५००७७७७॥७॥७एएएएए।ओ: | 
$ बीर सेवा मन्दिर ई ४ कालविनाशिनि काली जय जय । 
टु दिल्ली र राधा सीता रुक्मिणि जय जय ॥ 
र $ शिव साम्य सदाशिव जय शंकर । 
श्र ॐ कर अध-तमहर हर हर शंकर ॥ 
डु ५ । हरे कृष्ण हरे हरे 
र शर £ । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
डु ४ । जय गणंश जय शुभ आगारा |! 
र 2 ४ -- & । गौरीशंकर सीताराम ॥ 
२६ कम सम्या 5 दु पीतये बा 

£ (247५.८2.2४. ॐ । त्रज-गापीलप्रय राधश्याम ॥ 

ह ग नार 4५/7 _ % ' पतितपावन सीताराम ॥ 
र f सण ३०१००] 

2 496004040606000400:90000000400049 रण ४०५०] 

SRR PCR SC HPPA र ] 


Approved by the Directors of Public Instructio है 
United Provinces, Bihar and Orissa, Assam, % 
Bombay Presidency and Central Provinces. 


कोई सजन बिज्ञापन भेजनेका कए न उठावे । 


कल्याणमें बाहरके विज्ञापन नहीं छपे । 


समालोचना पुस्तके कृपया न भेजें । 


कल्याणम ममालाचनाका स्तम्भ नही हैं। 


बार्चिक सूर्य ) [ योयाङ्क 


मारतम ५७) | जय पावक रवि चन्द्र जयति जय । सव चित्‌ आनंद भूमा जय जय ।। | "रस्ट, 
न रि अखिलात्मन्‌ र विदेधर्मे 
विदेशमें ६॥७) | जय जय विश्वरूप हारि जय । जय इर मन जय जय ॥ 


जय विराट जय जगत्पते । गोरीपति जय रमापते॥ | सर 


(१० शिलिङू) { बिदेदामें 


Edited by L.. N. Garde aud Hanumanprasad Poddar, 
Printed and Published by Ghanshyamdas Jalan af the Gita Press, Gorakhpur. U.P. (Ind. 


श्रीहरिः 
प्रेमी आइक-अनुग्राहकोसे ओर पाठक-पाठिकार्ओसे मग्र निवेदन 


हि 


जिस आग्रहसे प्रेमी महालुभावोंने इसे अपनाया, उसको देखकर यह अनुमान किया जा सकता है 
कि आध्यात्मिक विषयोंके प्रति देशमें लोगोंका अब भी बहुत प्रेम है। संस्करण समाप्त होनेपर 
भी माँगें तो आ ही रही हैं । इसलिये खचेका खयाल प्रायः न करके केबल प्रचारकी दृष्टिस यह 
तीसरा संस्करण फिरसे छापा गया हे । इम संस्करणमेंसे कुछ प्रतियाँ तो पहलेकी रुकी हई मॉगोके 
लिये जा रही हैं, इसके अलावा नयी माँगें आ ही रही हैं । ऐसी हालतमें आशा की जाती है कि 
यह संस्करण भी समाप्त हो जायगा । और इस संस्करणक समाप्त हो जानेपर चाथा संस्करण 
छपनेकी सहजमें कोई सम्भावना नहीं है । 


गतवप शक्ति-अङ्गका दूसरा संस्करण छपा था, उसके लिये जो लोग पहलेसे ग्राहक बन 
गय, उन्हें तो वह मिल गया । जिन्होंने देर की, उन्हें शक्ति-अङ्क नहीं मिल सका, क्योंकि दुसरा 
संस्करण भी जल्दी ही समाप्त हो गया था | शक्ति-अङ्ककी माँगें अबतक आ रही हैँ, परन्तु 
लाचारीस उन्हें सूबा जवाब देना पड़ता हैं | संमत हे 'योगांक' की भी यही हालत हो । इसलिये 
जिन सजनोंकों योगांक लेता हो उन्हें बहुत जल्दी ४७) मनिआइरसे भेजकर ग्राहक बन जाना 
चाहिये । 


( २ ) विश्ेषांकका मूल्य भाद्रपदके अङ्कमहित ३) रकखा' जाता था | वही इस वर्ष भी 
रकखा गया था । परन्तु योगांकसे सम्बन्धित होनेके कारण ग्राइकोंके सुमीतके लिये आधिनका 
अंक भी इसीके साथ परिशिष्टांक नं० २ के रूपमे बाँध दिया गया हे । उसके ॥) और जोइकर 
मूल्य अलग लेनेपर ३॥) है । परन्तु साठभरके लिये ग्राहक होनेपर बही ४७) है । मतलब यह 
कि ॥७) में ना अंक-७२० पृष्ठके ग्राहकोंको ओर मिलेंगे । 


( ३ ) कुछ महानुभाव समझते हैं कि योगांक बहुत ही कठिन होगा परन्दु पढ़नेपर मालूम 
होगा कि ऐसी बात नहीं है । इसमें विदान्‌ तथा श्रद्रालु सभी लोके पढ़ने लायक वहत ही 
दलम सामग्री एकत्र की गयी है | योगांक बहुत ही उत्तम ग्रन्य जना. हे । इससे योगसाधक, भक्त! 
ज्ञानी, मन और तनकी उन्नति चाहनेबाले सभी लोग लाभ उठा सकते हैं । संग्रह करने लायक तो 
ऐसी यह एक ही चीज है । 


क 


( ४ ) जिन सऊ॒नोंने मानसम्मान) नामप्रकाशन, या आर्थिक लामकी कुछ भी आशा नं 
रखकर निःखार्थभावसे कल्याणके ग्राहक बनाये हैं और बना रहे हैं, उनके हम हृदयसे कृतज्ञ हैं । 
हमारा नम्र निवेदन हे कि वे महानुभाव कृपापूवक कल्याणके प्रचारार्थ जल्दी ग्राहक बढ़ानेमें कुछ 
और परिश्रम करें, जिससे सर्वोपयोगी योगांकका यह तीसरा संस्करण बहुत जल्दी प्रेमी पाठकोंके 


हार्थोमे पहुँच जाय । 
ब्यवस्थापक-- कल्याण 


ने 
संग्रहणीय 8 अ्रीवेदान्ताइ 8 पठनीय 


३७१०० छापा गया है और अधिकांश बिक भी गया है । लेनेवाले जल्दी करें ! दूसरा संस्करण निकर भविष्यमें 
शीघ्र दी छपे, ऐसी आशा नही है ।--( ग्यारह वर्षका विशेषाङ्क ) 


वेदान्तके विविध रूप, तत्त्व निरूपण, शान-भाक्त-प्रेमक गूढ़ सिद्धान्त, उपाय ओर साधना) वेदान्तका इतिद्ास 
आदि अद्भुत विषयोंसे पूर्ण सुम्दर, सचित्र ग्रन्यका मूलय कवळ हे) स० ३॥); प० ७४४, चित्र १९१ | ११ वे वर्षका ४७) 
मेजनेवालोंकों पूरी फाइलके साथ बेदान्ताङ्क भी मुफ्त मिलेगा । (इन सबका डाकखच इम देते हे ) 


कल्याणकी पुरानी फ़ाइलें तथा विशेषाङ्कोका ब्योरा 


( इनमें कमीशन नहीं है । डाकखर्स दसमारा ) 


प्रथम वर्ष-संवत्‌ १९८३-८४ कुछ नहीं है । (अप्राप्य ) 
द्वितीय वर्षे-विदेषाडु मगवन्नामाङ्क नहीं है । केवळ अङ्क २, ३, ६ हैं । मूल्य &) प्रति । 
तृतीय बर्ष-विशेषाईु भक्ताड़ मूल्य १॥) सजिह्द १॥७) साधारण अङ्क ४) ५ वे का छोड़कर सब हैं । मृत्य ।) प्रांत । 
चतुर्थ वर्ष-विशेपाहु गीताङ्क नहीं दै । साधारण अङ्क ३. ४ को छोडकर सब मोजद हैं, मूल्य |) प्रति । 
५ बाँ बप-रामायगाङ्क अजिल्द २॥&) सजिल्द ३४) साधारण अङ्क केवळ १०, १२ हैं । मूल्य ।) प्रति । 
६ ठौँ वर्षे-बिदेषाडू कृष्णाह नहीं दे । फुटकर अङ्क १० वो ओर ११ बाँ हैं, मूल्य ।) प्रति । 
७ वॉ वर्ष-विशेपाङ्क इश्रराङ्क नहो हे । फुटकर अङ्कोम ११ त्रा नह रॅ । शोष सत्र अङ्क हे । मूल्य |) प्रति | 
८ वॉ वर्ष-विशेषाड़ शिउाङ्क नद है | साधारण अङ्क चपको छोड़कर सत्र हैं, मूल्य !) प्रति । 
९ वा वपरउजारल्लिसङ्क नहीं है । साधारण अङ्क रे, ६ कः छोड़कर सत्र हे | मूल्य !) प्रति । 
१० वा वर्ष -योगाङ्क सपरिरिन्णाङ्क ( तीसरा नया संस्करण) नमूना आपके हाथम है ) ३॥) मजिल्द ४) पूरी फाइल 
योगाडुसहित अजिल्द ४%) सजिल्द दा जिल्‍्दोंमें ५७) 
११ मा वर्षे-वेदान्ताइ सपरिशिटाङ्ग ३) सजिल्‍्द ३॥) । परी फाइलसहित अजिल्द ४७) सांजल्द दा जिल्दोमे ५७) 


व्ययस्थापक--कल्याण-कार्यालय, गोरखए !र 


The ‘Kalyana-Kalpataru’ English Monthly. 
Unique + Special Numbers and files ready for sale. ¥Attractive. 

l. Kalyann-Ralpataru, Vol. ]., I984 ( Complete tile vonsisting of 2 numbers incledine tbe 
Spevin! God Number) np. 896; Hiunstratious 6H; Uabouud Rs 4/8/-; Cloth-hound Res. &/4/- 
KRalyane-Ralpatarn, Vol. IL., 3935 ( Compiete file eonainting of 2 numbors including the 
.Spevisl Gita Number) ph. 737: Uiustrations 37; Unbound Rs; 4/8/-: Oloth-hound Rs. 5/4/- 
3. KRalyans-Kalpatoru, Vol. IIT, 3936 ( Complete file consisting of I2 numbers inolnding 

the Specinl Vedanta Number) pp. 795; तप. 45; Unbound Rs, 4/8/~; Gloth-bonnd Res. 5/4/- 
tL. God Number of ह. K., I93$, pp. 307, Nlus. १: Unbound Rs. 2/8/-; Cloth-bound Rs. 3/-/- 
5, Gites Number of K.E., 935, pp. 25], Jlustratod; Unbound Rs. 2/8/-; Cloth-bound Rs. 3/-/- 
f. Vedanta Numher of K. K., I956, pp. 248, TJus. Unbound Rs. 2/8/-; Cloth-bound 88. 8/-/- 
7. RrishneNumberofR.R.,I937, pp. 280, Tustrated; Unbound Rs. 2/8/-, Cloth-bound Bs. 8/-/- 

Annual Subsoription: Jniand Rs. 4/8/- Foreign Rs. 8/20/- or 30 Shillings, 


9 


Special issues १, Rs. 2/8/- , hs, 3/3/- ०४ 5 

Ordinary issues » As. -/£/- » As. -/7/- ०) 39. 

Extra Charge for f Special issue As. -/8/- or lsh, 

Cloth-Binding Complete file , -/!9/-, पिझा, MANAGER 

Postaye free in all cases. ‘Kalyana-Kalpataru, Gorakhpur. ( INDIA. ) 


श्रीरामचरितमानस-मानसपीयूषटीका, पृष्ठ लगभग ७०००, नौ जिल्दॉमें समाप्त । 
( श्रीअ्जनीनन्दनद्ारण शीतलामहायजी सावन्त बी० ए०, एल-एळ० बी ० लिखित ) 

पूरा सेट सजिन्द मूल्य ३६) महसूल अलग | पुम्लकविक्रेताओके लिये पूरा सेट सजिल्द ३२) महमूळ अलग । 
यह बृहत्‌ टीका श्रीअयोथ्याजीसे निकली थी परन्तु अब श्रीश्चीतलासहायजी अपना समय मौन रहकर भजनमें 
अधिक बिताना चाहते दँ, उनसे पुम्तकं बेचनेका काम नहीं हो सक्ता, इलळिये उनकी तरफसे गीतामेसद्वारा बेचनेका 

प्रबन्ध किया गया दै, अबतक मानसपर जितनी टीकाएँ निकली हैं, इसमें प्रायः उन सबका सार और अप्रकारि 

प्रसिद्ध टीकाओंका सङ्कलन दे} कादी-नित्रामो प्रसिद्र रामायणो पं० रामङुमारजी कृत अप्रकाशित पूरी टीका इसमें 
| इसके सिवा श्रीवन्दन पाठकजी, पाण्डेय रामवक्षजी, सम्तमिंइजी ज्ञानी, काष्ठिह्षा स्वामीजी, बाबा हरिहरप्रसादजौ) 
पं० श्रिवलालजी पाठक, पं० गणपतिजी उपाध्याय) बाबा हरिदास जी, बाबा रखुनाथदा सजी आदिकी टीका ओंसे तथा विनायकी 
टीका, वीर कविजीकी टीका, बाबू शयामसुन्दरदासजोकी टीका आदिसे जहाँ जा सुन्दर भाव मिठे हैं उनका संग्रह इसमें 
किया गया है । इनके अतिरिक्त पं० ्रीरामधळमाशरण जी, रामायणी बाबा श्रीरामबाळकदायजी; बाबा श्रोजानकोदासजी , 
रामायणी श्रीरामदुन्दरदासजी इत्यादिकी कथाएँ तथा प्र!० भीरमदासजी गोड़, लाला भोभगवानदीनजी आदिके 
विचार सुनकर लेखकने वर्षातक जॉ नोट लिखे थे. वे मी यथास्थान इसमें दिये गये हैं! शब्दोंके अर्थ, उनकी व्युत्पत्ति; 
प्रमाणसहित कथाएँ, कठिन समस्याओंकरी मीमांसा, मिलानेके लिये दोदे-चौपाइयोंसे मिलते हुए अन्यान्य ग्रन्थोके छोक 

भी दिये गय है । विवादास्पद पाठका खुलासा किया गया दै । यह टीका रामायणप्रेमियोक्रो अवश्य पढ़नी चाहिये । 


गीताप्रेस, गोरखपुरमें मिलनेवाली अच्युतम्रन्थमाला काशीकी पुस्तर्के-- 


१ भगवन्नामकौमुदी-- संस्कृत टीकासहित `` =) : ७ भक्तिरसामृतसिन्धुः--संस्कृत टीकासद्वित "" ३) 
२ मक्तिरसायनम्‌ -- संस्कृत टीकामहित ३5 |) तिथ्यकः--संस्कृत 2 *** १॥) 
३ शुल्बसूत्रभ-संस्कृत टीकासहित --- |) ¦  परमार्थतारः- संस्कृत टीकासहित *** |) 


१ ९ प्रेमपत्तनम्‌--संस्कृत त्व २४2 
११ खण्डनखण्डखादम्‌--भाषानुवादसहिति "`° २) 
१२ काशी-केदार-माहात्म्यम---भाषानुवादसहित ''' २॥) 


४ कांत्यायनश्रोततूत्रम---संस्कृत टीकासहित 
५ प्रत्यकतत्त्वाचन्तामणिः---( प्रथम भाग ) 


१ 
f 
संस्कृत टीकासह्वित र "` २) | १३ सिद्धान्तबिन्दुः---भाषानुवादसहित “° शॉट) 
६ ४9 -~ दूसरा भाग ) | १४ प्रकरणपञ्चकरम्‌--भाषानुवादर्साइत "7. |) 
(संस्कृत टीकासहित ) '** ` २)' इन पुस्तकोमे कमीशन नहीं दिया जाता! 


पता-~ गीताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीगीता और रामायणका प्रसार 


परीक्षासमितिकी प्रार्थना 


अभी अमेरिकाके प्रसिद्ध वयोवृद्ध विद्वान्‌ तथा 
भारतवर्षके हितचिन्तक डा० सन्दरलैण्डने अँगरेजी 'कल्याण- 
कल्पतरु? के “गीताङ्क? की एक प्रति “हिन्दुस्तान टाइम्स” के 
प्रतिनिधि श्रीचम्मनलालको देकर बड़ा हर्ष प्रकट किया 
. था वे लिखते हैं क्रि इस गोताडूकी दस छाख प्रतियाँ 
यूरोप, अमेरिका आदि देशोमे बिकनी चाहिये ।' इससे 
पता चलेगा कि श्रीमद्भगवद्गाताके प्रति जगतूके विद्वानों 
हृदयमें कितना आदर दै। गीताका महत्व केवल साहित्य 
या तच्वज्ञानकी दृष्टिसे ही नहीं है, प्रधान जीवनशास्त्रके 
नाते भी है । इसीलिये देश-विदेशके सभी विद्वान गीताके 
` प्रचारके लिये उत्सुक हैं । 
| क्या ही अच्छा हो यदि जगतूके--खास करके भारत- 

वष के इस किंकतंव्यविमूढ जीवनमें, जिसमें चारों ओर 

निराशा-ही-निराशा दिखायी दे रही है, इस दिव्य 
ज्योतिमयी गीताका प्रचार घर-घर हो । और प्रत्येक 
व्यक्त इससे प्रकाश और शक्ति प्रासकर अपना जीवन 
सफल बना सके । 

्रीधीताके साथ दी श्रीरामायणका भी अपना एक 
खास महत्व है। सदाचार, समता) प्रेम और विश्व- 
बन्धुत्वका नाश करके व्यभिचार; कदाचार, विषमता, बेर 
आर वेमनस्यको बढ़ानेवाला साहित्य इमारे पाउधक्रममें 
नहीं रहना चाहिये। यह प्रश्‍न आज सभी विचारशील 
पुरुषोंके सामने है । 
` इसके लिपे श्रीरामचरितसानसके साथ ही भ्रीतुलसी दास- 
जीके अन्यान्य सभी ग्रन्थ बड़े उपयोगी हैं | यदि इन 
्रन्थोके अध्ययनकी व्यवस्था कर दी जाय तो उपर्युक्त प्रश्न 
सहज ही हरू हो सकता दै । तुलतीदासजीके प्रन्थोंमें 
सदाचार है, उनके शृङ्गारमें भी एक विशेष मर्यादा है, 
उनमें समाजको सुसंस्कृत, पवित्र और प्रेममय बनानेकी 
, शक्ति है, उनमें निराशामय जीवनको आशापूर्ण, नास्तिक 
हृदयको आस्तिक एवं अशान्तिपूर्ण चित्तको शाम्त बनाने- 
कौ शक्ति है । 

इसी बिचारसै गीता और तुलसीदासजीके अन्यान्य 
अन्थौसमेत रामायणकी झिक्षाके प्रचारके लिये 'श्रीगीता- 


परीक्षासमिति’ और 'भीरामायणप्रसारसमिति’ कौ 
स्थापना हुई थी। भीयीता-रामायणके प्रचारका कुछ कार्य 
इन समितिर्योके द्वारा हो मी रहा है। इन समितिमोके दारा 
अमी केवळ परीक्षाका प्रबन्ध है ओर इनकी स्थापना हुए 
भी थोड़े ही वर्ष हुए हैं; प्रय्न मी बहुत तीज नहीं है; 
इसपर मी गत वर्ष १९३६६० में लगमग ७१०० परीक्षार्थी 
परीक्षामे बैठे थे। यदि गीता-रामायण-प्रेमी महानुभाव अपने- 
अपने खानोंमें दो-दो गीता-रामावण-्वरीक्षाके छात्र तैयार 
करनेका सङ्कल्प कर छे और अपने समीपस्थ किसी केन्द्रमै 
उनके सम्मिलित करनेकी व्यवस्था करा दें तो इस कार्यका 


“विस्तार बहुत हो सकता है । 


जिस प्रकार केन्द्र बनाने और छात्रोंकी संख्या बढ़ाने- 
की आवश्यकता है) उसी प्रकार लोगोर्मे गीता-रामायणकी 
नियमित पढ़ाई ओर गीता-रामायणकी शिक्षाके अनुसार 
जीवन-निमीणकी मी बड़ी आवश्यकता है। गीता-रामायण- 
की पढ़ाईकी व्यवसा तो स्थान-स्थानपर दोनी चाहिये। 
ऐसा होया तो भारतीय संस्कृति और भारतके गौरवकी 
रक्षाके साथ-ही-साथ देववाणी संस्कृत और राषट्रमाषा 
हिन्दीके प्रचारमें भी बड़ी सहायता पहुँचेगी । 

आशा है कि समी विचारवान्‌ भाई-बहिन गीता- 
रामायणकी शिक्षा घर-घर पहुँचानेके प्रयक्षमें तन-मनसे 
हमारी सहायता करेंगे । 

इन समितियोक्रा का्योंलय 'बरहज! चला गया है 
अतएव नियमावली आदि मंगानेके लिये पत्रध्यवहार निम्न- 
लिखित पतेपर करना चाद्विये। परीक्षाओके लिये आवेदनपत्र ” 
भी बरहज भेजने चाहिये ! 

संयोजक 
श्रीगीतापरीक्षासमिति 


या 
श्रीरामायणप्रसारसमिति 
पो० बरहज ( गोरखपुर ) 
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५ भीहरिः ॥ 
कल जन 
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कल्याणके नियम 


उद्देश्य-भक्ति, शान, वैराग्य, धमं और सदाचार- 
समन्वित लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका 
प्रयक्ष करना इसका उद्देश्य है । 

नियम 

(१) भगवद्धक्ति, मक्तचरित, शान; वैराग्यादि ईश्वरः 
परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत 
आक्षेपरहित लेखोके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका 
कोई सजन कष्ट न करे! लेखको घटाने-बढ़ाने और छापने 
अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख 
बिना माँगे लौटाये नहीं जाते । छेखाँमें प्रकाशित मतके 
लिये सम्पादक उत्तरदाता नही हैं । 

(२) इसका डाकव्यय ओर विशेषांकसहित अग्रिम 
वार्षिक मूल्य भारतवर्षम ४७) और भारतवर्धसे बाहरके 
लिये ६॥८) नियत है । बिना अग्रिम मूल्य प्रास हुए, पत्र 
प्रायः नहीं भेजा जाता ! 

(३) “कल्याण” का वषं भावणसे आरम्भ होकर 
आधषाढ़में समाप्त होता है, अतः हक श्वात्रणते ही बनाये 
जाते हैं | वर्ष के किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं 
किन्तु श्रावण-अङ्कसै | कल्याणके बीचके किसी अङ्कुसे ग्राहक 
नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनेक लिये भो ग्राहक 
नहीं बनाये जाते । 

(४) इसमें व्यवसायियोंके विज्ञापन किसी भी 
क्रमे स्वीकारकर प्रकाशित नहीं किय जते । 

(५) कार्यालयसे “कल्याण? दो-तीन बार जाँच करके 
प्रत्येक आइकके नामसे भेजा जाता दै । यदि किसी मासका 
कल्याण” न पहुंचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पढी 
करनी चाहिये । बहाँसि जो उत्तर मिल, बह हमें भेज 
देना चाहिये । डाकघरक! जवाब शिकायती पत्रके साथ न 
आनेसे दूसरी प्रति बिना मूल्य मिलनेमे बड़ी अड्चन होगी । 

(६) पता बदलनेकी सूचना (हिन्दी ) महीनेके 
आरम्म होते हो कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते 
समय ग्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता 
खाफ-साफ लिखना चाहिय । महीने-दो-महीनोंके लिये 
बदलवाना हो तो अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध 
कर लेना चाहिये । 

(७) भावणसे बननेवाले ग्राहकोका रंग-बिरंगे चिर्त्री- 
बाळा आवण-अड्ड ( चाळू वघका विश्येपांक ) दिया जाता टे । 
विद्षोषांक हीं श्रावणका तथा वर्षका पददला अङ्क दोता ह । 
फिर आषादुतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करते ईं। 


कल्याणके सातवे वर्षसे भाद्रपद-अङ्क परिशिष्टाङ्करूपमे 
विशैषाङ्कके अन्तर्मे प्रतिवर्ष दिया जा रहा है । 

(८ ) चार आना एक संख्याका मूल्य मिलनेपर नमूना 
भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लेें तो ।) 
बाद दिया जा सकता है । 

आवश्यक सूचनाएँ 

(९) कल्याण! में किसी प्रकारका कमीशन या 
कल्याणकी किसीको एजन्सी देनेका नियम नहीं है । 

(१०) पुराने अङ्क, फाइले तथा विदोपाळू कम या 
रियायती मूल्यमें प्रायः नहीं दिये जाते । 

(११) ग्राहकोको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके 
साथ-साथ ग्राइक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। 

(१२) पत्रके उत्तरके लिये अखावी कार्ड या टिकट 
मेजना आवश्यक है | 

(१३) ग्राहकों को चन्दा मनिआाडरकारा भेजना 
खाह्विय क्योकि वी० पी०के रुपये प्रायः देरीसे पहुँचते दे । 

(१४) आाइकोंक; बी० पी० मिळे, उसके पहले हीं 
यदि वे हमें रुपये भेज चुके हों, तो तुरन्त हमें एक कार्ड 
देगा चाहिये और इमारा ( फ्री डिलेवरीका ) उत्तर पहुँचने- 
तक बी० पी० रोक रखनी चाहिये, नहीं तो हमे व्यर्थ ही 
नुकसान सहना होगा । 

(१५ ) पेस-विभार और कल्याण-विभाग अलग-अलग 
समझकर अलग-अलग पत्र-व्यवह्दार करना और रूपया 
आदि भेजना चाहिये | 

( १६ ) सादी चिट्ठी मे टिकट कभी नहीं मेजना चाहिये । 

(१७) मनिआडेर के कृपनपर रुपयांकी तादाद, 
रुपये भेजनेका मतलब, प्राहक-मम्बर, पूरा पता 
आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये। 

( १८ ) प्रबन्ध-सम्बन्धी पत्र, आहक द्ोनेंकी सूचना, 
मनिआर्डर आदि “ब्यवस्वापक “कल्याण गोरखपुर! के 
नाममे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखने वाले पत्रादि'सम्पादक 
*'कल्याण”' गोरखपुर! के नामसे भेजने चाहिय । 

(१९ ) स्वयं आकर हे जाने या एक साथ एकसे अधिक 
अङ्क राजस्ट्रीसे मंगानंबालोंसे कुछ कम नहीं लिया जाता । 

(२०) “कल्याण” गवनंमेण्टद्वारा यू० पी ०, आसाम, 
बिहार और उड़ीसा, बम्बई प्रेसीडेन्सी और सी० पी० 
आदि प्रान्तीय शिक्षा-विमागके लिये स्वीकृत है। उक्त 
प्रान्तौकी संस्याओंके सञ्चालकगण (तथा स्कूलोंके हेडमास्टर) 
संस्थाके फण्डसे “कल्याण” मँगा सकते हैं । 


कट 


योगीश्वर श्रीशिव 


ॐ पूणमदः पूर्णमिदं पृ्णात्पूर्णमुदच्यते । 


पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवार्वाशष्यने ॥ 


24 ॥ 


नपस्िभ्योऽधिका योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोडघिकः । कमिभ्यश्चाधिका योगी तम्माद्यागी मवाजुन ॥ 
योगिनामपि संपा मठतनान्तगन्मना । श्रद्वावान्‌ भजते यो मां =. ने युक्ततमो मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


छि (० जनक =e र वि = _ = छि कुट] तन म य हु इक यहि मे 
बध १० गारग्वपुर, श्रावण १९१९२, अगस्त १९३५ प्या & 
पूर्ण संख्या १०९ 
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शरणागतियोग 
( भगवान्‌ श्रीकृष्णका दिव्य उपदेश ) 
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ 
किं पुनब्रीह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व॒ माम्‌ ॥ (९।३२-३३) 


हे अर्जुन ! मेरे अनन्यशरण होकर खी, वैश्य और शूद्रगण तथा चाण्डालादि 
पापयोनिवाले भी निश्चय परमगतिको प्राप्त होते हैं। फिर पुण्ययोनि ्राझण तथा 
राजिं ( मेरे शरणागत ) भक्तांकी तो बात ही क्या हैं। अतएव तुम इस सुखरहित 
और अनित्य मनुष्यजन्मको पाकर निरन्तर मेरा ही भजन करो । 


मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । | 


मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः॥ (९।३४) 


तुम मुझमें ही मन रक्खो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन करो और मुझे ही (६ 
का इस प्रकार मेरे शरण होकर आत्माको मुझमें समाहित करके तुम मुझको 
प्राप्त होओगे । 


सर्वगुह्यतमं भूयः शशु मे परमं वचः। £ 
इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌ ॥ (१८।६४) 
सब गोपनीयाँमें भी परम गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन तुम फिर सुनो । 
तुम मेरे अत्यन्त प्रिय हो, इसीलिये तुम्हारे हितकी बात बताता हूँ । 
मन्मना भव मद्रक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ 
सवेधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । | 
अहं खा सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ (१८।६०-६६) ८ 


हे अजुन ! तुम केवल मुझमें ही मन रक्खो, मेरे ही भक्त बनो, मेरा ही पूजन 
करो ओर मुझे ही नमस्कार करो । ऐसा करनेपर तुम मुझको ही प्राप्त होओगे । यह में (| 
तुम्हे सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, क्‍योंकि तुम मेरे ( बहुत ही ) प्यार हो । सब धर्मों & 


॥ दूसरे सब तरहके आश्रयों ) को त्यागकर एकमात्र मेरी ही अनन्यशरणमें आ जाओ | फु 
में तुम्हें सब पापोंसे सर्वथा छुड़ा दूंगा । तुम चिन्ता न करो । 


यही सर्वोत्तम योग हे । | 


श्रीमद्भगवद्वीता ओर योगतत्वसमन्वयमीमांसा 


( छेखक--श्रीगोवर्धनपीठाधी श्रर श्रीजगद्गुरु श्रीशहुराचाये स्वामी श्री ११०८ श्रीभारतीकृष्णतीथेजी महाराज ) 


ऐहिकोध्विककळालिविरक्ति भक्तियुक्तनिजध्मनिषक्तिम्‌ । 
शास्तिदान्त्युपरतातितितिक्षासुख्यषडू णविवेकमुसुक्षाः ॥ 
शाखदिष्टविधितत्यनुरोघं स्वान्तवृत्तिनिकुरुग्वनिरोधम्‌ । 
यो ददाति गुरुरीश्वरयोगं नोमि नाशितनमनवरोगम्‌ ॥ 
होमप्रसुख्येजंगति द्विजाद्याः कमधजैभक्तिविबोधनाभ्याम्‌ । 
इच्छन्ति यत्तत्कलदायिकाभ्यां नमो नमः श्वीगुरुपादुकाभ्याम्‌॥ 
हिरण्यगर्भाधिकबोधदाभ्यां शरण्यसंघातशिरोमणिभ्यास्‌ । 
अरण्यसो यैक्यमतिप्रदाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥ 
हौम्रािहोत्रा्िहविष्यहोतृहोमादिसर्वाकृतिभासमानम्‌ । 
यहुहा तद्दोधवितारिणीभ्यां नमो नमः श्रीरुरुपादुकाभ्याम्‌ ॥ 

कल्याणकी इच्छासे प्रेरित होकर कल्याणके रास्ते और 
साघनकी ग्वोजमें निकले हुए प्रत्येक विचारशील मनुष्यका 
अनुभव है कि यद्यपि भगवानकी रचो हुई सृष्टिके अन्तर्गत 
अनन्तकोटि अरह्माण्डौंमें रहनेवाले अनन्तकोटि जीवोँमें शरीर, 
इन्द्रिय, चित्तवृत्तियो, बुद्धि, विद्या, अभ्यास आदि अशोंमें 
अनन्त भेदोंके होनेके कारण कल्याण या शाश्वत श्रेयके साघन- 
के विचारमें अनन्तकोटि मतभेद हुआ करते हैँ, और एक- 
एक जीवके मनमै मी एक ही दिनमें असंख्य मतपरिवर्तन 
हो जाया करते हैं, तो भी सव जीर्वेके विचारमें इस 
बातमें अत्यन्त एकता हमेशा नजर आती दै कि उनका 
अन्तिम लक्ष्य तो एक ही हुआ करता है | वह यह है कि 
हमें सब स्थानोमें, सब समयोंमें, सब अवस्थाऔमें और 
सब प्रकारसे सुख-शान्ति मिलती रहे और हमारी उन्नति 
ही होती रहे; किसी म्थानमे, किसी अवस्थामें, किसी बातमें, 
किसी प्रकारका तनिक भी दुःख, अशान्ति या अवनति न 
हाने पावे । इसी स्वाभाविक एबं अनिवार्य चित्तवृत्ति तथा 
इच्छासे प्रेरित होकर सब्र जीव अपने-अपने विचार तथा 
शक्तिके अनुसार अनेक प्रकारके प्रय करते रहते हैं । 

जीवनका चिद्द 

इसमें तो मन्दे या मतभेद नहीं है कि उन्नतिकी 
इच्छा स्वाभाविक ही नहीं, अपितु अत्यन्त आवश्यक 
एवं उचित भी हैं । क्योंकि उन्नतिकी इच्छा तथा उसके 
साघनका विचार और उसे प्राप्त करनेका उद्योग करना, 
यही हर एक जीवके जोवनका मुख्य एवं असंदिग्ध चिह्न 
है । सच पूछिये तो यह कहनेमें भी अत्युक्ति न द्दोगी कि 
जहाँ उन्नतिकी इच्छा; विचार ओर प्रय्न न होते हों वहाँ 


या तो जान ही नहीं है अथवा वह जान घटते-घटते शनेः- 
शनेः मृत्युकी ओर अग्रसर हो रही है । अर्थात्‌ ऐसा 
जीव “जीवन्नपि मृत एव’--कहनेको जीवित होते हुए भी 
यथार्थमें सुदा ही है । यह एक ऐसी सर्वथा सत्य बात है 
जिसका निराकरण या प्रतिवाद तो दूर रद्दा, जिसके बारेमें 
मतभेद या शङ्कातक नहीं हो सकती । 


उन्नतिका सच्चा अर्थ 


परन्तु साथ-ही-साथ उन्नतिके विचार और प्रयत्नमें 
इसलिये कठिनाई होती है कि इमलोग सच्चे दिलसे अपने 
कल्याण और उन्नतिको चाहते हुए भी किसी तत्वका 
भलीभौँति विचार नहीं करते और उन्नतिके यथार्थ 
लक्षणको न समझकर भ्रमे पड़ जाते हैं, बल्कि अपनी 
उन्नतिकी इच्छासे जो कुछ करते हैं उसीसे अवनतिके 
मागमें पहुँचकर स्वयं अपने ही अपराधोंसे अनेक नये-नये 
दुःखोंको भोगते हुए लाचार होकर पश्चात्तापसे बारबार 
सन्तत होते रहते हैं । इसलिये इस बातकी अत्यन्त 
आवश्यकता होती है कि पहले हम अपने असली और 
सञ्चे लक्ष्यका पता लगाकर उसके बाद साधन या रास्तेके 
विचारमे उतरे । 


लक्ष्य ओर साधनका क्रम 


लौकिक कार्योमें भी तो यही क्रम होता है कि पहले 
इम अपने प्रातव्य स्थान ( G08 या Destination ) 
का सङ्कल्प या निश्चय कर लेते हैं और तत्पश्चात्‌ रास्तेके 
बारेमे जिज्ञासा करने लगते हैं। यदि अनेक रास्ते हों तो 
उनमेंसे कौन-सा रास्ता सबसे नजदीक है, कौन-सा सबसे 
शीघ्र पहुँचानेवाला है, कोन-सा सबसे सस्ता है और किसमें 
सबसे अधिक आराम है--इस बातका निश्चय करते हैं । 
किन्तु बड़े खेदकी बात है कि इन छोटी-छोटी यात्राओंमे 
भी इसी क्रमसे काम करते हुए और अपनी बुद्धिमत्ता, 
होशियारी और चालाकीपर अत्यन्त प्रसन्न होते हुए भी 
अपने जीवनरूपी इसी बड़ी सांसारिक यात्राके विषयमे 
( जिसपर हमारे इसी जन्मके नहीं, अपितु सम्भवतः हजारों 
जन्मोंके सुख-दुःख निर्भर करते हैं इमलोग अपने 
महान्‌ उत्तरदायित्वका तनिक भी खयाल न करके इतनी 
विचारञ्ूत्यता दिखाया करते हैं कि इम इस प्रारम्भिक 


४ # योगीश्वर शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


NNN 22 00 SS See ५१०८१०८५०१ ~ “~ 


बातको भी नहा संचते कि हमारी इस जीवनरूपी लंबी 
यात्राका लक्ष्य क्या है । 
उपहासकी बात 
यात्रा तो झुरू हो चुकी है और हम अपने लक्ष्यकी 
दिशाको भी न जानते हुए, यात्रामे बहुत दूर निकल 
जानेके बाद भी, लक्ष्यका विचार न करके रास्तेमें 
मिलनेवाले प्रत्येक व्यक्तिसे पूछते ट्रहते हे कि हमें किस 
मागसे चलना चाहिये, अथवा केवल चर्चामात्र करते 
रहते हैं कि अमुक मार्ग ही अच्छा हैं, अमुक नहीं, इत्यादि । 
इससे बढ़कर अथवा इसके समान भी उपहासकी बात 
और क्या हो सकती है कि स्वयं इम ही न जानें कि तमे 
कहाँ आना है, यही नहीं, इम औरोंके माथ चर्चा भी 
करते रहें कि कोन-सा रास्ता अच्छा हैं, इत्यादि ? 
इसका परिणाम 
जब स्वयं हम ही नहीं जानते कि हमें कहाँ जाना टे और 
इसीलिये अपने लक्ष्यका निदेश न करते हुए हर एक व्यक्ति- 
से अपने मार्ग या साधनके बारेमे प्रश्‍न करते या सलाइ 
मागते चलते हैं, तब इसका यही परिणाम स्वाभाविक, 
उचित एवं अनिवार्य मी है कि जिससे सलाह मोगी जानी 
है बह हमारे भीतरके लक्ष्यको न जानते हुए, और कदाचित 
अपने अन्दरके लक्ष्यक्रा भी विचार न करते हुए उसी 
क्षण उसके मनमें जो मार्ग अच्छा या हितकर लगेगा 
उसीको बता सकेगा और बतानेको विवश होगा! अतः 
हमें सबसे पहले अपने असली और सच्चे लक्ष्यका पता 
लगाना होगा । लक्ष्यका निश्चय हो जानके बाद माधनका 
विचार अपने आप उपस्थित होगा | इसलिये इस लेखक 
आरम्ममें इसी बातका उपोद्घातरूपसे विचार किया जाता 
है कि मनुष्यजातिका असली लक्ष्य क्या हैं ! 
करे 
असली लक्ष्य एक ही हें 


यह विचार आरम्भ करनेसे पहले यह आक्षप हा 
सकता है कि एक-एक मनुप्यके मनमें भी एक ही दिनमें 
और एक-एक क्षणमें बहुत-सी इच्छाए उत्पन्न दोती रहती 
हैं और उनमें बारबार परिवर्तन मी हुआ करते दे; अतः 
एक ही व्यक्तिके दृदयका भी एक ही निश्चित और नियत 
लक्ष्य नहीं होता ! ऐसी हालतमें हजारों प्रकारके और 
अत्यन्त विभिन्न विचारोंके मनुष्योंका एक ही लक्ष्य कैसे 
हो सकता है ! इस प्रश्नका उत्तर यह हैं कि जब एक-एक 
मनुष्यके विचारों और इच्छाओंमें भी विपुल भेद हो जाया 


करते हैं तब अनन्तकोटि मनुष्योके विचारोंमें अनन्त भेदोंका 
होना अवध्यम्मावी है। ऐसी दशामें सबके मनमें एक ही 
इच्छा या लक्ष्यका होना असम्मव-सा ज्ञात होता है । तो भी 
बड़े आश्वय और आनन्दकी बात है कि जब हम ऊपर-ऊपर- 
का विचार छोड़कर गहरे विचारम उतरते हैं तब हमें उसी 
क्षण पता ळग जाता दे कि यद्यपि मनुष्य-मनुष्यके विचारोंमें 
और चित्तश्वतियोमें संग्न्यातीत भेद हैं तो भी हम सबका 
अन्तिम, अमली और स्था लक्ष्य तो एक ही है, एक ही 
प्रकारका हे और एक ही प्रकारके लक्षणोंबाला है । 
साधनक विचारमे भेद 


यह बिस्कुट सन्य ह कि एक आदमी पेसेके पीछे पढ़ा 
हुआ नजर आता ह, दूसरा शरीरकी तंदुरुम्ती एवं बलकी 
ग्योजमे हैं; तीमरा विद्याकी चिम्ताम रहता है, चौथा कीर्ति 
का भूखा हे, इन्यादि, इत्यादि! किन्तु ऊपर-ऊपर न जाकर 
थोड़ा ही गहरा विचार करनेपर हम सबको स्पष्ट हो जाता 
है कि कोई भी इन योजेकि छिये इन चौरजोको नहीं 
चाहता, वल्कि उपयुक्त एक-शक वस्तुको-सच्चे सिद्धान्तके 
अनुसार या भश्रमसे--अपने हृदयके अभीष्ट अखण्ड, 
परिपूर्ण भोर ज्ञात शान्ति और आनन्दरूपी असली एनं 
सच्चे छध्यका साधन समझकर और मानकर; उसकी 
प्रातिके लिये प्रयत्न करता हे । उदाहरणार्थ, रात-दिन 
उमेका टो. चिन्तन और शयान करनेबाले किसी व्यक्तिसे 
प्रा जाय कि यू पसा क्यों चाहता है, ते! वह जवाब देगा कि 
मेसे में अमुक-अमृक भोगोंका उपभोग कर सकता हैँ । 
इसपर उससे पछा जाय कि त्‌ अभक-असुक भोर्गोको क्यों 
भागना चाहता हैं, ता वह वहीं उत्तर देगा कि मुझे अमुक- 
अमुक मोगसे आनन्द हाता दे । अगर फिर उससे पूछा 
जाय कि ते आनन्दका क्यों चाहता हँ तो इस प्रश्नके उत्तर- 
में यही जवाब हमेशा मिलता ह कि आनन्द चाइना 
स्वाभाविक हे । कोई यह नहीं कद्दता कि में अमुक 
प्रयोजन या रश्यकी मासिक लिये आनन्द चाहता हूँ। 
तंदुरुस्ती, बट, विद्या, काने आदि अन्य सब पदार्थोके 
बारेम भी इसी प्रकारक प्रश्नांनर दाते है । 
लक्ष्यकी एकता और लक्षण 


तापय यह हैं कि आनन्द ही सबका एकमात्र लक्ष्य 
हे ओर घन-धान्य+ ग्रह, स्त्री; पुत्र, विद्या, आरोग्य, कीतिं 
आदि सत्र पदार्थाको आनन्दरूपी अपने हृदयके असली, 
सच्चे ओर अन्तिम लक्ष्यका साधन समझकर हमछोग उन 
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सब चीजोंके पीछे पडा करते हैं। अर्थात्‌ विचारमें जितने 
मेद होते हैं वे सब-केन्सब साधनके बारेमें हैं, लक्ष्यके विधय- 
में तो तिलमात्र या अणुमात्र भी भेद नहीं होता और न 
हो सकता है । अब आगे हमें इस बातका विचार करना 
है कि हम सबके हृदयके भीतर हमेशा रहनेवाले इस 
शाश्वत और अखण्ड आनन्दरूपी लक्ष्यकै अन्तर्गत क्या- 
क्या लक्षण होते हैं, उन्हें जाननेके लिये शास्त्रीय प्रन्थोंके प्रमाण 
अथवा अन्य किसी मनुष्यविशेषकी साक्षी लेनेकी आवश्यकता 
नहीं है । अपने ही दिलसे पूछ-पूछकर कि हे दिल ! तू क्या- 
क्या चाहता है, हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक 
लक्ष्यके कितने लक्षण होते हैं और वे क्या-क्या हैं । 
पहला लक्षण--सत्खरूप 

प्रत्येक जिशासुको अपने दिलसे ही पूछनेपर कि हे 
हृदय ! तू क्या चाहता है, पता लग सकता है कि मनुष्य- 
मात्रक ही नहीं; बल्कि जीवमात्रके मनम स्वमावसे ही 
सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती हैं कि मैं सदा जीवित 
रहूँ । जो अत्यन्त वृद्ध और बिल्कुल कमजोर हो गया है, 
जिसके नेत्र! श्रो बुद्धि आदिसे कुछ भी काम नहीं होता; 
जिसकी जठराग्निमें अत्यन्त हलके स्वाय और पेय पदार्थो- 
को भी इजम करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है और जो नाम- 
मात्रका जिन्दा रहते हुए भी यथाथमें मरा हुआ ही समझा 
जाना चाहिये, ऐसा मनुष्य भी मरना नही चाहता, बल्कि 
सर्वदा जीते ही रहना चाहता है । ऐसे आदमीसे यदि 
पूछा जाय कि तू जिन्दा रहकर क्या करेगा और क्या कर 
मकता है, अथवा तू जिन्दा रहना क्यों चाहता है इत्यादि, 
तो कदाचित्‌ उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिन्दा रह्नेकी 
इच्छा स्वाभाविक हे, उसमें कारणकी अपेक्षा नहीं होती । 
अर्थात्‌ जिन्दा रहना ही स्वतः एक लक्ष्य द, किसी इतर 
लक्ष्यका साधन नहीं है | इस प्रकारके विचारसे स्पष्ट है कि 
मदा जीवित रहना इम सत्रका प्रथम लक्ष्य दे । और इसीका 
हमारे शास्त्रोंमे सत्वदाथ ( तरिकालावाध्यमम्तित्वम्‌ )नाम है! 

दूसरा लक्षण--चित्पदाथ 

इसी प्रकार अपने-अपने दिलसे पूछनेपर सबको पता 
लग सकता है कि हम सब जिन्दा रहते हुए सब पदार्थाको 
जानना चाहते हैं। अर्थात्‌ शान है हम सबका दूसरा लक्ष्य 
और इसीका नाम दे हमारे वेदान्तकी परिभाषामें चित । 


तीसरा लक्षण--आनन्द-पदार्थ 
पुनः इसी तरह विचार करनेसे स्पष्ट होता है कि 
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केवल जिन्दा रहने और सब बातोक्रो जाननेसे ही दुक्षन 
होकर हम दुःखलेशसे भी रहित, केवल एवं अखण्ड और 
परिपूर्ण सुखको भी चाहते हैं । अर्यात्‌ दुःखलेशसे भी 
रहित केवल शुद्ध, अखण्ड, परिपूर्ण मुख है हमारा तीसरा 
लक्ष्य और इसीका नाम हमारी संस्कृतमापामें आनन्द है । 


चौथा लक्षण--मुक्तस्वरूप 

परन्तु, यदि अपने हृदयकी अभीष्ट सब सुखसामग्री 
हमें अपने स्वतन्त्र अघिकारसे न मिलकर दूसरे किसीके 
अनुभ्रहसे मिला करे तो ऐसे सुखसे इमे तास और सन्तोष 
नहीं होता ओर हम कहने लगते हैं कि 'पराधीनतामें 
रहकर इन सब सुखोंकी भोगनेकी अपेक्षा स्वतन्त्रतामें रहते 
हुए कम सुखाँका भोग करना श्रेष्ठ है, पराघीनता परम 
दुम है”, इत्यादि । 

भारतका इस समय बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँकी 
प्रचरित दिक्षाप्रणाली ही मिथ्या इतिहास सिखानेवाली 
है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि हमलोग इस बातको 
मी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महर्षियोसे पैत्रिक 
सम्पत्तिके रूपमे हमें कोन-कोन-सी विद्या मिली हैं और 
यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशोंसे हमारे यहाँ कौन- 
कौनसी वस्तुएँ आयी टे, इत्यादि । अतएव हमलोग 
मिथ्या इतिहास सिखानेवाले पाश्चात्य देशोके स्वार्थी 
प्रचारकोंकी अपने खार्थके लिये बतायी हुई हजारों असत्य 
ातोंको सत्य मानने ओर धोखा खानेको विवश हो 
गये टँ । उदाहरणाथ, पाश्चात्य देशीके स्वार्थी प्रचारक 
हिन्दुस्थानमे व्याख्यानो ओर पुस्तकोंके द्वारा प्रचार करते 
दै कि राष्ट्रीय खतन्त्रता, स्वराज्य आदिका सिद्धान्त 
पाश्चात्य देशोंसे आया दै) साइमन डी मांटफोर्ड ( 5- 
mon De Montford), जॉन हैम्पूडेन( John Hamyp- 
तला > जॉन मिल्टन ( John Milton ), झॉलिवर 
क्रॉमबेल ( iver Cromwell ), जॉन स्टुअट मिल 
( John Stuart Mill ), सर हेनरी केमबेल बेनरमैन 
( Sir Henry Compbell Bannerman ), प्रेजञिडेंट 
विल्सन ( President \\ii50n ) आदि पाश्चात्य राज- 
नेतिक नेता ही स्बतन्त्रताके सिद्धान्तके जगतके लिये 
संस्थापक सञ्चालक और प्रचारक थे और अँगरेजी 
साहित्य तथा इतिहासका परिचय न मिलनेतक भारतवषमें 
स्वतन्त्रताका खयालतक न था, इत्यादि, इत्यादि | इन 
लोगोकी असत्यप्रियता एवं असत्यवादिताके प्रमाणकी 


६ ` + योगी/अर्र दिकं चभ्दे चन्दे पोगेश्वर हरिम्‌ + 


आवश्यकता नहीं हे । क्योंकि दुनियामरके समख देशोंके 
समस्त स्मृतिकारोमें सर्वप्रथम स्मृतिकार भगवान्‌ मनुने 
भी दुःल ओर सुखका निर्वचन ( ०57/०7 ) करते 
हुए यही बताया है--- 
सर्व परव दुःखं सवंसाशमवं सुख्‌ । 
“परतन्त्रता ही दुःख है और खतन्त्रता ही सुख हे ।' 
इसके अतिरिक्त इस बातको मी सबको स्मरण रखना 
चाहिमे कि दूसरे किसी मतमें न मिलनेबाले, केवल 
सनातनधर्ममें ही मिल्सेवाले मोक्ष या मुक्तिरूपी परम 
लक्ष्यका भी हमारे ्ात्रकारोंने यही निवचन किया है कि 
` 'सबेबन्धनिइत्तिरूपो मोक्ष”, अर्थात्‌ समस्त बन्धर्नेसै 
निइत्ति ही मोक्षका स्वरूप है। इस लक्ष्यका दूसरे किसी 
देशके किसी धर्म, मत या मजहबने कद्दी भी कभी भी 
निर्देश नहीं किया, इससे यह स्पष्ट है कि यदि दुनियाभरमें 
कोई देश ओर कोई धर्म स्वतन्त्रताके सिद्धान्तको मानने- 
वाला है तो वह देश हमारा हिन्दुस्थान है ओर वह घमं 
हमारा सनातनम है । 
सब बन्धनोंकी निवृत्ति ( Emancipation from 
१) 9०००२४९ ) है हमारा लक्ष्य; दुनियाके और सब मतोंका 
लक्ष्य है स्वर्गमे सुखमय जीवन व्यतीत करना । किन्तु इम 
सनातनी भारतवासियोकी दृष्टिमे तो स्वर्गवास भी तुच्छ एवं 
क्षुद्र, अतएव हेय है और हमारे मतमें मोक्ष ही ( जिसका 
स्वरूप है सबंबन्धनिव्वत्ति ) एकमात्र इच्छाकी वस्तु दै । 
इस आदशेरूप परम ध्येयक्रो अपने दिलसे कोई भी 
विचारशील मनुष्य निकाल नहों सकता, क्योकि यह इच्छा 
तो प्राणिमात्रके हृदयमें ईश्वरद्वारा दी स्थापित है। 
निम्नलिखित लौकिक दृष्टान्तोंसे मी यह बात सिद्ध होती 
है कि तोते, चूहे आदि छोटे-छोटे जानवर भी किसी बड़े 
घनिक आदमीके घरमै सुवर्णके पिंजरे आदि अत्यन्त 
सुखमय खाने खाने-पीने आदिकी दृष्टिसे भी खूब 
आनन्दमे रहते हुए मी, मोका मिलनेपर तुरन्त अपने 
हीन-दीन अञ्जली खानकी ओर चल पड़ते हैं। इसका 
कारण यही है कि जीवमात्रके हृदयमें प्राकृतिक नियमोंके 
अनुसार यही भाव रहता है क्रि परतन्त्रतामें रहकर सुख 
मोगनेकी अपेक्षा दुःख भोगते हुए. भी स्वतन्त्रतार्मे रहना 
श्रेष्ठ है । जब कृमि, क्रीट आदिके मनमें भी यशे इच्छा 
होती हे तब मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए “उत्कृष्ट कोटिके 
जीनोके लिये वह बात केसे ' हो! सकंती है'कि वे सवेबन्ध- 


निवृत्तिरूपी मोक्षसाम्राज्यको न चाहते हुए पराधीनताको 
पसन्द करते रहेँ १ इन सब विचारोंसे स्पष्ट दे कि स्वतन्त्रता 
हे इम तवका चोया लक्ष्य और इसीका नास है दमारे 
वेदान्तकी परिभाषामें मोक्ष । 
पाँचवाँ लक्ष्य-ईशखरूप 
अगला प्रधन यह है कि क्या शाश्वत अस्तित्व, 
अखण्ड शान, परिपूर्ण आनन्द और स्वतन्त्रताके मिल 
जानेपर इम तृत हो जाते हैं नहीं, क्योंकि फिर एक 
पाँचर्वी वस्तुकी भी हमारे मनमै स्वाभाविक इच्छा हुआ 
करती है। वह यह है कि हमें किसी दूसरेकी इच्छाके 
अनुसार न चलना पड़े, केवल इतनेसे ही हम सन्तोष नहीं 
कर लेते, अपितु यह चाहते हैं कि सारे जगतके समस्त 
जीव हमारी इस्छाके अनुसार चलें । जिन्हें दुनियाका 
लेशमात्र मी अनुभव नहीं हे, ऐसे छोटे-छोटे बालक भी तो 
यही चाहते हैं कि उनकी इच्छाके अनुसार उनके अनुभवी 
माता-पिता आदि मी चलें । अथात्‌ इम औरोंके अधीन तो 
रहना चाहते ही नहीं, साथ-दी-साथ औरोंके ऊपर शासन 
करना भी अवश्य चाहते हैं । हमारे हृदयके इसी पाँचर्वे 
लक्ष्यका संस्कृतनाम ईशन या ईंधरखरूप है। 
छठा लक्षण--कोई नहीं है 
और आगे विचार करनेपर पता लगता है कि इन 
पाँच लक्षणोके बाद छठा लक्षण कोई नहीं है। इसका 
कारण यह है कि जब शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण शान, 
अखण्ड आनन्द, सर्वथा स्वतन्त्रता और सर्वोपरि शासन-- 
ये पाँच लक्षण प्राप्त हो जाते हैं तत्र इनके अतिरिक्त चाहने- 
योग्य कोई वस्तु चोदह मुवनोमे मी बाकी नहीं रह 
जाती । इसलिये हमारे दृदयके असली लक्ष्यके यही पाँच लक्षण 
हैं और हम जो-जो काय और प्रथ करते हैं वे सब-के-सब 
इन्ही पौँचमेसे किसी-न-किसी इच्छाकी प्रेरणासे किये जाते हैं । 


इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम 

अब इस बातका विचार करना है कि इन पाँच 
लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम क्या है, उसका स्थान कहाँ 
हैं, इत्यादि । सब धर्मोके झाळप्रस्थोने बताया है कि ये 
पाँच लक्षण परमेश्वरमें पाये जाते हैं, और कहीं नहीं । 
अर्थात्‌ इन पाँच लक्षणोंसे लक्षित लक्ष्यका नाम है भगवान्‌ , 
और उसका खान मी वही है । जो मनुष्य अपनेको 
नास्तिक कहता हुआ बढ़े गर्वके साथ कहता है हि मैं ईश्वर- 
को नहीं मानता इत्यादि, बह मी तो नित्य-घुद-बुड-मुक्त- 


* खीमंङ्गगबहीसा- और योगंतस्वंसमंन्वयपीधांसा + र 


स्बिदानन्दषमस्वरूपी परमात्माके इन्हीं पाँच लक्षणोंको 
अपनेमे चाहता है । अर्यात्‌ हम सब नर होते हुए मी, 
नारायणके लक्षण या अस्तित्वको भी न जानते हुए यथार्थ- 
में नारायण ही बनना चाहते हैं और इसी इच्छाको पूर्ण 
करनेके लिये अपने-अपने विचारके अनुसार अनेक प्रकारके 
प्रयक्ष करते रहते हैं । 


मतान्तरोंका लक्ष्य 

इस लक्ष्यकी दृष्टिते विवेचन करनेपर आश्चर्य और 
चमत्कारका अनुभव होता दै किएक सनातनषभके अतिरिक्त 
और जितने मत-मतान्तर संसारमै हैं, उनमेंसे एक भी इस 
लक्ष्यको (जो हर एक जीवके द्वदयमें रहता दै) नहीं 
बताता; बल्कि हमारे यह बतानेपर कि यही प्राणिमात्रके 
हृदयका असली और सच्चा लक्ष्य है, मतान्तरोंके अनुयायी 
हमसे लड़ पड़ते हैं ओर कहते हैं कि ऐसा खयाल करना 
भी blasphemous of sacrilegious ( बडा भयङ्कर 
पाप ) दै, इत्यादि । परन्तु सनातनधर्म तो स्पष्ट कहता है-- 

प्रणवो धनुः शारो हात्मा बह्म तछक्ष्यसुच्यते । 

अप्रमत्तेन वेद्धब्यं षारवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

जैसे वाण इधर-उधर न जाकर, अपने लक्ष्यके भीतर 
पैठकर उसके साथ एक हो जाता है, यैसे ही जीवरूपी 
बाणको इधर-उधर न भटककर अपने परमात्मरूपी लक्ष्यके 
भीतर प्रवेशकर उसके साथ एक हो जाना चाहिये ।? 

लक्ष्यप्राप्तिका साधन 

यदि हम नरोंकों अपने-अपने दिलकी गवाहीसे सिद्ध 
हुए इस नारायणरूपी लक्ष्यको प्राप्त करना हो तो हमें 
उन विधर्मोंसे, जो हमारे हृदयके इस लक्ष्यका विचारतक 
नहीं करते, उसके साधनका ज्ञान कैसे मिल सकता है ! 
इसलिये हमें अपने सनातनधमसे ही, जिसमें हमारे लक्ष्यका 
पता लगाकर उसकी प्रातिके उपाय भी बतलाये गये 
हैं, इसका साधन सीखना होगा । 

साधनका नाम योग है 

नारायणके साथ नरके एक हो जानेके लिये सनातन- 
धर्ममें जो साधन या साधनसामग्री बतलायी है; उसीका 
नाम है संस्कृतमें योग । “युजिर्‌ योगे' इस धातुके आगे 
“क्तरि घञ्‌? प्रत्यय लगानेसे' व्युत्पन्न होनेवाले 'योग' शब्द 
का अर्थ है मेल और "किरणे घञ” लगानेपर उसका अर्थ 
मिलानेबाळा होता टै । अर्थात्‌ नर-नारायणसंयोगरूपी 
लक्ष्य भी “योग? शब्दका अर्थ है और उन-दोरनोको एक 


करनेवाली साधनसामग्रीका नाम भी “योग” हे । क्रियक्तमक्र 


दृष्टिसे रूढ़िमें तो साधनका ही नाम “योग” है। 
अनेक प्रकारके योग 


इस साघनरूपी योगका जब विचार किया जाता है 
तब इस बातका अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक, 
बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि संब इष्टिकोणौसे विवेचन 
करनेपर साघकोंकी अभिरुचि और सामर्थ्यमै जो अनन्तं 
भेद होते हैं, उनके कारण स्वाभाविक और अनिवार्य 
अघिकारिभेदके अनुसार साधनमे भी अनेक प्रकारके मेदों- 
का होना अवश्यम्भावी और अनिवार्य है। इसलिये नरकी 


, नारायणके साथ एकता करानेवाला साधन सबके लिये एक 
' नहीं हो सकता; बल्कि अपने-अपने अधिकारके अनुसार 


प्रत्येक साथकको अपने साधनका निश्चय करके उससे काम 
लेना होगा; अतएव परम कल्याणके साधनरूपी योग अभेक 
प्रकारके होते हैं और हमारे शाख्रोमें उन सबका नाम योग 
ही पाया जाता है । अर्थात्‌ जो-जा साधनसामग्री जीवको 
परमात्मस्वरूपमें पहुँचानेवाले किसी-न-किसी रास्तेपर या 
सीढ़ीपर चढ़ानेवाली हॉ या उसमें तनिक भी आगे बढ़ाने- 
बालो हो उसका “योग? शब्दसे निर्देश किया जा सकता 
है । और उनमेंसे मी जो साधनसामग्री नरको नारायणः 
खरूपमें ही पहुँच देती हो बही मुख्य वृत्ति ( Primary 
९०7/7६ ) से “योग? कहलाती है, तथा जो-जो साधन" 
सामग्री इस काममें सिर्फ सहायक हो कह तो गौण 
( S००7 ) ही कहळा सकती है। इस तरह गौण और 
मुख्यके विचारसे भी योगोंमें तारतम्यकी बात होती है । 
आजुपूर्वीका विवेचन 

इसके अतिरिक्त यह भी शाञ्रसिद्ध एवं युक्तियुक्त 
और अनुभवसिद्ध है कि एक-एक रास्तेपर चल्नेवाले 
साधकोंके लिये मी जिन अनेक साधनोंकी आवश्यकता हुआ 
करती है, उनमें भी आनुपूर्वी ( आगे-पीछेके क्रम) का 
हिसाब करना पड़ता है और साधकोंको उन साधनोंसे 
उसी क्रमसे काम लेना अच्छा होता है जिसे झारीने 
अधिकारिमेद आदिके विचारसे उस-उस साघकके लिये 
कल्याणकारी बताया हो | 


योगोंके अवान्तरविभाग 
उक्त कारणोंसे अधिकारिभेद एबं आनुपूर्वकि. भेदके 
कारण क्रियायोग, समाधियोग, मन्त्रयोग, जफ्योग, ठययोग 


प्राचीन ( मार्कण्डेयी.) हृठयोग,. नवीन. ( भत्स्येद्धनाथी ) 


८ # योगीश्वरं दिदं वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ * 


हठयोग, कुलकुण्डलिनीयोग, अकुलकुण्डलिनीयोग, 
वाग्योग) शन्दयोग, अस्पशयोग, साहसयोग, श्रून्ययोग, 
श्रडायोग, भक्तियोग, प्रेमयोग, प्रपत्ति (शरणागति) 
योग, निष्काम कमयोग, अभ्यासयोग; ध्यानयोग, 
सांख्ययोग, शानयोग, राजयोग, राजाधिराजयोग, महा- 
योग, पूर्णयोग आदि अनेकानेक योर्गोका पतञ्जलि आदिके 
्रन्थोमे विस्तृत वणेन मिळता है । 
श्रीमद्धगबद्वीताम योगोंकी संख्या 

इनके अतिरिक्त श्रीमद्भबद्गीताके मूल वाक्योंमें दी 
बहुससे और अनेक प्रकारके योगोंका उल्लेख आता दे, 
जिनमेंखे कुछ नाम ये हैँ--१ समत्वयोग (२। ४८, 
६। २९-३२३ ) २ शानयोग ( २ । ३, १२।२४,१६। १ ) 
३ कमयोग (२ । २, ५ । २, १३ । २४) ४ देवयशयोग 
(४। २५) ५ आत्मसंयमयोग (४। २७) ६ योगयज् 
(४। २८) ७ अयोग (५। २१) ८ संन्यासयोग 
(६।२,९।२८) ९ दुःखसंयोगवियोगयोग (६ | २२) 
१० अभ्यासयोग (८। ८, १२ । ९) ११ ऐश्वर्ययोग 
( ९। ५, ११ । ४-९ ) १२ नित्यामियांग (९ । २२) 
१३ सततयोग (१०। ९, १२। १) १४ बुद्धियोग 
(१०।२१०,१८। ५७) १५ आत्मयोग (१० । १८, 
११ ४७) १६ भक्तियोग (१४। २६) १७ ध्यानयोग 
(१८। ५२ )। 

“ अनासक्तियोग ओर असहयोग 

इस खास मोकेपर कोई पूछे कि अनासक्तियोग और 
असहयोग ( जो आजकल हिन्दुस्थानमें पुस्तकल्पस एवं 
प्रचारके द्वारा प्रसद्ध हुए हैं) क्‍या चीजें हैं, तो उत्तरमे 
इतना ही कहना पर्यात दोगा कि-- 

(१) श्रीमद्भगवद्गीतामें जो कर्मयाग अथवा 
निष्काम कर्मयोग जगठासिद्ध हे उसोका अनासक्तियोग 
यह नया नाम रक्खा गया हैं। अनासक्तियोग कोई नयी 
वस्तु नहीं है । 

( २) असहयोग तो कोई योग ही नहीं हैं | 
पातञ्जलादि योगशाखके ध्रन्थामें योंगसाधनोंके बीचमें यह 
बताया गया है कि सजनीके साथ मैत्री और दुष्टोंके प्रति 
केवल उपेक्षाका भाव (हेप नहीं) रखना चाहिये । और 
श्रीमद्धगवद्रीतामे भी 'अनपेक्ष', *उदासोन' आदि शब्दों- 
के द्वारा उपेक्षाका ही वर्णन मिलता है | योगसाधनान्त- 
र्गत लाधनॉमेंसे इसी उपेक्षारूपी एक छोटे डुकड़ेका ही 


आजकल असहयोग नाम रक्खा गया है । यह मी कोई 
नयी चीज नहीं है और पूरा योग भी नहीं है । अस्तु । 
परस्पर सम्बन्ध 
पूर्वोक्त सब प्रकारके योगॅकि जो वर्णन भिन्न-भिन्न 
प्रन्थोमें मिलते हैं उनके आधारपर इन सब योगोंके 
परस्पर सम्बन्ध, आनुपूर्वी आदिका विवेचन करना 
इसलिये बहुत कठिन हे कि वे परस्परविरुद्ध प्रतीत होते 
हैं, किन्तु उनके समन्वयकी अत्यन्त आवश्यकता सभी 
जिशासुओकि अनुभवसे सिद्ध है । 
योगका निर्वचन 


इसके अतिरिक्त जिशासुभोके लिये यह भी एक 
कठिनाईका कारण हो जाता है कि योगके निर्वचनके 
बारेमे भी गड़बड़ नज़र आती हे ! क्योकि भगवान्‌ 


-पतझलिने अपने योगसूत्रोंमे योगका--- 


'चित्तवृक्तिनिरोधः' 

“यह एक सरल निर्वचन दिया हैं, किन्तु वूसरोंने 
ओग्-ओर प्रकारके निर्वचन दिये हैं | श्रीमद्धगवद्रीता- 
रूपी एक ही प्रन्थमें इसके अनेकानेक निवचन दिये 
गये दूँ । इन सब निवेचनोंके भी (जो पग्स्परयिरुढ 
या कम-से-कम परस्पर अमम्बद् अवश्य मादूम दते हूँ ) 
समन्वयकी आवश्यकता है ! 

शरीमङ्कगवद्गीतामें योगनिवचन 
श्रीमद्धगवद्वीताम योग और योगीके जा अनेकानेक 
निवचन मिलते दै उनमेंसे कुछ निम्नलिखित हैँ -- 

१ समश्य योग उच्यते । (2; 

२ योगः कर्मसु कोशम्‌ । (३ 

३ श्रुतिविप्रतिपश्चा ते यदा स्थास्यति निश्चला। 

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाष्स्थसि ॥(२५२) 

१ योगसंस्यशकमाणम्‌ । (८४। ४१) 

५ योगयुक्तो विशुद्धाध्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ॥ (०७) 

६ नैव किञ्चिश्करोमीति युक्तो मन्येत तस्वबित्‌ । (9८) 

इर्द्रियाणोग्टियाथेषु वतंन्त इति धारयन्‌ ॥ (,॥९) 

७ कायेन मनसा बुद्धवा केवर्लैरिन्ट्रियेरपि । 

बोशिनः कर्म कुर्वस्ति सङ्ग स्यकश्वाश्म्ुद्धये ॥(,/१ १) 

८ वाहस्प्ेन्वसकात्मा' “0: “> 

स बढ़ायोगयुक्तात्मा' PNP ॥(॥२ १) 


८) 


।००) 


| 
१ भाइ कोगाइशामगअ७ । 
९ धोगनिससचिमिगेष: । 
६ लदा इदुः खळपेपिहानत । 
7 ।  , । । 
4 कका 0 00) 0 
९ भणालविक्ययविकश्यलिद्ास्थुनव- 
७ धहरक्षा जुमाकागमाः घभाजानि । 
& विपवधा... विष्याहानमतदूर- 


एककस्य, । 

१० अतापप्रयवालश्यन। दलित । 

११ अनुनृतक्धियाएपमोका हतिः । 

११ अम्गसोएबान्क तश्षिथ । 

१६ तच किती बबो]*्कामः । 

१३ के त दीपेदाब्कैस्यबभरक 
अवित दृढभृति: । 

९४ रप दुभ्रबि कार बयक्ति०००७ 
बहीकारलङ्षा दैराग्बय । 

१६ ताक पुइाणवातपुणौदभ्यम । 

१० जितकैहिसाग अन्द्‌ स्थिता भुसाल 
निहतः । 

९८ बिशषप्रत्ववान्धाम]रः ०१७७. 
पोस एन: । 

३१ भवपत्यवों बिदइरकलिलबानान) 

१० अदादीदेस्थलिममाविप्र झापड 
हल/बाल । 

९१ तीअषसंश्गानामाभल । 

२२ युदुप्याधिक्ष सता 
विस्व । 

३३ (शवशानिदाना/, , 

२0 हेराकमेक्पाकाशबे/परामह 
दृरकविकषेतर {हशः । 

३१ तज मिगनिशव स्वेश्दौजन । 

३६ ऐकर पणि गु. ढाललान चदन 

है. ३७ तशय वाचल: प्रदा । 

ह. ९८ तजपमाएचंप्रावनथ । 

है. २९ तत. धावक येननाचिशभाप्धन्त 

” रामाच्या ) 

हि. ३. व्याधि।स्वानत धयत्रथातास्थया- 

कितिज्राम्सिदर्गसासस्यभुबि + 

करवा जअळितत्वानि चिन. 

“| विश्ेगव्ते;न्तशाचा: । 

हि ११ १०सपीरममस्यङमज्यनयर्कम 

ह वाला विषह तुषः । 

ही १३ ततपतिषधार्थमकतच्या न्याल' ! 

हि ३३ वेश्रीक +जामुतितापेज्ञाओा 

"वदु 'ापुण्यापुन्याधियकाच्य 

नाबम/शजिशत्रमावजय । 

हु १७ ० रमविधार०/०५ था शाजकय । 

है. ३७ विवशयती वा अशूचि वामा भयव 
ख्रितिमित्यली ५ 

३६ विज्ञाक! था उक्षतिच्यती । 

हैं. १७ बौसा।॥विष्य श विव । 

हि १८ धनिनां ७! 

११ ब्समिथनच्यानधया । 

है ४० प्रभा सपमडस्वान्ल' क्षय 
अकीकार: । 

९१ खोज तमात अजहीत - 

अ्रहणभाकए तक्यतर अमा 

अभाग . 


2D 2: क. 


ठाकर 

8३ नत्र कष्दाशासश्कित्द: भका 
मक्तिको लमारसि। | 

४६ ल्यृतिपरिशु्ौ त्कर्ष 
कत्रनिर्घामा निर्विशकों । 

छ दतदेज मचाए मिर्विदारा च 
सुपनश्विक! उुदाळ्धाना । 

४१ वृस्मक्कियता पालिडुक्बंबनागभ। 

४५ ति दृष गर्थी शः लरमाचि | 

७० नि्किदार्ैकञान्ध ऽच्या-भधमासः । 

७ ितश्मश म प्रज्ञा । 

११ कुसाखुवातमकात्यासञ्चविस्थ। 
विहोयार्थत्वात । 

१० तः मेक्कारो एयसंल्कार- 
प्रतिकाधी ' 

०१ तक्थापि मिरा धर्बनिशाणा- 

जिदौज: मवाधिः । 


Me wy qu अमके कर 
कद उकळ. कद 4०, 


>> ->१५७---- 


४ भाया जभरभुगण्शा पणुसतन्‌- 
विच्छिसावागणाम । 
५ अनिम्वाशुविदुब्ाना। मम 


+ क्क्षाजुक्षबी गत. । 

€ दुब्शमुझवी हच । 

१ ररवा विदा “जारा 
अननिक्कः । 

१० ते प्रनिपलब्देखा, शृष्मा . 

१! प्यानहेचाभाद्क्लथः ! 

7१ केशशुरर: पोशओा ९ह।९९ अ 
बंदीच: । 

१) मति पुलेलहिसडा जाऱ्यावुर्थोगा 

१४ ते १९ २१०कजा: पृष्जापुष्य्‌- 
ल्कशन । 

१२ परि्ामतापमम्कत दू ल्गुः 
सातिविगया्च इ.आब्ब अदे 
शिरिकिम ' 

9९ देन हुःअरुता गए । 

29 जद्दश्वकोः मामो हनः । 

१८ अकाहाकिकॉध्थितिकीश मृत 
गिटव्दत्मक. मागापवशाॉरचे ₹शवल | 

१५ विज्ञवाविहोष नि हु मचः हुसनि 
मुजफ्योॉलि । 

रन अका पह्िब धुर 
शावानुकाः । 

२९ लवत को । 

३२ इता आति सशमप्यक्श तदन्य- 
#चापक्त्थात । 

११ व्वस्टागिज्ञकर्थःः स्थरूसाच्ाण् 
बत सेयोग । 

१९ गन्द दतुगविचा ' 

११ तपबाकत्सक्षोगाभारा ह नर- 
रश; कैकन्यम्‌ * 

९६ बितेकरुबाति।विपहर। हाभावाल: । 

२० कव भवा प्रान्तभून्ि, पक्ष । 

२८ बोएकाङहामावदुरि शन कन 
सराहदेकण्याले । 

"गिर मोह तीकक ७१४, 


७ सती इन्द्रानबिकाश: । 

४९ शस्मिन्सात. हशामप्राशासदो- 
शंनिविष्टेद आणायान: । 

५० आयाम्यस्तरब्तम्जरसिनहकाल- 
अधण: भरि शोजातृध्म: । 

११ बाान्यमतर्शक्सथाकगी नुः । 

२१ शलः शीन घरकालावण्शम । 

4१ वारणासु च काम्कना मजल: । 

१४ आश्किशलयकोय -ितम्ककयातु- 
कार हन बाजा प्रन्‍्याहार: । 

१९ ततः सबा बश्वतेसिवालाम्‌ । 

IY rere nt a 

बि कट 2. 


€ तहर बहिरे निदीजस्य ' 

६ ४पुल्काजनिरोधसंत्कार शो यकिभय- 
आदूओबी निराणश्रणकिनाम्वका 
न्थिघपरिणाध. । 

१८ मन्ध प्रझाम्तभहिता समारत । 

१० अ्धेतिकासबा: झयोडयो 
(कसल्या सर्माधिशरिणामः ¦ 

*९ झान्लोदितों ताम्पधन्यथों चिस्ये. 
काग्रतापरिणाघः । 

१३ दसेम बुलेगियेचु घर्भटकणा 
अल्याएतिजाळा व्याच्याता:। 

४५ भाए्मादिताम्कपदेर्य प थासु्ानो 
ची ` 


2४ ब्शरचः्ष उरिणाजान्यन्ये हतुः । 


श्ीपातञ्जलयोगदर्चन 


३७ हदन वि्मंडित । 

५० अस्वपुकष बारः बम्ताल कीचा; 
परक्वाबियाक। णागः परराकं/कान 
व्यायेनेक्सा- पुरुष झ्ञानस । 

३६ सतः आलियआक्शडेदमाकशो 
| मावत । 


१० म अमायावुस्सगा बबुत्काने लिझ व. 


६० दब $॒/>जकीपिल्कास्तकार 
संबदनाक्ष शिणम्द कढण । 

१९ हडासजका बन पहुकुष्ट कातिप्प- 
सङ्ग उ"कान्यिक् : 

४० सभानजयारीवसनल । 

३१ शाक! ह, अकर्मक) 
अत्रम्‌ ) 

२९ काश! कालवा: ल$+घस३५।७१- 
तूललयापसेआकक्षमनम्‌ । 

४१ बहिश्कषलिम्तः कूलिर्बहारिरहा तत, 
प्रकाशाकरुसब; । 

इह ध्युलन्धरु फतु इस स्वत बेब का - 
अंबकछतजब: । 

हद तत्तऽ्रणिमाविघावु नाशः काम 
अपसटमोननियातआ । 

३६ रूपन्दाक्ष्दब मब जसड़ अन (कान 
कायसफ्त ! 

४३७ जजर्र पास्जितालभ्याथबक्व- 
लंक्नादिसिदजड: ` 

॥८ सतो मनो जवित्व विकरण ताच. 
प्रशानमक्भ । 

४ सस्थपुढधारवसार्यातिधातररन 
सर्वभाबाबह वन्य सदावत च। 

५० सहुँगभ्वादणि... दोढदीळअच 
किकम्बम । 

2१ कहरपुपनिनन्त्रचे महूर्णवाकरण 
पुनर्शमशशमकुत । 

१९ खणनत्कयव. भराभाड़िप्रंफज 
ज्ञान । 

५) जाधिलक्षणपरह +ब्दताण ० पड दन्त 
तुन्ययास्कत; प्रतिपस्ि: । 

ही] 
सति किक काम । 


कक्कय्या 


१५ शस्‍्वपुयपको: सुदिलाच्ये कायम । 
पिं 
शा तोय ' कह ४३४ 


१८ मदु झाताम्िभहणकततर्ा को। 
वुतचस्वापर्णाजिन्लर | 


१६ म लत्म्भालं इश्वस्वात ) 


हट धाना केशक्तुकम । 
२६ असंशूयामेप्वकुसीदाय ससख 
विरेक रुकतधर्मेकः लकरः । 
१० ततः ब्रेशकर्मनिददारि: । 
३१ तथा शथोषग्यमसारेतरच हानस्या- 
३७७ 3५० । 
६९ वह: इसारामा परिणामका 
समातिहुआामाम्‌। 


१३ शजातियोसी परियासालामा” 
निर्धकरः ककः । 
३१ पुढरायंशुम्याना गुणाना ऋवेः 
कमव केवण्य खफकातिहा का 
ितिशक्तिरित । 
त करपाक बगलान ढेरम्यंगकहरु व. 
आग च्य ॥४॥ 
आज की कक] 
सर: $- काला हरि ह माई पति: रेता 


कल्याण "ण 


3“कार महिमा 


% भीमद्कगवङ्गीता और योगतस्वंसमन्ययमीमांसा # ९, 


लकल" 


९ झक्रोतीदेद यः सोडु प्रावशरीरविमोक्षणात । 
कासक्रोथोजवं वेगं स युक्तः स सुखी भरः ॥(५।२३) 
योज्श्तःसुखो अत्तरारामस्तथान्सज्योतिरेव अः । 

स योगी ॥(,,। २४) 
११ अनाश्रितः कमेफलं काय कमं करोति यः । 

स संन्यासी च योगी च न निरझिने दाकियः ॥ (६। १) 
१२ यं संन्यासमिति प्राुयोंगं त विद्धि पाण्डव । 

न ह्वासंन्धस्तसङ्कश्पो योगी भवति कश्रन॥ (,, | २) 
१३ भदा हि नेन्त्रियाधेषु न कर्मस्वनुषअते । 

सबंसङ्क्पसंब्यासी योगारूढस्तदोच्यते ४ (,, ४) 
१४ शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ (,,! ७) 

ज्ञानविजानतृ्तास्मा कूटस्थो विजितेन्त्रियः । 

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाञ्चन: ॥ (,, । ८) 
१५ सुद्दन्मित्रायुंदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्चुचीु । 

साधुष्वपि थ पापेषु समबुखिविशिष्यते ॥ (,, । ०) 
१६ एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्नह: ॥ (,।? ०) 
१७ प्रशान्तात्मा विगतभीजेहाचारिश्रते स्थितः । (,,।१४) 
१८ यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्टते । 

निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युष्यते तदा ॥ (,।१ ८) 

यथा दीपो निवातश्थो नेङ्गते सोपमा स्थता । 

योगिनो यतचिक्तस्थ युतो योगमात्मनः ॥ (,,।१५) 
१९ यत्रोपरमते चित्त निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र वैवाध्मनात्मानं पश्यज्ञास्मनि तुष्यति ॥ (,/२०) 

सुखमाश्यस्तिक यत्तद्युद्धिआहामतीन्द्रियम । 

वसि यत्र न यैवाथ स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥ (,।२ १) 

य रूब्ध्वा चापरं राभ सम्यते नाधिक ततः । 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते # (,।२२) 

सं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंशितस्‌ । 

स निश्रयेन योक्तध्यो योगोऽनिदिण्णचेतसा ॥ (,/ २३) 
२० प्रशास्तमनर्स होमं योशिनं सुखमुत्तमम्‌ । 

उपेति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मचम्‌ ॥ (,। २७) 
३१ सबंसूतस्थमात्मालं सर्वभूतानि चाश्मनि । 

ईक्षते योगयुक्ताध्मा सर्वत्र समदनः ॥ (१ २") 

यो माँ पश्यति सर्वत्र सर्वे मयि पक्ष्यति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च से न प्रणश्यति ॥ (,॥२०) 

आत्मोपस्येन सवंश्र समं पश्यति योञ्हेन । 

झुक था यदि बा दुःखं स योगी परमो सतः ॥ (२२) 

0 
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२२ थोशिनामपि सर्वेषां मदतेशान्तरात्मता । 

श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ (६।४७) 
२४ सर्वद्वाराणि संगम्य सगो हुदि निरुण्य च । 

मूच्म्याधायात्मनःप्राणमास्थितो योगधारणास्‌॥ (८।१२) 
२४ अनन्यचेताः सततं यो मां सरति निश्यश: । 

सस्याइ सुरूभः पार्थ निश्ययुक्तस्य योगिनः ॥ (,। १४) 
२५ मैले सृती पार्थे आनन्‌ योगी मुद्दति कशन । 

तस्मास्सवेंदचु कालेषु योगयुक्तो भवाजुंन ॥ (,।२७) 
२६ मया ततमिद सवं जगदभ्यक्तमूर्तिना । 

मत्स्थानि संभूतानि न चाह तेष्ववस्थितः ॥ 

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । (९।४-५) 
२७ सतत कीतंयन्तो मां यतन्तश्च इटब्रताः । 

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ (१४) 
२८ अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः फ्युंपासते । 

तेषां निश्वाभियुक्तानां `` `` ` ` `ˆ `` ॥(,/२२) 
२९ मक्चित्ता मदृुतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मो नित्यं तुष्यन्ति च रसन्ति च॥ (१०।९) 
३० तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददासि कुड्ियोगं तं येन मासुपयान्ति ते ॥ (,।१०) 
३१ मस्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः। 

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥(११।१५) 

एवं सततयुक्ता थे ।( १२।१ ) 
३२ सअख्यावेश्य सनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ (,,। २) 
३३ ये तु सर्वाणि कर्माणि अयि संन्यस्य मध्पराः । 

अनन्येनेच योगेन मां भ्यायन्त उपासते ॥ (,।६ ) 
३४ तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि नचिरात्पार्थ सय्यावेशितषेतसाम्‌ ॥ ( „७ ) 
३५मां च योअ्य्यभिधारेण भक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीस्येशान्‌ बह्मभूयाय कर्पते ॥(१४।२६) 
३६ धृत्या यया धारयते मनःप्राणेस्द्रियक्रियाः । 

योगेमाव्यसिचारिण्या धृतिः सा पाथं सास्विकी(१८।२३) 


भगवान्‌ श्रीङृष्णके श्रीमुखसे निकले हुए, इन सब 
निर्वचनोंका आपसमे एवं भगवान्‌ पतञ्जलके दिये हुए- 
योगश्रिसदृत्तिनिरोधः 


--इस निर्वचनके साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता, 
बल्कि आपसमें बिरोधकी शङ्का भी होती दै । इसलिये मी 
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इन सब योगनिबंचनों और 
आवश्यकता है | 


योगोके समन्धयकी 
तीन ही काण्ड 


परन्तु इन सब निर्बचर्नोका एक दूसरेके साथ समन्वय 
स्पष्ट न होनेपर भी, इन निवंचनोंका साधारण तौरपर 
अनुर्शालन करनेसे भी यह तो स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त 
और मनसे सम्मावना करनेयोग्य सब प्रकारके ( मुख्य 
एबं गौण ) योगों और योगप्रक्रियाऔँका समन्वयकी 
दृष्टिसे वर्गीकरण करनेपर, प्रत्येक रीतिके योगका 
(कितने भी नाममेद होते हुए.) कर्मकाण्ड, उपासना- 
काण्ड और ज्ञानकाण्ड, इन तीनोमेंसे किसी-न-किसी 
काण्डमें अवध्य अन्तमांव हो जाता है । अतः इन्हीं तीनों 
काण्डोंके समन्वयका विचार करनेकी आवश्यकता 
प्रतीत होती है । 

काण्डत्रयविरोधामास 

परन्तु इस प्रकारसे सब प्रकारके योगोंको इन तीन 
काण्डोके मीतर ले आनेपर भी इन तीनों काण्डोंका 
आपसमें मयङ्कर विरोध ही माठूम देता है। एक श्री- 
मद्धगवद्गीतामें ही इस परस्पर आत्यन्तिक विरोधामासकी 
प्रतीतिके समर्थक कारण मिलते हैं । यह कोई बड़ी बात 
नहीं है कि एक स्थानमें कर्मकाण्ड, दूसरेमें उपासनाकाण्ड 
और तीसरेमें ज्ञानकाण्डकी महिमा जोर-शोरसे वताय 
गयी है । परन्तु जब खान-स्थानपर एक-एक काण्डके 
प्राशस्त्यके वर्णनके बाद बाकी दोनों काण्डोंका आत्यन्तिक 
खण्डन) निन्दा और निषेध करनेवाले वचन श्रीमगवानके 
भ्रीमुखसे निकले हुए प्रतीत होते हैं, तव इनके समन्वयकी 
अत्यन्त आवश्यकता अति स्पष्ट है । 


कर्मयोगका प्राशस्त्य 

उदाहरणार्थ कर्मकाण्डकी महिमा बताते हुए, श्री- 
भगवानले शानकाण्डका तिरस्कार-सा करनेका कम-सैन्कम 

अजुनके मनमें भी भ्रम पैदा करते हुए कहा है-- 
$ नियतं कुरु कर्म र्वं कर्म ज्यायो झाकमणः । (१।८ ) 
२ क्णैच हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । (, । २०) 
३° ` `° ° 'कर्ससंम्यासात्कमंयोशो विशिष्यते । (५ । २) 
४ तपस्विभ्योऽधिको योगी शानिम्योऽपि मतोऽधिकः। ६।४६ 


भक्तियोगकी प्रशस्ति 
इसी प्रकार मक्तियोगकी महिमा मी शानकाण्ड और 


खास करके कर्मकाण्डके तिरस्कारके साथ ही निञ्जेलिखित 
नहोकोमें की गयी मालूम होती है-- 


योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तरात्मना । 
अद्धावान्‌ भजते यो मां स॒मे युर्ततमो मतः ॥ (६।४७) 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्‌ व्यवसितो हि सः ॥ (९।३ ०) 
न वेद्यज्ञाध्ययमेनें दानै- 
ने च क्रियाभिर्न तपोभिरुओेः । 
एवंरूपः शक्य अइ भूछोके 
अष्टु स्यदन्येत कुरुपवीर ॥ (११४८) 
नाइ वेदैनं तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्‍य एवंविधो द्रष्टु दष्टवामसि मां यथा ॥ (,।५३) 
सक्श्या स्वनन्मया शक्य आअहमेवंबिधोऽञ्जुन । 
ज्ञातु ठ्रधु' च सस्वेन प्रवेधु च परंतप (,।५४) 
मय्यावेश्य मनो ये मां निध्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ (१२।२) 
सर्वधर्मान्‌ परिश्यज्य मामेक शरणं ब्रज । 
अई स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥(१८।६६) 


ज्ञानयोगी श्रेष्ठ ता 
इसी तरह श्रीमगवानूने ज्ञानयोगकी जो प्रशंसा की 
हैं उसमें तो केवल भक्ति और कर्मोंका ही नही, बल्कि 
वेदोंका भी तिरस्कार हे, इत्यादि कहते हुए आर्यसमाजी 
लोग श्रीमद्धगवद्रीताका विरोध एवं खण्डन करते हैं। 
ऐसे वाक्योंमेंसे कुछ दृष्टान्त स्थालीपुलाकन्यायसे नीच 
दिये जाते हैं-- 
१ यामिमां पुष्पितां वाचं प्रददुश्ट्यविपश्चितः । 
वेदवादरताः पार्थं नान्‍्यदुस्तीति वादिनः ॥ (२४२) 


कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफछप्रदाम । 
क्रियाविशेषयहुरा भोगैश्रयंगतिं प्रति ॥ (४२) 
भोगेश्वयंप्रसक्तानां तयापइत बेतसास्‌ । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधौ न विधीयते ॥ (,।४ ८) 
२ ब्रैगुण्यविषया वेदा निसत्रेगुण्यो भवाजुंन ॥ (,।४“) 
३ यावानर्थ उदपाने सरवतः संप्छुतोद्के। 

तावान्‌ सर्वेषु वेदेषु बाह्ाणस्य विजानतः ॥ (४६) 
४ दूरेण दावरं कमं बुद्धियोगादुलंजय । (,।४९) 
५ शुतिविप्रतिपत्ना ते यदा स्थास्यति निश्चका | 

समाधावचछा बुद्धिशवा योगमवाप्स्यास ॥ (५५२) 


& ओमद्भगवह्ीता और योगतस्वसमन्वयमीमाँला ४ ११ 
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७ अपि चेदसि पापेम्यः सर्वेभ्यः पापहत्तमः । 
सबं शानप्कवेनेव शृजिन संतरिष्यसि ॥ (,,। २६ ) 
८ बवैधांसि समिदोऽप्ञिमशासात्कुरुतेऽजञुन । 
शानाग्निः सर्वकर्माणि मद्मसाव्कुर्ते तथा ॥ (,, । २७) 
९ म हि जागेत सदशं पबिश्रसिइ बिद्यते। (, | १८) 


विरोधाभासमें भी चमत्कार 
अब उदाहरणाथे कर्म और ज्ञानके बारेमें जब य 
बिचार करते हैं कि इन दोनोंमेंसे कौन-सा श्रेष्ठ है और 
भ्रीमद्धगवह्वीतामै भीभगवान्ने इस विषयपर क्या कहा 
है, तो बढे आश्रयं और चमत्कार अथवा गड़बड़; 
गोलमाल और दिस्लगीकी बात यह देखनेमें आती है 
कि श्रीभगवानने तो इस विषयपर गीताके भिन्न-भिन्न 
स्थानोंमें परस्परविरुद्ध तीन मत प्रकट किये हैं-- 
१ दूरेण झवर कमं बुद्धियोगादुमंजय। ( > । ४९) 
'जञानयोगसे कर्मयोग अत्यन्त नीचा है ।' 
(३।८) 
(५।२) 
(६॥४६) 
“कर्मत्यागसे कर्म श्रेष्ठ है, शानियोंसे भी कर्मयोगी 
श्रेष्ठ है !! 
३ सांक्ययोगौ पथग्याला: प्रवदुन्ति म पण्डिताः । 


एक सांख्यं च योर च यः पश्यति स पश्यति ।(,।५) 

“सांख्य और योगको बालक ही एथक कहते हैं, 
बण्डित नहीं कहते । जो सांख्य ओर योगको एक देखता 
है वही ठीक देखता है |? 

इसको समझानेके लिये एक काल्पनिक दृष्टान्त दिया 
जा सकता है कि राम और कृष्णके बारेमे वाद-विवाद 
होनेपर कि दोनोंमे उम्रकी हष्टिसे कोन बड़ा है, अगर 
एह ही आदमी एक साथ तीन फैसले दे कि-- 


१ राम ही कृष्णसे बड़ा है | 

२ कृष्ण ही रामसे बढ़ा है । 
और ३ दोनोंकी उम्र बराबर है । 

-तो श्रीमद्धगवदीतावाली .कर्मशानसम्बन्धी परिस्थिति- 
का टीक-हीक नमूना सामने आ जाता है | 


पाश्नास्य विद्वानोंकी समालोचना 


परस्पर अत्यन्त विरुद्ध प्रतीत होनेवाले सिद्धान्तोंका 
एक हीं गीतामें जो यह अद्भुत समावेश हुआ है उसके 
कारण Western Orientalists, Indologists and 
Research Scholars ( पाआश्य समालोचकों) ने 
इन बातोंका समन्वय न कर सकनेके कारण तंग आकर 
यहाँतक कड डाला है कि औीमद्भगबद्गीता एक ही 
श्रीकृष्ण दिया हुआ उपदेश नहीं हो सकता, तीनों 
काण्डोंके भिन्न-मिन्न अनुयायियाँके प्रन्योको किसी मूखंने 
भिला दिया होगा, इत्यादि । 


अर्जुनको भी भ्रम हो गया था 

पाश्चात्योंकी बात तो जाने दीजिये, स्वयं अ्जुनकी 
मी तो यही दशा हुई । दूसरे अध्यायको सुनकर इन 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत दोनेवाली अनोखी बातीका समन्वय 
न कर सकनेके कारण तीसरे अध्यायके आरम्भमें वह भी 
तो यही कहने लगा-- 

ज्यायसी चेष्कर्मणस्ते मता बुद्धिजंमादंन । 

तरिक कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥(१।१) 

प्यासिश्चेणेष वाक्येन शुद्धि मोहयसीव मे। 

सदेकं वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोऽमाप्युयाम्‌ ॥(,।२) 

ओर आगे बढ़नेपर, तीसरे एवं चौथे अध्यायको 
सुनकर, पॉचवे अध्यायके आरम्ममे मी वह यही 
कहने लगा-- 

संन्यासं कमणां कृष्ण पुनर्योगं च इांससि। 

यच्छू य एतयोरेकं तन्मे तुहि सुनिश्चितम्‌ ॥(५।१) 

परन्तु अजुनकी इन प्राथनाओऑपर श्रीभगवानने 
जो उत्तर दिये उनसे तृप्त होकर अर्जुन अन्तमें 
कहता है--- | 

स्थितोऽस्ति गतसन्देहः करिष्ये बचन तव ॥ (१८ । ७३) 

तो भी केवल पाश्चात्य विद्वानोंके मनमें ही नही, 
बल्कि हमारे इस पवित्र हिन्दुस्थानके निवासी षटशारूपारं- 
गत बिद्वच्छिरोमणियाँके द्वदयमें भी इन तीनों काण्डोंके 
समन्वयके बारेमें कुछ-न-कुछ शंका उठती ही रहती है। 
यह बात अनुभवसे बारंबार जाननेमें आयी है । 


इस लेखका लक्ष्य 
अतः इन तीनों काण्डों, सब योगों और समस्त 
प्रक्रियाओके परस्पर समन्वयका विचार करना ही प्रस्तुत 


१२ # योगौश्वरं शिर्ष वन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


लेखका लक्ष्य है । इनकी आनुपूर्वी आदि सम्बन्धोकी बातें 
भी कहीं-कहीं आनुषज्लिकरूपसे आ सकती हैं; परन्तु इस 
लेखका यह लक्ष्य नहीं है। खास मतलब तो समन्वयका 
ही है । और क्योंकि सनातनधर्मके वेदादि समस्त मूल 
प्रमाणप्रन्थोका सारांश श्रीमद्भगवद्गीतामें है और क्योंकि 
उसमें तीनों काण्डोंके सम्बन्धमें गड़बड़ भी बहुत दै, इसलिये 
प्रकृत लेखके उदिष्ट समन्वयका विशेष करके और प्रायशः 
श्रीमद्धगवद्रीताके आधारपर ही विचार किया जाता है । 
जटिल पारिभाषिक प्रक्रि ाएँ 

अतएव भक्ति और प्रपत्तिका पारिमाषिक भेद, वेधी 
और रागानुगा भक्तिका मेद, भक्तियोगमें रसोका सोपान- 
क्रम, प्राचीन ( माकण्डेयी ) इठयोग और नवीन 
( मल्सेन्द्रनाथी ) हृठयोगका मेद, इठयोगके षटकमं, 
योगके यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान, समाधिरूपी अष्टाङ्ग, योगमार्ग और वियोगमार्गका 
मेद, धट्चक्रमेदनविधि, अघोमुख सद्र और ऊर्ध्व- 
मुख सइस्तार, नाडी चक्र, दशमद्वार-रहस्य, भ्रमरगुहा, गुप्त 
अष्टदलकमल+, बन्धप्रकिया, सुद्रामेद, वज्रोली, राजोली, 
अमरोली और सहजोलीके तत्त्व, प्रशाकी ससभूमिका, अ- 
क-थका त्रिचक्र, क्रियायोग और समाधियोगके भेद एबं 
अधिकारी, गुरुतच्व, गुरुपादुकातश्व, गुरुदीक्षातत्व, दीक्षा- 
में आणवी, शाक्ती, शाम्भवी, वेष्णवी, कलावती, मान्त्री, 
होत्री, सार्ती, चाक्षुषी, वेची आदि भेद, गुरुदयासे शक्ति- 
सञ्चार, गुरुबचनसे तत्त्वोधका उदय, तारकज्ञानका लक्षण, 
योगविभूति, कायाकल्प ( अर्थात्‌ कायापलट )) भूतजय, 
अष्टमहासिद्धि, इन्द्रियजय, मधुप्रतीकसिद्धि, परकायप्रवेश, 
विक्षोका सिद्धि, व्योमपथ ( शून्यपथ ), ऋतम्भरा 
प्रज्ञा, बिन्दु और मद्दाबिन्दुका स्वभाव एवं परस्परसम्बन्ध, 
जयोतिष्मती प्रवृत्ति, नादानुसन्धान, स्मृतिपरिशुदधि; 
अह्मप्रन्थि, विष्णुग्रन्थि ओर रुद्रम्रन्थि-मेदनरहस्य, कायशुद्धि 
( कायासिद्धि ), युक्तत्रिवेणी और मुक्तत्रिवेणी, भूतशुद्धि 
और चित्तग्रुद्धि, सहजमार्ग, भावदेइ और ज्ञानदेह, 
प्रणवतच्वरद्स्य और उसके श्रामरीनाद, शंखनाद; 
घण्टानाद आदि भेद; बीजमन्त्रोंका प्रणवके साथ सम्बन्ध, 
भुत-चिन्ता-मावनामयी प्रशा और भूमिप्रविष्ट प्रज्ञा, 
प्राणायामरद्दस्य, कुम्मकके अनेक प्रकारके भेद, लोकसंस्थान, 
पिपीलिकामार्ग और विशङ्गममार्ग, रूपध्यान और अरूप- 
ध्यान, पश्चसखरतत्त्व, स्वरोदयतत्त्व, स्मृत्युपस्थान, शुङ्क-नील- 
पीतप्रमावलीरहस्थ, द्शनमागं और भावनामाग) सगुण- 
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ध्यान और निर्गुणध्यान, कायव्यूह, निर्वाणकाय एबं 
निर्माणचित्त, क्लेशस्वरूप-क्लेशविभाग-क्लेशनिवारणोपाय, 
झून्यध्यान, शून्य-मददाद्वन्य-अतिश्चन्यविवेचन, योगके 
तन्त्रोक्त आणव-शाम्भव-शाक्तमार्ग, अनुपायमार्ग, गुणस्थान, 
साधनसोपान, सिद्धशिला, अभिमतध्यानरहस्य, छोकाकाश 
और अलोकाकाश, भवप्रत्यय और उपायप्रत्यय असम्प्र- 
ज्ञात समाधिका भेद, सम्प्रशात समाधिक्रे प्रभेद, धर्ममेघ, 
संवर और निर्जर, अपरवैराग्य और परवैराग्यका विवेचन, 
मनपपर्यायज्ञान, अवधिशान और केवलशान, सात्मकयोग 
और निरात्मकयोगका पाशुपतशाम्त्रोक्त भेद, कर्म- 
म्वभाष, कर्मप्रमेद, कर्मविपाक, असंगोक्त योगप्रक्रिया, 
नागाजुनोक्त योगप्रक्रिया, ब्रह्मचर्य, नेष्ठिक ब्रह्मचर्य और 
उपकुर्वाण ब्रह्मचर्य, शुक्ल, कृष्ण और रक्त ब्रह्मचर्य, ऊध्ये- 
रेतस्त्व, प्रज्ञापारमिता, मधुमती, योगान्तरायप्रेतात्मवाद, 
योगासनप्रक्रिया, योगासनों तथा षटकर्मसे व्याधि- 
चिकित्सा, रदिमनिशान, जडसमाधि, योगक्षेम इत्यादि 
अति जटिल पारिभाषिक विषयोंक्रे ( जिनका केवल स्वानु- 
भूति ही एकमात्र प्रमाण और निरूपक हैं ) निरूपणमें हम 
नहीं उतरेंगे । केवल इन सब प्रकारके योगभेदोंके समन्वयके 
स्पष्टीकरणके लिये आवश्यक दिग्दशनमात्र कराया जाता हैं । 
श्रीमद्भगवद्गीता ओर योगशास्त्र 

चूँकि योगकी अर्थात्‌ नरके नारायण बननेकी साक्षात्‌ 
विधि बतानके खास मतलबसे भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने 
अर्जुनरूपी नरको मिमित्त बनाकर तीनों काण्डोंके योगका 
निरूपण किया हैं; इसीलिये श्रीमद्भगवद्गीता योगशास्त्र 
कद्दळाती हैं ओर इसीलिये उसके प्रत्येक अध्यायके अन्तमें 
दिया गया है--“इति श्रीमद्धगवद्गी तासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे' अमुक योग नामक अमुक अध्याय समाप्त हुआ । 

श्रीमद्धगवद्वीताके अठारह अध्याय 

इन अठारह अध्यार्योके क्रमशः ये नाम ईैं-- 

१ अजुनविपादयाग, २ सांख्ययोग, ३ कर्मयोग, 
४ ब्रह्मापणयोग ( ज्ञानकममंन्यासयोग ), ५ कर्मसंन्यासयोग, 
६ आत्मसंयमयोग, ७ जानविज्ञानयाग; ८ अक्षरन्रह्म- 
योग, ९ राजविद्याराजगुह्ययोग, १० विभूतियोग, ११ 
विश्वस्पदर्शनयोंग, १२ भक्तियोग, १३ धत्रकषत्रज्ञविभाग- 
योग, १४ गुणत्रयविभागयोग, १५ पुरुषोत्तमयोग, १६ 
देवासुरसंपद्विभागयाग, १७ श्रद्धात्रयविभागयोग, १८ 
मोक्षसंन्यासयोग । 


# श्रीमद्धगवज्ञीता और योगतस्वसमन्वयमीमाँसा # 


१३ 


अठारह अध्यायोंमें अठारह योग 


इन अठारद अध्यायीके विषयोंका विचार करनेपर 
विदित होता है कि-- 


पहले अध्यायमें अर्जुनके दुःखका ही वर्णन दै । २ दूसरे 
अध्यायमें कर्मकाण्ड, उपासनाकाण्ड और शानकाण्ड, इन 
तीनोका समन्वय करते हुए भगवानने सारी भगवद्रीता- 
का संक्षेपसे उपदेश दिया । परन्तु ३ इस संक्षित उपदेशके 
पर्याप्त न होनेंके कारण, अर्थात्‌ दूसरे अध्यायके अन्तमें जब 
अर्जुन कर्ममक्तिशानसमन्वयको नहीं समक्षता और 
पूछता दै कि 


ज्यायसी बेस्कमणस्तै मता शुद्धिजनादंन । 
तरिके कर्मणि घोरं मां नियोजयसि केशव ॥(३।१) 


“इत्यादि, तब श्रीमगवान्‌ दूसरे अध्यायमें संक्षेपसे 
बताये हुए सिद्धान्तका ही बाकी सोलह अध्यायौँमे विवरण 
करते हुए तीसरे, चोथे, पाचवे और छठे अध्यायोंम कर्म- 
काण्डके अन्तर्गत चार योगविमागों तथा बीचके छः 
अध्यायोमे उपासनाकाण्डान्तर्गत छः योगविभागों और 
अन्तिम छः अध्यायोंमें शानकाण्डके अन्तर्गत छः योगविभागो 
अर्थात्‌ कुल मिलाकर सोलह योगोंका अर्जुनको उपदेश 
देते हें । इनके परस्पर सम्बन्धो और आनुपूर्वी आदि 
विषयोंका इस लेखमें वर्णन नहीं द्दा सकता । तो भी, ऐसी 
कुछ खास-खास बातोका विवेचन या कम-से-कम दिग्दर्शन 
तो अवश्य करना है, क्योंकि उनके समझे बिना योगशाम्त्रके 
श्रीमद्धगवद्गीतारूपी परम प्रन्थके खास-खास सिद्धान्त मी 
समझमं नहीं आ सकते । इसलिये ऐसी ही कुछ खास- 
स्वास बातोंका दिग्दर्शन कराया जाता हे । 


योगारम्मकी पहली सीही--सकाम कर्मयोग 


उपयुक्त सोलह योगोंके अतिरिक्त; अष्टमाध्यायमं श्री- 
भगवानले - 
१ यत्र काले त्वनाबृत्तिमावृ्ति चैव योगिनः । (८ । २३) 
२ तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्यागी प्राप्य निवसते ॥ ( ८ । २५ ) 
+इन दोनों छोकोमें, मोक्षको प्राप्त करनेवाले 
निष्कामकर्मीकी भाति, स्वगलोकमें जाकर लौटनेवाले 
कर्मफलेच्छु कमेकाण्डीका भी “योगी? शब्दसे जो निर्देश किया 
गया है उसके ऊपर यह शङ्का उत्पन्न हों सकती है कि 


ee 


१ श्लाजूर्ति चैव योशिनः । 
३ योगी प्राप्य निवतंते । 


--क्या इसीसे स्पष्ट नहीं हे कि श्रीभगवामने सकाम- 
कर्मीको भी योगी ही माना है ! इस प्रश्‍नका उत्तर यह है कि 
वहाँ माळूम तो ऐसा ही ददोता है; परन्तु समस्त भग्रवद्वीता- 
में केवल इन दो दलोकोको छोड़कर सकाम कमकी जो 
अतिशय निन्दा और खण्डन ही उपलब्ध होता दे उससे 
स्पष्ट है कि श्रीमगबानक़े बताये हुए किसी भी निर्वचनके 
अनुसार ये सकामकर्मी कर्मठ गीताके सिद्धान्तानुसार 
किसी प्रकारके भी योगी नहीं माने जा सकते। अतः 
इनके बारेमे उदाद्यत दो इलोकोमें जो “योगी” शब्द (दो 
बार ) मिलता हैं उसे केवल औपचारिक प्रयोग माननेको 
इमे बाध्य होना पड़ता हे । नहीं तो समस्त गीताळी इन 
दो इलोकोंसे निरर्थकता हो जानेकी आर्पात्त आती हे । 


ओपचारिक प्रयोग 
ऐसे क्मकाण्डीको औपचारिक रीतिसे योगी मानना 
भी इस आधारपर ही स्वीकार हो सकता है कि ऐसे 
आदमी ( जो फलकी कामनासे कर्म करते हैं )-- 
ते तं भुकश्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मध्यछोक॑ विशस्ति । 
त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा 


एवं 
लभन्ते ॥(९।२१) 


--इस हिसाबसे बारबार स्वर्गादिमे सुख भोगकर 
फिर गर्भवास आदि सङ्कटमै आकर-- 


परीक्ष्य लोकाम्‌ कर्मचितान्‌ ब्राह्मणो 


निर्वेदमायाज्ञारश्यकृतः कृतेन । 


इस मुण्डकोपनिषदूके बताये हुए प्रकारसे अनन्त 
युनरावृत्तिमें पहुँचानेवाले सकाम कममार्गसे बिल्कुल तंग 
आकर-निर्विण्ण ( 05४०५४९4 ) होकर एक दिन 
निष्काम कर्मके मार्गपर आरूढ़ दोनेवाले जरूर बन जायेंगे । 
अतः मोक्षकी प्राति करानेवाले निष्काम कर्मयोगके मार्ग- 
पर आरूढ़ होनेके लिये पहली सीढ़ी यह है कि आदमी 
नरकको प्राप्त करानेवाले पापके रास्तेसे बचकर स्वगांदिमें 
ले आनेवाळे सकाम कर्ममार्गमें चलने लगे | ( क्रमशः ) 


६ ०२७0 कं 


भक्तियोग और शरणागतियोगका वेलक्षण्य 


( लेखक---श्री कान्नी प्रतिबादि नयङ्करमठाषी श्वर जगद्गुरु श्रीभगवद्रामानुजसम्प्रदायाचायें श्री १ १०८ श्री अनन्ताचाये स्वामीजी महाराज ) 


भक्त्या परमया वापि प्रपस्या वा महामुने । प्राप्योऽहं नान्यथा प्राप्यो वर्षलक्षशतैरपि ॥ 


मोक्षोपाय 


५ दान्तसिद्धान्तानुसार परब्रह्म परमात्माकी 

£ प्राप्तिको ही अधिकांश लोग मोक्ष 
मानते हैं | उस परब्रह्मकी प्राप्ति किस 
रूपमें होती है---चाह इस विषयमें भले 
७ ही मतभेद हो, किन्तु मोधका साधन 
0000 त्रह्मविदाप्नोति परम”, “ब्रह्म वेद 
र. व्ह. ब्रहोव भवति’, “तमेवं विद्वानमृत इइ 
ही क. भवति’, “तमेव विदित्वातिमृत्युमेति' 
इत्यादि उपनिषद्वाक्यानुसार ब्रझवेदन है । "विद्‌ ज्ञाने? 
इस घातुसे “वित्‌?, “बेद”, विद्वान, “तिदित्वा’ आदि शब्द 
बनते हैं । अतएव 'वेदन? शब्दका अर्थ होगा ज्ञान | 
“अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययागृतमइनुते', 'ब्रह्मविद्या- 
मधिष्ठाय ततु मृत्युमविद्यया? इत्यादि वचनोंके देखनेसे मालूम 
होता हे कि वेदन ही “विद्या? शब्दसे व्यवहृत होता है। 
उसीको 'ब्रश्नविद्या’ कहते दै । वेदान्तद्शनमें सूत्रकार 
बादरायणने “विद्या? शब्दका प्रयोग किया हे । तृतीया- 
भ्याय+ तृतीय पादमं “पुरुपविद्यायामपि चेतरेप्ामनाम्नानात? 
“विद्येव ठु निर्धारणाहर्शनाथ'--इन सूत्रोंम “विद्या! शब्द- 
का प्रयोग हुआ है । चतुर्थ पादक आरम्ममे “पुरुषाोंऽतः 
शब्दादिति बादरायणः? इस सूत्रम “अतः? आाब्दसे पूव- 
प्रस्तुत ब्रह्मविद्याका परामदा करके उसीसे मोक्षरूप 
पुरुषार्थकी प्राप्ति बताते हुए सूचकारने ब्रह्मविद्याको ही 
मोक्षसाधन सिद्ध किया हैं । 


ब्रह्मविद्याएँं, अनेक हैं; सद्विद्या, दहरविद्या, अन्तरा- 
दित्यविद्या इत्यादि उनके नाम हें । इन विद्याओमेसे 
किसी भी एक विद्याका अनुष्ठान करके मोक्ष प्रास किया 
जा सकता है । ये बिद्याएँ उपासनारूप हैं; यह बात 
“आइत्तिरतक्दुपदेशात्‌ इस सूत्रसे ब्रह्मसूत्रकारने सिद्ध 
की है। उपासना ध्यानरूप दै । “ध्यै चिन्तायाम्‌! 
घातुसे “ध्यान! शब्द बनता है । अतएव ध्यान उस ज्ञान- 
धारा या धारावाहिक ज्ञानका नाम है जो अविक्छिन्न- 


एकरूपप्रत्ययवाहिनी हो । भगवान्‌ पराशरने ध्यानका 
स्वरूप निम्नलिखित इलोकमे बताया है-- 

तदूरूपप्रश्यया चेका सन्‍्ततिश्राम्यनिःस्प॒हा । 

तद्‌ ध्यान प्रथमैः पड़मिरज्ञै निष्पाथते तथा ॥ 

अर्थात्‌ विषयान्तरसम्बन्थरद्दित केवल भगवद्रूपमात्र- 
विषयक प्रत्ययसन्तति ही ध्यान है । अतएव मोक्षसाधनभूत 
वेदन ज्ञानमात्र न होकर उपासन, निदिध्यासन आदि 
शब्दवाच्य ध्यानरूप ज्ञान होगा । वही ब्रह्मविद्या ओर 
वही मोक्षसाधन है । 'विकस्पोऽविदिष्टफलत्वात्‌ः इस 
ब्रह्मसूञ्रके अनुसार अनेक ब्रह्मविद्या तुल्यफलदायी होनेके 
कारण बैकल्पिक हैं । अर्थात्‌ इच्छानुसार किसी मी एंक 
ब्रह्मविद्याका आश्रय लेकर पुरुषाथेलाम किया जा सकता 
है । उपायभक्ति या भक्तियोग ब्रह्मविद्या ही है, यह बात 
आगे व्यक्त होगी । ओर शरणागतियोग भी अक्षविद्या- 
मेदोमेंसे दै । अतएब ये भी मोक्षमाषन हैँ । इनको ब्रह्म- 
विद्या मान लेनेपर “नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय”, 'नान्यः 
पन्था अयनाय विद्यते’ इत्यादि वाक्योंका विरोध मी 
दूर हो जाता है | ये वाक्य स्पष्ट कह रहे हैं कि वेदन दी 
मोक्षसाषन दै) दूसरा नहीँ | यदि हम भक्तियोग और 
दारणागतियोगको वेदनप्रमेद नहीं मानते हैं तो इन 
वाक्योंमें विरोध आवेगा । क्योंकि वेदनभिन्न किसीका 
मोक्षसाधनत्ब इन ताक्योंको सह्य नहीं है। “नान्यः पन्थाः’ 
स्पष्ट शब्द हे, दूसरा माग ही मोक्षके लिये नहीं है । 

यहाँ यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि वेदान्तवे 
मोक्षोपायकथनग्रकरणौमें वेदन, ध्यान, उपान, नि- 
दिध्यासन आदि शब्द एक ही अभमें प्रयुक्त हुए हैं । 

क्योंकि एक प्रकरणमें एक विषयका वर्णन करते हुए 
“विदि' और “उपासि? धातुओंका प्रयोग एक दूसरेके स्थान- 
पर किया हुआ मिलता है । कहीं 'बिदि' धातुसे उपक्रम 
होकर “उपासि’ धातुसे उपसंहार हुआ है। और कहीं 
“उपासि! से उपक्रम होकर 'विदि' से उपसंहार हुआ है। 
यदि इन धातुओके अर्थ एक न होते ता ऐसा न होता । 
छान्दोग्य उपनिषदके प्रपाठक ४ खण्ड १ में “यस्तद्वेद यत्स 
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बेद स मयेतवुक्तः' इस स्थलमें विदि? से उपक्रम होकर 
(अनु म एतां भगवो देवता < शाधि यां देवतामुपास्से’ 
इस प्रकार 'उपासि' घातुसे उपसंहार हुआ है । एवं 
“मनो ब्रक्लेत्युपासीतः इस स्थलमें “उपासि! घातुसे 
उपक्रम होकर “भाति च तपति च कीत्यां यशसा ब्रझवर्चसैन 
य एवं वेद? इस प्रकार “विदि? घातुसे उपसंहार हुआ 
है । इससे यह सिद्ध होता है कि मोक्षोपायकथनप्रकरणमें 
जो “विद! और 'उर्पास' धातु आये हैं वे एकाथवाची 
हें । सेवा और उपासना पर्यायवाची शब्द हैं । "भज 
सेवायाम्‌? धातुसे “भक्ति! शब्द बनता टे । 'सेवाभक्ति- 
रुपास्तिः? निषण्डुवचन है । 

भक्तियोग और झारणागतियागमे परस्पर अनेक प्रकार- 
से बेलक्षण्य हे । मसे हम उनका निरूपण करेंगे । 

स्वरूप-वेलक्षण्य 

भक्ति दा प्रकारकी मानी जाती है--उपायर-्भाक्त 
और साव्य-भक्त । इनमेंसे उपाय-भक्त तेलघारावत 
अर्विन्छन्न विषयान्तररहित दर्शनसमानाकार परमप्रेमरूप 
स्मृतिसन्तान ( परम्परा ) को कहते हँ । समस्त 
उपनिपद्वाक्य एक स्वरसे इस सिद्धान्तका प्रतिपादन करते 
हुं । क्योंकि माक्षोपायविधानप्रकरणोमे-- 

अह्ाविदाम्ोति परम्‌’, 'आरमा वा अरे ब्रष्टव्यः 
भ्रातम्यो मन्तब्यो निद्भ्यासितब्यः', आत्मानमेव 
लोकझुपासीत', 'तमेवैक ध्यायथ’, 'भ्रुबा स्मृतिः 
स्टृतिछम्मे सवग्रन्थीनां विप्रमोक्षः? । 


"भिद्यते हृदयप्रन्थिद्छि्िम्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्दृष्टे परावरे ॥' 
“भक्त्या च छश्या स समाहिताच्मा 

शञानस्वरूपं परिपश्यन्ति धीराः |! 
“भक्त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंविधोऽजुन । 
जातु तर्दु च तरवेन प्रवेष्टुं च परतप ॥' 
“भक्त्या मामभिजानाति यावान्‌ यश्चास्ति तस्वतः । 
ततो माँ तस्‍श्वतों झाव्वा विशते तदनन्तरम्‌ ॥' 


इत्यादि मोक्षोपायविधायक वचनोंमे वदन; दर्शन, 
निदिध्यासन, उपासन, ध्यान; धुवा स्मृति, भक्ति इत्यादि 
शब्दोंसे मोक्षोपायका विधान पाया जाता है । मीमांसाक 
'छागपशुन्याय? अर्थात्‌ सामान्यविशेष-न्यायसे इन सब 
शब्दोंका एक अर्थमें पर्यवसांन करनेसे भक्तिका ऊपर 


यन्मायया कक मम माया 


बताया हुआ स्वरूप सिद्ध होता है । ऐसा न करनेपर इन 
सबको अलग-अलग मोक्षोपाय मानना पढ़ेगा । ऐसा होने- 
पर कुछ वाक्योंमें परस्पर विरोध अपरिहार्यरूपसे उपस्थित 
होगा । यथा-- 

'तसेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यः पन्था विद्यतेऽ 
यनाय’, 'नाइं वेदैनं तपसा" ` भक्त्या त्वनन्यया शक्यः ।' 


-“इन दोंनोमें पहला कहता है; वेदनके सिवा दूसरा 
उपाय ही नहीं। दूसरा कहता है; भक्तिके सिवा दूसरा 
उपाय नहीं । यदि इन दोनों बचनोंकों एक सूत्रमे नहीं 
बघते हें तो परस्परविरोधसे या ते। दोनोंका ही सुन्दोप- 
खुन्दन्यायसे अप्रमाण स्वीकार करना होगा) या प्राबल्य- 
दौरबल्यावलम्बनसे एकको अप्रमाण स्वीकार करना होगा । 
यदि दोनोंका हो प्रामाण्य अक्षुण्ण रखना है तो दोनींका 
एकार्थत्व स्वीकार कर लना होगा । यद्यपि उत्सगौपवाद- 
न्यायसे निषेघका विहितब्यातरिक्त विषयमे संकोच किया जा 
सकता हे, यथापि विरोधका परिहार प्रमाणान्तरानुसार 
जब अन्य प्रकारसे हो रहा है तब उसकी कोई आवश्यकता 
नहों रहती । आत इतनी ही है कि एक वेदनका मोक्षोपाय 
बताता हे, दूसरा उसीको विशिष्ट रूप देकर मोक्षोपाय 
बताता हे । “वदन” सामान्य शब्द होनेक कारण उसका 
भक्ति-शब्दार्थमे पयवसान हा जाता है । तब यह सिद्ध 
होता दै कि भक्तिरूपताका प्राप्त वेदन ही माक्षसाघन हे । 


वर्तेमानकालमें जा भक्तिशाख्रके ग्रन्थ उपलब्ध होते 
दं उनमे झाण्डित्य-भाक्तसूत्र और नारद-भक्तिसूज्र ये दो 
मुख्य मान जाते ह । नारद-भक्तिसूत्र दो प्रकारके हे -एक 
छोटा और दूसरा बड़ा । शाण्डिल्य-मक्तिसूत्रके “सा परानु- 
रक्तिरीश्वरे? इस सूत्र भक्तिका स्वरूप बताया गया है । 
अर्थात्‌ परमेश्वरबिपयक अनुराग हो भक्ति है | नारद- 
भक्तिसूत्रकं (सा त्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा? इस सूत्रमें भक्तिको 
परभेश्वरविपयक परमम्रेमरूप बताया है । अब हमे यह 
विचारना है कि अनुराग अथवा प्रेम क्या चीज है । इतना 
तो मालूम होता हे कि वह सविषयक पदार्थ हें। न्याय- 
बेशेषिकमतानुसार बुद्धि, इच्छा, द्वेष, प्रयक्ष, संस्कार 
आदि सविप्रयक पदार्थ माने गये हे । परन्तु कुछ बुद्धिमान, 
विचारशील विद्वानोने यह सिद्ध किया है कि जैसे स्मृति 
ज्ञानका ही मेद है बैसे ही इच्छा, द्वेष, अनुराग, प्रेम 
आदि भी शानके ही मेद हैं, स्वतन्त्र पदार्थ नहीं । 
जानकी भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके भिन्न-भिन्न नाम होते हैं । 
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ये ही स्मृति, इच्छा, द्वेष, अनुराग आदि हैं । यदि इस 
सिद्वान्तको मान लेते हैं तो शानहीकी एक विशिष्ट 
अवस्थाको, जब वह दर्रनसमानाकार प्रेमरूप स्मरण- 
धारात्वको प्राप्त होती दै) “भक्ति? नाम दिया जाय तो 
कोई विरोध नहीं होगा । 

कामः सङ्कल्पो विचिकिष्सा श्रद्ध/अ्रद्धा 'रतिरटतिही- 
भीर्भीरित्येतश्सवं मन एव । 


--इस प्रमाणसे तो सब कुछ मनोवृत्तिमात्र है । इस 
प्रकार पूर्वोक्त ज्ञानावस्थाविशेषको भक्ति न मानकर केवल 
अनुरागं या प्रेमको भक्त मानें तो शाखौमे उसका विधान 
अयोग्य होगा । क्योकि जैसे इच्छा पुरुषतन्त्र नहीं है वेसे 
अनुराग भी पुरुषतन्त्र न होनेसे उसका विधान नहीं हो 
सकता । विधान उसीका हो सकता है जो मनुष्यके प्रयक्षसे 
साध्य हो, जो ऐसा नहीं है उसका विधान नहीं हो सकता । 
किसीपर प्रेम स्वतः ही उत्पन्न होता दै, प्रयक्षसाध्य नहीं 
है । प्रेम करो, प्रेम करों, कहनेसे काई प्रेम नहीं कर सकता । 
जो दृष्टिगोचर हैं उनके देखनेसे तथा उनके गुणोके शानसे 
प्रेम उत्पन्न होता है; करो, करो, कइनेसे कोई लाम नहीं । 
इम जब भक्तिका विधान मोक्षोपायके रूपमे शास्त्रोंमें पाते 
हैं तो वह कोई ऐसा पदार्थ दोना चाहिये जिसको मनुष्य 
शाख्ारावशीभूत होकर स्वप्रयक्षसे {सद्ध कर सके । ऊपर 
जो भक्तिका स्वरूप बताया गया हे वह परमात्माके स्वरूप, 
रूप-गुण आदिको शास्रद्वारा जानकर, उनकी भक्तिको 
मोक्षोपाय समझकर अनवरत--अविच्छिन्नमावसे उनका 
स्मरण प्रेमपूर्वक करते रहनेसे सतत भावनांक कारण व्ही 
स्मरण दरानसमानाकारताको जब प्रास होगा तब सिद्ध 
होगा । उस अवस्थामें वह स्मरण प्रेमरूप भी हो जाता 
है । अतएव अनुरागरूपता या प्रेमरूपतामें भी कोई 
न्यूनता नहीं रइ जाती । अतएव शाण्डिल्य आदि मह- 
पिर्याकी उक्ति भी सार्थक हो जाती हे । अथवा हम ऐसा 
भी मान सकते ह कि शाण्डिल्य आदिने जा स्वरूप 
भक्तिका कहा है वह साघन-भक्तिका न होकर साध्य- 
भक्तिका है । साधन-भक्तिद्वारा परमात्मसाक्षात्कार हो जान- 
पर साध्य-भक्ति उत्पन्न होती हे । उखीको भक्तोंने 
भगवानसे माँगा हे । जैसा कि भक्त प्रह्ादन कहा हैं-- 

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु धजाम्यहम्‌ । 

तेषु तेष्वचला भक्तिरच्युतास्तु सदा सवयि ॥ 
या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
स्वामनुखरतः सा मे हृदयान्मापसर्पतु ॥ 
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भगवद्गीतामे भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा ह-“मद्भक्ति 
लभते पराम्‌? । किसी-किखीके अन्दर यह भक्ति केवल 
भगवत्कृपासे प्रकट होती है । 

यह तो हुआ उपाय-भक्ति या साधन-भक्तिका स्वरूप । 
अब शरणागतिका स्वरूप बताते हैं । “व्यास”, “प्रपत्ति, 
“प्रपदन? आदि शरणागतिक्रे ही वाचक हैं । “शरणागति? 
शब्दमें जो “शरण” पद आता है उसके कई अर्थ होनेपर 
भी यहाँ बह “उपाय” अर्थमें ही प्रयुक्त होता है। “गम्‌? 
घातुका अर्थ गति या गमन है । परन्तु “गत्यथो बुद्धथर्थाः' 
इस न्यायसे गतिवाचक धाठुओंका बुद्धि अर्थ भी होनेके 
कारण यहाँ बुद्धिरूप अर्थ ही मुख्यतया लिया जाता है । 
वह बुद्धि सामान्य बुद्धि न होकर अध्यवसायात्मिका बुद्धि 
ही विवक्षित है । अतएव 'शरणागति' शब्द उपाय- 
विषयक अध्यवसायात्मिका बुद्धिका वाचक है ! यहो 
शरणागतिका स्वरूप भी है । 

श्वमेवोषायभूतो मे भवेति प्रार्थनामतिः । 

शरणागतिरित्युक्ता सा देवेऽस्मिन्‌ प्रयुज्यताम्‌ ॥ 

--इस वचनके अनुसार “आप ही हमारे लिये मोक्षका 
उपाय बन जायें” इस प्रकारकी प्रार्थनारूप दृढ़ अध्यव- 
सायात्मिका बुद्धि ही शरणागति दै । 

अनन्यसाध्ये स्वाभीष्टे महाविश्वासपूवंकम्‌ । 

तदेकोपायता यारा प्रपत्तिः शरणागतिः ॥ 

-+इस शछोकमें प्रपत्तिस्वरूप स्पष्ट बताया गया है । 
अथात्‌ उपायान्तरासाध्य स्वाभीष्टसद्धिके लिये किसी 
एक ही समर्थ व्यक्तिसे दृढ़ विश्वासके साथ उपाय बननेकी 
याचना करना शरणागति है । मोक्षाथियोको ईश्वरसे ही 
ऐसी प्राथना करनी पड़ती है तथा फलान्तरार्थीका जो 
उस फलके दाता हैं उनसे एसी प्रार्थना करनी पड़ती हे । 
इश्वरस भी फलान्तरोंके लिये एसी प्राथना की जा सकती हैं । 
परन्तु दारणागति करनेवालेको यह दृढ़ विश्वास हना 
चाहिये कि हमारा अभीष्ट वूसरेसे नहीं प्राप्त इा सकता, 
इन्हीसे प्राक्त हा सकता है ओर अवश्य प्राप्त हा सकता हे । 
इस विश्वासके बिना शरणागति नहीं होती । 


भक्तियोगका आचरण भक्तियोगमें मोक्षोपायत्वबुद्धिके 
साथ किया जाता है । यद्यपि भक्त ओर प्रपन्न दोनोंको 
मोक्षलप फल देनेवाले भगवान्‌ ही हैं, किन्तु भक्त 
भक्तिको मोक्षोपाय समझकर उसका आचरण करता है ! 
शरणागति करनेवाला उसमें मोक्षोपायरवंबुद्धि नहीं कर 
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सकता, क्योकि शरणागतिका स्वरूप ही इस प्रकारकी बुद्धिका 
विरोधी है । ऊपर जो शरणागतिका स्वरूप बताया गया है 
वह केवल भगवानमें उपायत्बबुद्धिके साथ उनसे उपायत्वकी 
प्रार्थनाख्प है । यदि कोई शरणागतिमें उपायत्वबुद्धि करने 
लगे तो वह शरणागति कर ही नहीं सकता, शरणार्गात 
तो केवल भगवानमें उपायत्वनिश्चयरूप दै । भक्ति और 
प्रपत्तिमें यह विशिष्ट वेलक्षण्य है | 


ऊपरके वर्णनसे भक्ति और शरणागतिमें स्वरूपतः 
बलक्षण्य स्पष्ट हो गया । भक्तियोग उसमें उपायस्वबुद्धिके 
साथ किया जानेवाला तेळधारावदविच्छिन्न दर्शनसमाना- 
कार प्रेमरूप भगवत्स्मरणात्मक ध्यान है । शरणागतियोग 
अनन्योपायसाध्य स्वाभी्सिद्विमें एक ईश्वरको ही 
उपाय समझकर परमातमासे उपाय होनेकी प्रार्थना 
करना है। शरणागतिका दूसरा नाम न्यास है । तदनुसार 
शरणागतिका स्वरूप परमात्माके प्रति स्वात्माका अपण 
करना अथवा परमात्मामें स्वात्माका निक्षप करना है--- 
“ब्रह्मणे त्वा महस ओमिध्यारमानं युञ्जीत ।! 
“प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा बरह्म सलक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धच्य शरयत्तन्मयेन हि ॥' 


इत्यादि प्रमाणोंके पर्यालोचनसे यह बात सिद्ध होती 
है । आत्मा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जे एक जगहसे उठाकर 
दूसरी जगह रख दी जाय । “न्यास! और 'निक्षेप? शब्द पर्याय- 
वाची हैं। न्यास वा निक्षेपकी व्याख्या इस प्रकार की गयी है-- 

सेन संरदयमाणस्य फले स्वास्यवियुक्तता । 

केशवापणपयन्ता ह्यास्मनिक्षेप उच्यते ॥ 


अर्थात्‌ न्यास या निक्षेपक्रा अर्थ है अर्पणपयन्त 
कलस्वाम्याभावबुद्धि । जब कोई ईश्वरको ही अनन्थोपाय 
मानकर मोक्ष या भगवत्याप्तिके लिये उन्द्दीसे उपाय बनने- 
की प्रार्थना करता है तब वह अपने आपको परमात्माके ही 
भरोसे छोड्‌ दता है, स्वरक्षणमें अपना कोई भी सम्बन्ध 
न रखते हुए सब भार परमात्मापर रख दता है। 
आत्मार्पणका तात्पर्य सख्वास्मरक्षणभारापण है । 
इरणागतिके छः अङ्ग हें-उनमें गोप्तृत्ववरण और आत्म- 
निक्षेप दोनों ही हैं । तब एक अङ्गकी प्रधानता 
मानकर इसको शरणागति कहते हैं और दूसरे अङ्गकी 
प्रधानता मानकर न्यास कहते हैं जब्र दारणागति करने- 
बाला पूर्ण षडज्ञांका अनुष्ठान करता है तत्र उपर्युक्त 
दोनों ही अङ्गोंका अनुष्ठान हो जाता हे । वास्तवमै देखा 

दे 


या 


जाय तो शरणागति चाहे जिस रूपमें की गयी हो, वह 
मोक्षोपाय है ही नहीं । मोक्षोपाय तो ईश्वर ही हैं, उस 
ईश्वरका उपायत्वेन स्वीकारमात्र ही शरणागति है, 
उसको स्वात्मसमर्पण करना आत्मनिक्षेप या न्यास है । 
न्यास इति ब्रह्म, ब्रह्मा हि परः, परो हि बहा, 
तानि वा एतान्यपराणि तपांसि न्यास एवात्यरेचयत्‌ । 


एक्का 


--इस उपनिषद्वाक्यमें ब्रह्मको ही न्यास बताया है । 
तातर्य इतना ही है कि मोक्षोपाय परमात्मा है, न्यास 
नामक क्रियाविशेष नहीं; अतएव. शरणागति या न्यासमें 
उपायत्वबुद्धि नहीं की जा सकती । मक्ति उपायत्वबुद्धिके 
साथ की जाती है । 

ऱ्य केवललक्ष्मी शोपायस्वप्रस्ययाध्मिका । 

स्वहेतुत्वधियं रुन्धे किं पुनः सहकारिणाम्‌ ॥ 

--यह प्राचीनाचार्यकी सून्ति हे । इससे स्पष्ट है कि 
शरणागति उपायत्व्रबुद्धिके बिना की जाती हे । किन्तु 
भक्ति उसीके अन्दर उपायत्वत्रुद्धिक साथ की जाती है। 
उपायभक्तिक विपयमें भी एक प्राचीन सूक्ति है-- 

उपायो भनिरेवति तश्प्राप्ता या तु सा मतिः । 

उपायभन्तिरेतस्याः पूर्वोर्तीव गरीयसी ॥ 

अर्थात भक्ति ही उपाय है, ऐसी बुद्धि ही उपायभक्ति 
हैं; इससे शरणागति श्रेष्ठ हे । 
अङ्गवंलक्षण्य 

भक्तिके अङ्ग कमं और ज्ञान हैं । 

"तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञन 
दानेन तपसानाशकेन ।? 

"इयाज सोऽपि सुबहून्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानव्यपाश्रयः । 
ब्रह्मविद्यामधिष्ठाय ततु’ सृत्युमविद्यया ॥' 
“श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिभ्यासितव्यः ।' 

इत्यादि प्रमाणोसे उपासनात्मक उषायभक्ति कमे- 
ज्ञानाङ्गक सिद्ध हाती है-- 

'कुचन्नेवह कर्माण जिजीविषेच्छत < समाः ।' 

“स॒ खल्ववं वरतयन्‌ यावदायुषम्‌ ।! 

“इत्यादि प्रमाणोसे यावजीवन कर्मानुष्ठानकी 
कतब्यता सिद्ध होती है । भगवान्‌ बादरायणने ब्रह्मसूज़में 
"सहकारित्वेन च’, 'विददितत्वाश्चाश्रमकमोपिः . इत्यादि 
सूत्रोंसे भक्तिको कर्माङ्गक् सिद्ध किया है । अतएव भक्तोंको 


१८ # योगौश्वरं शिख गन्दै वस्दै योगेश्वर हरिम्‌ * 


नित्य-नेमित्तिक कर्मोका भक्स्यज्ञत्वबुद्धिसे अनुष्ठान करना 
पड़ता है । शरणागति-- 

सवंधर्मान्‌ परिश्यज्य मामेकं शरण घज । 

--इत्यादि शास्रानुसार घमत्यागाङ्गक दै | शरणागतो- 
को भी यद्यपि कतंव्यबुद्धधा नित्य-नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान 
करना पड़ता है, तथापि अज्गत्वबुद्धिसे नहीं; क्योंकि 
शरणागति धमेत्यागाडक है । अतएव भक्तोंको भक्ति- 
निष्पत्तिके लिये विहित समस्त कर्मोका अनुष्ठान आवश्यक 
होता हे, क्‍योंकि वे अङ्ग हें । शरणागतोंको यथासम्भव 
अकरणे प्रत्यवायजनक कममात्रका अनुष्ठान करना 
पढ़ता है | 

क्रियमाणं न कस्मैचिथदुर्थाय प्रकल्पते । 

अक्रियावदुनर्थाय तत्तु कमं समाचरेद्‌ ॥ 


यह शरणागतकर्तेव्यप्रतिपादक वचन है । इसमें 
यह स्पष्ट बता दिया गया है कि जिन कर्मोके करनेसे कोइ 
फल न मिले, किन्तु न करनेपर प्रत्यवाय हो वे ही कर्म 
कतेच्य हैं । 

भक्ति ध्यानरूप है--यह ऊपर बताया गया है । 
भगवान्‌ महर्षि परादारके-- 

तब्रूपप्रस्यया  चैका सन्ततिश्चान्यनिःस्पृहा । 

तदू ध्यानं प्रथमेः पड भिरक्रेनिंष्पायते तथा ॥ 

इस कथनके अनुसार यम-नियमादि योगाज्ञोंका 
अनुष्ठान भक्तिनिष्पत्तिके लिये आवश्यक है । एषं 

तशषब्धियिवेकविमोकाभ्यासक्रिमाकल्याणानवसादा- 

चुदर्षम्यः सम्भवाश्निवंचनाक्ष । 


-इस वाक्यकारवचनानुसार सम्पूर्ण भक्तिलाभके 
लिये विवेकादि साधनसप्तकोंका अनुष्ठान मी प्राप्त होता 
है, इनके बिना भक्तिकी सिद्धि ही नहीं हो सकती | 


विवेक कहते हैं अदुष्ट, शुद, सास्विक आहारसेवनसे 
शरीरपोषणको । विमोक कहते हैं कामानभिष्वङ्गको । 
भगवानके दिव्य एवं झुभाश्रय रूपके सततानुशीलनको 
अभ्यास कहते हैं । क्रिया कहते हैं समस्तजात्याश्रमोचित 
कर्मानुष्ठानको | कल्याण छः प्रकारके हैं--सत्य, आजव, 
दया, दान, अहिंसा ओर अनमिध्या; ये समी कल्याण- 
शब्दवाच्य हैं । सत्यसे अहिंसातक पाँच तो प्रसिद्ध ही हें । 
अनभिध्या कहते हैं अभिष्याके अभावको | परकृतापकार- 
चिन्ता अथवा निष्फल चिन्ताको अभिध्या कहते हैं । 


उसका अभाव अनभिध्या है । अनवसाद देन्याभावको 
कहते हैं । अनुद्धर्ष अतिसन्तोघामावको कहते हैं। अति- 
सन्तोष भी भक्तिविरोधी है । इन सात साधनाँसे भक्तिकी 
निष्पत्ति होती है । 

शरणागतियोयके पाँच अङ्ग हैं-- 

आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृस्ववरणं तथा ॥ 

आस्मनिक्षेपकापंण्ये षड्विधा शरणागतिः । 

इस वचनमें शरणागतिको षड्विध बताया हे; किन्तु 
इनमें पाँच अङ्ग हैं, एक गोप्तृत्ववरण या आत्मनिक्षेप अङ्गी 
हे; जैसे "अष्टाङ्गयोग? नाम प्रसिद्ध होनेपर भी यम आदि 
सात अङ्ग हैं, समाधिरूप एक अङ्गी है । यद्यपि शरणागति- 
के पाँच अङ्ग हैं, अतएव उन अङ्गोंकी मी आवश्यकता 
अज्जीकी सिद्धिके लिये नियमानुसार है, तथापि यह कहा 
गया है कि यदि केवळ अङ्गीरूप शरणागति ही हो जाय तो 
अङ्गोंको भगवान्‌ स्वयं क्रमशः पूरा कर देते हैं । उनकी 
प्रतीक्षा करते हुए बैठे रहनेकी आवश्यकता नहीं है, वे 
आप ही सिद्ध हो जाते हैं । जैसा कि कहा हैं-- 

दृष्षप्रपत्तावेतानि भविष्यन्त्युत्तरो त्तरम्‌ । 

ये अङ्ग सुकर भी हैं। केवळ बुडिमात्रकार्य ई और 
स्वतः प्राप्त हाते हैं । मुख्यतया अनन्योपायत्व और 
अकिञ्जनत्व ही अपेक्षित है । इस विपयमें बहुत कुछ 
लिखनेकी आवश्यकता है, किन्तु यहाँ अधिक विस्तार 
करना योग्य न समझकर इस विपयको यहीं समास करते हैं । 

अधिकारिवैलक्षण्य 

भक्तिके स्वरूप और अङ्गका वर्णन ऊपर हो चुका | 
उससे यह बात स्पष्ट हो गयी कि इस उपाय-भक्तिके 
अधिकारी त्रैवर्णिकमात्र हैं । “श्रोतव्यो मन्तब्यो निदिध्या- 
सितव्यः' इस शाख्नके अनुसार निदिध्यासन करनेंके पूर्व 
श्रवण और मननकी आवश्यकता दाती है । वेदान्तमं जो 
परन्रह्मस्वरूप आदिके प्रतिपादक भाग हूँ उनका गुरुमुखसे 
सुनना ही श्रवण है । 

दे विद्ये वेदितव्ये इति ह स्म यत्‌ परा चैवापरा च । 
तश्रापरा ऋग्वेदो" "'' ` "अथ परा यया तदक्षरमधिगम्यते 
यत्तद्द्वेशयम्‌-- 

-इत्यादि उपनिषद्दाक्योंमें परमात्माके स्वरूपादिवणन- 
परक वेदान्तभागको पराविद्या कहा दै । इस भागको 
गुरुमुखसे सुनना आवश्यक है | 


# भक्तियोग और शरणागतियोगका वेलक्षण्य * १९ 


“तहिजञानाथे स गुरुमेवाभिगस्छेत! 

--इत्यादि शास्त्रोसे यह बात सिद्ध होती है । 

शगुवे वारुणिवरणं पितरसुपससार--अधीहि 
भगवो बह्मेति । 

--इत्यादि शास्रोंमे गुरुमुखसे अह्मस्वरूपश्रवणका 
वर्णन पाया जाता है । मनन कहते हैं गुरुमुखसे श्रुत 
अर्थोको युक्तियोंसे मनमें दृढ़ करना । श्रवण बिना मनन 
नहीं हो सकता । इन दोनोंके बिना निदिध्यासन नहीं हो 
सकता । बेदान्तश्रबगका अधिकारी उपनयन आदि 
संस्कारोंसे संस्कृत त्रैवर्णिक पुरुष है। अतएव वे ही ब्रह्म- 
विद्याधिकारी भक्ति करनेके अधिकारी हैं, यह बात सिद्ध होती 
है । भगवान्‌ बादरायणने भी ब्रह्मसूत्रके अपञ्चद्राधिकरणमें 
यही सिद्ध किया है । 

` 'कणाध्ययनार्थप्रतिषेधात्‌', 
भावाभिलापाक्च । 

इत्यादि सूत्रोमें कहा गया दै कि ञ्यूद्रोको वेदौका 
श्रवण, अध्ययन, वेदार्थज्ञान एवं तदनुष्ठान निषिद्ध होनेके 
कारण अझविद्यामे अधिकार नहीं है; वेदाध्ययन करनेके पूर्व 
उपनयनसंस्कार करनेका विधान है, झूद्रोंके लिये संस्कार- 
का अभाव बतलाया गया है । अतएव वे वेदाध्ययन 
नहीं कर सकते ! वेदाध्ययन, श्रवण आदिके अभावमें 
वेदान्तमूलक बरह्मज्ञानके न दोनेके कारण य्द्रौको अ्रह्मविद्या- 
धिकार नहीं है--यह वेदान्तदशनका सिद्धान्त है । यहाँ प्रसंग- 
बश इतना कह देना आवश्यक होगा कि विदुर आदि कुछ 
महापुरुप पूर्वजन्मसंस्कारवश झूद्रयोनिमें जन्म लेनेपर भी 
बिना ही वेदाम्तश्रवणके ब्रझनिष्ठ हो गये थे ऐसे कुछ 
व्यक्तिविशेषोंकों छोड़कर साधारण नियम यही है कि 
बेदान्तश्रवणद्वारा प्रात ब्रह्मज्ञानसे ही मनन-निदिध्यासन 
होकर पूर्ण उपायभक्तिकी प्राप्ति हो सकती है । साध्य 
भक्तिकी बात दूसरी हैं । ख्ियोंक्रो भी इस उपाय-भक्तिका 
अधिकार नहीं है । इसके अतिरिक्त भक्तिका अधिकारी 
वही पुरुष होता है जो अपनेको स्वतन्त्र कर्ता एबं स्वयं 
भक्ति करके मोक्ष-साधन करनेमें समर्थ समझता है । इस 
प्रकारकी दृढ़ भावनाके बिना चिरकाल ओर परिश्रमसाध्य 
भक्तिके अनुष्ठानमें कोई प्रहृत्त महीं हो सकता । 

शरणागतिमे सबका अधिकार है । 

न जातिमेद न कुछ न लिङ्गं न गुणक्रिया: । 

न देशकालौ नावस्थां योगो हायमपेक्षते ॥ 


“संस्कारपरामर्शा त्तद्‌- 


-इस वचनके अनुसार शरणागति उत्तम जाति, कुल; 
पुरुषत्व) सद्गुण, सदाचार, उत्तम देश-काल, चि अवस्था 
आदि किसीकी अपेक्षा नहीं रखती । अर्थात्‌ किसी मी 
जाति-कुलमें जन्मा हुआ खी या पुरुष, सद्गुणो या दुर्गुणी, 
सदाचारी या दुराचारी, शुद्ध या अशुद्ध, किसी भी देश 


या काळमें शरणागति कर सकता है । 
यो बअझाणं विदधाति पूर्व 
यो वै वेदांश्च महिणोति तस्मै। 
तं ह देवमाश्मबुद्धिग्रकाशं 
सुसुञ्चवें शरणमई प्रपश्ये ॥ 


--इस उपनिप्रद्वाक्यमें केवळ मुमुक्षुको ही शरणागतिका 
अधिकारी बताया गया है । 

खियो वैश्यास्तथा झद्रा येऽपि स्युः पापयोनयः । 

सबं एव प्रपथेरन्‌ सर्वधातारमच्युतम्‌ ॥ 

यह वचन स्पष्ट ही ख्री-शूद्रादिकोंका भी शरणा- 
गतिमें अधिकार बता रहा है । 

शरणागतिका अधिकारी वह है जो अपनेको सर्वथा 
असमर्थ, अस्वतन्त्र एवं परमात्माके परतन्त्र समझता है 
और खप्रयबसे मोक्षलाम असम्मव समझता है, तथा स्वयं 
अपनेको स्वात्मरक्षामें अनधिकृत एवं परमात्माको ही 
अधिकृत मानता है । शरणागति करनेवालेको परमात्मामें 
रक्षकत्वबुद्धि, अर्थात्‌ स्वामी परमात्मा अपनी वस्तुकी 
रक्षा अवश्य करेंगे-इस प्रकारके दृढ़ निश्रयकी भी 
आवश्यकता है । अतएव भक्तिके अधिकारी और 
शरणागतिके अधिकारीमें महृती विलक्षणता दै । कोई 
अशताके कारण शरणागत होते हैं, कोई विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
पुरुष स्व-पर-स्वरूप्ञानके कारण शरणागत होते हैं । 
अत्यन्त भक्तिमान्‌ पुरुष भी भक्तिपारवश्यसे कतंव्यान्तरमें 
प्रवृत्त न होनेके कारण शरणागत हो जाते हैं । अशानी, 
ज्ञानी, भक्त, सब इसके अधिकारी हैं । भगवान्‌ शौनककी 
उक्ति है-- 

अज्ञसवंशभक्तानां गतिगम्यो भवेद्धरिः । 

अज्ञानी, सर्वश ओर भक्तके लिये भगवान्‌ हरि ही 
गति-उपाय और गम्य-प्राप्य हैं ! 

सापेक्षत्व-निरपेक्षत्व-वैलक्षण्य 

भक्तियोग जैसे कर्म-शानसापेक्ष है वेसे शरणागति- 
सापेक्ष भी है । कर्म-शानसापेक्षता तो कम-ज्ञानाङ्ग होनेसे 
ही सिद्ध हो जाती है । शरणागतिसापेक्षता-- 


२० क योगीश्वरं दिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


१० ७ NNN 


“मेद दारणं गच्छ सवंभावेन भारत । 
तछासादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥! 
“मामेव ये प्रपथन्ते मायामेतां तरन्ति ते ४! 
'तमेच चाधं पुरुध प्रपथे 

थतः प्रबृत्ति: ग्रसता पुराणी ॥! 


इत्यादि प्रभाणोसे सिद्ध होती हे । चञ्चल मनके 
निग्रहके लिये भी भगवच्छरणागतिकी अपेक्षा होती है । 
दारणागति तो केवल इईश्वरका उपायत्वेन स्वीकार है । 
ईश्वर सिद्ध उपायरूप हैं, उनको कार्य करनेके लिये किसीकी 
अपेक्षा नहीं रहती । अतएव शरणागति निरपेक्षोपाय है । 
यह बात-- 


प्रपत्तः क्चिदप्येव॑ परापेक्षा न विद्यते । 
सा हि सर्वत्र सर्वेषां सवेकासफलप्रदा ॥ 


--इस वचनमें बतायी गयी है । 
विलम्बिताविलम्बितफलप्रद त्व 


भक्तिरूप उपासन अर्थोत्‌ ब्रह्मविद्या और शरणार्गाति 
दोनों ही यद्यपि सर्वाभीष्टफलप्रद माने गये हँ--तथापि 
उनमें फलमेद अवश्य हे । 

आतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतपभ। 

इत्यादि वचनोमें चार प्रकारके भक्त बताये गये हैं, 
वह फलमेदके कारण ही हे । अवश्य ही भक्ति सवापेक्षित 
ऐहिकामुष्मिक फलोको दे सकती हैं ओर यहीं बात शरणा- 
गतिके सम्बन्धमें भी है-- 


सा हि सर्वत्र सर्वेषां सर्वकामफलप्रदा 


--वचनमें यह बात स्पष्ट कही गयी है | इसके उदाहरण 
रामायण आदिमे मिलेंगे । किन्तु माक्षरूप फल्प्रदानकी 
दृष्टिसे इन दोनोंमें बेलक्षण्य हे । भक्ति विलम्बसे फल देती 
है । शरणागति तत्काल फल देती दै । भक्ति और शरणा- 
गति दोनों दी समस्त कमक्षय ददानपर ही मोक्ष देती हैं; 
किन्तु भक्तिरूप ब्रह्मविद्या स्वयं समस्त कमक्षय नहीं कर 
सकती) शरणागति कर सकती है । कर्म सञ्चित और 
प्रारू्ध-मेदसे दो प्रकारके होते हैं । प्रारब्धकर्म भी 
आरन्धकाय और अनारब्धकाय-मेदसे दो प्रकारके होते 
हैं । इनमें सञ्चित और अनारब्घकार्यका तो ब्रह्मविद्या- 
के प्रभावसे नाश हो जाता दे । आरब्धकार्य प्रारब्ध 
का नाश नहीं होता, उसका फल भोगना ही पड़ता हें! 
अतएव प्रतिबन्धक पापके अवशेप रहनेपर एक, दो या 
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अधिक जन्म लेने पड़ते हैं। जिस जन्ममें भक्ति सिद्ध हुई 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष नहीं मिलता | 

अनारव्धकायें एव तु पूर्वे तद॒वधेः । 

--इस सूत्रमें वेदान्तदशनकारने यह बात बतायी है । 
शरणागति उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष देती है जिसमें वह 
की गयी हो । 

अहं तथा सवेपापेस्यो मोक्षयिष्यासि । 


इत्यादि भगवद्दचनसे यह बात सिद्ध होती है। सर्व- 
शक्त सर्वेश्वर कह रहे हैं कि में सर्व पापोंसे तुझे छुड़ा दूँगा। 
यहाँ सर्व” शब्दका सङ्कोच करनेकी कोई आवश्यकता 
नहीं । शरणागतिके प्रभावसे सथ कर्मोंका क्षय होकर 
उसी जन्मके अन्तमें मोक्ष मिल जाता है । इतना ही नहीं, 
यदि शरणागतिकर्ता आतं हुआ तो शरीरावसानतक भी 
विलम्ब नहीं होता, शरणागति करते ही उसी क्षणमै सर्व- 
कर्मक्षय होकर तत्काल मोक्ष मिल जाता है-- 


आतौनमाशु फलदा सकृदेव कृता झाली । 
दप्तानामपि जन्तूनां देहान्तरनिवारणी ॥ 


आत उसको कहते हैं जो क्षणभर भी सांसारिक ताप- 
त्रयकरे सहनेमे असमर्थ होकर आतुरताके साथ शरणागति 
करता है, इसको भगवान तत्काल मोक्ष देते हैं । हस 
उसका कहते हैं जो शरीरावसानके समय मोक्षकी इच्छा करते 
हुए शरणागति करता हे । उसको शरीरावसानतक प्रारब्ध 
कर्मका फळ भोगना पड़ता है, गारीरावसानके समय मोक्ष 
प्रात दोता है । किसी भी कारणसे जन्मान्तर लेनेको आव- 
दयकता नहीं रहती । 


त्कृतै5 पत्वा त्कतेव्यत्ववेः [| 3 
सकृत्कतव्यत्वासकृत्कतब्यत्ववलक्षण्य 
भक्तिका खरूष पहले बताया जा चुका हे । उपाय- 

भक्ति तेळधारावदविच्छिन्न दर्दानसमानाकार अत्यर्थप्रिय- 
स्मृतिमन्तानरूप ध्यान है। स्मृतिसन्तानकों दशनसमाना- 
कारल प्राम होना आवश्यक है | अन्यथा-- 

“आरमा वा अरे द्रष्टष्यः ।' 

'भिद्ते हृद्यप्रन्थिडिछियन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिः्दष्टें परावरे ॥' 

--इत्यादि दर्शनविधायक वचनोंका समन्वय नहीं हो 
सकता । यद्यापे इन वचनोमें साक्षात्‌ परमात्मदर्शनका 
बिधान माळूम होता है, तथापि-- 


'न संशशे तिइति रूपमस्य 

न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम्‌ । 
हृदा मनीषा मनसाभिक्छु्त 

य॒ एनं विदुरस्रतास्ते भवन्ति ॥' 
'मनसा तु विदुदेन' 

'यत्तद्रेश्यमप्राह्मम्‌' 

--इत्यादि शासत्रोमे परमात्मस्वरूपको चक्षुरादीन्द्रिया- 
वेद्य केवल मनोमात्रग्राह्म बताया गया है। दोनों झास्में 
अविरोध स्थापन करना आवश्यक है । अतएव “दर्शन! 
शब्दका दर्शनसमानाकारत्व अर्थ स्वीकार करके दोनोंमें 
अविरोध स्थापन किया गया है । स्मरणमें दर्शनसमाना- 
कारता साक्षात्कारीय विपयतारूप है। अर्थात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ 
दिखायी देना-यही दर्शनसमानाकारता है, ऐसी दर्शन- 
समानाकारता स्मृतिको अनवरत भावनाबलसे प्राप्त होती 
है । जिस वस्तुकी अनवरत भावना की जाय वह वस्तु 
सामने न द्वोनेपर भी तद्रप प्रत्यक्षवत्‌ दीखने लगती है । 
यद्द अनुभववेद्य है । 

क्षे दृक्षे च पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्वरम्‌ । 

“इस वाल्मीकीय रामायणोक्त मारीचवचनमें मारीच- 
को रामदर्शन होना भी भावनाप्रकर्षसे ही है। अतएब-- 

ततस्तु से प्यति निष्कलं ध्यायमानः । 

“इस श्रुतिमे स्पष्ट ही “ध्यायमानः पक्ष्यति’ निर्देश 
हुआ दे । 

इस प्रकार परमात्माका सतत स्मरण करनेकी 
आवश्यकता होनेके कारण ही वेदान्तदशंनमें “आवृत्तिरस- 
कृदुपदशात्‌” सूत्रमे परमात्मवेदनकी आवृत्ति करनेकी 
आवश्यकता बतायी गयी दै । “ध्यान! शब्द भी इसी अर्थको 
सूचित करता है । अतएव यह सिद्ध हुआ कि भक्ति 
असङ्त्कर्तव्य है। एक-दो बार करनेसे भक्ति सिद्ध 
नहीं हो सकती | शरणागति वैसी नहीं है। बहतो 
सकृत्कर्तव्य है, क्षणमात्रसाध्य है । 

सकृदेव प्रपत्नाय तवास्मीति च याचते । 

अभयं सवंभूतेभ्यो द॒दाम्येतड़त मम ॥ 

--इस श्रीरामायण-'छोकमें यह बात स्पष्ट है। 

सकृध्मपज्ञाय--सळृदेव प्रपक्षाय अभय ददासि । 

--श्रीरामचन्द्र मगवानकी श्रीसूक्ति है । 

सकृदेव हि शाख्ार्थः कृतोऽयं तारयेन्नरम । 

इत्यादि प्रमाण शरणागतिको सकृत्कतब्य बताते हैं । 


दरणागतिखरूपके देखनेसे असकृदावृत्तिकी आवश्यकता 
नहीं मादूम होती । 
अन्तिमस्मृतिसापेक्षत्व-तम्िरपेक्षत्व-वेलक्षण्य 


यह बात भगवद्वीताशाखमें स्पष्ट है कि भगवद्धक्तोंको 
अन्तसमयमें स्मरण हुए बिना भगवत्-प्रासति नहीं हो 
सकती | क्याँकि- 

यंयं वापि खारन्‌ भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 

तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः 

अर्थात्‌ अन्तकालमें जिस-जिस भाव-स्वमावका स्मरण 
होगा जन्मान्तरमें स्मरणकती तद्भावको ही प्राप्त होगा । 
अतएव अन्तकालमें भगवत्स्मरणकी आवश्यकता निम्न 
शोकमें बतायी गयी है-- 

अन्तकारे च मामेव स्मरन्सुक्‍्त्वा कलेवरम्‌ । 

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ 

शरणागत पुरुषको अन्तकालमें स्मृतिकी आवश्यकता 
नहीं रहती, उसके बिना भी उनको परमात्माकी प्रापि 
हो जातो है। क्योंकि परमात्मा ही स्वयं काष्ठ-पाघाण- 
समान पड़े हुए उसको सद्गति प्रदान करते हैं; जैसा कि 
वराइपुराणमें भगवान्‌ कहते हैं-- 

ततस्त खञ्रियमाणं तु काष्टपाषाणसञ्चिअम्‌ । 

आहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्‌ ॥ 

यद्यपि इस क्ोकमें 'मद्धक्तम्‌' शब्द आया दे, किन्तु 
वह प्रकरण दारणागतिका है । इस कमें :काष्ठपाषाण- 
सन्निभम्‌’ शब्दसे अन्तिम स्मृतिका अभाव बताया गया 
है १ श्रीवराइभगवान्‌ भूमिदेवीसे कहते हैं कि शरणागत 
पुरुप शरणागति करनेके पश्चात्‌ कृतकृत्य हो जाता है, 
उसका कोई कर्तव्य दोष नहीं रह जाता | उसके पश्चात्का 
कर्तव्य हमारा है । अतएव वह यद्यपि स्वाभाविक रीतिसे 
निइचेष्ट, स्मरणशून्य पड़ा हुआ है, तथापि हम अपने 
अनन्तरकालीन कतंव्यका पूर्ण करते हैं। उसको सद्गति 
देनेका भार हमारे ऊपर है । अतएव मैं उसका स्मरण 
करता हूँ और गन्तब्य मार्गसे ले जाकर गम्यस्थानमे 
पहुँचा देता हूँ । 

निश्चित-अनिश्चितफलदानवैलक्षण्य 

भक्ति मनुष्यप्रयक्षसाध्य है, यह बात उसके स्वरूप 
और अङ्गौके विचारसे सिद्ध होती है । भक्ति करने- 
वालेको यह निश्चय नहीं हो सकता कि हमें मुक्ति मिलेगी 
ही । परिपूर्ण ब्रहविद्याकी सिद्धि हुए बिना मोक्ष नहीं 


२९ कॅ योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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मिल सकता, इसमें शंकाका अवकाश ही नहीं है। 
यमादि अङ्गौसे सम्पन्न होकर अचञ्चल--एकाम्रमनसे 
परमात्माका समाधिपर्यदसायी ध्यान करना होगा । 
मनकी चञ्जचलताको देखते हुए कोई नहीं कह सकता कि 
ऐसी योग्यता सुखसे प्राप्त हो जायगी । अतएव भगवान- 
का कहना है-- 

मलुष्याणा सदस्ेधु_ कश्चियतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः ॥ 

परमात्माकी भक्तिमे प्रदत्त होना ही जन्मान्तरके महा- 
पुण्यका फल दै । प्रवृत्त होनेपर भी दीर्घकालसाध्य होनेके 
कारण अनेक विशज्नोपहतिके कारण सिद्धि मिलना कठिन 
है । सिद्धि मिलनेकी अवस्थामै भी ऐहिक सिद्धियोंमे चित्त 
न जाकर परमात्मप्रात्तिकी तरफ दृढताके साथ चित्तकों 
लगाये रखना महाकठिन है । तमी तो-- 


अनेकजन्ससेसिद्धखूतो याति परां गतिम्‌ ॥ 

--कहा गया है | इन सब बातोंपर बिचार करनेपर 
यही कहना पड़ता है कि भक्तिनिष्ठके लिये मोक्षसिद्धि 
निश्चित नहीं हे ! यदि भध्यमें विच्छेद हो गया तो 
अन्तकालकी मनोबृत्तिके अनुसार जन्मान्तरीय परिस्थिति 
होगी । यहाँ सब कुछ मनुष्यके प्रयल्-बलके अधीन है ! 
मनोनिग्रह तो-- 

अभ्यासेन तु कौम्तेय वैराग्येण च गृहाते ॥ 

--के अनुसार कष्टसाध्य हे । 

शरणागतिये।गकर्ताकी परिस्थिति ऐसी नहीं है । 
शरणागतियोग क्षणमात्रसाध्य होनेके कारण विज्न-बाधाएँ 
और प्रच्युतिभय नहीं हे । एक बार शरणागतिका अनुष्ठान 
होते ही फल निश्चित दै । 


Ne 


“तस्मादपि वध्यं प्रपन्न न प्रतिप्रयच्छन्ति ।'--तैत्तिरीय 
'वघाईमपि काकुत्स्थ कृपया पर्यपालयत्‌ ।'-रामायण 
‘मित्रभावेन सम्प्रातं न व्यजेय कथञ्जन ।'~रामायण 
'आतों वा यदि वा श्घः परेषां शरणागतः । 
अरिः प्राणान्‌ परिश्यज्य रक्षितष्यः कृपालुना ॥' 
रामायण 
ऊपर उद्धुत श्रुति तथा रामायणके वचनोंसे शरणा- 
गतको निश्चितरूपसे फल मिलनेकी बात स्पष्ट है । 
श्रीकृष्ण भगवानकी उक्ति 'मा शुचः? भी इसका पोषक 
है । सञ्चित, प्रारब्ध, समस्त कर्मोका नाश हो जाता है । 
प्रारब्धेतरपूर्वपापमखिछ प्रामादिक चोत्तरं 
न्यासेन क्षपयञ्चनभ्युपगर्त प्रारग्बखण्डं च नः । 
चीपूर्वोत्तरपाप्मनामजननाजातेऽपि तग्चिष्ठूते; 
कोटिल्ये सति शिक्षयाप्यनघयन्‌ कोडीकरोति प्रभुः ॥ 
अर्थात्‌ समस्त सञ्चित, अनभ्युपगत प्रारब्ध, उत्तर- 
कालीन प्रामादिक पाप, सब शरणागतिके प्रभावसे नष्ट हो 
जाते हैं शरणागतिके पश्चात. बुद्धिपूवक पाप हो ही नहीं 
सकता; कदाचित्‌ हा मी गया तो प्रायश्चत्तसे वह नष्ट हो 
जायगा | यदि वह प्रायश्चित्त न करे, कुटिल बना रहे तो 
भगवान्‌ उसको तत्काल दुःखानुभव कराकर पापमुक्त कर 
देते हैं । चाहे जैसा भी हो, भगवान्‌ शरणागतको स्वीकार 
कर ही लेते हैं, माक्ष दे ही देते हैं, जन्मान्तरके लिये बाकी 
नहीं रहने देते । 
भक्तियोग और झारणागतियोगके कुछ वेलक्षण्य बताये 
हैं, ऐसे और भी बताये जा सकते हैं । और, जो कुछ भी 
लिखा हे, संक्षेपम [लखा है । विस्तारभयसे इस लेखको 
यहीं समाप्त करते हैं । 


हमारा लक्ष्य 


( रेखक--श्रीभरविन्द ) 


योगके जिम मार्गका यहाँ अवलम्बन किया जाता है 
उसका देतु अन्य योगमागोसे भिन्न हैं। इस योगमागं- 
का लक्ष्य केवल सामान्य सांसारिक देहात्मभावसे ऊपर 
उठकर परमात्मभावको प्रास होना ही नहीं है, प्रत्युत उस 
परमात्मभावके विज्ञानको इस मन, बुद्धि; प्राण और 
जीवनके तमसमें ले आना, इनको रूपान्तरित कर देना, 
इनमें भगवानको प्रकट करना ओर जड पार्थिव प्रकृतिमे 
दिव्य जीवन निर्माण करना इसका लक्ष्य है। यह बड़ा 
ही दुर्गम लक्ष्य और कठिन योगसाधन है; बहुतेरोंको 
या प्रायशः समी लोगोंको यह असम्भव ही प्रतीत 
होगा । सामान्य, अनमिश सांसारिक देद्दात्मभावमें 


अज्ञानकी जो क्रियाशक्तियो जमकर इटी हुई हें वे इसके 
विरुद्ध हैं ओर इसका हाना ही मानती और इसके 
हानेम बाधा ही डालनेका यक्ष करती टँ और साधक 
स्वयं भी देस्वेगा कि अपने ही मन, प्राण और शरीर 
इसकी प्रामिमे कितनी जबरदस्त रुकावर्टे डालेंगे । यदि 
दुम इम लक्ष्यको स्वात्मना स्वीकार कर सको) इसके लिये 
सब कटिनाइयौका सामना करनेको तेयार हो, पीछे जो 
कुछ हुआ उसे और उसके बन्धरनोको पीछे ही छोड़ 
दी और इस भगवद्भावकी सम्भावनाके लिये सब कुछ 
छोड़ देने और, चाहे जो हो जाय, इसके पीछे लगनेको 
प्रस्तुत ददो, तो ही नुम यह आशा कर सकते हो कि इसके 


ॐ हमारा लक्ष्य के २३ 


पीछे जो महत्‌ सत्य है उसका तुम्हें साक्षात्कार होगा । 

इस योगकी साधनाका कोई वेधा हुआ मानसिक 
अभ्यासक्रम या ध्यानका कोई निश्चित प्रकार, कोई 
मन्त्र या तन्त्र नहीं है; यद साधना आरम्भ होती है 
साधककी आरोइणेय्छासे; उसके अपने ऊपर या अन्दर 
आत्मध्यानसे; अपने आपको भगवत्प्रभावकी ओर, उस 
भगवच्छक्तिकी ओर जो हमारे ऊपर है तथा उसके कार्यकी 
ओर और उस भगवत्सत्ताक्री ओर जो हमारे हृदयमे है-- 
अपने आपको खोल देनेसे; ओर इन सब बातोंके विरुद्ध 
जो-जो कुछ दै उसका त्याग करनेसे । श्रद्धाविश्वास; 
आरोहणेच्छा तथा आत्मसमर्पणके द्वारा ही इस प्रकार 
अपने आपको भगवत्सत्ताकी ओर खोल दना होता है । 

[| कि श्र शे 

यहाँ सजन करनेके लिये यदि कुछ है तो वह 
विज्ञानका ही सृजन ह । अर्थात्‌ इस प्रथिवीपर, केवल मन- 
बुद्धि और प्राणमें ही नहीं, प्रत्युत रारीरम और इस जड 
प्रकृतिमं मी मगवत्सत्ताका अवतरण कराना है | हमारा 
उद्देश्य अहंभावके फैलाबकोा रोकनेवाले प्रतिबन्धोंका 
हटाना अथवा मानवमनकी कल्पनाऔ या अहंकारात 
प्राणवासनाओंकी स्वार्थपूर्तिके लिये खुला मेदान छोड़ 
देना और बेरोक आश्रय प्रदान करना नहीं है । यहाँ 
काई भी इसलिये नहँ है कि 'जो मन भाव करे? या किसी 
ऐसे संसारका रे जिसमें हमलाग अपनी मनमानी कर 
सकें; यहाँ हमें तो वही करना है जा भगवान्‌ चाहते हैं 
और ऐसा ही संसार रचना है जिसमें भगवदिच्छा 
अन्तर्निहित सत्यको प्रकट करे---वह भगवदिच्छा किसी 
मानव-अज्ञानसे विकृत न हा या किसी प्राणवासनासे 
विपर्यस्त और अन्यथाकृत न हा । विज्ञानके इस योगमें 
साधकक! जो काम करना होता हे बह्‌ कोई उसका अपना 
काम नहीं हे जिसपर वह अपनी शर्तें भी लाद सके, प्रत्युत 
बह कर्म भगवानका हे और उसे वह कर्म भगर्व्निर्दिष्ट 
नियमोंके अनुसार ही करना होगा। हमारा योग 
हमारे अपने लिये नहीं है; बल्कि भगवानूक लिये है । हम 
जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैं वह हमारा वैयक्तिक 
व्यक्तीकरण नहीं दै--सर्वतन्त्रस्वतन्त्र, सवबन्धविनिर्मुक्त 
वैयक्तिक अहंकारका भी व्यक्तीकरण नहीं है; यह स्वयं 
भगवानका व्यक्त होना है । हमारी मुक्ति, हमारी पूर्ण- 
कामता और हमारी परिपूर्णता तो भगवानके ब्यक्त होनेका 
ही एक परिणाम और अंगमात्र हे और सो भी किसी 


अहंभावसे नहीं, न किसी अहंता-ममतासे निकले स्वार्थके 


लिये । यह मुक्तिपूर्णकामता, परिपूर्णता भी हमारे 
अपने लिये नहीं, भगवानके लिये है । 
$ शि क क 


योगका अर्थ केवल ईश्वरकी प्राप्ति नहीं बल्कि 
आभ्यन्तर तथा बाह्य जीवनका ऐसा परिपूर्ण उत्सर्ग और 
परिवर्तन है कि उसके द्वारा भगबन्वेतन्य व्यक्त हो और 
वह स्वयं भगवत्कर्मका एक अङ्ग हो। इसके लिये एक 
ऐसे आम्यन्तरिक अभ्यासके होनेकी आवश्यकता है 
जा केवळ सदाचार ओर कृच्छूचान्द्रायणादि कायिक 
तपासे बहुत अधिक कड़ा और कठिन है । यह योगमार्ग 
अन्य बहुतेरे योगभार्गोकी अपेक्षा बहुत ही अधिक विशाल 
और दुर्गम है । कोई ऐसा मनुष्य कदापि इस मार्गपर 
पेर न रक्खे जिसको यह निश्चय न हो कि हमारे 
अन्तरात्माकी यह पुकार है और इस मार्गपर अन्ततक 
चलनेको हमारी तैयारी है । 

ति त ति क 

पहलेके योगीम उस आत्माके अनुभवकी ही खोज 
थी जा आत्मा सदा ही मुक्त है और परमात्मासे अविभक्त 
हे । उस आत्मान और आत्मानुभवमें अपनी मानव- 
प्रकृति बाधक न हं, इस ध्यानसे उतने ही अंशमें प्रकृति- 
स्वभाव बदलनका यक्ष किया जाता था । कुछ थोडे-से ही 
लोग) और सो मी प्रायः 'सिद्धि' प्रास करनेके लिये, पूर्ण 
परिबतन अर्थात्‌ शरीरतकको बदलनेका यक्ष करते थे। 
पृथ्वीकी पार्थिव चेतनामें नवीन प्रकृतिके प्राकट्यके लिये 
उनका प्रयास नहीं था । 

ऋ ॥ 0 श्र श्र 

मनुष्य प्राणी जो सचेतन प्रकृतिमें मूर्तिमान्‌ मन ही 
है, उसकी सम्पूर्ण चेतना या बोधशक्तिको परम चेतन्यकी 
प्रकृतिसे मिलनेके लिये ऊपर उठना होंगा और परम 
चेतन्यकी प्रकृतिको भी मन, प्राण और भौतिक आकारमें 
नीचे उतरना होगा । तभी बीचकी रुकावर्टे दूर होंगी 
और परा प्रकृति सम्पूर्ण अपरा प्रकृतिको ऊपर उठा लेने 
ओर उसे विशानकी शक्तिसे बदलकर दिव्य बनानेमें 
समर्थ होगी । 

पृथ्वी विकासक्रमका भौतिक क्षेत्र है और मन-बुद्धि और 
प्राण, विज्ञान, सथिदानन्द तत्वतः इस भौतिक चेतन्यमें 
भी छिपे हुए हैं | पर विकासक्रममें सबसे पहले भौतिक 
जगतूकी रचना होती है; तत्पश्नात्‌ उसमें प्राणलोकसे 


२४ 


* योगीश्वर शिवं वन्दे वम्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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प्राण आकर पृथ्वीके प्राणतश्वको आकृति; संहति और 
गति प्रदान करता है और यनस्पतिजाति और पञ्चुजाति 
उत्पन्न करता हे; तब मनोमयलोकसे मन उतरकर 
मनुष्यका सुजन करता है । अब मन-बुद्धिके परे जो विज्ञान 
है वह उतरनेवाला है, इसलिये कि विशानमय मानवजाति 
उत्पन्न हो । 

आत्मानुभवके कार्यक्षम दोनेके लिये इतना ही पर्या 
नहीं है कि पुरुष ( जीव ) प्रकृतिके वशे मुक्त हो; 
बल्कि यह आवश्यक है कि पुरुषकी अपरा प्रकृति और 
उसकी अनभिश क्रियाशक्तियोंके प्रति जो स्नेहासक्ति है 
बह वहाँसे हटाकर परा भागवती शक्ति श्रीमाताको 
समर्पित हो । 

अपरा निम्नगा प्रकृतिको और उसकी यन्त्रवत्‌ 
अन्ध क्रियाशक्तियोंकों माता समझ लेना भूल है । यह 
प्रकृति तो एक यन्त्रसामग्री हे जो विकासशील अशानको 
गति देनेके लिये प्रस्तुत की गयी हे | जैसे मनोऽभिमानी, 
प्राणाभिमानी या देहाभिमानी आत्मा ही परमात्मा नहीं 
है, यद्यपि वह आता परमात्मासे ही है--वैसे ही प्रकृतिकी 
यह यान्त्रिकता ही भागवतशक्ति या माता नहीं हैं । 
अवश्य ही इस यान्त्रिकतामें और इसके पीछे माताका 
अंश है, जो विकासक्रम साधनेके लिये इसे बनाये हुए है । 
पर माता स्वयं जो कुछ हैं वह कोई अविद्याकी शक्ति 
नहीं हैं, बल्कि भगवानक़ी चिच्छक्ति, ज्यात, परा प्रकत 
हैं, जिनसे इम मुक्ति और भागवती पूणताकी कामना 
करते हैं । 

पुरुष-चेतन्यका अनुभव--शान्त, स्वच्छन्द, त्रिगुण- 
कर्मौका अनासक्त, अलित साक्षत्व मुक्तिका साधन है । 
शान्ति, अनासक्त, झान्तिमय शक्ति ओर आत्मरतिका 
ग्राणौमेंश देहमें ओर मन-बुद्धिम ले आना होगा । यदि 
इस आत्मरतिकी इस प्रकार मन, बुद्धि, प्राण ओर दहमे 
प्रतिष्ठा हो गयी तो प्राणगत शक्तियोंके उपद्रवोंका शिकार 
होनेका प्रसङ्ग नहीं आ सकता | पर यह दान्ति, समत्व, 
स्थिर शक्ति और आनन्दका संस्थापन आघारमें माताकी 
शक्तिका केवल प्रथम अवतरण है । इसके परे एक ऐसा 
ज्ञान है, एक ऐसी सञ्चाळन-शक्ति हे, एक ऐसा गतिशील 
आनन्द है जिसका अनुभव सामान्य प्रकृतिकी 
उत्तमावस्थामें, अत्यन्त सात्त्विक अवस्थामें भी नहों हो 
सकता; क्योकि वह मागवतयुण है । 

सबसे पहले शान्ति, समता, मुक्ति आवश्यक है | 
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गतिशील आत्मानन्दको अपरिपक्क अवस्थामै नीचे ले 
आनेका प्रयास करना ठीक नहीं) क्योंकि ऐसी अवस्थामें 
उसका नीचे आना क्षुन्ध और अशुद्ध प्रकृतिमें आना होगा; 
जो उसे अपना न सकेगी और इससे भयङ्कर उपद्रव हो 
सकते हैं । 
{ श्र श्र क्रि 

यदि परात्पर विज्ञानमय भगवन्मानससे किसी 
ऐसे महत्तर और पूर्णतर सत्यका अनुभव न होता 
हो जो उसके नीचेके लोकोमें नहीं है, तो वहाँ पहुँचनेका 
प्रयास करना भी व्यर्थ ही है । प्रत्येक लोकके अपने-अपने 
विशिष्ट सत्यानुभव हें । सभी सत्य सर्वत्र वैसे ही नहीं 
हैं। कुछ सत्य ऐसे हैं जो ऊध्बंतर लोकमें हैं ही नहीं । 
उदाहरणार्थ, वासना और अहंकार मनोमय, प्राणमय 
और अन्नमय अजानकी सत्ता थे; वहाँ कोई अहङ्काररहित 
या वासनारहित हो तो वह एक निर्जीव-सा तामसिक 
यन्त्रमात्र है । पर इस लोकसे जब हम ऊपर उठते हैं, 
तब अहङ्कार और वासनाकी कोई सत्ता ही नहीं रहती, 
वहाँ वे असत्‌ प्रतीत होते हैं और सदात्मा और सत्यसङ्कल्प- 
को विकृत--विपर्यस्त करनेका काम करते हैं । देवो और 
आसुरी शक्तियोंक्रा संप्राम यहाँकी एक नित्य-सत्य घटना 
है; पर ज्या-ज्या इम ऊपर उठते हैं त्यां-त्यो इसकी सत्ता 
कम होती जाती हैं और परार विशानमय 
भगवचन्मानसमे इसकी कोई सत्ता रष्ट ही नहीं जाती। 
अन्यान्य सत्ताएँ हैं; पर पूर्ण स्थितिमें आकर उनका 
स्वरूप, महच्च ओर स्थान बदल जाता है। व्यक्त और 
अब्यक्तका भेद या तारतम्य परा प्रज्ञाकी सत्तामे सत्य 
भासित होता हे--परात्परा प्रशामं इस भेदका भेदरूप 
अस्तित्व नहीं है, वहाँ ब्यक्त और अव्यक्त दोनो अभिन्न- 
रूपसे एक हैँ । पर परा प्रसाकी स्थिति साधकर उसमें जा 
पूर्ण होकर न रहा हो वह परात्पर विज्ञानकी सत्ताका 
अनुभव नहीं कर सकता । मनुध्यका मन तो ऐसा है कि 
इसे एक प्रकारसे अक्षम-सा अर्थात्‌ व्यथका दपं होता है 
और उस दर्पमें वह भिन्न-भिन्न स्थितियोके सदनुभर्वोको 
छॉटने लगता हे और अन्य सत्र सदनुभवोंको असत्य, 
अलीक जानकर केवल उस एक महत्तम सत्यकी ओर 
उछल पड़ता है जसे उसने स्वरूपतः ता नहीं, अनुमानसे 
जाना हे; पर यइ एक प्रकारका उश्वपदाभिलाष और 
गर्बयुक्त प्रमादमात्र है | बात यह है कि जो कोई ऊपर 
चढ़ना चाहता है उसे पौड़ी-पौड़ी चढ़ना होगा 


ध्यानमम्ना सोता 


नाम पाहरू दिवसर्निस ध्यान तुम्हार कपाट । 


कं हमारा लक्ष्य % 


२७ 


च्यात oe eee er ee eS काण 


और हर पौड़ोपर मजबूतीसे पैर रखकर, स्थिर होकर ऊपर 
उठना होगा, तमी वह शिखरतक पहुँचेगा । 


कै > ॥ शु 


विपयासक्तिवाली निम्न प्रकृति और उससे अपने 
मार्गमे पड़नेवाली बाधाओकि सोचमें ही रहना भूल है । 
इस प्रकृति और उसकी इन बाधाओक्रा निस्तार 
साधनाका अभावपक्ष है । इन बाधाओंको देखना; 
समझना और हटाना अवश्य ही एक काम है; पर इसीको 
सब कुछ समझकर इसीर्मे सर्वीत्मना सदा लगे रद्दना ठीक 
नहीं । साधनाका जो भावपक्ष हे, अर्थात्‌ परा शक्तिके 
अवतरणका अनुभव, वह्दी मुख्य बात है। यदि कोई यही 
प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाक लिये 
सर्वथा शुद्ध हो ले, तब परा प्रकृतिक आनेकी बाट जोही 
जाय; तो ऐसी प्रतीक्षा ता सदा करते ही रद्द जाना 
पड़ेगा । यह सच हे कि निम्न प्रकृति जितनी ही शुद्ध 
होंगी, उतना ही परा प्रकृतिका उतर आना आसान 
होगा; पर यह भी मच है, बल्क उससे भी अधिक सच 
है, कि पर प्रकृतिका उतरना जितना होगा उतनी हो निम्न 
प्रकृति निर्मल होगी । पूर्ण शुद्धि या म्थिररूपसे पूण 
अवतरण एकबारगी ही नहीं हो सकता; यह दीषकालमे 
निरन्तर वेर्यपूवक क्रमशः ही हानेका काम हैं| चिनकी 
युद्धि और भगवच्छक्त्यवतरण दोनोंका काम एक साथ 
चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और 
हृदृताके साथ दोनों एक-दूसरेका आलिङ्गन करते दै 
साधनाका यही सामान्य क्रम है । 


शी र ड क्र 


किसी सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश चित्तमें 
हाकर मी तबतक नहीं ठदरता जबतक अपनी मानती 
बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती--दिव्य भावको 
आत्मसात्‌ कर सकनेमे कुछ काल लगता है। जब जीव 
स्वयं अबोध-सा रहता हे तब आत्मसात्‌ करनेकी यह क्रिया 
परदेके अन्दर ऊपरी आवरणसे छिपकर भीतर हुआ 


eee See > 


प्रतीत होता है कि जो कुछ दिव्य भाव-सा पहले मिला था 
वह भी चला गया; पर जब जीव जागता है; उसकी 
बोधशक्ति जाग उठती है, तब वह देख सकता है कि 
किस प्रकार भीतर-ही-मीतर आत्मसात्‌ करनेकी क्रिया 
हो रही है, और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं 
हुआ है, बल्कि जो दिव्य भाव उतर आया था वदर अब 
स्थिर हाकर बैठा है । 


विशालता और अपार शान्ति और मौनका साथकको 
जो अनुभव होता है वह आत्मा--शान्त ब्रह्म है । 
कई योगोंका तो इसी आत्मा या शान्त त्रझको पाकर उसमें 
रहना ही एकमात्र ध्येय होता हे । परन्तु हमारे योगमें 
तो भगवत्सत्ताक्री अनुभूतिका तथा जीवके क्रमशः उस 
भगवश्चतन्यको प्राप्त होनेका--जिसे हम दिव्यीकरण कहते 
हैँ--यह्ट केवल प्रथम सोपान है । 


र ड ॥ रभ 


सद्रात्माके दा रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा अन्त- 
रास्मा-हृत्पुरुप, जिसे हम चेत्यपुर्थ भी कहते हैं । 
सदात्माकी अनुभूति इनमेंसे किसी एक रूपमे अथवा 
इन दोनों ही रूपोमें हो मकती दै । इन दोनो अनुभूतियोंमें 
अन्तर यही है कि आत्मा विश्वमरमें व्याप्त प्रतीत होता है, 
और अन्तराप्मा व्यक्तिविशेषके मन, प्राण और शरीरको 
धारण करनेवाला व्याष्ट पुरुष प्रतीत हाता हे । पहले-पहल 
जब किसीको आत्मानुभव होता हैँ तब वह आत्माको 
सब पदारथाँसे प्रथक्‌; अपने आपमें ही स्थित और संसारसे 
सर्वथा असक्तरूपमे देखता दे । इस प्रकारके आत्मानुभव- 
को सूरे हुए नारिकेल-फळकी उपमा दी जा सकती है । 
पर अन्तरात्मा या चित्पुर्षका अनुभव ऐसा नहीं है 
इस अनुभवमे भगवानके साथ एकत्व, भगवान्‌ ही आश्रय 
और भगवान्‌ ही एकमात्र शरण्य देख पड़ते हैँ ओर 
निम्न प्रकृतिको बदल डालने तथा अपने सदन्तःकरणात्मा, 
सवागात्मा और सच्छरीरात्माको इंद निकालनेकी 


करती है और ऊपरी आवरणकी बोधशक्तिको केवळ शक्ति अनुभूत होती हे । इस योगमें इन दोनों प्रकारके 
मूढताको-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा Xs अंनुभवोकी. आवश्यकता होती है । 


द्र 


२६ # योगीच्वर शिवं बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


“वै? यानी यह छोटा-सा अइकङ्कार प्रकृतिकी रचना है प्रचण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात्‌ 
और साथ ही मानसिक, प्राणगत और भौतिक रचना भी निद्रन्द्र समता--झान्ति । 


दै । इसका हेतु बाह्मबोध और कर्मको केन्द्रीभूत करके ब्यष्टि- ति क ¥ + 
विझेपमें व्यक्त करनेके काम आना है । जब सदात्मा मिल बिधनरझाण्डकी तीन शक्तियों हैं, जिनके अभीन 


जाता हे तब अद्दङ्कारका काम "पूरा होता हे, फिर उसकी सब पदार्थ है--सुष्टि, स्थिति और संहार; जो-जो कुछ 
कोई उपयोगिता नही रद्द जाती ओर उसका A दो जाता सुजा जाता है बह कुछ कालतक रहता है, बाद क्षीण 
है उसके स्थानमै सदात्माकी अनुभूति होती है । होकर नष्ट होने लगता है । मंहारशक्ति निकाल लेनेका यह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, बल्कि जा बनी रहकर सदा बदलती रद्देगी। 

तीनों गुण युद्ध और विमल हकर अपनी दिव्य अआज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक है; 
सत्ताको प्राप्त होते हे--सच्वकी द जाती है ज्योति अर्थात्‌ पर ज्ञानमे, सत्यकी अपनी दिव्य सुष्टिमे, ्रलयके बिना है 
विशुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता हैं नप अर्थात्‌ घान्तिमय सनत रुपान्तरका हाते जाना ही नियम है ।% 


i जती 
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“सब योगोंका सम्राट्‌ निष्काम कर्मयोग है ।” ! 


है 


० 


00 
* 
+ 
+ 
५ 
कै 
0. 
+ 
$ 
4. 
१ 
4 
(4 
ER 
१” 
व 
+ 
१ 
है 
१ 
+ 
+ 
५ 
५ 


TSA Ve 


निष्काम कर्मयोगी 


गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको न्यागकर भगवानको आज्ञानुसार केवल भगवदश 
समर बुद्धिसे राखयिहित कतंव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोडारा भगवानकी भक्ति करता है । ( देखिये 
गीता २। ४७ स ०१: ३। ७.१९, ३०: ४ । २४: '" | १०: ६। १: ८ ७: ९ | २७-२८: १२ | ६, १०-११; 
१८ । ६, ९., ४६, ६, "७३ आदि । ) 
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# श्री अरविन्दका यह लेख उन्हीकी आज्ञासे उनका [4505 ता ४0६4) नामको अंगरेडी पृस्तकस लिया गया है । श्री- 
अरबिन्द्ने समय-समवपर अपने शिष्यकि प्रक्षोब उत्तर देते हुए जो पत्र लिख है उन्हीमेमे कुछ अंद इम पृस्तकमें संगृहीत हुए 
हैं, जो साथकोंके लिये बडे कामके हे ऑर श्रीअरतन्द्रक योगनविषयक शिडान्ताको समझमेमें बड सहायक ई । पुस्तक भा 


पब्लिशिंग हाउस, ६३, कॉलेज स्ट्रीट ( फस्ट फोर ), कळकनेसं मिल सकती हैं । मूल्य सवा रुपया है । - - सम्पादक्‌ 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ? 


( परम पृज्यपाद श्राउड्रियाम्बामीजी महाराजके विजार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोंमे 
हठयोगिर्योकी बहुत खोज की थी । मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हठय़ोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेवा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रयक्ष करता । 
मेन ऐसे कई हृठयोंगी देखे दे जिन्हें तोन-तीन चार-चार 
घंटकी समाधि होती थी । परन्तु उनकी वास्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किमीका भी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई । हाँ, सविकल्प समाधिमे 
उनकी स्थिति अवश्य थी । इसके सिवा, मन प्रायः ममी 
हठयोगियोका रोगी भी पाया | हटयोगका मुख्य लक्ष्य 
धीर्यकी पुष्टि है; परन्तु मन अधिकांश हृटयागियोको बीर्य- 
सम्बन्धी रोगोसे मी ग्रम्त पाया है । किसीक। मूत्रकूच्छ, किसी- 
क्रो स्त्रमदाप और किसीका किसी अन्य रोगके चंगुल 
पँमे देखा हे । इससे मेरी यह हृढ़ धारणा हो गयी हैं कि 
बर्तमान काल हठयोगके अनुकल नही है; इस समय दृठयोग- 
द्वारा पूर्णता प्राम करना प्रायः सचथा असम्भव हैं । 


इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इृटयोगका मार्ग ही 
भ्रमपूर्ण दँ और उसमे किसो भी समय पूर्णता प्राम नहीं 
हाती थी | इस समय इसका जा विपरीत परिणाम हाता हॅ 
उसके मुख्य कारण ये हैं 


-हढवागीका वीय युद्ध हाना चाहिय: और इसका 
इस समध प्रायः सवंथ! अभाव दै! 


२-हठयोगका अभ्यास सहन करनेयॉग्य बल प्रायः 
नहीं दरवा जाता | 

३-सिद्ध इठयोगी गुरुका मिलना 
दुघट है । 


भी अस्वन्त 


इसके मिवा ध्यान और वराग्यकी कमी दानक कारण 
आधुनिक दृठयोगी प्रायः अर्थलोछप और चञ्चल प्रकृतिके 
देरे जाते हैं । उनके जालमे फॅसकर मैंने बहुत-से साधकों- 
के जीवन नष्ट होते देखे हे । इसलिये मेगा विचार है कि 
अपन कल्याणकी इच्छावालोंका इस ओर प्रत्रत्त नहीं 
होना चाहिये | 

इस प्रकार बहुत-स हृठयोगियोंसे निराश हानपर मुझे 
एक ऐसे महात्मा मिले जिन्हें व्यानयागद्वारा निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध थी । उनके संसर्गसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धासन और झाम्भवी मुद्राक% द्वारा पूर्ण स्थिति 
प्रास की जा सक्रती है। यह मार्ग सवथा सरल और 
निरापद है | इसके सिवा मगवद्धजनः नाम-संकीतन और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राम होती देखी गयी है । 
यह माग सर्वसाधारणकै लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साघकोंमं भी विचारकी कमी इहानेके कारण 
प्रायः आन्तरिक ऋध और लोभादि दोष देखे गये हैं । 
इसलिये इम मार्गका अनुसरण करनवालोका भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता ह; तभी वे भगवद्धक्तिसे पूरा लाभ 
उठा सकेंगे । --प्रेषक--मुनिठाल 


ee 


# गाम्भबी मुद्राका लक्षण इस प्रकार है 


अन्तलंध्यबहिष्टिनिमेषोन्मेषवजिना । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सवतन्त्रेषु गोपिता ॥ 


"जिसमे चित्तका लक्ष्य अन्तमुंख { ध्येयाकार ) रहता हैं और दृष्टि बाइरकी ओर रहती हैं, अर्थान्‌ नेत्र खुले रहते ह, किन्तु 


कोई बाह्य पदार्थ दिखायी नही देना, वह सम्पूण शास्त्रॉमे छिप! हुई 'झाम्भवी मुद्रा' कहलाती है ।' 


इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमद्दाराजने इस छोकदारा उपदेश दिया-< 


तियं गृदृष्टिमधो दृष्टिं बिहाय च महामतिः । स्थिरस्थाया च निष्कम्पो योगमेत्र समभ्यसेत्‌ ॥ 


“मतिमान्‌ साधकको इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर निश्चलभावसे म्थिरतापूर्वक स्थित होकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये ।' (प्रेषक ) 


२६ 


क योगीइवरं दिवं बन्दे बभ्वे योगेश्वरं हरिम्‌ % 


मैं! यानी यह छोरा-सा अददङ्कार प्रकृतिकी रचना है 
और साथ ही मानसिक, प्राणणत और भौतिक रचना भी 
है । इसका हेतु बाह्मबोध और कर्मको केन्द्री भूत करके व्यष्टि- 
विशेषमें ब्यक्त करनेके काम आना है | जब सदात्मा मिल 
जाता है तब अहङ्कारका काम पूरा होता है, फिर उसकी 
कोई उपयोगिता नहीं रह जाती ओर उसका अन्त हो जाता 
है--उसके स्थानमै सदात्माकी अनुभूति होती है । 


शर र्क श्र 


तीनों गुण शुद्ध ओर विमल होकर अपनी दिव्य 
सक्षाकों प्राप्त होंते हैं--सस्‍््वकी इ जाती है ज्योति अर्थात्‌ 
विशुद्ध आत्मतेज, रज हो जाता दै तप अर्थात्‌ शान्तिमयर 


७-५ ४५ चित अल लकी 0 एकु 


प्रचण्ड दिव्य शक्ति और तम हो जाता है शम अर्थात्‌ 
निद्देन्द समता--शान्ति । 
श्र ॐ [ kk 


विश्वन्नह्माण्डकी तीन शक्तियाँ हैं, जिनके अधीन 
सब पदार्थ हैं-सृष्टि, स्थिति और संहार; जो-जो कुछ 
सुजा जाता है बह कुछ कालतक रहता दै, बाद क्षीण 
होकर नष्ट होने लगता दै । संहारशक्ति निकाल लेनेका यह 
मतलब होगा कि एक ऐसी सृष्टि होगी जिसका नाश नहीं 
होगा, बल्कि जो बनी रहकर सदा बदलती रहेगी । 
अज्ञानमें रहते हुए, उन्नतिके लिये नाश आवश्यक है 
पर ज्ञानमे, सत्यकी अपनी दिव्य सृष्टिमे, प्रलयके बिना ही 
सतत रूपान्तरका हाते जाना ही नियम है |# 


-र्कीस्टसयबक कं ७- 
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| महात्मा गान्धीजीका सन्देश-- | 


“सब योगोंका सम्राट निष्काम कर्मयोग हे ।” 
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निष्काम कर्मयोगी 


गीताका कर्मयोगी फल और आसक्तिको न्यागकर भगवानकी आशानुसार केवल भगवदर्थ 
खमत्व बुद्धिसे शाखबिहित कतव्यकर्म करता हुआ उन कर्मोद्वारा भगवानकी भक्ति करता है । ( देखिये 


गीता २। ४७ स्म १: 
१८॥६, ९., ४६, ९६ ७ आदि \ ) 
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# औअरविन्दका यह लेख उन्हाकी आज्ञासे उनकी '].4६॥६5 ०॥ ४०४०७ नामकी अंगरेजी पुस्तकले लिया गया दवै । श्री- 


अरविन्दने समय-समयपर अपने शिष्योंके प्रश्नोंका उत्तर देते हुए जो पत्र लिखे हैं उन्हीमेंसे कुछ अंश इस पुस्तकमें संगृहीत हुए 
हैं, जो साधकॉके लिये बडे कामके है और भ्रीअरविन्दके योग-विषयक सिद्धान्तको समझनेमें बड़े सहायक हे । पुस्तक आर 


पब्लिशिंग हाउस, ६३, कॉलेज स्ट्रीट ( फट फोर ), कलकत्तेसे मिक सकती है । मूल्य सबा मुपया है। 


~ सम्पादक 


वर्तमान कालमें किस योगका आश्रय लेना चाहिये ? 


( परम पूज्यपाद श्र।उड़ि यास्वामजी महाराजके बिचार ) 


पहले मैंने आसाम और भूटान आदि प्रान्तोंमे 
हृठयोगियोकी बहुत खोज की थी । मुझे जिस किसी प्रसिद्ध 
हठयोगीका पता लगता उसीके पास जाता और उसकी 
सेवा कर उसके अनुभवका पता लगानेका प्रयक्ष करता । 
मैंने ऐसे कई हठयोगी देखे हैं जिन्हें तोन-तीन चार-चार 
घंटेकी समाधि होती थी । परन्तु उनकी वाम्तविक स्थिति- 
का पता लगानेपर यही विदित हुआ कि उनमेसे किसीको भी 
निर्विकल्प समाधि सिद्ध नहीं हुई । हाँ; सविकल्प समाधिमें 
उनकी स्थित अवश्य थी | इसके सिवा, मेने प्रायः सभी 
हटयोगियोक्रो रागी भी पाया। हृटयोगका मुख्य लक्ष्य 
बीर्यकी पुष्टि है; परन्तु मने अधिकांश हृटयोगियोको वीर्स- 
सम्बन्धी रोगोसे मी ग्रम्त पाया है। किसीक। मूत्रकूच्छु, किसी- 
को स्तप्रदाप ओर किसीका किमी अन्य रोगके चंगुलमं 
फंसे देखा है । इससे मेरी यह दृढ़ धारणा हो गयी है कि 
बर्तमान काल हठयागके अनुकूल नहीं है; इस समय हृठयोग- 
द्वारा पूर्णता प्रात करना प्रायः सवथा असम्भव है । 


इसका यह अभिप्राय नहीं हे कि हृठयोगका मार्ग ही 
भ्रमपूर्ण हैं और उससे किसी भी समय पूर्णता प्राप्त नहीं 
हाती थी | इस समय इसका जा विपरीत परिणाम हाता है 
उसके मुख्य कारण ये हैं 


१-हठयंगीका वीय युद्ध होना चाहिये, और इसका 
इस समय प्रायः सवंथा अभाव है | 


२-इठयोगका अभ्यास सहन करनेयाग्य बल प्रायः 
नहीं देखा जाता । 

३-सिद्ध इठयोगी गुरुका मिलना भी अत्यन्त 
दुघट है । 

इसके सिवा ध्यान और दराग्यकी कमी होनक कारण 
आधुनिक हृठयोगी प्रायः अर्थशोड़प और चञ्चल प्रकृतिक 
देखे जाते हैं । उनके जालमें फंसकर मैंने बहुत-से साधकों- 
के जीवन नष्ट होते द्वे दें । इसलिये मेरा विचार है कि 
अपने कल्याणकी इच्छावालोका इस ओर प्रदत्त नहीं 
होना चाहिये । 

इस प्रकार बहुत-स हठय़ागियोंसे निराश होनेपर मुझे 
एक ऐम महात्मा मिले जिन्हें ध्यानयोगद्वारा निर्विकल्प 
समाधि सिद्ध थी । उनके संसर्गसे मुझे यह अनुभव हुआ 
कि सिद्धामन ओर शाम्भवी मुद्राके# द्वारा पूर्ण स्थिति 
प्राप्त की जा सकती दै | यह मार्ग सवथा सरल और 
निरापद है । इसके सिवा भगवद्धजन, नाम-संकीर्तत और 
जपके द्वारा भी भावसमाधि प्राप्त होती देखी गयी है । 
यह मार्ग सर्वसाधारणके लिये बहुत उपयोगी है । परन्तु 
ऐसे भावुक साधकोंम भी विचारकी कमी ह्वानेके कारण 
प्रायः आन्तरिक क्रोध और लोभादि दोष देखे गये हैं । 
इसलिये इस मार्गका अनुसरण करनेबाळौको भी विचारकी 
बहुत आवश्यकता हे; तभी वे भगवद्धक्तिसे पूरा लाम 
उठा सकेंगे । --प्रेषक-_मुनिलाल 


सनु 


# शाम्भवी मुद्राका लक्षण इस प्रकार हे--- 


अन्तनेक्षयबहि इंष्टिनिमेषोन्मेषवर्जिता । सा भवेच्छाम्भवी मुद्रा सवतन्त्रेपु गोपिता ॥ 
“जिसमें चित्तका लक्ष्य अन्तर्मुख ( ध्येयाकार ) रहता हैं और दृष्टि बाइरकी ओर रहती है, अर्थान्‌ नेत्र खुले रहते है, किन्तु 
कोई बाझ पदार्थ दिखायी नहीं देना, वह सम्पूर्ण शाखोंमें छिपी हुई “शाम्भवी मुद्रा’ कहलाती है । 


इसका अभ्यास करनेके लिये श्रीमहाराजने इस शोकद्वारा उपदेश दिया-- 


तियंगूढृष्टिमधो दृष्टिं विहाय च महामतिः । स्थिरस्थायी च निष्कम्पो योगमेब समभ्यसेत्‌ ॥ 


'मतिमान्‌ साधकको इधर-उधर और ऊपर-नीचे देखना छोड़कर निश्चलमावसे स्थिरतापूर्वक स्थित होकर योगका अभ्यास 


करना चाहिये !? (प्रेषक ) 


समाधियोग 


( लेखक--श्रीजबदयालजी गोयन्दका ) 


तने ही मित्र पातञ्जल योगदर्शनके 
अनुसार समाधिविषयक लेखके लिये 
मुझे प्रेरणा कर रहे हैं । उन लोगोका 
आप्रह देखकर मेरो भी लिखनेकी 


। प्रबृत्ति होती है, परन्तु मैंने इसका 
£ सम्पादन किया नहीं । समाधिका 
विषय बड़ा दुर्गम और गहन है। महार्घ पतञ्जलिजीका 
समाधिके विषयमै क्या सिद्धान्त था, यह बात भाष्य 
आदि टीकाओंको देखनेपर भी अच्छी प्रकारसे समझमें 
नहीं आती । पातञ्जल्योगके अनुसार योगका भलीमाँति 
सम्पादन करनेवाले, योगी भी संसारमें बहुत ही कम 
अनुमान होते हैं । इस विषयके तच्वज्ञ योगीसे मेरी तो भेंट 
मी नहीं हुई । ऐसी परिस्थितिमें समाधिक्रे विषयमै 
न तो मुझमें रिखनेकी योग्यता ही है और न मेरा 
अधिकार ही है | तथापि अपने मनके विनोदके लिये 
पातञ्ञल योगदर्शने आधारपर, समाधिविषयक अपने 
भावाँको पाठकोंकी सेवामें निवेदन करता हूँ । अतएव 
पाठकगण मेरी जुटियोंके लिये क्षमा करेंगे । 


पातञ्जलयोगदशनके अनुसार समाधिके मुख्यतया दो 
मेद हैं-१ सम्प्रशात ओर २ असम्प्रज्ञात । 


असम्प्रज्ञातकी अपेक्षा सम्प्रज्ञात बहिरंग है । 
तदपि बाइ्रङ्ग निर्बीजस्य । (यो० सू० ३। ८) 


वह (संयमरूप ) सम्प्रज्ञात समाधि भी निर्बीज समाधिः 
की अपेक्षा बहरंग ही हे । इस असम्प्रज्ञातयोंगको ही 
निर्बीज समाधि, केवल्य, चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा 
आदि नामोसे पातञ्जल्योगदर्शनमें कहा है। और उस 
योगीकी सदाके लिथे अपने चिन्मय स्वरूपमें स्थिति हो 
जाती है तथा किसीके साथ सम्बन्ध नहीं रहता | इसलिये 
उसको चितिशक्तिरूप स्वरूपप्रतिष्ठा कहते हैं । उस 


# पुरुषार्थञचन्यानां युणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा 
वा चितिशक्तिरिति । (#।३४) 


अयस्थामें संसारके बीजका अत्यन्त अभाव है। इसलिये 
यह निर्बी ज समाधिके नामसे प्रसिद्ध है |# 

सम्प्रशात योगके मुख्य चार भेद हैं-- 

वितकंविचारानन्दास्मितानुगमात्‌ सम्प्रज्ञातः । 

(१। १७) 

वितकंके सम्बन्धसे जो समाधि होती है उसका नाम 

'वितकीनुगम', विचारके सम्बन्धसे होनेवालीका नाम 

“विचारानुगम!', आनन्दके सम्बन्धसे हनिवाळीका 

“आननन्‍्दानुगस” और अस्मिताके सम्बन्धसे होनेवाली 
तमाधिका नाम “अस्मितानुगम' है । 

(१ ) आकाश, वायु; तेज, जल, पृथ्वी ये पाँच 
स्थूलभूत, और शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध ये पाँच 
स्थूलविषय, इन पदार्थोमें होनेवाली समाधिक्रा नाम 
'बितर्कानुगम' समाधि हैं । इसमें केवल पाञ्चभौतिक 
स्थूलशरीर एवं सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदिसहित यह स्थूल 
ब्रह्माण्ड अन्तर्गत है । इस वितर्कानुगम ममाधिके दो भेद 
हैं-- !-सवितर्क और २-निवितर्क । 

(क) सवितर्क 


तत्र दाब्दार्थशानविकस्पे: संकीणौ सवितर्का समापत्तिः । 

(१। ४२) 

प्राह्म अथात्‌ प्रण करने योग्य उन स्थूल पदार्थोमे 

शब्द, अर्थ, शाने विकल्पोसे संयुक्त, समापत्तिका नाम 

“सत्रितर्क? समाधि हैं । जैसे कोई सूर्थमं समाधि लगाता है, 

दो उसमें सूर्यका नाम, सूथका रूप, और सूर्यका शान- 

यहद तीनों प्रकारकी कल्पना रहती है,[इसलिये इसे मवितक 
समाधि कहते हें, इसीको 'सविकल्प' भी कहते हैं । 


* तस्यापि निरोधे सर्बनिरोधाश्िबॉज: समाधि: | ( १।५१ ) 

† जिस पदार्थमें योगो समाधि लगाता है, उस पदाथके 
वाचक या नामको तो शब्द, तथा वाच्य यानी स्वरूपको अर्थ 
और जिससे दाब्द-अर्थके सम्बन्धका बोध होना है, उसको हान 
कहते हैँ । जैसे यव यदद शब्द तो सूर्यदेवका वाचक है, मारे 
विश्वको प्रकाशित करनेवाला आक्राशमै जो सूर्यममण्डल दीख 
पड़ता है, वह सूर्य शब्दका वाच्य है, और उस मण्डलको देखकर 
यह सूर्य है--ऐसा जो बोध होता है, उसका नाम शान हे । 


# समाधियोग * २९, 


Ce शशश NP Le SYNE NANI Pe CY SSIS 


(ख) निर्वितर्क 
स्ख्ृतिपरिशुद्धो स्वरूपक्षान्येवाथमात्रनिर्भासा निर्वितर्का । 


(१। ४३) 


स्मृतिके परेशुद्ध होनेपर अथात्‌ शब्द, अर्थ और 
ज्ञानक्रे विकल्पोंसे चित्त-वृत्ति भलीभौति रहित होनेपर, 
जिसमें साधककों अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-मा होकर; 
केबल अर्थ यानी ध्येयमात्रकी ही प्रतीति रहती है; उसका नाम 
'निर्वितक! समापत्ति अथात्‌ समाधि है । जैसे सूर्यका ध्यान 
करनेवाला पुरुष मानो अपना शान भूलकर तद्रपताक्रो प्राप्त 
हो जाता है और उसे कवल सूर्यका स्वरूपमात्र ही प्रतीत 
होता है। उसका नाम निर्वेतक समाधि है। इसमे 
विकह्योका अभाव दोनेके कारण इसे निर्विकल्प भी कहते हैं । 
(२) शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध आदि सूक्ष्म- 
नन्मात्राऐँ, मन, बुद्धि, अहंकार और मूल्प्रक्कत एवं 
दश इन्द्रिया, इनमें होनेवाली समाधिका नाम 'विचारा- 
नुगम? समाधि है। कोई-कोई इन्द्रियोमें द्दोनेत्राली 
समाधिको आनन्दानुगम समाधि मानते हैं, परन्तु ऐसा 
मानना युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं होता; क्योंकि महि 
पनञ्जलि कहते हैं--- 


एतयैव सविचारा निविचारा च सूक्ष्मविषया 
व्याश्याता । (१। ४४) 

इस सवितक और नि.वंतककरे भेदके अनुसार ही 
सूक्ष्म विषयवाली, सविचार और निर्विचार समाधिक्री 
व्याख्या समझनी चाहिये। सूक्ष्म विपयकी मर्यादा, स्थूल 
पञ्चमूर्तोको और स्थूल विपयोंकों बाद देकर, मूलप्रकृति- 
पर्यन्त बतलायी हे | इससे सूक्ष्म विषयक्री व्याख्याके 
अन्तर्गत ही इन्द्रियाँ आदि आ जाते हैं-- 

सक्ष्मविषयत्वं चालिज्षपयवसानम्‌ । (¦ ¦ ४५) 

तथा सूक्ष्मविषयताकी सीमा अलिङ्ग यानी मूल 
प्रकृतितक है। मूल प्रकूृतितक होनेसे दृश्यका सारा 
सूक्ष्मबिधय, 'विचारानुगम? समाधिक्रे अन्तर्गत आ जाता है । 

इस विचारानुगम समाधिके भी दो भेद हैं । १-- 
सबिचार, २--निर्विचार । 

(क) सविचार--स्थूल पदार्थोको छोड़कर शेष 
मूलप्रकृतिपयन्त सम्पूर्ण ग्रहण ओर प्राह्मोमे नाम ( शब्द ),रूप 
( अर्थ ), ज्ञानक्रे विकल्पोंसे संयुक्त समापत्ति अथात्‌ समाधिका 
नाम सविचार समाधि है । तीनों मकारके विकस्योसे युक्त होने- 


ee 
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के कारण, इस सविचार समाधिको सविकल्प भी कहते हैं# । 


( ख) निर्विचार-जिसमें उपयुक्त स्थूल पदारथाँको 
छोड़कर शेष मूलप्रकृतिपर्यन्त सम्पूर्ण प्रहण ओर ग्रामे 
स्मृतिके परिशुद्ध होनेपर अर्थात्‌ शब्द, अर्थ और ज्ञानके 
विकल्पसि चित्त-वृत्ति भटीभौँति रहित होनेपर जिसमें 
योगीको अपने स्वरूपके ज्ञानका अभाव-सा होकर, केवल 
अर्थमात्रक्री ही प्रतीति रहती दै, उसका नाम निर्विचार 
समाधि हे । इसमे विकल्योका अभाव होनेके कारण इसे 
निर्विकल्प भी कहते हैं । 

ग्रहण तेरह हैं--पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ 
और मन) बुद्धि, अदङ्कार । ग्राह्य पदार्थोके ग्रहण करनेमें 
द्वार दोनेसे, इन्हें “ग्रहण? कहा गया है। 


इनके अलावा--स्थूल, सूक्ष्म समस्त जड ह्यव, 
ग्राह्य हैँ । ये उपयुक्त तेरह ग्रहणोंके द्वारा पकड़े जानेवाले 
होनेसे इन्हें 'श्राह्म' कहते हैं । 

उपर्युक्त विवेचनका तात्यग्र यह है कि दृश्यमात्र 
जड है और इस जडमें होनेबाली समाधिका नाम 'वितर्का- 
नुगम” और “विचारानुगम' समाधि है । 


कार्यसहित प्रकृति जो दृश्यवर्ग है, इसीका नाम 
बीज हैं; इसलिये इसकी लेकर होनेवाली समाधिका नाम 
सबीज समाधि हैं । 


ता एव सबीजः समाधिः । (१ ! ४६ ) 

(३ ) अम्तःकरणकी स्वच्छतासे उत्पन्न होनेवाले 
आहाद यानी प्रिय, मोद, प्रमोद आदि बृत्तियोंमें जो 
समाधि होती है, उसका नाम 'आनन्दानुगम' समाधि है । 
उपयुक्त वितर्क ओंर विचार ये दोनों समाधियाँ तो केवल 
जडमे अर्थात्‌ दृश्य पदार्थोमें हे परन्तु यह केवल जड़में नहीं 
है, क्योकि आनन्दकी उत्पत्ति जड और चेतनके सम्बन्धसे 
होती है । इस आनन्दमे आत्माका भावना करनेसे 


# ध्यानमें तो ध्याता, ध्यान, घ्येयकी त्रिपुटी रहती है 
और इस सवितर्क ओर सविचार समापत्तिमें केवल ध्येयविषयक ही 
शब्द, अर्थ, शानसे मिला हुआ विकल्प रहता है तथा समाधिमें 
केवल ध्येयका स्वरूपमात्र ही रह जाता है । इसलिये यह समापत्ति 
ध्यानसे उत्तर एवं समाधिकी पूर्वावस्था हे; इसे तटस्थ समापत्ति 
भी कहते ह, अतशब इसको भी समाधि की समझना चाहिये ! 


er NN 


३० # योगीश्वर दिवं बन्दे वन्दै योगेश्वर हरिम्‌ * 


हि म OO 
न्या 


विवेकल्याति% द्वारा आत्मसाक्षात्कार भी हो जाता है । 

(४) चेतन द्रशकी चिन्मयशक्ति एवं बुद्धिशक्ति 
इन दोनोंकी जो एकता-सी है उसका नाम “अस्मिता! है । 

इग्वृनशमश्योरेकात्मतेबास्मिता । ( २ । ६ ) 

पुरुष और बुद्धिकी एकरूपताकी-सी प्रतीति होना 
अस्मिता है| । इसलिये बुद्धिषत्ति और पुरुपकी नेतनशक्ति- 
के एकताके-से स्वरुपमें जो समाधि होती है उसका नाम 
“अस्मितानुगम' समाधि है । आनन्दानुगम तो चेतन पुरुष 
और बुद्धिके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले आहादमे होती है । 
किन्तु यह समाधि चेतन पुरुष और बुद्धिकी एकात्मताकी- 
सी स्थितिमे होती है । इस समाधिसे पुरुष और प्रकृतिका 
एथकू-प्रथकू रूपसे ज्ञान हो जाता दै । उस सत्त्वपुरुषके 
पृथक्‌-पृथक्‌ शानमात्रसे समस्त पदार्थोंके स्वामित्व ओर 
शातृत्वकी प्राप्ति होती है । 


सवंभावाभिष्ठानृत्वं 
(३। ४५) 


सत्त्वपुरुषान्यताख्यातिमात्रस्य 
सर्वक्षातृश्य॑ च । 
फिर इन सबसे वैराग्य होनेपर, क्रुश-कर्मके मूलभूत 
अविद्यारूप दोपकी निवृत्ति होकर, पुरुष 'केवल्य' अवस्था- 
को प्राप्त हो जाता है-- 
तद्वैराग्यादपि दोषबीजक्षये कैवल्यम्‌ । 


(३: 7७) 

असम्प्रज्ञात योग अर्थात्‌ निर्बीज समाधि तो सङ्करपोंका 
अत्यन्त अभाव होनेके कारण, निर्विकत्प है ही किन्नु 
सम्प्रशातयागर्मे निर्वितर्क और निर्विचार आदि सबीज 


समाधियाँ भी, विकल्पोंका अभाव होनेके कारण, निर्विकल्प हैं। 


* सत्त्व आर पुरुषका ख्यातिमात्रसे तो सत्र पदार्थोपर 
स्वामित्व और ज्ञातृत्नकी प्राप्ति होती है, ओर उसमे वेराग्य 
होनेसे संशय-विपर्ययसं रहिन निर्मल विबेकख्यानि होती हे, 
इसीको 'सवथा विवेकख्याति भी कहते ह, इससे “पर्ममेघ- 
समाधि! लाभ और छुश-कमंकी निवृत्ति होकर कॅवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती हैं । 

यह “परमेघसमाधि' सम्प्रशात योग नहा हे । असम्प्रशात 
योग यानी निर्गोज समाधिकी पूर्वावम्था हे, क्योकि इससे समस्त 
हेश-कर्मोक्री निवृत्ति होकर केवल्यपदकी प्राप्ति ताया गयी है । 

नै बितर्कानुगम और विचारानुगम समाधिके जैसे सवितर्व 
और निर्वितर्क तथा सविचार और निर्वि चार दो-दो मेद होते हे 
बैसे ही आनन्द ओर अस्मिताके भी दो-दा मेद किये जा सकते है । 


पक ०कम्मम्नारकरपीनण्कामक-मकप्मकग एम कंम्पमफून कक पान घएमम ७ नरम शी शीशीश शश ेटीशएीश कामकाज 
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ग्रहण” और गग्राह्यो' में तथा आनन्द और बुद्धि" 
सहित प्रहीतामे सम्प्रज्ञात योगको बतलाकर) अब केवल 
ग्रहीतामें होनेवाला असम्प्रज्ञात योग बतलाया जाता है । 
अतनरूप ग्रहीताके स्वस्वरूपमे होनेवाली समाधिका नाम 
असम्प्रज्ञात योग है। इसमें दृश्यके अभावसे, द्रष्टाकी अपने 
स्वरूपमे समाधि होती है । 
विरामप्रत्ययाभ्यासपूर्व: संस्कारशेषोऽन्यः । 
(१। १८) 
चित्तबृत्तियोंके अभावके अभ्यासस उत्पन्न हुई स्थिति) 
जिसमें केवल चित्तनिरोधके संस्कार ही शेष रहते हैं, वह 
अन्य हैं अर्थात्‌ असम्प्रज्ञात समाधि है। इसमें चित्तकी 
वृत्तियोंका सर्वथा निरोध हो जाता है और चित्तनिराधके 
संस्कार ही रह जाते टे । 
गुण और गुणोंके कार्यम अत्यन्त बेराग्य होनसे, 
समस्त दृश्यका आलम्बन चित्तसे छूट जाता हैं, दृश्यसे 
अत्यन्त उपरामता होकर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होता 
है और क्कंशकर्मौका नाश हा जाता है तथा क्लेशकर्मोका 
नाश हो जानेसे, उस योगीका चित्तक्रे साथ अत्यन्त 
मम्बन्ध-विच्छद दा जाता हे | सत्‌, रज, तम-गुणमयी 
प्रकृति उस योगीको मुक्ति देकर कृतकाय हो जाती है । 
यही योगीकी केंवल्य अवस्था अथवा चितिशक्तिरूप खरूप- 
प्रतिष्ठा है । इसीको निर्बीज समाधि कहते हूँ । 
मम्प्रज्ञात योगम जिम पदार्थका आल्म्बन किया 
जाता हे, उस पदार्थका यथार्थ जान हकर, योगीकी 
भूमियोंमें बृद्धि होते-होते, शेपम प्रकृति-पुरुषतकका यथाथ- 
ज्ञान ह जाता हे । और उसमें वैराग्य हानेसे केवल्यपदकी 
प्राप्ति हो जाती है । किन्तु असम्प्रज्ञात योगम तो शुरूसे 
ही दृश्यके आल्म्बनका त्याग किया जाता है जिससे 
दृश्यका अत्यन्त अभाव होकर, त्याग करनेवाला केवल 
चेतन पुरुष ही बच रहता है, वही उसकी केवल्य 
अवस्था है | अर्थात्‌ सम्प्रशात और असम्प्रशातका प्रधान 
भेद यह है कि सम्प्रशात याग तो किसीको ध्येय बनाकर 
यानी किसीका आलम्बन करक, किया जाता है। यहाँ 
आलम्बन ही बीज हैं, इसलिये किसीको आलम्बन 
बनाकर, उसमे समाधि हाती हे, उसका नाम सब्रीज 
समाधि है । किन्तु असम्प्रज्ञात योगमें आलम्बनका अभाव 
है। आलम्बनका अभाव करते-करते अभाव करनेत्राली 
वृन्तर्योका भी अमाव होनेपर, जो समाधि होती है, वह 


क समाधियोग % ३१ 
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असम्प्रज्ञात योग है । निरालम्ब होनेके कारण इसको 
निर्बीज समाधि भी कहते हैं । 


ऊपर बताये हुए असम्प्रज्ञात योगकी सिद्धि दो 
पकारसे होती है। जिनमें एकका नाम 'मब-प्रत्यय? है 
और दूसरेका नाम “उपाय-प्रत्यय? । जो पूर्बजन्ममें विदे 
और प्रकृतिलयतक पहुँच चुके थेवे ही योगभ्रष्ट पुरुष 
इस जन्ममें भव-प्रत्ययके अधिकारी दै । शेप सब मनुष्य 
उपाय-प्रत्ययके अधिकारी हैं । उनमें भवन-प्रत्यय यह है-- 

भवप्रत्ययो विदेहप्रकृतिलयानाम्‌ । ( ? । १९ ) 

विदेही और प्रकृतिलयौको भव-प्रत्यय होता है । 

भव नाम है जन्मका, प्रत्यय नाम है प्रतीति-प्रकट 
होनेका । जन्मसे ही जिसकी प्रतीति होती हैं अर्थात्‌ जो 
जन्मसे ही प्रकट होता है, उसे 'भव-प्रत्यम? कहते हँ। 
अथवा, भवात्‌ प्रत्ययः भवप्रत्ययः | भवात्‌ नाम जन्मसे, 
प्रत्यय नाम ज्ञान, जन्मसे ही दे ज्ञान जिसका अर्थात्‌ जिस 
असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिका, उसका नाम हे 'भव-प्रत्यय? । 
सारांश यह है कि विदेही और प्रकृतिळय योगियोकों 
जन्मसे ही, असम्प्रज्ञात योगकी प्राप्तिविषयक ज्ञानका 
अधिकार प्रास दो जाता है । उनको श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि, प्रज्ञाकी आवश्यकता नहीं रहती; क्योकि इन 
सबका साधन उनके पूर्वजन्ममें हा चुका है । 

इसलिये पूर्व जन्मके संस्क्रारवलसे# उनको परवैराग्य 
होकर विराम प्रत्ययके अभ्यासपूर्वक यानी चित्तवृत्तियोंके 
अभावके अभ्यास अर्थात्‌ दृश्यरूप आलम्बनके अभावके 
अभ्याससे असम्प्रज्ञात यानी निर्बीज समाधि हो जाती हैं । 


# भगवद्वीतामें भगवान्‌ आ कृष्णने भा योगञ्रष्ट पुरुषकी गांत 
बतलाते हुए कहा है 
नत्र ने बृद्धिसंय'गं लभते पोबदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धों कुरुनन्दन ॥ 
पूर्वाभ्यासेन नेनेब हियते झवशोपि सः! 
(६॥ ४३-४४ ) 
और वह योगभ्रष्ट पुरुष, वहाँ उस पहिले शरीरमें साधन किये 
हुए बुद्धिके सयोगको अथात्‌ समत्बबुद्धियोगके संस्कारोंको अनायास 
ही प्राप्त हो जाता है, ओर हे कुरुनन्दन ! उसके प्रभावसे फिर 
अच्छी प्रकार भगवत्पाप्तिके निमित्त यक्ष करता है । और वह 
बिषयोके बहामें दुआ भी उस पहिळेके अभ्याससे निःसन्देह 
मगबतूङी ओर आकर्षित किया ज.ता हैं । 


( १ ) विदेही उन्हें कहते हैं, जिनका देहमें अभिमान 
नहींके तुल्य है । सम्प्रशात योगकी जो चौथी समाधि अस्मिता 
है, उसमें समाधिस्थ होनेसे पुरुष ओर बुद्धिका एथकूएथक्‌ 
ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञानसे आत्माको ज्ञाता और बुद्धिको 
शेयरूपसे समझकर, शरीरसे आत्माको पृथक देखता है। 
तब उसको “बिदेइ' ऐसा कहा जाता है । 

( २ ) "प्रकृतिलय? उन्हं कहते है जिनमें निर्विचार 
ममाघिद्वारा प्रकृतिपर्यन्त संयम करनेकी योग्यता हो गयी 
है । इस प्रकारके योगियोंको अध्यात्मप्रसाद होकर 
ऋतम्भरा प्रशाकी प्राप्ति हो जाती है । 

निविचारवेशारच्ेऽध्यात्मप्रसादः । ( १ । ४७) 

निर्विचार समाषिमें वेशारद्य यानी प्रवीणता होनेपर) 
अध्यात्मप्रसाद होता हे । रज, तमरूप मल और आवरण- 
का क्षय होकर, प्रकाशस्वरूप बुद्धिका स्वच्छ प्रवाह 
निरन्तर बहता रहता है, इसीका नाम 'वेद्यारद्य' दै! 
इससे प्रकृति और प्रकृतिके सारे पदार्थौका, संशय- 
विपर्ययरहित प्रत्यक्ष शान हो जाता है; इसका नाम 
*अध्यात्मप्रसाद' हैं । यह सम्प्रशात योगकी निर्विचार 
समाधि है | 

विदेह और प्रकृतिळ्य योगियोका विषय बतलाकर 
अब साधारण मनुप्योंक लिये, असम्प्रज्ञात योग प्राप्त 
करनेके लिये 'उपाय-प्रत्यय? कहते हैं । 

श्रद्धावीयस्टतिसमाधिप्रशापूर्वक इ तरेषाम्‌। ( १ । २०) 

जो बिदेह और प्रकृतिलय नहीं है, उन पुरुषोंका 
श्रद्धा, वीय, स्मृति) समाधि और प्रज्ञापूर्वक, विराम- 
प्रत्ययके अभ्यासद्वारा असम्प्रशात योग सिद्ध होता है । 

श्रद्धा-योगकी प्रामिके लिये अभिरुचि या उत्कट इच्छा- 
को उत्पन्न करनेवाले विश्वासका नाम 'श्रद्धा' है। जिसका 
अन्तःकरण जितना स्वच्छ यानी मलदोषसे रहित होता 
है, उतनी ही उसमें श्रद्धाअहोती है । श्रद्धा ही कब्याणमें 

# भगवद्रीतामें भी भगवान्‌ कहते हं--- 

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत । 
अद्धामयो5यं पुरुषो यो यच्छुद्ध: स एव सः ॥ 
(१७।२) 
हे भारत ' सभी मनुष्योंकी श्रद्धा, उनके अन्तःकरणके 
अनुरूप होतो दै तथा यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिये जो पुरुष 
जैसी श्रद्धावाला है, वह स्वयं भी बही है अर्थात्‌ जैसी जिसकी 
अद्धा है, वैसा ही उसका स्वरूप है । 


३५ * योगीश्वरं दियं बन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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परम कारण है, इसलिये आत्माका कल्याण चाइनेवाले 
पुरुषोंको श्रद्धाकी वृद्धिके लिये विशेष कोशिश करनी 
चाहिये | 

कैये-योगकी प्रासिके लिये साधनकी तत्मरता उसन्न 
करनेवाले उत्साइका नाम “वीर्य” है । क्योंकि भ्रद्धाके 
अनुसार उत्साह और उत्साइके अनुसार ही साधनमें 
तत्परता होती है । और उस तत्परतासे मन और 
इन्द्रियोक्े संयमक्री भी सामर्थ्य हो जाती है । 


स्मृति-अनुभूत विषयका न भूलना यानी उसके निरन्तर 
स्मरण रहनेका नाम “स्मृति! है, इसलिये यहाँ अध्यात्मबुद्धिके 
द्वारा सूक्ष्म विषयमें जो चित्तकी एकाप्रता होकर, एकतानता 
है अर्थात्‌ स्थिर स्थिति है, उमको “स्मृति? नामसे कहा है । 

समाधि-फिर उसीमे अपने म्वरूपका अमाव-सा होकर, 
जहाँ केवल अर्थमात्र ध्येय वस्तुका ही ज्ञान रह जाता है, 
उसका नाम “समाधि' है । 

प्रशा-ऋतम्मरा प्रज्ञा ही यहाँ प्रज्ञा नामसे कथित हुई है । 
उपयुक्त समाधिके फलस्वरूप यद ऋतम्भरा प्रशा योगीको 
प्राप्त होती है । 

असम्भरा तत्र प्रक्षा । ( १ । ४८ ) 


यहाँ ऋतम्भरा प्रज्ञा होती दे । ऋत सत्यका नाम है । 
उसको धारण करनेवाली बुदधिका नाम ऋतम्भरा है | 


श्रुतानुमामप्रज्ञाभ्यामन्यनिष्या विशेषार्थत्वात्‌ । 
( १ । ४९ ) 
विद्दोष अर्थबाली होनेसे यह प्रज्ञा, श्रत और अनुमान- 
जन्य प्रज्ञासे अन्य विषयत्राली है । 


अर्थात्‌ श्रुति, स्मृतिद्वारा सुने हुए, 
साधारण बुढिके द्वारा अनुमान किये हुए, 


और अपनी 
विषयासे भी 


क्म्य भथ कक ०००० 


इस बुद्धिके द्वारा विशेष अर्थका यानी यथार्थ अर्थका 
अनुभव होता है । 


इस ऋतम्भरा प्रज्ञाके द्वारा उत्पन्न हुए शानसे संसार- 
के पदार्थोमे देराग्य और उपरति उत्पन्न होकर, उससे 
आत्मविषयक्र साधनमें आनेवाले विक्षेपोंका अभाव 
हो जाता है । 


तज्ञः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी । ( १ । ५० ) 


उस ऋतम्भरा प्रज्ञासे उत्पन्न ज्ञानरूप संस्कार अन्य 
दृश्यजन्य संस्कारोंका बाधक है । 


इसलिये उपर्युक्त प्रज्ञाके संस्कारोद्वारा विराम-प्रत्यय- 
का अभ्यास करना चाहिये अर्थात्‌ विषयसहित चित्तकी 
समस्त ब्रृत्तियोक्रे विस्मरणका अभ्यास करना चाहिये । इस 
प्रकारका अभ्यास करते-करते हइयका अत्यन्त अभाव हो 
जाता है । दृश्यका अत्यन्ताभाव होनेपर, दृश्यका अभाव 
करनेवाली बुद्धिवृत्तिका भी खयमेव निरोध हो जाता है 
और इसके निरोध द्दोनेपर निर्बीज समाधि हों जाती है । 
यही इस योगीकी स्त्ररूपमें म्थिति दै, या यों कहिये कि 
कैत्रल्यपदकी प्रामि हैक । 


इनका सार निकालनेसे यही प्रतीत होता है कि 
अम्तःकरणकी म्वच्छतासे श्रद्धा होती है | श्रद्धासे साधनमें 
तत्परता होती है, तत्परतासे मन और इन्द्रियाँका निरोध 
हाकर परमात्माके स्वरूपमें निरन्तर भ्यान होता है) उस 
ध्यानसे परमात्माके तत्वका यथार्थ ज्ञान होता है। और 
ज्ञानसे परम शान्तिकी प्राप्ति होती दै । इसीकों भगवत- 
यामि) परमधामकी प्राप्ति आदि नार्मासे गीतार्मे बतलाया 
गया दै । और यहाँ इस प्रकरणमें इसीक। “निर्बीज समाधि! 
या “कैंवल्यपद' की प्राप्ति कहा है । 
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क श्र! मद्भगवर्द्ीतामें भी इसीसे मिलता-जुलता वर्णन किया गया है - - 


श्रद्धावोछमते ज्ञानं तत्पर: संयतेन्द्रियः । शानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाबिगच्छति ॥ ( 2 । ३९) 


जितेन्द्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानको मास होता है । ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत्मापिरूप परम शान्तिको 


प्राप्त हो जाता है। 


योगतत्त्वम्‌ 


( लेखक--श्री मन्म।ध्वसम्प्रदायाचा ये -दाशनिकसाब भीम-सा हित्यदशनादाचाये-तकेरशन्न्यायरक् गोस्वामी श्रीदामोदरजी दात्री ) 


योगमाश्रयते नीपं योगमाग्मध्यगोचरः । योऽगम्यो विषयासक्ती योगमेतु स मे हृदि ॥ 


अयि कल्याणप्रियजनते ! 


आपलोग अनेक वर्षोंसे बहुविध मधुर रसक्रा ही 
आस्वाद करते आ रहे हैं, सम्भव है कि कुछ अरुचिका 
भी उन्मेष हुआ हो; इससे तरह-तरहके मसाले पड़ी हुई 
योगरूप चटनीसे आस्वाद ब्रदलना भी लोकरीतिसे 
अनुचित न होगा; होता अनुचित यदि इमली वा नीमकी 
ब्रेमल चटनी होती । यह तो किसमिसकी चटनी होनेसे 
मेलकी ही है; क्‍योंकि बिना इसके पूर्वास्वादित गरिष्ठ 
रसका परिपाक होता ही नहीं । 


यह “योग? झाब्द एकाग्रताथक “युज घातुसे 
निष्पन्न है, संयोगार्थक “युजिर्‌? घातुसे नहीं; क्योंकि 
कर्म, ज्ञान, भक्ति, अष्टाङ्गादि योगमें नियमसे चित्तेकाग्रता 
दवी अपेक्षित दै । 


इस स्वतन्त्र योगके भी हठ, लय, मन्त्र, राजरूपसे तथा 
अन्य स्पर्शादे प्रमेदासे अनेकानेक प्रकार होते हैं; किन्तु 
दम यहाँ हिरण्यगभांचायंप्रवर्तित एवं महर्षि “पतञ्जलि? द्वारा 
अनुशासित 'पातक्षल' दर्शनादि नामोंसे प्रसिद्ध योग- 
शास्त्रोक्त “याग? को मुख्य समझकर तदुक्त रीतिसे ही 
योगतश्वका संभेपसे निरूपण करते हैं । 


जब यह भी एक प्रधान ददान है, तब दर्शनोचित रीति 
केसे छूटेगी ! इस दर्शनमें प्रत्यक्ष, अनुमान, राब्द ये 
तीन ही प्रमाण अनुमत हैं; इनसे ही प्रमेय-सिद्धि की जाती 
है। यह शातन महर्षि कपिलोक्त सांख्यका परिशिष्ट रूप है, 
इसीसे “उत्तरमाँख्य' भी कहाता हैं। अतएव कपिलोक्त 
पच्चीस तत्व यहाँ मी सम्मत हैं, केवल ळब्बीसर्वा तत्त्व 
(ईश्वर! इसमें अधिक सिद्धान्तित हे । 


ये दोनों महष 'परिणामवादी? हें-इसीसे किसीकी 
उत्पत्ति या नाश इनके यहाँ नहीं माना गया है। श्री- 


भगवानले गीतोपनिषद्म “नासता विद्यते मावो नाभावो 
विद्यते सतः? ऐसा कहकर परिणामवादका ही अनुमोदन 
किया है। इस वादमें उपादानकारणसे कार्यका सर्वथा 
मेद नहीं है, सवथा अभेद मी नहीं है, अतएव 
तादात्म्य दवै । 


उक्त छन्त्रीस तत्त्वोमें महापुरुष या पुरुपोत्तम--इश्वर 
ओर पुरुष वा जीव ये ही दोनों चिन्मात्रस्वरूप हैं, 
वाकीके चौबीस सब जडात्मक हैं; क्योंकि सत्व, रज; तम 
इन तीन गुर्णोकी समष्टिरूप प्रकृति बा प्रधान मूल-कारण 
है। इसीसे साक्षात्‌ वा परम्परासे तेईसोंका सुष्टिसमयमें 
आविभौव होता हे और प्रलयकालमं तेईसों प्राकस्थके 
विपरीत क्रमसे तिरोभूत होते हैं । 


इस दर्शनमें पुरुषमें शान-इच्छा, सुख-दुःख, घमा घर्मादि 
विशेष गुण कभी नहीं रहते; किन्तु प्रकृतिका प्रथम काय 
वा विकृति, जो बुद्धितश्व वा महत्तरब कद्दाता है, उसीमें 
उक्त गुण वस्तुतः रहते दँ । यह अन्तःकरणका मुख्य रूप हे, 
अनादिकालसे इसके साथ पुरुषको तादात्म्य-श्रम चला आया 
हे । यही बन्धका देतु है । जब पुरुषको इसके साथ मेद प्रत्यक्ष 
होता है, तब उसे “विवेकण्याति? कहते हैं । इस दृत्तिके 
बाद ही सुक्त है । तब उक्त बृत्ति भी अनन्त कालतक निरुद्ध 
रहती है । प्रारब्ध कर्म मुक्त ही हो जाते हैं, सञ्चित कर्म 
ज्ञानसे दग्ध हो जाते हैं, आगामी कारणाभावसे होते ही 
नहों ! अतः दृत्तिमात्रका निरोध होंनेसे पुरुष वास्तविक 
स्वरूपमें सर्वदा स्थित रहेगा, यही योगदर्दानमे मोक्ष हे । 


एक दशनका सम्पूर्ण विवरण थोड़े-से लेखमें कैसे 
आवेगा १ तथापि योगरसिकोंके विनोदार्थ दिग्दर्शन कराया 
गया | विशेष जिज्ञायु यदि प्रश्न करेंगे तब उत्तर अवश्य 
दिया जायगा । इति शम्‌ । 


१:२६ > 


श्री श्रीशरणागतियोग 


( छेखक--भनन्त श्रीस्वामी पं ० श्रीरामवलभाशरणजी महाराज, अयोध्या ) 


बीजांकुरन्यायसे अनादिक्रालोपचित विविध कमे- 
बन्धनोसे बद्ध जीव नाना प्रकारकी योनियाँमे 
तत्ततृकर्मानुगुण तत्तच्छरीरश्रहणपूबक तत्तच्छरीरमोग्य 
भोगोंकों भोगते आये हैं और मांगते हैं तथा भविध्यमें भी 
भोगते रहेंगे-- 
"दैवाधीनं जगत कृत्खम! 
'वूबंजन्मकृतं कं तहैवमिह कथ्यते ।? 


कर्मसञ्चयक्रो ही संसार कहते देँ ! जबतक कर्म सञ्चित 
रहता है तबतक सुख (मोक्ष) हो ही नहीं सकता, चाहे 
वह सञ्चित कर्म पृण्यजनकतावच्छेदक हो अथवा 
पापफलप्रद हो । श्रुति कहती है-- 


पुण्यपापे विधूय निरअनः परमं साम्यमुदैति । 


अतः उभयविध कर्म बरन्धप्रद द्वानेसे त्याज्य ही 
बतलाये गये हैं । 

अब प्रश्न यह होता है कि उभयविध कर्मोका निहार 
कैसे हो; इसके लिये 


रुचीनां यैित्याहजुकुटिलनानापथजुषां 
नृणामेको गम्यः" ` `° ` ` `` (महिम्रःस्तोत्र ) 


के अनुसार ज्ञानयोग, कर्मयोग, ज्ञानकर्मसमुञ्चय- 
योग, हठयोग, राजयोग आदि नाना याग प्रतिपादित 
किये गये हैं ये सब योग अपश्रूद्राधिकरणानुरोधेन 
नियताधिकार दोनेके कारण सवजनसुलभ नहीं हैँ। 
शरणागतियोग ही सवकाल-सरवदेश-सबंजनसुलम है । 
अन्य यागोंमें साक्षान्मोक्षप्रदत्व नहीं है, किन्तु तत्तद्योग- 
द्वारा अन्तःकरणनेमल्यापादनपृर्वक भक्तियोगोत्पादन- 
द्वारा परम्परया माश्षप्रदत्व हें; तथा कर्मयागादिमं 
क्रमवेगुण्य होनेसे प्रत्यवाय भी बतलाया गया है । लेकिन 
इस झरणागतियोगमे उपयुक्त उभयविध विप्रतिपत्तियोका 
अभाव है, भगवान्‌ श्रीगीताचार्यजी कहते हैं --'प्रत्यवायो 
न विद्यते’ (गीता) । इस रारणागतियोगमें किसी 
प्रकारका प्रत्यवाय नहीं हे । “शरणागति? ब्दमें ही 
कितना कारुण्य, कितना वात्सल्य, कितना ओदार्य और 
कितना प्रभाव भरा हुआ है, जिसने बड़े-बड़े कुलिशकठोर 


हृदर्योको भी क्षणमात्रमं द्रवीभूत कर दिया है। इसके 
अनेकों दृष्टान्त मिलते हैं । जल्लादोंसे अधिक निर्दयी कठोर 
हृदयका कोई नहीं होता | पर वे भी इस अद्भुत शक्ति- 
सम्पन्न ( झारणम्‌ ) शब्दको सुनकर द्रवीभूत इं गये हैं । 
तो फिर जो-- 


अहं भक्तपराधीनो झास्तन्त्र इव दिज । 


-की स्वप्रतिज्ञा उद्घोषित करते हैं वे द्रवीभूत हो 
जाय तो आश्चर्य ही क्या है । 


अब हमें उस शरणागतियोगके स्वरूपका विचार 
करना है जो सर्वसाधनापेक्षया सुलभ और मर्वजन- 
साधारणको सहजमें प्राप्य है । 


शरणागति दो प्रकारकी होती है-एक आता शरणागति, 
दूसरी दत्ता । एक शरणागत वह है जो "श्रोत्रियं बश्ननिष्ठम! 
इस श्रुत्युक्त लक्षणलक्षित श्रीपरमाचार्यकी इपामे तत्वशान 
प्रास हो जानेसे, तथा कृपापूर्ण मगवन्निरीक्षणसे भगवानके 
अनुभव करनेमें विज्नरूप शरीरको भी भार समता है 
और भगवनित्यकेड्रयप्रातिके लिये भगवानसे प्रतिक्षण 
प्रार्थना करता हैं कि -'ह भगवन्‌ ! आपके केङुर्यका 
विरोधी, त्यागने योग्य यह मेरा शरीर शीघ्र छुड़ाइयें ।' 
ऐसी प्राथनापूर्वक जो शरणागति की जाती है उसे आता 
शरणागति कहते हैं। और देहान्तादिकी प्राप्तिमें स्वग, 
नरक तथा गर्म-जरा आदि अवम्थाओंमें दुःखके अनुभवले 
इरकर, संसारसे विरक्त होकर, मंसारसे निषृत्तिके लिये 
तथा भगवत्प़ाप्त्य्थ सदाचारमम्पन्न श्रीगुरु मद्दाराजके 
उपदेशसे स्त्रबणाश्रमाचित कायिक) वाचिक, मानसिक 
कर्मोको करते हुए तथा यथाशक्ति भगवत्केकयं करते 
हुए. शेषरेधिमात्र+ पितापृत्रभाव, मार्यामदेमाव, 
नियाम्यनियामकमाव) आधाराधेयभाव, स्तस्वाभिभाव, 
शरीरदारीरिभाव, धमरर्घम भाव) रक्यरक्षकमाव, व्याप्य- 
व्यापकभाव, भाग्यमाक्कुभाव, अशक्तसव॑शक्तिमद्धाव, 
अशसर्वशभाव+ अपूर्णपरिपूर्णमाव) अकिञ्चन-आसकाम- 
भाव आदि अनक भाम स्वोचित एक सम्बन्ध प्रभुसे 
मानकर, आप ही मेरे उपाय हैं, मेरे पास और केई भी 
साधन नहीं है, इस तरद अपना समस्त भार भगवानके 


+ झरीक्षीशरणागसियोस २ 


eee 


सुपुर्दकर सर्वप्रयक्षशूत्य होकर केवल भगबानके वात्सल्य; 
सौशील्य, ओदार्यादि अनेक कल्याणगुणोके चिन्तनपूर्वक 
जो शरणागति की जाती है उसको दा शरणागति कहते 
हैं । इस प्रकार यह द्विविध शरणागतियोग है । अन्य 
योगौमें साधकका स्वावलम्बित होकर रदना पढ़ता दै तथा 
स्वकतेव्यका अभिमान रहता है कि इस साधनसे मैं प्ररको 
सन्तुष्ट कर छू गा; यह यज्ञ करता हूँ, दान देता हूँ, जप 
करता हूँ, ईश्वर अथवा बेदोंकी आशाओंका में पालन 
करता हूँ; अतः मैं अपने कर्तव्योसे प्रभूक्रो प्रसन्नकर इस 
अगाध अपरिमित संतारसागरसे पार हो जाऊँगा । इस 
प्रकार अन्य योगोंमें खावलम्बनाबृत्ति रहती है, जिसका 
तत्वशौंने वानरीब्भत कदा दें | इस दृत्तिमं अपने च्युत 
हानेकी बडो आशङ्का रहती हे, थोड़ी भूल 
( असावधनी ) हुए कि उस बृत्तिका पता नहीं रहता कि 
कर्हे गयी । परन्तु यह शरगागतियाग परम सुलभ है और 
अनायास ही भगबस्सानिध्य प्राम कर देता है। 
शरणागत भक्त अअने किसी मी साधनका भरोसा नहीं 
करता; वह जानता है कि मुझमें एसी कोई भी शक्ति, कोई 
मी साधन नहीं हे जिसके बठसे मैं प्रमुको प्रसन्न कर सकू । 
अनादिकालसे अनेक जन्माजित कर्मोंका कमंद्वारा 
निहार करना अत्यन्त कठिन ही नहीं, छुतरां दुःसाध्य 
हैं । यदि एक-एक जम्मक्रे कर्मोके निहारार्थ एक-एक 
वर्ष रक्खा जाय ता भी त्रैराशकानुपातसे अनेकानेक 
वर्धावधि तादृश साधनोंकी अपेक्षा है जिनसे कमक्षय 
हाता हैं | पहले कहा जा चुका है कि पुण्यात्मक अथवा 
पापात्मक कैसा भी कर्म हो; वह बन्धप्रद ही है! 
अनवरत अनेक बर्षपयन्त प्रत्यूदरहित तादश साधनोंका 
होना बहुत ही कठिन है-- 
क्षरख भारा निशिता दुरत्यया 
दुर्ग पथस्तत्‌ कवयो वदुन्ति ॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 
आदत दखहिं निषय बयारी । ते पुन देहि कपाट उधारी ॥ 
( मानसरामायण ) 
यह तो सर्वसम्मत हैं कि कम-बन्धनद्वारा भगवती 
श्रीमायादेवी जीवांको संसारसमुद्रमें डालती हैं । भीमुखका 
वचन है-- 
बबन ats १०००" मम माया दुरत्यया । 
मामेब ये प्रपथन्ते मायासेतां तरन्ति ते॥ 


( गीता ) 
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अतः भगवच्छरणागतिको छोड़कर दूसरा कोई भी 
उपाय उस मायासे बचनेका नहीं है। शरणागति वह 
सरल, सुलभ साधन है जिसके करनेसे 'कतव्यं नाव- 
दिष्यते ।' शरणागतक्रो स्वविषयक किसी प्रकारकी 
चिन्ता नहीं रहती । जैसे माता अपने छोटे बच्चेकी 
अष्टप्रहर रक्षा करती है, बालक स्वयं अपनी कुछ 
भी चिन्ता नहीं करता; वही वात्सब्यसम्पन्ना माता अपने 
प्रौढ बालककी रक्षामे उतनी दत्तावधाना नहीं होती 
जितनी उस दुधमुँदे बालककी रखती है; ठीक इसी 
प्रकार परमभक्तत्रत्सल सौशील्यादि निखिलकल्याणगुण- 
गणाणंव भगवान भी अपने उन मक्तोंकी सतत रक्षामें 
रहते हैं जो (पिता स्वमेत्र माता त्रमेत्र”, “माता रामो मत्पिता 
रामचन्द्र:”, 'त्वमेत्र माता च पिता त्वमेव’, “न धर्म- 
निष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी' ऐसा सततानुसन्धान करते हैं 
और जा अपना सवस्व प्रभुके चरणारत्रिन्दौको ही जानते हैं । 

अतः अन्य उपायोंक्रा सहारा त्यागकर भक्त केवल 
प्रभुकृपैकमाधनका ही सहारा लेते हैं ओर 'हे नाथ! 
हे दयामय ! में अकिञ्जन हूँ, अनन्यगतिक हूँ, सर्वसाधन- 
शून्य हू; अनेक दुःखदावानलसे सन्तत हूँ; आप 
जगच्छरण्य हैं, अतः आपकी शरणमे आया हुँ ।' इस 
प्रकार अनन्यभावेन वे प्रमुकी शरणागति करते हैं। उनके 
लिये भगवान्‌ तुरन्त प्रतिज्ञा कर लेते हे -- 


अहं स्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा छुचः ॥ 

परमॉदार परमभक्तचत्सल भगवान श्रीरामचन्द्रजी 
प्रतिज्ञा करते ई-- 

सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। 

अभयं सवभूतेभ्यो द॒दास्येतड़त॑ मम ॥ 

( वाल्मीकीय रामायण ) 

अर्थात्‌ केबल एक बार “शरणागत हूँ”, “मैं आपका 
हूँ? ऐसी जो प्रार्थना करता है उसको मैं सबंभूतोंसे अभय 
कर देता हूँ--यह मेरी प्रतिशा है । 

यदि कोई कहे कि शरणमें आया हुआ दूषित है, 
पापी है, उसको कैसे शरणमें लेंगे, तो प्रभु स्वयमेव इस 
शङ्काका निराकरण करते हैं-- 

मित्रभावेन सम्प्राध न स्यजेयं कथञ्जन। 

दोषो यथपि तस्य स्यात्‌ सतामेतदगहितम्‌॥ 


३६ # योगीश्वरं दिवं बस्दै बस्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


सम्यम्‌ 


आनयैनं हरिश्रेष्ट दृत्तमस्याभयं मया । 
विभीषणो वा सुप्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 
( वा० रा० लं० का० ) 


जब भगवान्‌ “अश्यो द्विजान्‌? बृत्तिवाले सवंदोषौघागार 
रावणके भी शरणागत होनेपर उसके ग्रहण और रक्षणकी 
प्रतिज्ञा करते हैं, तब उक्त शाङ्काको अवकाश ही कहाँ है! 
तात्पर्यं यह है कि भगवानकी शरणमें आये हुए 
जीवको उभयतः कल्याण है । यदि प्रभुने अपना लिया 
तो अच्छा ही है, और यदि न स्वीकार किया तो भी 
अच्छा ही है । क्योंकि यदि स्वीकार कर लिया तत्र तो 
कल्याण ही है, और यदि न अपनाया तो वह शरणागत 
जीव अपने सर्व दुष्कृत दारण्यको देकर स्वयं निष्पाप हो 
जाता है, तब उसे अवश होकर अपनाना ही पड़ता है 
इसी बातको आप महर्षि कण्डुके वचनसे दृढ़ करते हैं-- 
आर्तो बा यदि वा इस्तः परेषां शरणं गतः । 
अरिः प्राणान्‌ परित्यञ्य रक्षितव्यः कृताध्मना ॥ 
विनष्टः पश्यतस्तस्य रक्षिणः शरणं गतः । 
आदाय सुकृतं तस्य सवं गच्छेदरक्षितः ॥ 


( बा० रा० ल॑० का०) 


इससे शरणमें आया हुआ सदोष हो अथवा निर्दोष, 

बह अवश्य ही शरणके द्वारा रक्षणीय है, अन्यथा बड़ा 
दोष होगा-यह भी आप अग्रिम ऋे;कमें बतलाते हैं-- 
एवं दोषो महानत्र प्रपन्नानामरक्षणे । 
अस्वम्यं चायशस्यं च बखवीयंविनाशनम्‌ ॥ 

( बा० रा० रूं० का० ) 

तात्पर्य यह हैं कि शरणागतके दोष शरण्यके लिये 

सर्वदा ही उपेक्षणीय हैं। शरणागत होनेके पूर्व जीवने 

जो अपराध किये हैं वे तो सबंदा उपेक्ष्य हैं ही, पर 

हारणागतियोगप्रहणके उपरान्तकै भी अपराध सदा 

उपेक्षणीय ही हैं । क्योंकि सापराध जीव जब “तवास्मि? 

कहता हुआ आपकी शरणमे आता है तब आप उसी 

समय उसके अनेक जन्मोके अपराधोंकों नाश कर देते हैं-- 

सनमुख होय जीन मोहि जबही । जनम कोटि अघ नारे तबही ॥ 


(मानस) 


--और सर्वभूतोंसे अभय प्रदान कर देते हैं। उसी 
एक बारकी की हुई शरणागतिके कारण भूत, भविष्य, 


एयाय 
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सर्वविध समस्त अपराध उपेक्षणीय हैं । आपकी हितीय 
प्रतिशा है-- 
ड्विः शरं नाभिसन्धसे हिः स्थापयति नाश्रितान्‌ । 
द्विदंदाति न चाथिन्यो रामो हिनोमिभाषते ॥ 


(वा० रा० अण का०) 
अतः अन्यान्य योगोंकी अपेक्षा शरणागतियोग हीं 
प्रभुको अत्यन्त प्रिय है-- 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक क्षरणं ब्रज | 
( गीता) 


“ यहाँ सर्वधर्म त्यागसे मतलब धर्म त्यागकर अधर्मी 
बन जानेका नहीं; किन्तु मोक्ष अन्यान्य योगोंसे सद्यः- 
साध्य नहीं है, शरणागतियोगसे ही दै, अतः ) सर्ब 
धमसे मोक्षकी आझाका त्यागकर एक शरणागतियोंगद्वारा 
ही उसे प्राम करनकी आशा करा ।? 


इस शरणागतियोगकों हमारे पूवे महधिर्योन वडाली 
वृत्ति कहा है, जिस तरह बिल्लीका बशा स्वविषयक कुछ 
भी चिन्ता नहा करता, उसकी माता ही उसे जहाँ चाइनी 
है मुखमे दबाकर ले जाती है, तर्षा कुछ भी परवा नहीं 
करता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होगा, किसलिये माता 
लिये जाती है, इत्यादि, उसी तरह प्रपन्न ( शरणागत ) 
को स्वविषयक कुछ भी चिन्ता नहीं रहती, किन्तु अपन 
सर्व कतव्योकी आशाको त्यागकर भगवानको ही अपना 
उपाय समझता है और उन्हाको उपेथ भी जानता हैं! 
निर्भय होकर “विनायक्रानीकपमूधखु' ( भागवत ) विचरता 
है; उसे किसीसे भी भय नहीं रहता । 

श्रीमगवस्स्तुत करती हुई श्रृतियाँ कहती दै--- 

'नुबु तव मायया''` `'' अभवर्छरणेषु अयम्‌' 

( श्रीमद्भागवत ) 

“जो आपकी शरणमें नहीं हैं उन्हींको भय होता है ।' 

एवम्भूत भगवरप्राप्तिका जो योग बतलाया गया है, 
वह भी भगवत्कृपासाध्य है । जब प्रभु अनादिकाल- 
दुबांसनावासितान्तःकरण जीवके ऊपर नि्ेतुक स्वस्वरूपा- 
नुरूपा कृपा करते हैं तभी इस शरणागतियोगर्मे प्रीति 
तथा विश्वास होता है; ओर ज्यों ही जीवको इस शरणाः 
गतियोगमे प्रीति वा विश्वास हुआ, बस त्यों ही प्रभु इस 
जीवके सर्वापरार्धोको भुलाकर स्वसान्निध्य प्रदान कर देते 
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य्य 


हैं । भगवत्याप्तिसाघनीभूत शरगागतियागक लिये 
भगवत्कृपातिरिक्त दूसरा कोई भी उपाय नहीं है, केवल 
उनकी कृपा ही उपाय हैं-- 
कबईुक कीरे करुना नर दही । दत ईस बिनु हेतु सनेही ॥ 
( मानस ) 
भगवती श्रुति कहती है--- 
नायमात्मा प्रवचनेन 
न मेधया न बहुना श्रृतेन। 
यमेवैष वृणुते तेन लभ्य- 
म्तस्यैष आत्मा विवृणुते सनू : स्वाम्‌॥ 
( कठोपनिषद्‌ ) 


लभ्यो 


अतः एकमात्र भगवानका ही भरोसा करना चाहिये । 
उन्हींको अपना भर्ता, त्राता, उद्धर्ता समझना चाहिये । 
वहीं एकमात्र शरण्य आर सवमावेन वरेण्य हैं| उनके 
मिवा और कोई भी दुःखसागरसे पार करनेत्राला नही है 
और शरणागतियोगक अतिरिक्त काई सरल, सर्वजनसुलभ 
साधन भी नहीं है जिसके द्वारा हम उसके पार हो सकें | 

अतः 'रक्षिष्यतीनि! विश्वासपूर्वक भगवच्छरणार्गात 
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करनी चाहिये | तभी कल्याण प्राप्त हो सकता है; अन्यथा 
नहीं | इसके अनेक ज्वलन्त दृष्टास्त पुराणोमे मिलते हैं । 
द्रौपदी, गजेन्द्र आदिक; जबतक स्वपुरुषार्थका लेक्षमात्र भी 
अभिमान रहा तब्रतक भगवानले रक्षा नहीं की; और जब 
भगवानको ही अपना रक्षक-पोषक समझा और अनन्य 
भावसे पुकारा, तब आपने तुरन्त रक्षा की, क्षणमात्र भी 
देर न लगायी । अनन्यभावसे दारणागत होनेकी ही देर 
हेश फिर जीवको किसी प्रकारका दुःख नहीं रद्द जाता | 
वह सुखस्वरूप हो जाता है, उसका अन्तःकरण स्वच्छ 
दर्पणकी तरह निर्मळ हो जाता है । अन्तःकरणनेमंल्य हो 
जानेपर शरणागत जीव जैसी-जेसी भावनाएँ, जैसी असी 
कामना भगवदिच्छानुकूट करता है बे झीधातिश्ीध पूर्ण 
हा जाती हैं-- 


स यदि पितृलोककामो भर्वात सङ्गल्पादेवास्य वितरः 
समुपतिष्टन्ति । ( छान्दोग्योपनिषद्‌ ) 


जो सुग्ब अन्यान्य योगोंसे बढे कसे प्राम होता है 
बही शरणागतियोंगसे अनायास ही प्राप्त हो जाता है । 


याग 


( लेखक--एक जीबमेवक प्रतिष्ठात्याग महात्मा ) 


योग क्‍या है 

ग युज धातुक बाद करण 
भाववाच्यमें घञ्‌ प्रत्यय 
८५% लगानेसे बनता है | 'युज! धातुका 
या अघ है समाधि । अतएत्र “योग? 
डाब्दका वास्तविक अर्थ समझनेके 
लिये समाधि? शब्दका भी वास्त- 
श॑ विक अर्थ समझनेकी थोड़ी चेष्टा 
करनी होगी | 'समाधि? दाब्दका अर्थ हे सम्यक प्रकारसे 
भगवानके साथ युक्त हा आना, मिल जाना; जीवका 
कामना, वासना, आसक्ति) संस्कार आदि सब प्रकारकी 
आगन्तुक मलिनताको वूरकर, स्वरूपमें प्रतिष्ठित होकर, 
मुख्य भावसे भगवान मिल जाना । गोणभावसे भगवान- 
से युक्त होनेका सहज सुन्दर स्वाभाविक उपाय भी “समाधि” 
शब्दके अन्तर्गत है । योग” दाब्दके अन्दर भी हम इन्हीं 
दो तत्त्वांको निहित देखते दं । “योग” शब्दका अर्थ 


डे 
अर 


क 


ई जीव और ब्रह्मका पूर्णरूपसे मिलन अर्थात्‌ विजातीय, 
स्वजातीय एवं म्वगतभेदसे रहित होकर जीव और ब्रह्मका 
एकत्व प्राप्त कर लना---मगवानक साथ, भगवद्विधानके 
साथ सम्पूर्णरूपम ताल-ताल्पर मिल जाना, एक हा जाना, 
जिस अवखाम भगवानके अस्तित्वक सिवा हमारा एथक 
अस्तित्व ही नही रह जायगा; भगवानकी इच्छा पूरी करनेके 
अतिरिक्त हमारे जीवनमें दूसरा कोई काम ही नहीं रद्द जायगा । 
एक शब्दमे-जिस अवस्थामं भगवानकी सत्ता, चैतन्य और 
आनन्द अपने-आप हमारी वाणी, भाव और कार्यके द्वारा 
पू्णरूपसे प्रस्फुटित होकर प्रकट हो जाय; उसीका नाम 
योग हे । इसी अवस्थाको लक्ष्य करके मनुष्यको भगवानका 
अवतार कहा जाता ह | 

“त र्मिस्तजने भेदाभावात्‌ ।' “अह्मविदू अहोद भवति ।! 


--इत्यादि वाक्य इसी भावको प्रकट करते हैं। 
वास्तविक योगी अवस्थामें क्या हो जाता हैं, ग्रह समझना 
भी कठिन हे । इमी बातको लक्ष्य करके कहा गया है-- 
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योगवियोगै रहितो योगी 
भोगविभोगै रहितो भोगी । 
एवं चरति हि मन्दं मन्द 
ममसाकल्पितसहजानन्द्म्‌॥ 


इसी योगकी अवस्थाकी ओर लक्ष्य करके महष 
अष्टावक्रमे अपने प्रिय शिष्य राजर्षि जनकसे एक दिन 
कहा था कि वास्तविक योगी संसारमै दुळेभ हैं-- 


बुशुक्षरिह संसारे मुमुक्षरपि इश्यते। 
भोगमोक्षनिराक।ङक्षी विरलो हि मद्दाशयः॥ 


इस योगक्री अवस्था समस्त इन्द्वभावोंके ऊपर शुणा- 
तीत; उदासीन अवस्थामें स्थित हे । मिलन या योगके दो 
प्रकार देखे जाते हें । एक मिलन है अपन अस्तित्त्रको 
पूर्णतया खो देना, जैसा कि दाडूरके बिशुद्धाद्वेतबादका मत 
है; दूसरा मिलन है अपने पृथक स्वरूपको, स्वगत भावको 
कुछ अंशमै बचा रखना-जेसा कि रामानुजके विदिष्टद्ेत- 
वादका मत है । यहाँपर “योग” शब्द “युज्‌? घातुसे 
भाववाच्यमे प्रत्यय लगानेसे सिद्ध हुआ दे, जैसे “ज्ञायते यत्‌ तन्‌ 
ज्ञानम्‌! । यहाँ शान भगवानके चित्सरूपके सिवा और कुछ 
भी नहीं । इसके बाद जिसके द्वारा यह मिलन साघित होता 
है, मिलनके उम तसहज-सुन्द्र-म्वाभाबिक उपायको भी 
'योग? छाब्दके द्वारा निर्देश किया जाता दै । यहाँपर 
चित्तकी दृत्तिका निरोध करना, चित्तको इत्तिशून्य करना 
और चित्तत्रृत्तिनिरोधक लिये जा कुछ किया जाता है बह 
सब 'याग' झाम्दके अन्तर्गत हैं) जसै “ज्ञायते अनन इति 
ज्ञानम्‌?, इस प्रकार करणवाच्यसे 'ज्ञान' शब्द सिद्ध करके 
गीताकारने 'अमानित्वमदम्मित्वम! आदि ज्ञानके साधनभूत 
अङ्गोंका भी 'ज्ञान' शब्दक अमन्तगंत माना है, इसी तरह 
“युज्यते अनेन इति’ करणवाच्यसाधित 'याग' शब्दके दार 
“आसन, प्राणायाम आदि अशज्ञयोगप्रणालीकों भी योगके, 
भगवानके साथ युक्त होनेके, सहायकरूपमे 'याग' शब्दक 
अन्तर्गत रक्खा गया दै । अतएव “योग? शब्दका मुख्य 
अर्थ है भाववाच्यम साधित भगवत-मिलन, और गौण 
अर्थ है करणवाच्यमें साधित भगवानके साथ मिलनेके 
लिये आवश्यक समस्त साधनप्रणाली | किसी भी काय- 
साधनकी सहज) सुन्दर और स्वाभाविक प्रणाली “योग” 
शब्दके अम्तगत मानी जा सकती हे | सभी कार्य याग हैं; 
सभी काम मनोयोगके ऊपर निर्भर करते हूँ । चित्तकी 


क्यामरामा 


os 


एकाग्रताके बिना कोई भी काम सुम्दरताके साथ 
सम्पन्न नहीं हो सकता । अर्थ 
योगके विभिन्न 
अब हम देखें कि वतमान समयमें “योग” शब्द क्रिन- 
किन अर्थोमें व्यवद्वत होता है-- 
(१ ) जीवात्मा-परमात्माका सम्पूर्णरूपस मिलन--- 
अद्वैतानुभूति-याग । 


(२) देहात्मबुद्धि त्यागकर आत्मभावापन्न होना 
योग है--जैसे “योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ |? 

(३ ) योगका अर्थ है--योगदर्शान, पतञ्जलिका योग- 
ददान नामक ग्रन्थ, जिसका उद्देश्य है जीवात्मा-परमात्माका 
सम्पूर्ण मिलन कराकर केंबल्य-प्रातिमे सहायक होना । 

( ४ ) पातञ्जलमतानुमार चित्तबृत्तिका निरोध करके 
म्वर्पप्रतिष्ठ होना याग है ! 'योगश्चित्तद्वत्तिनिरोधः ।' 
"तदा द्रुः म्बरूपेऽप्रस्थानम्‌ ।' 

(५) मांख्यमतानुसार पुरुष-प्रकृतिका प्रथकृत्व 
स्थापितकर; दोनोका वियोग करके पुरुषका खरूपमें स्थित 
होना योग है; पुंप्रकृत्योवियागेडप योग इत्यभिधीयते |! 

(६ ) खुख-दुःख) पाप-पुण्य) शत्रु मित्र, शीतोष्ण 
आदि इग्द्वोसे अतीत होकर समत्व प्राम करना भी याग 
नामसे अभिहित होता है । जैसे गीतामें कहा दै--'समस्त्र 
योग उच्यत्ते ।' 


भक्त प्रहादने-- 
स्त्र दैत्याः समतामुपेत समध्वमाराजनसच्युतश्थ । 


+इस आराधना” शब्दक दवारा भी यागकी वास्तविक 
अवस्थाको सूचित किया है । 


( 3 ) कम बन्धन न कर सके, इस प्रकारसे कर्मके 
प्रति उदासीन भावको घारणकर मुक्तावस्थाको प्राप्त करनेक 
उपायक्रो मी योग कहते हैं । जैसे गीतामें कहा है-- 
'योगः कर्मसु कोशलम्‌ ।! 


(८ ) दा विभिन्न पदार्थोका अपने-अपने स्वरूपको 
सोकर एक अद्भुत पदार्थमे परिणत होनेका नाम भी 
येग (Chemical combination ) हे । जैसे 
हाइड्रोजन ( अम्लजान ) ओर आक्सि जन ( यवक्षारजान ) 
मिलकर जलके रूपमे परिणत हो जाते हैं । 


ॐ योग # 
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इसी प्रकार अपने-अपने पाथक्यको बनाये रखकर 
दो द्रब्योका मिलन भी योग है । जैसे काठका काठके 
साथ, लोहेका लोहेके साथ मिलना भी योग है । 
उपरागाम्ते शशिनः समुषगता रोहिणी योगम्‌ । 
( शकुन्तला ७। १२) 
आारीरयोगजैः 
सुखेनिविञ्जन्तमिवासृतं ध्वखि । 
( रघुबंश ३। २६) 


तमङ्कमारोप्य 


कथायोगेन बुध्यते । ( हितोपदेश ) 
( ९ ) यॉगफर—Consequence, result. 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रध्यहं सञ्चिनोति । 
( श्राकुन्तला २ । १४) 
(१०) वेयाकरणिक येग--शब्दके बाद घातु-प्रत्ययगत 
अर्थ, यौगिक (रूढ नहीं) अर्थ-];६४०।०६।८१। 
mM €३॥0n६्‌ प्रकट करना | 


(११ ) गणितशाखोक्त योग--जाड, A007. 

(१२) कर्मका कौशळरूप मोग--इस शब्दके विकृत 
भावसे मारण, उच्चाटन, वशीकरण) जादू, इन्द्रजाल 
आदि विद्याओक! भी 'योग-विद्या' नाम दे दिया गया हैं । 
अलौकिक दंगसे राग-निवारण (९९०८0१५ ८७7९ ) आदि, 
यहाँतक कि बुरी नीयत, विश्वासघात आदि उद्देश्यपूर्तिके 
घृणित उपाय भी आजकल “योग” शब्दके अन्तगत 
आ गये हैं । 
योगके अलौकिक प्रभाव--अलोकिक आविष्कार 

(१) यागियोने योगबलसे मन स्थिर करके; देहके 
भीतर कहॉपर क्या दे. यह सब जानकर, मानसिक 
अवस्थाओंका पूणरूपसे विचारकर यन्त्र, तन्त्र और 
मन्त्रोके रहस्पका आविष्कार किया दे । उनके मतानुसार 
हेर एक चक्रमे, हर एक स्नायविक केन्द्र में एक-एक प्रकारकी 
अलौकिक शक्ति निहित दै । उन निद्रिता शक्तियोंको प्राणवायु 
और ध्यानक्री सहायतासे जाणत करके साधक वूरदशन, 
दूरश्रवण, परचित्तविज्ञानः परकायप्रवेश, आकाशारोहण; 
योगबलसे देहत्याग आदि अलौकिक शक्तियो प्रात कर 
सकता है । 

(२) योगी सप, मेढक आदि जन्तुआँसे आसन, 
मुद्रा, प्राणायाम आदि योंगाङ्जोंको सीखकर अपने स्वास्थ्य 
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और आयुकी वृद्धि करनेमे समर्थ हुए थे । प्राचीन 
ऋषियोंकी, ईसा आदि महात्माओंकी योगबलसे रोगियोंके 
रोग दूर करनेकी बात प्रसिद्ध दी दै । भूकैलासमै एक बार 
मिद्टीके नीचेसे तीन योगियोंके शरीर निकले थे, जिसे 
बहुत लोग जानते हैं । महाराज रणजीतसिंहके समयमें 
हरिदास साधुकी योगविभूतिको देखकर बहुत-से लोग 
विम्मित हुए थे । 


(३ ) योगी पञ्चभूर्तोके ऊपर प्रभुत्व प्राकर कैसे- 
कैसे अलौकिक कार्य करनेमं समथ होते हैं, इसका विशेष 
विवरण पातञ्जलदर्दानके त्रिभूतिपादमें पाया जाता है । आज- 
कल भी देखा जाता हे कि योगी पुरुप देहके विभिन्न अज्ञोंमें 
चित्त स्थिर करके ओर प्राणवायुका सञ्चार करके केसे-कैसे 
अलौकिक कार्य सम्पन्न करते हैं। मन्त्र, औषध और 
समाधिजनित सिद्धि देखकर वतमान समयके वैज्ञानिक भी 
समय-समयपर विस्मित हो जाते हैं! मेस्मर साहबद्वारा 
आविष्कृत मेस्मेरिउम ( वशीकरण-विद्या ) और हिप नॉँटिज्म 
प्रभाति बिद्याएँ वर्तमान युगक अनेक शिक्षित लोगोंका 
चित्त आकर्षित करती हैँ । इन सब विद्याओंकी हम 
प्राचीन योगियोंक्री मारण, उनद्याटन और वशीकरण- 
विद्याके अन्तगत ही समझते हैं । 

(४) योगबलसे साधक ईप्यो-द्वेप, सुख-दुःख, 
शत्रु-मित्र आदि द्वन्द्वमाव दूरकर, जितेन्द्रिय) शान्तचित्त, 
आत्मदर्शी हाकर किस प्रकार प्रथिबीपर श्वान्तिराज्य 
स्थापित करनेमें सहायक हुए थे, इसके ज्वलन्त दृष्टान्त 
हूं शङ्कर, इसामसीह, बुद्ध इत्यादि । ये लाग आत्मतत्त्वको 
जानकर, सुख-दुःखमे अतीत होकर, निर्वाण प्राप्तकर 
अभर हो गये हैं और मनुष्यजातिके लिये वास्तविक 
शान्ति, मुक्ति और आनन्दका पथ बहुत कुछ सुलभ बना 
गये हैं । संसारमें जितना कुछ सारतच्वका आविष्कार 
हुआ दै, उसका अधिकांश योगबलसे ही हुआ हे । हम 
यहॉपर “योग” शब्दको केवल भारतकी साघनप्रणाली- 
विशेषसे सीमाबद्ध करनेका व्यर्थ प्रयास नहीं करेंगे। 
समस्त वैज्ञानिक और दार्शनिक आविष्कार योगके 
एकाप्रतासाधनके ही फल हैं । 


जो लोग योगतत्त्वके सम्बन्धमें विशेष ज्ञान प्राप्त करना 
चाहते हैं, बे पातज्षलदर्शांन, योगियाज्वल्क्य, पवन- 
विजयस्वरोदय, शिवसंहिता) घेरण्डसंहिता आदि ग्रन्थ पाठ 
करें अथवा सच्चे योगियाका संग प्रास करनेकी चेष्टा करें । 
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योगके > 
योगके प्रकारभेद 

विभिन्न साधऋंकी रुचि और अभिशताके अनुसार 
योगकी साधन-प्रणालीको विभिन्न भागोंमें विभक्त किया 
गया है । गीताकार और वर्तमान महापुरुषोंने योगका 
साधारणतः कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोंग, इन तीन 
भागोमें विभक्त किया हे | यागके प्राचीन प्रन्थोम हम 
हठयोग, छययोग और राजयोग, ये तीन प्रकारके भेद 
देखते हैं । इनमें हृठयागी नेति, धौति, वस्ति, कपाल- 
भाति, आसन; मुद्रा, त्राटक; प्राणायाम आदि शारीरिक 
क्रिवाओकी ओर विशेष दृष्टि रखकर दहको स्वस्थ, बलिष्ठ 
और कार्यशील बनानेकी विशेष चेष्टा करते दे । लययोगो 
समस्त कामना, वासना, आसक्ति तथा सङ्कुस्प-विकल्पके 
आलसे मुक्त होकर, चित्तो वृनिशून्य बनाकर शान्त 
अवस्था प्रास करनेकी चेष्टा करते हैं । उनका विश्वास है 
कि नित्यसिद्ध स्वयप्रकादा आत्मतच्त शुद्ध, शान्त चित्तमं 
खयं स्फुरित होता है । राजयोगी देहतत्त्व और मनस्तत्त 
तथा आत्मतत्त्वको सम्वकरूपसे जानकर स्वरूपप्रतिष्ठ, “स्र 
महिङ्ि अवस्थितः’ होकर, इस देहराज्यके जगत्‌-ब्रह्माण्ड- 
के मालिक होकर, अन्तरिन्द्रिय+ बहिरिन्द्रिय ओर देहके ऊपर 
अधिकार प्रास करके, इन सब यन्त्रोको अपन-अपन 
कार्यमें, भगवदिच्छा पूरी करनेमें नियुक्तकर मुक्त राजाके 
समान विराजमान होते हैं | कोई-कोई साधक इस हठयोग, 
लययोग और राजयोगको कमयोग, ज्ञानयोग और भनि- 
योगके ही अन्तर्गत समझते ह । आसन, मुद्रा, प्रणायाम, 
व्यान, धारणा, समाधि इत्यादि अष्टाङ्गयाग एवं मन्वयाग, 
जपयोंग आदि यावत्‌ योगप्रणाली इस त्रिविध योगके 
अन्तर्गत है | प्राचीन समयमे कर्मयोग, ज्ञानयोग और 
भक्तियोगका अत्यन्त सुन्दर सामञ्जस्य करनेके कारण 
जनक, याशवन्क्य प्रभृति राजष और ऋपि-मुनि विशेष- 
रूपसे प्रसिद्ध हा गये हैं । शिवका योगसाषनके प्रवर्तक 
योगीश्वर और अश्रीक्रण्णका योगेश्वरेश्वरे रूपमें वर्णन 
किया गया है । 


गीतादि प्रन्थोमें योगका कमका कुशलता कहा गया 
है । जिस उपायसे कम ( इष्ट) सहज, सुन्दर, स्वाभाविक 
रूपमे सिद्ध हो सके, अथ च बन्धनक्रा कारण न हो 
उढीका नाम याग है ( 'यागः कर्मसु कौशलम”--- 
गीता ) । प्राचीन कालमें ऋषिकुमार यज्ञके लिये कुश 
बढोरकर लानेकों जाया करते थे | उनमें तीन श्रेणीके लोग 
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होते थे । एक श्रेणीके बालक इस प्रकार सावधानीके साथ 
कुश उखाड्ते कि कुश उखड़ भी आता और उनका हाथ 
भी न कटता; दूसरी श्रेगीके बालक कुद उखाड़ते समय 
अपना हाथ काट ठेते और तीसरी श्रेणीके बालक हाथ 
कटनेके भयसे अपने अन्य साथियोंसे कुश माँगकर अपना 
काम चला लेते | “कुश लाति इति कुशलः? जो कुश भी 
ले आते हैं और हाथ भी नहीं काटते, जो संसारके सब 
कार्य करते हैं, परन्तु मायामे आबड नहीं होते वे ही 
कुशल हैं और उनके इस भावको ही कौशल या योग 
कहते दे । इस कुश एकत्र करनेकी प्रणालीको संसारके कर्म- 
काण्डके प्रतीकके रूपभ लिया जा सकता है । जो लोग 
संसारमै अनासक्त, निर्लितत रहकर, फलाकांक्षारहित हो 
संसारके सब कम सम्पादित कर सकते हैं, वे ही योगी हैं । 
जो लोग संसारमें कर्म करते हुए संसारकी चोटोंसे घायल 
हा जाते हैं, वे घोर संसारी हैं, और जो संसारको दुःख, 
कष्ट, बन्धनका कारण समझकर संसारसे बहुत दूर रहते हैं 
और दूसरोंके कर्मफठके ऊपर निर्मर करते हैं, वे साधारण 
भिक्षुक या संन्यासीश्रेणीकै अन्तर्गत हैं । कहना नहीं होगा 
कि यहाँपर गीतोक्त संन्यासीकी बात न कहकर साधारण 
वेषधारी संन्यातियोंकी ओर ही लक्ष्य रक्खा गया है । 


“योग' शब्दका दुरुपयोग 


“कर्मक निपुणता योग हे इस भावसे योग” शब्द 
कितने प्रकारले देश ओर भाव-राज्यके पतनके साथ-साथ नीचे 
गिर गया है, और कितने विकृत अर्थम अब इसका प्रयोग 
होने लगा हे, यद भी यहाँपर विचारणीय है। वर्तमान 
समयमे ऐन्द्रजाळिक कोशल (029च ) आदि भी योगका 
अङ्ग समझा जाना हे । मारण, उच्चाटन; वशीकरण 
आदिकी आर ही. आजकलके योगियोंक्रा विशेष भ्यान 
रहता है। किमी प्रकारकी कोई अस्वाभाविक क्रिया 
दिखा दनेत्रालौका ही आजकल सब लोग योगी 
समझ नेते हूं, उनकी भक्ति करने लगते हैं, और ठगाते 
हूँ । ताबीज, कवच आदिके द्वारा जो लोगों के कर्मफलका 
स्वण्डन करनेकी हिमाकत रखते हँ, जो बन्ध्याको पुत्र- 
प्राप्तिंक लिये दबा देते दे और रोगियोंका रोग दूर 
करनेकी बात करते हैं, वे भी आजकल योगी कहे जाते हैं 
और पूजित हाते हें । प्राचीनकालमें जिनके हाथ ऊँचे रहकर 
भगवत्‌-कार्य करनेमे ही लगे रहते बे ही ऊध्बंबाहु होते थे । 
आजकल जो लोग भगबदुह्देश्यकी अवद्देलना करके; 
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प्राकृतिक नियमोंका उल्लंघन करके, दोनो हार्थाको 
ऊपर उठाकर उन्हे परवश कर रखते हें वे ही ऊर्ध्वबाहु 
योगी माने जाते हैं। प्राचीन समयमै योगी ध्यान; 
चारणा, समाधिम इतने तन्मय हों जाया करते कि 
शरीरकी ओर उनका ध्यान ही न जाता, उनके बालोमें 
जटाएँ बॅष जातीं, शरीरपर धूल-मिट्टी आकर जम 
जाती । आजकल उसकी अगह बड़के दूध इत्यादिसे 
ताबड़तोड़ जटा बना ली जाती है ओर दरीरमें मिट्टी- 
राख आदि मलकर योगीका स्वॉग बना लिया जाता है 
और भोले लाग भी यदद देखकर वशीभूत हो जाते हैं । 
बड़े-बड़े शहरोंमे घरकै मालिक जब ऑफिसमें या बाजार 
चले जाते हैँ, तब न मालूम कितने पाखण्डी धूर्त योगीकी 
पोशाक, गेरुआ यञ्ज, विभूति आदि घारणकर गहस्थोंके 
घरोंम जाकर भोली स्त्रियॉपर अपना प्रभाव जमाकर 
छल, बल, कौशलसे कितने प्रकारसे धन उगते हैं, इस 
बातका खयाल आते ही मर्माहत होना पड़ता है। आज- 
कल ऐसे धूर्त योगियोकी संख्या और प्रतिष्ठा इतनी 
बढ़ गयी हैं कि इनके कारण वास्तविक योगियोंने 
लोकालय और प्रसिद्ध तीथे आदिसे बहुत दूर जाकर 
रहना आरम्भ कर दिया हे और ग्रहम्थ नकली यागियों- 
द्वारा टगे जा रहे ई। आजकल अणिमा-लघिमादि 
अष्ट सिद्धियोंका प्रभाव कहीं नहीं दिखायी दता । सिद्धि 
आजकल दूकानोंमें भाँग और गाँजा आदिम सीमाबद्ध 
होकर नशेबाजीकों बढ़ा रही हे ! भीतरसे भगवद्यामि- 
जनित ब्रह्मानन्दके नरोमें विभोर न होकर आजके बने 
हुए योगी मदिरा, गाँजा) भाँग आदि नशैली चीजोंको 
साधनका अङ्ग कहकर उनका प्रचार करते हैं । यहॉतक 
कि देवादिदेव मद्दादेवके हाथोमं भी उन्होने सङ्कोच छोइकर 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंके बदले भंगका प्याला और गाँजे- 
की चिलम दे दी है । 


यथाथ योगके प्रचारकी आवश्यकता 


देश और भावके पतने साथ-ही-साथ सभी बातोंमें 
स्वाभाविक ही कुछ-न-कुछ विकृति आ गयी है । वर्तमान 
समयमै आवश्यकता है उसके उचित संशोधनकी । योगादि 
साधन-प्रणालीके अन्दर जब बड्डुत-से सुन्दर-सुन्दर तत्त्व 
निहित हैं, उसकी सहायतासे जब स्वास्थ्य-प्राप्ति, एकाम्रता- 
झान्ति-आनन्द-प्रा्िश उन्नति-प्रासि, भगवद्दशन; मगवत्‌- 
प्राति, जीतवका कल्याण-साधन सहज; सुन्दर और 
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स्त्रामाविकरूपमें सुसाधित होनेकी सम्भावना हैं; तब इस 
योगसाधनप्रणालीका संशोधन करने, इसकी उन्नतिका 
उपाय करने; इसकी शिक्षा देने तथा सबसाधारणके 
सामने योगके उदार मत, भाव और कालका एक उच्च 
आदर्श रखनेकी विशेष आवश्यकता है। यह सर्वसाधारण- 
को समझा देना होगा कि वास्तविक योग क्या है; वह 
कितने र्पोर्मे विभक्त है; उसकी साधन-प्रणाली क्या दै, 
क्रिस तरह संसारके जीवोंके हितसाधनमें, उन्हें आनन्द 
प्रदान करनेमें इसका प्रयोग किया जा सकता दै । कर्मयोगी 
किस प्रकार कमके रहस्यको समझकर, अनासक्त, निष्काम, 
फलाकांक्षासे रहित होकर केवळ भगवत्-प्रीतिके लिये 
जीवोंका कल्याण करनेमै भगवद्बुद्धि रखकर कर्म किया 
करते हैं, यह सुन्दररूपमें समझा देना होगा । ज्ञानयोगी 
इन्द्रियोंकी! संयत करके; चित्तको शुद्ध और शान्त करके, 
स्त्ररूपप्रतिष्ठ, आत्मभावमे स्थित होकर किस प्रकार 
समाधियोगक द्वारा परमात्मार्मे तन्मय हुए रहते हैं, यह 
भी समझ लेना होगा । 


सच्चे योगियोंकी स्थिति 


योगीगण देइ, मन, प्राणको झुद्ध और शान्त करके 
मूलाधारसे कुल्कुण्डलिनीका जायत करके, सब चक्रोमें, 
सत्र केनद्रोमें छिपी हुई शक्तिको प्रबुद्ध करके, समस्त शक्ति, 
ज्ञान, ऐश्वयसे विभूषित होकर, सहखारमै स्थित सदाशिवसे; 
परमात्मासे युक्त होकर, तन्मयत्व प्राप्त करके, ज्योतिर्मय 
देइसे भगवानके साथ किस प्रकार आनन्दसमाघमें विभोर 
रहते हैं, जगतूका कल्याण करनेमें भगवानकी इच्छा 
पूरी करनेमे नियुक्त रहते हैं, यह तत्त्व अच्छी तरद समझ 
लेना होगा । भक्तियोगी प्रेमके साधक होते हैं; उनके 
भगवान्‌ सब भूतोमें विराजमान रहते हैं | समस्त जगत्‌, 
समस्त जीव-देह उनके प्रियतम श्रीभगवानक़ी मूर्ति या 
मन्दिर हैं । श्रीभगवाम्‌ प्रकृतिके सब तच्वोमें, सब देहाँमें 
विराजित रहकर जीवे कर्म, ज्ञान और भक्तिके अन्दरसे 
अपना सश्चिदानन्दभाव प्रकट कर रहे हैं । वास्तविक 
साधक आँख, कान, नाक आदि बाहरी इन्द्रियों तथा 
मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त आदि भीतरी इन्द्रियोंके 
द्वारा अपने प्राणाराम श्रीभगवानके शब्द, स्पशे, रूप, रस, 
गन्ध, अनन्त सौन्दर्य, माधुर्यं आदिका अनुभव कर 
दृपीकेश-सेवारूप उत्तमा बुद्धिके साधनकी सहायतासे 
भगवत्‌-मिलनके आनन्दमें विमोर रहते हैं । 
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साधनराज्यके योगसाधनका खार-तश्व यही है कि 
हमारे अन्दर भगवानकी अनन्त शक्ति) अनन्त शान, 
अनन्त प्रेम और आनन्द निहित है । हमारी कामना, 
वासना, आसक्ति; हमारी अजानता, हमारे कुसंस्कार, 
हमारा स्वाथ, आत्मखुखकी स्पृहा, अहंकार ओर प्रतिष्ठाका 
मोह आदि उस भगवत्-श्षक्तिके विकासमें बाधा 
पहुँचाते हैं । अतएव हम जितना ही इन सत्र बाधाओंसे 
मुक्त) शुद्ध, शान्तः पवित्र होंगे उतने ही भगबत्‌-भाब हमारे 
अन्दर प्रकाशित होंगे, हम साधनराज्यमें सिद्धि प्रास करेंगे । 
भगवानूकै और हमारे बीचका यह काल्पनिक व्यवधान 
जितना ही दूर होगा उतना ही हम मगवानके साथ 
युक्त होने और मिलनेकी योग्यता प्राप्त करेंगे । जहाँ 
इन सब उपाधियोके प्रति आसक्ति, स्परह्मा दृष्टिगोचर हों 
वहीं यद समझ लेना चाहिये कि साधक गलत रास्तेपर 
चल रदा है, उसका पतन और उसके द्वारा देशका अमङ्गल 
अवश्यम्भावी है । योगी थे भारतके प्राचीन ऋपि-मुनि, जो 
संयत, शुद्ध, शान्त ओर पवित्र होकर, भगवानमें तन्मयता 
प्राप्त करके जीवोंका कल्याण करनेमें तल्लीन रहा करते थे । 
वे हलोग ममतारहित, अहंकाररहित थे; वे लाग प्रतिष्ठाको 
शूकरकी विष्ठाको तरह त्याग देते थे। वे जगत्को ब्रह्ममय 
देखते थे; सर्बत्र बझदर्शन, ब्रझानुभूति, ब्रह्मसेवा, जीवसेवा 
उनके जीवनकी प्रधान साधना थी । योगिनियाँ था 
बृम्दावनकी गोपियोँ--जिनकी आँखोंकी साधना थी सवत्र 
भगवद्द्शन, कानोंकी साधना थी सब्र शाब्दोंके भीतर 
श्रीभगवानकी वंशीध्वनि सुनना; उनका मन, प्राण सर्वदा 
भगवानकी सेवा और '्यानमें डमे रहते । इन्द्रियोद्वारा 


~ ५ ९ फक बही २ 


इन्द्रियाघीशकी अनुभूति और सेवा क्या चीज है, कर्म किस 
तरह भगवदाराधनामें पर्यवसित होता है, बातचीत किस प्रकार 
भगवदगुण गानेमे, चलना किस प्रकार भगवत्प्रेममें नाचने 
और भगवानके मन्दिरकी प्रदक्षिणामें, चिन्तन किस प्रकार 
च्यानमें और समस्त जीवन किस प्रकार अझानन्दकी अनुभूतिमे 
पर्यवसित होता है, गोपी-प्रेमके भीतर इसका आस्वाद 
करनेका सुयोग हम पाते हैं। उनकी देह, मन, प्राण; 
आत्मा सर्वदा श्रीमगवानमें, भगवानके कार्य करनेमै युक्त 
रहा करते; अतएव हम प्रधान योगियोंके रूपमें उनकी भक्ति 
करनेके लिये बाध्य हैं। श्रीकृष्को देखना, श्रीकृष्णका 
व्यान करना और श्रीकृष्णकी सेवा करना ही उनकी प्रधान 
साधना थी । वे इस साधनामें तन्मयता प्राप्त करके सम्पूर्ण- 
रूपमै अपनेको भूलकर, “इतर-राग-विस्मारक' कृष्ण- 
ग्रमाणवमे निमध होकर, श्रीकृष्णम तन्मयता प्राप्त कर 
श्रीकृष्णके साध युक्त हो जाती, मिल जाती । 
तश्चिन्तन तथ्कथनसन्योन्यं तथप्पबोधनमेतदेकपरत्वम्‌ । 

--इस भावकी साधना ही थी गोपियोंकी परम 
योगसाधना । वे थीं तम्मनस्क्रा, तदात्मिका | वे अपनी 
देहके प्रत्येक तत्त्वमें अपने प्राणाराम श्रीकृष्णचन्द्रके माथ युक्त 
रहकर श्रीकृष्णमय हो जाती | वे जगत्को कृष्णमय देखती । 

“जत देखा तित स्याममयी है ७ 

यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणम्तश्र दर्शनम्‌ । 

रूपी योगकी सिद्धावस्था व प्रात कर चुकी थीं । 
इसी योगके फलस्वरूप अष्ट सिद्धियाँ उनके चरणोंमें आकर 
लाटतीं ता भी वे सिद्धिका, भुक्ति-मुक्तिकी वासनाको 
बन्चनका कारण समझकर उनसे घृणा करतां । 


~€ 


सांस्ययोगी 


गीताका सांख्ययोगी, मायासे उत्पन्न हुए सम्पूणं गुण ही शुणमे बते हैं, पेसे समझकर मन, 
इन्द्रिय और दारीरके द्वारा होनेबाली सम्पूर्ण क्रियाओमे कर्तापनके अभिमानसे रहित होकर केवल 
ससव्यापी सखिदानन्दधन परमात्माके खरूपमे अनभ्यभावसे निरम्तर स्थित रहता दै। (देखिये गीता 


३ । २८; ५ । ८-९-१३: 
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अष्टाङ्गयोग 


(लेबक--श्रीजयदयालजी गोयन्दका ) 


अनेकों ब्यक्ति ध्यान करने और समाधि लगानेकी 
चेष्टा करते हैं, परन्तु उन्हे सफलता नहीं मिलती । इसका 
कारण यह है कि समाधिकी सिद्धिके लिये यम-नियमोंके पालन- 
की विशेष आवश्यकता है । यम-नियमोंके पालन किये बिना 
ध्यान ओर समाधिका सिद्ध हाना अत्यन्त कठिन है । झूठ, 
कपट, चोरी, व्यभिचार आदि दुराचारकी वृत्तियाँके नष्ट हुए 
बिना चित्तका एकाग्र होना कठिन हे ओर चित्त एकाग्र 
हुए बिना ध्यान ओर समाधि नहीं हा सकती | यों तो 
समाधिक्री इच्छावाले पुरुषोंको यागके आठौं ही अक्लोका 
साधन करना चाहिये, किन्तु यम और नियमोंका पालन 
ते अवश्यमेव करना चाहिये । जैसे नींकके बिना 
मकान नहीं ठहर सकता, ऐसे ही यम-नियमोक्रे पालन 
किये बिना ध्यान और समाधिका सिद्ध हाना असम्भव-सा 
है । यम-नियरमोमें भी जो पुरुष यर्मोका पालन न करके 
केवल नियमोंका पालन करना चाहता है? उससे नियमोंका 
पालन भी अच्छी प्रकार नहीं हो सकता । 
यमान्‌ सेवेत सतत न निष्य नियमान्‌ बुच: । 
यमान्‌ पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवखान्‌ भजन्‌ ॥ 
(मनुस्मृति ४ । २०४ ) 


बुद्धिमान्‌ पुरुष नित्य-निरन्तर यमोक्रा पालन 
करता हुआ ही नियमोंका पालन करे, केवल 
नियमौक्रा नहीं; जा यमोका पालन न करके, 
केबल नियमोंका करता हे वह साधनपथसे गिर 


जाता है ।? इसका साधन किये बिना ध्यान और समाधिकी 
सिद्धि होनी कठिन हे । अतः योगकी सिद्धि चाहनेवाले 
पुरुषका यम-नियमोंका साधन अवश्यमेव करना 
चाहिये | इनके पालनसे चोरी, जारी, झूठ; कपट आदि 
दुराचारौका और काम, क्रोध, लोम, मोह आदि दुर्गुणोंका 
नाश होकर, अन्तःकरणकी पवित्रता होती है और उसमे 
उत्तम गुणोंका समावेश द्वोकर इष्टदवताके दर्शन एबं 
आत्माका साक्षात्कार भी, साधक जो चाहता है वही, हा 
सकता है । परन्तु यम-नियमोंके पालन किये बिना, 
ध्यान और समाधिकी बात तो दूर रही, अच्छी प्रकारसे 
प्राणायामका होना भी कठिन है । 

बहुत-से लोग प्राणायामके लिये यन करते हैं, किन्तु 
सफलता नहीं पाते । काम, कोघ, लोभ, मोह आदि 
दुर्गुण एवं झूठ, कपट, चोरी, व्यमिचार आदि दुराचार, 


एवं प्राणायामविषयक क्रियाके जानका अभाव ही इस 
सफलतामें प्रधान बाधक है। यम-नियमोंका पाठन करनेसे 
उपयुक्त दुराचार और दुर्गुणोंका नाश हो जाता है। 
अतएव प्राणायामका साधन करनेवालेको भी प्रथम यम- 
नियमोंका पालन करना चाहिये । उपयुक्त दुगुण और 
दुराचार सभी साघनोंमें बाधक हैं । इसलिये ध्यान और 
समाधिकी इच्छा करनेवाले साधकोंको, दोषोंका नाश 
करनेके लिये प्रथम यम-नियमोंका पालन करके ही, यागके 
अन्य अङ्गका अनुष्ठान करना चाहिये | जो पुरुष योगके 
आठौं अज्ञोंका अच्छी प्रकारसे साधन कर लेता है, उसका 
अन्तःकरण पवित्र होनेपर जानकरी अपार दीप्ति ददो जाती 
हैं, जिससे उसको इच्छानुसार सिद्धियाँ पास हो सकती 
हें और मिद्धियाँ न चाहनेवाला पुरुष तो केश और कर्मोसे 
छुटकर आत्मसाक्षात्कार प्रास कर सकता है । 
यागके आठ अङ्ग ये हैं-- 
यमनियमासनप्राणायामप्रव्याहार घारणाध्यानसमा- 
अयोऽष्टाजङ्कानि । ( योगद्र्ेन २। २९) 
“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा) 
ध्यान और समाधि, ये योगक आठ अङ्ग हैं ।! 
इन आठ अङ्गोकी दो भूमिकाएँ हैं--१-बहिरञ्ञ, २- 
अन्तरङ्ग । ऊपर बतलाये हुए आठ अङ्गोमेसे पहले पाँचका 
बहिरङ्ग कहते हैं, क्योकि उनका विशेषतया बाइरकी 
क्रियाओंसे ही सम्बन्ध है । शेण तीन अर्थात्‌ धारणा, 
ध्यान और समाधि अन्तरङग हैं। इनका सम्बन्ध केवल 
अन्तःकरणसे होनेके कारण इनका अन्तरङ्ग कहते हैं। 
महर्षि पतञ्जलने एक साथ इन तीनोंको (संयम” भी कहा है-- 
श्रयमेकत्र संयमः। ( ३! ४ ) 
अब इन आठों अङ्कोंका सक्षत विवत्रन किया 
जाता है। 
१-यम 
अहिंसासध्यास्तेयक्षह्मचर्यापरि्रहा यमाः । 
( योगदर्शन २। ३० ) 


“अहिंसा, सत्य, अस्तेय: ब्रह्मचय और अपरिग्रह; इन 
पौचोंका नाम यम है |” 


४४ 


# योगीश्वरं दि वन्दे घम्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


( क ) किसी भूतप्राणीको या अपनेको# भी मन, 


वाणी, शारीरद्वारा, कभी, किसी प्रकार, किञ्चितमात्र 
भी, कष्ट न पहुँचानेका नाम अहिंसा है । 

( ख ) अन्तःकरण और इन्द्रियोंद्वारा जैसा निश्चय 
किया हो, हितकी भावनासे, कपटरहित प्रिय शाब्दोमें वैसा-का- 
वेसा ही प्रकट करनेका नाम सत्य है । 

(ग) मन, वाणी, शरीरद्वारा किसी प्रकारके भी 
किसीके स्वत्व ( हक ) को न युराना, न लेना और न 
छीनना अस्तेय है । 

( घ ) मन, इन्द्रिय ओर शरीरद्वारा होनेवाले काम- 
विकारके सर्वथा अभावका नाम ब्रह्मचर्यं है । 

( ङ ) शब्द, स्पश, रूप, रसः गन्ध आदि किसी भी 
भोगसामग्रीका संग्रह न करना अपरिग्रह है । 

इन पाचों यमोंक्रा सब जाति, सव देश और सब 
कालमें पालन होनेसे एबं किसी भी निमित्तसे इनके विपरीत 
हिंसादि दोषौंके न घटनेसे इनकी संज्ञा 'महात्रत' हो जाती हैं | 

जातिदेशकाछसमयानवाच्छिस्ताः सावभौमा महा- 
रतम्‌ । ( योगदर्शन २ । ३१) 

जाति, देश, काल और निमित्तसे अनवच्छिन्न यमका 
सावभौम पालन महात्रत होता है !' सार्वभौमके मिम्न- 
लिखित प्रकार हैं-- 

मनुष्य और मनुष्येतर स्थावर-जङ्गम प्राणी, हिन्दू- 
मुसलमान, सनातनी-असनातनी आदि भेदोंसे किसीके साथ 
भी यमाँके पालनमें भेद न करना 'जातिगत सार्वभौम' 
महात्रत है । 

भिन्न-भिन्न खण्डो) दशी, प्रान्तो) ग्रामो, स्थानों एवं 
तीथ-अतीरथ आदिके भेदसे यमके पालनमें किसी प्रकारका 
भेद न रखनेसे वह 'देशगत सावभोम' महात्रत होता है । 

वर्ष, मास, पक्ष, सप्ताह, दिवस, मुहूर्तं, नक्षत्र एवं 
पर्व-अपर्थं आदिके भेदसे यमके पालनमें किसी प्रकार 
भी भेद न रखना 'कालगत सार्वभौम”! महाजत कहलाता है । 

यज्ञ) देव-पूजन, श्राद्ध, दान, विवाह, न्यायालय; 
क्रयनवक्रयप, आजीविका आदि भेदोसे यमके पालनमें 
किसी प्रकारका भेद न रखना “समय ( निमित्त) गत 


सार्वमोम? महात्रत हैं । तात्पर्य यह हैं कि किसी देश 


क स्वधर्मरक्षा, परोपकार, ईश्वरमक्ति आदि सत्कायोमें 
कष्ट सहन करना तो योगकी सिद्धिमें सहायक हैं; यहां केवल 
अश्ाखीय, अनुचित कष्ट पहुँचानेका निषेध है । 


Ne ee we 


अथवा कालमें, किसी जीवके साथ, किसी भी निमित्तसे; 

हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार आदिका आचरण न करना; 

तथा परिग्रह आदि न रखना “सार्वमौम महात्रतः हे । 
२-नियम 

शौ चसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिघानानि नियमाः । 

(योगदर्शन २ । १२ ) 

“पवित्रता, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-प्रणिधान; 
ये पाँच नियम हैं ।' 

( क ) पवित्रता दो प्रकारकी होती है--१ बाहरी और 
२ भीतरी । जल-मिट्टीसे शरीरकी, स्वार्थ-त्यागसे व्यवहार 
और आचरणकी तथा न्यायोपार्जित द्रव्यसे प्रात सात्त्विक 
पदार्थोंके पवित्रतापूर्वक सेवनसे आहारकी; यह बाहरी 
पवित्रता है। अहंता, ममता, राग-देप, ईर्ष्या, भय और काम- 
क्रोधादि भीतरी दुर्गुणोंके त्यागसे भीतरी पवित्रता होती है । 

( ख) सुख-दुःख, लाम-हानि, यश-अपयश, सिद्धि- 
असिडि, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदिके प्रास होनेपर 
सदा-सर्वदा सन्तुष्ट--प्रसन्नचित्त रहनेका नाम सन्तोप है । 

(ग) मन और इन्द्रियोके संयमरूप धर्म-यालन 
करनेके लिये कष्ट सहनेका और तितिक्षा एवं त्रतादिका 
नाम तप है । 

( घ ) कल्याणप्रद शास्त्रॉका अध्ययन, और इष्टदेवके 
नामका जप तथा म्नोत्रादि पठन-पाठन एवं गुणानुवाद 
करनेका नाम स्वाध्याय दै । 

( ® ) श्घरकी भक्ति अर्थात्‌ मन-वाणी और शरीर- 
द्वारा इंइवरके लिये, इदबरके अनुकूल ही नेष्टा करनेका नाम 


उपयुक्त यम ओर नियमों क पालनमे बाधक हिंसा आदि 
बिपरीत वृत्तियोंके नादाके लिये महि पतञ्जलि उपाय बतलाते हैं 

वितर्कयाधने प्रतिपक्षभावनम्‌ । 

( योगदर्शन २।३३) 

'हिंसादि बितकोसे बाधा हानेपर प्रतिपक्षका चिन्तन 
करना चाहिये ।' 

वितका हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभकोध- 
मोइपूवंका स्ुमध्याधिमात्रा दुःखाज्ञानामन्तफरा इति 
प्रतिपक्षभावनम्‌ । ( योगदर्शन २ । ३४ ) 

कृत, कारित और अनुमोदितमेदले, लोभ, क्रोध और 
मोदके हेनुसे, मृदु, मध्य और अधिमात्रस्वरूपसे, ये हिंसादि 
वितकं अनन्त दुःख -और अज्ञानरूपी फलके देनेवाले 
हँ--ऐसी भावनाका नाम 'प्रतिपक्षभावना? दै । 


+ अचाहयोग # ४०, 


अर्थात्‌ हिंसादि दोष, अनन्त दुःख और अनन्त 
अशानरूप फलके देनेबाले हुँ; इस प्रकारकी बारंबार भावना 
करनेका नाम 'प्रतिपक्षभावना' है । 
हिंसा, असत्य, चोरी, व्यभिचार, मोगपदार्थोंका 
संप्रहद, अपवित्रता और असन्तोपकी वृत्ति एवं तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वरप्रणिघानके विरोधकी वृत्ति, इनका 
नाम वितर्क है । 
उपयुक्त हिसादिको मन, वाणी, शरीरद्वारा स्वयं 
करनेका नाम “इत)) दूसरोंके द्वारा करवानेका नाम 
“कारित' और अन्यीद्वारा किये जानेवाले हिंसादि दोपोंके 
समर्थन; अनुमोदन या उनमें सम्मतिका नाम अनुमोदित! 
हें । उपयुक्त तीनों प्रकारके हिंसादि समस्त दोष॑कि होनेमें 
लोम, क्रोध और मोह, ये तीन देतु हैं । तीनों प्रकारके 
दोष, तीन हेतुओसे बननेवाले दोनेक कारण, नो तरहके 
हा जाते हे । आसक्ति या कामनासे उत्पन्न होनेत्राले हिंसा; 
असत्यादि दोपोमे लाम; ईप्या) द्वेष, वैरादिसे उत्पन्न होने- 
वाले दाषोंमें क्रोध और मूढ़ता, विषरीत-बुद्धि आदिसे 
उत्पन्न होनेवाले दोपोम मोइ हेतु होता है। ये नौ प्रकार- 
के दोष मदु, मध्य और अधिमात्रक भेदसे, सत्ताईस 
प्रकारके हो जाते दें। अत्यन्त अख्यका नाम मृदु, बीचकी 
मात्राका नाम मध्य और अधिक मात्रामे यानी पूर्णरूपसे 
हनेवाले हिंसादि दाषका स्वरूप अमात्र कहा जाता हैं । 
लेखका विस्तार बढ़ जानेके सङ्गोचसे इनका स्वरूप बहुत 
ही संक्षेप कहा गया दे 
यम-नियर्माक पालनका महान्‌ फल 
तत्सञ्िधी  वैरत्यारा: । 
( योगदर्शन २ । 5५ ) 
'अहिंसारुपी महात्रतक पूर्ण पालन होनेपर उस 
यागीके समीप दूसरे ( स्वाभाविक वेर स्खनेवाले ) 
प्राणी भी वैरका अर्थात्‌ हिंसात्रत्तिका त्याग कर देते हैं ।? 
सध्यप्रसिष्टायां क्रियाफलाश्रयश्वम्‌ । ( योगदशन २ । २८) 
सत्यक अच्छी प्रकार पालनसे उस सत्यवादीकी वाणी 
सफल हो जाती हँ, अर्थात्‌ बह जो कुछ कहता है बही 
सत्य हो जाता है । 
अस्तेयप्रतिष्टायां सतेरलोपस्थानम्‌ । (यागदशन २ । ३७) 
चोरीकी वृनिका सर्वथा त्याग हो जानेपर उसे सब 
रलेंकी उपस्थिति हा जाती दै, अर्थोत्‌ समस्त रल उसके 


खहिसाप्रतिष्टायां 


NP SNA A NAN धरशील टी शीण A A होली मे कटी लीच जसी 


दृष्टिगोचर हो जाते हैं और समस्त जनता उसका 
पूर्णरूपसे विश्वास करने लग जाती है । 
अहाखयंप्रलिष्टाय! वीयलाभः । ( योगदर्शन २ । ३८ ) 
ब्रह्मचर्यका अच्छी प्रकारसे पालन होनेपर शरीर, 
मन और इन्द्रयोमें अत्यन्त सामर्थ्यकी प्रासि हो जाती है । 
अपरिग्रहस्यैयें जन्मकथन्तासम्बोधः । (योगदर्शन२।३ ९) 
अपरिग्रहके स्थिर होनेपर यानो विषय-मोग-पदार्थाके 
संग्रहका भलीभॉति त्याग होनेपर, वैराग्य ओर उपरति 
होकर मनका संयम होता है और मनःसंयमसे भूत, 
भविष्यत्‌, वर्तमान जन्मोंका और उनके कारणोंका शान 
हा जाता है । 
शौचास्स्वाडूजुगुप्सापरेरसंसर्ग; । (योगदर्शन २ | ४०) 
पूर्णतया बाइरकी पवित्रतासे अपने अज्ञोमें घृणा और 
अन्य मनुष्योंके संसर्गका अभाव हो जाता है । क्योकि दूसरे 
शरीरोंमें अरुचि हो जानेसे उनका संसर्ग नहीं किया जाता । 
सत्त्वशुद्धिसौ मनयैका प्रपे निद्रयजय। तमदशंनयोग्यस्वालि च । 
( योगदर्शन २ | ४१ ) 
अन्तःकरणकी पवित्रतासे मनकी प्रसन्नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियोपर विजय और आत्माके साक्षात्‌ 
दरशन करनेकी योग्यता प्राप्त हो जाती है । 
सन्तोषादनुत्तमसुखछाभः | ( योगदशन २ । ४२ ) 
सन्तोषसे सर्वोत्तम सुखकी प्राप्ति होती है । 
काययेन्द्रियसिद्धिरशुद्धिक्षया शपसः । ( योगदशंन२। ४३ ) 
तपसे मरूदंप अर्थात्‌ पार्पोका नाश हो जानेपर, 
अणिमादि अष्ट कायाकी सिद्धियो और वूरसे देखना 
सुनना आदि इन्द्रियोंको सिद्धियाँ प्रात हो जाती हैं । 
म्बाभ्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः । (यो० = | ४४) 
अपने इश्देवके नामका जप एवं स्वरूप, गुण, प्रभाव 
और महिमा आदिके पठन, पाठन, श्रमण, मननरूप 
म्वाध्यायसे इष्टदेवका साक्षात्‌ ददान हो जाता है । 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । (यो० २ । ४५ ) 
ईश्वरप्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि होती ह । 
३-आसन ओर आसन-सिद्विका फल 
आसन अनेको प्रकारके हैं । उनमेसे आत्मसंयभ 
चाइनेवाले पुरुषके लिये सिद्धासन, पद्मासन और 
स्वस्तिकासन--ये तीन बहुत उपयोगी माने गये हैं । 
इनमेंसे कोई-सा मी आसन हो; परन्तु मेरुदण्ड, मस्तक 
ओर प्रीवाडों सीधा अवश्य रखना चाहिये ओर दृष्टि 
नासिकाम्रपर अथवा भ्कुटीमे रखनी चाहिये। आलस्य 
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न सताबे तो आँखें मूँदकर भो बैठ सकते हैं । जिस 
आसनसे जो पुरुष सुखपूर्वक दीर्घकालतक बैठ सके) 
वही उसके लिये उत्तम आसन है | 
स्थिरसुखमासनम्‌ । (यो० २। ४६ ) 
सुखपूर्वक स्थिरतासे बहुत कालतक बैठनेका नाम 
आसन है | 
अयश्षरीथिल्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । ( यो० २। ४७ ) 
शरीरकी स्वाभाविक चेष्टाके शिथिल करनेपर अर्थात्‌ 
इनसे उपराम होनेपर अथवा अनन्त परमात्मामें मनते 
तन्मय होनेपर आसनक्री सिद्धि होती है । कम-से-कम एक 
पहर यानी तीन घंटेतक एक आ।सनसे सुखपूबक स्थिर 
और अचल भावसे बैठनेको आसनसिद्धि कहते हैं । 
ततो इन्ट्रानभिघातः । ( यो० २। ४८) 
उस आसन-सिद्धिसे ( शरीर पूर्णरूपसे संयत हा 
जानेकै कारण ) शीतोष्णादि द्वन्द्व बाधा नहीं करते । 
४- प्राणायाम 
अब संक्षेपमं प्राणायामकी क्रिप्राका उल्लेख किया 
जाता है । असलमं प्राणायामका विषय अनुभवी 
योगियोंके पास रहकर ही उनसे सीखना चाहिये, नहीं 
तो इससे शारोरिक हानि भी हं। सकती है । 
तब्मिन्‌ सति श्वासप्रश्रासयोगंतिविच्छेद: प्राणायामः । 
(यो० २। ४९ , 
आसनके सिद्ध हा जानेपर श्वास और प्रश्वासकी गतिक 
अवरोध हो जानेका नाम प्राणायाम हैं। बाहरी वायुका 
भीतर प्रवेश करना श्वास हैं और भातरकी वायुका बाहर 


निकलना प्रश्वास हँ; इन दानोंके खक्रनेका नाम 
प्राणायाम हे । 

बाझास्यन्तरस्तम्भवृत्तर्देक्षकालसंल्याभिः परिदृष्टा 
दीघंसूक्ष्मः । (यो०२। ५०) 


देश, काल और संख्या ( मात्रा ) के सम्बन्धसे बाह्य, 
आभ्यन्तर और स्तम्मबृत्तिवाळे, ये तीनों प्राणायाम दीर्घ 
और सूक्ष्म होते हैं । 

भीतरके श्वासका बाहर निकालकर बाहर ही रोक 
रखना “बाह्य कुम्मक' कहलाता हे | इसकी विधि यह है-- 
आठ प्रणव ( 3० ) से रेचक करके, सोलहसे बाह्य कुम्भक 
करना और फिर चारसे पूरक करना-इस प्रकारसे रेचक- 
पूरकके सहित बाहर कुम्मक करनेका नाम वाह्मवृत्ति- 


प्राणायाम है । 
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बाइरके श्वासको भीतर खींचकर भीतर रोकनेको 
“आभ्यन्तर कुम्भकः कहते हैं! इसकी विधि यह हे कि 
चार प्रणवसे पूरक करके सोलहसे आभ्यन्तर कुम्भक करे, 
फिर आठसे रेचक करे । इस प्रकार पूरक-रेचकके सहित 
भीतर कुम्भक करनेका नाम आभ्यन्तरबत्तिप्राणायाम है । 

बाहर या भीतर, जहाँ कहीं भी सुसपूर्वक प्राणोके 
रोकनेका नाम स्तम्मवृत्तिप्राणायाम है । अथवा चार प्रणवमे 
पूरक करके आठसे रेचक करे; इस प्रकार पूरक रेचक करते” 
करते सुखपूर्वक जहाँ कहीं प्राणोंको रोकनेका नाम 
स्तम्भदृत्तप्राणायाम है । 

इनके और भी बहुत-से मेद हैं; जितनी संख्या और 
जितना काल पूरकमें लगाया जाय, उतनी संख्या और 
काल रेचक तथा कुम्भकमं भी लगा सकते हैं । 

प्राणवायुका नाभि, हृदय, कण्ठ या नालिकाके 
भीतरके भागतकका नाम 'आम्यम्तर? देश है । ओर 
नासिकापुटसे वायुका त्राहर सोलद अंगुळतक “बाहरी देश” 
है । जो साधक पूरक प्राणायाम करते समय नामितक 
श्वासको खाँचता है, वह सोलह अंगुछतक बाहर फेंके; 
जो हृदयतक अन्दर खींचता हैं, वह बारह अंगुलतंक 
बाहर फेंके; जा कण्ठतक श्वामको खींचता है, बह आठ 
अंगुल बाहर निकाले और जो नासिक्राक अन्दर ऊपरी 
अन्तिम मागतक ही शास खींचता हे, वह चार अंगुल 
बाहरतक श्वास फेंके । इसमे पूव-पूरबेमे उत्तर-उत्तरबालेका 
"सूक्ष्म और पूर्व-पूववालको "दघ? समझना चाहिये ! 

प्राणायाम संख्या ओर कालका परस्पर घनिष्ठ 
सम्बन्ध हानक कारण, इनके नियममें व्यतिक्रम नहीं होना 
चाहिये । 

जैसे चार प्रणवसे पूरक करते समय एक सेकंड समय 
ळगा तो सोलह प्रणवसे कुम्भक करते समय चार सेकंड और 
आठ ग्रणवसे रेचक करते समय दा सेकंड समय लगना 
चाहिये । मन्त्रकी गणनाका नाम “संख्या या मात्रा है, 
उसमें छगनवाले ममयका नाम “काल” है । यदि सुखपूर्वक 
हा सके ता साधक ऊपर बताये काल और मात्राको दूनी, 
तिगुनी, चौगुनी या जितनी चाद यथासाध्य बढ़ा सकता 
है। काळ और मात्राकी अधिकता एबं न्यूनतासे भी 
प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म हाता है । 

बाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः । ( यो० २। «१ ) 

बाह्य और भीतरके विपयोंके त्यागसे होनेवाला जा 
"कुवळ' कुम्भक होता हैं, उसका नाम चतुथ प्राणायाम है । 


Ne NA २४४ 
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शब्द-स्पशांदि जो इन्द्रियोके बाहरी विषय ई और 
संकल्प-विकल्पादि जो अन्तःकरणके विषय हैँ, उनके 
त्यागसे--उनकी उपेक्षा करनेपर अर्थात्‌ विषयोंका 
चिन्तन न करनेपर प्राणोकी गतिका जो स्वतः 
ही अवरोध होता दै, उसका नाम 'चतुथ प्राणायाम है । 
पूव वूत्रमें बतळाये हुए पाणायामोंमें, प्राणोके निरोधसे मन- 
का संयम है और यहाँ मन और इन्द्रियोंके संयमसे 
प्राणोका संयम हे। यहाँ प्राणोंके झकनेका कोई निर्दिष्ट 
स्थान नहीं है--जहाँ कहीं भी रुक सकते हैं, तथा काल 
और संख्याका भी विधान नहीं है । 

प्राणायामका फल 
ततः: क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । ( योगदरान २ । ५२) 

उस प्राणायामके सिद्ध होनेपर विवेकज्ञानको आदृत 
करनेवाले पाप और अज्ञानका क्रय ह्यो जाता है ! 

धारणासु च योग्यता मनसः । ( योगदर्शन २ । ८३) 

तथा प्राणायामकी सिद्धिसै मन स्थिर होकर, उसकी 
धारणाओं के योग्य सामथ्य हा जाती है । 

५-ग्रत्याहार ओर उसका फल 

स्वविषयासंप्रयोगे चित्तस््ररूपानुकार इवेस्द्रियाणां 
प्रस्याहारः । { योगदशन २ । ०४) 

अपने-अपने विपरयोक सङ्गसे रहित होनेपर, इन्द्रियोंका 
चित्तके-से रूपमै अवस्थित हो जाना 'प्रत्याहार' दै । 

प्रत्याद्ारके मिद्ध हृनिपर प्रत्याहारके समर साघकका 
बाह्शान नहीं रहता । व्यवद्वारके समय बाह्यशान होता 
है। क्योकि व्यवहास्के समय साधक रारीरयात्राके हेतुसे 
प्रत्याहारका कामम नहीं लाता । 

अन्य किसी साधनसे यदि मनका निरोध हो जाता है, 
तो इन्द्रियोका निरोधरूप प्रत्याहार अपने आप ही 
उसके अन्तंगत आ जाता है । 

ततः परमा यश्यतेन्ब्रियाणाम्‌ ( योगदशंन २ । ५५ ) 

उस प्रव्याद्दारसे इन्द्रियां अत्यन्त बशमें हो जाती हैं । 
अर्थात्‌ इन्द्रियॉपर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता हैं । 

६-धारणा 

योगके आठ अङ्गौमें पाँच बहिरंग साधनोंका वणन 
हुआ | अब शेष तीन अन्तरङ्ग साधनोंका वर्णन किया 
जाता है। इनमें प्रथम घारणाका लक्षण बतलाया जाता 
है, क्योंकि धारणासे भ्यान और समाधि होती है | यह 
योगका छठा अंग है । 


क्त 
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देदावन्धश्रिसस्य धारणा । (योगदशंन ३ । १) 

चित्तक्रो किसी एक देशविशेषमें स्थिर करनेका नाम 
घारणा है । अर्थात्‌ स्थूल-सूक्ष्म या बाह्य-आम्यन्तर, किसी 
एक ध्येय स्थानमें चित्तको बाँध देना, स्थिर कर देना अर्थात्‌ 
लगा देना “धारणा” कहलाता है। 


७--६यान 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । (योगदर्शन ३ । २) 
उस पूर्वोक्त ध्येय बस्तुमें चित्तवृत्तिकी एकतानताका 
नाम ध्यान है। अर्थात्‌ चित्तवृत्तिका गंगाके प्रवाहकी भाँति 
या नैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे निरन्तर ध्येय वस्तुर्मे ही 


अनवरत लगा रहना “ध्यान! कहलाता है | 


८-समाधि 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपश्रून्यमिव समाधिः । 
(यो० १॥ २) 
वह ध्यान ही समाधि! हा जाता हे जिस समय 
केवल ध्येयस्वरूपका (ही) भान होता है और अपने 
स्वरूपके भानका अभाव-सा रहता हैं। ध्यान करते-करते 
जब योगीका चित्त थ्येयाकारको प्रास हो जाता है और 
बह स्वयं भी ध्येयमें तन्मय-सा बन जाता हे, ध्येयसे 
मिन्न अपने आपका ज्ञान उसे नहीं-सा रह जाता है; उस 
स्थितिका नाम समाधि है | ध्यानमें ध्याता, ध्यान, 
ध्येय यह त्रिपुटी रहती हे । समाधिमें केवल अथमात्र बस्तु 
यानी ध्येय वस्तु ही रहती है; अर्थात ध्याता; ध्यान, ध्येय; 
तीनौंकी एकता-ती हो जाती हे । 
ऐसी समाधि स्थूल पदार्थम होती हे, तब उसे 
धनिबितक) कहते हैं और सूक्ष्म पदाथमें होती है तब उसे 
“निर्विचार? कहते हैं। यह समाधि सांसारिक पदार्थोमें होनेसे 
तो सिद्धिप्रद होती है, जो कि अध्यात्मविषयमें हानिकर है। 
और यही समाधि इश्वरविषयक होनेसे मुक्ति प्रदान करती 
है । इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुषोंकों अपने इष्टदेव 
परमात्माके स्वरूपमें ही समाधि लगानी चाहिये । इसमें 
परिपक्कता होनेपर, अर्थात्‌ उपयुक्त योगके आठौं अज्ञोंके 
मलीर्माति अनुष्ठानने मल और आवरणादि दोर्षोके क्षय 
होनेपर, विवेकख्यातिपर्यन्त शानकी दीति होती है # और 
उस विवेकख्यातिसे, अविद्याका नाश होकर, केवल्यपदकी 


प्राप्ति याने आत्मसाक्षात्कार हो जाता है | 


रॅ योगाङ्गानुष्ठानादशुङिक्षमे ज्ञानदीप्िरा बिबेकख्याते: | 
( योग० २। २८) 


४८ # योगीश्वर दिवं वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ + 
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समाधिपर्यन्त अष्टाङ्गयोंगका यह अथ प्रायः ग्रन्थोके 
आधारपर लिखा गया है! महर्षे पतञ्जलिके सूत्रौपर 
अपने मावका यह विवेचन है! इनका असली तात्पर्य 
या तो महर्षि पतञ्जलि जानते हैं अथवा इसके अनुसार 


क्याम 
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साधन करके जिन्होंने समाधि-अवस्था प्रास की है, बे कुछ 
जानते हैं । मैने अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार जो कुछ 
लिखा है, पाठकगण उसे पढ़कर मेरी त्रुटियोंके लिये 
क्षमा करेंगे । 


योगः कमेसु कोशलम्‌ 


( लेखऋ--महामहोपाध्याय डा० श्रोगङ्गानाधनी झा, एम० ए०, डी० लिए , एल-एल० डी० ) 


योग? के विषयको लोगोंने ऐसा जटिल बना और 
समझ रक्खा है कि इसका नाम ही भयङ्कर दं गया है । 
इसका कारण यहद है कि इधर कुछ समयसे योग पदसे 
लोग ९इठयोग'--केबल आसन-मुद्रादिको समझने लगे हूं | 
और आसन-मुद्रादि एक तो खयं जटिल विषय हैं, दूसरे इन 
शारीरिक कियाओंसे आध्यात्मिक लाभ क्या और कहाँतक 
हो सकता हैसो भी समझना कठिन है। बात तो यां है 
कि अभ्यासात्मक योगके सर्वोग तत्त्वांका समझना गुरुक 
बिना कठिन है। परन्तु थोड़ा-सा विचार करनेसे इतना तो 
स्पष्ट हो जाता है कि 'हठयोग? यद्यपि योगका अङ्ग अवश्य 
है पर तो भी है 'याग'का अङ्ग हो; स्वयं 'योग' नहीं! 
अर्थात्‌ योगका साधनमात्र हें और सा भी प्रधान नहीं। 

ऐसे “अन्न योगके आठ कटे गये है--( १) यम, 
(२) नियम, (३ ) आसन, (४) प्राणायाम, (५) 
प्रत्याहार, (६) धारणा, (७) ध्यान, (८) समाधि | 
इनमें पहले पाँच योगके 'बाह्य अङ्ग हैं, बाकी तीन 
'अन्तरज्ञ हैं ( योगमाध्य २ । १)। ये तीन हे धारणा, 
ध्यान; समाधि। ये ही तीन प्रधान हैं। कारण यह है 
कि ये ही तोन प्रक्रियाएँ हैं जिनका उपयोग सत्र कार्योर्म 
होता है। जिस किसी जानकी प्रातिकी इच्छा हा उस 
शानके विषयमै जब ये तीनों लगायी जाती हैं तभी उचित 
शान प्रास होता है | जबतक शेय पदार्थपर मन एकाप्र- 
रूपेण नहीं लगाया जाता तत्रतक उसका ज्ञान असम्भव 
है। इसलिये प्रथम सीढ़ी हुई यही एकाग्रता जिसे 
धारणा? कहा है (सू० ३।१) । इसके बाद मन अत्र 
लगातार बहुत काळतक इसी तरह एकाम्र रहे तो यह हुआ 
ध्यान! (सू० ३।२)। और जब मन इस ध्यानमें इम 
तरह मग्न हो गया कि उसका ध्येय पदार्थमै लय हा गया 
तो यही हुई समाधि! ( सू० ३ । ३ ) | किसी कार्य के सम्पन्न 
दोनेमें इन तीनोंकी आवश्यकता होती है। यइ केबल 
आध्यात्मिक अभ्यास या शानके ही लिये आवश्यक नहीं है, 


कार्यमात्रके लिये आवश्यक है । कोई भी कार्य हो, जबतक 
उसमें मन नहीं लगाया जाता, कार्य सिद्ध नहीं होता! 
इसी “मन लगाने? को 'घारणा-ध्यान-समाधि” कहते हैं। 

ये तीनों एक ही प्रक्रियाके अङ्ग हैं । इसीसे इन 
तीनोंका साधारण एक नाम “संयम” कट्दा गया है (सू* 
३। ४) इसी 'संयम? ( अर्थात्‌ धारणा-व्यान-समाचि ) 
से शानकी शुद्धि होती टे । 

इन योगसूजोक्त उपदेशोंकों जब हम मामूली कार्मोमे 
लगाते हैं और इनके द्वारा सफलता प्रास करते हैं तब 
हमको मानना पड़ता है कि योग” का सबसे उत्कृष्ट 
और उपयोगी लक्षण जो श्रीभगवानन कहा हैं वहीं है-: 

'योगः कमसु कौशलम्‌ । 

इस 'योग के अभ्यासके लिये प्रत्येक मनुष्य मदा 
तैयार रहता है । 'गुरु) मिले तब तो योगाभ्यास करें-- 
एसे आलस्यके साधन सभी निर्मूल हैं । यो. कोई कतव्य 
सामने आ जाय उसमे संयम ( अथात्‌ घारणा-ध्यान- 
समाधि ) पूर्वक लग जाना ही 'योग' हे । इसमें यदि 
कोईकी न्वार्थ-कामना हुई ता यह योग अधम श्रेणीका हुआ, 
ओर यदि निष्काम ह--'कर्तव्य” बुद्धिसे किया गया है और 
फड जा कुछ हो सो ईश्वरका अपिंत है ते यही “योग 
उच्च कोटिका हुआ | जब अपने सभी काम इसी रीतिसे 
किये जाते हैं तो बही आदमी जीवन्मुक्त कहलाता है । 

कैसा सुगम मार्ग है, लोगोंने दुर्गम बना रक्खा है । 
पर मनका “लाग” चाहिये--तत्परता, तन्मयता । कठिन 
नहीं है--दूसरे क्रिमीकी आवश्यकता नहीं है--अपने 
हाथका खेल है । पर श्रद्धा और साहस चाहिये । 

इसमें शास्त्राथ या तकःवितककी जरूरत नहीं है। 
इसका कोई भी आदमी किसी सामान्य कार्यके प्रति 
इस प्रक्रियाकी परीक्षा करके स्वयं देख सकता ह । 
पर आदिमें श्रद्धा और आगे चलकर साइसकी अपेक्षा 
होगी, जिससे प्रक्रिया अपनी चरम कोटितक पहुँच जाय | 


राजयोग 


(लेखक--डा० श्रीबालकृष्णजी कॉल ) 


ल्याण? क सर्वस्व श्रीपोद्वारजीका बड़ा 
आग्रह है कि "कल्याण? के 'योगाङ्क? 
के लिये, योगसम्बन्धी क्रिसी बिपयपर 
मैं भी कुछ अवश्य लिखू । पर मैं 
क्या लिखु इसका निर्णय करना कुछ 
कठिन-सा प्रतीत हों रहा है-केवल 
बिपयकी गम्भीरता और व्यापकताक 
ही कारण नहीं इसलिये भी कि योग”? पर हमारे ऋषि- 
महर्षियोंने इतना अधिक कह दिया हें कि अब, मेरे-जैस 
साधारण जनके लिये, उसपर कुछ कहनेको रह ही नहीं 
गया है । हमारा योगशाम्र बहुत ही विस्तृत हे । गीताके 
छठ अध्यायमे मुख्यतः “योग’ की ही व्याख्या की गयी 
है । गौडपादाचार्यने “माण्डूक्योपनिपद्‌? में इस विप्रयक्रा 
विइलेपणात्मक विवेचन बड़े विम्तारके साथ किया हे । 
और सबसे बड़ी बात तो यह है कि महर्षि पतञ्जलिके 
गम्भीर सूत्रों तथा उनके ऊपर दिये गये “्यामभाष्य? क 
अनन्तर कोई ऐसी बात ही नहीं जिसे हम नवीनताकी 
संज्ञा देकर जनताके समक्न उपस्थित कर सके | अतएव, 
“कल्याण? के प्रेमवश+ तथा श्रीगोद्रारजीके आप्रहका 
पालन करते हुए, में यहाँ जा कुछ कहूँगा वह अपने 
इन्हीं पूव पुरुषासे उधार मगकर--अपनी आंग्मे कुछ 
नहीं । मेरा यह छाटा-सा नित्रन्ध 'यागाडू' क पाठक तथा 
पाठिकाओंकं आयजातिके एक अत्यन्त प्राचीन और 
महत्वपूर्ण विषयका स्मरणमात्र करा सकेगा-इतना भी 
यह कर सका ता में अपनेको कृतार्थ समञ्चं गा । 


भयाण? के सम्बन्ध किसी भो प्रकारको चर्चा 
चलानेकै पूर्व यह जान लेना नितान्त आवश्यक समझा 
जाना चाहिये कि इसके वास्तविक अधिकारी कोन हो 
सकते हँ। जीवनको किसी भी अत्रथामें किसी भी 
म्थितिमं वे छोंग तो इसके ( “याग? के) अधिकारी 
हही नहीं सकते जिनमें 'निर्वेद?-भावनाकी अनुपस्थिति 
है--जो निर्वेदरहित हैं। जिनमें निर्वेद-भावना नहीं, वे 
मुमुक्षु नहीं हा सकते, और जो मुसक्षु नहीं उनके लिये 
ध्योगशासत्र' किसी प्रकारके जीवन-साधनका कार्य 

७ 


'बृतियोंका संयम करना पढ़ता दै । 


नहीं कर सकता; क्योंक्रि योग” एकमात्र “मोक्ष” का ही 
साधन है । 

योंगारूढ होनेपर पहला काम होता है “साधन- 
चतुष्टय से सम्पन्न होना--इसके बिना कायसिद्धि नहीं 
हो सकती । 

'माधनचतुष्टय’-सम्पन्न होनेमं विलम्ब लगता हे-- 

ग्रयल्लाद्यतमानस्तु योगी संझुद्धकिल्बिषः । 

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 

ऐसा भी होता है कि पूर्वजन्ममें जो जितनी ही अधिक 
मात्रामे 'साधनचतुष्टय'-सम्पन्न हो चुके हते हें, इस जन्ममें 
उन्हें उतना ही कम समय लगता दे । ये "साधनचतुष्टय 
चित्तद्घद्धिके विधायक हैं । जैसे-जेसे इनका परिपाक होता 
जाता हैं वेसे-ही-वैसे, चित्तशुद्धिद्वारा यॉगाभ्यासमें सिद्धि 
बढ्ती जाती हे। अतः जो मम्पूर्णरूपसे 'साषनचतुष्टय'- 
सम्पन्न हो जाते हैं, वे ही 'ज्ञान! के अधिकारी हेते हैं और 
फिर 'ज्ञान'से 'केवल्य'को प्राप्त होते हैं । 

योग; चाहे वह किसी भी प्रक्रारका हो, चित्तवृत्तिके 
निरोधसे ही सम्बन्ध रखता है-- 

योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः । 

साधारण अवस्थामं चित्तवृत्ति प्रतिपछ परिवर्तित 
होती रहती है । किन्तु समाधि-अवस्थामें चित्तवृत्ति 
एकाकार हो जाती है। चित्तवृत्ति बदलते रहनेके दो मुख्य 
कारण हैं। पहला तो यह कि यह मन इन्द्रियोंद्वारा 
बहिसुंख होकर, बाह्य विषयाँमें आसक्त रहता हैं। दूसरे, 
यदि इन्द्रियोंको बन्द करके, मनका बाह्य विषयोंसे खींच 
भी लिया जाय तो भी अन्तःकरणकी क्रियाएँ बन्द नहीं 
हो जातीं--बे बराबर चलती ही रहती हैं । जैसे 
जाप्रदवस्थामें तो मन बहिमुख-सा व्यवहार किया ही 
करता है; पर शब्दादिसे दूर, किसी बन्द कमरेमे, आँखें 
बन्द करके बैठ जानेपर भी साधारण जनका--और 
खप्नावस्थामं सभी प्राणियोका--अन्तःकरण जाप्रदवस्थाके 
समान ही सब क्रियाएँ करता रहता है। योगाभ्यासियोको 
अन्तःकरणकी पूरी अनुशासना करनी पड़ती है--चित्तकी 
इन दोनों दी 


५० # योगीश्वरं दिवं वन्दे वन्दै योगेश्वर हरिम्‌ % 


अवस्थाओं ९ जाग्रत्‌ और स्वप्न ) में चित्तकी वृत्तियोपर 
सम्यक्‌ नियन्त्रण रखनेमें सफलता प्राप्त दोनेपर ही 'मन' का 
निरोध सम्भव है । 


पर चित्तकी वृत्तियोंका निरोध किया कैसे जाय! 
इसके दो प्रकार हैं। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं 
कि “मन! का और प्राण” का पारस्परिक सम्बन्ध अदूट 
है, अबिच्छेद है। “मन? के निरोधसे 'प्राण-स्पन्द? रुक 
जाता है और 'प्राण-स्पन्द'की शिथिछता 'मन! को एकाग्र 
बना देती है | इसलिये, मनके निरोधके लिये 'प्राण-स्पन्द! 
की गति-बिधिपर सम्यक अनुशासन रखना नितान्त 
आवश्यक है। “प्राण-स्पन्द' का सम्बन्ध श्वास-निःश्वाससे 
है; अथौत्‌ जितनी ही तीब्रतासे सॉस चलेगी, 'प्राण-स्पन्द' 
में भी उतनी ही अधिक गतिशीलता आवेगी और सॉस 
जितनी ही धीरे-धीरे चलेगी, 'प्राण-स्पन्द! में भी उतनी ही 
अधिक शिथिलता आवेगी । अतएव मनोनिरोधके लिये 
६प्राण-स्पन्द' को वशीभूत करना पड़ता है । और इसके 
लिये 'अष्टङ्गयोग-साधना' से--ओऔर उनमें भी विशेषकर 
प्राणायामसे--काम लेना पड़ता है । 'अशङ्गयोग-साधना'से 
“ग्राण-स्पन्द! रुक जाता है और उसी अवस्थामें मनका 
निरोध होता है । यह मनोनिरोधकी एक विधि है । 


मनोनिरोधका दूसरा उपाय यह है कि “मन! को 
विवेक और वेराग्यद्वारा बाह्य विषयोसे हृटानेका अभ्यास 
किया जाय । प्रवृत्तिमावनासे अलग होकर निवृत्ति- 
भावनाको सुदृढ़ बनानेका यह अभ्यास जब पका हा 


जाता है, तब मनका निरोध होता दै । इसके लिये शार्खो- 
के श्रवण और मननकी आवश्यकता अपरिद्दार्य है । 
जितना ही शाखका श्रवण और मनन अधिक होगा उतना 
ही शीघ्र “वस्तु” के वास्तविक स्वरूपका शान होगा और 
फलतः, उतनी ही सत्वरता तथा दृढ़तासे, उक्त प्रक्रिया- 
द्वारा, “मन? का निरोध होगा । इसीको “राजयोग” 
कहते हैं । 


मनोनिरोधकी जो दो प्रक्रियाए ऊपर बतायी गयी 
हैं, उन दोनोंका ही श्रद्धासहित और लगातार चिर 
अभ्यास करनेकी आवश्यकता है। इन दोनोंमेंसे चाहे 
जिस किसीसे काम लेना हो, उसका कठोर और सनियम 
अभ्यास करना चाहिये । कहा मी है-- 

स तु दी घकालनैरम्तयंसत्कारासेवितो इढभूसिः । 

अभ्यास नियमितरूपसे, नियत समयपर, यथा- 
सम्भव नियत श्यानमें नित्य किया जाना चाहिये । 
प्रारम्ममें अभ्यासक्र समय थोड़ा होना चाहिये ओर उसमें 
घीरे-घीरे वृद्धि की जानी चाहिये 

शनेः शमैरुपरमेद्‌ बड्या धृतिग्नुही तया । 

अभ्यासक समयकी अवधि बढ़ाकर फिर घटायी नहीं 
जानी चाहिये । और सबसे बड़ी बात यह है कि 
अभ्यासीकी दिनचर्या नियमित होनी चाहिये-- 


युर्ताहारविहारस्य युर्ूथेष्टस्य कमसु। 
युक्तस्वमावबोधस्य योगो भवति दुःस्वहा भ 


casio. 
संसारकी नश्वरता 
जसो मोती ओसको, तेसो यह संसार | 


बिनसि जाय छिन एकमे, “दया? प्रभू उर घार ॥ 


बहे जात हैं जीव सब, काल-नदीके 


माहि । 


“दया? भजन नोका बिना, उपजि उपजि मरि जाहि ॥ 
छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निर्मूल । 
नाम रूप जो घूस है, ताहि देखि मत मूल ॥ 


hd 
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योगका विषय-परिचय 


( ढेखक--महामहोपाध्याय आचाय श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


$ स्याण” पत्रके योगाङ्ककी विषय-सूची 
oR प्रकाशित हुई है । माननीय कल्याण- 
ति सम्पादक महाशयने मुझसे इस 
 खूचीके परिचयके विषयमै “कल्याण” 
र के लिये कुछ लिख मेजनेका अनुरोध 
"| किया है । विषय-सूचीने इतना बड़ा 
आकार घारण कर लिया है कि उसके अन्दरके प्रत्येक 
विषयकी आलोचना करना मासिक पत्रके तुच्छ कळेवरके 
लिये सम्भव नहीं। अतएव व्यापक एवं सूक्मरूपमें मैं 
सूचीकी आलोचना नहीं कर सकूंगा--यथासम्भव संक्षेपमें 
इस सम्बन्धमें कुछ दिग्दर्शन करनेकी चेष्टा करूंगा । 


प्राचीन भारतीय साहित्यमें योग? शब्द नाना प्रकारके 
व्यापक अथोमें व्यवद्दत हुआ है। फिर भी इसका जो 
आध्यात्मिक अर्थ है, उसमें प्रकार-भेद होनेपर भी, मूलतः 
कुछ अंशमें सामञ्जस्य पाया जाता है । जीवात्मा और 
परमात्माके संयोगको योग कहा जाय, अथवा प्राण ओर 
अपानके संयोग, चन्द्र और सूर्यके मिलन, शिव और 
शक्तिके सामरस्य, चित्तवृत्तिके निरोध अथवा अन्य किसी 
भी प्रकारसे योगका लक्षण निश्चित किया जाय, मूलमें 
विशेष पाथक्य नहीं है । 


महायोग और पूर्णयोग 
योगिखा-उपनिप्रदूमे वर्णन आया है कि स्वाभाविक 
याग एक ही है, अनेक नहीं हैं बही महायोगके नामसे 
साघकोंमें प्रसिद्ध है | अवस्था-मेदके अनुसार महायोग ही 
मन्त्रयोग, हटयोग, लययोग अथवा राजयोगके रूपमे 
प्रकाशित होता है । 


मन्त्रयोग और जपयोग 


योगशास्त्रमें “मन्त्रयोग’ शब्द यद्यपि विभिन्न स्थानोमें 
विभिन्न अर्थोने प्रयुक्त हुआ है; फिर भी यदि हम मन्त्र- 
योगका मुख्य अर्थ मन्त्रके आश्रयसे जीवात्मा ओर 
परमात्माका सम्मिलन मान हें तो इसमें कोई आपत्ति न 
होगी । शब्दात्मक मन्त्र चेतन होनेपर उसीकी सहायतासे 
जीव क्रमशः ऊपर गमन करते-करते बाब्दसे अतीत 


परमानन्दधामतक पहुँच सकता है । वश्वरी झन्दसे 
क्रमशः मध्यमा अवस्थाको मेदकर पश्यन्तीमें प्रवेश 
करना ही मन्त्रयोगका प्रधान उद्देश्य है। पश्यन्ती शब्द 
स्वप्रकाशमान चिदानन्दमय है-चिदात्मक पुरुषकी बही 
अक्षय और अमर षोडशी कला है | वही आत्मशान, इष्ट- 
देवताके साक्षात्कार अथवा शब्दचैतन्यका प्रकृष्ट फल है | 
इस अवस्थामें पहुँचनेपर जीव कृतकृत्य हो सकता है । 
इसके बाद अव्यक्त भाव अपने आप उदित होता है। 
बही शब्दकी तुरीय अवस्था है | मूलाघारसे निरन्तर शब्दः 
स्रोत ऊपरकी ओर उठ रहा है, यही शब्द समस्त जगतके 
केन्द्रमै नित्य विद्यमान है । बहिर्मुख जीव इन्दियकि 
अधीन होकर विषयांकी ओर दौड़ रहा है, इसीसे उसे 
इसका पता नहीं लगता | जब किसी क्रिया-कौशलसे अथवा 
अन्य किसी उपायसे इन्द्रियोंकी बाहरगेति रुद्ध हो जाती है 
और प्राण तथा मन स्तम्मित-से हो जाते हैं, तब साधक 
इस चेतन शब्दको सुननेके अधिकारी होते हैं । घण्मुखी 
मुद्रादारा कृत्रिम उपायसे इस नादके अनुसन्धानकी चेष्टा 
की जाती है। नोदन अथवा अभिषातजनित शब्दको 
अनाहत नादमें लीन कर सकनेपर मन्त्र अक्षरसमष्टि ही 
रह जाता है । उसका सामर्थ्य और प्रकाश अनुभवगोचर 
नहीं होता । इडा-पिङ्गलाकी गति रुककर प्राण और मनके 
सुषुस्नाके अन्दर प्रविष्ट हानेपर यह नित्य सारस्वत खोत 
अनुभूत होता है । यही क्रमशः साधकको आशाचक्रमें ले 
आता है और वहसे बिन्दुस्थान मेदकर क्रमशः सहस्तार- 
के केन्द्रमें महाबिन्दुपर्यन्त पहुँचा देता है। इंस-मन्त्र+ 
जिसका जीव निरन्तर श्वास-प्रश्वासके साथ जप करता है, 
गुरुकपासे प्राणकी विपरीतभावापन्न अवस्थामें सोऽहं- 
मन्त्रके रूपमें परिणत हो जाता है। 
अस्पर्शयोग 

माण्डूस्यकारिकामे आचाय गोडपादने अस्पशयोग- 
का उलेख किया है । यद्यपि उस ग्रन्थमे इसका विशेष 
विवरण नहीं दिया गया है तथापि प्रसङ्गक् तथा 
विशेषणके रूपमें कुछ वर्णन उसमें मिल जाता है | उससे 
ऐसा मालूम होता है कि यह योग अत्यन्त दुलंभ दै । 
क्योकि साधारण योगी अस्पशेयोगमें प्रवेश नहीं कर 


५२ 
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सकता । सब यूर्ताक्रे मङ्गल ओर आनन्दका निदानस्वरूप 
यह योग सब प्रकारके विरोधोंके ऊपर प्रतिष्ठित है और 
वास्तविक अभयपद कहे जाने योग्य हे । प्रसज्धवश 
किसी-किसी वेदान्त-ग्रन्धमें भी इसका उल्लेख देखा जाता 
है । जिन कुयोगियोंने निरालम्बपदपर पहुँचनेका अधिकार 
नहीं प्राप्त किया है, वे आत्मलोप होनेकी आशाङ्कासे इस 
निर्विकल्प परमभूमिमें प्रवेश करनेकी न तो सामर्थ्य ही 
रखते हैं और न इच्छा ही करते हें । वस्तुतः 
अस्पशंयोग असम्प्रज्ञात अथवा निर्बिकल्प समाधिकी 
ही अवस्थाविशेप हे, इसमें कोई सन्देह नहीं। 
इन्द्रियार्थ सान्नकर्षरूप स्परोसे वृत्तिज्ञानका उदय 
होता है । किन्तु बहिरिन्द्रिय और अन्तःकरणके सम्यक्‌ 
प्रकारसे निबद्ध हो जानेपर जिस अस्पदा-अवस्थाकी अभि- 
ब्यक्ति होती है, वह इत्तिरहित शुद्ध चेतन्यकी भूमिको दी 
सूचित करती हे । न्यायशाम्त्रके मतसे भी स्पशोन्द्रिय 
त्वकूके साथ मनका संयोग हुए बिना अन्य किसी प्रकार- 
का शान नहीं प्रकट हो सक्ता | इसका कारण यही हे 
कि मनोवद्दा तथा ज्ञानवहा नाडियाँ त्वकूका आश्रय 
लेकर ही प्रकट होती हैं ओर बे सभी त्रायवीय हैं । स्पर्श 
वायुका धर्म है; अतएव अस्पर्शयोगकी अवम्थामे वायुका 
स्पन्दन निरुद्ध हो जानेकै कारण पूर्वोक्त नाडियाँ जब 
अव्यक्त हो जाती हैं तब एक ओर जैसे मनकी वृत्ति 
शून्य हो जाती है, दूसरी ओर नेसे ही इन्द्रियाँ निद्र दो 
आती हैं। उस समय आत्मा निज स्वरूपमें प्रकाशित 
रहता है । 


शब्दयोग ओर वागयोग 


प्राचीन आगमशा्त्रोमें वागूयाग अथवा शब्दयोगके 
नामसे [जिस योगप्रणालीका उल्लेख पाया जाता है, 
उसका तात्पथे और रहस्य आजकल बह्रुत-से लोग प्रायः 
भूल गये हैं | गैवागमके अन्तर्गत व्याकरण-आगममें भी 
इस योगसाधनका परिचय मिलता दै । जिन्होंने भतृ- 
इरिके वाक्यपदीय और उसकी साम्प्रदायिक प्राचीन 
ब्याख्याका अनुशीलन किया होगा, उन्हें बागूयोगकी बात 
अवश्य मालूम होगी । व्याकृत शब्दका वैखरी अवस्थासे 
मध्यमामें उत्तीर्ण होकर पश्यन्ती-स्वरूपमें प्रवेश कर जाना 
ही इस योगसाधनका प्रधान उद्देश्य है । पश्यन्ती- 
अवस्थासे परा-अवस्थामे-अव्याकुत पदमें-गति और स्थिति- 
प्राप्ति खाभाविक नियमसे आप ही हो जाती है। वह 
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किसी भी साधनाका आन्तरिक लक्ष्य नहीं है । वैखरी या 
स्थूल इन्द्रियग्राह्म शब्दविशेष मिश्र अवस्थामे होनेके 
कारण उनमें असंख्य आगन्तुक मल विद्यमान रहते हैं । 
गुरूपदिष्ट प्रगाळीसे साधन कर चुकनेपर चाहे जिस शाब्द 
को उसकी स्थूल अवस्थासे मुक्त करके विशुद्ध बनाया 
जा सकता हैं । इस शोधन-क्रियाका नाम ही शाब्दसंस्कार 
है । जब शब्द सम्यक्‌ प्रकारसे शुद्ध या संस्कृत हो जाता है 
तब वह दिव्यवाणी या संस्कृतभाषा, अथवा सृष्टिकारिणी 
ब्राह्मी शक्तिके रूपें परिणत हो जाता है। केवल एक 
शब्दको भी इस प्रणालीसे शुद्ध कर लेनेपर जीव सदाके 
लिये कृतकृत्य हो सकता है-- 


एकः शब्दः सम्यग्‌ ज्ञातः सुप्रयुक्तः खर्गो लोके च 
कामधुग्‌ भवति । 


जो एक शब्दका मी संस्कार करनेमें समथ हुए हैं, 
उन्हें किसी तरइका अभाव नहीं रह सकता | वह एक 
ही शोधित शब्द शक्तिके स्वरूपम प्रकाशित होकर उनके 
समीप कामघेनुक आफारमं आविर्भूते हा जाता हैँ। 
शब्दक ममो जाननेवाछे वसिष्ठ आदि ऋषि इसी 
उपायसे अलौकिक शक्तिके अधिकारी बन गये थे। 
आवर्तन अथवा जपयश इत्यादिके अभ्यामसे जब बम्वरी 
बाब्द्स्‌ आगन्तुक समस्त मळ दूर हो जाते ह तब इडा- 
पिङ्गलाका अपेक्षाकृत म्तम्भन हो जाता हे ओर सुपुम्ना-पथ 
कुछ परिमाणमें उन्मुक्त हा जाता हैं | फिर प्राणशक्तिकी 
सहायतासे चह शोधित दाब्द-राक्ति मुपुम्नारूप ब्रह्मपथका 
आश्रय लेकर क्रमश; ऊर्ध्वगामिनी होती हें । यही शब्दकी 
सूक्ष्म या मध्वमा नामक अवस्था है । इसी अवस्थामे 
अनाहत नाद प्रकट होता है और स्थूल शब्द इम बिराट 
प्रवाहमे निमग्न होकर उससे मर जाता है तथा मेतना- 
भाव धारण कर लेना £ | यही मन्त्र-चेतन्यका उन्मेष- 
माव हैं | साधक इस अवम्थाम पहुँच जानेपर जीवमाभकी 
निनव्रत्तिका अपरोक्षमावसे शब्दरूपमं जान लता हैं । 
देश अथवा कालका व्यवधान शब्दकी इस स्फूतिका 
नहीं रोक सकता | इसके बाद प्रातःक्रालीन बालसूर्यके 
समान शब्दब्रह्मम्पी आदिन्य साधकके आत्मा अथवा 
दृष्टटवतांक रुपमै प्रकाशित होकर अन्तराकाशका 
अन्धकार दूर कर देते है । आगमझ्षात्रमें इमीको 'पश्यन्ती 
वाक्‌? कहा जाता हे. । प्राचीन वैदिक साहित्यमें 
ऋपिस्व-प्रामि अथवा मन्त्रसाक्षात्कारके नामसे जिसका 


# योगका विषय-परिखय + 
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उस्लेख किया गया है, यह वही अवस्था है। आत्मदर्शन, 
इष्टदेवदर्शन, शान-चक्षुका उन्मीलन, शिवनेत्रका विकास, 
पोडशी कलाका उन्मेष अथवा सांख्यवर्णित द्रश पुरुष- 
का स्वरूपावस्थितिरूप केवल्य--ये सब इसी पश्यन्ती 
भूमिकी विभिन्न अवस्थाएँ हैं। पश्यन्तीकी अपेक्षा परा- 
भूमिका पथ अत्यन्त गुस है । अतएव यहाँपर उसकी 
आलोचना करना अप्रासंगिक और अनधिकार चर्चा होगी । 


योगमार्ग और वियोगमार्ग 

योग और वियोग ( अथवा विवेक )-मार्गमे परस्पर 
क्या भेद है, इस सम्बन्धमें साधारण पाठकोंकी कोई विशेष 
घारणा है ऐसा मालूम नहीं होता | अवश्य ही आत्यन्तिक 
परमाथष्टिसे किसी प्रकारका मेद नहीं हैं, वह सत्य है; 
परन्तु व्यावहारिक भूमिमें दोनोमें परस्पर भेद दिग्वायी 
पड़ता है और उस भेदके अनुसार सिद्धिम मी भेद होता 
ट्रे । जीव साधारणतः जिस अवस्थामे संसारमै परिश्रमण 
करता रहता हे, उसमें स्थूल और सूक्ष्ममाव परस्पर मिले 
हुए रहते हैँ । केवल यही नहं सूक्ष्मभावमें स्थूलका अंश 
और स्थूळभावमें सूक्ष्का अंश अनिवार्यरूपसे ओतप्रोत 
हैं | सुतरां विशुद्ध दृष्टिसे यदि देखा जाय तो दोनोमेसे 
कोई-सा एक दूसरेको छोड़कर नहीं रद्द सकता । काठके 
अन्दर अमिकी तरह, तिलमें तैलकी तरह, दूधमें घीकी 
तरह; स्थूलके भीतर सूक्ष्म तरव प्रच्छन्नरूपमे निहित है । 
क्रियाविशेषके द्वारा इसे स्थूलसे अलग कर लेनेकी 
आवश्यकता होती है । सांख्यादि शास्त्रानुमोदित साधन- 
प्रणाली इसी वियोग अथवा विवेक्रमार्गका पक्षपाती है । 
वेदान्तका पञ्चक्रोष-विवेक भी एक प्रकारसे विवेक-पन्थके 
ही अन्तर्गत है |योगियोंका कहना हे कि यह वियोग 
पूणेरूपेण सिद्ध हो जानेके बाद दोनोंमें योग स्थापित करना 
आवश्यक इता है। वियोग-साधनाके द्वारा परस्पर प्रथक्‌ 
रूपमें जो दा. पदार्थ उपलब्ध होते हैं, वे वस्तुतः पृथक्‌ 
पदार्थ नहीं ईँ--वे दोनों मूलीभूत एक परम पदार्थके ही 
पृथक अवभासमात्र हैं, इस तत्त्वकी उपलब्धि करनेक 
लिये योगप्रक्रियाका अवलम्बन किये बिना काम नहीं चल 
सकता । स्थूल और लिङ्ग एक दूसरेके साथ आह्लिष्ट होकर 
जब चरम अवस्थामे एक परम पदार्थके रूपमै परिणत हो 
जाते हें तब यहद मालूम होता है कि इस मूल अद्वय- 
भावसे ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों भावोंका विकास सम्पन्न 
होता है । 
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दृष्टान्तके रूपमें यहाँ सर्वसाधारणके समझने योग्य 
भाषामें एक तत्वका उल्लेख किया जाता है । जिन्हें शाख- 
शान है और जो आध्यात्मिक विषयकी कुछ भी जानकारी 
रखते हैं, वे जानते हैं कि जीवके स्थूल शरीरकी तरह एक 
सूक्ष्म शरीर भी है।यह सूक्ष्म शरीर साधारणतया स्थूल 
शरीरके साथ इतनी घनिष्ठतासे आशि है कि दीर्घ कालतक 
अभ्यास किये बिना मनुष्य केवल इच्छा करके इसको 
स्थूल शरीरसे पृथक नहीं कर सकता । परन्तु अलग न कर 
सकनेपर भी वइ अनेक कारणोंसे सहज ही उसके एथक्‌ 
होनेका अनुभव कर सकता है । स्वम्नादिमें अथवा जीवित 
दशाकी किसी-किसी अनुभूतिमेंश और सूक्ष्मद्शियाँद्वारा 
देखे गये मृत्युकालीन अनुभवमें सूक्ष्म शरीरकी पथक सत्ता 
स्पष्ट ही मालूम हो सकती है । जिस तरह भन्थनकी प्रक्रिया- 
के द्वारा यानी कोल्हूमें पेलकर तिलसे तेल निकाला जाता 
है; उसी तरद्द प्रक्रियानिशेषद्वारा स्थूल शारीरसे भी सूक्ष्म 
शरीरको अलग किया जा सकता है । सम्पूर्णरूपमे न 
सही, आंशिकरूपमें प्रायः सभी अभ्यास करनेवाले इसे 
कर सकते हैं। इस अवस्थामें स्थूल शरीर अकर्मण्यवत्‌ 
कंकडू-पत्थरकी तरह पड़ा रहता हे । और सूक्ष्म शरीर 
उससे बाहर निकलकर नाना स्थानोमें घूम-फिरकर पुनः 
जब स्थूल शरीरमें घुस जाता है तत्र वह चैतन्य प्राप्त कर 
लेता है और उसमें पद्दलेकी तरह ही शान और क्रियाका 
मञ्चार हो जाता है । यह सूक्ष्म शरोर भौतिक आवरणके 
द्वारा प्रतिरुद्ध नहीं होता, और न स्थूल जगतका कोई भी 
नियम विशेषरूपसे इसपर प्रभाव डाल सकता है । कोई-कोई 
योगी घरके अन्दर बन्द रहकर और स्थूल शरीरको जहाँ- 
का-तहाँ रखकर भी, सूक्ष्म दारीरक द्वारा दीवाल आदि 
तथाकथित आवरणात्मक घेरेको मेदकर बहिजंगतमें 
भ्रमण कर सकते हैं। इस अवस्थामै उनका स्थूल शरीर 
घरके अन्दर निध्क्रिय अवस्थामै आबद्ध रहता है । कोई 
भी मनुष्य अपनी इन्द्रियोद्वारा इस स्थूल शरीरका प्रत्यक्ष 
अनुभव कर सकता है । इस दृशान्तसे यह स्पष्ट हो जाता 
है कि जो शरीर घरमें आबद्ध रहता दै वह स्थूल शरीर 
है और जो निकलकर इधर-उधर विचरण करता हैं वह 
सूक्ष्म शारीर है। दोनों शरीर परस्पर सम्बद्ध होनेपर भी 
पृथक हैं । यह पार्थक्य वियोगमार्गके द्वारा उपलब्ध होता 
है । परन्तु एक ऐसी अवस्था मी होती है जिसमें यह 
निर्णय करना कठिन हो जाता है कि वह पूर्वलिखित देइ 
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स्थूल हे या सूक्ष्म | क्योंकि ऐसा भी देखा जाता है कि 
एक योगी घरके अन्दर बन्द रहकर जब घरसे बाहर निकले 
तब घरमें पहलेके समान स्थूल शरीर आसनपर नहीं रहा; 
अर्थात्‌ बह्‌ समस्त शरीर लेकर ही बाहर निकल गये और 
इच्छानुसार घूमते रहे तथा किशी-किमीको (दिखायी भी 
पड़े । जिस शरीरसे वह घरसे निकलकर दीवाल आदि 
आवरण भेदकर बाहर चले गये; वह लौकिक स्थूल 
शरीर नहीं था--यह कहना न होगा। क्योंकि 
वेसा शरीर प्रतिघात-धर्मविदिष्ट दीवालको भेदकर 
जानेमें समर्थ नहीं होता। ओर साथ ही बह सूक्ष्म 
शरीर नहीं है, यह भी निश्चित है । क्‍योंकि वह यदि 
सूक्ष्म शारीर होता तो स्थूल दारीर निष्कियरूपमें आसनपर 
पढ़ा रहना चाहिये था । योगी लोग ऐसे देहको सिद्ध देह 
कहते हैं । यह सिद्धि स्थूल और सूक्ष्मके परस्पर अत्यन्त 
बन संश्‍लेषणसे उत्पन्न होती है | इसमें स्थूल और सूक्ष्म 
दोनोंके धम दृष्टिगोचर होते हैं; इस कारण इसे एक 
हिसाबसे स्थूल भी कह सकते हें और साथ ही सूक्ष्म भी 
कह सकते हैं। परन्तु वास्तवमें वह न तो स्थूल हे, न 
सूक्ष्म इस अवस्थाको प्रात करनेके लिये योगमार्गका 
अवलम्बन आवश्यक है। कहना नहीं होगा कि सत्रीरम्भमे 
इस प्रकारका योग सम्भव नहीं। पहले बियोगमागकी 
साघनाके द्वारा मिश्रमत्ताके अन्दर वर्तमान दोनों सत्ताओं- 
को पुथकू कर लेना होता हैं और उसके बाद योगमार्गकी 
साधनाके द्वारा उन दोनो मिलाकर एक कर लेना 
होता है । 

योग और वियोगमार्गका यही संक्षिप्त परिचय है। 
इससे अधिक यहाँ इसकी आलोचना करना अप्रासङ्गिक 
होगा । 

नादानुसन्धान 

पहले शब्दयांगकी आलोचना करते हुए जो कुछ 
कहा गया हैं, उससे नादानुमन्धानका तत्त्व मी कुछ 
अंशमें समझमे आ जायगा | बढ जीव श्वास-प्रश्वासके 
अधीन होकर निरन्तर इडा-पङ्कला-मागमं चल रहा है। 
उसका सुषुन्ना-पथ प्रायः बन्द टे । इसीलिये उसकी 
इन्द्रियों ओर चित्त सब बहिमुंख हें । जो अखण्ड नाद 
जगतूके अन्तरलमें, आकाशमण्डलमें निरन्तर ध्वनित हो 
रहा दै, उसे वह चित्त और प्राणोंकी विक्षितताके कारण 
सुन नहीं पाता । परन्तु जिस समय गुकङ्रपासे तथा निया- 
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विशेषके द्वारा सुघुम्ना-माग उन्मुक्त होता है उस समय 
प्राण स्थिर और सूक्ष्म अवस्थाको प्राप्त होकर उसमें प्रविष्ट 
होते हैं और उस झत्य-पथसे मन अनाहत शनिको श्रवण 
करता है । निरन्तर इस ध्वनिका अनुसरण करते-करते मन 
क्रमशः निर्मल और शान्त अवस्थाको प्रात करता है। जब 
मन पूर्णरूपेण स्थिर हो जाता है तब फिर नादध्वनि नहीं 
सुनायी पड़ती | उस समय चिदात्मक आत्मा अपने 
स्वरूपमें स्थित होकर बाह्य प्रकृतिके स्पशेसे मुक्ति प्रास 
कर लेता है | 

नाद मूलतः एक होनेपर भी औपाधिक सम्बन्धके 
कारण विभिन्न म्तरोमें विभक्त है । योगियोंने साषारणतः 
इस प्रकारके सात स्तरोंका उल्लेख किया है । शास्त्र 
जिसको ओंकार अथवा प्रणवका स्वरूप कहते हैं, वही 
उपाधिरहित शब्द-तच्त्र दे । वेयाक्ररणोने तथा किसी- 
किसी प्राचीन साधक-सम्प्रदायने स्फोट नामसे इसकी 
व्याख्या की दें | यह स्फोट ही अखण्ड सत्ताका ब्रह्म” 
तत्वका वाचक है । अर्थात्‌ इमीमे ब्रह्मभावकी स्फूर्ति होती 
हे । प्रणव ईश्वरका वाचक हैँ, इस बातका भी तात्पर्य 
यही है । वाचक स्फोट डाब्दनदाके रूपमै और वाच्य सत्ता 
परबह्मके रूपमे वर्णित है । जतएव, एक तरहसे; ब्रह्म ही 
ब्रह्मका प्रकाशक दै, यद्द कदा जा सकता है। स्वप्रकारा 
ब्रह्म अपने स्वरूपे अतिरिक्त ओर किसी पदार्थके द्वारा 
प्रकाशत नहीं हा सकता--यह कहनेक्री जरूरत नहीं । 
परन्तु स्फोट या शब्दनश्य जबतक जीवके लिये अव्यक्त 
रहता दै तबतक उसके द्वार कई प्रयोजन सिद्ध नहीं 
होता । इसीलिये योगी यथाविधि ध्वनि और नादका 
अवलम्बन करके इसको अभिव्यक्त करते हैं । कुण्ड/छनी का 
उद्बोधन भी कुछ अंशोमे इसी कार्थक समान है । मूलाधार- 
से नाद उठना आरम्भ हाता दै और सह्स्रारमै जाकर 
लयको प्रास हो जाता दै । माधथकका मन इस नादके 
साथ युक्त होनेपर अनायास परख्रह्मपदतक उठकर चिन्मय 
आकार धारण करता है और चेतम्यफे अन्दर अपन-आप- 
का मिला देता है । 

इठयोगप्रदीविका, यागताराबलि तथा अन्यान्य अनेक 
ग्रन्थीमि इस नादानुसन्धानका विस्तृत वर्णन मिलता है । 

असम्प्रज्ञात समाधि 

पातझळ योगश्षान्त्रमं असम्प्रशात समाधि दो प्रकारकी 

बतलायी गयी ऐ--भवप्रत्वय ओर उपायप्रत्यय । चित्त- 
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बृत्तिका सम्यक्‌ निरोध ही असम्मज्ञात समाधिका लक्षण 
है । चित्त आत्माका अत्यन्त निकटवर्ती है,--यहाँतक 
कि दोनोंमें ख-खामि-सम्बन्ध वर्तमान है । व्युत्यान अवस्था- 
म द्रष्टा पुरुष अपना स्वरूप भूलकर वुत्तिसंकुल चित्तके 
साथ अपनेको अभिन्न समझता है और वृत्तियोंका आकार 
धारण कर लेता हे । परन्तु जब वृत्तियोंका निरोध हो जाता 
हे तब उसके लिये इस प्रकार वृत्तित्रोका आकार 
धारण करना सम्भत्र नहीं होता । इस वृत्तिहीन अबस्यामे 
पुरुष चैतन्य प्राम करके द्रष्टा या माक्षीके रूपमे अवस्थित 
होता है । अथवा गर्भार अज्ञानसे आच्छन्न होकर एक ओर 
जिस प्रकार विपयज्ञानञ्त्य हो जाता है, दूसरी ओर 
उसी प्रकार अपने चित्स्वरूपकी उपलब्धिसे भी वञ्चित 
रहता हैं । शास्त्रानुसार यही प्रकृतिलय अथवा जड 
ममाधिकी अवस्था है । यह यागियोके लिये कदापि काम्य 
नहों । ब्रत्तिहीन दोनेसे यद्यपि यह असम्प्रज्ञात समाधि 
अन्तर्गत ही है तथाप ज्ञानका उन्मेप न हानके कारण 
यह योगावस्था नहीं & । पतञ्जलि इसीको भवप्रत्यय 
असम्प्रज्ञात कहते दे । प्रकृतिडीनकी तरह विदेह दवता 
भी इसी अवस्था रहते हं । योगियोंकी वास्तविक 
योगावस्था उपायप्रत्यय असम्प्रशात समाधिक ख्यमे ही 
साधकसमाजम परिचित हे | “उपाय! का अर्थ यहाँपर 
प्रज्ञा अथात्‌ झुद्ध ज्ञान समझना चाहिये । सम्यक्‌ ज्ञान 
उत्पन्न द्वाकर निरुद्ध इःनपर जिस असम्प्रज्ञात समाधिका 
आविभाच हाता हैं, उसकी तुलना शानके अनुदयकालीन 


असम्प्रज्ञात समाधिक साथ कभी नहीं हो सकती । 
भवप्रत्यय-अवस्थामें कुछ समयतक चित्त निरुद्ध 


रहनपर भी कालान्तरम उसका ब्युत्थान अवश्यम्मावी है; 
क्योकि तबतक चिन्तक संस्कार सम्पूणरूपम वर्तमान 
रहते हैं । परन्तु प्रज्ञा उत्पन्न होनपर क्रमशः संस्कारोका 
दाह करनेसे जा असम्प्रज्ञात समाधि आविर्भूत होती है, 
उसमें व्युत्यानकी कोई आशङ्का नहीं रहती । वास्तवमे 
उसीको एक प्रकारसे केबल्यका पूर्वास्थाद कह सकते हैं। 


बौद्ध यागी प्रतिसंख्यानिरोध और अप्रतिसंख्यानिराध 
नामसे जो दा प्रकारके निराधका वर्णन करते हैं, वे 
अधिकांशमे उपायप्रत्यय और भवप्रत्यय असम्प्रज्ञात 
समाधिके ही समान हे । सम्प्रशात समाधिमे प्रबेश किये 
बिना असम्पज्ञात समाधि प्राप्त करना कभी योगियोंके लिये 
प्रार्थनीय नहीं है । अविद्याद क्लेशोंका दाद न कर केवल- 
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मात्र बृत्तियोंका निरोध कर लेनेसे ही पुरुष आत्मस्वरूपमें 
अवस्थित होनेमें समर्थ नहीं होता । ज्ञानके अतिरिक्त 
अविद्याका बीज नष्ट करनेका और कोई उपाय नहीं है । 
क्रिवायोगके द्वारा अर्थात्‌ तपस्या, स्वाध्याय और 
ईश्वरप्रणिधानका अनुष्ठान यथाविधि करनेपर भी 
अविद्या-संस्कारको दग्ध नहीं किया जा सकता । 
परन्तु इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि क्रियायोग 
निष्फल हैं; क्योंकि क्रियायोगके प्रभावसे संस्कारोंका स्थूल- 
रूप कट जाता है और वह सूक्ष्म आकार धारण कर लेता है। 
तदनन्तर प्रसंख्यान या जञानानि प्रज्वलित होते ही बह दन्य 
द्वा जाता है, और पुनः जाणत दोनेकी शक्तिसे रहित हो 
जाता हूँ । सम्प्रज्ञात समाधिकरी प्रत्येक भूमिमें ही 
उसके आश्रयसे ज्ञानका विकास होता है । फिर सस्मित 
भूमिम सालम्ब ज्ञानकी चरम शुद्ध सम्पन्न होती हें । इसका 
पारिभाषिक नाम रद्वीतसमार्पत्ति हैं | श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, 
समाधि और प्रशा-- शञानप्राप्तिका यही स्वाभाविक क्रम है। 
“श्रद्धार्चोलमत ज्ञानम्‌? गीताके इस वचनमें भी ज्ञान- 
प्राप्तिके मूलमें श्रद्धाको ही स्थापित किया गया हैं । श्रद्धा- 
हीन ब्यक्ति लाख प्रय्न करनेपर भी ज्ञान प्रात करनेमें 
समर्थ नहीं होता । भवग्रत्यय असम्प्रज्ञात समाधिमें चित्तका 
निराष होनेपर भी अविद्यार्का निश्चत्ति नहीं हाती । 
अविद्या तथा तजनित संज्ञा वतमान रहनेपर आत्मा मुक्ति 
नहीं प्रात कर सकता) यही यागशास्त्रका सिद्धान्त हे । 


निर्माणकाय और निर्माणचित्त 


निमीणकाय और निर्माणचित्तका विप्रय योगयाखामे 
विशेपरूपसे आलोचित हुआ है । उच्च भ्रेणीके योगी अनेक 
समय इसकी रचना करके आवश्यकतानुसार कार्य पूरा 
कर लेते हैँ । लोकिक साहित्यमें इस प्रकारकी देह अथवा 
चित्तका वणन कहीं न होनेके कारण साधारणतः बहुत-से 
लोग इससे अपरिचित हैं । संसारमै हम साघारणतः जिस 
देहसे परिचित हें वह मोतिक देह है । पञ्चभूत- उपादान- 
रूप हों अथवा एक उपादान है और अन्य सत्र उपष्टम्भक- 
रूपमे हो--परस्पर संश्छिष्ट होकर स्थूल देशकी रचना करते 
हैं। इस रचनाके मूलमें अथवा भौतिक संयोगके मूलमें 
देइघारी जोबके पूर्वजन्माजित प्रारब्धकर्म वर्तमान रहते 
हैं। प्रारब्ध कमसे देह उत्पन्न होती है । देहकी आयु 
अथवा स्थितिकाल, और उस देहमें जितने सुख-दुःखका 
भाग होता है बद्द उस प्रारब्धकर्मके द्वारा ही नियन्त्रित 


णद्‌ 


होता है । परन्तु योगी केवल अपने सङ्कस्पबलसे अर्थात्‌ 
प्रारन्धकर्मकी सहायताके बिना भी देहका निर्माण कर 
सकते हैं और करते भी हैं । अवशय ही इस प्रकार देह- 
निर्मीणकी नाना प्रकारकी प्रणाल्या हैं । मन्त्रवलसे, 

द्रव्यविशेषके प्रमावसे, तपस्याके फलसे ओर समाधिसिद 
योगीके योगके प्रभावसे इस प्रकार देह बनायी जा सकती 
है । विशिष्ट और प्राक्तन कर्म रहनेपर, केवल योनिविशेषमें 
जन्म ग्रहण करनेसे भी ऐसी देह प्राप्त हो जाती है । 
दृष्ठिमेदसे इस निर्माणदेहको कोई-कोई निमाणचित्त भी 
कहते हैं । न्यायकुसुमाञ्जलिमे उदयनाचार्यने प्रथम स्तबकके 
आरम्भमें पातञ्जल-सम्प्रदायका निर्देश करते हुए 
“नि्माणकाय” शब्दका प्रयोग किया है। बौद्ध धर्मशाखमं 
सर्वत्र धर्मकाय, सम्भोगकाय इत्यादिके साथ निर्माणकाय- 
का भी उल्लेख देखा जाता है । प्राचीन और मध्यकालीन 
बहुत-से बौद्ध दार्शनिक म्रन्थोमें इन सब भिन्न-भिन्न देहोंका 
विशेष वर्णन हे । खोज करनेकी इच्छा रखनवाडे पाठकों 
को वसुबन्धु, असङ्ग) हरिभद्र आदि आचायाँके ग्रन्थौको 
देखनेसे इस विषयमे बहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । 
पश्चशिखाचार्यने एक स्थानमै लिला है कि परमर्षि कपिळने 
करुणावश निर्माणचित्तका अवलम्बन कर अपन शिष्य 
जिज्ञासु आसुरिको षष्टितन्त्रका उपदेश दिया था । 
निर्माणकाय और निर्माणचित्तमें वास्तविक कोई मेद नहीं । 
छौकिक देह और लॉकिक चित्तमें जो भेद दै उस प्रकारका 
कोई भेद योगिसङ्कस्पनिर्मित देह और चित्तमें नहीं रहता; 
क्योंकि सिद्ध योगीके सङ्कल्पसे जिम आकारको उत्पात 
होती है वह देखनेमें देहके समान हानेपर भी वास्तबमें 
बह चित्तके सिवा और कुछ भी नहीं है । वह इच्छाशक्तिके 
प्रभावसे निर्मित होता हे, ऐसा प्रसिद्ध है| 


यह निर्माणचित्त या निमाण दह एक इनिपर भी व्याव 
हारिक दृष्टिसे भिन्न रूपोमे प्रतिपादित हाता हे । प्रयाजक 
चित्त और प्रयोज्य चित्त नामक जो निर्मौणचित्तके दो पथक्‌ 
एथकू भेद बतलाये जाते हैं, वे ब्यबहारमूलक हैँ । योगीके 
योगबलसे जो निर्माणचित्त बनता है उसकी प्रधान विशेषता 
यह है कि उसमें शुक्ल, कृष्ण या अन्य किसी प्रकारका 
कर्माशय नहीं रहता । अन्यान्य उपायसे रचित होनेपर 
निर्माणचित्तमें किसी-न-किसी आकारका कर्म-संस्क्रार लगा 
ही रहता है | इसी कारण शानलिप्सु अधिकारी शिष्यको 
ज्ञानका उपदेश देते समय योगी इस प्रकार चित्तनिर्माण 
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# योगीश्वरं शिष्य वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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करके उपदेश देते हैं। निर्माणदेहका अवलम्बन करके जो 
ज्ञानोपदेश आदि दिया जाता है उसमें अम, प्रमाद आदि" 
की सम्भावना नहीं रहती । वास्तवमें यही गुरुदह है। 
भौतिक देहसे तत्त्वज्ञानका उपदेश संशय अथवा विपर्यय- 
शून्य रूपमें नहीं दिया जा सकता । शुद्ध अस्मिता- 
तत्त्वसे यह देह निर्मित होती है । जेनाचार्योने आचार्यदेह- 
के रूपमें जिस देहका वर्णन क्रिया है; वह बहुत कुछ इसी 
जातिका है | 
नह्मचर्य और ऊध्वरेता 

आध्यात्मिक साधनामें उन्नति करनेक लिये ब्रह्मचर्यका 
विशेषरूपसे पालन करनेकी आवश्यकता है । वेदिक, 
तान्त्रिक, बौद्ध, जैन एवं अन्यान्य देशोंके अन्यान्य प्रकार- 
के चर्मसम्प्रदायोमे भी इसकी आवश्यकता बतलायी गयी 
है। जिन ऋषियोंने आश्रमचतुष्टयकी ब्यवस्था की थी 
उन्होंने भी इसीलिये सर्वप्रथम ब्रह्मचर्यको स्थान दिया 
था । ब्रह्मचर्यका पाल्न किये बिना शारीरिक, मानसिक 
और आध्यात्मिक, किसी प्रकारका बल सञ्चित नहीं होता 
और बलका सञ्चय हुए बिना कार्यम सिद्धि प्रास करनेकी 
आशा आकाशकुमुममात्र हे | शास्रमे कहा है---नायमात्मा 
बलहीनेन लम्यः'; अतएव इसमें काई सन्दहृ नहीं कि 
ब्रह्मचर्यरके बिना आत्माकी उपलब्धि नहीं हो सकती । 
ब्रह्मचर्यका वास्तविक स्वरूप क्या है, यह बतलानेके लिय 
अनेकों प्रकारकी बातें कहनी चाहिये | परन्तु यह सोचकर 
कि वतमान प्रबन्धमे इस सम्बन्धर्म विस्तारसहित आलोचना 
करना उचित नहीं, यहाँ केवल अत्यन्त आवश्यक दो-एक 
बातोका उल्लेग्य किया जायगा । 


साधारणतः लोग वीर्ययारगका हो ब्रह्मचर्य समझते 
हें । वीयघारण ब्रह्मचयंका एक प्रधान अङ्ग हैं, 
इसमें सन्देह नहीं ओर इस अङ्गका सम्यक्‌ रूपस पालन 
करनेसे इसके अन्यान्य अङ्ग सहज ही सिद्ध हो जाते हैं! 
जो लोग अष्टाङ्गमेधुनके त्यागको ब्रह्मचर्यं बताते हैं, वे 
भी इस बीर्यरक्षाकी ओर ही अपना लक्ष्य रखकर इम 
प्रकारके लक्षण निर्धारित करते हैं । यह परिच्छिन्न ब्रह्मच 
यागशाम्तरमे यमे अन्तर्गत माना गया है । बौद्धोंन भी 
शीलमम्पत्तिके अन्दर इसका प्रधान स्थान प्रदान किया 
है । जैन और अन्यान्य शासत्रोमें भी प्रायः उसी रूपमे 
देखा जाता है । ऋषिप्रणीत धर्मशात्र तथा थह्य और 


+ योगका विषय-परिचय % 
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धर्मसूजादिमें ब्रझचारीकी आदर्श दिनचर्याके विषयमें 
बहुत-सी बातें कही गयो हैं । 


जो लोग ब्रह्मचयंके तत््वकी खोज करना चाहते हैं, 
वे थोढ़ा-सा अनुसन्धान करनेपर सहज ही समझ सकते हैं 
कि बिन्दुका संरक्षण, संशोधन और उद्बोधन--ये तीन 
दी ब्रह्मचर्यके यथार्थ उद्देश्य हैं । ब्रह्ममें अथवा ब्रह्मपथर्मे 
जिसके द्वारा सञ्चार नहीं होता वह वास्तविक ब्रह्मचर्य 
नही । जो शाखसिद्ध ब्रह्मचर्यसम्पन्न हैं वह वस्तुतः एक- 
मात्र ब्रहमपथमें ही सञ्चरण करते हैं । क्‍योंकि वासना, 
मिथ्या सङ्कल्प, इन्द्रिय-चाञ्चल्य और चित्तकी विक्षेपवृत्ति 
निषत्त द्दोनेपर बिन्दुकी जो आपेक्षिक साम्यावस्था होती 
है, वही अश्यचर्य-प्रतिष्ठाकी प्रथम भूमि है; बिन्दुके क्षरणसे 
संसार, और बिन्दुकी स्थिरतासे अमृतत्व अथवा मोक्ष 
मिद्ध होता है । गणितदयास्त्रमे जिस तरह वृत्त और 
त्रिकोण आदिका केन्द्र हो बिन्दु कहलाता है, उभी 
तरह देद्दतत््वविदूगग भी देहके अथवा कोपके कन्द्रका ही 
बिन्दु नामसे ग्रहण करते हैं । अन्नमय कोप या स्थूल 
शरीर जिसके आधारपर प्रतिष्ठित है, उसीको अन्नमय 
कोपका केन्द्र या स्थूल बिन्दु कहा जा सकता है। इसी 
तरह जिन प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोपके 
आधारपर सूक्ष्म शरीर गठित हुआ है, उनके भी कोपगत 
कॅन्द्ररूपमे एक-एक बिन्दु है । वेदान्तकी परिभापाके 
अनुसार साधारणतः आनन्दमय कोपको ही कारण- 
शरीर कहा जाता है । कहना नहीं होगा कि इसका भो 
केन्द्र दे और यही अमृतब्रिन्दुके नामसे परिचित हे । ये 
सब बिन्दु वस्तुतः एक ही महाबिन्दुके देशगत और 
संस्कारगत भेदमात्र हैँ । जबतक ओपाधिक भेद वर्तमान 
रहता है तबतक यह मेद अनिवार्य है। इस भेदको मान- 
कर ही क्रमश; इसके अतिक्रम करनेकी चेष्टा करनी होगी । 
जिस कारणसे बिन्दु क्षरत होता हैं, उसको रोके बिना 
बिन्दुकी ऊध्बंगति तो दूर रही, उसकी स्थिरता भी सम्भव 
नहीं । पहले स्थिररेता हुए बिना कोई भी ऊरथ्वरेता-भूमि- 
पर आरोद्दण नहीं कर सकता । जो लोग अप्राकृत कामबीजका 
रहस्य जानते हैं और जिन्होंने गुरूपदिष्ट प्रणालीसे रस- 
तस्बका सम्यक्‌ रूपसे परिशीलन किया दै, बे इसे सहज 
ही समझ सकते हैं । साधारणतः इठयोगी कहा करते हैं 
कि बिन्दुके स्थिर होनेपर प्राण भो स्थिर दो जाता है ओर 
प्राणके स्थिर होनेपर बिन्दु भी स्थिर हुए बिना नहीं रह 
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सकता । इसी प्रकार ब्रिन्दुके साथ मनका और मनके साथ 
प्राणका परस्पर सम्बन्ध समझना चाहिये । कोशलसे 
इनमेंसे किसी एकको भी बद्ध कर लेनेपर शेष दोको 
अधीन करना सहज हो जाता है। इठयोगशाख्मं तथा 
योगवासिष्ठरामायणमे इस सम्बन्धर्म प्रासङ्गिक अन्यान्य 
बातें भी लिखी है । शासका यह सिद्धान्त अत्यन्त सार- 
गर्भित है; क्योकि हमने पहले ही कहा है कि एक ही 
बिन्दु आधारभेदसे भिन्न-भिन्न स्थानोमें भिन्न-भिन्न ल्पामं 
प्रकाशित हुआ है । अतएव साधकके पूर्वसंस्कार तथा 
योग्यताफे अनुसार चाहे जिस स्थान संयम सम्भव 
हो, उसीसे अन्यान्य स्थानगत विक्षेप भी निवृत्त हो जाता 
है एवं वहाँ-बहाँके विन्दु भी स्थिरमावको प्रास द्वो 
जाते हें । 


चक्षु जिस समय रूप देखता हे; श्रोत्र जिस समय शब्द 
ग्रहण करता है ओर अन्यान्य इन्द्रियां जिस समय अपना- 
अपना विषय प्रण करती हैं, उस समय वास्तवमें देहके 
मध्यमे स्थित बिन्दु ही क्षरित होकर उस-उस स्थानमें विपय- 
प्रतिभासके रूपमें जन्म प्रहण करता है । बिन्दुका क्षरण हुए, 
बिना विपय ग्रहण करना असम्भव है । अतएव जबतक 
हम इन्द्रियोके मार्गसे विषय ग्रहण करते हैं तबतक 
तथाकथित रूपमे वीयरक्षा करनेपर भी व्यभिचार होता 
ही है । विपयका भेद हट जानेपर जब सर्वत्र ही त्रझ- 
साक्षात्कार होता हें तब समझना चाहिये कि व्यभिचार निवृत्त 
हो गया है ओर साधक ब्रह्मचयमें स्थित हो गया है । बिन्दु 
क्षरित हुए त्रिया अखण्ड एवं कूटस्थ ब्रह्मतत्त्व अपने सामने 
स्वयं प्रकाशित नहीं हो सकता । अतएव ब्रक्षकी जो स्वयं- 
प्रकाश अवस्था है, जिस अवस्थामें एकमात्र विशुद्ध 
चैतन्य ही अपने सामने आप प्रकाशित है, वह भी 
ब्रह्मचर्यकी अवस्था है । उस अवस्थामें बिन्दुके श्वरित 
होनेपर भी वह सरल मागमे सम्पन्न होता हे, इस कारण 
अद्वेत-भावमें व्याघात नहों पहुँचता, भेदप्रतीति उत्पन्न 
नहीं होती ओर विपयसत्ता भी भासमान नहीं होती । 
यह अवस्था रहस्यदृष्टिसे “उपकुबोण ब्रह्मचर्य’ की अवस्था 
है| इसीका अनुकरण करके समाजके अन्दर भी उपकुर्वाण 
्रझचयंकी व्यवस्था की गयी दै । युणमेदसे उपकुर्वाण ब्रह्म चर्य- 
के तीन मेद है--शुक्क, रक्त और कृष्ण | यहाँपर इनकी 
आलोचना नहीं करनी दै । परन्तु जिसे नष्ठिक ब्रक्षचय कहते 
हैं, उसमें बिनदुक्षरण बिल्कुल ही सम्भव नहीं दै । बिन्दुका 
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क्षरण नहीं हो सकता, इसी कारण उस निर्गुण ब्रह्मचयी- 
वस्थाकी गणना अब्यक्तमाबके अन्दर होती है । सामाजिक 
दृष्टिसे विवाह न करना और विवाह करके स्वपक्लीके साथ 
संयत रहना दोनों अझचर्यके स्वरूप हैं । पर-ख्ीके प्रति 
तनिक भी चित्तमें आसक्ति उत्पन्न हो जानेपर ब्रह्मचयो- 
वस्थासे पतन हो जाता हे । क्योंकि चित्तकी वह अवस्था 
व्यमिचारके ही अन्तर्गत मानी गयी हे । स्वदाराके 
प्रति निरत रहनेपर भी चित्तसंयमके तारतम्यके अनुसार 
गुणभेदसे गहस्थका अह्मचर्य सास्विक, राजसिक और 
तामसिक तीन प्रकारका होता है। 


बिन्दुका शोधन सम्यकू प्रकारसे हुए बिना अन्य 
क्रिया-कोशळद्वारा उसे स्थिर करनेपर भी उसमें स्थायित्व 
नहीं आता । क्योंकि संस्कारात्मक मलके आकर्षणसे निर्दिष्ट 
स्थितिका अतीत होनेके बाद बिन्दु पूर्वकी तरह 
नीचेकी ओर गतिशील हो जाता है । वेदिक तथा 
तान्त्रिक साधनामें बिन्दु-शोधनके अनेक प्रकारके उपाय 
निर्दिष्ट किये गये हैं । महायानसम्प्दायके बौद्धकि अन्दर 
मी वज्जयान, मन्त्रयान एवं सहजयानके साधनमार्गोंमे 
इस प्रकारके सूक्ष्म तथा अकृत्रिम उपायका बर्णन पाया 
जाता है । इठयोगमें अपना विशेष अधिकार प्राप्त करनेके 
लिये भी इस प्रकार बिन्दुस्थिरताके उपायका अवलम्बन 
किये बिना काम नहीं चल सकता । बिन्दु द्ध होनेपर 
ही वह स्वभावतः स्थिर होता है । इस स्थिर बिन्दुको 
किसी अलौकिक प्रक्रियाके द्वारा विक्षुब्ध कर लिया जाय 
तो यह स्वभावतः ही ऊध्वं दिशामें सञ्जरणशील 
हो जाता है । बिन्दुकी यह ऊध्बंगति प्रबुद्ध कुणडलिनीके 
सहखारके आकर्षणसे ऊर्ध्वप्रवाइका नामान्तर हे । बिन्दु 
क्रमशः स्थूलभाव छोड़कर सूक्ष्म, सूक्ष्ममर ओर सूक्ष्मतम 
अवस्थाको प्राप्त होता है और अन्तमें सह्रदलकमलकी 
कर्णिकामें स्थित महाबिन्दुके साथ मिल जाता है । 
यही चित्चन्द्रमाका पोडशी कलारूप अमृत-बिन्दु है । 
नाभिग्रन्थिका भेद करके बिन्दुको ऊर्ध्वखोतमें संकष्ट 
कर देना ही उपनयन या दीक्षाका यथार्थ रहम्य है । 
नामिचक्रसे ऊपर उठे बिना बिन्दु माध्याकर्घणके चक्रसे 
मुक्ति नहीं प्रात कर सकता । माध्याकर्धणके चक्रके 
अन्दर रहना संसारका ही दूसरा नाम हे ब्रह्मचर्यकी 
साधनाके द्वारा बिन्दुको विषय-जगतूसे प्रथक्‌ करके, 
उसे पवित्र बनाकर, ब्रह्ममार्गमे लगाना ही संसारसे 
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युक्ति प्रात करनेका एकमात्र उपाय दै । बिन्दुके विक्षुग्ध 
होकर ऊर्ध्वकी ओर सञ्चरण करनेपर ही नादका विकास 
होता है । अतएव नामिचक्रसे ऊपर स्वाभाविक खेल नाद 
एवं ज्योतिके रूपमै अनुभूत होता है । यही शन्दमझके 
सञ्चारकी अवस्था है । इसके बाद नाद, ज्योति इत्यादिकी 
पूणेतासे जो परम भावका उदय होता है, बही निजबोधरूप 
आत्मशानका विकास है। इसका विशेष विवरण 'दीक्षा- 
तत्त्व' तथा तत्सम्बन्धी धडध्वशुद्धिकी आलोचनाके अङ्गी- 
भूत है । 

भगवान. पतज्ञलिने यह निर्देश किया दै कि ब्रझचर्य 
धारण करनेसे वीयकी प्राप्ति होती है । वास्तवमें ब्रझ- 
चारीकी अवस्थाका ही वर्णन योगमूत्रमें प्रकाराम्तरसे 
श्रद्धारूपमें किया गया है । ब्र्मचर्यसम्भूत वीर्यकी प्राप्ति 
दोनेपर देहके अन्दर दिव्य तेज अथवा विद्युतू-शक्तिका 
विकास होता है--इस तेजकी अधिकताके कारण चित्तकी 
चञ्चलता नए दो जाती है, प्राणींकी गति स्थिर हो जाती 
है और व्येयकी ओर चित्तका एकतान प्रवाह उत्पन्न 
होता है । इसीका दूसरा नाम भ्यान अथवा स्मृति है । 
उपासनाका यही स्वरूप हे । क्रमशः इन सबके घनोभूत 
होते-होते चित्तक्री समाधि-अवम्था उत्पन्न होती दै । 
चित्तके समाहत द्दोनेपर ध्येय बस्तु आवरणविमुक्त दोकर 
उज्ज्वलरूपमें स्वीयभावकी य्यातिसे उद्‌मासित और 
प्रकाशित ह! उउना है । उस समय चित्त तिराहित हा 
जाता है और एकमात्र ध्येय ही उसके अनुभव- 
क्षेत्रमें जागरूक रहता है । कहना नही होगा कि यह 
ध्येय चिनका ही एक आक्रारविशेप दै, यह चित्तसे भिन्न 
काई पदार्थ नहीं है । इस प्रकाशको प्रशाका उन्मेष अथवा 
जानचक्षुका खुल जाना कहते हैं । इम प्रजाके निरुद्ध 
होनेके बाद जिस असम्प्रशात समाधिका उदय होता है, 
बही वास्तवम योग कहलाने योग्य है । ब्रह्मचर्यं योगकी 
पूर्णावस्था प्रात करनेके लिये नितान्त आवश्यक है, इस 
सक्षत विवरणसे सम्भवतः यह बात पाठकोको अवश्य 
माट़म हो जायगी । 


सिद्विसे पारमार्थिक हानि 


आध्यात्मिकमार्गमें सिद्धिका स्थान क्या हें, इस 
विपयमें बिभिन्न देशों तथा विभिन्न कालोंमें नाना प्रकारकी 
बातें कही गयी दै । यहाँपर उन सबकी चर्चा करना 
अप्रासङ्किक्र मादूम होता दै । फिर भी सिद्धिकरी सार्थकता 
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क्या है एवं कोन सिद्धि किस समयमें आध्यात्मिक साधना- 
में बाधक समझी जाने योग्य है, इसका यहाँ विचार करना 
आवश्यक दै । बहुत लोगोंका ऐसा विश्वास है कि सिद्धि 
वाञ्छनीय नहीं और उसकी प्रासि द्वोनेपर मुमुक्षु योगीके 
योगमार्गमें विध्न उत्पन्न होता है। इस विश्वासके मूलम 
कुछ सत्य है, इसमें कोई सन्देह नहीं। परन्तु असलमें 
यह विश्वास श्रान्त मालूम होता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तुका 
सत्‌ और असत्‌ दो प्रकारका व्यवहार हो सकता है । 
व्यवद्दारके दोषसे बस्तु-सत्ता आक्रान्त नहीं होती । अग्निका 
स्पर्श करनेसे अबोध रिशुकी सुकुमार देह जल जाती है, 
इस कारणसे अग्निकी निन्दा करना अथवा उसका व्याग 
करना नुद्धिमानीका काम नहीं । अभि अपने स्वभावके 
अनुसार अवश्य काय करेगी | जो उसके स्वभावको 
जानकर और उसे नियन्त्रित करके अपना अभीष्ट काय 
पूरा कर सकता है, उसीको चतुर कहना उचित है । 
अमिसे व्यवहारानुसार अच्छा या बुरा दोनों प्रकारका कार्य 
सम्पन्न होता दै । परन्तु इसी कारण अग्निका उन सब 
कार्योंका दायी मान लेनेखे काम नहीं चलता । शक्तिमात्रको 
इसी प्रकार समझना चाहिये । 


मधुमती भूमि और योगके विध्न 


भगवान्‌ पतञ्जलिका नाम जिस योगसम्प्रदायके साथ 
संश्चिष्ट है, उसमें चार प्रकारके योगियोंका निर्देश मिलता 
है। उनमे प्रथम अवस्थापन्न योगियोका 'प्रथमकल्पिक' 
कहा गया हैं। ये लाग अष्टाङ्गयागसम्पन्न इनेपर ही योंग- 
भूमिमें सद्यः प्रवश करत हैं, इसलिये इनकी गणना सबसे 
निम्न श्रेगीमे होतो है। ये स्थूल समाधिसिद्ध हैं अयात्‌ 
वितकानुगत समाधिम अधिकार प्रात करनेके कारण इनमें 
अन्तज्योतिका स्फुरण हाना आरम्भ हुआ हे । चित्त 
समाहित हुए. बिना ज्योतिका उन्मेष नहीं हो सकता | 
परन्तु ज्योतिका आविभाव हनिपर भी उसकी क्रमशः शुद्धि 
दानेकी आवश्यकता है । जबतक उसकी विशुद्धि नहीं 
होती तत्रतक तत्वोको जीतकर ( अर्थात्‌ अपने वामे 
करके ) स्वयं योगकी उच्च भूमिपर नहीं पहुँचा जा सकता । 

प्रथमकल्पिक अवस्थाके बाद योगी 'मधुमती' नामक 
योगकी दूसरी भूमिमें पदार्पण करते हैं । इस समय उनका 
चित्त अत्यन्त विशुद्ध होता है; इस कारण पदस्थ देवता, 
ऋषि, अप्सरा इत्यादि अनेकों उनके पास उपस्थित होकर 
नाना प्रकारके अलौकिक प्रलोभनोके द्वारा उन्हें भुरानेकी 
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चेष्टा करते हैं । ऐसी अवस्थामें साधारणतः मनुष्यके 
ृदयमें आसक्ति और अददङ्कारका भाव जग उठना 
स्वाभाविक है । परन्तु जो योगी गुणातीत आत्मस्वरूपमें 
प्रतिष्ठित होनेके लिये उद्यत हैं, उनके लिये ये सब क्षुद्र 
प्रहोभन सर्वथा उपेक्षाके योग्य हैं । जब वे संयत होकर 
चित्तमें बलका सञ्चय करके साधनपथपर अग्रसर होते हैं 
तब क्रमशः इन सब भयाँसै छुटकारा पा जाते हैं । यह 
मधुमती अवस्था ही योगियोंकी परीक्षाकी अवस्था दै । 
प्रथम भूमिमें चित्त सम्यक्‌ रूपसे विशुद्ध न रहनेके कारण 
देवता आदिके इस तरह प्रलोभन देनेकी सम्भावना 
नहीं रहती । तथा तृतीय अवस्थामें समस्त प्रलोभनकी 
वस्तुएँ गोगियोंको अपने सङ्कल्पके द्वारा निर्मित हो सकती 
हैं ओर योगी माधक स्वयं दिव्यभावापन्न होते हैं, इस 
कारण उनके लिये भी विशेष आशङ्काकी सम्भावना नहीं 
रहती । 


तृतीय अवस्थामै योगी विशोधित प्रज्ञाञ्योतिके द्वारा 
पञ्चमूतोकी पाँच प्रकारकी अवस्थाओं तथा पञ्वेन्द्रियकी 
भी उसी प्रकारकी पञ्चविध अवस्थाओंके ऊपर अधिकार 
प्राम करके भूतजयी और इन्द्रियजयी हो जाते हैं। भूतजय 
होनेषर योगी वञ्जक समान मिदधदेह प्रास करते हैं और 
अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा आदि अष्ट महासिद्धियोँ 
प्राप्त करते हैं । ऐसे योगीकी देहपर पञ्चभूतोके प्रभावसे 
आघात नहीं इता अर्थात्‌ भौतिक पदार्थाके गुण यागी- 
देइमं अपनी क्रिया नहीं करते । इन्द्रियजयद्वारा मनो- 
जवित्व, विकरणभाव तथा प्रधान या मूलप्रकृतिपर विजय 
प्राप्त हो जाती है । योगशाम्न्रमें इन सब सिद्वियोका वर्णन 
मधुप्रतीक? के नामसे किया गया है। जिन योगियोंने भूतजयी 
तथा इन्द्रियजयी होकर इस प्रकार अलौकिक सिद्धियो प्राम 
कर ली हैं, बे अधिकांशमें देवताओंके स्तरसे, शक्ति और 
शुद्धिमें ऊपर उठ गये हैं, यह निश्चित है। अतएव साधारण 
देवताके द्वारा उन्हें लोभमें डाले जानेकी कोई सम्भावना 
नहीं रहती । विशेषकर पञ्चभूत तथा पड चेम्द्रियपर योगियाँका 
अधिकार दोनेके कारण उन्हें सुष्ट, स्थिति और संहार 
करनेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है और उनके चित्तमें विमल 
वेराग्यकी छटा छिटकी होनेके कारण वे ऐसा कोई भी 
अभाव अनुभव नहीं करते जिसकी निवृत्तिके लिये किसी 
भी प्रलोभनमें पड़नेक़ी सम्भावना हदो । 


इस प्रकार साघनाक्रमसे जब योगी भूतेन्द्रियराउयको 


६० # योगीश्वर दिर्घ घथ्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अतिक्रमण करके “अस्मिता? तस्वमें प्रतिष्ठित होते हैं तब 
वे सर्वश हो जाते हैं तथा सवेदा सब भावोंमे अवस्यान 
करनेकी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। योगशास्रकी भाषामै 
इसीका दूसरा नाम 'विशोका सिद्धि) हे। यही वास्तविक 
जीवन्मुक्त योगियोंकी अवस्था हे । इसके बाद पर-बेराग्यके 
साथ-हो-साथ जिगुणका राज्य क्रमशः समाम हो जाता है 
और योगी समस्त दृश्य तथा चिन्तनीय पदार्थांकी सीमा 
पार करके; ऊपर उठकर अव्यक्त परमपदमें स्थित दो जाते 
हैं । यही चौथे प्रकारके योगियोंका स्वरूप है। भाष्यकार 
ब्यासजीने इस सवंश्रेष्ठ योगभूमिको 'अतिक्रान्तभावनीय” 
नाम दिया है। 


हठयोग 


हृठयोगके आदि आचार्य कौन थे, यह बतलाना तों 
बंदुत कठिन है । हमारे भाग्तवर्षीय आचायोंका यह 
सिद्धान्त हे कि सभी शासत्रोंकी प्रथम प्रबृत्ति परमेश्वरसे 
ही होती हैं। इस कारण हठयोग भी ईश्वरप्रोक्त कहा 
जाता है । इठयोगी कदा करते हैं कि आदिनाथ श्रीशिव- 
जी ही दृठयोगके प्रबतंक हैं । जिस विचित्र उपायसे मत्स्येनद्र- 
नाथने इस विद्याको यास किया था उसका ऐतिहासिक 
मूल्य कितना है, यह नहीं कदा जा सकता। हाँ, इस 
सम्वस्थमें एक दन्तकथा हृठयोगके बहुत-से प्रन्थोमें मिलती 
है । मत्स्येन्द्रनाथकी तरह गोरखनाथ, चर्पटि, जलन्घर, 
कनेड़ी, चतुरंगी, विचारनाथ आदि माथ-सम्पदायक 
आचायाँने हठयोगमें निष्णात होकर संसारमें इसका प्रचार 
किया था । इस सम्प्रदायके इतिहास तथा शाम्त्रकी आलोचना 
करनेपर हृठविज्ञानकी बहुत-सी अवशय जानने योग्य 
बातें मालूम हो सकती हैं । गोरक्षशतक, गोरक्षसंहिता, 
सिद्ध-सिद्धान्तपद्धति,  सिद्ध-सिद्धान्तसंग्रह, गोरक्षसिद्धान्त- 
संग्रह, अमनस्क), योगबीज, हठयोगप्रदीपिका, इठतस्त- 
कौमुदी, घेरण्डसंहिता, निरञ्जनपुराण इत्यादि ब्रहुत-से 
साम्प्रदायिक ग्रन्थ आज भी मिलते हैं । 

मस्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथके पूर्व भी हठयोगका 
प्रचलन था, इसमे सन्देह नहीं । कहा जाता है कि 
प्राचीन कालमें मार्कण्डेय मुनि इस योगके साघक थे । 

द्विधा हठः क्यादेकस्तु गोरक्षादिसुसाधकेः । 

अन्यो स्कण्डपुत्राथ: साधितो इठसंजकः ॥ 


गोरक्षोपदिष्ट इठयोगके छः अंग हैं--उसमें यम और 
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नियम प्रहण नहीं किये जाते । परन्तु मार्कण्डेय अष्टक 
इठयोगके पक्षपाती थे । योगतस्व-उपनिषद्में मी इठ- 
योगके आठ प्रकारके अङ्ग बतलाये गये हैं । 

हठयोगकी पूर्ण परिणति राजयोग है । पातञ्जल- 
दर्शनमें असम्पज्ञात समाधिके नामसे इसीका वर्णन किया 
गया है । हठयोगकी नियमित साघनाके द्वारा राजयोगकी 
सिद्धि होती है, इसी कारण आचायंगण हृठयोगका राज- 
योगके सोपानके रूपमै वर्णन किया करते हैं। इस राज- 
योगके प्रमावसे हो साधनशील जीव कालके पराक्रमसे 
छुटकारा पानेमें समर्थ होता है । हठयोगम्रदीपिकाके 
मतानुसार समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्ब, लय, तत्त्व, 
परमपद, अमनस्क, अद्वैत, निरालम्ब, निरञ्जन, जीवन्मुक्ति, 
सहज, तुरीय--ये सब राजयोगके नामान्तर हैं । स्वारमा- 
रामने स्पष्ट ही कहा हे कि कुम्भकद्वारा प्राणकी गति 
रुद्ध हा जानेपर चिन निरालम्त्र हो जाता हे । ब्रश्मानन्दने 
भी अपनी टीकार्म स्पष्ट लिखा है कि जिस समय सम्प्रशात 
समाधिके बाद ब्रह्माकार स्थितिका उदय होता है उस 
समय पर-वेराग्य धारण करके चित्तकों सम्यक्‌ प्रकारसे 
निरुद्ध करना जरूरी है । इसमे यह स्पष्ट ही समझमे आ 
सकता हैं कि हृठयोगमे स्वभावतः राजयोगका विकास 
हाता हॅ! 


देहञ्च हृटयागका अव्यवहित उद्देश्य है । योगियों- 
की पारिभाषिक भाषा यह घटशुद्धिक नामसे विख्यात है । 
घेरण्डसंहिताका मत हैं कि हठशास्त्रोक्त धौति, बस्ति, 
नेति, त्राटक, नोलि एवं कपालभाति--इस प्रदकमद्वारा 
दहकी शुद्धि होती दै । देहकी हृढ़ता ओर स्थिरता आसन 
और मुद्राका अभ्यास करनेसे सिद्ध होती है । तथा 
प्रत्याद्दार, प्राणायाम, ध्यान और ममाधिकँ द्वारा क्रमशः 
देहिक धीरता, छघुता, आत्मप्रत्यक्ष तथा निर्लेपता सुसम्पन्न 
हाती है । अनेक आचाय आसन; प्राणायाम अथवा 
कुम्मक, मुद्रा या करण तथा नादानुसन्धान-इन चारको 
इठयोगका प्रधान प्रतिपाद्य बिपय कहते हैं । इनमें आसनका 
अभ्यास विधिवत्‌ करनेसे दहकी स्थिरता, नीरोगता 
तथा लघुता सम्पन्न होती है। “आसनेन रजो हन्ति'-- 
यह सिद्धान्त योगिसम्प्रदायमं अत्यन्त प्रसिद्ध है । दीधकाल- 
तक विधिके साथ आसनका अभ्यास करनेसे रजोगुणजनित 
देहकी चञ्चलता और मनकी अस्थिरता दूर हो जाती है । 
रोग विक्षेपका एक प्रधान कारण दे--आसनके अम्याससे 


# योगकी कुछ आवद्दयक बाते # देर्‌ 
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उसकी भी निवृत्ति हदो जाती है । इस अभ्याससे तमोगुणकी 
क्रियासे उत्पन्न देका भारीपन भी दूर होता है । देहमें सात्त्विक 
तेजकी बृद्धि होनेसे तमोगुणका हास होता है और स्वभावतः 
ही देइ इलकी हो जाती दै | बार-बार अभ्यास करके 
आसनको स्थिर कर लेनेपर प्राणायामकी क्रिया सहजसाध्य 
हो जाती है, परन्तु नाडी-चक्र नाना प्रकारसे आच्छन्न 
रहूनेके कारण वायु सुपुम्ना-मार्गम प्रवेश नहीं कर 
सकती | इसीलिये प्राण-संग्रहके पहले नाडी-शोषनकी 
आवश्यकता होती है ! नाडी विश्यद्ध हुए विना उन्भनी- 
भाव अथवा मनोनित्रृत्तिकी कोई आशा नहीं रहती । 
विधिपूर्वक प्राणायाम करनेसे मुपुझ्नानाडीके अन्दरका 
समस्त मल नष्ट हो जाता है | शाण्डिल्य उपनिषदके मता- 
नुसार नाडीशा।धन-प्राणायाम कई महीनेतक नित्य दो बार 
करना चाहिये | देहकी कृट़ाता; कान्ति, इच्छानुसार वायु- 
धारण करनेका साम्य, अम्नित्रृद्धि, नादकी अभिव्यक्ति 
ओर आररोग्यता-ये सब लक्षण जब क्रमझः आविभूंत 
हो जाये तब समझना चाहिये कि सब नाड्या बुद्ध हो 
गयी हैं| | निशिस्वित्राह्ण-उपनिपदूमें लिम्वा है कि यम, 
नियम और आसन सिद्ध हुए बिना प्राणायाम यथार्थ- 
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रूपमें नहीं किया जा सकता । अतएव उस अवस्थामे 
नाडी-शुद्धिकी चेष्टा करना अनुचित हैं । हठाचायोंका 
कहना है कि सब साधकौके लिये घटकर्मकी आवश्यकता 
नहीं होती । वायु, पित्त या कफ, इन तीनों दोपॉर्मेसे किसी 
एक या दोको अधिकता होनेपर घटकर्मकी सहायता लेना 
आवश्यक है | घटशुद्धिकी तरह स्थूलताका नाश इत्यादि 
भी हृठयोगका एक अब्यवहित फल है । याशवल्क्य 
प्रश्नात आचार्य कहते हैं कि जब एकमात्र प्राणायामके 
द्वारा ही समस्त मलकी निवृत्ति हो जाती है तब घट्कर्मकी 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं प्रतीत होती । 


मुद्रासाधनका उद्देश्य यह है कि इससे ब्रह्मद्वार या 
सुपञ्ना-मुखसे निद्रिता कुलकुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर 
ऊपरकी ओर उठती है । कुण्डलिनीके जागनेपर चक्र 
और प्रन्थि सबका भेदन होता है, प्राण अनायास सुपुम्नाम 
प्रवेश करता है, चित्त निरालम्ब होता है और मृत्युभय 
छुट जाता दै । आधारशक्तिरूपा कुण्डलिनी समस्त योगा- 
भ्यासका मूल अवलम्ब है । मुद्रा आठ प्रकारकी है और 
मुद्राके अभ्यासका फल है अष्टैश्वर्य-प्राप्ति । 


Te - 
योगकी कुछ आवश्यक बातें 


त्ियाग=-केमयाग, ज्ञानयाग और भक्तियोग । 


योगचतु टय--हठयाग; लययोग) मन्त्रयोग और 
राजयोग । 
द्विविध निष्ठा सांख्ययोग और कमयोग | 


द्विविन प्रकृति~परा ओर अपश | 
त्रिविन पुरुष -क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम ( जगत्‌; 
जीव और भगवान्‌) । 


वदान्तके चार महावाबय--अ्दं ब्रह्मास्मि; तत्वमसि, 
प्रज्ञानं अझ, अयमात्मा ब्रह्म । 
सप्ञानममिका--झुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, 


सच्चार्पा्त, असंसक्ति, पदाथाभाविनी, तुयंगा । 


साधनचतुष्य--नित्यानित्यवस्तुविवेक, वैराग्य, घट? 
सम्पत्ति ( शम, दम, तितिक्षा; उपरति) श्रद्धा, समाधान ); 
मुमुक्षुत्व । 

त्रिविध नरकद्वार--काम, क्रोध, लोम । 

त्रिविध ज्ञानद्वार--श्रद्धा, तसरता) इन्द्रियसंयम । 

भक्तिके चार महावाक्य--कृष्णस्तु मगवान्‌ स्वयम्‌ , मत्तः 
परतरं नान्यत्‌ , ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्‌ ) मामेकं शरणं व्रज । 

द्विविधा मक्ति--अपरा या गौणी, परा या रागानुगा । 

नवधा मक्ति--श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, 
अर्चन, बन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन | 

पश्चमाव--शान्त, दास्य, सैख्य, वात्सल्य, मधुर । 


# टीकाकार कहते हैं कि ४३ दिन अथवा ३ मास, अथवा ४ मास, ७ मास या एक सालतक इस प्राणायामका 


बिधान है । 


+ हठयोगप्रदीपिकामें तथा दशम उपनिषदे क्शताकी बात आती है । झाण्डिस्य-उपनिषद्मे कृशताकी जगह लघुता 


शब्दका प्रयोग हुआ हे । योगतत्त-उपनिपदमें एक ही साथ कृशता ओर लघुता दोनों पाठ मिलते हैं । सिक्संहिताके मतसे 
नाड़ी शुद्ध हो जानेपर दोष नष्ट हो जाते हें, देहमें साम्य, सुगन्धि और काम्तिकी आभा प्रस्फुटित हो उठती है तथा 
स्वरसै माधुयं सिद्ध हो जाता है। 


६२ के योगीश्वरं शिवं वस्दे वन्दै योगेश्वर हरिम्‌ * 


यायाय 


अष्ट सारिविक भाव--स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च, स्वरभङ्ग; 
कम्प, वेवण्यं, अभ्रु ओर प्रलय । 

प्रेमको तीन अबस्थापँ--पूर्वराग, मिलन और वियोग । 

त्रिबिध बिरह--भूत, वर्तमान और भावी । 

बिरहकी दश दशाएँ--चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता) 
मलिनता, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु । 

चतुर्दिध माव --मावोदय+ भावसन्धि, भावशाबल्य 
और भावशान्ति । 

द्विविध महामाव--रूढ और अधिरूढ । 

द्विविष अधिरूढ महाभाव--मोदन और मादन (या 
मोहन ) । 

आसन--चौरासी या एक सौ आठ । प्रधान दो-- 
पद्मासन और स्वस्तिकासन | 

मुद्रा और बन्च--अनेक हैं । परन्तु पीस मुख्य हैं । 
उनके नाम हैं--महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डीयानबन्त्र, 
जालन्धरबन्ध, मूल्यन्ध। महाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
विपरीतकरणी, यानि, बञ्जाली, आक्तिचालनीं, तडागी, 
माण्डवी) दाम्भवी, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातङ्गी, 
भृञङ्गिनी और पाँच धारणाएँ ( पार्थिव, आम्मसी, 
वश्वानरी, वायवी और आक्राश्यी ) ! 

षट्कर्म--धोति) गजकरणी, चम्ति नौलि, नेति और 
कपालभाति । कोई-कोई जाटकमभेत सात मानते हैं । 

प्राणायाम--पूरक, कुम्भक और रेचक । 

चतुर्विध पातञ्जठाक्त प्राणायाम--आभ्यस्तर, बाहा 
और दो प्रकारक केवल प्राणायाम । 

अष्टबिध प्राणायाम--मूयमदन, उजायी, सीत्कारी; 
शीतली, भखिका, श्रामरी; मूर्छा और एातिनी । कुछ लोग 
अनुळोम-विलोमको ज,ड्कर नौ प्रकार मानते हैं । 

दैनिक श्वास--२१६०० | 

योगसाधनमे तीन प्रधान नाडियों--इ डा, पिङ्गला, सुपुम्ना | 

दश वायु--प्राण, अपान, व्यान) उदान, समान, 
नाग) कूम, ककल, देवदन आर धनञ्जय । 

योगके षटचक्---मूळाघार, स्वाधिष्ठान; 
अनाइत, विश्वुद्ध और आज्ञा । 

योगके सए चऋ--उपयुक्त छः और सातवों महसार । 

योंगके नो चक्र- उपर्युक्त सात और आठवा तालम 
ललनाचक्र और नर्वा ब्रहमरन्ध्रभं गुरु चक्र । 

बोडा आधार--? दाहिने पेरका अँगृटा, २ गुल्फ, 
३ गुदा, ४ लिङ्ग, ५ नामि; ६ हृदय, ७ कण्ठकूप, 


मणिपूर; 


८ ताडमूल, ९ जिहामूल, १० दन्तमूल, ११ नासिकाम्र, 
१२ भ्रूमध्य, १३ नेत्रमण्डल, १४ ललाट, १५ मस्तक और 
१६ सहखार | 

तीन भ्रन्थि--जहझप्रन्थि, विष्णुप्रन्य और रुद्रअन्थि | 

विमागै--पिपीलिका-मार्ग, दादुर-माग और विइङ्गम- 
मार्ग । 

त्रिशक्ति--ऊध्वशक्ति ( कण्ठमें )) अधःशक्ति ( गुदामे ) 
और मध्यशक्ति ( नाभिमे ) । 

पञ्चभूत --प्थ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश । 

पश्चाकाश--आकाश, महाकाश, पराकाद, तरवाकाश 
और सूर्याकाश । 

वृणे--पचास ( 'अ' से 'ह? तक ) | 

त्रिविध मन्त्र--पुं स्त्री; कीब । 

चतुर्विध बाणी--परा; पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी । 

यागके आठ अंग - यम, नियम; आसन, प्राणायाम; 
प्रत्याहार, घारणा, ध्यान ओर समाधि | 

यम--अहिंसा, सत्य, अस्तेव, ब्रहम चय और अपरिप्रद्ठ । 

नियम -शौच, सन्तोप, तपः स्वाध्याय ओर ईश्वर- 
प्रणिधान । 

संघम--धारणा, भ्यान और समाधि । 

किगागाग - तप, स्वाध्याय और इश्वरप्रणिघान । 

द्विविध घ्यान--भेदभावसे और अमेदभावसे । 

द्विविध समाचि --सम्प्ज्ञान या सबीज ओर अमम्प्रज्ञान 
या निर्वीज । 

असम्प्रशात समाधिक चार भद वितकानुगम, 
विचारानुगम, आनन्दानुगम ओर ऑआम्मतानुगम । 

असम्प्रशातके दा भद--भवप्रत्यय, उपायप्रत्यय । 

एअवृत्ति- मुद, क्षिम, विक्षत, एकाग्र ओर निरुद्ध । 

पशकेश--अविद्या, अग्मिता, राग, द्वेष और 
अभिनिवेश । 

सहसाघन--झाचन, दृदता, स्थेय, पर्स 
प्रत्यक्ष और निर्लितता । 

योगके विश--व्याि, स्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, 
विपयतृष्णा, श्रास्ति, फलमं सम्दह, चित्तकी अस्थिरता, 
दुःख, मनकी खराबी, देक चञ्चलता, अनिर्यामत श्वास- 
प्रश्वास, अनियमित ओग उत्तेजक आहार, अनित्रमित 
निद्रा, अह्यचर्यका नादा, नकली गुरुका शिष्यत्व, 


लाघ; 


# पिपीलिकामार्ग और विदज्षममार्ग ॐ ६३ 


pacman 


rr 


सश्चे शुरुका अपमान, भगवानमें अविश्वास, सिद्धियों- कुछ लोग इनमें गरिमा! जोड़कर इनकी संख्या ९ कर 


की चाइ, अस्प सिद्धिमें ही पूर्ण सफलता मानना, 
विषयानन्द, पूजा करवाना, गुरु बनना, दम्भ करना। 

अष्ट महासिद्वि-अणिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, 
प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और यत्रकामावसायित्व । 


देते हैं । 

चतुर्विध साचक--मृदु, मध्य, अधिमात्र और अधिमात्र- 
तम । 

चार अवस्थाएँ--जाप्रत्‌। खभ) सुपूसि और तुरीया । 


-"%७५०५५८६- 


पिपीलिकामार्ग ओर विहड्ठममाग 


( लेखक--गन्नोत्तरानिवासी परमहंस परित्राजकाचाय दण्डिस्वामी श्रीशिवानन्दर्जी सरम्वती ) 


७४5 न्दुओके वेद, वेदान्त, उपनिपद्‌, 

कुकी पुराण, उपपुराण, संहिता, धर्मशास्त्र 

ट्र £ और तन्त्रशास्र, समी एक स्वरसे 

हक कहते हैं कि साधनजगतूर्म साधक- 

A को मुक्ति प्रदान करनेवाले दो प्रशस्त 

मार्ग विद्यमान हैं। उनमें एकका नाम है पिपीलिकामार्ग और 

दूसरेका नाम है विद्दङ्गममार्ग । अतएव यह जिज्ञासा होती है 

कि ये दोनों माग क्या हैं ? तथा इन दोनों मार्गोंके प्रवर्तक 

कौन हैं ! 

शुकश्र वामदेवश्च द्वे सृती देवनिमिंते । 
शको विहक्कूमः प्रोक्तो वामदेवः पिपीलिका ॥ 
अतद्च्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुस्वेन चा) 
महावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमाधिना ॥ 
विदित्वा स्वात्मनो रूप सम्प्रश्ञातसमाधितः । 
शुकमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥ 
यमाासनजायासह ठाभ्यासात्पुनः पुनः । 
विज्नवाहुल्यसञ्जात अणिमादिबशादिह ॥ 
अकब्ध्वापि फलं सम्यक्‌ पुनमूस्वा महाकुले । 
पूर्वबासनयैदायं योगाभ्यासं पुनश्चरन्‌॥ 
अनेकजन्माभ्यासेन वामदेवेन वे पथा। 
सोऽपि मुक्ति समाञ्जोति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥ 
द्वाविमावपि पन्थानौ ब्रह्मप्रासिकरो शिवो । 
सथोसुक्तिप्रदश्यैकः क्रमसुक्तिप्रदः परः ॥ 

( बराहोपनिषद्‌ ) 

काम-क्रोधादि रिपुओसे सङ्कलित इस संसाररूपी महा- 

रण्यके सुदीर्घ मार्गमे संतार-पथ-श्रान्त-ङ्कान्त जीवके नित्य- 

सुख, परमशान्ति, स्थायी आनन्दके लीला-निकेतन निज 

भवनमै उपनीत होनेके लिप देवनिर्मित सुपशस्त दो मार्ग 

विद्यमान हैं-शुकमार्ग और वामदेवमार्ग । उनमें बाल- 


विरागी परम आत्मज्ञानी झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्गको 
विहङ्गममार्ग तथा वामदेवके द्वारा उपदिष्ट मार्गको 
पिपीलिकामार्ग कह्दा गया है। झुकदेवमागे और वामदेव- 
माग इन दोनो मार्गोका अनुसरण करनेसे संसार-पथ-भ्रान्त- 
क्रान्त जीवको मुक्तिकी प्राप्ति हो सकती है । परन्तु झुक- 
दवोपदिष्ट मागका अनुसरण करनेवाला महावाक्यविचार- 
द्वारा अथवा सांख्ययोंगसमाधिद्वारा अपने हृदयकमछके 
रक्त दलमें सजळ जलद-जालमध्य चकितोज्ज्वला विद्यून्माला- 
के ममान कोटिसूर्यघदीस, कोटिचन्द्रोत्फुछ, चिर-उज्ज्वल, 
चिर-ज्योतिध्मान्‌ स्वस्वरूपको जानकर अनायास चिर- 
सुखशान्तिमय ब्रह्मानन्दसुखाहइय परमपद मोक्षसाम्राज्यको 
प्राप्त करता है । और वामदेवमागेका अनुसरण करनेवाला 
संसार-पथ-श्रान्त-क्कान्त जीव यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाधिरूप 
अष्टा्ञ इठयोगका अभ्यास कर विम्नबाहुल्यसञ्जात 
अणिमादि अष्ट सिद्धियोंकों प्रात करता हुआ, कभी ऊध्व 
गामी ओर कभी अधःपतित होता हुआ असोम सुपमाकर 
अनन्त वैचित्र्यपूर्ण नाना जीव-सङुल?) झोभनसौन्दर्यमय 
सुविशाल मत्यधामका पुनः लौटकर अतुल ऐश्वयंका 
अधीश्वर होकर राजराजेश्वरकी सुधाधवलित आकाशभेदी 
सुरम्य हम्योवलीमें निवास करता हुआ, पार्थिव सुन्तेश्वयको 
प्रात होता है; अथवा अणिमादि अष्टसिद्विरुप फलको 
बिना प्रास किये सत्कुलमें जन्म लेकर, पूर्वाभ्यासद्वारा 
पुनः योगाभ्यास करते-करते सोभाग्यसे ज्ञानोदय होनेपर 
परमशान्ति-मुक्ति प्रास करमेमें समर्थ होता है । अतएव 
यह शात हुआ कि वामदेवोपदिष्ट मार्गका अनुसरण करने- 
बाळा जीव उत्थान-पतनके विवर्तने पढ़कर अनेक 
जन्मोके बारंबार प्रास किये हुए, ज्ञानके क्रमविकाससे 
अनेकों जम्मोके अन्तमें परमपदलाभ करनेमें समर्थ होता 
है । परन्तु बालविरागी, ज्ञानरसिक झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट 


६४ ॐ योगीश्वरं दिवं बन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


मागका अनुसरण करनेवाला जीव केवल भक्तिरसमें अपने 
हृदयको आप्छृतकर महावाक्यविचारद्वारा, सांख्ययोग- 
समाधिद्वारा अथवा असम्प्रशात समाधिमें स्थित होकर क्षि 
मनको झान्तकर पड्रिपुओंक्रा दमनकर, इन्द्रियोके मार्गे- 
का अवरोधकर मिथ्या आडम्बरको त्यागकर, निर्लिप्तचित्त 
होकर, अपने द्वदयक्रमलके रक्त सतबकमें-- 


गतिभंतौ प्रभुः साक्षी निबासः शरणं सुहृत्‌ । 


--त्रितापहारी सनातनसखा जगउ्ज्यातिकी दिव्य- 
युतिका निरीक्षण कर, ब्रहासायुज्यकारिणी, मोक्षद्वारके 
कपाटको अनावृत करनेवाली मक्तिदेवीके प्रसादसे देव- 
दुलभ मुक्तिलाभ करता है । अतएव झुकदेवमाग ओर 
वामदेवमार्ग, ये दोनों ही माग ब्रह्मप्राप्तिकर और मङ्गलजनक 
हैं । इनमें विशेषता यही हे कि झुकदेवमार्गक्ा अनुसरण 
करनेवाला जीव आत्मकस्याणमें निरत होकर शीघ्र ही 
अभीष्टलाभ करनेमें समर्थ होता है, और वामदेवमार्गका 
अनुसरण करनेवाला जीव एक जन्ममें समर्थ नहीं होता, 
कितने ही युग-युगान्तर घूमते-धूमते अनेकों जन्म 
योगाभ्यासमें व्यतीतकर अनेक जन्मजन्मान्तरके बारंबार 
प्राप्त शानके विकाससे अभीध-लाभ करनेमें समर्थ होता 
है । अतएव बालविरागी झुकदेवके द्वारा उपदिष्ट माग ही 
सद्योमुक्तिपद है । तथा योगिराज वामदेवके द्वारा उपदिष्ट 
मार्ग क्रममुक्तिप्रद है । तथापि दानां दी मार्ग जीवके लिये 
कल्याणप्रद हैं । क्योकि 


लप्शम्सममकमकु्य््य का] 


शुको सुक्तो वामदेवोऽपि सुक्त 
म्ताभ्यां विना मुक्तिभाजो न सन्ति । 


शुकमागं येऽनुसरम्ति घीराः 
सद्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥ 
बामदेव येऽनुसरन्ति निध्यं 


सृत्वा जनित्वा च पुनः पुनम्तत्‌ । 
ते वै लोके क्रममुक्ता भवन्ति 
योगैः साङ रुपे: कमंभिः सरवयुक्ते:॥ 

( बराहोपनिषदू ) 
ज्ञान-वेराग्य-रसिक बालविरागी शुकदेव गोस्वामी 
अथवा योगिराज वामदेव दोनों द्वी मुक्त पुरुष हैं। 
परन्तु इनमेसे एकने तो शीघ्र ही मुक्तिलाभ किया है । 
और दूसरेने अनेको जन्मोके अन्तमें मुक्तिलाभ किया है । 
यही इन दोनोंमें अन्तर है । अतएव इन दोनों मार्गोमें 
जो बालविरागी, पेराग्यरसिक झुकदेवके मार्गका अनुसरण 
करेंगे, वे अनायास ही सद्योमुक्तिलाम करेंगे और जा उसे 
छोड़कर आयाससाध्य योगिराज वामदेवके मार्गका 
अनुसरण करेंगे बे पुनः-पुनः जन्म-मृत्युके विवर्त्तनमें 
पड़कर युगयुगान्तरके आवागमनके पश्चात्‌ अनेक जन्मोके 
पुण्यप्रमावसे अनेक जन्म धारणकर अष्टाज्ञयोंगसाधन, 
साँख्ययागसाधन तथा कर्मानुष्ठान कर साधनसम्पत्तिसे 
युक्त होकर सस्त्रगुणसे भूषित हा शुद्ध सध्वबुद्धिद्वारा 
अनेकों ज्ञानान्बेपण, प्रमाण-पथवेक्षण, भ्यान-घारणादिके 
द्वारा आत्मज्ञान होनेपर जन्म-जन्मान्तग्क सश्चत 

ज्ञानके क्रमिक विकाससे क्रममुक्ति प्राम करेंगे । 


—< DOGO 


गीताका योग 


( लेखक-- श्रीगीतानन्द जी झार्मा ) 


श्रीगीतामाहात्म्यमे कद्दा है-- 
सर्वोपनिषदो गावो 
* दुग्धं गीतामृतं महत्‌ ॥ 

अर्थात्‌ “गीतामादात्म्य' कारकी सम्मतिमे गीता केवल 
उपनिषद्‌ दी नहीं, किन्तु उपनिषदोंकी भी उपनिपदू 
है । गीताके उपनिपद्‌ होनमें यह प्रमाण अवश्य ही 
बहिभूत है । अन्तर्भूत प्रमाण गीताके प्रत्येक अध्याये 
अन्तमें कहा जानेवाला वाक्य है--अर्थात्‌ इत श्रीमद्‌. 
भगवद्गीतासु उपनिप्रत्यु'``' ` ° इत्यादि । इसपर यदि 
यद्द शङ्का दो कि यह वाक्य गीताकारका ही है इस 
बातका कोई प्रमाण नहीं; हो मकता है कि किसी औरका 


हा, तो इसका अति सरल और सोपपत्तिक निराकरण 
यह हैं कि गीताके उपसंहारमें संजयने “इत्यहं वासुदेवस्य’ 
(१८। ७४) इत्यादिसे “तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य |! (१८। ७७) 
तक जो चार रोक कहे दें उन्हींके आधारपर “इति श्रीमद्‌- 
भगवद्रीतासु उपनिषत्छुः ` "` ` ` ' इत्यादि वाक्यको रचना 
हुई हैं, यह बात उन शलाकोके साथ इस वाक्यको 
मिलाकर देखनतसे स्पष्ट ही प्रतीत हो जायगी । बे चार 
शोक ये है 
इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महृर्मनः । 


संवादं मिममश्रो षंमञ्जुतं रोमइचंणम्‌ ॥७४४ 


# गीताका योग * ६५ 
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ब्यासप्रसादास्ह तवानेतद्‌ गुर्डमइं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरास्कृष्णास्साकास्कर्थयत स्वयम्‌ ॥७'५॥ 
राजन्‌ संस्मृत्य संस्टृत्य संवादमिममद्भुतम्‌ । 
केशेवार्जुनयो: पुण्यं हृष्यामि च” सुदुमुहुः ॥७६॥ 
तब संत्मृस्यं संस्मृत्य रूपमस्यस्भुत हरेः । 
विस्मयो मे महान्‌ राजन्‌ हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७७॥ 


१ इति ° ` इत्यहमश्रोपम्‌ 
२श्रीमत्‌ *'** *** सरूपमस्यङ्कुतम्‌ 

३ भगवत. `° **"* साक्षात्‌ योगेश्वरात्‌ 
४गीतासु *''* *** कथयतः 

५ उपनिपत्सु *** *** परम्‌ 

६ ब्रह्मविद्यायां "` "` गुह्यम्‌ 

७ योगशाम्त्रे `" *"** यागम्‌ 

८ श्री 000) महात्मनः 

५ कृष्णाजुन '"" *** कडावाजुनयाः 
१० संवाद ° "° संवादम्‌ 
११ (अमुक ) योग नाम” ** द्वध्यामि मुहुर्मुहुः 


१२ (अमुक ) अध्यायः **' संस्मृत्य संस्मृत्य । 
इस अन्तःख प्रमाणसे गीताका उपनिषद्‌ होना 
निविवाद सिद्ध है । इसपर यद आपत्ति हो मकती है कि 


उपनिषद्‌ हं।नेपर भी ऋषिगीत न होनेसे आघ उपनिषद्‌ 


नहीं है--भागवत उपनिषद्‌ दै । यह तो इष्टापत्ति ही हें । 
इससे इसका उपनिषदोंकी भी उपनिषद्‌ होना मिद्ध हुआ। 

इससे यद्द भी फलित हुआ कि गीताक पदोंका 
( विशेषतः पारिभापिक पदोंका ) वही अर्थ प्राह्य है जो 
उपनिषद्के अनुसार सिद्ध हो । 

गीताका प्रतिपाद्य विषय योग हैँ | भगवानका ही 
वचन है-- 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्ततानइमव्ययम्‌ । 

“यह योग हमने विबस्वाचसे कहा था ।' 

संजय भी साक्षी है--'ब्यासप्रसादाच्छ ततान्‌ ` `` 
योगम्‌?--*व्यासदेवकी कृपासे मेने यह योग सुना ।? 
इसलिये इस लेखमें उपनिषदूकी दृष्टिसे “योग” शब्दका 
ही विचार करें | 

परमात्माने 'अग्ने' स॒ष्टिविपयक जो “ईक्षण? किया 
उसका स्वरूप यह था-_“एकोऽहं बहु स्यां प्रजायेय ।? 
अर्थात्‌ मैं एक हूँ, बहुत होऊं, शरीर धारण करूं । 

२, 


20९ 33 ७२5७ 0 - «०/९०३५०-५-ीकली जल ७ है की २ ककी पटक कीक टपेटी 2७७ 0९७१०७ 2040 टीक. ९५८ कक 


इस सड्ूल्पके “बहु स्याम्‌? अंशकी पूर्ति हुई, तब 
“बहुत्व? की--संख्या” की सृष्टि हुई--अनेक जीव उत्पन्न 
हुए; अथवा यों कहिये कि भगवान एक थे, अब अनेक 
हुए। यह भगवानक्रा संख्या! के साथ योग हुआ। 
भगवान्‌ अनेक हैं, अनेक होते हुए भी एक हैं । यह 
भगवानका '“माँख्ययोग' है। भगवानले अजुनको पहले 
यही "सांख्ये बुद्धि? दी । इसीका नामान्तर सास्विक 
'कर्मचोदना' है । इस सात्विक ज्ञानकी दृष्टिसे नानात्व 
मिथ्या है । राजस ज्ञानकी दृष्टिसे वह सत्यवत्‌ प्रतीत 
होता दै । वस्तुतः, “नायं इन्ति न हन्यते’--यही सिद्धान्त है । 

परमात्माके सङ्कल्पके दोप अंश '“प्रजायेय' की जब 
पूर्ति हुई तब आत्माका दारीरसे योग हुआ । और फिर-- 

तस्सूड्ड। तदेवालुप्राविशत्‌ । सञ्च स्यक्षभवत्‌ । निरुक्त 
चानिरुक्तं च । निलयनं चानिलयनं च । विज्ञान चावि- 
ज्ञानं च। सत्य चानुतं च । 

“उसका सुजन कर उसमें परमात्माने प्रवेश किया । 
बह सत्‌ भी हुआ ओर असत्‌ भी हुआ, निरुक्त भी 
और अनिरुक्त भी, निल्यन भी और अनिलयन भी, सत्य 
भी ओर अमत्य भी ।? 

अर्थात्‌ क्रमसे अन्नमय; प्राणमय, मनोमय) विज्ञानमय 
और आनन्दमय रारीरपञ्चकमे प्रवेश करके भी-- 
उपनिपद्की भापामं “शारीर आत्मा? होकर भी--वह 
अन्नमयातीत) प्राणमयातीत) मनामयातीत; विज्ञानमयातीत 
और आनम्दमयातीत बन रहे । ब्रह्मसुत्रके झारीरक- 
भाष्यमं इसकी विशेष मीमांसा हैं । 

यदद परमात्माका शरीरके साथ योग है । गीतामे इसे 
केवल “योग? कदा हे । यथा-- 

बुद्धिशॉनमर्समोहः क्षमा सव्यं दमः शमः। 

सुखं दुःख भवोऽभावो भय चाभयमेव च॥ ४॥ 

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोश्यशः । 

भवन्ति भावा मूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 
महषयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवम्तथा। 

सद्भावा मानसा जाता येषां छोक इमाः प्रजाः १६४ 

दशमाध्यायके इन ोकोंमें प्रजाकी प्रवृत्ति और सृष्टि 
कथन करके इसे ही इसके बादके छोकमे 'योग? कहा है-- 

एतां विभूति योगं च मम यो वेसि तत्वत: । 

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय:॥ ७ 


६६ * योशीश्वशं शिषं बम्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


AS 


नवमाध्यायके-- 

मध्स्थानि सर्वभूतानि न चाइ तेष्ववस्थितः । 

न च मस्स्थानि भूतानि पर्य मे योगमैश्वरस्‌॥ ५ ॥ 

-+इस शछोकमें, तथा ददामाध्यायके- 

विस्तरेणास्मनो योगं विभूति च जनादन । 

भूयः कथय तुहि श्ूण्वतों न।स्ति मेश्यृतम्‌ ॥१८॥ 

--इस कर्म “योग? शब्द उसी औपनिपदार्थेमे 
प्रयुक्त हुआ है । 

तात्पर्यं कि उपनिपद और गीतामे, एक समया- 
बच्छेदेन एक और अनेक, सशरीर और अशरीर होना ही 
“योग? दान्दका मुख्याथ है । 

विवक्षाके अनुसार तथा प्रसङ्गानुराघसे गीताके विशेष 
स्थलोमे 'योग' शब्दका यही अथ अभिप्रेत है । भिन्न-मिन्न 
स्थानोमे भिन्न-भिन्न प्रकारसे कथित दोनेपर भी गीतोक्त 
योगका लक्षण मूलतः एक ही है । 

योगस्थः कुरु कर्माण सङ्गं स्यकत्वा धनंजय । 

सिद्धधसिद्धयोः समो भूस्वा समत्वं योग उच्यते ॥ 
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तं विधाद दुःस्वसंयोगवियोगं योगसंजितम्‌ । 
स निश्चयेन योक्तथ्यो योगोऽनिर्दिज्ण चेतसा ॥ 
(६।२३) 


इत्यादि ऋोकाँमें मौ “योग शब्दका प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष भावसे वही एक ही अथ है । 

मूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥ 

(८।३) 

यह सृष्टि) स्थिति, सहार करना भगवानका “कर्म? है । 
यह उनका कर्मयोग है । इसको गीतामें “आत्मयोग! 
भी कहा है-- 

मया प्रसन्नेन तवाजुनेद 
रूपं परं दर्षितमात्मयोगात्‌ । 
(१११४७) 

“मेने प्रसन्न होकर आत्मयोगसे अपना परमरूप तुम्हे 
दिखाया ।! 

आस्मरूपसे अविकृत रहते हुए भी अनात्मजयत्से 
अभिन्न रहना ही भगवानका योग हैं । गीतोपनिषदूके 
“योगेश्वर? और “योगमाया? शब्द मी वेदान्तसून्नके इश्वर 
और मायाको अपेक्षा बहुत अधिक अन्वर्थक हैं । इनके 


| (२॥४८) गृदार्थकी सूक्ष्म मीमांसा करनेसे “योग? शब्दका अथे 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुहृतदुष्कृते । और भी खुल जाता है । 
तस्मायोंगाय युज्यस्व योगः कमंसु कोशम्‌ ॥ तब योग क्या हैं! ब्रह्मका मायाके साथ युगपत्‌ 
(२।५०) संयोगवियोंग ही योग है । 
ea IAN 


योगका यथार्थ अर्थ समझना चाहिये । वह है 
“श्रीमगवान्‌ क साथ युक्त हे! जाना), "भगवानको यथार्थमें 
पा लेना”, या 'भगवस्पेमरूप अथवा भगवद्रूप हो जाना ।” 
यही जीवका परम ध्येय है । जबतक जीव इस श्थितिमें 
नहीं पहुँच जायगा, तबतक न उसको तृप्ति होगी, न 
शान्ति मिलेगी, न भटकना बन्द होगा और न किसी 
पूर्ण, नित्य, सनातन, आनन्दरुप तत्त्वके संयोगकी 
अतृप्त और प्रच्छन्न आकांक्षाकी ही पूर्ति होगी । 
इस पूर्णके संयोगका नाम ही योग है। अथवा 
इसको पानेके लिये जो जीवका विविधरूप सावधान 
प्रय्न हैं उसका नाम भी योग हे । यह पूर्णकी 
प्राप्तिका प्रय्न जिस क्रियाके साथ जुड़ता है, बही योग 
बन जाता है । कर्मयोग) शानयेग, भक्तियोग, ध्यानयोग, 
सांख्ययोग, राजयोग, मम्त्रयोग, लययोग, हठयंग आदि 


इसीके नाम हैं; परन्तु यह याद रक्खो कि जो कर्म; 
ज्ञान, भक्ति) ध्यान, सांख्य, मन्त्र, लय या हठकी क्रिया 
भगवन्मुखी नहीं देश वह योग नहीं है, कुयोग है, और 
उससे प्रायः पतन ही होता है । 

अतएव इन सत्र योगोमेंसे, जिसमें तुम्हारी रुचि हो, 
उसीको भगवद्यातिका मार्ग मानकर ग्रहण करना 
चाहिये । ये सब योग भिन्न-मिन्न भी देँ ओर इनका 
परस्पर मेल भी हैं । यों ते किसी भी योगमें ऐसी बात 
नहीं है कि वह दूसरेकी बिल्कुल अपेक्षा न रखता 
हा, परन्तु प्रधानता-गौणताका अन्तर तो है ही । कुछ 
यागोका सुन्दर समन्वय मी है। गीतामें ऐसा ही समन्वय 
प्राप्त होता दै । केवल शरीर, केवळ वाणी, केवळ मन, 
कवल बुद्धि आदिसे जैसे कोई काम टीक नहीं होता, 
इसी प्रकार योगीम भी समझना चाहिये । 


कै कल्याण # 


हॉ, इतना जरूर ध्यान रहे कि जिन योर्गोमि मनका संयोग 
होनेपर भी ( जैसे नेति, धौति आदि घट्कर्म, बन्ध, मुद्रा, 
प्राणायाम, कुण्डलिनी-जागरण आदि) शारीरिक क्रिया ओंकी 
प्रधानता दै, अथवा मन्त्र-तन्त्रादिसे सम्बन्धित देवविशेपकी 
पूजा-पद्धति मुख्य है, उनमें अशान, अविधि, अव्यवस्था, 
अनियमितता नेसे लाभ तो होता ही नहीं, उलटी हानि 
होती दै । भाँति-भौँतिके कष्टसाध्य या असाध्य शारीरिक 
और मानसिक रोग हो जाते हैं। अतएव ऐसे यार्गोकी 
अपेक्षा भक्तियोग, निष्काम कर्मयोग, शानये|ग आदि 
उत्तम हैं; ये अपेक्षाकृत बहुत ही निरापद हैँ। इनमें भी 
अनुमवच्चून्य लोगोंकी देंखादेखी अविधि करनेसे हानि 
हो सकती हैं; अतएव शान्त, शीलवान्‌, शाम्त्रश एवं 
अनुभवी गुरुकी--पथप्रदर्शककी सभी यागोम अत्यन्त 
आवश्यकता ह॑ । 

परन्तु अध्यात्ममार्गका पथप्रदर्शक या गुरु सहज ही 
नहीं मिळता । भगवत्कृपासे ही अनेक जन्माजित पुण्य- 
पुखके कारण अनुभवी और दयाछ सद्गुरु मिलते ह । 
हर किसीको गुरु बना लेनेमे ता बहुत ही खतरा है । 
आजकल देशमें गुरु अननेवालोंकी भरमार है। 
यथार्थ वस्तुस्थिति यह है कि आज अनेकों रुब-लफंगे, काम 
और लोभके गुलाम साधु, योगी, ज्ञानी और महात्मा बने 
फिरते हैं । इन्हींके कारण सञ्च साधुओंकी भी अनजान 
लोगोमें कद्र नहीं रही । दूधका जला छाछको भी फूँक-फूँक- 
कर पीता है, यह प्रसिद्ध कहावत चरितार्थ हो रही है। 
ऐसा होना अस्वाभाविक भी नहीं है; क्योकि आज 
साधुवेशमं फिरनेवाले लोगोंमे व्यसनी, कामी, क्रोधी, 
लम्पट, दुराचारी मनुष्य या पेशेवर, धन कमानेवाळे 
लोग बहुत हो गये हैं। लोगोको उगनेके लिये बड़ी-बड़ी 
बातें बनानेवाले और चालाकीसे भोले-भाले लोगोंको 
झूठी सिद्धिका चमत्कार दिखानेबाले, अथवा कहीं 
एकाष मामूली सिद्धिके द्वारा लोगोंमें अपनेको परमसिद्ध 
साबित करनेवाले लोगोंकी आज कमी नहीं है । आज 
इठयोगमें अपनेको सिद्ध माननेवाले लोग रोगी, ज्ञानयोग- 
में सिद्ध माननेवाले कामी, क्रोधी या मानी, लययोगमें 
सिद्ध माननेवाले शरीरकी नाडियाँसे ओर आभ्यन्तरिक 
अवयर्वोसे अनभिज्ञ, भक्तियोगमें अपनेको परमभक्त 
ब्तानेवाले विषयी और मन्त्रयोगमें अपनेको सिद्ध 
प्रसद्ध करनेवाले सबंथा असफल पाये जाते हैं और 
इसपर भी अपनी मान-प्रतिष्ठा जमाने या कायम रखनेके 
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लिये सिद्धाईका दावा करते देखे जाते हैं। ऐसे लोगोसे 
साधकको सदा सावधान ही रहना चाहिये । 

इसका यह तात्पर्य नहों कि आज सच्चे सिद्धप्रास 
पुरुप हैं ही नहीं। हैं, अवश्य हैं; परन्तु लोगोंके सामने 
अपनेको सिद्ध प्रसिद्ध करके जान-त्ूझकर आसक्ति ओर 
स्वार्थश कामिनी-काञ्चन या मान-सम्मान चाइनेवाले 
लोगाँमं तो कदाचित्‌ ही को. सच्चे सिद्ध होंगे ! सिद्धिप्राप्त 
युरुषोंसे मेरा मतलब पातज्ञलोक्त अष्टसिद्धियौँ या अन्यान्य 
प्रकारकी सिद्धियोको प्राप्त पुरुषोंसि नहीं है। किसी भी 
मार्गसे शेप सीमातक पहुँचकर जो भगवानको प्राप्त कर चुके 
हैं, उन्हीं मद्दापुरुषोंसे मेरा अभिप्राय है । ऐसे महापुरुष 
यौगिक सिद्धियोंकी और चमत्कारोंकी कोई परवा नहीं 
करते । वास्तवमे मिद्धियों परमार्थके मागमे बाधक ही 
होती दं । जिसकी चित्तवृत्ति भगवानकी आर नहीं लगी 
हे और जिसमें थोड़ी भी विषयार्सक्त बची है, ऐसा पुरुप 
यदि किसी साघनसे सिद्धियाँ पा जायगा ता इससे उसका 
अभिमान बढ़ जायगा; विषयोंकी प्राति और उनके भोगमें 
सिद्धियौंका प्रयोग हं।गा; जिनसे भोगोंमें बाधा पहुँचनेकी 
आशङ्का या सम्भावना होगी, चाद वद्द म्रमवश ही हो, 
उनका वरी समझा जायगा) आर उनके विनाशम सिद्धियों- 
का उपयोग किया जायगा | परिणाममे वह साधक रावण 
और हिरण्यकशिपु आदिकी भाँति अमुर; और धोरे-घीरे राक्षस 
बन जायगा । अवश्य ही सिद्धियोंकी पानेपर भी उनमें न 
रमकर, उन्हें तुच्छ मानकर लाँध जानेत्राला पुरुप भगवानः 
को पा सकता दै । परन्तु ऐसा हाना है बड़ा ही कठिन। 
अतएव परमार्थके साघकगण ब्रह्मलोकतकका भोग और 
ब्रह्मातककी सामर्थ्य प्रदान करनेबाली सिद्वयोसे भी अलम 
ही रहना चाहते हैं । 

सच्ची सिद्धि तो अन्तः्करणकी वह शुद्ध स्थिति है जिसमे 
भगवानके सिवा दूसरेको स्थान ही नहीं रह जाता। ऐसी 
युद्धान्तःकरणरूप सिद्धिको प्राप्त करके ओर फिर इसके 
द्वारा साधन करके जो भगवानको प्राप्त कर लेते हैं, वे ही 
परमसिद्ध हैं । यह परमसिद्धि प्राम होती है अन्तःकरणकी 
सम्यक्‌ प्रकारसे शुद्धि होनेपर ही, फिर चाहे वह शुद्धि 
किसी भी योगरूप उपायसे हुई दो । ऐसे परमसिद्ध 
महात्मा भी मिल सकते हैं, परन्तु उन्हे प्रास करनेके 
लिये हृदयमें लगन होनी चाहिये । सच्चे सत्सङ्गके लिये 
जब दृदयमें छटपटाइट पैदा हो जायगी, जब संतमिलन- 
के लिये प्राण व्याकुल हो उठेंगे, जब यागजिशासारूपी 
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कै योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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अभि प्रबल और प्रचण्ड होकर दृदयमें छिपे हुए चोरोको 
भस्मीभूत कर देगी और अपने प्रखर प्रकाक्षसे विषया- 
मिलाषरूपी तमको नाश कर देगी, और सारे प्रपञ्चको 
जलाती हुई दौड़ेगी भगवानकी ओर, तब भगवान्‌ स्वयं 
व्याकुल होकर उसे बुझानेके लिये संतरूपी मेघ बनकर 
अमृतवषों करेंगे ! 

एक महानुभाव ढोंगी नहीं हैं, उनके मनमें कामिनी- 
काञ्चन या मानका लोम भी नहीं है, अच्छे शासन भी हैं, परन्तु 
साधन करके परमतत्त्को पहचाने और पाये हुए नहीं 
हैं । योगप्रन्थौके पाण्डत हैं, परन्तु साधक या सिद्ध योगी 
नहीं हैं । ऐसे पुरुषका संग करनेसे शास्त्रज्ञान तो हो सकता 
है । प्रन्थीय विद्याप्राप्तकि लिये ऐसे सनको अवश्य गुरु 
बनाना चाहिये, और इसकी आवश्यकता भी है। क्योंकि 
प्रस्थीय विद्या क्रियात्मिका विद्यामें बहुत सहायक होती है । 
परन्तु ऐसे गुदसे पढ़कर साधना करना-क्रियात्मक योग 
साधना विपद्से शून्य नहीं हे । इससे हानिकी बड़ी 
सम्भावना है। जब वैद्यक और इंजिनियरी आदिम भी केवल 
पुस्तकशानसे काम नहीं चलता, अनुभवी गुरुकी आव- 
इयकता होती है, तब योग-सरीखा साधन केवळ पुस्तक- 
ज्ञानके आधारपर करना तो बहुत ही भयकी बात है । 

अनुभवी गुरुसे जानकर भी यदि साधक उनकी बतायी 


हुई प्रतेक बातको नहीं मानता, तो उसे भी सफलता 
नहीं हो सकती । बल्कि किसी-किसी प्रसंगमें तो उलटा 
नुकसान हो जाता है । अतएव यदि योगसाधना करनी हो 
तो पहले चित्तमें दृढ़ निश्चय करो, फिर गुरुको खोजो, और 
भगवस्कृपासे गुरु मिल जाये तब उनकी एक-एक छोटी-से- 
छोटी बातको भी महत्त्वपूर्ण और परमावश्यक समझकर 
श्रद्धापूर्वक उनका अनुसरण करो । 


एक बात और हैं; सभी साधनोंका लक्ष्य मोक्ष या 
मगवत्प्रासि दे । सारे ही योगोकी गति उस एक ही परम 
यागकी ओर है | फिर एमा याग क्यों न साधना चाहिये, 
जिसमें रुकने या गिरनेका डर न हो; मागमे कष्ट भीन 
हो, सरल, सहज हो और इसी जीबनमें लक्ष्यतक पहुँच 
जानेका निश्चय हं । एसा याग है दारणागति-योग ! 
भगवानका अनन्य आश्रय लेकर श्रद्धा-विश्वासपूर्वक 
भगवानका सतत स्मरण करते हुए अपने जीवनके सभी 
कर्मोके द्वारा उन्हींकी पूजा करना और जीवनको सम्पूण- 
तथा उन्हींपर छोड़कर निश्चिन्त हो जाना । यही शरणागति- 
याग हे । और सभी यागोंमें विश्न हैं, परन्तु यह सवथा 
निर्दिष्न है । अतएव इसीका परम साधन समझकर इसीमें 
लग जाओ | 


“ENS. 
योगका अर्थ 


( छेखक--डा ० श्रोभगवानदासजा, एम० ए०, डी० लिय ) 


“कल्याण! के सम्पादकजीकी इच्छा हे कि 'योग' के 
विषयपर 'योगाक्ू' के लिये लेख लिखा जाय । लेखसूची 
भी मिली । उसे देखकर लिखनेकी इच्छाके स्थानपर 
पढ्नेकी ही इच्छा प्रबल हुई । इन विषयोंपर प्रामाणिक 
लेख पढ्नेको मिलें तो अह्दाभाग्य । जिसका किसी विषयका 
साक्षात्‌ अनुभव हो उसीको ते उस विपयपर लिखनेका 
अधिकार हो सकता है । अपने पास “योग? का अनुभव 
नहीं । क्या लिखु ! कई पत्र आये | इसलिये विवश होकर 
“परोक्षः और 'अपरोक्ष' अनुभवकी आड्में शरण लेकर, 
पढ़े और सुनेके भरोसे, कुछ लिखता हूँ, यद्यपि 'परोक्ष' भी 
और “अनुभव” भी यह ब्याइत-सी ही बात है । 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 


कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माथोगी भवाजुन ॥ 
(गीता ६ । ४६ ) 


यांगकी महिमा एसी है! मेरे-ऐसा नितान्त अनजान 
उसपर क्या लिखे ? 


अमरकापम 'यागः समन्नहनापायभ्यानसङ्गतियुक्तिषु 
कट्टा है | पुराणकालमे, जब देशकी बोली संस्कृत थी, 
तब युद्धके लिये याधाओंको “सन्नहन', सन्नद्ध हो जाने, 
कवच पहनने और हथियार उठानेके लिये, "योगं! योगः? 
ऐसी पुकार होती थी । “उपाय? को भी 'योग? कहते हैं । 
वेद्यकमे नुसस्वेक। भी “याग? कहते हैं- -'इत्येक! योगः, 
“इति द्वितीयो योगः, अर्थात्‌ रोगको दूर करनेका उपाय | 
“ध्यान? के विशेष प्रकारका नाम “योग” प्रसिद्ध ही है । 
सङ्गति’, सङ्गम, दो वस्नुओंका मिलना भी “योग” है । 
तथा “युक्ति? भी । 'युक्ति का अर्थ उपाय भी है, और 
विशेष तक भी, जो खण्डन-मण्डनका उपाय ही है। दूसरे 
कोपकारोने “योग” शब्दके पेंतीस-चालीसतक अर्थ 


% योगका अर्थ # 


गिनाये हैं । इन सब रूढ अर्थोका मूल यौगिक अर्थ ही 
है, अर्थात्‌ दो पदार्थोका मिळना, संयोग । यया, योधाका 
कवच और हृथियारसे संयोग, किसी इष्ट फलके साधनेके 
लिये विविध कारणों और करणोंका संयोग; औषधों- 
का संयोग, चित्तका ध्येय विषयसे संयोग, अन्ततः जीवात्मा- 
परमात्माका अभेदानुभवात्मक संयोग । 


इस देशमें आपामरप्रसिद्ध रूढ़ अर्थ “यांग” का “बिशेष 
सिद्धि साधनेवाली चया? हो रहा है | शरीरकी और 
चित्तकी वह क्रिया, वह अभ्यास; जिससे कोई विशेष सिद्धि 
मिल जाय, “योग” है । तथा योगी-योगिनी वह पुरुष या 
स्री जो कोई अलौकिक कर्म कर सके, जो साधारण 
मनुध्यकी शक्तिके बाहर है । 


देशके इस भोले विश्वासके भरोसे, कितने ही ठग, 
केवळ जटा बढ़ाकर, “मभूत? ( विभूति) रमाकर, आसन 
जमाकर, नशेकी चीजोंसे ( गाँजा) भाँग, चंडू, दारा 
आदिसे ) आँख चढाकर, तामस तपस्याके कुछ प्रकार 
साधकर, भीड़को दिखाकर; सीधी-सादी पर स्वार्थी-- 
“कपणाः फलहेतवः’, दुनियावी छोटा-मोटा सुख उन 
जटाधारियों या दिगम्बरोंसे चाहनेवाली जनताको घासा 
देते फिरते हूँ। ऐसोस आप खबरदार रहना और दूमरोंका 
करना, यह इस समयमे आवश्यक पहला कर्तव्य हे । 
दूसरा कर्तब्य हैं यागके से अर्थका पता लगाना | 
गुरदो (योगिनो) खहवम्तात ईिष्यवित्तापहारकाः । 
विरला गुरवस्ते ये शिध्यसन्तापहारकाः ॥ 
सूफियीने भी कहा हैन 
ते बसा इबृलीस आद्रम-रूय अस्त । 
पस्‌ बहर दस्ते न बायद्‌ दाद दस्त ॥ 


'आदमीकी शकल बनाये बहुतेरे शेतान दुनियामें फिरते 
रहते हैं, इसलिये जल्दीसे किसी आदमीको योगी और गुरु 
मानकर उसके द्वाथमें अपना हाथ रख देना नहीं चाहिये ।” 
योगकी चर्चा भारतवर्षकी हवामे भरी है - हिन्दु ओमें “योग? 
के नामसे, मुसलमानोंमें 'सुदूक? के नामसे। पुराण-इतिहास- 
में, योगवासिष्ठमें, साम्प्रदायिक ग्रन्थोमे, स्मृतियोंमें, 
दार्शनिक ग्रन्थोंमें, हठयोगप्रदीविका, घेरण्डसंहिता, गोरक्ष- 
संहिता आदि सैकड़ों निवन्धोमें, हठयोग, राजयोग, लय- 
योग आदि तरह-तरहके योगोंकी बातें लिखी हैं । पर 
“शरृतिप्रत्यक्षहेतवः’, कदी-सुनी बातको प्रत्यक्ष कर दिखाने- 
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बाले आयः मिलते नहीं । मिलै मी कैसे ! जैसे खोजनेवाले 
वैसे पाये जानेवाले । 

साँच मनके मीता प्रभुजी, साँच्चै मनके मीता \ 

सश्चे मनसे कोई खोजता नहीं, सांसारिक लछालचोंसे 
ही खोजता है। इसलिये ढोंगी, दाम्मिकों, ठगोंको ही 
पाता है । योगसूङ्गभाष्यमें कहा है--'स्वाध्यायादिश्देवता- 
सम्प्रयोगः ।? जिसका मन सचमुच स्वाध्यायमें, मोक्षशार्खो- 
क अध्ययनमें, प्रणव आदि पवित्र अन्त्रोंके जपमें, सञ्ची 
मुमुक्षासे लगा हो, उसके पास देवता, ऋषि, सिद्ध पुरुप, 
आप ही आकर उसकी सहायता जाग्रदवस्था अथवा स्वप्ना- 
स्थामं करते हें । बिना सात्विक तपस्याक) बिना यम- 
नियमादिका अंशतः भी सेवन किये, “योग? केसे मिले ! 
कठोपनिपद्मे कहा है कि कठिन परीक्षाके बाद यमराजने 
नचिकेता बालकको 'योगविधिं च कृत्स्नम्‌? बताया । तथा 
सुण्डकमें कहा हे 

तेषामेयैतां ब्रह्मविद्यां बदेत शिरोधतं विधिवसैस्तु 
चीर्णम्‌ । नेतदर्चीणंध्रतोञ्यीते । 


जिन्होंने 'शिरोत्रत' नामक योग और तपस्याके प्रकार” 
का चरण नहीं किया व ब्रहझज्ञानके अधिकारी नहीं । देबी- 
भागवतके एकादश स्कन्धमे 'शिरोत्रत' के प्रकारका संकेत 
किया हे । सुम 'कुण्डालनी? शक्तिके जागरण, उत्थापन; 
सञ्चालन, शिरःम्थित ब्रह्मरन्त्रपर्यम्त उन्नयन आदिकी बात 
धृहरोजत? के सम्बन्धमे कही हैं । पर इस सबका ठीक अर्थ 
क्या हे, 'कुण्डलिनी” क्या हैँ, उसका उत्थापन, संनयन 
केसा होता है, यह सत्र केवल पोथीमें पढ़ लेने, या जबानी 
कह-सुन लनेसे ही नहीं समझमें आता । यह प्रक्रियाके, 
अभ्यासके और सदशुरुकी दख-रेखमें हौ प्रयोगके अधीन 
है| वायुयामका वर्णन अच्छी वैज्ञानिक पुस्तकमें भी पढ़ 
लेनेसे, वायुयानको बनाने और उड़ाने-चलानेकी शक्ति 
नहीं हो जाती । विशेषज्ञ प्रयोक्ताके पास बहुत परिश्रम ओर 
अभ्याससे हौ हो सकती हैं । 

भगबद्गीताके सात सो छोकोंमें, योगः, योगी, युक्तः, 
योगारूढः, युञ्जन्‌, युञ्जीत) योगयज्ञाः; योगसेवया) सांख्य- 
योगौ इत्यादि युज? धातुसे बने शब्द और उनके साय 
समस्त पद एक सौ अठारह बार आये हैं । गीताकी शब्दा- 
नुक्रमणी देखनेसे यह जान पड़ता है । इनके सिवा, प्रति 
अध्यायके समात्तिपर जो उसका नाम दिया है उसको भी 
गिनें तो अठारह ओर होते हैं । 'आत्मा', 'अईं', “बुद्धि, 
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# योगीश्वर शिव बन्दै बढ्दै योगेश्वर हरिम्‌ » 


ध्योग---ये ही चार शब्द और इनके प्रकार-विकार सबसे 
अधिक बार गीतामें कहे गये हैं । स्वयं श्रीकृष्ण भगवानने 
योग? की परिभाषा क्या की है! 
समध्वं योग उच्यते (२। ४८) 
योगः कमसु कौशर्म्‌ (२: ५०) 
निःस्पृहः युक्त उच्यते 
अर्थात्‌-- 
योगो निःस्पृहता स्पृता (६। १२) 
दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ (६ । २३) 
आरमोपस्प्रेन सर्वत्र समे पञ्चति योऽजञ्ञुन । 
सुखं वा यदि चा दुःख स योगी परमो मतः 8 

(६।३२) 
अर्थात्‌ 
( आत्मोपस्येन सर्वश्न योगस्तु समदर्शनम । ) 
श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

(६ । ४७) 
मय्यावेश्य मनो ये मां निध्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥ 

(१२। २) 
मन्मना भव मद्धक्तों मद्याजी मां नमरकुरु । 
मामेवैष्यसि युक्स्वैवमास्मानं मध्परायणः ॥ 

(९। ३४) 
सबंगुहातम॑ भूयः शणु मे परमं वचः। 
मन्मना भत्र मद्भक्ता मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सध्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 

(१८ ।६४०६५) 

अर्थात्‌-- 

( आश्मश्रद्धात्मभक्तिश्राप्याट्मपज्ञनमस्क्रि । 

खस्मन्येवापि मनसः सर्वधा विनिवेदनम्‌ ॥ 

आय गुहातमः श्रेष्टः परो योगतमः स्मृतः । ) 

सारांश, श्रीकष्णजीका मत यही है कि जोव- 
का परमात्माके साथ अपना अमेद सवदा सवथा अनुभव 
करते रहना; ओर इसके कारण सब जीवोंके साथ “आत्म 
वत्‌ सर्वभूतेषु’ व्यवहार करना --यही परमयोग, जीवा- 
त्मा-परमात्माका अभेदात्मक् संयोग; ओर मेदभावजञनित 
दुःखोंका वियोग है । यहाँ “याग? शब्द यागसे साघनीय 
अवश्याके अर्थमें कहा गया हैं याग तो साधन है । 
जीवात्मा-परमात्माक्रा अभेद, केवल्य, यह साध्य है। 

योगसूज, योगमाध्यके सिद्धान्त सब इस निष्कर्षके 
अनुकूल ही जान पड़ते हैं । 

'योगश्चित्तदृत्तिनिरोधः ।! "तदा द्रुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ ।! 
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चित्तकी वृत्तियोंका, भेदानुभवात्मक स्वध्छन्द 
प्रश्नत्तियोंका, निरोध करना--यद्द योग है । यदि 
सब ॒वृत्तियोंका निरोध हो जाय तो द्रष्टा; पुरुष, 
जीवात्मा, अपने स्वरूपमें स्थित हो जाता है; “अइमेव 
केवलः? 'अइमेव न मत्तोडन्यत्‌! (भागवत ११। १३। २४), 
इस 'केवल्य' का अनुभव करता दै । योग-सूत्र-भाष्यमें 
जीवात्मा-परमात्माके अमेदकी चर्चा नहीं की है, सांख्या- 
नुकूल 'पुरुषबहुत्व' माना है, और "पुरुषविशेष इंश्वरः”, 
“पूर्वेषामपि रुरुः, कालेनानत्रच्छदान्‌?; 'क्लेशादिसे अपराः 
मृष्ट', 'निरतिशयसर्वशब्रीअ' आदि कहा और मानाहै। 
वदान्तकी दृष्टिसे यह ठीक नहीं पड़ता । इसीलिये ब्रझसूत्रमे 
"योगः प्रत्युक्तः? कहा हँ । पर योगशास्त्रकी प्रारम्भिक 
दृष्टिस ही पुरुपवरप देख पड़ता हे । अन्तिम दृष्टिका 
वेदान्तद॒र्टिमें हो पर्यवसान होता है । क्योंकि पुरुपविशेष 
भी, और कालाञ्रतीत, क्ेशायपरामृष्ट भी, यद्द धात 
बनती नहा । विशेष” ता दश-कालादिम अवाच्छन्न हाता 
है । यागाभ्याम, मनन) विचारणका, भेंद-दृर्टि, विशेष- 
दृष्ट्सि, जीव आरम्म करना दूँ । अन्तमं अ मेदका, केबल्यका, 
दर्शन करता हैं | तब अपन असली स्वरूपका, परमात्मासे 
अपनी एकताको, पहचानता है, और उसमें स्थित हो 
जाता है--'तदा द्रः स्वरूपे, स्व महिम्रि) भूमि, अन्य- 
निषेघके, भदभावप्रतिषेषके, स्वभावे, स्वविभवे, विभुत्वे, 
व्यापक्रत्वे, स्थितः’) अहमेत्र सः? । 

एकका निरोध, दूसरेका अनुरोध । वृत्तियोका, दृश्योका 
निरोध, द्रशका अनुराध | एक ओर वैराग्य दूसरी ओर 
अभ्यास । एक आरसे हटना, दूसरी ओर सरना । प्रकृतिकी 
विकृतियोको, विकार्रोको छाड्ना; आत्माको पकड़ना । 
“एतत्‌ न इति? के साथ 'अइम्‌ इति’ कहना | यदि ऐसा 
न हाता तो कवल निपेधात्मक निरोध अकिञ्जित्कर होता, 
सुपुमि--निद्रामात्र हाता । 


यागसूत्रभाध्यके परत्रियांशको छोड़कर दशझनांशर्मे 
जो अन्य शाङ्काएं उठती हैं उनका यों ही समाधान करना 
उचित जान पढ़ता है| यथा “वृत्तयः पञ्चतथ्यः') पाँच 
प्रकारकी तृत्तियोमे (विपयंय” को गिनाया है और फिर 
“पञ्चक्केशाः? में अवियाको प्रथम कहा है, और उसका 
लक्षण “विद्याविपरीतं ज्ञानमविद्या' कहा है । अर्थात्‌ जो 
*विपर्यय? वही “अविद्या' । ओर अविद्या ही मुख्य क्लेश रै, 
अन्य चार क्रेशोंकी जड़मूल हे । पर "वृत्तयः पञ्चतथ्यः 


% योगका अर्थ * 
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ङ्किघाक्किष्टाः” यइ भी सूत्रहीमे कहा है। तो “विपर्थय’- 
रूपिणी, “अविद्या”-रूपिणी, “मिथ्याज्ञान-रूपिणी, “मुख्य 
क्लेश-रूपिणी वृत्ति 'अक्लिष्टा' भी हो सकती है--यह 
बात जल्दी ममझमें नहीं आती । एवं चित्तदृत्तिका 
निरोध करनेवाला कोन है, स्वयं चित्त ही या पुरुष ! 
परन्तु पुरुष तो अपरिणामिनी चितिशक्ति दै, निष्क्रिय है । 
और चित अपना निरोध क्यों करे, किस उर्ेश्यसे करे ? 
यदि इष्टताधनबुद्धिपूबक उसमे अपना आत्मघात करनेक्री 
शक्ति है ( जो कि व्याइत बात दै ) तो फिर वही चैतन्यमय 
सवशक्तिमान्‌ ठद्दरा, उससे भिन्न, “पुरुष क्यों माना जाय १ 
ऐसी दी सूक्ष्मेक्षिकाओके कारण आरम्भिक दृष्टिको छोड़कर 
अन्तिम दृष्टिपर स्थिति करना पढ़ता हैं। वही “सम्प्रज्ञात- 
योग? का मुख्य लक्ष्य वा साध्य जीवन्मुक्ति-दष्टि जान 
पड़ती दै । तथा “असम्प्रज्ञातयोग' की पराकाष्टा यह जान 
पड़ती दै कि जब भेदभाव सवथा अस्त हो जाय और उसका 
सूचक स्थूल-सूक्ष्म आदि शरीर कुछ भी न रदे, तब विदेह 
केवल्य प्राप्त हो | 


यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रे- 
ऽस्तं गच्छन्ति नासरूपे विहाय । 
विद्वान्नामरूपादविसुक्तः 
परात्पर पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ 
जीवात्मा-परमात्माका योग, अभेदात्मक संयोग ही 
मुख्य यग । इस एकत्वके 'प्रत्यामज्ञान » पहिचानको 
जगानेवाले उपाय--गोण योग । यो तो, “यागः समाधिः, 
स च सावभौमश्चत्तस्य घमः, ( योगभाष्य ) । चित्तकी 
सभी पाँचौ क्षिप्त, मूढ, विक्षि, एकाग्र, समाहित भूमियों, 
अबस्थाऔमे, कमबेश “योग” होता हैं | तितलीके पीछे 
आंख दोड़ाता हुआ क्षिप्तचित्त बच्चा, गुरुजीके आदर 
वा भयसे, वण॑मालाकी पोथीमें 'क!, 'ख' पर जो एक-एक 
क्षणके लिये मनोयोग कर देता है, वद्द भी उस क्षणमे 
और उस क्षेणभरके लिये योग ही हे! एवं लेलाके लिये 
मजर्नूकी, एवं “पाती लेके आये दोरे, ऊधो तुम भये बोरे, 
योग कहाँ राखे, यहाँ रोम-रोम स्याम है? यह ब्रजगोपिकाओं- 
की, सास्विक विक्षिप्त अवस्था तो (जो द्वेतमावात्मक 
भक्तिकी दृष्टिसे “एकाग्रता”! और “समाधि? की मूमियाँसे 
भी ऊँची है) योगसे अधिकांश भरी है । इसीसे तो 
“इइके मजाजी' को, मानवस्नेइ--प्रेम--अनुरागको, “इश्के 
हक्कीकी' का, “वासुदेवः सर्वमिति’) 'समात्मेवाथूत्‌", 
बिश्वभक्तिका, दर्वाज़ा कहा दै । एवं पश्चिम देशके यशस्वी 
विशानाचार्योने बडी-बढी गवेषणासे बड़े-बड़े आविष्कार 


तथा 


लान ~~ 
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किये दे, बड़ी-बढ़ी वैज्ञानिक मिद्धियाँ साधी हैं, यद्द मब 
चित्तकी चौथी भूमि, बड़ी एकाप्रताका फल दे । 
बल्कि यह कहना भी अनुचित न होगा कि कुछ अंशतक 
पाचवी भूमि “समाधि” में पहुँचनेसे, “म्वरूपञ्चन्य इव) 
“तन्मय इव?) “अर्थमात्रनिभाँस इव’ होनसे, मिली हैँ । 

यंग-सूज-भाष्य प्रभृति प्रन्थामे कदी हुई विद्धियाँ इन 
वैज्ञानिक सिद्धियोंसे बहुत आगे बढ़कर ई । इनकी भी 
चर्चा एक सूत्रम की है। “जन्मौषधिमन्त्रतपःसमाधिजाः 
सिद्धयः? । वैज्ञानिक सिद्धियोंको याद ओषधिजा और 
मन्त्रजा और तपोजा कई तो अनुचित न होगा । हाँ, 
“ओपधि”, “मन्त्र! और “तपः? शब्दोंका अथ थोड़ा संकोच 
छोड़कर विस्तारसे करना दागा | योगं।क्त सम्प्रशात समाधिजा 
सिद्धियाँ कठिन तपस्या और अभ्याससे मिलती हई--ऐशसी 
पौराणिक प्रथा है, और स्पष्ट ही है कि सहजमें नहीं मिल 
सकती । 


सभमाधावुपसगोः य्युत्याने सिद्धयः । 


कहकर ऐसी सिद्धियोंका अपवाद-सा भी योगमूत्रमं 
किया है । तथा भागवतके एकादश स्क्रम्धके १४, १५, २८ 
आदि अध्यायोंम भी, स्वयं श्रीकृष्ण जीके मुखसे, यथा-- 
न पारमेष्टप न महेन्द्रधिष्ण्यं 
न सावभौम न रसाघिपत्यम्‌ । 
न योगसिळीरपुनभंव॑ वा 
मय्यपिंतास्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥ 
अन्तरायान्‌ चद्‌्न्ध्येता युञ्जतो योगमुत्तमम्‌ ॥ 
नहि तस्कुशलादृध्य तदायासो ह्यपार्थकः । 
अन्तघत्वाच्छरीरस्य फळस्येव वनस्पतेः ॥ 
इत्यादि । 
साथ ही इसके यह भी कहा हे--- 
जितेन्द्रियस्यायुक्तस्य जितश्वासस्य योगिनः । 
मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्धयः ॥ 
उपासकस्य मामेवं योगयारणया मुनेः । 
मद्धारणां घारयतः का सा सिद्धि: सुदुलंभा ॥ 
सया सम्पच्चसानस्य काछक्षपणहेतचः । 
जन्मौषधितपोमन्त्रेयांवतीरिह सिद्धयः । 
थोगेनाझोति ताः सर्वाः नान्ये यो गशति ब्रजेत्‌ ॥ 
सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं प्रभुः । 
अहमास्मान्तरो वाझोऽनावृत्तः सवेदेहिनाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जो परमात्माकी उपासनामे लीन दै, 
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सवेभूतहिते रत दे, सर्वमय दो रहा हे, उसको विशेष 
स्वार्थहच्छा किसी प्रकारकी सिद्धियोंकी नहीं हो सकती । 
हाँ, जीवन्पुक्तावस्थामें, रारीरधारणावस्थामें, कालक्षेपके 
लिये, स्थूलेन्दियोके प्रयोग और मात्रास्पश और तत्तद्विषय- 
सम्पर्क और तजनित सुख-दुःख कम हो जानेपर, दिव्य 
अनुभवार्थ, तथा अधिक लोकोपकारशक्त्यर्थ, अन्तरात्माकी 
प्रेरणासे आप-से-आप सिद्धिया उपस्थित हो जाती हैं । 

निष्कर्ष यह कि योगसाधनद्वारा, म्वाथबुद्विसे, 
सिद्धियोंकी आकांक्षा-अभिलाषा न करे, नहीं तो दुर्गति 
होगी, जेसी दानवा, देत्यों, रक्षसोकी, कठिन-कठिन 
तपस्यासे, भारी-भारी सिद्धियो ओर शक्तियाँ प्राप्त करके 
दुई, ओर जैसी प्रत्यक्ष, इमलोगोकी आँखींके सामने, 
पाश्चात्य विशानकी यन्त्रात्मक सिद्धियोसे पाश्चात्य तथा 
पौरस्त्य समस्त मानत्रजगत्‌की हो रही है । 


# योगीश्वरं शिवं बस्दै वस्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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एकमात्र सात्विक भावसे 'आत्मोपम्येन सवत्र? सर्व- 
दशी हो, 'मन्मना' हो, तपस्या, सद्व्यवहार, त्याग, पर्म- 
का आचरण करे, जत्रतक शरीर रहे तबतक। यदि इस 
बीचमें, उसकी चित्तद्युद्धिके कारण, अन्तरात्मा-परमात्मा- 
को ही मंजूर हो कि उसके शरीरसे कुछ विशेष लोकसेवा 
ली जाय, तो वही इस शरीरमे सिद्धियाँ स्वयं उत्पन्न करेगा, 
जैसे विश्वामपात्र सजनको लोग अपनी निधि न्यास- 
रक्षाक लिये आप संपते हूँ, वह माँगने नहीं जाता; और 
उन सिद्धियों-शक्तियोंसे लोकसेवा अधिक कर सकेगा । 


इस प्रकारसे यही समझमें आता दै किस 

“ममत्व योग उच्यते', “योग: कमंसु कौशलम । 
अनाश्रितः कर्मफलं कायं कमे करोति यः । 
स संन्यासी च योगी च न निरभक्‍िन बाक्रियः ॥ 


a 
वेदान्त ओर योग 


( लेखक--डो ० श्रीमहन्द्रनाथ सरकार ) 


हिन्दुस्तानका जीबन और तत्वशान सदा एक साथ 
रहा है । तत्त्वज्ञानका अर्थ हिन्दुस्तानमें केवल “पदार्थाको 
विचारहृष्टिसे देखना' ही नहीं है | तत्त्वशानका वास्तविक अर्थ 
तो आत्मप्रकादा हे । इसलिये हिन्दुस्तानके तत्ववेत्ता केवळ 
सिद्धान्तका प्रतिपादन कर चुप नहीं रहते, किन्नु साथ ही 
ऐसी साधना भी बतळाते हूँ जिससे आत्मबोधके जो अनेक 
स्तर हैं बे खुल जाये और अन्तमें सत्यका साक्षात्कार ह! । 
वेदान्तमें इस विषयकी समीक्षा विचारदृष्टि तथा अन्तदृष्टि 
दोनोंसे होती है । इसलिये यद्द एक 'दर्ददन' भी दे और साथ 
ही आत्मस्फूति भी । 

इसकी विचारदृष्टिमे सविदोष ब्रह्म और निर्विशेष ब्रह्म 
दोनों एक चीज नहीं हैं; ब्रह्म एक दी है और बह 
निविशेष दै, उसपर मायाका जो विश्वप्रपश्च दीखता है 
बह केवल भ्रम है । अद्वेत वेदान्तका यही परम सिद्धान्त है 
और इस ठिद्धान्तका माननेवाला कोई भी साधक तबतक 
सन्तुष्ट नहीं हो सकता जबतक उसे 'तत्त्वर्मात' महावाक्यका 
साक्षात्‌ अनुभव न हा ! इस सत्यके अनुभव करनेका 
सर्वोत्तम मार्ग यही हे कि बुद्धि इतनी निर्मल और ज्ञान- 
प्रवण हो जाय कि वह सदसत्‌ या नित्यानित्यके भेदकों 
अनुभव कर सके । बेदान्तकी साधना मुख्यतया ज्ञान- 
साधना है, जिसके अम्याससे धीरे-धीरे वह बोध होता है 


जिससे सब पदार्थ एक ही सनातन सत्तामे देख पड़ते हैं । 
वेदान्तकी मुख्य साधना दृश्यमाजन' है अर्थात्‌ पदार्थो 
और उनके रूपोक्रो नित्यानित्यवस्तुविवेकसे दखकर मतको 
असत्से अलग करना । इस व्यतिरेक-क्रमसे साघकको सबके 
आधारभूत एक ही सतूकी सत्ताका साक्षात्कार हो सकता हैं । 
वेदान्तके मननादिरूप अभ्याससे पेसी विचारप्रणाली 
बंधती है और मनको ऐमा अभ्यास पड़ जाता है कि पीछे 
सदसत्‌का ज्ञान ( विचारक्री अपेक्षा न रख ) अपने-आप 
ही होने लगता है ओर सत्‌की जा सवत्र व्यास ममसत्ता है 
चह अनुभूत होती हे । वेदान्त दाशनिक सिद्धान्तके नाते 
सतके साथ नामरूपात्मक जगतका समन्वय नहीं साध मका है; 
क्योकि इसका सिद्धान्त ही यह है कि नामरूपात्मक जगत्‌ ब्रह्म- 
पर आरोपित एक मानसिक व्यापार मात्र है, यथार्थमे ब्रह्मे 
उसकी कोई सत्ता नहीं है । कारणमें काय के होनेकी बातको 
वेदान्त परमार्थतः नहीं स्वीकार करता, यद्यपि यह मानी 
हुई बात है कि कारण ही कार्यके रूपमें भासता है । 
सामान्य सांसारिक बुद्धिम यह नामरूपात्मक जगत्‌ 
सत्य है । इसलिये वेदान्त सुष्टिरचनाका क्रम बतलाते 
हुए, माया ओर इश्वर इन दो तत्वको मानकर चलता 
है । मायाको व्रझका व्यष्टितत्व माना हे । इस व्यष्टितत्वकी 
सत्ता अवश्य ही वैसी नहीं दै जेसी कि ब्रह्की सत्ता। 


कल्याण 
ज्ञानयोगी!शुकद व 


अलक्ष्यालिङ्गा निजलाभतुष्टो वुतख्िवालेरवधूतवेपः ॥ 


+ वेदान्त और योग % ७३ 
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वेदान्तका विचार इस प्रकार है कि मनुष्यकी बुद्धिको 
जब यह तत्त्वजिज्ञासा होती दै कि इस दृश्य जगतका 
कारण क्या है; तब उसे कारणके लिये मूल सत्ताकी ही 
भावना करनी पड़ती दै । यद्द मूल सत्ता अवश्य ही ऐसी 
सत्ता है जिसमें इस नामरूपात्मक विश्वकी विविध रचनाके 
लिये किञ्जित्‌ भी कोई विकार नहीं उत्पन्न होता । व्यष्टितत्त्व 
केबल मायामें कल्पित है । 

परअक्षके अन्दर अपने आपको परिच्छिन्न और परित 
करनेवाला जो तत्त्व दे उसे माया कहते दें । मानो ब्रह्म 
अपने सङ्कस्प और मष्टिकममें अपने आपको बॉघता है | 
पर यद्द केवल प्रतीत होता है; ऐसा हें नहीं । 

इस ज्ञानके आ।घारपर वेदान्तकी साधना प्रतिष्ठित दै, 
इस कारण इसमें हदय जगत्से विरक्तका भाव धारण करना 
स्वाभाविक ही हो गया दै । वदान्तमें जीवनका प्रापश्चिक 
ओर पारमार्थिक दोनों दी रूपोम माघा जाता है और 
यद्यपि प्रापश्चिककी सता वेदान्तने अस्वीकार की हें 
तथापि उसके व्यावहारिक उपयोगकर। उसने प्रण किया है । 
इसी दृष्टिसे वेदान्तने जीवनम तथा आत्मानुनतिक क्षेत्रमं भी 
एक नया रास्ता निकाला दै--गन्तब्य म्थानपर पहुँचनेके 
पश्चात्‌ अवश्य हदी इस रास्तेका कुळ मह्त्व नहीं रद्द जाता । 
बात यह है कि वेदान्तका वास्तविक काय चेतन्यका अज्ञानसे 
मुक्त कर देना है; पर मुक्ति भी क्रमशः होती है, पहले 
साधकके जीवनमं ऐसी शुद्धता और सूक्ष्मता आती है 
जो सामान्य सांसारिक जीवनमें नहीं होती । वेदान्तमे 
आध्यात्मिक जीवनके दो भाग किये जा सकते हैँ--एक 
अध्यात्ममूलक व्यावहारिक साधन ओर दूसरा आध्यात्मिक 
परा गति। पूर्वोक्त साधन करते हुए चित्त शुड और बुद्धि- 
बोधर्शाक्त सूक्ष्म होती जाती है । यह साधनावस्था देहा- 
भिमानी अबोध प्राकृत जीवनकी अपेक्षा उन्नत जीवन है । 
यह दिव्य जीवन है, क्‍योंकि इसमे क्रमशः उन शुभ वृत्तियो- 
का उदय होता है जो अशानसे दबी रद्दती हैं ओर जीवनमें 
स्वच्छता और पवित्रताका आनन्द आता हैं; यहाँ साधनामें 
तो क्रमविकास हो रद्दा है, पर इस हालतमें भी लक्ष्य वही 
निगुंग ब्रह्म है जिसमें कोई विकार नहीं होता । यह विकास 
अवश्य ही अधिक सूक्ष्म है; क्‍योंकि इसमें देवी बृत्तियाँ 
उदय होती हैं और विक्रातक्रममें यह ऊँची चढ़ाई है; तथापि 
जीवनका सूत्र जीवनके विभिन्न क्षेत्रोर्मे वही एक ही 
चला आता है और इस कारण द्विधाविभक्त बं'धके बोझसे 
जीवन दब जाता है । 
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वेदान्तमें आत्मानुभवके दो मार्ग हैं--(१) प्रत्यक्ष, 
और (२) अप्रत्यक्ष । प्रत्यक्ष मार्ग दै नित्यानित्यवस्तु- 
विवेक । इसका ऐसा अभ्यास हो कि छोटी-छोटी 
बातोमें भी मन विवेकसे च्युत न हो और प्रत्येक पदार्थमें 
उसी अविकार्य सत्‌को दं दे । 

परन्तु प्रत्येक पदार्थमें सत्‌को हँढ़नेकी इस इत्तिसे 
बाह्य पदार्थोकी सचाका लोप हो सकता है और पदार्थ- 
मात्रके मूलमें अव्यय चेतन्य प्रकट हो सकता दै । 

इस प्रकार दृश्यमार्जनकी पद्धतिसे जसे प्रथक्‌ सत्ता-सी 
प्रतीत होनेवाली अनात्म प्रकृतिके रूपमै भासनेवाला 
बाह्य अन्तराय नष्ट हो जाता छ बैसे ही आभ्यन्तर 
प्रकृति ( मन-बुद्धि आदि) के अवहित निरीक्षण-क्रमसे 
उसकी भी अनित्यता और क्षण-क्षणमें पलरनेकी दृत्ति 
प्रकट हो जाती है! यह भ्रम भी दूर हो जाता है कि 
हमारी चेतन प्रकृति स्वभावसे गतिशील है । 

वेदान्तमे हमारी आन्तर प्रकृत ओर हमारे चित्स्वरू पमें 
मेद बताया हैं । मनुष्यका अन्तःकरण चित्स्वरूपको 
प्रतिबिम्बित करता और प्रकाशयुक्त देख पड़ता है; पर 
यह आत्माकी अन्तःकरणपर पड़ी हुई केबल छाया है । 

यहाँ भौ, वेदान्तमं, विचारणाके द्वारा आन्तर 
प्रकृतिके चक्करोमेसे बाहर निकलकर अन्तहित आत्माको 
पुनः प्राप्त करना होता है । इसके लिये चेतन प्रकृतिके 
केन्द्रस्थानमें अर्थात्‌ उस कालातीत सत्तामें जो आन्तर 
प्रकृतिकी अप्रतिहृत सतत गतिमं सदा स्थिर और 
अव्यत्रहित रद्दती है, दृष्टिकों एकाग्र करना पड़ता है | आन्तर 
प्रकृतिकी विङृतियोंको इस प्रकार देखनेका जो अभ्यास 
है उससे दृष्टि विशाल होती हे ओर क्रमशः अन्तःसाक्षीका 
साक्षात्कार होता है । यह अन्तःसाक्षी शान्तिस्वरूप है 
और मन, बुद्धि, अहङ्कारकी वृत्तियोंके खेलका द्रष्टा है । 
यह द्रष्टा है, नैयायिकोंका कर्ता नहों; यह मोक्षखरूप है, 
काळ और कालावच्छिन्न आन्तर प्रकृतिसे सर्वथा मुक्त । 

द्रश गुणी या कर्मी नहीं है, उसमें गुण और कर्म 
होनेका मतलब तो यह होगा कि उसका द्र्टुत्व और कतत त्व 
अन्तःकरणमे आबद्ध है। यह मोक्षस्वरूप है, वैसा कर्ता नहीं 
जो अम्तःकरणमें अपना प्रतिबिम्ब डाले, उसे प्रकाशित 
करे, अभिप्राय व्यक्त करे अथवा किसी प्रकारका भी कोई 
काम करे | द्रष्टके इस मुक्तखरूपको श्रीमतदाङ्गराचायने 
पहचाना, कैंट आदि नहीं पहचान सके । 


७४ 


# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ * 
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मोक्षस्वरूप द्रष्टत्व ही आध्यात्मिक और पारमार्थिक 

अनुभूतिकी पराकाष्ठा है । इस अनुभूतिमें जीव और ईश्वर, 
इत्युरुष्र और विरादपुरुप इस प्रकारका कोई भेद नहीं 

रह जाता | कारण, यथार्थमे वेदान्तका “तत्वमसि? महावाक्य 
किसी प्रकारका समन्वय नहीं हे, बल्कि ब्द परा स्थिति है 
जिसमें भेद या समन्वयका कोई प्रश्न ही नहीं उठ सकता । अतः 
वास्तविक वेदान्तिक साधना इसी परम बको प्राप्त होनेका 
प्रयास है जहाँ ये सामान्य शङ्कचित भेदज्ञान नहीं रद्द पाते। 

बेदान्तकी साधना इसी ज्ञान-घारगापर निर्भर करती 
है कि अनेकत्व जो कुछ दखनेमे आता है वह सत्र मिथ्या 
है ओर चिन्मय ब्रह्मका जीव या ईश्वररूपम घनीभूत 
होकर कर्म करना भी मिथ्या है और अद्वितीय सत्य केवल 
बही परब्रह्म है जा इन सबके परे हे! सविशेष और 
निर्विशेष ब्रह्मके इस भेदका जानना और सबविशेषकों 
अनित्य ओर मिथ्या मानना वास्तविक ज्ञानका आरम्भ 
है | पर सविदोपकरो केवळ अनित्य मानमेसे पूरा काम 
नहीं होता, इसके साथ इसके परे जा अद्वितीय सत्य हे 
उसकी खोज होनी चाहिये | इससे उस चतन्यके कपाट 
खुलते हैं जो न अक्रिय हैं न सक्रिय, मन ओर वाणीसे 
जिसका वर्णन ही नहीं इ पाता । 

एमी सावना ओर एसी अनुभूति उन उदार आत्मा- 
ओंसे ही बन पड़ती है जिन्होंने प्रखर वैराग्यताघत किया 
है और बधशक्तका तुरीय मान खेळ दिया है । 

इस बोधको प्रास होनकी अवस्था पहले तकसे जानी 
जा सकती हैं, पर दे यह यथाथमे मतक्री साधता । वस्तु 
जब प्रत्यक्ष या समीप हाती दे तभी विश्वासको पूर्णता हाती 
है। इसका यह मतलब्र है कि इस वदान्त-सिद्धान्तका 
सतत मनन और निदिध्यासन ह | इससे बृत्ति ब्रह्माकार 
होती है और मन और अहड्डारकी दुस्तर मायाको तर 
जानेमें बढी मदद मिलती हे और मन अन्तमुख होकर 
जीवनके उस क्षेत्रमे प्रवेश करता है ज। देशकालके परे 
है । बेदान्तर्मे योगका माहात्म्य यही है 

“योग” शब्दके अनेक अथ और रूप हैं; पर इसका 
जो सवसम्मत अर्थ है वह चेतन्यक विविध स्तरोंक्रा खुलना 
ही है। और योगका लक्ष्य प्रायः आत्माकी विज्ञानमय 
स्थितिपर पड़े हुए आवरणको हटाना, चित्तको अघिका- 
बिक चिन्मय बनाना और विश्वजीवनके जगमग प्राण- 
खरूपको अपने अन्दर अनुभव करना द्वोता है। विज्ञान 
मय जीवनका जो विस्तृत क्षेत्र है; जो विविध अझाण्डोमें 


तरतमभावसे प्रकट हुआ है, जीव उसी क्षेत्रमै पहुँचनेकी 
इच्छा करता है । योगसे विश्वजीवनका सूत्र हाथमें आता है 
और जीव भगवत्सत्ताके साथ सगुणरूपमें मिलना चाहता दै । 

यह मार्ग अप्रत्यक्ष है; क्‍योंकि यह सान्त साकार 
चैतन्यको आधारथूमिके तौरपर ग्रहण करनेका एक- 
बारगी निषेध नहीं करता | पर इसका लक्ष्य क्रमशः 
सान्त जीवनर्मे अनन्त जोवनको भरना और सान्त चिन्मय 
सत्ताको अनन्तकी बृत्ति, शक्ति और शप्तिमें मिला देना ही 
हैं । जो लाग उपासनामार्गी हैं और अपर ब्रह्मका ध्यान 
करते हैं उन सगुण अक्षका साक्षात्कार होता ही है । 

इस योगका वास्तविक स्वरूप एकमेवाद्वितीय अझके 
नगुण रूपका एकाग्रध्यान और उसीभे मिलना है । यदद 
मिलन अन्तःकरणमें होता है और तब शान्ति ओर दाक्तिका 
उदय होता है | पर इसमें साधनकी मुख्य और शुत बात 
यदद है कि हमारे स्थूल दारीर और स्थूल प्राण हमारे वमे 
हों और सूक्ष्म प्राण और सूक्ष्म अन्तःकरणके साथ अपने 
जीवनका अमेद्‌-सम्बन्ध हो । 

जब हमारी प्रकृतिकी जडता दूर होगी तब सगुण 
ब्रह्मकी सूक्ष्म जाबनघाराओंकी अनुभूति होगी । पर इस 
मार्गकी परिसमासि तब हाती है जब अन्तःकरणमें सगुण 
अहाका, केवल जब कभी नहीं बल्कि, सतत अनुभव हो । 
जिनका ऐसा सतत अनुभव होता हैं उनमें प्रचण्ड शक्ति 
और अगाध ज्ञान होता है, क्योकि सगुण ब्रह्मके साथ 
उनका जीवनसूत्र इस तरह मिला हुआ द्वोता हे कि 
ईश्वरीय कार्योर्की उन्हें स्पष्ट सूचना मिलती रहती है और 
विश्वजीवनकी गतिके साथ-साथ उनके पेर पड़ा करते हैं । 

यह जो सगुण-साधक योग है उससे ईश्वरप्रीत्यर्थ कम 
करनकी वृत्ति अत्यन्त प्रबल होती है और वह सायुज्य- 
मुक्तिके साधनके लिये साघकको तैयार करती है। 

वेदान्तके इस योगमें जीव ओर शिवकी खो एक- 
रूपता हाती हे वह एकरूपता केवल परात्पर ब्रझकी 
स्थितिमें ही नही होती--परात्पर ब्रह्मके साथ एकरूप होना 
ता इस यागकी परिसमास ही है--बल्कि त्रिगुणात्मक 
जगत्कमंमे भी ईश्वरके साथ जीव एकरूप होता है और 
यह यों द्वोता दे कि वेदान्तमें व्यबद्दारतः जीव और 
ईश्वरमं भेद है, परमार्थतः नहीं हैं। इस तरह मनुष्यकी 
इच्छा और इश्वरकी इच्छामें मेद दै, और इसलिये 
वेदान्ते मनुष्यकी इच्छा और ईश्वरकी इच्छाके योगका 
विधान हे । बेदान्तकी साधनामें योगके इस अश्लपर जो 


# वेदान्त और योग % 
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अधिक ध्यान दिया-दिलाया जाता है, इसका कारण यह हे 
कि मोक्षका ध्यान मुख्य होनेसे इसका ध्यान दव-सा गया है । 

ईश्वर ओर जीवकी इन्छाक्रे एक होनेका अर्थ तो 
वास्तवमें यही है कि मनुष्यकी इच्छा इश्वरेच्छाके पूर्ण 
शरणागत हो; पर यह दारणागति “जो कुछ होता है, होने 
दो! ऐसा मानकर चुप पड़े रहनेकी स्थिति नहीं दै, बल्कि 
अपनी इच्छाको नये साँचेमै ढालना है और अपनी 
बृत्तिको विश्वकी गतिके साथ मिलाना है । इस प्रकार 
मनुष्यका चित्त अहङ्कार और ममकारकी सीमा तोड़कर 
अन्तमें अपने परमात्मस्वरूपका अनुभव करता है । तब वह 
विधि-निषेधरूप कर्मके बन्धनसे मुक्त हा जाता दै और उस 
लोकमें प्रवेश करता है जहॉ सब चित्त एथक होते हुए भी 
एक होते हैं ओर यहाँ उसका व्यष्टि-अहङ्कार और ममकार 
पीछे छूट जाता है | वेदान्तके सिद्धान्तक अनुसार मनुप्यकी 
चित्तबृत्ति इतनी विशाल हो सकती है कि उसमे अहंता-ममता 
कुछ रह ही न जाय । चित्तका वास्तविक मोक्ष यही हैं, 
क्योंकि इसीसे उसको अपने स्वच्छन्द, विश्वव्याप्त और 
विधिनिषेधातीत तथा निरहङ्कार स्वरुपका बोध होता है । 

यही चित्तका मोक्ष हे, क्योकि यही चित्तका सत्र 
प्रकारकी सीमाओंसे मुक्त कर देता टे । पर यह मोक्ष वह 
मोक्ष नहीं दँ जा परात्पर ब्रह्मके साक्षात्कारसे प्राप्त हाता 
है । यह केवल चित्तदृत्तिका स्वातम्त्य है, और वह 
आत्माका स्वातन्त्य हैं | वेदान्त आत्मास्वातम्त्यकों ही 
उच्चतर स्थिति मानता है, जिसमें ध्याता-ध्यान-ध्येयकी 
त्रिपुटी समाप्त हो जाती है । 


इस सगुण ब्रह्मके साथ एकात्मता होनेसे अहंता- 
ममतारूप सत्ता बदलकर सत्ताका कुछ दूसरा ही स्वरूप 
हो जाता है और अपनी ससीमताका ध्यान भी नहीं 
रहता । यद्यपि पूर्वके संस्कार इस अवस्थासे भी उठकर 
अहङ्कारके समवस्थित करनेमे सचेष्ट होते हैं तथापि 
सगुण अक्षके साथ एकात्मताका जो भाव है वह अहंभावसे 
क्रमशः मुक्ति दिलानेवाला हे । और उससे अन्तःकरणमे 
अनन्तकी सत्ता स्थापित दाती है । अन्तःकरणका इस 
प्रकार पूर्ण परिवर्तन होनेसे बाह्य जगतूके अनुभव करने- 
का प्रकार भी बदल जाता है । फिर व्यक्तिगत या 
ब्यष्टिगत स्वरूपमें रमना नहीं होता, अव्यक्त अनन्तकी 
अनुभूति होने लगती है । 

यह मानना कि पृथक्‌ मन ओर अइङ्कारके बिना कोई 


प्रतीति नहीं हो सकती, गलत है । प्रतीति--अनुभूति-- 
बोधको अहङ्कारकी विमूढतासे मुक्त करना ही वेदान्त 
सिखाता है । 

इस मुक्तिके बिना चित्तदृत्ति या इच्छाका मोक्ष 
नहीं हो सकता, क्योंकि बोधशक्ति और चित्तवृत्तिका बहा 
घनिष्ट सम्बन्ध है । दोनों एक साथ ही रहती हैं। इस 
प्रकार वेयक्तिक मनोगत इच्छा या सङ्कस्पसे मुक्त होकर 
ही साधक विश्वात्मा और विश्वसङ्कत्पको साक्षात्‌ करके 
विश्वबोधके आनन्दको प्राप्त होता है | 


बोधशक्ति और चित्तवृत्तको इस प्रकार नियत करनेसे 
इतना ही होता है कि मुक्तिका आस्वाद मिलनेसे आगे 
बढ्नेको जी चाहता दै--इससे यह नहीं होता कि त्रिगुण- 
की वृत्तियोसि पूर्ण मोक्ष मठ जाथ। कारण, यह भी 
साधनकी अवस्था ह--चेश है और चेश चाट्दै कितनी 
भी स्वयंस्फूर्त हों वह बद्धताका ही लक्षण है--मुक्त 
आत्मस्वरूप नहीं । इसलिये वेदान्तका अन्तिम लक्ष्य इस 
सगुणकी अवस्थाके परे पहुँचना है । यह तब हो सकता 
हैं जब हम विश्वात्मबोधसे क्रमशः ऊपर उठकर उस परम 
भावको प्रास हों जहाँ कोई इच्छा नहीं है, केवल एक अद्वितीय 
परमात्मसत्ता है--वहाँ कोई चेष्टा नहीं है, न फल पानेका कोई 
सुख है, प्रत्युत एक ऐसा आनन्द है जो चिन्मय है । 


पूर्वसाधनासे चित्तर्वृत्त उन्नत, उदार और विशाल 
होती है, और उत्तरसाधनासे परा सत्ता--परम भावका 
बोध होता है । चित्तदृत्ति देशकालसे सवंथा स्वाधीन नहीं 
है, उसे कायरूपमें व्यक्त होनेके लिये क्रिसी-न-किसी 
माध्यमकी आवश्यकता होती है और माध्यमकी इस 
आडके कारण अद्वितीय ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हो 
सकता । इसलिये वेदान्तमें योगका वास्तविक परम अर्थ 
वह साधन दे जिससे देशकालाद्यनवच्छिन नित्य-गुद्ध- 
बुद्ध-मुक्तस्वमाव परमात्मचैतन्यम चित्त लग जाय--पूर्व- 
साधनामें चेतन्यक्ा जो देशकालावच्छिन्न परिचित-अभ्यस्त 
ब्यक्त रूप है उससे चित्त मुक्त हो, क्योंकि देशकाला- 
वच्छिन्नता दी यहाँ बद्धता है। कॅटके 'विशुद्ध तर्कवाद' 
( Pure 7००5०४ ) में बुद्धिकी विपयातीत सत्ता द्वोनेसे 
उसमें देशकालसे स्वतन्त्र स्वतःसिद्ध बुद्धिके साथ बाह्य जगतके 
तदनुरूप होनेवाले बोधकी समन्वित एकता साधित हो सकती 
है; पर यह जो बाह्य जगत्‌का बोध है वह तो देशकालसे 
परिच्छिन्न ही है, उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं । 
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वेदान्तने उस चिन्मय त्रझका पता पाया है जो 
देशकालके परे है । वह शुणग्वत्तियोसे सवथा स्वतन्त्र और 
देशकालसे अनवच्छिन्न दोनेके कारण केवस्यस्वरूप है । 
वेदान्तका यह विशिष्ट अनुभव है । योग अन्तःकरणकी 
ग्रन्थियोंको मेदने और ज्ञानके भिन्न-भिन्न स्तरोंको खोलने- 
की कला है और वेदान्तकी विशिष्ट योगसाधना देशकाला- 


द्यनवच्छिन्न चिन्मय ब्रझको पाना है । यह मोक्ष आत्माको 
सगुणरूपसे नहीं प्रात होता, निगुण परमभावके 
साक्षात्कारसे होता है । कारण, सगुण देशकालपरिच्छिन्न है 
और परम भावमें ऐसी कोई परिच्छिन्रता नहीं। कालकी 
परिच्छिन्नताको दटाकर चिन्मय ब्रह्मको पाना ही मोक्षका परम 
साधन है। यही वैदान्तिक योग या ज्ञानयोगकी मूल भित्ति है । 


~$ Ce 
योग क्या हे ? 


( लेखक-स्वामी श्री अमेदानन्दजी पी-एच० डी० ) 


ग? शब्द संस्कृतके "युज? घातुसे बना 
है, जिसका अर्थ है 'जोड़ना' । अंग्रेजी- 
का योक? (yoke ) शब्द भी उसी 
धातुसे बना हैं । आरम्भमे अंग्रेजीके 
छै ०६९ और संस्कृतके योग” का 
= शाब्दिक भाव एक ही था। “युज” 
£* धानुका अर्थ है किसी वस्तुसे अपनेको 
- जोड़ना अथवा किसी कार्यम अपनेको 
लगाना । इस प्रकार मूल अथमें इसका अभिप्राय है किसी 
कठिन--कठोर कायके लिये अपनेको तयार करना! अंग्रेजीमे 
इस भावकी व्याख्या ६० ४० ¡7० ॥०7॥९५5` अथवा 0 
buckle ४०? अर्थात्‌ कार्यके लिये आरूद़ हो जाना, 
कमर कस लेना, आदि प्रयोगोंक्रे द्वारा करते हैं । 
जिस प्रकारके उद्देश्यकी सिद्धि करनी होती हैं उसी प्रकार- 
का उद्योग भी होता है; इसलिये उद्योग मानसिक भी हो 
सकता है, शारीरिक भी । पूर्ण स्वस्थता अथवा दीर्घजीवन 
प्राप्त करनेके उद्देश्यको लेकर मनसे ओर झारीरसे जो 
क्रिया होगी उसे “याग? ( इठयोंग ) कहेंगे | 

यही बात मनःशक्तिकी वृद्धि तथा विकासके सम्बन्धमे 
कही जा सकती है। आत्मसंयमके लिये जिस प्रकारके 
मानसिक अभ्यासकी आवश्यकता है, आत्माको परमात्मासे 
मिलानेमें जिस साधनका आश्रय लिया जाता है, परमात्म 
मिलन अथवा आध्यात्मिक पर्णताके लिये जो प्रक्रिया 
काममें ली जाती है उसे मी योग ही कहते हें । उसका 
नाम है “राजयोग” । 

म्योग? शब्दका व्यवहार बहुत ही व्यापक अथेमे किया 
जाता है और इसका क्षेत्र मी बहुत विस्तृत है । हठयोग, 
राजयोग, कर्मयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग, मन्त्रयोग, लययोग, 


इत्यादि-इत्यादि इसके अन्तर्गत हैं । इनमेंसे प्रत्येक योगका 
भिन्न आदर्श है जिसकी प्राप्ति उसके अनुकुल विशिष्ट 
साधना और अभ्यासद्वारा ही हो सकती है । 


राजयोग 

यागके क्रियात्मक मागकी सभी शाखाओंमें राजयोग! - 
का सम्बन्ध केवल मन और मनःशक्तिसे है । इसे हम 
क्रियात्मक मनोविज्ञान कहद सकते हैं ! इसका उद्देश्य है 
सभी प्रकारकी मानसिक बाधाओंका हटाकर मनको 
पूर्णतया स्वस्थ और संयमी बनाना । इसके अभ्यासका मुख्य 
अभिप्राय है इच्छा-शक्तिका जगाना तथा उसै बलवती 
बनाना | इसके साथ ही धारणा-शक्तिको जागत करके 
राजयोग साधकको ध्यान और धारणाके द्वारा सभी 
धर्मोके चरम उद्देश्यकी प्राप्ति करा दता है । 

यागकी इस साधनप्रणालीका राजयोग अथवा सर्वश्रेष्ठ 
मार्ग कहते हैं । क्योंकि धारणा-शक्ति और इच्छा-शक्ति सभी 
प्रकारकी भौतिक शक्तियोंसे श्रेष्ठ ई--इतना हो नहीं, अपितु 
सभी दूसरी शक्तियोंकी प्रासिके लिये अनिवार्य हैं। जिस 
मनुध्यने पूर्ण विकसित इच्छा-शक्तिद्वारा संयत, सुद्दद मन पाया 
हैं और जिसकी धारणा-शक्ति अत्यन्त बलवती है वह सहज 
ही भौतिक शक्तियोपर प्रभुत्व स्थापित कर सकता है । और 
अस्पकालमे ही सत्यका साक्षात्कार कर सकता है । राजयोग 
ही यह सिखला सकता दै कि इसे केसे प्राप्त किया जाय | 
बे सभी लोग जा प्राचीन अथवा अवांचीन हिन्दू राज- 
योगियोंसे परिचित हैं, राजयोगके अनुशीलन तथा अभ्यासको 
प्रोत्साहन देते हैं । 

पीथेगरस (P५६३४०८३५) तथा ग्रेटो (P2०) जैसे 
ग्रीसदेशके प्राचीन तस्ववेत्ताओंने हमारे राजयोगकी भूरि-भूरि 
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प्रशंसा की है । प्लॉटिनस ( ?।0६०४५ ) तथा प्रोक्यूलियस 
( Proculeius )-जसे Neo-Blatonism नामक 
सम्प्रदायके अनुयायियोने, मिश्रदेशवासियोंने, यहूदियोंमें 
“रसेन? ( ५५९१९) सम्प्रदायके अनुयायियोंने; 
ईसाइयोमें G05 सम्प्रदायके लोगोने, फारसके 
Manichean सम्प्रदायवालोंने तथा योरपक्े मध्यकालीन 
ईसाई रहस्यवादियोने भी राजयोगकी बड़ी प्रशंसा 
की है तथा इसका अभ्यास रोमन केथलिक सम्प्रदायकी 
ऊंची श्रेणीके साधु और साध्व्या भी करती थां। 
स्पिनोज्ञा, कांट, शोपेनहार, एमशन आदि दार्शनिकोने 
भी इसकी प्रशंसा की हे तथा यह बताया है कि राजयोगकी 
साधनाका उद्देश्य प्रकृति तथा आत्माके रहस्यका उद्घाटन 
करना तथा प्रसेक व्यक्तिके अन्दर छिपी हुई शक्तियोंको 
जागत करना है । योगियोने अपने जीवनके द्वारा यह प्रत्यक्ष 
दिखला दिया है कि राजयोगके अभ्याससे वह शक्ति 
प्रास होती है जो संसारकी अन्य सभी दाक्तियोंका 
नियन्त्रण करनेत्राली है । राजयोगका यह कहना हे 
कि जिसने अपने मनपर विजय प्राम कर ली बह 
प्रकृतिके समस्त व्यापारोंपर शासन कर सकता हे । 


राजयोगक़ी शिक्षा यह है कि संसारी सर्वोपरि शक्ति 
मनःझक्ति है । यदि मनकी शक्तियोंको पूरी तरह समाहित 
करके किसी वस्तुविशेषपर केन्द्रीभूत कर दिया जाय तो 
उस वस्तुकी वास्तविक सत्ता प्रकट हो जायगी । यदि हम 
एक बिन्दुपर अपनी समग्र मनःशक्तिको पुञ्जीभूत कर 
एकाग्र कर सके तो इम सहज ही उस वस्तुविशेषकी, 
जिसपर हमने अपनी वृत्तियोका एकाग्र किया है; सारी 
विशेषताएँ जान जायेगे--चाहे वह वस्तु भौतिक हो, चाहे 
मानसिक, चाहे आध्यात्मिक | 

राजयोगीक समाहित चित्तकी तुलना बिजलीकी सर्च- 
लाइटसे की जा सकती है । अपने मनकी केन्द्रीभूत तथा 
एकोन्मुखी किरणोंको जब वह किसी पदाथविशेपपर 
फेंकता है, चाहे वह स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, तब उस वस्तु- 
का रेशा-रेशा जगमगा उठता है और उसके सामने अपने 
सत्यरूपमें प्रकट हा जाता है। साधारण मनुष्योंकरी दृष्ट 
वस्तुओकी तहतक इसलिये नहीं पहुंच सकती कि उनकी 
मानसिक शक्तियां साधारण प्रकाशकी बिखरी हुई किरणों- 
की भाँति अस्त-व्यस्त, छिन्न-भिन्न हैं। इसी प्रकार यदि 
मनकी दृत्तिको आभ्यन्तरिक वस्तुओपर स्थिर किया जाय, 
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अथवा आध्यात्मिक जगत्के सत्यॉपर ठहराया जाय तो 
दिश्वात्माका पूर्ण शान प्रास हों सकता है । 


इस प्रकार यह बात स्पष्ट हो गयी कि इन्द्रिय-शक्ति 
अथवा बैज्ञानिक यन्त्रीद्वारा प्राप्त सभी प्रकारकी शक्तियाँसे 
ध्यान-शक्ति बढ़कर है। यदि हम अपनी मनःशक्तियोका 
नियमन करके; मनको अन्तमुखी करके और मनको क्षुब्ध 
तथा विक्षिप्त करनेवाले सभी विध्नोंका उपशमन करके 
अपनी केन्द्रीभूत मानसिक शक्तिको आत्माकी ओर मोड़ 
सके ता अपनी व्याष्टि आत्माका सत्यस्वरूप हमारे सामने 
आ जायगा और इम इस बातकों समझ जायेंगे कि 
हमारा गरुड; नित्य, अपर्रिच्छन्न अहं ही सर्वात्मा अथवा 
परमात्मा है और वह ब्रह्मसे भिन्न नहीं हैं। तब हमें इस 
बातका भी बोध हो जायगा कि ब्रह्मकी दिव्य सनातन 
सत्ता, जिसे हम अशानवश अपनेसे भिन्न मानकर पूजते थे, 
हमसे अलग नहीं हे--वह हमारे भीतर ही है ओर उसे 
पानेके लिये इम बाहर जानेकी आवश्यकता नहीं । वह तो 
हमारी ही सर्वशक्तिमान आत्मा दै जिसका निवास हमारे 
भीतर हे | हम यह भी देखेंगे कि वही एक अव्यय सनातन 
आत्मा सवत्र व्याप्त हे और उससे परे कुछ है ही नही । 
भगबानने गीतामें कहा है-- 


सर्वमूतानि चाश्मनि । 
सवत्र समदर्शनः॥ 


सवं भूत स्थमार्मामं 
ईक्षते योगयुक्तात्मा 


सच्चा यागी सभी वस्तुओमें सवत्र आत्माको और 
आत्मामं ही सब वस्तुओंको देखता है । इस प्रकार वह 
समस्त जगत्‌क नाम और रूपके मूलमें "एक सत्‌? परम 
तत्त्वको जान खता हैं और इसी कारण वह “समदर्शी' हो 
जाता है । इस ज्ञानक द्वारा ही आत्मा अशानसे मुक्त हो 
सकता है । 

राजयागकी साधनाके आठ अङ्ग ह-यम, नियम, 
आसन) प्राणायाम, प्रत्याद्दार, धारणा, ध्यान और समाधि। 
पहले चार, अर्थात्‌ यम, नियम, आसन और प्राणायाम, 
हृठयोगमे भी समानरूपसे मिलते हैं । यम-नियमोमें 
सदाचारसम्बन्धी सारे नियमोंका समावेश हो गया है। 
आगेके साधनोंका अभ्यास करनेके लिये यइ आवश्यक है 
कि यम-नियमका पूरी तरहसे पालन किया जाय । बुद्ध, 
ईसा तथा संसारके अन्यान्य सभी धमाँचायाँके प्रधान 
उपदेश तथा मूल सिद्धान्त यम और नियमके अन्तगत आ 
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जाते हैं। यमके अन्दर निम्नलिखित बातें आ जाती हैं-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह । 


इसके अनन्तर दूसरी सीढ़ी नियमकी है, जिसके 
अन्तर्गत ईैं--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर 
प्रणिधान अर्थात्‌ ईश्वरकी इच्छामें आत्मसमर्पण कर देना । 
तीसरी सीढ़ी है आसन- अर्थात्‌ शरीर तथा इसके अव- 
यर्वोको भिन्न-भिन्न प्रकारसे स्थिर करना । हठयोग-शास्त्रमे सत्र 
मिलाकर कुछ चौरासी आसनोंका वर्णन मिलता है | इनमें- 
से प्रत्येकको यदि उसके अनुकुल विशेष प्रकारके प्राणायामके 
साथ किया जाय तो नाडी-चक्रों तथा शरीरके भीतरके 
मिन्न-मिन्न अङ्गोंकी प्रसुप्त दाक्तयाँ जाग जाती हैं। योगके 
सर्वोच आदशकी प्रासिके लिये यह आवश्यक है कि शरीर 
स्वस्थ ओर सुदृढ़ हो । जो झरीरसे रुग्ण हैं वे अपने चित्तको 
एकाग्र नहीं कर सकते और न व ऊँचे तत्त्वोपर अपना 
ध्यान ही टिका सकते टे । इस हेनु योगसाधनाकी 
प्रारम्मिक अवस्थामें साधकोंकों कुछ आसनोंका अभ्यास 
करना चाहिये, जिससे वे अपने शरीरको स्वस्थ और 
चित्तको सुस्थिर कर सर्के । चौथी सीढ़ी हें प्राणायाम ! 
यह श्वासोकरा व्यायाम हँ । मूढ़ता, आलस्य) शारीरिक 
दुबलता आदि वित्र कुछ खास प्रकारके प्राणायाम 
करनेसे दूर हा जाते हैं। और उनसे इन्द्रियों तथा नाडी- 
चक्तोंको वशमें और मनको सुस्थिर करनेमें बहुत अधिक 
सहायता मिलती है |# 

इसके अनन्तर पाँचबी सीढ़ी प्रत्याहारकी है । यदि 
इम बाह्य विघयोंसे मनको हटाकर किसी आन्तरिक तरस्तु- 
पर इसे स्थिर कर सके ओर अपनी इच्छाके अधीन कर लें, 
अर्थात्‌ इसे अपने वशामे करके जहाँ चाहें वहाँ छ जा सकें, 
तो समझ लीजिये कि हमारा प्रत्याहार सघ गया । पतञ्जल 
ऋषिका कथन है- - 

खविषयासम्प्रयोगे चिततस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां 
प्रत्याहारः । (२। ५४) 

मनको शक्तियोंकों एकत्र कर उन्हें ब्राह्म विषयोंकी 
ओर जानेसे रोकनेकी प्रक्रियाका नाम ही प्रत्याहार है । 
धारणा इसके अनन्तर आती हैं और यह घारणाकी 
प्रारम्भिक सीढ़ी है । इन पाँच प्रारम्मिक सीढ़ियोंको पारकर 
यदि साधक “धारणा का अम्यास करे तो उसे अप्व 
लाभ होगा । हे 


घारणासे आगे योगसाधनकी सातवीं सीढ़ी--“ध्यान 
है। घ्यानके द्वारा ही मनुष्य समाधि अथवा तुरीयावस्थामें 
प्रविष्ट होता है, जो योगकी आठवीं और अन्तिम सीढ़ी 
है ।# समाधि-अवस्थामे सूक्ष्म बोध करानेवाली छठी 
इन्द्रियका विकास होता है, आध्यात्मिक अथवा दिव्य 
चक्षु खुल जाती हैं और हमारी आत्माके आत्मा-- 
परमात्माका साक्षात्कार दो जाता है। समाधि अथवा 
तुरीयावस्थाकों प्राप्त करनेके लिये अनवरत चेश, चैर्य 
और अध्यवसायकी आवश्यकता है । समाधिके अनेक 
विघ्न हैं--जसे शोक, व्याधि, मनःशैथिल्य, संशय, चेष्टाका 
परित्याग, मन और शरीरका भारीपन, सांसारिक पदार्थोंकी 
कामना, विपयय-शान, चित्तका एकाग्र न होना, एक 
स्थितिपर पहुंचकर उससे च्युत हो जाना, श्वास-प्रश्वासकी 
विषम क्रिया; इत्यादि-इत्यादि । एकनिष्ठ योगीको चाहिये 
कि बह इस मागके सारे विप्रं ओर बाबाओको हटाकर 
आगे बढ्ता चळे जबतक वह लक्ष्यपर न पहुँच जाय, 
पथमें उसे नाना प्रकारकी सिद्धियाँ छुभान आबेंगी । उन- 
उन विभूतियॉर्मे--बहुत दूरका दृश्य देख लेना, बहुत 
दूरका शब्द सुन लना (Clairvoyanece and Clair- 
३पताला20), दूसरोके मनकी बात जान लेना 
( Thonght-readin६ ), तथा आगमा; महिमा आदि 
अष्ट सिद्धिया मुख्य हैं । केवत्य मुक्ति अथात्‌ सब प्रकारके 
बन्धनौसे छुटकारा चाइनेबाला योगी इन सारी विभूतियों- 
को विघ्नरूप समझकर इनमे सदा बचता रहे और कभी 
उनका उपयोग स्त्रार्थसाधनमें न करे । निर्विकल्प 
समाधिरूप योगकी चरमावम्थामें खित हुआ राजयोगी 
फिर कमी संसारके जालमें नहीं फॅसेगा । समस्त संसार 
उसे परमात्माकी रंगस्थली प्रतीत होने लगेगा और वह 
निरन्तर इस बातका अनुभव करेगा कि उसका शरीर 
और मन उस सवंसमर्थ शक्तिके हाथका एक यन्त्र है, 
जिसका स्फुरण समस्त नामरूपमें हो रहा हे । इस प्रकार 
आध्यात्मिक जानकी दिव्य ज्योति तथा आध्यात्मिक 
पूर्णताको प्रास कर चुकनेपर सञ्चा राजयोगी जीवम्मुक्त हो 
जाता है, आत्मजित्‌ हो जाता है और इसी जीवनमै वह 
समस्त प्रकृतिका स्वामी बन जाता है । ४» सब्सद्‌ 


= # इस विषयको विस्तारसे जाननेके लिये पाठक मेरी 
‘How ६० ०९ & ४०६ पुस्तकके प्राणायाम ( The 
Science of Breathing ) नामक प्रकरणको देख सकते हैं। 


अ इन पिछली तीन अवस्थाओंका विशदरूपसे शान प्राप्त 


करनेके लिये पाठक मेरी लिखी हुई Spiritual Unfold- 
९7° अथवा “आत्मविकास' नामक पुस्तक देखें । 


सुरत-शब्द-योग 


[ लेखक --श्रीभातन्दखरूपजी ( साहेनजी मद्दाराज ) ] 


घास्वामीसम्प्रदायमं जो योगसाधन प्रचलित 
है वद सुरत-झन्द-योगके नामसे प्रसिद्ध है । 
बतलाया जाता हैं कि शब्द दो प्रकारके हैं, 
आहत और अनाहत । आहत शब्द वे हूँ 
जो आघात अथात्‌ दो बस्तुओंके टकरानेसे 
उत्पन्न होते हैं और अनाहत वे हैं जो स्वतः 
अर्थात्‌ आघातके बिना उत्पन्न होते हूँ । अनाइत 
शब्दोंमें सुरत अर्थात्‌ ध्यानके जोडनेद्दीको सुरत-शन्द्‌- 
योग कहते हैं । 


हर कोई जानता हे कि प्रत्येक शाक्तिक दा रूप हाते हैं, 
गुप्त और प्रकट | जब कोई शक्ति गुत्तरूप हाती है तो 
मनुष्यको उसका कोई शान नहीं दो सकता । बह अरुप 
और अनाम रहती हे। जब वह क्रियावती होती है तभी 
मनुष्यको उसका शान होता है । और जब कोई झन 
क्रियाचती होती हैँ तो उसका बिकास घारारूपसे हुआ 
करता है । अर्थात्‌ उसकी घाराएँ चतुर्दिक्‌ फेलकर अपना 
मण्डल बॉघती हैं । और ऐसी प्रत्येक धाराके संग-संग 
एक शाब्दकी धारा प्रवाहित होती हें । इसीलिये कहा 
जाता है कि जहाँ कोई दानि क्रियावती होती है वहाँ दाब्द- 
की ध्वनि मी विद्यमान रहती है । देखिये, सूर्यकी किरणों- 
के द्वारा जो सौरशक्ति वायुमण्डलमें विकीर्ण होकर प्रथ्वी- 
मण्डलपर उतरती है उससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है; परन्तु 
हमारी श्रवणेन्द्रिय इस सूक्ष्म शब्दके प्रहण करनेमें अशक्त 
है । इस कारण हम उसे सुन नहीं पाते, पर वह शब्द होता 
है अबश्य । एक श्रवणेन्द्रिय ही क्या, हमारी सभी 
शानेन्द्रियोंकी गति सीमाबद्ध दै । हम अपने चम-चक्षुओसे 
जलको बूँदको स्वच्छ और शुड प्रतीत करते हैं, परन्तु 
सुक्ष्मदशक यन्त्र( ८7०5८०१९ ) से देखनेपर उस बू दमें 
शतराः कीटाणु ( 6९75) विचरते हुए दृष्टिगोचर होते 
हें । इसी प्रकार हमारे शरीरमे विद्यमान आत्महाक्तिकी 
चाराओसे भी अनेक ध्वनियाँ होती हैं, जिन्हें सुननेमें हमारी 
स्थूल श्रवणेन्द्रिय अशक्त है । परन्तु यदि कोई मनुष्य 
साधन करके अपनी सूकम और चेतन श्रवणेन्द्रियाको जाएत 
कर ले तो उनके द्वारा उसको अवश्य ही सूक्ष्म और चेतन 


शन्दोंका अनुभव प्राप्त होगा । इसी मिद्धान्तके अनुसार 
प्रत्येक सुरत-शब्द-मार्गानुयायी इन दिव्य शक्तियाँके जगाने- 
का साधन करता हैं । जब किसी अभ्यासीको ये गन्द 
सुनायी दने लगते हूं ता उसके अम्तरमै मद्दान्‌ परिवर्तन 
होने लगता हूँ | कारण, यद्द एक सृष्टि-नियम है कि 
प्रत्येक शब्द अपन उत्थान-खान या भाण्डारका प्रभाव 
लिये रदृता टै । किसी दुःस्विनीके रुदन और क्रम्दनके 
स्वरको सुनकर इभं तत्क्षण ज्ञात दो जाता दवै कि उसके 
दृदयमें कई घोर दुःख व्याप र्दा दै । पुत्रकी मृत्यु होने- 
पर किसी माताके विलापक्रा सुनकर बिना किसीके बतलाये 
ही इम समझ जाते हैं कि उसके दृदयकों क्या आघात 
पहुँचा हें । इसी प्रकार बे सूक्ष और चेतन शब्द भी, जो 
सुरत-शन्द्‌-अम्यामीको अन्तरम सुनायी देते है, अपने 
उत्थान-स्थानोके गुणोंका प्रभाव लिये होते हैं । अतः उन 
शब्दोंसे सम्बन्ध दात ही अभ्यासीके अन्तरमै उन शब्दोंके 
उत्थान-स्था नाके गुणोंका प्रभाव व्यास हो जाता है । प्रथम 
उमे नूतन प्रकारकी शीतलता और निर्मलताका अनुभब 
होता दे और कुछ कालके बीतनेपर उच्च कोटिके शब्दोंके 
प्रभावसे उसकी चेतन ज्ञानेन्द्रिय जाणत होकर उसे चेतन- 
सृष्टि प्रत्यक्ष हान लगती दै, जिसके कारण उसका हृदय 
अत्यन्त गद्गद दो जाता ६ । 

हमारा मनुष्यहरीर देखनेमे तो केवल हाइ-मांस- 
चामका पुलिंदा ही दै, परन्तु 'सत्‌-कर्तार' ने इसके भीतर 
नाना प्रकारकी दिव्य शक्तियों स्थापित कर दी हें । शरीरके 
उन स्थलोंकों जहाँ इन गुप्त शक्तियोंके केन्द्र नियत किये 
गये हैं, चक्र कमल और पद्म कहते हैं । जो पाठकबृन्द 
योगविद्याकी परिभाषासे परिचित हैं वे इन शब्दोंके अर्थ 
भली प्रकार समझते हैं| हर कोई जानता है कि जाप्रत्‌ 
अवस्थामें मनुष्यकी समझने-बूझने और देखने-सुनने आदि- 
की सभी क्रियाएँ उनके मस्तिष्कमै स्थित विभिन्न केन्द्रीके 
क्रियावान्‌ ( 8०५९९०) होनेहीपर बन पड़ती हैं । इन 
केन्द्रोमें तो केवळ इसी प्रकारकी कियाओंके प्रकट करनेकी 
योग्यता है; परन्तु उन कमछों और पद्मोंकी योग्यता 
अत्यन्त उच्च कोटिकी है, यहौतक कि एक ऐसा कमल है 
जिसके क्रियावान्‌ दोनेपर मनुष्यको अक्म-पुझषका ऐसे दी 


&७ # योगीश्वर दिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 
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प्रत्यक्ष दर्शन प्रात दो जाता टै जेसे कि इन चर्मचश्षुओं 
या साधारण दर्शनेन्द्रियके क्रियावान्‌ होनेपर भौतिक जगत्‌- 
के सूर्यका होता दे, और एक कमल ऐसा है कि उसके 
चैतन्य होनेपर अभ्याखीको निर्मल चेतन अर्थीत्‌ प्रकृतिकी 
इदसे परेकै शुद्ध नेतनका अनुभव हो जाता है, और विश्वास 
किया जाता है कि इन कमलोमें उच्चतम कमल या पद्मके 
क्रियावान्‌ होनेपर मनुष्यको सञ्चे कुलमालिकका प्रत्यक्ष 
दर्शन प्राप्त हो सकता है । सुतरां, राधाखामीमतमें जो 
साधन बताये जाते हैं उनका प्रयोजन यही दै कि 
अभ्यासीकी सुरत अर्थात्‌ आत्मा क्रमशः अन्तरम चढ़कर 
इन गुप्त चक्रों, कमलो और पद्मोंका चैतन्य करे और सूक्ष्म 
और चेतनमण्डळोंकी रचनाका अनुभव करती हुई अन्तमे 
सच्चे कुलमालिकका ददान प्राप्त करके कृतकृत्य हो । 

यह लिखनेकी आवश्यकता नहीं कि सुरत-शब्द-योग- 
का साधन ऐसा सुगम नहीं है जैक्षा कि ऊपरके लेखसे 
प्रतीत होनेकी सम्भावना हे | मनकी चश्चटता और 
मलिनता इस साघनकी कमाईम भी बेसी ही बाधक होती 
हैं जेसी कि ये दूसरे योग-साधनोंकी कमाईमें हुआ करती 
हें । परन्तु अभ्यासीकी सहायताके लिये इस विपयमें एक 
विशेष प्रबन्ध हे, अर्थात्‌ सुरत-शब्द-मार्गानुयायीको दो 
ऐसी युक्त्या सिखलायी जाती हैं जिनके द्वारा वह इन 
बिझोंसे बहुत कुछ छुटकारा पा सकता हैं । ये सुमिरन 
और घ्यानकी युक्तियाँ हैं । सुमिरनमे अभिप्राय एक खास 
त्रीजमन्त्रका अन्तरमें जप या उच्चारण, ओर ध्यानसे अभिप्राय 
अन्तरमे चेतनस्वरूपका चिन्तन है । ये युक्तियाँ काई नयी 
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बात नहीं हैं । 'ईश्वरप्रणिषानाद्वा' ओर 'वीतरागविषयं 
वा चित्तम? इन दो योगसूत्रामें इम्हीके लिये संकेत किया 
गया दे । 


अभ्यासीको यह भी निर्देश है कि अपने आह्दार- 
व्यवद्दारमं सावधान रहे और संयमसे बरते । उसे मद्य, 
मांस आदि तामसी पदार्थोसे सर्वथा परहेड्ध करना होगा 
और साधारण खान-पानमें भी विचार रखना होगा कि 
भोजन धम्य, स्वच्छ तथा पथ्य हो और वद न तो अति 
मात्राको पहुँचने पावे ओर न इतनी अल्प मात्रामें ही 
रहे कि दिनभर खाद्य पदार्थोके स्वप्न आते रहें और शरीर 
निर्बल हो जाय | इसके अतिरिक्त उसे संसारके अनावश्यक 
ब्यवहार और व्यापारसे भी एथक रहना दोगा ! दुष्ट और 
अनिष्ट सम्पर्क तो उसके लिये सवथा ही त्याज्य हैं। उसे 
उचित हे कि जीवनमम्बन्धी घंघीसे निवटनेपर जो समय बचे 
उसे या तो अन्तरी साघनकी कमाइमे लगावे या मद्दात्माओं 
और प्रेमी जनोक संगमे या महापुरुपोंकी पवित्र बानीके 
स्वाध्यायमें व्यतीत करे, ताकि मनको मलिन और चञ्चल 
हानेक लिये न्यून-मे-न्यून अवसर प्राप्त ददो । 

इन निर्देशोंपर आचरण करनेसे प्रेमी परमार्थीका काम 
चल निकलता है और शनेः-शनेः नवीन आत्मबल उत्पन्न 
होनेसे उसकी सब कठिनाइयों दूर हो जाती हैं ओर एक 
दिन उसकी सुग्त-शम्दकी डोरके सहारे पिण्ड ओर ब्रह्माण्ड- 


के पार सच्चे कुलमालिक राधास्वामीदयाळके चरणोमें 


विश्राम पा लेता है । 


Do Yn oe 


प्राथेना 


( 


) 


वनि दीन गरीब अनाथ महा यह दासी परी शरणागत तेरे , 
सब स्वारथ मित्रसे विश्व भरा, अब तरे सिवाय नहीं कोड मेरे । 
किये दोष अनेक अज्ञानपने, करि माफ प्रभो करो रायरे चेरे , 
तकसीरोंको याद करो मत द्दा, अब राखो दयानिघि चणेसे नेरे ॥ 
(२) 
मोड भरी मद मत्त भई, कितनेहुँ किये जग काम निकामी , 
रावरेसों कछु भेद नहीं, तुम हो हरि केशव अन्तरयामी । 
दूर के दोष हरो भ्रम बन्धन, हैं तव चर्ण सरोज नमामी , 
आय परी शरणागत मैं अपनाओ मुझे अद विश्वके स्वामी ॥ 


--घुदशेनदासी 


वेदोमें योग 


( लेलक--उदासीन परित्राजकाचार्व, वेददशेनाचार्य, मण्डलेश्वर श्रीस्वामी गञ्नेश्वरानन्दजी महाराज ) 
उदासीनं सुखासीनमुपासीन रमारमम्‌ । औदास्यप्रथमाचायै कुमारं वैधसं भजे ॥ 


योग मारतवर्षक्की अमूल्य सम्पत्ति हे । दशेनशाख्र 
मद्र्षियौकी योगविद्याका ही चमत्कार हैं । स्मृति, पुराण, 
अन्यान्य चिकित्सा-ज्योतिषादि शास्त्र, अधिक कया, समस्त 
बिद्याएँ योगाम्यासजन्य ऋतम्भरा प्रशाके ही मधुर एवं 
मनोहर फल हैं। अतएव आयजातिके समस्त साहित्यमें 
ही योगका मुक्तकण्ठसे गुगगान हुआ है। एकाग्रता, समाधि 
तथा योग ये तीनों शब्द एक ही अर्थक्रे प्रतिपादक हैं। 
विचार करनेसे सिद्धान्त होगा कि संसारका कोई भी 
ऐसा काय व्यावहारिक या पारमार्थिक नहीं द्वे, जो बिना 
चित्तकी एकाग्रताके निष्पन्न हो सकता हो । 


आजकल नये-नये वैज्ञानिक आविष्कार भी अमरः 
कीति न्यूटन प्रभति येज्ञानिक महानुभाबकी एकाग्रताके 
ही दिव्य चमत्कार हैं | अतः प्रत्येक प्राणीको एकाप्रता 
या योगकी शरणमे अवश्य आना ही होगा। अन्यथा वह 
अपन लौकिक और पारलौकिक किसी भी अभोष्टका सिद्ध 
न कर सकेगा । 


सब धर्माका साधन योग ही है 
इसके अतिरिक्त पुरुयके प्रत्येक अ भीष्टकी लिद्धिक लिये) 
पुत्र-वत्सला श्रुतिजननी धर्मानृष्ठाकी आज्ञा कर रही है, 
प्म चर'--वर्मका अनुष्ठान करो । यह अनुष्ठेय घम तोन 
अङ्गौमै विभक्त है--यज्ञ, तप और दान । इनमें भी मुख्य 
म्थान यज्ञका है । अतएव श्रीकृष्ण परमात्माने-- 
यशो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्‌ ॥ 
(गीता १८ । ) 
यज्ञ, दान और तप ही बुद्धिमान्‌ मनुष्यौँकै पावन 
करनेवाले हैं ।? इस उक्तिमे यशका ही प्रथम स्थान दिया है । 
बह यज्ञ तीन प्रकारका हैं--कर्मयश, उपासनायज्ञ 
तथा ज्ञानयज्ञ । उक्त त्रिषिध यशकी निष्पत्ति योंगपर 
अवलम्बित है । कर्मयशमें अनन्त क्रियाओोंका पूर्वापरभावसे 
अनुष्ठान, तत्तद्‌ वेदमन्त्ौद्वारा अनुष्ठेय कतव्यका स्मरण; 
सम्पूर्ण अङ्गोंका सङ्कलन आवश्यक हे । यदि पश्चात्‌ 
अनुष्ठेय क्रियाका प्रथम और प्रथमानुष्ठेय क्रियाका पश्चात्‌ 
अनुष्ठान दो, अनुष्टेय कर्तव्यस्मारक वेदमन्त्रके उच्चारणमें 
११ 


शब्द, वर्ण और स्वरकी भूल हो जाय या कोई अङ्ग छूट 
जाय; तो वह यज्ञ अपूर्ण ही नहीं वरं प्रत्यवायका कारण 
होगा । अतः कर्मयज्ञकी निष्पतिके लिये ऋत्विजोंको 
सबंथा सावधान रहना पड़ता है। चतुवेदपारग ब्रह्मा 
नामक ऋत्विक्‌ तो इसीलिये नियुक्त किया जाता है कि 
वह एकाग्रमना रहकर कर्मानुष्ठानमे ब्यग्र ऋत्विजोंकी 
मानवस्वभावसुलभ भूलोंकों समय-समयपर सुषारता रहे । 


उपासनायशकी ते बात ही क्या कहनी हे, क्योकि 
प्रेम या भक्तिकों उपासनाका जीवन) और योगको दारीर 
माना है । जिस प्रकार शरीरके बिना शरीरी आत्माका कोई 
भी भोग मिद्ध नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह उपासना- 
का कोई भी अङ्ग योगकी सहायता बिना निष्पन्न नहीं हा 
सकता । 


सर्वव्यापक जीवद्ददयविहारी परमात्मा, विविध वृत्त- 
तरङ्गोंसे अन्तःकरण-जलाक्षयके चञ्चल होनेके कारण, 
मनुष्यके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका मनुष्यसे दूर 
होना हें । जिन क्रियाओंसे उस तरह दूर हटे हुए परमात्मा 
जीवके हृदये बृत्तितरङ्गोंके एक बार ही शान्त होनेपर 
प्रकट हो जायें, अर्थात्‌ जलाशयमें सूर्थके समान परमात्माके 
वास्तविक स्वरूपके ददान होने लगे, यही परमात्माका 
जीवके समीप होना है | अन्य प्रकारकी समीपता और 
विप्रकृष्टता सवव्यापी परमात्मामें बन ही केसे सकती हे ! 
शान्तचित्तम परमात्माके प्रादुभावरूप समीप-स्थितिके 
सम्पादक क्रियाकलापका नाम ही उपासना है। चित्त 
झञान्ति-साधनयोंगके बिना उसका होना कठिन ही नहीं, 
असम्भव है । 

रहा ज्ञानयज्ञ, वह भी बिना योगके आत्मलाभ करने- 
में असमर्थ है । बृहदारण्यकोपनिषदूके मैत्रेयी ब्राह्मणमें-- 

आत्मा वा अरे दष्टष्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्या- 
सितब्यः । (२।४।५) 


'अरे आस्माका ही दशन, श्रवण, मनन और निदि- 
ध्यासन करना चाहिये ।? 


८२ % योगीश्वरं शिवं बन्दे घन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ * 


इस वचनद्वारा श्रबण-मननके सदृश निदिव्यासनको 
आत्मसाक्षात्कारका साधन माना हे । 


निदिध्यासन ध्यानका नामान्तर है । ध्यान विशाल 
योगभवनका सप्तम सोपान है । अतः यह निश्चित हुआ 
कि बिना योगके कोई भी यश विशेषतः शानयज्ञ निष्पन्न 
नहीं हो सकता, अतएव योगी याज्षत्रल्क्य लिखते हैं-- 


इज्याचारद्माहिसादानस्बाध्यायकमेणाम्‌ । 
अय तु परमो धर्मों यद्योगेनास्मदर्शनम्‌ ॥ 


'वज्ञाचार, दम) अहिंसा, दान, स्वाध्याय प्रश्नात 
धर्मासे यागके द्वारा आत्मदशन करना परम धम हे ।? 
इस परम धमका साधन है योग । 


ददानशासत्र ओर प्राणादि स्मृतियोमे भी योगकी 
महिमा और यशोकी सिद्धिकरे लिये उसकी परमाव्श्यक्रता 
बतळायी गयी है । इसी सिद्धान्तका ऋकमंहितामे स्पष्ट 
उल्लेख पाया जाता है-- 


यस्माध्ते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्चन । 
स धीनां योगमिन्वति ॥ 


(ऋक्संहिता, मण्डल १, सूक्त १४, मन्त्र ७) 


अर्थात्‌ “योगके बिना विद्वानक भी कोई यज्ञकर्म 
नहं सिद्ध होता, बह योग क्या हें सो चित्तवनियीका 
निरोध दै, वह कर्तव्य कममात्रमे व्याप्त है ।' 

कर्म, उपासना तथा ज्ञानभेदसे यज्ञ तीन प्रकारका हे | 
बह योगक बिना निष्पन्न नहीं हा सकता । अज्ञानीकी तो 
बात ही क्या, ज्ञानी भी योगकी सहायताके बिना उसे 
सिद्ध करनेमें असमथ हैं, क्योंकि चिनदृतिनिरोधरूपी याग 
या एकाग्रतासे समम्त कतव्य व्याम दे; अर्थात्‌ सब 
कर्मोकी निष्पत्तिका एकमात्र उपाय चित्तममाधि या 
योग ही है । 


योग क्या हे? 


योग शब्द “युज्‌ समाधी' घानुसे घञ्‌ प्रत्यय हकर 
बना हैं; अतएव इसका अर्थ संयोग न होकर समाधि ही 
हुआ दे | समाधि नाम चिनवृत्तिनिरोधकी क्रियाशेलीका 
है, उस क्रियादोळीको पूज्यपाद महर्षियोन चार भागोंमें 
विभक्त किया दै-मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और 


राजयोग । 
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परिदृश्यमान प्रपश्चका कोई भी भाग नामरूपसे बचा 
हुआ नहीं हे । जीव मामरूपमें ही फँसकर वद्ध होता है; 
जिस भूमेपर गिरता है, उसो भूमिको पकड़कर मनुष्य उठ 
सकता हैं, आकाशको नहीं । इस नियमक्रे अनुसार जीवको 
नामरूपके अवळम्बनसे ही मुक्तपथक्ी ओर अग्रसर होना 
हागा । अतः दिव्य नामरूपके अवलम्बनसे चि तवृत्ति- 
निरोधकी जितनी क्रियाएं हैं, शास्त्रम उन्हें मन्त्रयागनामसे 
कहा गया है । 

स्थूळ शरीरसे सम्बन्ध रखनेवाली पद्कर्मादि योग- 
क्रियाओंके अभ्यासद्वारा स्थूल शर्गरपर आधिपत्य स्थापित 
करते हुए सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चितवृत्तिनिरोधकी 
जितनी क्रियाशलियाँ हैं, उनका नाम हठयोग है । 

समष्टि-व्यष्टिके सिद्धान्तानुसार जीवदरीररूपी पिण्ड, 
ममश्सिष्टिरुपी ब्रह्माग्ड दान एक हैं। अतः ब्रझाण्डकी 
समस्त वस्तुओंका अस्तित्व उसीके समान पिण्डम अवश्य 
हे । पिण्डमे अह्मारडव्यापिनी प्रकृतिशक्तिका केन्द्र 
मूलाघारपझमें स्थित साधजिवल्याकारा--साढे तीन चक्र 
लगाये हुए सर्पत्रन्‌ कुण्डलाकृति कुण्डलिनी है । अझाण्ड- 
ब्यापी पुरुषका कन्द्र सहखदलकमल है, निद्रित कुल- 
कुण्डलिनीका गुरूपदिष्ट योगक्रियाओंसे प्रबुद्ध करते हुए 
कुलकुण्डलिनीख प्रकृतिशक्तिकों सुप्रश्नानाड़ीगुग्फित पट- 
चक्रके भेदनद्वारा ले जाकर सहदलकमलबिहारी 
परमात्मामे लय करनेकी जो क्रिपाटोटी हे और नदनुयायी 
जितने साधन हैं, उनका लययोग कहते दै । 

मनकी किया मनुष्यक बन्धनका कारण हॅ । बुद्धिकी 
क्रिया मनुष्यक मुक्त करानेमे सहायक होती हे । चुद्धिकी 
क्रिया त्रिचार हे, अतः उसके द्वारा चित्तत्रिनिरोधक़ी जा 
क्रियाशर्त्ी हे, उसका नाम गजपोग हें । इसका अधिकार 
सबसे बढ़कर ह । 

= क? लिक कौ 
योगक विभ ओर उपविभ 

उक्त चतुविध योगके नौ अन्तराय (विन्न) और 
पाँच उपान्तगय ( उपचिन्न ) हैं । 

मइषि पतञ्जलि उनकी नामावली 
लिखते हैं-- 

व्याधिस्स्यानसंद्रायप्रमा दा लस्य।विरति भ्र।न्तिट्रशन।- 
रूब्धमूमिकावानवस्थितध्वानि चिशविक्षेपास्तेऽन्तरायाः । 

( योग० १ । ३० ) 


इस प्रकार 


दुःखद मेमस्याडुःमेजयत्वश्वासप्रश्नासा विक्षेपसहमभुवः । 
(योग० १। ३१) 


१ व्याधि ( राग ), २ स्त्यान (शिथिलता); ३ संशय, 
४ प्रमाद ( जान-बूझकर योंगाङ्गोंका अनुष्ठान न करना), 
५ आलस्य; ६ अविरति ( विषयोंमें ग्लानिका न होना 
अर्थात्‌ विपयभोगामिरचि ), ७ श्रान्तिदर्शन ( विपरीत 
निश्चय ), ८ अलब्धभूमिकत्व ( योगाङ्गोंका अनुष्ठान करने- 
पर भी मधुमती, मधुप्रतीका आदि समाधिभूमिविशेपका 
लाभ न होना ), ९ अनवस्थितत्व ( भूमिविशेषका लाभ 
होनेपर भी चित्तका स्थिर न रहना ) यह नौ चित्तविक्षेप- 
कारी अतएब योग या समाधिके अन्तराय (विघातक) हैं। 
योगमल+ योगप्रतिपक्ष, योगबिन्न इन्हींका नामान्तर है । 

इनके साथी पाँच उपविन्न य हैं १ दुःख; २ 
दौर्मनस्प ( इच्छाके पूर्ण न हेनेमे मनका क्षुब्ध होना ), 
३ अङ्गमेजयत ( अङ्गकम्पन ); ४ श्रास ( बाह्य वायुका 
भीतर ळे जाना ), ५ प्रश्वास ( भीनरकी वायुका बाहर 
निकालना ) । 


विडिक हिर हि 

योगसिद्धिक लिय प्राथनाकी आवश्यकता 

इन विप्नापविश्ोक्रा निराकरण आर चतुर्विध 
यागानुष्ठानका फल समाबिळाभ तभी हांगा. जब साधक 
इइवबरका अनुकम्पापात्र हा सच्चे हृदयसे विनीत प्रार्थी 
मक्तके ऊपर ही ईश्वर अनुकम्पा करत हैं, अतः नितिन 
चनुबिंध यागसिद्धिक निमित्त जगदीश्वरकी प्रार्थनाका बह 
मन्त्र जिसक द्वारा साधक भगवानका अपनी ओर आकृष्ट 
कर सके, निम्न निर्दिष्ट 2 -- 

योग योगे तवम्तरं वाजे वाज हवामहे । 

सम्बाय इन्द्रसूत् ॥ 


अथात्‌ प्रत्येक यागम) प्रत्येक सक्कट-संग्राममे हम 
सस्था (साथक लोग) बलवान इन्द्रका जुलाते हूँ। 
ऋग्वेद १। ३०। ७ गुक्रयजुः-१ । १४ सामवेद 
उ०१।२। ११। १पू० २।२।७। ० अथर्वबेद 
१९ | २४ | ७ एवं २०। २६। १ ॥ 


योग मन्त्रयोगादि भेदसे चार प्रकारका है। उक्त 
सर्वे प्रकारके योगमें प्रदत हुए मित्रके समान अति प्रिय 
इम साधक मवशक्तिसम्पन्न परमात्माको व्याध्यादि विश्न, 
दुःख, दौम॑नस्यादि उपविघ्र तथा लोम, क्रोध, मोहादि 


+ वेदामें योग % ८३ 


[nr ro error ret RIT IIIT RNR RE EERIE ICICI CC RTRSY SPT Yr 


राजस-तामस चित्तविकार जो समाधिके प्रबल शत्र हैं, 
डनके द्वारा जब-जब समाधिविधातकी चेशरूपी संग्राम 
उपस्थित हो, उस समय रक्षाके लिये कई प्रबल शत्रुओं- 
द्वारा समाधिक्रा विघात न हो जाय, इस अभिप्रायसे उन 
प्रबल झात्रुओके दमनपूर्वक समाघिको सुरक्षित बना रखनेके 
लिये आह्वान करते हँ--अर्थात्‌ प्रार्थना करते हैं । 
तात्पय--्रार्थनासे आकृष्ट इंधरकी दयासे चतुर्विध 
योग जिसका हम अनुष्ठान कर रहें हैं, वह निर्विभ 


निष्पन्न हा । 


समाधि, विवकर्याति तथा ऋतम्भरा प्रज्ञाके जनक 
गोगानुष्ठानका ही महधित्रन्दने एक स्वरसे स्वीकार किया 


है; केवल योगानुष्ठानके ढी नहीं, किन्तु उसके विवेक- 
ख्यात्यादि फलकी निध्पत्तिमै भी इइवरानुकम्पाका विशेष 
हाथ हैँ ! 

वेदका निम्न निर्दिष्ट मन्त्र इमी भावको प्रकट करता 
है-- 

स घा नो योग आभुवत्‌ सराये स पुर ध्यास्‌ । 

गमद वाजेभिरा स नः ॥ ( ऋ० 2 । ० । ३ ॥ सामण 
उ०2!२!१०। ३ ॥ अथबं० २०। ३९] 2 ॥ ) 


अर्थात्‌ वही परमात्मा हमारी समाधिके निमित्त अभिमुख 
दा, वही विवेकरूयातिरूपी धन तथा अतीतानागतादि 
अनन्त वस्तुविधयक होनेसे बहुविध बुद्धि ऋतम्भरा प्रज्ञा 
नामक प्रज्ञाक उत्पादनिमित्त अनुकूल हो, अर्थात्‌ उसकी 
दयासे समाधि, विवेकख्याति तथा ऋतम्मरा प्रज्ञाका हमें 
लाभ हो अपि च वहीं परमात्मा अणिमादि सिद्धियोंकि 
सहित हमारी आर आगमन करे | 


तात्पय--अगिमादि सिद्धिया भी भगवत्कृपासे चरण- 
संविकाओंके समान हमारी सेवाके लिये प्रतिक्षण 
प्रस्तुत रहं । 


अष्टाङ्गयोग 


पूर्वोक्त चतुविध योगकी क्रियादीली पूज्यपाद महर्षियोंने 
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि इन आठ अज्ञोंकी सहायतासे निर्णीत की है । 


भेद इतना ही हैं कि किसीमें किसी अङ्के सङ्कोच 
और किसीमें किसी अङ्गके विस्तारसे अङ्गसंख्याकी 
न्यूनाधिकता इष्टिगोचर होती है। जैसे इढयोगके सात 


८४ % योगीश्वरं शिव वन्दे बस्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


ह 


अङ्ग, राजयोगके सोलह अङ्ग और लययोगके ९ अङ 
हैं । उन सवका विवरण निम्नलिखित है । 


हठयोगके सप्ताङ्ग 


बट्कर्मासनसुद्राः प्रत्याहारश्च प्राणसंयासः । 
ध्यानसमाधी सप्ैवाङ्गानि स्युइंडस्य योगस्य ॥ 


षट्कर्म, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान 
ओर समाधि ये हठयोगके सात अङ्क हैं । 

इनके शरीरसंशोधन, ददता, स्थिरता, धीरता, 
लघुता, आत्मप्रत्यक्ष, निर्रित्तता और मुक्तिलाभ क्रमशः 
फल हैं। ग्रथमाङ्ग षट्कर्मसाधनके विषयमै योगशाखमे 
इस प्रकार लिखा है-- 

भोतिबंस्तिस्तथा नेतिलौंखिकी त्राटकं तथा । 

कपाछभातिअ्ैतानि षट्‌ कर्माणि समाचरेत्‌ ॥ 


धौति, बस्ति, नेति, लौलिकी, त्राटक तथा कपाल- 
भाति ये षटकर्म है । इनका एथक-एथक्‌ वर्णन स्थान- 
सङ्कोचसे अशक्य है। ये सब क्रियाएं. योगिराज गुरुदेवकी 
कृपासे सुविशेय हैं, केवल शात्त्रावलोकनसे नहीं । 


हठयोगका द्वितीयाज्ञ आसन है। जिसके अभ्याससे 
दारीर दृढ़ एवं मन स्थिर हो, उसका नाम आसन है । 
जगतूर्मे जितनी जीवयोनियाँ हैं. उतने हो प्रकारके 
आसन हैं ! 

भगवान्‌ महादेवने चोरासी लक्ष आसनोंका वर्णन 
किया है, उनमें चौरासी आसन मुख्य हैं, उनमें भी 
तैंतीस मत्यंलोकमे मङ्गलजनक हैं । तेतीस आसनोक नाम 
ये हैं--सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, बद्धपञ्मासन; 


भद्रासन) मुक्तासन, वज्रासन, सिंहासन, गोमुखासन, 
बीरासन, घनुरासन, मृतासन, गुप्तासन, सत्म्यासन, मरस्ये- 
न्ट्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, 


संकटासन) मयूरासन) कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तानकूर्मासन, 
उत्तानमण्हूकासन, वृक्षासन, मण्डूकासन, गरुडासन, वृधा- 
सन, इाळभासन, मकरासन, उष्टासन, भुजङ्गासन और 
योगासन । 


उनमें भी हठुयोगप्रदीपिकामे प्रधानासन चार एवं 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धासन माना दै" 
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सिद्ध पं तथा सिंहं भद्र चेति चतुष्टयम्‌ । 
श्रेष्ठ तश्रापि च सुखे तिश्ठेत्सिदासने सदा ॥ 
( प्रथमोपदेश श्वोक ३४ ) 


“सिद्ध, पद्म, सिंह तथा भद्र थे चार मुख्य आसन हैं; 
इनमें भी श्रेष्ठ यह है कि सदा सुखस्वरूप सिद्धासनपर बैठे ।' 

जिन क्रियाओसे पाणायाम-प्रत्याहारादि अङ्गौकी 
सिद्धिमें सहायता प्राप्त होती है, उन सुकौशल्पूर्ण 
क्रियाओंका नाम मुद्रा है । 

उनमेसे मुख्य मुद्राओंके नाम ये हैं--महामुद्रा, 
नभोमुद्रा, उड्डीयान, जालन्धरबन्ध, मूलबन्ध, महाबन्धः 
महावेधा, खेचरी, विपरीतकरणी, योनिमुद्रा) वञ्रोली, 
गाक्तिचालिनी, तड़ागी, माण्डूकी, शाम्भवी, पञ्चधारणा। 
अश्विनी, पाशिनी, काकी; मतंगी और भुजङ्गिनी । 


आसनों एवं मुद्राओंका विशेष निरूपण स्थानाभावसे 
नहीं किया गया । पाठक उनके विशेष ज्ञानाथ योग प्रन्थौका 
ही अवलोकन करें । 


पा 


प्राणायाम तीन प्रकारका टे--रेचक, पूरक तथा 
कुम्भक | कुम्भक दो तरहका ट्रे--सहित और केबल । 
इस लघु निबरस्धमें शिष्टाज्सग्बन्धी विशेष वक्तव्य नहीं । 


गजयोगक पोडश अङ्ग 


भक्ति तथा छः दर्दानौके अनुसार राजयागके सात 
अङ्क है । बे संत्र विचारप्रधान है। धारणाके दो अङ्ग 
हं--प्रकृतिधारणा ओर ब्रह्मघारणा | भ्यानके अङ्ग तीन 
हैं--विराट्ध्यान, ईशध्यान तथा ब्रह्मघ्यान। समाधिके 
चार अज्ग--वितर्कानुगत) विचारानुगत, आनन्दानुगन 
और अभ्मितानुगत । उनके स्थूलभूत) सूक्ष्मभूत, इन्द्रिय) 
अहंकार तादात्म्यापन्न पुरुष, क्रमशः ध्यातव्य विषय हैं । 


Dl 5 
लययागक अङ्ग 
यम, नियम, स्थूल क्रिया, सूक्ष्म क्रिया, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान; लयक्रिया ओर समाधि । 


सूक्ष्म क्रियाके साथ स्त्ररोदयसाधनका, प्रत्याहारके साथ 
नादानुसन्धान्रियाका और घारणाके साथ पट चक्रमेदन- 
क्रियाका सम्बन्ध है । 

पायुसे दो अङ्कुल ऊपर और उपस्थसे दो अङ्कुल 
नीचे चतुरङ्कुलविस्तृत समस्त नाड़ियोंका मूलस्वरूप पक्षीके 
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अण्डकी तरह एक कन्द विद्यमान है, जिसमेंसे बहत्तर 
हज़ार नाड़ियाँ निकलकर सारे शरीरमें व्याप्त हुई हैं । उनमें 
से योगशाखर्मे तीन नाड़ियाँ मुख्य कही गयी हैं--इडा, 
पिङ्गला और सुधुस्रा । 


चन्द्ररूपिणी इड़ा मेरुदण्डके बाम भागमें, सूर्वरूपिणी 
पिङ्गला मेरूदण्डके दक्षिण भागमें, और चन्द्र-सूर्या दिरूपिणी 
त्रिगुणमयी सुपुन्ना मध्य भागमें विराजमान रहती है । मूलसे 
उत्थित इड़ा और पिङ्गला मेरुदण्डके वाम और दक्षिण 
भागमें समस्त पद्मींका वेश्न करके आज्ञाचक्रपर्यन्त 
धनुषाकारसे जाकर भ्रमध्यकै ऊपर ब्रह्मरन्धमुन्तरमे सङ्गता 
हो नामारन्त्रमै प्रवेश करती दै । 

भ्रूमध्यक ऊपर जहाँपर इड़ा और पिङ्गला मिलती हैं, 
वहापर मेरुमध्यम्थित सुपुम्ना भी जा मिळती टे । 

इसलिये यह स्थान त्रिवेणी कहलाता हैं । क्योंकि 
शाखं इन तीनों नाडियौको गङ्गा, यमुना और सरस्वती 
कहा गया हैं| यथा-- 


इडा भोगवती गङ्गा पिकूला यमुना नदी । 

इडापिङ्गलयोमंभ्ये सुषुन्ना च सरस्वता ॥ 

इस त्रिवेणीमें योगबलमे जा यागी अपन आत्माको 
खान करा सकते दर - 

िवेणीयोगः सा प्रोक्ता तत्र खानं महाफळम्‌ । 


इस शास्त्रीय वचनके अनुसार उनका माक्षकी प्राम 
हाती हैं । 

प्रणवाकृति मुपुञ्जा, धनुषाकार इटा और पिङ्गलाके 
बीचमेंसे मेरुदण्डके अन्ततक्र जाकर उससे प्रथक्‌ हो 
वक्राकारको धारण करके भ्रयुगलके ऊपर इडा और 
पिङ्गलाके साथ न्रह्मरन््रमुखमें सङ्गता हो ब्रहझरन्भ्रपरयन्त 
जाती है । वस, इडा, पिङ्गलाके समान सुपुम्ना भी मूल- 
कन्दसे निगत हो ब्रहझरन्भ्रपयन्त गयी हैं | 


इस प्रकार मूलकन्दसे लेकर ब्रह्मरन्भ्रषयन्त विस्तृत 
सुषुन्ना नाड़ीकी छः प्रन्थिर्या हें, जो पट्चक्र कहलाती हैं । 
योगक्रियाके द्वारा मूलाधारस्थिता निद्रिता कुलङ्रुण्डालनीको 
जाग्रत्‌ कर इन छः चक्रोके द्वारा सुषुम्नापथमें प्रवाहित 
करके ब्रह्मरन्भ्रके ऊपर सहस्तदलकमलस्थित परमशिवमे 
लय कर देना ही लययोगका उद्देश्य दै । 


य ए 


Ns 


प्रथम चक्रका नाम मूलाधार पद्म हैं, वह गुदाके ऊपर 
और लिङ्गमूलके नीचे सुषुञ्जाके मुखमें संलम है । अर्थात्‌ 
कम्द्‌ और सुषुम्नाके सन्धिस्थलमें इसकी स्थिति है। इसके 
ब-आा-घ-स, ये वर्ण चार दल हैं, इसका रक्तवर्ण है, इस 
चक्रकी अधिष्ठात्री देवी डाकिनी हे । आघारपझ्की 
कणिकाओंके गह्दरमे वज्रा नाड़ीके मुखमें त्रिपुरसुन्द्रीका 
निवासस्थान एक त्रिकोण शक्तिपीठ है। वह कामरूप 
कोमल और विद्युत्के समान तेजपुज्ञ है । उसमें कम्दर्प 
नामक वायुका निवास हैं, वह वायु जीवघारक बन्धुजीव 
पुष्यके समान विशेष रक्तवर्ण तथा कोटि सूर्यसमान प्रकाश- 
झाली है, उक्त त्रिकोण शक्तिपीठमें स्वयम्भूलिज्ञ विराजमान 
हे, जो पश्चिम मुख, तप्त काञ्चनतुल्य कोमल, शान और 
ध्यानका प्रकाशक हे । इस म्वयम्भूलिङ्गके ऊपर मृणाल 
अर्थात्‌ कमलकी डण्डीके तन्नुकै सदा सूक्ष्मा दाङ्कवेष्टनयुक्ता 
और साढ़े तीन बळ्योके आकारकी सर्पतुल्य कुण्डलाकृति 
नवीन बिद्युम्माटाके ममान प्रकाशशालिनी कुलङुण्डलिनी 
निज मुखसे उम स्वयम्भूलिङ्गके मुखको आबृत करक 
निद्रिता रहती हे । उसके प्रबोषकी क्रियाएं, अतिकठिन 
गोप्य तथा गुरुप्रसादकलम्य हैँ । 


द्वितीय चक्रका नाम स्वाधिष्ठान पद्म हैं; इसकी स्थिति 
लङ्गमूलमें है । ब, भ; म, व; र) ल ये छः वर्ण उसके दल 

इसका रक्तवर्ण दे । उसमे बाळाख्य सिद्धकी स्थिति 
और अधिष्ठात्री दवी राकिणी है | 


क नए 
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तृतीय मणिपूर नामक चक्र है; जो नामिमूलम हैं और 
इ; ढ, ण; त, थ, दध) न; प> फ ये दस सुवर्णमय 
वर्ण जिसके ददा दळरूपसे शोभायमान हें, जहाँ रुद्राक्ष 
सिद्ध लिङ्ग सब प्रकारके मङ्गलौको दान कर रहे हैं, और 
जहाँ परम धार्मिका लाकिनी देवी विराजमान दै । 


चतुर्थ हृदयस्थित चक्रका नाम अनाहतचक्र दै)-- 
क; ग्व, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ; अ; ट, ठ इन द्वादश 
वर्णयुक्त, अति रक्तवर्ण इसके द्वादश दल हे । हृदय अति 
प्रसन्न स्थान है । इस अनाहत पद्मं परम तेजस्वी रक्तवर्ण 
बाणलिङ्गका अधिष्ठान है, जिसका ध्यान करनेसे इहलोक 
और परलोकर्मे शुभ फलकी प्राति हुआ करती है । दूसरे 
पिनाकी नामक सिद्ध लिङ्ग और काकिनी नामक अधिष्ठात्री 
देबी वहाँ स्थित हैं । 


८६ # योगीश्वरं दिवं घन्दे वस्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


पञ्चम पद्मकरा स्थान कण्ठ है और नाम विशुद्धचक्र 
है, उसका रंग सुन्दर स्वर्णकी तरह है, ( मतान्तरमें धूम्नवर्ण 
है )-अ, आ; इ) ई, उ, ऊ, क्र; ऋ, ठ, लू, एः ऐ; 
ओ, ओ, अं, अः इन पोडदा वर्णसुशोभित उसके षोडश 
दल हैं | इस पझमें छगलाण्ड नामक सिद्ध लिङ्ग और 
शाकिनी नामक दवीकी स्थिति है । 


भ्रद्धयके मध्यमे आज्ञापद्य छटा चक्र है। यद झुभ्र 
वर्ण है और हृ, क्ष युक्त इसके दो दल दे, शुक्ल नामके 
महाकाल इस प्के सिद्ध लिङ्ग ओर हाकिनी नाम्नी 
महाशक्ति इस चक्रकी अधिष्ठात्री देवी हैं । 


द्विल्‍ल पडके ऊपर ब्रह्मरन्भ्रमे ही रडा, पिङ्गला 
और सुपुन्नाका सङ्गमम्धान तीर्थराज प्रयाग हें, इसमें 
स्थान करनेसे तम्क्षण साधक मुक्तिपदको प्राम होता है । 
ब्रझरन्प्रके ऊपर सहखंदलकमल स्थित है। उम स्थानका 
नाम केलास हैं, और वहाँ देवादिदेव महादेव सदा 
विराजमान दै और वहीं महेश्वर नामक परम शिव हैं । 
उनको नकुल भी कहते दे । बह नित्यवित्यसी हैं; उनको 
क्षय और बृद्धि कदापि नहीं हाती, अर्थात्‌ वह सदा एकरूप 
ही हैं। इस सहस्तदलकमलमें जा साधक्र अपनी चिन- 
वृत्तिका निश्चलरूपसे लीन करता है; वह अम्वण्डज्ञानरूपी 
निरञ्जन परमात्माकी स्वरूपताकों लाभ कर लेता हे 
अर्थात्‌ मुक्त दा जाता है। इस सहस्तवदल्पद्मससे निगत 
पीयूपधाराको जो योगी निरन्तर पान करता हे वह 
अपनी मृत्युका मारकर कुलजयद्रारा चिरञ्जीवी हा जाता 
ह । इसी सहरदलळकमलमें कुलरूपा कुणड'लनी महाशक्ति- 
का छथ हानपर चतुरि सृष्टिका भी परमास्मामे लय हो 
जाता हैं। मूलाधारमें जा चार दलोका प्म है, इस 
अवस्थामै वहाँकी कुण्डलिनी शान्त निश्चय करके अपने 
स्थानको त्याग कर देती है । क्रमशः कुण्डलिनी पदचक्र- 
मेदनद्वारा सह्खदलपञ्चम आकर लयको प्राप्त हा जाती 
है। यहाँ शिवशक्तिपंगरागरूप मुक्तिक्रिया कहलाती है 
और इस अवस्थाम वह योगी अखण्डज्ानरूपी निरञ्जन 
परमात्माके रुपको प्राप्तकर मुक्त हा जाता दे ! ॐ 


लथयागके दशित अलौकिक गहस्यविज्ञानक लिये 
इम ही नहीं, मन्त्रद्रष्ा ऋषि भी कितन लालायित एवं 

+ सातों चक्रोंके चित्र पृण विवरणसहित शक्तिभंक म 
प्रकाशित हो चुके है । पृष्ठ ४४४ देखना चाहिये । 
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उत्कण्ठित रहा करते थे, इसका पता अधोनिर्दिष्ट मन्ञके 
अवलोकनसे चलता है । 
क त्रीचक्रा ब्रिज्तो रथस्य क त्रयो बन्पुरो ये सनीळाः । 
कदा योगो वाजिनो रम्भस्य येन यश नासत्योपयाथ.! 
( ऋक्संहितामण्डल १ सूक्त १४ मन्त्र ९) 
[ त्रित्रत: ] व्रिजृटभूनकार्यस्य तेजोञ्चन्चविकारस्थ, 
[ रथस्य ] शरीरस्य 'शरीरं रथमेव तु! इति श्रुतेः [त्री चक्रा] 
त्रीणि चक्राण अधम्ननानि मूलाघारस्वाधिष्टानमणिपूरा- 
मिधानि [ क्क ] कुत्र वतन्ते, तेषां स्थानविशेषः क इति न 
अस्माभिर्शायते, [ बन्धुरः ] बन्धुजीवपुष्पसञ्ञिभो रक्त- 
वर्णो जीवधारकः कन्दूर्पाभिधो वायुः त्रिकोणशक्ति्ीड- 
मध्यवर्ती केति सम्बन्धः [ सनीळाः ] नीडं ब्रन्ध्रस्यो- 
परि वर्तमान सहस्रारं पशनं शिववासस्थ।नं तेन सहिताः 
[त्रयः ] उपरितनचक्रविशषाः अनाइतविशुद्धा- 
ज्ञानामकाः क्क कुत्रेत्यपि च न जायते [ वाजिनः ] बल- 
शालिन: सर्वेशक्तिसम्पन्नस्थ [रास्भस्य] रासेन रणप्रसुरंण-- 
आनन्दघनेन स्वात्मना भासमानस्य, आनन्दघनस्वप्रकाशस्थ 
रासो रासलीला शिवराक्तिसकृमलअणा सर्वेरसाधार- 
भूता, ततः शोभमानस्य वा शिव्स्थ [ योगः ] कुछ- 
कुण्डलिनीरूपया शक्‍त्या सम सम्त्रन्धः, योगशाखोपदिट्ट- 


पट्‌ चक्रमे दनादिक्रियाकोशलेन प्रवाधितायाः कुल 
कुण्डलिनीरूपाया महादान: सदृस्तारपत्ममध्यव्तिनि 


भगवति दिवे लय इनि ब्रावत्‌, [ग्रेन] लययोगेन [ यज्ञम्‌ ] 
यजनं मिथ. सङ्गमनम्‌ 'यज देवपृजासड्ृतिकरणद/नेप ' 
इति धातुपाठः { नासत्या ] सर्वदा वर्तमान शक्तिशिदा, 
युवां [ उषयाथः ] उपगच्छथ'-- संयोगः, [ कदा ] कस्मिन्‌ 
काले इस्यपि न ज्ञायते; अपि मातापितरं शक्तिशिवा, 
युष्मत्थसादात्‌ अञखिन्‌ पिण्ड कम्य चक्रस्य किं स्थानं का 
अधिष्टात्री देवी कियन्ति दूलानि को वर्णो मृलाघारपद्मस्थ- 
कुकुण्डलिनीदानेः सहरूरदलपद्मम्थशिवे ल्यगम्रन- 
सम्रयश्च क इत्येतन्‌ सर्वमवंगत भवनु, अवगस्य च 
नथानुतिष्टेय भवश्करुणयेति भावः । 

अर्थात ( छान्दोग्यप्रतिपादित सूष्टि अनुसार ) 
आमरे, जल) पृथ्वी इन तीन भूतोंका कार्य शरीर है, रथ 
नाम--“हार्ररं रथमेतर तु? शरीरका ही रथ समझो, इस 
कठश्रतिके प्रमाणसे--शरीरक्ा ही हे । उस शरीगरथके 
मध्यम नीचेके तीन चक्र, जिनके मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर थे नाम हैं, बे कहाँ हैं, उनका म्धानविशेष 


क पेतरेय आरण्यकर्मे प्राणविद्या # 
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कौन-सा है, यद्द हमें ज्ञात नही | जीवधारक बन्धुजीव 
पुष्पके समान नितान्त रक्तवर्ण कन्दप नामक वायु कहाँ 
है, अर्थात्‌ उसके निवासस्थानक्रे शानसे भी हम बञ्चित 
हैं । शिववासखान सहस्तदककमलूसहित ऊपरके तीन चक्र, 
जिनके अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा ये नाम हैं, कहाँ हूँ, यह 
भी इमें ज्ञात नहीं; सबशक्तितम्पन्न आनन्दघन स्वप्रकाश 
शिव परमात्मा, जा झिवशक्तिसंगमरुप रासलौलासे 
शोभित होते हैं, उनका आधारपक्षश्चित कुलछकुण्डछिनी 
महाशक्तिसे योग अर्थात्‌ कुलकुण्डलिनीका उनमें लय 
जिसके द्वारा शिवशक्ति दानो परस्पर सङ्गत हते दे, वह 
लय किस समय होता दै, इसका भी हमें पता नहीं है । 
हैं अविनाशी शिवशक्ति माता-पिता ! आपकी कृपासे 
लययागसम्बन्धी ये सब बातें मुझे ज्ञात हों और में जानकर 
उस लययागका अभ्यास करू | 


येद पूर्ण पुरुप जगदीश्वरकी कृति दे, उनमें आध्यात्मिक, 
आधिदेबिक, आधिभौतिक तीनों भाव रहते हूँ, क्योंकि 
कार्य कारणके अनुरूप ही हाता हे । जब वेदक रचयिता 
प्रभुमें क्रमश; ब्रह्म, इश तथा विराट्‌ थे पूर्वोक्त तीन भन 
हें तब प्रभुकी कृति वेद्मे भी क्यों न होंगे ! 

भाष्यकार यथारच फत्रळ एक भावके दृष्टिकाणसे 
येद्मन्त्रोकी ब्याख्या किया करते हैं, इससे यह समझना 
भारी भूल है. कि अन्य भावका अर्थ हे ही नहीं या 
भाष्यकार उसका जानते ही न थे | आचाय सायणन 


८७ 
आधिदेविक भाव जिसका सम्बन्ध कर्मकाण्डसे है, उसी 
भावके दृष्टिकोंणसे रचना की है । अतः सायणभाध्यमें 
आध्यात्मिक योगपक्षका अर्थ न मिलना युक्तिसङ्गत ही 
है । परन्तु अनन्त स्थलोमें आध्यात्मिक पक्षके अनुकूल 
भी व्याख्या की है जिसके द्वारा कृपाल सायणाचार्यने 
जिज्ञासुओंकी दर्शित श्रान्तिका सर्वथा मूलोब्छेद कर 
दिया हैं । 

इस निबश््मे उद्धत वेद्मन्त्रीकै योगसम्बन्धी अर्थ 
श्रीसनत्कुमारप्रवर्तित मुनि ( उदाधीन ) सम्प्रदायके 
पुनरत्थापक आचार्य योगिराज शिवस्वरूप विश्वशुरु; 
सालहर्वी शताब्दीक मद्दापुरुप श्रीश्रीचन्द्र मद्दाराजनिर्मित 
यागप्रदीपसे लिये गये हैं । 

आचावश्रीकृपासे बाबा श्रीहजारा, महाराज श्री- 
बनखण्डी नी, पंजाबकेसरी महाराज रणजीतसिंहके परम 
श्रद्धय तत्समकाळीन योगिराज महाराज भ्रीहरिदास प्रभात 
अनन्त महा पुरुष भारतवर्षके रन्न मुनिसम्प्रदायमें हुए हैं । 
अब भी ह्ुपीकेशवासी योगिराज श्रीखरूपानन्दजी 
महाराज हैँ जा इस समय योगविद्याके अद्वितीय वेत्ता हैं । 


दुःसह राम संसारविषवेगविपूचिका । 
योगगारुडमन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ 


“हे राम ! इम संसाररूपी विपके वेगकी वेदना बड़ी 
दुःसद दै । यह पावन योग-गारुड मन्त्रसे ही शान्त 
होती दै ।? 


7-६. 


ऐतरेय आरण्यकमें प्राणविद्या 


( लेखक--पं० श्राबल्देवजी उपाध्याय एम० ८०, साहित्याचाय ) 


उपक्रम 

भारतीय दानमे प्राणविद्याका विशेष महत्व दे । 
इस विद्याका जितना चिन्तन तथा अध्ययन हमारे प्राचीन 
ऋषि-मुनिर्येनि किया था, उतना शायद ही किसी अन्य 
दशके विद्वानोंने किया होगा | सच तो यह है कि प्राणो- 
पासनाकी विद्या हमारी अपनी सम्पत्ति है । प्राणके वास्तविक 
महत््वको समझना; इस शरीर तथा बाह्य जगतूम उसके 
सच्चे कार्य तथा व्यापक प्रमावको परखना, तथा किसी 
देवताका आरोप कर उसकी उपासना करना--ये सब 
सिद्धान्त इस भारत-भूमिपर दी हमारे पूर्वजीकी सास्विक 
बुद्धि तथा उवर मस्तिष्क कारण ही प्राचीन कालमें 


उत्पन्न हुए तथा अब भी हमम किसी-न-किसी रूपमें 
दृष्टियाचर हाते हैं | यह विद्या कबसे चली १ यह कहना 
बिल्कुल असम्मव है, परन्तु जब हमारे सादित्य तथा 
धर्मका प्रथम प्रभात हुआ, तभीसे इस विद्याका उदय 
हुआ दोगा, यह हम बिना रोक-टोक कहद सकते हूँ, क्योंकि 
हमारी वेदिक संहिताओंमें, विशेषतः ऋक्‌ तथा अथर्व- 
बेदकी संहिताओंमें, इस विद्याका समुस्लेख सबसे पहले 
किया गया मिलता हैं । विद्वानोंसे यह अपरिचित नहं 
कि उपनिपदोमं प्राणविद्या भरी पड़ी दै, परन्तु उपनिषदोंमें 
नहीं, प्रत्युत आरण्यक तथा संहिताम इस विद्याका यथे 
बर्णन उपलब्ध होता हे । बहुत-से विद्वानोंको यह 
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सिद्धान्त नवीन-सा प्रतीत होगा, परन्तु यह बात हे 
बिल्कुल ठीक । इस महत्त्वपूर्ण प्राणविद्याके प्रथम निर्देश 
तथा संकेत उपनिषदोंसे पूर्व वेंदिक संहिताओं तथा 
आरण्यकांमें भी मिलते हें, इसका निश्चय इन कतिपय 
पृष्ठीके पढ़नेबालेकों अवश्य हो जायगा | 


आरण्यकोंका विषय 


वेदके दो विभाग हैं-ममन्त्र तथा ब्राह्मण | 'मन्त्र- 
ब्राह्मणात्मकों वेद: ।' मन्त्रोके संग्रहको 'संहिता' कहते 
हैं। ऐसी संहिताएँ हमारे यहाँ बहुत हैं, करकसंहिता, 
सामसंहिता आदि । ब्राह्मगोंके तीन भेद हें--ब्राह्मण, 
आरण्यक तथा उपनिषद्‌ । उपनिपद्में ब्रह्मविद्याका 
बर्णन है, यह ज्ञानकाण्ड हुआ | ब्राह्मणोंमें यश- 
यागादिका सर्वत्र बर्णन है । इसका प्रधान विषय 
कर्मकाण्ड हुआ । यह शदस्थो$ लिये है जो घरद्वार 
बनाकर वेदविहित यशोका अनुष्ठान अपने कल्याणके 
लिये किया करते दे । आरण्यकोका स्थान ब्राह्मणी तथा 
उपनिपदोके बीचमें आता हवै । ‘आरण्यक’ नाम पड़नेके 
दो कारण बतलाये जाते हूँ | एक ता यह हुआ कि ये 
ग्रन्थ अरण्यमें ही पढ़ने योग्य हैं, इनका अध्ययन 
तथा मनन अरण्य ( जंगल ) में ही करना चाहिये ! अतः 
अरण्यमें पाठ होनेके कारण इन ग्रन्थोंका नाम आरण्यक 
पड़ी । दूसरा कारण यह दै कि ये उन छोगोंके लिये द्ध 
जो गहस्थाश्रमको छोड़कर वानप्रस्थ-आश्रममे दर । अतः 
जो लोग घरद्वार छोड़कर जंगलमे कुटिया बनाकर 
अधिकतर निवास किया करते हैँ उन्हीं तृतीय आश्रमम 
रहनेवालाँके लिये “आरण्यक” ग्रन्थ दृष्ट हुए ! इन प्रन्थाके 
विष्रय-विवेचनसे भी पूर्वोक्त नामकरणके देतुकी तत्यताका 
अनुमान किया जा सकता हे । इन आरण्यक प्रन्थांमं कम- 
काण्डकी दाशनिक भित्तिका ही विवेचन नहीं है, 
प्रत्युत अन्य भी अनेक दाशनिक मिद्धान्तोकै उद्गम 
यहाँ दिखायी पडत दे जिनका प्रचुर विकाश उपनिषर्दोमें 
हमारे सामने आता है। इस प्रकार आरण्यक्रमें बर्गित 
दार्शनिक सिद्धान्तोंक्रा अध्ययन करना भारतीय दशनके 
इतिहासकी हष्टिसे अत्यन्त महत्त्व रखता हे । इनके मनन 


करनेसै हमें पता चलेगा कि बेंदिक संहिताओसे आरम्भ 


१, अरण्य एव पाठ्यल्वादारण्यकमितिर्यताम्‌ । 
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होकर उपनिषदामें विकसितरूप प्राप्त द्दोनेके पहले भारतीय 
दार्शनिक वादों तथा सिद्धान्तोके कौन-कोन-से रूप थे! 
संक्षेपमें औपनिषद सिद्धान्तोके पूर्वरूपसे अवगत हो जानेके 
लिये आरण्यकोंका अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है । 


ऐतरेय आरण्यक 


अथर्बवेदको छोड़कर प्रत्येक वेदके एक या अनेक 
आरण्यक हैं । ऋग्बेदके दो आरण्यक हैं--ऐतरेय तथा 
शांग्वायन । यह ऐतरेय आरण्यक अपने विषयमें विशेष 
महत्त्वका है । इसके पॉच खण्ड हैं। उन्हें मी आरण्यक ही कहते 


हूँ । प्रत्येक आरण्यकर्म कई अध्याय हैं । पहले आरण्यकमें 


पाँच अध्याय, दूसरेमें सात, तीसरेमें दो, चौथेमें एक ओर 
पाँचर्वेमे तीन । इस प्रकार पूरे ग्रन्थमें अठारह अध्याय हैं । 
प्रत्येक अध्यायमे कई खण्ड दें । इनमें दूसरे आरण्यकको 
छोड़कर अन्य भागोंमें ऐसे विषय ह जिनसे इस समय 
हमारा मतलब नदं।। द्वितीय आरण्यकके भी सात 
अध्यायोंमेसे अन्तिम चार अध्याय मिलकर ऐतरेय 
उपनिषद्‌ हँ । आदिके तीन अभ्यायोमे प्राणविद्याका 
विवेचन किया गया हैं । इस लेखमें इन्डी अध्यायोंमें 
वर्णित ग्राणविद्याका सार जिशासु पाठकोके उपकारार्थं 
प्रस्तुत किया जायगा । इन अध्यायोंमें प्रमाणके लिये - 
वर्णित विषयकी पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदके अनेक 
मन्त्रोंका निर्देश किया गया है । अतः मुख्य निषयपर 
आनेसे पहले एक-दो मन्त्र ऋग्वेदमे दिये जायेंगे जिससे 
प्राणविद्याक ऋस्वदीव म्वरूयका स्वल्प परिचय प्रास 
हां जाय | 
ऋग्वेदमे प्राण-स्वरूप-वर्णन 
ऐतरेय आरण्यक्रक पाणविद्याविषयक अध्यायोमे 

ऋग्वेदके लगभग आठ या दस मन्त्रोंका प्रमाणके लिये 
उद्धृत किया गया हे । यहॉपर केवळ दं। मन्त्रोंको उद्धृत 
करनेका विचार ह्‌ । इन मन्त्रीका अथ भी श्रीसायणाचायके 

भाप्यक अनुसार कर दिया गया हे । प्राण समस्त विश्वको 
व्याप्त किये हुए है; इस विपयमें यह मन्त्र “तबुक्तमृपिणा 
कहकर दिया गया है — 
गोपामनिपथमान- 
पधिमिश्ररन्तम्‌ । 
१, ऐतरेय आरण्यक भानन्दाश्रम संस्करण पृ० १०६ । 


अपड्यं 
मा च परा च 


कल्याण ०" 


ज्ञानयोगी राजा जनक 


न विना ज्ञानविज्ञान माक्षस्याधिगमो भवेत । 


# पेतरेय आरण्यकमे प्राणविद्या * ८२ 
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“काका 
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ख सम्रीची; स विपूचीबंसान 
लावरीवर्ति सुवनेध्वन्त : । 


- इस मन्त्रके द्रष्टा दीघतमा ऋषि कह रहे हैं कि मैंने 
प्राणको देखा है--साक्षात्कार किया है । यह प्राण सब 
इन्द्रियोंका गोपा ( रक्षक ) है । यह कभी नए नहीं होने- 
बाळा है | यह भिन्न-भिन्न मार्गों अर्थात्‌ नाईियोक द्वारा 
आता और जाता है! मुख तथा नासिकाक द्वारा क्षण- 
क्षणमें इस शरीरमें आता है तथा फिर बाहर चला जाता 
है। यह प्राण शरीरमें--अध्यात्मरूपर्म--वायुके रूपमें है, 
परन्तु अधिदैवरुपमे सूर्य दै । अन्य श्रुति कहती है-- 


आदिस्यो चे बाह्याप्राण उदयस्येष होन चाहुच 
प्राणमनुयद्धीते । 


( प्रश्नोपनिषद, १ । ७) 


यह प्राण आदित्यरूपसे मुख्य तथा अवान्तर 
दिल्लाओंकों व्याप्त कर वर्तमान दे और सब भुवनोक मध्यमं 
बारंबार आकर निवास करता है । इस मन्त्रसे यही 
सारांश निकडता ट्रै--पर्व हीदं प्राणेनादृतम्‌ । इस 
ममस्त विश्वके देव, मनुष्य तथा पञ्जु आदि समग्र प्राणी 
प्राणवायुके द्वारा व्यास हूँ ! 


प्राण अमृतरूप दें। जबतक उसका इस देहमे वास 
है, यह शरीर मृत्युको प्रात नहीं होता । इस सिद्धान्तकी 
पुष्टि करनेके लिये ऋग्वेदका यह मन्त्र दिया गया हैँ--- 


अपारू प्राकेति स्वया ग्रभीतो- 

ऽमर्ध्यो  मत्यना 

ता शश्वन्ता विपूचीना वियन्ता 
न्यन्यं चिक्युनं निचिक्युरन्यम्‌ ॥ 

(१।१६४। ३८ ) 


सयोनिः । 


यह प्राण इस दरीरमें स्वघा--अनके द्वारा ही स्थित है । 
यह मलमूत्रादिके निकालनेके लिये अधोभागमें जाया करता 
है तथा धासके लिये मुख आदि ऊर्ध्वभागमें सञ्चरण किया 
करता है अर्थात्‌ तह अपान तथा प्राणके रूपमै शरीरमें 
सबैदा सञ्चार किया करता है। प्राण अमत्यं दै--अर्थात्‌ 
सृत्युरद्दित है, परन्तु वह मरणधमवाले शरीरके साथ सदा 
एक स्थानपर निवास करता है। ये शरीर और प्राण 


१.० वेण १ । १६४। ३१; १० 
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विविधव्यापारसम्पन्न ई तथा आपसमे विरुद्ध हैं, क्योंकि 
मृत हो जानेपर शरीर पृथ्वीपर गिर जाता है; परन्तु प्राण 
ऊपर किसी लछोकान्तरमें चला जाता दै । इन दोनौमेसे 
देइको मनुष्य अन्नपानके द्वारा बढ़ा सकता हे, परन्तु 
प्राणको अन्न और पानसे कोई भी नहीं बढ़ा सकता । 


इसी प्रकार अन्य अनेक मन्त्रौमं प्राणके खरूपका 
यथाथ वणन हमे उपलब्ध हाता दै । इन सब सन्त्रोका 
निर्देश करनेके लिये यद्दान तो उचित अवसर है, न 
स्थान ही। इन दो मन्त्रोंको यहाँ उद्धृत करनेसे मारा यही 
अभिप्राय है कि प्राणकी महत्ताकों ऋग्वेदकी संद्विताम भी 
स्वीकार किया गया है । यही हमं प्राणविद्याका वह मूल 
इृष्टिगोंचर होता है जिसका विकास आरण्यकोंसे होता 
हुआ उपनिपदोमे उपलब्ध होता दै । 


प्राणकी श्रेष्ठता 


मंब इर्द्रियॉमे कोन श्रेष्ठ 2 ? इसका उत्तर उपनिपदों- 
में एक अतीव हृदयग्रादिणी आख्यायकाके द्वारा दिया 
गया हैं | इस विपयका वर्णन छान्दोग्य (५। १), 
कौपीतकि ( २। १४ ) तथा प्रश्नोपनिषद्‌ ( २ । १-१३ ) 
मं आया हुआ हैँ । छान्दोग्य (५। १। ६-१५ ) का 
वर्णन पूर्ण दी नदी, प्रत्युत सबसे प्राचीन भी माना जाता 
है । परन्तु बात ऐसी नहीं हे 4 आरण्यकमें भी यह कथा- 
नक ज्यों-का-त्यों मिळता हे । ऐतरेय आरण्यकके दूसरे 
आरण्यकके पदले अध्यायक चतुर्थ खण्डमें यह इन्द्रिय-प्राण- 
संवाद बड़ी दी सुन्दर रीतिसे दिया गया मिलता है | 


चक्षु, श्रवण आदि इन्द्रियोमे आपसमे यह स्पर्धा चली 
कि उक्थ कोन दै ? सब झगड़ने लगे कि में ही उक्थ हूँ, 
मैं ही उक्थ हूँ | अन्तमें उन्दोनि कहा कि इमलोग इस 
शरीरसे निकल चले; जिसके निकल जानेपर यह शरीर 
नष्ट हो जाय तथा गिर पड़े, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाय । 
पहले वागिग्द्रिय निकल गयी । परन्तु यह शरीर बिना बोले 
खाते-पीते टिका रहा । अनन्तर चक्षु निकल गया; यह 
देह बिना देखे खाते-पीते टिकी रही, श्रवण निकल गया, 
यह शारीर बिना सुने खाते-पीते टिका रहा । मनके निकल 
जानेपर भी यह शरीर मूँदे हुएकी तरह स्वाते-पीते बना 
रहा; परन्तु ग्राणके बाहर निकलते ही यह शरीर गिर पड़ा । 
इसपर भी प्राणकी श्रेषठताके विषयमे इन्द्रियोंको निश्चय 
नहीं हुआ । अब मी ये आपसमें झगडा करती ही रहीं। 
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अब यह स्थिर हुआ कि जिसके प्रषेश करनेपर यह शरीर 
उठ खड़ा हो, बढी उक्थ है--बही हृममें श्रेष्ठ है। 

` बागिन्द्रिय पहले घुसी, परन्तु यह शरीर सोया ही रहा। 
चक्षु, श्रवण, मन बारी-बारी प्रवेश करते गये, परन्तु कोई 
परिणाम नहीं हुआ । यह शरीर पहलेकी भाति ही सोया- 
सा रहा--पृथ्वीपरसे उठ नहीं सका । अन्तमं प्राणने 
प्रवेश किया, उसके प्रवेश करते ही यह शरीर उठ खड़ा 
हुआ । अतः प्रतिज्ञाके अनुसार प्राण ही उक्थ माना गया । 
वही सब इन्द्रियोंमे श्रेष्ठ माना गया । 


आरण्यकका यइ वर्णन उपनिषद्के वर्णनसे कई 
अंशोमें मित्र-सा है । उपनिषद्में तो प्राणे निकलते 
समय आारीरकी अन्य इन्द्रियौके खिन्न तथा निर्जीव हे.ने* 
की घटनाका वर्णन है, परन्तु इस आरण्यकमें प्रवेशसे 
पतित शरीरको खड़ा करा देनेकी योग्यताका एक 
नवीन उल्लेख प्राणे विषयमै किया गया हे । प्राणकी 
श्रेष्ठता इस प्रकार उत्कतमणसे ही नहीं, बल्कि प्रवेशसे भी 
सिद्ध की गयी है । इस आरण्यक्रके अभ्ययनसे यह भी पता 
चलता है कि यह विषय ऋग्बेदकी संहिताम भी निर्दिष्ट 
किया गया हैं । इन्द्रियोंने “त्वमस्माकं तव स्मसि? ( तुम 
हमारे स्वामी इ. और हम तुम्हारे शत्य हैँ) कहकर 
प्राणकी श्रेष्ठता स्वयं मानी है । यह इस मन्त्रे स्पष्ट प्रतीत 
होता है । 


ग्राणकी उपासना 


प्राणकी सत्र इन्द्रियोंमं श्रेष्ठता प्रतिपादित करनेके 
अनन्तर उसकी उपासनाके प्रकारका विस्तृत वर्णन इस 
आरण्यकमें क्रिया गया दै । इस प्राणके अनेक गुंगोका 
विशद विवेचन किया गया हे । अनन्तर उसमें भिन्न 
भिन्न देवता तथा ऋषियोंकी दृष्टि कर प्राणोपासनाके ढंग 
तथा उसके फलका उल्लेख किया गया है । इस लेखमें 
इस वर्णनका थोड़ा-सा सारांश प्रस्तुत करनेका प्रयत्न 
किया गया है | 


हमारे शास्रोम इस पिण्डाण्ड तथा ब्रझाण्डकी एकता- 
पर सर्वत्र ज़ोर दिया गया मिलता है। बाहर जो यह 


विशाल ब्रह्माण्ड नानाकारोंसे हमारे सामने उपस्थित है, 


१, ऐत० आर० पृ० १००-१०१ 
२. ऐत० आरण पृ० १०२ 


* योगीश्वर दिं वन्दे वन्दै योगश्वरं हरिम्‌ % 
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उसका एक छोटा प्रतिनिधि है यह हमारा लघु शरीर । 
अतः भीतर तथा बाहर सब जगष्ट भिन्न-मिन्न आकारसे एक 
ही तत्व इस मानव-शरीर तथा विश्वरूपर्मे समभावसे 
व्यास दृष्टिगोचर हो रहा है | बाह्य जगतूमें जो विश्वका 
पोषक आदित्य है, इस दारीरमै सब दइस्दियोकी स्थितिका 
कारण वही प्राण है । श्रृतिमें प्राण तथा आदित्यकी एकता 
सर्वत्र प्रतिपादित की गयी दै । प्रश्नोपनिषदूर्मे कहा गया है- 
आदित्यो वे बाह्मप्राण उदयत्येष चाक्षुषं प्राणमनुयहीते' 
(प्रश्न १ (७) । आरण्यकॉमे भी इसी एकताका 
प्रतिपादन स्पष्ट शब्दोमे किया गया दै । अतः जिस प्रकार 
आदित्य हमारी उपासनाका विषय है, उसी प्रकार इस 
शरीरमें प्राण भी हमारी उपासनाका विषय दै | हमारा यदद 
सतत ध्येय होना चाहिये कि हम इस प्राणकी उपासना 
सदा किया करें । 


प्राणकी महिमा 


सो5यमाकाशः प्राणेन दृहस्या विष्टश्घ:, तथथायमा- 
काशः प्राणेन ढृहृस्या विष्टन्न एवं सर्वाणि भूतानि आपि- 

पीलिकाभ्यः प्राणेन रत्या विष्टस्थानीस्येव॑ विद्यात्‌ । 
( ऐेत० आर० २। १॥६ ) 


अर्थात्‌ “पाण इस विश्वका घारक दै | प्राणकी ही 
शक्तिसे जैसे यह आकाश अपने स्थानपर स्थित है, उसी 
तरद सबसे बड़े प्राणीसे लेकर चींटीतक समस्त जीव इस 
प्राणके द्वारा ही विधूत हैं ।' यदि प्राण न होता तो इस 
विश्वका जो यद्द महान्‌ संस्थान इमारे नेत्रोके सामने सतत 
आश्चर्य पैदा किया करता है, वह कहीं मी नहीं रहता । 


प्राण सर्वत्र व्यास दै । «सर्ब हीदं प्राणेनाबृतम्‌? 
( प्राणसे यह सारा जगत्‌ आवृत द्दे । ) वह विश्वका 
धारक है, अतः वह उसका रक्षक है। मन्त्रमें इसीलिये 
प्राणको 'गोपा” कहा गया है । प्राण ही आयुका कारण 
है | कोषीतकि उपनिषदूर्म प्राणके यह आयुष्यकारक होनेकी 
बात स्पष्ट ही कही गयी है-- 
यावद्धपस्मित्‌ शारीरे प्राणो वसति तावदायुः । 
(१।२) 


जबतक इस दारीरमें प्राण रहता है तमीतक आयु 
है । अतः श्रुतिमन्त्रोमि प्राणके लिये 'गोपा’ शब्दका 
व्यवहार उचित ही है । 


# पेतरेय आरण्यकमै प्राणविद्या # 


प्राणके द्वारा अन्तरिक्ष तथा वायुकी सृष्टि हुई है । 
प्राण पिता है तथा अन्तरिक्ष और वायु उसकी सन्तान 
हैं। जिस प्रकार कृतश पुत्र अपने सत्कर्मोसे पिताकी सेवा 
किया करता है, उसी प्रकार अन्तरिक्ष और वायुरूप 
पुत्र भी प्राणकी सेवामें लगे रहते हैं । अन्तरिक्षका अनु- 
सरण करके ही प्राणिमात्रका सञ्चार होता दै और अन्त- 
रिक्षकी सहायतासे ही आदमी दूर स्थानपर कहे गये 
शब्दको सुन लिया करता है । इस प्रकार अन्तरिक्ष प्राण- 
की परिचयो करता है। वायु भी शोभनगन्ध ले आकर 
प्राणको तृप्त कर दता है तथा इस प्रकार अपने पिता 
प्राणकी सेवा किया करता है । ऐतरेय आरण्यकमें प्राणे 
स्रष्टा तथा पिता होनेकी बात इस प्रकार कही गयी है-- 


प्राणेम सृष्टावस्तरिक्ष च वायुश्च । अन्तरिक्ष वा 
अनुचरन्ति अन्तरिक्षमनुभ्ण्वान्त । वायुरस्मे पुण्यं गन्ध- 
मायहति । एवमेतौ प्राणं पितरं परिचरतोऽन्तरिक्षं च 
वायुश्च । 


अर्थात्‌ 'प्राणसे अन्तरिक्ष और वायुकी सृष्टि हुई । 
अन्तरिक्षका अनुसरण करके प्राणी चलते हैं और अन्त- 
रिक्षका अनुसरण करके सुनते हैं। वायु इसके पास पुण्य- 
गन्ध ले आता है।इस प्रकार ये अन्तरिक्ष और वायु 
अपने पिता प्राणकी परिचर्या करते हैं ।' 


प्राणकी ध्यानविधि 


ध्यान करमेके लिये प्राणके भिन्न-भिन्न गुणोंका उल्लेख 
बिस्तृतरूपसे किया गया है। तत्तद्रपसे प्राणका ध्यान 
करना चाहिये। उन-उन रूपसिे उपासना करनेसे फल 
भी तदनुरूप ही उपासकको प्राप्त होंगे । उस ध्यानके 
कतिपय प्रकारोंका यहाँ उल्लेख किया जाता है । 


प्राण ही अद्दोरात्रके रूपमे कालात्मक हे | दिन प्राण- 
रूप है तथा रात्रि अपानरूप | सवेरे प्राण सब इन्द्रियोंको 
इस शारीरमे अच्छी तरहसे फैला देता है। इस 'प्रतनन' 
को देखकर मनुष्य लोग कहते हैं 'प्रातायि! अर्थात्‌ प्रकर्ष- 
रूपसे प्राण विस्तृत हुआ । इसी कारण दिनक्रा आरम्भ- 
काल, जिसमें प्राणका प्रसरण दृष्टिगोचर होता है, “प्रातः? 
( सवेरा ) कहलाता है। दिनके अन्त होनेपर इन्द्रियोमें 
संकोच दीख पड़ता है। उस समय कहते हैं समागात्‌? । 
इसी कारण उस कालको “साय कहते हैं। विकासके 
कारण दिन प्राणरूप है ओर संकोचके हेतु रात्रि अपान 


९१ 


है । पाणका ध्यान इस प्रकार अहोरात्रके रूपमे करना 
चाहिये । 


प्राण ही देवतात्मक है । वागूर्मे अमि देवताका 
निवास है; चक्षु सू है; मन चन्द्रमा है; श्रोत्र दिझाएं हैं । 
प्राणमं इन सब देवताओंकी भावना करनी चाहिये । 
“हिरण्यदन, वेद? नामक एक ऋपिने प्राणके इस रूपको 
जाना था तथा प्राणकी दवतारूपसे उपासना की थी | इस 
उपासनाका जो विपुल फल उन्हें प्रास हुआ, उसका 
वर्णन ऐतरेय आरण्यक्रमें स्पष्ट शर्ब्दोमे किया गया है 
( ऐेत० आर० ५० १०३-१०४ ) | 


प्राण ही ऋषिरूप दे । ऋग्वेदके मन्त्रोमे द्रष्टा अनेक 
अ कहे गये हैं । इन सब ऋषियोंक्री भावना प्राणमें 
करनी चाहिये, क्योकि प्राण ही इन मन्तरद्रष्टा ऋषियोंके 
आकारमे विद्यमान है । प्राण ही शयनके समयमें वाग्‌, 
चक्षु आदि इन्द्रियोके निगरण करनेके कारण “गृत्स? 
कहलाता है और रतिके समयमे वीर्यके विसर्गजन्य मद 
उसन्न करनेक कारण अपान ही “मद” हुआ । अतः प्राण 
और अपानके संयागको ही गृत्समद्‌ कहते हैं, प्राण ही 
विश्वामित्र है क्योकि इस प्राण देवताका यह समस्त विश्व 
भोग्य होनेके कारणसे मित्र है ( विश्व मित्रं यस्य असो 
विश्वामित्रः ) । प्राणको देखकर वागाद्यमिमानी देवताऔंने 
कहा, “यही हममें वाम'--वननीय; भजनीय, सेवनीय 
है, क्योकि यह हममें श्रेष्ठ है । इसी हेतु देवोमे 'बाम' होनेसे 
प्राण हौ वामदेव है । प्राण ही अजि है, क्योंकि इस प्राणने 
ही समस्त विश्वको पापसे बचाया है ( सर्व पाप्मनोऽत्रायत 
इति अत्रिः ) | प्राण ही भरद्वाज दै । गतिसम्पन्न होनेसे 
मनुष्यके देहको 'वाज' कहते हैं । प्राण इस शरीरमें प्रवेश 
कर उसकी रक्षा सतत किया करता है। अतः बह प्राण 
“बिश्रदूवाज' है । इसी कारण वह भरद्वाज है | देवताओंने 
प्राणको देखकर कहा था कि तुम 'वसिष्ठ' हो, क्योंकि 
इस शरीरमें इन्द्रियोंके निवास करनेका कारण प्राण ही 
है। प्राण ही सबसे बढ़कर वास या निवासका हेतु है । 
अतः बह वसिष्ठ हुआ । इन निर्वचनोसे यही सिद्ध होता 
है कि प्राण ही ऋषिरूप है । अत; प्राणमें इन ऋषियोंकी 
भावना करनो चाहिये तथा तद्रूप उपासना करनी 
चाहिये। अन्य ऋषियोंकी भी भावना इसी प्रकार 
बतलायी गयी है । 


९२ 


ॐ योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 


इस आरण्यकमें यहॉतक प्राणके विषयमै कहा 
गया है कि 

सर्वा ऋचः, सर्वै वेदाः, सर्वे घोषा एकैव व्याहृतिः 
प्राण एब प्राण ऋख इस्येव विद्यात १ 

( ऐेत० २।२।१ ०, प्र १२१) 

जितनी ऋचाएं हैं, जितने वेद हैं, जितने घोष हैं, 
ये सब प्राणरूप हैं । प्राणको ही इन रूपोंमें समझना 
चाहिये तथा उसकी उपासना करनी चाहिये । 

प्राणके इन भिन्न-भिन्न रूपों तथा गुणोंको जानकर 
तत्तद्र्पसे उसकी उपासना करनी चाहिये | 


ऊपर प्राणविद्याका जो एक स्वल्प परिचय दिया 
गया है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो गया होगा कि प्राणकी 
उपासना हमारे यहाँ अत्यन्त प्राचीन कालसे चली आती 
है । उपनिषदोंमें तो उसके विपुल वर्णन उपलब्ध होते ही 
हैं। आरण्यकोंमें भी प्राणविद्याका प्रचुर वर्णन है, परन्तु 
सच तो यह है कि संहिताके मन्त्रोमें भी इनके बहुत-से 
निर्देश मिलते हैं । अतः इस विद्याके मूलरूपके ज्ञानके 
लिये ऋग्बेदस्थ मन्त्रौका इस दृष्टिसे अध्ययन करना चाहिये 
तथा इस विद्याके उद्गम तथा विकासको ठीक-ठीक 
समझनेका प्रयत्न करना चाहिये । इति झम्‌ । 


उपनिषदोंमें योग-चर्चा 


( लेखक--पं० श्रीवदुकनाथजी शर्मा एम० ५०, साहित्याचाय ) 


ग हिन्दू जातिकी सबसे प्राचीन तथा 
सबसे समीचीन सम्पत्ति है । यही 
« एक ऐसी बिदा है जिसमें वाद 
या ब्रिवादक्ो कहीं स्थान नहीं, यही वद 


च्या दै जिसकी साधनासे 
“NS 


एक कला है 
अनेक लोग अजर-अमर द्वोकर देह 
रहते ही सिद्ध-पदवीको पा गये । यह 
सर्बसम्मत अविसंवादि सिद्धान्त हे कि योग ही सर्वोत्तम 
मोक्षोपाय दै । भत्रतापतापित जीवोक्रो सर्वसन्तापदर 
भगवानसे मिलानेमें योग अपनी बहिन भक्तिका प्रधान 
सहायक है । जिसको अन्तदि नहीं, उसके लिये शास्त्र 
मारभूत है । यह अन्तईष्ट बिना योगके सम्भव नही । 
अतः इसमें सन्देह नहीं कि भारतीय तत््वजञानके कोशको 
पानेके लिये योगकी कुञ्जी पाना परमावश्यक हैं । 


इस कालमें सर्वसाधारण जनको योगका शान बहुत ही 
कम है | पण्डितसमाजको जो कुछ ज्ञान है वर पातञ्जल- 
योगका ओर वह भी दुरघीत तथा दुरध्यापित शास्त्ररूपेण । 
योगचयां तथा योगाभ्याससे मारा सभ्य-सङ्खः उतना ही 
सम्पर्क रखता है, जितना माया-परिष्वक्त जीव सर्व दुःखहर 
महेश्वरसे रखता है । यही एक प्रधान कारण है कि इस 
सभय योगके सम्बन्धमें विचित्र-विचित्र बातें विद्वजनके 
मुखसे भी सुननेमें आती हैँ । अस्तु । इस समय इसकी 
कैसी मी दुर्दशा अनात्मश लोगोंमें क्यों न हो; भारतवष- 
के आध्यात्मिक इतिहासमें योगका सवदा विशिष्ट 
स्थान रहा है | दार्शनिक मत-मताम्तरोके परस्पर इतने 


भिन्न रहनेपर भी, योगाभ्यासमें किसीकी विप्रतिपत्ति 
सुननेमें नहीं आती । वेदयाह्य बौद्ध, जैन आदि भी योगपर 
उतनी ही आस्था रखते थे जितनी श्रद्धा बेदसम्मत- 
मतानुयायौ आर्यजनता रखती थी । अनेक विलक्षण 
आचारमम्पन्न साधकगण भी योगको ही परमालम्बन मानते 
थ | कहाँतक कहें हिन्दुओंके नित्य-नैमित्तिक कर्मोमें भी 
योगे कितने अङ्ग--आसन, प्राणायाम आदि--व्यास 
देखे जाते हैं | यह एक बड़ी विशिष्ट बात हे कि योगका 
यह प्राधान्य प्राचीनतम कालसे चला आया हैं। डायसन 
इसीको “भारतके घर्मजीवनकी एक सबसे विलक्षण बात” 
कहते हूँ । अन्यत्र हम यह दिखानेका प्रयक् कर रहे हैं 
कि वेदिक संहिताओंके काळम भी योगचयां अच्छी तरह 
ज्ञात थी । वद ही हमारे--इमारे क्या संसारभरके--सबसे 
प्राचीन प्रन्थ हैं। यदि यह दिखाया जा सकता है कि 
बेदके प्रत्येक विभागमे योगके विषयमै बहुत कुछ मिलता 
है, तब यह बात कभी अत्युक्ति नहीं कही जा सकती कि योग 
हमारी सबसे पुरानी सम्पत्ति है । इस उद्देश्यको सामने 
रखकर यहाँ हम उपनिपदोमें आथे हुए योग-वणनकी कुछ 
चर्चा करते हैं । 

वेदके दो विभाग हँ--मन्त्र और ब्राह्मण । 'मन्त- 
ब्राह्मणात्मको वेदः? । मन्त्रोक्रे संग्रहका नाम संहिता 
है । मन्त्रेके विनियोग आदि विषर्योको बतलानेवाला 
ग्रन्य ब्राह्मण कहा जाता है । आझरणोका अन्तिम भाग 


।. Paul Deussen: The Philosophy of 
the Upanishads, 9. I37. 


# डपनिषदोमे योग-खर्खा * 
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बहुधा आरण्यक होता है। आरण्यकोंक्रा अन्तिम अंश 
बहुत करके उपनिषद्‌ होता है । यही कारण है कि उपनिषद्‌ 
वेदान्त कहे जाते हैं। उपनिषदूका अर्थ दै "रहस्य, गुप्त 
उपदेश? । वेदका सारभूत विषय जो परम अधिकारप्राप्त 
शि्ष्योंको ही बताया जाता था, वदी उपनिषदोंमें भरा 
हुआ है | ऐसा माना जाता हैं कि वेदकी जितनी शाखा 
थीं उतनी ही संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद्‌ 
थे । ऋग्वेदकी २१, यजुर्वदकी १०९, सामबेदकी १०००, 
तथा अथर्ववेदकी ५० शाखाएँ थीं | सब मिलाकर 
११८० शास्त्रा थी । अतः इतने ही उपनपद्‌ भी होने 


चाहिये । किन्तु संहिता, आह्मणोके साथ-साथ उपनिषद्‌ 


भी खंत हो गये । मुक्तिकापनिपद्म भगवान श्रीगमचन्द्र 
सारतर १०८ उपनिषदोके नाम यों कहते हं-- 


ईशकेनकरप्रश्सुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः । 
तेतरेय च छान्दोग्य बृहदारण्यक तथा ॥ 
अह्मकेवल्यजाबालशेताश्रो हंस आरुणि: । 


गर्भो नारायणो ब्रह्मबिन्दुनादृशिरः शिखा ॥ 


मैत्रायणी कौषीतकी श्ृहजाबाळतापनी । 
काळाझिरदरमैत्रे बी सुवालक्ुरिमन्त्रिका ॥ 
सवसारं निराखम्बं रहस्यं वज्रसूचिकम्‌ । 


तेओना दध्यानदिच!योगतर्वाव्मबोधकम्‌ ॥ 
परिवाट त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌ । 
दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाहयम्‌ ॥ 
रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च सुदरम्‌। 
शाण्डिल्यं पेङ्गलं भिक्षुमहच्छारीरकं शिखा ॥ 
तुरीयातीत संन्यासपरिश्राजाक्षमालिका । 
अव्यक्केकाक्षर पूर्णा सूर्याधक्ष्यध्यात्मकुण्डिका # 
सावित्र्यात्मा पाशुपत पर ब्रह्मावधूतकम्‌ । 
त्रिपुरा तपनं देवी त्रिपुरा कठभावना । 
हृदयं कुण्डली भख रद्राक्षगणद्शनस्‌॥ 
तारसारमहावा क्यपञ्जबह्माञ्निहोत्रकस्‌ । 
गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्य वराहकम्‌ ॥ 
शाव्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रय च गारुडम्‌ । 
कलिजाबालिसोभ ग्यर हस्यऋचमुक्तिका ॥ 


९३ 


इन १०८ उपनिषदोंके अतिरिक्त और भी अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हे । ऐसे उपनिपदोका एक संग्रह दो वर्ष 


हुए अड्यार लाइब्रेरी ( मद्रास ) से निकला हें | इस संप्रहमें ७१ उपनिएद्‌ सङगीत द, उनके नाम ये हैं-- 


१-योगरा जापनिपत्‌ 
-अद्वैतोपनिषत्‌ 
३-आचमनोपनिपन्‌ 
४-आत्मपूजापनिपत्‌ 
५-आर्षेयोपनिषत्‌ 
६-चतुवंदापानपत्‌ 
७-इतिहासोपनिषत्‌ 
८-चाक्षुषोपनिषत्‌ 
*-छागलेयापनिपत्‌ 
१०-तुरीयोपनिषत्‌ 
११-द्वयोपनिषत्‌ 
१२-निरुक्तोपनिषत्‌ 
१३-पिण्डार्पानपत्‌ 
१४-प्रणवोपनिषत्‌ 
१५-प्रणवोपनिषत्‌ 
१६-वाष्कलमन्त्रोपनिषत्‌ 
१७-वाष्कलमन्त्रोपनिषत्‌ 
( सदृत्तिका ) 
१८-मठाम्नायोपनिषल्‌ 
१९-विश्रामोपनिषत्‌ 


०-शौनकोपनिपत्‌ 
२:-सूयतापन्युपनिधत्‌ 
२२ -स्वसंवद्योपनिपत्‌ 
२३ -ऊध्वपुण्ड्रीपनिषत्‌ 
-कात्यायनोपनिषत्‌ 
२५-गोपीचन्दनापनिषत्‌ 
२६-तुलस्युर्पानपत्‌ 
६ ७-नारदोपनिषत्‌ 
२८ -नारायणपूबंतापिनी 
२*-नारायणोत्तरतापिनी 
३०-नृसिंहट्चकोपनिषत्‌ 
३१-पारमात्मिकापनिषत्‌ 
३२-यज्ञोपवीतापनिपत्‌ 
३३-रायापनिषत्‌ 
३ ४-लाङगूलोपनिपत््‌ 
३५ -श्रीकृष्णपुरुषात्तम- 
सिद्धान्तोपनिषत्‌ 
३६-संकर्घणोपनिषत्‌ 
३७ -सामरहृस्योपनिषत्‌ 
३८-सुदर्शनोपनिषत्‌ 


२९-नी लरुद्रोपनिपत्‌ 
४०-परायणापनिपत्‌ 
४१-बिल्वापनिषत्‌ 


४ २-सृत्युला ङगूलापनिषत 


५३-क्द्रोपनिपत्‌ 
४ ४-विङ्गोपनिपत्‌ 
४५-बब्रपञ्जरारपानपत्‌ 
'इ६-बडुकोपनिपतू 
४3-शिवस डूल्पोपनिपत्‌ 
४८-शिवसङ्कल्पापनिषत्‌ 
४९-शवापनिपत्‌ 
“०-सदानन्दोपनिषत्‌ 
५८-सिद्धान्ताराखापनिपत्‌ 
५ २-सिद्धान्तसारोपनिषत्‌ 
५३-हेरम्बोपनिषत्‌ 
"४-अलोपनिषत्‌ 
५५-आथर्वणद्वितीयो- 
पनिपत्‌ 
५६-कामराजकीलितो- 
द्वारोपनिषत्‌ 


०७--कालिकोपनिपत्‌ 


५८-कालीमेधादीक्षितो- 


पनिषत्‌ 
५» ९-गायत्रीरहस्योप- 
निपत्‌ 
६०-गायन्युपनिषत्‌ 
६१-गुह्यका ल्युपनिषत्‌ 
६ २-युह्यपोढान्यासो- 
पनिपतू 
६३-पीताम्बरोपनिषत्‌ 
९४-राजश्यामलारहस्योप- 
निपत्‌ 
५५-वनदुर्गापनिषत्‌ 
६६~कयामोपनिषत्‌ 
६७-श्री चक्रोपनिषत्‌ 
६८-श्रीविद्यातारको- 
पनिषत्‌ 
६९-पोढोपनिषत्‌ 
७०-सुमुख्युपनिषत्‌ 
७१-हंसपोढोपनिषत्‌ 


० + योगीश्वरं दिवं वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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पूर्वोलिखित १७९ उपनिषदोक्रि अतिरिक्त और भी 
अनेक उपनिषद्‌ उपलब्ध हैं, किन्तु अभीतक अप्रकाशित 
हैं । उपलब्ध उपनिषदोंकी संख्या दो शात तीन शतके 
मध्यमें है | डॉ० डायसनने स्वकस्पित विनिगमकद्वारा 
परीक्षाकर इन उपनिषदोका समयक्रमसे चार विभाग 
किया है-- 
१-प्राचीन गद्य उषनिषद्‌- 
बृहदारण्यक 
छान्दोग्य 
ऐतरेय 
कौषीतकि 
तैत्तिरीय 
केन 
२-प्राचीन छन्दोबद्ध उपनिषद्‌- 
काठक अथवा कठ 
इश या ईशावास्य 
इवेताश्वतर 
महानारायण 
३-पीछेके गद्य उपनिपदू-- 
प्रश्न 
मैत्रायणी ( य ) या मैत्री 
माण्डूक्य 
४-आथरबण उपनिपद्‌ -- 
संन्यास उपनिषद्‌ 
योग उपनिषद्‌ 
सामान्य वेदान्त उपनिषद्‌ 
वेष्णव उपनिषद्‌ 
दैब, शाक्त तथा अन्य छोटे उपनिषद्‌ 


mma 


इस विभागमें प्रकृतोपयोगी बात यह है कि योगोपनिषद्‌ 
डॉ० डायसनके मतानुसार बिल्कुल अधाचीन हैं। ये 
उपनिषत्‌ ऐसे हैं कि इनको देखते ही बिद्वान्‌ समझ सकते 
हैं कि ये योगके सभी अङ्गोसे भरे हुए हैं। पीछेके योग- 
विषयक ग्रम्थ-हठयोगप्रदीपिका, गोरक्षपद्धति, शिवसंहिता 
आदि-इन्ही उपनिपदोंके आघारपर बने हुए हैं। इन 
योगोपनिषदोंका संग्रह भी ए० महादेव शास्त्रीद्वारा 
सम्पादित मद्रासकी अड्यार लाइब्रेरीसे निकला है । 
इसमें निम्नलिखित २० उपनिषद्‌, उपनिषद्‌ ब्रह्मयोगिकृत 
टीकासहित दिये हुए ह -- 


१ अद्वयतारकोपनिपत्‌ (शु० य० ) 
२ अमृतनादोपनिषत्‌ ( कृ० यन) 
३ अमृतविन्दूपनिधत्‌ ( कृ० यऽ) 
४ क्षुरिकोपनिषत्‌ ( कुऽ य० ) 
५ तेजोबिन्दूपनिषत्‌ ( कृश य° ) 
६ त्रिहिखिब्राह्मणोपनिषत्‌ (शु य°) 
७ दर्शनोपनिपत्‌ (साऽ वे०) 
८ भ्यानबिस्दूपनिपत्‌ (१० य° ) 
९ नादबिन्दूर्पनिपत्‌ ( ६० वे० ) 
१० पाशुपतश्रह्मोपनिपत्‌ ( अ" वे० ) 
११ ब्रह्मविद्योपनिपत्‌ (कृ० य० ) 
१२ मण्डलब्नाझणोपनिपत्‌ (शुन्य») 
१३ महावाक्योपनिपत्‌ (अन्वे०) 
१४ योगकुण्डल्युपनिषत्‌ (कू० य° ) 
१० योगचूडामण्युपनिपत्‌ (सा० वे०) 
१६ योगतत्त्योपनिषत्‌ (कृ० य° ) 
१७ योगशिखापनिषत्‌ ( कृ० य°) 
१८ वराहोपनिपत्‌ ( कृ० य० ) 


१. बिंलबलकर और रानडे कृत History of Indian Philos0ply ( भारतीय तत्वज्ञानका इतिहास, खण्ड २, 


पृष्ठ ८७) 


२, Paul Deussen: The Philosophy of Upanishads (Eng. Transl. ), pp. 22-26 अन्य 
( भारतीय ) विजन इस विभागको माननेमें समर्थ नहीं हैं! गद्यात्मक या पद्यात्मक होनेसे ही प्राचीन अथवा अर्वाचीन 
कहना वास्ते इतना युक्तियुक्त नहीं जेंचता । देखिये-॥elvelkar and Ranade: History of Indian 


Philosophy, vol. IL. pp. 89-90. 


३. समझमें नहीं भाता डा० डायसनने शन सबको आयवण उपनिषद्‌ कैपे कह दिया । वह कहते हैं, “4!| 0! these 
Upanisbads were received into the Atharaed2” किन्तु इस सिद्धान्तपर वह कैसे पहुंचे, श्सका पता नही 
लगता । उपनिषद्‌ अह्मयोगिकी टीकासे स्पष्ट विदित होता है कि वे मित्र-भिन्न वेदोंकी शाखाओंसे सम्बन्ध रखते हैं। 

४. इम आगे योग -उपनिपद्रोके नामके साथ रुष्टेताक्षरद्वारा उनके वेदकी मी सूचना देते हैं । 

थु० य०=श्चुयजुवेद, क० य०=कृष्णयजु्ेद, सा० वे०=सामवेद, ऋ० ने०=कऋग्वेद, अ० बे०-अथर्वनेद । 


+ उपनिषदॉर्मे योग-यर्या # 
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१९ शाण्डिल्योपनिषत्‌ 
२० हंसोपनिषत्‌ 


( अ० वे० ) 
( झु० यण० ) 

अप्रकाशित उपनिषदके संप्रहमें योगराजोपनिषद्‌ 
भी एक है | इस तरह ये २१ उपनिपद्‌ योगोपनिषद्‌ कहे 


जाते हैं। नीचे हम प्रत्येकके प्रतिपादित विषयका उल्लेख 
संक्षेपसे करते है- 


१-अद्वयतारकोपनिषद्‌-इसमें लक्ष्यत्रयके अनुमन्धानद्वारा 
तारकयोगका साधन कद्दा गया दें । 
२-अग्ृतनादोपनिषदू-इसमे षडङ्गयोगका वर्णन हैं । ये 
पडक्क प्रसिद्ध पडङ्गसे जरा भिन्न हैं। यहाँके 
पडङ्ग ये ई--- 
प्रत्याहारस्तथा ध्यानं प्राणायामोऽ्थ धारणा । 
सकश्रेव समाधिश्च पडको योग उच्यते ष 
प्रत्याहार, ध्यान, प्राणायाम, धारणा, तर्क और 
समाधि--यह षडङ्गयोग कद्दाता है ।? 
तकेका लक्षण यह है-- 
आगमस्याविरोधेन उइझन॑ तक उच्यते । 
“आगमसे अविरुद्ध अनुमान तर्क कद्दाता हे ।' 


आसनौंका उल्लेख समाधिसिद्धथुपायमे यों किया है-- 


पश्चकं स्वस्तिक वापि भद्रासनमथापि वा। 
बद्ध्वा योगासन सम्यगुत्तराभिमुखः स्थितः ॥ 


'उत्तराभिषुख होकर पद्चक या स्वस्तिक या मद्र 
या बद्ध योगासन ।? 
३-अमृतबिन्दूपनिषद्‌-मन ही बन्धनका कारण है । 


बन्धाय विषयासक्तं मुक्त निविषयं स्थतम्‌ ॥ 
“विषयासक्त मन बन्धका और निर्विषय मन मुक्तिका 
कारण है |! 


निर्तविषयासङ्ग संनिरुद्धं अनो हदि। 
बदा यात्यात्मनो भाव तदा तथ्परम पद्म्‌॥ 


'विषयासक्तिसे मुक्त ओर ह्ृदयमें निरुद्ध मन जब 
अपने अभावको प्राप्त होता है तब परमपद प्रास होता है ।” 


तावदेव निरोद्धव्य यावद्‌ हृद्गतं क्षयम्‌ । 
पुतउक्ञामं ख ध्यानं च क्षेष्ो न्यायस्य दिस्तरः ॥ 


oT genre 


०.५ 


“तभीतक द्वदयमें मनका निरोध करना चाहिये 
जबतक उसका क्षय न हो जाय । इसीको शान कहते हैं 
और ध्यान कहते हैं, बाकी सब न्यायका विस्तार दे ।' 

इसके अनन्तर ज्ञानका स्वरूप तथा भ्यानका प्रकार 
कहा गया दै । 


४-ुरिकोपनिषद्‌-इसमे प्रसिद्ध पडज्ञ--आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याद्दार, धारणा, ध्यान, समाधि--संक्षेपसै कहे 
गये हूँ । 'आसनमवस्थितः? कहकर छोड़ दिया 
है; किसी आमन-विशेषका नाम नहीं लिया दै । 


५-तेजेबिन्दूपनिषद्‌-यद्द जरा बढ़ा उपनिषद्‌ दै । इसमें 
छः अध्याय दै । प्रथम अध्यायमें परब्रह्म-स्वरूप, 
तथा परब्रहझावगतिसाधन पञ्चदशाङ्गयोग 
कट्टा गया दै । पञ्चदश अङ्ग ये हे-- 


यमो हि नियमस्थ्यागो मौनं देशश्च कारतः । 
आसनं मूलवन्धश्च देहसाम्य च दक्स्थितिः ॥ 
प्राणसंयमनं चैव प्रत्याहारश्च भारणा। 
जातमध्यानं समाधिश्च प्रोक्तान्यङ्कानि वे क्रमात्‌ ॥ 


धयम) नियम, त्याग, मौन, देश, काल, आसन, 
मूलबन्ध, देहसाम्य, दृक्स्थिति, प्राणसंयमन, प्रत्याद्दार; 
धारणा, आत्मध्यान और समाधि-ये अङ्ग क्रमसे बताये हैं।? 


यम आदिका स्वरूप भी भिन्न ही प्रकारसे कहा गया 
है । उदाहरणार्थ यमका लक्षण देते है-- 


सवं अहाति वै ज्ञानादिन्प्रियग्रामसंयमः । 
यमोऽपसिति संप्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुहुः ॥ 


“यह सब ब्रह्म है; इस शानसे इन्द्रियोंका संयम करना 
ही यम कहाता दै । इसीका बारंबार अभ्यास करना 
चाहिये ।' 


द्वितीय अध्यायमें अखण्डेकरसत्व तथा चिन्मात्रत्व 
भावनाद्वारा सबका एकरूप प्रतिपादित किया गया है। 
ठृतीयाध्यायमें अझानुभवका वर्णन है। चतुर्थ अध्यायमें 
जीवन्मुक्ति तथा विदेहमुक्ति आदिका बर्णन दे । याकीके 
तीन अध्यायामें बेदान्तप्रतिपाय तत्‌ पदार्थ और त्वं 
पदार्थके अभेदका निरूपण है । 


६-त्रिशिद्दित्राह्मणोपनिषदू-पहले सुष्टिक्रम दिखाया गया है । 
योग दो प्रकारका हे--कमेयोग तथा ज्ञानयोग । 


९६ # योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ 


कमं कतव्यम्ित्येव विहितेष्वेव कमसु । 
बन्धनं मनसो नित्यं कमयोगः स उस्यते॥ 


“विहित कर्मोंमे इस बुद्धिका, होना कि यह कतव्य 
कर्म है मनका ऐसा नित्य बन्धन कर्मयोग है ।' 


यत्तु चित्तस्य सततमर्थे अयसि बन्धनम्‌ । 
शानयोगः स विज्ञेयः सवंसिद्धिकरः शिवः ॥ 


और भ्रेयोऽभमे चित्तका सदा बद्ध रहना ज्ञानयोग 
है, ऐसा समझना चाहिये । यह ज्ञानयोग सब सिद्धियोंका 
देनेबाला ओर मङ्गलकारक हैं ।? 


इसके अनन्तर निर्विशेष ब्रह्मज्ञानापाय अष्टाङ्गयोग 
कहा है। अङ्ग वे हो प्रसिद्ध अष्टाङ्ग हयम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ओर समाघ | 


बम--१ अहिंसा, २ सत्य; ३ अस्तेय) ४ ब्रह्मचय, 
५ दया, ६ आजब, 3 क्षमा, ८ वृत, ९ 
मिताद्वार, १० शोच | 


नियम--? तप, २ सन्ताप), ३ आस्तिक्य, ४ दान; 
५ हरिका आराधन) ६ यदान्तश्रवण, ७ 
ही, ८ मति, ९ जप, १० ब्रत । 


आसन-- १ स्वस्तिक, २ गामुख, ३ वीर, ४ योग; 
५ पद्म; ६ वद्धपद्म, ७ कुकूट, ८ उनान 
कूमक) ९ धनु, १० सिंह, ११ भद्र, १२ 
मुक्त, १३ मग्रूर १४ सिद्ध, १५ मत्स्य; 
१६ पश्चिमतान, १७ सुख । 


ब्राणायाम--प्रागायाम बतलामक पहले अमिन्धान; 
नामिस्थान, नाटी चक्र, कुण्डलिनी, नाडीकन्द: 
नाडीचर वायु आदिका विशद वर्णन दिया 
गया हैं । केवळ कुम्भक) सहित तथा नाडी- 
शोधक प्राणायाम, प्राणायामफल) प्राणधारणसे 
रोगनाश आदि इसके अनन्तर कहा गया हैं | 


प्रत्याहार-- 


यदष्टाददामेदेथु ममंस्थानेषु धारणम्‌ । 
स्थानात्‌ स्थानं समाकृष्य प्रस्याहारः स उच्यते ॥ 


धयदि अठारहाँ मर्मस्थानोमेसे प्रसेक स्थानमें ( मनसे 
परमास्माको ) धारण कर सके तो उसको प्रत्याहार कहते हैं ।? 
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इसके अनन्तर १८ मर्मस्थानाँके नाम इस प्रकार दिये 
हुए है पादाङ्नुष्ठ, गुल्फ, जल्लामध्य, ऊरुमध्य और मूल, 
पायु) हृदय, शिक्ष, देहमध्य, नाभि, गलकूर्पर, तालसूल, 
त्राणमूल, नेत्रमण्डल, ज्रुमध्य, छलाट, ऊध्बंमूल, जानुद्दय 
और करमूल | 

चारणा--- 

पजञ्चभूतमये देहे सूतेष्वतेषु पञ्चसु। 

मनसो धारणं यत्तद्‌ युक्तस्य च यमादिभिः। 

धारणा सा च संसारसागरोतारकारणम्‌ # 

“इस पाञ्चभौतिक दहके पाँचौ भूतोमें, यमादिसे 
युक्त मनका धारण करना दी धारणा हे, बह संसारसागरसे 
तारनेवाली दे ।' 

च्यान--- 

चिन्तनं वासुदेवस्य परस्य परमात्मनः । 

स्वरूपन्यासरुपस्य ध्यानं केवल्यसिद्धिदस्‌ ॥ 

एवरूपव्यास्तरूप परम परमात्मा वासुदवका चिन्तन 
ही ध्यान है । बढ केवन्यमिद्धिका देनेवाला हैं !! 

भ्यान दा प्रकारका हें-सगुग तथा निगुण । 

समाधिः -- 


अहमेव परब्रह्म अझ्ाइमिति संस्थितिः । 

समाधिः स तु विशेयः सवंवृत्तिविवाजित: ॥ 

में दी परब्रह्म हूँ, ब्रह्म मैं हूं, ऐसी सम्यक्‌ म्थितिको 
समाधि जाना, उसमे और काई भी वृत्ति नहीं रहती ।? 


सुषुसवद यश्चरति स्वभावपरिनिश्चलः । 
निर्वाणपदमाद्चिप्य योगी कैवख्यमइनुते ॥ 


“साया हुआ-ता जा चलता हे, म्वभावसे ही जो 
सदा सवत्र निश्चल हूँ, ऐसा योगी निर्वाणपदका आश्रय 
करके केवल्य प्रात करता है ।' 


७-दरनोर्पनिषदू-सांकृति नामक दिष्य अपने गुरु दत्तात्रेयसे 
पूछते हैं ओर वह अष्टाज्नयोग कहते हैं। 
अ्टाङ्गयोग पूर्वोक्त ही हे। यम और नियम 
ऊपर कहे हुए. दस-दस हैं। यहाँ उनके प्रत्येक- 
के लक्षण दिये हुए हैं। आसन ९ दिये गये है-- 
१ स्वस्तिक, २ गोमुख, ३ पद्म, ४ वीर, ५ 
सिंह, ६ भद्र, ७ युक्त, ८ मयूर, ९ छुल 


# उपनिषदोमे योग-चर्चा * 
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या सम | इसके अनन्तर देका वर्णन है । 
नाडी, वायु, नाडीके देवता, नाडियोमे 
संवत्सरात्मप्राणसूयंसञ्चार अन्तस्तीथ आदिका 
बहुत उत्तम वर्णन हे । प्राणायामादि सब 
अङ्गोंका भी बहुत अच्छा प्रतिपादन है । यह 
योगोपनिषदोमें एक उत्तम उपनिषद्‌ है । 


८~ध्यानबिन्दूपनिषद्‌-ब्रह्मध्यानयोग (प्रणवध्यान) सविशेष 
ब्रह्मध्यान त्रिमूरतिध्यानद्वारा ) पहले प्रति- 
पादित है । धडज़योग इसके अनन्तर कहा 
गया है । आसन चार ही कहे गये हैं---संह, 
पद्म, भद्र तथा सिद्ध । अन्तमं नादानुसम्धान- 
द्वारा आत्मदर्शन बतलाया गया दै । 


२-नादबिन्दूपनिषदू-इसमें प्राणपासना तथा नादानु- 
सन्धान कट्टा गया है ! 
१०-पाशुपतत्रह्मोपनित्रदू-इसमे शानयोग प्रतिपादित है । 
परमारमाकी दंसत्वेन भावना, अन्तर्याग) 
ज्ञानयज्ञरूप अश्वमेध इत्यादि अनेक बिपप्र हैं | 
११-अहाविद्योपनिषद्‌-प्रणवकी चारों मात्राओका वर्णन 
देकर सुपुम्नाके विपयमे यों कहा है-- 
पश्चसू्रनिभा सूक्ष्मा शिम्राभा हश्यते परा । 
सा नाड़ी सूर्यसंकाशा सूय भिरवा तथा परम्‌ ॥ 
द्विस्ततसइस्राणि नाडीभिरवा च मूर्धनि । 
वरदा सवभूतानां सबं ब्याप्यैव तिष्ठति ॥ 
'मृणाल-तन्बुक समान सूक्ष्म ओर ज्वाला-सी उज्ज्वल 
और सूर्पसद्दश प्रकाशमान बह परा नाडी सूर्यको भेदकर 
परमकं पास होती है ओर मूर्धामें बहत्तर हजार नाडियोको 
भेदकर सबको व्यापकर रहती है ।? 
नादके द्वारा मोक्षप्राप्ति। 
हंसविद्या, हँसयोगीके द्वारा 
इत्यादि अनेक विषय हैं । 
१२-मण्डरुआह्वाणोपनिषदू-पहृले-पद्ळ अष्टाङ्गयोग कहा 
है । चार यम कहे गये हैं--शीतोष्णाहार- 
निद्राबिजयः। सर्वदा शान्तिः, निश्रलत्वम्‌, 
विधयेन्द्रियनिग्रहश्चेते यमाः । तदनन्तर 
नव नियम हैं--शुरुभक्तिः, सत्यमागीनुरक्तिः, 
सुखागतवस्त्वनुभवश्र तद्वर्त्वनुभवेन तुष्टिः, 
१३ 


जीवस्वरूपनिरूपण, 
अनुसन्धेय आत्मस्वरूप 
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निःसङ्गता, एकान्तवासः, मनोनिवृत्तिः; फलान- 
भिलाषः, वैराग्यभावश्च नियमाः। और सब 
अङ्ग प्रसिद्ध रीतिसे ही कहे गये हैं । यह 
उपनिषद्‌ अधिकांश तारकयोग तथा 
अमनस्कयोगमें ही लगाया गया है | 

सद्योगं द्विविधं विद्धि पूर्वोस्तविधानतः । 

पूवं तु तारक विद्यादमनस्क तदुत्तरम्‌ ॥ 

“बह योग पूर्वोत्तर विधानसे दो प्रकारका है, पूवेमे 
करनेका तारकयाग और बादका अमनस्कयोग है ।' 
तारक भी द्विविध है, मूर्ति तारक और अमूर्ति तारक । 
जो इन्द्रयान्त है वह मूर्ति तारक है, जो अ्रूयुगातीत है बह 
अूमूतिं तारक है । दोनोंका ही मनोयोगसे अभ्यास करना 
चाहिये ।' ` “उत्तरये अमनस्कयोग है । 

तालमूलोध्वंभागे महउज्योतिर्विच्यते, तद्दशंनादणि- 
माद्सिद्धिः । 

“तालुमूरके ऊर्ध्व भागमें महज्ज्योति है । उसके 
दर्शनसे अणिमादि सिद्धि प्राप्त होती हैं ।' 
९३-महजाकयोपनिषद्‌ू-इस छोटेसे उपनिषदूर्मे हंसविद्या 

कही गयी है । पर यहाँ कुछ विशेष है। 
विधा हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिसंण्डल आहां 
नापरम्‌ । असावादित्यो ब्रह्मत्यजपयोपहितं हंसः सो5हम्‌ । 
प्राणापानाभ्यां प्रतिलोमानुलोमाभ्यां समुपलम्यैव॑ सा 
चिरं छड्थ्व। त्रिदृदास्मनि बह्मण्यभिध्यायमाने सक्चदानन्दः 
परमाध्माविभँच्रति । 

'काण्डान्तरमं जो ज्यातिर्मण्डलखरूप आदित्य हैं 
वही विद्या हैं, अन्य कोई नहीं। 'असौ आदित्यो ब्र” 
यही आदित्य ब्रह्म है जिसका हंस; सोऽद्दम्‌? इस अजपा 
मन्त्रसे निर्देश किया जाता है | प्राणापानकी अनुलोम 
और प्रतिलोम गतिसे वह विद्या जानी जाती हैं, दीर्घकालके 
अभ्याससे वह विद्या लाभकर जब भिवत्‌ आत्मा अका 
ध्यान किया जाता है तब सश्चिदानन्द परमात्मा आविर्भूत 
होते हैं ।? 
९४-योगकुण्डल्युपनिषदू--- 

हेतुदय हि चित्तस्य वासना च समीरणः । 

तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तदृहावपि विनश्यतः ॥ 
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# योगीश्वरं शिव वन्दे सन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


तयोरादौ समोरस्य जयं कुर्याच्चरः सदा । 
सिताहारश्रासनं च शक्तिचालस्वृतीयकः ॥ 


“चित्तके दो हेतु हैं, वासना और प्राण । इनमेंसे 
किसी एकके नष्ट होनेसे दोर्नोका नाश होता है। इनमेंसे 
पहले सदा प्राणको ही जय करना चाहिये, तत्र मिताहार 
होकर आसन साधे और फिर शक्तिचालन करे ।? 


इस सिद्धान्तको कहकर आसन-प्राणायामादिद्वारा 
कुण्डलिनीयोग प्रथम अध्यायमें कहा गया है। द्वितीय 
अध्यायमें खेचरी, मन्त्रद्ारा तथा प्रसिद्ध अभ्यासद्वारा 
कही गयी है । तृतीय अध्यायमे ब्रह्मस्वरूप, जीवस्वरूप) 
मुक्तिस्वरूप आदि कथित हैं । 
१५-योग चूडामण्युपनिषद्‌-चक्रनाडी, वायु आदिका तत्त्व 
बतलाते हुए षडङ्गयोग इसमें कहा गया है। 
तदनन्तर प्रणवाम्यास प्रतिपादित है । प्रणवा- 
भ्यास करनेवालेको भी प्राणजय करना 
आवश्यक है, अतः नाडीशोधनादिद्वारा 
प्राणायाम पुन; कद्दा गया है [| 


९६-योगतत्त्वोपानषदू-मोक्ष-प्रात्तिकि लिये ज्ञान तथा योग 
दानों आवश्यक है । 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति श्रुवम्‌ । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो सोक्षकर्मणि ॥ 
प्यागके बिना ज्ञान धुव मोक्षका देनेवाला भला केसे 
हो सकता है ? उसी प्रकार ज्ञाहीन योग भी मोक्षकममें 
असमर्थ है ।? 
योग चार हं--मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग और 
राजयोग । 


अन्त्रयोगो लयइ्चेच इडोऽसौ राजयोगकः । 


इस उपनिषदूमे प्रसिद्ध अष्टाङ्गयोगका सबिस्तर वर्णन है। 


९७-योगशिखोपनिषदू-यद्द उपनिषद्‌ बड़े महत्त्वका है। 
विपय तो वही है जो योगतश्वोपनिपद्में कहा 
गया है किन्नु यहाँ बड़े विस्तारसे तथा प्रकारान्तर- 
से कहा गया है । कुछ बातें उससे भिन्न भी हैं । 
वहाँ चारों योग स्वतन्त्ररूपेण कहे गये हैं । 
यहाँ वे क्रमिक भूमिका माने गये है-- 


दयामाया ्मुमययाया्ाकि 


सम्त्रो छयो ह ठो राजयोगोऽम्तशूँमिकाः कमात्‌ । 

एक एव चतुर्थाय महायोगोऽभिधीयते ॥ 

मन्त्र; लय, इठ ओर राज--ये चार योग यथाक्रम 
चार भूमिकाएँ हैं । चारों मिलकर यह एक ही चतुर्विध 
योग हे जिसे महायोग कहते हैं ।? 

इतना ही नहीं, उनके स्वरूप भी कुछ भिन्न प्रकारसे 
कहे गये हैं । उदाहरणार्थ राजयोग लीजिये-- 


रजसो रेतसो योगाद्‌ राजयोग इति स्मृतः । 
"रज और रेतके योगसे राजयोग होता है । 


योगका सामान्य स्वरूप 
योगचतुष्टयम्‌ । 


“प्राणापानको समान करना योगचतुष्टय कहा गया 
है ।? यह उपनिपद्‌ योगदृष्ट्या सचमुच बड़े कामका है | 


प्राणापानसमायोगो जेयं 


९८-वराहोपनिषदू-इसमे पाच अध्याय ई । चार अध्यायों- 
में ज्ञान प्रतिपादित देँ । पञ्चम अध्यायमे योग 
कहा गया है | तीन योग हैँ--लय, मन्त्र तथा 
हट । हठयोगके आठ अङ्ग हैं । यम १०, 
नियम १० और आमन ११ कहें गये हैं । 
अन्तमें योगके कुछ विशेष प्रकार दिये गये हैं, 
जैसे कालवञ्चनोपायभूतयोग, कायदाढथ बलादि- 
साघनके याग, सम्पुटयोग आदि । 

१,९-शाण्डिरयोपनिषदू-इसमं अष्टाङ्गयोग शाण्डस्यसे अथवा 
कहते हूँ । यम १०, नियम १०, आसन ८, 
प्राणायामके ३ प्रकार, प्रत्याहार ५, धारणा ५, 
ध्यान २ कहें गये हैं । द्वितीय-ठृतीय अध्याय 
बहुत छोटे-छाटे हैं । इनमें अहाम्वरूप कहा 
गया है । अन्तमें दत्तात्रेयका माहात्म्य 
प्रतिपादित है । 


२०~हंसोपनिषद्‌-हंसविद्या संक्षेपसे प्रतिपादित है । अजपा 
जप) नादानुमन्धान आदि तदुपायत्वेन कहे 
गये हैं । 

२१-योगराजोपानिवदू-चार योग हैँ--मन्त्रयोग, लययोग, 
राजयोग तथा हठयोग । इन चारों योगाँमे 
आसन, प्राणायाम, ध्यान तथा समाधि सम्मत 
हैं। लययोगके प्रसद्धमें नव चक्रॉका वर्णन 


# उपनिषर्दोमे थोग-यर्या # 
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दिया गया है| हठ तथा राजयोंगके बिषयमें 
और कुछ नहीं कहा गया है । 


यह २१ योगोपनिषर्दोका सारांश है । इसके देखनेसे 
कुछ-न-कुछ तद्गत विषर्योका अनुमान हो सकता है । 
इनमें योगके सभी विषय आ गये हैं | पीछेके प्रन्थोमें 
इन्ही उपनिषदोका लिया हुआ माल मिलता है । केवल 
विषय ही नहीं प्रत्युत वेन्के-ये ही शब्द अनेक स्थलॉमें 
मिलते हैं। गोरक्ष आदि सिद्धोंके ग्रन्थोमें वहाँके ऋक 
वैसे-के-वैसे मिलते हैं। जो लोग कहते दै कि योगके अङ्ग 
आठसे छः इन सिद्धॉन किये हैं, उन्हें इन उपनिपदोंको 
देखना चाहिये । सिद्धोंने बौद्धोंस योग सीखा यह कद्दनेका 
जिनका साहस है; उनके पास प्रमाण क्या हैं वे ही जानें । 
तिब्बत आदि उत्तरीय प्रदंशोंम सिद्धोंकी अनेक कथाएँ 
प्रचलित हैं, यह काई प्रमाण नहीं है । इससे तो कुछ 
दूसरी ही बात निकलती दे। जो लोग इन उपनिषदोंकों 
पीछेके कालका मानते हैं, उनकी युक्तियाँ भी अप्पप्राण 
दी हैं। तथापि हम आगे यह दिखानेका प्रय करते हैँ कि 
जिन्हें विद्वजन प्राचीनतम मानते हैं, उनमें भी यागका 
विषय अच्छी तरह आया हुआ है ! 

योग शब्दके इस पारिभाषिक अर्थम प्रयुक्त होनेके 
बहुत पूर्वसे योगाभ्यास भारतकै लोगोंक्रो अच्छी तरहसे 
शात था । यद्यपि युज्‌ धातुका प्रयोग मनस्‌ शब्दके साथ 
तथा ऐसे ही अथर्म ऋग्वदमें भी मिलता हे, तथापि 
बिल्कुल स्पष्टरूपसे कठोपनिषदूर्मे यंग अब्दका प्रयोग 
हुआ हे-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह। 

बुख्धिश्ज न विदेष्टति तामाहुः परमां गतम्‌ 0 

तां योगमिति अन्यन्ते स्थिरामिन्क्रियधारणाम्‌ । 

अग्रमसस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 

( कठोपनिषद्‌ अ" २ बही ३। १०-११ ) 

“जब पञ्च शनेन्द्रियाँ मनसहित आत्मामें स्थिर होकर 
बैठती हैं, बुद्धि भी कोई चेश नहीं करती, तब उस 
अवस्थाको परमा गति कहते हैं । उसी स्थिर इन्द्रिय- 
धारणाको योग कहते हैँ । उस अवस्थामै साधक प्रमाद- 
रहित होता है । उत्पत्ति और नाश योग ही है ।' 

उपनिषरदौमें योग 'अध्यातमयोग’ कहा गया है । 
संहिता ब्राह्मणोमें योग अनेक क्रियाकलाओंके साथ 


७४४७०७ ४श शे 


९९ 


मिला हुआ मिलता है तथा सिद्धियाँ ही उसकी बहुशः 
लक्ष्य थीं । बहुत सम्मव है मोक्षप्रासिके लिये जब इसका 
प्रयोग होने लगा तब इसको अध्यात्मयोग कहने लगे । 
सं दुर्दज्ञं गूढमनुप्रविष्टं 
गुहाहितं गहढ्रेष्ट पुराणम्‌ । 
अध्यात्मयोषाभिगमेन देवं 
मध्वा धीरो इषंशोको जाति ॥ 
(कठोपनिषद्‌ १ । २। १२) 


"बद्द देव अथात्‌ आत्मा जो इतना तेजस्वी है कि 
देख नहीं सकते, जो गूढ-गहन स्थानमै प्रवेश किये हुए 
है, गुद्दामें बैठा हुआ और गह्दरमें रहनेवाला है उसको 
अध्यास्मयोगाधिगमके द्वारा जानकर धीर पुरुप हषे और 
शोकको त्याग देता है ।? 


योग शब्दका प्रयोग दर्शनविशेषके लिये होता है 
या क्रियात्मकयोगके लिये होता दै । उपनिपदोमं दोनों 
अर्थोमें योग शब्द प्रयुक्त मिलता है । ऊपरके दोनों 
कठोपनिषद्के मन्त्र ही इसके उदाहरण हैं । योगदर्शनके-से 
मत प्राचीन उपनिपदोमें भी अनेक स्थलापर मिळते हैं । यहाँ 
उन सब वाक्योंके उद्धृत करनेसे लेखका कलेवर बहुत 
बढ़ जायगा । विज्ञलोग कठ, मुण्डक, छान्दोग्य आदि 
उपनिपदामें इसे स्वयं देख सकते हैं । क्रियात्मकयोगके 
भी रूप, प्रकार, मेद आदि प्राचीन उपनिषदाँमै भी 
मिलते हैं । श्वेताश्वतरोपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें 
पडङ्ञयोगक्रा वणेन स्पष्ट ही देख पड़ता है। जो लोग 
योगका पडङ्गत्व नायसम्प्रदायसे आया हुआ मानते हैं, 
उन्हें यह उपनिषद्‌ अपने मतके पलटनेमें बहुत कुछ 
सहायता देगा । 
इवेताश्वतरके कुछ वाक्य हम नीचे देते हैं-- 
ग्रिरुन्नतं स्थाप्य समं शरीर 
हृवीन्व्रियाणि मनसा संनिरुध्य । 
प्रतरेत विद्वान्‌ 
खरोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
प्राणान्‌ प्रपीडधे ह स युक्तचे्ः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोष्छ्‌ वसीत । 
दुष्टाश्वयुक्तमिव वाहमेनं 
विद्वान्‌ मनो धारयेताप्रमत्तः ॥ 
(२।८९) 


प्रह्मोडुपेन 
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ध्याननिमंथनाभ्यासाद्‌ देवं पश्येश्निगूडवत्‌ ॥ 
(१। १४) 


“शरीरको त्रिरुत अर्थात्‌ छाती, गर्दन और सिर 
उन्नत और सम करके, मनसहित इन्द्रियोंको हृदयमें 
नियत कर ब्रह्मरूप नौकासे विद्वान्‌ सब भयानक प्रवाहीको 
तर जाय । इस शरीरमें प्राणीका अच्छी तरह निरोध करके 
युक्तचेष्ट हो और प्राणके क्षीण होनेपर नासिकाद्वारोंसे 
श्वास छोड़े और इन दुष्ट धोड़ोंकी लगाम मनको विद्वान्‌ 
अप्रमत्त होकर घारण करे । ध्यानरूप मन्थनसे अत्यन्त 
गूढ़-सा जो आत्मा है उसे देखे ।? 


विश पाठक देखेंगे इसमें योगके षडङ्ग किस प्रकार 
कहे गये हैं | इवेताश्वतरमें योग विस्तारसे कद्दा गया दै! 
यजुर्वेद्संहिता आदिमे आये कुछ योगविषयक मन्त्रौंका 
पूरा भाष्य-सा दिखायी पड़ता दै । 


आसनोंका विस्तृत वर्णन इन उपनिपदोंमें नहीं 
मिलता है । जैसे श्रीमद्धगवद्गीतामें 'समं कायशिरो- 
प्रीवम्‌? मिलता है वैसा ही यहाँ दिखायी पड़ता है । 
ध्यानादिके लिये सिंद्धासन तथा पद्मासनकों छोड़ अन्य आसन 
अनुपयुक्त और अनावश्यक हैं । गोरक्षनाथने गोरक्षपद्धतिमें 
इसी हेतु ये ही दो आसन बतलाये हैं । 


वैदिक ग्रन्थोमें प्राणविद्याका बड़ा ऊंचा स्थान दै । 
उपनिषदोंमें भी प्राणोपासना अनेक भावनाओके द्वारा 
भिन्न-भिन्न प्रकारसे कही गयी है । प्रत्यक्ष सम्बन्ध योगसे 
प्राणोका प्राणायामे सम्बन्त्र्मे है । प्राचीन तथा 
अवाचीन समी उपनिषद्‌ मोक्षके दो उपाय बताते हैँ-- 
मनोजय तथा प्राणजय । मनोजय वासनाओके क्षीण 
होनेसे होता है, किन्तु प्राणजय हो जानेसे मनोजय 
अनायास सिद्ध हो जाता है। यही कारण है कि योगमें 
प्राणजयपर इतना जोर दिया जाता है । प्राणजय 
प्राणायामद्वारा दोता हे । अतएव प्राणायामका इतना 
प्राधान्य है । कठोपनिषद्मे यों कहा दै-- 


१, ऊपर दिये हुए उतेताश्वरतरके वाक्यको देखिये-त्रिम्श्रतं 
स्थाप्य समं शरीरम्‌ !? 


२, छान्दोग्य० ११।१।५,४।३।३-४,५। १।६- १५।७। 
१५।१,५। १९-२४, कौषीतकि० २ । १, ५, इवेताश्वतर ० 
१। ४-५ इत्यादि । 
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उध्वं प्राणसुञ्षयश्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनसासीशं विइवेदेवा उपासते ॥ 
र २।२। ३) 


जो प्राणको ऊपर मेजता है और अपानको नीने 
फेकता है उस मध्यमे रहनेवाले वामनको विश्वेदेव 
भजते हैं ।? 


मुण्डकोपनिषद्में एक वाक्य यों मिलता है-- 
प्राणैश्रिसं सरव॑भोतं प्रजानां 
यस्मिन्‌ विश्ुद्धे विभवश्येष आत्मा । 


(३।१।९) 


'प्रजाओके प्राणसह्द सम्पूण चित्तमें वह आत्मा 
व्याप्त है और विश्वुद्धचित्तमें ही विशेषरूपसे प्रकट होता ट । 


योगके सभी अंगोंका वर्णन उपनिपद्वचनोंसे यहाँतक 
हुआ है । समाधिका वर्णन भी अनेक खर्लेमि मिलता है । 
इवेताश्वतरमे इस प्रकार वर्णन है-- 


ययैव बिम्ब॑ मृद्योपछिसं 

तेजोमयं जते तत्‌ सुधातम्‌ । 
तद्वाध्मतरवं प्रसमीक्ष्य देही 

एकः कृताथो भवति वीतशोकः ॥ 
यदात्मतरवन तु ब्रह्मतरव 

दीपोपमेनेई युक्तः प्रपञ्येत्‌ । 
अजे भ्रुवं सवंतरवैविुदध 


झञास्वा देवं झुस्यते सर्वपाहीः ॥ 
(२॥ १४-१५) 
“जिस प्रकार कोड तेजोमय बिम्ब पूलसे धूसरित हुआ 
हो और पीछे स्वच्छ करनेपर वही चमकने लगता हैं 
उसी प्रकार उस आत्मतत्तकों देखकर देही एकावस्थाको 
प्रास होकर कृताथे और वीतशोक होता है । परन्तु जब 
देही आत्मतत्त्वसे ब्रह्मतत्वको परप्रकाशक दीपकी 
रीतिसे देखता है तब वह आत्मदेवको अज, भरव, सर्ब- 
तत्त्वविशुद्ध जानकर सब पाशोसे मुक्त हो जाता है|? 


ऊपर संक्षेपमें दिखानेका प्रयत्न किया गया है क्रि 
प्राचीन उपनिपदोमें भी योगके प्रत्येक अङ्गका विवरण 
मिलता है । वास्तविक बात तो यह है कि लगभग सभी 
उपनिषदोंमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपसे थोड़ा अथवा 


+ उपनिषदॉर्मे योग # 
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अधिक योग अवश्य ही आया है । उपनिषद्‌ हमारे 
मोक्षशात््रके परमाधार हैं । मोक्ष अतीन्द्रिय शञानके बिना 
उपद्यातात्पद हे । अतीन्द्रिय शान बिना योगके साध्य 
नहों । अतः उपनिषदोंसे योगका एक प्रकारसे अविनाभूत 
सम्बन्ध है । औपनिषदिक योग बड़े ही महत्त्का विपय 
है। एक ओर तो संझिताओंमें आया हुआ निगूढ़रूप 
योग है । दूसरी ओर भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय, धर्म तथा 


A ee re तेशी पेण 


मतानुरूप विकसित योग है। औपनिषदिक योग ही 
आगे-पीछेकी कुख्जी है | योगका इतना भारी किला इसी 
औपनिपदिक योगके नींवपर खड़ा है । उपनिषद्‌ वेदान्त 
हैं--वेदका सर्वस्वसारभूत निचोड़ हैं । इनको श्रद्धासे 
समझनेका उद्योग करना चाहिये । काट-कतरकी धिषणाको 
यहाँ ज़रा संयत रखना चाहिये | इस धैर्य और भ्रद्धाका 
फल अवश्य परम हितकारक होगा । 


हई... >): अडी 
उपनिषदोंमें योग 


( केखक---जंगद गुरु भगवत्पाद औरामानन्दसम्परदायाचाये श्री १०८ स्वामी श्रीरघुवराचार्यजी महाराज ) 


ग? शब्दका सामान्य अर्थ है “सम्बन्ध? 
परन्तु महर्षि पतज्ञलिके सिद्धास्तानुसार 
चित्तकी बृत्तियोका वास्तविक निरोध 
करना ही योग है और यह योग ही 
कैवल्यमुक्तिका सर्वोत्तम साधन है। यह 
योग मांख्यदाम्त्रीय योगसे विलक्षण 
नहीं है--दोनोंकी एकता ही मानी 
जाती है । परन्तु गीतामे जो “सांख्ययोगो प्रथग्बालाः 
प्रवदन्ति न पण्डिताः इत्यादि छोक आये हैं उनमें सांख्य 
और योग शब्दोंका आशय भिन्न दै । गीतामें “सांख्य' से 
'हंग््यया बुद्धबावधारणीयमात्मतत्तम!-संख्यासे अर्थात्‌ 
बुद्धिसे धारण करने योग्य आत्मतत्व अर्थात्‌ ज्ञानका 
अभिप्राय है, और “योग? से कमयोगका । यहाँ कापिल 
सांख्य और पातञ्जल योगका कोई प्रकरण नहीं है । 

यहाँ सांख्य और योग शब्दीसे शान और कर्मयोगका 
ग्रहण किया गया है । साख्य और योग दोनोंमें स्वरूपमेद 
तो अवजेनीय है, पर उमयसाध्य फलांशमें अभेद होनेके 
कारण यह कहा गया है कि, 'सांख्य और योगको बालक 
ही प्रथक्‌ कहते हैं; पण्डित नहीं, क्योकि दोनेमिंसे एकका 
भी जो अच्छे प्रकारसे अनुष्ठान किया जाय तो दोनोंका 
ही फल प्रात हो जाता है। जो स्थान ( मंक्षाख्य फल ) 
ज्ञानसे प्राप्त किया जा सकता है वही योग ( निष्काम कर्मयोग ) 
से भी प्राप्त होता है ।' यद्यपि याग-दानादि कर्म फलासक्ति 
और अङ्ङ्कारबुद्धिसे अनुष्ठित होनेपर ज्ञानलभ्य फलको नहीं 
दे सकते, तथापि निष्काम बुद्धिसे अर्थात्‌ भगवदपंणबुद्धिसे 
उनका अनुष्ठान करनेसे वही फल सुलभ होता है। इसके 
अतिरिक्त मगवत्परिचर्या आदि सत्कमाँका भी यहाँ प्रहण 
है। गदी श्रीगीवाचार्य भगवानका तात्पर्य है । 


९८6 हक 
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योग शब्द मनोनिरोधका वाचक है; और मनोनिरोधके 
बिना ज्ञान, भक्ति और नित्यादि सत्कर्म सभी व्यर्थ होते 
हैं। अतएव परम पुरुषार्थके प्रतिपादक उपनिषदादिमें 
योग शब्दका प्रयोग दोनों अथोमें समञ्जस होता है और 
इसी आशयकी पूतिके लिये प्रायः सभी उपनिषदोंमें योग- 
का प्रधानरूपसे वर्णन है। कुछ उपनिषदोंमें तो योगका 
महत्त्व अन्य साधर्नोकी अपेक्षा बहुत ही चढा-बढा देखा 
जाता है | सायुज्य मुक्तिको ही उपनिषदोंमें वास्तविक मुक्ति 
कहा गया है । इस मुक्तिकी पासि जेसे ज्ञान और परा- 
भक्तिसे होती है, ठीक वैसे ही योगसे भी होती है । इसमें 
लेशमात्र भी सन्देह्द नहीं हे । तात्पर्य यह है कि ज्ञान, 
परामक्ति और योग ये शब्द भगवत्यासिके चरम साधनके 
बोधक हैं । अतः इनका उल्लेख मोक्षसाधनतया ही 
उपनिषदोंमें आता है । इसका स्पष्टीकरण भिन्न-भिन्न 
उपनिपदोंके दृष्टान्तोसे किया जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌के 
द्वितीयाध्यायमें योगका बहुत अच्छा विवेचन है । वहाँ 
योगका सर्वोत्तम फल बतलाया हे और यौगिक क्रियाओंका 
भी वर्णन है । यथा-- 
प्राणान्‌ प्रपीड्ये ह स युक्त चेष्टः 
क्षीणे प्राणे नासिकयोध्छवलीत । 
दुष्टाइवयुक्तमिव याइमेनं 
विद्वान्‌ मनो भधारयेताप्रमत्तः ॥ 
( शवे०२।५) 
समे शुचौ शकरावद्विवालुका- 
विवजिते क्ञब्दजलाश्रयादिसिः । 
मनोऽनुकूले न तु चक्षुपीडने 


गुहानिवाताश्रयणे प्रयोजयेत्‌ ॥ 


* योगीश्वरं दिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ + 
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छघुस्वभारोस्यसकोछपश्व 
वणंप्रसादं श्वरसौष्ठवं च। 
गन्धः झुभो मूत्रपुरीषमल्पं 
योगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति 


( इवे० २। १०, १३) 


'प्राणोका आयाम करके खूब तत्परताके साथ शुद्ध 
प्राणवायु हो जानेपर नासिकासे उच्छवास ले । जैसे सारथी 
दुष्ट घोड़ौकी लगामको खँचकर उनका नियन्त्रण करता 
है बैसे ही योगीको अप्रमत्त होकर मनका निग्रह करना चाहिये। ” 


“सम और झुचि, कंकड़ियोंसे रहित, आग और बालूसे 
वर्जित तथा शब्द, जल ओर आश्रयके द्वारा भनके अनुकूल 
लगनेत्राला, जहाँ चक्षुको पीड़ा देनेवाली कोई वस्तु न 
हो ऐसा तथा गुहा-सा एकान्त और निर्यात स्थान चुनकर 
वहाँ योगाभ्यास करे |! 


शरीरका हलका होना, आरोग्य, अलोलपता, नेत्रौक्रो 
प्रसन्नता देनेवाली शरीरकान्ति, मधुर स्वर, शुभ गन्ध, 
मलमूत्रकी कमी, ये लक्षण प्रथमा योगप्रवृत्तिक हैं ।? 

योगके साथकका फलका निर्देश भी श्रुतिने इस प्रकार 


किया है-- 


न तस्य रोगो न जरा न झ॒ृत्युः 
प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम्‌ ॥ 


( श्े० २। १२) 


“योगाग्निमय शरीर जिसको प्रास द्वोता हे, उसे कोई 
रोग नहां हाता, बुढ़ापा नहीं आता ओर मृत्यु भी नहीं 
होती ।? 


इसी प्रकार कटोपनिपदूमें यमराजमे ऋषिकुमार 
नचिकेताको उपदेश देते हुए ग्रोगसे अमृतपदकी प्राप्ति 
बतायी है-- 


अध्यात्मयोग भिगमेन देव 
मध्वा धीरो दृषशोकी जद्दाति ॥ 
(कठ० १।२।१२३) 


(उस परदेवकों अध्यात्मयोंगंफक ज्ञानसे भळी प्रकार 
जानकर साधक दर्ष-शोकको त्याग देता है ।? 
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तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरासिन्द्रियधारणास्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्यथो ॥ 
(कठ० २।६ । १६१ ) 


“इन्द्रियोंकी स्थिर धारणा ( संयमन ) को ही योग 
कहते हैं । इसके साधनसे मुमुक्षु अप्रमत होता दै । और 
उसका योग इष्टोत्पादक और अनिष्टनिवारक होता हे ।? 
,. सुण्डकोपनिपदू्म भी योगका महततव बहुत वर्णन किया 
हा 

से सबंगं सवतः प्राप्य भीरा 

युक्तास्मानः सवमेवाविशज्वन्ति ॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थाः 
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धखर्वाः । 
ते बहालोकेषु परान्सकाले 
परास्टताश्परिमुच्यन्ति सर्वे ॥ 
(मु०३॥२॥। ५-६ ) 


थे धीर युक्तात्मा (योगी) सर्वत्र सर्वव्यापी 
ब्रह्मको पाकर उस सर्वमें ही प्रवेश करते हैँ । बेदान्त- 
विज्ञानका अर्थ ( परमात्मा ) जिनके चित्तमें सुनिश्चित 
हो चुका है, जो संन्यासयागसे यक्षवान्‌ ओर आुद्धसच्व 
हो गये हैं वे सब्र ब्रह्मठणेकमें परास्तकालमें परमाम्रत 
होकर मुक्त होते हैं ।” 


इसी प्रकार भगुवल्ली मं भी योगानुष्ठानसे ही परमानन्द- 
की प्राप्ति स्पष्ट रीतिसे कद्दी गयी हे । वरुणके पुत्र 'गुने 
अपने पिताके समीप जाकर यह प्रश्‍न किया--“अधीदि 
भगवो त्रझेति' दे भगवन्‌ ! कृपा करके त्रझोपदेश कीजिये । 
इस प्रश्‍नको सुनकर वरुण भगवानने उपदेश दिया कि, 
“तपसा ब्रह्मेति विजिशासख । तपो ब्रह्मेति । हे पुत्र ! तुम 
तप करो और उससे ब्रह्मको जानो, तप ही ब्रह्म दै । 
म तपोऽतप्यत । स तपस्तप्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति व्यजानात्‌ ।? 
उसने तप किया ओर तप करके, “आनन्द ही ब्रह्म है। 
यदद जाना । इस भुतिमे तपका बारंबार वर्णन आया दै । 
तप योगान्तर्गत ( योगका एक अङ्क) है । इस तपके 
अनुष्ठानसे दी ्रझस्वरूपकी उपलब्धि होती दे । इस प्रकार 
तैत्तिरीय उपनिषदूका मी योगानुष्ठानमें तात्पयं है । 

सामवेदकी छान्दोग्य भ्रुति है, इसमें भी योगानुष्ठान- 
को प्रधानरुपसे कहा है । अष्टम प्रपाढकमें ब्रझचर्य धारण 


# उपनिषदॉर्मे योग * 
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करनेसे ही अझप्राप्तिका निर्णय करती हुई भ्रति भगवती 
यह कती है कि-- 

तथ एवेत बहाछोक ब्रह्मचर्येणानुविन्दति तेषामेवैष 
बह्मलोकस्तेषां सर्वेचु छोकेशु कामचारो भवति । 

जो इस व्रझलोकको त्रहाचयं-साधनद्वारा प्रा 
करते हैं उनकी सब जगइ अव्याहतरूपसे इच्छानुसार 
गति होती है ।' तात्पर्य यह है कि योगका एक अङ्ग 
ब्रक्षयर्य भी है । यह ब्रह्मचयं पाँच प्रकारके यमोमें 
परिगणित है । इसके पालनसे बेदान्तवेद्य फलकी प्राप्ति 
इस छान्दोग्योपनिप्रद्में बतायी है । इस प्रकार इस अष्टम 
प्रपाठकके अन्तमे 'आत्मनि सर्वेन्द्रियाणि प्रतिष्ठाप्य’ यह 
वाक्य है, इसका अर्थ है कि सब इन्द्रियोंकी वशीकृत 
करके ब्रह्म-ध्यान-परायण हो जाय ।? इन्द्रियोंका वशीकार 
यौगिक उपायोंके बिना होना कठिन ही नहीं, असम्भव 
हँ । इस प्रकार छान्दोग्यका हृदय भी योगसे पूर्ण सम्बन्ध 
रखता है । 

बृद्ददारण्यकोपनिपदूर्म मी योगका विशद वर्णन पाया 
जाता है । 

तस्मादेवंविच्छान्तो दान्त उपरतम्तितिक्षः समाहितो 
भूरवाध्मन्येदास्मानं पइयति । 

( बृह० ४। ४ । २३ ) 

अर्थात्‌ इम प्रकार जाननेवाला इन्द्रियों और मनका 
संयम करके उपरामवृत्ति घारणकर तितिक्षु होकर समाधि- 
परायण हो अपने अन्दर आत्माको देखता हे |? यह 
स्पष्टतया विधान किया है । 


अन्य उपनिषदोमें भी योगका विस्तृत वणन है । 
इनमेंसे कुछ उपनिषदोंके वाक्य यहाँ उद्धत किये जाते हैं । 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः 
शुचिः समभीवशिरःशरीरः । 
( केबल्योपनिष्द्‌ ) 
एकान्त देशमै शुचि होकर सुखासनसे बैट गर्दन, 
सिर और शरीर सम करे ।' 
यदि योन्याः प्रमुच्ये5ह तत्सांख्य योगमभ्यसे । 
( गर्भोपनिषद्‌ ) 


“यदि योनिसे मैं मुक्त होऊँ तो सांख्ययोगका 
अभ्यास करूँ ।? 
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समाधिनिधूतमरस्य चेतसो 
निवेशितस्यात्मनि यस्सुखं लभेत्‌ । 
( मैत्रायणी श्रुतिः ) 
'समाधिसे मल जिसका निःशेष घुल गया है उस 
चित्तको आत्मामें निवेशित होनेपर जो सुख मिलता हे? 
उसकी बात कही है | 


योगयुक्श्या तु तद्भस्म झाष्यमानं समन्ततः । 
शाक्तेनास्ट्तवर्षण हाधिकारालिवतते ॥ 
( बृहज्जाबाल: ) 


“जो यागानुष्ठानके द्वारा शक्तिकी अमृतवर्षासे उस 
भस्मको चारों ओरसे छ्रावित कर देता है वह प्रकृतिके 
अधिकारसे मुक्त हा जाता है ।? 


इत्यादि उपनिषदोंके अनेक वाक्योमें योंगकी महिमा 
प्रस्फुट देखी जाती हे । इसके पश्चात्‌ अमृतनादोपनिषद्‌, 
नादबिन्दूपनियद्‌, ध्यानबिन्दुपनिषद्‌; योगतत्वोपनिषद्‌, 
योगचूडामण्युपनिषद्‌, यंगशिखोपनिपद्‌ और योग- 
कुण्डल्युपनिपदू आदि उपनिपदोंमें ता योगका ही वर्णन और 
महत्त्व दै । इनमेंसे एकका भी मनन कर लेनेसे जिज्ञासुजनके 
मनको पूर्ण समाधान मिलेगा और साथ-ही-साथ योग- 
विषयक गुप्त रहस्योंका परिशान भी प्राप्त होगा । इन 
उपनिषदोंका सद्गुरुके मुखसे श्रवण करके मनन करना 
चाहिये । क्योंकि इनमें बहुत ही गुह्य क्रियाओंका वर्णन 
हैं। उनका शुद्र ज्ञान क्रियावान्‌ विद्वान्‌ गुरुके बिना 
नहीं हो सकता । अतः उपनिपदाँके बारंबार पठन करनेपर 
भी गूढादय-परिज्ञानक लिये मर्मशकी आवश्यकता 
रह ही जाती हैं । योगम प्रत्येक अज्ञके विषयमै इन 
उपनिपदोमे कट्टा गया है | कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित 
किये जाते हैं । नादबिन्दूपनिषदूमे नादके स्वरूपको दिखाते 
हुए यह कहा है कि-- 
सवंचिन्तां समुस्खज्य सर्वचेष्टाविवर्जितः । 
नादमेवानुसंदध्याज्ञादे चित्त विलीयते । 
नादासक्तं सदा चित्त विषयं नहि काङ्क्षति ॥ 


“सारी चिन्ता ओर सब काम छोड़कर नादका 
ही अनुसन्धान करे, इससे नादमे चित्तका लय हो जाता 
हे और वह नादानुविद्ध चित्त अन्य किसी विषयका 
आकाङ्का. नहीं करता !? नाद ही ब्रह्म है; इसीमें मनको 
छीन करना चाहिये । ध्यानबिन्दूपनिषद्में लिखा हे कि-- 
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यदि शैलसम पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम्‌ । 
भिद्यते ध्यानयोगेन नान्यो मेदः कदाचन ॥ 
“पर्वतके समान मी बहुयोजनविस्तीण पापराशि हो तो 
वह सब ध्यानयोगसे नष्ट हो जाती है, और कोई उपाय 
नहीं है ।? इस उपनिषदूर्मे योगके छः अङ्ग बताये हैं । यथा-- 
आसनं प्राणसंरोधः प्रध्याहारश्च धारणा । 
ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि भवन्ति षद्‌ ॥ 
इन छः अङ्गोमें ही पातज्ञलद्रेनके अशज्ञोंका 
अन्तभांव समझना चाहिये । योगतच्वोपनिषद्में मन्त्रयोग+ 
लययोग, हठयोग और राजयोग इस प्रकार चार 
प्रकारके योगोंका स्वरूप, लक्षण और विवेचन बहुत अच्छे 
प्रकारसे क्रिया गया है । पातञ्जलयोगका और इस औप- 
निषद्‌ योगका ऐक्य ही यहाँ प्रस्फुट होता है । योगशि- 
खोपनिप्रदूमें तो योगमार्गका बहुत ही सुन्दर स्पष्टीकरण 
किया गया दे । आरम्भमे हिरण्यगर्भका श्रीमहेश्वरसे यही 
प्रश्न है कि, हे शङ्कर ! इस दुःखमय संसारमें सब जीव पड़े 
हैं और अपने कर्मोंका सुख-दुःखात्म फल भोग रहे हैं । 
इनकी मुक्ति किस सुगम उपायसे हो, यह कृपया बताइये ! 
इसका श्रीशङ्करजीने यही उत्तर दिया है कि, कर्मबन्धसे 
मुक्त होनेका उपाय कोई शान और कोइ योग कहते हैं, 
परन्तु मेरा मत तो यह है कि-- 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भोः । 
योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकमंणि ॥ 
तस्माजज्ञामं च योगं च सुसुक्षच्ढमभ्यसेद । 
'योगद्दीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी 
मोक्षप्रद नहीं होता । इसलिये ज्ञान और याग इन दोनोंका 
ही मुमुक्षुकी दृढताके साथ अम्यास करना चाहिये ।? इससे 
यही सिद्ध हुआ कि बन्धनिवृत्तिके लिये साध्य-साधनभावसे 
योग और ज्ञान इन दोनोंको स्वीकार करना चाहिये | इस 
उपनिषदूमें यह भी कहा हे कि-- 


# योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


द्यायच 


योगशिखां महागुह्यं यो जानाति महामतिः । 
न तस्य किञ्जिदृज्ञात त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ 


“इस “योगशिखा? को जो महामति साधक 
जानता है उसको तीनों लोकमें कुछ भी अज्ञात नहीं 
रहता ।? इस प्रकार योगके रहस्योंको जानेवाला सर्वश हो 
सकता है, यही इस वाक्यका सार है । 


उपनिषदोंका पूर्णतया मनन करनेपर हम इसी निष्कर्ष- 
पर आते हैं कि बिना योगिक साधनोंके हमारी पारमार्थिक 
प्रबृत्ति अधूरी ही रहती है । समस्त उपनिषदोंमें किसी-न- 
किसी रूपसे योगका समर्थन करते हुए उसको उपादेय 
बताया है । योग शब्द एक सामान्य शब्द है। वह विशेष 
पदके समीप होनेसे अनेक अर्थाका बोघक है । उपनिपदों- 
में साधनरूपसे ग्राह्य जा अनेक सिद्धान्त हैं उनको किसी- 
न-किसी रूपसे योग कट्टा जा सकता है। जैसे ज्ञानयोग, 
भक्तियोग, मन्त्रयोग+ लययोग, क्रियायोग, ध्यानयोग, 
जपयोग, समाधियोग आदि | योगमार्ग ही भगवत्पाति- 
का एक माग हैं, क्योंकि यौगिक प्रक्रियां अनुसार ही 
मनोनिरोध हा सकता है और सब प्रकारक साधनोमे 
मनका स्थैय पूर्णतया अपेक्षित हैं । अतः उपरनिषदोका 
तात्पर्य योगानुष्ठानपूवक हो मुक्तिकी प्राप्तिसे हे । ऐसा 
कोई माग मोक्षसाघनका नहीं है जिस मागमे यं।गाड़ोंकी 
आवश्यकता न पड़ती हा। इसलिये जिस प्रकार दूघमे 
धृत समाया हुआ हे और माताके उपदेशोमें बालकका 
हित भरा हुआ है, उसी प्रकार उपनिपदोमें योग समाया 
हुआ है । योग शब्द अनेक प्रकारसे उपनिपदोंमं व्यवहृत 
किया गया है । परन्तु सबका तात्यय मुक्तिसाधनस्वरु पसे 
एक हौ है । इससे यह निर्विवाद सिद्ध हैं कि योग 
और उपनिपदाँका प्रतिपाद्य प्रतिपादकत्वादिरूपसे घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 


तन्त्रमें योग 


( छेखक--श्रीअटलविद्दारी घोष ) 


क भ-मित्न सम्प्रदाय अपने-अपने 


कहना है--जीव और आत्माके 
मिलनका नाम योग है । 
है| प्रत्यभिज्ञा-पक्षके मतानुसार शिव 


योग हे । भेद-बादियोंके मतमें 
पुराण-पुरुषका ज्ञान ही योग हे । आगमवादी कहते हैं कि 
शिव और शक्तिका अभेद-शान ही योग हे | योगाभ्यास 
करनेके लिये दीक्षा अवश्य प्रहण करनी चाहिये । 
दीक्षानिर्दि् अपनी ब्रह्ममूतिकी उपासनासे सिद्धि प्राप्त 
करनेपर योगमागेमें प्रवश करनेका आधिकार प्राप्त होता 
है । कौल कहते दै कि शैव, येप्णव, शाक्त, सौर एवं 
गाणपत्यादि मन्त्रैकि द्वारा चित्त विशुद्ध हानपर कौल-ज्ञान 


अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान प्रकाशित होता है । कुलाणवतन्त्रके 
द्वितीय उल्लासमें लिखा है-- 
दीववैष्णवदोर्गाकगाणपश्यादि कैः क्रमात्‌ । 
मन््रैविजद्धचित्तस्य कोछज्ञांन प्रकाशते ॥ 


उक्त तन्त्रमें और भी कहा गया दै कि मनुष्य चार 
श्रेणियोंमं विभक्त हैं और प्रत्येक श्रेणीके मनुष्य अपने 
आकार भेदसे परमपदार्थको भिन्न-भिन्न रूपमे देण्या 
करते हूँ । 

अग्नो तिष्टति विप्राणां हृदि देवो मनीषिणाम्‌ । 

प्रतिमास्वप्रबुद्धानां सर्वत्र विदितात्मनाम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ क्रिया-काण्डमं अनुरक्त ब्राह्मण उनको अभिमे 
देखा करते हैं। मनीषी अपने द्वदयमें उनका अनुभव 
करते हैँ । जो अप्रबुद्ध हैं, वे प्रतिमामें उन्हें देख पाते हैं 
और जो आत्मज्ञानी हैं, बे सबत्र ओर सर्वदा उस परम 
पदार्थको देखा करते हैं । 

योगसाधनका उद्देश्य यद्दी शेषोक्त अवस्था प्राप्त 
करना है। इसके लिये सबसे प्रथम कर्तव्य है--काम, क्रोध, 
लोभ) मोह, मद और मत्सर, इन षट्‌-रिपुओका नाश 
करना । यहाँपर कामादि षट-रिपुओंके स्वरूपका परिचय 
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देना आवश्यक है । ख्री-भोगादिकी जो अभिलाषा है, 
बही काम है । प्राणियोको पीड़ा पहुँचानेका नाम है 
क्रोध । भनादिकी अतिशय आकांक्षाका नाम है लोभ । 
तच्वशानका अमाव ही मोह है । मैं सुखी हुं, मैं पण्डित 
हूँ, मैं धनवान्‌ हूँ, इस प्रकारके गर्वको मद कहते हैं । 
और दूसरेका सौभाग्य देखकर जो दुःख होता है, उसका 
नाम मत्सर है । ये ही यात्रु हैं, क्योंकि ये ही सब दुःखोंके 
कारण हैं और ये ही आत्म-स्वरूपका विचार करनेमें बाधा 
पहुँचाते हुँ । इनका दभन करनेके लिये योगके अङ्गका 
अभ्यास करना होगा । योगके ये आठ अंग निम्नलिखित 
है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, घारगा, 
ध्यान और समाधि । 


यम शब्दका अर्थ हे--उपरति, अर्थात्‌ काम इत्यादिः 
से नि्दृत्त यह दस प्रकारका है--अहिंसा, सत्य, 


अस्तेय, ब्रह्मचर्य, कृपा, आजव, क्षमा, घृति, मिताहार 
और शौच । 


अहिंसाका अर्थ है--किसी कर्मके द्वारा, और 
मनके द्वारा किसी प्रकारसे किसी प्राणीको क्केश न 
पहुँचाना | सत्य शब्दका अथ है- जैसा सुना हो और 
जैसा देखा हो, वंसा ही कहना । अस्तेय शब्दका अर्थ 
दै--दूसरेका तुच्छसे भी तुच्छ तृण आदि भी ग्रहण न करना । 
रचयं शब्दका अर्थ दै--आठों प्रकारके मैथुनका 
परित्याग करना । इस अष्टविष मेथुनका वर्णन शाखे 
इस प्रकार आया है--- 

सरणं कीतंनं केलिः प्रेक्षणं गुझभाषणम्‌ । 

सङ्ष्पोऽध्यवसायश्च कियानिष्पत्तिरव च ॥ 


बुरी भावनासे खरीका स्मरण, कथन, खीके साथ 
खेलना, सीको देखना, छिपकर बातें करना, पानेका 
सङ्कुस्प करना, पानेकी चेष्टा करना और सहवास करना । 
कृपा शब्दका अर्थ हे--प्राणिमात्रकी दुःखनिद्नत्तिकी 


व्यवहारेषु 
सर्वेषामपि 


सर्वेषु मनोवाक्कायकमंभिः । 
कोटिल्मराहित्यमाजंवं भवेत्‌ ॥ 
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अथात्‌ समस्त प्राणियोके साथ मन, बाणी और 
शरीरके द्वारा जो व्यवहार किया जाता हे, उसमें 
कुटिरूताके अभावका नाम आर्जव है । क्षमा शब्दसे 
अपकार करनेवालेके प्रति मित्रवत्‌ व्यवहार समझना 
चाहिये । इष्टवस्तुकी अप्राप्तिमें जो दुश्चिन्ता उत्पन्न होती 
हे, उस दुश्लिन्ताका अभाव दी धृति है । शरीर धारण 
करनेमात्रके लिये जो भोजन है उसका नाम मिताहार दै । 
जिसके द्वारा चित्त निमल होता है, उस पवित्रताका नाम 
शौच है । यहाँपर यह समझना चाहिये कि धृति इन 
दस प्रकारके सभी साघनोमें रहेंगी । अहिंसा ओर ब्रह्मचर्य- 
के द्वारा कामपर, कृपा ओर क्षमाके द्वारा क्रोधपर, अस्तेय, 
सत्य और आर्जवके द्वारा लोभपर, मिताहार और शोचके 
द्वारा मोहपर, क्षमा और आजवके द्वारा मदपर और 
अहिंसा, कृपा, आजव और क्षमाके द्वारा मत्सरपर विजय 
प्रास होती है । 


योंगका द्वितीय अज्ञ नियम भी दस प्रकारका 
है । जैसे--तपः, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, देवपूजा, 
सिद्धान्तश्रवण, ही, मति, जप ओर होम | 

कृच्छादि जतोके आचरणका नाम तप है । इष्टतर 
वस्तुकी भी अभिलाषा न होनेका नाम सन्तोष हे । 
श्रुतिप्रतिपाद्य अर्थमें परलोकके अस्तित्वमें जो विश्वास हे 
वही आस्तिक्य हैं । यथाविहित अनिन्य उपायसे 
कमाये हुए घनको शक्तिके अनुसार देव, पितर ओर 
मनुर्ध्योके उद्देश्यसे बॉटना दान कहलाता है | अपनी 
ब्क्षमूर्तिकी उपासना देवपूजा दै । उपनिपद्‌ आदि मोक्षः 
शास्त्रेके सुननेका नाम सिद्धान्तश्रबण है । कुत्सित आचरण- 
के कारण मनमें जो कष्ट होता दै उसका नाम ही है 
मति शब्दका अथ दै मनन अर्थात्‌ विविध युक्ति-प्रमाणोंकी 
सद्दायतासे मुने हुए. अर्थका अनुशीलन । यहापर जप 
शब्दसे दृष्ट मन्त्रका जप समझना चाहिये। इसके द्वारा 
चित्तशुद्धि होती है । अग्निहोत्रादि होमका नाम होम है । 


आसन अनेक प्रकारके दं । इनकी कोई संख्या नहीं । 
परन्तु साधारणतः चौरासी प्रकारके आसर्नोकी बात कही 
गयी है | उनमें पाच आसन शास्त्रोंमे प्रधान बताये गये 
हैं । इन पॉर्चोक्रे नाम हं--प्मासन, स्वम्तिकासन, 
भद्रासन) वञ्ासन और वीरासन । 


( १) पद्मासन--ब्वायां जौधपर दाहिना पैर और 
दाहिनी जॉघपर बायाँ पेर रखकर, पीछेकी ओरसे दोनों 
हाथ ले आकर दाहिने हाथसे दाहिना अंगूठा ओर बायें 
दाथसे बाया अंगूठा पकड़ना होता है । इसको बद्ध 
पद्मासन कहते हैं। मुक्त पद्मासनमें इस प्रकार अँगूठा 
पकड्नेका नियम नहीं । 

(२) स्बस्तिकासन--दाहिने घुटने ओर जज्लाके 
बीचमें बाय पेरका तलवा, ओर बाये घुठने और जज्ञाके 
मध्यमें दाहिने पैरके तलवेको रखकर, शरीर सीधा करके 
बैठना होता है अर्थात्‌ मेरुदण्ड और दिरोभागको एक 
सीधमें करना होता है । इसको स्वस्निकासन कहते हैं । 


(१) भद्रासन--सीयनके दोनों ओर दोनों एकयो 
को ठहृराकर, अण्डकोषके नीचे दोनों हाथोंसे एड़ियों और 
पैरोंको पकड़कर स्थिर, निश्चलभावसे बैठा जाता है; इसी- 
का भद्रासन कहते हैं । 

(४) बज़ासन--दोनों जॉघोंके ऊपर दोनों पैरोंको 
रखकर, घुटनोंके ऊपर दोनों हाथोकी हथेली रखकर 
निश्चलरूपर्मे जैठनेको वज्रासन कहते हैं । 

(५) बीरासन--एक पैरसे दोनों अण्डकापोंको दबा- 
कर दूसरे पेरको दूसरी जाँधक ऊपर रम्बकर सरलभावसे 
बेठनेको वीरासन कहते हैं । 

आसन लगानेपर जब श्रम दूर हा जाय तब प्राणायाम- 
का अभ्यास करना चाहिये । जिस आसनमें साधककों कोई 
केश न हो और सुख्वपृर्वक बैठ सके, वही आसन लगाकर 
याणायामका अभ्यास करना चाहिये । प्राणायाम दा 
प्रकारका दै--निगर्भ और सगर्भ | ध्यान और मानम-जप 
करते हुए. प्राणायाम-साधनका नाम मगर्भ प्राणायाम है । 
बीज उज्चारण न करके जो प्राणायाम किया जाता है उसका 
नाम निगर्भ प्राणायाम है | इडा नाहीसे अर्थात्‌ बा 
नथुनेसे पाडवा मात्रा वायु आकर्षण करनेका नाम पूरक, 
चोसठ मात्रा वायु घारण करनेका नाम कुम्भक एवं 
बत्तीस मात्रामें पिज्चछासे अर्थात्‌ दाहिने नभुनेसे वायु 
त्याग करनेका नाम रेचक है । प्राणायाम तीन प्रकारकी 
अवस्थाए हाता हृ | प्रथम अवस्थामै पसीना निकलता हैं; 
उसे अधम अवस्था कहते हैँ | मध्यम अवम्थामे साधककी 
देह कॉपती है । और प्राणायामकी उत्तम अवस्थामे 
साधक भूमि छोड़ सकता है | इस प्राणायाममें सिद्ध होने- 


# लब्जमें योग # 
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पर साधक प्रस्याहारका अधिकारी होता है । प्रत्याहार 
शब्दका अथे है इधर-उधर दौढ़नेवाली सब इन्द्रियोंको 
इन्द्रियप्राह्म विपयोसे निषृत्त करना । और अंगुली, एडीसै 
आरम्भ करके सहसारपश्के नीचे रह हुए द्वादशदल 
कमलतक सोलह स्थानोमें प्राणवायुक़ा धारण करनेका 
नाम धारणा है । प्रत्याहार और घारणाका अभ्यास गुरुके 
उपदेशके अनुसार ही करना चाहिये । इनकी कोई 
साधारण ब्यवस्था नहीं है । गुरु दिघ्यको योग्यताके 
अनुसार इनकी विधि निर्दिष्ट करते हैं । 

एकाप्रचित इकर अपने अभीष्ट देवता या स्वकीया अझ- 
मूर्तिके चिन्तन करनेका नाम ध्यान है। निरन्तर जीवात्मा 
और परमात्माके ऐक्यचिन्तनको समाधि कहते हैँ । 


जीवदइमात्र ही शिवशक्त्यात्मक या अग्नीपोमातमक 
अथवा शुक्रशोणितात्मक है और वह ९६ अंगुली लंबी 
हे अर्थात्‌ साघककी अपनी अंगुलियाँसे ९६ अंगुल है। 
पायु और जननेन्द्रियके मध्यके स्थानको कन्द या मूलाधार 
कहते हें । इस मूलाधारमे असंख्य नाड्यीँकी उत्पत्ति 
हुई है । उनमें तीन प्रधान हैं; उन तीनोंका नाम है-- 
दडा; पिङ्चला ओर सुपुम्ना । 


इड़ा बायी ओर है, पिंगला दाहिनी ओर है और सुधुरा 
मेरुदण्डके मध्यभागमें हैँ। मुषुम्नाके भीतर एक और नाड़ी 
है; उसे चित्रा कहते हैं) चित्राके अन्तर्भागको ब्रझनाडी कहते 
हृ । मूळाधारमे जो एक अत्यन्त सुन्दर ज्योतिमयी त्रिकोण 
है, वहीपर कुण्डलिनी अर्थात्‌ जीवशाक्त सादे तीन चक्कर 
क रूपमे सोयी हुई सपिणीकी तरह रहती है। मूलाघारके ऊपर 
लिञ्चमूलमे जो चक्र दै उसका नाम स्वाधिष्ठानचक्र है | उसके 
ऊपर नाभिके मूलदेशमे मुपुम्नानाड़ीसे सम्बद्ध जो चक्र है, 
उसे मणिपूरकचक्र कहते हैं । द्ृदयस्थानमें जो एक चक्र है, 
उसको अनाइतचक्र कहते हैं। कण्ठदेशमें जो चक्र है, 
उसका नाम विश्वुदचक्र है। और अमध्यमे जो चक्र है 
उसको आशाचक्र कहते दं । इसी स्थानपर गुरकी आशा- 
का सञ्चार हाता है, इसीसे इसका नाम आज्ञाचक्र है । 
साधक कुण्डलिनी-श।क्तको इन समस्त चक्रोका भेद करता 
हुआ मूलाषारसे द्वादशदलचक्रक ऊपरमें शिबस्थानमें ले 
जाता है और झिवराक्तिसामरस्यरूप अतुल आनन्दका 
भोग करता है। षट्चक्रनिरूपण, त्रिपुरासारसमुशय, 
गम्वर्बतस्त्र प्रदति ग्रम्थोमें इसका विस्तृत वर्णन मिलता 
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है । महाकालोक्त 'पादुकापञ्चकम्‌? स्तोत्रम पूर्वोक्त 
द्वादशदलपगका विशेष विवरण है । योगसाचनाका उद्देश्य 
यही है कि गुरु, मन्त्र, यन्त्र, देवता और साधककी 
एकताकी उपलब्धि हो और क्रमशः अद्वेतमावकी प्राप्ति 
हो । उस अवस्थाकी प्राप्ति होनेपर सिद्धयोगी परमानन्द 
नित्यचैतन्यकगुणात्मक आत्माभेदस्थित प्रणबके या हीं- 
कारके चिन्तनमें मग्न होते हैं । उस समय बे मन, बाणी 
तथा वेदवाक्यसे अतीत स्वसंबद्य आनन्दरससागर 
तारात्मक वस्तुकी उपलब्धि करते हैं । 


अद्वैतलाभके पूर्वकी अवश्थामें जो ध्यान बतलाया 
गया है, वह इस प्रकार है-- 

सध्य मानविवज़ितं श्रुतिशिरामाद्यं जगत्कारणं 

व्याप्तस्थावरजहुम सुनिवरे भ्यास निरुद्धेनिद्रयैः । 

अर्कास्नीन्दुमय शताक्षरवपुस्ताराश्मक सन्ततं 

निष्यानन्दगुणाछयं गुणपरं वन्दामहे तन्महः ॥ 

विचार करके देखनेपर मालूम होगा कि तन्त्रकथित 
मागका और श्रुतिकथित मार्गका गन्तब्य स्थान एक ही 
है । इसलिये श्रुति और आगमका भेद बाक्यगत है, 
बस्तुगत नहीं । उद्घृत इलोकका अर्थ कोई-कोई इस 
प्रकार करते हैं-- 


“अरूपस्थ ब्रह्मणो भावनरूप ध्यानमेतत्‌ । सध्यम्‌ 
असप्प्रब्याबृसिरूपम्‌; “सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म’ इति 
श्रुतेः । सानविवर्जितम्‌, प्रमाणागोचरीकृतम्‌; 'यतो वाचो 
निवतेन्ते' इति श्रुतेः । शुतिगिरामाच्यम्‌, वेदप्रवक्त; 
'शाखयोनित्वात्‌' इति बाद्रायणसूत्रणात्‌ । ज्ञगस्कार- 
णम्‌; 'जन्मायस्व' इति सूश्रणात्‌ । ज्याप्तस्थावरञअञ्ञ मम: 
'सहस्तरशीर्षा' इति श्रुतेः । सुनिवरे नोरदादिभिः । अर्का- 
ग्नीन्दुमयमिति गायभ्यादिदेवताकमेण । यद्वा अर्को विष्णः 
अग्नी रुत्र इन्दुबंझा तन्मयम्‌ । तत्‌ उध्पन्नश्वात्‌ । यहां 
ओक्काररूपत्व वक्ष्यति । पतेनाकारोकारमकाराव्मकत्वेनाझी- 
न्हकंरूपस्वं शताक्षरवपुरिति । शताक्षरैः परैः परं महः 
प्रतिपाद्यते । प्रतिपाद्यप्रतिपादुकयोरसेदात्‌ शाख्योनित्वेन 
कायंकारणभेदाद्वा शा्दबह्मरूपत्वाद्वा तथोक्तिः, यदा यतः 
अर्कोग्नीन्दुरूपरवम्‌ अत एव झताक्षरवपुरिति हेतुहेतुमदू- 
भावेन योजना । निष्यानन्द्चिस्व॑ तत्स्वरूपमेव । 
तदाकयश्वञ्च भगवत उपचारात्‌। गुणेभ्यः सस्वरञ्जस्तमोभ्यः 
परं तङ्भहितम्‌ । तडे दशिरसि प्रसिद्धम्‌ । महः नित्यं 
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प्रकाशकत्वान्मह इव । एते च सर्वे दाव्दास्तस्थ वस्तुनो 
छक्षका एव न वाचकाः । एतेषां शाब्दानामेकश्या्ंश्वम्‌ 
अपर्यायत्वे$पि अतदुष्याध्ृस्यर्भतया न पौनरुक्त्यम्‌” 

फिर, उपयुक्त इलोकका अर्थ इस प्रकार भी किया 
जाता है-- 

'महस्तेजोरूपा कुण्डलिनी उच्यते । सध्य निव्य- 
स्वाक्तस्था:; 'नित्या शक्तिः परा देवी’ इत्युक्तेः । सानसियत्ता 
तहर्जिता; “सूक्ष्मात्‌ सूदमतरा घिशुः' इश्युक्त: । ब्याप्त- 
स्थावरजङ्गमा; 'सवंगा विश्वरूपिणी दिक्कालाचनव च्छिमा' 
इत्युक्तेः । निरुददेस्वियेसुंनिवरेध्यांता; 'योगिध्येया च 
सबद? इत्युक्तेः । योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्य- 
मसा? इत्यपि । अर्काप्ीन्दुरूपा; 'विधामजननी देवी” 


इस्युक्त : । 'सोमसूर्याभिरूपा च' इत्युक्त श्र । शताक्षर- 
बपुः; 'विइवाध्मना प्रबुद्धा सा सूते मन्त्रमयं जगत्‌’ 
इष्युक्त : । तारास्मकम्‌; 


तन्मध्ये चिन्तये वीख्रज्बाकारां तडि्भाम्‌ । 
ओकङ्काररूपिणीं ज्योरस्नामाध्मरूपां शुभो दयाम्‌ ॥ 
( शत्युक्तेः ) 

निस्यानम्दगुणा्या; 'नित्यानन्द्युणोदया' इ्युक्तेः । 
गुणपरा; शुणरूपा परा च, “शक्तिः कुण्डलिनी गुणत्रय 
यपुविथु्तासन्षिभा’ इत्युक्तः । 'परापरविभागेन पर” 
शक्तिरियं मता' इत्युक्त श्र ।' 

उक्त इलोकमें 'शताक्षरवपुः” शब्दका अर्थ शताक्षरमन्त्र 
हे । यह (१ ) त्रिष्टुप्‌, (२) गायत्री और (३) 
अनुष्टुप--इन तीन मन्त्रौके संयोगसे बनता है। 

उद्धृत इलोककी जो व्याख्या दी गयी है बह महामति 
सर्वशासत्रविशारद राघवभट्टकृत दै । उससे यह मालूम 
होता है कि कोई मन्त्र किसी निदिश देवताका नहीं है । 
जिस समय साधकसे मन्त्र, देवता ओर गुरुके साथ ऐक्य 
भावना करनेके लिये कहा जाता हे, उस समय साधक 
जिस शष्ट देवताका साधन करता है, वही एकमात्र परम 
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देवता है, यह समझना भूल है । भगवत्पाद शाङकराचार्यने 
स्वरचित प्रपञ्चसारतन्त्रमे हुस्ठेख्या बीजके सम्बन्धमें कहा दै- 

यां ज्ञात्वा सकल्मपास्य कमग्रस्थ॑ 

तद्विष्णो: परमं पद्‌ प्रयाति लोक: । 
तामेतां श्रिजगति जन्तुजीवभूतां 
हस्लेख्याँ जपत च निध्यमचंयीत॥ 

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि इाक्तिबीजसाधनके 
द्वारा भी विष्णुपद प्राम क्रिया जाता है। पहले ही कहा 
गया है कि साधकके उपास्प्र या इष्ट देवता उसकी 
गुरुनिर्दिष्ट ब्रह्ममूतिंमात्र हे । अपने इष्टकी मूर्तिका 
अवलम्बन करके ही परम पदार्थमे लीन हुआ जा सकता 
है । शाक्ततन्त्रमें श.क्तको प्रधानता दी जाती है, इसीसे 'हो!- 
कार बीज और कुण्डलिनी-शक्तिकी आराधनाको प्रधानता 
दी जाती हैं । शेतरतन्त्रमें 'ओकार' और शिवको प्रधानता 
दी जाती है । इन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं । शिव 
और शक्तिके परस्पर-सम्बन्धको “अविनाभाव” बतलाया 
जाता है। जिन्होंने इस “अविनाभाव? को उपलब्धि की 
है, वे ही जीवन्मुक्त हैं । 

उपसंहारमे यह कहना आवश्यक है कि इसके 
अतिरिक्त और जा कुछ करनेकी आवश्यकता हे, यह 
गुरुसे ही जाना जा सकता हैं । शास्जोमे कहा है-- 


गुरूपदेशतो शेय न जेय शार्कोटिभि: । 


कहदनेका मतलब यही हूँ कि केवल कझास्त्रवचनक 
आधारपर याद योग-माधना की जाय तो साधकको समय- 
समयपर विशेषरूपसे विपद्भ्रस्त होना पढ़ता है । गुरु 
शिष्यका अधिकार समझकर पग-्पगपर उसे उपदेश देते 
हैं । यहॉतक देखा गया हे कि प्राणायामसाघन करते समय भी 
कोई पथप्रदर्दाक न होनेपर साधकको विपद्ग्रस होना पड़ा 
हे । इन सब कारणाँसे जो विषय गुरुले ही सीखनेयोग्य 
है, बह यहाँ नही लिखा गया हे | 


श्रीमद्रागवतमें योगचर्या 


( लेखक--पं ° श्रीबलदेवप्रसादजी उपाध्याय एम० ए०, साहित्याचाय ) 


का मद्भागवत संस्कृतके धार्मिक 
साहित्यका एक अनूठा रन है । 
तियह अष्टादश पुराणोंमें सबसे श्रेष्ठ 
माना जाता है। महर्षि वेदव्यास- 
धुने नदियोंमें गंगा, देवताओमि 
विष्णु, वेष्णवोमें शिवक समान, 
छ पुराणीम इसे बतलाकर इसकी 
९ र तिल शि प्रधानता तथा श्रेष्ठताको स्पष्ट- 
रूपसे अभिव्यक्त किया हँ । सब क्षेत्रोम जिस प्रकार काशी 
सर्वोत्तम हैं; उसी प्रकार पुराणममूह्दोमें भागवत हें। वद 
तथा वेदान्तका महत्त्वपूर्ण सार भाग निचोडकर श्रीमद्‌- 
भागवतमें भर दिया गया है । वास्तवर्मे यह 'निगमकर्प- 
तरुका गलित फल? है । यह फळ दबी-देवताओंक लिये 
मी दुर्ूभ हैँ ( श्रीमद्धागव्ती बाता सुराणामपि दुर्लमा ) । 
परन्तु सौभास्यवश यह सुरस तथा स्वादिष्ट फल महि 
वेदव्यासके परम अनुग्रहमे हम मानवजनोंके लिये नितान्त 
मुल्म हे । भगवान वेदोंके परम रहस्योंमे संवलित होनेके 
कारण भागवतका यवार्थभ समझना विद्दजनांका ही काम 
ट । इसीलिये कदा जाता रै कि विद्वानौकी विद्रसाकी 
परीक्षा भागवतमे टाती है---'विद्यावतां भागवते परीक्षा ।? 
किसी धार्मिक ग्रन्थमे “भागवतः क प्रत्येक अक्षरमे एक 
अतीव सुन्दर अथकी उद्धावना की गयी हे । “भा! अक्षरमे 
भारुप-प्रकाशस्वरूप सच्चिदानन्दका संकेत किया गया द | 
“भा प्रकाशी चिदानन्द'। “ग? अक्नरसे उस भगवानके 
विषयमे लौकिक “गति? का अर्थ निकलता हें-- 'गतिवरस्थात 
लोकिकी |! “च? अक्षर भागचतको सब शाखोंमे “वरिष्ठ? 
श्रेष्ठ बतला रहा हे--- “बरिष्ठ सवंशास्त्राणाम्‌ ।' अन्तिम अक्षर 
तकार हें जो इस बातकों संकत कर रहा हें कि यह प्रस्थ 
इस भताणवसे पार जानेकै लिये एकमात्र 'तरणि'-नाव- 
है---“तरणिर्भूतभवाणंवे? । इस प्रकार भागवतके अक्षरोकी 
इस भावमयी सांकतिक व्याख्याका यही अर्थ है कि यह 
ग्रन्थ प्रकाशरूप सञ्चिदानन्दके विषयमे लोकि उपायको 
बतलानेवाला हैँ; सब शास्त्रौसे बढ़कर है तथा इस संसार- 


१, श्रीमदभागवत १२।१३।१६ 


२, श्रीमद्भागवत १? । १३ ॥ १४ 


रूपी समुद्रसे पार जानेकै लिये-निरषायभूत भगवानके पास 
पहुँचनेके लिये-एक सुदृढ़ नौकाका काम करता है । 
भागवतसे परिचित पाठक इस ब्याख्याकी यथार्थता तथा 
रमणीयताको भलीभॉति समझ सकते हैं । 


श्रीमद्धागवतका प्रतिपाद्य विषय क्या हैं ! यह तो 
प्रथम स्क्रन्धके आरम्भमें ही व्यास-नारद-संवादसे स्पष्ट 
प्रतीत होने लगता है । स्त्री, शूद्र तथा द्विजबन्धुओंके 
हिताथ व्यासजीने श्रुत्यथसंवलित लक्षछोकात्मक महाभारतकी 
रचना करके जिस चित्तसन्तुश्को नहीं प्राप्त किया, उसे 
ही उन्होने श्रीमद्भागवतकी रचनाकर पाया । इसका 
कारण यही था कि सब विषयेसि पूण होनेपर भी महामारतमें 
भगवानकी आनन्दमयी लीलाओंका विशद वर्णन न था- 
घम, अर्थका विशद कीर्तन होनेपर भी वासुदेवकी महिमा- 
का वर्णन न था । इसी कमीकी पूति करनेके लिये ही 
व्यासजीने नारदजीके उपदेशसे श्रीमद्भागवत नामक नये 
पुराणकी रचना की । 'नेष्कम्येमप्यच्युतभाववर्जिते न 
शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌’ ( नेष्कम्यस्वरूप निरञ्जन 
अलं ज्ञान मी अच्युत-मावक्रे बिना शोमा नहीं दता। ) 
(श्रीमद्भा० १। ५ | १२ ) कहकर व्यासजीने भगवद्धक्ति- 
की ही प्रघानताको दिखलाया हे । अतः लीलाधाम 
भगवानकी मनोरम लीलाओके सुन्दर वर्णनके साथ-साथ 
भक्तियोगका मनोरम तथा विशद विवेचन ही भागवतका 
प्रधान विषय है) तथापि स्थढ-स्थलपर ज्ञान तथा कर्मका 
भी उचित वर्णन दें तथा अष्टाज्ञयोगका भी वर्णन कम 
नहीं हे । 

योगका बिषय उपनिपदोर्स मरपूर है, यह ता बहुत-से 
विज्ञ पुरुषोंका अवगत है, तथापि संहिताओंमें, विशेषतः 
ऋग्वेद तथा अथर्ववेदकी संहिताऔम भी योगके अल्प या 
अधिक) गौणतः तथा मुख्यतः, अनेक सङ्कत उपलब्ध 
होते हैं, इसे बहुत-से जानकार लोग भी नहीं जानते । 
अतः वेदिक संहिताओंमें ही योगकी आदिम रूप-रेखा हमें 
मिलती है, उपनिषदोमें आकर योगकी यह रूप-रेखा 
अत्यन्त सुव्यक्त रूप घारणकर धीरे-धीरे परिपूर्णावस्थाको 
प्राप्त करती हुई लक्षित होती है । महाभारत, पुराण, तन्त्र 
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कै योगीश्वर शिघं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ 
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तथा धमंझास्त्रमे योगकी यह धारा अविच्छिन्नरूपसे बहती 


हुई कालान्तरमें महर्षि पतञ्जलिके “योगदर्शन' के रूपमें 
हमारे सामने आती है । यइ धारा यहीं नहीं रुकती, 
बल्कि पत्जलके भाष्यकार, वृत्तिकार तथा वार्तिककार-- 
ब्यास, वाचस्पति, भोज, विज्ञानभिक्षु तथा नागेश आदि 
माननीय म्रन्थकारोकी रचनाओंसे परिपुष्ट होती हुई आज 
भी हमारी श्रद्धा तथा भक्तिका भाजन उसी प्रकार बनी 
हुई है जिस प्रकार पुण्यसलिला भगवती भागीरथीकी 
विमल धारा । योगशाख्जके उद्गम तथा विकासके इस 
साङ्केतिक वर्णनसे श्रीमद्भागवतयवणित योगका स्थान 
पाठकोंको स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा । भागवतका योग 
पौराणिक योगका एक अंशमात्र है तथा योगशास्त्रके 
इतिहासकी इृष्टिसे उसका स्थान ओपनिषद योग तथा 
पातञ्जल योगके मध्यके कालमें आता है । 


ऊपर कहा जा चुका है कि भागवतमें भक्तिक साथ- 
साथ आष्टाङ्गयोगका भी प्रचुर बर्णन हे । यह वर्णन दा 
प्रकारसे किया गया मिलता है। कई म्थलोपर योग-साधन- 
की क्रियाओंका अप्रत्यक्षरूपसे सङ्कतमात्र किया गया है | 
परन्तु अन्य म्थलोंपर योगका प्रत्यक्षरूपसे विदद विवेचन 
किया गया है । योगक अप्रत्यक्ष सङ्केत प्रायः दो प्रसङ्गोमे 
किये गये मिलते हैं। किसी विशेष व्यक्तिकी तपश्चर्याके 
बर्णनक्रे अवसरपर योगका आश्रय लिये जानका सङ्केत 
मिळता दै तथा किसी महान्‌ व्यक्तिके इस भौतिक शरीरके 
छोइनेका जहाँ वर्णन है वहाँ भी यांगमागका आलम्बन- 
कर प्राणत्यागकी घटनाका संक्षिप्त परन्तु मार्मिक उल्छेख्र 
उपलब्ध होता हे । इस प्रकार महापुरुषोक तपश्चरण 
तथा शारीरत्यागक दानो अवसरोपर विशेषरूपसे यागकी 
ओर सङ्केत किया गया मिलता हैं । ऐसे प्रसङ्ग श्रीमद्धा- 
गबतमें अनेक आये हैं । इन सब महत्त्वपूर्ण प्रसझोंका 
उल्लेख यहाँ क्रिया जायगा । इन परोक्ष सड्केतोंक अतिरिक्त 
भागवतमें योगका विदाद विवेचन भी स्थान-स्थानपर 
किया गया दै, परन्तु ऐसे स्थळ पहलेकी अपेक्षा 
न्यून ही हैं । जो कुछ भी हो, इस लेखमें भागवतमं 
वर्णित योगका, परोक्षरूप तथा प्रत्यक्षरूपसे किये 
गये उल्लेखका, यथासाध्य पूरा विवेचन करनेका 
प्रयक्ष किया गथा है । अप्रत्यक्ष संकेतोंमें नितान्त 
महत्त्वपूर्ण संकेतोंका ही स्थानाभावके कारण स्वस्प विवरण 
दिया गया है और प्रत्यक्ष वर्णनोंके सार अंशका ही यहाँ 
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उपस्थित करनेका यक्ष किया गया है। वर्णन स्कम्धोके 


क्रमसे किया गया है तथा उसे पूर्ण करनेका यथासाभ्य 
उद्योग किया गया है । 

पहले योगविषयक अप्रत्यक्ष निर्देशोंकी बात कही 
जायगी । ऐसे प्रसंग भागवतके प्रथम स्कन्धमे कई बार 
आये हैं'। नारदजीने अपने जीवनचरितसे एक ऐसे 
प्रसङ्का उल्लेख किया है- - 

(१) जब वह बालक थे तब उन्हें अध्यात्मवेत्ता 
मुनियोंके संसगेमें रहनेका सौभाग्य प्रास हुआ था । 
लड़कपनमें ही उनकी माताका देइपात हो गया, तब 
नारदजीने उत्तर दिशाम जाकर मुनियोके मुखसे सुने गये 
भगवानका साक्षात्कार करनेका निश्चय किया । तत्र 
निजन म्थानमें उन्होने भगवानके चरणक्रमलोमे अपना 
मन लगा ध्यान धरा जिससे भगवानने प्रसन्न होकर अपना 
दर्शन दिया । इस प्रसङ्गमे “मनःग्रणिघान’ जैसे पारिभाषिक 
शब्दका उल्लेख मिळता है । 


(२) नारदजीके उपदेशम व्यासजीने भगवानूकी 
बिविध लीलाओऔके वर्णन करनेका विचार किया । तदनुसार 
उन्होंने सरस्वती नदीके पश्चिम तटपर स्थित शम्याप्रास 
नामक आश्रममे आसन मारकर भगवानमें अपना मन 
लगा भक्तिपूर्वक ध्यान धरा । उनका निर्मल मन इतने 
अच्छे ढंगसे समाहित हुआ कि उन्होने भगवानका 
साक्षात्कार कर लिया । आसन तथा मनःप्रणिषानका 
उल्लेख स्पष्ट द्वी है | 


(३) भीष्म पितामइंक देहत्यागके अवसरपर 
व्यासजीने ऋषि, मुनिर्योक्रे अतिरिक्त पाण्डबोंके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका भी उस खानपर ला एकत्र 
किया है । अन्तिम अवसरपर सब लोग भीष्मको दखनेको 
आये; श्रीकृष्ण भी पचारे । भीषम सच्ते पारखी थे, भावुक 
भक्त थे । उन्होंने श्रीकृष्णकी ललित स्तुति की तथा अन्त 
समयमे भगवानमें मनः बचन, दृष्टिकी वृत्तियोंसे अपनी 
आत्माका लगाकर अन्तःश्वास लिया तथा शान्त हो 
गये । इम प्रसङ्कमें भीष्मने अपने शरीरको यांगक्रियासे 
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छोड़ा यह बात स्पष्ट ही है । अन्तिम बार श्वासको भीतर 
स्थीचकर ब्रझरन्त्रसे प्राणत्याग करना योगकी महत्त्वपूर्ण 
क्रिया समझी जाती दै । 


(४) देवहूति सांख्यशाल्रप्रवतंक कपिल मुनिकी 
पूजनीया माता थीं । बहुत आग्रह करनेपर कपिलने उन्हें 
योगकी शिक्षा दी । परिणाम यह हुआ कि उन्होंने अपना 
देहत्याग समाधिके द्वारा किया । 


(५) चतुथ स्कन्धमं सतीके शरीरदाइकी कथा 
वर्णित है । अपने पिता दक्ष प्रजापतिके द्वारा किये गये 
शिवजीके निरादरके कारण मतीने अपने दारीरको जला 
दिया था ।.गोसाईजी 'जोग अगिन तनु जारा? लिखकर 
योगामिमं सतीके भस्म हॉनेकी बात लिखकर चुप हैं, 
परन्तु ब्यासजीने एक श्ठाकमे उसकी समग्र योगक्रियाका 
यथार्थ वर्णन किया है । इम पद्यकी झुकदेवकृत सिद्धान्त- 
प्रदीप तथा विजयराघतकृत भागवतचन्द्रिका-व्याख्यामं 
बड़ी मार्मिक व्याख्या की गयी है । सतीने पहले आसनः 
जय किया-आसन मारकर इस प्रकार ब्रैठ गयीं कि प्राण- 
सञ्चारजनित अङ्गसञ्चालन बिल्कुल बन्द हो गया । तत्र 
प्राण और अपानका निरोधकर एकवृत्ति बना नामिचक्र 
( मणिपूर ) में रक्खा । अनन्तर नाभिचत्रसे उदानवायुका 
उठाकर हृदय ( अनाहत ) में ले आया; निश्रयचुद्धिके साथ 
बहॉसे भी वायुका कण्ठमाग ( विशुद्धिचक्र ) से श्रुमध्य 
( आज्ञाचक्र) में ले आयी । उदानको वहीं टिकाकर 
सतीने अपने अज्ञॉम वायु तथा अझिकी धारणा धारण 
की । परिणाम स्पष्ट ही हुआ | शरीर एकदम जल उठा । 
इस वणनमें दारीरके विभिन्न चक्रो तथा तद्द्वारा वायुक्रा 
ऊपर ले जानेकी क्रियाका उललेख नितान्त स्पष्ट है । 


(६) नारदजीन त्रवक। आसन मार प्राणायामके 
द्वारा प्राण, इन्द्रिय तथा मनके मलको वूग्कर समाहित 
मनसे भगवानके ध्यान करनेका उपदेश दिया था । 
प्रवने उसी मागका अवळम्बन किया तथा अल्प समयमे 
दी वह भगवानका साक्षात्कार करनेमें समथ हुआ । घ्॒बकों 
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नारदने अश्ङ्गयोगका ही उपदेश दिया था, इसका पूरा 
पता कृत्वोचितानि’ पद्यकी भागवतचन्द्रकाके देखनेसे 
लग सकता है । 'उचितानि कृत्वा” में यम-नियमका, 
“कल्पितासनः? में आसनका) 'मलं व्युदस्य? में प्राणायाम 
तथा प्रत्यादारका, “ध्यायेत्‌? में ध्यानके धारणापूर्वक होनेके 
कारण धारणा तथा ध्यानका विधान किया गया है अथात्‌ 
पूरे अष्टाङ्गयोगका उपदेश है। 


(७) दधीचि ऋषिसे देवताओंने बजू बनानेके लिये 
उनकी इड्डियाँ मागी, तब लोकोपकारकी उन्नत भावनासे 
प्रेरित होकर ऋपने उनकी प्रार्थनाको अङ्गीकार किया 
तथा इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धिका नियमन कर परम 
योगका आश्रय लिया । उस समय उन्हें खबर ही न लगी 
कि उनका शरीरपात कब्र हो गया । 

(८) ठृत्रने मी अपनी मृत्युके समय भगवानके 
चरणकमलोमे मन लगाकर ममाधिके द्वारा अपने प्राण 
छोड़े । 

(९) अदितिने 'पयोत्रत' नामक महत्वपूर्ण जत 
भगवानकी प्रसन्नताक लिये किया । भगवान्‌ प्रसन्न हो 
गये और उन्होंने अदितिके उदरसे जन्म धारण करना 
स्वीकार कर लिया । महधि कश्यपक इस अद्भुत घटनाका 
ज्ञान समाधियागसे बिना किमीके जनाये ही हो गयां । 


(१०) श्रीकृष्णके जीवनचरितमें अनेक प्रसङ्ग 
भागवतके दशम स्कन्धर्म वर्णित दै जिनमें योगका आश्रय 
लेकर उन्होंने अत्यन्त आश्चर्यजनक अलौकिक घटनाओं- 
को घटित किया हैं। श्रीकृष्ण तो मगवानके पूर्णावतार 
ठहरे--'कृष्णस्तु भगवान्‌ खयम अतः अलौकिक 
घटनाओंको उत्पन्न करना उनकी शक्तिके एक कणका 
कार्य है, परन्तु इन सब अद्भुत कार्यांकी उसत्ति श्रीकृष्णने 
अपने योगबलसे की थी, इसका उल्लेख बारंबार मिलता है । 
वह अनेक बार “योगी? तथा यागियोमें श्रेष्ठ 'यागेश्वरेश्वरः’ 
बतलाये गये हैं । उनके योगजन्य कतिपय घटनाओके 
निर्देशमात्रसे हम सन्तोष करेंगे, वर्णनके लिये न तो यहाँ 
समय हे और न खान । ब्रेझाने स्वालो तथा गौओंको जब 
पर्बतकी कन्दरामे चुराकर रख छोड़ा था तब श्रीकृष्णने 
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अपने शरीरको ही उतने ही गोपों तथा गौओंमें परिवर्तित 
कर जो चमत्कार किया था वह योगकी कायब्यूहसिद्धिका 
उज्ज्वल दृष्टान्त दै । श्रीकृष्णने प्रबल दावामिसे गोपोंकी 
जो रक्षा की थी, उसमें उनका 'योगवीय' ही प्रधान 
कारण थो । रासलीलाके समयमें बृन्दाबनचन्द्र श्रीकृष्णने 
जो अलौकिक लीलाएँ दिखाया उनमें उनका योगमायाका 
आश्रय लेना भी एक कारण था । कहाँतक हम गिनावें 
शरीकृष्णके योगशक्तिजन्य अद्भुत कार्योको | | जब यादवों- 
के भारसे भी व्यथित इस भूमण्डलङा श्रीकृष्णन भार- 
बिड्रीन कर तथा जीवनदान देकर अपन लॉकमें जानेका 
विचार किया, उस समय भी श्रीकृष्ण व्यान लगाकर अपने 
परम रमणीय शरीरको आग्नेयी योगधारणासे निना जलाये 
ज्यॉ-के-त्यो अपने शारीरके साथ अपने लोकमें चले गये । 
साधारण योगी अग्िधारणासे अपने शरीरका भस्म कर 
देता है !? श्रीकृष्णने भी वह धारणा की अवश्य) परन्तु 
अपने शरीरको बिना भस्म किये सशरीर ही अपने घाममें 
चले गये । इस प्रकार श्रीकृष्णके जीवनचरितको आदिम 
अन्ततक ब्यासजीने योगसिद्धेयोसे परिपूर्ण प्रदर्शित किया हं | 
प्रत्यक्ष वणन 

अबतक जा कुछ कहा गया उससे पता चल गया 
होगा कि भागवतमें योगसम्बन्धी अनेक अप्रत्यक्ष सङ्केत 
विद्यमान हैं । अब भागवतमें अष्टाङ्गयोगका जो प्रत्यक्ष 
निदर्दान हे उसको देखें । ऐसा निदर्शन एक ही खलपर 
नहीं, अनेक स्थलोंपर है | छोटे-छोटे तो अनेक वर्णन है, 
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संयोज्यात्मनि चात्मानं पञ्नेत्र न्यमीलयत्‌ ॥ 
रोकामिरामां म्वतनुं घार्णाध्यानमञ्जलम्‌ । 
योगषारणयाग्नेय्यादस्ध्वा धामाबित्रत्‌ स्वकम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भायवन ११ । ३१ । ५-६ ) 
५, उक्त क्रोककी व्याख्यामें मान्य टीकाकारोंमें भी मतभेद 
दिखायी पडता हे । अ्ररम्वामी के पदच्छेद को 
मानकर वीरराघव, विजयध्वज, जीवगोम्वामी आदि सत्र टीका- 
कारोंने एक समान ही अर्थ किया है, परन्तु निम्ब।कंमतानुयायी 
श्रीक्षुकदेवने अपने सिद्धान्त-प्रदीपमें “दग्ध्या' पदच्छेद कर 
“्वबियोगाधिना सन्तापयित्वा' अर्थ कर विद्यतके अदृश्य दोनेकी 
तरह भगवत्तनुके अन्तर्थान होनेकी बात लिखी है | 


¢, 


“अदग्ध्वा 


+ योगीश्वर दिं वन्दे सन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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परन्तु इनका उल्लेख यहाँ न कर केवल विस्तृत विवरणों 
का ही निर्देश क्रिया जाता दै । भागवतके तीन स्कन्घोंगें 
योगका विशेष विवरण दिया गया दै--दूसरे स्कन्ध 
अध्याय १ तथा २ में; तीसरे स्कन्धके २५ वें तथा २८ वें 
अध्यायोंमें कपिछजीका अपनी माता देवहूतिके प्रति योगका 
उपदेश; और फिर एकादश स्कन्धके अध्याय १२ में 
सनकादिकोको हंसरूपध्ारी भगवानके द्वारा योगका 
वर्णन) अ० १४ में ध्यानयीगका विशद वर्णन, अ० १५ 
में अणिमा आदि अठारइ निदधियोका वर्णन, अ० १९ में 
यमनियमादिका वणन, अ० २८-२९ में यथा- 
क्रम ज्ञानयोग और भाक्तयागक साथ अषाङ्गयोग । इन सब 
सानोमें योगका इतना विशद प्रचुर वर्णन है कि उसके 
लिये एक अलग पुम्तिकाकी आवश्यकता होगी 
यहाँ कवल उसका सारांदा उपस्थित करनंका यक्ष 
किया जायगा । 

भागबतमे अङ्टाङ्गयागकी यह एक बड़ी विशेषता हे 
कि वह स्वतन्त्र साधनरूपसे उपस्थित किया गया है । 
साथ-ही-साथ अन्य साधनमार्गोको भी वह सहायता 
पहुँचाता हे । योग भत्तिका सबसे अधिक सहायक है 
अवश्य, फिर भी वह ज्ञान, कर्म तथा भक्तिक समान एक 
प्रथक्‌ म्वतन्त्र साधनपथ हैं जिसपर चलकर साधकगण 
परमात्माका साक्षात्कार कर सकते दे । इसकी मिद्दोपता 
ठीक-टीक समझनक पहले उससे परिचय प्रास कर लेना 
निताम्त आवश्यक द । 

योगके आठ अङ्ग इ--यम. नियम; आसन) प्राणा- 
याम; प्रत्याहार. धारणा, ध्यान तथा समाधि | इनमें यम 
तथा नियमका संक्षिप्त वर्णन ग्यारहर्त स्क्रन्धक अध्याय 
१५ म यतकिशित मिलता हैँ । पातक्षल सूत्रोंम तो 
यम तथा नियम केवल पाँच प्रकारके ही बतलाये गये हैं, 
परन्तु भागवतमं उनमेसे प्रत्यकके बारह भेद माने गये हैं - - 

यमक द्वादश भद--( १ ) अहिंसा, ( २ ) सत्य, 
(३ ) अस्तेय, ( ४ ) अमङ्ग, (५) ही, ( ६ ) 
असञ्चय, ( ७ ) आस्तिक्य, ( ८ ) ब्रह्मचर्य) (९) 
मौन, (१० ) स्थेय, (११) क्षमा, (१२) अभय । 

नियमके द्वादश भद --( १ ) शौच-बाह्य, (२) 
आम्यन्तर, ( ३ ) जप, ( ४ ) तप, ( ५ ) होम, 
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(६) भद्धा, (७) आतिथ्य, (८) भगवदर्चन) 
( ९ ) तीर्थादन, ( १० ) परार्थवेष्टा, ( ११ ) सन्तोप, 
( १२) आचायसेबन । 


इन यमोमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रहझचर्य तथा 
अपरिप्रह्‌ ( भागवतका छठा "असञ्चयः ) पातञ्जलदशनमे 
भी हैं, शेष सात नये हैं। नियमोमें उसी भाँति शोच, 
सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान ( भागवतका 
आठवा 'भगवद चेन?) पातञ्जलदशनमें भी हैं, शेप नये हैं । 


आसन-यह योगका तीसरा अङ्ग है। शुद्ध, पवित्र 
तथा एकान्त स्थानमे आसन लगाना चाहिये । जहाँ कहीं 
इछा न हा, निजनताके कारण शान्ति बिराजती हो; 
वेसा ही स्थान आसन लगानेके लिये चुनना चाहिये । 
आसन 'चेलाजिनकुशोत्तर* हाना चाहिये, इसका 
'कर्पितासन? शब्दके द्वारा भागवतमं स्थान-स्थानपर 
संकेत है । योगमें अनेक आमन बतळाये गये दै। 
स्वस्निकासनेसे बेठे तथा उम समय अपने शरीग्का 
बिल्कुल सीधा बना रक्खे-- 
गृहात प्रत्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजछाप्छुतः । 
शुचो विविक्त आसीनो विधिवत्‌ कल्पितासने ॥ 
( श्रीमद्भा० २। १ । १६) 


“घरमे निकला हुआ वह धीर पुरुष पुण्यतीथौँक 
जलमे स्नान करे और शुद्ध एकान्त स्थानमें विधिपूवक 
ब्रिछाये हुए आमनपर आसीन हो ।' 

झुचो देशो प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसमम्‌। 

तस्मिन्‌ स्वस्ति समासीन ऋज्ञुकायः समभ्यसेत्‌ ॥ 

श (३।२८।८) 


“शुनच देशमै आसन लगाकर आसनको जीते, पीछे 
स्वस्तिकासन लगाकर सीधा शरीर करके अभ्यास करे ।' 

इस इलोकमें श्रीधरस्वामीके अनुसार 'खस्तिक' 
पाठ माना जाता है। अन्य टीकाकारोंने “स्वस्ति समा- 
सीनः? पाठ माना है तथा पद्मासन अथवा सिद्धासनसे 
सुखपूवंक बैठे, ऐसा अर्थ किया है। अतः भागवतमें 
किसी एक आसने प्रति आदर दिखाया गया नहीं 
मालम पड़ता । स्थान-स्थानपर टीकाकारौके संक्रेतसे पद्म 
अथवा सिद्ध आसनोंकी ओर निर्देश जान पड़ता हे | 

प्राणायाम-प्राणोंका आयाम योगका चौथा अङ्ग है । 

१५ 


क्म भा 


पूरक) कुम्भक तथा रेचकके द्वारा प्राणे मार्गको शुद्ध 
करनेका उपदेश दिया गया है-- 


प्राणस्य शोधयेन्मागँ पूरकुम्भकरेचके: । 


(३।२८।९) 
प्राणायाम पुराणोमें दो प्रकारका बतलाया गया है 
( १ ) अगमं तथा ( २) सगर्भ । अगर्भ प्राणायाम वह 
है जिसमें जप तथा ध्यानके बिना ही मात्राके अनुसार 
प्राणायाम किया जाय । सगर्भ प्राणायाममें जप तथा 
ध्यान अवश्य होना चाहिये । इन दोनोंमें सगर्भ प्राणा- 
याम श्रेष्ठ है। अतः पुराणोंने उसीके करनेका उपदेश 
दिया है । शिवपुराणकी वायवीय संहिताके उत्तरखण्ड 
अध्याय सँतीसमें इन दोनोंके मेद तथा उपयोगका अच्छा 
वर्णन हैं-- 
अरभश्च सगभेश्च ग्राणायामो द्विधा स्मतः । 
जपं भ्यानं विनागभः सग्भस्तस्समन्वयात्‌ ॥३६३॥ 
“प्राणायाम अगर्म और सगर्भ, दो प्रकारका कहा 
गया है, जप और ध्यानके बिना जो प्राणायाम होता है 
वह अगर्भ है और जप-भ्यानके सहित जो है बह सगर्भ है|! 
अशर्भाद्‌ गर्भसंयुक्तः प्राणायामः शताधिकः । 
तस्मात्सगभ कुवन्ति योगिनः प्राणसंयमस्‌ ॥३४॥ 
'अगमसे सगर्भ प्राणायामका गुण सोगुना है । 
इसलिये योगी सगर्भ प्राणायाम करते हैं ।? 
विष्णुपुराणमें अगर्भको अबीज तथा सगर्भको सबीज_ 
प्राणायाम कहा गया है । श्रीमद्भागवतमे भी इसी सगर्भ 
प्राणायामका विधान बतलाया गया है । प्राणायाम करता 
जाय, साथ-ही-साथ अ-उ-मसे ग्रथित ब्रह्माक्षर ३०कारकी 
मनमै आद्वृत्ति करता जाय । 3“कारकोी बिना भुलाये 
अपने श्वासका जीते -- 
अभ्यस्येन्मनसा झुद्धं निद्वुहह्माक्षर परस्‌ । 
सनो यच्छेजितइवासो बरह्मबीजमविस्मरन्‌ ॥ 
( श्रीमद्धा० २।१।१७) 
“इस तीन अक्षरवाळे शुद्ध परम ब्रक्षाक्षर मन्त्रका मनसे 
जप करे, इस ब्रह्ममीजको दिना भुलाये श्वासको जीतकर 
मनको एकाग्र करे | 


१, विष्णुपुराण षष्ठ अंश ७। ४० 
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जो योगी इस प्रकार सगर्भ प्राणायामके अभ्याससे 
श्वासजय प्राप्त कर लेता है, उसके मनसे आवरक मल-- 
रज तथा तम--का नाश उसी प्रकार हो जाता है, जिस 
प्रकार आगमे तपाये लोहेसे मलिनता दूर हो जाती है-- 


मनोऽचिराध्स्याद्रिरज जितश्वासस्य योशिनः। 
वाथ्वाभिन्यां यथा लोइं "सातं ध्यजति चै मलम्‌ ॥ 
(३।२८।१३०) 


ऊपर पूरक, कुम्भक तथा रेचकके क्रमसे प्राणायाम 
करनेका विधान बतलाया गया है, परन्तु भागवतके 
एकादश स्कन्थमें 'विपययेणापि दानेरभ्यसेन्निजितेन्द्रियः? 
( १४। २३ ) "प्रतिकूलेन वा चित्तम्‌’ ( ३। २८। ९) 
कहकर इससे उलटे क्रमसे प्राणायाम करनेकी भी विधि 
शास्रीय मानी गयी है । यहाँ 'विपर्ययेणापि' तथा “प्रति- 
कूलेन? का अर्थ श्रीधरस्वामीने दो प्रकारसे किया है । एक 
अर्थ तो यह हुआ-_साधारण नियमका उलटा क्रम अर्थात्‌ 
रेचक, पूरक, कुम्भक | इसका आशय यह है कि पहले 
ही रेचक करे, बादको कुम्भक और अन्तमें पूरक । कुम्भक 
दो प्रकारका होता है-अन्तःकुम्भक तथा बहिःकुम्मक । 
मागवतमें इन दोनोंका इख प्रकार वर्णन है तथा दोनोंमें 
किसी एकके द्वारा चित्तको स्थिर करनेका उपदेश दिया 
गया दै । दूसरा अर्थ यह बतलाया गया है कि वाम नाडीसे 
पूरक करे तथा दाहिनीसे रेचक करे अथवा इसका उलटा 
दाक्षिण नाडीसे वायु भरकर वामसे रेचक करे । दोनों ही 
अर्थ योगाम्यासियोको सम्मत हैं । प्राणायामको तीनों काल- 
में-प्रातः, मध्याह्न तया सायं करना चाहिये और 
इर बार दस प्राणायाम करना चाहिये | यदि इस नियमसे 
प्राणायाम किया जाय, तो एक मासके पूर्व ही साधक 
पवनको वशमें कर लेता ह 


दशकृत्वस्जिषवणं मासादबोग्‌ जितानिछः ॥ 
( श्रीमद्भा० ११ । १४। ३५) 


प्रस्माहार-इस प्रकार आसन, सङ्ग तथा श्वासको 
जीतकर साधक अपनी इन्द्रियांको उनके तत्तद्विषयोंसे 
सांचे । इस कार्यमें सहायता देगा निश्चयबुद्धिवाला 
मन | मनते द्वारा निश्रयबुद्धिकी सहायतासे मनुष्य अपनी 
इन्द्रियाँको विषयोंसे खींचकर उन्हें एक स्थानपर रखनेका 
यक्ष करे । यह हुआ प्रत्याहार । 


* योगीश्वरं शिषं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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नियच्छेद्विषयेभ्योऽक्षान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः । 

( श्रीमद्धा० २। १ । १८) 
इन्दियाणीन्द्रियार्थम्यो मनसाङृष्य तन्मनः । 
बुड्या सारशिना भीरः प्रणयेन्मयि सर्वतः ॥ 

( ओमद्भा० ११ । १४ । ४२) 
घारणा-मनको एक वस्तुमें टिकानेका नाम हुआ 
घारणा । भागवतमें दो प्रकारकी घारणा बतलायी गयी 
है । वे ही घारणा अन्य पुराणोमें भी नाममेदसे बतलायी 
गयी हैं । भगवानूक दो रूप हॅ--स्थूल तथा सूक्ष्म । 
इन्हींकी विष्णुपुराणमें ( १ ) मूतं अथवा "विश्वः तथा 
(२) अमूत अथवा “सत्‌? रूप बतलाया गया है'। 
भगवानके इन्हीं दोनों रूपोंके धारणा तथा भ्यान करने 
चाहिये । अतः भागवतविहित धारणाके दो भेद हुए-- 
( १ ) वेराजघारणा तथा ( २ ) अन्तयौमिधारणा । 
सबसे पहले भगवानके स्थूल रूपमें ही धारणा तथा 
ध्यान लगावे अर्थात्‌ पहले भगवानके विराटू रूपकी धारणा 
करे । भागवतके दूसरे स्कन्धक पहले ही अभ्यायमें 
भगवानके विराट्‌ रूपका इतना सुन्दर तथा सांग वर्णन 
किया गया है कि पद्योको पढ़ते-पढ़ते रूप आँखके सामने 
आकर झूलने लगता है । स्थूल होनेके कारण मूर्तरूपमें मन 
आसानीसे लगाया जा सकता है । इस धारणाका नाम 
हुआ वेराजधारणा । जब यह धारणा साधकके हाथमें 
आ जाय, तब अमूर्त रूपकी धारणा करनी चाहिये | इस 
दूसरी धारणा--अन्तयीमिधारणाका अतीव सुन्दर वर्णन 
भागवतके अनेक स्थलौपर किया गया है, यथा दूसरे 
स्कन्धका दूसरा अध्याय, तीसरे स्कन्धका अद्घाईसवाँ 
अध्याय तथा ग्यारहबें स्कन्धका चौदहवाँ अध्याय । इन 
वर्णनोंका आशय है कि अपने शरीरके भीतर ऊर्ध्वनाल- 
वाले अधोमुख हृत्‌पुण्डरीकको ऊर्ध्वमुख, विकसित, 
अष्टदलवाला तथा कर्णकायुक्त ध्यान धरे । कर्णिकामें 
क्रमशः सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निके मण्डलको रक्खे । इस 
अग्निक्रे भीतर आनन्दकन्द श्रीवृन्दावनचन्द्र घनमालघारी- 
की मनमोहिनी मूरतिका ध्यान धरे । भगवानके इस 
सुहावने रूपका जेसा वर्णन भागवतमें मिलता है बैसा 
अन्यत्र मिलना दुळम हैं । ब्यासजीने अपनी समग्र कबिता- 
शक्तिको मानो यहीं समाम कर दिया है । संस्कृतश पाढक 
१, विष्णुपुराण अं ६ अ० ७ 
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भागवतको पढ़कर इसका अलौकिक आनन्द उठावे । इस 
रुपकी धारणा तबतक करें जबतक मन निश्चल तथा स्थिर 
न हो जाय इसका नाम हुआ अन्तयीमिधारणा । 


च्यान-किसी वस्तुविशेषमें अनुस्यूतरूपसे मन धारणा 
धारण करे! प्रत्ययकी एकतानता हो, तो उसे ध्यान 
कहते हैं-“तत्रैकतानता ध्यानम्‌? । भागवतमें ध्यानके 
विषयमें बहुत कुछ कहा गया है। सारांश यही है कि 
जब ह्ृत्कर्णिकामें भगवानके समग्र शारीरकी धारणा निश्चल 
तथा ठीक हो जाय, तब प्रत्येक अङ्गका ध्यान करना 
चाहिये । अङ्गौका क्रम 'पादादि यावत्‌ हसितं गदाभृतः? 
( चरणोसे लेकर हँसते हुए मुखतक ) है | इनका बर्णन 
तीसरे स्कन्धके अद्टाईसबें अध्यायमें देखने ही योग्य दै । 
मगवानके पेरके भ्यानसे आरम्भ कर ऊपर बढ़ता जाय 
और अन्तमें मुखकी मन्द मुसुकानके ऊपर अपना ध्यान 
जमा दे-- 


सञ्जिन्तयेद्‌ भगवतश्चरणारविम्दं 
यञ्जा्कुशष्वजसरोरुहराम्छनाइवम्‌ । 
उत्तुद्धरक्तविकसस्रलचक्रदाल- 
ज्योत्खाभिराइतमह डुदयान्धकारम्‌ ॥ 
(३।२८।२१) 


“उत्तम प्रकारे भगवानके उस चरण-कमलका ध्यान 
करे जो चरणकमल वत्र, अङ्करा, ध्वजा ओर कमलके 
चिक्लोसे युक्त हे तथा जिभने अपने ऊँने उठे हुए लाळ" 
लाल नखोंकी ज्योत्सासे सत्पुरुषोंक दृदयके अन्धकारको 
दूर किया है ।' 


>< x x x 


ध्यानायनं प्रहसितं बहुळाधरोष्ट- 
भासारुणायिततनुद्विजकुन्द्पर्ति । 
भ्यायेत्‌ स्वदेहकृहरे$वसितस्य विष्णो- 
भेक्स्याद्गयाषितमना न पृथग्‌ दिरक्षेत्‌ ॥ 
(३।२८ । ३२२३) 


“हुदयमें रहनेवाले भगवानके उस ध्यानायनस्वरूप 
हास्यका--जिस हास्यसे नीचेके होठकी लालिमा भीतर- 
की कुन्दकली-सी दन्तपंक्तिको अरूण आभा प्रदान कर 
रही है--अर्पित मन होकर सरत भक्तिसे ध्यान करे, एयक्‌ 
न देखे |? 
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समाधि-ध्यानके बाद ही समाधिका स्थान है । उस 
समय भक्तिसे द्रवीभूत हृदय, आनन्दसे रोमाश्वित होकर 
उत्कण्ठासे ऑसुओंकी धारामें नहानेवाला भगवानका 
भक्त अपने चित्तको भी ध्येय पदार्थसै उसी माति अलग 
कर देता है जिस प्रकार मछलीके मारे जानेपर मछुआ 
बडिश (कोटे) को अलग कर देता है--'चित्तबडिशं 
शनकैर्वियुङ्क्ते’ | इस समय निर्विषय मन अर्चिकी तरह 
गुणप्रवाइसे रहित होकर भगवानमें लय प्रात कर लेता है-- 
ब्रह्माकारमें परिणत हदो जाता है । 
एवं हरौ भगवति प्रतिछव्धभावो 
भक्त्या द्रवडुद्य उध्पुलकः प्रमोदात्‌ । 
औश्कप्ड्यबाच्पफल्या  मुहुरद्यमान- 
स्तक्षापि चित्तबडिशं शनकैवियुर्‌ र्ते ॥ 
सुक्ताश्रयं यरि निदिषयं विरक्त 
निर्वाणझृच्छति मनः सहसा यथास्रिः । 
आध्मानमत्र पुरुषोऽष्मचधानमेक- 
अन्वीक्षते प्रतिनिद्गत्तगुणप्रवाहः ॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निद्रया 
तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखदुः स्ववाहये । 
हेतुत्वमप्यसति कतरि दुःखयोयत्‌ 
स्वाध्मन्‌ विधत्त उपळब्धपराध्मकाष्टः॥ 
( श्रीमङ्भा० ३ । २८ | ३४-३६ ) 


“इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरिमै जिसका पूर्ण प्रेमभाव 
दो गया है, जिसका हृदय भक्तिसे द्रवीभूत हो गया है, 
प्रेमानन्दसे जो पुलकित हो उठा है, जो बारंबार उत्कण्डासे 
उत्पन्न हुई अश्रुषारामे नद्दाता रहता है; वह उस चित्तरूप 
बडिश (मछली पकड़नेके काटेको) भो पीछे धीरे-धीरे छोड़ 
देता दै । संसारका आश्रय जिसने छोड़ दिया, जो निर्विषय 
और पूर्ण विरक्त हो गया, वह मन बत्ती जल जानेपर दीप- 
रिखाके महज्ञ्योतिर्मे मिलनेके समान निर्वाणपदको प्राप्त 
होता है । त्रिगुणका प्रवाह जिससे हट गया ऐसा वह 
पुरुष अपने सिवा ओर कोई व्यवघान नहीं देखता हुआ 
अखण्ड आत्मस्वरूपको प्रास होता है । वद्द पुरुष मनकी 
इस चरमनिवृत्तिसे सुखदुःखेके बाहर उस महिमाभें लीन 
हुआ रहता है और ऐसा आत्मस्थितिकी पराका्ाको प्राप्त 
हुआ पुरुष यद्यपि अपने आपको कर्ता नहीं मानता तथापि 
सुखदु*्खका जो मूल कारण है वह अपने अन्दर देखता है ।” 
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विशेषता 


श्रीमद्भागवतव्णित योगचर्याका एक सामान्य 
परिचय यथामति ऊपर संक्षेपरमे दिया गया है । सद्योमुक्ति, 
क्रममुक्ति आदि अन्य तत्सम्बन्ध विषय स्थानाभावके 
कारण छोड़ ही दिये गये हैं। प्रेमी पाठक वहींसे इन 
विषयोंका मनन करें । ऊपरके वर्णनसे भागवतकी 
योगचयांकी विशेषता जिशासुजनोंके ध्यानमें आ गयी 
होगी, अतः दो ही चार शब्द लिखकर दम इस लेखको 
यहीं समाप्त करेंगे । 


इस योगकी यह बडी विशेषता माळूम पड़ती हे कि 
यह अष्टाइयोग भक्तिके साथ नितान्त सम्बद्ध है ! 
वास्तविक योगी केवल शुष्क साधक नहीं है, प्रत्युत 
भगवानकी उत्तम भक्तिसे आष्ठाव्यमान हृदयवाला परम 
भागवत है । बिना भक्तिके योगविहित समाधिकी निष्पत्ति 
कथमपि नहीं हो सकती । व्यासजीने अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें 
कहा कि योगका उद्देश्य “कायाकल्प! नहीं है---शरीरको 
केवल दृढ़ बनाना नहीं है, प्रत्युत उसका प्रधान ध्येय 
श्रीमगवानमें चित्त लगाना है, भगवत्परायण होना हे- 


केचिदे इमिमं भीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । 
विधाय विविधोपायैरथ युञ्जन्ति सिद्धये॥४१॥ 
नहि तत्‌ कुशलाइत्य तदायासो झापार्थकः । 
अन्तचरवाच्छरीरस्य फलस्येव घनस्पतेः ॥४२॥ 


“र 


योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतासियात्‌ । 
तच्हदध्यान्न मतिमान्‌ योगसुत्सज्य मत्परः ॥४३॥ 
(श्रीमद्धा० ११। २८ ) 


'कोई-कोई धीर इस देहका कल्प करने अथवा चिरायु 
होनेके लिये योगक्रे विविध उपाय किया करते हैं। परन्तु 
कुशल (विवेकी) पुरुष इसका आदर नहीं करते । यद्द सारा 
प्रयास व्यर्थ ही जानेवाला होता है; क्योंकि इक्षके फलकी 
तरद्द शरीर नाशवान्‌ है। योगसाधन करनेसे काया यदि 
कल्पान्ततक भी जीती रहे तो भी मत्परायण बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
भगवद्योग छोड़कर उसमें कभी श्रद्धा न करनी चाहिये |? 


श्रीमद्धागवतका योगके विषयमें यही परिनिष्ठित 
सिद्धान्त प्रतीत होता हें कि योगियोंके लिये जगदाधार 
भगवानमें भक्तिके द्वारा चित्त लगानेके अतिरिक्त ब्रह्ष- 
प्राप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है-- 

न युञ्यमानया भक्तया भगवस्थखिछात्मनि । 

सद्शोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ 


( श्रीमद्भा० ३।२५। १९ ) 


अखिल आत्मस्वरूप भगवानमें लगी हुई भक्तिके 
समान शिवः पन्थाः) कल्याणकारी मार्ग योगियोंके लिये 
ब्रह्मप्राप्तिमं, और कोई नहीं है ।? 


oC 


योग-मठ 

होवे लघुद्धार एक, छिद्र ना गवाक्ष जामे, 

जाको भति छोटो नाहि वड़ो विस्तार हो | 
गोमय पचित्रसे लिपा हो, स्वच्छ सुन्दर हो, 

प्राणी दूसरा न होबे, शान्ति रस-घार हो॥ 
बाहरमे वेदी कूप मण्डप सुशोभित दों, 

चारों ओर पुष्पलता सीमा निरधार हो! 
ताको हठयोगी जन 'योगमठ' मानत हैं, 

“पथिक” पवित्र जामे नित्य सदाचार हो॥ 


नरपतिं पाण्डेय “पथिकः 


श्रीयोगवासेष्ठमें योग 


( लेखक--प्रो ० डा० श्रीमीखनलालजी आत्रेय, एम० प०, ढी० लिट) 


योगवासिष्ठ महारामायण भारतवर्षके 
क्षी ल > आध्यात्मिक प्रन्थोमे बहुत उच्च 
कोटिका प्रन्थ है। इसमें वसिष्ठ 
ऋपिद्वारा श्रीरामचन्द्रको किये हुए 
‘A & आध्यात्मिक उपदेशका बहुत सरस 
कै 29 भाषामें वर्णन है; इसके दार्शनिक 
सिद्धान्त बहुत सूक्ष्म और गहन हैं । 
अद्वैत वेदान्तके अनेक लेखकोंने 
इन सिद्धान्तोंका प्रतिपादन किया दै, और कुछ विद्वानोंने 
इसके बहुत-से स्थलोसे चुनकर कुछ शोकोंका संग्रह करके 
उन संग्रहोंकोी उपनिषर्दोके नामसे प्रकाशित किया है। 
महाउपनिषद्‌, अन्नपूर्णाउपनिषद्‌ और अक्षिउपनिषदूके 
तो सभी इलोक योगवासिष्ठसे चुने हुए हैं ( देखिये 
हमारा योगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त । योगवासिष्ठ 
और कुछ उत्तरकालीन उपनिपदू, पृष्ठ ४५) । 
कल्याणके सम्पादक मह्दादयके अनुरोधसे यहाँपर इम 
पाठकौंके लिये योगवासिष्ठके योगसम्बन्धी विचारोंका 
दिग्दर्शन कराना चाहते हैं । जिन सजनोंको इन 
सिद्गान्तांको और भलीभॉति ममझनेकी उत्कण्डा हो 
उनका योगवातिए-सम्बन्वी हमारी पुस्तकोंकाक अव- 
लोकन करना अथवा योगवासिष्ठको आद्यापान्त पढ़ना 
चादिये । 


“योग! शब्दका अर्थ 


योगवासिष्ठमे योग शब्दका अर्थ है--संसारसागर- 
से पार होनेकी युक्ति (+ । १२। ३ )। 


%*१-श्रोयोगवासिष्ठ और उसके सिद्धान्त ( प्रेक्षमें ) 

२०-श्रीवासिष्ठ दर्श नम्‌ 

३-शओ्रीवासिए्ददशनसार 

¥—Vogavasistha and Its Philosophy 

u-Vogavasisthaand Modern Thought 

«~The Philosophy of Yogayasistha (म 

s-Yogavasistha and some of the minor. 
Upanishads 


योगका आदर्श 


योगद्वारा मनुष्य अपने असली स्वरूप सश्चिदानन्दका 
अनुभव कर लेता है। योगका ध्येय वह तुरीय नामक 
परम आत्मामें स्थिति है जिसमें जाग्रत्‌, स्वप्न और सुघुसि, 
किसीका भी अनुभव न हो, ओर न इनके आगामी 
अनुभवका बीज भी रहे, ओर जिसमें परम आनन्दका 
निरन्तर अनुभव होता रहे ($। १३ । ३; $। १२८। 


५०-५१ )। 
योगकी तीन रीतियाँ 

( १) एक तत्त्वकी दृढ़ भावना, ( २) मनकी शान्ति 
और (३ ) प्राणोंके स्पन्दनका निरोघ--ये तीन योगकी 
रीतियाँ हैं । इन तीनोंमेंसे किसी एकपर चळनेसे तीनोंकी 
दी सिद्धि हो जाती है ($ । ६९ | २७, ४० ) इन 
तीनोंमें मनको शान्त कर लेना सबसे सरल है ( $। ६९ | 
२९ ) । किसीको ज्ञानका अभ्यास, किसीको प्राण-निरोध 
और क्रिसीको मनका शान्त करना सरल होता है। तो 
भी योगवासिष्ठकार कहते हैं कि प्राणोके निरोधकी अपेक्षा 
मनको शान्त करना अथवा एक तत्त्वका इढ्‌ अभ्यास 
करना अधिक सरल है (६। १३] ८) इसलिये इस 
्रन्थमें इन दो सीतियोंका ही अधिक वणन है । 


१-एक तत्वका दृढ़ अभ्यास 


एक तसवकी दृढ़ भावनासे मन शान्त होकर विलीन 
हो जाता है और प्राणोंका स्पन्दन स्वयं हौ रुक जाता हे । 
($ | ६८ | ४८) एक तत्वका दृढ़ अभ्यास तीन प्रकार- 
से किया जाता दै-- 


(१) ब्रह्मभावना 


पहले विचारद्वारा यह निश्चय हो जाना चाहिये कि 
संसारभरमें केवळ एक ही अनन्त आत्मतत्त है और 
सब पदाथ उसी तच्चके नाना नाम-रूप हैं । तब मनको 
तन्मय करनेका प्रयक्ष करना चाहिये । इस प्रकारका 
ब्रझाम्यास करनेसे मन ब्रह्माकार होकर विलीन हो जाता 
है और प्राणोंकी गति भी खयं ही यक जाती है, क्योंकि 
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यह नियम है कि जो जिस विषयकी दृढ़ भावना करता 
है वह तद्रूप हो जाता हे (१ । ६९ । ४९, ५२; 
४।११।५८)। 


(२) अभाव-भावना 


अभाव-भावनाका अर्थ है, पदार्थोको अत्यन्त असत्‌ 
समझकर उनके पारमार्थिक अभावकी दृढ़ भावना करना | 
जब कि ब्रह्म (आत्मा) के अतिरिक्त इस जगत्में और 
कोई दूसरा पदार्थ है ही नहों और सब दृश्य पदार्थ वस्तुतः 
ब्रह्म ही हैं, तब इमारा उनको नाना नामरूपवाले और 
भिन्न सत्तावाळे समझना केवळ भ्रम है । इस बातको भलीभाँति 
समझकर यह दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिये कि पदार्थ हैं 
ही नदीं, केवल ब्रष्झ-ी-ब्रहझम सर्वत्र दे। इस निश्चयके 
अभ्यासका नाम ब्रह्ममाबना है | पेसा करनेसे मन शान्त 
हो जाता है और अद्दंभाव और जगतका अनुभव--दोनोंका 
लोप होकर आत्मभावमें स्थिति हो जाती है (३ । २२। 
२७; ३ । ७ । २७, २८; ३ । २१ । १२) | 


(२) केवलीभाव 


केबलीभाव उस निश्चयके अभ्यासका नाम दै जिसमें 
केवल एक आत्मतत्वकी स्थिति मानी जाय और समस्त 
दृश्य पदार्थोंके असत्य द्वोनेकी दृढ़ भावना द्दोनेके कारण 
अपने द्रष्टा होनेको गी असत्‌ समझा जाय और अपने 
उस आत्मस्वरूप स्थित हो जाय जिसमे द्वैतका कोई 
भान नही है (३। ४। ५३) | 

२-मनोलय 

योगंवामिष्ठके अनुसार मन ही संसारका उत्पन्न करने- 
वाला और चलानेवाला है। मनके शान्त हो जानेपर 
जीवनमें परम दान्ति आ जाती दै और संसारका अनुभव 
क्षीण हो जाता है | मने शान्त हो जानपर जीव ब्रह्मत्व- 
को प्रास दो जाता दै और प्राणोंका स्पन्दन भी रुक जाता 
है । मन संसाररूपी मायाचक्रकी नामि हें । इस नाभिको 
बल और बुद्धिद्वारा धूमनेसे रोक लेनेपर मंसारचक्रकी गति 
भी सक जाती दे । मनका जीत लेनेपर सब कुछ जीत 
लिया जाता है | मनके नाझ होनेपर संसारका इस प्रकार 
लय हो जाता है जेसे कि घटके नाश होनेपर घटाकाश नष्ट 
हो जाता दे। चित्तके लीन दो जानेपर दवेत और अद्वैत 
दोनोंकी भावनाओका लय होकर परम शान्त आत्मतत्त्वका 


ही अनुभब रह जाता है । संसाररूपी दुःखसे मुक्त होनेका 
उपाय केवल मनको निप्रह करना है । इसी युक्तिद्वारा 
मनुष्यको परम शान्तिका अनुभव होता है। बिना इस 
युक्तिके शुभ गति प्रास नहीं होती ( ५। ४९ । ४०; ५। 
९० । ७; 5 | २९। ५, ६, ७, ८; ५।२४। १४, १५; 
५। १७ | १९; ५ | ५०। १४; ई | ६९ | ४४; | | ९३। 
४४-४७; ४ । ३५। २; ३। ११२। ९; ३ | १११| १५; 
३। १११।२)। 


मन ही स्थूल होकर परिमित जीव हो जाता है और 
मन सुक्ष्म और विस्तृत होकर ब्रह्म हो जाता है । जिन 
कारणोंद्वारा मन स्थूलताको प्राप्त होकर दुःख भोगता है 
वे ये हँ--अनात्म वस्तुमें आत्मभाव, स्थूल देहमे आस्था, 
स्त्री, पुत्र और कुट्म्ब्रसे ममता, मेरा-तेरापन, बुढ़ापे और 
मोतसे भय, संसारसे सुखकी आशा) किसी वस्तुकी प्राप्त 
और किसीके त्यागका यक्ष, भोगोंकी तृष्णा और विपरयोँके 
भोगोमें फॅसना आदि ( ५ । ५० । ५७-६३ )। 


मन सूक्ष्म होकर जिन कारणोसे ब्रह्ममावको प्राप्त होता 
है वे ये हैं--भोगोंमं सुलकी कल्पनाको छोड़कर सांसारिक 
वासनाओंको त्यागकर परम शुद्ध आत्मतत्वकी ओर लगना, 
मनकी असत्ता और आत्माक़ी सत्तापर बार-बार विचार 
करना, संसारके पदार्थोंकी असत्ताका दृढ़ निश्चय हो जाना; 
परम तत्त्वके चित्‌ सामान्य रूपभ स्थिर होना आदि (३ । 
९८।२; ३। ९७।१०,११; ३।१००।२; ५। ५५।२)। 


मनको शान्त करनेके उपाय 


बिना उचित युक्तिक मनका जीतना कठिन है 
(५ | ९१ | ३४ )। जो लोग टीक युक्तियोंको छोड़कर 
दृटपूवक मनको जीतना चाइते हैँ उनको अनेक केश 
और भय प्राप्त होते हैं (५। ९१ | ४० )। मनको शान्त 
करनेकी अनेक रीतियाँ हैं, उनमंसे कुछका उल्लेख यहाँ 
किया जाता है-- 


(१) ज्ञानयुक्ति 


शानद्वारा मनका निरोध करना आँख मींचने या 
फूलको ममल देनेसे भी सरल हे । इसमें ज्ञरा भी कष्ट 
नहीं होता (६ १११ । ३१ ) | मनकी सता ही अज्ञान- 
के कारणसे है ओर वह ज्ञानद्वारा इस प्रकार सरलतासे 
नष्ट की जा सकती दै जसे कि रस्सीमें सॉपकी सत्ता और 


# श्रीयोगवासिष्ठमे योग + 
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मरुभूमिमें सृगतृष्णाके जलकी सत्ता । जो वस्तु अशान- 
जन्य है बह शानद्रारा तुरन्त नष्ट हो जाती है । सत्यका 
ज्ञान होनेपर यह भलीभॉति निश्चित दो जाता है कि 
वस्तुतः आत्माके अतिरिक्त और कोई पदार्थ नहीं है और 
मन भी असत्‌ है (४। ११ । २७) | 


(२) खंकल्पत्याग 


सङ्कल्प मनका बन्धन है और सङ्कस्पका अभाव मनकी 
मुक्ति है ($। १। २७) । सङ्कल्प न रहनेपर मनका 
नाश हो जाता है और मुक्तिका उदय हाता दै(५। 
१२ । ८० ) । सङ्कल्प शान्त होनेपर संसारका सब दुःख 
भूल्सहित नष्ट हो जाता है (५। ५४। १९) । 
(३) भोगोंसे विरक्ति 


जबतक संसारका नाश करनेवाली भोगोंसे विराक्त 
उदय नहीं होती तबतक दुःखोपर विजय पानवाली परम 
निवृक्तिका अनुभव नहीं होता (५। २४ | ३७-३८) | 
संसाररूपी गडढ़ेम पड़े हुए. लोग तभीतक दुःखोमि भ्रमण 
करते हैं जबतक उनको विषयोंसे वैराग्य नहीं होता (५ | 
२४ | ४३ )। विप्रयोसे विरक्ति दानेसे मन सूक्ष्म होकर 
आत्मभावको प्रास हाता है । 


(४) वासनात्याग 


चित्त (मन) का असली रूप वासना है । वासना 
( इच्छा ) और मन पर्यायवाची शब्द हैं ($ । ९४ | ५)। 
वह मनुष्य जिसकी सत्र वासनाएँ क्षीण हो गयी हों, 
जीवन्मुक्त हो जाता है; बन्धनमें पड़े हुए लोगोंको उस 
अवस्थाका अनुभव नहीं हाता (२ । २२ । ८) । वासना- 
त्यागकी सरल युक्ति यह है कि पहले तामती वासनाओं- 
का परित्याग करके मनमै मेती आदिकी शुद्ध वासनाओं- 
को रक्खे (४। ५७ । २०), उनके अनुसार व्यबहार 
करता हुआ, फिर उनका भी मनसे निकालकर सब वास- 
नाओंसे रहित होकर केवल एक चिन्मात्रावस्थाको प्रात 
होनेकी वासनाकों मनमै रहने द (४। ५७ । २१) | 
तब मन ओर बुद्धिसहित उस वासनाका भी त्याग करके 
जो अवस्था शेष रहे उसके ध्यानमें स्थिर रहे | इस प्रकार 
जिस वासनाद्वारा दूसरी वासनाओंका त्याग किया जाय 
उसको भी व्याग देना चाहिये (४ | ५७ | २२ )। उस 
शानवान्‌ पुरुषके मनमें; जिसने कि इस भावनासे कि 
सब कुछ त्रझ हो दे’ अपना अश्ञान नष्ट कर लिया है, 
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कमी वासनाका उदय नहीं होता ($। ८७। २५) । 
जिस प्रकार दीपकसे अंधेरा दूर होकर प्रकाशका उदय 
दो जाता है, उसी प्रकार परमाथके शानसे वासना समूल 
नष्ट होकर शान्तिका अनुभव होता है (५ । ७४। २१ )। 


(५) अहभावका नादा 


अहंभावके दृढ होनेपर ही संसारका भ्रम उदय 
होता हे और अहंभावके क्षीण होनेपर उस स्वभावमें 
स्थिति हो जाती है जिसमें कि निरन्तर शान्ति ही है (६। 
२६। २९ ) । अहंभावरूपी मेघके क्षीण होनेसे चिदा- 
काशके निर्मल हो जानेपर ही आत्मानुभवरूपी सूर्यका 
प्रचण्ड प्रकाश होता हे (५। १३ | ११) । यह सब 
संसार इन्द्रजालकी नाई मिथ्या हैं, इसलिये इसमें राग 
रखनेसे क्या और द्वेष करनेसे क्या ! इस प्रकार विचार 
करते रहनेसे अई॑भाव नहीं रहता (४। ३३ । ४४) । 
जब यह शान होकर कि मैं ही सारा जगत्‌ हूँ और यहाँपर 
कोई वस्तु भी त्यागने अथवा प्राप्त करने योग्य नहीं है, 
चित्तमें समताका प्रकाश हो जाय तब अहंभावकी बृद्धि 
नदी हाती (४ । ३३। ४६ ) | 


(६) असङ्गका अभाव 


जिसके हृदयमे संसारकी वस्तुओके साथ सङ्ग है वही 
मनुष्य संसारसागरमे डूबा हुआ है और जिसका मन सङ्ग- 
से रहित हैं वही संसारसे मुक्त है (५। ६७ । ३० )। 
सज्ञरहित पुरुष बह है जो न कर्मोके त्यागसे प्रसन्न होता 
है और न कर्मोमें अनुरक्त होता है, जो किसी भी कर्मका 
फळ नहों चाहता, और ओ सत्र अवस्थाओमें समान रहता 
है (५। ६८ । ६) । यहाँ सब कुछ आत्मा ही दै-- 
किस वस्तुका त्याग करू और किसका अहण--इस भाव- 
का नाम असङ्ग दै । जीवन्मुक्तिमें यही दशा होती है 
(५।६८।४)। 

(७) कढेत्वभावका त्याग 


जब स्पन्दनात्मक कमे क्षीण हो जाता है तो मन भी 
क्षीण हो जाता है (३। ९५ | २५) । जैसे अभि और 
उष्णताकी सदा एकता है वैसे ही मन और कर्मकी सदा 
एकता है । दोनोंमेसे एकका नाश होनेसे दोनोंका ही 
नाश हो जाता है (३। ९५ | ३७ ) । कर्मका बीज 
( कारण ) आत्माके अज्ञानसे उत्पन्न हुआ सङ्कस्य है। 
(६ | १२४ | ५) सङ्कल्प करना ही बन्धनका कारण है, 


१२० 
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इसलिये उसको त्यागना चाहिये ($। १२४। ६) 
संवेदन और संवेद्य दोनोंको छोड़कर वासनारहित शान्त 
होकर रइनेका नाम कर्मत्याग है ($ । ३। २५) । 


(८) सर्वत्या 


जबतक सब कुछ नहीं स्यागा जाता तबतक 
आत्मलाभ नहीं होता । सब अवस्थाओंका परित्याग करने- 
पर जो शेष रद्दता है वही आत्मा दै (५। ५८ | ४४)। 
झुद्ध सवत्यागको संवंदुश्खोंका अन्त करनेवाली चिन्ता- 
मणि समझना चाहिये; शुद्ध बुद्धिसे उसीकी साधना करनी 
चाहिये ($ । ९० | ५) | जो सब कुछ है, जिससे सब 
कुछ है, और जो सबका कारण हे, उसीमें सबका त्याग 
कर देनेसे सर्वेत्यागकी सिद्धि होती है ($ । ८३ । ३०) 
तीनो कालमे रद्दनेवाला जगजाल जिसने अपने भीतर 
इस प्रकार देख लिया है जैसे कि मोतीके भीतर तागा, 
उसने सब कुछ त्याग दिया (३ । ९३ । ४९ ) । जिसने 
बुद्धिद्दार सब शंकाओं, सब इच्छाओं और सत्र निश्चर्यों- 
का त्याग कर दिया है वह महात्यागी कहलाता है 
($।११५। ३४)। 


(९) समाधिका अभ्यास 


यदि निर्विकल्प समाधिमें स्थिति हो जाय तो अक्षय 
और निर्मल सुषुतिके समान आत्मपदकी प्राप्ति हो जाती 
हे (३ । १ । २६) । समाधि चुपचाप रहनेका नाम 
नहीं दे । सत्र आझाऔंरूपी तूर्णोको भस्म करनेवाली 
तत्वशानरूपी अग्निका नाम समाधि है (५। ६२ | ८) | 
समाधि उस प्रज्ञाका नाम है जिसमें चित्त स्थिर हो, नित्य 
तृप्ति हो और पदार्थाके असली रूपका ज्ञान हो (५। 
६२। ९) । विषयोंके प्रति किसी प्रकारकी भी तृष्णा न 
रहनेका नाम समाधि है (६ । ४५ | ४६ ) | 


(१०) लयक्किया 


देह, इन्द्रिय) मन, बुद्धि ओर क्षेत्र जिन-जिन तत्त्वो- 
से उत्पन्न होते हें उनको जानकर उनमें इनको लय 
करनेका यक्ष करना चाहिये ($ । १२८। ४) । इस 
रीतिसे पहले अपने आपको विराट्में स्थित करो, फिर 
अव्याकृतमें और फिर परम कारणमें ($ | १२८। ५) । 
शरीरके पार्थिव भाग मांसादिका एशथ्वीततत्वमें विचार- 
द्वारा लय करो, रक्तादिका जलमें, तेजस भागका अग्निमें) 
चायव्य भागका वायुमें और नामस भागका आकाशे । 


इसी प्रकार एक-एक इन्द्रियको उसके कारण तत्त्यमें लय 
करो--श्रोत्रको दिकूर्मे, त्वकको वायुमेंश चक्षुको सूर्यमें 
जिहाको जलमें, प्राणको प्रथ्वीमें ($। १२८ । ६-८), 
पैरोको बिष्णुमें, पायुको मित्रमे, उपस्थको कश्यपमें, मनको 
चन्द्रमामे, बुद्धिको ब्रक्षामें-इस प्रकार समस्त देहको 
उसके कारण तत्त्वोमें लय करके अपने आपको विराट्‌ 
समझो ($। १२८। ९-११) । अब एथ्वीःतत्त्वको 
जलमें, जलको अभिमें, अमिक्रों वायुमें और वायुको 
आकाराम और आकाशको महाकादमें जो कि सबका 
उत्पत्ति-कारण है, लय करो ($। १२८। १६-१७) | 
वहॉपर योगी लिङ्गशरीरद्वारा क्षणभर स्थित होकर 
और ब्रझाण्डके बाहर दृष्टि फैलाकर यह अनुभव करे कि 
मैं आत्मा हूँ ( $! १२८। १९) | लिङ्ग शरीरको सूक्ष्म 
अव्याकृतमें जो कि ब्रह्मासे पूर्वकी अवस्थाका नाम है, 
लीन करना चाहिये ($। १२८। २०)। यह बह तत्त्व 
है जिसमें नामरूपका त्याग करके जगत्‌ स्थित रहता हे । 
कोई इसको प्रकृति कहते हैं, कोई माया और कोई 
परमाणुसमूह, कोई तर्कसे श्रान्त चित्तवाले इसको अविद्या 
कहते हैं । उसमें सत्र पदाथ लय होकर अव्यक्तरूपसे 
वर्तमान रहते हैँ । इन तीनों अवस्थाओं-( स्थूल, सूक्ष्म 
ओर कारण )-के परे भी एक अब्यय चतुर्थ पद हे। 
उसकी ग्रासिके लिये, उसका ध्यान करके कारण शरीरका 
उसमें लय करना चाहिये ($ । १२८ । २१-२५) | 
३--ग्राण-निरोष 

जैसे पंग्वेका हिलना बन्द हाते ही हवाका चलना 
बन्द हो जाता हैं उसी प्रकार प्राणोंकी गति रुक जानेपर 
मन भी शान्त हो जाता है (+ । ६९। ४१) | 

प्राणका स्पन्दन रुकनेसे मन शान्त इ! जाता है और 
मनके शान्त हो जानेपर संसारका लय हो जाता है 
(५।७८। १५-१६) | 


प्राण-निरोधके उपाय 


प्राण क्या हे ! प्राणोंकी प्रगति किस प्रकार होती है ! 
और प्राणायाम कैसे किया जाता है--इन विषयोंकी चर्चा 
योगवासिष्ठमें खूब विस्तारसे की गयी है (5 । २४। ८- 
३८; इ । २५। ३-६० ) । यहदाँपर स्थलाभावसे केवल 
उन उपायोंकी गणनामात्र कराते हैं जिनसे कि योगवासिष्ठा- 
नुसार प्राणका स्पन्दन रक जाता है । वे ये हैं--वैराग्य, 


# शरीयोगवासिष्ठमें योग # 


टश शशश 


परम कारणका ध्यान, व्यसनक्षय) निरोधकी विशेष युत्ति, 
परमार्थशांन (५ । १२। ८५), शासन और सजनोंका 
सङ्ग, वैराग्य और अभ्यास; सांसारिक प्रशृत्तियोंसे मनको 
इटाना (५। ७८ | १८), इच्छित वस्तुका ध्यान, 
एक तत्त्वका अभ्यास (५। ७८ । १९ ), दुःख हस्नेवाले 
पूरकादि (पूरक, कुम्मक और रेचक) प्राणायामोंका 
गहरा अभ्यास, एकान्तमें ध्यान ( ५। ७८ । २०), 
इग्कारका उच्चारण करते-करते शब्द-तक्त्वकी भावना, 
संवितूको सुषुप्तिम लाना (५। ७८ | २१), रेचकके 
अभ्याससे प्राणको आकाशपर्यन्त विस्तृत करना ( ५। 
७८ | २२), पूरकके अभ्याससै मेरके समान स्थिर दो 
जाना (५। ७८। २३ ), कुम्भकके अभ्याससे प्राणका 
स्तम्भित करना ( ५ | ७८ । २४ ), ताळूमूलपर स्थित घण्टीको 
जिद्ासे यनपूर्वक दबाकर ऊर्ध्यर्ख्रमें प्राण छे जाना 
(५। ७८ । २५), संबित्‌को शून्य आकाशमे, जदाँपर 
कोई कलना नहीं है, ले जाकर शान्त करना (५। ७८ | 
२६ )) नासाग्रसे द्वादशाहुलपर बाहर शुद्ध आकाराम 
संवितकों छीन करमा (५ । ७८ । २७ ), भ्रुवोके मध्यमें 
दृष्टि लीन करके शुद्ध चेतनमें थित होना ( ५ । ७८ । २९ ), 
ऊध्बरन्ममे प्राण ले जाकर तादसे बारह अङ्गुल 
ऊपर प्राणका शान्त करना (५ ।७८। २८), 
जिसमें ज्ञानका उदय हूं जाय, टीक उसी समय 
उसमें ढ़ भावसे निश्चित होना और किसी भी 
विकल्पसे विचलित न होना (५।७८।२३०), 
चिरकालतक जिस पदार्थकी वासना रही हो उसकी शून्य 
भावनासे मनको वासनारदित करके क्षीण करना ओर 
शुद्ध संवित्‌भें ध्यान लगाना (५। ७८ | ३१) | 
इनके सिवा प्राणनिरोषकी और भी अनेक युक्तियों हैं 
जो नाना देशोमे प्रचलित हैं ओर अनेक गुरुओंद्वारा 
बतायी गयी हैं (५ । ७८ । २९) । इस प्रकार प्राण- 
निरोधके अभ्याससे प्राणका ल्य होनेपर मनकी क्रिया 
शान्त हो जाती है और निवौणपद ही शेष रह जाता 
है (५। ७८। ४६) । 


प्राणविद्योके अतिरिक्त योगत्रासिठमें कुण्डलिनी- 

विद्याका मौ विस्तारपूर्वक वर्णन है (६। ८० | ३६-४८; 

$।८१। १-९; $ | ८१।६२-७३;$।८२। २-१३; 

६] ८०] ३१-३५; ६ | ८१ | ४५-५६; $।८२। २९-- 

३३)। कुण्डलिनीबिद्याका शान होनेपर कुण्डलिनी 
१६ 
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शक्तिको जाग्रत्‌ करके उसके द्वारा योगी अनेक प्रकारकी 
सिद्धियाँ प्रात कर सकता है । 


योगकी सात भूमिकाएँ 


संसारके अनुभवसे मुक्ति पाने और परमानन्दका 
अनुभव प्रात करनेके योग नामक मार्गकी योगबासिछ्ठके 
अनुसार सात भूमिकाए हैं। जो जीव प्रयबशील दोते हूँ 
बे उन सबको थोड़े ही समयमे पार कर लेते हैं ओर जो 
अधिक प्रयलशील नहीं होते उनका जन्म-जम्मान्तर 
लग जाते हैं। इन भूमिकाओंका वणन योगवासिष्ठमें कई 
स्थानोपर ( ३ । ११८; 5 । १२०; $ । १२६ ) आया दै! 
एक स्थानपर उनका संक्षिप्त बर्णन इस प्रकार दे । ज्ञानकी 
सात मूमिकाएँ दे--१-शुभेच्छा, २-विचारणा, ३- 
तनुमानसा, ४~सच्चापत्ति, ५~असंसक्ति, ६-दार्था भावनी 
और ७-तुर्यगा | इन सातोक्रे अन्तमं मुक्ति है जिसको 
प्रात कर लेनेपर कोई दुःख नहीं रहता (३। ११८। ७ )। 


१,-शुमच्छा-ससारसे वेराग्य दो जानेपर जब मनुष्य 
अपनेको अशानी समझकर झा ओर सजनोंकी सङ्गति 
करके सत्यका ज्ञान प्रास करनेकी इच्छा करता दै, उत 
अवस्थाका नाम झुमेच्छा दे ( ३। ११८। ८)। 

२--विच्वारण[--शास्त्र और सज्जनोंके सम्पर्कसे और 
वैराग्य और अभ्याससे सदाचारमे जब प्रवृत्ति होती 
है, उस अवम्थाका नाम विचारणा हें (३। ११८। ९) | 


३--तनुमानसा--शुभेच्छा और विचारणाके अभ्याससे 
इन्द्रियोंके विषयोमें असक्तता होनेसे मनके सूक्ष्म हो जानेका 
नाम तनुमानसा है (३। ११८ । १०) | 


४--स्त्त्वापत्ति--पूव तीनों भूमिकाओंक अभ्याससे 
और चित्तके विषयीसे पूर्णतया विरक्त दो जानेपर सत्य 
आत्मामे स्थित हो जानेका नाम सच्चापत्ति है (२। ११ ८।११)। 


७५--असंसक्ति-चारों भूमिका ओके परिपक्क हो जानेपर 
जब पूर्णतया मनमै असक्ति उत्पन्न हो जाती है और 
आत्मतत्त्वमे दृढ़ स्थिति प्राप्त हो जाती हे तो उस 
अवस्थाका नाम अससतक्ति है (३! ११८। १२)। 

६--पदाथौभावनी-पूर्व पाचों भूमिकाओंके अभ्याससे 
और आत्मामें निश्चल स्थिति हो जानेसे जब आम्तर और 
बाह्य वस्तुओंके अभावक्री दृढ़ भावना हो जाती है उस 
स्थितिका नाम पदार्थाभावनी है । इसकी सिद्धि तब होती 
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है जब कि परमात्माकी सत्ता और पदार्थोकी असत्ताका 
बहुत समयतक यकपूर्वेक अभ्यास किया जाय 
(३।११८। १३-१४)। 

७तुभगा-पूर्वं छः भूमिकाओके अभ्याससे और 
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पदार्थोका अनुभव न होनेसे अपने असली स्वरूपमें निरन्तर 
स्थित रहनेका नाम तुर्यगा है । जीवन्युक्त लोगोंको इस 
अवस्थाका अनुभव होता है। विदेइमुक्ति इस अवस्थासे 
परे है (३। ११८। १६) । 


—— NS — 
गीतामें योगका स्वरूप 
( हेखक--श्रीकृष्णप्रेमभिखारी ) 


जकल योगकी चर्चा सवत्र चल 
च्य रही है परन्तु लोग बहुघा यद्द भूल 
जाते हैं कि योगका सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ 
गीता है। अवश्य ही पातञ्जल 
योगसूत्र; घेरण्डसंहिता, शिवसंहिता 
तथा अन्य ऐसे धमंप्रन्थोमें योगका 
वणन आया है, परन्तु उनमें गीता-जेसा न विस्तार ही है न 
प्रामाणिकता ही । वे सम्प्रदाय-विरोपके भ्रन्थ हैं । गीताजी- 
के सामने तो सभी सम्प्रदायके आचायोंने सिर झुकाया है 
और इसे प्रामाणिक माना हे । गीता वेदान्तकी प्रस्थान 
त्रयीमें एक है । कोई भी आचार्य, चाहे जिस सम्प्रदायका 
वह क्यों न हो, अपने विचारोद्वारा तबतक कुछ भी प्रभाव 
नहीं डाळ सकता जवतक उसके कथनका समर्थन गीता 
नहीं करती। केवल भारतवर्षके ही नहीं, अपितु 
संसारके समग्र उत्कृष्ट धमंप्रन्थोमे,--९ ऐसे ग्रन्थोंकी संख्या 
बहुत अधिक नहीं है) जहाँतक मेरी बुद्धि जाती हे, उच्च 
योगके सम्बन्ध कुछ ही ऐसे प्रन्थ मिलेंगे जो गीताके 
समकक्ष माने जायं | यह तो निस्सम्दह कदा जा सकता है 
कि गीतासे बढ़कर योगविषयक कोई ग्रन्थ हे ही नही । 
इसी परम उच्चयोंगके सम्बन्धमें बहुत पहले याशवल्क्य 
सुनिने कहा था--“यह वह प्राचीन दुर्गम सँकरीला मार्ग 
है जो बहुत दूरतक फेला हुआ है ।! 


इसमें सन्देह नहीं कि गीताका अभिप्राय योगकी 
शिक्षा देना दै । आरम्मसे अन्ततक सभी अध्यायोंका नाम 
योग? विशेष है और भगवान्‌ श्रीकृष्णको योगेश्वर! कहा गया 
है। 'योग”, “योगी? ओर “युक्त! शन्दका व्यवहार गीतामें 
शायद सबसे अधिक हुआ है और छठे अध्यायके ४६ वें 
ऋकमें तो योगी! को साधक्रोंमें सर्वोत्तम बतळाते हुए 
भगवानले अर्जुनको योगी बननेके लिये आशा दी है। 


परन्तु यहाँ एक कठिनाई उपस्थित द्दोती है । योग- 
परम्परामें कई प्रकारके योगका उल्लेख मिलता है--जैसे 
ज्ञानयोग, भक्तियोग, कर्मयोग, राजयोग, हठयोग इत्यादि 
इत्यादि । इनमेंसे गीता किस योगका समर्थन करती है 
और किसे सर्वश्रेष्ठ मानकर इतनी प्रशंसा करती है ? इसके 
साथ ही एक और प्रश्न उपस्थित दोता दै । क्या गीता 
विभिन्न योगोंको समान मानती हुई किसीका भी अनुगमन 
श्रेयस्कर मानती है अथवा यह किसी एक 'योग’की शिक्षा 
देती है? यदि गीतामें किसी योगविश्येषकी शिक्षा है तो 
वदद ऊपर लिखे हुए योगोंमें किससे मेल खाता है ! 


गीताके भाध्यकारोने इस प्रश्नको और भी उलझन 
और अन्धकारमं डाल दिया दै । ज्ञान, भक्ति और कम-- 
जिस मागमें उनकी अभिरुचि थी, अपने सम्प्रदायविशेष- 
के सिद्धान्तोंका प्रतिपादन करनेके [लिये उन्होंने गीताका 
उसी प्रकार अर्थ करके स्वानुमोदित 'योग’की व्याख्या 
गीताद्वारा करायी है। परिणाम यह हुआ कि साधारण 
व्यक्ति भाष्यकारोकी इस खींचतानको अनुभव करते हुए 
इसी निष्कधपर पहुंचते हैं कि गीता सभी प्रकारके योगोंका 
समानरूपसे आदर करती है और इस दशामें उत्तम यही 
है कि अपनी व्यक्तिगत रुचि और प्रवृत्तिके अनुसार किसी 
एक योगका अनुसरण किया जाय ! इसमें तो भाष्यकारों- 
की अपेक्षा वह साधारण व्यक्ति ही अधिक बुद्विमान्‌ 
निकला । परन्तु उससे भी अच्छो बात तोयइहैकि 
राग-द्वेषसे राहत होकर, तथा अपने जन्मगत तथा संस्कार 
गत अथवा स्वेच्छासे ग्रहण किये हुए सम्प्रदायका आप्रह 
छोड़कर अपनी अन्तदृष्टि ( [#7६प४0०४ ) से मूलग्रन्थका 
अनुशोलन किया जाय । इस अन्तर्टष्टिकी शक्तिके सम्बन्धमें 
डॉटिनस ( P]०६०५७) का कथन है कि “यह एक ऐसी 
शाक दै जो प्रास तो सभीको है, परन्तु जिसका उपयोग 


# गीताम योगका स्वरूप # 
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कम ही लोग करतेहैं।' (2 जिला णाला 


०५५९55 0: (८७ ०५९. ) यह एक ऐसी शक्ति है जो 
व्यवहारमें लानेसे अधिकाधिक बढ़ती हे और चुपचाप छोड़ 
देनेसे घट जाती है । 


नीचेकी पंक्तियामें जो कुछ निवेदन किया जा रहा है 
उसमें युक्तियुक्तताके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं है। 
मैंने ब्यक्तिगत अनुमवोंकी पुस्तक देखी हैं और शास्त्रीय 
दलीलोकी अपेक्षा उनसे मुझे बहुत लाभ हुआ है। 
मैंने इस लेखमें उस रीतिसे काम नहीं लिया दै जिसके 
द्वारा किसी पुस्तक या कई पुस्तकोंमें समन्वय स्थापित 
करनेकी दृष्टिसे ही शब्दोंके अथमें तोइ-मरोड़ और 
खींचातानी की जाती है। यह तो स्पष्ट ही है कि गीताका 
घनिष्ठ सम्बन्ध उपनिषदों, महाभारत और सम्भवतः 
ब्रह्मसूतरोक्ष्से है। अस्तु, कोई कारण नहीं कि इन भ्रन्थोंके 
अतिरिक्त अन्यान्य प्रन्थोसे मी गीताका बलात्‌ समन्वय 
स्थापित किया जाय ! 


गीताके अठारद अध्याय तीन भागोंमें विभक्त हैं-- 
और प्रत्येक विभागमे छः अध्याय हैं । यदि ध्यानसे देखा 
जाय तो यह स्पष्ट दिम्वायी देगा कि प्रत्येक छः अध्यायोंमें 
एक नवीन उपदेश है। पहले छः अभ्यायोमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रायः पाँच प्रकारक्री _साघनाप्रणालीका वर्णन 
किया है जो उपयुक्त योग-साधनाके एक-न-एक अङ्गसे 
मेल खाता है अगले छः अध्यायोंमें मगवानने अपने 
उपदेशका मूल अथवा गीताका हृदय खोलकर रख दिया 
है और अपने शिष्यको दिव्य दृष्टि प्रदान की है । अन्तके 
छः अध्यायामें भगवान्‌ श्रीङृष्णने कुछ विशिष्ट और दुरूह 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा को है जिन्हें समझना योगको पूर्णतः 
व्यवहारमें लानेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । कुछ ओर 
विस्तारसे देखें तो दूसरे अध्यायमें सांख्ययोगकी प्रणालीका 
विशद वर्णन है । इसका सम्बन्ध सीघे शानयोगसे है, परन्तु 
इसे पीछे लिखी हुई ईश्वरकृष्णकी सांख्यकारिकासे मिलाना 
ठीक न होगा। बहुतोने ऐसा ही किया हे, परन्तु वैसा 
करना ठीक नहीं है। गीतोक्त सांख्ययोग आजकलका 
वेदान्तीय शानयोग भी नहीं हे । उसकी ब्याख्या तो 
महाभारतमें ही मिलेगी जिसमें कई प्रकारके सांख्यकी 
समीक्षा की गयी है और जिसके द्वारा ही गीतामें प्रयुक्त 
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“सांख्य? शब्दका अर्थ खुलेगा! यहाँ हमारा अभिप्राय 
इतना ही पकट करनेसे है कि गोतोक्त सांख्ययोग ऐसा 
योग है जो तत्वशानके द्वारा प्राप्त होता है और जिसमे 
पूर्ण नैष्कम्यं होता है । 

तीसरे अध्यायमें कर्मयोगका विषय है । यहाँ फलेच्छा- 
को त्यागकर विहित कर्मको कर्तव्यके रूपमै करनेका 
आदेश है । चौथे अध्यायका नाम है ज्ञानयोग । पाँचबें 
अध्यायमें संन्यासद्वारा योगसाघनक्री बात कही गयी है । 
छठा अध्याय, जिसका नाम 'अभ्यासयोग' हे ( कहीं-कहीं 
इस अध्यायका नाम “ध्यानयोग? अथवा “अध्यात्मयोग? 
भी मिळता है ), प्रायः उन्हीं बातोंका विवेचन करता है जो 
“राजयोग” में आती हैं । 


यहाँ एक बात विशेषरूपसे ध्यान देनेकी है कि चौथे 
अध्यायके आरम्भमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस योगको जिसकी 
बह शिक्षा दे रहे हैं, “अव्यययोग” कहते हैं, ( इमं योगं 
अव्ययम्‌ ) और यह भी बतलाते हैं कि हम ही इस योगके 
आदि विधायक हैं । इसके अनन्तर उन्होंने इस योगके 
आचायाँकी अत्यन्त पुरातन परम्परा भी बतला दी है । 
यहाँ यह स्मरण रखनेकी बात है कि भगवानने इस स्थलपर 
एक ही अन्यययोगकी बात कही है, न कि विविध योगोंकी। 
यह योग केवल इसी अध्यायमें नहीं है, क्‍योंकि इसी 
अध्यायके तीसरे ,छोकमें भगवानने कहा है कि पहले जो 
कुछ भी इम कह आये हैं वह सब इसमें है ! 

सबसे अर्थपूर्ण शोक, इस सम्बन्धमें, इस अध्यायका 
दूसरा श्लोक है जिसमें यह बात कही गयी है कि वही 
अव्यय पुरातन योग दीर्घ कालके पश्चात्‌ इस संसारमै 
क्षयको प्राप्त हुआ और गुरु-शिष्य-परम्परासे क्षय होते-होते 
नष्ट हो गया । यह उक्ति मेरे विचारमें बड़े ही महत्त्वकी है, 
क्योंकि इससे यह मालूम होता है कि जिस योगकी 
शिक्षा सनातन श्रीकृष्णने विवस्वानक्रो दी थी वह योग 
सबका समावेश करनेवाला एक ही योग था । वह केवल 
“योग” था, उसमें और कोई ऐसा विशेषण नहीं था जैसे 
विशेषण आजकल “योग” शब्दमें आकर जुटे हैं । गुरु- 
शिष्य-परम्परासे यद्द योग ज्यों-ज्यों आगे चला त्यों-त्यां 
उसमें शाखा-प्रशाखाएँ फूटने लगीं, क्योंकि भिन्न-भिन्न 
शिथ्योंके भिन्न-भिन्न स्वभाव ओर अधिकार होनेसे एक ही 
योगकी अञ्जभूत अनेक बातोंमेंसे किसीको कोई बात सबसे 
अच्छी लगी तो किसी उूसरेको कोई दूसरी ब्रात । अपनी- 
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अपनी समझ और खमावके अनुरूप किखीने ज्ञानको 
प्रधान माना तो क्रिसीने भक्तिको और किसीने कर्मको, 
क्योंकि किसीमें सिरकी प्रधानता हुई तो किसीमें हृदयकी 
और किसीमें हाथोकी । इस प्रकार एक ही सर्वव्यापी 
योग्रके अनेक डुकड़े हो गये ओर ये डुकड़े एक-एक योग 
बन बैठे । ऐसे आंशिक योग अच्छ होनेपर भी हैं एक- 
देशीय ही और उनसे आत्माकी समृद्धि और विविधतामें 
कुछ-न-कुछ ठेस लगती है । 


यह जो योगका डकडे-दडकडे हो जाना है इसीको 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस रूपमें कहते हैं कि वह गोग नष्ट हो 
गया; (क्योंकि बात भी यही है कि उनके समयमें इन 
एकदेशीय योंगोंके आचार्योकी भरमार थी, जैसा कि 
गीतासे ही प्रकट होता हे) ओर इन सब एकदेशीय 
योगोंको एक योगशिक्षामें समन्वित करके वही पुरातन 
अव्यययोग अजुनको शिक्षा देते हुए पुनः स्थापित कर रहे 
हैं और वही योग गीताकी मुख्य शिक्षा हे और वह विशेष 
करके द्वितीय पटकमें है । 


सत्रसे पहले अब यह देखें कि पहले छः अध्यायोंमें 
जिन एकदेशीय योगोंका वर्णन हुआ है उनको भगवान्‌ 
कैसे निपटाते हैं । पहले अध्यायको तो छोड़ दीजिये, 
इसलिये नहीं कि 'इसमें कुछ नहां है?--इसमें बहुत कुछ 
है, पर यहाँ जिस विपयकी चर्चा चल रदी है उसके साथ 
पहले अध्यायका कोई सम्बन्ध नहीं है । दूसरे ओर तीसरे 
अध्यायमें, ओर फिर अन्यत्र भी श्रीकृष्ण बड़े यके साथ 
( कर्म- )योगियाँके निष्काम कके साथ सांख्योके निष्कम 
तत्वशानकों मिला रहे हैं और यह बतला रहे हैं कि “सांख्य 
और योग एथक्‌-प्रथक्‌ हैं, ऐसा बालक कहा करते हैं, 
पण्डित नहीं ।? इससे भी बढ़कर बात यह है कि प्रत्येक 
अध्यायक्रे अन्तमें भगवान्‌ इन दोनों योगपद्धतियोंको पूर्ण 
करनेके लिये अपने-आपको परमेश्वर बताकर अपनी ओर 
ध्यान दिळाते हैं, क्योंकि इसके बिना योग अपूर्ण ही रह 
जाते हैं । यथा, द्वितीय अध्यायके ५० वें और ६१ बे क्रोक- 
में भगवानके दर्शन करने और भगवत्परायण ( मत्परः ) 
होनेकी बात विशेषरूपसे कही गयी है और इसे सांख्योंके 
तत्वज्ञानमें जोड़कर उसे पुष्ट किया गया है, अन्यथा इसकी 
उस तत्वशानमें उपेक्षा-सी ही थी । कमयोगियोको भी यह 
बात याद दिलायो गयी है कि केवळ कर्तव्य कर्म करना 
ही पर्यात नहीं है--कतंव्य भी किसको कहेंगे ?-यह 


` बड़ा ही सन्दिग्ध शब्द है जिसकी व्यापिका कोई ठिकाना 


नहीं अथवा शास्त्रोक्त नित्य-नैमित्तिक कर्म ही केवल इसका 
अर्थ हो जाता है। इसलिये केवल कर्तव्यका भाव होनेसे 
ही काम नहीं चलता, उसमें इश्वरार्पणबुद्धि होनी चाहिये, 
यह बात गीताने जोड़ दी है (मयि सर्वाणि कर्माणि 
संन्यस्य ) । 

चौथे अध्यायके ज्ञानियाँको यह बात याद दिलायी 
गयी है कि भगवानके दिष्य जन्म-कर्मका शान दोना 
आवश्यक हे और ज्ञानियोंको फलासक्तिरद्ित दोनेषर 
भी और इस रूपसे सूक्ष्मतया कर्मरहित होनेपर भी 
कर्मम प्रदत्त होना चाहिये ( कर्मण्यभिग्रदृत्तः ) । शानियों- 
के शानकी परिसमात्ति भी यही बतलायी गयी है कि सब 
जीव भगवानके अन्दर दीखने लगें । पॉचवे अध्यायके 
संन्यासयोग-मार्गियोको भी यह सीखना है कि संन्यास 
कर्मका नहीं बल्कि कर्मफलका होना चाहिये, और फिर 
अन्तिम इलोकमें उन्हीं 'सुद्द॒द सवभूतानाम्‌? भगवानकी 
खात आती है । 

अन्तमें, छठे अध्यायमे राजयोगीको यह बात बतायी 
जाती है कि जिस आनन्दकी स्रोजमें राजयोगी है वह 
आनन्द श्रीकृष्णमे मिलता है ( छोक १५) और फिर 
एक बार योगका अन्त दिस्वाया जाता है श्रीकुष्णके 
दशनमें ( श्ठोक २० ओर २१ ) जो प्राणिमात्रके हृदयमें 
विराज रहे हैं, जिनके बिना योग अपने ही सुखकी खोजका 
स्वा्थभरा धन्धा हो जाता है जिसमें दीन-दुखी प्राणियों- 
का आत्तनाद भी नहीं सुनायी देता । इस प्रकारका भीतरी 
स्वाथ जो केवल्यप्रातिसे केवळ अपने ही दुःखका अन्त 
चाहता है, सामान्य प्रकारके राजयोगके मार्गमे बड़ा भारी 
भय है; राजयोगी इस गड़हेम न मिरे, इसलिये श्रीकृष्ण 
अपने-आपको इस योगका केन्द्र ओर हृदय माननेकी 
आवश्यकता बतलाते हैं। कारण, जब यह बात समझमें 
आवेगी कि श्रीकृष्ण सब प्राणियोंके भीतर हैं तब योगीसे 
दूसरोंके दुःखकी उपेक्षा और केवल अपने ही मोक्षकी 
चिन्ता न बन पड़ेगी । 

इस प्रकार अपन पुराने सनातन योगे विच्छिन्न 
अख्चीका फिरसे जोड़कर भगवान्‌ आगेके छः अध्यायौमे 
यइ अतछाते हैं कि किस प्रकारसे भगवानका यह मूल- 
सूत्रात्मक और समन्वय-साषक रान प्रास किया जा सकता 
है तथा उस ज्ञानका क्या लक्षण हे; क्योंकि उस शानका 
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रक्षण केवल यह जानना ही नहीं है कि द्वापरके अन्तमें 
भगवान्‌ मनुश्यरूपमें एश्वीतलपर अवतीर्ण हुए और वह 
पीताम्बर पहने ओर पीतपट ओढे थे । इसलिये अब वह 


इस ज्ञानको बतलाना इन अर्थपूर्ण झन्दोके साथ आरम्भ 
करते हैं-- 


मय्यासक्तमनाः पार्थं योगां युअन्मदा्रयः । 
असंशयं समर मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ 


(हे पार्थ ! मुझमें मन लगाकर और मेरा ही आश्रय 
करके योगमें लगकर तुम जिस प्रकार मुझे निःसंशय समप्र- 
रूपसे जानोगे वह ( अब ) सुनो ।' 


यह मुख्य और अन्विल महत्त्वपूण ज्ञान ऐसा है “जिसे 
जाननेके बाद कोई बात संसारमें जाननेकी नहीं रह जाती,” 
यही बात ७ब ओर ८बें अध्यायमं समझायी गयी है । यह 
शान कितना दुर्लभ है इसका कथन ( अ०७)कछोक र और 
१९ ), भगवानफे भक्तोंके प्रकार, अपनी प्रकृतियोंके साथ 
उनका सम्बन्ध, उनका मन्त्र, उनका परमधाम और 
उसका रास्ता, ये सब बातें मुस्पष्टरूपसे कही गयी हैं। 
बड़े सीघे-सादे शब्द हैं, पर उनके भीतर अथाह-सी गहराई 
है जा ऊपरी दृष्टिमें नहीं आती । 


यह परम ज्ञान, जिसे भगवान्‌ राजगुह्य कहते हैं, इसके 
बादके अध्यायमें भी आगे चला है । इसे स्पष्ट ही “गुह्म- 
तम? कद्दा गया है और इसका वर्णन करनेमें भगवानको 
भोक ४ और ५ में परस्पर विरुद्ध-सी बात विवश होकर 
कहनी पड़ी है | इससे यह माळूम होता है कि यह शान 
केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं है बल्कि कोई ऐसा ज्ञान है जो 
आध्यात्मिक अन्तदृष्टिसे ही घारण किया जा सकता हे । 
दूसरे कोकमें मी एक ऐसा ही अपूर्ण शब्दप्रयोग है । 
वह है “प्रत्यक्षावगमम्‌? अर्थात्‌ “प्रत्यक्ष जाननेयोग्य' । इस 
शब्द-प्रयोगका महत्व असाधारण हे । यह इस आतका 
घोषित करता है कि यह अमूल्य शान, यह राजविद्या, 
कोई अन्धश्रद्धाकी बात नहीं है जो आँख मूँ दकर मान 
छी जाय; बल्कि जो कोई इस रास्तेपर चलेगा वह इसे 
प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर सकेगा। यह कथन केवल 
सत्यका ही कथनमात्र है और यह मनुष्यकी स्वतन्त्रताका 
दिव्य अधिकारपत्र है जिसके सामने केवल विश्वासका 
धन्धा करनेवाले सम्प्रदायोंकी कूपमण्डूकता कहीं टिकने 
नहीं पाती और जो 'मरे हुओ' को भी डंकेकी चोट 
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पुकारता और कहता है, “जागो, उठो और इस रास्तेपर 
चलो; क्या कत्रमें गडे पड़े हो !' 


फिर देखिये, अध्यायके अन्तमें वह महान्‌ कोक 
( अ° ९ | ३४) जो गीताका एक ही ठोक है जो गीतामें 
(कुछ नहोंसे अन्तरके साथ ) दो बार आता है । पर इसके 
बारेमे पोछे कहंगे । 

दसवें अध्यायका महत्व अजुनके १७ बै छोकवाले 
प्रश्नले प्रकट होता दे । अर्जुन पूछता है कि सर्वव्यापक 
भगवानका ज्ञान मैं कैसे जानू और किन-किन उपायाँसे में 
उनका ध्यान करूं ओर श्रीकृष्ण उत्तर देते हुए अन्तरात्मा- 
की अन्तर्ृष्टका जगानेका उपाय बतलाते ह और इस 
प्रकार अपने शिष्यको वह मदान्‌, उत्तुङ्ग, व्यापक और 
आश्रयंजनक दृश्य दखनेके लिये तैयार करते हैं जो इसके 
बादके अध्यायमें उसकी आश्रयभरी दृष्टिपर आ गिरता है 
जैसा कि आज भी इस पथके पथिकोंकी चकित दृष्टिपर, 
ठीक समयसे, ऐसा दृश्य आया करता है । 


इस भीषण अनुभवके बाद अजुनकी घबराहट जब 
दूर हुई तब बारदवें अध्याय भगवानूने उसे भक्तितत्त्वामृत 
पान कराया | यह भक्तितत्व इम अध्यायक्रे पूर्वे मी सब 
अध्यायोंमें, दूवमें मक्खनरूपसे, रहा है और यहाँ वह 
मक्खन ही निकालकर आगे रक्खा गया है। भक्ति केसी 
हाती है ओर उसके क्या-क्या लक्षण हैं, इसका सुस्पष्ट 
वर्णन तेरहवें श्वीकसे अन्ततक किया गया है। जो कोई 
भक्ति करना चाहते हों बे इस वर्णनकों सननपूर्वक पढ़ें 
और उस सच्ची मक्तिक्का सीख हें जो भक्ति नामसे कभी- 
कभी पुकारी जानेवाली फेनिल भाषुकतासे सवथा भिन्न वस्तु 
हे । एक ओर महापुरुषने ठीक ही कहा है कि “प्रभु ! 
प्रभु ! चिल्लानवाला दर काई इस राज्यमें प्रवेश न कर 
सकेगा, वही प्रवेश करेगा जा वेकुण्ठधामवासी मेरे पिताकी 
इच्छाके पीछे चलेगा ।' 


योग बता दिया, अन्तश्चक्षु खोळ दिया, विराद-दर्शन 
भी करा दिया । सब कुछ हुआ, अब कुछ संकेत बताना 
रह गया जिनसे शिष्य बताये मार्गसे चल सके और दिये 
शानका अभ्यास कर सके । अन्तके छः अध्याय इसी कामके 
लिये हैं और केवल अठारहवे अध्यायक्रे अन्तमै मुख्य 
प्रतिपाद्य विषय उपतंहाररूपसे आता है । संक्षेपमें, पर कभी 
न भूलनेवाले शब्दोमे, भगवानने अपने उपदेशकी मुख्य 
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बातें सारांशरूपसे कही हैं और तब अपनी सम्पूर्ण शक्तिके 
साथ एक छोटे-से छोकमें अपने सम्पूर्ण मार्गका सारतत्व, 
अपने उपदेशका महावाक्य बता दिया है-- 
मस्मना भव सञ्चको अथाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ 


मरे मनमै अपना मन मिला दो, मेरे भक्त हो जाओ, 
मेरा यजन करो, मुशे प्रणाम करो। में तुम्हें वचन देता 
हुँ कि मुशको ही प्राप्त होगे, क्योकि तुम मेरे प्रिय हो ।? 


इम सब प्रायः गीताके छोकोंकों अपनी कल्पनाओंके 
अनुरूप घुमा-फिरा लिया करते हैं | कुछ लोगोंका यह 
दावा है कि गीताका सारतस्व दूसरे अध्यायके पचासबे 
शठोकके “योगः कमसु कौशलम्‌' ( योग नाम है कर्ममें जो 
कुशलता है उसका ), इन्हीं शब्दोंमें आ गया दै । कुछ 
दूसरे लोग यह बतलाते हैं कि गीताका महावाक्य तीसरे 
अध्यायका सतरहवाँ छोक है । पर सन पूछिये तो भगवान: 
के शब्द इतने स्पष्ट हैं कि कहो कोई युक्तियुक्त सन्देह रह 
जानेकी कोई गुंजाइश ही नहीं दै । ऊपर जो शक दिया 
हुआ है उसकी यह बात है कि यही खोक राजगुद्यवाले 
अध्यायके अन्तमें प्रायः इसी रूपमै आया है और फिर 
सम्पूर्ण उपदेशके पश्चात्‌ यही शलोक इस भूमिकाके साथ 
आता है कि अब हम तुमसे “परमं वचः? कहते हैं । इससे 
तो बात इतनी स्पष्ट हो जाती है कि शंकाके लिये कोई 
स्थान हो नहीं रहता । इस शछोकर्मे सम्पूणं योगका सारतत्त्व- 
भगवानकी शिक्षाका सारा मर्म आ गया है। इसे इम 
अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि इसमें सबका सारांश है । 


मनुष्यका स्वभाव जिविध हे-चोद्धिक, भावुक और 
कमेंशील--मस्तिष्क, हृदय और हाथ । ये तीन अंग सभी 
मनुष्योमे होते हैं, किसीमें किसी अंगका विकास कम और 
किसीका अधिक होता है और किसी-किसीमे तो इनका 
परस्पर कोई सामञ्जशय ही नहीं रहता--इतना बेहिसाब 
गठन इनका होता है | थे तीनों प्रायः सांसारिक पदार्थोमें 
छगे रहते हैं। इन्हें ब्राह्म पदार्थौसे निकालकर परमभावमें, 
परमप्रकाशमें, निष्कलंक एकमेवाद्वितीयंमें, स्वयं सनातन 
भीकृष्णकी सेवार्मे लगाकर दिव्य बनाना होगा । 


सबसे पहले भगवानको जानना होगा, क्योंकि मन- 
बुद्धि उनकी कर देना है ( मन्मना भव ) । यह पहली 
बात है, क्योकि उन्हें जाने बिना नतो उनसे प्रेम किया 


जा सकता है, न उनकी सेवा की जा सकती है और जैसा 


कि श्रुति कहती है, “उनके शानके बिना सुखका कोई रास्ता 
नहीं है? ( नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ) । 


दूसरी बात है उनले प्रेम करना ( मद्भक्तः ), क्योंकि 
प्रेभरहित ज्ञान कोई ज्ञान नहीं। इसलिये हृदयको दिव्य 
बनाना होगा और सिरको मी । 


तीसरी बात है, कमंरूपसे उनकी सेवा करनी होगी; 
क्योकि जिस प्रेमसे कर्मका खोत नहीं निकलता वह सच्चा 
प्रेम नहीं है । सब कर्मोको उन भगवानकी सेवामें लगाकर 
यज्ञरूप बनाना होगा जो सब प्राणिर्योमे निवास करते हैं और 
जो हजारों, लाखों शरीरोंके हृदयोंमें त्रैठकर उनके आकाश- 
पाताल एक करनेवाले हृदयद्रावक आर्तनाद सुना करते 
हें और अपनी पक्षपातरदित दष्टिसे यह देखा करते हैं कि 
कोन है वह मेरा भक्त बननेकी इच्छा करनेवाला जो इस 
सेवाके लिये तैयार खड़ा है । इसमें कोई सन्देहकी बात 
नहीं है कि जंगलका कोई दीन वन्य पशु अपने बच्चोंका 
मारा जाना देखकर जो रोता है बह यथार्थमं बह नही रोता, 
भगवान्‌ हृदयमे वेठे उस कृत्यको अंकित करते हैं और 
समये पूरा होनेपर मारनेवालेको उसका बदला चुकाते हैं । 


अन्तमं यह आज्ञा है कि भगवानके चरणॉमें 
प्रणाम करो, अपना आपा-अपना इर तरहका अहंकार 
निकालकर फेंक दो और उनके चरणोकी धूलमें लोट 
जाओ; क्योंकि प्रणामका बास्तवमें यद्दी अथे है, मन्दिरोंमें 
जाकर केवल बाह्य प्रणाम करना नहीं | आपा छायामात्र 
भी न रह जाय, यदि इम उनके पास पर्हुँचना चाहते हैं । 


यहो गीताका हृदय है, योगोंका योग है और जैसा 
कि हमलोग देख चुके, यह वह योग है जो मानव प्रकृतिंके 
सब अंगोंको एक सूत्रमे ले आता है । इसके बिना योग 
क्या ! ऐसा विकास किस कामका जिसमें सब अंगॉका 
सामञ्जश न हो ? सभी अंग शुद्ध, पवित्र और दिव्य बनें | 
इसपर यदि कोई कहे कि यह बड़ा कठिन ओर दुगम 
रास्ता है तो इसका उत्तर यदद है कि इसके सिवा और कोई 
रास्ता नही हे, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही बतलाते 
हैं कि “अनेक जन्मोके पश्चात्‌ शानी पुरुष मेरे पास आता 
हैं ।? अभी या पीछे सबको इसी 'दुर्ग पथम्‌? पर=इसी 'शुरस्थ 
घारा निशिता! पर चलना होगा । हॉ, इतनी निश्चिन्तता 
तो है कि चलते हुए पॉर्वोते चाहे कितना ही रक्त निकले 


# गीतामे योगके अनेक अथे # 
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और हृदयका साहस टूटे; इसमें सन्देह नहीं कि भगवान्‌ 
सदा हमारे पार्श्वमें ह-“इमारे श्वासोच्छवाससे भी अधिक 
पास, हाथ-पैरोसे भी अधिक समीप ६? और अशात 
आरम्भसे लेकर अनन्त अन्तवाले इस लम्बे रास्तेपर एक 
क्षणके लिये भो इमे कभी अकेला नहीं छोड़ते । 

६६ वें शोकपर मैंने कुछ नहीं लिखा । इसका कारण 
यह दे कि इसका अर्थ और काई नहीं समझता; सिवा उन 


"च्य. 


लोगोंके जो उच्च स्थितिको प्रास हो चुके हैँ और इसलिये 
मैं उस अत्युज्ज्वल प्रतिशाको अपने दुर्बल वचनोसे मलिन 
नहीं करना चाइता | 

गुरुजनोंको प्रणाम, प्रणाम उन मुनिजर्नौको जो उस 
पार हैं, प्रणाम उन लोगोंको जिनका शान संसारको आलोक 
दिखाता है, और जिनके चरणॉमें जो कुछ सत्य इन शब्दोमें 
दो वदध तादर समर्पित है । 


गीतामें योगके अनेक अथे 


( लेखक---दावातबहादुर के० एस» रामस्वामी झाली बी० ए० ) 


हिन्दूततत्वज्ञान और हिन्दूजीवनम “योग? शब्द सर्वत्र 
ब्याबृत दै । श्रीमद्भगवद्गीताके अन्तिम कमें भगवान्‌ 
“योगेश्वर? कद्दे गये है । जिन मंगलमय शाब्दोमें भगवानका 
वर्णन किया जा सकता है, ऐसे सब शब्द गीताके दसवें 
अध्यायमें अर्जुनके “पर ब्रह्म परं धाम” आदि भगवदावाहृनमे 
बढ़े ही आश्चर्यजनक ढंगसे एकत्र हो आये हें । इस 
आवाइन-स्तुतिसे अधिक उदात्त या आकर्षक स्तुति सम्पूर्ण 
सादित्यमरमें और कहीं भी नहीं है । इस स्दुतिका 
जो-जो कुछ अर्थ है, इससे जो-जा कुछ सूचित और 
ध्वनित होता है, वद्द सब एक “योगेश्वर” शब्दर्म आ जाता 
है । गीताके इस “योगेश्वर? शब्दकी व्याख्या करना 
जितना कठिन है उतना ही गीताका योग क्या हे, यह 
बतलाना कठिन है। दोनो ही काम कठिन ही नहीं, 
असम्भव हें । तथापि दोनोंको जाननेका यत्न करना 
होगा, इसलिये नहीं कि यह प्रयास सफल होगा, बल्कि 
इसलिये कि इस प्रयासमें भी आनन्द है । 


योगका आगन्तरतम महत्त्व इस बातमें हे कि अनात्मकी 
प्रकृति और गति आत्माकी प्रकृति और गतिसे मूलतः 
ही सर्वथा भिन्न दे) अनात्मा और आत्मा, भगवान्‌ 
औधङ्कराचार्यं कहते हैं कि “तमःप्रकाशवद्विसुद्धस्वभाव’ 
वाले हैं । आंग्ल मद्दाकवि वड्‌ सवर्थने इस बिभिन्नताको, 
एक दूसरे ही ढंगसे, अपने ही मजेदार तरीकेसे प्रकट 
किया है। उनकी उस कविताका भावार्थ यह है कि 
“पृथ्वी अपनी गोद अपने ही आनन्दोंसे भरती है, 
वत्सके प्रति उसकी उत्कण्ठा उसके अपने स्वभावके 
अनुरूप होती दै और उसमें एक प्रकारका मातुभाव 


दो दोता है, कोई अनुचित हेतु नहीं । यद्द घात्री अपने 
इस मानवरूप पोष्य पुत्रको, जैसे भी बनता है, पालती- 
पोसती # और इस तरह उस राजप्रासादको जद्वासे कि 
वह आया और उसके सुखींको भुला देती है । कवि फिर 
आगे कहते दे, 'इमारा जन्म, एक प्रकारकी निद्रा और 
विस्मृति है। हमारा आत्मा हमारा जीवन-नक्षत्र जो 
हमारे साथ ऊपर उठता है, किसी अन्य स्थानसे चला दै 
और बड़ी दूरसे आ रहा दै ।? अस्तु । 
इस वैषयिक जीवनका वास्तविक रूप क्या है! 
क्षणभङ्रुरता ही उसका स्वरूप है; ओर अतृसि सदा उसके 
पीछे लगी रहती है। सुखक्रे ठीक मध्यतक दुःखका 
विप-बिन्दु द्दोता ही है अथवा जैसा कि कीदस कविने 
कहा है कि 'इषके मन्दिरतकमें विषादका गर्ममन्दिर 
होता दै ।? भरीमद्भगवद्वीतामे श्रीभगवान्‌ कहते हैँ--- 
ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवन्तः कोम्तेय न तेषु रमते सुच: क्ष 
(५।२२) 
अनित्यमसुखं छोकमिमं प्राप्य भजस्व साम्‌ ॥ 
(९। ११) 
अन्मस्त्युजराष्याभिदुःखदोषानुदषां नस्‌ श्र 
(१२।८) 
जातस्य हि भ्रुवो सृध्युश्रु'वं जन्म खतरा च । 
(२।२७) 
परन्तु आत्मा तो अनन्त और सनातन, मुक्तस्वमाव 
और आनन्दखरूप हे । इसी दिष्य प्रतिशाके साथ गीता 
आरम्भ होती है और तब देहधारी जीवोंकी जो दो 
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प्रकारकी जीवनधाराएँ हैं--एक संसतिसे संसृतिकी ओर 
ही ले जानेवाली निम्नवार और दूसरी संसारके पार 
पहुँचानेवाली ऊध्वंगामिनी धारा--उनका और उनके 
कारण गुणोंका और फिर गुणोंके कारणस्वरूप अविद्याका 
विचार होता है । 


मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि गीताके-- 

तं विद्याददुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिविण्णचेतसा ॥ 
(६।२३) 


८४0४११७०७८ ७०-७० ७०० ५.७ 


इस कोकमे परम योगेश्वर श्रीकृष्णने योगका सूक्ष्माति- 
सुक्ष्म सार भर दिया दै । हमारे देहयुक्त जीवनमें दुःखका 
संयोग होता है । इसका जो वियोग दै वही योग हे । 
दुःखके संयोगके वियोगका ही नाम योग हैं। उसी 
योगमें आत्मा अपनी दिव्यताके साथ स्थित होता है । 
भगवान्‌ उस स्थितिका इस प्रकार वर्णन करते दे-- 


सुखमात्यन्तिक यत्तद बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम । 

वेत्ति यत्र न चेवायं स्थितडचळति तत्वतः ॥ 

यं लब्ध्वया चापरं छाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्ख्िन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यत ॥ 
(६।२६-२६ ) 


बह अनुभूति अवर्णनीय आनन्दकी म्थिति दै 
इन्द्रियोंकी वद्दातक पहुँच नहीं है, केवल बुद्धे द्वाग ही 
उसका प्रहण हो सकता है । वह परा गति हे; सुख-दुःग्वके 
सवंथा परे है | 


योग शब्द युज्‌ ( समाधी ) से प्रायः साधा जाता देँ । 
इसका अर्थ है मिलन या योग अर्थात्‌ ढुःखसे वियाग 
ओर आनन्दके साथ योग । दानिक भाष्यकार प्रायः 
अपनी पसंद या प्रक्ृतिके अनुसार गीतामें किंसी-न-किसी 
विशिष्ट एकदेशीय योगकी ही प्रधानता बताते हैं । परन्तु 
श्रीकृष्णने इस प्रकारका कोई एकदेशीय योग नहीं बताया 
है, और जो योग उन्होने बताया है बह आरम्भमें दुर्गम 
और ङ्लेशकर प्रतीत हो ता भी शीध ही सुगम और सुखकर 
हो जाता है और फिर अन्ततक ऐसा ही रहता है ! यई 
कारण है कि “इस लोकमें द्विविधा निष्ठा” (३ । ३) बरतलाते 
हुए यह भी कह देते है कि दोनों मार्ग पहुँचते हैं एक ही 
स्थानको (५।५)। 


ॐ योगीश्वर दिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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साथ ही भगवान्‌ यह भी कहते हैं कि कर्मकी समासि 
आत्मस्थितिमें होती ह~ 


सवै कर्माखिलं पार्थं शाने परिसमाप्यते ॥ 


( ४। ३३) 
ज्ञानाशिः सवकर्माणि भस्मसात्‌ कुरुते तथा ॥ 

(४।३७) 
न हि ज्ञानेन सइशं पवित्रमिह विद्यते । 


तत्स्वय योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥ 


(४। २८) 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो झुनिमहा नचिरेणाधिगच्छति ॥ 

(५।६) 


कृतंव्यकर्मसे काई कशे मनक साथ न मागे। मन 
जब परिपक्क होगा तव कर्म आप ही उससे छूट जायगा । 
परिपक्कठा ही मुख्य १। ( न कर्माण त्यजैद्योगी कर्मभि- 
स्त्यञ्यते ह्यसो ) भगवान वार-्वार गीताकी इस मुख्य 
झिक्षापर जार दते # कि भगवत्यामिक साधनका सार 
मर्म वद अनासक्त और भक्ति है जिससे कमं नैष्कर्म्यं 
प्रात होता हे । यज्ञ, दान और तपरूप कर्म नित्तञचुद्धिके 
साधन दं और मञ्चा त्याग सङ्गत्याग और फलत्याग हैँ । 

न करमण/मनारम्मासेषकभ्यं पुरुषोऽइनुते । 
(३।४) 

न ह्वासन्यस्तसङ्गल्पो योगी भर्वात कश्चन ॥ 
(६।२) 

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तव्‌ । 

यशो दानं तपश्चेव पावनानि मनीविणाम्‌ ॥ 
(4८५) 

कायमित्यव यस्कमं नियतं कियतेऽजञुन । 

सङ्ग श्यकस्वा फल चैव स त्याग: सास्विको मतः ॥ 
(१८।०९) 


इससे यह मादूम होता दै कि गीताका योगमागे 
आत्म-मिळन, आत्मानुभत्र और आत्मरतिका मार्ग है 
और यह सम्पूर्ण मार्ग एक ही हैं और वह आनन्दका 
मार्य है । उन लॉगोसे मेरा मतैक्य नहीं है जो कर्मयोयको 
कनिष्ठ और संन्यासयागको श्रेष्ठ बताते हैं, अथवा जो 
यह कहते हैं कि कर्मयोगमें जो आनन्द है उससे संग्यास- 
योगका आनन्द श्रेष्ठ कोटिका है। हाँ, इस बातको मैं 


क शीतामे योगके अनेक अर्थ # 


रचा गायन क्या मानयाभ्भाजर पर भा यश ाम कम मम इममपमभ कर नाप यावया वड केन कळा मा मइमकाम कामकाज 


अवश्य मानता हूँ कि 'खरूपेऽवस्थानम? ( आत्मस्वरूपमे 
स्थित ) होना अनुभव और आनन्दकी पराकाष्ठा है। 
गीताका यह वचन है कि कर्मयोगमार्गमें भो शान्ति 
और आनन्दकी प्राप्ति है । 


रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्तियैश्वरन्‌ । 
आत्मव हयैविधेयाहमा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

(२ । ६४-६५ ) 
विहाय कामान्‌ यः सर्वान्‌ पुमांश्चरति निःत्पृहः । 
निमंमो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 


(२।७१) 
युक्तः कर्मफलं त्यक्वा शान्तिमामोति नेिकी म्‌ । 
(५॥ 2१२) 


प्यागाध्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥ (१२। १२) 


कर्मयोगका विवेचन करते हुए श्रीकृष्णने इस शब्दके 
दो और अर्थ प्रकट किये हैं । एक हे-'समत्बं योग उच्यते? 
सिद्धि-असिद्धिमें सम रहना योग है; दूसरा और "योगः 
कर्मसु कौशलम्‌? कर्ममे जो कौशल हैं वह योग है । यह 
कौशल क्या है १ कौशल है वही अनासक्ति और भक्ति 
जिनसे बन्धनकारक कर्म मोक्षदायक कर्म हो जाता है और 
कर्म शान बन जाता है । 

कर्ज बुद्धियुक्ता हि फलं त्यवत्वा मनीषिण: । 

जन्मबन्धविनिसु्ताः पदं गच्छन्ध्यनामयम्‌ ॥ 
(२।५१) 

यज्ञार्थात्कमंणोऽन्यत्न लोकोऽयं कमंबन्धनः । 

तदर्थं कसे कौन्तेय सुक्तसक्गः समाचर 
(३।९) 

स्यक्स्वा कर्मफछासङ्ग निश्यतृप्तो निराश्चयः । 

क्मण्यभिप्रबुत्तोऽपि मैव किञ्चित्करोति सः हर 
(४। २०) 

आत्मवस्त न कर्माणि निवन्नन्ति धनंजय ॥ 
(४। ४१) 

सर्वभूतास्ममूतात्मा कुवेत्रपि न लिप्यते ॥ 
(५।७) 

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्घ त्यक्त्वा करोति यः । 

लिप्यते न स पापेन पश्चपत्रमिवाम्भसा॥ 
(५११०) 

१७ 


यहाँतक गीताके 'योग' शब्दके अर्थपर सामान्य विचार 
और कर्मयोगान्तर्गंत योग” का विशेष बिचार हुआ! 
कर्मयोग चित्तग्युद्धिका साधन है । भगवान्‌ भ्रीकृष्णके 
कर्मयोगमें पातञ्जलयोगदरोनके वे यम और नियम सांगो- 
पांग आ जाते हैं जिनसे “चित्तप्रसादन! होता है, यमनियमसे 
यह कर्मयोग अधिक व्यापक है और फिर इसमें यह 
विशेषता है कि इसमें ईश्वरापणबुद्धि है जो योगसूत्रोमे नहीं 
है । चित्तशुद्धिसे चित्तेकाअथ होता है जैसा कि गीताके छठे 
अध्यायमें कहा है । चित्तेकाग्रथको प्राप्त योगी अन्तःसुख 
और अन्तर्ज्योतिको प्राप्त करते हैं । 'अन्तःसुखो5न्तराराम- 
स्तथान्तर्ज्योतिरिव यः’ ( ५ | २४ )। ऐसे पुरुषको श्रीकृष्ण 
योगी कहते हैं जो “तपस्वियों; शानियों और कमियोसे' श्रेष्ठ 
है और इसीलिये अर्जुनको उपदेश है कि 'तस्माद्योगी 
भवाजुन'! ( ६ । ४६ )। 


बह कठिन राजयोगमार्ग जिससे सगुण ब्रक्मकी प्रासि 
होती दे, गीताके ८ वे अध्यायमें वर्णित है। उससे अर्जुन 
चकित--स्तम्मित हो जाता है। इसलिये भगवान्‌ सुगम 
सुखपूर्वक साध्य भक्तिमार्ग बतलाते हैं और इसोको राजविद्या 
कहते हैं | इस विद्याका सबको अधिकार है और इसमें 
स्वयं भगवान्‌ ही हमारे ध्येय और ध्येयके पास पहुँचानेवाले 
मार्गदर्शक हैं। भगवान भक्तियोगीको “युक्ततम” बतलाते हैं-- 


योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना । 
अ्द्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमों मत: ॥ 
(६॥ ४७ ) 


इसी योगमे १० वें अध्यायका विभूतियोग और ११ वें 
का बिश्वरूपदर्शनयोग सम्मिलित है। भगवान्‌ कहते हैं 
कि अकेला भक्तियोंगी ही परमात्माके इस विश्वरूपको देख 
सकता है-- 


भक्त्या त्वनन्यया शक्य अइमेवंविधोञ्जुन । 

ज्ञातु' द्रष्टु. च तरवेन प्रबेष्ठु च परन्तप ॥ 
(११॥५४) 
यह भक्तियोग एक तरफ कर्मयोग और राजयोगसे और 
दूसरी तरफ अक्षर-उपासना तथा शानयोगसे सम्बद्ध होता 
है। १२ वें अध्यायमें भगवान्‌ कहते हैं कि अक्षर-उपासना- 
से भक्तियोग सुगम है और भक्त सदा सन्तुष्ट ( सन्तुष्टः सततम्‌) 
रहता है ( १२। १४) और भक्तियोगका मार्ग भी घर्म्य 


१३० 


अ योगीदवरं दिवं बन्दे वन्दे योगेदवर हरिम्‌ + 


OP OPPOSED GIST HE FE दय ममयामामावयहेमयानवानायमयक्कादाककामाकापकाककाया्यायडयाकायामावकाडा 


TTT TROIS ees fee SOU eee ie eer Lo Pee een oe enn tm ne 


और अमृत हे ( धम्यांमृतमिदम) ( १२ । २० )। १३वें 
अध्यायमें भक्तिको शानका एक अंग कहा है | 


शानयोगमें जाकर मक्तिकी पूर्ण सार्थकता होती है । 
भगवान्‌ कहते हैं कि कर्मकी परिसमासि शानमें होती है 
(४। ३३ ) और ज्ञानी ही आत्मा है ( ज्ञानी त्वात्मैव मे 
मतम्‌ ७। १८ )। 


चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो$जुन । 
आर्तो लिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ॥ 
तेषां शानी निम्ययुक्त एकभक्तिवि दिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽध्यर्थमहं स च भम प्रियः ॥ 
उदाराः सवं एवैते ज्ञानी स्वास्मैय मे मतम्‌ । 
आस्थितः स हि युक्ताध्मा मामेवानुश्तमां गतिम्‌ ॥ 


बहूनां जन्मणामन्ते शानवान्सां प्रप्ते । 
वासुदेबः समिति स महात्मा सुदुर्लभः # 
(७ । १६-१९ ) 
अद्वैतदर्शनका यह सिद्धान्त है कि जीवात्मैक्यबोध ही 
परम बोध है । 
इस प्रकार गीतामें योगके अनेक अर्थ श्रीयोगेश्वरके 
द्वारा निरूपित हुए हैं । इस बातको यदि हमलीग समझे 
और तदनुसार चले तो इससे अपना और राष्ट्रका भी 
उद्धार होगा । भगवानकी दया और हमारी ऊपर उठने 
और माक्ष साधनेकी उत्कण्ठा, ये दो इस उद्धार-साधनमें 
मुख्य बातें हैं । 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो भनुर्धरः । 
तत्र श्रीर्विजयो भूतिश्रुचा नीतिमंतिमंम॥ 


(22 । ७८ ) 


-"०५658४७७०--- 


गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति 


( लेग्वक--महामहोपाध्याय प० श्रीप्रमथनाथ तर्वभूषर ) 


श्रीमद्धरवद्वीताके १८ वें अध्यायके अन्तमं उपदेश 
समाप्त करते समय श्रीभगवानले कद्दा हैं--- 

बह्भूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्‌ ॥५४॥ 


भक्तया मामभिजानाति यावान्यइचास्ि तश्वतः। 
ततो मां तत्त्वतो ज्ञास्या विशने तदनन्तरम्‌ ॥५७॥ 


अर्थात्‌ ( ज्ञानलाभ ददोनेपर ) ब्रम्वरूप होकर जीव 
प्रसन्नात्मा हो जाता है; उसे शोक नहीं होता; किसी वस्तुकं 
अमिलापा मी नहीं रहती, वह सब प्राणियोंके प्रति 
समत्व-बुद्धि-सम्पन्न हो जाता है; इस प्रकारका होकर वह 
मुझमें परामक्तिको प्रात करता है । 


उस पराभक्तिक द्वारा ही वह; मेरा वास्तविक क्या 
स्वरूप हे, और मेरी क्या महिमा है, इसे जाननेम समर्थ 
होता है, तथा इस प्रकार मेरा वास्तविक तत्व समझकर;--- 
उसके बाद--सुझमें प्रविष्ट हो जाता है । 


इन दोनों छोकोमे जिस “भक्ति! बन्दका प्रयोग 
देखा जाता है, उसके अर्थका निर्णय करते हुए भगवत्पाद 
आचार्य श्रीशइरने कहा दै-- 


एवम्भूतो ज्ञाननिष्टो 'मदृक्ति! मथि परमेश्वरे भक्ति 
भजनम्‌, परमाम्‌ उत्तमाम्‌ ज्ञानलक्षणां चतुथी लभते 
“चतुर्विधा भजन्ते माम्‌' इत्युक्तम्‌ । 


“इस प्रकार ज्ञाननिष्ठ व्यक्ति 'मद्धक्ति! अर्थात्‌ मुझ 
परमेश्वरकी परमा अथात्‌ उत्तमा भक्तिका प्राप्त करता है; 
इस परमा भक्तिसे चतुर्थी भन्ति सूचित होती है, क्योंकि 
इसके पहले ही भगवानने कहा है--“चतुर्बिधा भजन्त माम्‌? 
अर्थात्‌ आत्त, जिसायु; अर्थार्थी और शानी मेरा भजन 
करते हैं, उसके अनुसार ज्ञानीकी जो भक्ति है, वही 
चनुर्थी भक्ति है और बढी उत्तमा दै ।? दूसरे इलोककी 
व्यार्याके प्रमज्ञम उन्होंने कहा है 


'तसो ज्ञानलक्षणया भकतया मामभिज्जानासि, 
यावानइमुपाधिकृतविस्तरभे द:, याइ विध्वम्तसवॉपाधि- 
भेदोऽभिमत उत्तमपुरुष  भाकाशकल्पस्त॑ मा्मईतं 
चैतन्यमतत्रकरसमजरममरमभयनिधमं तरवतो5भिजानाति । 
ततो माम्‌ एवं तरवतो जञात्वा, विशते तदनन्तर मामेव । 
नात्र शानानन्तरप्रवशक्रिये मित्रे विषक्षिते, ज्ञात्वा विशते 
तदनन्तरम्‌ इति । किं तहि ? फलान्सराभावाज 
ज्ञानमात्रमेव ।? | 


* गीतोक्त भक्तियोग या प्रेमलक्षणा भक्ति 
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'डसके बाद शानरूप भक्तिके द्वारा मुझको प्रत्यक्ष- 
रूपसे जान सकता है, ( अर्थात्‌) जितने प्रकारके 
उपाधिकृत भेदोंसे युक्त ( होकर में जितने प्रकारका होकर 
रहता हूँ ) एवं सब प्रकारकी उपाधिसे शून्य में अभिमत 
होकर रहता हूँ अर्थात्‌ आकाशकस्प पुरुप, ( अर्थात्‌ ) 
औैतन्यमात्र, एकरस, अमय, अजर, अमर और अद्वेत- 
स्वरूप---इस प्रकार मुझको दी जानकर वह तदनन्तर 
मुझमें ही प्रवेश कर जाता है । यहाँपर “जानकर तदनन्तर 
प्रवेश कर जाता हैं--इस प्रकार कहनेम ज्ञान और 
अनन्तर प्रवेश--ये दा क्रियार्टे विवक्षित नहीं हूँ । तो क्या 
है ! ब्रह्मज्ञानका दूसरा कोई फल न होनेक्रे कारण यहाँपर 
केवल ब्रह्मका साक्षात्‌ जान दी प्रतिपादित हुआ है ।! 


गीताके इन दा ळोक्रोभे प्रयुक्त भक्ति शब्दकी 
व्याख्या करते द्रुण मधुसूदन सरस्वती आदि प्रधान 
सुप्रसिद्ध टीकाकारोने भी आचाय शङ्करके मतका अनुसरण 
करते हुए कहा है कि अद्वेत ्रझज्ञाननिष्ठा या चरम ब्रह्म- 
साक्षात्कार ही यहॉपर परमाभक्ति है | विस्तास्भयसे हम 
यहाँ उनकी उक्तयाँक। उद्‌्भत नहीं कर रहें हैं । 


अद्वतवादियोंके मतानुसार ब्रह्मसाक्षात्कार या शान- 
निष्ठा ही गीताका भक्तियाग है। यह भक्तियाग ज्ञानसे 
विरक्षण नहीं है, इस बातका आचार्य शहर आदि 
अद्देतवादी पूज्यपाद आचार्याने एक स्वरसे स्वीकार किया 
हँ । किन्नु बंगालके 'प्रमके ठाकुर? श्रीगोराक्ृदेवक 
मतानुयायी श्रीरूप गोम्वामिपाद आदि प्रधान गोड़ीय 
वैष्णव आचार्य गीताक इन दा श्वोकोम प्रयुक्त भक्ति 
शब्दका अर्थ "निर्गुण ब्रह्ममाक्षा्ाररूप भक्ति हैं! इसे 
स्वीकार नहीं करते; उनके मतम यह परामक्ति केवल 
शानरूपा भक्ति नहीं, बल्कि यही भगवद्दतोंक्त प्रेमाभक्ति 
है, यह प्रेमामक्ति निर्गुण अक्षतानकी चरम अवस्था नहीं हैं, 
बल्कि यह चिन्मात्रैकरस आनन्दघन सञ्चिदानन्दविप्रह 
श्रीभमगवानक प्रति निष्काम प्रेमलक्षणा भक्ति दे, इसीका 
दूसरा नाम है रागात्मिका भक्ति | गीताके ही एकादश 
अध्यायमै श्रीमगवानने और भी स्पष्ट रूपमें निर्देश 
किया दै कि-- 


भक्त्या त्वनन्पया शाक्य अहमेवंचिधोऽजुंन । 
ज्ञातुं द्रष्टुं च तरबेन प्रवेष्टं च परन्सप॥ 
( ११! ७४ ) 


SEN NANI Nee FAN ला Ae NN A AANA 


“हे परन्तप अजुन ! अनन्य मक्तिके द्वारा ही मैं 
( अर्थात्‌ परमेश्वर ) इस प्रकार तत्त्वतः--परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञानसे गोचर होता हूँ और फिर इस मक्तिके द्वारा 
ही भक्त मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ।? 


यहाँपर भी भक्तिद्वारा श्रीभगवानका परोक्ष और 
अपरोक्ष ज्ञान तथा भक्तका उसमें प्रवेश, ये तीनों क्रियाएं 
सपष्टरूपसे प्रथक-प्रथक हँ, अतएव अद्वेतमतके अनुसार 
इन कई शछोकोंके भक्ति! शब्दकी व्याख्या करनेपर गीता- 
के मुख्य अर्थको छोड़कर लाक्षणिक अर्थ दवी प्रहण करना 
पड़ता है । भक्तावतार श्रीगौराङ्गदेवके मतानुयायी श्रीः 
रूप गोम्वामिपाद प्रश्नात प्रेमी भक्त आचार्यगण इसी कारण 
गीतोक्त इस भक्तिको 'अद्वैतत्रादसम्मत निर्गुण अह्मका 
साक्षात्काररूप” भक्ति नहीं मानते | वे कहते हैं कि इस 
भक्ति शब्दका अर्थ रागात्मिका या प्रेमलक्षणा भक्ति ही है । 


इस परा या उत्तमा भक्तिका स्वरूप क्या है, इसे 
समझाते हुए. औरूप गोखामिपादन स्वप्रणीत 'भक्तिरसा- 
मृतसिन्धु' नामक सुप्रसिद्ध प्रन्थमें जा कुछ कहा है, वह 
भी यहाँपर विशेषरूपसे ध्यान देने योग्य है । वह 
कहते हैं - 

अन्याभिलाषिताशून्य 

आनुकूस्येन कृष्यानुशोलनं भक्तिरुत्तमा ॥ 

श्रीकृणसम्बन्धी अथवा श्रीकृष्णके निमित्त जा 
अनुकूल अनुर्शालन ( अर्थात्‌ कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक क्रिया ) है, वही भक्ति शब्दका सामान्य अर्थ 
हे । बह्‌ अनुकूल अनुशीलन ज्ञान और कमके द्वारा यदि 
अनावृत हो एवं श्रीकृष्णक॑ अतिरिक्त अन्य सत्र वस्तुओके 
प्रति स्परह्दाश्चन्य हो तब उसे उनमा भक्ति कहते हैं ।? 


ज्ञानकर्माचनाब्जृतम्‌ । 


जा अनुशीलन अन्य सब वस्पुओंके प्रति स्प्रहाहदीन 
हृनेके साथ ही आनुकूस्त्रसमन्वित अर्थात्‌ केबल श्रीकृष्ण- 
विषयक स्एह्मासे युक्त है, वही अनुशीलन उत्तमा भक्ति है; 
यह उत्तमा भक्ति प्रेमामक्तिके सिवा और कुछ भी नहीं 
हो सकती; इसी सिद्धान्तका प्रतिपादन करते हुए श्रीरूप 
गांखामिपादने श्रीमद्भागवतके निम्नलिखित इ्छोकोंका 
भी उल्लेख किया है-- 


अहैतुक्पब्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ 
साकोक्यसाष्टिंसासीप्यसा रूप्यैकत्वमप्युत । 
दीयमानं न गृहुन्ति विना सध्सेवन जताः ॥ 


१३५ 


# योगीश्वरं शिर्ष वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


rns 


स एच भक्तियोगाख्य आत्यन्तिक उदाहतः । 


(२।२९। १२-१४) 


भगवान्‌ श्रीकपिलदेव माता श्रीदेवहूतिको सम्बोधन 
करके कहते हैं-- 


हे माता ! इस अहैतुकी ( अर्थात्‌ अन्यामिलाषिता- 
शून्य ) और अव्यबहिता ( अर्थात्‌ शान और कमौदिरूप 
आच्छादनरहित ) मानसिक गतिरूपा भक्तिको जिन्होंने 
प्रास किया है वे भक्त मुझसे अन्य किसी फलकी इच्छा तो 
दूर रही, उनको यदि सालोक्य ( मेरे साथ समान लोकमें 
बास ), सार्टिं ( मेरे समान ऐश्वर्य ), सामीप्य ( सर्वदा 
मेरे पास रहना ), सारूप्य ( मेरे समान रूप ) अथवा 
एकत्व ( मेरे साथ अभेद )--इन कई प्रकारकी मुक्तियों- 
मेंसे कोई-सी भी दी जाय तो उसे भी वे प्रण नहीं करते, 
प्रेमवश मेरी सेवाको ही वे परम पुरुपार्थ जानकर उसीके 
लिये प्रार्थना करते हैं । तथा मेरी सेवाके अतिरिक्त अन्य 
किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करते । 


वह सेवा प्रीतिपूर्यक होनेपर ही 'आनुकूस्येन कृष्णा- 
नुशीलन? रूपा भक्ति होती है, यही है भक्ति झाब्दका 
मुख्य अर्थ-यहो श्रीरूप गोस्वामिपादने उक्त शछोकके 
द्वारा सिद्ध किया है । 


इस प्रीतिके स्वरूपका प्रतिपादन करते हुए वैष्णवाचायं 
श्रीजीव गोखामिपादने स्वप्रणीत 'षट्‌सन्दर्म' ग्रन्थके 
प्रीति-सम्दर्भप्रकरणमें जो कुछ कहा है, बह भी यहाँपर 
विशेष ध्यान देने योग्य है । उन्होंने कहा है--- 


प्रीतिशब्देन खळ मुतप्रमदहर्षानन्दादिपर्याय सुख- 
सुच्यते, आवहादईसौहदादिपर्यायप्रियता चोच्यते । तत्र 
उल्लासास्मको शानविशेषः सुखम्‌ । तथा विषयानुकूल्या- 
स्मकस्तदानुकूर्पानुगततत्र्पृहास दनुभवहेतुकोछासमथ- 
क्षामविषेषः ग्रियता । अत एवास्यां सुखर्वेऽपि पूर्येतो 
बह्िष्टयम्‌ । सयोः प्रतियोगिनो च क्रमेण दुःखट्देपो। अतः 
सुखस्योछ्ासमात्राव्मकस्वादाय एव विधते न तु विषयः । 
एवं तत्‌ प्रतियोगिनो दुःखस्य च । प्रियतायास्तु आनुकूल्य- 
स्पृहाव्मकस्वाद्‌ विषयश्च बिद्यते । एवं प्रातिकृल्यास्मकस्य 
तत्रतियोगितो द्वेषस्य च । तत्र सुखदुःखयोराश्चयौ सुष्टु- 
दुष्टकर्मामो जीवो । प्रियठाद्वेषयोराश्रयो प्रीयमाण- 
दिषभ्तौ विषयौ च तत्‌ प्रियद्वेष्यो । 


इसका संक्षित तात्पर्यं यह है कि-- 

“प्रीति? शब्दका अर्थ है 'सुख' ओर “प्रियता”; इनमे 
“सुस्व शान्दके और भी कई पर्यायवाची शब्द हैं । जैसे 
मुद्‌, प्रमद, हर्ष और आनन्द आदि । “प्रियता? झब्दके 
भी कई पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे भाव, हाई और 
सौहृद प्रभृति । 'सुख' ब्द उल्लासरूप जो शानविशेष है, 
उसीको जताता है । “प्रियता? शब्द भी उल्लासरूप 
शानविशेषका ही यद्यपि बोध कराता है, तथापि यह 
उल्तासात्मक ज्ञानविशेष, विषयात्मक वस्तुके प्रति जो 
आनुकूल्य है, तत्स्वरूप भी हो जाता है, ओर उस 
आनुकूस्यके साथ सदा सम्बद्ध जो प्रिय वस्तुकी प्रासिके 
लिये अभिलाषा और प्रिय वस्तुका अनुभव है, उन दोनोंके 
साथ मिश्रित या तन्मय भी हो जाता है। उल्लासमय 
सुखरूप ज्ञानविहोष याद प्रियजनके लिये होनेवाली 
अभिलाषा और प्रियविषयक अनुभूतिके साथ मिलता है 
तब वह प्रीति शब्दका मुख्य अर्थ होता है, यही उसका 
संक्षित वर्णन है । प्रिया सुखस्वरुप होनेपर भी प्रिय 
वस्तुके प्रति अभिलाप और प्रिय वस्तुकी अनुभूति इसमें 
विद्यमान रहती है, इस कारण यह; केवल सुखरूप जो 
ज्ञान या मनोवृत्तिविशेष है, वह होनेपर भी इसमें विशेषता 
रहती है। यहॉपर एक और भी ध्यान देनेकी बात है कि 
सुखके विपरीत दुःख होता हैं और प्रियताके बिपरीत द्वेष 
होता है | चूँकि सुख केवळ उल्लासस्वरूप होता है, उसी 
कारणसे उ8का आश्रय ही प्रसिद्ध है, उसका विषय अन्य 

इ वस्नु नहीं होती । इसी तरह सुखके विरुद्ध जो दुःख 
है, उसका भी आश्रय विद्यमान है, अन्य कोई वस्नु 
उसका विषय नहीं है । परन्तु प्रियता आनुकूल्यात्मक 
अभिलाषास्वरूप होती है, इस कारण इसके आश्रय और 
विषय दोनों ही विद्यमान रहते हैं | इसी तरह इस प्रियताके 
विरुद्ध जो प्रतिकूलता या द्वेष है, उसके भी आश्रय और 
विषय दोनों ही विद्यमान ह । पुण्यात्मा जीव सुखका 
आश्रय होता है और पापात्मा जीव दुःखका आश्रय होता 
है। इसी तरह आनन्दका अनुभव करनेवाला प्रियताका 
आश्रय होता है और विद्वेश द्वेषका आश्रय होता है; जो 
वस्तु प्रिय है वह प्रियताका विषय होती है एवं जिसके 
प्रति द्वेष उत्पन्न होता है वह द्वेषका विषय माना जाता है । 

श्रीजीव गोस्वामिपादकी इस प्रकारकी अक्तिके द्वारा 
यही सिद्ध होता है कि प्रीतिरूपा भक्ति अमिलाष और 


+ शीलोक्त भक्तियोग वा प्रेमलक्षणा भक्ति * 
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५ या हह 


उल्लासमय शानविशेष होनेके कारण वह श्रवणादिजन्य 
निर्विशेष जह्मशानकी चरमावस्था अथवा निर्गुण त्रझकी 
अपरोक्षानुभूतिमात्र नहीं मानी जा सकती । 


परम भक्त भ्रीप्रहादने भी श्रीभगवानका साक्षात्कार 


लाभ करके मुक्ति अथवा निर्वाणके लिये प्राथना नहीं की, 
बल्कि उन्होंने यही कहा कि 


या प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी । 
श्वामनुस्ारतः सा मे हृद्यान्नापसपंलु॥ 
( विष्णुपुराण ) 


विवेकञ्चऱ्य सांसारिक जीर्वोकी स्त्री, पुत्र; धन और 
ऐश्वर्य आदि विपयोंमें जैसी निरन्तर प्रीति रहती हे, हे 
भगवन्‌ ! आपके स्मरणके फलस्वरूप ( आपके प्रति ) वैसी 
ही प्रीति मेरे हृदयसे कभी दुर न हा ।' 

यह प्रीतिलक्षणा भक्ति किसी प्रकारके पुरुपार्थका 
साधन नहीं, वरं यही चरम पुरुपार्थ हे । और यह मुक्तिकी 
अपेक्षा श्रेष्ठ है, यह बात भी साक्षात्‌ श्रीमद्भागवतमें ही 
कही गयी है । यथा-- 

अनिमित्ता भागवली भक्तिः सिद्धेगेरीयसी । 

(३।२४। ३१) 

अहैतुकी अर्थात्‌ प्रीतिरूपा भगबद्भक्ति सिद्धि ( अर्थात्‌ 
ज्ञान और मुक्ति) से मी श्रेष्ठ है । इस श्ठोककी व्याख्या 
करते समय टीकाकार श्रीधर स्वामीने कहा है-- 
*सिद्धर्मुक्तेरपि’ (सिद्धि अर्थात्‌ मुक्तिसे भी ) । श्रीभगवन्नाम- 
कौमुदीमें भी लिखा है--“सिद्धेर्शानात्‌ मुक्तेर्वा' ( अर्थात्‌ 
सिद्धि राब्दके अर्थ शान अथवा मुक्ति दोनासे ही 
भक्ति श्रेष्ठ है) । 

निगुण ब्रह्मबादियोंक मतसे मुक्तिमें अहंभावका लय 
हो जाता है; किन्तु भक्तिवादी आचायोंका कहना है कि 
अहंभावका विनाश यदि मुक्ति है तब तो आत्मविनाश 
और मुक्ति एक ही चीज हो जाती है | इस कारण बह 
किसी भी विवेकी पुरुषके लिये स्पृहणीय नहीं हो सकती । 
दूसरी ओर यह भगवत््रीतिरूपा भक्ति उसी अपूर्ण 
अहदमर्थको, निरन्तर श्रीमगवत्स्वरूपकी आनन्दमय स्फूर्तिका 
सम्पादन करके पूर्ण बना देती है, इसी कारण अध्यात्म- 
शान निःसङ्कोचभावसे कहते हैं -- 


निरहं यत्र खिदसत्ता तुर्या झुक्तिरिति स्वता । 
पू्णाहम्तामयी सैद भक्तिरित्यमिधीयते ॥ 
( उद्घृत षटसन्दर्भमें जीव गोस्वामिद्वारा ) 
“अहंभावसे रहित होनेपर चेतन्यसत्ताको तुरीय मुक्ति 
कहते हैं, वही चैतन्यसत्ता यदि परिपूर्ण अहं भावसे युक्त 
हो जाती है तभी वह ( भगवत्प्रेमरूपा ) भक्तिरूपा हो 
जाती है ।? 


यह प्रेमा भक्ति या अहेतुकी भगवद्भक्ति ही मानव- 
जन्मको सब प्रकारसे सफल बनाती है। 'पूणीइन्तामयी? 
विशेषण इस बातको विशेषरूपसे सूचित करता है। 
ऐसा कहनेका कारण यह है कि सब प्रकारके प्राणियोंकी 
सब प्रकारकी देहोकी अपेक्षा मानवदेहका समुत्कर्ष अथवा 
मुख्य प्रयोजन क्या है, यह श्रीमद्धागवतके निम्नोद्धुत 
शोकम अत्यन्त सुन्दररूपमे बर्णित है-- 

सट्टा पुराणि विविधान्यजयास्मशक्त्या 


वृक्षान्‌ सरी सपपश्चन्‌ खगदशमत्स्थान्‌ । 
तैस्तैरतुष्टहदयः पुरुषं विधाय 
ब्रह्मावबोभधिषणं सुदमाप देवः ॥ 


'दव~श्रीमगवानने अपनी अनादि हाक्तिके द्वारा 
वृक्ष, सरीसृप, पञ्ुसमूह्‌, पक्षी, दंश ओर मत्स्य इत्यादि 
नाना प्रकारके पुर अर्थात्‌ देहौका निर्माण किया, किन्तु 
उन सब देहोंके द्वारा उन्हे सन्तोष या तृप्ति नहीं प्रात 
हुई; तब उन्हाने पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यदेइका निर्माण 
किया और उससे उन्हें तृप्ति मिली | क्योंकि मनुष्यदेहमें 
बुद्धि या अन्तःकरण है, उसीमें ब्रह्मसाक्षास्काररूप बृत्ति 
उत्पन्न होती है।? 


इस हकको बिस्तृत व्याख्या किये बिना इसका 
वास्तविक तात्पर्य अच्छी तरह समझ्षमें नहीं आवेगा; 
अतएव यहाँ कुछ बिस्तारसे लिखा जाता हे-- 

भुतिमें सुष्टि-वर्णनके प्रसङ्गमें कहा गया दै--- 

“स वै मेव रेमे तस्मादेकाकी मेव रमते, स द्वितीय- 
सैचुछत्‌ । ( बृहदारण्यक उप० ) 


“उस परमात्माको तृप्ति नहीं मिलती थी, ( कारण, 
बह उस समय अकेले थे । ) इसीलिये (देखा जाता है कि) 
जब कोई अकेला रहता है तब उसे तृप्ति नहीं प्रात होती, 

उन्होंने दूसरा कोई दो, ऐसी इच्छा की ।? और कोई 
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ॐ योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


न रहनेके कारण उन्हें अर्थात्‌ परमात्माको आत्माराम और 
पूर्णकाम होनेपर भी तृप्ति नहीं होती थी, यह बात बिल्कुल 
असंगत-सी प्रतीत हो सकती है; किन्तु वास्तवमें इसमें 
किसी प्रकारकी असङ्गति नहीं है; क्योंकि श्रुतिमें ही देखा 
जाता है कि “रमो वे सः?) वह रसस्वरूप हैं, केवल रसस्वरूप 
ही नहीं, वह--सब प्रकारके कल्याणमय गुणोंके एकमात्र 
आधार) समस्त सौन्दर्यके वही सार और समस्त माधुर्यके 
वही पार, वही सत्‌, बही चित्‌, वही आनन्द हैं, उन्हींके 
सौन्दर्यका एक कणमात्र सकल अझाण्डमे प्रविष्ट होकर 
चन्द्र, सूय, नक्षत्र और ग्रहोंको प्रकाशित करता है तथा 
सुन्दर बनाता है; उन्हीकी महिमासे सब्र प्राणी महत्ताके 
आवेशसे आभासित होते दें । उनके स्वरूपका वर्णन करती 
हुई श्रुति सङ्कोच छोड़कर कहती है 


स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूतानां राजा तद्यथा रथनाभो रथनेमौ च अराः सर्वे 
समपिंता एवमेव अस्मिन्ञास्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः 
सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्वं एत आत्मनः समर्पिताः । 

९ बृहदारण्यक ० } 

“यही वह--रमम्वरूप आत्मा सब मू्तोंके अधिपति, 
सब प्राणियोक्रि राजा हैं, जसे रथकी नाभिम और रथकी 
नेमिमे सब अरे अर्थात्‌ टेढे-टेढे काठके दुकड़े समर्पित दोते 
हैं, वेसे ही उस परमेश्वरमें--आत्मामें--सब भूत, सब 
देवता; सब प्राण और सब जीव समपित दे ।? यह परमात्मा 
सर्वेश्वर हैं, फिर भी इनका ईशितव्य नहीं है । यह सर्व- 
सुन्दर हे फिर भी इनका भोक्ता तथा भागमे चरितार्थ होने 
योग्य द्रष्ट नहीं है । इससे इनका अतस होना स्वाभाविक 
है; चन्द्रमाका सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं हो जाता यदि 
उसे देखकर किमीकी आँखें शीतल न हो ! सुगन्धित पुष्प- 
समूहकी सुगन्धि और सौन्दर्य क्या व्यर्थ नहीं इ! जाता 
यदि उसका कोई भोक्ता न रहता ? अतएव रसमत्र 
सवसुन्दरका अकेले रहकर अतृप्त होना अस्वाभाविक 
नहीं कहा जा सकता । इस अतृमिक्री परिणति ही उमक्री 
बहु होनेकी इच्छा है, इसीसे श्रुति कती है -- 

तदेक्षत ब हु स्यां प्रजायेय । 

“उन्होंने सङ्कल्प या इच्छा की कि में बहुत होऊ, 
मैं प्रकष्टरपसे जन्म ग्रहण करूं ।? 

अनादि अचिन्त्य अनन्त और विचित्र जिनकी शक्ति 


tu कम 


है, उनकी इच्छा होनेके साथ ही एक अचिन्त्य घटना 
घटी; क्या घटी ! भति कहती है-- 

यथाभझेः कुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युखरन्ति। एवमेव अस्मा- 
दाश्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि 
भूतानि व्युश्चरन्ति । 


( इृहदारण्यक० २। १। २०) 


'जिख तरद राशीक्कत प्रचण्ड दीप्यमान अभिसे चारों 
ओर स्फूलिज्ञ निकलते हैं, उसी तरह (अपने सौन्दर्य, 
अपने माधुय, अपनी महिमा और अपनी बिभूतिको अपन- 
से अलग करके अच्छी तरइ देखनेकी इच्छा होते ही ) 
उस परमात्मासे सब प्राण ( अर्थात्‌ मुख्य प्राण और इन्द्रिय- 
समूह ), भूरादि भोग्य वस्तुसमृह, सब देवता और ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्ज्रपर्यन्त सब प्राणी उत्पन्न हुए ।? 


श्रुतिवणित इस सष्टिपरत्रियाके अनुसार श्रीमद्भागवतमें 
उक्त क्ोककी रचना हुई है । उक्त इलोकका निगृढ़ तास्पर्य 
यही है कि ग्सरूप, आनन्दमय, चेतन्यस्बरूप, लीन्टानिरत+ 
सत्रदक्तिमान्‌ एक अद्वितीय परमात्माकी अपरोक्ष अनुभूति 
ही मानव-जीवनकी परम सफलता है। इस परमात्मानुभूति- 
के अनुकुल मनुष्यका ही अन्तःकरण है, दूसरे किसी प्राणी- 
का नहीं है । इसी कारण अनुकूल देहके आश्रयमे आत्म- 
द्दाम करके तुभ होनेकी इच्छासे श्रीभगवान मानवदेट 
निर्माण करके ही सन्तुष्ट हुए थे। पृथ्वीपर विशेषकर पुण्यक्षेत्र 
इस भारतमें मानव-जन्म पाकर मनुष्य यादि इस जन्म- 
प्रासिक्रै साफल्यकी बातकों भूल जाय और अन्य याणियों- 
की तरह वेपरथिक आनन्द प्रात करनके लिये संसारमें 
भटकता रहे।--धनके लिये, रमणीके लिये, ऐ.श्वयके लिये, 
यशके ल्यि उन्मत्त होकर, काम, क्रोध और मोहके बशी- 
भूत होकर, व्यष्टिभावसे या समष्टिमावस जगतूम युद्ध, 
कलह और अशान्तिका निरन्तर प्रवाह उत्पन्न करता रहे, 
ता यह समझना चाहिये कि उसका मनुष्यजन्म सर्वथा 
विफल हों गया। यही है भारतीय सभ्यता या सनातन 
हिन्दूघर्मका सारात्मार उपदेश, यही हैं सनातन हिन्दू- 
सभ्यताकी शाश्वत सुदृद़ भित्ति, इसी भित्तिके ऊपर कम, 
ज्ञान और भक्ति यह त्रिविध साधनरूप चतुवर्गफलप्रद 
मद्दाप्रामाद निर्मित हुआ है । इसे प्रत्येक सनातनधर्मी 
हिन्दूको सर्वदा ध्यानमें रखना चाहिये । यही है 'सृष्ठा 
पुराण! इत्यादि भागवतोक्त छोकका निगूद तात्पर्य । 


# गीतोक्त भक्तियोग वा प्रेमछक्षणा भक्ति + १३५ 


® कै 


इस प्रेमरूपा भक्तिके फल और स्वरूप-निणयके प्रसङ्ग- 
में श्रीरूप गोस्वामिपादने जो कहा है वह भी यहाँ सर्वथा 
ध्यान देने योग्य है । उन्होंने कहा दै-- 
हशबी झुभदा मोक्षलघुताकूत सुदुरूभा । 
सान्त्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकर्षिणी च खा ॥ 
( अक्तिरसामृतसिन्धु ) 
“वह पराभक्ति छ्लेशप्ती, शुभदा, मोक्षकघरुताकृत्‌, सु- 
दुलंमा, सान्द्रानन्दविशेप्रुपा और अश्रीकृष्णाकर्षिणी 
होती है ।? 
(१ ) क्लेशन्नी--अर्थात्‌ इस भक्तिके उत्पन्न हानेपर 
सब प्रकारके क्लेश नष्ट दो जाते हूं । 
छुश शब्दका अर्थ है-- 
झेशाम्तु पाप तढीजमविद्या चेति ते त्रिधा । 
“पाप, पापका बीज और अविद्या--ये तीन प्रकारके 
केशा हते हैँ ।? 
अग्रारब्यं भवेत्‌ पापं प्रारब्धं चेति तद्‌ द्विधा । 
“पाप दो प्रकारका दे-अप्रारब्ध और पारब्ध !? 
भक्ति इन दोनों प्रकारके पापका नादा करती हैं। 
श्रीमद्धागवतमें लिखा है-- 
यथासिः सुसमिद्धाचिः करोत्येधांसि भख्यसात । 
तथा मद्गिषया भक्तिरुद्धदैनांसि कृप्लशा: ॥ 
श्रीभगवान्‌ भनश्रेष्ठ उद्धवसे कद्दते हैँ--५ह उद्धव ' 
जिस तरद सुप्रदीस अभि काष्ठसमूहकों भस्मसात्‌ कर देती 
है, उसी तरह मद्विपया प्रेमरूपा भक्ति सब प्रकारके पापोंका 
विनाश कर देती है।' अर्थात्‌ यह केवल सञ्चित और 
क्रियमाणरूप अप्रारब्ध पापका ही विनष्ट करती है; सो 
बात नहीं, यदद प्रारश्ध कमको भी नष्ट करती है। 
श्रीमद्भागवतके तृतीय स्कन्धमें कहा गया है-- 
यस्रामधेय श्रवणानुकीतंनाद्‌ 
यत्प्रह्मणादू बर्छूवणादपि कचित्‌ । 
्रादोऽपि सञ्च: सवनाय कल्पते 
कुलः पुनस्ते भगवन्नु दानात ॥ 
देहत श्रीभगवदवतार कपिलदेवसे कहती हैं, 
( भक्तियुक्त होकर ) जिनका नाम सुनने और निरन्तर 
कीत॑न करनेसे, जिनको प्रणाम करने तथा कभी भी स्मरण 
करनेसे चाण्डाल प्रभति अन्त्यज जातिके लोग भी सद्यः 


यज्ञानुष्ठान करनेके योग्य हो जाते हैं, हे भगवन्‌ ! उन 


आपके साक्षात्‌ दशनसे जो लाभ होता है, उसके विषयर्मे 
और अधिक क्या कहा जा सकता है ? 


इस शठोकमें, हरिभक्ति प्रारन्धकर्मको मी विनष्ट कर 
देती है, यह बात "चाण्डाल भी भक्तिके प्रभावसे सद्यः 
अर्थात्‌ वर्तमान जन्ममें ही यज्ञादि कर्म करनेके योग्य हो 
जाता है?--इस वाक्यके द्वारा स्पष्ट ही कही गयी है। 
कारण-- 

दुर्जातिरेव सवनायोग्यत्व कारणं सतम्‌। 

दुर्जात्यारम्भक पापं यत्‌ स्यात्‌ प्रारच्चमेव तत्‌ ॥ 

प्चाण्डालादिका यज्ञादि कर्में जो अनधिकार हे, 
उसका कारण है उनकी दुर्जाति; उस दुर्जातिका आरम्भक 
जो पाप है, वदद प्रारब्ध कर्म ही होता है ।? पद्चपुराणम भी 
यही बात कही गयी हैं--- 

अप्रारव्यफरं पापं कूटं बीज फछोन्सुखम्‌ । 

क्रमेणैव प्रलीयेत इृरिभक्तिरतात्मनाम्‌ ॥ 

“जो लाग हृरिभक्तिमं अनन्यभावसे अनुरक्त द्दो जाते हैं, 
उनके अप्रारब्धफल, कूट, बीज ओर फलोन्मुख--ये 
चारों प्रकारके पाप क्रमशः विनाशको प्राम हो जाते हैं ।? 

यह भक्ति ही अविद्याको भी नष्ट करती दै । इसमें 
भी प्रमाण इस प्रकार हे 


कृतानुमाश्रा विद्याभिद्देश्मिक्तिरनुत्तमा । 
अविद्यां निदंहत्याशु दावज्वालेव पश्नगीस्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


'दावानलकी शिखा जिस प्रकार सर्पिणीको दग्ष कर 
डालती है, उसी प्रकार समस्त विद्याके साथ अनुगम्यमान 
होकर यह अत्युत्तमा हरिभक्ति तुरन्त अविद्याको भी दग्ध 
कर डालती है ।? 

(२) शुभदा हि 

शुभ शब्दका अथ दै 

शुभानि श्रीणनं_ सर्वजगतासलुरक्तता । 

सद्गुणाः सुखसिध्यादी न्याख्यातानि मनीचिभिः। 

“सत्र प्राणियोके प्रति प्रीति, सबका अनुराग, सद्गुण 
एवं सुख इत्यादि इस शुभ झब्दका अर्थ हे ।? पद्मपुराणमें 
लिखा है-- 

येनाचितो हरिस्तेन तर्पितानि जगन्त्यपि । 

रमन्ति अन्तवम्तत्र जङ्गमाः स्थावरा अपि ॥ 


१३६. 


ॐ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 


य 


जो व्यक्ति श्रीहरिकी अर्चना करते हैं, वे समूचे 
जगतूको परितृ्त करते हैं; अधिक तो क्या, स्थावर और 
जङ्गम समस्त प्राणी उनके प्रति अनुरक्त हो जाते हैं । 
भक्ति सब प्रकारके सद्गुण प्रदान करती है, यह 
श्रीमद्धायवतमै भी कहा गया है-- 
यरवास्ति. भक्तिभगवस्यकिशनना 
सर्वे गुणास्तश्न समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कुलो महतद्शुणा 
मनोरथेनासति भावतो बहिः ॥ 
श्री्ुकदेवजीने कहा-'हे महाराज ' भगवान्‌ श्रीङृष्णके 
ग्रति जिनकी अकिञ्चना अथात्‌ निष्काम प्रीतिलक्षणा भक्ति 
होती है, उनमें बशीभूत होकर सत्र गुणोंके साथ देवता 
वास करते हैं; और श्रीइरिमै जिसकी भक्ति नहीं है, वढ 
बहिर्जगतूमे मिथ्या वस्तुओक्रे प्रति आसक्त होकर दौड़ा 
फिरता दै, इस कारण उसमें सद्राग कैसे रहेंगे !? 


मुख तीन प्रकारका है-- 

सुखं वैषयिक आहामेश्वरज्ञेति तस्त्रिधा ॥ 

'त्रेषायिक; ब्राह्म और ऐश्वर भेदसे सुख तीन प्रकारका 
कहा गया है |? 

तन्त्रशाखमें कहा है-- 

सिद्धयः परमाश्रर्या भुक्तिमुक्तित्र शाश्वती। 

निश्यक्ष परमानम्दो भवेद गोविन्दभक्तित: ॥ 

“जिस व्याक्तकी भक्ति श्रीगोविन्दचरणमें हो गयी है, 
उसे अणिमादि आश्चर्यजनक सिद्धियों, वैपयिक सुखभोग, 
नित्य परमानन्दस्वरूप ऐश्वरिक सुख तथा सवदुःखनिवृत्ति- 
रूप मुक्ति भी प्रास हो जाती है ।' 

( ३ ) हरिभक्ति मोक्षको तुच्छ कर देती है-- 

मनागेव प्ररूढायां हृद्ये अगवद्रतौ । 

पुरुषार्थास्तु चत्थारस्तृणायम्ते समन्ततः ॥ 

'दुदयमें श्रीभमगवानके प्रति अनुराग जड रित होते ही 
धर्म) अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ चारों ओरसे 
तृणके समान तुच्छ हो जाते हैं ।? 

यही नारदपाञ्चरात्रमें भी कहा गया है-- 

हरिमर्िमदादेष्याः सर्वा सुक्त्यादिसिद्धयः । 

युक्तषश्जाद्सुताश्रापि सेविकावद्नुद्ठता: ॥ 

“जि तरह दासियाँ सम्मानपूर्वक सबंदा महारानीके 


य 


In 
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पीछे-पीछे चलती हैं, उसी तरह भुक्ति-मुक्ति आदि अदूभत 
सिद्धियाँ भी इरिमक्त महादेवीका अनुसरण करती हैं । 
(४ ) भक्ति युदुर्लमा है । यथा-- 
साधनौचैरणासङ्गैरखस्या सुखिराददि । 
हरिणा चाश्रदेयेति द्विधा सा स्पात्‌ सुदुळंभा ॥ 
भक्तिके साधनोंका अनुष्ठान यदि प्रोतिपूर्वक न किया 
जाय तो बहुत समयतक अनुष्ठान करनेपर भी भक्ति उदय 
नहीं होती । और श्रीहरि भी इस भक्तिको देना नहीं 
चाहते, इस कारण इसका दुलंभत्व दो प्रकारका होता है ।! 
पहले प्रकारका सुदुलंभत्व-- 
ज्ञानतः सुलभा मुक्तिभुक्तियंशादिपुण्यतः । 
सेयं साधनसाइल्नदरिभक्तिः. सुदुलूभा ॥ 
( भक्तिरसामृतसिन्धूद्‌षृततन्त्रमचनम्‌ ) 
ज्ञान दोनेपर मुक्ति अनायास प्रास होती है और 
यज्ञादि कर्मजनित पुण्यौके द्वारा नाना प्रकारकी भुक्ति 
(भोग ) भी सुलभ हा जाती है। किन्तु यह प्रेमरूपा 
हरिभक्ति हजारों साघनोंका अनुष्ठान करनेपर भो सुलभ 
नहीं होती ।' 
दूसरे प्रकारका सुदुर्लभत्व श्रीमद्घागवतमे कद्दा है-- 
राजन्‌ पतियुंरुरल भवतां यदूनां 
दैवं प्रिय: कुलपतिः क्कच किङ्करो वः । 
अस्वेवमङ्क भजतां भगवान्‌ सुकुन्दो 
मुक्तिं ददाति कहिंचिस्त च भक्तियोगम्‌ ॥ 
श्रीशुकदेवजीन कहा--'ह राजन्‌ ! भगवान्‌ मुकुन्द 
नुमलोगोंके और यादवोंके पति ( अर्थात्‌ पालक ), शुर 
( उपदेशक ), प्रिय एवं कुलपति हैँ; अधिक क्या, तुम- 
लोगोंके आशाकारी होकर उन्होंने तुमलोगॉके दौत्यादि 
किङ्कर्के कार्य भी किये । यह सब सत्य है; किन्तु 
उनका यह स्वभाव ही है कि वह प्रायः भजन 
करनेवालोको मुक्ति ही दते हूँ, शीक्ष अपना भक्तियोग 
नहीं पदान करते ।” 
( ६ ) भक्ति सान्द्रानन्दविदोषात्मा है । यथा-- 
अझानन्द्रो भवेदेष चेत्‌ पराखंगुणीकृतः । 
नेति भक्तिसुधाम्भोधिपरमाशुतुकामपि ॥ 
“यदि ब्रझानन्दको परार्ध संख्याद्वारा गुणा किया जाय 
तो बह ब्रक्षानन्दरूप सुख भी भक्तिसुखसागरके एक 
परमाणुके बराबर भी नहीं होता |? 


# गीताका योग * 
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(७ ) भक्ति श्रीकृष्णाकर्षिणी है । यथा-- 
कृष्वा इरिं प्रेमभाजं प्रियवगेसमन्वितम्‌ । 
अक्तिर्थश्ीकरोतीति श्रीकृष्णाकर्दिणी मता ॥ 
( मक्तिरसामृतसिन्धु ) 
“बह प्रेमलक्षणा भक्ति प्रियवर्ग ( अर्थात्‌ भक्तबृन्द्‌ ) के 
साथ श्रीकृष्णको प्रेमपात्र बनाकर वशीभूत कर लेती हे ।? 
साक्षात्‌ भरीभगवानने उद्धवको भी यही सुनाया दै-- 
न साधयति मां योगो न सांख्यं धमं उद्धव । 
न स्वाध्यायस्तपरत्यागो यथा भक्तिमंमोजिंता ॥ 
है उद्धव ! जिस तरह मद्विधयक प्रबळा भक्ति मुझे 


शशश 


वशीभूत करती है, उस तरह योग, शान, धर्म) स्वाध्याय, तप 
और त्याग--कुछ भी मुझे वशीभूत नहीं कर सकते ।” 

यही है गौडीय वेष्णबाचायोंद्ारा मानी हुई 
प्रेमलक्षणा मक्तिका या भक्तियोगका संक्षित परिचय | इस 
प्रेमलक्षणा भक्तिके विभाग-विस्तारका परिचय अत्यन्त 
बिस्तृत है, इसी कारण इस परिमित प्रबन्धमें उसका 
उल्लेख नहीं किया गया । श्रीमद्धगवद्वीतामै इसी भक्तिका 
प्राधान्य है, यह “भक्त्या मामभिजानाति? इत्यादि पूर्वोक्त 
शछोकोंद्वारा प्रतिपादित होता दै । यही है श्रीचैतन्यदेवके 
मतानुयायी गौडीय वैष्णवाचार्यौका सिद्धान्त । 


ee 
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( लेखक--भीमतिलाल राय ) 


हु बात लाखों प्रमाणो तथा अनुभूतिकी 
नर सद्दायतासे निश्चित हो चुकी है उसे अस्वीकार 
2 कर नये सिरेसे नया अनुसन्धान करना 
जो साहसका काम तो कहा जा सकता है; पर 
| र ९. हम लोगोंकी आयु बहुत थोड़ी है, चारों 
थुः टे? ओर घूम-फिरकर याद उसी सनातन प्राप्त 
वस्तुको अन्तमै सबको स्वीकार कर लेना 
पड़ेगा तब तो जीवकी इतनी सब चेष्टाएं एक प्रकारसे 
व्यर्थ ही हुई । वस्तु प्रात करनेकी चेश और प्रास वस्तुका 
आश्रय लेकर जीवनकी अभिव्यक्ति--इन दोनौमें समयका 
सद्ब्यवहार कहाँ अधिक होता है, इसे कइनेकी आवश्यकता 
नहीं । किन्तु दुर्भाग्य है हमलोगोका--यदि सरल मार्गसे 
ही हम अभीष्ट वस्तु पा जाये तो फिर आज तेळीके बेलकी 
तरह घानीमें क्यो चक्कर कार्ट ? यह अन्घत्व ओर गर्दनपर 
जो पराधीनताका जुआ है--ये दोनों हमारे समष्टि 
जीवनकी अतस्थाका दिग्दर्शन कराते हें । सात समुद्र, 
तेर नदी पार करके जिस तरह हमारे ऊपर एक अन्य 
जाति शासन करती है; उसी तरद्द इन सात समुद्र, तेरह 
नदियोका जळ पीकर इमलोगोंको अपनी वस्तु प्राप्त 
करनी होगी---आज हमलोग अपने गङ्हीके जलमे ही डूब 
रदद हें! 
गीता, उपनिषद्‌, वेद, वेदान्त; तन्त्र, पुराण इन 
सबको हमलोगोंने रद्द कर दिया था। उस दिन एक 
१८ 


॥ ७९ 


विद्वान्‌ सजनने मुझसे कहा--'क्या आप उडरफसाइवके 
महानिर्वाणतन्त्रका अनुवाद कर सकते हैं !” मैंने विस्मित 
होकर उत्तर दिया--“बद्द तो महानिर्वाणतन्त्रका हूबहू 
अनुवाद हे ।! उन्होंने बड़े आश्वर्यके साथ कहा--'सचसुच ९? 
इसीसे मालूम होता है कि आजकल हमलोग दुनियाकी 
खाक छानकर तब अपना घर पहचानते हैं। सौभाग्य- 
झाली पुरुष वही है जिसने उसे पहचान लिया है। हाथ 
घुमाकर नाक पकड़नेका अभ्यास करते-करते हमारी 
अवस्था ऐसी हो गयी है कि 'नाक दिखाओ” कहनेपर 
हम यन्त्रकी तरह हाथ चारों ओर घुमाकर नाकपर रखते 
हैं; परन्तु नाक वस्तु क्या है, यह मानो भूल गये हैं। 
लोग यह सुनकर हँसंगे; पर वास्तवमें अवस्था ऐसी ही हो 
गयी हे । “डागमैटिक' हो गया है गाली । पर सनातन 
सिद्धान्तको आत्मज्ञानी कैसे छोड़े ! और इस छोड़नेके 
सम्मोइन-मन्त्रसे विमूढ़ होनेके कारण द्दी तो हमारी जाति 
नष्ट हो गयी है । पुराणमें वर्णन हे--एक दैत्य निष्ठाके 
साथ वेदिक आचरण करता था, जिससे उसके ऐश्वर्य और 
प्रभावकी सीमा नहीं थी; किन्तु देवताओकी मायासे 
उसने दिव्याचारके बदले भिन्नाचार ग्रहण कर लिया 
और इससे वह हृतवीय हो गया । भारतका मेरुदण्ड 
टूट गया हे आत्मधर्मके प्रति आस्थाहीन होनेके कारण । 
ऐसा क्यों हुआ, इसका विचार करना आजका विषय 
नहीं; अतएव इसे ईश्वरका विधानमात्र मानकर मैं अब 
मूल प्रसक्षपर आता हूँ । 
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भुतिमें एक कथा हे--'देवास्मशक्ति स्वगुगैर्नियूदाम्‌ ।? 
देवकी अर्थात्‌ स्वयंप्रकाश आत्माकी शक्ति निजगुणमें 
गुप्त है । गुणसे मतलब दै--सत्त्व, रज, तम--प्रकृति 
इसी कारण गुणमयी है | सष्टिके आदिमे इस प्रकृतिके 
अतिरिक्त अन्य किसी वस्तुके अस्तित्वका निश्चय करना 
सम्भव नहीं; तथा भारतके ज्ञान-विशानकी साधना इस 
प्रकृति-तत्वका आश्रय करके ही सिद्ध हुई है;--तन्त्रादि 
प्रकृतिको मूलभे रखकर बने ही हैं । वेदान्तकी साधनामें 
प्रकृतिके ऊपर पुरुपके अस्तित्वका अनुभव करनेकी युक्ति 
है; बह युक्ति कहॉतक अनुभवगम्य हुई है; यह विचारणीय 
है। परन्तु साघन नामसे शक्तिकी साधना ही इस देशामे 
प्रसिद्ध हुई है । 

तीनों गुणोंकी साम्यावस्थामे साष्ट स्तब्ध, विमूढ 
रहती है; यद्द कोई नयी बात नहीं । विषमता ही चाञ्चल्य 
एवं गतिका लक्षण है--इसीसे जगत्‌की साष्ट हुई दै! 
प्रकृति ही शक्ति है । यहाँ प्रश्न यह उठता है कि किसकी 
शक्ति है, किसलिये है? इसी कारण प्रकृतिक पीछे भी 
किसी तत्त्वके अस्तित्वका अनुमान करना पड़ता है; यद्द 
अनुमान-लब्ध वस्तु प्रत्यक्ष नहीं है, प्रमाण-सिड नहीं हे । जो 
कुछ प्रत्यक्ष प्रमाणसिद्ध है, वह नश्वर, अस्थिर है--इसी 
कारण जो आँखोंसे अगोचर हे, उसकी व्याख्या हमने 
सर्वगत, स्थाणु, अचल आदि अनेक नामोंके द्वारा की है; 
उसे इस समय आलोचनासे अलग रग्वकर जहातिक सम्भव 
होगा, में अपने विषयपर अग्रसर होनेकी चेष्टा करूंगा} 
हमलोग गुणभेदसे प्रकाशभेद देख मकते दें । सत्त्वगुण 
ज्ञान प्रकट करता हे, अइवस्तुकी स्वच्छता उससे 
प्रस्फुटित होती है, 'अहमज्ञो मामहं न जानामि? इख 
प्रकारकी चेतना उत्पन्न हाती दै । इस चेतनासे ही देह हैं । 
देहसे प्राण भिन्न दै | प्राणसे मन, मनसे बुद्धि इत्यादि भिन्न 
हें । 'अहम ओर “इदम्‌! भेद-शान पैदा करते हैं । प्रश्‍न 
उत्पन्न होनपर मीमांसाकी वाणी भी उच्चारत होती हैं 
अहं-बृक्ति ही विज्ञान है; इदं-ब्रत्ति दी मन है । हमारा 
अन्तःकरण दो भागोंमें विभक्त हे--मनकों घेरकर जो 
चेतना-जगत्‌ है उसे 'इदम्‌' कहते हैं, और चिद्घन 
चेतनाका जो दूसरा अंश है, उसे 'अहम' कहते हैं । जा 
नित्य शाश्वत है, वह आत्मा नामसे प्रसिद्ध है; विद्ध 
सच्यगुणके प्रभावसे इस प्रकार आत्मप्रकाश विशलेषित 
होता है । इस सत्त्वयुणके आधिक्यके कारण ही प्रकृतिसे 
महत्‌-तस्वकी सृष्टि होती दै । 


* योगीश्वर रियं बस्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


ovr यमुनाम ye 


सुष्टिकी बात स्थूलरूपसे समझे बिना योगकी बात 
स्पष्ट समझमें नहीं आती; अतएब खूचनाके लिये संक्षेपमें 
सृष्टिरहस्यका सूत्र बतलाया जा रहा है । प्रकृतिसे महत्‌ 
उत्पन्न हुआ । मद्दत्‌ देशकालसे अनवच्छिन्न दोनेके 
कारण सर्वब्यापी है । गीताके शब्दोमे- 

मम योनिमंहद अह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌ । 

सम्भवः सबंभूतानां ततो भवति भारत॥ 

महत्‌-रूप ब्रह्मयोनिमें जगद्विस्तारके लिये गर्माधान- 
स्थान निरूपित होनेपर वह अनिर्देइय पुरुष स्वयं चिदामास- 
रूपमें अपनेको उसमें नियोग करते हैँ और उससे सवे 
भूतौकी उत्पत्ति होती है । प्रकृतिसे महत्‌ और फिर एक 
बाद एक सब तत्त्वोकी सृष्टि होती है। प्रकृति ही खष्टि करती 
है; इसलिये इसको ईश्वर नामक वस्तुका कारण-शरीर कहा 
गया है । स्तरका प्रकाश-गुण+ रजका शक्ति गुण और तमका 
आवरण-गुण, ये त्रिगुण मिलकर साष्टके पर्याय बन गप 
हैं । पर्यायभेदसे माया और अविद्यारूपमे यह द्विविध है | 
समष्टिशरीराभिमानी जो नेंतन्यवृत्ति है, वह माया हें; 
इसीका हिन्दृशाख्रॉने ईश्वर या हिरण्यगर्भ नाम प्रदान 
किया है । ओर मिश्रित गुणके सहयोगसे जा विचित्र, जडवत्‌ 
सृष्टि है, उसका व्यष्टिमिद्ध शरीराभिमानी जीव या तैम 
नामसे वर्णन किया गया है । मूल माया गुणोके आश्रयसे 
आठ प्रकारकी है--- 

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मना वुद्धिरिव च । 

अहंकार इतीयं मै भिन्ला भ्रकृतिरष्टना॥ 

भूमि प्रमतिमे पञ्चगन्धादि तन्मात्राओँका समन्वय 
समझना चाहिये; मन, उसका कारण अहंकार; बुद्धि, 
उसका कारण महत्‌-तच्त्र; अहंकार) उसका कारण अविद्या । 
इनके साथ सोलह प्रकारके विक्रार मिलकर चौबीस तत्त्व- 
संयुक्त इस विश्वकी सृष्टि हुः द । सीधे तौरपर यदि यह 
बात कही जाग्र, एक-एक करक प्रकृतिसे तत्व और उनकी 
विकृति बतलायी जाय तो इस प्रकार होगा -प्रकृतिसे महत्‌, 
महृत्से बुद्धि, बुद्धिसे अहंकार, क्षिति; जल, तेज, वायु, 
आकारा; गन्ध, रस, रूप) स्पर्श, दाब्द) चक्षु, नासिका, 
जिड्ढा, कण, त्वचा, हाथ, पैर, मुँह, पायु और उपस्थ । 

दैवी झोषा शुणमयी मम माया दुरत्यया । 

मामेब ये प्रपद्रन्ते मायामेतां तरम्ति ते॥ 


यह अलौकिक गुणमयी भगवानकी माया बड़ी दुस्तर 
हे; किन्तु फिर भी यदि भगवानके प्रति अव्यभिचारिणी भक्ति 
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उत्पन्न हा तो इस दुस्तर माया-सागरको पार करके जीव 
आत्मस्वरूपको प्रास कर सकता दै, और वही पथ भारतका 
सनातन योग-धर्म है । जीवकी तीन अवस्थाएँ हैं--जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुस्ति | किन्तु शान अद्वैत है । अविद्या 
तत््वाश्रित है । तस्वातीत चैतन्य दी ज्ञान है--यह ज्ञान 
विश्‍लेषण करनेकी बस्तु नहीं, अविद्या दूर होनेपर हो 
मिलता है, और शानका प्रकाश होनेपर ही जीबकी मुक्ति 
होती है । ज्ञान प्रास करनेके लिये सबसे पहले वस्तु- 
विश्लेपणकी आवश्यकता है । वस्तुसे मतलब है तत्त्व- 
वस्तुसे; तत्तकी विकृति जो पञ्चभूत हँ, उनकी गुणसमष्टि 
अन्तःकरण है। अन्तः्करणक हम दा भागोंमे विभक्त कर 
सकते दे; एक भाग मन और दूसरा बुडि | मनकी वृत्ति 
संशयात्मिका है, बुडि निश्चयात्मिका वृन्त टे | इम ब्रुद्धि- 
योगसे ही योगका सूत आरम्भ हुआ है । 


साधनाके आरम्भमें दहशुद्धिकी आवश्यक्रता हं । 
दहकी शुद्धि वेदिक आचारका त्याग करनेसे नहीं दाती । 
भाषा और ढंग चाहे जा हा, कार्यतः उस शम-दम आदि 
सब प्रकारकी साधनाओंको जरूरत होती दे । बाहरके 
शोचाचाग्के साथ अन्तःश्रुद्धिका अङ्ञाङ्गी-सम्बन्ध दे । 
अन्तःकरण स्तब्ध होनेपर सर्वोग म्थिग होता है, और 
मिद्धामनपर झारीरको बलात्‌ अचल करक रस्वनेपर अन्तः- 
करण भी स्थिर इनि लगता द । सब एक सूत्रमें बंघी हुई 
नीजें हैं, कड किसीसे प्रथक्‌ नहीं; किन्तु बाहरकी साधनासे 
आत्मस्वरूपका पता नहीं मिलता, उससे स्वरूपक्रा बोघ- 
मात्र हाता हैं; किन्तु बोध हाना ही प्राप्ति नहीं ह--इसलिये 
बुद्धियोग साधनाकी आरम्भिक चीज होनपर भी साधकका 
इसके ऊपर उठकर खड़ा होना पड़ता है। सब छाड़कर 
ही साधनाका आरम्भ किया जाता है; किन्तु छोड़नवाली 
वस्तुका निणय हुए, बिना छोड़ा क्या जायगा ? इसीलिये 
तत्व-विश्लेषणकी आवश्यकता होती हे । इसीसे गीतामें 
भगवानते अजुनसे यागकी बात कहनेकी उपक्रमणिकामें 
सांख्ययोगकी बात सबसे पहले कही है; किन्तु उससे 
साधकके मनको सन्तोष नहीं हाता । असछ चीज तो 
गड़बड़झालेमें ही रह जाती है । अविद्यासे मुक्ति प्राप्त 
करनेको ही हिन्दू-शास्रोमे मोक्ष कहा गया है । साधना 
करनेसे आत्मा देइसे एयक है, यह शान पैदा होता है । यह 
केबल शुद्धिग्राह्म है । मोक्षका अभिप्राय है कि उस स्थितिमें 
देइशानके लापके साथ-साथ सत्र प्रकारके ज्ञानका लोप 
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सिद्ध हो जाता है । इसीसे गीताके दूसरे अध्यायमें मोक्ष- 
साधनकी बात कहते-कहते जब श्रीकृष्णने यह कहा-- 

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोगे रिवमों इणु । 

बुद्धया युक्तो थया पार्थ कमेबन्धं प्रहास्यसि ॥ 

तब अज्जैनने विस्मित होकर सोचा--मोक्षसाघन धमका 
उपदेश देते-देते भगवान्‌ किस कारणसे हिंसात्मक कर्मको 
विहित बतळाने लगे ! उन्हें कर्मकरी प्रशंसा करके उपसंहारमें 
ब्रह्मशाननिष्ठाके प्रशंतावादमें वक्तव्य समाम करते हुए 
देखकर अजुनके मंशयात्मक मनने स्वभावतः प्रश्न किया--- 


ज्यायसी चेत्‌ कर्मणस्ते मता बुदधिअनादंन । 
तरिके कमणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे। 
तदेकं वद्‌ निश्चिय येन शेयोऽहमाप्नुबाम्‌ ॥ 
अजुनने भगवानको 'जनादेन? शब्दसे सम्बोधित 
किया । अर्द, घातुका अथ हे बध करना; समुद्रके अन्दर 
रहूनेवाळ जन नामक असुरका उन्होंने बव किया था; 
इसका असल अर्थ है-जनं जन्म अर्दयति इन्ति; जा 
भक्तका मुक्ति देनेवाले हें वह दे जनार्दन । इमारा जन्म 
और जन्ममूलक् कारण अशुद्ध है; इसी कारण जन्म हात 
ही संस्कार और वासना विक्षुब्य होकर इस वातकी 
विस्मृति पदा कर देते हैं कि हम अमृतके पुत्र हैं; इम 
भागवत-ज्ञानविहीन कीड़की भाति जीवन धारण करते हैं | 
इसीलिये जा अयाचित करुणावश जन्म और जन्ममूलक 
कारणगत अज्ञाद्वध दूर करके हमे दिव्य जन्म प्रदान करत 
हं, उन्हें हम जनादन नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ! 
अजुनने श्रीकृष्णके कथनका मम नहीं समझा; इसीसे सोचा 
कि कमसे ज्ञान श्रेष्ठ है--और भगवान अपना यह 
मत प्रकट कर चुके; किन्तु पुनः हिंसात्मक कममें प्रबृत्त 
कर्ते दे-तो क्या घटनाक्रमसे यह अनिवार्य हो उठा है 
इस प्रकार मिश्रित उपदेश-वाक्योंका प्रयोग कर रहे 
हैं ! मनुष्यक्री क्षुद्र अुद्धि जत्रतक बृहतके साथ संयोग 
नहीं प्रास कर लेती तत्रतक वह ऊपरके निर्देशको अपने 
संस्कारसे मिलाकर स्थिर करता है! और उसके अनुसार 
ही जीवन नियन्त्रित करनेके लिये अग्रसर होता है-- 
यही धर्म हमारा सनातनघम है । इसके अतिरिक्त, भारतकी 
मनोबृत्तिने बहुत दिनोसे झात्रादिका अर्थ जिस रूपमें ग्रहण 
करना आरम्म किया है, अजुन उसके प्रभाषसे मी मुक्त नहीं 
थे । “कर्म जीवनका बन्धन है, “कर्म बासनाका जाल चुनकर 


१४० 


% योगीश्वर दिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


पक यु Nn 


जीषके मोक्षका मार्ग रोक देता हे!-यह परम्परासे प्रचारित 
होता आ रहा है; इसी कारण श्रीक्कष्णचन्द्रने जब मोक्ष- 
साधनके अनुकूल शाखस्त्र-निर्देशित चिरप्रचलित उपदेश 
सुनाया तब उसे समझना अर्जुनके लिये कठिन नहीं 
हुआ--क्योकि यही प्रचलित धर्मोपदेश है; किन्तु उसके 
बाद ज्यों ही उन्होंने कहा-- 
सुखदुःखे समे कृत्वा छाभाळाभो जयाजयो । 
ततो युद्धाय युज्यस्थ मैवं पापमवाप्स्यसि ॥ 
(गीता २। ३८ ) 
त्यों ही अर्जुनके सिरपर मानों वञ्रपात-सा हो गया | 
कर्म करनेपर यदि पाप नहीं होता तब फिर जीवके भव- 
बन्धनका और क्या कारण है ! कर्मबन्धनके भयसे ही तो 
भारतके तश्वश्ञानिर्योने इससे विमुख होकर ब्रह्मममाधि 
प्राप्त करनेके प्रशस्त पथकी यात्रा की है । कर्मप्रेरणाके 
मूलमें मनुष्यकी इच्छा वर्तमान रहती है; कोई भी कर्म 
बासनाके सङ्केतके बिना नहीं हो सकता । कुरक्षत्रके युद्धमें 
जो भारतके राजा उपस्थित हुए थे, उनका उद्देश्य अपनी 
स्वार्थरक्षा करनेके सिवा ओर क्या हो सकता है ! कामना- 
विसर्जनके साथ-ही-साथ कामनाओंसे दूषित हुए देह, प्राण, 
मन आदिका त्याग करना पड़ता है, इसी मार्गसे 
महात्मागण यात्रा करते हें--श्रीक्कष्णचन्द्रने इसी श्रेयः- 
पथका अजुनको उपदेश दिया । तब फिर बन्थन-सृष्टिक 
उपायखरूप "कर्म? की प्रशंसा क्यों की ? अर्जुनके मनमें 


स ७ कपि पि कीक को की क कीक कीक हक जे रोधक क, जज 


प्राचीन कमे-संस्कार दृढ़ होनेके कारण यह प्रभ उनके 
लिये अत्यन्त स्वाभाविक था । समूची गीतामे इसी प्रश्नके 
उत्तरके बहाने श्रीकृष्णाने एक सिद्धयोगकी घोषणा की 
है। यह सिद्धयोग ही आत्मसमर्पण है । भारतके बेद, 
वेदान्त, उपनिषद्‌, पुराण; तन्त्र, यहातिक कि वस्तुविशान, 
चार्वाक आदि नास्तिकदर्शन भी दिग्दरांक यन्त्रके सिवा 
और कुछ नहीं है । भारतका कोई भी घर्मप्रन्थ साधन- 
विरुद्ध या आपसमे एक-दूसरेका विरोधी नहीं है; जिसे 
जो दिशा दिखानी थी, उसने उसी भागपर प्रकाश डाला है; 
सत्र दिशाओंको देखकर तत्वज्ञ पुरुष निश्चित सरल पथते 
भारतका सनातनधर्म प्राप्त कर सकते हैं । इमलोगोंको 
स्मरण रखना चाहिये कि आर्य-योद्धा श्रीकृष्ण एक बहुत 
बड़े वेदान्तिक थे, उन्होंने वेदाम्त और उपनिपद्के 
आधारपर ही भावी भारतके सामने सनातनधर्मका विराट्‌ 
स्वरूप खड़ा किया हें । हम आज इस राजमार्गका अनुसरण 
करके अत्राधगतिसे अभीष्ट लक्ष्यक्री ओर यात्रा कर सकते 
हैं । समय थोड़ा है; इसलिये इम यदि केवल साघनकी 
त्रिधाराको धारण करके ही भागवत संयोग प्राम करके 
धन्य हूं। सकते हैं तब हमे सुदीघं तस्वोंका विश्लेषण 
करनेकी क्या आवश्यकता हैं! कर्म, शान और भक्ति-- 
त्रिमार्ग-येगक्रे द्वारा जा साध्यस्वरूप आत्मसमपंण-योग है, 
वही श्रीकृष्णकथित गीताके योगकै रूपमै प्रचारित है | योग- 
भूमि भारतके जातीय जीवनमै यइ महायोग प्रतिष्ठित हो ! 


— WOR 
प्राणप्यारे 


( रचविता-श्रीमान्‌ महाराज राणा राजेन्द्रसिंह जू देव बहादुर “सुधाकर”, झालावाड़नरेश ) 
चिश्तको खुराते हो छुपाते हो न जाने कहाँ, 


खुटकीमे अपने ही 


प्रेमको उड़ाते हो। 


रीत यह प्रीतकी तुम्हारी है अनोखी कैसी, 
आमा-सी दिखाके कहीं जाके छुप जाते हो॥ 
भ्यानमझ मैं तो हूँ, “सुधाकर” मुझे तो तुम, 
खाते-पीते जाते-आते सोते देख पाते हो! 
बार-बार कहते हो, आता हूँ, में आता हूँ, पै, 
कहके भी प्रानप्यारे ! क्यों न पास आते हो ! 


~ 


गीता योगशास्त्र हे 


( लेखक--एक दीन ) 


गका यथार्थ उद्देश्य सिद्धि प्रात करना 
। नहीं ( सिद्धियाँ तो योगमें विभ हैं), 
बल्कि जीवात्माका श्रीपरमात्माके साथ 
योग अर्थात्‌ मिलन है; अथवा यों 
कहें कि जिससे दं।नोंका मिलन या 
एकता हो वह योग है। श्रीमद्भगवद्गीता 
परम और पूर्ण योगशाम्र है, जिसका 
अन्तिम लक्ष्य श्रीपरमात्माकी प्रासि है । 
गीतामें योगकी प्रारम्भिक साधना द्वितीय अध्यायसे 
आरम्भ होती हैँ और उत्तरोत्तर आगेक अध्यायोंमें भी 
उसीका विकास होता गया दै, वे सब योगमार्गकी क्रमशः 
विभिन्न मंज़िलें हैं । श्रीपरमात्माके स्वरूप, निवासस्थान और 
जीवात्मा और परमात्माके सम्बन्धका शान होना इस मार्गमे 
सर्वप्रथम आवश्यक हे । इस मागकी पहली मंज़िर निचार- 
विबेकके द्वारा प्रकृति और पुरुष अथवा आत्मा-अनात्माका 
शान हैं, जिसके कारण गीतामें सबसे पहले प्राचीन सांख्य- 
योगका उपदेश दिया गया हे | यह सांख्ययोग निरीश्वर- 
बाद नहीं है। इसमें कहा गया हैं कि आत्मा चेतन, 
सनातन, अजन्मा, अमर आदि हैँ और शरीर, जो जड है, 
वह केवल वस्ञ्रक्रे समान है । यह संसार चेतन अविनाशी 
तस्वसे व्यास है (२ | १७); और वही केबल सत्‌, चित्‌, 
आनन्द है। जीवात्मा उसीका अंश है और इन्दरियोंके 
बाह्य भोगात्मक विषय दुःखमूलक हैं ( २। १४ ); इनके 
भागात्मक सम्बन्धसे ही दुःख प्रास होता हे । अतएव 
कमे कतंव्य-पूति और यशके उद्देश्यसे योगस्थ होकर अर्थात्‌ 
देव, पितृ, ऋषि, मनुष्य, पशु आदिक ऋणपरिशोधके 
निमित्त निष्कामभावसे, अहृड्डार और ममताको छोड़कर 
करना चाहिये और कर्मकी सिद्धि-असिद्धिमे समान रहना 
चाहिये | यही बुद्धियोग है (२। ३९, ४७ और ४८ 
तथा रे । ८; ९)। सकाम कर्म बन्धनका कारण है; 
किन्तु कर्तव्य और यश-कर्म बन्धनका कारण नहीं ! कर्मका 
त्याग मी कदापि न करना चाहिये (३। ८; ९) | यही 
सांख्ययोगके बादका कमयोग है । 
इसके ब्राद शानयश अथवा शानयोग हें । इसकी 


प्रातिकी योग्यताक निमित्त इन्द्रिय ओर प्राण-निप्रह# 
आवश्यक है (४। २६, २७ )। तथा स्वाध्याय अर्थात्‌ 
तत््वशाम्त्रके पठन, मनन और निदिध्यासन ( ४। २८) 
की आवश्यकता है | अष्टाङ्गयोगमें त्रझचर्ष ( इन्द्रिय- 
निग्रह ), स्वाध्याय और प्राणायामसे भी यही तात्पय है । 
इस अवस्थार्म ब्रह्मचयपालन मुख्य है, उसमें भी जिहा 
और जननेन्द्रियका निग्रह प्रधान है। अन्य इन्दिर्योके 
विकार काम, क्रोध और लोमका त्याग भी जरूरी है 
(३ । ३७ ) । इन्द्रियोंका निम्रह सांख्ययोगके अभ्याससे 
अर्थात्‌ अपनेको शरीर, मन; बुद्धि इत्यादि, जो जड, 
अनात्मा हैं, उनसे ऊपर, प्रथक्‌ और विलक्षण चेतन 
आत्मा मानकर आत्मामे ही स्थिति प्रात करने ( ३ । ४३ ) 
तथा विप्रयाँसे ध्यान हटाने ( २ । ६२, ६३ ) से सम्भव 
हे । इसके बाद साघकको तत्वदर्शी ज्ञानी गुरुसे शानयेगका 
उपदेश लेना चाहिये (४। ३४) । इस ज्ञानयोगका 
परिणाम यह होगा कि साधक यह देखेगा कि अखिल 
चराचर समष्टि सृष्टि चेतनमय द्वोनेके कारण उसके चेतन 
आत्मासे अभिन्न है और फिर सब-के-सब परमास्मामें अभिन्न- 
रूपसे वर्तमान हैं । यह ज्ञान होमेके बाद फिर साघक्रका 
मोह नही होगा ( ४ | ३५ )। यह ज्ञानयोग कर्मयोगका 
साधन करके इन्द्रियनिग्रह करनेसे श्रद्धावान्‌ पुरुषका 
प्राप्त होता हे, अन्यथा नहीं (४। ३८, ३९ )। किन्तु 
यहाँतकका ज्ञान बुद्धिके द्वारा केवल निश्चयात्मक है; इसे 
विज्ञानमें परिणत करनेसे अथांत्‌ साक्षात्‌ अथवा अपरोक्ष 
बनानेसे ही परमात्माकी प्राप्ति होती हे । इस प्रासिम मन 
मुख्य है और मन ही बाधक है । मन उभयात्मक है; यह 
जिसमें अनुरक्त होता हैं; बद्दी भाव ग्रहण कर लेता है । 
वर्तमान समयमे हमारा मन बहिर्भुखी होकर इन्द्रियोंके 
कामात्मक विषयोंमें आसक्त हो रहा है और अज्ञानके 
कारण उन्हींको सुखप्रातिका साधन समझ रहा है, यद्यपि 


अधिक करनेसे हानि होती है। इसी निमित्त श्रीमदमागतन 
स्क० ११, अ० १४, ओोक १५ में तीन बार केवल दस-दस 
प्राणायाम करनेका उपदेझ है । 
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लिये हिंसा, असत्य, स्तेय, अविहित काम-चेष्टा आदि की 
जाती हैं, जिससे मन कलषित हो जाता दै, फिर भी सुख- 
शान्ति न मिलनेके कारण वह और भी चञ्चल हो उठता 
है। अतएव मनका अशान, तथा भोगलिप्साके कारण 
उत्पन्न राग-देष, मलिनता और चञ्चलता दूरकर मनको 
पवित्र, स्थिर और शान्त बनाना आवश्यक है, जिसके 
बिना यह आत्मोन्मुख हो ही नहीं सकता । यह कार्य कर्म 
और अभ्यासयोंगसे सम्पन्न होता है, जिसके लिये ज्ञानके 
अतिरिक्त वेराग्य और अभ्यासक्री आवश्यकता है 
(६। ३५ )। इस योगकी सिद्धिका मूलतत्त्व इस नाम- 
रूपात्मक संसारके नानात्वको सत्य न मानकर उसमे एक 
ब्रह्मकों देखना और उसीके अनुसार अभ्यास करना है | 
इसी कारण गीतामें कर्माभ्यासयोग नामक छठे अध्यायमें 


श्रीभगवानने इस योगके मूलमन्त्रका इस प्रकार 
बतलाया है-- 
सर्वभूतस्थमाध्मानं सर्बभूतानि चात्मनि । 


ईक्षते योगयुक्तार्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥२९॥ 

यो मां पश्यति सर्वत्र सवै च मयि परयति । 

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 
॥ श् क क 

सबभूतस्थित यो माँ भजव्येकत्वमास्थितः । 

सर्वथा वर्तमानो$पि स योगी मयि वर्तते ॥३१॥ 


इन वाक्योंका भाव यह है कि योंगमें स्थित साधक 
अनन्त चेतनका सब भूतोंम व्याप्त और सब भूतोंका उस 
अनन्त तेतनम च्यात दखता हैँ आग सचत्र एकत्वका 
समान दृष्टि रखता हे । श्रीभगवान्‌ कहते हैं, जा मुझ 
परमात्माका सबमे व्याम और सबको मुझमें व्याप्त देखता 
है, बह न मुझसे अदृश्य हे, न में उसके लिये अदृश्य हूँ । 
जे। सब भूतोंमें व्यास मुझ एकको ही इस प्रकार सर्वत्र 
वर्तमान जानकर मेरा भजन अर्थात्‌ सेवा करता हे, बह 
ब्यवहारमे रहकर भी यागी हे और मुझको प्राम करता है । 
फिर श्रीभगवान, कहते द कि सर्वत्र परमात्मदृष्टिकी केवळ 
भावना ही योग नहीं हँ, बल्क इसका आचरणमे परिणत 
करना “योग” है । ऊपरके श्लोकोके वाद ही यह वचन है-- 
आश्मोपस्थेन सत्र समं पश्यति योउजुन । 
सुखं वा यदि वा दु.खं स योगी परमो मतः ॥ 
(६। ३२) 
जो दूसरोंके छुख-दुःखकी अपना सुख-दुःख समझता 
है, वही परम योगी है ! स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे इमला 


MANNS १४४५९० SANNA ९. ४ no 


ॐ योगीश्वर दियं घम्दे वस्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


तुम्या 


अपने सुखको त्रद्धि करना चाहते हैं, तैसे ही हमें दूसरोंके 
सुखकी भी वृद्धि करनेके निमित्त यक्ष करना चाहिये 
और इसी तरह दूसरोंके सुखको भी अपना सच्या सुख 
समझना चाहिये । और जिस तरह हम अपने दुःखकी 
निशच्तिके लिये यक्ष करते हैं, उसी तरह दूसरोके दुःखको 
भी अपना दुःख मानकर उसकी निवृत्तिके लिये यथासाध्य 
प्रय्न करना चाहिये और उस दुःखनिबृत्तिको अपनी 
ही दुःखनिवृत्ति समनी चाहिये । यही यथार्थ योग है । 
इस कर्साभ्यास-योगमें करमे-्यश अर्थात्‌ कर्मयोग सृष्टिके 
हितके लिये अपने स्वार्थको स्वाहाकर अर्थात्‌ त्यागकर 
यज्ञपुरुष परमात्माकी सेवाक़ी भाँति उन्हीके निमित्त 
किया जाता है । दान अथात्‌ परहित-काये और शरीर, 
मन तथा वाणीकी शुद्धिक लिये तपस्या भी यशपुरुषके 
निमित्त ही की आती है; क्योंकि स्वयं श्रीमगवानका कथन 
है कि यञ्च) जिसमें दान सम्मिलित हैं; और तपस्याका 
में स्वयं भोक्ता हूँ और इनके द्वारा सबका हित सम्पादन 
करता हूँ, जो सुददूका धम हैं (५। २९ ) | साधारण 
परोपकार और योगके परहित-सेवार्मे भेद यद हैं कि 
पहलेम उपकृतको अपनेमे पृथक समझकर उपकार किया 
जाता है) किन्तु योगर्म उपङ्तक्रा पहले अपना ही 
आत्मा समझकर निष्कामभावसे उसका हितसाधन करते हैं; 
फिर आगे चटकर उसै श्रीपरमात्माका ही रूप मानकर 
श्रीपरमात्माको सेवाकी भाति, फलाकांक्षासे रहित द्वोकर, 
निरहङ्कारमाबसै उसका हितसाघन या सेवा की जाती है । 
क्योंकि साधन, सामग्री और करनेकी शक्ति सब कुछ 
श्रीपरमात्माकी टै. साधक ता केवल निमित्तमात्र दै । इसी 
मिद्धान्तपर यागक प्रथम अङ्ग यमक अहिंसा, सत्य, अस्तेय 
और अपरिग्रह स्थित हैँ । जब्र सब कुछ परमात्माका रूप 
ही हैं तत्र हिंसा, असत्य, स्तत्र आदि दुव्यवह्मार किसीके 
माथ करना माने! श्रीपरमात्माक ही साथ करना हे और 
इस कारण हिंसाका त्यागकर दूसरोका हितसाचन करना, 
असत्यका त्यागकर सबके साथ सत्यका व्यवहार करना, 
स्तेयका त्यागकर अन्यायपूवक किसीकी वस्नु न लेना 
और परिग्रह अर्थात्‌ दूथगेंसे दान लेना छोड़कर स्वयं 
दूसरोंको दान देना योगकी मुख्य साधना दै । इसी प्रकार 
मर्वत्र परमात्ममाव रखकर व्यवहार करनेका अभ्यास 
करनेसे श्रीपरमात्माकी प्राप्ति सहज ही दो जाती है, जैसा 
कि श्रीमद्भागबतमं कहा हे-- 


% गीता योगदाख दै # 
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अथं हि सवंकञ्यानां स्रीजीनो अतो मम । 
मञ्षावः सवभूतेषु मनोवाक्कायबृत्तिभिः ॥ 
(११।२९। १९) 
इस सर्वत्र एक ब्रह्मात्मक भावका ज्ञान परिपक्क ह,नेसे 
और बाह्म नानात्वपर केवल अध्यास माननेसे विषयवेराग्य 
स्वाभाविक ही आ जायगा और यद वेराग्य शानमूलक 
होनेके कारण दृढ़ होगा । ऐसे वैराग्यवाले पुरुपको किसी 
सांसारिक पदार्थकी तृष्णा नहीं होगी । बास्तवमे तृष्णा 
और राग-द्रेपके कारण ही मन चञ्चल रहता है, और 
वैराग्यद्वारा इनकी निनृत्त हो जानेपर मनका आत्मोन्सुस्व 
दोना सम्भब हा जाता है। इसी निमित्त गीताके उमी छठे 
अध्यायमं आदेश है कि मनका आत्मामे स्थित करक 
भावनारहित कर द और यदि मन आत्माका छोड़कर 
अन्यत्र जाय तो फिर वहाँसे उसे लौटाकर आत्मामं ही 
लगावे | सर्वत्र एकात्मभाव बना रखनेसे मनक विक्षेपका 
दूर करनेमें बड़ी सहायता मिळती है । जो भावना मनमे 
आवे, बरस, उसीको आत्मा मान ले | इम तरह निरन्तर 
अभ्यास करनेसे मन अवश्य शान्त हो जायगा । यही 
अभ्यासयोग है; इसीमे मनकी चञ्चलता दूर होती हे जा 
पातञ्जलयागसूज्रका मुख्य ध्येय हैं । वहाँ भी अभ्यास ओर 
वेराग्य ही इसके साधन बतलाये गये हूँ । ऊपर कथित 
गीताका वचन इस प्रकार हैं-- 


बानैः झनेरुपमेद बुद्धपा भुतिशुद्ीतया। 
आस्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 


यतो यतो निश्चरति मनश्रञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततम्ततो नियग्येतदात्मन्येव वशां नयेत. ॥ 
(६।२५-२६ ) 


उक्त अध्यायकै १४ बे श्छोकर्म योगकी प्रासिके लिप 
ब्रझचर्यकी आवश्यकता वतलायी गयी हे । बास्तवमे 
योगके लिये ब्रह्मचय अत्यन्त आवश्यक है । नह्मचर्य योगक 
प्रथम अंग यमके अन्तशत हे । आत्मामे मनके स्थित हा 
जानेपर आत्माके आनन्दकी उपलब्धि होती है ओर यह 
महान सुख इन्द्रियातीत है, केवल बुद्धिप्राह्म है (६। २१ )। 


कबल आत्मस्थित, जो आधुनिक सांख्यका लक्ष्य दें, 
हो जानेसे ही यागके लक्ष्वकी पूर्ति नहीं होती। इस 
आत्मानम्दको भी अतिक्रम करना चाहिये । इसलिये 
श्रीमगवानका कथन है कि श्रेष्ठ योगी बही है जिसका मन 
मेरे साथ संलग्न इं ( ६। ४७ ) । अतएव अब योगके मुख्य 
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लक्ष्य श्रीमगबानक्री प्राप्तिके लिये उनकी ओर अग्रसर 
होना चाहिये । मनको अपने आत्मामे लय करके अब 
आत्माको श्रीमगवानूम अर्पित कर दना चाहिये । इसी 
आत्मार्पणका दूसरा नाम शरणापन्न होना हे | इसमें सबसे 
प्रथम विचारणीय विषय यह है कि श्रीमगवानके कौन-से 
निवास और भावभं आत्मापंण किया जा सकता है। 
श्रीभमगवानके विराट व्यापक विश्वरूपके भावमें अर्पण 
करना अथवा उनके साथ एकता प्राम करना विच्छित्र 
दारीरमं रहनेवाले जीवात्माक्रे लिये कदापि सम्भव नहीं दै । 
तब यह सम्भव केसे हंगा ! इस जटिल समस्याको स्वथं 
श्रीभगवानूने गीताम ही हल कर दिया है । उन्होंने कदा 
है कि में सब्र भूतोंके हृदयोमे हुँ (१२ । १७; १५ । १५; 
१८ | ६१) | इस हृदयस्थ ईश्वरमे ही आत्मार्पण-्योग 
करना होगा--यह श्रीभगवानने गीतामे स्पष्ट शब्दोमि कहा 
हैं। अध्याय १८ के इक ६१ में अपना वास सत्र भूतोके 
हृदय बतलाकर उसके बादके छोकमे कहते हैं--- 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत | 
तश्प्रसादाष्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ ॥ 
इसका स्पष्ट अर्थ है कि मन, वचन और शरीरसे उस 
हृदयस्थ ईश्वरकी दारणमें जाओ; जिसके बाद उसकी कृपा- 
से परम शान्ति मिलेगी और उत्तका जो सनातन अविचल 
पद है, उसकी पामि होगी । यही अन्तिम साधना भक्ति- 
योग है । इस योगमें पहले यह दृढ़ विश्वास होना चाहिये 
कि परमात्माने जीवात्माका त्राण करनेके लिये कृपा करके 
अपनेको द्वदयमें केदीकी मौँति बना रक्खा है, जिसमें 
उसको उनकी प्राप्ति हो, जा अन्यथा सम्भव नहीं था । 
यह श्रीभगवानकी असीम कृपा जीवाँके छिय्रे है। इस 
कारण भी जीवात्माका श्रीमगवानमें स्वाभाविक प्रेम होना 
चाहिये । इसी निमित्त श्रीमगवानका जीवात्माके साथ 
पिता-पुत्र, सखा और प्रेमपात्र; प्रियतम और प्रेमीका 
सम्बन्ध है (११। ४४ )। यह प्रेम-सम्बन्ध भक्तियोगमें 
मुख्य है। इस योगकी प्राप्ति किस आश्रयका अवलम्बन 
करनेसे होगी, इसका वर्णन ७ वें अध्यायमें है | वहाँपर 
दो प्रकृतियोंका, पञ्चभूत और अन्तःकरणचतुष्ट्यका अपरा 
जड प्रकृतिके रूपमै और इसके परे जो चैतन्य जीव-शक्ति 
है, उसका परा प्रकृतिके रूपमें वर्णन है, जिसका दूसरा नाम 
दैवी प्रकृति भी है । 
श्रीभगवानकी प्रास राजविद्या अर्थात्‌ प्राचीन राजयोग- 
के द्वारा होती हैं, इसका उल्लेख गीताके ९ बे अध्यायमें 
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दै । श्रीभगवानका कथन है कि इसका फल प्रत्यक्ष है, 
यह अभ्यासमें सुखदायी (हठयोगके समान कष्टकर नहीं ) 
और घमोत्मक है (९।२)। उक्त अध्यायके १३ वें 
शहोकमें श्रीमगवानने कहा है कि महात्मागण मेरी देवी 
प्रकृति (परा चैतन्य समष्टि जीव-शक्ति) का आश्रयकर 
मुझे प्रास करते हैं। इसके बाद अपनी प्रासिका उपाय 
गीताके १२ वे अध्यायमें उन्होंने बतलाया है, जो भक्तियोग 
है । सर्वप्रथम आवश्यकता इस बातकी है कि हृदयमें सगुण 
साकार भावकी उपासना की जाय, न कि अव्यक्तकी, जो 
क्केशकर है । इस भक्तियोगमें श्रीभगवानकी देवी प्रकृतिका 
आश्रय प्रास करना आवश्यक है, जो अपने दिव्य तेज 
और प्रकादासे साधकको घोर अविद्यान्धकारसे पारकर 
श्रीमगवानसे युक्त कर देती हे । इसका आश्रय पानेके लिये 
देवी सम्पत्तिके गुणोको, जिनका वर्णन गीताके १६ वें 
अध्यायमें १ से ३ ऋोकतक है, प्रात करना और आसुरी 
सम्पत्तिका, जिसका वर्णन उसी अध्यायमें ४, ७ और 
८ ऋछोकोंमे है, त्याग करना परमावश्यक है । भक्तियोगका 
लक्षण १२ वें अध्यायमे १३ से २० कछोकतकमें बतलाया 
गया है, उसका भी होना अत्यन्त आवद्रयक है । भक्तियोग- 
का मुख्य साधन निम्न इलोकोंमें कशा गया ह~ 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मर्पराः ! 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
तेषामहं समुद्धतों सत्युसंसारसागरात्‌ । 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌ ॥ 


{ १२।६-७} 


इन इलोकोंका माव यइ है कि जो अपने सम्पूण 
कर्माको, सांसारिक और पारमार्थिक दानो, श्रीमगवानके 
कर्म समझकर उनके निमित्त अहङ्कार, ममता और फल 
कामनाका त्यागकर, करता हँ, उनमें अनुरक्त रहता हूँ 
और अपने मनमें श्रीभगवान्‌ और उनके सम्बन्धके सिवा 
दूसरी कोई भावना नहीं आने देता, केवळ उन्हींमें मनका 
संनिवेशितकर उपासना-व्यान करता है, ऐसे चित्तसे पूण 
अनुरक्त प्रेमी भक्तक्रा श्रोभगवान्‌ शीघ्र मायासे उद्धार 
करके उसे अपनी अमर पदवी देते हैँ | यही भाव ८ वें 
अध्यायके १४ वें इलोकका भी है, जो इस प्रकार है-- 
अनन्यचेताः सततं यो मां खारति निश्पश्ञः । 
तस्याहं सुळभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 


# योगीश्वरं शिवं चन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ + 
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इस भक्तियोगम सब प्रकारके कर्माका अर्पण, उपासना 
अर्थात्‌ शरीर, बचनसे कर्म करते हुए तेलषाराके समान 
मनसे सतत निरन्तर ईश्वरस्मरण, चिन्तन और ध्यान मुख्य 
है । अन्तिम साधना, जिससे योग अर्थात्‌ सम्बन्ध हो जाता 
है, वह है ध्यानयोग । पहले हृदयमे अपने इष्टकी मनोहर 
दिव्य साकार मूत्तिपर चित्तकी धारणा करनी चाहिये, 
जिसक्रे लिये प्रथमावखामे भीतर ठीक बेसे ही रूपकी 
भावना करनेके लिये कोई विग्रह अथवा चित्र आवश्यक 
है । घारणाके परिपक्क हो जानेपर यथार्थ ध्यान प्रारम्भ 
होगा । बास्तवर्मे यह भ्यान हृदयका कार्य है और जब 
हृदय प्रेमसे द्रवित हो जाता है तभी यह सम्भव है । 
१४ वें अध्यायके २६ वें छोकमे श्रीमगवानका वचन है 
कि ओ अव्यभिचारिणी भक्ति (श्रीमगवानहीकों सबंस्व 
समझना और उन्हींका सर्वापैण करना) से मेरी सेवा 
करता है वह गुणातीत हो जाता है। गुणातीतका लक्षण 
उसी अध्यायके कंक २२ से २६ तकमें है । इस भक्ति- 
योगकी अन्तिम साधनाका क्रम और लक्षण अन्तिम 
अध्याय १८ में इस प्रकार बतलाया गया है-- 
बुद्धया विद्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ विषयांस्म्यव्वा रागदेषो व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लथ्वाशी यतवाक्ायमानसः। 
भ्यानयोगपरो निध्यं वैराग्य समुपाश्रितः # 
अहङ्कार बलं दर्ष कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
बिमुच्य निमंमः शान्तो अझसूयाय कल्पते ॥ 
अह्मभूतः प्रसन्नास्मा न शोचति न कारूक्षति । 
समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तश्वतः। 
ततो मां तर्‍्बतो ज्ञात्वा विक्षते तदनन्तरम्‌ ॥ 
(१८॥ ५७२१-५७ ) 


यह कथन गीताके यागका सार है! इस कथनमे 
सद्युणोमें इन्द्रियनिप्रह, मनोनिग्रह, विपय-बैराग्प और 
अहङ्कार, ममता, काम, क्रोध, परिग्रह आदिका त्याग 
मुख्य है | इन सदगुणोंकी पूर्ण प्राप्तिसे यहाँ मतलब है । 
इनकी पूर्ण प्राप्ति भक्तिके संयोगसे ही होती है (परं दृष्टा 
निवर्तते ); तथा साधनाके रूपमे प्रेमोपहारके समान सब 
कर्माको श्रीभगवानके निमित्त करना, प्रेमसे श्रीमगवानका 
सतत स्मरण, और अन्तिम प्रधान क्रघना ध्यानयोग, ये 
तीन मुख्य है । मन्त्रजप ध्यानयोगका अभिन्न स्वरूप है । 


# गीतामै केवल प्रपसि-योग है * 


च 


इसलिये ध्यानके साथ मानसिक मन्त्रजप अवश्य करना 
चाहिये । योगयून्रमें लिखा है--तजपस्तदर्थमावनम्‌ | 

यह ध्यानयोग ध्याता, ध्येय और ध्यान तीनोंका 
योग ( एकता ) करता है, जो योगका अन्तिम लक्ष्य टे । 
पातञ्जल्योगसूत्रमें भी ध्यानसे समाधिकी प्रामिकी बात 


कही गयी है । गीताके इस परम ध्यानके बाद कर्मकलका 


मु 
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त्याग होता है अर्थात्‌ च्यानरूप कमका फल जो मोक्ष है 
उसका त्याग ( संन्यास ) इसलिये भक्त करता है कि मोक्ष 
ले लेनेसे भगवत्सेवा छूट जायगी । वह तो प्रेमके कारण 
निमित्तमात्र होकर निरन्तर श्रीभगवानकी सेवार्मे रत 
रहना चाहता दै । इसीसे उसको परम शान्ति मिलती है 
(१२। १२ ) नो मोक्षसे भी ऊपरकी स्थिति है । 


—§-e ED 
गातामें केवल प्रपत्ति-योग हे 


( रूखक--पं० आकिझोरीदासजी वाजपेयी ) 


मद्भगवद्वीताका किसीने कम-परक बतलाया 
हे, किसीने जान-परक और किसीने भक्ति- 
परक; परन्तु सबका भमन्वय करनेवाट 
20, नष्णव आचायनि इस महोपनिपदूको प्रपत्ति- 
परक समझा और बतलाया हें । बेष्णर्वोकि प्रत्येक सम्प्रदाय- 
मं बही सिद्धान्त है । भगवान्‌ श्रीiनम्बाकाचायने जा 
गीतापर भाष्य किया था, चहद अब अप्राप्य है; 
परन्तु उसी भाध्यका अथ स्पष्ट करनके लिये जगद जयी 
भ्रीकेशव भष्टाचायने जो 'तच्वप्रकादिका” नामकी सुन्दर 
संस्कृत टीका इसपर लिखी, वह उपलब्ध हे और 
प्रकाशित भी हो चुकी है । इस “तत््यप्रकाशिका 
में आचाय केशव भी गीताको प्रपात्तपरक स्वीकार 
करते हैं । 


प्रपत्ति और भक्ति 


प्रपत्ति और भाक्तम सूक्ष्मतम मौलिक भे । भगवानः 
के ऊपर अपना सब भार छाड़कर ननिद्वन्द्र हा जानका 
नाम प्रपत्ति हैं और अपने उद्धारकै लिये मगबानकी सेवा- 
प्रार्थना करना भक्ति हैं । प्रपन्न ( शरणागत ) पिताका वह 
नन्हा-सा बच्चा हे, जो अपना सब कुछ पिताके ऊपर छाडे 
है, और भक्त वह बड़ा पुत्र है, जो बहुत कुछ अपना 
भला-बुरा खुद करनेकी हिम्मत रखता और करता भी 
है । स्वभावतः पिताका ध्यान नन्हे बचेर जितना अधिक 
रहेगा, उतना बड़ेपर नहीं । बस, प्रपत्ति या शरणागति 
ओर भक्तिमें यही मेद है । वस्तुतः प्रपत्तिमें शान ओर 
कर्मेकी तरह भक्तिका भी समाबेश हो जाता दै । यानी सब 
साधनोंमें प्रपत्ति अंगी हे ओर शेष सब अंग। 

१९, 


प्रपन्तिकों छः मुख्य मेदौँमे विभक्त किया गया है-- 

आनुकूल्यस्य सङ्कल्पः प्रातिकूल्यस्य चजनम्‌ । 

रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृश्वे वरणं तथा ॥ 

आत्मनिश्ञेपकार्पण्ये षड़विधा शरणागतिः । 

शरणागति या प्रपत्ति-यागक ये छः अंग हैं। इनमे 
“आत्मनिक्षेप प्रधान हैं; अंगी है, शेष सब अंग हैं । 
आत्मनिक्षेप ही तो दारणागति है; अपना कुल भार उसपर 
डाळ दना, चाहे बह जो करे । 

परन्तु याँ शरणागतिम आनेक्रा ढोंग करके कोई चाहे 
जो किया करे, यह नहीं हो सकता हें । शरणागतिके जो छः 
अंग ऊपर गिनाये हैं, उनमें आरम्भहीमें है--आनुकूल्यस्य 
सङ्कल्प; | अथात्‌ जो काम भगवानको अच्छे लगते हैं, 
उनके करनेका सङ्क मनमै हो, यह पहली बात है । 
इसमें सत्र सत्कर्म आ गये | भगवद्यपन्न अपने भेये 
लिये नही, भगवानको प्रसन्न करनेके ही लिये सत्र सद- 
नुष्ठान करेगा | दूसरा अंग हे--प्रातिकूल्यस्य वर्जनम्‌ । 
प्रपन्न पुरुष ऐसा कोइ भी काम न करेगा, जिससे भगवानफ़े 
अप्रसन्न होनेका डर हूं।। इस प्रकार सम्पूर्ण असत्कर्मोंसे 
बह दूर रहेगा । 

भगवान्‌ अवश्य मेरी रक्षा करेंगे,-'रक्षिष्यतीति 
विश्वासः?--इस बिश्वासकी तो सबसे अधिक ज़रूरत दै । 
यही नींव है । जबतक विश्वास न होगा, शरणागति 
पक्की नहीं होगी । “संशयात्मा विनश्यति'--नास्तिकता 
आ जायगी । 

कार्पण्यका मतलब हे--दीनता । भगवानक़े सामने 
देन्यप्रद्शन भी प्रपत्तिका एक अंग है । पामर लोग ज्ञानलव- 
दुविंदग्ध होकर इतराने लगते दै और कहते हैं--“जो न करे 
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मौला, सो करे एतमादुद्दौछा !! ऐसे जीवोंका धोर पतन 
हो जाता है। “मैं सब कुछ कर सकता हूँ” “मैंने सब 
किया है? इस प्रकारकी भावना पतनका मूल दै । प्रपन्न 
अपने मनमें कभी ऐसा माव नहीं आने देता और 
भगवानके प्रति सदा दीन रहता है । 

यो जीव जब भभवानके ऊपर दृढ़ विश्वास करके 
आत्मनिक्षेप करता हँ, तो यह प्रपत्ति-योग कहलाता है। 
श्रीमद्भगवद्गौतामे इसी योगका प्राधान्य है । 

किसी भी प्रन्थका प्रधान विषय क्या है, यह जाननेके 
लिये आदि, मध्य और अन्तका समन्वय देखना 
होता है । तीनों जगइ जो मिले, वही प्रधान होता है । 
जिस बातका हमें प्रतिपादन करना है, उसे झुरूम्े कहेंगे, 
उसीसे उपक्रम करेंगे; बीचमै उसीकी पुष्टि करेंगे और 
अन्तमें उसीपर ज्ञोर देकर वक्तव्य पूर्ण करेंगे । 

अब देखना चाहिये क्रि श्रीमद्धगवद्वीताके आदि, 
मध्य और अन्तमे क्या है । 

गीताके उपक्रममें 'शिष्यस्तेऽं शाधि मां त्वां 
प्रपन्नम्‌ ।' यो प्रपन्नः शब्दसे शरणागतिको प्रधानता 
दी है । बीचमें भी “निवासः शरणं सुहृत्‌? इत्यादि प्रकारसे 
इसीपर ज़ोर है और अन्तम तो डंकेकी चोट कहते हैं-- 

सवंधमौन्‌ परिध्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज। 


यहां आकर गीताञ्चा्फी समासि होती हे । अतएव 
यही उसका प्रधान विषय निश्चित है । 


क्टरी 


शरणागतिके छहों अंगोंका गीतामें विस्तारसे वर्णन है । 
सर्वेसूतस्थित यो मां भजप्येकत्वमास्थितः । 


इत्यादिके द्वारा प्रपत्तिका प्रथम अंग ( आनुकूल्य- 
सङ्कल्प ) दिखलाया । परित्याज्य आसुरी सम्पत्का वर्णन 
करके तथा प्रत्यक्ष 'निर्वैस्च” आदिका उपदेश देकर 
दूसरा अंग स्पष्ट किया | “योगक्षेमं वहाम्यहम' आदि 
कददकर विश्वात ृढ़ किया; जो प्रपत्तिका तीसरा अंग दै । 
(वितासि छोकस्प चराचरस्य? यहाँसे लगाकर “प्रसीद देवेश 
जगन्निवास? यहाँतक जो कुछ कहा, उससे चतुर्थ अंग 
स्पष्ट किया । “दिशा न जाने न लमे च शर्म' और 
धन हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम! इस कथनसे पाचवा अंग 
कार्पण्य बतलाया । मुख्य आत्मनिक्षेप ती प्रधानरूपसे 
कहा ही गया है--तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपये' “मामेकं शरणं 
ब्रज) इत्यादि । 


शेष ग्रन्थ कम, ज्ञान और मक्तिका प्रतिपादन करते 
ई जो प्रप्तिके सदावक दे । 

यों सम्पूर्ण गीताशास्त्रका प्रतिपा विषय प्रपत्ति-योंग 
है । हिन्द्रीमें भी गोस्वामी तुळलीदासजीकी "विनयपत्रिका? 
तथा प्यूरसागर' के विनय-प्योमें प्रपत्तिका अच्छा विकास 
मिळता टँ । 'वरिनयपत्रिका% में ता बड़ी ही सुन्दरतासे 
इस योगका प्रतिपादन हुआ है । ओर भी संतोंने इसीका 
आश्रय लया है । 


—= DODO 


योगिराजके प्रति 


योगिराज ! तेरे दुर्शनको, भक्त मानते हैं शुभ-स्र्ग । 
उसे परम पुरुषार्थ जान, तव परम घाम चाहें वुधवर्ग ॥ 
तेरे पदकी सेवा हे इर ! तेरे पद-सेवक-संसर्ग । 
दो डिजेन्द्र' पर छपा-दृष्टि वह, जिससे पावे हम अपथ ॥ 


-णसरयूप्रसाद शास्री 'दिजेन्द्र 


— Sede 


+ निनयपञ्चिका हिन्दीरीकासहित १ ) में गीताप्रससे मिक सकता ह 


योग 


( श्रीमारतघममहामण्डलके एक मद्दात्माढारा लिखित ) 


द तीन काण्डॉमें बिमक्त है, यथा--क्र्म- 
रक काण्ड, उपासनाकाण्ड और ज्ञानकाण्ड । 

बदके कमकाण्डक अनुसार कम-सुकोइछ- 
को योग कहते हैं । वेदक उपासनाकाण्डके 
अनुसार चित्तवृत्ति-निरोधको योग कहते हैं 
और वेदके शानकाण्डके अनुसार जीवात्मा 
ऑर परमात्माके एकीकरणका योग कहते 
हैं । कर्मकाण्डका अन्तिम लक्ष्य निष्काम हकर कर्म 
करना है । श्रीमद्भगवद्गीतामें इसका विस्तृत वर्णन 
किया गया है । कर्म करते हुए कर्मबन्धनसे मुक्त 
होना ही उसका स्वरूप है । उपामनाकाण्डका अन्तिम 
लक्ष्य अन्तःकरणकी वृत्तियोको साथनके द्वाग निरुद्ध कर 
परमात्माके स्वरूपका अनुभव करना हे । तरजङ्गरहिन 
जलाशयमें जैसा मनुध्य अपना मुख देख लेता हे, चित्तकी 
वृत्तियाँ निरुद्ध होते ही दश्यप्रपञ्चके द्रष्टा परमात्माका 
स्वरूप वेसा ही अन्तःकरणमें दिखायी देन लगता £ । 
इस विशानक्रा विस्तृत वर्णन योगददानके सूज्रोंमे पाया 
जाता है । ज्ञानकाण्डका अन्तिम लक्ष्य अविद्याजनित 
अशानको विद्याकी कृपासे दूरकर आत्मज्ञान प्राम करते 
हुए परमात्मा और जीवात्माके भेदका जो मिथ्या शान 
है, उसको हटाकर जीवात्मा ओर परमात्माकी अद्वेतसिद्धि 
करना हे । इसका विस्तृत वर्णन उपनिषदों और वेदान्तादि 
शास्रोमे मिलता है । यही बेदके तीनों काण्डोके अनुसार 
योगके सिद्धान्तोका रहस्य हैं वस्तुतः इन तीनोंके द्वारा 
एक ही अवस्थाकी प्राप्ति होती हें ! 


श्रीमगवानकी सान्षिध्यप्रापिके साधनोंको उपासना 
कहते है । उपासनाका प्राण भक्ति है ओर कलेवर योग 
है । शरीरमें प्राणके न रहनेसे जसे शरीरकी कुछ भी 
उपयोगिता नहीं रहती, वसे ही भगवद्धक्तिद्दीन योग 
नटका खिलवाड़ हो जाता है। शारीरके अमावमे प्राणके 
रहनेका कोई स्थान ही नहीं रहता । इस दशामें प्राणका 
अस्तित्व ही सम्भव नहीं रहता | इसी विज्ञानके अनुसार 
भक्ति और योगका उपासनाक्राण्डके सब साधनोंमें 
अन्योन्याश्रय बना रहना स्वाभाविक है । योगतत्ववेत्ता पूज्य- 
पाद महदर्षियोंने योगसाधनकी चार स्वतन्त्र शैलियोंका 


उपदेश दिया है और योगमार्गसे भगवद्राज्यमै पहुँचनेके 
लिये आठ पौढ़ियाँ बतायी हैं । चार योगसाघन-रौलियाँके 
नाम हैं--मन्त्रयोग, दृठयोग, लययोग और राजयोग । 
योगकी आठ पौढ़ियोंके नाम हैं--यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि । त्रि- 
कालदर्शी और स्थूल तथा सूक्ष्म राज्यको करतलामलकवत्‌ 
देग्वनेवाले मदृषियोने योगविशानकों इन चार श्रेणियों 
और आठ पौदिर्योमे विभक्त करके ऐसा बताया है कि, 
साधनमागके सब अज्ज-प्रत्यज्ञ इनमें आ जाते हैं । 


मन्त्रयोगक्रा सिद्धान्त यह है कि, यह संसार नामरूपा- 
त्मक है । नाम और रूपसे ही जीव अविद्यामे फँसकर 
जकड़ा रहता हे । मनुष्य जिस भूमिपर गिरता है, उसीके 
अवलम्बनसे उठ सकता है । अतः नाम ओर रूपके 
अतरलम्बनसे ही जब वह फँसता है, तो नाम और रूपके 
दी अवलम्बनसे मुक्त भी हा सकता है । मन्त्रयोगके ज्ञाता 
पूज्यपाद आचायोँने मन्त्रयोगके साधनोंको सोलह भागोंमें 
विभक्त किया है। जेसे--दिकशुद्धि, स्थानशुद्धि) मन्त्रजप, 
स्तुति, न्यास इत्यादि । मन्त्रयोगके ध्यानको स्थूल ध्यान 
कहते हैं । यह ध्यान पञ्च सगुणोपासना ओर अवतारोपासना- 
के अनुसार कई प्रकारका द्दोता है । मन्त्रयोगकी समाघिको 
महाभाव समाधि कहते हैं । 


हृठयोगका सिद्धान्त यह है कि, स्थूल शरीर और सूक्ष्म 
शरीर एक ही भावमें गुम्फित है और एकका प्रभाव दूसरे- 
पर पूरा बना रहता है । स्थूल शरीरको अपने अधीनकर सूक्ष्म 
शरीरको अधीन करते हुए योगकी प्राप्ति करनेको इठयोग 
कहते हैं । योगनिष्णात आचार्योने हठयोगको सात अङ्घाँ- 
में विभक्त किया है । यथा--नेती, घौती आदि प्रटूकर्म, 
आसन, मुद्रा, प्राणायाम इत्यादि | हृठयोगके ध्यानको 
ज्योतिथ्योन कहते है और प्राणके निरोधसे होनेवाली हृठ- 
योगकी समाधि महाबोध समाधि कद्दाती है । 


लययोगका सिद्धान्त यह दै कि, त्रझाण्डकी प्रतिकृति 
मानवपिण्ड है । ब्रक्ष और ब्रह्मशक्तिका विलास जैसा 
ब्रह्माण्ड है, वैसा मानवपिण्ड भी है । ग्रह, नक्षत्र, चतुदंश 
भुवन आदिके पीठ मानवपिण्डमें भी हैँ । पञ्चकोशोंका 
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आवरण शिथिल होनेपर पिण्ड जहाँ चाहे, उसी लोकमें 
अपना सम्बन्ध स्थापन कर सकता है । इसी विशानके 
अनुसार मनुष्यपिण्डके आधारपदमें कुलकुण्डलिनी नामक 
ब्रह्मशाक्ति प्रसुप्त रहकर अविद्याके प्रभावसे सृष्टिक्रिया किया 
करती है । रजोवीर्यजनित बैजी सृष्टि उसका साक्षात्‌ फल 
है । मनुष्यशरीरस्थ ससम चक्र मस्तकम स्थित सह्रदलमें 
जिस योगद्वारा कुछकुण्डलिनीशक्तिकों ले जाकर ब्रह्मरूपी 
सदाशिवके साथ मिला दिया जाता है, उस शिवमें शक्तिका 
लय कर मुक्ति प्राप्त करनेके साघनका नाम लययोग है । 
लययोगके आठ अङ्ग हैं । लययोगके ध्यानको बिन्दुध्यान 
और लययोगकी समाधिकों महालय समाधि कहते हैं । 


राजयोग अन्य तीन योगोंकी चरमसीमा हे । उसका 
सिद्धान्त यह है कि मन, बुद्धि, चित्त और अङङ्कारसे 
संवलित अन्तःकरण ही जीवके वन्धनका कारण और 
मुक्तिका भी कारण है । जेसे अशुद्ध मन जीवको नीचे 
गिराता है और झुद्ध मन ऊपर उठाता है, वैसे ही इन्द्रिय- 
परायण बुद्धि जीवको बन्धनमें जकड़ती है और ब्रहझपरायण 
बुद्धि जीवको मुक्तिभूमिमें पहुंचा देती है । अतः शुद्ध बुद्धि- 
की सहायतासे तत्वज्ञान लाभ करके अन्तमें राजयोगी 
जीव और ब्रह्मके अभेदका कारण समझकर ज्ञानसे अज्ञान- 
का नाश करता हुआ जीव और ब्रह्मकी अद्रेतसिद्धिके 
द्वारा मुक्त हो जाता दै । राजयोगसाघनके सालइ अङ्ग हैं । 
राजयोगके ध्यानको ब्रक्षध्यान कहते हैं ओर राजयोगकी 
समाधि निर्विकल्प समाधि कहाती दे, जिसका फल 
जीवन्मुक्ति है । 


ee oe 


इन चार योगशैलियोके मूलमें मगवद्भक्तियुक्त अधटान्न- 
योगका साधनक्रम विद्यमान है । अशङ्गयोगके आठौँ अङ 
ब्रह्मरू्पी सर्वोच सौध शिखर ( छत ) पर चढ़नेक़े लिये 
आठ सोपान ( सीद़ियाँ ) रूप हैं । इनका संक्षि विज्ञान 
यह है कि, बहिरिस्द्रियोषर आधिपत्य जमानेके साधनोंको यम 
कहते हैं । अन्तरिन्द्रियोंपर आधिपत्य जमानेक साधनोको 
नियम कहते हे । स्थूल शरीरका योगके उपयोगी बनानेके 
साधरनोको आसन कहते हैं । शरीरस्थ प्राणक! योगोपयोगी 
बनानेके साघनोंको प्राणायाम कहते हैं। ये चारों साधन 
बहिरङ्गे हैं। बहिमुख मनको अन्तमुख करनेके साघनोंको 
प्रत्याहार कहते हैं । प्रत्याद्दारसे ही अन्तरङ्गका साधन 
प्रारम्भ होता हे । अन्तजंगत्में ले जाकर मनको एक, 
स्थानमै ठहरानके साधनको धारणा कहते हैं । अन्तजगतमें 
ठहरनेका अभ्यास प्राप्त करते हुए अपने इष्टदेव, चाहे सगुण- 
भावमय रूप हो,चाहे ज्यातिमय रूप हो, चाहे बिन्दुमय रूप हो, 
चाहे निर्गुण सच्चिदानन्दमय रूप हो, जिसका जैसा अधिकार 
हो, उसी इष्टदेवर्का केवळ ध्येय बनाकर जगतके भूल जानेको 
ध्यान कहते हैँ । परमात्मामे अपने जीवभाव के मिला देनेको 
समाधि कहते हैं | वह समाधि सविकल्प और निर्विकल्प 
दो भागोंमें विभक्त है । तिविकल्प्र समाधि ही सब साघनों- 
का अन्तिम लक्ष्य है । यही सर्वजीबहितकारी सब सम्प्र- 
दायोके अनुयायिया, सत्र प्रकारके उपासकों ओर सब 
प्रकारके साधकोंके परम हितकर योगका संक्षिप्त विज्ञान है | 


क 
विरक्क 


( रचयिता---श्रीपन्यासजी महाराज त्रिजयमाणिक्यरुचिजी यति 'मानिक' ) 


सत्यत्रत घार मन मोहते निवार कर, गिरिकी गुहाम तन तपते तपायेगे । 

दया दिल लायेंगे औ जीव न सतायेंगे औ, दीन न दबायेंगे न काया कलपायेंगे ॥ 
“मानिक? की जोत ईश जोतमें जुटायेंगे औ, आनन्द बढ़ायेंगो अनन्त सुख पायेंगे । 

दुनियामें फेर कर्मी आयेंगे न जाग्रेंगे न, कर्मको खपायेंगे अमरपद पायेंगे ॥ 


र -, - 


योगतत्तमीमांसा 


( लेखक--श्रीमत्परमदंसपरिग्राजकाचार्य स्वामीजी श्रीश्रीजयेन्द्रपुरीजी महाराज ) 
नमो गुरुम्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः | आचायेसिद्धेश्वरपादुकाभ्यो नमोऽस्तु रूथ््मीपतिपादुकाभ्यः ॥ 


स संसारमें जितने भी आस्तिक दशन 
हैं अथवा अन्य मत-मतान्तर हें उन सबमें 
ह परस्पर किसी-न-किसी अंशम वित्राद 
अवश्य रहता है, परन्तु योग ऐहिक और 
आमुष्मिक कल्याणका हेतु है, इसमें किसीका भी 
विवाद नहीं हे । योगका सबने मुक्तकण्टसे कल्याणका 
हेतु स्वीकार किया है। नास्तिक-से-नाम्तिक भी योगकी 
प्रशांसा मुक्तकण्ठसे करते हैं । 
सब आस्तिक दर्शनका यह सिद्धान्त है कि-'अतीन्द्रिय 
अर्थमें बेद ही प्रमाण है, जिसमें मिग्बिल विश्व प्रतिष्ठित है? 
वस्तुतः जा सर्वथा दुःखादि सम्बन्धसे रहित असङ्ग चैतन्य 
तत्त्व है वही जानने लायक हँ, इतना ही कहकर वेद 
भगवान उदासीनताका अवलम्बन नहीं करते, किन्तु 
संसारदुःस्वको समूल उच्छेद करनेकी इच्छात्राला पुरुष 
तत्त्ववोधकी इच्छा करता हुआ अनुपायके प्रहणद्वारा अन्ध- 
गोलाङ्ग,लन्यायसे अनर्थको न प्रात हो, इसलिये कृपा करके 
तत्त्वकी अभिव्यक्ति करनेवालो चार प्रकारकी प्रतिपनतियोँमे 
बिधि आदि अर्थको बतलानेवाले तब्यादि प्रत्ययद्वारा 
उपादेयता भी बतलाते हैं; यथा“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो निदिध्यामितब्यः? इत्यादि | यहाँ प्रथम प्रतिपत्ति 
( निश्चय ) श्रवणरुप हैं | सम्पूर्ण उपनिपद्वाक्योक्ा अद्वितीय 
बरह्ममें तात्पर्थनिणयानुकूछ न्यायविजारात्मक, तस्यविपयक 
झाब्दबोघरूप अन्तःकरणकी वृतिविशेषका नाम श्रवण हैं । 
दूसरी प्रतिपत्ति मनन हैं; आगमके अविरुद्धतर्कणारूप 
अथवा तत्त्रकी अनुमितिरूप अन्तःकरणकी वृत्तिविदोषका 
नाम मनन है । तीसरी प्रतिपत्ति निदिध्यासन है, विजातीय 
प्रत्ययसे अनन्तरित सजातीय प्रत्ययक्रे प्रत्राइका नाम 
निदिष्यासन है । श्रवणमननजनित संस्काररहित अन्तः- 
करण निदिध्यासन करनेमें समर्थ होता है। और चौथी 
प्रतिपत्ति असङ्ग प्रत्यगभिन्न ब्रह्मस्वरूपा साश्षात्काररूप 
है । अनादि अविद्याकी निमश्वुसिसि उपलक्षित निरतिशय 
अइ्वयानन्दस्वरूपावस्थित चितिराक्तिरूप केबल्य, स्वरूप- 
साक्षात्कारका फल हे । इस तुरीयसाक्षात्काररूप प्रतिपत्ति- 


का अन्तरङ्ग साधन प्रत्ययेकतानतारूप निदिध्यासन नामक 
तृतीय प्रतिपत्ति है । 


तत्तम्तु त पइ्यते निष्कलं भ्यायमानः । 


( मुण्डकश्रुति २ । १। ८ ) 


वृद्ध योगी लोग इस निदिध्यासनका ही दूसरा नाम 
प्रत्ययैकतानतारूप ध्यान कहते हैं । अतएव भाष्यकार 
दाडूरभगवानने निदिध्यासितव्यका अर्थ 'ध्यातव्य’ 
किया है । इस निदिध्यासनरूप ध्यानकी परिपक्क अवस्था 
ही समाधि है । 


ध्यानद्वादशकेनेव समाधिरभिधीयते । 
( स्कन्द० ) 
ध्यानाद्स्पन्दनं नुदः समाधिरभिधीयते । 


यह विश्वरूपाचायंका वचन है अतएव 'समाध्य- 
भावाश्च ( २ । ३ । ३९ ) इस नहमसूत्रके भाष्यमें (समाधि? 
शब्दके विवरणमें 'निदिध्यासितव्यः,' “ओमित्येवं ध्यायथ 
इत्यादि ध्यानप्रतिपादक वाक्योंका उदाहरण झाङ्करभाष्यमें 
दिया है । अतएव योगूज्रकारने भी "तत्र प्रत्ययैकतानता 
ध्यानम्‌? ( ३ । २ ) इस प्रकार ध्यानका निर्वचन करके-- 
तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपञ्चून्यमिक समाधिः । 
(३।३) 
इस योगसूत्रमें घ्यानका ही समाधिरूपसे निवंचन 
किया है । समाधिको ही महर्षिलोग “योग” कहते हैं--- 
समाधिः समतावस्था जीवाध्मपरमाध्मनोः । 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवास्मपरमारमनोः ॥ 


( याशवल्क्य० ) 
अतएव- 
यस्समध्वं दयोरत्र जीवाध्मपरमास्मनो: । 
स नष्सर्वसङ्गल्प समाधिरभिधीयते ॥ 
परमार्‍्माश्मनोयोऽयसविभागः परंतप । 


स एव तु परो योगः समासात्कथितस्तव ॥ 


-इत्यादि स्कन्द पुराणके बाक्याम समाधि ओर योगका 
एक ही लक्षण कहा है । 


१५० 


# योगीश्वरं शिव बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


बहुत क्या कहें; यह निदिध्यासन ही क्षण-घड़ी- 
बंटा-हर-दिन-रात्रि-अर्द्ध॑मास-मास-ऋतु-अयन-वर्ष आदि 
कार-क्रमके अभ्याससे परिपक्क होकर प्रसंख्यान, सम्प्रशात, 
घर्ममेष; ऋतम्भरा प्रशा, गुणदैतृष्ण्य, परवैराग्य; शानप्रसाद) 
रबा स्मृति, प्रसंख्यान-पराकाष्ठा, असम्प्रशात, निर्विकल्प 
समाधि, सर्वग्रन्थिविप्रमोक्ष, प्रतिप्रसवजीबन्युक्ति आदि 
शब्दोंसे कहा जाता है | यह वार्ता विद्वान्‌ योगियाँसे 
छिपी नहीं है। यहॉपर यह वार्ता जानने योग्य है कि 
प्रसंख्यान, घममेध, सम्प्रशातादि अवस्थापन्न ध्यान 
विशानकी उत्पत्तिद्वारा मोक्षका हेतु है । और ज्ञानप्रसाद; 
परवैराग्य, भुवा स्मृत्यादि अवस्थापन्न ध्यानयोग साक्षात्‌ 
मोक्षका हेतु है। और असम्प्रज्ञात समाधि तो मोक्षके 
समान ही है । 


इसलिये-- 
स्वरूपप्रतिष्टा तदानीं चितिशक्तियंथा कैवल्ये । 


इस सूत्रसे पतञ्जल्रिभगवानने असम्प्रज्ञात समाधिक्रा 
कैवल्यके सरश कहा हे। इसी अतरस्थाका वसिष्ठजी परा- 
( दा )-थोभामिनी और तुयंगा कहते हं । इस अवस्थाको 
प्रास विद्वान्‌ ही ब्रह्मविदवरिष्ठ जीवन्मुक्त कहा जाता दै । 

शक्का--प्रत्यगमिन्न ब्रह्मप्रमाक्री उत्तिकै लिये जिज्ञासु- 
को प्रमाकरण और करणव्यापाररूप इतिकर्तव्यता, इन 
दोनोकी ही अपेक्षा है। इसमे करण “तं त्वौपनिधदं पुरुषं 
पृच्छामि’? इत्यादि श्रुतियोंसे तत्वमसि’ आदि मह्दावाक्य- 
का श्रवण है; और इतिकर्तव्यता अप्रामाण्य शङ्काको दूर 
करनेवाला मननरूप तक है; एवं श्रवण-मननसे ही इष्ट 
स्वरूपसाक्षात्कारको सिद्धि चन सकती हैं; अतः अत्यन्त 
क्लेशसाध्य निदिध्यासनरूप समाधियागकी कोई अपेक्षा नहीं 
है । इसी कारणसे 'एतेन योगः प्रत्युक्तः’ (२। १। ३) इस 
त्रझसूजसे ब्यासभगवानने योगका खण्डन किया है! और-- 

छतेन सांख्यस्छूतिप्रस्याख्या नेन, योगस्म्टृतिरपि 
प्रत्याख्याता दष्टब्या । 


--यह झाङ्करभाष्य है । 'यिचारम्यासम्मवे योग 
ईरितः?--यद्द विद्यारण्यस्वामीका उपदेश है । 

समाघल- सरूपप्रमाकी उत्पत्तिके लिये प्रमाण और 
इतिकर्तब्यताके सिवा अन्य साधनोंका अनुष्ठान करना चाहिये, 
यह इम नहीं कहते | किन्तु अत्यन्त निबिइ अनादि भ्रम 
ज्ञानवासनाजन्य प्रतिबन्धकोके वचित््यसे यह इतिकर्तव्यता 


ही अनेक शाखावाली है । स्वरूपामिव्यक्तिका प्रथम 
प्रतिबन्धक भोगोकी वासना है, जो निरन्तर अभिकी तरह 
जलाती है, बृश्चिकादिकी तरह डेंसती है, मालेकी तरह छेदन 
करती है, रात्रिकी तरह अंधा बनाती है, रस्सीके सहश 
धती है, तलवारकी तरह काटती है । दूसरा प्रतिबन्धक 
“उपनिषद्‌ अद्वितीय ब्रझमे प्रमाण हैं कि नहीं? इत्याकारक 
संशयरूप है; अथवा 'उपनिषदोंसे अद्वितीय असङ्ग ्रझका 
बोघ सम्भव नहीं है! --यह प्रमाणगत असम्मावना है। 
तीसरा प्रतिबन्धक “आत्मा देहादिसे अतिरिक्त है या नहीं 
और अतिरिक्त होनेपर भी कर्ता है या अकर्ता, अकर्ता 
इंनिपर भी चेतन है या जड है, और चेतन होनेपर भी 
आनन्दस्वरूप है या आनन्द गुणवाला है, आनन्दस्वरूप 
होनपर भी ब्रझसे आत्मा भिन्न है या अभिन्न है” इत्यादि 
विविध संशयरूप है । अथवा अबाधित ब्रह्मम भी बाधितत्व- 
कल्पनारूप प्रमेयगत असम्भावना है। और चतुर्थ प्रति- 
बन्धक ब्रह्मके प्रत्यक्ष हो जानेपर भो अह्मसाक्षात्काररूप 
प्रमामें असाक्षात्कारत्वकी कल्पनारूप विपरीत भावना है | 
यहाँ जो प्रथम विपयमोरगोकी वासना है सो उपनिषद्‌- 
श्रवणके अङ्ग यम-नियम-विवेक-नराग्यादिसे नष्ट होती 
है । प्रमाणगत असम्भावना श्रवणसे नष्ट होती है, और 
प्रमेयगत सन्देह अथवा असम्मावना मननसे नष्ट होतो 
है। इसके लिये यद्यपि निदिध्यासनक़ी परिपक्क अवस्थारूप 
समाथियोगकी अपेक्षा नहीं है, तथापि “वेदान्त यद्यपि 
प्रहाको बोधन करते हँ, ब्रह्म किसी मानसे बाधित भी नहीं 
है तो भी ब्रह्म मुशक्रो प्रत्यक्ष नहीं हे, परोक्ष ही है! 
इत्यादि अन्ति ओर श्रान्तिसंस्कारपरम्परारूप विपरीत 
भावनाकी अनुवृत्ति जबतक मौजूद है, तबतक विद्या प्रति- 
बन्धरहित अपने फलको नहीं दे सकती । अतः पूर्वोक्त 
श्रान्तिनिरासपूर्वक “उपनिषदोंसे बाधित एवं सबंमानोंसे 
अबाधित सांबदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही में हूँ, प्रत्यगभिन्न 
असङ्ग अद्वितीय स्त्रयंप्रकाश सश्चिदानन्द ब्रह्म मुझको सदा 
अपरोक्ष है?-इस प्रकार स्वानुभत्रपयम्त ब्रह्मसाक्षात्कारके लिये 
निदिध्यासनकी परिपक्क अवस्थारूप याँगकी शरण अवश्य 
स्वीकार करनी पड़ती हे । “एतेन योगः प्रत्युक्तः? इस सूत्रसे 
व्यामभगवानने योगका खण्डन नहीं किया है, किन्तु 
प्रधानादि जगत्में त्रिकालबाध्यत्वरूप सत्यत्व, प्रधान 
स्वातन्त्र्य) जीवौका परस्पर भेद, जीव-ईशका भेद आदि 
जो वेदके विरुद्ध हैं, उनका केवल खण्डन किया है। 
क्योंकि ब्यासभगवानने-- 


कै योगतस्वमीमांसा # 
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“आबचिरसक्दुपढदेशास' 'घ्यानाच” “जा प्रायणासत्रापि 
हि दृष्टम ।' (४।१।१,८,१२) 
-- इत्यादि व्रक्झसूत्रासे प्रसंख्यानरूप अथवा निदिध्यासन- 
की परिपक्क अकस्थारूप योगको प्रत्यगमिन्न ब्रहमसाक्षात्कार- 
द्वारा केवल्यका देतु स्वयं स्वीकार किया दे । 
इसके अतिरिक्त अनेक श्रृति, स्मृति, इतिहास, पुराण 
सभी योगकी कस्याणहेतुताको मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हूँ, 
विस्तारभयसे यहाँ प्रमाण नहीं दिये गये हैं । 


ऋपि-मुनि-विद्वान्‌ मद्दात्माओंका अनुभव भी इसमें 
प्रमाण है । कामातुरके व्यवहित कामिनीसाक्षात्कारमें 
प्रसंख्यानकी कारणता प्रसिद्ध ही हैं । अतः योगके 
विषयमें साक्षात्कारकारणताकी कल्पना नवीन नहीं टे । 
अतएब भामतीकार कहते ई-- 


सा हि सध्कारदीघंकाळनेरन्तयंसेविता सती दृढ- 
भूमिवि्ञेषसाक्षास्काराय प्रभवति कामिनीभावनेव स्त्रेणस्य 
पुंसः इति । 


प्रदन--योगकी प्रमाकरणोमें परिगणना न द्वानसे 
योगजन्य ब्रह्मासाक्षाल्कार कामिनीसाक्षात्कारकी तरह प्रमा 
नहीं होगा ? 


उत्तर--जहाँ प्रमाणजन्यत्रामाव हो, वहाँ प्रमात्व- 
का अभाव दो यह नियम नहीं है । क्योंकि जहाँ बाप्पक्री 
भूम समझकर पर्वतम वाकी अनुमितिके अनन्तर वहिका 
अर्थी पवतम आय और वर्दों वस्तुतः वहि विद्यमान हो 
तो वहाँ अनुमिति प्रमा है । यह प्रसङ्ग 'पाणो पञ्चः 
बराटकान्‌ पिधाय' इत्यादि खाद्यखण्डनमें स्पष्ट हे । वस्तुतः, 
जसे घटसाक्षात्कारमें नेत्रका द्वार मेत्रका संनिकष है, 
बैसे हो ब्रह्मसाक्षास्कारमें उपनिपदोंका द्वार योग हे; अतः 
योगकी प्रमाकरणोमें गणना न होनेपर भी योगजन्य 
ब्रक्मसाक्षात्कार प्रमाणमूलक हानेसे उसमें अप्रमात्वकी 
शङ्का नहीं बनती। 'ब्रह्मसाक्षात्कारका शब्द करण नहीं 
है, किन्तु शम-दमादिसे संस्कृत मन ही करण हे?-- 
वाचस्पतिके इस मतमें भी योगको द्वार माना है। अतएव 
“कथं तत्त्वशानमुत्पद्यते'--इस प्रकार आकाङ्काको उठाकर 
“तमाधिविशेषाम्यासात्‌? इत्यादि न्यायसूत्रसे गोतम 
महिने भी योगको तत्त्वशानका हेतु वर्णन किया है। 
यह समाधिरूप योग चित्तका धर्म है, आत्माका धर्म 
नहीं हे; क्‍योंकि “केवलो निर्गुण? इत्यादि भतियाँसे 


आत्मा निगुंण दै । 'स च सार्वभोमश्रित्तत्य घर्मः”--यह 
प्रथम योगसूजके भाष्यका वचन है। अर्थात्‌ चित्तकी 
पाँच भूमियों हैं-क्षिस, मूढ, विक्षिस, एकाग्र और निरुद्ध । 
रजोगुण अर्थात्‌ शब्दादि विषयोमें और रागद्वेषादिसे 
हर समयमे ब्यम्र--अत्यन्त चञ्चल चित्तका नाम क्षिप्त है; 
जैसे <त्य-दानवोंका चिस अथवा बन्दरका चित्त | 
तमायुणके समुद्रेकसे निद्रादि बृत्तिवाले तमपप्रधान 
चित्तका नाम मूढ दे, जैसे भैंसका चित्त अथवा अजगरका 
चित्त | जिस चित्तमें चञ्चलता बहुत दो और कदाचित्‌ 
थोड़ी यान्ति भी दो वह चित्त विक्षिस कदा जाता है, 
जैसे दवताओंका चित्त अथवा जिज्ञासुओंका चित्त । किसी 
एक विपयर्म तैठधाराक तरह प्रवाइरूपसे वह्नशील 
चित्तका नाम एकाग्र टै । ऐसा चित्त सम्प्रज्ञात ( सविकल्प ) 
समाधिवाले योगीका होता हे । जिस चित्तकी सम्पूण दृत्तियाँ- 
का निरोध हो भया द. अर्थात्‌ सम्पूर्ण संकस्यविकल्पोंसे रहित 
संस्कारमात्र शेष चित्तका नाम निरुद्ध दवे । ऐसा चित्त 
अभम्प्रशात ( निर्विकल्प ) समाधिवाले यागीका होता है । 


प्रश्‍न--पत अलि भगवानन 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः'-इस 
सूत्रसे चित्तदृत्तिके निरोधको योगका लक्षण कहा दै, परन्तु 
यह लक्षण टीक नहो दै । क्योंकि क्षित-मूढ-विक्षिस 
भूमियोमे भी सात्त्विक वृत्तिका निरोध विद्यमान है, इन 
भूमियोंमें होनेवाल निरोधको याग नहीं कह सकते; 
अन्यथा बन्दर, मैल आदि सम्पूर्ण जीव योगी हो जायेंगे । 
दुनियामें ऐसा कोई भी चित्त नहीं दै, जिसकी वृत्तिका 
निरोध न हा । यदि सर्वद्वत्तियोंका निरोध योगका लक्षण 
है, तब सम्प्रज्ञात समाधिमें यह लक्षण नहीं जावेगा १ 

उत्तर 


क्लेशकमोदिपरिपन्थिवे सति चिप्तकृसिनिरोधों 
योगः । 


-“ “इस लक्षणे स्वीकार होनेसे अतिव्यासि-अव्याति 
दूषण नहीं रह सकता । क्योंकि क्षिसत-मूढ-विक्षित 
भूमियोके निरोधमें क्लेशादिविरोषित्व नहीं दै, और 
सर्व शब्दके अग्रहणसे सम्प्रशातमें अब्याप्ति भी नहीं है । 
सम्प्रशातमें राजस-तामस बृत्तियोंका निरोध होनेसे क्लेश्ादि- 
परिपन्थित्व विद्यमान दै । प्रकृति और प्रकृतिके विकारोंमें जो 
समाधि हैं उनके फल अनेक प्रकारकी विभूतियाँ हैं। इन 
विभूतियोंका निरूपण विभूतिपादमें बड़े विस्तारसे किया गया 
हे । ये सब समाधि जडसमाघि हैं, “भवप्रत्ययो विदेइ- 
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* योगीश्वरं शिव वम्वे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


पास भयाय 


प्रकृतिलयामाम? इस सूत्रमे यही जड समाधि कहदी हे । 
इसी जड समाधिका नाम भवपत्यय है । तस्वजिशासुको 
यह जड समाधि कतेव्य नहीं है । 

प्रकृति“विक्कतिरहित अद्वितीय सर्वान्तर्यामी स्वयं- 
प्रकाश चैतन्य ज्योतिःस्वरूप झुद्ध असङ्ग प्रत्यगभिन्न ब्रक्म- 
विषयक समाधि चैतन्य समाधि कही जाती है, यद्द समाधि 
ही जिज्ञासुको कर्तव्य है । इस चैतन्य समाधिवाले 
योगीके भी यदि विषयवासना शेष रह गयी होतो 
प्रत्यकू सेतनका साक्षात्कार नहीं होता, किन्तु वासनाके 
अनुसार उत्तम लोकोंकी ददी प्राप्ति होती ह । जबतक 
अणुमात्र भी विषयवासना रहेगी तबतक आवग्णमंग नहीं 
होगा । अतएव श्रीगोडपादाचायंजी कद्दते है-- 

अणुमाश्रऽपि वैधम्थे जायमान विपश्चितः । 

असरङ्गता सदा नास्ति किसुतावरणच्युतिः # 

(94० ४ । ०७) 

इस सेतन्य समाधिका नाम ही भस्पर्शयोग हैं, 
यह समाधि द्वेतदृष्टिवाले योगियोको दुर्द्श हूँ -- 

अस्पर्शयोगो वे नास दुदशंः सर्वयोगिभिः । 

योगिनो बिभ्यति हास्त्रादभये भयद॒शिनः ॥ 

(प्र ३ ३५० ) 
यह गौंडपाद स्वामीका वचन है । 
समाधि 

समाधियोगका स्पष्टरूपसै वर्णन इस प्रकार है-- 

ब्युत्थान-संस्कार्येका तिरस्कार और निरोध-संस्कारोके 
प्रकट होनेपर अन्तःकरणका एकाग्रतारूप परिणाम समाधि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी होती हे, एक सविकल्प और 
दूसरी निर्विकल्प । शाता-शान-शैयरूप त्रिपुटीभानसहित 
अद्वितीय ब्रह्मविषयक अन्तःकरणकी वृत्तिका स्थिति 
सविकल्प समाधि है । यह सविकल्प समाधि दो प्रकारकी 
है। एक शब्दानविढ, दूसरा शब्दाननुविद्ध दे । अह 
ब्क्मास्मि-इस शब्द भानके सहित होनेसे समाधि शब्दानुविद्ध 
कही जाती है। और शब्दभानसे रहित शब्दाननुविद्ध 
कही जाती है। और त्रिपुटी भानरद्दित अखण्ड ब्रह्माकार 
अन्तःकरणकी वृत्तिकी स्थिति निर्विकल्प समाधि है | इस 
प्रकारसे समाधिके दो मेद हैं। इनमें सविकल्प समाधि 
साधन है एवं निर्विकल्प फल है । जो सविकल्प समाधि दै, 
उसमें यद्यपि त्रिपुटीख्प दैत प्रतीत होता दै, तथापि बह देत 


ब्रक्षरूपसे ही प्रतीत होता है। जैसे मृत्तिकाके विकार 
घटादि विवेकोको प्रतीत भी होते हैं तो भी मृत्तिकारूपसे 
ही प्रतीत होते हैँ, वेसे ही सविकल्प समाधिमें विवेकीको 
त्रिपुटीद्दैत अरूप ही प्रतीत होता है। यद्यपि निर्विकल्प 
समाधिमें भी सविकल्प समाधिकी तरह त्रिपुटीद्वैत 
विद्यमान है, तथापि नियुटीद्वेतकी प्रतीति नहीं होती । जैसे 
जलमें लवण डालें तो वहाँ लवण मोंजूद दै, परन्तु नेत्रसे 
छवणकी प्रतीति नहीं होती । अतः सविकल्प-निविकस्प 
समाधिका यह भेद निद हुआ कि सविकल्प समाधिमें 
ब्रह्मरूप करके द्वेत प्रतीत होता है और निर्विकस्प ममाधिमें 
द्वेतकी प्रतीति नहीं होती । 
सुपि ओर निर्विकल्प समाघिका भेद 

लुपुप्तिभ जक्माकार वत्ति नहीं होती और ।नविकल्प 
सभाधिम अन्तःकरणकी ब्रह्ञाकार बृत्ति तो रहती हे, परन्तु 
कनिका भान नहीं रहता। सुपु हानपर बटा हुआ 
शरीर गिर पड़ता हँ, समाधि नहीं गिरता । इससे माडूम 
दाता हँ कि समाधिम अर्ताः करणकी वृत्ति रहतीदे। 
ममाधिसे उटनपर अ्रक्माकार बृत्तिकी प्रतीति हाती हैं, 
इससे भी निर्विकल्प रामाधिमं त्रनिकी अनुब्रत्ति अवश्य 
रहती है । यद्यपि निबिकल्य ममाधिमे प्रयक्ष नहीं हे, तथापि 
प्रथमके प्रबळ प्रयलमे निविकल्प समाधिमें ब्रह्माकारबृत्तिका 
प्रवाह अवश्य रहता है ! इसके अतिरिक्त सुघुमिमे अन्तःकरण- 
का लय अजानमें होता है और निर्षिकल्प समाधिमें जल- 
प्रक्षित लत्रणकी तरह चेतनमं अन्तःकरणका लय होता हवै! 
सुपुतिमै आवरण रहता हे; आत्मविपयक निर्विकल्प 
समाधिम आवरण नहीं रहता । सुपुप्तिम आइत आनन्दका 
अनुभव होता है, निर्विकल्प समाधिमें निरावरण आनन्द- 
स्वरूपका अनुभव है । यम-नियमादि प्रयक्नक बिना 
चित्तका लय निद्रा दे, यम-नियमादि प्रयलपूर्वक चिनका 
लय समाधि है-- 

निगुह्दातस्थ मनसो निर्विकल्पम्य धीमतः । 

प्रसारः स तु विज्ञेयः सुषुप्सेऽन्यो न तथ्समः ॥ 

लीयते हि सुषुप्तं तञ्चिमृहीतं न छीयते । 

तदेव निर्भयं बरह्म जशञानाळोकं समन्ततः ॥ 

( गौडपाद प्र ३। ३५) 


निर्विकल्प समाधिके दो प्रकार 


एक अद्वेतमावनारूप निर्विकल्प समाधि होती है, 
दूसरी अद्वैत अयस्थानरुप होती है । जो अद्वैत 


# योगतत्त्वमीमांसा * 
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नाकार अन्तःकरणकी अज्ञात दृत्तिसहित हो बह अद्वैत- 
मावनारूप निर्विकल्प समाधि है | इसके अधिक अभ्याससे 
जब अन्तःकरणकी वृत्ति शान्त द्वो जाती है तब वृत्तिरहित 
अद्वेत-अवस्थानरूप निर्विकल्प समाधि सिद्ध होती है। जसे 
तत्त लोहेपर जलकी बूँद गिरी हुई तप्त लोहेमे प्रवेश करती 
दे, तढत्‌ अद्वैतमावनारूप समाधिके दृढ़ अभ्याससे अत्यन्त 
प्रकाशमान ब्रह्ममे बृत्तिका लय होता है । 


यहाँ यह रहस्य है कि यद्यपि अद्वेत-अवस्थानरूप समाधिमें 
रज-तमका तिरोधान हो चुका है, तथापि युद्ध सत्त्वगुण विद्य- 
मान है एवं च शुद्ध सतत्वगुणरूप उपादानमे ही बृत्तिके लयका 
सम्भव है, निर्विकार ब्रह्मप्रकाशमें नहीं । तत्त छोहेपर 
जलविन्दुका दृष्टान्त जो कहा हे, वहाँ भी विचारदृष्टिसे 
पार्थिव लोहेमे अलबिन्दुका लय नहीं होता किन्तु जलका 
उपादान जो अग्नि है उसीमे जलबिन्दुका लय होता है, 
तप्त लोहेमें उपचारमात्र दै । तथापि ब्रह्मप्रकाशके भानरूप 
निमित्तसे वृत्तिका लय हुआ है, अतः उपचारसे ब्रह्म- 
प्रकाशमें ल्य कहा है। अथवा उस समाघिनिष्ठ ब्रह्म- 
विद्वरिष्ठकी दृष्टिसे गुणादिक हैं द्वी नहीं, शुद्ध ब्रह्म ही दै, 
ग्रहका विवर्तं ही निखिल विश्व है अतः प्रकाशरूप ब्रह्ममें 
वृत्तिका लय कद्दा है । 


चित्तबृत्तिनिरोधरूप योगके आठ उपाय भगवान्‌ 
पतञ्जलिने योगदर्शनमें बतलाये हैँ-- 


(१) “अभ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः? । अभ्यास तथा 
वेराग्यसे चित्तदृत्तिक्का निरोध होता है । 'अभ्यासेन तु 
कोन्तेय वेराग्येण च ग्ह्मते'--इस बचनसे श्रीमगवानने भी 
चित्तनिरोधके उपाय अभ्यास-वैराग्य ही कहे हैं। 


(२) 'ईश्वरप्रणिधानाद्वा' | अथवा प्रगवजप और 
प्रणवके अर्थचिन्तनसे भी चित्तबृत्तिका निरोध होता है । 


(३ ) 'प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य’ | प्राणा- 
यामसे भी चित्तवृत्तिका निरोध होता है । 


(४) नासिकाके अम्रभागमें संयम करनेसे दिव्य 
गन्धका प्रत्यक्ष होता है । “त्रयमेकत्र संयमः? | किसी एक 
अभिमत लक्ष्यमै घारणा-ध्यान-समाधिका नाम संयम दै । 
जिहाम्रमें संयमके परिपाकसे दिव्य रसका, ताछमें संयमसे 
दिभ्य रूपका, जिह्वाके मध्यमें संयमसे दिव्य स्पर्शका, 
एवं जिह्वाके मूळमे संयमसे दिव्य शब्दका साक्षात्कार होता 
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है। इन गन्धादि प्रत्यक्षांका नाम विप्रयवती प्रवृत्ति हे । 
यह प्रवृत्ति चित्तनिरोधद्वारा समाधिमें उपयोगी होती है | 


(५) दृदयकमल संयम करनेसे चित्तका प्रत्यक्ष 
होता है । अस्मितामें संयम करनेसे अस्मिताका प्रत्यक्ष होता 
है; इस प्रत्यक्षसे भी योगीका चित्त निरुद्ध होता है । 


(६) वीतराग पुरुषके चित्तके अनुकूल चलनेसे, 
अथवा वीतराग पुरुषोंके अन्तरङ्ग होनेसे भी चित्तका 
निरोध होता है | 


(७) खम्नमै देखी हुई भगवान्‌ महेश्वरकी मूतिमै 
संयम करनेसे भी चित्तत्तिनिरोधरुप योगकी सिद्धि 
होती है । 


(८) 'यथामिमतध्यानाद्वाः । अथवा जो देवतादि- 
विग्रह अपनेको इष्ट हो उसीका ध्यान करें, उससे भी 
चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है | ये संक्षेपसे आठ 
उपाय योगके हैं । 

मैत्रीकरुणामुदितोपेक्षाणा 
विषयाणां भावनातश्रिशप्रसादनम्‌ । 

(यो० सू० १। ३३) 

इस सूत्रमें कहे हुए मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षारूप 

चतुर्विध भावनाओंका इन आठ उपायोमेंसे प्रत्येकके साथ 

समुचय है । इनका विस्तार योगदर्शनके समाधिपादमें है, 
यहाँ विस्तारभयसे नहीं लिखते । 


निर्विकल्प समाघिके ( १ ) ल्य, (२ )विक्षेप, (२) 
कषाय, ( ४) रसास्वाद--ये चार विन्न हैं । आलस्य और 
निद्रासै वृत्तिके अभावको लय कहते हैं । उस लयसे 
सुधुप्तिके समान अवस्था हो जाती है, ब्रधानन्दका भान 
नहीं होता है । अतः निद्रा-आलस्यादिक निमित्तसे जब 
बृत्तिका लय होता दीखे तब योगी सावधान हो; 
निद्रादिकोको रोककर बृत्तिक्रो जगावे, आँखोंमि जल और 
कपूर लगावे | इस ढृत्तिके जागरणरूप प्रवाहके अनुकूल 
प्रयक्षको गौडपादाचार्य 'चित्तसम्बोधन” कहते हैं। “लयात्‌ 
सम्बोधयेचित्त'---यह गौडपादका वचन है । 

जैसे बाज आदिके डरसे पक्षी घरमें प्रविष्ट होता है, और 
भयसे व्याकुल होनेके कारण घरकै भीतर अपने बैठनेका 
स्थान न देखकर पुनः तुरन्त बाहर आकर खेदको प्रात 
होता है, वेसे ही अनात्मपदार्थोको दुःखका हेतु जानकर 


सुखदुःखपुण्या पुण्य- 
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क योगीश्वर शियं बस्दै बन्दै योगेश्वरं इरिम्‌ * 


totems वतच्या कका 


अद्वैतानम्दको विषय करनेके लिये अन्तर्मुख हुई बइत्तिको 
कुछ काल स्थितिके बिना चैतन्यखरूप आनन्दका लाभ 
नहीं होता, क्योंकि वृत्तिका विषय चेतन अति सूक्ष्म है | 
अततः वृत्ति बहिर्मुख होकर पुनः अनात्मपदार्थोमे छग जाती 
है | इस रीतिसे बहिमुंख ब्रत्तिको विक्षेप कहते हैं अतः 
बृत्तिके अन्तर्मुख होनेपर जबतक वृत्ति अझाकार न होवे 
तबतक बाह्य पदार्थामे दोषभावना ही करे; वृत्तिको 
बहिमुख न होने दे, किन्तु अन्तर्मुखता ही स्थापन करे । 
विश्षेपलूप विन्नका विरोधी जो योगीका प्रयत्न है उसे 
गौडपादजीने 'शम? कहा है। “विक्षिसं शमयेत्‌ पुनःः--यह 
गौडपादजीका बचन दै । 


रागादिक दोपोको “कषाय” कहते हैं । रागादि दो 
प्रकारके हैँ---एक बाह्य, दूसरे आन्तर । पुत्र-घनादिके प्रति 
वर्तमानविषयक राग-देप-मोहादिक बाह्य हे, भूत ओर 
भावीका चिन्तनरूप मनोराज्य आन्तर है । रागादिक दोष” 
सहित अन्तःकरण क्षित है, इस क्षित अन्तःकरणका योगमें 
अधिकार ही नहीं है। अतः रागादिक दोपरूप कपाय 
समाधिके विन्न हैं, यह कहना नहीं बन सकता । तथापि 
इसका समाधान यह है कि बाह्य अथवा आन्तर जो 
रागादिक हैं वे क्षिस अन्तःकरणमें ही होते हैं, क्षिस 
अन्तःकरणका योगमें अधिकार हे नही; तो भी जम्म- 
जन्मान्तरमे पूर्वं अनुमव किये जो राग-द्वेप हैं उनके सूक्ष्म 
संस्कार विक्षिप्त अन्तःकरणमें भी बन सकते हैं । स्थूल राग- 
द्वेषादिकोंका नाम कषाय नहीं है, सूक्ष्म रागद्रेपादिकोंके 
संस्कार ही “कषाय कदे जाते दें। सूक्ष्म संस्कार अन्तः करणमे 
रहते हो हैं । परन्तु राग-द्वेपादिकोंके उद्बुद्ध संस्कार समाभिके 
विरोधी हैं, अनुद्धृत ( अप्रकट ) विरोधी नहीं हैं | योगीके 
अन्दर जब राग-द्वेपादिक संस्कार प्रकट हों तब वह उन्हें 
विषयोमें दंपदेष्टिसे दबा दे । बाह्ययिपयाक्रार दृत्तिको 
विक्षेप कहते दे । योगीके प्रयक्षसे जब बत्ति अन्तर्मुख 
हो तब जिन राग-देपादिकांके उद्धत संस्कारोसे अन्तमुख 
हुई भी वृत्ति कक जाय, ब्रह्माकार न हो सके, उन राग- 
द्रेपादिके उद्धत संस्कारोका नाम 'कपाय? है । 


रसास्बादका यह अर्थ हे--यागीकी बात जब लय, 
विक्षेप और कपायके न हानेसै अन्तमुंख दो तब ब्रह्म- 
साक्षात्कारके पहले विक्षेपकी निवृत्तिसे आनन्द्राभास होता 
हैं। जसे भारवाही पुरुषको मार उतर जानेसे आनन्द होता 
दै । वहाँ आनन्दमे और तो काई विषय हेतु नहीं है, पर 
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रचम 


भारजन्य दुःखकी निमृत्ति होनेसे भारवाही यह कहता है 
कि मुझे आनन्द हुआ है। इससे दुःखकी निवृत्ति ही 
आनन्दका हेत हे । बेसे योगीको समाधिमें विक्षेपकी निवृत्ति 
होनेसे जो आनन्द होता हे उस अनुभवका नाम 
रसास्वाद है । 

विक्षेपरुप दुःखकी निवृत्तिसे होनेवाले आनन्दके 
अनुभवसे हो यदि योगी तृत हो जावे, तो सर्व उपाधि- 
रहित अद्वितीय ब्रक्षानम्दाकार वृत्तिके नहीं होनेसे 
प्रत्यगमिन्न--निरुपाधिक अझानन्दका अनुभव योगीको 
नहीं होगा । अतः विक्षेपनिवृत्तिजन्य आनन्दका अनुभवरूप 
रसास्वाद मी समाधिमें वित्न है । 

इष्टकी प्राप्ति न इंनेपर भी विराषीकी निदृत्तिसे 
आनन्दकी ग्रामि अन्य खलमे भो देखी गयी है । जैसे 
किसी पुरुपके घरमें निधि गड़ी हुई है, उसके ऊपर पृथ्वी में 
बड़ा भारी काला नाग रहता दै; वहाँ उस काले नागको 
मार दनेसे भी आनन्द होता है । यदि वह पुरुप काले 
नागके मरनेसे होनेवाले आनन्दमें ही अलंबुद्धि कर ले 
और निधि-्रामिके लिये खादनेमे प्रय न करे तो निधिकी 
प्राप्ति नहीं होगी । वसे ही अद्गत अझरूप निधि अशानसे 
ढकी हुई है, देह-गेहादिक अनात्मपदार्थोकी प्रतोतिरूप 
काला नाग है; यदि योगी अनात्मपदार्थोकी प्रतीतिरूप 
(विक्षेप) नागके मरनेमे पैदा हॉनेवाले आनन्दम अलं- 
बुद्धि कर ले ओर अद्वितीय बरह्मकें साक्षात्कारके लिये प्रयक्ष 
न करे तो आवरणके भङ्ग न हनिसै योगी पुरुपार्थसे भ्रष्ट 
ह जायगा । अतः विक्षेपनिबृत्तिजन्य आनन्दका अनुभव- 
रूप रसास्वाद ब्रह्मगनन्द्का प्राप्तिमें विज्ञ हैं । 

अथवा सविकल्प समाधिसे होनवाले आनन्दका नाम 
रसास्वाद हैं। यदि यागी सत्रिकलस्प समाधिसे हानेवाले 
आनन्दमें ही अलंबुद्धि कर ले ता निर्विकल्प समाधिके 
आनन्दसे वच्चित हा जायगा । अतः निर्विकल्प समाधिका 
ब्रिश्न सविकल्य समाधिजन्य आनन्दका अनुभव रसास्वाद 
है । अतः इस रसाम्वादमें ही योगी अपनेक कृतकृत्य न 
माने, किन्तु असङ्ग हाकर परवेराग्यके अम्याससे निर्विकल्प 
ममाधिकै लिय ही प्रयक्ष करे | 

अतएव गोइपाद स्वामीजी कहत ई--- 

नास्वादयेत्सुखं तत्र निःसङ्कः प्रज्ञया भवेत । 

निश्चछं निश्ररिशमेकी कु्यारप्रय शसः ॥ 

(प्र ३।४५) 
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अर्थात्‌ लय-विक्षेपरहित एकाप्र चित्तमे निर्विकल्प 
समाधिके पहले जो आनन्दाभासरूप सुख उत्पन्न होता है 
उसके स्वादमें मग्न न हा जावे, किन्तु उसको अज्ञान- 
विजुम्मित--मिथ्या समझकर निःस्पृह होवे, विवेकपूर्वक 
असङ्ग आत्माकी ही भावना करे । सब दोपोकी निडृत्ति 
होनेपर बिद्वानको जा निर्विकल्प ब्रह्मविषयक समाधि 
होती है उसका स्वरूप भी श्रीस्वामी गौडपादजीने 
लिखा है-- 


सर्वाभिछापविगतः सवंचिन्ताससुत्थितः । 
सुप्रशान्तः सक्कज्ज्योतिः समाधिरचछोऽभयः ४ 


(प्र ३। ३७ ) 


सर्व बाह्य शब्दादि व्यवहारसे रहित, सर्व सूक्ष्म 
प्रपञ्चरूप चिन्तासे रहित, सम्पूर्ण अविद्यादि क्लेशोंसे रहित, 
सदा स्वयंप्रकाहामान, ज्यतिःखरूप, अचल, भयादि द्वैत- 
रहित स्वस्वरूपका नाम ही समाधि हैं।' सम्पूर्ण प्रत्ययोंसे 
और सब प्रकारके सम्बन्धोंसे रहित होनेके कारण इस 
ममाधिका नाम ही स्पशयोग दै । 

प्रश्न-अनादि-अनन्त कालसे सङ्गित अनात्मविषयक 
प्रत्ययोक अनन्त इृ।नेसे इनका अल्पकालक अव्पसंखूयक 
आत्मविषयक प्रत्ययोसे निरध नहीं बन सकता | 

उत्तर-आत्मविषयक अभ्यासजन्य प्रत्ययोंके अहप- 
संख्यक होनेपर भी इनका विषय आत्मा सत्य है, अतः 
इनसे मिथ्याविषयक अनात्मगोचर प्रत्ययोका निरोध हो 
जाता दे--'मूतार्थं ( सत्य ) पक्षपात हि धियां स्वभावः ।? 

तावदेवेयमनवस्थिता म्यत भ याबत्‌ तर्ब 
प्रतिलभते । 


--यह्ृ वाचस्पतिक्रा वचन है । 

निरुपद्रव भूतार्थस्य भवस्य विपयंयेः । 

म बाधोऽनाद्मिस्वेऽपि वुद्धेस्तत्पक्षपासतः ॥ 

यह बुषका वचन है। “तजः संस्कारोऽन्यसंस्कारः 
प्रतिबन्धी! ( १। ५० ) यइ पतञ्जलिका सूत्र हैं। इसी 
योगतूत्रमें “ण्यातिपर्यवसानं हि चित्तचेष्टितम्‌/--यह व्यास- 
भाष्यका वचन है। लाखों भेड़ोंको मारनेके लिये एक ही 
शेर समर्थ हो सकता है । अतः बहुत संख्याबालोसे अस्प 
संख्यावालोंका बाध होता है, यह नियम नहीं है । 

यापर यह क्रम है--प्रथम गुरू और शाखके द्वारा 
श्रवण किये हुए अझस्वरूपका स्मरण करे और पुनः-युनः 
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क्म्य 


आइत्ति करता हुआ विजातीय बृत्तिके तिरस्कारपूर्वक 
सजातीय वृत्तिके प्रवाहको बढाघे; जब चित्त तेलधाराकी 
तरह लक्ष्यमें एकाग्र हो जाता है तब अनात्मबृत्तियोंका 
निरोध हो जाता है और एकाग्रताकी परिपक्षावस्थारूप 
समाधि ( निर्विचार ) योगका लाम होता है । इस समाधि- 
योगक्रे परिपक्क होनेपर वेशारद्य ( रजस्तमसे अनमिभूत 
स्वच्छ सत्त्वके स्थितिप्रवाइ ) का लाभ होता है। इसके 
अनन्तर अध्यात्मप्रसाद ( यथार्थवस्तुविषयक युगपत्‌ स्फुट 
प्रशाका आलोक ) हाता है । इस अवस्थाका वर्णन करते 
हुए योगभाष्ये कहा है-- 

प्रज्ञाप्रसादमारुह अशोच्यः शोचतो जनान्‌ । 

सूमिष्ठानिव दैलस्थः सर्वान्‌ प्राक्ञोऽनुपश्यति ॥ 


इस अध्यात्मप्रमादकी परिपक्क अबस्थाके लाभ होनेपर 
ऋतम्भरा प्रशाका लाम हाता है । यह प्रज्ञा अन्वर्थ है, 
कवल सत्यको ही विषय करनेवाली है--विपर्यासका 
इसमें गन्ध भी नहीं रहता । इस अवस्थाका वर्णन करत 
हुए ब्यासजीने योगभाष्यमे कहां है-- 

आगमेनानुमानेन घध्यानाभ्यासइसेन ख। 

ब्रिधा प्रकहपयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ श्रवण, मनन; ध्यानाभ्यासमें पुनः-पुनः आदरसे 
उत्तम योग ( ऋतम्भरा प्रज्ञा ) की प्राप्ति होती है। 
यह प्रज्ञा अद्वितीयत्व-असङ्त्वादि विशेषविषयक दोोनेसे 
श्रुत और अनुमानजन्य प्रशासे अन्यविषयक है। इस 
तस्वसाक्षात्काररूप प्रशाके लाभ होनेसे योगीके स्वतःसिद्ध 
प्रशासे पुनः-पुनः नवीन-नवीन संस्कार पैदा होता है । 
"तजः संस्कारोउन्यसंस्कारप्रतिबन्धी ( १। ५० )--यह 
तच्वसाक्षात्कारजन्य संस्कार, व्युत्थानसंस्कार आशयका 
बाध करता है। व्युत्थानसंस्कारोके अभिमवसे अनात्म- 
संस्कारजन्य प्रत्ययरूप व्युत्थान नहीं होता; प्रत्ययनिरोधसे 
समाघि होती है, एवं समाधिसे पुनः तत्त्वप्रज्ञा होती है और 
उससे प्रशाकृत संस्कार-इस प्रकार नवीन-नवीन संस्कार, 
आशय पैदा होता है; ततः प्रज्ञा, ततः संस्कारः | 


प्रक्ष-यह संस्कारका अतिशय चित्तको साधिकार क्यौ 
नहीं करता ! 

उत्तर-ये संस्कार तत्त्वशानसे पैदा हुए हैं, अतः चित्तको 
साधिकार अर्थात्‌ भोगादि कार्य करनेमें समर्थ नहीं कर 
सकते । किन्तु ये विवेकल्यातिजन्य संस्कार क्लेशक्षय- 
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# योगीश्वर दि वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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के हेतु हैं, अतः चित्तको भोगरूप कार्य करनेमें असमर्थ 
कर देते हैं। अतएव योगमाष्यमें कहा है--“ख्यातिपर्य- 
वसानं हि चित्तवेष्टितम! | परवेराग्यसे तत््वशन ओर 
तश्वशानजन्य संस्कारोका भी निरोध हो जानेपर निर्बीज 
समाधि होती है, इसी समाधिका नाम अस्पर्शयोग है । 
“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात्निर्बीजः समाघिः इस सूत्रसे 
पतञ्जलि भगवानने अस्पर्दायोगका ही वर्णन किया है। 
परबैराग्यजन्य निरोधसंस्कारोके सहित चित्त निवृत्त हो 
जाता है, चित्तक्रे निवृत्त होनेसे पुरुष स्वस्वरूपमें स्थित 
शुद्ध मुक्त कहा जाता है । “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌? 
इस योगसूज़ने इसी अवस्थाका वर्णन किया है। यह 
योगका स्वरूप कहा । 
इस योगक़े सामान्यतः चार मेद दै---१ मन्त्रयोग, 
२ लययोग, है हठयोग, ४ राजयोग । मन्त्रयोगका वर्णन 
संक्षेपसे योगचूडामण्युपनिषद्मे किया है-- 
इकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः । 
इंस इंसेस्यमुं मन्त्रं जीवो जपति सवदा ॥ 
पडू शतानि दिवा रात्रौ सहस्राण्येकर्विशतिः । 
एतस्संख्यान्वितं मन्त्रं जीवो अपति सर्वदा ॥ 
अजपा माम गायत्री योगिनां मोक्षदा सदा । 
अस्याः सङ्कल्यमात्रेण सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ 
अनया सही विदा अनया सरहशो जपः! 
अनया सइइां ज्ञानं न भूतं न अविष्यति ॥ 
(३१-३५ ) 
योगतस्वोपनिषदूमें मन्त्रयोगके विषयमे इस प्रकार 
कहा है-- 
मातृकादियुत मम्त्र द्वादशाब्दं तु यो जपेत्‌ । 
क्रमेण लभते ज्ञानमणिमादिशुणास्थितम्‌ ॥ 
(२१-२२ ) 
नुलसीदासजीने भी मन्त्रयोगकी महिमा बहुत गायी है-- 
नाम जीह जपि जागहिं जोगी । बिरति बिरंचि प्रपंच बियोगी ॥ 
साधक नाम जपहिं ठय ठाये । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाये ॥ 
पतञ्जलि भगवानने भी मन्त्रयोगका वर्णन किया है--- 


'तश्य याचकः प्रणवः’, 'तञपस्तदुर्थमावनम्‌’ । 
(योग० १ । २७-२८ ) 


मनु भगवान्‌ कहते हैं-- 


योऽधीतेऽहन्यहन्येतां्ीणि वर्षा्यतण्जितः । 
स ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिसान्‌ । 
(२।८२) 


जप्येनैव तु संसिद्धये दधाह्मणो नात्र संशयः । 
(२। ८७) 
जो पुरुष प्रतिदिन आलस्यादिरहित होकर प्रणव- 
व्याह्ृतिके सहित गायत्रीमन्त्रका जप तीन वर्षप्थन्त 
नियमसे करता है, सो वायुकी तरह स्वतन्त्र गतिवाला 
होता है, और परनलको प्रास होता है ।? 
“पबित्र मन्त्रके जपसे ही ब्राह्मण सिद्ध होता है, इसमें 
सन्देह नहीं है ।? 
अस्तु द्रादहासाइस् प्रणवं जपतञ्न्वहम्‌ । 
तस्य द्वादशभिर्मासः वरं ब्रह्म प्रकाशसे ॥ 
( संन्यासोपनिषद्‌ ) 


इकारेण बहियाति सकारण विशोत्पुनः । 
हंस इंसेति मन्त्रोऽयं सर्वेजीवैश्च जप्यते ॥ 
गुरुवाक्यात्‌ सुषुन्नायां विपरीतो भवेअपः । 
सोऽहं सोऽहमिति प्रोक्तो मन्त्रयोराः स उच्यते ॥ 
प्रती तिमेन्त्रयोगाच्य जायते पश्चिमे पथि। 

( योगशिखोपनिषद्‌ ¦ । १९०-६३२ ) 


मन्त्रयागसे पश्चिमपथ ( सुपुन्ला ) का दर्शन होता है । 
सुघुस्रादर्शनसे चित्तस्थितिद्वारा तत्त्वसाक्षात्कार ह्वी मन्त्र- 
योगका फल है, अर्थात्‌ 'सोऽइम्‌? इत्यादि मन्त्रजप करते- 
करते जो चित्तवृत्तिका निरोध होता है उसका नाम मन्त्रयोग 
है ! मानस जप और मौखिक जप न हो सके तो लेखास्मक 
जप करे, इससे भी मन स्थिर हो जाता हैं । 


लययोग 
ळ्ययोगश्रिसछ्यः कोटिशः परिकीतिंतः । 
गरुछंस्तिषठन्‌ स्वपन्‌ भु अन्‌ ध्यायेश्विष्ककमी वरम्‌ ॥ 
स ण्य छ्ययोगः स्वात्‌ । 

( योगतत्वोपनिषद्‌ २३-२४ ) 
इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः । 
माश्तस्य लयो नायः स खयो नादमाश्रितः ॥ 

( हठ्योगमदीपिका ४ । २९ ) 


“इन्द्रियोका नाथ ( स्वामी ) मन है, और मनका 
स्वामी प्राण हे, प्राणका नाथ मनका लय हे, मनका ळय 
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नादके श्रवणसे दोता हे ।? अर्थात्‌ षण्मुखी मुद्रामे ( अपने किया गया है । यहाँ लेखविस्तारके भयसे यमादिका वर्णन 


दो अँगूठोंसे कान, दो तजंनिर्योते आँख, दो मध्यमाओसे 
नाक; बाकी अंगुलियोंसे मुख बन्द करके आधी रात्रिके 
बाद आन्तर शब्दर्मे मनको लगाना ) मनका लय करे | 
अभ्यस्यमानो नादोश्य बाह्ममावृणुते ध्वनिम्‌ । 
पक्षाहिक्षेपमलिऊं जित्दा योगी सुखी भवेत्‌ ॥ 
कर्पूरमनले यहत सैन्धवं सलिले यथा । 
तथा संघीयमाने च मनस्तस्वै विलीयते ॥ 
( ४। ८३, ५१ ) 
(कयो विषयविस्मृतिः', 'निराल्म्य मनः कृत्वा न 
किश्चिदपि चिन्तयेद्‌, “अआुवोमेध्ये शिवस्थानं मनम्तत्र 
विलीयते, विलापयेदित्यर्थः'। (४ । ३४, ५०, ४८ ) 
इत्यादि हृठयोगप्रदीपिकामं लययोगका विस्तारसे 
वर्णन किया है । 


सङ्कस्पमात्रकछनेन जगस्समप्र 
सङ्घस्पमाश्रकछनेव मनोविलासः । 
सङ्कल्प मात्रमतिसुरसज निर्वि कल्प- 


माश्रित्य निश्रयमवाप्नुहि राम शान्तिम्‌ ॥ 
नाउत्यादि योगवासिष्ठभ मी तिस्तारमे लययागका 
वर्णन है । 
पवनः स्थैयंमायाति छययोगोद्ये सति । 
लयात्सम्प्राप्यते सौख्य स्वास्मानन्द परं पदम्‌ ॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


निविंकल्पे निराधारे निराकारे निरअने। 


सवंभूतर्य दृष्टा भूतसिद्धिः प्रजायते ॥ 
हठयोग 
es हठयोगमतः श्णु । 
यमश्च नियमश्रेव आसनं प्राणसंयमः ॥ 


प्रत्याहारो धारणा च ध्यानं भूमध्यमे हरिस्‌ | 
समाधिः समतावस्था साष्टाङ्गो योग उच्यते ॥ 
छभ्वाहारो यमेष्वेको झुख्यो भवति नेतरः॥ 
अहिंसा नियमेष्वेका झुख्या ये चतुरानन! । 


( २४-२५, २८-२९ ) 
-“इत्यादि हठयोगका प्रतिपादन योगतस्वोपनिषद्मे 


किया गया है । इन अंगोका वणन 'योगदरान', 'हठयोग- 
प्रदीपिका’, 'बेरण्डसंहिता’ आदि योगप्रन्थामे विस्तारसे 


नहीं करते । 
अथवा-- 
इकारंण तु सूर्य: स्यात सकारेणेन्दुरुच्यते । 
सूर्याचम्द्रमसोरैक्यं हट इत्यभिघीयते॥ 
इडेन ग्रस्यते जाडय सवंदोषससुकवम्‌ । 
क्षेत्रशः परमात्मा च तयोरैक्यं तदा भवेत्‌ ॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ) 


सूये नाम दक्षिण स्वरका दै, चन्द्र नाम वाम स्वरका 
है, दोनोंकी समताका नाम हठयोग है । अर्थात्‌ नामिसे 
उठकर नासिकाके अग्रभागसे बारह अद्भुलपर्यन्त प्राण- 
वायु बाहर जाता हे, पुनः लौटकर नाभिमें प्राणवायु 
आता है, इस प्रकार प्राणवायुकी स्वाभाविक गति है । 


प्राणायामके चलसे योगी प्राणवायुकी गतिको 
एक-एक दो-दो अद्भुल क्रमशः घटावे, जब द्वादरा अङ्कुल 
बाहरकी गति बन्द हो जाय और केवल नासिकाके भीतर 
ही दोनों स्वर सम होकर सुपुम्नासे जिस अबस्थामें प्राण 
चले उस अवस्थाका नाम इट” है। इस अवस्थाका 
वर्णन श्रीमगवानने गीतामें भी किया है-- 


प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यन्तर बारिणो॥ इत्यादि । 


अथवा प्राणनिरोधद्वारा मनका निरोध हठयोग 
है, और मनक्रे निरोधद्वारा पाणका निरोध राजयोग है । 
राजयोग 


मन्त्रयोग, लययोग, हृठयोगका फल राजयोग है । 
आत्मनिष्ठा, ब्रह्मनिष्ठा, राजविद्या राजगुह्य, महायोग; 
अस्पर्शयोग, सांख्ययोग, अध्यात्मयोग, ज्ञानयोग, राजाधि- 
राजयोग इत्यादि अनेक नाम राजयोगके हें । १ विवेक 
२ वेराग्य ३ पट्सम्पत्ति ४ मोक्षकी इच्छा ५ श्रवण 
६ मनन ७ निदिध्यासन ८ तत्पदार्थ) त्वं पदार्थका शोधन- 
रूप आठ अंस प्रत्यगभिन्न त्रझविषयक्र निर्विकल्प 
समाघिरूप राजयोगकी सिद्धि होती है । कर्मयोग, ध्यानयोग, 
भक्तियोग भी राजयोगक़े अङ्ग हैं । त्रिशिखिआझणोप- 
निषदूमें राजयोगके १ यम २ नियम ३ आसन ४ प्राणायाम 
५ प्रत्याद्दार ६ धारणा ७ ध्यान ८ समाधि, ये आठ अङ्ग 
कहे हैं; इन यमादिका वर्णन इस प्रकार किया गया है-- 
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देहेन्द्रियेषु वैराग्यं यम इस्युच्यते बुधैः ॥ 
अनुरक्तिः परे तस्वे सततं नियमः स्मृतः । 
स्ववस्तुन्युदासीनभावमासनमुत्तमस्‌ ॥ 
जगत्सवंसिद मिधथ्याप्रतीतिः प्राणसंयमः । 
चिशषस्यान्तसुंखीभावः प्रत्याहारस्तु सत्तम ॥ 
चित्तस्य निश्चलीभावो धारणा भारणं विदुः । 
सोऽइं चिन्मात्रमेवेति चिन्तनं ध्यानञुच्यते॥ 
ध्यानस्य बिस्म्रतिः सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते । 
(२८-३२) 
अर्थात्‌ देहादिमें वैराग्य यम है । निरन्तर परतत्त्वमं 
अनुरक्तिका नाम नियम हैं । सर्व वस्तुओमें उदासीनता 
आसन हे । जगतमें मिथ्यात्वनिश्रय प्राणायाम दै । 
चित्तकी अन्तमुंखता प्रत्याहार है । चित्तका तत्त्वे 
निश्चलमाव धारणा है । “चिन्मात्र ब्रह्म हा में हूँ-- 
इस चिन्तनका नाम ध्यान हें । ध्यानकी अच्छी तरह 
विस्मृत अर्थात्‌ केवल संस्क्रारशेष अवस्था समाधि हैं । 
तेजोबिन्दूपनिपदूमें राजयोगके पन्द्रह अङ्ग कटे 
गये हैं । 
यमो हि नियमस्थ्यागो मौनं देशश्च कालतः । 
आसनं सूळवन्धश्च देहसाम्यं च टकस्थितिः ॥ 
प्राणसंयमनं सैव प्रत्याहारश्च धारणा । 
आत्मध्यानं समाधिश्च ग्रोक्तान्यङ्कानि वै क्रमात ॥ 
सबं अहोति विज्ञानादिन्द्रियद्रामसंयमः । 
यमोऽद्रमिति सम्प्रोक्तोऽभ्यसनीयो मुहुमुंहुः ॥ 
॥ 2 | १४०२७ ॥ 
(१ ) सम्पूर्ण ब्रझ ही है!--इस ज्ञानसे जा इन्द्रिय- 
ग्रामका संयम हे; सो ही यम हे | इस यमका जिजामुका 
पुनः-पुनः अभ्यास करना चाहिये । 
(२ ) सजातीयप्रवाहश्च विजातीयतिरस्कृतिः । 
नियमो हि परानन्दो नियमाध्कियते बुघेः ॥ 
RS > 
“अह ब्रह्मास्मि? वृत्तिका सजातीय प्रवाह और विजातीय 
बृत्तियोका तिरस्कार नियम है । इसका विद्वान लोग नियमसे 
अनुष्ठान करत हैँ ! 
(३) त्यागा हि महतां पूज्यः सद्या मोक्षप्रदायकः । 
(१। १५९, 


अनात्मचिस्ताका न करना ही त्याग टे । यह महान 


पुरुषोंका पूज्य है, शीघ्र मोक्षकों देनेबाला दै । 
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(४ ) अझ मन-वाणीका अगोचर है और 'नेति-नेति' 
श्रुतिप्रमाणसे अनात्मा वस्तुतः है नहीं, इस निश्चयको 
मौन कहते हैं । 

इति वा तद्भवेन्मोनं सबै सहजसंशितम । 
गिरां मौनं तु बाानामयुक्त ब्रहावादिमाम्‌ ॥ 

(५) आदावन्ते च मध्ये च जनो यस्मिन्न विदयते । 

येनेदं सततं व्यातं स देशों विजन: स्मरत: ॥ 
(१। २२-२३ ) 
वस्तुतः जिसमें सवथा सर्वदा कोई भी मनुष्यादि 
प्रपञ्च नहीं दे, सर्वका विवर्ताधिष्ठान होनेसे जो सर्वत्र 
सबंदा विद्यमान है उस अपने आत्माको ही योगियौने 
अभ्यासके लिये निर्जन एकान्तदेश कहा है । 
(६ ) कल्पना सर्वभूतानां बह्मादीनां निमेषतः । 
कालदाब्देन निर्दिष्ट झखण्डानन्द्महयम्‌ ॥ 
( १।२४) 
ब्रह्मादि स्वभूतोंकी जिसमें क्षणभग्में कल्पना होती 
है ऐसा अखण्ड आनन्द अद्वितीय ब्रह्म ही अभ्यासक योग्य 
काल हैं । अर्थात्‌ अभ्यासीको देश-क्रालकी श्रान्तिका त्याग 
करना चाहिये । 
(७) सुखनेव भवधस्मिन्ञजख ब्रह्मचिन्तनम्‌ । 
आसनं सहिज।नीयादन्यत्सुखबिनाशनम्‌॥ 
(#+ २५ ) 
यद्यय आसन चौरासी लक्ष हैं, उनमे ८४ आसन 
प्रधान हैं चौरासी आसनोंमे भी १ सिंह २ भद्र ३ पद्म 
४ सिद्ध, ये चार आसन प्रवान हैं; इनमें भी सिद्धासन 
अत्यन्त प्रधान हैं । सिद्ध आसनका यह लक्षण हे--वाम 
पादकी एड़ीकों उपम्थके ऊपर दबाकर धरे, और बाम 
परके जॉघ और ऊरुके बीचमें दक्षिण पैरक पंजेकों दाक 
रक्ले) ओर भकुटीक ऊपर दृष्टि रक्खे, और स्थाणुकी तरह 
सरल निश्चल शरीर करे । इसका नाम सिद्धासन है । तथापि 
जिम आसनसे सुखपूर्वक निरन्तर ब्रह्मका चिन्तन हा सके 
चह आसन यागीका उपादेय है । अथात्‌ जिस म्थितिमे 
एकाप्र मन ब्रझचिन्तन कर रहा हवे, उस स्थितिको न 
बदल । स्थिति बदलनपर एकाग्रताका सुख नष्ट हा जायगा । 
वस्तुतः जा सम्पूर्ण सिद्धोंकी सिद्धिका निमित्त है, जा 
सबभूतोका आदि हँ, जॉ विश्वका अधिष्ठान है, यही 
अद्वितीय ब्रह्म सिद्धासन है - 

सिखये सर्वभूतादि विश्वाधिष्टानमहयम्‌ । 

यस्मिन्‌ सिद्धि गताः सिद्धास्तत्सिद्धासनसुच्यते ॥ 


# योगतरघमीमांसा * 
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(८) यन्मूल सर्वशोकानां यन्मूरं चिसबन्धनम्‌ । 
सूकबन्धः सदा सेव्यो योग्योऽसौ अहावादिनाम्‌ ॥ 
( १।२६-२७) 
जो सर्वेलोकोका मूळ है, जा चित्तनिरोषका मूल है, सो 
यह आत्मा ही ब्रह्मवादियोंकी सदा सेवन करना चाहिये । 
यही मूलबन्ध है; अन्य गुदासंकोचरूप मूलबन्ध जिज्ञासुका 
सेव्य नहीं दै । 
(९) अङ्गानां समता विद्यात्सस अह्मणि लीयते । 
नोचेैनेव समानस्वस्रजुत्वे झुष्कवृक्षवत्‌ ॥ 
( १।५९) 
अपने इस्तादि सम्पूर्ण अंगोंकों ब्रह्मरूप समझे, इस 
प्रकार समझनेवाला यागी ब्रह्मम ही लीन होता हैं । इस 
झानके बिना केवळ कटि आदि अंगोंकी समता या ऋजुता 
झुप्क वृक्षकी सरळताकी तरह व्यर्थ है । 
(५०) दृष्टि शानमा कृत्वा पझ्येद्रहामयं जगत्‌ । 
सा इष्टिः परमोदारा न नासागावलोकिनी ४ 
१ १ । २९) 
शानदृष्टिसे सम्पूर्ण जगतका ब्रह्मरूप दे, यही दृष्टि 
परम उदार मोक्षकों देनेबाली है; नामिकाक अग्रमागको 
विषय करनेवाली दृष्टि मुमुक्षुको कर्तव्य नहीं है । नासिकाके 
अग्रभागमे दृष्टि करनी चाहिये, इसका यह भाव है कि 
यदि योगी नेत्रोकी अधिक खालेगा तो विक्षेप होगा, यदि 
सर्वथा नेत्र बन्द करेगा तो आल्स्यादिसे चित्तका लय 
होगा; अतः यागी शाम्भवी मुद्रासे स्थित रहें, भकुटीके 
मध्यमं आन्तरतत््वमें लक्ष्य रक्खे; नेत्रोक्ो किञ्चित्‌ खुला 
रक्ले, इसको शाम्मवी मुद्रा कहते हैं । 
(११) चित्तादिसवभावेषु ब्रद्मात्वनेंव भावनात्‌ । 
निरोध: सवंवृत्तीना प्राणायामः स उव्यते ॥ 
(१।३१) 

'चित्ताद सब पदार्थास ब्रहभावनाके परिपाकसे 
सर्वबृत्तियोंका निरोध हो जाता है और सर्वढृत्तियाँके 
निरोधसे प्राणका मी निरोध होता है । यही मुख्य 
प्राणायाम दै ।? 

'निति-नेति’ भ्रुतिक बलसे प्रपञ्भका अभाव निश्चय 
करना रेचक प्राणायाम है । 'न्रह्मेवाइमस्मि'-इस 'वृत्तिका 
नाम पूरक दै । “बरह्मेवाइमस्मि'-इस वृत्तिकी निश्चलता 
कुम्मक प्राणायाम है; ब्रह्मनिर्शेका यही प्राणायाम है । केवल 
नाक दबाकर प्रार्णोका रोकना अशानियोंका प्राणायाम है । 

निषेधनं प्रपञ्चस्य रेचकाश्यः समीरितः । 

ब्रह्मेयोस्मीति या वृत्तिः पूरको वायुरुच्यते ॥ 


ततस्तदूवृत्तिनेश्रल्यं कुम्भकः प्राणसंयमः । 
अयं चापि अबुद्धानामज्ञाना श्राणपीढनम्‌ ॥ 
(१२) विषयेष्वात्मतां दृष्टा मनसश्रिसरअकम्‌ । 
प्रत्याहारः स विजेयो5भ्यसनीयो मुहुञ्चहुः ॥ 
(१ | ३२-१४) 
सम्पूर्ण विषयों आत्मदृष्टि करनेसे जो चित्तका 
सन्तोष और शान्ति होती दै बही प्रत्याहार है, यही 
प्रत्याहार योगीके द्वारा अभ्यास करने योग्य है ।? 
(१३) यत्र यत्र मनो याति बह्मणस्तत्र दृ्षांनात्‌ । 
मनसा चारण चैत्र भारणा सा परा मता ह 
(१। ३५) 
'जहाँ-नहाँ मन जावे वर्दा-वहाँ बह्मदर्शन यही उत्तम 
धारणा दै ।' 
(१४) बह्येवा्रीति सद्वूत्यां निरालम्बतया स्थितिः । 
ध्यानशब्देन विख्यातः परमानन्द्दायकः ॥ 
(१।३६्‌) 
“ब्रह्मेवाइमस्मि’ वृत्तिकी 
। यह व्यान परमानन्दका 


अन्य विषयञ्चून्य जा 
एकतानता हैं यह्दी ध्यान हैं 
दनेबाला हैं । 
(५५) निर्विकारतया इत्या ब्रह्माकारतया पुनः । 
दृत्तिविक्ारणं सम्यक्‌ समाधिरभिधीयते ॥ 
(१।३७) 
निविकार अद्वितीय ब्रह्माकारइत्तिकी स्थितिके अनम्तर 
परणामित्वादि दोषदशनपुरःसर परबेराग्यसे जो सवथा 
बृत्तिका विस्मरण और विलय हे, सो संस्कारदोप अवस्था 
समाधि है । इस समाधिका तबतक पूर्णतया अभ्यास होना 
चाहिये, जबतक सम्पूर्ण विपयञ्चवय ब्रह्मका प्रत्यक्‌ 
स्वम्वरूपसे स्फुरण न हो जाय । एवं योगचूडामणि 
उपनिषदूमें राजयोगके आसनादि ६ ही अङ्ग कहद हैं। 
एवं श्रीजाबालोपनिषद्‌, योगतस्वोपनिषद्‌, योगशिलोपनिषद्‌ 
आदिमे भी राजयोगका विस्तारते वर्णन किया है । यहाँ 
विस्तारके भयसे नहीं लिखते हैं । 
अहसेव पर ब्रह्म ब्रह्माहमिति संस्थितिः । 
समाधिः स तु विशयः सर्वेवृत्तिविवर्जितः ६ 
दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च 
श्रुतं च कर्माणि च सहतानि । 
सर्चे सनोनिअ्रइछक्षणान्ताः 
परो हि योगो मनसः समाधिः ॥ 
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( लेखक--स्वामी श्रीदयानन्दजी ) 


7४ यशाख्रमे भक्तिको उपासनाका प्राण 
और योगको उपासनाका शरीर कहा 
गया है । जिस प्रकार बिना प्राणे 
१ दारीर रह नहीं सकता, उसी प्रकार 
< कब बिना भक्तिके उपासना बन ही नहीं 
सकती) इस कारण भक्ति उपासनाका प्राण है । शरीरके 
बिना जिस तरह शरीरी आत्माका भोग असम्भव है उसी 
प्रकार योगकी शैलीके बिना उपासनाका कोई साधन बन 
ही नहीं सकता इसी कारण योगको उपासनाका शरीर 
कहा है । आवरण, विक्षेप आदि भावींसे अन्तःकरणके युक्त 
रहनेसे परमात्माका स्वरूप प्रकट नहीं हो सकता, इस 
कारण सर्वव्यापी परमात्मा जीवके अम्तःकरणमें विराजमान 
रहनेपर भी उससे दूर हो जाते हैं; अथवा यह कहिये कि, 
अन्तःकरणरूप जलाशय सदसदूवृत्तियोंसे तरङ्गायित और 
आलोडित रहनेके कारण परमात्मारूपी सूर्यका यथार्थ 
स्वरूप उस जलाशयमें दिखायी नहीं पढ़ता । जब 
साधनकी सुकोशलपूर्ण क्रियाद्वारा उस जलाशयरूपी 
अन्तःकरणका इत्तिरूपी तरङ्ग एक बार ही शान्त हो 
खाता है तभी सूर्यप्रतिबिम्ब अथवा अपना मुख दर्शक 
उसमें देख सकता हे । अतः योगशाम्त्रमे कहा दे-- 
“योगश्चितबत्तिनिरोधः' 
दा व्रध्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌’ 


चित्तदृत्तिनिरोषकी सुकौशलपूर्ण क्रियाओको योग कहते 
हैं । योगक्रियाद्वारा क्रमशः अन्तःकरणकी जृत्तियाँ शान्त 
होते-होते जब एकबारगी ही शान्त हो जाती हैं उस 
अवस्थाका नाम योगयुक्त अवस्था है । उसी अवस्था 
द्र अर्थात्‌ परमात्मा अपने यथार्थ खरूपर्मे प्रकट हो 
जाते हैं । इम यह दिखा चुके दे कि, चित्तबृलियोंके 
चाञ्जस्यके कारण सवव्यापक तथा जीव-हृदय-विहारी 
परमात्मा जीवके हृदयसे छिप जाते हैं, यही उनका 
जीवसे दूर इट जाना है । जिन-जिन साधनोंके द्वारा इस 
प्रकार दूर इटे हुए परमात्मासे अनाथ हुआ जीव उनके 
निकट होकर सनाथ हो जाता है उन्हींको उपासना कहते 
हैं; अर्थात्‌ उप--समीपे, आस्यते--प्रात होता है, अनया-- 
इस साधनके द्वारा; इति उपासना | अतः जिन-जिन 


क्रियाओंके अवलम्बनसे परमातमाके निकट दोनेमे जीव 
समर्थ होता है, उन्हींको उपासना कहते हैं और जब 
चित्तवृत्तिनिरोध द्वोते-होते उसकी पूर्णावस्थामें परमात्मा 
अन्तःकरणमें प्रकट होकर जीवके निकटस्थ हो जाते हैं तो 
यह मानना ही पड़ेगा कि, उपासनापक्षमें सर्वथा सर्वरूपे 
सहायक योग उपासनाका इारीररूप है । 


योगशाख्नमें व्युत्यान दशाते लेकर निरोध दशापर्यन्त 
चित्तकी पाँच भूमियाँ बतायी गयी हैं, यथा मूढ, क्षित, 
विक्षि, एकाप्र ओर निरुद्ध । चित्तकी मूढ भूमि बद 
कढ्लाती है जिसमें चित्त सदसद्विचारहीन होकर, आलस्य- 
विस्मरति आदिके वश होकर बेलगाम घोड़ेकी तरह कुछ-से- 
कुछ करता रहता है । यहृ भूमि तमोगुणकी है । चित्तकी 
रजोगुणमयी दूसरी भूमिका नाम क्षित है। इसमें चित्त 
किसी एक कार्यमें लगकर बुद्धिकी सहायतासे विचार करता 
हुआ किसी लक्ष्यका साधन करता रहता है । यथा-- 
लगामवाला घोड़ा या विचारवान्‌ प्रबृत्तिपर मनुध्योंके 
चित्तकी भूमि । चित्तकी तीसरी भूमिका नाम विक्षि दै । 
यह भूमि सत्वगुणकी है और क्षिससे विशिष्टतायुक्त होनेसे ही 
इसका नाम विक्षिप्त है । इस भूमिमें चित्त सुख, दुःख, 
विचार, आलस्य, रजोगुण, तमोगुण आदिसे पृथक्‌ होकर 
शून्य हो जाता है और उसमें कोई भी चिन्ता नहीं रहती 
है । इस भूमिका उदय महात्मार्ओोमे अधिक और सांसारिक 
जीवोंमें कमी-कमी बहुत थोड़ी देरके लिये होता दै । 
तदनन्तर चित्तकी जो दा भूमियाँ हैं वे साधन अवस्था- 
की हैं | इनमेंसे एकाग्र भूमिमें ध्याता ध्यानयोगके द्वारा 
ध्येय वस्तुमें चित्तको ठहरानेका प्रय्न करता है जिसके 
लिये भगवान्‌ श्रीपतञ्जलिजीने यम, नियम, आसन, 
प्राणायामादि अष्टाङ्गयोगरूप साधारण उपाय और 
इश्वरप्रणिषान, अमिमतध्यान, स्वभनिद्राज्ञानावलम्बन, 
उयोतिप्मती विशाकादर्शन आदि कई असाधारण उपाय 
बताये हृ । इस प्रकार साधारण तथा असाधारण उपायौके 
द्वारा एकाग्रभूमिमें उन्नति लाभ करके अन्तमें जब साधकः 
के चित्तमें ध्याता, ध्यान, ष्येयरूपी त्रियुटीका बिलय साधन 
होता है तमी अन्तिम भूमिरूप निरुद्ध भूमिका उदय होता 
है । इसी निरुद्ध भूमिमें ही योगी क्रमशः सम्प्रशात समाधि- 
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की चार अवस्थाको अतिक्रम करके अन्तमें सिद्धावस्था- 
को प्राकर मुक्त हो जाता है । अतः अधिकारानुसार चाहे 
कोई किसी रास्तेसे ही चले योगशाश्मकी बतायी हुई 
एकाग्र भूमिसे निरुद्ध भूमिमें पहुँचनेका नाम दी साधन दै । 

चित्तवृत्तिनिरोध करनेवाली सुकोशलपूर्ण जितनी 
क्रियाएँ दें उन्डीको पूज्यपाद महर्षियोने अनेक गवेषणा 
करके निश्चय कर दिया दै कि चित्तद्ृत्तनिरोध करनेवाली 
क्रियाशेलीको चार भागोंमें विभाजित कर सकते हैं और 
चित्तवृत्तियोंको निरोध करनेके मागको आठ सोपाना 
अथवा आठ मार्गविभागोंमें विभक्त कर सकते हैं | यह 
संसार नामरूपात्मक है अर्थात्‌ परिदृश्यमान संसारका काई 
भी अङ्ग नामरूपसे बचा हुआ नहीं है । इसी कारण नाम- 
रूपमें फंसकर ही जीव बद्ध होता है । चित्तकी बृत्तियाँ मी 
नामरूपके ही अवलम्बनसे अन्तःकरणको चञ्चल किया 
करती हैं। अतः जहाँ मनुष्य गिरता दै उसी भूमिका 
पकड़कर उठना चाहिये । अस्तु, नामरूपके अवलम्बनसे 
चित्तवृत्तिनिरोधकी जितनी क्रियाएं द उनकी मन्त्रय,गके 
अन्तर्गत करके मद्द्षियोने वर्णत किया ह । 

इृठयोगका ढंग कुछ ओर ही हें | स्थूळ शरीर सूक्ष्म 
शरीरका ही परिणाम हे । इस कारण स्थूल शरीरका प्रभाव 
सूक्ष्म शरीरपर बराबर समानरूपसे पड़ता हे । अतः स्थूल 
शरीरके अवलम्बनसे सूक्ष्म शरीरपर प्रभाव डालकर चित्त- 
बइक्षिनिरोंध करनकी जितनी शैलियाँ है उनको हृठयोग 
कह्दते हूँ । 

लययोगका ढंग कुछ और दी विचित्र हैँ । जीवशरीर- 
रूपी पिण्ड और समष्टसृष्टिरूपी ब्रह्माण्ड ये दोनों समष्टि- 
व्यष्टिसम्बन्धसे एक ही हूँ । अतः दोनोंक। एक समझकर 
अपने भीतर जो प्रकृतिशक्ति दै उसे अपन शर्ररस्थ 
पुरुषभावमे लय करनेकी जा हली हे और उसके अनुयायी 
जितने साधन हैं उनका लययोग कहत हूँ । 

राजयागका अधिकार सबसे बढ़कर है । मनकी क्रिया 
मनुष्यको पॅसाती है और बुद्धिकी क्रिया मनुष्यको मुक्त 
करनेमें सहायक होती है; यही कारण है कि अज्ञानसे 
जीव बन्धनको प्रास होता है और शानसे मुक्त द्वोता है । 
अतः बुद्धिक्रियालपी विचारद्वारा चित्तबृत्तिनिरोधकी जो 
शली है उसको राजयोग कहते हैं । 

योगमागेके आठ सोपानरूप आठ अझ्ामेसे चार 
बहिरङ्ग और चार अन्तरङ्ग कहाते हैं । यम, नियम, आसन 
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और प्राणायाम ये चार बहिरज्ञ हैं और प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये चार अन्तरङ्ग हैं। बद्दिर और 
अन्तरङ्गको मिलानेवाला प्रत्याहार अङ्ग है । जीव बहि- 
रिन्द्रिय और अतरिन्द्रियमें फंसकर बद्ध रहता है । इस 
कारण बहिरिन्द्रिय और अन्तारन्द्रियसे वीतराग करानेके 
जो अभ्यास दै उनको यथाक्रम यम और नियम कहते हैं । 
इन दोनोंकी क्रियादोळी विभिन्न आचार्योके मतानुसार 
विभिन्न प्रकारकी दै । इस प्रकारसे यम और नियमके 
साधनोंसे उपासना-काण्डका साधक योगसाधनका 
अधिकारी बनता दै । और तृतीय सापानमें वद्द अपने 
शरीरको योगोपयोगी करता है । मीमांताका यह सिद्धान्त 
है कि चाञ्चल्यसे बन्धन और धेर्यसे मुक्त होती है। अतः 
दारीरको भैययुक्त करनेकी जो हाली दै उसको आसन 
कहते हूँ । शरीरका घेय़रयुक्त करनेके अनन्तर प्राणको 
घेयेयुक्त करनेकी जो डोली है उसे प्राणायाम कहते हैं । 
प्राणायाम चतुर्थ अङ्ग है । प्राणायाम अङ्गके साधनके 
अनन्तर साधकको योगके अन्तरङ्ग साधनका अधिकार प्रास 
द्वोता है, क्योकि मन और वायु दोनों कारण और कार्य- 
खूपसे एक ही हैं। प्रत्यादार साधनके द्वारा साधक अपनी 
बहिइष्टिको बहिजगत्से दटाकर अन्तजंगतूमं ले जाता दै। 
कूर्म जिस प्रकार अपने अङ्गीक: समेट लेता है उती प्रकार 
प्रत्याहाररूपी पञ्चम अङ्गे साधनसे उन्नत साधक बह्दिवि- 
पयसे अपनी विषयत्रती प्रब्वत्तको अन्तर्राज्यमें खींचकर 
बहिजंगत्से अन्तजगतूमे पहुँच जाता है । यही योगका 
पञ्चम अङ्ग है । अन्तजंगतूमें पहुँचकर सूक्ष्म अन्तराज्यके 
किसी विभागका अवलम्बन करके अन्तरोज्यमें ठहरे रहने- 
को ही धारणा कहते हैं । इस प्रकारसे षष्ठ अङ्गरूपी धारणा 
साधनद्वारा योगी जब अन्तराज्यको जय कर लेता है तब 
बहिः और अन्तरांज्यके द्रष्टा परमात्माक सगुण तथा 
निगुण रूपके ध्यान करनेकी शक्ति योगीको प्राप्त होती 
है । उस समय ध्याता, ध्यान और ध्येयरूपी त्रिपुटीके 
सिवा और कुछ नहीं रहता हे । यही योगका सप्तम अङ्ग 
है । तत्पश्चात्‌ ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी त्रिपुरीका 
जब विलय दो जाता है ओर थ्याता ध्यानमें मिलकर दोनों 
च्येयमें लय हो जाते हैं उसी द्वेतमावरदित इत्तिनिरोधकी 
अन्तिम अवस्थाको समाधि कहते हैं । यही योगका अष्टम 
अङ्ग है। मन्त्रयोग, हठयोग, लययोग और राजयोग इन 
चारों क्रियासिद्धांशोंकी जो नियारोली पूज्यपाद महष्षियोंने 
कही है वे सब इन्दी आढ अङ्गांकी सहायतासे निर्णीत हुई 
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हैं। मेद इतना ही है किसीमे किसी अङ्गका विस्तार है 

और किसीमें किसी अङ्का सङ्कोच है | इस प्रकारसे साधक 
एकके बाद दूसरा सोपान, दूसरेके बाद तीसरा सोपान इस 
म्रकारसे सोपान अतिक्रम करता हुआ अष्टम सोपानरूपी 
सबिकस्प समाधन पहुँच जाता है ओर तदनन्तर निर्वि- 
कल्प समाधिमें पहुँचकर स्वरूप-उपलाब्धि करनेमें समर्थ हो 
जाता है । निर्विकल्प समाधिपाप्त योगी शारीरिक सर्व 
कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता । तब वद्द चाटे 
स्वरूपस्थित रहे, चाहे व्युत्यान ददाको प्रात दोकर कममें 
प्रवृत्त हो, सब अवस्था में निविकल्प भावमे स्थित रहनेके 
कारण अद्वैतभावमें स्थि रहता है। इसी दझाको जीव- 
म्मुक्त दशा कहते दें । इसीको अद्वेतम्थिति, इसीको 
परज्ञानकी दशा ओर इसीको पराभक्तिकी दशा भी कहते 
हैं । भिन्न-भिन्न विचारके अनुसार ये सब पयोयवाचक 
शब्द हूँ । उपासनाकी प्राणरूपिणी भक्ति और उपासनाके 
शरीररूपी योगका यद्दी अन्तिम लक्ष्य ६ । 

इन शास्त्रीय वचनोंका तात्पय य्ह है कि चित्तवृत्ति- 
निरोधद्वार जो अवस्था प्राप्त होती है और जिस अवस्थामं 
जीवात्मा और परमात्माका एकीकरण होकर स्वरूपकी 
प्राप्ति होती है ऐसे साधनको योग कहते हैं। इन वचनोंसे 
यही सिद्धान्त निकलता हैं कि चित्तवृत्तियोंका जब्रतक 
निरोध नहीं हंता दै तबतक जीवकी प्रथक्‌ सत्ता विद्यमान 
रहती हें । परन्तु चित्तत्रत्तिका जितना-जितना निरोध दोता 
जाता है उतना-उतना ही अज्ञानमूलक जीवत्वका नाश 
होकर स्वरूपका विकास होता हे और चित्तत्रत्तिके 
सम्पूर्णरूपसे निरुद्ध हा जानेपर जीवके जीवस्वक्रा कारण 
नष्ट हो जाता हैं और तभी स्वरूपका पूर्ण विकास होता 
है । सन्त्रयागकी सिद्धावम्थारुपी महामाव समाधिम और 
हठ्योगकी सिद्ावस्थारूपी महावोघ समाधिमें और 
लययोगकी सिद्धावम्धारूपी महालय समाधिमें साधकको 
जो सफलता प्राम होती हूँ उन सफलताओसे साधकको 
चित्तरत्तिके निरोध करनेमें बहुत कुछ सहायता 
मिलती है । इन तीनों सविकल्प समाधियोंकी दशामे 
साधक लोकिक पुरुपाथंद्वारा चित्तदत्तियोको दबाकर 
निरोध करनेमें समर्थ हाता दवै । इन तीनो सविकल्प 
समाधियोंक्री दझामे पूर्णरीत्या न जित्तवत्तियोका विलय 
होता है ओर न उनका मूलनाश ही हो सकता ह्वे । 
मन्त्र और इष्टदेवके खूपक्रे एकीकरणद्वारा मन्त्र- 
योगकी महाभाव समाधिका उदय हाता दै । वायु- 
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निरोधद्वारा हठयोगकी महाबोध नामक समाधिका उदय 
होता है और नाद और बिन्दुके एकीकरणसे लययोगकी 
मद्दालय नामक समाधिका उदय होता दै । ये तीन 
समाधियॉ लौकिक उपायसम्भूत दोनेसे, इठपूर्वक अनुष्ठित 
होनेसे और जञानसम्बन्धरहित दोनेसे यद्यपि बलपूवक 
चित्तवृत्तिनिरोध करनमें समर्थ दोती हैं, तथापि चित्तहृत्तिके 
मूलोच्छेदमें समथ नहीं होतीं । अतः इन तीनों समाधि- 
दशार्ओोमै इत्तियोका पुनरुत्थान होना सम्भव दै । साधक 
इन तीनमिंसे किसी समाधिकों प्रास करके जब योगकी 
उन्नत भूमिमे पहुँच जाता इश तभी बद्द देवदुलंभ 
साधनकी उन्नत अवम्थाको प्रात करके राजयांगका अधिकारी 
बन जाता हे । वस्तुतस्तु, मन्त्रयोग, हठयोग और लययोग 
जहाँ समास होते है, राजयोगका श्रेष्ठ अधिकार वहीसे 
प्रारम्भ दाता है । 

राजयोगके साथनक्रमकी समालोचना करनेसे यही 
सिद्धान्त होगा कि प्रथम परम भाग्यवान्‌ राजयोगी सस 
दर्शनोक्त सस-ज्ञानभूमियोंको एकके बाद दूसरी इस तरह 
क्रमशः अतिक्रम करता हुआ जैसे मनुष्य सोपानद्वारा 
छतपर चढ़ जाता हैं; उसी प्रकार सप्त ज्ञानभूमियोंका 
ग्हम्य समझ जाता हँ । यही राजयोगोक्त सोलह अज्डों- 
मेसे प्रथम समाज्ञोंका साधनक्रम है । इसके अनन्तर 
सीमाग्यवान, योगी सत्‌ और चित्‌ भावपूर्ण प्रकृति- 
पुरुषात्मक दा राज्योंके दर्शन करके उनकी घारणासे 
अनन्त रूपमय प्रपञ्चकी विस्मृति सम्पादन करनेमै समथ 
होता है । यही राजयागके अष्टम ओर नवम अङ्गका 
साधनक्रम है । उसके अनन्तर वह योगिराज परिणामशील 
प्रकृतिक स्वरूपका सम्पूर्णरूपसे परिजात होकर ब्रह्म, ईश 
ओर विरादरूपईओं अद्वितीय बह्मसत्ताका दर्शन करके 
ध्यानभूमिकी पराकाष्ठाको पहुँच जाता दै । यद्दी राज- 
योगे।क्त सोलह अङ्गोमसे दशम, एकादश और द्वाददा 
अङ्गोंका साधनक्रम है । इसके अनन्तर परम भाग्यवान 
योगाचाय यथाक्रम वितकानुगत, विचारानुगत, आनन्दा- 
नुगत और अस्मितानुगत इन चारों आत्मशानयुक्त (ये 
चारों समाधिकी दशाएँ पूर्वकथित मन्भ-दठ-लययोगोक्त 
महाभाव, महाबाघ, मद्दालय समाघिसे विभिन्न हैं) 
समाधि दशाको अतिक्रमण करते हुए स्वस्वरूपको प्रात हो 
जाते हैं । इसी दशाको जीवन्मुक्ति दशा कहते हैं। यही 
सब प्रकारके योगसाधनोंका अन्तिम लक्ष्य दै । यही उपासना- 
राज्यकी परिधि है और यही बेदान्तका चरम सिद्धान्त है । 


“थाका 


आत्मज्ञान प्रात करनेका सरल उपाय-योग 


( लेखक---अक्ाचारी श्रीगोपालचैतन्यदेवजी महाराज ) 


रम करुणामय श्रीश्रीसद्गुरु महाराजकी असीम 
9 कुपासे सञ्जीवित होकर आत्मस्वरूप अपने परम- 
प्रिय सुधी “कल्याण? के प्रेमी पाठकोको परम 
कस्याणके मार्गपर चलनेकी विधियों बतलानेके 
लिये तैयार हुआ हूँ । यद्यपि मैं जानता हुँ कि 
यह विषय विशेष गूदु-शास्त्रतत्त्, भावतत्व और 
साधन-तस्वसे पूर्ण होना चाहिये, तथापि माळूम नहीं 
अन्तरात्माने किसकी प्रेरणासे अनुप्राणित द्दोकार मुझ-सद्दश 
मूढ़ और गंवारसे लेखनी उठवायी दै । यदि इस प्रबन्ध 
कोई भूल-चूक हो तथा भाषासम्बन्धी दोप हो तो प्यारे सुधी 
पाठक उस ओर ध्यान न दे कवल क्रियाओंका विधिवत्‌ 
करनेकी चेष्टा करें । मेरा विश्वास हूँ कि वे स्वयं मेरी 
बातोंकी मत्यताका अनुभव करते हुए परमानन्दावस्था 
प्राप्त करेंगे । हॉ, मूल विपयपर आनेके पूर्व कुछ अपने 
जीवनका हाल लिखनेक लिये मैं विवश हो गया हूँ; क्योंकि 
पहले-पहल मुझे विशेष कष्ट उठाना पड़ा था, जिसे 
सामने रखनेसे आगेकी बातोका यथार्थ मूल्य प्रकट होनेमें 
बहुत कुछ सहायता मिलेगी । 


बचपनमे ही योगसाधनकी धुन मेरे सिरपर सवार हो 
गयी थी । तबसे में जिस किसी साधु-संतको देखता, भले- 
बुरेका कोई विचार न कर उसीके चरणोमें सिर झुका 
देता और साघनतत्त्व प्रात करनेके लिये अपनी विशेष 
उत्कण्ठा प्रकट करता | उस समय मेरी हालत ऐसी हो 
गयी थी कि किसी विषयपर विचार करनेकी शक्ति मुझमें 
नहीं थी तथा एक मुहूर्त भी व्यर्थ बिताना बड़ा कष्टदायक 
मालूम पढ़ता था | फलस्वरूप अनेक साधु-संत मिले; 
अनेक प्रकारकी साधना भी उनसे प्राप्त की तथा उन्हीं 
साधनादिके फलस्वरूप दमा, क्षय और रक्तपित्तकी 
व्याधियोंसे आक्रान्त हकर यमराजका अतिथि बननेके लिये 
तैयार होने लगा । उन्हीं दिनों परममङ्गलमय परमपिताकी 
अहैतुकी कृपासे “योगी गुरू नामक एक सर्वाङ्गसुन्दर 
पुस्तक अचानक मेरे हाथ लग गयी | उसे पढ्नेपर 
मालूम हुआ कि अनियमित रूपसे योगसाघन और प्राणा- 


यामादि करनेसे अनेक प्रकारके कठिन रोग हों सकते हैं; 
किन्तु पवन-विजय-स्वरोदय-शासत्रकी विधिके अनुसार 
चलनेपर साधक उन कठिन व्याधियोंसे मुक्त हों सकता 
है। तब मैं पवन-विजय--स्वरोदय-शास्त्रकी विधिको अपने 
जीवनका एकमात्र संवळ बनाकर धीरे-धीरे उसके अनुसार 
अभ्यास करने लगा । उस पुस्तकमै उस झासत्रकी अनेक 
अद्भुत विधियाँ मौजूद थीं । आखिर सालभरके भीतर ही 
सब रोगंसे मुक्त होकर मैंने पूर्ण स्वस्थ शरीर प्राप्त कर लिया 
ओर साथ ही साथन-तत्त्तका भी बहुत कुछ अनुभव प्रांत 
किया । उसके बाद जीवन्मुक्त महापुरुषके श्रीश्रीचरण- 
सरोजोमें आत्मसमर्पण करके, नियमितरूपसे साधन करके, 
अपने जीवनमे अपूर्व आनन्द प्राप्त किया । आज उसी 
साधनाका थोड़ा-सा अंद 'कल्याण? के प्रेमी पाठकंकि 
मंगलके लिये यहा लिखनेकी चेष्टा कर रहा हूँ । 
योग अनेक प्रकारक होते है -जैसे राजयोग, कर्मयोग, 
हटयोग) लययोग, सांख्ययोग, क्रियायोग, शानयोग, 
भक्तियोग, ध्यानयोग; विज्ञानयोग, ब्रह्मयोग, विवेकयोंग, 
विभूतियोग, प्रकृतिः पुरुषयोग) मन्त्रयोग) पुरुषोत्तमयोग, 
मोक्षयोग, राजाधिराजयोग इत्यादि । सीधी ब्रात तो यह 
है कि ब्यापक कर्ममात्रको ही योग कहा जा सकता है; 
परन्तु वे सब एक ही प्रधान योगके अर्थात्‌ जीवात्मा- 
परमात्माके मिलनके ही अंग-प्रत्यंगमात्र हैं । योगी 
याजवस्क्यजीने भी इसे ही योग कहा है, जसे-- 
संयोगो योग इत्युक्तो जीवास्मपरमास्मनोः । 
अथौत्‌ जीवात्मा-परमात्माका मेल ही योग है । अनेक 
प्रकारके योगोके नाम सुने जाते हैं तो भी वास्तवमें योग 
एक ही प्रकारका होता हैं, दो या अधिक प्रकारका नहं । 
उस एक ही प्रकारके योगसाधनकी सोपानस्वरूप जितनी 
प्रक्रियाएँ हैं, वे सब ध्यानविशेषमें--उपदेश-विशेषज 
एक-एक स्वतन्त्र योगके नामसे पुकारी जाती हैं; तथापि 
जीवात्मा और परमात्माका संयोग-साधन ही योगका 
प्रकृत उद्देश्य हे । सब साधनाओंका मूल 
योगकी श्रष्ठता अर्थात्‌ सर्वोत्कृष्ट साधना योग ही है। 
शाञ्जमें भी लिखा है कि 'वेदव्यासपुत्र श्री- 
झुकदेवजीने पूर्वजन्ममें किसी वृक्षकी झारत्रामें छिपकर 
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कै योगीश्वरं दिवं वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ * 


Se er ne ye 


भगवान्‌ शिवजीके मुँहसै निकला हुआ योगोपदेश श्रवण 


किया ओर उसीसे पक्षियोनिसे उद्धार पाकर परजन्मसें वह 
परम योगी बन गये ।? योगका उपदेश सुननेमात्रसे जब 
इतना लाम होता है तब उसकी साधना करनेसे ब्रह्मानन्द 
तथा सब सिद्धियाके प्रात होनेमें क्या सन्देह है ! 
योग धर्म-जगत्‌का एकमात्र पथ है। तन्त्रका तन्त्र, 
मुसलमानोके अलाइ तथा ईसाइयोक्रे ईसा प्थक्‌ प्रथक्‌ 
होनेपर भी जब वे अपने-अपने अभ्यासके द्वारा आत्मलीन 
हो जाते हैं, तब वे अज्ञातभावसे भी योगाभ्यासके सिवा 
और क्या किया करते हैं ! परन्तु किसी भी देशका कोई भी 
धर्मशास्त्र आर्य-योगधर्मक्री भाति परिणति और परिपुष्टिको 
प्राप्त नहीं हुआ है । अतः अन्यान्य जातियोंके सम्बन्धमे 
चाहे जो बात हो, परन्तु भारतीय तन्त्र-मन्त्र, पूजापद्धतिः 
भक्ति आदि सभी योगमूलक ही हैं । 
योगाभ्यासके द्वारा चित्तकी एकाग्रता प्राप्त हो जानेपर 
ज्ञान उत्पन्न हो जाता हे एवं उसी ज्ञानसे जीवात्माकी 
मुक्ति होती है । बह मुक्तिदाता परम ज्ञान योंगके सिवा 
केवल शास्त्र पढ़नेसे प्राम नहीं हो सकता । भगवान्‌ 
शंकरजीने कहा है-- 
अनेक्रशतसंख्याभिस्तकब्याकरणादिमिः । 
पतिताः शाखजालेचु प्रज्ञया ते विमोहिताः ॥ 
( योगबीज ८ ) 
'सेकड़ों तकशाखत्र तथा व्याकरणादि पढ़कर मनुष्य 
झाख्रजालमें फॅसकर कवल विमोहित ह जाते हैं । वास्तवमें 
प्रकृत ज्ञान योगाभ्यासके बिना उत्पन्न नहीं होता ।? 
सथित्वा चतुरो वेदान्‌ सबंशासतराणि चैव हि । 
सारस्तु योगिभिः पीतम्तक्र पिवन्ति पण्डिताः ॥ 
( शानसंकलिनं। तन्त्र ५१ ) 
'वेदचतुष्टय तथा सब शाम्त्रोंक। मथकर उसका मक्खन- 
स्वरूप सार-भाग तो योगी चाट गये ई और उसका 
असार-भाग तक्र ( छाछ ) पण्डितलोग पी रहे हैं ।” शास्त्र 
पढ़नेसे जो शान प्राप्त हाता है वह मिथ्या तथा कोरी 
डींगमात्र हे--वह प्रकृत ज्ञान नहीं । बाहरकी ओर मुंह 
किये हुए मन, बुद्धि ओर इन्द्रियोको सब बाहरी विषर्योसे 
निवृत्त करके अन्तमुंखी करते हुए सबंब्यापी परमात्मामें 
मिलानेका नाम ही वास्तविक ज्ञान है । 
वह ज्ञान योगाभ्यासके बिना प्राप्त नहीं होता । 
साधारण लोगोंका जो शान है वह केवल आन्त शान है। 


मुपया 


टकामका 


क्योंकि सभी जीव मायाके फन्देमें जकडे हुए हैं और 
मायाका फन्दा तोड़े बिना सच्या शान नहीं उपजता । 
मायाका फन्दा तोड़कर सद्या ज्ञानालोक प्राप्त करनेका 
उपाय योग है । योगसाधनके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारसे भी मोक्षका हेतुभूत जो दिव्य शान है, वह नहीं 
प्राप्त होता | योगविहीन सांसारिक शान वास्तवमें अशान- 
मात्र है, उससे केवल सुख-दुःखका अनुभव होता है- 
मुक्तिपथपर चलनेमें सहायता नहीं मिलती । परम योगी 
महादेवजीने अपने मुँहसे कहा है--- 
योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीश्वरि । 
( योगबीज १८ ) 
“हे परमेश्वरि ! यौगविहीन ज्ञान कैसे मोक्षदायक हो 
सकता है ? सदाशिवजीने योगकी श्रेष्ठता बताकर पाबंती- 
की सुनाया था-- 
ज्ञाननिष्ठो विरक्ताऽपि धर्मज्ञोऽपि जितेन्द्रियः । 
चिना योगेन देवोऽपि न मुक्ति लभते प्रिये॥ 
( योगबीज ३१ ) 


हि प्रिये ! ज्ञानवान्‌, संसारविरक्त, धमर, जितेन्द्रिय 
अथवा कोई देवता भी योगके बिना मुक्ति नहीं पा सकता ।' 
बिना योगके केवळ साधारण, नाममात्रके शानसे ब्रह्मशान 
नहीं प्राप्त होता | योगरूपी अग्नि अशेष पाप-पुज्ञ जला 
देती हैं एवं योगक द्वारा दिव्य ज्ञान प्राम दाता है। उस 
ज्ञानसे ही लोग दुर्लभ निर्वाण-पद पाते हैं । अब सुधी 
सजन समझ गये होंगे कि यागसाघनके अतिरिक्त दिष्य 
ज्ञान प्राम करनेका दूसरा कोई सरळ उपाय नहीं है। अब 
देग्वना चाहिये कि वह-- 

योग क्या हे ? 
सवचिन्तापरिश्यागों निश्चिन्तो योग उच्यते । 
( योगशास्त्र ) 

जिस समय मनुष्य सब चिन्ताओंका परित्याग कर 
देता हे, उस समय उसके मनकी उस लयावस्थाको योग 
कहते हैं। और-- 

योगश्िसशृशिनिरोध: । 
( पातअरू० समाभधिपाद २ ) 

अर्थात्‌ 'चिनक्की समी इत्तियोंको रोकनेका नाम योग 
हे ।? वासना और कामनासे लिप्त चित्तको बृत्ति कहा है। 
इस वृत्तिका प्रवाह जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति--इन तीनों 


+ आरमशान प्रात करमेका सरल उपाय--योग % 
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अबस्थारभँमें मनुष्यके हृद्यपर प्रवाहित होता रहता है । 
चित्त सदा-सर्वदा ही अपनी स्वामाविक अवस्थाको पुनः 
प्रात करनेके लिये प्रयक्ष करता रहता है; किन्तु इन्द्रिया 
उसे बाहर आकर्षित कर लेती हैं | उसको रोकना एवं 
उसकी बाहर निकलनेकी प्रवृत्तिको निवृत्त करके उसे फिर 
पीछे घुमाकर चिद्घन पुरुषके पास पहुँचनेके पथमें ले 
जानेका नाम ही योग है। इम अपने हृदयस्थ चैतन्यघन 
पुरुषको क्यों नहीं देख पाते ! कारण यही है कि हमारा 
चित्त हिंसादि पापाँसे मैला और आशादि वृत्तिर्यासे 
आन्दोलित हो रहा है । यम-नियमादिकी साधनासे चिलः 
का मैल छुड़ाकर चित्तवृत्तिका रोकनेका नाम योग है । 

अब इस योगसाधनाका सरल उपाय, जिसके द्वारा 
अपने जीवनमें मुझे कुछ लाभ हुआ हैं, आपलोगोके 
सामने रखनेका साहस करता हूँ । योगकी साधना करनेसे 
पहले सम्यकरूपसे झारीर-तस्व जान लेना उचित है । 
विस्तार-भयसे में यहाँ उसका उल्लेख न कर केबल साघना- 
विधि ही लिखता हूँ | जो उमे आनना चाहते हो उन्हें 
पातञ्जलादि योग-शास्त्र या योगी गुरू, 'शानी गुर! 
नामक पुस्तर्कोका अवलाकन करना चाहिये । 

योगक आट अङ्ग इं । उन्हींक्रा साधन करना होता 
है । साधनाका अर्थ है अभ्यास | योगक आठ अङ्ग इस 
प्रकार हैं -- 

यमश्च नियमध्रेव आासनञ्च तथैच च। 

प्राणायामम्तथा गागि प्रत्याहारश्च भारणा । 

ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि वरानने ॥ 

( योगियाशवल्क्य १ । ४'५ ) 


यम) नियम, आमन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
भ्यान, समाधि--ये ही आठ योगके अङ्क हैं । योगका 
साधन करना हो अर्थात्‌ पूर्ण मनुष्य बनकर स्वरूप-शान 
प्रात करना होतो योगके इन आठौं अज्जोंकी साधना 
यानी अभ्यास करना चाहिये । पहले यम-नियमके साथ- 
ही-साथ आसनक्रा भी अभ्यास करना उचित है । आसन 


किसे कहते हैं ! 
स्थिरसुखमासनम्‌ । 
( पातजल० साषनपाद ४६ ) 
शरीर न हिले; न डुले, न दुखे, न चित्तमें किसी 
प्रकारका उद्देग हो, ऐसी अवस्थामें बैठनेको आसन कहते 


हैं । योगशास्त्रमें अनेक प्रकारके आसन बताये गये हैं; 
उनमेंसे योगसाधनके लिये सिद्धासन सर्वधेष्ठ है । जीवन्मुक्त 
महापुरुष और सिद्ध योगी सिद्धासन तथा मुक्त पद्माखनका 
उपदेश देते हैं | सिद्धासन केसे करना चाहिये ! 
योनिस्थानकमदः भ्रिमूलघटितं कृष्वा इढ विन्यसेत्‌ 
मेढे, पादमधैकमेच हृद्ये कृस्वा समं विग्रइस्‌ । 
स्थाणःसंयमितेन्द्रियो$चलरज्ञा पश्यन्‌ भ्रुवोरन्तरं 
चैतन्याख्यकपाटमेद्जनक॑ सिद्धासनं प्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसंहिता ११ ) 
'योनिस्थानको वाम-पदके मूलदंशसे दबाकर, दूसरे 
चरणसे मेदू-देशको आबद्धकर, हृदयमें ठोडी जमाकर) 
देहको सीधा रखकर और दोनों भौंहोंके मध्यदेशमे दृष्टि 
स्थापित करके यानी शिवनेत्र होकर निश्चलभावसे बैठने- 
का नाम सिद्धासन है ।? सिद्धासन सिद्धि प्राप्त करमेके लिये 
सहज और सरल आमन हैं । सिद्धासनक्रा अभ्यास करनेसे 
अति शीघ्र यागम सिद्धि पाम होती दै । इसकी साघनासे 
किसी प्रकारका अनिष्ट होनेकी सम्भावना नहीं रहती । 
इसके द्वारा बहुत जल्द योगमें सिद्धि मिळनेका कारण यइ 
है कि लिङ्गमूलम जीव तथा कुण्डलिनी शक्ति अवस्थित 
हें । सिद्धासनंक कारण वायुका पथ सरल तथा सहजगम्य 
हो जाता है । इससे स्नायुओंका विकास होता है और 
समस्त इदारीरकी बिजलीके लिये चलने-फिरनेका सुमीता 
हा जाता हे । योगश्चान्नमें कहा है कि सिद्धासन मुक्तिवाले 
दरवाजेके किवाड़ खे!ठता है तथा सिद्वासनसे आनन्दकारी 
उन्मनी ( समुन्नत ) दशा मिळती है। सभी सजन आसानी- 
से सिद्धासन कर सकते हें । 


अब पश्मासनकी बात सुनिये-- 

आसनं पशकसुत्तमस्‌ ।--( गार}ड० ४१ ) 

और भी-- 

वामोरूपरि दक्षिणं हि चरणं संस्थाप्य वासं तथा 
दक्षोरूपरि चैव बन्धनविधि स्वा कराभ्यां ढम्‌ । 


तस्पृ्ठे हृदये निधाय चिदुकं नासाग्रमालोकयेद्‌ 
पुतद्‌ व्याधिविकारनाशनकर पद्चासनं प्रोच्यते ॥ 
( गोरक्षसंहिता १२ ) 


“बायीं जॉघपर दाहिना पेर और दाहिनी जॉघपर बायो 
पैर रखकर, दोनों हाथ पीठकी ओर घुमाकर बायें हाथसे 
बराय पैरका अँगूठा और दाहिने हाथसे दाहिने पैरका 
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अँगूठा पकड़ना चाहिये । फिर छातीमै ठोडी सटाकर 
नाककी नोकपर दृष्टि जमानी चाहिये | इस तरह बैठनेका 
नाम पद्मासन है ।! 


पद्मासन दो प्रकारका है--मुक्त और बद्ध । उपयुक्त 
नियमसे बैठनेको बद्ध-पद्मासन कहते हैं तथा हाथोंको 
पीठकी ओरसे घुमाकर अंगूठे न पकड़, दोनों जॉघोपर 
दोनों हाथ चित रखकर बैठनेका नाम मुक्त-पद्मासन है । 

पश्चासन लगानेसे निद्रा, आलस्य, जडता प्रभ्रति 
देहकी ग्लानि निकल जाती हैं । पद्मासनके प्रमावसै 
कुण्डलिनी चैतन्य हो जाती हे एवं दिव्य शान प्राप्त हो 
जाता है । पद्मासन लगाकर दातकी जडमें जीभकी नोक 
जमानेसे सत्र प्रकारकी बीमारिया दूर होती हैं । 


इन दो प्रकारक आसनोक अतिरिक्त स्वस्तिकासन; 
भद्रासन; उग्रासन, वीरासन, मपण्डूकामनः कुर्मासन, 
कुक्कुटासन, गुमासन) योगासन; दात्रामन, सिंहासन, 
मयूरासन, शीर्षासन आदि अनेक प्रकारके आसन प्रचालित 
हैं सही, किन्तु अनेक प्रकारके आसनोंका अभ्यास करनेमे 
समय नष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं । उपयुक्त दोनों 
प्रकारके आसनोंम जिसे जिस आसनमे सुभीता माठम हो, 
उसे उसी आमनक्रा अवल्स्बनकर वोगाभ्यास करना 


चाहिये | 


राजपूताना, मध्यमारत, पज्ञाब आदि नाना स्थानोमें 
भ्रमण करते समय मुझे मादूम हुआ कि उन प्रदेशोंमें 
बहुत-से सजन शीर्षासन करते हैं । शीर्षासन योगताघनक 
अनुकूल नहीं है, ऐसा अनेक योगाभ्यासी सजनोंसे मुझे 
मादूम हुआ है । क्योकि शीर्षासन करके प्राणायाम आदि 
योगिक क्रिया तथा पूजा) मन्त्र जपादि काई घमसम्त्रन्धी 
किया नहं की जा सकती । हॉ, झीर्षामनद्वार साधक 
बझरन्भ्रसे जो अमृतधारा ठपकती हैं, और जो अनाहत- 
पद्मस्थित अरुण-वर्ण सूर्यमण्डलमे पहुँचकर सूख जाती हे, 
उसीको पीनेकी चेष्टा करते हैं । परन्तु उस क्रियासे 
कहाँतक सिद्धि प्राम होती है, यह कहना कठिन है । 
अनेक योगाभ्यासी सजनोंका कहना है कि उस क्रियासे 
न तो शरीर बलिष्ठ, पुष्ट ओर जरारहित होता दै और न 
उस अमूतपानसे उनका चित्त ही लय होकर अनिर्वचनीय 
आनन्द प्राप्त करता हैं । आसन करनेका मतलब यही 
है कि शरीर खस्थ रहे तथा धीरे-धीरे कुल-कुण्डलिनी 


# योगीश्वरं दिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


जायत होकर क्रमशः दिव्य शान प्राप्त हो जाय । आसनके 
सम्बन्घमें शास्त्र यही कहता है कि-- 


ततो हुन्हानभिघातः । ( पातजल० साधनपाद ४८ ) 


आसनका अभ्यास करनेसे सब प्रकारके दन्द छूट 
जाते हैं अर्थात्‌ शीत-ग्रीष्म, क्षुधा-तृष्णा, राग-द्वेष प्रभृति 
किसी प्रकारका द्वन्द्व योगसाधनमें दाधा नहीं डाल सकता 
अर्थात्‌ गीताके द्वितीय अध्यायमें वर्णित स्थितप्रशके 
लक्षण आप-ही-आप आ पहुँचते हैं । परन्तु सदा ही यह 
स्मरण रखना चाहिये कि आसनका सबसे मुख्य उद्देश्य 
यही है कि मेरुदण्ड (पीठकी रीढ़ ) सदा सीधा रहे। 
क्योंकि उसीक अन्दर सुपुम्ना नाड़ी विद्यमान हे, जिसके 
भीतर क्रमशः बज्रिणी, चिनिणी तथा ब्रह्मनाडी बिद्यमान है! 
आसन, मुद्रा तथा ध्यानद्वाग कुल-कुण्डलिनी-शक्ति 
जागत हाती हे और ब्रह्मनाड़ीके भीतरसे क्रमशः पट चक्रको 
मदती हुई ब्रह्मरन्त्रमं पहुँचती हैं, जहाँ परात्पर बरह्म 
शिवजीमे मिलकर लय हो जाती है, या यो कर कि साधक 
समाधिस्थ हो जाते टं । साधनाकै समय अगर मेरुदण्ड 
डेढा-बॉका स्टे तो उपयुक्त क्रिया सम्पन्न होनेकी 
मम्मावना ही नहीं रहती और न दिव्य ज्ञान ही प्राप्त हो 
सकता रै; बल्कि नाना प्रकाग्यी व्याधियों ही होनेकी 
सम्भावना रहती द । अतएव साधना करते समय सदा ही 
स्मरण रखना चाहिये कि रीदूको हड्डी सीधी रहे! 


नित्य नियमितरूपसे त्रिकान्ट-सन्ध्या तथा रत्रि-सन्य्या 
(रात्र १२ बजे) अर्थात्‌ चार बार आसन लगानेसे छः 
महीनेक भीतर आसनमे सिद्धि पाम हो सकती है। हॉ, 
प्रत्येक बार कम-से-कम आघ घंटा अवश्य आसन लगाना 
चाहिये । आमन लगाकर बैठनेपर जब शरीरमें दद न हो 
अयबा किसी प्रकारके कष्टका अनुभव न हा, बल्कि एक 
प्रकारक आनन्दका उदय हो तभी समझना चाहिये कि 
आसन सिद्ध हुआ | 


साथनमें सबसे पहले निम्नलिखित कुछ बातोंपर विशेष 
ध्यान देना चाहिये-- 

(१ ) नित्य नियमितरूपसे एक दी खानपर आसन 
लगाना उत्तम है । ऐसा करनेसे उस स्थानपर एक प्रकारकी 
शक्ति पैदा हो जाती दै । जब कभी मन चञ्चल होता है 
तव उस स्थानपर पहुंचते ही शान्त हो जाता है तथा एक 
प्रकारकी आनन्दावस्था आप-ही-आप प्रात होती है । 


# आत्मज्ञान प्राप्त करनेका सरल उपाय--योग + 
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( २ ) जिस स्थानपर अर्थात्‌ जिस कोटरीमें वेठकर 
साधना की जाय, वह स्थान विशेष हवादार, साफ-सुथरा 
और शुद्ध होना चाहिये | उस स्थानको नित्य अपने ही 
हाथों साफ करना चाहिये, गोबर आदिसे लीप दना चाहिये । 
दूसरे आदमीसे यद्द सब काम नहीं कराना चाहिये । 
क्योंकि जब दूसरा आदमी कमरेमे आता है तब उसके 
शरीरम उस शक्तिका, जा नित्य नियमितरूपसे साधना 
करनेसे उस स्थानमै पैदा होती ४, कुछ अंश चला जाता 
हैं, जिससे वद्द आदमी ता कुछ आध्यात्मिक उन्नति 
करता है, मगर साधक उतने अंशम शक्तिदीन हो जाता 
है। इससे उत्तम तो यदद दे कि उस स्थानपर कभी कोई 
दूसरा व्यक्ति जावे ही नहीं । 

(३) जिम आसन ( जैसे कम्बलालनः कुशासन, 
व्याघासन आदि ) पर ब्रेठकर स्वयं साधना की जाय, उस 
आसनको कोई द्दाथसे भी स्पश न करे--इस वातपर 
बराबर ध्यान रखना चाहिय | अगर कोई उसे छू द तो 
उसे छोड़ ही देना उचित हैं । 

(४) इस बातपर मी भ्यान रखना चाहिये कि जिस 
कपड़े, दुपट्टे तथा कौपीनको घारणकर साधन किया जाय; 
उसे भी कोई दूसरा आदमी न छुए. । उसे अगर साफ 
करना हौ ता अपन ही हाथां साफ कर लना चाहिये । 

( ५ ) साधने स्थानमे अपवित्र वस्तु मिट्टीके तेलको 
कभी नहीं जलाना चाहिये | निशाकाऊ तथा ब्राह्ममुहूतमे 
साधना करते समय जीवन्मुक्त महात्मा लॉग तथा दवी- 
देवता साधकके पास आकर उसे नाना प्रक़ारसे सहायता 
पहुँचाते हैं । उस स्थानपर अपवित्र वस्तु रहनेपर अथवा 
स्वयं अपवित्र अवस्थामे साधन करनेपर वे कभी वहाँ नहीं 
पधारेंगे और न साधककी सहायता ही करेंगे । झुद्धभावसे 
साधना करनेपर कुछ महीने ब्राद ही साधक स्वयं उन सब 
जीवन्मुक्त पुरुषों तथा देवी-देवताओकी अनुकम्पाका 
अनुभव करने लगेगा । यह दात सत्य, सत्य, भुव सत्य दै 

( ६ ) जिस समय साधना करने जाना हो उस समय 
शुद्ध होकर, अर्थात्‌ सुविधा हो तो स्नान करके अथवा 
हाथ-पैर घोकर घोती-कपड़ा आदि बदलकर, खड़ाऊं 
पहनकर उस स्थानमे जाना चाहिये । 

(७) अगर साधक अपना भोजन स्वयं बना ले तो 
इससे विशेष लाम होगा । क्योंकि साधक स्वयं तो 
सास्विकभाबकी प्रासिके लिये साधना कर रहा है; उस 
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अबस्थामे अगर तामसिक ओर राजसिक व्यक्तिके द्ाथका 
भोजन करेगा तो उसकी साधनामें बाधा पड़ेगी । अतएव 
साधकको इन सब बातोंपर सदा ध्यान रखना चाहिये; 
तभी साघनाद्वारा कुछ लाभ दी सकता है । 

उपयुक्त जितनी बात कद्दी गयी दै, सबका मतलब है 
शौच । शौच दो प्रकारका दता दै । इस विपयमें शास्त्र- 
वचन इस प्रकार हैं-- 

शच तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 

म्यणलाभ्यां स्यृत बाहं मनःछुद्धिस्तथान्तरम्‌ ॥ 

( योगियाज्ञवव्क्य ) 

शरीर ओर मनकी मलिनताके दूर करनेको शौच 
कहते दं । परन्तु साबुन, क्रीम) रो, पाउडर, फुलेल 
तथा एसेन्स इत्यादि विलासिताकी सामप्रियों शोचके 
साधन नहीं हैं; अतएव इन सबके मोहको छोड़कर गोमय) 
मृत्तिका तथा जळ इत्यादिके द्वारा ही शरीरकी, एवं दया 
इत्यादि सदूशुणोंद्वारा मनकी मलिनताको दूर करना चाहिये । 
उपयुक्त बातें भी शोचकें दी अङ्ग हें । वर्तमान समयमें 
बहुत-से मजन बाहस्के शीचकी ओर ही अधिक ध्यान देते 
है--आन्तर शौचकी ओरसे अन्धे बन जाते हैँ । किन्तु 
इस विषयमे मुझ विस्तारके साथ लिखनेकी आवश्यकता 
नहीं--सब 6ज्जन जानते ही हूँ कि आन्तर शौचके बिना 
बाह्य शौचका कोई मूल्य नहीं । 

प्रत्येक साधनसे हमें क्या लाभ होता है, इसका वर्णन 
हमें शास्त्रोमे मिलता है । शौचके सम्बन्धमें शास्रका 
कथन है-- 


शौचात्स्वाङ्गजुगुप्सा परैरसंसर्गः । 
( पातज्ञल० साधनपाद ४० ) 
दृदयमें पवित्रता रहनेपर यदि शरीर कही जरा भी 
अपवित्र माळूम होगा तो उससे घणा होने लगेगी और 
दूसरोंके साथ सङ्गति करनेपर भी घृणा होगी । उस समय 
अवधूतगीताका यह महान्‌ वाक्य मनमें जाग्रत्‌ हो 
उठेगा-- 


विद्यादिनरक घोरं भगं च परिनिमितम्‌। 
किसु पश्यसि रे चित्त कथं तत्रैव धावसि ॥ 
(८ । १४) 


अब साधन-विधिपर आवें । किसी प्रकारकी भी साधना 
क्यो न की जाय जबतक मन स्थिर नहीं होगा तबतक 
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सब वृथा है । अतः आसनका साधन करते समय चुपचाप 
न बैठ मन स्थिर करनेकी चेषा करनी चाहिये । प्राणायाम- 
के द्वारा मन स्थिर तो जरूर हो सकता है; परन्तु वह काम 
कुछ कठिन है; और यदि प्राणायाममें कहीं नियमका 
ठीक-ठीक पालन न हुआ तो नाना प्रकारकी व्याधियों हा 
सकती हैं। सिद्ध योगियोंक्रा कहना दै कि प्राणायाम बहुत 
ऊँची साधना नहीं है;--हाँ, प्राणायामके द्वारा शरीरके 
स्वस्थ होने तथा आत्मशान प्रास करनेमे थोड़ी-बहुत 
सहायता मिलती है । प्राणायाम शास्त्रानुसार आठ प्रकारका 
है; उनमेंसे योगिगण शरीर स्वस्थ रखनेंके लिये केवल 
शीतली प्राणायाम करते हैं। परन्तु प्राणायामके पहले 
शरीरस्थ नाड़ियोंका शोधन विशेष आवश्यक है । कृतादि 
युगमें साधु-संत नेति, घंति, कपालभाति आदि क्रियाओंसे 
नाड़ी-शोधन करते थे। परन्तु कलियुगके दुबंद तथा 
अस्पायु मनुष्योंके लिये वे क्रियाएं. सुलभ नहीं हैँ । 
हठयोगकी नेति, घोति आदि क्रिया यदि सम्यक, प्रकारसे 
न हुईं तो साधकको अवश्य ही दुःसाध्य ब्याधियोसे आक्रान्त 
होकर, नाना प्रकारके कष्ट भोगकर यमराजका अतिथि बनना 
पड़ेगा । परम सङ्गलसय भगवान्‌ अपन प्यारे जीवॉपर 
सदा दी कृपा-दृष्टि डाले हुए है । कलियुगके मनुष्य इन 
सब कठिन कियाओंके करनेमें असमश्र होगे, ऐसा साच- 
समझकर ही जगद्गुरु भगवान श्री- 
मच्छङ्गराचायजीने नाडीघाधन नामक 
एक प्रकारकी अति सरळ विधि 
बतलायी है । हठयोगकी विधिसे, अति कॉटन तथा सदा 
विपद्युक्त मार्गद्वारा नाडीशं।धनमें कम-से-कम एक युग तो 
चाहिये ही; परन्तु शङ्करकी बतायी हुई विधिके द्वारा उसी 
नाडीशोधनकी क्रिया दो-तीन महोनेभ ही सिद्ध हो जाती 
है तथा इसमें कोई नुकसान भी नहीं दाता । यह कितने 


आनन्दकी बात है ! 


सबसे पहले आसनका अभ्यास करना चाहिये । जब 
आसनमे सिद्धि ग्राम हो जाय तब नाडी- 
शोधनकी क्रिया शुरू करनी चाहिये । 
खिरभावसे सुखासनर्मे बेठकर दाहिने 
हाथके अंगूठेसे दाहिने नथुनेको कुछ दबाकर वाये नथुनसे 
जहाँतक हो सके, वायुको खींचना चाहिये और जरा-सी 
देर भी न ठइरकर अनामिका और कनिष्ठा अंगुलियोसे 
चाय नधुनेको बन्दकर दाहिने नथुनेसे वायुका रेचन 


नाढीशोधन 


विधि 


# योगीश्वर शिवं वन्दे वस्दै योगेश्वर हरिस्‌ * 
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करना अर्थात्‌ वायुको निकाल देना चाहिये, फिर दाहिने 
नथुनेसे वायु खींचकर यथाराक्ति बायै नधुनेसे निकाल 
देना चाहिये । परन्तु खींचनेका काम पूरा होते ही उसी 
क्षण वायुको निकाल देना चाहिये, जरा देर भी न रोकना 
चाहिये । पहले अभ्यास करते समय उपर्युक्त क्रिया तीन 
बार करनी चाहिये । इसके बाद तीन बारका अच्छी तरह 
अभ्यास हो जानेपर पाँच बार, फिर सात बार--इस प्रकार 
बढ़ाते जाना चाहिये । 

रात-दिनमें इस तरह एक बार ब्राह्ममुद्दूत्तमं यानी 
सूर्योदयसे पहले, एक बार दोपइरको, एक बार सूर्यास्तके 
बाद रातके समय और एक बार रात १२ बजेके बाद-- कुल 
चार बार क्रिया करनी चाहिये । राज नियमसे चार बार 
अभ्यास करनेसे दो-तीन मद्दीनेंस सिद्धि मिल जायगी । 

नाडीशाघनमं सिद्ध प्राप्त हो जानेपर देह खुब इलकी 
माळूम होती दै; आलस्य, जडता, खुली सब कुछ दूर हो 
जाती हैँ । कभी-कभी आनन्दसे मन उत्फुल हा उठता 
ह और समय-समयपर मुगन्धिसे नाक भर जाती है । 
जब ये सब लक्षण प्रकट हाने लगें तब समझना चाहिय 
कि नाडी-शोघनकी क्रिया सिद्ध हो गयी | 

अब प्राणायामको बात सुनिये । 
कहते हैं १ 


प्राणायाम किसे 


तस्मिन्‌ सति श्रासप्रश्चासयोगंतिविच्छेदूः प्राणायाम: । 
( पातज्ञल० साधनपाद ४९ ) 


“श्वास-प्रश्वासकी स्वाभाविक गतिका विच्छद करके 
शास्त्रोक्त नियर्मीक अनुसार चलानेका नाम प्राणायाम दै ।? 
इसके अतिरिक्त प्राण ओर अपानवायुके संयोगको भी 
प्राणायाम कहते ई । जैसे-- 

प्राणापानससायोगः प्राणायाम इतीरितः । 


प्राणायाम इति श्रोको रेचकपूरककुग्भकेः ॥ 
( योगियाशबल्क्य ६। २ ) 


प्राणायाम कहनेसे इम साधारणतः रेचक, पूरक तथा 
कुम्मक इन तीन प्रकारकी क्रियाऑओक ही समझते हैं । 
बाइरकी वायुको आकर्षित करके मीतर भरनेको पूरक, 
जलसे पूर्ण घड़ेक़ी तरह भीतर ही वायु धारण करनेको 
कुम्भक ओर उस शृत वायुको बाहर निक्ाळनेको रेचक 


कहते हैं | पहले दाहिने हाथक़े अंगूठेसे दाहिने नथुनेको 


+ आरमशान प्रात्त करनेका सरळ उपाय--योग * 
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बन्दकर प्रणव ( ३”) अथवा अपने इष्टमन्त्रका 
सोलह बार जप करते हुए वायुको धीरे- 
धीरे बाये नथुनेसे खींचकर भीतर यथा- 
शक्ति भरना चाहिये; फिर कनिष्ठिका ओर अनामिकासे 
बायें नथुनेको बन्दकर वायुको रोकते हुए ३० या मूल 
मन्त्रका चौसठ बार जप करते हुए कुम्भक करना चाहिये; 
उसके बाद अंगूठेको दाहिने नथुनेसे उठाकर उँ» या 
मूल मन्त्रका बत्तीस बार जप करते हुए दाहिने नधुनेसे 
वायुको निकाल देना चाहिये । फिर इसी प्रकारसे उलटे 
तौरपर अर्थात्‌ श्वास छोड़नेके बाद उसी दाहिने नथुनेसे 
छ? या मूल मन्त्रका जप करते हुए पूरक, दोनों नथुनोंको 
बन्द करके कुम्भक, ओर बायें नधुनेसे रेचक करना चाहिये । 
बायें हाथकी ७ रुलियोके पोर्रोपर जपकी गिनती करनी 
चाहिये | 


प्राणायामकी विधि 


पहले-पहल पूर्वोक्त मंख्यासे प्राणायाम करनेमें यदि 
कष्ट दो तो ८। ३२। १६ या ४। १६ । ८ बार जप 
करते-करते प्राणायाम करना चाहिये । दूसरे धर्मावलम्बियाँ- 
को या जिनक! मन्त्रजप करनेकी सुविधा न हा उन्हे एक, 
दो, तीन इत्यादि संख्याओंकी गिनती करते हुए 
प्राणायाम करना चाहिये, अन्यथा फल मिलनेकी सम्भावना 
नहीं रहेगी । क्योंकि ताल-तालपर श्वास-प्रश्वासकी क्रिया 
सम्पन्न होनी चाहिये । परन्तु सावधान ! कभों 
जारे रेचक या पूरक न हो । रेचकके समय विशेष 
सतक एवं सावधान रहना चाहिये। इतना धीरे-धीरे 
श्वास परित्याग करना चाहिये कि हाथपर रक्खा हुआ सत्तू 
भी निःश्वासके वेगसे उड़ न सके! प्राणायामके समय 
सुखासनसे बैठकर मेरुदण्ड, गर्दन, मम्तक सीधा और 
भोंद्दोंके बीचमै दृष्टि रखनी चाहिये । इसे सहित कुम्भक 
कहते हैं । 

परन्तु सिद्ध योगी इसकी सहायता न लेकर शीतली 
प्राणायामकी हदी सहायता अधिक लेते हैं । क्योंकि शीतली 
प्राणायामसे झरीर विशेष स्वस्थ रहता है । 

सवदा साधयेदू योगी शीतलीकुम्भक छुभम्‌ । 

अलीणै कफपिसश्रच नैव तस्य प्रजायते॥ 

( गोरक्ष-संिता ) 


योगियोको चाहिये कि सदा इसी शीतली कुम्भककी 
साधना करें । इसकी साधना करनेसे कभी अजीण और 
२२ 
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कफपित्तादि व्याधियाँ नहीं होंगी । शीतली प्राणायामकी 
विधि इस प्रकार है-- 


जिया वायुमाकृष्य उदरे पूरयेच्छनेः । 
षणं च कुम्भक कृत्वा नासास्यां रेचयेत्‌ पुनः ॥ 
९ घेरण्ड-संदिता ) 


'जीभसे वायुको आकर्षित करना चाहिये अर्थात्‌ दोनों 
होठ सिकोड़कर बाइरकी वायुको धीरे-धीरे खींचना चाहिये । 
इस प्रकार अपनी शक्तिभर वायु खींचकर मुँह बन्द कर 
लेना चाहिये और वायुको घौटकर पेटमें पहुँचाना चाहिये । 
इसके बाद थोड़ी देरतक इस वायुको कुम्भकद्वारा धारण 
करके दोनों नथुनोंसे बाहर निकाल देना चाहिये ।? 

FR इस नियमसे वायु बार-बार खींचनेपर 
यामकी गि, कुछ काळ बाद रक्त खच्छ हो जायगा 
एवं शरीर कामदेवके सहश सतेज बन 


जायगा । शीतली ङुम्भक करनेपर अजीर्ण और कफ- 


पित्तादि रोग नहीं पैदा दोगे । चर्मरोग प्रति बीमारीमें 
रक्त साफ करनेके लिये सालसा काममें न लाकर, उसके 
बदले यह क्रिया करके देखना चाहिये । यह्‌ सालसासे भी 
शीघ्र फलदायी हो सकती है और इसका फल दीर्घकालतक 
स्थायी भी हो सकता है । 


रोज रात-दिनमें कम-से-कम तीन-चार बार, पाँच- 
सात मिनट हर बार, स्थिरभावसे बैठकर इसी तरह सुहसे 
वायु खींचनी चाहिये ओर नथुनोंसे निकालनी चाहिये । 
अवश्य ही जितना ही अधिक इसका अभ्यास किया 
जायगा, उतना ही शीघ्र लाम पहुचेगा । 


मेले-कुचैले ओर वायु बिगढ़े हुए स्थानमें, इक्षके नी चे, 
मिद्टीके तेलका चिराग जलाकर, घरमै ओर खाया हुआ 
अन्न न इजम होनेपर यह क्रिया नहीं करनी चाहिये । 
वायु निकालनेके बाद हॉफना भी नहीं चाहिये, इस 
बातका विशेष खयाल रखना चाहिये । विश्युद्धवायुसे पूर्ण 
स्थानमें स्थिरासनसे बैठकर धीरे-धीरे पूरक तथा रेचक 
करना चाहिये। इसकी साधनासे क्या लाभ होता है, 
बह भी सुनिये 


गुल्मदीहादिकान्‌ दोषान्‌ ज्वर रेतःक्षय छु चास । 
तृष्णाश्व शीतकी नाम कुस्भकोऽयं निहन्ति नै ॥ 
( भेरण्ड-संहिता ) 
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“शीतली कुम्मकका साधन करनेपर गुल्म; छीहा, 
ज्वर, रेतःक्षय, क्षुधा, तृष्णा आदि साधकके सब दोष 
नष्ट हो जाते हैं ।' इस क्रियासे कठिन शूल, तथा छाती, 
पेट आदिका किसी प्रकारका दर्द मी अवश्य मिट जाता 
है । प्राणायामके विषयर्मे और सुनिये-- 

ततः क्षीयते प्रकाक्षायरणभ्‌ । 
५ पातज्ञल० साषनपाद ५२ ) 
प्राणायाम सिद्ध दोनेपर मोहावरणका क्षय होकर 
दिष्य शानका प्रकाश होता है । प्राणायाम करनेवाला 
ब्यक्ति सत्र रोगॉसे मुक्त हो जाता हे; किन्तु अनुष्ठानके 
ब्यतिक्रमसे नाना प्रकारके रोर्गोकी प्राप्ति भी होती है। 
यथा-- 

प्राणायामेन युक्तेन सर्वरोगक्षयो अवेत्‌ । 

अयुक्ताम्यासयोगेन सवरोगसमुद्धवः ॥ 

हिका श्ासश्र काशश्व शिरःकर्णाक्षिवदना । 
अवन्ति विविधा दोषाः पवनस्य व्यतिक्रमात्‌ ॥ 
( सिद्वियोग ) 

“नियमपूबक प्राणायाम करनेसे साधक सर्वरोगसे मुक्त 
होता है; किन्तु अनियम तथा वायुका व्यतिक्रम हो 
जानेपर हिचकी, दभा, खाँसी और आँख, कान तथा 

सिरकी नाना प्रकारकी बीमारियों पैदा हो जाती हैं।' 

अनियमित प्राणायामादिके कारण यदि किसी सजन- 
पर किमी प्रकारकी व्याधिन आक्रमण कर लिया हा और 
बह कुपाकर मुझसे मिलें ता में गुरुमहाराजजीकी 
कृपासे बिना ओपधके प्वन-विजय--स्वरंदिय दा खक 
अनुसार उन्हें रोगमुक्त कर सकता हूँ । 

परन्तु साधक नाडीदाधन तथा प्राणायामके शझंझटमं 

न पड़कर नाद-साधनकी विधिमे ही 


रूययोगका नाद- न~ अत्रि कि र 

तमल की कारादी क ह्‌ 
साधन वा झस्द- * स्मिलीन होनेकी कोशिश कर | वह 
शक्तिसाधन माग सबसे सर्छ, सुगम तथा चिपद्‌- 


शून्य है । इससे भी आसानीक साथ 
दिव्य ज्ञान प्राम किया जा मकता हें। नाद-साधन लय- 
योगकी एक क्रियामात्र है । मदाशिवजीन एक छाम्ब 
पचीस हजार प्रकारका लययोग बताया हे | जैमे-- 
सदाशितरोक्तानि सपाइछक्ष- 
छयाजधानानि वसन्ति लोके ॥ 
( योगतारावली ) 


परन्तु योगिगण साधारणतः चार प्रकारके लययोगका 
अभ्यास करते हं | वे इस प्रकार हैं--- 
झाग्भव्या चैव आमर्या खेचर्या योनिझुद्या । 
ध्यानं नाद॑ रसानन्दे छयसिसिअलुर्विधा ॥ 
( षेरण्डन्संहिता ) 


शाम्मवीमुद्रासे ध्यान लगाना, खेचरीमुद्रासे रसा- 
स्वादन करना, भ्रामरीमुद्रासे नादको सुनना और 
योनिमुद्रासे आनन्द भोग करना--इन चार प्रकारके 
उपायोसे ही लययोगकी सिद्धि होती है ।' 


इस चार प्रकारके लययोगका और भी सहज कोशल सिद्ध 
योगियोंने प्रकट किया है । उन्होंने लययोगके अन्दर नादा- 
नुसन्धान, आत्मज्योतिदर्शन और कुण्डलिनी-उत्थापन-- 
इन्हीं तीन प्रकारकी प्रक्रियाऔंको श्रेष्ठ और सुखसाध्य 
बतलाया है । इनमें कुण्डलिनी-उत्थापन कुछ कठिन हैं। 
क्रिया-विशेषका अवल्म्बनकर मृलाधारका सिकोइकर 
जागती हुई कुण्डलिनी शक्तिका ऊपर उठाया जाता है । 
यह विषय किसी योग्य गुरुसे ही सीखना चाहिये । 


लययोगमें नादानुसन्धान और आत्मज्योतिदर्दानका 
काम बहुत सीधा तथा आरामसे हुनेवाला है । अगर 
साधकका मस्तिष्क कमजोर हा तथा उसे ऑखकी 
बीमारी हा. तो उसे आत्मण्यातिदशनका अभ्यास 
नहीं करना चाहिये। नाद-साधन ही सबसे सरल, सुगम 
और विपद्शूत्य माग है । मैं यहाँपर उसीका साधन-कौशल 
कल्याण! के सुधी पराठकोंके सामने प्रकट करना चाहता 
हूँ । कृष्णद्वैपायनादि ऋषि नवचक्रम लययोगका साधन 
करके यमदण्डका तोड़कर ब्रह्मलकमें जा पहुँने थे । 
कहा है-- 


कृष्णदवेपायनाशेस्तु साधितो रूयसंजशित: । 
नवस्वव हि चकेषु लय कृश्वा सहाश्मभिः ॥ 
( योगशास्न । 


घीरेधीरे इसी योगकी साधनाके द्वारा मन अति शीघ्र 
लय हा जाता हे । लययोरकी साधना विशेष उच्वस्तरकी 
साधना है--इस कथनम कोई अत्युक्ति नहीं; विशेषतः 
इसके आविष्कर्ता परम योगी जगद्गुरु भगवान्‌ शिव हैं । 
दाम््मे भी लिग्बा है ~ 


अपाच्छतगुणं ध्यानं ध्यानाच्छतगुणो कथः । 


~ “= 0 ०००१८ आच 


# आरमशान प्रात करनेका सरल उपाय--योग # 
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जपसे ध्यानमें सौगुना अधिक्र फल होता है। ध्यानकी 
अपेक्षा सौगुना अधिक फल लाभ होता है-लययोगसे | 
अतः जपादिकी अपेक्षा सबको किसी भी प्रकारके लय- 
योगका साधन करना चाहिये । अब साधनाकी विधि 
सुनिये ! यों तो इस साधनाकी विधियाँ बहुत-सी हैं; परन्तु 
उनमेंसे जा सबसे सरल है, उसीको में बनलाता हूँ । विधि 
इस प्रकार है-- 


साधकका उपर्युक्त नियमसे शुद्ध होकर योगसाधनके 

नादानुसन्धान. नपर उर द्शाकी ओर मुँद करके 

निति आसन जमाकर बट ॥ जाना चाहिये ] 

[जन्ह नवाण-मुक्तिका इच्छा हा उन्हे 

उत्तर दिशाकी आर मुँह करके बैठना चाहिये; परन्तु जिन्हें 

सांसारिक उन्नतिकी इच्छा हा; उनके ल्यि ता पूर्व दिशाकी 
ओर मुँह करके बेटना ही उचित हैं । 


जिसे जिस आसनका अभ्यास हा, उस वही आसन 
लगाकर मस्तक, गर्दन, पीठ और उदरका बराबर सीधा 
रखकर, अपने शरीरका सीधा करके वेठ जाना चाहिये | 
तत्पश्चात्‌ नामिमण्डलमे दृष्टि जमाकर कुछ देरतक पलक 
नहीं मारना चाहिये | नाभिम्थानमें टट और मन रखनेसे 
निःश्वास घोर -घीरै जितना कम पड़ता जायगा, मन भी 
उत्ता ही खिर हाता जायगा । इस भावसे नामिक्रे ऊपर 
दृष्टि और मन लगाकर बैठनेसे कुछ दिन बाद मन 
म्थर ह्वा जायगा । मन स्थिर करनेका ऐसा सरल उपाय 
दूसरा और नहीं है । 


त्राटक-योंगकी विधिस भी मन स्थिर हो सकता ह; 
परन्तु अनियमसे आँखकी बीमारी अथवा आँख खराब 
हो सकती है । अतः उस बिधिको मैं ठीक नहीं समझता 
हूँ और इस कारण उसका उल्लेख भी यहाँ करनेकी 
इच्छा नही दै । 

हाँ, उपयुक्त विधिस मन स्थिर करते समय यदि थोडी- 
थोड़ी वायु भी धारण की जाय तो नाद-ध्वनि बहुत ही 
जल्द सुन पडती है । पहले झीगुरकी शनझनाहट-जैसा या 
भक्ली-जेसा झि-शिं शब्द सुनायी देगा । उसके बाद 
क्रमशः साधन करते-करते एकके ब्राद एक बंशीकी तान, 
बादलका गर्जन, झाँझकी झनकार, भौरेकी गुज्ञार, 
घण्टा, घड्याल, तुरही, करताल, मृदङ्ग प्रभति नाना 
पकारे बाजोंके शब्द सुन पड़ेंगे। ऐसे ही रोज अम्यास 


१७१ 


NN, 


कल्क 


करते हुए नाना प्रकारकी ध्वनियाँ सुनी जाती हैं । मैन 
जो बिधि बतलायी है; उसका शास्त्रमे भी प्रमाण है-- 


नाभ्याधारो भवेत्‌ षष्ठस्तत्र प्राणं समभ्यसेत्‌ । 


स्वयमुत्पयते नादो नादतो मुक्तिरन्ततः ॥ 


( योगखरोद्य ) 


ऐसी ध्वनि सुनते-सुनते कभी शरीर रोमाञ्चित हा 
जाता है; कभी किसी प्रकारका शब्द सुननेसे सिर चकर 
खाने लगता हैँ; कभी कण्ठकूय जलसे पूर्ण हो जाता है। 
लेकिन साधकको किसी ओर भी ध्यान न देकर अपना 
काम करते रहना चाहिये । मधु पीनेवाला भौंरा जैसे पहले 
मधुकी सुगम्धसे आकृष्ट होता है, किन्तु मधु पीते समय मधुक 
स्वादमें इतना डूब जाता है कि उस समय उसका सुगन्धकी 
ओर तनिक भी भ्यान नहीं रहता, वैसे ही साधकका भी 
नादकी ध्वनिसे मोहित न होकर शब्द सुनते-सुनते चित्तको 
लय कर देना चाहिये । 

इस प्रकारका अभ्यास करनेपर हृदयके भातरसे 
अभूतपूर्व शब्द और उससे द्रुत प्रति- 
शब्द काममें पहुँचेगा । उस समय 
साधकको आँख बन्द करके अनाहत- 
पद्मम स्थित बाणलिङ्ग शिवके मस्तकपर निर्वात--निष्कम्प 
दीपशिखाकी भाति ज्योतिका ध्यान करना चाहिये । 
ऐसे ही ध्यान लगाते-लगाते अनाइत-पद्म्थ प्रतिष्वनिके 
भीतर ज्योतिःदशन होगा । 

अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनि; । 

घ्वनेरम्तगंत ज्योलि्योतिरन्तरगंतं मनः ॥ 

( गोरक्ष-संहिता ; 


आत्मञ्या ज्याति:- 


८५ 
दशन 


उस दीप-कलिका ( दीपककी लो ) के आकारमें 
ज्यातिर्मय त्रझमे साधक्रका मन संयुक्त होकर त्रझरूपी 
विष्णुके परमपद्मे लीन हो जायगा । उस समय शब्द 
बन्द हो जायगा तथा मन आत्मतच्वमें डूब जायगा। साधक 
सवंब्याधिसे मुक्त होकर तेजोयुक्त हो अतुल आनन्दका 
उपभोग करेगा । उस समयका वह भाव अनिर्वचनीय है ! 
अवर्णनीय है !! अलेखनीय है !!! 


नित्य नियमितरूपसे इसी तरह नाभिस्थानमें बायु- 
घारण करनेसे प्राणवायु अम्निस्थानमे गमन करती है उस समय 
अपान-वायुद्वारा शरीरस्थ अग्नि क्रमशः उद्दीत्र हो उठती 
है। इस क्रियासे ओर एक विशेष लाम होता है । जिलकी 
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# योगीश्वरं शि बस्दै बम्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 


पाचन-शक्ति कम हो गयी है--कोई चीज बिल्कुल ही 
हज़म नहीं होती,--वह अगर इस क्रियाको ठीक विधिसे 
करे तो थोड़े दिन बाद उसके शरीरका समुचित शोधन 
होकर पाचन-शक्ति बढ़ जायगी और कोष्ठ भी स्वच्छ 
होता जायगा । 

आत्मञ्योतिःदर्शनकी एक और दूसरी विधि है; उसे 
सूर्यटेग्की ओर दृष्टि डालकर करना चाहिये । 


नादसाघनके सम्बन्धे शाखका कहना है--- 


आसीहिल्दुस्ततो नादो नादाच्छक्तिससुजवः । 


नादरूपा महेशानि चिकू पा परमा कळा # 
( वायवीय संहिता ) 


आदि-प्रकृति देवीका नाम परा-प्रकृति है । सुतरां परा- 
प्रकृति आद्या-शक्ति ही नादरूपा होती है । 


न नादेन बिना शामं न नादेन विना शिवः । 
नादरूपं पर अ्योतिर्नादुरूपी परो हरिः ॥ 


और भी देखिये-- 

नादाइQ्धेस्तु परं पारं न जामाति सरस्वती । 

अद्यापि मजनभयात्‌ तुरं वहति वक्षसि 

इस नाद'ध्वनिकी साधना करते-करते अन्तमें जो 
“इन्कार? ध्वनि सुननेमें आती है, वह ध्वनि जबतक 
साधक जीवन घारण करता है; तबतक् कभी बन्द नहीं 
होती । सदा सर्वोवस्थामें अर्थात्‌ जाग्रत्‌, स्वप्न और 
सुषुप्तिम भी नादष्वनि चलती ही रहती है | 

ऊपर जितनी विधियो मैंने लिखी हैं, उनका अनुभव 
मैंने खयं साधना करके किया है | इसी कारण विद्याबुद्धि- 
बिवजित होनेपर भी उन्हें यहाँ पाउकोंकी हितकामनासे 
लिख दिया है। अन्तमें सुधी सजनोंसे सविनय निवेदन है 
कि वे इनकी साधना करके चाहें तो प्रत्यक्ष अनुभव कर 
सकते हैं । 

क्षमध्वं पण्डिता दोषान्‌ परपिण्डोपजीविनः । 

ममाझुदुपादिक सघं शोध्यं युष्माभिरुत्तमैः ॥ 


-९>४०व+८५-- 


सिद्धयोग 


( छेखक--परमहंस परिब्राजकाचायं श्रीश्रीशंकर पुरुषोत्तमतीथं म्वामीजी ) 


एक समय खुष्टिकर्ता ब्रह्माने देवादिदेव महादेवसे 
प्रश्न किया-- 

सर्वे जीवाः सुखेदु:खैमायाजालेन वेहिताः । 

तेषां झुक्तिः कथं देव कृपया वद्‌ शङ्कर ॥ 

सर्वसिद्धिकरं मागं मायाजारनिकृन्तनम्‌ । 


जन्मरृश्धुजराव्याधिनादामं सुखदं वद्‌ ॥ 
( योयशिखोपनिषद्‌ १ | १-२ ) 


'हे शंकर ! सब जीव मुज-दुःखरूप मायाजालसे 
चिरे हुए हैं | हे देव ! कृपया मुझसे यह कहिये कि इनकी 
मुक्ति किस प्रकार हो सकती है | ऐसा एक उपाय 
बतखाइये जिससे सत्र सिद्धियो प्राप्त हों, मायाजाल कट 
जाय ओर जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधिका नाश हो जाय? 


इसके उत्तरमें भगवान्‌ महादेवने विष्णुके नाभिकमरू- 
से उत्पन्न बझासे कहा-- 


नानामागेंस्तु दुष्प्रापं कैवल्य परमं पदम्‌ । 
सिद्धमार्गेण छभते नान्यथा पद्मसम्भव । 
( योगशिखोप० १। ३-४ ) 


हि पद्मसम्भव ! केवस्यरूप परम पदकी प्राप्तिके अनेक 
उपाय कहे गये हैं; किन्तु उन समस्त उपायोसे उसे 
प्राप्त करना सहज नहीं । एकमात्र सिद्धिमार्गके द्वारा ही 
कैवल्य-पद आसानीसे प्राप्त होता है । अन्य प्रकारसे नहीं 
प्राप्त होता ।' कैयल्य-प्राप्ति ही मानव-जीवनका उद्देश्य 
है । केवल्य-मुक्ति होनेपर ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्त 
होती है। दुःख नष्ट हो जानेपर पुनः उसकी उत्पत्ति न 
होनेको ही दुःखकी आत्यन्तिक निवृत्ति कहते हैं। कैवल्य 
या मोक्ष प्रास होनेपर जीवको पुनः जन्म-मृत्यु-जरा- 
व्याधि-जनित दुःख नहीं मोग करना पढ़ता । इसे प्रा 
करनेका सहज पथ सिद्धिमार्ग या सिद्धियोग है । 


यह सिद्धिमारा क्या है, यहाँ इस बातका विरादरूपसे 
वर्णन करना आवश्यक है | जिस पथसे बिना कष्टके योरा 


+ सिद्धयोग % 
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प्रात शोता है, उसी पथको सिद्विमार्ग कहते हैं । योग- 
रूप सिद्धि प्रात करनेका पथ सुषुम्ना नाडी है; जव इस 
नाडीसे प्राणवायु प्रवाहित होकर ब्रह्मरन्भ्रमें जाकर स्थित 
होता हे तब साघकको जीव-त्रहोक्य-ानरूप योग प्राप्त 
होता है । सर्वप्रथम गुरुद्वारा शक्तिका सञ्चार होनेपर 
कुण्डलिनी-शक्ति जागरित होती है; और उसके बाद क्रमो- 
न्तिके द्वारा योगलाभ होता है । जिस तरह तुम्हें बरतन, 
लकड़ी, जल और अग्नि इत्यादि किसी चीजको परिश्रम 
करके जुराना नहीं पड़ता, केवल दाताकी कृपासे ही उसके 
घरमै तैयार अन्नसे ही तुम्हारी क्षुधा शान्त हो जाती है, 
उसी तरह तुम्हे परिश्रम करके सब योगोंकी आधारम्वरूपा 
मूलाषारस्थिता कुण्डलिनी-शक्तिको जागरित करनेके लिये 
योगशास्रोक्त आसन, मुद्रा और ग्राणायामादि कुछ भी 
अस्वाभाविक ढंगसे अनुष्ठान करनेकी जरुरत नहीं, केवल 
गुरुशक्तिके प्रभावसे ही कुण्डलिनी-शक्तिके जागरित ह्वा 
जानेसे स्वाभाविक रूपमें योगमाग प्राप्त दो जाता है । 
इसीको 'सहज कम? कहा गया है । स्वभावसे जो होता है, 
वही वास्तवमें सहज है । स्वाभाविक ओर अस्वाभाविक 
भेदसे योगपथ दो प्रकारका है | उनमें अस्वाभाविक 
उपाय अत्यन्त कष्टसाध्य तथा विप्नसंकुल है । स्वाभाविकसे 
विपरीत ही अस्वाभाविक दै । जो स्वाभाविक है, अर्थात्‌ 
जो स्वभावतः होता है, वही अनायाससाध्य और सुखद 
है; तथा उसमें किसी तरहकी विपत्तिकी भी सम्भावना 
नहीं । देखो, जब स्वभावतः इमे निद्रा, क्षुधा और मल- 
मूत्रादिका वेग हृ.ता है तब सो जाने, भोजन कर लेने 
और मलमूत्रादि त्याग देनेसे शारीरिक स्वस्थता तथा 
मानसिक आनन्दका अनुभत्र होता हे । किन्तु निद्राको 
इच्छा न मासूम होनेपर भी जबर्दस्ती सो रहनेसे सुपुसिके 
स्थानमै स्वप्न आया करता हें और उससे शारीरिक और 
मानसिक अस्वस्थताका अनुभव होता है । भूख नहीं हे, 
फिर भी भोजन कर लिया, तो उससे अजीर्णतादि दोषके 
कारण शरीरमें रोग होनेकी सम्भावना रहती है ! भूख 
न रहनेपर भोजन करनेसे वह उतना रुचिकर भी नहीं 
माठूम होता | मलका वेग नहीं हुआ, फिर भी काँखकर 
मल त्याग किया, इससे भविष्यमै गुह्य रोगोंके उत्पन्न होने- 
की सम्भावना रहती है; किन्तु वेग दोनेके बाद मल त्याग 


Ne NN 


करनेपर शारीरिक और मानसिक आराम मालूम होता दै। 


उसी तरश अन्तःकरणमें स्वामाविकरूपसे आसन), मुद्रा 
और प्राणायामादि करनेकी इच्छा होनेपर और उसके 
अनुसार क्रिया करनेपर वह सहज और शान्तिप्रद हो 
जाती है । स्वभावसे ही जो हो जाता दै, उसमें बाधा डालने- 
पर बल्कि अनिष्टकी सम्भावना रहती है । जैसे, शोकमें 
जिस समय सलाई आती है, उस समय उसमें बाधा 
उपस्थित होनेपर हृदयमें भयानक चोट लगती है; किन्तु 
रो लेनेपर शरीर और मन हल्का मालूम होता दै । मल- 
मृत्रादिका वेग होनेपर उसे रोक लेनेसे दुःख होता है 
और रोग उत्पन्न होनेकी सम्भावना रहती है; किन्तु 
उसका त्याग करते ही आराम मिलता है | उसी तरह 
गुरुशक्तिके प्रभावसे स्वभावतः जो आसन, मुद्रा और 
प्राणायाम आदि तथा नाना प्रकारसे अंगसञ्चालन आदि 
करनेकी इच्छा होती हैं, उसमें उस समय बाधा डालनेपर 
मानसिक अशान्ति माळूम होती है और शरीरको मी 
अच्छा नहीं मालूम होता । 


जिस तरह वायु; पित्त ओर कफ इन तीनोंके स्वभावमें 
विषमता होनेपर वैद्यके पास जाना पड़ता है और वेद्यके 
बतलाये हुए ओऔपध, पथ्यका ब्यवहार करके स्वभावकी 
सहायता करनेपर शरीर स्वभावतः ही नीरोग हो जाता है, 
उसी तरह सदगुरुकी कृपासे शक्तिसञ्जारके द्वारा सिद्विमार्ग 
प्रास होनेपर एकमात्र गुरूपदिष्ट मन्त्रजप या ध्यानके द्वारा 
ही स्वमावतः आसन, मुद्रा, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा 
और भ्यान इत्यादि सब योगाङ्ग अनायास साधित हो 
जाते हैं, इसके लिये विशेष परिश्रम करने या चेष्टा करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, अथवा गुरुसे इन सब आसन, 
मुद्रा ओर प्राणायाम आदिका स्वतन्त्ररूपसे उपदेश 
लेनेकी भी जरूरत नहीं होती । 


इसी पथसे क्रमशः अग्रसर होते-होते साधक शीघ्र ही 
योगसिद्धि प्रात करके कृताथ और धन्य हो जाता है। 
इस उपायसे स्वभावतः योगाङ्गादि साधनक्रमसे जीव और 
बरका ऐक्यज्ञान अथवा अखण्ड-चेतन्यानुभूति होती है 
और इसीको सिद्धिमार्ग या सिद्धयोग कहते हैं । परन्तु 
यह झक्तिसम्पन्न सद्गुरुकी कृपा पास होनेपर ही सम्भव है | 


वाम-कोल-तान्त्रिक याग 


( ढेखक- श्रीगुछाबसिंइजी शर्मा ) 


नसाभि त्वा महादेवी महाभयविनाशिनीस | 

महादुर्गप्रशमनीं मझाकारुण्यक्पिणीम्‌ ॥ 

“मृत्युरूप महाभयका नाश करनेवाली, अति दुस्तर 
विज्नोंको शान्त करनेवाली तथा महान्‌ करुणाकी मूर्ति आप 
महादेवीकी मैं वन्दना करता हूँ ।? 

जीवात्माका विकास जीवनके उत्कर्षपर निर्मर करता 
हैं । यह जीवनशक्ति और प्राणोंकी वृद्धि हम योगाम्याससे 
ही विशेषतः लाभ कर सकते हैं । आहार-विहारमे यथायोग्य 
संयम करते रहने और स्वास्थ्यके साधारण नियमोंका पालन 
करनेसे हमारी जीवनशक्तिकी बृद्धि होती हैं! तब योग- 
सरीखे सर्वोच्च संयमनमार्गक्ा अभ्यास करनेसे हमारी 
आत्मिक शक्ति अवश्यमेव विकसित होगी, यह ध्रुब सत्य 
हैं । हाँ, इन क्रियाओंमें पथप्रदशक अर्थात्‌ गुरकी 
आवश्यकता अनिवाय है; और यदि मनकी लगन सच्ची 
हो तो शुरु भी मिल जाता है | योगके नामसे कई मठ 
और नानाविध प्रस्थ हमें प्रात हैं; परन्तु अनुभव इमे 
बतलाता हैं कि सबसे श्रेष्ठ वही मार्ग है जिसमें अभ्युदय 
_ और निःश्रेयस दोनोंकी प्रामि सुगम हो-केवल एकाज्जी घम 
कभी कल्याणप्रद नहीं हो सकता । इसी सिद्धान्तको ध्यान- 
में रखते हुए आनन्दकन्द भगवान श्रीकृष्णने गीनाजी- 
में कहां है-- 

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कोशछम्‌ ॥ 

(२।५०) 

अर्थात्‌ 'इसस समत्वजुद्धि यागक लिये ही अष्टा करा; 
यह समत्वबुद्धि- लप योग ही कर्मोमं चतुरता ह।? फिर 
आगे चलकर भगवान्‌ अजुनको उपदेश देते हैँ-- 

तपस्बिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माथोगी भवार्जुन ॥ 

(६।४६) 


अर्थात्‌ “योगी तपस्वियोंसे श्रेष्ठ दे और शाखके शान- 
वाळोंते मी श्रेष्ठ माना गया है, तथा सकाम कर्म करने 
वालोसे भी योगी श्रेष्ठ है । अतएव दे अजुन ! तुम योगी 
होओ ।' इससे यह स्पष्ट हे कि योग पूर्णाग-मार्ग है और 
उसकी भेष्ठता इसमें है कि वह न किसीका त्याग अतलाता 


है न किसीका प्रहण, जेसा कि अन्य साम्प्रदायिक मार्गोमे 
हे । योगमार्ग हमें भुक्ति और मुक्ति दोनोको प्रात कराता 
हुआ परम आनन्दमय जीवन अर्यात्‌ मुक्त अवस्थाको प्रात 
करा दता हे । शाखोंको देखने, सुनने और विचार करनेसे 
पता लगता है कि कौलमार्ग अर्थात्‌ तान्त्रिक साधना 
ही प्रधान योगमार्ग है और उसका यह दाबा है-- 
यत्रास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो 
यत्रास्ति मोक्षो न च तत्र भोगः । 
श्रीसुन्दरीसेवनतर्पराणां 
भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव ॥ 


अर्थात्‌ जहाँ भोग है वहाँ मोक्ष नदीं है और जहा 
मोक्ष है बह भोग नहीं है | किन्तु जो लोग भगवती 
श्रीजिपुरसुन्दरीकी सेवामे संलग्न हैं उनके लिये भोग 
और मोक्ष दोनों ही करतलगत हैं । 
तान्त्रिक साधनामें कमक त्याग-प्रहणकी आवश्यकता 
नहीं, केबल कर्मफल त्यागनेकी आवश्यकता है । इस 
साघनाके विषयमे कुछ कहनेके पूर्व 'कोल', “वाम” आदि 
शब्दोंसे जा श्रम होता है) उसको दूर करना आवश्यक है । 
वाम-अख्नेमः अनेन: अनेशः अनवद्यः अनभिशस्तः 
उकथ्यः सुनीथः पाकः वामः बयुनमिलि दृश प्रशस्थ- 
नामानि । 
( निरुक्त ) 
अर्थात्‌ उपयुक्त दस नाम प्रशस्य अर्थात्‌ श्रेष्ठके 
बाचक हैं। 
य एव हि प्रज्ञावस्तम्त एथ हि प्रशस्था अवन्ति । 
( दुर्गाचार्य ) 
अर्थात्‌ जो प्रजावान्‌ ( बुद्धिमान्‌ ) हैं वे ही प्रशस्य हैं। 
“प्रस्य? शब्दका अथ है प्रज्ञावान्‌ । प्रशाबान्‌ प्रशस्य 
योगीका माम ही “राम” हे । तन्त्रके प्रवर्तक भगवान, शिव 
कहते हूँ-- 


वामो मार्गः परमगहनो योगिनामप्यगम्यः । 


अर्थात्‌ वाममार्ग अत्यन्त गहन है ओर योंगियोके लिये 
भी अगम्य है । 


# बाम-कौल-तान्जिक योग + 
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अधिकार-- 
परअभ्पेदु योञ्त्यश्व परखीषु नपुंसक: । 
परापवादे यो मूकः सवेदा विजितेन्द्रियः ॥ 
तस्यैव आझ्ाणस्यात्र वामे स्यादधिकारिता । 
( मेग्तन्त्र ) 
अर्थात्‌ ओ परद्रन्यके लिये अन्धा है, परन्रीके लिये 
नपुंसक दै, परनिन्दाके लिये मूक है और जो इन्दरियोको 


सदा अपने वशमें रखता दै ऐसा ब्राह्मण ही वाममार्गका 
अधिकारी होता है । 


कौल-कुल शक्तिरिति प्रोक्तमकुल॑ शिव उच्यते । 

कुछाकुलस्थ सम्बन्धः कौोलमित्यभिधीयते ॥ 

( स्वच्छन्द्तन्त्र ) 

अर्थात्‌ 'कुल' शब्द शक्तिका वाचक है और “अकुल? 
शब्दसे शिवका बोध होता है; कुल और अकुलके 
सम्बन्धको कोल कहते हैं । 
तन्त्र-सन्त्रक्ृत्तन्त्रसम्पूज्या तम्त्रेशी नन्त्रसम्मता । 

तन्त्रेशा तन्त्रवित्तन्त्रपाध्या तन्त्रम्बरूपिणी ॥ 

( जह्ययामल । 

अर्थात्‌ देवी तन्त्रको रचनेवाली, तस्त्रके द्वारा 
अर्चनीय, तन्त्रकी स्वामिनी, तन्त्रको मान्य; तन्त्रको 
जाननेवाली) तन्त्रके द्वारा साध्य और तन्त्रस्वरूपिणी हं ।! 

तात्पर्य तन्त्र शक्ति प्राम करनेका मार्ग है और तन्त्र 
दी स्वयं शक्ति है| तम्त्रशाखक्रे दो मुख्य साधनमार्ग हैं-- 
एक भावना और दूसरा कुल-कुणडलिनीका ऊर्ध्व- 
सञ्चालन । शास्त्रकार कहते ई-- 

भावेन लभते सर्व भावेन देवद्शनम्‌। 

भावन परम ज्ञान तस्माद भावावछम्बनम ॥ 

( रुद्रयामल । 
बहुजापात तथा होमात्‌ कायङ्लेशादिविस्तरै: । 
न भावेन सिना देवो यन्त्रमस्त्रफलप्रदः ॥ 
( भावचूडामणि ) 


अर्थात्‌ भावसे सब कुछ प्रात होता है, भावसे ही 
देवदर्शन होता है और भावसे ही श्रेष्ठ ज्ञानकी प्राप्ति होती 
है । चाहे हम कितना ही जप करें, कितना ही होम करें 
और शरीरको कितना ही हरेश पहुंचावें, भावके बिना देवता 
यन्त्र और मन्त्रका फल नहीं देते । 
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इसी मूल सिद्धान्तको लेकर तमोगुणाधिक साधकके 
लिये पञ्चुभाव, रजोगुणाधिक साधकके लिये वीरभाव और 
सत्त्वयुणाधिक साधकके लिये दिब्यमावक्री साधना तन्त्र- 
शास्त्रमे बतायी है । इन तीनों प्रकारकी साधनाओंके लिये 
साधक जिज्ञासुओोंको किसी सुविश गुरुके पास जाकर उनका 
मर्म जानना चाहिये । केवल ग्रन्थ देखकर कोई साधना 
करेंगे तो श्रममें फॅसकर अपना पतन करेंगे। # 

अस्तु, कुलकुण्डलिनी क्या हे, यह अब पहले देखना 
चाहिये -- 

Shortly stated, Energy (.५//०/४४) polarises 
itself into two forms, namely, static ठा 
Potential ( Kundalsni) and dynamic ( the 
working forces of the body as Priva). 
—.Str John TVoodraffe (Shaktt and .Shakta). 

Kundalini is the static .Shakts. 

It isthe Individual bodily representa- 
tive of the great Cosmic Power ( .Shakt:) 
which creates and sustains the Universe, 
ना 702 Serpent Poroer’ by Arthur Avalon). 

अथात्‌ संक्षेप हम यों कह सकते हैँ कि शक्ति स्थिर 
अथवा अविकसित ( कुण्डलिनी ) और चल ( अर्थात्‌ 
शरीरकी प्राणरूप सञ्चालिका शक्ति ) रुपसे द्विविध हो 
जाती हैं । --सर जोन वुडरफ़ ("क्ति और शाक्त' ) । 


कुण्डलिनी स्थिर शक्ति है । यह उस मद्दान्‌ 
विश्वव्यापिनी शक्तिका ही व्यष्टि शरीरस्थित रूप है | 
--आर्थर एवेलन ( कुण्डलिनी शक्ति! ) । 


यह तो हुई पाश्चाच्य विद्वानोक्री राय । शास््रकारोंके 


वचन ये दे-- 


# तान्त्रिक शब्द सब पारिभाषिक हे और उनका अथे गुल्म 
है । जो गुः-परम्परानुसार चल रहा हे । अतः उन आदेशों ओर 
क्रियाओको गुरु हा समझा सकता है । यह "हृदयका गुप्त रहस्य 
है, जो गुरुसे शिष्यको प्राप्त होता है और गुप्त ही रक्‍खा जाता हे- 


प्रकाशात सिद्धिहानिः स्याढामाचारगती प्रिये । 
अतो वामपथं देवि गोपायेत्‌ मानृजारवल्‌ ॥ 
( विश्वसार ) 
अर्थात्‌ हे प्रिये ¦ बामाचारमार्गमें साधनको प्रकाशित करनेसे 
सिद्धिहानि हाती है, अतः हे देवि ! वाममार्गकों माताके जारके 
समान गुप्त रखना चाहिये । 


ड़ 


...बतलाये हैं; जैसे मन्त्रयोग, 


| 


नटी 
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सुषा नागोपमा झोषा स्फुरन्ती प्रभया स्वया । 
अहिवत सन्धिसंस्थाना वाग्देवीबीजसंशका ४ 
शेया शक्तिरियं विष्णोर्निभेया स्वर्णभास्वरा । 
सर्वं रजस्तमश्चेति गुणत्रयप्रसूतिका # 
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अर्थात्‌ यह देवी सोयी हुई नागके समान मालूम 
होती दे तथा अपने ही प्रकाशसे दीस है। यह सपे 
समान सन्धिस्थानमें रहती है तथा वाग्देवीके बीज 
नामसे विख्यात है । इसे विष्णुकी शक्ति जानना चाहिये । 
यह निर्मम और खर्णके समान आभावाली है तथा 
सत्त्व, रज और तम इन तीन गुणोंका प्रसूतिस्थान दै । 


अर्थात्‌ सब शक्तियोंकी मूल शक्ति यह कुलकुण्डलिनी 
है । इसको कैसे जगाया जाय, यही प्रश्न है । हमारे 
ऋषियोने कई प्रकारके उपाय साघनाधिकारभेदसे 
भक्तियोग, ध्यानयोग, 
विन्दुयोग ( अथवा नादयोग), हठयोग, राजयोग 
इत्यादि । इनका विवरण ग्रन्थोमे होनेपर भी साधकके लिये 
सिद्ध गुरुकी आवश्यकता है । सिड गुरके बिना कुछ प्रास 
नहीं होगा और में भी यहाँ उतना ही वर्णन करूंगा 
जितनेके लिये गुरु-आशा है । 


( १ )सबसे पहले बाह्य और आन्तर शुद्धि होनी 
चाहिये । फिर (२) आहार-विहार नियमित और शुद्ध 
होना चाहिये। (३) ऐसे आचार नहीं होने चाहिये 
जिनसे मस्तिष्कमें अधिक क्षोभ पैदा हा । (४ ) ईश्वर अर्थात्‌ 
इष्टमें पूर्ण प्रेम होना चाहिये | (५) आध्यात्मिक 
्रन्थोका स्वाध्याय ओर गुरुआशापर पूर्ण श्रद्धा होनी 
चाहिये । ( ६ ) साघनाका स्थान नीरव, एकान्त, स्वच्छ 
और थड वायुयुक्त हो । (७) सावन प्रातः-सायं और 


- अद्धरात्रिमें अवश्य करना चाहिये ! आधीरातका समय 


ध्यान और जपके लिते भ्रष्ठ हे । (८ ) जिद्दयादि इम्द्रियोक्रा 
पूर्ण संयम करना चादिये। (९ ) मन-बुद्धिसे किसीका 
भी अहित न सोचना, प्रत्युत प्राणिमात्रके हितकी भावना 
करनी चाहिये । (१० ) इर हाळतमें ब्क्षशक्तिका स्वरूप 
अपनेको समझते हुए अपने आत्माको अजर, अमर, 
अजेय और सब शक्तियोका केन्द्रस्थान समझना चाहिये। 
(११) ख्तरी-जातिको जगदम्बास्वरूप समझते हुए कभी 
भोगन्वस्तु नहीं समझना चाहिये, बल्कि माताके रूपमे 
न्हे देखना चाहिये । 


ॐ योगीश्वरं दियं बन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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ये हैं नियम जिनमें साधकको साधनासे पहले अपने 
आपको दालना होगा । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित साधना 
आरम्म करनी चाहिये--शीर्षासनका नित्य प्रातः-सायं 
अभ्यास करो | प्रथम एक मिनटसे प्रारम्भ करके जब 
दस मिनरतकका अभ्यास हो जाय तब प्राणायामका 
अभ्यास करो । पद्म या सिद्ध आसनसे बैठकर रेचक, 
पूरक, कुम्भकका अभ्यास आरम्भ करो | प्रय करो कि 
ज्यादा देरतक कुम्भक हो सके; पर बलपूर्वक प्राणवायुको 
रोकनेका प्रयक्ष मत करो । धीरे-धीरे अभ्यास करो। 
इसमें ॐ“के उञ्चारणकी शिनतीका हिसाब रक्खो और 
प्रति सप्ताह पाँच मन्त्र बढ़ाते चलो | बोस प्राणायामसे 
अधिक न बढ़ाना चाहिये और तीन घंटेतकका कुम्भक 
इद है। स्मरण रक्खो कि वायुमण्डल ही प्राण नहीं दै; 
वायुका विद्युद्धतम अंश ही प्राणवायु कहलाता है । 
विशुद्ध-विशेषका सम्बन्ध ग्रहोंकी शक्ति ( Planatary 
Electricity ) और विशेषकर सूयज्योतिसे है । जबतक 
सूर्य रहता है जाप्रति रहती है । सर्यके न रहनेसे 
जीवमात्र ही शक्तिहीन हो जाते हैं और उन्हे विश्रामकी 
आवश्यकता पड़ती दै । अतः जिस तरह बाह्य सूर्य है, 
उसी तरह हमारे अन्दर सूयकेन्द्र दै, जिसको ( 85097 
€< ) कहते हैं । इसका स्थान नाभिके पास दै और 
योगिक भाषामें उसे मणिधूर-चक्र भी कहते हैँ । यही 
वह मणिपूर हे जिसका वणन पुराणोंमें आया है कि 
शक्तिका स्थान मणिपूरमें है । ( इसी तरह विष्णुका वैकुण्ठ 
और शिवका कैलास भी मनुष्यके शरीरमें ही है। पर 
तिनकेकी ओट पहाड़ है।) अतः प्राणायामकी प्रक्रिया- 
द्वारा यदी चित्त-शक्ति बढ़ायी जाती है और जल्द बढ समय 
आ जाता दै जब मणिपूर-चक्र जगने लगता है । जब चक्र 
जगने लगता है तब साधकमें तेज चमकने लगता है । 
वह शक्तिमान हो उठता है और उसकी इच्छाशक्ति 
बलवती हो जाती है । उसके चाद प्रत्याहार, ध्यान, 
धारणा और तल्लीनता अर्थात्‌ समाधि आरम्भ होती है। 


मस्तिष्क ही ज्ञानरज्जुके रूपमें मेरदण्डके भीतर नीचेतक 
अनन्त स्नायु-तम्तुओक्रे रूपमें फैला हुआ है। पायुसे दो 
अङ्कुल ऊपर, उपस्थसे चार अङ्गुल नीचे शान-रज्जु मेरु 
दण्डके बाहर चार अङ्कुल विस्तृत कम्दके रूपमे प्रकट हुई 
है। सिद्धौके मतानुसार उसी कन्दसे बद्दत्तर हजार नाडियॉका 
सम्बन्ध है । इन नाडियोमे मुख्य इडा-पिङ्गला और 


* खाम-कौल-तान्त्रिक योग # 
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सुषुन्ना हैं हमार उद्देश्य केवल प्राणायामसे उस कन्दको 
पुष्ट करके शरीरको पुष्ट करना दी न होना चाहिये, बल्कि 
शरीर ते। स्वयं पुष्ट दोगा, हमारा लक्ष्य दोना चाहिये 
ब्रह्मानन्द-प्राप्त--शिवशक्तिसम्मिलन । हमारी अन्तमुंख 
शक्ति तब सिद्ध होगी जत्र हमारा सम्बन्ध सुपुझ्रासे होगा । 
क्योंकि सुपुम्ना नाड़ी कन्दसे हाती हुई मस्तिष्कतक जाती 
है और जीवात्मासे बिशेष सम्बन्ध रखती दै । अतः इसी 
सुधुम्नाद्वार योगिगण केवळ भ।वगासे प्राणायाममे सञ्चित 
शक्तिको ठोकर लगाकर कुण्डलिनीको जगाकर ऊष्ब- 
गामिनी करनम समर्थ होते है और अम्रत-पद प्राप्त करते 
हैँ । शिवभक्त इसक। शिवशक्तिसम्मिलन कहते दें | 
कृष्णभक्त इस कुछ-कुण्डालनी-रुपी राधिकाका कृष्ण ब्रक्षके 
साथ (वंशीवटक निकट ) मस्तिष्ककै पास रासविलास 
देखा करते द और आधुनिक संत सुर्रात-दाब्द-याग कहकर 
गद्गद्‌ होते हें | यही जीव दाव ई। जाना एँ--सब ग्रन्थियाँ 
खुळ जाती हैं । कुण्डाळनीके जागरणपर एक प्रकारका 
कम्प पैदा हाता हँ और उससे ४० की भवनि स्वयं 
निकलने लगती हूं तथा अनेक प्रकारक स्वर आने छगते 
हूँ । यह ओकार जगदम्बाका उद्गार है और काम, क्रोध, 
लाम) मत्सरका नाश ही झुम्ग, निजुम्म) चण्ड, मुण्डका 
बच है । 


भृकुटीमे द्विदल कमल टे, जदा शिवका निवासस्थान 
हं ऑर योगयोक मतसे मद्दाकाल रुद्र वहाँ लेटे हैं । 
जगदम्बा कुग्डेलिनी जाकर ठोकर लगाती दें, उनके 
सक्षम््लपर मीपण नृत्य करके उनमे जीवनका सञ्चार 
करती ई और शवसे शिव बनाकर सहखद्लपद्ममै सदा 
ही बिहार करती ई | यही कालीका नृत्य दै । 


ता(न्त्रक मतसे एक तो यह मार्ग है और दूसरे इसी 
योगके शाखास्वरूप मन्त्र, ज्योति, नादादि योग हैं पर 


योग मात्रकी साधना तभी सिद्ध होती है जब कुण्डलिनी 
जाग उठे । सब योगोका लक्ष्य भी एक हदी है । इसमें 
बाद-विवादसे कुछ नदी मिलेगा, यद्द तो. करतब विद्या 
है, जो करेगा वद्द आनन्द लेगा | इससे अधिक कुछ नहीं 
लिखा जा सकता, न लिखनेकी आज्ञा ही है। आगे जो 
कुछ हे वद्द अनिर्वचनीव और अनुभवगग्य है । 
अन्तिम प्रार्थना यहीं दे कि जगदम्या हमारा और आपका 
सबका कल्याण करें । जा साधना करना चाई उनसे 
प्राथना दै कि वे पञ्चदवाँके प्रति द्वेष-भावना छोड़ दें, 
देव एक हैं, वस्तु एक हैं, केवळ भावना और साधन- 
प्रणाली पृथक्‌-पृथक्‌ रै-ऐसा समझकर एक-दूसरेके इष्टको 
प्रेमसे देख । इसमे सबका मङ्गल होगा । शाम्जकार 
कहते हैं-- 

पुकेव माया परमेश्वरस्य 
स्बकायमेदाद भवति चतुर्थो । 

भोग भवानी समरे च दुर्गा 
क्रोधे च काली पुरुषे च विष्णुः ॥ 


अर्थात्‌ परमेश्चरकी एक ही माया अपन काय-मेदसे 
चार प्रकारकी हो जाती है । भोगके समय उसे भवानी 
कहते हूं, समरमें वही दुर्गा कहलाती है, क्रोधमें वह काली 
नामसे विख्यात दोती है, तथा पुरुषरूपर्मे वह विष्णुसंज्ञा- 
को धारण करती है । 

जो इस पथपर चलेंगे व आनन्द प्राप्त करंगे-- 

ब्रह्मानन्द्रसं पीस्वा ये तु उन्मत्तयोगिन: । 

इन्द्रोऽपि रङ्गवद्धाति का कथा नूपकीटकः है 

अर्थात्‌ ब्रक्षानन्दरूप रसकों पीकर जो योगी उन्नत्त 
हा जाते हैं उनके सामने इन्द्र भी रङ्कनुस्य प्रतीत होता 
है, साधारण नयरूप कीटोकी ता बात ही क्या है ! 

3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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अस्पशंयोग 


( डेखक--पं० श्रीनरदेवजी शाखी वेदतीर्थ ) 


अस्पर्शयोगो वै नाम दुदंशः सवंयोगिभिः । 
योगिनो बिभ्यति हास्प्रादभये अयदर्चिनः ॥ 
( गोडपादीय कारिका ३९) 
श्रीआनन्दगिरिजीने इस कारिकाका अर्थ इस प्रकार 
किया है--“वर्णाअमधर्मसे, पापाद मलते जिसको स्पर्श 
नहीं होता, जो इनसे सवथा अछूत रहता है वह अद्वेतानुभव 
अस्पर्श है । वह यदद योग अर्थात्‌ जीवकी ब्रह्ममावसे 
योजना ही अस्परशयोग है ।? 
भगवान्‌ झाङ्कुराचाय इसका भाष्य याँ करते हैं--- 
यशपीद्मित्थ परमाथतरवम्‌ । अस्पर्शयोगो नामायं 
सर्वसम्ब्न्धार्पस्पशवजितस्वाद्स्पर्शयोगो नाम वै स्मपते 
प्रसिद्धमुपनिपश्सु । दुःखेन द श्यत इति दुदेशेः सवेर्योगिभिः, 
वेदान्तविहितविक्ानरहितेः सर्वयोनिभिरास्मसध्यानुबोधा- 
यासळम्य एवत्यर्थः । योगिनो बिभ्यति ह्यस्मास्पवंभय- 
बजितादप्यात्मनाशरूपमिमं योग॑ मन्यमानः भयं कुवन्ति 
अभवेऽस्मिन्भयद्क्षिनो भयनिमित्ताध्मनाशदर्शनक्षीला 
अविवेकिन इर्यर्थः ॥ ३५ ॥ 
इसका अथ यह दै-- 


प्यह्‌ असशयोग सब स्प्शोसे, सब सम्बन्धीसि अलिप्त 
रहनेका नाम है और उपनिपदोमे प्रसिद्ध है एवं कई 
स्थानीमें इसका उल्लेख आया है । जिनको वेदान्तत्रिहित 
विज्ञानका बोध नहीं उनके लिये दुदर्शा: हैं । यह 
असर्शयोग सब प्रकारके भयोंसे शून्य है तो भी योगिजन 
इस योगसे भयभीत होते रहते ईँ--वह भय यह कि 
कहीं इस अस्पर्दायोगके अभ्याससे आत्मनाश न हो जाय । 
इस प्रकार अस्पर्शयोगद्वारा अद्वैततश्बमे मिल जानेसे आत्म- 
तत्वका नाश समझनेवाले योगियोंका अविवेक ही है 
अर्थात्‌ अविवेकियोको ही ऐसा भय रहता है, अन्यों- 
को नहीं |? 

उपनिषदोमे “न लिप्यते कमणा पापकेन” इत्यादि 
बचन मिळते हैं । अस्पर्शयोगवाळे योगिजन पाप-पुण्यसे 
अलिप्त रहते हैँ । इस प्रकार उपयुक्त कारिका, उसका 
आङ्करभाष्य, उसपर की गयी आनन्दगिरिजीकी रीका इन 
सबका अभिप्राय अस्पर्शवादसे विशुद्ध अद्वेतका है । 


अभयके विषयमें यदद निम्नलिखित कारिका क्या कहती 
है, देखिये-- 
मनसो निप्रहायष्तसभर्य सवंयोगिनाम्‌ । 


दुःखक्षयः भ्रवोधश्राप्यक्षया शान्तिरेव च॥ 
( गोडपादीय का० ४०) 

'अमय--आत्मदक्षनतस्व तो मनके निग्नहके अधीन दै 
जिससे समस्त दुःखोंका क्षय होता है और प्रत्रोधचन्द्रका 
उदय भी । अक्षय शान्ति भी मिळती दै ।? 

गीताका कर्मयोग भी एक प्रकारसे अस्पर्शवाद दी दै । 
उसमे मी फलकी आकांक्षासे अछूत रहकर कर्म करना 
पड़ता दै--फलकी आकांक्षा छोड़कर केवल कर्तंब्यके लिये 
कत्तव्य करते रहनेसे पुरुष पाप-पुण्यसे अलित्त रहकर मोक्ष- 
का अधिकारी बन जाता है। भ्यानयोगका जो फल है वही 
फल इस प्रकारके अस्पर्शवादका हे-- 

यध्सांख्येः प्राप्पते स्थानं तथोगैरपि शम्यते । 


(१) (२) (३) 
योगका ध्यानयोग गोडपादका गीताका कर्मयोग 
अस्पशयोग 
तीनोंका फल एक 
अथोत्‌ 


मोक्ष 
जितना भी दुःख है वह है स्पर्शका, कर्मफलमें लित 
रह्नेका,--- 
ये हि संस्पशजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
(गीता ) 
x x x 
न तेषु रमते बुधः । (गीता) 
संसारके जितने संस्पर्शज भोग हैं बे दुःखके ही कारण 
ई--बुद्धिमान्‌ पुरुष उनमें रमते नहीं, अलग रहते हैं, 


# भक्तियोग तथा उसकी सर्घव्यापकता और उत्कृष्टता # 


१७९, 


अस्पर्शते काम लेते हैं तब वे पुण्यापुण्यसे ऊपर उठते हैं; 
तब आत्मदर्शन कर पाते हैं, तब “अभय में लीन हो 
जाते हैं । यह अस्पहायोग अत्यन्त कठिन है। साधारण 
योगियौको तो क्या वड़े-बढ़े योगियोंको भी अप्राप्य है ) 
पर अभ्यास और वेराग्यसे वशीकारसंशा प्रास करनेपर 
सहृजगम्य है । 


पुराकालमें हमारे इस पवित्र भरतखण्डमें इस प्रकारके 
उच्चकोटिके योगियोंकी कमी नहीं थी--अब भी यह खण्ड 
यत्य नहीं है पर घुराकालकी वह्द वात भी नहीं रही है। 
आजकल निम्नलिखित पारमार्थिक सत्यको समझानेवाले 
हमारे देशमें कितने मिलेंगे १ और कहाँ मिलेंगे ? मिलेंगे 
तो वे किस प्रकार पहचाने जायंगे? पहचाने भी गये 
तो वे किस प्रकार प्रसन्न होंगे और तत्वको समझायेंगे ? 


न कश्रिजायते जीवः सम्भवोऽस्य न विते । 
पुतशदुः्समं सत्यं यत्र किञ्चिच जायते ॥ 
( गोडपादीय कारिका ४८ ) 

“वस्तुतः “कर्ता? 'मोक्ता? जीव तो कभी उत्पन्न नहीं 
होता । स्वभावसे जो 'अज' है “एक ही आत्मा” है वह 
उत्पन्न भी केसे हो सकता है १ संसारमै जितने “सत्य” हैं 
उनमें परमार्थ सत्य यह हे कि उस सत्यस्वरूप अममे 
अणुमात्र भी उत्पन्न नहीं होता ।” 

अब रही द्वेताद्वेतकी बात, उसको 
कारिका ३१ में स्पष्ट वर्णन किया है-- 

मनोइइयमिर्दे सर्व यस्किद्चित्सचराचरम्‌ । 

मनसो हामनीभावे हैते नेवोपलन्यते ॥ 

'द्वेतकी सत्र बात मनके अधीन दै--मनक्के कारण 
है । मन ही जब लीननविलीन हो गया तब देत कहाँ ? 
द्वेतकी बात बोलनेबाला कहाँ ? 


गोडपादीय 


भक्तियोग तथा उसकी सवेव्यापकता ओर उत्कृष्टता 


( लेखक--साहित्याचायं पं० श्रीमथुरानाथजी शास्त्री, भट्ट, कविरत्न ) 


[१] 
हे शिक्षित हो या अशिक्षित, आस्तिक 
हो या नास्तिक, सबका ध्येय सुख है । 
सबकी इच्छा यही रहती है कि दुःख- 
से बचें, और सुख मिले । मनुष्य ही 
क्या, प्राणिमात्र सुखके लिये व्यस्त 
हैं। अपनी जानमें वह बढ़ी यक्ष 
करता है कि जिससे दुःखसे बचकर सुखके सम्मुख हो । किन्तु 
अपनी-अपनी बुद्धि और योग्यताके अनुसार उपायोंमें अन्तर 
है | एक आदमीके यळकी पहुँच वहींतक हो पाती है कि कुछ 
दिनके लिये चाहे उसे दुःखसे छुटकारा भले ही मिल जाय 
परन्तु उस नियत अवधिके बीत जानेपर फिर उसे उसी 
दुःखका सामना करना पड़ता है। परन्तु दूसरा आदमी 
अपनी दूरन्देशीसे ऐसे उपायोंमें लगता है जिनके कारण 
अनन्त अवधिके लिये वह दुःखोंसे छुटकारा पा जाता है । 
गरमीके घामसे घबराया हुआ पञ्च जब किसी मकानकी 
छायामें पहुँच जाता है तो समझता है, मैंने अपने उपायों- 
से सुख प्राप्त कर लिया । किन्तु सूर्य ज्याँ-ज्याँ ऊपर चढ़ता 


जाता दै) छाया वहाँसे हृटती जाती है | वह भी अपनी 
जानमें उपार्योमे कमी नहीं करता। उसके साथ-साथ 
आगे बढ़ता चला जाता है | किन्तु जब मकानकी भित्ति 
आ चुकती है, और धूपसे बचाव नहीं हो पाता तब वह 
अपने उद्योगको विफल समझकर घबरा उठता है। 
सन्तापसे बचनेके लिये इधर-उधर दीन दृष्टि डालता है । 

विचारशीलोंका एक बारीक विचार यहाँ और है । 
वह “सुख? शब्दके अर्थपर ही डट जाते हैं । उनका 
कहना है कि सुख” पदार्थको ही अभी लोगौने नहीं 
समझा है । वर्तमान परिस्थितिसे कुछ-न-कुछ उन्नति दोना, 
थोड़ा-बहुत आराम और उत्कर्षकी तरफ जाना ही 'सुख' 
कहा जाना चाहिये । हमारी प्रचलित परिस्थितिमे एक 
आगन्तुक दुःख जो अचानक आ पड़ता है उसकी 
निर्वृत्त होनेपर हमें खुशी जरूर होती है किन्तु विचार- 
दृष्टिसे वह सुख नहीं कहा जा सकता | वह तो अचानक 
आयी हुई आपत्तिसे बचाव है न कि लाभ । जिस सेवक- 
को प्रतिमास पचास रुपया वेतन मिलता है, स्वामीकी 
अप्रसन्नताके कारण हर मास उसके यदि पाँच रुपये कुछ 
मासतक करते रहें और फिर उसे पचास रुपया मासिक 
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मिलने लगे तो क्या इसे उन्नति समझँगे ! रास्ता चलते 
हुए आदमीके सिरपर अचानक बोझ रख दिया जाता है 
जिससे वह बेचारा घबरा उठता है। उसके इट जानेपर 
जरूर वह निश्चिन्तताका श्वास लेता दै किन्तु क्या यह 
वास्तव सुख है ? सुख तो वह गिना जाना चाहिये जो 
कि उसे अपनी परिस्थितिसे कुछ आगे बढ़ावे । अतएव 
आगन्तुक दुःखोके अभावको सुख नहीं मानना चाहिये । 
संसारके सुख प्रायः सब इसी तरहके हैं । भतृहरि 
कहते हैं-- 

निवृत्तो दुःखानां सुलमिति विपर्यस्थति जनः । 

इन सब बातोंकों सोचकर ही विवेकशील दार्शनिकोंने 
उत्तमोत्तम सुखकी परिभाषा अलग ही मानी है | वह 
स्वर्गसुखको उत्कृष्ट बताते हैं । दूसरे-दूसरे शास्त्रोंने “स्वर्ग! 
को एक लोकान्तर माना है किन्तु इसके मतसे--जिस 
सुखर्मे दुःखका ज़रा भी मिलाव न हो, जा किसी 
मुखकी तुलनामें दबता न हो, जिसमें अन्तर ( विच्छेद ) 
न पड़ता हो; जो यथेच्छ प्रास हा; उसे ही स्वर्गसुखं 
कहते हैं । 

जो ईश्वर और शाम्रोपर विश्वास नहीं करते उनके 
मतमें सुख और उसकी प्राप्तिके लिये उपाय-परिकल्पना 
केसी होगी, इसपर मैं विचार करना नहीं चाहता । जो 
ईश्वरकों केबल मानते ही नही; उसकी प्रसन्नता सम्पादन- 
को ही जो परमपुरुषार्थ समझते हैं, शास्त्रोंको प्रमाण 
मानते हैं वे “स्वर्गकामो यजेत' इस झास्त्राज्ञाके अनुसार 
स्वगमुखक्रे लिये यज्ञ-्यागादि किया करते हैं । किन्नु वह 
सुख भी सावधिक ( मर्यादी ) है। किये हुए यज्ञादिका 
पुण्यफल जितने कालके लिये पर्याप्त हो सकता है उतने 
कालके लिये वे भी उस लोकान्तर या सुखबिशेषकों भोगते 
हैं। फिर 'क्षीणे पुण्ये मत्यंछो् विशन्ति’ । 

दूसरे, स्वर्गीय भी आपत्तियोंक्रे आक्रमर्णीसे एकदम 
बरी नहीं कहे जा सकते । माना कि हम पग-पगपर नाना- 
विध आपत्तियोंसे घिरे रहते हैँ, चिन्ता और सन्ताप 
इमारा हरदम पीछा किया करते हैं, सुख थोड़ा और 

आपत्तियाँ बहुत | किन्तु एकदम सुखी तो देवता भी 

नहीं गिने जा सकते। ओर तो क्या, सब देवताओंके 


१, यत्र दुःखेन सम्मिन्न यत्न प्रस्तमनन्तरभ्‌ । 
अभिवाषोपनीत च तत्सुखं स्वःपदास्पदम्‌ ॥ 
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# योगीश्वरं दिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


परास 


अधिपति इन्द्र भी आये दिन शत्रुऑके आक्रमणोंका 
सामना किया करते हैं। फिर यह कैसे कहा जा सकता 
है कि स्र्गमें पहुँचनेपर तो दुःखोंसे सदाके लिये छुटकारा 
हो ही जाता है ? 


फिर यज्ञऱ्यागादिका पूरा पार पड़ जाना भी तो 
सहज नहीं । उनकी विधिमें थोड़ा भी अन्तर होते ही 
कार्यसिद्धि कैसी, उलटा प्रत्यवाय (पाप) का भागी 
होना पड़ता हे । 'ब्रोहीन्‌ अवहन्ति? घानोंका अवघात 
( काष्ठादिसे छइना ) जहाँ विहित है वहाँ थोड़ा भी 
अन्तर पड़ जानेसे कर्ममे वैगुण्य हा जाता है । "दक्षिणेन 
कुशानास्तीर्य’ 'बेदीके दक्षिण भागमें कुश फैलाबे' । यदि 
इसमें थोड़ी भी भूल हो गयी तो कार्यमिद्धिम अन्तर 
पड़ जाता है। मन्त्र बोलते समय स्वरमात्रमे भी थे;ड़ी-सी 
भूल हो गयी तो लेनेके देने पड़ जाते हैं । असुरोकी 
तरफसे, इन्द्रको मारनेत्राटेका उत्पन्न करने लिये यज्ञ 
किया जा रहा था, किन्नु इन्द्रशरो' इस पदमात्रमं स्वरः 
की जरा-सी गलती करनेसे इन्द्रे हाथमे मरमेवाहा पैदा 
हो गया । अब कहये, कितनी बड़ी सावलामीका काम 
है । कितना अध्यत्रमाय, कितना परिश्रम, कितना काळ 
अपेक्षित हे १ फिर मौभाग्यमे पूण सिद्धि द्रा भी गयी तो 
भी वह सुख सदाके डिये स्थायी हा; सो भी नही! 
“पतनान्ताः समुस्छुया: क अनुसार कभी न-क्रमी उसका 
भी अन्त हाता हीरे । अब कहिये, तपश्चर्या अथवा 
यज्ञादिके द्वारा जो हमने फटसिद्रि प्राम की उससे कोन- 
सा हमे आत्यन्तिक मुग्ब मिल सका ? 

फिर और लीजिये । यज्ञऱ्यागादि करनेके छिपे, 
तपश्चर्या-वधानके लिये सब मनुष्य अधिकारी भी तो नहीं । 
प्रथम, वेदाध्ययनका ही सबको अधिकार नहीं, फिर उसके 
द्वारा यशादि करना तो सबके हिस्मेमै आ ही केसे सकता 
है ? वेदका सबको अधिकार क्यों नहीं ? में समझता हूँ, 
इसपर झगड़ा करना जम नहीं सकेगा । क्योकि ' वेद 
पढ़कर यज्ञ करनेसे स्वग मिलना ह? यह आपने केसे 
जाना ? आप यही कहेंगे न कि झाखत्रमें (लला देखा है । 
बस, उसी शास्त्रमें यह भी व्यवस्था की है कि अमुक वर्ण 
"वेद पढ़े और अमुक नहीं।” फिर “मीशाद्राद अबन्धूनां जयी 
न श्रतिगोचरा' पर ही आप क्यों बिगड़ उठते टॅ ? शास्त्र 
के एक हिस्सेपर तो श्रद्धा रखकर यश करनेके लिये तैयार 
होते हैं और दूसरी तरफ शाल्लको अप्रमाण भी मानते 


क भक्तियोग तथा उसकी सर्वब्यापकता और उत्कृष्टता ५ 
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जाते हैं ! याँ मनमानी भी करना चाहते हैं और शास्त्रोसे 
लाभ उठानेकी भी आशा रखते हैं ! 


अब आप ही विचार कीजिये, सब प्राणियोंके लिये 
आत्यन्तिक सुखप्रापिका उपाय क्या हो सकता है १ 
मेरे पहले निवेदनपर ध्यान रहना चाहिये कि शास्त्रांको 
जो प्रमाण मानते हे उन आस्तिकोंके विषयमे ही मैं निवेदन 
कर रहा हुँ। और निबन्ध लिखना भी मेरा उन्हीके 
लिये है । शास्त्रज्ञ आस्तिकोंका कथन है कि आनन्दैकात्मक 
उन भगवानसे उत्पन्न हुआ उनका ही एकांश यह जीव 
जबतक उन्हीं भगवानके सम्मुख नहीं होता तबतक इसको 
सुख नहीं मिल सकता । भगवानले अपनी दच्छासे, अपनी 
क्रीडाके लिये, अपन ही रूपसे, स्वात्मक यह जगत्‌ उत्पन्न 
किया हैँ । जबतक बह स्वयं न चाहे तबतक इस क्रोडाकी 
समाप्ति न हो, बराबर यह कीडा चली जाय, इसके लिये 
कर्सबन्धका जो प्रब चक्र चलाया गया है. उसमें 'साया- 
का प्रधान हाथ है | वह इस जीवको ठिकानपर आने 
ही नहीं दती । अपने स्वरूपकों नथा अपने स्वामीको झळा 
हुआ यह जीव अन्यही तरड संसार चक्रमे अनन्त जन्मास 
घूम रहा टे. । सोभास्ववक्ष सत्मंगति मिल जानेपर जैसे 
ही यह उस सूक्ष्म सच्चे रास्तेके अभिगर आने लगता हें 
[ यदि इसे लगन दृढ़ न हुई | तो बह “माथा? किर 
इसकी बुद्धको चकरा देती ४, जिससे उद्द उस रास्तेसे 
भटककर किर उसी चोरामी ह चक्कस्म पड़े जाता! ! 
"मे फॅस जाव कि 
आच्छन्न पुर्ता चहार- 


एक अन्धा याद ऐसे एक वगा 
जिसके चारों तरफ लताओंसे 
दिवारी हा, केबल एकमात सूक्ष्म दरवाबा ऐसा हा 
जिसपर भी आपसे ज्यादा लताएँ छायी हुई हौ! वह 
निःसहाय अन्धा चारे तरंग टटाटता-टटोलता बाहर 
निकलनेके लिये जेम ही एस दस्वाजपे सामने पहुँचने 
लगता हे कि दरवाजिके सहारे खड़ा हुआ एक कोतुकी 
पुरुष मोरपच्चकी पिन्छी उसके शरीरपर छुआ देता हैं । 
वह बैनाग लताओगे धंखेसे उम दग्वाजेसे न घुसकर 
फिर आगे बढ़ जाता हैं ओर उसी चहारदिवारोको 
डटोलता हुआ चक्कर काटने छगता हे । बस) यही हाल 
चौरातीके चक्रम पड़े हुए इम जीवका है । जैसे ही यह 
सन्मा्गके अभिमुख होने लगता दे कि फिर मायाकी चपेटमै 
पढ़कर चौकड़ी भूल जाता है । गरज्ञ यह कि जबतक 
स्वयं उस कौतुक करनेवालेका ही आश्रय यह जीव नहीं 
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ले लेता तवतक यह उस 'भूलमुलैया? के बाहर नहीं 
निकल सकता । स्वयं भगवान्‌ ही इस मेदक्रो खोलते हैं 
क्रि~“मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते? । ˆ 


[२] 

भगवानका आश्रय जिसमें लिया जाय, उनकी 
“प्रपत्ति' जिसमें की जाप; अपने मनकी गति भगवानमें 
जहाँ लगा दी जाय; बह विशिष्टयोग “भक्तियोग? है । 

यो तो सात्विक, राजस, तामस आदि भक्तिके अनेक 
भेद बनाये गये हैं, परन्तु जहाँ और-और तरफ बहते हुए 
मनकी गतिको भगवानमं ही लगा दिया जाय, उस 
“निर्गुणा! भक्तिको दी सबसे प्रधानता दी गयी है । “निवन्ध? 
बढ़े न जाय; इसलिये केवळ डढ़ कोकमे ही इस “भक्तियोग 
का स्वरूप और उत्कर्ष दिग्पानेका यज्ञ करता हॅ । आशा 
हें) मार्मिक लागोक लिये यही पर्या होगा । 

भगवान्‌ आशा करते हून 

मद्गुणश्रुतिमात्रेण मयि सवंगुहाश्चये । 

मनोरनिरविस्छिक्रा यथा गङ्गाम्मसोच्स्ुघौ ॥ 

लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य हादाहतम्‌ । 

"गद्वाप्रवाहकी गति जिम तरह समुद्रकी तरफ 
अप्रतिरुद्र और स्वाभाविक हाती है, इसी प्रकार मेरे 
गुणोंक सुनकर सर्वव्यापक मुझ अर्विच्छिन्न ( प्रतिबन्ध- 
हित ) ओ मनकी गति > वदी निर्युण भक्तियोगका लक्षण 
अथात्‌ ज्ञापक (सूचक ) कहा गया दें ।' यह पद्यका 
अक्षराथ हुला। यहाँ एक-एक पदसे क्या-क्या गूढाथ 
सूचित किया गया हैः अब जरा इसपर ध्यान दीजिये--- 


गुणश्रनिमात्रेण' इस पूरे पदसे प्रीतिकी 
खाभाविकता और मनोगतिकी अनिवायता सूचित की 
गयी है । मन गुणोके कारण जब किसीपर अनुरक्त होता 
हे, बद अनुराग बड़ा दृढ़ और खाभाविक होता है । 
क्योंकि अपनी मनारथपूतिक लिये जब किसीके प्रति 
किसीका खिंचाव होता € और वह अपने प्रेमपात्रको 
चाहने लगता है उसमें गुण दरअपळमें गुगका (रस्सीका ) 
काम करते हैं। इसीलिये साहित्यवालेनि पूर्बानुरागमे 
कहा दै” 
श्रवणाइशनादपि मिथः संरूढरागयोः । 
श्रीरुक्मिणी जीने जिस समय भगवानके गुणोंको सुना 
उसी समय भगवानके प्रति उनका हृदय इतना आकृष्ट 
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हुआ कि उन्होने सम्पूर्ण भूमण्डलके बड़े-बड़े प्रतापी 

राजाओंमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको ही अपने योग्य पति माना-- 
सोपश्रुत्य सुकन्दस्य रूपवीयंगुणञ्चियः । 

सेने सदशं पतिम्‌॥ 

इन गुर्णौने श्रीरक्मिणीजीके हृदयको इस प्रकार दृढ़ 
बाँध लिया था कि थोड़ा मी शेयिल्य होना कहाँ था ? इन 
गुणोंके कारण ही, बिना भगवानको देखे ही उन्होंने 
भगवानको अपना पतितक वरण कर लिया था | यह क्या 
सामान्य बात है ! वह कहती हैं--'हे भुवनसुन्दर ! आपके 
गुणोंको सुनकर विवश हुआ यह मेरा हृदय सत्र अपत्रप 
(लजा ) आदिको छोड़कर 'आविशति' आपमें केवल लगा 
ही नहीं है, इसे एक तरहका “आवेश' हो गया है। 'तन्मे 
भवान्‌ खड इतः पतिः? 'अतएब आपको मैंने अपना पति 
वरण किया है ।? इस गुणश्रवणका प्रभाव यहींतक नहीं 
हुआ, बल्कि अपने प्राणपर्यम्त भगवानको उन्होंने अर्पण 
कर दिये थे। वह अपने पत्रमें लिखती हैं-- 

यहोम्बुजाक्ष न लमेय भवश्पसाद॑ 

जशामसून्‌ बतकृशान्‌ शतजन्मभिः स्यात्‌ । 

हे कमलदललोचन ! यदि आपकी कृपा मुझपर 
नहीं होगी तो इन प्रार्णाको में छोड़ दूँगी । ये प्राण 
पहले ही केसे हैं- 'ब्रतकृशान”, आपकी प्रासिके लिये जो 
नाना ब्रत किये हैं उनके कारण दुबळ हो रहे हैं। फिर 
इनके चले जानेमें दर ही क्या लगेगी ! आप यह न समझें 
कि मेरा यह हृदयसमपण केवल इसी जन्मके लिये हुआ 
है । नहीं-नहीं) यदि आपका अनुग्रह इस जन्ममें न हुआ 
और आपको स्मरण करते-करते यह शरीर छूट गया तो 
फिर दूसरे जन्ममें भी आपकी ही प्रीत होगी । और 
वहाँ भी आपके अनुग्रहकी यों ही लालशा रहेगी । इस 
तरद चाहे मेरे शत ( अनन्त ) जन्म हदी क्यो न हों, परन्तु 
मैं आपकी प्रसन्नताको प्रास किये बिना नहीं जी सकती । 
इस इढ्ताको सूचन करनेके लिये ही आपने यहाँ कहा 
है---'शतजन्मभिः स्यात्‌’ । बस) गुण-श्रवणके इस सुदृढ़ 
और स्थायी प्रभावको दिखलानेके लिये ही भगवानने यहाँ 
कहा है--“मद्गुणश्र॒तिमात्रेण” । 

“मात्रः पदसे यह ध्वनित किया गया है कि भक्तका 
ऐसा स्वाभाविक और दृढ़ अनुराग होना चाहिये कि 
केवल गुणश्रवण करते ही भगवानके प्रति उसका वह 
आकर्षण हो कि बस; फिर कोई प्रतिबन्धक सामग्री उसके 
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हृदयको भगवत्प्रीतिसे रोक न सके । भगवद्विमुख राक्षस- 
मयौ लङ्कमें रहते हुए भक्त विमीषणने जहाँ भगवानके 
गुणश्रवण किये वहीं उनके हृदयका वह आकर्षण हुआ 
कि बस, उन्होंने सवंसमृद्ध लङ्का, स्त्री-पुत्र-बान्धव आदि 
सब कुछ छोड़कर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रको ही अपना 
आत्मसमर्पण कर दिया | वह कहते हैं-- 

भवद्गतं मे राज्यं च जीवितं च सुखानि च । 


विभीषणने तबतक भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रका प्रत्यक्ष 
दर्शन नहीं किया था । श्रीरामके त्रिलोकविख्यात गुण ही 
उनके कानोंतक पहुँचे थे । परन्तु गुणश्रवणसे ही उनके 
हृदयमें वह प्रीत्युद्रेक हुआ कि उन्होंने सब राज्य-सुखादि- 
को तृणवत्‌ छोड़कर, प्रत्युत श्रातृत्यागसे हुई समस्त 
संसारको अबहेलनाको भी सिरपर स्वीकार करके) 
श्रीरामचन्द्रक्री चरणसेवाको हो आजन्मके लिये अङ्गीकार 
कर लिया । इमी प्रेमकी दृढ़ताकों सूचित करते हुए यहाँ 
कहा है कि मदूगुणश्रृत “मात्रेण? । 


“मयि? मुझमें! ( मनोगतिः, मनका लगना ), यही 
कहना प्यास था, फिर “सवगुद्दादाये' यह विशेषण दनेका 
तात्पर्य है “सर्वव्यापक, सर्वसाक्षी मुझम' । अथीत्‌ जिस 
तरह मेरे गुणश्रवण वह कर चुका है, उसी तरह मेरा 
प्रभाव, माहात्म्य भी जिसका अवगत हो चुका हे। । इसका 
आशय यद्द दे कि जिसका भगवानके सर्वमामथ्य, ऐश्वर्य, 
सवव्यापकतापर दृद विश्वास ह| जायगा फिर उसकी भक्ति 
भगत्रानमे कभी भी इट न सकेगी | क्योंकि जब वह 
देगा कि भगवानले बढ़कर चतुर्दश भुवर्नोमें भो कोई 
समथ नहा हे तो अब उनको छोड़कर वह किसके पास 
जायगा ? प्रह्लादकी परीक्षा कर्नेके लिये जिस समय 
भगवानने कहा-- 


वर वृणीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं मुणाम्‌ । 


हे प्रहाद ! अपना अभिमत वर मागो । मैं मनुर्ष्योके 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाला हूँ। उस समय ऐकान्तिक 
भक्तवर प्रहदने कहा कि--हदे भगवन्‌ ! मेरे सदृश तुच्छ 
तो पहलेसे ही मनोररथोमें आसक्त हैं, फिर आप मुझे वरोके 
द्वारा क्यों प्रलोभित करते हें । और हे भगवन ! आपके 
सम्मुख आकर मैं माँगूँ भी तो क्या मागे! मनुष्यके प्रार्थनीय 
आयु, घन, वैभव ही क्या स्थिर हैं, जो इनके लिये आपके 
सम्मुख मुख खोला जाय । हे अखिलेश ! मैंने मनुष्य तो 
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क्या, देवताओंतककी दशा देख ली है । देवता मी केसे ! 
सम्पूर्णे लोकोके पालक दोनेके कारण ओ “लोकपाल? कहते 
हैं। मैंने देखा है कि उनके भी आयु, घन; वैभव, मेरे 
पिता ( दिरण्यकशिपु ) की भ्रकुटिक कटिपर चढ़े हुए थे । 
जरा-से फर्कसे इधरके उधर हो जाते थे । कोपसे उसकी 
भ्रुकुटि जरा बाँकी द्वा जाती, इतने मात्रमे बह अपनी 
आयुकी समाप्ति समझ लेते थे, और प्रसन्नतासै जरा भी 
उसकी श्रकुटि नाच उठती तो वह अपना अहाभाग्य 
समझते थे । वद्द अद्भुत प्रतापी पिता भी जब आपके आगे 
क्षणभरमै निरस हो चुक्रा, तो अब आपके सामर्थ्यको 
समझना कुछ बाकी रद्द गया ! 


महाभारतके युद्धम सम्पुख समरसै विचालत हुए 
अजुंनक जिस समय भगवानले सम्पूर्ण साँख्पयोगादिका 
उपदेश दिया, उस समय युक्तियुक्त दंनेके कारण सब बातें 
उसने मान तो ली परन्तु उसके द्वदयमें कुछ सन्देहरखा 
बराबर बनी रही । जित समय भगवानने कद्दा-- 

इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम््‌ । 

विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिदवाकवऽब्रवील्‌ ॥ 

इस अक्षय योग” का उपदेश मैन सूर्यको दिया था; 
सूर्यने मनुका और मनुने इक्ष्वाकुके लिये बताया था । 
उस समय सन्दिग्ध अजुनन पूछ ही ता लिया किआ अपर 
भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः’ [ हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो अब हुआ है और सूर्यका जन्म तो आपसे बहुत 
पहले हो चुका है, फिर आपन यइ उपदेश विवम्वानको 
कैसे दिया ! ] इसपर भगवानको अपना माहात्म्य अजुनके 
लिये कहना पढ़ा-- 

अजोऽपि सनम्नम्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 

प्रहरति स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया ॥ 


"मै जन्म-मरणादि विकारोंसे रहित हूँ तथा प्राणिमात्र- 
का स्वामी हूँ तो भी दया-दाक्षिण्य आदि अपने स्वभावको 
लेकर अपनी लीलासे जगतके उद्धारके लिये उत्पन्न हाता हुँ।' 

सवेख चाइ हृदि स्विष्टो 

मत्तः स्थतिशॉनमपोहन च । 


१, दृष्टा मया दिवि विभोऽखिरूषिष्ण्यपाना- 
मायुःञ्रियो विभव इच्छति याञ्ञनोऽयम्‌ । 
कुपितहासबिजम्भितजू- 
विरफूर्जितेन छलिताः स तु ते निरस्तः ॥ 


येञ्लत्पितुः 
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“मं सबके दृदयमें अन्तर्यामीरुपसे रहता हुँ । स्मृति 
और ज्ञान तथा उनका अभाव (विस्मृत और अशान) 
यदद सब मुझद्दीसे होता है । वेदोके द्वारा उपदेश्य भी मैं 
दी हूँ तथा वेदौका कर्ता और ज्ञाता भी मैं ही हूँ ।? 


इत्यादि भगवानका अलौकिक माहात्म्य जब अजुनको 
विदित हुआ और विश्वरूपदशनके द्वारा जब भगवानका 
सर्वसामर्थ्य उसके दृदयमें अच्छी तरद जम गया तब 
भगबानके प्रति उसकी श्रद्धा और विश्वास अटल हो गया । 
अपने द्ृदयमें भगवान प्रित समानभाव रखनेकी जो 
वृष्टता उसन की थी उसके लिये शत-शत प्रणाम करके 
उसने क्षमा माँगी । हाथ जोड़कर उनकी प्रपात्त की और 
कहा कि “करिष्ये वचनं तव? “मैं अब जा आपकी 
आज्ञा हशी वही करूंगा ।' कारण इसका यही था कि 
अर्जुनका भगवानक माहात्म्यका दृढ़ निश्चय हो चुका था। 
इसीलिये “भक्ति! के लक्षणम आचार्योंने कद्दा है-- 

माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुरढ: सवंतो$घिक; । 
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बस; भगवानक़े सर्वसामध्पेको जानकर भक्तकी 
श्रद्धा और मी सुदृढ़ ह! जाय इसीलिये यह्वा विशेषण दिया 
है---सर्वगुहारये' । 

“मनका लगना? यह न कहकर “मनोगतिः? यद्द कहना 
बड़ा गम्भीर भाव ध्वनित करता है । जिस मनको निश्चल 
करनेके लिये योगी और मुनि चिरकालतक घोर परिश्रम 
करके भी कमी-कमी फेल हो जाते देखे हैं, उसी चञ्चलतम 
स्वभाव मनको निश्चल बनाकर किसी जगह लगा देना 
क्या स्वाभाविक बात हें! 'योग' और "भक्तियोग? का 
तारतम्य जरा बारीकीसे परखनेका यही खल है। 
योगश्रिक्तृत्तिनिरोध:: “मनकी वृत्तिकों रोक लेना! 
इसीपर योगकी नींव डाली गयी है । किन्तु चित्तवृत्ति 
रोक लेनेके इतिद्दासपर साधारण भी दृष्टि डालेंगे तो आपको 
विदित हो जायगा कि इसकी सिद्धि होना कया सबके लिये सरल 
है ! विश्वामित्र-सदृश त्रिलोकविभुत तपस्वी, जिन्होंने कि 
अपने तपःप्रभावसे दूसरी सृष्टि बनाना ही आरम्भ कर 
दिया था, वह भी इस मनके अनिवार्य वेगको जब नहीं 
रोक सकते हैं तब मनको निश्चल कर डालना क्या साधारण- 


१८४ 


* योगीश्वरं दियं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


are See 3 फटी जटा 5 


सी बात होगी ! चञ्चल ओर वेगवान्‌ दोनेम मन आजतक 
दुनियाभरमें सबका उपमान रद्दा है | इससे बढ़कर कोई 
चपलस्वभाव नहीं । 


गीतामें भी मनके निग्रहकी जहाँ बात आयी 
वहाँ अजुनको कहना पड़ा-- 


चञ्जलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बल्वद्दढम्‌ । 

तस्पाहं निग्रहं मन्ये वायोरिच सुदुष्करम्‌ ॥ 

“प्रमाथि? “बलवद्‌? 'हृढम्‌ इन तीनों विशेषणोपर 
थोड़ा विचार करनेकी आवश्‍यकता टैँ। यदि कोई पदार्थ 
तेज़ तो हो किन्तु दुबल (कमजेर) दो ता फिर भी 
बचावकी आशा रहती है परन्तु यहाँ कहा हे “बलवत्‌? 
(बलवान्‌) । बलवान्‌ भी हो परन्तु कुछ मृदुप्रकृति 
अर्थात्‌ अपने निश्चयसे लौट आना भी जहो सम्भव हो तो 
फिर बचतका अवकाश होता हे किन्तु यह टे ढम्‌? । 
और तो क्या, यह जिस समय विकृत होता टै और इसके 
रोकनेको बलवत्‌ चेष्टा की जाती है उस समथ यह 
रद्भवेग होकर भीतर-ही-भीतर सब इन्द्रियॉको मथित 
( विहल ) कर डालता हे । मला, इसकी गतिको रोक लेनेका 
“योग” ( नुसख़ा ) सबसे सथ सकेगा कि जिससे व इस 
“अरोग? से छुटकारा पावें ? इसलिये “भक्तियोग” में 
गतिको रोकनेकी बात नहीं; प्रत्युत यहां ता गति! का 
विशेषण दिया है “अविच्छिन्ना? वे-रंक-टोक । 


आप मनकी गति रोक ळनकी अस्वाभात्रिक भार 


कठिन नेष्टा न कीजिये । उसकी गातका अविच्छिन्न 
रहने दीजिये, किन्तु उसका मुख जग माड दीजिये। 


अबतक वह और-और तरफ़ बदना था, अब भगवान, 


कषिल इतना-सा ही मक्तिम “याग? साधन करनक लिये 
आज्ञा दे रहे दे कि बह गात “मयि? मरी तरफ़ कर दा । 
मनका जितना भी बेग द सब्र मेरी तरफ जोड़ दो । जब 
आप उसकी गतिका जबरदस्ती रोकनकी असाध्य चेष्टा 
नहीं करते तब वह भी “विद्रोही नहीं हागा। उसे आप 
मार्ग बता दीजिये, वह उसी रास्ते अपनी स्वाभाविक 
प्रबळतासे चलता रहेगा ! पानी बहता हुआ जिम समय 
जोरसे आ रहा हो यदि आप उसे रोकना चाहेंगे ता फल 
यह होगा कि वह सब तरफ़ फैल ज्ञायगा। और अभिक 
खान घेरेगा ! यह भी बहुत सम्भव है कि यदि वह प्रत्र 
हुआ तो रोकनेवालेतकको बहा ले जाय । किन्तु यदि 


मुयय 


आप उसकी गतिको मोड़ देंगे, रोकेंगे नहीं, तो बह सीधा- 
सीधा चला जायगा | इसी खारस्थको सूचित करनेके लिये 
दृष्टान्त भी दिया है “यथा गड्जाम्भसः” जेसे गङ्ञाक्रे जलकी 
गति । 

“जसे गङ्गाकी गति समुद्रकी तरफ़ होती ६? यद्दी 
कद्दना तं पयांत था; फिर “गक्ञाक जलकी गति? 
यों बालनमें “भुजङ्गकी-मी गति? क्‍यों !? सुनिय--भगवती 
गङ्गा हिमालय-शिममरसे जिस समय उद्धत हाती हैं 
उनकी शति नीमको तरफ हाती हे । आर जसे-जेसे 
उनमें हिमका द्रव ( पिघटाव ) मिळता जाता ऐ वह 
प्रबल अबाहक माथ आगेरी तरप; बढ़ती जाती हूँ। 
गगनचुम्बी पर्वतसे उतरक्रर ममुद्रकी तग्फ जाती हैं, 
इमाल्ये ढळातकी तन्फ़ झुका हुआ जब्प्रवाह कितन 
प्रबळ बेगसे चल रहा दासा यह सरटतासे अनुमान किया 
ज्ञा सकता हैँ । उस प्रचण्ड प्रयाहम यदि पर्वेत-सरीखा 
भी आ जाय ता उसे भी एक आर तो भेदन करके बढ़ निकल 
जाव । मळा, अलक यसको को: राक सकता हूँ ? ढळाब- 
की त्फ़ झकी हु. जलकी शोर मनकी गात अनिवाय 
हाती हे इस ब/तका महाकवि कालिदासने भी माना हैं । 
वह कहते हँ-- 

क ईष्सितार्थस्थिरनिश्वयं मनः 

पयश्च निम्नाभिसुख प्रत।पयेन्‌ । 


“अपने मनारथकी तरफ़ प्रबलतासे झे हुए मन ओर 
दावका तरफ़ बते हुए जलका भला कोन लोटा 
सकता हे १? 


'ाविस्छिक्षाः का तालय है प्रतिबन्धरदित । अर्थात्‌ 
मनकी गति भगलानम ऐसी हो. जाथ कि कई उसे राक 
न सके | सदा भगवानकी ही भावना नह । ऐन्द्रिय 
विपयोक्रा भी यदि प्रसङ्ग आ पड़े ता भी भगवानका 
सम्बन्ध न टूटे । नेजन्द्रियका अच्छे दृष्य दखनकी यदि 
लालसा हो ता भगवानकी सेवामे ही नाना तरहके वस्त्र- 
आभूपा--छता-चृक्ष-पुष्पादका आयोजन कर दीजिये 
जिसमे चक्षरिन्द्रय 'विद्राही? न हैं।। प्रत्युत भगवत्सेवार्म 
आसक्त होनेक कारण कल्याणमार्गका परिष्कारक हो 
जाय | इसी तरह आम्वाद्य यदार्थाकी तरफ बदि जिह्वादि- 
की प्रबळ उत्कण्ठा हा तो मगवन्नत्रद्योपयुक्त भोज्यादिसे 
उसे शान्त करक अनुकूल मार्ग दे दीजिये। कहनेका 


# भक्तियोग तथा उसकी सर्वेब्यापकता और उत्कृष्टता # 
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तासर्य यही है कि मन लौकिक इन्द्रियविषयादि प्रतिबन्धों- 
से तथा बदिकादि अदृष्टफलरूपी प्रतिबन्धोंसे किसी तरह 
भी भगवानकी तरफ जाता हुआ न रुके | त्रजगापिकाओ- 
के मनकी गति मगवान्‌की तरफ इस प्रबलतासे झुकी हुई 
थी कि उसके भागंमें पड़े हुए. सांसारिक विषय ग्रइ-पति- 
पुत्रादि ही क्या, देह्यादका अनुसन्धानतक बद्द गया था। 
परलोक, धर्म, सब कुछ उन्दने भगवानको सौंप दिया 
था। इसीलिये भगबन्मित्र परमभागवत उद्धवन गद्गद 
होकर कहा था-- 


या दुस्त्यजं स्वजनमायपथं च हित्वा 
भेजमुकुन्दपदवीं ०-०००] 


जब इस तरइका 'भक्तियाग” सिद्ध हा जायगा ता फिर 
उसके लिये कुछ बाकी रदद जायगा ! संसारम दुःख तो 
तभीतक है न जबतक कि मनुष्य अहंता-ममतामं पेसा 
हुआ हँ ? जव यद्द समझता है कि “मैं करनेवाला हूँ, मेगा 
ही यह सब कुछ है? ओर फिर इसमें बाधा आ पड़ती हैं 
तभी उसे निराश होकर दुखी दाना पड़ता हैँ किन्तु जब 
वह संसार ही क्या, अपन मने; शरीर आदि तकका सम्वन्ध 
भगवानके माथ जाइ देता है, ता फिर उसे निराया क्‍यों 
हाना पढ्गा ! ब्रह्मचाक्य ता अटल माना जाता है न ! 
बही लीजिय-- 


ताचद्र।गाद्यः स्तेनास्तावष्काराणृह गृहम्‌ । 


तावन्मोहो$ङ श्रिनगड़ो यावस्कृष्ण न त जनाः ॥ 

ध्ये रागादि चार तबतक टटते हे ओर यह गद 
तबतक कारागार रहता हैँ ओर कारागारम पड़ बंधुएक लिये 
यह माहे तमीतक बेड़ीका काम दता दै अबतक कि यदद 
मनुष्य आपका नदी द्दा जाता।? जब मनुष्य भगवानका 
आश्रय ले लेता है फिर ओर दुःखोंकी तो बात ही क्या, सब 
दुःखोंका सावभौम यह मृत्युदुःस्व, जन्ममरणदुःस्वतक 
दूर हो जाता है । 'मृत्युरस्माद्पात'--मृत्यु इससे दूर 
भागती है । जिलाकीकी सम्पत्तियां इसके आगे हाथ 
बाँधे खड़ी रहती हैं, परन्तु यह उनकी तरफ आँख 
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उठाकर भी नहीं देखता । और ता क्या वैकुण्ठादि लोक, 
सायुज्य तकको वद्द नहीं चाइता-- 


सालोक्यसार्शिसामीप्यसारूप्ग्रैकत्वमप्युत । 
दीयमाने न गुह्न्ति विना सत्सेवनं जनाः मे 


वेकुण्ठम वास; समानैश्वय, भगवानके समीप स्थिति, 
चवुभुंजत्वादि रूप, तथा सायुज्यतक भगवान्‌ स्नेद्दपूर्वक दते 
हैं, किन्तु भगवानकी सेवाक सिवा भक्त कुछ ग्रहण नहीं 
करते । अब कहिये, और सुख कोन-सा बाकी रह गया ! 


यह तो हुई “भक्तियोंग! की उत्कृष्ताकी बात। 
अब सवव्यापकताको लीजिये। और और साधनों तो 
अधिकारको क्रेद है, किन्तु इसमें किसीका मनाही नहीं । 
नीचातिनीच तक भगवानमें अपना मन लगा सकते हैं 
और भगवान्‌ उन्हें वह दर्जा देते हूँ जा बड़े-बड़े तपस्वियों- 
को नहीं मिलता । पुरानी बात जाने दीजिये--यहींकी 
बात लीजिये करौली राज्यके श्रीमदनमोइनजीका भक्त- 
वात्सस्य भक्तोंसे सुना हं । आपक आश्रयमें एक चाण्डाल 
ऐसा था जिसकी लो आपमें लग गयी थी । वह रात्रि-दिन 
अपने दृदयम श्रीमदनमोहनजीकी भावना किया करता 
था। थोड़े दिनमें उसकी यद्द दशा हा गयी कि यदि 
मदनमोहनजीका प्रसाद मिलता ता खाता, नहीं भूखा 
रह जाता । एक बार ऐसा हुआ कि दो-तीन दिनतक 
उसको प्रसाद नहीं मिला | चाण्डाल समझकर नाराज 
हुए पूजकोंने उसे मन्दिरके सामनेतक आने नहीं दिया। 
वद्द रातिक भूखा पड़ा हुआ भगवानके ध्यानमें लीन था । 
भक्तप्रिय भगवान मदनमोहनजीसे यह न देखा गया। 
अपना 'शयनमोग? ओर झारी लेकर आप स्वयं वहाँ 
पहुंचे । प्रातःकाल चाँदीका थाल और वद्द झारी बड़ी 
खोजके बाद सेवकोक्रो बहा मिली ' 


कहिये, इससे बढ़कर सर्वव्यापकता और क्‍या चाहते 
हैं ! लेख बढ़ गया है, वक्तव्य फिर भी बहुत है । किन्तु 
मार्मिक लोग इसीसे सब कुछ समझ लेंगे । 
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भक्तियोग 


( लेखक--पण्डितशिरोमणि श्रीनरसिंहाचार्यजी बरखेडकर ) 


मन्ये भनाभिजनरूपतपः श्रुतौज- 
स्तेजःप्रभाववर्पौरुषकुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो 
भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥ 
( श्रीमद्भागवत ७। ९। ९) 


विश्वके कल्याणका अमोल सुयोग भक्तियोगपर दी 
निर्मर करता है । अतः उस रमणीय भक्तियोगको 
विश्वके “कल्याण” द्वारा ही प्रकट करता हूँ । 


अनुग्रड, प्रेम, भक्ति ये तीनों एक ही 
स्मेहके पर्याय हैं । वयोमान, गुण, 
योग्यतादिसै किञ्चित्‌ न्यून रहनेवाले सेवक, शिष्य, 
पुत्रादिपर जब इस स्नेहका दोरा पहुँचता हैं; तब वह 
अनुग्रहके नामसे जनतामे प्रसिद्ध द्वो जाता है । यदि अपनी 
बराबरीके मित्रगण, मार्यादिसै स्नेह्य वार्तालाप, 
अथवा पत्रव्यवहारादि करने लगें तो यही स्नेद्द प्रेमरूपसे 
फड़कने छगता हे । कदाचित्‌ सोमाग्यवदा अपनेसे श्रेष्ठ 
माता, पिता, गुरु ओर देवतादिके पास विनय, श्रद्धा, 
सदाचारादि अलड्जारोंसे मण्डित हकर पहुँचे तो फिर यह 
स्नेह राजर्षि प्रहाद, अम्बराप अथवा देवर्षि नारदादिकी 
पंक्तिमे भी बैठते नहीं सकुचता । 


मक्तिका स्वरूप 


केवल इसी स्नेहके ऊपर समस्त विश्वका उदय ओर 
आनन्द निर्भर है । यदि यही एक स्नेह समस्त भूमण्डलमें 
यथायोग्य सभी लोगोंमें फेल जाय तो भूलोक ओर म्वलोंक- 
में अन्तर ही क्या समझ पडेगा ! माता पुत्रका, गाजा 
प्रजाका, गुरु दिष्यका विशेष क्या कहे करुणासागर भगवान्‌ 
अपने सुज्य पदार्थोका पालन कवल इसी त्नहके वशीभूत 
होकर करते हैं | इसक विपरीत पुत्र, प्रजा, शिष्य आदि 
भी जो माननीयोंको सेवा-आदरादि करते हैं वह मी इमी 
स्नेहका परिणाम हँ । यदि इसी दृष्टिकोणसे समस्त जगत्‌- 
की ओर देखा जाय तो इस स्नेहमयी बागडोरको माता, 
पुत्र, पिता, गुरु, शिष्य, बन्धु आदि समस्त जगतूमें फैलाकर, 
उसमें उस जगत्को नत्थीकर, भगवान्‌ किस प्रकारसे 
जगतका पालन करते हैं यह भेद खुल जाता है । और 
भगवानकी इस अगाध महिमाका विचार करनेसे हमारा 


स्नेहमय भक्तियोग ब्रह्माण्डमें न समाकर उसके भी परे 
रहनेवाले आनन्दकन्द मेषश्याम भगवानके चरणारविन्दो- 
में लीन हदो जाता दै । इसीसे भक्तियोगकी उत्कृष्टा और 
व्यापकता कितनी दै) यदद बात खुगमतासे ध्यानम आ 
जाती दे । 

भक्तियोगका स्वरूप ही उसकी महत्ता तथा 
व्यापकतामें प्रमाण हे । इसलिये पद्दले उसका स्वरूप ही 
पाउकोंके सामने रखते हैं जिससे भक्तियोगकी अन्य 
विलक्षणता भी सहज ही दृष्टिपथमे आ जाय । 

श्रीमन्मध्वाचार्यजीने अपने प्रम्थोमे भक्तियोगका 
वर्णन नीचे लिखे अनुसार किया हे । 


माहात्म्यज्ञानपूवस्तु सुदृढः सवंतोऽधिकः । 
स्नेहो भक्तिरिति प्रोक्तः तया सुक्तिन चान्यथा ॥ 
( श्रीमन्महाभारततात्पयनिणय ) 


सहस्वबुद्धिभंक्तिस्त स्नेइपूर्वाभिधीयते । 
तथेव व्यज्यते सम्यग्‌ जीवरूपं सुखादिकम्‌ ॥ 
( जक्कासूत्रभाष्य ) 


इसी अभिप्रायसे योगिवर श्रीमजयती थंमुनीन्द्र जीने 
'श्रीमन्त्यायसुधा' ग्रन्थमें कहा है--- 


तत्र भक्तिर्नाम निरवधिकानन्तानवद्यकल्याणगुणश्व- 
ज्ञानपूर्वेकः स्वस्वाश्मात्मीयसमस्तवस्तुम्योऽनेकगुणाधिको- 
ऽन्तरायसहखेणाप्यप्रतिबद्धो निरन्तरप्रेमप्रवाहृः । 

सारांश, अपरिमित अनवय कल्याणगुण कि शानसे उत्पन्न 
हुए, अपने समस्त सम्बन्धिजन तथा पदार्थोसे ही क्या, 
प्राणोसे मी कः गुना अधिक, हजारौँ वित्र आनेपर भी न 
इटनवाले, अत्यधिक सुदृढ, गङ्गाप्रवाह समान अस्यण्ड 
प्रेमके प्रत्राइको भक्ति कहते हूँ । 


इसीको दूसरे शब्दोंमे संक्षेपसे कहना हो तो इस प्रकार 
भी कह सकते ह कि जिस अखण्ड स्नेहघारामें सदा सर्वदा 
एकमात्र भगवान्‌ ही विषय हैँ, अन्य नहीं, बही 
उत्कृष्ट अथवा अनन्य भक्तियोग है । इसी प्रकार मातृपितृ- 
भक्ति, गुरुभक्ति, पतिमक्ति, खामिमक्ति आदिमे भी 
अनन्यत्व जानना चाहिये । 


क भक्तियोग * 
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यदि सवेसाधारण स्नेहको ही भक्ति कहा जाय तो 
अन्य पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहसे भगवानादि श्रेष्ठ 
पदार्थोपर किये जानेवाले स्नेहमे वैलक्षण्य ही क्या रह 
जाता है! क्योकि वख्-आभूषणादि, मित्र-भार्या-पुत्रादि 
समस्त पदार्थोपर यथाक्रम अधिकाधिक स्नेह हम सभी 
लोग करते हैं | परन्तु यह सिद्धान्त है कि यह स्नेह कारण- 
बशात्‌ दूटनेवाला अतएव अनित्य है । इस सिद्धान्तकी 
प्रतीति प्रत्येक प्राणीको उस समय स्पष्टरूपसे हो जाती 
है जब कि उसके खास प्राणोंपर आकर त्रीतती है । 
आध्यात्मिक तस्वोंको लोकप्रसिद्ध तथा मनोरङ्जक दृष्टान्तोंसे 
समझा देनेमें परमकुशल श्रीवेदब्यासजीने, श्रीमन्महाभारत- 
जैसे उश्चकोटिके प्रन्थमं यही सिद्धान्त अनुभवारूढ कर 
देनेके लिये एक चिड़ियाकी कहानी कही हे, जिसमें कराल 
दावानळके घेरेमै फॅसी हुई वह चिड़िया बड़े कष्टस पालन 
किये हुए अपने छोटे-छोटे सात अच्चोका, जा कि उड़नम 
असमर्थ हैं, रक्षणकी इच्छासे एकत्रित कर, आस्विर प्रबल 
ज्वालामिके तापसे विवश होकर, केवळ अपनी रक्षाक लिये 
एकके पीछे एक सबको पैरके तले दाती हुई उनके भस्म 
होनेके बाद आप स्वयं उसी अभ्रिमें भम्म हो जानी है । 
यह स्वप्राणोंपर रहनेवाले स्नहका चरित्रचित्रण है । अस्तु, 


इस संसारमै पुत्र, शिष्य, भाया) सेवकादिकोंका 
क्रमशः माता-पिता, गुरु) पति, स्वामी आदि हो अनन्य 
भक्तिके लिये भगवानके प्रतीक हें । इनकी भाक्त करनेसे 
ही उनके अन्दर रहनेवाले भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं अन्यथा 
नहीं । इनकी सेवाके अविरोधसे, अथवा इन लोगांकी 
अनुमतिसे अन्य प्रतीकोंकी भी शास्त्रविहित सेवा अन्यान्य- 
रूपसे कर सकते हैं। परन्तु यदि इनके विरोधसे जप, 
तप, पूजा आदि की जाय ता वह कमी भगवानके प्रसाद- 
की कारण नहीं होती | इस विषयमे क्रमशः पुण्डलीकमुनि, 
रामचन्द्रजी, कृष्णजी, अनसूयाजी, सीताजी तथा हनुमानजी 
अविस्मरणीय उदाहरण हैं। इससे मातृभक्त, पितृभक्ति 
आदि भी भगवन्निष्ठबुद्विपूर्वक करनेसे भगवानकी भक्ति 
ही कहाती है, ऐसा सिद्ध होता हैं । 

भ्रीमन्मध्वाचाबजीके सिद्धान्तमें द्ेपादि दोष भक्तिके 
साधन नहीं हैं। शिश्ुपालादिमें शापादिसे द्वेषादि- 
बुद्धि थी स्वरूपतः वे भक्त ही थे | इसीसे पागल 
पुत्रादिके समान अपने बिरुद्ध होनेपर भी भगवानले 
क्षमाकर उनको अपने अन्दर स्थान दिया । यदि द्वेषादिको 
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भक्तिका स्वरूप ही कहा जाय, तो यवनादिकोंका मन्दिर, 
गो इत्यादिपर किया हुआ आक्रमण, पुण्यप्राधिद्वारा 
स्वगांदिप्राफ ही क्यों न कहा जाय ! इससे 'द्वेषाथै- 
द्यादयो उपाः इत्यादि वाक्योकी योजना स्वरूपभक्तपर ही 
कही गयी है । 
भक्ति, स्नेहविशेष मनोनिष्ठ घम होनेके कारण, प्रत्यक्ष- 
से उसका ज्ञान नहीं हो सकता । प्रत्युत 
कायसे ही भाक्तकी पहचान हो सकती 
है। उसमें कोई भक्तगण बाह्य उन्मादादि चिह्लोसे 
युक्त, कोई केवळ आन्तर भक्त तथा कोई आन्तर-बाह्य 
दानो प्रकारोंसे युक्त हाते हें । अतएव 'बह्मतर्क! में 
कहा है । 
केन्विद्भक्ताः प्रनृत्यन्ति गायन्ति च यथेप्सितम्‌ । 
केचित्तष्णी भजन्त्येव केचिश्चोभयकारिणः ॥ 
इसी अभिप्रायमे पदरनावलीमें भी कहा है --- 
केचिदुन्मादवद्भक्ताः बाहारिङ्गप्रद्राकाः । 
केचिदान्तरभक्ताः म्युः केचिच्चैवोभयास्मकाः ॥ 
सुखप्रसाददाकथोश्च भक्तिशेया न चान्यतः । 
हसनादिलक्षणमुन्मादा दाचतिव्षा्तमिध्यत 
सुखं प्रसादादिति । 
भक्तिके कार्याका श्रीमद्भागबतमें इस प्रकार वर्णन है-- 
एवंत्रतः स्वप्रियनामकोर्त्या 
जातानुरागो दुर्ताचत्त उच्चेः। 
हसत्यथो रोदिति रोति गाय- 
स्युन्मादवञ्रु्यति लोकतराक्ञः ॥ 
(११।२।४०) 
क्रचिद्रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचि- 
द्धसन्ति नन्दन्ति वदन्स्यळोकिका: । 
शायन्त्यनुशीलयन्त्यज 
भवन्ति तूण्णीं परमेत्य निर्ताः ॥ 
 (११।३।३२) 
भगवानका ददान हमें किस प्रकारसे होगा 
इस चिन्तासे भक्त कभी रोते हैं, कभी भगवानके 
विशेष चरित्र स्मरण आनेसे हँसते हैं, आनन्द मानते हैं, 
नाचते हैं, बिना पूछे ही कभी लोगोंको भगवानके 
चरित्र वर्णन करते हैं, फिर उसमें लोगोंको आदर हो या 
न हो! कभी हावभावसे भगवान्के चरित्रका अनुकरण 
करते हैं ! कभी भगवानकी मनोहर मूर्तिको मनमै लाकर 


भक्तिके प्रकार 


उक्त 


नृत्यन्ति 
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# योगीश्वरं दियं अन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


चा य््याु 


प्रसन्नचित्तसे चुपचाप बैठे रहते हैं, किसीके पूछनेपर भी हासादि जिसमें स्पष्ठरूपसे नहीं दीखते वह अपक्का भक्ति, 
जिसमें साधारण स्पष्टरूपसे उन्मादादि कार्य दृष्टिगोचर 
होते हैं वह पक्ककल्पा; तथा विशेषरूपसे जिसमें प्रहभ्रस्तके 


उनको जवाब नहीं मिलता । 


इन्हीं भक्ति-कार्योको लेकर अवधूतशिरोमणि ्रीविष्णु- 
तीर्थजीने भक्तिकी तीन अवस्थाएँ कही हैं। भक्ति-कार्य समान देखनेमें आते हैं वह पक्कभक्तियोग कहाता है! 


भक्तवर ग्रह्मदने यह भक्ति नौ प्रकारकी कही है | वही मध्वसिद्धान्तमें प्रमुख मानी गयी है । 


प्रकार 
१ श्रवणम्‌ Ris परीक्षित, 
जनमेजय आदि । 


२ कीर्तेनम्‌' ` `` ` `सनत्कुमार, नारद, 


शुकाचार्य आदि । 


३ स्मरणम्‌'` `" ` ° गजेन्द्र, अजामिल, 
शिद्यपाल, 


(काम) (भय) (द्वेष) ' 


गोपिका, कंस, 


। 
उदाहरण प्रकार 


गार्गि, ४ पादसेवनम'** 


हनूमान्‌) बलि, 


उदाहरण । प्रकार 


विभीषण आदि । 


रा जेन द्र) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने गीतामे-- 
भक्स्या स्वनल्यया शाक्य अहमेवंदिधोऽजुंन । ज्ञातु द्रष्टुं च तरदन प्रवेष्टुं च परतप ध 
इस इलोकसे तीन प्रकारकी भक्ति ज्ञान, दर्शन और प्रवेशमें कारण कही है । तीनों प्रकारकी भक्ति अनन्य 
होनेपर भी उनका पूर्बापरी भाव होनेके कारण उनमें तारतम्य मानना पड़ता है। साधारणतः मोक्ष प्राम करनेके लिये 
कारणीभूत अनन्य भक्तिके द्वारा अधिकारीको चार सोपान (सीढ़ियों ) चढ़ने पढ़ते हैं । 


प्रथम सोपान 

अपक्क भक्तिके उपाय 

१ श्रद्धा, आसिक्यबुद्धि- 
द्वारा शास्त्रविहित कर्मा- 
नु्ठानसे अन्तःकरणशुद्धि | 

२ तत्त्यवशानके लिये गुरुके 
पास गमन | 

३ प्रणिपातादि (नमस्कारादि) 
गुरुसेवा । 

४ सामान्यरूपसे तत्त्तोंका 
श्रवण, मनन । 

५ अपक्क भक्तियोग (अनन्य- 
भक्ति) । 


द्वितीय सोपान 
पक्ककल्प भक्तियोगके उपाय 
१ अपक्क भक्तियोग ( अनन्य- 
भक्ति) । 


२ विशेषरूपसे तत्त्वशानके 
लिये गुरुसमीपगमन । 


३ परिप्रश्नादि गुरुसेवा । 


४ विशेषरूपसे 
श्रवण; मनन, ज्ञान । 
५ नत्त्वनिश्चयद्वारा पक्क- 


कल्प भक्तियोग (अनन्य- . 


भक्ति ) | 


` ५ अर्चनम्‌**'** "रुक्मिणी, द्रौपदी, ` ह 
_ ८ सख्यम्‌'” ` `` अजुन, सुप्रीव आदि । 


तत्त्वोंका | 


(पत्रम्‌) 
शबरी, बलि 


रहूगणः नलकृबर, । 


तृतीय सोपान 
पक्क भक्तियोगक उपाय 


१ पक्ककल्प भक्तियोग 
( अनन्यभक्ति ) । 


२ ध्यानतत्वके विशेष शानके 


लिये गुरुसमीपगमन । 
` ३ गुरुसेवा सर्वरूपसे । 


४ उपदेशानुसार ध्यान । 
_ ५ भगवानका साक्षात्कार 


॥| 


` ७ दास्यम्‌" "°° ° लक्ष्मण, 
सात्यकि । 


शे ` और-- 

(पृष्पम्‌ ) (फलम्‌) (तोयम्‌) . 
` ६ वन्दनम्‌" "`` ` 
मणिप्रीव आदि । 


तथा उससे पक्क भक्तियोग ' 


उदाहरण 


हनूमान्‌, 


९ आत्मनिवेदनम्‌ ` द्रौपदी, कुन्ती) 


उद्धव आदि अनेक हैं । 


चनुथ सोपान 
मोक्षक्रे उपाय 


१ पक्क भक्तियोग ( अनन्यः 


भक्ति ) । 

२ भगवानका अतिशयिन 
प्रसाद । 

३ प्रारन्धकर्मभोगद्वारा अनिष्ट 
पृण्यपापोंका नाश | 

४ उत्क्रान्ति | 


५ सत्यलोकादिद्वारा वैकुण्ठा- 
दि छोकोंमें गमन मगवत्‌- 
' प्रबेशादि क्रीडादि । 


उपरिनिर्दिष्ट विषयमें प्रमाण अनेक होनेपर भी लेखका विस्तार बहुत हो जानेके कारण स्थलाभावमे यहाँ नहीं दे 
सकते, इसलिये हम आशा करते हैं कि पाठकवर्ग क्षमा करेंगे । 


Ne 


अन्य साधनोंसे अप्राप्य परम पुरुषार्थ मोक्ष भी जब 


भक्तिसे प्रास होता है तब इस भक्तियोग- 
से श्रेष्ठ अन्य पदार्थ और कौन-सा हो 
सकता है १ जिस समय अरण्यमें रहनेवाले पाण्डवॉसे 
मिलनेके लिये सत्यभामाकों लेकर श्रीकृष्ण भगवान्‌ गये 
उस समय सत्यभामा द्रौपदीसे पूछती है कि “हे द्रौपदी ! 
हमें बहुत आश्रय प्रतीत होता है कि तुम अपने पाँचों 
पतियोको कसे स्वाधीन रखती हो । हमें तो एक ही पति 
है परन्तु वह हमारे अधीन नहीं है । अतएव हमें मी अपनी 
शिष्या बनाकर उस वशीकरणमन्त्रका उपदेश दे दोगी तो 
अच्छा होगा ।? उस समय हँ सकर मती द्रौपदीने सत्यमामा- 
से कहा कि, कवल पतिको ही क्या, समस्त विश्वको अपने 
अधीन रखनेमें समथ ऐसा यह स्रियोंको अनन्य पतिभक्ति- 
स्वरूप महावशीकरणरूपी बड़ा भारी मन्त्र है । 

भगवान. स्वयं इसकी महत्ता अपने मुखसे वर्णन 
करते हैं किस 

नाई वसामि वेकुण्डे याशिनां हृद्ये न ख। 

मद्धका यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ 

“हे प्रिय नारद ! हम बेकुण्ठमे ही बाम करते हैं 
अथवा योगी लोगोंके हृदयम ही वास करते हैं यह समझना 
भूल है । जहॉपर हमारे भक्तगण अत्यन्त भक्तिभावमे 
गायन करते हैं, वहाँ अवश्य ही हम रहते हैं ।' 

श्रीमद्भागत्रतमं तो भगवान अपन भक्तोका कहते 
हैं-- 

यस्यास्तामलऊयज्ञ: श्रवणावगा हः 

सथः पुनाति जगदाश्वपन्चाद्िकुण्डः । 
सोऽहं भवद्भय उपलब्धसुतीर्थंकी तिं- 
इ्किन्थां म्बबाहुमपि बः प्रतिकूलबृत्तिम्‌॥ 


(३।१६।६) 


मक्तिकी महत्ता 


'जिसका अमृतरूपी निर्मल यश, श्रवणरूपी स्नानसे 
आचाण्डालान्त समस्त जगत्को उसी क्षणमै पवित्र करता 
है, आप-सरीखे भक्तोंसे जिसको पवित्र कौतिका लाभ हुआ 
है, बह हम, आपलोगोंके प्रतिकुल आचरण करनेवाला 
यदि हमारा अपना ही हाथ क्यो न हो, उसे काट डालेंगे, 
फिर अन्यक्रे विषयमे कहना ही क्या !' 

अतएव माठर श्रुतिमें कहा है-- 

भक्तिरेवैनं नयति भक्तिवशः  पुरुषः। 


१८५०, 


८मक्ति ही मोक्षका कारण है । परमात्मा भक्तिके 
अधीन है ।' 

कठ श्रुतिमें मी भगवानके प्रसादका असाधारण 
कारण भक्ति ही वर्णित है-- 


नायमात्मा प्रवचनेन छम्यो 
न सेधया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवैष बृणते तेन खूभ्य- 


म्तस्येष आश्मा विवूणते तनू" स्वाम्‌ ॥ 


झिष्यमण्डलीको जमाकर बड़े-बड़े अर्थशास्रके विद्वत्ता- 
प्रचुर ब्याख्यानोंमे, अथवा तकशास्त्रादिके केवल 
क्रोडपत्रनिर्माणोपयागनी कुशलबुद्धिस, अथवा समस्त 
देशोंके नाना प्रकारके ममाचारपत्रादिके अध्ययनसे) अथवा 
भक्तिरहत अन्तःकरणसे भगवद्गुणानुवादोका श्रवण- 
मननादि करनेपर भी भगवान्‌ प्रसन्न ( प्रास ) नहीं होते 
किन्तु भगवान्‌, जिसको अपना भक्त कहकर स्वीकार 
करते हैं उसीको अपना स्वरूप तथा अधिकारीका स्वरूप 
प्रकट कर दिखाते हैं। सारांश भक्तिके सिवा परमात्म- 
प्रासिका अन्य कोई भी उपाय नहीं दै । इसीसे भक्तियोंगके 
सदृश महत्ता अन्य किसी भी योगकी नहीं हैं । 

भक्ति उत्पन्न होनेका उपाय श्रीमद्धागवत-जैसे 


भन्तिप्रधान ग्रन्थमे अमङ्गलको नाश 


भक्तिके उपाय आ 
करनेवाले उत्तमइलोक् भगवानके 
गुणानुवार्दीका श्रवणादि ही कहा हे-- 
यस्तू्तमश्छोकगुणानुवादः 
सङ्गीयतेऽभीदणममङ्गछञ्जः । 
तमेव नित्य अणुयादभीद्णं 


कृष्णोऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥ 


(१२।३।१५) 

भगवद्गुणानुवाद केवल अमङ्गलोंका नाश करनेमे 

ही पड़ ( चतुर ) हे, इतना ही नहीं किन्तु भक्तिप्रतिबन्धक 
इधर-उधरके ग्राम्य-समाचार, विषयप्रवतक प्रतीति-सुन्दर 
कथाओंमें भी अरुचि उत्पन्न करनेवाला है। ऐसा कहा है-- 


यत्रोत्तमइलो कशुणानुवा दः 
प्रस्तूयते ग्राम्थकथादिघातः । 
निषेष्यमाणोऽनुदिनं सुमुक्षो- 


मति सतीं यच्छति वासुदेवे ॥ 
(५। १२। ११) 


१९० 


+ योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 
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शान, भक्ति, वेराग्यप्रवर्तक “कल्याण? मासिकका अन्य 
मासिकोकी अपेक्षा अस्प ही कालमें इतना अधिक प्रचार 
इस विषयमै प्रज्वलित तथा आदर्श उदाहरण है । “तस्य 
तावदेव चिरं यावन्न विमोक्ष्ये? इस अ्रुतिके अनुसार 
भयवानकी प्राप्तिमें उतनी ही देर है जितनी देरतक भक्ति- 
प्रवतेक विश्वकस्याणयोग प्रत्येक प्राणीको नहीं होता । 
लेख बहुत ही विस्तृत हो गया है । जिस भगवानकी 
प्रेरणासे ये चार शब्द “कल्याण” भक्तोके सामने रखनेका 


Ne te wp we = 


खुयोग प्रात हुआ है उसीके चरणारबिन्दोमें यह अपंणकर 
पाठकोंसे विराम ग्रहण करता हूँ । 
यस्कीतंनं यध्स्मरणं यदीक्षणं 
यहन्दुर्य यच्क्रवण यवृहंणम्‌ । 
लोकस्य सथो विधुनोति कल्मषं 
तस्मै सुभव्रश्रवसे नमो नमः ॥ 
(श्रीमद्धा० २। ४ । १५) 
श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


भक्तियोग 


( लेखक--आचाय श्रीबालकृणजी गोस्वामी ) 


ज्यन 


योगेश्वराय कृष्णाय योगक्षेमप्रदायिने । 
भक्तियोगवितानाय हझावतीर्णाय ते नमः ॥ 
ग शब्द कितन व्यापक अर्थोमें 
व्यवद्वत हुता हे, यह बात “कल्याण? 
के इस 'योगाड्क' मे प्रकाइय विषयों- 
की सूची देखनसे ही विदित हो 
॥ जाती है। इस अनेकाथवाची छटि-सै 
दा अक्षरके 'योग' शब्दकी यथार्थ 
प्रारमापा करना, कम-से-कम मेरी 
विद्या-बुद्धिके तो बाहरकी बात हैं; परन्तु "कल्याण? के सुयोग्य 
सम्पादक महोदयक प्रमभरे अनुरोधकी रक्षा करना भी मेरे 
लिये अनिवार्य है, अतएव मैं जो कुछ इस सम्बन्धमे लिखु गा 
उसमें अपनी कोई कल्पना सम्मिलित न कर केवळ 
योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्य ही उस मतका अनुसरण 
करूंगा जा उन्होंने इस विपयमें अपने थोगशास्त्रसे प्रकट 
किया है | वे योगकी परिभाषा करते हुए कहते द 
योगः कमसु कोशलम्‌ । 

अर्थात्‌ कर्मोके करनेमें जा कुशलता ( चतुराई ) है, 
उसीका नाम योग हैं । 

कर्मोको कुशलतासे करनेका आशय यह है कि 
कमं एक जड़ीय तत्व द | वह जीतोंके जडबन्धनका 
कारण हैं | जडबुद्धि जीवोंके लिये कर्मोका करना 
अनिबार्य है। देहधारी जीव कर्म किये बिना एक क्षण 
भी नहीं रह सकते, क्योकि कर्मके बिना शारीरिक 
कृत्यौका होना असम्भव है । अतएव हमें ऐसी चतुराईसे 


कर्म करने चाहिये, जिसमें वे यथावत्‌ होते भी रहं और 
हमारे अन्धनका कारण भी न बनें | यह चतुराई इम 
तभी कर सकते हैं जब हम पहले कर्मके रहस्यकों समझ 
लें | बह रहस्य यह है कि वास्तवमै कम स्वयं कोई 
फळ उत्पन्न नही कर्ता, उसके साथ हमारी जो 
इच्छा सम्मिलित होती है उसीके अनुसार फल 
प्राम होता दे. । यह बात इस उदाहरणसे भली- 
भाति समझमें आ जायगी--जेसे कोई दुष्ट मनुष्य 
तब किसीके शरीरपर झाद्वारा आघात करता है तब 
बह पुलिसद्वारा पकड़ा जाकर न्यायालयसे दण्डित होता 
हे, ओर डाक्टर साहब अनेक रोगियोंके शरीरपर रोज 
शब्ब्प्रयोग करते हैं तो भी वे राजाप्रजा दोनोंके द्वारा 
सम्मानित होते ई। दुष्ट और डाक्टरका कर्म एक है, 
केवळ उमके करनेकी इच्छा प्रथकःप्रथक्‌ है । दुष्टकी 
इच्छा तो दुख देनेकी होती है और डाक्टर साइबकी 
इच्छा आराम पहुँचानेकी इं.ती है; इसीलिये दोनोंका कर्म 
समान होनेपर भी, कतोकी इच्छाक अनुसार फल 
भिन्न-भिन्न मिलता है | इसी नियमके अनुसार जो कर्म 
फलकी आशासे हम अपने लिये करते हैं, वे हमें फल 
भागनेके लिये बन्चनमै छ आते हैं, और जो फलाशा- 
त्यागपूर्वक भगवानके लिये करते हैं वे इमें जडसुक्त कर 
परमधामकों पहुँचाते हैँ । इस प्रकार कर्म करते समय 
अपनी इच्छाको ठीक रखना ही कुशलता हे और यद 
कुशलता ही योग है। इससे भिन्न अर्थमे योग शब्दका 
प्रयोग योगेश्वरको स्वीकृत नहीं हे । इसीसे वे कइते हैं-- 


# भक्तियोंग # 


१५१ 


सपस्बिम्यो.धिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतो 5घिकः। 

कसिंस्यक्चाजिको योगी तस्माद्योगी मवाजुन ॥ 

अर्थात्‌ दे अर्जुन ! योगी पुरुष तपस्वी, शानी, कर्मी 
आदि सबसे श्रेष्ठ दै; अतएव तू योगी बन जा । 

यदि कहो कि तपस्वी, ज्ञानी; कर्मी आदि भी तो 
योगी कहे जाते हैं, तो योगेश्वर अपने अभिमत योगी- 
के लक्षण भी बताते दै-- 

योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्तराध्मना । 

अद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 

(अन्य समस्त योगियॉोमे जो अपने अन्तरात्माका 
मुझमें लगाकर श्रद्धापूर्वक मेरा भजन करता दै मैं उसीको 
सर्वोत्तम योगी मानता हूँ ।? 

योगेश्वरन हमको अपने योगशाम्रमे कर्माको कुशळता- 
पूर्वक करनेकी प्रक्रिया भी उपदेश कर दी हैं । वे आज्ञा 
करते दै--- 

युक्ताहारविहारस्य  युक्तचेष्टस्य कमंसु। 

युक्तस्वमावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥ 

“आद्दार-विद्ार, कर्माकी चेष्टा एवं शयन-जागरण- 
को युक्तरूपसे करनेवाले पुरुपका योग दुःम्वोको नाश करता 
है।' योगेश्वर युक्त शब्दका भी अर्थ स्वयं आदेश करते दे--- 

यदा विनियत चित्तमास्मन्येवावतिष्ठते । 

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 

“सवं कामनाओसे रहित एकाप्रचित्त जब आत्मामें 
स्थित होता हें तब वह युक्त कद्दाता है ।' 

आत्माका अथ भी उन्हींके मुखारविन्दसे सुनिये-- 

अइमास्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । 

“समस्त भूतोंमे अन्तर्यामीरूपसे स्थित मैं ही सबका 
आत्मा हूँ ।' 

सबका साराथ यह हैँ कि जो कुछ भी कमनेषश् की 
खाय; उसका सबका सम्बन्ध स्वात्मा श्रीकृष्णके साथ 
स्थापित करनेसे ही दुख दूर करनेवाला योग होगा । 

इसीसे यागेश्वरने कहा है-- 

यस्करोधि यदुश्नासि यब्जुदोषि ददासि यत्‌ । 

यसपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 

'हे कोन्तेय ! तू जो कुछ करे, जो भोजन करे, जो 


इवन करे, जो दान करे, जो तप करे वह सब मेरे अपण 
कर दे |? 
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फेला करनेसे क्या दोगा ? सो भी योगेश्वर बतलाते हे-- 

शभाछमफळेरेवं सोक्ष्यसे क्मंबन्धनैः । 

सन्यासयोगयुक्ताव्मा विसुक्तो माझुपैध्यसि ॥ 

(डुमाञ्जम फळवाळे कमबन्धनोसे छूट जायगा और 
कर्मत्यागरूप यागसे युक्तात्मा विमुक्त दोकर मुझे प्रास करेगा ।? 

मारांदा यह दै कि फळाश्ासे घूऱ्य कुशलतासे किये 
हुए कमंकी कर्म संज्ञा नहीं द्वोती किन्तु वदद योग नाम- 
से अभिदित द्वाता है और इमे अन्यान्य साधारण योगौकी 
अपेक्षा असाधारण सिद्ध करनेके लिये भक्तियोग आख्या 
प्रदान की गयी दे । अन्यान्य योगोमें एवं भक्ति- 
योगम सबसे बड़ा अन्तर यह है कि वे सब व्यभिचारी 
योग ह ओर यह अव्यभिचारी हैं । जो योग श्रीकृष्णसे 
अतिरिक्त बिपयान्तरांसे प्रयुक्त होता हैं, वद्द व्यभिचारी हे। 
और जे। एकमात्र श्रीकृष्णको ही विषयरूपसे वरण करता 
दे, वह अव्यभिचारी दै । श्रीकृष्णासेवैकपरायण इस 
भक्तियोग) द्वाग ही हम मायिक गुणाँसे पार होकर, 
निर्गुण अवस्था लाभ कर सकते हैं, जैसा कि श्रीयोगेश्वरने 
स्वयं श्रीमुखसे आज्ञा की है-- 

मां च योऽभ्यभिचारेण अक्तियोगेन सेवते । 

स गुणान्‌ समतीथ्यैतान्‌ अद्यभूयाय कल्पते ॥ 

अर्थान्‌ जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके द्वारा 
मेरा सेवन करता दै, बह गुणोका अतिक्रम कर ब्रझमावको 
प्रा करनेम समर्थ हाता दै । 

ब्रह्मभाव मुक्त जीवकी एक निर्गुण अवस्थाविशेष है, 
यह भी श्रीयोगेश्वरने ही कहा है-- 

अह्मभूतः प्रसन्नारमा न झोचति न काङ्क्षति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं रभते पराम्‌ ॥ 

“्रहममावऊ प्रास पुरुपका आत्मा प्रसन्न होता हे; 
न वह शोच करता है, न आकांक्षा करता है; 
सब भूतम समान भाव रखता हुआ मेरी पराभक्तिको 
प्राप्त करता है !? 

अथोत्‌ भक्तियोगका ही अपर नाम साघन-भक्ति 
हें जिसके द्वारा पराभक्तिका अधिकार लाभ होता है । 
यह श्रोयोगेश्वरके अभिमत “योग” की ब्याख्या है । इससे 
आगे पराभक्ति भावराज्यकी बात हे। उसके सम्बन्धमें 
कुछ लिखना मेरे समान अभाजुकके लिये और भो कठिन 
है और इससे अधिक लिखनेके लिये स्थान भी नहीं है 
अतः विषयको यहीं विश्राम दिया जाता है । 


a er 


भक्ति ओर प्रपत्तिका खरूपगत भेद 


( झेखक--देवर्षि पं० औरमानाथजी शास्ती ) 


सेहो भक्ति्िशा वेधी स्वभावानुगता चया । 

प्रपस्तिरात्म्रनिक्षेपः सा द्विधा रूढियोगतः॥ 

स्नेह आनन्दः स्यादानन्दो भगवानिति । 
प्रपत्तिः स्तरीकृतिविष्णोभेंदामेदोऽनयोद्ठयोः ॥ 

“स्ने ( प्रेम )रस ही भक्तिरस हैं। यह भक्तिरस 
दो प्रकारका दै, एक शाम्न्रपास ओर दूसरा खमावप्रास । 
पर अपने-आपको परमात्मापर छाड देना प्रपत्ति कहलाता 
है । यह प्रपत्ति भी दो तरहकी दे, पहली रूढिप्रा्त ओर 
दूसरी योगप्रासत । 

'आनन्दकी ही एक किरण स्नेह हूँ, और भगवान्‌ 
स्वयं आनन्दस्वरूप हूँ । भगवत्कृत स्वीकारका ( दूसरी ) 
प्रपत्ति कद्दा दे) अतएव भक्ति और प्रपत्तिका भगवानके 
साथ मेद और अभेद दोनों सम्बन्ध हैँ । 


“आनन्दः ग्रियतातीव' आदि वाक्याँसे और अनुभव- 
से यद सिद्ध हे कि आनन्दका ही विस्तार स्नेह किंवा 
प्रेम है। और “सत्यं विज्ञानमानन्दं ब्रह्मः इत्यादि 
्रृतियोसे यदृ भी सिद्ध हँ कि आनन्द ही भगवान्‌ हैँ । 
अतएव कहना होगा कि भगवान्‌ और भगवानका स्ने 
(प्रेम ) वास्तवमें एक हैं । किन्तु एकतामे व्यवहार- 
आनन्द नहीं आता इसलिये यह भगवानका आनन्द 
प्रेमरूप होकर हमारे पास आ गया । अब हमें भगवानके 
आनन्दका खाद आने लगा । इस तरह भक्ति और 
भगवानमें परस्पर मेदामद सम्बन्ध हँ । 

यही बात पपत्तिम मी हे । प्रपत्तिका रूढ अथ हँ 
स्वीकार और योगिक अर्थ है आत्मनिक्षेप । प्र-प्रकर्षण, 
एकदम, पत्तिः--पदनम्‌; भगवानमे चले जाना और 
आत्मनः--अपने-आपको भगबानमं निक्षप--नितरां क्षेपः 
एकदम डाल दना, दोनों बातें एक हो दे । यदि प्रपत्तिका 
कोरा “स्वीकार? अथ लेते ह ता मगवानके साथ प्रपत्तिका 
मेद है और यदि आत्मनिक्षेप लेते हें तो अभेद है । इस 
तरह प्रपत्तिका भी भगवानके साथ मेदामेद सिद्ध हैं। 
मगवत्कृत जीवस्वीकार और जीवकृत भगवल्स्वीकार 
दोनों प्रपत्ति हैँ । पहली अनुग्रह ( पुष्टि ) प्रपत्ति दश और 
दूसरी मार्यादिक प्रपत्ति । दृष्टान्त श्रीगोपीजन और 
भीविभीषण । 


ये यथा मां प्रपचन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 

सो बे सः “सत्यं विज्ञानमानन्दं ढा’ “आनन्द 
आत्मा" । वह परमात्मा रस है । परब्रह्म सत्य, विज्ञान और 
आनन्द दै । आनन्दमय परअक्षका आत्मा मी आनन्द 
ही दै । इत्याद भ्रुतियोंसे यह सिद्ध दें कि परब 
परमात्मा रमरूप टे, आनन्दरूप हे । ओर "ममैवांशो 
जीवलोके?) “अंद नान।ब्यपद शात्‌', “एकांशेन स्थिती जगत्‌? 
इत्यादि स्मृतिसूत्रोसे यह भी स्पष्ट दता हे कि 
उस रसरूप परमात्माका ही रूपान्तर द्वोनेसे - अंस दोनेसे 
सब्र देहोंम विद्यमान आत्मा ( जीव ) नी पास्तथभं रसरूप 
आमन्दरूप ही दें । किन्तु माया, बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
देहका आवरण आ जानसे इसकी वह ग्मरूपता तिरोहित 
दा रही है । अतएव इमे अपना आनन्द ता अनुभवमे 
आता नहीं और बाह्य पद्राथोंमे आनन्द मालूम दता हे 
इसमे यह बाह्य पदार्थोमे प्रम करने लगता है ओर अन्तमे 
उनमे आसक्त होकर जन्म-मरणके चकरमे पड़ जाता 
हैं । अस्तृ । 


उस आनन्दरप भात्माका ही वियुद्ध थम या किरण 
ही जब मनक हारा अन्तःप्रकट होता हें तब यह स्नेह 
किया प्रेम कहाता है और इसीलिये प्राकूत लोग उस 
प्रेमका मनाघम कह देते दे । वाम्तवम यह स्नेह आनन्दका 
ही धमान्तर हानेमे आत्मधम ही हूं | स्नहका मूलरूप 
निगुण हैं, भत्वादि गुगोका इसमे स्तक नहीं दै! 
इमीका भाव किंबा रात भा कदत हूँ । आत्मधम हानसे 
ही यह नित्य हैं; अतण्व स्थायी द । यह निर्गुण विशुद्ध 
प्रेम जहाँ कहा मी ( आलम्बनमे ) पदा होता है वहाँ 
निष्कारण ही पदा हाता है। यह अतीन्द्रिय है, केबल 
बुद्धिवद्य दे किंवा स्वसत्रेद्य टे । गुगमात्रसे रहित हँ, 
अतएव दुःखरदित हैं ओर अनिबचनीय है । यह साधनोंसे 
बढ़ता नही और विरुद्ध साधनेसि घटता भी नईीं। 
सदा एक स्वरूपमें ही रहता है। तथापि आधारॉके द्वारा 
जब अधिक-अधिक अनुभूयमान होता है, तब उद्दोपन 
विमावादिके द्वारा इसका मूल व्यापक रूप प्रकट होने 
लगता है इसी अवस्थाका सहूदय लोग रत, रंगार, 
वात्सल्य किंवा भक्ति कहते हैं। किन्तु यह याद रहे कि 


% भक्ति और प्रपश्चिका खरूपगत भेद # 
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लोकिकमें जो शरज्ञारादि हैं उनमें गुणोका स्प है किन्तु 
उस अलौकिक रसमें गुर्णोका स्पर्श नहीं है । यहाँतक यह 
प्रेमरस बढ़ता हे कि सारे संसारमे प्रकाशित हो जाता है और 
फिर अन्तमें आप भी उसी ब्यापक प्रेमानन्दमें बिलीन 
हो जाता है। उस दशामें आनन्दसे अनुभबकी मात्रा 
बहुत कम हो जाती है। अतएव श्रुति 'नेति-नेत?, “यता 
बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह! कहकर उसके 
स्वरूपका निर्देश करती है । इस प्रेमरसकी कुछ प्रारम्मिक 
दशाका वर्णन किसी अभियुक्तने यों किया है-- 
आविर्भावदिने न येन गणितो हेतुस्तनीयानपि 
क्षीयेतापि न चापराधविधिना नस्या न यद्वर्घते । 
पीपूषप्रतिवादिनस्िजगतीदुःखव्‌ हः साम्प्रतं 
प्रेम्णस््स्य गुरोः किमथ करये वारू निएताछाघवम्‌ ॥ 
“जिस प्रेमने पैदा होनेके समय एकदम थोड़े भी 
कारणकी अपेक्षा न रकी और जा हजारो अपराध होनेपर 
भी नष्ट किंवा कम नहीं द्दोता । तथा चापळूमी करनेसे 
कभी बढ़ता भी नहीं ओर जो अमूृतके सामने खम्भ 
ठोककर “तू मेरे सामने कोन वस्तु इ? यह कहनेको सदा 
तैयार रहता है, उस सारे संसारके दुःखोंके नाश करनेवाले 
और अति महत्‌ प्रेमको में आज अपनी वाणीसे कैसे कहूँ 
और कद्दकर उसकी आवरू कैसे बिगाड़ दूँ ।' 


यद्द प्रेम जब अपने समानमे होता दै तब उसे स्नेह 
किंबा श्यक्ञार कट्टा जाता हैं । अपनेसे छोटेमें वात्सल्य और 
अपनेसे बड़में उत्पन्न होकर यह भक्ति नामसे प्रसिद्ध हे । 


ऐश्वर्य ( हुकूमत, प्रताप ), पराक्रम, यश, श्री, ज्ञान 
और बेराग्य इन पड़गुणोंसे महत्व ( बड़प्पन ) होता दै । 
इनमेसे एक-एक गुण भी जहाँ आ जाते हैं बहा वह बड़ा 
कहा जाता है । यदि कहीं यह सारे गुण एकमे ही 
स्वभावतः रहते हों ता फिर उसके माहात्म्यकी कथा ही 
क्या है। अतएव भगवान्‌ सबसे बड़े हैं। उन पुरुषोत्तम 
भगवानमें उनके माहात्म्यका समझकर जो प्रेम किया 
जाता है उसे भक्ति कहते ई । नारदपाञ्चरात्रमे यही बात 
इस तरहसे कही है. 

माहास्म्यज्ञानपूर्वस्तु सुददः स्वतो5घिकः । 

स्नेहो भक्तिरिति प्रोकसया सुक्तिनं चान्यथा ॥ 

बिश्यड अवस्थामं यह एक भक्तिरस हे किन्तु जब इसमें 
सशव, रज और तम त्रिगुणका मेल हा जाता है तब यह भत्ति 
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तीन; नो; इक्यासी, और आगे चलकर अनन्तबिध हो 
जाती है । 


यहॉतक हमने विद्युद्ध निगुंण रसरूपा भक्तिका 
निरूपण किया । यह फलरूपा भक्ति दै । अतएव इसीका 
रूपान्तर और इसका साधन भी एक नवधा भक्ति किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा नामक साधनभक्ति और भी दै । 
इस वैधी साधनभक्तिका निरूपण श्रीमद्धागवतर्मे इस 
तरह है-- 


देवानां गुणलिङ्गानामानुश्रविककमेणाम्‌ । 

सर्व एवैकमनसो बृसिः स्वाभाविकी तु या ॥ 

अनिमिसा भागवती भक्तिः सिद्धेर्गरीयसी । 
(१।२५।३२-३३) 


वेद और वेदिक शास्त्रांकी आशासे और उनमें कहे 
गये साघनोके अनुष्ठानसे जो क्रमसे प्रकट होती है उस 
स्नेहरूपा भक्तिको वैधी भक्ति कहते हैं । कभी-कभी किसी- 
किसी अधिकारीको जन्मसै ही यह भक्ति प्रास होती है, 
जैसे प्रहादजीको । उस जगह पूर्वजन्मके साघनानुष्ठानसे 
किंवा सामान्यानुग्रहसे ही वह प्रकाशित हुई है यह निश्चय 
है । इसलिये उसे भी यैषी भक्ति ही समझना चाहिये । 
इस बैधी अक्तिका क्रम इस तरहसे है । एक मनबाले 
सब देवइन्द्रियौके व्यबहार स्वाभाविक होकर सत्त्वविभ्रद्द 
श्रीमगवानमें ही निरन्तर होते रहें बह भक्ति कही जाती 
है। फिर कामनारहित होकर सदाके लिये निर्गुण 
भगवान्‌ पुरुपोत्तमकां ही अपना विषय बना लें तब वें 
सर्वेन्द्रियवृत्तियाँ ही पूर्वोक्त मनके साथ एकताको प्रास 
हकर भगवती अनिमित्ता वेधी भक्ति कही जाती है । 

“द्वया हृ ये प्राजापत्याः? किंवा ' देवासुरा दै संयेतिरे उभये 
प्राजापत्याः? इत्यादि श्रृतियोके अनुसार प्रत्येक प्राणीकी 
दसों इन्द्रियां दो प्रकारकी दोती हैं-देउ और आसुर । इन 
देवासुर इन्द्रियोंकी शृत्तियोंमे परस्पर प्रतिदिन युद्ध होता 
रहता है । देव बृत्तिया स्वभावतः आनुश्रविक होती हैं । 
और आसुर बृत्तियाँ केवल लौकिक होती हैं । आनुश्रविक 
देवेन्दियवृत्तियॉ जब-जब जिस-जिस इन्द्रियान्तर्बति प्राणका 
आशय लेकर उन आसुर इृत्तियोको जीतना चाहती हैं तब- 
तब ही बे बलिष्ठ आसुर बृत्तियाँ उनके उस आभयको 
पापबिद्ध कर देती हैं । तब अन्तमें ये देव बृत्तियाँ आसन्य- 
प्राणका आश्रय लेती हूँ । वहाँ भी आयुर बृत्तियों पहुंचती 
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तो हें पर वह मुख्यप्राण भगवद्रूप है अतएव मिट्टीके 
ढेले पत्थरपर गिरकर जैसे बिखर जाते हैं उसी तरहसे 
आसुर इृत्तियो इस मुख्यप्राणपर आक्रमण करनेसे स्वयं 
ही नष्ट दो जाती हैं! फिर ये देवेन्द्रियहृत्तियों वेदोक्त 
कमोदिके द्वारा कायसे भी दैव बन जाती हैं | भक्तिके 
लायक अपना स्वरूप बना लेती हैं । बहुजन्माभ्यासी 
ऋषियोंके, इन्द्रादि देवोंके किंवा अनुणह्दीत दैवसम्पन्न 
मनुष्योके भी इन्द्रिय दैब होते हैं । 


जिस तरह इन्दिया दो प्रकारकी होती हैं बेसे ही मन 
भी दो प्रकारका है । मनः शब्दसे यहाँ उस बुद्धिका 
ग्रहण होता है जों मनके साथ एकताको प्राप्त होकर 
निश्चयका और इन्द्रियोके द्वारा कार्य करानेका काम 
करती है । इस मन और बुद्धिका विशेष विवेचन गहन 
एवं विस्तृत दनेसे ज्ञेय होनेपर भी इम इसे यहाँ ही 
छोड़ते हैं । 


मनोरूपा बुद्धि दो प्रकारकी है-एक व्यवसायात्मिका 
और दूसरी अब्यवसायात्मिका बहुशाख और अनन्त 
होती हे । पर व्यवसायात्मिका एक ही रहती दै । बुद्धिको 
व्यवसायात्मिका बनानेके लिये शाल्लोंमै अनेक प्रकारके 
साधन कदे हैं, उनके अनुष्ठानसे बुद्धि व्यवसायात्मिका हो 
जाती दे, पर व्यवसायात्मिका बुद्धि जब आत्माके सहारे 
अपने कर्तव्यका निश्चय कर चुकती है और इन्द्रियोके 
द्वारा कार्य करानेकी आशा आत्मासे ले लेती है तब मनक 
साथ एकताको प्रास हो जाती है, मनोरूप हा जाती हें। 
यह मन मननात्मक रहता हैं) अर्थान्‌ विजातीय प्रत्यय- 
रहित होकर सजातीय प्रत्ययद्वारा युक्त रहता हे | इस 
तरह वेदाक्त साधनानुष्ठानोंक द्वारा जिस पुरुषका मन 
एकमावापन्न हो जाता है उस पुरुपकी वे पूर्वोक्त चक्षुरादि 
इन्द्रियो जब विशुद्ध सस्विप्रह अवतीर्ण भगत्रान्‌में किंवा 
निर्गुण पुरुषोत्तम भगवानमें ही निरन्तर लग जाती हैं, 
उनकी वृत्तियरा भगवानकी पर्चर्यामें ही रहती हैं तब 
उसे तनुजा बित्तजा सेवा किंवा नवघा भक्ति कहते हैं । 
चक्षुका लौकिक कार्योमें दर्शनमात्र कार्य रह जाय पर 
उसकी वृत्ति ( व्यवहार ) ता केवळ भगवानमें ही होने 
लगे ! इसी तर दसों इन्द्रियोकी वृत्तियाँ जब केवल निर्गुण 
भगवानमे लग जाती हैँ तब आत्मनिष्ठ आनन्दका आवरण 
दुर हो जाता हे और नित्य विद्यमान भक्ति ( प्रेम ) प्रकट 
होती दै । यह हम पूर्वमें सिद्ध कर चुके हैं कि भन्ति, प्रेम 
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किंवा आनन्द पदार्थ नित्य हैं, बे न उत्पन्न होते हैं और 
न नष्ट । साथनोंके द्वारा उनका आबिर्भाव-तिरीमाव ही 
होता हता है । आवरण आनेसे तिरोमाव और आवरण- 
के हट जानेसे आविर्भाव होता है । अशानीलोग आविभाव- 
को ही उत्पत्ति समझ लेते हें । इस प्रेमरूपा भक्तिके 
प्रादुर्भावके लिये जो पूर्वोक्त श्रवणादि नव साधन किंवा 
तनुजा वित्तजा सेवा करनेमें आती है उसे भी भक्ति ही 
कहते हैं, पर साघनमक्ति कहते हैं । शास्त्रमें कहा भी 
है--'भक्त्या संजातया भक्त्या’, “मयि संजायते भक्तिः" । 
तनुजा वित्तजा सेवा और नवधा भक्ति, दोनों प्रायः 
एक हैं । 

श्रवण कीतंनं विष्णोः सरणं पादसेबनम्‌ । 

अचल यन्दूनं दास्यं सख्यमारमनियेदूनम्‌ ४ 

यह नवधा भक्ति है और तनुजा सेवामें भी यही साधन 
विचारपूर्वक क्रिये जाते हैं, इसलिये दोनों एक ही पदार्थ 
हें । विभवके बाह्रुल्यमै राजोपचारसे सेवाका निर्वाह करना 
ही वित्तजा सेवा है न कि पैसा देकर दूसरोंके द्वारा 
तनुजा कराना | 

परम भागवतवन्ताके मुखसे भगवानके स्वरूप, जन्म, 
लीला; नाम और स्तोत्र आदिको श्रद्धासे सुनकर उन 
सबका परमपुरुप भगवानमें निर्धारण कर लेनेको 
श्रवणभक्ति कहते हैं। तनुजा सेवामें भी कीतनके समय 
किंवा अनवसरक समय श्रीभागवत सुबोधिनी गीता 
आदिके सत्संगमें यह भक्ति होती हे । प्रभुके नाम-चरित्र 
आदिके अधिकारानुसार श्रद्धासे कथनको कीर्तनमक्ति कहते 
हैं । तनुजा सेवामे भी यह कीर्तन प्रायः आठों दर्शनादि- 
म होते रहते हैं। भगवन्म्वरूप उनकी लीला आदि, तथा 
उनके परिकरका श्रद्धासे चिन्तन करना ही म्मरणभक्ति है । 
यह मी तनुजा सेवामे हाता रहता है । सदा श्रद्धासे 
परिचर्या, अर्थात्‌ भगवानके वद्नप्रज्ञाऊन आदि सर्वविध 
सेवा करते रहना, यह पादसेवनभक्ति दै । माहात्म्यबुद्धि 
रखकर शास्त्रोक्त विध्यनुसार किन्तु प्रेम और छोकरीतिसे 
जुदे प्रकारके उपचारोसे भगवत्पूजा करनेको अचंनमक्ति 
कहते हैं | तनुजा सैवामे भी यह दानों किये जाते हैं | मन्दिर- 
माजन, वख्प्रश्नालन, जलाइरण, रसवतीकरण आदि 
पादसेवन कहा जाता है । और पञ्चामुतन्नान, अधिवासन, 
सङ्कल्प, दवोत्थापन, शङ्क, शाश, दुन्दुभिध्वनि) समन्त्रक- 
नान आदि अर्चनमक्ति दै । मगवानूके आगे अपना दैन्य 
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प्रकाशित करते रहकर नमन-प्रणाम आदि करना 
धवन्दनमक्ति! है। यह तनुजा सेवामे समान ही है । प्रभुके 
सिवा अन्य किसीका भी आश्रय न लेनेको दास्य कहते 
हैं। तनुजा सेवार्मे भी अनन्याश्रथ भगवत्पसादी चन्दन 
ताम्बूल भोज्य पंदार्थौका मगवद्दत बुद्धिसे प्रहण करना ही 
दास्यर्माक्त है । प्रभुकी सेवामें किसीकी भी प्रेरणाके बिना 
अपनी प्रीति और श्रद्धासे प्रेरित होकर प्रभुके हितोके 
अनुष्ठान करते रहनेको सख्यमक्ति कहते हैं । 

करादिव शरीरस्य नेत्रयोरिव पक्ष्सणी । 

अप्रेरित हितं कुर्या्तम्मित्रं मित्रमुय्यते ॥ 


इत्यादि वचनाक अनुसार प्रीष्ममं पंखा करना, 
चन्दन धारण कराना, शीतकालमे गद्रा, रजाई प्रभति मई 
और मखमलके वस्त्र धारण कराना, सुह्ागर्साठ वगैरह 
गरम वस्तुओंका भाग धरना प्रभृति उन-उन ऋतुओंके 
अनुसार प्रेम ओर लोकिक रीतिके अनुसार उपचार करना 
सख्यभक्ति है । अपने-आपको न्तरी-पुत्र-घन-एहादिसहित 
भगवत्सेवाके उपयागी कर दना, उपकरण बना देना, बस 
यही आत्मनिवेदन है । यह नवधा भक्ति है और यही सब 
तनुजा सेवा है । तनुजा सेवामे सत्र नत्रधा भक्ति आ जाती 
हे । और यही भगवदघीन सवेंग्दियवृत्तियॉ हें । किन्तु 
ये सत्र इन्द्रियव्यवहार किंवा तनुजा सेवा अनिमित्ता 
होनी चाहिये । भक्ति (सेवा) म कबल भगवानका कि- 
वा भगतत्प्रेमका ही प्रयोजन किंबा उद्द्‌ शय रहना चाहिये । 
किन्तु देहसुख, ख्रीपुत्र-धनादि लौकिक प्रयोजन किंवा 
पापनिहरण, स्वर्ग किंवा मोक्ष आदि अलौकिक प्रयोजन 
भी भक्तिका उद्दे श्य न रहना चाहिये । क्योंकि ~ 


भक्िरस्य भजनमिहासुत्रफळभोगनेराश्येनासुष्मिन्मनः- 
कल्पनम्‌ । 

-इत्यादि श्रुतिम तथा इति पुंसार्पिता विष्णो’, ' भक्त्या 
त्वनन्यया’, “अनिमित्ता भागवती? इत्यादि स्मृति-पुराणोंमें 
निष्काम भक्तिका ही विधान है । “श्रवणं कीर्तन विष्णोः’ 
इत्यादि प्रह्वादके वचनमें 'अर्पिता? शब्द है । अर्थात्‌ 
भगवान्मे अपण करते हुए भक्ति करनी चाहिये; ऐसा 
कहा है | सेवा करते समय उस सेवा या नवधा भक्तिको 
भगवान्‌में ही स्थित रखना चाहिये । वहॉसे उठा न लेना 
चाहिये । भक्ति करके जो लोग भगवानसे किसी मी फलकी 
चाइना करते हैँ बरे उस भक्तिको भगवानके पाससे हटाकर 
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अपने पास ही ले लेते हैं । ऐसा न कर उसे श्रीभगवानमें 
ही अर्पित रखना चाहिये । ऐसी भक्ति अनिमित्ता कही 
जाती है । 


अनिमित्ता होकर भी फिर यह भागवती दोनी चाहिये । 
अथात्‌ कोई निर्विशेष निर्धमंक किंवा अनित्यास्पगुण वस्तु 
भक्तिका विषय नहीं दोना चाहिये किन्तु भगवान्‌ पडैश्वय 
किंवा नित्यानन्तकल्याणगुण पुरुषोत्तम ही उसका विषय 
रहना चाहिये तब वह अनिमित्ता भागवती भक्ति कही 
जाती है । यह सब भगवदनुग्रहके बिना नहीं दै । अतएव 
लक्षणमें “या? यत्‌ शब्दका प्रयोग किया है । 
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सामान्यानुग्रइसे मी इतना सब साध्य नहीं है । प्रभुका 
सामान्य अनुप्रह तो मनुष्यजन्म दे देता है । यही बात 
भगत्रानने कही है कि “मयानुकृलेन नभस्वतेरितम्‌? सागरमें 
पतित नोकाके लिये अनुकूल पवनका चल जाना भी बहुत 
सहारा है | किन्तु दण्डका चलाना तो आवश्यक है ही | 
इसी तरह देवी मनुष्यजन्मके मिल जानेपर भी साधनानुष्ठान 
तो आवश्यक है ही । दैवीसम्पलन्धजन्माके लिये तीन 
साधन हैं । “ज्ञानं कम च भक्तिश्च इन तीन उपायोंमें सब 
उपायोंका समावेश हो जाता हे । कर्म, ज्ञान और भक्तिरूप 
सब साधन हैँ । 

शिश्वु जब जन्म लेता हे तब महीने-दो-महीनेतक उसके 
पास चेष्टाके मिवा अपनी फलसिद्विके लिये अन्य कोई साधन 
नहीं है । फिर जैसे-जैसे उन चेष्टा (कर्मा) के द्वारा 
आवरण हटता जाता है वेसे-ही-बेसे उसके अन्तःस्थित 
ज्ञान और प्रेमका प्रादुर्भाव शोता जाता है । इसी तरह 
जीवके पास अपने उद्धारके लिये पहला साधन शानसहित 
वेदशाख्रोक्त कर्म है । निष्काम किंवा भगवदपित कर्मोके 
द्वारा आवरण दूर हंता है और भगवदंशरूप अतएव नित्य 
सिद्ध शान ओर प्रेम (स्नेह) अन्तःप्रकाशित हो जाते 
हें । ज्ञानसहित निष्काम कमं किंवा भगवत्‌-समपिंत 
कर्म करते-करते देहपात भी द्वा जाय तो भी उसकी 
हानि नहीं होती । भगवानने स्वयं आशा की है कि-- 

“स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रामते महतो भयाल्‌ ॥! 

“नहि कल्याणकृत्‌ कञ्चिददुर्रतिं तात गच्छसि ॥' 

हें अर्जुन ! सत्कर्म करनेवाला कभी भी नीचे 
नही गिरता । सत्कमंका थोड़ा भी अंश उसे बड़े 
भयसे भी बचा लेता है । फिर भी उसे उत्तम जन्म और 
पोबदेहिक बुद्धि मिल जाती है। और यदि न मरा और उसी 
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जन्ममें वह उसका कर्म पूरा-पूरा पार उतर गया तो फिर 
“पञ्चाग्रिबिद्या' के अनुसार यह दूसरा जन्म उसे अन्तिम 
मिलता है | इस फलरूप जन्ममें पूर्वोक्त भक्ति पूर्वोक्त रीति- 
के अनुसार अनिमिषा ओर भागवती प्रास होती है । 
किंवा स्वतन्त्रा भक्ति प्राप्त होती है । यह स्वतन्त्रा भक्ति 
पुष्टिमा्गीय है इसलिये इम इसे यहाँ ही छोड़ते हैं । 


अनिमित्ता भागवती भक्ति (साधन ) सायुज्य मुक्तिसे 
मी श्रेष्ठ होती है; क्योकि इसका फल गाढ मगवत्रेम है | 
और सायुज्यमें प्रेमरूप तो है किन्तु प्रेमप्रासि नहीं । भक्तांको 
आनन्दरूप हो जाना वाञ्छनीय नहीं है अपि तु आनन्दभोग 
वाञ्छनीय है ! भगवत्पेम ही फलरूपा भक्ति है । यद्यपि इस 
मानसी सेवा (प्रेममक्ति ) के तीन फल हैं जो आगे कहे 
जायेगे और इसलिये यह भी साधन ही है, तथापि ऐसे 
भक्तोंके लिये यह प्रेम ही सर्वोत्तम फल है, अन्य फलोकी 
वे चाइना नहीं करते । अतएव अन्यत्र कहा है कि 


दीयमानं न सुहन्ति विना अस्सेवनं जनाः । 


भगवान्‌ अपने भरक्तोको सालोक्यादि फलका 
दान करते हैं पर वे भजनके सिवा कुछ नहीं चाहते । इस 
फलरूपा भैक्तिका बर्णन इस प्रकार किया है-- 


मेकात्मतां से स्पृहयन्ति केचि- 


न्सत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
येऽन्योन्यतो भागवताः प्रसञ्य 
सभाजयन्ते मम परुषाणि कष 
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पूर्वश्ठोकोक्त तनुजा वित्तजा ( नवधा ) सेवा करनेसे 
भगबद्रस (प्रेम) की अभिव्यक्ति हेः जाती है । इस श्लोक 
में उस भगवद्रसके प्रकट हो जानेके तीन प्रत्यक्ष लक्षण कह रहे 
हें । “मत्पादसेवाभिरताः? 'मदीद्वा और येऽन्योन्यतो 
भागवताः प्रसञ्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि’ ऐसे प्रेमी 
भक्तेक्रि काय, वाक ओर मनके व्यवहार स्वाभाविक रीतिसे 
मगवानमें ही रहते हैं । मेरी सेया करनेमें ही उनकी 
चित्तड़त्ति सर्वदा लगी रहती है, उनके शारीरिक व्यवहार भी 
सर्वदा मत्सम्बन्धी होते रहते हैं । और समानधमो वे लोग 
परस्पर निष्किञ्चन मित्रता रखते हुए भगवत्सम्बन्धी पराक्रमों- 
का ही सवदा सादर सप्रेम कथोपकथन तथा सत्कार किया 
करते हैं । अतएव भगवानसे प्रार्थना करना तो दूर है पर 
अपने हृदयमें मायुज्यादि चार मुक्ति्योकी अभिलाषा भी 
कभी नहीं करते । उनको तो भगवत्मवरूपलीला और 
गुणोके रसका अनुभव करते रहना ही परम उत्कृष्ट फल 
मारूम देता हें । क्योकि उनके हृदवमे आनन्दरूप भगवान: 
का प्रादुभाव हो जाता है; उनका यही साध्य है, यही साधन 
है और जीत्रित भी यही हैं । “तन्मे साध्यं साधनं जीविनं च? 
उन्हं फिर जगतके किंवा जगतूमे बाहरके किसी पदार्थसे 
भी प्रीति नहीं रहती । 


हमारे गीताके टाकुरन भी आजा की हैं--- 


रचज रसोऽप्यस्य पर दृडा निवतंते ॥' 
यः सव्राममिस्नेहम्तत्तध्याष्य शुभाशुभम्‌ । 
नाभिनन्दति न हे तस्य प्रशा प्रतिहिता ॥' 


१ (सा चेद्भागवती भवति साक्षाद्भगवन्तं विगयीकरोति भगवद्भावं पडगुणरूपतामापयते । पूर्व सर्वरूपे 


देवे विष्णौ दृत्तिः सैव जन्मान्तरे भागवती भवतीति वा । पज्ञाझिविद्याया ज्ञानौपयिकदेहसिद्धिनिरूपिता । तथापि मुखः 
सायुज्यादपीयं भक्तिगरिष्टा सिद्धेगंरीयसी ।''''' "पतया मे पतं प्राप्यत इति भावः । ताइदाभक्तानां 
ज्ञानिनामिवाप्रिमहृत्यमाह प्रकारद्वयेन । तत्र प्रथममाइ--त्रिभिर्षेकात्मतामिध्यादिभिः । इयं हि फरूरूपा भक्ति- 
ज्ञौतम्या । फलरूपता तदैव भवति, यदा भजनाउ्सोऽभिग्यक्तो अवति बहुधा । तस्या अभिव्यक्तेनिंदर्शनम्‌, 
भगवत एकास्मतां फलं न स्पृहयन्ति, प्रार्थना तूरे । तेषां कायवारूमनोबृत्ति: स्वभावत एव भशवति भवतीस्याह 
सत्पादसेवेश्यादिना । तेषां फलावस्थामाह--पझ्यन्ति ते म इति । ते मे रूपाणि पझ्यन्ति, निरन्तर भगवत- 
साक्षार्कारो भवति यथा मिम्रैः सह क्रीडन्ति । ततस्तेषां सायुज्यमाइ--सैदंशंनीयेति । भगवान्‌ स्थयृह गच्छन्‌ 
तानपि नयति । ते तु इन्द्रियाणि अनश्च नयन्ति | भक्तिस्तु फलावश्यम्भाविनी काछादीनामगम्यमतिसूक्ममेव भगवदा 
स्मकं फलं प्रयच्छति । सालोक्यादि फरमाइ--अथो इत्यादि । सा चेन्नक्तिमंघ्यमा भवेत्‌ ततोऽयं भित्रप्रकमः । 
परस्य काळादक्षराक्ष कोके म्यापिवैकुष्डे सर्वमेश्वयादिकमश्नुवते । एवं सेदत्रयं निरूपितम्‌, सायुज्यं बैकुण्ठ: जीव- 
ल्सुक्तिइ्येति । ( भाग० सुबोधिनी ३ । २५ । कोक ६२ से ४० ) 


# सरि और प्रपशिका खड्पगत मेद # 
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यह अनुबाद है, बिधि नहीं है। इस प्रकार चिरकाल 
भगबद्रसका अन्तःस्वाद लेते-लेते सर्वत्र भगवानका बहिः- 
प्राकट्य हो जाता है । उस समय बे भक्तलोग पूर्ण फलका 
अनुभव करते हैं । जहॉ भगवान्‌ रस्प और परतन्त्र हो जाय 
और भक्तरसयिता तथा स्वतन्त्र हो जाय बढ अवस्था भक्तों- 
की पूर्णफलावस्था है । शाख्में इसे अलौकिक सामर्थ्यं और 
परप्राति मी कद्दा है । 'अह्मविदामोति परम्‌? इस ऋचा और 
“सत्यं शानम्‌? इत्यादि वित्ररणरूप ्राह्मणका भी यही तात्पर्य 
है । भक्ति ( सेवा ) तारतम्यसे फलतारतम्य हो जाता है 
इसलिये द्वितीय, तृतीय फल और भी है । भागवत तृतीय 
स्कन्घक इसी प्रकरणमें "पश्यन्ति ते मे! से लेकर 'तान्मुत्यो- 
रतिपारये? पर्यन्त ( ३५ से ४० ) इलोकोमें सायुञ्य, 
ब्यापितरेकुण्ड और जीवन्सुक्ति ये तीन सेवाफल 
कहे गये हैं । सायुज्जक दा अर्थ होते हैं सहयोग और 
ऐक्य । भक्तळोगोक्रो परमानन्दसद्दयोग भी अभिलषित 
है, इसलिये “पश्यन्ति ते मे? इस इलोकर्मे सहयोग अर्थात्‌ 
अलौकिक सामध्यका निरूपण किया है । 'तैर्दर्शनीयावयवैः' 
इस इलोकमें द्वितीय सायुज्य परमानन्देक्यका प्रतिपादन 
किया है । “अथो विभूतिं मम? और “न कहिचिम्मत्पराः” 
इन दोनों इलोकोसे ब्यापिवेंकुण्ठनिवासरूप फलका कथन 


किया है और “इमं लोकम्‌' और 'विसुज्य सर्वानन्यांश्च? 


इन दा इलोकोसे जीवन्मुक्तिफलका निरूपण किया है । 
यहाँ जीवन्मुक्तिका अर्थ है अलौकिक अक्षरात्मक देहकी 
प्राप्ति । यहाँ तक हमने फलसहित वेधी भक्तिका स्वरूप 
कहा | यह भक्ति परमानन्दरूपा होनेसे भगवानसे भिन्न मी 
है और अभिन्न भी है । 


अब इस भिका दुसरा भेद स्वमावानुगता भक्ति है। 
स्वभावानुगता भक्ति पुष्टि ( अनुग्रह ) मार्गका विषय है । 
स्वभावानुगता भक्ति और पूर्वोक्त वैधी भक्तिमे विशेष भेद 
नहीं है । यह भी परमानन्दरुपा है और परमानन्दप्राति 
ही इसका भी फल है | केवल कारणका भेद है। कारणके 
भेदको उपचारसे भक्तिमे कहा गया है| वैधी भक्ति साधनों- 
से प्रकाशित होती है और स्वमावानुगता भगवानके विशेषा- 
नुप्रइसे प्रकाशित होती है ! भगवानका अनुग्रह भगवद्वम है 
इसलिये नित्य है और साधनासाध्य है । 


भक्ति और प्रपत्तिके स्वरूपमें भेद दिखानेके लिये 
प्रपक्तिका भी स्वरूपदर्शन कराना उचित है । प्रत्येक शब्द 
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रूढ ओर यौगिक मेदसे दो तरहके हो सकते हैं। प्रकृतिप्रत्यय- 
की तरफ ध्यान न देकर जिसकी सिद्धि अनादिसिद्ध मान छी 
गयी है बह रूढ शब्द है और पकृतिप्रत्ययक्े अनुसार 
जिसकी सिद्धि दिखायी गयी है वह यौगिक शब्द माना 
गया है । इन शब्दोके अर्थ भी दो तरहके हैं--रूढ और 
योगिक, किंवा रूढप्रा्, योगप्रास । 


प्रपत्ति शब्दको रूढ मानते हैं तब उसका स्वीकार अर्थ 
है और जब उसे योगिक मानते हैं तब प्र--प्रकर्षेण एक- 
दम, पत्तिः-पदरनं गमनम्‌; भगवानके साथ संगत हो जाना 
अर्थ होता है | प्रपत्तिमार्गमें प्रपत्तिके दोनों अथं स्वीकृत ' 
हैं। यह प्रपत्तिमार्ग दो प्रकारका हे, मायांदिक ( किसी 
विशेष मयौदासे सम्बद्ध ) और अनुग्रहलब्ध । यद्यपि 
भक्तिमार्गकी तरह प्रपत्तिमार्गमे पेम और प्रेममकष रहता है 
तथापि *प्रधानामिद्दारन्याय' से प्रपनिके ही आधिक्य रहने- 
से यह प्रपत्तिमार्ग कहा जाता है, भक्तिमार्ग नहीं । 

करो भक्स्यादिमार्गा हि दुःसाध्या इति मे मतिः । 

कलियुगमें कर्म, शान और भक्तिमा्गका निर्वोद्द करना 
अति कठिन है । इसीलिये भगवान्‌ श्रीकृष्णने इन सबसे 
प्रथक्‌ शरण ( प्रपत्ति ) मागका प्राकट्य किया है । भक्तां- 
की दृष्टिम भगवत्येम फल है, साधन नहीं है । इसलिये भी 
प्रपत्तिमार्ग भक्तिमार्ग नहीं कद्दा जा सकता । वास्तवमें 
प्रपत्तिको मार्ग कहना भी युक्त नहीं है । 


०-४ 


प्रप्त ( स्वीकार ) दो प्रकारकी है । भक्तकृत भगवान- 
का स्वीकार ओर भगवत्कृत भक्तका स्वीकार | भक्तकृत 
भगवत्स्वीकार मार्योदिक प्रपत्ति हे । वानरका शिशु अपनी 
माताको कसकर पकडता हे । माता उतना उसे नहीं पक्रड्ती । 
बह तो अपने चलने-फिरने, खाने-पीने, उछलने-कूदनेमें 
लगी रहती है । किन्तु मार्जारी ( बिल्ली ) अपने शिशुको 
स्वयं दृदतर ग्रहण करती है । शिशुको माजीरीकी उतनी 
प्रत्रा नहीं रहती । उस शिशुका सर्वाधार माता है। 
माताको उसने आस्मनिक्षेष कर रक्खा है । शिशु अपने 
साथ कोई साधन नहीं रखता । माता आती है तो क्षिझु 
उलटा अपने नेत्र मांच लेता है । अब उसका जीबन, 
मारण, धारण, नयन, स्थापन सब कुछ मार्जारीके ही 
हाथमे है । 


इसी तरह भक्तकृत भगवस्पत्ति मार्यादिक है। भगवान्‌ 
अपने स्वरूपमे हैं । अपनी लीछाएं भी यथावत्‌ करते चले 
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जाते हैं। किन्तु भक्तने अपने स्वरूप और चरित्रमें परिवर्तन 
कर दिया है। यह परिवर्तन छः प्रकारका है-- 
आशुकूल्यस्थ सङ्कल्पः प्रातिकूश्पस्य वजंनम्‌ । 
रक्षिष्यतीति विश्वासी गोप्शृत्ये वरणं तथा ॥ 
आश्मनिक्षेपकापण्ये षढ्विघा शरणागतिः । 
“शरणागतिः रक्षकत्वेन भगवत्कमंकः स्वीकारः ।' 
भगवानको ही अपना रक्षकरूपसे स्वीकार करना, बस, 
यही शरणागमन किंवा प्रपत्ति कही जाती है । यद्यपि यहाँ 
आत्मनिक्षेप है किन्तु अन्य साधन समान है । जैसे 
आनुकृल्यसङ्कल्प आदि हैं, उन्डकि जोइतोइका आत्म- 
निक्षेप भी हे, वह फलरूप नहीं है । प्रपत्तिमै यदि 
आत्मनिक्षेपके साथ आनुकूस्यका सङ्कस्प भी है तब आत्म- 
निक्षेप उतना दृढ नहीं रहता । अस्तु । 


भगवदनुकूलताका स्वीकार, प्रतिकूलताक़ा परित्यागः 
रक्षाके विषयमें विश्वास, कवल भगवानका वरण ( स्वीकार ), 
आत्मनिक्षेप और देन्य, इन छद्दोको प्रपत्ति कहते हैं | 
पुष्टि प्रपत्ति और मार्यादिक प्रपत्ति दोनोमें प्र--प्रकर्षण 
पत्तिर्गमनम्‌--एकदम भगवानके साथ सङ्गम (आत्मनिक्षेप), 
ऐक्य है और वह सायुज्य ( प्रत्यापत्ति) पर्यन्त गिना 
गया है । अतएव दोनोको प्रपत्ति कहा गया हे | किन्तु 
मार्यादिक प्रपत्तिमें साघनान्तरोंका सहयोग होनेसे आत्म- 
निक्षेप अदृढ ( शिथिल ) है । 


मार्यादिक प्रपक्तिके दृष्टान्त अजुन और विभीषण हैं। 
गीताक्रे प्रारम्भमें "ाव्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌’ 
कहकर अजुनने भगवानका रक्षकत्वन स्वीकार किया है । 
मध्य-मध्यमें “त्वमादिदेवः? तथा अन्तमे 'करिष्ये वचनं 
तवः इत्याद कहकर आनुकृल्यादि अक्कोंका भी निर्वाह 
किया है । तथापि अर्जुनपर भगवानक्रा विशेषानुग्रह भी 
दे, इसलिये, इसकी प्रपत्ति पुष्टिसम्मिश्र है, शुद्ध मार्यादिक 
नहीं है । 

अपने-अपने धर्मोक्ा त्याग करके जा एक दूसरेका 
दृढ स्वीकार हो वह अनुग्रह प्रपनि हे । और ब्यासजीने 
कहा भी हैं-- 


शुहीतवान्‌ सक्षितिदेवदेवः । 
अर्जुनको भगवानने स्वीकार किया है। अपने धमों- 


का त्याग करके अर्जुनका स्वीकार किया है और उसके 
अन्य साधनोका त्याग कराकर अपना स्वोकार करनेका 
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उपदेश भी किया है। अर्जुनसे भगवानने अन्तमें स्पष्ट 
कहा है कि तू तो अभीतक धर्मोको पकड़े बैठा हे अतएव 
अभीतक तूने मुझे कसकर पकढ़ा नहीं है, इसलिये यदि 
तू मुझे पूरा-पूरा पकडूना चाहता है तो-- 
सर्वंधर्मोन्‌ परिस्यज्य मामेकं शरणं बज । 
“सब घर्मोको छोड़कर एक मेरी शरणमें आ जा |” 
इसीका नाम 'आत्मनः नितरां क्षेपः' है। इतना ही 
नहीं, गीता और भागवतमें अर्जुन और भगवानके चरित्र 
एबं उन दोनोंके वचन ऐसे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि 
दोनने स्वधर्मत्यागपुरःसर एक दूसरेका स्वीकार किया है। 
गीतामैं-- 


यक्षायहासारथमसस्कृतों इसि 
विहारदाय्यासनभोजनेचु 
और श्री भागवतमे -- 
मर्माण्युदाररुचिर सित शोभितानि 
हे पार्थ हेऽ्जुन सखे कुरुनन्दनेति । 
सअस्पितानि नरदेल हुदिस्एशानि 
खानु लुरम्ति हृदय मम माधवस्य ॥ 
( १।१५।१८ । 
बन्धुरूपिणा । 
(१।१०५। ०५) 
--इत्यादि अर्जुनके वाक्य हैं । इनसे दोनोंका गहरा 
प्रम और परस्पर स्वीकार प्रतीत होता है । इसलिये कुछ 
अंशमें ऐक्य भौर प्रेमप्रकर्ष के होनेसे अर्जुन केवल मर्यादा 
प्रपत्तिका उदाहरण नहीं है | 
केवल मर्यादाप्रपत्तिका उदाइरण विभोषण दै । 
विभीषणने अपने धर्मोका परित्याग नहीं किया है और न 
श्रीराधयने ही अपने धर्मोका परित्याग किया है ! 
विभीषणने श्रीरामचन्द्रका परिहास किंबा असत्कार भी 
नहीं किया है और न श्रीरामचन्द्र बिभीषणके सारथी बने 
हैं और न दिव्याशत्रोंकी अपने ऊपर सहनकर अपनेसे 
भी विशेष विभीषणकी रक्षा की है। विभीषणके कर्तव्यको 
स्तयं करके उसको महत्त्व दिलानेका कार्य भी श्रीराम- 
चन्द्रने नहीं किया है ! प्रत्युत विमीषणने लङ्काका 
राज्य ग्रहण किया और प्रभुने विभीषणसे रावणकी रहस्य 
बाते जानकर युद्धमें सुमीता भी कर हिया, ये प्रेमसन्देहा- 
स्पद हेतु दोनॉमे मिल सकते हैं। इसलिये दोनोंमें पूरा-पूरा 
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आत्मनिक्षेप और प्रेमप्रकर्ष न होनेसे; और आनुकूल्य तथा 
प्रातिकूल्यवर्जनका निर्वाह दोनेसे विमीघण केबल मर्यादा- 
प्रपत्तिका उदाहरण है । राज्यामिषेक होनेके बाद 
विभीषणको भगवानले विदा कर दिया और वह खुशी- 
खुशी चला भी गया, और जानेके बाद भी विभीषणके 
किसी व्यवहारमै परिवर्तन न होने पाया । ये केवल 
मर्यादाके लक्षण हैं! अतएव विमीषणकी प्रपत्ति मार्यादिक 
प्रपत्ति है और अर्जुनकी मर्यादापु्ि प्रपत्ति है । 


इन दोनो प्रपत्तियासे पृथक्‌ अनुग्रह (पुष्टि) लब्धप्रपत्ति 
है और यही भगवानको भी प्रिय दै । अनुप्रहलन्ध प्रपत्तिमें 
अनुग्रहके सिवा अन्य साधन हेतुभूत नहीं होते और प्रपत्ति 
होनेक्रे बाद भो आनुकूल्य सङ्कल्पादि साघनौका नियम नहीं 
होता, कभी हो भी जाय, कहां नहीं मी | प्रत्युत कमी- 
कभी तो आनुकूस्यादि साधनोंका एकदम परिवर्तन दो 
जाता है । प्रपन्नकी इच्छाके आगे भगवानकी इच्छा 
नहीं चलती । भगवानको प्रपन्नकी अनुकूलता देखनी 
पड़ती हे । उसके प्रातिकूल्यको बचाना पडता है । 
भगवान्‌ और प्रपन्न दोनों अपने-अपने धर्मोका परित्याग 
करके घर्मीका ( एक दूसरेका ) दृढ स्वीकार करते हैं । 
दोनोंका परस्पर आत्मनिश्चप रहता है । अतएव ऐक्य 
और प्रेमप्रकषे रहता दे । इसलिये इस प्रपत्तिका नाम 
पृथक्‌ शरणमार्ग है । यह आत्मनिवेदन परस्परका है । 
इसलिये नवधा भक्तिके आत्मनिवेदनसे यइ एकदम जुदा 
है । और यहो प्रपत्ति हमारे गीताके ठाकुरको हृदयसे 
सम्मत है । 


भगबद्वौताम कर्म, शान और भक्तिका फलसहित उपदेश 
करके १८ वे अध्यायके अन्तमं अनुप्रहलब्ध प्रपत्तिका ८ 
शाकोसे उपदेश देना प्रारम्भ किया है । और अन्तमें ६५बे 
इडोकमें तोमूर्ण प्रपत्तिका निरूपण कर ही दिया । गीता- 
के कर्म, शान) भक्तिका भगवदुपदेश गुह्य धर्मका उपदेश 
हे । मार्यादिक प्रपत्तिका उपदेश गुह्यतर हे ओर अतुग्रइ- 


लब्ध प्रपत्तिका गुह्यतम उपदेश है। “भक्त्या मामभि जानाति? 


इस ५५ वें इलोकपर्यन्त सारी गीतामं प्रायः गुह्य धर्मका 
निरूपण है । और 'सर्वकर्मोण्यप सदा कुर्वाणः? यहे 
लेकर 'इति ते शञानमाख्यात॑ गुझाद्‌ गुह्मतर मया’ इस ६२ 
, यें इलोकषर्यन्त मार्यादिक प्रपत्तिरूप गुझतर समशका 
उपदेश किया है । और सर्वोस्तमे “सर्वधमीन्‌ परित्यज्य’ 
इत्यादि ६५ वें इकोकमे पूर्ण प्रपत्तिरूप गुह्यतम वस्तुका 


उपदेश दिया है। सो भी परोक्ष रीतिसे । क्योकि प्रत्यक्ष- 
मं जिस अर्जुनको उपदेश दे रहे हैं वह उस प्रपत्तिका 
अधिकारी ही नहीं है । 

सर्वंभर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं पारणं अज । 


-इस इलोकके भाष्य और टीकाओंमें अनेक विद्वान्‌ 
अथपरिवतन करनेका कष्ट करते हैं किन्तु वह अर्थ 
भगवदाशयगोचर नहीं है । बह अर्थ यदि मान छिया 
जाय तो निरथक लक्षणाओंका ढेर लग जाय! यदि 
उसी भअथको कहना भगवदभिमत होता तो स्पष्ट उन्हीं 
अक्षरांमें कहना क्या भगवानको नहीं आता था १ अतएव 
यथाश्रुत अर्थ ही भगवानको अभिमत हे । और इस तरह 
स्पष्ट रीतिसे कहनेम भगवानका आशय ही कुछ और है 
और वह आशय आचार्योने अपने एक इलोकमें स्पष्ट कर 
दिया है-- 

न्यासादेशेषु भमंत्यजनवचनतो ऽकिञ्ज नाधिकियोर्ता 
कापेण्यं नाळूसुक्त तदितरभजनापेक्षणं नो व्यपोढम्‌ । 
दुःसाध्येच्छोचमौ वा क्रचनुपशमितावन्यसम्मेछने दा 
नझारून्याय उक्तम्तदिह म विहतो धर्म आशादिसिद्ध: ॥ 

“सर्वधर्मान्‌ _ परित्यज्य’ इस प्रपत्तिके उपदेशमें जो 
सर्वधर्म त्याग करनेकी आज्ञा दी गयी है, इससे भमवान- 
की ही आशाएँ जो अन्यत्र धर्माचरणके विषयमे हुई हैं 
उन सबका बाध होता है । भगवानका प्रादुर्भाव धर्म- 
रक्षार्थ माना गया हे और गीतामें बहुत-सी जगइ आपने 
धर्माचरण करनेका उपदेश दिया है । अब जो यह 
“मरवेधर्मान्‌ परित्यज्य? सबसे अन्तिम आशा हुई है इसने 
उन सब आशाओंको मटियामेट कर दिया है; यद्द प्रश्‍न 
यहाँ उपस्थित होता है और यह ठीक भी है, एक जगह 
धर्म करानेका आग्रह और दूसरी जगह उसके त्यागकी 
आशा देना यह कया बात हुई ! 


इसके उत्तरमें आचार्याने पाँच कारणोंका निर्देश 
किया है | 'अकिञ्चनाघिक्रिया उक्ता” से लेकर “त्रझाखन्याय_ 
उक्तः? पर्यम्त | सबसे पहला कारण यह है कि सब धर्म 
उनके अधिकारानुसार निर्माण किये गये हैं। घर्मके द्वारा 
ही सबका उद्वार होता है, यह सही हे; किन्तु उन सबमें 
अधिकार नियत हैं। जगतूमें ऐसे बहुत-से मनुष्य विद्यमान 
हें जिनकी प्रभु ( घर्मा) को छोड़कर धर्मोपर श्रद्धा ही 
नहीं जमती । इस आशयके अभियुक्तोंक वचन भी हं-- 
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सन्ध्यावन्दन अक्रमस्तु भवते भो खान तुभ्यं नमो 
हे देवाः पितरश्च तपंणविधो नाई क्षमः क्षभ्यतास्‌ । 
थत्र कापि निषध यादवकुलोत्तसस्य कंसद्वियः 
सार स्मारमघं हरामि तदल मन्ये किमन्येन मे ॥ 


इनका कहनेका आशय है कि भगवदासक्त प्रेमी पुरुषको 
धर्मोसे कुछ मतलब ही नहीं रह जाता । अब कहिये कि 
ऐसे पुरुषका किसी धर्में भी अधिकार रह जाता है 
क्या ! कितने ही अधिकारविरोषके पुरुष कहने लगेंगे 
कि इस तरह सब धर्मोमें अश्रद्धा रखनेवाला अवश्य 
नरकमें जाने लायक है । किन्तु इसका मर्म उनसे नहीं 
पूछा जा सकता । इसके विषयमें तो उसकी माता किंवा 
प्रिय पितासे पूछा जाय कि 'तेरा पुत्र नरकमें जाता है, 
बोल अब क्या करें ।' मैं समझता हूँ कि प्रियता ऐसी 
वस्तु है कि वह विधिकी परवा नहीं करती । प्रिय 
मनुष्य अपने प्रियके बचावका कोई-न-कोई उपाय हंद 
निक्रालता है । यह तो असर्वज् और असमर्थकी बात है | 
और जो समर्थ और सर्वश हैं उनका फिर कहना ही क्या 
है । भगवान्‌ सर्वश हैंश समर्थ हैं और सब जीवमातरके 
“प्राता घाता पितामहः? हैं । उनके वाक्य हैं कि जिनका 
कोई भी सहारा नहीं है उनका मैं आश्रय हूँ ।” 

तेषामहं समुद्धता सत्युसंसारसागराद्‌ । 

अवामि नखिरात्‌ पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्‌ ॥ 


इससे अकिञ्चन पुरुषोंके लिये प्रपत्ति है । अतएव 
“सर्वघमान परित्यज्य’ इसमें उनका अधिकार दिखाया 
गया है ! 


अथवा स्त्नान किये बिना जसे घमकार्य नहीं हो 
सकता, अतएव स्नान धर्मकायँका पूर्वाङ्ग हे; बसे ही 
निष्किञ्चन हुए बिना प्रपत्ति होना दुष्कर है अतएब 
कार्पण्य (दन्य) प्रपत्तिका पूर्वाङ्ग है । और "सर्वधर्मान्‌ 
परित्यज्य? कहकर देन्यका उपदेश किया है । प्रपन्नके लिय 
दैन्य अपेक्षित है । किंवा मगवानसे अन्य और भगवान्‌ 
दोनोंका भजन और अपेक्षणकी मनाइी की गयी है । अन्य 
भजन किंवा भगवद्भक्ति रही आवेगी तो कुछ-कुछ भरोसा 
और मान बना रहेगा और उनसे अपेक्षा रखना भी बना 
रहेगा | ऐसी अवस्थामे आत्मनिक्षेप और मगवतूस्वीकार 
पूरायूरा न इले पावेगा । इसलिये 'सरबंघर्मान परित्यज्य' 
कहकर भगवदितरके भजन और अपेक्षाको हटाया है । 


काया य्या य्य 


अथवा इसी बहानेसे अन्याभ्रयको दूर रखनेके छिये 
ब्रझाख्रका स्वीकार किया और बॅच गये किन्तु राक्षसोको 
रहाख्रपर उतना विश्वास न रहा, अतएव रस्से वगैरहसे 
भी उन्होने हनुमानजीको बाँधा । तब ब्रह्माने हनुमान: 
जीको छोड़ दिया | यह कथा राभायणमें प्रसिद्ध हे । 
इसो तरह यदि प्रभुका स्वीकार करनेपर भी अन्य धर्मोका 
आचरण भी करते रहें तब ब्रह्माखन्याय हो जाता है, 
अर्थात्‌ भगवानकी प्रपत्ति उसका परित्याग कर देती है। 
यह बात समशानेके लिये ही प्रभुने “स्वधर्मान्‌ परित्यज्य 
मामेकं शरणं व्रज? यह आज्ञा की है । अतएव मागीन्तर 
दोनेसे आज्ञादिसिद्ध धर्मोका बिरोध नहीं होने पाता। 
प्रपत्तिके विशेषकी समझ चाइनेत्रालोको 'न्यासादेहा 


ग्रन्थ देखना उचित है । 


जिस दिन श्रीकृष्णकी दृढ प्रपत्ति ( स्वीकार ) प्रण 
की उसी दिन यह जीव कृतकृत्य दद चुका | 

'तेषामइईं समुद्धता स्युसंसारसागरात्‌ । 

भवामि मचिराश्पाथं मय्यावेशित चेतसाम्‌ ॥' 

“अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा झुचः ॥' 

थे यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ ।' 

-इत्यादि प्रतिज्ञाओंके अनुसार जीवका उद्धार भगवान- 
का कर्त्तव्य रह गया । अत्र उसमें जीवका कर्तव्य कोई 
नहीं. रह जाता और अविश्वास रखनेक्री भी बिल्कुल 
आवश्यक्ता नहीं दे, क्योंकि भगवान सत्यसङ्कल्प हैं । 
'्रझान्नचातकौ भाव्यो? ब्रह्मात्र ओर चातकका विचार 
रखना चाहिये । प्रपन्नके लिये अनन्यता ओर विश्वासका 
परित्याग करना विषके समान हानिकारक है। 

अजिश्वासो न कशब्यः सर्वथा वाधकस्तु सः । 


अब यहाँ एक प्रश्‍न यह हाता है कि यदि प्रपत्तिमात्रसे 
जीवका उद्धार हा चुकता है और फिर उसका कोई 
कतव्य नहीं रहता तो फिर भगवत्सेवा, भगवज्ञामजप, 
स्तोत्रपाठ आदि क्यों करने चाहिये ! और भगवदाशा- 
सिद्ध वर्णधमंका पालन भी व्यर्थ है। 


ठीक हैं, ये सब नहीं करने चाहिये । और प्रपत्तिमार्ग- 
में यह सब उस दृष्टिसे किये भी नहीं जाते । यह ठीक 
है कि प्रपतिसमनन्तर ही उसका उद्धार हं चुका, वह 
कृतकृत्य हो चुका । अब उसका अपने उद्धारके लिये कोई 


# भक्ति और प्रपशिका स्वरूपगत भेद # 
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कर्तव्य नहीं रहा । तो अब यह प्रश्न रहता है कि फिर 
उसे करना क्या चाहिये ! प्रपत्तिके समनन्तर ही मनुष्य 
निइवेष्ट हो जाय किंबा मर जाय, यह तो उसके हाथमें है 
नहीं, क्योंकि “प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति’ । किसी तरह 
जीवनकाल तो बिताना ही पडेगा; कालक्षेप तो करना ही 
होगा । बस, कालक्षेपके लिये भगवत्परिचर्या, भगवज्ञामा- 
वृत्ति प्रभृति करते रहना सुन्दर उपाय है और लोकिक्रा- 
सक्तिको बचानेके लिये अपेक्षित आशासिद्ध वणधमका 
भी पालन करते रहें तो हानि नहीं और ये सब अनवसरमें 
किये जाते हैं। इस तरह प्रपन्नका भगवत्स्वीकार और 
आत्मनिश्षेप पूर्ण हो जाता है ! ये बातें भी हमने असमर्थ 
जीवकी दृष्टिसे ही कही हैं । 

वास्तवमें तो पूर्ण प्रपन्नका उदाहरण गोपसीमन्तिनी 
हैं। यह तो हम अपने अन्य प्रन्थमें कह ही चुके हैं कि 
श्रीगोपीजनोंके चार यूथ मुख्य हैं। उन सबमें नित्यसिद्धा 
गोपीजन मुख्य एथ भगवदूरूपा दै । ये ही इस मुरूय प्रपत्तिका 
मुख्य दृष्टान्त हैं। स्वामी और स्वामिनियों दोनों एक ही 
( रस ) पदार्थ हैं तब परस्पर स्वीकार और दृद आत्म- 
निश्चेपका ( एकीभावका ) सन्देह करना ता व्यर्थ ही है । 
प्राकस्थ होनेके पहले और प्रत्यापत्तिम तो दोनों एक ही 
हैं पर भूतलपर प्रकट हते ही श्रीगोपोजनोंने प्रभुको 
अपना आत्मनिक्षेप कर दिया, ओर प्रभुने उसी समय 
स्वीकार भी कर लिया, यह 'आत्मानं भूपयांचक्रुः” 
ध्यद्यज्ञनादशनीयकुमारलीलौ' इत्यादि प्रकरणोंमें सूचित है । 

स्पष्ट आत्मनिक्षपक पूर्व भी श्रीगापीजनोने आज्ञा की 
हें कि “सम्त्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूळं प्राप्ताः? धर्म, 
अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषाथ मनुष्यके मनको 
अपने साथ विशेष करके सी लेते हैं। इसलिये मोक्ष 
( आत्मज्ञान )-पयम्त ये सब विषय सामान्य हैं । अतएव 
श्रीगोपीजन कहती हैं कि हे पुरुषोत्तम ! हम इन मव 
विषयोंका वासनासहित ( सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य ) परित्याग 
करके आपके चरणतलमं आयी हैं । यहाँ भी पूण स्वीकार 
और इढ्‌ आत्मनिक्षेप है ही ! 

अच्छा, जब मगवानने दाढखंपरीक्षार्थ स्त्रीधमका 
उपदेश किया; तब भी उसका उत्तर स्वामिनी देती हैं 
किन 

बत्पत्यपस्यसुहदासनुइत्तिरङ्ग 

स्रीणां स्वधर्म इति धमविदा त्वयाक्तम्‌ । 
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अरस्वेवमेतदुपदेशपदे स्दयोशे 
प्रेष्ठो भवांस्तनुदधता. किल बन्धुरात्मा ॥ 

घमोवलम्बी धर्मोपदेशकोने खिर्योके लिये पति, पुत्र; 
सास, ससुर प्रभृतिकी सेवा करना ही धर्म कहा है और 
आप भी ऐसा ही उपदेश दे रहे हैं, किन्तु ये सब 
व्यर्थ प्रयास हैं, क्योकि न तो हमारी शास्त्रसे पहचान है 
और न धर्मसे | किन्तु यह अवश्य जान रही हैं. कि आप 
घर्मसामान्यके पण्डित हैँ, न कि धर्मविशेषके किंबा धर्मीके । 
हमारा घमं क्या दे, यह आपने जाना ही नही, अथवा 
जानकर भी आप छिपा गये हैं । अस्तु, प्रपन्नको स्वामीके 
कर्तव्यकी विशेष छान-बीन करना उचित नहीं है। हम तो 
इतना ही समझना ठोक मानती हैं कि आप ही सब 
प्राणीमात्रके अतिप्रिय हैं, रक्षक हैं, और सबके आधार हैं, 
इसलिये सर्वोपदेशोके स्थानभूत अति दुर्लभ और इमारे 
लिये परम सुलभ आपको छोड़कर अब और कहाँ-कहाँ 
पृथकू-एथक्‌ भाव करती फिरें। हम तो अब आपमें ही 
सवंभावसे आरमनिक्षेप करती हैं। आपकी ही सेवाको 
सर्बसेवा जानती हैं। यहाँ अन्याश्रय और अविश्वासका 
सर्वथा परित्याग है । श्रीगोपीजनोंका भगवान्‌ ( धर्मी ) 
के सिवा अन्य किसी घमके साथ कोई सम्बन्ध नहीं था, 
यह बात मुक्तिस्कन्धमें भगवानने ही कही है-- 

ते नाश्रीतश्रुतिगणा 

अव्रततक्षतपसो 


नोपासितमद्दत्तमा: । 

सत्सङ्घान्माखुपागता:ः ॥ 

सर्वसाधनरहित अनेक भक्तोंका निरूपण करते हुए 
उन्हींमें श्रीगोपीजनोंकी भी परिगणना की है, किन्तु उन 
सबसे श्रीगोपीजनोंका स्थान बहुत ऊँचा है। प्रपत्तिकी 
दृष्टसे सत्सङ्ग भी साधन है, धर्मपरिग्रद है। 'सस्सङ्गेन हि 
देतेयाः (११। १२। ३) इत्यादि शोकोंमे निर्दिष्ट 
प्रपन्नोमें सत्संगका परिग्रह विद्यमान था, किन्तु भ्रीगोपी जनों में 
भगवानसे अन्य सत्संगका लेश भी नही था। उनको तो 
भगवत्संगसे हो भगवत्पासि हुई है। अतएव श्रोगोपीजन 
ही पूर्ण प्रपत्तिके पूर्ण दृष्टान्त हैं । 

जिस प्रकार श्रीगोपीजनौनि सर्वधर्मत्यागपुरःसर 
भगवानका स्वीकार और आत्मनिक्षेप किया था उसी प्रकार 
भगवानने भी स्वधमत्यागपूर्वेक श्रीगोपीजनोंका स्वीकार 
किया था । भगवानकी यह प्रारम्मकी प्रतिज्ञा है-- 

तस्ञास्मच्छरणं गोहं सञ्चायं मत्परिग्रहम्‌ । 

गोपाये स्वात्सयोगेन सोऽय मे ब्रत आहितः ॥ 
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और मध्यम भी आपने आशा की है कि “मया परोक्षं 
भजता तिरोहितम्‌ ।' ओर अन्यत्र भी कहा है-- 


ता सन्मनस्का मत्माणा सदर्थे त्यरूलौकिकाः । 


सबसे विशेष तो यदद दै कि भगवानका मुख्य घम 
आत्मारामता है, किन्तु भगवानने उसका भी परित्याग कर 
दिया ओर श्रीगोपीअनोंका स्वीकार किया--'आस्मारामा- 
ऽप्य्रीरमत्‌? । यह मगवत्कृत भक्तस्वीकार आत्मनिक्षेप है । 
भगवानको आत्मनिवेदन करके स्वामिनीवर्ग सबदाके 


लिये कृतकृत्य हो चुका था ! अतएव वे समयका अतिबहन 
करनेके लिये भगवद्गुणगानादि करती रहती थां । यह बात 


श्रीज्कन्नझने इस तरह कही दै - 
गोप्यः कृष्णे वनं याते तमनुद्रुतचेतस: । 
कृष्णलीला: प्रगायन्ध्यो निन्युदुं:खेन वासरान्‌ ॥ 
~नकित 
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यहातक हमने यह प्रपत्तिका संक्षेपसे निरूपण किया 
हे । भक्तिमें अनुग्रह है और प्रेमप्रकर्ष है । तथा प्रपत्तिमें 
भी अनुप्रह ओर प्रेमप्रकष है। दोनोंमें भगवान्‌ ही फल 
हैं। इस दृष्टि दोनों एक हैं, किन्तु केवल साधनाचरणका 
दोनोंमे मेद है। भक्तिमें साधनबिशेषरूप घर्मविदोषका 
भी स्वीकार है; पर प्रपत्तिमे केवल धर्मी ( भगवान्‌ ) का 
ही स्वीकार है, साधनानुष्ठानका नहीं । 

भक्तिमे आनुकूल्यक्रा संकल्प और प्रातिकूल्यका 
वर्जन है, किन्तु प्रपत्तिमै इनका नियम नहीं है! कही दोनों 
हैं, कहीं एक है, और कहां दानों ही नहीं। उपालम्भ- 
लीला; और मानादिलीलाओंमें और श्रमरगीतादिके समय 
प्रातिकूल्थ ही आभासित होता है। यद्यपि प्रपत्ति और 
भक्ति दोनोंहीके विषयमे बहुत वक्तव्य रह गया है, तथापि 
लेखके बढ़ जानेके भयसे आज यदीतक कहकर इस 
विषयको पूण किया जाता है । हरिः औं शम्‌ । 

बह” क्षे 


ज्ञानयोग 


( लेबक--पं ० श्रीविनायक नारायण जोशी “साखरे महाराज ' 


शड्दपारेर चिन्स्यध्वाच्छड्दातेवापरोक्षज्ीः |] 
सुषुतः पुरुषो यहछब्देनेवावबुद्धपते ॥ 


“योग? शब्द सुनते ददी श्राताके मनमे सर्वप्रथम हठ- 
योगकी कल्पना आती दै! परन्तु “योग? शब्दका अर्थ 
हृठयोग नहीं है । “योग? में “युज्‌? धातु हेनेसे चित्तको 
एकाग्र करना, जोड़ना, एकत्र होना इत्यादि इसके अनेक 
अर्थ होते हँ । साधकका जिससे सम्वन्ध होगा, उसी 
सम्बन्घके अनुसार उसकी साधनाको नाम प्राम होगा । 
यदि साधकका मम्बन्ध कर्मके साथ है तो वह कर्मयाग, 
भक्तिसे सम्बन्ध है तो बह भक्तियोग, और जानने सम्बन्ध 
है तो वह शानयोग कहा जायगा । 


निष्काम कमेयोग 


स्वर्गादि फलकी इच्छासे यदि नित्य-नैमित्तिक कर्मले 
सम्बन्ध है तो उस कर्मयागमे मोश्वप्रामि नहीं होती, वे कर्म 
तों कर्ताको स्वर्गादि फल प्राप्त कराकर क्षीण हो जाते हैं । 
किन्तु वे ही नित्य-नैमित्तिक कर्म जब निष्काम बुद्धिसे 
अर्थात्‌ इश्‍वरापंणजुद्धिसे किये जाते हैं तब वे चिनययुद्ध 


करके मोक्ष प्राप्त करते हैं और इसी कारण उन्ह निष्काम 
कमयाग क्रहत हैं । 


निष्काम कर्म क्या असम्भव है? 


किमी मी मनुध्यक लिये निष्काम कर्मका होना सम्भव 
नहीं; क्योंकि 'प्रयोजनमनुद्िश्य न मन्दो तप प्रबतत?--- 
( प्रयोजनके बिना कोई अदना काम भी नहीं होता । ) 
इम म्यायक्रे अनुसार किसी भी मनुष्यमे फलकामनारहित 
किसी कमकी प्रवृत्ति नह हो सकती । स्वर्गादि फलकी 
इच्छा न करके #इबरापणबुद्धिसे कर्म करनेवाले पुरुषके 
मनमें यह कामना होती ही हे कि ईश्वरके प्रसादसे माक्षकी 
प्राप्ति हो; प्रातमोगैश्वयका परित्यागकर स्वदेशक कल्याणक 
लिये दिन-रात आन्दोलन करनेवाले पुरुषके मनमें म्वराज्य- 
प्रातिकी कामना हाती ही है; पितरोंकी कष्टप्रद सेवा 
करनेवाले सुपुत्रको यह कामना होती ही है कि इन 
पितरोकी सेवा करनेसे जो पुण्य प्रास झगा, उससे उत्तम 
व्थककी प्राति हा । तब निष्काम कम क्या हुआ यह प्रश्न 
रद्द ही जाता है ! 


# शामयोग # 
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निष्काम कमेकी सम्भवनीयता 


कोई भी कर्म कामनारहित नहीं होता; यह बात सत्य 
दै । तथापि वेदोंमें जिन-जिन कर्मोका लौकिक फल कह्दा 
गया दै, उन-उन फलोंकी कामनासे जब कर्मारम्म किया 
जाता है तब उस कर्मको सकाम कमे कहते हैं । और 
लौकिक कर्मफलकी इच्छा न कर केवल मोक्षकी 
कामनासे, ईश्वरापणबुद्धिसे जब कर्म किया जाता है तब 
उस मोक्षकी कामनाको “कामना” नहीं कहते, ऐसी 
शाल्जमर्यादा दे । यदि कोई यद्द कहें कि ऐसी ज्ञाखमयोदा 
क्यो है तो इसका कारण यह है कि मोक्षका स्वरूप 
कूटस्थात्मरुप है । आत्मरूप मोक्ष जीवोको नित्य प्रास है । 
मोक्ष नित्य प्राम इनिकै कारण ही आत्मप्रासिकी कामना 
भ्रमरूप है! कर्णको कोन्तेयत्व प्राप्त होनेकी कामना 
श्रमरूप थी; क्योंकि वह तो स्वत:सिद्ध कौन्तेय ( कुन्तीका 
पुत्र ) या। रज्जुसप भ्रमरूप होनेके कारण वह सर्प नहीं 
है । उसी तरह आत्मा मोक्षरूप होनेके कारण मोक्ष-कामना 
कामना नहीं और इस कारण मोक्ष-कामनासे किये हुए कर्मको 
निष्काम कर्म कह सकते है । जीवन्मुक्त पुरुषक अन्तःकरण- 
में प्रारन्धवदा उत्पन्न होनवाली उपदेश करनेकी कामना 
कामना नहीं, इस कारण श्रीकृष्ण अथवा अन्य जीवन्मुक्त 
पुरुषोंके किये हुए. उपदेशादि सब कर्म निष्काम हैं। 
अतएत्र मुमुक्षद्वारा मंक्षिच्छासे किया हुआ कम भी निष्काम 
हो होता है । श्रीविद्यारण्यस्वामीने पश्चदरशीके छठे प्रकरण- 
में पुरुषकी इच्छाको काम कब कहते हैं, इसका निर्णय 
करते हुए लिखा हे --- 


अहृ हारचदाध्मानाबेक कृध्याविवेकसः | 

इद मे स्यादिदं में स्यादितीच्छाः कामशब्दिता:॥२६१॥ 

अप्रवेश्य चिदात्म!नं पृथक्‌ पश्यसहरूकृतिम्‌ । 

इथ्छत्तु कोटिवस्तूनि न बाघों ग्रन्थिभेदतः ॥२६२॥ 

इसका भावार्थ यह टै कि ग्रुद्ध चेतन्यरूप आत्मा 
और अहङ्कार वास्तवम एक दूमरेसे भिन्न हें: अविवेकके 
कारण ये एक ही हैं; ऐसा निश्चय करके मुझ अमुक-अमुक 
वस्तु चाहिये, ऐसी इच्छा ( जीव ) करता है। ऐसी 
इच्छाका काम कहते हैं। आत्मा और अन्तःकरणका 
भेद मालूम हो जानेपर यदि ज्ञानी करोड़ों बस्तुओकी 
मी इच्छा करे तो म्रन्थिमेद हा चुकनेके कारण उसमें 
कोई हज नहीं । क्‍योंकि उस इच्छाको काम नहीं 
कहा जा सकता ।' 


२०३ 


दूसरे, रक्षादि पाषाण ही हैं; किन्तु उन्हें कोई पाषाण 
नहीं कहता; इसी तरह मृतकका अभिसंस्कार करते समय 
घड़ा फोड़नेके लिये जो छोटा-सा पत्थर लिया जाता है, 
वह वास्तवमे होता तो पाषाण ही है, किन्तु उसे पाषाण न 
कहकर 'अईमा' कहनेकी श्रेष्ठ छोगोंकी रूढ़ि है । अतएव 
कोई भी कम सकाम होनेपर भी उपयुक्त कारणोंसे मोक्षकी 
कामनासे किये हुए कमको निष्काम कर्म कहनेकी शाखो 
की प्रथा है। अतएव निष्काम कर्मयोग सम्भव है । 


भक्तियोग 


निण्कोम कर्मयोगक विषय जे. ऊपर विचार किया 
गया, उसीके अन्दर भक्तियोग भी है। नामस्मरण, 
चिन्तन; ध्यान; धारणारूप जो भक्ति दै, वह भी एक 
मानसिक कम ही है । इसी कारण वह निष्काम कर्मयोगके 
अन्तबूत हे। जिस तरह निष्काम कर्म अन्तःकरणकी 
झुद्धिका हेतु है, उसी तरह इश्वरभक्ति अम्तःकरणकी स्थिरता- 
का हेतु है। जब अन्तःकरणकी शुद्धि और स्थिरता होती 
है तब आचायद्वारा महावाक्यका उपदेश लेनेपर जीव- 
अ्रह्मेक्य-फलरूप ज्ञान उत्पन्न होता हे । यद्यपि महावाक्य 
सुननेसे शम्दशक्तिसे ही ब्रह्मात्मेक्य-श्ञान उत्पन्न होता हे, 
तथापि अन्तःकरण यदि शुद्ध और निश्चल न हो तो उस 
आनसे मोक्षरूप परमानन्दकी प्राप्ति नही हो सकती | 
अतएव सबप्रथम मुमुक्षु निष्काम कर्मयोग और भक्तियोग 
दोर्नोका अनुष्ठान करनेकी आवश्यकता है । 


अम्तः्करणकी शुद्धि और निश्चलता प्राप्त होनेके 
बाद जीव-्रहेक्य-शानक प्रासिके दिये-- 
तद्विज्ञानाथ स गुरुमेवाभिगच्छेत्‌ 
समित्पाणिः ओोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्‌ । 
इस वदाज्ञाके अनुसार मुमुक्षुको हाथमे समिध 
लकर त्रिय त्रझनिष्ठ आचार्यकी शरणमें जाना चाहिये । 


मुमुक्षुंक शरणमे जानेपर ब्रह्मनिष्ठ गुरू शिष्यको 
'तत्वमसि” महावाक्यका उपदेश करते हें । इस वाक्यमें 
“तत्‌? पदका अर्थ है ईश्वर और "त्व? पदका अर्थ है जीव | 
इन दानों पदोंके अथको लेकर 'असि' पदले उनका एकत्व 
मानें ता अल्पज्ञ अल्पशक्ति जीव और सर्वश सवेशक्ति 
इंश्वरका ऐक्य होना सम्भव नही । किन्तु जब पोका 
अर्थ लेनेपर वाक्यार्थ अनुभवके विरुद्ध होता है तब लक्षण- 
से पदोंके अर्थको प्रहणकर जुद्ध ब्रह्मके साथ कूटस्थरूप 
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क योगीश्वरं शिर्ष वन्दे बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


टी. 


चाका 


शुद्ध जीवका एकत्व मान लें। इससे मुमुक्षुको श्रवण- 
कालमें जो आपाततः जीव-ब्रह्ञात्मैक्यका विश्वास हुआ 
रहता है, बह दृढ़ हो जाता है। अतएब मह्दावाक्यक्रे 
श्रवणसे जो अके आत्मत्वसे शान प्रत्यक्ष होता है उस 
ज्ञानसे मुमुश्चु संसारमुक्त होकर अझरूप परमानन्दको प्रास 
होता है अर्थात्‌ परमानन्दरूप हो जाता है । 

शेका--यहाँपर यह शंका हो सकती है कि यदि हम यह 
मान लें कि 'तत्त्वमसि? आदि महावाक्‍्योंसे ही ब्रझापरोश्न 
शान हो जाता है, तब “यतो वाचो निवतन्ते अप्राप्य मनसा 
सह? इत्यादि वेदवाक्योसे विरोध होता है। वाणी परमा- 
त्माके स्वरूपका प्रतिपादन करती हुई, परमात्मस्वरूपको 
न पहुँचकर मनके साथ वापस आ जाती है अथोत्‌ वाणीसे 
परमात्माका बर्णन होना सम्भव नहीं। इसी तरह “वदू 
वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते तदेव श्रह्म त्वे विद्धि!- 
केनके प्रथम खण्डमें कहा गया है। वाणीके उपादानभूत 
खप्रकाशमान परमात्माका प्रकाश अर्थात्‌ ज्ञान लेकर शब्दके 
स्थानमे जड पदार्थको प्रकाशित करमेकी शक्ति प्रास हुई 
है! दीपकके स्थानमै जड पदार्थ प्रकाशित करनेकी शक्ति 
जैसे दीपोपादानभूत अभिकी है, बैसे ही शब्दके स्थानमे 
पदार्थ-प्रकाशनकी शक्ति इाब्दोपादानभूत स्वप्रकाहमान 
अर्थात्‌ शानरूप परमात्माकी हे । जब ऐसी बात है तब-- 

येनेदं जानते सवै तस्केनान्येन जानताम्‌ । 


(प० प्र० ३।?७) 


अर्थात्‌ जिसके योगसे सब प्रकाशित होता है उम 
ब्रह्मको ब्रह्मके अतिरिक्त जड पदारथाके द्वारा क्या प्रकाशित 
किया जा सकता है? कदापि नहीं । श्रीज्ञानेश्वर महाराजजी 
कहते हैं-- 
सूर्याचेनि प्रकारो । जे कांहीं जड आभासे ॥ 
तेणें तो गिवसे । सूयूं कायी? 
( अ० प्र ५ ओ० १४} 
अर्थात्‌ सूर्यके प्रकाशसे जो सब जड पदार्थ प्रकाशित 
होते हैं, उन जड पदार्थोंसे क्या सूर्य प्रकाशित किया जा 
सकता है ! कभी नहीं | 
इस सम्पूर्ण विवेचनसे यह मालूम हुआ कि लौकिक 
शब्दोसे तो नहीं, परन्तु वैदिक शब्दोंसे भी अह्मशान होना 
सम्भव नहीं । तब तो वैदिक शब्द “सत्यं ज्ञानमनन्तं त्रझ' 
इत्यादि साधारण वाक्य हों अथवा 'तश्वमसि’ आदि 
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महावाक्य हो, एकदम शान्दोसे अहझशान दोना सम्भव नहीं, 
ऐसा सिद्ध होता है | किन्तु आप कहते हैं कि आचार्यद्वारा 
तत्वमसि आदि बेदवाक्याँसे मुमुक्षुको त्रझ्मका अपरोक्ष शान 
हो जाता है । यह केसे ? 


समाधान--किसी मनुष्यको यदि अपने मुँहके होनेकी 
बातपर विश्वास हो जाय तो भी उसे स्वयं अपना ही प्रे 
आरसी आदि उपाधियोंके बिना कभी नहीं दिखायी दे 
सकता । अथवा चक्षुरिन्ब्रियसे जो अग्राह्म अत्यन्त सूक्ष्म 
जन्तु हैं; उसका शान सूकष्मपदार्थद्शक वूरबीनके बिना 
होना सम्भव नहीं । दूरत्रीनकी सहायतासे उस सूक्ष्म जन्तु- 
का औपाधिक स्थूलत्व मालूम कर उसका शान प्रास किया 
जाता हे । दृश्य पदार्थोंके विघयमें यह बात सबकी मालूम 
है | ब्रझ--आत्मा तो निरवयव, अरूप, निर्गुण है, इस 
कारण आरसी अथवा दूरबीनकी सद्दायतासे किसी भी 
इन्द्रियके द्वारा उसका आह्म होना सम्भव नहीं । पञ्चः 
शानेन्द्रियाँ तो अपने-अपने उपादानभूत आकाशादिके 
गुणोंका अर्थात्‌ केवल झाब्दादि विपयोका शान कराती हैं । 
आत्मा नियुंण हे. अतएव किसी भी झानेन्द्रियसे उसका 
ज्ञान नहीं हा सकता | इन्द्रियोके सन्निकट होनेपर किसी 
पदार्थका प्रत्यक्ष शान हाता है; ऐसा नेयायिक मानते हैं । 
परन्तु कुछ पदार्थोका 'ददामस्त्वममि? क अनुसार दाब्दोंसे 
ही प्रत्यक्ष शान हाता हे । इन्द्रियके सान्निध्यके द्वारा 
अथवा झब्दद्वारा अन्तः्करणकी वृत्ति जेयपरसे अशानके 
आवरणको दूर करती है और अम्तःकरणम्थित आत्म 
चैतन्यका आभास उस-उस आन्ममिन्न जड पदार्थको 
प्रकाशित करता टे अर्थात्‌ आवरणका नाश हा जानेकै बाद 
अन्तःकरणकी वृत्ति ज्ञेय पदार्थके आकारकी हो जाती है । 
उसीके साथ वृत्तिमे आया हुआ आग्मज्ञानक्रा आभास 
ही उस पदार्थके आकारका हो जाता है, जिससे उस पदार्थ: 
का ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं । 

दुका---हॉ, यह तो इम समझ गये कि जड पदार्थका 
शान अन्तःकरणकी बृत्तिमे होता है । परन्तु आत्माका शान 
इन्द्रियो अथवा शब्दकी सहायतासे हाना कैसे सम्मब है! 


समाधान--मुख्य शंकाका समाधान समझनेके लिये 
अन्तःकरणकी जैसी भूमि तैयार होनी चाहिये, वैसी तैयार 
होनेके लिये दी जड पदार्थके शानकी प्रक्रिया ऊपर कही 
गयी है । उसमें मुख्य रहस्य यद है कि आत्मभिन्न जड 
पदार्थको वृत्ते व्यामक्रर आभासके तदाकार हुए बिना 


क झामयोग ॐ 
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जननी जननी कम फल पिता roi po 


जष्ट पदार्थका शान होना सम्भव नहीं। अन्तःकरणकी 
बृत्ति जो पदार्थमें व्यास होती है, उसे वृत्तिब्याप्ति कहते हैं । 
और अन्तःकरणकी बृत्तिम जा चिदाभास रहता है उसे 
शाखकी भाषामें “फळ कहते हैं। उस आभासकी जड 
पदार्थमें जो व्याप्ति है, उसे फलव्याति कहते हैं। कहने- 
का तात्पर्य, जड पदार्थका ज्ञान होनेके लिये दृत्तिव्यामि 
और फल्व्याप्तिकी आवश्यकता है | इन दोनों व्याप्तियोंके 
बिना जड पदार्थका जान द्वाना सम्भव नहीं । परन्तु ब्रह्म--- 
आत्मा जड नहीं है, स्वप्रकाशमान हैं तथा उसके ऊपर 
अनादि अविद्याका आवरण है । अत्र अन्तःकरणकी वृत्तिक 
द्वारा उम आव्रणक नष्ट होनेपर अर्थात्‌ पूर्वोक्त निष्काम 
कर्म और निष्काम भक्तियोगक द्वारा शुड और स्थिर हुए 
अन्तःकरणमें, अन्तःकगणस्थित ब्रह्मात्मचैतन्यकी सचि- 
दानन्दरुपसे सहज अभिव्यक्ति होती हैं। इसीका ब्रह्मा- 
परोक्ष ज्ञान कहते हे । प्रकाशमान सूर्य जब बादलौंसे 
आच्छादित रहता है तब यथाथरूपमं नहीं दिखायी पड़ता । 
वादलके कारण सूर्यदशन नहीं होता, यह सूयके हा 
सामान्य प्रकाशसे माठूम होता हे- परन्तु बादलके आच्छा- 
दनके द्वारा सूर्के यथार्थ खरूपका भान नहीं होता। हवा 
चलनेसे बे बादल जब दूर हा जाते हे तब सूर्यका स्पष्ट 
दर्शन हाता टैँ। उस समय लोक-व्यवहारमे यह कहा 
जाता है कि हवाने सूयदशन कग दिया। किन्तु वस्तुतः 
दवाने केवल बादलोंका दूर किया, सूयको तैयार नहीं 
किया । श्रीशानेश्वर महाराजने गोताके १८ वे अध्यायके 
५५ वे श्वाककी व्याख्यामे दो-तीन दृष्टास्त देकर इसी 
सिद्वान्तको बतलाया हे 

वारा आभारचि फेडी । वांचूनि सूर्यातें न घड़ी । 

का हातु बावुली घाडी । तोय न करी ॥ १३३१ ॥ 
तैसा आरमदरशनी आडलु । असे अविद्येचा जो मळ! 
लो शाख नाशी येरु निमंलु। मी प्रकाशे स्वये ॥ १२३२ ॥ 
म्हणोनि आधवींचि शास्त्रे अविद्या विनाशाची पात्रे । 
वांचोनि न होती स्वतंत्रे। आश्मजोधी ॥ १२३३ ॥ 

अर्थात्‌ हवा बादलोंके आवरणमात्रको दूर करती हैं। 
सूर्यको तैयार नहीं करती। अथवा पानीपर जमी हुई 
काईको एक किनारे कर देती है, वह पानीको तैयार नहीं 
करती, पानी तो काईके नीचे रहता है | 
इसी प्रकार स्वप्रकाशानन्द आत्माका शान होनेमें 

प्रतिबन्धक जो अविद्याका मल है, उस मलका नाश शास्त्र 


करते हूँ | हे अर्जुन! उस मलका नाश होनेके बाद 


अत्यन्त निर्मल अन्तःकरणमें खप्रकाशमान परमात्मा स्वतः 
ही अभिव्यक्त होता है । अजुन ! सब शास्त्र केवल अविद्या- 
का ही नाश करनेवाले हैं। यथार्थ आत्मबोध करा देना 
आाखके हाथकी बात नहीं है। 


इसी उद्देश्यसे समन्वया धिकरणमें-- 


अविद्याकल्पितमेदनिबवृशिपरत्वाच्छाखस्थय । न हि 
शास्त्रमिदन्तया चिषयभूत बहा प्रतिपिपादबिषति किं 
तहि? प्रत्यगात्मत्वेनाविषयतया प्रतिपादयदविद्याकल्पित 
वेद्यवेद्त्वेदना दिभेद्मपनयति । 


ऐसा कद्दा गया दै । इसका अथ है कि क्रगवदादि 
शास्र सश्चिदानन्द अझको 'इदंत्वसे' अर्थात्‌ अङ्कुली- 
निर्देश करके जिशासुकों नहीं दिखाते कि यह ब्रह्म है । 
जीवके लिये आत्मरूप अविषय होनेसे ब्रह्मके प्रति उसमें 
अविद्याकल्पित वेद्यवेदितृवेदनादि भेद उत्पन्न हो जाते 
हैं जिससे वह ब्रहासै दूर हों जाता है, इसलिये शास्त्र 
केबल अविद्याकल्पित मिथ्या भेद-प्रतीतिका नाशभर करते 
हैं । कल्पित भेद निवृत्त हो जानेपर महावाक्यके श्रवणसे 
स्वप्रकाशमान ब्रह्म आत्मत्वसे अन्तःकरणमें अभिव्यक्त 
होता है । इसीका नाम ब्रह्मापरोक्ष शान है। 


इस सम्पूर्ण विवेचनसे ऐसा मानम होता है कि क्या 
वेदवाक्य अथवा क्या अन्य शास्त्र, किसीके द्वारा साक्षात्‌ 
आत्मज्ञान होना सम्भव नहीं । तत्र शास्त्रोका उपयोग क्या 
है ! ऐसा यदि कोई कहे तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि 
ब्रह्म स्वप्रकाशमान है, सब जीर्वोका आत्मा है; उसीके ज्ञानके 
आश्रयपर सब लौकिक और वेदिक व्यवहार चलते हैं, 
फिर भी जीर्वोक्रे अन्दर सच्चिदानन्दअह्मरूप आत्मा है, 
एसा ज्ञान नहीं होता; अतएव बह मानना होगा कि 
स्वप्रकाशानन्द आत्माके ऊपर अविद्याका आवरण दै । उस 
आवरणका नाश गुरुद्वारा वेदान्तमहाबाक्य सुननेसे ही 
होता है, दूसरे किसी उपायसे नहीं होता। इसी कारण 
उपनिप्रदोंका ऐसा सिद्धान्त है कि आचायद्वारा महावाक्य 
सुननेसे ब्र्मात्मेक्य अपरोक्ष शान होता है। अवश्य ही 
वेदवाक्य त्रझको अङ्कुलीनिर्देश करके सामने दिखा नहीं 
देते । इसी अर्थमें “यतो वाचो निवसन्ते’ आदि श्रुतिने 
कहा है। परन्तु अन्तःकरण यदि अत्यन्त शुद्ध हो तो 
वेदान्तमहावाक्यके द्वारा उसमें ब्रह्मस्वरूपकी अभिव्यक्ति 
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* योगीश्वरं शिख बन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


होती है | इसीका “श्यते त्वम्यया बुद्धया” ( तीव्र बुद्धिसे 
देखा जाता है ), 'मनसैवेदमासतब्यम्‌? ( मनसे प्राप्त होता 
है ), आदिके द्वारा रतने प्रतिपादन किया है। यही 
तुम्हारी दांकाका समाधान है । 


इन सब बातोंका मतलब यह हे कि मुमुक्षुको आत्म- 
ज्ञान प्रात करनेके लिये कुछ करनेकी आवश्यकता नहीं 
होती, आत्मा तो प्रतिक्षण अन्तःकरगमें अभिव्यक्त है । परन्तु 
बुद्धिके अन्दर भेदकी सत्यताका निश्चय है । इम प्रतिबन्धके 
कारण जीवको स्वच्छ आत्माका शान नहीं । जबतक उस 
स्वच्छ आत्माका ज्ञान नहीं होता, तबतक जीवके संसारसे 
मुक्त होनेकी सम्भावना नहीं । इस कारण भगवान्‌ शंकरा- 


ण 


चायने गोताके १८ वें अध्यायके ५० वें ककी व्याख्या 
के अस्तमें-- 

तस्माज्‌ ज्ञाने यक्षो न कतंब्य: किं स्वनाह्मबुद्धि- 
निबृत्तावेव, तस्माज्‌ ज्ञाननिष्ठा सुसम्याचा । 


--कहकर यह बतलाया है कि निष्काम कर्मयोग, 
भक्तियोग, अष्टांगादि याग, ध्यानादि अनन्त योग इत्यादि 
सब तरहके योग शानयोगके ही अंग हैं। इन अंगोंकी 
सहायतासे आत्मस्वरूप शानके प्रतिबन्धक्र अशानावरणको 
दूर करना चाहिये ओर गुरुद्वारा प्रास महावाक्यकी सद्दायता- 
से ्रझका अपरोक्ष शान प्राप्त करना चाहिये और मुक्त होना 
चाहिये । यही वेदिक इाब्दोंद्वारा अपरोक्ष ज्ञानोस्पत्तिकी 
प्रकिया है जो संशेपसे यहाँ कही गयी है । 


od 


सम्पूर्णं योग 


( लेखक--पं० श्रीपाद दामोदर सातवळेकर ) 


चीन ऋषि-मुनियोद्वारा जा धम 
मानवजातिक उद्धास्के लिये 
प्रकाशित हुआ, उससे “योंगसाधन' 
को प्रधान स्थान प्राप्त है। यदि 
पति मानवधमसै योगसाधनको पूर्णतया 
\ हटा दिया जाय ता फिर उसमें 

काइ विशेष महत्यकी बात ही नहीं 


रह जायगी | योगसाधनका ऐसा महत्व अपने सनातम 
बैदिक धर्ममें बताया गया है । 

अगर अपनी भाषाका निरीक्षण किया जाय ता उसमे 
भी योगकी सावत्रिक उपयोगिताका पता लगता हैं! 
भाषामें प्रयोग) संयोग, बियोग, नियाग, अधियाग, 
अतियोग, सुयोग, उद्योग; अभियोग; प्रतियोग: उपयोग 
इत्यादि अनेक राब्द प्रयोगमं आते हैं। ये सब भी 
“योग? ही हैं यदि इन योगोका उपयोग भायाम न 
क्रिया जाय ता मापा कितनी अधूरी हा जायगी, इसका 
शान प्रत्येक भापाभापीका मइजमे ही हा सकता है । 
भाषामें योगका यह सार्वत्रिक प्रयोग मिद्ध करता है कि 
भाषाकी पूर्णताके लिये “योग? की अत्यन्त आवश्यकता है । 

भाषा क्या है? भाषा आत्माका ही प्रकाश है। 
आत्मा बुद्धिके साथ युक्त होकर अपने जो भाव प्रकट 


करना हे, बही भाषा है । अर्थात्‌ भाषा आत्माका भाव 
है अथवा प्रभाव है। और वह पूर्वोक्त योगोंके बिना 
प्रकट नहीं ह, सकता । इसील्यि कहा जाता है कि 
आस्माका प्रकार प्रकट द्वानके लि प्याग की 
आवइयकता है । 

आये यंद्रकमे ओपध-्याजनाका थाग कहते हैं। 
ज्यातिषशास्त्रमं प्रहेकि योगका भी योग” कहा जाता हैं। 
गणितशात्रम भी योग हे | इस तरह दस्वा जाय तो 
यागके बिना कोई शास्त्र नही द, यह बात स्पष्ट हो 
जायगी । योगकी व्यापकता यहाँतक हैं कि “बियोग? में 
भी प्याग की आवश्यकता ट, फिर संयोग! में 
आवदयकत। ई--यह कहनेकी ता आवश्यकता ही क्या है? 

इस नरह भारतीय ऋषि-मुनियों तथा तपस्बियीने 
योगका मानवजोबनके साथ अट्ट सम्बन्ध देखा और 
अनुभव भी किया | इस समयमं भी प्रत्येक व्यक्तिको 
इम सम्बन्धका अनुभव करना चाहिये । 

सभी शास्त्रोमे योग! कहा गया हैं। पातञ्गल योग- 
दर्शनमें 'यांगसाधनः का ही विचार किया गया हैं; 
कपिलमुनिके सांख्यदर्शनन भी "सांख्ययोग? कहा हैं; 
पूबमीमांसामे "कर्मयोगः कहा है; उत्तरमीमांसामें 
“ब्रह्मयोग? हैं; श्रीमद्भागत्रतादि पुराणमि भक्तियोग हैं। 


# सम्पूर्ण योग * 
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इस तरह अनेक प्रन्थकार इस योगतत्त्वका विवेचन 
करनेमें ही प्रवृत्त हुए दीखते हैं । अतः हम कह सकते हैं 
कि सब आयेशा्खोका एकमात्र उद्देश्य यही है कि धम- 
जिज्ञासुओंके मनमै इस योगतत्त्वको स्थिर कर दिया जाय | 


इतना प्रयन्ष होनेपर तो हम सब सनातनधर्मियोंके 
मनमें योगकी प्रदत्त होनी चाहिये; परन्तु ऐसा देखा 
नहीं जाता । बिरले ही कोई योगसाधनमें लगते हे; बाकी 
लोग बैसे ही कोरे रह जाते हैं जेसे योगके प्रचारके ल्यि 
कोई प्रयक्न ही न हुआ हूं। । ऐसा क्यों! इस प्रश्नका विचार 
करनेका समय आ गया है! जा लाग धार्मिक दे, उन्हें 
इसका विशेष बिचार करना चाहिये । 

इमारे विचारमे इसका मुख्य कारण है “सम्पूर्ण योगकी 
अवहेलना और अपूण योगकी ओर अधिक झुकाव ।' 
प्रायः लॉग समझते है कि भक्तियाग, कर्मयोग, ज्ञानयोग, 
हठयोग, लययोग, ध्यानयोग आदि सब याग एक-दूसरेसे 
एथक दै ओर एकका दूसरेके साथ काई सम्बन्ध नही हैं । 
यह विचार इतना दृढ़ हों गया है कि योगमार्गका 
अनुसरण करनेवाले साधक भी अपने-आपको दुसरोंसे 
प्रथक्‌ समझते हैँ, अर्थात्‌ भक्तिमार्गी लोग अपने-आपका 
हृठयोगियोंसे ए्रथक मानते हैं इसी तरह शानमार्गियोका 
कर्ममागिर्योसे बिरोध दे और यह विरोध प्रन्थोंम भी 
स्पष्ट दिखायी दता हैं । 

क्या भक्ति, ज्ञान, कर्म आदि परस्परविरोधी मार्ग 
हं? क्या दूसरे मार्गका म्पर्श भी न कर केवळ भक्ति; 
केवळ कर्म अथवा केवल शानका अनुष्ठान दोना सम्भव 
है ! हमारे विचारसे सम्भव नहीं हैं| परन्तु कममाग, 
ज्ञानमार्ग और भक्तिमार्गका परस्पर विरोध भाष्यकारोंने 
भी मान लिया है । और ऐसा भी मानने ळगे हैं कि ये 
सब्र मार्ग एक ही केन्द्रबिन्दुको प्राम होनेबाले हैँ, फिर भी 
ये परस्पर भिन्न दूँ । 

यदि ये सब मार्ग भिन्न-भिन्न हैं ता यह निश्चित हें कि 
इनमेंसे कोई मागे 'सम्पूर्ण' नहीं है। जो योग 'सम्पूर्ण' 
होगा, वह किसीसे भी भिन्न नहीं हो सकता । 

इठयोगी कहत हूँ कि हम आसन-प्राणायामादिके 
अभ्यासके द्वारा प्राण म्थिर करते हैं और चित्तकी एकाग्रता 
साधते हैं; शानयोगी कहते हैं कि हम विशेष मननादि साधनसे 
स्थिरताका साधन करते हैं; कमेयोगी कहते हैं कि इम कर्म 
करनेमें ही अपना जीवन समर्पित कर देते हैं; भक्त कहते 


साधक अपने मार्गको दूसरोंसे प्रथक्‌ समझता हे । इसका 
फल यह होता हैं कि इठयोगी आसनासे शरीर और 
प्राणायामके द्वारा प्राणोपर विजय प्राप्त करता हे; शानयोगी 
मननके द्वारा मनपर अच्छे संस्कार जमाता है; कर्मयोगी 
कर्मेन्द्रियोसे प्रयत्न करता है और भक्तिमार्गी नामस्मरण 
आदिमें ही लगा रहता है । इनमेंसे एक शरीरका आश्रय 
करता है, दूसरा प्राणपर निर्भर करता है, तीसरा मनका 
उपयोग करता है, चौथा कमेन्द्रियोका उपयोग करता है 
और पाँचवाँ स्मरणशक्तिका आश्रय लेता हे । इस तरह 


इनमेंसे एक भी सम्पूर्ण मानवशक्तियोंका उपयोग नही 


करता | हर एक प्रकारका साधक एक-एक शक्तिका 
उपयोग करता है और इसीलिये अपन-आपको वृसरेसे 
प्रथक्‌ अनुभव करता है तथा इस प्रथकत्वमें उसे अपूर्णता- 
का भी अनुभव होता है । 


मनुष्यके पास आत्मा, बुद्धि, मन; प्राण, इन्द्रियाँ, 
पश्चभूत आदि अनेक पदार्थ हें । इन सबका एक साथ 
याग होनेपर ही 'सम्पूण योग? हा सकता है | जो यदद 
कहते हे कि इम कवल प्राणोंका साधन करते हैं, अथवा 
केवल अपने आत्माको ही परमात्माके साथ मिलाते हैं, व 
अंशका योग करते दै, उनके सम्पूर्ण अङ्गौक साथ योग 
नहीं होता । अतः बे अपूर्ण सांग करते द और इसलिये 
प्रथकत्वका अनुभव करते दै । 

वस्तुतः दग्वा जाय ता केवल एक ही शक्तिका 
प्रयाग करना असम्भव हे । अर्थात्‌ इटयोगी जो यहद कइते 
हृ कि हम आसन-प्राणायाम आदिके द्वारा केवल शरीरावयत्र 
और प्राणका ही अनुष्ठान करते हैं; बे गलती करते हैं। 
आत्मा, बुद्धि, मन, प्राण, इन्द्रिय, पद्मभूत आदि सबका 
उपयोग किये बिना न हृठयोगका अनुष्ठान हो सकता है 
और न अन्य योगाँका । थोड़ा-सा विचार करनेपर यह स्पष्ट 
तौरपर मालूम हो जायगा कि प्रत्येक योगमें सब साधनोंका 
न्यूनाषिक उपयोग होता ही है; परन्तु साधक यह अनुभव 
नहीं करता कि मेरे अनुष्ठानमें "सम्पूर्ण योग” का अनुष्ठान 
हो रहा दै, बल्कि श्रमसे यह मानता है कि मेरा साधन- 
मार्ग दूसरोंके साधन-मार्गसे मिन्न है, प्रथक्‌ दै । जो इस 
अममें ही मस्त रहते हैं वे 'सम्पूण योग' के लाभसे वञ्चित 
रह जाते हैं और अपूर्णताका अनुभव करते हैं । इतना 
ही नहीं, ऐसे ही लोग साधनमार्गाके आपसी झगड़ेके 
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हेतु बनते हैं और इस तरह योगका सर्वव्यापक उन्नतिका 
साधन प्रास होनेपर भी बे उसके सम्पूण लाभसे वञ्चित 
रह जाते हैं । 


बहुत-से साधक यह समझते हें कि योगकी सिद्धि 
आत्माका परमात्माके साथ मिलाप हो जाना है; अर्थात्‌ वे 
यह समझते हैं कि हमारे मन। बुद्धि, प्राण, इन्द्रिय और 
पञ्जभूत आदिका परमात्माके साथ योग नहीं होता है । 
यही “अपूर्ण योग? अथवा “सम्पूर्ण योगका अपूर्ण शान) है 
और यही बहुत बड़ा घात करनेवाला है तथा नाश कर 
रहा है ! ऋषपि-मुनियोंने तो हमें सम्पूण योगसाधन दिया, 
परन्तु उसे इसने ग्रहण नहीं किया, केवल उसके एक-एक 
अंशको लेकर ही इम आपसमें झगड़ रहे द और इसीलिये 
योगसाधनके सम्पूर्ण लामसे बञ्चित हो रहे हैं । 

साधकोंकों यह समझ लेना चाहिये क्रि जबतक वे 
इस अपूर्ण साधनमें विचरते रहेंगे तबतक उनको पूर्णत्वका 
अनुभव नहीं होगा । अब प्रश्न यद्द होता है कि “सम्पूण 
योग? का लक्षण क्या है और उसका साधन केसे करना 
चाहिये ? 

जिस योगमे एक ही साथ सम्पूर्ण मानबी शक्तियोंका 
योग परमास्माकी सम्पूण शक्तियोंके साथ होता है बह 
(सम्पूर्ण योग? हे ओर वह स्वरूपज्ञान होनेके बाद ही 
हो सकता है । 


यहाँ सहज ही यई प्रश्न पाठक कर सकते हैं कि 
परमात्माकी और जीवात्माकी शक्तियाँ कौन-सी हं! 
गीतामें श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


भूमिरापोऽनलो यायुः स्थं मनो बुद्धिरेव च । 
अहङ्कार इतीय से भिदा प्रकृतिरष्टया ॥ 
अपरयमितरश्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो यग्रेद भायते जगत ॥ 


(७! ४-० ) 


पृथ्वी, जल, तेज) वायु, आकाश, मन, बुद्धि, 
अहंकार यह आठ प्रकारकी अपरा प्रकृति और नर्वी जीव- 
रूपी परा प्रकृति है | अर्थात्‌ यदद नौ प्रकारकी ईश्वरकी 
प्रकृति दै । क्या यह नौ प्रकारकी प्रकृति जीवके पास नहीं 
है ! स्या पश्मसूत, मन, बुद्धि, अहंकार तथा जीत्रनकला 
मनुष्यके पास नहीं दै! है, अवश्य है | इससे यह सिद्ध 
होता दे कि जो नौ शक्तियों परमेश्वरे पास हैं, वे ही 
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मनुष्यके पास भी हैं । फिर मनुष्य केवल एक ही शक्तिका 
योग क्यों करता है १ परमात्माकी सम्पूर्ण शक्तियोंके साथ 
अपनी सम्पूर्ण शक्तियाँका योग क्‍यों नहीं करता ! बिचार 
करनेपर यह मालूम होता है कि मनुष्य ऐसा अवश्य कर 
सकता दै । तब इस तरहका सम्पूर्ण योग” कैसे किया जाय; 
इसीका अब विचार करें । 


माधकको पहले यह विचार करना चाहिये कि ईश्वरकी 
प्रकृतिमें जो नौ तत्त्व हैं; वे ही हमारे अन्दर भी हैं। 
परमेश्वरको प्रकृति इस समूचे विश्वमे पूर्णतया व्याप्त है, कोई 
स्थान उससे रिक्त नहीं । इसी कारण ईश्वरको 'सर्व', 
(व्रश्च! कहते हैं। ( विश्व विष्णुः । पुरुप एवेदं सर्वम्‌ । ) 
जब परमेश्वर 'सर्व हे तब यह सब रूप उसीका रूप हुआ, 
जिसके अन्दर साधक भी हैं | इम तरह साधकको अपने- 
आपको महासागरक अन्दरके एक जलबिन्दुके समान 
समझना चाहिये | जा तत्व सम्पूर्ण महासागरमे है वह्दी 
एक जलबिन्दुमे मी है । इसी तरह जा नो तत्व ईश-प्रक्ृतिमें 
हूं, वही साधककी प्रकृतिम भी हें और इश्वरकी महती 
प्रक्ृतिमें साधककी अल्प प्रकृति सम्मिलित दै । महासागर 
प्रभु है और साधक उसीका एक बिन्दुरूप । इस भावनामें 
साधकको म्थिर हाना चाहिये। और यह विचार करके देखना 
चाहिये कि अपने प्रथ्वी-तत्वके साथ इश्वरकी प्रकृतिका पृथ्वी" 
तत्व मिला है या नहीं; गन्धसे परथ्वी-तच्वका शान होता है। क्या 
कोई ऐसा स्थान है जहाँ गन्ध न दो! अपने शरीरमे गन्धबती 
पृथ्वी है; वेसे ही सम्पूर्ण विश्वमे भी है। क्या अपने शरीरकी 
गन्धवती पृथ्वी विश्वरूपी ब्रह्माण्डकी ईश-प्रकृतिसे प्रथक्‌ दै ! 
प्रथक्‌ कहॉसे हा सकती हे ? गन्त्रम गन्ध मिला हुआ है | 
इसी तरह अपने शरीरके जल; तेज, वायु, आकाश आदि 
तत्त्वोके साथ विश्वप्रकृतिक ये तत्त केसे मिले हुए. हैँ, इसका 
अनुभव करे | विवेकप्रबंक यह निश्चय करना चाहिये और 
इसका अनुभव करना चाहिये कि ईशके विश्वव्यापक शरीरसे 
मेरा शरीर प्रथक्‌ नहीं है। जसे कपडेमे सूजका भाग है वैसे ही 
उस प्रभुमे मैं हुँ । न में उसमे प्रथक हूँ और न वह मुझसे 
प्रथक्‌ है । 

जबतक मनमे ऐसा निश्चय न हो जाय तबतक बार-बार 
विचार करके ऐसा अनुभव करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । 
और यइ बात जाननी चाहिये किं किस तरद अपनी प्रकृति 
ईश्वरकी प्रकृतिके साथ मिली हुई हे । जब यह अनुभूति होगी 
तभी यह शान प्राप्त होगा कि अपनी प्रकृतिका सम्पूर्ण योग 


कल्याण क 
वाचव याग 


एक ही भगवानको पानके अनेक मार्ग । 


२०९ 


NNN कक्कर कक्कर NN कक Ne 


परमात्मन्प्रकृतिके साथ सदा-सवंदा है ही ! सम्पूर्ण योगके 
अभ्यासका यह प्रथम पाठ है । 

इस योगमें यह भावना कि, में प्रभुके साथ सबंदा 
संयुक्त हूँ? सदा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये । “मैं अलग हूँ और 
वह अछग है--यद भाव यहाँ है ही नहीं। अपनी सब 
शक्तियों उसके साथ नित्य सम्बद्ध हैं। यद्दी अनुभव करना 
यहाँका अनुष्ठान दै । 

इसके आगेका दूसरा पाठ यह है कि क्या ये पञ्चमहाभूत 
पृथक्‌ सत्ताधारी हैं अथवा एक ही सत्तत्त्वके ये पाँच गुण 
हमारी पाँचौं इन्द्रियोंकी पाँच अनुभव दिला रहे हैं ! 


पाँच अन्धे हाथी देखने गये । एकने जाकर पॉवका 
स्पर्श किया तो उसको हाथी स्तम्भ-जैसा प्रतीत हुआ; 
दूसरेकों कान स्पर्श करनेपर सूपके समान मालूम हुआ । 
इसी तरह पाँचौं अन्धोने हाथीका वर्णन पाँच प्रकारसे किया। 
उनका अनुभव ऐसा हाँ था; अवश्य ही अनुभव अपूर्ण था । 
यही दक्षा हमारी इन्द्रियोकी है । एक सत्तत्वके साथ जब 
आँख काम करती है तब उसे उसका रूप दीखता है और 
जब कान कार्य करता है तो उसे शब्द सुनायी देता है । 
यह एृथक्‌ अनुभव आँख, कान, नाक, जिह्या और त्वचाकी 
निजी आन्तरिक घटनाके कारण होता दै । वस्तुतः जिसके 
ये गुण अनुभवमें आते हैं, वइ तत्त्व एक ही है । उस तत्त्वमें 
पथक-एथक भाव नहीं हैं । जैसे आमका पीला रंग आँख 
देखती है, उसका स्पर्श हाथ करता हैं, उसका स्वाद जिह 
लेती है, उसका शब्द कान सुनता है और उसकी गन्ध 
नाक लेती है, पर आम तो एक ही हे, वैसे हवी मूल 
सत्तश्व एक हो है, किन्तु उसका सम्बन्ध शानेन्द्रियोंसे 
होनेपर, एथक्‌ गुण अनुभूत होते हैं। एक ही सत्तत्वके 
अनेक गुण प्रतीत होते हैं । 


इस तरह विचारद्वारा एक तत्वका अभ्यास करना 
चाहिये । पहले अम्याससे यह शान हुआ कि अपनी प्रकृतिके 
पञ्चतस्वोके साथ ईश-प्रकृतिके पञ्चतश्व मिले दें । इस 
अभ्याससे यह अनुभव प्रास हुआ है कि जीव ओर शिबमें 
एक ही तत्त्व है और यह सब परस्पर मिला हुआ दै; उसमें 
पार्थक्य बिल्कुल नहीं है । यह “सम्पूर्ण योग” का दूसरा 
पाठ है। 

पञ्चतश्वोंका एकीकरण इस तरह प्रत्यक्ष अनुभवमें 


आ सकता है । यह केवळ कल्पनाकी बात नहीं है ! पाठक 
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विचार करें ओर अपने शरीरके पञ्चतत्त्व विश्वव्यापी 
पञ्चतरत्वोके साथ मिले हुए हैं, इसको अनुभव करें अथवा 
जिस एक तत्त्वके पाँच गुण पाँच इन्द्रियोद्वारा प्रतीत होते 
हैं, वह एक तत्त्व जैसा अपने शरीरमें हे वेसा ही सम्पूण 
विश्वमे व्यात है, इस बातको विचार करके जान लें । यहद 
जानते ही अपनी सम्पूर्ण शक्तियोंका सम्पूर्णं योग विश्व- 
ब्यापक शाक्तिर्योके साथ हो जाता है और 'नेह नानास्ति 
किञ्चन? का अनुभव होता है। यही अखण्ड एकताका 
अनुभव है । 

पाठक कहेंगे कि यह तो प्राकृतिक तत्त्वांकी एकता 
है। सच है । पर पहले यही एकता मनमें स्थिर होनी 
चाहिये | क्‍योंकि प्रकृतिमे बड़ी विभिन्नता दै । यदि यह 
प्राकृतिक बिभिन्नता हट जाय तो मानसिक, बौद्धिक और 
आत्मिक एकता समझनेमें कठिनाई न होगी । 

जब पञ्चमहाभूतोंका योग हो गया तब उसके बाद 
मनका विचार करना चाहिये। मन क्या करता है ! मन 
मनन करता है और सर्वत्र 'सत्ता, भान और प्रियता” का 
अनुभव करता है। साधक यदि विचार करके देखेंगे तो 
उन्हें पता लगेगा कि मनद्वारा तीन प्रकारके अनुभव होते 
हैं--( १) “यहद सब दै; (२) “यह मुझे प्रतीत होता दै”; 
और ( ३ ) “यह मुझे प्रिय है? । इन्ही अनुभवोका संक्षिप्त 
नाम हे-“सत्‌-चित्‌- आनन्द? । अस्ति-माति-प्रियत्व भी 
इनको कहते हैं। देखनेवाळा अपने अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगतूमें ये तीन अनुभव करता है । यदि साधक अपने 
साथ सम्पूर्ण विश्वमे ये तीन अनुभव लेनेका यक्ष करेगा 
ता इस तरह भी उसका “सम्पूर्ण योग” सिद्ध होगा । 

इस सम्पूर्ण विश्वका मैं एक अंश हूँ ओर मेरे साथ 
जो यइ सम्पूर्ण विश्व है, बह्‌ हे; वह प्रतीत होता है और 
बह प्रिय है। ऐसा अनुभव होनेपर मनका विश्वव्यापक 
मनके साथ सम्पूर्ण योग हो जायगा | पार्थक्यका ज्ञान 
करानेवाला मन भी इस तरह बिश्वरूपके साथ एक हो 
जायगा | 


प्रथम पश्चशानेन्द्रियोंके द्वारा पञ्चभूतोंका शान हुआ, 
वह अब जाता रहा ओर एक ही वस्तुके तीन पहलुओंका 
ज्ञान हुआ | जो वस्तु (अस्ति) है, बद्दी ( भाति ) 
प्रतीति होती है और वही ( पिय ) प्रेमरूप है । अणुरेणुको 
इन तीन भावोंसे देखिये, उसमें अपने-आपको मिलाकर 
अपना एथकूत्व इटानेका प्रय कीजिये । इस तरहके 


२१० * योगीश्वर दिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


अभ्याससे यह शान उत्पन्न होगा कि सब वस्तु एक ही 
है। यह सम्पूर्ण योगका तीसरा पाठ है । इसमें पञ्चतत्त्व 
हट जाते हैं और केवल तीन भाव ही रह जाते हैं। 
सम्भवतः ऐसा भी अनुभव होने लगता है कि ये एक ही 
वस्तुके तीन भाव हैं ! 

इसके बाद बुद्धि आती है; वह कहती है कि यहाँ न 
तो पञ्चतत्त्व हैं, न तीन भाव ही हैं; केवल जड और 
चेतन दो ही वस्तुएँ हैं। विश्वमे कुछ जड और कुछ 
चेतन दिखायी पड़ता है। ऐसा दीखता भी है और 
अनुभवमें भी आता है। जो जड है वइ चेतन नहीं है 
और जो चेतन है बह जड नहीं है। अतएव बुद्धिद्वारा 
केवल ये दो पदार्थ निश्चित होते हैं! इन्द्रियोके सम्बन्धसे 
हमने पाँच पदार्थ निश्चित किये थे, मनके द्वारा तीन 
किये थे, अब बुद्धिके द्वारा केवल दो ही निश्चित 
होते हैं--जड और चेतन । विश्वमे जड भी है; चेतन 
भी | साथकमें शरीर जड है और जीव चेतन । अतएव 
जो जड-चेतन विश्वमरमें हैं वे ही साथकमें भी दें । 
ऐसा विचारकर साघकको अपना जडभाग विश्वके जडके 
साथ और अपना चेतन विश्वष्यापक चेतनके साथ मिळा 
देना चाहिये । अब हम किस रूपमे अलग रहे ? अपने 
साथ जो सम्पूर्ण विश्व है उसमें केवल दा ही पदार्थ रह 
गये हैं--एक जड और एक चेतन । शेष पञ्चमहाभूत, 
अस्ति-माति-प्रियत्व अथवा सत्त्र, रज, तम सब उसी 
जड़-नेतनके अन्तर्गत आ गये | 

अब साधक अलग कहाँ रहा ? वह ता विश्वव्यापी 
जड-चेतनर्म ही मिल चुका है। अब यह प्रश्न उठता हैं 
कि क्या जड और चेतन प्रथक्‌-प्रथक्‌ द ! यहाँ आत्माको 


साक्षीरूपमें देखना चाहिये। जाशतिमे जब यह देखता है 
तभी उसको ऐसा प्रतीत होता है कि यइ जड है या 
चेतन । और तभी इनका अस्तित्व भी होता हे । यदि 
यह द्रा सो जाय और जागे ही नहीं तो कोन किसको 
जड कहेगा और कौन किसको चेतन ! अतः इस द्रष्टाका 
शान ही यह सब होता है, द्रशका स्वरूप ही ज्ञान है जो 
इस विश्वमै परिणत होता है । फिर द्रष्टासे भिन्न कौन-सा 
पदार्थ कहाँ रहा! जड और चेतनरूप जो यह भेद दै 
वह इसीके निजरूपका भेद हैं । 


अब साधक इस चतुथ पाठके समय स्वयं ही सत्र कुछ 
बन गया । अब वह यह कहता हे कि जब मैं देखता हुँ 
तब यह सत्र हदै, नहीं तो नहीं है. अर्थात्‌ मुझसे भिन्न कुछ 
भी नहीं हे, मैं ही सब कुछ हूँ, में ही सम्पूर्ण हूँ। यह 
सम्पूर्ण योगका अन्तिम पाठ है | इस समय निम्नलिखित 


श्रुतिवाक्य ठीक समझमें आ सकता है-- 


अहमेवाधस्तादह मुपरिषाद्‌इ पश्चादहं पुरस्तादहं 
दक्षिणतोञ्ह मुत्तरतो 5ह मेवेद * सर्वम्‌ ॥ 
{ छान्दो० ७। २५। ¦ ) 
“में ही नीते, ऊपर, आगे, पीछे, दायीं और बार्यी 
ओर हूँ, और में दी यद्द सब हूँ ।? यह सम्पूर्ण योग? की 
सम्पूर्णता है । बेद, उपनिषद्‌ तथा अन्यान्य गाख्जोमे यही 
योग कहा गया है। अन्य सब योग इसी योगके अङ्ग- 
प्रत्यक्ष हैं और वे सब अपूर्ण योग हैं । यही सर्वाङ्ग सम्पूर्ण 
याग है। पाठक इसका मनन करें और पूर्ण बनें। 
अपूर्णतामे दुशश्य और पूर्णतामें सुख है । पाठक इम प्रकार 
सुखको प्राम कर सकते दद । 
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हौ अमर भये 


( लेखक -स्व० योगिवर्य श्रीआानन्दघनर्जी यात. ) 


अब इम अमर भये न मरेंगे । 


या कारन मिथ्यात दियो तज क्योकर देह धरंगें॥ 
राग द्वेष जग चन्ध करत हैं इनको नाश करंगे। 
सरथो अनन्त काल ते प्राणी सो हम काल इरंगे॥ 
देह विनाशी, हुँ अविनाशी, अपनी गति पकरेंगे। 
नाशी जासी, इम थिर वासी, खोले है निखरंगे। 
मरयो अनन्त बार बिन समझ्यो, अब सुख-दुख विसरगे। 
'आरनेद्घन' निपड निकट अक्षर दो नहि समरे सो मरेंगे ॥ 


प्रेपक--पंन्यासजी महाराज री विरेण्ड 


योगसिद्धिका रहस्य 


(प्रषक--श्रीनागेन्द्रनाथ शर्मा साहित्यालक्वार, एम० आर० ए० एस० ) 


(१) 
भूतजय तथा अष्टमहासिद्धि 


स्थूलस्य रूपसूद्मान्व यार्थवश्वसंयमाद भूत जयः । 
( पातंग ३। ४४) 


इस सूजमें अणिमादि अष्टसद्धियोंका पूर्वरूप भूतजय 
वर्णित है । ऋषि कहते हैं कि स्थूल, स्वरूप, सूम, अन्वय 
और अर्थवस्व इन पाँचमै संयम प्रयोग करमेसे भूतजय 
होता है । स्थूल अर्थात्‌ नाम-रूप जैसे घट आदि। 
स्वरूप--स्थूल उपादान जैसे मृत्तिका आदि। सूक्ष्म 
तन्मात्र--जैसे गन्धादि । अन्वबय--प्रकाश,प्रदृत्त, स्थितिरूप 
तीन गुण, ये सभी पदार्थोर्मे अन्वित दे । इसीसे तीन गुणों- 
को अन्वय कहा जाता है । अर्थवर्‍व--प्रयोजनत्व अर्थात्‌ 
निलेंप आत्माका भोगापवर्गसाषनरूप लीलाबिलास । 
भूनादिका यही प्रयोजन है | दृश्य बस्तुमात्रके ये ही पाँच 
रूप हे । क्रम-कमसे इन पॉचमें बार-बार संयमप्रयोग 
करनेसे भूयजय होता हें । भूर्तोका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित 
होना ही भूतजय हे । भूतसमूह परमार्थतः नहीं हैं, उनकी 
सत्ता नहीं है, इसका प्रत्यक्ष हाना ही भूतजय नामक 
विभूति हैं । 

स्थूलसे अधथंवत्तपयन्त पदार्थाके जा पाँच तरइके रूप 
प्रदर्शित हुए, घीर भावसे उनके आदिमे अन्ततक प्रस्येकमें 
संयमप्रयोग करनेसे प्रथिब्यादि भूतोंका यथार्थ स्वरूप 
शात हा मकता है | एक रहस्य यह हैं कि उक्त पाँच 
प्रकारके रूपमें प्रथम्रसे डीक-ठीक रूपसे संयम प्रयुक्त होनेसे 
पर-परका आविर्भाव अपने आप ही होता रहता है, उन्हें 
तलाश करके नहो लाना पड़ता | मान लीजिये कि एक 
घट है | उस नामरूपात्मक प्रथम दृश्यमान पदार्थमें संयम- 
प्रयोग करनेसे ही उसका स्वरूप अर्थात्‌ स्थूलोपादान जो 
पृथ्वी--क्षिति है बह प्रकाशित होगी ही | तब फिर उस अंशमें 
संयम प्रयोग करनेसे उसके सूक्ष्म स्वरूप गन्ध तन्मात्र स्वरूप- 
मं उपनीत हुआ जाता है, उसमें संयत होनेसे सत्त्व, रज और 
तमोशुणरूप श्रिविध स्पम्दनमात्र पाया जाता है। यही 
पदार्थकी सूकम अवस्था है, इसीका नाम अन्वय दे। 
नरिशुणमे पहुँचनेसे तब इसका 'अर्थवस्ष' प्रतीत होने छगता 


है । तीन गुण जो खरूपके अशानसे उत्पन्न आवरण- 
विक्षेपात्मक एक प्रकारका लीलाविलासमात्र हैं, यह प्रत्यक्ष 
होने लगता है । इस प्रकार स्थूलसे कारणपर्यम्त पदार्थोकी 
अवस्था प्रत्यक्ष होनेसे फिर भूत या पदार्थ कइनेको कुछ 
नहों रहता । भूत प्रत्यक्षरूपसे वर्तमान रहनेपर भी वे 
परमार्थरूपसे नहीं हैं, यह दृढ़ विश्वास हो जाता है। 
तब यह भूतजयनाम्री विभूति क्या है, समझमै आ सकती 
है । भूतोंका यथार्थ स्वरूप प्रकाशित होनेसे उनपरसे हेयो- 
पादेय बुद्धि सदाके ल्यि दूर हो. जाती है । यही यथार्थ 
भूतजय है । साधारण मनुष्य भौतिक वस्वुओंकों परमार्थ 
बस्नु जानकर उनके संग्रह और रक्षणादिमें पूर्णभावसे 
आत्मनियोग करते है | किन्नु भूतजयी योगी ऐसा 
कभी नहीं कर सकते, अथवा करने नहीं। जबतक यह 
ज्ञान नहीं होता कि यह स्वममात्र है) तबतक ही स्वमके 
देखे हुए पदार्थ सत्य जान पड़ते हैं और उनके साथ 
संयोग-वियोगके कारण चित्तमें क्षाम उत्पन्न होता रहता 
है । किन्तु स्वप्न एकदम भङ्ग हो जाय, तब फिर स्वप्नमें 
देखी वस्तुके नाश या प्राप्तिसे उत्पन्न चित्तविक्षप नामको 
भी नहीं रहता, उस योगीका ठीक इसी प्रकार जगत्‌ 
स्वप्तका स्वरूप जान पड़ता है, वह समस्त जगतूका 
आधिपत्य पाकर भी प्रसन्न नहीं होता, और सर्वस्व नाश 
भी हो जाय ता विचलित नहीं होता । भूतजय इोनेसे 
योगीमें ये लक्षण प्रकट होते हे । ये विभूतियाँ जैवर्गिकंके 
ल्थये कत्पितरूपसे सिद्ध होती हैं । 
४४ ये सूत्रका आभास 

पृथिब्यादि पाँच भूतोंकी पाँच अवस्थाएँ हैं, जिन्हे 
अवधारण कर सकनेसे महाभूत योगीके अधीन 
हो जाते हें अथात्‌ योगीके इच्छानुसार भूतोंको क्रिया 
होती रहती है । स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म; अन्वय और 
अथवस्व--इन पाँच मूतभावोपर योगीको दृष्टि रखना 
आवश्यक है । जिस-जिस मूरति या आकारसे वह दर्शन 
देते हैं, वही उनका स्थूलमाव हे । अर्थात्‌ आपाततः 
पाषाण, मृतिमे परिणत होनेपर भी, जिस कार्यको करनेके 
लिये उस अवस्थामें आया है वही उसका स्वरूप है, यह 
स्वरूप और जिस अमिमानशक्तिके कपर निर्भर करके 
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# योगीइवरं शिवं बब्दे बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ * 


= 


प्रकाशित है वही सूकम भाव है। जगतूमें उद्देश्य या 
अभिप्रायरहित कोई पदार्थ नहीँ है। जीवका अभिप्राय 
सहजमें प्रकाशित हो जाता है, जडका उद्देश्य छिपा रहता 
है । यह उद्देश्य या अभिप्राय ही जडकी सूक्ष्म मूर्ति है। 
यह उद्देश्य भी निरन्तर परिवर्तनशील है। कारण कि 
सुखबुःख एबं मोहरूप सत्त्व रज और तमोगुण ये ही 
उद्देश्यके अवयव हैं । ये तीन गुण ही जडकी मूर्ति गठन 
करते हुए. अभिप्रायभेदसे कार्यमें नियुक्त करते हैं। 
इस कारण प्रत्येक दशामें तीनों गुणका अन्वयमाव है, 
फिर इस परिणाम या भावान्तर होनेके उद्देष्यपर कटाक्ष 
करनेसे चित्त जब समझे कि परिणामसे भूतोंका अपना 
कुछ प्रयोजन नहीं है, अभिको जलानेके लिये ही काष्ट- 
की चेष्टा है, वह व्यापार काष्ठका अपना कोई उद्देश्य 
नहीं है, यहाँतक कि अग्रिकी सहायता करनेमें काष्ठ 
अपना शरीरतक खो देता है; उसी प्रकार प्रकृतिदेबी 
विचित्र क्रिया और रूपके उत्पादनमें चेतन्यस्वरूप पुरुषका 
आत्मसाक्षात्कार व्यापारमात्र घराती है, और आप 
अन्तर्हित हो जाती है। अतएव पञ्चभूत और उनकी 
तन्मात्राएँ, जो-जो सृष्ट बस्तुएँ दीख पड़ती हैं, उनमेंसे 
अपने लिये कोई वस्तु नहीं रची है, सब जीवोंके भोग- 
सम्पादनके लिये हैं। जैसे अन्न-व्य्चनादि जो वस्तुएं. 
तैयार होती हैं वे सब मनुध्यके भोजनार्थ हैं । उसी प्रकार 
जगत्‌ केवल जीवोके भोगके लिये है, यही भूतप्रामका 
अर्थवत््व है । इन पाँच भार्वोर्मे संयम करनेसे पञ्चभूत 
योगीके अधीन होते हैं । 


अतएव बाह्य भूतोंपर यदि आधिपत्य हो जाय तों 
आभ्यन्तरिक भूतग्राम भी योगीके वरा हो जाता हे, तब 
बह प्रत्येक पदार्थपर उक्त पाँच अवम्थाओंका समन्वय 
स्थापन करके सबको अपने वश कर सकता है । चित्त 
निश्चिन्त और निम्तरक्गभावसे विश्राम करता था | उसका 
बह शान्त प्रवाह भङ्ग करते हुए अपनी मूर्तिसे जो 
अकस्मात्‌ आकर्षण किया, वही विषयका स्थूलभाव है । 
अकस्मात्‌ एक आम्रफल देखकर उसका स्थूल भाव 
समझा । आकार देखनेसे ही तो सन्तुष्ट नहीं हुआ जाता! 
यह क्या है ! यहद कहनेसे प्रश्नका उत्तर मिला--भोज्यकी 
योग्यता ही आम्रका स्वरूप है! कहाँ था! वृक्षकी 
चोटीपर दरसाल ही आता है। अतएव आम्रवृक्षके 
भीतर स्थित उत्पादिका शक्तिविशेष ही आम्र हैं। आम्र 
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परिणत और सुपक्त होकर जीवका भोज्य होनेके सिवा 
अपने स्वार्थका उसने कुछ भी परिचय नहीं दिया। इसी 
भावसे योगी जब समस्त दृष्ट पदार्थोको देखना सीखेगा 
तब उसका देखना समास होगा और वस्तु मी उसकी 
दृष्टिके अनुसार ह्वी गठित होगी । 

ततोऽणिमादिभ्रादुर्भावः 
भिघातओ ॥ ४५ 

इस सूत्रमें अणिमादि आठ प्रकारकी विभूतियोंका वर्णन 
हुआ दै । ऋषि कहते हैं कि 'भूतजय' होनेपर अणिमादि- 
का प्रादुर्भाव होता है और कायसम्पत्‌ प्रास होती है और 
उसके घर्मका अनभिधात होता है । 

१-अणिमा--अत्यन्त सूक्ष्मत्व, अणुशब्दका अर्थ है 
सूक्ष्मत्व, आकाशीय भाव । सूक्ष्म और क्षुद्र एक बात नहीं 
है । साधारणतः परमाणुको क्षुद्रतम अंश समझा जाता हे, 
किन्तु दर्शनशाख्रमें अणुशब्द अधिकांश स्थलमें सूक्ष्म 
अर्थमें ही प्रयुक्त होता है । इस सूक्ष्मखकी जो पराकाष्ठा है 
उसका नाम है अणिमा, जिससे परे कोई सूक्ष्म वस्तु हो 
ही नहीं सकती । स्थूल देहकी अपेक्षा इन्द्रियां सूक्ष्म हैं । 
इन्द्रियाँसे मन सूम है | मनसे बदर सूक्ष्म हे ओर बुद्धिसे भी 
आत्मा सूक्ष्म है। आत्मा ही सूक्ष्मकी पराकाष्ठा है । अतएच 
अणिमा कहनेमे केवल परमान्मा ही लक्षित होता है । 'में' 
ही अणिमा हुँ, परम सूक्ष्म मुझमें ही विद्यमान है, अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप मैं ही परम सूक्ष्म वस्तु हुं, इस तरह जो 
प्रत्यक्ष अनुभूति हे, उमीक्रा नाम अणिमा-विभूतिका 
प्रादुभाव है । केवल शास्त्र पढ्‌ लेने या उपदेश सुनकर 
समझ लेनेमात्रसे यह विसूति-रहस्य, साधन बिना, 
हृदयङ्गम करना असम्भव है । आत्ममहत््वददानका नाम 
विभूति दै । अणिमादिरुपसे आत्मसत्ताका अनुभव साधक- 
का परम सौभाग्य सूचित करता है । यह मुक्तिकी अति 
सन्निहित अवस्था है । प्रियतम साधक, तुम कब यहाँ आकर 
जीवन धन्य करोगे ? 

२-लघिमा--लघुशन्दका अर्थ है हलका । पक्षीके रोएँ 
या रुई आदि वस्तुको इसके दृष्टास्तस्वरूपमें दिखाया जा 
सकता है । यह लघुत्व एक प्रकारका बोघमात्र है। यह 
जब पराकाष्टाको प्राप्त होता है अर्थात्‌ जिससे अधिक और 
कोई लघुविषय हो नहीं सकता, उसका नाम है लघिमा | 
यह लघिमा सत्तामात्रस्वरूप आत्मामें ही विद्यमान है। 
में ही लघिमा हूँ, परम लघुत्व मुशमें ही नित्य बिराजित 


तद्धमीन- 
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है, ऐसा जो प्रत्यक्ष अनुभव है उसीका नाम लघिमा- 
विभूति है । 

३--महिमा--महत्त्की जो पराकाष्ठा है, जिससे और 
मइत्‌ कुछ हो नहीं सकता, उसे महिमा कहते हैं । देश 
और काल महत्‌ वस्तु है, वह भी बुद्धि या महत्तस्वके 
हृइय--ग्राह्रूपसे अवस्थित है । अतपर महत्तव देशकाल- 
की अपेक्षा भी महत्तर है । फिर यह महत्तत्त्व स्वप्रकाश- 
स्वरूप आत्माक्रे प्रकाशसे ही प्रकाशित है, आत्माकी 
सत्तासे ही सत्ताबान्‌ है, अतएव बुद्धि या महत्तच्वसे भी 
आत्मा महत्तम है । महिमा परमात्माका ही अन्य नाम है । 
देश-कालका जो महत्त्व अर्थात्‌ व्यापकता है वह विजातीय 
भेदरूपसे ग्रहीत होती है । बुद्धिका महत्व या महत्ततत्वकी 
व्यापकता स्वगतमेदरूपसे रहीत होती है, और अभिन्न 
सत्तामात्रस्वरूप आत्माका महत्त्व सर्वमेदातीतरूपसे नित्य 
विद्यमान हे । आस्माकी सत्ता बिना महत्तत्त भी सत्ता 
प्राप्त नहीं कर सकता; इस कारण परम महत्त्व एकमात्र 
आत्मामें ही नित्य विद्यमान है । यह परम महत्त्व ही 
महिमा है, मैं ही बह महिमा हूँ. परम महत्त्व मुझमें ही 
नित्य विराजता है, इम प्रकार जो प्रत्यक्ष आत्मानुभव है 
उसीको 'महिमा' विभूतिका आविर्भाव कहा जाता है । 


४-प्राति--सवथा सब पदार्थोकी प्रासि ही प्राप्त 
नामकी विभूति है । मै मत्ताखरूप सस्तु हू, अतएब जहाँ 
जाँ कुछ 'हे' रूपसे प्रतीत होता हे वह सभी आत्माद्वारा 
सर्वथा प्राप्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष अनुभवका नाम प्राप्ति 
हे । में जबतक सत्तास्फूर्ति प्रदान न करू, तबतक कोई 
वस्तु ही सत्ता प्राप्त नहीं कर सकती, इस सत्य शानसे 
वञ्चित रहनेके कारण ही साधारण मनुष्य सदा अनेक 
प्रकारके अभाव-अभियाोगौको प्रत्यक्ष करते रहते हूँ । किन्तु 
भूतजयी योगी स्वोत्मदर्शनके फलसे इस प्राप्ति नामक 
विभूतिको पाकर घन्य होते और सब अभाव-अभियोगोंसे 
ऊपर चले जाते हैं । 


७५-प्राकाम्य--प्राकाम्य शब्दका अर्थ हे-इच्छाका 
अनमिषात । भूतजयी योगी देखता है कि इच्छा एकमात्र 
परमेश्वरकी है जो सषि, स्थिति और प्रलयका अधीश्वर है, 
जो आत्मा है, जो मैं-रूपसे प्रकाशित दै, वही इच्छा- 
रूपिणी महती शक्ति है। यथा-- 

था देवी सर्वमूतेषु इच्छारूपेण संस्थिता । 

भमस्तस्ये नमस्तस्यै नसम्तस्थै नमो नम; ॥ 


इस महती इच्छाका सम्यक अनुबतेन अर्थात्‌ ईश्वर- 
प्रणिषान करनेके फलसे जीवभावीय इच्छा कह्नेको फिर 
कुछ भी नहीं रहता | इस अवस्थामै पहुँचनेपर योगी देख 
पाता है कि उसे प्राकाम्यसिद्धि प्राप्त हुई है | इस 
अवस्थामे योगीके चित्तमें जो इच्छा उदय होती है वह 
उस महती इच्छासे भिन्न न होनेके कारण कोई इच्छा 
अपूर्ण नहीं रहती । छोटी-छोटी इच्छाएँ भी महती 
इच्छामें मिला दे सकनेसे साधक इस प्राकाम्य या इच्छा- 
की अनभिषातरूपा विभूति प्राप्त कर सकते हैं । 


६ं-बशित्व--भूत-भौतिक वश्यता ही इसका स्वरूप है । 
भूत और भोतिकरूपसे जो कुछ प्रकाश हो रहा है वह सब 
आत्माकी--मेरी सत्तासे सत्तवान्‌ और मेरै प्रकाशसे 
प्रकाशित है । मैं आश्रय या आधार हूँ और बह सब आश्रित 
या आधेय है, ऐसी प्रत्यक्ष अनुभूति प्रास होना ही बशित्व 
नामक विभूति है । 

"००दैशित्व--स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण, गराह्म वस्तुमात्रकी 
ये तीन तरहकी अवस्था दीख पड़ती हैं । इन अवस्थाओं- 
को ठीक-ठीकरूपसे सुनिश्चित करनेकी जो सामर्थ्य है 
उसे ईशित्त्र कहते हैं । पूर्वोक्त वशित्वविभूतिसे ही 
इसका भी प्रकाश होता है । मैं हो तो सत्र स्थूल, सूदमादि- 
का नियन्ता हूँ । 'मेरे भयसे सूर्य उदय होते हैं, मेरे 
शासनसे वायु प्रवाहित होती है, मेरे भयसे अभि ताप देती 
है, मैं इस विश्वजह्माण्डकी स्थूल) सूक्ष्मादि सब वस्तुओंको 
मलीभाति नियमित रखता हूँ)? ऐसे प्रत्यक्ष अनुभबका 
नाम ईशिलप्रासि हैं । 


८ -यत्रकामावसायित्व--कामनाओँका बिल्कुल अन्त 
हो जानेका नाम “यत्रकामावसायित्व' है । इसको पूर्णकामत्व 
भी कहा जाता है 'पूणकामोऽस्मि संबृतः मैं पूर्णकाम 
हुआ हूँ, अब मेरे देखने और पानेको कुछ बाकी नहीं 
है । मैंने अपने स्वरूपका पता पाया है । इसके बाद और 
शातब्य या प्राप्तव्य कुछ नहीं रद्द सकता । इस अनुभूतिके 
उदय हो।नेसे समझा जा सकता है कि योगी यत्रकामा- 
वसायित्व' विभूति पाकर घन्य हुआ है । केवल आत्मशानसे 
ही सब कामनाओंका अन्त हो जाता है । भूतजयी योगी 
अभिन्न सत्तामात्रस्वरूप आत्माका पता पानेसे इन आठौँ 
सिद्धियोको प्रास कर लेते हैं । 


इन अणिमादि आठ सिद्धियोके सम्त्रन्धमें लोगोके 
जैसे सुध्द संस्कार हो रहे हैं या मौजूद हैं, उन 


२१४ 


* योगीश्वरं शिवं वन्दे बस्दै योगेश्वरं इरिम्‌ # 
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लोगोंको यह व्याख्या पसन्द नहीं आ सकती; परन्तु 
भरोसा है कि जो योगीश्वरी 'मॉ? हैं बह आप ही प्रस्येकके 
अन्तर्यामिदेवतारूपसे--गुरुरूपसे उनके चक्षु खोल 
देंगी, तब बे इस सत्यका पवित्र खिग्ध प्रकाश पाकर सब 
संशय और संस्कारोते पार चले जायेगे। मॉ-आत्मा-अझ-गुरू ! 
सन्तानकी यह आशा कभी निष्फल हो नहीं सकती ! तुम 
स्वयं ही तो इस हृदयाकाशमें आशारूपसे उदय होकर 
भविष्यत्के उज्ज्वल प्रकाशका उज्ज्वल चित्र सत्यरूपसे 
दिखा देती हो । धन्य माँ !!! 


रूपलछावण्यबलवज संह ननत्वाति कायसंपत्‌ ॥४६॥ 


इस सूजमें पूर्वोक्त कायसम्पत्‌का फल वर्णन करते हैं 

कि भूतजयी योगीका सुन्दर रूप, मनोहर कान्ति, और 
अत्यन्त बलवान्‌ वज्रके समान सुद शरीर हो जाता है । 
९ ब्यातभाष्य ) 


स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और अर्थवच इन पाँच 
भूतख्भाबोमिं संयमका उपदेश पहले कहा गया है | उनमेंसे 
स्थूलभावमें संयम करनेसे अगिमा, लघिमा, महिमा और 
प्राप्ति ये चार सिद्धियाँ प्रात होती हूँ। स्वरूपमें संयम 
करनेसे प्राकाम्य), सूक्ष्ममें संयम करनेसे 'वशित्व', अन्वय्रमें 
संयम करनेसे “ईझित्व' और अर्थवच्वमें संयम करनेसे 
'क्रामावतायित्व' होता है। इन सिद्धियोके प्रयोगसे यागी 
भूत-भोतिक पदाथाँके ऊपर अपने प्रयोजनानुसार काय 
अवश्य कर सकते हैं किन्तु भगवानके अभिप्रायसे अन्यथा 
आचरण करनेपर भूतमममें इस्तक्षेप्र नहीं कर सकते । 
योगीका प्रयोजन मिद्ध होनेपर भी मूलप्रवाह ईश्ररेच्छासे 
ही चलता रहता है । 

बाह्य भूत वशीभूत हानेसे योगीका रूप, दारीरमं 
माधुर्यं और बल साधारण मनुष्योंक्री अपेक्षा अलौकिक 
आन पड़ता हे | वह देहको यञ्जरकी भाति कठिन कर 
सकता दै अर्थात्‌ भूतज्ञगत्‌ उसपर अपना प्रभाव कुछ 
नहीं डाल सकता । जैसा कि दधीचि मुनिकी अस्थिसे वग्र 
बना था | 

४६ वे सूचका रहस्य 

ऋषि कहते हैं कि रूप, लावण्य, बल और वञ्ज- 
संइननत्व ये ही कायसम्पत्‌ हैं । जो सर्वत्र प्रकाशित है तो 
भी भाषा या विचारद्वारा जिसका स्वरूप निरूपण 
नहीं किया जाता, उस मूकास्वादनवत्‌ अनिर्वचनीय 
बस्नुका नाम रूप हे । साधारणतः इम जिसको रूप 


समझते हैं वह रूप नहीं है--आकृति है। आकृति और 
रूप एक वस्तु नहीं है। रूपका कोई रूप नहीं तो 
भी सब उसे अनुभव कर सकते हैं, चैतन्य वस्तुका ही 
दूसरा नाम है रूप । चैतन्य जब जड पदार्थोक्रे साथ 
अन्वित होकर प्रकाश पाता है तभी उसका नाम रूप 


दोता है । 


२-राबण्य्‌- 
सुक्ताकलेषुच्छायायाम्तररत्वम्रिवाभ्तरा । 
प्रतिभाति यदमेजु._ तहावण्यमिहोच्यते ॥ 


प्राचीन विद्वानोंने लावण्यविषयमे इस श्छोकका 
उल्लेख किया है । साधारण बोलचालमें श्री, सौन्दर्य, 
चारुता आदि-आदि शब्दौसे इम जो समझते हैं, 
लावण्य उससे बहुत बढ़कर वस्तु है । अति कुत्सित बस्तु- 
मे मी कुछ श्री है, यह श्री जहाँ बहुत अधिक प्रकाशित 
है बही लावण्यका प्रकाश है | शिक्षक मुखपर, चम्द्रमामें, 
कमलमें लावण्य पाया जाता है। यह रूप और लावण्य 
जगतमें सर्वत्र पूणंभावसे अवस्थित है। बुद्धिकी मलिनताके 
कारण वह अनुभूत नहीं होता । भूतजयी योगीकी 
बुद्धि निर्मल हो. जाती हे, इस कारण वह विश्वमय 
रूप और लावण्यको अनुभव कर सकता है । अजी, 
आत्मदर्शनकारीके लिये सर्वत्र ही रूप-लावण्यकी मधुरिमा 
हे । आत्मा ही रूप हैं, आत्मा ही लावण्य है; गुरु-कृपासे 
ज्ञानचक्षु उन्मीलित होनेपर वह प्रत्यक्ष होता रहता है । 
साधक ! प्रेमक ! तुम जानसे या अशानसे जिसको सबसे 
अधिक प्रिय समझते हो, जिसका वियोग तुम क्षणभर भा 
नहीं सह सकते, उसीका नाम रूप और लावण्य है । 
जिसके उदयसे मदन मूर्छां पा जाता है, काम-बासना 
सदाके लिये बुझ जाती है, बही रूप और बही लावण्य है । 

केवल यही नहीं, बल और वज्रसंहनन भी उसीमें 
विद्यमान हे अथवा वही जळ और वहीं वज़मंहनन है । 
देखो साधक ! इस जगतूमें जो जिसके आश्रित है, बह 
उखीको बलवान्‌ जानता है | केवट शारीरिक बल नहं, 
घनबर, विद्याबल, नपोत्रल, योगबल आदि जितने 
प्रकारके बल हैं वे सत्र परमबल परमात्माके आश्रित हैं। 
परमात्मसत्तामें ओर परमात्माके ही प्रकारासे दृश्य प्रपञ्च 
सत्तावान्‌ ओर प्रकाशमय दै । अतएव बल कइनेसे केवल 
आत्माको ही समझिये । उपनिषद्‌ कइता है-- 


नायजात्मा यक्षह्ीनेन कम्बः । 


के योगसिदिका रइल्य + 


नली ली ene eee ern 


“बलहीन ब्यक्ति आत्मप्राति नहीं कर सकता ।' इस 
वाक्यका तात्पर्य यह है कि आत्माके सिवा अन्य कोई 
आत्माको प्राप्त नहीं कर सकता | वह स्वसंवेद्य वस्तु है, 
वेशा और वेद्य दोनों वही हे । लब्ण और छम्य दोनों 
वही दे; अतएव जबतक बिन्दुमात्र भी अनात्मविश्वास हैं 
तबतक साधक बलद्टीन है। बलह्दीन किस तरह वरूस्वरूप 
वस्तुको प्रात करेगा ! निरपेक्ष और अबाधितभावसे 
अपने सत्ता-प्रकाशकी जो सामर्थ्य है वही बल हे । अपना 
अस्तित्व प्रकाश करनेके लिये किसी दूसरेका मुँ नहीं 
ताकना पड़ता अथवा दूसरा कोई अपनी सत्ताके प्रकामं 
बाधा भी नहीं डाल सकता । यह जिस सामर्थ्येके प्रभावसे 
सम्भव दै बही बल है । भूतजयी योगी आत्माके इस 
बलस्वरूपत्वको प्रत्यक्ष कर सकता है । यही विभूति ६ । 

वजसहननत्व--संद्दनन शब्दका अर्थ है शरीर और 
स्वरूप । वञ्च शब्द भौतिसूचक है । रुप-लावण्यादिकी 
भाँति भीपणता भी आत्माकी कायसम्पत्‌ है। 
“महद्भयं वजमुद्यतम्‌?, “भयादस्य तपति सूयः? इत्यादि 
वार्क्योसे श्रतिने आत्माको भीतिदायक वज्जस्वरूपसे वर्णन 
किया दै । किसीके सिरपर यदि बज्ज गिरनेको तैयार हो तो 
बह जिस तरह सदा सङ्कुचित और भयभीत रहता है, उसे 
वज़ गिरनेकी आशंका रहती है और सर्वतोभावसे 
आशानुबर्ती रहता है, ठीक उसी तर्द इस विश्वके ऊपर, 
इस अहके ऊपर, इस चतुर्दश भुबनात्मक ब्रह्माण्डके ऊपर 
महृदूभय उद्यत वब्रखरूप आत्मा विराजमान है, इसीसे 
सब नियमपूर्वक अपना-अपना काय करते हें ओर कर्म- 
चक्र चलता रहता है | एक तिलमात्र भी अन्यथा करनेका 
उपाय नहीं है । ज्यों ही कोई इससे प्रथक जरा भी स्वाधीन" 
रूपसे अपनेको देखनेका बिचार करे, त्यो ही उसकी विशिष्ट 
सत्तातक लोप हो जाती है । ऐता अव्यर्थ शासन है | इसी 
कारण सत्यदर्शी ऋषियोन उदानम्वरसे कहा है कि 
“उसीके भयले सूर्यदेव प्रतिदिन नियमितभावसे उदित 
होते रहते हैं, उसीके भयसे पवनदेव सदा सञ्चरण करते 
हं, उसीके भयसे अभिदेव गर्मी दते हैं, उखीके भयसे 
मृत्युदेव सदा जीव-मंहरण-र्यमं निरत रहते हैं ।' 
भूतजयी योगीको यह सब प्रत्यक्ष गोचर होता है । 


मे जो रूप, लावण्य, बल और वज़संइननत्व चार 
कायमम्पद्‌ हैं सो स्वरूपके ऐश्वर्य हैं। 'चेतम्य- 
स्वरुप मैं ही रूपमय, लावण्यमय) बलवान्‌ और बब्रसंहनन 
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हूँ ।? इस तरह प्रत्यक्ष अनुभूति पानेका नाम दी कायसम्पद्‌ 
विभूतिका आविभोव दै । अजी ! में कितना महान्‌ हुँ, 
यह विश्वराशि मेरी हे, यद्द विश्वमय लावण्य मेरै ही 
अङ्ककी तरल छाया है, मेरा प्रकाश किसीकी अपेक्षा नहीं 
करता, न उसमे काई बाघा डाल सकता है; मेरा स्वरूप 
चग्रके समान भवदायक और अनमिभवनीय है । ऐसी 
अनुभूति यदि आती रहे तो साधक समझ ले कि उसकी 
कायसम्पदू नामक विभूतिका वह प्रका है ! 


“तदमोनमिघान? पद पूर्व सूत्रम उल्लिखित द्वोनेपर 
भी यहाँ उसकी कुछ व्याख्या की जाती है। तद्धर्मका 
अर्थ रूप-्लावण्य आदि कायसम्पद्‌ लक्ष्य किया गया है | 
तद्धर्म अर्थात्‌ रूप, लावण्य, बल और वज़संदननरूप 
धर्मका अनभिघात होता है जिसका कोई विनाश नहीं 
कर सकता । आत्मा नित्य वस्तु है, इसलिये कायसम्पत्‌ 
भी नित्य दी विद्यमान रहेगी, किसी अवस्थार्मे उसका 
अमिघात नही हो सकता | आशंका ह सकती है कि 
आत्मा तो धर्मषर्मिमेदरहित अद्वितीय वस्तु है, तब 
उसमे धर्म किस तरद्द सम्भव है ! हों, सत्य है, आत्मामें 
न कोई धर्म है न रह सकता है तो भी आत्मस्वरूप 
जिशासुजनोको समझानेके लिये ऐसे भेदबोधक वाक्योंका 
प्रयोग किया जाता है । वस्तुतः रूप, लावण्य, बल आदि 
आत्माका स्वरूप ही है । ये विभूतियों अपूर्व दै । इनके 
आनेसे साधककों इतना आनन्द होता है कि प्रथिवी- 
में नहीं समाता | साधकके प्रभावका यह विश्व घारण नहीं 
कर सकता | प्रियतम साधक | आओ, गुरद--ईश्वर- 
प्रणिधानके मार्गपर आगे बढो; जिससे तुम भी इस 
विभूतिकों पाकर धन्य हो सको | 


(२) 
इन्द्रियजय तथा मधुप्रतीकसिद्धि 


गप्रहणस्वरूपास्मितान्वयारथवत्त्वसंयमाद्न्त्रियजय: ॥४७॥ 


इस सूत़में इन्द्रियजयरूप विभूतिका वर्णन हुआ है । 
ऋषि कहते हैं कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और 
अर्थवत्त्व यह पाँच प्रकार संयम प्रयोग करनेसे इन्द्रियजयत्व- 
रूप विभूति आविभूत होती हे । १-प्रहण ( ग्रहण विषय- 
संस्पर्षः) चक्षु आदि इन्द्रियोके साथ रूप, रस आदि 
विषयोंका संस्पर्श । २-स्वरूप ( स्वरूपं विषयप्रकाशकर्थं ) 
इन्द्रियोंद्वारा विषयोंका प्रकाश, सांज्यकी भापामें इसे 
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आलोचन-शान कहते हैं । २--अस्मिता ( हग्दर्शनशक्त्योरे- 
कात्मतेवास्मिता योग० २।६ ) । दृकृशक्ति और दर्शनशक्ति 
इन दोनोंकी एकात्मता ही अस्मिता है। दकडाक्ति-पुरूप, 
आत्मा; और दशंनशक्ति बुद्धि, इन दोनोंकी जब एकात्मता 
या तादात्म्य होता है) दोनों एक ही जान पड़ते हैं, तब 
उसे अस्मिता कहते हैं | सूत्रमें जो 'इव' शब्द है वह इस- 
लिये है कि यह वास्तविक तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य-सा 
जान पड़ता है । आत्मा सदा निलेंप वस्तु है, उसका कभी 
बुद्धिके साथ तादात्म्य नहों हो सकता; तो भी बुद्धिसच्च 
जब अत्यन्त निर्मल होता है तब उसमें प्रतिबिम्बित 
आत्मस्वरूप अति उज्ज्वल्भावसे प्रकाशित होता है, इसी 
कारण बुद्धिसत्व आत्मरूपसे प्रतीयमान होता रहता है । 
जैसे स्वच्छ काँचकी लालटैन उसके भीतरकी जळती हुई 
बतीसे बिल्कुल पृथक्‌ है, परन्तु दूरसे सारा काँच ही 
प्रकाशित जान पड़ता है। जलती हुई बत्ती जब पाससे 
देखते हैँ तब अलग जान पड़ती है | इसी प्रकार जबतक 
बुद्धिका आवरण पूर्णरूपले भेद न दो तबतक बुद्धिम 
ही “आत्मबोध? होता रहता है, जिस बुद्धिम यह 
आत्मबोध हुआ है उसीका नाम अस्मिता है ! ४-अन्वय 
(अन्वया गुणत्रयः ) झन्दका अर्थ है तीन गुण । 
५-अर्थवत्व ( अर्थवस्व लीलाशक्तिर्निवेचनीया ) शब्दका 
अर्थ है अनिर्वचनीया लीलाशक्ति। इन पाँच 
प्रकारके संयमप्रयोगसे इन्द्रियजय सिद्ध होता है । 
इन्द्रियौका सबसे प्रथम जो रूप हमारे अनुभवमें आता है 
ऋषिने उसका नाम रक्खा है प्रहण) विषयक! प्रहण 
करना ही इन्द्रियका प्रथम रूप हे। अभीष्ट विषय समीप 
होनेसे यदि उसमें किसी प्रकारकी बाधा न पडे तो इन्द्रिया 
विषयके साथ सम्बन्धयुक्त दा जाती हैं । इस ग्रहदणभावको 
अवलछम्बन करके घारणा, ध्यान और समाधिरूप मंयम- 
प्रयोग करनेसे इन्द्रियोके पर-पररूप अपने-आप उपस्थित 
होते रहते है । इन्द्रियोका दूसरा रूप विषयप्रकाशकत्व है! 
यद्यपि निर्मल वाधसच्तरके बिना विपयका सर्वोश प्रकाशित 
नहीं होता तो भी इन्द्रियावच्छिन्न चेतन्य और विपया- 
बच्छिन्न चेतन्यका सम्बन्ध होनेसे ही प्रमातृचैतम्यका 
आमास आ पहुंचता है और उसके द्वारा विपयका कुछ 
अंश प्रकाशित होने लगता है | इस प्रकार इन्दियोंदारा 
विषयोंका आंशिकमावसे प्रकाशित होना है, सत्रमे इसीको 
इन्द्रियोंका स्वरूप कट्टा गया है। संयमकी सहायतासे योगी 
क्रमसे ग्रहण करते-करते इस स्वरूपमें पहुँच जाता दै । 
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इसके बाद है अस्मिता । इन्द्रियों अस्मिताके ब्यूहमात्र 
हें । “मुझमें रूप ग्रहण करनेकी शक्ति है? 'मुझमें शब्द- 
ग्रहणकी शक्ति है? ऐसा जो बोधप्रवाइ है उसीको चक्षु 
आदि इन्द्रियाँ कहते हैं, अतएव इन्द्रियमै संयमप्रयोग 
करनेसे उसका ग्रहणमाव और स्वरूपक्रमसे अस्मिता- 
क्षेत्रमै पहुँचा जा सकता है। इसके बाद अन्वय अर्थात्‌ 
प्रकाश, प्रदत्त, स्थितिरूप तीन गुण हैं। अस्मितामें संयत 
होनेसे उसके कारणस्वरूप तीन गुणोंमें आ पहुंचते हैं । 
अन्तमै इस अन्वय या तीन गुर्णोक्रा भी जो कारण है 
उसकी ओर लक्ष्य फिराते हैं, तब अश्वत्त्वत पाया 
जाता है । अर्थात्‌ अविद्या-शक्तिद्वारा कल्पित पुरुषके 
भोगापबर्गरूप प्रयोजनसाधनके लिये ही जो तीन गुण 
प्रकाशित हे बे अनुभवमे आते रहते हैं। इस तरह 
अनुमवके फलसे बुद्धि अत्यन्त स्वच्छ ह| जाती है ! तब जा 
यथार्थ सत्ता ददै, जिसको! कोइ रुप अन्यथा नहीं होता, 
वह चैतन्यस्वरूप वस्तु प्रकाशित होने लगतो है। 
पक्षान्तरमे जिन इन्द्रियोंके आधारसे इम विशेपभावसे 
आत्मसत्ता अनुभव करतें हैं उनकी फिर काई आवश्यकता 
दवी प्रतीत नहीं होती । उन्हें पूर्णरूपसे परित्याग कर भी 
(हम! अच्छी तरह रह सकते हैं। यह अनुभूति प्रास 
हंनेक फलसे इन्द्रियॉकी पारमार्थिक सत्ताविषयक प्रतीति 
सदाके लिये विलय हं। जाती है । इसीका नाम इन्द्रियजय 
नामक अपूर्व विभूति टै । जिन इन्द्रियोंका उच्छेद करते हुए 
अनेक जन्भ बीत गये, जिन इःन्द्रियौक़ी भोगलालसा 
निवृत्त करनेकी चेमे अनेक बार जन्म-मरणकी यातनाए 
भोगी गर्थी, वे इन्द्रियां वास्तविक नहीं हैं, तो क्या 
अबतक हम मांह या श्रममें पड़ हुए थ ? छायाको भूत 
मानकर भूतके भयसे व्याकुल थे! अहो ! आज केसा 
आनन्द है | इन्द्रियों कहूनेको कुछ भी नहीं हैं। किसी 
कालमें नही थी । अजी ! ऐसी उन इन्द्रियोंके दासत्व- 
बन्धनसे आज इम सवथा मुक्त है । इस शानका उदय 
हाना डी इन्द्रियजय विभू है । 


प्रियतम साधक ! याद रखिये, क्रिसीको भी जीतनेके 
लिये उससे उघिक बलकी आवश्यकता होती है । जबतक 
आप इन्द्रियरूप छड़ी का सहारा लेकर आत्मसत्ताका अनुभव 
करेंगे तबतक आपको इन्द्रियोके अधीन होकर ही 
रहना होगा । फिर जब गुरुकृपासे संयम-बल पाकर 
इन्द्रिय-विरहित आस्मसत्ताका अखण्डमावसे प्रत्यक्ष 


+ योगसिखिका रहस्य * 
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कर सकेंगे उसी दिन आपका इन्द्रियजय सिद्ध 
हो जायगा । किस रीतिसे इन्द्रियजय किया जाता है, यह 
ऋषिने महण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवरवरूप 
क्रमसे बता दिया। भूतजयकी अपेक्षा इन्द्रियजय कठिन 
दै । भूतजय द्वोनेसे स्थूल देद्दात्म-बुद्धिका विलय होता है 
और इन्द्रियजय होनेसे सूक्ष्म देहम जो आत्मबुद्धि है, 
वह भी विलीन दो जाती है । स्थूल बात यदद है कि भूतजयसे 
मतलब है प्राह्मका विलय और इन्द्रियजय कहनेसे प्रहणका 
विलय । साधनक्रमसे उन्नत म्तरपर आरोइण करते हैं। 
भूतजय किये बिना कोई इन्द्रियजय नहीं कर सकता | 
जो लोग यहद कद्दते हैँ कि एकदम आमम्वरूप प्रकाशित 
होनेसे ही तो भूतजय और इन्द्रियजय मिद्ध हा जायगा, 
उन्हें यद्द भी याद रखना चाहिते कि इस योगशाम्त्रके 
बताये हुए मागपर चलनसे ही आत्मस्वरूपका पता 
मिलता हैं । प्रत्येक मम्प्रदायके साधक ज्ञात या अज्ञात 
सारसे इसी मार्गपर चलते हैँ । 


सतो मनोजविश्व॑ विकरणभावः प्रधानजयश्व ॥४८॥ 


इस सूत्रम इन्द्रियजयका फल कहां दै कि इन्द्रिय- 
जय होनेसे--- 


(१ ) मनोजवित्व ( मनसोऽवाभितविचरणसामध्यं- 
मिति भाव: घर्मोषभोदिद्वन्द्रतीतसत्तालाभादेव भवति) 
(२) विकरण (कारणरहित आश्मसत्तानुभवः) (३) प्रधान- 
जयश्च (अधानस्व लोलादाकेरिति भाव: ) ( जयः त्रेकालिक- 
सत्ताहीनतानुभव इत्यर्थ: ) सत्ता हि नाम सा, या खलु 
चैतन्यमात्रे ब्यवस्थिता, न जडे5नार्मनि । 


मनकी बेतेक-टॉोक चालकी सामश्येकों मनोजवित्य 
कहते हैँ । जबतक आत्मस्वरूपका पता न पाया जाय तबतक 
मन स्वेच्छापूर्वक नहीं विचर सकता । पाप-पुण्य, सुख-दुःख 
आदि इन्द्र उपस्थित होकर मने स्वाधीन उल्लासकों 
विनष्ट कर देते हैं । साधक जितने ही मुक्तिसे अधिक 
साहित होते रहते हैँ अर्थात्‌ इन्द्रियरूपबन्धनरहित 
होकर आत्मसत्तानुभवक्री सामथ्य प्रास करते जाते हैं, 
उतना ही स्वाधीनताका आस्वाद पाते रहते हैं। पहले 
विधि-निषेषका विचार करते हुए कार्य करना होता था 
और अब खुले मैदानमें आकर उतनी भावना और बिचार 
करनेक्री आवश्यकता नहीं होती, मन स्वाधीन बिचरता 
रहता है । साधक यह शङ्का न करें कि इन्ब्रिययोगी तो 
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उच्छुङ्कल होकर धर्माधमेविचार किये बिना स्वच्छन्द 
काथ करते होंगे । ऐसा कमी नहीं होता । इस क्षेत्रमै पहुँच 
जानेपर फिर उनसे निन्दित कर्म तो हो ही नहीं सकते, 
चित्त सम्यक निर्मल हुए बिना इन क्षेत्रोमे पहुँचा ही नहीं 
जा सकता। अस्तु । अतीन्द्रिय वस्तुसे जितना ही समीप होते 
जाते हैं उतनी ही अधिक स्वाधीनता आती जाती दै । मन- 
की इस स्वाधीन विचरनेकी सामर्ध्यको मनोजवित्व 
कहते हू । 

विकरणभाव दब्दका अर्थ है करणरहित अवस्था । 
करण १४ हे । ५ शानेन्द्रियों, ५ कर्मेन्द्रिय और ४ 
अन्तःकरण (मन, बुद्ध, चित्त, अहड्ठार)। इन करणोसे रहित 
होकर भी आत्मसत्ता अनुभव करनेकी सामध्यंकों विकरण 
भाव कहते हें । साधारण मनुध्यम जब यह विकरण 
अवस्था उपस्थित हाती है, तब चह सुपुप्त हो जाता है, 
फिर वह आत्मसना अनुभव नहीं कर सकता, किन्तु 
इन्द्रियजय योगी विकरण दवाकर भी मावमय-सत्तामय 
रूपें अवम्थान कर सकता है | इस सामर्थ्यके प्राम दोनेसे 
समझा जाता हैं कि विकरण विभूतिका आविर्भाव हुआ है। 

इसके बाद दै प्रधानजय । प्रधान शब्दका अर्थ है 
प्रकृति । प्रक्रत क्या दै, यह योगसूत्रके द्वितीय पादमं 
बिस्तारपूर्वक लिखा हैं । प्रकृत नामस कुछ दे, ऐसी प्रतीति- 
का लय होना ही प्रकृतिजय हे । सना केवल आत्मा 
( चेतन्यस्वरूप ) में ही बिद्यमान हे, यह प्रत्यक्ष होनेपर 
फिर अनित्य वस्ठुक्ती सत्ताका ज्ञान रह ही नहीं सकता । 
अतएव प्रक्रात ( तीन गुणोंकी साम्यावस्था ) वास्तवमे न 
है और न रद्द सकती हॅ । 

साधनकी पहली अवस्थामे यह्दी मान लिया जाता है 
कि पुरुष ही प्रकृतिरूपसे अपना प्रकाश करता दै, यही 
ज्ञान लेकर आगे बढ़ते हैं, फिर जब गुरुङृपासे, अनेक 
जन्मसञ्चित पुण्यबलसे पुरुपका साक्षात्कार प्रास होता 
हें तब समझमें आता है कि पुरुप पुरुष ही है, वह कभी 
प्रकृति नहीं हुआ ओर न उसे किसी प्रकृतिकी आवश्य- 
कता ही है । इस प्रकार पारमार्थिकी प्रशाका उदय होनेसे 
प्रकृतिजय नामक चरम विभूतिका साक्षात्कार प्राप्त होता 
है । मनुष्यजीवनमे इससे श्रेष्ठ अम्युदय और कुछ भी 
नहीं है । 


साधक ! आपने दर-गौरी-मुर्ति देखी है ! बरामयहस्ता 
स्वर्णवर्णा गौरी इरकी गोदमें बैठी हैं । उस अपूर्व मूर्ति- 
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का स्मरण करनेसे इस प्रधानजयका चित्र चित्तपटपर 
फूट उठता है । जीव जबतक शिशु रइता है, विशुद्ध बोध- 
स्वरूप पुरुषको अनुभव नहीं कर सकता, तबतक वह 
प्रकृति ही उस ( जीवरूपी शिव) को ज्ञानस्तन्य पान 
कराकर अनेक जन्मोंतक परिपुष्ट करती रहती है । जब 
श्िशुस्व वूर हो जाता है, जब जीव ( शिव ) अपने स्वरूप- 
में प्रतिष्ठित होता है, तब वह प्रकृति ही उसके वशीभूत 


# योगीश्वरं शिवं वन्दै वस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


A SN ७७४७ NN NNN Si ९४८ Ms te we ue eee 2 eee YN 


हो जाती है अर्थात्‌ क्रोडोपरि विराजमान होकर अपूर्व 
आनन्दरसका आस्वाद प्रदान करती है | इसीसे इम-- 
“दिवमाता शिवानी च ब्रह्माणी अरझजननी वैष्णवी बिष्णु 
प्रसूती ।? कहकर उनके चरणोंमें प्राणकी पुष्पाखलि देकर 
धन्य होते हैं । 


॥ इति शिवम्‌ ॥ 


७.0 शा - 


योगकी विभिन्न सिद्धियाँ 


( लेखक--चेदान्तभू ५ण पं ० श्रीवदरीदासजी पुरोहित ) 


जके जडमुग्वापेक्षी, साधनासद्धि ही न, विलास- 
दु प्र » विभ्रमरत; मोहात्रत भारतका योगकी 
बेट सिद्धियोकी बातें “ग्वं पुष्प के समान लगे 
> तो इसम कया आश्व दें ! यद्यपि हमारे 
परमात्मदर्शी पूज्य महर्षियोंनि इन सिद्धियों- 
को तुच्छ समझकर त्याग दिया था और 
उन्हे अपने आत्मोंद्धारके पथमें बिघ्रस्वल्प माना था, 
फिर भो आज जवतक हम उन्हें प्राप्त न कर लें और 
निरे ज़बानी जमाखर्चक माफिक यह कह ब्रैंटें कि 
“सिद्धियो विप्नस्वरूप हैँ! ता इससे हमारेम वह शक्ति, प्रतिष्ठा 
और स्वतन्त्रता नहीं आ सकती जो इमारे पूवजोमें थी । 
किसी साधारण वस्तुका त्याग दना या उसे तुच्छ बतला 
देना सहज है; परन्तु एक अलोकिक शक्ति या सिद्धिको 
त्याग देना या उसे तुच्छ समझना बहुत बड़ी बात 
है । आज दम श्रद्धासाधनविद्दीन मनुष्य जरा-सी भौतिक 
सिद्धिके लिये तो लालायित हैं परन्तु योगियगप्रात 
निद्धियोंको माइवश अलीक कल्पना मानते देँ, या 
परमार्थमे बाघक बताकर साधनसे पिण्ड छुड़ाना चाहते हैं । 
जिन पुरुपोंको पेटभर भोजन मिलना कठिन है, अपने 
दशमं स्वतन्त्र रहना भी दुष्कर हैं; उनके सामने यागकी 
सिद्धियोंकी चर्चा करना हास्यास्पद हो सकता है; किन्तु 
यदि गम्भीर विचारपूर्वक देखा जाय तो अपनी वंश- 
परम्परागत शक्तिका स्मरण कराना अनुचित नहीं है। 


योगकी विभिन्न सिद्धियोंको प्रास्त करनेके लिये योग 
क्या है, उसका किस प्रकार अम्यास किया जाता है, 


अभ्याससे पूणे योगसे कोन-कोन-सी सिद्धियो मनुष्यको 
मिल सकती हैं! इत्यादि प्रश्नोको इल करना ही इस 
ळेखका उद्देश्य हैं। उद्देश्यपूर्तिक छिये सर्वप्रथम हमें 
यह समझ लेना होगा कि योग क्या हे !' आजकल 
पयोग? शब्दका रूढार्थ “प्राणायाम आदि साघनोंसे 
चित्तृत्तियों वा इन्दियोका निरोध करना अथवा पातञ्जल- 
सूत्रोक्त समाधि या ध्यानयोग? है । कठोपनिषदूकी छठी 
वघ्ठीके ग्यारहर्वे मन्त्रम भी इसी अर्थका प्रयोग 
हुआ हे । जेसे-- 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्त्रियधारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


परन्तु ध्यानमें रखना चाहिये कि योगेश्वर भगवान्‌ 
श्रीकृथाकी भगवद्वीतामँ यही अर्थ विवक्षित नहीं है। 
“याग? शब्द “युज्‌? घानुसे बना हे जिसका अर्थ “जोड, 
मेल, मिलाप; पकता, एकत्र, अवस्थिति’ इत्यादि 
होता हैं; और ऐसी स्थितिकी प्रासिके “उपाय, साधन) 
युक्त या कम? को भो योग” कहते हैं ये ही सब अर्थ 
अमरकापमे इस तरहसे दिये हुए हैं-- 

योगः संहननोपायष्यानखङ्गतियुक्तिषु । 


फलित ज्यातिषम कोई ग्रह यदि इष्ट अथवा अनिष्ट हों 
तो उन अद्दोका “योग इष्ट या अनिष्ट--अब्छा या बुरा 
कइलाता है । गीताके “योगक्षेमम्‌? पदमे “योग? शब्दका 
अर्थ--“अप्राप्त वस्तुको प्राप्त करना है ।? भ्रीमद्धगवद्गीता- 
में योग! और “योगी? अथवा योग राब्दसे बने हुए 
सामासिक शब्द लगमग “अस्सी बार? आये हैं। उनमें 
चार-पाँच स्थानोके सिवा योग शाम्दसे 'पातक्षल्योग? 
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अर्थ कहीं भी अभिप्रेत नहीं है। सिफ “युक्ति, साधन, 
कुशलता, उपाय, भगवत्मासि, जोड़ और मेल” यही 
अथे कुछ हेर-फेरसे सम्पूर्ण भगवद्गीतामें पाये जाते हैं। 
अनेक प्रकारकी व्यक्त सृष्टि निर्माण करनेकी कुशलता 
और अद्भुत सामर्थ्यको भी योग” कहा गया है ओर 
इसी अर्थमें भगवान्‌ श्रीकृष्णको “योगेश्वर! कहा है । यही 
अर्थ योगवासिष्ठमें लोला और चूडालाके आख्यानमें 
लिया गया है । क्रियात्मक “योग” शब्दका मुख्य या 
विशेष अर्थ “विशेष प्रकारकी कुशलता, साधन; युक्ति या 
उपाय ही है । भगवानने स्पष्ट कहा है कि “योगः 
कमसु कोझलम्‌? अथोत्‌ कर्म करनेकी किसी विशेष 
प्रकारकी कुशलता, युक्ति, चतुराई अथवा गालीको योग 
कहते हैं । 'कमसु कोशलम्‌? का यही अथ भगवान्‌ 
श्रीशड्डराचार्यन भी किया हे कि कमें स्वभावसिद्ध 
रहनेबाले अबन्धनका तोइनवाली "युक्ति? है । यदि 
सामान्यरूपसे देखा जाय ता एक ही कमके करनेके लिये 
अनेक “योग” हे । “सद्धि ओर असिद्धि दानोमें समत्रुद्धि 
रनको योग” कहते हें ।' इन सबका तात्पर्य यह हैं 
कि “पापपुण्यसे अलिल रहकर कर्म करनेकी जा 
समत्वमुद्धिरुप विशेष युक्ति है वही कौशल हैं; और 
इसी कुशलता या युक्तिसे कर्म करनेको 'योग' कहा टे ।? 
उपयुक्त प्रकारसे 'याग क्या हे ? इस प्रभक्ा समुचित 
उत्तर जब इमारी समझमं आ जाता हैं तब “योगाभ्यास? 
करनेमें हमें अवश्य सफलता मिल सकती है । 


मारतवर्षमे यो तो बहुत-से योगी हैं। लाखों प्रकारकी 
युक्तियों और विशेष प्रणालियोसे लोग कम करते हूँ परन्तु 
भारतका दिनौदिन अधःपतन ही होता जा रहा है | कोई 
भी व्यक्ति योगेश्वरकी शक्तिको आंशिक भी प्रास नहीं 
होता । जिस प्रकार भारतीय शास्त्रोंमे योगको सिद्धियोंका 
वर्णन है, उसमेसे दो-चार सिद्धियोँ भी आज हमें पास 
नहीं हैं । इसलिये यह बात निर्विवाद मान लेनी पड़ेगी कि 
हमने 'योगाम्यास' जिस प्रकार करना चाहिये वेसा नहीं 
किया । यही कारण है कि आज हमारा देश और हमारा 
समाज दीन-हीन अवस्थामै पड़ा हुआ परमुखापेक्षी बन 
गया है | इस दुःखद अवस्थाको हमें हटाना होगा। हमें 
योगकी विभिन्न सिद्धियाँ प्रात करनी चाहिये । शास्त्रोक्त 
पुरुषार्थ करमेपर इम जो चाहें वही योगके द्वारा प्रास 
कर सकते हैं । परन्तु दुःख हे कि हम भारतवासियाँके 
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घरमै योगवासिष्ठ, उपनिषद्‌ और योगदर्शनके अलावा 
श्रीमद्भगबद्गीता-जैसे अनुपम योगशास्रके रदनेपर भी आज 
हम दीन, दुखी और परतन्त्र हैं ऐसा क्यो है ! उत्तर 
स्पष्ट है कि हमने योग शब्दका अर्थ समझकर “योगाम्यास! 
को समबुद्धिसि आसक्ति त्यागकर सिद्धि और असिद्धिमें 
समान भाव रखके, नहीं किया; उसीका यह परिणाम हमारे 
सामने है कि हमारे बाप-दादोंकी असंख्य सिद्धियाँ, जो 
समस्त संसारको चकित करनेवाली थीं, हमें प्रात नहीं 
हुई! जबतक हमारा 'योगाभ्यास' सफल नहीं होगा 
तबतक हमें किसी प्रकारका सच्चा सुस्त नहीं मिलेगा । 
अतः इसको प्रयक्षपूवक मनसा, वाचा, कर्मणा सदैव 
करना चाहिये । 


सबच्चिदानन्दमण, अनादि, अनन्त ब्रह्म सदा एकरूप 
हैं; पूर्ण ज्ञानरूप वह सदैव निष्क्रिय और सृष्टिसे अतीत हैं। 
न तो उनको किसी प्रकारकी क्रिया स्पर्श कर सकती है 
ओर न उनमे कोई क्रेंशोंकी सम्भावना है । भूत, भविष्य 
और वतंमानमें वह सदा एकरूपमे ही रहते दै । इच्छा- 
अनिच्छारूप इच्छासे उन्हीकी इच्छामयी शक्तिसे यह संसार 
उत्पन्न होता है; वतमान रहता हैं, और पुनः उन्हीमें 
लयका प्राप्त हो जाता हे । जब जीवरूपी चैतन्य अविद्यामे 
फँसकर अपने आपको प्रकृतिवत्‌ मानने लगा तब यही 
“कारण शरीर” बन गया; और अन्तःकरण, पश्चप्राणसहित 
पञ्चशानेन्द्रिय और पश्चकमेन्द्रिय मिलकर 'सूक्ष्म शरीर” 
कहाया; और फिर पञ्चीकरण विधानके अनुसार सूक्ष्म 
पञ्नतर्स्वोसे उत्पन्न पृथ्वी, जल) अग्नि, वायु और आकाश 
नामक स्थूल पाँच भूतोंके द्वारा “स्थूल शरीर? उत्पन्न हुआ। 
यह “स्थूळ शरोर? जीवक दहपातके पश्चात्‌ यहीं पड़ा रहता 
है; और 'सूक्ष्म शरीर” विशिष्ट जीव ही जन्मान्तर प्राप्त 
करता है । “स्थूल शरीर” केवळ सूक्ष्म शरीरका विस्तारमात्र 
है । जीव जो कुछ कमं करता है, जो कुछ कमं 
भोगता है और जो कुछ कम भविष्यमें मोगनेके 
लिये होंगे उनका संस्कार ग्रहण करता हैं। वह सब 
“सूक्ष्म शरीरसे' अन्तःकरणमें ही करता हें । इसलिये 
जबतक अविद्याक्री स्थिति है) ततक जीवरूपी चैतन्य 
अपने आपको अन्तःकरण माने हुए. है । जबतक उसका 
मानना है तबतक उस अन्तःकरणके कामें उसका फेसना 
भो रहेगा । ओर जबतक यह भ्रममूलक सम्बन्ध रहेगा, 
तबतक नाना युल-दुःखरूपी कर्मोमें फँसता हुआ जीव 
आवागममरूप चक्रपथमें मता रहेगा । 
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योग शब्दका अर्थ जोड़ना है। इससे जीवरूप चैतन्य 
जो अविद्यामें फँसकर परमात्मा, परन्रहमसे भिन्न हो रहा है, 
उसकी इस भिन्नताकों दूर करके उसके पहले रूपमें उसको 
लाकर “जहॉसे निकला था वहीं पुनः पहुँचा देनेका नाम 
प्योगाम्यास' है ।' इस प्रकारके जितने साधन जीवको 
मुक्तिपदमें पहुँचानेके लिये वेदशास्त्रोमें वणन किये गये हैं 
वे सब चार विभागोमे विभक्त हैं। (१) मन्त्रयोग, 
( २ ) हठयोग, ( ३ ) लययोग और ( ४ ) राजयोग । 
शास्त्रोक्त किसी मन्त्रका जप और शास्त्रोक्त किसी रूपका 
ध्यान करते-करते चित्तन्वृत्तिनिरोधसै परमपद मोक्षके पदमें 
अग्रसर होनेका नाम “मन्त्रयोग' है । शारीरिक क्रियाद्वारा 
चित्तवृत्तिका निरोध करके मुक्तिपथम अग्रसर होनेका नाम 
“हूठयोग? है । षट्चक्रक भेदसे ब्रहिमु्वी शक्तिक। ब्रह्माण्डमे 
लय करके मुक्तिपथमें अग्रसर दोनेका नाम 'लययोग' है । 
केवल बुद्धिको सहायतासे ब्रह्माभ्यास या ब्रह्मविचारद्वारा 
चित्ततृत्तियोसे उपराम होकर आधषिभौतिकताकों लीनकर 
अन्तःवाहकताका प्रात करते हुए मोक्षमार्गमे अग्रसर 
होनेका नाम “राजयोग? हैं । 


“योगाभ्यास” के क्रियासिद्धांडाका सावभोम दृष्टिसे 
योगिराज महाब पतल्ञलिकृत योगदर्शन? में अच्छे प्रकारसे 
वर्णन हे। यह सकळ प्रकारके साधनोंकी सावभौम 
भित्ति है। साधक चाटे किमी प्रकारका हो, चाहे वह 
मन्त्रयंग, हठयोग, लययोग और राजयोगका अधिकारी 
हो, चाहे वह भक्त हा; चाहे ज्ञानी हो, चाहें भोगी हा, 
चाहे त्यागी हो, परन्तु “योगाभ्यास? मब प्रकारके जीवोंके 
लिये कल्याणप्रद दे । ऐसे 'यागाभ्यास? करनेके आठ 
मेद किये हैं ओर वे ही ग्रागके आठ अङ्ग हैं। जैसे-- 
“यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि ।? इनमें यम, नियम, आसन और 
प्राणायाम ये चारों बहिजंगत्के साधन हैं । और प्रत्याहार; 
धारणा, ध्यान ओर समाधि ये चारों अन्तजंगतूके साधन 
हैं। इन योगके आठौं अज्ञोंका सकोशलपूर्ण अभ्यास 
करते-करते साधक शने:-हनेः अन्तःकरणको निरुद्ध 
करता हुआ आधिभोतिकताको हृटाकर अन्तःवाहकताको 
पा जानेपर कैवल्य मोक्षका प्रास कर लेता है। यही 
व्योगाम्यास' करनेका परमोतम फल है । 


उपयुक्त प्रकारसे यांग क्या हैँ? योगका अभ्यास 
केसे किया जाता है ? इन प्रश्नोको जो पुरुष इल कर लेते 


ॐ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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हैं और “योगाभ्यास' करके अपने स्थूळ देह और अम्तः- 
करणसे अपना साक्षात्‌ सम्बन्ध हटा लेते हैं वे योगी 
महात्मा अपने पुरुषार्थके प्रभावसे सभी कुछ कर सकते हैं। 
वे चाहे जहाँ जा सकते हैं। बिना रोके सर्वत्र भ्रमण 
करनेके सिवा योगकी विभिन्न सिद्धियोंकों प्राप्त करते हैं । 
योगाम्याससे सिद्धियोंकी प्रासि केसे होती हे! और वे 
सिद्धियाँ कौन-कौन-सी हें ? इस तृतीय प्रश्नका हल करनेपर 
हमारे इस लेखका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है। हमने पहले 
बतला दिया है कि बिना स्थूळ देहका अध्यास हटाये 
अन्तःबाइकता अर्थात्‌ अन्तजगतूर्मे प्रदेश नहीं किया जाता । 
सूक्ष्मता प्रात्त करनेपर समस्त सिद्धियों प्रास हो जाती हैं । 
आधिभौतिकताक विलीन करने और अन्तःवाहकता-- 
सूक्ष्म दारीर--को पानेके लिये योगियोंन एक ऐसा साधन 
निश्चित किया हैं कि उस एक साधनसे हो योगकी विचित्र 
सिद्धियो प्राम की जाती हैं । सम्पूर्ण सिद्धियोंका देनेवाले 
साधनका नाम हें-- संयम! । जिस यागीन “संयम! कर 
लिया उसने सब कुछ पानकी शक्तिका अपने वश कर 
छिया, ऐसा कहनेमें काई अत्युक्ति नहीं हैं । संयम! क्या 
है ! उसके लक्षण वतलाये जाते हैं-धारणा, ध्यान और 
समाधि इन तीन साधनक्रयाओंसे जब साधक एक ही 
पदार्थविशेषमें युक्त हाँ जाता है तब साधककी उस 
अवस्थाविशेषका संयम” कहते हैं । यह 'संयम' 
क्रिया सविकल्य समाधिम हुआ करती हैं। यह 'संयम' 
साधनकी ही ताकत है कि जिसके द्वारा महर्षिंगण जिकाल- 
दर्शी हुआ करते थे । यद्र उस 'संयम' साधनकी ही शक्ति 
है कि जिससे हमारे पूवजोंने बिना बाहरी चेष्टाके किये ही 
कवल संयम! से ही नाना शारीरविजान और ज्यातिष 
आदिक लौकिक चमत्कारोंका आविष्कार किया था । 
“अयमेकत्र संयमः? घारणा, ध्यान और समाधि इन 
तीनोंका एक करनेका नाम 'संयम' हैं। जब किसी एक 
विपयम इन तीनों अज्ञोंका एकत्र समावेश किया जाय; 
तब वही अवस्था संयमक्री हो जाती हैं । संयमसे सम्बन्ध 
रखनेवाली जा धारणा और समाधि हें उनमें विपयकी 
घारणा रहती हे। ध्येयका ध्यान बना रहता हैं और 
फिर भी समाधि की जाती है | ऐसा न हो ता अलौकिक 
योगसिद्धियों केसे प्रास हो सकती हैं यही कारण है कि 
यह समाधि द्रेतामाबसे पूर्ण होती है। इस गहन विषयको 
और प्रकारसे भी समझ सकते ह । 'संयमके जयसे प्रज्ञाका 
प्रकाश होता है।? जितना-जितना “संयम” स्थिर होता 


+ थेगकी विमित सिसियाँ # 
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जाता है डतनी-उतनी ही पूर्ण शानमय परमात्माकी कृपासे 
समाधिविषयिणी दिव्य बुद्धि प्रकाशित होती हुई शेपमें 
पूर्णताको पास हो जाती है! समाधिविषयिणी बुद्धिसे 
तात्पर्यं है उस श्रमहीन ब्रुद्धिसे कि जो योगकी विभिन्न 
सिद्धियोमें कार्यकारिणी होती हैं। अतः 'संयमक्रियाका 
प्रयोगस्थान? केवल धारणा, व्यान और समाधि इन्हीं तीन 
भूमियोमें है । 'संयमक्रिया' घारणाभूमिमे पहुँचकर विषयकी 
धारणासे प्रकट होकर “विपयाकार वृत्तिसे' व्यानभूमिमें 
पहुँचकर समाधिभूमिमें जाकर सिद्धिछाम करती हैं। 
यही कारण दै कि “संयम” जीवमें अनन्त ऐशी दाक्तिर्योका 
प्रकट कर दता है । 

पूर्वोक्त प्रकारसे यागाभ्यास करनेवाले योगी महात्माओं- 
को जो 'योगकी विभिन्न सिडियाँ' प्राप्त होती हैं, अब 
उनका संक्षिप्त परिचय दिया जाता है । मोक्षरूपी 
परम सिद्धिकी प्रामि निर्वीज ममाधिका फल हैं; परन्तु सब 
प्रकारकी दिव्य ऐश्वयरूपी नाना अपरा सिद्धियाँ सम्प्रजात 
ममाधिसे ही सम्बन्ध रखती हैं । 


पहली सिद्धि 


व्युत्थान-संस्कारोंका लय होकर जा निरोध-मंस्कारोंका 
प्रकट होना है, तथा निरोधके क्षणमें जो चित्तका धर्मीरूपमें 
दानेकि साथ अन्वय है उसे "निरोध-परिणाम-मिद्धि! 
कहते हैं । निशध-संस्काग्से अन्तःकरणकी शान्ति प्रवाहित 
होती है । नाना विषयक संस्कारसे जा अन्तःकरणकी 
चञ्चलता हती हे उस 'सर्वाथता' का श्रथ ओर एकाप्रना- 
का उदय ही अन्तःकरणम समाधिका परिणाम टे । तत्र 
शान्त-प्रत्यय अर्थात्‌ एकाम्रतापरिणाममे सिद्धिकी इच्छा 
रखनवाले योगीका अन्तःकरण तरखद्भरहित जलाइायके 
समान जृत्तियोंक्री सर्वार्थताओंस रहित हाकर झान्त हो 
जाता हैं; इसी अवस्थाका नाम 'शान्तप्रत्यय' हैं; और 
उदितप्रत्यय, अर्थात्‌ झान्तप्रत्ययके साथ ही सिद्धियोंकी 
इच्छाजनित वासना बीजके वेगस सिद्धिक उन्मुख यागीका 
अन्तःकरण रहता है, इसी अवस्थाका नाम 'उादतपत्यय) 
है। इन दोनो प्रत्ययोंकी समानतारूप चित्तकी जो स्थिति 
है बढी 'एकाप्रतापरिणाम' हैं। इससे स्थूल, सूक्ष्मभूत 
और इन्दियोमे भी “घमंपरिणाम”, “लक्षणपरिणाम' और 
“अवस्थापरिणाम' वर्णित किये गये हैँ एसा समझना 
चाहिये । एश्वीरूप धर्मीका जा घटरूप विकार हैं उसको 
“बर्मपरिणाम? कहते हैं। घटका जा अनागत लक्षणके 
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त्यागपूर्वक वर्तमान लक्षणवाला हो जाना घटरूप धर्मका 
“लक्षणपरिणाम' है; और वर्तमान लक्षणवाले घटका जो 
नयापन तथा क्षण-क्षणमें पुरातनपन है उसको “अवस्था- 
परिणाम” कहते हैं । इन तीनो परिणार्मोका इन्द्रियोम भी 
इस प्रकार विचार किया जाता है--जेसे इन्द्रियोंका जो 
नील-पीतादि विप्रयोका ज्ञान है वही उनका “धर्मपरिणाम? 
है; नीलादि ज्ञानका जो वर्तमान लक्षणवाला हो जाना 
है उसीका नाम 'लक्षणपरिणाम”? है; वर्तमान दझामें जो 
स्पष्टपन या अस्पष्टपन है उसका नाम “अवस्थापरिणाम” 
है। शान्त--अतीत, उदित--वर्तमान; और अव्यपदेश्य-- 
भविष्यत्‌, जो धम हैं उनमें अनुगत होनेवाला 'घर्मी' है । 
परिणामोक भेदमें क्रमोंका भेद कारणरूप है क्रमके अदल- 
बदलसे ही परिणामोंक्रा परिवर्तन होता है; जैसे प्रथम 
मिट्टीके परमाणु इं,ते हैं, पुनः उनसे मिट्टीका पिण्ड बनता 
है; फिर मिट्टीक पिण्डसै घट बनता हे । घट फूटकर कपाल 
हा जाता हें, कपालसे टौकरे हो जाते हैं, फिर ठीकरे 
परमाणुमें परिणत होते हुए, मिट्टीकै रूपको ही धारण कर 
लेते है) ठीक वेसे ही अन्तःकरणकी पूर्वश्ृत्ति उत्तर- 
र्तिका पूर्वेकागण होती हुई क्रमके अनुसार धर्मोन्तर 
परिणाम करती है । प्रकृतिके सब तरङ्गोंका परिवर्तन और 
अन्तःकरणमे सुख-दुख आदि धर्मोका परिवर्तन ग्रे सब 
इसी क्रमनियमके ऊपर निर्भर हैं । अतएव धर्म, लक्षण 
और अवग्था नामक तीनों परिणामोर्मे संयम करनेसे 
योगीका भूत और भविष्यतका ज्ञान होता है । 


दूसरी सिद्धि 
शब्द, अर्थ ओर ज्ञानके एक दूसरेमै मिले रहनेसे 
संकर अर्थात्‌ घनिष्ठ मेल है; उनके विभागोंमें संयम करने- 
पर “सब प्राणियोंकी वाणी” का ज्ञान होता है । 


तीसरी सिद्धि 


मंस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे योगीको पूर्वजन्मका ज्ञान 
होता है। जैसे मनुष्यके छायारूप चिहको यन्त्रद्वारा 
घारण करनेकी शक्ति उत्पन्न करके वेशानिकगण 


फोटग्राफमे मनुष्यमूर्तिको यथावत्‌ प्रकाशित कर देते हैं 
वैसे ही संस्कारोंमें संयम करनेसे संस्कारके कारणरूप कर्मोका 
यथावत्‌ ज्ञान योगीको हो सकता है | 


चौथी सिद्धि 


शानमें संयम करनेपर दूसरेके चित्तका शान होता है। 
जिस अन्तःकरणमें जैसा गुणपरिणाम रहता है वैसी ही 
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# थोगीशवर दिर्थं बन्दै बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 


म्या AA A ANNAN: 


उस अन्तःकरणसे सम्बन्धयुक्त शानकी स्थित होती है। 
अतः यदि किसी जीवविशेषके अन्तः्करणका हाल 
जानना हो तो उसके शानकी पर्यालोचना करके उस जीवे 
मनका सब्र हाल जान सकते हैं । 
पाँचवीं सिद्धि 
कायागत रूपमें संयम करनेसे उसकी प्राह्य शक्तिका 
स्तम्भ हो जाता है; और शक्तिसम्म होनेसे दूसरेके नेत्रके 
प्रकाशका योगीके शरीरके साथ संयोग नहीं होता; तब 
थोगीके शरीरका अन्तर्धान हो जाता दै । जैसे रूपविषयक्र 
संयम करनेसे योगीके शारीरके रूपक्रो कोई नहों देख 
सकता; उसी प्रकार शब्दादि पाँचेकि विषयमें संयम करनेसे 
योगीके शारीरके शब्द; स्पर्श, रूप, रस और गन्धका पासमें 
रहा हुआ पुरुष भी नहीं जान सकता । 


छठी सिद्धि 


सोपक्रम--जो कर्म शीध्र फल्दायक हो जाता 
है उस शीघ्र कार्यकारी कर्मकी अवस्थाका नाम 'सोपक्रम' 
है; जैसे जलसे भीगे हुए वल्क निचोड़कर सुखा देनेसे 
वस्त्र शीघ्र सूस जाता है । तथा निरुपक्रम-कम- 
विपाककी मन्दताके कारण विलम्बसे फलदायक्र कर्मकी 
अवस्थाका नाम “निश्पक्रम' हे; जेसे विना निचोडा 
पिण्डीकृत वस्त्र बहुत कालमें सूखता हे | इन दो प्रकारके 
कर्मोमे जो योगी संयम करता है उसको मृत्युका शान 
हो जाता है। अथवा त्रिविध अरिष्टोसे मृत्युका शान 
शेता दै । 


सातवीं सिद्धि 
मेत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा आदिमें संयम 
करनेसे तत्सम्बन्धी बलकी प्राति होती है। मेत्रीवल, 
कड्णाबल, मुदिताबल ओर उपेक्षाबलक्री प्राति करके 
योगी पूर्ण मनोवल अर्थात्‌ आत्मबल प्रात करता है। 
जो शक्ति अन्तःकरणको इन्द्रियोमें गिरने न देकर 
नियमितरूपसे आत्मस्वरूपकी ओर खींचती रहती है 

उसीको “आत्मबल' या तेज कहते हैं । 


आठवीं सिद्धि 


में संयम करनेसे योगीको हस्तिके बलादि प्राम हो 
सकते हैं। बल दो प्रकारका है-एक आत्मबल, दूसरा 
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शारीरिक बल । प्रकृति विभिन्न होनेसे बलमै स्वतन्त्रता है; 
जेसे सिंहबल, गजबल, बलशाली खेचर पक्षियोंका बल 
और बलशाली जलचरोंका बल । जिस प्रकारके बलकी 
आवश्यकता हो उसी प्रकारके बलशाली जीवोंके बलमै 
संयम करनेसे योगीको उसी प्रकारके बलकी प्राति हुआ 


करती है । 
नवीं सिद्धि 


ज्योतिष्मती प्रकृतिके प्रकाशको यूक्ष्मादि यस्वुआँमें 
न्यस्त करके उनपर संयम करनसे योगीको सूक्ष्म, गुप्त 
और दूरस्थ पदार्थोका ज्ञान होता है। लययोगी अपने 
अन्तर्राज्यमें शरीरकै द्विदलस्थानमें शुद्ध तेजपूर्ण बिन्दुका 
दर्शन करता हैं। वह ज्योतिष्मती प्रवृत्ति बिन्वुरूपसे 
आविर्भूत होकर जब स्थिर होने लगती है तब वही बिन्दुध्यान- 
की अवस्था है। उसी बिन्दुके विस्तारसे योगी संयम- 
शक्तिकी सहायता और ज्यानिष्मती प्रकृतिकी सद्दयोगितासै 
अनेक गुप्त विषय और जलमन्न या प्रथ्वीगर्भस्थित समस्त 
द्रव्यसमूहके देखनेमें समर्थ हो सकता है । 


दसवीं सिद्धि 


सूयनारायणमे संयम करनेसे योगीको यथाक्रम स्थूल 
और सूक्ष्म छोकोंका जान हो जाता है। स्थूल लोक 
प्रधानतः यही मृत्युलाक ऐ ओर मात स्वर्ग तथा सप्त 
पाताळ ये सूक्ष्म लोक कहलाते हें । अन्यान्य निकरस्थ 
ब्रझाण्डोका शानलाभ करना भी सूक्ष्म लोकसे सम्बन्ध- 
युक्त शान है | 

ग्यारहवां सिद्धि 

चन्द्रमामें संयम करनेसे नक्षत्रव्यूहका शान होता 
है । ज्योतिका सिद्धान्त है कि जितने ग्रह हैं उन 
सब्रमें चन्द्र एक राक्षिपर सबसे बहुत ही कम समयतक 
रहता है । इससे प्रत्येक ताराव्यूहरूपी राशिकी आकर्षण- 
विकर्षण शक्तिके साथ चन्द्रका अति घनिष्ठ सम्बन्ध है । 
अतः उसी शक्तिके अत्रलम्बनसे नक्षत्रका पता लगानेमें 
चन्द्रकी सहायता सुविधाजनक है । 


चारइवी सिद्धि 
वर्मे संयम करनेसे ताराओंकी गतिका पूर्ण ज्ञान 
होता है । घुवलोक हमारे सौये जगत्‌से इतना वूरवती है 
कि उस दूरताके कारण हमलोग उसको स्थिर ही देख 


# योगकी विभिच सिखि्या # 
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रहे हैं । जैसे दूरवती देशमै स्थित किसी अभिशिखाको 
उसके स्वमाबसे ही चञ्चल होनेपर भी दम एक अचञ्चल 
ज्योतिर्मय रूपवाली देखते दँ । यैसे दी भ्रुवके चलने- 
फिरनेपर भी उसके चलनेका दमारे लोकसे कोई सम्बन्ध 
न रहनेके कारण और परस्परं अगणित दूरत्व दनेसे 
इमलोग भ्रुंवको अचञ्चल भ्रव ही निश्चय करते दै । 


तेरहवीं सिद्धि 
नामिचक्रमे संयम करनेपर योगीको दारीरके समुदायका 
शान दोता हैं । 
शरीरके सात स्थानोमे खात कमल अर्थात्‌ चक द 
जिनमें छः चक्रोम साधन करके सिद्धि प्राप्त द्दोनेपर 
सातवें चक्रमे पहुँचनेसे मुक्ति प्रात होती दै । बट्चक्रोमे- 
से नाभिके पाम स्थित जो तीसरा चक्र है उसमें संयम 
करनेसे शरीरम किस प्रकारका पदार्थ किस प्रकारसे हैं; 
वात, पित्त और कफ ये तीन दोप किम रीतिसे ह; 
चर्म, रुधिर, मांस; नम्व+ हाइ, चर्बी और वीय ये सात 
घानुएं किख प्रकारसे हूं; नाडी आदि कैती-कैंसी हैं; इन 
सबका शान हो जाता है । 
चोदहवीं सिद्धि 
कण्ठके कूपमे संयम करनेसे भूख ओर प्यास निवृत्त 
हा जाती हैं मुन््रके भीतर उदगम वायु और आहार 
आदि जानेके लिये जो कण्ठछिद्र है उसीको “कण्ठकूप! 
कहते हैं । यहांपर पाँचवाँ चक्र स्थित है । इसीसे 
क्षृत्पिपासाकी क्रियाका घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


पन्द्रहवी सिद्धि 

कूमनाड़ीमें संयम करनेसे स्थिरता हवती है । पूर्वोक्त 
कण्ठकूपमें कच्छप आकृतिकी एक नाड़ी हे, उसको कूमनाड़ी 
कहते हैं। उस नाड़ीसे शरीरकी गतिका विशेष सम्बन्ध 
हे । इसीसे वहाँ संयम करनेपर शरीर स्थिरताको प्रात 
हो जाता है । जैसे सर्प अथवा गोह अपने-अपने बिलमें 
जाकर चञ्चलता और क्ररताको त्याग देते हैं, बैसे ही 
योगीका मन इस कूमनाड़ीम प्रवेश करते ही अपनी 
स्वाभाविक चञ्चलताको त्याग कर देता है । 


सोलइवीं सिद्धि 


| कपालकी उयोतिमे संयम करनेसे योगीको सिद्धगर्णोके 
दशन होते हैं। मस्तकके भीतर कपालके नीचे एक छिद्र 
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है उसे ब्रझरन्त्र कहते हैं । उस जदारमे मन ले जानेसे 
एक उयोतिका प्रकाश नज़र आता है; उसमें संयम 
करनेखे योगीको सिद्ध और महात्माओके दशेन होते हैं । 
जीवकोटिसे उपराम होकर सुष्टिके कल्याणाथ ऐसी 
शक्तियोंको धारण करके एक लोकले लोकान्तरमें विचरण 
करनेवालोको डी सिद्ध या महात्मा कद्दा जाता है जो 
चतुदश भुवनौमं ही विराजते हूँ । 


सतरइवी सिद्धि 


प्रातिभमं संयम करनेसे योगीको सम्पूर्ण शानकी प्रासिं 
दो जाती दै । 

योगवाधन करते-करते योगियोको एक तेजोमय तारा 
ध्यानावस्थामें दिखलायी पढ़ता दै, उती तारेका नाम 
'प्रातिम” दे । चञ्चलबुद्धि मनुष्य उस तारेका दर्शन नहीं 
कर सकते । योगीकी युद्धि जब शुद्ध द्ोकर टइरने लगती 
हे तमी उम भाग्यवान्‌ योगीको 'प्रातिभ' के दर्शन होते हैं । 
इसी प्रातिभका म्थिरकर उसमें संयम करनेसे योगी ज्ञान- 
राज्यकी सब सिद्धियोंकों प्राप्त कर सकता है । 


अडारइवीं सिद्धि 


हृदयमें संयम करनेसे यागीको चित्तका शान होता है। 
चतुथ चक्रका नाम हृत्कमल है । इससे अन्तःकरणका एक 
विलक्षण सम्बन्ध दै । चित्तमें नये ओर पुराने सब प्रकारके 
संस्कार रहते हैं; चित्तके नचानेसे ही मन नाचता है । 
चित्ता पूर्ण स्वरूप महामायाकी मायासे जीवपर प्रकट नहीं 
होता है । जब्र योगी दृत्कमलूमें संयम करता है तब वह 
अपने चित्तका पूर्ण ज्ञाता बन जाता दै । 


उन्नीसवीं सिद्धि 


बुद्धि पुरुषसे अत्यन्त एथक हे । इन दोनोंके अभिन्न 
शानसे भोगकी उत्पत्ति होती हे । बुद्धि पराथ है; उससे 
भिन्न स्वार्थ है । उसमे अर्थात्‌ अहंकारञ्चत्य चित्मतिबिम्ब- 
में संयम करनेसे पुरुषका शान होता हे । बुद्धि-पुरुषका 
जो परस्पर प्रतिबिम्ब-सम्बन्धसे अभेद शान है वही पुरुष- 
निष्ठ भोग कहलाता है ! बुद्धि दृश्य होनेसे उसका यह भोग- 
रूप प्रत्यय पराथ यानी पुरुषके लिये ही हे | इस परार्थसे 
अन्य जो खार्थ प्रत्यय है यानी जो बुद्धिप्रतिबिम्बित 
चित्सत्ताको अवलम्बन करके चिन्मात्रूप हे उसमें संयम 
करनेसे योगीको नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्तखभाव पुरुषका 
ज्ञान हो जाता है| बुद्धिके मलिनभावसे रहित शुद्धभाव- 
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# योगीश्वरं दिवं न्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


मय, जैव अइकारसे चून्य) आत्मशनसे भरी हुई जो 
चिद्धावकी दशा है उसीको जानकर उसमें जब योगी 
संयम करता हे तब उसको पुरुषके स्वरूपका बोध हो 
जाता है । इस परा सिद्धिके पानेपर योगीको प्रातम, श्रावण, 
वेदन, आदश, आस्वाद और वार्ता नामक पटसिद्धियो- 
की प्रालि हो जाती दै । 


पट्सिद्धियोंका फल 


“प्रातिभ सिद्धिसे’ योगीको अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट 
और सूक्ष्मातिसूक्ष्म पदार्थोका ज्ञान हो जाता है । “श्रावण- 
सिद्विसे? योगीको दिव्य श्रवणज्ञानकी पूर्णता यानी प्रणव- 
ध्वनिका अनुभव होता है। “वेदनसिद्धिसे! योगीक। 
दिव्यस्पर्शशानकी पूर्णता होती है। “आदर्झसिद्धिसे' दिव्य 
दर्शनकी पूर्णता, 'आस्वादसिद्धिसे' दिव्य रसज्ञानकी 
पूर्णता और 'वातीसिडिसे? दिव्य गन्धज्ञानकरी पूर्णता म्वतः 
प्रास हो जाती दै । ये सब समाधिम विप्तकारक हैं; परन्तु 
ब्युत्थानदशाके लिये सिद्धियाँ हैँ । 


बीसी सिद्धि 


बन्धनका जो कारण है उसके शिथिल हा जानेसे और 
संयमद्वारा चित्तकी प्रवेशनिगममार्गनाडीके शानसे चित्त 
दूसरे शरीरमें प्रवेश कर सकता दै । चश्चछताकों प्रास हुए 
अस्थिर मनका शरीरमें द्वन्द्व तथा आसक्तिजन्य बन्धन 
है; समाधिप्राप्िसे क्रशः स्थूल शरीरसे सूक्ष्म दारीरका 
यह बन्धन शिथिल हा. जाता दै । संयमकी सहायतासे 
चित्तके गमनागमनमार्गीय नाड़ीजञानसे स्वतः सूक्ष्म शरीर- 
को कहीं पहुँचा देनेका नाम प्रवेशक्रिया है, और पुनः 
उस सूक्ष्म शरीरको ले आनेका नाम निगम-क्रिया है । 
इन दोनोंका जब योगीको बोध हा. जाता टे तब योगी 
जब चाहे तब अपने शरीरसै निक्रलकर दूसरेके शरीरमें 
प्रवेश कर सकता है | 


इकीसर्वी सिद्धि 


उदानवायुके जीतनेसे जल, कीचड़ और कण्टक 
आदि पदार्थोंका योगीको स्पदा नहीं होता और मृत्यु भी 
वशीभूत हो जाता है! अध्वंगमनकारी कण्ठसे लेकर 
सिरतक व्यापक जो वायु है वही 'उदानवायु' कहलाता 
है। यह ऊर्घ्वंगमनकारी इंनेसि उतर्मे संयम करनेवाले 
योगीका शरीर जल, पक्क ओर कण्टक आदिसे नश नहीं 
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होता । उदानवायुसे सब स्ायुओकी कियाए नियमित 
रहती हैं । मस्तिष्कका स्वास्थ्य ठीक रहकर चेतनकी क्रिया 
बनी रहती है । इसके अतिरिक्त उदानवायुसे प्राणमय कोश- 
सहित (सूक्ष्म शरीर! पर आधिपत्य बना रहता दै । अतएव 
उदानवायुके जयसे यागी इच्छानुसार दारीरसे प्राणोत्क- 
मणरूप इच्छामृत्यु प्रात कर सकता है । जैसे मीष्म- 
पितामइने उत्तरायण सूयर आनेपर ही देहत्याग किया था | 


बाईसवीं सिद्धि 


समानवायुको वदा करनेसे योगीका दारीर ज्योतिमय 
हां जाता दे । नाभिके चारों आर दूरतक व्यापक रहकर 
समताको प्रात हुआ जा वायु जीवनी क्रियाको साम्या- 
वस्थामें रखता हँ उस वायुको 'समानत्रायु' कहते हैं । 
इस शरीरकी समानताका इस वायुने प्रधान सम्बन्ध दै | 
शारीरिक तेजशन्त ही जीवनी क्रियाको साम्याचम्थामे 
रखती हें | इमीलिये ममानवायुका संयमसे जीत लेनेसे 
योगी तेजःपुज्न हो जाता है । 


तेईसवी सिद्धि 


कर्ण-इन्द्रिय और आक्राशके आध्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध 
संयम करनेसे यागी दिव्य श्रवणको प्रास दवता एूँ । 
समस्त श्रोत्र ओर शब्दोंका आवार आकाश हे । जबतक 
कानके साथ आकाशका सम्बन्ध स्क्खा जाता हैं तबतक 
शब्द मुनायी पड़ते दे, अन्यथा नहीं। इससे कान और 
आकाशका जो आश्रयाश्रयिरूप सम्बन्ध है उसमें संयम 
करनेसे यागी सूक्षम-से-सूक्ष्म छिपे हुएसे अति छिपे हुए, 
दूरवर्तीसेदूरवर्ती ओर नाना प्रकारके दिव्य शब्दोंका 
श्रवण कर सकता है। 


चोबीमवी सिद्धि 

शरीर और आकादाक सम्बस्धमं संयम करनेसे और 
लघु यानी हुठकी रुई-जमे पदार्थकी घारणासे आकाशमै 
गमन हो सकता हैं । आकाश और शरीरका व्यापक 
और व्याप्यरूपसे सम्बन्ध हैं। आकाश सब भूतोसे 
हलका हैं ओर सर्वव्यापी है; इसलिये योगी जब 
आकाश और श्षरीरके सम्बन्धमें संयम करता है और उस 
समय लघुताके विचारसे रुई आदि हलके-से-हलके पदार्थो- 
की धारणा भी रखता है, तब इस क्रियासे उसमें हलके- 
पनकी सिद्धि हो जाती है । 


२२५ 


प्चीसवीं सिद्धि 


शरीरसे बाहर जो मनकी स्वाभाविक वृत्ति है उसका 


नाम “महाविदेदघारणा' दै; उसके द्वारा प्रकाशे 
आवरणका नाश हो जाता है। स्थूल झरीरसे बाहर 
शरीरके आश्रयीकी अपेक्षा न रखनेवाली जो मनकी 
बृत्ति है उसे 'महाविदेइ' कहते हैं | उसीसे ही अहंकारका 
वेग दूर होता है । उम्र बृत्तिमं जो योगी संयम करता है 
उससे प्रकाशका ढकना दूर हो जाता दै । जबतक शरीरका 
अहंकार रहता है तत्रतक मनकी बाह वृत्ति रहती है; 
परन्तु जत्र शारीरिक अहंकारको त्यागकर स्वतन्त्रभावसे 
मनकी वृत्ति बाहर रहती दै तमी योगीका अन्तःकरण 
मलरहित और निःसङ्ग रहता है। शरीरसे लगी हुई 
मनकी जो बाहरी वृत्ति दै. उसका नाम "कल्पिता? दै । 
परन्तु शरीरकी अपेक्षा न रखकर देहाध्याससे रद्दित जो 
मनकी स्वाभाविकी और निराश्रयो बाहरी वृत्ति है वही 
अकल्पित है। कस्पितको छोड़कर अकल्पित जो 
महाविदेहबृत्तिका साधन किया जाता है, उसके सिद्ध 
हानेपर प्रकाशस्वरूप बुद्धिका पूण विकास हो जाता है । 
तब अहंकारसे उत्पन्न हुए क्लेशा, कर्म ओर कर्मफल, इनके 
सम्बन्धसे साधक मुक्त हो जाता है । तथा रज-तमका 
आवरण इट जाता है जिससे योगी अपने अन्तःकरणका 
यथेच्छ ले जानेकी सिद्धिको प्राप्त करता है । 


छन्बीसवीं सिद्धि 


“पञ्चतत््वोंकी स्थूल) स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय और 
अर्थवत््व ये पाँच अवस्थाविदोष हैँ; इनमें संयम करनेसे 
भूतपर जयलाम हाता है ।' भूतोंकी 'स्थूल-अत्रस्था' वह 
है जो दृष्टिगोचर हुआ करती हे । 'स्वरूपावस्था' बद 
है---जो स्थूलमें गुगरूपसे अदृष्ट हो । जसे तेजमें उष्णता 
है। "सूक्ष्मावस्था? तन्मात्राओंकी है । “अन्वयावस्था’ 
व्यापक सत्त्, रज और तमोगुणकी है। ओर पञ्चम 
/अर्थवत्त्वाबस्था' फलदायक् होती हे । जब योगी 
पश्चभूतोंकी इन अवस्थाओर्मे संयमद्वारा उनको जय कर 
लेता है तब प्रकृति अपने-आप उस योगीके अधीन हो 
जाती दै । जैसे गो अपने-आप ही बच्चेकों दूध पिलाया 
करती है बैसे ही पञ्चभूतक जयसे प्रकृति वशी भूत द्वो जाने- 
पर वह प्रकृति माता अपने-आप ही उस योगीको सेवामें 


तत्पर हो जाती है । 
अष्ट सिद्धियाँ 
भूतजयानन्तर अणिमादि अष्ट सिद्धि, सिद्धियोंका 
प्रकाश, शरीरसम्बन्धी सब सम्पत्तियोंकी प्राप्ति और शरीरके 
२९, 


रूपादि धर्मोका अनभिषात होता है ।! अणिमा, लाघिमा, 
महिमा; गरिमा) प्रासि, प्राकाम्य, वशित्व और ईशित्व-- 
ये ही “अष्ट सिदियॉ' हैं। जब योगी इच्छा करते ही 
अपने शरीरको सूक्ष्म अणुसे भी सूक्ष्मतर कर लेता है तब 
उसे 'अणिमासिद्धि' कहते हैं । 'छधिमासिद्धि---उसको 
कहते हैं कि जब योगी इच्छा करते ही अपने स्थूल शरीरको 
इलकेसे भी हलका कर सके और आकाशके अवलम्बनसे 
जहाँ चाहे वहीं जा सके । 'महिमातिदि? वह है कि जब 
योगी इच्छा करते ही अपने शरीरको चाहे जितना बढ़ा 
सके । “गरिमासिद्धि) वह कहलाती है कि जब योगी इच्छा 
करते ही अपने शरीरको चाहे जितना भारी-से-भारी कर 
सके । प्रासिसिद्धि! वह कहाती है कि जब योगी इच्छा 
करते ही एक लोकले लोकान्तरमै यानी किसी प्रह, उपग्रह) 
सूय या किसी मह्दासूयमै जहाँ चाहे वहीं पहुँच सके । 
धप्राकाम्यसिद्धि! वह है कि जब योगी जिस किसी पदार्थकी 
इच्छा करे तभी वह पदार्थ उसको प्रास हो जाय; अर्थात्‌ 
त्रिलोकमें उसको अप्रास कोई भी पदार्थ न रहै । 'वशित्व- 
सिद्धि? वह कहाती है कि जिससे योगीके वशमें समस्त 
पञ्चभूत और सम्पूण भौतिक पदार्थ आ जाते हैं । और 
वह जसे चाहता है वैसे ही पश्चभूतोंसे काम ले सकता है । 
वह स्वयं किसीके भी वशमे नहीं होता । (ईशित्वसिद्धि! 
उसको कहते हैं कि जब योगी भूत और भौतिक पदार्थोकी 
उत्पत्ति; स्थिति और लय करनेकी शक्तिको प्रास हो जाता 
है; यदि वह नवीन सृष्टिको करना चाहे तो वह भी 
आंशिकरूपसे कर सकता है । ये ही अष्ट सिद्धि हैं । इन 
सिद्धियोके साथ-साथ योगीको रूप, लावण्य, बल और 
वञ्जुस्य दृढ़ता ये सब कायसम्पत्तियाँ मिल जाती हैं । 
रूप ओर लावण्य उसे कहते हैं कि यह स्थूल शरीर 
ऐसी दिव्य सुन्दरताको घारण करे कि तब उस शरीरके 
रूपकी माधुयंतासे सब प्रकारके दर्शक ही मोहित हो जायें । 
चाहे दशक देवता हो चाहे मानव, चाहे पझु ओर जीव 
हो; सब उसकी मूर्तिको देखते ही मोहित हो जाय। 
प्रकृति ही जिसके वशीभूत हो जाती है उसके बलकी 
तुलना किससे हो सकती हे ! सब शस्त्रोसे महातोत्र बञ्रकी 
तरह उसका शरीर दृढ़ हो जाता है । 


सत्ताईसवीं सिद्धि 
“ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवस्च नामक 
इन्द्रियोकी पाँच दृत्तिर्योमे संयम करनेखे इन्द्रियोंका जय 
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होता है ।' सामान्य और विशेषरूपसे शब्दादि जितने 
विषय हैं वे सब बादरी विषय ग्राह्य कहलाते हैं; उन 
ग्रहण करनेयोग्य विषयोंगें जो इन्द्रियोंकी वृत्ति जाती है 
उस दृत्तिको ग्रहण” कहते हैं। किसी रोतिसे बिना 
बिचारे विषय जब अकस्मात्‌ रद्दीत हो जाते हैं, तब मनका 
उसमें प्रथम विचार ही 'स्वरूपवृत्तिः है । उस अवस्थामे जो 
अहङ्कारका सम्बन्ध रहता है, वह अहङ्कारमिश्चित भाव ही 
'अस्मितावृत्तिः कहा जाता है! फिर बुद्धिद्वारा उस स्वरूपके 
बिचारको यानी जब बुद्धि सत्यासत्य, सामान्य और विशेष- 
का विचार करने लगती है तब उस वृत्तिको 'अन्वय' कहते 
हैं। नाना विपरयोको प्रकाश करनेवाली, स्थितिशील, 
अहंकारके साथ सब इन्द्रियोमें व्यापक, बहकी हुई जो 
बृत्ति है वही पञ्चम 'अथंवत्त्ववृत्ति' कहलाती है। इन 
इन्द्रियोंकी पाँचो बृत्तियोंमें संयम करके इन्हें अपने अधीन 
कर लेनेसे इन्द्रियगणका पूर्ण जय होता है । 


इन्द्रियजयका फल 

“इन्द्रियजयके अनन्तर मनोजवित्व, विकरणभाव और 
प्रधानजयक्री सिद्वियाँ योगीको स्वतः प्रास दो जाती हैं ।! 
मनकी गतिके समान दारीरकी उत्तम गतिकी प्राप्तिको 
“मनोजवित्व' कहते हैं; अर्थात्‌ मनकी तरह शीघ्र ही अनेक 
योजनव्यवह्ित देशमै गमन करनेकी इारीरमें सामथ्य 
होनेका नाम मनोजवित्व है । दारीरके सम्बन्धको त्यागकर 
जो इन्द्रियोंकी इत्तिका प्राप्त करना है उसे 'विकरणभाव' 
कहते हैं; अर्थात्‌ जिस ददा, काल या विपरयोमें अमिलापा 
हो, शरीरके बिना ही चक्षुरादि इन्द्रियोसे गति प्राम 
होनेका नाम 'विकरणभात) है| प्रकृतिके विकारोंके मूल 
कारणको जय करनेका नाम 'प्रधानज्रयत्व” हैं जिससे 
सर्ववशित्व प्राप्त होता है । ये सिद्धियाँ स्वतः मिलती हैं । 


अ्ठाईसवां सिद्धि 
बुद्धि और पुरुपमं पार्थक्य-्ञानसम्पन्न यागीका 
सवंभावाघिष्ठातृत्व और सबवंशातृत्व प्रास होता है।? जब 
अन्तःकरणकी ऐसी निर्मल अवस्था होती हैं तब अपने- 
आप परमात्माका शद्ध प्रकाश उसमें प्रकाशित होने लगता 
है; जिससे योगीको बुद्धिरूप दृश्य और पुरुपरूप द्रष्टामे 
जो तात्त्विक मेद है वह स्पष्ट अनुभव होने लगता है; 
और ऐसी परिस्थितिमें योगी अखिल भावोंका स्वामी 

और सकल विषयोंक्रा जाता बन जाता है 
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* योगीश्वर हियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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उनतीसवीं सिद्धि 

जितने कालमें एक परमाणु पलटा खाता है उसको 
क्षण कहते हैं और उसके अवस्छिन्न प्रवाहको कम कहते 
हैं। उनमें संयम करनेसे विवेक यानी अनुभवसिद्ध शान 
उत्पन्न होता है। भौतिक पदार्थके सूकष्मातिसूषम भागको 
“परमाणु” कहते हैं | जिस कालसे कम भागमें काल विभक्त 
न हो सके, उस सूक्ष्मातिसूक्ष्म काळ-भागको “क्षण! कहते हैं । 
उन परमाणुओंकी गति अर्थात्‌ प्रवाहका जो रूप है उसको 
“क्रम? कहते हैं । क्रम क्षणसे ही जाना जाता है । भूत क्षणका 
परिणाम वर्तमान क्षण है। वर्तमान क्षणका परिणाम 
भविष्यत्‌ क्षण होगा । इस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डोंकी 
सुष्टिक्रिया एक ही क्षणका परिणाम है। इस योगबुद्धिसे 
क्षण और क्रममें संयम करके उनका साक्षात्‌ ज्ञानलाम 
करनेसे अख्रान्त और पूणं शानकी प्राप्ति होती दै । तब 
योगी जिस विषयको देखता है उसका दी यथार्थ पूर्णरूप 
देख लेता हें । यही योगीकी त्रिकालदर्शी अवस्था है । 


परासिद्धि 


“उपयुक्त अपरा सिद्धियोंकी प्राप्ति अनन्तर योगीक। 
विबेकाज्यातिजनित वैराग्ये कारण दोपोंके बीज-नादा 
हो जानेपर 'कैत्रल्यक्ी प्राप्ति! होती हे ।' सिद्धियो दो 
प्रकारकी हैं, एक परा और अन्य अपरा । विपयसम्बन्धीय 
सब प्रकारकी उत्तम, मध्यम ओर अधम सिद्धियो 'अपरा 
सिद्धि’ कहलाती ई । ये सिद्धिया मुमुक्षु योगीके लिये देय 
इं । इनके सिवा जा स्वस्वरूप अनुभवके उपयोगी सिद्धियो 
हैं वे योगिराजक लिये उपादय “परा मिद्धियां' हूँ । 

पाठकगण ! लेग्व-विम्तारसे 'योगकी विभिन्न मिद्धियों' 
का संक्षिप्त परिचय दिया गथा हे | यदि आजकलका 
भारत इन सिद्धियोमेसे एकका भी भटीभाँति प्राप्त कर ले 
तो हमारी दीनद्दीन दशा दूर हो. जाय और हम पुनः 
अपने पूरवर्जोके समान सदैव सुखी ओर स्त्तन्त्र हो सके । 
अतएव याग क्या है! योगाभ्यास किस प्रकारसे करना 
चाहिये ! ओर योगकी विभिन्न सिद्धियो किस प्रकार प्राप्त 
हो. सकती हैं? इत्यादि प्रशोंका समीचीन उनर आपके 
सामने है । हमारी प्राथना है कि 'कल्याण' के प्रेमी पाठक 
इस लेखसे उत्साहित होकर योगाभ्यास करके अपना, 
अपने देश और समाजका अवश्य ही अभ्युत्थान करें | 


— be 


हिन्दू ओर बोद-धर्ममें सिद्धियोंका खान 


( लेखक--डा० एफ० ऑटो श्राइर, पी-एच० डी०, विद्यासागर, कील विश्वविद्यालय, जर्मनी ) 


डियोंकी सचाईको भारतवासी 
अति प्राचीन कालसे मानते आये 


हैं । परन्तु वैशानिक पद्धतिसे उनके 
निरूपणकी अथवा उनके वर्गीकरण- 
की चेष्टा भारतीय वाड्ययमं उसी 
समयसे मिलती है जिस समय इस 


दशमें उन दार्शनिक सिद्डान्तोंका विकास हुआ जिनका 
क्रियात्मक भाग योगशास्त्रके रूपम उपलब्ध होता है 
अथवा जिनके क्रियात्मक मागका एक अंश य्रोगशाम्त्रके 
नामसे प्रसिद्ध हुआ! इन दार्दानिक सिडान्तोमें केवल 
सांख्ययोग-नामसे प्रसिद्ध दाम्त्र ही शामिल नहा है 
जिसका यह संयुक्त नाम इम बातका सूचित करता हें 
कि उसमें सिद्धान्त और किया दोनोंका समावेश हे--अपितु, 
बौद्ध एवं जेनददान भी सम्मिलित हैं। इतना ही नहीं; 
हमारी यह धारणा भी युक्तिविरुड नहीं माठूम हाती कि 
उम प्राचीन युगमें किसी भी दार्शनिक सिड़ान्तके प्रचलित 
हनिकी तबतक आशा नहीं हं सकती थी जबनक उसमें 
जगतूकी उन आदिका विचार (सांख्य ) न किया 
गया हा और साथ ही जिसमे मानसिक शक्तियोंके विकास- 
की कोद प्रक्रिया ( योग ) न बतायी गयी हो। हाँ, पीछे 
जाकर अबश्य ये दोनों भाग किसी अंशमें एक दूसरेसे 
अलग हा गवे, जिसका कारण था उस समयके बिद्वानोकी 
किमी एक विषयको लेकर उसका स्त्रतन्त्ररूपसे विवेचन 
करनेकी प्रबृत्ति, यद्यपि फिर भी ये दोनो सवथा स्वतस्त्र 
नहीं हो गये और दोनोंमें परस्पर आदान-प्रदान बराबर 
जारी रहा, उदाइरणतः पातञ्ञलददानमें केवल योगका 
ही निरूपण करनेकी प्रतिक्षा की गयी हे, किन्तु उसका 
दार्शनिक आधार सांख्य ही हे; और बेदान्तसूत्रके 
“एतेन योगः प्रत्युक्तः? ( वे० सू० २। १ । ३ ) इम सूत्रमें 
जो योगका निराकरण किया गया हैं बह केवल उसके 
उपयुक्त दार्शनिक आधारका ही आंशिकरूपसे खण्डन है, 
न कि योगकी प्रक्रियाका । उसका तो अन्य दशनोंकी 
भाँति बेदान्तने भी समर्थन किया दै! 

पातञ्ञख्योग तथा बोडमतमें योगके उस भागका 
जिसका सम्बन्ध तिडियाँसै है क्या खान है, इसी बातका 


विचार नीचेकी पंक्तियोंमें संक्षेपलपसे किया जायगा, 
योगसून्नमे दो जगह, अर्थात्‌ “विभूतिपाद नामक तीसरे 
पादके सैंतीसवें और पचासवें सूत्रोमें सिद्धियोका 
गुणदोषनिरूपण किया गया है। सेंतीसवाँ सूत्र इस 
अकार है-- 

ते समाधावुपसगों व्युत्थाने सिद्धयः । 

अर्थीत्‌ ये ( सिद्वियाँ ) समाधिमें विज्नरूप हैं और 
व्युत्थान ( जाप्रू ) अवस्थामे सिद्धियाँ हैं। इस खूत्रके पूर्वाधमे 
सिद्धियोंकी जो विधरूपसै देयता बतायी गयी है उसके 
सम्बन्धमें बदि किसीको कुछ शङ्का हो तो उसका पचासवें 
खूजसे निराकरण हो जाता है, जो इस प्रकार है-- 


तहुँराम्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यम्‌ । 


अर्थात्‌ इन ( सिद्धियो ) से भी वेराग्य कर लेनेपर 
€ मन इटा लेनेपर ) दोषोका बीज नाश होकर कैवल्य 
( मुक्ति ) की प्राप्ति हो जाती है। तात्पर्य यह है कि सिद्ध 
योगी अपनी इन अलौकिक शक्तियोंका उपयोग करना 
तो दूर रहा, उनकी आर आँख उठाकर ताकेगा भी 
नही, क्योकि वह इस रातका जानता है कि वे उसके 
लिये सहायक न होकर उलटा उसके पतनका कारण हो 
सकती हैं, क्योंकि वह उन्हीको परम लक्ष्य मानकर सन्तोष कर 
बैठता है, जैसा कि श्रीसदारिवेन्द्र सरस्वती अपने 
'यागसुधाकर? नामक प्रन्थमे लिखते हैं-- 


यदि तत्रापेक्षा स्वात तदा मोक्षाद्‌ भ्रष्ट कथं 
कृतकृत्यतामियात । 


परन्तु इसपर यह शङ्का हाती हे कि उपयुक्त सूअके 
उत्तराधमे जा सिद्धियोंकी प्रशंसा की गयी है उसका 
क्या अथ है ! उसका अर्थ यह तो हो नहीं सकता कि 
जो योगी नहीं हैं उन्दने सिद्धियोंकी इस प्रकार प्रशंसा 
की है, अपितु इसका अर्थ तो यह होना चाहिये कि वे 
योगियोंके लिये भी समाधिसिद्धिमें, उसके सिद्ध न होनेतक 
किसी-न-किसी रूपमें सहायक होती हैं। यहाँपर यह प्रश्न 
होता है कि साधन-मार्गपर चलनेबाले योगीको किस 
भूमिकापर पहुंचनेपर ये सिद्धियाँ प्रात होती हैं। विभूतिपाद- 
के अन्तिम सूत्रकी ब्याख्यामें भाष्यकार महर्षि व्यास इन 
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* योगीश्वर शिषं वन्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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सिद्धियो ( ऐ.श्वर्य को 'समाधिज' अथोत्‌ समाघिसै उत्पन्न हुई 
बतलाते हैं । निश्चय ही यह समाधि वह समाधि नहीं है 
जिसका उल्लेख उपयुक्त सूत्र (३। ३७ ) में आया 
है; क्योंकि यदि ये सिद्धियाँ उसी समाधिसे उत्पन्न 
दोनेवाली हों जिसके मार्गमें ये विश्नरू्प हैं तो बे 
केवळ उसका आनुषङ्गिक फल ही मानी जायेगी 
जिनका परिणाम अशुभके सिवा झुम कमी हो नहीं 
सकता | वास्तवमें तो योगशार्रमें व्यवहृत “समाधि” 
शम्दका अर्थ बहुत व्यापक है और उसके कम-से-कम दो 
विशिष्ट अर्थं हैं, जैसा कि 'सम्प्रशात समाधि? और “असम्पशात 
समाधि? इन दो समस्त पदोंसे प्रतीत होता है । इसी प्रकार 
“ब्युत्थान' शब्दका अर्थ भी बिल्कुल असन्दिग्घ नहीं है। 
योगी जब ऊपर उठता हुआ क्रमशः उच्चतर स्थितिको प्राप्त 
होता है जो पहलेकी अपेक्षा उत्तरोत्तर आवरणझल्य होती 
जाती है, तो आगेकी उच्चतर स्थितिकी दृष्टिमें प्राक्तन 
स्थिति च्युत्यान अवस्था ही है । अतः असम्प्रज्ञात समाधिकी 
अपेक्षा सम्प्रशात समाधिमें मनकी व्युत्थित अवस्था ही 
रहती है और इसलिये उपर्युक्त सूत्रमें “व्युत्थान? शब्द 
एक प्रकारसे सम्प्र्ञात समाघिका ही बोध कराता है! 
कहनेका तात्पर्य यह है कि इस सम्प्रशात समाधिमें उपर्युक्त 
सिद्धियाँका विकास होता हे और उनसे आगे बढ्नेमे 
सहायता मिलती है । सिद्धियोंकी उत्पत्तिका स्पान-निर्णय 
करनेमें हमारे लिये कदाचित्‌ इससे अधिक सचाइके निकट 
पहुँचना सम्भव नहीं होगा । यह प्रसिद्ध ही है कि निम्न 
श्रेणीकी अथांत्‌ सम्प्रशात समाधिकी ( सवितर्क, निर्वितक, 
सविचार और निर्विचार, इस प्रकार ) चार भूमिकाएँ हैं; 
परन्तु जद्दाँतक मुझे मालूम है, किसी भी प्रन्थमें इनमेंसे 
किसी एकको सिद्धियोंकी उत्पत्तिम विशिष्ट कारण नहीं 
माना गया हे । और सिद्धियाँ अनेक हैं, इससे ऐसी बात 
सम्भव भी नहीं मालूम होती। इन सिद्धियोंकों साधक 
चारी भूमिकाओमेसे होता हुआ अथवा यों कहिये कि तीसरी 
और चौथी भूमिकामें एक-एक करके प्रास करता है ( और 
कदाचित्‌ सारी सिद्धियाँ प्रत्येक साधकके अन्दर प्रकट भी 
नहीं होतीं, क्योंकि सभी योगी समान शक्तिवाले नहीं होते )। 
अब अन्तिम प्रश्न यह रह जाता हे कि सिद्धियोंसे योगीको 
जिस रुद्दायताका प्रात दोना माना गया है वह सहायता 
किस प्रकारकी दोती है, उसका स्वरूप क्या है! इस 
प्रभका उत्तर योगसूत्रकै किसी सूजमै नहीं मिलता । हौँ, 
व्यासजीने अपने भाष्यकी उस पंक्तिमे जिसका उल्लेख हम 
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ऊपर कर चुके हैं यह लिखा हे कि जानकी ही भाँति 
समाधिजन्य पेश्वयं ( अर्थात्‌ सिद्धियो ) भी सत्वुदि 
( अर्थात्‌ अन्तःकरणकी शुद्धि ) का कारण होता है) 
इससे अधिक वे कुछ नहीं कहते ओर वाचस्पति मिश्र भी 
इस विषयपर कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालते। ऐसी 
दशामें, आकाशगमन-जेसी सिद्धिसे किस प्रकार अम्तःकरण- 
की शुद्धि होती है इस बातका पता लगानेके लिये हमारे 
पास अनुमानके सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता । 
कदाचित्‌ इम यह कह सकते हैं कि उपयुक्त सिद्धियोंके 
प्राप्त हो जानेपर योगीको ऐसा अनुभव होने लगता है कि 
मैं प्रकृतिसे मुक्त हो गया अथवा मैंने प्रकृतिपर जय प्राप्त 
कर ली ( देखिये योगसूत्र रे। ४८ ) और इस प्रकार 
उसका देहाभिमान कम हो जाता है । परन्तु उनसे मुख्य 
छाम तो हमारी समझसे साधकको यह होता है कि बे 
उसके लिये एक सनदका काम देती हैं जिसके द्वारा उसकी 
प्रगतिका पता लगता है और उसे अपने साघनमै आगे 
बढ़नेके लिये प्रोत्साइन मिलता है। अन्तमे ये बातें 
ध्यानमे रखनेकी हैं कि (१) कैत्रस्यकी प्रातिके लिये 
सिद्धियोंकी आवश्यकता नहीं है ( देखिये योगसूत्र २ । ५५ 
का भाष्य ) और (२) वे योगाभ्याससे ही मिलती हो 
यह बात नहीं है) किन्तु कम-से-कम उनमेसे कुछ तो 
जन्मसिद्ध भी हो सकती हैँ अथवा ओपधिप्रयोग, मन्त्रबल 
अथवा तपोबलसे भी प्राप्त ह सकती हैं ( देखिये यो० सूळ 
४ । ¦ )। अतः सभी सिद्धिप्रास पुरुप महात्मा ही हों 
यह आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमेंसे कुछ भूतं भी 
हो सकते हैं। 


अब इमलांग प्राचीन बोद्ध यागकी आर एक दृष्टि डाले 
जो पातज्षलयोगमे बहुत कुछ मिलता-जुलता है। 
भगवान्‌ बुद्धन, जो निःसन्देह एक महान्‌ योगी थे, समाधि 
और सिद्धि दोनोंका ही उपदेश दिया है । परन्तु सिद्धियोंका 
उल्लेख न तो उनकी “महाबाधि' के ही वर्णेनमें मिलता है 
और न उनके परिनिवोणके प्रसंगमे, और इन दोनों स्थितियों- 
के सम्बन्धमें यह वर्णन मिलता है कि समाधिकी उक्तम 
अवस्थासे ही इनकी सिद्धि हुई थी । इस बातकी ओर लक्ष्य 
कराना इसलिये आवश्यक हो गया हैं कि कतिपय यूरोपीय 
विद्वानोने अभी थोड़े ही दिन हुए यह मत प्रकट किया 
है कि बौद्ध यागमै उच्चतम समाधि अर्थात्‌ बौद्धोंके चतुर्थ 
ध्यानके आधारपर ही सिद्धियोंका विकास होता है । बे छोग 


# हिन्दू और बौद्ध-घमेमे सिद्धियोंका स्थान # 
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अपने इस मतकी पुष्टिमें 'सामन्नफल सूत? नामक एक प्रन्थ- ` 


का प्रमाण देते हैं जिसमें चारों ध्यानोकी सिद्धिको सिद्धियांकी 
प्राप्तिके साधनोंकी अपेक्षा नीचा बतलाया गया है और 
यह भी लिखा है कि इन ध्यानोंके सिद्ध हो जानेके अनन्तर 
सिद्धियोंकी प्रातिके लिये साधन होता है तथा इन्हीके साथ 
कतिपय अन्य विभूतियों एवं अनुभूतियोंकी प्रातिके लिये 
साधन होता है और तब जाकर 'दुश्खके पवित्र तस्व? का 
पूण ज्ञान होता है । परन्तु परलोकवासी प्रोफेसर ऑटो रके 
( Otto Franke) ने यहद सिद्ध किया है कि इस भ्रन्थके 
अन्दर जो कुछ दे वह जहाँ-तदाँसे संगहीतकर भद्दी तरहसे 
एक जगह रख दिया गया है। यह संग्रह भगवान्‌ बुद्धके 
निर्वाणके पश्चात्‌ किसी ऐसे समयमै किया गया होगा 
जब प्राचीन योगपद्धतिका यथार्थ ज्ञान बहुत कम लोगोंमे 
रह गया था | (जिस प्रकार यह आजकल उन देशोंमें जहाँ पाली 
रह गया है ।) उपयुक्त सिद्धान्तका ध्यानोंके मूल सिद्धान्तके 
साथ विरोध आता है, इसी प्रकार एक सिद्धान्त और भी 
इसके विरुद्ध मिलता हे जो निःसन्दह पहलेकी अपेक्षा 
अवाचीन द्वोनेके साथ-ही-साथ उतना असङ्गत भी नहीं 
हे । वह यह है कि आठ प्रकारक जो बिमोक्ष कहें गये हैं 
उनमेसे उश्वतर कोटिक विम!क्षोसे कतिपय ऐसे लाकोकी 
प्राप्त होती दै जो ध्यानोंक द्वारा प्राम होनेवाले लोकसे 
ऊचे है । पालीभाषाके धमग्रन्थोमे इस बातके प्रचुर प्रमाण 
मिळते हैँ कि बौद्धधमंके मूल मिद्धान्तोंमें उच्चतम कोटिके 
ध्यानकी अपेक्षा सिद्धियोंका स्थान किमी प्रकारसे भी 
ऊँचा नहीं माना गया हे । वहाँ उन्हे निचाणलाभके 
लिये आवश्यक नहीं समझा गया हे । उनके सम्बन्धमे तो 
केवल यही माना गया हे कि जा थोढे-से लोग प्रकृतिसे 
विषयलोलप होते हैं उन्हें यं।गाम्यासके आनुषङ्गिक फल- 
रूपभे ये सिद्धियो प्रात होती हें। सिद्धिप्रात पुरुषोम 
( अथवा, यों कह सकते हैं कि उन लोगोंमें जिन्हें कतिपय 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं ) देवदत्त-जैसा अघम अधिकारी भी था 
जो भगवान्‌ बुद्धका चनेरा भाई और शिष्य था और 
जिसने अपने गुरुको मारनेकी कई बार चेष्टा की थी। 
फिर, यह भी स्पष्ट है कि सिद्धियोंके प्रति भगवान्‌ बुद्धकी 
आदरबुद्धि नहीं थी। अवदय ही वे महामोग्गलन नामक 
अपने शिष्यको 'इद्धि! ( सं. ऋद्धि-सिद्धि ) प्राप्त पुरुषोंमे 
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अग्रगण्य, अनिरुद्धको दूरदष्टिसम्पत्न पुरुषों श्रेष्ठ एवं 
पन्थकको बहुकायनिमाँणर्मे प्रमुख कहकर उनकी प्रशंसा 
किया करते थे; किन्तु पिण्डोल भरद्वाजकी इन्होंने इस 
बातके लिये बड़ी भर्सना की कि वह किसी ग्रहस्थके 
कहनेपर हवामें उड़ गया था । स्वयं उन्हें लोग बार-बार 
कहते कि आप कम-से-कम अपने धर्मका विस्तार करनेके 
लिये ही अपनी सिद्धियोंका प्रयोग कीजिये, किन्तु वे सदा 
ही उनका विरोध किया करते थे। उनकी दलील यही 
होती थी कि लोगोको अपना अनुयायी बनानेका यह एक 
जघन्य उपाय है और ऐसा करनेसे लोगोंको यह सन्देह 
हो सकता है कि ये किसी सामान्य जादू अथवा 'जन्तर- 
मन्तर' का प्रयोग करते हें । विनय नामक आचारप्रन्थमे 
मिक्खुओके लिये यह एक आज्ञा मी है कि वे शहस्थोके 
सामन अपनी सिद्धियोंका प्रदर्शन न करें, और दूसरा 
नियम यह है कि कोई धार्मिक अनुष्ठान ( जिसमें चार 
भिक्खुओंकी आवश्यकता हो ) उस सूरतमें विधिहीन 
माना जायगा यदि उनमेंसे एक भी मिक्खु अपनी सिद्धिके 
बलसे भूमिसे ऊपर उट गया हो । ऐसी दशामें यदि इसी 
वर्गके प्रन्थोमें हमें इस प्रकारके आख्यान भी मिलें कि 
भगवान्‌ बुद्धका एक समय किसी काले नागके साथ 
मन्त्रयुद्ध हुआ था, अथवा उन्होंने (मागत नामक ) अपने 
अनुचर भिक्खुसे कहा कि तुम राज्याधिकारी पुरुषोंकी 
सभामें जाओ और अपनी सिद्धियाँ दिखलाकर उन्ह 
चकित करो; अथवा आर्य पिलिन्दवच्छने महाराज 
विम्बिसारके महलको सानेका बना दिया, तो हमें इस 
बातके समझनेमे अधिक बुद्धिका प्रयोग करनेकी 
आवश्यकता नही पड़ेगी कि इस प्रकारके आख्यान निरे 
कपोलकल्पित हैं । बढ़ते-बढ़ते महायानसम्प्रदायमें तो 
चमत्कारोंका इतना प्राचुय हो गया कि यह निश्चय करना 
कठिन हो जाता है कि उनमेसे कौन-से चमत्कार सिद्धियोंकि 
बलपर दिखाये जाते थे और कौन-से निरे ऐन्ग्रजालिक 
प्रयोग होते थे । इस युगमें बौद्धमतका इतना अधःपतन 
हुआ कि महात्माका अर्थ ही चमत्कार दिखलानेवाला 
हो गया और उस कालके साहित्यमें हमें स्थान-स्थानपर 
इस प्रकारके वाक्य मिलते हैं कि अमुक सिद्ध पुरुषने 
चमत्कारोकि बलपर अनेकों शिष्य बनाये । 


` 


योग-विज्ञान 


( लेखक---शभ्ी ताराचन्द्रजी पाल्या ) 


ग कहते हैं मिलनेकी । आत्मिक 
जगत्में इसके दो स्वरूप हैं--( १ ) 
(0 आत्माका अनात्मीय पदार्थोसे 
सम्बन्ध और (२) आत्माका आत्मामें 
लीन होना । अनात्मिक वस्तुएँ अनेक 
ˆ हैं, परस्परमें विषमताको लिये हुई हैं, 
परिवर्तनशील हैं और आत्मासे विजातीय हैं! उनमें 
लीन दोनेकी इच्छाका परिणाम सतत अतृसि और 
दुःख है--बस्तुतः उनमें लीनता हो ही नहीं सकती । 
अतः आत्माका आत्मामें लीन होना ही वास्तविक योग 
हे । यह स्वाभाविक और चिरस्थायी है। इसके दो अक्ल 
हें-विजातीय पदार्थोसे वियोग करना अर्थात्‌ अनात्मीय 
पदार्थोसे रुचि हटाना, और आत्मासे योग करना | जिन 
उपायोंसे यह सिद्ध होता है उन्हें भी, अन्नमें प्राणकी 
तरहसे कारणमें कार्यका उपचार करके, योग कहते हैं। 
असळमें ये उपाय सिर्फ कारण ही नहीं हैं बल्कि अल्पाधिक 
अंशोमिं आत्मामं आत्माकी तलीनताके अवस्थाकी 
अभिब्यक्ति भी हैं--अर्थात्‌ सचमुच योग हैं, क्योंकि 
आत्मा धर्मसे भिन्न नहीं हैं । 


योगके लिये आत्मा ओर अनात्माका मेद, प्रकृति 
अर्थात्‌ कर्मका आत्माके प्रत आकर्षण ( आश्रव ) और 
उससे सम्बन्ध, नवीन कर्म-सम्बन्धका निरोध ( संवर ) 
तथा पूर्वबद्ध कर्मोकी निर्जरा होकर आत्यन्तिक मुक्तिकी 
उपलब्धि, इन विपयोका ठीक तथा प्रतीतियुक्त शान 
होना आवश्यक है ! 


देहघारी प्राणियोमें जो विपमताएं और जो सुख- 
शानझक्ति आदिकी अल्पता और स्वस्वरूपश्रान्ति आदि 
दिखायी पढ़ते हैं वे आत्माके निजी स्वभाव नहीं हैं, क्योंकि 
उनकी अल्पाधिकता होती रहती है तथा उनका आत्यन्तिक 
अभाव भी सम्मव है। अतः आत्माके ये भाव किसी 
अनात्मीय पदार्थके निमिस्तसे हैं। यह पदार्थ कर्म है। 
जीवके वर्तमान कर्मोके फलोको भविष्यमें भोगनेसे भी 
कर्मकी सिद्धि होती है, क्योंकि कर्म और उसके फलके 


समयमें अन्तर रहनेसे, कार्यकारणकी दृष्टिते, कोई ऐसा 
तत्काल कर्मजन्य कार्य मानना पड़ता है जो कि समयपर 
फलोत्पत्ति कर सके । 


आत्माका देहसे सम्बन्ध होना, आत्माके मानसिक 
भावों और इच्छाओंका भौतिक पदार्थोपर प्रभाव पडना, 
यथा क्रोघसे अँखें छाल हो जाना, आदिसे सूचित होता 
है कि उनका कारण भी भौतिक ( पुद्रल ) है, क्‍योंकि 
कारणके अनुरूप कार्य होता हैं । 


तस लोहेका गाला जिस तरह जलमे चारों ओरसे 
जलको खींचता है उसी तरह मन, वचन, कायकी झुम 
या अशुभ क्रियाओसे आत्मामं परिस्पन्दन--इलन-चलन 
होनेसे एक विशेष जातिके सूक्ष्म पुद्दल परमाणु कर्मरूप 
होकर आत्माकी ओर आकर्षित होते हैं, और क्रोधादि 
कषाय भार्वोसे फलदानर्शाक्त तथा स्थितियुक्त होकर 
आत्माके साथ सम्बद्ध क्षे जाते हूँ । ये कमं दो प्रकारके 
होते हैं, घातिया और अघातिया । घातिया कर्म चार तरहके 
होते हे--शानका आवरण करनेवाले, दर्शनका आवरण 
करनेवाले, आत्माको मोहनेवाले अर्थात्‌ उसको आत्मध्रद्धान 
और स्वरूपाचरणसे बेभान कर देनेवाळे, और दान, लाभ, 
भोगोपभोग और शाक्तिमे विन्न करनेवाले । अधातिया 
कर्म भी चार तरहके होते हैं, और उनके कार्य आयु 
( उम्र ) शरीर, गोत्र ओर सुख-दुःखकी वेदना हैं। 
सामान्यतः तीब्र कषायोंसे शुभ कर्माकी फलदान-शक्ति और 
स्थिति कम और अशुभ कर्मोकी अधिक होती है, और 
मन्द कषायका फल इसके विपरीत होता है | कुछ कालतक 
अनुदयरूप रहकर ये कमं उदयमें आते हैं, अर्थात्‌ अपना 
फल देने लगते हैं, ओर स्थिति पूरी होनेपर झह जाते हैं । 
फल भोगनेके समय आत्मा कषायभावसे फिर नये कर्म 
बाँध लेता दै । तपस्या आदिके जरिये कम अपने समयसे 
पहले मी उदयमें आकर फल दे देते हैं। कई पूवंबड 
कर्मामे वर्तमान क्रियाओंसे भी परिवर्तन हो जाता है। 
क्योंकि कर्म भिन्न-भिन्न स्थितियोके होते हैं, अतः प्रत्येक 
क्षण कषायसहित आत्माके साथ नवीन कर्म बधते रहते हैं, 
बहुत-से पूर्दकरमे उदय होकर झडते रहते हैं, और बहुत-से 
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पूर्वकर्म फल देनेका समय न आनेके कारण सप्तारूपमें 
सम्बद्ध रहते हैं | इस तरह आत्मा और कर्मका यह सम्बन्ध 
प्रवाइरूपसे अनादि है, परन्तु प्रत्येक कर्मंबन्ध सादि और 
सान्त है । आत्मशान पाकर कभायोंकों नष्ट कर देनेसे 
नवीन कर्मबन्ध न होनेपर और पुरातन कर्मोके, समय 
पाकर या तपस्यासे, असमयमें ही शड जानेपर आत्मा 
सदाकालके लिये कर्मासे मुक्ति पा जाता दै, और निज 
स्वाभाविक, स्वाधीन, पूर्ण आनन्द, ज्ञान, शक्ति आदिको 
भोगने लगता है। इसीको स्वस्वरूपर्मे लीन होना कहते हैं । 


ऊपर वर्णित शानावरणादि पुद्गल कर्म द्रव्य-कर्म हैं। 
उनके निमित्तसे आत्माके जो अशान, मोह, राग, द्वेषादि 
भाव होते हैं वे भाव-कम हैं । 


मनुध्यसे निम्नकोटिके प्राणी कर्मोके ओर तजनित 
वासनाओकि अधीन रहते हैं! परन्तु मनुष्यादि उत्तम 
जीवोके कर्म और कप्राय अपेक्षाकृत मन्द रहते हैं। उनमें 
त्रिवेकशक्ति रहती है, ओर वे इच्छाओके सर्वथा वमे नहीं 
होते हैं । इसलिये वे उपदेशादिका निमित्त पाकर उपयोग 
और साघनासे अपने कषायोका और स्वस्वरूपविम्मरणको 
नष्ट या मन्द कर सकते हैं, और इस तरह मुक्ति या 
मुक्ति-मारगके अधिकारी होते हैं । 


आत्माके साथ कर्मका सम्बन्ध मिथ्यात्व ( अर्थात्‌ 
स्वस्वरूपञ्जान्ति ) असंयम, वासना और मन-बचन-कायकी 
क्रियासे होता है। अतः इन कारणोका दूर करनेसे नवीन 
कर्मबन्ध हाना रुकता है। इनमेंसे मन-वचन-कायकी 
क्रियाका पूर्ण निराध तो प्रायः देहसे मुक्ति पानेतक नहीं 
हो सकता है, क्योकि सूकम क्रियाएं तो अनिच्छापूर्वक 
होती ही रहती हैं। क्रियाओंके द्वारा कर्माका आगमन 
होनेपर भी बिना राग-द्वेष-मोहके उनका सम्बन्ध आत्मासे 
नहीं होता । अतः निरी क्रियाएँ बन्धका कारण भी नहीं 
हैं इसलिये इनका यथाशक्य निरोध करना चाहिये, और 
प्रयोजनीय क्रियाओका यक्षाचारपूर्वक आसक्ति, कषाय और 
हिंसासे बचते हुए करना चाहिये ! 


कर्म-बन्धको रोकनेके उपाय बन्धके कारणोंसे विपरीत 
गुण हैं। यथा--प्रतीतिसहित स्वस्वरूपका सम्यक शान 
( आत्मशानी अन्तर्मुखी हो जाता है, ओर कमे-फल भोगते 
-हुए भी उसकी वासनाएं मन्द हो जाती हैं तथा प्रतिक्षण 
अधिक-अधिक मन्द होती जाती हैं), मन-वचन-कायकी 
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क्रियाओका निम्र, यलाचारपूवेक ही प्रयोजनीय क्रियाको 
करना, क्षमा, मार्दव आदि दश सामान्य धर्माका पालन, 
मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षाकी चार मावनाएँ भाना, 
संसारकी अनित्यता और दुःखखूपता, मृत्युकी प्रबलता 
देहकी भिन्नता और अपवित्रता, अपने-अपने कम के फलको 
मोगनेमे अकेलापना, कर्मोका और लोकका स्वरूप, घर्मकी 
महिमा और दुरूमता, इनका बार-बार चिन्तन, अहिंसा, 
सत्य, अचौय, बह्मचर्य और अपरिग्रह इन पश्चमहात्रतोंका 
पालन, वीतराग आत्माका आदरसहित चिन्तन, दुष्ट 
सङ्गतिका त्याग, क्षुधा-पिपासा आदि शारीरिक दुःखी और 
राग, द्वेष; अपमान, अलाभ, संशय, काम, क्रोध, मद 
आदि मानसिक दुःखको समतासे सह लेना और उनके 
निमित्त कारणोंसे चलायमान नहीं होना, समता धारण 
करना और स्वस्वरूपके समान आचरण करना आदि । 


तप भी कमंबन्ध रोकनेका एक बहुत बड़ा उपाय है | 
यह पूर्वसक्चित कर्मोको भी अपने समयसे पहले झडा 
देता है। यह बाह्य और अभ्यन्तर-भेदसे दो प्रकारका है । 
शक्तथनुसार उपवास करमा, एक वक्त भोजन, युक्ताहार, 
युक्ताहारमे भी घर, पदार्थ आदिकी सीमा बाँधना, रसौका 
त्यास; एकान्तसेवन और विधिपूवेके समताभावसे 
करायक्लेश करना--ये बाह्य तप हैं । प्रायश्चित्त, साधुओं और 
गुरुओंकी सेवा और विनय; ज्ञानाभ्यास, बाह्य पदार्थोका और 
तत्सम्बन्धी ममता और वासनाका त्याग, चित्तशुद्धि और 
व्यान-ये अन्तरङ्ग तप हैं। इनमें ध्यान सर्वश्रेष्ठ है। 
च्यानके बिना आत्मसिद्धि नद्दी होती है अन्य सब साधन 
य्यानकी ही सिद्धिके लिये हैं । ध्यानी ही सच्चा योगी है। 
परमात्मावस्था भी तो एक तरहकी ध्यानावस्था ही है । 


चित्ततृत्तिको अन्य सत्र क्रियाओं ओर पदार्थोंसे 
इटाकर एक पदार्थमें लगाना, इस एकाम्रचिन्तानिरोधको 
ध्यान कहते हैं । उत्तम संहननवाले बलवान्‌ शरीरधारीके 
ही यह ध्यान थोड़े-से काळतक हो सकता है। यह दो 
तरहका है संसारसम्बन्धी और मोक्षसम्बन्धी । 
प्रथमके दो भेद हैं--इष्टवियोग अनिष्टसंयोग और 
पीड़ा, इनके होनेपर व्याकुल होकर इनके दूर होनेका 
चिन्तन करते रहना तथा भावी विषयभोगका विचार 
करते रहना, यह आर्तेध्यान है जो तिर्यक्‌ गतिको ले 
जाता है। हिंसा, झूठ) चोरी और विषयभोग, इनमें 
आनन्द मानना और इनका ही बिचार करते रहना, यह 
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* योगीश्वर शिषं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


रौद्र च्यान है और इसका फल नरक है। ये हेय हैं। 
इनको त्यागकर धर्म-ध्यानका आश्रय लेना चाहिये । तत्त्व- 
शानका चिन्तन, दयाभावका या पापसे मुक्ति पानेका 
चिन्तन, कर्म-स्वरूपका चिन्तन ओर तीन लोकके स्वरूप- 
का और लोकमें आत्माके परिश्रमणका--जन्म-मरणका-- 
चिन्तन, ये चार मेद धमं-प्यानके हैं । पिण्डस्थ ( शारीरस्य 
निज आत्माका ध्यान), पदस्थ ( मन्ञाक्षरोका ध्यान), 
रूपस्य (शरीरसहित परमेश्वरययुक्त सर्वश वीतरागी आत्मा- 
का ध्यान ) और रूपातीत ( अरूपी, देइमुक्त, सचिदा- 
नन्दय आत्माका ध्यान ), ये चार ध्यान धर्म-ध्यानके 
चतुथं भेद लोकसंस्थान-ध्यानके अन्तगत हूँ । पिण्डस्य 
ध्यानके अन्तर्गत पाँच धारणाएँ हैं--पार्थिवी, आग्नेयी, 
मारुती, वारुणी और तास्विक। इन धारणाओमे क्रमशः 
पृश्वीपर, सागरके बीच, सुमेरुपर, निजात्माको शान्त और 
तेजस्वीरूपमें विचारकर; निज कर्माका अम्िसे भस्म हो 
जाना, वासे उड़ जाना, जलसे धुल जाना विचार करके 
अन्तमें कर्मफलरहित निज शुद्ध म्वरूपक्रा विचार हाता है । 


बुरे विचारो तथा वासनाओको दूर करनके लिये 
भिन्न-भिन्न रुचिवालोंक्रे लिये ऊपर लिखे उपाय कितने 
उपयोगी हैं यह मनोविश्ञानसे परिचित पाठकोंसे छिपा 
नहीं रह सकता । कोई आत्मस्वरूपका चिन्तन कर सकते 
हैं तो कोई साकार सरारीर इश्वरका और कोई अशरीर ब्रह्मका ! 
कइयोंकी संसारकी निःसारतासे वेराग्य द्दोता है ता 
कइयोंको पापक्रे दुःखरूप होनेसे अथवा जन्म-मरणकी 
भीतिसे । कर्मफलके चिन्तनसे पापसे भीति होती है और 
सुख-दुःखका असली कारण जानकर क्रोथादि नष्ट होकर 
समताभाव आता है। जो भौतिक ऐश्वर्य और सोन्दर्थके प्रेमी 
हैं बे उत्कृष्ट भौतिक ऐश्रय और सोन्दर्ययुक्त सदारीर 
पूर्णात्माका चिन्तन कर झानेः-शनेः आस्माके प्रेमी बनते हैं! 
कई क्रोघादिका उनके विरोधी-माव क्षमादिसे नाश करते 
हैं । पार्थिवी आदि धारणाएं एक तरहका गहरा स्वयं सूचन 
( Selt-sugesti0n ) हैं । शानाभ्यास, ध्यान आदिके 
तीन काय होते हैं--( १ ) चित्त-वृत्तिक एक ही कियामें 
अकषायभावसे होनेसे तथा अन्य क्रियाओंके निरासे 
नवीन बन्धका अभाव | ( २) उस समय उदय होनेवाले 
-कर्मोके फर्लोकी ओर उपयोग न होनेसे उनका बिना 
कषायभाव उत्तेजित किये झड़ जाना । (२) ज्ञानादिकं 
जरिये पुरातन वासनाओके संस्कारीको निर्बल कर देना। 


किय rence 


संक्षेपमें, जितने अंशमें त्याग और शान्ति है उतने ही 
अशमे बन्ध नहीं होता है । 


योगका अभ्यास करते समय तपस्या, संयम, ध्यान, 
अहिंसा, अचोयं, मेत्री आदिकी भावना आदिके फलसे, 
कर्मके अस्पाधिक क्षयोपशम होनेपर कई अद्भुत शक्तियों 
अस्याषिक अंशॉमें प्रकट होती हें । ये कुछ तो शान- 
सम्बन्धी होती हैं, यथा--अद्भुत बुद्धि, अद्भुत स्मृति-शक्ति, 
अद्भुत इन्द्रिय-शक्ति, देशकालकी सीमाको लिये भूत; 
भविष्य, वर्तमानकालके दूरस्थ और समीपस्य पौद्गलिक 
पदार्थोको जानना तथा स्व और परके पूव और आगामी 
जन्मोको जानना ( अवधिज्ञान ), मनपर्ययज्ञान अर्थात्‌ 
दूसरेके मनमें रहे हुए पदार्थोको जानना आदि; कुछ तप और 
संयमसम्बन्धी होती हैं, यथा कठोर तप करनेकी शक्ति, 
दारीरको तनिक भी निर्बल किये बिना दीर्घकालीन और 
अनेक उपवास कर सकना; जल, थल, आकाशमे और 
वनस्पति आदिपर बिना किसी जीवको बाधा पहुँचाये 
विहार कर सकना आदि; तथा कुछ शरीरतम्बन्धी और 
अन्य तरहकी होती हैं, यथा सर्वोपधि ऋद्ध (दृष्टि या 
वचनसे; या शरीरके स्पदासे, या शरीरके मल या स्वेदसे, 
अथवा दारीर-सस्पश्षी रज, पवन आदिसे असाध्य भी रोग, 
विष आदिका दूर हो जाना ), बळ ऋद्धि ( अपार 
शारीरिक, मानसिक और वाचनिक बल, विना थके हुए, 
एक मुहूतके भीतर समस्त झान््रांका चिन्तन या उच्चारण 
कर सकना आदि ); रस ऋद्धि (क्रुद्ध होनेपर दृष्टि या 
वचनसे दूसरेके। विपाभिभूत करके मार सकना, कर-स्पर्गसे 
नीरस आद्दारक्रा भो स्वादिष्ट रसमंयुक्त हो जाना अथवा 
वचनसे ही दूसरोंको अमृत-मोजन किये-जेसा तृप्त कर 
देना आदि ), अक्षीणमहानसाद्धि ( यागीको जिस पात्रसे 
या जिस वस्तुका आदार दिया जाय तद्द अत्यस्य होनेपर 
भी उससे या उसको चाहे जितने प्राणियोंकी खिला देने- 
पर भी उस दिनके लिये उसका अक्षय दोना ), विकिया 
ऋद्धि जा दो तरहकी होती है, प्रथक्‌ ( अपने शरीरके 
सिवा दूसरे शरीरादि बना सकना) ओर अपृथक्‌ 
( अपन शरीरको दी अनेक आकाररूप बना सकना और 
उसको अति भारी, अति हलका, अति सूक्ष्म; सुमेद्से भी 
अति महान्‌, अति दीर्घ, अति छोटो आदि कर सकना, 
भूमिपर बेठे-बेठे मेढके शिखरको या सूर्यको छू सकना, 
अन्तर्धान हो सकना, पहाड़में मी आकाशके समान 


# योग-विक्षान ऋ 
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गमनागमन कर सकना; जलमें थलके समान और थलमें 
जलके समान सञ्चार कर सक्ना, सर्बवशीकरण आदि ) । 
क्षेत्र ऋद्धि ( योगीके ठहरनेका खान जरा-सा होनेपर भी 
उसमें अपरिमित मतुर्ध्योका सुखसे समा सकना ), आद्वारक 
शरीर ( तीर्थदर्शनके लिये या सन्देहे निवारणार्थ 
अति दूरस्थ उत्कृष्ट जञानी--केवली या धुतकेवली--के 
पास जानेकै लिये मुनिके मस्तकसे रसादि धातुरद्दित, एक 
हाथ प्रमाण, चन्द्रिका समान इवेत शरीर निकलना) 
तीन शुभ परिणामोसे उत्पन्न हुआ तेजस शरीर जो बारह 
योजनतकके प्रदेशमे दुर्भिक्ष, महामारी आदिको दूर 
करता है, और तीब्र अशुम रौद्र परिणामोसे उत्पन्न हुआ 
अञ्चुभ तेजस शरीर जो बारह याजनतकके प्रदेशके सर्व 
वनस्पति, प्राणी आदिको भस्मकर अन्तमें मुनिके भी 
शरीरको भस्म कर दता हैं। बिद्या-देवताओं या मन्त्र- 
देवताओंकी अधीनता या कृपासे भी अनेक सिडियॉ 
प्रास हो मकती ई । 


योगीको अद्भुत शक्तियों प्रकृतिक नियमे[कै विरुद्ध नहीं 
हाती । प्रसेक पदाथके अनन्त गुण हैँ, परन्तु साधारण 
मनुष्योका ज्ञान अत्यस्प दे । जब पदाथोंके ज्ञात गुणासे 
विचित्र कोइ घटना हो जाती हे ता लाग उसे अप्राक्रतिक 
कट्दने लगते हूं | वस्तुतः कोई कार्य या घटना अप्राकृतिक 
( Unnatural या Supernatural) हो ही नहीं 
सकती । आधुनिक वशानिक भी इसे मानते ई कि हमारे 
बिचार और चारिश्यका प्रभाव हमारे शरोर तथा बाहरी 
पदार्थोपर भी पढ़ता है । 


योगकी विभूतियोमिसे बहुत-मी ते आत्मज्ञानी 
योगीको ही प्राप्त होती हैं, और कुछ अशानियोका भी 
तप, संयम आदिसे मिल जाती हैं । जो आत्महानसे रदित 
हैं या मंह-बिमूद हैं बे इनसे मोहित होकर तपसे भ्रष्ट हो 
जाते हैं, और इन शक्तियोंका सांसारिक अर्थोके लिये 
उपयोग करने छगते हैं, जिसके फलस्वरूप वे आत्मोन्नतिमें 
बाधा डालकर, आत्माको पतितकर, कमे-बन्धसे इन 
शक्तियोंकी ही नहीं खो देते हैं बल्कि नरकादि दुगतियोके 
भी अधिकारी हो जाते हैं और जन्म-मरणके चक्रमें फॅसे रहते 
हैं। परन्तु जो आत्मवेत्ता होते हैं, जिनको आस्माकी पूर्ण 
और अनम्त शक्तिमे भद्धा हे वे इन्हें पराधीन, अपूर्ण, 
अस्थिर और पूर्ण आत्मशक्तिका एक किरणांशमात् 
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समझकर इनसे निरपेक्ष रहते दै ओर आत्माकी 
पूर्णोपलन्षिके लिये अभ्रसर होते रहते ई । 


घर्म-ध्यानके साधने शुक्ल-ध्यानकी सामथ्य होती है । 
शुक्रु-ध्यान मंक्षका साक्षात्‌ कारण हे। इसमें तल्लीनता 
होती है--ध्यान, ध्याता और घ्येयका भेद मिट जाता है। 
इसके चार भेद दें--प्रथकत्ववितर्क) एकस्ववितक) सूक्ष्म- 
क्रियाप्रतिपाति; और व्युपरत क्रियानिद्वत्ति । प्रथमम तितक 
ओर विचार दोनों होता दै, और यह मन, वचन, काय 
इन तीनां क्रियावालेके दा सकता है । दूसरा वितकसहित पर 
विचाररहित देता है, और यह एक निवावालेके ही हो 
सकता दै! तीसरेमै सिर्फ सूक्ष्म देइक्रिया रहती हे और 
चोथा सर्वथा क्रियारहित होता दै । अन्तिम दो ध्यान तो 
जीवन्मुक्त सर्वज्ञ ( अरइन्त ) के ही ददो सकते हैं; और 
प्रथम दो ध्यान उत्तम शरीर-संहननवाल्य सम्पूर्ण गाब्द- 
ब्रह्मका ज्ञाता ( श्रुतकवली ) योगी ही कर सकता दै । ऐसा 
योगी झुङ्क-ध्यानके प्रथम दो मेदोंसे आत्मार्मे लीन होकर 
मोइनीय कर्मको और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और 
अन्तराय इन तीन शेष घातिया कर्मोको विनष्ट कर देता है । 
उनके नष्ट होते ही विशुद्ध स्वस्वरूप उपलब्धि, अनन्त ज्ञान, 
अनन्त ददन, अनन्त शक्ति और अनन्त आनन्दकी पूर्ण 
ऑमर्व्याक्त दाती हे । तब आत्मा आत्माके ही जरिये, बिना 
किसी इन्द्रिय या मनकी सहायताके, बिना तक या 
अनुमानके, लोकालोकके सव पदार्थोको उनके अनन्त 
घर्मो और उनकी त्रिकालीन मच अवस्थाआसहित, युगपत्‌ 
और सदा दस्तामळकवत्‌ स्पष्ट देखने ओर जानने लगता है । 
अगर आयु-करमके शेप रहनेसे बह आत्मा इस शरीरमे रहे 
ता वह सवथा निःस्प्र होकर आत्मलीन होता हुआ; सिर्फ 
अपने अनन्त ज्ञानादि गुर्गोंको ही मोगता हुआ रद्दता है । 
इसीको जीवयम्मुक्तावस्था, केवल्यावस्था या अरहन्तावम्धा 
कहते हैं । यही रूपस्थ घ्यानका ध्येय है। वह आत्मा 
क्षुषा, तृषा, रोग, चिन्ता, भ्रान्ति ( थकावट ), निद्रा, 
स्वेद, राग, द्वेष, मोह, इच्छा, कषाय; विस्मय, शोक) भय; 
मद, ग्लानि, जन्म, जरा, मृत्यु आदि दोषोसे रहित रहता 
है । उसकी देह घादु-उपघातुरहवितश मलरहित, छाया- 
रहित, अति सुन्दर हो जाती दै । उसके नख, केश नहीं 
बढ़ते हैं और उसकी पलक नहीं झपकती हैं । वह 
कवलाहार नहीं करता है । जहाँ बह रहता है वहाँ सदा 
प्रकाश रहता है और उस स्थानमें रहनेवाले प्राणियोंको 
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भूख; प्यास, शोक, वैर, भय नहीं सताते हैं। वहाँ सब 
ऋतुअंकि फलफूल एक साथ उत्पन्न होते हैं । 
आकाश, दिशाएं और भूमि निर्मल रहती हैं 
और सुगन्धयुत, मन्द, सुखद पवन बहता है । 
उसके आस-पास चारों दिझाओंमें सो-सो योजनतक 
दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रव नहीं होते हैँ । समस्त 
विद्याओंका स्वामीपना, सत्र सुरासुरो और इन्द्र-नरेन्द्रोसि 
पूजितपना, चारों दिशाओंमें मुख दीखना, अदया और 
उपसर्गका अभाव अर्थात्‌ न किसीको बाघा देना और न 
किसीसे बाधित होना, आकाशमें गमन और उस समय 
चरणतले देवोंक्रे द्वारे कमलोंका बिछाया जाना, देव- 
निर्मित अति मनोज्ञ और विस्तीण सभामन्दिरमें दर्शन- 
मात्रसे अभिमानको हरनेवाला मानस्तम्म, और शोककों 
हरनेवाला अशोक वृक्ष, दर्शकके कई जन्म-जन्मान्तरोको 
दिखानेवाळा भामण्डळ, रनमय सिंहासन, तीन छत्र, 
यक्षाँसे हुळाये गये चेतर, दुन्दुमि, पुप्पदृष्टि और जय- 
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जयध्वनि इन देवकृत अष्ट प्रतिहायोका होना तथा वहाँ- 
पर सवंभाषारूप परिणत होनेवाळी अनक्षरी दिव्य 
ध्वनिका, बिना इच्छाके और बिना ओंढोंके दिलाये, 
सबके तनसे निकलना और उसके द्वारा प्राणियोंको 
सम्पूर्ण वाङ्मय ज्ञानका बोध होना आदि अनेक बाह्य 
विभूतियाँ उस जीमन्मुक्तके होती हैं ( कइयोंके दिव्य ध्वनि 
नहीं भी होती है, अतः सभामन्दिर आदि भी नहीं होते हैं ) । 


आयु-कमकी समासिके समय जीतन्मुक्तके शुक्ल 
च्यानके अन्तिम दो ध्यान क्रमशः बिना किसी यके स्वतः ही 
होते हं । उनसे अवशेष अधातिया कमं भी दूर होकर, 
सर्वदेह और सर्वकमसे मुक्त आत्मा सिद्धावस्थाको प्रास 
होती है जिसमें कि वह मनरहित, वचनरहित, कायरहित 
और समस्त अनात्मीय पदार्थोके सम्बन्धसे रहित होकर 
निज अनन्त ज्ञान, आनन्दादि अनन्त धर्मोको सदाकाल 
मोगती रहती है--स्वस्वरूप ह| रहती है ।% 
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शिवयोग 


योग 


( छेखक--पण्डितवर्य श्रीकाशीनाथजी शास्त्री, मैसूर ) 


योगशास्त्रके प्रवर्तक पतञ्जलि महर्षिजीने 'योगश्रित्त- 
वृत्तिनरोधः? इस सून्रमे चित्ततृन्तिके निरोधको ही योग 
कहा हैं । चित्तवृत्तिक निरोध करनेमें साधनीभूत जो योग 
हैं वे पाँच प्रकारके हें-मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, 
राजयोग और शिवयोग । 

एकाक्षरं दपक्षर वा घडक्षरमथापि वा। 

अशक्षरं वा मोक्षाय मम्त्रयोगी जपेत्‌ सदा ॥ 

'एकाक्षरात्मक “डं? मन्त्रको, अथवा झूथक्षरात्मक 
'हंसः' अथवा 'साऽइम्‌’ मन्त्रको, अथवा पडक्षरात्मक ' उ 
नमः शिवायः मन्त्रको अथवा अष्टाक्षरात्मक 'ॐ हाँ हीं 
नमः शिवाय” मन्त्रका मन्त्रक्रमके अनुसार मोक्षप्रासिके 
लिये जपना मन्त्रयोग कद्दलाता हैं ।? 

अस्य चित्त निज्येय मनसा मरुता सह । 

छीन अवति नादे वा लययोगी स एव हि॥ 

'चित्तका अपनी ध्येय मूर्तिमें अथवा प्राणायामसे 
अमिव्यक्त नादमें मन और मारुतके साथ लय होना 


लययोग कहाता है ।? 


ति 


# इस लेखके अधिकांशमें जनघर्मके अनुसार प्रतिपादन किया गया है । 


भवेदष्टाळूमार्गेण सुदाकरणबन्थने: । 

तथा केवछकुम्मे वा हठयोगी वशानिलः ॥ 

धरम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान; 
घारणा और समाधि-नामसे प्रसिद्ध जो अष्टाङ्गयोग है 
उसके द्वारा; अथवा महामुद्रा, मद्दाबन्ध, महावेध, खेचरी, 
उडाडुयान, मूलबन्ध, जालन्घरबन्ध, विपरीतकरणी, वज़ोली 
और शक्तिचालन आदि दस प्रकारके बन्धसमूहोते; अथवा 
घोति, बस्ति, नेति, त्राटक, नोलि और कपालभाति 
इन पटकर्मोसे; अथवा रेचक, पूरक प्राणायामोंको छोड़कर 
केवलकुम्भक प्राणायामसे वायुको वशमें कर लेना हठयोग 
कहाता है ।? 


त्रिषु लक्ष्येषु यो अहासाक्षात्कारं गमिष्यति । 
काने वाथ मनोवृत्तिरहितो राजयोगबित्‌ ॥ 


“जो मनुष्य बाह्य लक्ष्य, मध्य लक्ष्य, अन्तर्ळक्ष्यादिसे 


अथवा अमनस्कशान ( अन्तर्मुद्राज्ञान ) से आत्मसाक्षात्कार 
कर लेता है उसीको मनोब्यापाररहित "राजयोगी? कहते 


+. 
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या 


हें ।” और इस प्रकारके अम्यासको ही राजयोग कहते हैं। 

एबं निर्दिष्ट चार प्रकारके योगोमें राजयोग ही सबसे श्रेष्ठ है । 
न सेदः शिवथोगर्य राजयोगस्य तत्वतः ! 
क्षिवार्थिनां तथाप्येषसुक्तो बुदे: प्रवृद्धये ॥ 


(राजयोग और शिवयोगर्म पारमार्थिक दृष्टिसे कोई भेद 
नहीं है। तथापि परशिवत्रह्के साक्षात्कार चाइनेवाले 
मुमुक्ुओंकी शानवृद्धिके लिये 'शिवयोग' का प्रतिपादन 
किया गया है ।' 

प्रतिपाथस्तयोभे दस्तथा 

तखाम्ममीषिभिग्रोह्घाः 

“राजयोग और शिवयोग इन दोनोंमें क्‍या भेद है, 
इस विषयको शिवप्रेमियोंके लिये बतलाना आवश्यक हैं ! 
मुमुक्षुजनोंको चाहिये कि वे इसको समझकर शिवयोगका 
ही अज्जीकार करें ।? गुणत्रयसाक्षात्कार ही तारकत्रय दै, 
प्रक्तिमें मनका लय करना ही अमनस्कता हे) 
इस बातको अच्छी तरहसे जानकर पुरुषसाक्षात्कारके 
लिये प्रय करना ही राजयोग है, यह पातञ्ञलयागशाम्तरमें 
कहा गया है । परन्तु झिवागमोंमें शिवभक्तिके आधारभूत 
महाकुण्डलिनीजन्य तारकत्रयके साक्षात्कारद्वारा उस शक्तिम 
बृत्तिशानको लय करके सर्वतोसुखव्यास शिवतत्त्वाभि- 
ब्यक्तिको ही “शिवयोग” कहा गया है । 

ज्ञानं शिवमय अक्तिः दीदी ध्यानं शिवास्मकम्‌ । 

हैवक्रतं चिवार्थेति शिवयोगो हि पञ्चधा ॥ 


“इस शिवयोगके (वज्ञान, शिवभक्ति, शिवध्यान, 
शिवअत और शिवपूजा नामसे पाँच प्रकार हैं ।' शिवपूजामें 
शिवशानादिका अन्तर्माव होनेके कारण प्रधानतया 
शिवपूजाक। ही शिवयोग कहते हैं । 

क्षिवाचंनविहीनो यः पशुरेव न संशयः। 

स तु संसारचके5स्मिश्षजस परिवतते ॥ 

जो मनुष्य शिवपूजारूप शिवयोगसे विमुख रहता है 
वह निश्चय ही पशु कहलाता है और वह संसार चक्रमे 
जननमरणादिकोंसे परिभ्रमण करता रहता दै ।? 

अभ्तर्थोगो यहियोगो दिविघं तच्छिवाचनम्‌ । 

सुश्या चाभ्मम्तरी पूजा सा च वाक्षाचंनोदिता ॥ 

“शिबपूजाके दो प्रकार हैं एक अन्तःपूजा और दूसरी 
बहिःपूजा । इन दोनोमें अन्तःपूजा ही मुख्य है। वह 


शिवरतारमनाम्‌ । 
शिवयोगस्तु केवलम्‌ ॥ 
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अन्तःपूजा बाह्मलिज्रपूजासे ही उत्पन्न होती दै ।” बाह्य 
इष्टलिङ्गपूजा किये बिना अन्तर्लिङ्गपूजा सिद्ध नहीं हो 
सकती, इसलिये इष्टपूजा ही अन्तर्जिङ्गपूजाका मुख्य 
साधन है । 


त्रिनेत्र त्रिगुणाधार ग्रिमलक्षयकारणम्‌ । 
सर्वमङ्गलया देव्या निजवामाङ्झषोभितम्‌ ॥ 
परं शिव हृदि ध्यात्वा निश्चलीभूतमानसः । 
यजेदाभ्यन्तरद्रष्येरवधानेन तथथा ॥ 
आमाम्दुपरिषेचनं सकलपूर्णभावाभ्बरं 
त्रिशाक्तिगुणखंयुत यिहितियज्ञसूत्रं तथा । 
स्वसंचिदनुलेप नं समधिका नुकम्पाक्षतान्‌ 
शिवाय विनिवेदयेत्‌ प्रकटभक्तिपुष्पाणि च ॥ 
धूपमान्तरचतुष्टयेन तद्दीपमिन्द्रियगुणोष्करेण तु । 
कल्पयेश सुखदुःर्बवजितं जीवरूपसुपहारमान्तरे॥ 
रजम्तमः सत्त्वगुणत्रयार्ण्यतास्बूलकं प्राणनमस्कृति च। 
हस्येवमाभ्यन्तरञुश्यपजाद्रव्याणि सम्पादय शङ्कराय ॥ 


“त्रिनेत्री, त्रिगुणाधार, आणवादि मलत्रयको माश 
करनेवाले ओर अपने वामभागमें उमादेवीसे शोभायमान 
ऐसे शिव परमात्माका हृदयकमलमें एकाग्रचित्तसे ध्यान 
करते हुए आम्यन्तर उपचारोंसे उनकी पूजा करनी चाहिये। 
आभ्यन्तर उपचारोंका स्पष्टीकरण इस प्रकार है--शान्ति 
ही अमिषेक्रजल, विश्वव्यापकतामाव ही वस्न) इच्छाहान- 
क्रियात्मक शक्तित्रय ही यज्ञापवीत, स्वस्वरूपज्ञान ही गन्घानु- 
लेपन, अत्यधिक दया ही अक्षता, परिशुद्ध भक्ति ही पुष्प, 
मनोवुद्धिअहंकारपरमान्तःकरणचतुष्य ही धूप, इन्द्रियः 
गुणोत्कर ही दीप, सुख-बुःखरहित आत्मस्वरूप ही नैवेच; 
सत्त्वरजस्तमोगुणत्रय ही ताम्बूल और प्राण ही नमस्कार 
है। इस प्रकार आभ्यन्तरोपचारोंसे शिव परमात्माका पूजन 
करना चाहिये ।' 


शिवयोगसाघकोंको शिवयोग ही साध्य है, और 
इठयोग तो साधनमात्र है । हठयोग बाह्य ओर आन्तर 
अष्टाड्डीसे युक्त है । वीरशेवौको आन्तर अष्टाङ्गात्मक 
हठ्योगद्वारा शिवयोगका साधन करना चाहिये । 


यमनियमगुणैश्च स्वास्मशुर्धि विधाय 
स्ववशविविधपाररेच भूत्वा स्थिरात्मा । 


असुनियमजलेन खापयेदिभ्यछिङ्गं 
प्रकटितचतुरङ्गं बाडामेतद्विधानम्‌ ॥ 


--_४४-४शशीटी “शशी शटल शशश शशी शी शशश हश शशरर 


“यम-नियमोके सम्बन्धी चौबीस गुणोंसे आत्मशद्धि 
करना, और अपने वशीभूत पद्मादि आसनोंसे देहको 
स्थिर करना और प्राणायामरूपी जलसै दिव्य लिङ्गका 
अभिषेक करना, इसीको बाह्य चतुरङ्ग कहते हैं। शिवजीके 
नेत्रादि इन्द्रियोंका विषयनिदृत्तिरूप प्रत्याहार ही गन्ध 
है, उस इन्द्रियनिदृत्तिसै अन्तर्मुख हुए, मनमें जो शिवध्यान 
किया आता हे वही पुष्प है, उन्हं शिवजीको दृढ़ताके 
साथ घारण करना ही धारणा हे, और शांताशातरूप 
समाषि ही नैवेद्य दे । इसीको आम्यन्तर चतुरङ्ग कहते 
हें। शिवयोगी लोग इस प्रकार अशज्ञयोगक्रा साधन 
करते हुए अपने हृदयकमलमें शिव परमात्माका पूजन 
करें ।? 

वीरशैवमतमें “भक्त, महेश, प्रसादी, प्राणलिज्ञी, 
शरण, ऐक्य नामसे प्रसिद्ध जो धट्स्थळ हैं? वे ही शिव- 
योगके मुख्याङ्ग हैं । यम-नियमादि अष्टाज्ञोंका भी 
पट्स्थळमें ही समावेश होता है । 


यमेन नियमेनैव मन्ये भक्त इति स्वयम्‌ । 
स्थिरासनसमायुक्तो महेश्वरपदाम्बितः ॥ 


घ्यानधारणसम्पन्तः धारणश्यरूदान्‌ सुची: भ 
लिङ्गैक्योऽह तभावात्मा निश्रसैकसमाधिना । 
ए्वमष्टाङ्गयोगेन वीरहैदो भवेश्षरः: ॥ 


'यम-नियमोसे जो युक्त है उसीको “भक्त! कहते हैं । 
आसनसे जो युक्त है उसको “महेरवर' कहते हैं । चराचर 
प्रपञ्चका जिस लिङ्ञमें लय होता है उस लिङ्गको “आकाश? 
कहते हें, ऐसे आकाइामे जो मनुष्य अपने प्राणको लय 
करता है उसीको “प्राणलिक्ी' कहते हैं। प्रत्याहारसे जो 
युक्त है उसको “प्रसादी” कहते हे । शिव परमात्माके 
ध्यान-घारणादिसे जो युक्त हवै उसीको “शरण? कहते हैं। 
समाधिमे जिसका मन स्थिर हुआ है और जिसको अद्वैत- 
भाव उत्पन्न हुआ हैं उसीको 'ऐक्य' कहते हैं। इस 
प्रकार अध्टाङ्गरूपी पट्स्थकोंका आचरण करनेवाला सजन 
ही 'बीरीब' होता दै !? लिङ्गपुराणके प्रमाणोंसे भी इसी 
विषयका बोध होता है -- 


कोटो श्रमरयोगेन ऋमरो भवति भुवस्‌ । 
मानवः शिवयोगेन सिवो भवति केदलम्‌ ॥ 
“भ्रमरक़े योगसे कीड़ा जेते प्रत्यक्ष भ्रमर ही होता दै 
उसी प्रकार मानव भी शिवयोगसे केवल चित्र ही हा 
जाता है ।' यही शिवयोगका रहस्य है । अस्तु । 
सत्यमार्गेप्रदिष्टानां कश्याण अङ्गु शुभम्‌ । 


= 0. 0096 ~ 


प्रेमयोगी 


प्रेम सरित तट बसे विरह धूनी सम तावे। 

आशाकी कोपीन भाव रग रंगी बढ़ाये ॥ 

भस्म रानकी मले कमंडल शून्य बनाकर । 

ले विचारका दंड भावना भीख जमाकर ॥ 
उच्छ्वास अश्रु तढ्पन क्रिया, जिसका प्राणायाम हो । 
निज हृदय सोडू तन तजे जो, वह योगी “'घनच्याम' हो ॥ 


--खुबीरशरण जोहरी 


पाशुपतयोगका प्राराभिक इतिहास 


( लेखक--श्री० वी० आर» रामचन्द्र दीक्षितार एम० ए० ) 


बक लूम होता हे कि प्राचीन कालमें परि- 
मा्‌ किह त्राजक साधुओंका एक ऐसा समुदाय 
ज था जो योगी कहलाते थे और जो किसी 
$ एक स्थानपर टिककर नहीं रहते थे। ये 
2 ह लोग जितेन्द्रिय होते थे और सदा 
योगेश्वर भगवानके चरणकमलोंके ध्यानमें रत रहा करते थे तथा 
इस नश्वर एवं मिथ्या सांसारिक जीवनके बन्धनसे मुक्त होनेकी 
खोजमें रहते थे । 
इस प्रकारके परिवाजक मुनि इस देशको स्थायी सम्पत्ति 
रहे हैं । यवन यात्री मेगस्थनीजसे लेकर, जा इसामसीहदमे 
चार सौ वर्ष पूर्व यहाँ आया था, जितने विदेशी यात्री 
और अभ्यागत इस प्राचीन देशमै आप उन मभीने इस 
प्रकारके योगियोंकी बातें लिखी हैं और आज भी ऐसे 
लोगोसे हम अपरिचित नहीं हैं । गत चार पाँच सो वर्षोमें 
जो यात्री यहाँ आये उनके तृत्तान्तकको देम्तते हुए एमा 
मालूम होता है कि ये योगी भिन्न-भिन्न वणा और जातियोंके 
इते थे। 


सिन्धुप्रदेशर्मे पुरातस्ववत्ताओंका जा कुछ ध्यंसावशेप 
प्राप्त हुए हैं उनको देखनेसे यह पता लगता है कि 
ईसबी सनसे ३००० वर्ष पूव तथा उससे भी पहले 
भारतवघमें योगका किसी-न-किसी रूपमे अवश्य प्रचार 
था । इन ध्यंसावशेषोंम कुछ खण्डित पत्थरकी मूर्तियों भी 
हैं जिनका मम्तक, ग्रीवा और घड बिल्कुल सीधा है और 
जिनके अर्धनिमीलित नेत्र नासिकाके अप्रभागपर स्थिर हैं।' 
ओर योगाभ्यास करनेबालोंके बेठनेका यही ढंग शाब्होंमें 
वर्जित दै, (देखिये २. Chanda: 
Archeological Survey of India, No. 4 
99. 33-34 ) बायुपुराणके पाशुपतयोगविषयक अध्या 
योमें इस प्रकारका जो वणन मिळता है उसका 
उपयुक्त बर्णनसे मिलान करनेसे इस निणयपर 
पहुंचना अनिवार्य हो जाता है कि प्रागैतिहासिक 
युगमें तथा ऐतिहासिक युगे प्रारम्भमें सिन्धुप्रदेशमें जो 


% देखिये पञ्नाम मेननरचित 'केरल्देशका इतिहास 
खण्ड ३, १० ६४२-५ । 


Memoirs of 


योगी रहते थे उनकी योगसाधना ही पाशुपतयोगका 
प्रारम्भिक रूप था । क्योकि वायपुराणमे लिखा है कि 
पाशुपतयोगका अभ्यास करनेवाला छाती तानकर बैठे, 
मस्तक और प्रीवाको बिल्कुल सीधा रक्खे और नेत्रोंको 
अर्धनिमीलित कर दृष्टिको नासिकाके अग्रमागपर स्थिर 
करे, अन्य दिशाओंमें न जाने दे (देखिये वायुपुराण 
११ । १५-१६) । इससे योगसम््रदायकी प्राचीनता 
भलीभाँति सिद्ध होती है । यद्यपि इस सम्बन्धमें कुछ 
अनुमान करना माहसका काम है तथापि हमारी ऐसी 
धारणा होती है कि ऋग्वेदसंहिता और यजुवेंदके संकरूनके 
बीचके कालमें ही यह योगसम्प्रदाय प्रवतित हुआ होगा । 
क्योंकि यजुरबेदमें जटिल कर्म-कळापका वर्णन मिळता है 
और कर्मकाण्डयर विशेष जार दिया गया दै । इस 
कर्मवादके सिद्धान्तका इतनी तेजीके साथ प्रभाव बढ़ा कि 
इनिक्षास-पुराणके युगमें हमें इस पकारके वाक्य मिलने 
लगे कि कर्म ही सब कुछ हे | ओर योगसाधना भी 
उसीकी सफल होती है जो शास्त्रोक्त विधिसे कर्मका 
अनुष्ठान करता है । 


योगकी परिपाटी तथा उसके सिद्धान्त निःसन्देह आयै- 
सभ्यताक चिह हैं और सिन्धुप्रदेशकी सभ्यताके प्रवर्तक 
द्राविड नहीं अपितु आये ही थे, इस सिद्धान्तकी- पुष्टिमे 
अन्य प्रमाणोके साथ-साथ यह भी एक प्रमाण हे । परन्तु 
यहाँ इमे इस विवादमें तो पड़ना नहीं हे । यहाँ तो केवल 
इतना ही कद देना पर्याप्त होगा कि अधिक पहले नहीं तो 
कम-से-कम भारतीय इतिहासके ताम्रयुगमें सिन्धुप्रदेशमे 
इस आयपरिपाटीका प्रचार रहा । यह तो एक संयोगकी 
बात द कि वायुपुराणमें भी पाञ्चपतयोगकी प्राचीनताके 
प्रमाण मिलते हैं! वायुपुराणकाल जो कुछ भी हो (इस 
प्रसंगमे देखिये लेखकका “Somc Aspects of the 
पाका 8४० शीर्षक निबन्ध जो मद्रास विश्वविद्यालय- 
के मुखपत्रके सन्‌ १९३३ के ग्यारइवें खण्डमें प्रकाशित 
हुआ हे) उसके पाञ्चपतयोगविषयक दश अध्यायोंमें 
योगके एक प्राचीन सम्प्रदायका वर्णन हे । उक्त प्रन्थके 
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# योगीश्वरं दिषं वन्दे वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 


(११, १४ और १५ ) तीन अध्यायामें तो केवल पाञ्चपत- 
योगकी साधना और परिपाटीका ही वर्णन है, और इनके 
अतिरिक्त भी कई अध्याय ऐसे हैं जो योगके मूळ सम्प्रदाय- 
का अध्ययन करनेवालोंके लिये बहुत कामके हैं । इनमें 
योगोपसगों ( योगके विर्भो ), योगैश्वयों ( योगलम्य 
सिद्धियों ) शोचाचारलक्षण ( योगक्रिया ) आदिका वर्णन 
है । एक अध्याय माहेश्वरावतारयोगविषयक हे जिसमें 
महेश्वर अथवा योगेश्वरके २८ अवतारोका वर्णन है। 
प्रत्येक कल्पमे एक अवतार माना गया है । इसके अनन्तर 
उक्त ग्रन्थमें अष्टाङ्गयोगका वर्णन है। आठ अङ्गौके नाम 
ये है--आसन ( वैठनेकी शेली ), प्राणारोध ( प्राणवायुकों 
रोकना ); प्रतिहार ( इन्द्रियोंसे विषयोंका ग्रहण न करना), 
धारणा ( चित्तको एकाग्र करना ) ध्यान ( किसी वस्तुका 
निरन्तर चिन्तन करना), समाधि ( परमात्मामे वृत्तिको 
स्थिर करना ), यम ( प्रधान कतव्य ) और नियम ( गौण- 
कर्म )। भगवान्‌ पतङ्जालने अपने योगयूत्रोमिं इन अङ्गोक्र 
जो लक्षण बताये हैं यह वर्णन भी उन्हींके अनुसार है ( देग्विये 
यो० सू० २। २९) | ईसाममीहसे ४०० वर्ष पुराना एक 
तामिलभाषाका व्याकरण है जिसे 'तोलकाप्पियम! कहते 
हैं, उसमें भी इनका उल्लेख आता है। आगे चलकर, 
जैसा कि मेश्युपनिपद्के दग्वनेसे मानम होता हे, अष्टाङग- 
योगके दो अज्ञों, यम और नियमको निकाल दिया गया । 
फरतः अष्टाङ्गयोग षडङ्ग ही रह गया । 


मानों यह प्रमाणित करनेके लिये कि इस पुराणका 
मूल बहुत प्राचीन है, वायुपुराणमें शइस्थोके कुछ धर्म 
बताये हैं। योगीलोग अनेक वेष घारणकर देशमें सर्वत्र 
विचरते रहते हैं | जब कभी वे किसी गहृस्थके यहाँ आवें 
गहस्थका यह धर्म है कि वह उनका हृदयसे स्वागत करे 
और अपनी कब्याणइद्धिके लिये उनकी यथायोग्य सेत्रा- 
पूजा करे । दूसरी बात यदद कही गयी है--जो पहलीकी 


अपेक्षा विलक्षण हे--कि आद्धपक्षमें भी शहस्थ जहाँतक 
हो सके इन्हीं योगिर्योक्ो ढूंढ़कर लावे और भोजन करावे, 
ऐसा करनेसे पितृगण पूर्ण सन्तुष्ट होते हैं। आदके दिन 
एक योगोको भोजन कराना हजार ब्राक्षणों अथवा 
अझचारियंक, भोजन करानेके तुल्य कहा गया दै । पुराण- 
के इस वचनको पढ़कर आश्चर्य होता है। स्मृतिग्रन्थोंमे 
ब्रह्मचारियों तथा यतियोंकों भोजन करानेका स्पष्ट निषेध 
किया गया है । द्वके अवसरपर केवल शहस्थको भोजन 
करानेका विधान है । अतः यह पुराण उस प्राचीन कालका 
लक्ष्य कराता है जब श्राद्धके दिन योगिर्याको भोजन 
कराना महान लाभ समझा जाता था । यह प्रथा क्रिस 
कालमें प्रचलित थी और कब इसका लोग हुआ, यद 
निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 


ऊपरके वर्णनसे एक बात स्पष्ट हो जाती है। हम 
भारतकै प्रागेतिहासिककालको जहाँतक खोज लगा सके 
हैं, हमें शिव, योगेश्वर अथत्रा महेश्वरकी उपासना ही सबसे 
प्राचीन माठूम हाती है । अतएव योगके प्रारम्भिक स्वरूपमे 
इस उपासनाका गहरा समावेश था । हमें तो एसा मादरम 
होता हें कि पाशुपतयोग ही सबसे प्राचीन योगसाधना 
थी, ओर प्राणायामका यथाविधि अभ्यास ही इस योगका 
स्वरूप है । ब्राह्मण लाग जो आज भी त्रिकालसन्ध्योपासन 
करते हैं उसमें इस पाशुपतयोगका कुछ अंश सुरक्षित है | 
इस योगका आरम्भ उस समय प्राणायामके आधारपर ही 
हुआ और समयकी प्रगतिके साथ उसका शाख्वा-प्रशाखा- 
रूपमें विस्तार हाता गया । इन शाखा-प्रशाखाऔंसे हमारा 
इस समय कोई प्रयोजन नहीं हैँ, क्योकि प्रस्तुत निवन्थका 
विषय केवल पाञ्चुपतयागका प्रारम्भिक इतिहास है, आगे 
चलकर इस पाशुपतयोगका स्वरूप कुछ बदल गया, 
आचार्य शकूरने अपने प्रसिद्ध शारोरकभाष्यमें पाञ्चपतमत- 
का जो खण्डन किया दै उससे यह बात स्पष्ट हो जाती है । 


र 


योगशास्रके कुछ दार्शनिक सिद्धान्त 


( लेखक--खामीजी श्रीनित्यानन्दजी मारती ) 


छ गशास्रका विषय इतना आवश्यक 
2270) और उपादेय दे कि अनादिकालसे 
८ ऋषि-मुनिलोंग इसपर ध्यान देते 
ली और योगका अनुष्ठान करते चले 
च आ रहे हैं । श्रुति) स्मृति, पुरण, 
५७७ इतिहास और सामान्य संस्कृत सादित्य- 
मं द्दी नहीं किन्तु न्याय) दशेष, 
सांख्य और वेदान्तदशनतकम योगका मद्दत्व स्वीकार किया 
गया है । बहुत-सी उपनिपर्दोमे भी योगके सम्बन्धे 
उत्तमोत्तम विचार प्रकट किये गये हैँ । यही कारण है कि 
गीता इस विषयमे सबसे आगे बढ़ गयो है--उसका काई 
अध्याय ऐसा नहीं जिसमें योगके किसी-न-किसी सिद्धान्तः 
का वर्णन न किया गया हो | यही कारण हैं कि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी गीता योगशासत्रकी मानी हुई पुस्तक है और 
श्रीकृष्णजी मद्दायोगेश्वर प्रसिद्ध हैं । 


योगदर्शन महर्षि पतञ्जलिके यागसूर्जोका दूसरा नाम 
है। इस दर्शनके सिद्धान्त इतने शुद्ध और निर्मल हूँ कि 
प्रत्येक आस्तिक ददोनमें किसी-न-किसी प्रकार इनपर 
विचार किया गया है। कारण यह है कि योगशाख्तरमें 
महर्षि पतज्ञलिने आत्मसाक्षात्कार और उसके उपायोपर 
ऐसा सुन्दर लेख लिखा है कि दर्शनशाम्त्रके बहुत-से रहस्य 
करामलकवत्‌ सवंथा निरावरण हो गये हैं। यह योगशाम्त्र 
ही है जिसका अक्षरशः अनुकरण करके जेन ओर बोड 
सम्प्रदायामे अम्यास तथा तेराग्यके स्तम्भ खड़े कर लिये 
गये हैं और आस्तिक दशनोंका सामना किया गया है । 
यद्द योगशास्त्र ही दे जिसके यम-नियमादि अष्टाङ्गयोग 
नास्तिकोंको भी ऐसे ही मूल्यवान्‌ प्रतीत होते हैं जैसे 
आस्तिकाको । योगशाखक सर्वप्रिय दोनेमें यह एक 
विचित्र प्रकारकी विशेषता है । 


वेदान्तदर्शने रचयिता महर्षि ब्यास तो योगदशनके 
इतने प्रशंसक थे कि उन्होंने पतञ्ञलिके सूत्रोपर स्वयं दिल 
लगाकर योगमाष्य लिखा है ओर योगके सम्बन्धमे बहुतः 
से बहुमूल्य विचार प्रकट किये हैं । इस छोटे-से लेखमें हमारी 


इच्छा है कि व्याअप्रदर्शित व्याख्यानकी सहायतासे योग- 
शाखके दार्शनिक सिद्धान्तोंकी यत्किञ्चित्‌ विवेचना करें 
और यद्द विचारे कि दर्शनासी कठिन समस्याओंको 
योगझाख्में किस प्रकार सुलझाकर सरल किया गया दै । 


यद्यपि चित्तद्गत्तिके निरोधक उपाय तथा समाचिके 
प्रकार और नाना प्रकारकी योग-विभूतियोंका वैशानिक 
व्याख्यान योगशास्त्रमे विस्तारपूर्वक किया गया दे तथापि 
मोक्षविपयक्र उपेक्षा न करते हुए 'मनोविश्ान? के कई 
गूढ़ रदस्योपर भी पर्याप्त प्रकाश डाला गया दै । इस 
नित्रन्धमें हम जिज्ञासु विचारकोंको योगशाखके दो-्एक 
दार्शनिक सिद्धान्तासे परिचित करानेमें प्रवृत्त होते हैं । 
आशा है, ओ लोग योगशान्को ददानशाख नहीं मानते 
उनके विचारोमं इससे परिवर्तन हो सकेगा | 


चित्त ऑर जगतका सम्बन्ध 


चिरकालसे दाशनिक विद्रानोके सामने यह टेल 
समस्या उपस्थित रही है कि जगत्‌ ओर जगतके पदार्थ 
चित्तके अन्दरसे निकलते हैं अथवा चित्तसे भिन्न इनकी 
बाहर स्वतन्त्र सत्ता हे | बोद्ध विद्वानोने बहुत ऊहापोह 
करनेके अनन्तर दृष्टिसष्टिवादका सिद्धान्त स्थिर किया है और 
यह घोषणा की है कि जगत्‌ ओर जगतके पदार्थ चित्तके 
अन्दरसे निकलते हे--इनकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है । कई 
एक मनोविज्ञान ( ?5४८।।०।०४५ ) के पाश्चात्य विद्वानौ- 
का मी ऐसा ही सिद्धान्त है । न केवल यही बल्कि 
दृष्टिखश्वादक। वेदान्तियोने भो स्वीकार किया है और 
यागवासिष्ठ आदि ग्रन्थोमें तो बलपूवक सिद्ध करके यह 
प्रतिपादन किया हैं कि जगत्‌ मनसे ही निकला है और 
मनमें ही लीन होता है । हहिसुष्टिबादीका कथन है कि 
जगत्के पदार्थ ज्ञानक्रे समय ही प्रतीत होते हैं, शानके 
पहले या पीछे नहीं, इसलिये जगत्‌ जञानसमकालीन होनेके 
कारण ज्ञानसे भिन्न नहीं है। विज्ञानवादी बोद्--“धर्म- 
कीतिं? ने अपने विचारकी पुष्टिमें डङ्ककी चोट कहा दै-- 


सहोपछम्मनियमाद मे दो सीरुतद्धियो: । 
येद््र आन्तिविज्ञानेटेशय इन्दायिवाइये ॥ 
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अर्थात्‌ “नील और नीलज्ञान सहोपलम्मनियमके 
कारण परस्पर भिन्न नहीं हैं । यदि नील वस्तु, नीलशानसे 
अतिरिक्त प्रतीत होती दै तो यद श्रान्तिमात्र है जेसे एक दी 
चन्द्रमा ज्रान्तिसे दो चन्द्रमा मालम पढ़ते दें ।' तात्पर्य 
यह है कि जैसे एक चन्द्रमा दूसरे चन्द्रमासे एयकू नहीं 
किन्तु वही दे और नील वस्तु उसी समय प्रतीत होती है 
जब नीलविषयक शनि द्--शनकालके अतिरिक्त उसका 
सद्भाव प्रतीत नहां होता । इसी प्रकार जगतके पदार्थ 
शानकालमे ही प्रकाशित इंनेसे शानसे भिन्न नहीं हैं । 
किसी भी वस्तुकी उपलब्धि शानकै समय हो हाती है 
बिना शानके नहीं--यही शान और वस्तुका सद्दोपलम्म- 
नियम है । 

परन्तु बौद्ध विद्वानका यद्द कथन टीक सिद्ध नहीं 
हाता क्योंकि नियत सहोपलम्मवाले समी पदाथ परस्पर 
अभिन्न--एक्र नहीं हाते । जेसे प्रभा ओर नील-पीतादि 
पदार्थ | प्रकाशके होनेपर ही नील-पीतादि पदार्थोकी 
प्रतीति होती है; अन्धकारमें नहीं । परन्तु इस सद्दोपरूब्धि- 
मात्रसे यदि कद्दा जाय कि प्रभा आर नीळ-पीतादि पदार्थ 
एक ही हैं--मिन्न-भिन्न नहों, तो सवथा अनुभवविरुद्ध 
होगा क्योकि नील पीतादि पदार्थोके उठाने, धरने और 
इटने-फूटनेसे प्रभा नहीं हूटती-फूटती । यदि नीळ घट 
और दीपकका प्रकाश परस्पर अभिन्न होते तो घटमें जल 
डालनेसे प्रमा बुझ जाती । 


धमेकीति दूऽरी युक्ति देता दै कि-- 


नान्योञ्नुभाब्यो जुद्धघास्ति तस्य नानुभवा परः । 

आहझप्राइकवैचुर्यात स्वयं सव प्रकाशते ॥ 

अथात्‌ बुद्धि अथवा ज्ञानसे कोई अनुभाव्य पदार्थ 
भिन्न नहीं है, प्राहकसे भिन्न कोई प्राह्म नहीं दै--केवल 
बुद्धि ( शान ) स्वयं प्रकाश कर रही है । जिस ज्ञानसे जो 
पदार्थ जाना जाता अर्यात्‌ ग्रहण किया जाता है वह ग्राहक 
शानसे एथकू नहीं होता | जेते आत्मा श्ञानते जाना जाता 
है और आत्मा शानसे एथक्‌ मिन्न सत्ता नदी रखता किन्तु 
शानस्वरूप ही है। इसी प्रकार शान सब पदार्थाक्रा प्राइक 
है और सब पदार्थ ज्ञानसे ही ग्रहण किये जानेसे प्राह्म हैं 
अतः यह ग्राह्य जगत्‌ प्राहक शानसे भिन्न नह्वो है । स्वमके 
पदार्थोका विज्ञानवेद्य मनोध्राह्म होना समीको अनुमव 
होता दै--जागनेपर उनका अस्तित्व नहीं रहता इसीलिये 


उनको मिथ्या कहते हैं । बौद्ध विद्वान्‌ इसी विज्ञानवेद्यतव 
हेवुसे जाग्रतके बाह्य जगतुको स्वमक्रे आन्तर जगतके 
समान मिथ्या मानता है । 

शोक है कि बोद्धोंका यदद सिद्धान्त भी वेदान्तके एक- 
देशी कई व्याख्याता विद्वानोने अपनालिया है । इस स्थान- 
पर यदि दम ब्रझवूच और शांकरभाष्यक्री सहायतासे काम 
लें तो बोदो और बेदान्तियाँको विचार करनेका बहुत 
उत्तम सुयोग प्रास दो सकता है । देखिये वेदान्तसूत्र-- 

वैधर्म्या्च न स्वमादिवत्‌ । (२। २ । २९) 

शांकरनाष्य -यदुक्त बाह्यार्थापलापिना स्वमादिभत्यय- 
बज्ञागरितगोचरा अपि म्तम्भादिश्रत्थया विनेव बाहाना्थन 
भवेयुः प्रत्ययव्वाविश्वेषात्‌--इतलि, तत्‌ प्रतिवक्तव्यम्‌ । 
अ्रोच्यते--न स्बम्रादिम्रव्ययवञ्बागरितप्रत्यया भवितु- 
मइन्ति । कस्मात्‌ ? वैधम्यांत्‌ !- वैधम्यं हि भवति स्वम- 
जागरितयोः । कि पुनदेधम्यम्‌ ? बाधाव'घाविति बूमः 
बाध्यते हि स्वमोपलब्ध वस्तु, प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयो- 
परूब्यो मझ्ाजनसमागम इति, न ह्वास्ति मम महाजन- 
समागमो निद्राग्डानं तु मे मनो बभूव तेनैषा आम्ति- 
रुद्रभूवति । एवं मायादिष्विपि भवसि यथायथं बाधः । नैवं 
जागरितोषलब्ध वस्तु म्तम्मादिके कस्याञ्जिद्प्ययस्थार्या 
बाध्यते, अपि च स्मृतिरंपा यत्म्यमरशेनम्‌, उपछब्धिस्तु 
जागरितदर्शनम्‌' ` `` ` `` ` (इत्यादि । 

"बाह्य पदार्थका अभाव मामनेत्रालने जा यह कहा है 
कि -“जागरितके स्तम्भादि पदार्थोका शान भी स्वमके 
पदार्थोक ज्ञानकँ समान बिना बाह्म पदार्थोके ही है, शान 
हानेके कारण ! इसका खण्डन करों ।' सं इसका उत्तर 
यह हे कि जागरितके ज्ञान स्वप्नादिके ज्ञानके समान 
नहीं हो सकते । क्‍यों ? वेधम्ये हानस !--स्वभ और 
जागरिनका परस्पर अत्यन्त मेद है । क्या वेध्य दै ! 
बाघ ओर अबाध इम कहते हं ! सुनो, म्व्रमें प्रतीत होने- 
चाली वस्तुका जागरितमें बाध हो जाता है--आगनेपर 
क्ता है कि मैंने जो स्वप्रमें महाजनका समागम देखा है 
वदद मिथ्या ही था क्योकि यदि सच ही मुझे इएमित्रादि 
मिले हते तो जागनेपर भी रहते, वास्तवमें बात यह है कि 
निद्रादोषके कारण मेरा मन ठिकाने नहीं था इसीलिये 
यहद रान्ति उत्पन्न हुई । इसी प्रकार जैसे स्वमऊ पदार्थो- 
का बाथ देखा गया है वैसे मायादि क पदा्थाका मी बाथ 
हाता दे, परन्तु जायरितमें उपलब्ध होनेवाले स्तम्मादि 


# थोगशारूके कुछ दार्शनिक सिखान्त * 
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पदार्थ तो किसी भी अवस्थार्मे बाधको प्रात नहीं होते। 
न केवल यही किन्तु स्वप्त और जागरितमें एक और भी 
वैषम्य है---स्वप्तका देखना तो स्मृतिमात्र है और जागरित- 
में पदार्थोका दर्शन उपलब्धि है । प्रत्येकको स्वये अनुभव 
होता है कि स्मृति और उपलब्धिमे महान्‌ अन्तर है-- 
स्मृतिमें पदार्थ नहीं होता और उपलब्धिमें पदार्थ उपस्थित 
होता दै । जैसे परिय पुत्रका स्मरण करता हूं अर्थात्‌ पुत्र इस 
समय मेरे पास नहीं टे उसको प्राप्त करना चाहता हुँ । 
ऐसी अवस्थामे यदद नहीं कहा जा सकता कि जागरितके 
बाह्य पदार्थ स्वप्तके समान मिथ्या हैं। विचारशील विद्वानोंको 
अपने अनुभवका तो विरोध नहीं करना चाहिये ।?-इत्यादि। 

भगवच्छंकराचार्यने इसी भाष्यके अन्तमें कद्दा है कि 
स्वप्तके साधम्यंसे जागरितके पदार्थोंकों मिथ्या कहना ऐसा 
ही हास्यास्पद है जैसा कि अभिको अलके साधम्यसे 
शीत कद्दना । 


साधम्यमात्रसे दो पदार्थोकों एक समझना और उनके 
परस्पर वैधम्यपर दृष्टि न डालना दरानशास्त्रमे बड़ी भयंकर 
भूल मानी गयी दै। इसीलिये वैशेषिक ददानमें तत्वजानके 
लिये साधम्य-बैधरम्य दोनोंका शान दोना आवश्यक माना 
गया है । झांकगभाष्यके अनुसार जागरित और स्वभके 
पदार्थों तथा जञानोमे पदार्थल और ज्ञानत्व साधम्यं इंनिपर 
भी उनके परस्पर विरुद्ध धर्मोकी उपेक्षा नहीं की गयी। 
इसीलिये भगवतपादंने ठीक ही कहा है कि म्वम्नके 
पदार्थ बाधित हैं, जागरित पदार्थोका किसी भी अवस्थामें 
बाघ नहीं होता, स्वप्नके पदार्थ स्मृतिरूप टँ, जागरित पदार्थ 
उपलन्धिरूप हैं, जागरित पदार्थोकी स्वतन्त्र सत्ता दै, स्वप्नके 
पदार्थ शानके अधीन कल्पित हँ ! 


जिस प्रकार शङ्कुरभगवानने 'धर्मकीर्ति' के सिद्धान्त 
का व्याससूत्रोंके भाष्यमें विद्दतापूर्ण उत्तर दिया है उसी 
प्रकार योगमें भी खुला विचार किया गया है । वौद्धविद्दान्‌ 
कहते हैं कि संसार मनःकल्पित हे, चित्तने ही इसकी 
रचना की है । महर्षि पतञ्जलि कहते हैं-- 
वस्तुसाम्ये चित्तमेदात्तयोविभक्तः पतथाः । 
(योग० ४ । १५) 


यदि जगत्‌ मनःकस्पित है तो यह बतलाओ कि 
एक ही वस्तुमै अनेक ज्ञानोंका क्या कारण है £---एक 
ही स्त्रीमं कामी पुरुयफ़ों पेम होता हे, शत्रुको द्वेष 
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होता दे, विमूढको विषाद होता है और ज्ञानीको वैराग्य 
होता दे! एक ही कर्मको धर्मोत्मा सुखकारक समझता दै, 
पापी दुःखदायक मानता हे, विमूढ उपेक्षायोग्य कहता 
है इत्यादि । वास्तवमें शानका मार्ग और है और वस्तुका 
मार्ग और हे--दोनोंमें महान्‌ अन्तर है, शान और 
पदार्थ एक नहीं है । यदि जगतूके पदाथ शान अथवा 
मनसे कल्पित होते तो एक वस्तुमे अनेक प्रकारके शान 
न होते । इसपर यह भी ज्ञातव्य है कि वे एक मनके कल्पित 
हैं या अनेक मनोंके कस्पित हैं । एक मन (ज्ञान) से तो 
यह अनेक पदार्थोसे भरा संसार उत्पन्न हो नहीं सकता 
क्योकि परिच्छिन्न मन महान, जगत्को फैसे रच सकता है 
और न कोई मन ही ऐसा है जिसके अन्दरसे लाखों 
मन परिमाणवाले पवतादि उत्पन्न हो सकें । यदि इम 
रेळगाड़ीको दोड़ते हुए देखें तो बोद्धदृष्टिसे इसका यह 
तात्पये होगा कि रेलगाड़ी हमारे मनसे निकळी--रेलके 
सैकड़ों यात्री, उनके टंक, बिस्तरे, सामान तथा अन्य 
पदाथ उस क्षणभरमें हमारे अन्दरमे पटरीपर आ पढ़े 
और श्रङ्कलाबड होकर सामने आ गये तथा थोड़ी देर 
पश्चात्‌ जब गाड़ी इमारी आँखोंसे ओझल दो गयी तो 
सारे डब्बे, यात्री, उनके सामान इमारे मनःकोटरमे 
प्रविष्ट हो. गये | जिन लोगोंने कारखानींमें लोहके 
इञ्जिन, गाड़िया आदि बनाया; गाड, ड्राइवर, यात्री, उनके 
परिवारको उत्पन्न करने तथा शिक्षित करनेमें वर्षों लगा 
दिया उनका वह सत्र व्यर्थ ओर झूठा और यह क्षणभरके 
देनेवाले, अपने मनको इस हइयका रचयिता कहनेवाले 
महाशय सञ्चे--यह बात मानना किसी लोकिक या परीक्षक- 
को समुचित नहीं माळूम होगा | 


दूसरा दोष यह है कि एक चितकी कल्पित की 
हुई वस्तुक्रो दूसरा चित्त कभी नहीं देख सकता । जैसे 
देवदत्तके मनने जो स्वम्नहशय कल्पित किया उस स्वप्नके 
दृदयको यशदत्त या विष्णुमित्रादि कोई अन्य व्यक्ति नहीं 
देख सकता । यदि यह बाह्य जगत्‌ किसी एक चित्तका 
कल्पित होता तो दूसरे चित्तासे कदापि दृश्य न होता, 
परन्तु इस जगत्को संसारके सभी लोग देखते हैं, इसलिये 
भी बस्तु ओर शान भिन्न-भिन्न हैं तथा मनसे जगत्‌ 
उत्पन्न नहीं होता और जागरितके पदाथ स्वम्नके 
समान नहीं हैं । 


२४५ 


# योसोश्वर शिव वस्दै बन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


{rere pr Donnan RO ०५००७, ली टी लट पट तल 


यदि कहा जाय कि अनेक शानों (चित्तों ) ने 
जगत्‌की कल्पना की दे तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
अनेक चित्तोंसे एक वस्तुकी उत्पत्ति नहीं हो सकती । 
यदि अनेक कर्मकता लोगोसे ग्रह, मन्दिरके समान माना 
जाय तो एक ही वस्तुके अनेक भागोंको अनेक चित्तोंसे 
रचित मानना होगा परन्तु यह अनुभवावरुद्ध हे । एक 
वृक्षकी पचास लोगौंने देखा तो एक भागको किसीने 
रचा; दूसरे भागको किसीने, अन्य भागोंकों अन्योंने-- 
यह मानना परमाणशून्य दै । 


दाएसाष्टवादीका मत है कि ज्ञान समकालीन ही 
पदार्थ हैं, ज्ञानके पूर्व तथा उत्तर क्षणोंमें उनका माव 
नहीं रहता; महर्षि पतज्ञाल कहते हैं-- 
न चेकचित्ततन्त्र घस्तु तद्प्रमाणकं तदा कि स्यात्‌ । 
( योग० ४। १६) 


अर्थात्‌ वस्तु किसी एक चित्तके अधोन नहीं है; 
क्योंकि जिस समय वस्तु उस चित्त ( ज्ञान ) के अधीन 
न होगी, तब क्या नष्ट होंगी ? 

जिस कालमें चित्तका वस्तुके साथ सम्बन्ध नहीं हूँ 
अथवा सम्बन्ध निवृत्त हो चुका हैं या उस वस्तुसे भिन्न 
किसी अन्य वस्तुका विषय कर रहा है या एकाग्रताका 
ग्राप्त है--उस कालमे जगतूका या जगतके पदार्थोंका 
क्या नाश हा. जायगा! गङ्गाविपयक ज्ञानके अभावसे 
गङ्गाका अभाव मानना, पर्वतविपयक ज्ञानके अभावसे 
पर्वतका अभाव मानना तथा रात्रिकालमें सूयविपयक 
ज्ञानके अभावसे सूयका अभाव मानना--सबथा प्रमाण- 
शून्य दै! जब घटको देखा तो घट उसन्न हो गया और 
जब घटसे दृष्टि हटायी तो घट नष्ट हो गया, नगरपर दृष्टि 
पड़ी ता नगर उत्पन्न हो गया और दृष्टि हटो तो नगर 
नष्ट हो गया--इस सिद्धास्तके युक्तियुक्त हनिमे कोई 
प्रमाण नहीं दे । इसीलिये महि गोतमने न्यायदशनमे 
कद्दा है-- 

प्रमाणानुपपच्युपपत्तिभ्याम्‌ । 


यदि विज्ञानसे अतिरिक्त पदार्थोकी सत्ता नहीं मानते 
तो बतळाओ इस सिद्धान्तकी सिद्धि किस प्रमाणसे करते 
हो ! यदि कहो कि विज्ञाने अतिरिक्त कुछ भी नहीं है 
इसलिये हमारे पास कोई प्रमाण नहीं तो आपका सिद्धान्त 
प्रमाणद्यल्य द्ोनसे विद्वानोंसि उपादेय नहीं दो सकता । 


यदि कहो कि प्रमाण है तो विशनसे अतिरिक्त पदार्थ 
सिद्ध होनेसे आपकी प्रतिशाहानि हो गयी। दूसरी बात 
यह है कि प्रमाणकों माननेसे प्रमेयकी सत्ता माननी 
अनिवार्य ददो जायगी । इसलिये प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे जानने 
येग्य घटपटादि बाह्य पदार्थोकी विशानसे अतिरिक्त सत्ता है । 

उपर्युक्त योगसूत्रपर मद्दषि व्यासजी भाष्य करते 
हुए कहते है-- 

ये चास्यानुर्पास्थता भागास्ते चास्य न स्युरेवं नास्ति 
पृष्टमिस्युद्रसपि न यृक्षेत, तस्यारश्वतन्त्रोऽथः सर्द पुरुष- 
साधारणः । ( योगमाष्य ) 


जब हम किसी वस्तुको देखते हैँ तो उसके सम्पूण 
भागोंको एक कालमं कदापि नहीं दख सकते । घटका 
उपरिभाग, निञ्जभाग, मध्यभाग, प्रष्ठमाग आदि एकदम 
नहीं देख सकते । तो जिस भागको देखते हें क्या उस 
भागमे भिन्न अन्य भाग नहीं हैं ! यदि घरपरठको देखें तो 
दृष्टिखृष्टिवादीके मतम उस घटका उदर, निम्नमाग तथा 
अन्य भाग नहीं मानने होंगे । परन्तु ऐसा नहीं दै, 
इसलिये विज्ञानसे अतिरिक्त कालमे घटपटादि पदार्थोकी 
म्वतन्त्र सत्ता हैं ओर इसको सवसाधारण अनुभव करते 
हैं। और जो सवजनोंके अनुभवका विषय हो उसका 
निरादर करना उचित नहीं है । 
यदि विज्ञानसे बाह्य पदार्थांका भिन्न न माना जाय तो 
घटको देखनेसे परज्ञान ओर पटको देखनेसे नदीशान 
क्यों नहीं होता ! घटशान, पठज्ञान, नदीशान, मनुष्यान, 
पञ्चुज्ञान आदि अनेक ज्ञानोका कारण बतलाना होगा । 
बिना कारणके काय नहीं होता-इसलिये विशानसे 
अतिरिक्त घटपटादि पदार्थ हैँ जिनके साथ सम्बन्ध 
होनेसे घटादिविपयक शान उत्पन्न होते हैँ । घटपटादिकी 
प्रथक्‌ सत्ता है, जब घटके साथ मनका योग हुआ तो 
घटशानका उत्पत्ति हुइ-धटकी नहीं, जब पटके साथ 
योग हुआ ता परशानकी उत्पत्ति हुई-पटकी नहीं । 


यदि ज्ञानमात्रसे भूतभोतिक खुष्टिकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो शानके कल्पित मोदकोसे रस-चीय-विपाकादि भी 
होने चाहिये तब वास्तविक मोदकोकी क्या आवशयकता 
होगी । ऐसे व्यक्ति 'मनोराज्यके शेखचिली? को बास्तविक 
भाजनादि बाह्य पदार्थोके बिना ही तृप्ति आदि होनी 
चाहिये, परन्तु होती कदापि नहों । इतलिये न तो बाह्य 


+ योगशाखाके कुछ दार्शनिक सिद्धान्त % 
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पदार्थीका अभाव ही है और न मनसे बाह्य जगत्‌की 
उत्पत्ति हुई दै किन्तु बाह्य जगत्‌ और उसके घटपटादि 
पदार्थ स्वप्रतिष्ठ--स्वतन्त्र हें । जिन जिज्ञासु सज्जनोंको 
अधिक विचारकी आवश्यकता हो वे उपयुक्त सूत्रोपर 
व्यासमाध्य तथा वाचस्पतिटीका और शाङ्करमाथ्य» का 
स्वाध्याय करें । 


( २ ) मोक्षका स्वरूप 


दार्शनिक जगत्में मोक्षक्रे विपयमें भी बहुत कुछ 
विचार हुआ है । मोक्षका स्वरूपनिणय करनेमें तो कई 
लोगोंके सिद्धान्त परस्पर विलक्षण प्रतीत होते हैं । कारण 
यह है कि सब छोगोंने भिन्न-भिन्न प्रकारसे विचार किया हैं । 


मोक्षके स्वरूप और उपायादिपर भिन्न-भिन्न दृष्टियोंकी 
आलोचना करनेसे पूर्व यदि हम माक्ष शब्दके अर्थपर 
ध्यान दें तो हमारा विचार है कि इस विपयके बहुत-से 
प्रश्नोंका स्वयमेव समाधान हो जायगा । 


मोक्ष ओर मुक्ति इन दोनो शन्दोंका अर्थ है-छुटकारा । 
किससे छुटकारा १ जिससे छूटना चाहते दै उससे | वह 
है-दुःख | दुःस्व तथा बन्धन पर्याय कह दिये जाये तो 
कुछ अनुचित न होगा । मोक्षका शब्दार्थ निकल आया- 
दुःखोसे छूट जाना । 

महर्षि गौतम न्यायददानमे इसी युक्तिसे मोक्षपर 
विचर करते हैं । उनका सू बिल्कुल स्पष्ट है-- 

तदत्यन्तविमोक्षो 5पयर्ग: । (?१।१।२२) 

अर्थात्‌ बुःखकी अत्यन्त निवृत्ति होना ही मोक्ष है । 
मोक्षक्रे लिये न्यायमें अपवग? शब्दका प्रयोग किया गया 
है जोकि सर्वथा युक्तियुक्त है क्योंकि जैसे मोक्ष अथवा 
मुक्तिका अर्थ छुटकारा है बसे ही अपवगंका अथ भी 
छुटकारा है; इसीलिये मोक्षका पर्याय अपवर्ग--दुःखक्ी 
अत्यन्त निदृत्तिका सूचक है । वेदान्ती कहता है कि यह 
लक्षण ठीक नहीं, क्योंकि भ्रुतियाँमें मोक्षके विषयमै कद्दा 
गया है--अश्र त्रझ समइनुते? यहाँ बझानन्दका उपभोग 
करता है । इसलिये ऐसा लक्षण करो कि दुःखात्यन्त- 
निइसिपूर्वक जहाँ बझानन्दकी प्राप्ति हे, वह मोक्ष है। 
नेयायिक कहता है कि दुःखनिवृत्ति पुरुषार्थसाध्य है, 


$ बेदान्तसूत्र अ० २ पा० २ सूत्र २८--रै२। 
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आनन्दप्राति यत्नसाध्य नहीं, यह तो आत्माको स्वमावतः 
प्रात होगी; इसलिये वह लक्षण नद्दी-जेसे मलिन वस्त्रका 
मलदोप दूर करना कष्टसाध्य हे परन्तु भेल निकाल 
डालनेपर शुद्धता स्वतः प्रात हो जाती हे-सफेदीके लिये 
अन्य पुरुषार्थ अपेक्षित नहीं होता । जैसे मेल दूर करनेके 
लिये साबुन, सोडा, गरम जल आदि अपेक्षित हैं वैसे 
शुक्कताके लिये किसी वस्तुकी अपेक्षा नहीं होती, किन्तु 
मेल दूर होते ही झकलता प्रकाशित हो जाती है । ऐसे ही 
दुःखनित्रत्ति होते ही आनन्दप्राप्ति हो जाती है। यथा 
बृद्ददारण्यक श्रृति--“तस्प तावदेव चिरं यावन्न विभोक्ष्येऽय 
सम्पत्स्येट-- इसको दुःस्वोंसे छूटनेकी देर है फिर तो सम्पत्ति 
है । विचार किया जाय तो इसमें विवादका लेशमात्र मी 
अवकाश नहीं है परन्तु दार्शनिक विद्वानोंने पक्ष-विपक्षकी 
कुक्षिमें घुसकर एक दूसरेको बहुत कुछ सुना डाला है । 


महर्षि पतञ्जालन मोक्षके लिये 'केवल्य' शब्दका 
निर्धारण किया है । कैवल्य? का शब्दार्थ है 'केवल वही 
दोना? अर्थात्‌ आत्मा अपने आपमें हो और किसीके 
माथ उसका सम्बन्ध न हो । यद्यपि मोक्ष झाश्दके अर्थके 
साथ जितना साक्षात्‌ सम्बन्ध “अपवर्ग? का है उतना 
कैवस्यका नहीं है तथापि भावार्थ जेमा 'कैवल्य? से ब्यक्त 
होता है वैसा न तो मोक्ष शब्दसे और न “अपवर्ग” से ही । 
मोक्ष और अपवर्ग दुःस्व-निवृत्तिपर ध्यान आकर्षित करते 
हैं और “कैवल्य? दुःग्वनिडृत्तिके अनन्तर अवस्थाविशेपपर । 


बौद्ध लोगोंने मोक्षके लिये “निर्वाण? शब्दको चुना है । 
यद्यपि दुःखनिवृत्ति और "निर्वाण? पर्याय कहे जाने चाहिये 
तथापि बोद्धसिद्धान्त इसका घोर विरोधी है। झन्यवादी 
माध्यमिक कहता है कि निर्वाणका अर्थ हे--'बुझ जाना।? 
अर्थात्‌ जैसे दीपशिखा बुझ जाती है ऐसे ही ज्ञानज्योतिका 
बुझ जाना । यही झन्यवादके शून्यसिद्धान्तका झून्यरहस्य 
या शून्यसार है । परन्तु प्यून्य' हो जाना तो किसीको भी 
अभीष्ट नहीं है-तब ऐसे मोक्ष (१) के लिये कोन यत्न 
करेगा--दुःखोसे निवृत्त होना प्रत्येक व्यक्तिको अभीष्ट दे, 
अपने स्वरूपमें स्थिति मी बहुमूल्य सम्पत्ति है, परन्तु 
अपनेको बुझा देना अथवा उच्छेद या नाश कर डालना 
उन्मत्तके बिना और किसीको अच्छा नहीं लग सकता । 
शोक है कि बौद्ध विद्वानोने विचारवान्‌ होकर भी ऐसी . 
भयङ्कर भूल पाल-पालकर संभाल रखी है कि जो अत्यन्त 
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ॐ योगीश्वरं शिव बस्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


हानिकारक है । महर्षि गौतमने बड़े प्रेमसे समझाया था 
कि धन्यवाद छोड़ दो,# परन्तु इन लोगोंने समुचित ध्यान 
नहीं दिया | मषिं कपिलने मी-/अपवादमात्रमबुद्धानाम्‌ ।? 
(सांख्यदशंन १।४५) इत्यादि सूत्रोमे बहुत कुछ प्रयत्न किया, 
परन्तु ये माईके लाल नहीं समझे । अन्ततोगत्वा शङ्कर 
भगवान्‌ आये । दाहुराचायने कहा, यदि 'झून्य” ही परम- 
तत्त्व है तो उस झून्यको या झून्य अवस्थाको कोई अनुभव 
भी करता है या नहीं। यदि अनुभव करनेवाला है, तो बह 
झून्यसे भिन्न भावपदार्थ सिद्ध हो गया | यदि कहो चून्य- 
को अनुभव करनेबाला शून्य ही है तो यह वदतोव्याधात 
है--जैसे कोई कहे कि “मैं नहीं हूँ? इससे भी उसका ऱ्य 
होना सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय कि झूत्यका कोई 
साक्षी नहीं है, तो इस प्रमाणशून्य झून्यक्री सत्ता केसे सिद्ध 
करोगे । यदि कहो कि 'शून्य' अभावात्मक है, उससे भिन्न 
कोई भावपदार्थ नहीं है जो शून्यका अनुभव करे, तो 
यह बताओ कि घटादि पदार्थोके भावाभाव किसी चेतन 
भावपदार्थके ज्ञानाधीन कयो है--वस्तुका भाव हो या 
अभाव परन्तु उसके जाननेवाले साक्षीका भाव ही मानना 
होगा क्योंकि कोई पदार्थ साक्षीञ्चन्य नहीं हो सकता-- 
यदि साक्षी हो तो शून्य नहीं हो सकता । भगवती भैत्रेयी- 
को बअह्ृर्षि याशवल्क्यने यही बात संन्यास लेते समय 
उपदेश की थी । ऋषिने कहा था--“अविनाशी वारेऽयमारमा- 
नुच्छित्तिधमो'---देवि, यह साक्षी आत्मा अविनाशी है, 
इसका उच्छेद कमी नहीं होता । 


जैन लोग आत्माको दारीरपरिमाण-हस्तीका आत्मा 
इस्तीशरीर जितना लंबा-चोढ़ा; घोडेका आत्मा घोड़ेके 
शरीर जितना और पिपीलिकाका आत्मा उसके अपने शरीर 
जितना मानते हैं। शरीरपरिमाण माननेसै संकोच-विकास- 
वाला मानना होगा और जो पदार्थ सङ्कोच-विकासवाला 
होता है वह रबरके समान सावयव होता दै । सावयवके 
लिये घटके समान परिणामी होना आवश्यक है । अतः 
जैनदर्शनमें भी आत्मोच्छेद दोष उपस्थित है । 

महर्षि पतञ्जलि इन सब बार्तोपर विचार करके इस 
परिणामपर पहुंचे हैं कि आत्मा परिणामद्यऱ्य है और 
चेतन है तथा आत्माकी अपने स्वरूपर्मे स्थिति ही मोक्ष है । 
सूत्र यह है-- 


# देखो न्यायदर्शन ४ । १। ३८, ४० 


पुक्वार्थेशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्य सखंरूप- 
प्रतिष्ठा था शिसिशक्िरिति । ( योग० ४। ३४] 


“पुरुषको भोग तथा अपवर्ग दिलानेके कार्वे 
निवृत्त होकर मन और बुद्धिका जो अपने कारणमें लीन 
हो जाना है उसका नाम कैवल्य है, अथवा यों समझो कि 
चेतनशक्तिका अपने म्वरूपमें प्रतिष्ठित होना ।* 

कार्य-गुगोंका अपने-अपने कारण-गुणोमें लीन हो 
जाना, यथा--व्युत्थान निरोध संस्कारोंका मनमें, मनका 
अस्मितामें, अस्मिताक्रा बुद्धिमें, बुद्धिका अव्यक्त प्रकृतिमे 
लीन दो जाना इसलिये कैवल्य दै कि आत्मा ( पुरुष) को 
भोग देनेके लिये प्रवृत्त हुई प्रकृति जब गुणांकी कार्यरूपमें 
परिणत करती है तो गुर्णोम उत्तरोत्तर कारणकार्यभाव 
उत्पन्न झेकर कार्यक्षमता हों जाती है और जब ये गुण 
अपवर्ग दिलानेको प्रवृत्त होते हैँ तो क्रमानुसार अपने- 
अपने कारणमें लीन होते जाते हैं--इस भावको इसलिये 
कुवल्य' कहा गया है कि ऐसा होनेसे ही पुरुषके भोग 
समाप्त होते और कालान्तरम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार- 
का आत्मासे सम्बन्ध नहीं रहता | इनका सम्बन्ध हो 

बन्धन हैं--जब इनसे सम्बन्ध नहीं रहा तो वही कैबल्य 
है । उस अवस्थामें, जब कि गुण तो अपने-अपने कारणमें 
लीन होते होते प्रकतिमे लीन ह गये-गुणोंके भोक्ता अर्थात्‌ 
बुद्धिको मोग्य और अपनेका भोक्ता माननवाळे सदृन्तिक 
मनके अधिष्ठाता पुरुषका कया होता है ? क्या वह नष्ट दा 
जाता हैं या लपत हे! जाता है अथवा कुछ और बन जाता 
है ? महर्षि कहते हैं कि वह नष्ट नहीं होता, उसका परिणाम 
नहीं होता, वह चेतन हे, उसकी भतनशक्किका विपरिलोप 
नहीं होता -वह सदा रहनेवाली अलौकिक सत्ता है, 
उसकी उस समय अपने स्वरूपमें स्थिति होती है । जैसे 
दीपक अपने आपको भी प्रकाशित करता है और अपने 
सामने आये हुए घटपटादि पदार्थोकों भी प्रकाशित 
करता है । यदि घटपटादि पदार्थ न हों तो उनके अमावको 
ही प्रकाशित करता है । इसी प्रकार मन-बुद्धिमें पढ़े हुए 
प्रतिबिम्बकों भी आत्मा प्रकाशित करता है ओर जब मन- 
बुद्धि नहीं होते तत्र भी प्रकाश हो करता है । मन-बुढिके 
बिना जो आत्माका प्रकाशित होना है, यही आस्माकी 
स्वरूपे अवस्थिति है--यही उसका कैवल्य अर्थात्‌ केवल 
निर्गुण होना है। इसीको मोक्ष कहते हैं। इस बिधयमें 
शुतिकी भी सहायता है । छान्दोग्योपनिषद्‌ ७ । २४। १ में 
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महर्षि सनत्कुमारने नारदको उत्तर दिया है--'स 
भगवः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति ! स्वे महिश्रीति ।!--तब वह 
किसमें प्रतिष्ठित होता है ! अपनी महिमामें अर्थात्‌ अपने 
स्वरूपमें । 


मोक्षमें आनन्दप्रासि या ब्रक्माकारताके सम्बन्धमें 
योगसूत्रॉमे कुछ नहीं कहा गया | कारण यह है कि 
सुख-दुःखकी अनुभूति अन्तःकरणके द्वारा ही होती है और 
अन्तःकरणके साथ सम्बन्ध होना तथा उसके धर्मोक्रा अपने 
(आत्मा ) को धर्मी मानना ही मिथ्या ज्ञान है। इधर 
सर्वशाखसम्मत सिद्धान्त है कि मिथ्या शानके रहते मोक्ष 
नहीं हो सकता । तब मोक्षमें आनन्द किस कारणसे भोगा 
जायगा ! बिना कारणके भोग असम्भव हे और विना भोग- 
के आनन्दकी सिद्धि कठिन है । यदि कहा जाय कि 
उसका स्वरूप ही आनन्द है, तो फिर भोग या प्राप्ति 
कैसी ? यह स्वरूपस्थिति ही हुई । कहा जा सकता हैं कि 
चेतनरूपता या चितिशक्तिकी स्वरूपस्थिति भी तो सन्दह- 
भरी है--चेतनताकों किस कारणसे अनुभव करता है, 
क्योंकि अन्तःकरण तो वहाँ है नहीं। बात यह है कि 
करणके द्वारा अपनेसे भिन्न पदार्थोका अनुभव होता है-- 
अपने स्वरूपके लिये - अपनी सनाके ज्ञानके लिये किसी 
करणकी आवश्यकता नहीं है जैसा कि बृहदारण्यको- 
पनिषदमें कहा है-- 


यैनेद सर्व विजानाति तं केन विजानीयाद' ` ` ` `` ` `` 
दिशातारमरे केन विजानीयात्‌ । (४।५। १५) 


अर्थात्‌ 'जिम ( आत्मस्वरूप ) से सबका जानता है 
उस ( आत्मस्वरूप ) को किस ( करण ) से जाने, अरे 
जाननेबालेको किससे जाने !' इसीलिये महर्षि पतञ्जलिने 
बिना किसी करण या करणकी क्रियाके आत्मके स्वरूप- 
स्थितिको केवल्य मोक्ष माना है। यह करणझूत्य तथा 
करणकियाशून्य “केवल चेतनरुपसे स्थिति? किसी अन्य 
अवस्था या लक्षणकी अपेक्षा नहीं रखती क्योंकि “दुःवा- 
त्यन्तनिबृत्तिः और 'आनन्दावासि’ का इस कैवल्यस्थितिमें 
ही अन्तमाब हो जाता है । 


विषय और करणसे शून्य आत्मस्थिति ( केवस्य ) को 
मोक्ष मानना कई एक विद्वानोंको रुचिकर प्रतीत नहीं 
होता । बे कहते हैं कि शिलाके समान जडभावको 
पास हो जाना किसी विद्वानको अभीष्ट नहीं दै, इसलिये 


कैवल्यपद किसी कामका नहीं है। परन्तु विचार किया 
जाय तो दीपकवत्‌ प्रकाशरूप स्थितिको शिला-समान 
समझना विद्गवत्तासे बहुत ही इधरकी बात मालूम पड़ती 
है । आत्माको स्वतःप्रकाश ज्योतिःस्वरूप माननेवालेपर 
यह निकम्मा आक्षेप करना कि वह शिलाके समान 
परप्रकाश्य जडरूप मानता है; सर्वथा उपेक्षणीय है । 
"केवळ प्रकाशरूप निर्गुण चेतनखिति' को पतज्ञलिका 
मनःकल्पित सिद्धान्त नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह 
सिद्धान्त जहाँ युक्तियुक्त दे बह श्रुतिसम्मत भी है । 


आत्माको सच्चिदानन्दस्वरूप मानना, समझानेके 
लिये ता उपयुक्त द्वो सकता है; परन्तु यदि इसपर आग्रह 
करके सिद्धान्त मान लिया जाय तो वेदान्तीके साथ इस 
विषयमें योगशास्त्रीका मतभेद हो जाना अनिवार्य है । 
योगी कद्द सकता है कि चित्खरूप और सश्चिदानन्दस्वरूपका 
एक अर्थ नहीं है क्योंकि सचिदानन्दस्वरूपका अर्थ है-- 
सत्म्वरूप, चित्खरूप और अनन्दस्वरूप होना । एक ही 
वस्नु तीन स्वरूपोंवाली नहीं हा सकती ऐसा तो हो 
सकता है कि एक तो उसका स्वरूप हो और शेष उसके 
धमे हों । 'जो मत्‌ होता है वह चेतन भी होता दै'-- 
इस व्याप्तिकों कोई विद्वान स्वीकार करनेके लिये उद्यत 
नहीं हो सकता क्योंकि घटपटादि जद पदार्थ सत्‌ 
( अस्तित्व रखते ) हूँ परन्तु चेतन नहीं हैं | यदि घट- 
पटादिका चेतन माना आय ता घटपटादिको फोइने- 
वाळेको हत्याका अपराधी मानना होगा इत्यादि । इसी 
युक्तिसे सत्ता रखनेवाले पदार्थ आनन्दरुप नहीं कहे जा 
सकते । अतः यही मानना होगा कि आत्मा चित्खरूप है 
और सत्ता तथा आनन्द उसके घर्म ( गुण ) हैं। क्योंकि 
जे चेतन होता है वह सत्‌ होता है! इस व्यासिका 
खण्डन नहीं हो सकता । यदि कोई खण्डन करनेको 
अग्रसर हो तो उसे ऐसा चतन दिखाना होगा जो अस 
हं।-परन्तु यह सवंथा असम्भव है कि कोई चेतन तो हो 
और सत्ता न रखता हो । वेदान्तीके लिये कढिनता यह 
हे कि वह आत्माको गुण-गुणी या धर्म-धर्मो-सम्बन्धसे युक्त 
मानना अद्वेत सिद्धान्तकी हानि मानता है क्योकि निर्गुण 
श्रुति उसके ऐसा माननेसे भारी व्याकोपक्रो प्रात हो 
जाती है | यह ठीक हे, परन्तु जो भ्रुति गुणगुणीभावका 
निषेध कर रही है वह गला फाड़-फाड्कर यह मी चिल्ला 
रही है कि “साक्षी चेता केवलो निर्भुणअ--साक्षी आत्मा 
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# योगीम्वर शिषं वन्दे बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


चैतम्यस्वरूप है, वह केबल हे और उसके साथ किसी भी 
गुणका सम्बन्ध नहीं है । यदि सचचिदानन्दस्वरूप होना ही 
श्रुतिको अभीष्ट होता तो “चेता? ( चिद्र्प )न कहती । 
श्रुति आत्माको चैतन्यस्वरूप कहकर अन्य किसी भी 
९ आनन्दादि ) गुणका वर्णन नहीं करती बल्कि केवल! 
कह रही है, इससे सिद्ध है कि आत्माका वास्तविक स्वरूप 
“केवल चैतन्य' ही है, उसके साथ आनन्दादि नहीं । यदि 
कहा जाय कि आत्माको आनन्दस्वरूप मान लिया जाय 
तो आनन्दविधायक वचनोंकी सङ्गति मी लग जायगी 
और जो आनन्दस्वरूप होता है वद्द चेतन अवश्य होता 
है और जो चेतन होता है वह सत्‌ भी अवश्य होता है-- 
यह व्यासि मी चरितार्थ हो जायगी तो यह कथन भी टीक 
नहीं; क्‍योंकि यदि ऐसा मानना श्रतिको अभीष्ट होता तो 
'साक्षी चेता? और केवल तथा निगुंण न कहती किन्तु 
*आनन्दस्वरूप ही है? ऐसा कहती, परन्तु ऐसा ता श्रुतिने 
कहा नहीं । इसलिये निर्विशेष निर्धमक चेतनकी जो 
स्वरूपस्थिति है वही मोक्ष है । आनन्दादिपरक श्रुतियों 
इसी स्वरूपस्थितिकी महिमाका व्याग्न्यान हैँ और 


कुछ नहीं । 


संक्षेपमें योगी पतश्नलिका सिद्धान्त यह हे कि 
<दुःखोंकी अत्यन्त नित्रत्ि' रूप मोक्षको अनुभव करनेवाला 
कोई चेतन अपेक्षित है जो दुःम्वाभावरूप जड नहीं हो 
सकता किन्तु दुःखाभावका साक्षी-अभावका द्रष्टा चेतन 
ही हो सकता है। इसलिये नेयायिकका अपवग बिना 
'चेतनस्वरूपमें स्थिति’ के माने कदापि सिद्ध नहीं हो 
सकता । और यदि आनन्दप्रासिक्रा भावपदार्थ माना 
जाय--दुःखामावका दूसरा नाममात्र न माना जाय तो 
इस आनन्दको भी कोई भोगनेवाला होना चाहिये, 
क्योकि विना चेतनके कोई भोग्य भोगा नहीं जा सकता । 
ऐसी अवस्थामें भोगके लिये किसी करण ( मन, इन्द्रियादि ) 
की आवश्यकता माननी होगी परन्तु वेदान्ती ऐसा नहीं 
भान सकता क्योकि इससे आत्मासे भिन्न आनन्दरूप 
कोई भावपदार्थ सिद्ध होता है जो अद्वेत निद्धान्तके विरुद्ध 
है तथा मोक्षका आनन्द नाशवान मानना पड़ता है । 
तब यही कहना होगा कि आत्माके चेतन्यस्वरूपसे भिन्न 
कोई आनन्द पदार्थ नहीं है-इससे भी निर्गुण चेतनस्वरूपमें 
स्थिति ही 'मोक्ष' सिद्ध हुई । इसलिये चाहे नेयायिक हो 
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या वेदान्ती हो, योगप्रतिपादित कैवल्यकी उपेक्षा नहीं 


कर सकता । 


( ३ ) चित्त और आत्माका भेद 

बहुत लोगोंका विचार है कि चित्त या बुद्धि ही 
जानती और कर्म करती है, उससे भिन्न कोई और आत्मा 
नहीं है । इस सिद्धान्तके माननेवाले बौद्ध हैं । योगशास्त्रमे 
इस विषयपर मी विचार किया गया है। महर्षि पतञ्जलि 
कहते हैं कि चित्त “आत्मा! नहीं है और न केबल 
चित्ते काम ही चल सकता है । चित्त या बुद्धिसे 
भिन्न आत्माकी प्रथक्‌ सत्ता है । यथा-- 


सदा शात श्ित्तवृत्तयस्तत्प्रभो: पुरुषस्यापरिणामिस्वात्‌। 
( योग० ४। १८) 


“चित्तकी दृत्तियाँ पुरुषको सदा ही शात हैं, क्योकि 
पुरुष अपरिणामी होता हुआ चित्तके परिणामोंका साक्षी 
तथा प्रभु है ।' 

तात्पर्य यह हैं कि चित्त अथवा बुद्धिमें परिणाम होते 
हैं, आत्मामें परिणाम नहीं होता । चित्त शेय है, आत्मा 
ज्ञाता है । आत्मा स्वामी हूँ, चित्त उसके अधीन है । 

चित्तकी वृनिय्रो ही चित्तके परिणाम हैं । बृत्तियाँ 
सदा एक ममान कभी नहीं रहतीं-घट-सम्बन्धसे 
घटाकार) पट-सम्बन्धसे पटाकार, शह-सम्त्रन्धसे शहाकार 
होती रहती हैं--यही चिन्तका परिणाम है । परिणाम तीन 
प्रकारका है--घमेपरिणाम, लक्षणर्पारणाम ओर अबस्था- 
परिणाम । जैसे घट-पटादि पदार्थोमे धर्म, लक्षण और 
अवस्थापरिणाम होते है--मृत्तिकाके चुणेका पिण्ड बनता 
है, पिण्डका घर बनता है, फिर घट क्रमश; पुराना होता 
जाता है । वैसे ही चित्तम भी परिणाम होता है । एक 
परिणामके अनन्तर दूसरा परिणाम होता है, दूसरेके अनन्तर 
तीसरा । इस प्रकार चित्त परिणामी पदार्थ हवै । परिणामी 
पदार्थ जड होता हुआ अनित्य होता हे इसलिये चित्त 
जड और अनित्य है | अनित्य वस्तु घट-पटादिके समान 
किसी शाताकी अपेक्षा करती है, अतः चित्त शेय है तथा 
आद्मा उसका ज्ञाता है । चित्तमें चाहे कोई परिणाम हो, 
चित्त उस परिणामका कभी द्रष्टा या ज्ञाता नहीं हो सकता । 
बौद्ध क्षणिक विज्ञानवादी हैं ही; अतः यह सिद्ध करना कि 
चित्त परिणामी है, एक प्रकारसे अनावश्यक ही है । आशय 
यह है कि जिस चित्तमें परिणाम होता है, उसकी प्रत्येक 


ॐ बिर्छे योगी % 


अवस्था ( सदृत्तिक मनके परिणाम ) को आत्मा इसलिये 
जानता है कि चित्तका वह स्वामी है और स्वामी अपने 
भृत्यपर अवश्य शासन करता है । यदि आत्माका परिणामी 
माना जाय तो उसके परिणामोंका साक्षी कोई और चेतन 
मानना होगा, वह भी परिणामी माना जायता उसका 
साक्षी कोई और मानना द्दोगा । अतः इस अनतरम्थासे 
बचनेके लिये एक दी अपरिणामी नित्य साक्षी मानना 
आवश्यक दै । 

बोद्ध विद्वान्‌ कहता हैं कि निःसन्देद चित्त परिणामी हे 
परन्तु इसका यहद तात्पर्य नहीं है कि उससे भिन्न किसी 
अपरिणामी चेतनका चित्तका स्वामी माना आय। चिनसे 
भिन्न इसलिये चेतनकी आवश्यकता कहदी जाती है कि चित्त 
जड है और जडके लिये किसी चेतन प्रकाशकका दाना 
अनिवार्य है | हम (बोद्ध ) कहत दे कि जड हात हुए 
भी प्रकाशक हो सकता है । जसे अग्न घटादिका प्रकाशित 
करती है और स्वयं भी प्रकाशित होती है, इमी प्रकार 
चित्त भी स्वयंप्रकाश हैं अर्थात्‌ विपयका भी प्रकाशक हैं 
और वृत्तियोका भी । अतः चित्तसे भिन्न आत्मा माननेकी 
आवश्यकता नहा दे । परन्तु महर्षि पतञ्जलि कहते हैं कि 
चित्तका स्वप्रकादा भानना ठीक नहीं हैँ । यथा-- 


न सर्स्वाभासं इश्यस्वात । ( योग० ८ । १० ) 
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अर्थात्‌ 'चित दृश्य है इसलिये चित्तको स्वप्रकाश नहीं 
कह्‌ सकते ।? जो दृश्य होता है वह घटादिके समान 
परप्रकाश्य दोता है । चित्त भी दृश्य है, अतः वह मी 
परसे प्रकाशित टे--स्वतः प्रकाशशील नहीं है । अग्नि 
यद्यपि प्रकाशशील है तथापि उसका प्रकाश जड है-- 
अग्नि नईी जानता कि में प्रकाश कर रहा हूँ या मेरे 
प्रकाशसे घटपटादि पदाथ प्रकाशित दो रहे हैं अथवा 
मेरे प्रकाशमे अमुक-अमुक काय हो रहे हैं, यही अभिकी 
इश्यता अथात्‌ जडता दै । इसलिये इससे भी यही सिद्ध 
दाता दै कि चित्त जडपरिणामी है । 

वास्तवमे जित प्रकार घटपटादिके लिये जसे -अभिके 
प्रकाशकी आवश्यकता है, उसी प्रकार अमिके शानके 
लिये यद्यपि अन्य अमिकी अपेक्षा नहीं; तथापि दृश्य होनेसे 
किसो द्रष्टकी तो आवश्यक्रता बनी ही रहेगी, क्योकि अग्रिम 
शान नहीं है ! 

आस्माकी चित्तसे एथक्‌ सत्ता सिद्ध करनेके लिये और 
दर्शरनोमि मी विचार किया गया है और विलक्षण युक्तियोसि 
आत्माकी सिद्धि की गयी हैं । इस छोटे-से निवन्धमें सब 
बार्तीका उस्लेख करना बहुत ही कठिन कार्य है। अतः 
लेखके आकार-प्रकारपर विचार करते हुए यही उचित 
प्रतीत होता दै कि लेखनीको विराम दिया जाय । 


बिरले योगी 

( लेखक--स्व० योगिवर्य मद्दात्मा श्रीचिदानन्दजी यति ) 
अवधु निरपक्ष बिरला कोई, देख्या जग बहु जोई-- 
सम रख भाव भला चित जाके थाप उथापन होई! 
अविनाशीक घरकी बाता. जानेंगे नर सोई । अवधु० 
राव रंकमें भेद न जाने कनक उपल सम लेखे । 
नारि नागिनीको नहि परिचय त शिवमन्दिर देखे । अवधु० 
निम्दा-स्तुति श्रवण सुनोने इर्ष शोक नवी आणे । 
ते जगमे योगोसर पूरा नित चढ़ते गुण ठाणे। अवघु० 
शन्द समान सौम्यता जाकी सागर जेम गॅभोरा । 
अप्रमते भारंड परें नित खुर गिरि सम शुलि घोरा । अवधु० 
पंकज नाम धराय पंक सुं रहत कमल जिम न्यारा। 


'खिदानन्द' ऐसा जन उस्म सो साहेबका प्यारा | अवचु० 
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पातञ्जल योगदशेनकी प्राचीनता 


( लेखक--श्रीमचोगाचायं शमन्मौक्तिकनाथजी नरक्षन ) 


दानशासतरका प्रादुर्भाव कैसे हुआ ! 
कब हुआ १ और कहाँसे हुआ ! 
इत्यादि प्रश्नेके उत्तर तो बड़े-बड़े 
दाशनिकोंकी प्रतिभाको भी अगम्य-से 


स्मृति, पुराण और 
\ इतिहासादि सद्‌प्रन्थोमें जो-जो 
अध्यात्मविचार विद्यमान दे उन्हीं सदुपदेशोंकी मीमांसा 
दर्शनश्षाामें समीचीनतया संगृहीत दै ।' दर्शनशास्रोके 
विशेष महत्वका कारण यह है कि उनमें पदार्थविवेचन और 
अध्यात्मरहर्य साङ्गोपाङ्ग तथा सविस्तर विवर्णित रहते हैं । 
साथ ही इनकी रचनाचादुरी भी चतुरचित्तको चमत्कृत 
करनेवाली होती है । जिम प्रमेयकी सिद्धिमे सेकड़ों ग्रन्थ गीत 
ही गाया करते हैं, दशनशास्रका एक नम्दा-सा सूत्र भी चट्से 
उसकी सिद्धि कर दिखाता हे अतएव 'गागरमें सागर? की 
कहावत दर्शनशास्त्रमें दी अक्षरशः चरिताथं द्दोती दे । 


दर्शनोंकी रचनाशेली 


दर्शनशाह्नोंका श्रीगणेश “'अथ' शब्दसे और उसकी 
चरम सीमा “इति? शाब्दसे होती हे । परन्तु यह सर्वतन्त्र 
सिद्धान्त नहीं है । कई दर्शन ऐसे भी हैं जिनकी स्वतन्त्र- 
तामें 'अथ? और 'इति' कुछ भी बाधा नहीं डाल सकते । 
तथा अनेक दर्शन ऐसे मी हैं जिन्होंने 'इति” दाब्दका 
काम आम्रेडितसे अर्थात्‌ द्विरुक्तिसे ही सिद्ध कर लिया हँ । 

गद्य-पद्यकी अपेक्षा दशनशास्रौंकी मूति प्रायः छोटे-बड़ 
विविध सूर्जोसे लपेटी रहती हूँ । अतः इन सूत्रॉपर नता 
कोई कवि ही कटाक्ष कर सकता हे ओर न छन्दःशास्त्र 
ही इनपर अपने दण्डकोका दबाव डाल सकता है । अत- 
एव दशंनशास्रका छोटे-से-छोटा सूत्र भी सर्वदा स्वतन्त्र- 
स्वच्छन्दरूपसे बड़े-बड़े अखाड़ोंमें भी अकड़ा ही करता है । 


दर्शनशाल्नोंकी गणना तथा प्राग्मवीय इतिवृश्च अनुमान- 
प्रमाणके आधारपर ही निर्भर है | हाँ, अनुमानका लिङ्ग 
प्रायः उद्भूतरूपमें होना चाहिये, क्योंकि अनुमानका 
लिञ्जशान ही आधार हैं। माधवाचार्यने सबैद्शनसँग्रहमे 


जिन चावोकादि सोलह दर्शनोंका संभ्रद किया है उन्होंमें 
पाणिनिदर्शन भी गुँथा हुआ दे । जब हमारी दृष्टि पाणिनि- 
के सूत्रोंपर पड़ती है तो-- 


“कोपः शाकल्यस्य' (८११ ११५) 
“आव स्फोटायनस्य' (६। १। ११३ ) 
“ऋतो भारद्वाजस्य” (७।२।६३) 
6३ ३ चाकवमंणस्प? (६।१।१३०) 
“हकः शाकटायनस्यैव’ (३।४। १११) 
बा सुप्यापिशलेः” ह (६।१।०९२) 


"तृतीयादिषु भाषितपुंस्क पुंबद्गाछवस्य’ (७ । ¦ । ७८) 

इत्यादि विविध सूत्रीमि शाकस्य) स्फोटायन) भारद्वाज) 
चाक्रवर्मण, दाकटायन, आपिशलि, गालव तथा भागुरि, 
इन्द्र, चन्द्र, अमर, जेनेन्द्रादि मद्दावैयाक्ररणोके नाम 
और व्याकरणसम्बन्घी तत्‌-तन्‌ सिद्धान्त स्पष्टतया देखे 
जाते द्दे । इमी प्रकार सांग््यददानमें भी 


अविदेकनिमित्तो वा पञ्चशिश्यः । (६।६८) 
लिछुशरीरनिभित्तक इति समन्द्नाचायंः। ( ६ । ६९ ) 


इत्यादि विविध आचार्योके नाम उल्लिखित मिलते हैं । 
= € ७५. ~ 
बेदान्तदशनमें भी-- 


'ब्ाद्रायण’ (१।३।२६) 
'बाद्रि' (१।२।३०) 
जैमिनि! (१ । २१०२८) 
'आइमरथ्य' (५८॥०॥२५ ) 
“औडुलोमि' (१।४।२१) 
“काशकृत्स्न” (१। ४। २२) 


इत्यादि दाशनिक महि योगियोंके नाम तथा 
तत्सम्बन्धी सिद्धान्त विजुम्भमाण दिखायी देते हैं। अतः 
स्पष्ट है कि पाणिनिसे पूव मी झाकल्यादि विविध दर्शन 
केवळ एक झन्दशाखकी ही पुष्टिपर बिद्यमान थे । तथा 
कपिलदेवसे प्रथम या तत्समयमें ही पञ्चशिख या 
सनन्दनाचार्यादिकोंके दशन केवल सांज्यशाखके सम्बम्धमे 
ही रचे गये होंगे । एबं वेदान्ततश्वक्ा गइन सिद्धान्तभाण्डार 
भी पूर्वोक्त बादरायणादि परमयोगियोकी देखरेखमें भरपूर 


# पावशरू योगद्दांनकों प्राथीनता % 
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रहता होगा । परन्तु शोक है कि उन दर्द्ननोके अभावसे 
आज एक अति साधारण बालक भी चटसे कद उटता दे 
कि, “अजी ! आप क्या कहते दै, अमुक-अमुक दर्शन तो 
प्राचीन हैं दी नहीं !” अस्तु । 

दर्शनशाज की गणनापद्धति निधारित न होनेपर भी 
आज पड्दर्शनोंकी कुर्सी अव्यल है । इन्द छः दर्यानोमं 
पात ज्ञकदर्शनका नाम गुँथा हुआ दै । इसीको यागददान 
या पातञ्जलसूत्र भी कहते दे । कुछ लागोका कथन हैं कि 
«कलियुगके प्रारम्भसे प्रथम ही योगशाम्रक्रा प्रचार लप हो 
गया था । यदि ऐसा न होता ता श्रीकृष्णभगवान ऐसा 
क्यों कहते-- 

स कालेनेह महता योगा नष्टः परन्तप ॥ 

(गीता «४२ ) 

अब रहें पातञ्जलसूच, इनम ता आकागकी पाता ही 
टूसी हुई दै । वेदादि सच्छास्त्र भी साक्षी नहीं देते कि 
पातञ्चलका सिद्धान्त सर्वथा मान्पतम हे ।' बम, इन्हीं 
वितर्को और कुतकोंका समाधान करना इस लेखका 
प्रधान उद्देश्य र । 


पातञ्जलकी प्राचीनतामें इतर दशनोंक प्रमाण 
इस विषयमे केवल पददअनोंका ही विलाडन करना 
है । क्योंकि यागमार्गका भाण्डार इतना विराट्‌ दै कि 
बदोंसे लेकर खाधारण-से-साधारण कथा कहानियांम भी 
उसके अमूल्य रकोंकी गणना ही नहीं हा सकती । फिर 
उन रकोंका उद्धरणरुपम संप्रह किया जाय ता मद्राभारतसे 
भी चतुगुण विस्तृत 'योगरनमहासागर” का पोथा बन 
सकता है । यदि इंश्वरेच्छा बलीयसी होती रहेगी ता 
वेदादि शाखोंके तत्तयोगरणक्रे नमून “कल्याण” के 
उपकण्ठमे समर्पण किये जायेगे । 
इन पडद्दनोमं श्रीकपिलमगवाचका सांख्यदर्शन 
प्राचीन माना जाता है, इस बिषयको पुष्टियें, ऋषि प्रसूतं 
कपिलम्‌? ( श्रेता० ५। २ ) इत्यादि श्रुत ही शिरोवार्य 
समझो जाती है । तथा महाभारतमें भी-- 
शान च छोके यदिहास्ति किद्‌ 
सांख्यागतं तच्च बुइम्महात्मन्‌ । 
( मद्दा० शान्ति० ३०१ । १०९) 


अर्थात्‌ इस संसारमै विभिन्न प्रकारके सम्पूर्ण शान 


सांख्यॉसे ही प्रात हुए हैं ! 'साँख्यदशन' का रहय है 
३२ 
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पुरुष-प्रकृतिका ज्ञान । अर्थात्‌ पुरुष आत्मा वा धेत्रश 
कतृंत्व-मोक्‍तृत्वादिगुणव्यतिरिक्त साक्षी चैतन्य चिदूषन है, 
और त्रिगुणात्मिका जडरूपा प्रकृति यानी प्रधान अर्थात्‌ 
मूल प्रकृति पुरुपर्सान्नधिमात्रसे ही लोहचुम्बकन्यायसे 
चैतन्यताको प्रास होकर मद्ददादिक्रमसे चराचर संसारका 
विस करती है । पुरुष जबतक प्रकृतिक गुगोंमें वेँधा हुआ 
हैं, दुखी दे; जब यागाङ्गानुष्ठानसे अपम स्वरूपका 
वास्तविक ज्ञान द्वामिल कर लेता है, तब सब बन्धनाँसे 
मुक्त इ. जाता ह । पुरुप-प्रकृतिक स्वरूपा सच्चा 
शान दी सांख्यशाश्रकी मूलभिन्तिका है । अतएव 
कंचित्‌ कलाकलापी मद्दाशयाँका अपलाप है कि कपिल 
भगवान्‌ तो निरीश्वरवादी निर नास्तिक थ, क्योंकि आपने 
युरुप-प्रकृतिके शानमात्रसे ही कृतकृत्यता मान ली हैं। 
पर वास्तवभें श्रीकपलमगवान्‌ निरीश्वरवादी या नास्तिक 
तो नहीं थे । क्योंकि 'ईदृशोश्वरसिद्धिः सिद्धा’ ( सांड द० 
३। २७ ) इस प्रकारके ईश्वरकी सिद्धि सिद्ध है? की छाप 
उनके दशनमें समुलसित है ही । अर्थात्‌ सन्निधमात्रसे 
प्रकृति और पुरुषा प्रेरक तथा संसारसग-विसगका निमित्त 
कारण इश्वरकी सिद्ध सिद्ध हे । कुलालके सदृश गारेका 
ढेर लगाकर थापा-थापी करना ईश्वरका काम नहीं है । 


पातञ्जलदशन और सांख्यदई 


पातञ्जलका सूत्र हे--'दृतयः पञ्चतय्यः क्लिशक्षिशः ।? 
( पात० सू० १ | ५ ) "तितकी वृत्तया कि और अक्लिष्ट 
पाँच प्रकारको होती हू ।? सांख्यदशनमे भी यह्दी सूत्र 
अक्षरशः पाया जाता है । पतज्ञांलमे चितदृत्ति- 
निरोधोपाय “अभ्यासवैराग्याम्यां तन्निरोधः ।? ( पात० सू 
१।१२) “अभ्यास और वैराग्यसे दृत्तनिरोव होता है? 
लिखा है। कपिलजीन भी इसी सूत्रको व्यत्यय कर-- 
'वेराग्यादम्यासा्ः ( ३। ३६)  'बेराग्य और 
अभ्याससे होता है! लिखा हैं । पतज्ञलिने 'तदा द्रुः 
स्वरूपेऽत्रस्थानम्‌ः ( १ । ३ ) “तब द्रष्टाका स्वख्पमें 
अवश्थान द्दोता है? इस सूत्रसे आत्माका वास्तविक स्वरूप 
दरसाया है । कपिलने भी ता्नबृताषुपश्चान्तोपरागः 
स्वस्थः ।' (२। ३४) उसके निवृत्त ओर शान्तरज 
होनेपर वह स्वस्थ होता है? लिखकर पूर्वोक्त तस्त्रको ही 
स्पष्ट किया। व्युस्थान अवस्थामे भी आत्माका खरूप 
धृत्तिसारूप्यमितरत्र' "अन्यत्र इत्तिसहश रूप रहता हे ।? 
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(पात० सू० १ । ४) 'कुसुमवश्च मणिः’ ( साँ० सूर 
२ । ३५ ) 'कुसुमक्रे समान जैसे मणि ।' इन दोनो 
सूजोसे स्पष्ट हो जाता हे । कपिलके 'सत्त्वरजस्तमसां 
साम्यावस्था प्रकृति (१।६१) 'सत््व, रज और 
तम इन तोनोंकी साम्यावस्था ही प्रकृति है ।' इत्यादि 
सूजसे संसारकी उत्पत्तिकें साथ-साथ पुरुषके भोग और 
मोक्षका कारण मी प्रकृतिकों माना है । इस रहस्पकों 
पतञ्जलिने भी 'प्रकाशक्रियाखितिशीले भूतेन्दियात्मकं भोगा- 
पवर्गार्थ श्यम्‌? ( २ । १८ ) 'प्रकाद, क्रिया और स्थिति 
दृद्दयका स्वभाव दै । भूत और इन्द्रिय उसके स्वरूप 
हें और भोग और अपवग उसके प्रयोजन दे ।? इस सूत्र- 
से सिद्ध किया है । पतज्ञलिका सिद्धान्त दै कि कर्तृस्व- 
भोक्तत्वधम आत्माक्रे नहीं हैं, सर्वदा झुद्धस्वलूप भी आत्मा 
बुद्धिवत्तिका अनुसरण कर सुख-दुश्खादि-धरमंवान्‌ देखा 
जाता है । कपिठका भी यहीं सिद्धान्त दें । क्रमशः-- 
द्रष्टा हशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः ।(यो० सू० २।२०) 
उपरागाद्‌ कर्तृश्वं चिष्साख्चिध्यात्‌ । { सां० म्‌० १। १६५) 
योगददानकी विवेचना है कि अविद्याप्रन्थिका जबतक 
सवतोभावेन तिरोभाव नहीं ह्दोंता, तबतक कैसा भी 
योगाम्यासो मुमुक्षु क्यों न हो, संसाररूपी नाट्यशालामे पुनः" 
पुनः जन्म लेकर जात्यायुर्भोगात्मक सिनेमा टॉकीके सीन 
( दृश्य ) उसे देखने ही पड़ेंगे । यही भाव सांख्यदर्शनका 
भी है। क्रमशः--- 
सति मूले तद्विपाकों जाध्यायुभगा: । (यो० यू० २ । १३) 

“मूळके रहते हुए उन कर्मोका विपाक जन्म, आयु 

और भोग हैं ।? 
संस्कारलेशतस्तत्सिद्धि: । 

“संस्कारलेशसे उनकी सिद्धि होती है ।' इन्हीं 
मिद्धान्तौकी साम्यताका ज्वलन्त उपदेश श्रीकृष्णमगवानने 
बड़े मधुर शब्दोमे दिया है-- 

सांख्ययोगो एथग्बाला: प्रवदून्ति न पण्डिताः । 

(गीता ७५ । ४) 


सांख्य और योग एयक हैं ऐसा मूख कहते १, पण्डित 
नहीं । खैर, यह तो हुई श्रीमगवानकी करुणावृष्टि | परन्तु 
आश्चर्य यह है कि सांख्यदर्शनके सिंहद्वारपर ही एक 
बीरभद्र महाराज ऐसा दृढ़ खूटा गाड़कर बैठे हैं कि 
बार-बार हिलानेपर भी जरा-सा टस-से-मस नहीं होते । 


कै योगीश्वर शिवं वन्दे चल्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 
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प्रथम तो उनके दर्शनसे कुछ घबराइट-सी हो गयी थी, 
परन्तु कुछ परिचय होनेपर हमें प्रसाद मिला कि योग- 
दर्शन सांज्यदशनसे बहुत प्राचीन है । उन वीरभद्र 
मद्दाराजका यद्द परिचय है कि 
न वयं षटपदार्थवादिनो वैशेषिकादिवत्‌ \( मां ०स्‌०१।२५) 
“इम वेशेपिकादि शाम्त्रोंकी माति पटपदार्थवादी नहीं 
हैं ।! इनका हढतर अध्यवसाय है कि कपिलके सांज्यदर्शनसे 
कणादका वेशेपिक दर्शन प्राचीन है । इसलिये प्रथम इनका 
विचार हो ले । 


पातञ्जलदशेन और वेशेषिक दरशन 

यद्यपि वेशेषिक दर्शनका प्रतिपाथ विषय द्रब्यगुण- 
कर्मादि छः पदार्थाकी विवेचना है, तथापि मोक्षमाग- 
ब्यासज्ञस तो कणादकों भी पातञ्जलसूत्रोंका आश्रय लेकर 
घीमी-घीमी चालसे चलना पड़ता दै | पातञ्जलमें माक्षका 
लक्षण'तदभावात्‌ संयोगाभावो दानम्‌, तद्दशेः 
केवल्यम्‌ |” ( २ । २५ ) लिखा हैँ | इसीकी पूरी-पूरी 
नकल कणादक ? दोषिक दशन--'तदभावे संयोगाभावोऽ- 
प्रादुर्भावश्च मोन्न ।' (५ । २। १८ ) “उसके अभावमें 
मंयोगका अभाव और पुनः उत्पन्न न होना ही 
मोक्ष है ।? भे देखी जाती हैं । पूर्वोक्त सूत्रके भावार्थके 
साथ-साथ अक्षरोंकी साम्यावस्था मी सम्यक्‌ उद्‌भूत 
ही है | कणादको अष्टाङ्गयोगानुष्ठानजन्य मोक्ष अभिमत 
हैं, अतएव आपने मोक्षमार्गकी प्रक्रिया--“आत्म- 
कर्मसु मोक्ष व्याज्यातः ।? ( ६ | २। १६ ) लिखी है। 
चन्द्रकान्त इस सूत्रका भाष्य--“आत्मकमंसु-य्मनियमादिषु 
सत्मु मोक्षो व्याख्यातः? ऐसा करते हैँ । पातञ्जलके--- 
'क्रेशमूलः कर्माशयो दृषटादष्टजन्मवेदनीयः? ( २। १२ ) के 
आधारपर ही--'ृष्टादष्टप्रयोजनानां दृष्टाभावे प्रयोजन- 
मभ्युदयाय ।' इस कणादके सूजकी सृष्टि हुई । योगदूत्रोकि 
सदश कणादसूत्रोंकी चरम सीमा भी 'इति' शब्दसे उलिखित 
ही दै । अतः दार्शनिकांका निरगल निश्चय है कि पातञ्जल- 
सूर्जोका विकास कणादके यजोंसे बहुत प्राचीनतम कालका है । 


पातञ्जलदशैन ओर न्यायदर्शन 


जब दम गौतमके न्यायदर्शनका निरीक्षण करते हैं 
तो उसमें भी अष्टाङ्गयोग बिना गति नहीं! यद्यपि वैशेषिक- 
के सदृ गौतमका प्रतिपाय विषय 'प्रमाण-प्रमेयादि! 
सोलह पदार्थोके विबेचनपर ही निमर है, तथापि मोक्ष, 


घामकी पद्धति तो उसे भी अष्ठा्योगकी ही माननी पड़ी । 
गौतमका सिद्धान्त है कि वाघालक्षण दुःखके अत्यन्ताभाव- 
का नाम अपवर्ग यानी मोक्ष है । यही बात 'बाधनालक्षणं 
दुःखमिति' (१।१। २१) “दुःख बाधास्वरूप है ।' 
“तदत्यन्तविमोक्षो5पवर्गः ( १ । १ | २२ ) "उससे 
अत्यन्त विमोक्षका नाम अपवर्ग है? इन सूत्रोसि स्पष्ट 
की गयी है । दुःखोकी निवृत्तिका उपाय मी--“तदर्थ 
यमनियमाम्यामात्मसंस्कारो योगश्राध्यात्मविध्युपाये:' 
--लिखा है । योगाभ्यासापयोगी स्थानका निर्णय 
मी-—'अरण्यगुह्दापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः? ( ४। 
२ । ४२ ) “अरण्य, गुहा, नदीतट आदि स्थानोम 
योगाभ्यास करनेका उपदेश हँ? निघोरित कर दिया 
है । समाधिसाधनाके बिना अझतध्वकी अभिव्यक्ति 
होती ही नहीं, इस सर्वतन्त्रसिद्धान्तकी सर्वोपादेयताका वर्णन 
भी - 'समाधिविशेपाम्यासात्‌ः (४॥ २। ३८) 'समाधि- 
विशेषके अभ्याससे' सुस्पष्ट कर दिया है । अतः दार्शनिक 
ताकिकोंका अश्नान्त सिद्धान्त है कि गौतमका न्यायदान 
पातञ्जलदशनसे सर्वथा अर्वाचीन है । अब रहे पूर्वमीमांसा 
यानी जैमिनिप्रणीन मीमांसादर्शन । वह ता याशिक 
कर्मकलापको ही अशज्ञयोगका साधन बतलाते हैं । 
आपका विश्वास है कि याशिक कमकलापकी कसौटीसे 
बार-बार मनमन्दिरको उत्कर्षण करनेपर योगैकगम्य 
सचिदानन्द परमात्मा कभी-न-कभी अवश्य दर्शन देंगे ही । 
बस, छुट्टी पायी अत्र हम इस छोटी-सी बातक लिये 
श्रीमान्‌ महर्षि जेमिनिजीको खामखा तकलीफ देना नहीं 
चाहते । 


पातञ्जलद्शन और वेदान्तदशैन 

हाँ, अब दम पूर्वमीमांसाके छोटे भैयाके मेहमान 
बनते हैं । कहनेको तो आप पूर्वमीमांसाके छोटे भैया हैं, 
पर आप अपने सदूगुणोंसे संसारभरमें बड़े-से-बड़े समझे 
जाते हैं । आप बड़े छैलछवीले, चटकीले, रेंगीले ता हैं ही, 
साथ ही आप मनमोहिनी विद्याके जादूगर भी हैं अतएव 
आज सम्पूर्ण मानवसंसार आपके नामकी ही मनोहर 
मुरली बजा रहा है । आपका शुभ नाम है वेदान्तदर्शन, 
ग्याससूत्र, उत्तरमीमांसा और शारीरकशाख । वेदान्त- 
दर्शनके देखते ही--'एतेन योगः प्रत्युक्तः (२। १। ३) 
“इससे योगका प्रतिबाद हो जाता है !' यह प्रश्न 
उपस्थित होता है । जिन महानुभावोने योग-मार्गके 


मछ च 


चा पक भाम पा कमपान पक पकानफन पक कम मक्का नकपका भा 


महत्त्वका श्रवणतक नहीं किया वे यह कहा करते हैं कि 
पूर्वोक्त कसे योगका खण्डन होता है। परन्तु एवंषिध 
सूर्जोकी एकवाक्यता है ही टेढ़ी खीर । 
अपरा विद्या और परा विद्या 

मैं प्रथम ही निवेदन कर चुका हूँ कि योगमागैके 
महत्तकी पराकाष्ठा सर्वसाधारणको अगम्य है । अनादि- 
कालसे आजतक योगमार्गकी अनेक ऐसी टेढ़ी-मेढ़ी बटेदार 
पद्धतियाँ चली आ रही हैं कि जिनके द्वारपर बूढ़े वेद- 
भगवानको भी चुपकेसे बेठकर दिन काटने पड़ते हैं। बेद 
क्या वस्तु है १ योगिराजोके अनुभवात्मक शानकी लघीयसी 
मात्रा । फिर भी अपरा विद्याके क्रासमें ही उनको स्थान 
मिला । मुण्डक उपनिपद्के प्रारम्ममे ही एक कथा हे कि 
श्ञोनक नामक कषिने येगेश्वर अज्धिराके पास जाकर प्रार्थना 
की कि हे भगवन्‌! वह कौन-सी बिद्या है जिसके 
ज्ञानसे सम्पूर्ण ज्ञान प्राप्त दो! अङ्गिरा उपदेश देते हैं 
कि--अक्षवेत्ता योगेश्वर दा विद्याओंका बर्णन करते हैं-- 
(१) पग और (२) अपरा । ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अ थर्व- 
बेद, शिक्षा, कल्प) व्याकरण, निरुक्त; छन्द और उ्योतिघादि 
बिद्या तो इहलोकिक सुखसाधक होनेसे अपरा यानी 
एद्दलौकिकी कइलाली हें। और जिस विद्यासे अक्षर, 
अव्यय, अविनाक्षी पूर्णजहा परमेश्वरका साक्षात्‌ होता है, 
उसका नाम परा विद्या हे (मुण्डक० १३-५)। 
इसी प्रकारकी कथा नारद ओर सनत्कुमारजीके प्रसङ्कसे 
छान्दोग्य उपनिपद्के समम अध्यायके प्रारम्भमें 
समुलसित है । 


योगसम्प्रदायका सिद्धान्त 


अतएव अवधूत मत्स्येन्द्र-गोरक्षादि महासिद्ध योग- 
विद्याकी अपेक्षा कर्ममयी वेदविद्याको न्यग्भूत ही समझते 
है । क्योंकि वेदविद्यामें त्रैगुण्य प्रपञ्च ही तो है। 
योगेश्वर श्रीकृष्णभगवान्‌ 'त्रैगुण्यविषया वेदाः-- 
(गीता २। ४५) कहकर त्रेगुण्यप्रपञ्चमय वेदौकी 
कैसी अवहेलना करते हैं यह तो विद्वत्समाज मान ही रहा 
है । यही सही, वेद ही मान्यतम हैं, तो क्या वेद शब्द 
योगका वाचक नहीं है १ में तो स्पष्टरूपमें प्रार्थना करता 
हूँ कि वेदोके विकाससे प्रथम ही योगविद्या तरुण हो चुकी 
थी । या यों कह सकते हैं कि योगविद्याके गर्भसे ही वेद- 
विद्याका जन्म हुआ । मुण्डकोपनिषदूके प्रारम्ममें ही 
लिखा है कि-- 


२५२ 


* योगीश्वर शिव वन्दे बस्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


३० ब्रह्मा देवानां प्रथमः संवसूष विश्वस्य कर्ता 
जुवनख गोहा । 

“देवताओंमें प्रथम ब्रह्मा हुए जो विश्वके कर्ता और 
सुवनके गोता हैं।' ठीक है, परन्तु जब विश्वरचनाकी 
आवश्यकता पड़ी तो श्रीहिरण्यगर्मजीके पास विश्वरचना- 
सामग्री तो थी ही नहीं, आप मन-ही-मन चिन्ता करने 
लगे । तब योगैकगम्य योगात्मा दयाइ पूर्णब्रह्मका आदेश- 
प्रसाद मिला कि 

स चिन्तयन्द्रपक्षरसेकदास्भ- 

स्युपाश्वणोद द्विगंदितं वचो विभुः । 
स्पर्शेषु यत्घोडशमेकचिशं 
निथ्किञ्जनानां नूप यद्धनं विदुः॥ 
( श्रीमद्धा० २।०९।६) 
अर्थात्‌ उन ब्रह्माजीने ऐसा विचार करते हुए एक 
दिन ( प्रलयकालके ) जलमें दो अक्नरोंचाले एक शब्दका 
दो बार उच्चारण सुना । उनमेंमे पहला वर्ण तो स्पशवर्णो्मे 
( क से लेकर प तक ) पन्द्रदबों अर्थात्‌ 'त' था और 
दूसरा इक्कीसर्वा अर्थात्‌ “प? था । ( जिनको मिला देनेसे 
"तप्र? ऐसा शब्द बन जाता है ) और जिसे अकिञ्चन 
पुरुषोंका धन कहते हैं । 


अब तो विभु महाराजको 'तुल्यास्यप्रथलने सवर्णम! 
(१।१। ९) की वाटिकामे दूरसे ही स्पर्दा-कल्पद्रुम 
दिखायी पड़ा । फिर क्या था, जग-सा हिलाते ही 
स्पशोमेंसे घोडश (त) और फिर एकविंशतिसंख्या 
( प) यानी तप) के प्रादुभावके साथ ही संसारका भी 
प्रादुर्भाव व्यक्त हो गया । ऋहिये तपकी कितनी महिमा 
दै । जिस तपने इतने बड़े ब्रह्माण्डकी रचना कर डाली, 
योगदशनमें उसकी गणना अति साधारणरूपसे नियमोमे 
पायी जाती है । अध्यात्मरसरसिक योगिराज क्या 
“ना वेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌? ( ते ब्रा. ३ । १२ | 
९ । ७ ) वेदको नहीं जाननेवाला उस बृहत्‌ 
परमात्माको नहीं जानता ।? “तं त्वौपनिषदं पुरुषं 
पृच्छामि’ ( बू० ३ । ९ | २६ ) “उम उपनिपद्वेच पुरुषः 
बारेमे मैं प्रश्न करता हुँ ।' इत्यादि रहस्पका अनुमोदन 
नहीं करते ! करते हैं, परन्तु उनका पक्का सिद्धान्त 
यहो है कि-- 

राम राम सन कहत हें, उग ठाकुर अरु और । 

जिनको योगीजन मजे, दहै राम कछु और ॥ 


एक्क मम्मदण्मएन्‍नकृमयकम्पपकम्पकज धन 


वेदान्तसूतके कती योगविद्याके महत्त्वसे खुब परिचित 
थे फिर भी 'एतेन योगः प्रत्युक्तः? की प्रतिशा 
आपको शिरोधाय है। इसके भाष्यकार श्रीशङ्कराचार्यजी 
योगमहत्त्वोपपत्तिजनक अनेक श्रुतिप्रमाण देकर 
कहते हैं कि हमें इस विपयमें तो कुछ आपत्ति नहीं, 
परन्तु सांख्यस्म्ृतिके सहश योगस्मृति भी ईश्वरसत्ताके 
बिना ही केवळ प्रकृति-पुरुषद्वारा ही संसारका आविर्भाव 
मानती है, अतः साख्यस्मृतिके सदृश ही 'सद्ञदोपन्याय' 
से योगस्मृतिका भी निराकरण हो सकता है। तथास्तु । 
परन्तु योगस्मृतिसे यदि पातञ्ञल्योगद्शनका अध्याहार 
कर लिया हों ता हम स्पष्ट शब्दोसे स्तुति करेंगे कि 
शारीरकसूत्रकी स्मृति दवी भ्तब्ध हो गयी । प्रायः वेदान्त- 
दर्शन भी तो स्मृति है, न कि भुति। इसीका नाम 
“गजनिमीलिका? है । 

पातज्ञलदर्शन सेश्वर हे, अतः आपका उपदेश है 
कि प्रकृति तो जड हें ही, अतः संहत्यरुपा होनेसे 
स्वयं परार्था भी है । रहे पुरुष, यद्यपि वे चिदूघन हैं 
तथापि अनेक जन्मोद्भव सुखदुःस्वात्मक कर्मोके अकाट्य 
निगडोंसे ऐसे निगडित हैं कि पाशुपत दर्शनमें उन्हींकी 
पद्युसंजञा मानी गयी है । इन पुरुषोंसे जा विशेष शक्तिमान्‌ 
अर्थात्‌ पुरुषोनम है वही इस जगतका नियन्ता- 


सान 


झेशकर्मविपाकाशयेरपराग्टष्टः पुरुषविशेष ईश्वरः । 
(2 । २५ ) 
अविद्यादि पञ्चक्केश, कर्म, उनके विपाक ( सुख- 
दुःख ) और आशय (वासना ) से अस्पृष्ट पुरुषबिशेष 
ईश्वर है दयाळ प्रभु दै । इस आतकी शहादत 
श्रीकृष्णमगवान आप ही देते हैं-- 


यस्मारक्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः । 
अतोऽस्मि लोके वदे च प्रथितः पुरुषो्तमः ॥ 
(गीता १५ । १८) 


-- क्योंकि में क्षरसे परे हूं और अक्षरकी अपेक्षा 
उत्तम हूँ, इसीसे लोक और वेद दोनेमिं में पुरुषोत्तम नामसे 
विख्यात हूँ ।” बदमें भी यही उपपत्ति है-- 

स विश्वकृद्धि श्रविदास्मयो नि- 

शेः कालकालो गुणी सर्वबिद्‌ यः । 
प्रधानक्षेत्रअपतियुंणे षः 
संसारमोक्षश्थितिबन्धहेलु: n 
( यज्ञुः--इषेता० ६ । १६ ) 


# पातजर योगदर्शनकी प्राथीमता # 
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अर्थात्‌ “यह ( परमात्मा ) विश्वका कतां, विश्वका 
वेत्ता, स्वयम्भू, शाता, कालका भी काल, गुणवान्‌, सर्वश) 
प्रकृति और पुरुषका स्वामी, गुर्णोका ईश ओर संसारके 
मोक्ष, स्थिति और बन्धका हेतु है ।' सूर्यको दीपक दिखाना 
तो अपना ही अपमान करना है। जो पदाथ सर्वशिरो- 
धार्य है, वहाँ छिङ्गव्ययादिका अडज्ञा अकाण्डताण्डव ही 
तो है । आखिरको हमें-- 

शुणाः पूजाश्थामं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयः। 

( उत्तररामचरित ४। ११ ) 

“गुणवान्‌ पुरुषेके अन्दर उनके गुण ही पूजाके पात्र 
हैं, उनका लिङ्ग ( चिह्र ) ओर अवस्था इसमें कारण नहीं 
है !! भवभूति कविके इस इदाशेपर चलना दही पड़ेगा। 
वेदान्तदर्शनने अपने प्रयकोंमे कुछ बाकी नहं छोड़ा, 
परन्तु आलिर--घष्टकुटीरप्रभात#_्क इस न्यायके ही 
विश्राममवनमें आश्रय मिला । 
वेदान्तस्मृतियोगाङ्गोंके आसन-ध्यानादिका महत्त्व 

आसीन: सरभ्षवात । ( /।?।७) 

(आसनपर बैठकर उपासना करे) क्योकि तभी उपासना 
हो सकती है ।' 

ध्यानाल । (४।१।८) 
ध्यान भी तमी हो सकता है !! 

अखलव्यं चापेदय । (४।१ ९) 

“व्यान अचलत्वकी अपेक्षा रखता हैं ।? 
सारन्ति ख | (४।॥2५॥2१०) 

'स्मृतियोंये भी ऐसा ही कहा गया है ।? 
यत्रैकाग्रता तश्राविषषोषत्‌ । ( ४! ? । ११ ) 
'जहाँ एकाग्रता हो वहीं उपासना करनी चाहिये, 

अन्य कोई विशेष बात नहीं है ।' 

आ प्रायणात्‌ तत्रापि हि दृष्टस्‌ । ( ४ । १ । १२ ) 

“उपासना भी मृत्युपर्यन्त करनी चाहिये ।' 

“इत्यादि मधुर शब्दोंसे प्रतिपादन कर ही रही थी 
कि अकस्मात्‌ वास्कलि नाम मुमुक्षु ऋषि योगेश्वर श्रीवाध्यके 
योगाश्रममें नर्झाजशासाथ पघारे । ओर प्राथना की कि-- 
है प्रभो! उस योगैकगम्य सञ्चिदानन्द परब्रह्मका क्या 

# कुछ व्यापारी माल लेकर एक स्थानसे दूसरे स्थानको 
जा रहे थे । रास्तेमें घडूकुटीर यानी नुंगीधरसे बचनेके लिये 
वे रातभर इधर-उधर भटकते रहे । मरकने-भटकने प्रातःकाल ठीक 
युंगोषरके सामने आ पहुंचे । जिससे बचना चाहते थे उसीमे 
सामना हुआ । इसीको कहते ई---'घट्टकुटीरप्रभातन्याय' । 


_ १. वेदान्तदशन (३! २ । १७) सूत्रका 


स्वरूप है? वाध्व महाराज चुपचाप वेठे रहे । जब बार- 
बार बास्कलि पूर्वोक्त जिशासापर ही डटे रहे तो वाध्व 
महाराज कुछ मुस्कुराकर बोले कि “अरे वास्कले ! तेरे 
प्रदर्नोका उत्तर तो में साथ-ही-साथ देता रहा, तेरी समझमें 
न आवे तो मैं क्या करूँ!” आखिर आपने यह उपदेश 
दिया-- 
उपक्षान्तोभ्यमोरमा । 

बात भी ठीक टे । क्रियात्मक अधङ्गयोगसाधनाके 
बिना बेदान्तपरिमाधाक्रे अक्षरोमें जह्म कमी नहीं मिलेंगे । 
गृमंददाचायके बेदार्न्ताडण्डिमके सद्दा हम भी-- 
(१) 'प्रशानं ब्रह्म’ ( ऋग्वेदीय ऐतरेयोपनिषद्‌ )- 
(ब्रह्म प्रानम्यरूप हे? | ( २ ) “अह ब्रह्मास्मि? ( यजुरवेदीय 
बृद्ददारण्यक० १। ४। १० )-“मैं ब्रह्म हूँ’ । (३) “तश्वमसि’ 
(सामवेदीय छान्दंग्य० ६। ८। ७)-'बहृ आत्मा तू ही है? । 
(४ ) 'अयमात्मा अझ? ( अथववदीय मुण्डक ० )-'यह 
आत्मा ही ब्रहम है! इत्यादि मन्त्रोका दिन-रात पाठ किया 
करते हैं; परन्तु इन शब्दोंकी ध्वनि दवें द्वारके त्रिकुटी- 
महलमे ( जो सचिदानन्दका आमोदयोगमठ हे ) कमी नहीं 
सुन पड़ती | “ज्ञानं भारः क्रियां विना? 'क्रियाके बिना शान 
भाररूप है! । अविद्या-प्रन्थिका नाश तो समाधिद्वारा ही 
हो सकता है, अन्यथा नहीं । वेदान्तदर्शनके भाष्यकार 
श्रीशड्डंगचार्य अपने अनुभवीय समाधिका वर्णन क्या 
मधुरतासे करते हें-- 

समाचिनानेन समम्तवासना- 
प्रन्पेविंना शोऽखिछकर्मनाझः । 

अम्तबंहिः सवंत एव सर्यदा 

स्वरूपविस्फूतिरयत्नतः स्थस्‌ ॥ 
( विवेकचूडामणि ३६४ ) 

“इस समाधिसे समस्त वासनारूप प्रन्थिका विनाश 
और अखिल कर्मोका नाश होकर भीतर; बाहर, सर्वत्र एवं 
सर्वदा बिना यत्न किये ही स्वरूपकी विस्फूति होने 
लगती है ।” 


निविकल्पकसमाधिना स्फुटं 
अहायत स्वमवगग्यते भ्रुवम्‌ । 
नान्यथा चरूतया सनोगतेः 


प्रत्पयान्तरदिसिश्चित भषेत्‌ ॥ 
( विवेकचूडामणि १६७ ) 


भाष्य देखो । 
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“निर्विकल्प समाधिसे निश्चय ही ब्रह्मतस्वका स्फुट शान 
हो जाता है, अन्यथा नहीं । क्योकि अन्य अवस्थाओमें 
अनोदृत्तिके चञ्चल होनेसे वह ज्ञान अन्य प्रतीतियोंसे 
मिश्रित रहता है ।' 

फिर व्युत्यान अवस्थामें भी उत योगिराज़को चराचर 
जगतूमें-- 

अहीवेदुमन्टृतं पुरस्ताह्रह्य पश्चाइझ दृक्षिण- 
तश्नोत्तरेण, अघश्रोधवं च प्रसृतं अहोवेदे विश्वभिदं 
यर्ष्ठिम्‌ । ( मुण्डक २।२। ११) 

“यह अमृतस्वरूप ब्रह्म ही आगे है, ब्रह्म ही पीछे है, 
जहा ही दक्षिणमें और ब्रह्म ही उनरमें है, तथा ऊपर और 
नीचे भी ब्रह्म ही फेला हुआ हे। यह मारा विश्व ही ब्रह्म 
है और ब्रह्म सबसे श्रेष्ठ भी है ।' 

--यही परमानन्द मिलता ही रहता है । वेदोमें इस 
प्रकारकी समाघिके सहर्खा लक्षण विद्यमान हे । भला जा 
निखिलतः्रचृ्ञामाण-योगसमाधिभास्कर है उसके आगे तीन 
अक्षरके 'परत्युक्तः-मेंहिकिय ( राहु ) की कियती मात्रा दे? 

पातञ्जलदर्शन और भक्तिदर्शन 

लोकमान्य श्रीबालगङ्गाधर महादयने गीतारहस्य 
परिशष्ट प्रकरणक दूसरे भागम थासन साहब तथा ज्ञानेश्वर 
महायाजके सिद्धान्तानुकूल “गीताका निकास पातज्ञल- 
सूत्रसे ही हुआ है! यह मानते हुए भी यह कहा है कि 
“पातञ्जलसूजकी अपेक्षा शाण्डिल्य ऋषिका भक्तिदशन 
अति प्राचीन है! इत्यादि । परन्तु जब हम भक्तिद्शनका 
दशन करते हैं तो यह धारणा हो जाती हैँ कि पातजुलसूत्र- 
का विकास भी श्रीशाण्डिल्यक्रपिजीके अवतारसे भी बुत 
प्राचीन है ! शाण्डिल्यक्रषि भक्तिमीमांसाका श्रीगणेश कर 
सा परातुरक्तिरीश्वरे' (१ । १ । २) 'इइ्वरमें परम 
अनुरागका नाम ही मक्ति हैं! यह एक ही कदम आगे 
रख पाये थे कि योगदर्शनकी लाल-लाल आँखें दिखायी 
पर्डी, और आपका भविर्ष्याचन्ता चकित करने लगी । 
बस, इसी चिन्ताके चिकित्साथ आपसे हेया रागत्वादिति 
चेन्नोत्तमास्पदस्वात्‌ सङ्गवत्‌ (१।२।२१) (यदि 
कहो, रागरूप होनेसे यह देय है, ता ऐसा ठीक नही; 
क्योकि ( उत्तम पुरुषोंके ) सङ्गक समान उ नम (पुरुपोत्तम)- 
विषयक दोनेसे वह श्रेष्ठ ही है ।'-इस सूत्रका आविर्भाव 
हुआ । चिन्ताका मूल कारण भी श्रवण कीजियेगा-- 

राग! शब्द अनेकार्थ होनेपर भी पातज्ञलदर्दानमे 
उसकी गणना अविद्यादि पश्चक्लेशोमे ही की गयी है | 
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रागका पर्याय रक्ति शब्द भी है, इन्हीं शब्दोंके प्रथम 
उपसर्गोका समावेश करनेपर--अनुराम, सुराग, विराग, 
अनुरक्ति, विरक्ति, परानुरक्ति इत्यादि अनेक पर्याय 
शब्द सिद्ध हो सकते हैं | इसी रक्ति शब्दके पूर्व 'परा' और 
“अनु? उपसगंके मेलसे (सा परानुरक्तिरीश्रे? की सृष्टि वो 
हो गयी, परम्तु--“अविद्यास्मितारागद्वेघाभिनिवेशाः 
( पञ्च ) क्लेशाः’ ( पात० सू० २। ३ ) "अविद्या, अस्मिता, 
राग, द्वेष, अभिनिवेश ये पाँच क्लेश हैं ।? इस पातझल- 
सूजसे थरथराकर ही ऋपिजी महाराजको हिया रागत्वादू-- 
(१।२।२१) इत्यादि सूत्र लिखना पड़ा। योगसूत्र 
राग वा रक्ति शब्दका गोलार्थ करता हे--योगपरिपन्थी 
पदार्थोम ममत्वका अनध्यारोप या यो कहिये कि 
विषयासक्तिसै सर्वदा उदासीन रहना । हाँ, योगसत्रने राग 
और रक्त शब्दोंमें शज्ञाररसकी मावना समझकर पूवोक्त 
शब्दोंके स्थानमें प्रणिधान? शब्दको ही सर्वोपरि माना है । 
अतएव 'समाधिसिद्िराशवरप्रणिध्रानात' (२ । ४५ )- 
“{इवरयणिधानसे समाधिसिद्धि होती ह ।' यह सिद्धान्त स्थिर 
किया है । फिर इस छाटी-सी ममस्या$ आगे शाण्डिस्य 
महाराज घबड़ा उठे | दार्शनिक मदोदयवय ! कहिये, 
लोकमान्य निठकजीका सिद्धान्त सवतन्त्र है या प्रतितन्त्र ? 
पातञ्जलबूत्रोकि भाष्य आदि और हिरण्यगर्भ 

यों तो श्रीमहाष वदब्यासप्रणीत ब्यासमाध्यकी विभिन्न 
अवतरणिकाओंसे स्पष्ट अनुमान हाता है कि व्यासभाष्यसे 
पहले भी योगदशनपर भाष्यादि थे, परन्तु वर्तमानमें इन 
यागसूत्रोपर जो-जा भाप्यादि हैं उनकी तालिका इस 


प्रकार टै-- 

श्रीवेंद व्यास प्रणीत ब्यासभाष्य 
विशानभिक्षुरचित योगवार्तिक 
मिश्र बाचस्पतिकृत व्यासभाष्यव्याख्या 
भाजदेवप्रणीत राजमार्तण्ड 
नागेश भटकत योगसूत्रहृत्ति 
भावागणेशकृत सूत्रदृत्ति 
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स्वा० इरिप्रसादकृत यो० सू० बेदिकवृत्त 

इन सब भाष्यादिकारोका एक मत हूँ कि पातज्ञल 
योगदर्शनका विकास हेरण्यगभंशास्त्रस दी हुआ दे । इन 
भाप्यादिकारोन निश्चय किया दै कि योगसूत्र “अथ योगानु- 
शासनम्‌? (अब योगका उपदेश दिया जाता है।) से पतर्ञ्राल 
महाराजका यागसूत्रम साक्षात्‌ शासन न द्दोनेपर अनुशासन 
ही है । तथा-- 

हिरण्यगर्भो योशस्य वक्ता नान्यः पुरातनः । 

“हिरण्यगर्भ दी यागके वक्ता हैं, इनसे पुरातन और 
काई वक्ता नहीं हैँ ।' इस यगियाज्ञवल्क्यस्मृतिक प्रवल 
प्रमाणसे योगशास्त्र + विधाता श्रीहिरण्यगम मद्दाराज दी हैं । 
तथैवास्तु । परन्तु जिस प्रकार इतर दरानकारोंके इतिहास 
पुराणादिमें उपलब्ध द, श्रीहिग्ण्यगमजीका काइ भी 
इतिद्दास पुराणादिमें नहीं मिलता; न इस विपयमं किसी 
मद्दानुभावने कोई कष्ट उठाया और किसीका जरूरत भी क्या 
थी कि बहिरङ्ग परीक्षाके पीछे-पीछ फिरे ! परन्तु कुछ शाख्रो- 
का समाकलन करनेपर इमं यह तो आपका पता मिला कि; 

सांख्यस्य वक्ता कपिलः परमधिः स उच्यते । 

हिरण्यगर्भो योगस्य वक्ता नाम्यः पुरातनः ॥ 

( महाभा० १२। ३४९ | ६५) 

'सांख्यके वक्ता कपिलाचायं परमर्षि कहलाते हैँ और 
योगके वक्ता हिरण्यगम हैँ, जिनसे पुराना ओर काई इस 
शासका वक्ता नहीं है ।' आगे चलकर इस प्रकार योगका 
रहस्य दर्शाया है कि-- 

हिरण्यगर्भो धृतिमान्‌ य एष च्छन्डुसि स्तुतः । 

योगैः सम्पूक्यते नित्यं श च ऊोके विभुः स्तः ॥ 

{ महाभा १२।२५२। ५६) 

“यह द्य॒तिमान्‌ दिरण्यगभ बही दै जिनकी बेदमें स्तुति 
की गयी है । इनकी योगीलोग नित्य पूजा करते हैं और 
संसारमै इन्हें विभु कहते हैं ।? ओर देखिये-- 

हिरण्यगर्भो भगवानेष बुद्धिरिति स्तः । 

महानिति च योगे विरञ्जिरिति चाप्यबः॥ 
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“इन हिरण्यगर्भ भगवानको ( समष्टि ) बुद्धि कहते हैं, 
इन्हींको योगीलोग महान्‌ तथा विरञ्चि और अज (अजन्मा) 
भी कहते हैं ।? 

अपि च--- 

हृद्‌ हि योगेश्वर योगनैपुणं 

हिरण्यगर्भा भगवान्‌ जगाद यत्‌ । 
(श्रीमद्भा० ५ । १९। १३) 
हैं योगेश्वर ! यह योगकोशल वही है जिसे भगवान्‌ 
हिरण्यगर्मने कद्दा था ।? 

हिरण्यगर्भो जगदन्तरात्म। ``" 

( अड्रुतरामायण १५। ६ ) 
पहरण्यगर्म जगत अन्तरात्मा हैं ।? 

हिरण्यगर्भः सर्गेऽस्मिन्‌ प्रादु्ूतश्चतुसुखः । 

( बायु० ४ । ७८ ) 
स सरमे हिरण्यगभ चतुमुलरूपसे प्रकट हुए ।? 
इन पद्योका मावाथ यदद हु 

वदोने जिसकी स्तुति की, जो यागिजनोंसे पूजित हैं; 
बदाम जा विशु, विरश्चि, अज; चतुमुख तथा जगदन्तरात्मा 
इत्यादि विरोपणासे उपस्छोकित हुए हैं। बस, उन्हींकी-- 


“महानिति च योगेपु' है । इसकी टीका करते हुए 
श्रीनीलकण्डजी फरमाते दै-- 


योगेषु एप महानिति प्रथमं कायम्‌ । 


अथात्‌ दिरण्यगर्भ महाराजकी यद्दी “महान्‌ इति’ है कि 
आपने वेदोंसे भी प्रथम योगविद्या याने परा विद्याका 


प्रादुभाव किया । जिन हिरण्यगर्भ भगवानका छन्द 
यानी वेदम 
हिरण्यगनंः समवतताग्रे 
भूतस्थ जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


स दाघार एथिवीं थामुतेमां 
कस्मै देवाय हविषा विधेस॥ 
( ऋ० १०। १२१।१) 
हिरग्यगभं ही पहले उत्पन्न हुए जो समस्त भूतोंके एक 
पति थे । उन्हींने इस प्रथिवी ओर स्वगैलोकको घारण 
किया । उन अनिवचनीय देवकी हम पूजा करते हैं |? 
--इस प्रकार स्तुति की गयी है; बस, इन्हीं हिरण्यगर्म 
महाराजे दॅरण्यग्ंसूत्रोंका योगदर्शनमें अनुशासनकर; 
“अथ योगानुघासनम्‌? से योगदशनका प्रादुमोव हुआ है । 
अतः यह निर्बिवाद है कि पातञ्जलयोगदर्शनसे प्राचीन 
कोई भी दशन संसारमै है ही नहीं । 
ओरेम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्ति; ! 


ग्रन्थिभेद 


( लेखक--विद्यालंकार पं ओशिवनारायणजी शर्मा ) 


बरह्मग्रन्थिभेद 


खण्वन्सु बिशवेऽम्टृतस्य पुत्राः । 
भिद्यते हृदयग्रन्थिझ्छियन्ते सवंसंश्चयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ इष्ट परावरे ॥ 


प्रथम यह जानना चाहिये कि ये प्रन्थियों हैं क्या 
चीज १ 

ये आगामी, सञ्चित और प्रारब्ध तीन प्रकारके कर्म 
है । आगामी कर्मोका नाम उपनिपदूमें ब्रह्मप्रन्धि, चण्डी- 
में मधुकेटम और तन्त्रमें कुलङुण्डलिनी है । विराट्‌ मन, 
प्राण और ज्ञान ये ही ब्रझा, विष्णु और महेश्वर हैं। उनको 
पानेके लिये जीवभाववाले मन, प्राण ओर ज्ञानकी खोज 
करना आवश्यक है | जिस प्रकार प्राथवीके भीतर छिपा 
हुआ जलप्रवाह पानेके लिये आँगनमें कूप खोदना होता 
है, उसी प्रकार विराट समष्टिको पानेके लिये अपने भीतर 
सदा अनुभूत होनेवाली व्यश्सित्ताका आश्रय लेना 
होता है । 


फिर सदगुरके आश्रय और उपदेशानुसार पहले 
मनुजत्वसे मनुत्व प्राप्त करना और जगतूकी प्रत्यक वस्नुमै 
सत्यप्रतिष्ठा कर सबको गुरु समझनेकी दृढ भावना करनी 
चाहिये । “शिष्यस्तेऽहं झाधि मां त्यां प्रपन्नम्‌? यहृ मन्त्र 
चैतन्य ददो जानेसे जीवच मनुजत्वकी सङ्कीणतारूप सीमासे 
बाइर निकलनेको व्याकुल होता दै । भगवान्‌ मनु मनुध्य- 
जातिके पिता ओर ब्रह्मा पितामद्द हैं । मनु ही ब्रह्माकी 
प्रथम सृष्टि हैँ । जब मनुष्य साघनबलसे “मनुत्व' प्राम कर 
लेता है, तभी वह “भगों देवस्य घीमहि' कहता हुआ अमृत- 
मय अनन्त ज्योतिक्री लटदरमें निम्र हकर तन्मय इ! जाता 
है | जब आप “तत्ते पूपन्नपादणु सत्यधर्माय दृष्टये? कहते 
हुए, सूयमें सत्यपतिष्ठा कर सत्यदर्शी ऋषियोक्ी भोति 
महासत्यक्री आभासतरङ्गसे संवेदित होंगे, जब आप 
“योऽखावसो पुरुपः सो5दमस्मि'--कहते हुए वेदिक युगफे 
ऋपषियोंकी मति सूर्यमें सत्य और प्राणपतिष्ठ होकर जीव- 
भाव बिल्कुल भूल जायेंगे, तब मनुत्वके अधिकारी होंगे । 
साधक यह न समझें कि ऐसा होना आपके लिये असम्भव 
है। अझदर्शी ऋषि ऐसा अभ्य सरल मागं आविष्कार 


कर गये हैं कि उसपर घीरे-घीरे सहजभावसे आगे बढ़ते 
जानेपर मनुष्यमात्र इसे प्रात कर सकते हैं । 

मनुत्व प्रास दनेसे अणिमा, महिमा आदि अष्ट 
सिद्धियाँ प्राप्त होती हँ ओर एणा, लजा आदि अष्ट पाश- 
बन्थनोसे जीव मुक्त दो आता दै । प्रथम मनुजत्वसे मनुत्व 
और फिर मनुत्वसे ब्रझत्व, ये तीन अवस्थाएँ क्रमशः सद्गुरू 
कृपासे साथकके सम्मुख अपन आप आती जाती हैं। जीव 
यह समझने लगता है कि मनुरूप पिताकी गोदमे में निर्भय 
आनन्दपूर्वक नग्न मरल दाझुकी भाँति बटा हुआ हुँ । मैं 
चाहे कितना ही छुद्र, दीन, अविश्वासी और श्रद्धाहीन हूँ 
परन्तु पिताकी गादम बैठा हूँ । जब इर घड़ी यद्दी अनुभव 
करता रहता हे तब मत्यल[कमे रहकर भी बद्द अमरताके 
आस्वादर्म मुग्ध रहता दै और साधारण जनोके लिये जो 
जगत्‌ सदा दुःलमय हे उसोका वदद आनन्दमयरूपसे 
भागता हुआ अनिवचनीय शान्ति पाता दे, "स शान्तिमधि- 
गच्छति? । 

मनुध्योक उत्पत्ति) स्थित और लय “मनु? के इशारे- 
पर ही निर्भर हैं) वह प्रत्येक मनुष्ये सुक्ष्म और कारण 
देह तथा मनक माव प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हैं । 
हमारे हृदयपटलपर जन्मजम्मान्तग्के सञ्चित भावसंस्कार 
अङ्कित हैं, वे इमारे अनुमवम नहीं आते; परन्तु जब इम 
मनुत्व प्रामकर मन्वर्तरक अधिपति होगे तब अपने तथा 
दूमरोंके संस्कार, पाप, पुण्य, जन्म, जाति, आयु, भोग इत्यादि 
सब प्रत्यक्ष अनुभव कर सकेंगे । मनुत्वका ही आंशिक 
फल प्राप्त कर लेनेवाले साधु अपने दर्शनाथियोंके विचार 
बिना कहे ही जान लेते और बतला देते ई । 

मनुत्वका कुछ अंश प्राम कर लेनेपर साधक सद्गुक- 
से दीक्षित हानेपर अपनी इच्छाशक्तिद्वारा मनकी गति 
उलट देते हैँ । मनक दो मुत्र हैं, एक नीचेकी ओर दूसरा 
ऊपरकी ओर | नीचेका मुख प्रकृनतक़ी ओर स्वभावतः 
प्रवाहित रहता है ओर ऊपरका बन्द रहता है। कुछ दिन 
सद्गुरुका सत्सङ्ग प्रात होने ओर उनकी कृपा होनेपर 
ऊध्यंमुख निृतमाग प्रवाहित होने लगता दे, अभोमुख 
सूक्ष्म हो जाता है । जिसको मनुत्वपर कुछ अधिकार प्रात 
हो चुका है वही सदूगुरु और सत्सङ्ग करानेका अधिकारी है | 
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यांधमय क्षेत्रमै पहुँच हो जानेपर ब्रह्मप्रन्थि शिथिल 
हो जाती है । साधक जीव जब अन्तःदारीरमें प्रवेश करता 
है तब देखता है कि अन्रमयसे आनन्दमय कोपतक पाचों 
कोष धर्मसंस्कारोंसे परिच्छिन्न हैं । शास्त्रीय विधि-निषेध 
आस्मशानपालिमें प्रथम सहायक अवश्य हाते हँ, परन्तु 
फिर वे बन्धनरूप हो पढ़ते हैँ । इतना जान लेनेपर भी 
उनकी उपेक्षा करनेका साहस नहीं हाता । जबतक जीव 
आत्म-स्नेइमें मुग्ध नहीं होता तबतक वैध कर्मोक संस्कार 
उसे बहुत ही सताते हैं, इस कारण वे नित्यानन्दके 
विघातक प्रबरू त्रु हैं । 


स्थूल वृत्तियाँ मनुष्यक्री साधारण राजु द और सूक्ष्म 
वृत्तियाँ प्रबल शत्रु हैं । काम-क्रोधादि दत्तया आत्मराज्य- 
प्रासिमं उतनी वित्रिकारक नहीं हैं जितनी सूक्ष्म वृत्तियाँ 
( संस्कार ) बाधक हैं | इनके हाथमे छूटना अत्यन्त 
दुरूद् है । यहींपर जीवको विषादये।ग होता है, इसके 
बाद फिर साघकको विपादयुक्त नहीं होना पड़ता | 

गीताके कुरुक्षेत्रमं आत्मीय शानसे विमूढ युद्धाविमुख 
अजुनके बिपादयोगकी यह समासि थी । गीताका युद्ध 
साधकप्रवर अजुनके अन्नमय क्षेत्रमं और विषाद मनोमय 
क्षेत्रम था; एवं चण्डीमे वर्णित मन्त्रविद्रो ओर राजा 
सुरथ प्राणोमें जो विषाद उपस्थित हुआ था वह विज्ञान- 
मय क्षेत्रमे होनेक कारण उससे सूक्ष्म ( उच्चस्तरका ) था । 


सांसारिक साधारण दुःख आर साधनजगत्‌के दुःखों- 
का अन्तर साधक ही जान सकते हैं, जैसे विरद्दाम्मिका 
सन्ताप विरहिणी अनुभव कर सकती है, बिरहकी अभिसे 
जब स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों शरीर भस्मीभूत हो चुके तब 
कहीं उम प्रेमविभोर जीवका परमप्रिय तत्त्वसे तादात्म्य 
हुआ । विन्दुर्म सिन्धु समा गया। यह आनन्द वियोगी जाने 
बा योगी १ अत्यन्त विरद्यासक्ति ही प्रेमकी सबसे ऊँची 
अवस्था है । विरह एक प्रकारका पुट है। इसके बिना प्रेमका 
रंग चढ़ता ही नहीं | साधिका देवी सहजोबाईने कद्दा है- 


ब्रेमदिवाने अ मये, कहें अटपटे बेन । 
कबहुंक मुख हासी छुटे, कनहुँक टपकत नेन ॥ 
जीय जब भगवत्पेम करने लगता हे तब अनुभवमें 
आता है कि “अरे ! संस्कारोंने तो मेरा आनन्दमय कोष) 
नित्यशुद्धबुद्धल्त और स्वामित्व सब हर लिया ! ये संस्कार ही 


मेरे मन्त्री थे। ये बढ़े दुए हैं । क्या देदराज्यमें, क्या मनोराज्यमें 
३३ 
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क्या आनन्दके केन्द्रमें कही तिलभर मी मेरी प्रभुता नहीं रही 
है ! क्योकि देह मेरी इच्छा बिना रुग्ण हो जाती है, वृद्ध 
होती दै, मन मेरी इच्छा बिना विषयोकी ओर दौड़ता 
रहता हे, ज्ञान मेरी शेय बस्तुको प्रकाशित नहीं करता; 
रहा आनन्द सा उसका तो तलाइ करनेपर भी कहीं पता 
नहीं लगता । यद्यपि ये सब मेरे ही हैं तथापि विपक्षी हैं । 
अरे, मेरी इच्छासे तं। एक बूँद रक्त मी चलायमान नहीं 
होता, ये सब मेरी आत्मराज्यप्राप्तिके प्रतिकूल खड़े हैं ।' 
इससे उसे अत्यन्त विषाद होता दै, यह विषाद बाहरसे 
नहीं दीख सकता । फिर विशेषता यह कि इस विषादकी 
अवस्थाको प्राप्त हुआ जीव मद्दाभाग्यवान्‌ कहा जाता है, 
परन्तु साधारण असाथक जन उस पीडाको क्या समझेंगे ! 
कबदू बाँझ न जानही तन प्रसूतकी पीर । 
अथवा 


कनहूं भक न जानई, अमळ कमठकी बास \ 

चण्डीमं सुरथका सर्वस्व दुष्ट मरित्रयांने इरण कर 
लिया, वह महाभाग भी है और दुःखी भी हव, ये दो 
विपरीत भाव एक साथ क्यों ओर केसे ! कारण, ऐसा हुए 
बिना उसे मेषस्‌ ऋषिका सत्सङ्ग न मिलता, ओर न वह 
मनुत्वको प्राप्त होता । इससे वह महाभाग हे; और जीवभाष 
और जीवत्वकी ग्रन्थियाँ उस समय उसे अत्यन्त दुःखमय 
जान पढ़ती हैं, यदृ दुःख है। 

अस्तु, जबतक आत्म ( मातू ) दर्शन नहीं हता, 
तबतक यथार्थ प्रन्थिमेद नहीं होता । विषादयोगके बाहरी 
लक्षण गीतामें कहे गये है-- 

दु मं स्वजमं कृष्ण युयुष्सु समुपस्थितम्‌ । 

सीदन्ति मम गाश्राणि मुखं थ परिशुष्यति ॥ 

वेषथुत्व शरीरे मे रोमइषश्र जायते । 

गाण्डीवं खेसते हस्तात्‌ त्वक्‌ चेव परिद्धाते ॥ 

ये विपादके चिह साधकप्रवर अर्जुनके स्थूल देह 
अन्नमय कोषमें प्रकट हुए थे, परन्तु सुरथका विषाद सूक्ष्म 
और कारणदेहमें अवतरित होनेके कारण उसका 
बाहर विशेष लक्षण कुछ प्रकट नहीों हुआ | प्रजाविद्रोह 
या भावविरोधिता विज्ञानमय कोषमें, और मर्त्रियीका 
विरोध या घामिक संस्कारोकी परिच्छिनता आनन्दमय 
कोषमें अनुभव होते हैँ । ज्ञानका अधिकार जिसका 
जितना उच्च है उसका बिषाद मी उतना दी सूक्ष्म और 
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उच्चस्तरका होता है । बालक मिट्टीका खिलौना टूट जानेसे 
रोता है परन्तु समझदार विद्वान्‌ पुरुष युवा पुत्रकी 
मृत्युपर भी अधीर नहीं दीख पढ़ता, तो न्या उसे दुःख 
होता ही नहीं, अवश्य होता है, परन्तु अन्तःकरणके 
उच्चस्तरमें होता दै । 

साधक जब अपना चित्त बाह्य विषयोसे रोकता और 
व्याकुछ हं।ता है तब स्नेहमयी माँ उसे एक सरल मार्गपर 
ले जाती है । कारण, पहले तो साधक संयम, योग; 
ध्यान) सिद्धि; शाक्त आदिको चाहता था; परन्तु जब अनेक 
बार विफलमनोरथ हुआ तत्र यथार्थ आत्मा (माँ ) की 
खोज उसके प्राणमे उदित हुई, तब वह एकाकी 
इयम।रुह्य जगाम गइनं वनम्‌? इन्द्रियरूपी अश्वपर सवार 
होकर विषयारण्यमें ही आत्मानुसन्थान करन लगा, 
तब उसने क्या दखा-- 


स तश्राश्रममद्गाक्षीद्‌ द्विजवयंस्य मेधसः । 

यही बुद्धियागकी प्राप्ति हैं+- 

ददामि बुद्धियोगं तं येन मासुफ्यान्ति ते ॥ 

अहा ! गीतामें मेक्षफलदायक कल्पबृक्षक जा बीज 
बये गये थे उन्होंने चण्डीम पत्र, पुष्प ओर सरस फलरूपमें 
परिणत दाकर साथकोक कृतार्थ कर दिया और करते हैं । 


जीव जब अन्तरज्यम रसी-रसी दृंदनेपर 
भी आत्माक्रा पता नहीं पाता; तब त्रियक्ष हो फिर 
इन्द्रियग्राह्म विपयोक समीप आता हे । पहले ता वह 
इन विपयोका नावान ओर मिथ्या कहकर विपवत्‌ 
त्यागकर अन्तराउयमे प्रविष्ट हुआ था, अब छोटकर फिर 
उसी विपयारण्यम प्रवश करता है, परन्तु इसमें मद 
यह द्वोता हे कि पूर्व केवल विपय समझकर बिषय भागता 
था और अब आत्मानुसन्धानर्के निमित्तस भागता ह । 
पहले-पहल प्रत्येक विपयमे सत्य! कल्पना करते-करते ही 
आत्मानुसन्धान जागरित होने लगता दे। कारण कि 
प्रथम साधक विचारता दे कि बिषय तो यथाथ आत्मा 
नहीं हैं, विषय क्षुद्र हैं, आत्मा अनन्त है, विषय मार्वेक्री 
घनीभूत अवस्था दै, आत्मा भावातीत दै, विषय अशान- 
मात्र हैं, आत्मा शानमय दे । इस कारण विषयों बिचर- 
कर कया अत्यन्त तद्विपरीत विबद्ध आत्माका पता मिलना 
सम्भव दे? परन्तु क्या किया जाय, अन्तराज्यमै जब 
अमृतका पता न मिला तब बह्दिःराज्यमें तलाश करनेमें 
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हानि ही क्‍या है! ऐसा करते-करते कुछ दिनोंके बाद 
यहींसे आत्मप्रासिका श्रीगणेश होने लगता है । 


चाहे कोई भी पदार्थ आपके सामने आवे, इन्द्रियरूप 
अश्व अपनी इच्छासे चलकर किती भी पदार्थके सामने 
खड़ा कर दें, उसीका आप 'सत्य' 'आत्मा' मानकर ग्रहण 
कीजिये । चक्षु कोई रूप लाकर सामने उपस्थित करे उसे 
आप आत्मा “मों? का रूप समझिये, कानसे कुछ भी शब्द 
सुने, उसे “मों? के कण्ठका शब्द मानिये, गन्धको आत्माके 
अङ्गका सौरम समझिये, रसनासे जो विचित्र रस अनुभव 
करें उन्हें 'रसों बै सः? कहकर अमृतायमान होइये, 
कोमल स्पर्शस रोमाञ्चित हों तो स्नेहमयी माँ--आत्माक्रा 
करस्परा सर्माझपे) इस प्रकार आठौं प्रदर जो कुछ भी करें 
उसे यही समझें कि, “यत्करोमि जगन्मातस्तदेय तब 
पूजनम्‌? यह रोम-रोमसे अनुभव कीजिये, केवल मुखम 
कहनेसे यथार्थ फल न होगा | साधक ' अबतक आप भाव, 
विषय और संस्कारोके विरुद्ध युद्धकर क्षतविक्षत 
हुए हैं; अब उनके अनुकूल चलिये, परन्तु उनमें आत्म- 
संवेदनसे बार-बार संवेदित हाते रहिये। अनेक जन्म- 
जन्मान्तरसे 'जगद्धाव' का अभ्यास हो रहा है, आप 
जगद्धावमे हवी मोहित रह हैं । अब आप जो कुछ करें, जो 
कुछ देखें, समझें वह सब छप्रवेशघारिणी माँकी ही मूर्ति है, 
यह आपकी बुद्धिमें सदा विकसित होता रहे, यही बुद्धियोग है। 
“योगः कमसु कोशलम्‌' हे । यही मोश्षमार्गपर ले जानेवाला 
योगपथ हे | समस्त दशन, बेद-शास्त्र यही एक बात कहते 
ई । 'ईशावाम्यमिद सवम “सर्व खल्विदं बरह्म’ | भगवान्‌ 
सबब्यापी दै, इस बातकों तो प्रायः सभी मनुष्य कहते है; 
परन्तु इसे व्यबहारमे लानेबाले, तत्वतः जाननेवाले कोई- 
कोई ही दै, 'कश्रन्मां बेत्ति तत्वतः? । इस साधनके लिये कोई 
नयी बात मीखनी-सिखानी नहीं, जानना-मुनना भी कुछ 
शेष नहीं, जो कुछ साखा-सुना-पद़ा है, उसे कार्यरूपमं 
परिणत करनामात्र हे । 'इत्म बिना अमलके किस कामका ।' 
यह बुदियोग ही चित्तकी चञ्चलता दुर करनेका अमोघ 
अम्ब है। आपका मन कहेंगा, सामने यह बृक्न है, तय 
आपकी बुद्धि जार देकर कहें कि नहीं, यह बृक्षरूपमे 
मों दै । पहले-पहल ये बातें व्याजरूप ही जान पढ़ती हैं । 
हमारा अविश्वासी मन इन बातोंकों स्वीकार नहीं करना 
चाहता कि इस दीखनेत्राह जगतके रूपमे भगवान्‌ ही 
सर्वत्र विराजमान ई । परन्तु मनकी चतुराईसे, इन्द्रियोंकी 


धूतैतासे) आप घोखा न लाहये। बुद्धिबलसे सर्वत्र 'सत्य- 
प्रतिष्ठा? कीजिये, तब आप इसके मधुमय परिणामको देग्व 
सकेंगे । गीतार्मे कहा है-- 
सदंभूतस्थमाश्मानं सवंगूतानि चात्मनि । 
इंक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ॥ 
यो मां पश्यति सयंत्र सबं च मयि पश्यति । 
तस्पाइं न प्रणझ्यामि सच मे न प्रणश्यति ॥ 
सर्वेभूतल्थितं यो मां भजध्येकरवमास्थितः । 
सवंथा वर्तमानोऽपि स योगी मथि वतंते॥ 
। ६।२०_-३१ ) 
आपका भगवानकी जो मूत प्रिय दो, सबको उसी 
रूपमें देखिये और उसके साथ ठीक ऐसा ही बर्ताव 
कीजिये मानो सचमुच ( दष्ट ) दव ही मिल गये। ऐसा 
करते-करते आप यथार्थ भक्तिपर पहुँच जायेंगे | 
"क बिना शोथ सभी जाग जग्य आचार' 
देखिये भगवान अस्तुतः दुलभ नही; अति सुलभ हैं, 
अणोरणीयान्‌ महतो महीयान हैं । परन्तु उसके चाइनेत्राल 
दुर्लभ ई-- 
खकन चरन सब कोंड कहे पहुँछ बिरला कोय । 
अरे ! पलक बन्दकर खोलनेमे ता दर भी लगती है, 
कुछ पेष्टा भी करनी पड़ती है । पर भगवानको पानेमे न 
“छा करनी पड़े, न दर लगे; बह ता 'सबहि सुलभ सत्र दस? 
ह, चह कहाँ नहीं है, पर इमे उसकी चाइ ही नही है । 
आखोॉमे तु है जिसके दिलम खार तेरा । 
मुश्किक नहीं हे उसको होना बिसाछ तेरा॥ 
दिकक मरे शिबाळा सब मरन्दिरॉसे आला ! 
दसा कहें में इसमे हरदम जमाक तरा ॥ 
दोनों जहान देकर बाषिस किय सुदामा ! 
अयोकर कहूँ न होगा पुरा सबक तेरा ॥ 
प्रहादकी तरह जो सधी है प्रीति तेरी । 
किसकी है मौत आई छूने जा बाळ तेरा ॥ 
करुणासे मुझको अपनी शादान रख जहाँमे । 
पूछे फळे लुआ दे तुझका निहाळ तरा॥ 
लीरा तेरी न जानी नारद-से देवताले । 
'आनन्द' बीज क्‍या है जाने जो हाळ तेरा॥ 
यदि सबसे निकट कोई वस्तु है तो आत्मा--भगवान्‌ 
है। परन्तु उसमें विश्वास दुलभ है, जो कुछ आयोजन- 
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प्रयोजन-साधन और कठिनाई है वह इस विश्वासके दृढ़ 
करनेमें ही है। दृढ़ विश्वास होते ही साधक वि-श्वास, 
विगत श्वास “सहज कुम्भक' हो जाता है, यही योगका 
मार है । श्वास भी अपने नहीं रहते, खदी दूर हो जाती है। 


मथित्वा चतुरो वेदान्‌ सर्वशाखाणि चैव हि । 
सारस्तु योगिभिः पीतस्तक्रमक्षन्ति पण्डिताः ॥ 
आलोच्य चतुरो वेदान्‌ सवंशझाख्ाणि सर्वदा । 
योऽहं अहम न जानाति दर्वी पाकरसं यथा 


यथा खरश्रन्द्‌ नभारवाही 

भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य । 
तयैव शाद्ाणि वहुन्यधीस्य 

सार न जानन्‌ खरवद्‌ बहेश्सः १ 


( उत्तरगीत्ता ) 

अस्तु, त्रुद्धियागका कोशल (रहस्य ) न जाननेके 
कारण ही लाग श्वास रोककर स्वयं चित्त स्थिर करनेकी 
चेश करते हैं, परन्तु उसे ( आत्माको) पाते नहीं । कारण, 
वे आत्माको चाहते नहीं हे, व तपस्वी होनेको तपस्या 
करते हैं, साधु बननेके लिये साधना करते हैं और जैसा चाहते 
ह वेसे ही बन जाते हैं, क्योकि भगवान्‌ वाञ्छाकस्पतरु हैं । 


छान्दोग्यमे कहा दै, ‘मनो बझ इत्युपासीत्‌?--मनकी 
अहझरूपसे उपासना करना ही सत्यप्रतिष्ठा है, क्योंकि 
जगत्‌ मनका माब है; जगतूकी उपासना ही मनकी 
उपासना है । बुद्धि (महत्तत्त) में चेतन्यका सबसे 
प्रथम प्रकाश होता हे, समानधमंवाले पदार्थ जैसे दूध 
और जल आपसमे सुगमतासे मिल जाते हैं । मनस परे 
बुद्धि और बुद्धिसे परे आत्मा है । इस कारण अपने निकटतम 
सूक्ष्म अंश बुद्धिदारा ही वह शीत्र मिल सकता है। 
इन्द्रियों मनसे रकती हैं, मन बुद्धिसे रुकता है, इस 
कारण पहले बुद्धि स्थिर होनी चाहिये । बुद्धियोगका गुण 
बड़ा विचित्र है । इसका जरा-सा भी अनुष्ठान महान्‌ भयसे 
चण कर देता है। भगवान्‌ कहते हे -- 
नेहाभिक्रमनाझोऽस्ति प्रध्यवायो न विद्यते | 
स्वस्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌॥ 
(गीता २ | ४० ) 
इस बुद्धियोगकी सहायतासे साधकके हृदयमें एक 
अपूर्व खिंग्ध चिदाकाश प्रकाशित होता है । उसके 
दर्शनमात्रसे प्राण अमृतरसमें निम हो जाते हैं। अविश्वासी 
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+ योगीश्वरं शियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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चञ्चल मन स्थिर होकर उस निर्मळ सत्य ज्योतिमें मुग्ध 
हो जाता है, हृदयका सारा सन्ताप मिट जाता है। प्रथम यह 
चिदाकाश कुछ मलिन, अस्थिर और अल्पक्षणस्थायी होता 
है, फिर सत्य-प्रतिष्ठामें 'अभ्यास बढ्नेपर क्रमशः निर्मल, 
बवेत, देरतक ठहरता और इच्छामात्रसे दिखायी देने 
लगता है! इसीका नाम अरण्यमें राजा सुरथको मेधस्‌ 
मुनिका प्रशान्त श्वापदाकीण मुनिःशिष्योपशोमित आश्रम- 
दर्शन होना है । 


मेघस्‌=मेषा, स्मृति शक्ति पाना । इससे मोह नष्ट 
होता है । 
मष्टो मोहः स्टतिरच्या त्वत्रसादाम्मयाभ्युत । 


यही बुद्धिका विकास गीताकी समासि और चण्डीका 
आरम्भ है, बुद्धिमय क्षेत्र ही मेधसका आश्रम है, यही 
ब्ह्मजञानप्रवेशका तोरणद्वार है | यहाँपर पहुँचना ही 
साघनमें एण्टे न्स पास होना है। सुघुम्णाप्रवाइ प्रकाशित 
होनेपर इस स्थानपर सहजमें पहुँच सकते हैं, तन्त्रमे 
इसको कुल-कुण्डलिनी-जागरण कहा जाता है । इसका 
साक्षात्कार होनेपर जीवकी अह्मप्रन्थि शिथिल हो जाती है। 


प्राचीन समयमें ऐसे ऋषि-सुनियोसे भारत अधिक 
गौरवान्वित था, वे शही हैं या संन्यासी, आश्रमी हैं या 
दण्डी, कुछ कइनेमें नहीं आता था। उनके स्त्री; पुत्र; 
धान्य; पशु सब कुछ था तो भी वे निर्मम थे, कुछ भी न 
था, वे सदा विश्वका कल्याण करनेमें लीन रहते थे। 
वतमानमें भी ऐसे सम्तोका अभाव नहीं हे । परन्तु उनका 
सत्सङ्ग सर्वसाधारणको प्रात होना-न-होना भगवत्कृपापर 
निर्भर है, संसारमै किसी वस्तुका रूपान्तर मले ही हो जाय 
पर अमाव नहीं होता ! अस्तु, 


बुद्धिमय क्षेत्रमै पहुँचनेपर साघकके विरुद्ध भाव 
स्थिर हो जाते हैं, उनमें चञ्चलता नहीं रहती; काम, 
क्रोषादि हिंसक जन्तु मताना भूल जाते हैं । साधन- 
जगतूमे जबतक अनुमान और अप्रत्यक्ष रहे, ततक 
समझना चाहिये कि अमी यथार्थ साघन-पथपर एक कदम 
भी आगे नहीं चले हैं । साधनमें जब पग-पगपर कुछ-न- 
कुछ प्रत्यक्ष होता रहेगा; तभी साधना सरस और मधुर 
होगी । मन्त्रचेतन्य इसमें परम सहायक होता है | 
जीवमात्र साधक हैं, कमंमात्र साधन हैं, प्रकृति गुरु है; 
पुरुष इष्टदेव--लक्ष्य दे । साधना सजीव होनेसे सिद्धि 
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अवश्य होगी, साधनमें जातिमेद या साम्प्रदायिक भेद 
नहीं है, अधिकारी (पात्र ) होना आवश्यक है । 


उस बुद्धिमय ज्योतिमै साधक आरम्ममें अधिक 
देरतक नहीं ठहर सकते, शीध्र ही देहबुद्धिम उतर 
आते हैं। कारण कि नीचेकी ओर मन (भर बोझा ) 
बंध रहा है, यह मन भगवानके चरणोंमें अपण कर 
देनेपर ही जीवत्वका अन्त होता है। और वह प्रकाश 
ठहरने लगता है तथा समाधिसे भेंट होती है । जो 
भक्तिघनसे धनवान्‌ , गुरुकृपासे शानवान्‌, सत्यप्रतिष्ठाकी 
शक्तिसै वीर्यवान्‌ और चिन्मय ज्योतिसे प्रकाशमान हैं 
उन्हीके कुलमें समाधिका आविभौव ( जन्म ) होता है । 

आत्मा--ब्र्मके दर्शनका उपाय है उसके ददॉनकी 
इच्छाका होना । ब्रह, सर्वत्र प्रकाशित रहनेपर भी जीवकी 
दर्शन करनेकी इच्छा हुए विना, दृष्टिगोचर नहीं होता, 
जैसे अपनी ऑखोंसे सबको देख सकते हैं पर अपनी 
आँख नहीं दीखती | जीवकी ब्रहझदर्शनक्री इच्छा होनेपर 
प्रथम वह सतूगुररूपसे दर्शन देता है । सद्गुरु प्राप्त 
होनेपर साधक अपना देह; मन, प्राण सर्वस्व श्रीगुरुचरणोमे 
अर्पण करनेको उद्यत होता है, क्रमसे गुरु ही उसका “में? 
हो जाता है। जीवमाबीय कर्तृखब्रोध उसका शिथिल दो 
आता है | सत्‌-असत्‌ चाहे कोई भी कर्म क्यों न हो, 
उसमें यह धारणा नहीं रहती कि “में करता हूँ ।' बह 
अपनेको द्रष्टामात्र समझने लगता है | वह समझता है कि-- 

केनापि देवेन हृदि स्थितेन 

यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि । 

शारीर यन्त्र है, आत्मा यन्त्री दै । इसी ज्ञानसे उसके 
लौकिक कार्य हाते रहते हैं । उनमें अनुराग या विद्वेप 
नहीं रहता । इसी कारण वे भविष्यत्‌ कमके बीजरूप 
( बन्धन ) में परिणत नहीं होते । इधर सांसारिक कर्मोमें 
जितनी आसक्ति कम होती रहती है, उधर उतनी हृदयस्थ 
गुरुपर साधककी आसक्ति बढ़ती जाती है, और उसमें 
बह मुग्ध होता रहता है । फिर क्रमसे उसमें आत्म” 
समर्पण कर साधक निश्चिन्त हो जाता है और समझ 
सकता है कि “शुरु, आत्मा, माँ? एकहीके नाम हैं। बही 
अन्तरमें रहकर सब अनुष्ठान पूर्ण करा लेते हैं | साधकको 
अपनी अहंबुद्धिसि कोई विशेष पुरुषार्थ नहीं करना 
पड़ता, बल्कि किसी भलङघ्य नियमके द्वारा समस्त 
कार्य क्रमशः अपने-आप सिद्ध हो जाते हँ । यह प्रस्थि- 


+ अस्थिमत्‌ # 
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मेद करनेके लिये जब जैसा अध्यवसाय करना आवश्यक 
होता है, “मॉ? उसी भावके आत्मप्रकाश करती है। यही 
साधन-जगत्‌का यथार्थ क्रम या सोपान है । 

ब्रह्मप्रम्थिमेद सत्यप्रतिष्ठा दै, बिष्णग्रन्थिमेद 
प्राणप्रतिष्ठा है और रुद्रप्रन्थिमेद आनन्दप्रतिष्ठा है । जब 
सत्य और प्राणप्रतिष्ठा हो जाती है तब आनन्दप्रतिष्ठा 
अपने आप हो जाती हे, केवल आत्मा-मॉके होनेका 
बिश्वास घनीभूत होनेसे ही जीवभावीय कर्तृत्व शिथिल 
हो जाता है और आगामी कर्मोका फल भ्बंम हो जाता है, 
इसीको बअह्मग्रन्थमिद या मधुकैटभवध कहते हैं । यह 
प्रतिष्ठित होनेसे जीवत्वकी एक जड़ कट गयी, या समुद्रकी 
एक लहर ऊपर होकर निकल गयी । योंगदर्शनमें है-- 


सश्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम्‌ । (२।३६) 

सत्य वह हे जा इन्द्रिय और मानमग्राह्मरूपसे प्रकाशित 
हा र्दा है । इस सत्यमे संशय-विपययरहित स्थिति हो तब 
क्रियाफलाश्रयत्व होता है । क्रिया शब्दका अर्थ हे शाख- 
त्रिहित देव-पेत्र्य कर्म और काय-मनोब्यापाररूप व्यावहारिक 
कर्म । इन्ही कर्माका यथायोग्य फलाश्रयत्व होता है, 
सब क्रियाओंका फल केवल सत्यप्रतिष्ठ व्यक्तिका ही आश्रय 
करता दै, जो सत्यप्रतिइ नहीं है वह व्यावहारिक कर्मका 
भी पूण फल प्रास नहीं कर मकता, न उसको आत्मज्ञान 
हो सकता दै । शाखीय कर्मोपर वर्तमानकालमें जन- 
साघारणकी अश्रद्धा हानेका कारण सत्वप्रतिष्ठाका न होना ही 
हे । आजकल प्रायः मनुष्य सत्यसे विमुख हो गये हैं, 
जगत्को जड समझ छिया हैं, कर्मको जडरूपसे देखते हैं, 
नैतन्यरूप द्रष्टाकी धारणा भी नहों कर सकते । इसी कारण 
शास्त्रोक्त कर्म प्राणहीन अनुष्ठानमात्रमे समास हो जाते हैं । 
ज्ञानरूप अम्रृतफल पानेके लिये ही कर्मक्षेत्र (देह) में 
निवास और अनेक प्रकारके कर्म किये जाते हैं। किन्तु 
हाय ! केवल सत्यप्रतिष्ठाके बिना सब कर्म निष्फळ हो जाते 
हे । प्रियतम साधक ! यदि आप यथार्थ सुखी होना चाइते 
हैं तो सत्यप्रतिष्ठाका अवद्य अनुशीलन करें । 


२-विष्णुग्रन्थिभेद, महिषासुर-वध या 


प्राणप्रतिष्ठा 
जानम्तु विशवे अस्तस्य सत्ता 


त्रझग्रन्थिमेद्‌ होनेसे मघुकैटभ-वध वा आगामी कर्मो- 
का बीज नष्ट हो गया । साधक अब नित्य नयी-नयी आशा- 
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आकांक्षा लेकर कर्ममें प्रस न हौ । कर्मक्षेत्र (शरीर ) में 
रहनेसे बाध्य होकर कमै तो किये ही जायेंगे, क्यौकि-- 
म हि कश्चित्‌ क्षणमपि जातु तिष्टत्यकमंकृद । 
परन्तु अब अनासक्त होकर कर्म करने पड़ेंगे । उनकी 
सफलता और निष्फळतामें दृर्ष-शोक न हो । विज्ञानमय 
गुरु मेधसकी ऋृपासे ज्ञाननेत्र जैसे-जैसे खुलते जाते हैं 
वेसा ही क्रमसे अज्ञानान्धकार दूर होता जाता है। 


साधक ! पहले 'ख्री-पुत्रादि' ग्रहस्थके बन्धनको ही 
परमाच्मप्रासिमे बन्धन समझते थे ओर उनका साय छोड़ना 
चाहते थे । परन्तु अब गुरुने अनुभव करा दिया कि ये 
बन्धन नहीं हैं, बल्कि तुम्हारे सूक्ष्म झारीरमें अन्तःकरणके 
संस्कार ही यथार्थ बन्धन हैं, जो अनेक जन्मसे साथ चले 
आ रहे हैं | संसार तुम्हारे भीतर ही है, तुम किसी भी 
एकान्त स्थान वा पर्वतकन्द्रामें क्यों न चले जाओ, पर 
ये संस्कार साथ ही रहेंगे; जब साधक भली भांति यह अनुभव 
कर संसारका मूळोत्पाटन करना चाहता है तब सत्यप्रतिष्ठा- 
के फल और सद्गुरुकृपासे सोती हुई प्राणशक्ति जाग्रत्‌ 
होकर आगामी कमोके बीजरूप मधुकैटभका प्रथम निधन 
करती है । विष्णुकर्णमलोद्ूतौ मधुकेटभो । 

साधनक्षेत्रमें प्राणका नाम है “विष्णु । विष्णुका और 
एक विशेषण है प्रभु, अर्थात्‌ स्वाधीन, जो स्वतन्त्ररूपसे 
इच्छाशक्ति चला सके । जब जगत्‌ नहीं रहता तब जगदू- 
व्यापी प्राण शेपमास्तीय! अर्थात्‌ भविष्य जगत्के बीजों- 
को शय्यारूय कल्पितकर 'अघःकृत' अपनेमें लीनकर 
योगनिद्रा लेते हैं । “योग” का अर्थ है परमात्ममिलनभाब । 
उस समय जगद्भाव सुत रहनेके कारण व्यद्दारमें वह 
निद्रातुल्य है, योग सिद्ध होनेपर जगद्भावमें खुसभाव होगा 
ही; इस दशामे विष्णुकी फिर स्वतन्त्रता नहीं रहती, योग- 
निद्रास्वरूपिणी मातृसत्ता विद्यमान रहती है । 

विष्णुकर्णका अर्थ है व्यापक चिदाकाश ( विष्णु-व्यापक; 
आकाश शब्दरुणात्मक है, शब्द कानसे ही सुनायी देता 
है), मलका अर्थ है आवरक--आवरण करनेवाला, जो 
निर्मल झुश्र चिदाकाशको आवरण करे वह मधुकेटभ है । 
मधुका अर्थ है आनन्द, केटभका अर्थ है बहुत्व ! 


कीटवदू भाति इति कीटभः, तस्य भाव इति कैटभः । 


छोटे-छोटे कीड़ोके समूहकी तरह सञ्चित कर्मबीज एक 
साथ अनेक भावोंको दरसाते हैं, अतएव अनेकताका 
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बीज ही केटम हैं । जब मधुकेटभ मारे गये तब मानो 
संसारमहामहीरुहकी एक जड कट गयी, परन्तु अभी दो 
जडे बड़ी दृढ्तासे जमी हुई हैं, ये सहजमें नहीं उखड़तीं। 
सञ्चित कर्म जो तुमने बहुत्व चादा था वद्द तो जमा है, 
चित्तक्षेत्रमे उनका कोष भरा हुआ है, उनका नाश हुए 
बिना-महिपासुर-वघ हुए बिना--भूमासुखकी प्रात्तिकी 
आशा नहीं । परन्तु भय नहीं, में तुम्हारी “माँ हूं, मैंने 
गुरुरूपसे प्रकाश किया है, मैं स्वयं खड़्पाणि होकर 
समराङ्गणमें अवतीर्णं हो तुम्हारे सब सञ्चित संस्कार विलय 
कर दूँगी, तुम केवल मेरी गोदमें बैठे तमाशा-लीला देखते 
रहो । जब तुमने भयके कारण आर्त होकर मुझे “माँ! 
कहकर पुकारा है, जब तुम मेरे महाप्राणमें प्राण मिलाकर 
व्याकुलभावसे देख रहे हो, तब निर्भय रहो, में तुम्हारे 
सब बन्धन काटकर अपने अङ्गमे मिला ठगी । तुम्हे कुछ 
भी नहीं करना होगा, तुम सुख-दुःखमें निर्विकार 
आनन्दमय नग्न सरल दिश्वुकी भाति मेरी स्नेहमय गोंदमें 
द्रशरूपसे अवस्थान करी । 


जीव अनेक जन्ममे अनेक प्रकारके वैध कर्मोके 
अनुष्ठान, योग, तपस्या या भक्ति-शानक्रे अनुशीलनसे 
परमात्म-विषयक संस्कार सञ्चित करता है, वे ही देवता हैं । 
अर्थात्‌ मन-बुद्धि-इन्द्रियांकी जो परमात्ममुखी गति या 
मिलन-प्रयास हे उसीका नाम देवशक्ति है और विपया- 
भिमुखी लालसा ही असुर है अथवा गीतोक्त देवासुर- 
सम्पक्तिकों देवासुर समझिये । यह देवासुर-संग्राम जीव- 
देइमे सदा ही चला करता है। वह सूक्ष्म और कार्णमें 
और स्थूल संग्राम कथा-बातामें सुना ही होगा । तीनो ही 
सत्य हैं । 

अस्तु, रजागुण मद्िपासुर हे, क्राधज्ञ महिष दद्यात? 
यहॉपर क्रोधरूप महिषका, देवीके प्रात, बलि देना कहा 
है, परस्तु+- 


काम एष क्रोध एप रलोगृणससुद्धवः । 


क्रोध रजोगुणसे ही उत्पन्न दे । कामना और वासना. 
रजोगुणके ही स्थूल विकासमात्र हैँ। महिषासुर इनका 
अधिपति है । रजागुणके अन्तमुस्बी विकाससमूह देवता हैं। 
इनके अधिपति ( जो नव द्वार्वाले देहरूप पुरको ध्वंसकर 
अर्थांत देहात्मबोध विलयकर देंहत्रयातीत, अवस्था 
त्रयातीत, गुणत्रयातीत; परमात्मसत्ता; मातृअङ्कुमें मिलनेका 


प्रयास है वही ) पुरन्दर हैं। अभय, सत्त्वसंधुद्धि, दान, दम, 


# योगीश्वर दिवं अन्दे बन्दे योगेश्वर इरिम्‌ + 


तितिक्षा आदि देवभाव इनके आज्ञानुवर्ती हैं । 

एक तरफ़ भोगकी लालसा-वासना, दूसरी ओर मोक्ष- 
का आकर्षण | यह संग्राम परमाणुमात्रमें इर समय चला 
करता है । परन्तु जीव जब मनुष्य-शरीरमें पहुँचता दे तब 
आत्मबोध होनेपर विज्ञानमय कोपमें साधकोके अनुभवमें 
आता है, तभी उसका मनुष्य-जीवन सफल होता है। 
साधक ! देखते हो, तुम्हारे सञ्चित संस्कार आसुरी शक्तिः 
बलसे तुम्हे पराजित करते दें ( अपवर्ममें प हुँचनेकी तुम्हारी 
राहका रोकते हैं ) । जब ऐसा विचार करनेमें कई जन्ममें 
सो वर्ष पूरे हो जायेंगे तत्र यह संग्राम अपने आप समास 
हो जायगा- - 'पूर्णमब्दशर्त पुरा ।' हमारा वर्तमान जीवन 
यथार्थ जीवन कहने योग्य नही है । कारण कि जोवन वह 
है जा गति-शाक्तवात्य हा, जिसमे हम उन्नति करें, देवासुर" 
संग्राम अनुभव करते हुए जिसकी समाप्ति हे! | जिसने मनुष्य 


जीवन-ब्यापी देवासुर-संग्राम, रासलीला या रामलीलाका 


अन्तरम अनुभव नहीं किया; उसका जीवन व्यर्थ गया ! 


"वृथा गत तस्य नरस्य जीबिसम्‌ !' 
'यत्रव जायते तत्रेव ख़ियते !! 

इस साधन-समरम पहले देवताओंकी हार हुई, देत- 
शक्ति ओर असुरशक्ति दोनों ही मनक भाव हैं । नाभि या 
माणपूरचक्रसे नीते असुरोंका क्षेत्र हे ओर इससे ऊपर देव- 
क्षेत्र है । नाभ-कमलसे ब्रझाक्की उतानि दै, मनका जा अंश 
परमात्माभिमुखी हुआ है तह पद्मयोनि है, उसे आगेकर 
देवता ( इग्द्रियाधिष्ठित चतम्य) विष्णू ओर शिवके 
दाग्णापन्न हुए । विष्णु प्राणशक्ति दे, इनका खान द्वदयपद्म 
हृ । शिव शानशक्ति हैं, इनका स्थान ललाट या आशाचक्र 
हैं। [ सद्गुरु दृदय-कमलसे साधन आरम्भ कराते हैं 
अथात्‌ पहले विष्णकी आराधना कराकर धीरे-धीरे ललाट 
कमलतक पहुँचाते हैं, जीवका निवास साधनसे पूव मूला- 
घार या प्रथ्वी-चकम ह।ता हैं; इसके ऊपर स्वाधिष्ठान 
( जलचक्र ), फिर मणिपूर ( अभिचक्र ) इन तीनके ऊपर 
द्ृदय-कमलतक बढ़ी ऊंची सीढ़ियों दै, समर्थ गुरु शिश्यु- 
साधकका गोदीमे ले अपने द्वायसे चौथी सीढ़ीपर बिठा 
देते हैँ | इससे ऊपरकी सीढ़ियाँ कम ऊंची और चौडा 
हैं । इस कारण उनपरसे फिसलनेका डर नहीं हता, तो 
भी सद्गुरु अपने चवुर्भुजरूपसे माघे या देखते रहते हैं । 
संतोंकी दिब्य दृष्टि पहाइमे भी नहीं रक सकती । वह 


# अ्रन्थिमेद्‌ # 


ne SNe nme 


एक्शरेजसे अनेक गुण तीब्र होती है । रेज़ रक्तमांसके 
पारतक ही दिखा सकता है, हड्डीके अन्दर उसकी गति नहीं ] 

मन (ब्रह्मा) ने यह समझ लिया कि प्राण 
और शानकी सत्ता बिना मेरी सत्ता हे ही नहीं, यही 
शरणागति है । जीव जबतक अहंताक जोरसे पकड़े रहता 
है तबतक उसका अभिमानसे उठा हुआ सिर किसी प्रकार 
झुकना नहीं चाहता और न तबतक श्ारणागतभाच आता 
है। शरणागत हुए या आत्मनिवेदन किये बिना साधनका 
आरम्भ और आगे बढ़ना हा नहीं सकता । 

इन्द्रियोंकी सद्दायतासे जो ज्ञान होता है उसकी पहुँच 
बुद्धितक है । इससे आगे वैषयिक प्रकाश नहीं । इसी 
कारण बौड-शानको लयका देखता कहा जाना हैं । 

मन (ब्रह्मा) ने, आजतक जो-जा वृत्तियौ उदय 
होती रही उन सबको, बुद्धिऊ प्रकाशसे प्रकाशित कर प्राण- 
को भेंट किया, परन्तु आज मन ही उसे असुरोंका 
अत्याचार बतला रहा है | इधर मधुकेटभवध ( ब्रझ्-प्रन्थि- 
भेद) के समयसे प्राण (विष्णु) की भी निद्रा भङ्ग हा 
गयी दे, श्ञान-शक्ति भी विशानमय गुरुरूपसे प्रकाश कर 
रही हें । जीव ! अब तुम भी इधर-उधर भटकना छोड़कर 


अपन अन्तःम्थित ज्ञानमय गुरु चरणको दारण लो । व साक्षात 


हरि हैं । 


तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना । 

अमानिना मानदेन कीलंनीयः सदा हरिः ॥ 

एसे बनकर, राते हुए कह: प्राणमय गुरो ! इन असुरों- 
की पीड़ासे बचाइये । ये मुझे आपके समीपतक नहीं पहुँचने 
देते! दयाकर ! इन सञ्चित कर्मों विपरीत आकर्षगसे रक्षा 
कीजिये । आप ही मेरे-- 

शतिभर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहत्‌ । 

सब कुछ दै । मेरी जडता दूर कीजिये | ( जडता 
रहना ही असुरोका अत्याचार हैं | ) 


दखो जीव ! चैतन्य ही तुम्हारा स्वरूप हे; तुम्हारी 
इन्द्रियो चैतन्यके ही प्रवाहमात्र हैं, जहाँ चेतन्य है बहीं 
अमृत है, किन्तु तुम असुरोंद्रारा ऐसे इतसवेस्व हो रहें हो 
कि अमृतके रहते हुए भी आनन्दामृतकी एक बूदका 
तरसते हो, इस असुरके अत्याचारका अनुभव तो करो! 
“यो बै भूमा तत्‌ सुखम्‌ , नाल्पे सुखमस्ति' । सुख ही स्वग 
है (सु+अज+घक ) । अपन प्राणको ब्रह्म--आत्मा मॉ 
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यि शक रत पत पक कनक+ सनक ग०च-५७-०० 


समझकर आदर करो, प्रत्येक पदाथका प्राणरूप अनुभव 
करो, तब तुम्हारे सब्र अभावोंका रोना सदाके लिये बन्द 
हो जायगा, 'मॉ? राजराजेश्वरीमूर्तिसे दृदयमें प्रकाशित 
होगी । अपने अभीष्ट देवताके दर्शन पाकर तुम धन्य दो 
सकागे । तुम्हारी “विष्णुप्रन्थिः खुल जायगी । इस प्राणको 
“माँ! समझ लेनेसे फिर प्राणका पता नहीं पाया जाता । 
तुमने ता अपने नवद्वार बन्द कर रक्खे हैं, मौको प्राण- 
मिक्षा देना नहीं चाइते । इसीसे तो “माँ” ने गोपालमूरतिंसे 
बन्दावनमें अवतीणं होकर माखन (प्राण) चोरी की 
थी । बह वृन्दावन क्या दै! बुद्धिक्षेत्र ही वृन्दावन है, 
इसी स्थानम जीवात्मा-परमात्माका मिलन होता है, इसमें 
रामलीला होती है, यहीं जीवन्मुक्तका आनन्दनिकेतन है । 
रमरूप आत्मा, इन्द्रियर्शाक्तरूपणी गोपियोंसे परिवेष्टित 
आराधिता जीवप्रकृति राघाके साथ रसिकशिरोमणि 
'आत्म'्रामोऽप्यरीरमत्‌' श्रीकृष्ण आत्माराम होकर भी 
रमण करते ह । दोवोकी मापामें यही केलास हूँ । यद्दीपर 
विज्ञानमय महेश्वर, माहेश्वरी परा प्रकृतिके साथ विददार करते 
हैं । यहींपर “सर्वमापोमयं जगत्‌? जडभावका अभाव हैं, 
केवल 'चिन्मय' है । यहींपर विषयसंस्पग्री जन्य आनन्द और 
बहुत्वका अन्त होता है । एक गन्तका गान यहाँ 
याद झा गया-- 


हमार बुंदाबन उर और । 

माया काठ तहाँ नाहि व्याप, जहाँ रसिक सिरमौर ॥ 
छूट जायें सब असत बासना मनकी दोरादौर । 
गोबिंद रसिक लखायौ श्रीगुरु अमळ अलौकिक ठौर ॥ 


साधक ! तुम अपने प्राणको जवतक विश्वप्राणरूपसे 
न समझ सकोगे, तबतक विष्णुप्रन्थिमेद न होगा । तुम्हारे 
जीवभावीय संस्कार दै, वे प्राणमं अबस्थित हैं, उन्हें तुमने 
मङ्कीण कर रक्खा हे । इसीसे तुम्हारी विष्ण ( प्राण )प्रन्थि 
खुलती नहीं । परमेश्वरी मॉको--आत्माके मुखपर जीवत्वकी 
स्याही लगा, कङ्गालिनी बनाकर देहरूप जीर्ण कुटीरमें 
छिपा रक्खा है) उससे अपने अभाव अमियोगोका 
प्रतीकार होता हुआ न देखकर व्यङ्ग वचन कहते हो, हम 
नुच्छ हैं, दीन हैं, दरिद्र हैं, परन्तु क्या कभी तुमने उस 
माकी सूरतपर मी निगाइ डाली है ! वह सर्वेश्वरी होकर भी 
तुम्हारे अमावोंको पूर्ण करते-करते दरिद्रा हो गयी, परन्तु 
तुम्हारे अभाव दूर न हुए, दिन-दिन बढ़ते ही जा रहे ईं, 
वह ज्ञारज्ञार रोती हुई, कष्ट सहती हुई तुम्हारा मुँह 
ताकती हे, फिर अपनी दशा विचारकर आकुल प्राणसे 
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जो ब्यथा सहती है उसका विचार करनेसे वजुहृदय भी 
डुकड़े-डुकड़े हुआ जाता होगा कि राजरजेश्वरीकी 
सन्तानकी यह दुर्दशा ! 

जीवकी उच्छुङ्कल कामनाएँ पूर्ण करते करते मॉ! 
आज तुम मिखारिणी हो रही हो, तुमने अपना सर्वस्व दे 
डाला है, परन्तु इम ऐसे कुपुत्र हैं कि तुम्हारी इस दशाका 
उलटा तिरस्कार करते हें, इम कब मनुष्य होगे ? कब 
अपनेको माकी संतान समझ सकेंगे ! क्षमा करो मों, इम 
अकृतश, अधम, शिशु प्रुत्रोका यह अज्ञानकृत अपराध 
क्षमा करो-- 

कुपुश्रो आयेत कचिदपि कुमाता न भवति । 

अब इम लजाके मारे कुछ कइने-विचारनेयोग्य नहीं 
हें, शस असुरसे बचाओ | 

सुनो जीव ! तुम्हारो यह कल्पित भाव-दीनता देखकर 
माँ तुम्हें आशीवांद, नहीं नहीं, वर देनेको तैयार हुई हैं, 
उसे ग्रहण करो, तुम्हारे सब अभाव दूर होंगे । 

यं कब्घ्वा चापर लाभ सन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 

(गीता ६ । २२) 

विक्षेप आवरणादि असुरवृत्तिया प्राणप्रतिष्ठा झोनेपर 
प्राणमय हो गर्यौ, मेदशान दूर हो गया, सञ्चित संस्कार 
दग्घबीजवत्‌ हो गये, प्राणमय ग्रन्थि खुल गयी, अब 
सञ्चित संस्कारोका फल भोगे बिना ही जीव माकी गोदमें 
आरोहण कर सकेंगे, विष्णुग्रन्थिमेदका यद्दी विशेष फल 
है । अब समझमें आ गया कि 'माँ-गुरुः के प्राण 
ही हमारे प्राणरूपसे प्रकाशित हैँ । विषयमात्र 
ही मानो प्राणकी मूर्ति हैं, अब यह देख पाया है । 
अब विप्रयोपर जो ममता, अनुराग या विद्वेष था, वह 
भी दूर हो गया । तुम प्राण या चेतन्यपर प्रतिष्ठित हुए हो । 
संसारवृक्षकी दूसरी जड भी कट गयी । रजोगुणरूप 
महिषासुरका वघ हुआ, सञ्चित कर्म दग्ध हो गये | परन्तु 
सबसे मजबूत प्रारब्धभोगरूप मोटी जड अभी शेष रही 
है, यह शुद्रप्रन्थिमेद होनेपर मॉ--सम थेगुरुकी कृपासे एक 
ही शरीरसे अनेक अन्मोका फल भोग कराकर स्वयं 
काट देगी । 


रुद्रग्रन्थिमेद- शुम्मवध या आनन्दप्रतिष्ठा 
पश्यन्तु सर्वे अस्टतस्वरूपं 
यच्छन्तु सर्जे अस्त निधानम्‌ । 


# योगीश्वर शिवं वन्दे बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 
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अब दम दुद्रमन्थिके समीप होते हैं, यद्यपि 'प्ारब्ध- 
कर्मणां भोगादेव क्षयः? भ्रुतिमें कट्टा है, तथापि भगवान्‌ 
श्रीकृष्णजीका उपदेश लक्ष्य मेदकर और भी आगे बढ़ता 
है--शानाप्रिः सवंक्मोणि भस्मसात्‌ कुरुते’ । प्रारूध जीवः 
रूप दृक्षका अन्तिम बन्धन है । माकी हृपासे यह करते 
ही अशान-अन्घकार बिल्कुल दूर हो जायगा, जीवका जो 
यथार्थ स्वरूप दै बह प्रकाशित होने लगेगा । सुरथ ! तुम 
आत्मतमपंणयोगर्का सहायतासे मुक्तिसागरमें कूद पड़े हो, 
दो लहरें तुम्हारे ऊपर होकर निकल गयीं । स्थूल और 
सूक्ष्म शरीरपर जो अभिमान था वह दूर हो गया । अब इस 
समरके लिये कुछ अस्तर आवश्यक हैं, उन्हें दृढतापूर्वक 
काममें लाना होगा--( १ ) 'जीवो ब्रह्मेव नापरः? इसपर 
दृढ विश्वास प्रथम अस्त्र हे । ( २ ) बुद्धितत््वमें अवस्थानकर 
स्वयप्रकादित चितिशक्तिकी आर बार-बार लक्ष्य करनेका 
अभ्यास, यह दूसरा अस्त्र है । (३) युक्तिकी सहायतासे 
दृढ करना कि इन दृश्य पदाथामें व्यावहारिक सत्ता 
हे, पारमार्थिक सत्ता नहीं, यद्द तीसरा अख दे । 
(४) शास्त्रीय प्रमागोंकी सहायतासे 'तत्त्वर्मात' 'एकमेवा- 
द्वितीयम! 'नेह नानास्ति क्रिञ्चन’ इत्यादिकी सहायतासे 
अद्वयस्वरूप परिग्रह करनेका प्रयास करना, यह चौथा 
अस्त्र है । (५) माकी विशिष्ट कृपा पानेके लिये कातर 
प्राथना आदिसे अन्ततक कृपा रखनेकी प्रार्थना करना | कृपा 
ही दारणागतभावका अवश्यम्भावी फल है । आत्मप्रासिके 
पक्षम आत्मकृपा ही प्रधान अवलम्बन है, कृपा प्राप्त 
इंनिसे सब अनायास प्रास हं। जाता दै । ये व्युत्कमसे 
फल देते हें । सबसे पहले माको कृपाका अनुभव हाता है, 
फिर विश्वास दृढ हाता है, फिर शाम्मवाक्यका अथ प्रतीत 
हंता हे, फिर युक्ति या विचारकी सामर्थ्य उत्पन्न हाती 
है । अन्तमं अनुभूतिको लक्ष्यकर अभिन्नस्वरूपम प्रतिष्ठित 
दोनेकी योग्यता होती हें। 


यह योग्यता होते ही तीसरी लहर कारणशरीरका 
अभिमान भी दूर हो जायगा ओर तुम आनन्दमें प्रतिष्ठ 
होओगे, सद्रप्रन्धिमेद हो जायगा । आओ साधक ! आओ 
जीव ! एक स्वरसे माको प्रणामकर आगे बढें ओर जिसने 
इस दुर्जय असुरकी पीड़ासे परित्राणकर अपने स्नेइमय 
वक्षपर रखकर आनन्दमय मन्दिरमें पहुँचाया है, उसके 
चरणोपर प्रणत हों । प्रणाम करनेके सिवा ओर हम क्या 
सेबा-पूजा कर सकते हैं ! हमारा है क्या, सब कुछ उसीका 
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रूप है। अपना आत्माभिमान-बोष मॉके चरणोमे देना ही 
प्रणाम है । जिसका प्रणाम जितना सत्य, सरलतामय और 
निष्कपट हे वह उतना ही शीघ्र और सहजमें अपना 
अभीष्ट प्राप्त कर शान्तचित्त होता है । 

आनन्दमय सन्तान ! तुम सत्यके आनन्दमय आहानसे 
प्रबुद्ध हुए हो, घाणके अमृतमय स्पशसे शरीरमें रोमाञ्च 
हुआ है, अब मेरी आनन्दमय सनाको प्रत्यक्ष करो, 
देखो, मैं आनन्दमय) मधुमय, अमृत, अमय ओर नित्यमुक्त 
हुँ । निरर्वाच्छन्न आनन्द ही भेरा स्वरूप दै | श्रुति कहती 
है, "आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्न बिभेति कुतश्चन)? 'सत्यं 
शानमानन्दं ब्रह्म’ | यद्यपि आनन्दका थोड़ा-बहुत अनुभव 
प्राणिमात्रको है, जगतूमें काम्य वस्तु प्रात होनेपर कुछ 
आनन्दभाव सबके हृदयमें उत्पन्न हो जाता है, तथापि वह 
विपयेन्द्रियसंयोगजन्य आनन्द है । यदि कदाचित्‌ तुम्हें 
समर्थ गुरु कृपा कर एक ऐसी अवस्थामे ले जाये कि जहाँ 
किसी प्रकारका विपयसंस्पर्श नहीं) कुछ चिन्ता नहीं, कुछ 
भावना नहीं; त्याग नहीं, प्रण नहीं, दरान-श्रवणादि 
ब्यापार नहीं बल्कि केवल आनन्द-ही-आनन्द हैं ता उस 
अवस्थाक! ही 'मॉ-आत्मा? का स्वरूप समझ लो । और 
घीरभावसे आगे बढो । आनन्द एक प्रकारका भाव या 
ज्ञान है। उसमें सजातीय, विजातीय और स्वगतभेद 
नहीं हैं, अङ्गाङ्गीभाव, मोक्तृभोग्यादिभाव भी नहीं है, 
वह केवल विशुद्ध आनन्द है। इसीको भ्रुतिने 'एकमेवा- 
द्वितीयम्‌? कद्दा है । इस आनन्दका ही दूसरा नाम रसया 
प्रेम है । यहाँ प्रेम-प्रेमी ओर प्रिय तथा रसिक, रस और 
रस्य, शाता-शान-शेयक्री कुछ विमिन्नता नहीं है | केवल 
प्रेमरस दै | इस भाषामें क्या कहें, केसे समझावें, यह तो 
भापासे बाहर है । परन्तु समझने-पमझानेकी चेष्टा सदासे 
चली आयी है और चलेगी । अतएव पूज्य आत्मदेवका 
स्मरणकर यथाशक्ति लिखनेका साहस करते हैं, पाठकगण ! 
क्षमा करें । शुतिने उसे-- 

“यतो बाचो निवतंन्ते अप्राप्य मनसा सह” 

“अदवाडदुमस्पष्दांमरूपमम्ययम्‌' 'अस्थूछमनण्वहसबस्‌' 

इत्यादि नेतिनेति मुखसे 'माँ-आत्मा का 
निर्गुण रूप समझानेको बहुत चेष्टा की है । 

इस निर्गुण निरञ्जन स्वरूपके ऊपर आत्मा ( माँ ) का 
दो प्रकारका महत्त्व प्रकाशित होता है--एक ईश्वरत्व) 
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आनन्दमें ही उनका अवस्थान और आनन्द ही प्रलय- 
खान है। निर्युणका अर्थ हे अभिन्न गुण । ब्रझकी यह 
विशेषता हे कि इसे जो जैसा कहे वह ठीक वैसा ही दे । 
क्योंकि प्रकाश-अन्धकार, शान-अशान, विद्या-अविद्या, 
सगुण-निर्गुण, सुख-दुःख इत्यादि परस्पर अत्यन्त विरुद्ध 
धमं भी तो एक साथ ब्रक्षमें ही मौजूद हैं तो मी उसके 
निरञ्जन स्वरूपमें कुछ व्याघात नहीं होता । केवल आनन्द- 
स्वरूप व्रझ अपना निरञ्जन स्वरूप सर्वथा अखण्ड रखते 
हुए. भी एक साथ ईश्वर ओर जीवरूपसे प्रकट हो सकता 
है । यही ब्रह्मका ब्रह्मत्व है । वद सत्‌, चित्‌ और आनन्द 
हे, यही प्रथम स्पन्दनमें सत्‌ या सत्त्वगुण, द्वितीय स्पन्दन- 
में चित्‌ या रजोगुण--आनन्दकी अनुभवशक्ति ओर 
तृतीय स्पन्दनमें आनन्द या तमोगुण अनुभाब्य--मोग्यभाव 
प्रकाशित होता है । उसका नाम “आत्मा” माँ! कुछ 
भी रख लीजिये ¦ यह ज्ञानस्वरूप परमात्मा परम प्रेमास्पद 
है, जिसकी प्रीति साघनके लिये जीवत्वका बन्धन अनादि- 
कालसे लादे आ रहे हैं; जिसकी रक्षाके लिये "आत्मार्थे 
पृथिवीं त्यजेत्‌? सब पृथिवी त्यागना कहा है । एथिवी 
मूलाघार कमल है, इसको त्यागकर उन्नत हुए बिना आस्म- 
राज्यमें पहुँच नहीं हो सकती । बह आत्मा कितना घन- 
आनम्दस्वरुप है, क्या मुखसे उसका वर्णन किया जा 
सकता दै ! 


तात्पर्य यह है कि हजार बार सगुण होनेपर भी उसकी 
निगुणताम कुछ विकार नहीं होता, जैसे हजार आभूषण 
नाना प्रकारके बना लेनेपर भी सुवर्णका सुवर्णत्व नष्ट नहीं 
होता । ब्रह्मम गुणातीत ओर गुणमय ये दोनों भाव साथ 
ही विद्यमान हे । जब आनन्दमय आत्मा आप अपनेको 
बहुघा विभाजित कर भोग करता है तब वह इश्वर हे 
और जब उस समष्टि ईश्वरानन्दको व्यष्टिरूपसे भोगता है 
तब वही जीव है । जैसे समुद्रका जल, जलकी लहरें 
और जलकी बूदें इनमें कुछ मेद नहीं दै, इसी प्रकार 
केवलानन्दमयी, सर्वकारिणी, इंश्वरानन्दमयी और फिर 
सर्वरूपिणी जीवानन्दमयो “माँ? है । 


साधक ! अब विचार कीजिये कि घीरे-घीरे आप कहाँ 
आ पहुँचे । अब आपकी देहका प्रत्येक परमाणु आनन्दके 
सिवा और कुछ मी नहीं है । आनन्द ही आपका 
निमित्त, आनन्द ही उपादान, आनन्द ही स्वरूप दै 
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क योगीश्वरं रियं वस्दै बस्दै यागेश्वर हरिम्‌ # 


आपके चारों ओर आनन्द-ही-आनन्द हे । जड़ पत्थरतक 
सभी आपके पारिवारिक जन, आनन्दमय घन सत्ता हैं| 
अजी, आप आनन्दसमुद्रम मग्न हो, दिन-रात 
आनन्दकी सेवा करते हो और फिर भी नेत्रहीनकी भाँति 
खोजते हो कि (आनन्द कहाँ है ?! एक बार माँकी ओर 
देखो तो सही, फिर आपको कहां भी आनन्दका अभाषन 
रहेगा । यह संसार आनन्दमय भासने लगेगा और आपकी 
जगद्भोगकी वासनाएँ बिल्कुल अन्तर्हित हो जायेगी । 
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता । 
नमम्तस्ये नमम्तस्ये नमम्तस्ये नमो नमः ॥ 


इस प्रकार विष्णुमाया, निद्रा, क्षुधा, तृष्णा, क्षान्ति 
जाति, ळजा, शान्ति, श्रद्धा, कान्ति) लक्ष्मी, दृत्ति, स्मृति, 
दया, तुष्ट, मातृ और आन्ति आदि सब आत्मा--मौँके 
दी रूप तो हैं, सबको प्रणाम । जब इतना दृद़ विश्वास हा 
जाता है) तब साधक नपनन्दन कहलानका अधिकारी 
द्दोता है । 

ऋषिरुवाच 

एवं म्मवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती । 

स्नानुमभ्याययौ तोये जाझ्व्या नूपनम्दून ॥३.७॥ 


यहाँ साघकका चित्त आर्द्रं होकर प्रेमाश्रु निकलने 
न्यगते दें, यदी गङ्गाजल है, इसमे स्नान करनेका “माँ 
आती है । मन्तानके परमपवित्र प्रेमाश्रु बिना “उमा” का 
स्नान-अमिषेक नहीं होता । त्रितापमम्तापमन्तक्ष सन्तान- 
के आकुल आर्तनादमे विक्षोमित मातृवक्षका शीतळ-झान्त 
करनेके लिये निष्कपट प्रेमाश्रुओकी ही आवश्यकता है 
अर्थात्‌ साथक देखते हे कि यह परिदृश्यमान विश्व कवल 
जड़ पदार्थ नहीं हैं; आनन्दमयी माकी मूर्ति ई--- 

सोऽबवीन्‌ नान्‌ सुरान्‌ सुभुभवद्धि: स्तूयतेऽत्र का । 


सगळ अबोध बालिकाकी भाँति “उमा! शिवा सन्तान- 
को व्याकुल देख पूछती दे, अरे ! क्या हुआ तुम 
किसकी स्तुति करते ह्वा ? यहाँ अस्मितारूप झुम्भ देत्यका 
निधन हाभा । अन्नमयादि पदश्चकाशंसि प्रकट हेनेके कारण 
“कौद्यीतकी' नाम पड़ा ह-- 


कौशीनकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते ! 


एक बार अद्वयतस्वका साक्षात्कार प्राप्त हो जानेपर 
साथककी मेदश्रान्ति, बन्धनमय, मृत्युभय दूर होकर 


imma डन साय 


अभय हो जाता है । उसके बाद जबतक स्थूल देह रहती 
है, तबतक साधक प्रारन्ध संस्कार क्षय करता और अम्तमें 
केवल्य मोक्ष प्राप्त करता है ! प्रबल प्रारब्ध रहनेतक झम्म- 
बघ या स्द्रप्रन्थिमेद ( यथार्थ अद्वैततक्त्यप्रकाश ) नहीं 
होता | यहाँतक तो साधकका ममता क्षय ( निझुम्म-बध ) 
हुआ । जबतक साधक यथार्थ अहंके दर्शन नहीं कर 
सकता, तबतक उसका मिथ्या अहँ दूर नहीं होता; 
“क-म? के दर्शन हाते ददी ब्रह्मवित्‌ पुरुष निरहक्कार हं 
जाते दें । सच्चे संतका लक्षण निरहङ्कार हाना ही है । 

अब अस्मिता ( शुम्भ ) और दुर्गा ( प्रतिबिम्ब ओर 
बिम्ब ) का दारुण युद्ध होता हे । कारण, अस्मिताकी 
सत्तासे ही सब लंकोंक्री सत्ता दै, अस्मिता न रहे तो सर्च 
कहनेका कुछ रहता ही नहीं । असुर भी अम्मिताके ही 
भिन्न-भिन्न स्फुरणमात्र टे । 

साधक एक दिन गीताके अन्तम श्रीसमर्थ गुरुकी 
अपूब वाणी “मामेकं दारणं जज सुनकर मुग्ध हुए थे, 
अपने "मैं! का उनके चरणोंम अपण किया था | इतने दिन 
बाद उसकी सार्थकता अनुभवर्म आयी हैं, जब मनि 
आत्मसत्ताम मिळला लिया हैँ, अब कधी-- 

घन्योऽहं कृतकृध्यो5३ सफल जीवनं मम । 

अन्योऽहं धम्यो5६ं ब्रह्मानन्द विभाति मे॥ 

गुम्भ देवीके घलसे आइन गतप्राण होकर 
प्रथवीपर गिर पढ़ा । प्रबल प्रारन्धमंस्फार क्षीण हानिपर 
आत्मप्रकाश होता टे । इसीका साधनकी भागाम रुद्र 
ग्रन्थमेद कहते हूं इम जगन्‌, देह आदिकी प्रतीति ₹ 
रुद्रम्रन्थि ६ । जेगतूकी मत्ता त्रिकालमें नहीं हैं, एक 
अद्वितीय आत्मा नित्य विराजमान है, आत्मा नित्य दाद 
निरञ्जन है । उसपर जा अत्यन्त अनुगग ह यही 
अहैतुकी भक्ति हैं । 


और 


अम्मिता नष्ट हानेपर सबत्र प्रसन्नता दीग्य पडती १, 
आत्मप्राप्तिक जाद साधकके शब्द मधुर उश्चारित हाते ट, 
कण्टमें आकषणभाव आ जाता टे । रोग-शाकमे भी यदद 
स्वरूपानन्द विच्युत नहीं होता । यह आनन्द ही सांख्यका 
पुरुष, वेदान्तका ब्रह्म, उपनिपद्की आत्मा, गीताका 
श्रीकृष्णा, देवीमाहात्म्यकी चण्डिका और साधककी 
मॉ-उम्ा? है । एक बार कहिये । 


सचिदानम्दुरूपोषई निश्यमुक्तस्थभाववान्‌ । 


# सांख्ययोग % 


२६७ 


Sr 


१०५४ आयट--८:४22--2-/५८४०४१४श शश टभन्‍ीडलभिनीजीफी जट रर 


प्रामीति ।' 
तनुं स्यजतु काइयां वा श्वपचस्य गृहेऽथवा । 
शानसम्प्राशिसमये अुक्तोऽसौ विगतादाय: ॥ 
खछाः काळे काले निशि निशितमोहैकमिद्दि का 
गता छोके लोके विषयशतच राः सुचतुराः । 
प्रदत्ता: प्रोशुक्ता दिशि दिशि विवेकेकहरणे 
रणे शक्तास्तेषां क इव विदुषः प्रोझ्य सुभटा: ॥ 
उपसंहार 
वत्म सुरथ ! तुमने और समाधि वैश्यने कहा था कि 
हम ज्ञानी इं, जानते हैं, तो भी यह माइ हमे क्‍यों होता 
है! इस मोहके छूटनेका उपाय जा गीतामे कहा वदी 
यहाँ भी कहते हैँ -- 


तामुपैदि महाराज शरण परमेश्वरीम्‌ । 
आराधिता सैव गणां भोगस्वगोपवर्गंदा ॥ 


माँकी आराधना करनेसे पहले वह ब्रह्मप्रम्थमेद 
करेंगी, उससे विपयासक्ति दूर हागी, तब पार्थिव भोग 
अपने-आप आकर उपम्धित होंगे, यही माका प्रथम दान 
दै । दूसरी मूर्तिसे विष्णुम्रन्थिभेद करेगी, उसके फलस 
विश्वमय प्रियतम प्राणसत्ताके दर्शन कर तुम स्वर -सुख- 
मागक अधिकारी होंगे और तीसरी मूर्तिसे बह रुद्रप्रन्थि 
भद्कर तुम्हे विशुद्धनाधस्वरूप ( आन्मजान ) में उपनीत 
करेंगी. तब तुम मोक्ष प्राम करगे । 

तीन स्थानों (मनामय) प्राणमय और विज्ञानमय कषत्र)मे 
रपासना करनेमे प्रसन्न होकर जगद्धात्री माके चण्डिका 
रूपसे आगिन त दोगेपर साथकका तीनों ग्रम्थिमेद हो जाता 


यह इन्द्रिय्ृत्तियोपर आधिपत्य चाहता 


“तथा. चास्मबित्‌ संसार तीर्वा ब्रह्मानन्दमिहैव है । सुरथ और समाधिकी उपासनाप्रणाली क्रमशः साधनः 


समरकी रीति अथवा योगकर्मका कोशल है । 

सुरथ जीवात्मा है, आत्म-राज्यसे विच्युत हुआ है, 
जिससे 
विपयेन्द्रियद्वारा पीड़ित हो, और समाधि वैश्य ( आत्म 
राज्यमें प्रवेश करनेवाले साधक ) ने अहं-ममत्वरूप 
मंसारासक्ति-विनाशक आत्मज्ञानके लिये प्रार्थना की है। 
माँके दर्शन होते ही मन बिना रोक-टोकके भोग चाहता 
है और घाण आत्मामं तन्मय होना चाहते हैं, इस प्रकार 
साधकको भोग और मोक्ष दोनों ही प्राप्त होते हें। मौने 
श्रीकृष्णरूपसे गीतामें कहा था--- 

आब्रह्मभुदनाछ्कोकाः पुनरावतिनोऽञ्ुन । 

मामुपेत्य तु कोन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 

(८।१६) 

अनन्यचेताः सतत या मां स्मरति निष्यः । 

तस्थाइ खुळभः पार्थ निथ्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 

माझुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमध्ाश्वतम्‌ । 

नाप्नुवन्ति महारमानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ 

( ८ १४-२५ ) 
“न ख पुनरावतते' 

इत्थं यदा यदा वाधा दानवोरथा भविष्यति । 

तदा तदावतीयाहे करिष्याम्यरिसंक्षयम्‌ ॥ 

इस प्रकार साघकोकी मब बाधाएँ दूरकर माँ उन्हे 
अपनम लीन कर लेती हैँ, तब सारा जगत्‌ त्रह्ममय दीखन 
लगता है 

सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्व सन्तु निरामयाः । 

सर्वे भद्राणि प्यन्नु मा कश्चिद दुःखमामयात्‌ ॥ 


Catan a Te ene 
कक 
सांख्ययोग 
( 'उेग्वक “स्व० महाराज साहब चतुर्रासंहृजी ) 


( मेवाडी भाषामें ) 


दीखे सो दीखो नहीं, अण देखी देखाण | राईमे पेत छिपे, उद्या 
रात पड्या उगे छ १ दने न दिखे भाण। अस्या eles उद्या 

देखूं देखें छोड़ने देग्वूँ देखें ठाण।ई दोखूं खणां ; उद्या 
लेखण वै कागद लखे, ग्वा जल असमान । उण आखर रे आलखे , उद्या 
कानद कोडी रे अस्यो , वी में बेद कुरान | थी में र नी, उद्या 
नारी नारीमे जर्ण , पण नर सू भणजाण । जाण वियां पनी जणे , उद्या 
सुरदा मोओं घर करे, जिंदा जले मसाण। अस्या नगर रोनाथहै , उद्या 
सुलडी मे उलटी करे, उलटी सुलटी आण । उलटी खुलदी माय ने, उद्या 
उपनिषर्दा रो अरथ है, उद्या 
— ve ree 


सांख्य योग रोसार दै, यो गोता रो शाम। 


पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
पिछाण ॥ 
अलख पिछाण ॥ 
अलख पिछाण ॥ 
अलख पिछाण ॥ 
प्रेषक--जगदीदा 


अलस्व 
आलस्य 
अलस 
अलख 
अलख 
अलख 


बह्मचय ओर योग 


( लेखक---& 'श्रीबिश्वात्मा? ) 


योगका महत्व ओर उसकी कठिनाइयाँ 


ग भारतवर्षकी बहुत ही प्राचीन 
र त सम्पत्ति हे | यह भारतवर्षके गौरव 
रत एवं मानकी वस्तु है । इसका 
छ) प्रभाव धर्म और सम्प्रदायमात्रपर 
थि पड़ा है। भारतीय शास्रोंमे योगपर 
9 बड़ी-त्रड़ी रोचक, मनोहर एवं विचित्र 
कथाएं लिखी हुई हैं । योगके सम्बन्धमे 
यहाँ बृद्धोक्ति ओर किंवदन्तियोंकी भी 
कमी नहीं है । योगिक तत्त्वॉपर भारतवषमें स्वतन्त्र 
ग्रन्थ भी बहुत लिखे गये हैं, जिनमें पातञ्जल योगददान 
जैसा उत्तम दर्शन है जो भारतीय प्रधान छः दशन- 
शास्त्रॉमेसे एक दर्रानशाख है ! दार्दानिक विचार कितने 
ऊँचे, पवित्र और रहस्यमय होते हैं इसको कोई भी 
बुद्धिमान्‌ पुरुष मान सकता है ! दाशंनिक तशव होनेसे ही 
योगकी गहनता, महत्ता, दिव्यताका पता लग जाता है 
कि योग कितनी कठिन समस्याका नाम है | इस 
योगकी महान्‌ सिद्धिके लिये हमारे पूर्वजोंने हजारौं वर्षौ तक 
कितने ही प्रयक्ष कितनी ही संख्याओमें किये हैं जिसपर 
भी उनमेंसे कोई एक ही योगकी परम सिद्धिको प्राम कर 
सका है । इस विपयपर बातचीत करते हुए '3» से एक 
महात्माने कहा था कि “ुन्बे? ( एक प्रकारके सद्दे वा जुए ) 
में तो सी अङ्कोमेसे निन्नानवे अङ्क दारके एवं एक अङ्क 
जीतका होता दै । परन्तु यागमे तो हजार अक्कोंमेसे नो सो 
निन्नानवे अङ्क हारके और एक अङ्क जीतका है। यद्यपि 
यह वाक्य व्यक्ध झान्दॉमें योगपर कुछ आश्नेप-सा मालूम 
होता है परन्तु है यह बिल्कुल सत्य, जो गीता अ० ७ 
शहो० ३ में बढे ही सुघरे शब्दोंमे कहा गया दे-- 
मनुष्याणो सहस्रेषु कश्रियतति सिद्धये। 
यततामपि सिद्धानां कश्जन्मां वेत्ति सरवतः ॥ 
“प्रयक्षशील हजारो पुरुषोमेंसे कोई एक पुरुष हो 
योगकी सिद्धि ( यथार्थ माग ) को प्रास किया करता है 
और उस यथाथंगामी हजारों सिद्धोमेसे कोई एक ही मेरे 
तत्वको जाना करता है!” इस ककमें सिद्धये? और 


“मां वेत्ति तत्त्वतः' शब्द योगके रहस्य और तत्त्वको बतला 


रहे हैं । प्रथम शब्द योगके कपाट खोळनेकी कुञ्जी है तो 
दूसरा शब्द योगकी गुम गुददामें रक्खे हुए दिव्य इश्वर-रक्षको 
दिखानेवाला चक्षु है । “सिद्धये? शब्दके आगे 'मां वेत्ति 
तत्त्वतः? आनेसे पता लगता है कि यहाँ योगके उसी 
मार्गका नाम सिद्धि कहा जाता टै जिससे साधक इश्वरके 
तत्त्वको भली प्रकारसे जान जाया करता दै । असव्यसे 
दृष्टिको हटाकर सत्यपर जमा देना ही योगका सच्चा अथ है 
अर्थात्‌ असद्विचारृष्टिको हटाना ही योगक्री यथाथ 
सिद्धि और सत्यपर विचारष्ृष्टिको जमा देना ही भगवान्‌- 
को तन्चमे जान लेना है । जो साधक इस अर्थको समझकर 
योगमै लगता है वही योगके तत्त्वको प्राप्त किया करता है, 
अन्य सब्र मारगमें ही पड़े रह जाते हैं । जैसे कुछ साधक 
थोडे दिन साधना करके अपनी व्यग्रता एवं चञ्जलताके 
कारण साधनको ही छोड़ दिया करते हैं तो दूसरे कुछ 
अपनी अनियमितताके कारण रोगी होकर जीवन बिताया 
करते हैं । कुछ हटी दुराग्रही रोगी हो जानेपर भी मनमाने 
साधनमें लगे रद्दा करते हैं । ऐसे दुरा प्री साधकोकी चिकित्सा 
मृत्यु-मुखके सिवा कुछ भी नहीं होती । यदि कोई साधक 
इन सब कठिनाइयोंसे पार हो भी गया ता बह भौतिक 
सिद्धियोंक फेरमे पड़ जाया करता है । उपर्युक्त तीनों 
विज्ञोसे ताये हुए असिद्ध माघकोंका साधनसञ्चय दूसरे जन्म- 
में काम आ जाया करता हैं; क्योकि वे अपने विश्लोके लिये 
पश्चात्तापरूपी प्रायश्चित्त करते रहते हैँ । परन्तु सिद्धियोका 
खोया हुआ साधक तो अपना सर्वस्व खोकर ही यहाोँसे 
प्रस्थान क्रिया करता है । जहाँ तीनोंको अपने विकि 
लिये पश्चात्ताप हुआ करता है वहाँ इसका अपनी सफल 
मिद्धियोपर प्रसन्नता बढ़ती रहा करती है । यह अपना 
सवस्व लुटाकर भी बधाई बॉटनेवालेक सहश है । 


उपयुक्त सब विभ-वाधाओं एवं पापोसे बचकर साधना 
करनेवाले साधकका ही “सिद्धये' इान्दसे निर्देश किया 
गया है--वह्दी सिद्ध साधक मेरे तत्त्वोको जाना करता 
है, यही मगवानके उपयुक्त वाक्यका अभिप्राय है । इस 
भगवानको देखने, पकड़ने, पानेवाली सिद्धिका बढी साधक 
प्राप्त कर सकता है जो “संसार सत्य है? की भावनाको 
मिटाकर योगमें लगा करते हैं । जो संसारको सस्य मानकर 


ॐ ब्रह्मलयं और योग # 
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उसकी पुष्टि ( भोगप्रासि ) के लिये योगमें लगा करते हैं 
उन्डीको उपयुक्त व्यग्रता, अनियमितता, दुराभ्रह आदि 
दोष, विध्न तथा सिद्धि आदि पाप सताया करते हैं । सच तो 
यह है कि भोगोंके लिये योगमें लगना रोग और मृत्युको 
पाना और भोगवासनाको भस्म करनेके लिये योगमें लगना 
भगवानको पा जाना है । यही योगसाधनका मूल मन्त्र वा 
सिद्धान्तबिन्दु है । 


ब्रक्षचय 

3० जिस योगकी महत्ता, दिब्यता, गहनता तथा 
कठिनता, कठोरता और क्र्रताको ऊपर कहा गया है, जिसके 
अनुसार चलकर साधक ईश्वरकी ज्योतिमं भी समा सकता 
हैं और मृत्युका कलेबा मी बन सकता हँ, उस योगका यदि 
आप साव्य बनाना चाहते हूं तो सर्वप्रथम आप ब्रह्मचयक्रा 
पालन कीजिये | त्रह्मचयक्र बिना योगकी सफदताका 
अङ्कर बसे हो नहीं उगा करता जेसे जलक बिना बीज ! 
अह्मचर्थके बिना योग बैमा हो हे जमे प्रकाशक बिना सूर्य 
और प्राणके बिना प्राणी । ब्रह्मचयकी निष्ठाके बिना 
यागको दूना अपनी मीतको आप बुछाना हैं । अतः 
यागक जिशासुका ब्रह्मचारी हाना उतना ही आवश्यक है 
जितना कि जीवनके इच्छुकको प्राणी ( प्राणवाळा ) होना 
आवश्यक है । ब्रह्म चयब्रतसे युक्त साधकक प्राण स्वभावसे 
हो स्थिर रहा करते हैं । यहा बात यागशाम्त्रम भी कही 
गयी है कि 'म्थिरे बिन्दौ म्थिरः प्राणः' वीके स्थिर हो 
जानसे ही प्राण भी स्थिर हों जाया करते हैं। इस 
भिद्धास्तके पोपक वाक्य योगशास्त्र्म सेकड़ों दी [मिलते हूँ । 
जैसे-- 

सिद्धे बिन्दौ महादेवि कि न सिध्यति भूतले । 

है पार्वति ! बिन्दुक सिद्ध हा जानेपर ऐसी कोन-सी 
सिद्धि दें जो साधककों प्रात न हें। सके १ पातञ्जलयोग- 
दशनमे भी कदा है 'बहाचयप्रतिष्ठायां वार्दलाभः? । 
ब्रहाचयकी निष्ठासे बीयं 'बिन्दु' की स्थिरता, ऊध्वर्गात- 
का लाम प्राप्त होता है । हृठयागप्रदीपिकामे कहा है कि 

ऊच्चरेता अबैद्यावत्‌ तावत्‌ कालभयं कुतः । 

जबतक साधक बिन्दुको ऊर्ध्वगामी रखता है तबतक 
उसको काल-मृत्यु-प्राणक्षयका भय नहीं है। अथवेवेदमै 
भी कक्षा है कि-- 


्रह्मचर्येण 


तपसा देखा सृत्युसुपाजत । 


२६९, 

“ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवने मृत्युको मार डाला ।' दिव- 
संहितामें महादेव कहते हैं- 

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात्‌ । 

बिन्दुका पतन ही मृत्यु और बिन्दुका धारण-स्थिरता 
ही जीवन है । आगे फिर कहा है कि; 'अहं बिन्दुः शिवों 
बिन्दुः? में बिन्दु हूँ, शिव ही बिन्दु है । आगे फिर 
पार्वतीसे कहते हैं कि, हे पार्वति ! मैं बिन्दुजयसे ही शिव- 
पदको प्राप्त कर सका हूँ । इस बिन्दुके घारणसे ही तो 
उन्का डॅश्कार ईशत्वको प्राप्त हो गया है । उसके मत्थे- 
परसे बिन्दुको हटाकर देखिये कि वह फिर भी ३० रहता 
है या नहीं । वह बिन्दु हटते ही ईशत्वसे च्युत हो जाता 
हैं । मिन्दुधारण ही उसको ईश्वत्वपद दिये हुए दै । 
अस्तु, जब योगके जन्मदाता मुख्याचायं शिवको शिवत्व 
ही विन्दु धारणसे प्राप्त हुआ दै) जब योगके प्रदाता 
इंश्वरक प्रथम नाम ३०के ओमत्वका कारण भी बिन्दु 
धारण ही है ता फिर साधारण ब्रह्मचर्यद्दीन पुरुष योगसिद्धि 
शिवलको प्राप्त हे। सकेगा, यह बात असम्भवसे भी दुस्तर 
है। दुस्तर ही नहीं अपितु अपनी मोतको निमन्त्रण देना 
है । उपर्युक्त विवेचनसे आपको दा बातोका पता 
लगेगा । एक, अह्मचर्य बिना योगका साधन करना अपनेको 
रोग और मौतके मुखमें मेज देना है और दूसरे, मरनेवाले 
मिथ्यात्वसे छूटना झिवत्वको प्राप्त करना है। यही योग 
शब्दका सच्चा तत्त्वाथ है। ३”के मतानुसार इस अर्थको 
लकर योगसाधनमें लगनेवाला साधक ही योगमार्गकी 
कठिनाइयोंसे पार पहुंचा करता है । 

आप ऊपर यह तो समझ ही चुके हैं कि ब्रह्मचय- 
से हीन साधक योगमार्गमे सफलता नहीं पा सकता है। 
ब्रह्मचर्य ही योग-सफलताकी कुञ्जी है । यही नहीं; अपितु 
ब्रह्मचर्य ही विश्वमात्रकी सफलताओंका बीज है । फिर 
यह सफलता चाहे भौतिक हो या आध्यात्मिक । यही 
कारण है कि हमारे पूत्रजोंने मनुष्य-निर्माणकी अवस्थाका 
नाम ही ब्रह्मचर्य रक्खा हे | इस अवस्थाको पूर्णरूपसे 
निभानेवाला पुरुष सफलताका भण्डार ही हुआ 
करता है । इस तत्त्वका पता हमको ब्रह्मचर्य शब्दका अर्थ 
समझनेसे ही लग जाता है| 

ब्रह्मचर्य शब्दका तत्वार्थ 

ब्रह्मचर्यका शब्दार्थ समझना बहुत कठिन है | बहुत-से 

लोग ब्रह्मचर्यका अर्थ आजन्म कारा रहना या जटा- 


२७० 
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जूट आदि भेष बनाकर फिरना मात्र ही मान लेते हैं। सचमुच 
ब्रह्मचर्यका इतना अर्थ लेना जहाचर्यकी हत्या करना है । 
ब्रह्मचर्यका सम्बन्ध न तो कुँवारपनसे है और न किसी 
वेष-भूषासे ही है । स्थूळार्थमें अ्रह्मचर्यका अर्थ वीर्य- 
निरोष या कामदमनसे ही है । परन्तु इतना समझनेसे भी 
ब्रह्मचयंक्रा अर्थ पूग नहीं होता । ्रह्मचर्यका पूरा अर्थ 
होता है बीर्यका रोकना, वेद-ज्ञानको पाना, सत्‌-चित्‌- 
आनन्द ब्रह्ममें समाना । बीर्य एक दिष्य तेजका नाम हे । 
जैसे कि शतपथ ब्राह्मणमें कहा है, “वीये वै भर्गः? वीर्य 
ही तेज, आभा, प्रकाश है | इस वीर्यरूप ब्रह्मके दीपनसे 
ही ब्र--बेदके तच्वज्ञानका दान और वेदतत्वके अझ- 
दीपकसे सत्‌-चित्‌-आनन्द जह्मका साक्षात्कार हुआ करता 
हे । यह ब्रहझत्रयसङ्गम ही ब्रझ्चर्यका पूरा तत्त्वार्थ दे । इस 
ब्रह्मनत्रबिणीका साता पुरुष ही योगका सच्या अधिकारी 


हुआ करता है | 
ब्रक्मचयेकी श्रेणी 


हमारे शास्त्रोंम वीर्यके बीजत्व, वीरत्व: आजस्‌ , बल 
तेज; शुक्र पवित्रता, रेत, रेतस्‌, कान्ति; बिन्दु, भगोदि 
नाम कदे दे ओर तरीयको ही सृष्टिका उत्पादक, पालक, 
संहारक भी कहा है। परन्तु योगशाम्रमे वीर्यका ब्रह्म 
बिन्दु-अक्षबी जतक कहा गया है । महादेवन योगश्ञाम््रम 
कहा हूं कि “अहं ब्रन्दु रज; शक्ति: में ( महादेव ) बिन्दु 
बॉय ह. आर रज शक्ति (पावती) है! योगशास्त्रम 
कहा है कि साधकक नाभिस्थानमे रज और मम्नकक 
व्य कन्द्रम वाय बिन्दु रहा करता हूं । रजका सन्दू बण 
और वीर्यक़ा इवेत वण हे । रजरूप पार्वतीको नामिमे 
उठाकर मस्तकमें मिला देना ही यागतिद्धका सफल 
रहस्य है । इस कथनमें बहुत बारीक मैज्ञानिक तच्च छिपा 
हुआ हैं| ब्रह्मचयका ब्रह्म शब्द भी वीय और ब्रह्मके 
अभेद्य सम्बन्धको बता रहा है। इस अभेद्य सम्बन्धका 
अभेद्य रखनेवाला साधक ही प्रथम श्रणीका ब्रह्मचारी 
दाता दै । इस ब्रह्मचारीका अइंबिन्दु अपने म्वमावसिद्ध 
स्वरूप ब्रहममें ही स्थिर रह्य करता है अर्थात्‌ ऐसे ब्रह्म चारियों- 
को यह भी मालूम नहीं शोता कि हमारे वीय तन्तुओमें 
संसारसे सम्बन्ध रखनेत्राला काई वीर्यरूप पदाथ ह या 
नहीं | डसका ब्रह्मबिन्दु सब तरहके कम्पनोंसे रहित सदा 
खिर रहा करता हैं । 


दूसरी श्रेणीके ब्रझचर्यवाळे साधकक अझबिन्दुमे कम्पन 
तो अवश्य उठा करता दे परन्तु बह अपने कठोर संयम, 


# योगीश्वर शिं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


बल और भीष्म-प्रतिशाद्वारा ब्रद्मबिन्दुके उन कम्पनोंको 
ब्रझबिन्दुकी ओर ही ढकेल दिया करता है । यह भूमिका 
साधकके लिये बहुत ही कठिन कसौटीकी है । 

तीसरी श्रेणीके बरहाचर्यवाले ब्रह्मचारी (माघक)के ब्रह्म- 
बिन्दुं जो स॒जन-कम्पन उठा करते हैं, उन्हें वह ईंश्वरका 
सष्टिसजन-आदेश समझकर सन्तान-उत्पत्तिमें बदल दिया 
करता है । वह इस सजनके प्येयसे ही गहकार्यमे प्रश्‍त्त 
हुआ करता हें । वह ब्रहकी उस नह्मत्रिन्दुमे होनेवाली 
'एकाऽदं बहु स्याम्‌? की सांकेतिक सुक्ष्मान्तर दिव्य वाणीको 
सुना करता हे जो उसको कहती है कि चल, तू भी मेरे 
बहुत होनेक्रे कार्यमे सम्मिलित हा जा । ईश्वरीय आशाका 
पालक और विषयासक्तिसे रहित होनेसे यह साधक भी 
ब्रह्मचारी ही होता है । ऐसे साधकोंके सुजन-कायमे 
ईश्वरीय सुजन-प्रेरणा ही कार्य करती दे । 

प्राकृतिक घक्केके मिवा साधकका उससे कुछ भी 
नहीं बनता-बिगइता । इस प्राकृतिक घक्केक! पशु-पक्षी 
आदि अभीतक खूब अच्छी तरइस समझते हूँ । व बारह 
मास खी-पुरुपकी भावनासे रदित होकर बिचरा करते टॅ, 
जब उनको यह ईश्वरीय प्राकृतिक संकेत मिलता द तभी 
वे सत्री-पुरुपम बदल जाया करते दें! इस प्राकृतिक संकेत 
का मैजञानिक बोध ही पशु-पक्षी आदिम वन्ध्यात्वके 
अभावका कारण हे, अम्य दे इन पञ्चुपक्षी आदिका जो 
अर्भातक उस सूजन-विज्ञान ऋतुकालके रद्दस्थका समझते 
इई । जा साधक इस ईश्वरीय संकेतका पाकर 
अनासक्त भाव और निष्काम बुद्धिसे सावधान हुए 
शास्त्रानुकूल सूजन कार्य किया करते हैं वे ब्रह्मचारी 
ही नहीं अपितु इश्वरक आशापालक ही हुआ करते हूँ । 
उनका यह कार्य सा ही हुआ करता है जैसा कि कोई 
पुरुष इधरमे वस्तु लेकर उधर दे दिया करता ह। ऐसे 
साथककि कामका ही तो भगवान गीताम अपना स्वरूप 
बताते हैं, जैसे कि 'प्रजनश्राम्म कन्द्रपः' "धर्माविरुद्धो 
भूतेपु कामोऽस्मि भरतम !' ( सुजनधमक्रे अनुसार सन्तान 
बनानेवाला काम मैं ही हूँ )। उपर्युक्त तीनों ब्रक्मचारी 
ब्रझक्े उपासक हे । प्रथम ब्रह्मलीन; ब्रह्मस्थिति, ब्रह्मरूप 
कहा जाता है । दूसरा योगी हाता है, और तीसरा 
भगवानका परम प्रिय भक्त कहा जाता हूँ । इश्वर भारतम 
एमे जझचारियोको जन्म दे जिससे कि योगको पुनर्जीवन 
मिल सके । ॐ» शान्तिः शान्तिः शान्तिः । 
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नादानुसन्धान 


( छेखक--खामीजो श्रीणकरमानन्दजी सरखनी महाराज ) 


योग कहते हैं चित्तकी वृत्तियोकि निराधको । इस 
निरोघकी स्पष्टता कठोपनिपदमें नी चेक मन्त्रोमे कही है-- 


यदा पतद्चावतिहन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रिय धारणाम्‌ । 
खप्रम्तम्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


“जिम कालम योगाभ्यासक बलसे पञ्च ज्ञानन्द्रिय; 
छठा मन और सातवी बुद्धि लयभावका प्राम हा जाती 
है, उसको परम गति कहते टू । माक्ष, मुक्ति, केवल्य- 
ब्राह्मी स्थिति, निर्वाण और अमनस्क स्वरूप प्रतिष्ठा भी 
इसीको कहते हैं ।? यद्दी बात यागझाम्के प्रवर्तक भगवान 
शिवजीन शिवसंद्िताम कहदी ह~ 


निराछम्द मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयत्‌ ! 
बृत्तिहीनं मनः कृत्या पूर्णरूप स्वयं भवत ॥ 


“जिस काळम सविकस्प समाधिके साधनसे, निर्विकल्प 
ममाधि सिद्ध हो जाती है, मन दृश्यका चिन्तन छोड़कर 
त्रत्तिरहित हो जाता है, उस कालमें साधक स्वयं पूर्णरूप 
टो जाता है । यानी 'उपाधिविलयात विष्णा? ---के अनुसार 
अज्ञानकी कार्यरूप उनि ब्रह्ममें लीन हो जाती है और 
साधक अह्मपदको पराम हं। जाता हे । जॉवब्रह्मका 
स्वर्पसे ते अमेद हैं, परस्तु उपाधिकृत भेद टे, योगाभ्यास 
के बळसे उस उपाधिका लय कर लेनेपर जीवात्मा बअ्रहापद- 
को प्राप्त हो जाता हैं | यही वात दक्षिगामूति जीन 
वेदान्तडिण्डिममें कही है-- 


न जीवनहाणोर्भदः स्कूतिरूपेण विद्यते स्फूतिभेदेन 
मानम्‌, न जीवब्रह्मणोभेदः प्रियरूपेण विशते प्रियभेदे- 
न सानम्‌ । 


“जीव-त्रझका स्फुरणरूपी ब्रृत्तिसे भेद हैं, म्वरूपसे भद 
नहीं । चेतनमें अविद्याकी जो उपाधि. जगत्की सत्यता, 
म्वरूपका विस्मरण, दृश्यमें आसक्ति है) यही जीवदशा 
है! भगवान्‌ शङ्कराचार्थजीने मनके लयका सर्वोत्तम 
साधन नादानुसन्धान, अपने 'योगतारावटी' प्रमथसे, 
नी वेके इल्टोकोमि बनाया हैं--- 


सदा शिवोक्तानि सपादळक्ष- 
लयावधानानि वसन्ति लोके । 
नादानुसन्धानसमाधिमेक 
मन्यामहे मान्यतमं लयानाम्‌ ॥ 
नादाचुसन्धान नमोऽस्तु नुभ्यं 
शवां मन्महे तक्त्वपदं लयानास्‌ । 
पवनेन साक 
विलीयते विष्णुपदे मनो मे ॥ 
परित्यज्य सावधानेन खेतसा । 
एवानुसन्धेयो योगसा खाउ्यमिच्छता ॥ 


अवस्पसादात्‌ 


सर्वचिन्तां 
नादु 
योगशार्नकर प्रवर्तक भगवान्‌ शिवजीन मनके लय 
हानेके सवा लक्ष साधन बतल्टाये हैं, उन सबमें नादानु- 
सन्धान सुलभ और श्रेष्ठ है । हे नादानुसन्धान ! आपको 
नमस्कार हैं, आप परम पदमें स्थित कराते हैं, आपके ही 
प्रसादमे मेरा प्राणवायु और मन ये दोनों विष्णुके परमपद- 
में ळय हा जायेंगे । योगसाम्राज्यमे स्थित होनेकी इच्छा 
हा ता सब जिन्ताओंको त्यागकर सावधान हो एकाग्र 
मनसे अनहद नादोको सुनो । झुक योगेन्द्रके शिष्य 
श्रीचरणदामजीने भी अनहद नादोंक्री महिमा नीचेके 
दब्दौंमं गायी है 
अनहृदक समस और ना फरु बरन्यो नहिं जाय । 
पटतर करु न दे सूँ सब कुछ हैं वा माय ॥ 
पाच थे आनेंद बढ़े अरु मन ही बस होय ६ 
शुकंदव कही चरनदाससे आष अपन जाय खोय ॥ 
नाडिनमें सुषुम्ना बही सा अनहदकी मात। 
कुसकर्म केवर बड़ा बह वाहीका तात॥ 
मुद्रा बडी जो खचरो वाकी बहिनी जान । 
अनहद-सा बाजा नहीं आर न या सम ध्यान ॥ 
सवकसे स्वामी हेच सुने जा अनहद नाद \ 
जीव जहा हाय जाय हें पादे अपनी आद ॥ 
खिडकी खोरी नादकी मिठा ब्रह्मे जाथ। 
दसो नादकें रामकी महिमा कही न जाय ॥ 


शिवसंहितामें भी मनको लव करनेमें उत्तमोत्तम 
साधन नाद ही कहा है! जेमे-- 


२७२ 


# योगीश्वरं शिर्ष वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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. दद्यरूपी श्रम) दृश्यके देखते रहनेपर मी दुःखदायी 


नासनं सिद्धसदृशं न कुम्मकसमं बलम्‌ । 

न खेचरीसमा सुदा न नादसदृशो लयः ॥ 

'सिद्धासनके तुल्य कोई लाभदायक आसन नहीं, 
केवल कुम्भकके तुल्य कोई बल नहीं, खेचरी मुद्राकी 
बराबरी करनेवाली और मुद्रा नहीं, मनको लय करनेवाले 
साघनोंमें, अनइद नादकी तुलना करनेवाला और कोई 
साधन नहीं !? मनको लय करनेके अनेक साधन हैं, 
परन्तु उनमें नादानुसन्धान दी उत्तमोत्तम है । 


अनद्‌ नादके प्रकट करनेका गुप्त साधन 

हर एक मनुष्यकी देहमें लगभग साढ़े तीन कोटि 
रोम हैं। जब साधक साढ़े तीन कोटि परमात्माके नामका 
जप सदूगुरुमार्गसे कर लेता हैं तब अनइद नाद प्रकट ह 
जाता है । यह तो जिनकी वायुकी प्रकृति हो, उनके लिये 
है, और जिनकी पित्त प्रकृति होतो है, उनकी तो नाडयाँ 
जल्दी झद्ध होनेसे सवा कोटि जप सद्गुरुमागसे करनसे 
ही नाद प्रकट हा जाता है । नाद दस प्रकारका है; 
अभ्यास करते-करते जब दसवाँ नाद, जो बादलकी 
गञ्जनाके तुल्य है, प्रकट हो तब नो नारदोका छोड़कर 
दसवाँ नाद ही सुनते रहना चाहिये, दसवें नादकी पक्क 
अवस्थामें प्राणवायु और मन वे दोनो ही लय हा जायंगे । 
मन-पवनका लय होनेपर दोषमं ब्रह्मपद ही है । ब्रझनाडी 
जो सुपुम्ना हैं; उसके भीतर प्राणवायुका प्रवेश होनपर 
नादका प्रकट हाना आरम्भ होता हैं; शनेः-शनिः अनहृद- 
का सुरतके बलसे दक्षिण कानमे सुनते जाना चाहिय । 
अभ्यासकी पक्क अवस्थाम फल यह होगा कि कुण्डलिनी 
शक्ति जाग्रत हाकर ब्रह्मज्ञान भी करा दगी । अन्नम 
कुर्ण्डालनी शक्ति भी ब्रह्मं लय हा जायगी । जीवददा 
नष्ट हकर ब्रह्मपद प्राम होगा । कुण्डलिनी जागकर 
अझग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और सद्रग्रन्धिका भद करके 
अनेक प्रकारक चमत्कार दिखाती हँ । जबतक कुण्डलनी 
शक्ति जाग्रत्‌ नहीं हती) तत्रतक मनुर्ष्योका ज्ञान श्रमात्मक्र 
ओर संशययुक्त ही रहता है । अनुभवरदित शास्त्रीय 
शान नकशेकी बम्बइके तुल्य है; और कुण्डलिनी जागरण- 
के बादका अनुभवी ज्ञान ऐसा हैं जेते किसीन आठ महीने 
घूम-धूमकर बम्बईकी गली-गली देखी ह । इमी कारणमे 
चतुर साधकोंकों चाहिये कि योगानुभवी सदूगुरुकी शर्ण 
लेकर कुण्डलिनो जाग्रत्‌ करें; इसके जागनेपर बहाका 
सम्यक शान करामलकत्रत्‌ होकर मूक्ति प्रास होगी । 
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न रहेगा । 
त्रिबन्ध 


नीचे लिखे हुए हठयोगके साधन बहुत ही लाभ 
दायक हैं । इन साधनोंसे शरीरकी नीरागता, भजनमे 
निविश्नता, प्राण-अपानकी समता, बिन्दुजय इत्यादि 
अनेक लाभ हाते हैं | हठयागके चौरासी आसनोंमं सिद्धा- 
सन ओर पद्मासन मुख्य दे, सिद्धासनकी पक्क अवस्थामें 
अपान प्राणम मिल जायगा, योनिक पीडनसे अभि दौत 
होगी, स्वमदाप तो कभा होगा ही नहीं, तीनों बन्ध इस 
आसनमे लगाने ही पड़ते हैं, इससे बन्धोंका अभ्यास भी 
हा. जायगा । सिद्धासनके समय मूल बन्ध और खेचरी 
मुद्रा करनेसे अपानवायु प्राणवायुमे मिल जायग। । बद्ध 
पद्मासनसे सब रागोंका नादा और बहदनर इजार नाडियों- 
का मल साफ हो जायगा | प्राणायाम और तीन बन्धोंमे 
यह लाभ है-- 


प्राणायासेन युन सर्वरोगक्षयो भवेत्‌ । 
अयुक्ताम्यासयोगेन सबवरोगस्य सम्भवः ॥ 
प्राणायामैद है होषान्धारणाभिश्च किल्बिषम्‌ । 
प्रभ्याहारंण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्गुणान्‌ ॥ 
समाधिना निछिलं च मुक्तिरेव न संशयः । 
दन्ते भ्मायमानानां धातूना हि यथा सलाः । 
तथेन्द्रियाणां दुझान्ले दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ 
न बहिः प्राण आयाति देहस्थ मरणं कुतः ¦ 
केवले कुम्भके सिद्धे कि न सिद्धपति भूले ॥ 


गुरुगम्य प्राणायाम करनेमे सब रोग नए होते है । 
प्राणायाममें गलती हानेसे सब रागोक़ होनेकी सम्भावना 
हैं । प्राणायामके सम्यक्‌ होनेसे, और वात, पित्त, कप 
समतामे रहनेसे शरीर नीरोग रहता हैं । कुम्भकमं 
मन मलरहित हृ, जाता दै । घारणासे पापोंका नाझ होता 
है, प्रत्याद्वारसे इन्द्रियोका जो विषयोसे संसर्ग हैं, वह छुट 
जाता हैं | ध्यानसे परमात्माका शान होता है, समाधिसे 
निर्लित केवलीमावरुप मुक्तिको प्राम हो जाता दै । जैसे 
सोना अम्में तपानेसे मैलकों छोड़कर शुद्ध हो जाता हे, 
वैसे ही प्राणायामरूपी वायुनिरोधसै इन्द्रियाँ प्रमादरूपी 
अवगुण छोड़कर युद्ध हा जाती हैं । जिस योगीका प्राग 


के 'ब्यान त 
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दिगंमन ही नहीं करता उसकी मृत्यु कैसी ! जिस योगी 
का केवल कुम्भक सिद्ध हो गया, उसको कुछ मी दुलंभ नहीं 
दै । मराटी माषाके योगप्रन्थ्मे एकनाथजीने लिखा है - 
प्राणवायूचे घारण तंचि स्वच्छंद मृश्यूचं लक्षण । 
'जिस योगीने प्राणवायु अपने वदाभें करके 
केवल कुम्भककी सिद्ध कर ली है, उसकी इच्छामृत्यु 
होती है । देह रके या न रक्ले, यह उसकी इस्छाक अधीन 
है। जैसे भीष्मपितामइने अपनी देहकों दक्षिणायनमें न 
त्यागकर, अपने इच्छानुसार उत्तरायणमें त्यागा । यह 
प्राणविद्याकी महिमा है । जहाँतक प्राणवायु वुम्भकसे 
निरुद्ध दै, वहाँतक मन भी दृत्तिरद्दित हें, और राष्ट्र भी 
भ्रकुटीमें अचल ह। ऐसी अवस्थामे काठका भय नही 
है। चरणदासजीने इमी प्राणायामकी महिमा नीचे निस 
शाब्दोमें कही है-- 
प्राणायाम बड़ा तप नाई । प्राणायाम सम बर नहीं काई ॥ 
प्राणवायुकूँ यह नस लावे | मनकूँ निश्चक कर ठर्रावे ॥ 
आयुदीकी यही बढ्दै \ तनमें रोग रहन नहिं परावे ॥ 
मोच्चमार्गको यह पहुँचाने । चरनदास शुकदेव सुनन ॥ 
प्राणायाम करते समय पूरकम मृळबन्य, कुम्मकम 
जालन्धरबन्ध और रेचकमे उड्डियानवन्ध करना ही 
चाहिये । ये तीनों बन्ध गुर्से ही सीखने चाहिये। टख- 


परसे या पुस्तकोंमें देखकर करनेसे हानिकी सम्भावना हे ।_ 


बन्धीसे ये लाभ हैं--- 
अधानप्राणबोरैक्यात्‌ क्षयो मूत्रपुरीषयोः । 
युवा भवति बुद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात्‌ ॥ 
बद्धं मूलबिलं येन तेन विज्ञो विदारितः । 
अजरामरमामोति यथा पञ्चसुस्वो इरः ॥ 
मूकबंध गुण ऐसा होई । वायु अधागति जाय न कोई ॥ 
र्ध्वरेता यासु सधै, दिन दिन आयु सबाई बढ़े ॥ 


का ट्याक्स 


योग माहीं यह हे प्रधान । बुढी देह परुट होय जवान ॥ 
जठराशि गाढे अधिकाय (जा चाहे तो बहुते लाय ॥ 
यासे कारज सब बनि आवे । रोग रक्तके सभी नसावे ॥ 
योगी पाहले यह आरावे । अपान वायुको नीके साचे ॥ 
'नूलबन्य और खेचरीमुद्राके अभ्याससे अपान 
प्राणमें जाकर मिल जाता है, अभिकी दीसिसे मल-मूत्र 
अल्प होता है, मूलबन्धक सतत अभ्याससे बृद्ध भी जवान- 
तुल्य इ जाता है । जिस साधकने मूलबन्ध पक्क कर लिया, 
उसके सब विन्न मिट जाते दे, और जैसे पञ्चमुख महादेवजी 
अजरामर हैं, वैसे ही केवळ कुम्भक सिद्धिवाला योगी भी 
हो जाता है ।? जालन्धर्वन्धसे यह लाभ है-- 
कण्ठसङ्गोचनं कृत्वा चिबुक हृदये न्यसेत्‌ । 
जाळन्धरकृते बन्धे घोढशाधारबन्धनम्‌॥ 
जाऊन्धरं महासुद्रा मृत्योश्च क्षयकारिणी । 
अपान दामुर्कू ऊपर छावे । प्राण वायु नीचे के जाव ॥ 
जो पें यह साधन बनि आवे । योगी बृद्ध होन नहिं पने ॥ 
जालन्धरन्रन्धमे ठोद़ीको नीचे झुकाकर दुदयके 
चार अद्भुल ऊपर दृद जमावे | इससे सोलह आधारोंका 
बन्धन होता हे, जाळम्धरबन्ध और महामुद्रा ये दोनों 
मृत्युकों हटानेवाले हूँ । अब उाङ्कुयानबन्धसे लाम 
सुनिये-- 
उदरे पश्चिम स्थान नाभेरूध्वं च कारयेत्‌ । 
डड़ोयानो हासौ यन्धो भृध्युसातङ्ककेसरी ॥ 
अनेनेच विधानेन प्रवाति पवनो रूयम्‌ । 
ततो न जायते शुध्युर्जरारोगादिक तथा॥ 
प्राणायाममें रेचकक समय नाभि पीछे खीचकर मेरु- 
दण्डसे मिलाओ, इससे वायु सुघुञ्नामं प्रवेश करेगा, अभ्यास 
करते-करते अन्तमें ब्रहमरन्भ्रमे वायुका लय द्रो जायगा । 


ध्यान 
करु मन नंदनेदनको ध्यान । 
यदि अबसर तोहि फिर न मिलेगो, मेरौ कह्यो अब मान ॥ १॥ 
घूँघरबारी अलक मुखपै, कुण्डल झलकत कान | 


पु 
मारायन भलसाने नेना 


झूमत रूपनिघान॥ २॥ 
श्रीनारायण स्वामी 
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३५ 


योग 


( योगाचायं भ्रीभीमदबथूत श्रीशानानन्ददेवजीके उपदेश ) 


१-शिवनामामृत व्याक्रणके मतसे शिवक्रे साथ 
जीवकी सन्धि हो सकती है; उसी सन्धिका नाम योग 
हैं। उस सन्धिकी अवस्थामें यद्यपि जीव शिवके साथ 
मिल जाता हे, फिर भी दोनोंका प्थक्‌-एथक्‌ अस्तित्व 
रहता है । इस प्रकार सन्धिकी अवस्थामै जीवके 
अस्तित्तरका लोप नहीं होता । 

२-योग एक प्रकारको शक्ति है, जिस शक्तिके 
प्रभावसे जीवात्मा परमात्माक साथ युक्त होता है । 
जीवात्मा-परमात्माकी युक्तावस्थाका नाम अध्यात्मयोग 
हे । अध्यात्मयोग अनिर्वचनीय है, उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । 

३-जिस दाक्तके प्रभावसे जीव और शिवका योग 
होता हे, उसीको मन्ध्याराक्ति कहते हैं | 

४-अह्यसायुज्य निर्वाण भी नहीं है, लय भी नहीं है । 
सायुज्यका अर्थ दै योग । दो विभिन्न चीजोका परस्पर 
योग ही दोनोंका ऐक्य नहीं है | जीच-ब्रेझका याग 
( सायुज्य ) ही जीवनत्रझका ऐक्य नहीं दै ! 

५-लोहारकी भाथीकी आगसे लोहा आग हा 
जानेपर भी लोहा ही रहता है, बह केबल अन्य 
अवस्थापन्न लोहा हा जाता दै । उसमेंसे अमिक बुझ 
जानेपर फिर लोहा ही रह जाता हैं। अमि रहनेपर दोनो 
मिले हुए दे । इसी प्रकार जब और शिवत्व एक 
साथ रह सकते हे । कभी योगावम्थाम जीवात्मा और 
परमात्मा एक हा जाते हैँ; कभी अयागावम्थामे दानां 
अलग-अलग रहते हैं । लोढा जलकर जब अग्नि बन जाता 
है तब जा अवस्था होती दे, उसी प्रकारकी अवस्था 
जीवात्माकी भी परमात्माक साथ योग होनेपर हानी है । 

६-आत्मा-पग्मात्मामे जा योग दाता है, उसे 
आत्म-परमात्मयोग कहते दे । उस योगकी अतरस्थाम 
योगीको वाह्यचेतन्य बिल्कुल नहीं रहता । 

७-जीवात्मा और परमात्माका जा ऐक्य टे वही 
वास्तविक योगावस्था टं । उम ऐक्यते जो आनम्द प्राम 
होता दै, उसी आनन्दका इम आध्यात्मिक मैथुन कह 
सकते हैं। उस मेथुनके प्रमावमे परमा शान्ति नाम्री कन्या 


उसन्न द्वोती है । 


८-प्रधानतः दो प्रकारका मुक्तियोग बतलाया गया 
है--नित्यमुक्तियोग और अनित्यमुक्तियोग । नित्यमुक्ति- 
योग दुलभ हे, किन्तु अनित्यमुक्तियोग समय-समयपर 
किसी-किसी महात्माको प्रात होता है । परन्तु वह 
दीर्घकालतक स्थायी नहीं होता । 

९-नाना प्रकारके योगके प्रभावसे नाना प्रकारकी 
घटनाएँ होती हें । त्रिविध नियायोगके द्वारा सुजन, 
पालन और नाश होता हैं | योगके बिना कुछ भी 
नह होता । 

१०-अधिक जप करनेसे, अधिक भ्यान करनसे, अधिक 
इरि-मङ्कीतन करनेमे अथवा अधिक हरि-सङ्कीतन सुननेसे, 
अधिक परिमाणम भगबानके सम्बन्धमें अन्य किसी प्रकार- 
का सङ्गीत गानेसे अथवा सुननेस, भक्तोंका अधिक सङ्ग 
करनेसे, भक्तचरित्रका अधिक पर्याशाचन करनेसे, 
भगत्रद्वक्तिसम्बन्धो अधिक आलांचना करनेसे, भगवद्धक्ति 
और प्रेमसम्बन्धी किसी प्रन्थका पाठ करने अथवा 
सुननेसे अथवा जानपूण अनेक बातें सुननेसे मन स्थिर 
होकर एकाग्र हा जाता हें! 

११-जा योगकी साधना करते हैं, वे योग-माधक हैं; 
योगसिद्ध होनेपर साघकको यागी कह सकते है । 

१२-योगसाधक और योगातद्ध एक भेणीक नहीं हैं । 
यागसाघक साधना करते-करते यागक कुछ अलौकिक 
अनुभव प्राम करते हैं। परन्तु उन्हें उस समय वोग. 
सम्बन्धी समस्त निगूद तस्वोंकों दृदयज्ञम कर्नेकी शक्ति 
नहीं होती । सिद्धयोगी योगके मम्ब्रन्धमें सब कुछ जानते 
हैं | उनमें अलौकिक श्रमता -अद्भुन शक्ति होती है । 
बह कितनी ही असम्भव बातोको सम्भव कर सकते ह! 
उन्ह अद्भुत योगत्रिभूतियाँ प्राप्त हाती हैं । 

१३-अत्यन्त ग्रीध्म-क्राठम दारीरमं जलन ह्वानेपर 
यदि सुशीतल जलम म्नान किया जाय ता उससे शरीर 
जल नहीं हो जाता; किन्तु वदद शीतळताकी शक्तिसे पूर्ण 
इ जाता है । इसी प्रकार जीवात्माका परमासमाके साथ 
अध्यात्म-याग हानपर जीत्रात्मामें परमात्माकी शक्ति 
सञ्चारित हाती टे और वह परमास्मशक्तिसे पूर्ण इंकर 
तन्मय हो जाता हूँ । 
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१४-भावात्मक सम्बन्ध भी एक प्रकारका योग है । 
इश्चरके साथ जिनका ऐसा योग है वे ही धन्य ह । 

१५-जिनका स्वभावतः परन्रह्मके साथ मनोयोग होता 
है, उनको किसी प्रकारका आसन-अभ्यास करनेकी 
आवश्यक्ता नहीं । वह अङ्गको चाहे जैसे रखकर भी 
समाधिस्थ हो जते हैं, वही उनका योगासन हैं । 

१६-आत्मज्ञानके कारण जो यांग हाता है बह 
कवल्यका कारण दे । 


१७-आजकल बहुत-से लाग यागी नामसे प्रसिद्ध हं 
परन्तु वे वास्तविक योगी नहीं हूँ । वास्तविक योगीको 
अतुल एश्वर्य और अनुपम विभूत प्राम होती हे । उन्ह 
श्वास आदि काई भी रोग नहीं द्वाता। अग्नमे प्रवश 
करनेपर भी अद्भुत संयमक बलसे, अग्नि उन्दै नही जन्दाती; 
जलमें प्रवेश करनेपर जल उन्हें नहीं डुबाना; तीग्बे कॉटोंक 
ऊपर चलनेपर भी उनके परम कोटे नहीं गडते; संयमके 
प्रभावसे अन्ज-प्रहार होनेपर भी वे घायल नहीं हाते | 
यागी निर्भय हृते हैं । यागी जीवन्मुक्त हते हें। क्‍या 
किसी योगीक साथ किसी साधारण जीवकी तुलना हो 
मकती है १ यागीकी शक्ति आश्चर्यजनक होली है । 

१८-आउों सिद्धयो मिद्धयागीका प्रात हाती हं! 
परमहंस ्रीगाङ्करा चायका भी अश्सिद्धि प्रास थी । आज- 
कलके अधिकांश दण्डी परमहंस यागक! पसन्द नहीं करते. 
उनमें जो सबसे उनम होते हैं, बे वेदिक उपनिषद्‌, 
वदान्त, भगबद्गीता और श्रीशङ्गराचाय प्रद्धति बेदान्तिक 
महाशयोक्रे त्रदिक उपनिषद्‌ और बदान्तप्रतपाद्य प्रन्य 
पढ़ते और सुनते दे और उन्हीं पठित तथा श्रुत विषयोंका 
विचार करते हूँ । 

१९-दिव्य कर्मबोगके बिना दिव्य ज्ञानयोग, दिव्य 
भक्तियाग और दिव्य प्रेमयाग नहीं प्रास होता ! 

२०-कालयुगमे भक्तियोगमे शीत्र सिद्धि प्रात होती है । 

२१-स्नान करनेसे जिस प्रकार शरीर सबंदा शीतल 
नहीं रहता, उसी प्रकार भक्तिमान्‌ जीवात्मा भी सबदा 
तन्मय होकर नहीं रहता ! 

२२-योगाग्यासके लिये शीतकाट ही उत्तम समय है । 

२३-इठयोग, राजयोग और राजाधिराजयोगका 
अभ्यास करते-करते मनोयोग होता टे । मनोयोग इस 
त्रिविध योगका सिद्धफल है । 
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२४-इन तीन योगोके सिवा मनोयोग होनेके और- 
और उपाय भी हैं । 

२५-मनका संयम करनेसे मन स्थिर होता है । मनके 
स्थिर होनेपर इष्टमें मनोयोग होता है । 


२६-जिम प्रकार पातञ्जलयोगदरीनमें पद्मासन आदि 
किसी आसनका निर्देश नहीं है, उसी प्रकार गीतामें भी 
किसी आसनका नाम और निर्देश नहीं है। इन दोनों 
प्रसिद्ध योगशाम्त्रोसे मालूम होता है कि किसी निर्दिष्ट 
आसनक बिना भी योगका अनुष्ठान हो सकता है । 

२७-इठयोग एक प्रकारका व्यायाम है । हठयोगके 
अन्तर्गत नाना प्रकारके आसन और मुद्रा हैं । 

२८-सब प्रकारका साना, बैठना और खडा होना 
एक-एक प्रकारका आसन हे । 

२९-विविध आसनाँका अभ्यास करत समय गेरुआ 
कोपीन पहनना चाहिये अथवा नग्न रहना चाहिये । 

३०-आसनका अभ्यास अत्यन्त निर्जन स्थानम करना 
चाहिये । 


३१-शिघु तथा बालक-बालिका ओके मामन, विशेष- 
कर युवती स्त्रियोके सामने किसी प्रकारका योगाभ्यास 
करना निषिद्ध हे । उनके सामने किमी प्रकारका साघन- 
भजन नहीं करना चाहिये! 

३२-बास्तविक यागीके उपदशानुसार प्राणायामका 
अभ्यास करनेपर किसी प्रकारका भयङ्कर रोग नहीं होता, 
उसके द्वारा उन्नत ही होती है, बल्कि उसके द्वारा योगी 
होनेमे विशेष सहायता मिलती है । 

३३-निःश्वास-प्रश्वासके साथ-साथ जीवका स्वमाबतः ही 
सवेदा रेचक-पूरक होता रहता हे । परन्तु योगाभ्यासके 
समय इस साधारण नियमका उलङ्घन करके योगरास्छके 
नियमोंका अवलम्बन करना चाहिये । 


३४-कुम्भक स्वाभाविक नहीं होता । योगियोको 
उसका अभ्यास करना पढ़ता ६ । 


३५-योगद्शानकी पद्धतिके अनुसार नासिका-रन््रद्वारा 
टारीरके अन्दर वायु भरनेका नाम पूरक है । शरीरके 
भीतरकी वायुके रेचन अर्थात्‌ निकालनेका नाम रेचक है | 
झरीरके अन्दर वायु रोककर धारण करनेका नाम कुम्भक 
हे । कुम्मकमे दारीरके अन्दर वायु रोक देनेपर श्वास" 


२७६ 


% योगीश्वरं दिवं वन्दे बस्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


प्रश्वास भी बन्द हो जाता है । रेचक, पूरक और कुम्भक 
प्राणायामके प्रधान तीन अङ्ग हैं । प्राणायामके साथ-साथ 
ध्यान किया जाता है । 

२६-प्रगाढ़ भगवश्चिन्तनकी ध्यान कहते हैं 

३७-ध्यान दो प्रकारका है--साकारका ध्यान और 
निराकारका ध्यान । साकारके रूपका ओर निराकारके 
स्वरूप और गुणका ध्यान किया जाता है । 

३८-साघनात्मफ भ्यानानन्दके परे स्वाभाविक 
च्यानानन्द है; और उसके भी बाद स्वाभाविक योगानन्द 
है । वह योगानन्द किसी-किसी योगीको समयविशेषपर 
प्रात होता है और किसी-किसीको स्वाभाविक तौरपर नित्य 
लाभ होता ही हे । 

३९-राजयोग प्राणायाम है । प्राणायामके अन्तर्गत 
रेचक, पूरक और कुम्मक हैं । इन तीनोंकी साधना उत्तम 
रूपसे पूरी हो जानेपर त्राटककी आवश्यकता है । 

४०-त्राटकका अभ्यास करनेके लिये सबसे पहले कुछ 
समयतक दीपशिखाकी ओर एकटक देखना चाहिये । 
सफेद पत्थर अथवा स्फरिकके शिवलिङ्गक अप्रभागका भी 
दखनेकी पद्धति है । इस प्रकार साधन करनेसे क्रमशः जब 
दृष्टि स्थिर होने टगे तब एकाप्रताक्रे साथ नासापुटको देखना 
चाहिये । जब नासापुटपर अनायास इष्टि स्थिर होने लगे 
तब श्रमध्यमे हृष्ट जमानी चाहिन । श्रमध्यका देखते-देखते 
दिव्यदृष्टि प्राप्त हाती. हैं । दिव्यदृष्टिके फलस्वरूप 
नेत्रोंकी ज्योति बढ़ती हें । चाक्षुषी ज्योति बढ़नपर कुछ 
भी अदृश्य नहीं रह जाता । 

४१-अच्छी तरह त्राटकका अभ्यास हो जानपर पहले 
आँखें बन्द करके व्यानक्रा अभ्यास करना चाहिये । यदद 
अभ्यास हो जानेपर फिर खुली ऑँखोसे ध्यान करना 
चाहिय । इस प्रकार ध्यानको साधना करनंपर ध्यान- 
सिद्धि प्रात होती है । इसी सिद्धिका दूसग नाम व्यान- 
योग है । 

४२-जैसे घमसम्बन्धी ग्रन्थेकि अतिरिक्त अन्यान्य 
ग्रन्थोंका अध्ययन करके भी तुम विद्वान्‌ हा सकते हो । फिर 
पीछे उस उपाजित विद्याक द्वारा कितनी ही धर्मसम्बन्धी 
पुस्तकोंकी रचना कर सकते हो । नेसे ही किसी जड मूर्ति 
या किसी कल्पित मूतिका ध्यान करते-करते ध्यान सिद्ध 
हो जानेपर उसके द्वारा सश्चिदानन्दका भी ध्यान हा 
सकता है । 


४३-यदि किसीका पुत्र विदेशमें हों और बहुत दिनोंसे 
उसका समाचार न मिला हो तो उसको जैसे स्वमाषतः 
ही चिन्ता होती है, अभ्यास करके वह चिन्ता नहीं की 
जाती, उसी तरह भगवानके प्रति प्रेम होनेपर उनके विरह- 
मै स्वभावतः ही चिन्ता उत्पन्न होती है। वह चिन्ता 
साधनात्मिका नहीं होती । उस चिन्ताको ही ध्यान कहा 
जा सकता है । 


४४-पहले चित्तकी शुद्धि हुए बिना, चित्त निर्विकार 
हुए बिना समाधि नहीं हो सकती । 


४५-चित्तशुद्धि होनेपर चित्त निविकार होता है। चित्त 
निर्विकार होनेपर शुद्ध भक्ति होती हैँ । शुद्ध भक्तिके होनेपर 
यम, नियम, आसन, मुद्रा और प्राणायामके बिना भी 
समाधि ह सकती है । 


४६-मन स्थिर रहनपर एकाग्रता होती हे । एकाग्रता 
होनेपर समाधि होती है । 


४७-सनिकल्प समाधिमें केवल कण्डश्वास और नाभि- 
श्वास रहता है । सविकल्प समाधिमें स्थित पुरुषकी नाडी 
मुमुषु व्यक्तिकी नाडीके सदृशा हा जाती है । इस समाधि- 
अवस्थामें शरीग्क जलने अथवा अन्य प्रकारसे विशेष कष्ट 
पहुँचनेपर अन्तःकरणमें उसका बोघ होता है । 


४८-स्विछौनेका हाथी नामसे और बनावटसे हाथी 
होता है; परन्तु वास्तविक हाथी नहीं होता । उसी प्रकार 
निद्रा ही योगनिद्रा नहीं है । दोनोंमे बहुत बड़ा भेद हैं । 

४९-समाघि-अवस्थाका एक नाम योगनिद्रा है । 

७०-नक्षु स्थिरका अभ्यास करनेपर चक्षु म्थिर होता हैं । 
मरनेपर चक्षु स्थिर होता है । परन्तु अभ्यास करके क्या 
मरा जाता दै १ अथवा मग्नेपर जो चक्षु स्थिर होता है वह 
कया चक्षुका स्थिर होना है ? अम्याम करनपर तुम्हे समाधि 
होगी ? समाधि तो मृत्युक्रे समान स्वाभाविक है। नींद 
क्या अभ्यासकी चीज है ? वह तो स्वभावतः हाती रै। 
योगनिद्रा भी स्वभावतः होती है । 

५१-जो योगी पूर्णरूपसे चैतन्यहीन हो जाता है; जिस 
योगीको इतना भी बोध नहीं रहता कि “मैं हूँ”, वही योगी 
योगनिद्रित है। उस योंगीमे सब गुण और कियादाक्ति 
वर्तमान रहनेपर भी वह पूर्णरुपसे निगुंण और 
निप्किय है | 
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५२-निद्रावस्थामें “में हूँ? इसका बोघ न रइनेपर भी 
भै” रहता है । मृत्यु होनेपर भी “मैं हूँ? इसका बोध न रहने- 
पर “मैं? रहता है। परन्तु योगनिद्रामं “में? नहीं रहता । 
योगनिद्रा मङ्ग दोनेपर “मैं हूँ? ऐसा बाध होता है । 

५२३-चाहनेपर जिस तरह नींद नहीं आ जाती, उसी 
तरह चाहते ही समाधि नहीं लग जाती | नांद जिस तरह 
स्वभावतः आती है, उसी तरह समाधि भी स्वभावतः होती 
है । निद्रा अभ्याससे नही होती ! आँख बन्द करनेसे ही 
निद्रावम्थाकी प्राप्ति नहीं हाती । इसी तरह किसी प्रकारका 
आसन लगाकर आँख बन्द कर लेनेसे हो समाधिस्थ नहीं 
हुआ जाता । 

५४-समाघिस्थ पुरुप मृत 
जडकी तरह अचल होना है । 

४७५-समाधिमे ब्रहाक् साथ मनायोग द्वानेपर श्रास- 
प्रशासतक बन्द हों जाता टे । उस समय रेचक, पूरक 
दोनों नहीं होते। इस प्रकारकी समाधिके जीवनम 
यागीकी एक प्रकाग्से मृत्यु हो जाती दे और ब्रह्मसे उसके 
मनका वियोग होनेपर पुनः श्वास-प्रश्चास चलने लगता हैं; 
पुनः रेचक-पूरक हाने लगता है ! इस प्रकारकी समाधिकी 
स्थिति बह्मकृपाका एक आश्वयजनक प्रमाण है । 

५६-बधिर तो बहुत-से लाग होते हैं, किन्त दिव्य बधिर 
कितने लोग हो सकते दे? इसी तरह दिव्य अन्ध भी कितने 
लोग हो सकते हैं १ समाधिस्थ पुरुषक अतिरिक्त दिव्य बधिर 
और दिव्य अन्ध दूसरा कोई नही हे । कता मार जानेपर 
किसी-किसी मनुष्यका शरीर सुन्न हा जाता हैं; इसी तरह 


व्यक्तिका तरह सुखिर, 
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समाधिस्थ पुरुषका शरीर भी सुन्न और अबश हो जाता 
है, उनके इस प्रकारके शरीरको कोई स्पदा करे तो उन्हें उस 
स्पशका बोघ नहीं होता । उनको दारीरकी इस अवस्थाके 
कारण किसी प्रकारके कष्टका भी अनुभव नहीं होता । वह 
इस अवस्थामें सुख-दुःख आदि सब्र अवस्थाओसे अतीत 
हो जाते हैं । 

५७-समाधिस्थ होनेपर समस्त इन्द्रियोंकी शक्ति निष्क्रिय 
हो जाती दै । वह पुरुष उस अवस्थामें निश्चल और निष्क्रिय 
हो जाता है, जीबन्मृत दै। जाता है । 

५८-जिनको निर्विकल्प समाधि हाती दै, उनके लिये 
आहारके विषयमै काई विघि-निषेध नहीं रहता | उनको 
किसी प्रकारका आसन ओर मुद्रा नहीं करनी पड़ती । वह 
प्राणायाम अथवा ध्यान भी नहीं करते । बह सदानन्द), 
जीवन्मुक्त पुरुष हैं । 

८९-निर्थिकल्प समाधि होनेपर कण्ठश्वास और नाभि- 
श्वासतक बन्द हो जाता हैं। यहॉतक कि उस अवस्थामें 
हाथकी नाडी भी स्थिर हो जाती है। मृत व्यक्तिके शरीर- 
की तरह सब अङ्ग ठण्डे हो जाते हैं। उसी अवस्थाको 
वास्तविक विदेह केंवल्यावस्था कहा जा सकता है । वह 
अवस्था जिनकी जब हाती है, वह उस समय देहस्थ होनेपर 
भी दहर नहीं हैं । उस अवस्थामे दहमें रहनेपर भी 
देहक साथ उनका काई सम्बन्ध नहीं रहता । उस अवस्था- 
में उनकी देह जला दनेपर अथवा डुकडे-ड॒कड करनेपर 
भी उनको कोई कष्ट मातम नहीं हाता । 

( प्रेषक--श्री उपेन्द्रचन्द्र दस ) 


“09५०० ४६७५४-- 
विश्व-कल्याण-योग 


( लेखक--- भ्र! अनन्तझबूर जी कोल्हटकर बी० ए० ) 
“योगीश्वरं याशवल्क्यम' कहकर जिनका अनुम्मरण ब्रह्मयज्ञके समय हम करते हैं, उन मुनि याशवल्क्यका आदेश है-- 
अयं तु परमो धर्मों यद्योगेनास्सद्शनम्‌ । 
मानबमात्रका परम धर्म यही है कि योगसाधनसे आत्म-दर्टान करे । श्रुति माता भी कहती है--'आत्मावा 
अरे द्रष्टव्यः ।? परन्तु, परम कठिन योग-साधनका अनुष्ठान करना तथा सिद्धियोंके मोहसे अपने-आपको बचाकर 


अन्तिम सफलता प्राप्त करना बड़ा ही दुस्तर है ! 


हमारा एकमात्र सहारा इसमें--भगवत्‌्-शरणागति है। परमात्मा कहा दूर तो नहीं हैं ! हमारे हन्मन्दिरम ही 
विराजते हैं। सरलचितसे उन्हे पुकारा । उन्हीके बताये ण्थमे चला । 

मन और इन्द्रियोंका संयम करा । आत्म-तस्व एक दी हे--पेसी समबुद्धि घरो । भूतमात्रके हित-साधनमें 
प्रयक्षशील रहें! और निश्चय रक्खो) नुम मुझे ही प्राप्त होगे । यही विश्व-कत्याण-योग है । 
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श्रीमच्छकराचायं और योग 


( लेखक---भी सुश्रह्मण्य शर्मा ) 


मत्‌ शङ्कुराचार्यके वेदान्त-सिद्धान्तमें 
योगका कहाँ क्या उपयोग है, इस 
0 विषयमे विद्वानोंमें गहरा मतभेद है । 
a : कुछ लोगोंका यह ध्यान है कि योग 
>) तो त्रीशङ्करकी वेदान्त-प्रणालीका 
छ प्राण ही हे, और कुछ इसके सर्वथा 
विपरीत यह समझते है कि योग या योगका गुस बातोंसे 
आचार्यका कोई वास्ता ही नहीं है । इन दो मतोमें उत्तर 
दक्षिण श्रर्वोका-सा अन्तर है। पर सश्ची बात यह माठूम 
होती हैं कि इस अम्तरके मध्यमे कहींपर सत्य छिपा हुआ 
हे। इस लेखमें उसीकों दिखानेका यक्ष किया जायगा 
और यह प्रयक्ष प्रस्थानत्रयपर आचायके जा भाष्य हे 
उन्हींके आधारपर होगा । 


श्रीशाङ्कर अद्वेतमे योग देखनबाले बार-बार बह कटा 
कस्ते हैं कि अद्वैतकी सिद्धि बिना निर्विकल्प समाधिके हा 
ही नही सकती | विवेकचू डामणि-जेसे प्रकरण-अन्थोंसे जो कि 
आचार्यकृत बनाये जाते हैं, वे अपने मतकी पुष्टि करते हैं । 
इसके विरुद्ध अन्य प्रकरण-अ्रन्थोसे प्रमाण दिय जा सकते 
हैं पर उसका विचार छोड दें तो भी प्रस्थानत्रवके भाष्यंसि 
ही यह चात पूर्णरुपसे प्रमाणित द्वोती हैं कि आचाय 
अपने इस तकसिद्ध ओर अखण्डनीय सिद्धान्तका कहीं भी 
छोड़नेकों तैयार नहीं है कि आत्मा और अनात्माक 
“इतरेतराध्यास' मे उत्पन्न हुआ बन्ध ज्ञानसे ही छुटता है; 
और किसी भी उपायसे नहीं ! ब्रहदारण्यकभाष्यसे इम 
नीचे एक अवतरण देते ह जिससे बान आप ही खुल 
जायगी । प्रसङ्ग हें आत्मन्वेबापासीत! आदि वाक्य 
“अपूर्वविधि! बतलाते है या क्या टॅ, इसकी चर्चाका । 
यहाँ श्रीमत्‌ शङ्कराचाय कहते हैं--- 


श्री 


न च 'आत्मन्येदापासील' इश्यपू्वबिधि. । क्यात ? 
आर्मस्वरू पक थनानारमप्रति व धवाक्यजनितविज्ञानब्यति- 
रेकेणार्थान्तरस्य कर्त्तव्यस्थ मानसस्य आहास्य नाभावात्‌ । 


अर्थात्‌ यह अपूवविधि नहीं है, क्योंकि वाक्यमे 
आत्मविज्ञान होने और अनात्माका निरास होनेपर कुछ 
मी मानस या बाह्य कम नहीं रह जाता ।” इस मिद्धान्तके 


विरोध-पक्षकी सब बातोंकों काटकर आचार्य योगपक्षसे 
आनेवाली शाङ्काकी खबर लेते हैं और उसका इस प्रकार 
समाधान करते हैं--- 

“निरोधस्तहाथोन्तरमिति चेत्‌ । चित्तवृत्तिनिरोधस्य 
वेदवाक्यजनितारमचिज्ञाना दर्थान्तरत्वात । तम्त्रान्तरेषु 'व 
क्तब्यतयावगतत्वाद्विघेयत्वसमिति चेत्‌, न, मोक्षसाधनत्व- 
नानचगमात्‌। न हि वेदान्तेषु ब्रह्मात्मविज्ञानादर्यत्परसम- 
पुरुषार्थसाघनत्वेनावराम्यते । “भारमानमेवावेसस्मातत्सवं- 
मभवत्‌? 'अहविदामोति परम्‌ 'स यो ह वे तत्परमं महा वेद 
अहोद भवति? 'आवायवान्‌ पुरुषों वेद' 'तस्थ तावदेव 
खिरम्‌' 'अभय हि वै बहा भवति य एवं वेद' इत्येवमादि- 
श्रुतिशतेभ्यः ।' 

अथात्‌ यह कहा जा सकता हें कि निरोध तो हल 
जानसे भिन्न उपाय हे । पर [चनब्त्तिनिरोध बह आत्म- 
ज्ञान नहीं है जो वदवाक्यसे होता है । यह चित्तज्ञनिनिरोध 
अन्य नन्त्रोमें भी बताया है ( जैसे सांख्य और योगम ) ! 
इसलिये यहाँ भी उसका विधान दो सकता द» ऐसा प्रश्न 
हा तो यही उत्तर है कि ऐसा नहीं हो सकता | वदान्त- 
श्रतमं ब्रझात्मज्ञानस अन्यत्‌ और कोई परम पुरुषाः 
साधन नहीं बनाया टे । 'वद अपन आपका जानता था 
इसलिये उससे सब कुछ हुआ ।' 'अह्मविद्‌ ही परम पदका 
पाता दे ।? "आ परबश्चकों निश्चयम जानता हे वह बह्म ही 
हो. जाता ह)' “जो आचारयवान होता हैं वह उसे जानता 
£, 'तभीतक उम प्रतीक्षा करनी होती है, 'जा यह 
जानता हे बह निर्भय ब्रह्म हाता ह? इत्यादि शत-शत 
श्रुतिवाक्योंसे यह सिद्ध है । ( बृहदारण्यक० १।४। ७) 

यह अवतरण स्फटिक-सा स्वच्छ हैं । इससे यह 
बिल्कुल स्पष्ट हा जाता हे कि आचाय आत्मशान और 
मुक्तिक बीचमं ओर काइ तोसरी चीज न आने देंगे । 

तथापि योग या ध्यानका महच्च भी आचार्यके शिक्षा- 
सम्पदायम कम नदी है । जे लोग शुष्क बौद्धिक खेलको 
ही मुक्तिका एकमात्र द्वार समझ बैठे हैँ उन्हें आचार्यपादसे 
उतनी ही निराशा होंगी जितनी कि उन लोगोंकों जो 
योगक स्तृति-सात्र गात फिरत हैं । आत्मज्ञान ही मुक्तिका 
प्रत्यक्ष साधन हे, चिसदृत्तिनिरोधरूप योगको आचाय 


आत्मशानका-सा महत्त्व नहीं प्रदान करते, इतनी ही बात 
है, अन्यथा मनःसंयमरूप प्रारम्मिक साधनके तौरपर 
उसको भी आचार्य उपयोगी बतलाते हैँ | इस बिपयमे 
आचार्य इस प्रकार कथन करते हैं 

(१) योगोऽप्यणमाचैश्वयंप्रा्तफलः स्मयंम्राणो न 
शक्यते साहसमात्रेण प्रत्याख्यातुम्‌ । श्रुतिश्व योगमाहा- 
त्म्पं प्रर्मापयति । 

अर्थात्‌ योग मी जैसा कि स्मृतिने कहा है, अणिमादि 
ऐश्वर्यका देनेवाला है, इसलिये यह क्रहकर कि यह कुछ 
नहीं दै, इसका तिरस्कार नहीं किया जा सकता । भ्रुतिने भी 
योगकी माइमा गायी है । (अहासूत्र-माष्य १ । ३। ३३) 

( २) 'येन त्वंशेन न विरुद्धयते तनेष्टमेव सांस्ययोरा- 
स्सृत्या: सावकाशाश्वम्‌” 

अर्थात्‌ जितने अंशमे सांख्ययोगस्म तियोंका वेदान्तमे 
विरोध नहीं है उतने अंदार्म उनका ग्रहण दृष्ट दै | ( ब्रह्म- 
सूत्र-्माप्य २) १। ३ ) 

(३) सम्बम्दशननिष्ठानां संन्यासिनां सद्योमुक्ति- 
रुका ।"' 'अधेदानी ध्यानयोगं सम्यम्दशानस्यान्त रङ्ग 
वक्ष्यामीति तस्य सून्रस्थानीयान्‌ 'लोकानुपदिशति स्म । 

अर्थात्‌ सम्पस्दर्शननिष्ठ जा संन्यासी इ उनके लिये 
सर्चे- ( तत्काल ) मुक्ति कही गयी । अब सम्यग्दशनक 
साधनरूप श्यानयोगका विवरण करते हुए. सूवस्थानीय 
क्क उपदेशसे कहते द । ( भगवद्रीतामाप्य ५ । २७) 

अब माण्डूस्य-कारिकाक भाष्यसे एक अवतरण और 
देते हैं जिससे आचार्यका मत इस विषय और भी स्पष्ट 
दा जायगा, एक तरहस रहस्य ही खुल जायगा 

येषां पुनः बहास्वरूपब्यतिरेकेण रञ्ञुसपवस्कट्पित मेव 
मन इन्दियादि च न परमार्थतो विद्यते तेषां ब्रह्मस्यरू- 
पाणामभय मक्षाख्या चाक्षया शान्तिः स्वभावत एद 
सिद्धा नाम्यायत्ता नोपचारः कथञ्जनेत्यवाचाम । ये त्वतोऽ- 
न्प्र योशिनो मार्गया होनमध्यमहृष्टयो मनोऽन्यदारमष्यति- 
रिक्तमाश्मसम्धर्धि पझ्चम्ति तेषामाध्मसत्यानुबोधरहितानां 
मनसो निद्रहायश्सभय सर्वेषां योगिनाम्‌ । कि च दुःख- 
क्षयोऽपि । न ह्याध्मसम्बम्धिनि मनसि प्रचलिते दुःस्वक्ष- 
योऽस्स्यदिवेकिनाम्‌ । किं साशप्रप्रबोधोऽपि मनोनिप्रहायत्त 
एव सथाक्षयापि मोक्षाच्या शाम्तिस्तेषां अनोनिग्रहायत्तैव । 


क श्रीमच्छडूराचार्ये और योग # 


२७९, 


(जिनके मन, इन्द्रियादि रञ्जु-सपेबत्‌ केवल कल्पित 
हें, परमार्थतः ब्रह्मस्वरूपे अतिरिक्त दें ही नही, जो ब्रह्म- 
स्वरूप हो गये हैं उनके लिये अभय और मोक्ष नामकी 
अक्षय शान्ति एक ऐसी स्थिति है जो उनका स्वभाव ही 
है, उसके लिये उन्हं अन्य किसी सहारेकी आवश्यकता 
नहीं ओर इसलिये हमने कहा कि उन्हें बन्धनसे मुक्त 
दैनिके लिये कुछ भी नहीं करमा है । परन्तु जो इनसे 
भिन्न, योगी हैं और आत्मानुसन्धानके मार्गपर चल रहे हैं, 
जों हीन मध्यम दृष्टिसे मनको आत्मासे अलग आत्माका 
सम्बन्धी जानते हैं, ऐसे आत्मसस्यके अनुबोषसे रहित 
सब यागियोका अभय मनोनिग्रहके ही अधीन है । उनका 
दुःखक्षय मी मनानिरोधपर ही अवलम्बित है । आत्माका 
सम्बन्धी (और आत्मासे अलग ) ऐसा जो मन है उसके 
शुन्ध हानेसे जा दुःख होता है उस अविवेकियोके दुःखका 
(मनोनिग्रहके बिना ) क्षय नहीं हो सकता । इसी प्रकार 
इनकी अक्षया शान्ति भी जिसे मुक्ति कहते हैं, मनोनिषह- 
पर ही अत्रलम्बित हैं ।? 


अब यह बात स्पष्ट हो गयी होगी कि आचायने 
मुमुक्षुओंकी तीन कक्षाएँ, की हैं। पहली कक्षा उन लोगों" 
की है जिन्हें योग या अन्य किसी भी साधनाके सद्दारेकी 
आवश्यकता नही, क्योंकि उनका अन्तःकरण शुद्ध निर्मल 
मच्च हें और उन्हे गुरुद्वारा उपदिष्ट होते ही अद्वितीय 
ब्रहाका बाघ हो जाता है । मध्यम और होन दृष्टिवाले जो 
साधक ह और जिनकी संख्या ही अधिक हाती है उनके 
लिये योग और कमयोग भी नितान्त आवश्यक है और 
मागमे जो मनोनिप्रहका अभ्यासक्रम हे यह उनके लिये 
अनिवार्य है । आचार्यक भिन्न-भिन्न भाष्योमें, विशेषकर 
श्रीमद्भगवद्गीताके माध्यम इतस्ततः योगकी जो बातें 
मिलती हैं उन्हें तो हमारे ही जैसे सामान्य मुमुक्षुओंकि 
लिये श्रीआचार्यचरणोंने दया करके कहा है, क्योंकि हम 
लोग परम शानके उस उझ्चतम शिखरतक दुर्लभ परभ- 
हंसोंके समान उड्कर जा नहीं सकते ओर इसलिये हमें 
तो कर्मयोग और भक्तियोगके मार्गसे ही क्रमशः ऊपर 
उठना होगा, तत्र किसी दीधकाळके बाद ब्रह्मनिष्ठके उस 
महाप्रासादका प्रवेशद्वार भी कभी मिलेगा । 


— DOP 


बौड्धधर्ममे योग 


( हेखक--डा० श्रीविनयतोष भट्टाचायं, एम० ए०, पी-एच० डी० ) 


घारण बोलचालम तथा शास्त्रीय 
भापामे भी 'योग' शब्दका अर्थ मेल 
अथवा सम्बन्ध जोड्ना है । पारि- 
भाषिक भापामे योग उस दशन- 
शाखाको कहते हैं जिपका ध्येय है 
जीवात्मा या व्यष्टि चेतनका परमात्मा 
४४:27 या समध्चितनके साथ, अथवा यो 
कहिये कि जीवका ईश्वरके साथ; सम्बन्ध स्थापित करना । 
बौद्धग्रन्थोमे “जीबात्मा’ और 'परमात्मा' शब्दका प्रयोग 
नहीं हुआ दै, उनके स्थानमें 'बोधिचित्त और 'झूज्य' 
शब्द व्यवद्दत हुए है 


हूँ । बौद्धशास्त्रमें 'बोधिचित्त' एक 
प्रकारसे जीवात्मा अथवा व्यष्टि चेतनका ही वाचक टें 
और 'झून्य” परमात्मा अथवा समष्ट्रि चेतनका पर्या हें 
जिसमें 'झून्य?, 'बिज्ञान और 'महासुख' ये तीन गुण 
माने गये हैं । 

योग एक विशुद्ध रहस्यमय शास्त्र टे जिसका आधार 
कबल निजी अनुभव है और भारतवर्ष अति प्राचीन 
कालसे लोग यह मानते आये हैं कि मिद्धिप्राप्ति अथवा 
मोक्षलाभका याग एक बलवान्‌ साधन है ! जो लोग तककी 
कसौटीसे इस बातकी परीक्षा करना चाहते टें कि योग- 
शाख्रमै वणित सिद्धियोंमेसे काइ-सी भी योगक द्वारा 
प्रात दो सकती है या नहीं अथवा उसके द्वारा जीवाव्मा- 
का परमातमाक साथ सम्बन्ध ल्यापत दा सकता त 
या नहीं, उन्ह सम्मवतः निगश ही होना पड़गा । 
क्योकि तकक द्वारा विश्वके रहस्योक एक सूक्ष्मतम अंशका 
ही उद्घाटन हो सकता हे ओर यहद शाम्त अछीकिक 
है, अतः तर्ककी यहाँतक पहुँच नहीं हैं । कदाचित्‌ 
ऐतिहासिक युगक प्रूवसे ही भारतीय जिशासुओंका तकसे 
समाधान नहीं हो सका और इसीलिये यह देखनेमे आता 
है कि उन्होंने सूक्ष्म अन्तदृष्टि एवं अलौकिक साघनोमे 
प्रकृतिके रहस्थेकि भीतर प्रवश करनेकी चेष्टा की दै जिससे 
बे तकके द्वारा नहीं; अपितु अपने निजी अनुभवके सहारे 
उनका पता लगा सके | उनकी दृष्टिम गइस्पवाद तककी 
परिधिको छौ जाता है । 

भगवान्‌ बुद्धकै जीवनकालम योगका सिक्का जम 


चुका था । लोग इस बातकी परवा न करके कि दार्शनिक 
गुत्थियोंको सन्तोषप्रद रीतिसे सुलझानेका कोई और 
मार्ग भी है या नहीं: योगका साधन किया करते थे। 


उदाहरणतः हम देखते हैं कि स्वयं बुद्ध भगवान्‌ घर 
छोड़कर बोधगयाके निर्जन वनमे जाते हैँ और वहाँ 
“आस्कानक समाधि? का अभ्यास करते हुए शरीरको इस 
प्रकार कसते ह कि उनका आहार घटते-घटते चावलके 
एक दानेपर पहुँच जाता है । उन्हे बोध भी हुआ; किन्तु 
वह किस साघनमे हुआ, उनकी ऐंकान्तिक तपोनिष्ठासे 
अथवा तपस्थाके साधनको छोड़ दनेसे ! यह विचारणीय 
हैँ । मगवान बुद्धके प्रसङ्गम ता, जो ईसामसीहसे लगभग 
६०० वर्ष पूर्व हुए थे, यही कहना पड़ेगा कि तर्कको 
नीचा देखना पड़ा और रहस्यवादकी विजय हुई । बुद्धने 
अपने युगके सभी प्रसिद्ध तार्किको एवं दार्शनिर्कोक सामने 
अपनी शकङ्काएँ रक्खी, किन्तु किसीके उत्तरोसे उनका 
समाधान नहीं हुआ । उन्हे ता आम्मनिरीक्षण एवं 
तपश्चर्यासे ही सिद्धि प्राम हुई और इसीका उन्होंने 
उपदेश दिया । 


इसमें कोई भाश्चर्य नहीं दे कि बहुत-से जिशासुञ 
और श्रद्धा पुरुषोंन बुद्भक उदाइरणसे उत्साहित होकर 
उन्ही साधनोंको करना प्रारम्भ कर दिया जिनसे बुद्धका 
सिद्धि प्राप्त हुई थी । उम समयक इतिहाससे यह पता 
चलता है कि भगवान बुद्धके कतिपय शिष्योंन उन्हें 
साधनोंका सम्यक प्रकारसे अनुष्ठान कर अनेक सिद्धियां 
प्राप्त की जिनसे उनके जॉवनकालमे ही उनकी बड़ी 
ख्याति हा गयी । आधुनिक विद्वानोंका मत है कि योग- 
ूत्रोके प्रणेता महष पतञ्ञाल शुद्धवंशीय महाराज पुष्यमित्र- 
के समसामयिक थे जिनका काल ईसवी सनकी दूसरी 
शताब्दी माना जाता है। उनका यह मत शङ्कासे शून्य 
नहीं दै; क्‍योंकि यह आवश्यक नहीं है कि व्याकरण- 
महाभाष्यकार पतञ्जल और योगस॒त्रोंके प्रणेता एक ही 
ब्यक्ति रहे हाँ । जब पतञ्जलिने ही पहले-पहल इस शासक! 
सूत्रबद्ध किया और यदि वे बुद्धके परवर्ती थे तो फिर बुद्ध- 
को योगका ज्ञान केसे हुआ और कैसे उन्होंने अपने युग 


ध्यानस्थ भगवान्‌ बुद्धदेव 


अच्छे-से-अच्छे ताकिकोंसे उनका समाधान न हो सकनेपर 
उस योगका अभ्यास किया ! 


जब बहुत-से जिशासु, श्रद्धा एवं विशिष्ट पुरुप किसी 
साधनामें प्रदत्त होते हैं तो उनका यह आवश्यक कतव्य हो 


जाता है कि वे एक दूपरेकै अनुभवोका मिलान करें 
और इस प्रकार उन साषनाओंको षाम््का रूप दें | यह 
काम महर्षि पतञ्जलिके हिस्से पड़ा था ( चाहें वे जो कोई 
रहे हो ) जिन्होंने योगसूत्रम योगशाखकी उपयोगिताको सिद्ध 
करनेके लिये अनेक प्रमाण दिये और सिद्धि प्राप्त करनके 
क्रियासाध्य उपाय बतलाये । उन्होंने स्पष्ट दाब्दोमें यह 
प्रतिज्ञा की हैँ कि योगपद्धतिकी सद्दायतासे साधक लोग 
कल्पनातीत सिद्धियांका प्रास कर सकत हँ, और 
मोक्षलाभ भी कर सकते हैं जिससे सारे दुःखोकी निवृत्ति 
हो जाती दै और संसारके बन्धनसे सदाके लिये छुटकारा 
मिल जाता है । 


बीद्धधमेने योगके सिद्धान्तको चुपचाप ग्रहण तो कर 
लिया; परन्तु उनका प्रचार जैसा ईसवी सनकी तीसरी 
शताब्दीमे हुआ यैमा उससे पहले नहीं हुआ था। किन्तु बोंड 
लोग निइदेप्ट होकर नहीं वेठ रहें । उनका एक ऐसा दल 
था जो छिपकर राजयोग एवं इृटयाग दोनों प्रकारके 
याँगोकी साधना किया करता था और उन लोगोने 
अपने सामूहिक अनुभवकी सहायतासे उन साध्षताओंकोा 
शासनका रुप देकर एक ऐसी पद्धतिका निर्माण किया 
जो पातञ्जलयोगपद्धातसे बहुत कुछ मिलती है, बल्कि यों 
कहना चाही कि दानोंमें बहुत कम अन्तर है । 
( राज ) योग और हठयोगकी मूलभित्तिपर तन्जोंका निर्माण 
हुआ और तन्त्रोकी सहायतासे यदद शाख सर्वाज्ञपूर्ण बन गया। 


बौद्धोंकी ( राज ) योग एबं हृठयोगमम्बन्धी साथनाओं 
एबं क्रियाओंका स्पष्ट दिग्दर्शन हमें पहले पहल “गुह्यसमा ज? 
नामक तस्त्रसे मिलता है ओर यह प्रस्थ मेरे अनुमानसे 
ईसवी सनकी तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ है जिसके 
लिये मेरे पास अनेक प्रमाण हैं। यह प्रन्थ गायकवाड प्राच्य 
प्रनथमाला ( Gaekwad's Oriental Series) का 
५३ घा पुष्प है और जो लोग यह जानना चाहते ई कि 
मेरे पास उसे तीसरी शताब्दीका लिखा हुआ माननेके 
लिये क्या प्रमाण हैं उनसे मेरा अनुरोध हे कि वे उक्त 
हे साथ जोड़े हुए विस्तृत प्रन्थपरिचयको ध्यानपूर्वक 

[। 
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उक्त प्रन्थका अठारइवा अध्याय इस दृष्टिसे बड़े 
महत्त्वका है कि उससे इमे बीद्धधममे प्रचलित योग- 
साधनाओंका तथा उनके उद्देश्य एवं प्रयोजनका वास्तविक 
परिचय मिलता है । इस अध्यायमें केबल उन पारिभाषिक 
शब्दोंकी व्याख्या की गयी दै जिनका बौद्धतन्त्रोमि 
बहुत अधिक प्रयोग हुआ है ! “उपाय? शब्दकी व्याख्या 
करते हुए प्रम्थकार लिखते हैँ कि उपायके सेवा, 
उपसाधन, साधन एवं महासाधन ये चार भेद दैं। 
इनमेंसे सेवाके सामान्य सेवा और उत्तम सेवा इस प्रकार 
दा अवान्तर भेद बताये गये हैं। सामान्य सेवाका 
दूसरा नाम वञ्रचतुष्य और उत्तम सेवाको 'ज्ञान- 
सुधा' कदा गया है। किसी देवताविशेषके साक्षात्कारकी 
चतुर्विध प्रक्रियाका नाम वज्रचतुष्ट्य है और उनका क्रम नीचे 
लिखे अनुसार दै--( १ ) ल्यताप्रत्यय, ( २) झून्यताका 
बीजमन्त्रके रूपमें परिणाम, ( ३ ) बीजमन्त्रका देवताके 
आकारका बन जाना और (४) देवताका विग्रहरूपमें 
प्रकट द्दोना । 


उत्तम सेवाका स्त्ररू्प बताते हुए गुह्यसमाजकार 
कहते हैं कि इस सेवामे सिद्धि प्रात करनेके लिये घडल्ल- 
योगका साधन करना चाहिये । योगके इन छः अक्कोंके 
नाम उसी प्रन्थमे इस प्रकार उल्लिखित हैं-( १ ) प्रत्याहार, 
(२) ध्यान; ( ३ ) प्राणायाम, (४) धारणा, (५) 
अनुस्मृति और ( ६ ) समाधि । 

प्रत्याद्दार उत क्रियाका नाम हैं जिसके द्वारा इन्द्रियोंका 
निम्रह किया जाता है | पाँच ध्यानी बुद्धोके क्वारा पाँच इष्ट 
विधयोंपर मनको स्थिर करनेका नाम ध्यान है। इसका 
अर्थ सम्भवतः सत्ता ( ३८०९ ) के पाँच अवयवो अर्थात्‌ 
रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञानपर जो पाँच 
ध्यानी बुद्धोद्ारा अधिष्ठित हैं, मनको एकाग्र करना है। 
इस ध्यानके पाँच अवन्तर भेद बताये गये हैं जितके नाम 
हैं वितक, विचार, प्रीति, सुख और एकाग्रता । 


योगका तीसरा अङ्ग है प्राणायाम | गुह्यसमाजके 
अनुसार प्राणवायुक्रे निरोवका नाम ही प्राणायाम है और 
इस प्राणवायुको पञ्चमूतात्मक अथवा पञ्चविध झानका 
स्वरूप माना गया है। इनकी नासिकाके अग्रमागपर 
स्थित एक पिण्डके रूपमै भावना की जाती है और फिर 
उनका पञ्चवर्गज्योतिको प्रसारित करनेवाले एक रकके 
रूपमे ध्यान किया जाता है। 
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# योगीश्वरं दिवं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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चौथे अज्ञका नाम धारणा है जिसमें उपासक- 
को अपने इृष्टमन्त्रका हृदयकमलमे ध्यान करना 
होता है। धारणासे इन्द्रियोंका निग्रह भी होता है 
उनकी पुनः एक रके रूपमें भावना की जाती है और 
उसे प्राणबिन्दुपर स्थापत किया जाता है। धारणाका 
श्रद्धापूवक दी घेकालतक अभ्यास करनेपर “निमित? अथवा 
चमत्कारपूर्ण चिह दृष्टिभोचर हाने लगते हँ। ये पाँच 
प्रकारके होते दें! प्रारम्मक अवखामे मरीचिका 
( मृगतृष्णा ) का चिह्न चिताकाइशके सामने प्रकट 
होता दै । दूशरी भूमकाम घुएँका चिह्न और तीवरीमें 
जुगुनुओका चिद् व्यक्त होता दे, इसके बाद तुस्न्त हा 
चौथा चिद्व प्रकादाका नजर आता हैं और अन्तमं निरभ्र 
गगनके सहर स्थिर प्रकाशका चिह्न दिखायी देता ह) 

गुह्ससमाजक अनुसार बौद्धयोंगका पॉचवाँ अङ्ग 
अनुस्मृति है। अनुस्मति उस पदाथके अनवाच्छन्न 
ध्यानको कहते हैँ जिसके निमित्त गोगसाघनाका प्रारम्भ 
किया गया हें । अनुस्वृतिका चिरकाटतक अभ्यास करनेसे 
प्रतिभास ( टला ) की उत्पत्ति होती हे । “प्रज्ञाः 
और “उपाय इन दो तत्त्वोक्रे भंयागसे सुष्टिम स्थित समस्त 
पदार्थ एक पिण्डक रूपमें अभिव्यक्त होते दै। उत एक 
पिण्डके समस्त वाह्य प्रपञ्चका ध्यान करनेसे समाधिरूप 
अलौकिक जानकी अविल्‍म्ब उपलब्धि हो जाती है । 


गुह्यसमाजतन्त्रके अटारहचें अध्यायमें आगे चलकर 
उपसाधनोंकी व्याख्या की गयी है । उस प्रमङ्गमें यह 
लिखा हैं कि उपसाषनका साभ्य दवताका साक्षात्कार है 
और साथ ही यह भी लिला है कि उपमाघनोंका अभ्यास 
लगातार छः मह्ीनेतक करना चाहिये ओर उसमे खान- 
पान तथा अन्य इच्छित पदार्थोके सम्बन्धमें किसी बन्धन- 
की आवश्यकता नहीं है । यदि इस अवधिके भतर उसे 
देवताका साक्षात्कार न इं, ता सांधकका चाहिये कि वह 
उसा अनुष्ठानका तीन बार करे | यदि इसपर भी दवता 
योगीक सामने प्रकट न ह आर उसे बोधिकाभ न हो 
तब उसे अपने ध्येयक्री प्रात्तिक लिये हठयोगका अभ्यास 
प्रारम्भ कर देना चाहिये और इससे उसे अवश्य ही 
सर्वज्ञता प्राप्त होगी । 


इस अवसरपर यह कीतृहलगूण्ण प्रश्न सामने आता है 
कि तन्त्र और इठयोंगमें परस्पर क्या सम्बन्ध है। ऊपर 
कही हुई बातोंसे यही समझमें आता दै कि गुझसमाजकारने 
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इठयोगको देवताके साक्षात्कारका अन्तिम उपाय 
बताया है--जब अन्य किसी उपायसे ऐसा न हो सके 
तभी इसका अभ्यास करनेको कद्दा गया है। इससे यह 
बात स्पष्टरूपसे ध्यानमें आ जाती है कि तान्त्रिक 
उपसाधनका आधार हठयोग हे और उत्तम सेवाका 
आलम्बन राजयोग है । इस प्रकार तन्त्रको राजयोग और 
हटयोगसे प्रथक्‌ करना कठिन है । गुह्यसमाजमें इस बातको 
खूब स्पष्ट कर दिया गया हे कि तान्त्रिक साधना करनेके 
लिये यद आवश्यक है कि साधक पहले ( राज ) योग एवं 
इरयागके रहम्योंसे परिचित द्वो ठे! अथवा दूसरे शब्दोमें यों 
कह सकते दै कि तन्त्रशास्रके रहस्यामे प्रवेशकर उन्हं समझने- 
को जटा करनेके पूर्व साघकको चाहिये कि वह पहले (राज) 
योग और हृठयोगमे निष्णात हा जाय इन सत्र बातोसे 
दम इस परिणामपर पहुंचते दै कि जो लोग अदीक्षितोंको 
अथवा प्रारम्भिक साघकाको मन्त्रसाधनाका उपदेश दते 
हैं अथवा जो स्वयं योगमें निष्णात हुए बिना ही इस 
साषनाका करने लग जाते हैँ वे सरथा भूलमं हैं. और 
शास्त्रीय ग्हम्गसे अपरिचित हैं । 


इस बातका लाग भलीभॉति जानते हैँ कि हृटयांग- 
विद्याम पारंगत द्वोनेके लिये बदुत समय अपेक्षित हे। 
इटयागके अभ्याससे मनुष्य एसे अनेकों काथ कर सकता 
दें जा साधारण मनुष्योके (लये शक्य नहीं ई । उदाइरणतः 
दठयाया जब चादे तब शासका निराध कर सकता दै तथा 
रक्तक गतिको बम्द कर सकता है। बह कई दिनोंतक ही नही 
कड महीनोतक पृथ्वीके अन्दर समाधिस्थ हकर रद्द सकता 
है । कई इठयोगी अपनी अर्ताड्यातक बाहर निकाल 
लेते हूं । परन्तु एक सिद्ध इृठयागीने, जिनसे मिलनेका 
मुझे सोभाग्य प्राप्त हुआ था, मुझे स्वयं यह कहा कि 
इटयोगियो की असाधारण शारीरिक शक्तियों अवश्य प्राप्त 
हो जाती हैं, किन्तु बिना तान्त्रिक साथना अथवा 
राजयोगका अभ्यास किये उन्ह मानसिक अथवा 
आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त नही हो सक्ती । इससे यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि तान्त्रिक साधना उन्हीं खोगोके 
लिये अभिप्रेत हे जो इठयोगके द्वारा प्राष्य प्येयसे आगे 
बढ़ना चाहते हैं । किन्तु जब साधकको तान्त्रिक साघनासे 
वाञ्छत सिद्धि प्राम होती न दीखे तो उसे समझ लेना 
चाहिये कि उसके स्थूल शर्सरमें इतने विकार भरे पके है 
कि उन्हें इढयोगके द्वारा ही दूर करना होगा । 


# शुद्धस्वरूप # 


तन्त्रका प्रमुख अङ्ग साधन” अर्थात्‌ वह क्रिया है 
जिसके द्वारा उपासक अपने इृश्देवका दशन करनेके लिये 
उद्युक्त होता है, जिस इश्टदेवसे उसे वाञ्छित सिद्धि प्रात 
होती है । साधक किसी एकान्त स्थानर्मे जाकर “साघन' 
नामक तान्त्रिक भ्रन्थोर्मे निर्दिष्ट विधिके अनुसार कुछ 
कालतक अपने इष्टदेवका ध्यान करता है । इस प्रकारके 
२१२ साधन-प्रन्थौंका एक संग्रह आलोचनात्मक पद्धतिसे 
सम्पादित होकर “गायकवाड़ प्राच्यप्रन्थमाला” में प्रकाशित 
हुआ है । इन साधन-प्रन्थोंमे उन आचार्योने जा पह्ले उन- 
उन देवताओंका कष्टसाध्य एवं अनुमानतः दापयुक्त 
पद्धतिसे साक्षात्कार कर चुके थे, सरल-से-सरल एवं 
निर्श्नन्त उपाय बताये दे जिनके द्वारा सावक विना भूल 
किये उती ध्येयका सदजदीमे प्राप्त कर सकता है । इन 
प्रन्थोके रचयिताओका उन गोपनीय साधनोंके प्रकाश 
करनेमें जिनसे उन्हें सिद्धि प्रास हुई थी काइ निजी स्वार्थ 
नहीं था। उन्होंने केवल मानवसमाजके हितकी दृष्टिसे 
अथबा एक एसी विद्याको अमर बनानके उद्देश्यस हीं 
ऐसा किया जिसक सम्बन्धमे उनकी यह धारणा थी कि 
इसे समुचित रीतिमे लग्बबद्ध नदी करेंगे ता उसका लोप 
ही दा जायगा । 


जब साधक साघन-प्रन्थोमे बतायी हुई किसी विधिके 
अनुसार, अतिशय श्रद्धापूवंक एवं सुदीर्घकालतक झून्यका 
ध्यान करता है तब उसका इदेव उसके सामने झलक 
दिखाने लगता है । सर्वप्रथम उस देवताका बीजमन्त्र 
उसके मनोगोचर होता है जिसका वह साक्षात्कार करने 
चला है। वह बोजमम्त्र शीध ही एक स्पष्टसा आकार 
धारण कर लेता हैं और आगे चलकर, जब साधना पूर्ण 
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होनेको होती है उस समय देवताकी अमित सुषमायुक्त 
तेजोमय मूर्ति विविध वर्णके मनोमोहक वस्त्र धारण किये 
तथा ठीक उती प्रकारकी आकृति तथा शमत्राजसे सुसजित 
होकर जैसा उस देवताके ध्यानमें वर्णन होता है 
उसके मानसिक नेत्रीकै सामने आविर्भूत हाती है । इस 
देवताका एक बार साक्षात्कार हो जानेपर बह उपासकको 
कभी नहीं छोड़ता, बल्कि ब्रारूबार उसपर कृपाबष्टि 
करता रहता है और उसे अधिकाधिक सिद्धियाँ प्रदान 
करता रहता है । ये सिद्धियाँ उसे उस देवताके साक्षात्कार" 
के फलरूपमें मिलती हैं; परन्तु उस साक्षात्कारलाभके 
लिये कवळ तान्त्रिक साधनासे ही काम नहीं चलता; 
अपितु उपासकके लिये यह आवश्यक है कि बह राजयोग 
एवे हठयोगका भी ज्ञान एवं सिद्धि प्राम करे । 

बीडयोगके पर्शीलनके लिये आजीवन अध्ययन 
करनेकी आवश्यकता हे । क्योंकि वह समुद्रकी भाँति 
अगाध है । प्रस्तुत निवस्घर्मे इस विषयक निःशेष करना 
मेरा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना मेरे लिये शरीरसे 
भी सम्म नहीं है। मैने इस योगकी कुछ दिशाओका 
दिग्दर्शनमात्र कगया हैं और कुछ ऐसी बार्तोपर विशेष 
लक्ष्य कराया हैं जिनके विषयमे वौद्ध ओर वेदिक योगमे 
खासा मतभेद है और जहाँ इन दोनों पद्धतियोंका समन्वय 
कर देनेसे महान्‌ फटसिद्धि हो सकती है । 

अन्तमें मैं पाठक एवं समोक्षक महोदयोंको पुनः 
स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि योगमार्ग एक रहस्यमार्ग 
है; इसके परिणामोक निजी अनुभवकी कसौटीपर कसना 
होता हैं । योग चाहे वह वोडयाग हो अथवा वदिकयोग, 
एक ऐसा विषय है जो मानवतर्कक़ी पहुँचके बाहर है। 


> ec 


शुद्धस्वरूप 
मन तुम लागहु सुद्ध सरूय ॥ टेक ॥ 
तन मन घन न्यौछावरि वारो वेगि तजो भवकूपे ॥ १॥ 
सतगुरु कृपा तहा ले लाबो जहाँ छॉह नहि धूपे ॥२॥ 
पद्या करम ध्यान सो फटको जोग जुगति करि सूपे ॥ ३॥ 
निर्मल भयो शान उँजियारो गग भयो लखि चृपे॥ ४॥ 
भीखा दिष्य इष्टि सों देखत सोहे बोलत मूँ पै॥५॥ 


—मीखा साइब 


DODO 


बोदधर्ममें तन्त्रयोग 


( लेखक---भी भगवतीप्रसादसिंहजी एम० ए० डिप्टी-कलेब्टर ) 


द्वानौका मत है कि महात्मा गौतम- 
चुद्धके समयमें वैदिक यश-यागादि, 
पशुबलि तथा सकाम पुरश्वरणोकी 
इतनी भरमार हो गयी थी कि 
साधारण जनता त्रस्त-सी होकर 
एक सरल तया निष्काम धर्मके लिये 
उत्कण्ठित हो रही थी। इसी सामयिक 
उत्कण्ठाको लेकर और करुणायुक्त सेवाभावसे प्रेरित होकर 
शाक्यमिंहने:बौद्धघर्का प्रचार किया । उनके इस नवीन 
धर्में कोई भी साधारण ब्यक्ति भिक्षु अथवा भिक्षुणीरु पसे 
दीक्षित हो सकता था | किन्तु वोद्धधर्ममें जा आचार- 
चिचारमम्ब्रन्धी किञ्चित्‌ कठं.र नियम बनाये गये थे वे 
परिपक्क बुडधिवाठे शानवान्‌ संग्यासी-ठुस्य व्यक्तिके लिये 
विदोषरूपसे उपयुक्त थे न कि अशिक्षित जनता तथा 
खीसमाजकै लिये । प्राचीनतम बौद्धघममें भक्तिभावनां 
तथा उपासनाके लिये प्रायः काई स्थान नहीं रक्खा गया । 
इन्हीं त्रुढयोंके कारण सिद्धाथके निर्वाणके अनन्तर ही 
बौद्धजनतामें मतभेद प्रारम्भ हो गया । और इसी मतर 
भेदको यथासम्भव दूर करनेके लिये सुपसिद्ध चार बद्धः 
संर्गीतियों अथवा महासभाओंका आयोजन किया गया । 


महात्मा बुद्धका निर्वाण इसवी पूर्व सन्‌ ४८३ में 
माना जाता है । इसके छः वर्ष बाद ई० पू” सन्‌ ४७७ में 
महाकाश्यप, उपालि, आनन्द आदि पाँच सौ भिश्ुओन 
राजयइमे प्रथम महासभा की | इस संगीतिमे बुद्धक विनय 
तथा घमसम्बन्धी सिद्धान्त संग्रह किये गये। और कुछ 
कालके लिये मतमेदकी शान्ति की गयी । परन्तु सो 
वर्षोर्मे इस विरोधभावने इतना ज्ञोर पकड़ा कि ई० पू० 
सन्‌ २७७ में दूसरी महासभा करनी पड़ी । इस शभामें 
बुढ़के उपदेशों तथा सिद्धान्तोंकी पुनराद्दत्ति की गयी । 
किन्तु सम्पूर्ण सङग इनको माननेके लिये तैयार न था । 
अतः विपक्षियोने अलग अपनी सभा की । इसी ममयसे 


१, इन चार महासभ।ओंक्े विस्तृत विबरणके म्ये प॑ ० 
जनादन भट्टकृत 'बोद्रकालीन भारत! ५१० ३६६--३७० देखिये। 


मतभेद बराबर बढ़ता ही गया और कालान्तरमे बौद- 
घर्ममे अठारह निकाय अथवा समुदाय पैदा हो गये । 

सम्राटू अशोकके समयमें मिक्षुसरू्मे आलस्य तथा 
दुराचारने अपना अड्डा जमा लिया था । इसी कारण मूल 
उपदेश तथा सिद्धान्तोंको माननेवाले ( स्थविरवादी ) 
बोद्धोने इ० पू० सन्‌ २४२ में तृतीय संगीति की | इस 
बार इन पुराने बौद्धोमें भी मतभेद हो गया और विपक्षी 
दलन अपनी संगीति अलग नालन्दामें की । इन विपक्षियोको 
शवांस्तिवादी कहते हैं ओर इन्हीके कारण कालान्तरमे 
नालन्दाकी इतनी सुप्रसिद्धि हुई । 

उपयुक्त तृतीय संगीतिके लगभग पचहत्तर वर्ष बाद 
मोय-साम्राज्यका अन्त हे. कर वेदिक मतानुयायी शुङ्गदशका 
राज्य प्रारम्म हुआ | इसी शुङ्गवंशके प्रथम राजा पुष्यमित्रने 
दो. अश्वमेध-यज्ञ किये । इस समय बौद्धोपर अनेक 
अत्याचार हाने लगे । अतः म्थविरबादी तो भागकर साँची 
चरे गये और मवोीस्तिवादी मश्रुरा आ गये । मथुरामे 
मर्वास्तिवादियोने अपने ग्रन्थ संस्कृत भागामें करा डाले, 
क्योंकि मूल बौद्धग्रन्थ पालीमें थे । 


पचासःसाठ वर्षो अथुराकी काबुलवाली सङ्कपर 
स्थित होनेके कारण सर्वास्तिवादका प्रचार गान्धार 
( वर्तमान कन्धार ) तक पहुँचा ओर सम्राट्‌ कनिष्क भी 
उसके अनुयायी हा गये । इन्हीं कनिष्कके राजत्व- 
कारमं चतुर्थ संगीति जारन्धरमं हुई । इसके उपराम्त 
सर्वास्तिवादियोंम वैभाधिक तथा सोत्रान्तिक दो सम्प्रदाय 
ह्वा गये । 

ब्रौद्धधर्ममे निवाण अथवा मोक्षक तीन मार्ग बतळाये 
गये हैं । जा केवल स्वयं मुक्त होना चाहता है बह आअईत्‌ 
कहलाता है। जो कुछ और लोगोकी मुक्तिक लिये भी 
परिश्रम करता हे वह प्रत्येक-अुद्ध कहलाता हे । और जा 
जगत्कै मोक्षको चेश करते हुए निर्वाणपद प्रात करता है 
वह बोधिसत्व कहलाता दै । ये तीनों मार्ग कमशः अहत्‌. 
यान, प्रत्येकजुद्धयान तथा बोधिसत्वयान कहलाते है । 


फि = 


देखिये सरस्वती 
( प्राचीन भारतको सहक ) । 


जून १९२९ पृ० ६७८-६८४ 


# बौद्धमते तम्भयोग # 


अबतक मतमेद होते हुए भी सभी बौद्धनिकाय 
( सम्प्रदाय ) इन तीमों मार्गोको मानते थे और अधिकतर 
प्रवृत्ति त्याग तथा वैराग्यपर निर्भर होनेके कारण अईत्‌- 
यानकी ओर ही थी । 


परन्तु कनिष्कके सामयिक महापण्डित अश्वघोष जो 
प्रसिद्ध कवि तथा दार्शनिक थे, उन्होंने एक नया मत 
सम्पादित किया कि बोद्धोके लिये केवल बोधिसत्वयान ही 
सर्वश्रेष्ठ है । यहसे महायानको नींव पड़ी । इसका वर्णन 
आगे किया जायगा | 


अश्वषोषके शिष्य सुप्रसिद्ध रासायनिक तथा बौद्ध- 
दानिक नागाजुने थे । इनके विषयमें अनेक आश्चय- 
जनक किंबदन्तियों प्रचलित हैँ। कहा जाता है कि 
योगाभ्यासे इन्होंने बढ़ी-बड़ी लिद्धियाँ प्रास कर ली थीं 
और इसी कारण इन्हें सिद्धनागार्जुनके नामसे पुकारा जाता 
था । इनके पूवक वेद्यकशास्त्रमे केबल सुश्रुत तथा चरकके 
ही प्रन्थ मिलते हैं | हॉ, यदि योगवूत्रकार तथा महाभाष्य- 
कार मदृर्षि पतज्ञलिका लौहशाख्कार भी मान लें तो 
उनका नाम भी नागाजुनसे पूर्व ही आता हे । 


नागाजुनके विषयमे कह्दा जाता है कि उन्होंने 
रासायनिक ज्ञानसे लोद्वेघ ( लोहेको सोना बनाना ) में 
सफलता प्रास की थी और रासायनिक समासौसे एसे-ऐमे 
रमादिकी सष्टि को थी कि जिनके कारण मनुष्य अमर-सा 
हो जाता है । स्वयं नागार्जुनक़ी आयु ६०० वर्ष कही 
जाती है। इस विएयमें यद मानना पड़ेगा कि आधुनिक 
पाआध्य वैद्यकशाम् सुवणं, पारद, अभ्रक तथा गन्धकके 
अनेकानेक प्रयोगोसे अर्नाभश है । 'समराङ्गणसूत्रधार' 
नामक बडौदेसे प्रकाशित प्राचीन प्रन्थमें तो यहाँतक 
लिखा है कि पूर्यकालके वायुयान पारदसे चलते थे। 
नागाजुनविषयक इन बातोसे स्पष्ट हैं कि यूरोपीय इतिहास 
के मध्ययुग ( Middle Ages I0- (500 A.D.) 


१, देखिये जयनन्द्र क्थालंकारकृत “भारतीय इतिहास" 
की रूपरेखा? भाग २ घृण ९२४-९२६ और उन्हॉका 
“मारतोय बाङमयके अमररश' ए० ३२-३ | 


२, 'गङ्गा’ का 'पुरातध्वाइ' १० २१८ । 


२, श्रीमोजदेबकुत समराज्षणयूत्रभारः २ भाग 


Gaekwad Oriental Serics, Baroda. 
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में जो किमियागीरों ( 4।८॥९४:५६५ )' का प्रयक्ष 
Elxir of [fe ( अमृत) तथा Philosopher's 
S००९ ९ पारस-पत्थर ) के लिये बतलाया जाता है 
उसका मूल खोत मारत ही है। 


नागाजुनने अश्वघोषक़े वोधिसत्वयानसम्बन्धी 
सिद्धान्तको मानकर पूर्वेप्रचलित “प्रशापारमिता! नामक 
दर्शनग्रन्थके आधारपर माध्यमिक अथवा झन्यवादी बौड- 
सम्प्रदायकी सृष्टि की | कुछ विद्वार्नोका मत है कि इसी 
शूम्यवादका सुसंस्कृत रूपान्तर शाङ्कुराचायजीका मायावाद 
है। इसके अतिरिक्त मेत्रेयक्रे योगा चारसम्प्रदायक्रा मी विशेष 
प्रचार हुआ । ये ही दोनों मत ( माध्यमिक तथा योगा- 
चारसम्प्रदाय ) महायानके नाममे प्रसिद्ध हैं। महायान 
बौद्धधमका प्रचार तिब्बत) मङ्गोलिया, चीन तथा 
जापानमें अबतक पाया जाता दै । वेभाषिक तथा 
सोत्रान्तिक सम्प्रदाय हीनयानके नामसे पुकारे जाते हैं 
और दीनयानका प्रचार सीलोन, ब्रह्मा तथा श्याममे हे। 
हीनयानके ग्रन्थ पाली भापामें ह ओर महायानके संस्कृतमें । 
स्वयं गौतमबुद्धने भी ध्यानयोग ( राजयोग ) द्वारा 
बोधिवृक्षके नीचे ज्ञान प्रास किया था। बौद्ध 'बह्मजालसुत्त? 
तथा 'आटानटीय सुत्त' में भी इस विषयका कुछ वर्णन 
मिलता हे । अतः कोई आश्चर्यको बात नहीं कि नागाजुन- 
जमे सिद्ध योगीका बौद्धधर्मसे मम्बन्ध होनेपर और 
माध्यमिक तथा योगाचायसम्प्रदायोकर प्रादुर्भूत होनेपर 
बौद्ध महायानसम्प्रदायमे मन्त्रयोग क्यों न प्रचलित हो । 
और वास्तवमें हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि थोड़े ही समयके 
अनन्तर महायानके अन्तर्गत मन्त्रयानका प्रचार हुआ जो 
उग्र रूप धारणकर वर्तमान वब्रयानमें परिणत हो गया। 
पतञ्जलिकृत योगदर्शनका सूत्र हे--“योगश्चित्तबृत्ति- 
निरोधः' और इतने उथल-पुथलके बाद बौद्ध भिक्षुओंके 
लिये चित्तत्रत्तिनिराधकी परम आवश्यकता थी। अतः 
उनके लिये मन्त्रयोग ही उपयुक्त प्रतीत हुआ। आगे 
चलकर उपर्युक्त दर्शनके चतुर्थ पादमें कहा है-- 
जन्मोषधिमन्त्रतपःसमा भिखाः सिद्धयः । 
इनमेंसे जन्मपर किसीका वश नहीं । बह केवल 


` १, इन Alchemists के बिषयमें अधिक झानके लिये 
देखिये ‘Alchemy: Ancient and Modern’ by 
Redgrove, William Rider and Son, London 


(922). 
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# योगीश्वरं दर्थ बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


कर्मानुसार ही होता है और ओषधियोंद्वारा सिद्धि प्रात 
करना केवळ नागाजुंन-जैसे सिद्धोहीके वशमें था। अतः 
जनसाधारणके लिये तृतीय उपाय मन्त्रका ही अवलम्बन 
सुलभ प्रतीत हुआ । मन्त्रयोग॑में अक्षरोके अधिष्ठाता 
देखताओंका भ्यान एक आवश्यक अङ्ग है। इसी कारण 
बौद्धभर्ममें इसी समयसे मूर्तियोंक्रा बनाया जाना प्रारम्भ हुआ 
और वजसत्व; रकसम्भव, अमिताभ, अमोधसिद्धि तथा 
वैरोचन नामक पाँच ध्यानी बुद्धो, मज्ञुधी, अवलोकितेश्वर, 
बञ्रपाणि; आकाशगर्भ, क्षितिगर्म, मैत्रेय, समन्तमद्र 
इत्यादि बोधिसत्वोंकी कल्पना प्रारम्भ हुई । इनके 
अतिरिक्त हिन्दुओकी दश महाबिद्याएँ तथा अनेकानेक 
अन्य देवी-देवता भी छब्रूपसे बोद्धधममे ले लिये गये । 
बौद्धोकी प्रधान देवी तारा हैं । 


उपयुक्त विषयपर बौद्धसाहित्यमें अनेकानेक ग्रन्थ 
मिलते हैं पर विद्वानोंके मतमें इनमेंसे मुख्य ग्रन्थे 
“मञ्जुश्री मूलकल्प? 'गुह्यसमाजतन्त्र' 'साधनमाला' “श्रो 
चक्रसंवर' “सद्धमंपुण्डरीक' तथा 'सुखावनीव्यूइसूत 
इत्यादि हैं जो सब छग गये हे । इनके अध्ययनसे बौद्ध: 
घमके मन्त्रयोग, साधनक्रम तथा अन्य उपक्रम और उनके 
साधना-मेद मादूम हो सकते हैं । इम छोटे-से लेखमें इन 
सबका सूक्ष्म विवरण भी देना असम्भव है । हालमे काशो- 
विद्यापीउद्वारा प्रकाशित बुद्धधोष ( ईसाकी पाँचवीं 
शताब्दि ) कृत 'शमथयान अथात्‌ समाधि) का दत्रनेसे 
तो प्रतीत होता है कि अनेक स्थलोंमें पतञ्ञलिक्े योगदर्डन- 
की पूरी की-पूरी नकल कर ली गयी हे । 


१. मन्त्रश/खके विषयमै अधिक जानकारोके लिये देखिये । 
Woodroffe a“Garland of Letters", Ganesh 
& Co. Madras ( ॥922) 

२, 'मज्ुऔमूलकन्प' ( Trivandrum Sanskrit 
छल ), 'युक्वसमाजतन्त्र और साबनमाला' ( (4०६७१ 
Oriental Series )/श्रीचक्रसबर' ( Tantrik Texts 
Vol. VII Edited by Artbur Avalon,Thacker 
Spink & Co., Calcutta ),'सद्दमपुण्डरोक' (5३८८ 
Books of the Fast ४6. 2), 'सुखावतीब्यूह! 
(Anecdota Oxonjensia Aryan Series ९०. I) 
इसमें बौस्वर्गकी कल्पना है । 'सुखावती' पर एक बढ़ा सुन्दर 
हैक आचार्य नरेन्द्रदेवने माधुरी” अक्टूबर १९२७ पृ० ४७१ 
४७६ ( सुखावतीमार्ग) में लिखा है । 
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“गुह्यसमाजतन्त्र’ के विषयमे कल्याणके पाठक 'शिवाङ्क' 
के 'देवताका स्वरूप क्‍या है ?” शोषक लेख ( पृष्ठ तीन. 
सौ एकहत्तर--तीन सो तिहत्तर ) में सुक्ष्म विवरण पायेंगे । 
और 'श्रीचक्रसंबर? की भूमिकाका सार शक्तिअङ्क' 
(प्रु० पाँच सौ चौआलीस--पाँच सौ सेतालीस) में 'बोड और 
जेनधर्ममें शक्ति-उपासना’ शीर्षक लेखमें दिया गया है। 
'आीचक्रसंवर? के कुछ अंदाका अंग्रेज़ी अनुबाद Arthur 
Avalon सम्पादित Tantrik Texts Volume 
छः में मिलेगा । उसके अध्ययनसे वौद्धमन्त्रयोगके महत्त्व 
तथा गाम्भीर्थका कुछ-कुछ आभास मिल सकेगा । 


'गुह्यसमाजतन्त्र’ में लिखा है कि जहाँ मन्त्रयोग- 
की गति न हो वहाँ तन्त्रोंका आधार लेना पड़ता है। 
इसी कारण मन्त्रयानमें तन्त्रयानका समावेश होना 
अवद्यम्मात्री था । तन्त्रोंकी साधनविधि तथा वाम और 
दक्षिणमार्गके विषय गुह्य तथा रहस्यमय हैं। वार्ममार्गके 
बीमत्स्य प्रतीत इनेवाले कृत्योंका यथार्थ मम उस 
मार्गका साधक ही जान सकता है। अनमिश दर्शक 
उनको देखकर तन्त्रीको गह्य खतलाने लगना है और 
अनमिज साधक उनका विपरीत प्रयोग करके नरकका 
मागी होता है और पतित हा जाता हे । बरद्धमन्त्र- 
योगाचारमे वाममागका विशेष प्रयोग होने लगा था 
और अब भी होता है । अतः अनमिश जनतामें उसका 
प्रबेश होते ही अनर्थ होन लगा और भारतसे ब्रोद्धघर्मके 
लोप दोनेक! यह एक मुख्य कारण हुआ |! इस विषयमें 
अन्यत्र प्रकाशित 'चोरामी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय? 
शीर्षक लेख देखिये। उपयुक्त मन्त्रतन्त्रपानक ही 
वञ्जयान कहते हैं । 

नौद्धोका मुख्य मन्त्र हे “ॐ मणिपद्मं हुम्‌? जिससे 
सम्पूर्ण तिब्बत रात-दिन गूँज रहा है। कुछ विद्वानोंका 
विचार हे कि मणिपझसे कुण्डलिनीयोगके मणिपूरक 
चक्का निर्देश है और इस चक्र देवता रडका ध्यान 


१. इस विषयपर एक बढ़ा हो सुन्दर लेख Woodroffe 
कृत ‘Shakti and Shakte’ ( Ganesh & Co., 
Madras, third edn I923) १० ७५५३--६०७ 
( Pancha-Sattva: the Sccret Ritual) 
मैं मिलेगा । 


२, देखिये 'सरस्वती' फरबरी १९२७ पृ० २४८-- 
२५१ ( गोडधर्मपर दिन्दू-अर्मकी छाप ) । 


कल्याण = 


दीपडूर श्रीज्ञान ( अतिद्या ) 


सारनाथकी चुद्ध-प्रतिमा 
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तिब्बतके दलाई लामा तिच्बतके ताही लामा 


# बौदधघर्ममे तन्त्रयोण # 


"णी 


बोद्धलोग अवलोकितेश्वर ( अक्षोभ्य गैरव ) रूपसे करते हैं । 
बौद्धोके मन्त्र संस्कृतमें होते हैं और उनकी उपचारविधि 
हिन्दुओंके तान्त्रिक प्रयोगोंसे बिल्कुल मिलती है । 

नागाजुँनका स्थान श्रीरीळ कहा जाता है जो मद्रासके 
समीप है। सम्भव है, द्वितीय ज्योतिलिङ्गवाला श्रीसैल 
ही नागाजुनके सिद्धिका केन्द्र दो । संस्कृत प्रन्थोर्म भी 
( उदाहरणार्थ ९र्षचरित? 'मालतीमाधव' ) इभ स्थानका 
एक तान्त्रिक केन्द्र होना पाया जाता दै । 

नालेग्दाका उलेख ऊपर किया जा चुका टे । कदा 
जाता दै कि सम्राट अशोकने यहाँ एक बोदविश्व- 
बिद्यालय स्थापन किया । कुछ दिनों नागाजुनने भी 
इस स्थानपर वास किया था । अतः सम्भव हूँ कि उसी 
समयसे यह तारादेवीकी तान्त्रिक उपासनाका प्रारम्भ 
हुआ हो । ईसाकी आठवीं शताश्दीमे किसी कारण इस 
विश्वविद्यालयका पतन दा गया । तबसे सर्मापम्थ 
भागळपुरके पासवाले विक्रममिला-विश्वविद्यालँयकी 
ख्याति बढ़ गयी । विक्रमशिलाक विश्वविद्यालय तथा 
डदस्तपुरीके पुस्तकालयके जन्मदाता बंगालके पालवंशीय 
गजा ये | व बोद्ध न, अतः इनकी छत्रछायामे 
बिक्रमशिला वज्यानकी साधनका केन्द्र बन गया । 
इस विश्वविद्यालयके मध्यम अवलोाकितेश्‍वरका मन्दिर 
था और इस मन्दिरके चारों ओर निरपन तान्त्रिक देवी- 
देवताओंके छाटे-छोटे मन्दिर थे । यद्दीसे वञ्जयानका 
प्रवेश तिब्बतमें हुआ । इस विद्यालयमे अनेकानेक 
प्रकाण्ड बौद्ध तान्तिक इ, गये £ ओर सुप्रसड चोरासी 
सिद्रोमंसे मी अनेकोका इस संश्यासे मम्बन्ध था । 

यहाँके लङ्काजयभद्रन ही उपयुक्त 'श्रोचक्रसंवर! 
नामक तन्त्र प्रन्य लिखा था जिसका उल्लेख बार-बार 
चौरासी सिद्धोकी “बानियो' में आता है । लीलाब्रज 


नामक आचार्यने अपने मन्त्रपलसे तुकाक प्रथम 


१, देखिये "शिवांक' ६० ५४०९-५५० (श्रामाहिकाजुन) 


२. बिस्तृत बिवरणके लिये देखिये उपयुक्त 'बाइकालीन 
मारता पृ० ३७५००००३ ७९ । 


३, देखिये 'सरस्वती' दिसम्बर १९१५ ४६० १३९-- 
३४१ ( विक्रमशिलाका विश्वविद्यालय ) । 

४, देखिये पं० विश्वेश्वनाथ रेउकृत 'भारतके प्राचीन 
राजवंश” (प्रथन आग ) पू० १८१--१६७ । 
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आक्रमणको निष्कल कर दिया था | आचाय कमलरक्षितने 
अपने योगबललसे पाँच सौ तुर्कोको भार भगाया था। 
कहते हैं कि इन्होंने तुर्कसेनापर पूर्णकुम्भ फेंका जिसके 
कारण तुक लोग खून उगलते हुए जान लेकर भागे । 
सन्‌ १२०२ ६० में बख्तियार खिलजीने इस स्थानको 
ळूटकर यहाँके विदाल अस्थसंग्रहको जला डाला | 

विक्रमशिलाके ध्वंसके बाद बौद्ध तान्त्रिकोक्रा भारतसे 
लोप ही हो गया । उनमेंसे बहुतेरे तो तलवारके घाट 
उतारे गये, कुछ भागकर सीलोनकी ओर चले गये, और 
अधिकांश उत्तरकी ओर नेपाल तथा तिन्बतक़े अगम्य 
दामे माग गये । जा कुछ बौद्ध-तन्त्रका अवशेष भारतमै 
रहदा वद आज भी मिथिलामें पाया जाता है, क्योंकि विक्रम- 
शिलाक बाद ही नदिया तथा मिथिलाके विद्याकेन्द्रोंका 
उदय हुआ । 

इस समय वश्रयानका मुख्य गढ़ महाचीन ( तिब्बत ) 
दे । तिब्बतमें बौद्धधर्मका प्रवेश ईसाकी आठवीं 
शतान्दीके प्रारम्ममें हुआ ! इसके पहले इस देशमे “बोन? 
धर्म प्रचलित था जो वेदिक दौवसम्प्रदायका विकृत रूप 
था । “बान? घर्मका मुख्य खान कैलाश पर्वत था और 
देशकी असाधारण प्राकृतिक स्थितिके कारण “बोन” घममें 
जावू-रोना इत्यादि बहुत बढ़ गया था अर्थात्‌ तमःप्रधान 
दवोकी सकाम उपासनाका प्राधान्य था । नालन्दा महा- 
पण्डितोकी ख्याति सुनकर तिब्बत-सम्राटने वहाँके आचार्य 
शन्तरक्षित ( ई० सन्‌ ६५०-७५० ) को अपने देशमै 
बोद्धघमक प्रचारके लिये आमन्त्रित किया । आचार्य 
तिन्त्रत गये किन्तु उनके पहुँचते हो अनेक प्राकृतिक 
उपद्रव उठ खड़े हुए । अतः उनके परामदसे राजाने 
पद्मतग्मव नामक एक तान्त्रिकको भारतसे बुलवाया । 
इन्होंने अपने योगबलसे देशकै सभी उप्र देवी-देवताओको 
शान्त किया | वर्तमान तिब्बतीय लामाधर्म इन्हीं पश्च- 
सम्भवकी मूल कृति है । तिब्बतवाले इन्हें लामारिन्‌- 
५, देखिये नोट नम्बर ३ वाला लेख । 
६, देखिये राहुल सांकृस्यायनकृत 'तिब्बतमें सवा बरस? 
पृ० १८७-२२३ । 

७, देखिये ‘Modern Review’ August 
१934 ( Article on ‘Home of Tantricism' ) 

८, देखिये माधुरी’ जून १९२६ पू० ५७८५८६ 
( बिराट भारत ) 
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# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर दरिम्‌ # 
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पोचे कहते हैं और भर्तृहरि तथा आल्हाकी तरह इनको 
अमर मानते हैं। आज भो घर-घर इनका चित्र पाया 
जाता है । आचार्य शान्तिरक्षितने उदन्तपुरीके विहारके 
नमूनेका एक विहार तिब्इतमें सम्‌-ये नामक स्थानमें 
बनवाया जो अब भी मौजूद है । 


इसके ३०० वर्ष बाद दीपंकर श्रीशान (३० सन्‌ 
९८२-१०५४ ) नामक विक्रमशिलाके प्रकाण्ड तान्त्रिक 
आचाय तिब्यतम बुलाये गये क्योंकि बीचमं बोद्धम 
शिथिल हो चला था । इन्होने अनेकानेक भारतीय प्रन्थोंका 
तिब्बती भाषामें अनुवाद कराया । ये अनुवाद अबतक 
विद्यमान हैं। भारतके मूल ग्रन्थ धर्मान्ध यवरनोके हाथ 
कभीके भस्म हो चुके । 


स्वयं तिब्बतमे जे-चुन्‌ मिलरे-पा नामक एक उत्कृष्ट 
तान्त्रिक ( ई० सन्‌ १०४०-११२३ ) हो गवे है और 
उनके निर्दिष्ट मार्गका अनुसरण करते हुए अब भी 
सेकड़ों बौद्ध मान्त्रिक तथा तान्त्रिक एकान्त युकाओंमं 
बीस-बीस क्या चालीस-चालोस वर्षतक एकाम्तवास तथा 
तान्त्रिक साधनाएँ करते हैँ । इनकी युफाओंमे प्रविष्ट होनेपर 
द्वार सदाके लिये अथवा नियमित बोके लिये बन्द कर 
दिया जाता दे और केवळ एक छिद्रसे भजन पहुँचानेका 
प्रबन्ध रहता हे! न तो भीतर प्रकाश पहुँचता है न 
एकान्तबासी किसीसे भो जनके छिद्रद्वारा भाषण करता है । 
मिलरे-पाका एकान्तवासस्थान छपन्चीम था । वहीं अब 
भी विशेषकर उपयुक्त प्रकारसे एकान्तत्राम करते हुए 
अनेकानेक सिद्ध मिलेंगे । सन्‌ १९२१ वाले एवरेस्ट 
आरेइणवाल दलका लप-चीमं ३०० या ४०० एकान्तवामी 
मिले थे । और अपनी ( Trans Himalaya ) नामक 
पुस्तकके ३५ चे परिच्छेदमें !)7. 5४८० H€7 (जिन्हं- 
ने सन्‌ १९०६-७ में तिब्बतका यात्रा की थी) ने इसी प्रकार- 
के एक एकान्तवासीका कल्यनायुक्त वर्णन किया है । ऐसे 


१, देखिये राहुल सांकृत्यायनकुतन 'तिम्बतमें बोद्धम 
प० २८ ( आदिवप्रसादजी गुप्त, काशी ) | 

२, देखिये Trans-Himalayaby Sven Hedin 
{ vol. II) Pp ॥-2 ( Macmillan & co, १५09 
‘Colonial Library’ Edition ) 

३. देखिये “सरस्वती? 
( मॉट एवरेस्टका आरोइण ) । 


नवम्बर १९२२ ६० २७७ 


ही अनेक स्थान तिम्बतमें हैं। इनमें एक मुख्य स्थान 
ताशी लामाका निवासस्थान शीगच है । 

तिन्बतका राज्यतन्त्र ही लामा सिद्धोंके हाथमें दै । 
प्रधान शासक दलाई लामा कहे जाते हैं। उनके बाद 
शीयर्चीके ताशी लामाका स्थान है। देशभरमं प्रधान 
अधिकारी लामा ही हें । इनमें अनेक पाखण्डी तथा 
दुराचारी भौ हैं किन्तु इनके संरक्षणमें विस्मयकारी वयान 
अथवा लामाधर्म अब भी पूर्ववत्‌ अक्षुण्ण चला आता है। 
देशभरमें अनेकानेक मठ विद्यमान हैं जद्दों प्राचीन प्रणालीते 
शिक्षा दी जाती है और जिनमें लाखों लामा लोग ( ग्रहस्थ 
इन मठोंमें भर्ती नहीं हो सकते ) अब भी ` 3 मणिपद्ये 
हुम? के गम्भीर नादसे उस ज्योतिको जाग्रत्‌ रख रहे ई । 
इन लामाओंके द्वाथमें एक चरखी-सा यन्त्र होता है जिसमें 
कारा जोपर लिम्बे हुए हजारों ॐ मणिपद्े हुम्‌? 
होते हैं। लामा लोग बराबर इस चरखीकों घुमाया 
करते हैँ और इसमे निरन्तर मन्त्रजपक्रा पुण्य माना 
जाता है । स्थान-स्थानपर यइ मन्त्र पत्थरौपर अथवा 
कपड़ोंके दुकड़ोपर लिम्वा मिळता हैं । संक्षेपमें यही 
बजयानकी गायत्री हैँ! 

बद तो हुई तिब्जतकी म्थिति। अब ओर उत्तरम 
मङ्गालियम बढ़ आइये ते, यही क्रम और घोररूपम 
मिलेगा । कारण यह कि प्राकृतिक स्थितिके कारण 
मङ्गाल्या आधुनिक मभ्यनाके लिय तिब्बतक्ी अपेक्षा 
अधिक अगम्य हूँ | याद रहे कि तिब्बतमें विदेशियों 
( जिनमें भारतीयोंकी भी गणना हे) के प्रवेशके लिये 
कठोर निपेष अबतक चले जाते दे । 

गत सहायुद्धके बाद रूसमें जा राज्यविक्रत हुआ उसमे 
बोलशविकांक दायम बचनेके लिये Count Ossen- 
१०७५४ नामक सजन मङ्गालिया हाते हुए तिब्बतकी 
ओर भागे । इस निर्वामनकालका वितरण उग्होन 
‘Beasts, Men, and 0०4५ नामक पुस्तकर्मे दिया है| 


१. देखिये एकाई कावागुचाकृत तिम्बतमे तीन बष' 
१० ३०१३२२ ( हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता ) । 
२. इनको “मारना! कहते हैं । 


३. Beasts, Men, and Gods by F. Osscn- 
dowsky. Edward Arnokl & Co., London 
( I7 th edition I923 ). See pages 37; ०, 
॥॥3-॥2, 77~78], 28-29, 28720: 
264-265, 287 36, 
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तकलकोाटके गजबागंका दृह्य 
गुकागह तथा पहाडको काटकर बनाये हुए भवन बीच-बीचमें दिखायी देते हैं । 
नदीम अनेको नग्-नारी सान करते हैं । 
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दळाईळामाका पोटाला राजमददल 


लामा मन्त्रजपकी चर्खी घुमा रहे हे 


# अमीवर्षा ॐ 
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स पुम्तकको देखनेसे वब्रयानकी अलौकिक शक्तियोंका 
कुछ अनुमान किया जा सकता ह । दड्डियोंकों अम्िमें 
तपाकर उनसे 'अरिष्ट' ( योगदर्शन पा० ३ सू० २१) का 
शान प्राप्त करना, रक्तसे, ऑतोसे अथवा }।2८ Stone 
( काले पत्थर ) से भविष्यका पता लगाना, व्यॉमविहरण, 
मू्तियोसे प्रश्नोत्तर पाना तथा बिना अमिके दीपर्कोका 
अपने आप जल उठना इत्यादि अनेक चमत्कारोंकरा इस 
पुस्तकर्म उल्लेख हे । उर्गा नामक स्थानम प्रत्यक्ष बुद्ध” 
( Living 3080० ) नामक महापुरोद्दित रहते हैं । 
जिम समय उनमें देवावेश होता है उस समय उनके 
चेहरेके चारों और प्रभामण्डल ( ४0०५) दीख 
पढ़ता दे । एक मन्दिरमे इस अन्थके छेखककों थोड़ी 
देग्के लिये अपने सुदूरस्थित गृहका दृश्य दीख पड़ा | 
दूमरे स्थानपर एक लामाने एक पुरुपका मार डाला 
पर थाइ दी देरमं वह मृत व्यक्ति ब्या-का-त्यौँ 
पुनर्जीवित हो गया; इत्यादि । इन वार्तोको यागदर्शनके 
तृतीय पादके साथ देस्विये तब शान द्वागा कि केवल 
जादू-टोना कड देनेसे दाङ्काभमाधान नहीं होना । इन 
चमत्कार्गोको करनेक शक्ति आयी कहाँमे ? केवळ मन्त्र 
और तन्तरप्रक्रियाओसे । दो, कहीं-कहीं अजातरूपेण 
जन्मसिद्ध प्रथासे अथवा विशिष्ट जड़ी-बूटियोंक्ि प्रयोगसे 
इन दाक्तियोंकी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि महर्षि पतञ्जल 
कहते ईं--- 


२८९. 


जन्मौषचिमन्द्रतपःसमाभिजा 


वेशाख-पूर्णिमाको तिब्बतर्मे बुद्रोत्सर्वं मनाया 
जाता है । इसी तिथिको महात्मा बुद्धका जम्म हुआ था 


RR न 


सिद्धयः । 


और इसीको निर्वाण । आश्चयकी बात दवै कि इसी दिन 


दनको बोध भी हुआ था ! उत्तरीय तिब्बतमें इस तिथिको 
रात्रिके समय एक चबूतरेपर बड़े-बड़े बोद्ध सिद्धाचार्य 
प्रतिवर्ष एकत्रित होकर बुद्धका आवादन करते हैं! कदा 
जाता है कि बुद्धदेव प्रकट दोकर आशीर्वाद देते हैं और 
पुनः अन्तर्हित दो जाते हैं । 

कुण्डलिनीसम्बन्धो लेखमें में लिख दी चुका हूँ 
कि महायानीय जितनी बुद्धप्रतिमाएँ मिलेंगी उनमेंसे 
अधिकांश ( पाँचत्रीं शताब्दिके बादवाली ) में बुद्ध घुँघ- 
राखे बालबाले कनफटे योगीके रूपमे दिखलाये गये होंगे । 
ये घुघराले केश सहल्तारचक्रके योतक हैं । 


कहा जाता हे कि सुप्रसिद्ध महाराणा जङ्गबहादुरके 
गुरु शंखेलामाने उन्हें बबरोली मुद्राका अभ्यास कराया था । 


दिमालवप्रान्त वेदिकमतानुयायी योगियोंका भी 
म्थान माना गया दे । मतृहरि तथा आल्हा अमर माने 
गये दे और यह साधारण किंवदन्ती दै कि वे हिमालयमें 
तपस्या कर रहें हैं । 


BF कु 
अमीवा 


असत धारा देखिये पारत्रह्म बरिखन्त । 
नेजपुज्ञ मिलिमिलि झरे, को साधूजन पीवन्त ॥ 
रखहीमे रस बरिखिहे, घारा कोटि अनन्त । 
तहं मन निहचल रांखिय, दादू सदा बसन्त ॥ 
घन बादल बिनि बरिखिहे, नोझर निरमल घार । 

गडू भाजे आतमा, को साधू पीवनद्दार ॥ 
दसा अचरज देस्िया, विन बादल बरिखे मेह । 
तहँ चित खातग हे रहा, दादू अधिक सने ॥ 


१. देखिये “योगा? ( पटना ) का 'बद्धाई १० २९-३२ ( महात्मा बुद्ध आर वशाख पूर्णिमा ) । 
२, देखिये 'कल्याण' पौष १९९० पृ० ५७४-९७७ ( महोबा और उसके देवस्थान ) । 


३७ 


जेनधर्ममें योगविद्या 


( लेखक---मुनि श्रीदिमा शुबिजयजी न्यायसाहित्यतीर्थ ) 


भारतके वैदिक, बौद्ध और जैन मुख्य दर्शन हैं । ये 
तीनों आत्मा, पुण्य-पाप, परलाक और मोक्ष इन तत्त्वोको 
मानते हैं, इसीलिये ये आस्तिकदर्शने हैं | प्रस्तुत लेलमें 
इम जैनदृष्टिसे योगके विषयमे कुछ लिखेंगे । 
व्योग? शब्द “युज्‌? घातुसे बना है । संस्कृतमे युज्‌? 
धातु दो हैं । एकका अर्थ है जोड़ना और दूसरेका है 
समाधि! । इनमंसे 'जोड़ने' के अर्थवाले “युज? घातुको 
जैनाचार्योने प्रस्तुत योगाथमे स्वीकार किया है । 
मोक्षेण योजनादेव योगो ह्यत्र निरुच्यते। 
( श्रीयद्योविजयकृता द्रान्रिशिका' १० । १ ) 
'झुक्खेण जोयणाओ जोगो? 
( श्रीहरिमद्रसूरिक्ता योगविद्विका' १) 
अर्थोत्‌ जिन-जिन साथनोसे आत्माकी झुद्धि और मोक्ष- 
का योग द्वोता दै उन सब साधनाको योग कह सकते दें । 
पातञ्जलयोगदशनमे यागक्रा लक्षण “योगश्वित्तज्ञक्ति- 
निरोधः? कहा हैं । इसी लक्षणको उपाध्याय यशोविजय- 
जीने इस प्रकार और भी विदाद किया दै-- 
समितिगुप्तिथारणं चसंव्यापारस्वसेव योगरवम्‌ । 
( पातज्ञलयोगदशैनवृत्ति ) 
थतः समितिशुप्तोनां प्रपञ्चो योग उत्तमः । 
( योगभेददार्त्रिेशिका ३० ) 
अर्थात्‌ मन; वचन; शरोरादिको संयत करनेवाला 
घर्मब्यापार दी योग है, क्योंकि यही आत्माको उसके साध्य 
मोक्षके साथ जाड़ता है । 


योगका शुद्ध अंग 

इस प्रकार सामान्यतः सभी धार्मिक अनुष्ठान योगके 
अङ्ग हैं; तथापि विशेषरूपसे ता मोक्षप्रातिके समौपतम- 
वरि पूवकालका ध्यान ही अव्यवदित उत्कृष्ट योग है । 
आचार्य भगवान्‌ भ्रीदरिभद्र सूरिने योगइष्टिसमुअय' में 
कहाई 

१, देखिये तिद्ध द्वमचन्द्र-व्याकरण लघुबृत्ति ६० ८८४ 
इमारी सम्पादित आवृत्ति । 

२, “चुज़'पी योगे' गग ७ बॉ! “युजि च समाधी? गण ४ 
हैमबाठुपाठ । 


अतस्तु योगो घोगानां योगः पर उदादृत्तः। 
मोक्षयोजनभ!वन सर्वसंन्यासलक्षणः ॥११॥ 


केवल उन ज्ञानी योगियोको जिन्दै जीवन्मुक्त कहते हैं, 
मीक्षम्धिति प्रात करनेके पूर्व मन, वाणी ओर शरीरकी 
समस्त क्रियाओंका निरोध ( संक्षय ) करना पढ़ता है, 
समी वाह्य पदार्थोका त्याग अर्थात्‌ सवसंन्यास करना 
पड़ता हैं। मोक्ष प्रात करनेमें जब अइ उकल पञ्च- 
हृस्वाक्षरउज्चारपमित काल रोष रहता है उस समयका जा 
शुक्क ध्याने हैं वही सच्या मोक्षभाधन अर्थात योग है । इस 
अवस्थामे स्थित यंती ही सच्चा शुद्ध योगी दै। उसके 
सङ्कस्प-विकत्प विलीन दा जाते हैं । उसके बिचारोंका 
रज, तम या सच्वगुणसे भी स्प नहीं होता । अति अस्य 
ममयमें ही झुङ्क ध्यानके द्वारा वह मुक्त द जाता है । 
मुक्तको ही सिद्र कहते हैं यहाँ सम्पूर्ण कृतकृत्यता हा 
जानी हैं । 
योगकी विशेष व्याख्या 
जन आममोंमे यागका अथ मुख्यतया “ध्यान! लिखा 
हृ । ध्यान मूलतः चार प्रकारका हैं -१ आत्त, २ रौद्र, 
३ धर्म ओर ४ झळ । इनमें आदिक दा ध्यान तम और 
रजागुणविद्वौष्ट होनेके कारण योगमे अनुपयुक्त और 
प्रसूहुकारी हैँ । घमध्यान और झुळध्यान योगोपयोगी 
हूं । इनमें भी शुक्कव्यान अत्यन्त परिशुद्ध और अव्यबहित 
३, तत्रानिवृत्तिदाब्दान्तं समुल्छिन्नक्रियात्मकम्‌ । 
चतुर्थ भवति ध्यानमयो गिपरमेष्ठिन: ॥ १ ०५ 
समुच्छिन्ना क्रिया यत्र सूष्मयोगात्मिकापि च । 
समुच्छिन्वक्रिय प्रोक्तं तदद्वारं मुक्तिवेश्मनः ॥? ०६॥ 
( युगश्थान क्रमारोह ) 
४, अथायोगियुणस्थाने निष्ठतोऽस्य जिनेशितुः । 
लघुपश्नाक्षरोश्वारप्रमितेव स्थितिमंबेत्‌ ॥१०४॥ 
५, मन, वाणी ओर झरोरका वृत्तियॉको मी जैनपरिभाषामे 
“योग? कहते हे--“का यवाङमनः कमेयोगः' (तल्वार्थसूत्र ६ । १ ) 
इमो अर्थते पराकोडिको प्राप्त शुद्ध योगीको “अयोगी” कहा है! 
“अयोगो बोग़ानां योगः पर उदाइतः' यह भी इसी दृहिते कहा 
गया है । 


% जैनधर्ममें योगविद्या # 


मोक्षसाधन है । इसके द्वारा दुःखरूप काष्ठके सह्रों अरण्य 
क्षणमात्रमें सर्वथा भस्म हो जाते हैं । इस विषयमें समाधि- 
शतक, ध्यानशतक, ध्यानविचार, ध्यानदीपिका, आवश्यक 
नियुक्ति, अध्यात्मकल्पद्ठुमटीका प्रभृति अनेक प्रम्थ हैं | 


त्रिविध योग 


किसी भी वस्तुकी प्रात्तिके लिये उसपर अटल 
श्रद्धा होनी चाहिये | योगके लिये जो-जो कुछ आवश्यक 
है उसपर तथा जो पूर्णयोगी हैं उनपर परीक्षापूर्वक श्रद्धा 
रखना योगका आवश्यक अङ्ग है। इसको जेनदर्टानमें 
“सम्यग्दर्शन? कहते हैं--“तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यग्दशनम्‌ ।? 
(तस्वार्थसूत्र १ । २) केवल विश्वास रखकर वेट रहनेसे 
कुछ नहीं होता। विश्वासक्रे साथ सम्प्रदायका रहस्थ- 
शान भी परिपूर्ण रीतिसे होना चाहिये | इसको मम्यकश्र॒त 
होना कहते हैं । विश्वास और ज्ञान तो है, पर यदि चरित्र- 
शुद्धि नहीं. है--राग द्वेप-मोहादिसे आत्मा ब्यास देतो 
करोड़ों वषमे भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये 
“सम्यक्‌ चरित्र होना नाहिये | यह शानदशनचरित्राव्मक 
“त्रिविध योग” हे । इसके पालनसे योग परिपुष्ट होता दै 
और आत्माका आध्यात्मिक उत्कर्ष होता जाता हैं । योगकी 
पूर्णता ही मोक्षप्रात्ति कराती है। वेदिकदर्शनोमें जैसे 
ब्रह्मसूत्र, गौतमयूत्र, कणादसूत्र आदि मौलिक प्रम्थ हैं 
वैसे ही जेनदर्शनमें उमास्वातिकृत “तत्त्वाथाधिगमसूज” 
है, उसका प्रथम सूत्र इसी त्रिविध योगके विषयमे है--- 
'सम्यग्दर्शनशानचारित्राणि मोक्षमार्गः ।' इसी सूत्रपर 
आगे सम्पूर्ण ग्रन्थ है जिसे '“मोक्षशाख” भी कहते हैं । 


चौदह गुणस्थान 

जब आत्मा विकासकी दिश्षामें प्रयाण करता है तवसे 
मोक्ष प्राम होनेकी अवस्थातककी योग्यताके चौदह गुण जैन- 
आगमोँमे बताये हे--( १) मिथ्यात्व, (२) सास्वादन, 
(३) मिश्र, (४) सम्यग्दर्शन, (५) देशबिरति, 
(६) प्रमत्तश्रमणल, ( ७ ) अप्रमत्तत्रमणत्व, ( ८ ) अपूर्व- 
करण, (९) अनिबृत्ति, (१०) सूक्ष्म लाभ, (११) 
उपशान्तमोइ, (१२) क्षीणमोह, ( १३ ) सयोगी केवली 
और (१४) अयोगी केवली। पातञ्जलयोगकी आठ 
भूमिकाओंमें प्रथम भूमिका यम हे । इस 'यम'से भी पूर्व 
सक्ष्मरीत्या योगकी ओ भूमिकाएं होती हैं वे मी इन चौदइ 
गुणस्थानोंमेंसे यूर्वके चार गुणस्थानोंमें परिगणित हुई हैं 
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“शुणस्थानक्रमारोह” तथा कर्मप्रन्थ, कर्मप्रकति, गोमटसार 
आदि प्रन्थोमे इस विषयका सूक्ष्म विवेचन है । 
अष्ट दृष्टि 
आचार्य हरिभद्र सूरिने योगकी आठ दृष्टियाँ बतायो हैं--- 
मित्रा तारा बला दीघा स्थिरा कान्ता प्रभा परा । 


नामानि योगदृष्टीनां १०००५००१०० || 
पातञ्जलयागक जो आठ अङ्ग हे उनसे इन दृष्टियो- 
का साइश्य है । 
पश्चविध योग 


अर्वाचीन जैन न्याय-योग-साहित्यके अग्रणी उपाध्याय 
श्रीयशोधिजयजीने पाँच प्रकारका एक अवान्तर योग भी 
बताया है-- 

अध्यात्म आवनाध्यानं समता वृत्तिसंक्षय: । 

योगः पञ्चविधः प्रोक्तः योगमार्गविशारदेः ॥ 

( योगमेदद्वात्रिंशिका ) 

योगमेदद्वात्रिशिकाके अतिरिक्त जैनइष्योग” नामक 

गुजराती ग्रन्थमे भी इन पांचों भेदोंका विशद विवेचन है | 
त्रिविध योग 

एक त्रिविध योग और हे जो भ्रीहरिभद्रयशोविजय 
आदिके ग्रन्थोमें मिलता है-- 

इच्छां शाखं च सामध्यमाश्रित्य प्रिविधो5प्ययम्‌ । 

गीयते योगश्ञासरेनिव्याज यो विधीयते ॥ 

अष्टविध योग 

महर्षि पतञ्जलि योगविद्याके मद्दप्राज्ञ आचार्य हुए । 
उन्होंने योगदर्शनमें योगक्रे अङ्ग, लक्षण, परिभाषा, 
प्रकारादि जा कहे हैं उन्हे अनेक घर्माके विद्वानोंने माना 
और अपनाया है ! पी छेके योगसाहित्यपर उन्हीके खूत्रोंकी 
गहरी छाप लगी हुई है। जैनाचायोने भी अपनी 
संस्कृतिके अनुकूल, योगसूरोक्त नाम, मेद, स्वरूप आदि 
प्रहण किये दे, इसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता । 
आचाय श्रीहेमचन्द्र सूरिकृत योगशास्त्रमे पातञ्जलयोग- 
दर्शनके यम-नियमादि अङ्गोको ही क्रमसे गहस्थधर्म, साधु- 
धर्म आदि कहा दै । श्रीयशोविजयजीने भी आठ अङ्गका 
उल्लेख किया हे । जन योगी आनन्दघनजीने भी 
अपने पदोंमे आठों अज्ञोका वणेन किया दै । 


प्राणायाम 
पतञ्जलि प्रभूति योगाचार्योने प्राणायामको योगका 
चोथा आवश्यक अङ्ग माना दै । परन्तु जेनाचायोने 
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# योगीइवरं दिथं वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


य 


इसे आवश्यक नहीं माना है । श्रीहेमचन्द प्रति 
विद्वानोंने तो इसका निषेध भी किया दै-- 
सख्राओोति मनः स्वास्थ्य प्राणायाम: कदर्थितम्‌ । 
प्राणस्यायमने पीडा तस्थां स्थाखित्तविद्नवः ॥ 
( हैमयोगशाख ) 


प्राणायाम हृठयोग है और दृठयोगको जैनाचार्योने 
योगमार्गमै अनावश्यक माना है। हरिमद्र सूरिने कहा टै-- 
“घ्यानमें बलात्कारसे श्वासोच्छबासका निरोध न करना 
चाहिये ।' पातञ्जलयोगसूत्रकी वृत्ति’ में ्रच्छर्दनविधा- 
रणाभ्यां वा प्राणस्य' ( योगसूत्र १। २४) इस सूत्रकी 
व्याख्या करते हुए श्रीयशोवि जयजी लिखते हैं-- 

अनेकान्तिकमेतत्‌। प्रस ताभ्यां सनोब्याकुछी- 
भावात । 'उसासं ण णिरुं अइ' ( आवश्यकनियुक्ति ) 

“इध्यादिषारमर्येण तञ्येघाच ।? 

तात्पर्य, किसी साधकक। इससे लाभ हो तो बह 
प्राणायाम करे, इसमें कोई निषेध नहीं है । परन्तु 
सबके लिये प्राणायामको आवश्यक अङ्ग जैन विद्वान 
नहीं मानते ! 

त्रिविध आत्मा 
याँ तो चैतन्यादि गुमोपेतत्वेन आत्मा एक ही 


oe Te टकटक टाका जज जज कप जम जज ७2222>कू-23 र्क >>: “-> 77 


लक्षणका है, परन्तु तद्वत भावोंके तारतम्यसे जैन विद्वानौने 
तीन प्रकारका आत्मा माना है--(१) यहिरात्मा, 
(२) अन्तरात्मा और (३ ) परमात्मा । तीनेंक्रि लक्षण 
इस प्रकार हैं-- 
आत्मबुद्धिः झरीरादौ यर्थ स्वादात्मविञ्जमात्‌ । 
बहिरात्मा स विशेयो मोहनित्र/स्तलेतनः ॥ 
अहिभोवानतिकम्प यस्यात्मन्यात्मनिश्जथः । 
सोऽन्तरात्मा मतस्तञ्ैदिंअमध्वाम्तभास्करेः ७ 
निर्लेपो निष्कलः शुद्धो निष्पक्ोऽत्यम्तनिङृतः । 
निर्जिकरुपश्च शुद्धाध्मा परमाश्मेति वर्णितः ॥ 
शरीरन्धनादि बाह्य पदार्थोमें मूढ होकर उन्हमिं जो 
आत्मबुद्धि धारण करता हे बह रजम्तमागुणी बहिरात्मा है । 
आत्मामें ही जो आत्मभाव धारण करता ओर यम- 
नियमादिको समझता और करता है वह अन्तरात्मा है । 
मोहादि कमलको सत्था धोकर जो मुक्तपदको प्रात 
होता है वह परमात्मा है । 
उशी परमात्मपदकों प्राप्त करनेका साधन योग 
कक्षाता है । योगके अभ्यासी मुमुक्षु योगधर्मं जानकर 
उस परमपदकी ओर चलेंगे, यही आशा करके यह लेख 
पूरा करता हूँ । 


— ar 


जरथोस्ती घर्ममें तीन मार्ग 


( ढेखक-- श्री एरच जहागीर तारापोरवाला ब!" ए०, पं-एच० डी० बार-एट-ला ) 


श्वरप्रामिके लिये सभी बर्मामें तीन 
मार्ग दिखलाये गये हैं-ज्ञान, भक्ति 
और कमं । इन तीनों योगोंके साधन- 


~~ 
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द वचन दै । हिन्दूशाख्रोंमे इन तीनों- 
का बहुत स्पष्ट और सविस्तर वर्णन 
है, दूसरे घर्मोमे भी न्यूनाधिक 
रूपसे ये तीनो स्पष्ट पात होते हैं। कदाचित्‌ “योग 
शब्दके अभावके कारण इमलोग सरलतापूवक यह बात न 
समझ सके परन्तु मूल वस्नु तो यही है कि मुक्तिका 
मार्ग तीन प्रकारका है और प्रत्येक व्यक्तिके स्वभावके 
अनुसार इन तीनमिंसे एक उसके अनुकूल होता. है । 
हमारे जरथोस्ती ध्ममें भी इन तीनों मार्गोका उल्लेख 
है । अमाग्यवश ज्रथोस्ती धार्मिक साहित्य लगभग समूल नए 


हो चुका है ओर इसी कारण जो कुछ थोड़ा-बहुत साहित्य 
आज उपलब्ध हैं उसमे यह बात इतनी सरलतासे नहीं 
प्राम हा सकती है तो भी मननपूर्वक अध्ययन करनेसे 
और दूसरे धर्माके साथ तुलना करनेसे यह मूल सत्य प्रात 
हो सकता हैँ | हमारे अवस्ता-साहित्यकी इक्कीस पुस्तके 
थीं, उनमेंस कवल दो ही पुस्तकें पूरी बची हँ, दूसरी 
चारमेंसे इघर-उघरके कुछ अंश प्राप्त होते ई । जो पुस्तकें 
पूरी कहलाती हैं उनमें भी कई म्थानोंपर मूलसे इतना 
अधिक परित्रतेन हा गया दे कि उन स्थानोंका अर्थ करना 
कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव-सा हो जाता है। परन्तु 
सौमाग्यवश मूलस्थापक जगद्गुरु ऋषि अर्थुख$ भूल शोक 
अमीतक सुरक्षित हैं और वे ही हमारे बर्मकी भित्तिखरूप 
माने जाते हँ । कोई भी ग्रन्थ न रहकर केवल ये छोक 
ही रह जाते तो भी आज जरयुरधर्भका अस्तित्व रह 


# करथोस्ती अममे तीन मागे # 
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सकता था। वे मूल शलोक जरधुखकी “गाथा? के नामसे 
विख्यात हैं और पाँच विभागॉमें बेटे हुए हैं । उन पाँचों 
मेंसे प्रथम गाथा सर्वश्रेष्ठ गनी जाती है और उसका नाम 
अहुन वशति गाथा है। सम्पूर्ण गाथाके २३८ श्होकोमेसे इस 
प्रथम गाथामें १०० श्छोक आ गये हैं । इस,'अहुन बइति 
गाथा नामका मूल अहुन-वर ( अहुन-वइर्य ) शब्द है जो 
हमारे धमका मूल मन्त्र माना जाता है और जिसके लिये 
हमारे शाल्त्रोंम कहा गया है कि सृष्टि पैदा करनेसे पूर्व 
स्वयं ईश्वरने इसका उच्चारण किया था और इसीमेंसे सृष्टि 
उत्पन्न हुई दै । ज्ञरथुखकी अहुन त्ति गाथाको इस अहुन- 
बइयंकी टीका समझे ता कोई भूल नही ह । 

दूसरी बातोंकी अलग रग्वकर यदि केवल अहुनवरके 
गूढ अर्थका मनन किया जाय ता इसीमेंसे योगके तीनों 
मार्ग निकल आते हैं | इन तीनों मार्गोको पीछेसे गाथामें 
विशेष विस्ताग्से समझाया गया हैं। अहुनवरका रहस्य 
बहुत ही गहन हँ और उसका ज्यो-ज्यों मनन किया जाना 
हैं त्यो-ही-लो उसका अधिकाधिक आध्यात्मिक रहस्य 
प्रकट होता रहता है। और इसी कारणवश हमारे शास्रोंमें 
कहा गया है कि 'अहुनम-बइरीम्‌ तनम्‌ पाइति’ अर्थात्‌ 
अइन-बदर्य तनका ( आत्माका ) रक्षण करता है । 

अहुनवरके अनेक अनुवाद हा चुके हैं । इसपर प्राचीन 
अबस्ता साहित्यमे भी एक टीका लिखी हुई है । इसके 
अतिरिक्त मासानी कालमे# इस मन्त्रका पहेलवी भाषामें 
अनुवाद हुआ था, उसमें इम मन्त्र समाये हुए तीन 
नामोकी ओर सङ्रुत किया गया हँ । ये तीन नाम 'अमर- 
पबित्र-शक्ति' ( अमेपा-स्पेन्ता ) क ह और ये ही हमारे 
तीनों मार्गोका खूचन करते ह । 

सर्वप्रथम इम “अहुनवर? इस मन्त्रको देखें और 
उसका अनुवाद करें | इस मन्त्रमे तीन पंक्तियो हं जा 
प्रतेक एक-एक वाक्य हैँ और प्रत्येके एक महान्‌ सत्य 
समाहित है। 

(१ ) यथा अहू बहर्या अथा रतुश्‌ अयात्‌-चित्‌ ह चा । 

(२ ) बझ्हेउश्‌ दर्द मनझ हो श्योयननाम्‌ 
जक हेउक्‌ मउदाइ । 


(३) शश्रमे-चा अहुराइ आ यिम्‌ द्रिगुम्यो ददत 
यास्तारेस ॥ 


$ ३० स० २१८-६५१ तक 


अनुनाद--- 
( १ ) जैसे राजा सर्वोपरि (है) उसी प्रकार ऋषि 
( भी ) अपने अमके कारण ( हैं )। 


( २) वोहु-मनोका पुरस्कार जीवनके प्रभुके कार्य 
करनेवारलोको ( मिलता है ) । 


(२) ईश्वरका क्षत्र उसको (मिलता है) जो 
लाचारोंका रक्षक बनता है । 

( १ ) प्रथम सत्य यह है कि राजा अथवा इस स्थूल 
भुवनका जो अधिपति है उसके दी समान उतना ही महान्‌ 
ऋषि भी गिना जाय । दूसरे शब्दोंमें कहें तो जिस प्रकार 
राजाका बद्धप्पन इस खाकी जहानमें है; इसी प्रकार ऋषि- 
का बढ़प्पन आत्मिक जगतपर हैं । किस कारणसे ऐसा 
है १ केबल अपके ही कारण | अब इस अपको हमलोग 
जरा गम्भीरतापूर्वक समझें । हम ज़रथोस्तियोंमें बोलचाल- 
में 'अपोई' शब्दका व्यवहार होता है और उसका अर्थ 
साधारणतः पवित्रता होता है । परन्तु एक बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ज्यों-ज्यों हम प्राचीन समयकी ओर 
लक्ष्य करते हुए इमके अर्थको देखते जाते हैं त्यो-ही-त्यो 
वह अधिकाधिक गहरा होता जाता है। वास्तवमें इसका 
अर्थ अत्यन्त ही गहन हे । अवस्ताका यह “अष' शब्द 
वेदका “ऋत? शब्द है। यह बात माघाशाखले सिद्ध हो 
चुकी हे# । जिस प्रकार ऋत शब्दका वदमें प्रयोग हुआ है 
उसी प्रकार इमारे शास्त्रोमें अपका उपयोग हुआ है। 
जिस प्रकार देवता ऋतके अधिपति माने जाते हैं, उसी 
प्रकार हमारे यज़द ( देवता) 'अपके सरदार” हैं। 
ईश्वरको प्रास करनेका एकमात्र माग है । “अध हे पन्ताओ' 
( कतम्प् पन्थाः ) । एक खानपर स्पष्ट लिखा हुआ है 
कि “सर्वोत्तम अषक्री सहायतासे, सर्वश्रेष्ठ अपकी 
सहायतासे, हे ईश्वर, इम तुझको देखें, तेरे पास पहुंचें, तेरे 
साथ मिल जाये ।' यह अघ ( ऋत ) जरपुखके घर्मका 
मूल आधार हे ओर इस ऋतको जो समझता है उसको 
हमारे यहाँ रतु ( ऋषि ) के नामसे कहते हैं । यह शान- 
मार्ग है । रतु अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानप्रास पुरुष । ओर ऐसे 
“इनुओंके रतु’ जगद्गुरु ज़रथुर्र हैं । जिस प्रकार गीतामे 
कहा गया है कि “न हि शानेन सहरां पवित्रमिह विद्यते” 


# 'अव' का एक रूप “अत? भी हे । वह “ऋत' के साय 


_ भिरुता है, यह तो रपष्ट ही है। 
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# योगीश्वर शिं वन्दे अन्ये योगेश्वर हरिम्‌ # 
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उसी प्रकार यह अषका मार्ग ( ज्ञानमार्ग ) हमारे धर्मका 
मार्ग है । 

( २) परन्त भक्ति बिना केवल ज्ञान मनुष्यको 
अहझ्कारके गड्देमें ढकेल देता है और इसलिये उस अहङ्कारको 
जीतनेके लिये प्रेम-भक्तिकी आवश्यकता है । उस भक्तिका 
एक स्वरूप ( या सर्वोत्तम स्वरूप ) सम्पूर्ण कर्म ईश्वरके 
प्रति समर्पण करना है । 

थस्करोषि यदशासि यज्जुहोषि ददासि यवत । 

अत्तपस्थसि कोन्तेय रत्कुरुष्व मद्पणम्‌ ॥ 

( गीता ५९ । २६ ) 
इसी प्रकार अहुनवरमें भी कहा गया हैं कि मनुष्यको 
“जीवनके प्रभुका कार्य करनेवाला' बनना चाहिये और 
ऐसा करनेसे वोहु-मनों ( अच्छे मन) का पुरस्कार उसे 
प्रात होता है । वोहू-मनो ( अच्छा मन ) मनकी विदध 
प्रदशित करता है । सनमेंसे अङङ्कार ( मैंने का भाव ) 
दूर करनेके लिये बाहु-मनो प्रकट होता है और उसके 
होनेपर सब जीवोके प्रति प्रेम उद्धव होता हें | वोहु-मनो 
प्रेमशक्ति प्रकट करता है और वह प्रेस केवळ मनुश्योके 
लिये ही नहीं प्रत्युत सारे जीवोके लिये दे । वाहु-मनो 
प्राणीमात्रके अधिष्ठाता हैं, खास करके गो--पञ्चु-रक्षा 
उनका प्रधान कर्तव्य माना जाता हैं ) 

(३ ) उपयुक्त दोनों मार्ग ता मनुष्यकी अपनी 
सिद्धिके काम आते हैं । ज्ञान तथा भक्ति दोनों 
साधनोसे मनुष्य अपना जीवन सार्थक कर सकता दै परन्तु 


a ed 


फिर मी पूर्ण मोक्ष तो उसे नहीं प्रास होता पूर्ण मोक्षकी 
प्रापिके लिये तो ईश्वर ( अहुरमजद ) का सम्पूर्ण प्रभाव 
प्रास करना चाहिये ) उसकी समानता प्राप्त करनी चाहिये। 
इसके लिये अहुरमजदका क्षध (क्षत्र) साधन करना 
चाहिये । यइ साधना गरीब, लाचारोंका रक्षक बननेसे 
प्रास होती है । इसमें कर्ममार्ग स्पष्ट दिखायी देता है। 
हमारा धर्म इस मार्गपर विशेष जोर देता दै और आज 
भी जरथोस्ती लोग ( पारसी जाति ) कम-योगमें आगे बढ़े 
हुए दिखायी देते हैं । 


इस प्रकार ईश्वरप्रासिके तीनों मार्ग--शान, भक्ति 
और कर्मका समानतापूर्वक साधन करनेसे ही मनुष्य 
मोक्षका अधिकारी बनता है। एसी अहुनवरकी शिक्षा 
हे । इसी कारणसे यह मन्त्र परम पवित्र माना जाता है। 
ईश्रग्ने सुष्टिचनासे पूव ही यद मन्त्र उच्चारण किया ऐसा 
कदा जाना है अर्थात्‌ इन नियमोके आधारयर सुष्टिकी 
उत्पत्ति हुई और उसकी प्रगतिके लिय ये ही तीनों मार्ग 
नियत हुए । 

एक जगह ऐसा लिग्वा है कि यदि कोई मनुष्य 
अहुनबस्के मन्त्रका शुद्ध उच्चारण करके पाठ करे और 
उसका भावार्थ सम्ूणरूपसे समझे तो उसे दूसरे सत्र 
मन्त्रोके पाठ करनके समान ही पुण्यप्रामि हो । जिस 
प्रकारकी विविध योगसाधना इस मन्त्रमें समाहित है उसे 
देखते हुए इस कथनमें जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है । 


PN «22 
जागो ! 


मौत महा उत्कंठ चढ़े नदिं सूझत अन्ध अभागडु रे। 


चित चेतु गँवार विकार तजो जब खेत पड़ कित भागहु रे ॥ 


जिन दुद्‌ विकार सुधार कियो तन शान दियो पशु ता गहु रे । 
“घरनी' अपने अपने पहरे उठि जागहु जागहु जागहु रे ॥ 


~ घरनीदास 
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इंसाई-धर्ममें योगका खान 


( लेखक---रेवरेण्ड एडविन प्रीब्ज ) 


गा शब्दका प्रचलित अथ ईश्वरक 


साथ एकता प्राप्त करना ही नहीं हैं; 
जो इसका मूल अथ है, अपितु उससे 
उन साधनका मी बोध दता हैं जो 
उक्त व्येयकी प्राप्तिम उपयोगी माने 


सम्भवतः “योग शब्दका यद्द दूसरा एवं लाक्षणिक 
अर्थ पदलेकी अपेक्षा अधिक बिचारकी अपेक्षा रखता हैं; 
किन्तु पहले अर्थके सम्बन्धमे हम जिस निर्णयपर पहुँचेंगे 
उसका अवश्य ही दूमर अर्थके सम्बन्धर्म स्थिर किये हुए 
हमारे विचारोपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। परमात्माक 
साथ एकता करनेके कई अर्थ हो सकते हैँ और विचारकक 
मन परमात्माका जो स्वरूप होगा उसीक अनुसार उसकी 
एकताका स्वरूप भी होगा । 

कुछ छोगोंके मतमे एकता” का अर्थ लीन दा 
जाना द अर्थात्‌ वह अवस्था जिसमें अपना कोई भिन्नल 
रह ही नहीं जाता, वह उस परभात्माका ही एक अङ्ग बन 
जाता दै जिसमें वह लान हं। जाता द--वह परमात्मासे 
अभिन्न ही नहीं हो जाता बल्कि उसके साथ ऐसा घुल- 
मिल जाता है कि फिर उसका पृथक्‌ अस्तित्व हृंदूनेपर 
भी ध्यानमें नहीं आता। इसे हम एकताकी पराकाष्टा 
कह सकते हें । इससे नीचे उतरकर लोगोंने एकताकी 
कई श्रेणियाँ मानी हैं | परन्तु कदाचित्‌ उन सभी श्रेणियो- 
में योग करनेवालेकी पृथक सत्ता किसी-न-किसी अंशमें 
अवश्य रह जाती है--वहाँ एकताका स्वरूप अभिन्नता 
न होकर अविसंवाद अथवा मेल ही होता हे । एकताका 
अर्थ है परमात्माके साथ एकमन हो जाना--परमात्माके 
सङ्स्पके साथ अपने सङ्कल्पको मिला देना । साधक 
परमात्माकी प्रभुता ओर सुद्ददताकी समझकर अपनी दृष्टिको 
बदलनेको, अपने भावको परिवर्तित करनेको तथा अपनी 
निजी कस्पनाओं और जनसमाजकी युक्तियों और योजनाओं- 
को परित्यागकर, जिनका साधारण जनता अनुगमन करती 
है, परमास्माके सङ्कुस्यों और अभिसन्धिका अनुसरण करने- 
की चेश करता है । इम परमात्माके सङ्कल्पोके अनुसरण 
करनेकी बात हेतुपूर्वक कह रहे है, न केवल किसी मत- 


विशेषका उपन्यास कर रदे हैं, न किसी ऐसे लिद्वान्त- 
वाक्यको दोदरा रहे हैं जिसका अथ तो हम न जानते 
दों और केवल इसलिये ठीक समझते दो कि वद्द भयवद्वाक्य 
दे । एकताका अर्थ है परमात्माके प्रति इस प्रकार प्रेम- 
पूर्वक आत्मसमर्पण करना कि जिससे हमारा चित्त उनकी 
दिव्य ज्योतिसे जगमगा उठे, इम हृदयसे वही चाहं जो 
उन्हें प्रिय हो और प्रतिदिन, नद्दी-नद्दी इर घड़ी, अपना 
आचरण एत्रं व्यवदार ऐसा प्रशस्त एवं परिष्कृत बनानेकी 
चेष्टा करें कि जिससे मनृष्यका मनुष्यके साथ केसा बतीव 
हाना चाहिये इसका ईश्वरीय आदर्श हमारे सामने मृतिमान, 
हाकर खड़ा हो जाय । 


एक सच्चे इसाईका अपने भगवानके साथ किस प्रकार- 
का सम्बन्ध हाना चाहिये इस विषयमे ईसामतीद्दके उपदेर्शो- 
का स्थूल आशय स्पष्ट ही है। स्वयं उनका अपने 
परमपताके साथ जो सम्बन्ध है उसमें कई बातें बिल्कुल 
निराली दै जिनके कारण उस सम्बन्धके स्वरूप और 
लक्षणोंके निर्देश करनेमें बड़ी कठिनाईका सामना करना 
पड़ता है । जद्दा दमारे प्रभुने “मै ओर मेरे पिता एक दी 
ह ( "| and my Father are 07८" ) इस प्रकारके 
वाक्य कहे हैं वहाँ तो यह कठिनाई और भो सुस्पष्ट हो 
आती है, एक तरफ तो उनका सम्बन्ध हमें इतना घनिष्ठ 
प्रतीत होता हैं कि उसे समश्नानेके लिये हमें मानव-जगत्‌- 
में काई उदाहरण ढुँद्नेपर भी नहीं मिलता । किन्ही दो 
मनुष्योमं मन और हृदयकी कैसी ही एकता, अभिन्नता 
क्यों न हो, वद्द उसकी तुलनामें नहीं ठहर सकती । दूसरी 
ओर हम उपयुक्त वाक्यका अद्वेतपरक अथ भी नहीं कर 
सकते क्योकि उस द्वालतमें 'मैं और मेरे पिता? इस प्रकार- 
का देत नहीं रह सकता | यह एक ऐसा सम्बन्ध है जिसका 
निर्देश हो सकता है अर्थात्‌ अद्वैत नहीं है; दोनोमें घनिष्ठ 
संयोग है, किन्तु सवथा अभेद नहीं | यदि इम इतनी ही 
बात पाठकोंके सामने उत्तरके रूपमें रक्‍खे तो वह कदाचित्‌ 
अपूर्ण समझी जायगी ओर उससे सबका समाधान न हो 
सकेगा । हमने तो केवल इस बातको समशनेकी कोशिश 
की है कि हमारे सामने एक ऐसी पहेली है जिसको बूझना 
हमारे लिये कठिन है, नहीं-नहीं, हमारी बुद्धिकी सीमाके 
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# योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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बाहर है, किन्तु फिर भी उसे हम एक महान्‌ तथ्यके रूपमें 
अनुभव करते हैं । यदद तथ्य हमारी बुद्धिके लिये अगम्य 
होनेपर भी हमारे समस्त चैतन्यांदाको इस निश्चयसे आपूरित 
कर देता है कि बह रह्स्य एक सत्य तस्य है, केवल हमारे मन- 
की कल्पना नहीं दै। अब रहो परमात्माके साथ इमारे सम्बन्ध- 
की बात, सो इस विषयमें ईसामसीहका सिद्धान्त सुतरां स्पष्ट 
है। बाइबिलमें एक वाक्य भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें अस्पष्ट 
रूपसे भी यदद संकेत किया गया हो कि ईसाइयोका ध्येय 
परमारमामें मिल जाना दै । बाइबिलमें एकताका जो वर्णन 
मिलता है उसका अथ है परमात्माकी इच्छाको जीवनका 
सञ्चालक एवं पथप्रदर्शक मानना, अपने आपको ईश्वरके मन 
तथा अभिसम्धिमें मिला देना और मनमै इस बातका 
निश्चय रखना कि मनुष्यका परम ध्येय यही दै, ओर 
उसीमें आनन्दित होना । मद्दात्मा पॉलके पत्रमे दमं इम 
प्रकारके वाक्य मिलते हें जिनका भाव दै- मैं जीता हूँ 
पर अब मैं नहीं, मेरे अन्दर ईसामसीह जीते हैं । (7 ॥ए८ 
and yetno longer I, but Christ Hveth in me). 
परन्तु इस प्रकारके वाक्यका सम्भवतः कोई भी इससे 
अधिक अर्थ नहीं लगावेगा कि यह कहनेवाला पुरुष 
इसामसीइको अपना गुरु मानकर उनकी 'सवतोभावेन 
वश्यता” स्वीकार करता है, अपनेको ईसामसीहके स ब्वालनमं 
रखकर उन्हींसे झाक्तिसञ्चार, योगक्षेम एवं अनुप्रहकी 
आशा रखता है । उसीके आगे य शब्द मिलते ई-- 
“और अब जो जीवन इस झारीरमें है वह उन्हीं इशनपुत्रमें 
विश्वासका जीतन है जिन्होंने मुझे प्यार किया और मेरे लिय 
अपने आपको द दिया ।' 

{and that life which | now live in the 
flesh I live in faith, the faith which is in 
the Son of God, who loved me and gave 
Himself for ).” 

रहस्यवादियों ( ॥95८5 ) म कुछ लाग अवशय 
पेसे मिलते हैं जो परमात्मामें लीन हो जानेको ही ईसाई- 
जीवनका एकमात्र परमपुरुषार्थ मानते हैं । परन्तु 
यह सिद्धान्त अपवादस्वरूप ही हे, बहुसंख्यक ईसाई 
खी-पुदषोके साधारण विचार इस प्रकारके नहीं हैं। एक 
ईसाईके जीचनकी चरिताथता परमात्माके साथ एक हो 
जानेमें नहीं है, बल्कि उनके साथ पूण साइचर्यमें है। 


हमारे आलोच्य विषयका दूसरा अंश हे वे साधन 
जिनके द्वारा इंश्वरका साहचर्य प्रास हो सके । इस 


सम्बन्धमें लोगोने समय-समयपर कई तरहके विचार प्रकट 
किये हैं, परन्तु इस विपयमें कोई ऐसा सिद्धान्त सामने 
नदी रक्खा जा सकता जो सवमाम्य हो | 

अधिक ध्यान देने योग्य बात तो यइ है कि बाइग्रिलमें 
इमारे प्रभुका जो जीवनबृत्तान्त तथा उपदेशोका संग्र 
है उसमे ऐसी किली बातका उल्लेख बहुत दी कम हैं 
जिसका योगसम्बरम्धी साधनाओँसे निकट सम्बन्ध हो। 
उपदेशकार्य आरम्भ करते समय ईसामसीइने चालीस 
दिनका उपवास किया था, ऐसा वर्णन मिलता है; किन्तु 
उन्होंने इस तपको किसी साधनके रूपमे किया हो ऐसा 
नहीं मालूम होता, बल्कि कुछ समयतक बह अकेले 
जङ्गमं रद्द शे और वद्दो वद्द अपने भावी उपदेदाकार्यकों 
सोचनेमें इतने तल्लीन हुए कि उन्हें खाने-पीनेकी सुध 
भी न रद्दी । एकाध जगह अवशय "प्राथना और उपवास! 
का उल्लेख आता दै, और ऐसा भी वर्णन मिलता है कि 
प्रभु कमी-कमी एकान्तम बैठकर प्रार्थना तथा ध्यानके 
लिये समय निकाला करने थे, परन्तु साधारण तोरपर 
इमारे प्रथुके जीवनम तथा उनके उपदेशोमि योग-साथना- 
की आवश्यकताक सम्बन्धमे एक भी प्रमाण नदीं मिलता । 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि बह सादा एवं साधारण मनुध्यों- 
का-सा जीवन व्यतीत करते थे तथा सामान्य कटिके स्ती- 
पुरुषासे निःसङ्काच हकर मिलते थे, यहाँतक कि उन्हे 
सामाजिक उत्सर्वाम भी सम्मिलित होनेमे किसी प्रकारका 
सङ्कोच नहीं होता था । उनकी दृष्टि ध्यान काई चाह्यसाधन 
नहीं है, अपितु मनकी बतिकं! अनत्ररतरूपसे भगवानकी 
ओर लगानेका नाम हैं जिससे कि जीवनमें अव्यक्त 
जगतूके सनातन सत्य तत्वोंकी सञ्चिधिका अनुभव हाने 
लगे । “वसुन्धरा भगवानकी द और भगवानकी साङ्गता 
हे ।? भगवानने मनुष्यके दी उपयोग एवं भोगके लिये 
मारे भौतिक पदार्थोको रचना की है। इसलिये उनका 
परित्याग करनेकी आबश्यकता नही हे, आवश्यकता है 
केवल इस बातको ध्यानमें रखनेकी कि कहीं ये पदार्थ 
हमारे सिरपर सवार होकर हमें अपने अधीन एवं वशवती 
न कर लें, हमें अपना गुलाम न बना लें। मनुष्यको चाहिये 
कि वह वस्तुका यथार्थ मूल्य ऑकना, उनके गुणदोर्षो- 
का विवेचन करना सीखे, आध्यात्मिक एवं सनातन 
तर्श्वोका आधिभौतिक एवं जागतिक तस्‍्वोंके द्वारा पराभव 
न होने दे। प्रार्थना, निर्मरता, वश्यता, (ईश्वर एवं 
मनुष्यमात्रके प्रति ) पेम, ये ही योगसाघनाएँ हैं जिन्हे 
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इसामसीइने परमात्माके अधिकाधिक साइचर्यमें सद्दायक 
बताया है । 


प्रभु ईसामसीहके कालसे लेकर अबतक ईमाइयोनि 
जिन-जिन योगसाधनाओंका अभ्यास किया उनकी कथा 
बहुत लम्बी-चौड़ी और वेचित्यपूर्ण है। इसवी सनकी 
प्रारम्भिक दाताब्दिर्योमें उपवासादि कडोर व्रतचर्या आका कई 
लोग बहुत उपयोगी मानसे थे और उसके बाद भी भिन्न- 
भिन्न युगोमं कुछ सम्प्रदारयोक्री ऐसी ही धारणा रही दूँ । 
परन्तु इस प्रकारकी घारणा अधिक्रसंख्यक इसाइयोम न तो 
सर्वमान्य ही रही है, न सामान्य ही । ईसाइयोंको बराबर 
चेतावनी दी जाती रही है कि वे भोगविलासक़ी ओर 
अग्रसर न हो, इन्द्रियोंके दास न बनें। उन्हे यद भी 
शिक्षा दी जातो रही दै कि वे अपनी सर्म्पात और अपनी 
सारी शक्तियोंकों परमात्माकी सौंपी हुई पवित्र धरार 
समझें, उनका विवेकपूर्वक उपयोग करें और उदारता- 
पूर्वक उनका दूसरोंको भी उपभोग एवं उपयोग करने दें । 
उनको इस सम्बन्धमें सतर्क रहनेका उरदेश दिया जाता 
रहा हैँ कि भौतिक मुल उनकी आध्यात्मिक दृष्टिको 
आदृत न कर दे, वे लोग इस जगत्को सराय-सा समझकर 
उसमे मसाफिरोंकी तरद रहें, तथा इस बातको सदा स्मरण 
रक्ख कि हमारा वास्तविक और सनातन घर आगे हैं, 
किन्तु साथ-ही-साथ जो इश्वरपदत्त वस्तुएं हम राम्तेमें पड़ी 
हुई मिलें उनका धर्माविदद्ध उपभंग भी करते रहे । 


कदाचित्‌ योगका सर्वसुलभ रूप उपवास है। रोमन 
केर्थलिक तथा प्रेटिस्टण्ट दोनों मतोके अनेक अनुयायी 
उपवासका बहुत अधिक उपयोगी मानते हें ओर खास- 
खास अयसरोंपर अवश्य उपोषित रहते ह । कुछ लोग एसे 


% ईखाई-घर्ममें योगका स्यान # 
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दै जो नियमितरूपसे उपवास तो नहीं रखते, किन्तु उसे 
आत्मोन्नतिका एक वास्तवमें उपयोगी साधन अवश्य 
स्वीकार करते हैं । वे समझते हैँ कि ऐसे समयमें जब 
भौतिक सुखोंकी आत्मापर विजय होती दीखती दै, 
उपवाससे मनुष्यको बड़ा साहस एबं बल मिळता है। 
इस वर्गके लोग उपबासको प्रायश्चक्रे रूपमें न देखकर 
आत्मोन्नतिका एक उपकारी भाषन मानते हैं और यह 
समझते हे कि उपवास जीवनमें आत्माके प्रभुत्वका द्योतक 
हे और इस बातक भी सूचित करता हैं कि हम भौतिक 
जगतूके आधिपत्यको स्वीकार करनेके लिये तैयार नहीं हैं । 

इन पंकियोंका लेखक इस बातको जानता है कि 
ईसाइयामे बहुत लोग ऐसे दें जिनकी वद धारणा है 
कि ईसाई घर्ममे योगका महत्व जितना वद्द समझता है 
उसकी अपेक्षा कद्दी अधिक दँ । वे एसा मानते दद तो 
मानें । लेम्वक् उनके इस भावका आदर करता है और 
यदि इस प्रकारकी साघनाओंका महदण उनके अनुभवमें 
आया हे तो उनकी बातका वह खण्डन भी नहीं करता, 
बल्कि उनके अनुभवकी सत्यताको स्त्रीकार करनेमें भी 
उसे कार आपत्ति नहीं दै । ईसाईधर्मका क्षेत्र बहुत व्यापक 
है उसके अन्दर ईसाईजीवनकी अभिव्यक्तिके मिन्न-भिन्न 
म्वरूपां तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके अनुभवोके लिये गुंजाइश 
ह । सबसे मुख्य बात तो हैं इश्वरं सम्बन्धमे क्रमशः 
अधिकाधिक जानना और उन्हें जानकर उनसे प्रीति करना) 
उनपर भरोसा करना और उनकी इच्छाके अनुकूल 
आचरण करना । श्वरको जाननका उपाय है इंसामसीह- 
की शरणमे आना और उन्होको एकमात्र गति मानना 
ऑर प्राथना, निर्भरता और वश्यताके द्वारा जीवनकी 
पृणताको प्रात करना | 


३१८ 


धमा 


कबीरका योग 


( लेखक---श्रीक्षितिमोहन सेन, शान्तिनिकेतन ) 


योग और क्षेम इन दो शब्दोंको युक्त कर एक साथ 
व्यवहार करनेकी प्रथा हमारे देशमें प्रचलित है ( गीता 
९ | २२) हाङ्कराचाय योगको अप्रासकी प्राप्ति और 
क्षेमको उसकी रक्षा बताते हैं । श्रीधरस्वामी भी यही बात 
कहते हैं । 

अत्यन्त प्राचीन कालसे ही मनुष्यने योगके मर्मको 
अनुभब किया है। जिस मोहन-जो-दराको पण्डितोंने आर्योके 
आगमनका भी पूर्ववर्ती बताया हे उसमें भी सुन्दर-सुन्दर 
योगियोंकी मूर्तियों पायी गवी हैं । उन मूर्तियोको देखते 
ही जान पड़ता है कि ये योगिर्योकी मूर्तियों हैं जो किसी-न- 
किसी योगसाधनाको सूचित करती हैं । 

असीम अनन्त विश्वतस्वसे ही मनुष्यका उद्धव हुआ 
है । विध-सागरमेंसे अपना व्यक्तित्व लेकर मनुष्य एक 
लहृरकी नाई प्रकट हुआ दै. । इसीलिये यदद विश्वतत्त् 
निरन्तर नानाभावसे उसे आकृष्ट कर रहदा दे। उसका 
जीवात्मा मी सवदा विश्वात्माक साथ युक्त होना चाइता 
है । यह व्याकुळता ही योगका मूल है । 

इस योगकी इम दो प्रकारसे उपलब्धि कर सकते दै-- 
भात्रोसे या क्रियासे । हमारे देशके साथकोंने इन दोनों प्रकार- 
के योगोके नेचिव्यकी नाना रूपमे प्राथनाएँ की हैं। 

मिलनका एक मूलमन्त्र यह है कि जो लाग मिलेंगे 
उनमें परस्पर साघम्य होना चाहिये । समजातीय हानेसे 
भी मिलन होता है, जैसे जलक साथ जठका, और परस्पर 
परिपूरक ( complementary ) हानेसे भी योग हाता द्‌; 
जैसे दित्रके माथ शक्तिका। इस प्रकारकी परिपूरकताके 
क्षेत्रमै एक दूमरेक लिये व्याकुळ आकांक्षा गहती दै) इसी- 
लिये ऐसा योग एक साघनामात्र न होकर एक अनुपम 
रस-वस्तु हा उठता हैं । 


मनुष्य ओर विश्व-- विश्रात्मामें जा योग ह उसमे 
समजातीयता और परिपूर्कता दानो ही भाव दं | विश्वदेदर 
और मानवदेइमं जा याग हैं वह समजातोयताका ही योग 
हैं, यद्यपि उसमें कुछ परिमाणगत भेद भी है । विश्वात्मा 
और मानवात्मामे जो येःग ह वह परस्पर परिपूरक है। 
यद्यपि दोनो ही कुछ इदतक एक ही नियम मानकर चलते 


हैं तथापि जीवात्मा सीमाबद्ध है, विश्वात्मा या परमात्मा 
असीम । अथवा इस भेदके कारण ही दोनींके योगमें इतनी 
प्रबल आकांक्षा और व्याकुळताका रस वर्तमान है । 

विश्व और मानव दोनोंमें दी एक साधम्यं हे । दोनों 
ही एक एक सम्पूर्ण जगत्‌ दृ । इसीलिये प्रीक दाशनिकोने 
विश्वको ( ४३ल००>॥ ) या विराट्‌ जगत्‌ कहा दै, और 
मानवकी ( पररंएण०००७॥ ) या क्षुद्र जगत्‌ कहा दै । नव 
प्रटॉनिक ( नी अफलातूनी ) दाशनिकोने दार्शनिकभावसे 
इसकी नाना प्रकारसे आलोचना की टे । फिर भी इसके 
रसरूपक्ता अनुभव किया गया है भारतवर्षकी और सूफियों- 
की साघनामें, भक्तो और कयियोंकी वाणीसे । 

नौ अफलावूनियोंने ही केवल विश्व और मानवर्म यह 
माधम्यं नही दिखाया । उपनिषदोमें देखने हैं, “इस 
विश्व आकाशम जो तेजोमय; अस्तमय पुरुष दै, बढी 
द्रमारे आत्मान भी तेजामय अमृतमय पुरुष ह! 
( बृहदारण्यक० २ । ५; १० | १४) तभीसे यद्द भाव और 
देनेकि बीचका मिळन-ब्याकुलता दी भारतवर्षक सभा 
भक और साधक कवियों प्राण वस्तु रही £ । 

इसीका क्रियासाध्य ( )अ0पओ ) रूप माहन-जा- 
दरोकी मूर्नियोमि दिसावी पड़ता है। बहक साहित्य तो 
हमटोगोंक मिला नहीं, मिली देँ सिर्फ कुछ मूतियाँ । 
मृत्मि [0८७ अथात्‌ भीतरकी ममकथा तो रकी नहीं 
जा सकती, इसलिये वहाँको भीतरी बात हम नहीं पा सक, 
पा सके हे बाहरी योग यंष्टाका रूप । 

यह योग चेष्टा भी इम देहामें कम प्राचीन नहीं ₹ 
खूब सम्भव हे) यह वेद पूर्व सम्यताक्री एक विशेष मम्पनि 
ह] पहले-पहल वेदिक आर्यलोग इसके प्रभावम नहीं 
आये, पर बादमें उन्हें इससे प्रभावित होना पढ़ा था) इमे 
आर्थचिन्नासे दूर नहीं रक्स्वा जा सका । परवर्ती भारती 
साहित्य तो इडा, पिङ्गला, चक्र, कमल) कोश, नवेद्वार। 
मूलाधार, सहार प्रभात तत्त्वोंसे भरा पढ़ा है । अधर्ववेदमे 
भी इसका कुछ-कुछ आदि आमास मिलता है । 

अष्टा चक्रा मवद्ारा देवामां पूरयोध्या । 

तस्यां हिरण्मयः कोशः स्वर्गो उयोतिषाशृतः ॥ 

( अथबंसंहिता ८ । २ | ११ ) 


% कबीरका थोग ॐ 


२९९, 


अष्टचक्र और नबद्वारसे युक्त है यह अजेय देवपुरी, 
यहींपर जो हिरण्मयकोश आवत है बही स्वर्ग है । 

तब्सित्‌ हिरण्मये कोषो श्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 

लखन यदू यक्षमाश्मन्वठ, तद्र ्ह्मविदो विदुः ॥ 

( अथव० १०। २। ३२) 

चिनअरयुक्त त्रिप्रतिष्ठित उस हिरण्मय काशमै जो 
आत्मयुक्त यक्ष (पूज्य अपूर्व पुरुष ) विराजमान है, उसे 
ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं । 


इस स्थानपर परवर्ती योगशास्त्रकी अनेक बातें देख 
पडती हैं | इसके बाद एक ओर अपूव मन्त्र है--इसमें उस 
अन्तःम्धित अधिष्ठान पुरुषकी बात और भी चमत्कारः 
पूर्ण ढंगसे वर्णित है 


पुष्डरीकं नवद्वार त्रिभिगुणेभिराबृतम्‌ । 

तस्मिन्‌ यद यक्षमाश्मन्वत्‌ तद्वै बहाचिदो विदुः ४ 

तीनों गुणोसे आवृत नबद्वारोतराला यह्‌ कमल हे । 
उसमें चास करता है वही यक्ष (पूज्य अपू पुरुष ); 
उसे ब्रह्मविद्‌ लोग ही जानते हैं। इमीमे योगशात्रकी 
सबसे बड़ी बात हैं । 


इडा-पङ्खला, शिव-शक्ति, चन्द्र-सूय, ज्ञान-प्रेयप्ररतिक 
मिलनसे होकर नाना आकारों और नाना ब्रनीकोंमें बियुक्त 
मानव और विश्वात्माके मिलनकी दी चेष्टा होती आयी हैं । 
एक मृलाधारसे वियुक्त होकर दो थाराएं हुई हैं, उन्हें 
फिरसे एक वेणीम मिलाना हांगा । अघाधारा पदचक्र वेव 
करके ऊपर-ऊपर ऊध्बलोकरमे जायगी । 


वह्िपुराण-क्रियायोगसार, विष्णुपुराण ( षष्ठ अंश 
सप्तम अध्याय), सोर पुराण (ब्रारदवो अध्याय), ब्रअवेवत 
( कृष्णखण्ड ), गसडपुराण ( चौदहवोँ अध्याय, 
उनचासवों अध्याय ) ओर भागबतम नाना भाँतिसे इस 
विपयका वर्णन हैं । देहके झुभाश्ुभ सम्बन्धक माथ भी 
उसके सम्बन्धी बात छलिङ्गपुराण (नवँ अध्याय ) 
मार्कण्डयपुराण ( पेतीसवोँ अध्याय ) आदिम लिखी हे । 
यागका भाव-पक्ष भी गीतामें बहुत प्रकारसे बहुत तरहकी 
भाषाओंम व्यक्त हुआ है । इस दृष्टिसे योगत्ासिष्ठ बड़ा 
मूल्यवान्‌ ग्रन्थ है । तन्त्रो और शेवागमोमे, यहातक कि 
उत्तरकालीन बौद्धमन्थमें भी यागका बहुत कुछ सन्धान 
पाया जाता है | 


इसके बाद योगी और सिद्धाचायाके निकट आना 
पड़ता है । ये सब तो योगमतके ही ग्रन्थ दें । गोरक्ष- 
संहितामें अथसे इतितक क्रियासिद्ध योगकी ही बात है! 
मेरे अपने अध्ययनका विषय मध्ययुगके सम्तोंकी वाणी 
है । इस युगमें भी सैकड़ों भक्तोंकी वाणियोंमें योगकी 
चात नाना मावासे वर्णित हुई हे । इनमेंसे केवल 
कवोरकी ह्वी बात यदि ली जाय, ता कवीरका साहित्य 
भी तो एक समुद्र दे । 


कत्रीरकी आध्यात्मिक क्षुधा और आकांक्षा विश्वग्रासी 
हँ । वह कुछ भी छोड़ना नहीं चाहते, इसीलिये वह 
ग्रहणशील दे, वर्जेशशील नहीं । इसीलिये उन्होंने 
हिन्दू, मुसलमान) सूफ़ी, बंष्णव) योगी प्रभति सब 
साधनाओंको जोरसे पकड़ रक्खा है । फिर भी उन 
मर्ताकी सङ्कीण साम्प्रदायिकता कबीरके साथ मेल 
नहीं खाती । इसल्यि कबीर इन सबका ही 
अपन ढंगसे अपना सके हैं । उनके क्रिया- 
काण्ड, उनकी साधना और उनकी मंज्ञाओको मी 
कबीरन अपने विशेष भावसे व्यक्त किया हैं । कबीर 
भक्त हैं, प्रेमिक दें, यागी हे, मानवरससे भरपूर हैं, 
मंत्री, युक्ति आदिमे परिपूर्ण हे । इस तरह उन्होंने जिन 
मतवादोको ग्रहण किया है उनमेंसे प्रसेक कुछ हृदतक 
उनका गृहीत है, कुछ हृदतक अपनी विशेष व्याख्यासे 
उन्होने अपने समान कर लिया है, कुछ हृदतक परित्यक्त 
है और किसी हृदतक उनके कठार आघातोंसे आहत है । 
कबीरके यागमतवादके सम्बन्धमें मी यही बात कहीं 
जा मकती है । उन्होंने कुछ अंशोमे इसे मान लिया 
है, कुछ अंशोतक विशेष भावसे आत्मसात्‌ कर लिया है, 
कुछ अंशोतक छोड़ दिया है और फिर किसी-किसी 
अंशपर कठोर प्रहार भी किया है । कबीर-साहित्यकी 
आलाचना करते समय एक बात विशेषख्पसे मनमें उठा 
करती है | यह साहित्य तो बहुधा विचित्र है और नाना 
सम्प्रदायोंद्वारा संग्रह क्रिया गया है । फिर कौन-सी वाणीका 
आश्रय करके आलोचना की जाय १ यागमतकी 
आलोचनाके इस प्रसङ्गमें मैने काशीकी नागरी-प्रचारिणी- 
सभाके संस्करणका ही आश्रय लिया है । 


कब्रीरकै अनेक पर्दोक देखकर ऐसा जान पड़ता है 
कि ठीक पूर्वतरती योगियोकी, यहॉतक कि कमी-कमी 
हू-बहू वे ही बातें पढ़ रहे हैं । जैसे-- 


३०० 


“प्रथम गगनको पुहुमी प्रथमे प्रमु प्रथमे पवन कि पाणी ।” 
( पदावली १६४ ) 
कबीरकी प्रभोत्तरी और प्रहेलिकाऐ बिल्कुल प्राचीन 
योगियोंके समान हैं । इसीलिये इन प्रहेलिकाओं को 
गोरखघन्धा” कहते हैं । कबीरका निम्नलिखित पद भी 
योगी पदोंके ही समान है-- 
सुनिमंडरमें घर किया जैसे रहै सिचांनां। 
उलदि पदन कहाँ राखिय कोई भरम बिचारे ॥ 
सांधे तीर पतालकुं, फिरि गगन्हि मारे । 
ठीक इसी प्रकारका एक और पद परिशिष्ट(२ ०७) में है । 
मूळ दुआंर बंध्या बंधु । रनि ऊपर गहि राख्या चंदु ॥ 
पच्छम दवारे सूरज तपे । मर डंड सिर ऊपर बसे ॥ 
खिडकी ऊपर दसरा द्वार । कहि कबीर ताका अत न पार ॥ 
योगके सम्बन्धमे भी कबीरके वेचिब्यका अन्त नहीं । 
वह पवन उलटकर पटूचक्रमेद करके सून्य गगनमें 
समाहित होना चाहते हैं । 
उलटे पदन परचक्र बधा भरडंड सर परा । 
गगन गरजे मन सनि समान बाज अनहद तुरा ॥ 
( पद ७) 
कभी कहते हैं, 'मनको ही उलटकर उसमें भरना 
होगा ।"'"'""'"'"` `" '" ` पवन उलटकर षट्चक्र वघ 
करके “शून्य सुरति’ में ही 'लय? लगाना होगा-- 
मन र मनहों उलट समाँनाँ । 
डकेटे पवन चळ षट बेचा सुनि सुर्रते के लागी । 
इत्यादि ( एद ८ ) 
कभी वह दादश कृपसे वनमालीके समान नीरघारा 
ऊपरकी ओर उलटकर सुपुम्णाका कूळ पूर्ण कर देना 
चाहते हं--यह घारा दस दिशाओंमें ही फुलवारी पायेगी । 
द्वादश कुआँ एक बनमाकी उलटा नीर चलादै । 
सहजि सुषमना कूक मरे दह दिसि बाडी पावे ॥ 
(पद २१४) 
कभी-कभी ईघन जलाकर जिस प्रकार भट्टीसे सुरा 
चुआ लेते हुँ, उसी प्रकार अन्तरके {महारसको गगनमें 
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चुआकर उसी सुरामें मत्त होना चाहते हॅ । परन्तु आश्रय 
यह है कि इस गगनरसको उन्होंने मक्तके समान 'रामरस' 
बना लिया है । उनके योग और भक्तिसम्बन्धी मत इसी 
प्रकार युक्त हैं | इसी शामरसमें मतवाला होना ही कबीरकी 
एकान्तवासना है । 


गगन साळ चुए मेरी भाठी । संचि महारस तन भया काठी । 
वाका कहिय सहज मतवारा । पावत रामरस ज्ञान बिचारा! 
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( परिशिष्ट पद ५८ ) 
“चन्द्र और सूय ये दोनों ज्योतिके स्वरूप हैं । इसी 
ज्योतिक अन्तरमें अनुपम ब्रह्म विराजमान हैं । ऐ शानी, 
वहींपर ब्रह्म-विचार करो-- 
च्चेद सुरज दुइ जाति सरूप १ जाति अन्तरि ब्रह्म अनुप ॥ 
करू रे ज्ञानी अक्त बिच्चारी । इत्यादि ( परिशिष्ट पद ६७) 
कभी-कभी कबीरने योगीके भेषको रूपक्रकी भोति 
प्रण करके, सुरति निरति आदिद्वारा सजाया है । 
अवधु जोगी जगथे न्यारा । 
मुद्रा निरति सुगति करि सीरी नाद न खंडे भारा ॥ 
(पद ६९) 
निरत मुद्रा ओर सुरति तिंगासे म'जत होकर वह 
योगी जगतूम “चेतन-चीकी! पर वैठकर उस मधुर महारसको 
पान करता हँ, जिस महारसका इस अन्तरको भट्टीमे 
चुआया गया है । वहाँ बैठकर वह दुनियाकी अर 
ताकता भी नहीं-- 
बसे गगनमे दुनी न देखे, चतनि चौकी बैठा । 
चढि अकास आसन नाहि ठाडै, पीदे महारस मीठा ॥ 
( पद ६५ ) 
गगनमद्ठी चुआकर जिस अमृतरसका निर्झर झरा 
करता हैं, उसे पान करना होगा | रसमें ही झरा 
करता दै वह रस । 
गगन ही माँठी सांगा कार गी कनक करुस एक पावा । 
तहुऔ चये अमृत रस मीझर रसहीम रस ख्यावा | 
( पद १३) 
यहीपर मनको मत्त कर देनेवाला 'रामरसायन' पान 
करना होगा । दुनियामें सब श्रमकी साधनामें मूळे हैं-- 
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यह दुनिया काँइ गरम मुळानी । 
में राम रसाइन भाता ॥ 
गगनमण्डलमे घर करना होगा। क्योंकि वहीं सदा 
अमृत झरा करता है, सदानन्द उपजता है; बङ्कनालका 
रस पान करना होता है-- 
अवधू गगनमण्डळ घर कैजि। 
अमृत झरे सदा सुख उपजे बंकनारि रस पंवि ॥ 
इत्यादि ( पद ७० ) 
कभी-कभी कबीर अधोधाराको ऊध्वमें उठानेके लिये 
जिन सब आयोजनोकी ज़रूरत है उन्हें रूपकके रूपमें सजाकर 
लय, पवन, मन, सत्य, सुरति प्रभ्तिकी सहायतासे सहज 
ही उस धारामे चलाना चाहते हैं 
ल्याकी सज पानका हर्क मन मटकाज बनाया \ 
सतकी पाटि मुरनिका चाऊा सहज सार मुक काया ॥ 


( वहीं पद ) 


(पद "१४ ) 
कभी कबीरका यह योगसम्बन्धी सारा आयोजन 
रूपकसे समान ही है । यद्यपि वह कहते हैं-'हे अव्रधृत ! 
मेरा मन मत्त हो गया हॅ, उन्मनिपर चढुकर मनने उम 
महारसकी मग्न होकर पान किया ह) इसीहिये प्रिभवन- 
दीम हा गया है) उत्ज्यल हो गया है! -- 
अबधू मरा मन मतिवारा । 
उन्मनि चढ़गा मगन रस पैदे त्रिभुवन भया उजियारा । 


९ पद ७२ ) 
किन्तु इस महारसका चुआनके लिये उन्होंने ज्ञानका 
किया है गुड़ और ध्यानका किया दे महुआ । मन धारको 
भट्टी बनाया ऐ-- 
गुड़ करि ज्ञान ध्यान करि महुआ भाठी मन धारा । 

५ परिशिष्ट पद ६२, "बं पद ७२) 
इससे भो अधिक रूपक १५५ नम्बरक पद्म हँ-- 
एक बुँद भरि देइ रामरस ज्यू भरि देइ कळाली । 
काया कळाठी लाइनि करिं गुरु शबद गुड कीन्हा ५ 
काम ऋध मोह मद मंछर कारि काटि कस दीन्हा ॥ 

इत्यादि ( पद १५५) 
योगियोंका काम ही हे, सारङ्गी बजाकर गानके सुरमें 
सबके चिसको आगरित करना | यह वात भी कबीर रूपक" 


से दिखाना चाहते दैं--वह योगी इस तनुयन्त्रको बजाता 
है । इसीलिये धर्मके दण्डमें, सत्यकी खू टीमें, तरवकी तात 
बाँधकर यह तन्त्र रचा गया है। मनके निश्चल आसनपर 
बैठकर रसनासे जपो उत्त रसको । इस प्रकार संसारका 
आवागमन छूट जाता है । 
जोगिया तनक जन्त्र जाइ, क्यूँ तरा आवागमन मिटाइ ॥ 
तन करि ताति चर्म करि डाडी, सतकी सारि ठगाइ। 
मन करि निहचक आसन निहचक, रसना रस उपजाइ ॥ 
( पद २०८) 
यहके पद २०४, २०५, २०९, २१० और २११ में 
ला योगको अध्यात्मसाधनाके अथमें प्रयोग किया 
गया है । 


उन दिनों एक तरफ तो थी प्रब्रल मुसलमानी साधना 
और दूसरी आर थी योगियोंक्री योगसाधना । 
कबीरने दोनोको ही स्वीकार किया हैं पर अपने रास्तेसे । 
मुसलमान घर्मपर उन्होंने कम आघात नहीं किया ( देखिये-- 
माचको अङ्ग ५--९ इत्यादि) योगियाके ढोंगपर भी 
उन्होने कटाररुपमे आधान किया है । "योगी पड़े कि जोग 
कदे घर दूर दे! इत्यादि कचीरके ही तीवर कशाघात हैं। 
मन-ही-मन शायद उन्दने समझा था कि आघात करनेसे 
काई लाम नही, इसीलिय उन सारी वातोंको रूपकके द्वारा 
व्याख्या कर आत्मसात्‌ कर लेना चाहा हे । 

मुसळमानके लिये उनका कहना था कि मनको कर लो 
मक्का और देंहीफो करा किवला । इस काया-मसजिदमें ही 
ता दस दरवाजे है, बहीं जाकर बाग दिया करो 
मन करि मक्का किबरा करि दही । बोरनहार परम गुरु एही । 
कहु रे मुळा बाँग निवाज । पके मसीति दसै दरवाज ॥ 

( परि० पद १५७) 

उन दिनोंके साधारण लोक-प्रचलित यागमतवादी 
योगियोंके प्रति भी उनका प्रहार मामूली नहीं है । जोगी 
दण्ड, मुद्रा, कन्था प्रश्नात लेकर भ्रमका भेख घरे घूमा 
करते हें । अरे पागल ! आसन और पत्रन दूर कर दे ओर 
कपट छोड़कर नित्य हरिको मज । जिसे तू चाहता हे बद 
स्वयं त्रिभुवनको भोग रहे हैं, फिर संसारमें तुम्हारी इस 
योग-साधनाका अथ क्या है ! 
डंडा मुद्रा खिथा आवारी ६ अमके भाइ भवे भेखघारी ॥ 
आसन पदन दूरि करि नवरे । छोड़ि कपट नित हरि भज बदरे ॥ 
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निहि तू जाहि सो त्रिभुवन मोगी। कहि कबीर केसो जग जोगी॥ 


फिर इसी योगीको समझाकर बह अपना लेते हैं-- 
“पागल ! मनकी मेळ छोड़ दे। सिक्का, मुद्रा वगैरह दिखाकर 
लोगोंको ठगनेसे क्या लाम है ! विभूति लगानेसे ही क्या 

होता है ? 
आसन पवन किये दिट रहु रे । मनका मेळ छॉडि दे बेरे ॥ 
क्या सिंगी मुद्रा चमकाये । बया बिभति सब अंग लगायें \ 
( पद २५५ ) 


इसके बाद रूपक दिखाकर वह योगीके मतको 
आत्मसात्‌ ही कर लेना चाहते है । “बही तो योगी हे, 
जिसकी मुद्रा है मनमें। अपनी साघनामें वह रात-दिन जगा 
रहता है । मनमें ही है उसका आसन और मनम ही हे 
उसकी स्थिति | मनमें ही उसका जप-तप है, मनमें दी 
बातचीत है ! मनमें ही टै उसक्रा खप्पर, मनमें ही सिङ्गा, 
बहीपर वह अनाद्दत नाद भी बजाता हे | पञ्चको दग्ध 
करके ही वह विभूति बनाता हँ । कबीर कहते दे, वही तो 
जीतेगा लक्का” 
सा जोगी जाके मनमें मद्रा रात दिवस ना करइ निद्रा ॥ 
मनमे आसन मनमें रहना मनका जप तप मनम कहना ॥ 
मनम खपरा मनमें सांगी अनहृद बन बज्दै रंगी ॥ 
पंच पर जरि भसम करि भूका कहे कबीर सो लहसे लंका ॥ 
(पद २०६ ) 
कबीरने उसीका सञ्चा योगी बताया हैं जो लोक- 
प्रचलित योगीपनके अतीत है । अर्थात्‌ सारे संकीण विध्ि- 
विधानोंसे मुक्त साधक हो कबीरका चिर-आकांक्षित साधक 
है । ऐसे साधकका न तो कोई दळ हाता है और न काई 
सम्प्रदाय | दल बाँचते ही नाना मिथ्या आवजना अधिकार 
जमा लेती हैं। इसीलिये उनका कहना है “बाबा ! जिस 
योगीका न मेला हे और न तीथ, वही एक शाब्दद्दीन 
योगी हे । उसके पास झोली नहीं, पत्र नही, विभूति नहीं, 
बढुआ भी नहीं; वही अनाहत वन बजाना है--- 
बाबा जेठी एक अकेला जाक तीरथ बरत न मरा ॥ 
झोली पत्र निभूति न बटा अनहद बेन बजाव ॥ 
इत्यादि ( २०७ ) 
ऐसा ही योगी तो 'मनका मानुध' है। इसे बाहर 
पाया कैसे जाय ? इस योगीका मर्म जो समझता हैं वही 
राममें रमता है । त्रिभुवन उसे उपलब्ध होता है। प्रकट 
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~ क्कच 


कन्थामें छिपा हुआ है वह गुत आधारी । उसमें जो मूर्ति 
है बही तो इस जीवनका प्रिय है। प्रभु निकट ही हैं, 
लोग उन्हें दूर खोजा करते हैं । ज्ञानगुहामे भर लो सींगा । 
कबीर कहते हैं जो भक्त प्रतिक्षण अमृत-बलीका रस 
पान करता है वही युग-युग जीता है | 

जा जागियाकी जुगति बुझे १ राम रमे ताको त्रिभुवन सूले ॥ 
परगट कंथा मुषुत अघारी । तामे मूरति जीवनि प्यारी ॥ 


है प्रभु नरें खोजें दूरी । म्यॉनगुफामं सोंगी पूरी ॥ 


अभरर्नारको छिन छिन पनि । कहें कबीर सो जुग जुग जैवि ॥ 
( पद २० } 
सचमुच ही जा योगी है उसकी साधना विश्‍वनह्माण्ड- 
को लेकर है । बह एक मुष्टी भीखके लिये घर छोड़कर 
नहीं निकलता । कबीर कहते हैं कि बही यागी तो असल 
योगी £ जा नवखण्ड प्रथिवीका भिक्षामें माँग लेता है । 
शान ही उसका कन्था £। व्यानकी मुइसे “शवद' के 
तागेस वढू उसकी रचना करता ह । पश्चतत्वके सन्धानमें 
बह निकल पड़ता टॅ गुरुक रास्त । कायाकी धुनी रमाकर 
वह दृष्टि-अमि जला रखता ई 'दया हं उसकी स्वड़ाऊँ - 
सब योगोका सार राम-नाम' ही उसकी काया है, वही 
उसका प्राण टॅ । जिसने जीवनमे उनकी कृपा पायी है 
वही सत्यकी घोषणा कर जाता रै 
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नद खडकी प्रथमा माझ सा. जागी जगसारा । 
खिया ज्ञान ध्यान कार सई सबद्‌ ताग माथि घारे । 
पंचतक्त्वकी करि मिरणानी गुरुके मारग चाळे । 
दया फाहरी काया कौर चुई दष्टिकी अग्नि जलांवे । 


सन जोग तन राम नाम है जिसका पिंड घराना । 

कहु कबीर जे किरपा धारे देइ सचा निसाना ॥ 
( परि० पद १४६ ) 
प्यही ता जागी है जिसका सहज भाव र, अखण्ड 
प्रेमको भिक्षा ही जिसका उपजीव्य है। अनाहत शब्द ही 
जिसका सिङ्गानाद हैँ । जिसके न तो काम-क्रोध हैं और 

न विपयवाद' इत्यादि 

सा जागा जाके सहज माइ । अकळ श्रीतिका भीख खाइ॥ 
सबद अनाहद सीगी नाद । काम क्रोध विषिया न बाद ॥ 
इत्यादि ( पद ३७७ ) 


# स्वाम्रिनारायणसस्प्रदायमें योम # 


३०३ 
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ऐसा आत्मानन्द योगी ही महारस पान करके अमृत- 
रस सम्भोग करता है-- 


आत्मा अनन्दौ जोगी । पेढे महारस अमृत भोगा ॥ 
इत्यादि ( पद २०४ ) 


योगकी यह परिपूर्ण दृष्टि जब आती दै ता फिर 
संसारके इस मिट्टीके घरमे मन नहीं रहना चाहता। डस 
समय श्रीदरिक साथ युक्त द्दोकर रहनेकों ही व्याकुन्ठता 
दिखायी देती है--- 


इब न रहें मीके घरम | इब म जाइ रह मिह हारम ॥ 
इत्यादि (प: २७३ ) 
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मी जतीफ किले बना जली कल कक roe veil 


सारे योगका मूलगत अर्थ और उसकी अन्तिम परिणति 
भगवानके साथ प्रेम-मिलनमें दे । जिस कबीरने सर्व धर्मो- 
का समन्वय करना चाहा रै, उनसे क्या हम किसी 
साम्प्रदायिक साघनाकी आशा कर सकते हैं! कबीरकी 
मद्दादृष्टिमै सभी साधना एकत्र हुई देँ । बाघ और बकरीको 
एक घाट वही पानी पिळा सकता दै जिसमें सामथ्य दै । 
कबीरकी साधनाका माद्दात्म्य तमी समझमें आता दै जब 
दम हिन्दू और मुसलमान साधनाकों एकत्र सङ्गत देखते 
हूं । उन्होंने यांग और भक्तिका परस्परस आसक्त किया 
है | यह बात, किन्तु; टीक, दै कि कबीरके निकट ज्ञान, 
कम, योग, भक्ति समी साधनाएँ नदिर्योक्रे समान दे । सब 
भाधताओंका अवसान हुआ है मगवस्पेमके समुद्रमें । 


ES 
खामिनारायणसम्प्रदायमें योग 
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च स्वामिनारायण भी संमारम 
योगरीतिसे ही बर्मोपदेश दते थे, 
स्वयं वोग करते और शरणागतों - 
कक सिख्धात थे । अष्टाज्ञयोगकी 
) प्रधानरूपसे आपका 


छ शिप्योंको योगी बनाया और उनका 
व कल्याण किया | श्रीयप्णवाचाय 
न्यास, रामानुज आदिकी रीतिसे परम भागवतधमका 


IRIS RINT eS 


नारद, 
प्रचार कर गये । उनके उपदशोम न्थान-म्थानपर अङ्ग: 


[a 


योगके साथ-साथ भक्तिको प्रधान स्थान मिला हू) 
श्रीस्वामिनारायणसम्प्रदायकै 'शिक्षापत्री' नामक प्रन्थमें 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य; अपरिप्रह इन पाँच 
यर्मोको तथा शोच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वरः 
प्रणिधान इन पाँच नियमोंका पालनेका विधान अति- 
नियोगपूर्वक किया गया ह । उनके समयसे बराबर यमः 
नियमोंकी प्रणाली चली आती है, और बर्तमान समयमें 
मी उनके आश्रित लाग उनकी आजञाके उछङ्कनका 
अधोगतिप्रद समझकर उनके आशानुसार बरावर यम- 
नियमादिपर ध्यान रखकर सब क्रियाएं, आचरणमें लाते हैं । 


यम तथा नियमकी आह्वाएँ 


अहिंसा-- 
कस्यापि प्राणिनो हिसा मैव कार्यात्र मामकैः । 
सूक्मयूकामन्कुणादेरपि बुद्धया कदाचन ॥११७ 
देवतापितृयागार्थमप्यज देशच हिंसनम्‌ । 


न कर्तव्यमहिसेव धर्म: प्रो्तोऽस्ति यन्महान्‌ ॥१२॥ 

हमारे आश्रित जन किसी भी जीव प्राणीकी हिंसा 
कभी न करें और जान-बूझकर छोटे जू, खटमल, मच्छर 
आदिकं न मारे | देवता, पितृ) याग इनके लिये बकरा 
आदिको हिंसा कभी न करें, क्योंकि अहिंसा ही परम 
घम हे ।! 
सत्य-- 

मिथ्याएवादः कस्मिंश्रिदपि स्वार्थस्य सिद्धये । 

नारोप्यो नापशब्दाश्व भआाषणीयाः कदाचन ॥२०४ 

'अपने स्वाथंक्री सिद्धिके लिये कमी मिथ्या न बोलना; 
मिथ्या आरोप न करना ओर अपशब्द भी न बोलना ।? 
अस्तेय--- 

स्तेनकमे न कतंब्य अमोर्थमपि केनचिव । 

स्वस्वामिकाष्टपुष्पादि न माहं तद्नाजञया ४१७॥ 

'बर्मकार्यके लिये भी इमारा कोई भी आश्रित चोरीका 
कार्य न करे और मालिकका काष्ठ, पुष्प आदि जे हे 


६०४ 


# योगीश्वरं दिर्षं वन्दे वन्दे योगेश्वरं इद्म्‌ २ 
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उनको उसके मालिककी आज्ञा बिना न ले इत्यादि | 
अझ्ष्चारी-- 


नेष्टिकब्रतवम्तो ये वणिनो मदुपाश्रयाः । 

हैः स्पृश्या न स्रियो भाष्या न न वीक्ष्याश्च ता धिया १७५ 

तासां वाती न कतंब्या न श्रव्याश्र कदाचन । 

तत्पादचारस्थानेषु न च खानादिकाः क्रियाः ॥१७६॥ 

न खीप्रतिक्रति: कार्या न स्पृश्य योषितोंऽशुकम्‌। 

न वीक्ष्यं मेधुनपरं प्राणिमात्र च तैर्थिया ॥१७७॥ 

भनेष्ठिक बतके अझचारी लोग स्त्रियोंका सरां न करें, 
उनसे भाषण न करें, उनको न देख, उनकी बातें न 
करें, न सुनें, उनके आने-जानके स्थानोपर ख्नानादि न 
करें, तीक चित्र न बनायें, स्त्रीके वस्त्रोको स्पश न करें, 
मेथुनासक्त प्राणीका न देखें! इत्याद । 
अप्रिग्रह-- 

न द्ब्यसंग्रह: कायः कारणीयो न केनचित्‌ ॥१८९॥ 
जि £दूव्यादिका संग्रह कभी न करे; न करावें ।' 

कायिक; वाचिक, मानसिक बहुत प्रकारके शौच 
शिक्षापत्री तथा अन्य घमंप्रन्थोम निर्दिष्ट किये हैं । 


सन्ताष--- 


भाग्य शमदमक्षान्तिसन्तोषादियुणास्विति: ॥८९॥ 
*तदा शम, दम, क्षमा; सन्ताप आदि गुणोमे युक्त दा !! 
तप 


उपचासदिने स्याञ्या दिवानिद्रा प्रयततः ॥<०॥ 
“उपवासक दिन दिनों निद्रा न लेना ।? ( रात्रिका 

जागरण करना तथा तमकृच्छूचान्द्रायणादि कायिक, 

वाचिकादि भेदोंसे बहुत प्रकार शिक्षापत्री टीका नथा 

माध्यम वर्णन किये गये हैँ | ) 

स्वाध्याय-- 


संस्कृतप्राकृतप्रन्थाभ्यासश्चापि यथामति ॥६७॥ 

अम्यासो वेदुशास्त्राणां कायश्च गुरुसेवनम्‌ ॥१८५॥ 

“यथामति संस्कृत प्राृतप्रन्थोंका तथा वेदशाम्त्रोंका 
अभ्यास करना, गुरुकी सेवा करना ।? 


इंश्वरप्रशिवान-- 
अक्तरेतैस्तु कृष्णाचानपिंतं वार्यपि कचित्‌ । 
अ पेथं मेव अकयं च पत्रकन्दुफछाथपि ४६०॥ 


“मगवक्भक्तोंको चाहिये कि भगवानको समर्पण किये 
बिना जळ भी कभी न पीये; और पत्र, फल, फूल भी 
अपंग किये बिना अपने उपयोगमे न लें ।? 

इन रोकोकी टीकामं सम्पूणं विधियों बतायी द । 
ये सब विदोषरूपसे सम्प्रदाये प्रचलित ह | यम-नियमोंके 
योगदानं जा फल ई थे सव भगवान्‌ श्रीखामिनारायणने 
अनेक खलों। चभत्काररूपभं बताये दै । उनका वर्णन 
साम्प्रदायिक अन्याये है) 

आसन) प्राणायाम, प्रव्याद्दार+। भगवान्‌ स्वामि- 
नारायण स्वयं करते थ और शि'योका सिखाते थे! उस 
समयसे गुरुपरम्परासे आसना; अमीतक अनेक व्यक्तियों 
में प्रचलित हूँ । ।वदापरूपसे भयान, धारणा और समाधिपर 
ही निर्भर द्वाकर स्वामिनारायणनम्य्रदायकी जड़ संसारभे 
फेल गयी। मगयान्‌ श्रीखामिनाराषम स्वयं जन्मासद्ध 
येगनिधि थे। उनका यॉगरीत सीखनी नहीं पड़ी । 
आप छाप्यया नगरम ब्रादाणकुलमे धर्मदेव तथा भक्तिः 
मातासे संवत्‌ १८३७ के अतरश्चुर नवमीक दिन जमन्मप्रद्षण 
करके अन्मस ही अलौककक चमत्कार दिखाने लगे । 

श्रीस्वामिनाराय'ण भगवान्‌ जन्मसिद्ध योगी थे, इस- 
लिये सुरूपदेदाक बिता मो वद यम-गियम बराबर पालते 
थे; यम-नयमाक फोक चमत्कार मी उनकी जीवनीमे 
प्रसिद्ध दै । चारासी ( ८४ ) से ऊपर आमन करते थे, 
उनके प्रदशनकी यहाँ काई आवश्यकता नह । भी, 
बस्ति) नेत) लटक; नाटि, कपालमाति इन क्रियाओंकों 
करते थ तथा सन्तीक, सिस्बात थे। रेचक, पूरक, कुम्मकादि 
प्राणायाम करते थे, आर कुम्मकप्राणायामका दीघकालतक 
करके आकाशमार्गन उद जाते तथा क्षामात्रथ दशान्तस्में 
ज्ञाने थ । कुम्भकयाणायामक मेद -सूयमदन, 
उज्जायी, सीत्करी, झतळी, भश्रिका, अमरी, मूच्छा, 
तिनी आदि तथा महामुद्रा, मद्दाबन्ध, महानेंच, स्वेचरी, 
उद्बियान; मूळबन्ध, जालन्धरबःध आदि करते थे! ये 
सब क्रियाएं श्रीस्वामिनारायण भगवानूने जन्मसिद्ध महा- 
योगी श्रीयापालानन्द स्वामीको विशेपरूपसे बतायी थीं । 
चारणा, ध्यान ओर समाधिम सिद्ध थे और लक्षावषि 


चले 


थे 
मनुष्योंको ध्यानम बैठाकर नाडी-प्राण स्वीचकर समाधि 
कराते थे । मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, 
विधुद्ध, आज्ञाचक्र, सश्चिदानन्दमहस्तारको वेधते थे! 

वे अपने योगिक ऐेश्र्यप्रतापसे असंख्य प्राणियोंका 
कल्याण करते थे | अपनी जीवनलीलामै अगणित बहे-अहे 


कल्याण "ण्या 
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आश्चर्यजनक ऐश्र्यचमत्कार उन्होंने दिखाये हैं । वे सब 
“्रीहरिलीलाकल्पतर! 'सत्संगिभूपण' और 'सत्संगिजीवन? 
आदि साम्प्रदायिक प्रन्थोंमें वर्णित ई । सत्सगिजीबनके 
पञ्चम प्रकरणमें अध्याय ५६ से ६५ तक श्रीस्वामिनारायण 
भगबदुपदिष्ट अष्टांगयोग ही निरूपित है । उन्होंने उत्तरा- 
वस्थामें कठिन साधनोंकी ओर ध्यान कम करके वारणा, 
ध्यान ओर समाधि इन्हीं तीनका प्रचार अधिक 
किया और इनसे ही कोट्यर्यांध मनृष्योंकों मगवद्धन्तिमें 
जोड़ा । बहुत-से सरल उपाय भी “'वचनामृतो' मै बताये दै-- 
सभामें श्रीस्वामिनारायण भगवानने ध्यानकी एक ऐसी 
युक्ति बतायी कि जिस ध्यानसे बड़े-बड़े भी सिद्धदशार्क। 
पा गये | उस च्यानंके समान अन्य काई ध्यान नहीं हे । 
जैसे कोई चमत्कारी मन्त्र अथवा आषधिमं स्वाभाविक 
चमत्कार रहता हैं, वैसे ही इस ध्यानमें स्वाभाविक 
चमत्कार टे जिससे साधक धिद्धदशाका पा जाते हैं । 
साधक अपने दक्षिण मेत्रम सूर्यका ध्यान करे और 
चाम नत्रमे चन्द्रका ध्यान करे; इस प्रकार ध्यान करते- 
करते सूय और चन्द्र जेस आकाशम हं बसे दो जब नेत्रमे 
भी दीखने लगे, तब दक्षिण नेत्र तपने लगेगा और 
बाम नेत्र शीतल होने लगेगा | उसके वाद सूर्यकी घारणा 
वाम नेत्रमें करना और चन्द्रकी धारणा दक्षिण नेत्रमें 
करना | इस प्रकार धारणा करके सूर्यं और चन्द्रका 
भना करके दुदयाकादाम देखने रहना और द्रष्टा जा 
जीव है, उसके स्यरूपकः भी देखना, और जीवक स्वरूपमं 
परमात्माका भ्यान करना । उसके बाद प्याताका जा 
वासनायुक्त लिङ्गदेह है वह चक्रके समान आकाशः 
मं घूमता हुआ मासन ळगेगा । पश्चात्‌ ध्यान करते- 
कुरते उको भगवान विश्वरूपका दर्शन होता हैं, उसमे 
चौदइ लॉकोंकी रचना दिखायी पडती है तथा समप्र 
ब्रझाण्डादि पदार्थ दिखायी पड़ते हैं। पश्चात्‌ अणिमादि 
सिद्धियो भी उसको प्राप्त इं.ती हैं, और सूयचन्द्रको 
किरणें जहॉतक पहुंचती हैं वद्दोततक उस ध्याताकी 
दृष्टि पहुँचती है । सिद्धियाँ मिलनेपर मी भगवद्भक्त 
होनेके कारणसे साधक उन सिडियांको प्रहण नही करता, 
केवल परमेश्वरका ध्यान ही करता हें। तब बह घ्याता 
नारद, सनकादि, शुक्रदेवजीके समान चरम सिद्धदशाको 
पाता है। भगवद्धक्तको यदद ध्यान सिद्ध होता है और 
तात्कालिक सिद्धदक्षा प्रात करनेका यह उत्तम उपाय है । 
( अमदाबादवचनाभूत £ } 
३९, 
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आत्मनिष्ठा तथा भगवानका माहात्म्य-शान इन 
दोनोमें जितनी न्यूनता रहे उतनी दवी पूर्णकामभावमें मी 
न्यूनता रती दे । एक दरिभक्तको समाधि हुई) उसमें 
उसको अतिशय तेज दिखायी दिया, तेजको देख वह 
चिछाने लगा और कहने लगा कि मैं जलता हूँ । तब डस 
भक्तको यह समझाया गया कि तुम्दारा स्वरूप तो अच्छेद्य 
अभेद्य आत्मा है, देह नहीं है और फिर उसको कदा 
कि इस गणपतिके स्थानमें चार दोका कमल हे, वहाँ 
जाकर अपने स्वरूपका देखो, समाथिवाला जब गणपतिके 
स्थानम जाता दे तब बहा नाद सुननेमं आता है तथा 
प्रकाश दीखता है, ओर उससे परब्रह्मके स्थानम जाता है 
तब नाद भी खूब सुनायी देता है और तेज भी अतिशय 
दीखता हैं| उसके बाद जब विष्णुक स्थानमे जाता दै तब 
अतिझय नाद सुनता है और तेज भी अधिक दीखता है, 
इस प्रकार जेसे-जैसे भेउ-भेष्ठ स्थानम जाता है वेसे- 
वेसे नाद ज्यादा सुनता है और ज्यादा-ज्यादा प्रकाश 
भी दीखता है। कभां-कभी भयङ्कर कड़कड्ाइटके शब्द 
होते हूँ । उस समय चाहें कितना ही घीरजवान्‌ हा तो भी 
धैय छूटने लगता है इसलिये देहको आत्मासे भिन्न समझना 
चाहिये । इस प्रकारकी समाधिकै दा मेद हैं--एक तो 
प्राणायाम करनेसे प्राणका निरोध होता दै उसके साथ चित्तका 
भी निरोध हता है और दूसरा उपाय यइ हे कि चित्तके 
निराधसे प्राणका निरोध होता है--“जब मब स्थानोंसे वृत्ति 
हटाकर एक भगत्रानमे जोड़ी जाय, और सब स्थानोसे 
वासना मिटाकर एक भगवानमें वासना दृढ़ हा जाय, तब 
भगवत्स्वरूपसे वह दत्त किसीके हृटाये भी नईीं हटती । 
चित भगवानका ही चिन्तन करे, मन भगवानका 
ही सङ्कल्प करे, बुद्धि भगवान स्वरूपका ही निश्चय करे, 
'अहङ्कार-में आत्मा हूँ, भगवानका भक्त हूँ! इत्यादि 
अभिमान करें! प्राणसे जो चित्तका निरोध हता हे 
वह अष्टाङ्गयागसे हाता हे । अष्टाङ्गयाग साधन है, 
उसका फल निर्विकल्प समाधि है। केवल भगवानके 
स्वरूपमे प्राणघानसै चित्तद्रतिका निरोध होनेपर अष्ङ्ग- 
योग बिना साधनासे भी सिद्ध हो जाता है? इत्याद । 


९ गढपुर-मध्यप्रकरण, बचनामृत-- २६ ) 
सांख्ययोगके और भी बहुत-से प्रकार बताये हैं । इस 


प्रणाळीसे श्रीस्वामिनारायण भगवानने अनेक भक्तोंको 
यॉगमार्गका उपदेश देकर उनका कल्याण किया | 
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श्रीस्वामिनारायणकी परम करुणासे उनके समयमै अनेक 
भक्तजन दिव्य भावऊो मात करके बड़े-बड़े चमत्कार 
बताते थे, बे क्षणमात्रमें दूर देशान्तरमें चले जाते थे, 
अदृइय हो जाते थे इत्यादि । ऐसे चमत्कारवाले बहुत-से 
योगिजन स्वामिनारायण भगवानके साथ विचरते थे । 

श्रौस्वामिनारायणसम्प्रदायमे सद्गुरु श्रीगोपालानन्दः 
स्वामी जन्मसिद्ध योगी थे और भगवान्‌ श्रीम्बामिनारायशकी 
आज्ञानुसार अष्टाकुय.ग मिद्ध करक अन्योंक्रा सिखाते थे । 
वह 'ईडर” दशमं 'मीलाडा' जिलेम “पाडाटोडला' गमं 
'ओतिगम' नामके “माध्यन्दिनी' शाखाके शुक्क यजुवंदी 
ओऔदीच्यसहल ब्राह्मण थे, उनकी पली “जीवींबा' दवी 
महासती थी; उनके घर संत्रत्‌ १८३७ मे माघ शुङ्ग अष्टमी 
सोमवारके दिन पुत्रका जन्म हुआ, उनका नाम खुश भट्ट 
रक्खा गया । आठवें वर्षमे यज्ञोपवीत लेकर खुशाल भट्टने 
“शोहेडाई? नगरमे बेदबेदांगादि याबच्छान्न्रोंका अध्ययन 
किया | इनका जीवन भी योगिक चमत्तारांस पूण था । 

आऔस्वामिनागयण भगवानक्ी शरणम बहुत 
कापर्यन्त रहकर खुशाल भट्टन भागत्रती दीक्षा न्ट । 
एक समय काठियावाडमे एक स्थटपर गूतोका उपद्रव 
बहुत या! उसको दूर कग्नके लिये महायोगी 
्रीगोपालानन्द स्वामीक, 'सारङ्गपुर' नगरके 'वाद्याम्वाचर” 
दरबारने बुलाया । स्वामीने जाकर जळ छिडककर भूतो. 
को मोक्ष दिया । उसके बाद विनती करनसे 'सारङ्गपुर' 
मं संचन ११०६ मे मन्दिर अनवाकर उसमे हनूमानजीका 
प्रतिष्ठा की, प्रतिष्ठाको आरतीके समयमे यागिराज 
ग.पालानन्द स्वामीन दाथम काठकी छड़ी लेकर उसका 
इनूमान्जीक जग्णोमे छुआ दिया, उसी समय 
हनूमानजीकी दिव्य स्मणीय पापाणमय मूलि थर थर 
कॉपने लगी । उस मूतिम साक्षात्‌ हनूमानर्जाने दिव्यरूपम 
प्रकट होकर सबका ददान देकर कुताथ किया, उस 
मुतिका बड़ा प्रताप दे! वतमान समयमे भी गुजरात; 
काटियाबाइ, कच्छ, दक्षिण आदि देजीमे महो मनुष्य 
उम मूर्तिका प्रताप जानते हैं । अस्तु! 

भगवद्धक्तिक साथ-साथ व्यान, वारणा, समाधि करने- 
बाळे और भी अनेकों सिद्धयोगी संतजन श्रीस्वामिनारायण 
भगषानकी मेवामे रहते ये| जूनागदृमे आगुणातीतानन्द 
स्वामी ये, वे क्षणमात्रम अदृश्य होकर देशास्तरमे प्रकट 
हाते थे। वमे ही व्यापकानन्द स्वामी परकाय-प्रवेश करते 
थे | सच्िचिदाननस्द स्वामी समाधि लगाते थे। और 
सन्तदासजी कुम्भक करके आकादामार्गमे चलते थे । 


TOTTI ICT Nene Crores ie eee धट 


Ne - ची हकक, 


महानुभावानन्द स्वामी, विशनदासजी तथा बासुदघानन्द 
स्वामी, स्वरूपानन्द स्वामी आदि दिव्यदृष्टिवाठे, भगवानकी 
मूर्तिको घारनेवाले तथा दिव्य ऐ्वयंवाले योगी थे । 
भगवान श्रीस्वामिनारायणका उपदेश यही था कि 
कमयोग, श्ञानयांग, सांख्ययोंग, अष्टाङ्गयोग आदि बहुत 
प्रकारके योगोमसे किसी भी येगका सिद्ध करके भगवत- 
प्राप्ति करनी चाहिये। यदि भगवतद्याप्ति नहीं हुई ता 
सत्र प्रस्न निष्फल हैं। इस उद्देश्यके अनुसार श्रीस्वामि 
नारायण भगवानूक समयमे चलाया हुआ भक्तियोंग 
ही सब योगोम प्रधान माना गया हैं; और सब 
यागोके फल एक भाक्तयागके फलम चरिताथ दा जाते हैं । 
मक्तियागबालेको अन्य यागीकी आवश्यकता नहीं रहती ! 
वर्तमान समयमे समप्र स्वाश्रित जनताम भक्तियांगक! 
प्रधानरूपसे न्यान मिलता है। भगवानमे प्रेमपराकाष्ठाका 
भक्ति कहते दे | मुमुक्षुजन त्रिपथोमे विरक्त होकर अपने 
रक्षणक लिये बात्सस्थादि गुगसागर पृढ्पोत्तम नारायणक 
समीप ज्ञाकर “है भगवन. ! तुम्हारी प्रामिके साघनरूप 
तुम ही हा डत प्रकार मह्दाविश्वासपूयक याचना करे, 
यही प्रर्षान और हारगागति कदाती है । इस प्रपतिम 
भगवानकी प्रभन्नतामे प्रारन्धका भी नाझ हा जाता है-- 
साध्यभक्तिस्तु सा हस्त्री प्रारब्धस्वापि भूयसी । 
। न्यायसिद्धांजन । 
भक्तजन मगवानूक शरणम गकर प्रममक्तिम यह्दातक, 
लीन हो जाते ह कि उस समय न तो उनको शरीरका भान 
रहना दै, न इन्द्रियोका या अन्तःकरणका विषयामिज्ञान 
रहता दै! सब ज्ूनिर्यों भगवानम लग जाती हैं. नत्रील 
प्रेमाश्र बढ्न लगते दे । प्रेममे अहो ! अहा ! पृकारता हुआ 
भक्त सदा पूछकित रहेता है, उसके शरीरका कोई मारे 
काटे, जला डोळे, भूल लपेटे, की चह टगावे, चाहे कुछ भी 
करे, उम प्रेममम मक्का उससे कुछ नहा होता । उसकी 
वृत्तियोँ दिव्य मूर्तिम लीन हा. जाती ई, जिससे तनु मो 
दिथ्यमावका पा जाती हैं । प्रथियी, जल आदि उसे 
आवरण नहीं करते | ऐसी स्थितिके बाद स्बेन्छानुसार 
तत्काल या दीघकाल इंनेपर ऐसे भक्त शरीर त्यागकर 
ब्रझलोकम भगवानकी शरणम जाकर परम मुक्तिक पाते 
ई । एसी बद शाक लिये श्रीस्वामिनारायण भगवानने तथा 
उनके ब्रेझनिष्ठ भक्तजनोंने बहुत-से प्रन्थोम उपदेशद्वारा 
मरल मार्ग बताये ई -- 
व्यर्थ: काला म नेतम्यो भक्ति भगवतो बिता ! 
( दिक्षापश्री ) 


महायोग 


( लेखक--अभ्रीरमणमहर्षिके एक भक्त ) 


आश्मा बा अरे तृष्टब्यः तथ्यो मम्तन्यो निदिध्या- 
सितब्यो मैत्रेख्यात्ममो वा अरे दर्शनेन अवजेन मध्या 
विज्ञानेनेद्‌*. सबै बिदितम्‌ । ( दुइदारण्यक० २ । ४ । ५ ) 

है मैत्रेयी ! आत्मा ही देखने, सुनने, मनन और 
निदिध्यास करनेयोग्य है, जिसे देखने, मुनने, समझने 
और अनुभव करनेसे सब कुछ जाना जाता है ।' 

श्रुति है-- 

अयमात्मा ब्रह्म । 

“यह आत्मा ब्रह्म इ! 

तनिरीय उपनिषदूमे ब्ह्मका “तट लक्षण? से इस 
प्रकार बतलाते ह-- 

यतो बा इमानि भूतानि आयन्त, ग्रेन ज्ञातानि 
जीवम्ति, यध्प्रथन्ध्यमिसंविक्ञन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, 
तहहयात । 

अर्थात्‌ साष्ट, स्थिति ओर लव तीनोंका कारण ब्रह्म ट । 
म्वरूपलक्षणसे इस प्रकार बतळाते ह~ 

सह्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । 

(पड़ा सत्य है, शानम्वरूप ट और अनन्त है ।? और- 

सत्तामात्रेकप्रका्षक प्रकासमू, हरपुण्डरीकम्‌' ` `''` 
न्‌ सेजञा न तम: । 

(एकमात्र सत्ता २: सबको प्रकाशित करनवाला प्रकाश 
ह+ हुतञ्च हे, न यक 6, न कृष्ण है ।' 

किर भी अहक मन-वार्णीके परे ही कहा ई 

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य अनसा सह । 

“अहम मनसहित वाणियाँ खाली हाथ लोट आती 
हृ ।' वास्तविक शान अनुभवसे ही प्राम हाता हे । उसी 
अनुमवक लिये श्रवण, मनन) निदिध्यासन करनका कहा 
ह। अथवा-- 

तपसा बहा बिजिशासस्ब, तपो बहोति । 

तपसे उस अह्का अनुभव करो, तप ही जहा है । 

सनसशओ्नेम्प्रियाणां च हवाकाग्रय तपः । 


“मन और इन्द्रियीकी एकाप्रता तप हे !' यही अभि- 
प्राय पतजञलिके 'योगश्रिनषृत्तिनिरोषः का है । तप है-- 


बाहाम्त:करणसमाधानम्‌ । 


“एर्द्रियों और अन्तःकरणका समाधान |? यही बात 
इसमें भी है--“तमक्रतुः पश्यति’ पूणं समाहित स्थितिमें 
नझको देखता है। दोनों बाते एक ही हैं | पर तपमें एक 
बात और ह--तप शाषण है, जा बात "नेति नेति” 
में है । तप, योग और निदिध्यासन तीनोंका इस प्रकार 
सामञ्जस्य हुआ है और तीनों एक हुए हैं । 

यदि यह सत्य है कि “मैं ब्रह्म हूँ ( अहं अक्षास्मि )' 
यदि यह जा कुछ है आत्मा है और आत्मा हो सत्य है 
ओर वही आत्मा है और वही तुम हो ( ऐतदात्म्यमिद *. 
सत्र तत्सत्यं स आत्मा तत्वमसि );' यदि आत्मा नित्य, 
शुद्ध) बुढ और मुक्त है, “नित्य सिद्ध! हैं और एक! है 
तो यह क्या बात है कि हम दुःखी होते द और परमानन्द 
और अमृतत्व, आद्यकेवल्यमे वियुक्त हा जाते हैं? यह 
वियोग आखिर किमले किसका हुआ है ! यही अनुसन्वान- 
का प्रस्थान-बिन्दु है ओर महायोग इसीका उत्तर देता है । 
आत्मा ता दो नहीं हा सकते, आत्मा अकेला ह और 
एक ही है-- 

यस्मिन्सर्वाणि भूतानि आरमेवाभूद्विजानत: । 

तत्र को मोहः कः शोक एकस्वसनुपश्यतः ॥ 

( उशोपनिधद्‌ ७) 

भंजसमें सत्र भूत आत्मा ही हा जाते हैं, वहा उस 

एकत्वॅक देखनेवाले ज्ञानीके लिये मोह और झाक क्या है !' 

आत्मा विभु हनेसे सर्वत्र ब्याप्त ह और सब कुछ बही 

है । अभी जा एथग्विध नाना भाव देख पड़ते ह वह विपरीत 

ज्ञानसे देख पड़ते हैं | यथार्थ ज्ञान होनेसे एक ही अव्यय- 
भात्र देख पड़ेगा । 


परारि स्थानि ्यतृणस्स्थयस्भूः 

सस्मात्पराह्पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
प्रत्यगाध्मानमैक्ष- 
दाबृत्तचक्षुरङ्ृतत्वमिर्छन्‌ ॥ 


{ कठ० २। १ । १) 


करिचिद्धीरः 


स्वयम्भू ( परमात्मा ) ने जहिमुंख इन्द्रियोंकों निर्माण 
किया । इस अपने अन्तरारमाको कोई नहीं देख पाता। 
पर कोई धीर पुरुष अमृतत्वका इच्छुक होकर अन्तईषटि 
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साधकर प्रत्यगात्माको देख लेता है अथोत्‌ अन्तर्मुख 
होनेसे ही अन्तयामीका बोध होता है! 

निदिध्यासनका जो वास्तविक अभिप्राय और कार्य है 
बह महायोगमें उत्तम रीतिसे दर्शित हुआ है । महायोगका 
जो साध्य है वही उसका साधन है। साघकको केवल 
इतना ही करना पड़ता है कि वह अपने विचारोंके प्रवाह- 
को रोककर इस मूल विचारपर आ जाय कि “मैं कौन हूँ 
( कोऽहम्‌ ) £ यह मूळ विचार उसे हृक्चत्रमें ले जाकर 
छोड़ देगा, फिर उसे वहीं आसन जमाकर बैठ जाना है, 
वहीं उसकी निजगहस्थिति और सनातन आत्मसत्ता है । 

परन्तु यदि इस मायापटलको कुछ और ही समझा 
जाय और इसमें अनेक प्रकार और स्तर देखे जाये तो 
निदिध्यासन भी तत्तत्प्रकार और म्नरके अनुसार हों 
जायगा | महायोगका रास्ता तो सीधा और साफ हे। 
पर अधिकारभेदके अनुसार जो अम्य साधनाएँ हैं बे कठिन 
और कष्टसाध्य है । निदिध्यासने अनेक प्रकार प्रचलित 
हैं जिनमेंसे निदिध्यासनका एक विशिष्ट पञ्चविध प्रकार 
यह है-- 

(१ ) महायाग-अर्थान्‌ उम अन्तर्यामी सदात्मा--- 
प्रत्ययात्मामें स्थित होना; जो आदिमे-खुष्टिके मूलम 
अन्तमें-संहारके मूलभे और मध्यमे ज्ञान और 
अज्ञानक्रे मूलमें रहता दै । 

( २ ) मन्त्रयोग-अ थ/त्‌ स्वरोक मूलका आत्मामै दँ दूना ! 

( ३ ) स्पर्शयोग-कुण्डलिनीका जगाकर सुपुम्नादारा 
सहस्नारमं लेना । 

(४ ) मावयोग-भातोंका ध्यान करना, जैसे-- 

सूः पादो यस्य नाभियियदसुरनिळश्रन्द्सूयौ च 
नेत्र" ° (इत्यादि । 

( ५ ) अनावयोग-परात्मर ब्रह्मका ध्यान | 


महायाग यों समझनेमे बड़ा सरल मालूम हाता हैं, पर 
समझमं आकर भी यह जरदी समझमें नहीं आता और 
इसका आचरण करना तो कठिन दी है! हाँ, यदि 
साधकके पीछे मगवद्दयाका बल हो तो कुळ भी कठिन 
नहीं है । ऐसे साधकका उत्तम गुरु मिल जाते ई और सब 
काम बन जाता है । 

परीक्ष्य खोकान्कमंचितान्बाहाणो 

निवेदमायाश्नास्त्यकृत:  कृतेन । 
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तहिज्ञानार्थं स॒ गुरुमेवाभिगच्छे- 
रससित्पाणिः त्रियं अद्यनिष्टम्‌ ॥ 
तस्मै स॒ विद्वानुपसन्नाय सम्य- 
क्प्रशान्तचिसाय शमाण्थिताय । 
पुरुष वेद शत्यं 
प्रोवाच तां तश्वतो बहाविद्याम्‌ ॥ 
( मुण्शक० १ । २। १२-१३ ) 
'कर्मसे प्राप्त होनेवाले लोकोंको अच्छी तरहसे देखने- 
पर आहाणक यह वैराग्य हो आया कि कर्मसे अकृतरूप 
ब्रह्मकी प्राति नहीं होती । इसलिये उस ब्रझको जाननेके 
लिये वह समित्पाणि होकर ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुके पास 
गया । उस विद्वान्‌ ( गुरु) ने उस पास बैठे हुए सम्यक्‌ 
प्रशान्तचित्त और शमयुक्त ( ब्राह्मण ) मे तत्त्वतः वह 
ब्रह्मविद्या कही जिसमे सन्य अक्षर पुरुष जाना जाता है ।? 
इसी रीतिमे प्रात ज्ञान अमोघ होता है, अन्य प्रकारमे 
उतना नहीं ! 


येनाक्षरं 


न नरेणावरेण प्रोक्त एव 
सुविज्ञेयो बहुधा चिम्स्यमानः । 
अनन्यप्रोक्ते गतिरत्र नास्ति 


अणीयान्‌ हातक्यंमणुप्रमाणात्‌ ॥ 
{ कठ १ |) २।८ ' 
कोइ अनधिकारी पुरुष इसका कहें ता उससे यह 
सुविज्ञेय ( अच्छी तरह जाननेयोग्य ) नहीं है । कारण, 
बहुत प्रकारसे इसका चिन्तन हाता है । बिना किसी दूसरेके 
कहें भी इसमें गति नहीं है, क्योंकि यह अणुप्रमाणसे भी 
सूक्ष्म और इसलिये अतक्य रै ।' ह 
मतिरापनेया 
सुज्ञानाय प्रेष्ट ॥ 


। १ । ९ | ९ ) 


तकण 
प्रोकान्येनेव 


> 
नघा 


प्युह ( आस्म- ) मात तकसे नहो मिलती । हे प्रेष्ठ ' 
दुसरेके द्वारा कही जानेपर ही यह अच्छी तरह जानी 
जाती है ।' 
नायमात्मा प्रवचनेन लग्यो 
न मेधया न बाहुना श्रुनेल॥ 


। १।२।२३ | 


“यह आत्मा व्याख्यानासे; मेधासे या बहुश्रुत होनेमे 
ही “ही. मिलता ।? भगवद्दया हो इसके मिलनेमें मुख्य 
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कारण है । 'घानुप्रसादात्‌? भगवानके प्रसादसे ही यह 
शान प्रात होता है । 
यमेवैष बृणुते तेन लभ्य- 
स्तस्यैष आत्मा विद्वृणुते तनू * स्वाम्‌ ॥ 
“यह आत्मा ही जिमका वरण करना है उसीको यह 
पातत हाता हैं । उसका यह आत्मा अपनी ( आत्म- ) तनु 
उसके सामने प्रकट करता है ।' 


ऐसी भगवदया साघु-सन्ती और ऋषि-मदर्षियोंसे ही 
प्राप्त हाती है ओर तब यह ज्ञान साधकके अन्तःकरणमे 
प्रविष्ट हाकर ठहरता टे । 
यस्थ देवे परा भळियंथा देवे तथा गुरो । 
तस्येले कथितः हार्थों: प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ 
* शेताश्वतग0 ! 
“भगवानम जिसकी परानक्ति है, जेसो भगवानम येसो 
ही गुरुमे है उस महात्मापर ये कथित अर्थ प्रकट द्वोने है ।? 


आत्मामे स्थितन्हा जाओ |? 
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म्चे श्रद्धा जिशञासुका गुरु वाक्यद्वारा उपदेश करते 
हैं और अपनी मौन और प्रसन्न मुद्रासे प्रसाद प्रदान करते 
हैं । मौनकी वाणी इतनी सच्ची होती है क्रि वह अनसुनी 
नहीं हो सकती और उससे बरमनेवाली करुगाकी शोभा 
तो अनिवंचनीय ही है । इस सम्पूर्ण उपदेशका सार एक 
ऋकमें इस प्रकार है--- 

हृद्यकुहरमध्ये कवलं बझामात्र 

हाइमहमिति साक्षादाश्मरूपेण भाति। 

हृदि विश मनसा स्वं चिनवता मजता वा 


पवनचळूनरोधा दारमनिष्टो भव त्वस्‌ ॥ 
( श्रीरमणगीता ) 


दयकी गुफाक भीतर कवलमात्र ब्रह्म ही है जो 
अइम्‌ अहम्‌' (मै, मैं) इम साक्षात्‌ आव्मरूपसे प्रकाशित 
होता हैँ! इस हृदयमें मनसे प्रवेश करो, अपने आपको 
ददू, था गहरेमे गोता लगाओ या प्राणनिरोध करके 
ॐ तत्सत्‌ 


—— जेन 
श्रीअरविन्दका योग 
जीवनरूप कलाका एक योग 


। छेखक--अश्रीनलिनीकान्त गुपत, पाण्डीचरा । 


(१) 
अरबिन्दन जब कहा कि हमारा 
योग हमारे लिये नही, प्रत्युत मनष्य 
हुए प्राण स्वस्थ हुए, क्योकि उन्हे 
अत्र यह आशा हुईं कि ओ अरविन्द 
जैसे महान्‌ पुरुष संसारक लेखे सवथा 
नही-से नहीं हा गये हैं. कुछ तो ब ये 
हैं, नहीं तो (उनकी समझसे) डर तो यह था कि हिनदुम्यानमें 
जैसे अन्य अनगिननी संन्यासी बगबरसे ही होने आये हैं 
पैसे ही यह भी एक और हुए जिनमे न देशका कोई लाभ. 
न भनुष्यजातिका कोई उपकार '--देश और मनुष्यः 
जातिको जाने दीजिये, उनका अपना ही कोई उपकार 
होता हो सो भी नहीं देखनेमें आता ! लोगोंने तो यह 
समझा था कि श्रीअरविन्दका योग एक आधुनिक चीज 
है और उसका लक्ष्य है मनुध्यआतिकी सेवा ! उनको 


आत्मस्थिनि और आत्मसाधनाका सार तत्त्व चाहे मनुष्यः 
जातिकी सेवा न हो, पर उसका फळ, कम-से-कम, मनुष्य" 
जातिकी सेवा तो हैं ही । इन लोगोंके विचारमे श्रीअरबिन्द- 
का योग कोई ऐसा कोशल था जिससे कुछ ऐसी अद्दष्ट 
शक्तियोंका पता लगे और उनसे काम लिया जाय जो कि 
मनुष्य-जीवनको अच्छा करने और उसका दुःख दूर करने- 
में केवल बौद्धिक और नेशानिक पद्धतियोंसे अधिक काम 
कर जाये । 

श्रीअरविन्दन यह देखा कि हमने जो कुछ कहा उसका 
मतलब तो ये लोग कुछ और ही लगा रहे हैं और असल 
चीजको ही भुला रहे टै । इसलिये उन्होंने अपने शब्द 
बदक दिये और यद्द कहा कि “हमारा योग मनुण्यजातिके 
लिये नहीं बल्कि परमात्माके लिये हे ।' पर यह मालूम 
होता है कि श्रीभरविन्दकी यह बात लोगोको अच्छो नहीं 
लगी) उन्होने इसे पैतरा ब्रदलना समझा और उदास हो 
गये- क्योकि अब तो यदद आशा बिल्कुल ही जाती रही 
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कि भीअरविन्द देश या संसारका काम करनेके लिये कमी 
लोटेंगे। अब तो यह समझा जाने लगा कि श्रीअरविन्द 
सांसारिक पदार्थोंकी मायासे बिल्कुल अलग 'वेदास्त' में 
डूब गये हैं और संसारके लिये वैसे शुष्क और नीरस हो 
गये हैं जैसा कि अक्षर ब्रह्म | 


(२) 

श्रीअरविन्दकी साधनाके लक्ष्यका ठीक-ठीक अनुमान 
करना हो तो यह अच्छा होगा कि हम उनके दिये हुए 
दानों वचनोंको एक करके यहद कहें कि उनका उद्योग 
मनुष्यजातिमे भगवानको पाना और प्रकट करना है । 
यही सेवा है जा वह मनुष्यजातिकी करना चाहते हैं-- 
अर्थात्‌ मनुष्यजातिमे भगवानको अभिव्यक्त और मूर्ति- 
मान्‌ करना । मनुष्य-जीवनका केवल दुःख दूर करना ही 
नहीं, बल्कि उसका सबथा परिवतन और रूपान्तर कराना. 
मनुष्य जीवनको दिव्य बनाना ही उनका लक्ष्य दे ! 

यहाँ भी सावधान रहना हूं।गा- अन्यथा अनेक 
प्रकारके श्रम हा सकते दें ! मनुध्य-जीवनका दिव्यत्व प्राप्त 
करानेका यह कोई स्वास मतलब नहीं है कि सारी मनुष्य जाति 
ही बदल जायगी और सब मनुष्य ठेवता हो जायगे! इसका 
मतलब हे विकास अर्थात्‌ प्रथ्वापर भ्रष्ठ जानिक मनुष्योंका 
प्रकट होना; ठीक बसे हा जैसे पशुयानिस ही विकास होले- 
होते मनुष्य उत्पन्न हुआ जिसका वद्द मतलव ता नहीं होता 
कि सारी पञुज्ञात ही मनुध्यजाति हा गयी--इुआ इतना 
हो कि पशुजातिके रहत हुए. पशुजातिमेसे ही विकासक्रमम 
मनुच्यजाति उत्पन्न हुई । और अब बह होनेका दै कि 
मनुष्य जातिक रहते हुए मनुष्यजातिम श्रष्ठनर मनुष्यजाति 
उत्पन्न होगा ¦ 

यह जो कुछ दानक 2, इसके विपयम शी अरविन्द 
कहते हें कि यह केवल हो सकनेकी वात नहीं हे. हानवाला 

इसका होना अनिवाय अब सत्य २ यहाँ यह बात 

म्सरण रहे कि जिस झाक्तिके द्वारा बद कार्य होगा और 
अभी इस समय हो रहा दं बह कोई वेयक्तिक मानवशन्कि 
नहीं है, चाहे काई मानवान कितनी ही बड़ी क्यों न हा; 
चास्क वह शाक्त दे न्वयं सवशन्तिमान श्रीभगवानकी-- 
श्रीभगवान ही स्वये उस कायम लग ह और इसत वद 
कार्य होनेवाला दै; 
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श्रीअरविन्द-योगकी गृदताका यही असन्टी मद है 
श्रेष्ठतर अथात्‌ दिव्य मनुध्योका उत्पन्न हाना चाटे कितना 
दी अद्भुत और आश्वयजनक-सा प्रतीत होता हो, पर बात 
यही हैँ कि यहद वात अब नित्यके ब्यवहास्म आ चुकी ४ 


es ee 


# योगीश्वर शिव बन्दे वस्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 


क्योकि यष्ट काम किसी मनुष्यके द्वारा नहीं हो रहा है 
बल्कि स्वयं भगवान्‌ अपनी पराशक्ति; परम शान और 
परम प्रेमके साथ इस कामको कर रहे हैं । श्रीअरविन्द- 
योगकी साधनाका सम्पूर्ण रहस्य ही यही है कि सामान्य 
मानवप्रक्ृति-स्वमावमे भगवान्‌ उतर आवे मानव- 
प्रकृतिको शुद्ध करे, उसे दिव्य बनावे और उसमें निवास 
करें | साधकको और कुछ नहीं करना है, केवल शान्त 
और मौन हांक़र शान्तिसे भगवद्याप्तिके लिये उत्कण्ट 
होना, भगवन्मुख होना, भगवदनुकूल ह्दोना और भगव- 
हयाग्रवाहका ग्रहण करना हैं; उसे स्वयं कुछ भी करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं टै, न कुछ उसे करना ही चाहिये 
बल्कि उसके मागदशक और प्रभु भगवान ही उसके लिये 
सब कुछ करते हैं, और भगवान्‌ जो कुछ करते हैं उसके 
बह केवल अनुकूल हाता दे! अन्य सब योगमाग अथवा 
पारमार्थिक पन्थ जा पूबकालमे हुए, उनका लक्ष्य देहात्म 
भावका उत्थान हाक! आत्मभावका प्राप्त होना और 
एसीम मिलकर लय हा जाना रहा दै । मनुष्यके प्राणमय 
काषम और मानवप्रक्रतिक नित्य व्यवहारमे भगवानका 
अवतरण हं! और वहाँ उनका आसन जमे यह बात उनके 
बिचारमसे नहा थी और यदि किसी अंदाम थी भी तो यह 
उनकी साधना और सिद्धिका मुख्य लक्ष्य नहीं था । और 
फिर जिस अवतरणका बात यहाँ कही जा रही हूँ वह किसी 
प्रकारके दवी या भागवत चतन्यका बात नहा दें, क्योंकि 
भगवद्ैैतत्यक अनेक प्रकार हैँ; यहाँ अवतरणस अभिप्राय ई 
अपनो शकक साथ भगवानेक तिज सेतन्यका 
अवतरण । कारण) भगवानक निज नेतन्यके अवतरणे 


द्वारा ही इस सुशक! विकासात्मक, रूपान्तर साधित 
ह हाई, 

इस अवतरणका यथार्थे स्वरूप क्या ८) यह कैसे 
टोला हे, उसका कार्यक्षत्र कौन-सा दे, और उससे क्या- 


क्या होगा इत्यादि आतोंक्रा ब्यारा मुझ यहाँ देना दें । 
कारण) यड जा कुछ हे, भगवदवतरण ह । भगवज्ज्याति 
पहले बुद्धिम आती है और वहाँ अपना शुद्धिकाग्र आरम्भ 
करती ट “यद्यपि सदासवदा ही सबसे पहले हृदयक 
अन्तम्नळमे दी भगवत्सत्ताका अनुभव हाता £ और 
वहीसे भगवत्कायक होनेमें अनुकूलता मिलती हैं और 
फिर बुद्धिके ऊपर कार्यारम्म हाता है; बद्धक ऊपर 
इसांलयें कि बुद्धि ही सामान्य मनुप्यभावकी पराकाष्ठा 
है ओर भगवज्ज्यातिक मकाशक जाँ प्रबाह आते हैं उन्हे 
बृद्धि ही अधिक सुगमता और तत्परतामे प्रहण करती है । 
चुद्धिस यह प्रकादा छनकर चित्तकी नानाविध इत्तियों और 


ॐ श्रीअरविन्दका योग # 
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वासनाओं तथा जीबनकमों और प्राणकमोंके स्थूल जगत्‌. 
मं आता है; अन्तमें यह प्रकाश भौतिक देहक जड और 
तमसाच्छन्न जगतूम आता दँ, क्योकि जड शरीरका भी तो 
प्रकाशमय करके परम ज्योतिका ही आकार और प्रतीक 
बनाना है । मानवजीवन वद प्रासाद है जिसमे कितने 
ही कोठे और कितने ही न्वण्ड हैं और इस प्रसादके परम 
कुशल म्थपति और प्रभु स्वयं दयामय भगवान हैं जा इस 
प्रासाद को भगवत्सत्यकी परमानन्दलीला और परम सौन्दय- 
की अमिव्यनिके सॉनिमे ढाळनेक लिये ही दयाभावसे 
अवतरित हुआ करते ह । पर यह बात एमी है कि इसे 
ही मनुध्य और भी अच्छी तरहसे साच-समझ सकता दै जा 
रस मार्गक रहस्गद्वास्फ अन्दर आ गया हा और दीक्षाक 
मुख्य अंग साथ चुका दो । 

दूलरी बात जा साधारण मनुश्यके मनको बेचन कर 
देती हैं बह यह टे कि यह सब आखिर कब हागा--अर्थी 
था एक सइख संवन्‍्सरक बाद या किसी ऐसे भविध्यकालमे 
जिसकी गणना देववर्षासे क जाय ? अथवा वह समय 
इतना दूर हो सकता हे जेमा कि दूरस्ब-सादृश्येक लिये 
एक सजनने सूचित किया £ कि जितना कि सूर्यक ताप" 
रहित होकर ठण्ड हा जानका समय: कार्यका महत्ता 
और प्रनण्डताका देखते हुए यदि यह कहां जाय कि 
इसके लिय अनन्त काल हमार सामन हृ ता कुछ भी 
अनुचित न दागा, आर एकाच शत संवत्सर या सदस्र 
सवत्सर भी इतने बढ़ कामक लिये कोड चीज़ नहीं दे, 
कारण, यह कार्य ता अतीतके असंग््य सहस्त्र संवत्सरेके 
सञ्चितका मिटाकर एक बहुत दूर आग बढ़ा हुआ भव्य 
निर्माण करना है । तथाप जसा कि इम पहल कह चुक 
है; यह काय भगवानका अपना कार्य दे और योगका 
अथ भी काय करनकी बह एकायनी भूत सश्छिष्ट अवयुण्टित 
पद्धति ह जिसमे बामे दानवाटा काम एक मिनटम हा 
जाय, इसलिये यह आशा की जा सकती दं कि जिस कायको 
यहाँ बात है बह काय दानमे बिलम्बकी अपेक्षा शोप्रता 
ही अधिक है । यह जा कुछ हाना £ यहां शोना हैं और 
अभी हाना द--इसी पार्थिव जीवनकी इस प्रथिवीपर 
और अभी इसी जीवनम, इसी दहके रहते हुए--फिर 
कमी या और कही नह | आखिर इसमे निश्वतरूपस 
कितना समय लगेगा, इसका टीक-ठोक उत्तर ता कई 
बातोपर निर्भर करता टे पर इसमे दस-बीस वर्ष 


इधर-उधर हो जाना कोई बात नहीं दै । 

यह जो कार्य होगा सा कितना व्यापक होगा, यह 
काई विचारकी मुख्य बात नहीं दै । कारण; विस्तार या 
फैलाव कोई चीज नहीं है, चीज तो चीज ही हे । वह 
थोड़ी भी हा अर्थात्‌ उसका क्षेत्र छोटा ही क्यों न हो, 
ता भी, कम-से-कम आरम्मके लिये, वह बहुत है यदि वह 
असली चीज हैं-- 

स्वल्पसप्यस्य घमस्य श्रायते महतो भयाल्‌ । 

अब यदि कोई यदद पूछ बैठे कि जो कुछ तुम कद 
रहे हो उसका प्रमाण क्या है; इस बातका क्या आश्वासन 
दे कि यह भी एक प्रकारके मृगजलका पीछा करना नहीं 
१ ता इसका उत्तर ता यही है कि चीनीकी मिठास 
चीनी जीमपर रखनेसे ही मालूम हो सकती है । 

(३) 

अब अन्तमं इस ठेखकै नामकरणक सम्बन्धर्म एक 
बात कहनी हैं क्योंकि लाग पूछ सकते हैं कि क्या अध्यात्म- 
जीवन भी काई कला हे; आप इसे कलाओंकी पंक्तिमें 
कम बैठात हें ? 

एक विशेष दृश्सि, अर्थात्‌ पदाथमात्रकी बासबिक 
अन्तस्सत्ताकी दृष्टिसे, अध्यात्मजीवन कम-से-कम सब 
कलाओंका मूल ता है ही, चाह उसे सबसे श्रेष्ठ कला 
कहनेमे किसीको कोई संकोच भले ही होता हा । पदाथ- 
मात्रक अन्तःस्वरूपका व्यक्त कर दूना ही कलामात्रका 
टेनु हे और पदाथमात्रका अन्तःस्वरूप यथार्थम उसकी 
अन्तरात्मना है । इसलिये अध्यात्मजीबन अर्थात्‌ आत्मा- 
परमात्माक स्पथ चेतन्ययुक्त सम्बन्ध-स्थापनका अभ्यास 
कळा अंकी पावन पंक्तिस अप्रपूजाका मान ही पाने योग्य 
हें। फिर अध्यात्मजीवन सबसे श्रेष्ठ और सबसे कठिन 
कळा हे, क्योंकि यह जीवनकी ही कला हैं। जीवनको 
ऐसा परम सुन्दर ओर दशनीय बना देना कि जिसके अंग- 
अगमं निर्मलता और पवित्रता झलकती हो, जिसकी 
छन्दामय गति प्रमादरहित हो, रोम-रोममें जिसके शक्ति 
सञ्चग्त हा रही हो, कान्ति जिसकी शुभ्रा ज्योतिसे सुरक्षित 
हुई और गात्र जिसके आनन्दसे स्फुरत और उत्कुल हो 
रहे हो--तात्पर्थ; जीवनको ऐसा बनाना कि वह भगवानकी 
प्रतिमा हा, अध्यात्मजीवनका सबसे ऊँचा लक्ष्य हे । इस 
दृष्टिसे टग्या जाय ता श्रीअरविन्द जिस अध्यात्मजीवनकी 
साधना करते हैं वह कला-सृष्टिकी सबसे बड़ी चीज है । 


रप” 
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श्रीअरबिन्दका पूर्णयोग 


( लेखक--श्री अनिल्वरण राय ) 


अरविन्द क्या हैँ और क्या करते हैं यह 
जानना मन-बुद्धिसे जितना सम्भव है 
छै उतनेके लिये तो अब्रतक प्रकाशित 
कम उनकी पुस्तकोंमें यथेष्ट सामग्री है। फिर 
भी बहुत-से लोग श्रीअरविन्दकी शिक्षा 
और आश्रमके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी आन्त और विकृत 
धारणा बनाये हुए, है, इसी कारण उन्होंने स्वयं इस विपय- 
में एक वक्तव्य दिया है जो हालम ही हिन्दी और बङ्गला 
अनुवादके साथ पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ है। श्रीअरविन्द- 
के योगक्रा समझनेमे लोग जा इतनी भूल करते दै, उसका 
एक प्रधान कारण यह है कि भारतकी प्राचीन अध्यात्मशिक्षा- 
के ऊपर इस यागकी प्रतिष्ठा होनेपर भी यह एक नयी चीज़ 
है; योगसाधना--अध्यात्मसाधनासे आजकल लोग साघारणतः 
जा कुछ समझते दे, श्रीअरविन्दकी साधना ठीक वही 
नहीं दै । 


सत्य एक है और सनातन हूँ, इस विषयमे कोई 
मन्देइ नहीं | परन्तु उस एकके अनेक रूप दं, बहुत-सी 
दिशाएँ हैं | वे सब रूप और दिक्‌ एक ही युगमें, एक 
ही व्यक्तिके द्वारा सम्यकम्पमें प्रचारित हो, एक ही घम- 
ग्रन्थमे सम्पूणरूपभे। वर्णित हो, यह सम्भव नही । इसी 
कारण युग-युगमे अवतारी; महापुरुषी और विभूतियोंका 
आविर्भाव हाता है, और वे देश और कालके प्रयाजनके 
अनुसार आवश्यक सन्यका प्रचार कर जाते हैं; उनकी 
उसी शिक्षाका अवलम्बन करके मानव-जाति अपन 
गन्तब्य पथयर अग्रसर होती है। गीतामे श्रीकृष्णन कहा है--- 
“हे अजुन ! मेरे अनक जन्म हो चुक हैं ।' श्रीकृष्णन एक 
दी शिक्षा, एक ही भावका प्रचार करनके लिये बार-बार 
जन्म ग्रहण किया ह; यह मम्मव नहीं । अतएव जो लोग 
यह कहते हैं कि हमारे वर्मग्रन्यम ही सब सन्य निहित हैं 
अथवा इम जिन अवतार, पँगम्बर या प्रॉफिटकी 7 जा 
करते हँ, उनकी [दाक्षाकी छोड़कर और कुछ भी जानने, 
समझने, अनुसरण करने योग्य नहीं; वे निश्चय ही भूल 
करते हैं । यह सुखकी बात है कि आजकल मनुष्यसमाजमें 
इस प्रकारकी कट्टरता, सङ्कीणता, अर्साइणणुता बहुन कुछ 


कम हो गयी है। जीव-जगत्में जेसे क्रमविकास होता दै 
वैसे ही घर्मंसाधना, अध्यात्मसाथनाके जगतूमं भी एक 
क्रमविकास, क्रमविवर्तनकी धारा चलती दे, यह बात 
आजकल प्रायः सभी लाग मानन लगे हैं । भारतमें इस 
साधनाका चिक्रास किस प्रकारसे होता आया है, इसका 
पर्यालोचन करनेसे सम्भवतः भीअरविन्दकी शिक्षाका मर्म 
समझना अपेक्षाकृत सहज हो सकता है । 


भारतमै अध्यात्मसाघनाका मूल सूत्र हाथम आ गया 
था वेद और उपनिषद्के युगमें । वैदिक ऋषियोंने इस 
दृश्य जगतूके पीछे देवलोकका देखा था । देवताओंके 
साथ आदान-प्रदानका सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्यका 
जीवन दिव्य रूपमें परिणत किया जा सकता है और यही 
मानव-जीवनका वास्तविक लक्ष्य हैं--इसी सत्यको 
अवलम्बन करक भारतीय शिक्षा-दीक्षा और भारतीय 
साघनाका आरम्भ हुआ | इस सत्यकी दो दिशाएँ हैं-- 
पहली दिल्ला यह टे कि मनुष्य इस समय जिस रूपमे 
जीवन-यापन कर रहा हे, वदद दुःख, दर्द, अशान्ति और 
मत्युमे पृण हे, उससे अर्थात 'मृत्युसंसारमागरात्‌ ऊपर 
उठना होगा | पर उठकर कहाँ जाना होगा! मनुष्य 
जिस भगवानम आया हैं, जिसके अन्दर ही वह रहता है, 
जिमसे मनसा वियुक्त हो नेके कारण अनेक दुःखों ओर ड्लेशों- 
को भाग रहा है, उसीके साथ ज्ञानपूर्वक युक्त होना होगा-- 
उसकी ज्योति. झक्ति और आनन्दक अन्दर चिर-प्रतिष्ठित 
हाना होगा | पहली बातके लिये चाहिये सांसारिक जीवनकै 
प्रति तीज बेराग्य; दूसरीके लिये चाहिये भगवानकी 
उपासना । और थे दाना ही परस्पर सापेक्ष दे, एकके 
द्वारा दूसरेकी सहायता मिलती है! वैदिक युगम इस 
साधनाके दो अज्ञ थे; ज्ञान और कर्म क्रमशः ये दोनों 
अङ्ग दो माषन-पर्थोके रूपमं परिणत ह गये! किसीके 
मतमे जानके द्वारा दी मनुष्य अपने लक्ष्वपर पहुँच सकता 
है और कमं तो. मनुष्यका सांसारिक जीवनमें बाँध रखता 
है । क्रिसीके मतसे कमके द्वारा ही मनुष्य परमार्थ लाम 
कर सकता है! गीताम इन दोनों पर्थामे भेद दिस्वाया 
गया हैं--- 


~ क्‌ क he 
ज्ञानयोगेन मांक्यानां कमपरॉ गेन योगिनाम्‌ ह 
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वेदके युगसे आगे चलकर अध्यास्मसाघनामें एक 
और विशेषता उपस्थित हो गयी । वैदिक ऋषियोंने 
चाहा था इस मानवजीबनको ही दिव्य रूपमे 
रूपान्तरित कर देना । किन्तु परवर्ती युगम साघनाका 
लक्ष्य यह नहीं रहा । मानव-जीवन--संसार--दुःसखमय 
है; इससे किसी प्रकार बाइर निकलकर आत्माके अन्दर 
मोक्ष या निर्वोण लाभ करना ही साघनाका लक्ष्य बना । 
गीतामें इन सब विरोधी मतों ओर पन्थाम एक प्रकारका 
अपूव समन्वय किया गया दै । गीतामें कहा है, शान 
और कम विरोधी माग नहीं हैं । पक्षी जिस प्रकार उइनेके 
लिये दानों पङ्कोंकी सहायता ग्रहण करता हे, मनुष्य भी 
उसी प्रकार एक कालमें शान और कमे समुशयके 
द्वारा लक्ष्यकी ओर द्रुत गतिसे अग्रसर होता है । किन्तु 
गीतामें यह दिखाया गया दै कि भगवद्भक्तिमं ही शान 
ओर कर्मकी पूर्णता दोती है । कर्म, शान, भक्ति-इन 
तीनोंका समन्वय जिस साघनामें हे, गीताके मतसे वही 
सिद्धि-प्रातिका उत्कृष्ट पथ है । गीता यद्द और कहती है 
कि मोक्ष-प्रासिके लिये मनुष्यका यह जीवन, यह देइ 
छोड़कर कहीं जाना नहीं होगा, मृत्युके पूर्व, 'इद्दैव'-- 
इसी शरीरमें मनुष्य भगवानक़े साथ पूर्णरूपेण युक्त होकर 
उनका साधम्य प्रास कर सकता है ! उस समय बह चाहे 
जहाँ रहे और चाहे जो करे, उसके पतनकी फिर कोई 
आशंका नहीं रहती: ¬ 


सवंथा बतंमानोऽपि स योगी मयि वसंते । 


परन्तु भगवानके साथ साघम्ये प्रास करनेके रहस्पका 
विस्तार गीतामें नहीं किया गया है--उसका केवल 
सङ्केतमात्र है । उम समय छोगोंका धुक्राव उपनिषद्‌ और 
दर्शनशास्रोंकी शिक्षाके फलस्वरूप संसार-त्याग, जीवन- 
त्याग, कमे-त्यागकी आर था, गीताने उसका प्रतिवाद 
करके जीवन और कर्मकी महिमाका प्रचार किया । अजुनने 
मोइके वश होकर कर्मका त्याग करके संन्यासक्रा अवलम्बन 
करना चाहा या, उनका तीब्र भापामें तिरस्कार करके ही 
गीतामें श्रीकृष्णकी शिक्षाका आरम्म हुआ है । श्रीकृष्णने 
समझा दिया कि भीतरकी वासना, कामना, आसक्तिका 
त्याग ही वास्तविक वेराग्य ओर संन्यास है, इस कारण 
जीवन, कम, संसारके त्यागकी कोई आवश्यकता नहीं । 
किन्तु पहले बोद्धध्मके प्रभावसे और पीछे आचार्य शङ्कर- 
द्वारा आपामर जनसाघारणके अन्दर बड़े जोरोसे माया- 
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वादका प्रचार हो जानेके कारण गीताकी यइ शिक्षा 
भारतवासियाँके जीबनमें अपने प्रभावका पूर्ण विस्तार न 
कर सकी । अवश्य ही भारतकै जातीय जीवनके गठनमें 
शङ्कराचायके उपकारका मूल्य बहुत अधिक है । बोड- 
ध्मके ग्रमावसे जिस समय मारतवासियोकी आस्था वेद 
और उपनिपदोपरसे उठ रही थी, उस समय आचार्य 
शङ्करने उसका प्रतिरोध किया, भारतीय शिक्षा-दीक्षाकी 
मूल घाराकी रक्षा की और हिन्दूतमाज, हिन्दूषमं जो 
अनेक मेदों और विबादोसे विच्छिन्न हो गया था उसको 
उन्होंने सब मतों और उपासनाओंमें ऐक्य दिखाकर उस 
आसन्नध्वंससे बचाया, भारतके साषनागत ऐक्यको पुनः 
प्रतिष्ठित किया और उसके आगे बढ़नेका पथ परिष्कृत कर 
दिया । परन्तु बोद्ध-प्रमावको दूर करनेपर भी वइ प्रभाव 
कुछ-न-कुछ रह ही गया । बौद्ध जिस शिक्षाका प्रचार 
करते थे, शङ्कुरके वेदोपनिप्रद्‌ गीताके माष्याँसे उसी 
शिक्षाका प्रचार हुआ--यह संसार माया है, मिथ्या है, 
इस संसारसे दूर हटकर आत्माके अन्दर, ब्रहझमके अन्दर 
लीन होना ही परम पुरुषार्थ हे और इसके लिये ज्ञान ही 
श्रेष्ठ साधना है । यही शङ्करकी शिक्षाका मूल तस्व है और 
इसमें और बौद्धोको शिक्षामें मूलतः विशेष कोई अन्तर 
नहीं है । भारतवासियोंके जीवनपर शङ्करकी शिक्षाका 
प्रभाव बहुत अधिक पड़ा, फिर भी सबने उनका मत नहीं 
प्रण किया । अनेक साधक महापुरुषोंने शानकी अपेक्षा 
भक्तिको ही साधनाके रूपमे श्रेष्ठ खान प्रदान किया । इस 
भक्तिमार्गक्रा चरम विकास हम देखते हैं भीचेतन्यमें । 
वैष्णव कविका गान दै-- 


यदि गौरांग ना हत कि मेने हइत 
केमने घरित दे रे १ 
श्रीराथार महिमा रससिन्धु सीमा 


जगते आनात के रे १ 


किन्तु यदद जो भक्तिकी साधना है, इसका भी लक्ष्य है 
सांसारिक जीवनका परित्यागकर संसारसे ऊपर गोलोक 
अथवा वेकुण्ठमें जाकर श्रीभगवानके साथ संयुक्त होना । 
प्राचीन कालसे भारतमें जो ये तीन प्रकारकी साघनाएँ 
चलो आ रही हैं--कर्मयोग, शानयोग और माक्तयोग--इन 
तीनोंका लक्ष्य दुःखमय सांसारिक जीवनसे ऊपर उठकर 
नह्ममें लीन होना अथवा भगवानके साथ युक्त होना है । 
किन्तु इस पृश्वीपर मानव-जीवनके अन्दर रहकर ही 
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भगवानके साथ साधर्म्य प्राप्त करनेका जो उपदेश हम 
गीताके अन्दर पाते हैं, अद्यावति व कहीं भी परिस्फुटित 
नहीं हुआ । इस विपयम कुछ प्रयत्न हुआ था तान्त्रिक 
साधनामें । अध्यात्मजीवन प्राप्त करनेमें जा-जो बातें 
बाधक समझी जाती हैं, उन्हका व्यवहार साधनामें 
सहायकरूपसे करके जीवनको दिव्यरूपम पलट देनेका 
जो आदर्श तान्त्रिकसाधनामे दिखाया पड़ा था, वह 
व्यमिचार और दुरुपयोगके कारण भारतके जातीय 
जीवनपर बहुत अधिक प्रभाव न डाल सका, यद्याप इसके 
सारतत्त्वने बहुत कुछ अंशम बङ्गालकी शक्तिपूजाके अन्दर 
स्थान प्राप्त किया हैं । 


भारतमें युग-युगम इस प्रकार नाना प्रकारकी साधन- 
पद्धतियोका अनुसरण किया यया है! जयतूमे अध्याव्स- 
साधनाकी एसी कोई धारा नही दिखायी पड़ती, जिसकी 
चरम परीक्षा इस भारतभूमिमे न हुई हो | इस प्रकार 
भारतम अध्यात्मसाधनाका ऐसा उत्तम क्षेत्र ओर वायुमण्डल 
बन गया है कि पृध्वीकै और किसी स्थानमें ऐसा नहीं 
दिखायी पड़ता ! परन्तु सब्र अव्यात्मसाघनाओंका मूल 
लक्ष्य संसारत्याग, जीवनत्यागकी आर हानेस ऐहिक 
जीवनमें भारतक्री बड़ी क्षति हुई, जीवनसंग्रामम भारत 
अन्यान्य जातियोंसे बहुत पीछे पड गया; और इमी 
कारणसे भारतको अध्यात्मसाघनापरसे बहुत लागोंकी श्रद्धा 
ही उट गयी | जिस समय भारत पाश्चात्य-जानिक मस्पझामें 
आया, पाश्चात्य-जातन अपनी असीम कमंशक्ति और 
वसुन्धराका भाग करनेकी दुनिवार आकांक्षाक वलस 
भारतपर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उत्त समय 
भारतकै बहुत-से लाग उसी आदरशकी ओर झुक पड़े 
और सब विपयामें पाश्चात्य-जडवादी सम्यताका अनुसरण 
करनेके आग्रहके कारण आास्मविस्मृत हो गवे । भारतके 
लिये वदद बढ़ ही सूटका युग था--राजनीतिकक्षत्रम 
भारत पराधीन था, अध्यात्मसाधनाके क्षत्रपर भी नाना 
यकारसे ग्लानि छायी हुई थी, वाह्याचार और प्रचलित 
रूढयोको ही लोगोने धर्म और आध्यात्मिकनाकी सोमा 
मानकर अन्धभावसे पकड़ र्कला था । इससे जीवनक सब 
क्षेत्रोमे अधःपतन आर मृत्युक लक्षण दिखायी पड़ते ये 
ओर दूसरा आर पाश्चात्य-जातिका तीब्र जीवन्त आदश 
चमक रहा था। उस आदराकी ओर झुक पड्नेक कारण 
जिस समय अपना म्वथम छोड्ने और परधम ग्रहण करने- 
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का आग्रह इस देशमें बढ़ रहा था, उसी सन्धिक्षणमे 
परमहंस श्रीरामकृष्ण आविर्भूत हुए. । उन्होंने अपने जीवनमें 
सब प्रकारकी साघन-पद्धतियोंकी सत्यता प्रत्यक्ष करके यह 
दिखा दिया कि भारतकी अध्यात्मसाधना मिथ्या, घोखे- 
बाजी या कपट नहीं है, इसके अन्दर असीम शक्ति निहित 
है, इसीके द्वारा मनुष्य अपने जीवनको सार्थक कर सकता 
है । पाश्चात्य रंगकी बाढ़में भारत जिस समय डूबा हुआ 
था, उसी समयमे श्रीरामकृष्णके प्रिय शिष्य स्वामी 
विवेकानन्द भारतका रंग लेकर पाश्चात्य-सम्यताके 
मर्मस्थलमं जा धमके । बहुत कालक बाद पुनः भारतकी 
विजय-यात्रा आरम्भ हुई | यहद जा स्वामी विवेकानन्दन 
पत्याकमणसे पाश्चात्य-सभ्यताके आक्रमणका उत्तर दिया, 
उसी दिनसे भारतके नवयुगका सूत्रपात हुआ, भारत पुनः 
अपनी वास्तविक शाक्तिकी म्वोजमें प्रवृत्त हुआ, भारतकी 
अध्यात्मसाघना नवीन गौरवक साथ संसारवामियोंके 
सामने उद्भासित हुई । 

श्रीरामकृष्णने यह दिम्वाया कि ज्ञानयोग) कर्मयोग, 
भक्तियोग, यद्दोतक कि ईसाई-घम) मुसलमान-धर्म आदि 
सब साधनाओं और सत्र घमांमे सत्य दे, मूलतः इनक अन्दर 
कोई भी विरोध नहीं । जितने मत है उतने मार्ग ई- 
सब मार्गोसे उसी एक गन्तब्य म्थानपर पहुँचा जाता है ! 
श्रीरामकृष्णने सब साधनाओंका मूलगत ऐक्य दिखा दिया, 
पर उस ऐक्यके आधारपर अवळम्त्रित, सब साघनाओंकी 
मूल शक्तिका आश्रय करनेवाला जा सबंयागसमन्वयसाधन 
है, वह श्रीअरविन्दकी साधना परिस्फुटन हुआ है । 
और इसमें कवल साधन-पद्धातका ही नहो, अध्यात्म 
साधनाका जा लभ्य हैं; उसका भी पूर्ण समन्वय साधित 
हुआ दै । मनुष्य अभी जैसा जीवन व्यतीत करता हैं, 
उसका छोड़कर ऊपर उठना हागा । इसका अर्थ यह नहीं 
कि मानव-जीवन) मानव-अन्मका ही त्याग करके निस्पन्द; 
निश्चल न्रह्मक अन्दर लीन द्वोना होगा । यह संसार मध्या; 
माया हैं, 'भगवानकी भूल? हे-ऐसा ता श्रीअरविन्द नहीं 
कहते । मनुष्यक अन्दर जो देवत्व निहित है, उसको देइ, 
प्राण, मनम पूर्ण विकसित करना होगा, मानवजीवनको दिव्य 
जीवनमे रूपान्तरित करना होगा; जरा, व्याधि; मृत्युका 
जीतकर अमृतल लाम करना होगा, यही मामवजन्मका 
प्रकृत अर्थ है और यहां सत्र अध्याव्मसाधना ओका वास्तविक 
लक्ष्य है । किन्तु मनुष्य जबतक मनके स्लरमें ही अटका 
हैं तबतक उसका यह रूपान्तर सम्भव नही । उश्च जीवन 
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प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको अहभावका त्याग करना 
होगा, वासना-कामनाका त्याग करना होगा, परन्तु मनके 
क्षेत्रमै रहकर ऐसे त्यागकी पूर्णंताका अर्थ होता है आत्माके 
अन्दर अपना निर्वाण कर देना--संसार,जीवन,कर्म आदिका 
कुछ भी न रह जाना । यदि अह॑भावको रखते हैं तो उसका 
अर्थ होता है ऐसे जीबनके जो चिरसंगी हैं अर्थात्‌ त्रुदि- 
ग्लानि दुःग्वादि इन्द्र और जरा और मृत्यु- उन्हे 
पाल रखना । इस प्रहेलिकाका समाधान करते हैं 
श्रीअरविन्द एक पर-तत्वके प्रकादामें जिसका नाम 
श्रीअरबिन्दने 5006 7700 ( पर-विज्ञान ) रक्ता हे । 
मनुष्यके अन्दर जबनक उस “अतिमानस” विज्ञान- 
सत्ताका आविर्भाव नहीं हाता तबतक मानव-जीवनको 
दिव्य रूपमै रूपान्तरित करना सम्भब नहीं । मन-बुद्धिकी 
शक्तिसे मनुष्य कितनी दूर ऊपर उठ सकता दै, उसके 
उत्कृष्ट दृष्टान्त इस युगमें महात्मा गांधी हैं। बह सत्य; 
अहिंसा, ब्रह्मचर्य आदि कुछ आदशाँको ग्रहण कर उनके 
अनुसार जीवनको गठित करनेकी साधना करते हूँ । पर 
अपनी आजीवन माधनाके फलस्वरूप वह अबतक इसी 
मिद्धान्तपर पहुँचे हैं कि देहघारी मनुष्य कभी इन मत्र 
विपरयोमें पर्ण सिद्धि नही प्राप्त कर सकता । उन्होंने स्पष्ट 
शब्दोंम कहा है कि मृस्युकी अन्तिम घड़ीतक अत्यन्त साव- 
थानीके साथ इन सब नियमोंका पालन करते रहना चाहिये, 
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नहीं तो किसी भी क्षणमें शिथिलता आ जानेपर सब साधना 
नष्ट हो सकती है। किन्तु इस प्रकार सर्वदा सजग होकर 
पहरा देते हुए कितने आदमी रह सकते हैं ! इसीसे अध्यास्म- 
साधनाका लक्ष्य दै इस अवस्थाके भी ऊपर उठकर ऐसी 
अवम्था प्रास करना जहाँसे फिर किसी तरद्द पतन नहो । 
श्रीरामकृष्णने एक सुन्दर दृष्टान्त देकर यहद समझाया था । 
पीतलका बर्तन मतदा यदि माँजा-घोया न जाय तो मैला 
हो जाता हैं, पर उसको मोनेमें पलट देनेपर फिर मेला होने- 
का भय नहीं रहता । मनुष्यजीवनरूप पीतलका बर्तन जिस 
विधिमे सोनेमें परिणत किया जा सकता है, वही श्री अरविन्द- 
का पूर्णयोग है । केवळ मनुष्यकी चेष्टासे ऐसा होना 
सम्भव नहीं है । मनुष्य साघनाके द्वारा अपनेको केवल 
उम रूपान्तग्क योग्य बना सकता है, रूपान्तरके लिये 
ऊपरसे पारसमणिका ही स्पर्श होना चाहिये । श्रीअरबिन्द- 
ने योगलन्ध दिव्य इृष्टिसे देखा है कि वह स्पर्श ऊपरसे 
उतर रहा है, मानव-जीवन जिस शुभ मुहूर्त्तम दिव्य जीवनके 
रूपमे, म्वणमें परिणत होगा, वह निकट है । मनुष्यको 
अपने अन्दर केवल उम स्प्षको प्राम करनेकी अभिलापा 
जागरित कर रखनी होगी; उस स्पर्शकों ग्रहण करनेके 
लिये देह, प्राण, मनको प्रस्तुत कर रग्बना होगा । किस रूपमें 
उस परम रूपान्तरके ल्यि अपनेको प्रस्तुत किया जा सकता 
है, यही हम श्रीअरबिन्दके चरणोंमें बेठकर सीख रहें हैं । 
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भूगु-योग 


( लेखक--एक 'सिवक' ) 


हिन्दू, मुसलमान) ईसाई आदि सब जातियों और 
बर्णाक लाग मगुयोगके अधिकारी है । किन्तु इस योगके 
ज्ञाननेबालेका यह कर्तव्य हे कि वह कम-मे-कम एक 
ब्यक्तिका अबइय इसका उपदेश दे द | 

(१) इस योगमाधनका सङ्कल्प करते समय सूर्य, 
चन्द्र, आकारा, प्रध्वी, चराचर सम्पूण जगत्को साक्षी 
रखकर यह ब्रत लेना चाहिये और फिर अभ्यास प्रारम्भ 
करना चाहिये | 

अध्ाङ्गयोगके प्रथम और द्वितीय अङ्ग यम ओर 
नियमक समान इस योगमें भी सबप्रथम सद्गुण, सद्भाव- 
की प्राप्तिका अभ्यास किया जाता हे, जिसके बिना केवल 
साधनासे लाभ नहीं हो सकता । 

सद्भाव-भाग 

(२) इसमें सत्य प्रथम और प्रधान हे । सत्य बचन, 

सत्य कर्म और सत्य भाषण तीनोंकी आवश्यकता है । 


सत्यका अभ्यास केवळ बड़ी-बड़ी बातोके विषयम ही नहीं 
बल्कि छोटी से-छाटी बातोंमे भी होना चाहिये। छोटी- 
छोटी बातोंमे हृमलोग असावधान रहकर प्रायः सत्यका 
नादा करते हैं। उदाहरणार्थ, जब कोई पूछता है कि 
क्या समय है, तब उस समय यदि दस बजकर दस मिनट 
भी हुआ रहता हैं तब भी इमलोग प्रायः यही उत्तर देते 
हैं कि दस बजे हैं। किन्त यह उत्तर असत्य है । हमें 
कहना यहद चाहिये कि मेरी या अमुक घड़ीमें १० बजकर 
इतने मिनट हुए हैं। यदि किसीको कोई वचन देना हो 
तो यातो शतके साथ वचन देना चाहिये, जैसे, सुयोग 
होनेपर और कोई बाधा न आनेपर ऐसा होगा अथवा 
किया जायगा--ऐसा कइना चाहिये । यदि बिना शतके 
कोई वादा किया जाय अथवा वचन दिया जाय तो बाधा 
आनेपर भी ओर हानिका सहन करके भी अपने वाक्थकी 
सत्यताकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये, भले ही वह बात 
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# योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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साधारण ही क्यों न हो | इस प्रकार सब प्रकारसे सब 
अवस्थाओमें सत्यका पालन करनेसे साधकको वाकसिद्धि 
प्राप्त होती है, जैसा कि योगसूजका बचन है । इस तरहके 
सत्यवादी सिद्ध पुरुषका सक्कुल्प भी सत्य हो जाता हे । 
पंजाबके एक महात्माने एक बार एक बड़े चट्टानको 
पबंतपरसे नीचे गिरते हुए देखा और तुरन्त मनमें सङ्कल्प 
किया कि वह ऊपर ही रुक जाय। बस, वह पत्थर ऊपर ही 
रुक गया । वह आज मी पंजा साहनके नामसे मौजूद है | 
ऐसे सङ्कुस्पके सत्य होनेके अनेक उदाहरण पाये जाते हैं। 

(३ ) सररुता--भीतर और बाहरका भाव तथा 
व्यवहार बाळकके समान सवथा सरल और निष्कपट हाना 
चाहिये । इसको आर्जव-घर्म कहते हैं | 

(४) ईश्वरको सर्वकर्मापण--प्रारन्ध, सञ्चित, 
क्रियमाण, सुकर्म, विकर्म आदि अपने सब कर्म ईश्वरको 
अर्पण करने चाहिये । जो कर्म किया जाय, चाहे वह 
ब्यावहारिक, पारमार्थिक अथवा अन्य किसी प्रकार- 
का ही क्यों न हो, ईश्वरापंण ही करना चाहिये ( गीता 
९ | २७) । यह सवकमार्पण तभी सम्भव है जब शरीर, 
परिवार, धन-सम्पत्ति; व्यवसाय आदि सबको अपना न 
समझ) उनके प्रति ममताका त्याग करके उन्हे इश्वरकी 
थातीके रूपमें देखा जाय । इस प्रकार करनेपर धनोपाजन, 
परिवारपाछन आदि कर्म ईश्वरके ही हो जाते हैं । अभ्यास- 
का भी यही तात्पयं है कि उससे जो कुछ प्रास हो वह भी 
इश्वरापण हो अर्थात्‌ ईश्वर-सैवाकी भोति लोकसेवामे ईश्वर- 
के निमित्त व्यवद्दत हो । 


(५) सर्वत्र शश्वर-दर्शन--चराचर, नाम-रूपात्मक 
दृश्यमात्रको ईश्वरका ही रूप समझना चाहिये, जो वस्तुतः 
उनके अन्दर चेतनरूपसे वर्तमान है । ऐसी दृष्टि रखकर 
किसीके भी सामने आनेपर उसको भक्तिभावसे मन-ही-मन 
प्रणाम करना चाहिये (भागवत ११।२।४१ ओर २९ । १६) | 
जैसे, हाथी देखनेपर मनमें कहना चाहिये, 'हाथीरूप 
भगवानको नमस्कार हे।? इसी तरह दृक्षरूप भगवान, पत्यर- 
रूप भगवान्‌, पक्षीरूप भगवान्‌, पञ्चरूप भगवान्‌, लतारूप 
भगवान) मनुष्यरूप भगवान्‌, शञ्जरूप भगवान्‌, मित्ररूप 
भगवान्‌, व्याप्रूप भगवान्‌, सपरूप मगवान्‌ आदिके साथ 
व्यवहार करना चाहिये | यथार्थ सत्य यही है कि ईश्वर सर्वत्र 
व्याप्त है; कोई स्यान, वस्तु अथवा काल ऐस! नहीं जिसमें वह 
व्यास न हों! संसारमें केवल ईश्वर ही सत्य, नित्य और 
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सर्वत्र व्याप्त है। इस विश्वमें ईइवर सस्वगुणके खूपमें, - 
जैसे अन्न आदिके रूपमें पालन करता है, रजोगुणद्वारा, 
जैसे बेळ, घोडा, रेल आदिके रूपमै कर्म करता है और 
तमोगुणद्वारा जैसे सपं, व्याघ्र, व्याध आदिके रूपमे संहार 
करता है । इस कारण संहारकी मूत्तिको भी ईश्वर मानकर 
नमस्कार करना चाहिये; किन्तु साथ ही उससे प्रथक्‌ भी 
रहना चाहिये, क्योंकि संहार वाञ्छनीय नहीं दै । 


इस भावका हदतापूर्बक अभ्यास करनेपर ईश्वरदरशंन 
होता है । पहले ज्योति दिखायी पड़ती है, जिसके वर्णसे 
अपने गुणका पता चलता है । श्वेत और पीतवर्ण 
सत्त्वगुणके सूचक ३, लाल रजोगुणका ओर नीलवण 
तमका सूचक है । उसके बाद साधक अपने इृष्टकों उस 
ज्योतिमें इस प्रकारसे क्रमशः देखता है--( क) हँसते हुए; 
(ख ) बातचीत करनेके लियें प्रस्तुत अवस्थामें अर्थात्‌ 
उनके ओष्ठमें गति माझम होती हँ; ( ग ) अभय-मुद्रामें 
अर्थात्‌ एक हाथकी इथेलीका माधककी ओर दिखाते 
हुए; ( घ) कर-सर्थद्वारा प्यार करते हुए; ( च ) परम 
ज्योति; (छ) पृथ्वी-कम्प ओर (ज) पूणं एकत्व । 

(६ ) इश्वरपर निरता और निष्काम-दास्य भावसे कर्म 
करना--जेसे मञ्चे निष्काम सेवकका उद्देश्य केवल 
अपने प्रमकी सेवा करना होता है | और वह अपनी व्यक्तिगत 
उन्नतिकी तनिक भी परवा नहीं करता, प्रभुपर ही पूर्ण 
खूपसे निर्भर रहता ४, वेमे ही साघकको इश्वरपर पूण 
निर्भर रहना चाहिये (गीता ११ । ५५) | साधकको 
अपने हृदयम ओर सवत्र ईश्वरको व्याम जानकर जो कम 
करना चाहिये उमे केवळ उसके निमित्त करना चाहिये । 
भोजनको पहले उसे सर्मापत करके पीछे उच्छिष्ट प्रसादकी 
भाँति प्रण करना चाहिये; वन्न आदिको भी निवेदित 
करके प्रसादकी भाँति ब्यवहार करना चाहिये। जा कुछ 
चीज खरीदनी हो, उसे ईश्वरके लिये, उसकी पूजाकी 
चीज समझकर म्वरीदनी चाहिये; जो कुछ व्यवसाय 
करना होः वह भी उमीके निर्मित करना चाहिये। 
कहनेका मतलब, जा का काम हो) उसे भगवानका ही 
समझकर करना चाहिये | अपनी चीजको भी ईश्वरकी 
सम्पत्ति जानकर उसकी रक्षा करनी चाहिये । इस तरहका 
साधक अपने भाग्यक निमित्त न तो ज्यातिपकी सहायता 
लेता है और न शान्तिके लिये पुरश्चरण आदि कराता 
है | रामायणका वचन है-- 
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“मोर दास कहाइ नर आसा । करे तो कहहु कहाँ बिसवासा ॥* 

( ७ ) सतत और सब कामोले ईश्वर-स्मरण--साधक- 
को सतत इश्वर-स्मरण करना चाहिये | अगर ऐसा न हा 
सके तो प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें ईश्वर- 
स्मरण अवइय कर लेना चाहिये-- 

आदो मध्ये च अन्ते च हरिः स्त्र गीयते । 

प्रत्येक कार्यके आदि, मध्य और अन्तमें इश्वरका 
स्मरण करके उसे ईश्वरापंग कर देना गणेश-यांग है) जिस 
काशीके गणेशमहालके श्रीगणेश जीने बतलाया था । सोनेके 
पूव ईश्वरका स्मरण करके ईश्वरके निमित्त ही सोना चाहिये । 

( ८) विश्वव्यापी आकाशको पिता जानकर प्रणाम 
करना चाहिये और विश्वव्यापी पृथ्वीको माता जानकर 
प्रणाम करना चाहिये । 

(९) सम्पूर्ण भौतिक्र जगतूका अपने साथ एक और 
युक्त देखना चाहिये; फिर स्थूल और सूक्ष्म, अम्तरिक्षक 
अदृश्य जगतूका भी मानसिक दष्टिसे अपन साथ एक, 
युक्त ओर अभिन्न जानना चाहिये; और वर्तमान स्थूल 
जगत्‌, अन्तरिक्ष और अध्यात्म तीनों लाकोंका आत्माकी 
हृष्टिस अपने साथ एकः युक्त और अभिन्न जानना 
चाहिये । इस ज्ञानक लिये सबसे प्रेम, मत्री, दया आदिका 
भाव मन, वचन, कमसे रखना चाहिये । 

( १०) मन, वचन और कमसे सबके साथ पूण 
अहिंसाका बर्ताव रखना चाहिये । इससे ज्ञानद्टाष्ट मिलती 
ट । जिसमे यथाथ प्रेम, महाभावः श्रेय और निःश्रेग्रसकी 
प्राप्ति हाती है । 

(११ ) प्रातःकाल शय्यास उठते ही पहले माता- 
पिता, फिर विद्यागुरु, फिर आचाय और फिर गुरुकी 
बन्दमा करनी चाद्य । उसके बाद जगर्त्पात श्रीब्रहझाको 
गुरुरूपभे, फिर विश्वकै पालनबाले विराटू श्रीविष्णुको 
गुरु-भावसे, और फिर उत्तम निर्माणक्र निमित्त संदारकर्ता 
श्रीमहेश्वरकी गुरु-भावसे यन्दन करना चाहिये। उसके 
बाद परम परात्पर सबक परम कारण परख्रह्मकी' गुरुरूपमें 
वम्दना करनी चाहिये । उसके बाद सुष्टिमात्रक कल्याणकी 
कामना करनी चाहिये | इसके लिये वचन हैं-- 

(१) मादृपितृभ्यां नमः । (२) शिक्षकेभ्यो 
नमः । ( ३ ) भाचायेभ्यो नमः । ( ४ ) श्रीगुरवे नमः । 
(५) गु गुरुषिंग्ुगुर्वेंबो महेश्वर: । 

गुरुः साक्षात्‌ परबह्म तस्मे भ्रीगुरवे नमः ॥ 


NAAN AINA FS शशश शीश शशी शी हश टली शीशीशीशीणी 


NNN ५३०-५-५३५८९-+५ 


सर्वेऽत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः । 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिददुःखमाप्नुयात्‌ ॥ 
डशिश्ोसिष्ट गोविन्द डसिष्ट ररुडच्यज । 
उत्तिष्ठ कमलाकान्त व्रेछोक्यमकूळ कुरु ॥ 
इस योगकी साधना इसके आचार्य श्रीसुधीररञ्जन 
भादुड़ी, भगु-कार्यांलय, ३७ । ३७ बाँसका फाटक बनारस 
मिटीसे सीखनी चाहिये। यह सन्ध्याके समय म॒फ्तमे 
उपदेश देते हैं और गुरु होनका दावा नहीं रखते। यह 
साधना उपासनासम्मिलित राजयोगके समान हैँ, जिसका 
थाड़ा-सा दिग्दशन नीचे कराया जाता है--- 

( १ ) रात्रिके समय अन्धकारमें दृष्टिको एकाग्र करना 
चाहिये । 

( २) शीक्त-सआञार--अपने इष्टके चित्रको इस तरह 
रखना चाहिये कि वह ठीक हृदयके सामने पड़े और फिर 
उसके समक्ष खड़े हाकर अपने नेत्रोको इष्टके चरण- 
कमलोमे गडा दना चाहिये। अपने शरीरको लोहके 
समान कड़ा कर लेना चाहिये । फिर अपने दोनों हार्थोको 
दोनों बगलमें नीचे गिरे हुए रखकर वहाँसे फिर धीरे- 
'बीरे ऊपर उठाना चाहिये | यह सब करते समय इष्टके 
मन्त्रका जप भी करते रद्दना चाहिये । दानों हाथोंको एथक- 
पृथक दोनो आर उठाकर अपने मस्तकके ऊपर जहाँतक 
सम्मव हा, ले जाना चाहिये । उसके बाद ऊपर दोनों 
दाथोका मिलाकर साथ ही अपने सामने नीचे उतारना 
चाहिये । जब दोनों हाथ हृदयके समक्ष आ जायें तत्र 
सम्पूर्ण शर्रारकों दोनों द्वाथोंके साथ, एकदम ढीला कर 
दना चाहिये । स्मरण रहे, इतने समयतक दोनों हार्थोके 
ममेत सारा शरीर लोहेके समान कठिन रहना चाहिये 
और दोनों सटे हुए हाथोको इस भावनाके साथ हृदयके 
सामने लाना चाहिये कि इश्देवके चरण-कमलके अमृतका 
सञ्चार हमारे हृदयमें हुआ हे । फिर इष्टदेवके चित्रको 
नमस्कार करके आसनपर बैठ जाना चाहिये । 

( ३ ) अस्बुज-मुद्रा--दोनों हाथकी अंगुखियोंको प्रथक्‌- 
पृथक्‌ करके अद्धवृत्तके समान बना लेना चाहिये और 
एक हाथकी प्रत्येक अंगुलीके सामने दूसरे हाथकी 
समान अंगुली रखनी चाहिये। किन्तु दोनो हाथकी 
अंगुलियोको सराना नहीं चाहिये, अंगुलियोंके बीच प्रायः 
आधी इञ्जका अन्तर रहना चाहिये । इस तरह हाथोको 
रखकर यथासाध्य इष्टके मम्त्रका जप करमा चाहिये। 
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(४) दृष्टि-पुजा--अपने इष्टके चित्रके चरणोंमें दृष्टिको 
एकाप्रताके साथ सन्निविष्ट करके इष्ट-मन्त्रका जप करना 
चाहिये । उसके बाद अपने हृदयमें इष्टकी मूसिके चरणोंमें 
ध्यान लगाकर मन्त्र-जप करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ इष्टके 
चित्रमें दृष्टि सन्नवेशित कर बिना मन्त्रके ध्यान करना 
चाहिये और उसके बाद पुनः हृदयमें इष्टके चरणोंका 
बिना मन्त्रके ध्यान करना चाहिये। 


( ५ ) नाभिमें इष्टि- पुजा--नाभिके बाहरी भागमे दृष्टि 
लगाकर सो बार इष्टमन्त्र जपना चाहिये--- इससे न अधिक 
जपना चाहिये न कम । संख्या ठीक रखनेके लिये प्रत्येक 
मन्त्र-जपके बाद संख्या भी कहते जाना चाहिये । जैसे, 
यदि मन्त्र 'राम' हो ता राम एक, राम दो, राम तीन 
इत्यादिः इस तरह सौतक कहना चाहिये। उसके बाद 
नाभिके सामनेके मेरुदण्डक बाहरी भागमें दृष्टि जमाकर 
पच्चीस बार मन्त्रजप करना चाहिये । उसके बाद नाभिके 
भीतर फिर सौ बार और तयश्चात्‌ नामिके भीतरी भागक 
सामने मेरुदण्डके अन्दर जहाँ मणिपूरचक्र दै, वहाँ पचीस 
बार जप करना चाहिये | इस साधनासे पाकशक्तिकी भी 


बृद्धि होती हैं । 


( ६ ) पदचक्रबंच--यह बेघ मेर्दण्डक छः चत्रौमे 
क्रमशः केवल चिन्तनद्वाग होता दै | सबसे पहले प्रथम 
चक्र मूलाधारम) जो मेरुदण्डके नीचे लिङ्क ओर गुदाके 
बीचमें भीतर है, अन्तर्टश्र करनी चाहिये ओर “एकाय 
नमः? अथवा एक! का उच्चारण करना चाहिये! फिर 
दूमरे चक्र खाधिष्ठानमें, जा लिज्ञक सामने भीतर मेरुदण्डमें 
है, अन्तददष्टि रखकर 'द्वितीयाय नमः? अथत्रा दो कडे | 
इसी प्रकार नाभिके सामनेके चक्र मणिपूरमें तीन अथवा 
“तृतीयाय नमः', हृदयक सामनेके अनाहतमें 'चतुथाय 
नमः? या चार; कण्टके सामने विद्युद्धिमै 'पञ्चमाय नमः 
अथवा पाँच, श्रुमध्यक मीनर आशाचक्रमे 'पष्टाय नमः! 
अथवा छः कहना चाहिय | फिर अहाँमे लोटनेम 
अशाचक्रमे ही “सप्तमाय नमः अथवा सात कहना 
चाहिये, विशुद्धिमें आठ: अनाइतमें नो, मणिपूरम दस, 
स्वाधिष्ठानमें ग्यारह और मूलाधारमे बारह कहना चाहिये। 
अर्थोत्‌ प्रत्येक चक्रमे चक्रक संख्या एक, दो अथवा 
एकाय, द्वितीयाय अथवा एकाय नमः, द्वितीयाय नमः 
इत्यादि कहना चाहिये । इस तरद जितनी बार इच्छा हृ 
चिन्तन और संख्याका उच्चारण करके एसी भावना करनी 


च 


# योगीश्वरं दिवं वन्दे वन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 


चाहिये कि चक्र-बेध हों गया | कुछ दिनोंके बाद मेरुदण्ड 
फूटेगा और चींटीके चलनेके समान अनुभव होगा । फिर 
मालिश होनेके समान अनुभव होगा और वायु चक्रोको 
बेधकर ऊपरको उठेगी | फिर आनन्दका अनुभव होगा । 


( ७ ) अजपा जप--श्वात उठनेपर बाहर और नीचेसे 
वायु भीतर और उदरमे आती है और फिर वह फिरकर 
बाहर ओर नीचे जाती है । यह श्वास-प्रश्वासक्री गति सदा 
होती रती है । अजपा जप यह है कि जब श्वासमें पूरक 
दो यानी वायु ऊपर और भीतर जाय तब 'सो' मन्त्रका 
उसके द्वारा उच्चारण होता हुआ समझना चाहिये, जसा 
कि स्वयं होता रहता है। फिर जब थोड़ी देर टहरकर 
श्वास वापस आवे अर्थात बाहर और नीचे जाय तत्र 
(अहम्‌ ` पर जिसका स्वाभाविक उच्चारण होता है, ध्यान 
देना चाहिये । फिर पूरा रेचक हा जानेपर बहुत थोड़ी 
देर ठहरकर उसके पूरकपर ध्यान देना चाहिये जब कि 
“मो! का उच्चारण हाता है । इस प्रकार जबतक इच्छा हे, 
इम 'सोट्यम्‌' के अजपा जपपर जा म्वाभातरिक होता रहता 
है, ध्यान देना चाहिये । उसके बाट मुळाधारसे जो वायु 
उठकर आशाचक्रतक्र भीतरमे जाती ४. उसपर ध्यान 
देना चाहिये | जब वायु मूलाधाग्से उठकर आज्ञाचक्रतक 
जाती है, उस समय म्सा' के जपका व्यान करना चाहिये 
और बहुत थोड़ी दर टहरकर जब वायु फिर आशाचक्रमे 
चार चक्तींका स्था करती दुई मूलाधारम जाती है, उस समय 
अहम! जपका ध्यान करना चाहिये । फिर वहाँ बहुत थोड़ा 
ठहरकर श्वास ऊपरकी और बीचके चर्कोका स्पर्श करता 
हुआ जायगा, उस समय 'सो' का जप करना चाहिये । 
इस प्रकार भीतर चत्रोमें श्वास-प्रश्वामक आवागमनके साथ 
धमोठ्दम्‌ का जप करना चाहिये। फिर श्रूमध्यक भीतर 
अप्रमागसे श्वासक! लेकर श्रमध्यक पीछेके भागको स्पर्श 
कराकर ऊपर सहसार में ले जाना चाहिय, जिससे "सा? का 
जप होता है; और सहसारभे बहुत थोड़ी देर ठहरकर उसे 
रहसि श्रमध्यक पश्चाद्धागस लाते हुए उसके अप्रभागमे 
समाप्त कर देना चाहिये, जिससे “अहम? का जप होता हैं। 
फिर वहाँ थाड़ी दग ठहरकर पहलेकी भाति श मध्यके पश्चात्‌ 
भागको स्पर्शकर सहझ्ारमें छे जाना और वहाँ थोड़ा ठहर- 
कर फिर नीचे उसी कमसे खाना चाहिये | यह अजपा 
जपका तीसरा प्रकार दे । इस प्रकार तीनों प्रकारका अजपा 
जप यथाशक्ति करना चाहिये | 


( ८ ) महामुद्राका अभ्यास-इठयोगके ग्रन्थोमे मद्दा- 
मुद्राका, जो एक प्रकारका आसन है, वर्णन है । उसे 
जानकर अम्यास करना चाहिये । यह पश्चिमतान आसन- 
के समान है। व्यायामवारे इसे 20007072] व्यायाम 
कहते हैं । यदि महामुद्रा न ह सके तो उसके बदले इष्टका 
च्यान-जप हृदयमें करना चाहिये । 

( ०, ) सोलह आधारॉमें दृष्टि--ये सोलह आधार परके 
अंगूठेसे लेकर सहखारतक हैं । साधकक चिन्तन करना 
चाहिये कि प्राणवायु पैरके अंगूठेसे चलकर बीचके आधारोंका 
क्रमशः स्पर करती हुई सोलद्दववे आधार सहसारमें पहुँची 
और वहाँसे लौटकर बीचके आघधारोंक। क्रमा स्पर्श करती 
हुई पुनः अंगूठेमें आयी । इस प्रकार यथासाध्य कई बार 
चिन्तन करना चाहिये । इसका उत्तम परिणाम यद्द हाता 
दे कि इस साघनासे और सर्त्याद सदूभावक़ अभ्याससे 
सत्त्वगुगकी वृद्धि होती है और मृत्युक समय प्राणवायुके 
ब्रह्मस्न्पके द्वारा निकटनमे सुगमता होतो है । ब्रह्मसन्अद्वारा 
प्राणक प्रयाण करनमे जीबात्मा ऊध्वलाकम जाता है! 
पोडदा आधार इस प्रकार हे - ( १) पैर्का अँगृटा, 
(२) गुल्फ, (३) जानु, (४) जंघा, (५) ऊरु, 
(६ ) नितम्ब, ( ७) मूलाधार-चक्र+ ( ८ ) स्वाधिष्ठान; 
(९) मणिपूर, (१० ) अनाहत, ( ११ ) विशुद्ध, 
(१२) आज्ञा, (१३) ताहके ऊपर ललना नाडी; 
( १४) हंसचक्र जा गुरुपीठ हैं, ( १५ ) द्विदल कमन्छ 
और ( १६ ) सहल्नार । 


यहाँतक साकारापासनाकी साधना हुई । किन्तु जो 
लोग निगुण-मार्गका अनुसरण करना चाइते हैँ, उन्हें नीचे- 
की साधना करनी चाहिये । सगुणापासक भी इस साघना- 
को कर सकते हूँ । 


( १० ) आँख बन्द करके ञ्रूमध्यमें बिना आँखको 
दाबे ध्यान करना चाहिये | कुछ दिनोंतक ध्यान करनेपर 
तीन अथवा पाँच बिन्दु दिखायी देंगे, जिनमें एक कृष्ण 
और बाकी श्वेत हैं. ऐसी भावना करनी चाहिये । बिन्दुके 


उसके बाद तृतीय नेत्र प्रकट झगा; जा ज्योतिसे घिरा 
रहेगा । यह ज्योति मकड़ीके जालके समान होती है और 
कापती रहती है । फिर उस ज्योतिमें वर्ण दिखायी पड़ेगा; 
उसमें गुहा, और गुह्दाके भीतर चन्द्रमा और तारे दिखायी 
देंगे । उसके बाद अन्धकारपूर्ण गुद्दा अपने भीतर स्वतः ले 
जायगी । उसके मीतर महाकाश है जिसमें हिरण्यवणेके 
सूय हैं । बहॉपर इश्वर प्रेमस्वरूप हैं और सवत्र प्रेम ब्यास 
हँ । उसके बाद चिदाकाश दे, जिसमें आत्मदर्शन होता 
है । वहाँकी सब वस्तुएं “साऽइम्‌? सोऽहम्‌? उद्यारण करती 
हुई माळूम होंगी । उसके बाद दूधके समान हंस और 
उसके बाद त्रिकोण दिखायी पड़गा । जिसके मध्यमे भीतर 
ब्रह्म-बिन्दु दोगा । ध्यानसे बिन्दुका लय हो जायगा । 
यद्दी यथार्थ अन्तिम योगका थ्यान-बिन्दु है । 


(११ ) कानोंका अंगुळीसे अथवा मोमसे अन्द करके 
अनाइृत-शब्द सुननका अभ्यास ,करना चाहिये | प्रथम 
अम्रिके जलनेका शब्द मालूम हांगा, फिर आरतीकी घण्टी 
इस तरद्द दस प्रकारके शब्द सुनायी देंगे । फिर सुन पड़ेगा 
“विराम! अर्थात्‌ ठहरो, फिर सिंहनाद, फिर घीमा और दूरीपर 
वंश्ीनाद, और फिर समीप सुनायी देगा । किन्तु इस 
वेशीध्वनिकों अधिक नहीं सुनना चाहिये; क्योंकि इसमें 
लय हं! जानेकी सम्भावना रहती है । पीछे “सोऽहम्‌? शब्द 
बहुत धीमे, फिर 'मी सी!-जता शब्द और अन्तमै ओंकार 
(52) का शब्द सुनायी पढ्गा । इसके बाद पवित्र 
ज्योति दिखायी पड़ेगी, जिसमें सिद्ध महात्मागण दीग्व 
पढ़ेंगे । और फिर ज्यातिमें रक्त हंस दिखायी देगा-- 
तत्पश्चात्‌ आत्मदर्शन होगा । 


अन्तमे शाम्भवी मुद्राका अभ्यास किया जाता है, जो 
गुरुगम्य है । 


इस अभ्यासको करनेत्राला साधक कुछ समय अभ्यास 
करनेके बाद ८ से १२ घण्टेतक बीमार पड़ता है, जिसमें 
ज्वर, दस्त और कम्प रहते हैं । किन्तु इससे किसी प्रकार 
का भय नहीं करना चाहिये । बीमारी स्वयं चली जाती है । 


— BB 


तारकयोग 


( ढेखक--श्रीमश्षिजानन्द -सम्प्रदायके आदिपीठस्थ आचारय श्रीपनीदासजी ) 


£ ग विषय यूढ़ तथा व्यापक होनेसे योग- 
कि दान्दाभिप्रेत सभी तत्त्वोका परिचय संक्षेप- 
हरण में नहीं दिया जा सकता। आजकल योग 
घ शब्द इतना व्यापक हो गया हे कि उसके 
Rte £ वाच्यार्थकी नियत प्रतीतिका पतातक 
नहीं। फिर भी साधारणतया “योग” का अर्थ किसी अभीष्ट 
वस्तुके लिये 'अन्तःकरणपूचक तत्पर होना? मान लें तो 
अनुचित न होगा। कारण, योगान्तर्गत जितनी भी 
क्रियाएं दे वे सब किसी अभोष्टप्रा्ि या मिलापके लिये 
ही की जाती हैं; वे चाहे किसी स्पमे क्यों नहां। 
लोकमें भी किसी अभीष्ट वस्तुके मिलापको योग! 
और अलग दोनेकों वियोग: कहते हैँ । किसी बस्तुके 
साथ अन्य पदार्थके सहृकारका भी योग कद्दा जाता 
है । यद्यपि मद्दर्षि पतञ्जलि योगका अथ “योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोधः' कइकर चित्तबृत्तिका निरोध बतात ईं तथापि 
चित्तके निरोषमात्रसे यागका अर्थ पर्यबसित नहीं हाता । 
ब्यासभाष्यम योगका अथ समाधि किया दै। पर समाधि 
भी किसी परीष्सित अर्थक्रे लिये ही हातो है। इस प्रकार 
प्रसङ्गानुसार योगके अनेक अथ हा सकते हैँ फिर भी 
योग शब्दसे उसी क्रिया-कलापका प्रण करना हांगा जः 
किसी अलौकिक अथवा लोकोतर अभीष्ट वस्नुकी प्रामिके 
लिये किया जाता दा । ऐसी वस्नु व्रह्ममाक्षात्कार किंवा 
परमात्मपासिके अतिरिक्त ओर काई नहीं दो सकती । अनः 
मानना होगा कि अरह्मप्रामिक मार्गका नाम “योग? है, वह 
चाहे किसी प्रकारका क्‍यों न द्वा | ब्रह्मप्रामि मन्त्र-तन्त्र) 
जप-योग, समाघि-माघना आदि अनेक प्रकारस मानी गर्या 
हे । अतएव अनेक प्रकारे योगोका उल्लेख पाया जाता 
हे । जिसे जिस योगद्वारा अभीष्ट वस्तु प्राम हुई उसने 
उसीको सर्वोत्तम समझ उपदेश किया । इस प्रकार योगको 
अनन्त नामरूप प्राम हो गये | इन समे कौन-सा याग 
श्रेष्ठ है, यद्द कहना कठिन है । परन्तु अनुभव और 
उदाइरणोंपरसे प्रत्येक प्राणी अपने विचारोंका मर्षः 
साधारणके समक्ष रखनेका हकदार है । निजानन्द- 
सम्प्रदाय ( प्रणामीषमं ) के आदिसंस्थापक सद्गुरु 


श्रीदेवचन्द्रजी तथा प्राणनाथ प्रभुने अपने सिद्धान्तोंमें 
जिस योगको माना हे उसका संक्षिप्त रूप 'योगाङ्क' पाठकोके 
समक्ष रखना धर्म होगा । 

आपने एक अपव और अद्वितीय शानका अन्वेषण 
किया है जिसे तारकयोग किंवा तारकप्रेमयांग कहते ह । 
तारकयोगमे अन्य योगोंकी भाँति विशेष क्रिया-कलापोंकी 
आवश्यकता नहीं हैं | हाँ, अधिकारी पात्र योग्य होना 
चाहिये । बस, जिस प्रकार एक दीपसे अन्य दीपोंका 
संयोग हाते ही सभी दीप तत्काल एक कालावच्छेदेंन 
तत्सभान प्रकादायुक्त होते चले जाते हैं । और प्रथम दीपको 
किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता. उसी प्रकार तारकयोग- 
द्वारा प्रत्येक योग्य अधिकारीको, बिना क्रम, समान शक्ति 
प्राम होते देर नहीं लगती और ब्रह्ममाक्षात्कारके योग्य 
प्राणी बन जाता है | जैसे दीप अन्य दीपको ममान 
प्रकाश प्रदानकर घट-पट आदिका बाधक बना देता दे 
वेमे ही तारकयोगद्वारा तत्काळ समान शक्तिसम्पन्न योगी 
माया-ब्रझकं यथार्थ स्वरूपका ज्ञाता हो अह्मानन्दका 
अनुभव करने लग जाता दँ ! अतः दीपत्रत्‌ गुण होनेसे इसे 
“दीपकज्ञान' नाममे भी पुकारले हे । दस विषयमें तत्काल 
समान दाक्तिप्रात शि्योंद्वार कही हुई साखी भी पायी 
जाती हे । बथा-- 

गुरु कंचन. गुरु पारस, गुरु चदन परमान । 

तुम सदगुर दपक भये, गुरु कियो! जु आपु समान ॥ 
दीपक शान हाथ कर दीन्हो। ळीर भीरको निरनय कीन्हो ॥ 

नारकयंग कहिय या दीपकशान, तात्पर्य दोनोंका 
एक है । इम नश्वर जगतसे बिना श्रम ताग्नेवाला होनेके 
कारण 'तारतम” ज्ञान भी इमीका नाम हैं । तारकयोग- 
झाक्तसम्पन्न योगीको गर्भ-जन्म, जरा-मरण आदि सांसारिक 
भव नहीं रहते- - 


गभजन्मजरामरणसंसारमहङ्गयात्सम्तारयति तस्मा- 
सारकम्‌ । ( अद्वय० श्रुति ) 


संसारजन्य कर्म, क्वे, विपाक, जन्म-मरण आदि 
यावद्‌ दुःखपरम्परासे ताग्नेकै कारण ही “तारक? नाम 
अन्वर्थक है । इस तारतम्यके रहस्प्रमय योगको प्रात कर 
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मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, उसे कुछ कतव्य शेष नहीं 
रहता; जीवन्युक्तदशामं विचरने लगा--फिर बाकी क्या 
रहा ! “मद्भक्तियुक्तो भुवनं पुनातिः--उसकी कोन कहे, 
बद ता विश्वको पावन करने लगा, अब उसके दर्शन और 
परमात्माके दर्शनमें अन्तर नहीं रद्दा--'ब्रह्मविदू ब्रह्मेव 
भवति’ वह अ्रह्मतुस्य हो गया । 

तस्मादन्या तारक एवानुसन्धेयः । 

( अद्रय० श्रुति ) 

इसलिये विशजनोंको आत्मद् श्िद्वारा तारकयागका 
ही अनुसन्धान करना चाहिये, इस प्रकार श्रांत आशा 
प्रदान करती है । इस बातका अनुमोदन स्मृति भी 
मुक्तकण्ठसे करती दै । यथा- - 

शुरुविश्‍वेश्वरः साक्षात तारक ब्रह्म निश्चितम्‌ । 


इस तारकशानक प्रदान करनेवाले गुरुको माक्षात्‌ 
ईश्वग्स्वरूप समझना चाहिये और तारकशानयोग निश्चय 
ब्रह्मस्वरूप है । जा तारकयोग प्रदान कर अन्यको भी अपन 
समान शक्तिसम्पन्न बना देता है बह ईश्वरम्वन्प तो है ही, 
इसमें सन्देह क्या १ महर्षि पतञ्जलि भी अपने योगदान 
एक सूत्र “तारकयोग? की अपूर्वता और विशेषता 
स्वीकार करते हैँ । यथा-- 


तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकजं 
ज्ञानम्‌ । ( योग ३ । ०४) 

“चिवेकद्वारा प्राप्त किया गया “तारकयोगज्ञान? 
बिना क्रम सब विषयोका प्रकाशित करता ह? अर्थात्‌ जैसे 
अन्य विद्या या याग क्रमश; थोरे धारे प्राम हाते हूँ, ऐसा 
तारक नहीं । यद्द तो एक काळावच्छदन अतीत अनागत 
समस्त प्रपञ्चका प्रकाशक द्वोते हुए ब्रह्ममाक्षात्कार कगने- 
वाला है । इसलिये इसे तारक नामसे पुकारते हें । इस 
योगज्ञानके संस्थापक श्रीदेवचन्द्रजी मद्दाराज हैं । 
जा एक दिव्य शक्तिसम्पन्न योगिराज थे । सम्भवतः 
विकराल कलिकालकवलित प्राणियोको योगविषयमे असमर्थ 
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देखकर परमात्माने देवचन्द्र व्यक्तिविशेषद्वाग इसे प्रकट 
कराया द्वोगा, ऐसा प्रतीत होता दै । इनके पश्चात्‌ इस 
तारकयोगबलका विशेष प्रचार इनके शिष्य स्वामी 
प्राणनाथजीने किया है । यही प्राणनाथ प्रभु बुन्देलखण्ड- 
केदारी वोर छत्रशालके घमंगुरु थे । आपने इसी योगबळसे 
वीर छत्रशालका हीरोकी खान प्रदान की हें । इसी 
योगबलसे आपने जहरीली नदीको पान करने योग्य बनाया । 
यह नदी आज भी पन्नाम विद्यमान है। इनके अनेक 
शिष्य हुए हैं । आज़ भी इसके अनुयायी लगभग पाँच 
लाखकी संख्याम विद्यमान दं जो परनामी कदे जते हूँ । 
यह योग क्या है और इसे केसे प्रास किया जा सकता 
हैं, यह द्रष्टव्य दै । तारकयोंग एक मन्त्रविशेपद्वारा प्रास 
ज्ञानको कहते हूँ जिसमें ब्रहममाक्षास्कारका भेद बताया गया 
हैं । इसे परा ब्रह्मविद्या भी कहते हैं । इसका मुख्य साधन 
प्रेम हे | अहातक सच्चा पेम उत्सन्न नहीं होता वहाँतक 
तारकयोग मिद्ध नहीं हाता । इसका बल प्रेम बिना प्रकट 
नहीं होता । अन्य क्रियाओंद्वाग सहायता मिळती है परन्तु 
इसका प्राण तो प्रेम ह है। प्रेमयुट लगत ही तारकशान 
अपूर्व योगको प्राप्त हो जाता है। प्रेममे दबाव न सही 
किन्तु आक्षण है । भयङ्कता नहीं किन्नु तलीनता है; 
अभिमान नहीं किन्छु अपनापन है; निगश्मता नहीं अपितु 
बिश्राम हैं । अतएव 'तारकयाग? प्राक्त करनेंके लिये 
प्रधान साधनभूत प्रेम ही माना गया हैं । प्रेमद्वारा इसे 
प्राप्त करते विलम्ब नहीं, किन्तु हाना चाहिये सच्चा प्रेम । 
इस योगमें एक अपूर्व विदोपता यह है कि इसका सम्यकू 
ज्ञान होत ही मनुष्य पद्मयपछाशवत्‌ निलितत द्वोकर निमय 
बिचरने लग जाता है । और सञ्चिदानन्दक ज्ञानका अनुभवी 
होकर किसी प्रकारके विक्षेपको प्राप्त नहीं होता -- 
इतहीं बेठे धर जागे भाम । पुरन मनोरथ दुए सब काम ॥ 


इस विनश्वर विश्रमं वैठा हुआ भी वह अपनेकों बझ- 
धाममें मानता है और पूर्णकाम होकर जन्ममरणके बन्धनसे 
मुक्त हो जाता है । 


नमु 


हरे 


ऋजु-योग 


( लेखक---भीप्रभुदत्तजी अझचारी ) 


भकश्था पुमाआतविराग पेन्द्रियाद- 
दृष्टथुतान्मदचनानुचिन्तया । 
चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो 
यतिष्यते ऋजुभियोगमार्गे: ॥ ॐ 
( श्रीमद्भाग० ३। २५। २६ ) 


सारम आसक्त हुआ मन जिसके द्वारा परमात्मामें 
जोड़ा जाय उसीका नाम योग हे । अतः 
प्रभु-प्रातिके जितने साधन हैं सभी योग हैं। 
राजयोग, हठयोग, सुरतिशब्दयोग, कर्मयोग, 
क्रियायोग, सांख्ययोग आदि अनेकों योग हे । 
जो जिस योगका अधिकारी होता दै, उसके 
लिये बढी योग उपयुक्त भी होता है। एक 
भक्तियोग ही ऐसा है जिसमें सबके लिये गुंजाइश दै । 
भक्तियोग या भक्तिमार्गर्म किसीके लिये मनाही नहीं; वह 
राजपथ दै । अन्धा मी आँखे बन्द करके सहज ही चला 
जा सकता हं, किन्तु उसके लिये भी एक योग्यताकी 
आवश्यकता हैं-- 

कथं विना रोसहर्ष द्रवता खेतसा चिना। 

विनानन्दाश्रुकलया माळ मी ॥ 


जिसका हदव स्वाभाविक ही मुलायम न हो, जिसे 
भगवत-रुग-श्रवण-स्मरणसे रामाञ्च न होते हों, जिसको 
आँखें आनन्दाश्र न बढ़ाती हो; वह भक्तिका यथाथ अधि- 
कारी नहीं । इसीलिये भक्तिक दो भेद हैँ-स्वाभाविकी और 
वेची । जमे प्यासा बिना पानीकै रह ही न सके, जैसे अग्नि 
लगी देखकर स्वाभाविक ही मनुष्य उससे दूर भागता है, 
ऐसे ही विपयोसे स्वाभाविक विराग होकर प्रभुप्रामिकी 
स्वाभाविक इच्छा दाना स्वाभाविकी भक्ति हे । ओर 
शास्त्रॉम भक्तिका माहात्म्य सुनकर भक्ति करना यह वंधी 
भक्ति है । किन्तु हमारी इन झूटा आँखोमं न तो कभी 


क भगवत्‌ु-कथा-श्रतणसे मनुप्यकां भक्ति उत्पन्न होती है 
मक्ति हो जानेपर देखे हुए ओर स्वर्गादि सुने दुए जितने इन्द्रिय- 
जन्य सुख हैं, उनमें वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसा योगयुक्त 
पुरुष आत्मसाधनके उद्योगमें तत्पर होकर ऋजु-योग-मार्गोंसे 
प्रमु-प्राप्तिफे लिये यक्ष करता रहता है । 


आनन्दाश्र ही आते हे, न यह वम्र-जैसा हृदय ही पसीजता 
है, फिर इम ऐसे मूदरमति पुरुपोके लिये भी कोई मार्ग दै 
क्या ! झाम्त्रकारोंत दम-जैसे अल्पश पुरुषोके लिये भी 
उपाय बताये हैं। भक्तिमार्ग बड़ा विशद है । उसके श्रवण, 
कीर्तन, स्मरण, वन्दन) पादसेवन, सख्य, दास्य, अर्चन 
और आत्मनिवेदन ये नौ अङ्ग ९ । दास्य, सख्य, 
वास्मस्य) शान्त और मधुर--ये पाँच भाव हैं । और भी अनेकों 
अनुभाव-विभावोंस भक्तिमार्ग सुविस्तृत दै । इसी भक्ति- 
सागरको मथकर इसका अल्पीभाव बनाकर इम सर्व- 
साधारण लोगोंक लिये मनीषियोंन ऋजु-योग-जैसे मार्ग 
बताये हैं | ऋजु-योग भन्तियोगकँ ही अन्तर्गत है । इसमें 
मृदुता ओर सरलता ही एक आवश्यक वस्तु हे । दमारे 
जीवनमे पग-पगपर बनावट टै | यह बनावट किसी तरहले 
मिट जाय ता वह प्यारे प्रभु अपने-आप ही हमें हृदयसे 
चिपटा लें । छाटा निष्कपट सरल शिशु कभी किसीसे यह 
नहीं कहता कि तुम मुझसे प्यार करा । किन्तु उसकी सरलता, 
मृदुता और निष्कपट चष्टाकों देखकर चित्त बिना प्यार 
किये रह ही नहीं सकता । यदि इसी तरह हमारे जीवनमेंसे 
यद बुनियावी कपटःछल निकल जाये तो भगवान्‌ पेम 
करनेका विवश हा जावगे। कपट-छल ही उन्हं अच्छा 
नहीं लगता-- 

निर्मळ, मन जन सा माहि पावा । मोदि कपट-छक छिद्र न नावा ॥ 


किन्तु कपट-छल जोवनमंसे जाय केसे ! वह ऋजु- 
योगके ही द्वारा सुगमता और सरलतासे जा सकता है | 
ऋजु-योगकी नींव श्रद्धाके ऊपर है | पूरी न हो, स्वाभाविकी 
न दो, थोडी ही सही, सुनकर हो सही, इठपूर्वक दी हो, 
शाम्त्ववाञ्योमें और गुरुवाक्योमं श्रद्धा होनी चाहिये । थोड़ी 
भी श्रद्धा हानेसे इस मागमे आनपर धीरे-धीरे श्रद्धा स्वतः 
इ! बढ़ जाती हें । जो बद, दाख ओर रुरुत्राक्योकी निन्दा 
करता दै; उन्हें दोग समझता है वह तो इधर आवेग ही 
नही । यदि अणुमात्र श्रद्धासे या वैसे ही शुरू कर देनेपर 
जो बढ़ता है, वह ता बढ्ता ही जाता है “स्वल्पमप्यस्य 
धर्मस्य जायते महतो भयात्‌ ।? 

ऋजु-योगके चार अङ्ग हैं- सत्सङ्ग, भगवत्कथा-भ्रवण, 
कीर्तन और जप | इन चारोंके ही द्वारा मनुष्य परमपद- 
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तक पहुँच सकता है । इन्हीका नाम ऋजु-योग है, इसमें 
समी भेणीके ख्ी-पुरुषोंका अधिकार है । समी इस सरल 
सुगम संक्षित मार्गसे अपने गन्तब्य मार्गतक पहुँच सकते 
हैं । बहुत संक्षेपमें इन चारोपर यहाँ विचार कर लीजिये 


१, सत्सक्ष-ऋजु-योगकी सर्वप्रथम सीढ़ी हे सत्सङ्ग । 
भगवान्‌ कपिलने अपनी माता देवहृतिको ऋजु-योगका 
उपदेश देते हुए आरम्ममें ही कहा है-- 

सतां प्रसङ्गान्मम वीयंसंविदो 

भवन्ति हस्कर्णरसायनाः कथाः । 
तओषणादाश्वपवर्ग बर््मनि 
श्रद्धा रति्भक्तिरनुक्रमिष्यति ॥ 


अन्तःकरणका ओर बाह्य करर्णोको आनन्दित करने- 
बाली कमनीय कथाएं. साधु पुरुषोके सन्सङ्गम दी सुननेका 
मिल सकती ह । उन कथाओं के अवणसे अति गीघ ही परमाथ - 
स्वरूप प्रभुकी प्राप्तिकि विषयमे प्रथम श्रद्धा होती है, श्रद्धा 
हनेपर रति होती दे और रति हानपर भानत प्राप्त हानी 
हे । मन्सङ्गके बिना इस मागम जाना ही नहं इं सकता । 
सत्सज्ञतिकी महिमा ता याम्त्रौमें भरी पड़ी हें, किन्तु विचार 
णीय यह दे कि दम मन्दर्मातर्याको यह निर्णय केसे हो कि यह 
साधु है । आजकल बहुत-से असाधु साधुवेषम घूमते दे । 
यद्यपि शास्रोमे तितिक्षु, करुणायुक्त, सर्वप्राणियोंके मित्र, 
निर्वेर, शान्त, निरन्तर भक्ति करनेवाले, वीतरागी, ग्रह- 
त्यागी, भगवत्कथा मुननेबाल आदि बहुत-से गुण साधु ओक 
बताये हैं, किन्तु हम साधारण लोगोंम इतनी बुद्धि कहाँ 
कि जो इन गुणोंकी परीक्षा कर सके। इसलिये साधुकी मोटी 
पहचान यही है कि जो हर समय भगवत्‌-भजन, 
भगवत्‌-कथा-श्रवण और भगवन्नाम-जपमे लगा रहता हो । 
जिसका कोई भी समय अ्यर्थकी बातोमे-गप-शपमे न 
जाय । जो अपने शारीरके सुखोंके लिये चिन्ता न करता 
हो, यदि उसे कोई चिन्ता ह भी तो वह दूसरोंके दुःस्तोंकी 
चिन्ता हो । उसे साधु समझना चाहिये । श्रीमद्धागवतमे 
एक जगह लिखा है -- 

तप्यन्ते कोकतापेन साधवः प्रायो अनाः । 

पश्माराधनं तद्धि पुरुषस्याखिलाध्मनः ॥ 


समदी साधु लोगोंके दुःखोंको देखकर दुखी होते 
हैं इस अखिल अहझाण्डमें व्यास उस अखिलेश्वर जनता- 
रूपी जनार्दैनकी सेवा करनेके निमित्त दुःख भोगना ही 
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उनकी परम आराधना है । जिनकी समी चेष्टा प्रेमपूर्ण 
हों और जिनके शारीरिक काम यदि हों भी तो वे परोपकारके 
लिये हों । बस, उन्हींको साधु समकर उनकी सङञ्गतिमे 
रहना चाहिये । साधु दूसरोंकी निन्दा न करेगा, न दूसरोकि 
दोषोका ही वर्णन करेगा, उसकी सभी क्रियाएं प्रेममयी 
होंगी और वह दूमरोंके शुर्णोको ग्रहण करनेमें सर्वदा तत्पर 
रहेगा । राजर्षि भर्तृहरिन सन्तकी कैसी सुन्दर सर्वागीण 
व्याख्या की है, वे कहते है-- 
मनसि वचसि काये प्रेमपी यूषपूणौ- 
खिभुवनसुपकारध्रेणिभिः प्रीणयन्तः । 
परगुणपरमाणून्‌ पवंतीकृत्य नित्यं 
निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः 8 


जिनका मन प्रेगपीयूषसे परिडावित हो, जिनकी वाणी 
प्रेममयी मधुमयी हो, जिनका शरीरके अङ्ग-परत्यङ्गौकी 
चेष्टाओसि प्रेम प्रकट होता हा और जो अपने उपकारोकी 
बाढ़से त्रिभुवनको बहाते-से रहते हों तथा दूमरोंके अणुमात्र 
गुणको पर्बतके समान बनाकर अपने हृदयमें विकसित 
करते रहते हाँ एमे मन्त इस घराधामपर कितने हैं ! 
यदि सौभाग्यसे ऐसे सन्त मिळ जाये और हूँ द़नेपर मिल 
ही जाते है तो उनका सङ्ग निरन्तर करना चाहिये । 


२. भगवत्कथाश्रवण--चूमरी सीढ़ी है भगवत्कथा- 
श्रवणकी । इच्छापूर्वक, अनिच्छापूर्वक जैसे भी बने 
वैसे ही कथा मुननी चाहिये । भगवत्कथाश्रवणका 
व्यसन लग जाना चाहिये । अफीम-जेसी कडवी चीजको 
म्वादसे, स्वेच्छासे पहले-ही पहले कोई नहीं खाता । खाते- 
खाते जब आदत पड़ जाती है, तब फिर बिना उसके रहा 
ही नहीं जाता । बैसे हो भगवतेकथा हमारे शरीरकी खूराक 
बन जाय | यह कभी मत सोचो कि विना मनके कथा 
मुननेसे क्या लाभ ? स्कृल-कालेओकि अधिकांश छात्र 
विना मनके ही पढ़ने जाते हैं। यदि उन्हें घरवालोंका, 
फेल होनेका ओर जुर्मानेका भय न हो तो महीनेमें बहुत 
कम दिनों वे अपनी इच्छासे पढ़ने जाये । बँ जानेपर 
भी सबका मन अध्यापकक्री व्याख्यापर या पाठपर ही 
लगा रहता हो सो भी त्रात नहीं । प्रायः सभी कानोंसे 
व्याख्यान सुनते हैं । मनसे मित्र, दोस्त, सिनेमा, सभा और 
शतरंजकी बातें सोचते रहते हैँ । फिर भी वे पास हो जाते 
हैं ओर इसी बेमनके श्रवणसे बी० ए०, एम ० ए० बन जाते 
हें । इसी बातको लक्ष्य करके भगवान्‌ कपिल कह रहे हैं-- 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


भैकात्मतां मे स्पृहयन्ति केचिन्‌ 
मत्पादसेवामिरता 

येऽन्योऽन्यतो भागवताः प्रसज्य 
सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥ 


“जिन्होंने सब कार्य मेरे ही अर्पण कर दिये हैं और 
जिन्हें मेरे ही पानेकी इच्छा है वे मुझसे एकात्म होनेकी 
अर्थात्‌ मोक्षकी भो इच्छा नहीं करते, क्योंकि बे तो 
मेरे पाद-पद्मोंकी सेवामें संलम हैं । वे परस्परमें बेटकर हठ- 
पूर्वक भी-मन न लगता हो तो भी-एक दूसरेको आपसमें 
मेरे गुणोंका सुनाते रहते हैं और सुनते रहते हैं ।' 


NNN 


मदीहाः । 


भगवत्‌-कथाओंमें मुनते-सुनते रस आने लगता है । 
छोटा बच्चा पहले बेमनसे-माताके हठपूवक खिलानेपर 
अन्न खाता है; खाते-खाते अभ्यास हो जाता हैं। फिर 
रुचि भी बढ्ने लगती हे, तदनन्तर वह उसमें ऐसा तलीन हो 
जाता है कि बिना अन्न खाये उसे नेन ही नहीं पड़ता । जी 
तड़फड़ाने लगता हे । इमो प्रकार हठपृर्वक कथा मुनते-सुनते 
सुननेका अभ्यास होगा फिर रुचि भी बढ़ने लगेगी। 
अन्तमे तो उसमें तल्लीन हो जाओगे । कथा मुने बिना 
कल ही न पड़ेगी । यद्द दूसरा अङ्ग हैं । 

३. कीर्तन-तीसरी सीढ़ी है भगवन्नामक्रीतन । जैसे बने 
तेसै गाकर) रोंकर, जोर-जोरसे, धीरे-धीरे, सबके साथ मिट- 
कर, अकेलेमे, बैठकर, खड़ होकर, तालस्वग्से, विना तालके, 
गा-गाकर अथवा ब्राजीके तालस्रक सहित भगवन्नामोंका 
और भगवत्‌-गु्णोंका कीर्तन करना चाहिये । वेमे ता कीर्तन 
सभी युर्गोमे सर्वश्रेष्ठ सावन रे, किन्तु कल्युगमे ता 
कीतनके सिवा कोई गति ही नहीं । भगवान्‌ व्यासदेव 
कहते है 

कीतेनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं बजेत । 

अर्थात्‌ केवल श्रीकृष्णकीर्तनसे ही मनुष्य इस घोर 
कलिकालमे परमपदको प्राप्त कर सकता है । कीर्तनकै 
विषयम विशेष बतानेकी आवश्यकता नही । शास्त्रोमे इसकी 
अनन्त महिमा है | 

४. जप-क्रजुन्योगकी चौथी सादी है जप । जप वेदमन्त्रो- 
का तथा पौराणिक मन्‍्त्रोंका मी हाता है] उनकी शा्खो- 
में अनेक विधियों हैँ । विधिपूयक करनेसे उनका प्रत्यक्ष 
फल मिलता है! इसीलिये महादवजीन जोर देकर पार्वती- 
आसे तीन बार कडा है-- 


जपात्‌ सिद्धिजपात सिद्धिजपात्‌ सिद्धिबेरानने । 

ह वरानने ! मैं तीन बार प्रतिश करके कहता हूँ जपसे 
सिद्धि झेती है, होती हे, होती है ।' 

किन्तु वैदिक मन्त्रकि जपकी विधिको द्विजेतर मनुष्य 
नहीं कर सकते । द्विजोंमें भी पदे-लिखे और संस्कृत 
पुरुष ही कर सकते हैं किन्तु भगवन्नामजपमें किसी 
प्रकारकी विधि नहीं । यह जप तो सब विधिनिषेषोंसे परे 
है। चाहे जो हो, खी, द, अन्त्यज, चाण्डाल कोई हो, 
किसी भी अवस्थामे हो, किसी भी देशमें कहीं हो, हर समय 
इसका जप कर जाता है। और श्रद्धापूर्वक भगवन्नाम- 
जपसे वही फल मिल जाता है जो अन्य वैदिक मन्त्रेसि 
मिलता है । इससे मरल कोई मार्ग ही नहीं । 

इस प्रकार ऋजु योगके ये चार अङ्ग हैं ! यदि आप 
राजयोग नहीं कर सकते, हटयोगके लायक आपका शरीर 
नहीं है, यदि आप यार्णोकरो दसवें द्वारमें ले जाकर समाधि 
नहीं लगा सकते, रादि आप भगवत्‌. विप्रहकी पो इशोपचार- 
गीतिसे पूजा करनेम भी असमर्थ हैं तो आप मनसे, त्रेमनसे 
जैसे भी बने, भगवानके नामोक्रा जप कीजिये । 
श्रीरामायण, भागवन और महाभ'रतकी कथा मृनिये, 
साधु पुरुषोका सङ्ग कीजिये और भगवन्नाम तथा गुणोंका 
कीतन कीजिये । आप सभी योगियोसे बढ़ जायेंगे, आप 
उस निर्वाणपदको भी पार कर जायेंगे । दाम्ोमे इसे 
ऋजु-योग, संक्षिमयोग, सरलयोग या मृदुयांग कहा हैं | 

यह बात नहीं कि य चारों अङ्ग ही हों ओर बिना 
चारोंके किये सिद्धिलाम होती हो न हा । ये चारों स्वतन्त्र 
भी हैँ केवट कथा दी श्रवण करते रहें और कुछ भी 
मत करें) निरन्तर भगवलीला ओका श्रवण और उनका 
मनन करते रहें आप परमपदको प्रास कर लेंगे । ओर किसी 
भी साधनकी जरूरत नहीं । महाराज परीक्षिन इसके 
प्रत्यक्ष उदाहरण हैँ । कवलमाप्र कथाश्रवणसे ही वे 
सर्वसंगविनिमुक्त हो गये । 

केवलमात्र सत्संग ही करते रह, साधु पुरुषोंकी 
सेवा करें, उनके वचनामृतोंको सुनें, उनकी सब प्रकारसे 
झुश्रुपा करें, आपको परमयोगियोसे मी ऊँची पदवी प्राम हो 
जायगी । बहुत-से यातुधान, स्वग, मृग, खी; शद्र केवल- 
मात्र सत्मङ्गक सहारे ही इस संसाररूपी घोर सागरको 
बात-की-बातमें तर गये । केवल सत्सङ्ग ही शमी साधनोंका 
कल_दे देता है । 


ॐ जपयोग # 


३२५ 


SNS NN ANNA NN NANNY ASN 


“सत्सङ्गतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌ ।' 

केवलमात्र कीर्तनको ही अपने जीवनका एकमात्र 
सान बना लें । उठते-बेठते सवंदा हरिकीर्तन करते 
रहें तो उसीसे प्रभुप्राप्ति होगी, इसमें सन्देह करना भी 
घोर पाप है । नारदादि इसके साक्षी हैं । 

इसी प्रकार केवल्मात्र जपसे ही परम समाधि लगती 
है और सिद्धि प्राप्त होती है | वाल्मीकिजी तो उलटा नाम 
जपकर ही सिद्ध हो गये । इसलिये ये चारों मिला लिये 
जाये तब तो एक हैं, और अलग कर दिये जायें तो 


SANNA, 


NNN, 


स्वतन्त्र हैं, इसीलिये सर्वप्रथम जो श्लोक दिया है उसमें 
“ऋजुमिर्योगमागेः' ऐसा बहुवचन है, ये चारों ही ऋजुयोग 
हैं । चारों ही स्वतन्त्र हैं और एक भी हैं | इम सर्व- 
साधारणकी एकमें निष्ठा होनी कठिन है, अतः इमारे लिये 
सुगमता यही है कि कुछ काळ जप करें, कुछ काल कीतेन 
करें ओर कुछ काल सत्सङ्कमें बेडकर भगवत्कथाश्रवण 
करें | जो भाई इस ऋजुयोगका आचरण करेंगे, वे सभी 
संसारी तापोंसे छूट जायंगे । वे इस संसारसागरको गोके 
खुरकी तरह बात-की-बातमें लॉघ जायेगे । 


Soe Sea oS 


जपयोग 


( बालयोगी श्रीबालस्वामीजी महाराज (श्रं न० रा० निगुडकर ) के अनुभवयुक्त विचार ) 


योग क्या है ? 

योग शब्दके अनेक अर्थ हैँ पर मुख्य अथ दो हॅ-एक 
“जोड़ना?, और दूसरा 'उपाय? । योगसाघनके द्वारा 
साधकका मन अन्तर्यामीक साथ जोडा जाता है । साध्य 
एक होनपर भी उमे सिद्ध करनेके अधिकार-भेदसे 
अनेकानेक साधन हाते हैं, यही ते। हिन्दूघमकी विशेषता 
ही है । ऐसे सब साधनोंका सामान्य नाम “योग? है और 
फिर प्रकारभेदसूनक शब्द लगाकर अमुक याग कहा 
जाता हैं जैसे कमयाग, शञानयोग, भन्तियोग, हटयोग, 
नादयोग, लययोग, जफ्याग इत्यादि । अर्थात्‌ जिस-जिस 
उपायसे चित्तका स्वस्पके साथ याग हाता है उसको याग 
ही कहते हैं । योगशास्त्रम ऐसे अनक याग हूँ । उन्हांमं 
एक जपयोग है | 


अन्ध-मोक्ष 
अन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 
चित्त चलति संसारो निश्चले मोक्ष उच्यते ॥ 
(श्रुति ) 
'मनुष्यका मन ही मनुष्यक बन्ध ओर माक्षका 
वास्तविक कारण है । चितके चलाये संसार हें और अचल 
किये मोक्ष हैं ।! 
श्रीमद्भगत्रद्गीताके १६ वें अध्यायमं जा आसुरी 
सम्पति कही गयी है उससे जब मनुध्यका मन युक्त होता 
है तब बह्‌ बन्धनका कारण है और जय वही मन देवी सम्पत्तिसे 
युक्त होता है तब वह मोक्षका कारण है । पूववासनाबलसे 


चित्त चञ्चल होता हे और वह आत्मम्वरूपमें विचित्र संसारचित्त 
भामित करना है । यह चञ्चल चित्त ही संसार बनता है 
और द्रष्टा उम इृश्यपर मोहित हा निज स्वरूप भूल जाता 
है और जीवदशा तथा तदनुषंगिक दुःस्वोको भोगता रहता 
है । जबतक चित्त चञ्चल रहता हँ तबतक सच्चे सुखका 
लाभ उसे नहीं हाता और आवागमनके चक्रमे भटकता 
रहना है । परन्तु जव चित्त स्वरूपर्म स्थिर होता है तब उसे 
निजानन्द प्रास होता है और वह कृतार्थ होता हे । ग्रन्थ- 
प्रामाण्य और अनुभवपरामाण्यसे यह बात प्रत्यक्ष होती है । 
परमार्थमाधनके जितने भी उपाय हैं उनमें प्रधान हेतु 
चित्तकी म्थिरना ही है । इस मुख्य हेतुका यदि ध्यान न 
रहे तो कोइ भी साधन हो वह विफल है । श्रृतियोंमे चित्त- 
स्यैयके अनेक उपाय बताये हैं ओर उनके अनुसार 
अनुभवी महात्माओंने अनेक साधन निर्माण किये हैं । 
जपयाग भी ऐसा ही एक शास्त्रोक्त और अनुभवसिद्ध 
साधन ह्वै । 
वेदशाखप्रमाण 

इमारे धमका मुख्य प्रमाण वेद है । ( मनु० २। ६) 
इस विषयमे कोई मतभेद नहीं । और वेदिक घर्मका 
मुख्य लक्षण 'यज्ञ' है यह भी स्पष्ट है| वैदिक वाढ्यय 
यज्ञमय है और अपने इस देशमें कोई समय ऐसा था जब 
सर्वत्र यश-ही-यज्ञ हुआ करते थे | महाभारतसे यह जान 
पड़ता है कि चारों वर्णोके लिये भिन्न-मित्न यश थे । 
( शान्तिपवं अ० २३८ । ३१ ) 

पीछे यर्शेमे हिंसा बहुत बढ़ गयी--अति हो गयी, 
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% योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


तब औत यशोंके स्थानमें स्माते यश उत्पन्न हुए । त्रिसुपर्णमें 
यशके सम्बन्धमें एक आध्यात्मिक कुट है, उसे देखनेसे 
यह मालूम हो जाता है कि किस प्रकार यह परिवर्तन किया 
गया | महाभारतमें अनेक स्थछॉपर द्रव्यमय हिंसाप्रधान 
यशोकी निन्दा की गयी है । पुराणोंने तो हिंसा उठानेमें 
बहुत बड़ा काम किया है । फिर भगवान्‌ बुद्धदेव, भगवान्‌ 
जिनदेव और भगवान्‌ आाक्कुराचार्यने हिंसात्मक यजोंका 
विरोध ही किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शिक्षा तो यके 
विपयमें यही थी कि-- 


श्यान्द्रव्यमया थज्ञाउशा नयज्ञः परंतप । 


(गीता ४। २३) 


अर्थात्‌ द्रव्यमय यज्ञसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ ह | इन यज्ञोमे 
भी भगवानने “जपयश' क ही अपनी विभूति बताया है 
(गीता १० | २५) जपयज सबके न्वये सुगम है, इम 
समयके लिये तो बड़े ही कामका हैं | यह यज्ञ दें भी ऐसा 
कि इसमें कोइ ग्वच नहीं और चाहे जब यद्द किया भी आ 
सकता है | वैदिक धर्मानुष्ठानका जो कुछ पल दै बह इस 
यशसे प्राम हो यह तो कालक्रमसे ही प्राम टे । इसी 
जपयशक्ो जपयोग कहते दें । 

वैदिक युगमें जपयशका स्वरूप “म्वाध्याय' था | 
वेदाशा है कि “म्वाध्यायके विषयमे प्रमाद न करो ।? दूसरी 
वेदाज्ञा हैँ कि “म्वाध्यायका अध्ययन करो ।' स्वाभ्यायका 
अर्थ हैं बदाध्ययन । यह स्वाभ्याय दिजातिमात्रके लिये 
था । गुरुमुखसे वदाभ्ययन करके पीछे उसका परायण 
करना--वेदभन्त्रोंका जप करना मुझ्य तप था। बहुत 
कालतक एमा ही था । पीछे शास्वा-प्रशास्राओंका बहुत 
विस्तार हानसे अपनी शाखाका अध्ययन ही *मस्वाध्याय' 
कहा जान लगा । तथापि म्वाध्यायरूप जप-तप चलता ही 
था । इस विपयके एथकू प्रन्थ थे और उनमे जपक सम्बन्ध- 
में नियम थे । महार्ष शोनकका 'ऋहग्बित्ान' एमा ही प्रम्थ 
है । रामायणकालमें भी स्वाध्यायकी यह परिपाटी थी । 
तपःस्वाध्यायनिरतम्‌? य वचन श्रीमद्वार्मीकिरामायणमें 
आरम्भे ही आता है । मर्यादापुरुपातम भगवान्‌ 
औरामचन्द्र वनवास करते हुए यजुवेंदका स्वाध्याय करते 
थे, इस बातका स्पष्ट उल्लेख हैं । महाभारतके ममयमे भी 
यह परिपाटी थी, पर यहासि स्वाध्यायरूप जप-तप उच्चगे सर 
घटता दिखायी देता है । इसके पश्चात्‌ बड़ा परिवर्तन हुआ 
है । यश-यागादि उठ गये, भक्तिमार्ग बढ़ा और तीर्थक्षेत्र 


और देवभन्दिरोंके उत्सव बढ्ने लगे । वैदिक मन्त्र पिछड़ 
गये, पौराणिक मन्त्र-्तम््र आगे बढ़े--देशभरमें इन्हींका 
प्रचार हुआ । साध्य तो वही था जो पहले था, पर बाह्य 
साधन बदल गये । इस समय वेदिक देवताओं, यशां और 
वेदमन्त्रोंके स्थानमें पौराणिक देवता, अवतार, देवप्रतिमा, 
देवालय; तीर्थक्षेत्र और उनके उत्सव, गीत्तासहसनामादि- 
कोके पाठ, पौराणिक मम्वोके जप और भगवश्नामस्मरण ही 
प्रतिष्ठित हैं। यहद केवल बाह्यरूपमें भेद है, साध्य तो 
सदासे एक ही चला आता है | 
भगवान्‌ मनु जपयज्ञका माहात्म्य बतलाते है-- 
विजियजशाजपयशी विशिष्रो वुदाभिगुंणै: । 
उपांझु: स्वाच्छतगुणः साहखो मानस: स्मरत: 9 
ये. पाकयजाश्वश्यारो  विनियजसमन्विता: । 
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥ 
( मनुस्मृति २-८५, ८६) 


धदर्भपौर्णमासस्प कर्मयशोक्री अपेक्षा जपयश दसगुना 
श्रेष्ठ है । उपांशुजप सोगुना और मानसजप सहसखगुना श्रेष्ठ 
हैं । कर्मयज्ञ ( दर्शौणमास ) ये जा चार पाकयज्ञ ईं-- 
वैश्वदव, वलिकर्म, नित्य श्राद्ध ओर अनिधिपूजन वे जपयश- 
के सोलहयें अंशक बगवर भी नहीं हें ।' 

प्रणव और गायत्री 

महाप प्तज्ञलिन अपने योगसूत्रॉर्मे मन्त्रसिद्धि मानी 
है; और यह कहा दे कि इष्टमन्त्रके जपसे इष्टदेवक 
दर्शन दोते हैं । प्रणव मुख्य मन्त्र टै और उसके अर्थकी 
भावना करते हुए उसका जप करनेसे सिद्धि प्राम होती हैं, 
यह मद्दष पतञ्जलि अतखाते हैँ । प्रणवजपक्रा श्रेष्ठत्व 
भगवान्‌ मनुने भी कथन किया है । कारण, प्रणव वर्दोका 
मूल दै । श्रुतिमे भी प्रणवकी महिमा गायी गयी है । 

प्रणवके बाद बड़े मदृस्वका मन्त्र गायत्री है । यह 
चदिक मन्त्र दै और सबने इसकी महिमा गावी दै । यह 
मन्त्र सच सिद्धियोंका देनेवाला दै और द्विजातिमात्रकों 
इसका अधिकार है ! संस्कृतभापामे इस विपयके अनेक 
प्रवन्ध हैँ । 

पौराणिक मन्त्र 

इसके बाद मिन्न-मिन्न देवताओंके मन्त्र आते हैं और 
इन्दोंका आजकल विशेष प्रचार है । कारण) इनका उच्चारण 
सुगम है और इनका अर्थ भी जल्दी समझमें आता हैं; 


# जपयोग # 
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नियमोंकी कोई विशेष कडाई नहीं है, चाहे जब चाहे जहॉ 
जप किया जा सकता दै। इन्हीं कारणोंसे इनका विशेष 
प्रचार हुआ है और हो रहा दै । 


इन प्रमाणोसे यदद स्पष्ट हुआ कि मन्त्रजप या जपयोग 
सबमान्य ह और केवल मन्त्रजपसे सब सिद्धियाँ प्रास होती 
हैं और सवधर्मानुडानका फळ मिलता है । यह ऐसा साधन 
है कि इसमें कोई कठिनाई नहीं, काई खर्च नहीं, कोई 
आयास नहीं, कोई कठोर नियम नहीं। अब यह देखें कि 
इस योगका साधन कैसे क्रिया जाय ! 


नामसरण ओर मन्त्रजप 

नामस्मरण और मन्त्रजप भिन्न-भिन्न दो साधन दै, 
एक नहीं । बहुतोंकों तो यद भी माठूम नहीं है कि नाम- 
स्मरण क्या हाता है । नामका केवल उच्चारण करमेसे, 
नामकी पवित्रताके कारण फल ता अवश्य होता है परन्तु 
बहुत ऊंचा नहीं । पर नामका यथार्थ स्मरण होनेके लिये 
मानसिक क्रिया आवश्यक हे । जिस किसी देवताका नाम 
हो, नामके लेते ही उन देवताका रूप मानस चक्षुके मामन 
खडा हो जाना चाहिये, उनके गुण-कमोका स्मरण होना 
चाहिये, भक्तोके लिये उन्होंने क्या-क्या किया यह मालूम 
होना चाहिये और भगवानका सर्वोत्तमत्व और अपना 
अत्यन्त क्षुद्रत्व च्यानम आना चाहिये और उनके अपार 
दया-प्रेमसे गद्दद होकर उनके स्वरूपम मिलनेका प्रक 
होना चाहिये । ऐसा नामस्मरण श्रेष्ठ दै। शास्ता और 
साधुसन्तोने ऐमे ही नामम्मरणकी महिमा गायी दै; इसीसे 
कहा गया है । 


राम नाम सब कोइ कहे, ठग ठाकुर अरु चोर \ 
तार ध्रुब प्रहलादको, वहे नाम कळु और ॥ 


नामस्मरणमें विशेष नियम तो नहीं हें, पर जो दस 
नामापराध हैं बे न होने चाहिये, तभी तो नामस्मरण पूर्ण 
फलप्रद होता है । 


राम नाम सब कोइ कहे, दश रित कहे न कोय । 
पक बार ददा रित कहे, कोटि यज फळ होय ॥ 


इस दोहेमें जिन्हें 'दशरित? कहा है वे ही दस 
नामापराध हैं जिनसे नामस्मरण रित? ( रिक्त ) दोना 
चाहिये । ये नामापराघ हैं--१ निन्दा, २ आसुरी प्रकृति 
बालेको नाम्रमहिमा बतळाना, २ हरि-इरमें मेदि रखना, 
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४ वेदोपर विश्वास न रखना, ५ शास्त्रंपर अविश्वास) ६ 
गुरुपर अविश्वास, ७ नाममहिमाको असत्‌ जानना, ८ 
नामके भरोसे निपिद्ध कमे करना, ९ नामके भरोसे विहित 
कम न करना और १० भगवन्नामके साथ अन्य साघनीकी 
तुलना करना । इन दसका परहेज रक्खा जाय तो 
नामजपसे शीघ्र परम सिद्धि प्राप्त होती दै, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 


नामस्मरणके अलावा मन्त्रअप कुछ और दे । जप 
मन्तका दी दोना युक्त द. । केवळ भगवानके नाम 
अथवा 'खुर्पात राघव राजा राम? इत्यादि धुनोका स्मरण 
या कीतन ददो सकता हे पर उसे जपयज्ञ कहना ठीक नही । 
मन्त्रोंकी रचना विशि४ पद्धतिसे मन्त्रशक्तिके विशेषज्ञ अनुभवी 
महास्मांद्वारा की हुई ती दै । उनका अर्थ गइन इता 
हैं और मन्त्रशास्रके नियमोंके अनुसार ही अक्षर जोड़कर 
मन्त बनाये जाते हैं और ये मन्त्र परम्परया जपके कारणसे 
सिद्ध और अमोघ फलदायक होते हैं । ऐसे मन्त्रोंको 
साम्प्रदायिक रीतिसे ग्रहण करके विशेष पद्धतिसे उनका 
जप करना हाता ६। पुस्तकोम मन्त्रको पढ़ लेनेमात्रसे 
कोई विशेष लाभ नहीं द्वोता । 

कुछ लोग पुम्तकोंम कोई मन्त्र पढ़कर कुछ दिन 
उसका जप करते हैं, कुछ लाम होता न देख फिर उसे 
छोड़ देते हे, तब काई दूसरा मन्त्र जपते दे, और 
इसी तरह नये-नये मन्त्र जपते और निराश हेते हैं। कुछ 
लेग कई मन्त्र एक साथ ही जपते ई पर किसी 
एकसे भो उन्हे कोई लाभ नहों द्वोता । 
कुछ लोग माला जपनेको ही मन्त्रजप समझते हैं 
और कोई बड़ी-सी माला लेकर यन्त्रवत्‌ घुमाया करते 
है, और समझते यह हूँ कि हमने इतनी संख्या जप 
किया । पर इतन जपका फळ पूछिये तो वह नहीके बराबर 
होता है | परमार्थका साधन इस प्रकार नहीं हुआ करता । 


माळा तो करमें फिरे, जीम फिरे मुंहमौहि ५ 
मनीराम अद्दृदिस फिरे, मह तो सुमिरन नाहि॥ 


सन्तांकी यद्द बात साधकोंकों ध्यानमें रखनी चाहिये । 


मन्त्रजपमे मालाका महत्त्व अधिक नहीं है । स्मरण 
दिलाना और जपसंख्याका मातम होना ये ही दो 
काम मालाके हैं और माला स्वयं पवित्र भी है, इसलिये 
मक्त लोग उसे धारण करते हैं । पर भोले लोग मालाको 
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अपने सम्प्रदायका चिह्न और पापनाशका साधन जानकर हें वे पहले सन्ध्या-वन्दन कर लें तब प्रातःकालमें सूये 


धारण करते हैं। कविवर मोरोपन्त तो कहते हैं कि “मन 
बन्धन तोड़कर परधन और कामिनीकी ओर भागनेवाला 
पश्च है । इसके गलेमें विवेकके रस्सेसे बैराग्यका काष्ठ बाँध 
देना चाहिये ।' 

दीक्षा 


ऊपर हम लोग देख आये हैं कि मन्त्रजप यज्ञ है और 
ब्द ईश्वरकी विभूति दै । यज्ञका अधिकार दाक्षाविषिसे दी 
प्रास होता है, यह वेदिक नियम है । संहिता ब्राझणमे इस 
विषयके वचन हैँ । इसलिये किसी अधिकारी पुरुषसे ही 
मन्त्रकी दीक्षा लेकर तत्र अप करना चाहिये । श्रद्धालु 
साधक ऐसा ही करते दे । गायत्रीमन्त्र दीक्षाविधिसे दी 
लिया जाता है और उस विधिको त्रतबन्ध कहते हैं । दोव- 
वैष्णवादि सम्प्रदायोमे दीक्षावधि चलती दी है। बहुतऱ्मे 
लोग दीक्षा लेना-देना नहीं मानते, पर यहद उनकी भूल 
है | कुछ लोगोंकी तो यह दळत हाती हैं. कि मन्त्र जपते 
हैं किसी देवताका और ध्यान करते हैं किमी दूसरे ही देवता- 
का । इससे सिद्धि कैसे मिले ! भगवान यद्याप एक दें तो 
मी उनके अभिव्यक्त रूप तो भिन्न-भिन्न हैं । अपनी 
अभिरुचिके अनुसार परन्तु शाश्रविषिका बिना छोड़े किसी 
भी मार्गका अवलम्बन करनेसे शीघ्र फल-प्राम होती दै । 
इसलिये मन्त्र दीश्चाविधिसे ही लेना चाहिये । जिसने स्वयं 
दीक्षाविधिसे मन्त्र लिया हो ओर जपा हे! उससे मन्त्र 
लेनेमें काई इज नहीं है । दीक्षातिषक लिये शुभ समय, 
शुभ स्थान और चित्तमे उत्साह होनेकी बड़ी भावश्यकता 
है । मन्त्र ले चुकनपर फिर एक दिन भी मन्त्र जापक बिना 
खाली न जाय । 

जपविधि 

श्रीगुरुसे मन्त्रदीक्षा लेकर साधन-मन्त्रका जप आग्म्भ 
करे । जिनके लिये मुभीता हो, वे किसी एकान्त पवित्र 
स्थानमें, नदी-किनारे अथवा शित्रालवमे जप करें । जिनके 
ऐसा सुमीता न हा बे अपने घरमें ही अपके लिये काई 
रम्य स्थान बना लें | इस स्थानमे देवताओं, तीर्था ओर 
साधु-महात्मार्ओोके चित्र रक्‍खें। उन्हें फूल-माला चढावे, 
धूप दें। स्वयं स्नान करके मस्म-चन्दन लगाकर चेलाजिन- 
कुशोत्तर आसन बिछाकर, पूर्व या उत्तर दिशाकी ओर मुख 
करके कन्घेपर उपवस्त्र घारण किये, इष्टदव और शुरुका 
स्मरण करते हुए आसनपर बैठे । जो नित्य कर्म करनेवाले 


नारायणको नमस्कार करें, पश्चात्‌ देवपूजन करके नित्य 
पाठ कर लें। जो सन्ध्या आदि करना नहीं जानते % वे 
पहले गङ्गा, नर्मदा आदि नामोंसे शरीरपर जल मार्जन करें; 
तब एकाप्रचिच हो, सूर्यध्यान करके नमस्कार करे, 
अनन्तर अपने इष्टदेवका ध्यान करके गुरुमन्त्रसे सब 
उपचार उन्हें अपंण करें । किर स्तोत्र-पाठादि करके 
आसनपर बेटें । आसन स्वस्तिक, पद्म अथवा सिद्ध इनमेंसे 
कोई भी द्वा. । दृष्टिको नाभाग्र करके प्राणायाम करें । 
अनन्तर थोड़ी देर सावकाश पूरक और रेचक करें | इसके 
बाद माला हाथमे लेकर जप आरम्भ करें। मेरु-मणिका 
उल्लङ्कन न करें । अपनी सुविधा देखकर जपसंख्या निश्चित 
कर लें और राज उतनी संख्या पूरी करें और वद्द जप 
अपने दृष्टदवको अपण करें । इसके पश्चात्‌ अपने 
दृष्टदेवके पूराण और 'उपदेशसे कुछ पढ़ ळें । श्रीगमकै 
भक्त हों तो श्रीअच्यात्मरामायण, श्रीरामगीता और श्री- 
रामचरितमानस । श्रीकृष्णके भक्त हों ता श्रीमागवत और 
श्रीगीता पढ़ें । अनन्तर ताथपसाद लेकर उठे | इस क्रमसे 
श्रद्धापूर्वक क ३ साधना कर तो वह कुताथ हा जायगा । 
यह सब नकसे नहीं, करके देखनसे ही काई भी जान 
सकता दे. । उसका चित्त आनन्दर्स भर जायगा । पाप, 
ताप, देन्य सब नष्ट हे जायगा । ईश्वरम्वरूपमें चिरबिश्रान्ति 
प्रात दागी । भम्पूण तखजान स्फुरत दोन लगेगा ओर 
शक्ति भी मात दागी । प्रत्येक देवताके मइ नाम हैं, 
प्रत्येकके अपने उपदेश हैं; भक्त इनका उपयोग करे । 
प्रातःकाल गीता आदेसे कोई कोक पढ़कर दिनमर 
उसका मनन करे । सायंकालमे पञ्चापचार) पूजा आदि 
हैँ.नेके वाद जप करके सेल नाममसे काई नाम प्यानम 
साकर उसके अर्थका विचार कर्ते हुए सा. जाय। इसमे 
दीघर सिद्ध प्रात हाती है । 


जपक अनेक प्रकार द । उन सबका समझ लें ते एक 
जपयोगम ही सब साधन आ जाते द । परमाथताधनके 
कर्मयोग, भक्तियोग, शानयंग और राजयोग ये चार बड़े 
विभाग हैं । जपयोगमें इन चारोका अन्तर्भाव हो जाता 
हे । जपके कुछ मुख्य प्रकार ये दै--१ नित्य जप, २ 
नेमित्तिक जप, रे काम्य जप, ४ निपिद्ध जप, ५ प्रायश्चित्त 
जप, ६ अचल जप, ७ चल जप, ८ वाचिक जप, ९उपांद्य . 


क दिजोंको सम्ध्या जाननी भौर करनी ही जाहिये । 


# अपयोग % 
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जप, १० श्नमर-जप, ११ मानस जप, १२ अखण्ड जप; 
१३ अजपा जप और १४ प्रदक्षिणा जप इत्यादि । 


१ नित्य जप 

प्रातः-सायं गुरुमन्त्रका जो नित्य-नियमित जप किया 
जाता है वद नित्य जप है । यह जप जपयोगीको नित्य दी 
करना चाहिये | आपत्कालमे, यात्राम अथवा ब्रीमारीकी 
अवस्थामें, जब्र स्नान मी नहीं कर सकते तब भी दाथ, पर 
और मुँह धोकर कम-से-कम कुछ जप तो अवश्य कर ही लेना 
चाहिये । जसे झाइ्ना-बुहारना, बर्तन मलना ओर कपडे 
धोना रोजका ही काम दै वसे ही नित्य कम भी नित्य दी 
होना चाहिये। उमसे नित्य दोप दूर होते ई, जपका 
अभ्यास बढ्ता है; आनन्द बढ्ता जाता है और चित्त 
शुद्ध हाता जाता दै । इश्वरको समीपता बढ़ती जाती दे । 
वाचा शुद्ध हती दै और धर्मविचार स्फुरने लगते दै । 
पाप और अधमंसे घृगा होने लगती दै । ऐसे अनेक लाभ 
ह, और जप-संख्या ज्यों-ज्यों बढ़ती है त्यो-त्यो ईश्वरी कपा 
अनुभूत हाने लगती और अपनी निष्ठा दृढ़ होती जाती है । 

२ नेमित्तिक जप 

किसी निमित्तसै जो अप होता दै वद्द नमित्तिक जप हे । 
दव-पितरोंके सम्बन्धमै कोई दो तत्र यह जप किया जाता 
है । सताहम अपन इष्टका एक-न-एक वार होता ही है । 
उस दिन तथा एकादशी, पूणमा, अमावस्या आदि 
पबदिनोमे और महाएकादशी, महाशिवरात्रि, श्रीरामः 
नवमी, श्रीकृष्णाष्टमी, श्रीदुर्गीनवरात्र, श्रीगणेशचतुर्थी, 
श्रीरथसप्तमी आदि शुभ दिनोंमे तथा अ्रहणादि पर्वापर 
एकान्त स्थानमें येठकर अधिक अतिरिक्त जप करना चाहिये। 
इससे पुण्य-सं्रह बढ्ता दे और पापका नाश हकर 
सस्वगुणकी वृद्धि होती ओर शान सुलभ होता है। यहृ 
जप रातमें एकान्तम करनेसे शान्त भी हते हैं । 'न देव- 
तोषणं भ्यर्थम्‌'-देवको प्रसन्न करना कभी व्यर्थ नहीं 
होता, यही मन्त्रशात्रका कहना हे । इष्टकाळमें इसकी 
सफलता आप ही होती है । पितरोके लिये किया हुआ 
जप उनके सुख और सद्गतिका कारण होता है और उनसे 
आशीर्वाद मिख्ते हैं हमारा उनकी कोखसे जन्म लेना 
भी इस प्रकार चरितार्थ हो जाता है । जितको उद्देश्य करके 
संकस्पपूर्वक जो अप किया जाता हे बह उसीको प्रात 
होता रै) यह मन्त्रधाल्लका सिद्धान्त है | इस प्रकार पुण्य 
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जोड़कर वह पितरोंको पहुँचाया जा सकता दे, इससे 
उनके ऋणसे मुक्ति मिल सकती दै । इसलिये कव्यकमेके 
प्रसङ्गम और पितृपक्षमें भी यद्ष जप अवश्य करना चाहिये । 
गुरूमन्त्रसे इव्यकर्म भी दोता है । 


३ काम्य जप 


किसी कामनाकी सिद्धिके लिये जा जप किया जाता है 
उसे काम्य जप कहते हूँ । यद्द काम्य कर्म-जैसा दै, मोक्ष 
चाइनेवालेके कामका नहीं । आर्त, अर्थोर्थी, कामकामी 
लोगोंके लिये उपयोगी दै । इसके साधनमे पवित्रता, 
नियमोंका पूर्ण पालन, सावधानता, जागरूकता, घेर्य, 
निरलसता, मनोनिग्रह, इन्दरियनिग्रइ, वाकृसंयम, मिताहार, 
मितशयन, ब्रह्मचय इन सबका होना अत्यन्त ही आवश्यक 
द्वे । योग्य गुरुसे योग्य समयर्मे लिया हुआ योग्य मन्त्र 
हो, विधिपूर्वक जप दो, मनकी एकाग्रता हा, दक्षिणा दे, 
भोजन करावे, दवन करे, इस साङ्गताके साथ अनुष्ठान हो 
तो साघककी कामना अवश्य पूर्ण हाती हे । इसमें कोई 
गड़बड़ हो तो मन्त्र सिद्ध नहीं हो सकता । काम्य जप 
करनेके अनेक मन्त्र दें। जपले पुण्यमंग्रह तो होता है पर 
भोगले उसका क्षय भी होता दै । इसलिये पाश पुरुप इसे 
अच्छा नहीं समझते । परन्तु सभी साधक समान नहीं 
होते कुछ ऐसे भी कनिष्ठ साधक द्वोते ही हैं जो शुद्ध 
मोक्षके अतिरिक्त अन्य धर्माविरुद्ध कामनाएँ भी पूरी करना 
चाहते हैं | क्षुद्र दवताओ और छुद्र साधनोंके पीछे पड़कर 
अपनी भयंकर हानि कर लेनेकी अपेक्षा, वे अपने इष्ट मन्त्र- 
का काम्य जप करके चित्तको शान्त करें और परमाथप्रबण 
हों, यह अधिक अच्छा दै । 


४ निषिद्ध जप 

मनमाने दंगसे अविधिपूर्वक अनियम जप जपनेको 
निषिद्ध जप कहते हे । निषिद्ध कर्मकी तरह यह बहुत बुरा 
हे । मन्त्रका शुद्ध न होना, अपवित्र मनुष्यसे मन्त्र लेना; 
देवता कोई और मन्त्र कोई और हो, अनेक मन्त्रोको 
एक साथ अविधिपूर्वक जपना, मन्त्रका अर्थ और विधिन 
जानना, श्रद्धाका न होना, देवताराधनके बिना ही जप 
करना, किसी प्रकारका भी संयम न रखना, ये सब निषिद्ध 
जपके लक्षण हैं । ऐसा निषिद्ध जप कोई न करे, उससे 


लाभ होनेके बदले प्रायः हानि ही हुआ करती हे! 


% अगवानके नाममें कोई विधिनिषेष नहीं हे । -सम्पादक 
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क योगीश्वर दियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ॐ 


५ प्रायश्चित्त जप 

अपने हाथसे अनजानते कोई दोष या प्रमाद हो जाय 
तो उस दुरित-नाशके लिये जो जप किया जाता है वह 
प्रायश्चित्त जप है । प्रायश्चित्त कर्मके सहश है और आवश्यक 
है । मनुष्यके मनको सहज गति अधोगतिकी ओर है और 
इससे उसके द्वाथों अनेक प्रमाद हो सकते हैं । यदि इन 
दोषोका परिमार्जन न हो तो अशुभ कर्मोका सञ्चित निर्माण 
होकर मनुष्यको अनेक दुःख भोगने पड़ते हे और उर्वरित 
सञ्चित प्रारब्च बनकर भावी दुःखोंकी सृष्टि करता है । 
पार्पोके नाशके लिये शाखमें जो उपाय बताये गये हैं 
उनको करना इस समय इतना कठिन हो गया है कि प्रायः 
असम्भव ही कह सकते हैं | इसलिये ऐमे जो कोई हों वे 
यदि सङ्कल्पपूर्वक यद्द जय करें तो विमळात्मा बन सकते 
हैं । मनुष्ये नित्य ही अनेक प्रकारके दोष दो जाते हैं । यह 
मानत्रस्वभाव है । इसलिये नित्य ही उन दोषोंको नष्ट 
करना मनुष्यका कर्तव्य ही है । नित्य जपके साथ यह जप 
भी हुआ करे | अल्प दोपके लिये अल्प ओर अधिकके लिये 
अधिक जप करना चाहिये । नित्यका नियम करके चलाना 
कठिन मालूम हो तो सप्ताहम एक ही दिन सद्दी यह काम 
करना चाहिये । प्रातःकालमे पहले गोमूत्र प्राशन करे, 
तब गङ्गाजीमें या जो तीथं प्रात हो उसमें स्नान करे । 
यह भी न होतो “गङ्गा गङ्गेति’ मन्त्र कहते हुए स्नान करे 
और भस्म-चन्दनादि लगाकर देव, गुरु, द्विज आदिके 
दर्शन करे | अश्वत्थ) गौ आदिकी परिक्रमा करे । केवल 
तुलसीदळ-्तीर्थ पान करके उपवास करे और मनको एकाग्र 
करके सङ्कुल्पपूत्रक अपने मन्प्रका जप करे । इससे पवित्रता 
बढ़ेगी ओर मन आनन्दसे झूमने लगेगा । जब ऐसा हा 
तत्र समझे कि अब सत्र पाप भस्म हो गये । दोपके हिसाबसे 
जपसंख्या निश्चित करे और वद्द संख्या पूरी करे | 


६ अचल जप 


यह जप करनेके लिये आसन, गंमुम्वी आदि साहित्य 
तथा व्यावद्दारिक ओर मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिये । 
इस जपसे अपने अन्दर जो गुम शक्तियाँ ई वे जागकर 
विकसित होती हैं और परापकारम उनका उपयोग करते 
बनता है । इसमें इच्छाशक्तिके साथ-साथ पुण्यमंग्रह 
बढ़ता जाता है । इस जपके लिये व्याघ्राउबर अथवा 
मृगाजिन, माला ओर गोमुखी होनी चाहिये । स्नानादि 


करके आसनपर बैठे, देश-कालका स्मरण करके दिग्वग्ध 
करे और तब जप आरम्भ करे । अमुक मन्त्रका अमुक 
संख्या जप दोना चाहिये और नित्य इतना होना चाहिये, 
इस प्रकारका नियम इस विषयमे रहता दै सो समश 
लेना चाहिये और नित्य उतना जप पटकाग्रतापूयक 
करना चाहिये | जप निश्चित संख्यासे कमी कम न हो | जप 
करते हुए बीचमें ही आसनपरसे 3ठना या किसीसे बात करना 
ठीक नहीं, उतने ममयनक चित्तकी ओर शरीरकी स्थिरता 
और मौन सापे रहना नाहिये। इस प्रकार नित्य करके जपकी 
पूर्ण संख्या पूरी करनी चाहिये । यदद चर्या बीचमें कहीं 
खण्डित न दो । इसके लिये स्वास्थ्य दोना चाहिये; 
इसलिये आहार-विहार नियमित हो । एक म्थानपर बैठ 
निश्चित समयमे निश्चित जप-संख्या एकाग्र होकर पूरी 
करके देवताका बश करना ही इस जपका मुख्य लक्षण 
है! इस कामम निघ्न ता द्वोते ही हैं, पर धेरयसे उन्ह 
पार कर जाना चादिये । इस जपसे अपार आध्यात्मिक 
शक्ति सञ्चित हाती हे । भस्म, जल अभिमन्त्रित कर 
देनेमे वह उपकारी होता 2, यद वात अनुभवमिद्ध दै । 


७ चल जप 

यह जप नामस्मरण-जसा दै । प्रसिद्ध वामन पण्डिते 
कथनानुसार 'आते-जाते, उठते-बेठते, करते-घरते, दते- 
लेते, मुखमे अन्न खाते; साते-जागते, रतिसुख भागते सदा- 
सबंदा लोकलाज छ.ड़कर भगवश्वम्तन करने? की जो 
विधि है, वही इस जपकी है, अन्तर यही कि मगवज्ञासके 
म्थानमं अपने मन्त्रका जप करना है | यह जप कोई भी 
कर सकता है | इसमें कोई बन्धन, नियम या प्रतिबन्ध 
नहीं है अन्य जप करनेवाले मी इसे कर सकते हैं । 
इससे वाचा झुद्ध होती और वाकूशक्ति प्रास होती दै । 
पर इस जपको करनेवाला कभी मिथ्या भाषण न करे; 
निन्दा, कठोर भाषण, जली-कटी सुनाना, अधिक बोलना, 
इन दोषेसि बरावर बचता रहे । इससे बढी शक्ति सञ्चित 
हाती है। इस जपसे समय सार्थक होता है, मन प्रसन्न 
रहता है; मङ्कट, कष्ट, दुःख, आधात, उत्पात, अपघात 
आदिका मनपर कोई असर नहीं होता । जप करनेवाला 
सदा सुरक्षित रहता है । सुखपूर्वेक संसार-यात्रा पूरी करके 
अनायास परमार्थको प्राप्त होता है। उसकी उत्तम गति 
होती है, उसके सब कर्म यश्मय होते हैं, ओर इस कारण 
वह कर्मबन्धसे छूट जाता है । मन निर्विषय हो जाता 


+ आअपयोग # . 


है। ईदा-सान्निष्य बढ़ता और साधक निर्भय होता है! 
उसका योगक्षेम भगवान्‌ वहन करते हैं । वह मनसे 
ईश्वरके समीप और तनसे संसारमै रहता दै । इस जपके 
लिये यों तो मालाकी कोई आवश्यकता नहीं है, पर 
कुछ लोग छोटी-सी 'खुमिरनी' रखते हैँ, इसलिये कि 
कहीं विस्मरण होनेका-सा मौका आ जाय तो वह्दों यह 
“सुमिरनी' विस्मरण न होने देगी । 'सुमिरनी' छोटी 
होनी चाहिये, बख्तरमें छिपी रहनी चाहिये, किसीको 
दिखायी न दे | सुमिरन करते हुए होंठ भी न हिलें। 
सब्र काम चुपचाप होना चाहिये, किमीको कुछ 
मादूम न हैं। । 


८ वाचिक जप 


जिस जपका इतने जोरसे उच्चारण होता है कि 
दूसरे भी सुन सकें उसे वाचिक जप कहते हें । अहुतोके 
विचारमें यह जप निम्न कोटिका हे और इममे कुछ लाम 
नहीं है । परन्तु बिचार और अनुभवसे यह कहा जा 
सकता है कि यह जप भी अच्छा दै । विभि-यजकी अपेक्षा 
वातिक जप दसगुना श्रेष्ठ है, यह स्वयं मनु महाराजने 
ही कहा है । जपयोगीके लिये पहले यही जप सुगम होता 
है । आगेके जप क्रमसाध्य और अभ्याससाध्य हैं | इस 
जपसे कुछ यौगिक लाभ होते हैं । सूक्ष्म शरीरमें जो 
पट्चक्र हैं उनमें कुछ वर्णबीज होते हैं । महत्त्वपूर्ण 
मन्त्रोमें उनका विनियोग रहता है । इस विधयको विद्वान्‌ 
और अनुभवी जपयोगियोंसे जानकर भाबनापूवेक जप 
करनेसे बे बणंबीजशक्तियाँ जाग उठती हैं । इस जपसे 
वाकसिद्धि तो होती ही हे । उसके शब्दोंका बड़ा 
महत्त्व होता है । वे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते । 
अन्य लोग उसकी आशाका पालन करते हैं । जितना 
जप हुआ रहता है उसी हिसाबसे यह अनुभव भी प्राम 
होता है । एक वाकशक्ति भी सिद्ध हो जाय तो उससे 
संसारके बड़े-बड़े काम हो सकते हैं । कारण, संसारके 
बहुत-से काम वाणीसे ही होते हें । वाऋशक्ति संसारकी 
समूची शक्तिका तीसरा हिस्सा है | यह जप प्रपञ्च और 
परमार्थ दोनोंके लिये उपयोगी है । 


९ उपांशु जप 


वाचिक जपके बादका यह जप दै । इस जपमें होठ 
हिलते हैं और मुँहमे ही उच्चारण होता है, स्वयं ही सुन 
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सकते हैं, बाहर और किसीको सुनायी नहीं देता । विधियश्ञकी 
अपेक्षा मनु महाराज कहते हैं कि, यह जप सो गुना भेष्ठ 
है । इससे मनको मूच्छना होने लगती हे, एकाभ्रता 
आरम्भ होती है, वृत्तियाँ अन्तर्भुस्य होने लगती हैं और 
वाचिक जपके जो-जो लाभ होते हैं वे सब इसमें दाते हैं । 
इससे अपने अंग-प्रत्यंगमें उष्णता बढ़ती हुई प्रतीत होती 
है । यही तपका तेज है । इम जपमें दृष्टि अर्धोन्मीलित 
रहती है । एक नशा-सा आता है और मनोवृत्तियां 
कुण्डित-सी होती हैं, यही मुच्छना हे । इसके द्वारा साधक 
क्रमशः स्थूलसे सूक्ष्ममें प्रवेश करना है । वाणीके सहज 
गुण प्रकट होते हैं । मन्त्रका प्रत्येक उच्चार मस्तकपर 
कुछ अमर करता-सा मालूम होता है--भालप्रदेश और 
ललामं बेदनाएं अनुभूत होती हैं । अभ्यामसे पीछे 
स्थिरता आ जाती है । 


१० अ्रमर-जप 


भ्रमरके गुञ्जारबकी तरह गुनगुनाते हुए जा जप होता 
है वह श्रमर-जप कहाता है । क्रिसीको यह जप करते 
देखने-सुननेस इसका अभ्यास जल्दी हा जाता हे । इसमें 
होंठ नहीं दिलत, जीम हिलानेका भी कोई विशेष कारण 
नहीं । आँखें झपी रखनी पड़ती हैं । श्रुमध्यकी ओर 
यह गु्जारव होता हुआ अनुभूत हाता हे । यह जप बड़े 
ही महत््वका हैँ । इसमें प्राण सूक्ष्म होता जाता है और 
स्वाभाविक कुम्भक होने लगता है । प्राणगति धीर-धीमी 
होती है, पूरक जल्दी हाता है ओर रेचक धीरे-धीरे होने 
लगता है । पूरक करनेपर गुञ्जाव आरम्भ होता है और 
अभ्याससे एक ही पूरकमें अनेक बार मन्त्राबृत्ति 
हो जाती हे । इसमें मन्त्रोच्वार नहीं करमा पड़ता । 
बंशीके बजनेके समान प्राणवायुक्री सहायतासे ध्यानपूर्वक 
मन्त्राङृत्ति करनी होती है । इस जपको करते हुए प्राण- 
वायुसे हस्व-दीध कम्पन हुआ करते हैं और आधार- 
चक्रसे लेकर आशाचक्रतक उनका कार्य अस्पाधिकरूपसे 
क्रमशः होने लगता है ! ये सब चक्र इससे जाग उठते हैं । 
शरीर पुलकित होता है । नाभि, हृदय, कण्ठ, ताल और 
अमध्यमे उत्तरोतर अधिकाधिक कार्य होने लगता है । 
सबसे अधिक परिणाम श्रुमध्यभागमें होता है । बहाँके 
चक्रके भेदनमें इससे बढी सहायता मिलती है । मस्तिष्कमें 
भारीपन नहीं रहता । उसकी सब शक्तियाँ जाग 
उठती हैं । स्मरणशक्ति बढ़ती है । प्राक्तन स्मृति 


३३२ 


# योगोश्वर दिथं बन्दै चल्दै योगेश्वर हरिम्‌ * 


[का ४४४४ 


जागती है । मस्तक, भालप्रदेश और ललारमें 
उष्णता बहुत बढ़ती है । तैजत परमाणु अधिक 
तेजस्वी होते हैं और साधकको आन्तरिक्र प्रकाश मिता है। 
बुद्धिका बल बढ़ता है । मनोबृत्तिया मूछित हो जाती हैं । 
नागस्वर बजानेसे साँपक्की जो हालत होती है वही इस 
गुज्चारवसे मनोजृत्तियोंकी होती है। उस नादमें मन स्व- 
भावसे ही लीन हो जाता है और तब नादानुसन्धानका 
जो बड़ा काम दै वह सुलभ हो जाता है । “योगतारावली' में 
भगवान्‌ श्रीशङ्कराचार्य कहते हैं कि भगवान्‌ श्रीशङ्करने 
मनोलयके सवा लाख उप.य बताये, उनमें नादानुसन्धान- 
को सबसे श्रेष्ठ बताया । उस अनाहत संगीतको श्रवण 
करनेका प्रयक्ष करनेके पूर्व भ्रमर-जप सघ जाय तो आगे- 
का मार्ग बदुत ही सुगम हो जाता दै । चित्तको तुरन्त 
एकाप्र करनेका इससे श्रेष्ठ उपाय और कोई नहीं है । 
इस जपसे साधकको आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है और 
उसके द्वारा वह स्वपरहित साधन कर सकता है । यह जप 
प्रपञ्च और परमार्थ दोनोंमें काम देता है | शान्त समयमें 
यह जप करना चाहिये | इस जपसे योगिक तन्द्रा बढ़ती 
जाती है और फिर उससे योगनिद्रा आती है । इस अपके 
सिद्ध होनेसे आन्तरिक तेज बडुत बढ़ जाता है और दिव्य- 
दर्शन हने लगते हैं, दिव्य जगत्‌ प्रत्यक्ष होने लगता 
है, इृष्टदर्शन होते हैं, दृष्टान्त होते ई और तपका तेज 
प्रात होता है । कविकुलतिलक कालिदासने जा 
कहा है-- 
झमप्रधा नेषु तपोधनेषु 
गूढ़ हि दाहारसकमम्ति तेजः । 


बहुत ही ठीक है--“शम्रप्रधान तपस्वियामे ( शत्र- 
ओको ) जलानेवाला तेज छिपा हुआ रहता है ।” 


११ मानस जप 


यह तो जपका प्राण ही हे । इमसे साधकका मन 
आनन्दमय हो जाता है। इसमे मन्त्रका उद्यार नहीं करना 
होता । मनसे ही मन्त्रादृत्ति करनी होती है | नेत्र बन्द 
रहते हैं । मन्त्रार्थका चिन्तन ही इसमें मुख्य है । श्रीमनु 
महाराने कहा है कि विधियज्ञकी अपेक्षा यह जप इजार- 
गुना श्रेष्ठ है । भिन्न-भिन्न मन्त्रके भिन्न-भिन्न अक्षराथ 
और कूटार्थ हते हैं, उन्हें जाननेसे इष्टदेवके स्वरूपका 
बोध होता है । पहले इष्टदेवका सगुण भ्यान करके यह जप 


किया जाता है, पीछे निगुंण स्वरूपका शान होता है । 
और तब उसका भ्यान करके जप किया जाता है । 
नादानुसन्धानके साथ-साथ यह जप करनेसे बहुत अधिक 
उपकारी होता है । केबल नादानुसन्धान या केवल जपकी 
अपेक्षा दोर्नोका योग अधिक अच्छा है । श्रीमदाचशङ्करा- 
चार्य नादानुसन्धानकी महिमा कथन करते हुए कहते 
हैं--'एकाग्र मनसे स्वरूपचिन्तन करते हुए दाहिने कान- 
से अनाहत ध्वनि सुनायी देती है । भेरी, मृदक, शकू 
आदि आइत नादमें ही जब मन रमता हे तब अनाहत मधुर 
नादकी महिमा क्या बखानी जाय ! चित्त जेसे-जेसे 
विषयोंसे उपराम होगा वैसे-वेसे यदद अनाइत नाद अधि- 
काधिक सुनायी देगा । नादाम्पन्तर ज्यंतिमें जहाँ मन 
लीन हुआ तहा फिर इस संसारमें नहीं आना होता अर्थात्‌ 
मोक्ष हो प्रास होता है ।” ( प्रवोधसुधाकर १४४-१४८ ) 
'योगतारावली' में श्रीमदाचशङ्राचार्यजीने इसका 
वर्णन किया है । श्रीशानेश्वर महाराने “शानेश्वरी” में 
इस साधनकी ब्रात कही हैं । अनेक संत महात्मा इस 
साधनके द्वारा परम पदको प्रास हाँ गये | यह ऐसा 
साधन है कि अल्पायासमे निआनम्द प्रास होता दै | नादमें 
बड़ी विचित्र शक्ति है । बाइरका सुमधुर संगीत सुननेसे 
जो आनम्द होता है उसका अनुभव तो मभीको है पर 
मौतरके इस संगीतका माधुर्य ओर आनन्द ऐसा है कि 
नुग्न्त मनोलय होकर प्राणजय और वासनाक्षय हाता है । 
इन्ब्रियाणो मनो माथो अनोमाथस्तु आरुतः । 
मादमस्व कयो नाथ. स लयो नादुमाधितः ॥ 
(६० प्र ) 


'आत्रादि इन्द्रियोका स्वामी मन है, मनका स्वामी 
प्राणवायु है । प्राणवायुका स्वामी मनोलय है और मनोलय 
नादके आमरे होता है।? 

सतत नादानुसन्धान करनेसे मनोलय बन पढ़ता हैं । 
आसनपर बैठकर: श्वासोच्छवासकी क्रिया सावकाश करते 
हुए, अपने कान बन्द करके अन्तशष्टि करनेसे नाद दुनायी 
देता हे । अम्याखते बढ़े नाद सुनायी देते हैं और उनमें 
मन रमता है । मन्त्राथका चिन्तन, नादका श्रवण और 
प्रकाशका अनुसन्धान ये तीन बातें साधनी पहती हैं । 
इस साधनके सिद्ध होनेपर मन स्वरूपमे लीन होता है, 
तब प्राण, नाद और प्रकाश मी लीन हो जाते हैं और 
अपार आनन्द प्रास होता है । 


# जपथोग # 
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१२ अखण्ड जप 
यह जप खासकर त्यागी पुरुषोंके लिये है। रारीर- 
यात्राके लिये आवश्यक आहारादिका समय छोडकर बाकी 
सब समय जपमय करना पढ़ता दै । कितना भी हो तो 
क्या, सतत जपसे मन उचट ही जाता है; इसलिये इसमें 
यह विधि है कि जपसे जब चित्त उचटे तब थोड़ा समय 
च्यानमें लगावे, फिर तश्वचिन्तन करे और फिर जप करे | 
कहा है-- 
जपाच्हन्तः पुन्या पेद्‌ ध्यानाच्छू।म्त: पुनजंपेत्‌ । 
अपध्यानपरिश्चाम्त आत्मान च विचारयेत्‌ ४ 
“जप करते-करते जब थक जाय तब ध्यान करे, 
ध्यान करते-करते थक तब फिर जप करे और जप तथा 
ध्यान दोनोंसे थके तब आत्मतश्वका विचार करे !' 
“तजपस्तदर्थभायनम्‌” इस योगसूत्रके अनुसार मन्त्रार्थ- 
का विचार करके उस भावनाके साथ मन्त्रावृत्ति करे। 
तत्र जप बन्द करके स्वरूपवाचक 'अजो नित्यः? इत्यादि 
शब्दोंका बिचार करते हुए स्वरूपध्यान करें। तब ध्यान 
बन्द करके तह्वचिन्तन करे । आत्मविचारम ज्ञानविषयक 
प्रन्यावलोकन भी आ ही जाता है। उपनिषद्‌, ब्रझसूज, 
भगवद्गीता, शाइरमाप्य, श्रीमदाचार्यके स्वतन्त्र प्रन्थ 
अद्वैतमिद्धि, स्वाराज्यमिद्धि, नैष्कम्यॅसिद्ि, स्वग्डनखण्ड- 
खाद्य, अशवक्रगीता, अवधूतगीता, योगवासिष्ठ आदि 
प्रन्थोका अवलोकन अवश्य करे । जो संस्कृत नहीं जानते 
बे भाषामें ही इनके अनुवाद पढ़ें अथवा अपनी भापामें 
सम्त-मद्दात्माओंके जो तात्विक प्रन्थ हों, उन्हें देखें । 
आस्मानन्दके साधनस्वरूप जो दो सम्पक्षियों हैं उनके 
बिपयमे कहा दै-- 
अध्यन्ताभावसम्पसो जञातुशयस्य वस्तुनः । 
वुक्‍त्वा शास्रेयंतन्ते ये ते तश्राभ्यासिनः स्थिताः ॥ 
(बो० वा० ) 
'ज्ञाता और शेय दोनों मिथ्या हें ऐसी बुद्धिका स्थिर 
होना अभावसम्पति कहाता है और ज्ञाता और शेय- 
रूपसे भी उनकी प्रतोतिका न होना अत्यन्त अभाव- 
सम्पत्ति कहाता है । इस प्रकारकी सम्पत्तिके लिये जो 
रोग युक्ति और शाखके द्वारा यणवान होते हैं वे ही मनो- 
नाश आदिके सथे अभ्यासी होते हैं ।' 
ये अभ्यास तीन प्रकारके होते हैँ--त्रहाम्यास, बोधा- 
भ्यास और शानाभ्यास | 


इश्यासम्भववोधेग रागद्रेषादितानवे । 
रतिभंवोदिता यासौ अह्याम्यास: स डच्यते॥ 
( बो० वा० ) 
“द्दश्य पदार्थोके असम्भव दोनेके बोधसे रागद्वेप क्षीण 
होते हैं तब जो नवीन रति होती है उसे नझाम्यास 
कहते हें ।? 
सगोदावेव नोस्पन्न दृश्य नास्त्येव तश्तदा । 
इदं जगदहं चेति ओोधाभ्यासं विदुः परम्‌॥ 
( यो० वा० ) 
“हटके आदिमं यह जगत्‌ उत्पन्न ही नहीं हुआ । 
इसलिये वह यह जगत्‌ और अहं ( मैं ) हैं ही नहीं, 
ऐसा जो बोध होता है उसे शाता लोग बोधाभ्यास कहते हैं।' 


तद्िन्तमं तसकथनमन्योन्यं तरप्रबोधनम्‌ । 
एतदेकपरत्वं च ज्ञानाभ्यास विदुदुंचा: ॥ 
( दो० बा० ) 


"उसी तस्त्रका चिन्तम करना, उसीका कथन करना) 
परस्पर उसीका बोध करना और उसीके परायण होकर 
रहना, इसको बुधजन ज्ञानाभ्यासक नामसे जानते हैं ।? 

अभ्यास अर्थात्‌ आत्मचिन्तनका यह सामान्य स्वरूप 
है । ये तीनों उपाय अर्थात्‌ जप, ध्यान और तक्ष्वचिन्तन 
सतत करना ही अखण्ड जप हैं। सतत बारह वर्षपयन्त 
ऐसा जप हो तब उसे तप कहते हे । इससे महासिद्धि 
प्राप्त होती है । गोस्वामी तुलमीदास, समर्थ गुरू रामदास 
आदि अनेक संतोंने ऐसा तप किया था । 


१३ अजपा जप 

यह सहज जप है और सावधान रहनेवालेसे ही बनता 
है । किसी भी तरहसे यह जप किया जा सकता है। अनु- 
भवी महात्माओंमें यह जप देखनेमें आता है । इसके लिये 
मालाका कुछ काम नहीं। श्वासोच्छवासकी क्रिया बराबर 
हो ही रही है, उसीके साथ मन्त्रावृत्ति की जा सकती है । 
अभ्याससे मन्त्रार्थमावना दृढ़ हुई रहती ही है सो उसका 
स्मरण द्ोता है । इस रीतिसे सहस्रों संख्या जप होता 

रहता है। इस विषयमे एक महात्मा कहते हैं-- 

राम हमारा जप कोर हम नेठे आराम । 

१४ प्रदक्षिणा जप 


इस जपमे हाथमें रुद्राक्ष या तुलसीकी माला लेकर 
बट, औदुम्बर या पीपल-शक्षकी अथत्रा ज्योतिर्जिज्ञादिके 
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* योगीश्वरं दिलं चन्दे धन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


कभ 


मन्दिरकी या किसी सिद्ध पुरुषकी, मनमें अक्षमावना 
करके, मन्त्र कहते हुए परिक्रमा करनी होती है। इससे 
भी सिद्धि प्राप्त होती हे- मनोरथ पूर्ण होता है। 


यहातक मन्त्रजपके कुछ प्रकार, विस्तारभयसे 
संक्षेपमें ही निवेदन किये । अब यह देखे कि जपयोग कैसे 
है---योगसे इसका केसा साम्य है । योगक़े यम-नियमादि 
आठ अंग होते हे । ये आठौं अंग जपमें आ जाते हैं। 
( १ ) यम--यह बाह्ेन्द्रियोका निप्रह अर्थात्‌ 'दम’ है । 
आसनपर बैठना, दृष्टिको स्थिर करना यह सत्र यम ही है । 
(२) नियम--यहृ अन्तरिन्द्रियोंका निग्रह अर्थात्‌ शम? 
है । मनको एकाग्र करना इत्यादिसे इसका साधन इसमें 
होता है । (२) स्थिग्तासे सुखपूर्वफ विशिष्ट रीतिसे 
बैठनेको आसन कहते हैं । जपमें पद्मासन आदि लगाना 


ही पड़ता है। (४) प्राणायाम--विशिष्ट रीतिसे श्वालो- 
च्छ्वासकी क्रिया करना प्राणायाम है । जपम यह करना ही 
पड़ता है । (५) प्रत्याहार--शब्दादि विषयोंकी ओर 
मन जाता है, वहाँसे उसे लौटाकर अन्तर्मुख करना प्रत्या- 
हार है सो इसमें करना पड़ता है। (६) घारणा- एक 
ही स्थानमें दृष्टिकों स्थिर करना जपमे आवश्यक है। (७) 
ध्यान--ध्येयपर चित्तकी एकाग्रता जपमें होनी ही चाहिये । 
(८) समाधि--ध्येयके साथ तदाकारता जपमें आवश्यक 
ही है । तात्पर्य, अष्टाङ्गयोग जपमें आ जाता है, इसीलिये 
इसे जपयोग कहते हैं । कर्म, उपासना, ज्ञान और योगके 
मुख्य-मुख्य अङ्ग जपयोगमें हैं, इसलिये यह मुख्य साधन 
है। यह योग संदा सर्वत्र सबके लिये हैं। इस सभय तो 
इससे बढ़कर कोर साधन ही नहीं । 

( प्रेषक --श्रीराजाराम नारायण बम्लेकर) 


भला 
wanes yep 


मन्त्रयोगके अङ्ग 


( मेखक=श्रीरामेश्वरप्रसाद जं बबन ) 


मन्त्रयोगका पहला अङ्ग 
भक्ति 
सृष्टेरतीतो बुद्धेश्च परः स भक्तिशभ्य: । 
( अड्रिरा, देवामामांसादर्शन; रसपाद--सृत्र ७ ) 
'सुष्टिसे अतीत और बुद्धिसे परे वह परमात्मा भक्तिसे 
प्राप्त किया जाता है !? 


भक्तिरेवेनं नयति अक्तिरंदनं दशयति । 
भन्तिषशः पुरुषों भनिरेव भूयसि ॥ 
( श्रुति ) 


'भक्तिके ही द्वारा परमात्मा प्रात होता है, मक्तिमे 
भगतानके दशन होते हैं, भगवान भक्तिके ही वशमे हैं ।' 

तद्भक्तिनिं: श्र य सकरीम्‌ ।(मं०टै०्मी०रसपाद--सूत्र २२) 

“भगवद्धत्तिके द्वारा परमानन्द ओर कैवल्यपदकी प्राप्ति 
होती है ।? 

अन्स्वजयोनिरप्यजिक्रियत । ` * `` ` ` पारम्पर्यात सामा- 
ब्धम्‌ । ( अंश दे० मी० रस० मूत्र १६. ) 

“नीच योनिका मनुष्य भी भक्तिका अधिकारी है । सब 
मक्त परम्पराविचारसे बराबर हैं ।? 

छकूदितायामपि महाकल्मपनाशः । 


( अं० सूत्र ३ ) 


'सामान्यमक्तिके उदय द्ोनेपर भी महापापका 
नाश हाता हैं ।! 

अविपकभात्रादूषि तस्सालोक्यम्‌ । ( अं० सूत्र ३८ ) 

'भक्तिम भाव दृढ़ न हों तो भी पतित होनेकी 
सम्भावना नहीं: उससे इष्टदवक लाककी पाति तो 
हाती ही हैं |? 

अन्यस्मात सोलभ्य भक्ती । ( श्रीनार द्क्तियूत्र ५८ ) 

(अन्य सब साधर्नोकी अपेक्षा भक्ति सुलभ है !” 

नाई वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया । 

शक्‍य एवंविधो दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा 

भक्स्या त्वनन्यया झक्य अइसम्रेयंविधोइजुन । 

ज्ञातु वष्टं च तरवेन प्रतेष्टुं च परंतप॥ 

(गीता ११ । ५३-५४ ) 

हे अजुन ! बेद, तप, यश, दान किसीके द्वारा इस 
रूपका साक्षात्कार नहीं होता--केबल अनन्य मक्तिसे 
ही इस रूपको जान सकते हो, देख सकते हो और अन्दर 
प्रवेश कर सकते हो !' 


आराधितो यदि इरिखपसा ततः किं 
नाराधितो यदि इरिखापसा ततः किन! 


# मन्जयोगके अङ्ग * 


३३५ 


अम्तथंहियोदे हरिस्तपसा ततः किं 
नान्तयंहियंदि इरिम्ततसा ततः किम्‌ ॥ 
( श्रीनारदपाछरात्र ) 
पधमगवानकी आराधना होती दै तो तपसे क्या होगा ! 
और यदि भगवानकी आराधना नहीं द्वोती दै तो तपसे 
क्या होगा ? यदि अन्दर-बाइर हरि बिराज रै है तो तप- 
का क्या काम ? और श्रीहरि यदि अन्दर भी नही, बाहर 
भी नहीं तो तपसे क्या होगा ? 
वेधी भक्ति ( नवधा भक्ति ) 
विधिसाध्यमाना वैरी सोपानरूषा । 
( अं० दे० मी मृत्र ११) 
“विधिसे साधन हानेवाली भक्तिका “विघा? कहते हैं, 
बद सोपानरुपम है ।? 
नवधा भक्तिके अङ्ग 
(१) श्रवण 
यथाझिः सुसम्द्धाचि: करोश्येधांसि भसख्तसात्‌ । 
तथा तद्विषया भक्तिः करोस्येनांसि कृस्स्नशः ॥ 


प्रविष्ट: कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुइम्‌ । 
घुनोति शमलं कृष्णः सलिलस्य यथा शरत्‌ 8 
( स्मृति ) 


जिसे प्रज्वलित अमि देर-के-ढेर काष्ठका भस्म कर दती 
हे उसी प्रकार भगवानको भक्ति साधकके पापसमूहको 
समूल निर्मूल कर देती है । मगवानका मधुर-मधुर नाम कर्ण- 
कुइरमे प्रवेश करते ही दृदयका समस्त पाप दूर कर देता है 
जैसे शरद्‌ ऋतु जलका गँदलापन दूर कर देता है ।? 
(२) कीतेन 
माहं वसामि येकुण्डे योगिनां हृदयेऽपि वा । 
मञ्चका यत्र गायन्ति तत्र लिहामि नारद ॥ 
“बेकुण्ठमं चाहे मैं न रहूँ, अथवा योगियोंके दृदयमें 
मी मेरा पता न लगे, पर जहाँ मेरे भक्त मेरे गुणोंका 
गान करते हैं वहाँ तो मैं रहता ही हूँ ।? 
(३) स्मरण 
अनन्यचेताः सतत यो मां सरति सित्यशः । 
तखाईं सुकभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
( गीता ८ । १४ ) 
“जो अनन्यचित्त होकर नित्य मेरा सतत स्मरण करता 
है, हे अजुन ! मैं उस नित्ययुक्त योगीके लिये सुलभ हूँ ।' 
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(४) पादसेवन, ( ५ ) भर्खन, ( ६) वन्दन 
यरवादसेवालिरुचिस्त पस्विना- 
मशेषजन्मोपचित अलं भिय: । 
सथः क्षिणोत्यन्वहमेचती सती 
यथा पदाङ्गटविनिःसता सरिद्‌ ॥ 
पजिस चरणसे निकलकर पुण्यसलिला श्रीगङ्गाजी 
समम्त संभारो पवित्र करती हैं, उस चरणकमलकी 
सेवा करनेसे अनन्त जन्मोक्ी सञ्चित चित्तकी मलिनता 
तुरन्त नष्ट दं. जाती है।? 
(७) दास्य, (८) सख्य, ( ९ ) आत्मनिवेदन 


इन तीन अङ्गोकी परिसमास्ति 'रागात्मिका' भक्तिमें 
ददाती है । इनका स्वरूप इस प्रकार है-- 
स वै मनः कृष्णपदारविन्द्यो- 
यंखांसि वेकुण्डगुणानुदणेने । 
करो इरेमन्द्र माजनादिषु 
श्रुति चकाराष्युतसत्कयोद्ये ॥ 
सुकृन्दलिङ्गालयददाने द्श्षी 
त मु स्यशात्रस्पर्शऽङ्गसङ्कम्‌ । 
घ्राणं च तत्पावसरोजसौरमे 
श्रीमत्तुलस्या रसनां तदपिते ॥ 
पादँ हरः क्षेत्रपदानुसपंणे 
हिरो हृषीकेशपदाभिवन्द्ने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया 
यथोत्तमङ्ळोकजनाश्रया रतिः ॥ 


( श्रीमद्भा० ९ । ४ । १८-२० ) 
'आत्मनिवेदनभक्तिकी अत्रस्थामें मन भगवानके 
चरणकमलोमं, वचन उनके गुणगानमें, हाथ मन्दिरादि 
मार्जन करनेमे, कर्ण उनकी सत्कथा श्रवण करनेमें, नेत्र 
उनकी मूर्ति देखनेमें, अङ्ग उनके भक्तोके शरीर स्पर्श 
करनेमे, घ्राण उनके चरणसरोजके सुगन्धमे, जिद्ला उनके 
प्रसादके रस लेनेमें, चरण उनके तीर्थोकी यात्रामेंश मस्तक 
उनके चरणोंमें प्रणाम करनेमै और सकल कामना उनके 
दासत्वमें समर्पित होती है |? 


रागात्मिका भक्तिकी अवस्था 
रसानुभविकानन्दशास्तिदा रागात्मिका । 
( अं० दे० मी० सूत्र १२) 
“रस अनुभव करानेवाली, आनन्द और शान्ति देनेवाळी 
भक्तिको 'रागात्मिका' कहते हैं । 


३३६ 


* योगीश्वरं दिं बन्दे वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ * 


कुता 
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रसाचुभव और आनन्दकी दशा 
वागू गदूगदा द्रवते यस्य चि 
रुद्त्यभीदणं हसति कचि । 
बिछज उद्गायति नृत्यते च 


सञ्जक्ियु्तो भुवन पुनाति ॥ 
( श्रीमद्भा० ११। १४। २४) 
एव्रतः स्वप्रियनामकीर्त्या 


आताजुरागो दुतचित्त उचः । 
इसश्यथो रोदिति रौति गाय- 
स्युन्माद्वश्बुव्यति लोकबाक्षः ॥ 
( श्रीमद ० ११।२।४०) 


कचिद्रुदुम्स्यच्युतखिन्तया कचिद्‌ 
इसम्ति नन्दन्ति य द्म्त्यरोकिकाः। 
नुस्यन्ति गायम्त्यनुक्षीळयम्स्यज 


भवन्ति दूच्णीं परमेश्य निदृता: ॥ 

( श्रीमद्धा> ११।३। ३२) 

“रागात्मिका भक्तिके लाभ करनेपर भक्तको लोकलजा, 

लोकमय आदि किसी बातका विचार नहीं रहता । वद्द कभी 

निलंञ होकर उच्च हास करता है, कभी उन्मादग्रसित 

( पागल ) का-सा नृत्य करता है; कभी उष स्वरसे गाता 

हुआ सत्र भ्रमण करता है, कभी रोता है, कभी भगवानके 

आनन्दामृतको पान करके निस्तब्ध हाता ह, कभी 

आत्मामे एकान्त रति प्रातकर जगतूको भूल जाया करता 
है ।? रागात्मिका भक्तिक्री यह अपूर्व महिमा है । 


रागात्मिका भक्तिकी परा शान्तिकी दशा 


भक्ति हरी भगवति प्रयहश्रजस्र- 
मानन्दबाब्पकछया सुहुरचंमानः । 

विह्किथमानहुदयः पुलकाथिताङ्गो 
मास्मानमस्मरदसाविति मुक्तकि कु ॥ 


अक्ति्दिरकिमंगवश्यब्रोधः । 
अवन्ति बै आगवतस्य राजन्‌ 
ततः परां शान्तिमुपैति साक्षात ॥ 
(श्रीमद्धा० स्कन्ध ११ ) 
'रागात्मिका भक्तिके उदय होनेसे साधकका चित्त 
पुकूकित हो जाता हे, आँखोंसे आनन्दाश्रधारा प्रवाहित 
होती है और सकल साधनोंके फलस्वरूप परम पवित्र शान्ति 


उस भक्तशिरोमणि बड़भागी भक्तको प्रास हो जाती है ।? 


परा भक्तिकी अवस्था 


स्वरूपशानापरपयाया सा । 
( अं० दै० मी० सूत्र २५ ) 

परा भक्ति; स्वरूपशान दोनों एक ही हैं । परा भक्ति, 
स्वरूपशान, निर्विकल्प समाधि, परवेराग्य सबकी एक 
दी स्थिति टै--कोई मेद नहीं दै । इसी स्थितिमें भक्त 
निखिल ब्रह्माण्ड--समस्त चराचर जगतको भगवान्मम 
देखता है । 

“तस्वमसि,? “सर्वे खार्त्रदं ब्रह्म’ इत्यादि महावायोः 
की चरितार्थता इसी दामे होती है । 


सर्वभूतेषु यः पश्येद्धशवद्धावमाध्मनः । 
भूतानि भगवश्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ 
६ श्रीमद्भागबते ) 
सर्वभूतस्थमातमानं सवंभूतान चात्मनि । 
हक्षते योगयुक्तात्मा सबंश्र समदशनः ॥ 
(गीता ६ । २९) 


प्रा भक्तिकी ददा प्रात होनेसे मक्त भागवतोतम 
कहलाते हैँ । जो सकळ जगतूने भगवानको और भगवान: 
में ही सकल चराचर जगतका देखते दे वे ही सर्वोत्तम 
भागवत दै ।! 
चार प्रकारके भक्तोम केवल 'शानी भक्त’ ही परा 
भक्तिका अधिकारी हो मकता है । 
मन्त्रयोगका दूसरा अंग 
शुद्धि 
शुद्धि दो प्रकारको ई--बाइरकी धुड और अन्तरकी 
शुद्धि । 
बहि:शुद्धिम --( १ ) शरीरकी झाड 
(२) स्थानका युद्ध 
( ३ ) दिज्ञाकी शुद्ध 
अन्तःशुद्धिमें-( १) मनकी शुद्धि | यह मन्त्रयागमे 
परमावश्यक है | 
(१) शरीरकी शुदि-स्नानसे होती है । स्नान सात 
प्रकारका है-- 
( १ ) मास्नस्नान--गड्ले च यमुने च'-इत्यादि मन्त्र- 
से खल लेकर स्नान करनेसे होता है । 


ॐ अश्त्रयोगके अङ्ग * 
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(२) भौमख्जान--गमरछसे अङ्ग पोछनेसे । 

( ३ ) आग्रेय--भस्म लगानेसे । 

(४) वायब्य--गोरज स्पर करनेसे । 

(५) दिव्य--सूयेदर्शनके होते हुए, वर्षमे स्नान 
करनेसे । 

(६) वारुण्य--जलमें गोता लगाकर खान करनेसे 
तालाब-नदी इत्यादिमें । 

(७) मानस-श्रीमगवानके रूपका मनमे भ्यान 
करनेसे । 

( २) स्थानकी शुद्धे -गामयसे अथवा बरगद, पीपल; 
अशोक, बिस्व, आवलेक वृक्ष ( पञ्चवटी ) के 
नीचे बैठकर साधना-पूजा करनेसे हाती है । 

(३) दिशाकी शुद्धि-दिनमें पूवमुख या उत्तरमुख 
बैठकर और रातरिमें उत्तरमुख बेठकर पूजा 
करनेसे होती हे । 

( ४) अन्तःशुद्धि--मनकी द्ध देवी सम्पत्तिकें अभ्याससे 
होती है | अर्थात्‌ इन्द्रियसंयम, भयश्यून्यता; 
चित्तप्रमन्नता, दान, यश, वेदपाठ, वेदसम्मत 
झास्त्रपाठ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, 
अक्रोध, लोभका त्याग, अहङ्कार, कुकर्मका 
त्याग, चश्चलताका त्याग, चित्तकी शान्ति, 
अवरोध, पर्य) शोच, क्षमा इत्याद मावौके 
अभ्याससे होती है । 

झुद्धिका फट--वोहरकी झुद्धिसे आरोग्य, आत्मप्रसाद 
और दृष्टदेबकी कृपा प्राप्त हाती हे । मनकी 
शुद्विसे इश्देवका दर्शन होता है और समाधि 
प्राप्त होती है । 

मन्त्रयोगका तीसरा अङ्ग 
आसन 
मन्त्रयोगके साधनमें स्वस्तिकासन और पझ्मासन; 
इन्हीं दो आसनोंका उल्लेख है। आसनकी आज्ञा श्रीगीता- 
जीके छठे अध्यायम इस प्रकार है 
छो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमास्मनः । 
याध्युष्हित नातिनीचं खैकाजिनकुशोसरस्‌ ॥ 
तत्रैकाग्रं सनः कृत्वा यतखिसेन्द्रियक्रियः । 
डपबिश्यासने युम्ज्याधोगमाध्मविशुद्धये ॥ 
समं कायरिरोग्रीवं घारयश्चछ स्थिर: । 
संप्रद्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्वानवछोकयन्‌ ॥ 
प्रशान्शात्मा विगतभीअंझचारिअते स्थितः । 
मतः संयम्य मछिशों युक्त आसीत सप्परः ॥ 
(११-१४) 
ड्रे 


“पवित्र स्थानपर खिर आसन लगावे, न बहुत ऊँचा 
न बहुत नीचा ! पहले कुशका आसन; उसपर मृगचम, 
उसपर वस्त्र चित्त और इन्द्रियोंकों वशमें करके, एकाग्र 
मनसे आसनपर बैठकर, शरोर, पीठ, मस्तक, गर्दनको 
समदेशर्म अचल रखकर, इधर-उधर न देखे, नासिकाके 
अप्रभागमें दृष्टि जमाकर शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, निर्भय, 
ब्रहमचर्यका पालन करता हुआ मेरा ध्यान करे ।' 
श्रीमद्भागवते एकादश स्कन्ध, अध्याय १४ में 
भी इमी आसनका वणेन है । 
शुद्ध आसनका फर--श्री भगवानका सानिध्य प्रात हो ना । 
मन्त्रयोगका चोथा अङ्ग 
पञ्चाङ्गसेवन 
अपने-अपने इष्टदेव ओर सम्प्रदायके अनुसार गीता, 
सहस्तनाम, स्तव, कवच, हृदयका पाठ प्रतिदिन करनेसे 
योगी पापरहित होकर योगसिद्धिको प्राप्त होता है | 
मन्त्रयोगका पाँचतराँ अङ्ग 
आचार 
सात्विक साघक्रके लिये दिव्याचार, राजसिक साधक- 
के लिये दक्षिणाचार और तामसिकक लिये वामाचार 
होता है । वामाचार केवल शक्ति-उपासनामें ही देखा जाता 
हैं । पर वामाचारमे उन्नतिके बदले गिर जानेका सर्वदा 
भय है । इसके साधनको तलवारकी घारपर चलना कहा 
गया है । इसी वामाचारके बढ़नेसे बङ्गालमें अत्यन्त हानि 
हुई ओर बड़ा दुराचार फैला, जिसे देखकर, कहते हैं कि, 
स्वयं श्रीकृष्ण भगवानको दुराचारका नाश करके शुद्ध प्रेमके 
प्रचाराथ भ्रीगोराङ्ग मद्दाप्रभुके रूपमे अवतरित होना पड़ा । 
मन्त्रयोगका छठा अङ्ग 
धारणा ( Concentration ) 
घारणा दो प्रकारकी है--( १) बदि्षारणा, (२) 
आन्तर धारणा । 
बाहरके पदार्थोमें मूरति, विप्रह, चित्र आदिमें धारणा 
करनेको बहिषीरणा कहते हैं । 
अन्तजगत्के बिपयोमे धारणा आन्तर धारणा कही 
जाती है । 
फरु-धारणाकी सहायतासे दिव्यदेशमें इष्ठदेवका 
आविभाव होता है । इष्टदेव विग्रह, चित्र 


इत्यादिसे प्रकट होकर साधकसे वार्तालाप करते 
हैं और मनोबाञ्छित बर देते हैं । 
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ध्भक्तमाल' इत्यादि ग्रन्थोमें ओर पूज्यपाद श्रीराम- 
कृष्ण परमहंस प्रभत महात्माओंके जीवनमै ऐसी अनेक 
घटनाओंका वर्णन है । 


मन्त्रयोगका सातवाँ अङ्ग 
दिव्यदेशसेवन 
दिव्यदेश सोलह हैं | धारणाकी सिद्धि होनेपर भक्ति, 
आचार, प्राणसंयम, जपसिद्धि, देवतासान्निध्य, आचार, 
दिव्यदेशादिमें दैवी शक्तिका आविर्भाव और इष्टदेव- 
दर्शन दिव्यदेशमें होता है । 
मन्त्रयोगका आठवा अङ्ग 
प्राणक्रिया 
प्राणायाम--चित्तत्गत्िसंयम, आरोग्य, मनकी एकाग्रता 
और भ्यानकी सहायताके लये प्राणायामका 
विधान दै । प्राणायामक्रे साथ करन्यास, अङ्ग- 
न्यास, मातृक्रान्यास, ऋश्यादिन्यामका भी 
विधान मिलता हैं । 
श्रीमद्भागवतके एकादश स्कम्धमें ध्यानयोगके वर्णनमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रने श्रीसुखसे १० प्राणायाम प्रातः, 
१० प्राणायाम मध्याह्न और १० प्राणायाम सम्ध्याकालमें 
करनेक्री आज्ञा दी दै । इससे नाडीकी शुद्धता और 
शरीरकी नीरोगता सिद्ध द्दोती है । 
महितप्राणायामकी विधि मन्त्रयोगमें सहायक दै! 
महितप्राणायाम पूरक, कुम्भक, रेचक्रकी मन्त्रके साथ साधना 
करनेमे होता है । 
मन्त्रयोगका नवाँ अङ्ग 
मुद्रा 


अपने-अपने इष्टदेव और सम्प्रदायके लिये प्रथक्‌-एथक्‌ 


मुद्राओंका वर्णन है ! मुद्रा-प्रद्शन करनमे इश्टदेव प्रसन्न 
होते हैँ । 
इष्टदव मुद्रा 

श्रीराम--घनुष, बाण आदि । 

श्रीकृष्ण- वेणु, कदम्बफल आदि । 

श्रीविष्णु--शङ्क, चक्र, गदा, पद्म, श्रीवत्स, कौस्तुभ, 
वनमाला, जान) बिल्व, गरुड) नारसिंही, 
वाराही, द्टायम्रीबी, घनुप, बाण, परु, 
जेगन्मंहिनिका, कामनामिका ! 

श्रीमद्दादेव--त्रिञ्चूल) माला, वर, अभय; मृग, स्वट्वाङ्ग 

कपोल, इमरू इत्यादि ! 
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श्रीगणेश--दन्त, पाद, अङ्कुश, विज, परञ्च, लड्डुक आदि । 
श्रीसूयं पद्ममुद्रा । 
श्रीदुर्गादेवी--पाश, अङ्कुश, वर, अभय, खड्ग; चर्म, 
धनुष, शर, मूसल आदि । 
इसी प्रकार श्रीलक्ष्मी; अमिदेष, इयामादेवी, 
तारादेवी, त्रिपुरसुन्दरी इत्यादि देव-देवियोकी प्रथक- 
पृथक्‌ मुद्राओंका वर्णन दै । 
मन्त्रयोगका दसवॉ अङ्ग 
तर्पण 
अपने-अपने इष्टदेबका तर्पण करके अन्य देव-देवियो, 
ऋषि और पितृगणोंका तपण करना चाहिये ! तपंणसे 
इृष्टदेव और अन्य देव-देवियोंकी तृप्ति होती है । पृथक 
प्रथक्‌ काम्य-कर्मोमे तर्पणकी सामग्री भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ है । 
मन्त्रयोगका ग्यारहवाँ अङ्ग 
हवन 
इवनसे निखिल सिद्धियाँ लाभ हाती हैं। नित्य द्दाममे 
इष्टदेव प्रसन्न होते हैं और सब देव-देवियोंकी तृप्ति दोनी है । 
पहले १६ आहुति मूलमन्त्रसे अपन इष्टटेवके लिये 
देकर तत्पश्चात्‌ अन्य देव-्दविर्योका अपने इष्टदेवके 
अङ्गीभूत जानकर उनके लिये हवन करना चाहिये | 
मन्त्रयागका बाग्हवाँ अङ्ग 
बलि 
बलिसे इष्टदेवकी प्रसन्नता और विन्नोंक्री शान्ति होती 
है । आत्मबलिद्वाग अहङ्कारका नाश होकर साधक कृत- 
कृत्य हो जाता है । यह सर्वश्रेष्ठ हे । काम-क्रोधादि रिपुओंकी 
बलि द्वितीयस्थानीय है । उत्तम फलोंकी बलि भी दृष्टदेवका 
देनी चाहिये। अपने-अपने सम्प्रदायक अनुकूल इष्टदेवका 
हिंसारहित बलि समपंण करके अन्य दवो और पिनरोंका 
बॉल दे; तत्यश्रात्‌ भूता, कुत्तों, श्वपचो, पक्षियोंका भी 
बलि द अर्थात्‌ उन्हें खानका दे । 
मन्त्रयोगका तेरहवाँ अङ्ग 
याग 
याग दो प्रकारका हैं-- 
(१ ) अन्तर्याग ( मानसिक पूजा) 
(२) बाह्यांग 
बहियोगसे अन्तयांग श्रेष्ठ द । 
इष्टदेवकी पूजा करनेके लिये पञ्चोपचार, दशो- 
पचार; षोडशोपचार और एकविंशति उपचारका बर्णन 
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है, जो मानसिक पूजा और बहिपूंजा दोनोमें होता है । 
पओपननार-गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नेवेद्य । 
दशोपचार-पाद्य, अर्थ्य, खान, मधुपर्क, आचमन, गन्ध, 
पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य । 
बाडशोप'चार-आवाइन, पाय, अर्घ्य, खान, वरा, उपवीत, 
भूषण, गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, 
आचमन; ताम्बूल, आरति, प्रणाम । 
एक्बिशति उपप्वार-आवाहन, स्वागत, आसन) स्थापन, 
पाद्य, अध्य, खान, वस्त्र, उपवीत, भूषण, 
गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, ताम्बूल; 
मास्य, आरति, नमस्कार; विसर्जन । 
श्रीरामोपासकके लिये श्रीअगर्त्यसंहिता अध्याय ३३ में, 
मानसिक पूजाके लिये इकतीस उपचारोंका वर्णन दै । 
बह अवश्य दर्दानीय हैं । 
एकत्रिंशत्‌ उपचार-च्यान, आवाहन, रल्रमिंहासनप्रदान, 
सन्निधान, सम्मुम्वीकरण, प्रार्थना, अर्घ्य; 
मधुपक, प्रसन्नकरण, आचमन, पञ्चामृत, सान, 
वस्त्र, यशोपवीत, भूषण, गन्ध, चन्दन, 
तुलसी, पुष्प, अङ्गपूजा, धूप, दीप, नैवेद्य, 
आचमन, फलदान, ताम्बूल, राजोपचार, 
नीराजन, स्तुति, हृदयम आसन, प्रार्थना | 
यागका फरू-यागकी माघनासे साघकका अखण्ड फलकी 
प्राप्ति होती हे और अन्तमे वह साधक केवल्य 
लाभ करता है । 
उपयाग 
ब्रह्मयाग ओर औवयागको उपयाग कहते हैं । 
बदर, स्मृति, घुराणोंका पाठ ब्रह्मयाग, ओर ब्राह्मण, 
अतिथि ओर समम्त जीवधारियोक कल्याणके लिये भोजन, 
चसन, जल आदि देना जीवयाग है । यह भी साधकको 
अवश्य करना चाहिये । 
उपयागका फरु-ब्रहझमयाग और जीवयागसे साधक इस 


लोकमें और परलोकमें अनन्त कल्याण 
प्राप्त करते हैं । 
मन्त्रयोगका चौदइवाँ अङ्ग 


जप 
जप तीन प्रकारका है-- 


९९) बान्विक-जो दूसरेको सुनायी द । 


ANNAN SANNA AA SN Se SANNA AANNNANNMN 


(२) उपांशु-जो केवल साघकको सुनायी दे । 
(३) मनस-जो साघकको भी सुनायी न दे । 
वाचिकसे उपांझ ( जिह्राजप ) शतगुण और उपांशुसे 
मानसजप झतगुण श्रेष्ठ है । अति शीधता या अधिक 
विलम्बसे जप नहीं करना चाहिये । शीप्रतासे जप करनेसे 
धनक्षय, विलम्बसे जप करनेसे रोग होता है। अतएव 
मध्यम वृत्तिसे जप करे | 
मन्त्रजपसे हृदयकी ग्रन्थि खुल जाती है और समम्न 
अवयव प्रबृद्ध होते हैं-- 
जपास्सिद्धिजपात्‌ सिद्धिजेपात्‌ सिद्धिनं संशयः । 
जपके लिये अपने-अपने सम्प्रदाय ओर दइष्टदेकक 
अनुकूल मालाका प्रथक-एथक्‌ वर्णन हे । 
तुळसीमारा-अक्षय फल देनेबाली, श्रीविष्णुभक्तिको 
दनेवाली है । 
रुद्राधमारा-शिवभाव और शिवलोक दनेवाली है । 
कितने तन्त्रश्ञाम्त्रोका मत हैं कि रुद्राक्षमाला 
पञ्च सम्प्रदायके साधकके लिये हितकर है । 
तुलसी-माहात्म्य श्रीअगस्त्यसंहिता अध्याय ६ में, और 
सद्राक्ष-माहात्म्य द्राक्षजावालोपनिपत्‌भें विशेषरूपसे 
वर्णित है । 
मन्त्रयागका पन्द्रहवां अङ्ग 
ध्यान 
अपने-अपने इष्टदेवके रुपको मनसे देखनेका ध्यान 
कहते हैं | ध्यानसे ही बन्ध और ध्यानसे ही मोक्ष होता है । 
आत्मा केवल ध्यानसे ही वश हो सकता हे, आत्माके वशा 
करनेका दूसरा उपाय नहीं है । 
च्यानसै समाधिकी प्राप्ति होती है । 


मन्त्रयोगका सोलहवा अङ्ग 
समाधि 

मन्त्रसिद्धिके साथ देवतामें मन लय होनेसे जब मन, 
मन्त्र और देवताका स्वतन्त्र बोध नहीं रहता; तीनों एक- 
दूसरेमें लय हो जाते हैं, तभी ध्याता, ध्यान, ध्येयरूपी 
त्रिपुटीका लय हो जाता है। इसी अवस्थामें आनन्दात्रु, 
रोमाञ्च आदि लक्षणोंका विकास होकर, मन लयको प्रात 
करता है और समाधिका उदय होता दै । 

समाधि-प्राप्त साधक कृतकृत्य हो जाता है ! 


या एरा क 
य 


मन्त्र 


मम्त्रयोगके आचाये--देवर्षि नारद, महर्षि अश्विरा, कश्यप, वसिष्ठ, 


मन्त्रयोगका लक्ष्य--श्री 
मन्त्रयोग 
मस्त 
१ ३ ¥ 
FEE RB REE rT मय | । 
भक्ति शुद्धि आसन पश्चाज़्सेबन 
आ. 4. 2. (१) गीता 
स्वस्तिक पद्मासन ( २) सहस्रनाम 
गोणी परा शरीर मन दिशा स्थान (३) स्तव 
(साधनकालकी (सिद्ध अवस्थाकी दैवी सम्पत्तिः , is 
भक्ति) भक्ति ) गगह पाठ प्रतिदिन 
वेदी ( नवधा भक्ति ) रागात्मिका (स्नानसे) पूव उत्तर 
॥ खान ७ मुख बैठकर 
(१) शड । प्रकारका है पूजा करनेसे 
अल प्रथम (१) मान्त्र 
(३) हब [RS ८ (२) भौम गोमयसे 
(४) पादसेवन | भक्ति (३) आग्नेय अथवा 
(५) अचन (४) वायव्य (१) पीप 
(६) बन्दन (५) दिव्य (२) बरगद 
(७) दास्य ) इन तीनोकी (६) वारुण्य (३) अशोक 
(८) सख्य | परिसमासि (७) मानस (४) बिल्व 
(९) आत्म- | रागात्मिका- (५) औँवलाकै 
निवेदन ७ में होती टै नीचे बैठकर 
त 000 00 पूजा करनेसे 
७ गौणरस ७ मुख्यरस 
न उदाहरण 


(१) हास्य-गोपाल बालक 
(२) बीर-भीष्मपितामह 
(३) करुण-दशरथ 
(४) अद्भुत-बलि, अर्जुन, यशोदा; 
बिरादरूप देखनेसे 
(५) मयानक--कंस 
(६) बीमत्स-अधासुर 
(७) रोद्र-इन्द्र 


प्न 
मलिन रस 


जन 


(१ ) दास्य~श्रीहनुमानजी 

(२) सख्य-अजुन, उद्धव 

(३) बात्सल्य-दशरथ-कोसल्या, 
नन्द-यशोदा 

(४) कान्ता--बजगोपी 

(५) आत्मनिवेदन --श्रीनारद 

(६) गुण-कोर्तन-श्रीब्यास 

(७) तन्मयासक्ति-श्रीहरि, श्रीहर 


~ re 


शुद्ध रत 


योग 


अगस्त्य, भरद्वाज, गर्गे, शाण्डिल्य, वाल्मीकि, भगु, बृहस्पति, शुक्र इत्यादि । 


सगुणब्रझका साक्षात्‌ दशन । 
के १६ अङ्ग 
योग 
| ५ ६ ७ ८ ९ १० ११ १२ १२ १४ १५ १६ 
आचार धारणा दिव्यदेशसेवन प्राणक्रिया मुद्रा तर्षण हवन बलि याग जप ध्यान समाधि 
(१) दिव्य (१) अन्त-( १ ) अभि (१) प्राणायाम |! । 
(र)दक्षिय घाँरणा( २) जल (२) करन्यास | (१) अन्तयाग | 
(३) वाम (२) बहि- (३) लिङ्ग (३) अङ्गन्यास (२) बद्दियोग | 
धारणा ( ४) स्थण्डिल (४) मातृकान्यास उपयाग | 
(५) कुड्य (५) क्रष्यादि- 2 १. ८ दल पलक । 
॥ ७ र ठार ) वाचिक उपांशु मानस 
(७)मण्डट | 
(८) विशिख अपन अपने इष्टदवकी है | 
प्रथक्‌-प्रथक मुद्रा है अपने-अपने इष्टदेवके रूपका 


( ९ ) नित्ययस्त्र 


(१०) भावयन्त्र (१) अपने-अपने इष्टदेव- ध्यान 
११) पीठ _ का तपण 
१ विप्र (२) अन्य दव-देवियोँका 
(१३) विभूति तर्षण RS 
(१) नाम (रै) ऋष्यादि तर्पण 
(१ ५) ढ््द्य (४) पितृतपण 


(१६) मूर्घा 


सप्त ज्ञानभूमिका 


( छेखक--श्रीहरिलाल भोगीलाल त्रिवेदी वद्य ) 


सृष्टि) स्थिति और संहारशक्तिके अधिष्ठाता: परम 
सेव्य; शेयः ध्येय, परमकारुणिक सद्गुरु परमात्मा श्रीमन्नर- 
मिंहाचार्यजीको इस शुभ चिन्तनके प्रारम्ममें सप्रेम प्रणति 
समर्पण करता हूँ । 


प्राचीन कालमे अनेकों महषियोने अध्यात्मबलका प्रास 
कर, परम प्राप्तव्य वस्तुको लाभकर जिस सर्वोत्कृष्ट स्थितिके 
भोक्ता बननेका सौभाग्य प्राप्त किया था, उस म्थितिको पानेके 
लिये प्रयनशील होनेकी जिसक हृदयमें उत्कर इच्छा जागत 
हुई है उसी मनुष्ये मनुष्यत्व है । अन्यथा कवल मनुध्य- 
देहघारण करनेसे ही वास्तविक मनुष्यत्व नहं आता | 
परन्तु परम दयामय दवेशने मनुष्यको जा-जा उनम साधन 
प्रदान किये हैं उन साधनोंकी सर्वोत्तम शुद्धि करते हुए 
मनुष्यत्वकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ गुणयुक्त देवत्व और 
उससे भी उच्चतम ईशत्वका प्रास करनेके लिये प्रयत्न 
करनेवाला वीर साधक ही मनुष्य नाम पानके योग्य है ! 

इस जगत्‌का प्रत्येक अणु--सजीब या निर्जीव प्रतिक्षण 
उत्तरोत्तर शुद्ध होकर विकासमार्गमं गतिशील हो रहा हैं । 
इसीके अनुसार मानत प्राणीके भीतर भी अन्तिम सर्वोत्कृष्ट 
स्थिति--मुक्तिस्थिति--प्राप्त करनेकी अभिळापा जात या 
अज्ञातमावसे रहती ही हे । श्रुत भगवती कहती है 
“ऋते शानान्न मुक्तिः? | इससे यह सिद्ध है कि ज्ञान प्राम हुए, 
बिना साक्षामिलाधीकी मुक्त होनेकी आशा निर्थक है । बह 
ज्ञान क्या हैं, यह जानना चाहिये | इस जगतूमें दीखनेवाली 
प्रत्येक लौकिक विद्या दुःखोंकी आत्यन्तिकी नित्वृत्ति और 
सुखका परावधिकी रामि करवानमें सबेथा असमर्थ है | यह 
बात बुद्धिमा्नोक्रे लिये सुस्पष्ट हैं। तब वह ऐसी कौन-सी 
विद्या हैं जिसके द्वारा मनुष्य कर्तव्य, शातव्य और 
प्रासव्यकी परमोत्तम सिद्धिका साधकर कृतकृत्य हो 
सकता है £ इस विश्वमै आविष्कृत तथा अन्वेपित समस्त 
विद्याओंमें कवल अझविद्या ही सर्वोपरि है, और उसीकी 
सहायतासे मनुष्य मनुष्यत्वसे देवत्व और देवत्वसे आगे 
जाकर इंशत्वमें स्थिर हा सकता है । 

यथार्थतः उन्नतिपथर्मे शीध अग्रसर इानेकी इच्छा 
करनेवाले व्यक्तिको अपने स्थूल, सूक्ष्म; कारण और 
महाकारण--इस देइचतुष्टय, तथा मन, चित्त, बुद्धि और 


अहंकार इस अन्तःकरण-चतुध्यक्रो शुद्ध करना परमावश्यक 
है । शुद्धि होनेपर ही सत्य वस्तुका यथार्थ शान हो 
सकता है और मध्य ज्ञान होनेपर ही कर्तव्यकी परावधि 
प्राम होती है । जबतक यइ स्थिति प्राप्त नहीं होती 
तत्रतक बार-बार इस हृश्यप्रपश्चमे प्रवेशकर नाना प्रकारके 
अनुभव करने पड़ते हैं अर्थात्‌ तबतक जन्म-मरणके बन्धन- 
मे मुक्ति नहीं मिलती । जो महापुरुष मुमुक्षुपदमं स्थित हृ 
और जिनके अन्दर तीब्र मोक्ष-अभिलापका उद्भव हुआ है, 
उनके लिये परम पूज्य महर्षियोंके पवित्र चरण-चहोंका 
अनुसरण करना और उनकी आशज्ञाके अनुसार कर्तब्य 
कर्माका सम्पन्न करनेके लिये कटिबद्ध दाना बहुत हीं 
आवश्यक हैं । 


माक्षप्रामिक उपयागी दा मार्ग हँ--बोगबिद्या 
और वदान्तशास्त्र । श्रीयागवासिष्ठ मद्दारामायणर्म स्पष्ट 
लिग्बा है-- 
ही कमो चित्तनादास्य योगां ज्ञाने च राघव । 
थोगस्लदवृव्तिरोजी हि ज्ञानं सम्यगवक्षणम्‌ ॥ 
असाध्यः कस्यचिद्योशो कस्यचिद ज्ञाननिश्चयः । 
भकारों द्रौ ततो देवो जगाद परमेश्वरः ॥ 
करंड़ा वर्षो तय इनियाग्य सम्बरा रास्ता किस प्रकार 
महज हो सकता हैं यह बतलाना योगका काय है । जिनका 
मुक्त दोनेकी ती्र इच्छा है उनका नजदीकका माग 
बताना यागका उद्देश्य है । जिस मागसे चलनपर बहुत 
ही थोड़े समयमे परमपद प्रास हाता हैं अर्थात सामान्य 
मनुष्यको जिस वस्तुकी प्रामिमें करोड़ों वर्ष लगाने पड़ते 
हुँ उस वस्तुकी प्राप्ति एक ही जम्ममें सिद्ध महात्मा कर 
मकते हैं, वही माग यागमाग है । आत्मतत्त्वकी अनन्त 
अपार शक्तियोंका अट्ट वाराबद्व प्रवाह बहा दनेका प्रधान 
मार्ग ही योगयणाली हें । परम तत्त्वक चेतन्यसागरमेंमे 
अनन्त मामध्यं प्राम करनेकी कळा ही योगविद्या है । इस 
कलाको हस्तगत करनेपर इम विश्वमे कुछ भी दुर्लभ नहीं 
रहता, और इसी कारणसे योगतभ्वविदू महापुरुष कहते हैं 
कि योगविद्या ही सत्र विद्याओंकी परम अवधि है । 
तस्वनिश्वय--तत्वका मत्य ज्ञान प्रात करनेके लिये 
मनुष्यको श्रीसद्गुरुक्रा आश्रय लेना अनिवार्य है । क्योंकि 


* सत्त शानभूमिका * 
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वेदान्तशाखके सिद्धान्तको सत्यरूपमें केवल सद्गुरु ही 
समझा सकते ईँ, उनकी सहायताके बिना केबल मिथ्या 
श्रान्तिमै पड़कर मनुष्य अवनतिको प्रास हो सकता है। 
इसी कारण दीर्घदर्शी तस्वशानसम्पन्न शास्त्रकारोने भी 
आशा दी है-- 

तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगस्छेत्‌ । ( मुण्डकोपनिषद्‌) 

इस सून्रके समर्थनमें परमपूज्य आचायचुडामणि 
श्रीशाङ्करभगवान भी कहते हैं-- 

गुरुमेवाचायं शासदमादिसम्पन्नमभिगच्छेत्‌ । शा खशो5पि 
स्वातन्ध्येण अह्मज्ञानान्वेषण न कुर्यान । 

“शमदमादिसम्पक्न गुझके समीप जाना चाहिये । 
टाखका शान हेनिपर भी ब्रद्मशानकी मनमानी खाज 
नहीं करनी चाहिये।' लीकिक विद्याकी सिद्धिके लिये ही जव 
गुरुकी आवश्यकता पड़ती है तब ब्रह्मविद्याकी सिद्धिके 
लिये तो सदुगुरकी निरतिशय आवश्यकता हे, यह सुस्पष्ट 
है। क्‍योंकि जिसको जिस वस्तुका अधिकार प्रास हाता है, 
उसीके लिये वह प्राप्त हुआ पदाथ हितकारक होता है । 
अनधिकारी बेदान्तज्ञानके मार्मिक ग्हस्यपूण हंतुका नहीं 
समझ सकता, इसीलिये ब्रह्मशानकी प्रासिक लिय सद्गुरुकी 
आवश्यकता हमारे सारे शास्त्र मुक्तकण्ठसे स्वीकार करते हूं । 

जब बेदास्तप्रदेशामं विचरण करनेका समय आता दे 
तब महाज्ञान, तत्त्वज्ञान आदि शब्दोंसे शानको समझाना 
सहज द्वाता हे । ज्ञान और उस शानसे विभूषित महा पुरुषोंकी 

न्तवाँद्य स्थितिके स्वरूपका समझनेम सरलता हो, इसी- 
लिये जानकी सात भूमिकाओका वणन किया गया हैं | 

इस बिश्वमें सातका अङ्क बड़े ही महृक्त्वका हे । 
१]लात्पा फ़ न कहा द॑ कि “सातको संख्या बड़ी दी 
चमत्कारिक है? । हित्र लोग इस संख्याके द्वारा शपथ 
स्वात £ । संगीतविद्याम मी स्वरसप्तककी व्यवस्था है । 
ज्योतिःशास्त्र ओर आयुवद आदिमे भी सह्ताइका महत्त्व 
विराजमान है । प्रथ्वीकी घातु सात हैं; उपधातु भी 
मात हैं; मनुष्यदेइमे भी सात घातु हैं, और सात उपधातु 
हें । चमके परत भी सात हैं; अभिकी कलाएं भी सात हैं, 
और उसमें रइनेवाळे आशय भी सात हैं | सत्ताहके दिन 
भी सात हैं, जगत्‌की लौकिक शिक्षाकी पद्धतियाँ भी सात 
हें और अशानकी भूमिका भी सात हैं । इसी प्रकार शानकी 
भी सात भूमिकाए. हैं । जैसे जगतूमें चौथी नीतिसे ही 
महत्वका यथार्थ प्रारम्भ होता है उसी प्रकार इनमें 
चौथी भूमिकामे ही जानकी यथार्थ उत्पत्ति होती है। इस 
प्रकार “यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे’ इस सूजके अनुसार 
बेदान्तविशान सर्वत्र ओतप्रोत दै । बे सात भूमिकाएँ ये है -- 


भूमयः स्त तदस्स्थुशौनस्योक्ता महिमभिः । 

शुभेच्छा ननु सत्राचा ज्ञानमूमिः प्रकीतिता । 

विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा ॥ 

सश्वापत्तिश्जतुर्थी स्यादसंसक्तिश्च पञ्चमी । 

पदार्थाभावनी षष्ठी सक्षमी चाथ तुंगा ॥ 

( वेदान्तसिद्धान्वादरी १९०-१९२ ) 

महदर्षियोने जानकी सात भूमिकाएँ कही है--पह्ली 
शुभेच्छा, दूसरी विचारणा, तीसरी तनुमानसा, चौथी 
सत्वापत्ति, पाचवी अमंसक्ति, छठी पदा्थाभावनी और 
सातवीं तुयंगा । 

१,-शुभच्छ।-नित्यानिरयवस्तुविवेकादिरःसरा 
पयंवसायिनी मोक्षेच्छा शुभेच्छा । 

“नित्यानित्यस्तुविवेक-वेगग्यादिके द्वारा सिद्ध हुई 
फलमे पर्यंवमित होनेवाली मोक्षकी इच्छा अर्थात्‌ विविदिपा: 
मुमुक्षुता, मोक्षके लिये आतुर इच्छा ही शुभेच्छा है ।? 

२-विचारणा-गुरुमुपसत्य वेदान्तवाक्यविचाराश्मक- 
श्रवणमननास्मिका वृत्तिः सुवि दारणा । 

“श्रीसद्गुरुं% समीप बेदान्तवाक्यके भ्रवण-भनन 
करनेवाली जो अन्तःकरणकी त्रत्ति हे वह सुविचारणा 
कहलाती हे ।” 

९-तनुमानसा-निद्ध्यासनाभ्यासेन मनस एकाग्रतया 
सूक््मक्स्तुग्रह णयोग्यता तनुमानसा । 

'निदिध्यामन (ध्यान और उपासनाके अम्यास) 
से मानसिक एकाग्रता प्रात हाती हैं, उसके द्वारा जो 
सूक्ष्म बस्तुक प्रदण करनकी सामर्थ्य ( योग्यता ) प्राम 
होती है उमे तनुमानसा कहते हैं ।? 

ये तीन भूमिकाएँ जाग्रत्‌ भूमिकाएँ कहलाता हैं । 
क्योंकि इनमें जीव ओर ब्रह्मका भेद स्पष्ट शात होता है। इनमें 
स्थित व्यक्ति साधक माना जाता हैं, ज्ञानी नहीं । क्योकि-- 

एतखिन्नवस्थात्रये ज्ञानोत्पादनयोग्यतामात्र संपद्यते 
न च जानसुत्पद्चते ! 

इन तीनो अवस्थाओंमे तत्त्वज्ञानके प्राप्तिकी योग्यता 
प्राप्त होती है, ब्रह्मशान नहीं प्रात होता; अर्थात्‌ इन तीन 
भूमिकाओंमें विचरता हुआ पुरुष ब्रह्ममें अभेद भावको 
प्रास नहीं होता । परन्तु शानकी प्रासिके लिये इनकी पहले 
अत्यन्त आवश्यकता दोनेके कारण इनकी गणना अज्ञानकी 
भूमिकामें न होकर ज्ञानकी भूमिकामें ही होती है । 

झानभूमिकात्व तु शानेतरकर्माशनधिकारिध्ये सति 
शञानस्येवाधिकारिश्वात्‌ । 
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इन तीन भूमिकाओंमें स्थित पुरुष ज्ञानसे इतर 
कर्मादिका अधिकारी नहीं होता, प्रत्युत केवल ज्ञान-- 
तत्वशानका ही अधिकारी होता है । 

४-सस्वापत्ति- निर्विकल्पनह्माव्मेक्यसाक्षास्कारः 
सस्वापत्तिः । 

संशयविपर्ययरहित ब्र और आत्माक तादात्म्य 
अर्थात्‌ ब्रहमस्वरूपैकात्मत्वका अपरोक्ष अनुभव ही 
सस्वापत्ति नामकी चतुर्थ भूमिका है | यह सिद्धावस्था 
है । इस भूमिकामें स्थित महापुरुषको “'अझ सत्यं 
जगन्मिथ्या” का वास्तविक अनुभव हो जाता है । यद्यपि 
इस दशाको प्रास पुरुषको जगतका भान होता है और शरीर 
तथा अन्तःकरणडद्वारा सभी क्रियाएँ सावधानीके साथ होती 
हैं, तथापि मायावश जीव जिम जगतको सत्यस्वरूप 
देखता है, उस जगतूके मिश्यात्वक्ा उसे यथार्थ अनुभव 
दो गया है। यह भूमिका खप्न कहलाती है । 


५-असंसक्ति-सविकल्पकसमाध्यभ्यासेन निरुद्धे मनसि 
निविकस्पकसमाभ्यवस्थासंसक्तिः । 

सविकल्प समाघिङे अम्यासके द्वारा मानसिक ब तियोंके 
निरोधसे जो निर्विकल्पक समाधिकी अवस्था होती है, वही 
असंसक्त कहलाती है । इसे मुषु्तिभूमिका भी कहते हैं, 
क्योंकि इस भूमिकामं सुषुमि-अवस्थाके समान ब्रह्मम 
अमेदमाव प्राप्त हो जाता है । यदद जगत्पपश्चका भूळा रहता 
है, परन्तु समयपर स्वयं ही उठता हे ओर किमीके पूछनेपर 
उपदेश करता है तथा देहनिर्वाहकी क्रिया भी करता हे ! 

अस्वामवस्थायां योगी स्वयमेव ब्युकिष्टल । 

६-पदाथमावनी-असंसक्तिभूमिकाम्यासपाटवाशिर प्रप- 
ज्ापरिस्कुत्यंवस्था पदाथोभावनी । 

असंसक्ति नामक पाचवा भूमिकाके परिपाकसे प्राम 
पढ्ताके कारण दीघक्रालतक प्रपञ्चके स्फुरणका अभाव 
पदार्थाभावनी भूमिका कहलाती दै । पाचवा भूमकामे 
विश्वप्रपश्वका विस्मरण अल्पक्तालतक ही रहता है ओर 
छठी भूमिकार्मे यह स्थिति दीघंकालपर्यन्त रह सकती हैं । 
इन दोनों भूमिकाओंमें केवल समयका ही मेद होता दे । 
इस भूमिकाको गाढ़ सुषुलिके नामसे पुकारते हैँ।इस 
भूमिकामें स्थित महापुरुप देहनिवांहादि क्रिया भी स्वतः 
व्युत्थित दश्चार्मे आकर नहीं करता, परन्तु-- 
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अस्यामवश्थायां परप्रयश्लेन योगी म्युत्तिहते । 

अर्थात्‌ अन्यके द्वारा व्युत्थान पाकर वह क्रिया 
करता है । दूसरा कोई मुँहमे ग्रास दे देता है तो दाँत और 
जीभसे खानेकी क्रिया हो जाती है । इत्यादि | 

७-तुरीया -तुर्येगा-अह्मध्यानावस्थस्थ पुनः पदार्थान्त- 
रापरिस्फूतिस्तुरीया । 

ब्रह्मचन्तनर्मे निमभ इस महापुरूषको पुनः किसी भी 
समय किसी भी अन्य पदाथकी परिस्फूर्तिका न होना; यही 
शानकी समम भूमिका नुरीया कइलाती दै । इस स्थितिको 
प्राम महात्मा स्वेच्छापूर्वक या परेच्छापूर्वक व्युत्थानको प्रास 
ही नहीं हाता, केवल एक ही म्थिति--ब्रझीभूत स्थितिमें 
ही सदा रमण करता है । 

अस्यामवस्थायां योगी न स्वतो नापि परकीयप्रयक्षेन 
ब्युत्तिष्ठते केवलं श्रह्मीभूत एव भवति । 

इस प्रकार ज्ञानकी सात भूमिकाओंमें प्रथम तीन 
शूमिकाएँ जानकी प्राप्तिक लिये योग्यता प्रात करनेके निमित्त 
बनायी गयी हैं । चोथीसे सातयी भूमिकातक शानकी 
दशा दे और यद्र उत्तरोत्तर उन्नत ददाकी भूममका हे। 
चतुर्थ भूमिकामे ही तच्वशानका यथार्थ प्रादुर्भाव हो जाता है 
और वही तत्त्वज्ञान अन्तिम चारों भूमिकाओन स्थित रहता 
है । व्युत्थान दशाके तारतम्यसे इनमें भेद माना गया है | 

शास्त्र कहता दं-'अक्षविद्‌ अक्षत्र भवनि ।' अनः 
ब्रह्मक जाननेत्राटोका ज्ञानी, तत्त्वज्ञानी, आत्मज्ञानीकी 
संज्ञासे शा्त्रोंन म्थान-म्थानपर उल्लेख किया है-- 

एताः सस्वापत्त्याद्याश्रतस्ा भूमिका एव बहाषिद' 
अ्रह्मविद्ररबह्मवि वरी योग्याह्मविद्दरिष्ठे त्येतैना मभियथाकमेण 
पूर्व ब्याख्याताः । 

“इस प्रकार सच्चापति, असंसक्ति, पदार्थांमावनी और 
तुरीया--इन चार भूमिकाओंमें स्थित महात्मा क्रमशः 
अझविद, ब्रह्मविद्रर, ब्रह्मवि्रोयान्‌ और ब्रह्मत्रिद्वरिषठ 
कहलाता रै ।! 


योगाम्यासद्वारा तपोबलको बढाकर उसके प्रभावे 
द्वारा विश्वका वशमे करनेवाले अनेकां महापुरुपीका 
आविर्भाव हो; इस झुम मावनाक्रे साथ यह शानभूमिकाओं- 
का परिचय समाप्त किया जाता है । 
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(लेखक--काव्यतीथ पं० श्रीकृष्णदत्तजी शास्त्री, साहित्यायुवेंदोभयाचार्य ) 


योग-विषय अनन्त तथा असीम है। सभी आचार्योने 
इसकी पृथक्‌-पृथक्‌ परिभाषाएँ की हैं । योग-जैसे गइन 
और दुरूइ विषयमै पूर्वाचायंके अनेक मत होना 
स्वाभाविक है | जो विषय गूढ़ और जटिल होता है उसका 
अनेक प्रकारसे समीक्षण किया जाना भी एक प्रकारसे 
उसके महत्त्वका सूचक है । “योग? शब्द प्रसञ्ञाधीन अनेक 
अर्थोर्मे पाया जाता है । अतः उसका साँक्रेतिक अर्थ करना 
उचित नहीं । कोई योगका अर्थ समाधि करता है तो 
किसीके मतमें अष्टाङ्गयोगद्वारा चित्तवृत्तिका निरोध करना 
ही योग है | कुछ लाग योगका अर्थ सहकार करते हूँ तो 
किसीके मतमें 'योग' नाम दो भावोंके संयोग या मिलापका 
है । गवेपणापूयक निरीक्षण करनेसे पता चलता हैं कि 
योगका अर्थ “त्याग? करना दी उचित दै । वदद चाहे किमी 
अभिप्रेत--अभीष्टके मिलापके लिये ददो या म्वतन्त्र ददो 
किन्तु योगका अर्थ “त्याग? करना युक्ति एवं देतुवूर्ण ह । 
लोकमें भी योगका अर्थ त्याग दी देखा जाता दै। जसे 
अमुक मनुष्य योगी हो गया, अमुकने तो मानो मंसारसे 
योग ही ले लिया हो; ऐसा लोग कहते हूँ । संन्यासयाग, 
सांख्ययोग, निष्काम कर्मयोग आदि दाब्दोपरसे स्थिर 
होता है कि योग शब्द स्यागमात्रमे पर्यवसित दै । क्योंकि 
एकके त्याग बिना दूसरेका मिलन नहीं दोगा । बस्तुतः 
“यंग दै क्या पदार्थ १ उसे केसे प्रास किया जा सकता 
है और उसके लिये क्या करना होगा ? यह एक जाटल 
और गम्भीर प्रश्न हे । इस विपयमें बिद्वानोंके अनन्त 
मतभेद पाये जाते दै-जसे अशङ्गयोग, इठयोग, राजयोग, 
भक्तियोग, प्रेमयोग, ध्यानयोग, संन्यासयोम, सांख्ययोग, 
समाधियोग, क्रियायोग इत्यादि दातशः नाम लिये जा 
सकते हैं । परन्तु ध्येय सबका एक हे। वह है "ऐहिक 
पदार्थोके प्रति अनासक्तिपूर्वंक ब्रह्मसाक्षात्कार किंवा 
तत्पासि ।' इसपर किसीका वेमत्य नहीं । अतः सिद्ध होता 
है कि योगामिप्रेत परीक्षाका परीक्ष्य विषय अनासक्त 
और फल ब्रह्मप्राप्ति है । अनासक्तिको वासनात्याग भी 
कहते हैं । ऐहिक वासनाका सम्यक्‌ लय करना योगका 
काम है । वासना किंवा आसक्ति-त्याग दो प्रकारसे किया 
जा सकता है। किसी प्रेय पदार्थका स्वरूपसे त्याग और 
कामना और वासना-त्याग | इस विश्वकी विचित्रता और 

। | ] 


व्यापकताको देखते हुए यथार्थ त्याग कामना और 
वासनाद्वारा ही हो सकता है । यदि हठयोंगद्वारा 
जङ्गलमें जाकर या अन्य क्रियाओंद्वारा संसारका स्वरूपसे 
त्याग किया भी जाय तो पूर्ण त्याग नहीं बन सकता। 
किसी-न-किसी रूपमे संसारका अस्तित्व बना ही रहेगा। 
कदाचित्‌ बाह्य जगत्‌का त्याग किया भी तो आन्तरिक 
जगत्‌का त्याग न होगा । पाञ्चमौतिक शरीरद्वारा ही 
पन्चभूर्तांका त्याग नहीं ददो सकता । शरीरके रहते हुए 
शरीरका स्वरूप-त्याग नहीं बन सकता, अतः वासनात्याग- 
को ही यथाथ मानना चाहिये । 


वासनात्यागके लिये जङ्गलमं जानकी या अमुक 
क्रिया करनेकी जरूरत नहीं, उसके लिये तो ब्रह्मज्ञ गुरुदारा 
आत्म-परमात्मस्वरूपका यथार्थ ज्ञान प्राप्तकर अन्तःकरण- 
वृत्यवच्छिन्न वासनाका त्याग करना होगा । संघर्षमय 
जीवनकी चश्चलताको नष्टकर समताके साम्राज्यमं विचरना 
हंगा । “समत्वं योग उच्यते? का पालन करना इं।गा; 
“सर्वमनास्था स्वछ? की धारणा दृढ़ करनी होगी; ऐहिक 
ऐश्वर्याको पाकर भी पद्मयलादावत्‌ निलिप्त रहना दोगा; 
जीते हुए मुरदा बनना पड़ेगा; सच्या जनक विदेद बनना 
होया; तभी भोगमें योगका आनन्द प्रास हगा, णहमें 
जङ्गलसे अधिक मङ्गलमय जीवन व्यतीत होगा । इसीका 
नाम योग है । हठयोगद्वारा किसी बत्तिको समूल नष्ट 
करना या किसी वृत्तिविशेषकी उप्पत्तिके पूर्व ही उसका 
नष्ट कर दना वास्तविक योग नहों | दमनका नाम यथार्थ 
त्याग नहीं; बल्कि वह त्यागका उपद्दासमात्र दै । त्याग- 
शक्तिकी दुर्बलताका परिचय देना ते। एक प्रकारले योग- 
की अवज्ञा करनेके बराबर हैं । 

किसो पकार प्रश्न-पत्रोका प्राप्त कर लेना, किसीसे 
पूछ लेना अथवा आत्मघातका भय दिखाकर परीक्षा पास 
कर लेनेको 'उत्तीण' होना नहीं कह्‌ सकते | इसी प्रकार 
जन्मसे द्वी दूर रहकर हृठयोगद्वारा बृ.त्तयोका दमनकर 
वासनालय या आसक्तित्याग प्राप्त करना योगीका काम 
नहीं । योगी तो वही है जो विश्ववेभवसरोवरमें खड़ा 
होकर भी अपनेको सूखा रख सके; उसकी तरङ्गा रंग न 
चढ़ने दे; विषयदन्दर्मे भी निईन्द्र रहे । निर्बात 
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Nr re 


दीपकी भाति चित्तको निश्चल और मनको एकाग्र रक्‍खे । 
विषयरसको नीरस बना दे । किसीने कहा भी है-- 


इंधन बिहूनी आग राखिबेको जतन कहा, 

ईधनमे आग राहे वाहीको जतन है 
इन्ट्री गलित करे, कहो कौन साधपने।, 

इन्द्री बलित बाँचे सोई साधपन है॥ 
अक्षर अनन्यः बिन बिषय पाए त्याग कहाँ, 

पाय करे त्याग साई वेराग मन है 
घर छोड़ बन जोग माँडनको निहारो कहा, 

घरहीमें जोग मड सोई गुरुजन है ॥ 


~~ 


क्ट 


बास्तवमें येगविपयक “अक्षर अनन्य” कविके उपर्युक्त 
पद्यका भाव अक्षराः सत्य है । जब सम्भावना ही नहीं 
तत्र त्याग किसका ? बलात्‌ इन्द्रियोंका दमन करना तो 
योगकी विडम्बना हे । तृणके अभावमे अमिका रखना, 
धअग्रिकी यथाथ रक्षा’ नहीं । तृणसमूहके होते हुए 
अग्निको सुरक्षित रखनेका नाम दी रक्षा ६ । कमल जलेमे 
वास करता है किन्तु जलमे लिप नहीं । जो गम रहकर 
भी गहमें लित नदी, उसमें आसक्ति नहीं, वही सच्चा योगी 
है | किसीने सत्य कहा हैं- - 
पंकज ज्यों जलमाँहिं बसे, तो पे भिन्न ग्है, जट परस न लाब । 
हंस बस सर माहि सदा, पे छीर मलै नीरहि बिलगावे ॥ 
ब्यूह-समूह बसे जिमि ध्यानी, पै ध्यान धरे, नहि चित्त ढिगावे । 
भोग न बाचि मके तिमि योगे जा भगम योग समाधि लगाब ॥ 


ुद्धान्तःकरण और सात्विक अन्नमोगीके चिनमे 
कभी विक्षेप उत्पन्न नहीं होता तब बाधा केसी ? वह चाहे 
जिम आश्रममें बसे, क्रिसीसे कम नहीं । चित्तब्गत्तिक 
निरोधहा नाम समाधि है; वह चाहे किसी प्रकार क्यों न 
प्रात हो । मानमिक वेगोंके दान्त हते ही 'नाद्वेजति न 
च द्वेष्टि योगी विगतकल्मपः' हुआ नहीं कि वही सध्या 
योगी हो गया । 

यदि हमे मोगम याग साधना हँ त! सबसे प्रथम 
आचार-त्रिचारोंका शुद्ध ओर परिमित करना होगा । तभो 


SS पि 


अन्तःकरणबृच्यवच्छिन्न इस प्रपञ्चमय प्राणीको योगी बना 
सकेंगे । जहाँतक चित्तकी चञ्चलता ओर विक्षेपका नाश 
नहीं वहॉतक योग ( त्याग ) प्रास नहीं शेता और त्याग 
बिना बक्षसाक्षात्कार कैसा ! अतः स्थिर धारणा प्रास करनी 
होगी । स्थिरता तो समतामें है । तराजूके किसी पलड़ेमें 
यदि बोझ कम-ज्यादा होगा तो स्थिरता नदीं ग्रास दो सकती । 
बस, यही दशा योगीकी है | मनकी तरङ्गोका रंग किसी तरफ 
चढ़ जाने दिया या उसकी परवा न की तो फिर स्थिरता कहाँ १ 
चित्तजृत्तिम विश्षपक्रा प्रवेश हुआ नदीं कि बस, किया- 
कराया सब धूल ! अतः यदि भोंगमें योग प्रास करना है 
तो चिन्मे विक्षेपका प्रवेश मत दाने दो, मनके विकारोंकों 
नष्ट करो, कल्पनाको मिटा दा, उदासीनताका सेवन 
सीखो, जङ्गलमें नहीं किन्तु घरमं ही सच्चे जनक विदेह 
बनो । कोन कहता दै कि भोगमें योग नहीं हो सकता ! 
निर्लेप होते ही सब क्राद्धिनसिडि आपकी दासी इ जायेंगी। 
तृष्णा आपके आगे हाथ जोड़े खड़ी रदंगी। सन्तोप आप- 
का मित्र दगा, फिर भय किसका ! कल्पना-कालका 
अमाव हुआ कि आप अजर-अमर योगी हा गये---/जलमें 
न्हाइये+ कार रहिय, अन्तरमे कीजे बास” । अब शेष क्या 
रहा ! विद्युद्धान्त करण मनुप्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं-- 


विक्षेपकल्पनातीत; सम्रचिशो विद्यारक्षीः । 
भोगे योगं न जानाति स योगी कि करिष्यति ॥ 


कल्पना, काठ एवं विश्षपरूप शाज्रुका जोतनेवाला, 
झान्तिके साम्राज्यम स्थिरचित्त हा निश्चिन्त विचरनेवाला 
यदि भोग योग नहीं साथ सकता ता वह योगी होकर 
ही क्या करेगा ? अरे, बन्धन तो वासनामें है; जब 
वासनालय हूं गया) तब जाग्रदवस्था हाते कितनी देर 
लगतो है। और वासनारहित यागी सदा ही जीवन्मुक्त है, 
उसे भोगबन्धन केसे हो सकता है ! 

वासनाछिङ्गसम्बद्धो आवः संसृतिहेतुक: । 

बासनाशिकनिलिप्तो योगी जाप्रदवस्थकः ॥ 

शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


Dd 


क्लेशोंका खरूप ओर निवृत्ति 


( केखक--सेठ श्रीकन्दैयालालजी पोदार ) 


अविदाकितारागहे पाभिनिवेश्ा: क्लेशाः । 
( पातजलयोगदशन, साधनपाद सू० ३) 
अविद्या, अस्मिता, राग, देष और अभिनिवेश, इन 
पाँचोंकी क्लेश-संशा है | इन पौँचोंमें अस्मिता, राग, देष 
और अभिनिवेश इन चारोंका मूल कारण भी अविद्या दी 
है--अस्मिता आदि चारों क्लेश अविद्याके कारण ही उत्पन्न 
होते हैं और अविद्याके नष्ट होनेपर उनकी निवृत्ति दै । 
( १ ) अविशा--अविद्याका अर्थ दै विपयय ज्ञान 
अथवा मिथ्या शान । अर्थात्‌ अनित्यमें नित्यकी, अशुचिमें 
शुचिकी, दुःम्वमें सुखकी और अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति 


होना । 


( अ ) अनित्यमें नित्यकी प्रतीति--अर्थात्‌ अनित्य 
वस्तुको नित्य समक्ष लेना । स्वर्गादि लोक और उनके 
दिव्य भोगविलास, उनमे बिहार करनेबाले दवता एबं अपने 
पुण्यकर्मोंके फलसे स्वर्गीय सुखोपभोग प्राप्त करनेवाले व्यक्ति) 
सभी अनित्य हैं । क्योंकि इन्द्रादि देवताओंकी भी अवधि 
निश्चित है और पुण्यकमंसे स्वर्गादि उपलब्ध करनेवाले 
पुण्यात्माओकी भी । उनका वह वैभव नित्य नहीं, पुण्य 
क्षीण होनेपर वे भी स्वर्गसे गिरा दिये जाते हैं । भगवानने 
उद्धवजीके प्रति कहा है-- 

तावथामोदुते स्वर्गे यावत्पुण्यं समाप्यते । 

क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिरुछन्‌ काळचारितः ॥ 

( श्रीमद्भागवत ११। १०। २६) 
अतः स्वर्गलोकादिके अनित्य भोर्गोको सर्वदा स्थिर 
समझकर उनके लिये अभिलाष करना प्रथम अविद्या दै! 

( आ ) अशुचिमें शुचिकी प्रतीति--अर्थात्‌ अपवित्र 
वस्तुको पवित्र समझना । मनुष्यशरीरकी अत्यन्त 
अपवित्रता प्रत्यक्ष सिद्ध है-- 

स्थानाद्‌ बीजादुपष्टम्भाक्षिभ्यम्दाश्निधनावृपि । 

कायमाधेयशौचश्वात्पण्डिता हाशुचि विदुः ॥ 

( पातजलदरोन-भाष्य २। ५ ) 

अर्थात्‌ मलमूत्रादि अत्यन्त दुर्गन्धित पदार्थोसे लिप्त 
माताका उदर तो इस शरीरका उत्पत्तिस्थान है। माता 
और पिताका अत्यन्त मलिन रज और बीय इस शरीरका 


उपादान कारण है, तथा जिससे यह शरीर धारण किया 
जाता दै---जो शरीरका उपष्टम्म ( आश्रय ) है वइ रस भी 
स्वाये-पीये हुए अन्नजलादिके परिपाकरसे उत्पन्न होनेवाले 
रुधिर आदि अच्यन्त अपवित्र पदार्थोसे वनता है । एवं 
इस शरीरसे मल-मूत्र, प्रस्वेद आदि अत्यन्त अपवित्र पदार्थ 
तो सर्वदा ही झग्ते रहते हैं केवळ इतना ही नहीं; जिस 
शरीरको चन्दनादि सुगन्धित द्रव्योसे सुबामित और 
वस्त्रालङ्कारोंसे विभूषित किया जाता है वही शरीर प्राण- 
चियोग हनिपर अस्पृश्य हो जाता है और झकर-कूकर 
आदि मांसभक्षी पञ्चु-पक्षियोका भक्ष्य बन जाता है। 
भगवान श्रीरामचन्द्रजीने कहा दै-- 
यासोविलेपनै्यानि लालितानि पुनः पुनः । 
तान्यङ्कान्यङ्क लुण्डन्ति क्रव्यादाः सवदरेहिनाम्‌ ॥ 
मेरु कत टोछ्ासिगङ्ाजलरयोपमा । 
दृष्टा यस्मिन्म्तने मुक्ताहारस्योछ।सशाछिता ॥ 
इमशानेषु दिगन्तेषु स॒ एव ललनास्तनः । 
खभिरास्वाथते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥ 
( योगवासिष्ठ वराग्य प्र २१ । ४-६ ) 
“सुन्दर वम्त्र और अनेक प्रकारके मुगन्धित द्रव्योंसे 
शोमित किये आनेवाले देहृधारियोके अङ्को मांसाहारी 
जीव नोच-नोचकर खा जाते हैं । एबं मोतियोंकी मालासे 
विभूषित खरीक जो स्तन निर्मल गङ्गाजलसे सुशोभित 
मेरुश्रङ्गक तुल्य आहादक प्रतीत होते हैं उन्हीं स्तनोंको 
कालान्तरमे इमशानभूमिमें या अन्यत्र श्वान इस प्रकार 
आस्वादन करते हैं जैसे चावलके छोटे-से पिण्डको ।? 


इसके अतिरिक्त यदि मृत शरीरको तत्काल दग्ध न 
किया जाय तो सड़कर कीड़े पड़ जानेपर शकर ओर 
श्वान आदि भी उससे घृणा करने लग जाते हैं | मनुष्य- 
शरीर ऐसा बीभत्स ओर घृणास्पद होनेपर भी किसी खत्रीको 
देखकर यह समझना कि यह बड़ी ही सुन्दरी है, मानो इसकी 
रचना विघाताने अमृतके अवयर्वोसे की हे, या यद चन्द्र- 
मण्डलका भेदन करके पृथ्वीपर आ गयी है, निरी मूर्ता है । 
इस प्रकार ख्रीमें कामान्घ होकर आसक्त दोनेवाले व्यक्तियों- 
में और मलमूत्रमे विद्वार करनेवाले कीड़ोंमें क्या भेद ददो 
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सकता है ! उर्यशीमें आसक्त होकर पश्चात्ताप करते हुए 
राजा ऐलने कहा है-- 
तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्छनिष्ठे दिषआते । 
अहो सुभद्र सुनसं सुस्मितं च सुखं खियः ॥ 
स्वरू मांसरुभिरस्नायुमेदो मजास्थिसंह तौ t 
विण्मूत्रपूये रमतां कृमीणां कियद्न्तरम्‌ ॥ 
( श्रीमद्भागवत ११ । २६ । २०-२१ ) 


उस अपवित्र ओर तुच्छ दारीरमें 'अहो इस स्त्रीका 
केसा मनोहर मुख है, इसकी नामिका केसी सम और 
सुन्दर है, इसकी मुस्कान कैसी मनोहारिणी है” पेसी 
भावना करके मनुष्य आसक्त हो जाता है। यह केमा 
मोह है ? त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेद, मजा और 
अस्थियोकरे समूहरूप इस देइमें आसक्त पुरुषोंमे और 
अति अपवित्र मल-मुत्रमे किलबिलानेबाले कौड़ोंमें क्या 
अन्तर हे !? 

अतएव एवंभूत छगास्पद स्त्रीके शरीरको पवित्र 
समझना केवल मिथ्या ज्ञान है । खीमे आसक्त होना साधारण 
क्लेश नहीं, किन्तु सबनाशका कारण भी हे । श्रीदत्तात्रेयजीन 


राजा यदुसे कहा है 
थोधिद्धिरण्याभरणास्बरादि- 
दग्येच्‌ मायारचितेषु मढ: । 
प्रलोभितात्मा झापभओोगबद्धधा 
पतङ्कवन्नश्यति नष्टरह्टि: ॥ 


( श्रीमद्भागवत १२१ | ८ । ८ ) 


'खिर्योके वम्ालङ्कारके सौन्दर्यपर प्रभव हो कर कामान्ध 
मूद पुरुष उस पतङ्गकी भाँति नष्ट हो जाता है जा दीपकके 
रूपपर मुग्ध होकर उसपर गिरकर नष्ट ही जाता है ।” 

इसी प्रकार यज्ञादिमें की हुई पापरूप हिंसाको 
पुण्यकम समझना और अनेक अनर्थ कर्मोद्वारा अर्जन-पालन 
किये जानेवाले धनको पवित्र समझना भी मिथ्या शान है । 
इसीसे उद्धवजीके प्रत भगवानने आशा की है--- 

स्तेय हिंसानृतं दम्भ: कामः कोः स्मयो मदः । 

ओेदो वैरमविश्वास: संस्पर्धा व्यसनानि थ ॥ 

एसे पद्चदशानथों दा्थमूला मता नुणाम्‌ । 

तक्ादनर्थमथोल्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्थ्यजेत्‌ ॥ 


( श्रीमद्भागवत ११ । २३ | १८-१९ ) 


So ५०५: क 


“चोरी, हिंसा, शठ, दम्भ) काम, क्रोध, क्षोभ, मद, 
मेदबुद्धि, वेर, अविश्वास, स्पर्धा और खत्री, चूत एवं मद्यका 
व्यसन, ये पन्द्रह मनुष्योमे धनके कारणसे ही होते हैं; 
इसलिये श्रेयार्थी पुरुषको इस अर्थरूप अनर्थका दूरसे ही 
त्याग कर देना चाहिये ।' 

इस प्रकार अशुचिको शुचि समझना दूसरी अविद्या है । 

(इ) दुः्खमें सुखकी प्रतीति--विधयसुख वास्तवमै 
महान्‌ दुःखप्रद है । उसे सुख मानना भी मिथ्या ज्ञान 
है । क्योकि-- 

परिणामतापसंस्कारदुः खैरुंणशत्तिवरोधाक्च दुःखमेंध 
सव विवेकिनः । ( पातजलदशन, साधनपाद स १५ ) 

अर्थात्‌ विवेकशील जनोकी दृष्टिमें सारे विषय सुरत 
परिणाम, ताप और संस्कारदुःखोंसे परिपूर्ण एबं गुणवृत्ति- 
विरोध होनेके कारण दुःस्वरूप हें । 

परिणामदु<ख-मनुष्यको पुत्र, स्त्री, मित्र आदि 
चेतन और गह, क्षेत्र आदि अवेनन पदार्थोमें सुखका जो 
अनुभव होता है वह राग (प्रीति) के संयोगमे होता 
है- जिसमें राग होता है उसी पदाथमें सुख भी माना 
जाता है | गाग ग्जोगुणका कार्य होनेके कारण रागद्वारा 
मुख्वकी प्रामिके लिये धर्माधर्मम प्रवृत्ति हाती दे । एबं 
सुखके अनुमत्रकालमें दुःखकारक पदार्थासे द्वेष होना भी 
स्वाभाविक टै । और द्रेष होनेपर अनर्थ कायमे प्रवृत्ति 
होनी है । तथा दुः्वके दूर करनेमें असमर्थ शोनेपर मोह 
होता है । मोहद होनेपर कर्तष्याकतब्यका शान नहीं रह 
सकता । अतः मोह भी अनर्थरूप होनेके कारण पापजनक 
है । इसके अतिरिक्त विषय-सुखमें भूतःहंसाका होना भी 
अनिवार्य है। क्योंकि हिंसाके बिना विधय-सुस्वका होना 
असम्भव हैं। जब गहम्थी जनोंसे अपने जीवनयापनके 
साधनोंमें भी-- 

पञ्च सूना गूहस्थस्थ चुकी पेषण्युपस्करः । 

कण्डनी चोदकरभश्च अध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 

( मनुस्मृति ३ ६८ ) 

चुल्ली आदि पाँच प्रकारकी हिंसाओंका होना 
अपरिहार्य है, तब नाना प्रकारके विषयोपभोगेमि हिंसाओके 
होनेकी क्या गणना हो सकती है ? 


यदि यह कहा जाय कि विषयोंके उपभोगद्वारा इन्द्रियों- 
की तूति होनेके कारण मोग-तृष्णाकी जो शाम्ति होती है 


# हेशॉका स्व कप और निकूत्ति # 
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क्या वह सुख नहीं है! और उस तृष्णाकी शान्तिका न 
होना क्या दुःख नहीं है ! इसका उत्तर यह है कि विषय- 
भोगद्वारा भोग-तुष्णाकी शान्ति कहाँ ! प्रत्युत अभिमें 
घत छोड़नेपर जिस प्रकार अमिकी अभिद्रद्धि होती है 
उसी प्रकार विषयोके उपभोगसे तो विषय-तृष्णाकी 
अधिकाधिक वृद्धि होती है--शान्ति नहीं। कहा है--- 

न जातु कामः कामानासुपभोगेन शाम्यति । 

हिवा कृष्णवर्मेव भूय एवाभिवद्धते॥ 


(मनुस्मृति २। ९४ ) 


अतएव विपयोंके उपभोगसे भोग-तृष्णा कभी शान्त 
नही हो सकती, यह प्रत्यक्षानुभवसिद्र है। बिपय-भोगका 
परिणाम क्या होता है, इस विप्रयम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीने कहा है-- 
पुत्राश्च दाराश्च चेशं च जुदूपा 
प्रकल्प्यते तात रसायनाभमस्‌ । 


सबै तु तक्षोपकरोत्यथाम्ते 

यत्रातिरम्या विषमृच्छेनैव ॥ 
बिषादयुक्तो विषमामवस्था- 

झुपागत: कायवयोऽवसाने । 
भावान्‌ खारन्‌ स्वानिह धमेरिक्ताम्‌ 

जन्तुर्जरावानिह दुक्षतेऽन्तः ॥ 


( बोगवासिष्ठ, वैराग्य प्रश २७। १३-१४) 


अर्थात्‌ पुत्र, म्री ओर धन आदि जितने भी पदार्थ 
कस्पनामें अमृतक्रे समान सुखकारक माने जाते हैं, बे 
अत्यन्त रमणीय प्रतीत होनेवाले सब पदार्थ कुछ भी 
उपकार न करके प्रत्युत अन्तकालमें विषक समान दुःख- 
प्रद हो जाते हैं। जब स्वयं सन्तत मनुष्य वृद्धावश्थासे 
प्रसित होता है तत्र वह अपने पापकर्मोका स्मरण करता 
हुआ दग्ध हो जाता है । विपयासक्ति ही सारे बरन्धनोंका 
कारण है-- 

बन्धाय विषयासङ्गि मुक्र्यै निविषयं अनः ॥ 

( विष्णुपुराण ६ । ७। २८) 
अतएव विषयसुखमं यह परिणामदुःस्वता हे । 
तापडु:खता--विप्रयसुखोके साधनोंकी पूर्णता न होनेसे 

चिसमें जो परिताप हाता है बह तापदुःखता है | विषय- 
खुखोकी प्रतीतिके समय उसके विरोधी पदार्थोमे द्वेष होनेके 
कारण कायिक, वाचिक ओर मानसिक चेष्टाओंद्रारा दूसरों- 


~ 


को दुःख देनेमें अवश्य प्रबृत्ति होती है। क्योंकि अपने 
सुखके बाधक समझ कर ही-- 

असौ मया इतः छनत्रुईनिध्ये चापरानपि । 

“आज इस शत्रुको मारा, अब औरोको मारूँगा।! 
--इस प्रकारकी चित्तवृत्ति उत्पन्न हुआ करती है । इस 
प्रकारक्री चित्तद्र्ति मी मावी दुःखका कारण होनेसे 
विपयसुखमें तापदुःखता है । अतएव विषयचिन्तनमात्रको 
श्रीमद्भगवद्रीतामें सवनाशका कारण कहा है-- 

ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्कम्तेपूपजायसे । 

सङ्गात्संजायते कामः कामास्कोधो5मिजायते # 


क्रोधाद्भवति संमोइः संमोहात्त्य्तिवित्रमः । 

स्मृतिऋंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणझ्यति ॥ 
(२।६२-६३ ) 

संस्कारदु:खता--सुखके सम्क्रारकी स्मृतिसे जो 


धर्माधम कार्यॉर्मे प्रवृत्ति होती है उसके द्वारा भविष्यमें 
दुःख हानेकी सम्भावना, विपय-सुखमें संस्कारदुःखता 
है । अर्थात्‌ सुखक्रा अनुभव होनसे मुम्वका संस्कार चित्तमें 
स्थिर हो जाता है । उस संस्कारसे सुखका स्मरण होता है | 
स्मरणद्वारा सुखमे राग ( अभिलापा या वासना ) उत्पन्न 
होता है । जिससे सुम्बकी प्रामिके लिये कायिक) वाचिक 
और मानसिक जेष्टाओंदारा शुभाशुभ कर्मोमे प्रबृत्ति होना 
अवश्यम्भावी है। ओर उन कमोंके फलसे पुनः जन्म होता 
है । पुनर्जन्म होनेपर सुम्वादिके अनुभवद्वारा संस्कार, 
मंस्कारसे स्मरण ओर स्मग्णसे राग आदि उत्पन्न होनेसे 
सुखानुभवजनित संस्कारोसे प्रत्येक जन्ममें कमोका समूह 
बनता जाता हे, यह विष्रयसुखमे संस्कारदुःखता है । 

जिस प्रकार विषयसुखमें उपयुक्त परिणाम, ताप और 
संस्कारदुःख देँ, उसी प्रकार गुण-बृत्तियोंके परस्पर 
विरुद्ध दोनेके कारण भी विषयमुख दुःखरूप है। अर्थात्‌ 
सत्त्व, रज और तम, ये तीनों गुण परस्परमे अन्योन्याश्रित 
होकर ही प्रत्येक कार्यका सम्पादन कर सकते हैं, न कि 
स्वतन्त्र । अतएव विषरयसुखोपभोगरूप शान्तबृत्ति भी 
त्रिगुणात्मक दोनेके कारण दुःख ओर विपादमिश्रित होती 
है । इसके द्वारा सिद्ध हे कि विषयसुख समावतः दुःख- 
रूप है । यदि सुखोपभोगात्मक शान्तिबृत्तिकी कुछ कालतक 
अचल स्थिति रहना सम्भव होता तो विषयसुख किसी 
अंशमें सुख कहा भी जा सकता था। किन्तु गुण चञ्चल 
होनेके कारण वे क्षण-क्षणमे विलक्षण परिणामको प्रात होते 


३०७ 


# योगीश्वरं दियं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


रहते हैं अतएव सुख क्षणिक होनेके कारण अन्तमे दुःखरूप 
है । अतएव भगवानले आशा की है-- 


ये हि संस्पशंजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
आशन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुच: ॥ 
( श्रीमद्भगवद्गीता ५ । २२ ) 


'हे अजुन ! इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
भोग दुःखक़े हेतु ओर आदि-अन्तत्राले हैं, अतएव 
बुद्धिमान्‌ उनमें नहीं रमता ।? 

निष्कर्ष यह कि दुःखरूप विपयभोगमें सुख समझना 
तीसरी अबिद्या है । 


(ई) अनात्ममें आत्मत्वकी प्रतीति--पञ्चु, पुत्र, खी 
और भ्रत्य आदि चेतन तथा दाथ्या, आसन, गृह और धन 
आदि अचेतन बाह्य उपकरण एबं भोगका अधिडाने 
शरौर और पुमषका उपकरण मने, ये सभी आत्मासे भिन्न 
हैं, इनको आत्मरूप अर्थात्‌ मैं और मेरे मान मेना मिथ्या 
शान है। अनात्ममें आत्मत्वरूप मिथ्या शान ही सारे 
मिथ्या शानोंका मूल है । इसके नष्ट होनेपर सारे मिथ्या शान 
नष्ट हो जाते हैं। इसीसे बृहदारण्यक उपनिषद्की-- 


आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसंऽ्वरेत्‌॥ 


(vii) 


यदि पुरुष अपने आपको जान जाव कि में सारे 
दुःस्वोक्रि सम्बन्धसे रहित नित्यमुक आनन्दम्बरूप हुँ तो 
वह फिर किसी पदार्थकी इच्छा करता हुआ किसलिये 
दारीरमें मिथ्या अध्यास करके विषयभागोंके लिये दुःखसे 
सन्तत हागा ।' 


इस श्रतिमें व्यतिरेकद्वारा आत्म-अशानका ही सम्पूण 
अनर्थोंका कारण बताया गया है । अतएव यह चौथी 


अविद्या है । 


उपर्युक्त चारों प्रकारकी अविद्या ही राग, द्वेष आदि 
शेष चारों क्लेशोका मूल कारण है । अतएव महर्षि 
गौतमने: 


१, डारीरम स्थित होकर पुरुष मोगोंकों भोगता है, अत 
शरीर भोगका अधिष्ठान हे । 
- २, विषयमोगका साधन होनेके कारण मन पुरुषका उपकरण है । 


me Non enn, 


( न्यायदशेन, अध्याय १, सूत्र २ ) 


-इस सूत्रमें मिथ्याशानात्मक अविद्याकी निदृत्तिद्वारा 
रागादिकी निबृ्तिको ही आत्यन्तिक दुःखनिबृत्तिका कारण 
बताया है । 


(२ ) अस्मिता--हृकूशक्ति ( द्रष्टा अर्थात्‌ पुरुषं ) 
और दशेनशक्ति ( बुद्धि ) की एकात्मता-सी ( अभिन्नता-सी) 
प्रतीत होना अस्मिता नामक क्लेश दे । 


पुरुष और बुद्धि; ये दोनों वस्तुतः अत्यन्त विलक्षण 
हैं-- पुरुष कूटस्थ, शुद, चेतन तथा भाक्ता है ओर बुद्धि 
परिणामी, मलिन तथा जड है। इन दोनोका 
तादाध्म्यभावसे ( अभेदसे ) प्रतीत होना अस्मिता है | 
यह अस्मिता ही पुढुषक लिये भोगका कारण हे । क्योकि 
इस अस्मिताके कारण ही नित्य, शुद्द, चेतन, अविकारी 
और कूटस्थ हाकर भी पुरुष अपनेको जडबुद्धिसे भिन्न न 
मानकर “मैं कर्ता-भोक्ता हूँ, सुखी हूँ, दुखी हूँ'-इस प्रकार 
मान लेता ह । अतएव द्रष्टा और दृश्यका अमेद-शानरूप 
अस्मितासंशक क्लेश बन्धनका कारण है । योगवासि्ठमे 
कहा हन 
दषुरंश्यस्थ सत्ता बरून इत्यभिधीयते । 
द्रष्टा दृझ्यबलाइदो रश्याभावे विमुच्यते ॥ 
(उत्पत्ति प्रक १। २२) 


'द्रष्टाकी दृश्यरूपसे सस! मान लेना हो बन्ध है । 
दृश्यके वशमें होनेसे वह बद्ध हे और दृश्यकों मिथ्या 
समझनेसे मुक्त हो जाता हैं ।' 


(६), (४) राग और द्वष-सुखानुभवके अनन्तर चित्तमें 
रहनेवाली मुखकी अभिलापाका नाम राग ओर दुःख्वानुभवके 
अनन्तर चित्तमें रहनेवाली दुःखको निराकरण करनेकी 
इच्छाका नाम द्वेप है । अर्थात्‌ सुख और दुःखके अनुभवके 
समय चित्त सुख और दुःखके संस्कार स्थिर हो जाते हैं ! 
समयान्तरमै उस पूर्वानुभूत मुख या नुःखका स्मरण हो 
आनेपर, तादश सुखकी इच्छा ओर दुःखके प्रति देष 


FR 


१, सबका द्रष्टा होनेके कारण पुरुषकी द्रष्टा-संक्षा है । 
दिवयाकारसे परिणत होकर विषयरूपको प्रस होनेके 
कारण बुद्धिकी दशेनशक्ति-संझा है । 


# छलेशोंका स्वरूप और सिकृशि # 


Ser ees sw oS हील 


उत्पन्न होना राग और द्वेष नामक क्लेश हैं । भगवान्‌ 
भीरामचन्द्रजीने राग-देषको महारोग कथन किया दै-- 
रायढ्वे वमहारोगा भोगपूशा विभूतयः । 
कथं अम्तु न बाधम्ते संसारार्णंवचारिणम्‌ ॥ 
( योगवासिष्ठ ) 
अतएव राग-द्वेष क्रेशरूप बताये गये हैं । क्योकि 
राग और द्वेष मनुप्यके परम शत्रु दँ--इनके वशीभूत 
दोकर ही सब अनर्थ-कर्मोमें प्रह्वनि होती है। श्रीमद्भगवदू- 
गीतामें भी कहां हैं-- 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागढ घो. घ्यवस्थितौ । 
तयोगे वक्षमागस्छेतौ ङस्य परिपन्थिनो ॥ 
(३।३५४) 
सभी इन्द्रियोंके शब्दादि विपर्योम राग और द्वेष 
स्थित हैं, अर्थात्‌ इष्ट वस्तुमें राग और अनिष्टम द्वेष रहता 
है। अतएव राग-द्वेषके वशम कभी न हाना चाहिये; 
क्योंकि ये इस पुरुपके परिपन्थी हैं। परिपन्थीका अर्थ 
पूज्यपाद भाष्यकारने यहाँ “कल्याण-मार्गमे विन्न करने- 
बाले चोरके समान? किया दें । 


(५) अर्भिनिवश--स्वभावसिद्ध मरणमय अभिनिवेश 
संङक क्लेश है । अर्थात्‌ प्राणिमाचकी अपने विपयर्म “मैं 
कमी न मरू, सर्वदा जीवित रटँ” ऐसी इच्छा रहना ही 
अभिनिवेश दै । अभिनिवेश केबल सम्प्रशात समाधिस्थ 
योगीजन तथा विवेकशील ज्ञानी एवं भगवद्धक्तोके 
अतिरिक्त कया मूद, क्या पण्डित, क्या वृद्ध, कया बालक, 
सभीके दयम एक समान स्थित रहता है । यद्द अभिनिवेश 
स्व-रस-वाही है अर्थात्‌ पूचमरणके अनुभवकी वासनाद्वारा 
रहा करता है । यदि पूर्वअन्ममें मरणका अनुभव न हुआ 
होता तो इस जन्मे मृत्युका भय न होता । क्योंकि 
तत्कालका बालक या कीड़े आदि, जिन्होंने न तो मरण- 
दुःखका वर्तमानमें प्रत्यक्ष अनुभव ही किया है, न 
अनुमान ही कर सकते हैं ओर न आगम-प्रमाणसे ही 
अमिश हैं, उनको भी यह मृत्युमय होना प्रत्यक्ष देखा 
जाता है। 


उपयुक्त अविद्यादि पाँच क्लेशोंकी चार अवस्थाएँ 
$--प्रसुत, तनु; विज्छिज्ष और उदार । 


सुक्त अवखार्मे चित्तमें वर्तमान रहते हुए, भी 
हश अपने कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । किन्तु 


३७०१ 
अपने कार्यको सम्पादन करनेकी शक्ति उनमे बीजभावसे 
बनी रहती है । 


तनु अवखामे प्रतिपक्षमावनाद्वारा अर्थात्‌ तप एवं 
स्वाध्याय आदि क्रियायोगोंके अनुष्ठानद्वारा क्रैश उपहत 
दोकर क्षीण हो जाते हैं । अर्थात्‌ सम्यक शानदारा अविद्या, 
विवेकज्ञानद्वारा अस्मिता, माध्यस्थैद्वारा राग-देष और 
अह्दंना-ममताके त्यागद्वारा अभिनिवेश तनु अबस्थाको 
प्राप्त हो आते देँ । यद्यपि क्रेशोंकी तनु अवस्था क्रियायोग- 
द्वारा साध्य होनेके कारण उपादेय है, किन्तु असम्प्रशात 
समाधिस्थं योगीके लिय तनु अवस्थावाले क्लेश भी त्याज्य 
दोन कारण तनु ह्केश भी अविद्यामूलक दी दै । 


विच्छिन्न अवस्थाम केश बीच-बीचमें विच्छिन्न होकर 
भी फिर उसी रूपमें प्राढुर्भूत होते रहते हैं । यदद 
बिब्छिन्न अवस्था दो प्रकारसे होती है-सजातीय रागकी 
उदारताद्वार और विजातीय रागकी उदारताद्वारा । 
जेसे किसी पुरुषका अन्य ख्रियोकी अपेक्षा किसी विशेष 
सतरीमें उत्कट अनुराग हो, वह अनुराग लब्घबृत्ति 
अर्थात्‌ उदार हॅ । किन्तु अन्य स्त्रियोमे वही अनुराग उस 
समय भविष्यदूदृत्ति होनेक कारण विच्छिन्न है । अतः 
ऐसा राग सजातीय रागकी उदारताद्वारा विच्छिन्न होता 
है । और रागके समय क्रोध उत्पन्न न होनेके कारण जो 
अदृश्यमान क्रांध दे वह विजातीय रागकी उदारताद्वारा 
विच्छिन्न हो जाता है । 


एक क्लेशकी उदार अवस्थाके समय अन्य क्लेशोकी 
केवल विच्छिन्न अवस्था ही नहीं किन्तु कहीं प्रसुप्त और 
कहीं तनु अवस्था भी रहती है । 


उदार अवस्थामै क्रेश अपने विषयमे लब्धवृत्ति 
होनेके कारण उत्कटरूपसे प्रकट होकर अपने कार्यमे 
तत्पर रहते हैं । 


ङ्केशांकी उक्त चारों अवस्थाएँ, क्रियायोगके अनुष्ठान 
द्वारा जिस प्रकार तनु हो जाती हैं उसी प्रकार विषय- 
चिन्तन आदि उत्तेजक कारणोंद्वारा उदार हो जाती हँ । 


१. यह ग्रहण करने योग्य है और यह त्याग करने योग्य, 
इस प्रकारके अनुकूल ओर प्रतिकूल श्ञानके अभावको माध्यस्थ 
कहते हैं । 


२. निबीज या निरालम्ब समाधिप्राप्त योगी । 


३५२ 
अर्थात्‌ क्रियायोग ङ्रेशोंकी क्षीणताका और विषयासक्ति 
क्लैशोंकी बृद्धिका कारण है । 

क्लेशोंकी उक्त चारों अवस्थाओंमें प्रसुप्त अवस्था तत्त्व- 
लीन व्यक्तियोमें रहती है तनु अवस्था योगीजनोमें और 
विच्छिन्न तथा उदार अवस्था विषयासक्त मनुष्योंमें रहती दै-- 

अ्रसुलास्तस्वळीनानां तन्ववस्थाश्च योगिनाम्‌ । 

विष्छञ्नोदाररूपाश्च शा विषयसङ्गिनाम्‌ ॥ 

( योगद शेन---वाचस्पति मिश्रकृन व्याख्या ) 

पूर्वोक्त अविद्या आदि पाचों क्रेशोंकी उक्त प्रसुस 
आदि चार अवम्धाओंके अतिरिक्त एक दग्ध अवस्था भी 
दै । परन्तु वह अवस्था तो वाञ्छनीय है, उस अवस्थाका 
प्राप्त हो जानपर क्लेश पुरुषको बाधित करनेम समथ नहीं 


रहते । 
करेशोंकी निवृत्ति 


प्राणिमात्र क्केशोंकी निवृत्ति और सुखकी प्रासिके लिये 
निरन्तर प्रयनशील रहते हैं । किन्तु जिस विषय-भोगकी 
प्राप्तिको वे दुःखनाश और सुश्वकी प्राप्ति समझते हैं, वह 
न तो वस्तुतः दुःखका नाश हैं ओर न सुख ही । प्रत्युत 
विषय्र-मोगमे माना जानेवाला! सुख तो दुःख (ङ्गा) 
रूप है, जेसा कि पहले स्पष्ट किया गया हैं । इसके 
अतिरिक्त जो लोग दुःग्वके नाश और सुखकी प्रामिके लिये 
स्वच्छन्द ( अपने मनोनुकृळ ) उपायोंकी योजना करने हैं, 
उनके द्वारा भी दुःखका नाश या सुखकी ग्रामि सम्भव 
नहीं । क्लेशोंकी नित्रत्ति ता शास्त्राक्त साधनोंद्ारा ही हो 
सकती दै । 

क्लेशोंकी निवृत्तिक लिये प्रथम उदार अवस्थाप्राम 
ककेशोंको क्षीण करनके लिये तप और खाप्याय आदि 
क्रियायोग ही एकमात्र साधन द । क्योंकि अनादिकालस 
किये गये कम और तजनित क्लेशोंकी वासनाद्वारा असंख्य 


१, आस्मत्वमावना करके (जो अज्ञानजन्य ह) पञ्जभूत 
आदिमेंसे किसी तत्वका समाभिमें आलम्बन करके जो ध्यान 
करते ई उनको तत्वलीन अथवा विदेइप्रकृतिल्य कहते हैं और 
यह सम्प्रहात समाधि कही जाती है। यइ समाधि मुक्तिका 
साक्षाद्‌ साधन नहीं, क्योंकि अपनी अबधिके अनन्तर तत्बलीनोंको 
फिर संसारमै आना पड़ता है । 

२, कियायोगमें तीसरे साधन ईश्वरप्रणिधान ( भक्ति ) का 


भी योगदर्शनमें उल्लेख हे, वह आगे लिखा जायगा । 


कै योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


[a] 


प्रकारसे विषयोंमें प्रवृत करनेवाला रजोगुण ओर तमोयुणका 
विकास तप और स्वाध्याय आदि क्रियायोगके अतिरिक्त 
कमी विनष्ट नहीं हो सकता । यहां 'तप” द्वारा शरीरको 
शोषण करनेवाले स्मृतियाँमै निरूपित कृच्छचान्द्रायणत्रत 
आदि दुःसाध्य तपासे तात्य नहीं, क्योकि चान्द्रायणत्रत 
आदि धाठुवैषम्यकारक होनेके कारण योगके विरोधी हैं । 
यहाँ तो द्वितं, मितं एवं मेध्ये भोजन, शीतोष्ण आदि 
इन्द्रोकी सहिष्णुता ओर इन्द्रियोके दमनात्मक युक्ताद्वार- 
विददार आदि तप ही अभीष्ट दै । जैसा कि भीमद्धगवद्गीतामें 
कहा गया है-- 

यु्ताहारविहारस्य युक्तयेष्टस्य कर्मंखु। 

युक्तस्वमाववोधस्य योगो भवति दुःश्हा ॥ 

म्वाध्यायसे यहाँ प्रणवका जप, रुद्रसूक्त) पुरुषसूक्त 
आदि वैदिक मन्त्र और माक्ष-प्रतिपादक पौराणिक शास्त्रो- 
का अध्ययन और श्रीमगवन्नामका जप अमीश दै । 


उदार अवम्थाप्राम क्रेशोकी क्रियायोगद्वारा क्षीण 
अवस्था ही जानेपर भी वे समूळ नष्ट नहीं होते 
बीजभावसे म्थित रहते हैँ, अतः बीजभावसे म्थित क्छेश- 
बूनियाँ भ्यान ( निदिध्यासन ) योगद्वारा-जिसकी योग- 
शास्त्रमे प्रसंख्यान अग्नि संज्ञा भी हैं--दग्धबीज की जा 
सकती हैँ । 
ध्यानका अर्थ है 
जाना-- 
तत्र प्रत्ययेकतानता ध्यानम्‌ । 
( याँ० बि० प० सू० २) 
चित्तकी एकाग्रताक लिये अर्थात्‌ चित्तरातयौके निरोध 
करनेके लिये अभ्यास और वराग्य ही एकमात्र साधन है-- 
अभ्यासवेराग्याम्यां तन्निरोधः । 
( यो० समा० पा० मू० १२) 


भ्ययाकार जिसत्रत्तिकी एकाग्रता दा 


2, योगके बिरोधी अति अम्ल, अति लबण, अति उष्ण हे 
अति रूक्ष, तिल, सरसों, दही और मांस आदिको छोड़कर गेहूँ, 
चावल, मूँग, गोदुरष, शर्करा, वृत और मधु आदि हितभोजन है। 

२. उदरके दो भाग अन्नसे और एक भाग जलसे पूर्ण करके 
श्ञेष चौथा माग वायुके सज्ञारके लिये रिक्त ( खाली ) रखना 
मिंतभोजन है । 

३, मध, मांस, मरस्य, लसुनको छोड़कर परवल, सूरण 
( जिमीकन्द ) आदि मेध्यमोअन है । 


% ककेशोका खरूप और निकृति % 


है 
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अर्थात्‌ अभ्यासद्वार यमनियमादि साधनोकी दृढ़ 
अबस्था हो जानेपर और ऐहिक एवं पारलौकिक विषयमे 
अत्यन्त ग्लानि रखनेसे द्वी चित्तकी एकाग्रता उपलब्ध 
दो सकती है | 

अभ्यास और वैराग्यद्वारा चित्तकी एकाप्रता उपलब्ध 
हो जानेपर एकाप्रचित्तमें सश्चिदानन्दधन परमेश्वरके 
ध्यानद्वारा क्लेश दग्बबीज हूं। जाते हैं । ध्यान अमूर्ते और 
मूर्त दो प्रकारका दाता है-- 

आश्रयश्चेतसो ब्रह्म हिधा त्च स्वभावतः । 

शूप मूतममूतं च परं चापरमेव च॥ 
( जिणपुराण ६ । ७। ४७) 
नारदपाञ्चरात्रगत आनन्दसंदिताम भी कट्टा दै-- 
आनन्दो द्विविधः प्रोक्तो मूतश्वामूत एवं च । 
अमूत अर्थात्‌ अव्पक्त--निरुण ग्रहका भ्यान और 
व्यक्त अर्थात्‌ भगवान श्रीरामकृष्ण आदि अपने अभिमत 
भगवानकी इश्टमूर्तिका ध्यान । 

इस प्रकार भगवानके ध्यानद्वाश कटेदोके दग्वबीज 
हा जानेपर उन क्लेशको तिमू ल करनेका एकमात्र साधन 
असम्प्रज्ञात समाधि ही ऐ-- 

ते प्रतिप्रसवहेया: सूदमाः । (या सा० पा० 4० १०) 

असम्प्रशात ममाधिम घ्याता और ध्ययकी प्रतीति 
नहीं होती हे' अर्थात्‌ वह निर्बीज ( निगलम्ब ) होती 
है । यह समाधि ददो योगकी परमावधि है | इसीके लिये 
यम, नियम आदि अष्टाङ्गयोगादि अनेक साधनोंका योग- 
दशनमे उल्लेख किया गया हे । किन्नु असम्प्रशात समाधिके 
योगशास्त्रोक्त साधनोंका अनुष्ठान सहज नहीं। अजुनके 
प्रश्‍न करनेपर स्वये भगवान्‌ आज्ञा करत हूँ 

क्खैशोवधिकतरस्तेवामब्यकासकचेतसाम्‌ । 

अम्यका हि गतिदुःकं देइवद्चिरवाप्यते ॥ 

(श्रीमद्भगवढ़ीता १२ । ५) 
जो अव्यक्त ( अक्षर निगुंग निराकार ) ब्रह्मके 

उपासक हैं उनको देहामिमानक्का परत्याग करना 
परमावश्यक है | दहामिमानके त्याग बिना निराकार 
अझात्मक समाधि उपलब्ध नहीं हो सकती । देहामिमानका 
त्याग अत्यन्त दुष्कर है--इसके लिये यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन 
अशज्ञयोगों के दुःसाध्य साधनोद्वारा इन्द्रयौपर विजय 


१. कहा ई--मनसो वृत्तिशूस्यस्य अझाकारतया 


खितिः । अत््प्रद्यातनामासों समाषिरमिथीयते ॥ 


प्य का ळी क कद कख. केक क. ‘ore eee 


प्रात्त करना नितान्त आवश्यक दै । अतएव इन साधनेकि 
अत्यन्त कष्टसाध्य होनेके कारण परमदयाछ भगवान, 
पतञ्जलिने क्लेशोंकी निवृत्ति और समाधिकी उपलब्धिके 
लिये एक सुखसाध्य साधन और भी बताया है-- 
इश्वरप्रणिधाना द्र! । 
( योगदर्शन, सभाधिपाद, मू० २३ ) 
इश्वरप्रणिधानका अर्थ दे भगवानकी भक्ति | इस 
सूत्रमं धवा’ के प्रयोगद्रारा ईश्वरप्रणिघानसे भी समाधिका 
उपलब्ध होना कहा गया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार श्रद्धा- 
पूर्वक यमनियमादि साघनोके करनेसे तीज वैराग्य उत्पन्न 
होकर चितके निरोधद्वारा समाध उपलब्ध होती दै, उसी 
प्रकार भक्तिसे भी समाधि उपलब्ध दो सकती है । 
इससे स्पष्ट दै कि भगवान पतञ्जलिने सम्पूर्ण क्लेशको नष्ट 
करनेके लिये असम्प्रशात ममाधिको हो परम पुरुषार्थ 
बताया हैं, ओ उपयुक्त योग और भक्ति दानोसे उपलब्ध 
दो सकती है । किन्तु, जैसा पहले दिखाया गया है, योग- 
मार्ग बड़ा दुःताथ्य है । भक्तिमागमें उन कठिन साभर्नोकी 
आवश्यकता नहीं रहती । इम बातको ध्यानमें रखते हुए. 
दी देवषि नारदजीने बेदव्यासजीका कदा एँ-- 
यमादिभियगपथ: कासलोभइतो खुद्दुः । 
झुकुन्द्सेवया यढत्तथाप्माद्ध न शाम्यति ॥ 
( श्रीमद्ागबत १।६।३६) 
अथात्‌ कामलोभादि क्टेयमि अहर्निश सन्तस मन 
जिस प्रकार भगवानकी सेवादारा शान्त होता है उस 
प्रकार यम-नियमादि यागमागद्वार नहीं हो सकता। 
इसीलिये नारदभक्तिसूज़मं भी उन्होने भक्तिको कर्म,' 
शान और योगक़ी अपेक्षा अधिकतर बताकर मुमुक्षु- 
जर्नोको भगवद्भक्तिका ही आदेश दिया हैं-- 


सा तु कर्मज्ञानयोगेभ्योऽप्यिकतरा । 
(सूत्र ५ ) 
तस्मारसेव ग्राह्मा मुमुकुभिः । ( सूत्र ३३) 


निष्कर्ष यह है कि क्लेशोके विनाशे खिये योग और 
भक्ति दोनों ही महत्त्वपूर्ण साधन हैं । किन्तु इस कलिकाल- 
में अशाङ्गयोगका यथावत्‌ साधन होना असम्भव नहीं 
तो अत्यन्त दुःसाध्य होनेके कारण संसारके क्लेशोंके 
आत्यन्तिक विनाइझके लिये इस समय भगवद्भक्तिका 
आश्रय ही सुसाध्य है । 


२. पातजल योगसूत्र, साधनपाद, सूत्र २९-५५ तथा विभूतिपादके प्रारम्ममें है । 


४५ 


योगमाया 


( ढेखक---प ० श्रीकृष्णदत्तजी भारद्वाज, आचार्य, शास्त्री, एम० ए० ) 


श्रीयोगमाया वह अद्भुत तत्त्व है जिसके कारण निगुंण, 
निराकार परत्रह्म कल्याणगुणगणाकर मूर्तिमान्‌ बन 
जाते हैं । यद्यपि इन दोनों--शक्ति तथा शक्तिमानमें कोई 
भेद नहीं दै तथापि भक्तोसे आराधित शक्तिमान्‌ 
जिस प्रकार श्रीरामकृष्णादि अनेक रुपोँम दर्शन देते 
हैं उसी प्रकार ऋपि-सुनि-संस्तुता शक्ति भी श्रीदुर्गा, 
देवी, काली आदि नानाविध रूपमे प्रकट होती 
हैं । भावके तारतम्यके अनुसार ही शास्त्रमे, उपासना- 
विधिमें, व्यावहारिक भेद दृष्टिगोचर हाता है, जसे किमी 
भावुक भक्तको अघटनषटनापटीयसी शक्तिदबीकी अपार 
महिमाके सम्मुख ब्रह्मा-विष्णु-मदेश्ष भी गोण प्रतीत हृते हैं 
तो किसी दूसरे भक्तको शक्ति शक्तिमानक अधीन विदित 
होती हैं | परमार्थतः दोनों एक दी वस्तु हैं । 

शास्त्र इन महाप्रभावा योगमायाका वणन अनेक 
स्थलौपर उपलब्ध दै । वेदके एक मन्त्रमं शक्ति-शक्तिमानको 
माई-बहिन मानकर उनका आह्वान किया गया है-- 


"एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राम्बिकया 
सम्झुषस् "११ ( शुपजु० १। ५७) 

“अम्बिका बहिनके साथ हे रुद्र ! यह आपका माग है, 
इसे पाइये ।' 

माकण्डेयपुराण तथा देवीभागवत इन जगजननीके 
सर्वोपरि माद्दात्म्यका वर्णन कर ही रहे दै | ध्रीमद्भागवतमं 
वह ब्रझके परिषूर्णावतार श्रीकृष्णचन्द्रजीकी अनुजा कही 
गयो हैं-- 


अइश्यतानुजा विष्णोः 


भगवान्‌ विष्णुका छोटी बदिन अष्टमहाभुजा 
आयुष लिये दिखायी दीं ।' इन्हीं योगमायाने श्रा- 
मन्नारायणके आदेशके अनुसार गर्भसडुषण नामक त्रिलोक में 
अश्रुतपूर्व चमत्कार किया था और अजा होकर भी यशोदा- 
माताकी गर्मशय्यामें शयन किया था-- 


सायुधाष्टमहा भुजा । 


था योगमायाजनि नन्दजायया । 


योगमायाकी इच्छासे ही बसुदेवजीके कारागइके 
निरीक्षक द्वारपाल निद्रामिभूत हो गये थे । 


e 
हतप्रस्यय सव कृत्तिषु 
द्वाःस्पेषु पौरेष्दध शञाबितेब्दपि । 
इन्हीके साहाय्यसे भगवान्‌ श्रीकृष्णने रास नामक 
लोकात्तर विस्मय किया था-- 


तया 


योगमायाझुपाश्चितः । ( औमडा० १०।२५।१) 


व्यागमायाका आश्रय करके ।? 

संगुग ब्रह्मका जे। सर्वातिशायी ऐश्वर्य है वद्द सब योग- 
मायाका प्रभाव है । सनकादि नित्यमुक्त बअ्ह्मर्षियोंके 
चेकुण्ठाधिष्ठान श्रीविष्णु भगवानके साथ संलापमे भगवानका 
जो विशेषण दे उमसे यही बात सिद्ध द्वाती है - 
ते योगमाययारव्धपार मेष्टयमझोदुयम्‌ । 

प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः छुभितस्वचः ॥ 

( श्रीमङ्ा० ३। १६ । १० ) 

'यागमायासे जिनक परमेश्वयका महोदय पकट हुआ 
उन परमेश्वरसे व आनन्दित पुलकित ब्राह्मण हाथ जोड़कर 
बाले ।” 

यागियोंक योगप्रमावका भी योगमाया कह्दा जा 
सकता है । किन्तु प्रस्तुत प्रसङ्गम वह अभीष्ट नहीं है; 
क्योंकि बद्ध मनुष्यकी अपेक्षा मुक्त योगीका ऐश्वर्य यद्यपि 
निरवप्रद हा सकता हैं और शाख्रमें ऐसा कहा मी गया 
हैं, तथापि परमात्माके साथ तुलना करनेमें वदद सावग्रह 
ही ठहरता है । यागदशनके मतानुसार समाधिके अनन्तर 
अन्यान्य विभूतियों के अतिरिक्त योगिर्याको सर्वशस्व नामकी 
सिद्धिकी प्रामि हुआ करती दै । 


सस्वपुरुषान्यताख्यातिमाश्रस्य 
सवज्ञातृत्व च । 


सव भावाभिहातृत्वं 


प्रकृति और पुरुषक भेदका यथार्थ शान जिसको हो 
गया वदद सब भावोंका अधिष्ठाता औरसर्वश हो जाता है ।! 
यह सबंशत्व तथा स१भावाधिष्ठातृत्व अवश्यमेव आपेक्षिक 
है । साधारण संसारी जीवकी अपेक्षा योगी सर्वश है ही, 
किन्तु उसमे निरतिशय मवशबीज नहीं है; वह तो नित्य- 
सिद्ध परमपिताका ही सहज गुण है । 


तत्र निरतिषायं सर्वशवीलस । 


# त्यान और लोकसेवारूप योग # 
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ee 


“वहाँ सर्वोपरि सर्वशताका बीज है ।? इसी प्रकार 
योगीको प्रकृतिपर विजय प्रास हो जाता है, किन्तु वदद 
जगतूकी सुष्टि-स्थिति-प्रलय नहीं कर सकता । वेदान्त- 
शाखका-- 

जगद्ब्यापारबजँ 

--यह सूत्र इस विषयमें प्रमाण है । विश्वव्यापार ता 


प्रकरणादसश्िहितः्वाचा । 


भगवानकी ही योरामायाका विलास है । 


जिन अतक्यंमहिमशालिनी अह्मशक्ति भगवती भी- 
योगमायाके भकुटिविलासमात्रसे अनन्त आकाशमै अनन्त 
तारावली यथानियम अप्रमत्तरूपसे परिभ्रमण किया करती 
है उन जगजननी भक्तकल्याणकारिणी योगमायादेवीके 
श्रीचरण-नलिन-युगलमे हम सादर मस्तक नवाते हैं । 


त्याग ओर लोकसेवारूप योग 


( हेखक--रेवरेण्ड आर्थर $० मसी ) 


'्यदि कोई मनुष्य मेरा अनुसरण करना चाहता टॅ 
तो वह अपना अह्ङ्कार त्याग दे और प्रतिदिन अपना 
क्रॉस उठाकर मेरे पीछे हो ले |! # (लमु ९ । २१ ) 

योगके द्वारा मुक्ति तभी मिल सकती हैं जब उसकी 
सारी प्रक्रियाओं और पद़तियेंमि त्याग और लोकसेवाकी 
प्रधानता हो, क्योंकि मायिक परिन्छिन्न जीवकी प्रत्यक अष्टा 
व्यय होती है । ईश्वर प्रेमरूप हे और प्रेमे विधिकी पूर्णता है 
जहाँ प्रेमकी प्रधानता है वहाँ त्याग, त्याग नहीं ग्ट जाता; 
क्योंकि प्रेममें केबल प्रेमास्पदका ही ध्यान रहता 2, अपना 
ध्यान बिल्कुल नहीं रहता | वास्तवमे प्रेम ही सब कुछ है, 
जिसे हम अहङ्कार कहते हैं वह तो प्रतीतियोंका एक निरा 
ढेर है जो हमारी भेद-बुद्धिको दृढ करता हुआ हमें उस 
एक एवं अद्वितीय सत्ताके साथ एकताका अनुभव नहीं 
करने देता । प्रत्येक सञ्चा योगी एवं प्रत्येक सद्गुरु 
शानपूर्वक परमात्मयोगके प्रकाशमें विचरता हैं, उसके 
अतिरिक्त किसी दूसरी वस्तुको न तो बह जानता है और 
न इच्छा करता है। वह जगतके परस्परविरोधी स्वरोको 
अपने कानेंके समीप नहीं जाने देता, अपने अहङ्कारयुक्त 
विचारों और अनुभूतियाको शान्त कर देता है और उस 
आम्यन्तर प्रकाशकी सहायतासे संसारके कार्य करता हैँ 
जो प्रकाश प्रत्येक वस्तुके वास्तविक स्वरूपक! प्रकट करता 
है। वह यथार्थ मागको ही देखता और ग्रहण करता है और 
यथार्थ बात हो कहता है । पेमरूप शक्तिको प्रहणकर उसे 
सब लोगौको वितीण करना ही उसका कार्य होता है, 
अतएव मनुष्यशरीरको तो वह अपने आपको सर्वतो- 


हुँ गु any man would come after Me, Jet 
him deny himself and take up his cross 
daily and follow Me.” ( Lukc IN. 23) 


मावन जनतारूप जनादनकी सेवामें उत्सगे कर देनेका 
एक सुन्दर अवसर समझता है । सद्गुरु और आन्तरिक 
ज्योतिमे कोई अन्तर नहीं है, इसलिये सद्गुण या योगी 
बनना ही प्रत्यक कल्याणकामी पुरुपका ध्येय होना 
चाहिये ! दमलोग विच्छिन्न व्यक्तियाँ नहीं हैं, अपि तु 
एक ही रारीरके अङ्ग हैं, और यदि हममेंसे कोई एक 
भी प्रभुकी पूर्णता प्राप्त करनेकी चेष्टा करे तो वह 
मारा समश्शिरीर ही ऊँचा उठा हुआ अनुभव करेगा । 
क्योंकि शरीरके एक अङ्गम पीड़ा होनेपर अन्य समस्त 
अङ्गौंको उस पौड़ाका अनुभव होता है, अथवा एक 
अङ्गके पूजित होनेपर समस्त अङ्गोको प्रसन्नता होती है। 
इसलिये, यह जानकर कि दुःखसे चरित्रकी ददता होती 
है, हमको हुःग्वमें भी आनन्दित हाना चाहिये। एक 
अङ्गकी पुष्टिसे मारा शरीर पृष्ट हाता हे ऑर जगत्में उसकी 
क्षमता बढ़ती दे, अतः त्याग और लोकसेवा योगका 
विशुद्धतम एवं सर्वोत्कृष्ट रूप है । “में उनके अन्दर रहता 
हूँ और मेरे अन्दर वे रहते हैं जिससे कि वे पूर्ण होकर 
“एकमेवाद्वितीयम्‌? बन जाये ।? 

प्रेमके विना परमात्मासे मिलनेकी सारी आकांक्षा, 
यागकी सारी प्रकियाएँ और उसके विविध प्रकार व्यर्थ 
एबं निष्फल हैं । प्रेम नवीन जीवन प्रदान करनेवाला 
तथा पवित्र करनेवाला महान्‌ एवं अमोघ शक्ति है । 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌? बननेकी सतत चेष्टासे ही मनुष्यके 
आध्यात्मिक शरीर अथवा आत्माका विकास एवं अभि- 
व्यक्ति होती है । हमारा आध्यात्मिक स्वरूप स्वयं पूर्ण 
होनेपर भी सदा किसी ऐसे साधनकी खोजमें रहता है 
जिसके द्वारा वह मानवजातिकी सेवा एवं सहायता कर 
सके ओर हमारे अन्दर सेवा और सहायता करनेकी 
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कै योगीश्वरं शिव बस्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


जितनी योग्यता एवं क्षमता आती हे उतनी ही मात्रामें 
इश्वर हमारे द्वारा अपनी इच्छा और अमिसन्धिको पूर्ण 
करते हैं । 

सेवाके मार्गमें पैर रखनेके पूर्व हमें जाति, वर्ण, रंग, 
घर्म अथवा स्त्री-पुरुषके भेदको सर्वथा भुला देना होगा, नहीं 
तो हम कदापि इस कार्यमें सफल नहीं हो सकते; क्योंकि 
प्रेमकी दृष्टिमे मनुष्यमात्र उस “एकमेवादितीयम? के ही 
अनेक रूप हैं, अतः उनमें छोटे-बड़ेकी कल्पना भी नहीं 
हो सकती । 

मनुष्यके लिये परमात्माको खोजनेकी आवश्यकता 
नहीं है, जितनी अधिक उसकी खोज की जायगी उतना 
ही अधिक वह दुलभ होता जायगा। क्योकि किसी 
कविने ठीक ही कहा है-- 

“बह ( परमात्मा ) प्राणसे भी समीप है और हाथ- 
पैरसे भी निकट है ।'% जब जीव अपनी युगान्तव्यापिनी 
मोहनिद्रासे जागता है, जब भौतिक विचारका आवरण 
उसकी दृष्टिके सामनेसे हट जाता है और वह ब्रह्मसाक्षात्कारके 
समीप पहुँच जाता है, उस समय उसे यह दिव्य अनुभव 
होता है कि “मेरै अन्दर अब “अइम्‌" (मायिक क्षुद्र अहंभाव) 
नहीं रहा, बल्कि स्वयं प्रभु प्रतिष्ठित हो गये हैं।† 
और इस प्रकार वह सच्या त्यागी एवं लोकसेवक योगी 
बन जाता है । 


बाहरी वेष; कर्मकाण्ड, प्रतिमापूजन, तपश्चर्यां आदि 
सभी आत्माके विकासमें सहायक हैं, यदपि इनमेंसे कोई 
भी अनिवार्य नहीं है । किन्तु ध्येयकी प्रासि होते-होते ये 
सब सॉपकी केंचुलीकी भाँति अवश्य छूट जाते हैं और 
विराजते हैं । इस भोतिक जगतके लिये 'भवाटवी' और 
“दुःखालय' आदि झान्दोका प्रयोग इमीलिये किया गया हे 
कि हम इसे मूर्स्वतावश प्रकृति नटीका एक नश्वर खेल न 
समझकर प्रत्यक्ष एवं सत्‌ मान बैठे हैं । अतएव वे कष्ट; 
निर्वेद एवं यरत्रणाए जिनका हम जीवनमें अनुभव करते 
हैं सभी इस रूपमें आवश्यक हैँ कि वे हमें सनातन सत्य 
तत््वका-उस अलौकिक शान्तिका लक्ष्य कराते हैं जो हमारी 


बुद्धिमें मी नहीं आ सकती ( Peace that passeth 


० “Closer is He than breathing, 
Nearer than bands and feet.” 
T“Not‘T’ but Christ that liveth in Me.” 
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all understandinए” ) प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक 
स्पिनोज्ञा ( 5}।707॥ ) ने एक जगइ कहा हे कि 
“इश्वरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करना उसका अपलाप 
करना है! ( ७ define God is to deny Him ) । 
उनका यह कहना सर्वथा सत्य है, क्योंकि जितना ही 
अधिक हम इंश्वरका लक्षणोंके द्वारा निर्देश करनेकी चेष्टा 
करते हैं उतना ही अधिक इम उस अपरिस्छिन्नको परि- 
च्छिन्न अथवा ससीम बनाते हैं। अतः सभी विद्वत्तापूर्ण 
र्थो) दशनों, आचायों एवं अधिकारी पुरुषोको नमस्कार 
कर निरन्तर एवं दृढतापूर्वक मौनका ही अभ्यास करना 
श्रेयस्कर है, जिससे हम अपने दयस्थित अन्तरतम प्रदेशमें 
परमात्माका संयोग प्राकर उनके साथ आलाप करें 
और अन्तमें उन्हीके अन्दर अपने आपको विलीन कर दे-- 
खिन परमात्माको उपनिपरदोनि "एकमेवाद्वितीयम्‌? कहा 
है तथा जिनके अतिरिक्त और कोई सत्य वस्तु है ही नहीं । 


इस बातका जान लेना श्रेयस्कर है कि परमात्मा ही 
प्रकृतिके दारा अपनी अभिसन्धिको प्रण कर रहे हैं । 


“सर्वप्रथम बाप्पसद्दश धूम्रवर्ण ज्योति उत्पन्न हुई और 
तदनन्तर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र आदिको सृष्टि हुई । इसके 
अनन्तर खनिज पदार्थो एत्रं शंख, सीप आदिकी उत्पत्ति 
हुई; इसके अनन्तर छोटी-छोटी मछलियाँ एषं 
बिसतोइया आदि जीव उत्पन्न हुए और फिर उन गुहाओं 
ओर कन्दराओकी रचना हुई जिनमें जंगली मनुष्य रहने 
लगे । इसके वाद मनुध्योको कानून एबं सौन्दर्यका शान 
हुआ और अन्तमं उनकी दृष्टि पार्थिव पदार्थाके परे आत्मा- 
की ओर गयी | कुछ लोग उन्पत्तिके इस क्रमको परिणाम 
या विकास कहते दे और दूसरे लोग इसीको ईश्वरके नाम- 
से पुकारते हैं ।”# हॉ, प्रकृति कोई बिरानी अथवा ईश्वरसे 
भिन्न वस्तु नहीं है, बल्कि उम्हीका निःश्वास है । एक 
से योगीकी दृष्टिम प्रकृति ईश्वरका ही प्रत्यक्ष रूप है, 


«A fire-mist and a planet, 
A crystal and a shell, 
A jelly-fish and a saurian, 
And caves where the cave-men dwell; 
Then a sense of law and beauty, 
Arid a face turned from the clod; 
Some call it Evolution, 


And others call it God.” 


# त्याग और लोकसेवारूप योग # 
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विश्वात्माका शरीर है । “तुम्हारी ज्योतिमें ही हमें प्रकाश- का समर्थन करेगा, और प्राच्य जगत्‌ उसकी इस 


का दर्शन होता है । प्राकृतिक शक्तियाँ परमात्माके सनातन 
कमेका--जगत्‌के अन्तःस्थित उनके सजीव सङ्कस्पका 
खोतन करती हैं । ईसाने जिस सत्यका उपदेश दिया 
उसकी पूर्वके आत्मवित्‌ योगिर्योको नये ढंगसे व्याख्या 
करनी होगी । ईसामसीह पूर्वीय आचार्य थे। उनका 
प्राकृतिक जगत्‌के साथ जो गाढ़ परिचय था, उन्हें मनुष्य- 
के अन्तःकरणका जो परिशान था, उन्होंने सहानुभूति, 
प्रेम ओर सेवाका जो रहस्यमय सिद्धान्त संसारके सामने 
रक्खा, उनका छोटे बरो, दीन-दुखियो, पापियों और 
पतितो--उन पथभ्रष्ट प्राणियाँके प्रति जिन्हें संसार 
उपेक्षाकी दसि देखता दै किन्नु जगतूका वह 
महान्‌ मातृह्ददय जिन्हें सदा आलिङ्गन करनेके लिये प्रस्तुत 
रहता है,“-उनके प्रति उनका जो विदोष प्रेम था, उनकी 
एकान्तप्रियता जो शोकक सौन्दयको प्रकट करती थी, 
उनकी उत्सर्गजनित कोमलता, उनकी मौम्य वाणी और 
उससे भी सौम्यतर मौन, उनकी प्रेम और विनयपूर्ण 
आचारनीति, उनका हृदयस्थित परमात्माके साथ संयोग 
स्थापित करनेवाला धर्म, उनका विशुद्ध जीबन, उनकी 
मृत्यु जिससे उन्होने संसारको सनातन परमात्माके पवित्र 
हृदयका परिचय दिया-अवश्य ही ये सब बातें पूरके 
आदर्शवादी योगियोंको सहज ही हृदयज्ञम हो सकती हैं 
ओर इन्हीके द्वारा की जानेवाली व्याख्यासे पाश्चात्य 
जगतके आध्यात्मिक जीवनका पुनरुत्थान हांगा । हमलोग 
संसारके इतिहासमे एक नत्रीन युगका आरम्भ दख रहे हैं, 
जगतूके पुनर्जन्मका काल उपस्थित है, प्राचीन व्यवस्थाका 
स्थान नवीन व्यवस्था ग्रहण कर रही हे । समाज, शासन- 
म्ययस्था, दार्शनिक सिद्धान्त एवं धर्म, सभीका नये ढंगसे 
पुनर्निर्माण दोनेवाला है और इस कार्यमें पूवं और पश्चिम 
दोनों ही अपने-अपने ढंगसे योग देंगे । पाश्चात्य जगत्‌ 
भाषी शंसारको बैशानिक संघटन, नेतिक शक्ति और 
राजनैतिक प्रगतिका पाठ पढायेगा; वह व्यक्तित्वका मूल्य 
और परिश्धितिका महत्त्व बतायेगा ओर कर्मके सिद्धान्त- 


आवश्यक शिक्षाको प्रसन्नता एवं कृतशतापूर्वक ग्रहण 
करेगा । 


यह सब ठीक है; परन्तु पश्चिमको भी उतर जीवनके 
गहन तच््वोंका अनुशीलन करनेके लिये, पुरातन शानको 
आत्मसात्‌ करके उसका अपनी दैनिक आवश्यकताओंमें 
उपयोग करनेके लिये, योगियोंकी-सी दृष्टि प्राप्त करनेके 
लिये, प्रकृतिको केवलमात्र वेजञानिकोकी प्रयोगशाला न 
समझकर उसे आस्माके मन्दिररूपमं दखनेके लिये, ध्यान- 
का अभ्यास करनेके लिये, और इस तको भलीर्मौति 
समझ लेनेके लिये कि कर्म ही उपासना नहीं है अपितु 
उपासना मी एक आवश्यक कर्म है; पूर्वकी ही शरण लेनी 
होगी । हम पाश्चात्य देशवासियोके लिये अभी यह सिद्धान्त 
समझना बाकी है कि सत्य कोरी कल्पना नहीं है अपितु 
आत्माके अनुभवका विषय है और उसकी उपलब्धि केवल 
आलोचन-प्रत्यालोचनसे अथवा पदार्थोका बुद्धिके द्वारा 
विश्लेषण करनेसे नहीं हो सकती, अपितु उसके लिये 
सहृदयतापूर्ण आध्यात्मिक अन्तद्दष्टि और उसी प्रकारके 
जीवनकी अपेक्षा है । प्रसिद्ध पाश्चात्य दार्शनिक शोपनहोर 
उस दिनका स्वप्न देखा करते थे जत्र पूर्वकी शानगंगा 
पश्चिमकी ओर बह निकलेगी । जिस दिन वह काल पूर्ण- 
रूपसे आ जायगा उस दिन पूर्वके रहस्यमय शानका 
विकासवादकी अपेक्षा कहीं गहरा प्रभाव पड़ेगा । उस 
समय मिन्न-मिन्न विश्वधर्मोके प्रति योरपकी दृष्टि बिल्कुल 
बदल जायगी ओर वहाँके निवासी इस बातको भलोभाति 
समश जायेंगे कि सत्यका किसी धर्मविशेषने ठीका नहीं 
ले रक्खा है, ईश्वरीय शानके प्रकाशकी कहीं इतिभ्री नहीं 
हो गयी ओर रहस्यमय शानमें एक ऐसा समन्वय-तत्त्व 
है जिससे अन्तमें जाकर पूव और पश्चिम दोनों पारस्परिक 
सौहार्द एवं सामञ्जस्य, तथा एक दूसरेके प्रति त्याग और 
सेवाके अटूट पामे बंघकर एक हो जायेगे, यही योगका 
प्रारम्भ और यही उसका चरम रक्ष्य है । 


Ne 


योग-शब्द 


( लेजक--पण्डितप्रबर श्रीश्रीपश्चाननजी तकेरल ) 


ज्‌? धातुसे 'योग' शब्द बनता है | 
पाणिनिके गणपाठमें तीन 'युज” घातु 
हैं। दिवादिगणके “युज” धातुका अर्थ है 
समाधि | हमारा आलोब्यमान “योग” 
शब्द इसी 'युज! घातुसे उद्गत हुआ 
है, इसमें कोई मतभेद नहीं है। इसके 

पक सिवा और दो “युज” घातु हैं । एक 
रुघादिगणमें, जिसका अर्थ संयोग होता है, ओर दूसरी 
चुरादिगणमें, जिसका अर्थ होता हे संयमन | अब यह 
बिचारना है कि ये दोनों 'युज? धातु भी आलोच्यमान योग- 
शब्दकी प्रकृति हा सकते हैं या नही । 


बहुतेरे कहेगे कि “दूसरा दानों युज्‌ घातुओसि योग- 
शब्दका उद्धव होनेपर भी वह इस लेखका आलोच्य 
विषय नहीं है; क्‍योंकि वह योग समाधि नही है । 
“समाधि? शब्दका भट्टीजि दीक्षितद्वारा प्रदर्शित अथ है 
चित्तवृत्तिनिरोध । पातञ्जलदशनमे उसका मूल विद्यमान 
दै--“योगश्चित्तद्तिनिरोधः' । अतए4 समाधिवोधक “युज 
घातुसै ही इस योग-शब्दका उद्धव दै, अन्य “युज्‌? 
धातुसे नहीं ।! 


परन्तु मैं इस मतका पूर्णतः समर्थन नही करता | मैं 
कहुँगा कि 'दिवादिगणीय “युज' धातुसे जो “योग? शब्द 
उद्धत होता है उसके समाधिवोधक होनेपर भी अन्य “युज 
घावुसे उद्गत “योग! झन्द समाधित्रोषक नहीं हॉ सकता”, 
यह कोई आवश्यक बात नहीं है । क्‍योंकि समाधि- 
शब्दके प्रकृति-प्रत्ययका निर्देश करनेसे उसकी उपलब्धि 
यों होती हे । सम+आ+घा+कि; सम्‌ःन्सम्यक, आ+घा= 
स्थापन, यहाँ 'किप्‌' प्रत्ययका अर्थ घात्रथसे अतिरिक्त 
नहीं है, क्‍योंकि 'क्रिप्‌' प्रत्यय भाववाच्यमें होता है । 


सम्यकस्थापन समाधि-शब्दका प्रकृति-प्रत्ययद्वारा 
प्रात अर्थ है। चिचक्रो इस प्रकार एक नाड़ीमें स्थापन 
करना पढ़ता है जिसके द्वारा चित्तवृत्ति निरुद हो जाती 
है। अतएव समाधि’ शब्दके प्रकृति-प्रत्ययके अर्थानुसार 
पातक्षलदर्शानका सूत्र “योगश्चित्तबृत्तिनिरोधः? है । 


प्रकृति-प्रत्ययसे प्रास अर्थद्वारा यदि पदसमुदयके वाचकत्य- 
का निर्वाह होता है तो इसके विपयमें रूदि-कल्पना 
करना व्यर्थ है । सामान्यवाचकका बिशेषपरक अर्थ 
होनेपर तो रूढि-कल्पना मान्य ही होती है । 

मेरा कथन यह है कि नैयायिक लोग प्रधानतः संयोगको 
ही समाधि कहते हैं-- 

अस्मरद्विशिष्टानान्तु योशिनां युक्तानां योगजधर्मालु- 
गुहीतेन मनसा स्वात्मान्तराकादादिकालमनस्सु तत्समवेत- 
गुणकर्मसामान्यविक्षेषे!्‌ समवाये चावितथं स्वरूप- 
दर्शनमुपपचते । ( प्रशस्तपाद भा'य ) 

इस भाष्यके व्याख्याकार बंगालके प्रथम नेयायिका- 
चार्य श्रीधराचार्य कहते हैं-- 

योग: समाधिः, स दिविधः, सम्प्रज्ञातो सम्प्रशासआ । 
सम्प्रशातो घारकेण प्रयलेन कचिदाश्मप्रदेशे वशीकृतस्य 
अनमः तस्ववुमुस्साविशिष्टेनारमना संयोगः । असम्प्रशातश्च 
वशीकृतस्य मनसो निरभिसन्धिनिरभ्युत्यानात्कचिदात्म- 
प्रदेशे संयोगः । 

अथात्‌ जिस विषयमे तत्त्वनिणयकी इच्छा हो, उसके 
अतीन्द्रिय होनपर भी चञ्चलताको दूर करनेवाले प्रयकके 
द्वारा वशीकृत मनका उस इच्छासे युक्त अपने आत्माके 
साथ किसी एक अंशर्मे संयोग होना सम्प्रशात समाधि 
है । तथा निम्नलिखित विशेषरूपसे मनःसंयोगको 
असम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं ! यह मनःसंयोग अभ्युत्थान 
और व्युत्थाने अभावकै कारण, अमिसन्धिसम्बन्धसे रहित 
तथा अपने किसी आतत्मप्रदेदामे उत्पन्न हाता है । अतएव 
युजिर्‌ यागे'--यइ “युज्‌? घातु मी यहाँ परित्यक्त नहीं 
होती, यह बात तो सुस्पष्ट हो ही गयी | बल्कि 
कारिकावलीके कर्ता विश्वनाथ पञ्चाननकी प्राचीनोक्ति 
भी प्रधान कारिकामें देखी जाती है--'युक्तयुज्ञानभेदतः' 
अर्थात्‌ योगजप्रत्यक्ष दो प्रकारका होता है, एक युक्तका और 
दूसरा युञ्जानका | यदद यु्जान-शम्द 'युज्‌ समाधो' इस 
“युज्‌? घातुसे नहीं उद्धत हो सकता | उससे तो युख्यमान 
पद बनेगा । नेयायिक-सम्प्रदायमें “युजिर्‌ योगे’ यह 
रुषादिगणीय धातु भी योगबपत्यक्षवणनके प्रसञ्में 
सादर गहीत हुई है । 


३५०, 


संयमन अर्थवाली चुरादिगणीय 'युज' घातुका सम्बन्ध 
भी 'बशीकृतस्य मनसः? इस अंशद्वारा समर्थित होता दै । 
मनको वशमे करना ही मनका संयमन दै । पातञ्जल 
दर्शीनमें भी समाधिमें संयमनके विशेष सम्बन्धकी सूचना 
है--“त्रयमेकत्र संयमः ।” ममाधिके अन्तरङ्ग प्रत्यादार, 
घारणा और ध्यान; इन तीनोंको एक द्वी साथ “संयम? 
नाम दिया गया दै । इस प्रकार त्रिविध “युज्‌? धातु दी 
योग-शन्दके मूलमें वर्तमान रद सकती है, वदद सिद्ध हुआ । 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

यह गीता-वचन भी वियोगबोधक “योग? शब्दके 
निदंशके द्वारा रुघादिगणीय “युज्‌? घातुको योग-शब्दकी 
प्रकृतिरूपम ग्रहण करनेका सङ्केत करता दै । “योग” शब्दका 
यह प्रक्कति-विचार प्राचीन योगदर्शनके स्वरूपनिणयमें 
उपयोगी है । 

न्याय और वेशेपिक समानतन्त्र दोनेक कारण एक 
ही सम्प्रदायम सामान्यतः रहीत हाते है । अवान्तर भेद 
होते हुए भी ये दामो सम्प्रदाय 'शेबयोगी? नामसे प्रसिद्ध 
हैं । पढ्दर्शनसमुयकी गुणरत्न नामक टीकामें इनका 
सामान्यतः ऐक्य और विदोपतः मेद वर्णित है । कौटिल्य 
या कौटल्यकृत अर्थशास्त्र जा योगका नाम आया है 
बह न्याय ओर वेशेपिकका ही शापक है; असलमें 
बैशेपिक पूर्वन्याय और गोतमसूत्र उचरन्याय कहलाता है । 
कौटिल्य या कोटल्यकृत अर्थक्षास्त्रमे गहीत “याग? शब्द 
न्याय और वैशेपिकका ही बोधक दै । इसके प्रमाण- 
स्वरूप उन्हीके द्वारा रचित न्यायमाष्यकी  यद्द स्पष्टोक्ति 
पढ़िये-- 

पुरुषकर्मादिनिम्मित्तो भूतसगः कमेहेतवो दोषा 
प्रदृसिश्ज स्वगुणविशिष्टाइयेतना असदुत्पद्यते उत्पक्ष निरुध्यत 


# कोटिल्य या कौटल्य चाणक्यका ही नामान्तर है । वात्स्यायन 
नाम भी चाणन्यका ही हे । चणक झुनिके पुत्र होनेसे चाणक्य 
नाम पढ़ा । 

वै वत्त ऋषिकुलकी अन्यतम शाखाके कुटिल या कुटल 
नामक गोत्रकार मुनिके बंशमें चाणनयका जन्म हुआ था, इसलिये 
उन्हें वात्स्यायन और कौटिल्य या कोटल्य कहते हें । विख्यात 
जैनाचार्य हेमचन्द्रसूरिके अभिधानमें चाणषयके इन सब नामोंका 
उल्केख है । बंगीय साहित्यसम्मेलनके नेहाटीके अधिवेशनमें 
दशेनशाखाके समापतिरूपसे मेने जो भाषण दिया था उसमें इसका 
विश्वेषकपसे वर्णन दै । 


इति बोगानास्‌ । 

यहाँ न्यायभाष्यकारने योगमतके दारा असत्‌ वस्तुओं- 
की उत्पत्ति, उत्पन्नके ध्वंस आदिका उल्लेख किया दै। 
यइ मत न्यायवेशेषिकका है, प्रचलित योगदर्शनका अर्थात्‌ 
पातञ्गल दर्शनका नहीं । पातञ्जल दर्शन साँझ्यके ही 
अन्तर्गत दै, इसीसे इसका दूसरा नाम “सेश्वर सांख्य है । 
विशानभिक्षुने पातञ्षलका “सांख्यप्रवचन दर्शन! नाम 
स्वीकार किया है। पातक्षल दर्शन अखद्वस्चु-उत्पत्तिवादी 
नहीं है, बल्कि सत्कार्यवादी दै । अतएव वात्स्यायन 
अर्थात्‌ कोटिल्यके मतसे त्रिविध आन्वीक्षिकी या 
आग्वीक्षकीके अन्तर्गत "सांख्य? शाब्दसे कापिल और 
पातञ्जल दर्शनका ही बोध होता है। 


न्यायवेशोषिकके मतसे 'चित्तवृत्तिनिरोध' शब्दका 
तात्पर्य 'चित्तको चञ्चलताका निवारण? हो सकता है, 
परन्तु पातञ्जलवणित प्रमाणसंशयादिवृत्ति उस मतमें 
चित्तवृत्ति न द्दोनेके कारण उनका निरोघ इस लक्षणके 
द्वारा निर्णीत नहीं हो सकता। दृत्त-शब्दका अथ यदि 
धर्म हो नो चित्तकी चञ्चलता जिम प्रकार चित्तकां धर्म 
है, उसी प्रकार आत्माके साथ जो चित्तका संयोग ह वह 
भी चित्तका धर्म अर्थात्‌ चित्तवृत्ति हो सकती दै । परन्तु 
यह संयोग समाधिकालमें भी निरुद्ध नहीं होता । इसी 
कारण नेयायिकोक्रि मतसे 'मनःसंयोगविशेष? ही योग है 
और बह संयोग ही समाधि दै । इसी संयोगका उल्लेख 
श्रीषराचार्थकी पंक्तियोंको उद्धृत करके पहले किया गया है | 


नेयायिकसम्पदायके मतसे चित्त, मन और अन्तः- 
करण एक ही पदार्थ हैं। बुध्यते अनेन' इस प्रकार करण- 
वाच्यमें 'बुधू+क्तिन! प्रत्ययद्वारा निष्पन्न बुद्धि! शब्दका 
अर्थ भी मन होता है । मनको निर्देश करनेके लिये 'बुद्धि' 
शब्दका प्रयोग न्यायसूत्रमें आया ह 


प्रवृत्तिवोग्‌बुद्धिक्षरीरारम्भः । 

भाष्यकार लिखते हैं--- 

मनोऽत्र जुद्धिरित्यनेन अभिप्रेत-बुध्यते अनेनेति 
बुद्धिः । 

अर्थात्‌ प्रशृत्तिशन्दका अर्थ यहाँ वाचिक) कायिक 
और मानसिक कर्मोंका समूह है । प्रयत्नरूप प्रवृत्तिकी 


बाह्य मूर्ति उक्त कमंसमूह हे । वुद्धिपदवाच्य जिस 
अम्तःकरणको न्यायके मतसे मन कहते हैं, उसका एक 
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और आभिधानिक नाम आत्मा भी है। कहनेकी 
आवश्यकता नदी कि यह आत्मा अझ नहीं है, तथा 
नैयायिकमंतसिद्ध जीवात्मा और परमात्मा भी नहीं है। 
डपनिषदोंमें भी इस प्रकार अन्तःकरणको “आत्मा” शब्दके 
प्रयोगद्वारा अनेक स्थलोमे प्रतिपादित किया गया 
है । जैसे-- 

बुद्धेरात्मा महान्‌ परः । 
अब्बक्ताश्युरुषः परः । 


सहतः परसब्यक्तः 


( कटोपनिषदू } 

यहाँ पुरुष द्वी ब्रह्म अथवा न्यायमतप्रतिपादित 
आत्मा है । इस उपनिषद्‌-मन्त्रमे प्रथम व्यवद्त “आत्मा? 
शब्द पुरुप नहीं, महत्तत्व है। यहद बात उक्त मन्त्रमे 
स्पष्ट है । 

महत्तत्त्वकी बात सांख्यदर्शनमें है, न्यायके मतसे वह 
मन ही दै । मुण्डकोपनिषदूर्मे है-- 

प्रणवो भनुः दारो ह्यारमा ब्म तहक्ष्यसुच्यत । 

अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 

प्रणवके आश्रयसे यद्व योगका उपदेश दिया गया 
हे; प्रणव घनुरुप है, आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरण बाण- 
स्वरूप है , ब्रेझको लक्ष्य करके इस बाणके प्रयोगके द्वारा 
लक्ष्यको वेधनेसे तन्मयता आ जाती है । लक्ष्यवेध-शब्दके 
द्वारा संयोगविशेपका ही बोघ होता हैं । यहाँ आत्मा- 
शब्दका 'अन्तःरण”’ अर्थ सर्ववादिसम्मत नद्वा है, केवल 
नेयायिकमतसम्मत १; परन्तु लक्ष्यवेध-शब्दम जो संयाग- 
विशेष जान पड़ता दै वद सभी द्वेतवादियोंको अभिप्रेत 
है । शानादिके लिये मनके जा विशेष-विशेष संयोग 
स्वीकार किये जाते हूँ, न्यायक्रे मतसे उसका स्थूल विवरण 
इस प्रकार है--'मन अणुपरिमाण दै, परन्तु विद्युतके 
समान क्षिप्रयतियुक्त हैं । नाडीविशेषके साथ संयोग 
होनेपर वहीं एक मन शान, इच्छा, सुख, दुःख, प्रयत्नादि 
विभिन्न गुर्णोका उत्पादन करता हे; जिस नाडीसे मनका 
संयोग इंनेसे चाक्षुप प्रत्यक्ष होता है उसी नाइसे मनः- 
संयोगके द्वारा श्रावणादि प्रत्यक्ष नहीं होते | उसी प्रकार 
जिस नाडीसे मनःसंयोग हानेपर आवण प्रत्यक्ष होता दे 
उसीके साथ मनःसंयोग होनेसे चाक्षुषादि प्रत्यक्ष नहीं 
होते । इसी कारण अन्यमनस्कता-शब्दका व्यबहार होता है । 


. एकाग्रचित्से रूपका दर्शन करते समय किसीकी बात 
जीम नहीं सुन पढ़ती, संगीत श्रवण करते समय दूतरा 


mmm 


शान नहीं होता । क्‍योंकि शरीरमें बद्दतर हजार नाडियों हैं, 
उनमें केवल बहत्तर ही प्राणवहा प्रधान नाडियाँ हैं । इन 
प्रधान नाड्योमें दख प्रमुख हेँ-( १ ) इडा, ( २) 
पिङ्गा, (२) सुषुम्ना, ( ४ ) गान्धारी, ( ५ ) इस्ति- 
जिल्का, ( ६ ) पूषा, ( ७ ) यशस्विनी, ( ८ ) अलम्बुषा, 
(९) कुहू और ( १० ) शङ्किनी । 


शङ्किनी माडीके अभ्यन्तर जो नाडी दे उसके अन्तर्गत 
पुरीतत्‌ नाडी है । मनके पुरीतत्‌ नाडीमे प्रविष्ट होनेपर 
सुषुसि हो जाती है, उस समय कोई मी शान नहीं होता । 
पुरीतत्‌ नाडी जिस मेध्या नाडीद्वारा आश्त है उसमें 
मनःसंयोग होनसे निद्रा और निद्रामे खप्न-दशनादि शान होता 
है। मनका गान्पारीके साथ संयोग ददोनेपर वाम चक्षुद्वारा 
प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और इस्तिजिद्वामै मनका संयोग होनेसे 
दक्षिण चक्षुद्वारा | पूपामें मनका संयोग होनेसे दक्षिण- 
कर्णद्वारा आतण प्रत्यक्ष हाता है और यशस्विनीम 
मनःसंयोग दोनेसे वाम कणद्वारा । अलम्बुधाकै ऊध्बदेशषमे 
मनःसंयोग होनेसे प्राणज प्रत्यक्ष, और मध्यदेशमें मनः- 
संयोग हंनिमे रसास्वादनका ग्रहण अर्थात्‌ रासनप्रत्यक्ष 
होता. है । कुहूमे मनःसंयाग सम्मागसुखका हेतु है) 
शङ्किनीमे मनःसंयोग मलोल्सग-प्रयस्नका हेतु है। 
सुपुम्नामे मनःसंयंग योगारम्भ, ओर सुपुम्नामध्यस्थित 
चित्रिणी प्रमृति नाडीमें शान्त मनका गाढ संयोग समाधि 
है । यह समाधि दो प्रकारकी है, यह बात पहले कही जा 
चुकी है | 


सुधुम्नाक अतिरिक्त अन्य सब नाडियाँमें मनका संयोग 
विविध प्रकारके यत्न, इच्छा, प, शारीरिक चेष्टा तथा 
विविध विप्रयोके भागके लिये उपयोगी होता दै । इडा- 
पिञ्गलाक साथ मनःमंयोग जीवन, योनि, यल परभृतिका 
उत्पादक दै ! 


पातञ्जलाक्त चित्तकृत्तिनरोध सुपुम्नान्तर्गत नाडीमें 
मनःसंयोगसे इता है । “युज्‌ समाधी” यह 'युज' घातु उसी 
गाढ संयोगका बोध करती है । अपर दोनों *युज' घादुर्मोसे 
'योग? शब्द उद्भूत होनेपर भी उसके सामान्यवाचक 
होनेके अतिरिक्त विशेष अर्थका भी बोध होता हे--जित 
प्रकार आझण कहनेसे पञ्चगोड, पञ्चद्राविड सब आझणोका 
बोध होता दे, किन्तु कान्यकुब्ज कहनेसे एक विशेष 
सम्प्रदायका ही शान होता है । 
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“योग? शब्दके “युज्‌? धातुसे उद्धत द्दोनेपर भी समाधि 


या संयोगविशेषके अर्थमें उसका प्रयोग पुछिन्न, तथा 
शाखवाचक होनेपर नपुंसकळिङ्गमें होता है। 'योगमाचष्टे 
यत्‌? इस वाक्यमें योग+णिच्‌+अच्‌ प्रत्ययसे निष्पन्न 
“योग” शब्द ही शास्रवाचक है । यह योगवक्ता पुरुषका 
वाचक मी हो सकता है। 


विद्यासमुद्देशप्रकरणमें कौटिल्य लिखते ह-*सांल्यं 
योगं लोकायतं चेत्यान्वीक्षिकी--यहाँ “योग?! शब्दसे 
न्याय और वेशेपिकका ही बोध होता है, यह बात प्रमाण- 
पूर्वक पहले ही बतलायी जा चुकी है। आन्वीक्षिकीका 
मुद्रित पुस्तकर्मे आन्वीक्षकी पाठ मिलता है । 


न्रझ्सूउमे 'एतेन योगः प्रत्युक्तः’ सूत्र है, इसमें भी 
पुँलिङ्ग प्रयोग हैं; परन्तु इसका वाच्यार्थ शास्त्र नहीं है, 
अर्थात्‌ यहाँ “योग? शब्द शासका वाचक नहीं है । शास्त्र 
यहाँ लक्ष्यार्थ है, 'योग' शब्दकी योगसाधनदास्तर्म लक्षणा 
हे । यद्द लक्षणा निम्नलिखित न्यायसूत्रद्धारा सिद्ध 
होती है-- 

सह चरणस्थानतादथ्य ड समाभधारणसामी प्ययोगसा घ- 
नाधिपन्येन्यो आकषणमञ्चकटराजसक्तुचन्दनगङ्गाशाटकाच- 


पुरुवेषवतद्भावेऽषि तदुपचारः । 


(२।॥२! ५५९ ) 


'साघनात्‌ अने प्राणाः? इति भाष्यम्‌। भगवान दाङ्करा- 
नायके मतसे ब्रहमसूत्रस्थ“योग” शब्द हिरण्यगर्भो कत यागशास््र- 
परक होनेपर भी सूपत्रकारके अभिप्रायानुसार यह न्यायका 
बंधक दे या नहीं, यह कोन कह्‌ सकता है? क्योंकि 


ब्रह्मसूत्रम ही नहीं, बल्कि शारीरकमाप्यम भी न्यायमतका 


खण्डन नहीं है । 

'एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि व्याख्याता;'-इस ब्रह्मसूत्रकी 
व्याख्या करते समय भगवान्‌ शङ्कराचाय परमाणकारण- 
वादका उल्लेख करते हुए भी न्यायमतका खण्डन नहीं 
करते । न्यायखूत्रकारका सूशष्टिवषयर्म वैशेषिकके साथ 
मतसाम्य प्रसिद्ध होते हुए भी माक्षक्रममे न्यायसूजका 
प्रामाण्य स्वयं शङ्कराचार्य स्वीकार करते हैं, तथा-- 

दुःखजन्मप्रकृत्तिदोषमिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद- 
नन्तराभावादपवर्ग: । (१।१।२) 

-इस न्यायसून्नकं। उद्धत करते दूँ । परमाणकारणबादके 
खण्डनमें ब्रह्मसूत्र और यारीरकभाध्यमं जो विचार हैं 
उनमें भी भगवान्‌ शङ्कराचार्य वेशेषिकमतका ही उल्लेख 
करते हैं, न्यायमतका तो नाम भी नहीं लेते । 

अट्रेतजञानके बिना मुक्ति नहीं दोती । न्यायमत 
अद्वेतज्ञानका समर्थक नहीं हैं, उसका योग मुक्तिका 
साक्षात्‌ कारण नहीं है, इस अभिप्रायसे “योग प्रत्युक्तः’ दो 
सकता टें। जो हो; उस विचारकी यहाँ विश्येष 
आवश्यकता नहीं हे । नपुंसकलिङ्गमे प्योग' शाब्द न्याय 
और बेशेषिकका वाचक हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं दै । 
अमिबानचिन्तामण और अन्य कतिपय प्राचीन जैन 
प्रम्थोमे नेयायिकके पर्याय शब्दरूपमे 'योंग' शब्द व्यवद्दत 
हुआ हे । “योग? शब्द त्रिविध “युज्‌? घानुसे उद्भूत हो 
सकता ह तथा तदुपदेशक झाखवाचक हें। सकता है; 
एवं शास्त्रपदेशकवाचक भी हो सकता हे--इस 
सिद्धान्तकी इम लेखके द्वारा आलाचना की गयी है | 


"कस्का 


जग माहीं पेसो रहो, ज्यो अम्बुज सर माहि । 
रहे नीरके आसरे, पे जल छूबत नाहि ॥ 
जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों जिह्ला मुख माहि । 
घोव घना भच्छन करे, तौ भी चिकनी नाहि ॥ 


ऐसा हो जो साथ हो, लिये रहे 


वैराग । 


चरनकमलमे चित घरे, जगमें रहे न पाग ॥ 


-चरनदास 


— user 


श्रीरामचरितमानसमें भक्तियोग 


( लेखक---श्रीजयरामदासजी दीन”, रामायणी ) 


यों तो श्रीरामचरितमानसमे सर्वत्र दी भक्तियोगका पवित्र 
और परम शान्तिदायी सागर लहरा रद्दा है, परन्तु प्रकृत 
भक्तियोगका प्रसङ्ग वनकाण्डक अन्तर्मत-- 
एक बार प्रभु सुख आसीना । कठिमन बचन कहे छलटीना ॥ 
इस चौपाईसे आरम्भ होता है और - 
मगतियोग सुनि अति सुख पावा  रछिमन प्रभु चरनन्हि सिर नावा॥ 
--इस चोपाईपर समास हो जाता है । इस भक्तियोगके 
साथ उन पाँचों स्वरूपोंके विषयमें प्रश्न किया गया है 
जिनका वेद-शास्त्रानुसार बोध प्राप्त करना भवसागर पार 
करनेवाले मुमुक्षुका परम ध्येय दै । पाँच स्वरूप ये दै-- 
प्राप्यस्य बह्मणो रूपं प्राप्तुश्च प्रत्यगात्मनः । 
आष््युपायं फल प्रासेस्तथा प्राप्तिविरोधकः ॥ 
बद्न्ति सकला वेदाः सेतिहासपुराणका: । 
सुनयश्व महाध्मानो देद्वेदान्तवेदिभः ४ 
अर्थांत्‌ ( १ ) परस्वरूप, (२ ) म्वस्वरूप, (२) 
उपास्यस्वरूप, ( ४ ) फलस्वरूप और ( ५ ) विरोधस्वरूप 
इन्हकि सम्बन्धमे प्रश्न किया गया हैं; यथा-- 
कहहु ग्यान बिराग अरु माया । कहू से मगति करहु जहि दाया ॥ 
ईश्वर जीवहिं भद प्रमु, सकळ कहदु समुझाइ । 
जाते होइ चरन रत, साक-भोह-अभ्रम जाइ ॥ 
ज्ञान-विराग ( उपास्यस्थरूप ), भक्ति ( फलस्वरूप ), 
माया ( विरोधस्वरूप ), इश्वर ( परस्त्ररूप ) ओर जीव 
( स्वस्वरूप ) के विपयमें यह प्रश्न पूछा गया ह । परन्तु 
इन सत्र प्रश्नोंका पर्यवसान केवल भक्तियोगमें ही हुआ 
है, जिसका सम्पुर प्रश्नक माथ ही लगा हुआ हैं; यथा-- 
प्रक आदिमे कदा ह~ 
मोहि समुझाइ कहदु रोइ देवा । सब नजि करा चरन-रज-सेवा ॥ 
ओर प्रश्नक अन्तम कहा दे-- ON 
“जात होइ चरन रति, मोक-मोह-अ्रम जाइ ॥' 
ओर “मै पूछो निज प्रभुकी नाई ।?--भावको स्पष्ट 
करके ही प्रश्न पूछा गया है, जिससे भगवानका यह विरद भी - 
मगतिवन्त अति नीचउ प्रानी । माहि प्रान प्रिय असि मम बानी ॥ 
छक्षित दा जाय । 


उपयुक्त प्रओंका उत्तर आरम्भ करते समय भी 
सर्वप्रथम अहङ्कारका ही त्याग कराया गया है । जैसे--- 
थेरेहि महँ सब कहाँ बुझई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥ 

तात्पर्य यह कि अस्तःकरणचतुष्ट्यमेसे ( १) मन, 
(२) बुद्धि और ( ३ ) चित्तको लगाकर अर्थात्‌ अङ्गार 
( चोथे ) को त्याग कर खुनो ! 

इस भक्तियोगका मुख्य सार अइङ्कारका निःशेषरूपसे 
त्याग ही है । विरोधस्वरूपा मायाका स्वरूप भी जो दो 
मेदोंसे - “मैं अरु मोर तोर तं? अविद्या, और “गो गोचर 
जहेँ लगि मन जाई! विद्या--बतलाया गया दै, उसका 
भी मूल काग्ण अहंकार दी हैं। क्योंकि दुःस्वरूपा अविद्या- 
में तो मै “मोर' 'तार! आदि शब्द स्पष्ट दी अइङ्कार- 
सूचक देँ और यवनिका ( परदा ) स्वरूपा विद्याके कार्य- 
रूप जगतूमं जो नानात्वका दर्शन दाता है, बह भी अहङ्कार" 
मूलक ही दे! तमी तो दोनोंकी नित्वत्तमे निर्मानात्रस्था 
उत्पन्न होनेपर समहृष्टिसे जगतको ब्रह्मरूप देग्वना ही शान 
कहा गया है-- 
म्यान मान जहेँ एको नाहा । देखु जह्क समान सन माहीं ॥ 

तथा-- 

तून सम सिद्ध तीन गुन त्यागी-- 

-द्वारा वेराग्य बताकर इस शान-बराग्यको भक्तियोगका 
उपायखरूप बतलाया गया है । 

ईश्वर ( परस्वरूप ) क लक्षण '( १ ) बन्धमोक्चप्रद, 
(२ ) सर्वपर, और ( ३ ) मायाप्रेरक” कहकर भी सर्बथा 
अइङ्कारको ही जड़ उखाड़ दी गयी है । क्योकि ईश्वर, 
जीव और माया--इन वतीनोमसे जा एक शेप दोनोंपर 
अपना अधिकार जमाये हुए हे, वही सपर (सबसे बढ़ा ) 
हुआ | अतः सद्षपरत्व गुण इश्वरमें निश्चित होनेसे जीवका 
अइषङ्कार जाता रहा । पुनः बन्धमोक्षप्रदत्व गुणसे भी जीवके 
बन्धन और मुक्तिका अधिकार इंश्वरमें ही रहा, जिसे इस 
चौपाईके द्वारा दरसाया गया है--- 
नट मरकर इद सबहिं नआदत । राम खगेस बेद अस गावत ॥ 


चेतन मकटकी ही तरह यह चेतन जीव नट-रूप 


+ शीरामचरितमानसर्ने मक्तियोग # 
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ईश्वरके अधीन है; उसका बन्धन और मोक्ष अपने अधीन न 
होनेसे अहङ्कारको खान कहाँ ! पुनः “मायाप्रेरक' तीसरे 
गुणसे जो मायाको प्रेरित करनेका अधिकार है, वह-- 
उमा दारु जोषित की नाई । सबहिं नचावत राम गुसाई ॥ 
इस चौपाईदारा जड कठपुतलीकी उपमा देकर 
स्थापित किया गया और फिर-- 
ईश्वर बस मागा गुणझानी । माया बस्य जीन अभिमानी ॥ 
--यह कहकर जीवके अहङ्कारकी आत्यन्तिक निश्रत्ति 
सूचित को गयी दै । क्योकि यह जीव जब मायाके वश हो 
रहा है और माया ईश्वरके वश हे तब 'परबम जीव स्वयम 
भगवन्ता? यह स्पष्ट हो जानेसे “माया ईश न आपु कह 
जान कहिय सो जीव” -जीवका ( स्वम्वरूप ) अपना 
स्वरूप निर्दिष्ट हो जाता है | तात्पर्य यह है कि उपयुक्त 
चौपाइयोमें जो मायाके लक्षण कहे गये दूँ तथा दोहेके 
नीचेवाले पदमे जां ईश्वरके लक्षण वर्णित टॅ, उन दानोसे 
अलग ही जीवका अपना स्वरूप समझनेके लिये कदा गया 
है । अतः यह जीव जब ईश्वर और इश्वरकी आज्ञानु- 
बत्तिनी माया दोनोंक ही अधीन ठहरा तब इसका अहक्रार- 
से कल्याण हाना केम सम्भव हू? बल्क अहङ्कारकी ही 
स्फुरणा होनेसे इसक सहज स्वरूपकी हानि हाती हं! 
इसीलिये जीबमात्रकं कल्याणका मार्ग अहड्भारका सबथा 
त्यागकर सर्वोपायञ्चऱ्य होकर श्रीभगवानके झारणापन्न-- 
प्रपन्न होना ही बतलाया गया है, इस प्रपत्तिको ही 'भक्ति- 
योग” कहते हैं । अतएव स्पष्ट बाक्योंमें कहा गया है-- 
जाते बेगि द्रदा मैं भाई । सो मम भगति मगत सुखदाई ॥ 
सो स्वतंत्र अवरुम्ब न आना । तेहि आधीन शान बिझाना ॥ 


क्योंकि कर्मयोग और शानयोग दोनो अपने-अपने 
पूर्व साघनोंके अपेक्षित रहनेसे स्वतन्त्र अबलम्बन नहीं हैं । 
कहा है-- 
अमे ते बिरति योग ते जाना । शान मोधप्रद बेद बखाना॥ 

अथात्‌ जबतक वणीश्रम आदिके अनुसार स्वघमका 
पूर्ण पालन नहीं किया जायगा तबतक ( धर्म ते तिरति ) 
वैराग्य उत्पन्न ही न होगा; जबतक वेराग्य न होगा तइ- 
तक कर्मोका फलत्यागादि न होनेके कारण कर्मयोग न 
हो सकगा; जबतक कर्मयोग न होगा तबतक (योग ते 
जाना ) शान उत्पन्न न होगा; और जबतक शान न होगा 
तबतक मोक्षकी प्राति नहीं हो सकेगी । परन्तु यह भक्ति- 
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योग मेरै मक्तोक्रे लिये सुखद, सुलभ, स्वतन्त्र अबलम्ब है । 
इसके द्वारा मैं वेगि ( तुरन्त ) ही द्रवीभूत होकर ( अह 
भक्तपराधीनः ) स्वयं अपने मक्तोंके अधीन दो जाता हूँ 
(फिर मोक्षकी तो गिनती ही क्या है? )। 


इस प्रकार जा जीव ईश्वर तथा माया दानेकि अधीन 
होकर 
सो माया बस भया गुसाई । बँव्या कीर मरकटकी नाई ॥ 
सुलभ सहारेसे सहज ही मायाका कोन कहे, *सबेपर” 
नित्यस्वरूप ईश्वरका भी अपने प्रेमाघीन कर लेता है; 
क्योंकि “राम पुनीत प्रेम-अनुगामी' हैं । 

इस भक्तियोगकी प्रामिके सुलम और सुगम पन्थ निवृत्ति- 
मार्ग और प्रत्रनि-मार्गवालोंके लिये अलग-अलग दो 
प्रकारके बठलाय गये हैँ । 
भगति तात अनुपम मुखमूला \ मिळे जा सन्त होहि अनुकूला ॥ 

मन्तके अनुकूल होनपर मक्तिकी प्रामि होनेकी बात 
उन बडभागियौके लिये कही गयी है, जिनका मन प्रवृत्ति- 
मार्गसे उपराम हो गया है और जिन्होंने रहृस्थाश्रम-धर्म- 
का त्यागकर, विरक्तवेष धारण कर, किसी विरक्त सन्त 
सद्गुरुकी शरण लेकर सदाके लिये शिष्यभावसे उनकी 
सेवामें अपना जीवन समर्पित कर दिया है। ऐसे समा- 
श्रितोक्रो उनके अधिक्रारके अनुसार भगवदैभक्तिक्रा पात्र 
समझकर जब भक्तियोगी सन्त उनके अनुकूल होते हैं, 
तब उन्हें भक्तिकी प्राप्ति होती है । इसी कारण इस मार्ग- 
की नवधा साधन-भक्तिका वणन प्रसिद्ध श्रवण-कीतनादिके 
क्रमके अनुसार न होंकर दूसरे ही क्रमसे है । इस क्रमको स्वयं 
श्रीभगवानने अपने श्रीमुखसे श्रीशबरीजीसे इस प्रकार 
कहा है-- 
प्रथम भगति सन्तन कर संगा । दूसरि रति मम कथा प्रसंगा ॥ 

गुरु-पद-पकज-सवा, तीसरि मगति अमान । 

थि मगति मम गुनगन, करे कपट तजि गान ॥ 
मंत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो बेद प्रकासा ॥ 
षट दम शीर विरत बहकर्मा । निरत निरन्तर सजन भमी ॥ 
सतई सब मोहिंमय जग दख । मोते सन्त अधिक कर लेखे ॥ 
अठ जथाराम सन्तोषा । सपनेह नहिं देख पर दोषा ॥ 
नदम सररु सबसे छलहीना ५ मम भरोस हिय हरष न दीना ॥ 

प्रवृत्ति-मार्गवाले गहस्थाश्रमियोंके लिये ( जिनको 
विरक्त होकर किसी त्यागी सन्त सद्गुरुकी अनुकूलताका 
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# योगीश्वरं दिय वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


सुयोग नहीं प्रात हो सका है, उनके लिये) इस प्रकार 
बतलाया गया है-- 


भगतिके साघन कहीं बखानी । सुगम पंथ मोहि पावहिं प्रानी ॥ 
श्रथमहिँ निप्र चरन अति प्रीती । निज-निज घरम निरत श्रुतिरीती॥ 
यहिकर फल पुनि विषय विरागा । तब मम चरन उपज अनुरागा ॥ 
श्रवनादिक नव भगति ददार्ही । मम लीला रति अति मन माहीं ॥ 


अर्थात्‌ इन भाग्यवानोंक्ो पहले ब्राह्मणोंके चरणोमे 
निष्ठा होने ओर ग्रहस्थाश्रमादि बर्णाश्रम घर्मोका वेदानुसार 
पालन करनेसे( १ ) श्रवण, (२) कीनेन, (२) 
स्मरण, ( ४) पादसेवन; ( ५) अर्चन, (६ ) वम्दन, 
(७) दास्य, (८) सख्य और (९) आत्मनिवेदन, 
इस नवधा साधनाद्वारा ( जिसका वर्णन श्रीमद्धागवतमे 
स्पष्ट आया है ) भक्तियोगकी प्रामि होती है । इस प्रकार 
साधनावस्थाको नवधा भक्ति दोनों मार्गवालॉके लिये दो 
प्रकारकी हानेपर भी सिद्धा, प्रेमा या पराभक्ति एक ही 
है । अतएव यहस्थ और विरक्त दानोंके लिये अपने अपने 
अधिकारानुसार उपयुक्त प्रकारसे भक्तियोग सुलभ हैँ । 


अतएव स्वयं श्रीभगवान कहते हैँ--- 
सन्त चरन पंकज अति प्रमा । मन क्रम बचन भजन दृढ़ नमा ॥ 
गुरु पितु मातु बेघु पति देवा) सब मोकहेँ जाने दृढ़ सेवा ॥ 


मम गुन गावत पुलक सरीरा | गदगद गिरा नयन बह नीग ॥ 
काम आदि मद दैम न जाके । तात निरन्तर बस म ताक ॥ 


बचन कर्म मन मारि गति, भजन करहि नि:काम । 
तिन्हके हृदयकमरू महेँ, करा सदा बिश्राम ॥ 


SSIS SSSI SSSI So oe 


Tl 


अर्थात्‌ उन मक्तियोगियाँकी प्रीति केबल भगवत्‌ और 
भागवतोंमें ही अत्यन्त दृढ़ हो जाती है और मनसा, वाचा, 
कमणा अनन्यभावसे मेरा भजन करनेका ही उनका नियम 
निश्चित हो जाता है । वे गुरु, पिता, माता, बन्धु, पति, 
देवता आदि सब मुझको ही जानकर दृढ़तासे मेरी सेवामें 
लगे रहते हैं; मेरा गुणानुबाद गाते हुए पुलकित हो जाते 
हैं, उनकी वाणी मेरे प्रेममें गद्गद हो जाती है और उनके 
नेत्रोसे अश्रुधारा प्रवाहित होती है । मैं सदा ऐसे निष्काम 
और निष्कपट भक्तियोगीके वशमें रहता हूँ । 

वास्तवमें भक्तियोग ही एक ऐसा सुलभ और स्वतन्त्र 
अवलम्ब है जिसके प्रभावमे सर्वेश्वर म्वतन्त्र इश्वरको भी 
प्रेमाघीन होकर निरन्तर भक्तोंके बशमें रहना पड़ता है 
तथा सदेव उनके द्वदयमें ही यास करना पड़ता है। 
इमीलिये- 
मगनियोग सुनि अति सुख पावा । कछिमन प्रमु चरनन्हि सिर नाबा॥ 

“इस भक्तियोगको सुनकर जीवमात्रकों कल्याण-पथ 
लम्वानेवाले ( दोपावतार रामानुजाचार्य ) श्रीलक्ष्मणजीने 
परमानन्द प्रास किया और प्रभुके चरणोंम शीश नवाकर 
दारणागति-मार्ग---भक्तियोगका शिरोषाय क्रिया । अतः 
जीवमात्रके लिये मगवत्‌-प्रेमावलम्बन ही यथाथ योग हे 
तथा भगतत्-प्रेमकी प्रधानता ही यथाथमे शान हे; नहीं तो 
जहाँ भगवानकी भक्तिका प्राधान्य नहीं है, वदद योग कुबोग 
है एबं वह जान अशान माना गवा दे । यथा- 

जाग कुजाग ज्ञान अश्ानु १ जह नहि राम प्रेम परधान ॥ 
सियावर रामचन्द्रकी जय” । 


-__ OS 


x x 


x x 


दूलन चरनन लागि रडु, नामकी करत पुकार । 
भक्ति सुधारस पेट भरु, का दहुँ लिखा लिलार ॥ 
जग रह जगते अलग रहु, जोग जुगतिकी रीति। 
दूलन हिरदै नाम तें, लाइ रहौ शढ़ प्रीति॥ 


-वूल्नदास 


x ० 


मनको वश करनेके कुछ उपाय & 


अलंयताश्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः। 
बझ्याथ्मना तु यतता शाक्योऽवाप्नुसुपायतः # 
(गीता ६।३६) 


श्रीमगवान्‌ कहते हे--'जिनका मन वशमें नहीं है 
उनके लिये योगका पास करना अत्यन्त कठिन हे, यह 
मेरा मत है; परन्तु मनको त्रशमें किये हुए प्रयक्ष्शील 
पुरुष साधनद्वारा योग प्राप्त कर सकते हैं ।! 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराजके इन वचर्नोक अनुसार 
यह सिद्ध होता है कि मनको वश किये मिना परमात्माकी 
प्राप्तित्प योग दुष्प्राप्य है । यदि कोई एसा चाहे कि मन 
तो अपनी इच्छानुसार निरंकुश होकर विषयवारिकामे 
स्वब्छन्द विचरण किया करे और परमात्माक दर्शन अपने- 
आप ही हों जाय, तो यह उसकी भूल है । 


दुःखोंकी आत्यन्तिक निति और आनन्दमय 
परमात्माक़ी पामि जाहनेवालेका मन बशमें करना 
ही पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है । 
परन्तु मन म्वभावसे ही बड़ा चञ्चल और बलवान्‌ 
है, इसे बशमें करना कोई साधारण बात नहीं। सारे साधन 
इसीको वश करनेक लिये किये जाते हैँ, इसपर विजय मिलते 
ही मानो विश्वपर विजय मिल जाती है । भगवान डाङ्करा- 
चायने कहा है--“जितं जगत्‌ केन; मनो हि येन' । 
"जगतका किसने जीता ?--जिसने मनका जोत छिया ।? 
अजुनने भी मनको वशम करना कठिन समझकर कातर 
शब्दोमे भगवानसे यही कहा था-- 
यञ्छ हि मनः कृष्ण: प्रमाथि बळवद ठम्‌ । 
सस्थाह निग्रहं अन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ 
( गीता ६। ३४ ) 
हे मगवन्‌ ! यह मन बड़ा ही चञ्चल, हठीला, दृढ़ 
ओर बलवान्‌ है; इसे राकना में तो वायुक रोकनेके समान 
अत्यन्त दुष्कर समझता हू ।' 


इससे क्िखीको यह न समझ लेना चाहिये कि जो बात 
अर्जनके लिये इतनी कठिन थी बह हमलोगोंके लिये केसे 
सम्भव होगी । मनको जीतना कठिन अवश्य है; भगवान्‌- 


ने इस बातको स्वीकार किया, पर साथ ही उपाय भी 
बतला दिया-- 


असंशयं महावाहो मनो दुर्भिप्रई चरम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥ 
(गीता ६। ३५) 


भगवानने कहा) “अर्जुन ! इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
इस चञ्चल मनका निप्रह करना बड़ा ही कठिन है, परन्तु 
अभ्यास और तेराग्यसे यह वामे हो सकता है ।? इससे 
यह सिद्ध हो गया क्रि मनका वशम करना कठिन भले ही 
हो, पर असम्भव नहीं; और इसके वश किये बिना दुःखों- 
की नित्रत्ति नहीं। अतएव इसे वश करना ही चाहिये । 
इसके लिये सबसे पहले इसका साधारण स्वरूप और 
स्वभाव जाननेकी आवश्यकता है । 


मनका स्वरूप 
मन क्या पदार्थ हैं ? यह आत्म और अनात्म पदार्थके 
बी चमें रहनवाली एक विलक्षण वस्नु है । यह स्वयं अनात्म 
और जड है, किन्तु बन्ध और मोक्ष इसीके अधीन हैं ! 


अन एव मनुष्याणां कारणं वम्ध्रमोक्षयोः । 


बस, मन ही जगत्‌ है; मन नहीं ता जगत्‌ नहीं ! मन 
विकारी हैं, इसका काय संकल्प-विकल्य करना है । यह 
जिस पदार्थको मलीभाँति ग्रहण करता है, स्वयं भी 
तदाकार बन जाता है । यद रागके साथ ही चलता है, सारे 
अनथांकी उत्पत्ति रागसे होती हे; राग न हो तो मन 
प्रपञ्चोंकी ओर न जाय । किसी भी विषयमें गुण ओर 
सौन्दर्य देखकर उसमें राग होता है, इसीसे मन उस 
विषयमे प्रत्ृत्त होता हैं | परन्तु जिस विषयमें इसे दुःख 
और दोप दीख पड़ते हें उससे इसका द्वेष हो जाता है, 
फिर यदद उसमें प्रवत नहीं होता; यदि कभी भूलकर 
प्रवृत्त दहा भी जाता है तो उसमें अवगुण देखकर द्वेषते 
तत्काल लौट आता है । वास्तवमें द्वेपबाले विषयमें भी 
इसकी प्रबृत्ति रागसे ही होती है | साधारणतया यही 
मनका स्वरूप और स्वभाव है | अब सोचना यह हे कि 
यह वशर्मे स्योकर हो | इसके लिये उपाय भगवानने 


क इस लेखमें जितने उपाय बनछाये गये हैं वे समी किसी-न-किसी ऊँचे साधक या महात्मा पुरुषके दारा अनुभूत इं । -लेखक 
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बतला ही दिया है--अभ्यास और वैराग्य | यही उपाय 
योगदरानमें मक्षि पतखलिने बतलाया है-- 
अभ्यासवैराब्याभ्यां तन्निरोधः । 
( समाधिपाद १२) 
अभ्यास ओर बैराग्यसे ही चित्तका निरोध होता है, 
अतएव अब इसी अभ्यास और वेराग्यपर विचार करना 
चाहिये । 


वशमें करनेके साधन 

( १) भोगोंमें वैराग्य 
जबतक संसारकी वस्तुएँ. सुन्दर ओर सुखप्रद मालूम 
होती हैं तमीतक मन उनमें जाता हे, यदि यही सब्र 
पदार्थ दोषयुक्त और दुःखप्रद दीखने लगें ( जैसे कि 
वास्तबमे ये हैं ) तो मन कदापि इनमें नहीं छगेगा | यदि 
कमी इनकी ओर गया भी तो उसी समय वापस छोट 
आवेशा, इसलिये समारके सारे पदार्थोमे ( चाहे वे 
इहलोकिक हो बा पारलोकिक ) दुःख और दोपकी प्रत्यक्ष 
भावना करनी चाहिये । ऐसा दृढ़ प्रत्यय करना चाहिये 
कि इन पदार्थोमे केवळ दोष और दुःख ही भरे हुए दे । 
रमणीय और सुखरूय दाम्वनेबाली वस्तुमे ही मन लगना 
है । यदि यह रमणीयता और सुम्वरूपता विधयोस हटकर 
परमात्मामें दिखायी देने खगे ( जैसा कि बास्तवमे हूँ ) 
तो यही मन तुरन्त विषयोंसे हटकर परमात्मामे लग जाय | 
यही दराग्यका साधन हें और वेगय्य ही मन जीतनेका 
एक उत्तम उपाय हे । सद्या वराग्य तो संसारके इस 


दीखनेवाल म्वरूपका सवथा अभाव और उसकी जगह 


परमात्माका नित्यभाव प्रतीत इनेमें है । परन्तु आरम्भमें 


नये साधकको मन वश करनेके लिये इस ठाक और 
परलोकके समस्त पदार्थोमे दाप और दुःम्द देखना चाहिये, 
जिससे मनका अनुराग उनमे हटे । 

श्रीभगवानने कहा है - 

इन्त्ियार्थेचीु वेराम्यमनहङ्कार एव च। 

अन्मख्स्युजराच्याजिदुःखदोषानुदर्शनम्‌ ॥ 

(गोता १३१ ८ ) 

“इस लोक और परलोकक समस्त मोर्गोमे वैराग्य, 
अइङ्कारका त्याग, ( इस दारीरमें ) जन्म, मृत्यु, बुद्दापा 
और रोग ( आदि) दुःख और दोष देखने चाहिये | 
इस प्रकार वैराग्यकी भावनासे मन वरामे हो सकता हैं। 


# योगीश्वर शिवं जन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


यह तो वैराग्यका संक्षि साधन हुआ, अब कुछ 
अभ्यासोपर विचार करें । 
(२) नियमसे रहना 

मनको वश करनेमें नियमानुवत्तितासे बड़ी सहायता 
मिलती है । सारे काम ठीक समयपर नियमानुसार होने 
चाहिये । प्रातःकाल बिछोनेसे उठकर रातको सोनेतक 
दिनभरके कार्योकी एक ऐसी नियमित दिनचयों बना 
लेनी चाहिये जिससे जिस समय जो कार्य करना हो, मन 
अपने-आप स्वभावसे हो उस समय उसी कायमं लग जाय । 
संसार-साधनमें ता निय्रमानुवत्तितासे लाभ होता ही दै, 
परमार्थमें मी इससे बढ़ा लाम होता है । अपने 
जिस इष्ट स्वरूपके व्यानक लिये प्रतिदिन जिस स्थान 
पर, जिस आमनपर, जिस आसनसे। जिस समय 
और जितने समय बैटा जाय उसमे किसी दिन भी 
व्यतिक्रम नहीं होना चाहिये। पोच मिनटका भी नियमित 
ध्यान अनियमित अधिक समयके ध्यानसे उत्तम है । 
आज दस मिनट बैठे, कल आध घण्टे, परमो बिल्कुल 
लांघ!) इस प्रकारके साधनसे साधकका सिद्धि कठिनतासे 
मिलती हैं । जब पाँच मिनेटका व्यान नियमसे होने लगे 
तब दस मिनटका करे; परन्तु दस मिनटका करनेक 
बाद किसी दिन भी नो मिनट न होना चाहिये । इसी 
प्रकार म्यान, आसन; समय) इष्ट ओर मन्त्रका बार-बार 
परिवर्तन नहीं करना चाहिये | इस तरहकी नियमा- 
नुवसितासे भी मन स्थिर होता है । नियमोंका पालन 
खाने) पीने, पहनने, सोने और व्यवहार करने, सभीमें 
दाना चाहिये । नियम अपनी अवम्थानुकूल शास्त्रसम्मत 
बना लेने चाहिय । 

(३) मनकी क्रियाओपर विचार 

मनके प्रत्येक कापर विचार करना चाहिये! 
प्रतिदिन रातका सानेसे पूव दिनभरके मनके कार्योपर 
विचार करना उचित है । यद्यपि मनकी सारी उधेड़-बुनका 
स्मरण होना बड़ा कटिन हूँ, परन्तु जितनी याद रहे उतनी 
ही बातोपर विचार कर जो-जा सङ्कत्प साच्विक माम दें 
उनके लिये मनकी सराहना करना ओर जो-जो सङ्कुस्प 
राजसिक ओर तामसिक मालम पढ़ें उनके लिये मनको 
विकारना चाहिये । प्रतिदिन इस प्रकारके अग्यासले 
मनपर सत्काय करनेके और असत्का्ये छाड्नेके संस्कार 
जमने लगेंगे, जिससे कुछ ही समयमै मन अुरायेति 


# मनको यदा करनेके कुछ उपाय * ३६७ 
बचकर भले-भले कार्योर्मे ळग जायगा । मन पदळे भने (५) मनको सत्कार्यमें संलग्न रखना 


कार्यवाला दोगा तब उसे वश करनेमे सुगमता द्वोंगी। 
कुसङ्गमें पड़ा हुआ बालक जबतक कुसक्ञ नदी छाड्ता 
तबतक उसे कुसङ्गियोसे त्रुरी सन्दाइ मिलती रद्दती दै, 
इससे उसका वशमे हाना कठिन रता हैं । पर जब कुसभ 
छूट जाता है तब उसे बुरी सलाए नहीं मिल सकती; 
दिनरात घरमे उसको माता-प॒ताक सदुपदेश मिलते है, 
ब्‌ भळी-मळी बातें खुनता दे । तब फिर उसके खुघरकर 
माता-पिताके आशाकारी इनमे विलम्ब नदी होता । इनी 
तरह याद विपय-चिन्तन करनेवाले मनका कोई एक साथ 
दी मर्वथा विषयरदित करना चाहे तो बह नहो कर 
सकता । पहले मनका बुरे चिन्तनसे बचाना चाहिय, 
जब वह परमात्म-सम्बन्धी शुभ चिन्तन करने लगेगा तब 
उसकी वदा करनमे काई कटिनाई नहीं होगी । 
(४ ) मनक कहनेमे न चलना 
मनके कहनेमे नहीं चलना चाहिये। जबतक यह 
मन वशमे नहीं हे] जाता तबतक इसे अपना परम शत्रु 
मानना चाहिये । जैसे उात्रुके प्रत्येक कार्यपर निगरानी 
रखनी पड़ती हैं नसे ही इसके भी प्रत्येक कार्यको सावधानीसे 
देखना चाहिये। जहाँ कही यह उलटा-सीधा करने लग 
वही इसे घिकारना और पछाड़ना चाहिये। मनकी 
खातिर भूलकर भी नहीं करनी चाहिये | यद्यपि यह बड़ा 
बलवान्‌ हैं; कई बार इससे हारना हांगा; पर साहस नहीं 
छाइना चाहिये। जा हिम्मत नहीं दारता वह एक दिन 
मनको अवश्य जीत लेता हं । इससे लड़नेमें एक 
विचित्रता दै । यदि दृढ़तासे लड़ा जाय तो छड़नेवालेका 
बल दिर्नोदिन बढ़ता हैं और इसका क्रमशः घटने लगता है, 
इसलिये इससे लडूनवाला एक-न-एक दिन इसपर अवश्य 
ही विजयी होता हे । अतएव इसकी द्वॉ-में-हों न मिलाकर 
प्रत्येक कायम खूब सावधानीसे बतना चाहिये । यद्द मन 
बढ़ा ही चतुर हैं । कभी डरावेगा, कभी फुसलावेगा) कभी 
लालच देगा, बड़े-बढ़े अनोखे रंग दिखलाबेगा; परन्तु 
कभी इसके घोलेम न आना चाहिये | भूलकर भी इसका 
विश्वास न करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे इसकी हिम्मत 
टूट जायगी, खब्ने ओर घेखा दनेकी आदत छूट जायगी। 
अन्तमें यह आशा देनेवाला न रइकर सीघा-सादा आशाः 
पालन करनेवाला विश्वासी सेवक बन जायगा । 
अन लोमी, मन ठारुची, मन अचर, मन और \ 
मनके मत 'अरिये नहीं, पळक परक मन और ॥ 


मन कभी निकम्मा नद्दी रद्द सकता) कुछ-न-कुछ 
काम इसका मिलना ही चाहिये; अतएव इसे निरन्तर 
काममें लगाये रखना चाहिये । निकम्मा रहनसे ही इसे 
बुरी बात सूझा करती ई) अतएव जबतक नींद न आवे 
तबतक चुने हुए सुन्दर माङ्गलिक कार्योम इसे लगाये 
रखना चाहिये। जाग्रत समयके भत्कार्योके चित्र ही 
म्वम्नमं भी दिग्वायी देंगे । 

(६) मनको परमात्मामे लगाना 

श्रीमगवानने कहा दै 

यतो यतो निश्चरति सनश्रञ्जरमस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 

(गीता ६ । २६) 

“थयद्द चञ्चल और अस्थिर मन जहाँ-जहाँ दौड़कर जाय 
वद्दो-वह्ोसे हटाकर बारबार इमे पग्मात्मार्म ही लगाना 
चाहिये ।' 


मनको वामे करनेका उपाय प्रारम्भ करनेपर पहले- 
पहले तो यद्द इतना ज़ोर दिखलाता है-अपनी चञ्चलता 
और शक्तिमत्तासे ऐसी पछाड़ लगाता है कि नया साधक 
घबड़ा उठता है, उसके हृदयमें निराशा-सी छा जाती है; 
परन्तु ऐसी अवस्थाम भय रखना चाहिये। मनका तो 
ऐसा स्वभाव ही है और हमें इसपर विजय पाना है, 
तब घत्रडानसे थोड़े ही काम चलेगा । मुस्तेदीसे सामना 
करना चाहिये । आज न हुआ तो क्या, कभी-न-कभी तो 
वशर्मे होगा ही । इसीलिये भगवानूने कहा है-- 


शनेः शनैरुपरमेद्‌ बुद्धया शतिगृहीतया । 
आरमसेस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
(गीता ६। २५) 


ध्वीरघीरे अभ्यास करता हुआ उपरामताको प्रात 
हो, पेययुक्त बुद्धिसे मनको परमात्मामें स्थिर करके और 
किसी भी विचारको मनमें न आने दे ।? 

बड़ा भेर्य चाहिये। घबड़ाने, ऊबने या निराश 
होनेसे काम नहीं होगा । झाडूसे घर साफ कर लेनेपर भी 
जैसे धूल जमी हुई-सी दीख पड़ती है, उसी प्रकार मनको 
संस्कारोसे रहित करते समय यदि मन और भी अखिर या 
अपरिब्छिन्न दीखे तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं हे ! 
पर इससे डरकर झाड़ू लगाना बन्द नहीं करना चाहिये | 


१६८ 


# योगीश्वर दिवं वन्दे बभ्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 
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इस प्रकारकी दृढ़ प्रतिश कर लेनी चाहिये कि किसी 
प्रकारका भी वृथा चिन्तन या मिथ्या सङ्कुल्याको मनमें 
नहीं आने दिया जायगा । बड़ी चेष्टा, बड़ी दृढ़ता रखने- 
पर भी मन साधककी चेष्टाओको कई बार व्यश कर देता 
है, साधक तो समझता है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ पर 
मनदेवता सङ्कस्प-विकल्पोंकी पूजामें लग जाते हें! जब 
साधक मनकी ओर देखता हैं ता उसे आश्रय होता हे कि 
यद्द क्या हुआ । इतने नये-नये सड्डल्प-जिनकी भावना भो 
नहीं की गयी थी--कहाँसे आ गये ? बात यह दोती है 
कि साधक जब मनको निर्विषय करना चाहता है तब 
संसारके निस्य अभ्यस्त विपयोंसे मनको फुरमत मिल जाती 
है, उधर परमात्मामें लगनेका इस समयतक उसे पूरा 
अभ्यास नहीं हाता । इसलिये फुरसत पाते ही वह उन 
पुराने दृश्योंका ( जा संस्काररूपसे उसपर अङ्कित हो रटे 
हूं ) सिनेमाके फिल्मकी भाँति क्षण-क्षणमं एकके बाद एक 
उलटमे लग जाता है। इसीसे उस समय ऐसे सङ्कल्प 
मनमें उठते हुए माळूम होते हूँ जो संसारका काम करते 
समय याद भी नहीं आते थ । मनकी ऐसी प्रबळता देख- 
कर साधक स्ताम्मत-सा रह जाता हे, पर कोई चिन्ता 
नहीं । जब अभ्यासका बल बढ़ेगा तब उसका संसारसे 
फुरसत मिळते दी तुरन्त परमात्मामें लग जायगा । अभ्यास 
दृढ़ द्वोनपर तो यह परमात्माके ध्यानसे हटाय जानपर भी 
न हटेगा । मन चाहता हे सुख | जबतक इसे वहाँ सुख 
नहीं मिलता-विपयोंम सुस्व दीखता टॅ, तबतक यह विपयों- 
मं रमता दै । जब अभ्याससे विपर्योम दु:ख ओर परमात्मामं 
परम सुख प्रतीत हाने लगेगा तब यदद स्वयं ही विषयको 
छोड़कर परमात्माकी ओर दौड़ेगा; परन्तु जबतक ऐसा 
न हो तबतक निरन्तर अभ्यास करते रहना चाहिये। यह 
मालूम होते ही कि मन अन्यत्र भागा देँ, तत्काल इसे 
पकड़ना चाहिये । इसका पक्क चोरकी भोति भागनेका 
बड़ा अभ्यास है, इसलिये ज्यों ही यह भागे त्यां ही इमे 
पकड़ना चाहिये । 


जिस-जिस कारणसे मन सांसारिक पदार्थोर्म विचरे 
उस-उससे रोककर परमात्मामे स्थिर करे। मनपर ऐसा 
पहरा बैठा दे कि यह भाग ही न सके | यदि किसी प्रकार 
भी न माने तो फिर इसे भागनेकी पूरी स्वतन्त्रता दे दी 
जाय; परन्तु यह जहाँ जाय वहींपर परमात्माकी भावना 
की जाय, बहींपर इसे परमात्माके स्वरूपमें लगाया जाय । 


इस उपायसे भी मन स्थिर हो सकता दै । 

(७) एक तरबका अभ्यास करना 
योगदशनमें महर्थ पतञ्जलि लिखते हैं-- 
तत्मतिपेधार्थमेकत स्वाभ्यासः ॥। ( समाधिपाद १२ ) 


चित्तका विक्षेप दूर करनेके लिये पाँच तत्त्वोमेसे किसी 
एक तत्त्वका अभ्यास करना चाहिये । एक तत्त्के अभ्यास- 
का अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक वस्तुकी या 
किसी मूतिविशेषकी तरफ एक दृष्टिसे देखते रहना । जबतक 
आँखोंकी पलक न पड़े या आँखाँमै जळ न आ जाय 
तबतक उस एक ही चिहकी तरफ देखते रहना चाहिये । 
चिह धीरे-धीरे छोटा करते रहना चाहिये । अन्तमें उस 
चिहका बिल्कुल दी इटा देना चाहिये । ष्ट: स्थिरा यत्र 
विनावळे)कनम्‌---अवल,/कन न करनेपर भी दृष्टि स्थिर 
ट | एमा हो जानपर चिनविक्षप नहीं रहता । इस प्रकार 
प्रतिदिन आध-आध घंटे भी अभ्यास किया जाय तो 
मने स्थिर हानेम अच्छी सफलता मिल सकती द । इसी 
प्रकार दोनों श्लुवोंके वीचमें दृष्टि जमाकर अबतक आँखोंमे 
जळ ने आ जाय तबतक देखते रहनेका अभ्यास किया 
जाता दै । इसमें भी मन निश्चल इता हैं, इसोका त्राटक 
कहते दं । कहनेकी आवश्यकता नहीं कि इस प्रकारके 
अभ्यासम निर्यामतरूपसे जा जितना अधिक समय दे 
सकेगा उसे उतना ही अधिक लाभ होगा | 


(८) नाभि या नासिकाग्रम दष्ट स्थापन करना 

नित्य नियमपूवक पामन या सुखासनसे बैठकर 
सीधा बैठकर नाभिम दृष्टि जमाकर जबतक पलक न पढ़े 
तत्रतक एक मनसे देखते रहना चादिये | ऐसा करनेसे दीध 
ही मन स्थिर होता ह | इसी प्रकार नासिकाके अग्रभागपर 
हृष्ट जमाकर बेठनेसे भी चित्त निश्चल हो जाता टे । इससे 
ज्यातिके दशान भी होते ह । 

(९ ) शब्द श्रवण करना 


कानोंम अंगुली देकर शब्द सुननेका अभ्यास किया जाता 
है । इसमें पहले भैंवरोंके गुंजार अथवा प्रातःकालीन पक्चियोके 
चुचुंहाने-जैसा शब्द सुनायी देता है; फिर क्रमशः घुँघुरू, शकू, 
घण्टा, ताळ, मुरली, भेरी, मृदञ्ग, नफीरी और सिंहगजन- 
के सदृश शब्द सुनायी देते हैं । इस प्रकार दख प्रकारके 
शब्द सुनायी देने लगनेके बाद दिव्य 3” शब्दका श्रवण 


# मनको वहा करमेके कुछ उपाय # 


mre सावन तडा वाक ५ कक्कर कवक क कका कक कप कक कम कमर TOT यास 


oe A 


होता है, जिससे साधक समाधिको प्रास हो जाता है । यह 
भी मनके निश्चल करनेका उत्तम साधन है । 


( १० ) ध्यान या मानसपूजा 

सब जगद भगवानक़े किसी नामको लिखा हुआ समझ- 
कर बारंबार उस नामके ध्यानमें मन लगाना चाद्दिये 
अथवा भगवानके किसी स्वरूपविशेषक़्ी अन्तरिक्षम 
मनसे कल्पना कर उसकी पूजा करनी चाहिये । पहले 
मगवानकी मूर्ति के एक-एक अवयवका अलग-अलग ध्यान- 
कर फिर हृढ़ताके साथ सारी मूर्तिका ध्यान करना चाहिये । 
उसौर्मे मनको अच्छी तरह स्थिर कर देना चाहिये । मूर्तिके 
ध्यानमें इतना तन्मय हो जाना चाहिये कि संतारका भान 
ही न रहे। फिर कह्पना-प्रसूत सामप्रियोंसे भगवानकी 
मानसिक पूजा करनी चाहिये । प्रेमपूर्वक की हुई नियमित 
भगवदुपासनासे मनको निश्चल करनेमें बड़ी सहायता 
मिल सकती है । 

(११) मैत्री-करुणा-मुद्तिा-उपेक्षाका व्यवहार 
योगदर्शनमें महर्षि पतक्षाल एक उपाय यह भी 
बतलाते हैं-- 

मेत्रीकरुण'सुदितोपेक्षाणा सुखदु:स्वपुण्यापुण्यविषयार्णा 
भावनातश्रित्तप्रसादनम्‌ । ( समाधिपाद ३३ ) 

सुखी मनुष्योंसे प्रेम, दुखियंकि प्रति दया, पुण्या- 
त्माओंके प्रति प्रसन्नता और पापियोंके प्रति उदासीनताकी 
भावनासे चित्त प्रसन्न द्वाता है ।? 

(क) जगतूक सारे सुखी जीर्वोके साथ प्रेम करनेसे 
चित्तका ईप्यौमल दूर दोता है, डाहकी आग बुझ जाती दै । 
संसारमे लाग अपनेका और अपने आत्मीय स्वजनोंको 
सुखी देखकर प्रसन्न हाते हैँ, क्योंकि वे उन लोगोंक। अपने 
प्राणोके समान प्रिय समझते हैं । यदि यही प्रिय भाव सार 
संसारके सुखिर्योके पति आपत कर दिया जाय तो कितने 
आनन्दका कारण हो ! दूमरेको सुखी देखकर जलन पैदा 


करनेवाली बृत्तिका नाश हो जाय ! 
(ख) दुखी प्राणियोंके प्रति दया करनेसे पर- 


अपकाररूप चित्त-मल नष्ट होता हे। मनुष्य अपने 

कष्टो दूर करनेके लिये किसीसे भी पूछनेकी आवश्यकता 

नहीं समझता, भविष्यर्भ कष्ट होनेकी सम्भावना हते ही 

पहलेसे उसे निवारण करनेकी भेष्टा करने लगता है । यदि 

ऐसा ही भाव जगतूके सारे दुखी जीवोंके साथ हा जाय 
छ७ 


३६९ 


तो अनेक छोगोंके दुःख दूर दो सकते हैं | दुःखपीड़ित 
लोगोंके दुःख दूर करनेके लिये अपना सर्वस्व म्योछावर कर 
देनेकी प्रबल भावनासे मन सदा ही प्रफुछित रह सकता है । 


(ग) घार्मिकोको देखकर हर्षित होनेसे दोषारोप 
नामक मनका असूया-मल नष्ट होता है, साथ ही घामिक 
युरुपकी माँति चित्तमें धार्मिक कृत्ति जायत हो उठती है । 
असूय्ाके नाशसे चित्त शान्त होता है । 

(घ) पापियाँके प्रति उपेक्षा करनेसे चित्तका 
्रोधरूप मल नष्ट होता दै । पापोका चिन्तन न हनेसे 
उनके संस्कार अन्तः्करणपर नहीं पड़ते । किसीसे भी 
घृणा नही हेती । इससे चित्त शान्त रहता है । 

इस प्रकार इन चारों भार्वोके बारम्बार अनुशीलनसे 
चित्तक्री राजस, तामस वृत्तर्या नष्ट हकर सात्विक 
वृत्तिका उदय होता है ओर उससे चित्त प्रसन्न होकर 
शीष ही एकाग्रता लाभ कर सकता है। 


( १२) सद्ग्रन्थाका अध्ययन 


भगवानके परम रहस्यशम्बन्धी परमाथ-ग्रन्धोके पठन; 
पाठनसे भी चित्त स्थिर होता है। एकान्तमें बैठकर 
उपनिषद्‌, श्रीमद्भगवद्गीता, श्रीमद्भागवत, रामायण आदि 
ग्रम्थौका अर्थसहित अनुशीलन करनेसे वृत्त्या तदाकार 
बन जाती हैं । इससे मन स्थिर हो जाता है । 


( १३ ) प्राणायाम 


समाधिसे भी मन रुकता है! समाधि अनेक तरहकी 
होती दै । प्राणायाम समाधिके साधनोंका एक मुख्य अङ्ग 
है । योगद्शनमें कहा गया हैं-- 


प्रच्छ नचिधारणाभ्यां वा प्राणस्य | ( समाधिपाद ३४) 
नासिकाके छेदोसे अन्तरकी वायुको बाहर निकालना 
प्रच्छदन कहलाता है, और प्राणवायुकी गति रोक देनेको 
विधारण कहते हैं | इन दाना उपायोसे भी चित्त स्थिर 
होता है । श्रीमद्भगबद्गीतामें भगवानने भी कक्षा हे-- 
अपाने जुद्धति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 
प्राणापानगती रुदूष्दा प्राणायामपरायणाः ॥ 
(४।२९) 
“कई अपानवायुमें प्राणवायुको हवन करते हैं, कई 
प्राणवायुमें अपानवायुको होमते हैं और कई प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाम किया करते हैं ।' 


३७० 
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इसी तरह योगसम्बन्धी ग्रन्थोंके अतिरिक्त महामारत, 
श्रीमद्भागवत और -उपनिषरदोमें भी प्राणायामका यथेष्ट 
वर्णन है । श्वास-प्रधासकी गतिको रोकनेका नाम ही 
प्राणायाम है । मनु महाराजने कद्दा है-- 


दुह्मन्ते भ्मायमानानां धातूनां हि यथा सलाः । 

तघेन्त्रिया्णा दक्षन्ते दोषाः प्राणस्य निञ्रहात्‌ ॥ 

'अग्निसे तपाये जानेपर जैसे धातुका मल जल जाता 
है उसी प्रकार प्राणवायुके निग्रहसे इन्द्रियोक सारे दोप 
दग्ध हो जाते दै । 


प्राणांका रोकनेसे ही मन रुकता है | इनका एक 
दूसरेके साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । मन सवार है तो प्राण वाइन 
हैं| एकको रोकनेसे दोनों रुक जाते दें । प्राणायामके 
सम्बन्धर्म योगश्षाम्त्रमं अनेक उपदेश मिळते ह्‌ँ, परन्तु वे 
बड़े ही कठिन हैं | योगताधनम अनेक नियमोँका पालन 
करना पड़ता हे | योंगाम्यासके लिये बड़े ही कठोर 
आरमसंयमकी आवश्यकता हे । आजकलके समयमें तो 
कई कारणोसे यागका साधन एक प्रकारसे असाध्य ही 
समझना चाहिये । यहाँपर प्राणायामके सम्बन्धमें केवल 
इतना ही कहा जाता है कि बायाँ नासिकासे बाहरकी 
वायुको अन्तरमें छे जाकर स्थिर रखनेको पूरक कहते टू, 
दाहिनी नासिकासे अन्तरकी वायुका बाहर निकालकर 
बाहर स्थिर रखनेको रेचक कहते हैं और जिसमे अन्तरकी 
बायु बाहर न जा सके ओर बाहरकी वायु अन्तरमे प्रवेश 
न कर सके) इस भावसे प्राणवायु रोक रम्वनेको कुम्भक 
कहते दे | इसीका नाम प्राणायाम हैं ! 

साधारणतः चार बार मन्त्र जपकर पूरक; सोलह 
बारकै जपसे कुम्भक और आठ बारके जपसे रेचककी विधि 
है, परन्तु इस सम्बन्धमें उपयुक्त सद्गुरुकी आशा बिना 
कोई कार्य नहीं करना चाहिये । योगाभ्याममें देम्वादेखी 
करनेसे उलटा फल हो सकता है । 

देखा देखी साथे जग । छीजे काया बाढ़ें रोग । 

पर यह स्मरण रहे कि प्राणायाम मनको रोकनका 
एक बहुत दी उत्तम साधन है | 

( १४ ) श्वासके द्वारा नाम-जप 

मनको रोककर परमात्मार्म लगानका एक अत्यन्त 
सुलभ और आझक्कारहित उपाय और है, जिसका अनुष्ठान 
सभी कर सकते हैं। वह दे आन-जानेवाली श्वास-ग्रश्मासकी 


गतिपर ध्यान रखकर श्वासके द्वारा श्रीमगवानके नामका 
जप करना । यह अभ्यास बैठते-उठते, चलते फिरते, सोते- 
खाते हर समय, प्रत्येक अवस्थामें किया जा सकता है । 
इसमें श्वास ज़ोर-ज़ोरसे लेनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । 
श्वासकी साधारण चालके साथ-ही-साथ नामका जप किया 
जा सकता है। इसमें लक्ष्य रखनेसे ही मन रुककर नामका 
जप हो. सकता है। श्वासके द्वारा नामका जप करते समय 
चित्तमें इतनी प्रसन्नता होनी चाहिये कि माना मन आनन्द 
से उछला पड़ता हो। आनम्द्रससे छका हुआ अन्तःकरण 
रूपी पात्र मानो छलका पड़ता हा । यदि इतन आनन्दका 
अनुभव न हा तो आनन्दकी भावना ही करनी चाहिये । 
इसीके साथ भगवानका अपन अत्यन्त समीप जानकर 
उनके स्वरूपक्रा ध्यान करना चाहिये; माना उनके समीप 
दोनेका प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । इस भावले मंसारकी 
सुध भुलाकर मनका परमात्मामं लगाना चाहिये । 


( १५ ) ईश्वर-शरणागति 

ईश्रर-प्रणिघानसे भी मन वम होता हैं, अनन्य 
भक्तिमे परमात्माक शरण होना इश्वर-प्रणिधान कहलाता 
हे । "ईश्वरः शब्दसे यद्दोपर परमात्मा ओर उनके भक्त 
दोनो दी समझे जा सकते हैं! ब्रह्मविद्‌ ब्रझव भत्रति', 
*तस्मिस्तजन मेदाभावात्‌', 'तन्मयाः'-इन श्रुति ओर भक्ति- 
शास्त्रके सिद्धान्त-बचनोंसे भगवान्‌, हानी और भक्तो 
एकता सिद्ध होती हे । श्रीभगत्रान्‌ और उनके भक्तोक 
प्रभाव और चरित्रके चिन्तनमात्रसे चित्त आनन्दम भर 
जाता है । संसारका बन्धन मानो अपन-आप टूटने लगता 
है। अतएव भनोका सङ्ग करने, उनके उपदशोके अनुसार 
चलने और भक्तोंक्री कृपाको ही भगवत्मापिका प्रधान 
उपाय समझनेसे भी मनपर विजय प्राप्त की जा सकती है । 
भगवान्‌ और सच्चे भक्तोंकी कृपासे सब कुछ हो सकता है ! 


(१६ ) मनके कार्योको देखना 

मनको वशम करनेका एक बड़ा उत्तम साधन है 
“मनसे अछग होकर निरन्तर मनके कार्यो कों देखते रहना ।? 
जबतक हम मनके साथ मिले हुए. ईं तभीतक मनमै इतनी 
चञ्चलता है । जिस समय हम मनके द्रष्टा बन जाते ई उसी 
समय मनकी चञ्चलता मिट जाती है। वास्नवर्मे तो मनसे 
हम सर्वथा भिन्न ही है | किस समय मनमें क्या सङ्कस्प 
हाता है, इसका पूरा पता इमें रहता है। बंबईमें बेटे हुए 


[य 


क योगचर # 


३७१ 


Core ANNAN AN ट्ण 


एक मनुष्यके मनमें कलकत्तेके किसी दृश्यका सङ्कल्प होता 


है, इस बातको वह अच्छी तरह जानता दै । यह निर्विवाद 
खात है कि जानने या देखनेवाळा जानमेकी बा देखनेकी 
वस्तुसे सदा अलग होता है | आँखको आँख नहीं देख 
सक्ती । इस न्यायसे मनकी बातोंको जो जानता या देखता 
है वह मनसे सर्वथा भिन्न है; भिन्न होते हुए भी बद अपनेका 
मनके साथ मिला लेता है, इसीसे उसका जार पाकर मनकी 
उद्दण्डता बढ़ जाती है। यदि साधक अपनेका निरन्तर 
अलग रखकर मनकी क्रियाओंका द्रष्टा बनकर देखनेका 
अभ्यास करे तो मन बहुत ही शीघ्र सङ्कस्परहित हो सकता है । 
( १७ ) भगवस्नामकीतन 

मग्न होकर उच्च म्वरसे परमात्माका नाम और गुण- 
कीत्तन करनेसे भी मन परमात्मामें स्थिर हो सकता है। 
भगवान चेतन्थदेवन तो मनक! निरुद्धकर परमात्मामे 
लगानिका यही परम साधन बतलाया है। भक्त जब अपने 
प्रभुका नाम-कीतन करते-करते गद्ददकण्ठ, रोमाञ्ित और 
अभ्रुपूर्णदाचन होकर प्रेमावेशमे अपने आपको सर्वथा 
भुछाकर केवल प्रेमिक परमात्माके रूपमे तन्मयता प्राप्त कर 
रता हैं. तब भला मनको जीतनम और कौन-सी बात बच 
रहती दै ! अतएब प्रेमपूर्वक परमात्माका नामकीत्तन 


करना मनपर विजय पानेका एक अत्युत्तम साधन है। 
—— “२ 
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इस प्रकारसे मनको रोककर परमात्मामें लगानेके अनेक 
साधन और युक्तियोँ हैं । इनमेंसे या अन्य किसी भी युक्तिसे 
किसी प्रकारसे भी मनको विपर्यासे हटाकर परमात्मामे 
लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये । मनके स्थिर किये बिना 
अन्य कोई भी अवलम्बन नहीं | जैसे चञ्चल जलमें रूप 
विकृत दीख पड़ता है उसी प्रकार चञ्चल चित्तमें आत्माका 
यथार्थ स्वरूप प्रतिबिम्ब्रित नहीं होता । परन्तु जैसे स्थिर 
जलमें प्रतिबिम्ब जैसा होता दै वैसा ही दीखता है, इसी 
प्रकार केवल स्थिर मनसे ही आत्माका यथार्थ स्वरूप स्पष्ट 
प्रत्यक्ष होता हैं । अतएव प्राणपणसे मनको स्थिर करनेका 
प्रयक्ष करना चाहिये । अबतक जो इम मनको स्थिर कर 
सके हैं वे ही उत श्यामसुन्दरके नित्यप्रसन्न नवीन-नील- 
नीरद प्रफुल मुस्वारविन्दका दशानकर अपना जन्म और 
जीवन सफल कर सके हैं। जिसने एक बार भी उस 'अनूप- 
रूपक्षिरोमणि? के ददाना संयोग प्राप्त कर लिया वही धन्य 
हो गया ! उसके लिये उस म॒खके सामने और सारे सुर फीके 
पड़ गये ! उस लाभके सामने और मारे लाभ नीचे ह गये ! 

यं लब्ध्वा चापरं लाभ मन्यते नाधिकं ततः । 

“जिस लाभको पा लेनेपर उससे अधिक और कोई-सा 
लाम भी नहीं जेचता ।' 

यही योगसाधनका चरम फळ हे अथवा यही परम 
योग है । हनुमानप्रसाद्‌ पोदार 


योगबल , 


( लेखक--पृ० स्वामीजो श्रीश्रीविद्यानन्दजी महाराज ) 


आस्मौपम्येन सवश्र समं पश्यति योउजुन। 

सुख वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥ 
( गीता ६. । ३२) 
कालदर्शी ऋषियोंके द्वारा प्रकट होनेबाले 
nF ईश्वरके ज्ञानरूप वेदका दम परिपूर्ण ग्रन्थ 
त्रि १६ मानत हूँ । जो बेदोंमें है बही न्यूनाधिक 
रूपसे सवत्र मिलता है और जो उसमें 
नहीं है उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं 
है। बेदमे जो जड-चेतन) लोक-परलोक) स्वर्ग-नरक, पाप- 
पुण्य, कर्म-अकर्म आदि लौकिक-अलौकिक विषयोका 
वर्णन किया गया हैं उनके यथाथ स्वरूपको प्रत्यक्षतया 
देखनेवाला यागी है । निगूद त्रेदिक तत्त्वोको प्रत्यक्ष 
करनेबाला योगाभ्यास हे । वेदम सत्र विषयोका स्पष्ट 
उल्लेख दै । पर लोग उसको असा नहं समझ सकते, 


क्योंकि उनके पास योगबल नहीं है । याद योगशक्तिसे 
वैदिक सिद्धान्तका अवलोकन किया जाय तो आज नाना 
मतभेदपूर्ण निभिन्न सम्प्रदायबादसे कर्तव्य कम या 
घर्मके स्वरूपके विषयमे जो सन्देह हो रहा है वह न हों। 
जब शान्तिके साधनमें सन्देह है तब शान्ति कहाँ?! 

इम योगसे परमात्माके असली स्वरूपका अवलोकन 
कर सकते हैं | इम प्रकृति और उसके विकाररोको यथाथ 
रूपमे देखने योग्य हो सकते हैं। हम पहले क्या और 
कहाँ थे, आगे क्या और कहाँ होंगे, इत्यादि अनेक जन्म- 
जम्मान्तरोंका पता लगा सकते हैं, पाप ओर पुण्यजनक 
कर्मोका निश्चय कर सकते हैं | अभी तो हमें यही पता 
नहीं कि मनुष्यका क्या कतव्य है? इसका पता भी 
योगसे ही लगेगा। संसारमै एक-सेन्एक शक्तिशाली लोग पड़ 
हें । उनमेंसे एक सुचतुर वाग्मी इमे तकंयुक्तियोंसे आज 
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जो बात समझा गया, कल उससे भी कोई अधिक 
वावदूक बड़ी-बड़ी दलीलें देकर विपरीत बोध करा गया, 
फिर तीसरा आकर और कुछ निश्चय करा गया, इससे 
हमारा बुद्धिभेद कम होनेके बजाय दृढ़ हो गया । 
हमारी बुद्धि मानो फुटबॉल हो गयी, जिसको खेलाडी 
लोग ठोकरें मारःमारकर इधर-से-उघर लिये फिरा 
करते हैं । योग ऐसी कतंव्याकतंव्यविमशंञ्चत्य बुद्धि- 
को कर्तव्यपरायण बनाकर श्रान्त होनेसे रोक देगा। 
योग उस अस्थिर और चश्चल चित्तवृत्तिको पवंतसे भी 
अधिक दृढ़ ओर समुद्रसे भी ज्यादा गम्भीर बना देनेवाला 
एकमात्र साधन है। योग सब दाङ्काओका समाधान कर 
देनेवाला प्रधान प्रकार है | योगीके समक्ष सत्र झगडे 
आप-से-आप मिट जाते हैं । विवाद (झगड्ञा ) दुराग्रह ओर 
बस्तुके असली स्वरूपक न जाननेसे होता है। योगी सब 
वस्तुओंके यथार्थ स्वरूपको देख लेता है। हाथीक्रे पॉव; 
सँड, पूँछ और पेट आदि अवयवको अन्धजन अवयवी 
( हाथी ) कहकर लड़ सकते हैं, पर जो इनके संयोगका 
जानता है उसका झगड़ा आप-से-आप मिटा पड़ा है। 
सब मत-मतान्तरोके बिवाद उस समय आप-से-आप मिट 
जायेंगे जब वे योगमहिमासे धर्मके असली स्वरूपा 
देख या पहचान जायेंगे, जब योगके दीपकसे घर्मका 
सम्पूर्ण रहस्य हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष हो जायगा। 
योग प्रकृति-पुरुषके भेदको प्रत्यक्ष दिखाकर मायाके सारे 
बन्धनोको तोडकर जीव या पुरुषको उससे मुक्त कर देता 
है। वस्तुतः योगका प्रधान उद्देश्य ही यह है कि वह 
प्रत्येक वम्तुके स्वरूपको प्रत्यक्ष कर दे । 

बृहृदारण्यकादि उपनिषरदोमें आत्माके साक्षात्कार 
करनेका उपाय योग बताया गया है-- 


आसमा वारे द्रष्टम्यः श्रोतब्यो मन्तष्यो निदि- 
ध्यासितव्यः । 


है मैत्रेयि ! आत्मा देखने, सुनने, मनन करने और 
निदिध्यासन करने योग्य है । यहाँ निदिध्यासनका अर्थ 
ध्यान है) और ध्यानको ही समाधि कहते हैं। समाधि 
(योग) से चित्तवृत्तिका निरोध हो जाता है, जिसका चिन 
स्थिर है, जिसका मन चञ्चल नहीं है, वह सूक्ष्मातिसक्ष्म 
गहनातिगइन विपयोंको बढ़ी आसानीसे समझ लेता है। 
हमारे साथ नदियाशान्तिपुरमें एक आचारी छात्र न्याय 
पढ़ता था; उसे बहुत समझानेपर भी मोटी-सी बात भी 
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नहीं समशमें आती थी । उसने एक संन्यासी महात्मासे 
तीन वर्षमै कुछ योगका अभ्यास कर लिया, इतनेद्दीसे 
उसकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गयी कि बद्द तीन वर्षकी 
पढ़ाई तीन मासमें पढ़ गया । गीता-प्रचार करते-करते 
जब मेरा शरीर श्रान्त हो जाता है या जब मुझे कोई 
सामयिक सार्वजनिक लाभविपयक प्रअ हल करना होता 
है तब मैं अपनी आदतके अनुसार कुछ दिनांके लिये 
एकान्तवास करने हिमालयपर्वतपर केलास आदि 
स्थानौकी ओर चला जाता हूँ । वहाँ मैंने कई बार 
योगकी अद्भुत शक्तिका चमत्कार स्वयं अपनी आँखों 
देखा है । एक महात्मा बहुत दिनोंसे पहाड़ोंमें रहनेके 
कारण यह भी नहो जानते थे कि अखबार क्या 
चीज होती हे, पर मैंने समाचारपत्र पढ़कर जो बातें 
उनको युनानी चाही, उसके आगेक्री बात उन्होंने स्वयं 
कद्द दी | एक साधुका गत-दिन बरफकी चट्टानपर ऐसे 
सोते देखा मानों य शय्यापर सा रहे हों | तिब्बतके इस 
तरफ खिङ्गगीनूर? ( आकादा-सरोबर ) कै तट्स्य 
जङ्गली प्रदेशमें बहुत कालसे रहनेवाले एक महात्माकों 
बहुत दिनोतक निराहार रहनेकी साम्यं थी । प्रछनेपर 
माळूम हुआ कि वे योगद्वारा त्रहरन्त्रस खाव होनेवाले 
अमृतब्रिन्दुसे हमेशा नृम रहते थे । इससे उनकी 
शारीरिक सर्म्पांत बहुत ही सुन्दर और मुडोल हो गयो 
थो | मैंने कई गृहस्थ भोटियोंका दीर्घायु और मदा 
आरोग्य रहते देखा है । पूछनेपर मातम हुआ कि वे 
लामा साधुओंकी कृपासे कुछ यागाम्यासको विधि जान 
गये हैं । कई उनमें आसनहृद् ( बहुत कालतक एक 
जगहसे न हिलना-हुलना ) और कई गुडाकेश थे। य 
चमत्कार तो क्या चीज दै, अणिमादि अष्टमद्धि और 
नव निधियाँ भी योगके साधारणतम करिइमे हैं । योगका 
प्रधान प्रयोजन तो अन्तःकरणकी शुद्धिपूर्वक शानानम्तर 
मोक्षकी प्राप्ति है । सिद्धि-निधि तो नान्तरीयकतया आप-से- 
आप आ उपस्थित हाती हैं ! 

मैंने उनराखण्डक पर्बतोमे विचरते हुए एक दिन 
इन प्रभोपर विचार करना आरम्म किया कि एक 
सम्प्रदायके लोग दूसरे सम्प्रदायपर क्यो आक्रमण किया 
करते हैं ? मनुष्य मनुष्यके खूनका प्यासा क्यो है ? सबके 
लिये समान भागसे दी हुई ईश्वरकी भू, जल आदि 
विभूतिर्योपर केत्रल अपना अधिकार करके) वूसरोको 
उसमे प्राप्त होनेत्राठे लाभसे बञ्चित और अपने-आपको 


+ योगबल # 
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लाभान्वित करके मनुष्य क्यों अनधिकार चेष्टा किया 
करता है ! इत्याद अनेक प्रभोका उत्तर मुझे एक यही 
मालूम पड़ा कि मनुष्यके वस्तुस्थिति न जानने कारण 
९ पदार्थोके असली स्वरूपका न जाननेके कारण ) ही ये सब 
बखेड़े खड़े होते हैं ओर उनके सही स्वरूपका प्रत्यक्ष करा 
देनेवाला एकमात्र योग है । राजा-प्रजा, छोटे-बड़े, नीचः 
ऊचके बीचका विवाद उस दिन काफूर हो जायगा जब 
योग सबकी आँखें खोल देगा। नहीं तो संसार पाँव) 
पेट आदि अवयरबोकी हाथी बताकर लड़नेवाले अन्धोकी 
तरह पारस्परिक झठे विवादके कारण कमी शान्ति नहीं 
पा सक्रेगा । 


रूघुरवमारोग्यमलो लुपश्वं 
वर्णप्रसाद: स्वरसंष्टवं च। 
गन्धः शुभो मूत्रपुरीषमह्पं 


थोगप्रवृत्ति प्रथमां वदन्ति ॥ 

नतस्य रोगो न जरा न दुःखं 

प्रास्य योगाझिमय दारीरम्‌ । 

इसमें योगका फल बताया गया हैं । आळम्य मनुष्य 
को कुछ करने नहीं देता; और योग आलम्यक्ा परम 
विरोषी है । योगसे शरीर हलका हा जाता है, नीरं.ग 
रहता है, विपय-चासनाकी लालसा जाती रहती है, कान्ति 
बढ़ जाती है, स्वरम माधुयं आ जाता हें, गन्ध अच्छी 
आने लगती है, मल-मूत्र कम होने लगता है-यह योगकी 
पहली सीढ़ी है। उमे न रोग होता हैं, न बुढ़ापा आता 
हैं, न काई कष्ट होता टै; जिसने योगामिमय देदीप्यमान 
शरीर पा लिया । 

पर बिना अधिकारी हुए किसीका कोई वस्तु मिल 
नहीं सकती । योगका अधिकारी बह हो सकता हे जिसकी 
आत्मामे परलोक, झुभाशुभ कर्माके अनुष्ठान, वेद और 
आचार्य श्रद्धा हो । जा महात्माओंका सत्सङ्ग अन्य काम 
खडकर भी करनेक्री इच्छा रखता हा, योगका नाम 
सुनते ही जिसके रोमाश्व हो जाते हों ओर आँखोसे परेमाश्रओं- 
की झडी लग जाती हो, जिसने पूर्व जन्म या इसी जन्ममें 
कोई झुभ कर्म किया होगा वही इसका अनुरागी हो 
सकता है | 

क्लिट और अक्किष्टभेदसे प्रमाण, विपर्यय, विकल्प) 
निद्रा और स्मृति-पे चित्तकी पाँच दृत्तियाँ हैं। “अभ्यास- 
भेराग्याभ्यां तन्निरोषः'-अभ्यास और वेराग्यसे उनका निरोध 
होता हें । “तत्र स्थितो यक्ऽम्यासः? इस सूत्रें बल और 
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उत्सादपूर्वक ईश्वरमें चित्तकी वृत्ति सम्पादन करनेका नाम 
अभ्यास बताया गया है । योगमाष्यके अनुसार यो समझना 
चाहिये कि चित्त एक नदी दै । इसमें दृत्तियोंका प्रवाह 
सदा बहता रहता है । इसकी दो धाराएँ हैं--एक विषयोंके 
मागेमें ब्रहती हुई संसारसागरमें जा मिलती है, और 
दूसरी विवेकके मार्गमे बहती हुई कल्याणसागरमें जा 
मिलती है । पहलीका पता तो जन्मके माथ ही मिल जाता 
है, पर दूसरी घाराका पता झाख और आचार्य बताते हैं । 
जब एक नदीकी दो धारा होकर दोनों तरफ बहती है; 
यदि एक तरफकी धारा बाँध बांधकर रोक दी जायगी 
तो स्वाभाविक ही दूसरी धारा तीव्र होकर बहने लगेगी । 
यह बात हरिद्वार-ब्रह्मकुण्डके तटपर वेठकर उस पारके नील 
पवंतके नीचेवाले नइरविभागके उन फाटकोंको देखनेपर 
अच्छी तरह समझम आ सकती हैं जिनके खोल दनेसे 
ब्रह्मकुण्डकी धाराका सारा पानी पवतकी तरफ बहने लगता 
है और बन्द कर देनेसे सब जल बड़ी भारी धाराके रूपमें 
ब्रह्मकुण्डकी ओर प्रवाहित हाने लगता हे | इसी प्रकार जब 
विपर्योके खोतपर वराग्यका बाँध बॉधकर अमभ्यासकी 
सहायतासे सारे प्रवाहका विवेकके खोतमें डाल दिया जाता 
है, तब बड़े वेगसे सारी धारा कल्याणके सागरमें जा गिरती 
ह ओर उससे आगे बढ़कर निरोधके सागरमें लीन ह जाती 
है । मन अत्यन्त चञ्चल है, अभ्यास और वैराग्य दोनो 
मिलकर मनको साथ लेते हूं। 'अम्यासेन तु कोन्तेय 
वैराग्येण च ग्रह्मत'--इस गीतावचनमें मनके निरोधका 
कारण अभ्यास और वैराग्यको ही बताया गया है । 
संसारमै जा कार्य सिद्ध हा जाते हैं वे इट ओर जो 
विफल हा जाये बे अनिष्ट माने जाते हैं। पर योगे लिये 
यह बात नहीं है । 'युचीनां श्रीमनां गेहे योग भ्रष्टऽभिजायते? ; 
अथवा योगिनामेव कुळे भवनि घीमताम्‌? इत्यादि 
भगवद्‌-वाक्योके अनुसार यागीको एक बार विफलता होने- 
पर भी फिर उस मागमे आनेका अवसर मिल जाता है । 
यागी लोग 'क्लेशकमंबिपाकाशयबैरपरासृष्टः पुरुप- 
विशेष इश्वरः'-इश्वरका ऐसा स्वरूप मानते हैं कि वह क्लेश, 
कर्म, उसके फल और वासनाओंसे नहीं छुआ गया है और 
उसका प्रणिधान करनेके लिये “तम्य वाचकः प्रणवः’ इस 
योगसूज़में “३”? यह ( परमात्माका ) सबसे बड़ा नाम 
बताया गया हे; “तजरस्तदर्थभावनम्‌? इस सूत्रमें उसका 
प्रणिधान ( उपासना ) बताया गया है । नामसे नामोकै 
गुण, शक्ति, स्वभावादिविषयक जिशासाका स्फुरण होना 


कि 
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स्वाभाविक है। रामायण; महाभारतादिकी कथामें राम, 
कृष्ण आदिके नाम सुननेसे श्रोताको उनके गुणः स्वमावादि- 
के विषयमे जिज्ञासा पैदा होनी उचित ही है । “तत्र प्रत्ययैक- 
तानता ध्यानम्‌'-जिसमें चित्तकी बृत्ति लगी है उसीमें लगी 
रदे, उसका नाम ध्यान है। उसीको समाधि कहते हैं। 
बात यह दै कि जब एकाम्तताकालमें ध्याता, भ्यान) ध्येय- 
ये तीनों भासते हैं तब वह ध्यान कहलाता दे । जब ध्यान- 
की प्रबळतासे ध्येयके अतिरिक्त ( विशेषरूपसे ) कुछ भी 
नहीं भासता, उस अवस्थामें वह ध्यान समाधि कहामे 
लगता है । इस समाणिके किलेमे बैठकर यह नश्वर मनुष्य- 
जीवन कालबलिसे लड़कर विजयी बन जाता है । 
द्वाविमो पुरुषी लोके सूयंमण्डलभेदिनी । 
परित्राड योगयुक्तत्र रणे चाभिमुखे इतः ॥ 
-इस अभिजनोक्तिके अनुसार जब चाहता है तभी 
यागी सूर्यमण्डलमेमे होकर यथेष्ट प्रदेशम चला जाता हैं । 
उपादानकारणभूत रजोवीर्य-जेसी गन्दी चीजमे 
इस शरीरकी उत्पनिका होना आश्रयमे डाल देता है ! 
यदि शरीर और प्राणका वियोग हा जाय ता चाहे जितने 
बारंट कटा दिये जायें, चाडे जितने वर्षों खाजा जाय, पर 
इसका कट्टी पता न छगेगा । जिस गरीरके नैयार हानेमें 
इतना कष्ट और समय लगाना पड़ा, उसके बिगड़ते क्षण 
मात्र भी नहीं लगता । जा आपाततः साफ-शुथरा प्रतीत 
होता है; जिसके साथ अठना, माना, स्वाना- पीना बहुत 
अच्छा लगता हैं; यदि उस शरीग्से अचक्रके अणोंके कारण 
पीब बहन लगे, या विसू चिका-रोगस निरन्तर वह मल-मूत्र 
त्यागने लगे तो उसके प्रेमी ही उससे घृणा करने लगेंगे । 
परन्तु धन्य दै उन उद्यमशील ऋषि-मुनि महापुरुपोक 
कि जिन्होंने एस अनित्य और मलसार दारीरम ऐसी विद्या 
प्रकट कर दी है कि जिसकी सद्दायतासे मनुष्य इस छोक 
और पग्लोकमे भी अधिक-से-अधिक सुखेपमाग कर सकता 
है । प्रकृतिक प्रतिकृठ आघात-प्रत्याधातका मी सदन 
करनेयोग्य हो जाता है। वस्तुतः मनुष्य जबतक शरीरके 
भीतरके पदार्थ नही जान सकता तबतक बादरके पदार्थ 
क्या जानेगा । मनुप्यके शरीरके भीतर अन्तःकरण नवुष्टय- 
के अन्तर्गत मन एक ऐसा विध्नकारक है कि मनुष्यकों 
संसारी झंझटोंमें फँसाकर इइलीकिक और पारलौकिक 
सुर्खोसे वश्चित कर दता हैं! घम और मोक्षका चिन्तन 
नहीं करने देता! अर्थ और कामके चकरमें डाले रदता 
है । इस उपद्रवको दूर करनके लिये महापुदणोने योगका 


# योगीश्वरं रिषं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ॐ 


नकारा 


प्रकार बताया है, योगी मनको ऐसे बशमें कर लेता है 
जैसे अच्छा सारथी घोड़ोंको । आध्यात्मिक, आधिभौतिक 
और आधिदैविक दुःखॉकी निव्रत्तिका कारण मोक्ष है । 
इस अक्षय सुखकी प्रापिका साधन मन और इन्द्रियोंका 
निग्रह है । मनोनिग्रह योगक्रे विना हो नहीं सकता । जैसे 
अमिमे तपा देनेसे घातुओंके सब मल नष्ट हो जाते हैं 
परेसे ही योगाभ्याससे मनुप्यके मलविक्षेप और आवरण- 
दोष छूटकर अन्तःकरणशुद्धिकवारा आत्मशानसे उसकी 
मुक्ति हा जाती है । 


साधारण-से-साधारण काममे भी चित्तवृत्तिका निरोध 
किये बिना काम नहीं चलता । बिना चित्तके एकाग्र किये 
म्न्रियो अपने सिरपर कई घड केसे उटा सकती हैं ? ऐसे ही 
नरका निराश्रय तारपर चलना तथा जिमनास्टिकके बड़े-बड़े 
कुवूइलजनक् खेल चित्तवृत्तिके निरोधक फल दे । मन 
लगाकर किया हुआ कोई भी काम अवश्य सफल होता है। 

योग बहुन-सी चीजोंके एकत्रीकरणका भी नाम है। 
ऐसा हानेषर भी यह कहना पडेगा कि संसारम कोई भी 
काम बिना योग ( मेट) के हो. ही नही सकता। 
कलियुगम तो योग ( संघशान ) का बडा महत्त्व है- 

तपस्विभ्यो5घिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 

कर्मिभ्यश्राधिको योगी तस्माद योगी भवाजुन # 

>इस वाक्यमें भगवान यागकी सबसे अधिक महत्त्व 
देते हुए सबके लिये आवश्यक बता रहे हूँ । 

यागके त्रिषयमे बुद्धिमानांन अनेक ग्रन्थ लिख हैं। 
किन्तु मिज्ञासुओंका प्रन्यक्रपाकी अपेक्षा गुरुकृपा अधिक 
आवश्यक हैं। हमने कई सजन ऐस देले है कि जिन्होंने 
किसीके साधारण रशारपर या कोड प्रस्थ देखकर 
यागाम्यासकी सदिच्छासे प्रेरित द्वा क्रिया करना आरम्भ 
कर दिया, फल यह हुआ कि जम्मभग्क लिये रोगी हो गये! 
ग्रस्थ सहायक हो सकते हैं; पर कार्यसिद्धि गुरुकृपापर ही 
निर्भर है, ठगन सश्ची चाहिये; किर ते! मदूगुरु मिलना दुलभ 
हानेपर भी अल्म्य नहीं है। जो जितना ऊँचा काम 
हंगा, अन्तराय भी उसमें उतना ही प्रबल होगा । घंटेम 
मैकड्ों मीलकी दौड़ लगानेवाला व्योमयान ( हवाई- 
जहाज ) यदि बिगडकर नीचे गिर पडे ता उसके सवारों- 
की एक हड्डी भी खोजे न मिलेगी । ऊेंने-से-ऊ वे ध्येयतक 
पहुंचानेमे समर्थ नियमपूर्वक किया जानेत्राला योगमार्ग 
जैसा निस्कण्टक दे वसा ही वह विधिहीन किया हुआ 


# भक्तिके दो रूप--रागानुगा और बेची # 
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खतरनाक भी है । भय किसमें नहीं है, किन्तु भयके 
कारणको दूर करते हुए उद्योग करना चाहिये । 


यद्द नियम नहीं है कि संन्यासी ही योगाम्यास कर 
सकता है, या वह बिना पहाड़ोंकी कन्दराओर्मे गये योग हो 
ही नहो सकता । काईमीरक पहलगाँव नामक स्थानमें एक 
जाझण, जिसके म््री-पुत्र; पुत्रवधू साथ थी वह बहुत-से 
लोगोंक! योगाभ्यासकी शिक्षा देता था। और उसकी 
स्त्री शिक्षार्थियोंकी क्रियामें सहायता पहुँचाती देखी गयी 
है। एक दिन योगी आझण घरपर नहीं थे | क्रिया करते 
हुए एक अम्यासीके गछेमे घोती अटक गयी | उस समय 
उस ब्राक्षणीने गरम पानीकी सहायतासे अनायास घाती 
निकाल दी । बह ब्राह्मण सफलतापूर्वक शिक्षा दे रद्दा था । 
हाँ, यह अवश्य है कि विरक्त महात्मा इसको अनायास थोड़े 
समयमें ही सम्पादन कर सकते हैं; क्योंकि उनकी अबम्धा 
और एकान्त स्थान इनकी शध सिद्धिमें सहायक हा जाते 
दे ! व इसके द्वारा बहुत ऊँची म्थितिमें पहुँच सकते हैं । 
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योग सबके लिये शक्य और आवश्यक हे, क्योंकि युक्त- 
युज्ञानभेदसे योगीके लिये सब कुछ जान लेना कठिन 
नहीं है । 


इम तो बार-बार यहो कहेंगे कि सब धर्मोका तभी 
समन्वय होगा जब लोग योगसे असलियत समझनेमें समध 
होंगे । योगियोंके आश्रमम सिंहू-मूग, बाघ-बकरी। श्येन- 
वर्तिका, बिडाल-मूषक, अद्दि-नकुल आदि जीवबोंका 
शाश्वतिक विरोध जाता रद्दता दै । तब फिर मनुष्य तो विवेकी है, 
समझदार है, उसका पारस्परिक प्रेम हाना कोंन कठिन बात 
दै। सब शान्ति चाहते हैँ, सब सुख चाहते हैं ओर यह सब कुछ 
यागद्वारा सुलम है । सब बल सद्भधके कारण हैं, एक बळी 
दूसरेसे उलझ बैठता है; पर योगवळ सब बळ और बलियों- 
का सम्मेळन करा देगा । अतः यागबल ही सब कुछ है । 
मनुष्य यदि यागबल सम्पादन कर ले तो आज रामराज्यके 
सुखानुभव करनेका सौभाग्य सबका अनायास प्राप्त हो 
सक्रता है । 


भक्तिके दो रूप-रागानुगा ओर वेधी 


( लेखक टा ० श्रीप्रभातेचन्द्र चक्रवती, ण्म० ९०, पी० आर एस०, पं-एच० डी० ) 


, गानुगा और वैधी, इन दो प्रकारकी 
bok 6 भक्तियोंका भेद बतलानेक पूर्ब हमारा 
NR नट्स लखके प्रारम्भमे भक्तिका संक्षिप्त 
। बिवेचन करनेका विचार हैं। सबसे 
पहली बात तो इस सम्बन्धमे यह कहनी 
है कि अनेक धर्मोकी जन्मदात्री हमारी 
इस जगत्पमिद्ध भारतभूमिमे भक्ति- 
मार्गका प्रचार अत्यन्त प्राचीन काल- 
में है। जगतमे जो सबसे महान्‌ और सर्वोपरि तस्त्र दै 
उसके प्रति श्रद्धा और भक्तिके नैसर्गिकमावसे अथवा यों 
कहें कि देवताओंके अच्छेपनमें विश्वाससे, जगतूके आदिम 
निवामियोमें यश और कमकाण्डके अनुष्ठानका प्रारम्भ 
हुआ, ऐसा माना जाता हैं। घामिक उपासना और ईश्वर 
के साथ सम्बन्ध जोइनेके जितने प्रकार हैं उन सबका 
मूल इमारी भक्तिमावना ही रै । साधनाके पवित्र मार्गमे 
भक्तिका स्थान अद्वितीय दै । सभी भगवत्कामी पुरुषों, 
समी योगियों और समी भक्तोंके लिये भक्तिका साधन 


आवश्यक है । भक्तिके बिना कोई भो ब्रह्मविद्यकि उच्च 
आसनपर बैठने और उसके द्वारा परमात्माका दिव्यशान 
प्रात करनेकी आज्ञा नहीं कर सकता | 
यस्य देव परा भक्तियंथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता झार्था; प्रकादान्ते महात्मनः ॥ 
( इवेताश्व० ६ । २४ ) 


“जिसकी परमात्माम उत्तम भक्ति है और परमात्माके 
समान ही अपने गुकमें भक्ति है उस महात्माको ऊपर कहे 
हुए सभी पदार्थ स्पष्ट हो जाते हैं !! 

भारतवर्षमें अति प्राचीन कालसे आध्यात्मिक साधना- 
के भक्ति, शान ओर कर्म इन तीन भिन्न-भिन्न मार्गो का प्रचार 
चला आया हैं । हम लोग सभी इस बातको सामान्यरूपे 
जानते हैँ कि भक्ति बीजरूपसे मनुष्ये द्वृदयमें रहती दी 
है । यह एक पवित्र भाव है ओ हृदयके भीतरसे निकलता 
है, परमात्माके अधिकाधिक स्मरणसे पुष्ट होता हे ओर 
अन्तमे पूण आत्मनिबेदनमें परिणत हो जाता है । 


तब प्रश्न यह होता है कि भक्ति क्या वस्तु है। इसके 
लिये सर्वप्रथम इमं उन प्रन्थाके पन्न उलटने होगे ज 
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# योगीश्वर शिवं वन्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


केबल भक्तिका प्रतिपादन करते हैं । भक्तिमीमांसामें 
ईश्वरके प्रति परम अनुरागको भक्ति कहा है-- 


( शाण्डिल्यसूत्र ) 


सा परानुरक्तिरीश्वरं । 


यहाँ अनुरागका अर्थ है परमात्मा अथवा अपने 
इष्टदेवमें कामनाञ्चून्य आसक्ति । भक्ति जब पराकाष्ठाको 
पहुँच जाती है तब भक्तका मन परमात्मामें सर्वथा 
लीन होकर अद्वेतभावको प्राप्त हो जाता है, उतका अहङ्कार 
सवथा नष्ट दो जाता है । अतः भक्ति एक सर्वथा दिव्य 
भाव है और उसमें आनन्दका एक अजख प्रवाह बढ्ता 
रहता है । हमारा अपने पुत्रकलत्रादिमे जो प्रेम है उसका 
भी लौकिक भापार्म अनुराग ही कहते हैं; परन्तु वह 
अनुराग इतना अधिक म्वार्थपूर्ण एवं लौकिक है कि उसमें 
भक्तिका कोई भी उदात्त लक्षण नहीं देखनेमें आता । 
अर्थात्‌ छौकिक प्रेम स्वार्थबुद्धिसे कखषत रहता है और 
उस माधुयसे सर्वथा शून्य होता है जिसके कारण भक्ति 
इतनी प्रिय माळूम होती है । म अथवा अनुरागकी भक्ति- 
संज्ञा तभी होती है जब वह हमारे जीवनके सर्वस्व एवं 
चरम लक्ष्य भगवानक्री ओर मुड़कर धन्य हा जाता दे । 
ऊपर उद्धृत किये हुए सूत्रसे यह बात खुतरां स्पष्ट हा 
जाती है कि भगवानका परम प्रेमास्पद एवं श्रद्धासद 
मानना ही भक्तिका स्वरूप हूँ । 

देवाष नारदने ईश्वरके प्रति परम प्रेमक्रा ही भक्तिका 
लक्षण बताया है-- 

खा स्वस्मिन्‌ परमप्रेमरूपा ! 

उक्त दानों सूजकारोने प्रेमकी प्रगाढ़ताको टी भक्तिका 
मुख्य लक्षण बताया हे और उमीपर विशेष जार दिया हैं) 
जिससे यह बिल्कुल स्पष्ट हा जाता है कि दोनोंका इस 
विषयमे एक मत हैं नारदने अनुरागके स्थानपर 'प्रेम' 
शब्दका व्यवहार करके अप्रकटरूपसे यह संकेत क्रिया हैँ 
कि भक्ति अन्तमें जाकर किस श्रेगीतक पहुँच सकती हें । 
भक्तिरसामृतसिन्धुम मक्तिक विक्रासका जा क्रम बताया 
गया है, यह शब्द उसके अनुकूल ही हैं। उक्त प्रस्थम 
रूप गस्वामीन भक्तिका विवचन करते हुए बड़े सुन्दर दंग- 
से यद बताया है कि श्रद्धाके विकासकी कितनी श्रेणियाँ 
हैं और बदते-बदते अन्तमें जाकर वह किस प्रकार प्रेमकै 
रूपमे परिणत हो जाती हूँ । ईश्वरमें अटळ विश्वास भाक्त- 
का प्रथम सोपान है । जहाँ बिश्वास नहीं बहाँ भक्ति कहाँ ! 


( ना० सू० + । 
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ज्ञानके सम्बन्धमें भी यही बात है। ज्ञानपिपासुओका भी 
श्रद्धाके बिना काम नहीं चलता-- 
श्रद्ध/वॉछमते शानं तत्परः संयतेन्द्रियः । (गीता ४ ! १९ ) 
भक्तिके विक्रासे पूर्व श्रद्धाकी आवश्यकता है अथवा 
भक्ति$ साथ श्रद्धाका होना अनिवार्य है, इस बातको 
गीतामें बार-बार कहा गया है । उदाहरणके लिये देखिये-- 
मथ्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततम! मताः ॥ 
अथात्‌ जा नित्ययुक्त पुरुप मेरे अन्दर मनको आव- 
शितकर परम श्रद्धाके साथ मेरी उपासना करते हैं वे दी मेरे 
मतमे युक्ततम योगी दें । 
रूप गोस्वामीने अपने उक्त ग्रन्थमं भक्तिका जा 
लक्षण बतलाया हे बद्द भी ध्यान देनेयोग्य है, यद्यपि 
प्रत्यक्ष दी उतम थाड़ी-बहुत साम्प्रदायिकता अवश्य 
हे । बे कृष्णभक्तिका ही सर्वोत्तम भक्ति बनळते हूँ 
और उसे ज्ञान और कमसे सर्वथा झू्य कहते हैँ--- 
अन्याभिळाषिता्ून्यं ज्ञानकमोद्यनावृतम्‌ । 
आनुकूल्येन  कृष्गानुशीळन भकिरुत्तमा ॥ 
अर्थात्‌ अन्य किमी वस्तुका कामना न रखते दुए: 
जञान-कर्मादिके आवरणको हटाकर श्रीकृष्णरूप परमात्माके 
सर्वथा अनुकूड होकर उन्हीका निरन्तर चिन्तन करना ही 
श्रेष्ठ भक्ति है । 
भक्तिरसायन नामक प्रन्थक रचयिता अद्वेतशिरोमणि 
आचार्य श्रीमधुसूदन सरम्बतीने अपने उक्त प्रन्थमें भक्ति- 
का बिल्कुल दार्शनिक ढंगसे विवेचन किया है । अद्वेत- 
सिद्धि नामक अद्रंतवदान्त अथवा झाडुरवेदान्तका प्रसिद्ध 
ग्रन्थ भी इन्हीं महानुभावका लिखा हुआ हे । यह कम 
आश्चयकी बात नहीं है कि मधुसूदन सरस्वती-जैसे कट्टर 
अद्वेतबादीने अपन असाघारण बुद्धिबलक द्वारा भक्तिको 
जीवनका परमपुरुपा्थ मिद्ध किया हैं और शानकी अपेक्षा 
श्रेष्ठ बतलाया है । उक्त दादानिकशि रोमणिक मतमें भक्ति 
मनकी एक विराग दृति है जिसमें मन रागजन्य आनन्दा 
तिरकसे द्रबीभूत हकर भगवदाकार बन जाता है-- 
द्रवीभावपूर्दिका हि मनसो भगवदाकारता सविकल्पक- 


कृशिख्पा भक्तिः । 
उन्होंने भक्तिका लक्षण इस प्रकार किया है 
दुतस्य भगवद्धमांद्धारावाहिकतां गता । 


सर्वेशे मनसो बृत्तिमंकिरित्यभिधीयते ॥ 


# भक्तिके दो रूप--रागावुना और वेधो * 
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भगवद्धावसे द्रवीभूत हुए चित्तकी चराचरनायक 
भगवानके अन्दर घारावाहिक रूपको प्राप्त हुई इृत्तिको 
ही भक्ति कहते हैं ।' 

कहते हैं, भक्ति तभी उत्पन्न होती है जब मनका 
भगवानमें निरन्तर लगे रइनेका अभ्यास दो जाता है । 
इस प्रकार भक्ति चित्तका एक अजस एवं अविच्छिन्न 
प्रवाद है, एक पवित्र धारा है जे! सर्वदा आनन्दार्णवक्री 
ओर बहती रद्दती दै । श्रीमद्धागबतमे भक्तिक इस अजख 
प्रवाइको त्रेलोक्यपावनी मन्दाकिनीकी उपमा दी गयी 
हे । भगवान्‌ वेदव्यास अपनी समाधिभापामे कहते हँ-- 

मनोगतिरचिच्छिक्ता यथा गङ्काग्भसोऽम्बुघौ । 

कक्षणं भक्तियोगस्य निगुणस्य द्यदाहृतम्‌ ॥ 

अब्याइत चिन्तन ही वह बीज दूँ जसमेसे भाक्तका 
अङ्कूर उत्पन्न होता है । 


आचार्य मधुसूदन सरस्वतीन यह भी वतलाया दै 
कि भक्तका चित्त भक्तिके प्रभावसे किस प्रकार मदु हा 
जाता है अथवा पिघल जाता है, वे कहते हूँ कि तीब्र भक्ति: 
योग हृदयको कोमल बनाकर प्रमारेत कर दता हैं। 
भक्ति वह जादूगरकी छड़ी दै ज। अपने विलक्षण स्परास 
सारे काठिन्यका दूर कर देती है, दृदयकों दिव्य आनन्दके 
रसमें सराबार कर देती है और क्रूरताक। पिघट 
जानेवाली मृदुताके रूपमे परिणत कर देती है । 


भक्तिबिपयक सर्वमान्य प्रस्थ श्रीमद्धगबद्वीता और 
श्रीमद्भागवत टें, पीछेसे भक्तिका प्रतिपादन करनेवाले जितने 
प्रम्थ बने उन सर्बोने अधिकांशर्म इन्हीं दानों प्रन्धोंका 
आधार लिया हैं| गीता एक अध्यायका ता नाम ही 
' भक्तियोग” है, ओर बसे यद सारा प्रन्थ ही मक्तिक इस महान्‌ 
आदरदासे ओतप्रोत दै । भगवद्भक्ति और भगवच्छरणागत 
ही गीताका मूलमन्त्र दै । गीताम यह खास तीरपर 
बतलाया गया दै कि भगवानक्री भक्ति करनेत्रालोकी 
चार श्रेणियाँ हैं। उनमेंसे जो अपना सब कुछ भगवानको 
दे डालते हैं वे उत्तम श्रेणीके मक्त माने गये हैं । 


श्रीमद्भागबतमें भक्तिकी विस्तृत व्याख्या की गयी 
है । वहाँ भक्तिको मनकी एक स्वाभाविक इत्ति बतलाया 
गया है जो किसी कारणविशेष अथवा पूर्वकल्पित हेतुसे 
उत्पन्न नहीं होती । भीकृष्णके प्रति अहैतुकी भक्तिको ही 
इस प्रन्यमें सर्वभेष्ठ घमे कहां गया हे-- 
४८ 
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स ये पुंसां परो धर्मा यतो भक्तिरधोक्षजे । 
भहेतुक्यग्रतिहता थयाध्मा सुप्रसीदति ॥ 
“भगवान्‌ नारायणके प्रति अहैतुकी एवं किसी प्रकार 

भी नहीं रुकनेवाली भक्ति जिससे आत्मा सुप्रसन्न होता है,- 

यही मनुष्यमात्रका परमघम है ।? 


श्रीमद्भागवतमं तो बराबर प्रेमळक्षणा भक्तिकी, खास- 
कर उस भक्तिकी जो वृन्दावनकी अजबालाओंमें प्रकट 
हुई थी, श्रेष्ठता मिद्ध करनेकी चेष्टा की गयी है । उन 
ब्रजललनाओका अनुराग इतना पवित्र एवं उत्कट था कि 
भगवानने उसके सामने स्वयं अपनी लघुता प्रकट की । 
श्रीभगवानके शब्द हँ-- 


न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां 
स्वसाचुकृश्य विबुधायुषापि व: । 
या माभजन्‌ दुजेरगेहश्ङ्कलाः 
संबुझ्च्य तद्वः प्रतियातु साधुना॥ 

“नमल प्रेमकी ध्वज्ञास्वरूपगी आप महानुभावा ओके 
उपकारसे मैं देवताको आयुमं भी उक्रण नहीं हो 
सकता, जो बड़ी कठिनतासे टूटनताले गहखक पाशको 
तृणकी तरह ताइकर मेरी शरणमे आयी हा; इस ऋणको 
तो आप ही दया करके माफ कर दें ता भटे ही उससे में 
मुक्त हो जाऊं, अन्यथा उतसे छुटनेका कोई उपाय 
नही है ।' 

यहाँ डंफेक्री चाट प्रेमकी विजय हुई । इस प्रकारका 
अलोकिक प्रेम मानवीय ज्ञानके, बाहरकी वस्तु है। 

आचार्य रामानुजके श्रीमाष्यको देखनेसे माळूम द्दोता 
है किवे वेची भक्ति$े उपासक थे । वे प्रख्यात वेदान्ती 
दोनेपर भी मक्तिक प्रबळ पक्षपाती थे। उनके मतमें भक्ति 
ज्ञानका श्रेष्ठ अंश है । 

मक्तिशात्रम प्रेम और भक्ति समानार्थक शब्द हैं । 
जिस वस्तुमं हमारी भक्ति होती ६ वही हमारे प्रेमकी वस्तु 
दोती है । बिष्णुपुराणकै निम्नलिखित शछोकमें मक्तिके 
स्थानमें 'प्रोति' शब्दका व्यवहार किया गया दै-- 

या प्रीतिरविवेकानां विषयेद्द्रनपायिनी । 

त्वासनुखरतः सा मे हृदयान्मापसपंतु ॥ 

“अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमे जैसो निश्चल प्रीति होती 
है, तुम्हे स्मरण करते हुए मेरो वेसी ही प्रीति तुम्हारे 
अन्दर सदा बनी रहे, क्षणमात्रके लिये भी हटे नहीं ।! 
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# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


ऐसा माना जाता है कि बिना अनुरागके ऐसी भक्ति 
नहीं हो सकती और बिना प्रेमके आत्मानन्दकी उपलब्धि 
नहीं हो सकती । भक्ति ही अन्ततोगत्वा प्रेमके रूपमै प्रकट 
होती है और जो लोग ज्ञान और कर्मको छोड़कर मक्तिका 
साधन करते हैं उनके लिये अभीष्टतम वस्तु यद्द प्रेम दी 
है । परमात्मविषयक परोक्षज्ञानसे अथवा पुण्यकर्मा के 
अनुष्ठानसे यह अलभ्य वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती | भक्ति- 
का मार्ग इन सबकी अपेक्षा कहीं सुगम हे और उससे 
भक्तका भगवानके साथ निकटतम सम्बन्ध हो जाता है । 


हमारे सामने बहुधा यह कठिन प्रश्न आता है--क्या 
ज्ञान और भक्ति परस्परविरोधी है ! हमारा उत्तर है-- 
नहीं | सच तो यह दै कि दोनों परस्पर सम्बद्ध हैं और एक 
दूमरेके सहायक दूँ | यद्यपे ज्ञानका दी जन्ममृत्युके बन्धन- 
से छूटनेका साक्षात्‌ कारण उद्घोषित किया गया है तथापि 
हमारी घारणा यहद दै कि भक्तिका शानके साथ कोई विरोध 
नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो दानोंको एक दूतरेके 
आश्रित मानते हूँ ( अन्योन्वाश्रयत्वमित्यन्ये ) । दोनोंका 
फल एक हैं । दोनोंमेंसे किसी मी मार्गका अनुसरण करने- 
से शाश्वत आनन्दकी प्राप्ति होती है। भक्ति और झानके 
चरम फलके सम्बन्धमें भक्तिसत्र और वेदान्तसूत्र दोनोंका 
एक मत है ( दखिये--'तन्निष्ठस्य माश्ोपदेशात्‌? और 
'तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात्‌? ) । 


अब हम मक्तिके प्रकारोंका कुछ वर्णन करेंगे । 
श्रीमद्धागवतमें नवघा भक्तिका निरुपण किया गया हैं । 
भक्तिके नो भेद इस प्रकार हैं-- 


श्रवण कोतनं दिष्णोः स्मरणं पादृसेअनम्‌ । 
अचंनं चन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदुनस्‌ ॥ 


सूक्ष्म विचार करनेसे इम नत्रघा भक्तिका आत्मनिवेदन 
नामक अन्तिम भनिमें ही अन्तमांत्र हो जाता हे । तीब्र 
भक्तियांगके लिये यह आवश्यक है कि भक्त सर्वतोभावन 
अपनेको भगवानकी दयापर छोड़ दे | सच्चा भक्त अनुः 
रागकी गाढ़तामें अपने आपका सवथा खो बढता है । 
किसी सांसारिक हेतुका आश्रय न लेकर भगवानमें जा 
प्रेम किया जाता है वही सबसे ऊँची भक्ति है । भगवान्‌ 
विष्णुकी निष्काम आराधनामें यह सामथ्य है कि उसका 
साधन करनेवाला निर्वाणपदका अधिकारी हो जाता है-- 
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प्रामोध्याराधिते विष्णो निर्वाणमपि चोत्तमम्‌ । 
( बिष्णुपुराण ) 


वेष्णवधर्मकी उत्तरकालीन शाखामें भक्तिके दो प्रकार 
देखनेमें आते हैं, रागानुगा और बेधी। वेधी भक्तिमें शास्त्रोक्त 
विधिका अक्षरशः पालन होता है और लौकिक आचारके 
अनुसार सारी क्रिया होती दै; किन्तु रागानुगा भक्ति 
शास्त्रोक्त विधिके बन्वनमें जकड़ी हुई नहीं है। तीज 
अनुराग ही उसका स्वरूप है और उसमें किसी प्रकारके 
नियमोंका बन्धन नहीं दे । रागानुगा भक्तिमे हृदय खोल- 
कर रख दिया जाता है और इस प्रकारका आवरणशून्य 
हृदय नियमों और आचारोके बन्धनको स्वीकार 
नहीं करता | इस कोटिका तीब्र अनुराग बृन्दाबनकी 
सरलद्ददया गोपत्रालाओंमे प्रकट हुआ था | जिसने 
अपने सारे कर्म ओर तारे सङ्कतप भगवानको 
अर्पण कर दिय उसके लिये इस बातकी आवश्यकता 
नहीं दे कि वदद मानवसमाजके नियमोंका अवश्य 
ही पालन करे। धुव आदि भक्त वैधी भक्तिके 
अनुयायी थे । रागमार्गकी भक्तिका सावन बड़ा कठिन 
हे । बहुत थोड़े भक्तोको इस अत्यन्त विकट मार्गपर 
चलनेका अधिकार मिलता है । इस जन्मर्मे अथवा प्राक्तन 
जन्मोंमें महान सुकृतोंका अर्जन किये बिना मनुष्य इस 
मार्गपर नहीं चल सकता | जिस प्रकारके तीब्र अनुरागसे 
प्रेरित होकर जयदेव और चण्डीदास-जेसे भक्ताने भगवान- 
के प्रति अपने उद्दाम भावकों चरितार्थ करनेके लिये इस 
मार्गक्रा अवलम्बन किया था, हम विषयविमोहित पामर 
जीव उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । 

किन्तु प्रायः लोग ऐसा कहा करते हैं कि रागानुगा 
भक्तिकी सर्वोच्च साधना करनेवाली गोपिकाएँ बिल्कुल 
शानञ्चऱ्य थी, अर्थात्‌ जिन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें वे अनुरक्त 
थीं उनके वास्तविक स्वरूपका शान उन्हें नहीं था। 
उनका मगवानमं विद्युद्ध एवं निइछल प्रेम था, जिसमें 
नतिक अथवा धार्मिक किसी प्रकारका कोई विचार नहीं 
था | कुछ अविवेकी लोग तो उनके विरुद्ध ओर मी 
निन्दनीय आक्षेप करते हैं । 


ये सारे-के-सारे आक्षेप ओर अभियोग सर्बथा निःसार 
हृ । ये कदापि ठहर नहीं सकते | ब्रक्षके स्वरूपका शान न 
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होनेके कारण गोपियोके अनुरागर्मे किसी प्रकारकी कमी 
नहीं आयी थी, बल्कि वह अनन्तगुना अधिक तीब्र हो 
गया था । प्रेमराज्यमे अनुरागकी गाढता ही मूल्यवती 
समझी जाती है, बुद्धिकी प्रबलता नहीं । प्रेमका स्वभाव ही 
यह है कि वह बुद्धिको भक्तिकी अपेक्षा गौण बना देता 
है । 'अतएव तदभावाद्‌ वल्लवीनाम!--इस सूत्रके द्वारा 
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महर्षि शाण्डिल्यने यह स्पष्टरूपसे कह दिया कि बृन्दाषन- 
की गोपललनाओंकों ज्ञान न दोनेपर भी वे कृतार्थ हो 
गयीं । वे भगवानको कान्तरूपमं भजती थीं, उन्हींको 
अखिल आनन्द और सुखका खोत समझती थीं, वे भी- 
कृष्णाके सिवा अन्य किसी परब्रह्मको नहीं जानती थी 
कृष्ण विदुः परं कान्तं न च ब्रह्मतया सुने । 


PS Dg gs 


योग 


( लेखक -स्वामीजी श्री असङ्गानन्दजी ) 


आत्मत्राण अथवा जीवित रहनेकी इच्छा मनुष्य- 
जातिका सर्वोपरि सिद्धान्त है; केवल मनुष्योंम ही कयो, 
यह जीवनसंघर्ष पाणमात्रमे पाया जाता है । सिंह, व्याध, 
बिली, कुत्तों तथा अन्य जातिके पञ्चुओं, पश्चियाँ, यहाँतक 
कि कीटपतङ्गादिकोको भी नख, पंजे, दाँत और सींग 
आदि रक्षा और आक्रमणके साधन पास हैं, जिनके द्वारा 
ये आत्मत्राण और जीबनरक्षा कर सकते हैं। वैज्ञानिक, 
समाजसेवक, देशभक्त, कवि, महात्मा और पापी, सभी 
अपने-अपने ढंगसे और अधिकांदामें बिना जाने ही इतिहासकै 
पृष्ठोंमे अपना नाम छोड़ जानेका प्रयक्ष करते रहते हैं, 
जिससे उनका जीवन अमर हो जाय ओर इस भौतिक 
शरीरके छूट जानेपर भी बना रहे । एक रोगी जा किसी 
भयानक यन्त्रणासे पीड़ित दोकर आत्महत्या कर लेता हैं 
वह अपने-आपको सवथा नष्ट करनेकी बुद्धिसे नहीं, 
अपितु इस भौतिक जीवनकी नारकी यन्त्रणाओ तथा 
क्लेशीसे मुक्त ह।नेके लिये ही ऐसा करता है। योगियोंकी 
धारणा यइ है कि यह अमर जीवन स्थूल शरीरकी 
क्रियाओं तथा चित्तकी वृत्तियोके निरोधसे ही प्राप्त होता दै । 


योगिरयोका यह कहना है कि मनके द्वारा ही वे 
सत्यका साक्षात्कार कर सकते हैं ओर इसीलिये वे आन्तर 
एव बाह्य प्रकृतिपर जय प्रात करके सत्यके साक्षात्कारकी 
चेष्टा करते हैं। जिसे इम आधुनिक भाषामें धम (7९।;६।०॥ ) 
कहते हैं वह अपरोक्षानुभवका ही फल है और नित्य- 
अनित्य सभी पदार्थोंमें है; किन्तु उसका स्वरूप कतिपय 
आदेशात्मक सिद्धान्तो एबं मतवादोंका मानना ही नहीं 
है । आधुनिक सम्यताके पक्षपातो जड़वादकी माहमयी 
मदिराको पीकर इतने मस्त हो गये हैं कि वे जीवनकी इस 
उन्मादरहत एवं सुखमय दिशाको बिल्कुल भूल गये हैं; 


यही नहीं, उन्हे घर्मक नामतकस एमी चिद़ हो गयी है 
कि जिस किसी वस्तुमें उन्हें धामिकताका लेश भी दिखायी 
देता है उमीकी वे निन्दा करने लगते हूं | उनका कथन यदद 
है कि धर्म और अध्यात्मविद्याकी सारी चर्चा, नहों-नहीं, 
सत्यकी उपलब्धि तथा अतीन्द्रिय एबं बाह्म शानसे ऊपर 
उठी हुई अवस्थाका प्रास करनेके सार चल्न व्यर्थ एवं 
अकिञ्चित्तर हैं। अतएव जगत्क भिन्न-भिन्न भागोंमें 
मुधारकों तथा धार्मिक क्षेत्रके कायकर्ताओंद्वारा जितनी 
दोड़-धूप और प्रचारकार्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य 
है अघसभ्य और बवर जातियांका अपने ही जैसे साधु, 
सञ्चरित्र और सोम्य नागरिक बनाना । आधुनिक जइ" 
वादियोंकी दलीलें शान्त एबं भूठसे भरी हैं, क्योकि वे 
मिथ्या आधारपर रिकी हुई हैं और उनके मूलमे ही 
उदारता एबं दूरदर्शिताका अमाव हें । सत्यकी खोज 
करनेवाले उनकी युक्तियोंको चालिशतापूण कहकर उनका 
इन शब्दोंमें खण्डन करते हैं--'प्रकृति सर्वत्र समान है । 
जो बात एक बार हं। चुकी हैं वह उसी प्रकारकी परिस्थिति 
प्राप्त होनेपर दुबारा उसी रूपमें होनी चाहिये ओर इस 
प्रकार हममेसे प्रत्येक ब्यक्ति उसी प्रकारका अनुभव और 
साक्षात्कार प्रास कर सकता हे जैसा भगवान्‌ बुद्ध, प्रमु 
ईसामसीह आदि महापुरुषौने अपने-अपने जीवनमें प्राप्त 
किया था । अवश्य ही हमारे विचार उतने ही दृदू, हमारी 
लालसा उतनी ही तीब्र ओर इमारी लगन उतनी ही 
सच्ची होनी चाहिये ।' 

तर्क और अनुभवके सम्बन्धमें बहुत-सा श्रम फेला 
हुआ दे। और देखनेमें विरोध भी मालूम होता है। 
दार्शनिक योगीके समीप आकर उससे प्रश्न करता है, “मै 
किसी वस्तुमें किसी खास प्रकारसे विशवास या उसका 
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अनुभव कर सकता हूँ; परन्तु मेरा अनुभव सत्य ही होगा, 
इसमें क्या प्रमाण है ? इसका उत्तर योगी इस प्रकार 
देता है--सहज शान, तर्क और अन्तदृष्टि या अतीन्द्रिय 
शान, ये चित्तकी भिन्न-भिन्न आनुपूर्विक अवस्थाएँ हैं। 
इनमेंसे एक-एक उत्तरोत्तरका हेतु है--सहज शान आगे 
बढ़कर तक अथवा विवेचनात्मक बुद्धिके रूपमें परिणत 
हो जाता है और तकं-बुद्धिका विकास होते-होते वह 
अलौकिक शानका रूप धारण कर लेती है। अन्त्ष्टि 
अथवा ईश्वरप्रेरित शान तकका विरोधी नहीं होता, बल्कि 
उसकी पूर्ति करता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक युक्तिका 
आधार प्राक्तन अनुभव ही होता है । परन्तु शोक ! आज 
इमलोगोकी बुद्धिमें कितना विपर्यास हो गया है! 
भगवान्‌ बुद्ध आदि जगतूकी हिला देनेवाली महान्‌ 
आत्माओंके भिन्न-भिन्न अनुभव, चाहे वे देखनेमे 
कितने ही विसद्दश एबं विसंवादी हों, एक ही सत्यकी 
भिन्न-भिन्न उपलन्ध्रियाँ हैं, जिस प्रकार एक ही सूयको 
भिन्न-भिन्न रंगके चश्मेसे देखनेसे वह भिन्न-भिन्न रंगका 
दीख पड़ता हे । 

यहाँ यह प्रभ होता है कि देवी प्रकृतिसे सम्पन्न 
होनेपर भी तथा इज्ञार प्रयत्न करनेपर भी साधकको 
बार-बार असफलता क्यों होती है। मनोविजशानके 
अध्ययनसे हमारे जीवनकी एक खास बात हमारे ध्यानमें 
आती है । वह यह है कि विषयसुख ही हमें भ्रम, अशान 
और दुःखके गतमे गिराता है ओर हमें जीवनके लक्ष्यके 
समीप न ले जाकर उलटे हमारी उन्नतिक मागमें बाधा 
डालता है । अतः पवित्रता धार्मिक एवं आध्यात्मिक 
जीवनकी पहली सीढ़ी ही नहीं, अपितु उसका आवश्यक 
अङ्ग है | झचिताहीन धार्मिक जीवन चार्मिक जीवन ही 
नहीं है, अपितु उसका विरोधी है। इसीलिये प्रभु ईंसा- 
मसीइने कहा हे--'जिनका हृदय निर्मल हों चुका है बे 
पुरुष धन्य हैं, क्योंकि परमेश्वरका साक्षात्कार उन्हींको 
होगा |? ४ भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी गीतामें कहते हैं-९इन्द्रिय 
और विषयके संयोगसे उत्पन्न होनेबाले विषयसुख दुःख 
को ही उत्पन्न करते द ओर आदि-अन्तवाले हैं; हे कौन्तेय ! 
विवेकी पुरुष उनमें रमण नहीं करता । † 


*“Blessed are the pure in heart, for they 


shall see God.” 
4 ये हि संस्पञ्ंजा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयथन्तवन्तः कोन्तेय न तेचु रमते बुधः | 
(गीता ५। २२) 


# योगीश्वरं शिवं वन्दै बन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 
oreo NT oe सन आप पोल-पा पाप के का न्क-ह7 क-५५-फ-फ- जप “कप पक कक काक कक ०-87.“ _*०>7०:< 77 


“ब्राह्म संयोगमे अनासक्त चित्तवाठा वह पुरुष 
आत्मसुखका लाम करता है और ब्रश्षक्रे योगमें चित्तको 
लगाकर अक्षय सुख्नका उपभोग करता है ।' ‡ 

अतः साधकके लिये आवश्यक है कि वह जगतूर्मे 
रमे हुए चित्तको शुद्ध करे और यह चित्तशुद्धि पहले 
( निष्काम ) कर्मसे और पीछे कर्मसंम्याससे होती है । 
गीतावक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है-- 

“एकाग्रताके साधनरूप चित्तशुद्धिकी इच्छा करनेवाले 
मननशील व्यक्तिके लिये ( निष्काम ) कर्मको ही 
साधनरूप कहा गया है। और इस प्रकार चित्तके 
एकाग्र हो जानेपर उस मुनिके लिये अकर्म ही साधन है ।'$ 
इस प्रकार जब शरीर और मनके सारे मल धुल जाते हैं, 
खासकर जब इच्छाओं और संबेगोंसे उत्पन्न होनेवाले 
कमंबीजोसे मन वियुक्त हो जाता है, तब साधक पूर्ण 
एकाप्रताको प्राप्त होता है, जिससे अन्तमें निर्वाण अथवा 
समाधिकी प्राम होती है। 

योगके अनेकों दार्शनिकों तथा योगियोंने अनेक 
प्रकारके लक्षण किये हैं। iss Hvelyn Underhill 
नामक महिलाने अपने ६\9६६८577' नामक उत्कृष्ट 
ग्रन्थमे “५5'5६८।५७' ( योग ) की व्याख्या इस प्रकार 
की है--'१४5४ंलंछागा ( योग ) सत्यरूप परमातमाके 
साथ एकत्व सम्पादन करनेकी विद्या है । 3४5४० 
( योगी ) उसे कहते हैं जिसने न्यूनाधिकरूपसे परमात्माके 
माथ एकीभाव प्राम कर लिया है, अथवा जिसका लक्ष्य 
हैं परमात्माके साथ एकात्मभावको प्रात करना और जो 
इस प्रकारके एकात्मभावमें विश्वास करता है।' 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने योगके अनेक अर्थ किये हैं। एक 


} वाझस्पर्ेध्वसक्ताम्मा विन्दत्या्मनि बस्सुखम्‌ । 


म बह्ययोगयुक्तारमा सुखमक्षयमइनुने ॥ 
(गोता ५। २१) 

३ आम्म्क्षोमुनेयोंगे कर्म कारणमुच्यते । 

योगारूढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते ॥ 
(गीता ६। ३) 


> “Mysticism is the art of union with 
Reality. The mystic is a person who bas 
attained that union in greater or less 
degree ofr who aims at and believes in 
such attainment.” 


+ योग # 
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जगह बे “योगः कमसु कौशलम्‌? कहकर कर्ममें प्रवीणताको 
योग कहते हैं तथा दूसरे स्थानपर वे “समत्व॑ योग उच्यते’ 
कहकर समत्वको ही योगका लक्षण बताते हैं । यद्यपि 
“योग” के सम्बन्धर्मे लोगोंकी अनेक धारणा हैं तथापि 
सभी महान्‌ आचायों और विद्वानोंने अलौकिकवाद 
अथवा अतीन्द्रिय ज्ञानको स्वीकार किया है, और इस 
अपरोक्ष अथवा अतीन्द्रिय शानकों ही सबने अपना 
ध्येय माना है, चाहे यह ध्येय कितना ही विप्रकृष्ट, 
दुष्प्राप्य और अस्पष्ट क्यों न हो । 

योगके सबसे बड़े आचार्य महर्षि पतञ्ञलने अपने 
योगदर्शनके एक सूजमें योगका बहुत थोड़े शब्दोमे बहुत 
सुन्दर लक्षण किया है। वे कहते हैं--'योगश्चत्तवृत्ति- 
निरोधः? । अर्थात्‌ चित्तकी वृत्तियौके निरोधका नाम ही 
योग है । सांख्यशान्के प्रवर्तक महर्षि कपिलाचार्यने 
अपने सूत्रोमें मनोविज्ञानका जो सुन्दर निरुपण किया है 
उसके लिये सभी भारतीय दशनशाख उनके ऋणी हैं । 
महिं कपिल कहते हैं कि किसी बाह्य.वस्तुको प्रत्यक्ष 
करनेके लिये निम्नलिखित कारणोंकी अपेक्षा होती है-- 
पहले ब्राह्मविषय, दूसरे इन्द्रिय, तीसरे इन दोनोसे 
सम्बन्धित मन, चोथे बुद्धि और पाचवे पुरुष अथवा 
आत्मा | मन, बुद्धि और अहङ्कारकी समष्टिको “अन्तःकरण? 
कहते हैं | ये चित्तकी भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ हैं| विचारकी 
घाराओंका नाम वृत्ति है। जगत्‌का प्रत्येक पदार्थ स्वभावतः 
अशात एवं अज्ञेय है। ऊपर बताये हुए कारणेकि साथ 
सम्पकमे आनेपर ही उसे डेयता प्राप्त होती हैं अथवा 
बह शान या दूसरे शाब्दोमे प्रत्यक्षका विषय होता है । 
किसी सरबरके जलमें देला अथवा इंट फॅकनेसे उसमें 
लहरें और तरङ्गं उठने लगती हैं, इसी प्रकार बाह्य विषयों- 
का इन्द्रियों तथा मनके साथ संयोग होनेपर विचारोंकी 
अनेक लहरे ओर तरङ्गे उठने लगती हैं । मन उन अनन्त 
बृत्तियों तथा प्रवाहोंका खजाना है जो इमारे चित्तकी 
सूक्ष्म अवस्थामें समूहित होते हैं, बनते हूँ तथा रक्षित रहते 
हें । इसीलिये जब इन दृत्तियोंको व्यक्त होनेका उचित 
अवसर मिलता है उस सभय भी ये लहरें बनती हैं । 
ब्राहरसे तथा भीतरसे आनेवाले सङ्केत ही इन लहरोंके 
बननेमें कारण होते हैं । 


पातञ्जख योगका आदर्श है वह चरम कोटिका मार्ग 
जिसमें शरीर और मनके समस्त व्यापार सर्वथा बन्द हो 


जाते हैं । योगीको इस प्रकारकी स्थितिमें रहनेका अभ्यास 
डालना चाहिये जिसमें वह अन्न-जलके बिना एक या 
दो दिनतक नहीं, बल्कि महीनों और सालों रह सके और 
सब प्रकारके शारीरिक एवं मानसिक व्यापारोंकों बन्द 
रक्खे । इसलिये समस्त कामनाओं और रोगोंकोी निर्मूल 
करनेका सतत प्रयल करना चाहिये और मनपर कड़ा 
पहरा रखना चाहिये कि उसके अन्दर कोई नये ऐन्द्रिय 
बिषय, प्रत्यक्षगोचर पदार्थ, कामनाएं. अथवा विचार 
अलक्षित अथवा प्रकटरुपसे न आने पारवे । और साथ- 
ही-साथ चित्तको सूक्ष्म-से-सूश्म पदार्थोपर एकाग्र एवं 
स्थिर करनेका अभ्यास करना चाहिये, ऐसा करनेसे सूक्ष्म 
मन क्रमशः क्षीण हाकर सवथा नाशको प्राप्त हो जायगा । 
इस प्रकार एक आर तो मनको नये ऐन्द्रिय विषय, सङ्कस्प, 
कामना आदिक रूपमे भोजन न देकर सुखाना चाहिये 
और दूसरी ओर उसे सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर पदार्थोपर एकाग्र 
एवं स्थिर करनेके अभ्यासद्वारा अर्थात्‌ धीरे-धीरे किन्तु 
दृढताके साथ मनसे सारे सङ्कुस्पोका निकाल बाहर कर 
उसे अनन्यविषयक बनाना चाहिये । ऐसा करनेसे मन 
बिल्कुल खाली हा जायगा और सूक्ष्म मन, जिसमें 
पहळेके ग्रहण किये हुए संस्कार जमा रहते हैं, सर्वथा नष्ट 
हो जायगा । इस प्रकार महर्षि पतञ्ञलिद्वारा अवधारित 
योगका ध्येय प्राप्त हो जाता है । 


प्राणायाम-प्राणायाम योगीके जीवनका आधार 
स्तम्भ है, अतः उसकी प्रक्रियाको बहुत कुछ स्पष्ट एवं 
विशद करनेकी आवश्यकता है। अद्वैतियोंके आदिगुरु 
भगवान्‌ शङ्कराचायंने श्वेताश्वतरोपनिषदके भाध्यमें 
प्राणायामके सम्बन्धमें निम्नलिखित आशयका उपदेश 
दिया है-- 


“प्राणायामके द्वारा जिसका निःशेष मल धुल गया है 
ऐसा मन ही ब्रझमे स्थिर होता है, अतः प्राणायामका 
उपदेश दिया जाता हे। सर्वप्रथम नाडीशोधन करना 
चाहिये, ऐसा करनेसे ही प्राणायाम करनेकी शक्ति प्रास 
होती हे | अँगूठेसे दाहिने नासारन्भको दबाकर काये 
नथुनेसे अपनी शक्तिके अनुसार वायुको खींचना चाहिये; 
फिर तुरन्त बायें नासापुटको दबाकर दाहिने नासापुटसे 
इवाको बाहर निकाल दे, इसी प्रकार दाहिने नथुनेसे अपनी 
शक्तिके अनुसार हवा खींचकर बायेंसे बाहर निकाले । 
इस क्रियाकी दिन-रातमें चार बार अर्थात्‌ सूर्योदयसे पूर्व, 


३८२ 


% योगीश्वरं दियं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ४ 


मध्याहमें, सायंकालके समय तथा अद्धरात्रिमें तीन या 
पाँच आवृत्ति करनेसे पन्द्रह दिनमें अथवा एक महीनेके 
अन्दर नाडी-य॒द्धि हो जाती है । इसके अनन्तर प्राणायाम- 
की क्रिया झुरू होती है।? 


प्राणायामका सम्बन्ध श्वाससे नहीं है । श्वासोच्छवास 
तो असली प्राणायामको सिद्ध करनेके अनेक प्रकारोंमेंसे एक- 
तम प्रकार है । स्वामी विवेकानन्दजी कहा करते थे कि 
श्वास इस शरीररूपी यन्त्रकी गतिको नियममें रस्वनेवाला 
चका ( ।४७।००। ) है । किसी भी बड़े इञ्जिनमें हम 
देखते हैं कि यह चका ही सबसे पहले घूमता है और 
इसके धुमनेसे दूसरे छोटे-छोटे बारीक पुजें चलने लगते 
हें और इस क्रम्रसे अन्तमें मशीनका सबसे नाजुक 
और सबसे सूक्ष्म पुर्जा भी गतिशील हो जाना है । हमारी 
इस झारीररूपी मशीनका ]।५5४॥००] श्वास है, इसीसे 
इस शरीरके अङ्क प्रत्यङ्गम हलचल पैदा होती दे और सारे 
कल-पुर्जे व्ववस्थितरूपसे काम करते हें ।# 
प्राणायामका अर्थ है प्राणोंको बशमें करना । भारतीय 
दर्शनशासत्रके अनुसार यह समम्त जगत्‌ और जो कुछ भी 
इसके अन्दर है वह सत्र कुछ आकाश और प्राण, इन दो 
तत्त्वोसे बना हुआ है । प्रत्येक आकारबाली वस्तु संघटनका 
परिणाम है और इस आकाइसे उद्भूत है, जो सवंगत एवं 
सर्वत्र अनुस्यूत है, और कल्पके अन्तमें प्रत्येक वस्तु आकाशमें 
पुनर्लीन हो जाती है । “प्राण वह शक्ति हे जिसने आकाश- 
को अधिष्ठितकर विश्वकी रचना की है । ठीक जिस प्रकार 
आकाश स्वशक्तिमान्‌ और सत्रव्यापक्र हे, उसी प्रकार प्राण 
भी इस विश्वकी सवसमथ एवं सर्वव्यापिनी अभिव्यज्ञिका 
शक्ति है। जगत्‌में गुरुलदक्ति, आकर्षणर्शाक्त, अपकर्षण- 
शक्ति, विद्युत्‌शक्ति, विचारशक्ति, नाडीप्रवाह आदि 
जितनी शक्तियाँ हैं वे सब-की-सब प्राण नामक एक ही 
शक्तिकी भिन्न-मिन्न अभिव्यक्तियाँ हैं । अतः प्राण 
* “Breath is Hike the flywheel of this 
machine, the body. Inabig engine, you 
find the flywheel first moving and that 
motion is conveyed to finer and finer mach- 
inery until the most delicate and finest 
macbanism in the machine is in motion. 
The breath is that flywhecl, supplying and 


regulating the motive power to everything 
in this body.” 


NS 


विश्वकी मानसिक एवं शारीरिक सभी प्रकारकी शक्तियोंकी 
समष्टि है । इसी प्राणके शान और निप्रहको प्राणायाम 
कहते हैं । इस समष्टि जगत्के जो नियम हैं वे ही इस 
व्यष्टि जगतूर्मे भी लागू हैं । अतः प्राण ही प्रत्येक जीवकी 
जीवनी शक्ति है और विचारघाराओं, नाडीमवाइ+ 
श्वासोच्छ्वास तथा साधारण शारीरिक क्रियाके रूपमें व्यक्त 
हो रही है । योगियोंके मतमें जो कोई भी दिव्य आनन्दका 
आस्वादन करना चाहता है तथा सारे दुःखी और व्याधियों- 
से छूटना चाहता है उसके लिये यह आवश्यक है कि बह 
इस प्राणको वशमें करके इसीकी सहायतासे निर्वाण 
अथवा समाघिरूप अमृताणंबमें मग्न होकर अलौकिक अथवा 
अतीन्द्रिय ज्ञानको प्राप्त करें। इस प्राणको वशमे करनेके लिये 
प्रत्येक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने निकटतम पदार्थाको 
अधीन करनेकी सच्चे दिलसे चेष्टा करे। यों तो शरीर 
हमारे बहुत निकट दै, परन्तु मन सबसे निकट हैं। जो प्राण 
हमारे शरीर और मनके भीतर कार्य कर रहा हे बह्‌ विश्वके 
अस्य सभी प्राणीकी अपेक्षा हमारे निकट है । इस य्याष्ट 
प्राणके निग्द्दीत हॉ जानपर, जो समधि-प्राणरूपी समुद्रके 
एक शीकरके समान है, मनुष्य उस अनन्त समष्टि प्राणको 
बशमें करनेकी आशा कर सकता है । जा योगी प्राणको वमे 
कर लेता है वह मिद्ध हो जाता है ओर जगत्के किसी भी 
दृश्य-अद्श्य पदार्थ अथवा प्राणीके वशमें नहीं रहता और 
इस मृत्युसंसारसागरमें फिर नहीं आता । स्वामी विवेका- 
नन्दने अपने “राजयोग? नामक ग्रन्थमं इस प्राणायाम 
और समाधिसिद्विके सम्बन्घमें जो सुन्दर दृष्टान्त दिया है 
में उसे यहाँ उद्धृत किये बिना नहीं रह सकता | वे 
लिखते हैं-- 


“किसी बड़े राजाका एक मन्त्री था; उससे कोई 
निन्दित कायं बन गया, राजाने उसे दण्डरूपमें किसी 
ऊँची बुजके शिखरपर ले जाकर कैद कर देनेकी आशा दी । 
अधिकारियोंने यही किया और मन्त्रीको वहाँ ले जाकर 
मृत्युके मुहमें छोड दिया । मन्त्रीकी सरी बड़ी पतिबता थी, 
बह रातको बुर्के नीचे आयी और शिखरपर स्थित 
अपने स्वामीको पुकारकर कहा कि “क्या मैं आपकी किसी 
प्रकारसे सहायता कर सकती हूँ ?' पतिने कहा कि अभी तो 
जाओ, कल इसी समय फिर आना और अपने साथ एक 
लम्बा मोटा रस्सा, थोड़ी-सी मजबूत पतली रस्सी, थोड़ा 
पका सूती धागा जो पार्सल आदि बाँधनेकै काममें 


# खोर क्र 
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आता है, कुछ रेशमी घागा, एक कीड़ा और थोड़ा शहद 
लेते. आना । उस साध्वी स्त्रीने पहले तो बड़ा आश्चर्य 
किया कि स्वामी इन सब चीजोंका क्या करेंगे, किन्तु 
फिर उनकी आशा समझकर वैसा दी किया और दूसरे 
दिन वद सब सामान ले आयी । स्वामीने उससे कद्दा कि 
रेशमी घागेको कीड़ेके पेरामें मजबूतीसे बाँच दो और उसके 
सुँइके पासके सींग-जैसे अवयर्वोम शद्दद चुपड़ दो, फि 
उसे बुर्जकी दीवालपर ऊपरकी तरफ सिर करके छोड़ दो । 
ख्रीने ऐसा ही किया ओर कीड़ा ऊपरकी ओर चला | 
उसे अपने आगेकी ओरसे जो मधुकी गन्ध आ रही थी 
उसीसे आकृष्ट होकर वद्द शहद पानेकी आशामें धीरे-धीरे 
दीवालके ऊपर चढ़ने लगा और थोड़ी दरम झिन्वरपर 
पहुँच गया । मन्त्रीने उसे पकडू लिया और इस प्रकार 
रेशमी डोरेको इस्तगत कर लिया, तब उसने अपनी न्त्रीसे 
कट्टा कि इसके दूसरे छोरका सूती घागेसे बाँच दो और 
इस रीतिसे सूती घागेको खींच लेनपर उसने वद्दी बात 
पतली रस्सीके सम्बन्धन ओर अन्तमे माटे रस्सेक सम्बन्घमं 
कही । बाकी काम आमानीसे हे! गया । मन्त्री रस्सेके 
सद्दारे नीचे उतर आया ओर भाग गया । इमी दृष्टान्तको 
हमारे इस शरीरपर घटामेसे मालूम हांगा कि हमारे दारीर" 
के अन्दर जो प्राणवायुकी गति हो रही है वही रेशमी धागा 
है। इस श्वासरूपी रेशमी धागेफ़ों पकड़कर अपने अधोन 
कर लेनेसे हम नाडी-प्रवाइरूप मोटे डारेको पकड़ लेते हैं, 
इनके सहारे हम अपने बिचाररूपी पतली रस्सीकों और 
अन्तमे प्राणरूपी मोटे रस्सेको हस्तगत कर लेते हैं जिसे 
बशमें करके इम मुक्त हो जाते हैं । 


सूक्ष्म प्राग--इडा, पिङ्गला, सुपुम्ता;। मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्वुद्ध, आशा ओर सइखार; 
रेचक, पूरक और कुम्भक--कुण्डलिनी । 


संसारमै यदि सबसे अद्भुत कोई वस्तु है तो हमारा यद 
मानवदेइ है । इसी शरीरके द्वारा भोतिक एवं आध्यात्मिक 
जगतूके अनेक चमत्कारोंका हमें पता लगा है, इसीलिये 
हम इसे आश्रर्योका आश्चर्य कहते हैं । निर्वागसुल, 
निर्विकल्प समाघि अथवा भगवद्धाप्ति मी जिन्हे हुई है बह 
इसीसे हुई है, चाहे हम इसके दोषों और दुष्यरिणामोंकी 
कितनी ही निन्दा और गणा करें । योगीलोग इस शरीर- 
को एक सातमंजिले मकानकी उपमा देते हैं । मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विश्च, आशा और सहसख्तार 


यै इसकी सात मंजिळें हैं और अनन्त दिराओके जालंरूप 
तार इसमें लगे हैं। इन शिराओं अथवा नाडियोमें इडा 
और पिङ्गला ये दो नाडियाँ मुख्य हैं । ये मेरुदण्डके 
उभवयपारश्चं नद्ध है । इनके अतिरिक्त एक भीतरसे पोली 
नली और दै जो सुपुन्ना कहलाती है ओर मेयदण्डके 
भीतर द्वोकर गयी दै । इस नलीके नोनेके सिरेसे लगा 
हुआ मूलाधार चळ दै जद्दों कुण्डलिनी शनि निवास करती 
है और ऊपरके सिरेसे सटा हुआ मदार चक्र अर्थात्‌ जार 
दलका कमल हैं जो ज्ञानका आयतन दै । प्राणशक्ति 
निरन्तर इडा ओर पिङ्गला नाड्यिमिंसे होकर प्रवाहित 
दोती रहती दै । योगी यदि किसी साध्रनविशेषसे प्राणको 
सुपुज्ना नाड़ीके नीचेके द्वारमंसे निकाल ले जाय, जो 
मंदा हुआ है, दा उसकी कुण्डलिनी शक्ति, जो सदा 
सोयी रहती दै, जाएत द्दोकर घीरे-घांरे किन्तु हढताके साथ 
जीवनके ध्येयकी अर अप्रसर होती दे और सददस्तारमें 
जाकर परमात्मासे मिल जाती है। इस स्थितिमें साघकको 
बहुत-से विचित्र आध्यात्मिक अनुभव होते हैं । इस 
तुरीयावस्थारुप परम भ्येयको प्राप्त करनेकै उद्देश्यसे योगी 
प्राणायामका अभ्यास करता दै) जितका प्रारम्मिक स्वरूप 
पूरक अर्थात्‌ श्वासको मीतर छे जाना, कुम्मक अर्थात्‌ श्वास- 
को रोकना और रेचक अर्थात्‌ श्रासको बाहर निकालना 
है, ओर क्रमशः श्वास, नाड़ी ओर विचारके प्रवाहको 
संयतकर अन्तमें सूक्ष्म प्राणको अधीन करनेमें समर्थ होता 
है और इन बशमें किये हुए प्राणको सद्दायतासे वह जगत्‌- 
के मायारूप भ्रमजालको छिन्न-भिन्न कर देता है । परन्तु 
प्राणायामके इस विशिष्ट साधनको प्रारम्भ करनेके पूर्व 
साधकके लिये यह आवश्यक है कि वह योगके चार 
मुख्य अज्ञोंकी पूर्ति कर छे। वे हैं अरहझचयं, किसी सिद्ध 
योगीके तचाबधानमै रहना, अनुकूल संग और हित 
भोजन, जिसमें अधिक नमकीन, अधिक मीठी अथवा 
कोई खट्टो, कइ़बी और नशीली चीज न हो । इन 
प्रारम्मिक नियमोका पालन न होनेपर साधकको भयङ्कर 
हानि उठानी पड़ती है, जो उन्माद, हृद्रोग; श्वास और 
इसी प्रकारके अन्य दुष्ट रोगोंके रूपमें प्रकट हो सकती 
है । प्राणायामक्रा विधिपूर्वक अभ्यास करनेसे तो कुण्डलिनी 
शक्ति जागत होती ही दै, किन्तु प्रागायामक्रे अतिरिक्त 
बहुत-से अन्य उपाय भी हैं, जो मनुष्यक्री सुत्त शक्तिको 


. .__ जयानेसे निसगंतः समर्थ हैं। दार्शनिकोंकी सूहम सङ्कुस्प- 
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# योगोश्वरं दियं वन्दे बन्दै योगेवर हरिम्‌ # 
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शक्तिसे, भगवत्येमसे और सिद्ध मद्दापुरुपोकी दयासे भी 
यह काय दो सकता दै । 

निर्वाण अथवा समाचिके मार्गमें अनेकों विभ भी हैं । 
इनमें सबसे बड़ा वित्न सिद्धियोंक्री प्राप्ति है, जिनका छमावना 
और चित्ताकर्षक रूप साधककों चोषिया देता दै । सचे 
साधकको चाहिये कि वह इन सिद्धयोंके जादूमे न आवे 
और अपने आध्यात्मिक जीवनकी नौकाको निर्वाणके 
सुखद एवं निरापद तीरपर ही ले जाकर विश्राम ले | 

शरीर और मनके बीच सनातन कालसे परस्पर सम्बन्ध 
चला आया दै । शरीरका प्रभाव मनपर पड़ता दै और 
मनका शरीरपर । इसीलिये मनको सून्म शरीर और शरीर- 
को स्थूल मन कहते दें । इमळोगोंका यद्द प्रतिदिनका 
अनुभव है कि पूजा; जप, ध्यान आदिक अभ्याससे जब 
मन ऊपरकों उठता है तब शरीरमें भी स्फूतं, उत्साह और 
बल आ जाता है और रागी होनेपर भी वह अपनेको 
रोगमुक्त अनुभव करता है । इसी प्रकार जब शरीर स्वस्थ 
और नीरोग होता दै उस समय मन भी झाम्त और 
समाहित हो जाता है । यह बात साधारण लोगोंम देखी 
जाती है। कुछ इने-गिने लाग ऐसे भो होते हें जिनका 
शरोर अनेक प्रकारकी व्याधियोंसे जर्जरित एवं आकस्मिक 
दुर्घटनाओंका शिकार होनेपर भो वे प्रकृतिमय और शान्त 
बने रहते दें और उनका चित्त प्रशान्त महासागरकी मात 
सदा अक्षुब्ष एबं स्थिर रहता दै । परन्तु साधारणतया 
यह देखनेमें आता है कि एकका अतर दूसरेपर पड़ता दी 
हे । स्वास्प्यके सम्बन्धमं ता चिकितो, वेशानिकों और 
शरीरमर्मशोंके अनेक परस्परविरोषी मत दै । इन लोगोंका 
जो कुछ भी मत हा, यागियोंकी धारणा तो यहद है कि 
 शरीरमे प्राणोंका विभाग उचित अनुपातम न इनके 
कारण रोग होते दं । इसीलिये व्याधिनाशके लिये योगो 
लोग शरीरके जिस भागमें प्राण आवश्यकतासे अधिक दाता 
है वहते निकालकर जहाँ उसकी कमी होती है वहाँ ले 
जाते हैं । घ्यानसे इमे शरीरमें प्राणका अनुपात ठीक 
रखनेमें सहायता मिलती है ओर इससे साधकका शरीर 


बिल्कुल स्वस्थ रद्दता है। परन्तु जब साथकको योगकी 
सिद्दि प्रात हो जाती है तब बह शीत, उष्ण आदि इन्द्ोंके 
आक्रमणको तथा प्राणशक्तिके व्ययसे होनेवाली व्हीणताको 
सहन करनेमें समर्थ दो जाता दै । योगशाल कहता है--- 

न तस्य सत्युने जरा न व्याधिः 

प्रासं हि योगाभिमय झरीरम्‌। 

अर्थात्‌ जिसने योगाअमय शरीर प्राप्त कर लिया वह 
जरा, मृत्यु और व्याधिके पादासे मुक्त हो जाता दे । 

पद्मासन, सर्वाङ्गासन आदि कई क्रियाएँ और आसन 
ऐसे हैं जिनकी सद्दायतासे अनेकों रोग नष्ट हो जाते हैं 
और शरीर स्वच्छ और निर्मल रहता दै । इठयोगी नित्य 
प्रातःकाल एक ऐसी क्रिया करते हैँ जिसे नेती धोती 
कइते हूँ । इस क्रियाके द्वारा योगी एक लंबे कपड़ेके 
दुकढ़े तथा गगरों पानीकी सद्दायतासे पेट तथा मुख्य-मुख्य 
नाडियोंका शोधन करते हैं। देशी वैदोंका मी कद्दना है 
क्रि इस अद्भुत कियासे अनेक रोग, जो देखनेमे असाध्य 
प्रतीत होते थे, अच्छे होते दले गये हैं । यदद महान्‌ शोककी 
बात है कि इठयोगिर्याकी शरीरकं संसर्गमें रहते-रहते शरीरमें 
दढ आसक्ति हो जाती है और वे लोग जीवनके लक्ष्यकी 
ओर जरा मी आगे नहीं बढ़ पाते | यद्यपि शरीरकी इस 
दृदतक सेवा और साधना अवश्य करनी चाहिये कि जिससे 
नतर्गिक व्याधियोंसे वह मुक्त रहे परन्तु स्मरण रहे, शर्रार- 
की स्वक्वता ही इमारे जीवनका एकमात्र हदय न बन जाय | 
पश्चमद्दाभूर्तोके संघातसे शरीरकी रचना हुई है, अतः 
कालात्ययसे उन भूतोका वियुक्त हाना अवश्यम्भावी दै । 
अतः केबल दारीरका ही संमालमें तहीन हो जाना कदापि 
अभीष्ट नहा दै । मनुष्यकं साथ-्दी-साथ आध्यात्मिक 
साधना भी करते रहना चाहिये ओर निरन्तर स्थूळ ओर 
सूक्ष्म जगतूसे ऊपर उठने तथा निर्वाण अथत्रा निर्विकल्प 
समाधिकी अवस्थामे आरूढ हानेकी पेश करते रहना 
चाहिये, जहाँ पुँ चक्र मनुष्य इस भोतिक जगतूर्म नहीं 
खोटता ओर जहाँ शाश्वत शान्ति तथा सुखका साम्राज्य 
रहता है। यदी जीवनका परम थेय है । 


योगमागेके विश्न 


(ढेखक---बैदशाखी पं ० ० श्रीकमलाकान्तजी त्रिवेदी ) 


समाधौ क्रियमाणे तु विप्नास्यायान्ति वे बछाद । 
"समाधिकालमे विन्न बलपूर्वक आने लगते हैं ।? 
योगीको चाहिये कि उन विप्नोंका धीरे-धीरे त्याग करे । 
भगवान्‌ पतञ्जलिने योगदर्शनमे कहा है-- 
ब्याधिस्त्यानसं क्षयप्रमादालस्याविरतिभ्नान्तिदृर्षाना- 
ळब्भभूमिकत्वानवस्थितस्वानि चित्तविक्षेपास्ते$न्तराया: । 
(समाधिपाद २०) 


“व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलम्प, अविरति, 
श्राम्तिददान, अलब्धभूमिकत्व और अनवस्वितस्व--यह 
नौ चित्तके त्रिक्षेप हैं, यही अन्तराय (विज्ञ) कहलाते 
हैं ।” ये अन्तराय क्या हैं और किस प्रकार इनसे छुटकारा 
मिळता है, इस बातको योगमार्गम प्रबेश करनेके पहले 
जानना आवश्यक दे । 


शरीरको भारग करनेमें ममथ होनेके कारण भातु 
नामको प्राप्त हुए वात, पित्त और कफकी न्यूना'धकता) 
खाये तथा पिये हुए आद्वार-पदार्थों के परिणामस्वरूप रसकी 
न्यूनाधिकता और मनसहित एकादश इन्दियोके वळकी 
न्यूनाधिकताको व्याधि अथवा रोग कहते हैं । व्याधि 
दोनेपर चित्तष्त्ति उसमें अथवा उसे दूर करनेके उपार्योमे 
लगी रहती है | इससे वह योगमें प्रदत्त नहीं हो सकती । 
इसी कारण व्याधिकी गणना योगके विराम होती हे । 
अजीणे, नींदकी खुमारी, अति परिश्रम प्रभृतिसे 
ब्रक्षाकारइत्तिका अभाव हो जाता है | अजीणे आदि 
लयके कारणरूप विश्नोके निवारण करनेके लिये पथ्य और 
लघु भोजन करनेसे और प्रसेक व्यवहारमे युक्ति तथा 
नियमके अनुसार चलनेसे एवं उत्थानके प्रयक्षद्वारा 
चित्तको जाप्रत्‌ करनेसे यह बिप्न दूर होते हे । इस 
विषयमें श्रीकृष्ण भगवानने भी अर्जुनके प्रति कद्दा है-- 
नास्यभ्षतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः । 
भ चातिस्वशशीरूस्यथ जाम़तो नेव चाहुन ॥ 
(गीता ६ । १६ ) 


'जो अधिक भोजन करता है, जो बिल्कुल बिना खाये 
रहता है, जो बहुत सोता है तथा जो बहुत जागता है, 
उसके लिये हे अजुन | योग नहीं है ।' वल्कि--- 

४९ 


युक्ताइारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमंसु ! 
युक्तस्वमावयोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥ 
(गीता ६ । १७) 


“जो नियमपूर्वक भोजन करता दै, नियमित विहार 
करता है, कर्म करनेमें भी नियमपूर्वक रहता हैं, जागना 
और सोना भी जिसका नियमपूवक होता है; उसके लिये 
योग दुःखका नाश करनेवाला होता है ।? 

यागसाधनकी इच्छा होनेपर देश-कालादिकी 
विपरीतताकी कल्पना करके योगसाधनकी प्रवृत्तिमै जो 
चित्तकी असमर्थता द्वोती है उसे स्त्यान कहते हैं । देश- 
काळादिकी कल्पित विपरीतताको दूर करनेमें सामथ्यंरहित 
चित्तकी यह अयोग्यता भी योगमें प्रबृत्त होने नहीं देती । 
इसलिये यह भी योगमें विश्वरूप दै । 


यह वस्तु ऐसी ही है या अन्य प्रकारकी है ! इस 
प्रकारका परस्परविरोधी और उभयकोटिको विषय करने- 
चाला विज्ञान संशय कहलाता है। “योग होता है या नहीं १? 
गुर और शास्त्र, योग और योगसाधनकी जो महिमा 
वर्णेन करते हैं वह सत्य है या असत्य ?” 'योगका फल 
कैवल्य होता हैं या दूसरा कुछ ? “इंश्वर-प्रणिघानसे समाषि- 
लाभ तथा केवल्य-प्राप्ति सिद्ध होती है या नहीं ?' प्योगका 
परिणाम कैवल्य सत्य है या यह कल्पनामात्र है £'-इस 
प्रकारके अनेकों विरोधी तथा उभयको।टेको विपय करने- 
बाले शञानको संशयरूप समझना चाहिये । इस प्रकारके 
संशय मनुष्यको कभी भी योगमें निश्रलतापूवेक प्रवृत्त 
नहीं होने देते । अतः ये योगके प्रबल विरोधी हैं । अतद्रप- 
प्रतिष्ठत्व अथात्‌ अपने वास्तविक रूपमे स्थिर न द्दोनेसे 
संशय और श्रान्तिददानके अभेद द्वॉनेपर भी उभयकोटिके 
स्पर्श और अस्पशरूप अबान्तरमेद कहनेकी इच्छासे ही 
उनका भेद कहा जाता है | इसलिये संशयका नाश कर 
श्रान्तिददानमें भी भ्रीसद्गुरके वचन और शाख्प्रमाणमे 
श्रद्धा रखनी चाहिये । 


समाधि-साधनमे प्रय्न न करना अथवा उसमें 
उदासीनता रखना प्रमाद कहलाता है । 


कफादिके दारा शरीरके भारी होने तथा तमोगुणके 


३८६ 
द्वारा चित्तके भारो होनेसे भी योग-साधनमें प्रबृत्ति नहीं 
होती, इसे ही आलस्य कहते हैं । 

प्रमाद और आलस्य, ये दोनों यमादि योगसाधनमें 
साधककी परवृत्ति नहीं होने देते | इसलिये ये दोनों 
योगमें विन्नरूप हैं । 

बिपयके समीप रहनेसे विपय-स्थित दोषोंके अत्यन्त 
त्रिस्मरणके द्वारा बिषय-भोगकी चित्तम जो तीज इच्छा 
(कृष्णा ) होतो दै उसे अविरति अथवा अवैराग्य कहते हैं। 

विषय-तृष्णा योगकी प्रबल विरोधिनी दै । क्योकि 
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वह वृत्तिका अन्तर्मुखी नही होने देती । यदि कदाचित्‌ 


अति यक्षपूबंक वृत्ति अन्तमुखी होती भी है तो फिर अल्प 
समयमे ही विगरयोके स्फुरणद्वारा चित्तका क्षुब्ध करके 
उसे बहिमुख कर देती हैं ! स्मृति भी यही कहती दै-- 


निःसङ्गता मुक्तिपदं यतीनां 
सङ्गादरोषाः प्रभवन्ति दोषा: । 
आरूढयोगोऽपि निपाश्यतेऽधः 


सङ्गेन योगी किसुताल्पसिद्धिः ॥ 

“तियोंका संगर्राहृत रहना मुक्तिका स्थान टै, संगम 
मारे दोष उत्पन्न हते हैं | योगारूद भी संगसे अघोर्गात- 
को ग्राप्त हाते हे; फिर अस्प सिद्धिवाला अपक्क यागी 
यदि संगसे अघोगतिका प्राम होता इसमे आश्रय ही कया !' 

विषय-तृष्णामें दोषदृष्टि करनेस यदद त्रिन्न दूर होता 
है । जिस प्रकार लडडरमे विष डाला गया हैं. यह बात 
जान लेनेपर भूखा भी उसके म्वानेक़री इच्छा नहीं करता, 
उसी प्रकार हास्त्रोका अध्ययन और सद्गुरुक उपदेशके 
द्वारा विपयोग दोषदृष्टि हंनिपर उनके मोगनकी इच्छा 
नहीं होती । 

सद्गुद तथा यागशाम््रोके डागा उपदिष्ट यागसाधनम 
असाधनत्बबुद्धिको श्रास्तिदर्शन या विपययज्ञान कहते 
हैँ । यह आस्तिदशन भी विपरीतज्ञान तथा विपरीत 
प्रवृत्तिके कारण साधककों योगमे प्रदृत्त नहीं हाने देता। 
अतः इसकी गणना योगके विज्ञोंमि होती है । 

मधुमती आदि समाधिक्री भूमिका किसी भी 
भूमिकाका अम्यास करते रहनेपर भी किसी कारणसे 
उसका प्राम न होना अलब्बमूमिकल्व कहलाता है । 
अल्ब्धयूमिकत्व भी साधकके चित्तकों असन्ताषके द्वारा 
बहिमुख रखनेके कारण योगमे विन्नरूप है । 


# योगीश्वरं दिवं वन्दे घम्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 
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मधुमती आदि योगकी भूमिकाओमें किसी भूमिकाकी 
प्राप्ति होनेपर भी विस्मय अथवा कतव्यक्रे विस्मरण या 
आश्ञानके द्वारा उसमें चित्तको सुस्थिर न करना अन- 
वस्थितत्व कहलाता है । योगकी किसी भूमिकाके प्राप्त दोनेपर, 
इसीसे भलीभाँति स्थिरता हुई दे, किसी कारणसे ऐसा मान 
लिया जाय ओर उससे आगेकी सुस्थिरताके लिये प्रयक्ष नहीं 
किया जाय तो उसको उत्तर भूमिकाकी प्राप्ति तो होती 
ही नहीं, साथ ही उस भूमिकामे भी वह भ्रष्ट हा जाता 
है । अतः प्राप्त हुई योगभूमिकामं अपने चित्तको सुस्थिर 
करनेके लिये साधकको प्रयल करना चाहिये । ऐसा प्रयत्न 
न करनेसे उस भूमिकामं चित्ती अस्थिरता रहती है, 
और वह भी योगमें प्रतिबन्धक होती है । 

चित्तके! विक्षिम करनेवाले ये नो योग-मल योगके 
विश्न कहलाते हूँ । संशाय आर श्रान्तिदशनरूप व्रृत्तिर्या 
भी वृत्तिनिरोधरूप यागकी विरोधिनी दे । और व्याधि आदि 
वृत्ति न होनेपर भी इत्तियोंके माह्ृचर्यसे यागम बाधक हैं । 

केबल ये नौ ही योगक विकन नहीं हैं बल्कि चित्तके 
विक्षेप करनेवाल इन तिन्नोंके साथ दुःखादि अन्य विह्न 
भी हैं । भगवान पतञ्ञलि उनका भी नाश कर्नेके लिये 
कहते दै - 

तख्रतिचेधार्थमेकतस्वाभ्यासः । 

उस विश्वप तथा उसके साथ द्वानेवाले दुःस्वादिकी 
नि्वातक लिये एक तस्वका अभ्यास करना चाहिये । इसी 
प्रकार योगवासिष्ठम मी कहा हैं-- 

तावश्िशीथवेताला वल्गम्ति हृदि वासना: । 

परृतश्वरदाम्यासादावक्ष विजित मन: # 

'जबतक एक तत्यके दृढ़ अभ्याससे मनको पूर्णरूपसे 
जीत नही लिया जाता तबनक अडंरात्रिम नृत्य करनेवाले 
बेतालोंके समान बासनाएँ हृदयमें नृत्य करती रहती हॅ ।! 

इस प्रकार अनक विन्न यागीके समाधिम विभरूपसे 
आते हैँ; अतएव उनको टेटानका भारे धीरे य करना 
चाहिये । 


( ममाधि० 3२ , 


इस विषयका एक दृष्टान्त दे । एक चग्याहेकी रम्य- 
चाली करनेके लिये दी हुई एक बछिया जंगलमें भटकती 
है और मटकनेकी आदत मीखती है | पीछे जब यह 
गामिन हों जाती है तब कुछ स्थिलानेका लालच देकर 
उसे लाग घर टे आते हैं । पर उसका भटकना छोड़कर 


+ श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग * 
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घरपर रहना अच्छा नहीं लगता; और मौका पाकर वह फिर 
निकल जाती दै । पीछे फिर पकड़कर लायी जाती है । ऐसा 
करते-करते जब वह ब्याती हे तब अपने बळडेके प्रेमपादमें 
एसी बॅच जाती है कि फिर लाठीसे मारकर बाहर निकालने- 
पर भी नहीं निकलती । इसी प्रकार ब्रुद्धिम्पी बछिया 
संसाररूपी जंगलमें भटकती है और विपयभोगरूपी 
कुटेव मीखती £ । पीछे पुण्योदय होनेपर जब वह 
मुमुक्षार्प गर्भ धारण करती हें तब यागद्वारा बुद्धिको 
स्थिर करनेका प्रथन होता हैं, तथा ध्यानादि क्रियाओंके 
द्वारा उसे रसरूपी भोजन प्राम होता है। तथापि भटकनेकी 
आदत होनेके कारण मौका मिलते ही बुद्धि चलाय- 
मान हो जाती है | परन्तु बुद्धिका जब समाधिद्वाग शान- 
रूपी वत्स उत्पन्न दाता है तब उसके प्रेमम निमग्न होकर 
बह किसी भी दुःस्वरूपी प्रहारसे घत्राकर घर नहीं 
छाड़ती अर्थात्‌ कमी बहिमुंब्र नही होती ! इस प्रकार 
दोपोका निवृत्तकर निरोधप्रयळके द्वारा निश्चल किया 
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हुआ चित्त स्वाभाविक चञ्चलतासै विषयाभिमुख होकर 
बाहर जाय तो उसे फिर निरोघप्रयलसे ब्रह्ममे लगावे । 
इस प्रकार ब्रह्ममें एक हुआ चित्त लय तथा स्तब्ध अवस्थाः 
में नहीं जाता, शब्दादि विप्रयाकार वृत्तिका अनुभव नहीं 
करता तथा रसका भी आस्वादन नहीं करता | यह निवात 
प्रदेशमे दीपशिखाके समान अचल होकर किसी भी 
विपयके आकारको न धारणकर केवल अझाकार होता 
है) यह अद्वैतभावनारूप निर्विकल्प समाधि है । यदद 
अद्वैतभावनारूप व्रत्ति भी केवल शुद्ध सात्विक हंनेपर 
ब्रह्मका अनुभवक्रर स्वयं लीन हो जाती है । इसलिये योगा- 
भ्यास करनेवालेका इन सब विघ्नोंके दूर करनेके लिये 
प्रबळ पुरुषाथ करना चाहिये | क्योंकि श्रेयांसि बहुविष्नानि’~ 
श्रेयस्कर कार्यमे अनेकों विष्न आते हैं, यह प्राकृतिक 
नियम है । इसलिये विघ्न करनेवाले उपकरणोंमें लोभबदा 
न फॅसकर उनसे सदा सचेत रहना चाहिये, क्योंकि बे 
बलपूर्वक फॅसाते हैं । 
अँ» तत्सत्‌ 


“ESR, 


श्रीकुण्डलिनी-शक्तियोग 


( छेखक --पं० श्रीच्यम्बक भास्कर शाखी खरे ) 


५:7. श्वाच्य शिक्षाक चमक-दमकमे चोंधियायी 
Cl उंडे हुई जनताकी योगझास्त्रविमुख बुद्धि कुछ 
कालसे परमहस स्वामी रामकृष्ण, स्वामी 
त्रिवकानन्दश श्रींअरविन्द, स्वामी कुत्रलया- 


पाश्चात्य तच्ववेत्ताओँके उद्गारोंसे पुनः 
यागशास्त्रको ओर झुक्ने लगी है और कुछ 
लोगोंकी समझमें यह आनि लगा है कि इस शाख्ममे 
कुछ है । 

२ यागशाख्रमे जा अनेक गृढ़ विषय हैँ उनमें श्री- 
कुण्डलिनी-्षक्ति गृढ़तम विषय हे । यागशाम्त्रके प्रथम 
सोपानसे अन्तिम मोपानतक चढ़ जानेके पश्चात्‌ ही इस 
शक्तिका अनुभूत ज्ञान प्रात होता है । 

३ ऐसे क्किष्ट और गूढ़ विषयपर लिखनेका प्रयोजन 
यह है कि अबतक इस विषयपर साङ्गोपाङ्ग और अनुभव- 
सिद्ध विवरण हिन्दी भाषामें ग्रथित किया हुआ कहीं भी 
देखनेम नहीं आया । इसलिये अनेक प्रन्थोमें अनेक 


सम्प्रदोयोके सिद्ध पुरुषोंकी सिद्धवाकर्सारताओंमे जिन्दोंन 
अवगाहन किया हेमिद्धवचन पढ़े और सुने हैं और 
उन्हें अनुभव करनेका महल्टाभ जिन्हें प्रात हुआ हे ऐसे 
एक सत्पुरुषसे इस विषयमें जा कुछ बातें माळूम हुई हैं, 
उन्हींका एकत्र करके प्रबुद्ध साधक्रोंके उपयोगार्थ प्रकाशित 
करनसे उपकार होगा; ऐसा समझकर ही यह प्रयास 
किया जाता है । 


४ इतना कष्टसाध्य कार्य करनकी योग्यता प्रस्तुत 
लेखकमें नहीं है । कारण; सदा-सबदा प्रापश्चिक उपाधियों- 
में अटक्रे रहनेका ही उसका व्यवसाय हैं । ऐसी अवस्थामै 
उसके द्वारा यह काम कह्दौतक बन सकेगा, इसका कोई 
भरोसा नहीं । इसलिये आगे जो कुछ लिखा जायगा बह 
यदि पाठकोंको नीरस जान पड़ा और मनको विचारञ्चऱ्य 
अज्ञात जगतम प्रवेश करानेम सर्वथा अयोग्य ही जेंचा तो 
इससे मुझे कुछ मी विषाद न होगा । परन्तु यदि इसमें 
कोई तथ्य देख पड़ा तो यह श्रीगुरु-मैयाकी दया हैं, मेरा 


उसमें कुछ भी नहीं ! 


५ बिवेचनके सुमीतेके लिये इस विषयके यहाँ पाँच 


विभाग किये जाते हैं-- 


( १ ) वेद, आगम, उपनिषद्‌, पुराण और साधु-संतों- 
के बचनोंमें आया हुआ कुण्डलिनी-वर्णन । 

(२) कुण्डलिनी-शक्तिका वर्णन! 

( ३) योग और योगके विभागोंका वर्णन ! 

( ४ ) अभ्यासक्रम, ध्यानप्रकार । 

(५ ) कुण्डलिनी-साधनके फल । 


अवतरण 
यत्कुमारी मन्हयते यथोविरा पतिश्षतों अरिष्ट यत्किज 


क्रियते अभिरतदनुवेधति । | यजुर्वेद ॥ 


कुण्डरिनीशकेरवस्थात्रय विश्वते । यशक्षमिन्‌ चक्र 


कुमारी कुमारावस्थामापन्ना प्रथमं सुप्तोर्थिता मन्त्रयते 
मन्त्र स्वरं करोति । 


पुर: हिरण्मयीं ब्रह्मा विवेशो पराजिता । 
` यजुर्वेद + 
अपराजित! कुण्डलिनीशक्तिः घर चक्राणि भिस्वा 


भूयो भूयः प्रविशति । 


( सौन्द्यंलहरा-लः्मीघरब्यार्या * 
कुण्डले अस्याः खः इति कुण्डलिनी । 
मूलाघारस्थ वझ्कयश्मतेजओमध्ये ध्यवस्थिता । 
जीवशक्ति: कुण्डकाल्या प्राणाकाराथ तेजसी ॥ 
महाकुण्डालनी प्रोक्ता परब्रह्मस्वरूपणी । 
शब्दुबहामयी देती एकानेकाक्षराक्ृलिः ॥ 
शक्तिः कुण्डलिनीनाम विसतम्तुनिभा छमा । 
। योगकृण्हल्युपनिश्द ? 
विसतन्तुस्वरूपां ता बिन्दुत्रिवलयां प्रिये । 
१ शानाणब तन्त्र ¦ 
पराशक्तिः कुण्डछिनी  विसतस्तुतनीयसी । 
( छलितासहस्लनाम ) 
शक्तिः छुण्डकिनीति विश्वजनतीध्यापरवरद्धो सा । 

( सघुन्तुलिः } 
सूकाघारे मूलविद्यां विशुष्कोटिसमप्रभाम्‌ । 
सूयंकोटिप्रतीकार्शा चब्जकोटित्रदों. प्रिये॥ 
दिसतन्तुस्वरूपां तां बिन्दुत्रिवलयां प्रिये । 

( शानाणेब तन्त्र ) 


शिवार्कमण्डरु भिरवा व्राबयम्तीन्युअण्डकम्‌ ॥ 

( बामकेश्वर तन्त्र ) 
अष्टधा कुण्डलीभूतास्ग्वी कुर्यात्तु कुण्डलीम्‌ । 

( योगशिखोपनिषद्‌ ) 
कला कुण्डलिमी सेद नादशक्तिसमम्विता । 

( पर चकनिरूपणम्‌ ) 
सूलाधार आश्मशक्तिः कुण्डकी परदेवता । 
झायिता भुजगाकारा सार्थतिवरभान्विता ॥ 

{ घेरण्ड्संहिना ! 
कम्दोध्ये कुण्डलीशकिः सुक्षा मोक्षाय योगिनाम्‌ । 
बन्धनाय च मूढानां यस्तां दशि स थोगवित ॥ 
कुण्डली कुटिलाकारा सपंवत्‌ परिकोतिंता । 
सा शकिश्रालिता येन स युषो मात्र संशय: ॥ 

, हद्र्योगप्रई पिक 
अधामुरूसापछी निद्र जस \ "१०+ 
विद्युछतर्छी विडी । यङि ज्याका ची ची । 
पचर या प चाटीत असी । 
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मग कुर्डालनी गया टमा । आधारौ करा उनः \ 
तिया ्योजंवलिया प्रमा । निमयादेरी ॥ 

। अ'शप्न श्री अ० १२ ४ ५१३०००२३ 
मग शक्ति जे का कुंडाकनी । आदि माया विश्रसंजीबनी ॥ 
शरीर मात्रो असे निजोनी। परी गागर चाळा स्वसना ॥ 
मग जदि कात नागःच पिठे । कुंकुम कहार सबीर्ग न्हाणरें॥ 
नातरँते बिद्युत अं! विशी । कोते अशि ज्वाळा'ची केदक घदी ॥ 
नातरी बाबन कसा अंफ़डी । पुतळी ओली 

' स्वानुभबदिनकर कलाच . 

६ भिन्न-मिन्न प्रस्थोम बिखरे पढ़ असंख्य बचनोंसे 
कुछ थोडे-मे ही वचन ऊपर उद्धृत किये ४ । इन बचनेसि, 
कुण्डलिनी क्या है, इसका ऊदापोह करना बिचारा है। वस्तुतः 
यह योगशाखका विषय है । योंगशास्त्र प्रयागसिद्ध शाख 
हे । इसमें जिन बातोका विवरण है वे मब अनुभवजम्य 
हैं ' जिन सिद्ध पुरुषोंका कुण्डलिनी-शक्ति जैसी अनुभूत हुई 
वैसा ही उन्होंने उसका वर्णन किया है। आज भी यदि 
कोई अभ्यास करे तो उसे ये ही अनुमव पास हो सकले हैं । 
७ समष्टि सृष्टिकी कुण्डलिनीको महाकुण्डलिनी कहते है 
और उसीके ग्यष्टि-र्याकमें ब्यक इोनेपर उसे कुण्डलिनी कहते 
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हैं। सम्पूर्ण जगत्को जा चलाती है वह अव्यक्त कुण्डलिनी हैं 
और व्यश्रिप जीवको चलानेवाली व्यक्त कुण्डलिनी है । 
जो ब्रक्षाण्डमें है सो ही पिण्डमें है, यह बात प्रसिद्ध ही है । 
"कुण्डले अस्याः स्नः? इति कुण्डलिनी | 'कुण्डले' अर्थात्‌ दो 
कुण्हल--इश और पिंगला । बायी ओरसे बह्नेवाली नाडी 
हे वह इशा और दार्यी आरसे बहनेवाली पिंगला | इन दो 
नाडियौके बीचमे जिसका प्रवाह है वह है सुपुञ्जा नाडी । 
इस सुपुम्ना नाहीके अन्तर्गत और भी नाडियाँ हैं, जिनमे 
एक चित्रिणी नामकी नाडी है । इमी चित्रिणी नाडीमेंसे 
होकर कुण्डलिनी-शक्तिका रास्ता हैं । इसलिये इम सुपुम्ना 
नाडीको दोनो आरसे बहनबाली उपयुक्त दा नार्डियों हो 
पहले दो कुण्डल हूँ । 


८ कुणडलिनी-शक्तिक प्यक्त हानक साथ वेग उत्पन्न 
होता है! उससे जो पहला सोट होता टे उसका नाद 
कहते है । नादस यकाश होता है और प्रकाराका व्यक्तरूप 
महाबिन्दु है । नादक तीन भद इ-मद्दानाद, नादाम्त और 
निराोधिगी । बिन्दु मी तीन मेद ४- इच्छा, जान और क्रिया; 
सूय, चन्द्र और अझ्नि; ब्रह्मा, विष्णु और महश | जीव-साष्टम 
उम्पन्न हं।नयाला जो नाद 2 वही कार है, उसीकी शब्द 
अझ कहते हैं। “कारे बावन मातृकाएँ उत्पन्न हुई। 
इनमें पचास अक्षग्मय टे, इक्यावनवी प्रकाशरूप है आग 
वाबनवी प्रकाशका प्रदाट है। यह चावनवी मात्रा तही 
है जिसे सतरती जीवन कटा कहते र; उपयुक्त पचास 

मातुकाए लाम भर किटमरूयमे सो हाती है ये ही भी 
कुण्डल ई । इन कुण्डलोडा घारण किये हु. मातृकामया 
कुण्डालनो है । इस कुण्डछिनी दासे मवन्यमय जावि 
देहेन्द्रियादियु्त जीवरूप भरण करने हुए प्रागशक्तिका संर 
लिये स्थूल शरीर अथात्‌ अन्नमय कपका स्वामी हाना 


१ इस जीवको जीवन्तका चेतना सह्खार-चक्रसे 
अनाइतमे अर्थात्‌ हुक्म अनिपर दाती है । सइल्तार-चक्रमे 
अध्यक्त नाद है, वही आशाचको आकर उंशवाररूपसे व्यक्त 
हाता है । इस 3“कारसे उत्पन्न होनबालो पचास मातकाओं- 
की अव्यक्त स्थितिका स्थान सदस्तार-चक्र दे । इस स्थानका 
अकुछ स्थान कहते हैं | यही त्रीशिवनशक्तिका स्थान हैं । 
श्रीशिय-शक्ति अर्भनारीनटेश्वर दँ-शरक्त व्यक्त और शिव 
अब्यक्त हे । इस अकुल म्थानमे उत्पन्न होनेवाली जो-जो 


मातुकाए भिस-खिस स्थानम व्यक्त हुईं उन-उन सातृकाओं 


~ Corner] Er की पक की कक. Perro 


और उनके उन-उन स्थार्नोको लोम-विठोमरूपसे नीचे 
दरसाते हैं--- 


पाश्वे दरसाये पीस 
म्थानोके सम्ब्रन्धमें लोम- 
विलोमात्मक कोक नीचे 
देत हैं | यह एक माला ही 
है आर यह माला फेरते हुए 
जप करनसे पुरश्षरणका फल 
बताया हे । कारण, इस 
मालाम जप करनसे बृत्तिका 

वर-उधर भटकना असम्भव 
हो जाता है । अस्तु । 

लामस्छोक 
आधारनादसूत्रेण 
ध्यायेद वर्णमणीन्‌ कमात्‌ । 
अकुलं च महाबिन्दुः 
उन्मना समना तथा ॥ 
व्यापिका शसिनमादास्त- 
नाद्रोधाचं चन्द्रिका । 
बिन्दुराज्ञा ततश्रक लम्बि 
काथ विशुद्धिका ह 
एक ततोझ्नाइते दे 
मणिपुर तथैव च । 
स्वाधिष्टाना दारके च्च 
विधुसंज्ञ कुलं तथा ॥ 
कुलाथ खेति स्थानानां 
पञ्जदिदानिसंर्यका # 
विलामत्छोक 

कुलाथ कुलपश् 
विदुवाधारसंजकम्‌ । 
स्वाधिष्ठान मणिपूर- 
मन्तरालदय तथा ॥ 
अनाहत सान्तराल 
विज्ुद्धिश्वाध लम्बरिका । 
अन्तरालाज्ञा च बिन्दुरघं- 
चन्द्रा च रोधिनी ॥ 
नादो नादान्तञ्ञषक्तिश्र 
व्यापिका समना तथा । 
उन्मना च महाचिम्दुर कुरू 
च विलोमत: ॥ 


चित्र नम्बर (१ ) में, श्रुमध्यमें हंस! (क्षे ) “माऽह? 
मन््के दो बीज दिखाये हैं | इनके अम्तगेत, डकार 
बीजसे पहले स्वरोत्पनि, पीट व्यञ्चनोस्पत्ति हुई । 
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# योगीश्वर शिर्ष थस्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


ere reuse 


अमध्यगत आशज्ञाचक्रके नीचे विद्यडाख्य, अनाहत, 
मणिपूर, स्वाधिष्ठान और मूलाधारचक्रॉमें क्रमसे इस 
वणोत्पत्तिका क्रम दिखाया हैं | इससे यह सिद्ध है कि 
इन चक्रॉमेंसे ही मातृकात्मक स्वरमाला और वर्णमाला 
उत्पन्न हुई । इस चित्रमें यह दिखाया गया है कि 
विशुद्धार्य चक्र समीप दद्वग्रन्थि, मणिपूरके समीप 
विष्णुप्रन्थि और मूलाथारके समीप जझग्रन्थि है ! 

१० इन मातृकाओंके स्थान जीवके शरीरमे कहाँ-कहाँ 
किस प्रकार हैं, यह आगे बतलाते हैं-- 


अ, अ, कवग, ह--कण्ठम्थान । 
इ ई; चवर्ग--तालम्थान ! 
ऋ; ऋ; रखर्ग-मूर्धाखान । 


ला, लू, तवर्ग, ल) स--दस्तम्थान । 
उ ऊ। प्रा--ओष्ठम्थान ¦ 

इन उत्पात्तम्ानोका बताते हुए मूलाधारः मणिपूर, 
अनाइत, विशुद्ध, ये नाम नही दिये हैं। बात यह है 
कि परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वेखरी, इन चार वराणियोंक 
स्थान मूलाघारसे बताये जाते हूं । झाब्दात्पत्तिके खान 
इस प्रकार बतानेपर भी अनुभव इससे भिन्न £ । 

११ बेंख्वरी वाणी अर्थान्‌ शब्दोश्चाग्ण | इम वेग्वरी 
बाणीका मूलस्थान परा वाणी हे । शब्द पहले परा वाणीम 
उठता है ! पहले मनमे वृत्ति उठती है, नबर वृत्तिसदश 
बिचार उत्पन्न होता दै । बिचार प्रकट करनेका मूलस्थान 
परा बाणी दे । विचार सूक्ष्म शब्दम आता हैं तब उम 
पश्यन्ती कहते हे! पश्यन्ती वाणीके शब्द नेत्रोका दिग्वायी 
देने लगते हैं । ये शब्द जव अर्थवाकू और स्सनाको 
क्रियातक आते दे तब वे मध्यमा वाणी हैं; और स्पष्ट 
दाब्दोश्वार होनेपर बह वखबरी वाणी दे । मन्त्रोका उ आर 
पहले मध्यमामें करे और “पीछे वैखरीसे गमक्रा नाम 
पहले ले! | समर्थ रामदाम म्वामीकी इस उक्तिक अनुसार 
मध्यमाम अर्थात्‌ कण्ठमे अस्पष्ट उच्चार करे और पीछे 
वेखरीस स्पष्ट शब्द उच्चारे । 

१२ सहलास्क नीचे पाडशदल मामचक्र है, उसके 
नीचे द्वादशदल मनश्रक्र है, उसीमे विचार उत्पन्न होनेका 
स्थान है | वह मूर्धास्पानके ऊपर है! ये चक्र सर्वमान्य 
योगमार्गके श्रीहाट, गोछाट और निकूटयक्रेंकि समीप हा 
हैं। मनअक्रकी नाडी मनोत्रदा या आजावहा नलिका दे ! 
श्रवणेन्दिययोळक दाब्दबहा नाडी) नेत्रेक्धियगोळक 
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रूपवहा नाड़ी, वागिन्दियगोलक रसवहा नाडी, 
प्राणेन्द्रियगोलक गन्धवा नाडी, और स्पशेन्द्रियगोलक 
स्पर्ष नाडी है । ये नाडियौं सहार-चक्रके आस-पास 
ओर मनोवहा नाडीके ऊपर हैं! श्रवणेन्द्रियगोलक यदि 
उत्पन्न न हों अथवा नष्ट हो जाय तो वह प्राणी गूँगा 
होता है । ये सब नाड्या. सहसार-चक्रके आस-पास हैं, 
यहद जो बात अभी कही उससे यह भी सिद्ध है कि इन 
शनेन्द्रियोंके स्थान सहलार-चक्रमें ही हैं । किसी भूली हुई 
खातका स्मरण करने अथवा किसी जातका विचार करमेके 
लिये मनुष्य सिरपर हाथ रग्थकर, आँखें बन्द करके 
ऊपरकी ओर ही देखता है । इस तरहमे वह यूली हुई 
बालको याद करता है । आजकल पेसे वेज्ञानिक 
आविष्कार हुए हँ जिनमे बिचारोके फोटोतक स्बीने 
जाते हैं । इनमें यही देखा जाता हैं कि विचार-मालिका 
सहृखार-नकसे बाहर निकट रही है! इससे यह प्रमाणित 
हाता है कि परा, पयन्ती आणियेकि स्थान मूलाधार” 
स्वाधिष्ठान नहीं, बल्कि सहृस्मारके समीप ही हैं ! 


१६ मनश्चक्रका खान श्रमत्यक ऊपर पहल बता 
आग टू ! पर कुछ प्रन्योमे मनश्चक्रका स्थान अनाइतके 
समीप बताया है और वह्द मनञ्चक आट दलका है ! 
इस प्रकार मनके दो भेद ई--एक विचार करनेबाला 
मन और दूबर विषर्योका अनुभव करनेवाला मन । इस 
दूसरे मनको उत्यात्त केसे हुई, यह अव देखे! 

१४ वामकश्वरतन्त्रमे यह वणन हे कि मस्तक्रम जसा 
महसार-चक्र है बसा ही सहक्लार-चक्र मूलाधारमे मो हैं 
और कुण्डलिनी जिस म्वयन्थू लङका लवेटकर बढी हैं 
यह खबम्भू लिङ्ग इसी मूळाधागक सहार हैं! ऊपर 
स्तम्भ ९ मे जिस रुद्रभ्रन्थि और अक्षप्रन्थिका उस्लेग्य 
हुआ हैं उनके विपयम इस तन्यमे यह कडा है कि 
रुट्रप्रन्धि मृद्यवाग्के समीप हे और अझग्रम्थि 
विशुद्धाख्यके समीप : इसी प्रकार इस वामकेश्वरतस्त्रके 
अनुसार जा चित्रपट तथार किया है उससे मूलापारमे* 
ध्ये बैंस इन बीजोंके बदले आइ ई? जीन आते है । 
इसके बाद खाधिष्ठानम ` उ उ क ऋ लू बीज आते हैं 
और यही अनुकम आगे चटना है और आशाचक्रमे 'इ क्ष! 
बोत़ आने ई। (चित्रपट नं? २ देखिये | ) इस 
चित्रपटफ अनुसार परा वाकू मूलाधारमें, पश्यम्ती 
मणिपूरमें, सब्यमा अनाइतम और वैम्वरी बिशुद्धिमें, 
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यह क्रम है । और अनाहतचक्रके समीप अष्टदल मनश्रक्र 
है । इस सम्बन्धम ऐसी कल्पना की जा सकती है कि 
जैसे श्रीबदरीनारायणके रास्तेमें गुसकाशी और गुप्त- 
प्रयाग स्थान हैं और किर नीचे उतरनपर पुनः काशी 
और प्रयाग नामके तीर्थ-स्थानोके दर्शन हाते हैं, बसे ही 
शिरोदेशगत सहलारसे कुण्डलिनी जब चली और चलकर 
अपने विश्रान्तिस्थान अर्थात्‌ मूलाधारमं पहुँची तब वहाँ 
भी उसने सहस्तारकी भावना को। इसी प्रकार परा, 
पयन्ती वाणीकी भी भावना की गयी होगी | 

१५ इस चित्रपट (नं० २) में और एक विशेषता 
यह है कि इसमें अधिष्ठान-दवता भी भिन्न हूँ । दन्टॉंके 
वर्ण इस चित्रपटमे नहीं बताये £ । पञ्चमहानूर्तोका भी 
निर्देश इसम नहीं है । 

१६ 'जीचो अह्ीव नापरः । जीव ब्रह्मरूप ही दे और 
नदनुमार जा ब्रह्माण्डम है वही पिण्डमं है ! कुण्डलिनी-शानः 
जैसे ब्रह्माण्डम दै बेसे ही पिण्डम हँ । (पिण्डसे पिण्डका 
ग्रास? करना यह हैँ कि कुण्डलिनीरुप पिण्ड देहरूप पिण्ड- 
का प्रास करे । कुण्डलिनी जब जाग उठती है तव बढ़ 
देहगत सब त्याज्य पदार्थ, ककपित्ताद दोप नष्ट कर 
हालती हैं; और यह जब ऊष्बंगामिनी दोती दे तब देहके 
चलन-्वलनादि व्यापार बन्द हा जाते दे । यही क्‍यों, 
हृदयका आकुश्चन-प्रसरण और नाटीकी गति भी बन्द 
द्वा जानी न्तम वुण्डालिना-शानिः सहस्तार-म्थित परम 
[हायसे जा मिलती है | इससे जीव अपना जीवस्व पीछे 
छाइ शिव-पदवीकोा प्राप्त हाता है । 


१७ कु'डलिनी-शक्ति और प्राण-शक्ति साथ लेकर जीव 
इहलाककी यात्रा करनेके लिये माताकी कोखमे आता हैं। 
प्रारन्धकर्मका भागनेक्क उपयुक्त अथवा प्रारब्धकर्मके 
अनुसार अन्धरव-मूकत्वादि दोप भी संग लेकर आता दै । 
छ; महीनेतक तो जीव माताक आस-पास ही घूमा करता 
है। सांसारिक व्यत्रहारमे भी इम देखते हे कि मकान- 
मालिक मकान तैयार होनेतक मकानके बाइर ही रहता 
है। इस प्रकार यह जीवेश्वर अपनी संगिनी कुण्डालनी 
और प्राणशक्तिके साथ मातृगर्भमें प्रवेश करता है । प्रवेश 
करते हुए, कुण्डालनी-शक्ति सहखार-नक्रमें अपना मुख्य 
स्थान नियत करती है और पीछे पटूचक्रोमें तथा अन्यान्य 
सब रन और कुहरोम प्राणशक्तिके साथ प्रवेश करती है 
और अन्तमें स्वयम्भू लिङ्गको साढ़े तीन टपेटोमें लपेटकर 
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और ल्पिटकर बैठ जाती या सा रहती हे | अथवा साम्या- 
वस्थामे रहती दै 

१८ सभी जीव जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुसि इन्हीं तीन 
अचस्थाओंका अनुभव करते हैं । तुरीय अवस्थाका शान और 
विज्ञान कवल योगर्योको दाता है । इन तीन अवस्थाओंमे 
कुण्डलिनीकी स्थिति साम्यावम्थामें होती है और उसके 
द्वारा शरीर-धारणाका काय हाता है । अव्यक्त "सोऽह? शब्द 
ही कुण्डलिनीकी साम्पावस्था दै । इस अव्यक्त “सोऽह? शब्द- 
की अनुभूति आजञाचक्रमे होती है, और वहीं 'सोऽइं? शब्द 

प्राणवायुक सहारे अनाहतचक्रमें पहुँचकर अनाइतचक्रकी 
प्रथम मातृका "क? का सहारा पाकर 'काऽहं' शब्दम परिणत 
हला हे । आज्ञा-चक्रकका अनुभव करनेवाला जीव 
आत्मस्वरुपका नहीं भच्ता । परन्तु नीचे उतरनेपर नाना 
प्रकारके विषयमे लालप ह्वाकर यह “खोऽह? के बदले 
करोड ' कहने लगता हैं और आस-पासके लोगोंके साहचर्य- 
से विकृततान होकर 'दहाऽहं? कहन लगता है और देहा- 
त्मवादी बनता दै । -अघःलोता वे जीवाः? इस वचनके 
अनुसार महत्लार-चक्रमे नीचे आकर अनाइतर्मे, अनाहइतसे 
मणिपूरम, फिर स्वाधिष्ठान और वहाँसे मूलाघारमै आकर 
प्राणश्चक्तिकै सहारे पूर्ण जीवत्वकों प्राम होता है । परन्तु 
यही जीव “ऊरध्वेखाता ये दवा: इस वचनके अनुसार 
स्वयम्धू लिङ्गका लपेटी हुई कुण्डालनी-शक्तिको जागत करके 
ऊर्ध्दंगामी दाकर देवल्वका प्राम होता है, स्वयं देवस्वरूप 
हाता है । 

१९ चिदाकादाम 'एका5हं बहु स्याम्‌’ रूप स्पन्द 
हुआ । स्पन्दसे नाद उत्पन्न हुआ । नाद उत्पन्न होनेके लिये 
गतिका उसन्न हाना पड़ता हे । कहते हैं कि विद्युत्सकाश 
उत्पन्न हानेक समय विद्युत्कण विलक्षण वेगसे घूमा करते 
दूँ । उनकी गतिका यह वेग यदि नियमित हा तो वे अणुत्व- 
को प्राप्त होते हैं । वक्र गतिसे और सरल गतिसे घूमनेवाले 
विद्युत्कण ही शब्दरूप गति हैं। यह शब्द सामान्य मनुष्य- 
के श्रवणेन्द्रियको गोचर नहीं होता ! तथापि जिनकी दिव्य 
श्रवणशक्ति जागत हो चुकी है बे उस दाब्दको सुनते दै । 
यही क्यों हमारी यह प्रहमाला जिस विशिष्ट गतिसे अपने 
चारो ओर तथा सूयके चारों ओर घूमती है उस गतिसे 
उत्पन्न होनेत्राली सूइम ध्यनियों भी उस पुरुषको अनुभूत 
होती हैं जिसकी दिव्य श्रवणशक्ति जाग उठी है । 

२० ऐसी ध्वनियाँ दो प्रकारकी हैं । एक अनाइत 
ध्वनि ओर दूसरी आइत वान । यो ही उत्पन्न दोनेबाली 
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आहत ध्वनिसे कोई अर्थोतत्ति नहीं होती । अनाहत 
ध्यनिका अर्थ हे 'सो$हं' ध्वनि । यह ध्वनि पहले अव्यक्त- 
रूपसे आशाचक्रमे मनोऽनुभूत हुई, अनन्तर अनाइतचकमें 
जाकर श्रवणेर्द्रियक़्ा योतक हुई । परन्तु मात्रोसत्ति 
अनाइतचक्रपर अवलम्बित नहीं है । 

२१ आङाचक्रकें 'सोडहं' ध्तनिमे जा ॐण्कार है उससे 
स्वर और व्यञ्जन उत्पन्न हुए । इन्डीका वर्ण अथवा अक्षर 
कहते हैं । भगत्रतीका स्तुति करते हुए “एकानेकाक्षरा- 
कृति! कहा दे । अक्षराने पद हुए और पदोंसे वाक्य, और 
वाक्योंके समुदायसे भाषा । अर्थात्‌ शब्द अक्षर यानी 
अविनाशी हैं । दाब्दोब्यारक पूव बे थे, शब्द आरके होते भी 
वे हैं और उच्चार हा चुकनेपर भी हैं! जेमे अंधेरेमे रक्‍खा 
हुआ घट प्रकाश होनेक पूव भी हैं, प्रकाश होनेपर भी 
और प्रकाशके जानेपर भी ट । 

२२ तडिहतासमरुचिवियुछेसेव 

x श्‌ x 
तडिछेखा तन्वी तपनशशिवेश्वानरमयी । 

-इत्यादि प्रकारमे ग्रन्योमे कुण्डलिनी-शॉक्तिका वर्णन 
किया गया हैं ! ब्रह्माण्डको उत्पत्तिक पूव सुरार हुआ 
अर्थात्‌ महानाद उत्पन्न हुआ । परब्रह्मकी इन्छाशक्ति 
ही स्फोट दे ओर महानाद उसकी क्रियाशाक्त दै । नाद 


~~ 


भाम्बरा । 
x 


उत्पन्न इानफे लिये गतिका दोना आवश्यक द और 
गतिके होते ही प्रकाश उत्पन्न दाता ई । उप्णताके बिना 


गति नहीं उत्पन्न होती । उष्णता, नाद आर गति तीनों 


परस्पर सापेक्ष हें । जहाँ उणाता होगी बढ़ी गनि होगी 
ओर जहाँ गति होगी कह नाद होगा । उष्णताका 
दृश्यरूप प्रकाश हैं। मददानादके साथ अक्षरेत्पत्ति हुई । 


परम दिवके इमरूसे “अ इ उ णू' अक्षर उन्मन्न हुए । 
अक्षर ही मानृकाए दृ । ज; व्रह्माउम हँसा ही पिण्डम 
है-इस न्यायमं जीवकी उत्सत्तिक साथ नाद; अक्षर और 
प्रकाश उत्पन्न हुए । मातृकाओं अथवा अक्षरोक माथ 
प्रकाशका सादचर्य अनिवाय हैँ । अर्थात्‌ प्रकाश अभ्नरोमे 
अनुस्यूत दै । 'पञ्च-पञ्च उषः? कालमें नियतमानस होकर 
मध्यमा वाणीसे नामस्मरण करक; जिम नाडीसे 
योगश्चास चल रहा हो उस आर अर्धोन्मीलित दृष्टिसे 
ध्यान लगाने या छः महीने अभ्यास करनेत्रालका अपनी 
श्वासगतिके साथ आनेवाली प्रकाशकिरणोका साक्षात्कार 
होता है अर्थान्‌ अव्यक्त और व्यक्त अक्षरॉकी उत्यन्तिक 
साथ-साथ ही प्रकाशोत्पन्ति भी रहती ही हैं । इसका 
अनुभव अवश्व दो अभ्यासके बिना; एकाप्रता साथे 


> * 
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बिना नहीं होता । यह प्रकाश कहीं तो कोडिसूय- 
प्रकाशके सद्दश होता है और कहीं कोटिचन्द्रप्रकाशके 
समान । इडा याने सूर्यनाडी जो दाहिने नाखारन्त्रसे 
हकर चलती है और पिङ्गला याने चन्द्रनाडी जो बाय 
नासारन्प्रसे होकर चलती हैं, ऐसी ये दो नाडियाँ हैं। 
साधक जिस नाडीक महारे अभ्यास करेगा, वेसा ही 
अनुभव उसे प्राप्त होगा । जब मलोग स्वप्न देखते हैं 
तब उम स्वप्नसृष्टिम हमलोग अपन प्राणमय कोपके 
सद्टारे म्वम्रानुभव करते हें। यदद दर किसीको म्वानुभबसे 
ही शात है कि स्वप्तसष्टिक सब व्यवहार प्रकागमे ही हुआ 
करते हें । अथात्‌ प्राणमय काण प्रकाशरूप दै । ढा? 
किलनरने प्राणमय कोष ( [7८7३५ !*०वे७ ) को देखनेके 
।लये आरिस्पेक (407०६९९) नामका चइमा ढ़ निकाला 
हे । इस चइ्मेसे दिव्य दृष्टि देतो. £ अर्थात्‌ उसके दारा 
चाहे. जिसका प्राणमय शरीर हम देग्व सकते टॅ । परन्तु 
यह जो प्राणमय झर्गेर प्रकाशरूप दिखायी देता है सो 
प्रकाशात्मक कुण्दलिनी-शक्तिक सारे इारीरमे व्याम 
होनेके कारणमे दिखायी देता हे । मनोमय दारीर्म 
ऊर्मियोक उत्पन्न दंनेपर अन्नमय झारीर्ने उनकी किया 
होनेका साधन प्राणमय शरीर ही द! अर्थात्‌ प्राणमय 
शरीरका प्रकादारूज अपने अनुमचम तथा दा" किलनरके 
"ऑरोस्पेक' मे प्रत्यक्ष होता है | रस्से यह स्द्विदै कि 
कुग्डलिन:-शक्ति प्रकाशरूप है ¦ 

२३ वढ कुण्डटिनी सहखारम प्रकाशरूयसे स्वत दै! 
जीवको जीव देनक लिये यह टर्गारक सूक्ष्मात-सूषमतर 
छिद्रों में प्रवेश करक: सूक्ष्म नाडी जे सुपुम्ना टे उससे भी 
सूक्ष्म वज्रा, वबासे भा मूक्षम जिगी और चिजिणीसे भी 
सक्ष्म जा ब्रह्मनाडी है उस सूक्ष्मतम ब्रह्मनाडीमेसे हाकर 
प्रवाहित होती है । एमी सूक्मतम नाडीको मणालतन्तुकी 
जे! उपमा दी गवी है यह टीक ही टे । यह प्रकाशमय है, 
यह ऊपर बतावा ही टे! 
_ २४ प्रस्तुत प्रबन्धका शीर्षक 'कुणडलिनी-ाक्तयोग? 
है | इस इब्दसमशयभमे 'कृण्डाठिनॉ-झाकि' का स्पष्टी- 
करण ही गया । अब 'यांग' इब्दका स्पष्टीकरण क्रमप्रास है | 

२५ यांग शब्द युज -जाढूना, इस पानुसे बना 

रबि और चन्द्र अमावस्याका एक म्थानमें आते हैं। 
उनके इस एकत्र होनका सबि-चन्द्रयोग कहते हैं। 
अथात्‌ दो बस्तुओंके एकप्र होनेका नाम योग हैं। अथवा 
किसी पदाथमे वा किसी कार्यमें या किसी मनुष्यमें किसी 
भी कारणसे किमी प्रकारकी जो न्यूनता देख पढ़ती है 
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उसकी पूर्तिका होना मी पक प्रकारका योग ही है। 
कोई दरिद्र मनुष्य है, उसे यदि धन मिल जाय तो वह 
अनयोग है! जद्दों जल न हो वहाँ यदि जल आ जाय तो 
बह जलयोग है । जीवको शान-विशानका प्रात होना 
शानविशान-योग दै । पुराण-पुरुपोत्तमका शान प्राप्त दोना 
पुराण-पुरुषोत्तमयोग है । जीवकी समाधि लग जाय 
तो बह्‌ समाधियोग है । जायते वर्धते इत्यादि पडविकारो- 
से जो युक्त है वह जीवात्मा दै ओर जो क्लेशकर्मविपाक- 
रहित, पइविकाररहित दे वह है परमात्मा । जिन अनेक 
प्रक्रियाओसे इस जीवात्माका उस परमात्माके साथ योग 
होता है वह जीवात्म-परमात्म-्योग हैं । अद्वेतमतसे 
जीवात्मा और परमात्मा एक दी हैं। तब उनका योग 
क्या है ! दो पृथक्‌ वस्तुओका मिलना ही योग है 
इसलिये अद्वेतलिद्धान्तके अनुसार जीवात्माको पग्मात्म- 
स्वरूपका शान होना और उम ज्ञानके दोनेकी प्रक्रिया 
ही योग है । आत्मसाक्षात्कार यानी जीवात्मयोग 
अर्थात्‌ जिन शारीरिक और मानसिक साधनोंसे साक्षात्कार 
होता दै उन्हें योग समझिय । मायामृगतलसे जीवात्मा 
और परमात्मा भिन्न भामते दे । यह भिन्नस्त्र मानसिक 
सङ्कस्पनवक्रस्पौसे प्रतीत हाता है । कहते हूँ कि माया-सा 
बलवतर बन्धन संसारमे और कोई नहीं, और उस 
बन्धनका काटनेवाळा योग-्सा अव्यथ और कोई साथन 
भी नहीं । इसलिये उपर्युक्त मनामिर्थौका निरसन या 
निरीक्षण अथवा निरोध करनेके साथनका योग कदले दे । 
*योगश्वि तवृत्तिनिरोषः' यह श्रीपतङ्राल महामुनकी 
योगव्याख्या ईँ। इम प्रकारका योग कुण्डटिनी-शनिके 
दारा साधना कुण्ड लिनी-शक्तियोग रै । 

२६ आयातन्त्रमे जीतव-शिवक्य-्योगका दी यथार्थ 
योग कहा | । अन्य प्रस्थकारंने जीव-शिवक माद्गुण्यको 
योग कहा है । इशशक्ति कतुम्‌, अकर्तम्‌, अन्यथाकनुम्‌ इस 
प्रकार त्रिविध दै । इन तीन शक्तियोंम पहली दा शक्तियाँ 
योगियोमें जागत होती हैं । आगमबादी कहते हैं कि शक्ति- 
का शान होना अर्थात्‌ शानशब्त्यात्मिका जो स्थिति है बही 
योग है । इठबोगप्रदीपिकामे कदा है कि राजयोग-समाधि, 
उन्मनी, मनोम्मनी, अमरत्व, थून्याधन्य परमपद, 
अमनस्क अद्वेतः निरालम्ब निरञ्जन जीवन्मुक्ति, सहजावस्था, 
तुरीयातीतावस्था इन सब्र पोका अथे योग ही है । द्वैत; 
अद्वैत, विदिष्टादैत आदि सभी सम्प्रदायोमें योगकी बड़ी 
महिमा वर्णन की हुई है । इन सब सम्पदायोंमें तथा जेन, 
बौद्ध, मुसलमान सूफी, अमेरिकाके रोजेशियन इन सब 

जुछ 


यम्य 
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पन्धोमें योगतश्व पूर्णतया अनुस्यूत है और सत्यशान 
अनम्तरूप जो परज्रह्म है उसका शान पात कर उसको 
अनुभव करना ही इन सबका ध्येय है । 

२७ योगशास्त्रे प्रन्थोमें योगके चार विभाग किये गये 
है । श्रीमद्धगबद्वीताम तीन दी विभाग दै और सम्मोइन- 
तन्त्रयोगमें पाँच विभाग दें । य.गदास्त्रक्रे प्रन्थानुसार 
चार विभाग ये ई--मन्त्रयाग, लययोग, इृठयोग और 
राजयोग । श्रीमद्भगवद्गीतामं कमयाग, भक्तियोंग और 
ज्ञानयोग ये तीन विभाग दँ । परन्तु छठे अध्यायको 
पढ़िये तो हठयंग भी श्रीमद्भगवद्रीतामें आ जाता है। 
सम्मोइनतन्त्रके पाच विभाग इस प्रकार हैं-ज्ञानयोग, 
राजयोग, लययोग, दृठयाोग और मन्त्रयोग । इस प्रकार 
मम्मोहनतन्त्रम अन्य दो प्रकारक वर्गीकरण भी आ जाते 
देँ । इसलिये सम्माइनतन्जके वर्गीकरगके अनुसार ह इन 
योग-विभागीका विचार करें । 

२८ शानयाग-इम योगमें स्थूळ दारीरसे लेकर सूक्ष्म, 
कारण, मद्दाकारण और फिर अतिमहाकारण देहतक सब 
दहोकी, पञ्चीकरणकी दृष्टिसे तथा व्यतिरेक और अन्त्रयसे 
आत्मासे भिन्नता मिद्ध करते हें और चित्तदृत्तिका लय 
करते हुए शानकी जा सात भूमिकाए पार करनी पड़ती हैं 
घे इस प्रकार ह--१ झुभेच्छा अर्थात्‌ विवेक-वेराग्यकी 
स्थिति, २ विचारणा अर्थात्‌ श्रवण-मननकी अवस्था। (इन 
दा भूमिकाओंका पार करनके पश्चात्‌ मुमुक्षु साषकपदपर 
आता है । ), रे तनुमानसा अर्थान्‌ अनेक अर्थोर्मेसे यही 
एक अर्थ प्रण करना कि पञ्चमूतात्मक देह अनित्य और 
आत्मा निल्यदच्ुद्ध-बुद्ध है; ४ सञ्त्रापन्त अथात्‌ “अब 
त्रझास्मि' में ब्रह्म हू, इस घारणाक। दृढ़ करना; ५ असंसक्ति 
अर्थात्‌ नानाविध सिडियोकी ओरसे अनासक्ति, ६ पदार्था 
भाविनी--'अहं ब्रह्माम्म' भी तो एक अहंबुत्त ही है 
अतः इसका भी लय होना; ७ तुवंगा अथात्‌ आत्मध्वरूप- 
से न उठना। इन सप्त भूमिकाओंको पार करते हुए 
विज्षिक्षता, गनायाता, संश्लिष्टता ओर सुलीनता इन चार 
अत्रस्थाओ तथा लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद इन 
चार विघ्नोंका लोषिकर केवल निरालम्य स्थितिम तल्लीन 
होकर रहनेके कहा गया है । 


२९ राजयोग-इस योगका आधारभूत ग्रन्थ है 
पातञ्ञल योगसूत्र । इसमें चार पाद वणित ई-१ समाधिपाद, 
२ साघनपाद+।३ सिद्धिपाद ओर ४ कतरस्यपाद । अष्टाङ्गयोग- 
साधन करके शरीरके भिन्न-भिन्न स्थानोमें मनःसंयम करे । 
इस संयमसे भुवनशान, ताराष्यूइज्ञान, कायव्यूहशान, 
छुत्पिपासानिवृत्ति, सिद्धदरांन और अणिमा, गरिमा; 
लघिमा) महिमा, प्राप्ति; प्राकाम्य, ईशित्व, वशत्व ये आठ ' 
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सिद्धियो प्रास होती हैं। परन्तु ये सिद्धियाँ आत्मस्थितिमे 
अन्तराय हैं । इसलिये विवेकख्याति करके निर्विकल्प 
समाधि-सुख लाभ करना चाहिये यही परम उपदेश है : 
<इश्वरप्रणिधानाद्वा’ इस योगसूत्रके अनुसार ध्यानयोग राज- 
योगका ही एक भाग माना गया दै । इस राजयोगमें जो 
प्राणायाम बताया है उसको करते हुए, रेचकके समय 
बाह्य जगतूको अपने भीतर आकर्षण करे और कुम्भक 
करनेमें उसे अपने अन्दर दृढ धारण करे और पूरकमें 
मनकी सब दत कस्पनाओंको निकाल बाहर करै । श्री- 
मन्मदाभारतमें कथा है कि एक ऋषिपक्षीको यद्द झाप 
मिला कि सूर्योदय होनेके साथ ही तुम विधवा हो जाओगी, 
तब उस सतीने ऊपर लिखे अनुमार धारणा की । उसकी 
उम घारणासे सूर्यदेवका उदय होना ही रुक गया। 
सूर्योदयका समय निकल गया, चोदह घंटे और बीत गये, 
पर सूर्योदय नहीं हुआ । तत्र मद्दधि वशिष्ठने आकर उससे 
कहा, 'सूर्यदेवका उदय होना क्यों रोकती हा! सूर्योदय 
इने दा, तुम्हारे मूत पतिको सज्ञीवन-मन्त्रसे पुनः जीवित 
कर देंगे ।' तब उस सतीने मनःमंयमको छोड़ा । तात्पय, 
ऋषिपक्षियों भी महायोगिनी हुआ करती थीं । भवन, 
कर्म और भ्यान इस योगक मेद हँ । भवनका अभिप्राय 


हक | म्यान । | दळकौ | तस्व और तव क 
चककि (मदद र । है 
नाम | | गुण | रंग 
मुलाधार गुदास मीः १ | शम मकली-|पीत 


. फरण गन्धबाद 


म्वाधः | लिउ ६ पप) भा. HEB 
ष्ठा सामन, ने ग्सवाद 
मणिपूर | नामिक | १८ Th 
मामन | 
अमाइत | दबे | , यु, गति 
मामने ब स्पदजान 
विश्वुद्धि | कण्ठके | ;६ आक्राग सत्र 
| सामने 
आज्ञा | भ्रम्ध्य मन 


बला |_| म | | | मूर्धन्‌ 


१००० 


* योगीश्वर शिवं वन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


यह हे कि मूलाधारसे ब्रक्षरन्थतक सप्तलोकव्यात प्रकाश- 
रूप एक दण्ड है, उसमें जलज, उद्धिज, जारज, देव, दानव, 
मानव ये सब एक-पर-एक अपने तेजोरूप दण्डमें रहते हुए 
समाविष्ट हैं, इस प्रकारकी भावना करे । कर्मका अभिप्राय है 
कि मैं जह्मदाक्तिसम्पन्न हूँ, ऐसा जप करे । ध्यानका अभिप्राय है- 
शुदधमार्मात्ममस्विर झुदधशानतपोमवम्‌ । 
शुदेन्हरियगुणोपेत॑ पर तस्यं विभावये ॥ 

यद्द कहकर श्रुमध्यमें शुक्र कमलके बीच परमपुरुषका 
ध्यान करे । 

३० कयमोग --प्राणशाक्ति, कुण्डलिनीशक्ति, मन, मन- 
की दृत्तियाँ, इन सबका लय जिस थोगमें किया जाता है 
बह लययोग है। कुण्डलिनीयोग तन्त्रमं वर्णित है और 
हठयोगमें मी वर्णित है। कुण्डलिनीयोगमें यम-नियमादि 
अष्टाड़ साधन बताकर, शोधन, घृति, स्थिरता, धैर्य, लाघव) 
प्रत्यक्ष और निर्विकल्प समाधि ये सात अङ्ग वर्णन किये हैं । 
कुछ प्रन्थामें परचक्र, उनके दलोके रंग, उन दर्लोपर 
स्थित मातृकाएँ तथा उन चकोंके देवता ( चित्रपट 
नं० २ के अनुसार ) बताये गये हैं ! कुछ प्रन्थोमें 
उन षट्चक्रोके देवता और उनके वाहन नीचे लिखे 
अनुसार बताये हैं#-- 


च बीज | वादन | | शाक न्द्र | 
हि| ब्रह्मः पाद म्वियम्भू 
~ एरवी] ७ 
४ य [मकर | विष्णु 3 ह्न 
गारुड स्पशेरिद्रिय 
ग मेष | म्द्र है गुद र 
_ | नन्द्री | हि कर्मेन्द्रिय | 
प इटा E बाण 
ट लिङ्ग 
हें | युश्र | मदाशिव है धरण 
ट्म्नि द्र 
डर” शम्भृ | 
ह शि ङ 
कामेश्वरी 


कामरनाल 


% चक्रके सात चित्र ओर शक पदचकमूरिका चित्र इसमे अन्यय प्रकाशित हैं! उनके दलाके रंग भीर देवता आदिमे कुछ 


` भेद है। परन्तु मौलिक कोई मेद नहीं हे । इनका विशेष वर्णन कल्याणक्रे 'घनति-अङगु' में देखना नाहिये । 


~=~तम्पादक 


श्र 


-दास्कियांग # 


३५ 


ee err eer ree me 


' ३९ इस सम्प्रदायमें यह बताया है कि सहखार- मुख्य देवता माने गये हैं । श्रीगु ही स्पर्शदीक्षा और 


अक्रमें कामेश्वरी और कामेश्वरका ध्यान करे। आमूल सब 
चक्तोके देवताओंका जो वर्णन किया गया है वह 
'कञ्चत्र्ासनासीना पञ्चत्रझसमन्विता’ इस वचनके 
आधारपर किया गया है । श्रीकामेश्वरी और श्रीकामनाथ 
आद्यगुरु हैं, इसलिये उनका स्थान सहखारके अन्तमें 
भ्रीगुस्पादुका ही बताया है । मूलाधारसे सह्रारंतक सब 
चर्कोके स्थान स्थूल देहगत स्थानोंके समीप ही; ऊपरक 
कोइमें बताये हैं । परन्तु स्थूल देहगत स्थान विद्यतूक विना 
विद्युदीपके समान हैं | विद्युतंके बिना प्रकाश कहाँ ? 
बिद्युद्धाराके चलते ही विदयुद्दीप प्रकाशमान हात द । उसी 
प्रकार कुण्डलिनीका उत्थापन हानेसे ही ये चक्र अपने- 
अपने वर्णोके साथ प्रकाशित हुए देख पड़ते । ये चक्र 
भेरुद्ण्डरात सुपुद्ला नाडीके भीतर वत्रा नाडी और 
ब्रह्म नाडीसे संलय़ हैँ । उसी प्रकार ये चक्र प्राणमय, 
तेजोमय और मनीमथ कापके भीतर देँ । सददखार चक्र 
ब्रझरन्त्रर उपर चार अङ्कुल फला हुआ दें । जिनको 
दृष्टि दिव्य हो चुकी दै वे हो इन चकोंके नाना प्रकाशरूपों 
मातृकाओंकी अनुभव करते हूँ | अन्य लोग हृद्‌ भावनाफ 
साथ ततलककी मातृकाओं, उनक वर्णा और तस्वोंका 
प्रकाशरूपमे ध्यान कर सकने हैं । षट्चक्रनिरूपण- 
प्रन्थमे कुण्डलिनीका उत्थापन नहीं है पर उमका 
चिन्तन करनेको कद्दा है । भावनासे और क्रमश; इष्टदव- 
प्रसादसे तथा गुरुकृपासे यह कुण्डलिनीयोग सिद्ध होता है । 
इस भावनासे जो अनुभव प्राम होता हैं वही अनुभव 
हटयोग-साधनसे प्राप्त होता हैं। इठयोगसे कुण्डलिनी- 
उत्थान हो जाय तो भी इष्टदवताप्रसादसे दिग्बन्धका 
होना तो आवश्यक ही है, नहीं तो पिशाचादि अनिष्ट 
भूतखहृदारा प्रत्यवाय हो सकता है । इष्टदेवके प्रसन्न 
होनेपर दृष्ट्दव ही मानवरूप धारणकर साधकसे योगकी 
स्र क्रियाएं करा लेते हैं। इसके प्रमाणस्वरूप परमहंस 
भीरामकृष्णका दृष्टान्त है। उनके चरित्रप्रन्थमें यह लिखा 
हुआ दै कि भ्रीमगवतीने उनके पास एक योगिनीको भेजा 
जिन्होंने छः महीनेमे उनसे योगकी सब क्रियाएं करा लीं । 
तत्त्रशासख्के इस लय-योगमे कुण्डलिनीका जागना केवल 
शुरुकृपासे ही होता हे । इसलिये इस सम्मदायमे गुरु ही 


फिर दिव्यदीक्षा शिप्यकों देते हे । और दीक्षा होनेपर 
एक क्षणमें ही शिप्यकी कुण्डालनी जाग उठती है । इस 
कुण्डलिनीशक्तिक जाग उठनेंपर मूलाघारसे सहस्वार- 
पर्यन्त सम्पूर्ण शारीर प्रकाशमय हो जाता है । विद्युत्‌-रूपसे 
कुण्डलिनी जब ऊपर जाने लगनी है तव प्रकाशका 
साक्षात्कार होता हैं | 

३३ तन्त्रमार्गीय गुरु शक्तियात करके शिष्यकै श्रुमध्य 
और विधुद्ाज्यम स्पर्श कर प्रकाशका अनुभव कराते हैं । 
हृटयागके क्किष्र और कष्टसाध्य साधनोंसे प्राम दोनेबाला 
अनुभवजन्य ज्ञान इस सम्प्रदायम केवल गुरुङ्पासै प्राप्त 
हा जाता हे । आजकल शक्तिपात करके कुण्डलिनी-उत्थान 
करनेवाले गुरु विरले ही कोई मिलते ह | हमारे दखते 
इन पचीस बर्षोर्म एक ही गुरु ऐसे मिळे । आप बङ्गाली 
शरीर संस्यासी योगी दै । पूर्वाश्रममे ये बहुत बढ़ उपासक 
थे । इनका नाम भीनित्यानन्द महाराज दै । इनके गुरु- 
बन्धु टेहरीप्राम्तस जङ्गलम रहते हैँ । इन महाराजने 
पूनक ड्राइंग मास्टर (जो अभी पूनेमे दे) श्रीगुलवणी 
महाशयकी कुण्डलिनी जाग्रत कर दी और चमत्कार यह 
कि स्वामी महाराजने जब उन्हें म्पदादीक्षा दी तब उनकी 
बह दीक्षा दनेकी शक्ति श्रीगुलबणी महादायका भी प्रास 
हो गयी | इन श्रीगुलवणीजीने पीछे दूसरे एक साघककी 
कुण्डलिनी जाग्रतू कर दी । “अपन सराखे तत्काल ही 
कर देते हैं, इसमें उन्हें कुछ भी देर नही लगती? इस 
संत-वचनके अनुसार ऊपर दिया हुआ वर्णन प्रत्यक्ष 
प्रमाण है । उपर्युक्त स्वामी महाराजक्रे समीप इम तीन 
दिन थे । उनसे दीक्षा पानेकी प्राथना की ! उन्होंने मिलने- 
के साथ ही कहा कि श्रीमगवतीकी आज्ञा है । पर पीछे 
यह सुचित किया कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं 
है । तुम अपात्र हो' यह न कहकर उन्होंने उक्त प्रकारसे 
उनर दिया | स्वामी महाराज भगवतीकी इच्छाके अनुसार 
विचरते हैं, इसलिये इस समय महाराज कहाँ हैं यह शात 
नहीं हो सका । 

३४ शक्तिसम्मोइनतन्त्रमें 'नवचक्रात्मिका देवी’ का 
वर्णन है। उन चक्रोंका विवरण नीचे देते हैं--- 


ॐ योगीश्वरं शिर्ष वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


३०६ 

स्थान चक्रका नाम देवता 
शिर' सर्वानन्दमय ' श्रीललितामातादुर्गा 
शिखरी | सर्वसिद्धिचक्र ` त्रिपुराम्बा 
गोललाट | सर्वरोगहरचक त्रिपुरासिद्धि 
विशुद्धि | सर्वरक्षाकरचक्क . त्रिपुरमाल्नी 
आशा सर्वार्थसाधकचक्र त्रिपुराश्रीचक्राघीश्वरी 
अनाइत सवसोमाग्यदायक्त त्रिपुरवासिनी 
मणिपूर सर्वसंक्षोमिणीचक्र त्रिपुरसुन्दरी 
स्वाधिष्ठान सर्वाशापरिपूर्णचक्र त्रिपुरेशि 
मूलाधार , ज्रलोक्यमोइनचक्र त्रिपुराम्बा 


इस वर्गीकरणमे चक्रोक्रे दल आदि विवरण नहीं हैं । 
श्रीजिपुरम्बादेवीके भिन्न-भिन्न रूप दिये हं । इस साधन- 
क्रममें भावना और महाभाव अवस्थाओंका वणन दै । 

३५ इसके अतिरिक्त महानिर्वाणतन्त्रमे ऐसे ही नो 
चक्र दै । परन्तु चर्कोक आकार और बीज दूसरे ही 
दिये हैं । 

३६ लययोगमे इठयोगकी तरह ही योगनाडियोंका 
बर्णन है, वह आगे दने हैं। चित्रपट नं० २ में इटा, 
पिङ्गला और सुपुम्ना नाडियाँ दिखायी हैं | इडा नाडी 
( बायें नामारन्त्रसे चलनेवाली ) चन्द्र नाडी है। उसका 
वर्ण गुम्न है । और पिङ्गला ( दार्येनासारभसे चलनेवाली ) 
सूर्य नाडी रक्तवर्णकी है। इन दोनोक बीचमें सुपुन्ना नाडी 
हे। इडा और पिङ्गला सुपुम्ना नाडीको लपेटे हुई चलती 
हैँ । इन दोनो नाडियाँकी वक्रगतिसे पट चक्रीमेके पाँच 
चक्र बनते हैं, इन्हें पञ्चचक्र कहते टे । इडा नाडीको 
अम्तविप्रदा और पिङ्गला नाडीको रोद्रास्मिका कहते 
है । ये दोनों नाडियाँ कालस्वरूप दिखाती हं! ये दोनों 
नाडियाँ जब समगतिमे चलती हैं तब सुषुम्ना नाडीमे 
उनका लय हाता है । इसी अबखामे सुपुम्ना नाडीमे 
कुण्डलिनी प्रवेश करती है । यागोलांग सुपुम्ना नाडीमे 
प्रवेश करके महाप्रयाणका समय बदल देते दे । इसीलिये 
कहते हैं कि सुषुम्ना नाडी काल्मक्षक या कालरोषक 
हे । कुण्डलिनी सुधुम्रा नाडीमे प्रवेश करके सह्रारचक्रमं 
पहुँचकर वहाँ जब शान्त होती दै तत्र उम अवस्थाको 
समाधि कहते हैं। योगी जब इस समाधिस्थितिमें होते है 
तब उनके शरीर विकाररहित अर्थात्‌ वर्धते, विपरिणमते, 
नश्यतीति विकारोसे रहित होते हैं। उनके नखकेशादि 
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नहीं बढ़ते । प्राणक्रिया बन्द होनेसे नाडीका चलना और 
हृदयका आकुञ्चन-प्रसरण बम्द हो जाता है । इसलिये 
ऐसे योगीको कालमक्षक अथवा कालान्तक योगी कहते 
हें । योगी चांगदेष महाराज १४०० वर्ष जीये और आज 
भी तीन-तीन सौ वर्ष वयसके योगी हिमालय'प्रदेशमें 
देख पड़ते हैं । 

३७ इस लययोगमें नाडी-शुद्धि अथवा नाडी-जय 
करनेके लिये कोई खास क्रिया-साधन नहीं बताया है । 
इडा, पिङ्गला और सुपुम्ना नाडियाँ आशाचक्रके समीप 
मुक्त त्रिबेणीरूप दिखायी देती हैं और मूळाधारले जहाँ ये 
निकलती हैं वहाँ उन्हें युक्त-त्रिवेणी कहते हैं । इडा" 
पिङ्गला नाईडयोकी वन्रगतिसे पटचकमेंसे जो पाँच चक्र 
बनते हैं वे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइत और 
विशद्धाख्य है । इसके अतिरक्त मेरुदण्डकी बायी ओर 
कुहू नाडी है । बाया आँखसे बायें परके अंगूठेतक 
चळनेवाली गान्धारी नाडी है। दार्यी आँखसे दावे पैरके 
अंगठेतक इम्तिजिह्ा नाडी : ! हमारे परिचित एक 
सजन पेड़परमे गिरे और उम चोटले उनकी बायो आँख 
बाहर निकल आयी । उन्हे लोग त्रीयोगाभ्यानन्द॒ माघव- 
नाथ महाराजके पास ले गये | नाथ महाराजने कहा कि 
बायाँ अंगूठा चला जाना यदि स्वीकार हो नो ऑस्व जहाँ- 
की-तहाँ लग जायगी ! तब उन सजनका कार्यों अंगठा 
बॉधकर उसपर हथोड़ा चलाया गया । उससे ओष अपने 
खानमे आ गयी और अगृटा टेढ़ा होकर बेकार हो गया। 
अस्तु । घुपुम्नाकी दाया आर मरस्वती नाडी १ । बह 
जिड़ाके समीप आकर मिली £। दायी अखिसे पेटतक 
पूणा नाडी है । पूपा ओर सरम्वतीक बीचमे पयस्विनी 
माई है | गान्धारी और सरम्वतीके बी चमे दांखिनी नाडी है। 
दाहिने हाथके अंगूठेस बायें पैरतक यदाक्िनी नाडी है। 
कुद्द और यशम्वनीक बीचमे वारुणी नाडी हे और उसको 
ब्यामि शरीरके निचले मागमे टै । कुहू ओर हलिखिहारे 
बीचमै विश्वोदरा नाडी है, वह भी बाणी नाडीके समान 
शरीरक निचले मागम फली हुई है । 

३८ मुपुम्राक मध्य भागमें बड़ा नाडी है और बडा 
नाईके मध्य भागमे चित्रा नाडी है और चित्रा नाहोके 
मध्य भागमें ब्रह्म नाडी है । सुधुरा नाही अभिश्वरूप है । 
वडा नाडी सूर्यरूपा है और चित्रिगी नाडी पूर्ण चन्र” 
मण्डलरूपा टे । शब्दजझके ये तीन प्रकार हैं। शब्दजहा- 
रूपा कुण्डलिनी जब ऊब्यंगामिनी होती है तब इन तीन 
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नाडियोको शब्दअहारूप कहा है। चित्रा नाडीको ब्रक्ष- पाझाहुसभरां सौम्यां वरदामयहरूकास्‌ ॥ 


द्वार कहते हैं, क्योकि इसी नाडीके पाससे कुण्डलिनी 
ऊध्बंगामिनी होती है । 


३९ पञ्चतत्वात्मक पञ्च चक्र जो मेरुदण्डगत सुपुम्ना 
नाडीसे सरे हुए हैं वे इस प्रकार है- प्रप्वीतप्वका दर्शक 
मूलाधारचक है, अप तत्वका दर्शक स्वाधिष्ठानचन्र है 
और तेजस्तत््वका दर्शक मणिपूरचक्र है । वायुका अधिष्ठान 
अनाहतचक्रमें है और आकादातश्वका अधिष्ठान विशुद्धि- 
चक्रमे । आशाचक तृतीय नेत्रका आधारभूत चक है । 
एक स्थानेमें यह कहा दै कि जिसे पट्चक्रका शान नहीं 
वह कुण्डलिनीको नहीं जगा सकता और दिब्य मोक्ष नही 
प्रास कर सकता । 

४० अब संक्षेपमें इन घट्चक्रोंका वर्णन करते हैं-- 
पढ्छा मूलाधारचक्र है, इसके चार दल हैं, दवता ब्रह्मदेव 
हैं।ये चार दल प्राशशक्तिरूप यांगनाडीकी सहायतासे 
उत्पन्न हुई चार आहृतियाँ है । इनमें प्राणशक्तिके साथ 
कुण्डलिनी प्रसूत हाती हे । प्राणशशक्तिका जब्र लय होता 
है तब इन दर्लोका भी लय हाता ह । इन दलोपर जो 
मातृका या अक्षर हैं वे कुण्डलिनीके रूप हैं। कुण्डलिनी 
स्वयं इस चक्रके नीचे त्रिकाणाङति अमिचक्रमं अवस्थित 
स्वयम्भूलिज्षसे सादे तीन वलयोमे लिपटी हुई सुप्तावस्थामें 
पड़ी है । इस स्वयम्भू-लिङ्गका घेरे हुए अप्रिचक्र त्रिकोणको 
श्रैपुर कहते हैं। सहसारचफ्रम कामकलारूप जो त्रिकोण 
है उसीकी यहाँ यद्द प्रकृति हैं । इस मूलाधारचक्रका ध्यान 
करनेसे बाक्य-काव्य-प्रबन्ध-दक्षता-सिद्धि प्रात होती है । 

४१ इसके बाद स्थाधिष्ठानचक हे, इसके छः दछ हैं, 
देवता भगवान्‌ भीविष्णु हैं। इसके अनन्तर नामिपद्म 
आथवा मणिपूरचक्र हे । इसके देवता श्रीरुद्र है | इन 
चक्रदेकताका ध्यान जिस साधकका पूर्णतया सिद्ध हो 
बह पालन और संदार-जैसे कायं कर मकता है । इसके 
आद हृत्पद्च अथवा अनाइत-चक है, इसीके समीप आठ 
दर्खोका निम्न ( ],0\77-॥/7 ) मनश्रक्त है । सहखार- 
चककी जिन्हें अनुभूति नहीं और जो भक्तिमार्गपवण 
हैं, जिन्हें अन्य चर्कोकी खबर नहीं और सारे योगशारत्रको 
जो इठयोग ही मान बैठे हैं वे 'हृदयमस्दिरमे हरिको मर्ज! 
इश बचनके अनुसार या 'ईश्वरः सर्वभूतानां हद्देंशेडजुन 
तिइति' इस गीतोकिके अनुसार अधवा-- 


इस मन्त्रके अनुसार अपने-अपने इष्टदवका ध्यान 
अपने हृचक्रमें करते हैं । इस कमलके समीप कल्पतरु और 
मणिपीठ है । विश्वसारतन्त्रमे कहा है कि इस स्थानमे 
उत्पन्न होनेवाली अनाइतर्ध्वान ही भगवान्‌ सदाशिव है । 
त्रिगुणमय ॐकार इसी स्थानमें ब्यक्त शोता है । इसी 
स्थानमें ब्राणलिस है । निर्वात स्थानकी दीपज्योतिक्े 
समान जीवात्मा इसी स्थानमें दै । दृश्य जगतके पदाथ 
मेरे और यह शरीर ही में, इस प्रकारकी देहात्मवादियों- 
की जो विचारपद्धति है वही दृदयप्रन्थि है ओर गुरकृपासे 
वह टूट जाती है । इसी हृदयप्रन्थिमं जीवात्मा उल्हा 
रहता दै । वित्तैपणा और दारैषणाके नष्ट होनेपर भी साधक 
लोकेषणामें अटक जाता दै । किसीसे पूछिये कि इस बढे 
कामको करनेवाले देवदत्त कौन हैं ता वह अपनी छातीपर 
हाथ रखकर ही अपने देवदत्त होनेका प्रशस्त परिचय 
दता है । इसके लिये वह कभी मम्तकको स्पशे नहीं करता; 
न आधारचकको स्पशं करके अपना परिचय देता है। 
तात्पर्य, जीवात्माका वासस्थान हृदय ही है। तैत्तिरीय 
आरण्यकमें इन चक्रोकि अधिष्ठात देवता तथा आवरण 
देवता बताये हैं और आनन्दलहरीके १७ वें इडोकमे भी 
वझन्याद्या आवरण देवताओंका उस्लेस्व है । 


४२ इसके बाद कण्ठपन्न अर्थात्‌ विशुद्धिचक्र है । 
इसे बिद्युद्धिचक्र इसलिये कहते हैं कि जीव यहाँ अ्रमष्य- 
स्थित परमेशवरकों देखकर वासनाजालसे मुक्त होता है । 
यहाँ अर्धनारी-नटेश्वर देवता हैं । इन नटेश्वरका अर्थो 
शुभ्र और अर्घौङ्ग सुवर्णमय है । यही मोक्षद्वार है। इस 
स्थानमै भ्यान करनेसे शानी जिकारश होता है।इस 
विशुद्विचक्रके ऊपर और आशाचक्रके नीचे एक चक्र है 
जिसे ललनाचक्र या कलाचक्र कहते हैं । उसके १२ दल 
हें । उसकी ये पृत्तियॉ हैं--श्रद्धा, सन्तोष, अपराध, दम, 
मान, स्नेह, शुद्धता, आराती (वैराग्य ), सम्भ्रम, (मनो देग), 
उम्मीं ( क्षुधातृषा ) । 

४३ इसके अनन्तर आशाचक दै | इस चक्रका नाम 
आशाचक इसलिये रक्खा गया है कि सहसारमै स्थित 
औगुरुसे इसी स्थानमै आज्ञा मिळती है । इसके दो दल 
हैं । मूलाधारते आशाचक्रतक ५० मातृका और 
५० दल हैं। ये मातुकाए लोम-बिलोम मिलाकर १०० 


३९८ 


कै योगीश्वरं दियं वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ * 


होती हैं । सहखारचक्रमें १००० दरू हैं, यह जो कहा 
गया है वह इस हिसावसे कि १०० तो मातृकाएँ हैं 
और फिर दस इन्द्रियोके दस-दस गुण अथवा दस-दस 
न्यास हैं। इस हिसावसे सहस्रदल होते हैं । कुछ अन्य 
प्रन्थकार यह कहते हैं कि सहखारचक्रमे कुल २० विवर 
हैं, इनमें पचास-पचास मातृकाएँ गिनी जाये तो भी 
१००० दल होते हैं। आशाचक्रमें योनित्रिकोण है, उसमें 
कहते हैं कि इतर लिङ्ग अथवा पाताल-लिङ्ग है । अगि, 
सूर्य और चन्द्र इस त्रिकोणमें एकत्र होते हैं । महत्तत्त्व 
और प्रकृतितत्त्व इसी स्थानमें हें । महनत्वके बुद्धि, चित्त, 
अहङ्कार और सङ्कस्प त्रिकल्पात्मक मन ये चार भेद 
हें । अव्यक्त प्रणबरूप आत्माका यही स्थान हे । इमी 
स्थानमें प्रवेश करके और प्राण धारण करके योगीलोग 
महाप्रयाणके समय, “्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ स तं 
परं पुरुषमुपैति दिव्यम्‌? इस वचनके अनुभार प्राण 
पुरुषमें प्रवेश करते हैं । 


४४ आशाचक्रके समीप मनश्चक है; उसके छः दल हैं। 
इनमेंसे पाँच दछ शब्द, सश, रूप, रस, गन्ध इन पाँच 
विपयोकि स्थान हैं और छठे दलसे स्वप्रगत अनुभव और 
सम्प्रमगत ज्ञान प्रास इता हँ । मनश्रक्रक ऊपर सोमचक्र 
है, उसके १६ दल हें। यही निरलम्बपुरी, तुरीयातीत 
अवस्थामे रद्दनका स्थान हैं । इसी स्थानमें यागीजन 
तेज्ञामय ब्रक्षकों अनुभव करते हॅ । 


४५ इस आशाचक्रक समीप कारणशरीररूप सम 
कोश हें । इन कोर्शोक नाम--१ इन्दु, २ बोधिनी, ३ 
नाद, ४ अर्धचन्द्रिका, ५ महानाद, ६ कला ( मोमसूर्या- 
मिरूपिणी )) ७ उन्मनी । इस उन्मनी-काशम पहुँचनेपर 
जीवकी पुनराश्रत्ति नहा हाती अर्थात्‌ परावीनसम्मबल 
नष्ट हो जाता दै । खावीनसम्मवम अर्थात्‌ म्वच्छामे 
या परमेश्वरी इच्छासे देइ धारण करनेमें आत्मम्वरूपकी 
पूर्ण स्मृति बनी रहती दै । इन काशंकि ऊपर, महखारके 
नीचे बारह दलोका एक अधान्मुख कमल है । इसके 
नीचेके समी चक इसी प्रकारमे अधोन्मुल ही हैं । 
कुण्डलिनी-उत्थान जब होता है नभी ब ऊर्ध्वोन्मुख होते 
हैं। कुण्डछिनी-झक्तिका जाग उठना दो प्रकारले होता 
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है, या तो हठयोगसे या भावनायोगसे । भावनायोग 
या हठयोग करते हुए साधक आसनस्थ रहे । 
आसन भी तदुपयुक्त हो, क्योंकि चाहे जिस आसनसे 
यह काम नहीं बन सकता! कोई साधक यदि कहे कि 
शवासन लगाकर कुण्डलिनी-उत्थान कर लेगा और 
चक्रोंको ऊर्ध्वोन्मुस कर दूँगा तो यह नहीं हो सकता ! 
कोई भी मनुष्य बैठे रद्दनेकी अपेक्षा पर्वतासनकी तरह 
लेट रहनेमे अधिक सुख अनुभव करता है | परन्तु पर्व- 
तासनमें ये चक्र उन्मुकुलित नहीं होते, पद्मासन अथवा 
वज्रासन लगानेसे ये चक्र उन्मुकुलित होते हैं। उपयुक्त 
द्वादशदल कमलमें ही बह त्रिकोण है जिसका ऊपर वर्णन 
हो चुका है| इस त्रिकोणमें मणिपीठ और उस मणिपीठ- 
में मणिद्वीप है । मणिद्वीपके चतर्दिक अमृताणव है । 
ऊपरके काणमें बिन्दु और नीचे परमाक्षव काम-कलाके 
साथ विगजते हैं । त्रिकोणक दो कोनोपर सूयं और चन्द्र हैं 
और उन सूय-चन्द्रकी १६ और १७ कलाएं £। १७वीं 
कला ही जीचनकला हे। 'पादुकापश्चक' में कामकलाः 
का विशेष घन टै । 


४६ अब हठयोगका वर्णन करें । बहुतोंका यह याल 
हें कि इटयांग कोई और चीज टै और राजयोग कोई 
और । परन्तु श्रीमद्भगवद्गीता, गोरक्षसहिता, इठयोग- 
प्रदीपिका आदि ग्रन्धोमें हठयांगका राजयोगकी नीय कहा 
है । हू माने सूय--पिङ्गला दाहिनी ओरकी वायु और 
८! माने चन्द्र-इड़ा बायो ओरकी वायु । वायुको 
अन्दर खीचना दै 'ह और बाहर छोड़ना है 6! । 
“प्राणापानौ समौ कृस्या? अथवा 'अपाने गुइति प्राणम्‌? 
यह जा विद्या दै, यह इठयागक बिना नही मिद्ध होती। 
“नश्चुइचेवान्तरे श्रवाः? इस वननमे चश्च एकवचन है 
अर्थात्‌ इस चक्चुसे तृतीय नेत्रका अभिप्राय है । कुण्डलिनी 
जबतक आशाचकमें नहीं पहुंचती तबतक यह किया ह ही 
नही सकती । राजयेपारूपी उष राजप्रासादको आनेके 
लिये इठयागकी सीढ़ी लगी है। 'इठयोगप्रदीपका' में 
कहा ही इ-- “कसलं राजयागाय हटविद्योपदिश्यते' 
ओर 'बेरण्डसंहिता! में कहा है-- 


विराणते 


"% झीकृण्शलिनी-शक्तियोग # 
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४७-यम-नियम और आसन इन तीन साघनोके सिद्ध 
होनेपर नादी-शुद्धि या नाडी-जय साधनेको कहा दै । 
नाडी-शन्दका ( नाइ-गमने ) अर्थ है, विशेष प्रकारकी 
गति जिसमें दै--वह । इटा बायीं नाडी और पिङ्गला 
दाहिनी नाडी है । नाडीजयका अर्थ दै श्वास-जय । अमुक 
समयमे अमुक आरसे ही श्वास चले ऐसा अभ्यास जब 
पक्का हो जाय तब यही नाडीजय दे । दसीको नादि- 
आदि कहते हैं । 


४८ नाडिजयके लिये आदिनाथ श्रीशङ्करने 
श्रीपावंतीजींको 'दिवम्वरोदय? प्रन्थ सुनाया । 'शिव- 
स्वरोदय' स्वरशाश्नका स्वतन्त्र ग्रन्थ दै । इडा और 
पिङ्गला मनुष्यमाचक नासारन्मेंमे चलनेवाली नाडियॉ 
ह । प्रत्येक नाडी २ घंटे २४ मिनट चलती है, 
तत्र दूसरी नाहीका चलना आरम्भ हाता है । 
प्रातःकाल सूर्योदयके समय यदि हाका चलना आरम्भ 
हो ता इसके २ घंटे २४ मिनट बाद पिङ्गलाका 
चलना आरम्भ होगा | "दिवम्बरोदय' मे भिन्न-भिन्न 
कार्योंके लिये भिन्न-भिन्न नाडियोंका चलना आवश्यक 
बताया गया है | अमुक कायके हाते अमुक ही नाडी 
चले, ऐसा विधान रै । भोजनके समय चन्द्र नाडी, 
प्रातरविषिके समय सूर्य नाडी) सोते समय खूय 
नाडी) कूर कर्मके समय सूर्य नाडी, यजन-याजन, दान, 
अध्ययनादि शान्त कर्मोर्मे चन्द्र नाडी चले । स्वालियरके 
दीबान राव राजा स्वर्गीय श्रीदिनकर राव राजवाडेके विषयमे 
यह बात प्रसिद्ध हे कि बह नाडी देखकर ही किसी कायमें 
प्रश्ख हाते थे, अनुकूल नाडी न चलती हो तो वह उस 
कायमे प्रदत्त न होते ये! पुत्रेच्छा हो तो अभिगमनके 
प्रसंगमे पक्षीकी चन्द्र नाडी और पतिकी सूय नाडी चलती 
हो । १५ दिन लगातार यदि किमीकी सूय नाडी हो 
चलती रहे तो यह समझना चाहिये कि एक महीनेमें 
उसकी मृत्यु होगी । ओ योगारूढ़ होना चाह उनके लिये 
यह बताया है कि सूयोदयसे सूर्यास्ततक चन्द्र अथवा सूर्य 
कोई भी एक ही नाडी चलती रहे, ऐसा अभ्यास करे । 
आरह घंटे बराबर एक ही नाडीका चलना सिद्ध होनेपर 


नाडीमें उदय द्वोनेवाली प्रथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश- 
तत्त्वीका अभ्यास करें । तच्तरोंका उदयास्त समझनेके लिये 
विशिष्ट गतिकी मर्यादा बतायी हुई दै | प्रातःकाल या 
सायंकालमे ४ घंटे ४८ मिनट आकादातन्य ही स्थिर 
रहता है, उसी समयका सम्धिकाल कहते द और यही 
सन्च्या-वन्दनका समय दै । आकाशतस्वके उदयंक समय 
अथवा पृथ्चीतत्वके उद यक समय २-३ मिनटतक समस्वर 
रहते ई अर्थात्‌ उस समय दोनों स्वर चलते हूँ । यह 
सुपुन्ना नाडी है ! इस नादीका ऐसे ही स्थिर करके यदि 
प्राणायाम किया जाय तो बद्द मिद्ध द्वोता है । यही 
प्राणजय दै । नाडिशुद्धि हं।नेपर घीति, बस्ति, नेति, 
त्राटक, नौलि और कपालभाति ये घट्कर्म बताये हैं । 


४९ “श्वामप्रश्रासयागंतिविच्छेद: प्राणायामः? यह 
पातञ्जल योगका सूत्र है--यह श्वामायाम है, प्राणायाम 
नहीं । श्रासकी अपेक्षा प्राणञ्चन्त अधिक सूक्ष्म दे, इसलिये 
इस सूत्रका अभिप्राय यदद प्रतीत होता है कि श्वासायाम 
साधनेसे प्राणायाम आर ही पीछे होने छगेगा । प्राणशक्ति- 
के विपयमें बहुतोंकी कल्पना ठीक नहीं है! देवमूर्तिकी 
प्राणप्रतिष्ठा करते हुए “इइ प्राणाः इह प्राणाः? कहते 
हँ | पर प्राण क्या है, यदद न जाननेसे वह क्रिया केवल 
अन्धानुकरणकी-सी होती है । स्वामी विवेकानन्द्ने 
प्राणशक्तिकी व्याख्या एक स्थानमें की दै । प्राणायामके 
सम्बन्धमे स्वतन्त्र विवेचन करना हमने विचारा है, इसलिये 
यहाँ उसका विस्तार नहीं करते | रेचक, कुम्भक और 
पूरकसे एक प्राणायाम होता है । कुम्भकके भ्रामरी; 
भस्त्रा; मूछो, छाविनी, केवली ये भेद हैं । 


५० अनन्तर महामुद्रा, महाबन्ध, खेचरी, मूलबन्ध, 
उड्डियान, जालन्घरबन्ध+ विपरीतकरणी, वड्रोली, 
शक्तिचालिनी और मद्दावेष ये दम मुद्राएँ साघरको 
साधनी पड़ती हैं तब कुण्डलिनी जाम्रत्‌ होती है और 
जैसा कि पहले कहा है, पटू चक्रोको भेदकर सहसारमें 
प्रवेश करती है। इन षटूचक्रोके ऊपर हठयोगमें जिकूट, 
श्रीहाट, गेलाट, औटपीठ और भ्रमरयुम्फा नामके पाँच 
चक्र और बताये हैं। उनका वर्णन नीचे देते हैं--- 


# योगीश्वरं शिं बन्दै क्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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५१ इममे अन्तमे वही केंवल्य प्रास होता है जो 
राजयोगसे प्राप्त होता है और सब योगमिद्धियों भी प्रास 
होती हैं । एक विद्यमान योगी मदाराजन एक आर अपने 
पूनावाठी शिष्यकों प्राणायाम करके अपना मस्तक इतना 
तपाकर दिखाया कि स्पर्श करनेसे उबलते हुए पानी- 
जैसा गरम मालूम हुआ | पूत्रकालमें श्रीशानेश्वर महाराजने 
अपनी पीठपर मुक्ताबाईसे मालपूए पकवा लिये थे । यहाँ- 
तक इठयोगसहित राजयोगका वर्णन हुआ । 

५२ मन्त्रयोगमे भक्तियोग आ जाता दै । इस योगमे 
प्राणायामको छोड़ बाकीके सात अङ्ग दे और चक्रमिंसे 
तीन चक्र हैं--मूलाषार, मणिपूर और आज्ञा । मन्त्रयोगमे 
मन्त्रजपसे भी प्रकाश-साक्षात्कार हता रै ! 

५३ इन सब योगोका एथक-प्रथक्‌ वर्णन किया 
है तथापि इन सबका परस्पर सम्बन्ध दै । श्रीमद्धगव- 
द्वीतार्मे कर्म, शान और भक्ति, योगके ये तीन प्रकार 
बताये गये हैं; तथापि शञानके बिना भक्तियोग नहीं होता 
और कर्मके बिना शान नहो होता और इसलिगरे ये तीनों 
योग युक्तत्रिवेणीरूप हैं । वैसे ही इन पाँच योगोंकी 
यह पञ्चबेणी है । 

५४ इस संमिश्रराजहठयोगके सम्बन्धमें विचार करते 
हुए एक योगीने योगसाधनाके सम्बन्धमें कुछ खास बातें 
बतायी सो आगे लिखते हैं । 


ns 


५५ नीलगिरिपर रहनेवाले एक योगी लगभग ३५ वर्ष 
पूव पूनमें पारे थे । स्व० डा गर्दे महोदये यहाँ ठदरे 
थे । उन्होने यहाँ कई व्याख्यान दिये । व्याख्यानौंके 
समय एक चित्रपट वह श्रोताओंके मामन रखा करले थे | 
उसमें मानव-शरीरका शुत्र अथवा ओजमागं शुञ्र गुलाबी 
रंगम दिखाया गया था । चार दिन व्याख्यान हानेके बाद 
पाचवे दिन उन्होने _नित्रपटमं प्रदर्शित रौतिने भ्यान 
करनेका कहा! इस प्रकार ब्यान करनेसे उन्होने बताया 
कि सम्पूर्ण शरीर अन्तदंष्टिते प्रकाशमय दिखायी दना है । 
ारीरका यह ओजमार्ग जैमे ओजस याने नेजसे व्यात है 
वसे ही वद प्राणशनिसे भी व्याप्त है। प्राणशक्तिदर्शक 
प्राण भी प्रकाशमय हें। 'अथ आदित्य उदयन प्राची- 
दिशां सतरीन्‌ प्राणान्‌ रदिमसु सन्जिषत इस ऋग्गेद- 
वचनसे प्राण तेजोमय ही हैं | यह सुना है कि डा» 
किलनरने भी यद मिद्ध किया है कि हमारा ॥१।९ral 
४०१७ याने प्राणमय शरीर प्रकाशमय है और इत बातको 
सेकड़े ९५ मनुष्य अनुभव भी कर सकते हैं । अपने यहाँ 
देवादिकोंकी मूर्तियोंक मुखमण्डलोंकी चारों ओर तेजोवलय 
चित्रित करनैक्री रीति है। ये तेजोवठय सारे शरीरको 
घेरे हुए ई, मुखके चारों ओर जो तेज है यह आधिक है । 
इसका भी कारण प्राणमय शरीर ही है । जिस मनुच्यकी 
दृष्टि जन्मतः ही सूम हाती है अथवा उपयुक्त साधथनोंते 
जो उसे शूदम बना लेता है वह मनुभ्यके स्थूल शरीरके बाहर 
प्रकाश छिटका हुआ देख पाता है । 


ॐ श्रीकृष्डलिनी-शक्ति-योग क 
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५६ उपर्युक्त योगी महाराजने जो पद्धति बतायी उस 
पद्धतिसे अथवा डा० किलनरके बताये साधनसे यदि 
सम्पूर्ण शरीरमें प्रकाश फैला हुआ दिखायी दे तो वह 
प्रकाश सहखारचक्र और कुण्डलिनीमार्गमे अधिक दिखायी 
देगा । सहसतारके इस प्रकाशमें भगवान्‌ वासुदवका ध्यान 
करनेसे साधक सब भूतोंमें उस प्रकाशक देख सकेगा 
और “वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलंभः' इस गीता- 
वचनानुसार महात्मापदकों प्राप्त हा सकेगा । भाक्तयागमें 
इदयमे भ्यान करनेका कहा है--वह हृदय “अष्टपद्मोपर- 
स्फीतं सूक्ष्मं हृदयपङ्कजम्‌? वाला हृदय है । यह हृदय आर 
यागी महाराजने जिस सहस्तारभ ध्यान करनका बताया 
वह सहार, य दानां ही स्थान पास-ही-पास दै । 

५७ इस प्रकार ध्यानयागी अपनी व्यानशक्तिस परम 
पुरुषके साथ समत्व लाभ करता ४ । लययागकी कुछ 
सिद्धियो ध्यानयागीक भी प्राम दाती द । ध्यानयोगीकों 
अपना मद्दाप्रयाणकाल भी ज्ञात हा जाता हें । परन्तु 
ध्यानयागीका शारीरिक दुःख भोगन पडते हुँ, इस 
कारण ध्यानयोगमें अन्तराय पड़ता दे । परन्तु लययोग- 
म “योगे! भोगायते माक्षायते शर्ररम्‌? इस वचनक अनुसार 
प्यानक समयमे शरीर-ब्याधियोंझा मनसे हटाकर दनन्दिन 
ध्यानक्रम पूण क्रिया जा सकता दे और इस प्रकार वह 
योगी महाप्रयाणकालमे पूर्ण म्थितिम दी प्रयाण करता है । 
यहीं नहीं प्रत्युत लययोगमे भी पद चकनिरूपणम बताये 
अनुसार खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेसे महाप्रयाणकालको भी 
योगी अपने बशमे रख सकता है | 

५८ इस ख्ययागमं अर्थात्‌ कुण्डलिनोशक्तियोंगर्म 
साधक सदा ही आनन्दमै रहता ह । उसे किसी सङ्गिनी 
खोकी आवश्यकता नहीं, क्‍योंकि विद्युत्‌-प्रवाहरूपिणी , 
सबसोन्दरयंशालनी, सर्वकपा, सर्वसुखदायिनी कुण्डलिनी- 
शक्ति उसके साथ है । ऐसे साधकको दिव्य साधक कहते 
हे । और जो लीकिक साधक अपनी सहधमिणीकै साथ 
श्रीमगवतीकी उपासना करता है वह वीर साधक कहाता 
है । 

५९ यागाङ्जोंका वणन करते हुए कुछ खानोंम अभ्यास- 
क्रम भी लिख दिया हैं तर्थाप विशेष स्पष्टीकरणके लिये 
कुछ विवरण यहाँ देते ह । 

६० शानयोगमें बताया दै कि 'येनात्मैवात्मना जितः’ 
आत्मासे आत्माका जीते अर्थात्‌ मनसे ही मनको जीते | 

५१ 
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(दो प्रकारके मनोक्रा वणन पहले आ ही चुका हे । ) पञ्ची- 
कृत शरीर नाशबान्‌ है, केवल आत्मा ही अविनाशी है, 
ऐसा विचार करके जीवात्मा अपनी अनेक आवरणोंमें व्याप्त 
जीवदशाको व्यतिरेकसे नष्ट करके 'अहं ब्रह्मास्मि’ की 
वृत्तिको अनवरत बना रखनेका अभ्यास करे । श्रीशिवराम 
स्वामी बतलाते ह कि--'वृत्ति जिधर जाय उधर आपन 
जाय, पीछे, साक्षी दाकर ग्वढ़े-खड़ देखता रहे तो निजस्वरूपसे 
मॅट हो जाती हैं ।? अर्थात्‌ वृत्तिकी ओर देखते रहनेसे बह 
आप ही अपने अन्दर विलीन हदो जाती दै! पीछे रह जाता 
है केवळ उर्वरित वस्तु चैतन्यघन आप! इसका यही अभ्यास 
हे । ऐस चैतन्य घनानन्दमें निमम रहनेसे दखना-सुनना, 
बोलना-सूँघना. चलना-फिरना इत्यादि सब कार्मोके होते 
हुए भी आप निजस्वरूपमे ही लीन रहता हे और इन सब 
कामौको तटस्थवत्‌ देखता है । ऐसी सहज स्थितिको पहुँचा 
हुआ साधक ऐहिक-पारलौकिक सभी भोगको तुच्छ 
समझता है । यही निर्विकल्प समाधि है। इस शानयोगमें 
“गुरुरेव परम्‌, गुरुरेव परम्‌? इस प्रकार गुरुकी बढी महिमा है । 

६१ लययोग अथवा कुण्डलिनी-शक्ति-योगमं साधकको 
पट चक्रोंका ज्ञान प्राम कर लेना चाहिये और महाभाव-योगसे 
झुक्कपक्षम ऐसी भावना करनो चाहिये कि कुण्डलिनी-श्क्ति 
मूलाघारसे सद्रातक चलती है और कृष्णपक्षमें ऐसी 
भावना करनी चाहिये कि कुण्डलिनी सह्रारसे चलकर 
मूलाघारस आती है। पदचक्रनरूपणमें बताया है कि 
“रह खाने टीने सुमुन्वसदन चेतांस पुरं निरालम्बं बद्ध्वा' । 
“पुरं बद्ध्वा' माने 'अन्तःपुरं बदूथ्वा' । पुः यानी योनिमुद्रा 
और पण्मुलीमुद्र। अथवा पुरं यानी खेचरीमुद्रा, सिद्ध 
करे । प्रणवका ध्यान श्रूमध्यमें करे | 'प्रणवचारी दिशानाम्‌! 
हानसे अन्तःकरणके अन्तरिक्षमे 'पवनसुद्ददां वह्िकणान्‌ 
ज्यातिः प्यति’, इस प्रकार उसे प्रकाश-साक्षात्कार होता है । 

६२ खेचरीमुद्रा सिद्ध करनेके लिये जिहान्छेदन 
बताया है | छेदनके पश्चात्‌ दोहन है । जिला तीन प्रकारकी 
होती ६ैं--नागजिद्या, हस्तिजिडा और घेनुजिह्ा । नाग- 
जिड्डा निसर्गतः हो लम्बी हाती है । अन्य दो जिह्ााएँ 
छदन-योग्य होती है । कुछ बालक अपनी जीभ नासाप्रमें 
अनायास ही लगाते हैं। ऐसी जीभको छेदनकी आवश्यकता 
नहीं, केवल दोइनकी आवश्यकता हाती है । दोइनके लिये 
पहले बच (उग्रगन्धा) के चूर्णसे जिह्याकों मलना 
चाहिये । इससे कफादि दोष नष्ट होते हैं । बहेड़ाके चूर्णसे 
दोहन करे और सैन्धव लवणसे जिह्वाका छिदा हुआ भाग 
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षिते! छेदन ुरुके समीप रहकर ही करे | डाक्टरके द्वारा 
छेदन करानेसे वाचाशक्ति नष्ट होती है । 

६३ खेचरी यदि सिद्ध हो जाय तो नाडिशुद्धि और 
भूतझुद्धिके बिना भी काम चलता है | खेचरी सिद्ध होनेपर 
प्राणायाम करके खेचरी करे । इसका अभ्यास जब द्वा जाता 
है तब प्राणशक्ति सिद्ध करनेके लिये शक्तिचालिनी मुद्रा 
बतायी है । इस मुद्रासे कुण्डलिनी मणिपूरचक्रतक आती 
हैं। अनन्तर खेचरीसे जालन्धरबन्ध करके रुद्रग्रन्थिका 
भेदन होता हैं और प्राणशक्ति उड्डियान-बन्धक सहारे 
विशुद्धिचक्से मणिपूरतक आकर कुण्डलिनीको ऊपर ले जाती 
है | इसके पश्चात्‌ वह आशाचक्रसै ललनाचक्र, मनश्रक्त 
और मोमचक्रमेसे होकर सहखारमै पहुंचती है । 


६४ हृठयेःशमे भी खेचरीमुद्राका बड़ा महत्त्व है! 
यथाथमे खेचरी हठयोगकी ही चीज है, राजयोगम मी 
खेचरीमुद्रा दे पर उसका वणन भिन्न प्रकारका हे । वह 
खेचरी आकाशकी ओर दृष्टि लगाना टें ( खे चरति प्राण: )। 
नाडिशुद्धिक अभ्यासके लिये बताया दे कि बाय नथुनेसे 
श्वास चले ऐसा याद करना हो तं! दायें नथुनेका रूई 
डालकर बन्द कर दे और सदा दावी करवट बैठा करे, जिसमे 
शरीरके दायं अंशपर ही शरीरका अधिक बोझ पड़े । छः 
महीने अभ्यास करनेसे नाडिजय हाता है । नांडजय 
होनेपर आकाश-तश्व जब नाडीमे बढ़ रहा दा तब श्रासा- 
याम करके खेचरी-साधन करे । 


६५ किसी भी प्रकारका साधक हो, सूर्योदय और 
सूर्यास्त ये दो सन्धिकाल उसके शिये निश्चित हैं। 
चन्द्रस्वरसे सूयस्वरम जाते दुए दो-एक मिनट दोनों आस 
बराबर चलते दें अर्थात्‌ उस समय मुपुम्ना नाडी चलती 
है, उस समय श्वामायाम करके वेट जाय । मन्ध्याका 
समय यथाथमे यही हे । यह अभ्यास गुरुके सामने करे | 
मद्दामुद्रा, मद्दावन्थ ओर शक्तिचालिनी मुद्रा करनेस अर्थात 
गुदद्वार और मूत्रद्वारक वीचमे दा अङ्गुल मध्यम्थानपर 
एडीसे चोट करे तब प्राणवायु जाग उठता द और पीछे 
कुण्डलिनी जागती है । 

६६ मन्त्रयोगके द्वारा प्रकाश-साक्षास्कार करनेके 
लिये मन्त्राक्षरोंरीं उचारते हुए नासारखसे बहनेबाले 
प्राणवायुकी ओर दृशि रमले | छः महीने ऐसा अभ्यास 
करनेसे अनुभव मित नाता हँ । निवातस्थ दापज्यानिकी 
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ओर त्राटक करनेसे भी प्रकाश-साक्षात्कार होता है । 
पण्मुखीमुद्राके अभ्याससे ( अंशूठोंसे कार्नोक बन्द 
करना, तजनी और मध्यमासे नेत्र बन्द करना और 
अनामिका-कनिष्ठिकासे नासारनओंकोी बन्द करना, ऐसे 
अभ्याससे ) मी प्रकाद-साक्षात्कार होता है! मन्त्रयोगके 
मन्त्राक्षरीका तेजोरूपमे दिखायी देना ही मन्त्रसिद्धि है | 
मन्त्रयोग घ्यानयोग ही है | महम्मदानुयायी मन्त्रयागी ही 
हें । “कलमा पढ़े सो कल-कलमे कलमा' वाली बात प्रसिद्ध 
ही हैं । इसका आदाय यही है कि कलमा पढ़े तो ऐसा 
पढ़े कि हर नाडीसे वहीं स्वर निकले । पर अम्यास उनमे 
भी कौन करता है | 

६७ श्रीभगवली यस्त्रमयी, मन्त्रमयी और प्रकाशमयी 
हूं । मन्त्रमयी भगवतीका भ्यान हाता रहें, इससे वह 
प्रसन्न होती हँ ओर साधकमे सब कियाएँ करा लेती 
ह! श्रीरामकृष्ण परमहसके पास एक योगिनीको भेजकर 
भगवतन ही उनमे सब यार्गाक्रयाए करा लीं । 

६८ इस प्रकार कुण्डलिनी-शक्ति-योग सिद्ध इ:नेपर 
श्रीमगवर्तीकी कृपास साधक सदगुणसम्पन्न होता हे । सब 
कलाएं, सब सिद्धियो उसे अनायास प्रास होती हूँ । ऐसे 
साधकका शरीर १०० वधतक बिल्कुल स्वस्थ और सुदृढ़ 
रहता है। यह अपने जीवनको श्रीभगवते की संबामे लगा 
देता है और श्रीभगवतीकी इच्छाक अनुसार ळोकोद्धार 
करते दुए अन्तम स्वेन्छासे अपना कन्टेवर छोड़ जाता है ! 
मृत्यु उसकी इच्छाक अधीन होनसे उसे मृत्युका भय 
नह रहता । पूनक, अब आनन्दलाकवासी, महर्षि 
श्रीअण्णासाहच पटवधन ऐसे ही इच्छामृत्युवाले थे। 
उन्होन अपने महाप्रयाणका समय निश्चित किया। कहा 
क इम अमुक समयमे प्रस्थान करेंगे । जो समय उन्होंने 
निश्चित किया था वह उ्थर्गगपज्ञास्त्रके हिसाबसे कुयोंग 
था । उनसे कडा गया कि महाप्रयाणके लिये बह शुभ 
घड़ी नही हैं । उम समयके दो घण्टे बाद सुयोग या । यह 
उनमे निवेदन क्रिया गया तो उन्हौन कडा--अन्छी बात 
है, २ घण्टे बाद हो सुयोग आनेपर चर्केगे । ठीक उसी 
समय उन्होंने अपना शर्रीर छाडा । अगिवतीनन्दन 
मद्दागजन भी अपना शरोर पूनेमे रक्स्था सब उनकी प्राण- 
शक्ति अझरन्प्रक्रा मेदक निकल गयी । श्रीवासुदेवानन्द 
सरस्वती महाराजने मी अपना प्रयाणकाठ दो दिन 
पहलेसे ही बता दिया था! उनके शिष्य श्रीगुरुभक्त 


# योग और कुण्डलिनी # 
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अण्णासाहब नेनेने भी अपने प्रयागका समय दो दिन पहले 
ही बता रक्खा था | 

६९ कुण्डलिनी-शक्ति-योगी इस प्रकार निर्भय और 
स्वानन्दनिमप्र रहता है । श्रीमगवतीकी उसपर पूर्ण कृपा 
होती है और वह भी सदा मगवतंके ही सङ्ग रहता है। 
भगवतीके चिरसद्धका अनुभव उमे समय-समयपर प्रात 
हाता ही रहता है | उसके कार्नोमें इस दिव्य सन्देशकी 
ध्वनि सदा गृँजती रहती है कि "में तुम्हारे पीछे ग्वढ़ी 
हूँ ।' कुण्डलिनी-शक्तिका सङ्ग क्या है, सहज अवस्था दै । 


उमम हम 


कुण्डलिनीके स रहनेवाला साधक लोकमें लौकिक दृष्टिसे 
व्यवहार नहीं करता । लोकदृष्टिसे तो वह सोया हुआ ही है-- 
यस्यां जाप्रति सूतानि सा निशा पश्यतो झुनेः । 

७० अन्तमें औभगवतीसे यद्व प्रार्थना है कि इस 
प्रबन्धक पाठसे पाठकोंका ध्यान तुम्हारी सेवाकी ओर लगे 
और सम्पूर्ण जगत्‌ त्वद्भक्तिप्रेरित होकर विषयोंके तुच्छ 
मुखोसे मुँह फेरकर कुण्डलिनी-शक्ति-योगके दुर्लभ आनन्द 
की ओर चले । यही वर-प्राथना करके यह लेख समास 
करता हूँ । इति झुमम्‌ ॥ 


rs 
योग ओर कुण्डलिनी 


( रेख्क-~ श्री हीरन्द्रनाथ दत्त } 


योगसाधथनक साथ कुण्डलिनी-जागरण घनिष्ठरूपसे 
सम्बद्ध है ! योगियोका कहना टै कि साधारण जावमें 
कुण्डलिनी खोटी रहती है--विशेष-विद्येप योग-प्रक्रियाद्ार 
कुण्डलिनीको जाग्रत कर पट्चक्रसेद करते हुए, मम्निष्क- 
स्थित सहखारमै ले जनेपर यागसिद्धि प्राम होती हैं। यह 
कुण्डालनी क्या हैं ! 


कुण्डलिनी उपनिषदोंक्री 'नाचिकत' आग्रन है । जा 
'त्ि-नानिकेतः हा सकते हैं, वे ही जन्म-मृत्युसे तरते हैं 
“तर्त जम्ममृत्यू'--उनका शरीर यागाग्रिमय हो जाता 
है और थे जरा, व्याधि और मृत्युके पार हो जाते दै -- 

न तस्थ रोगो न जरा न रूस्‍्युः 

प्राक्ञल्थ योगाझिसय शरीरम्‌ । 
( इबेलाश्वतर « ) 
नोनिक यागदीपिकामें इस कुण्डलिनीको $१7 
र ( स्पिरिट फायर ) कडा गया हैं । 

Only aiter the completed work via 
hundred days will the Light be real, there 
The heart is 
the fire; the fire is the Elixir, ( /' ohn) 

पाश्चात्य लोग इस कुण्डलिनीका Scrpent-fire 
( सपैबत्‌ वलयान्बिता अग्नि ) कहते हैँ । ऋषिशिष्या मेडम 
रलेबेट्स्की इसको Comic ]१।९०t८।t+ ( विश्वव्यापी 
विद्युतुशक्ति ) कहा करतों थीं--क्याँकि कुण्डलिनी विश्वः 
विदुत्‌की सजातीय एक अत्यन्त प्रचण्ड शक्ति दै । 


will it become Spirit-fire. 


Rundaliniis called the serpentine 07 
annula: power. vn account of its spirai-like 
working or progress in the body of the 
ascetic, developing the power in himself. 
lt is an clectric firy occult ur fohatlsc 
power. the great pristine force which 
underlies all organic and inorganic matter. 

( The ९०१: ८ ofthe Silene, ४. 27) 


*कुगडालनी सर्पाकार या वल्यान्बिता शक्ति कही 
जाती हैं, क्योंकि इसकी गति वलयाकार सपकी-मी है, 
यःगाम्यासी यतिकै दारीरमें यह चक्राकार चलती है ओर 
उसमे शक्ति बढ़ाती हे । वह एक बैद्युत आग्रिमय शुम शक्ति 
है । यह प्राक्तन शक्ति दे जा सेन्द्रिय और निरिग्द्रिय 
सृष्ट पदाथमाजके मूलमें दै ।? 

इम कुण्डलिनीकी गति प्रकाशकी गतिकी अपेक्षा भी 
अधिक तेज दै । मेडम ब्लैवेद्स्कीने कहा है. ॥t 
travels at the rate oi I35000 miles a second, 
Kundalini at 345000 miles a sccond. 
अथात्‌ (प्रकाश १८५००० मील ति सकण्डकी गतिसे 
चलता दै ओर कुण्डलिनी ३४५००० मील प्रति सेकण्डकी 
चालसे ।' नन्त्रसारमें इस कुण्डलिनीके विषयमें लिखा है-- 


च्यायेत्‌ कुण्डलिनीं सूद्सां मूकाधारनिवासिनीस्‌ । 
तामिष्टदेवतारूपां सादिवलयास्बिताम्‌॥ 
कोरिसोदामिनी भासां स्वयम्बूलिङवेष्टिनीस्‌ । 
ताद्चुत्याप्य महादेवी प्राणसन्त्रेण साधकः # 
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क योगीश्वर शिव बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


प्रतिके निगूढ विधानके अनुसार यह प्रचण्ड शक्ति 
शरीरस्थ मूलाघारचकर्मे सोयी हुईं रहती है । असंयमी 
साधकको--जो अकाम, निष्काम नहीं हुआ है, जो 
passion-pro0f ( मनोविकारका प्रभाव जिसपर न 
पड़ता हो ऐसा ) नहीं हुआ हे--असावघानीके साथ तथा 
सद्गुकका सान्निध्य प्रात हुए बिना इस शक्तिको 
जागरित करनेकी चेषा न करनी चाहिये । इसीलिये 
अष्टाञ्चयोगका प्रथम भाग यमनियम--सत्य, संयम, 
सन्तोष, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह इत्यादि--रक्खा गया है। 
इस विषयमें हडसन साहबने सावधानीकी कुछ सूचनाएं. 
की हैं-उनकी ओर हम पाठकोंका ध्यान आकर्षित 
करना चाहते हैं । 


Note that the actual arousing oi the 
tremendous force of Kundalini may only 
be safely attempted under the expert 
guidance of a Master of occult science— 
otherwise Kundalini may act downwards 
and intensify both the desire-nature and 
the activity of the sexual orrans. 

( Sesence of Seershtf.) 


“यह भ्यान रहे कि ङुण्डलिनीकी प्रचण्ड शक्तिको 
जगानेका काम इस गुप्त विद्याके गुरुके ही तत्त्वावघानमें 
किया जाना चाहिये, अन्यथा कुण्डलिनी नी जेकी ओर प्रत्रन 
होकर मोगवासनां और जननेन्द्रियकी प्रदत्तिको बेहद 
बढ़ा सकती है ।' 


हमने मूलाधारचक्रको कुण्डलिनीका सुधुसिस्थान कद 
है । मनुष्यकी पिण्डदेहमें ( जिमे Etheric Body 
कहते हैं ) स्थूल शरीरके विशेष-विशेष प्रत्यश्ञोंसे सम्बद्ध 
जो छः चक्राकार घूमनेवाले शक्तिकेन्द्र हें, मूलाघार उन्हीं 
पट्चकोमेंसे एक है-- 


They are the force-centres in the 
human body and are so called, ‘because’ 
to clairvoyant sight, they have the appear- 
ance of spinning vortices. They are the 
six plexuses. ( Hodson ) 


'मनुष्य-्रीरमें ये शक्तिके कन्द्र हैं और ये चक्र 
इसलिये कहळाते हैं कि अन्तर्ददियोको बे तन्तुचत्रोके 
समान दीखते हैं । ये छः नाडिजाळ हैं ।' 
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ये षट्चक्र कौन-कौन हैं ! मूलाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपूर, अनाइत, विशुद्ध और आशाचक | 

मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरमनाइतम्‌ । 

विञ्युद्धञ्च तथाजां च वद्‌ चक्राणि विभावयेत्‌ ॥ 

मूलाधार मेरुदण्डके निम्नभागमें अवस्थित है। उसी 
चक्रके भीतर कुण्डलिनी-शक्ति त्रिवली-आकारमें सुषु 
रहती हे । 

In the heart of this Chakram lies 
the serpent fire ( Kundalini), and 


there it to sleeps throughout thc ages 
until the time is ripe for it to be roused. 


( Hodson) 

अर्थात्‌ इस चक्रके अन्तस्तलमे सर्पाकार अग्नि 

( कुण्डङिनी ) रहती है और वहाँ यह युगानुयुग 

सोई रहती है जबतक इसके जागनेका समय नहीं 
उपस्थित होता । 


कुण्डलिनी जब विश्वशक्ति टे नब मूलाधार उसका 
उत्पत्ति-स्थान नहीं हा सकता । माळूम हंता हैं, यौगिक 
उपायसे जब मूलाधार प्रमित हाता है तत्र यह चक्र 
विश्वव्यापक्र कुण्डलिनोंशक्तिको ब्य्टिमावमे आत्मसात्‌ 
करनेकी योग्यता याम करता है-जलस्तम्ममें जिम तरह 
जनद्‌ जलधिका आंशिकरूयम आत्मसात्‌ करना हैं 
यह भी उसी तरहका कार्य है । इस प्रकार कुण्डलिनी 
जाप्रत्‌ होकर मेरुदण्टक मध्यमे स्थित मुपुम्रामार्गसै होकर 
इडा और पिङ्गला ( इनका नाम सूयनाडी और चन्द्रनाडी 
भी है )-की सहायतासे ऊपरकी और प्रवाहित होती है। 
इन तीन नाडियेंके अन्दरसे उठकर ऊपर जाती 
हुई कुण्डलिनीश्चा्त एक-एक कर स्वाषिष्ठान, मणिपूर, 
अनाहत, विशुद्ध और आशाचक्रका प्रज्वलित और 
अनुधाणित करती हुई अन्तर्मे (तन्त्रको माषामें ) 
सहखारमें जाकर सदाशिवके साथ मिल जाती है-- 

As it passes up the spine, it vivifies in 
turn each Chakram. thereby causing the 
etheric centres to be opencd and channels 
to be made from the superphysical to the 
Physical worlds, so providing conductors 
for super-physical ‘vibrations when 
it is thus aroused, all the psychic powers 
are fully unfolded and become available 


* योग और कुण्डलिनी % 
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for use, whilc the man is awake in the 
physical body. 
( Hodson, ४. 273 ) 

जब यह कुण्डलिनी मेरुवंामेसे हॉकर ऊपर जाती 
हे, तब एक-एक चक्रको जगाती हुई चलती है, इससे वे 
चक्र खुल जाते हें और पारमौतिकसे भौतिक जगतमें 
आनेके रास्ते बनते हैं; इस प्रकार कुण्डलिनीके जागनेसे 
पारमौतिक स्पन्दोंको वद्दन करनेके साधन उपस्थित हो जाते 
हैं, चैत्य पुरुषकी सब शक्तियों खुल जाती हैं और उनका 
उपयोग किया जा सकता है, इसके होते हुए मनुष्य 
अपने भौतिक शरारमं जागता रहता है ।! 

मूलाधारके बाद स्वाधिष्ठानचक्र दै । उसका स्थान 
शीहाकै पासमें हँ । म्वाधिष्ठानक ऊपर मणिपूर है । 
मणिपूर-चकका स्थान दै नाभि । इम मणिपूरका 
अंग्रेजी नाम 50१7 ॥।८४७७ ( सोलर प्रेक्सस--सौंर 
जाल ) है । ब्लेवटूस्कीका कहना टे. -- 


“There are three principal centres in 
man--the heart. the head and the navel. 
अर्थात्‌ मनुष्यके अन्दर तीन प्रधान केन्द्र हैं--हृदय, 
मस्तक और नाभि | 

स्वाधिष्ठान और मणिपूरक कुण्डलिनीद्वारा प्रज्वाठित 
हनिषर, his infnence strengthens, ॥९॥९०- 
nates the hie-process. 
अर्थात्‌ इस प्रभावमे जीवन-क्रम अलयुक्त, नवश्षक्तिसम्पन्न 
और नियत हो जाता है । 

इसके अतिरिक्त म्वाधिष्ठान-चक्रक प्रदीम होनेपर 
मनुष्य सुक्ष्मतर लोकमे स्वच्छन्द विहार करनेका अधिकार 
प्रात करता हैं; और मणिपूरकी प्रदीध्तिक फलस्वरूप 
साघकमे आत्मरक्षाकी क्षमता बहुत अधिक मात्रामे बढ़ 
जाती है। थोड़ेमें कह सकते इं--- 

The solar plexus gives conscious emo- 
tional control. 

अर्थात्‌ मणिपूर-चक्र मनोविकारोंका सशान प्रभुत्व 
प्रदान करता है । 

मणिपूरके ऊपर अनाइत-चक्र (037५।८ ए।९%॥5) 
हें । इस चक्रका स्थान है हृदय ( प ), इुत्पश्म-- 
“इतपद्मकोषे विलसत तडित्प्रभम्‌ ।' इस पझको ईसाई 
साधक 9प५5६¡८ R0५८ (गुप्त गुलाब ) कहते है-- 


and mormalises 
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“The petals of which open only after 
the Christ's child has been born in the 
heart.’ 

अर्थात्‌ जिसकी पहुड़ियाँ तब खिलती हैं जब हृदयमें 
ईसारूप बालक पैदा होता है--यही चेनिक 'आईचिन', 
कनक-कमल है। अनाहत-चक्रके उद्धासित होनेपर मनुष्यकी 
बुद्धिके ऊपर जा रोषि ( [7(परंधं०॥ ) है, उसका उद्धव 
होता है-- 

It becomes the organ of intuition,— 
through it flows the power of the intui- 
tional worlds. 

अर्थात्‌ यह राधि ( अन्तइ्टि ) का करण बन जाता 
है--इसके द्वारा बोधिजगतकी शक्तियाँ प्रवाहित 
हाती ई । 

अनाहतके ऊपर विशुद्ध-चक्र दे । इसका स्थान है 
कण्ठ ( Thः०4६ ) । आधुनिक विज्ञान जिस Thyroid 
।३70 ( थिरायद्ृ ग्लैण्ड ) के अद्भुत कारयोंका आविष्कार 
कर रहा है, वह इस विशुद्ध-चक्रके साथ ही संल 
है । इस चक्रक प्रज्वलित होनेपर साधक दिव्य श्रुति 
( Clairaudience ) प्राम करता हे । 

Throat Chakram when vivified bestows 
the faculty of clairaudience. 

विशुद्धक ऊपर आशाचक्र हैं ! इसका स्थान है 
अमध्य । यह चक्र द्विदल है--एक दल पाश्चात्य 
विज्ञानका ॥०९३। ६।4॥4 ( पाइनियल ग्छैण्ड ) और 
दूसरा दल 2१७१३7५ ००१७ ( पाइटथूटरो बॉडी ) 
हे । साधारण जीवन-विज्ञान ( ?॥55०।0ह) ) के प्रन्थोमें 
इन दोनों प्रन्थियों £2705 को Two insignificant 
excrescences in man’s cranial Cav’ (मनुष्यके 
मस्तकके भीतर उत्पन्न दो निरथक मांसपिण्ड ) कहा गया 
है । अध्यापक विचेने उन्हें “wo horny warts 
covered with grey sand’ ( भूरी बादसे ढके हुए 
दो कठोर मांसपिण्ड ) कहकर उनकी उपेक्षा की है। 
किन्तु मेडम ब्लैवेटस्कीने उस वादको ध्यानपूर्वक 
देखकर एक दिन कहा था-- 

‘This sand is very mysterious and 
baffles thc enquiry of every materialist? 

अर्थात्‌ इस बालमें बढ़ा रहस्य है जिससे जडवादी- 
मात्रकी बुद्धि चकरा जाती है । 
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# योगीश्वरं शिर्ष वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


साधारण मनुष्यमे यह आशा-चक्र अविकसित 
( unde४९।०९५ ) रहता हे । जिस समय कुण्डलिनी- 
शक्ति जागरित होकर सुषुम्ना-मागसे इस आशाचक्रमें 
प्रवेश करती है, उस समय क्या होता दै! 

On reaching tht pituitary and pineal 
centres, it polarizes them into positive 
and negative conditions and vivifies them 
intoa hrper-active state, in which they 
interact so closely that they become 
one centre. ( Jfodson ) 

अर्थात्‌ ञ्रमध्यकी इन दो ग्रन्थियामें पहुँचकर यह 
( कुण्डलिनी ) इन्हें ऐसे सञ्चालित कर देती है कि एक 
घनात्मक और दूसरी ऋणात्मक गतिवाली बनकर दोनों 
बड़ी तेजीके साथ चलने लगती हैं, दोनोंकी गति एक- 
दूसरेमें इतनी परस्पर-तन्मयताके माथ होती है कि दोनो 
मिलकर एक चक्र बन जाती हैं 

इस प्रसङ्गमे योगमिद्धा श्रीमती ब्लेवेट्स्की इस 
प्रकार लिखती हैं-- 

The pulsation of the pituitary body mounts 
upward more and more until] the current 
finally strikcs the pineal gland and thc 
dorment 037 ( आज्ञाचक्र) is awikened and 
set all glowing with the pure Akashic Fir 
( कुण्डलिनी ). 

अर्थात्‌ इन दा ग्रन्थयांम जा नीचेका आर प्रन्थि 
है ( पाइटयूटरी बॉडी ) उसका स्पन्दन ऊपरकी ओर 
अधिकाधिक हाकर अन्तमें ऊपरवाली प्रन्थम आघात 
करता है ओर तब जेः सोया हुआ-सा रहता दै वढ 
आज्ञाचक्र जाग उठता है ओर त्रिशुद्ध आकाशाग्रि 
( कुण्डलिनी ) से चमकने लगता है । 

यह विकसित और प्रज्वलित आज्ञाचक्र ही नन्त्राक्त 
शिवनेत्र दै । उसका उन्मीलन हानेपर साधक त्रि-अम्बक 
( त्रिनेत्र ) होता हे । यद आज्ञाचक्र ही दिव्य दृष्टिका 
यन्त्र ( organ of clairvoyance ) है--इमीकी 
सहायतासे अणिमादि अष्टसिद्धिरया प्राम हाती हैं । 


It may seem strange, almost incom- 
prehensible, that thc chief success in 
Gupta-vidya or occult knowledge, should 
depend upon such flashes of clairvoyance, 
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and that the latter should depend in man, 
on two insignificant excrescences in his 
cranial cavity. 

( Hadam Blavatsky ) 

'्यह बात बड़े अचरजकी-सी माळूम होगी ओर 
सहसा समशमें भी न आवेगी कि इस गुप्त विद्याको 
अधिगन करनेके यक्षकी सफलता इस दिव्य इष्टिके ऐसी 
चमकपर निर्भर करती है और यइ चमक भी मनुष्यके 
कपालके अन्दरकी कुछ नहीं-मी दो फाखनू-सी प्रन्थिर्योपर 
अवलम्बित है ।' 

आज्ञाचक्रके ऊपर बक्षरन्प्रमं सहस्थार दे । इसका स्थान 
मस्तिष्कके सामनेवाले विवर ( anterior iontancllc ) 
मं है। अतीन्द्रिय दृष्टिसे देखनेपर इस पद्रकै एक हजार 
दल दृष्टिगोचर होते दें! इसी कारण इसका नाम सहस्तार 
( महन्दल पद्म —-thonsan! petalled Jotus ) है । 

आजाचक्रका उद्धासित कग्के, उसके बाद कुण्डलिनी 
सहसारमे उपस्थित होती टे! इस महेलारको प्रज्वलित 
करना ही कुण्डलिनी-साधनाकी अन्तिम मीमा है ! 

When the Sahasrara is fully vivified, 
the ego gains the power to withdraw from 
and return to the physical body at 
will, एप a break in consciousness 
CCUM. 

'सहखार जब पूणरूपसे जाग उठता ई तब देद्वामि- 
मानी आत्माम चार्ट जब देइस अपने-आपक! मवीच लेने 
और चाद जब देहमे लौट भनेकी शक्ति आ जाती दै 
और यह सब करते हुए, नित्तमे चेतन्य बना रइता हैं ।' 


इस स्वच्छन्द विहारको उपनिषदोमे “कामचारः 
कहा गया हैं-- 
तस्य सर्वेषु काकेचु कामचारो भवति । 


तन्त्रको भाषामें कड सकते है कि इस समय कुण्ड 
लिनी-देवो सहखाग्मे सदाशिवक साथ महता होती है । 
बढ़ी सवंजता-सिद्धि हैं -- 

तारक सर्वविषय सर्वधाविधयमकर्म खेति 
विवेकअज्ञानस । ( योगसूज ३ । ५४) 

इस अवस्थाका वर्णन करती हुई चैनिक योग- 
दीपिका कहती है-- 

Then body and heart are completely 
controlled and one is quite frec and at 


# बुद्धियोग हो सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है 
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place, letting go all entanglements, पाए- 
troubled by the slightest excitement, with 
the Heavenly Heart exactly in the middle. 

“तब मअनुष्यका शरीर ओर चित्तपर पूर्ण अधिकार 
होता है, वह सर्वथा सब अवस्थाओमें स्वच्छन्द और 
सुस्वासीन होता दै, सब बन्धन टट जाते हैं। क्षोमका 
नाम भी नहीं रह जाता, ठीक मध्यमे जो दिव्य हृदय है 
उसीके साथ वह रहता है !! 

यही भाईचिनकी भाषामे--'action in inaction’ 
( अकर्मम कम )--गीताका “शारीरं कलं कम? है। 
उस अवस्थामं साधक instead ता being in it, 
is 200४९ ¡४ ( इसक अन्दर हंनिकी जगह इसके ऊपर 
होता है,--यही वाम्तबमें निईन्द्र होना है-- 
the union of the opposites ona higher 
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level of consciouऽ॥९५5 ( चेतन्यके उ्जतर स्तरमं 
परस्पर-विराघोंका मिलन ) है | इसीको सांख्य-मतवाले 
कहते हैं-- 
प्रेक्षकवद्वस्थितः स्वस्थ: । 

उस समय साधक साक्षी, द्रष्टामात्र रहता है, कर्ता 
या मकता नहीं रहता | यही योगकी चरम सिद्धि हैं-- 

तदा द्रुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । ( योगसूत्र १ । ३) 

इसी अवस्थाको लक्ष्य करके छान्दाग्य-उपनिषद्‌ 
कहता है-- 


एष सस्प्रसादोऽस्माच्छरीराल्‌ सम्ुत्थाय परं 
ज्योतिरूपसम्पच स्वेन रूपेणाभिनिष्यक्षते । 


“यह जीव इस दारीरसे ऊपर उठकर परम ज्योतिको 
प्राकर अपने स्वरूपम म्थित होता हैं ।? 


=$ 


बुद्धियोग ही सबसे उत्तम ओर अन्तिम साधन हे 


( हेखक---श्र।तपोबनस्वामी जी महाराज ) 


|" रमात्माकी प्रामिका उपाय ही याग कहलाता 
री है, यही योग शब्दका योगिक अर्थ है । यह 
प्‌ योग साक्षात्‌ और परम्परासे इश्वर-प्रासिका 
साधन होनेके कारण फर तथा साघनरूपसे 
शी छ दो प्रकारका टे । परमात्मप्रामिका साक्षात्‌ 
स साधन बुद्धियांग ही ४; अतः वही उत्तम 
और अम्तिम योग दै । परम पृरुषार्थरूप भगवानकी 
प्राप्ति एकमास शानसे ही ही सकती है और किसी भी 
उपायसे नहीं; यही श्रनिर्यों और स्मृतियोक्री एक 
स्वरसे घोषणा टै-- 
ब्रह्म वेद्‌ हो भषति । ( मु० ३०) 
अर्थात्‌ 'जढाका जाननेत्राला नित्य मुक्त अक्लस्वरूप ही 
हो जाता दै।' 


तमेव बिदि'वातिस्ुष्युमेति 


नान्यः पम्था चिअते5यनाय ॥ 
( शेता ३०) 


'आस्माको परमात्मासे अभिन्न जानना ही माक्षका 
साक्षात्‌ साधन है, परमात्मप्रातिरूप परम पुरुषार्थके लिये 
इसके अतिरिक्त और कोर साधन हे ही नहीं ।' 


आनन्दं अर्णो विद्वान्न बिभेति कुतश्रनेति । 
(4० उ०) 
'ब्रझक स्वरूपभूत आनन्द अथवा आनन्दरूप ब्रक्षका 
साक्षात्कार करनेबाला पुरुष किसीसे भी नहीं डरता; 
अर्थात्‌ वह निभय अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे ।? 
तरति झोकम्राश्मःवत्‌ । ( छा० 3० ) 
'आत्मवसा ही शोकरूप संसारका पार कर सकता है ।? 
ज्ञानेन नु तदज्ञानं येषां नाशितमास्मनः । 
सेषामादिश्यवज्कछान॑ प्रकाशयति तध्परम्‌ ॥ 
ज्ञानं लब्ध्या परां शान्तिमचिरेणाचिगस्छति ॥ 
अथात्‌ “जिन अधिकारियोंका आत्मविषयक अशान 
शानसे नष्ट हं। जाता हैं, उनका बह ज्ञान सूर्यके समान 
उम बेदान्तप्रसिद्ध परम तत्त्वका प्रकाशित कर देता है |? 


' आत्मशानकी प्राप्ति दो आनेपर ज्ञानी पुरुष तत्काल 
ही आत्माकी स्वरूपभूत निरतिशय शान्तिको प्राप्त कर 
लेता है ।' 


यदि यह कर्ता-भोक्तारूप दुःखमय संसार रज्जुमें सप 
और शुक्तिमें रजतकी प्रतीति होनेके समान अशान-जन्य ही 
माना जाता है तो अवश्य इसकी निदृत्ति केबल झानसे ही 
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कै थोसीश्वर दिवं बन्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ * 
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हो सकती है; भक्ति, ध्यान अथवा कमसे नही । इस 
प्रकारकी युक्तियों तथा ऊपर बतलायी हुई भरृति-स्मृतियोसे 
भी यही बात सिद्ध होती है कि परमानन्दस्वरूप परजझकी 
प्रातिका उत्तम साधन ज्ञान ही है । अतः किसीके भी 
मिथ्या शानसे बढ़े हुए अन्ममरणके प्रबाइरूप संसारका 
आत्यन्तिक विनाश शानके बिना कभी नहीं हो सकता-- 
यह बात निर्विवाद सिद्ध है । 
मिथ्या ज्ञानसे प्रास हुई सुदृढ़ भेद-बुद्धि ही सारे 
अनर्थोंकी जड़ है | महान्‌ व्यामोहके कारण देह आदिमें 
प्रकट हुई आत्मचुदिके दारा जबतक "मैं कर्ता हूँ? “भोक्ता 
हूँ? “दुबल हूँ! “उन्नत हँ “सुखी हूँ? (दुखी हूँ! ध्य 
सब कुछ मेरा ही है” तथा विधि-निषेय, पुण्य-पाप और 
इइलोक-परलोक इत्यादि व्यवहार होते रहते हैं, तबतक 
इसी च्यवहारमें बेंघे रहनेके कारण जन्म-मृत्युरूप संसार- 
समुद्रसे जीवका लेशमात्र भी छुटकारा नहीं हा सकता । 
और इसीलिये प्रिय-अप्रिय विषयोंकी बेदनासे चित्त 
चिन्तित रहनेके कारण बह जीव अत्यन्त व्याकुल रहा 
करता है । जबतक दारीर धारण करना पड़ता है तबतक 
खम्नरमें भी लेशमात्र मी शान्तिका अनुभव नहीं हो 
सकता--यह निश्चित बात है । कहा भी है - 
अत्र बत्र झटीरपरिअहस्तश्र तत्र दुः स्मरम्‌ । 
{ वासुदेव-मनन ) 
अर्थात्‌ 'जहाँ-जहाँ शरीर धारण करना पड़ता है चहाँ- 
वहाँ दुःख है ।' 
न ह वै सझरीरस्थ सतः प्रियाप्रिययोरपहतिरस्ति। 
( छा० ३०) 
“देहदधारणकी अवस्थामे प्रिय-अप्रिय बिषयक ग्रहणसे 
होनेवाली ब्याकुलता कमी भी नहीं मिटती ।' दइघारी 
होना ही दुःखका मूल है, उत समय जा कभी श्वणिक 
सुखका अनुमव हता है वह मी दुःखोंसे सम्बन्ध रखने 
कारण दुःख ही हैं । अतः सम्पूर्ण दुःखोंका मूलभूत जो 
शरीरप्रहण है उसका अभाव हो जाना ही परम पुरुषार्थ- 
रूप मोक्ष है--यह अनेकों दाझ्निकोंका सिद्धान्त है । 
इसी आश्षयका बोधक भगवान गौतमका न्यायसूत्र भी है- 


पुःखजन्मप्रद्तिदोषमिष्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापाये तद- 
बम्तरापायादपवर्ग: । 
इसका तात्पर्य यह है कि भ्रान्तिरूष मिथ्या कानमे 


पहले राग-देष आदि चित्तक दोष प्रकट होते हैं; उनमे 
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घर्माधममें प्रबृत्ति होती है; घर्माधर्ममै प्रबृत्ति होनेसे ही देव, 
मनुष्य और तियेगू आदि योनियोंमें जन्म होता है; फिर 
उससे दुःख होता है। इस प्रकार यहाँ क्रमशः उच्तरोसर 
मार्वोमे पूर्व-यूवे माव कारण होते हें । अतः इसी क्रमसे 
मूलहेतु मिथ्या शानके नाश होनेपर उसके कार्यभूत 
रागादि दोषकी निदृत्ति होती हे, दोषनिद्ृत्ति होनेपर 
घर्माधमंकी प्रवृत्ति नहीं होती, प्रदत्तिका अभाव होनेसे किसी 
योनिमे शरीर-प्रहण नहीं करना पड़ता और शरीरकै न 
होनेसे सम्पूर्ण दुःखका नाश हो जाता हे । 

ऐसी स्थितिमें समी विचारकोंका मत यही दे कि 'समस्त 
दुःखोंका एकमात्र कारण मिथ्या शान ही है । उस मिथ्या 
ज्ञानकी निदृत्ति कैसे होगी ओर उसकी निवृत्ति ह! जानेपर 
नित्य निरतिशय आनन्दस्वरूप अपन आत्मभूत परमात्मामें 
स्थिति किस प्रकार हा सकती है ! ऐसी आकाङ्का दोनेपर 
भगवान्‌ भाष्यकार यह खूजभूत वाक्य कहते हैं-- 


मिथ्याज्ञानापायश्रा अह्यास्सकस्वविज्ञानाञ्जचवति । 


अझ और आत्माकी एकताका शान हुए बिना इस 
जन्म, जग; मृत्यु और दुःखरूप अज्ञान-जन्य संसारका 
विनाश सौ करोड़ कर्पोंमें भा किसी तरह नही हो सकता ! 
इससे बढ़कर वुद्धियागका माहात्म्य क्या कहा जा 
मकता दे £ 

इसके अतिरिक्त जबतक ददा और इशितव्यक्रा भेद 
बना हुआ है अथात “मै नियम्य है और ईश्वर मेरा 
नियामक द? इस प्रकार जीव ओर इश्वर्मे भेदकी कल्यना 
है तथा ऐसा होनेके कारण ही द्वाथमें नलवार उठाये हुए 
स्वामीके सामने सेवकका भोति पुरुषका जीवन जवतक 
भयपूर्ण और पराधीन है तबतक उसे म्वतम्त्रता केसे प्राम 
हा मकती है ? तथा स्वतन्त्र हुए बिना मुलकी बाता भी 
कंसं की जा सकती 2 ! स्वतन्त्रताक दाग ही कृतार्थ हो 
जानेकै कारण जीवको सुख मिलता ऐ---ग्रह समीका मत 
हे । बढ़े खेदकी यात दै कि अपनेम भिन्न नियामक और 
फलदाता ईश्वरकी कल्पना करके उसके अधीन हा. उससे 
डरते हुए पण्डित पुरुष मी मोहित ओर दुखी हो रहे हैं ! 
जबतक सम्यक्‌ रूपसे विचारके द्वारा परमार्थतश्यका 
निश्चय नहीं होता तबतक अपनेको नियम्य मानकर अपने- 
से भिन्न नियामककी अशान-अन्य कल्पना अवश्य ही होगी । 
अतः परमार्थतत्त्वस्वरूप परझका शान ही नियम्य-निया- 
मकमावने उसमें आरोपित की हुई अनर्थकी कारणभूत 


# बुखियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है # 


शेरकर 


जीवईश्वरमेदकस्पनाका नाशक दै; इसलिये तस्वशान 
ही सब साधनोंमें उत्तम और विशेष है | जैसा कि सुरेश्व- 
राचार्यने कहा है-- 


“अपने आत्माके परम तत्त्वको न जाननेसे ही नियम्य- 
नियामकमावकी उत्पत्ति होती है । विचारजन्य सम्यक्‌ 
शानके द्वारा अशानकी निवृत्ति हा जानेपर तो यह संसारी 
जीव हिरण्यगर्भ आदि ईश्वरोंका भी ईश्वर हो जाता है।! 


जीव, ईश्वर, जगत्‌ इत्यादि नाना प्रकारकी कस्पनाएँ 
माया-मोहक़े ही कारण स्फुरित होती हैं । तत्त्वशानसे 
माया-मोइकी निवृत्ति हो जानेपर वैसी भेद-कल्पनाएँ 
नहीं हो सकतीं । उस समय स्वयं ब्रह्मभावकों प्रात होकर 
पुरुष नित्यमुक्त श्ुद्धस्वरूप अपनी महिमामे विराजमान 
होता है । इसी बातका इमने भी बदरीशस्तोत्रमें अन्बय- 
ब्यतिरेकन्यायसे निरूपण किया है-- 


सत्यक्षानसुखस्वरूपमचक यद्दस्तु तस्योदरे 
विश्व आति विसित्रसूष्यमगरीतुल्य निजादिधया । 
माथामोइपरिक्षये तु म जगआीवोऽपि वा नेश्वरः 
शुद्धार्मार्मनि शिष्यते$स्तु बद्री मर्ता गतिस्तद्वपुः॥ 


“नित्य निर्विकार सशिदानन्दघन नामक जो यस्तु हे 
उसीके अन्दर गन्बंबंनगरके समान अज्ञानवश जीव, ईश्वर 
और जगतूके रूपमै यह दैत प्रतीत हो रहा है। जिस 
समय शान-प्रकाशका उदय होनेसे महामोइरूप तम 
निबृत्त हो जाता है उस समय न तो जीबकी प्रतीति होती 
है और न जीवके नियामकरूपसे ईश्वरकी ही प्रतीत 
होती है, देतका मान तो लेडामात्र भी नहीं होता। उस 
समय मेदकी कल्पनाओंसे राहत एक अद्वितीय आत्मा ही 
अपनी महिमामें शेष रइ जाता है; ऐसे निर्विकल्प आत्म- 
स्वरूप भरीबदरीनाथजी ही मेरे आश्रय हो’--यही इस 
सठोकका सारांश है । 


इस प्रकार मेद-कस्पना और उससे प्रास होनेवाले 

संचाररूप अनर्थकी परम्पराके एकमात्र बीज महा- 

मोइका अत्यन्त विनाश करके नित्यानन्दस्वरूप परमास्माके 

साथ एकताकी प्राति करानेका साधन बुद्धियोग ही है; 

अर; वही उस्म और अन्तिम योग है--इस विषयमें 

विद्वानोंको तनिक भी संशय नहीं है। अन्य ओ भक्तियोग, 
५३ 


राजयोग, कर्मयोग, लययोग, जपयोग, क्रियायोग और 
हठयोग आदि अप्रधान योग हैं बे समी उपयुक्त महिमा- 
वाळे परम पदके प्रापक मोइविध्यंसक बुद्धियोगके साधन- 
मात्र हैं । उन अप्रधान योगोमें भक्तियोग ही सबसे प्रधान 
हे; क्योंकि वह अन्य योगोंकी अपेक्षा शीघ्र ही बुद्धियोग- 
को उत्पन्न करता है । मक्तियोग जिस प्रकार अपने साधक- 
को ऊंचे उटाता है--परम तत््वके निकट पहुँचाता हे 
उस प्रकार अन्य योग नहीं पहुंचाते; अतः परमेश्वरकी 
भक्तिकी अपेक्षा सभी योग कनिष्ठ हैं। 


यथानुरक्तिभेवतो 5४ पिमूके 

भक्तानुकम्पस्य अवातिहारिय्‌ । 
तथात्र कमथ च राजयोगः 

सुखेन नमेवो्चमयेर्पुमासम्‌ ॥ 


( बदरीशसोत्र ) 

६ भवथाघाका मिटानेवाले भगवन्‌! आप भक्त- 

बस्सल प्रभुके चरणोंमें की हुई भक्ति जिस प्रकार साधकको 

अनायास ही उन्नांतकी ओर ले जाती हे उस प्रकार इस 

लोकमें कोई कर्म अथवा राजयोग पुरुषको अनायास और 
शीघ्र ही उन्नत पदपर नहों ले जा सकते ।? 


गोणी भक्ति और परा भक्तिके भेदसे भक्ति दो प्रकारकी 
है । यदि परा भक्ति नित्य निरतिशय निर्विकस्याद्वेतरूपिणी 
और भेदकी गन्धसे रहित हो तो वह पूर्वोक्त अद्वैत 
शानरूपा ही है, अतः उसकी मोक्षके प्रात साक्षात्‌ 
साधनता निषिद्ध नहीं दै । इसलिये यहाँ बुद्धियोगके साधन- 
खूपसे गौणी भक्ति ही विवक्षित दै । श्रीमद्भागवत आदि 
पुराणोंमें न्याययुक्त अनेको छोकोंद्वारा उन-उन स्थछोंपर 
भक्तिके सर्वोत्तम माहात्म्यका वर्णन किया गया है। उन 
सभी शोकोंको भक्तिप्रभान 'कल्याण' पत्रके पाठक मली- 
भाँति सुन और जान चुके होंगे; अतः उनको यहाँ 
उदाइरणरूपमें उद्धत करनेका म्र इम नहीं करते हैं। 
भागवत-प्रसिद्ख नवघा भक्तिके द्वारा अपनेको प्रिय ळगने- 
वाले भगवानके किसी भी रूपसे उनकी उपासना करनेवाले 
पुरुष भगवत्कृपासे अपने पाप ओर चित्तमलके नाश हो 
जानेपर विद्युद्धचित्त होकर शीघ्र ही भगवानके पारमार्थिक 
निरुपाधिक तश्वको जाननेमें समथ होते हैं। भक्तोंके मार्गमे 
जो-जो विश्न आते हैं उन सबको दूर करके भक्तवत्सल भगवान्‌ 
सदा ही अपने भक्तोंका पालन करते हैं; अतः राजयोग 
आदिसे भक्तियोगका माहात्म्य अबश्य ही बिशेष है। 


४१७ 


# योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ अ 


क्योकि भगवानकी यह प्रतिज्ञा हे-- 
न मे भक्तः प्रणश्यति । 
मेरे मक्तका कभी नाश नहीं होता ।' इस विषयपर 
निम्नाक्लितरूपसे मैंने भी विचार किया है-- 
भक्तियंदीयसगुणात्मनि ज्ीप्रुडे 
चितस्य साधनमतस्तदुपार्जनीयम्‌ । 
भक्तों न नश्यति यसोऽवति सं बिपद्भयो 
अक्तप्रियस्तमनिश सार बत्रिकेझम्‌ ॥ 
( बदरीशस्तोत्र ) 
“भगवानके सगुण साकार स्वरूपमे की हुई भक्ति 
अत्यन्त झीधतापूर्वक चिचञ्ुद्धका कारण होती है; अतः 
सभी मुमुक्षुओंको चाहिये कि निरन्तर उस भक्तिका 
उपाजन करें । क्योकि परमेश्वरे चरणोंम जिसने सवथा 
अपना चित्त .समपग कर दिया दै उसका कभी नाश नहां 
होता | जो भक्तवत्सल भगवान इदलेक और परलोक 
दोनोंको विनष्ट करनेवाली सभी आपदाओंसे अपने भक्तकी 
सदा ही रक्षा करते हैं उन ऐसे माहात्म्ववाळे बद्रीनाथ- 
जीका हे मन ! तू निरन्तर स्मरण कर ।? 
इसके अतिरिक्त जिस प्रकार भगवान्‌ अभक्तोंका 
बन्घनका हेतुभूत अज्ञान दते हं उसी प्रकार वे ही 
भक्तोंकों चिनशुद्धिपूर्वक ज्ञान भी देते हैं; अतः तत्वज्ञानको 
प्रापतिक लिये भगवानकी प्रसन्नताके सिवा और काई भी 
उपाय नहीं है-- 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूबंकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं सं येन मामुपयाम्ति ते॥ 
तेपामेवानुकम्पार्थमइ मज्ञानज तमः । 
नाशञयाम्याध्मभावश्थो ज्ञानदीपेन आस्बता ॥ 
(गाता १०१ १०-११ ) 


“मुझमें सदा चित्त लगाये रहनेक कारण जा लोग 
अनन्य प्रेमपूबक मेरा भजन करते ई उन्हें मैं दीघ ही परम 
तत्त्वशानरुप योग देता हुँ जिसके द्वारा थे मुझ नित्यानन्दैक- 
रस निबिरोष अद्वय परब्रझको प्राम कर लेते हैं। उन 
भक्तोपर ही दया करके में प्रत्यगात्माल्पसे उनके 
अन्तः्करणमें रहता हुआ अत्यन्त प्रकाशमय ज्ञानात्मक 
प्रदीपसे उनके अशानजन्य आवरणको नष्ट कर देता हूँ ।! 

तथा जबतक चित्त पापकलापॉसे कळुषित है तबतक 
उसमें शुद्धता और युद्वधतासे हानेवाठे आत्मप्रकाशकी 


च्य 


= 


लेशमात्र भी सम्भावना नहीं हे। कीचढ़से मलिन हुए 
जळमे जिस प्रकार सूयमण्डलका प्रतिबिम्ब स्पष्ट नहीं 
दीखता उसी प्रकार पापकलषित हृदयमे आत्मप्रतिबिम्ब 
तनिक भी स्फुरित नहीं होता । परन्तु कीचड़ धो देनेसे 
निर्मल हुए. चित्तमें सहज ही आप-ही-आप आत्मतत्त्व 
प्रकाशित होने लगता है-- 

शानसुत्पथते पुंसां क्षयात्पापस्य कर्मणः । 

यथादशेनके प्रणये एश्यध्यात्मानमाध्मनि ॥ 

( महाभारत ) 

'पहलेके किये हुए पार्पोका क्षय हो जानेपर ही सम्यक्‌ 
रूपसे पुरुषोंको तत्वशान होता है! कीचड़ धुल जानेपर 
अत्यन्त विमल दर्षणमे जिस प्रकार अपना प्रतिबिम्ब स्पष्ट 
पड़ता है, उसी प्रकार अपनी विमल बुद्धिमं पुरुष अपने 
आत्माको अपरोंक्षरूपसे उपलब्ध करता है।' 


धर्माधर्मकी मर्यादाके व्यवस्थापक और घर्माधमके फल- 
दाता सबेनियामक परमेश्वरकी प्रसन्नताके साथ ही हॉनेवाली 
करुणाके बिना किसीके भी पापसमूहका नाश नहीं हो 
सकता । अतः भगवानके अनुप्रहका एकमात्र हेतु उनकी 
भक्त ही अन्य समी कल्याण-साधक योगोसै श्रेष्ठ ह--इसमे 
कहना ही क्या है ! इसीलिये श्रीमद्धागवत्मे कहा है-- 

एवं प्रसन्नमनसो भशवद्भ्तियोगतः । 

भगवशरवविज्ञानं मुरसङ्गस्थ जायते ॥ 


भ्रगवानकी अनन्य भक्ति करनेसे जिसका चित्त निर्मल 
हा गया है ओर चित्तु हो जानेसे ही जिसकी बिपयोमें 
लेशमात्र भी आसन नहीं दे ऐसे पुरुषको ही मगवानके 
पारमार्थिक स्वरूपका जान ह सकता है, अन्य किसी साधन- 
से किसी प्रकार नही हो सकता ।' 


इस प्रकार भक्तिका सर्वोपरि माहात्म्य सिद्ध हानेपर 
मी कुछ लोग ऐसा कहा करते हैं कि 'भाष्यकार शङ्करा चार्य- 
ने भनिशाख्का खण्डन किया है; अतः अदश्वैतपथके 
पथिक शङ्करभक्तोको मक्तिमागंका अनुसरण नहीं करना 
चाहिये ।' यद्यपि उनका कथन ठीक है तथापि जिनके 
राग-द्वेपादि मल-विश्षेप दूर नहीं हुए ई उनके अन्दर 
आत्मविवचनकी शक केसे हा सकती है? और 
मलिन चित्त दोनेके कारण किस प्रकार वे आत्मसमाधि 
कर सकते ई ! अतः भक्तिमार्ग ही सरल और भेष है तथा 
उसीका सबको अनुसरण करना चाहिये । भाष्यकार 


# बुद्धियोग ही सबसे उत्तम और अन्तिम साधन है * 


३९९ 


श्या 


भगवान्‌ शहराचार्य स्वयं ही परमात्माके बहुत बढ़े भक्त 
थे | संसारमें उनके समान भक्त कोई विरला ही दो सकता 
है ! दिमालयसे लेकर सेतुबन्ध रामेश्वरतक मारतवर्षके 
अन्दर अनेकों प्रसिद्ध-प्रसिद्व क्षेत्रोमे अपनी सर्वोत्तम मक्तिसे 
उन्होंने बाँके देवताओको प्रसन्न किया जिससे उन-उन 
देवताओंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन और मनोवाब्छित वरदान 
दिया--यह बात उनके चरित्रवेत्ताओंसे छिपी नहीं है । 


इसके अतिरिक्त यद्यवि उन्होंने ते्णरवोके मक्तिशासत्रकी 
प्रक्रियाका तिलशः म्वण्डन किया तथापि भक्तिका स्वण्डन 
कहीं नहीं किया है; क्‍योंकि भगवान्‌ शङ्कराचार्य स्वयं ही 
भक्तिको तत्वशानका परम साधन मानकर उसके सर्वोत्तम 
माहात्म्यका स्वरचित शारीरकमाष्यमें पाञ्चरात्रोकि 


चतुम्यूइवादका न्त्ण्डन करते समय इस प्रकार समर्थन 
करते हूँ - 


यदुपि तस्य अगवतोऽभिगमनादिलक्षणमाराधन- 
मभखमनन्यविशततयासिग्रयते तदपि न प्रतिविद्धयते 
श्रुतिस्मृश्योरी श्वरप्रणिधानस्य प्रसिद्धस्थात्‌ । 


अथात्‌ 'अव्यक्तसे भी पर और म्वयं दी नाना प्रकारके 
ब्यूद्रोमं स्थित रहनेवाले सर्वात्मा परमेश्वर देवदेव भगवान्‌ 
नागयगके मन्दिरमे जाना, पूजा आदिके लिये उपयुक्त 
सामप्रियोंकों लेकर उनकी पूजा करना, अशक्षर आदि 
मन्त्रोका जप; कीर्तन और भ्यान आदि जो यजनकमं 
वेष्गव-शास्त्रोमे निरन्तर अनन्यमावसे विधान किये गये 
हैं उनका हम निपेष नही करते; क्योंकि श्रुतियाँ और 
स्मृतियाँ एक स्वरसे शरीर, मन और वाणीके द्वारा 
ईश्वरकी विशेष भक्तिका उपदेश करती हैं ।! 


अतः यह निष्कर्ष निकला कि 'अनन्यचिनसे अभ्यास 
किया हुआ भक्तियोग परम पुरुपार्थकी साधनभूत अद्वैत 
बुद्धिका उत्पादक होता है और अनायास ही शीघ्रतापूर्वक 
फछ्योग ( जुद्धियोंग ) का) अप्रतिबन्धकभावसे साधक 
होता है, इसलिये वही सब साघनोंमे परम उत्तम है।? 
इसके बाद यम-नियम आदि आठ अङ्गोसे युक्त, 
चित्तवृत्तिका निर।बरूप फलवाला राजयोग भौ सम्यग्नुप- 
से आत्मशानका उपयोगी है इसलिये वह भी उत्तम 
साधन है । 
ततस्तु रा पश्दते भिष्क् ध्यायमानः । 
( झुण्डक० ) 
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'चित्तशुद्धि होनेके अनन्तर एकाग्रमनसे अखण्ड, 
अपरिच्छिन्न आत्माका निरन्तर चिन्तन करनेवाला पुरुष 
अपरोक्षमावसे आत्माका अनुभव करता है ।' 

अध्यात्मयोगादिगमेन देवं 

मत्वा धीरो हषशोकौ जहाति । 
( क० उ० ) 


“आत्मामं चित्तकी समाधि ही अध्यात्मयोग कहलाता 
है, उसकी प्राम हो जानेसे बुद्विमान्‌ पुरुप स्वयंप्रकाश 
आत्माका साक्षात्‌ अनुभव करके इध और शोक आदिसे 
रहित हो जाता है ।? 


समं कायशिरोग्रीदं धारयब्रचल॑ स्थिरः। 
सम्प्रेष्य नासिकाग्रं स्वं दिश्ञश्रागवलोकयन्‌ ॥ 
युअन्ेवं सदाश्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां सस्संस्थामधिगच्छति ॥ 
(गीता ६ । १३, १५) 
अर्थात्‌ “शरीर, मस्तक और प्रीबा-- इन्हें इस प्रकार 
धारण करे जिससे ये सम एबं अचञ्चल हों और स्थाणु 
( ढूँढ पेड़ ) की भाति स्थिर होकर नेत्रोसे अपनी नासिकाके 
केबल अप्रभागकों देखता हुआ अन्य दिशाओंकी ओर 
दृष्टि न ले जाकर आत्म-भावनामें संलग्न हो चुपचाप 
बैठा रहे। योगनिष्ठ पुरुष इस प्रकार एकाप्र चित्तसे 
निरन्तर आत्माका अनुसन्धान करता हुआ, मुझर्म स्थित 
हो जाना ही जिसका स्वरूप है ऐसी नित्य निरतिशय 
परमकेवल्यरूपणी शान्तिको प्रात कर लेता है ।? 


“ऐसी अनेकों श्रुतियाँ ओर स्मृतियां तत्त्वदर्शनके उपाय- 
रूपसे राजयोगका बर्णन करती हैं । यद्द योग केवल अद्वेत- 
विज्ञानको ही नहीं, सगुण भक्तिको भी चित्तकी एक्राग्रताका 
सम्पादन करता हुआ सुदृढ करता हैं। इसी आशयका 
समर्थक शाण्डिल्यसूत्र भी है-- 


अर्थात्‌ “भक्ति और ज्ञान दोनो ही चित्तदृत्तिकी 
स्थिरताकी अपेक्षा रखते हैं; अतः योग इन दोनोंका निमित्त 
एवं सहायक होता है ।? 

जिस प्रकार राजयोग भक्तिका उपकारक है उसी 
प्रकार भक्ति मी योगके लिये उपयोगिनी है । अतः इन 
दोनोंमें परस्पर उपकार्य-उपकारकमाव सम्बन्ध है । 


४१२ 


# योगौश्वर शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिस्‌ # 


'इंखरमणिधानाङ्ा” “तस्य वाचकः प्रणवः ? 'तपस्तद्य- 
भावनस! ( योगसत्र ) 


अथात्‌ 'परमेश्वरमे किये आनेवाले कायिक, वाचिक 
और मानसिक प्रणिघान--भक्तिविशेषसे सन्तुष्ट होकर 
इंश्वर अपने भक्तपर अनुग्रह करते हैं; अतः पाप आदि 
कारणोंसे होनेवाले वित्न और प्रतिबन्धकोके अभाव 
हो जानेसे उस भक्तकों थोडे ही समयमें समाधि और 
उसके फलकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है।? “उस ईश्वरका 
वाचक--नांम प्रणव--छ>कार हे !! 'प्रणव्सन्त्रका जप 
और प्रणव-पतिपाच ईश्वरका चिन्तन ही पूर्वोक्त प्रणिधान 
(भक्ति) है !! 

इस प्रकार प्रणव-जप ओर प्रणवक्रे अथंभूत परमात्माका 
मलीभोंति चिन्तन करनेसे अवश्य ही चित्त एकाग्र 
होता है । तदनन्तर बुद्धिमे स्पष्टरूपसे परमात्मा प्रकाशित 
होते हैं; अर्थात्‌ परमतश्वशानका उद्गम होता है--यह इन 
तीनों सूत्रोंका सम्मिलित अर्थ है! 


ऊपरके कथनानुसार यद्यपि राजयोग और मक्तियोग 
परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव सम्बन्धसे युक्त होनेके 
कारण कुछ शान्रकारोंद्वारा तुल्यप्रधान बतलाये गये है 
तथापि यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार 
आदिके द्वारा समाधि-लाम करना अत्यन्त कटिन, दुष्कर, 
परिश्रमसाष्य तथा अनेक विर्भोके कारण वियम कार्य है। 
अतः मक्तिमार्गपर चलना ही अत्यन्त सरळ, सुकर तथा 
परिश्रम एवं विज्ञासे रहित है! इसलिये भक्तियोग ही 
रीर फलदायक उत्तम साधन हे | यही उन महात्मा 
विद्वानोंका भी सिद्धान्त है, जिन्होंने कि अनेकों साथनोका 
अनुष्ठान स्वयं किया है । इस विधयमें म्यासजीके 
निञ्ञाङ्कित प्रकारके वचन ध्यान देनेयोग्य ईं--- 


यरफर्क नास्ति तपसा न योगेन समाचिशा । 
तत्कर्क कमते सम्यक्‌ करौ केशदकीतंनाल्‌ ॥ 
“अन्व युरगोमें तपस्या, योग और समाधिसे मी जो 


कळ प्रात नहीं होता वही फल कलियुगे मनुष्य केवल 
मगबानूका नाभ-कीत्तन करनेसे पा लेता है ।' 


इस प्रकार यहाँ मक्तियोगकी प्रधानता दोनेपर भी 


चिस्तइत्तिनिरोषके विषयमे राजयोगका माहात्म्य निविद्ध 
नहीं है | सिद्ध योगियोंकी सहायतासे प्राणायाम और 


प्रत्याहारादि योगसाधनोंका परिशीलन तथा उसके द्वारा 
समाधिसम्पादन भी कल्याणपदपर आरूढ होनेका उपाय 
होनेके कारण प्रशंसनीय ही है। दुःखके साथ कहना 
पड़ता है कि जो छोग योगकला-निष्णात सिद्ध महात्माओं- 
की सहायताके बिना ही अपनी घृष्टताके कारण केषर 
पुस्तकोंकी सहायताले प्राणायामादि योगमार्गपर चलते हैं 
बे महान्‌ अनर्थके गड्ठेमें गिरते हैं। इमें तो उनके 
दुःसाहस और विपरीत बुद्धिपर आश्रय होता है । 

पूर्वोक्तरूपसे राजयोग और भक्तियोग परस्पर उपकार्य- 
उपकारकभावसे सम्बद्ध होनेपर भी दोनों ही ज्ञानयोगके 
उपकारक होते हैं । और अहैतबुद्धि ( शान )-योग किसी 
अन्यका अंगभूत होकर उपकारक नहीं है; अतः वही ईश्वर- 
प्रासिका प्रयोजक उत्तम और अन्तिम योग है । 

अपने-अपने वणे और आभमके लिये विहित सभी कर्मोंका 
ईश्वरार्पणबुद्धिसे अनुष्ठान करनारूप जो निग्काम कर्मयोग 
है वह मी रागादि दोषोंको दूर करके चित्त-झुद्धिके दारा 
शानयोगका साधक होता है, अतः बह भी आदरणीय हो 
दै । इस कर्मयोगका स्वरूप और माहात्म्य श्रीसद्धरवद्वीता 
और मागवत आदि प्रामाणिक प्रन्योर्मे विस्तारके साथ 
उपलब्ध होता है । कुछ प्राचीन कभंठो और किन्ही- 
किन्ही आधुनिर्कोकी भो यह सम्मति है कि 'कर्मयोग ही 
अन्य सभी साधनयागोसे श्रेष्ठ है; अतः उतीका सबको 
अनुष्ठान करना चाहिये ।? 

इनके अतिरिक्त अन्य जो क्रियायोग, जपयाग, हठयोग, 
लययोग आदि हैं त्र कमी परम्परासे जुद्धियागके छिये 
उपयोगी होनेके कारण आदरणीय ई और मुमुश्चुओंको 
उनका भी अनुदान करना चाहिये-इन साथनोके विषयमै 
मैं संश्ञेपसे इतना ही कहता हुँ! इनका विम्तार करनेका 
प्रय नहीं करूँगा । 

अब अन्तम मुझे कुछ और मी विशेषरूपसे कहना 
है---इन सभी योगोक्रा मूल कारण क्या है, जिसके प्रमाक्ते 
उन-उन योगोमें पूर्ख्पोकी प्रवृत्ति होती है और कमशः 
बुद्धियोग-सम्पादनके दारा परम केवस्यकी प्राति होती है! 
इसके उत्तरमें यह बतलाना चाहता हूँ कि सभी योर्गोका 
मूल कारण साथु-संग है । साधु-संग ही समी योगीका मूल- 
भूत योग है इसलिये उसे मूलयोग कहा गया है। इस 
प्रकार सत्संगयोग परम्परासे परम बुद्धियोगका मी कारण है, 
अतः बही परमसै भी परमयोग है, उसकी उत्क्हताका 


# इठयोग और प्राजीम राजविद्या अथवा राजयोग # 


अनुमान कोई भी नहीं कर सकता । अतः सभी लोग इस 
जातको जान ले कि समस्त कल्याणी और समी योगौका 


आदिकारण सत्सद ही है। संसाररोगसे पीडित हुए मनुष्योके . 


लिये सत्संग ही सबसे उत्तम ओषधि है । भव-तापसे सन्तत 
पुरुषोके लिये सत्संग ही सबसे बढ़कर सहारा है । संसार- 
सागरमें डूबते हुऔँको सत्संग ही पार लगानेवाला 
उपाय है । 


गिमज्योन्मज्यता घोरे भवाव्यौ परमायनम्‌ । 
सम्तो नहविदः शान्ता नौरडेबाप्सु सजतास्‌ & 
( औमद्धा० ) 
“जिस प्रकार पानीमें डूबते हुए प्राणियोके लिये सुद्दढ 
नौका ही एकमात्र सहारा है उसी प्रकार भयङ्कर संसार- 
समुद्रमें ूबते-उतराते हुए, अत्यन्त दीन-दुखी मनुष्योंके 
लिये अत्यन्तशान्त त्रझवेत्ता साधु ही सबसे बढ़े सहारे हैं ।' 


इति 
षडिकः 
इठयोग ओर प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोग 
( केखक-“एक “दीन” ) 


शरीर और उसकी नाडियोकी शुद्धि और म्वास्थ्यकी 
रक्षा करना इठयोगका मुख्य उद्देश्य है । आमनसे 
स्वास्थ्यकी रक्षा और व्याधिनाश होता है और इसका 
अभ्यास करनेमें कोई मय नहीं । परन्तु इसमें शरीरविशान- 
का अनुभव पहले आवश्यक है इसलिये अनुभवी पुरुपके 
द्वारा सीखकर ही अभ्यास करना चाहिये, नहीं तो व्याधि- 
नाशके बदले ब्याधिदृद्धि हो सकती है ! 

प्राणायाम 

बिधि [वक किये हुए थोड़े पाणायामसे दोका नाश 
होता है । सन्ध्योपासनामें तीनो समय तीन-तीन बार 
अर्थात्‌ कुल नो बार प्राणायाम करनेकी विधि है । 
औमञ्रागवत एकादश स्कन्धर्मे प्रातः, मध्याह और 
मन्ध्यामें दस-दस बार अथोत्‌ कुल तीस बार करनेका 
आदेश है; किन्तु तीसों बार एक साथ करनेका आदेश 
नहीं । प्राणायाम करनेसे शरीरके भीतर शुष्कता आती 
हे, इसके लिये अभ्यास करनेवालेको गोछ्ृतका सेवन 
करना चाहिये | एक प्राणायाम ऐसा है जिसका रेचक 
अह्वरखसे मेरुदण्डके बीचकी सुपुझा नाडीमें किया जाता 
है और जो गुरुगम्य है । प्राणायाम करनेसे उन्माद भी 
होता है । एक साधकने एक बार मुझसे कहा कि मैंने 
इतना अधिक प्राणायाम किया कि मेरे रोम-रामसे 
प्रणवकी च्यनि होने लगी; किन्तु कोई आन्तरिक अनुभव 
या छाम नही हुआ | सच तो यह हे कि योगके प्रथम 
ओर द्वितीय अंग बम-निममकी प्राति ओर आसनसिद्धिके 
बिना प्राणायाम विशेष ठामदायक नहीं होता । शाखोंमें 
प्राणायामी बहुत प्रशंसा की गयी है; किन्तु यह भी 


कहा गया है जैसा कि श्रीमद्भागवत पुराणमें मिळता हे 
कि वायु जीतनेपर भी मनको न जीतनेसे लक्ष्यकी प्रात 
नहीं हो सकती | मन प्राण-वायुसे उच्च है, क्योकि प्राण- 
वायु मनका अनुसरण करता है, परन्तु मन प्राणदायु- 
का अनुसरण नहीं करता। काम-क्रोधसे उत्तेजित होनेपर 
श्रासकी गति तीब्र हो जाती है और मन शान्त होनेपर 
प्राण भी शान्त हो जाता है | किन्तु प्राणका निरोध करने" 
पर भी मनकी चञ्चलता पूरी दूर नहीं होती । इस कारण 
राजयोगमें प्राणनिप्रह न करके सीधे मनका निरोध किया 
जाता है, जिससे प्राणका निरोध हटके बिना स्वयं हो 
जाता है । इठयोगका भी सिद्धान्त है कि राजयोग ही 
हृठयोगका लक्ष्य है; किन्तु भेद यह हैं कि इठयोगके 
प्रन्थक्ा कथन है कि इटयोगके बिना राजयोगकी प्रास 
नहीं होगी ओर हठ भी राजयोगक़े बिना व्यर्थ है । परन्तु 
राजयोगका सिद्धान्त है कि हठयोग राजयोगकी प्रासिके 
लिये आवश्यक नहीं है, वरं किञ्चित्‌ बाधक है । 


आपत्ति 

हठयोगकी बन्घ-सम्बन्धी क्रियामे भय नहीं है। 
घोती और जलधौती स्वास्थ्यके लिये उत्तम है; किन्तु 
इनके बदले ऊपरकी जठरामिके भागको रबरके ट्व 
( Stomach ५७९) के द्वारा साफ करना और 
मलाशयको एनिमा ( ६॥९०4 ) द्वारा साफ करना 
उत्तम दै । हठयोगकी कियामें ब्र्नचये ओर सात्विक 
भोजन जैसे गेहूँ, मूँगकी दाल, दूध, घो आदिका 
ब्यवहार आवश्यक है । जो लोग राजसिक आहार-- 
जैसे तेछ, मिर्च, खटाई, रूखा, कडुआ ओर तीखा आदि 
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+ योगीश्वर दिवं वन्दे अन्दे योगेश्वर हरिम्‌ खन 
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व्यवहार करते हैं, वे रोगग्रस्त हो जाते हैं; क्योंकि साथकका 
अम्तर्माय इसे सहन नहीं कर सकता और इस कारण 
स्वास्थ्योन्नतिके बदले “योगे रोगभयम्‌? की उक्ति चरितार्थ 
होती हे । कितने ही इठयोगके साधक क्रेवल क्रियाके 
कारण असमयमें मर गये अथवा रोगी हो गये । आजकल 
इठयोगके तस्वको जाननेवाले गुरु प्रायः दुर्लम हैं। यदि 
उपयुक्त गुरु मिलें और उनकी देखभालमें साधना की 
जाय तो कोई मय नहीं | केबल हठयोगक़े अभ्यासमे यह 


दोष हे कि इसके सब साधनोंके स्थूल शरीरसे सम्बन्ध 


रखनेके कारण स्थूळ शरीरमै जो अशानके कारण 
आत्माभिमान है, उसकी कपी न होकर, उसकी पुष्टि 
होती है, जो अध्यात्म-पथमें बहुत बड़ा प्रतिबन्धक है । 
राजयोगमें तो स्थूल शरीरको केवल घोर मायिक मानकर 
और केवळ आवरण समझकर उसकी ओर कुछ मी ध्यान 
नहीं दिया जाता, उसकी अवहेलना करके केवळ 
मनोमय कोषसे अभ्यास आरम्भ किया जाता है। दूसरा 
दोष इठयोगमें यह है कि इसके अधिकांश अभ्यास 
स्थूल शरीरसम्बन्धी हनेके कारण इसका जो परिणाम 
होता है वह मृत्युके अमय स्थूल शरीर छोड़ देनेपर 
बेकार हो जाता है ओर आगे उसका प्रभात्र नहीं रहता । 
किन्तु राजयोगकी मानसिक क्रियाका परिणाम जन्म- 
जन्मान्तरतक बना रहता है; क्‍योंकि मृत्युके साथ अन्तः- 
करणका नाश नहीं हाता, वह स्थूल शरीरका त्याग 
करनेके बाद भी बीजरूपसे वर्तमान रहता है । 


चमत्कारकी तुच्छता 

आजकल आफ्राश-तरङ्गके कारण 'ब्रॉडकार्टिङ्ञ' 
द्वारा दूरको बातें सुनो जाती हैं, अर्थात्‌ विलायतका 
गाना मारतवर्षमें उसी क्षण सुना जाता है । इस तरह 
बिना यन्त्रकी सदायताके वूर-अत्रण या दूसरे प्रकारकी 
चमत्कारिक शक्तियॉ योगके द्वारा प्रात झती हैं जिन्हे सिद्धि 
कहते हैं किन्तु इन सिद्धियोंक्रा परमार्थसे कोई सम्बन्ध 
नहीं । अनेक सिद्धियों असुरॉका भी प्राम थीं! ये याग- 
मार्गके विज ई । अतएव सिद्धियाँ प्राप्त करनेकी इश्टिसे 
हठयोगका अम्यास करना समोचीन नहीं है । 


_ जट-समाधि 


मर्मके दिनोर्मे मेडक अपनी सॉस भोर दुदयङ़ी 
गतिको रोककर जमीनके नीचे बहुत वूरतक गर्मीसे बचलेळे 
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लिये चला जाता है और इस प्रकार शमाधिमें जीता पढ़ा 
रहता है। इस अवस्थाको शरीर-बित्‌ ( 050७9५०) 


. कहते हैं । वह मेढक वषो होनेपर इस अवल्याको त्यागकर 


पुनः ऊपर आ जाता है । क्रोरोफामे देनेपर भी बेशेशी हो 
जाती दै और छुरीके आघावका मी प्रभाव भादम नहीं 
होता । इसी प्रकारकी हृठयोगकी जड-समाथि है । एक 
मेरे परिचित जड-समाधिसिद्ध साधुने मुशको लिखा कि 
मैं अब आत्महत्या करूंगा; क्योंकि मेरा जीवन व्यर्थ 
हुआ | इस तरहके समाधिसिद्ध अन्य योमियोके असीम लोभ 
ओर तृष्गाकी कहानियों सुनी आती हैं । एक कथा यह 
प्रसिद्ध है कि एक बाजीगरने घोड़ा पानेका वचन पाकर 
किसी राजाके सामने समाधि लगाया । जड-समाधि भङ्ग 
करनेके लिये तो दूसरोंक्री आवश्यकता होतो है, जिसके 
अभावमे वह समाधि-भङ्ग कर उठ न सका | अन्तमें 
राजाने उसे एक गुफामे रख दिया जा कालान्तरमं 
जमीनके नीचे दब गयी । बहुत दिनों बाद उस राजाके 
उत्तराधिक्रारियीने उस जमीनका खुदवाया । खुदाईमे 
बइ गुफा निकली और उसमें समाधिस्थ वह बाजीगर भी 
मिला | किमो प्रवीण व्यक्तिने ठीक युक्तिसे उसे जगाया | 
समाधिसे कई सो वर्ष बाद जागकर भी, कहते हैं, उसने 
घोडा ही पानेकां प्रार्थना की । वह इतनी बड़ी समाधि 
पानेपर भी अशानी ही रहा । वास्तवर्मे राजयागकी 
चैतन्य समाति ही यथार्थ समाधि दे, जो प्रच्याहारको 
सिद्धि होनेपर धारणा और ध्यानसे प्रात होती है और 
जिसकी परासि होनेपर संयमद्वारा संशारके लिये हितकर 
ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विषयेक्रि शानको प्राम होती है । 


कुण्डलिनीका दुरुपयोग 

मन और इन्द्रियका दमन किये बिना केवल स्थूळ 
शारीरिक अम्यासक द्वारा कुण्डलिनीका उत्थान ओर 
प्रट-:चक्र-वेध करनेसे बढ़ी हानि होतीं है । भुक्लोंकके 
राजसिक-तामसिक क्षुद्र दव नाना प्रकारका मायाजाल 
केलाकर, असत्य भाषण करक, असत्य दृष्य दिखाकर) 
साधक दोघोकी बढ़ाकर तथा उसे अ्रमर्म डालकर उसका 
अघःपतन करा देते हैं | यदि साधक इनसे बच भी जाव 
ता भी बह उस अन्ममे ब्रोंगोलति नहीं कर सकता; 
क्योकि उसके चक्र निस्तेअ भोर निःशक्त हो जाते हैं। 
जिस तरह किसी फूलको कीक तोडकर उसे स्िठानेका 
यकष करनेषर बह फूल मुरक्षा आता हैं; उठी तरइ इड- 


क हठयोग और प्राचीन राजविद्या अथवा राजयोम # 
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योगकी क्रियासे चक्र नष्ट-से हो जाते हैं । 
अनाहत शब्द 


कान बन्द कर लेनेपर जो दस प्रकारके शब्द सुनायी 
पढ़ते हैं, वे सक्षम आकाश-तरखोके शब्द अथवा भुवर्लोंकके 
शब्द हैं । ये शब्द मौतिक अथवा भुवर्लोंकिक हैं; यथार्थ 
अनाहत अथवा सार शब्द अथवा परम नाद नहीं हैं। 
इन शब्दाको निरन्तर सुननेसे किसी-किसीके मस्तिष्कमे 
गर्मी आ जाती है और किसी-क्रिसीका अपने ऊपरसे 
प्रसुत्य जाता रहता है और वह भुवर्लोकके माया-आलमें 


फॅस जाता है। 
भौतिक चमत्कार 


विप-पान आदि चमत्कार भी योग नहीं १ । शरीरका 
असाधारण बल-प्रदर्शन मी योग नहीं है, जिसे प्रोफेसर 
राममूर्नि आदि व्यायामप्रवीण भी दिखाया करते हैं। 

अजपा-योग 

किसी मन्त्रका दा भाग करके एक भागको पूरक 
करते हुए अर्थात्‌ श्वासके भीतर जाते समय उपना और 
पूरक पूरा हो जानेपर बहुत थोड़ी दर रुक जाना अर्थात्‌ 
कुम्भक करना ओर फिर रेचक करते हुए अर्थात्‌ श्वासको 
बाहर निकालते समय मन्त्रके दूसरे भागका जप करना और 
रेचक पूरा हो जानेपर फिर बहुत थोड़ी देर रुक जाना-- 
यह अजपा-योग है । यदि कोई मन्त्र न हो तो पूरक करते 
हुए “सा” का उच्चारण करना ( पूरक करते समय स्वाभाविक 
ढंगसे “सो” शब्दका उन्चारण हाता है ), उसके बाद थोड़ा 
झुक जाना फिर रेचक करते हुए 'अइम्‌' का उच्चारण 
करना ( रेचकके समय श्वास मिकलनेसे 'अहम' शब्दका 
स्वाभाविक उद्चारण होता है ), फिर थोड़ा इक जाना--इसे 
भी अजपा-जप हीं कहते हैं । इसमें मन्त्रका उच्चारण करने- 
की आवश्यकता नहीं है; आवश्यकता है केवल खासके 
पूरक और रेचककी गतिपर भ्यान देना, जिससे स्वयं 
मालूम होगा कि “सोऽहम्‌? मन्त्रका जप स्वतः, बिना उ्वारण 
किये ही हो रहा रै अर्थात्‌ पूरकमे (सो! और रेचकर्म 'अइम्‌', 
दोनों मिळकर “सोऽइम्‌? का जप बिना अप किये शी हो रहा 
हे । थही अखपा-अपयोग है ! इस जपमें कृत्ति अन्तरात्मापर 
रखनी चाहिये अर्थात्‌ वही “तो! ( पइ--अझ ) दै और 
वही 'अइम्‌? ( साथकका जीवात्मा ) है; दोनों मिलकर 


४ नमन 


“सोऽहम्‌? हुआ है। इसमें पूरक और विशेषकर रेखक 
धीरे-घीरे करना चाहिये । 


यह अजपा-योग उत्तम है और इसमें कोई आपत्ति 
नहीं है, यदि यह जीवात्मा और परमात्माके चैतन्य- 
स्वरूपकी एकता प्रात करनेकी दृष्टिसे किया जाय। 
श्रीगुरु नानकके अनुयायी कतिपय साघकोमे यह अभ्यास 
प्रचलित है । 


राजविद्या और राजगुझ-योग 
गीताके नवें अध्यायमें जित राजविद्या-राजगुह-योगका 
उल्लेख है, उसकी प्रातिके लिये जिस शान, भाव और 
साघनाकी आवश्यकता है, उसका यहाँ संक्षेपर्मे वर्णन 
किया आता है! 


( १ ) जड प्रकृति और उसके काय शरीर आदि 
नाम-रूपात्मक टझ्यको अनात्मा और चैतन्य आत्माका 
केवळ आवरणमात्र जानकर प्राकृतिक पदार्थामें आसक्ति 
नहीं रखनी चाहिये, अपने चैतन्य आत्मासहित अखिल 
विश्वत्रझाण्डको कारणकी दृष्टिसे चेतन्यघन श्रीपरमात्माका 
ब्यक्त रूप जानकर उसी शानम दृढ़ विश्वास रखना चाहिये । 
इस शानके आधारपर सम्पूर्ण दृश्यंक्रे प्रति राग-्वेषसे रहित 
होकर सबके अन्दर चेतन्यरूपमें श्रमगवान्‌ अथात्‌ अपने 
इष्टदेवको वतमान देखना चाहिये और इसलिये सबको प्रेम 
और आदरकी दृष्टिसे देखना और मनसे नमस्कार करना 
चाहिये ( भागवतपुराण स्क० ११ अ० २ इलो० ४१ )) 
श्रीमगबानको इन विभूतियोंमें जो विभूति हृदयको 
आकर्षित करे, उस रूपमे प्रेमपूर्वक श्रीमगवानकी उपासना 
और पूजा करनी चाहिये ( भागवत ११ | २७ । ४८ )। 
सवत्र भमवद्धावही इस दृष्टिके अनुसार आचरण करना 
चाहिये अथात्‌ अहिंसा, सत्य, अस्तेय ( पर्धथ्या- 
पहरण न करना ), ब्रझचर्य ( इन्द्रियनिग्रह ), अपरिग्रह 
( दूसरेकी वस्तु, देनेपर भी, न प्रण करना ), शौच, 
सन्तोष आदिका अभ्यास करना चाहिये और इनके 
विरोधी दुर्गुणोंका त्याग करना चाहिये । 


( २ ) ऊपरके शानके आघारपर शरीरके प्रति अहंता 
और पदार्थोके प्रति ममताका त्याग कर सब प्रकारके 
कर्मोको श्रीभगवान अर्थात्‌ अपने इष्टदेवके कर्म समझकर 
केवळ उन्हीके निमित्त निःस्वार्थ--निष्काममावसे करना 
चाहिये और उन कर्मोंको भीमगवानके चरणोंपर अर्पित कर 
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देना चाहिये । काम करते हुए यह ध्यानमें रखना चाहिये 
कि केवळ ईश्वरानुकूल ही कर्म हों, अपनेसे कदापि ऐसा 
कोई कर्म न हो जो भीमगवानके गुण, वचन, इच्छा 
आदिके विरुद्ध हो । अपने सांसारिक व्यावहारिक कर्म 
भी भीमगवान्‌ अर्थात्‌ इष्टदेवके कार्य समशकर उन्हीके 
निमित्त निष्कामभावसे करने चाहिये | ( श्रीमागवत ) 

(३ ) ऊपर कहे हुए शान, भाव और कमके द्वारा 
इन्द्रियोंका निग्रह और शुद्धि, मनका संयम तथा चिक्त- 
शुद्धि करके अहङ्कार, ममता ओर स्वाथंको मछीभाँति 
त्याग देना चाहिये, दूसरोंके द्वारा किये हुए अपमान, 
अपकार आदिको पैयंपूर्वक सहते हुए जन-जनादन अर्थात्‌ 
सब प्राणियोको श्रीभगवद्रूप जानकर उनके हितसाधनको 
ही श्रीमगवानकी परम सेवा मानकर उनका सम्पादन 
निष्काममावसे करना चाहिये और विशेषकर सदाचार, 
शान और मक्तिमावका सब प्रकारसे अपने 
आचरणद्वारा प्रचार करना चाहिये ( भागवत ११ । ७ | 
३८, ४४ तथा ११ | ११। २३-२४ ) | 


( ४) श्रीमगवानके जिस सगुण-साकारभावके प्रति 
हृदयका स्वाभाविक झकाव हो, उसीके प्रति अनुरक्त होकर 
उसके सशक्तिक दिव्य रूपकी ( जो सब्बिदानन्दरूप हैं, 
प्राकृतिक कदापि नहीं ), कीतन, स्मरण, अचन, बन्दन, 
स्तोत्रपाठछ जप आदिके द्वारा निःस्वार्थ प्रेमके साथ नित्य 
उपासना करनी चाहिये ओर उसीमें चित्तक्रो निरन्तर 
लगाना चाहिये । परमात्माके उसी दिव्य नामका 
निरन्तर मानसिक जप करते हुए ही शरीरसे अन्य काम भी 
करते रहना चाहिये । 


(५ ) अन्तिम साघना--अपने शरीररूप पिण्ड ( छोटे 


ब्रह्माण्ड ) के आध्यात्मिक दृदयमें जो अक्रुष्ठमात्रका 
चेतनात्मा ( पिण्डका केन्द्रस्वरूप ) वर्तमान है, उसमें, 


इृदयशुद्धि आदिके द्वारा, स्थिति लाभकर अभ्यामद्वारा . 


उसमें मनको लय करना चाहिये । 


(६ ) तत्पश्जात्‌ उस इदय-केन्द्रमें अपने शक्तिसहित 
इश्देवको स्थापित कर, निरन्तर उनके ध्यानके द्वारा 
अन्तरात्माको उनमें लय करना चाहिये । इन दोनों 
अभ्यासोमें भ्यान मुख्य हे । इष्टके साकार भ्यानकी 
सुगमताके लिये शष्टदेवकी मूर्ति या चित्रको ध्यान करते 
समय अपने सामने रखना आवश्यक हे! उस मूर्ति या 


# योगीश्वरं दिं वन्दे बन्दे थोगेश्वर दरिम्‌ # 


चित्रके समान अपने इदयमें एक मूर्तिं नीयेके मागते 
लेकर ऊपरके भागतक बनानी चाहिये और उस इदयस्थ 
मूर्तिमै मनको सन्निबेशित करना चाहिये; अन्य किसी 
भाषनाको नहीं आने देना चाहिये | यदि कोई दूसरी 
भावना आवे तो उसे दूरकर फिर चित्तको मूर्तिमें ही 
संलम करना चाहिये । 


( ७ ) श्रीशिवकी कृपा होनेपर घ्यानके द्वारा हृदय- 
कमलमें इष्टके दर्शन होते है । भ्रीमद्धागवतपुराणमें कथा 
है कि गुरुके उपदेवाके अनुसार हुदयमें ध्यान करनेसे 
श्रीनारदजीको भगबदद्शन हुए । इनके अतिरिक्त दो और 
सोपान हैं । 

( ८ ) जगद्गुरु आशिवकी कृपासे साघकको अपने 
अदृश्य सदूगुरुके दर्शन हृदयमें ही होते हैं और उनके 
तेजके प्रकाशसे, अन्तरमें उनसे सम्बन्ध हो जाता है । 

( ९ ) श्रीसद्गुरू योगकी यथार्थ उच्च दीक्षाद्वारा 
साधकका देवीप्रकृतिके प्रकाश्षके साथ सम्बन्ध करा देते 
हें, जिस प्रकाशकी सहायतासे श्रीसद्गुरु साघकको 
अविद्यान्धक्रारसे पार करके उसके इष्टदेवमे उसे समर्पित 
और युक्त कर देते हैं । यइ सदूगुरुकी सहायताके बिना 
कदापि सम्भव नहीं है । 


श्रीसद्गुरु 

श्रीशिवका सद्गुरु होना तो छोगोंका विदित है; किन्तु 
श्रीसद्गुरुका शान प्रायः आजकल एक प्रकारसे झु हो 
गया है । गुरु-गीता आदिमें जो गुरुका वर्णन इस प्रकार 
आया है कि गुरू मिलते ही साधकको शानचक्षु देकर 
अज्ञानान्धकारको दूरकर उसे अखण्डमण्डलाकार सर्वब्यात 
अझका साक्षात्कार करा देते हैं, गुरु स्वयं त्रिमूर्त और 
परजझके रूप हैं, इस वर्णनसे त्रिकाळदर्शी महर्षि्यो और 
सिद्धोसे तात्पर्य है जो यद्यपि आजकळ कलियुगमें अदृश्य 
हैं, तथापि इस भूलछोकमें ही वर्तमान हैं । कळियुगके 
आरम्भ इंनेपर राजा श्रीपरीक्षितको शाप छगनेके आद 
झुकादि ऋषि उनके पास आये थे और फिर उसके बाद 
जनमेजयके यज्ञम मी वे सब लोग पचारे थे । ऋषि और 
सिद्धशण प्रायः शरीर-त्याग नहीं करते, वे तो अमर हैं। 
लिङ्गपुराणके सातवें अध्यायमे उन 
वर्णन योगाचार्यके रूपमें आया है और उसमें उनके 
शिष्यो-प्रशिष्योका मी डस्लेछ है । उसमें कहा गया है कि 


# हठयोग और यीन राजविद्या अथवा राजयोग # 
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उन लोगींका वासस्थान हिमालय और सुमेरु पर्वतमै 
सिद्धाश्रम नामसे पुकारा जाता दे। ने सब जगद्गुरु 
श्रीशिवजीके शिष्यपुत्रके समान द । श्रीमद्भागवतपुराणके 
१२ वै स्क्स्वके दूसरे अध्यायके २७ वे छोकमें लिखा दे 
कि श्रीदेवापि और श्रीमरु, जिनका आश्रम कलापप्राममे 
है, कलियुगर्म वर्णाश्रमधर्मकी रक्षा करेंगे | श्रीश्रीधर स्वामी 
इस कककी टीकामे लिखते हैं कि, 'कलापभामों नाम 
योगिनामात्रासः प्रसिद्धः ।? उसी पुराणके स्कं> १० अ० 
८७ छोक ५ से ७ तक और मद्दाभारतके मोसरू-पर्वके 
अध्याय ७ के अन्तमें कलापग्राममें सिद्धोके रहनेका वर्णन 
मिलता है । भ्रीसनकादि चारों कुमारीका आश्रम उत्तरमें 
है और भीअगस्त्य दक्षिणमें हैं, यह बात भी प्रसिद्ध हे । 
प्रत्येक मन्त्रके एक-एक क्ष होते हैं, जिनका आवाहन 
मन्त्रके पूर्व नामोणारणदारा कवच अथवा स्तोत्रम किया 
जाता है । इसका भाव यह है कि उन ऋषिकी कृपाके 
बिना मन्त्रसिद्धि नही हों सकती; क्योंकि उस मन्त्रके 
यथार्थ आविष्कारक वही दँ और उन्होंने उसे लोगंकि 
हितके निमित्त प्रकाशित किया। सिद्धान्त यहद है कि महर्षि 
और सिद्धगण वर्तमान हैं और उनका शान, भक्ति, योग 
आदिका लोरगोमि प्रचार करना ही एकमात्र कार्य है। इसी 
कारण इस ऋषि-ऋणसे मुक्त होनेके लिये प्रतिदिन ऋषि- 
यश करना नित्यकमेका एक प्रधान अंग माना गया है । 


ये लोग अद्श्यमावसे सब जिशासुओंकी सहायता 
उनकी योग्यताकै अनुसार करते हँ और ठीक समय आ 
जानेपर द्वदयमें प्रत्यक्ष ददान देकर योगदीक्षा दते हैं । 
इनमें ऊपर कहें हुए दो ऋष श्रीदेवापि और श्रीमरु 
निशेष कार्य कर रहे हैँ । क्योकि आगामी युगमें उनमेंसे 
एक व्यास और एक मनु होंगे। अतएव वे लोग योग्य 
साधकोकी चुनकर अपने भावी कार्ये लिये तैयार कर 
रहे हैं। श्रीमगवानने प्रभाससे प्रस्थान करनेके पूव 
भ्रीउद्वको इन्ही दोनों ऋषयोंसे अथवा श्रीमरुसे उपदेश 
लेनेको कहा था | ओ ल॑ग इनको सद्गुरु मानकर इनके 
साथ प्रेम करेंगे और इनके पादप्चोका ध्यान करेंगे, 
उनका इनकी प्रासिसे विशेष उपकार होगा । 


राजयोगको विशेषता 
इस राजविद्या-राजयोगके भार्गकी एक विशेषता यह 
है कि इसके सिद्धान्त और साधन सर्वमान्य हैं और 
इसकी उपयोगितामे किसी आस्तिकको किसी प्रकारका 
षदे 


कदापि सन्देह नहीं हो सकता । गीतामें कदा दै कि इस 
धर्मका थोड़ा भी आचरण बहुत बड़े मयसे बचा देता 


है (२।४० )। 
आध्यात्मिक अनुभवकी गोपनीयता 


आध्यात्मिक अनुभवको प्रकाशित करनेसे अनुभवका 
आना बन्द हो आता है; क्योंकि प्रकाशित करनेका मुख्य 
उद्देश्य दूतरासे प्रशंसा और मान-बढ़ाई प्रास करना दी 
होता दै जो अध्यात्म-मार्गका बाधक दै । साघकको प्रशंसा; 
मान; बढ़ाई आदिका विष समझना चाहिये और निन्दाको 
दी अच्छा मानना चाहिये | प्रशंसा, मान आदिसे अहङ्कार- 
की वृद्धि होती दै । अतएव उच्च साधक यदि आवश्यक 
समझकर किंसीसे अपना अनुभव कहते देँ तो वे साथ ही 
दूसरोंसे कहनेका निषेव भी कर देते हैँ । यहाँ हम थेडे-से 
अनुभवोको) जिनका पता हमें मिला है, अनुभवीका नाम- 
खान बिना दिये ही, इस निमित्त दे रहे है कि साधक 
यह समझ जाये कि वर्तमान समयमे भी श्रीसद्गुरुलोग 
सहायता कर रहे हैँ और जो लाग उनपर विश्वास 
करके उचित पथका अनुसरण करेंगे उन्हं अपनी वोग्यतकि 
अनुमार उनले अवश्य सहायता मिलेगी । साधकोको 
उचित है कि वर्तमान समयमें नकली और केवल घन _ 
हरण करनेवाले अथवा मान-बढ़ाई चाइनेवाले गुरुओके 
फेरमें न पढ़कर सीधे सद्गुरुपर विश्वास करके उनके भरोसे 


निर्दिष्ट पथका, जिसका वर्णन गीतामें है, अनुसरण करें । 


कतिपय साधारण आध्यात्मिक अनुभव 


महात्मा श्रीविजयकृष्णजी गो।स्वामीने एक बार अपने 
एक परम योग्य ब्रह्मचारी ब्राह्मण शिष्यक्रो योगदीक्षा देते 
समय जब उसमें शक्ति-सञ्चार किया तब शिष्यको मालूम 
हुआ कि उसका सम्पूर्ण मेरुदण्ड स्वाधिष्ठानसे लेकर 
आमध्यतक ज्वालासे भर गया है । यइ कुण्डळिनीके 
उत्थानका चिह है, और कुण्डलिनीके उत्थानकी यह 
उत्तम प्रकारकी दीक्षा है जो सद्गुरुद्वारा प्रात होती है, 
न कि भौतिक क्रियाद्वारा । 


आजकल ऐसे साधक वर्तमान हैं, जिन्होंने उपर्युक्त 
श्रीमद्‌ अथवा श्रीदेवापिसे सम्बन्ध प्रात किया है तथा 
उनके दिव्य रूप देखे हैं । ऐसे सम्बन्धप्रात उच्च साघककी 
संशा इस लेखमे 'सत्पुरुष' रक्खी जायगी । 
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# योगीण्वरं शिं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ क 
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एक आझणी जीको दृदयके भीतर सदूगुरुके दर्शन 
होने छगे। उसने जब यह बात एक सत्पुरुषसे कही तो 
उन्होंने बताया कि वह इन्हींमेंसे एक हैं। उस खीको 
सदगुरुने इष्टका ध्यान-छोक बताया और सीधे उपदेश 
दिया, जिससे वह बड़ी उद्य कोटिकी साधिका हो गयी। 

एक परोपकारी योग्य ब्राझणको सत्पुरुषद्वारा 
मन्त्रदीक्षा मिलनेपर और कई मासतक श्रद्धा और भक्तिके 
साथ ध्यानोपासना तथा जप नियमपूर्वक बराह्ममुहूत्तमें 
करनेपर सद्गुरू, तत्पश्चात्‌ इष्ट और मन्त्र-ऋषिका साक्षात्कार 
हुआ और उन लोगोके द्वारा उन्हें आवश्यक उपदेश 
मिलने लगा । 

एक जनसेवात्रतमे परम परायणा युरोपीय स्रीको एक 
सद्गुरुने एक सत्पुरुषसे उपदेश लेनेको कहा और जो 
सङ्केत उन्होंने दिखाया; उसीके अनुसार उस सत्पुरुषने 
उसे मन्त्रदीक्षा दी । 

एक परोपकारी सञ्चरित्र कायस्थ महाशयको 
अभ्यन्तरमे श्रीसद्गुरुके दर्शन होने लगे । पहले तो उन्होंने 
नही पहचाना; किन्तु पीछे एक सत्पुरुषद्वारा उन्हें मातम 
हुआ कि वह श्रीसद्गुरु दें । उनको एक बार ईजेकी बीमारी 
हुई और बोमारीमे श्रीसद्गुरुने आकर उनके पेटपर अपना 
हस्तस्दां कर दिया जिससे बीमारी जाती रद्दी । उन्होंने 
उस समय स्पष्ट शब्दोंम यह मी कहा कि जिस कारणसे 
यह रोग हुआ, उसे फिर कभी न करना । 

एक परम सञ्चरित्र देशय साघक एक सत्पुमषसे 
भन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान-जप करने लगे। उससे उनका 
इदय-चक्र जागा और उसका स्पष्ट अनुभव भी उन्हे 
अपने अन्दर होने लगा । 

एक श्रीरामापासक साधक, जिनका एक सत्पुरुषसे 
घनिष्ठ सम्बन्ध दै, अपने दृदयमे उस सत्पुरुपका देखते हैं 
ओर उस सत्पुरुषके हृदयके भीतर श्रीसद्गुरकों शिष्य- 
सहित देखते हैं । 

एक साधक एक सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करने लगे; किन्नु उनको श्रीसद्गुरुमें विश्वास नहीं 
था । उन्होंने श्रीसद्गुर्क्ो अपने भीतर देखा और फिर 
अनेक महात्माओंको देखा और उन सबसे बातचीत भी 
की । उन्होने श्रीचेतन्य महाप्रभुके मी दर्शन प्राप्त किये । 
उन्हं उपदेश यही मिला कि नामका प्रचार करो और 
होम करो । किन्तु ये सत्र घटनाएँ स्वममें हुई । 


एक कायस्थक़ी विधवा स्त्री भीशबरीकी माति एक 
सरपुरुषकी सेवा करती है और जब सत्पुरुषसे पृथक रहती 
है तब ध्यान-जप करती है। बह भी अपने इष्ट और 
भीसद्गुरुको अपने हृदयमें देखती है। 

एक कायस्थ जिशासुने उपयुक्त उपायद्वारा योग्य 
गुरुका पता जाननेकी चेष्टा की और उन्हें सो जानेपर एक 
सत्पुरुषका नाम स्वर्णाक्षरोमें लिखा हुआ दिखायी पढ़ा । 
उन्होंने फिर उन्हींसे मन्त्रदीक्षा ली । 

एक दूसरे कायस्थ महाशयने स्वम्रमें सत्युरुषको 
देखकर उनसे मन्त्रदीक्षा ली । 

एक ब्राह्मण युवकने सत्पुरुष और भीसदगुरुकों 
स्वभमे देखा ओर पीछे वह उन सत्पुरुषके पास आकर 
कृतकृत्य हुए । 

एक आझणको सत्पुरुषसे मन्त्रदीक्षा लेकर ध्यान- 
जप करनेसे अभ्यन्तरमें अपनी इष्टदवी आदिके दर्शन हुए । 

एक ब्रह्मचारी आझण उत्तम साधक धे । उन्होने 
इठयोगका अभ्यास किया, किन्तु शान्ति नहीं मिली । 
उसके बाद वह एक भक्तक्री संगतिमें आकर भीमगबानको 
सुन्दर विभूतिके उपासक हुए। परन्तु फिर मी उनकी 
आन्तरिक पिपासा शान्त न हुई; बल्कि बह और मी 
बढ़ती ही गयी । आखिर उनकी व्याकुलता असह्य हो 
उसे और उनकी अन्तरात्माने शान्ति-पथ पानेके निमित्त 
क्रल्दन किया । तब स्वम्में एक विशेष सद्गुरुने दर्शन 
देकर उनसे एक व्यक्तिके निकट जाकर उपदेश लेनेको 
कहा । वहाँ उनको श्रीसद्गुरुका परिचय तथा राजयोग, 
उपासना, ध्यान आदिका उपदेश मिला और तत्पुरुषका 
मी समागम प्राम हुआ । फिर बह अम्यास करने लगे 
और उस बाद उक्त भ्रीसद्गुरु प्रायः ही उनसे स्वभमें 
यह कहते थे कि जो उपदेश तुम्हे मिला है, बहो ठीक 
मार्ग है, उसीका अनुसरण करो । कभी-कभी स्वममें 
भ्रीसद्गुरुदारा उनको चेतावनी भी मिलती थी कि 
अभ्यासमें संशय मत करो और उपदेशके अनुसार काम 
करते रहा ! किन्तु किसी इठयोगीकी संगतिसे वह लिडिके 
लोममें पढ़ गये ओर पुनः इठयोगका अभ्यास करने 
लगे । अन्तमे फिर सेमलनेकी पूरो चेष्टा की गयी; किन्हु 
हैजेके रोगसे उन्हें शरीर त्यागना पढ़ा । 

जब भीसदूगुरु देखते हैं कि किसी साथकढ़ा वर्तमान 
शरीर साधनके योग्य नहीं है, तय वह परिवर्तन करा देते 


# हठयोग और घालीन राजविद्या अथवा राजयोग % 
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हैं और प्रायः हैजेके रोगसे ही ऐसा परिवर्तन होता है। 

एक ब्राक्षण प्रायः २१ पर्षसे जप-ध्यान करते थे; 
किन्तु उसके तत्वको नहीं समझते थे । जब उनको तत्त्व 
समझाया गया और उन्होंने उचित ढंगसे अभ्यास किया 
तब उन्हें अपने भीतर प्रकाश दिखायी पडा और सत्पुरुष- 
के सम्बन्धसे उनके अन्तरकी दृष्टि बहुत कुछ खुल गयी । 


एक वैध्यद साधक जालन्धर-बन्ध करके दृदयमें 
प्रातभ्सायं नियमसे जप-ध्यान करते हैं और इसके फल- 
स्वरूप हृदयमें प्रकाश और प्रकाशके अन्दर इष्टदेवको 
देखते हैं । उनसे दीक्षाप्रात्त शिष्य भी प्रायः ऐसा देखते हैं। 
एक शूद्रको, जो सत्पुरुषसे दीक्षा लेनेकी प्रतीक्षामें 
बैठे थे, यह सुनायी पड़ा कि अमुक देवताकी युगल मूर्ति- 
का मन्त्र लो । उस मन्त्रको उन्होने छिया ओर उसके 
थोडे दिनके अम्याससे ही उन्हें अपने हृदयम इश्की 
युगल मूतिके दर्शन हुए तथा स्वप्नमें श्रीसद्गुरुके दर्शन 
मिले । उन्होंने श्रीसद्गुरुको दो शिष्योंके सहित ध्याना- 
वस्यित देखा और वहॉपर जलती हुई आरती तथा होमकी 
ज्वाला भी देखी । 
एक कायस्थको किसी सदूगुरुने आदेश दिया कि तुम 
बिष्णु-मन्त्र ग्रहण करो। जब उनके कुल-गुद उन्हें परम्परा- 
नुसार शक्ति-मन्त्र देने खगे तब उन्होंने उनसे कहा कि 
मैं विष्णुका मन्त्र दूँगा । गुरुने तदनुसार उन्हे विष्णु-मन्त्र 
दिया । उनका ऐसा विश्वास है कि उनके वह श्रीसद्गुर 
श्रीनारदजी हैं, जिन्होंने उनसे ऐसा करनेको कहा । 
एक इरिजन एक कयोरपन्थी गुरुसे मन्त्र लेकर नित्य 
नियमपूर्वक राजिके तीसरे पहरमें ऋमध्यमें ध्यान करते दुए 
मन्त्र अपने रूगे। पॉच-छः महीने बाद उन्होंने किसी 
महापुरुपको देखा जो शायद कबीर हो सकते हैं । 
तबसे वह रोज रातमें अ्रूमध्यमें प्यान करनेपर उन्हें देखने 
खगे । कुछ दिनों बाद एक दूसरे महापुरुष प्रकट हुए जो 
भीहुद्भके समान थे | कुछ दिन उन्हें देखनेके बाद उन्होंने 
एक और तीसरे श्रीसद्गुरुको देखा । उसके बाद वह एक 
ऐसे महात्माको देखने झगे जिनके नेत्रोसे अभ चलते थे 
(कल्याण के किसी सिशेषाहुमें महात्मा भीसियारामदासजी- 
के चित्रको देखकर उन्होंने कहा कि आजकल मैं इन्हीको 
घ्यानमें देखता हूँ।पता लगानेपर मालम हुआ कि 
- खीविताबल्मामें उक्त महात्माके नेत्रोसि प्रायः अभु बदा 
करते जे । फिर उन्होंने इवेतवर्ण मुकुटधारी युगरू मूर्ति 


RN 


NN 


(खी-पुरुष) देखना आरम्भ किया। इसके बाद भी 
परिवर्तन हुआ और हो रहा है | किन्तु अब यह आदेश 
है कि किसीसे इन अनुभवोंको न कहो | 

एक विरक्त साधुको स्वमर्मे श्रीसद्गुरुके दर्शन हुए 
और मन्त्रोपदेश भी मिला । वह क्रमशः उन्नति करने छगे; 
किन्तु पीछे उपनिषदौके अर्थको न समझ निगुणवादमे पड़ 
गये और उन्‍होंने अपने पहलेके अनुभवोकी अवहेलना 
कर दी । 

एक जिशासुको ' इठयोगक गुरुने कहा कि हठयोगके 
लिये पूर्ण अझचयकी आवश्यकता है; इसलिये जबतक 
तुम्हें पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाता तबतक अभ्यास नहीं 
बताया जायगा | एक श्रीसद्गुर्ने उनसे कहा कि अब 
हठयोगीसे जाकर कहो कि पुत्र हो गया, उपदेश दौजिपे । 
उन्होंने ऐसा ही किया और इसके बाद उन्हें समाचार 
मिला कि पुत्र उत्पन्न हुआ है । थोड़े ही कालतक हट- 
योगका अभ्यास करनेपर उन्हें यह आदेश मिला कि 
अमुक देवीके स्थानमें जाकर केवल पयाहार करके अभ्यास 
करो । ऐसा करनेके बाद हठयोग छोड़कर उपासना- 
ध्यान आदि राजयोगका अभ्यास करनेका उपदेश मिला । 
किन्तु उन्होने इठयोगके अभ्यासका त्याग नहीं किया 
तथा मालूम होता है, राजयोगका अभ्यास करनेमें दिलाई 
की । कुछ कालके बाद रोगग्रस्त हाकर उन्होने शरीरका 
त्याग किया । 

अजके एक बरह्मचारीको भी एक श्रीसद्गुरुके दर्शन 
हुए थे। 

एक सेठको भी, जो विरक्त म्वभावके साधक थे, 
श्रीसद्गुरुके दशन हुए और उपदेश मी मिला । 

अधिकांश साधकोको कुछ दिन साधना करनेके आद, 
यदि वे शैव न हों तो, स्वममै शिवमूर्ति, शिवलिङ्ग, शिव- 
पूजा आदिके दर्शन होने लगते हैं, जिसका भाव यही है 
कि अब उनको अपने इष्टकी उपासनाक्रे साथ-साथ 
भीशिवजीकी भी उपासना जगद्गुरुके रूपमें करनी चाहिये, 
जिसमें उनकी कृपासे इष्टकी प्राति हो । 

इन अनुभवंकि सम्बन्धमे एक बात जाननेकी यह है 
कि यह कोई नियम नहीं है कि जितने लोग सत्पुरुषसे 
दीक्षा, उपदेश लेते हैं, उनमें सबको अनुभव होता है-- 
अधिकांशको नहीं होता, थोड़े छोगोंको ही होता है । 
जिस साधकको इष्टकी दीक्षा मिल चुकी है, उसके लिये 
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आवश्यक नहीं है कि यह पुनः दीक्षा ले, बल्कि उसे नहीं 
ही लेनी चाहिये, यदि उसे इष्टका परिवर्तन न करना हो। 
हाँ, उपासना-च्यानके विषयमे उपदेश लेना चाहिये । 
प्रथम तो योग्यता न प्रास होने और अभ्यास ठीक 
प्रकारसे न करनेके कारण अनुभव नहीं होता; दूसरे, जिसे 
कुछ अनुभव न हो उसे यह नहीं समझना चाहिये कि 
उसने कुछ भी उन्नति नहीं की । बात यह है कि उपासना- 
ध्यानके द्वारा उन्नति विशेषकर सूकम और कारण शरीरकी 
होती है। यदि स्थूल शरीर शद्ध ओर उन्नत न हो तो 
उसको भीतरके शरीरोंकी उन्नतिका पता भी नहीं मिलता । 

ऊपरके अनुभव लिखनेका उद्देश्य किसीकी विशति 
करना नहीं है । केवल इसी निमित्त इन्हें यहाँ लिखा गया 
हे कि साधकोंको यह दृढ़ विश्वास हो जाय कि श्रीसद्गुरु, 
सत्युरुष सहायता करनेके लिये सदा प्रस्तुत रहते हैं ! यह 
इमलोगोंका दोष है कि इम सहायता पानेकी उचित 
योग्यता प्राप्त करनेके निमित्त चेष्टा नहीं करते, इधर-उधर 
केबल भटकते फिरते हैं और सुलभ मागके लोभवश 
स्वाथियोंके पंजेमें पड़ जाते हैं। जो प्रागम्भिक मार्ग है, 
उसका पता, अनुगमन करनेकी साधना आदिका वर्णन 
गीता आदिमं स्पष्ट शब्दोमें किया गया है । उसीके अनुसार 
अभ्यास करते हुए साधन-पथमें अग्रसर होना चाहिये । 


* योगीश्वर शिर्ष वन्दे बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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इस लेखमें भी आवश्यक साधना बतलायी गयी है, जिसके 
अनुसार अभ्यास करनेसे सहायता मिल सकती है | 
अतएव इन अनुभवोँके विषयमै कोई व्यक्तिगत जिशासा 
नहीं करनी चाहिये । 


एक परमावश्यक और परम स्मरणीय बात यह है कि 
सद्गु वे ही हैं जिन्होंने निर्वाण पानेकी योग्यता प्रात 
करके भी संखारके हितसाधनके निमित्त निर्वाणका त्याग कर 
दिया । इस परम त्यागके बादसे ये संशारका सब तरहसे 
कल्याण करनेके अतर्मे लगे हुए हैं और इस ब्तको पूरा 
करनेके लिये वे सर्वदा सब ब्यक्तियोपर अपनी दृष्टि रखते 
हृ तथा यथासमय सबकी सहायता करते हैं । इस कारण 
उनकी कृपा-दृष्टि विशेषरूपसे उन्ही व्यक्तियोपर होगी जो 
स्वयं भी उनके इस संसार-हित-कार्यके करनेमे निष्काम- 
भावसे प्रबृत्त हों अर्यात्‌ उनकी साधनाका मुख्य उद्देश्य 
अपना स्वार्थताधन न हो बल्कि जन-जनाईनकी सेवा 
करना हो और उपसीके निमित्त योग्यता प्राप्त करना 
साघनाका मुख्य लक्ष्य हो, ओर जो साथ-साथ यथाशक्ति 
और यथावसर ऐसी सेवा करते भी जायें । जनताकी 
पारमार्थिक उन्नतिके निमित्त यक्ष करना ही इस निष्काम 
सेवाका मुख्य लक्ष्य होना चाहिये; क्योकि पारमार्थिक 
उन्नति ही यथार्थ उन्नति है । 


समावियोग 


। हेखक--श्री श्रीषर मजूमदार एम० ए० ) 


पनिपदोके द्रष्टा ऋषियोंने ध्यानबल- 
बह से अपने अतीन्द्रिय शानद्वारा इस 
छि बातको अवगत किया कि बाइरी 
छ समस्त चराचर जगतूके एकमात्र 
क कारण अनम्त चेतन ब्रह्मके दो रूप 
ई हैं--एक व्यक्त रूप और दूसरी वह 
आभ्यन्तर चेतना जो बाह्य, ब्यक्त 
जगत्‌को अनुप्राणत करती है; 
सत्ता-स्फूर्ति देती है । पहला रूप इन्द्रियगोचर है 
और बाह्य प्रपञ्च ( ५८००९०००) कहलाता है 
और वूसरा अतीन्द्रिय है ओर प्रत्यक्‌ चैतन्य 
( ००५९7०४) कहलाता है । बाह्य प्रपञ्च परिणामी है 
और प्रत्यक्‌ चैतन्य अपरिणामी है । 

भये सब दृश्य पदार्थ विनाशी हैं, अन्तरात्मा अविनाशी 


कहलाता है । निर्विशेष निरञ्जन परब्रह्म अक्षर है।' 
( यागशिखोपनिषद्‌ ३। १६) 

जहाँ बाह्य प्रपञ्च है वहाँ प्रत्यक चैतम्य भी है । वूधमें 
मक्खनकी भाँति प्रत्यक चैतन्य बाह्य प्रपञ्चर्मे सर्वत्र सर्वदा 
ब्यास है, किन्तु प्रत्यक चेतनके सर्वाशमें सवदा बाह्य 
प्रपञ्च नही दे। दूषके अणु-अणर्मे मक्खन है, किन्तु जब- 
तक दूध मथा नहीं जायगा तबतक उसमें मक्खन 
दृष्टिगोचर नहीं होगा । इसी प्रकार समाधिका आश्रय 
लिये बिना प्रत्यक्‌ चेतन्यका साक्षात्कार नहीं होता ! 
जाप्रतू अवस्थामें क्षिम मनको इखियोंके द्वारा रूप, रस, 
गन्ध, सश और शब्दके रूपमें बाह्य प्रप का प्रत्यक्ष होता 
है; उस समय प्रत्यक चैतन्य अन्तहित रहता है | किम्तु 
प्रस्यक चैतन्यका साक्षात्कार इस्द्रियोंके निरोधसे अर्थात्‌ 
निक मनक हारा लमाधि-अवखार्मे सब्चिदानन्दरूपमें 


कल्याण => 


गोलोकमें नरसी मेहता 


# लमाचियोथ क 


होता है; उस समय इन्द्रियों निश्चेष्ट शो जाती हैं और 
बाह्य प्रपक्ष तिरोहित हो जाता है । 

«जब मनुष्य परमात्माको परमार्थतः देख लेता है तब 
अखिल दृश्य जगत्‌ बिलीन हो जाता है |! ( जाबाल- 
दर्शनोपनिषद्‌ १० । १२) 

इस प्रकार एक समयमें जअझके एक रूपका ही 
साक्षात्कार होता है । आत्मदर्शी मुनि अक्षके अविनाशी 
प्रत्यक्‌ चैतन्यस्वरूपका ही वरण करते हैं और परिणामी 
दृश्य स्वरूपका अपलाप करते हैं। 

हमें दृश्य प्रपञ्जकी प्रतीति इन्द्रियोंके द्वारा होती 
है; किन्तु ये इन्द्रियों अर्थात्‌ चक्षु, श्रोत्र, भाण, रसना ओर 
त्वचा मनके सहयोग बिना व्यापार नहीं करती । 
डदाइरणतः यदि हमारा मन किसी दूसरे तिचारमे संलग्न 
हो तो हमारे नेत्र खुले रहनेपर भी तथा किसी खास वस्तुपर 
इमारी दृष्टि जमी रहनेपर भी हमें उख वस्तुका प्रत्यक्ष नहीं 
होता । यही हाल दूसरी इन्द्रियों--औओत्र+, घाण, रसना 
और त्वचाका है। इन्द्रियेंकि द्वारा विपर्योका अनुसन्धान 
करनेके अतिरिक्त मन प्राक्तन संस्कारोंकी ही आवृत्ति 
करता हुआ अथवा आगे मिलनेताले पदार्थोकी चिन्ता 
करता हुआ क्षित अवस्थामे रह सकता है । चित्तकी 
वृत्तियोंका निरोध कर दनेसे, अर्थात्‌ मनको सब प्रकारके 
शङ्कर्पोसे सर्वथा शून्य कर देनेसे-इसीको चित्तको निरुद्ध 
अथवा समाहित अवस्था कहते हैं--सारी इन्द्रियां नि््योपार 
हो जाती हैं, जिससे बाह्य प्रपञ्चक दौखना बन्द हो जाता 
है । परिणामी बाह्य प्रपञ्चके अध्श्य हो आनेपर उससे इतर 
अविनाशी प्रत्यक्‌ चेतम्यकी उपलब्धि होती हे । अर्थात्‌ 
बाह्य आवरणे दृष्टिके सामनेसे हट जानेपर भीतरकी 
सार वस्तु प्रकट हो जाती है । 

'चित्तके ( बाह्य विषयोका अनुसन्धान करते समय ) 
चल होनेपर संसारका भान होता दै । मनका निश्चल 
होना ही मुक्ति है । अतः हे विश्वके नियन्ता ! परम 
हस्वके शानसे ही मनको स्थिर करना चाहिये ।' ( योग- 
शिखोपनिषद्‌में महेश्वरका ब्रह्माके प्रति उपदेश देखिये 
६।५८) 

त्यञ्चछतासे शून्य मन अमर कराता है; बही तप है, 
और उशीको मोक्ष कहते हैं--यह शाखाका सिद्धान्त है ।' 

सब प्रकारके सह्ुस्पोंसे तबंथा शत्य हो जानेका नाम 
ही 'समाधि' हे, जिस समाधिमें मन सर्वथा निश्चल हो जाता 
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है और जीवात्मा और परमात्माका मेद मिट जाता है । 

जीवात्माका प्रत्यक्‌ चैतन्यमें, सर्वव्यापी अन्तरात्मार्मे, अझके 

अतीन्द्रिय रूपमे स्थित होना ही समाधि है । जीवास्माके 
अन्दर यह प्रत्यक चैतन्य अथवा परमात्मा, जिसे निर्विकल्प 
“परम अहम्‌? भी कहते हैं, क्षुद्र अहं-प्रस्ययसे आच्छन्न 
रहता है, ओ देहामिमानका कारण है । इस क्षुद्र अहं- 
बुद्धिके निवृत्त हो जानेपर अथवा चूर्ण हो जानेपर प्रत्यक्‌ 
चैतन्य अथवा निर्विकल्प “परम अहम्‌? का उदय होता है । 

अतः समाघिलाभके लिये क्षुद्र अहंबुद्धिकी निद्रखि आवश्यक 
है । दूसरे शब्दों क्षुद्र अहंबुद्धिकी निवृत्ति ही समाधि है, 
जिस समाघिमें दृदयकी गाठ खुल जाती है और चित्तका 
विस्तार होकर उसे पूर्णताकी अवस्था प्रात हो जाती है । 

“जीवात्मा और परमात्माकी एकताके शानके उदय- 
को ही “समाधि? कहते हैं ।' ( जाबालदर्शनोपनिषद्‌ 
१० । १ ओर अन्नपूर्णोपनिषद्‌ ५ । ७५ ) 

'जीवात्माकी परमात्माके साथ एकता हो, जिसमें 
सङ्कस्पकी मारी क्रिया ही नष्ट हो जाती है, 'समाचि' 
कहलाती है ।? ( सोभाग्यलक्म्युपनिषद्‌ १६ ) 

'मुनियोके द्वार साधित समाधि उस सङ्कुस्पथन्य 
अवस्थाका नाम है जिसमें न तो मनकी किया है और न 
बुद्धका व्यापार है, जो आत्मशानकी अवस्था है और 
जिममें उस ( प्रत्यक चेतन्य ) के अतिरिक्त सबका बाघ 
है ।? ( मुक्तिकोपरनिप्रद्‌ २ । ५५ ) 


'ब्रह्माकारवृत्तिके द्वारा अथवा ववेसङ्कतपनिवृत्तिके 
द्वारा चित्तकी वृत्तियांको सर्वथा भूल जानेका नाम ही 
'समाधि' है ।? ( तेजोबिन्दूपनिषद्‌ १ । २७) 

है अझवेत्ता ब्राह्मण, “समाधि? शब्द उस संशयरहित 
मानसिक पूर्णताका वाचक हे जिसमें आसक्तिका सर्वथा 
अभाब है ओर जिसमें सदसदूविवेक भी नहीं दै ।' 
( अन्नपूर्णोपनिषद्‌ १ । ५० ) 

जीवात्मा परमात्मरूप महासागरके यक्षःस्थलपर नृत्य 
करते हुए एक तरङ्गके समान है तरङ्कके पीछे समुद्रूप 
महान्‌ आधार है । इसी प्रकार जीवात्माके पीछे परमास्मा- 
रूप महान्‌ आधार है । वासना अथवा उससे उत्पन्न 
होनेवाली अइंबुद्धि ही तरज्ञकी सत्ताको अक्षुण्ण रखती है । 
जिस क्षण वासना नष्ट हो आतो है और उसके साथ ही 
अईप्रत्यय मी निवृत्त हो जाता है उसी क्षण तरङ्ग विलीन 
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# योगीश्वरं डिजे करे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 
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वेशा कर उसके साथ एकीभावको प्रास हो जाता है । 

समाधिलिद्धि तथा मोक्षकर लिये आवश्यकता है मनको 
निरुड करनेकी, वासनाथून्य करनेकी अर्थात्‌ सर्वथा 
सङ्कस्पञ्चत्य शोनेकी | इस सङ्कस्पचचन्यताको ही जीवात्माकी 
प्रत्यक चैतन्मे, सर्वव्यापक अन्तरात्मामें, अझके अतीन्द्रिय 
भावमें स्थिति कहते हैं । 

“प्रत्येक वस्तुको अह्मसे अभिन्न देखना ही शान हे; 
अनको निविषय करना ही परमात्माका ध्यान है; मनोमलके 
नाशको ही खान कहते हैं और इन्द्रियनिप्रहका नाम ही 
शौच है।' ( स्कन्दोपनिषद्‌ ११ और मैत्रेब्युपनिषद्‌ २। २) 

“जब निश्चल अनके द्वारा कित मनकी चिकित्सा 
करनेसे मनकी वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तभी सुदुर्लभ 
परअह्का साक्षात्कार होता है ।? ( योगशिस्वाप- 
निषद्‌ ६ | ६२) 

'जिस क्षण दृदयमें भरी हुई सारी कामनाएँ नष्ट 
हो जाती हैं उसी क्षण यह मरणधर्मा मनुष्य अमृतत्व 
लाभ कर लेता है और इसी जीतनमें ्रझानन्दका 
आस्वादन करता है ।? ( बृ्ृदारण्यकापनिधद्‌ ४। ४। 3) 


“जब इस क्षित मनका सङ्कल्पाभावके शखसे शान्त 
कर दिया जाता है तमी ( और उससे पूव नह ) समग्र 
सर्वगत निर्विशेष ब्रझका साक्षात्कार होता है ।' ( महोप- 
निषद्‌ ४। ९१ ) 

“जिस भाग्यवान पुरुषकी आत्मामें रति हो गयी हे, 
जिसका मन पूर्ण और झुद्ध है और जिसे अनुत्तम विश्राम 
प्रात हो गया है उसके लिये इस संखारमें कोई मी कामना- 
को वस्तु नहों रह जाती !! ( मद्दोपनिषद्‌ २ । ४७ ) 

जो चित्त आत्मा (परमात्मा) में निवेशित हो गया है और 
जिसके सारे मल समाधिके द्वारा धुळ गये हैं उसके आनन्द का 
वाणीद्वारा वर्णन नहीं हो सकता; केवल अन्तश्करण- 
द्वारा अनुभव हो सकता है।? ( मैन्युपनियद्‌ ६ । ३४ ) 

“जीवात्मा और परमात्माकी एकताकी अवस्था जिसमें 
जाता, शान और शेयरूप त्रिपुटीका अमाव है, आ 
फरमानन्दरूपा है और शुद्ध चेतन्यात्मिका है, बढी समाथि 
हे !? ( शाण्डिल्योपनिषद्‌ १ । ११) 

उपनिषदों तथा पातवञ्चल योगयजमें समाविकी 
अवस्था प्राप्त करने अर्थात्‌ मनको निरुद्ध अथवा सब 


होकर सागरमें मिल जाती हे, अथोत्‌ जीवात्मा परमात्मामें 


PN 


प्रकारके सङ्क्पोसे सर्वथा शून्य करनेकी अनेक विधियों 
बतायी गयी हैं । परन्तु मेरी समझसे उन सबमें ओड तथा 
सुगम विधि है प्रत्यक्‌ चैतन्य, निर्विकल्प बझ, परमात्मा 
अथवा सर्वव्यापी अन्तरात्माको सर्वतोभावेन आत्मसमर्पण 
करने अथवा उनके अन्दर आत्मनिक्षेप करनेको मन-ही- 
मन भावना ओर अभ्यास करना | स्मरण रहे कि प्रस्यक्‌ 
चैतन्य, निर्विकल्प अझ, परमात्मा और सर्वेग्यापी 
अन्तरात्मा आदि सारे शब्द अ्रझके अतीन्द्रिय रूपका ही 
लक्ष्य कराते हैं । इस पूर्ण समर्पणकी साभनामें तीब्र भक्ति 
और श्रेष्ठ शान दोनों मिले हुए रहते हैं। पूर्ण समर्पणकी 
भावना तीव्र भक्तियोगसे ही उत्पन्न होती है और 
सर्वव्यापी अम्तरात्माके अन्दर आत्मनिष्हेप इस श्रेष्ठ 
शानसे होता है कि यह सतरव्यापी अन्तरारमा, जो अमू- 
तत्वका कारण दै, एप्वी, जल) तेज, वायु ओर आकाश, 
इन पञ्चमहाभूतों अर्थात्‌ इन्द्रियगोचर बाह्य प्रपञ्जके पीछे 
छिया रहता है । 'यह आत्मा ही इन सबके भीतर चल 
रहा है । इस आत्माकी ही उपासना करो, ओ अनन्स, 
तथा जन्म, मृत्यु, मय, एवं छोकसे रहित है।' ( सुबालो- 
पनिषद्‌ ५ | १ ) 


जीवात्माक! परमात्माक शरणापल कर देनेकी मन- 
ही-मन भावना करनी चाहिये । परन्तु यश अहबुद्धि ही 
जीवात्माको परिच्छिन्न एवं परमात्मासे एयक बना 
रखती है। अतः जीवात्मा परमात्माके अर्पण कर देने- 
का अर्थ दै! अहंबुद्धिको सर्वव्यापी अन्तरास्मा अर्थात्‌ 
निविकस्य परम अइमूके अपण कर देना । इसके लिये 
व्यष्टि बुद्धिको माना एवं ध्यानरूप अम्याससे समहिबुद्धि 
अयात्‌ समहि अह्कारके रूपमे परिणत करना होगा, 
इससे सम्प्रशात समाधि सिद्ध होगी । यह शमह्िमे फैली 
हुई बुद्धि परिपक्क इनिपर युद्ध अहक्लारके,; निर्विकल्प परम 
अहमके रूपर्मे बदल जाती है । इस अवस्थार्ते मनकी किया 
सर्वथा निरुद्ध हो जाती है और शुद्र अह बुद्धि निर्षिकस्प 
ब्रझमें विलीन दो जाती दै | इससे असम्प्रहात समाथि 
सिद्ध होती है जिसमें जीवात्मा निर्विकल्प अहाके साथ 
एकात्मताको प्रात हो जाता है । 


'हे पद्मसम्मब ! इस परम तस्वकी उपलब्धि मक्तिके 
द्वारा, चित्तके अम्तलींन होनेसे होती है। मावनामात्र ही 
इड स्थितिका कारण है ।' ( केगशिखोपनिपदू--अहेश्वरका 
अझाके प्रति उपदेश ३ । २३.) 
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“जिसहसिका अइङ्कारञ्चत्य होकर ब्रझाकार बन 
आना ही सम्प्रशात समाधिका स्वरूप है।यह स्थिति 
श्यानके परिफ्क अम्याससे सिद्ध होती है ।' ( मुक्तिकोप- 
निषद्‌ २। ५१ ) 

पचित्तकी प्रशान्त बृत्ति, जो ब्र्मानन्दको देनेवाली 
है, असम्प्रशात समाचि कहलाती है । यद अवस्था 
योगियोंको अतिशय प्रिय है ।! ( मुक्तिकोपनिषद्‌ २ । ५२) 

“अब चित्त अपनी चैत्य दशा अर्थात्‌ विषयचिन्तनसे 
मुक्त हो जाता दै, तब इस प्रकारके क्षीणचित्त पुरुषोंकी 
ख्थितिको बाह्यप्रतीतिशून्यता अथवा कलनाशून्यता कहते 
६ । यह एक प्रकारकी जाप्रत्‌ अवस्थामे सुपुर्ति है ।' 

ह निदाघ ! यह जाप्रत्‌ अवस्थाक्री सुपुसि अभ्यास- 
साध्य है । यही जब प्रौढ हो जाती दै तब इसे तत्त्ववेत्ता 
पुरुष तुरीयावस्था अथवा समाचि-अत्रम्था कहते हैं ।' 
( अन्नपूर्णोपनिषद्‌--महृषि रिवक्रा अपने शिष्य निदाषके 
प्रति उपदेश २। १२, १३ ) 


“तै केबल सत्तारूप हूँ; में क्षुद्र अदबुद्धिसै धन्य परम 


अहम्‌ हुँ । मेरा स्वरूप बाह्य प्रपञ्चसे विरहित है, में 
चिदाकाशमय हूँ ।' ( तेओबिम्दूपनिपद्‌ ३ । ३ ) 


यह आगे बताया जायगा कि अहंबुद्धिसे विशिष्ट 
परमात्मा हो जीवात्मा बना हुआ है, जिस प्रकार तरङ्ग 
वायुअन्य आन्दोलनसे विशिष्ट समुद्रके अतिरिक्त कुछ नहीं 
है । जीवात्मांकी परमात्माके प्रति आत्मसमर्पण बुद्धि 
उसके अहंकारका नाश कर देती है और उसे समाधि 
अथवा तुरीय अवस्थाको पहुंचा देती है । जहाँ पहुंचकर 
बह अपने असली तेजोमय स्वरूपको प्रात हो जाता है | 


क्रेवल सद्भावकी भावना दृढ़ हो आनेसे वासना 
( आइंबुद्धि ) का लय हो जाता है। वासनाका निःशेषरूपसे 
क्षय ही मोक्ष है और उसीको जीवम्मुक्ति भी कहते हैं ।' 
( अध्यात्मोपनिषद्‌ ३२, ३१ ) 

“इस गुणसमाहार ( बाह्य प्रपञ्च ) को आत्मासे भिन्न 
देखनेवाले तस्बदर्शी पुरुषक़ी आन्तरिक शान्तिसे उत्पन्न 
स्थितिका नाम समाधि है ।' ( अन्नपूर्णापनिषद्‌ १ । २९ ) 


पातज्ञकयोगसूत्रकी समीक्षा करनेसे हम इसी सिद्धान्त- 
को पहुँचते हैं । वहाँ मी इस बातकी ओर संकेत किया 
गया है कि चिसकी चञ्चलता अथवा क्षुद्र अहंबुद्धि ही 
जीधात्माकी परमास्मासे अलग रखती है; परन्तु व्यो ही 
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यह अहंकार अथवा भेदनुद्धि निदत्त हो जाती है त्यों ही 
जीवात्मा अपने असली तेजोमय रूपको प्रात होकर 
परमात्माके साथ एक हो जाता है | जब चित्त अपनी 
चि्तताको भूलकर ध्येयाकार बन जाता दै, उस अवस्थाको 
'समाधि' कहते हैं । पातञ्जछयोगसूत्रमै भी अहंकारके 
नाशका सर्वोत्तम उपाय अपरिच्छिन्न निर्विकल्प ब्रह्मके 
प्रति आत्मममपंणबुद्धिपूर्वक कायिक, वाचिक, मानसिकं 
सब प्रकारकी कियाके त्यागका अभ्यास कहा गया है। 
दृश्य प्रपञ्चकी आइमं छिपे हुए निर्विकल्प त्रझका साक्षात्कार 
करनेमें जब इन्द्रिया अपनेको असमर्थ अनुभव करती हैं 
तब इस प्रकारकी निष्कियता एवं समर्पणका अभ्यास 
होता दै । इस अम्याससे उस क्रियाके अनुकूल आसन 
अपने-आप लग जाता है ओर साधक घीरे-घीरे शीतोष्ण, 
सुख-दुःख, सत्‌-असत्‌ आदि इन्द्रोके अभिषातसे मुक्त हो 
जाता है। साथ दी प्राणोकी क्रिया भी अपने-आप बन्द हो 
आती है और प्राणायाम सघ जाता है, जिससे आत्म- 
साक्षात्कारका अवरोधक अइङ्कारका पदां हट जाता है । 


'चिखदृत्तिका निरोध ही योग हे ।” ( पातखल्योग- 
सूत्र, समाधिपाद २ ) 


“तब द्रश अपने असली स्वरूपम स्थित होता है।” 
(पार ये।० समाधि० ३ ) 
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“चित्तो किसी देश-विदेशमें बाँध देना 'घारणा? है ।?* 


( पा० यो० विभूति० १) 


“इस प्रकारको एकाप्रताके द्वारा वृत्तिके अखण्ड 
प्रवाहका नाम “ध्यान! है ।” ( पा० यो० विभूति० २) 


'च्यानके स्थिर हो जानेपर मन ध्येयाकार बन जाता 
है और अपने स्वरूपको भूल जाता है। इस अवस्थाको 
“माधि? कहते हैं । ˆ ( पा० यो० विभूति० ३ ) 


इश्वरको सर्वतोमावेन आत्मसमर्पण कर देनेसे 
समाधि सिद्ध होती है |” ( पा० यो० साधन० ४५ ) 


१, योगश्चित्तदूतिनिरोष: । 

२, तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ । 

३, देशबन्धश्चितस्य धारणा । 

४, तत्र प्रस्यबैकतामता ध्यानम्‌ । 

५, तदेवार्थमात्रनिर्भासं स्वरूपञ्चन्यमिव समाधिः । 
६, समाधिसिडिरो श्वरप्रणिधामात्‌ । 
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# योगीश्वरं दिं अन्दे बन्दै योगेश्वर इरिम्‌ ४ 


सब प्रकारके प्रयषोंको शिथिल कर देनेसे तथा अनन्त 
परमात्माको आत्मतमपंण करनेसे ( ध्यानोपयोगी सरल 
आसन लग जाता दे )।” ( पातञ्जल यो० साधन० ४७ ) 

(इसके अनन्तर दन्दोमें समभाब हो जाता है।? 
( पा० यो० साघन० ४८ ) 

(ऐसा होनेपर श्वास-प्रश्वासकी गति रुककर प्राणायाम 
लग जाता है |? ( पा० यो० साघन० ४९ ) 


— DOE 


योगकी 


“तब ( आत्माके ) प्रकाशका अवरोधक आवरण क्षीण 
हो जाता दै ।'” ( पा० यो» साघन० ५२) 

“उस अनन्त ( परमात्मा ) में निरतिशय सर्वश्षताका 
बीज रहता है ।”* ( पा० यो० समाधि० २५ ) 

“उसके ( सर्वव्यापी अम्तरात्माको आत्मसमर्पण 
करनेके ) बाद सारे विज्ञ इट जाते हैं और प्रत्वक्चेतनकी 
उपलब्धि हो जाती है।?” ( पा० यो० समाधि० २९ ) 


प्राचीनता 


( छेखक--पं० श्रीविधुक्षेखरजी भट्टाचाये, एम० ए० ) 


(कल्याण) के इस योगाङ्कमें, हमारे देशमें योगसाधना 
कबसे प्रचलित हुई इस सम्बन्धमें दो-चार शब्द लिखना 
अप्रासङ्गिक नहीं होगा । इस बातको बतलानेके लिये अब 
किसी प्रमाणकी आवश्यकता नहीं है कि जबसे द्रव्ययशोके 
स्थानमे शानयशोंका अनुष्ठान प्रारम्भ हुआ तबसे शानयशका 
अनुष्ठान करनेवाले ब्राह्मणों, बोडी, जैनों आदि समी 
ले।गोकि लिये योगसाधना स्वाभाविक ही आवश्यक हो गयी, 
क्योंकि बिना योगके शानयश कोई चीज़ नहीं है । इसी- 
लिये इन सभी लोगंकि घर्मप्रन्थ जिनमें वे ग्रन्थ भी शामिल 
हैं जो अपौरुषेय माने जाते हैं, अथात्‌ किसी मनुष्यके 
बनाये हुए नहीं माने जाते, योगचर्चासे भरे हैं । 

इस प्रसङ्गम इस प्रभक्रा उठना स्वाभाविक ही हैं कि 
इस योगताधनाका जन्म इस देशमें ही हुआ अथवा 
भारतवासियोंने किसी अन्य देशके लागोमे इसे सीखा । 


एक विद्वानका मत है कि वेदिककालके उपासक 
महान्‌ आशावादी थे। ये इस लोकमे पन-बान्य ओर 
दीषोयुके अमिलापुक थे और परलोकमें पितृलोकके छुखकी 
कामना किया करते थे ' अतः प्राणायामके द्वारा शरीरको 


७, प्रयत्नरौथिन्यानन्तसमापत्तिभ्याम्‌ । 

८, ततो दल्दानमिधातः । 

५, नस्मिन्सति श्वासतप्रश्वासयोगेतिबिच्छेदः प्राणायामः । 
१०, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । 
११. तत्र निरतिशय सर्नशबी जम्‌ । 

१२, ततः प्रत्यवचेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभाबरश्च । 


कष्ट पहुँचाना जो योगका एक आवश्यक अङ्ग है, उन 
नोगौंकी प्रकृतिके सर्वथा प्रतिकूल था । वेदिककालके 
आर्यलोग कतिपय अधंमम्य जातियोंके सम्पकमें आकर 
उन्हें समुन्नत बनानेकी चेष्टा कर रहे थे | उन्हींसे इन्होने 
शरीरको मूर्तिके समान अचल बनानेकी क्रिया सीसी | 

परन्तु उपयुक्त विद्वान्‌क्री यइ धारणा युक्तियुक्त 
नहीं है । क्योंकि ऋग्वदमें ही ( देखिये १०। १३६! २) 
कुछ ऐसे मुनिर्योक्रा वर्णन आता है जा दिगम्बरबेशमे 
रहते थे तथा मरमेले पीले रंगके वस्त्र पहनते थे | ( मुनयो 
बातत्रसनाः {पशङ्का दसते मालाः ) # यह्वी नहों। अन्यत्र 
( देम्तिये १०। १३६। ३) उनके मोनेय ( मुनियोके 
उचित आचरण ) का भी वर्णन मिलता है । उक्त स्थलॉमे 
नि्मन्देद योगियोका दी उस्लेख हुआ दे | 


इस प्रकार यद बात अनुमानसे ठीक मालूम होती है 
कि ऋग्बेदके काठमे योगमाघनाका प्रचार था और 
यह साधना मारतीय आयोकी विशेष सम्पति थी! परन्तु 
कुछ विद्वान्‌ जा मोइन-जा-दड़ों तथा इरप्पामें प्रात हुए 
प्राचीन ध्वंसावशेषोंकि आधारपर सिन्धुप्रदेशकी संस्कृतिका 


% इमारे जैन मित्रोंकी यह बारणा है कि उपयुक्त मन्त्रोंगें उनके जैन साधुओंका उले है । 


क थोग और उसके कळ * 


अध्ययन कर रहे हैं, उनका मतं यह है कि वैदिक कालके 
आयोने सिन्धुप्रदेशके अनार्य निवासियोंसे इस विद्याको 
सीखा, बे अपने मतकी पुष्टिम प्रमाण यह देते हैं कि 
सिन्धुप्रदेशकी सभ्यता वैदिक सम्यतासे बहुत पइलेकी है । 
परन्तु यह तो उनकी कल्पनासात्र है, क्योंकि 
अमीतक यह बात सन्तोषप्रद रीतिसे सिद्ध नहीं हुई है 
कि सिम्बुप्रदेशकी सम्यता वेदिक सम्यताकी अपेक्षा 
प्राचीन है। सिन्धुप्रदेशकी सम्यताका काल ईस्वी सनसे 
तीन-चार इजार थर्ष पूर्व माना जाता है और ऋग्वेद, 
कुछ लोगोके मतमें, इसामसीहसे २५०० वर्ष पहलेका 
माना जाता हे । किन्तु कुछ विद्वान्‌ यह सिद्ध करनेकी 
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“ता 


चेष्टामें हैं कि ऋग्वेद ईसामसीइसे करीब ४५०० वर्ष 
पुराना है । इस विषयका बिस्तार न बढ़ाकर इम इतनी 
बात दावेके साथ कह सकते हैं कि वैदिक साहित्यका 
विकास ईसामसीइसे कम-से-कम २५०० वर्ष पूर्व अवश्य 
प्रारम्भ हुआ होगा, इसके लिये इमारे पास पर्यास प्रमाण 
हैं। ऐसी दशामें इम ऐसा नहीं मान सकते कि इमें मोहन- 
जो-दड़ो तथा हरप्पार्म जो कुछ उपलब्ध हुआ है वह आर्य 
संस्कृतिसे पह्लेका दै । अतः जबलक हमारे सामने कोई 
प्रबल प्रमाण नहीं रक्खे जाते तबतक हम इस बातको 
माननेके लिये तैयार नहीं हैं कि भारतीय आयोने 
योगसाधना अनायासे सीखी । 


—— OE 


योग ओर उसके फल 


( रेखक--स्वामी औशिवानन्दजी सरस्वती ) 


योग क्या है ! 

“योग! घन्द्‌ संस्कृतके “यु? घातुसे बना दै, जिसका 
अर्थ है ओढ़ना | योगका आध्यात्मिक अर्थ है वह साधन- 
सरणि जिसके द्वारा योगीको जीवात्मा और परमात्माकी 
एकताका अनुभब होता ह---जीवात्माका परमात्माके 
साथ शानपूर्षक संयोग होता हे। इस गुह्य शानको 
सिखानेबाला शाख योगशाख्र कहलाता है । 

योग वह आध्यात्मिक विद्या हे जो जीवात्माका 
परमास्माके साथ संयोग करानेकी प्रक्रिया बतलाती है । 
योग बह परमाथविद्या है जो जीवको इन्द्रियगोचर 
वाझ प्रपञ्चके अंजालसे मुकर अखण्ड आनन्द) परम- 
शान्ति, अनन्त शान) अनन्त सुख और अनन्त जीबन 
आदि स्वाभाविक गुणोसे युक्त परमात्माके साथ उसका 
संयोग करा देती है । 

योगका व्यापक अर्थ करनेखे उसके अन्दर कर्मयोग, 
मक्तियोग, राजयोग, शानयोर, हठयोग, मम्त्रयोग, 
लययोग अथवा कुण्डखिनीयोग आदि सभी योगोंका 
समावेश हो आता है। उसका hr ia चित अर्थ करनेसे वह 
केवर अशाज्नयोग अथवा पतञ्जलिह्वारा प्रवर्तित 
राजयोगका ही याचक प्रतीत होता है। 

आतुविध योग 

जिस प्रकार एक ही अंगा मिन्न-मिन्न थ्यक्तियोके 
उपगोगर्मे नहीं आ सकता, इसी प्रकार एक ही मागे 

चुडे 


सब लोगंकि लिये अनुकूल नहीं हो सकता। मनुष्य 
चार प्रकारके होते हैं-कर्मप्रभान, भक्तिप्रधान, योग- 
प्रधान और दार्शनिक अथवा बुद्धिप्रधान, अतः उनकी 
प्रकृतिके अनुकूल मार्ग भी चार हो हैं, यद्यपि उन सबका 
लक्ष्य एक ही है--परमतश्वकी उपलब्धि । मार्ग भिन्न-भिन्न 
होनेपर मी प्राप्तब्य स्थान एक ही है। इस परम तत्त्वको 
उपयुक्त चार प्रकारके मनुष्योंकी भिन्न-भिन्न दृष्टियेसि 
उपलब्ध करनेके जो चार माग बताये गये हैं उन्हींको 
कर्मयोग, भक्तियोग, राजयोग और शानयोगके नामसे 
पुकारते हैं । 


ये चारों मार्ग परस्परविरोधी न होकर एक दूसरेके 
सहायक हैं। ये इस बातके द्योतक हैं कि दिन्दू-धर्मके 
भिन्न-भिन्न मागोंमें परस्पर सामखस्य हे । घमके द्वारा 
समग्र मनुष्यका--उसके हृदय, मस्तिष्क और हाथ तीनों 
अंगोंका संस्कार एवं विकास होना चाहिये, तभी वह 
ूर्णताको प्रात हो सकता है । एकदेशीय विकास 
अभिनन्दनीय नहीं है। कर्मयोगसे मलका नाश होता हे, 
चित्तकी शद्धि होती है और हवथोमें कुशलता आती है। 
मक्तियोगसे विक्षेप दूर होता है ओर हृदयका विकास होता 
हे। राजयोगसे मनकी स्थिरता एवं एकाग्रता निष्पन्न 
होती हे । शानयोगसे अशानका आवरण हटकर इच्छा 
एवं बुद्धिका विकास होता हे और आस्मशानकी उपलब्धि 
हती हे । अतः साधकको चाहिये कि वह चारों प्रकारके 
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योगका अभ्यास करे । अध्यात्ममारमें तेजीके साथ आगे 
बढ़नेके लिये इम शानयोगको मुख्य आधार बनाकर 
अन्य योगोंका सहायकरूपमें साधन कर सकते हैं । 


सर्वांगीण विकास आवश्यक है 


कर्म, भाव और बुद्धि ये तीन घोड़े इस शरीररूपी 
रथमें जुड़े हुए हैं । इन तीनोके ब्यापारमें पूर्ण सामजञस्य 
होना चाहिये, तभी रथ आसानीसे चल सकता है । समस्त 
अंगका विकास दोना चाहिये, हमारा मस्तिष्क झङ्करका-सा, 
हृदय बुद्धका-सा और हाथ जनकके-से होने चाहिये । 
भक्तिश्त्य वेदान्त बिल्कुल रसहीन हो जाता है । 
शानविरहित भक्ति पूर्ण नहीं होती, और जिसने 
आत्मसाक्षात्कार कर लिया है, आत्माके साथ अपनी 
एकताका अनुभव कर लिया दै वह अपने आत्मरूप 
जगतूकी सेवा किये बिना केसे रह मकता है! भक्ति 
ज्ञानसे वियुक्त नहीं है, बल्कि यों कइना चाहिये कि ज्ञान 
भक्तिकी पूणतामे सहायक दै । 


विरोधका परिहार 


इस प्रश्नको लेकर लोगोमें बद्धा मतभेद है कि ज्ञान 
मांक्तका आवश्यक अंग है या नही । कुछ लाग कहते ई 
कि शान भक्तिका साधन है। उन लोगोंका कहना यह 
है कि भगवानको बिना जाने इम उनकी भक्ति केसे कर 
सकेंगे | कुछ प्रसिद्ध मक्त ऐसा कहते ई किशान और 
मक्ति बिल्कुल स्वतन्त्र साधन हैं। वे अपने अनुभवके 
आधारपर पूर्ण निश्चयक्रे साथ यह कहते हैं कि भक्ति 
स्वयं साध्यरूपा है और उसकी सफलताफे लिये शानक 
आवश्यकता नहीं है। बिजलीक रास्योंका जानेवाला 
इख्ीनियर यदि किसी अंधेरी रातका घने जंगलमें पड़ 
नाय और वहाँसे निकलनेका राखता उसे न मिले तो 
निरा बिजलीका ज्ञान उसके क्या काम आवेगा ? अया 
अन्नके शानमात्रसे किसीकी भूख बुझ सकती हैं ! 

भक्ति ओर ज्ञान परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कहना 
निरी मूर्खता है । पूर्ण ज्ञान ही प्रेम है और पूर्ण प्रेम ही 
ज्ञान है | परामक्ति और शान एक ही बस्नु हँ । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण कहते हैं-- 

तेषां सततबुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि कुद्धियोगं तं येन मासुपबान्ति ते ॥ 


(गीता १०। १०) 


# योगीश्वर शिच बस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


पा स कटक क्करम कल पियन 


(इस प्रकार जो मुशमें निरन्तर मनको लगाकर प्रेमसे 
मेरा भजन करते हैं उनको मैं वह शान देता हूँ जिसके 
द्वारा वे बुझे प्रात कर लेते हैं ।? 

गीतामें अन्यत्र मी कहा है--“भद्धावोलमते शानम्‌ 
( श्रद्धा अर्थात्‌ भक्तिवानकों ही शानकी प्रामि होती है ) । 

राजयोग 
(१) उसके आठ अङ्ग 

राजयोगक यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान और समाधि ये आठ अङ्ग हैं। यमका 
अथ है आरमनिग्रह अर्थात्‌ अहिंसा ( किसीको कष्ट नहीं 
पहुँचाना ), सत्य, अस्तेय ( चोरी नहीं करना ), ब्रक्षचर्य 

और अपरिप्रह ( निर्लाभता ) का अभ्यास करना | शौच 
( बाहर-भीतरकी पवित्रता ), सन्तोष, तप ( स्वघम- 
पालनके लिये कष्ट सहन करना ), स्वाध्याय ( वेदादि 
उत्तम शार्ञ्रोक्का अध्ययन तथा भगवानके नामका 
जप-कीतन आदि) और ईश्वरप्रणिधान ( ईश्वरकी 
उपासना करना तथा सारे कर्मोका फल उन्हें अर्पण कर 
देना )--इन पाँच जतोके पाउनका नाम नियम हे | बम- 
नियमके अभ्याससे योगाभ्यासीकी चितश्चुद्धि होती है। 
मैत्री, करूणा ओर मुदिताको बढ़ानेसे घृणा, इभ्या और 
दृदयकी कठंरताका नाश होकर मनको शान्ति मिलती 
है। आमन साघनेसे शरीर श्यिर और दृद्र हो जाता है । 
प्राणायामके अभ्याससे चित्तका विक्षेप दूर हता है और 
प्रकाशक आबरणभूत रज और तमका नाझ होता हैं| 
प्राणायाम करनेबालेका शरीर भी हलका हों जाता है ! 
प्रत्याहार ( इन्द्रियोंकी विषयोसे निद्भ/स ) के अभ्याससे 
साधकको मनोबल और मानसिक शान्ति मिलती है । 
मनको एकाग्र करनेका नाम थारणा है । ध्यान कहते हैं 
किसो वस्तुके निरन्तर चिन्तनको । समाथि तुरीयावस्थाका 
नाम है । धारणा, ध्यान और समाथि) इसके युगपत्‌ 
अभ्यासका नाम संयम है। बाह्य पदार्थाने भयम करनेले 
अनेक प्रकारको सिडियॉ प्रास हती हैं और इस पञ्च 
महाभूर्तीसे बने हुए जगत्‌ और उनसे भी सूक्ष्म पञ्च तम्माश्रोके 
रइस्यौका शान होता हे । इन्द्रिय, अहङ्कार, मन इत्यादिपर 
संयम करनेसे अनेक प्रकारकी सिद्चियों और अनुमव प्रात 


इते ह | 
(२) मर सिद्धियाँ 
अष्ट मदालिद्धि्यो ये हैं--( १ ) अणिमा ( अपनेको 


# योग और उसके फल छ 
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अणुके सदृश लूम बना लेना ), ( २ ) महिमा ( अपनेको नाम है 'अतिक्रान्तमणनीय' | ये योगी 'विशोका' और 


पर्वतके समान विशालकाय बना लेना), ( ३ ) लघिमा 
( अपने शरीरको रूईके समान हलका बना लेना ), (४) 
गरिमा ( अपने शरीरको लोहेके पवत-जैसा भारी बना 
लेना ) ( ५ ) प्राप्ति ( चन्द्रमाको उँगलीके अग्रभागते छू 
लेना ), ( ६ ) प्राकाम्य ( सत्र प्रकारको इच्छाओंका पूर्ण 
हो जाना ), ( ७ ) इशिल ( सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति ) 
और (८) बच्चित्व ( सबपर शासन करने तथा पञ्च महाभूतो- 
पर विजय प्रात कर लेनेकी शाक्तिः ) । 
(३) समाधिके अवाम्तरमेद 

योगी क्रमशः योगकी भिन्न-भिन्न भूमिकाओपर आरूढ 
होकर अनेक प्रकारके अनुभव, शान और शक्तयो प्रात 
करता है । उसे पहले सबितक और निर्वितक समाधि सिद 
होती है और इसके अनन्तर वह सविचार एवं निर्षिचार 
समाधिमें प्रवेश करता है । अन्तमें जाकर वह सानन्द एवं 
सस्मित समाघिका आनम्द लूटता है । इन निम्न श्रेणीकी 
समाधियोमें आलम्बन ( आधार ), संस्कार ओर ध्याता- 
भ्यानःध्येयरूप त्रिपुटी विद्यमान रहती है । इन समाधियोंसे 
मोक्षकी प्रात नहीं होती | जो यागी सबसे ऊँची 
असम्प्रशात समाधि प्राप्त करना चाहता है उसके लिये 
ये निम्न सरकी समाधियों अन्तरायरूप हैं । असम्प्रशात 
समाधिके सिद्ध हो जानेपर जन्म-मृत्युके कारणभूत 
संस्कारबीज निःशेषतया भजित हो जाते ह । 


(४) राजयोगियोंके खार भेद 


योगी भी चार प्रकारके हाते हैं। इनमेंसे पहली 
श्रेणीके योगी 'प्रथमकल्पित' कहलाते हैं । ये बिल्कुल 
नौसिखुए होते हैं | इनके अन्दर प्रकाशकी झलकमात्र 
दिखलायी देती है । इन्हें सिद्धियाँ प्रात नहीं होतीं । 
ये ळोग सवितक समाधिका अभ्यास करते हैं | दूसरा 
श्रेणीके योगी 'मधुभूमिक' कहलाते हैं । ये लोग निबितक 
ममाघिमें प्रवेशकर ऋतम्भरा प्रशाको प्रास किये हुए रहते 
हैं । इस भूमिकाको 'मधुमती' भूमिका कहते हैं, जिसका 
कारण यह है कि इसके अन्दर हमें वह शान प्रात होता 
है ओ मधुक़े समान आनन्ददायक एवं तृतिकारी है । 
तीसरी भेणीके योगियोंका नाम है 'प्रशाज्योतिः' । ये लोग 
पञ्च महाभूतं और इन्द्रियोको जीते हुए रहते हैं । इस 
भ्रेणीके योगी देवताओंके मी प्र्लोभनमें नहीं आते । इस 
अकह्याका नाम 'मधुप्रतीक' हे । चौथी भेणीके योगियोंका 


'हंस्कारशेघा? नामक भूमिकाओपर आरूद़ रहते हैं, ये 
केवल्यको प्रात होते हैं। 

राजयोगी बिना संयम किये ही प्रतिमासे सारी सिद्धियाँ 
प्राम कर सकता है। उच्चतम शानका नाम 'प्रसंख्यान' है 
जो विवेकख्याति अर्थात्‌ प्रकृति और पुरुषके मेदशानसे 
उत्पन्न होता है । 

इस शानको प्रास हुए योगीके अन्दर अब “धर्ममेघ” 
समाधिका उदय होता है । उसे परतैराग्यकी प्राति होती 
दै । वह सब प्रकारकी सिद्धियासे, यहाँतक कि सर्वशता 
एवं सर्वशक्तिमत्त आदिसे मी मुँह मोड़ लेता है, क्योंकि 
वह जानता है कि ये सारी-की-सारी सिद्धियाँ सर्वोच्च 
समाचिक्री प्रातिमे अन्तरावरूप ही हैं । तब उसे असम्प्रज्ञात 
समाधि सिद्ध होती है, जिससे जन्म-मृत्युक्े कारणभूत सारे 
संस्कार निःशेषरूपसे दग्ध हो जाते हैं । 


इस स्थितिको प्राम हुआ योगी बिना नेत्रोंके देखता है, 
बिना जिद्दाके रसास्वाद करता है; बिना कानोके सुनता है, 
बिना नाकके सूँघता है और बिना त्वनाके स्पश करता है । 
बह सङ्कस्पमात्रसे अगणित चमत्कार कर सकता है | उसकी 
इच्छासे ही सब कुछ हो जाता है। तैत्तिरीय आरण्यक 
( १ । २५ ) में इस स्थितिका इस प्रकार वर्णन मिलता है-- 


'नेत्रहीनने मोती बींघ दिया; बिना उंगलीवालेने उसमें 
धागा पिरो दिया, कण्ठहीनने उसका हार पहन लिया और 
जिहाहीनने उसकी प्रशंसा की ।' 


(५) कैबल्य 


अन्ततागत्वा पुरुष अपने ऐश्वर्यमय अथवा कैत्रल्यात्मक 
स्वरूपकी उपलब्धि कर लेता है । वह प्रकृति और उसके 
कार्योसै सवंथा असम्प्रुक्त रहता है । वह अपनेको सर्वथा 
स्वतन्त्र ( मुक्त ) अनुभव करता है और राजयोगीके चरम 
लक्ष्य केवल्यको प्रात हो जाता है । अब उसके समख 
क्लेशकर्म नष्ट हो जाते हैं। गुणोंका कार्य भोग और अपवर्ग- 
सिद्ध हो जानेके कारण अब उनका कार्य बिल्कुल बन्द 
हो जाता है। अब उसका ज्ञान सारा-का-सारा एककालिक 
हो जाता है। भूत और मविष्य उसके लिये वर्तमानमें 
मिल जाते हैं । प्रत्येक बस्तु वर्तमान हो जाती है, सामने 
आ जाती है। ऐसा योगी देश-कालको अतिक्रमण कर 
जाता है । केवल्यप्रात योगीके अनन्त शानके सामने 
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प्ारम्भमें उसे सविकल्प भेणीको शब्दानुविद्ध एबं 


ज्ञान कुछ नहीं है, निःसार है । जय हो, जय हो ऐसे महान्‌ इइयानुविद समाधि होती है| फिर वह अद्वैतमावनारूप 


योगियोकी । उनका आशीर्वाद इम सबको प्रास हो | 
हठयोग 


हठयोगीका जोर आसन, बन्ध, मुद्रा और प्राणायामपर 
अधिक रहता है । उसे शरीरके निम्न भागमें स्थित मूलाधार- 
चक्रके अन्दर सोयी हुई कुण्डल्नी-शक्तिकों जगाकर उसे 
शेष पाँच चक्रोंके मार्गसे सहखारचक्रमे ले जानेकी धुनि 
सवार रहती है । यह सहखारचक्र मस्तकके ऊर्ष्वभागमें 
बरह्मरन्त्रके समीप स्थित है । यहाँ कुण्डलिनी-शक्तिका शिवके 
साथ योग हो जाता है ! तब योगी निर्विकल्प समाधिमें 
स्थित होकर मुक्ति एवं भुक्ति ( आध्यात्मिक आनन्द ) दोनों 
प्रास कर लेता है ! प्राणायामका अभ्यास करते समय उसे 
चार अबस्थाओका अनुमब होता है जिन्हें 'आरम्भावस्था', 
"बट-अवस्था', “परिच्छाया-अवस्था' ओर 'निष्पत्ति-अ वस्था” 


कहते हैं | 
भक्तियोग 
मक्त श्रवण; कौर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्थन, बन्दन, 
दास्य, सख्य और आत्मनिवेदनरूप नवधा भक्तिका अम्यास 
करता है । वह अपनी रुचि, प्रकृति, साधनकी योग्यता 
तथा स्थितिके अनुसार झान्त, दास्य, सख्य, बात्सल्य और 
माधुर्य इन पाँच भावोंमेंसे किसी एक भावका वरण करता 
है ओर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा सायुज्य-मुक्तिकों 
प्राम होता है। 
उसकी इस प्रकारकी मुक्ति क्रममुक्ति कहलाती है । 
इस कममुक्तिको प्राप्त भक्त ब्रक्ललोकमे आकर अहो महाफ्र्लय- 
पर्यन्त ब्रह्माके समीप रहता है और तदनन्तर ईश्वरक्रे साथ 
ही निर्गुण अझरमें लीन हो जाता है । 
ज्ञानयोग 
शानयोगका साधक मुक्तिके चार साधनों-बिवेक, 
वैराग्य, घट्सम्पत्ति ( दाम) दम, तितिक्षा, उपरति, श्रद्धा, 
समाधान ) और मुमुछुत्वकों बढ़ाता हे । तदनन्तर वह 
भरुतियोंको सुनता है, फिर मनन करता है और 
अन्तर्मे निदिध्यासन करता है, वह प्रणवके तथा जीव और 
अझको एकताके प्रतिपादक 'तस्त्रमसि” वाक्यके वास्तविक 
अर्थका ध्यान करता है । इस साधनको अन्तरङ्ग साधन 
सके । तब उसे आत्मसाक्षात्कार अथवा ब्रझानुमव 
। 


(दृत्तिसहित ) समाधिमें प्रवेश करता है और अन्तमै 
अद्वैतावस्थानरूप ( वृत्तिरहित ) समाधिको प्रास होता है। 
शानयोगकी सात भूमिकाएँ हैं, जिनपर साधक क्रमशः 
आरूढ़ होता है । इनके नाम हैं शुभेच्छा, सुविचार, 
तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थामावनी और 
तुरीय । 

शानी सचोमुक्ति अथवा आत्यन्तिक प्रछयको पात 
होता है । वह किसी लोकविशेषमें नहीं जाता । उसके 
प्राणोंका उत्तमण नहीं होता । स्थूल शरीरका पतन होते 
ही बद्द जह्ममें लोन ह। बाता है । 


जीवन्धुक्ति ओर विदेइश्चुक्तिका मेद 


शानीको जीवित अवस्थामें ही चिदेहमुक्ति मिल जाती 
है । शनी जब सत्वापसि नामक चतुर्थ भूमिकापर आरूद़ 
होता है उसी समय वह जीवन्मुक्त हो जाता है । जब 
उसके अन्दर देहाभिमान लेशमात्र भी नहीं रहता तब उसे 
विदेइमुक्त कहते हैं । तुरीयाबस्थाको प्राम होनेपर शानी 
जीवन्मुक्त कहलाता है । यही जब तुरीयातीत अवस्थाको 
प्राप्त होता है तब उसे बिदेशमुक्त कहते हैं! शानीको अब 
खाग्रत्‌-अवस्था स्वमबत्‌ भासने लगती है तब वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । वही जाम्रत्‌-अवस्था जब उसके लिये सुषु्ति- 
के ममान हो आतो दै तब उसकी विदेहमुक्त-अबस्था 
कहलाती हे । जिस अवस्थामें चित्तका अरूप नाश होता 
है, उस अवन्याको जीवन्मुक्ति कहते हैं । जित अवस्थामें 
उसका स्वरूप नाश हो जाता हैं उसे बिदेशमुक्ति कहते हैं । 
जीवन्युक्त संसारमै रहकर संसारका कायं कर सकता है। 
भगवान्‌ शङ्कराचार्य ओवन्मुक्त थे । मगबान्‌ भीदसातेय 
और जइमरत विदेइमुक्त थे । वास्तव. इनकी 
आम्यन्तरिक स्थितिमें कोई अन्तर नहीं है । 


मक्त ओर ज्ञानीकी तुलना 


शानयोगी इस दुस्तर भक्सरिताको तेरकर पार करता 
हे । मक्तियोगी उसीको मक्तिरूप नोकापर आरूढ होकर 
पार करता है | शानी आत्मनिर्भरता तथा आत्मयळका 
आश्रय लेकर शान प्रात करता है । मक्त आत्मसमर्पणके 
दारा मगवान्‌का साक्षात्कार करता है। ज्ञानी अपने 
स्थर्मको पहचानकर अपने अहकारका विशार कर देता 
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है। भक्त अपने आपको भगवानके अर्पण कर देता है, 
भगवानके प्रति आत्मनिवेदन कर देता है और उनके 
सामने दीन-हीन बन आता है | भक्त मिश्रीका स्वाद लेना 
याइता है । शानी स्वयं मिश्री बनना चाहता है । भक्तको 
क्रममुक्ति मिळती है । शानीको सथोमुक्ति प्रात होती है । 
भक्त बिलीके बब्येके समान भगवानकी सहायताकी अपेक्षा 
रखता है और भगवानको असहाय होकर पुकारता है | 
शानी बेंद्रियाके बच्चेकी भाँति स्वयं इद्तापूर्वक अपनी 
माताकी छातीसे चिपर जाता है | 
ज्ञानी और योगीकी तुलना 

ज्ञानी चलते-फिरते, खाते-पीते तथा बात-चीत करते 
हुए भी अपना साधन कर सकता है | उसे किसी एकान्त 
कोठरीमें आसन लगाकर बैठनेकी आवश्यकता नहीं है । 
राजयोगीको अम्यासके लिये आसनकी भी अपेक्षा है और 
अलग खानकी भी । ज्ञानी सर्वदा समाधि (सहज अवस्था)मं 
स्थित रहता हे । उसकी नित्य-हृष्टि होनेसे बह मायाके 
वशीभूत नहीं होता । शानीके लिये 'समाधि” तथा “व्युत्यान' 
दो अवस्था नहीं होतां । परन्तु योगी जब समाधिसे नीचे 
उतरता है उस समय उसे माया फिर घेर लेती है । जिस 
प्रकार इम किसी शीशीका मुँह दक्कनसे बन्द कर देते हैं 
उसी प्रकार राजयोगी भी अपने प्रयसे चित्तरूपी शीदीका 
मुंह बन्द कर देता है, जिससे उसके अन्दर कृत्तियोका 
आना-जाना बम्द हो जाता हे । दूसरे शब्दोमे, वह चित्त- 
रूपी बतनक बिल्कुल खाली कर देता है । ज्ञानी अपनी 
दृ्तियोका इस प्रकार निरोध नहों करता। वह उनका 
साक्षी बन आता है। वह अपने सास्विक अन्तःकरणसे 
नझाकार बृत्ति उत्पन्न करता है। हानी अपने सत्सङ्कस्पके 
हारा खिद्धियोंको प्रकट करता हें; राजयोगी धारणा-ध्यान- 
समाधिके समवायरूप संयमके द्वारा ऐसा करता है । राज- 
योगीकी साधना मनसे प्रारम्भ होती हे । शानी अपना 
अभ्यास बुद्धि और इच्छाशक्तिके आधारपर करता है । 


इठयोगी ओर राजयोगीकी तुलना 
इठयोगका सम्प्रस्ध स्थूल शरीर और प्राणवायुके 
निभ्रहसे है । राजयोगका सम्बन्ध मनले हे | राजयोग और 
हठयोग अन्योम्याभित हैं। बे एक दूसरेके आवश्यक 


सहकारी अङ्ग हैं। दोनोंका शान हुए बिना कोई पूर्ण 
योगी नहीं बन सकता । 

इठयोगका समुचित अभ्यास जहाँ समात होता है 
वहींसे राजयोगका प्रारम्भ होता है । 

इठयोगकी साधना शरीर और प्राणसे शुरू होती है । 
राजवोगकी साधनाका मनसे प्रारम्भ होता है । 

इठयोगी प्राण और अपानवायुको संयुक्तकर उन्हे 
भिन्न-भिन्न चक्रोमेसे ले जाता है | तब उसे सिद्वियाँ प्रात 
होती हैं। राजयोगीको उपयुक्त संयमसे सिद्वियाँ प्रात 
होती हैं | शानी इन्हीं सिद्धियोंको सत्सङ्कल्पसे प्रकट कर 
दता है। मक्त आत्मसमर्पणके द्वारा भगवत्कृपाको प्राकर 
सारे ऐश्वयोंका स्वामी बन जाता है । 

उपसंहार 

शास्त्र अनन्त हैं; जाननेकी बातें बहुत-सी हैं; समय 
अति स्वल्प हे, उसपर अनेकों विश्न हैं। अतः मनुष्यको 
चाहिये कि वह केवल सारको ग्रहण करे, जिस प्रकार हंस 
पानी मिले हुए दुधमेंसे केवल दूघक्रो ले लेता है और 
पानीको छोड़ देता है। 

हे अमृतके पुत्रो! जागो । अपनी आँखें खोलो । 
संसारके दुःखोंका स्मरण करो । मृत्युको याद करो । 
महात्माओंका याद करो । इश्वरको याद करो । उसके 
नामोंका गान करो | भक्तिका साधन करो ! नवधा भक्ति- 
का अभ्यास करो। भागवतोंकी सेवा करो । भगवानकी 
अन्तःस्थित सत्ताका सर्वत्र अनुभव कर! भीकृष्णका 
दर्शन इसी जीवनमें) नहीं, इसी क्षणमें प्राप्त करो । दिष्य 
भागवत अथवा जीवन्मुक्त बनो ओर सवत्र, चारों दिशाओं- 
में सुख, शान्ति और आनन्दकी वषी करो । मित्रो! मैं 
आपको एक बार फिर याद दिलाता हूँ, उस वृम्दावन- 
विहारी बंशीरवकारीको एक क्षणके लिये भी मत भूलो । 
बही तुम्हारा शाश्वत सनातन सङ्गी है, वही तुम्हारे आनन्द- 
का खोत है, वही तुम्हारे जीवनका आधार है । 

उनके ३० नमो भगवते वासुदेवाय? इस द्वादशाक्षर 
मन्त्रको सर्वदा रटते रहो । तुम सबपर भगवान्‌ नन्दनन्दन 
की कृपा बरसती रहे । 
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गीताका योग 


( लेखक---स्वामी श्रीसहजानन्दजी सरस्वती ) 


ह दि विचारपूर्वक देखा जाय तो मानना 
| य है होगा कि 'योग' एक पेचीदा पहेली है । 


A 


तीक अलक जितने अर्थोमे इस योग दाब्दका प्रयोग 
अत्रत्तक हुआ हैं शायद ही किमी अन्य दाच्दका उतने 
अर्थोमें हुआ टो । यद्यपि कोषोंमें-- 
योगोऽपूर्वार्थसम्प्राह्तं सङ्गतिध्यानदुक्तिषु । 
वपुःस्थैयंप्रयोगे च विध्कम्भादिु भेषजे ॥ 
विश्रब्यघातिनि द्रब्योपायसंनह नेष्वपि । 
कार्मेणेऽपि च योगः स्थात्‌ ``" ``" `` ॥ 
आदि वचनोंके द्वारा नयी चीजकी ग्रामि, सङ्गति, 
व्यान, युक्ति; दारीरकी दृढ़ता, प्रयोग, ( स्योतिषियोंक ) 
विष्कम्भ आदि, ओपधिः विश्वामधाती, द्रव्य, उपाय, कब च, 
तन्त्रमन्त्रक्रिया; कर्मठ इन चौदद अर्थोमें इसे व्यवद्दत 
किया है और धातुपाठमें युजिर्‌ नथा युज्‌ इन दो घानुओं- 
के तीन अर्थ याग, समाधि तथा संयमन लिखे गये है; 
तथापि इससे यह नहीं मान लेना होगा के योग दाब्दके 
इतने ही अथ हे । केवल श्रीमद्धगवद्रीनाऊ ही अटाग्ह 
अध्यायोमे प्रस्यकके प्रनपाद्य विषयक भी “याग ही 
नाम दिया गया हैं--अजुनविपादयोग। सांख्ययोग- कर्म- 
बाग आदि! इससे बढ ना सिद्ध ही टे कि वोग शब्दाथक 
भोतर कम-से-कम अटारइ पदाथ और मी आ गये ; 
बेशक गीताके सांख्ययोग, कमयोग आद दारब्दोक साथ 
ही प्रत्येक अध्यायंक अस्तमे पठित समातिसूचक 
सङ्कल्याम प्योगशास्त्रै क! देखकर बहुत लोगोंन 'योगशाम्त्र' 
का “'कमयागशान्र' अथ कर दिया है और नारायणीय घम- 
के साथ, जिसका प्रतिपादन महाभारतके द्ास्तिपर्तमें आया 
है, सीताप्रतिपादित विषयका मिछान करके गीताम भी 
नागयणीस धमका ही निरूपण माना हे और इस निर्णयपर 
पहुँचनेमें उन्होन “भगवद्गीता' नामस भो महायता ला है । 
कारण, नारायणाय धमक वक्ता जहाँ नारायण हई तहा 
गीताधमेके वक्ता भी भगवान या नारायण ही हैं और 
भगवद्गीता शब्दका यही अथ भी है । फिर भी हमारे 
जानते ऐसा करना खीचतानक्री पराकाष्ठा एवं दुग्की 


कौडी लाना है | आखिर 'अर्जुनवपादयोग' में, जो प्रथमा- 
ध्यायका प्रतिपाथ विषय है, कौन-सा कर्मयोग है! 
केवल तीसरे अध्यायके अन्तके सङ्कस्पर्मे 'कर्मयोग” आया 
है । चाकीमै तो सांख्ययोग, शानकमंसंन्यासथोग, भद्धा" 
त्रयविभागयोग, दैवासुरसम्पद्धिभागयोग आदि शब्द आये 
हैँ | इनमें कहाँ कर्मयोग छिपा हुआ है! और अगर इन 
सभीका अर्थ प्रकारान्तरसे कर्मयोग ही करनका हठ किया 
जाय, जो असम्भत्र है, तो फिर योग शब्द वही भानमतीकी 
पिटारी ही मिद्ध हो जाता है और इसके भीतर संसार 
भरके पदार्थोका समावेश ही. टी जाता है | इसमे अच्छा 
है कि गीताके प्रत्येक अभ्याय$ प्रतिपाद्य बिषयोंकों ह! 
योग नाम दे डाले और भगवद़ीता नाम उसका केबल 
इसीलिये मान ळें कि उसमे सबत्र 'भगवानुवाच' यही 
टिखा है। न कि नारायणीय घधम्से इसका कोई भी सम्बन्ध 
दै, इसीलिये 'भगवद़ीता' यह खीलिड नाम भी ठोक हो 
जाता है! क्योकि यड गीता तो दाब्दास्नरसे भगयानके 
द्वार गायी हुई ( उपदिष्ट ) उपनिषद्‌ ही है और 
उपनिषदे गन्दके स्थरीटिक्क होनेके कारण उसका विशेषण- 
रूप गीता शब्द भी बीलिङ्ग हो गया है । यदि नारायणीय 
घरकी चात दाती तो 'भगवानुवाच' की जगह “नारायण 
उबाच' कहते और नाम मौ नारायणगीता रखते | या 
नहीं तो भम शब्दका स्वयाल करके पुलिश या नपुंसक 
लिक गीतः 'गीतम्‌' रखते । 

स्किन इननेसे ही योगर शब्दाथका निश्चय तो हो 
नहीं जाता और याग क्या है यह पहेली सुलझनेके अजाय 
और भी उलझ जाती है ! बहुत लाग यह समझते होंगे 
कि पतञ्जलिक यागद्शनम शायद इसकी सुलझन हो! 
लेकिन उन्ह यह जानकर आश्रय हंगा कि जहॉ गोताक 
अठारदों अध्यायोम सब मिलाकर योग, युक्त, सुक्चन. 
आदि अर्थात्‌ उसी युञ्‌ घानुमे बने शब्दोंका प्रयोग 
प्रायः इढ्‌ सौ जार आया है और यदि इसीमें हर एक 
अध्यायके समामिसकुस्यमें दो-दो बार लिखे याग इाब्दक्क 
जाड दें तो एक सो नम्बेसे अधिक या प्रायः दो सौ बार 
आया है ऐसा कह सकते हैं, तहाँ योगदर्शनमे कुछ 
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मिलाकर केवल नौ-दस ही बार इसका प्रयोग हुआ है 
और उसमें भी योगके अर्थमें केबल चार ही बार, जैसा कि 
पहले पादके दूसरे, वूसरेके पहले और अष्टाईसवे 
और चौथेके सातवें सूत्रोंसि स्पष्ट है। इसके विपरीत गीताके 
प्रायः सभी प्रयोग इसो अर्थमें हैं। अतः यह तो मानना 
ही होगा कि योग शब्दको किसी-न-किसी रूपमे गीतामे 
जितनी बार दुहराया गया है उतनी बार शायद ही किसी ओर 
पुस्तकर्मे दुहदराया है। एक बात और है । गीतामें योग शब्दके 
अम्यासके साथ ही उसका निर्वचन भी स्पष्टरूपसे दो 
कोकोमे जरूर किया है और वे दै द्वितीय अध्यायके ४८ 
तथा ५० कोक जिनमें लिस्वा है कि 'कर्म और उसके 
फलमें लिपटनेके भाव ( आर्साक्त ) को छोड़ और उद्देश्य 
पूरा हाने-न-होनेमे बेफिऊ होकर योगब्ुद्धिसे कर्म करा, 
क्योंकि इसी अनासक्ति ( आसक्तित्याग ) और पूरा होने- 
न-होनेम बेफकीको--समताको योग कहते हँ ।--“कर्मके 
मम्बन्धकी विशेषशताको--कौशलको--योग कहते हैं ।? 
योरास्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनंजय । 
सिद्धपसिद्धपोः समो भूत्वा समश्वं योग उच्यते ॥ 
ए गीता २ | ४८ ) 
“योगः कमसु कौशलम' 
यद्यपि योगदशंनमे भी 'योगश्रित्तरत्तिनराघः' (१। २) 
नथा 'तपःम्वाभ्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायांगः' (२। १) 
मूज्रोम यागान्दकी व्याख्या की गया है । फिर भी वह 
दूसरे ढंगकी है-संकुचित एवं एकदेशी दै । वह व्याख्या 
केवल योगद्चनवालोंक ही कामकी है और यह ता 
मानना ही दोगा कि योगदान जनसाधारणकी 
पहुँचक परेकी चीज दै-- व्यावहारिक जीवनकी चीज नही 
है । उससे केबल विरक्त या अध्यात्मवादी ही लाभ 
उठा सकते ई जिनकी संख्या उँगलि्योपर गिनी 
खा सकती है, संसार तो दिनरात कामों ( कर्म ) में लिप्त है, 
फंसा हे, उसे चित्तवृत्तिनिराधसे क्या काम ! फलतः 
जिन कार्मोको वह कर रहा है उनसे उसे न हटाकर भी 
कोई ऐसी युक्ति ( तरकीब ) बतायी जाय जिससे अभीष्टकी 
सिद्धि और असिद्धि, हार-जीत, द्वानि-लाभ आदिकी 
उसके दिलपर चोट न पहुँचे और इर हालतर्मे वह एक-सा 
रहे--निद्वन्द्व रहे तथा जनककी तरह हिम्मतसे कह सके 
कि समूची मिथिला जली सही, लेकिन मेरा क्या जला? 
सिथिकार्या प्रदग्धायां न मे किञ्चन दते । 


(गीता २ । “० 


ययन Ne ere 


~—ता कितना मुन्दर हो, कितना अच्छा हो और इस 
बेहाल दुनियाको वद्द कितनी रुचे ! इतना ही नही, काम 
करते-करते थक गये और नतीजा कुछ न हुआ तो फिर 
शुरू किया और इस तरद्द करते-करते थक गये, मरनेकी 
नौबत आ गयी, फिर भी यदि काम छूट जानेका मौका 
आया ता मरे निम्ताके जलने लगे, यहातक कि अन्त- 
दममें भी उस कामकी फिक्रसे ही बेहाल है! ठीक वही 
हालत है कि बंदरीका बच्चा ता मर गया, मगर वह उसे 
फिर भी छातीसे चिपकाये फिरती हे और छोड़ना नहीं 
चाहती! एसी मनोवृत्ती भी केसी भयङ्कर ओर दुःखद है ! 
यह कमंकी ममता भी केसी भयावनी हे ! ठीक वैसी ही है, 
जेसी फलकी । आसक्ति समी बुरी है फिर वह चाहे फलकी 
दो या कर्मकी; वह समुद्र या नदीमे तेरनेवालेके गलेकी 
चक्की है । फल जबतक कच्चा है, डालमे लगा रहता है 
और बलान्‌ उसका ताडना टीक नहीं हैं । माथ ही; 
पकनेपर जब वह अनायास डाल (दन्त) से छूट रहा ता 
हठात्‌ बृन्तम ही उसे चिपकाये रखना या रखनेकी कोशिश 
कम बुरी नहीं है, ऐसा करना तो फल, त्रन्त, डाल, वृक्ष 
समीका बेकार बनाना दे । ऐसी हाल्तमें यदि इस 
मनोवृत्तिक हटानेका काई उपाय हो तो कितना बढ़िया हा; 
रमणीय हो ! यह उपाय, तरकीब या राम्ता योगदर्शनके 
अग्ण्यमं मिलनेका नहीं, इसीलिये मतृद्दारने कहा है और 
ठीक ही कहा है कि योगमे तो रोगोंका खतरा ई-“योगे 
रागभयम्‌? । परिणाम यद्द हाता दै कि साघारण जनताकी 
शानपिपासा और आकांक्षा योगदर्शनके पढ़नेके बाद भी 
शान्त नहीं होती ! वह या तो उसे समझ पाती ही नहीं 
या उसे अपने लिये बेकार समझती हैं | साथ ही सांसारिक 
झंशटोमें लित रहनेके कारण कार्योके फलाफलसे होनेवाली 
वदनाओसे समय-समयपर ऊत्रकर उनसे छुटकारा भी 
चाहती है जो सहज हो । क्योंकि समय-समयपरकी यह 
ऊब तो केवल मसानियाँ वेराग्य है, स्वभावतः लोग कामोंसे 
तो अलग हो ही नहीं सकते, उन्हें कार्मामे ही मज़ा आता 
है । हाँ, कभी-कभो वह मज़ा किरकिरा हो जाया 
है ओर उसी किरकिरेपनसे पिण्ड छुड़ानेकी 

इच्छा लोगोका स्वभावतः रहती है ओर गीताके “योग? 
निवंचनकी खूबी, इसीमें है कि वह उस आकांक्षाकी धु 
करता है, यद्यपि आज हमें यह बात बिदित न हो और 
मतवाद एवं साम्प्रदायिक आप्रहमे पड़कर हमने गीताके 
इस रहस्यको भुला दिया इ तथापि गीताके सर्वाधिक 
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* योगीश्वरं शिवं वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


लोकप्रिय बननेका प्रारम्भिक कारण यही है कि जन- 
साधारणके भावोंको समझ उन्हींके उपयुक्त साधनोंके 
सम्पादनद्वारा उनकी पूर्तिका उपाय उसमें बताया 
गया है । 

बहुत लोगेंके मनमें यह शङ्का होती है कि गीतामें ही 
योगकी दो परिभाषाएँ क्योंकर दी गयी हैं जो परस्पर 
मेल नहीं खाती हैं। एकमे तो 'समत्व' का नाम योग 
रक्‍्खा गया है और दूसरेमें 'कोशल' का । समत्व कर्म 
तथा फलकी अनासक्ति है जो निषेधात्मक है और कर्ममें 
"कौशल? विशेषशता या विशेषरूपकी जानकारी है जो 
भावात्मक है । कुशल या विशेषश ( ५९०।३॥।५१ ) तो 
वही होता है जो उस वस्तुके रगरेशेको रत्ती रत्ती जाने । 
ऐसी हालतमें तो यह विशेष ज्ञान विषानात्मक ( 05:0९ ) 
हुआ और पूर्वोक्त अनासक्ति निषेधात्मक ( ॥९४॥६।४९ ) । 
लेकिन यदि थोड़ा भी प्रवेशपूर्वक देखा जाय तो यह बात 
नहीं हैं । आखिर योगक उक्त दोनों निर्वचन गीताके 
द्वितीय अध्यायमें ही नहीं, किन्तु पास-पासके ही श्ठोकोमे 
लिखे गये दे । ४८ और ५० के बीचमे ता केवल ४९ संख्या- 
वाला शहोक़ ही व्यवघायक दै । बल्कि ४९ वे कोकम जो 
“नुद्धियोग' शब्द आया है उमीका स्पष्टीकरण ५० वें मे 
है। फलतः व्यवधान भी नहीं दै, किन्तु दानो निर्बचन 
आगे-पीछे मिले ही हुए हैँ । ऐसी दश्षाम पूर्वापरविरोधका 
अवसर ही कहाँ ? जब साधारण मनुष्य भी एक माथ 
बोळनेमे एक समय पूर्वापरविरोधसे बचता है तो फिर 
गीतोपदेशक श्रीकृष्ण या गीताके पदबद्धकना व्यासका 
क्या कहना ! असलमे यह मानव स्वभाव है कि बुरा-मळा 
जो कुछ किया जाता दै उसका, उसके फलका तथा संमार- 
म निरन्तर दानेवाली घटनाओंका प्रभाव दिल-दिमागपर- 
आत्मापर-पढ़ता ही दे । वह असम्भव हैं कि आईनेक 
सामने कोई पदाथ लाया जाय और उसकी छावा उसमे 
न पढे-प्रतिबिम्ब न दोखे । और घटना चक्रका यही आत्मा- 
पर पढ्नेवाला प्रभाव हमारे सनी कष्टों एबं बेदनाआओका 
कारण है । जबतक दिल-दिमाग दुरुस्त हैं, काम करते हैं 
तबतक ये बेदनाएँ अनिवार्य हैं । गाद़ो नींदके बाद जब 
कोई इ्पुष्ट मनुष्य उठता हे तो उसके दिल-दिमाग 
शान्त और एकरस--सम मालूम होते हैं और इस दशाको 
हम दूसरे शकब्दोंमें बेलन्स्ड ( ७2३7८९4 ) कह सकते हैं । 
लेकिन उसके बाद घटनाचक्रके करते रसमङ्ग शुरू होता 
हैं और मनुष्य कभी प्रसन्न और कभी खिन्न होता है, कभो 


रोता है तो कभी हँसता और कभी उदासीन बनता है। 

यही विषमताकी ( ए 7७2।३7८९ ) अबस्था उसके दिल- 
दिमागकी है । यदि यह अवस्था न आवे तो जिन्दगी 
कितनो मजेदार हो, जीवन कितना सरस हो, जैसा कि अबोध 
बच्चोंमें प्रायः पाया जाता है। गाढ़ निद्रा और बेहोशी- 
की हालतर्मे भी इस विधमताका पता नहीं रहता, मानो 
आईना बन्द है और प्रतिविम्ब नहीं पड़ते । मानव-हृदय 
और मानव-मस्तिष्क इतने भावश्राही हैं; भावव्यक्षक हैं, 
संसगंप्राद्दी हैं, ५९०5/६7५८ हैं कि प्रत्येक घटनाका प्रभाव 
लिये बिना नहीं रहते, अवश्य प्रभावित हो जाते हैं । इधर 
हमारी हालत यह है कि अच्छे भावों और उनके परिणामों- 
के साथ तो तन्मय होना इमे पसन्द है लेकिन अरुद्धावों 
और दुष्परिणामोंसे बचना चाहते हैं। यह परस्परविरोधी 
बातें हैं । यह ऐसी ही हैं जैसी दिनका चाइकर रातको न 
चाइना ! संसार तो परिणामी हैं, परिवर्तनशील है । फलतः 

अच्छेके बाद बुरे और बुरेके बाद अच्छेका आना अनिवार्य 
है । इसमें कोई अन्तर नहीं कि हम दुःग्व चाहें या सुख । 
इन दानोंकों तो अयुत सिद्ध कहना चाहिये जिसके मानी 
हैं कि एकके बिना दूसरा रह ही नहीं सकता । अतएब 
बुद्धिमानी इसीमे है कि इम एकका भी न चाहें । यह कोई 
असम्मव बात नही । हॉ, कठिन अवश्य है। और जब यह 
दशा प्राप्त हों गयी ता दिल-दिमाग एकरस ( ॥३।२०८८० ) 
रहते हैं, सम रहते हे | इमी दशाका नाम “ममत्व! हैं 
जिसका उल्टेस्य उक्त ४८ वें कोकम है । 


कही चुके ट कि कामोका प्रभाव दिल-दिमागपर 
पड़ता ही है। वॉल्क यो कहना चाहिये कि कर्मोके फलके 
रूपमे जो हानि-लाभ, जय-पराजय, सुख दुःख आदि 
हात है उनका अनुभव दिल-दिमाग तभी करते हैं, उनसे 
प्रभावित तभी होते हैं, जब उन कर्मासे पहले प्रभाबित 
हा लेते हैं । बीजम अङ्कुर-उत्पादनकी शक्ति होती है जो 
प्रतीत नहीं इती | लेकिन भाड़मे हाल देनेपर वह शक्ति 
नष्ट इ. जाती हे यद्यपि बीज अ्यो-का-त्यों रहता है । ठीक 
यही दशा कार्मोकी दे । जा काम हमारे दिल-दिमागको 
प्रभावित नहीं करते उनकी सुखदुःस्वानुमावक शक्ति नष्ट 
दा जानी है । बेशेश आदमीको छुरी भोंकनेकी जानकारी 
न हानेसे उसके बाद होनेबाली पीडाका मी अनुमष 
नहीं हाता । पागलों तथा अब्रोधोंकी तम्मयता क्रियाके 
माथ न होनेसे तअन्य फले भी बे लग सुखी-दुःली नहीं 


# गीताका योग # 


४३३ 


होते । अतएव बुरे-भले कर्मोके साथ यदि हमारी तन्मयता 
छूट जाय तो फिर उनके फलोंसे भी पिण्ड अनायस ही 
छूटे । इसके लिये यदि कोई हिकमत, उपाय या तदबीर 
हो तो क्या खूब ! काम करनेसे तो पिण्ड छुट नहीं सकता । 
मजबूरन कुछ-न-कुछ करना दी पढ़ता है-- 

म हि कक्चिसक्षणमपि जातु तिशध्यकर्मकृत्‌ । 

कायते दावशः कमं सवः प्रक्ृतिजैरुणैः ॥ 

(गीता ३ । ५ ) 

फिर कर्मोंसे बचनेकी निर्थक कोशिशासै क्या प्रयोजन 
और क्या प्रयोजन इस बेहूदा दुराग्रदसे कि में अमुक कर्म 
करूँगा ही ? एकमात्र उनकी आसक्तिसे बचनेकी कोशिशरार्मे 
बुद्धिमानी है जिससे फल भोगने न पढ़ें | इसी बुद्धिमानी- 
को, चातुरीकों, कौशलका “योग' कहा दै । उक्त ५० वे 
कोकमें और यह कौशल वहीं अनार्माक्त या समता या 
दिल-दिमागका !०।३१८८ हैं । इस प्रकार देखनेसे 
दोनोंमें विरोध कहाँ है! बात असल यह है कि ४८ वें 
कोकम 'समत्व' नामक जिस योगका उलेख किया दै 
उसीका विशदीकरण ४९, ५०, ५१ आदि आगेके 
क्ठोकोमि किया हैं और कहा दै कि कर्मोका करता हुआ भी 
एसी बुद्धिमत्ताका सम्पादन करे, ऐसे कोशलको प्राप्त करे 
जिससे सिद्धि, असिद्धिम हमेशा बेफिक्र रटै । क्योंकि बिना 
ऐसी बुद्धिमत्ताके सुकृत-दुष्कृत या भले-बुरे कर्मा तथा 
उनके फलोसै छुटकारा नहीं हा सकता । इसके वादके 
५१ वे शोक 'कर्मजे बुद्धियुक्ता दि? में फिर उसी बुद्धिमत्ता- 
का विवेचन किया है और दिखलाया है कि किस प्रकार 
अनार्साक्त या समत्वशानरूपी बुद्धिमत्ताके प्राप्त द्वानेपर 
जन्म-मरणसे छुटकारा दा जाता है । 


गीताके इस यॉगका निष्कर्ष यह है कि मनुष्यको 
किसी प्रकारका आग्रह कर्मके सम्बन्धमे नहीं होना 
चाहिये । पाकृत नियमोंके अनुसार प्रवाइपतित कर्मासे 
भागना भी ठीक नहीं ओर अगर संस्कारवश कर्म अपने- 
आप ही छूट जायें या एक छूटकर उसकी जगइ दूसरा 
आ खाय तो इर हालतमें महाभारतोक्त घमंब्याधक्ी 
तरह उसमे भला-बुरा नहीं मानना चाहिये । क्‍योंकि न 
तो कमोमें ही कुछ रक्खा है और न उनके त्यागमें ही । 
कर्मोके करने या उनके त्यागके सम्बन्धमें जो हमारी 
मनोवृत्ति है, भावना है वही असल चीज है और उसीके 
सम्पादनमें हमारा ध्यान रहना चाहिये । यदि कर्मोंमे 

प्‌ 
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हमारी आसक्ति या ममता न हो तो वे इमसे छूट जायेगे; 
यह धारणा श्रान्त है। कर्म तो सृष्टिके नियमान्तर्गत हैं। 
फिर वे छूटेंगे कैसे १ और अगर उन्हे छूटना ही है तो 
आसक्ति या ममता उन्हें रख नहीं सकती । प्रत्युत यह 
आसक्ति विचारको अन्धा और दुर्बल बना देती है । 
कारण, आसक्ति तो एक प्रकारका हठ है और हठके 
साथ विवेकका सम्बन्ध ही क्या ! आसक्तिमें बहुत बड़ा 
दोप है कि वह मनुष्यको अधीर बना देती है, साहसद्दीन 
कर देती है और अधघीरताकी दशामें कोई भी काम 
ठीक-टीक किया ही नहीं जा सकता । यह तो केवल 
कर्मकी आसक्तिकी बात है । फलकी आसक्ति तो और 
भी बुरी है । वह मनुष्यके ध्यानको बॉट देती दै और 
जब भ्यान बलात्‌ फलकी आर चला जाता है तो पूरी 
शक्तिसे कर्मका अनुष्ठान हो नहीं सकता । साथ ही, 
जिसपर आसक्ति होती है उसीपर अधिक दृष्टि होती 
है । फल यह होता दे कि कम या फलपर आसक्तिके करते 
उसीमें दृष्टि बंध जाती है और कर्मके साधनोंपर पूर्ण 
दृष्टि नहीं रहती । परिणाम यह होता है कि साधन- 
सम्पत्ति पूर्ण न होनेसे क्रिया ( कर्म ) ठीक नहीं होती, 
जिससे फल भी सन्दिग्ध रहता है। अतएव कमं या 
उसके फलको ओरसे दृष्टि हटाकर कर्मके साधनोंपर 
रखनी चाहिये । एतदर्थ दोनोंकी आसक्ति त्याज्य है । 
बात भी दै कि जब सनोयोगपूर्वक कर्मके साधन ठीक 
रहेंगे तो कर्मकी पूर्ति और उसके द्वारा फलकी सिद्धिकों 
कोई रोक नहीं सकता, बह अनिवाय है । ऐसी दशामे कर्म 
और फल दोर्नोक्ी आसक्ति सबथा हेय है और जब वदद 
रही ही नहों तो दिल-दिमागकी समता ( 34।3n८९ ) 
अवश्य ही रहेगी । गीताके “कर्मण्येवाषिकारस्ते 
(२। ४७ ), 'कृपणाः फलहेतवः’ ( २। ४९ ) आदिका 
यही भाव है । 


इृदय तथा मस्तिष्कके इस समता ( B2।३०८६ ) 
को पातज्चलयोगवाले भी अपने रास्तेसे प्राप्त करना 
चाहते हैं । लेकिन यह मार्ग साधारण छंगोंके लिये, 
जिनमें संसारसे वैराग्य नहीं है, नहीं बताया गया है । 
क्योंकि 'अम्यासवैराग्याम्यां तनिरोषः? (१। १२) 
सूजके द्वारा योगकी सिद्धि अभ्यास और वेराग्य दोनोकी 
सद्दायतासे बतायी गयी हे । इसीलिये इस योगको इम 
व्यावहारिक नहीं कहते | जीते-जी मृतक बननेको कितने 


४३३४ 


# योगीश्वरं दिं वन्दै बस्दै योगेश्वर इरिम्‌ * 
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लोग तैयार हो सकते हैं ! दूसरी ओर गीताका योग है | 
इसमें किसी भी कामकी मनाही नहीं है । प्रत्युत “कर्म 
ज्यायो ह्यकर्मणः? ( गीता ३ । ८ ) के द्वारा नहीं करनेकी 
अपेक्षा कुछ मी करना अच्छा बताया गया है। यह भी 
नहीं कि कर्मके फलसे वञ्चित करनेका यक्ष किया गया हो। 
प्रत्युत जहाँ आसक्तिके करते फल सन्दिग्ध रहता है, 
तहाँ गीताने अनासक्तिके द्वारा उसे ओर भी निश्चित कर 
दिया दै ! कारण, कर्मोके सुमम्पादनसे उनके फल 
अवश्यम्भावी हूँ । यह भी नहीं कि किन्ही विशेष प्रकारके 
कर्मोमे कोई महत्ता रक्खी गयी हो । वहाँ तो-- 
यत्करोषि यदक्षासि यञ्जुहोधि ददासि यत । 
(गीता ९। २७) 
के द्वारा साधारण खान-पानसे लेकर यश-हवनादि 
सभीके द्वार समानरूपसे कल्याण लिखा हुआ है। यम, 
नियमादि कठिन ब्रतोंका भी प्रश्न नहीं है और प्राणायाम, 
आसन आदिका भी नहीं । किन्तु सभी कुछ करते-कराते 
रहनेपर भी या तो ग्रह भाव रखना कि इन कर्मोके द्वारा 
हम भगवानकी पूजा करते हूँ, या यह कि प्रकृतिनियमके 
वश ये हमारे लिये कर्तव्य दै, इसीसे इन्हें करते हैं, 
अथवा जो कुछ करते हैं वद यश हो रहदा टै-- 


तस्कृरुध्व मदर्पणम्‌ ॥ 
कायंमिध्येब यस्कमे नियतं क्रियते5 ईन । 


ए गाता १८ । ? ) 


(गाना ९ | २७ , 


यङ्ञाथोश्क्मणोऽन्यत्र * गीना 3 । % } 


वे, इन तीनोंमेंस किसी मी भावनाले) लेकिन 
कर्मके करने, न करने या उसकी फलकी आर्साक्त 
छाड़कर, जितने भी कर्म छोटेसे ब्रडेतक ( यहाँतक कि 
मलमूत्रत्यागसे लेकर समाधितक ) किये जाते हे, सभी 
कल्याणकारक होते दें । इस प्रकार 'आमका आम और 
गुठलीका दाम! चरितार्थ होता दै । क्‍योंकि एक ता 
कोई विशेष परिश्रम या तैयारी नह करनी पडती, दूसरे 
कर्मोके सांसारिक फळ भी मिलते ही हैं) तीसरे दिल- 
दिमागकी एकरसता ( ]३3।20८८ ) बनी रहती है जिससे 


जीबन किरकिरा नहीं होता । चौथे परलोकर्मे बन्धन 
नहीं होता और अन्तमे कल्याण होता है । यद्यपि 
प्रारम्भिक अवस्थामे ये सभी बातें नही होती हैं किस्तु 
धीरे-धीरे एकके बाद दूसरी होती हैं । फिर भी इनका होना 
असम्भव नहीं | साथ ही यह मार्ग साधारण लोगोंके 
लिये भी सुकर होनेसे सावभौम एवं व्यावहारिक है । 
यही गीताके यांगकी बिशेषता है और इसीसे इसे 
साबंभोम धर्म कहते हैं | इसके अनुसार किसी भी 
हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्तान आदि सम्प्रदायका मनुष्य 
समानरूपसे कल्याण प्राम कर सकता है-- 


परघर्मात्स्वनुद्ितात । 


(गीता १८ । ४७ ) 


श्रेयाल्स्वधर्मो विगुणः 


-+का भी यही अभिप्राय द । यदि गीताका सद योग 
प्रचलित हो जाय तो धार्मिक कलह स्वयमेव बिलीन हो जायें । 


जैता क्रि पहले कह चुके ई गीतामे योग शब्दका 
प्रयोग प्रायः दो सो बार आया हँ--सर्भा अध्यायोंमें यट 
इझब्द ओतप्रात हे । केवळ प्रथम और सत्रहवें अध्यायके 
कोम यह नहीं मिळता | यहद भी बात हैं कि स्त्र 
योग शब्दका प्रयोग इमारे बताये अथमे ही नहीं हुआ है, 
किन्तु पात्तञ्जलयोगके अर्थम तथा कोपमें निर्दिष्ट अर्थोमें भी 
हुआ दे और प्रत्येक अध्यायकै प्रतिपाद्य बिषयकी भी 
योगसंशा गीतामे है । फिर भी यह गीताकी कोई 
माननीय विशेषता नहीं है और इससे जनताका कोई 
विशेष लाभ नहीं। गोताने मनुध्यके व्यावहारिक जीवनको 
पारमार्थिक या पारलौकिक जीवनके साथ एकता करके 
उमे जो सबंजनसाध्य व्यावहारिकता प्रदान की है यहां 
उसकी विशेषता एवं उपादेयताका कारण है! चाटे 
घग्मे हा या जंगलम, इल जानता होया समाधिश्च हा, 
नमाज पढ़ता हा, प्राथना करता हा या सन्ध्योपासनमे 
लगा हा, हर हालतमें वह समानरूपसे कल्याणका अधिकारी 
ह! सकता टँ, इसे गीताने दाशानिकरूपसे बताया है । 
यह बात इस खूपमें कहीं नहीं मिलती । यह गीताकी 
दन हैं-उसकी अपनी बस्नु है ओर यही गीताका योग है| 


अष्टाङ्गयोग 


( रेखक--पं० आसीतारामजी मिश्र, साहित्याचायं, काव्य-ग्याकरण-सांख्यतीथ ) 


योगेन चित्तस्य पदेन बायाँ 
मलं शरीरस्य तु वैकेन । 
योऽ्पाकरो् प्रवर मुनीनां 
पतञ्किं = प्रारिरानतोऽस्छि ॥ 
( कस्यचनाभियुक्तस्य ) 
अध्याश्मयोगाधिगमेन देवं 


मध्या धीरो इयंशोको जहाति ॥ 
अतो निविंषयस्यास्थ मनसो मुक्तिरिष्यते । 
अतो निर्विषय निध्यं सनः कायं मुमुझुणा॥ 
तावदेव निरो्ध्यं यावद्धुदि रातं क्षयम्‌। 
एतज्‌ ज्ञानञ्च ध्यानञ्च शेषोऽन्यो प्रन्यविस्तरः ५ 


इत्यादि श्रुति-्रमाणोमे और-- 

सुर्हियोगा्था योगात सम्यरजामं महीयते । 
x x x 

तपस्विभ्यो घिको योगी ज्ञानिम्योऽपि मतोऽधिकः । 


इत्यादि स्मृति-प्रभाणेसे थागकी महत्ता साधुतया 
सिद्ध हो जाती है । योग साक्षात्‌ मोक्षका कारण न होनेपर 
भी साक्षात्‌ मोक्षकारण शानका कारण है, अतः जबतक 
साधक योग-ाम्त्रक अनुसार आचरण करके योगी 
नही हा जाता, तबतक उसके पास ज्ञान आता ही नही । 
सारांश यह है कि मुक्त इनके लिये जिस तरह शानकी 
आवश्यकता है, उसी तरह ज्ञानी होनेके लिये योगकी 
आवश्यकता है । शास्त्रोसमं लिखा है-- 


इकोकार्धेन प्रवश्यामि योर ब्यासकोटिसि: । 

ममेति मूलं दुःखस्य न ममेति च निदृंतिः ॥ 

१, “अध्यात्मयौगसे प्राप्त ज्ञानके «रा भरवानूको जानकर 
पीर पुरुष हर्ष शोकादि इन्द्राको त्याग देता हे । 'ऐेसे निर्विषय 
मनकी मुक्ति इष्ट हैं । 'इसल्यि मुमुक्षको चाहिये कि मनको सदा 
निर्विषय करे ।' “मनको निरोत्र तभीतक करना हैँ जहांतक 
हृदयकी सब बासनाएँ नष्ट न हो जाये। यही क्ान है, यही 
ध्यान है, बाका सब ग्रन्धका बिस्तार हैं ।' 


२. 'मुक्तियोगसे तथा उसके साधनयोगसे सम्यक हान बहुत 
बड़ी चीज है ।' “तपस्बीसे जोर झानीसे भो योगी बडा हे ।? 


निमंमस्वं विरागाय वेराभ्याद्‌ योगसङ्गतिः । 
योगाध्सज्ायते जाम क्षानाम्मुक्तिः प्रजायते ॥ 


अर्थात्‌ “जो बात व्यासजीने करोड़ों इलोकोमें समझायी 
दे, बही बात मैं तुम्हें आधे शलोकसे समझाता हुँ । “ममत्व 
जो दै वही दुःखका मूल है, और निममत्व ही अत्यन्त 
निब्रृति (मुख) है । निमंमत्वसे वैराग्य होता है, 
वेराग्यसे योगकी प्राप्ति होती है, और योगसे शान और 
शानसे मनुष्य मुक्त हो जाता है ।' अतः यह स्पष्ट दै कि 
मुमुक्षुके लिये योगका साधन कितना आवश्यक कर्तव्य 
है । अब हमें इसपर विचार करना है कि योगका क्या 
स्वरूप है, और उसका क्या लक्षण दवे । योगका लक्षण 
करते हुए भगवान पतञ्जालने योगसूत्रमें कहा है कि-- 


योगश्रिशवृशिनिरोधः । 


अर्थात्‌ “चित्तकी बृत्तियोंका रोकना याग कहलाता है ।? 
चित्तकी पाँच अवस्था शार्खोमे वर्णित हैं-( १) 
क्षिताबस्था, ( २ ) मूढाबस्था, ( ३ ) विक्षिमावस्था, (४) 
एकाग्राबस्था ओर (५) निरोधावस्था। चित्त त्रिगुण है, उसमें 
सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌--ये तीन गुण रहते हैं, अतः उन 
गुणोंके धम भी उसीमें रहते हैं । चित्त सत्त्वगुणप्रधान होकर 
भी अप्रधान रजोगुण और तमागुणसे संयुक्त रहनेके कारण 
अणिमादि आठ ऐख्वयां ओर शब्द आदि पाँच विषयोंमें 
जब अनुरक्त रहता है, तब उसकी क्षिसावस्था समझी 
जाती है । दैत्य ओर दानवोंका चित्त इसी क्षिप्तावस्थामें 
रहा करता है । वही सस्वप्रधान चित्त जब रजोगुणको 
तिरस्कृत करके तमोगुणके द्वारा अनुविद्ध रहता है और 
अधर्म, अशान, अवैराग्य, अनैशयं और निद्रा आदि 
चाहने लग जाता है, तब उसे मूढावस्था कहते हैं। 
पिशाच ओर राक्षसौका चित्त इसी मूदावस्थामे स्थित है । 
बही सत्वप्रधान चित्त जब तमोगुणको तिरस्कृत करके 
रजोगुणसे सम्बद्ध रहनेके कारण धम, शान, वेराग्य और 
ऐख्र्यको प्रिय समझने लग जाता है, तब उसकी 
विक्षिाबस्था होती हे | हिरण्याभ आदि देवताका 
चित्त इसी विक्षिसावस्थामें रहता है । जब चिश्तमें रजोगुण 
और तमोगुण अंशतः भी नहीं रहते, केवळ सस्वगुण ही 


( योग० १।२) 
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रहता है, उस समय चित्त अपनी वास्तविक अवस्थामें 
रहता है । यही चित्तकी एकाग्रावस्था है। इसीको 
सम्प्रज्ञात समाधि कहते हैं । विवेक-ख्याति भी योग- 
शास्त्रमें इसीकी संज्ञा है । जब चित्त यह समझकर 
कि चिति-शक्ति अपरिणामिनी, झुद्ध और अनन्त है, 
और विवेक-ख्याति परिणामिनी, अशुद्ध और सान्त 
है, उसमें विराग करके उस विबेक-ख्यातिको भी 
रोक देता है, तब चित्तकी निरोधावस्था हो जाती है। 
इसमें चित्तका स्वरूप कुछ भी नहीं रहता। इसलिये इसे 
योगीजन निर्बीज समाधि कहते हैं। इन पाँचौं चित्तकी 
अवस्थाओंमेंसे अन्तिम दो अवस्थाओंमें ही अपेक्षित 
चित्तवृत्तिनिरोध होता है, शेष तीन अवस्थाओंमें नहीं होता, 
अतः उक्त दो अवस्थाए ही योगकी प्रवृत्तिनिमित्ता हैं । 
यहाँ चिनवृत्तिनिरोधका अर्थ न तो सम्पूर्ण चित्त-जृत्तियोंका 
रोकना है और न यत्किञ्चित्‌ वृत्तियोंका अवरोध ही है । 
यदि पहला अर्थ मान लिया जाय तो सम्प्रशात समाचिमे 
अव्याप्तिदोष आ जायगा, क्योंकि सम्प्रशात समाधिसे सम्पूण 
बृक्तयोंका निरोध नहीं होता, किन्तु सत्त्वगुणक्रे रहनेसे 
उसकी बृनियॉ उसमें वर्तमान ही रहती हैं यदि वूसरा 
'यत्किञ्चिदतृत्तिनिरोधः (चित्ती कुछेक बृत्तियोंका 
रोकना ) अर्थ करें ता यक्तिश्चिद्दुतिनिरोध तो चित्तकी क्षिम, 
विक्षित, मूढ अवस्थाओंमें भी होता है, अतः वे अवस्थाएँ 
भी योगके अन्तर्गत हो सकेंगी, फलतः अतिब्यामिदोष 
आ जायगा । अतः अव्याप्ति और अतिव्यामिदोष इटानेके 
हेतु हमें यह लक्षण करना पड़ेगा कि, 'क्टेशाकर्मादिपरिपन्थि- 
चित्तवृत्तिनिरांधा यागः? अर्थात चिनवृत्तिनिराध ऐसा होना 
चाहिये जा क्ठेश कर्म आदिका परिपन्थी हो, शत्र हो, 
निवारक हो । अब देस्विये, कहीं भी कोई दोष नहीं आता 
है, न तो सम्पज्ञात-समाधिमें अव्यामि ही आती है और 
न क्षित, विक्षिम आदि चित्तकी तीनों अवम्थाओंमे अनि- 
व्याप्ति ही । सम्प्ज्ञात समाधिमें जो चित्तवृनिनिरोध होता 
है, वह क्लेश और कर्म आदिका निवारक ही होता है, 
अतः उममें लक्षणसमन्वय हो गया । उक्त तीन चित्ता 
वस्थाओमें यत्किश्चित्‌ चिनवृत्तियोक्ा निरोध होनेपर मी 
क्लेश और कर्म आदिका परिपन्थी नहीं है, उनमें 
अविद्या, अस्मिता आदि पाँच क्लेश और कर्म वर्तमान 
ही रहते हैं, अतः उनमें यइ लक्षण नहीं जा मकता । 
इसलिये इमे योगकी यही परिभाषा समझनी चाहिये-- 

श्वं योगकक्षणम्‌ । 


es 


अर्थात्‌ क्लेक्षकमोदिका निवारक चित्तदृत्तिनिरोध 
ही योग है । 

तदा त्रधुः श्वरूपेऽवस्थानस्‌ । ( योग० १।३) 

“तब द्रष्टाका स्वरूपमें अवस्थान होता है ।' 

इस सूत्रकी एकवाक्यता करनेसे उपयुक्त सूत्रका यही 
अर्थ निदुष्ट प्रतीत होता है । 

योगके स्वरूपकी विवेचना हो चुकी, अब हमें उसकी 
प्राप्तिके उपायोका विचार करना चाहिये । पातञ्जलयोग- 
दर्शनमें महर्षि पतञ्जलिने तीन तरहके अधिकारियोंके 
लिये तीन तरहके साधन बतलाये हैं । उत्तम अधिकारीके 
लिये उत्तम साधन त्रतलाया है, मध्यमके लिये मध्यम 
और अधमके लिये अधम । उत्तम अघिकारीके लिये-- 

अभ्यासदैराग्याभ्यां तन्निरोधः । ( योग" ! | १२) 
(अभ्यास और वैराग्यसे चिनका निरोध होता है ।' 


ईश्वरप्रणिधानादा । ( योग १; २8 ) 
“अथवा इश्वरार्पणबुद्धि रखनेसे'--हत्यादि सूत्रोसि 
अभ्यास, वेराग्य और ईश्वर-प्रणिषान आदि साधन बतलाये 
हैं । मध्यमके लिये 
तपः स्वाप्यायेश्वरप्रणिधानानि क्रियायोग: । 


( योग० २?! १ ) 


“नप, स्वान्याय) ईश्वरप्रणिधान ही क्रियायोग है ।' इस 
खूत्रसे तपस्‌, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघान आदि मब्यम 
साधन बतलाये हैं । और अघम अधिकारियोक लिये--- 


यमनियमासनप्राणायामप्रम्याहारणारणाध्यानस मा थ- 
यो$ष्टावङ्गानि ॥ ( योग» २। २१) 


इस खूत्रमे यम, नियम, आसन आदि आठ साधन प्रति- 
पादित किये हैं! काई भी सर्वप्रथम उत्तम या मध्यम 
अधिकारी नही हो सकता । प्राथमिक साधनोंकों सम्पादित 
करके ही साधक मध्यम और उत्तम साधर्नोको साथ 
सकता है। इसलिये और प्रकरणवशतः योगके उत्तम और 
मध्यम साधनोंके विपयमें विशद विवेचन न कर उसके 
आठ प्राथमिक साधनोंपर ही कुछ विचार किया जाता है । 
इन्हीं प्राथमिक साधनोंकों अष्टाक्योग नामसे शाखोंमें 
प्रतिपादन किया है | इनके अतुहानसे चित्तकी अशुद्धता 
दूर होकर धीरे-धीरे शानका विकास होता रहता है, और 
अन्तर्मे विबेक-ख्यातिकी प्राति हो जाती है । 


* अष्टाङ्गयोग * 
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थोगाङ्कानुहानादझुङ्धिक्षये शानदीछिरा विवेकख्यातेः । 


(योग० २ । २८) 


ये साधन आठ तरहके हैं--१ यम, २ नियम, ३ 
आसन, ४ प्राणायाम, ५ प्रत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान, 
८ समाधि | 

१-यम--५ प्रकारक हैँ-- 

यमा: । 
( योग० २।३०) 


अहिं सासश्यास्तेयनह्ाखर्या परि प्रहा 


१ अहिंसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचय, ५ 
अपरिग्रह--ये पाँच यम कहलाते हैं । ( १) अहिंसा 
मनसा, वाचा, कर्मणा कभी किसी प्राणीके साथ द्रोह 
न करना अहिंसा दै । यह यम, नियम आदि माधनोंकी 
आधार-शिला है । अहिंसाकी यथाविधि परिपालना किये 
विना यदि अगले माधनोंका अनुष्ठान किया जाय, तो 
उनका कुछ फल नही होता; वे निष्फल हैं । अहिंसाकी 
मिद्धिके लिये ही चे साधित किये जाते हैं! यम, नियम 
आदिका अनुष्ठान न करनेसे कहीं अहिंसा मलिन न हो 
जाय, इसीलिये उनके अनुष्ठानकी आवश्यकता होती है । 
(२) सत्य--अपनी देखी-सुनी या जानी हुई बात 
दूसरेको आननेके लिये ऐसे ताक्याँका प्रयोग करना कि 
जिनमें किसी प्रकाग्को वञ्चना, भ्रान्तिजन्यता और 
निरर्थकता न हो, मत्य कहलाता है । सत्यके इस पारे 
पालनमे एक धारा और भी लगी हुई है--बह यह कि 
कोई सत्य भी यदि किसीका अहितकतां हुआ तो ब्रम, वह 
मत्यपदसे च्युत हा जाता है । अतः हित और यथार्थ वचन 
सत्य कहलाता हैं| (३ ) अस्तेय-चोरी न करना अस्तेय 
है । शास्त्रविरद्ध किसी दूसरेका घन ले लेना चोरी कहलाता 
है ! अस्तेय भी केवल कमणा ही न साधा जाय । किन्नु 
मनसा साधा जाय! अतः दूसरे शब्दमें हम इमे अस्पृहा 
कह सकते हैं । (४) अ्रह्मचयं--आठ प्रकारके मेथुनोंका 
सर्वथा त्याग ही ब्रहचयं है । अष्टमेथुन दक्ष-संहितामें यों 
गिनाये है-- 

छरणं कीतंग॑ केरिः प्रेक्षणं गुक्षभाषणम्‌ । 

सङ्कल्पोऽऽ्पवसायश्च क्रियानिवृत्तिरेव च॥ 

एसम्मैशुनसष्टारं प्रवदन्ति मनीषिणः 


१ स्मरण, २ कीर्तन, ३ हँसी-मज़ाक, ४ रागपूवंक 
~ च्छ 
दर्शन, ५ एकान्तम वार्तालाप, ६ सङ्कस्प, ७ मेथुन करनेका 


ee 
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प्रयन, ८ स्वरूपतः मेथुन--ये आठ प्रकारके मैथुन विद्वानोंने 
कहे हैं । (५) अपरिग्रह--विषर्योमें अर्जन, रक्षण, क्षय, 
सञ्च, हिंसा आदि दोष देखकर उनको सर्वथा छोड़ देना 
अपरिप्रह है। विपयोंके रक्षण, अर्जन और नाइामे जो 
कष्ट होता है, वह स्पष्ट है। जेसे-जैसे विषयौका भोग 
किया जाता है वेसे-वैसे उनमें आसक्ति बढ़ती ही जाती 
है । यह सङ्गदोध हे । बिना किसी प्राणीको कष्ट पहुँचाये 
विषयोपभोग हो दी नहा सकता । अतः उसमे हिंसादोष 
भी रहता है । 

२-नियम -नियम भी पाँच प्रकारके हैं (१) 
शौच, ( २) सन्तोष, ( ३ ) तपम्‌, ( ४) स्वाध्याय, ( ५ ) 
ईश्वर-प्रणधान । (१) शोच--यवत्रताका नाम शौच 
है । वह दा प्रकारका है--एक बाह्म शौच और दूसरा 
आभ्यन्तर शौच । बाह्य शोच स्थूल शरीरको मृत्तिका, जल 
आदिमे कालन करनेसे, गोमूत्र, गोमय आदि शुद्ध सात्विक 
पदार्थ खानेसे और उपवास करनेसे उत्पन्न होता है । बाह्य 
साधर्नीसे होनेवाला बाह्य शोच कहलाता है। सत्त्वस्वभाद 
चित्तके काम; क्रोध, लोभ, मोह, मद) मात्सय 
आदि मलोंको मैत्री, करुणा आदि उपायोसे दूर करना-- 
चित्तको अपने वास्तविक रूपर्मेलाना--उसै निर्मल करना-- 
आभ्यन्तर शौच है । ( २) सन्तोप-- जीवन-निर्वाहोपयुक्त 
बस्तुओके मित्रा किसी भी वस्तुकी प्रामिकी इच्छा न 
रखना सन्तोष कहलाता है । ( ३) तपस--दन्‍्द्ोंको देप- 
रहित होकर सहन करना तपस्‌ है; शीत-उष्ण, भूख-प्यास, 
उठना-बैठना आदि इन्द्र कहलाते हैं।इन द्वन्दको 
शास्त्रोक्त ब्रतौके द्वारा ही सहन करना चाहिये | इसके लिये 
चान्द्रायण, कृच्छू चान्द्रायण और सान्तपन आदि ब्रत 
शाम्त्रोमे बताये हैँ | ( ४ ) स्वाध्याय-मोक्ष-शास्त्रॉका अध्ययन 
अथवा प्रणव-मन्त्र या भगवन्नामका जप करना स्वाध्याय 
हे। (५) ईश्वरप्राणघान-सम्पूण कर्माको परम गुरु 
ईश्वरको अर्पण कर देना ईश्वरप्रणिधान है । इन पूर्वोक्त ५ 
नियमौमें इश्वरप्रणिघान ( सत्र कर्माको भगवदपण कर देना ) 
परम प्रमुख नियम है; क्योकि यही अमीप्सित मनोरथके 
सिद्ध करनेमें अपूर्वं शक्ति रखता है, और अपने मार्गके 
कण्टकोको छिल्न-भिन्न करनेमें बड़ा ही सिद्धहस्त है । शाखो- 
में लिखा दे 

झय्यासनस्थोञ्य पथि व्रजन्‌ वा 

स्वस्थ:  परिक्षोणवितकंजाळ: । 
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संसारबी जक्षयमीक्षमाण 
स्वासित्ययुक्तो$्टतभोगभागी ॥ 

अर्थात्‌ परम पुरुष परमात्मायें समग्र कर्माको अपण 
करनेवाला साधक ईश्वरकी कृपासे सोते, बैठते, चलते, 
सदा ही योगयुक्त रहता है, उसके हिंसा आदि वितक- 
जाल बिना ही प्रतिपक्ष-भावनाके परिक्षीण हो जाते हैं, 
दिन-पर-दिन उसके जन्महेतु वासना आदि नष्ट होते रहते 
हैं, और वह परमात्मनिष्ठ मनुष्य अन्तमें जीवन्मुक्तिके सुस्व- 
का अनुभव करने लग जाता है। इन यम और नियर्मोका 
बिना इनमें किसी तरहकी सड्लोचकल्पना किये निरवच्छिन- 
रूपसे साधन करना भ्रेयस्कर है। निरवच्छिन्न होकर ही ये 
महाब्रतरुपमें परिणत होकर सावभौम कहलाने लगते हैं 
और तभी इनका परम फल प्रात होता है। यदि लोभ, 
मोह, क्रोध आदिके कारण कभी इन यम-नियमोंके प्रतिकूल 
भावना उठे, वितक-जार बार-बार सामने आने लग जाये 
तब साधकको घेर्यपूर्वक यह विचार धारा अपने हृदय-क्ेत्र 
भे प्रवाहित करनी चाडिये--दुनियाकी धघकती हुई इस 
भीषण भट्ठीमे झलसते हुए मैंने जब तंग देकर योग-घर्म- 
की शरण ले ली और वम, नियम आदि माधनोंका अनुष्ठान 
करनेमें लग गया, ते! फिर वह मैं छोड़ हुए इन भ्रष्ट 
कर्मोको फिर करूंगा ? बमनभ फेंके हुए उच्छिष्ट अन्नका 
कुत्तेकी तरह फिर भक्षण करूंगा १ कभी नहीं | मुझे ता 
अज्जीकृत॑ सुकृतिनः परिपालवस्ति--पुण्यात्मा अङ्गीकृत 
कार्यको निबाइते ह: कभी छोड़ते नहीं--इसी नियमका 
अनुसरण करना चाहिये | इस विचार-घारासे उस वितक 
जालका साधक हटानेकी मष्टा करे तो उसे अवश्य सरलता 
प्राम हा सकती हे | 


जब थे वम और नियम साधुतया सिद्ध हो जाते हें, 
साधनम किसी तम्द्रको भी त्राटि नहीं रहती, जब हजारो 
विम्र-बाघाओक आनेपर भी साधक अपने स्वीकृत मागमे 
नहीं स्खलित होता; तब उसे उन साधनोंकी सिद्धियाँ 


उपलब्ध हो जाती टे । पातङ्जट यागदशनभे इनका 
वर्णन किया गया टै ! | 
अहिंसाप्रतिष्टठायां तत्सक्षिधी ईरश्यागः । 
(यौग०् २ ३ । 


अथात्‌ -अहिंसाका स्थिरता दोनेपर साधकक समीप रहने 
बाले जीवोंमें स्वाभाविक वेर भी क्षीण हा जाता टै ! अहिंसा 
प्रतिष्ठित उस महानुभावक्र समीप रहनेसे ही नृहा-बिली, 
घोड़ा-मंता, सॉप-नेव आदि परस्परविरोधी जानवर भी 
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अपने स्वाभाविक बैरतकको तिलाख्जलि दे डाकते हैं। 
उसके पास रइनेवाले किसी भी जीवमें बेरमाव सर्वथा 
बिलत हो जाता है। सत्यकी प्रतिष्ठा होनेपर साधक 
अमोघत्राक्‌ हो आता है; जो बात कह देता है, वही लोहे- 
की लकीर हो जाती है। “सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफला- 
यत्वम्‌ !? ( योग० २। ३६ ) इसी तरह अम्तेयप्रतिषठासे 
सर्वरक्षोकी उपस्थिति, “अस्तेयप्रतिष्ठायां सवरक्रोपस्थानम्‌ ।' 
(योग० २ । ३७ ) ब्रह्म चर्यप्रतिष्ठासे वीर्यप्रासि--“अक्षचर्य- 
प्रतिष्ठायां वीयलाभः ।' (योग० २ । ३८) ओर अपरिग्रह- 
प्रतिष्ठासे भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान कालकी बातोंकी 
इम्तामलकवत्‌ स्पष्ट प्रतीति होती हैं। “अपरिभ्रहस्थैये 
जन्मकथन्तासम्बोधः ।' (याग०२।३९) ये तो 
हुई यमोंकी सिद्धियाँ। अब नियमोंकी सिद्धियोकी तरफ 
ध्यान दीजिये | बाह्य शौचक्ती प्रतिष्ठा होनेपर अपने 
अश्लोर्मे उसे पवित्रताके विरुद्ध बहुत-से दोण दीखने लग 
जाते है । अर्थात्‌ ज्यों-ज्यों साधक अपने दारीरको मिट्टी, 
जल, गोमय. गामूत्र आदि पवित्र बाह्य साधनोंसे पवित्र 
करता दै त्यो-त्यों उसे दहकी अति अपवित्रता अधिका- 
बिक प्रतीत होने लगती है । उसे यह निश्चय हो जाता हैं 
कि शरीर कभी पवित्र दी नहीं होता । अतः वह शरीरम 
आर्साक्त छोड़ देता है! जब उसे अपने शरीरकी यह 
अवस्था देखकर ऐसी विर्राक हा जाती है, तब फिर 
टूसगेंकि अत्यन्त अपवित्र देहोँसे अह केसे सम्पक रस्व 
सकता हैं आन्तरिक शौचकी प्रतिष्ठा प्रात होनेपर जब 
जिनके काम, कोषः लोन, मोह आदि मल दूर हो जाते 
द, तब घुले हुए वल्लकी नरह चित्त अत्यन्त निर्मल हा 
जाता हूँ, उस समय चिन कवळ अपने रुपम ही 
निबिष्ट रहता है ! इस प्रकार एकाग्र हाकर इन्द्रियोंका 
अपने अधीन करक सह आत्माके दशनका योग्यता प्राम 
कर लेता हौँ 


शोचास्खाङ्गजगृप्सा परे रसंलरा: । 
सरबञ्ुद्धिसौमनस्वैकाउदेन्त्रियज्यारसदझसयोग्य- 
न्वानि च । 


'औचमे अपने शरीरके प्रति घृणा, अन्य शरीरोंसे 
असंसग, चित्तकी शुद्धि, मनकी प्रसन्नता, एकाग्रता, 
इन्द्रियजय और आत्मदर्शनकी योग्यता होती है।? 
सन्नोपकी प्रतिष्ठा होनेसे अनुश्म ( जिससे उसम कोई 
नहीं दै) मुखका लाभ होता है। शाखोमे लिखा है--- 
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यध्च कामसुख कोके यश्च दिव्य महत्सुखम । 
तृथ्णाक्षयसुखस्दैते नाइम्ति बोडशी कलाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'सांसारिक और स्वर्गीय दोनों सुख ही तुलना- 
में सम्तोष-सुखके सोलइवें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो 
सकते ।' महाभारतके आदिपवेमे अपने पितृ-भक्त पुत्र 
पुरुको उसकी जवानी बापस लौटाते हुए राजा ययातिने 
कहा दै-- 
या दुसया दुर्मतिभिर्या न जीयंति जीयंताम्‌ । 
तां तृष्णां सस्स्यजन्‌ प्राज्ञः सुखेनेवाभिपूर्यते ॥ 
(८५ १४) 
अर्थात्‌ जो दुर्बुडि मनुभ्यांसे बहुत कटननासे छूटती 
है, जो अपने आश्रय-दाताके बृद्ध द्वानपर भी वृद्ध नही 
हाती; (कम नहीं हाती ), ऐसी तृष्णाका छोड़नेवाला 
बुद्धिमान्‌ मनुष्य सदा सुखसमुद्रमे निमम्न हुआ रहता है । 
"मन्तोपादनुत्तमः सुखलाभः । ( योग० २ । ४२) 
*मन्ताषसे' ऐसा 'अनुनम सुखलाभ' होता है । तपसको 
मिद्धि दोनेपर अशुद्धता नष्ट होनेसे अणिमादि आउ कार्य- 
मिद्धियाँ और दूरसे सुनना-देखना आदि इन्द्रियमिद्धियाँ 
प्राप्त हो जाती हँ । इसी तरह स्वाथ्याय-प्रतिष्ठसे इष्ट 
देबताओंका दर्शन और इश्वर-प्रणघान-स्पैयसे समाधिकी 
सिद्धि हा जाती है जिससे वह साधक परोक्ष देश, काल 
और म्थानकी सभी बातें यथार्थ रूपस जान लेता हैं । 
कारयेग्द्रियसिद्धि रशुद्धि क्षयाशपसः । (योग? २ ¦ /२ ) 
"तपसे अशुद्धिका क्षय होनेपर कायेन्द्रियमिद्धि 
दाती दै ।? 


स्वाध्यायादिइदेवतासम्प्रयोग; । 
'स्वाध्यामसे इष्टदवताके दर्शन होते हूँ ।? 
समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्‌ । (योग० २। ४० ) 
“्वरप्रणिधानसे समाधि सिद्ध होती है ।' 


२-आसन-जिस तरीकेसे साधक सुखपूवंक स्थिरतासे 
बैठ सके, उसका नाम आसन दै । आसन अनेक प्रकारके 
६। संक्षेपतः संसारमै जितने जीव हैं, उनके बेठनेके 
लितने प्रकार हैं; उतने ही आसन दा सकते हें | पद्मासन, 
वीरासन) स्वस्तिकासन, भद्रासन, दण्डासन, मयूरासन 
आदि प्रसिद्ध आसन हैं। इनका एथक्‌-प्रथक्‌ स्वरूप-विवेचन 
'छेखबिम्तरभिया' यद्दो नहीं किया जा सकता | वस्तुतः 
यह एक स्वतन्त्र लेखका विषय है। आसन तभी सिद्ध 


(योग० २} ४४ ) 
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हाता दे, जब साघकके स्वाभाविक प्रयक शिथिल पड़ जाते 
हैं। स्वाभाविक प्रयक्षोके रहते याद आसन साधा जाय, 
तो वह न सघ सकेगा, उस अवस्थामं साधकके अक्गोमे 
कम्प दोन लगेगा । अथवा भगवान्‌ दोषनागपर चित्तके 
लगानेसे आसनकी सिद्धि हा सकती दै । आसन-प्रतिष्टित 
पुरुषको गर्मी-जाइा, भूख-प्यास आदि द्वन्द्व नहीं सता 
सकते । इन्हें वह अपने अधीन कर लेता है | 


४-प्राणायाम-झाम्त्राक्त विधिम अपन स्वाभाविक श्वास 
ओर प्रश्नासोक! राक लेना प्राणायाम कहलाता है | बाहरके 
बायुका नासिकाके द्वारा जो अन्तःप्रवेश होता है, उसे 
श्वास कहते ह, और भीतरका वायु जो बाहर निकलता 
है, उसे प्रश्वास कहते ई । इन श्वास और प्रश्नासकी गतिका 
शाम्त्राक्तरीत्या अवरोध हदी प्राणायाम है । प्राणायामक्र 
तीन मेद हं--१ पूरक, २ कुम्मक और ३ रेचक । जिस 
प्राणायामर्मे श्वासक द्वारा स्वाभाविक गतिम अवरोध होता 
हैं, उसे पूरक, जिसमें खास और प्रश्वास दोनों ही नहीं 
रहते, उसे कुम्मक और जिसमें प्रश्वासके द्वारा स्वाभाविक 
गतिम रुकाचट डाली जाती हैं; उसे रेचक कहते हैं। 
आरम्भम इन तीनोंका एक साथ टी क्रमशः अनुष्ठान 
करना चाहिये । अतएव मिळे हुए इन तीनोंका नाम 
प्राणायाम शात्रॉम प्रतिपादित है; अर्थात्‌ इनका समुदाय 
प्राणायाम नामसे वर्णित किया गया ह~ प्राणायामस्तु 
विशेयो रेचपूरककुम्भकैः -माधनमें जब परिपक्तता आ 
जाय तब इनमेंसे केवल कुम्भकका साधन भी शास्रोमि 
बर्णत हे; इसे चतुर्थ प्राणायाम भी कहते हैं-- 

रेचक पूरक श्यक्स्वा सुखं यदायुधारणम्‌ । 

प्राणाथामोऽयमिध्युक्तः सर्वे: केवछकुम्भकः ॥ 

कवल कुम्भक बढ़ा ही कठिन हैँ, जब पूर्व प्राथमिक 
प्राणायामोर्मं साघक साधुतया प्रवीण हो जाता है, तभी 
यह सिद्ध हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसके साधनमें 
सफलता प्राप्त करनेवाले साधकके लिये त्रिलोककी कोई 
भी वस्तु दुर्लम नहीं रहती । 

केवळे कुम्भके सिद्धे रेचप्रकवजिंते । 


न तस्य दुरूंभ किञ्जित्‌ त्रिषु कोकेशु विधते॥ 
( वसिष्ठसंहिता ) 


प्राणायामके अभ्याससे संसारको स्थायी बनानेवाला 
रागरूपी महामोह शनेः-शनेः दुबल होने छग जाता है और 
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मय्या Ns 


मन घारणामें निविष्ट होनेके लिये सामर्थ्यं प्रास कर लेता 
है । मनु महाराजने कहा है-- 


दन्ते ध्मायमानानां धातूना हि यथा मलाः । 

तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य संक्षयात्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जिस तरह सुवर्ण आदि धानुऔओंको अग्िमें 
तपानेसे उनका मल ( मेल ) दूर हो जाता है, उसी तरइ 
प्राणीको रोकनेसे ( प्राणायामसे ) इन्द्रियोंके दोप भी दग्ध 
हो जाते हैं ! 


तपो न पर प्राणायामासतो विशुद्धिमंलानां 


दीक्षिश्र शानस्येति । 


अर्थात्‌ प्राणायामके बराबर दूसरा कोई तप नहीं है, 
उससे दोषोंकी शुद्धि और शानकी दीमि होती हैं! 
प्राणायाम बड़ा ही उत्तम साधन है । 

५-प्रत्याहार--जब इन्द्रियो विपयोंसे सम्बद्ध नहीं 
रहतीं, उस समय उनका चित्तके स्वरूपका-सा अनुकरण 
करना--चित्तकी-सी तरह रहना--सब्र कामोमे चित्तकी 
राह देखना प्रत्याहार कहलाता है । जितेन्द्रिय मनुष्यकी 
चक्षु आदि इन्द्रियाँ ध्येय चस्नुमै परिणत चित्तके सदृश ह्वा 
जाती हैं, स्वतन्त्ररूपसे वे मनसे मिलकर दूमरे-दूमरे 
विपयोंका चिन्तन नहीं करतीं । चित्तके निरुद्ध दते ही व 
स्वयं बिना परिश्रम निरुद्ध हाने लगती हैं | अतः वे उस 
समय चित्तानुकारिणी समझी जाती हैँ । अथात्‌ इन्द्रियों 
चित्तकी अपेक्षा रखती हैं ओर जिन-जिन कार्मोमें चिन 
प्रबृत्त होता ह, उन उन्हीमे इन्द्रियां प्रददत होती रहती 
हैं। मक्खियों जिस तरह श्रमरराजके पीछ-पीछे रहकर 
उसके उडनेपर उडती और जहाँ वह घुसता दै, वहाँ 
घुस जाती हँ, उसी तरह जितेन्द्रिय मनुध्यकी इन्द्रियाँ भी 
चिशके पीछे दीवानी दाकर उसीमे अपना अस्तित्वतक 
भी अन्तम नष्ट कर डालती हूं । अजितेन्द्रियोकी इन्द्रियां 
तो चित्तके निरोघोन्मुख हानपर भी स्वतन्त्ररूपसे रूप, गस 
आदि अपने-अपने विपर्योमि सञ्चरण करती रहती हैं, 
और अन्तमें चिनको अपना अनुकरण करनेके लिये 
लाचार बना देती हैँ । अतः विषयासम्परयोगकालमे ( जब 
इन्द्रियों विषयोंसे सम्बद्ध नहीं रहता) इन्द्रियोंका 
चित्तानुकरण प्रत्याहार कहलाता दै । इस प्रत्याहारक 
साधनसे इ्न्द्र्यॉ चशीभूत हो जाती ह, और वास्तविक 
जितेन्दियत्व मी इसी प्रत्यादारके साधनेये उपलब्ध 
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होता है । विष्णुपुराणमें प्रयोजनसहित प्रत्याहारका इस 
तरह वर्णन मिलता है-- 
शब्दाद्भ्वनुरक्तानि निगरृह्माक्षाणि योगवित्‌ । 
कुर्यालिसानुकारीणि प्रत्याहारपरायणः । 
चश्यता परमा तेन जायते निष्ककात्मनाम्‌ । 
इन्ब्रियाणामवश्यैस्तैणं योगी योगसाधकः # 
अर्थात्‌ “योगको जाननेवाला मनुष्य प्रत्याहार 
परायण होकर शब्द आदि विषरयोमे लगी हुई इन्द्रियोंको 
रोककर उन्हें चित्तानुकारिणी बना ले; इससे जितेर्द्रियतामें 
दृढता आ जाती है । इस हृढताके बिना कोई भी योग- 
साधक योगी नहीं हो सकता ।? इसी जितेन्द्रियताकी 
कमीके कारण सौभरि आदि कई योगियोंका योग भ्रष्ट हो 
गया था । इसीलिये श्रीमद्धगबद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अर्जुनको यह उपदश दिया है-- 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
यशे हि यस्येन्द्रियाणि तथ्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
(२।६१ ) 
अर्थात्‌ “उन मत्र इन्द्रियोंका तमे करके एकाप्र- 
चित्त ददो --मेरे परायण हो जाओ | जिसके इन्द्रियों वशमें 
हैं, उसका प्रज्ञा ( वृद्धि ) प्रतिष्ठित दै । उसे लोग स्थित- 
प्रज कहते हैं ।' 
६-घारणा--जो स्थान ध्येयका आश्रयभूत हे, उस 
म्थानपर चिस्तका एकाग्र करके टगा लेना घारणा है-- 
'देशवन्धश्चित्तस्थ धारणा ।' (योग० ३ ' १) 
अर्थात्‌ लित्तकी तृत्तियोका एकाग्र करक ध्येयक 
आधार-म्थानपर लगा लेना घारगा है । वृत्तियो दश 
स्थानोपर लगायी जानी हैं, अतः वे दश प्रकारकी ई-- 
प्राक नाभ्यां हृद्ये चाथ तृतीये च तथोरलि । 
कण्ठे मुखे नासिकाशे नेत्रञ्रु मध्यमूघसु ॥ 
किब्निसस्मात्परस्मिश्र धारणा इश कोतिताः । 


{ गरुडपुराण ) 


अर्थात्‌ 'आरम्ममे धारणा नाभिमे की जाती है, पीछे- 
क्रमशः हृदय, बक्षःस्थल, कण्ट, मुख, नासिकाप्र, नेत्र, 
भूमध्य, मूर्धस्थान आदिमं ।' सब मिलाकर ददाविध घारमा 
कही गयी हैं। इसमें केवल चित्तकी कृत्तियों एकाध होकर 
ध्येय व्थानपर बाँधी आती हैं, ध्येयसे इसका कुछ सम्बन्ध 
नहीं रहता । 


क अष्टाङ्गयोग रै 
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७-ध्यान--उसी स्थानपर ( ध्येयाधारपर ) ध्येय 
विष्णु आदि विषयक शानकी एकतानताका नाम ध्यान 
है । अर्थात्‌ ध्येय स्थानपर (जहाँ चित्त एकाग्रतासे 
बाँधा गया है ) थ्येयालम्बन प्रत्ययक्रा ( ध्येयसम्त्रन्धी 
शानका ) दूसरे शानोंके द्वारा उसे अत्यन्त असम्पृक्त 
रखकर एक-सा लगातार प्रवाद रखना ध्यान है-- 

तत्र प्रध्यवैकतानता ध्यानम्‌ । (योग० ३। २) 

८-समाषि--ध्यान ही जब ध्येयाकाररूपसे साक्षीमें 
निर्मासित होने लगता है, चित्तके ध्येयस्वरूपाविष्ट हो 
जानेकै कारण (अहमिदं चिन्तयामि’ ( मैं इसका चिन्तन 
करता हुँ) इत्यादि शानाकारक बृत्तियोंका उदयन दोनेके 
कारण जब प्रत्ययात्मकस्वरूपसे झृन्य-सा हो जाता है 
तब बही समाधि कहलाने लग जाता है अर्थान्‌ ध्यान ही 
जब थ्येयाकाररूपसे प्रतीत होने लग जाय, आर ज्ञानाकार- 
रूपसे उसका अलग निभांस न हो, तब ध्यान ही समाधि 
ह जाता दै-- 

नदेवाथेमात्रनिर्भासं स्वरूपद्यून्यसिव समाधिः । 
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ध्यानमें ध्याता, ध्येय और ध्यानका अलग- 
अलग शान रहता है; और समाधिमै इनका एथक्‌- 
पृथक भान नहीं रहता, केवल ध्येयाकारूपसे ही 
सबकी प्रतीति होती है | यही समाधि और ध्यानमें 
बिमिन्नता है । इस समाधिमे थोडा-बहुत ध्यानका 
स्वरूप अवभासित होनेके कारण पूरी तरहसे ध्येयम्वरूप 
नहीं भासित होता, किन्तु सम्प्रशात समाधिमें यह ध्येय- 
स्वरूप पूरी तरहसे भासित होने लगता है, ध्येयके सिवा 
इसमें कुछ भासित होता ही नहीं । यही सम्प्रशात समाधि 
और प्रकृत समाधिमें भेद दै । इस प्रकृत समाधिकी साघना- 
में परिपक्तता आनेसे सम्प्रशात समाधि और तदनन्तर 
अमम्पज्ञात समाघिद्वारा योगी ज्ञान प्राप्त करके अन्तमं 
मुक्त हो जाता है । 

योगेन योगो शातभ्यो योगो योगातारवतते । 

योऽप्रम्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम्‌ ॥ 

'योगसे हो याग जाना जाता है, योगसे ही योगकी 
प्रबृत्ति होती है । योगसे जा अप्रमत्त ( प्रमादरहित ) होता 


(योग० ३। ३) हैं वही योगमें सदा रमता है ।? 
--+;9%३०४०६:३--- 


अष्टाङ्गयोग 


( लेखक--श्रीगमनन्द्रजी रघुवंशी "अखण्डानन्द? ) 


ॐ युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं 
कृले योनो वपतेह बीजम्‌ । 
गिरा च श्रुष्टिः सभरा असञ्जो 
नेदीय इत्‌ सृण्यः पक्कमेयात्‌ ॥ 
१२ । ६८, कग« १०।१०१।३, अथव 


। यजु 


२। १७१०) 


आत्मज्ञान जिन साधनोंढारा प्रास होता है वे साधन 
यद्यपि भिन्न-भिन्न म्थानीमे भिन्न-भिन्न खूपसे प्रतिपादित किये 
गये हैं तथापि योगको ही मुख्य साधन मानना उचित है 
क्योंकि यही समस्त वेदादि शाय्त्रसम्मत है । 


योग कई अर्थोमे प्रयुक्त होता है, यथा--कर्मयोग, 

भक्तियोग, उपातनायोग ( अशक्नयोगऱव्हठयोग तथा 

राजयोग ) और शानयोग आदि । इन सबकी अपने- 

अपने खानपर महत्ता एवं उपयोगिता है ही । परन्तु इन 

समे श्रेष्ठ उपासनायोग ( अशङ्गयोग ) है । पहिले हम 
५६ 


इसकी मुख्यता एवं प्राचीनताके विषयमै कहकर फिर 
इसके अर्था और तदन्तगंत प्रक्रियाओपर दृष्टिपात 
करेंगे । 
योगकी प्राचीनता एवं मुख्यतामें प्रमाण 
स घा नो योग आभुवत्‌ ( ( सामबेद २ । ३ । १०॥ ३) 
वही परमात्मा हमारी योगदरा-समाघिदशामें 
साक्षात्‌ होता है । 
अभि वायुं वीश्यर्षा गुणानो- 
३भि मित्रावरुणा 
अभि नरं धीजवनं रथे हा- 
सभीन्द्रं वृषणं वञ्रबाहुम्‌ ॥ 


( ऋग्‌० ९। ९७ | ४९ ) 


पूयसानः । 


हे विद्वन्‌! कोष्ठगत वायुरूप प्राणको सवै शरीरमें 
ब्यास होनेके लिये प्रेरित कर एवं प्राण और अपान दोर्नोको 
पावन करता हुआ, उत्तमरूपसे गति देता हुआ उनको 
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भी प्रेरित कर । इस देहरूप रथपर सारथि बनकर स्थित 
ध्यान, सङ्कुस्यमात्रक्रे वेगसे जानेवाले, इन्द्रियगर्णोंके नेता 
मनको उत्तम रीतिसे प्रेरित कर, और इस प्रकार प्राणायाम- 
द्वारा जितेन्द्रिय और जितचित्त होकर हे सोम ! विद्वन्‌ ! 
तब अशानके नाश करनेवाले शानरूप वञ्रको हाथमे ले 
ऋतम्भरावस्थामं प्रज्ञाऽऽलोकके खुल जानेपर सत्र सुखोंके 
वर्षक उस आत्माको साक्षात्‌ कर । 

अयुक्त सूर एतशं पवमानो मनावधि । 

अन्तरिक्षेण यातवे ॥ (साम० ९।६।८।२) 


आत्माको पवित्र करनेवाले, सूर्यके समान ज्ञानी, 
मननशील चित्तमे, भीतरके दृदयाकाक्षमें, परमसुख, या 
मोक्षमागमे जानेके लिये अश्वके समान गमनशील मनको 
योगसमाधिद्वारा ईश्वरसे मिला, उसके प्रति जोडे । 

नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईघायुगेभ्यः । 

वीरुत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप क्षेश्रियमुर्छतु ॥ 


( अथर्ष० २ ।८। ४) 


हे योगिन्‌ ! तेरे जिस प्रकार उत्तम लताके बीज वपन 
करनेके लिये क्षेत्रका सुधारनेवाला हल आवश्यक है उसी 
प्रकार चित्तभूमिका गोइनेकै लिये ओर उसमें विशानरूप 
अहाशानमय बीज वपन कग्नेके लिये अपेक्षित जो योगके 
आट अङ्ग--यम, नियम, आमन: प्राणायाम, प्रत्याहार; 
चारणा, ध्यान और समाघिरूप लाङ्गल अर्थात्‌ इल टै 
उनका इम आदरकी दृष्टिमे देखते ओर उनकी साधना 
करते हैँ ओर इलको स्वीचनेके लिये जिस प्रकार उसमे 
"दपा? नामक दण्ड और कैका जाड्नेके लिये जुआ लगा 
होता है उसी प्रकार यहाँ दा प्राण, आत्मा ओर बुद्धि या 
आत्मा और परमात्मा दानीको जाड्नेक लिये इपा-- 
मानसप्रेरणारूप चितिशक्तिद्वारा योग करनेवाले योगी- 
जनोंको भी नमस्कार हैं। उनकी शिक्षासे देहबन्धनका काट 
डालनेवाली ब्रह्मानन्दवल्ली आत्माको बन्धनसे मुक्त करे । 

युक्तेन मनसा वय देवस्य सवितुः सवे! 

स्वर्याय शक्स्या ॥ (यजु० ११! » ) 


सब मनुप्य इस प्रकारकी इच्छा करें कि हमलाग माक्ष- 
सुखक लिये, यथायोग्य माम्य के अलसे, परमेश्वरकी सृष्टिम 
उपासनायाग ( अशाङ्गयाग ) करके, अपने आत्माको शुद्ध 
करें जिससे अपने शुद्ध मनसे परमेश्वरके प्रकाशरूप 
आनन्दको प्राप्त हों । 


सीरा युञम्ति कबयो युगा वि तम्यते एथक । 
धीरा देवे डु सुकया ॥ ( यजु० १२। ६७) 


विद्वान्‌ पुरुषोमें खुखके प्रास करनेवाले आत्मरूप 
क्षेत्रमें विद्वान दूरदर्शी लोग प्राणरूप हलॉको युक्त करते 
हैं और धीर बुद्धिमान्‌ पुरुष योगके अङ्गरूप जुओंकों 
प्रथक्‌-प्रथक्‌ प्राणरूप बै्लोकै कन्धोंपर रखते हैं अर्थात्‌ 
उनका पृथक्‌-प्र्थक अभ्यास करते हैं । 


फलतः आत्मा ही क्षेत्र है। उसमें प्राण ही लेखा हैं 
जो नाना कृत्तियोंद्वारा उसमें प्रथक-प्रथक्‌ रूपले वर्तमान 
हैं। वे जोड़े हैं, दो नाक, दो कान, दो आँख, प्राण- 
अपान, व्यान-उदान । इन सब देवोंमें सुम्नयु--खुलके 
सञ्चारकरूप आत्मामं ही धीर पुरुष अपनी समस्त चित्त- 
वृत्तिका निराध अर्थात्‌ योग करते हैं । 

"बृहद्‌ गायत्रवर्सनि स्वाहा सम्ंय। 
(यजु० ११ | ८ ) 


प्राणमागसे चलनेवाले मनको उत्तम प्राणायामविधिमे 
समृद्ध बलवान करो । 
अष्टाविंशानि शिवानि शम्मानि सहयोगं भजम्तु मे । 
थोग प्र पदे क्षेम च क्षेम प्र पद्ये यागं च नमोऽहो- 
रात्राभ्यामस्तु ॥ 
। भथब ० काँ० १९ गनुष १ खू० ८ म॑ २) 


है परमेश्वयंयुनः मङ्गलमय परमेश्वर ! आपकी कृपामे 
मुझको उपासनायाग प्राम हा, तथा उससे मुझका सुग्य 
भी मिले | इसी प्रकार आपकी कृपासे दश इन्द्रिय, ददा 
प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहड्वार, विद्या, स्वभाव, शरीर 
और वलये अद्धाईंस सब कस्याणोमिं प्रश्न होकर 
उपासनायोगक्रा सदा मेवन करें | तथा हम भी उस 
योगक द्वारा ग्क्षाका, और रक्षासे योगको प्रात हुआ 
चाहते हैं । इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार 
करते हूँ । 


नी हार भूमार्कानलानिछामां 
आश्ोतविश्युत्स्फटिकाशनी नाम्‌ । 

एतानि खूपाणि पुरःसराणि 
अहाभ्यभिभ्यक्तिकराणि योगे ॥ 


+ अष्टाङ्गयोग # ४४३ 
न तस्थ रोगो न जरा न सृत्युः योगात्‌ स्ाथते शाने थोशो मय्येकचित्तता । 
प्राहस्य योगाधिमयं इारीरभ्‌ ॥ ( आदित्यपुराण ) 
( इबेताश्वतर० २ । ११-१२ ) योगसे ज्ञान उत्पन्न होता है और योग नाम मेरे 
योगलमाधिके अभ्यासके अवसरमे ब्रहम-साक्षात्‌के पूर्व (ईश्वर ) विषयक चित्तकी एकाग्रताका है । 
नीहार, धूम, सूर्य, अमि, विद्युत्‌, स्फटिक आदिके रूप आरमज्ञानेन मुक्तिः स्यात्‌ तक्ष योगाइते नहि । 
प्रकट होते हैं। उम समय पाँचौं भूतोपर वश हो जाता ( स्कन्दपुराण ) 
त म मृत्यु इट जातो दै । शरीर योगाप्रिमय आत्मशानसे मुक्ति हाती है और वह शानयोगके 
रा बिना दुर्लभ है । 
अध्यारमयोगाघिगमेन देवं यागाप्िदहति क्लिप्रमश्ेयं पापपअरम्‌ । 
मरवा भीरो इषशोका जहाति । प्रसञ्चं जायते ज्ञानं ज्ञानाजिर्वाणरूच्छति १ 
( कठोपनिषद्‌ ) ( कुर्मपुराण ) 


अध्यात्मयोगके लाभसे देव--परमात्माको जानकर 
विद्वान्‌ षं-शोकसे रहित हा जाता है । 

अथ तइशंनाम्युपायो योगः । 

उस परमात्माके शानका उपाय योग है । 

अद्धाभक्तिध्यानयोशाद्वहि । ( केत्रल्योपनिषद्‌ । 

श्रद्धा, मन्ति, भ्यानयागद्वारा आत्माको जानो । 

सूक्ष्मतां सान्वपेक्षेत योगेन परमाश्मनः। 

( मनु» ) 
योगाम्यासस परमात्माकी सूक्ष्मताका देस्वे । 
ध्यानयोगेन सम्पदयेद्रतिमस्यान्तरात्मनः । 

( मनुम्भृति ६ । ७३) 
ध्यानयागसे ही आत्मा जाना जा सकता हैं । इसलिये 
ध्यानयोगपरायण हाना चाहिये । 
इज्याचारद्माहिसादानस्वाध्यायकमंणाम्‌ । 
अयं तु परमो घर्मो मद योगेनात्मदश नम ॥ 
( याशवल्न्य ) 
यज्ञ) आचार, दम, अहिंसा) दान, स्वाध्याय, कमाके 
मध्यमें यही परम धर्म हैं जो कि योगसे आत्माकाशान हो | 
अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमानाभ्याम्‌ । ( वेदभ्यास ) 
ध्यानकालमें योगीलोग निरस्त-समस्त-प्रपञ्च परमात्मा- 
का साक्षात्कार करते हैं क्‍योंकि श्रति-स्मूतियोंमें ऐसे ही 
प्रतिपादित है । 
समाधिविशेषाभ्यासात्‌ । ( गौतम न्याय० ४।२। १८) 
समाधिविशेषके अम्याससे तत्वशान उत्पन्न होता हे ! 


योगरूप अथि शीघ्र निखिछ पापपक्षरपुज्ञको दग्ध 
कर देता है । उस पापके दग्ध हानेसे प्रतिबन्धगहित 
ज्ञान प्राप्त होता हे और शानसे निर्वाणसंशक मोक्ष 
प्राम होता हे । 


इम सम्बन्थम वेद; उपनिषद्‌, दर्शन स्मृति; पुराण, 
गीता आदि झाखोसे उद्धृत इन प्रमाणीसे ही अष्टाख- 
यागकी मुख्यता, प्राचीनता और आवश्यकताका पर्याम 
अनुभव हो गया होगा | 

अष्टाङ्गयागका विवेचन 

अष्टाङ्गयोगका अथ बहुत व्यापक है | इसके आट 
अज्जोमेंसे पूवक चार अङ्गी--यम, नियम, आसन और 
प्राणायामको हठयोग और उत्तरक्र चार अज्ञों--प्रत्या- 
हार, घारणा, ध्यान और समाधिका राजयोग कहते 
हें । इठयोग और राजयागमें श्रेणीमेदके अतिरिक्त हमारी 
धारणामें और कोई भेद नहीं हे । दोनों एक दूसरेके 
अङ्गाशित हैं । क्योंकि हठयोग (पूबके चार अङ्गों ) के 
बिना राजयोग ( उत्तरके चार अक्को ) की ओर राजयोगके 
बिना हृठयोगकी सिद्धि नहीं होती हे । मन्त्रयोग और 
लययोग इन्हींके अन्तर्गत हैं । इसके अतिरिक्त तप, 
स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिघानरूप क्रियायोग यम-नियमरूप 
अज्ञोंम आ जाता है। उसत्तियोग और ओपधियोगका 
भी उपासनायोग ( अष्टाङ्कयोग ) में ही अन्तर्भाव है । 

अष्टाज्योगके अभ्याससे शारीरिक, मानसिक और 
आत्मिक उन्नति होकर क्रमसे पञ्चविभागताली अविद्या 
नष्ट होती है। अविद्याके नाश हो जानेसे तजन्य अन्तः- 
करणकी अपवित्रताका क्षय होता है और आत्मशानकी 


४४४ 


# योगीश्वरं दियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


"दशक ४ीणशी शश फनीकरीच, 


Ne NN 


प्राप्ति होती दै । जैसे-जैसे साधक योगाङ्गोंका आदरपूर्वक 
अनुष्ठान करता है वैसे-वेसे ही उसके चित्तकी मलिनताका 
क्षय होता है और मलिनताक्षयके परिमाणमें उसके चित्तमें 
शानकी उत्कृष्टता होती जाती है । 


योग वास्तवमे प्राच्य मनोविशान है | योगके सूत्रों 
और उनपर किये गये व्यासमुनिके भ्गष्यादिसे हम शरीरके 
अन्तरङ्ग ( अन्तः ) करणीका ज्ञान प्रातकर किस प्रकार 
वे उन्नत किये जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी प्राप्त 
करते हैं। योगीके हाथमें इतने साघन आ जाते हैं कि वह 
सुगमतासे आत्मजगतूमे प्रवेश करके जीवनके अन्तिम 
उद्देश्यकी ओर भी झोक सकता हैं । 


योगका लक्षण और अथ 

“यु? घातुसे योग शब्द सिद्ध होता है ! “युज्यतेऽसौ 
येगः” जो युक्त करे--मिलावे उसे योग कहते हँ ! बोग- 
दर्शनके भाष्यकार महर्षि ब्यासने 'यागस्समाधिः' कहकर 
योगको समाधि बतलाया है जिसका भाव यह है कि 
जीवात्मा इस उपलब्ध समाधिके द्वारा सञ्चिदानन्दस्वरूप 
बरका साक्षात्कार करे । 

चित्तकी एकाग्रताके द्वारा अन्तःकरण और शरीग्से 
पृथक्‌ हुए आस्माका साक्षात्कार करना योगका लक्षण है । 

 योगश्रितवृत्तिनिराघः' कहकर मदद पतश्नलिन 
चित्तवृत्तियोंक निरोधको योग कहा है । 


जिम दामे मनके सहित ही पञ्चजानेन्द्रिय संयमद्वारा 
स्थिर हो जाती हैं ओर बुद्धि भी निश्चेष् हा जाती है उस 
दाका नाम योग है और यही परमरात्तिका उपाय होनेसे 
परमगनि है! 


योगकालनिणय 


निकी अचञ्चलता, मनकी एकाग्रता ओर बुद्धिकी 
स्थिरता करके जीचात्माका पग्मात्मासे मिळानेकी जो 
योगविधि हे उसे सबसे प्रथम परमात्माने वदोके द्वारा 
सुष्टिके आरम्भमें चार ऋषियों ( अमि, वायु, आदित्य, 
अङ्गिरा ) द्वारा प्रकट किया ! श्रीब्रद्मामे अन्य ऋषि- 
मुनिर्योने योगविद्या सीसी । उनमे मर्ध पतडलिने 
इसको पढ़कर और इसका पूण अभ्यास करके योगदर्शन 
नामसे प्रसिद्ध किया जो वर्तमान सब प्रन्थोमें मान्य माना 
जाता है । 


योगके आठ अङ्ग और तदन्तर्गत क्रिया निम्न- 
लिखित हैं--- 
१-यम--पाँच हैं-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रक्षचय 
और अपरिग्रह । 
२-नियम--पाँच हैं--शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय 
और ईश्वरप्रणिधान । 
६-आसन-अनेक प्रकारके हैं, उनमें ८४ विवेचनीय 
हें । इन ८४ मंसे भी चारको मुख्य माना है, 
सिद्धासन, पद्मासन, स्वस्तिकासन और सिंहासन । 
४- प्राणायाम (१) प्राणायाममे सहायक निम्नलिस्वित 
क्रियाएं अनुष्ठेय हँ--नेति; घौति, 
वम्ति, नौलि, घर्षण ( कपालभाति) 
और त्राटक । इनको पटकम 
कहते है । 
(२) प्राणायामक भेद 
लामविलोम, सूयभदन) उजयी, झीतकारी, शीतली, 
भस्त्रिका, मच्छी, भ्रामरी और प्राविनी । 
(३) विशेष प्राणायाम जिनको मुद्रा कहते ह व 
निम्न हैं-- 
महामुद्रा, महाबन्त्र, मटावध) विपरीतकर णी, ताडन, 
परिधानयुक्तिपरिचाटन, शक्तिचालन, खेचरी और बजोली । 
अष्टाङ्गयोग उपयुक्त चार अंग श्रम-( हटसे ) साध्य 
होनेसे इनकी हठयोग संज्ञा है ! 
»-प्रत्याहार । 
६-घारणा--इसकी दृदतामे सहायक निम्नलिखित 
मुद्राएं अनुष्ठेय हैं. - 
अगाचरी, भूचरी, चाचरी, झम्भबी और उन्मनी 
नथा केवल कुम्भक । 
७-ध्यान । 
८-समाचि -सम्प्रजात और अमम्प्रशात । 
इन उत्तरके चार अंगोकी मंशा राजयोग है और 
धारणा) ध्यान और समाधि जो क्रमसे एक ही विषयमे की 
जाये तो बह संयम कहलाता है । 
लेखके बहुत बढ़ जानेकी आशङ्कासे हम यहाँ संक्षेपमे 
ही योगाख्रोका दिग्दर्शनमात्र कगयेंगे । 


# अष्टाङ्गयोग * 


१-यम--यदि कोई शक्तियोगकी परिक्रमाको काममें 
लाना चाहता है तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि उसके 
चारों ओर शान्तिका वातावरण हो अन्यथा वह कुछ भी 
नहीं कर सकता । इसीलिये योगक्रे आठ अंगौम सबसे 
पहले शान्तिका वातावरण उत्पन्न करनेका विधान किया 
गया है | उस वातावरणके उत्पन्न करनेक्रा साधन “यम! 
है । यमके अन्तर्गत पाँच बाते हैं जिनको आचरणमें लानेसै 
वायुमण्डल मुघरा करता दै । वे निम्नलिखित ई--- 


(१) अहिंसा --किसी भी प्राणीका किसी भी प्रकारमे 
किसी भी कालमें द्रोह (मारनेका वा सतानेका विचार- 
तक ) न करना अर्थात्‌ मन, वाणी और शरारद्वारा किसी 
भी प्राणीको किसी भी प्रकारसे कदापि पीड़ा न पहुँचाना 
और शुभाशुभ कर्मेसे आत्माका धात करक, आत्मघाती 
नहीं बनना आहसा कहलाता हैँ । जिस यागोका महात्रत- 
रूप अहिंसा यम मिद्ध हो जाता है उसके समीप २नेवाले 
परस्पर-विरोधी जीव भी विरोधका परित्याग कर देते हँ । 

(२) सत्य--परत्यक्ष, अनुमान और शब्दप्रमाणमे 
जिन-जिन बातोंका जिस-जिस प्रकारसे निश्चय किया हुआ 
हा उन-उन आतोकोा उस-उस निश्चयानुसार, श्रोताका 
अनुद्वेग करनेवाले, प्रिय लगनबाले, एरिणाममे हित करने- 
चाले, कपटरहित और निर्चान्त वचनोंदारा यथार्थ कहना 
और आत्माके अतिरिक्त किसी पदार्थक सत्य न मानना एवं 
ते सत्यमानन्दनिर्धि भजेत्‌? उस सत्य आनन्दनिधि ब्रह्मका 
लक्ष्य करक, उसके सत्यका जानना सत्य हे । मत्यके 
मिद्ध होनेपर योगीको वाणी क्रिया तथा फलका आश्रव 
हो जाती है । 


( ३ ) अस्तेप--निपिद्ध रीतिसे दूसरोका द्रब्य ग्रहण न 
करना अर्थात्‌ जिसका कुछ भी मूल्य ही ऐसी कोई वस्नु 
उसके म्वामीकी अनुमति बिना न लेना और दृष्ट-सांसारिक 
विषय और पदार्षौका सेवन नहीं करना तथा किसी पदाथ 
या विषयकी इच्छा नहीं रखना अस्तेय है । इसके सिद्ध 
है! आनेपर चारों दिशाओंमे होनेबाल रक्षादि सम्पूर्ण 
पदार्थ स्वयमेव हस्तामलक होते हू । 

(४) अशह्मचय--उपस्थे-द्रयक यथार्थ संयमके साथ 
युक्ताहार-विहार, युक्त आचारविचार, एबं युक्त क्रिया- 
कर्म--निद्रादिका व्यवहार करके--“नायमात्मा बलहीनेन 
रम्यः? आस्मा बलहीनको प्रात नहों होता--इसलिये 
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य 


शारीरिक बल खूब बढ़ाकर ब्रह्म०आत्मामें, चय=आावरण 
करना--न्रह्मचर्य है । इसके सिद्ध होनेपर अक्षुण्ण बलकी 
प्रापि हाती है । 

(५ ) अपरिग्रह--नष्ट पदार्थोका संग्रह करके, उनके 
संवर्धनमें, रक्षणमें एवं प्रचाग्मे आसक्त होकर, चित्तका 
विक्षेप करके, मूढ-विक्षिम नहीं बनना ओर आलस्य, 
प्रमाद तथा संशयको नहीं बढ़ाना अपरिग्रह है । इसके 
मिद्ध होनेपर जन्मके कथंभावका शान होता है ( कथेता- 
संबोधन्मनुध्यजन्म किस प्रकार सफल हा मकता है और 
उसके लिये किख प्रकारके योगक्षेमकी आवश्यकता है 
वा थी या होगी ) । 

२-नियम--जन्मके हेतुभूत काम्यषमसे निवृत्ति कराके 
माक्षके हेतुभूत निष्कामघममे प्रेरणा करनेवाले तपादि 
नियम कहाते हैं । कितने ही सिड्ोके मतमें एकान्तवास, 
निःसङ्गता, औदासीन्य, यथाग्रापतमें सन्तोष, विषयर्म 
विरसता और गुरुके प्रति दृढ़ अनुरागद्वारा मनोबृत्तिको 
नियम लाना नियम कहता है। 

अपने कमक फलसे भी दुःखी न हाना पड़े इसलिये योगी- 
को नियमोंका पालन आवश्यक हैं। वे निम्नलिग्वित हैं-- 

(१) योौच--आरीरक्री अन्तर्वाह्म शुद्धता -स्वच्छता, 
जिससे ञ्चुद्धाचरणमें सहायता मिलकर, रोगादिका 
निवारण होके, दीर्घायु होना एवं अन्तत्ाह्म मलका 
निरास होकर. परसंसर्गका अभाव होकर, शारीरके द्वारा 
आत्माका प्रकाश पलना ! 

बाह्य शौचकी सिद्धि हानसे अपने दारीरमें ग्लानि तथा 
दूसरोंक साथ अमम््रन्ध होता हे । 


आभ्यन्तर शौ चमे सत्त्र (बुद्धि ) की शुद्धि, सोमन्य- 
स्य, एकाप्रव्) इन्द्रियजय और आत्मदशनकी योग्यता 
प्रास होती है! 

(२) सन्ताष--प्रारषकमानुसार जो अन्न-वस्प्रादि 
श्ञाम्राक्त भाग प्राम दों उनमे ही तृप्ति रखना और 
स्वास्थ्य, शाम्ति--चित्तमें समाधान रहना, तृष्णाका विलय 
हके पूर्णकाम होना एवं निजमें ईश्वरका दर्शन होना 

सन्तोष है । इसके सिद्ध होनेपर योगीको अनुपम सुखकी 
प्रामि द्वोती है । 

(३) तप-शीतोष्ण, खुख-दुःखादि द्वन्द्वका सहन 
करते हुए. नियमित और संयमित जीवन व्यतीत करना 
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# योगीश्वर दिषं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


तथा अनुष्ठान, मन्त्रजप, उपासनाद्वारा अशुद्धिका नाश 
करना तप है । ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, पूज्य, गुरु, प्राशका सत्कार 
और सेवन तथा शौच, आर्जव, ब्रह्मचय और अहिंसाका 
पालन--शारीरिक तप है । उद्वेगरहित, सत्य, प्रिय, हित- 
भाषण और खाध्यायका अभ्यास--वाङमय तप है । 
और मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन तथा आत्मनिग्नह-- 
मानस तप है । इन (तीनों ) को आचारमें लाकर सिद्धि 
लाभ करना तप है। अहिंसा, सत्य, नझचयं आदि 
यभोंमें आ गये दे इससे यहाँ तपक्रा अर्थ स्वधर्मपालनके 
लिये तीव्र कष्ट सहन करना भी किया जा सकता है । 
इसके सिद्ध होनेसे अशुद्धि-क्षयके अनन्तर योगीको शरीर 
तथा इन्द्रियसिद्धिकी प्राप्ति होती है । 


(४) स्वाध्याय- पठन, पाठन, श्रवण, मनन) निदि- 
ध्यासनद्वारा परमात्माका साक्षात्कार प्रात कर लेना, 
सब जडचेतन पदार्थमात्र वर्णानुक्रममे ग्रथित हँ । अतएव 
नियमित वर्णोके उच्चारणमें विद्युल्छक्ति उत्पन्न करके 
उनका आकर्षण कर लेना एवं अम्यामह्वारा परापरा 
विद्याओंका सम्पादन करना म्वाध्याय है ! इसके सिद्ध 
होनेपर इष्टदेव परमात्माका दशान होता है ! 

( ५ ) इश्वर-प्रणिधान--ईश्वरापण; सत्र कर्म और 
कोके फल इंश्वरका अपण करक निष्काम हाना, कर्मवीर 
बनकर कमंक्षेत्रमे निजका प्रणिधान कर लेना, शारीरिक, 
मानसिक सब व्यापार इश्वरको समर्पित करके अनन्य भन्ति- 
युक्त हे जाना एवं साक्षात्कार प्राम करके समाधिम्ध हा 
जाना ईश्वर-प्रणधान है । इसके मिद्ध होनेपर समाधिकी 
प्रासि होती है । 

१-आसन-चरकालतक निश्चल द्वाकर एक हा 
स्थितिमे ( योगम बताये कमसे ) बैटनेका अभ्यास करना 
आसन कहाता हैं । आसन-सिद्धि न्यून-मे-न्यून ३ घंटा 
३६ मिनिट और अधिक-मे-अधिक ४ घंटा ४८ मिनिट 
एक स्थितिमें बेठ गइनेपर होती ट ! 

आखनमिद्धिसे झीताशादि द्वन्द्वोका प्रनिकृल 
सम्बन्ध नहीं होता, शरीर नीरोग हाकर दह-साम्यता 
प्रास होती है । 

४-आणायाम--प्राण, अपान, समान आदि बायुओं 
( प्राणोकी सहायता ) से मनको रोकनेका अभ्यास करना 
अर्थात्‌ प्राणीका आयाम-प्राणायाम कट्दाता है । 


(१ ) प्राणायाममें सहायक पट्कमं गुरुमुस्वसे जानने 
योग्य हैं । 

(२) प्राणायाम पूरक, कुम्भक) रेचक ( बाह्या- 
भ्यन्तरस्तम्भवृत्ति ) भेदसे तीन प्रकारका है-- 


पूरक-आकाशस्थ अपानवायुका नासिकाह्वारा 


आकर्षण करके उदरमें भरना | 
कुम्भक-भरे हुए वायुको यथाशक्ति रोकना । 


रेचक-रोके हुए अशुद्ध वायुको नासिकादारसे 
निकाल देना । 


पुनः प्राणायामके निम्नलिखित प्रकार हैं-- 


( १) लोम-विलाम-मुलबन्ध लगाकर सिद्धासन, 
पद्मासन या म्वम्तिकासनसे बेठकर, शिर, झारीर और 
गर्दनको समान रखते हुए. सबसे प्रथम शरीरम्य समस्त 
अशुद् वायुको नासिकाद्वारोमे निकाल दे ( ऐसा करनेमे 
पेट खाली हा जानेकै कारण म्वभावतः अन्दर चला 
जायगा, उसे उसी दशार्मे रोकते हुए ) फिर बायी नासिका 
( चन्द्रम्वर ) मे ( क्रमसे ४, ८, १६ मात्राओसे ) पूरक 
भरे । ( पूरकमे पेट अपने आप फूल जायगा--अपनी स्वा- 
भाविक स्थितिम आ जायगा ) और जालन्घरबन्ध ( टृड़ीका 
दृढ़तापृव क कण्टकूप--गलेके पासवाले त्रिकाणाकार गडटे- 
मे) लगाकर यथाशक्ति ( कमसे १६, ६४, २२ मात्राओं- 
तक ) कुम्मक करे । कुम्भकक समय औं, समब्यादति 
या गायत्री-मन्त्रका जाप करे । और फिर अधिक देरतक 
कुम्भक करनेमें असमर्थ होनेपर दुड्डीका हटाकर, दाहिनी 
नामिकासे झनेः-दानः ( क्रमसे ८, ३२, १६ मात्राओंसे ) 
रेचक करे । [ रेचक करनेसे पेट पुनः अनायास अन्दर 
चला जायगा, उसको थोड़ी दर उसी स्थितिम रोक रक्छे | 
( इस प्रकार रोकनेक कारण हवाको शरीरमे प्रवेश न होने 
देना बाह्य कुम्भक टै) ओर असह्य होनेपर दीला छोड़ 
द--इस क्रियाको! उड़ियानबन्ध कहते हैं!) पुनः उसी 
क्रममे दाहिनी नामिका ( सूयस्वर ) मे पूरक भरके, यथाशक्ति 
कुम्भक करके, बायीं नासिकासे शनेः-शनेः रेचक करे । य 
एक प्राणायाम हुआ । इस प्रकार आरम्भमें १० ले २० 
प्राणायाम करे ! इसके अम्याससे तीन मास म समस्त नाडियों- 
की शुद्धि होती है । यह प्राणायाम समशीतोष्ण होनेले 
बारहो मास किया जा सकता है। 


# अष्टाङ्गयोग # 


ढठ७ 


द्रष्व्य-१ समस्त प्राणायामोर्मे मात्राओंका प्रयोग 
निम्न प्रकारसे होता है--- 


EF 3 मात्राके कालका 
EE क EF E | निर्णय ओं आदि- 


निकृष्ट प्राणायाममे ४ १६ ८ | दाराया गिनती- 
मध्यम +» ८ ३२ १६ | द्वारा किया जा 
उत्तम ), १६ ६४ ३२ सकता है । 


२ बिना बन्धोंके प्राणायाम कदापि नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इससे हानिकी सम्भावना है और इन बन्धोके बिना 
प्राणायामके अभ्यासे वास्तविक सफलता प्राम नहीं 
होती । बन्षोंके प्रयोगका तरीका निम्न है-- 

पूरकके समय-मूलबन्ध और उड्डियानबन्ध । 

कुम्भकक समय-मूलबन्ध ओर जालन्धरत्रन्ध । 

'ग्चकक समय-मूलबन्ध ओर उद्बियानबन्ध । 

प्राणायामके प्रत्येक प्रकार ( पूरक, कुम्भक, रेचक ) के 
माथ दो बन्ध रहते हैं जैसा कि उपयुक्त प्राणायामकी 
विधिमे वर्णन किया जा चुका टे । इममे यहद भी स्पष्ट है कि 
मूलबन्ध प्राणायामके आरम्मसे लेकर अम्ततक रहता हू । 

गुदाकै दृद़तापूवक मंकोचका मूलबन्ध, ठुड्डीके 
कण्ठकूपमें हृदतापू्वक म्थापनका जालन्धरबन्ध और पेटके 
नाभिसे नी ने ओर ऊपरके आठ अङ्गुल हिस्सेको पश्चिमोत्तान 
करने ( रीदकी हड्डी मेददण्डकी तरफ अलपूवक खींचने 
और दीली छोड़ने) का उड्डियानबन्ध कहते हैं । 
पक्षान्तरमें इन जन्धोकी मुद्रा संशा मी टे । 

३ सब प्राणायाम ओर मुद्राओक करनेका क्रम समान 


दी होना है । 


४ जिस नासिकासे प्रक किया हा उससे रेचक न 
करे । हॉ, दोनों नासिकाओंसे पूरक करनेपर यथाकथित 
एकसे घा दोनोसे रेचक किया जा सकता है । 


५ मुँइसै, जहाँ वेमा करनेका आदेश हे उसे छोड़कर, 
साधारणतया न तो पूरक और न रेचक ही करे। मुहसे 
रेचक करना तो किसी ददाम मी श्रेयस्कर नहीं क्योंकि 
पेसा करनेसे बलका क्षय होता है । 

(२) दूबमेदन-- [रोः म्थितिमें ही बेठकर दाहिनी 
नासिकासे पूरक मरके, यथाशात्त कुम्भक करके बायी 
नासिकासे नैः-ानेः रेचक करे | इस प्रकार बारबार 
करे । आरम्ममे १० से २० प्राणायाम करे | इस 


प्राणायामके अभ्याससे शरीरमें उष्णता बढ़ती है । अतः 
इसका अभ्यास झीतऋतुमें करना हितकर है । इसके 
करनेसे झिरोराग, कृमिरोग और ८४ प्रकारके वायुविकार 
समू नष्ट होते हैं । 

( ३ ) उजयी-दोनों नासिकाअंसि पूरक भरके,यथाशक्ति 
कुम्भक करे । फिर बायीं नासिकासे दानैः“शनेः रेचक करे | 
यह प्राणायाम भी उष्ण है इसलिये इसका अम्यास 
शीतऋतुमें ही लाभदायी दै । आरग्ममे १० से २० प्राणायाम 
करे | इसके अम्याससे दम, क्षय, गुल्म तथा जालन्धर 
रोगका नादा होता है और आयुकी बृद्धि होती दै । 

( ४ ) शीतकारी दोनों नासिकाएँ बन्द करके जिड्ढा 
और आइद्वारा वायुका पान करे--पूरक भरे । यथाशक्ति 
कुम्भक करके दोनों नासिकाओंसे शनेः-शने: रेचक करे | 
यह प्राणायाम शीतल है इसलिये ग्राष्मकतुमे इसका 
अभ्यास श्रेयस्कर है । इसके अम्याससे हरेक प्रकारक ताप 
( ज्वर ), रोजिन्दा, एकॉतरा, चौंथिया इत्यादि, तिल्ली 
बरोइ, गाळा आदि रोगोंका नाश होता दै । तीन वर्धके 
निरन्तर १००-१०० की संख्यामें अम्याससे वृद्धावस्था दूर 
होकर युवावस्थाकी प्राप्ति होती है । सफेद बाल काले हाँ 
जाते हैँ । किसी भी प्रकारका विष नहीं ब्यापता । इसका 
अभ्यास काकभुग्ुण्डिजीनै किया था ऐसा किन्ही-किन्द्रींका 
कथन हैं। 

(५) झोंतली--दानो नासिकाएँ बन्द करके जिहाको 
कौएकी चोंचकी नाई बल देकर जिह्ाद्वारा वायुका पान 
करें “पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों 
नातिकाओंसे झाने:-शनैः रेचक करे । आरम्ममें १० से २० 
प्राणायाम करे । यह प्राणायाम भी शीतल है इसलिये 
इसका अभ्यास ग्रीष्मक्षनुमे करे । यह प्राणायाम शीतकारी- 
के समान ही फलप्रद है। विशेषमें रूप तथा लावण्यकी 
बृद्धि करता है । 


(६ ) भग्जिका--यह दो प्रकारसे किया जाता है-- 

पहला प्रकार--बार्यी नासिकासे कम-से-कम १० 
घषण ( बेगपूवंक पूरक-रेचक ) करके ग्यारहवीं बार उसी 
नासिकासै पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्मक करके सूर्यनाडीसे 
( दाहिनी नासिकासे ) शनेः-शनैः रेचक करे, पुनः 
दाहिनी नासिकासे कम-से-कम १० घर्षण करके उसासे 
पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके शनेः-शनेः बाया 
नासिकासे रेचक करे । इस प्रकार बारंबार करे । आरम्भमे 


४४८ 


ॐ योगीश्वर शिख वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


द्‌ ee ~ ४४४४४४ ० 


५ से १० प्राणायाम करे | यद्द प्राणायाम समशीतोष्ण हूँ 
इसलिये बारहों मास इसका अभ्यास किया जा सकता हे | 
इसके अभ्याससे वात, पित्त तथा कफकी समानता होनेसे 
किसी प्रकारकी व्याधि दारीरमें नही हाने पाती । इसके 
छः मासके १०-१० की संख्यामें अभ्यास करनेसे कुण्डलिनी 
प्रबुद्ध होती है । 

दूसरा प्रकार--दाहिनी नासिकासे बायीं नासिकाकी 
तरफ कम-से-कम १० घर्षण करके दाहिनी नासिकासे 
पूरक मरे । यथाशक्ति कुम्भक करके शनेःशनेः बायी 
नासिकासे रेचक करे । पुनः विपरीत क्रमसे याने बायीं 
नासिकासे दाहिनी नासिकाकी ओर १० घर्षण करके बायी 
नासिकासे ही पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके दाहिनी 
नासिकासे शनैः-शनेः रेचक करे । यद्द प्राणायाम भी 
प्रथम प्रकारकी भोति ही फलप्रद हैँ । विशेषमे कुण्डलिनी- 
शक्तिको जाग्रत करके और छः चक्रों ( मूलाधार, 
स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाइतः विश्चुद्ध तथा आज्ञाचक्र ) 
का वेषनकर प्राणका ब्रह्मरन्त्रमें ले जाता हैं । 

(७) मूच्छा--इसको शण्मुखीमुद्रा भी कहते है। यह 
प्राणायाम पाँचौं भूतेकि जा पाँच रंग हैं ( एप्बीका पीला, 
जलका सफेद, तेजका लाल? वायुका इरा और आकाशका 
नीला ) उनको जाननेके निमित्त है। यह चित्तका समाधिमें 
निरोध करता हैं | इससे चित्तकी एकाग्रता हाती है । 

विधि-दानों हाथोंके अंगूठे दोनों कार्नोम, दोनो तर्जनी 
दोनों आँखोंपर, दानो मध्यमा नासिकाओंपर और 
अनामिका तथा कर्निष्ठिका मुँहपर रखकर मूलबन्ध तथा 
आलन्धरबन्धका आरम्भमे अन्ततक स्थिर रग्वके बाया 
नामिकासे पूरक भरे । यथाशक्ति कुम्भक करके सूर्यनादी 
( दाहिनी नासिका ) से झानेः-धनैः रेचक करे । 


(८ ) भ्रामरी- यह प्राणायाम लाम-विळामकी मात 
ही किया जाता हैं। केवल भेद इतना दी हें कि बायीं 
नासिकासे पूरक भरते समय श्रमरीका-ता नाद स्वग्भ उत्पन्न 
करे और दाहिनी नासिकासे रेचक करते समय भ्रमरका-सा 
नाद करे | इसी प्रकार विपरीत क्रममें भी करें । इसके 
अभ्याससे आनन्दलाम ओर चित्तकी एकाग्रता होनी है । 


( ९) डाविनी-पश्मासनसे बठकर दोनों दवार्थोक्रा ऊपर- 
की ओर लम्बे तथा सीधे रखे | फिर दोनों नामिकासे 
पूरक भरे, तढुपगन्त लेट जाय | लेटते समय दानीं द्वाथां- 


को समेटकर तकियेकी नाई सिरके नीचे लगा ले, और 
जहॉतक कुम्भक ठरे वहातक ऐसी भावना करे कि "मेरा 
शरीर रूईके समान हलका हे? फिर बैठकर ( पूर्वस्थितिमें 
आकर ) दोनों नासिकाओंसे शने:-शनेः रेचक करे। 
इसके निरन्तर अभ्याससे जलमे पेरने, उसपर चलने 
आदिकी योग्यता हा जाती है । 

विशेष प्राणायाम-मुद्राएं-- 

( १ ) मददामुद्रा-ब्रायें पैरके एड़ी सीबन (गुदा 
नथा अण्डकोपके मध्यक चार अङ्कुल स्थान ) में लगाकर 
दाहिना पैर लम्बा कर दे और दोनों हाथ, एकके ऊपर 
दूसरा, घुटनेक पास रखके दोनों नासिकाओसे पाँच घषण 
करे । फिर बायीं नाप्तिकासे पूरक भरे । कुम्मककै समय 
लम्बाये हुए पैरके अंगृठेका दानो हाथोसे पकड़ रहै और 
शिरको घुटनपर लगा द्‌ । ( लगानेका प्रयत्न करे) तथा 
मनम यइ भावना करे कि "मेरी कुण्डलिनीशक्ति जाप्रत्‌ 
हाता है । और मैं इसे ब्रह्मरन्भ्रमे ले जाता हूँ ।! यथाशक्त 
कुम्भक करके सूयनाडी ( दाहिनी नासिका ) से शनेः- 
शन; रेचक करे । इस प्रकार बामाङ्गम जितनी मुद्राएँ 
करनेका विचार हे! इकट्ठी कर ल । फिर दक्षिणाङ्गम भी 
इसी क्रमसे उतनी हूं मुद्रा करे जितनी कि वामाक्में 
को थी । यह ध्यान रहें कि दक्षिणाङ्गमे पूरक दाहिनी 
नासिकासे और रेचक बायासे किया जाय तथा दाहिने 
पेरकी पड़ा सीवनम लगाया जाय। यह मुद्रा कापिल 
मुनिन माष थी। इसक अम्याससै अविद्या, अस्मिता 
( सूक्ष्म अहङ्कार ), राग, द्वेप। अभिनिवेश ( मरणभय ) 
ये पतन्नल्केश, क्षयरोग, गुल्मराग, भगन्दर, प्रमेह और 
कोंढ़का नाश होता हे । और अष्ट प्रकारकी सिद्धियो 
( अणिमान्छाटा हो जाना, गरिमास्यबंताकार हो जाना, 
लधिमारहलका हना, महिमाः=भारी होना, प्रामि, प्राकाम्य5 
इच्छामात्रसे जा चाढे सो करना, ईशितान्प्रभुत्व, बशिता= 
समस्त प्रकृतिक पदार्थाकी वशम करना ) प्राम होती हैं | 
साधकको यह ध्यान रहें कि ये मायाकी सिद्धियो है और 
स्वरूपकी सिद्धियोसे तुच्छ ई । इसलिये इनके मोहमें न पड़ 
अभ्यासको जारी रक्‍से । 


(२ ) मदाबन्ध-बायों पैर सीयनम और दाहिना पैर 
बाये पेरकी जाके मूलमें ऊपरकी तरफ रखे | फिर पाँच 
घर्षण करके बायी नासिकासे पूरक भरे । कुम्भकके समय 
दोनों ( तने हुए ) दा्थाते दाहिने परके बुटनेका पकड़े रहें 
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तथा मनको सुषुम्णानाडीमें स्थिर करके यह भावना करे 
कि “मैं कुण्डलिनी शक्तिको जाग्रत्‌ करके बरह्रन्भ्रमें ले 
आता हूँ ।? यथाशक्ति कुम्भक करके दाहिनी नासिकासे 
शनेः-शनैः रेचक करे। इस प्रकार वामाङ्गमें जितनी 
मुद्राएँ करनी हों करे । फिर इससे विपरीत दक्षिणासमें 
उतनी ही मुद्राऐ करे जितनी कि वामाङ्में की थीं। 
इसके अम्याससे यही फल प्राप्त होता है जो कि महामुद्रासे । 

( ३ ) महात्रन्ध-इसके दो प्रकार हैं-- 

पहला प्रकार-तिद्धासनसे वेठकर मूलबन्धको बराबर 
दृढ़तासे लगाके दोनो हाथ चूतड़ोंके पास रखके पाँच 
घर्षण करे, फिर दोनों नासिकाओसे पूरक भरे । कुम्भकके 
समय "मैं कुण्डालनीको जाग्रत्‌ करता हूँ? ऐसी भावना 
करे और स्थिरासनसहित ऊपर उट-उटकर कन्द स्थान- 
को रगड़े । यथाशक्ति कुम्भक करके दोमो नासिका से 
शनेः-शनेः रेचक करे । 

दूसरा प्रकार-पद्मासनसे बैठकर वायां नामिकासे पाँच 
घर्षण करे | फिर उसी नासिकासे पूरक भरे । कुम्भकके 
समय लोलासनसे स्थित हं। ओर यह भावना करे कि “मं 
कुण्डलिनीको जाग्रत्‌ करता हूँ? यथाशक्ति कुम्भक करके 
दाहिनी नासिकासे शने:-शनेः रेचक करे । इस प्रकार 
यामाङ्जमें जितनी मुद्राएं करनी हो करके दक्षिगाङ्गमं इससे 
विपरीत क्रमसे उतनी ही मुद्राए करे जितनी चन्द्राङ्गमै 
को हो । 

महाबन्धका अभ्यास उपयुक्त दन मुद्राओंके साथ- 
साथ डी करना चाहिये । इसके अभ्यातसे असाध्य रागो- 
की निवृत्ति होती है ओर कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होकर ब्रह्मरन्ध्र 
में जाती है तथा आयुष्य बढ़ता है । 

( ४ ) विपरीतकरणी-दोनों पराका लंबे फैलाकर, हाथों- 
को घुटनोंपर रखके पाँच घर्षण करे | फिर दोनों नासिकाओंसे 
पूरक भरके यथाशक्ति कुम्भक करे | कुम्भकके समय उक्त 
भावना करे । फिर पूर्वस्थितिमें आकर दोनों नासिकाओंसे 
शनेः-शनेः रेचक करे | इसके अभ्यासे प्रत्याहार 
( इन्द्रियोंकी वश्यता ) सिद्ध होता है, जठरामि बढ़ती है 
और अनेक रोगोंका नाश होता है । 


ताडन, परिधानयुक्तिपरिचालन, शक्तिचालन) खेचरी 
और वोली मुद्रा तथा पट्चक्रमेदनकी क्रिया गुरुमुख- 
से जानने योग्य हैं । 
७७ 
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५--प्रत्याहार--श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी स्वस्वरागद्वेषात्मक 
स्वाभाविक विषयोंसे विवेकरूपी बलसे निवृत्त करके, 
उनका अयोग्य आहार बन्द करके, चित्तके अधीन करना 
प्रत्याहार कहलाता है । 

इसकी सिद्धिके लिये याशवल्क्य-संद्वितामें वर्णन की 
हुई प्राणके आरोह-अवरोदकी पद्धति गुरुकी सन्निधिमें 
रहकर जाननी चाहिये । 

निम्नलिखित क्रियाओके दस 
अभ्याससे भी प्रत्याद्दार सिद्ध होता दै-- 

पद्मासनसे बेठकर केवल कुम्भकद्वारा श्वासोच्छवासकी 
गति रोकनेसे, सिद्धासनसे बेठकर त्रिकुटी अथत्रा नासिकाग्र- 
पर निमेपोन्मेपरहित दृष्टि खिर करनेसे, मूच्छी प्राणा- 
यामके अभ्याससे, शान्तचित्तमे १२००० प्रणवके जप 
करनेसे, विपरीतकरणीमुद्राके अभ्याससे और मनोवृत्तिको 
श्वासोच्छवासके लयोद्धवके स्थानमें स्थिर करनेसे । 

प्रत्याहारके अभ्याससे इन्द्रियोंकी अत्यन्तवश्यता, 
मनकी निर्मळता, तपकी वृद्धि, दीनताका क्षय, शरीरकी 
आगेग्यता और ममाधिमें प्रवेश करनेकी चित्तकी योग्यता 
प्रास दाती दै । 

६-- घारणा-- आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा आघि- 
भौतिक भेदसे तीन प्रकारके देशोमेसे किसी योग्य ध्येय 
देशके विषयमें चितकों एकाग्र करना घारणा कहलाती दै । 
धारणाके अभ्याससे चित्तकी वृत्तियो स्थिर हो जाती हैं । 

घारणाकी सिद्धिके ,लिये निम्नलिखित मुद्राओंका 
अभ्यास श्रेयस्कर है-- 

(१) अगोचरी--नासिकाके अग्रमागपर मनको रोककर 
स्थिर करना । 

(२) भूचरी-नासिकाके अग्रभागसे ४ अङ्कुल दूर रहे 
हुए अवकाशमे मनको स्थिर करना । 

(३) चाचरी--आज्ञाचक्रमें मनको रोकना। पक्षान्तरमें 
इसको खेचरी भी कहते हैं। 

(४) शाम्मवी--मनको आज्ञाचक्रमे स्थिर करके दृष्टिको 
समस्थल (।८४९। ) में अधिक-से-अधिक दो हाथ और 
न्यून-से-न्यून एक बालिस्तके अन्तरसे किसी मनोनीत 
पदार्थकी कस्पनामें स्थिर रखकर स्थित करना अथवा 
चलते, फिरते, उठते, बैठते, सोते, जागते, काम करते 
अपनेमें अपना लक्ष्य रखक़े अलक्ष्यका लक्ष्य करना । 


मिमटके नियमित 
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* योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


इसके लिये किसी बाह्य उपकरणकी सक्षायताकी अपेक्षा 
नहीं । खाली बहिलंबयका अन्तर्लक्ष्य होना ही काफी है। 
पराका स्फुरण पश्यन्ती बनकर मध्यमा, वेखरीके अर्थ 
शर्न्दोकी एकता करता है या नदीं-इसका निरीक्षण 
करना ही अन्तलक्ष्य है । इसीको दाम्भवी मुद्रा कहते हैं । 
किन्ही-किन्हीके मतमें यह मुद्र! शिवजीने साधी थी इसी- 
लिये इसका नाम श्षाम्भवी पड़ा । 

७--ध्यान--धारणाके देशमें चित्तवृत्तिका तैलघारावत्‌ 
अखण्ड प्रवाह तथा मनका निर्विषय होना ध्यान 
कहलाता है । 

८ समावि--भ्येय वस्तुके स्वरूपको प्रात हुआ मन 
जब अपने ध्यानस्वरूपका परित्याग करके और संकल्प- 
विकल्पसे रहित हकर केवल ध्येय वस्तुके स्वरूपसे स्थित 
हाता हे तब उसकी उस अवस्थाको योगीजन समाधि 
कहते हैं । यद दा प्रकारकी दै--( १ ) सम्प्रशात ओर 
( २) असम्प्रज्ञात । 


(१) सम्प्ञात-सविकल्प, जिसमें ञाता और शानादिके 
विकल्प लपकी अनपेक्षा हा और अद्वितीय ब्रह्मके आकारः 
की आकारता हा, वह चित्तदत्तिक्रा अवस्थान ! 

इसम चित्तकी वृत्तिको ब्रह्मम लय कर दना होता है 
और इसका कुछ विचार नहीं रहता कि शाता और शानमें 
मेद दै या नही । जेमे मिट्टीकै हा्थीमे मिष्टीका ही भान 
उसी प्रकार हतम भी अद्दतका भान । 

इसमें किसी-न-किसी एक अवलम्बनकी आवश्यकता 
रहती दै । इसमें प्रश्ञाक सस्कार भी रह जाते दे । यह 
समाधि चित्तक्री एकाग्र अवम्थाम होती है ! 

(२) असम्प्रहात-निर्विकल्य | बुद्धिका-इत्तिका अद्वितीय 
ब्रह्मम उसीका आकार बनकर एक भावसे अवम्थान हाना । 

इसम श्ञाता-शानादिक मेदकी काई अपेक्षा नहीं 
रहती । जेसे लवण जलमें मिलकर जलरूप ही हो जाता 
है उसी प्रकार ब्रह्मं चित्तवृत्ति लीन हो. जानमे ब्रह्मके 
अतिरिक्त अन्य कुछ भी दिखायी नहीं देता । 

इसमें कोई अवलम्बन नहीं रहता । सब जृत्तियाँ 
विलीन हा. जाती ईं । यदद चित्तकी निबद्धावम्थामे हाती 
हैं और परवैराग्य इसका कारण दूँ । इसमें प्रशाके संस्कार 
भी नहीं रहते । इसके अन्तर्म चित्तका विनाश हूं। जाता 
है तब घममेघ समाधि दाती हैं | इसी अचस्थाको आत्म- 
साक्षात्कार कहते देँ । यही जीवका अन्तिम लक्ष्य है 
जिससे वह कृतकृत्य हा जाता हूं | 
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यौगिक साधना आर्यसभ्यताकी मौलिक विभूति है । 
अशात कालसे आर्यसभ्यताकी अनोखी, अनुपम और 
अद्वितीय यदि कोई विभूति है तो योगिक साधना। 
योगसाधनके बिना वेदकी गम्भीर गुत्थियों खुल नहीं 
सकतीं, वेदिक सिद्वान्तोका मर्म निखर नहीं सकता । 
विश्यड बैदिक वातावरण भी इसके अभावमें बनना 
असम्भव-सा ही हे । अज्ञात कालसे सत्य सनातन 
वेदिक घर्मके सारे-के-सारे सफल प्रचारक यौगिक साघनासे 
सम्पन्न ही व्यक्त हुए हैं । उपनिपदोंके रचयिता, _ दर्शनोंके 
लेखक, समस्त ऋपि, मुनि महानुभाव योगमार्गके प्रवीण 
पान्थ हुए हूँ । 

भगवान्‌ शङ्कराचार्य आदि भी इस युगमे योगबलकी 
विमल विभूतिके कारण ही सत्य सनातन वेदिकधर्मका 
अद्भुत नाद बजा सके ई | अतएव हिन्वूसमाजको) यदि 
उसे वास्तवमें बेदोंका-दाशनिक सिद्धान्तका प्रचार करना 
है, वैदिक सश्चाइयोंको विश्वमे मूर्तिमान्‌ करके दिखाना है 
और सबप्रथम पुनीत वेदिक क्रान्तिका मार्ग बिस्तृत 
करना है ता उसे पूरा-पूरा ध्यान योग-साधनकी ओर 
लगाना होगा । आतन, प्राणायामादि योगाङ्गौका प्रत्येक 
गुह्मं प्रचार करना होगा! प्रत्येक समाजमें क्रियात्मक- 
रूपसे योंगकी शिक्षा दनवालोंक जन्म देना होगा । ऋषि- 
कुलो, गुरुकुळो और आश्रमो तथा शिक्षणालयोमें तो 
योगिक साघनाओंकी क्रियात्मक शिक्षाका पूरा प्रबन्ध होना 
अनिवार्य दी । प्रत्येक अहचारी-विद्याथी तथा आश्रम" 
वातीका जीवन यौगिक माघनास सम्पन्न होना चाहिये । 
उपदशरका स्वये अपने जीवनाको यमनियमादिमें 
ढालना दोगा | यम-नियमादिकी साघनासे शून्य प्रचारक 
वास्तवमे हिन्दूममाजके लिये शोमाकी वस्नु नहीं है। 
जा प्रचारक यमननियर्माकी भह्ीमे हकर नहीं गुजरा वह 
केसे विश्वमे आयत्वका विस्तार करेगा ! 

योरोन रक्ष्यते धर्मा विद्या योगेन ददते! 

( विदुरनीति ) 
योगसे घम और बिद्या दोनोंकी रक्षा होती है । 
ज्ञाननिष्टो विरक्तो वा भर्मशो5पि जितेन्म्रियः । 
बिना योगेन देवोऽपि न मोक्षं कमते प्रिये ॥ 

( भगवान्‌ शङ्कर ) 

कोई मनुष्य चाडे जितना ज्ञानी, विरक्त, धर्मिष्ठ और 

जितेन्द्रिय क्यों न हो पर बह बिना योगके मोक्षका अधि- 
कारी नहीं हो सकता । 
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घ्यानयोग 


( छेखक--साहित्यरत्न पं ० भीयमुनाप्रसादजी शर्मा पालीवाल ) 


ध्यान तीन प्रकारका है--( १ ) स्थूल ध्यान, (२) 
ज्योतिष्योन और (३) सूक्ष्म ध्यान । स्थूल ध्यान 
वह कहा जाता है जिसमें मूर्तिमान्‌ अभीष्ट देवताका 
अथवा गुरुक्रा चिन्तन किया जाय । तेजोमय ब्रह्म वा 
प्रकृतिकी भावना की जाय उसको ज्योतिथ्यांन कहते हैं 
और बिन्दुमय ब्रह्म एवं कुलकुण्डलिनीशक्तिका दर्शन- 
लाभ हो उसको सूक्ष्म ध्यान कहते हैं । 


( १) स्थूल ध्यान 


साधक नेत्र बन्दकर मनमें ऐसा ध्यान करे कि एक 
अति उत्तम अमृतसागर बह रहा है । समुद्रके बीच एक 
रक्षमय द्वीप है, यह द्वोप रक्षमयी वाखकावाला हैं।नेसे 
चारों ओर शोभा दे रहा है । इस रकद्वीपक चारों ओर 
कदस्त्रके कृक्ष अपूर्व शोभा पा रहे है । बहुत-से पुष्पोंके 
खिलनेसे ठृक्षोकी असीम सुपमा हं। रही हैं । कदम्ब- 
बनके चारों आर मालती, मालिका ( चमेली ), केसर, 
चम्पा, पारिजातपद्म और स्थलपद्मॉक बदुत-से बृक्ष उस 
ढीपकी खाईक समान लग रहे हैं। इन सब वृर्क्षोके 
पुष्योकी सुगन्बसे सब दिशाएँ सुगन्थसे ध्यास हा रही हैं । 

योगी मनमें इस प्रकार चिन्तन करे कि इस 
काननके मध्यभागमें मनोहर कल्पवृक्ष विद्यमान हे, 
उसकी चार शाखाएँ हैं, वे चारों शाख्राएँ चतुर्वेदमय हैं 
और वे शाखाएँ तत्काल उत्पन्न हुए पुष्प और फूलों- 
कलोंसे लद रही हैं । उन शाखा पर भ्रमर गुञ्जार करते 
हुए मंडरा रहें हैं ओर काकिलाएँ उनपर बेठी 
कुहू-कुहू शब्द कर मनको हर ले रही हें । फिर योगी इस 
प्रकार चिन्ता करे कि इस कल्पतरुके नीचे मह्दामणिर्योसे 
उश्ज्वलित एक रकमण्डप परम शोभा पा रहा है । उस 
मण्डपके बीचमै मनोहर पलङ्ग रक्षो या मोतियांसे 
देदीप्यमान बिछ रहा है, उसी पलङ्गपर अपने अभीष्टदेव 
विराजमान हैँ । गुरुदेवने जेसा-जैसा अभोष्टदेवका 
ध्यान, रूप, भूषण, वाइन आदिका उपदेश दिया हो योगी 
उसी रूपका ध्यान करे, इसको ही स्थूल ध्यान कहते हें । 


प्रकारान्तर 
ब्रक्षस्अमें सहार नामक एक सहरूदलवाला महा- 
पन्च है, इस कमलके मध्यम और एक बारह दलवाला 


कमल है । वह दादशदलवाला कमल श्वेत वर्णका है और 
परम तेजसम्पन्न है। इस कमलके बारह पत्तामै क्रमशः 
हृ, स, क्ष, म, ल, व; र, युं, ह, स, ख, फ्रें ये बारह 
बीज लिख रहे हें । उस कमलकी कर्णिकामे अ) क; थ 
इन तीन वर्णोके तीन कोण हैं, उन कोर्गोकै मध्यमे 
ह, ल, क्ष इन त्रिकोणाकार अक्षरोके मण्डपमें “३०? बना 
हुआ है । फिर योगी ऐसा चिन्तन करे कि इस स्थानपर 
सुमनोहर नादबिन्दुमय एक पीठ विराजमान है; उस 
पीठ ( सिंहासन ) पर दो हंस खड़े हैं और वहीं 
पादुका भी रक्वी है । उसी स्थलपर गुरुदेव विराजमान 
हैं, उनके दो भुजाएँ हैं, तीन नेत्र हूँ और वे शुक्क वर्खोसै 
सुशोभित है । उनके शरीरपर युश्र चन्दन लगा है, 
कण्ठमें श्वेत वर्णक प्रसिद्ध पुष्पोकी माला पड़ी हुई हैं, 
उनके वामपाइवमे रक्तवर्णी शक्ति (गुरुपली) शोभा दे रही 
हैं । इस प्रकार गुरुका ध्यान करनेपर स्थूल ध्यान सिद्ध 
होता है । विश्वसारतन्त्रमे लिखा है कि-- 


प्रातः शिरसि शुळेअव्जे त्रिनेत्र दिसुज गुरुम्‌ । 
वराभयकरं शान्त स्मरेत्तज्नामपूर्वकम ॥ 
अर्थात्‌ मस्तकम जो झुभ्रवणका कमल है, योगी 
प्रभातकालमे उत पद्चमै गुरुका ध्यान करे कि वह झान्त, 
त्रिनेत्र, द्विभुज हैँ और उनके हाथोंमें वर और अभय 
मुद्रा है । इस प्रकारके ध्यानको स्थूल ध्यान कइते हैं । 
कङ्कालमालिनी तन्त्रमें लिखा है कि-- 


सहसदरूपश्चस्थमन्तराध्मानमुज्ज्वलम्‌ । 
तस्योपरि नादुबिन्दोमंध्ये सिंहःसनोऽञ्वछे ॥ 
तत्र निजगुरु नित्य रजताचलस प्िभम्‌ । 
वीरासनसमासी न सर्वा भरणभूषितम्‌ ॥ 
शुक्खूमाल्य म्बरधरं वरदाभयपाणिकम्‌ । 
वामोश्शक्तिसहितं कारुण्येनावछोकितम्‌ ॥ 
प्रियया सब्यहस्तेम उसतचारुकलेवरम्‌ | 
वामेनोत्पळ यारिण्या रक्ताभरणभूषया ॥ 
ज्ञानानस्व्समायुक्त स्मरेशस्नामसपूर्वकम । 


अर्थात्‌ योगी ऐसा ध्यान करे कि जिस सहस- 
दलकमलमें प्रदीत्त अन्तरात्मा अधिष्ठित है, उसके ऊपर 
नादबिन्दुके मध्यमें एक उज्ज्वल सिंहासन विद्यमान है; 


# योगीश्वरं शिवं वस्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


उसी सिंद्दासनपर अपने इष्टदेवविराज रहे हैं, वे वीरासनसे 
बैठे हैं, उनका शरीर चाँदीके पर्वेतके सदृश ध्वेत है, वे 
नाना प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं, और गुम्न माळा, 
पुष्प और वस्न धारण कर रहे हैं, उनके हाथोमें बर ओर अभय 
मुद्रा हैं, उनके वाम अङ्कपर शक्ति विराजित है। गुरुदेव 
करुणादृष्टिसे चारो ओर देख रहे हैं, उनकी प्रियतमा शक्ति 
दाहिने हाथसे उनके मनोहर शरीरका स्पर्श कर रही हैं । 
शक्तिके वाम करमें रक्त पद्म है और वे रक्तवर्णके आयू- 
घर्णोसे विभूषित हैं, इस प्रकार उन शानसमायुक्त गुरुका 
नामस्मरणपूबंक ध्यान करे, इसको स्थूल ध्यान कहते हैं। 


( २ ) ज्योतिर्ध्यान ( तेजोध्यान ) 


मूलाधार अथीत्‌ युद्यप्रदेश और लिङ्गमूलके मध्यगत 
स्थानमें कुण्डलिनी सर्पाकारमै विद्यमान है | इस स्थानमे 
जीवात्मा दीपशिखाके समान अवस्थित है। इस स्थानयर 
ज्योतिरूप ब्रह्मका ध्यान करे । इसकी तेजेधध्यान या ज्योति- 
ध्यान कहते हैं। एक और प्रकारका तेजोध्यान है कि 
भृकुटीके मध्यमे और मनके ऊध्बभागमें जा ॐ^कारमय 
और शिखामालासमन्वित ज्योति विद्यमान है, उस 
ज्योतिका ध्यान करे । इसको भी ज्योतिथ्यांन या तेजोध्यान 
कहते हैं । इस ध्यानसे योगसिद्धि और आत्मप्रत्यक्षता शक्ति 
उत्पन्न होती है । 

( ३ ) ब्रहम ध्यान 

बड़े मारीं प्रारब्ध (पुण्य) का उदय होनेसे 
साधककी कुण्डालनी जाग्रत्‌ होकर; आत्माक़ साथ मिलकर 
नेत्ररन्ध्रमागसे निकलकर ऊध्बंभागस्थ, राजमार्ग नामक 
स्थलमें परिश्रमण करती हूँ | श्रमण करने समय सूहमत्व 
और चञ्चलताके कारण भ्यानयोगमें कुण्डालनीको देखना 
कठिन होता दै । योगी शाम्भवी मुद्राका अनुष्ठान करता 
हुआ ङुण्डलिनीका ध्यान करे, इसीका नाम सूक्ष्म ध्यान 
है। यह ध्यान अति गोपनीय है और यह देवताओंको 
भी कठिनतासे प्राप्त होता दै | स्थूल ध्यानसे ज्योतिर्ध्यान 
सौयुना श्रेष्ठ है और ज्योतिर्ध्यानसे सूक्ष्म ध्यान लाख गुना 
भेष्ठ द । इस दुर्लभ ध्यानयोगद्वारा आत्माका साक्षात्कार 
होता है ओर ध्यानसिद्धि प्रात होती हैं, ऐसा घेरण्ड 
ऋषिका मत दै । 

यहाँ शाम्भवी मुद्राका वर्णन करना कोई अयोग्य न 
होकर बल्कि योग्य ही होगा । 


भ्कुटीके मध्यमे दृष्टिको स्थिर करके पकाग्रचित्तसे 
चिन्तायोग ( ध्यानयोग ) से परमात्माका दर्शन करे। 
इसको शाम्भवी मुद्रा कहते हैं । यह मुद्रा सब तन्त्रोमे 
गोपनीय बतायी है । जो व्यक्ति इस शाम्भवी मुद्राको 
जानता है वह आदिनाथ है, वह स्वयं नारायणस्वरूप 
और सृष्टिकर्ता अझास्वरूप है । जिनको यह शाम्भवी 
मुद्रा आती है बे निःमन्देह मूतिमान्‌ ब्रह्मस्वरूप हैं | इस 
बातको योगपरवतंक शिवजीने तीन बार सत्य कहकर 
निरुपण किया है | इसी मुद्राके अनुष्ठानसे तेजोध्यान सिद्ध 
होता है | इसी उद्देश्यसे इसका वर्णन यहाँ किया गया है । 
वेदश पुराण, तन्त्र, श्रुति, गीता आदि ग्रन्थ ध्यानयोगे 
वणनसे भरे पड़े हैं। श्रीमद्भगवद्गीतामे श्री भगवान्‌ कहते है-- 

समं कायदिरोप्रीवं धारयग्रचल स्थिरः । 

संप्रेक्ष्य नासिकाप्रं स्वं दिशश्चानवलोकयम्‌ ॥ 

( अ+ ६ शो १३) 
सङ्कष्पप्रभवान्कामांस््यक्स्वा सर्वानशेषसः । 
मनसैवेग्ट्रियञ्राम विनियम्य समन्ततः ॥ 
हाने:  दझानेरुपरमेदवुद्धया तिगाष्टीतथा । 
आश्मसंत्थ मनः कृत्वा न किश्चिदपि चिम्तयेत ॥ 
थतो यतो निश्चरति मनश्रश्जलमस्थिरम्‌ । 
ततम्ततो नियर्वैलदास्मस्थेब वशं नयेत्‌ ॥ 

( ६ । २४--२६ ) 
अविचल रह, शिर, ग्रीव, काया आदि सकत समान ही । 
नासाग्र भाग संदेव, अवलार्क, न देखे आनही॥ 

(६। १५) 
संकट्पस जा कामना, होती उन्हे तुम त्याग कर । 
होकर जितन्द्रिय, शुद्ध जितस यागमे अनुराग कर ॥ 
हो. चर्मयुत क्रमशः ठगाओ, बुद्धि आत्मानम्‌ । 
काओ न आर विचार काई, अन्य अपन ध्यानमें॥ 
हे मन परम चञ्चल, चकित होता इधरसे है उधर । 
इस हेतु आएमार्म उचित है, जोड़ना मन मोडकर ॥ 

( ६ । २४--२६ ) 
इस ध्यानयोग-जैसा अन्य सरल योग दूतरा नहीं है। 

इसे भी गुरुद्वारा प्रात करनेकी जरूरत है । 
४० शान्तिः ॐ शान्तिः ३” शान्तिः 


“रहेने 


घ्यानयोग 


। गवद्याप्तिके साघन! और 'मगवत्पाति 
दोनोंका ही नाम योग है। पहलेमें 
क प्रभुसे मिलनेके उपाय होते हैं और 
दूसरेमे प्रात्ति-मिलन हो जाता है । 
उपाय वे ही लाग करते हैं जो 
भे भगवानका मानते हैं और जीव- 
जीवनकी चरम सिद्धिके लिये उनको 
प्रात करना परम आवश्यक 


समझते हैं । भगवानको न माननेवाले लोग तो ऐसे यं।ग- 
को अनावश्यक और माननेवालोंको मूर्ख ही बतलाते 
हें । अतएव भगवसद्याप्ति। जितने साधन हैं वे सत्र 
भगवानके माननेचालोके लिये ही हैं । परन्तु माननेबालोंमे 
भी लाभ वे ही उठा सकते ई जो श्रद्धाल, सतत प्रयक्षशील 
और संयतेन्द्रिय होते हैं--ज़ा सच्ची लगनसे बिना उकताये 
सदा सावधान और आलस्य (हित रहकर नियमपूर्वक साधन 
करते हैं। आज किसीकी बात सुनकर उत्साह हुआ, कुछ 
करने लगे, दो चार दिनके बाद जी ऊब गया, नियमोका 
ढीला कर दिया और कुछ दिनों बाद साधन छोड़ बैठे, 
ऐसे छोगोंकी लाभ नहीं हाता, और इस प्रकार बिना कुछ 
किये ही सब कुछ चाइनेत्राले ऐसे लोग ही निष्फल होकर 
विद्रोही भी बन जाते हैं। अतएव साधकोका चाहिये कि 
वे जिस थ्येयक प्रात करना चाहते हैं, उसीम सच्ची 
लगनसे लग जाये । दूसरी ओर ताकने-झाँकनेकी 
आवश्यकता ही न समझें । तभी उनको पद-पदपर सफलता 
होगी और ज्यो ज्या सफलता हागी त्यों-ही-त्यों उनका 
उत्साह भी अधिक-से-अघिक़ बढ़ता जायगा। शीघता करनी 
चाहिये क्योंकि जीवन बहुत ही थोड़ा है । 

सबसे पहली बात हैं मन लगनेकी । जो जिस वस्तुको 
परम आवश्यक मानकर उसे प्राप्त करना चाहता है, 
उसके चित्तसे उत वस्तुका चिन्तन स्वाभाविक ही बार-बार 
होता है। उसके चित्तमें अपने ध्येय पदार्थकी घारणा 
दृद़ हो जाती है और आगे चलकर वही धारणा--चित्त- 
कृत्तियोंके सर्वथा घ्येयाकार बन जानेपर “ध्यान के रूपमें 
परिणत हो जाती है। जितने कालतक वृत्तिर्यो ध्येयाकार 
रहती हैं, उतने कालकी स्थितिको ध्यान कहा जाता. हे । 
ध्यानकी बड़ी महिमा है, भगवानने श्रीमद्धागवतमें कहा 


६ 


है कि जो पुरुष निरन्तर विषयोका ध्यान करता है उसका 
चित्त विषयोंमें फंस जाता है और जो मेरा ध्यान करता है 
बह मुझमें लीन हो जाता है । भक्तियोग, शानयोग) 
राजयोग; लययोग, मन्त्रयोग, दृठयोग और निष्काम 
कर्मयोग, किसी-न-किसी रूपमें सभी योगोंमें ध्यानकी 
आवश्यकता और उपयोगिता है । इस ध्यानसे ही भगवानके 
स्वरूपमे समाधि ओर ध्यानसे ही भगवानकी प्राप्ति होती है । 


योगदर्शनमें ध्यान अष्टाङ्गयोगोमे सातवाँ है। पहले 
छहों साधन ध्यानमें सहायक हैं; बल्कि उनके करते-करते 
ही ध्यानकी योग्यता साधकको प्राप्त होती हे, ऐसा भी 
कहा जा सकता है | अतएव सहायक साधनोंका अवश्य 
ही सम्पादन करना चाहिये । यहाँ संक्षेपमें ध्यानके सहायक 
कुछ भावो और कार्योको लिखा जाता है । 


गुरु और श्याम्रवचर्नोमे प्रत्यक्षवत्‌ विश्वास, साधनमें 
तत्परता, इन्द्रियों तथा मनको उनके इच्छित सांसारिक 
विषर्योसे हटाना, तन-मनसे अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, 
ब्रग्नचर्य, अपरिग्रह, शौच, सन्तोप, तप, स्वाध्याय, भगव- 
त्छुतिप्रार्थना, एकान्तवास, विषयोसे विरक्ति, अनावश्यक 
वस्तुओंका सर्वथा त्याग, अन्न-वन्न-स्थान आदि आवश्यक 
वस्तुओका भी यथासाध्य कम-से-कम संग्रह, अपने ध्येय- 
सम्बन्धी अन्थोके सिवा अन्य प्रन्थोंका न सुनना, न पढ़ना; 
ध्येयक गुण, प्रभाव और रहत्यकी बातें सुनना, ध्येयके विरुद्ध 
कुछ भी न सुनना; न देखना और न करना; घर-परिवारमें 
ममताका त्याग करना, दुराग्रह न करना, अखबार न पढ़ना, 
सभासमितियोसे अलग रहना, प्रसिद्धिसे बचनेकी प्राण- 
पणसे निर्दोप चेष्टा करना, परचर्चा न करना, परदोष 
न देखना, न चिन्तन करना, न कहना; मधुर-प्रिय बोलना, 
अनावइपक न बोलना, यथासाध्य मौन रहना, चित्तको 
विषाद, अहङ्कार, ईपॉ-देष, आसक्ति, वैर, अभिमान, 
व्यर्थ चिन्तन आदि दुष्ट भावोंसे बचाना, मान-सम्मान तथा 
बढ़ाई न चाहना, धन और ख्रीके संगसे ओर इनके संगियोंसे 
भी यथासाष्य अलग रहना ( इसी प्रकार स्त्री साघकोको 
पुरुष-संसर्गसे अलग रहना चाहिये ); ध्येयमें प्रीति उत्पन्न 
करनेवाले सद्प्रन्थोका स्वाध्याय करना, अपने इष्टके नाम 
और मन्त्रका निरन्तर विधिपूर्वक सप्रेम जज करना, बार-बार 
इष्टके गुण, प्रभाव और रहस्यका चिन्तन करना, उनकी 
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दयालतापर विश्वास रखना, ध्येयकी प्रातिमें दृढ़ 
निश्चय रखना; साधनके स्थान, वख्, आसन, माला, 
मूर्ति आदि सामग्रियोंकी विना नहाये न स्वयं स्पर्श 
करना, ओर न वूसरेको-अपने घरके लोगोतकको किसी 
भी हालतमें-नहानेपर--भी स्पर्श करने देना, परन्तु 
अपनेको किसीसे ऊँचा न समझना, अभिमान या कोषका 
कभी अङ्कुर मी न आने देना, किसीके स्पर्शसे वे सामभ्रियों 
अपवित्र होंगी, ऐसा न मानकर साधनके वातावरणमें 
विकृति होगी ऐसा मानना और दूसरोको नम्रता, प्रेम, 
आदर और विनये साथ अपनी कमजोरी तथा साधनके 
नियम समझाकर साघनसम्बन्धी स्थान और सामग्री 
आदिसे उनको पृथक्‌ रखना;भ न अधिक जागना, न ज्यादा 
सोना, न अधिक खाना, न निराहार रहना, नदौली च॑ जें 
बिल्कुल न खाना, मांसमद्यका सवथा त्याग करना, 
तम्बाकू-गॉजा आदि न पीना, उत्तेजक तथा गरम चीजें 
न खाना, खट्टी चीजें और आधिक मीठा न खाना, उड़द, 
लाल मिं, सरसों, राई, लहसुन, प्याज, गरम मसाले 
और दही न खाना, कटहछ, गाजर आदि फल न खाना, 
बेल, संतरा, हरे आदिका नियमित सेवन करना, हर 
किसीके हाथका, और हर किसीका अन्न भी न खाना 
चाहिये । उपयुक्त ब्रातोके सिवा नियत स्थानपर नियत 
समय, निवत कालतक, नियत आसनपर, नियत आसनसे 
बैठकर, नियत सग्ब्यामे; नियत इष्ट मन्त्रका जप करते हुए, 
नियत इष्ट म्वरूप$ ध्यानका प्रयक्ष करना साधकके लिये 


परम आवश्यक टॅ । 

अवस्थाविशेषम इन मब बातोंमें कुछ परिवर्तन या 
न्यूनाधिक करनेमें भी आपत्ति नहीं है । परन्तु इनकी 
ओर ख्याल जरूर रहे । एमा करनेसे ब्यान मुगमतासे 
और शीघ्र फलप्रद हंता है । 

घ्यानक अनेक प्रकार है, माघकको अपने-अपने 
अधिकार, राच ओर अभ्यासक्री सुगमता देखकर किसी भी 
एक प्रकारले अभ्यास करना चाहिय । परन्तु मनमै इतना 
निश्चय रखना चाहिये कि मत्य तत्व परमात्मा एक ही 
हैं । बह एक ही अनेक रूपोसे अपनेका धूत करवाते 
हैं। मक्त जिस रूपमे उन्हें पकड़ना चाहे, वद्द उसी रूपमें 
पकड्में आ आते हैं। निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार 


% वैदिक और तान्त्रिक साधनामें ही श्मकी विशेष 
आवश्यकता है । 


NN 


सभी उन्हीके रूप हैं। श्रीविष्णु, शिव, बरहा; चूये, 
गणेश, शक्ति, श्रीराम, श्रीकृष्ण आदि सभी वे एक ही 
हैं। मार्गके अनुभव भिन्न-भिन्न होते हुए, भी सबके अन्तमे 
प्राप्त द्दोनेवाला सत्य एक हो है। इसी सत्यके 
कोटिशः विविध प्रकाश हैं, हम किसी भी प्रकाशका 
अवलम्बन करके उस मूल प्रकाशको पा सकते हैं, क्योंकि 
ये सभी प्रकाश न्यूनाधिक शक्तिवाले दीखनेपर 
भी वस्तुतः उस मूल सत्यसे सर्वथा अभिन्न और सबथा 
पूर्ण ही हैं । वह खयं ही विभिन्न प्रकाशीमे अबतीर्ण 
होकर अपनेको अपने ही सामने प्रकाशित कर रहे हैं। 
अतएव बिभिन्न साधक उन एक अनिन्त्यशक्ति, अनन्त- 
महिम, अनन्तकल्याणगुणगणसमन्वित सादानन्दघन) 
सर्वव्यापी) सवेरूप, स्वप्रकाश, सर्वात्मा, सर्वद्रष्ठा, अज, अवि 

गी) सवेश, सबसुद्दद्‌, देशकालातीत+ गुणातीत, सबसद्‌ 
लक्षणसम्पन्न, सदसद्सवंगुणसम्पन्न, सवातीत, स्वः 
लेःकमय और सवलोकमदरेश्वर भगवानके इस समभ्र रूप- 
को या परमभावका समझकर किसी भी भावसे उनका 
ध्यान करें, अन्तम सबको वह एक ही नारायण प्राप्त 
होंगे, जिनकी प्रामिका और स्वरूपका वर्णन बुद्धि और 
मन-वाणीसे मर्बया अगम्य दे । अतख साधकोंकों न तो 
अपना इष्टूप छंडूना चाहिये; और न दूसरेकै इष्टको 
नीचा या अल्प मानना चाहिये । इस प्रकारकी एकत्व- 
बुद्धिसे ध्यानका अभ्यास करनेपर बहुत-से विध सहज ही 
टल जाते हैं और शीष हीं परम सफलता प्रात दो सकती है । 


ध्यान अभेद या मेद, अथवा अद्वैत या देत इन दोनों 
भावोंसे किया जाता हँ | अभेदमे भगवानके ध्यानके 
निगुण मिराकार, सगुण निराकार, निर्गुण साकार 
और सगुण साकार ये चार मेद हैँ । इसी प्रकार मेदमें भी 
भगवानक ध्यानके निर्गुण निराकार, सगुण निराकार, 
निर्गुण साकार और मगुण साकार ये चार भेद हैं । 


अद्वैत या अभेद 


निर्गुण निराकार--अनिवंचनीय अचिन्त्य अवाळानस- 
गोचर निष्क्रिय शुद्ध ब्रह्म या शुद्ध आत्मा । 


सगुण निराकार--अज अविनाशी 
मायापति सृष्टिकर्ता । 

निगुण साकार --अज अविनाशी गुणातीत मायातीत 
दिव्य विग्रह भगवान्‌ । 


सथेलोकमहेश्वर 
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सगुण साकार--अज अविनाशी लीलाविहारी अपनी 
दिव्य प्रकृतिके साथ खेल करते हुए दिव्य विग्रह भगवान्‌ | 
या विराट्‌ विश्वरूप परमात्मा । 


हवेत या भेद 

निगुण निराकार- जीर्वोपर दया करनेवाले सर्वशक्तिमान 
न्यायकारी निर्गुण परमात्मा । 

सगुण निराकार--जीवजगत्‌का सञ्चालन करनेवाले 
सर्वैलोकमद्देश्वर, विश्वरूप, विश्वकर्ता, विश्वम्तौ और 
विश्वसञ्चालक प्रभु । 

निर्गुण साकार--भक्तोंकी सुधि लेनेके लिये माया- 
मनुष्यरूपघारी वस्तुतः स्वस्वरूपसे सवदा निर्गुण ईश्वर । 

सगुण साकार--भक्तोंक साथ लीला करनेवाले समस्त 
गुणनिधि लीलामय मगवान्‌ । 

इनके फिर एक-एकक अनेक रूप हैं । इन सब 
रूपोर्मे एक ही सत्य तन्व अनुस्यूत है और वह सबमें 
सब जगह सब आरमे सब ही भाँति परिपूर्ण दै । बुद्धिमान्‌ 
भगवत्कृपापात साधक अपने-अपने भावेकि अनुसार सब 
रूपोंकों किसी एक रूपम पर्यवसित कर उसका ध्यान करता 
है । कोई-काई अल्पमेवस्‌ साधक अपने इष्टको भिन्न मानकर 
भी ध्यान करते हूँ परन्तु उनका वह ध्ययतत्व अल्प 
और सीमित हनक कारण उन्हें तात्कालिक फल भी 
अल्प और सीमित ही मिलता हँ! जा अल्प और सी।मत 
हैं वही नाशवान्‌ है, अतएव ऐसे साधक अविनाशी नित्य- 
तत्वकी प्राप्तिसि दीघकालतक प्रायः ब्त ही रद्द जाते 
हैं। अवश्य ही यदि उनका दृष्ट सात्विक हुआ तो 
उसकी कृपासे कालान्तरम पुनः साधनभं प्रत्त हाकर 
वे चरमतत्त्वकी प्राक अधिकारी ह्या जाते हं, अतएव 
न करनेवालेसे ता थे अल्पकी उपासना करनेवाले भी 
अच्छे ही हैं। 

वास्तवमे भगवानऊ खरुपकै सम्बन्धम कुछ भी 
लिखना अपनी अस्पशताका परिचय दना मात्र दी है। 
मगवानके तक्त्वका स्वयं भगवान्‌ ही जानते हैं । यह कोई 
भी नहीं कह सकता कि भगवान्‌ ऐसे ही हैं । बहुत दूरकी 
बात कहनेवाले महान्‌ दाशनिक भी बहुत इधरकी ही 
कहते हैं। अतएव किसीकी भी निन्दा न कर भगवानऊे 
शाखवर्णित और संतजनसेवित सभी स्वरूपौको सम्मान- 
की हाहिसे देखना चाहिये । साधकका भाव ऊँचा होगा 
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तो सर्वान्तयाँमी सर्वद्रष्ट सर्वेश्वर परिपूर्णतम भगवान्‌ उसे 
अपना ही ध्यान समझँगे और उसके फलस्वरूप अपने 
स्वरूपकी प्राप्ति ही उसे करा दैंगे । अस्तु । 


अब ध्यानक कुछ प्रकार या वित्रियाँ जाननेके पहले 
यह जान लेना आवश्यक है कि ध्यानयोगी साधकके 
लिये उपयुक्त स्थान, काल और आसन कौन-सा उत्तम है, 
एवं उसे किस आसनसे बैठकर कितने समयतक ध्यानका 
अभ्यास करना चाहिये । 


स्थाल--एकान्त हो, पवित्र हो ( जहाँ हिंसा, चोरी, 
मैथुन, छळ आदि न हाते हों, ओर जहाँ यज्ञ, जप, पूजन, 
भजन, स्वाध्याय, मगवश्चर्चा आदि होते हों) परन्तु ध्यानके 
समय जहाँ कोई न हो, एकान्त नदीतट, देवमन्दिर हो, 
जहाँ शब्दादि न द्वाते दाँ या उत्तम और सूक्ष्म शब्द होते 
हों, जो मनोरम और सुन्दर वायुसे सेवित हो, गीला या गरम 
न दे, जहाँ ककड और गरम बाळू न हो, सुपुष्प और धूपादिसे 
सुगन्धित हा, जश भगवानके सुन्दर चित्र लगे हों )। ऐसा 
निजन खान न मिले तो अपने घरमें ही अलग स्वच्छ 
एकान्त-सा स्थान चुन लेना चाहिये | 


काक--ध्यानक लिये सर्वोत्तम समय उषाकाल 
अथवा रात्रिका अन्तिम प्रदर है, उस समय स्वाभाविक 
ही बुद्धि सात्त्विक ओर संस्कारशूत्य-सी रइती है । 
परन्तु अन्य समय भी ध्यान किया जा सकता है । हाँ; 
भोजनके बाद तुरन्त दी ध्यान करनेसे प्रायः ध्यान नहीं 
द्वोता । भूस्ते पेट ध्यान अच्छा द्वोता दै । 


आसन--आसन न अधिक ऊँचा हो, न अधिक 
नीचा हो, पहले कुशासन, उसपर मृगाजिन और उसपर 
शुद्ध वस्त्र बिछाना चाहिये | ऊनका या केवल नरम 
कुशोंका आसन भी बिछाया जा सकता टे । ऐसे आसनपर 
पूर्व या उत्तरकी ओर मुख करके बैठना चाहिये । 


आसन- स्वस्तिक और पद्मासन सबसे उत्तम हैं। इन 
आमनोंमें कष्ट भी नहीं है और चित्त भी जल्दी समाहित 
होता है । बार-बार आसन बदलना ठीक नहीं, एक ही 
आसनसे निश्चल होकर बैठना चाहिये । 


समय--प्रतिदिन तीन घंटे ध्यान किया जा सके 


तो बहुत उत्तम दै, नहीं तो कम-से-कम एक घंटे तो 
च्यानका अभ्यास जरूर करना चाहिये । हो सके तो तीन 
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# योगीश्वरं शिवं वस्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


बारमें तीन घंटे कर ले--प्रातःकाल, सन्ध्यासमय और 
रातको । 

च्यानके समय शरीर, मस्तक और गलेको सीधा 
रखना चाहिये | रीढ़की हड्डी सीधी रहे। कुबढ़ाकर न 
बैठे। जबतक वृत्ति सर्वथा ध्येयके आकारकी न बने, शरीरका 
बोध बना रहे और सांसारिक स्फुरणाएँ मनमै उठती रहें 
तबतक इष्टमम्त्रका जप करता रहे । और बारत्रार चित्तको 
ध्येयमें लगानेकी तष्टा करता रहे | लय ( नोंद ), विक्षेप, 
कषाय, रसास्वाद, आलस्य, प्रमाद, दम्भ आदि दंषोंसे 
बचे रनेके लिये मी प्रयत्नशील रहे | यह विधि नियमित 
ध्यानके लिये है) यों तो साघकको तो सभी समय, सभी 
क्रियाआँमें स्वाते-पीते-साते, उठते-बैठते, सुनते-बोलते, 
चलते-फिरते, चरितो संसारकी व्यर्थ स्फुरणाओंसे रहित 
करके अपने इष्टका चिन्तन और ध्यान करना चाहिये । 
ध्यानके समय आँखें मूँद लेनी चाहिये अथत्रा नामिकाकै 
अप्रभागपर दृष्टि जमाकर रखनी चाहिये । 


अब अद्वेत-दवेत दोनों प्रकारके ध्यानोके कुछ प्रकारका 
संक्षेपमे दिग्दर्टान कगया जाता दै! विशेष बातें अपने- 
अपने पथप्रदर्डाकमे सीखनी और जाननी चाहिये । 


अभेद-ध्यान 

१-ऑग्वें मुँदकर या नामिकाके अग्रमागपर दृष्टि 
स्थिररूपसे जमाकर माधक चित्तकी ओर देखे और उसमें 
जो कुछ भी वस्तु प्रतीत हो, उसीको कस्पनामात्र जानकर 
उसका त्याग कर दे। इस प्रकार चित्तम रुफुरित प्रत्येक 
वस्तुका त्याग करते-करते दारीर, इन्द्रिय) मन और बुद्धि- 
की भी सत्ता न रहने दे । सबका अभाव करते-करते कुछ 
कालमे जब मारे दृइ्यपदाथ चिनत्रृत्तिमे निकल जाते हैँ, 
तब सबके अभावका निश्चय करनेवाली यह एकमात्र वृत्ति 
रह जाती है, यही शुभ और युद्ध इनि है। और मत्र 
दृङ्यप्रपञ्चका अभाव करनेके बाद यद्‌ स्वयं भी शान्त हो 
जाती है । फिर त्याग; त्यागी या त्याज्य बस्तु कुछ भी नहीं 
रह जाता । इसके वाद जो कुछ बच रहता दै वही चेतन- 
घन परमात्मा है । वह असीम है, अनन्त दै, और उसीने 
सब द्रश और भोक्ताइृत्तियोको प्रस लिया हँ । और अब 
बह उपाधिहीन अकेला ही सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है । यह 
पस्बंत्र' भाव भी उसीमें कल्पित है। वह तो वही है, 
उसका न कोई वर्णन कर सकता है और न चिन्तन ! 


स्य 


इस प्रकार विचारपूबक दृश्यप्रपश्चका अभाव करके, अभाब 
करनेवाली इत्तिका भी परमात्मामें लय कर देना चाहिये । 


२-आँखें मूंदकर दसौं इन्द्रियोंके कायोंको रोककर 
साधक मनके द्वारा पुनः-पुनः परमात्माके स्वरूपका मनन 
करे | जो कुळ भी स्फुरणा मनमें आवे, उसीमें परमात्मा- 
का भाव करे, यों करते-करते स्कुरणाएँ बम्द हो जायेंगी। 
परन्तु सावघान, एक मी स्फुरणा परमात्माके भावसे अचछूती 
न रह जाय ओर केवल परमात्मा दी बच रहेंगे उन 
परमात्माके साथ अपनी एकता कर दे । अर्थात्‌ यदि 
चित्तमें यह त्रृति जाग्रत्‌ रटे कि मैं परमात्माका ध्यान कर 
रहा हूँ तो इस त्रक्तिक भी छाइ दे ! यह वृत्ति जब एक 
परमात्माकी सर्वव्यापक सत्तामें मिल जायगी, तब केवल 
एक परमात्माका ही बोध रद्द जाग्रगा । 


३-ऑखेँ मूँदकर या नामिकाके अम्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा विचार करे कि जैसे कमरेमें रक्खे हुए घड़ेका 
आकाश कमरेमे भिन्न नहीं दे, और कमरेका आकाश 
जिम खुळे आकाटामे मकान बना दै उससे अलग नहीं है, 
उस खुले आकाशम ही सब कमरे बने हैँ; उन्हीमेंके एक 
कमरेमै धड़ा दै । अतएव सब जगइ केवल वही एक 
आकाश दै, कमरे और घड़ेकी उपा/त्रसे छोटे-्बढ़े अनेक 
आकाझ दिखायी देत ह । घढेका आकाश अपनी अस्प 
सीमाका त्यागकर महान्‌ आकाशमै स्थित होकर, जो उस- 
का वास्तविक नित्य स्वरूप हे, यदि उत महानंक्री दृष्टिसे 
दसे. तो उसको पता लगेगा कि सब कुछ उसीमे ही 
कल्पित हैं और मब कुछमें सस्यरूपसे वही स्थित दै । साथ 
दी कमरे या घहेका निर्माण जिस उपादान और निमित्त 
कारणमे हुआ है उम उप्रादान और निमित्त कारणका भी 
कारण वही आकाश हैँ । क्योंकि पञ्चभूनोमे सबसे पहला 
आकारा ही दे । इसी प्रकार व्यष्टि शरीरमेंसे अपने मैंपन- 
को निकालकर विश्वरूप भगवानकी ममर्िमं स्थिर करे 
ओर सम्टिक नेत्रोंसे समल विश्वका अपने दारीरमहित 
उमीमें कल्पित देखे । जम यशोदाजीने भगवानके मुखके 
अन्दर विश्व और उस विक्रमे बज़के एक ग्रामर्म नन्दजीका 
घर और उसमे श्रीबालकृष्णको और हाथमे लकुटिया लिये 
अपनेको देखा था | इम प्रकार व्यष्टि अहङ्कारको समष्टिमे 
ल्य करके फिर उस समश्‍िको मी अचिन्त्य परमास्माम लय 
कर द्‌ | 


# ध्यानयोग ॐ 


वस्तुतः जड, अनिल, परिणामी, शून्य, विकारी 
और सीमित आकाशाके साथ चेतन, नित्य, सदा एकरस 
सांधदानन्दथन निर्विकार और असीम पूणे परमात्माकी 
तुलना नहीं हो सकती । यह दृष्टान्त तो केवल समझनेके 
लिये ही है। 

४-आँखें मूँदकर इस प्रकार विचार करे कि इस एष्वी, 
अन्तरिक्ष और स्वर्गादि समस्त भुवनोमे ओ कुछ देखने- 
सुनने या जाननेमें आता है वद सब एकमात्र परमात्मा ही 
हैं। वही विश्वरूपमें प्रकाशित हो रहे हैं ! यह समस्त 
जगत्‌ उन्दीसे निकला है, उन्हीमे स्थित है ओर उन्डमि लय 
हो आयगा । यह सृष्टि) स्थिति ओर संद्दारकी लीला उनके 
अपने ही अन्दर उन्हीके द्वारा हो रही है । मैं मी उसी 
लीलाका एक खिलौनामात्र हूँ, ओर जैसे धारी लीला बद्दी 
हैं, वेले ही यह खिलौना भी उनसे भिन्न नहीं है । इस 
प्रकार विचार करते-करते अपनेसहित संसार और संसारके 
पदार्थोको एकमात्र परमात्माके स्वरूपमे लीन करके फिर 
एमा निश्चय करनेबाली बुद्धिको भी परमारमामें विलीन 
कर दे । 

५-आँखें मू दकर या नासिकाग्रपर स्थिर दृष्टि रखकर 
ऐसा निश्चय करे कि--सत्‌ , चित्‌ और आनन्दसे परिपूर्ण 
एक महान्‌ समुद्र लहराता हुआ चला आ रहा है और में 
बैठा देख रहा हुँ । इतनेमें ही उसने आकर मुझको अपने 
अन्दर ले लिया और मैं उसकी गइराईमें डूब गया । और 
डूबते ही गलकर उममें घुलमिल गया । अब मेरा अलग 
अस्तित्व ही नहीं रहा | बत, अब केवल वद चेतन 
आनन्दका अथाद समुद्र ही रह गया ! इस प्रकार अपनेको 
परमात्मामें विलीन करे । 


६-आखें मूँदकर या नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि 
जमाकर ऐसा निश्चय करे कि में जा कुछ भी देख, सुन 
और जान रहा था यश सब स्वम है । यदद चन्द्र, सूर्य, 
दिशा, काल, आकाश) वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, दिन- 
रात, देश-वेश सब कुछ स्वममे मेरे ही अन्दर मेरे ही 
संकल्पके आधारपर स्थित थे! सब केवल मेरी ही कल्पना थी! 
अब मैं जग गया हूँ तब वे सब कुछ नहीं रहे, मैं-ही-में 
बच रहा हूँ, वह मैं परमात्मासे भिन्न नहीं हुँ, परमात्मा ही 
अपने संकल्पसे यह 'मै' बन रहे हैं। उनके सिवा मैं और 
मेरा स्वम यह कुछ भी नहीं है। इस प्रकार विचारद्वारा 
परमात्मामें चित्तको विलीन कर दे । 
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७-एकमात्र विशान-आमनन्दघन परमात्मा ब्रह्म दी 
हैं। उनके सिवा न कोई वस्तु है, और न कोई खान ही 
है जिसमें कोई वस्तु रह सके । केत्रल एक वही परिपूर्ण हैं । 
उनका यह शान भी उन्हीको है । क्योंकि वे शानस्वरूप ही 
हैं। वे सनातन, निर्विकार, असीम, अपार, अनन्त, अकल 
और अनवद्य हैं । सब कुछ उन्हीमे कल्पित है, या वही 
सब कुछ हैं। वे ही सतू हैं, बे ही असत्‌ हैं, वे सत्‌ भी 
नहीं हैं, असत्‌ भी नहीं दे । वे आनन्दमय हैं, अवर्णनीय 
हैं, अचिन्त्य हैं, उनका यह अवर्णनीय आनन्दमय 
स्वरूप भी आनन्दमय है । यह आनन्दस्वरूप पूर्ण है, 
नित्य है, सनातन है, अज हैं; अविनाशी दे, परम है, 
चरम दै, सत्‌ है, चेतन दै, शानमय है, कूटस्थ दै, अचल 
है, अमल दै, अकल दै, अनामय दै, अनन्त है, शान्त है 
और आनन्दमय हे । बस, वह आनन्द ही आनन्द 
दै । आनम्दके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, हे सो आनन्द ही 
है । इस प्रकार ब्रह्मके आनन्दमयत्वकी मूर्ति चित्तमें प्रकट 
करके अपनेको उसमे विलीन कर दे । 

८-शरीरके सभी ममंस्थानांकी भिन्न-भिन्न नाडियाँके 
एथक-एथक्‌ स्थान और कौन-सा वायु कद्दों रहता है तथा 
क्या करता दै, इस शरीरविज्ञानको क्रियारूपमे मलीमौँति 
जानकर तब आँखै भूँदकर ध्यानके लिये बैठे और 
ज्योतिर्मय, निर्मल, आकाशवत्‌ सवंव्यापी) दृढ़, अत्यन्त 
अचल, नित्य, आदि-मध्य और अन्तरहित, स्थूल होते 
हुए. दी सूक्ष्म, अवकाशरहित, स्पर्शरहित, चक्षुसे अगोचर, 
रस और गन्वहीन, अप्रमेय, अनुपम, आनन्दरूप, अजर, 
सत्य, सदसद्रप, सर्वकारण, सर्वाधार, विश्वमूर्ति, अमूर्त, 
अज, अविनाशी, अप्रत्यक्ष और नित्य प्रत्यक्ष, अन्तरस्थ 
और बहिरस्थ, सब ओर मुख, सब ओर आँखें, सब ओर 
पैर, सब ओर सिर, सब ओर स्पर्शवाले सर्वव्यापी अझका 
ध्यान करे, और वह नहा मुझते अभिन्न है, ऐसा 
अनुभव करे | 


९-आँखें मूंदकर अपने अन्दर इस प्रकार देखे कि 
कन्दसे निकले हुए बारह अङ्कुल नलीवाले चार अङ्कुल 
चोड़े, ऊर्ध्वमुख, केशारयुक्त, कर्णिकासमन्वित, प्राणायाम- 
द्वारा विकसित आठ दलवाले हृदयक्रमलपर सब 
प्राणियाँके दृदयमें रहनेवाले, पुरुषोत्तम, देवपति, अच्युत, 
अजन्मा, अविनाशी, सृष्टिकर्ता, विभु, लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विराजमान हैं। उनकी चारों भुजाओंमें शङ्क, चक्र, गदा 


कै योगीश्वरं शिव वन्दे घम्दे योगेश्वरं इरिम्‌ + 


और पद्म हैं, भगवानके अंग केयूर और कुण्डल तथा 
अन्य आभूषणांसे सुशोभित हैं, उनके वक्षःस्थलमें 
औवत्सका चिह्न है । पद्मोदर-सहृश ओष्ठ हैं, प्रसन्न- 
वदन हैं, मन्द-मन्द निर्मल हँसी हँस रहे हैं, विद्युद्ध 
स्फटिकके समान वर्ण है, पीताम्बर पहने हुए हैं और 
अपने दिव्य प्रकाशसे प्रकाशित ह! रहे हैं इस प्रकार 
ध्यान करके यद्द देखे कि मैं उन्हींमे विलीन हो गया । 
वह परमात्मा मुझसे भिन्न नहीं रहे । 

१०-आँखें मूँदकर भीतर इस प्रकार देखे कि प्रकृतिरूपी 
कणिकासे युक्त, अष्ट ऐश्वर्यरूपी दलोंसे शोभित, विद्यारूपी 
केशर और ज्ञानरूपी नालकासे समन्वित, बृहत्‌ कन्दसे 
संलक्ष, और प्राणायामद्वारा खिला हुआ ह्ृदयमें एक 
कमल हे । उम कमलम सर्वत्र तेजोमय, सर्वतोमुखी 
शिखाओंसे सुझाभित, जगत्‌क कारण ईश्वररूपी दृव्यवाइन 
वैश्वानर महाअभि देहके! चरणोंसे लेकर मम्तकतक तप्त 
करते हुए निर्वान दीपकी तरह निश्चल ज्यातिरूपसे विराजित 
हैं, उनकी उन ज्योतिमय लपर्टोमें नीलपद्मके अन्दर 
विद्युत्‌की ताकी भाँति दीसिमान पीतत्रण, विश्वचराचरके 
कारणरूप वेश्वानररूपी अक्षर देवता परमात्मा स्थित हॅ 
वह परमात्मा ही मैं हूँ । इस प्रकार निश्चय करे । और 
अपनेको उनमे विलीन कर दे । 

११-आखें मूंदकर अथवा अभ्यास हा आनेपर प्रत्यक्ष 
सूर्यमण्डलमे देखे कि दिव्य रथके अन्दर पद्मामनपर 
विश्वात्मा चतुमुख परम सुन्दर प्रफुल कमतसहदा मुस्ब- 
मण्डलवाले हिरण्यवर्ण पूरु विराजत ह, उनके कश, 
मूँछे ओर नस्थ भी हिरण्यमय द । उनका दशन पापॉका 
नाश करनेवाला हैं; वे सब टागोका अनय देनबान्ट हॅ । 
उनके ललारकी आमा पदक गभपत्रक ममान लाल न । 
वे समस्त जगतूक प्रकाशक आर सब ळोगोक अद्वितीय 
साक्षी हैं । मुनिजन उनका दर्शन और म्तवन कर रहें द । 
ऐसे भगवान आदित्यका दर्शन करके यह निश्चय करे कि 
वह आदित्य मुझसे अमिन्न ४ । और इस निश्चयक साथ 
ही अपनेको उनमें चित्तवृत्तक्रे द्वारा विलीन कर दे ) 

१२-कर्णिका और केशरम युक्त अष्टदल हृदयकमलमे 
चन्द्रमण्डलक मध्य विराजित गर्भाकार भंक्तारूप अक्षर 
आत्माको देखे और ऐसा निश्चय करे कि उस आत्मामे 
मैं ही हूँ और वह आत्मारूप मैं अमृतवर्षा करनेवाली 
चन्द्रकिरणोंसे घिरा हुआ हूँ, शिरमें स्थित अधामुखी 
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षघोडशदल कमलसे गल-गलकर अमृतकी धाराएँ इजारो 
प्रकारसे मेरे चारों ओर बह रही हैं। वह अब्यय परमात्मा 
परब्रझ मैं ही हुँ । 
मेद-ष्यान 
योगीश्वर शिवका ध्यान 

१२-दिमाल्यके गौरीशङ्कर दिखरपर एकान्तमें भगवान्‌ 
शिव ध्यानस्थ पश्चासनसे विराजित हैं, उनके शरीरके 
ऊपरका भाग निश्चल सीघा और समुन्नत है, दोनों कन्षे 
बराबर हैं । बे दोनों हाथ अपनी गोदमें रक्त हुए हैं, जान 
पढ़ता हे मानो कमल खिल गया है। जटाजूट चूड़ाके 
समान ऊँचा करके सर्पक द्वारा बॉधा हुआ है, दोनों 
कार्नोमें रुद्राक्षमाला हे, ओदो हुई काली मृगछालाकी 
इयामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनोभूत हो रही 
है ! उनके तीनो नेत्र नामिकाके अप्रभागपर स्थिर हैं । 
नासिकाग्रयर ग्थित नीचेफी ओर झुके हुए स्थिर भोर 
निःस्पन्द उनके नेत्रोसे उज्ज्वल ज्योति निकलकर इधर" 
उधर छिटक रही है । उन्होंने समाध अवम्थामे देहके 
अन्दर गहनयाले वायुसमूहूका निमद्ध कर रक्खा है, जिसे 
देखकर जान पड़ता है माना वे जळपूण और आइम्बर- 
रहित बरमनवाले ब्रादल हँ अथवा तरङ्कहीन प्रशान्त 
महासागर टँ, या निर्वातदेरामे स्थित निप्कल ज्यातिमय 
दीपक है । एम समाधिम्धित यागीशवर भगवान्‌ शङ्करका 
ध्यान कर । 

पञ्जमुम्र महश्वरका ध्यान 

१८-आँखे मृंदकर देखे कि सामने एक सुन्दर कमल 
हैं; उस कमळपर भगवान महेश विराजमान हैं । उनके 
शरीरके! कान्ति चाँदीक पाइक समान श्वेत और सुन्दर 
है; मस्तकपर चन्द्रमा विराजमान हूँ, रके ममान उज्ज्वल 
सत्र अङ्ग है, एक हाथमे कुठार हे ओर शेष तीन शाने 
मृगमुद्रा, वरमद्रा और अभयमुद्रा धारण किये हैं । प्रसत्त 
पाँच मुख्य ई और तीन नेत्र हँ । व्याधका चर्म पहने 
हुए. हैं, चारों ओर देवना स्तुति कर रह हैं। यही भगवान्‌ 
महेश जगत्‌ऊ आदि, बोजम्वरूप ओर सब भर्योका नाश 
करनेवाले हँ । 

श्रीक्वनेश्वरी देवीका ध्यान 


१५-जिनके प्रातःकालीन सूर्यकिरणके सदृश्ञ देइकान्ति 
है, जिनके ललाटपर अधंचन्द्रमुकुट खुझोमित है, जिनका 


# भ्यानथोग # 
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विशाल वक्षःस्थल है, जिनके तीन नेत्र हैं और जो मन्द” 
मन्द सुस्करा रही हैं, जिनके चारों हाथ घरमुद्रा, अंकुश, 
पाश और अभयमुद्रासे शोभित हो रहे हैं, उन श्री- 
भुवनेश्वरी देवीका ध्यान करना चाहिये । 


श्रीजगजननी उमाका ध्यान 


१६-जिनकी देहकान्ति स्वर्णके समान सुन्दर है, जिनके 
बाये हाथमे नीलपद्म है और दाहिने हाथमें अत्यन्त इवेतवर्ण 
चामर है उन उमा देवीका भ्यान करना चाहिये । 


श्रीविष्णुमगवानूका ध्यान 


१७-आँखें मूँदकर देखे कि दृदयकमलपर या अपने 
सामने जमीनसे कुछ ऊचेपर स्थित एक सहखद्छ कमलपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सुशोभित हैं । आप सब अनुरूप अज्ञोसे 
समन्वित हैं, अति शान्त, सुन्दर मुम्वारवन्द है, आपके 
विशाल और मनोहर चार लंबी भुजाएँ हैं, ग्रीवा अत्यन्त 
रमणीय ओर सुन्दर है, परम सुन्दर कपाट हैं) मुखमण्डल 
मनोहर मन्द मुसकानसे सुशोभित है । लाल-लाल होठ 
और मनोहर नुक्रीली नामिका दै । दोनो कानोंमें मकराकृति 
कुण्डल चमक रहे हैं । मनोहर सुन्दर चित्रुक दै । नेत्र 
कमलके समान विशाल और प्रफुलित हैं । मेघश्याम 
शरीरपर सुवर्णवर्ण पीताम्बर शोभायमान हैं| लक्ष्मी जीके 
निवासस्थान वक्षःस्थलमे श्रीतरत्सका चिह्न है | हार्थोम राह) 
चक्र, गदा, पद्म, ददयमें सुन्दर नुळसीयुक्त वनमाला, 
रजहार, वेजयन्तीमाला और कोस्तुभमणि विभूषित हैं । 
चरणोमिं रखर्जाइत बजनेवाले नूपुर हैं और मम्तकपर 
किरीटमुकुट देदीप्यमान है । ललाटपर मनोद्दर तिलक टै । 
हार्थोमे रक्षोके कड़े, कमरमें रखरजाटत करघनी, मृजाओंमें 
बाजूबन्द और हाथकी अंगुलियामे रकी अंगृठियौँ सुगोमित 
हें । आपके घुँघराले केश बड़े ही मनोहर हैं । चारों ओर 
प्रकाश छा रहा है और उसमंसे आनन्दका अपार सागर 
उमड़ रहा हे ! 

शेषशायी विष्णुमगवानका ध्यान 

१८-ऑसे मूँदकर देखे कि दृदयदेशमें मानो क्षीर- 
समुद है, और उसमें भगवान्‌ अनन्त शेपजीकी कोमल 
शय्यापर शान्तस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णु लेटे हुए हैं । अत्यन्त 
शौम्य और प्रसन्न मुखमण्डल है । नीले मेषे समान मनोहर 
नीलवर्ण है । समी अङ्ग परम सुन्दर हैं और विविध 
जाभूषणौठे विभूषित हैं । श्रीअञ्गसे दिव्य गन्ध निकल रही 
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है, नाभिमेंसे कमल निकला है, उस कमलपर चतुर्मुख 
ब्रझाजी विराजमान हैं । जगजननी लक्ष्मीजी बेठी हुई 
भगवानकी चरणसेवा कर रही हैं । ऐसे सम्पूण लोकोकि 
स्वामीके चरणोमे मैं प्रणाम करता हूँ और भगवान्‌ प्रसन्न 
होकर मेरे मस्तकपर अपना वरद हस्त रखते हैं । असंख्य 
सूर्योंसे बढ़कर आपक्रा प्रकारा, असंख्य चन्द्रमाओंसे बढ़- 
कर शोतडता, असंरूष कामदेवोको मोदित करनेवाला 
आपका सौन्दर्य, असंख्य अभियोसे बढ़कर आपका तेज, 
असंख्य इन्द्र और कुबेरोसे बढ़कर आपका ऐश्वर्य) असंख्य 
ममुद्रोसि बढ़कर आपका गाम्मीय, असंख्य हरिश्चन्द्र ओर 
कणसे बढ़कर आपका औदार्य, असंख्य प्रथ्वीमण्डलॉसे 
बदकर आपकी क्षमाशीलता,--असंख्य जननियोसे बढ़कर 
आपका वात्सल्य और असंख्य प्रियतर्मोसे बढ़कर आपका 
माधुयं ट । 


१९-श्रीसीतारामका ध्यान 


कालास्भोधर कान्ति कान्तमनिशं 
वीरासनाध्यासिनं 
सुवा ज्ञानमयीं दुधाममपरं 
इम्ताम्वुजं जानुनि । 
सीतां पाश्वंगतां सरोरुहकरां 
विशुज्निभां राघवं 
पश्यम्तं मुकुटाक्दादिविविधा- 
करुपोज्ज्वकाङ्ग भजे ॥ 


श्रीरामकी देहकान्ति मेघके समान श्याम वर्ण है, वे 
बड़े ही कोमलाङ्ग हैं और वीरासनसे बैठे हुए हैं, उनके 
एक हाथमें ज्ञानमुद्रा है और दूसरा हाथ जानुपर रक्खा हुआ 
है, उनके वाम-पाइबमे पह्महस्ता विद्यतूकी भाँति तेजोमयी 
सीतादेवी विराजिता हैँ और श्रीराम उनकी ओर देख रहे 
हैं। श्रीरामचन्द्रके मस्तकपर रलमुकुट है और बाजूबन्द 
आदि विविध रज़मण्डित आभूषणोंसे शरीर प्रकाशित हो 
रहा है; ऐसे श्रीराधवक्रा हम ध्यान करते हैं । 

२०-श्रीरामके बालरूपका ध्यान 

कामकोरि छनि स्याम सरीरा \ नीरकंज बारिद गंमीरा ॥ 
अरुन चरन पंकज नख ज्योती । कमरुदळन बेठे जनु मोती ॥ 
रेश कुरिस घुज अंकुस सोहै । नृपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे ॥ 
कटि किंकिनी उदर त्रय रेखा । नालि गॅमीर जाम जेहि दखा ॥ 
मुजबिरा भूषन जुत भूरी । हिय हरिन रोमा अति रूरी ॥ 
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# योगीश्वर दिं बन्दै वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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उर मीनहार पदककी सोमा । निप्रचरन देखत मन लोमा ॥ 
कम्नुकंठ अति चिबुक सोहाए । आनन आमित मदन छबि छाए ॥ 
दुइ दुइ दसन अघर अरुनारे । नासा तिठक को बरने पारे ॥ 
सुंदर श्रवन सुचारु कपोला । अति प्रिय मधुर सुतोतरि बोला ॥ 
नीळकमळ दोउ नयन बिसाठा । बिकट भुकुटि कटकानि बर मारा ॥ 
चिकन कच कुंचित गभुआरे । बहु प्रकार रचि मातु सँबारे ॥ 
पीत सिंगुरिया तनु पहिराए । जानु पानि बिचरत महि माए ॥ 
( अरामचरितमानश ) 
२१-श्रीरामलक्ष्मणके किशोररूपका ध्यान 
पीतबसन परिकर कटि भाधा । चारु चाप सर सोहत हाथा ॥ 
तनु अनुहरत सुदन खोरी । स्यामर गौर मनोहर जोरी ॥ 
केहरिकंघर बाहू बिसाला । उर अति रुचिर नागमनिमाका ॥ 
सुभग खवन सरसीरुह लोचन । बदन मयंक तापत्रयमोचन ॥ 
कानन कनकफूल छबि देह । चितवत चितहिं चार जनु ऊेहीं ॥ 
चितदनि चारु भ्रकुटि बर बाँकी । तिळक रेख सोमा जनु चॉकी ॥ 
चर चातनी सुमगसिर, मेचक कुंचित केस । 
नखसिख सुंदर बन्धु दोउ, सामा सकल मुदेस ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ) 
२२-जनकपुरकी फुलवारीमं श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
सोमासींय सुभग दोउ बारा । नीलुपीत जलजात सरीरा ॥ 
काकपच्छ सिर सोहत नीके । गच्छा बिच निच कुसुमकलीके ॥ 
भाळतिरक श्रमनिदु सुहाए । श्रवन सुभग भूषन छबि छाए ॥ 
बिकट मुकुटि कच घुँघरवार । नबसरोन लोचन रतनारे ॥ 
चाइ चिनुक नासिका कपाला । हासबिकास रुत मनु माका ॥ 
मुखछबि कहि न जाइ माहिपाही । जहि बिकेएक बहुकाम रूजआई ॥ 
डर मनिमार कम्नुकरुध्रीवा । कामकठमकर मुअबळ सीवा ॥ 
सुमन समेत नामकर दोना । सांबर कुंवर सखी सुठि हेम्ना ॥ 
केहरिकटि पटपीतथर, सुधमा सीलानिघान । 
देखि मानुकुरुमूषनहिँ, निसरा सङ्षिन अपान ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ) 
२३-धनुषयज्ञमं श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
राजत राजसमाज मह, कोसळ राजकिसोर । 
सुंदर इयामर गौर तनु, बिस्वाबिरोचन चोर ॥ 
सहज मनोहर मूरति दाङ । कोटि काम उपमा लघु सोऊ ॥ 
सरदचंद निंदक मुख नीके । नीरज नयन मावते जीड़े ॥ 
चितवनि चार मारमदहरनी । मावत इदय जाइ नहिं बरनी ॥ 
ककत कपोल श्रुति कुक खेरा । चिजुक अधर सुंदर मूडु बोळा ॥ 
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कुमुदबन्धु-कर निंदक हासा । ग्रकुटी निकट मनोहर नासा ॥ 
माळ बिसार तिळक झलकाहीं । कच बिलोकि अरि अबि कजाहीं॥ 
पीत तनी सिरन सुहाई । कुसुमकली विचबीच बनाई ॥ 
रेखा रुचिर कम्बु करू श्रीदा । जनु त्रिमुनन सुखूमाकी सीना ॥ 

कुंजरमनि कैठा करित, उर तुळसीकी माल । 

वृषभ कंध केहरि ठवनि, बळनिधि बाहु बिसारू ॥ 
कटि तूनीर पीतपट बाधे । कर सरथनुद बामकर कॉधे ॥ 
पीत जअग्य-उपबीत सुहाप । नखसिख मंजु महाछबि छाए ॥ 
( शीरामचरितमानस ) 

२४-शरीरामका वरवेश्षमें ध्यान 

स्वामसरीर सुभाय सुहाबन । सामा काटि मनोज जावन ॥ 
जावकजुत पदकमल सुहाए । मुनिमनमधुप रहत जहेँ छाए ॥ 
फीत पुनीत मनोहर धोती । हरत बालरबि दामिनि जोती ॥ 
कऊुकिकिनि कटिसूत्र मनोहर । बाहु बिसाल बिभूषन सोहर ॥ 
कैत जनेउ महाठबि देई । करमुद्रिका चोरि चित ठेई॥ 
साहत ब्याह सान सब साज । उर आयत सब भषन राज ॥ 
दैत उपरना काखा सोती । दुह आचरनि लमे मनिमोती ॥ 
नेनकमरू करूकुंडल काना । बदन सकरु सोन्दर्येनिधाना ॥ 
अकुटि मनोहर नासा । भालतिलक सुच रुचिर निवासा ॥ 
साइत मोर मनोहर माये । मंगलमय मुकुतामनि मयि ॥ 


( अःरामचरिशरमानस ) 
२५-वनवेशमें श्रीरामलक्ष्मणका ध्यान 
मुदित नारिनर देखहि साना । रूप अनप नन मन लोमा ॥ 
एकटक सब आहहिं चहु आरा | रामचंद मुझचंद अकोरा॥ 
तरुन तमार बरन तनु साहा, देखत काम कोटि मन मोहा ॥ 
दामिनिबरन रुखन मुडि नीके । नखलिम्न सुभग मावत जीरे ॥ 
मुनिपर कान्ह कसे तुनीरा । साइत करकमरलान घनुतीरा ॥ 
जटामुकुट सीसनि सुमग, उर मुज नेन बिसाळ । 
सरद परबमा बिघुबदन, लसत स्वेदकनआठ ॥ 

( श्रीरामचरितमानस ) 


२६-चनवेशमें श्रीसीतारामलक्ष्मणका ध्यान 
सजनी ! हैं कोठ राजकुमार । 
पंथ शकत मृदु पद-कमलनि दाउ सीक-झूप-आगार ॥१॥ 
आगे राजिवनेन स्याम-तनु, सामा अमित अपार \ 
डारौ वारि अग-अगनिपर, कोटि कोटे सत मार ॥२॥ 
पाठे गौर किसार मनोहर, लोचअन-बदन उदार । 
कटि तूनोर कसे, कर सर-धनु, रे इरन छिति-मार ॥६॥ 
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जुगुक बीच सुकुमारि नारि इक, राजति बिनहि सिंगार । 
इन्द्रनीरु, हाटक, मुकुतामनि, जनु पहिरे महि हार ॥४॥ 
अनलोकहु भरि नैन, बिकळ जनि होहु, करहु सुबिचार । 
पुनि कह यह सोमा, कहुँ लोचन, देह-गह-संसार १ ॥५॥ 
सुनि प्रिम-बचन चितै हित कै रघुनाथ कृपा-सुखसार । 
तुरसिदास प्रभु हरे सबन्हिके मन, तन रहि न सँमार ॥६॥ 
( गीतावडी ) 


२७-सुबेल पदतपर श्रीरामका ध्यान 


सेरुसुंग इक सुन्दर देखी । अति उतंग सम सुभ्र बिसेखी ॥ 
तहे तर किसरुग सुमन सुदाय । रूलिमन रसच निज हाथ ढसाये ॥ 
तापर रुचिर मृदुल मु गछाला । तेहि आसन आसीन कृपाडा ॥ 
प्रमुक्त सीस कपीस उठंगा । बाम दहिन दिसि चाप निगा ॥ 
दुह करकमल मुधारत बाना । कह ठंकेस मंत्र ठगि काना ॥ 
बढमागी अगद हनुमाना | चरनकमल चंपत बिचि नाना ॥ 
प्रमु पळे कक्तिमन बीगसन । काटे निषेश कर घर सरासन ॥ 
( श्रीर'मचरसमानम ) 


२८-रभविजयी श्रीरामका ध्यान 
राजत राम काम-सत-सुन्दर । 
रिपु रन जीति अनुज सँग सामित, 
फरत चाप बिसिय बनरुह-कर ॥१॥ 
स्थाम सरीर रुचिर श्रम्रसीकर, 
सानित-कन बिच बीच मनोहर \ 
जनु क्षद्योत निकर, हरिहित-गन, 
आजत मरकत-सेर-सिख्रपर ॥२॥ 
घायल बीर बिराजत चहुं दिसि, 
हृगषित तकर रिच्छ अरु बनचर । 
कुसुमित किंसुक-तर-समृह महं, 
तश्न तमार बिसार बिटपबर ॥३॥ 
राजिव-नयन बिरारि कृपा करि, 
किए अभय मुनि नाग, निबुध-नर । 
'तुङसिदास' मह रूप अनूपम 
हिय सरोज बसि हुसह बिपतिहर ॥४॥ 
( गीतावली ) 


२९-सिंहासनारुढ श्रीरामका ध्यान 


शबदूर्यादळश्यामं पश्चपत्चायतेक्षणम्‌ । 
रविकोहिभ्रभायुक्तं किरीटेन विराजितम्‌ 8 


re ee 3 हज 


कोटिकम्द्पछावण्यं पीतास्वरसमादृतम्‌ । 
दिम्याअरणसम्पन्न दिश्यशन्दनफेपनम्‌ ॥ 
अयुतादिस्यसंकाश द्विभुजं रघुनन्दनम्‌ । 
वामभागे समासीनां सीतां काळ्नसश्रिमान्‌ ॥ 
सरवामरणसम्पन्षां वासाङ्के सबुपश्थितरम्‌ । 
रक्ोत्पलकराम्भोजां वामेनारिङ्गप संस्थितम्‌ । 
सर्वातिशयशोभाषय दृष्टा माक्तसमन्वितः॥ 
( अ० रामायण) 
पार्वतीसहित श्रीक्षिवजीने देखा कि “नवीन दूर्बादलके 
समान झयामवर्ण, कमलदलके समान विशाल नेत्र, करोड़ों 
सूर्योक समान प्रकाशयुक्त मुकुटसे मुशोभित, करोडौ 
कामदेबोके समान टावण्ययुक्त) पीताम्बरसे समादृत, 
दिव्याभूषणोंसे समन्वित, दिव्य चन्दनचर्चित, हजारौ 
सूर्योके समान तेजसम्पन्न, सबसे अधिक शोभायमान द्विभुज 
भगवान्‌ श्रीरबुनाथजी अपनी बाया ओर करकमलमें 
रक्तकमल धारण किये विराजिता सब प्रकारके आभूषणेसि 
विभूपता सुवर्णवर्णा औसीताजीके गलेमें अपनी बायीं भुजा 
रबखे हुए सुशोभित हा रह हैं ।? 
३०-सिंहासनासीन श्रीरामका ध्यान 
आजु रघुनीर छबि जात नहि कछु कही । 
सुभग सिंहासनासीन सीतारवन, 
भुवन अभिराम बहु काम सोमा सही ॥१॥ 
चार चामर-ब्यजन, उत्र-मनिगन बिपुरु, 
दाम मुकुताबळी-ओोति जगमगि रही \ 
मनहु राकेस सँग हंस-उड्गन-बरहि, 
मिन आए हृदय जानि निज नाथ ही ॥२॥ 
मुकुट सुंदर सिरसि, भारुनर तिठक-श्, 
कुटिए कच कुंडरनि परम आमा रही \ 
मनहु हरडर जुगरु मारध्यजके मकर, 
लागि खवर्ननि करत मरको बतकही ॥३॥ 
अश्न-राजीय-दर-नयन कशूना-अयने, 
बदन सुषमा-सदन हास त्रय तापही । 
बिबिध कंकन, हार, उरसि गजमनि-माछु, 
मनहु बग-पाँति जुग मिलि चली जलदही ॥डी। 
दीत निरमक चैक, मनहु मरकत सेरु, 
पृथुरु दामिन रही छाइ तजि सहजई । 
रुरिति सायक-चाप, पीन मुजबरू अतु, 
मनुञतनु दनुजबन दहन, सडन मही ॥५॥ 
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क योगीश्वर शिय वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ » 


आसु गुन-रूप नहि करित, निरगुन सगुन, 
सम्मु, सनकादि, सुक मगति इढ़ करि गही । 
'दासतुरुसी' राम-चरन-पंकज सदा, 
बचन मन करम चहै प्रीति नित निरबही ॥६॥ 
( गीताबली ) 
३१-श्रीकृष्णके शिशुरूपका ध्यान 
किरकत कान्ह धुदुरुअनि आयत । 
मनिमय कनक नंदके आँगन मुख प्रतिबिम्ब पकरिबेहि घावत ॥ 
कबहूं निरसि आप ठार्हीका सरसों पकरन आइत । 
किरूकि हँसत राजत है देंतुरी पुनि पुनि तहि अवगाहत ॥ 
कनकभूमिपर कर-पग-छाया यह उपमा इक राजत | 
कर कर प्रतिपद प्रतिमनि बसुघा कमळ नेठकी साजत ॥ 
बाठदसा सुभ निर्राख जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत । 
अचरातर के ढाँकि सूरके प्रमुको दूध पिआवत ॥ 
( श्रीसूरदासजी ) 
३२-श्रीकृष्णक बालरूपका ध्यान 
(१) 
चूरि मरे अति सोमित स्याम जु, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी । 
खेरुत-खात फिर अंगना, पग पेजनियां, कटि पार कछोटी ॥ 
या टबिको ` रसखानि' बिकोछत, वारत काम-कळानिथि कोरी । 
कागको भाग कहा कहिये, हरि-हाथसों ले गयो माखन रोटी ॥ 
(२) 
पायन नपुर मंजु बज, कटि किकनकी तुनिकी मधुराई । 
सवर अग कस पटपीत. हिय हुरसे बनमाल सुदई ॥ 
माथे किरीट, बढे हग चेचळ. मन्द हँसी मुख्चन्द जुन्हाई । 
जै जग-मन्दिर दीपक सुन्दर, श्री-त्रज-दूलह 'देव' सहाई ॥ 


३३-बालगोपाल श्रीकृष्णका ध्यान 


अस्ग्रादयाकोषनीरास्बुजरुसिररुणा- 
म्भोजनेग्रे$्म्युखल्यो 
बाको जदयकटोरःस्थलकलितरणन्‌- 
किङ्किणीको मुझुन्दः । 
दोभ्याँ हँयङ्गबीन विद्घति विमं 
पायसं विश्ववन्धो 
गोगोपीगोपवीतो रुरुनलविछसत्‌ 
कण्ट भूषश्चिरं वः ॥ 


विकसित नीलकमलकै समान देहकान्ति है, रककमलके 
समान नयनयुगल हैं, पह्मपर विराजित हैं, चरणोंमें नूपुर 


और कटिमें किंकिणी बज रही है। जिसके एक हाथमे 
मक्खन और वृसरेमें खीर है । जिसके कण्ठमै बाघके नख 
शोभित हैं ऐसा जगद्वन्य बालकरूपी गोपाल जो गौ) 
गोपी और गोर्पोसे घिरा है, भक्तोकी रक्षा करे । 


३४-वन-मोजनमें भ्रीकृष्णका ध्यान 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने साथी बालकोंको हेसाते- 
हँसाते उनके साथ बनमें भोजन कर रहे हैं-- 
विञ्द्वेणु जठरपटयोः अङ्गवेतरे चकक्षे 
दामे पाणो मसणकवलं तत्फळाम्यङ्कुीषु। 
तिष्ठन्मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नमंभिः स्खेः 
स्वर्गे लोके मिषति बुसुजे यशभुग्बालकेरिः ॥ 
( श्रीमद्भा० १०। १३। ११) 
कमरमें बध हुए बस्त्रमे बॉसुरीका खोसे, बायी बगल- 
में सीग और दाहिनी बगलमे बेत दबाये, त्राय हाथमे 
माखन-मातका ग्राम लिये और अंगुलियोंकी सन्धियोंमें 
खेलनेकी गोलियाँ दबाये श्यामसुन्दर अपने सखा बालकों- 
के बीच कणिकाकी भाँति म्थित हुए उनसे मज़ाक करके 
स्वयं हँसते और उन्हें हँसाते हुए. मे!ग लगा रहे हैं। इस 
लीलाको स्वर्गके देवता बहू ही आश्चर्यक साथ देख रहे हैं । 
३५-विश्व-विमोहन श्रीकृष्णका ध्यान 
अंसालस्वितवामकुण्डलभर॑ मन्दोश्तञ्भूलतं 
कि्जिश्कुश्जितकोमलाघरपुटं साचिप्रसारीक्षणम्‌ । 
आलोखा डुलिप हे मुरलिकामापूरयन्त मुदा 
मूले कस्पतरोक्रिभङ्कललित ध्यायेजगन्मोहनम्‌ ॥ 
जा कन्चतक खटकते हुए. मनोहर कुण्डल धारण किये 
है, जिनकी श्रृलता घनुपकी भोति खिंची हुई दै, जिनके 
अधरपलव अति कोमल, सुन्दर और कि.क्रत्‌ कुञ्चित ईँ, 
जिनके नेत्र बाँक और विशाल हँ ओर जो कल्पतरू (या 
कदरम्ब्र ) के नीचे मनहरण त्रिमंगरूपसे खड़े आनन्दके 
माथ चञ्चल कोमल अंगुन्श्यौका वंशीके शिद्रोपर फिराते 
हुए उसे बजा रहें हैं ऐसे जगन्मोहन मनमोहन शयाम- 
सुन्दरका ध्यान करना चाहिये । 
३६-नटनागर श्रीमोपाललालका ध्यान 
सुमिगे नरनागर बर सुंदर गोपारुझारू । 
सब दुख मिट अहे व चितत होचन बिसाक ॥१॥ 
अककनकी झलकन लश पककन गति मूर आत । 
अविर मंद हास रदनछदन अति रसाह ॥ 


निंदत रबि कुंडर उबि गंढ मुकुर शरूमलात । 
पिच्छ गुच्छ कृतबतंस इंदु निमक बिन्दु भाळ ॥२॥ 
अंग अंग जित अनंग माधुरी तरंग रंग । 
बिमदमद गयेद होत देखत ठटकीठी "चार ॥ 
हसन रुसन पीत बसन चारु हार बर सिंगार । 
तुरुसिरचित कुसुमख्ाचित पीन उर नवीन माळ ॥३॥ 
जजनंरस बेसदीप बुंदाबन बरमहीप \ 
बृषमान मानपात्र सहज दीनजन दयाल ॥ 
रसिकमूप रूपरास गुननिधान जानराय । 
गदाधर प्रभु जुबतीजन मुनिजनमानसमरारु ॥४॥ 
३७-श्रीकृष्णके किशोररूपका ध्यान 
गुच्छनिके अबतेस कसै सिखि पच्छनि अच्छ किरीट बनायो । 
पक्व राळ समत छरी करपछूबमे 'मातराम' सुहायों ॥ 
गुंजनिके उर मंजुरूहार निकुंजनिते कढ़ि बाहर आयो । 
आजको रूप लख ब्रजराजको आज ही आखिनका फळ पाया ॥ 
३८-श्रीवेणुधर श्रीकृष्णका ध्यान 
करे मन नंदनंदन ध्यान । 
सइ अग्न-सरोज सीतल तजि विषयरस पान ॥ 
जानु जच त्रिभग सुन्दर करित कंचन दंड \ 
काठनी कटि पीतपट युति कमल कसर खेद ॥ 
मनु मराल प्रबाह छाना किंकिनी करराव | 
नामिहद रोमावली अहिं चले पेन सुमाद ॥ 
मनिकंठ मुक्तामारु मलयज अंग उर बनमाक । 
सुरसरी ससि नीर मानहु लता स्पाम तमार ॥ 
बादु पानि सरोज पढून गहे मख मृदु बनु \ 
अति बिराजत बदन बिधुपर सुरभि मांडत रनु ॥ 
असन अघर कपोल नासा परम सुन्दर नयन । 
चळत कुंडल गेढमेडर मनहुँ, निर्तत मयन ॥ 
छुटिल कच ज्रुव तिलक रेखा सीस सिद्धी मिखंड । 
मनो मदन दै सर सचाने देखि धनको अंड ॥ 
'सूर' श्रीगोपारकी छनि दृष्टि भरि भरि ठेत | 
प्रानपतिकी निरक्षि सामा परक परत न देत॥ 
( सूर दासजी ) 
३९-गोविन्द श्रीकृष्णका ध्यान 
कुहेम्दी वरकान्तिमिन्तुवदनं अहावतंसमरियं 
आवत्सांकयुदारकोस्तुमधरं पीताम्बर सुन्दरम्‌ । 
सोपीमां नयनोत्पकाचिततनु' गोगोपसं घाङृतं 
गोविन्द ककबेजुवादुनपर दिम्यङ्गषूरं भजे ॥ 


# भ्यानयोग ॐ 


ee न नननय्यनसमयममक्म्मकननवय्यमरमु गम ुनकनयम््कमकनभमकुदुटर्यापयय्छमकयथयुकमक्न््यायामानय्् ३ 
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प्रफुल इन्दीवरके समान जिनकी देहकी कान्ति है, 
चन्द्रमाके समान जिनका शोभामय मुखमण्डल है, जो 
मस्तकपर मयूरपुच्छक्रा मुकुट घारण किये हैं । जिनके 
वक्षःस्थलपर श्रीवत्सका चिह्न, गलेमें कौस्तुममणि है, 
जो पीतपट पहने हैँ, जिनकी दिन्यतनु गोपियाके 
नयनोत्पलद्वारा चर्चित हैं, जो गो और गोपोंके समूहसे 
घिरे हैं, और हाथमे वंशी लेकर उसे बजा रहे हैं, जिनका 
समस्त दिव्य दारीर दिव्य अलङ्कारोसे विभूषित दै । इम 
ऐसे श्रीकृष्णको भजते हैं । 
४०-श्रीकृष्णके नटवेशका ध्यान 


श्याम हिरण्यपरिधिं वनमाश्यवह- 
घातुप्रवाळनटवेषमनुतां से । 
विन्यम्तहम्तमितरेण घुनानसब्ज 
कर्णोष्पछालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ 
(श्रीमद्भा० १० । २३ | २२) 


भीयमुनाक तीरपर अशोक वृक्षोंके नये-नये पत्तोंसे 
सुदामित काल्िन्दीकुज्ञमं भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने सखाओँ- 
के साथ विराज रहे हैं । उनका नवीन मेघके समान श्याम 
वर्ण है, श्याम शरीरपर सुवणंवर्ण पीतपट ऐसा जान पड़ता 
है मानो श्याम घनघटामें इन्द्रका धनुपमण्डल शोभित हो। 
गलेमें मनोहर वनमाला हे । मयूरके पंख, घातुओके 
अद्भुत-अद्भुत रंग और नये-नये चित्र-विचित्र पलवोसे 
शरीरको सजाये हुए भगवानका नटवररूप देखने ही योग्य 
है । आप अपने एक सखाके कन्पेपर दाहिना हाथ रक्खे, बायें 
हाथसे कमलका फूल घुमा रहे हैं । कानोंमें कमलके फूल हैं, 
और कपोछोंपर काली-काली अलके शोमा पा रही हैं। 
प्रफुल मुखकमलमे हँसीकी शोमा अवर्णनीय है । 
४१-प्रुरलीमनोहर श्रीकृष्णका ध्यान 
यहापीडं नटवरवपुः कर्णयो: कर्णिकार 
बित्रदास: कनककपिशं वेजयम्तीं च माखास्‌ । 
रन्ञान्वेणोरघरसुघय। पूरयन्गोपदृन्दै- 
डेन्दारण्यं स्वपद्रमणं प्राविशद्ञीतकीतिः ॥ 
(श्रीमद्घा०१०।२१।५) 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बेशी नि सुनते ही गोपबालाएँ 
ध्यानस्थ हो गर्यो, उन्होंने देखा--मोरकी पॉलोका मुकुट 
पहने, कार्नोमै कनेरके फूल धारण किये, खणके समान 
सुन्दर पीतपट और बेजयन्ती मालासे सुशोमित गोप- 
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% योगीश्वरं दिवं वन्दे अन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


गणोंके द्वारा गायी हुई अपनी कीतिको सुनते हुए उनके 
साथ श्यामसुन्दर नटवरबेपमें अपने चरणोंक़ी विहारभूमि 
बृन्दावनमें प्रवेश कर रहे हैं, आप बाँसुरीमें अपने अघरकी 
सुधा भरते हुए उसके छिद्रोपर अंगुली घरकर विविध 
स्वर निकाल रहे हैं । 
४२-ब्रजनवयुवराज श्रीकृष्णका ध्यान 
सुदिरमदसुद।रं मसदंयसरक्गकान्श्या 
वसनरुचिनिरस्साम्भोजकि अल्कझो भः । 
तरुणिमतरणीक्षाविक्क वद्धाल्य चन्दो 
ब्रअनवयुवराजः कारूक्षितं मे कृषीष्ट ॥ 
(स्तवपुप्पा जलि ) 
जो अपनी अङ्गशोभाके द्वारा नवीन मेघका मदगर्व 
खर्व कर रहे हूँ, जो अपनी वस्ञकी कान्तिद्वारा किञ्जरक- 
शोभाका तिरस्कार कर रहे हैं और जिनके नवयौवनरूपी 
सूर्यके दर्शनसे बाल्यावम्थारूरो चन्द्रमा क्षीणकान्ति हो 
रहा है वे अजनवयुवराज श्रीकृष्ण हमारी आकांक्षा पूर्ण करें । 
४३-बृन्दावनविहारी श्रीगधाकृष्णका ध्यान 
अङ्गश्यामलिमच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं 
जाड्य आगु डरो चिपां विद्धत पश्चम्बरस्य श्रिया । 
बुन्दारण्यविलासिन हृदि लसइ/माभिरामोदरं 
राधास्कन्धनिवेशितोज्ज्वलभुज ध्यायेम दामोदरम्‌ ॥ 
{ म्तवपुष्प आनि) 
जिनके श्रीअङ्गकी इव,मकान्तिक द्वार इन्दीवरकी 
कान्त क्षीण हा गयी देश जिनके पीतपटकी झोमामे 
कुंकुमकी कान्त तिरस्कृत दो गयी दै, जिनके हृदयपर 
विराजमान वैजयन्ती मालामे शर्गरका मध्यभाग सुझोमित 
हो रहा दे, जो श्रीराचिकाजीके कम्धेरर अपना बायो 
हाथ र्खे हुए हैं, मैं उन दृन्दावनविहारी श्रीदामोदरका 
ध्यान करता हूँ । 
४४-गीतावक्ता श्रीकृष्णका ध्यान 
प्रपन्नपारिजाताय तोश्रवेग्रेकपाणये । 
ज्ञानसुद्राय कृष्णाय गीनास्नदुहे नमः ॥ 
( गीताध्यान ) 
जो शग्णागतके लिये कत्पवृक्षरूप हैं, जिनके एक 
हायमें घोर्डोकी लगाम और चाबुक है, दूसरा दाथ शान- 
मुद्रासे सुशोभित है, ऐमे गीतामृतकी दूडनेवाले श्रीकृष्णको 
प्रणाम है । 


ee Se 


४५-भक्तवत्सल वीरशिरोमणि श्रीङृष्णका ध्यान 


च्रिसुवनकमशं तमाछवर्ण 

रविकरगौरवराम्बर दधाने । 
वपुरकककुलाबृताननाब्ज 

विजयसखे रतिरस्तु मे$नवद्या ॥ 
युधि तुरगरजोविधूस्रविष्य- 

कचलुलित धमवायंलङ्कुतास्ये । 
मम निशितशरैविंसियमान- 

स्वचि विलसत्कव चे5स्तु कृष्ण आश्मा # 

स्वनिगममपहाय मधप्पतिज्ञ- 

सृतमधिकतु मबप्लुतो रथस्थः । 
एतरथ चरणोऽभ्ययाश्चलद गु- 

हरिरिव हन्तुमिभं गतोशरीयः ॥ 
ितविदिस्थहतो विक्षीणंदक्ञः 

क्षतजपरिष्लुन आततायिनो मे। 
प्रसभमभिससार मद्रधाथं 


स भवनु से भगवान्गनिमुंकुन्दः भ 
( श्रीमद्भागवत १ । ९ | 23, ३८, ३७, ३८) 
जो तीनो ल,कोमि अनुपम मीन्दरययुक्त) तमालके वृक्षे 
समान इग्रामवण, सूर्यको किरणोके समान चमकते हुए 
जरीके पीताम्बरो धारण किये दै, घुंघराली अलकावलियों- 
मे जिनका मुखकमल सुशामित हा रहा है, ऐसे दिव्य 
बिग्रह अजुंनक मखा श्रीकृष्णमे मेरी निष्काम प्रीति हो । 
युद्धक्षेत्रम घे.होकी रज पढ़नेसे जिनका वणे भूसर हो गया 
2) जिनके सुन्दर पुँघराछ बाल इधर उघर बिखर रहे ह, 
जिनका मुस्वमण्डल श्रमजनित पसीनेकी बूँदोमे अलङ्कृत 
हूँ, मेरे न्तरे याणसि कवच कट जानेपर जिनकी त्वचा 
बंध गयी टे ऐस श्रीकृष्णम मेरा मन रम जाय । महाभारत- 
मे मं झम प्रण नहा करूँगा! अपनी इस प्रतिहाको 
स्यागकर “मैं श्रीकृणाका शत्र प्रण करवा ठेंगा ।' मेरी 
इस प्रतिज्ञाका सत्य करनेके लिये ग्थसै कृदकर हाथमे 
स्थका चक्र लेकर, जैसे हाथीकों मारनेक लिये सिंह दौडता 
है; वसे ही मुझे मारने$ लिये इस प्रकारके बगमे दौड़े कि 
कन्धैसे दुपट्टा गिर गया और पग-पगपर पृथ्वी इगमगाने 
“गी, मुझ आततायीके पेने बार्णोके प्रहारसे जिन 
इयामसुन्दगका कवच टूट गया है, और शरीर रुधिरसे 
लाल हो गया है, अजुन$ रोकनेपर भी मुझको मारनेके 
लिये बड़े वेगसे दोड़नेवाले बे मकतबस्मल भगवान मेरी 
गति हों । 


+ ध्यानयोग ॐ 
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ये प्यानके कुछ ही प्रकार लिखे गये हैं। भगवानके अनन्त 
रूप हैं, अतएव अनन्त प्रकारसे ही ध्यान किया जा सकता 
है । इन सब ध्यार्नोमै मन्त्रजप भी आवश्यक दै; इन 
सभीके सबीज और बीजरहित मन्त्र हे. । मन्त्रके सम्बन्धर्स 
लेखविस्तार होनेके कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा जाता । 
अपने-अपने पथप्रदर्शकसे पूछना चाहिये। मन्त्रका पता 
सहजमें न लगे तो इष्टके नामके साथ नभ?” जोड़कर जप 
किया जा सकता है, जैसे 'ब्रक्षणे नमः?, 'परमात्मने नमः”, 
धविष्णवे नमः, “नमः शिवाय “रामाय नमः) “कृष्णाय 
नमः” आदि । 

साथकोका एक खात जरूर खयालभ रखनी 
चाहिये कि जिस स्थरूपका भ्यान किया जाय) मन्त्र भी अवश्य 
उसीका देना चाहिये । परन्तु कद्दी-्कही इसका व्यतिक्रम 
भी देखा जाता दे । एक साधक पदहले चतुभुज भीनिष्णु- 
भगवानका ध्यान करता था, फिर कुछ समयतक उसने 
अभेद भावते परमात्माका ध्यान करना आरम्भ किया, इस 
च्यानमें भी उसे अच्छी सफडता हुई, बरमों यह भ्यान 
चला । अन्तर्मे एक दिन वह नियमितरूपसे प्यान करनका 
बैठा कि अकस्मात्‌ वही पहलेवाली श्रीविष्णुमगचानकी मूर्ति 
उसके सामने आ गयी | मूर्ति मानो हँस रही थी । वह कुछ 
देरतक तो आनन्दम रहा, फिर उसने भ्रीविष्णुकी मूरतते 
चित्ता हटाकर अभेद भावसे निर्गुण परमात्माके ध्यानकी 
चेष्टा की । परन्तु उसकी चेष्टा व्यर्थ हुई । दूसरे दिन, तीमरे 
दिन, चौथे दिन, यों लगातार उसन कई दिनोंतक प्रय 
किया; परन्तु अचिम्स्य अनिर्ब चनीय ब्रह्मका ध्यान, जो बरसोसे 
सफलतापूर्वक हो रहा था, नहीं हुआ, और श्रीवि"्णुमगवान 
का दोता रहा। मानो भगवानने यदद बतलाया कि सगुग) 
निर्युण सब मैं ही हूँ । इसके बाद कई वर्षोके बाद एक दिन 
अकस्मात्‌ विष्णुमशवान्‌की जगह नन्दनन्दन आ गये । किसी 
तरद भी इटाये नहीं इटे ! अनेकों बार चेश की, परन्तु वह 
तो मानो अडू ही गये ! ऐसी ही और भी बहुत-सी बातें 
हुई, जिनका उस्लेख यहाँ अनावश्यक हँ | मन्त्रजप वह 
साधक सभी घ्यानोंमें (हरे राम हरे राम राम राम 
हरे हरे | हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ।।? 
इस घोडा नामके मन्त्रका करता था । कहा जाता है 
कि भीरामकृष्ण परमईसको भगवानने विविध रूपमै 
प्रत्यक्ष देन दिये थे । अतएव यदि दूसरी मूर्ति अपने-आप 
ध्यानमें आती हो तो घबराना नहीं चाहिये । उसे मञ्जलमय 
भगयानकी कस्याणमयी इच्छा समझकर प्रसन्न होना चाहिये। 
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हों, जान-बूझ्कर आज एक मन्त्रका जाप, कल दूतरेका; इसी 
प्रकार आज एक स्वरूपका ध्यान ओर कल दूसरे स्वरूपका) 
अथवा श्रीरामस्वरूपके साथ शीकृष्णमन्त्रका और ङृष्ण- 
स्वरुपके साथ राममम्त्रका जाप नहीं करना चाहिये । 
इसी प्रकार निगुण; सगुण, साकार, निराकार तथा शिव, 
विष्णु, शक्ति आदि भगवस्स्वरूपाँके ध्यानमें भी पंचमेला 
नहीं करना चाहिये। जदाँतक दो अपनी ओरसे एक ही इष्ट- 
का अनन्यभावसे मन्त्रजपसहित शयान करना चाहिये | दूतरे 
समस्त रूपोंका उसीमें पर्यवसान कर लेना चाहिये । अवश्य 
दी भिन्नता और न्यूनाधिकताकी बुद्धि नहीं रखनी चाहिये । 
अपने इष्टके स्वरूपकी अपेक्षा अन्य स्वरूपोंको किसी 
अंशे न्यून बतलानेबाले या तो विनोदसे--या किसी रूपमे 
भी अपन इष्टका गुंग गानेकी इस्छासे अथवा रामके नाम- 
से या कृष्णके नामसे चिदनक॑ बहाने लागोसे भगवानका 
नाम उच्चारण करनेका झुमभावनामे-एसा करते हैं या 
वे अशानपूर्वक दुराप्रद्द करते हे । गोस्वामी तुलतीदाभ- 
जीने श्रीकृष्णके मुक्तकण्टसे गुण गाये, परन्तु इयामसुन्द्र- 
की मूर्तिके सामने जाकर विनोद करने लगे-बोदे भयवन्‌ ! 
आज तो आपने खूब नटत्ररवेश काछा । यद्ध आपकी त्रिभङ्ग 
मुरलीषारी बॉकी छबि बड़ी सुन्दर बनी । में आपको 
पहचान तो गया, आप दूँ वही मेरे राम--परन्तु में टीला 
तो तभी आपके चरणोंमें माथा टेकूँगा जब आप मुरली 
और मोरमुकुटका छिपाकर घनुयधारी बनेंगे । 


कहा कहीं छनि आपकी, भर बन हो नाथ । 
'तुरुसी' मस्तक जब नबे, घनुष-बान के हाथ ॥ 


भगवानून भी भक्तके विनोदका उत्तर विनोदमें दिया, 
वे “मुरली मुकुट दुरायके” रघुनाथ बन गये । 


भीकृष्णप्रमरसके मतवाले अज-भक्त तो भीकृष्णको 
वृन्दावनसे बाहर जाने ही नहों देते, उन्होने तो उन्हे 
बाँध ही लिया-- 


दृम्दावन परित्यज्य पादुमेके न गच्छति । 


कोई तो ऐसे आगे बढ़े कि उन्होंने श्यामसुन्दरको 
समेटकर नेत्रोंकी काळी कोठरीमें बन्द कर लिया और कहने 
लगे कि अब किसकी मजाल जो तुमको कोई देख मी ले | 
दूसरेकी नेक भी परवा न करनेवाले, उत अरजके काळे 
ठाकुरकी मोहिनीपर मचले हुए उन मतबाळोंकी दो 
एक बाणियों तो सुनिये 
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(९) 
मुक्ति कहत गोपारसों, मेरी मुक्ति कराय । 
अजरज उड़ि मस्तक चढे, मुक्ति मुक्त हे जाय ॥ 
चनि गोपी ओ ग्वार धनि, धनि जसुदा धनि मंद । 
जिनके आगे फिरत हे, घायो परमानंद ॥ 
अजलेचन, जजरमन, मनोहर ्रजजीवन ज़जनाथ । 
जजउत्सव, अजबछुम सबके अजकिसोर सुभगाथ ॥ 
जजमोहन, जजभूषन, साहन, जजनायक,जजचंद । 
अजनागर, जजछेरू, छबीले, जजवर, श्रीनँदनंद ॥ 
जजआनेंद, जजदूलह, नितही अतिसुन्दर जजळार । 
जजगौबनके पाठे आछे सोहत अज-गोपाल ॥ 
अजसम्बन्ची नाम ठेत ये अजकी लीला गादै । 
नागरिदासहि मुरलीवारो जजको ठाकुर मावे ॥ 
(२) 
हमारो मुरलीवारो स्याम । 
बिन बेसी, अनमात. चन्द्रिका, आन न जानौ नाम ॥ % ॥ 
गोपरूप बुन्ट्राबनचारी, पूरन अन-मन-काम । 
नन्दर्गेव, बरसाना. गोकुर, कॅजगरी, गिरि काम ॥ २ ॥ 
माही सो हित चिन बढ़ी नित. टिन दिन फर छिन जाम । 
“नागरिदास" द्वारिका मर स्जबानीमो न काम ॥२॥ 
६२ है. 
चांदे त जोग कर भृकुटि मध्य ध्यान घर, 
चाहे नामरूप मिश्या जानिके निहारि ठे । 
निरमुन निरंजन निराकार ज्योति न्याप रही. 
एसो तत्वम्यान निज मनमें तृ थारि ठे ॥ 
“नारायन' अपनेका आप हा बखान कर, 
मोते वह मिल्न नहीं या बिधि पुकारि ळे । 
जौलों तोहि नन्दको कमार नाई राष्टि परया, 
तौरा तु बैठि भरे ब्रह्मका बिचारि रे ॥ 
अस्तु, 
कितना मज़ा है इम विनोदमे ! सगुग साकार भगवान्‌ हा 
ध्यान करनेवाले साथकोक अपने इष्टकी मूर्ति या चित्र 
सामने रखकर अथवा वर्णगनका मळी माति स्मरण करके अम्बे 
मूँदकर एक-एक अङ्गका थ्यान करना चाहिये । सव अङ्गोका 
ध्यान न जमे तो मुखमण्डल या चरणकमलोका ध्यान ही करना 
चाहिये । अभ्यास दृढ़ताक साथ दोगा ता ध्यान अवश्य 
ही हो सकता है । विश्वास, श्रद्धा, निश्चय और भगवानकी 
कृपाका आश्रय आदिका अवलम्बन लेकर अभ्यास किया 
जाय तो अपने इष्टकी सर्वाङ्गपूण मूर्तिका ध्यान शीघ्र 


हो सकता है । लगन होनी चाहिये । अधिक प्रयक्ष करनेपर 
तो आगे चलकर इष्टकी कृपासे खुली आँखों ध्यान होने 
लगता है, और वह चाहे जब चाहे जहाँ हो सकता है | 
लेखक एक साघकको जानता है जिसको छः महीने 
लगातार दिनम तीन समय नियतरूपसे आँखें मूँदकर 
्रीतिष्णुभगवानके भ्यानका अभ्यास करनेपर खुली आँखों 
भ्यान हाने लगा था, वह जब स्मरण करता तभी भगवान, 
श्रीविष्णु उमे अपने सामने मुस्कराते हुए खड़े दिखायी देते। 
यह भ्यान उसका ऊपरूनीचे, सब दिशाओंम, सब समय 
हो सकता था । इसमे यद नहीं समझना चाहिये कि उसको 
कोई अलौकिक शक्ति पाप्त हो गयी थी; चित्तकी वृत्तियोको 
किसी एक वस्तुके आकारका बना देनका अभ्यास सिद्ध होने- 
पर जब उसके चित्तम उस वस्तुका स्मरण होता है, तमी यह 
चित्त उसी रूपमे परिणत होकर उसके शयानमें आ जाता दै। 
परन्तु यह रै बहुत ही. अन्छा साधन । इमीसे समाधि 
होती है और समातरिकी सिद्धि द्वानेपर- भगवानका 
साक्षात्कार दो जाता दे । 

सगुण लाकारका शयान करतना 'पुरुषका एक बात 
और भ्यान सनी चाहिये कि उसके दष्ट भगवान, 
दी सवर्शानमान्‌ सर्वाधार द. वटी निर्गुग, अगुण, माकार) 
निराकार सब कुछ हैन अन्य सब रूप केवट उन्दोक है 
उनमे बदकर और उनसे अतिरिक और कुछ भी नहीं 
2४ । यदि साचकन भूठस अपने इएकी अपेक्षा किसी दुसरेको 
ऊँचा मान लिया तो उसका ऊँचा फल नहीं मिलेगा । 
दूसो एक सत्य तस्व यह भी है कि पगमात्माका सगुण साकार- 
रूप उस मायासे निर्मित नही है जा जगतका प्रसव 
करती टै और जीर्वाका मोहसे आच्छादित करती है | 
उनका प्रत्येक अङ्ग ओर प्रत्यक आयुष, आभूषण समी 
कुछ दिव्य, नित्य, शुड, चिन्मय और भगवत्खरूप हँ । 
इसीसे उस दिव्य आनन्द-रसमय निम्विलसौन्दर्यमाधुर्यनिधि 
भगवानके सामने आते ही निम्रम्ध मुनिगण भी मोहित 
हा. जाते हैँ । भगवान म्वरूपको मायिक मानना तो 
उमका प्रत्यक्ष तिरस्कार करना है | जो उसे आविक 
मानता हैं उसे मायिक ही मिलना मी है ।७ 

दष्टमे सर्वोपरि परमात्मत्रुद्धि, और ध्यानके समय 
दीखनेवाली भगवानकी मूतिर्मे दिव्य और सत्य 

# श्रीमगवानके सगुण साकार स्वरुपको दिम्यताका बिशेष 
विवरण गीमाप्रेससे प्रकाशित पव्िमदर्शन' नामक ( देवषिं 
मीनारदरचित मक्तिसूत्रोकी टीका ) पुस्तकर्मे देखना चाहिये । 


+ योगबीणा # 
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साप्तात्कारबुद्धि रखनेसे शीक्र सफलता मिलती है। 
चित्त ज्यों-ज्यों ध्येयाकार होता है, त्पों-त्यों भयानकी 
प्रगाढ़ता होती है। और त्यो-ही-त्यो कार्य करत समय भी 
इष्टकी मूर्ति सामने दीखा करती दै । श्रीगोपियाकी तो 
यह योगधारणा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें इर समय 
इर जगह श्रीकृष्ण ही दीखते थे। इसी अङ्कमे अन्यत्र 
प्रकाशित गोपियोंकी योगधारणाक्रा एक चित्र देखिये । 
एक गोपी सुबह उठकर घरमें झाड़, दे रही थी कि उसे अपने 
सामने श्रीकृष्ण दिखायी दिये | वह झाड़ देना भूल गयी; 
उसके नेत्र मानो उसी क्षण भगवानके मुखकमल-मकरन्द- 
का पान करनेके लिये भ्रमर बनकर उसमें गडू गये । 
एक दूसरी दही मथ रही थी, देखती है प्राणघन श्याम- 
खुन्द्र सामने खड़े हैं। मन्थन बन्द हा गया। बह्‌ उस 
अनूप रूपरादिपर मुग्ध हुई स्तम्मितन्सी रह गयी ! 
एक गोपी अपने बश्चेको पालनेमें झुला रही थी, छोरी 
दे रही थी, इतनेमें ही प्रियतम श्रीकृष्ण दिखायी दिये । 
माँ अपने बक्षेको भूल गयी और अतृम नेत्रोसे भगवानका 
रूपरस पान करने लगी। चौथी एक गोपी बैठी थी 
भोजन करने । मदनमोहन बालकृष्ण हँसते हुए उसकी 
थालीके समीप आ बैठे, वह अपना खाना भूल गयी 
और आनन्दमें भरकर श्रीकृष्णको ही भोजन कराने लगी । 
केसी अनुपम आनन्दमयी स्थिति हैं । 


४६७ 
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श्रीसीताजी अशझोकवाटिकामे सदा अपने सामने 
श्रीरामकी मनोहर मूर्तिका देखती थीं । नन्दिग्रामे 
श्रीश्रीरामपदपद्ममकरन्दके भ्रमर बड्भागी भरतजी नित्य 
श्रीचरणपादुकाके ऊपर श्रीमीतागमजीकी मनोहर झाँकी 
देखा करते थे | पतित्रताशिगोर्माण गङ्कगप्रिया भगवती सतीने 
योगामिस शरीर जळाले समय भ्याननेश्रोसे अपने चारों 
आर भगवान शिवके दर्शन किये थ | 
ध्यानकी अमित महिमा हैँ । पतञ्जल महर्षिने अविद्या, 
अम्मिता, राग, टप और अभिनिवेश ये पाँच महान क्रेझ 
बताये £ । संयमादि क्रियायोगसे ये क्षीण होते हैं, इनका 
दमन हाता हे, परन्तु समूल नाश नहीं होता। बीजरूपसे 
यह छिपे रह जाते हैँ और अनुकूल अवसर और सङ्ग 
पाकर पुनः अङ्कुरित और फुल्लित-फलित हो जाते हैं। 
परन्तु ध्यानयोग तो क्रमशः पूर्ण समाधिमें परिणत होकर 
उनके बीजतक्रको नष्ट कर देता है। ध्यानका 
आनन्द कोई ल्स्विकर नहीं बता सकता । इसके महत्त्व 
और आनन्दका पना तो साधना करनेपर ही लगता है। 
इस टेखमें ध्यानके सम्बन्धमें जो कुछ लिखा 
गया हैं, उसमें लेखकका स्वानुभव बहुत थोड़ा और 
संकलन ही आधिक है । सुधी पाठक भूल-चूकके लिये 
क्षमा करेंगे । 
इनुमानप्रसाद पोदार 


योगवाणा 


( लेखक--पं ० औसत्यनारायणजी पाण्डेय सत्य! ) 


(१) 
अधरमें कपन आया मौन 
हुआ मुखरित स्वश्में जग लोन । 
सुनाए करुणाके दो शब्द 
मिली है अब तंत्रोसे बीन ॥ 


(२) 
बजंजरीले pra 
; में पीन। 
बज्ञानेका जो मरम-स्थान 
हृदय रसके खसकेमे लीन ॥ 
थेदर्माने झाका 


(३) 
कसे मनते भावोके तार 
बना मिजराब हमारा प्रेम। 
आज योगीने वीणा छेड़ 
सुनायी तान, निभाया नेम ॥ 
(४) 
मिले खर, गुंजित अनहद झाष्द 
मीड़मे अनिल अनलका खेल । 
विकंपित सारा स्वर संसार 
एक परदेमे सबका मेल ॥ 


रागमें देखा प्रियका देश। 


खेतमा मचल उठी हो व्यस्त 
बद्लनेको निज स्वप्तिल वच ॥ 


चोरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय 


( लेखक--श्रीमगबतीप्रसाइसिंहजी एम० ए० ) 


लु ७. न्यत्र प्रकाशित 'बौद्धधमर्मे तन्त्रयोग' नामक 
ही लेखमे यह दिखलाया गया है कि ईसाकी 
| पहली शताब्दीमै सम्राट कनिष्ककी चतुथ 
ह संगीतिके पश्चात्‌ नागाजुनके माध्यमिक बौद्ध- 
दरशनके साथ महायान-सम्प्रदायका उदय हुआ । 
विद्वानोंका कहना है कि अश्वषोष और उनके शिष्य 
नागार्जुन ही महायानके मूल प्रवतेक हैं । नागार्जुन 
दक्षिण भारतके निवासी थे और उनका स्थान अत्र 
भी मद्रासप्रान्तके गण्टूर जिलेमें नागाजुनी-कोंडा बतलाया 
जाता है । उस समय दक्षिण भारतमें आन्त्र ( शात- 
खाइन अथवा शालियाइन ) राजाओंका प्रतापसूय 
प्रसरतासे चमक ग्हा था । इन आन्य राजाओंने 
ईसाक़े पूर्वकी प्रथम शतान्दीसे लेकर लगभग ४०० वर्षो- 
तक राज्य किया ! समम्त मध्यभारत इनके अधीन था । 
इनकी प्राचीन राजधानी महाराष्ट्रदेशमे प्रतिष्ठानपुर 
( पैठण ) थी । पर कालान्तरमे राज्यविम्नारके साथ 
नयी राजधानी धान्यकटकमें स्थापित की गयी। और 
यही षान्यकटक नागार्जुनका स्थान था । आन्क्र्नरेश 
बौद्धमतावलम्ब्री ये, अतः नागाजुनको इन्हींकी छत्रच्छायामें 
अपना नवीन महायान-सम्प्रदाय प्रचारित करना सुलभ 
अचा । इसके अतिरिक्त उत्तरी भारतमे उस समय भार- 
शिव ( नाग ) तथा वाकाटक राजाओंका प्रताप बढ़ 
रहा था। ये लोग कट्टर शैव थे और शुङ्ग तथा काण्व 
राजाओकी तरइ तोद्धमतानुयायियोंसे द्वेष करते थे। 
इनका राज्य लगभग इस्वी सन्‌ १५० से गुप्त राजाओंके 
उदय (सन्‌ २७५ ) तक था। और गुम राजालोग भी कट्टर 
बेदिकमतानुयायी थे। उनका राज्य लगभग सन्‌ ८२० 
तक उत्तरी भारतमें विद्यमान था । अतः लगभग ६५० 
वर्षतक महावान-सम्प्रदाय प्रायः दक्षिण मारतहीमें 
फळता-फूलता रहा । आर राजालोग चेत्यवादी कहे 
जाते हैं और उन्हींके राजत्वकालमें अजिंठा, इलोरा, 


१. वान्यकटक कृष्णा नदीके मुझानेये प्रायः ७० मौल 
पश्चिमोसर उसी नदीपर स्थित वनमान अमरावती नामक 
शानपर था । 


काले, नासिक, बेडसा तथा रामगढ्के सुप्रसिद्ध गुफा- 
मन्दिर बनाये गये । ये गुफा-मन्दिर रुंखारमें अनुपमेय हैं 
और इनमेसे कुछ तो अवश्य एकान्तवासके निमित्त बने 
प्रतीत होते हैं । आन्प्र राजाओंने अपनी नयी राजधानी 
घान्यकटकमें एक बौद्ध-विश्वविद्यालय भी स्थापित 
किया था । 


इस परिस्थितिम नागार्जुनने अपने स्थानके पास 
श्रीपर्वतपर अपने मन्त्र-तन्त्रके केन्द्रका स्थापित किया । 
इभी पर्वेतके विषयमै प्राचीन संस्कृत काग्यौमै उस्लेख 
मिलता है और इसीके समीप ही महायानके अनुयायी पाँच 
निकाय (सम्प्रदाय ) विद्यमान थे । इनमेंसे चार तो आन्त्र- 
निकाय कडे जाते हैं और पाँचौं वैपुस्थवाद ही वज़यान- 
का मूळ खोत माना जाता दै । बज़यानका प्राचीनतम 
प्रन्थ 'मञ्ज श्री-मूल-कल्प' वैंपुल्यसूतके नामसे प्रचलित 
है । ययार्थमें वेपुल्यवादियोने ही वाममागकी नीव डाली 
थी । सम्भत्र है, आधुनिक बाउल-सम्प्रदायका सम्बन्ध 
इन वैपुल्यवादियोंसे हा । दोनोंमें आचार-सास्य पाया 
जाना है । 

इधर तो दक्षिणमें महायानक अन्तर्गत मन्त्र, तन्त्र 
तथा वञ्रयानीय वाममार्गकी दिनोदिन श्रीइृद्धि हो 
रही थी ओर उपर उत्तर भारत ( और मुख्यतया बिह्वार- 
यान्त ) में बोद्धधमं नष्टप्राय-सा हो रहा था। इतिहासके 
विद्यार्थी राजा दाशाळूके वौद्धोके प्रति किये गये अत्याचारोसे 
अपरिचित न होगे । जो कुछ बौद्धप्रभाव बिहार" 
प्रान्तमे बना था वह नालन्दा विश्वविद्यालयसे ही 
सम्बद्ध था । नालन्द्रामे नागाजुन कुछ दिन रह 
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२. इनमें अजिंठा ( 437!2 ) तथा इलोरा सब है । 
अजिंठाके विषयम एक सुन्दर सचित्र लेख 'सरस्वती' १९२८ के 
विशेषा इमे मिळेगा और इलोराके विस्तृत मितरणके लिये इच्डियन- 
प्रेमको “प्राचीन चिह' नामक पुस्तक देखिये । 


8, बाउलमम्प्रदायके लिये भारतथर्ममहामण्डकका 'परमेकल्प- 
द्रुम भाग ६ ए० २११६-२१३७ देखिये । 


क शौराती सिख तथा लाथसम्प्रदाय # 


४६९, 


A 


गये थे और कदाचित्‌ प्रसिद्ध नागाजुंनी पहौशीपरकी 
गुफाएँ ( जो अब भी विद्यमान हैं) उसी समयसे एकान्त- 
वासके काममें आने लगी हो । वब्रयानीय तारादेवीका 
मन्दिर तो नालन्दामें बन ही गया और उसके साथ-ही- 
साथ छिपे-छिपे वज्रयानीय मतका अध्ययन तथा प्रचार 
भी होने लगा। तिब्बतमें बौद्धघमके प्रचारके लिये जो 
प्रथम भारतीय आचार्य ईस्वी सन ७२४ में गये थे बे शान्त- 
रक्षित इसी नालन्दाके एक अच्छे तान्त्रिक थे, जिन्होंने 
नागाडुनके कुछ प्रन्थोपर टीका लिखी थी । इससे स्पष्ट 
है कि उत्तरी भारतमें भी मन्त्र तथा तन्त्रयानोंका अच्छा 
प्रचार हो गया था, पर गुप्तरूपसे ही । 

अन्तिम गुत राजाऔँके समयमे ६० सन्‌ ७५० के 
लगभग बिहारमें पालवंशीय राजाओंका प्रभुत्व जम गया 
था | ये गौडेश्वर कहे जान लगे थे और इनका राज्य 
क्रमशः आसाम ( कामरूप) तक फैल गया था । पाल 
राजा लोग बोद्ध थे । इनकी राजधानी भागलपुरके पास 
उदन्तपुरीमें थी । वहाँ इन्होंने एक बृहत्‌ पुस्तकालय 
स्थापित किया | ओर समीप ही विक्रमपुरमे विक्रमशिला 
नामक बौद्धविश्वविद्योलय लगभग इस्वी सन ८०० के 
स्थापित किया, इन्हीं दो संख्थाओंकी स्थापनाके कारण 
प्राचीन नालन्दा विश्वविद्यालयका क्रमशः पतन हो गया। 

विक्रमशिलामे खुलकर मन्त्रयान, तन्त्रयान तथा 
बञ्जयानका अध्ययन होने लगा ओर प्रायः सभी मुख्य 
तान्त्रिक देवताओंके मन्दिर इस विद्यालयमे बनवाये गये । 
एक बात ओर बड़े मार्ककी हुई । वह यह कि भाषामें 
वञ्जयानका प्रचार हुआ । इसके कारण अपरिपक्क अनतामें 
दुराचार तथा व्यभिचार फैलने लगा, क्योकि तन्त्रो और 
विशेषकर वाममागक रहस्थोंको ममशना सरल काम न था। 
बाममार्गीय तान्त्रिक उपासना, जिसे कुछ लोग शहजयान 
भी कहते हैं, ऐसे गूद़ शब्दोमें प्रचारित की गयी कि 
साधारण बुद्विवाला अर्थका अनर्थ कर बैठता था। केवल 
उपयुक्त साधक ही यथाथ तत्वको समझ सकता है । 
यही दुष्परिणाम गोप्य विषयको जनसाधारणके प्रति 


प्रकट करनेसे सदेव होता आया हैं । 


१, देखिये सत्यकेतु विद्यालङ्कारकृत 'मोर्यसा्राउयका 
इतिहास” १० ५९९ और ६४६ । 

२, धाम्यकटक, उदन्तपुरी तथा विक्रमशिलाके सुन्दर 
विवरण “सरस्वती” जुलाई १९०६, १० २७१-२७४ मै मिलेंगे। 
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ये भाषामै सहजयानका प्रचार करनेवाले साधक लोग 
ही सिद्धोके नामसे विख्यात हुए । सन्‌ १२०२ ईस्वीमे 
मुसस्मार्नोने पारराजाओंको पराजित करके उदन्तपुरी 
तथा विक्रमशिलाकी संस्थाओको नष्ट-श्र कर डाला । 
उस समयतक ऐसे मुख्य ८४ सिद्ध हो गये थे । इनके 
भाषाकाव्य ( जिनमें बञ्जयानका मत वर्णित है ) तथा इनके 
चित्र अब भी तिब्धतके प्राचीन मटोंमें पाये जाते हैं। 
इन चौरासी सिद्धोका काल इस्वी सन्‌ ७५० से १२०० 
तक माना जाना अनुपयुक्त न होगा। 


अन्यत्र पद्मसम्भव नामक तान्त्रिकका वर्णन आ चुका 
है जिन्होंने आचार्य शान्तरक्षितके समयमें तान्त्रिक लामा- 
धमकी तिब्बतमें स्थापना की थी। इस लामाघमंमें प्राचीन 
तिब्बती “बोन? घर्मकी तमःप्रधान प्रकियाएँ भी सम्मिलित 
की गयी थीं। इस विकृत बोद्धघर्मका प्रचार कामरूप 
( आमाम ) में भी फैल गया था ओर वहाँ मारण, मोहन, 
उच्चाटनादि घोर “पटकर्मों' का अंश बढ़ रहा था । 
कामरूप भी पालनरेशोंके राज्यमें था। अतः वाँकी घोर 
तान्त्रिकताका असर भौ चौरासी सिद्धोंपर पड़ा ही होगा । 

इन सिद्धोमे सब जातियोंके लोग सम्मिलित थे । अतः 
इनमें वह उच्च आदर्श कभी भी नहीं पाया जा सकता था 
जो सात्त्विक ब्राह्मण उपासकॉमे मिल सकता है। तथापि 
इतना अवश्य कहना पड़ेगा कि जिन लोगोंने इनके स्फुट 
उद्धरणीसे इन्हें साधारण सुरापी तथा परस्त्रीगामी सिद्ध 
करनेका प्रयक्ष किया है वे कदापि इनके गम्भीर सिद्धान्तोको 
नहीं समझ सके हैं। इनके सैद्धान्तिक ग्रन्थोमें 'श्रीचक्र- 
संबर' नामक एक तन्त्र्र्थ भी था। उसके एक 
अंशका अनुवाद 47६७४7 3२०09 के प्रयकसे प्राप्य 
हुआ है। इस अनुबोदको पढ़नेसे वञ्जयान मतकी गम्भीरता 
तथा महत्वका कुछ-कुछ पता लगता है । इसमें वर्णित 
नाद, बिन्दु, झून्यता इत्यादिका रहस्य समझना साधारण 
समालोचकका काम नहीं । इस ग्रन्थके यथार्थ अभिप्रायका 
कुछ आभास १४००४ जी० कृत ' ७६ And Shakta 


१. देखिये 'गंगा' के पुरातत्त्वाडूमें पू० २१४-२२६ 
( भन्त्रयान, वजयान और चौरासी सिद्ध ) । 

2. ‘Tantrik Texts’ vol. VII, 
Spink & Co, Calcutta ( I9I9 ). 

3. Shakti and Shakta’ by Woodrofic, 
{third edition \929) Ganesh X Co, Madras. 
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# योगीश्वरं दिय वम्दे बन्दै योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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में दिये हुए A Tibetan Tantra (पू० १९९-२११ ) 
और Matam एर 000 (9० ६०८-६३१ ) नामक 
लेखोंमें मिलेगा । 

इन सिद्धोमें सर्पा, शबरपा, लूटिपा, तिलोपा, 
भुसुक, जालन्धरपा, मीनपा) कण्डपा, नारापा तथा 
शान्तिपा विशेषरूपेण प्रसिद्ध हैं । इनके नामके अन्तमें 
जो “पा! है उसका पूर्णरूप "पाद? (चरण ) है। यह 
आदरवूचक है । ये लोग किसी एक खीको “महामुद्रा! 
अथवा माध्यम बनाकर उसकी सहायतासे बाममार्गीय 
उपचारके द्वारा यक्षिणी, डाकिनी, कर्णपिशाचिनी इत्यादि 
सिद्ध करते थे | यह तो रद्दी सकाम उपासना । इन 
निद्वियोके द्वारा बड़ेबड़े चमत्कार किये जाते थे । किन्तु 
जो सिद्ध निष्काम उपासक थे वे केवल निर्गुणका ध्यान 
जमाकर झन्यतामें लीन हो जाते थ । इनमेंसे बहुतेरे 
मिद्ध तो उपयुक्त विद्यालयमे आचार्य भी थे और इनके 
शिष्य बड़े विद्वान्‌ तथा शक्तिशाली हो गये दूँ । सिद्ध 
नारोपा सुप्रसद्ध दीपङ्कर आऔजानके गुरु थे। और 
इन महापण्डित नारोपाके गुरु मिद्ध तिलोपा थ । 
गोरखनाथफे गुरु मत्येन्रनाथ मिद्ध मॉनपाके पुत्र थे । 
और मिद्ध जालन्धरपा मत्स्येन्द्रनाथके गुरु थ । इन 
निद्धोंकी प्रचारसम्बन्धी कविता पूर्व-बहारी अथवा मगही 
( मगघी ) हिन्दीमें द और इसीस हाल इन मिद्वौको 
{इन्दीके आदिकवि” की पदवी दी गयी है । 


सिद्धोके विषयमै अधिक न लिखकर अब नाथमम्प्रदाय- 
क प्रादुर्भावपर विचार करना चाहिये । 

मादरम होता है कि इन सिद्धोंक अलौकिक शक्तिशाली 
होनेषर भी निरीश्वर अथवा शून्यवादी बोद्ध हानिके कारण 
जनता प्रायः इनम मुग्ध न हुई थी, क्योंकि सुप्रसिद्ध “बंगाल 
( अथवा कामरूप या आसाम ) के जादू' से लाग इरने 
लगे थे और जीवनतच्वास्वेपणके सम्बन्ध्म भी इन शाक्तों 
( कदीरके “साधन? या “साकट' ) पर अविश्वास-सा होने 
छगा था । इसके अतिरिक्त इन मिडो मद्य, मांश तथा 
स्रीसम्बन्धी आचागेसे लोगोको घृणा हाने लगी थी । 
कुछ लोगोंका कहना था कि मद्यका सेवन भयानकी 
पकाग्रताके लिये किया जाता था, मांसभक्षण शरीरको 
पुष्ट रखनेके लिये क्रिया जाता था और ख्रीकी सहायता 
बिन्दु ( वीर्य) की अक्षुण्णताको दृढ़ करनेके लिये 
उपयोगमें लायी जाती थी। पर यह बात सर्व- 
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साधारणको जॅचती न थी, क्योंकि तामसिक मोजनसे 
तामसिक मनोदृत्तियोंका बनना तथा चिसका क्षोम और 
चाञ्चस्य ही निश्चित परिणाम प्रतीत होते थे । खीका 
सामीप्य ही (चाहे वह कैसे ही सद्भावनाते किया 
जाता रहा हो) गह्य तथा कके साधकोके लिये 
आपत्तिपूर्ण माना जाता था । इन्हीं कारणोसे प्रचलित 
प्रथाके विरुद्ध कुछ समझदार योगियोंने नाथसम्प्रदायकी 
सृष्टि कौ । इन परिमाजिंत विचारवालौके नेता 
नाथसम्प्रदायके प्रथम रण गोरक्षनाथ ये | 'गोरक्ष- 
सिद्धान्तसंग्रहै' नामक ग्रन्थमें निर्दिष्ट “चतुरशीति सिद्धाः’ 
वाक्यसे तथा गुरुपरम्पराके नामीसे नाथसम्प्रदायकी 
उपर्युक्त ग्रकारसे ही उत्पत्ति सिद्ध होती है । और 
'योगिसम्प्रदायाबिष्कृति? नामक सङ्कलित प्रन्थके देखनेसे 
इम मतकी अधिक पुष्टि होती है | इस प्रन्यके ४८ बे 
अध्यायमें लिखा है कि जव भ्रमण करते हुए गोरखनाथ 
उवालँजी पहुँचे तो बढौं उनको भगवतीने प्रचलित शाक्त- 
विधिके अनुसार मद्यमांमादि प्रसादरूपमे देना चाहा । 
परिमार्जित विचारवाले योगिराजने सविनय इसे अस्वीकृत 
किया तथा भगवतीसे सास्त्रिक भोजनकी प्रतिशा करा ली | 
यह प्रसङ्ग कपोलकल्पित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ज्वाला- 
जीके मन्दिरमे एक फर्टोङ्गपर ही पहाड्के ऊपर “अर्जुन 
नागा” ( महायानीय मतवाले नागाजुन ) का स्थान होना 
इस बातका सूचक दै कि उ्यालाजी भी वब्रयानमतका 
एक केन्द्र था । अतः वहॉपर मधमांसादिका प्रचार होना 
कोई असम्भव बात नहीं | साथ-ईी-साथ देवीजोके 
मन्दिरम ही गोरखडिन्यी नामक स्थानका हाना तथा 
बहाँकी खिचडीकी होंड़ीकी कथा उपयुक्त बृलान्तका 
सत्य हीना सिद्ध करती है | 


गोरक्षनाथने इस परिमार्जित विद्युद्ध तथा सात्विक 
हठयोगमागंक! प्रचार मरि भारतवष्रेमे किया । 
गोरखपुर, गिरनार तथा नैपाल तो उनके प्रधान केन्द्र 
बन गये । और ज्याठाजीक विपयमें ऊपर निम्या ही जा 


t. "Saraswati Bhavan Tests" Series, 
Brnres. 

२. हिन्दी अनुबाद । शरीबेंकर श्रर-प्रेस, मुम्बासे प्राप्य । 

३, ज्वालाजीके विषयमें 'कल्याण' कार्तिक १९९० पू० 
७१७-८०१ देखिये। पर 'गोरलखडिण्यी' तथा “अजुन ` नागा’ 
के शिये “सरस्वती? अबटूनर १५३२ प० ४४१-४४४ में देखिये। 


# खौरासी सिद्ध तथा नाथसम्प्रदाय # 
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खुका है । नेपालके गोरखे इन्हीं गुर गोरक्षनाथक्रे परिभमसे 
हिन्दू रद गये और अनीश्वरवादी बौडधमके अनुयायी 
होनेसे बचे । इन चार मुख्य स्थानोकी स्थिति इस बातका 
प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इस सास्विक योगपद्धतिका आदर 
भारतवर्षके प्रत्येक विभागमें हुआ । 


गोरक्षनाथका नाथपम्थ ईश्वरवादी दै और आदिनाथ 
भगवान्‌ शङ्करजी इसके मूलखलोत माने गये हैँ । इस प्रकार 
चौरासी सिद्धोंका शाक्त उपासनाक्रम शास्त्रमतानुयायी 
शैवसम्प्रदायमें परिणत हो गया । नाथसम्प्रदायमें मद्य- 
मांसका कठोर निघेव है और खीका सङ्ग सब प्रकारसे 
वर्यं दै । इस मतमें झुद्ध हठ तथा राजयोगकी साधनाएँ 
ही अनुशासत हैं । योगासन, नाडीशान, षदचक्रनिरूपण 
तथा प्राणायामद्राग समाधिकी प्राप्ति इस योगके सुर्य 
अङ्ग हैं । यथार्थमं इस सम्प्रदाय शारीरिक पुष्टि तथा 
पश्चमहाभूतोपर विजय, इन विपयोपर विशेषतया ध्यान दिया 
गया है और इनकी सिडिके स्ये रसविद्या ( 4८८०१५ ) 
का भी इस मतमें एक मुख्य स्थान है । बौद्ध नागाजुनके 
रसदाख्सम्बन्धी चमत्कारीक विषयमे अन्यत्र लिखा जा 
चुका है। नागाजुनका प्रभाव नाथपन्धपर विश्रु पसे 
पढ़ा था। उपयुक्त भूतजय इत्यादिका उद्देश्य योगसाधन- 
द्वाग अद्वेत ज्ञानकी प्राप्ति दी था । 'गोरक्षपद्धति नामक 
सुप्रसिद्ध योगग्रन्थ इसी मतका एक ग्रन्थ है । इस सम्प्रदाय- 
के प्रस्थोको देखनेसे यह बात पुनः मिद्ध दाती है कि योग- 
शाख-जेसे विषय कभी-कभी जानकर कूट दाब्दोमें प्रकाशित 
किये जाते हूं और इसका परिणाम यह होता हैं कि विना गुरुक 
निरीक्षणके अम्याम करनेवाला अपरिचित साधक कभी- 
कभी अर्थका अनर्थ करके पतित हो जाता र । उदाहरणार्थ 
कुण्डलिनीको कही-कडी बालरंडा ( बालविधत्रा ) कहा हूँ 
और खेचरीमुद्राके साधनम जिह्काको कपालाछद्रमे प्रविष्ट 
करनेके लिये गोर्मालमक्षण शब्दका प्रयोग किया यया € । 

नाथसम्प्रदायमे नव नाथ मुख्य कहे गये दे । इनक 
नाम गोरक्षनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, कारिणनाथ, गहिनीनाथ) 
चर्षटनाथ, रेबणनाथ, नागनाथ, भतृनाथ तथा गोपी चन्द्र - 
नाथ हैं । इनमेंसे अन्तिम गोपीचन्द्रनाधकी कथा विशेष 
प्रचलित है। पाठक उससे परिचित ही होंगे | गारक्षनाथके 
अपने गुरु मस्सयेन्द्रनाथको खीराजके जंजालसे छुड़ानकी 
कथा 'माया मछीन्द्र' नामसे आजकल ॥५॥]॥ त्स 


१. हिन्दी अनुवादसदित श्रीव कटे श्वर-मेस, सुम रशेखे प्रकाशित । 
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दिखलायी जाती हैँ । मेरा अनुमान है कि इस कथाका 
गूढ उद्देश्य तथा अर्थ चौरासी सिद्धोंके तान्त्रिक वञ्जयानका 
सात्त्विक नाथपन्धम परिणत होना दै । महाराष्ट्र देशके 
सुप्रसिद्ध भक्त तथा धार्मिक नेता श्रीशानेश्वर महाराज 
गहिनीनाथकी शाखाके अनुयायी थे । इस शाखाके 
योगीगण अबतक स्वाल्य्यिरमें विद्यमान ई । मेरी समझमें 
नाथसम्प्रदायका उदय ई० गन १००० के लगभग 
हुआ होगा । 

नाथसम्प्रदायके योगीजन 'अलक्षः (अलख ) 
शब्दसे अपने इष्टदेवका ध्यान करते हैँ और इसी शब्दसे 
भिक्षा करते हैँ । उनके शिष्य “आदीश” ( आदेश ) 
शब्दसे गुरुके सम्बोधन 'अलक्ष' का उत्तर देते हैं । 
इन दोनों मम्त्रोंका अर्थ उस प्रणवरूपी परमपुरुषसे है 
जिसका वणन वेद, उपनिषदादिमें बारम्बार आता है । 
कवीरसाइब तथा गुरु नानकदेव भी इसी अलक्ष 
पुरुषका ध्यान करते थे | गुरु नानकदेयका मुख्य मन्त्र 
इस भावको पूर्णतया स्पष्ट करता है गुरु महाराज कहते हैं-- 

एक डे” सत्तनाम कती पुरुख । निर्मेव निर्मय निरंकार ॥ 

अकाळ मुरति आदि सत्त, जुगादि सत्त, 

हैं भी सत्त, नानक होसी भी ससत ॥ 

नाथमम्प्रदायके महात्मा 'कनफटे योगी” भी कह 
जाते हैं । उनके कानमे बड़े-बड़े सांगके कुण्डल हाते हं । 
इनका तात्पर्य अत्यन्त गूढ़ है | कान छेदनेसे साधारणतया 
अन्त्रदृद्धि तथा अण्डत्रद्धि रोग नहीं दोते । और कुछ 
साधकोका मत हे कि इस प्रक्रियासे योगसाधनमं भी 
सहायता मिलती है । इन योगियोंके गलेम काले उनका 
एक बटा हुआ डोरा हाता दे जिसे “सेली? कहते हूं । 
और इस सेलीमें सींगकी एक छोटी-सी सीटी बेंबी रहती है 
जिसे 'नाद! ( शरङ्जीनाद ) कहते हैं, यह नादानुसन्धान 
अथवा प्रणवाम्यासका द्योतक है । हाथमें नारियलका 
खप्पर होता दे । 


संयुक्त प्रान्तके अनेक विभागोंम महाशिवराजिके 
दूनरे दिन ( जिसे कह्ी-कहीं “बम्‌ भोले? कहते हैं ) 


कनफटे योगराजकी दाल) भात, रोटी तथा तेलके खट्टे 


2, श्रीगुरु कानकरद्देवक्ृत “अपी साहब का प्रथम प्रद 
२. देखिये 'सुश्रुतसंहिता' चिकित्सास्थान, अध्याय १९ 
( विज्लेषतया इलोक २१ ) श्रीबेहुटश्बर-प्रेस, मुम्बई । 
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# योगीश्वर दिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


७ ना न कम कम, 


बढ़ोंका भोजन कराया जाता है । यह गुरु गोरक्षनाथहीका 
आवाहन करके किया जाता है और इन खट्टे तेलके 
बढ़ोंका निर्देश इन योगिराजकी अनन्य गुरुभक्तिकी 
सुप्रसिद्ध कथासे सम्बन्ध रखता दवै जिसमें इन्होंने अपने 
गुरु मत्स्येन्द्रनाथकी तुष्टिके लिये एक बड़ेके लिये अपनी 
एक आँख निकालकर दे दी थी | 

अनेकानेक सिद्ध नाथ लोग जीवित समाधि ले चुके 


हैं । भीशझानेश्वर महाराज उनमेंसे एक हैँ । अन्यथा 


er 


देहत्यागे अनन्तर योगीको उत्तराभिमुख पद्मासनसे 
बैठाकर गाइ देते हैं और ऊपर समाधि बना देते हैं। 


दशकालकी स्थितिके अनुसार इस सम्प्रदायम भी 
न्यूनताएँ प्रविष्ट होने लगी हैं ( यथा कहीं-कहीं सैद्धान्तिक 
ब्रह्मचारी दोनेपर भी कुछ योगी लोग गहस्थ बन गये हैं) | 
परन्तु अब भी अच्छ अच्छे तथा सिद्ध योगीजन विद्यमान 
हैँ । उनके दशन भाग्यद्दीसे होते हैं । 


—~—OoBc+— 


योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग 


( रेखक--श्री सुरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय, बी० ए०, बी० एल० ) 


जकल भगवान्‌ श्रीकृष्णकी रासलीला- 
पर पढ़ें-लिखे लोगोंकी ओरसे बहुत 
ही तीब्र आक्षेप किये जाते हँ । 
अतएव इसपर कुछ विचार करना 
आवश्यक है | परन्तु किसी भी विपय- 


पदे 'श्रीकूणा-तत्त्व' क्या है, उनकी लीलाएँ क्या दै, गोपी 
कौन हैं, भक्तिमार्गका साधक कौन हो सकता द एवं काम 
और प्रेमम क्या भेद दे, इसका संक्षेपम विवेचन करके तब 
रामलीलाकै रद्दम्पपर विचार करेंगे | 
श्रीकृष्ण तत्त्व 

श्रीकृष्ण महाराज स्वयं गीतामें कदते द ब्रह्मण दि 
प्रतिष्ठाम्‌? अर्थात्‌ ब्रह्मका घनीभूत विभ्रद यानी मूर्निमान्‌ 
ब्रक्ष में ही हूँ । व्यासदेवजी भी श्रीकृष्ण महाराजकी गणना 
अवतारोमं न कर 'कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ कहते दै | 
श्रीमद्भागवतके रचयिता ब्यासजी स्वयं उन्हें परिपूर्ण ब्रझ 
कहते हैं और उन्हींकी लीलाका विस्तायसद्ित वणन करते द । 
वास्तवमें विचार करके देखा जाय तो श्रीकृष्णलीलाम ब्रह्म- 
का परिपूर्ण भाव जैसा सुस्पष्ट झलकता है, बेसा प्रायः दूभरी 
किसी लीलार्मे नही देख पड़ता | 

ब्रह तीन भावोंमें प्रकाशमान ६--मत्‌, चित्‌ और 
आनन्द । श्रीकृष्णन ( १ ) अधमका विनाशकर मधुरामे 


१, देखिये 'गीताप्रस' का 'अकानेश्र चरित्र? पू ७३-७ 


बमराज्य स्थापितक्र अपने मत्‌ भावका, ( २) उपदेश 
देनेके बद्दाने अजुन-उद्धवादि भक्तोको शानका परमतरव 
सुनाकर अपने चित्‌-भावको ओर ( ३ ) श्रीवृन्दावन लीलाम 
झान्त-दास्य आदि पाचों भावोको पूर्णरूपसे प्रकादातकर 
मार्वोमें चरम मधुर भावको लीला दिखाकर अपन आनन्द 
भावको विकसित किया और इस तरह परिपूर्ण सदानन्द" 
की प्रकट लीला एक ही साथ दिखाकर भक्तोके हृदयोका 
मार्जित और आनन्दित तथा सारे भूमण्डलको पवित्र और 
सुशोभित किया । 


अब श्रीकृष्णमूतिकी विशेषतापर कुछ ध्यान दीजिये । 
इस मूर्तिकी एक विशेषता तो यह है कि हमारे अन्यान्य 
देबी-देवताओकी भाति यह 'बर और 'अभय' दने- 
बाली नहीं दै, यह आनन्दकी घनीभूत मूति दै 
इस संसारके ममल आनन्दोकि मूल आधार दिव्य शब्द, 
स्व, गन्ध) रूप और रस सभी पूणरूपसे इस मदनमाइन- 
मूर्तिमे मूतिमान ही विराजमान हैं। देखिये--- 


(१ ) माइन मुरळमं मूक्षमान “शब्द, ( २) नत्र 
जलद इयाम ज्योति और बनमाछाकी शीतलता तथा 
स्निस्धनामे मूतिमान पस, ( ३ ) दिव्य अन्न-गन्ध, मृग- 
मद, चन्दन और अगरक तिलकमे मूर्सिमान 'गन्व»,(४) 
पीताम्बर, मयूरपिच्छ और मकर, कुण्डल, वलय, नूपुरादि 
अलङ्कारौं आदिमें सौन्दर्यका आधार मूर्शिमान 'रूप', और 
(५ ) त्रिमञ्ज रसराजकी बाँकी नजरमें मानो मूर्तिमान 


¥ शि) 


२. इनके समाधि वित्तूत वितरण उपयुक्त 'त्रीक्षानेश्र (नरित्र' पृू० १७३- २०७ में मिढेगा । 
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मधुर रससे दु 'रस' उछल रहा है। इसी कारण भीशुकदेव- 
जी इस रूपका बखान करते हुए--“साक्षान्मन्मथमन्मथः? 
कहते हैं। इस रूपकी तुलना नहीं है, यह तो साक्षात्‌ 
मदनमोहन ही है । इस रूपको देखते ही मदन मोहित 
और अभिभूत हो जाता है; सुतरां कामकी क्रिया-शक्ति 
स्तम्मित और छपत हो जाती है और कामदेव अपने-आप 
पराजित और लखिन होकर भाग जाता है। श्रीरास-पञ्चा- 
ध्यायीके मङ्गलाचरणमें मान्यवर टीकाकार श्रीश्रीधर 
स्वामीजीने भी लिखा है-- 

अहझादिजयसंरूढद्पकन्द पद पहा । 

जयति श्रीपतिर्गोपीरासमण्डलमण्डितः ॥ 

ब्रह्मादि देवताओका जीतकर कन्दर्प-मदनको दप हो 
गया था कि मैं अह्माण्डमें सबको जीत सकता हूँ । उसके 
इस गर्वका नाश करनेके लिये ब्रजधाममे गोपी-लीलाका 
अभिनय योगेश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रने किया । रामलीलामें काम- 
जयका परिचय है; यह कन्दर्पदपहारी मदनमोहनकी दिव्य 
लीला है, इसमें कामभागका तो कहीं लेश भी नहीं है । श्रङ्गार- 
रसमय वर्णन होनेके कारण ब्रह्म-रूप छिपा हुआ होनेपर 
भी गोपियोंके वातीलापमं भीकृष्ण महाराजका भगवत्तस्व 
मुश्पष्ट ही झलकता टे । इसके लिये १। २८, २९ और ३० 
इत्यादि कोक तथा समूची गोपी-गीताक ,ोकोंको देख 
सकते हे । आगे चलकर रास-पञ्चाध्यायीके आख्यानपर 
विचार करते समय इसका सविस्तर विवेचन किया जायगा । 

श्रीगोपी-तच्च 

इस संसारम जहाँ आनन्द दे वहीं प्रेम है ओर जहाँ 
प्रेम है बही आनन्दकी धारा प्रवाहित हो रही है । भगवान्‌ 
सश्िदानन्द सदा ही अपनी इन तीन शक्तियोक्रि साथ 
त्रिराजते ई--संबित्‌, सन्थिनी और ह्रादिनी | नित्यधाम 
गालोकमे भगवान्‌ अपनी ह्रादिनी नामक प्रेमांशशक्तिके 
साथ आनन्द उपभाग करते हुए सदैव विराजमान 
हूँ । आनन्द अकेल-अक्रेळ नहीं हाता; इसी कारण उनके 
प्रेमांशसे यह सृष्टि रची गयी, यही उनकी लीला है । 
वही प्रेमांश शुद्ध जीव हैं और वह शुद्ध जीव अनेक 
अंशोंमें अनेक प्रकारोंसे भगवद्‌-आनन्दका आखादन ले 
रहा दै । वह प्रेमांश ही भगवानकी उस लीलाकी सहृचरां 
यानी साखियाँ हैं, और इन्दावनकी लीलामें बे प्रकृतियाँ 
ही गोपीजन हैं | त्रजगोपियौं सच्चे भक्तोकी आदश दे । 
भक्ति-शाख्के अनुसार मगवत्‌-प्राप्तिक लिये जीवमात्रका 
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भावका आश्रय लेना होगा अर्थात्‌ गोपी बनना होगा; 
क्योकि दर एक गोपी मूतिमान्‌ एक-एक भाव ही है; 
और प्रेम तथा भावकी पूर्णता महाभावस्वरूपिणी प्रेममयी 
श्रीराषाजी हैं । 
भक्ति-मार्ग 

मक्ति-पथ भावका पथ हे। श्रीमगवान्‌ चाहे जितने 
महान्‌ सुन्दर हों, यदि उनकी सुन्दरताका उपभोग करनेवाला 
कोई न हो तो उम सौन्दर्यकी सफलता ही क्‍या है १ इसी 
प्रकार भीभगवान्‌ आनन्दमय हैं, पर, उस आनन्दका 
उपभोग करनेके लिये यदि दूसरा कोई न रहा तो उस 
आनन्दका आनन्दत्व दी किस कामका १ भक्ति-शाखके 
मतानुसार खुष्टिका आदिकारण यही दै । अकेले खेल नहीं 
जमता । प्रेमानन्द-रूपका आस्वादन और उपभोग करने- 
बाला यदि कोई न हो ता आम्वादका बिचार ही कैसे हो 
सकता है! भगवत्‌-प्रेम केसा है, इसको बिना उपभोग 
किये केवल ग्रम्थपाउसे कोई नहों समझ सकता | परन्तु वह 
उपभोग कैसे हो ! उसका आदर्श कहाँ मिले! पूरा तो 
नहीं; पर इस संसारमें उस भगवत्‌-प्रेमका थोड़ा-सा परिचय 
उसकी कुछ छाया-सी तो जीवको भगबत्कृपासे मिल 
ही जाती हे । क्योकि इसी भगवत्‌-प्रेमकी शिक्षा 
प्राम करनेकै लिये ही मानव-संसारकी सृष्टि हुई है, न कि 
पशु और पश्चीकी भाँति केवल वंश-बृद्धिके लिये ! पुत्रकी 
मातृ-मक्ति, माताका अपत्य-स्नेइ, मित्रकी बन्धु-प्रीति, 
नायक-नायिकाका परस्पर अनुराग, इनमें भक्त-भगवत्‌- 
प्रेमका थोड़ा-सा अनुभव और निदशन हम पाते हैं । शान्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन पांचों भावोंकी 
स्थितिसे ही संसारकी स्थिति हे । जीवमात्र इन पाचों 
भावोक्रे अधीन हैं । अनित्य, नश्वर, पार्थिव संसारसे इन 
पाचों भार्वोकों हठाकर भगवशरणोंमे अर्पित करना ही 
भक्तिका साधन और परम पुरुपार्थ हे । इन्ही सांसारिक 
भावोंका आदर्श सामन रखकर भगवतृ-प्रेम प्रास करना 
होगा । विषर्योकी आसक्तिको फिराकर, बिषयोसे हटाकर 
भगवद्‌-भक्तिमे पर्यवसित करना होगा; पारसमणि छुआकर 
लोदेकों सोना बनाना होगा । एक साधक कविने कह है-- 

या चिन्ता भुवि पुश्रपोत्रमरणब्यापारसम्भाषणे 

था चिन्ता घनघान्यभोगायक्षसा लाभे सदा जायते । 

सा चिन्ता यदि नन्दनन्द्नपद्द्वन्द्वारविन्देक्षणे 

का चिन्ता यमराजभीमसद्नदवारप्रयाणे प्रभो ॥ 
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# योगीश्वरं शिव बन्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 
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“सभीको पुत्र, पोत्र, ब्यापार, घन) धान्य, भोग, यश 
आदि पानेके लिये जो सदा चिन्ता रहती है, बह चिन्ता यदि 
क्षणभरके लिये भी श्रीनन्दनन्दनके चरणकमल्युगलमें 
हो जाय तो फिर यमराजके भयानक दरवाजेपर जानेकी 
चिन्ता न रहे ।” यहाँका सभी सम्बन्ध अनित्य है; घर 
दो दिनके लिये है, उसे घमेशाला ही कहिये; पुत्र और 
मित्र भी आरोपमात्र हैं। नित्यनिकेतन गोलोकमे नित्यपति 
भगवानका आश्रय लेनेकी चेष्टा ही परम पुरुपार्थ है । 
इस संसारका सब काम पूरी तौरसे करते हुए भी 
राजा राममोइनरायजीने कहा-- 

मन चरू निज निकेतने ६ 

संसार विदेशे बिदेशीर देर केन भ्रम अकारण ॥ 

अर्थात्‌ रे मन ! तू अपने धर चल: इस संमाररूपी 
विदेशम परदेशी बनकर क्यों व्यर्थ भटक रहा है? राज- 
गद्दी चली जानेपर दिल्लीके बादशाह दाइ आलमने भी 
कहा था--“अब समझमें अफरके आया, जो कुछ है सो 
तू ही है । और उपनिपद्‌-युगके हमारे ऋपियोने तो गाया 
ही है-- 

इशा वास्यमिद:सर्वे यस्किञ्च जगध्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्तेन मुजीथा मा गुः कस्यस्बिद धनम्‌ ॥ 


उपयुक्त पाँचौं भावोमें सबसे उत्कृष्ट माव दै मधुर । 
इस भात्रमें पाँचों भाव सम्मिलित हैं । यह माव अति 
चरम और दुलभ हे । स्त्री जब अपने पतिको रक्षक) नेता 
और अपने सुख-दुःखका कारण समझती हे, तब वह 
“मधुर? भावमें "शान्त? का दृष्टास्त हें । पतिको देवता 
समझकर जब्र पूजा करती है, सेवा करती है, तब 'मधुर' 
भावमें 'दाम्य? भाव वर्तमान रहता हे । घरका काम 
चलानेके लिये जब दोनों मिलकर कोई परामर्श करते हैं, 
तब वहाँ 'सख्य' भाव रहता है । पतिदेवके भोजनके लिये 
बैठनेपर जिस यन, आदर ओर आग्रहमे खी उसे खिलाती 
है, उस तरह इस मंसारमें माताको छोड़कर दूसरा कौन 
स्विला सकता हैं? वहाँ “मधुर! में 'बात्मल्य! का प्रकाश 
रहता है, और विशुद्ध प्रेमानन्दरमे जब दो जीव एकप्राण, 
एकमन होकर निर्मल प्रेमानन्द उपमोग करते हैं तब वह 
हाता दै मधुर! में मधुर भागका प्राकस्य । महाकति 
भत्रभूतिने निम्नकोकम इस वातका बहुत ही मुन्दरतासे 
प्रकट किया है-- 


कार्येदु मन्त्री करणेषु दासी 
अर्मेषु पल्ली क्षमया च धात्री । 
स्नेहेषु माता शझायनेचु वेश्या 
रहे सखी लक्ष्मण सा प्रिया मे॥ 

अतएव भाव सीखनेके आधार सांसारिक अनुरागांमें 
पति-पलीका ही भाव गाढ़तर है; बल्कि कुलटा नारीका 
अनुराग और भी गाढ़तम है, वह एकदम अनन्य है | वह 
स्वजन-परिजनको नहीं चाहती, समाज त्यागनमें कुछ भी 
सङ्काच नहीं करती, आय-ब्ययपर दृष्टि नहीं रखती, धर्मा- 
धर्मका विचार नहीं करती, एकदम उन्मता होती है | 
उस आनन्दकन्द अजनन्दनकं प्राक्त करनेके लिये ऐसा 
ही असङ्गोच और ऐसी ही उन्मत्ता चाहिये | लम्पर- 
शिरोमणि बिल्वमंगलका भाव जिस दिन चिन्तामणि वेश्या- 
के उपदेशपूण तिरस्कारके कारण जगत्‌-चिन्तामणिकी ओर 
पलट गया उसो दिन बह कृताथ हो गया) लम्परदारोर्माण 
यथार्थ ही भक्तचूड्ामणि सूरदास बन गया । अब ता 
भगवान्‌ स्वयं अपने हाथो उत अन्ध भक्तको खिलाते और 
हाथ पकड़कर वृन्दावनकी राइ दिखाते ले चले । इसी- 
लिये बङ्गदशीय वेष्णवोने परकीयाभावक ही भाव- 
माघनका परम साधन बतलाय। है । इस पथपर चलने 
वालोंको सबख दान करके कामझूत्य पवित्र गापीभावमे 
पहुँचना पडता हैं; गोपीभावको प्राप्त किये बिना ही यदि 
कोई इस पथपर चलेगा ता उसे अजगरके मस्तकपरकी 
मणिके लालचमे हाथ बढ़ाकर मणिके बदले विषकी विषम 
ज्वालासे जलकर मरनेवालेकी भाँति पाप और तार्पासे 
पीडित होकर जीवनसे ही हाथ घो बेठना पडेगा | पहले 
अधिकारी बनिये, तब अधिकारका दावा कीजिये । यह 
अधिकारी-भेद सभी विषयोंमें है । 


अधिकारिभेद 


संसारमै समो मनुष्य एक ही प्रकारके नही हैं। कोई 
भावप्रवण है तो काई विचारशील है, कोई कर्मी है तो कई 
आलसी है । जीवमात्रमें कुछ-न-कुछ भेद अवश्य ही 
दिखायी देगा । सबकी चित्तवृत्त एक-सी नहीं हाती । 
किर सबकी मानसिक और आध्यात्मिक अनस्था भी एक 
तरहकी नहीं होती । पूर्वजन्मके कर्मफल और संस्कारके 
अनुसार कोई उन्नत और कोई अवनत अवम्धामें रहता 
हैं। जो बालक अभी केवल ककहरा सीख रहा है, उसे 
ज्यामितिका पाठ दना, अथवा जो साधक वेदान्तका 


# योगेश्वरेश्वरका रासलीला-महायोग र 
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अध्ययन कर र्दा हो उसे साहित्यका पहला पाठ देना जैसे 
हास्यास्पद और व्यर्थ है उसी तरह भाबुक कबिके सामने 
गणितकी समम्या रखना और गणितके अध्यापकसे अलङ्कार- 
शास्रक्रा प्रश्न करना भी हाम्यजनक और बेकार है । इसी 
कारण शास्रमं आघिकारी-मेदसे साथनमार्गमे भी भेद 
रक्खा गया टै; सबके लिये एक ही पद्धति या एक ही 
पथ समीचीन नहीं हें । 


परमाथ या परा विद्या प्राम करनेकी योग्यता न 
रखनेवाले व्यक्तिका उस विद्याका दान करना शाखमें 
निषद्ध माना गया है । इस निषेधका उद्देश्य 
है--शक्तिका दुरुपयोग और अपव्यय न होने देना | इस 
नियमके न माननेसे जो हानि होती है वह वर्तमान ममाज- 
क मारे अज्ञोपर स्पष्ट झलक रही है | गीनाके अठारहवें 
अध्यायमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण महाराज अजुनसे ऋइत हैं-- 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन | 

न चाशुश्रपवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥ 


अर्थात्‌ 'तपम्याबिहीन; अभक्त या जिसका अभीतक 
इन मब बातोंका सुननेकी तीब्र इच्छा न हुई हो और जा 
गुरुसेवापगयण नहा या जा मुझसे असूया रखता हो, 
एस व्यक्तिसे ये बातें मत कहना ।? भगवानके इन निषेध- 
वचनोका न माननेक कारण ही श्रीराघाकृष्ण-सम्बन्धी परम 
प्रमतत्व आजकल इही किक आदिरम या स्थूल कामतच्बमें 
परिणत ह। गया है ओर लोग उसपर दोपारापण करते हैं । 
गिरिगोवधन धारण करनेकी शाक चाहे कल्पनामे मीन 
हो, पर वख्ब॑हरणलीलाका अनुकरण करनेका ता 'भगतजी? 
प्रायः नेयार ही रहते हैं ! हा दुर्देव ! 

वदान्त-सूत्रका प्रथम सूत्र है--'अथाता ब्रह्मजिशासा ।! 
अर्थात्‌ अब इसके बाद ब्रह्मजिशासाको अवस्था है। अथ 
अतःन्भब इसके बाद; किसके बाद ? अभी ता ग्रन्थ 
आरम्भ ही हो रहा दे। इस सूज़के भाष्यमें शंकरप्रतिम 
श्रीशङ्कगचायँजी क्या कहते हैं, सुनिये-- 

(क) नित्यानित्यवस्तुविवेक्र--यानी कोन वस्तु 
नित्य और कौन अनित्य है, इसका पूरा शान लाभ कर 
लेनेपर । 

(स्व) इहामुत्रफलभोगविराग--इस लोक और 
स्वर्गादि परलोकोंके विशाल भोगोंकों भोगनेकी इच्छासे 
सर्वथा विरक्त हो जानेपर । 
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(ग) शमदमादि षट्साघन-सम्पनिका प्राप्त कर 
लनेपर; ये छः इस प्रकार हें 


( १ ) शम--आगम्तर इन्द्रियोक्रा ( मन-बुद्धि आदिका ) 
वशीभूत करना | 
( २) दम--बहिरिन्द्रियोंका निरोध करना । 


(३) उपरति--विषयौसे चित्तका हट जाना । 
उपरतिका अथ कोइ कर्मसंन्यास, कोई 
मगवत्‌-कथा और कोई नाममें रुचि होना भी 
करते हैं । 

(४) तितिक्षा--इन्द्व-महिष्णुता यानी मुल-दुःख, 
लाभ-हानि, शीत-ग्रीष्म इन सबकी समान मावसे 
ग्रहण करनकी योग्यता । 


(५ ) श्रद्धा--गुद और बेदान्त-वाक्योपर अटल 
विश्वास । 


(६) समाधान--भगवानम एकाग्रता | 


(६) मुमुक्षुत्व--मोक्ष प्रात करनकी तीब्र इच्छा; 
केवळ सामयिक उत्तेजना नहीं, बल्कि तीव्र और लगातार 
अभिलाषा हृनेपर ! 


ऊपर लिखी हुई इन अवस्थाओंकों प्राप्त कर लेनपर 
जीवको अझजिशामाका अधिकार होता है। इन अवस्था- 
औको प्राम कर शिष्य जब समिधा हाथमे लेकर गुरुक 
निकट जाकर अति विनीतभात्रसे ब्रह्विद्याकी याचना 
करता था, तब गुरु महाराज शिष्यक्री योग्यताका विचार 
कर उसे गुप्त विद्या प्रदान करते थे; यही थी सनातन प्रथा, 
न कि आजकलकी तरह केवल १।) सवा रुपया दक्षिणा 
पानेपर ही भन्त्र दे दिया जाता था । अब विचार कीजिये 
कि जब ब्रह्मे बारेमे केवल कुछ पूछनेका अधिकार प्रास 
करनेके लिये ही इन सब अवस्थाओंका शिष्यमें रहना 
आवश्यक है, तब स्वयं आनन्दकन्द ब्रह्मका आलिङ्गन 
और उपभोग करनेकै लिये तो जीवको क्रितना अधिक 
उन्नत, कितना अधिक निर्मल, और कितना अधिक त्यागी 
होना चाहिये । यदि कोई गोषी प्राणसे अनुप्राणत न 
हो, गोपीमावसे पूर्ण अनुभावित न हो ता उसे डृन्दाबन- 
लीला समझनेकी चेष्टा नही करनी चाहिये । अन्यथा लाभकी 
आशा तो है ही नहीं, उलटे ऊपरके अभिश्वरूष आवरणके 
स्पदासे क्षति होनेकी ही सम्भावना अधिक है । 


४७६ # योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ + 
काम और प्रेम कण जीवकी जो यह व्याकुलता है, इसीका नाम प्रेम है । 
उपनिषदू कहते हैं-- भक्तिसूज़में लिखा है-- 


आनन्दाद्धये व खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनम्देन 
जातानि जीवन्ति, आनन्द प्रयन्त्यमिसंविशन्ति । 


अथात्‌ जीव आनन्दसे ही उत्पन्न होते हैं, आनन्द- 
हीमें बढ़ते है ओर फिर आनन्दमें ही ड्रबकर विलीन हो 
जाते हैं । अतएव आनन्दकी ही अभिलाषा करना 
जीवका स्वभाव है, यह उसका स्वरूपधम है | जीव सदा 
ही आनन्दकी चेष्टाओंमे लगा रहता है । और दुःखसे 
सदाके लिये छुटकारा दिलाना ही सब दर्शनझान्तरोका 
उद्देश्य हे । परन्तु महामायाके मायाजालमं फॅस जानेके 
कारण जीव एक मनमाने स्थूल “अहम! में तन्मय होकर 
असली (अहम्‌) को भूल गया है; असली अहम्‌? नकली 
“अहम! मे खो गया है । इसीलिये जीव इस नकली “अहम 
को सन्तुष्ट करके आनन्द पानेकी आशासे एक पदार्थसे 
दूसरे पदाथपर धावा बोल रहा है । परन्तु तृप्त कही नहीं 
होता । इसी मनोजृत्तिकों 'काम' कहते हैं | तृमि न 
होनेका कारण यह है कि यह चाहता हैं पूर्ण और नित्य 
अविनाशी आत्यन्तिक सुखको ओर संसारके कुल पदार्थ हे 
नश्वर, ये आज हे कल नही, या आज जिस रूपमे हे कल 
उस रूपम दिखायी नहीं पड़ते, प्रतिक्षण रूपान्तरित दवा 
रहे हैं । यहोतक कि अवम्थामेदक कारण एक ही वस्तु 
एक हो जीवको कभी सुम्बदायक तो कभी दुःखदायक 
प्रतीत होती है ओर अवस्थान्तर प्राप्त होनेपर जिस पदाथ- 
की प्राधिकि लिये जीव पहले व्याकुळ था, उसीक प्रात 
होनेपर वह उसकी आर ताकना भी नहीं चाहता । इसी 
अवस्थान्तरको लक्ष्य कर श्रीदाङ्कगचार्यने कहा है-- 

बालस्तावत कोडासकतस्तरुणस्तावत्‌ तरुणोरक्तः । 

वृद्धस्तावत्‌ चिन्तामम्नः परमे बह्मणि कोऽपि न रझ; ॥ 

और अन्तमे प्रेमका ही प्रातव्य वस्तु समझकर 

आचार्यन घोषणा की है--. 

भज गोविन्दे भज गांचिन्दं गोविन्द भज मूढमते । 


है मूदरमति ! तू बस गोविन्दका ही भजन कर । 

काम मनकी एक वृत्ति हैं; परन्तु प्रेम कई मनोद 
नहीं है। प्रेम जीवका स्वभाव हे, सधर्म है। किसी भी 
पदार्थकी अपेक्षा न रखकर जीव कवल आनन्द-भोग 
करना चाइता है । आनन्दसागरमें डूबनेकी चिदानन्दः 


(सा परानुरक्तिरीश्वरे'--भगवानूमै सबसे अधिक 
अनुरक्तिको प्रेम कहते हैं । 
अनन्यममता विष्णौ ममता प्रेमसकूता । 
--विष्णुमें अनन्य भाव होनेको प्रेम कहते हैं । 
वङ्गदेशीय वैष्णब मक्तकवि श्रीकविराज गोस्वामी- 
जीने काम और प्रेमकका विभेद बड़ी मुन्दरतासे इन पदमे 
बताया है-- 
आत्मन्द्रिम प्रीति इच्छा तारे बळे काम । 
कृष्णन्द्रिय प्रीति इच्छा घर प्रेम नाम ॥ 
कामर तात्पर्य निज संभोग कदर । 
कृष्णसुख तात्पर्य मात्र प्रेम महाबल ॥ 
अर्थात्‌ जा अपने ही सुखकी इच्छा हैं; उसे “काम 
कहते हैं; परन्तु सेवा करके प्रेमास्पद श्रीकृष्ण महाराजकी 
प्रीति सम्पादन करनेकी इच्छाका नाम प्रेम है। कामका 
तात्पर्य केवळ अपना ही भोग है; परन्तु कुष्णके प्रीत्यथ 
जो कुछ चेष्टा हाती दै, बह प्रेम दै ! 
जा पदार्थ अपने पास न हो अथवा अपना न हो; 
उसे प्राम करनेकी इच्छा काम या कामना कहलाती है । 
परन्तु जिस वस्तुपर हमाग नित्य स्वत्व हो, जा वस्तु 
हमारी हा उसे प्रात करनकी चेष्टा करना, कामनाका 
तरह दिग्वायी पड्नपर भी, वाम्तवम कामना नहीं कहा 
जा सकता | श्रीमगवानपर जीवका नित्य स्वत्व हैं, श्री- 
भगवान्‌ सदा हमारे दं, उनसे हमारा यह सम्बन्ध कभी 
छूटनवाला नहीं है, गयाजीकी अन्तःसलिला फल्युनदीके 
जलके सहृदा जीवद्वदयमं भगवत-प्रामिकी वासना गुत- 
रूपसे मदैव प्रवादित होती रहती है । यही है प्रेम । यहद 
कामना नहीं है, यह जीवका स्वभाव और स्वधमं है। 
श्रीमगवानने स्वयं श्रीमुखसे कहा है-- 
न सव्दावेशितधियाँ कामः कामाय कल्पते । 
भर्जिता कथिता घाना प्रायो बाजाय नेष्यते ॥ 
अर्थात्‌ जिनकी बुद्धि मुझम ही निवेशित है, उनकी 
कामना वासना नहीं कही जा सकती; धानको भूनकर कूट 
देनेपर फिर उससे अङ्कुर नहीं निकलता, उस कामनासे 
कमफल नही भागना पढ़ता । 
यहातक मंक्षेपमें हमने उपयुक्त विषयाँका विवेचन 
किया--विस्तारक॑ लिये तो इस विषयमे जितना कहा 


# योगेश्वरेवरका रासलीला-मदहायोग % 
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जाय उतना ही थोड़ा है । आशा है, अब इसके आधार- 
पर हमें भागवती लीला समझनेमे बहुत कम कठिनाई 
होगी | अतएव हम अब रासलीलापर विचार करनेकी 
चेष्टा करते हैं । ७ 


रासलीला 

(रास? शब्दका अर्थ है रसका समूह या ढेर। अलङ्कार- 
शास्त्रम नौ प्रकारके रस वर्णित हैं,--( १) श्क्वा, (२) 
हास्य, (३) करुण, (४) रोद्र, (५) वीर, (६) 
भयानक, (७) त्रीभत्म, (८) अद्भुत और (९) 
शान्त । प्रकार-मेदसे भिन्न-भिन्न होनेपर भी प्रत्येक रसक्री 
उपभोग्य वस्तु एक आनन्द ही है । जीव जिस समय 
जिस रसका अभिनय करता है, उस समय उसे वहीं रस 
आनन्ददायक प्रतीत होता है । बैकुण्ठवासी नीलकान्त 
गोस्वामी जीन इस विपयपर एक सुन्दर उदाहरण दिया 
है-- 'कही नाटक खेला जानेवाला है; गानेबाला ता-ना 
ना-ना करता हुआ स्वर मिला रहा है, ढोलक तिरकट- 
तिरकट आवाज लगा रहा हैं; सारंगी को-को कर रही है, 
मजीरा ढुंचटां बज रहा है; तानपूर म्याओ-म्याओ करता 
हुआ सुर जमा रहा देँ, सबसे भिन्न-भिन्न ही प्रकारके शब्द 
निकल रहे हँ, परन्तु रसज्ञ व्यक्तिमात्र जानते हैं कि सब 
एक ही सुरमे बज रहे हैं ।? इसी तरह इस जगत्रूपी माऱ्य- 
शालामें भी काई हँस रहा हें, काई रो रहा है, कोई गाता 
है, कोई क्रोधित है, कोई शान्त दे इत्यादि; परन्तु सभीका 
मुख्य उद्देशय-- बस, वही एक आनन्द ही प्राप्त करना हे । 
श्रुति भी कहतो है-- 

रसो वे सः रम”. शवाय लब्ध्वानन्दी भवति । 

“हद रस हे, उसी रसको प्राप्त करनेपर जीव 
आनन्दमय हो जाता हैं ।? इस तरह ब्रह आनन्द हैं और 
रस भी है; अतएव रसकी लीला यानी अह्मकी लीला ही 
रासलीला है । साक्षात्‌ सश्चिदानन्द-स्वरूप परमब्रझ ही 
भ्रीकृष्ण हैं और उनकी लीला ही रासलीला हे । 

यह लीला सदैव तीन प्रकारसे हा रही है-- 

(१) निगुण अतरस्थामें- नित्य चिन्मय अप्राकृत 
घाममे, प्रकृतिसे अतीत दामे यह नित्यलीला नित्य ही हो 
रही है । यह अनित्रचनीय हें । ऋहने-सुननेमें नहीं आती । 


क भगवान्‌ श्रीकृ'णके खरूप और गोपीप्रेमको अधिक 
समझनेके लिये अगोताप्रेससे प्रकाशित 'गापंप्रेम' और 'प्रेम- 
दन? नामक पुस्तकं पदनी नाहिये । 
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(२) प्रत्येक जीतके ह्ृदयमं--दृदय-बृन्दावनमें 
आध्यात्मिक लीला हा रही हैं । 

(३ ) अप्राकृतिक होते हुए भी योगमायाके सहारे 
प्राकृत अभिनयके समान दीखती हुई इन्दावनमें प्रकट- 
लीला चल रही है । भक्त कहते हैं-- 

एखन ओ सेई लीला कर दयामराय , 
कोन कोन भाग्यवान दखिनार पाय । 

“अत्र भी श्यामसुन्दर वृन्दावनमे वही लीला कर रहे 
हैं, काई-कोई भाग्यवान उसे देखते भी हैं !? 

प्रत्येक जीवक हृदयम जीवात्मा हैं और परमात्मा 
भी हैं । अतएव भक्ति या प्रेम है, ओर भगवान्‌ या 
आनन्द भी है | यह हम पहले ही कह चुके हें कि जहाँ 
प्रेम होगा वहाँ आनन्द भी जरूर होगा । प्रेम और आनन्द- 
का संयोग होनेपर दोनोंमें जा एक स्पन्दन होता है, वही 
है रासनत्तेन। वही महामाब और ग्सराजका मिळनरूप_ 
महायोग हे । आनन्दमय परमपति श्रीपतसे मिलना ही 
जीवरूपा प्रकृतिका आनन्दभोग या रमण है; और शरणा- 
गत भक्तकी अनन्य आकाह्लाकों पूर्ण करना ही उस 
भक्ताधीन भगवानका आनन्दभोरा था रमण है, नहीं तो 
उस आत्माराम आप्तकाममें कामना और इच्छाको अवकाश 
ही कहाँ ! भक्ति ही उस अनन्त असीम पुरुषोत्तमको सान्त 
और ससीमरूपमं दिखाती हें । भक्तके लिये भगवान, 
अपनी यंगमायाक सहारे यह रमणका दिव्य अभिनय 
करते हूँ । प्राकृत नर-नारियोंके प्राक्त रमणकी भाँति 
श्रीयोपी-कृष्णरासमें बाह्य क्रिया कुछ भी नहीं है, दै केवल 
निर्मल, विशुद्ध और इन्द्रियातीत आनन्द-ही-आनन्द ! 
प्रेम-ही-प्रेम !! रसशास्तरमे रासक्रीड़ा इसका कहते हैं-- 

नटेगृंदीतकण्डीनामन्योन्या त्तकरख्ियाम्‌ । 

नत्तेकीनां भवेव्रासो मण्डळीभूय नत्तंनम्‌॥ 


लीलाको ठीक रस-शास्रानुसार रखनेके लिये भागवतमें 
रासका वर्णन ऊपर लिखे हुए कोकके अनुरूप किया 
गया है । परन्तु इस मण्डली-नृत्यपर जरा गहरा ध्यान 
देनेसे इसमें ब्रह्मानन्दकी अनन्तता स्पष्ट सूचित होती है। 
बृत्तमे कहीं प्रारम्भ और शोष नहीं है; फिर देखिये, रास- 
कालमे जितनी गोपियाँ थीं, उतने ही श्रीकृष्ण थे। एक 
श्रीकृष्णासे उतनी ही कृष्णमूर्तियोंका प्रादुभाव होना उनके 
पूर्णत्व और योगेश्वरत्वको सूचित करता है श्रुति कती है- 
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# योगीश्वरं शिख वन्दे बभ्दे योगेश्वर इरिम्‌ + 


पूर्णस्य पूणंमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

इस संसारमें रहता हुआ जीव किस उपायसे उस प्रेम 
स्वरूपसे मिलित दो सकता है, यही सिखानेके लिये काम- 
गन्घरहित ग्रेमरूपी गोपिर्योक्रो निमित्तमात्र बनाकर आनन्द- 
कन्द मदनमोहनने जो लीला की थी, वही रासलीला है । 


अब रास-पञ्चाध्यायीकी कथाका वर्णन और उसकी 
आलोचना करके इसका विचार करें कि वेदान्तकी ब्रहझ- 
जिज्ञासाके भाष्यमें आचाय शङ्करने सतूदिष्यक् लिये जिन 
अवस्थाओंको प्रात करना अत्यावश्यक कहा है, उसको 
गोपियो कहातक पा चुकी थीं । 


रासलीला-कथाभाग 
प्रथम अध्याय 


पूरे एक वर्षतक कात्यायनी-ब्रत धारण करनेके बाद 
गोपियोंने जिस दिन जतका उद्यापन किया, उस दिन 
निरुपद्रव ब्रत पूरा होनेके कारण वे आनन्दित होकर 
यमुनामें अवगाइन करने गयीं । इस ब्रतसे गोपियोको 
अधिकारकी पक्कावम्था प्राम हुई या नहीं, इसकी परीक्षा 
करनेके लिये मायाधीशने एक माया रची। वे चुपके-से 
आकर गोपियोके वस्ञोके ढेरको उठाकर पेड़पर चढ़ 
गये। थोड़ी देर बाद जब गोपियोंकी दृष्टि यमुना-तटके 
कदम्बवृक्षपर कपड़ेके दर और उसकी आड़मे छिपे हुए 
वस्त्र-चोर बालक कृष्णपर पड़ी, तब तो वे एकदम 
लजासे विवदा हा गर्दनभर पार्नाम चली गयीं और 
कातर स्वरसे हाथ जोड़कर वस्त्र वापस माँगने लगीं । 
उनकी सारी अनुनय-विनयका बस एक ही उत्तर मिलता 
गया--'पानीसे ऊपर आकर अपना-अपना चन रे 
जाओ ।” इसी आचरणके कारण आज हमारे शिक्षित भाई 
श्रीकृष्ण महाराजको लम्पट इत्यादि अनेको अ शिष्ट विदोषणासे 
विशिष्ट करते हैं; परन्तु वे शिक्षित हैं. अङ्गरेजीकी 
बहुतेरी पुस्तके पढ़ चुक हैं, सम्भवतः बाइबिलके इन 
शब्दौपर भी कि "Come ye naked to the nakerl 
(गांड ( तुम नंगे ईसाके पास नंगे होकर आओ )” 
उनकी दृष्टि पढी होगी ओर इसके अर्थको भी च भली 
माति समझते ही होगे; फिर भी श्रीकृष्ण-लीलापर बे 
कटाक्ष क्यों करते हूँ, यह हमारी समझमें नहीं आता | 
जबतक अशान है, परमात्मासे मेद है तमीतक लजा 
और भयका आवरण है । परिपक्क अवस्था प्राप्त होनेपर, 
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नित्य वस्तुका ज्ञान प्रास हो जानेपर किसी आवरणकी 
आवश्यकता नहीं रहती; ज्ञानरूपी शङ्कर दिगम्बर ही हैं। 
वेदान्तके “अथातो त्रझजिशासा' सुत्रके भाष्यका विचार 
करते समय यह प्रतीत होता है कि अझजिशासाका अधिकार 
प्राप्त करनेका पहला सोपान दै---'नित्यानित्यवस्तुविवेक”) 
नित्य और अनित्य वस्तुका शान । सालभर तक 
ब्रताचरण करनेपर भी गोपियोको नित्य बस्तुकी धारणा 
नहीं हुई थी, यही बम्द्रणलीलासे प्रमाणित करना 
था | गापियाँ अभीतक ब्रह्मजिज्ञासाक्री अधिकारिणी नहीं 
हुई थीं, फिर वे ब्रह्मसङ्ग केसे पा सकती थीं ! यदि 
गोपियोंके साथ लम्पटकी ही नाइ आचरण करना होता 
तो इस प्रकार अयाचित आयी हुई गोपियोंकों भीकृष्ण 
महाराज उस दिन कदापि लौटा नहीं दते, और न फिरसे 
एक वर्षतक ब्रत-नियमका पालन कर चित्तकी निर्मळता 
साघनेके लिये कहते ! 


इभके बाद सालभर व्यतीत हा जानेपर शरत्कालकी 
एक सन्ध्याको आमकाम यागेश्वरेश्वर भगवान्‌ श्रीकृ"गचन्द्र- 
ने मुरळोके सङ्केतसे साधिकाझिरामणि गोपिका आह्वान 
किया । रासपञ्चाध्यायी यहीसि शुरू होती हे । जिस समय 
इयामक्री मधुर बंशीका मोहन सुर सुनायी पड़ा, उस समय 
कोई गोपी गाय दुइनमे+ काई दूध ओंटानेम, कोई रसे।ई 
बनानेमे, कोई पति-पुत्रादिकी सेवामे ओर कोई अपना 
श्ङ्गार करनेमें लीन थी । परन्तु उस वंशीध्वानका सुनते 
ही कुल गोपियों अपने हाथक काम ज्यो-कै-त्यौं छ.इकर 
श्रीकृष्णचन्द्रसे मिलनेक लिये उठ चढी । इम वर्णनके 
द्वारा भीव्यासदवजी गोपियोंकि धम, अर्थ और कामनाका 
त्यार बड़ी चतुराईके साथ दिखाते हैं । गायोंका दुइना, दूध 
गरम करना या रसोई बनाना छोड़नेम उन सब वस्तुओं के 
नष्ट हौनेकी परवा न करनेके कारण इनका अर्थत्याग, 
अपने भोजन और प्रमाघनका छोड़नेसे कामनाका त्याग 
और गुरु-आज्ञा तथा नीति और समाजकी मयाँदाका 
उल्लंघन कर घरसे चल देनेसै इनका धमत्याग स्पष्ट सिद्ध 
होता दै । फिर रामलीलाका अप्राकृतत्व दिखलानेके लिये 
परममागवत भीव्यासदेवजीने यहाँपर एक बड़ा ही 
मनोहर खोक रच दिया है। उन्होंने चुयक-से कह्‌ दिया 
है कि कुछ गोपियाँ अपने पति और पुत्र आदिके रोकनेके 
कारण रासमें नहीं जा सकी । क्‍यों १ इनमें अपने-अपने 
पति-पुत्रोंके प्रति कुछ ममता रह गयी थी | किसी भी 


कं रासलीला-महायोग * 
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वस्तुपर जबतक 'अइम्‌-मम' ज्ञान रहता है तबतक ब्रह्म- 
प्राप्ति नहीं हो सकती । इसके लिये तो चाहिये 'अनन्य- 
ममता’, सब कुछ भूलकर केवल एक भगवानकी दी 
अनन्य चाह होनी चाहिये | इसीको “भगवत्-प्रेम' कहते हैं। 

पर इतनी ब्यप्रता और आकुलतासे उपस्थित होनेपर 
भी चतुर हरिने उन्हें स्वीकार नहीं किया और यह परीक्षा 
करने लगे कि देखें, गोपियाँ कामपीड़िता होकर आयी हैं 
या प्रेमविहळा होकर । भगवानको तो स्वयं असली 
बात मालूम ही थी, परन्तु वे संसारके जीर्वोकां यह 
दिखाना और सिखाना चाहते थे कि कामके आकषंणसे 
नहीं बल्कि प्रेमकै पवित्र आहानसे आकुल हकर 
सर्वखका त्याग करनेपर ही भगवदूदशन प्राप्त होता है । 

गोपियोंको उपस्थित देखकर याोगमायाक अधीश्वर 
हमारे नटराज पूछने लगे--'हे भाग्यवती गोपियं। ! तुम सब 
अच्छी हो न! ब्जमें सत्र तरहसे मङ्गल हे न? नुम सब 
यद्दों क्यो आयी हो ? ऐसी रात्रिके समय कुलकामिनिय्री- 
का जङ्गलमें आना अच्छा नहों है। इस जक्कलमे तुम्हें 
आवश्यकता ही कया है ? पति-पुत्रकी सेवा करना ही 
ख्रियोका परम धर्म है; ज्यात्स्नामें वनकी शोभा तो 
तुमने देख ही ली, अब जाओ, घर लौट जाओ ।? इसके 
उत्तरमें गोपियोंने जो कुछ बातें कही हे, उनके द्वारा 
उनके तत्कालीन मनाभावको भगवान्‌ व्यासने बड़ी ही 
कुदालतासे व्यक्त किया है | सब तरहसे समझानके बाद 
अन्तमं पबित्र पातित्रतधमंका स्मरण कराते हुए 
श्रीमगवान्‌ कहते हैं-- 


दुःशीलो दुभेगो बृद्धो जड़ो रोग्यथनो5पि वा । 
पतिः खीभिने हातब्यो लोकेप्सुभिरपातकी ॥ 


अर्थात्‌ यदि पातकी न हो ता पतिके दुःशील, 
दुर्भाग्य, वृद्ध, असमथ, रोगी ओर निर्धन होनेपर भी 
इहदलाक और परलोकमे सुख चाइनेवाली रमणी उसका 
परित्याग न करे । फिर आगे चलकर कहते हँ--- 


अस्वग्यमसयहास्यं च फरुगु कृष्करः भयावहम्‌ । 


अुगुष्सितं च सवत्र झीपपत्यं कुल्याः ॥ 


अर्थात्‌ 'कुलनारीका उपपतिके साथ रहना अत्यन्त 
नीच कार्य है; और वह बहुत ही कष्टप्रद चेष्टासे होनेवाला 
तथा भयावह भी है। उपपतिका संग करनेसे कुल- 
म्ियोको स्वर्ग नहीं मिलता, उनका बिमल यश लोप हो 


जाता है, और देश-परदेशमें लोग उसकी निन्दा भी 
करते हैं | भगवानके बाह्रूपपर मोहित होकर केवल 
दइसंग प्रात करनेक निमित्त गोपियों आयी हैं या 
धमोधर्मके परे पहुँचकर नित्यपति श्रीपतिको चाहती हैं, 
यहाँ इसकी बड़ी कठिन परीक्षा चल रही है । 

जिनका वंशी-शब्द सुनकर विवश होकर घर-द्वार 
छोड़कर, पति-पुत्रका त्याग कर जिनसे मिलनेके लिये 
गोपियाँ आयी थीं, उनके भ्रीमुखसे ऐसी उपेक्षाकी बातें 
सुनकर भी गोपियाँ जरा भी विचलित नहीं हुई, बल्कि स्थिर 
होकर वे यों उत्तर दने लगा--'ह विभा ! हे स्त्रच्छन्द 
पुरुष ! हमलोगोंने लोक-परलोकके सब सुर्खोको 
निलाञ्जलि दकर तुम्हारे चरणोंक्रा आश्रय लिया है । 
इम संमाग्म हमलागोके लिय दूसरा ओर कोई नई 
हें । नुम कहते ह। कि पति-पुत्रकी सेवा करना ही हम- 
लोगोका धम हैं | तुम जा कहते हो, वह सब सही है । 
परन्तु अजी घमधुरन्धर ! जरा यह तो बतलाओ कि इस 
निखिल विश्वके अधिवासियोक्रा अपने-से-अपना 
प्राणोसे भी प्यारा बन्धु, जा इमशानमें भी साथ दता है-- 
जो लोक-परलोकमें कभी मंग नहीं छोड़ता वह तुम्हारे 
सिवा और कोई हैं! भरण-पोषण करनेवालेको भर्ता 
और रक्षा करनेवालेको पाता कहते हैं और उसीको 
पति कहा जाता है । पुत्‌ नामके नरकसे त्राण 
करनेत्रालको पुत्र कहते हैं। कहो तो सही, जीवके 
लिये तुमसे बढ़कर भर्ती, पाता और नरकसे त्राण 
करनेवाला कहीं कोई दूसरा है! सुरलोकके पालनेवाले 
आदिदेव नारायणकी भाँति तुम तो बजवासियोंके शारीरिक, 
मानसिक और आध्यात्मिक तीनों तार्पोको दूर करनेके 
लिये ही अवतीर्ण हुए हो, अब इन दीन भक्तोंके साथ छल 
न करके प्रसन्न हो जाओ।! पाठक स्वयं विचार करें कि इस 
उक्तिमें कहीं भी आपको कामको कुछ भी गन्ध मिली ! 
क्या आपको यह मापण कुलटा नारीके जारके साथ बात-चीत 
करने-जसा मालूम हाता हें! अथवा यह भगवत्‌-चरणमें 
लिपटनेके लिये जीवका ममंभेदी द्वाह्मकार-सा प्रतीत 
होता है ! भगवान्‌ श्रीकृष्णको पति-रूपसे प्राप्त करनेके 
लिये गोपियाँ एकत्रित होकर कात्यायनी-ब्रत करती थीं; 
अब आप उनके “पति” शब्दका तात्पर्य भलीर्मौति समझ 
गये होंगे। आप पण्डित और शिक्षित हैं; अब आप ही 
विचार कर लें कि यह प्राकृत कामकथा दे अथवा काम- 
गन्धच्चूत्य परम प्रेमालाप है ! 
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भ योगीश्वरं दिं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


संक्षेपसे प्रथम अध्यायकी कथा समास हो गयी । क्यों, 
गोपियोंके आचरणसे ज्ञानमागियोंका “अतत्‌ निरसन? और 
योगियोंका ईश्वरप्रणिधान” पूरी तरह सूचित दो गया न! 
इस परीक्षाद्वारा संसारो जीवको दिखाया गया है कि शान- 
योगीका "नित्यानि त्यवस्तु-विवेक' और 'इहामुत्रफलभोग- 
बेराम्य? भक्तियोगीको अनायास ही सिद्ध हो जाता दै । 

अवस्था परिपक्क न होनेके कारण जीवका आरोइण- 
अवरोहण सदैव होता ही रहता दै । साघनपथके इस दिन्न- 
को दिस्वानेके लिये ही यहाँ लीलामय श्रीमगवानने लीला- 
से ही घड और सद्धक्तोंकी परम आदरा गोपियोँके मनमें कुछ 
अमिमानक्रा बीज वपन कर दिया। निरभिमानिनी भगवद्‌- 
भक्त गोपियोंको अपने सौभाग्यपर कुछ गवं-सा हो गया । 
“संसारके अन्य जीवोको अपेक्षा इम धन्य हैं और बड़ी हें ।? 
ऐसा भाव उनके मनमै आ गया ! अन्तयीमी श्रीमगवानसे 
यह छिपा न रहा; भक्तोंक्रे उस दोषको दूर करनेके लिये 
कृपाके वशीभूत होकर कृपानिधान “तत्ैवास्तरघीयत'-- 
वहीं अन्तर्धान हो गये; अर्थात्‌ गवके कारण गोपियोकी 
निर्मल दृष्टिपर कुछ परदा पड़ गया और मोस दृष्टि 
अवरुद्ध हो जानेके कारण वे भगवानको न देख सकीं। 


द्वितीय अध्याय 

दूसरे अध्यायमें श्रीभगवानका न देखनेपर उनके 
विरहमे व्याकुल होकर गोपियाँके तद्रतमानम हो जाने 
और उन्दींकी लीलाओंकं अनुकरण करनेका वर्णन दै । 
यही है योगक्री तन्मयताएण महासमाधि और भक्तिमार्ग 
का विशुद्ध प्रेमयाग । श्रीमगवानमे अनन्यचित्ता गॉपियों- 
की तदाकारकारिता इस अध्यायमें सुस्पष्टरूपम दिखायी 
गयी है । इस अध्यायमे वर्णित गोपियोंका आचरण हमें 
भ्येयाकार प्राप्त किये हुए योगियोंकी अवस्था याद 
दिलाता है । 

गापियौँ तन्मय द।कर चेतन ओर अचेतन पदार्थ 
मात्रसे ही श्रीकृष्णचन्द्रकी वात्ता पूछने लगीं। आरूढ 
भक्तकी अवस्था ओर ब्रह्मज्ञानप्रासिके लिये इच्छुक शिष्य- 
की अवस्था एक ही दाती हें । इस आकुछ भावके बिना; 
इस ब्याकुलताक बिना तत्त्ववस्तु नहीं मिलती । नदिया- 
विद्वारी श्रीचेनन्यमदाप्रभुन भी अपने आचरणक द्वारा 
इसी मधुर भावकी शिक्षा जीवोका दी दै । शानयोगका 
नित्यानित्यवस्तुतिवेक ओर भक्तियागकी अनन्य ममता एक 


ही बात दें । 
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जब स्थावर-अस्थावर, चेतन-अचेतन सबसे पूछने- 
पर भी गोपियाँ सफलमनोरथ न हुईं, अपने प्राणप्रियतम 
गोविन्दका पता न लगा सर्की, तब वे उन्हीकी चिन्तामें 
तन्मय होकर, सुध-बुध भुलाकर उन्हौंमै लवलीन हो गयीं और 
प्रत्येक गोपी अपनेको श्रीकृष्ण समझकर उनकी लीलाका 
अनुकरण करने लगी। यही है मदर्ष पतज्ञलिकथित 
चित्तवृत्तिनिरोध ! 

यम-नियमादिक अभ्याससे ईश्वरमे तन्मयता प्रात 
होती हैं और केवल गाढ़ चिन्तनसे भी तन्मयता प्राप्त हो 
सकती हैं । बृन्दावन-लीलामें ज्ञानयंग भी है और हठ योग 
भी; परन्तु ये दोनों भाव या योग प्रगाढ़ प्रेमयोगसे ढके 
हुए दिखायी देते हैं । गापियोंक वाक्य और आचरणसे 
यह स्पष्ट ह जाता है । 

इस तरह गापियाँ कभी तो समाधिस्थ तद्वतात्मा 
इंकर उनकी लीलाका अनुकरण करने लगीं; और कभी 
योगियोंकी व्युत्यित दशाकी तरह थोड़ी-सी बाह्यावस्था 
प्राकर अपने प्राण-प्रियतमकों दने लगी । ढूँढ़ते-ढढ़ते 
उन्हें श्रीमगवानक्रे पदचिह्न दिखायी पढ़े । उन्हींका 
अनुसरण करती हुई राख्दथमाना श्रीमती राधारानीजीको 
उन्होंने देखा । श्रीराबा जीसे उनकी दशाका वणन सुनकर 
सब मिलकर भगवानका फिर अन्वेपण करने लगीं । 
इतना हं।नपर भी उन्हं “नात्मागाराणि सस्मरः'--अपन 
देह, गेहका स्मरण भी न आया, सब एकत्रित दवाकर 
कालिन्दी-्तटपर जाकर श्रीकृष्णाभजन और विलाप करन 
लगीं । द्वितीय अध्याय यहा समात हो जाता ह । जब 
गांपियोंका गव दूर हो गया और वे मानके मदसे छुटकारा 
पाकर अन्य सभी भावनाओं और चिन्ताओंको त्यागकर 
केवल श्रीकृष्णे ही चिन्तनम वतीन हो गयां), तब उन्हे 
भगवानके कुछ पर्दाचह दिखायी पढे यानी उनकी 
अस्पष्ट झलक आने लगी | इस भावे दिक्षा ग्रहणकर 
साधकोंकों गबका त्याग करना चाहिये । 

तृतीय अध्याय 

तीसरे अध्यायमें गोपियोंका विछाप दिया गया है । 
उस विलापमें जिन-जिन विद्ये पणोंसे गापित्रोनि श्रीकृष्ण चन्द्र- 
को विभूषित किया है, उनसे यह पूर्णरूपेण मिद्ध हो जाता 
है कि श्रीवृन्दावन चन्द्रम उनका भगवद्भाव हा था । 

इस अध्यायम केवल भगवत्‌-प्राप्तिक लिये शुद्ध जीव- 
की प्रार्थना और जिलापोंका ही वणन है। प्रेमी भक्तोका 
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भावोद्वार अत्यन्त ही मनोहर और हृदयम्राह्ी होता दै, और 
तिसपर काव्यानुमोदी पाठकोके लिये कविने विरहिणी 
नायिकाका भाव सुस्पष्टकर उसे ओर भी मधुरसे भी मधुर बना 
दिया है, भागवतके भक्त पाठकोंसे यह बात छिपी नहीं है । 
परन्तु इस विलापभे यदि छूबकर विचार किया जाय तो 
इसमें भगवानके लिये तड्पनेवाले प्रेमी मक्तका ही भाव 
अधिक और स्पष्ट देखनेमे आता है । 

गोपियाँ अति करुणभावसे गाती दँ--'हे कृष्ण ! 
नुम्हारे ही आगमनसे आज यहजज-भूमि सब पुण्य-भूमियों- 
की शिरोमणि हा रही है । तुम्हारे ही आगमनके कारण 
आज श्रीचञ्चलादबी भी अचला दाकर यहाँ विराज रही 
हें । हे पुरुषोत्तम ! तुमने अघासुर, बकासुर और कालिय- 
नागके भयसे हमे बचाया है, इन्द्रक कापसे हमे उबारा 
है, फिर आज क्यो नेत्रगोचर नहीं हो रहें हा, हम लोग 
जानती हैँ कि तुम कदापि गोपपुत्र नहीं हो, तुम तो 
प्राणीमात्रके अन्तरम निवास करनेवाले हो, तुम केवल 
अरझाकी प्रार्थनासे एथ्बीका पालन करनेके लिये इस यदुकुल- 
मं अवतीर्ण हुए हा ! है यदुकुळतिलक ! हे रमणीय बालक ! 
अब तुम हमसे छिपे नहीं रह सकते; बहुत सहकर यह तत्त्व 
पहचाना है, अब हम भुलावेभ नहीं आबेंगी ! हे सखा ! 
संसारभयसै भीत हाकर अपन चरणोंका आश्रय प्रहण 
करनेवाले भक्तोंकी तुम अपन जिन करकमलोंसे अभय 
प्रदान करते हों, ओर जिन करकमलोंमे श्रीकमलादेचीका कर 
ग्रहण करते हो, एक बार-केतरळ एक ही बार वही श्रीकर 
हमारे मस्तकपर रखकर उसके उत्तमाङ्ग नामको सफल कर 
दो । हे ब्रजदुःखदलन ! ह बन्धु ! अपने उस हास्य- 
जडित सुन्दर मुखमण्डलका दर्शन एक बार हमें करा दो! 
प्रणतजनक समस्त पापीको एकबारगी दी मेट दनवाले 
उन अरुण चरण-कमलोंको, जिनका लालच श्रीरमादवी 
तुम्हारे विशाल वक्षःस्थलपर स्थान प्राप्त करनेपर भी न छोड़ 
सकी और सवदा उन चरणोके सेवामें ही लगी रहती हैं, 
एक बार उन अरूण चरणोंको हमारे हृदयपर रखकर उसकी 
सब चेष्टाएँ और सत्र कामनाएँ जड़से उखाड़ दो जिसमें 
इम कामातीत हो जाये । कामानलसे अत्यन्त तापित इम 
तुम्हारी दासी हैं ! हे प्रियतम ! हे छली ! तुम्हारी बह मधुरः 
मधुर हँसी, प्रणय-निमीलित दृष्टि, मनोमुग्धकर हास-परिह्ास 
इमलोग कभी नहीं सूल सकतीं | हमारा मन बहुत ही 
व्याकुल हो रहा है । सन्ध्यासमय गायोंके समूहको लेकर 
बनसे छौटते समय तुमने अपने नील कुन्तलसे आवृत 
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और गो-धूलि-धूसरित मुखकमलकी माधुरी झाँकी दिखा- 
दिखाकर हमलोगोंको सर्वथा वशीभूत कर लिया है । पलक- 
हीन नेत्रोसे देखते रहनेपर भी तुम्हारे उस विश्व-विभोहन 
रूपको देखनेकी हमारी तृष्णा कमी नहीं मिटती, हम सदा 
अतृप्त ही रद्दती हैं। उस लोभनीय रूपसुधाका हम जितना 
ही पान करती हूँ; उतनी ही हमारी तृष्णा बढ़ती जाती 
हें । तुम्हारी बॉसुरीसे आकृष्ट हकर घर-द्वार छोड़कर इस 
गम्भीर रात्रिके समय इस भयङ्कर वनमें तुम्हारे ही आहान- 
पर इम लोग एकत्रित हुई हैं ।? 

इस तरह कभी तो प्रणयिनी खखरी-भावसे और कभी 
सवंस्वत्यागी प्रेमी भक्तके भावसे गोपियाँ करुण विलाप करने 
लगीं । इस रुदन और विलापके सुख और आनन्दको तो 
वही भाग्यवान्‌ समझ सकता है जिसे इस प्रकार कभी स्वयं 
श्रीकृष्णसम अपने प्रियतमसे विलग होकर विरद्वाम्रिमें जलकर 
सुखी हानेका सोभाग्य प्राप्त हुआ हो ! 

अब पाठक इस गोपीगीतपर बिचार करें | यदद कितना 
पवित्र और आकर्षक है ! इस अध्यायको गं।पी-गीता भी 
कहते हैं । आप दूसरे अध्यायम सुन चुके दे कि गोपियाँ 
इस अभिलापासे ब्रत करती थीं कि श्रीकृष्ण हमारे पति हों, 
और वे “पति” शब्दसे क्या समझती थीं, यह भी अब आप 
गोपियाँकी ही उक्तिसे समझ गये होंगे । 

अब द्यासत्रवचन भी लीजिये 


घृणा शङ्का भयं लज! जुगुप्सा चेति पञ्चमी । 

कुलं शील च मानं च अष्टो पाजा: प्रकीत्तिताः ॥ 

घृणा, शङ्का, भय; लजा, जुगुप्सा, कुळ, शील और 
मान ये आठ जीवके बन्धनके लिये पाशरूप हैं । गापियोंके 
आचरणसे यह स्पष्ट माठूम होता है कि अब उनको न घृणाकी 
बाधा है, न भय है, न शङ्का, न लजा, न लकने-छिपनेका 
अभिनय, न शीलका ध्यान, न कुलका खयाल और न 
मान-मर्यादाका ही विचार है, वे अब आटो सुटढ बन्धनों को 
तोड़कर उनसे छुटकारा पा चुकी है । जीव जब इस 
अवस्थाको प्रात कर लेता है तब भगवत्पापतिमें उसे कोई 
बाधा नहीं रहती । भक्ति-मागके पथिकको विरहिणी 
कामिनीकी तरह व्याकुल होकर, सर्वस्व त्यागकर, 
उन्मादिनी गोपी बनकर ही श्रीभयत्रानके दाने लिये 
निकल पड़ना होगा | कुल-शील, लजा-भय, घर्म-अघम, 
मान-अपमान, अपना-पराया और घर-बाह्र, सबकी चिन्ता 
छोड़कर, इस लोक ओर परलोकका भी कुछ भी खयाल 
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न कर केवल “हा कन्हैया, हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा 
प्रियतम, तुम कहाँ हो ! एक बार हमें दर्शन दो? की करुण 
पुकार मचाते हुए बेचेनीके साथ भटकना होगा, तभी उस 
गोपीमावसे परिपूरित होनेपर गोपी जनव्छमके संग-छामकी 
आशा हैं । तीसरे अध्यायका आशय संक्षेपरमे यही है । 


चतथ अध्याय 

चतुर्थ अध्यायमें भगवान्‌ और गोपियोंके पुनर्मिलनका 
वर्णन हे और भक्त और भगवानमें क्या सम्बन्ध है, इस 
विपयक्रो श्रीव्यासदेवजीने गोपियो और भगवानक्रे प्रभोत्तर- 
के रूपमें बड़ी ही सुन्दरतासे बतलाया है । 

गोपियौँफै उस करुण और अकपट प्रेमपूर्ण व्यवहारसे 
आका'षंत होकर भगवान्‌ 'तासामाविरभूत्‌'---उन गोपियों- 
के बीचमें प्रकट हो गये । भगवान्‌ तो सवव्यापी हैं, 
सवदा सब जगह विद्यमान दै; उन्हें देखना न देखना तो 
जीवकी अपनी अवस्थापर निर्भर करता है ! यदि एकाग्रता 
न हो, भगवान्‌मे अनन्य ममता न हो, चित्त पूर्णरूपेण 
संसारमै लिपटा हुआ दो तो उनका दशन नहीं मिल सकता | 
एक ही साथ उस "सत्‌? वस्तु ओर "असत्‌? वस्तु दोनोका 
धारण नही किया जा सकता | परन्तु जो इन नश्वर 
सांसारिक सुख-सम्भोगकी बासनाओंको छं इकर इहलोक 
और परलोककी चिन्ताका एणतवा परित्याग कर, ( क्योंकि 
सोनेकी जंजीर भी ज्ञंजीर ही होती हैं -'क्षीणे युण्ये मत्य- 
ले,क विशन्ति ) पाप-पुण्य दोनोंसे विलग होकर, गोपियों- 
की भाँति अनन्याचत्त होकर श्रीमगवानक लिये जी 
खोलकर, कपटर्गद्दत होकर करुण कम्दन करता है, और 
अपना जो कुछ दे, सो स्वस्थ सम्पूर्णणया उनके समपण 
कर देता है, उस» ऐकास्तिक प्रमक आकर्षणसे उन्हें अवश्य 
आकर दशन दन पडत है! च भक्तक ही भगवान कट्टलात 
हैं । इस अध्यायम परस्पर जा भन्तिसम्बन्धरी प्रशोत्तर हुए ह 
वे ऐसे ह कि उन्हें पढ्नसे भी जीवन साथक द जाता हैं । 

अब्र जग आरूवान-भागका आनन्द दटिये । श्रीमग- 
वानको हटात्‌ सामने उपस्थित देखकर गोपियेंकि मृत- 
प्राय दारीरोमं पुनः चननाका सञ्चार हा आया । अब 
उनमें कोई भगवानके हाथ पकडेकर; कोई चरण चाप- 
कर, कोई चर्वित नाम्बूळ ग्रहणकर (या प्रदान कर ), 
कोई कुषत श्रुकुर्टी दिखाकर, यों सब अपना-अपना प्रणय- 
प्रकाश करने लगी । काइ केवल शान्तभावसे उनके 
मुखारबिन्दकी टकटकी लगाकर देखती ही रही । गापियेकि 
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इस मावका वर्णन करते हुए व्यासदेवजी लिखते हैं कि 
जीव गाढ़ निद्रासे भी आगेकी सुषुसि-अवस्थामें आकर 
प्रज्ञा नामक चैतन्यसे मिलकर जैसे सन्तापच्चून्य हो जाते 
हैं, बसे ही गोपियोंने श्रीकृष्णचन्द्रके मुखारविन्दका दर्शन 
कर महान्‌ तृतिका अनुभव किया | बताइये, इस उपमामें 
कामकी गन्ध भी कहीं आयी ! बल्कि कितनी निपुणताके 
साथ यह सिद्ध कर दिया गया कि श्ञानयंग और भक्ति 
योगके पन्थ अलग-अलग हं।नेपर भी दानोंका फल एक 
ही है । 

तदनन्तर गोपियोंने अपना-अपना ओढ़ना बिछाकर 
श्रीमगवानूके बेठने योग्य आसन बना दिया और श्रीहरि 
उसपर आसीन हो गये । तब एक गोपी श्रीमदनमोहनकी 
ओर कटाक्षपात करती हुई उनसे पूछने लगी--'हे श्याम- 
सुन्दर ! इस संसारम तीन प्रकारके खाग दिखायी पड़ते 
है । एक श्रेणीके तो बे लाग हैं जो अपने भजनेबालेका 
मजले हैं; दूमरी श्रेणी उन लोगोंकी है जो भजनेकी अपेक्षा 
न रख बिना भजे हुए भी भजते हैँ, ओर तीसरी श्रेणीके 
लोग न भजनेकी ता बात ही क्या, भजनेपर भी नहीं 
भजते । आप इन तीनोमेंसे किस श्रेणीके हैं !' 

चतुर हरि गोपीके इलेपको समझ गये और मधुर 
हमी हसकर बोले टि भाग्यवती ! पहली श्रेशीके लाग, 
जा भजनेपर भजते हैँ, व भेमी नहीं दे । यह तो वाणक्‌ 
घर्म अर्थात्‌ लेन-दनकी बात है । तुम्ह काई चाहे तब तुम 
उसे चाहती हं, यह तो हैनुक, सकाम अर्थात्‌ म्वाथसे 
भरा हुआ भाव है। ऐसे सोहादमें न प्रीत ४) न धर्म; 
एमे माळ-तोलसे तो भगवान्‌ नहीं मिळते । दूसरी श्रेगीमें 
जा “न भजनेपर भजने? की बात है यह याते! दयाल 
पुरुषोसि हा सकती दै या माता-पितासे । इसमें निमल घम 
अवश्य है ओर सोंढाद भी है; परोपकार करनेमें दयाछुका 
धर्म-भाव और पुत्रम स्नेहके कारण माता-पिताका सौदा 
स्पष्ट दिखायी दता दे । परन्तु तुम्हारे भगवान्‌ इस भेगीमें 
नहीं दीख पड़ते; क्योकि भक्ति-भजनके बिना बह्‌ नहीं 
मिलते; और दया तो सत्वगुणका विकार है । गुणातीत 
होनके कारण भगवान्‌ दयालु मनुष्यके समान सत्त्वगुणके 
विकारके कारण दूमरेके दुःखसे दुखित होकर उसपर 
दया नहीं करते; बह तो भक्तके लिये, कातरके लिये सदा 
ही दयानिधि हैं । फिर देखो, माता-पिठाक्रा स्नेह केवल 
अपनी हो सन्तानपर होता है| परन्तु भगबत-कृपा तो 
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अखिल ब्रझाण्डब्यापिनी है--“शरत अविरत धारा सों! | 
गीतामे स्वयं भगवान्‌ने कहा है-- 

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः । 

ये भजन्ति तु मां भकश्या मयि ते तेचु थाप्यशम्‌॥ 

अतएव भगवान्‌ बिना भजे नहीं भजते; इसलिये 
उनकी गिनती इस श्रेगीमें भी नहीं हो सकती | 


तुम्हारी तीसरी भेणीमें आत्माराम, आमकाम, अकृ- 
तश या गुरुद्रोहीकी गिनती हो सकती है । हे सती! 
आत्माराम पुरुष आत्मानन्दमें सर्वदा निमग्न रहनेके 
कारण अन्तमुंखी रहते हैं; परन्तु आत्माराम होनेपर भी 
मैं तो इस चराचर ब्रह्माण्डका पालक भी हूँ; मुझे अन्दर 
और बाहर सब आर दृष्टि रम्वनी पड़ती दै । मैं आसकाम 
जरूर हूँ, मुझे किसी वस्तुकी प्रामिके लिये चेष्टा करनकी 
आवश्यकता नहीं । मुझमें काई वासना नहीं है, यह सत्य 
है; परन्तु भक्तके अनुरोधसे, भक्तकी वासना पूरी करनेके 
लिये मुझे भी इच्छा करनी पड़ती है । गीताका वाक्य 
ममरण करा--'ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांम्नचेव भजाम्यहम्‌ (? 
भक्तोंका उनके भजनानुरुप फल देनेवाले मुझको तुम 
अकृतश् केसे कह सक्ती हो ? फिर देखो, दुष्टोंका नाश 
और शिष्टोंका पालन करना भी मेरा ही काय है। क्या 
दुषटोंका विनाश करनेवाला कभी गुरुद्रोद्दी हा सकता दै! 
तब समझो क्रि मैं इन तीनों श्रेणयौमेसे किसी भी श्रेणीमे 
नहीं गिना जा सकता । वाम्तबमें में ता खुष्टिमे रहकर भी 
इससे न्यारा ही हूँ । 


पाठकों ! श्रीकृष्ण बया हैं, यह तो अत्र कुछ-कुछ 
अवश्य समझमे आ गया होगा । अत्र आगे देखिये कि 
प्रेमका सम्बन्ध कितना मधुर होता हे । 

गोपियोंके प्रभौका उत्तर तो पूरा हो गया; परन्तु 
भक्तोक्री परम आदर्श गोपियाँ क्यों उनसे विलग कर दी 
गयी थीं, इसका कारण बताते हुए श्रीभगवान्‌ कहते हैं-- 


“है सखिये! ! तुम छोगोंने मेरे लिये अपना सबैख त्याग 
दिया दै; अत्र क्या मैं एक मुहूत्तके लिये भी तुम्हें छोड़कर 
कहीं जा सकता हूँ ! अपनी प्रेम-डोरसे तुमने मुझे बाँध 
लिया है। दर्शन देकर फिर छिप जाना तो केवल तुम्हारे 
भावको पक्का करनेके लिये था | मुझपर तुम्हारा अनुराग 
और बढ़े, इसीलिये ऐसा किया गया था । निष्कामभावसे 
दुम सब केवल मुझे ही चाहती हो, मेरा ही आश्रय तुमने 


लिया है; हे अबलाओ ! यदि तुम अपनी उदारतासे मुझे 
उक्कण न करो तो; भला; मैं तुम्हारे इस प्रेमके ऋणसे 
देवताओंकी आयुर्मे भी कभी छूट सकता हुँ १? 


अब बिचार कीजिये कि इस प्रेमयोगका विशेषत्व क्या 
है और भक्त तथा भगवानका सम्बन्ध कितना मधुर है! 
भक्त परमत्रह्ममे अपनी सत्ताका लोप करना नहीं चाहते; 
अपना अस्तित्व खाना नहीं चाहते, ब्रह्मे लीन होना नहीं 
चाहते, उस प्रकारकी मुक्ति उन्हें अभीष्ट नहीं है । वे चाहते 
हैं चिन्मय देइ प्रासकर अनन्त कालतक मगवदानन्दका 
दिव्य आनन्द लूटते रहना । भक्त चीनी होना नहीं चाहते, 
चीनी खाना चाहते हैं। भागवताचार्य नीलकान्त गोस्वामी- 
जीने इस विपयकों बहुत ही सग्लता और सुन्दरताके साथ 
व्यक्त किया है। वह कहते हँ--“आनन्द ज्ञानको तृप्त कर 
सकता दै, योगको परितृत कर सकता हे, परन्तु प्रेमको 
तृत नहीं कर सकता । महाजन यदि लावल्द मर जायता 
खद्दुककी जान बच जाती है। ऐसे दी ज्ञानी ब्रह्मरूपी 
महासमुद्रमें गाता लगाकर नमकके मुतलेक समान शुलकर 
उमीमें मिल जाता हे; उसकी सत्ताका छाप हा जाता है। 
अतएव उम ज्ञानी मद्दाजनक ऋणसे ऋणी भगवान्‌ बच 
जाते दे । यागी सच्चितममुज्ज्यल दविर ण्यगभमें डूब जाते हैं, 
समाधिम विलीन हा जाते हैं, उनमे भा भगवान्‌ बच जाते 
हैं। परन्तु पमी भक्त मरना नही चाहते, बे इस स्थूल 
दारीरका छोड़कर चिन्मय देह प्रात करते ह ओर भगवान्‌: 
का चिरमामीप्य प्रामकर अनन्तकालतक उनसे तकाजा 
करते रहते हे । इसीलिये भगवान्‌ मुक्ति दनेको तो तैयार 
हो जाते हैं, परन्तु भक्ति दनेम बहुत कृपणता करते हैं | 
यहापर चतुर्थ अध्याय समास हो जाता दै । 


पञ्चम अध्याय 


पञ्चम अध्यायमें रासका वर्णन तथा व्यमिचारके 
दोषारोपणका खण्डन किया गया है और साथ ही यह भी 
दिखाया गया है कि गोपियोंमे जीत्रन्मुक्तके लक्षण कितने 
स्पष्ट परिस्फुटित हैं । 

रास-बर्णन-ब्रजगोपियाँ मण्डलाकार खड़ी हो गयी ! 
फिर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण मण्डलमे प्रवेशक्रर प्रत्येक दो 
गोपियोके बीचमें प्रकट हुए और उन्होंने सत्र गोपियोके 


गलेमे हाथ डालकर रासोतसव आरम्भ कर दिया | सब 
देवता सपक्ीक आकाशमारमें आकर उपस्थित हो गये 


४८४ 


# योगीश्वरं दिवं वस्दै वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


NNN INAS SAAN Ae SAN NNN SN फि 


और उस अलौकिक रासनृत्यका दर्शन करने लगे । प्रधान- 
प्रधान गन्धर्व भी अपनी-अपनी र्त्रियोको साथ लेकर वहाँ 
पहुँच गये और भगवानके गुणोका कीर्तन करने लगे। 
निशाकर चन्द्रमा भी नक्षत्रमण्डलसहित उस अद्भुत और 
मनोरम लीलाको देखने लगे और विमोहित हो अपनी 
गति भूल चुपचाप खड़े रह गये । देवकामिनियाँ भी अज- 
कामिनियोंके इस अपूर्व सोभाग्यपर ईर्ष्या करने लगी 
और इस आनन्दका उपभोग करनेकी अपनी अमिलापा 
प्रकट करने लगीं, आकाशमें दुन्दुभीनाद होने लगा और 
देवता पुष्पवृष्टि करने लगे । 

अब हम इन सब श्ठोकोके अर्थपर विचार करें | आज- 
कलके शिक्षामिमानी लोगोंके द्वारा कथित इस व्यभिचारपूर्ण 
दृश्यको देखनेके लिये देव-गन्धत्रं भी, वह मी केवल स्वयं 
ही नहीं, वरं अपनी-अपनी पलियोके साथ आये थे और वे 
सब देवबालाएं अजवालाओंके माग्यकी प्रशंसा भी करने 
लगीं, सो भी अपने पतियोके सामने दी । द्वा विधाता! 
क्या व्यासजीके समयमे भारतवर्ष एकदम अत्रमके ही अन्ध- 
कूपमें गोता स्वा रहा था जो ऐसे पाप-अभिनयक्रा भी वर्णन 
इतनी लजाहीनताक साथ किया गया ? पर पाठकबृन्द 
कुछ वैये धारण करें और विचार करें इन कोको गूढ 
अर्थपर ! 

श्रीकृष्णका पहले ही योगेश्वर कहा गया हैं । हमारे 
घरमशास्त्रॉर्मे किसी भी दाब्दका प्रयोग व्यर्थ नहीं हुआ हे 
और न किसका अपप्रयोग हुआ हैं तब श्रीकृष्णक ल्थियि 
ध्योगेश्वर इस विशेषणक्रा प्रयोग निश्चय ही किमी 
खास मतळवसे किया गया होगा । रासमण्डले 
ब्रहझानन्दकी अनन्तताका और एक श्रीकृष्णसे, 
जितनी गोपियोँ थो. उननी ही श्रीकृष्णमृतियाँ- 
का प्रकट होना उनकी पूर्णताका जापक हैं; यह हम पहले 
ही कह चुक हैं | यहाँ पुनः उसका विस्तार करना इम 
उचित नहीं समझते । 

घमंशाश्रका निर्देश हे--'ममखीको भ्रमंमाचरेत्‌ ।' 
इसलिये देवता और गन्ववे इस घर्मलीला, गमलीला, रसराज 
और महामावकी मिलनलीला या महायोगका दशन करनेके 
लिये सञ्जीक आये थे। आगे चलकर श्रीव्यासदवर्जीन 
एक ही पदद्वारा वदान्तका कुछ निचोड़ इस रासलीलामें 
दिखा दिया दै । व्यासजी कहते ईैं--'ऐ माइ ! यह खेल 
लौकिक खेल-जैसा नहीं हुआ था । लौकिक कामक्रीडा 
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तो दोके बिना अकेले-अकेले हो ही नहीं सकती | और 
परजह्मको छोड़कर इस संसारमै वूसरा और कोई है ही 
नही--'एकमेवाद्वितीयम्‌?, (सर्व खल्विदं ब्रह्म! | जब दो 
हैं ही नहीं तब खेल हो केसे और किसके साथ हो! 
इसीलिये कहा गया है-- 

रेमे रमेझो ब्रजसुन्द्रीभि- 

यंथाभेकः स्बप्रतिविम्ववि्रमः । 

अर्थात्‌ बालक जैसे अपनी परळाईके साथ खेळता 
है, बसे ही रमापति श्रीभगवानने ब्रज-सुन्दरियोके साथ 
खेल किया था ।? वास्तवमै सत्र उस ब्रह्मकी परछाई-- 
बिम्ब ही तो है। वाम्तवमें एक अक्ष ही तो विराजमान 
है; और जो कुछ दृश्यमान होता है वह उन्हींका आभास 
या परछाईमात्र है । व्यासदेबकी इस उत्तिसे श्रीकृष्ण- 
चन्द्रका भगवद्धाव-- “एकमेवाद्वतीयम्‌? भाव, तथा एक 
ही श्रीकृष्णमे इजारों श्रीकृष्णके उद्धव ईनिसे उनका 
परिपूर्ण ब्रह्मभात्र और रासकी अलोकिकता खूब स्पष्ट- 
रूपसे माठूम हो जाती हँ । 

भक्त निवांण-मुक्ति नही चाहते; बे चाहते हैं भगवत्‌ः 
सेवारूप नित्यानन्द । रसराज श्रीकृष्ण महाराजका सङ्ग 
शुद्ध भक्तके लिय ब्रह्मानन्द जनित सुन्वसे काटिगुना अधिक 
आनन्द देनवाला है। श्रीभगवानने भी स्वये कहा ह 

दीयमानं न गाहन्ति विना मस्सेवन जना: ॥ 

अर्थात्‌ मेर सेवा छाइकर भक्त और कुछ भो नहीं, 
यहातक कि मुक्तिका भी नहीं चाहते । 

शास्त्रमं जीवन्मुनः पुरुषोंक लक्षण 
गये दै-- 


इस प्रकार कहें 


(० ) मनानाश-वामना-कामनाका व्याग । परन्तु 
मगवानम भक्ति मॉगना कामना नहीं कहलाता । 'काम' 
और श्रेम' का भेद तटात समय इस विषयमं हम लिख 
चुके हैं । 


( २ ) अविद्यानाश-अनित्य वस्तुमें नित्य-बुद्धि, अञ्चः 
निमे झुन्रि-बुद्धि, असुखमे सुख-बुद्धि और अलाममे 
लाम-बुद्धि--इस प्रकारके अत्रिद्याजनित मोहका नाश ही 
अविद्यानाश कहलाता है | यह अविद्या गोपियोंके 
हृदयसे एकदम जड्से ही उखढ गयी थी, यह उनकी 
वाक्यावलीसे स्पष्ट हो ई चुका है | श्रीकृष्णको ही एक- 
मात्र नित्य वस्तु जानकर बे उन्हीमें लबलीन हो गयी थीं । 
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(३ ) तत्त्वज्ञानोदम-अविद्याका नाश होनेपर सङ्कल्प 
विकल्पका लोप हो जाता है और तभी जानका उदय होता 
हे । भागवतमें वर्णित गं.पियोंकी अवस्थापर च्यान देनेसे स्पष्ट 
ही मालम हो जाता है कि वेदान्तके “मुमुक्षुः की अवस्थासे 
कहीं ऊपरकी अवस्थाको गोपियाँ प्रास कर चुकी थीं और 
इसीसे ब्रह्मसङ्ग प्राकर वे सफलमनोरथ हुई थीं । 


यहाँतक जो कुछ आलोचना हुई है, उससे इम 
आशा करते हैं, श्रीराधाकृष्णतत््र और श्रीरासतच्व-जेसे 
अपार तत्वका रहस्य थोड्डा-ब्रहुत अवश्य दमलोगोंकी 
समझमें आ गया होगा । इस राखलीला-रूप मदह्दायोगमें 
कहीं भी पापाचार नहीं है । शारीरिक या मानसिक 
किसी प्रकारके पापका लेश इसमें नहीं है। इसका स्पष्टी- 
करण इन शब्दोंसे हो जाता दै-- 


ब्रजोकसः स्वान्‌ स्वान्‌ दारान्‌ स्वपाइवंस्थान्‌ मन्य- 
माना: कृष्णाय न असूयन्‌ । (५। ३७) 


अर्थात्‌ ब्रजवासियोने अपनी-अपनी मग्व्रियोंक्रों अपनी 
बगलमे बिस्तरेपर सोई हुई देस्वकर श्रीकृष्णचन्द्रपर कोई 
घब्बा नहीं लगाया । बस, चलिये, सब मामला ही तय 
हो गया । रासमें गोपियाँ स्थूल शरीरमे उपस्थित ही नहीं 
थी; वहाँ स्थूल शरीरकी कोई भी क्रिया नहीं हुई थी; 
उनके स्थूळ शरीर अपने-अपने घरमै बिछोनेपर पड़े थे ! 
गोपियाँ चिन्मय भगवानऊक आवाहनपर चिन्मय शरीग्मे 
ही चिन्मय रासोन्सवमे सम्मिलित हुई थीं। पञ्चाध्यायीके 
५। ३० और ५ | २० शछोकॉमे लिखा दे कि जितनी 
गोपी-मूर्तियाँ थी, येगेश्वर श्रीकृष्णे भी अपनी उतनी 
ही मूर्तियों बनाकर रासक्रीडा की थो। कहिपे, क्या यद 
स्थूल शरीरसे हो सकता टे ? पहले अध्यायमें भी कहा 
गया है कि जो गोपियौँ स्थूल शरीरसे वहाँ पहुँचना चाहती 
थी, उन्होंने अपने पति-पुत्रादिके द्वारा रोकी जानेपर उसी 
क्षण शरीर त्याग दिया और फिर व दिव्य तनुसे जाकर 
रासमें सम्मिलित हुई । पञ्चाध्यायीक पहले ही कमें 
वर्णन है कि भगवानने योगमाया नाम्नी अपनी अचिन्त्य 
अघटनघटनापटीयसी शक्तिद्वारा रासलीलाका अभिनय 
किया । इससे स्पष्ट सिद्ध हा जाता है कि यहाँ शारीरिक 
पापकी आशङ्का सर्वथा निमूंल है । 


अब मानसिक पापके विपयमें कुछ विचार करना 
उचित है । 
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(१) गोपियों भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको परब्रह्म जानतो 
थीं, इसके बहुतेरे प्रमाण उनके कथोपकथनमें मिल चुके हैं । 
उन्होने अपना सर्वस्व परमन्रझपर निछावर कर दिया था | 
फिर मानसिक पापको जगह ही कहाँ ! 


(२) बजगोपियाँ सवदा तुरीयावस्थामे रहती थीं । 
आनन्दचिन्मयरसप्रतिमाविता कुष्णप्रेमरसभावितमति 
ब्रजगोपियाँ आनन्दचिन्मय-रसम्वरूप श्रीकृष्ण-संगसे जो 
आनन्दानुभव करतीं बह इस स्थूल जगतूके स्पश आदिसे 
उत्पन्न सुखसे एकदम परे है; उन्हं तो स्थूल, सूष्ष्म या 
कारण-शरीरका भी बोघ नहीं रहता था । 


(३) राग-मार्गेके माधनके निमित्त सब भाव 
श्रीमगवानमें अपित करने होंगे-यह इम पहले कह आये हैं । 
इम संसार-रूपी शिक्षागारमें आकर जीव जा पाचों भावोंसे 
अपने संसारका गठन कर लेता है, उन पाँचौं भावकी 
पूर्णरूवसे उपलब्धि हा जानेपर उन भावोंकों श्रीभगवानके 
चरणाँमें पूर्णतया निवेदन कर जीव जीवन्मुक्त होकर इस 
संसारमें अपनी आयु व्यतीत करे, यही है घर्मका मुख्य 
उद्देश्य । उनकी लीलाका दर्शन करने, श्रवण करने, 
लीलाका यथार्थ भाव ग्रहण करनेसे जीवको नित्यज्ञान 
प्रात हो जाता है । जा लोग इस भावमार्गकी दीक्षा लेना 
चाहते हैं, जा छोग उनके असली सेवक बनना चाहते हैं 
उनके लिये यह संसार ही पहली पाठशाला है; परन्तु शान्त, 
दास्य, सख्य इत्यादि पाँचौं भावोके आधार स्त्री, पुत्र; बन्धु 
आदि चिरस्थायी नहीं हैं । वे आज हैं, कल ही विनष्ट हो 
जाते हैं । जड पुत्र नित्य नहीं है, जड पिता नित्य नहीं है । 
जड मित्र, जड पति भी नित्य नहीं रहते । जीव जब संसारमै 
रहकर एक बार किसी भावक्रे माधुयंका भेग कर लेता है 
तब वद उसमें फँस जाता है ओर वद्द उस भावको त्याग 
नहीं सकता | फिर जब उस भावक़े आधारके साथ वियोग 
हो जाता है तब बह वियोगका दुःख सहन करता है। 
पिताके मर जानेपर झान्तभाबक्रा आघार नहीं रइता, 
पुत्रके गत हो जानेपर वात्सल्यकी जगह नहीं रहती, 
इसी तरह सभी भाषोंमें आश्रयहीनता आ जाती है | 
परन्तु यदि भाव पक्का हो जाय तो जीवको शान प्राप्त 
हो जाता हे और फिर वह सब भातोके नित्य आश्रय 
ीमगवानक़े चरणोंमें आश्रय लेता दै | पतिक मरनेपर 
खी विकल हो जाती हे; परन्तु भाव यदि पक्का ह! तो शान 
उपदेश करता है कि “हे बाला! पतिक मी ओ पति हैं, जो 
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परमपति और नित्यपति हैं, उन्हींको तुम सब अपना भाव 
समर्पित कर दो, फिर कभी विच्छेद-वियोगका दुःख नहीं 
सहना पड़ेगा । वह तो अजर अमर नित्य हैं, वैसा पति 
और कहाँ मिलेगा ? इसीलिये हमारे देशमें विषत्राको 
्रह्मचारिणी रहकर, सदा भगवद्भावना, भजन-पूजनमें 
समय व्यतीत करते रहनेकी व्यवस्था दी गयी है । 
यही पक्का भाव जीवको सिखानेके लिये, “मधुर? के 
विमळ भावको इस शोक-तापसे भरे हुए संमारमे फैलानेके 
लिये बृन्दावनमें दिव्य रासलीलाक़ा अभिनय हुआ था। 
एक जड़ पतिको त्यागकर यदि कोई सती दूसरे जड पतिको 
ग्रहण करती है तो वह अवश्य ही व्यभिचारिणी कहलाने 
योग्य है । परन्तु यदि जड पतिक्रा त्यास कर उनकी 
जीवितावस्थामे भी काइ परमपति श्रीपतिको ग्रहण कर लेती 
है तो क्या आप उसे व्यभिचारिणी कहेंगे या उसके 
नारीपनका सौभाग्य ओर सफलता समझेंगे ? 
मीराजी-- 
तात मात बन्धु भ्रात आपना न कोई! 
जाके सिर मोर मुकुट मरा पति सोई॥ 
अथवा 
एस बरका के बरूँ जा जनम आर मर जाय । 
बर नरिये एक सावरा मेरो चुड़लो अमर हा जाम ॥ 
--कहकर घर और घग्वालोंको छाड वृन्दावन चटी 
गयी थीं । आजतक सारे हिन्दुम्तानमें उनके भाग्यको 
प्रशंसा गूँज रही हे ओर बद आदर्श रमणी सर्ताशिरोमणि 
कहलाती हैं । वर्तमान युगमें मीरा गोपी बनकर समस्त 
जीर्वोका दिखा गर्यी कि चेशसे, माघनासै जीव गोपी बन 
सकता दै । रागमार्गकी साधना करनेवालोंको मीरा बनना 
होगा, गोपी बनना पड़ेगा, वृथा पुरुषाभिमान लेकर 
वेठ रहनेसे कुछ नहीं होगा । इस संखाग्में परम पुरुष 
श्रीकृष्ण ही एकमात्र पुरुष दे और हम सत्र प्रकृति हैं; इस 
बातको नहीं भूलना होगा । इसका दृष्टान्त हमें बञ्गालक भक्त 
श्री जीवगोस्वामी जी और मौगजीकी बातचीतमें मिलता है । 
आजीव विरक्त वैष्णव ये; वे प्रकृति ( खी ) दर्शन या 
सम्भाषण नहीं करते थे । बे वृन्दावनमै श्रीमदनमोहनजीकी 
सेवामें लबलीन रहते थे और भक्ति-प्रन्य लिखा करते थे | 
मीराजी बृन्दावन पहुँचनेपर सबसे पहले इन भक्तशिरो- 
मणिका दर्दान करने गर्यौ और सूचना भेजी कि मीरा 


चा 


दर्शन चाहती है । मीरा खी है, यह सुनते ही जीवनीने 
कहला भेजा कि मैं प्रकृति-सम्भापण नहीं करता । इस 
बातको सुनकर भावरूपिणी मीरारानीने देसकर कहा--- 
“अच्छो बात है, मोरा मी 'एक गिरधर गोपाल” को छोड़- 
कर दूसरे किसी पुरुषको नहीं जानती । मैं नहीं 
जानती थो कि वृन्दावनधाममे श्रीवृन्दावनविहारी मुरली- 
बारीक अतिरिक्त जीवजी भी एक ओर पुरुप हें । जाओ; 
कह दा कि अब मैं भो उन्हें देखना नहीं चाहती, पुरुष 
ता मेरा मारमुङुटधारी मुरारी है, दूमरा कोई दै हो नहीं ।' 
अब जीवजीने मीराका स्वरूप समझा ! 


प्रन्थक अन्तिम छोकमें व्यासजोने स्पष्ट कह दिया 
हैं कि यह गोम-गोपीक खेलका वर्णन नहीं हैँ; यह तो 
ब्रजवधुओक साथ भगवान्‌ विष्णुका? रमाम्वादन हैं । इसे 
जो लोग श्रद्वापूर्वक खुनेंगे या कीर्तन करेंगे, बे दाशर दी 
इन्द्रियोंका दमन कर भगबानकी पराभक्ति प्राप्त कर लेंगे 
और सांसारिक सब कामनाएँ+ बासनाएँ उनके मनसे समूल 
उखड़ जायेगी । ध्यान दीजिये इस कोकके इस भाग 
“विक्रीडितं ब्जवधूमिरिदं च विष्णोः में आये हुए 'विष्णोः? 
शब्दपर; शुकदेवजीने जजबालक कृष्णको कीडाका वर्णन 
न कर स्पष्ट “विष्णोः? अर्थात्‌ विश्वव्यापी सनातन पुरुषकी 
क्रीडाका वणन किया हैं । इस एक दाब्दसे ही हम सारी 
रामलीलाका मम सहज ही समश सकते हैं । 

भाइयों ! वृथा अभिमानमे फूलकर कवल भूमा न 
कुटिये, उससे अन्न नहीं मिलेगा, उससे पेट नहीं भरेगा । 
ऐसा काम कीजिते जिससे मनुष्यजीबनका अभोष्ट सिद्ध हा, 
मानवजीवन मार्क हा. जाय । अपनेमें गोपी-भावकों 
जगाकर भीराघाकृष्णमिलनका भाव समझने और उसका 
उपभोग करनेकी चेष्टा कीजिये । हाय ! ऐसा दिन कब 
आवेगा ? उनकी कृपा और आप भक्तोक्री इपासे ही ऐसा 
हो सकता है । आज आपके कृपाभिळाषी इम, छतभानु- 
दुळारीके मुरारीकी दयाकी आझामे श्रीमूरदास बिल्यमञ्गल 
महाराजक साथ सुर मिलाकर पुकारते दै-- 

है देव ! हे दयित ! हे जगदेकबण्धों ! 

हे कृष्ण ! हे चपळ ! हे करुणैकसिल्थो ! 
ह नाथ ! हे रमण ! हे नयजाभिरास ! 
हा! हा ! कदा नु मवितासि पदं इमे ॥ 
ॐ तत्‌ सत्‌ । 


ee 


प्रेमयोगकी कुछ अवस्था & 


( छेखक---श्री प्र भुदत्तजी अक्वचारी ) 


कैतवरहित प्रेम नहि भवति आनुषे कोके। 

यदि भवति कस्य विरहो विरहे सत्यपि को जीवति! 

लोकमयादाको मेटकर मोइनसे मन लगानेको मनीषियो- 
ने प्रेम कहा दै । प्रेमके लक्षणमें इतना ही कहना यथेष्ट है-- 

प्रेमैव गोपरामा्णा काम इश्यगमत्‌ प्रथाम्‌ । 

अर्थात्‌ 'गोपिर्योके शुद्ध प्रेमको ही “काम” के नामसे 
पुकारनेकी परिपाटी पड़ गयी है।” इससे यही तात्पय 
निकला कि प्रेममे इन्द्रियसुखको इच्छाओंका एकदम 
अमाव होता है । क्योंकि गोपिकाओंके काममें किसी 
प्रकारके अपने झारीरसुखकी इच्छा नहीं थी । वे जो कुछ 
करती थीं केवल श्रीकृष्णकी प्रसन्रताके निमित्त । इसलिये 
शुद्ध प्रम इन्द्रिय और उनके धर्मोसे परेकी बस्तु है। 
इसीको “राग” के नामसे भी पुकारते हैँ। इस “काम”, 
प्रेम? अथवा रागके तीन मेद हं सकते हैं--पूर्वराग, 
मिलन और बिछोह या विरह । 


जिसके हृदयमे प्रेम उत्पन्न हा जाता है उसे घर-द्वार, 
कुदुम्ब-परिवार, संसारी विषय-भोग कुछ भी नहीं सुद्दाते । 
सदा अपने प्यारेका ही चिन्तन बना रद्दता दै । प्रेमीकी दशा 
लोगोंके देखनेमे उस पुरुपकी-सी हो जाती हे जिसे अपने 
प्राणोसे अत्यन्त ही मंह हो ओर उसे फॉसीके लिये 
कारावासके फॉसीपरमें बन्दर कर रक्खा हो; जिस प्रकार 
प्राणोके भयसे उसकी क्रियाएं और चेशए होती हैं 
उसी प्रकारकी चेशएँ रागीकी अथवा प्रेमीकी भी होती 
हैं रागमार्गके उपासक वेष्णवींने अपने प्रन्थोंमे इन 
क गं ताप्रेससे प्रकाशित श्र:श्री चैतन्य चरि तावळी-पञ्जम खप्टसे। 
+ मनुप्यलोकमें निष्कपट प्रम तो होता ही नहीं, कदाचित्‌ 
किसीको हो भी जाय तो उसे प्रेमका सारभूत विरह प्राप्त नटी 
होता । यदि विरइ भी प्राप्त हो जाय तो फिर वह जीबित तो 
कदापि रह ही नहीं सकता । श्रोरूप गोस्वामी मी कहते है--- 
भक्तिमुक्तिस्हा याबत्‌ पिशाची इदि वर्तते । 
तावद्‌ भक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ 'जबतक शुक्ति ओर मुक्तिकी इच्छारूपिणा पिशाची 
ददयमें बैठो हुई है तबतक वहाँ भक्तिसुखकी उत्पत्ति कैसे 
हो सकती है?” 


सब दझाओंका बड़े विस्तारके साथ वर्णन किया है। 
इस सङ्कुचित लेखमें उनका उल्लेख ही होना असम्भव है। 
इस सम्बन्धमे अष्ट सात्त्विक विकारोका बहुत उललेख 
आता है और वे ही अत्यन्त प्रसिद्ध भी हैं, अतः यहाँ 
बहुत ही संक्षेपे पहले उन्दी आठ विकारोका वर्णन 
करते हैं । वे आठ ये हें--म्तम्भ, कम्प, स्वेद) 
वैवर्ण्य, अभ, स्वरभङ्ग, पुलक ओर प्रलय | ये भय, शोक, 
विस्मय, क्रोध और हषंकी अवस्थामै उत्पन्न होते हैं । 
प्रेमके लिये ही इन भावोंको “सात्विक विकार? कहा गया 
ह । अत्र इनको संक्षिप्त व्याख्या सुनिये । 


स्तम्म--इारीरका स्तब्ध हो जाना । मन और 
इन्द्रियों जब चेष्टारहित होकर निश्चल हो जाती हैँ उस 
अवस्थाको स्तम्भ कहते हैं । 


कम्प--इारीरमें कॅपर्केपी पैदा हो जाय उसे "वेपथु 
या “कम्प? कहते हैं । अजुनकी युद्धके आरम्भमें भयके 
कारण ऐसी दशा हुई थी। उन्होंने स्वयं कहा है-- 
“वेपथुश्च शरीरे मे रोमहषंश्व जायते ।? अर्थात्‌ मुशे 
कंपकंपी छूट रही है, रोंगटे खड़े हो गये हैं । 


स्वेद--शरीरमेसे पसीना छूटना, पसीनेमें 'लथपथ' हो 
जाना, इसे 'स्वेद? कहते हैं । 


अश्रु—बिना प्रयक्ष किये शोक, विस्मय, क्रोध अथवा 
इषके कारण ऑर्खोमेसे जो जल निकलता है उसे 'अभरु' 
कहते हैं | इर्षमें जो अश्रु निकलते हैं बे ठण्डे होते हैं 
और वे प्रायः आँखोंकी कोरसे नीचेको बहते हैं । शोकके 
अश्रु गरम होते हैं और वे बीचसे दी बहते हैं । 


स्वरभङ्ग--मुस्वसे अक्षर स्पष्ट उच्चारण न हो सके । 
उसे “म्बरभेद? “गदूगद” या स्वरमङ्ग कहते हैं । 


देबण्य--उपयुक्त कारणोंसे मुखपर जो एक प्रकारकी 
उदासी, पीलापन या फीकापन आ जाता है उसे 'बैवण्य' 
कहते हैं । उसका असली स्वरूप हे आकृतिका बदल जाना | 


पुरुक- -शरीरके सम्पूर्ण रोम खड़े हो जायें उसे 
“पुलक? या “रोमाञ्च? कहते हैं । 


बंटट 


# योगीश्वर दिवं वस्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ॐ 
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प्रझय--जहाँ दारोरका तथा भले-बुरेका ज्ञान ही न 
रह जाय उसे प्रलय कहते हैं । इन्हीं सब कारणोंसे बेहोशी 
हो जाती है । इस अवस्थामे प्रायः लोग प्रथित्रीपर गिर पड़ते 
हैं । बेहोश होकर घडामसे प्रथिवीपर गिर पड्नेका नाम 
“प्रलय” है । 

ये उपयुक्त भाव हर्ष, विस्मय, क्रोध, शोकादि सभी 
कारणोंसे होते हैं, किन्तु प्रेमके पक्षमें ही ये प्रशंसनीय हैं । 

पीछे इम पूर्वराग, मिलन और वियोग अथवा 
बिछोइ, ये तीन अवस्थाएं प्रेमकी बता चुके हैं। अब 
उनके सम्बन्धमे कुछ सुनये । 


पुबैराग--प्यारेसे साक्षात्कार तो हुआ नहीं है, किन्तु 
चित्त उसके लिये तड़प रहा है, इसे ही संक्षेपमें पूर्दराग कह 
सकते हैं । दिन-रात्रि उसीका ध्यान) उमीका चिन्तन और 
उसीके सम्बन्धक्रा शान बना रहे | मिलनेकी उत्तरोनर 
इच्छा बढ़ती ही जाय | इसीका नाम पूर्वराग है। इस 
दशामें शारीरसे, घर-द्वार तथा जीवनसे भी एकदम वेराग्य 
हो जाता है। उदाइरणके लिये इमी श्वाकको लीजिये 
हे देव हे दित हे झुवनेकबन्धो 
हे कृष्ण हे चपल हे करुणेकसिन्थो । 
हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम 
हा ! हा !! कदा नु भवितामि पद दक्षोर्म ?॥२ 


इस *ळोकमे परम करुणापूण सम्बाधनोंद्रारा बड़ी ही 
मामिकताके साथ प्यारेम दर्शन देनो प्रार्थना की गयी 
हे । सचमुच अनुराग इसीका नाम टै । एमी लगन हा 
तब कहीं बह निगोड़ा इम ओर दृष्टिपात करता हैँ । 
बड़ा निर्दयी है ! 


भिरुन--यइ विषय वर्णनातीत है । सम्मेळनमें क्या 
सुस्व है, यह बात तो अनुभवगम्य दै, इसे ता प्रमी और 
प्रेमपात्रके सिवा दूसरा कोई जान ही नहीं सकता । इसी- 
लिये कवियोन इसका विशेष वणन नही किया ट्रे । 
सम्मिलनसुखको तो दो ही एक होकर जान सकते हैं । ये 
स्वये उसका वणन करनमें असमथ हाते हैं, फिर कोई दूसरा 

क क १ क करनेकी 

वर्णन करे भी तो केसे करे ! अनुभव होनेपर वर्णन करनेकी 


क हे देव ' हे दयाला है विश्वके एकमात्र बन्धु ! आ काड़े ! 
अरे ओ चपल : हे करुणाके सागर : दे स्वामिन्‌ ! हे मेरे साथ 
रमण करनेवाले : हे मेरे नेत्रोको मुख देनेवाले प्राणश ! तुम कब 
हमें दर्शन दोगे ? 


शक्ति नहीं रहती और बिना अनुभवके वर्णन व्यर्थ है। 
इसलिये इस विषयमे सभी कवि उदासीन-से ही दीख 
पड़ते हैं | श्रीमद्धागवतादिमें वणेन है, किन्तु वह आटेमें 
नमकके ही समान प्रसङ्भवश यत्किश्चित्‌ हे। सभीने 
विरहके वर्णनमें ही अपना पाण्डित्य प्रदर्शित किया है। 
और यदि कुछ वर्णन हो सकता है तो यत्किञ्चित्‌ विरहका 
ही हो भी सकता है । उसीके वर्णनमें मजा है। सम्मिलन- 
सुखको तो वदानो ही लूटते हैं । सुनिये, रसिक रसखानजी- 
ने दूर खड़े होकर इस सम्मिलनका बहुत ही थोड़ा बर्णन 
किया है । किन्तु बर्णन करनमें कमाल कर दिया हैं। 
दो प्रेमियोंके सम्मिलनका इतना सजीव और जीता-जागता 
चित्र शायद ही करिसी अन्य किकी कवितामें मिले । एक 
सस्वी दूसरी सम्वीसे श्रीराधिक्राजी और श्रीकृष्णके सम्मिलन- 
का वणेन कर रही है । सखी हनो हैँ 
ए री ' आज कारिह सब ले'फराज त्यामि दोऊ, 
साख ह सब बिधि सनेह सरसायबा । 
यह "रसखान दिन देम बात फलि जह, 
कहा को सयानी चंद हाथन ठिपायबा ॥ 
आज हो. निहारया आर. निकट कर्िदी-तीर, 
दोउनका दोउनमा मुख मुसकायबो । 
दोउ पर गर्या दाउ लेत हइ बरेया. उन्हे 
अळू गई रेया, इन्हे गागर उठायबो ॥ 
कसा सजीव वणन 7 ! बढ भी कालिन्दी -कूलपर 
एकान्तम हुआ था, इसलिये छिपकर सखीने देख भी छिया, 
कहीं अन्तःपुरमें होता तो फिर वहाँ उसकी पहुँच कहाँ ! 
दोउ पर पया, दोउ केत हे बॉ. उन्हें 
मूळ गई नेयों, इन्ह गागर उठायबो॥ 
-कडकर ते! सस्वीन कमाल कर दिया हे। धन्य है 
एम सम्मिलनका ! 
बिरह-इन तीनोंम उतरोत्तर एक दूसरीसे श्रेष्ठ अवस्था 
हे । पूर्वानुरागकी अपेक्षा मिलन श्रेष्ठ है और मिलनकी 
अपेक्षा विरह श्रेष्ट है, प्रेमरूपी दूधक्रा मक्खन विरइ ही 
है । इसीलिये कबीरदासजीने कद्दा है-- 
बिरहा बिरहा मत कहो, बिरहा है सुलतान । 
अदि घट बिरह न संचरं, सो घट बान मसान ॥ 
अब विरहके भी तीन मेद हैं-मविष्यविरइ, वर्तमान- 
विरइ ओर भूतविरह । इनमें मी परस्पर उत्तरोत्तर 
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उत्कृष्टता है । भाबी विरह बड़ा ही करुणोत्पादक है, 
उससे मी दुःखदायी वर्तमान विरह । भूत विरह तो दुःख- 
सुखकी पराकाष्ठासे परे दी दै । 


पहले भावी विरद्दको ही लीजिये । “प्यारा कल 
चला जायगा”, बस, इम भावके उदय होते हो जा कलेजेमें 
एक प्रकारकी ऐंठन-सी होने लगती हूँ, उसी ऐठनका 
नाम “भावी विरह? दै । 

भ्रीकृष्णक मथुरागमनका समाचार सुनकर गापिकाओं- 
को जो मावा विरह-वदना हुई वह इसका बड़ा दी सुन्दर 
उदाइग्ण हैं। वैसे तो सभीका विरद्द उत्कृष्ट हे किन्तु 
राधिकाजी क विरहकों ही सर्वोत्कृष्ट माना गया इ । एक सखी 
इस हृदयको हिला देनेवाळे समाचारको लेकर श्रीमती जीके 
समीप जाती हैं। उसे सुनते दी राविकाजी किंकतंब्वविमूद- 
सी होकर प्राप करने लगती हें | उनक प्रलापका 
मिथिलाके अमर कवि श्रीविद्यापति ठाकुरक शब्दोंम सुनिये । 
अहा ! कितना बढ़िया वर्णन टे । राचिकाजी कह रही ईँ-- 


कि करियर, कोया याब, सायाय ना हय । 
ना गाय कठिन प्राण करिना लग रण ॥ 
लागया हाम कोन दश याब ६ 
रजनी प्रभात हठे कार मुख चाब ॥ 
अन्धु याव दर देश मरिब आमि शोके । 
सागरे न्याजब प्राण नाह दख ठोके ॥ 
नहेत पिया गलर माला ये करिया। 
देश देश गरा यागम हइया ७ 
विद्यापत काब इह दुख गान! 
राजा शिवर्सिह काळिमा परमान ॥। 
में क्या करूँ! कहाँ जाऊं! कुछ अच्छा नहों 
लगता । अरे ! ये निष्ठुर प्राण भी ता नहीं निकलते । 
प्रियतमके लिये मैं फिस देशम जाउँ, रजनी ब.तनेपर 
प्रातःकाल किसके कमलमुखकी आर निद्वारूगी ! प्यारे तो 
दूर देशमै जा रहे हैं, मैं उनक विरह शोकम मर जाऊंगी । 
समुद्रमें कूदकर प्राण गँत्रा दूँगी जिससे लं,गोकी दृष्टसे 
आझल रइ सकूँ | नहीं तो प्यारेझा गलेङ़ी माला बनाकर 
देशा-विदशोमें योगिनी बनकर घूमती रहूँगी। कवि विद्या- 
पति इस दुःखपूण गानको गाता है, इसमें लक्षिमा और 
राजा शिवसिद् प्रमाण हें।? यह भावी विरका उदाहरण 
है । अब वर्तमान विरहकी बात सुनिये-- 
६२ 


पियार 
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जो अबतक अपने साथ रहा, जिसके साथ रहकर 
भौति-भाँतिके सुख भोगे, विविध प्रकार आनन्दका 
अनुभव किया, वही जानेके लिये एकदम तैयार खड़ा है । 
उस समय जो दिलमें एक प्रकारकी धड़कन हाती है, 
सीनेमें कोई मानो एक ही साथ सेकर्डों सुइयाँ चुमो रहा 
हो, उसी प्रकारकी-सी कुछ-कुछ दशा हवती है, उसे ही 
“वर्तमान विरह? कहते हैं । 

रथपर बठकर मथुरा जानेवाले श्रीकृष्णके विरदमें 
ब्रज्ञाज्ननाओंकी क्या दशा हुई, इसे भगवान्‌ ब्यासदेवकी 
ही अमर वाणीमें सुनिये । उनके बिना इस अनुभवगम्य 
विषयका वर्णन कर ही कोन सकता है ! 

एवं ब्ुवाणा विरहातुरा सदा 


ब्रजस्तरियः कृष्णविषक्तमानसाः । 
विसृज्य लजां रुरुदुः स्म सुस्वरं 
गोविन्द दामोदर माधवेति ॥ 


श्रीघुकदेवजी राजा परीक्षितसे कह रहे हैं--'राजन्‌ ! 
जिनके चित्त श्रीकृष्णम अत्यन्त ही आसक्त हो रहे हैं, 
भविध्यमे दानेवाले विरहृदुःखक्ो स्मरण करके घबडायी 
हुई, नाना भॉतिक आतत्रचनोंको कहती हुई और 
लोकलाज आदिकी भी परता न करती हुई वे जजकी 
ज्रियाँ ऊंचे स्वरमे चिला-चिलाकर हा गोविन्द ! हा 
माधव ! हा दामादर !!! कह कहकर रुदन करने लगीं |? 
यहो वर्तमान विरहका सर्वोत्तम उदाहरण है । 

प्यारे चळे गये, अब उनसे फिर कमी भेंट होगी या 
नहीं, इसी द्विविधाका नाम “भूत विरह? है । इसमें आशा- 
निराशा दोर्नोका सम्मिश्रण टे । यदि मिलनकी एकदम 
आशा ही न रहे तो किर जीवनका काम ही कया ? फिर 
तो क्षणभरमे इस शरीरका भस्म कर दें। प्यारेक मिलनकी 
आशा ता अवश्य है; किन्तु पता नहीं, वह आद्या कब पूरी 
होगी । पूरी होगी मी या नही, इसका भी कोई निश्चय 
नहीं | वस, प्यारेके एक ही बार, दूरसे ही थोड़ी ही 
देरके लिये क्यों न हा, दर्शन हो जायें। बस, इसी 
एक छालसासे वियोगिनी अपने शरीरको घारण किये 
रहती है । उस समय उसकी दशा विचित्र होती है। 
साधारणतया उस विरहकी दश दक्षाएं बतायी गयी हैं । 
वे ये हें--- 

चिन्तात्र जागरोहे गौ तानवं मलिनाहुता । 

प्रछापो ब्याधिरुन्मादी मोहो सृध्युदेशा दश ॥ 

( उज्ज्बलनीलमणि “० ६४ ) 
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“चिन्ता, जागरण, उद्वेग, कृशता; मलिनता, प्रलाप, 
उन्माद, व्याधि, मोह और मृत्यु ये ही विरहकी ददा 
दशाएँ हैं ।? अब इनका संक्षित विवरण सुनिये । 

निन्ता--अपने प्यारेके ही विषयमे सोते-जागते, 
उठते-बैठते इर समय सोचते रहनेका नाम चिन्ता है । 
मनमें दूसरे विचारोंके लिये खान ही न रहें | अजभाषा- 
गगनके परम प्रकाशमान “सूर' ने चिन्ताका कैसा सजीव 
वर्णन किया है-- 

नाहिन रहे मनमें ठेर । 

मद्‌-नंदन अछत केसे आनिय उर ओर॥ 

चरुत चितदत दिबस जागत, सुपन सोबत रात । 

हृदयते बह स्याम मूरति छिन न इत उत जात ७ 

स्याम गात सरोज आनन कित गति मृदु हास । 

“सूरश ऐसे रूप कारन मरत कान प्यास ॥ 

प्यामेका (फर नींद कहाँ? नोंद ता आँखोम ही 
आती है और आँखें ही रूपकी प्यासी हैं, ऐसी अवस्थामे 
नींद वहाँ आ ही नहीं सकती । इसलिये विरहकी दूसरी 
दशा 'जागरण' है | 

ज॒गरण--न सं.नेका ही नाम *जागरण? हे । यदि 
विरहिणीको क्षणभरके लिये निद्रा आ जाय ता वह स्वममें 
तो प्रियतमके दर्यानधुम्वका आनन्द उठा ले। किन्तु 
उसकी आँखोंमें नोंद कहाँ १ ग'घकाजी अपनी एक प्रिय 
सखीसे कह रही ईं-- 
याः पञ्यन्ति प्रियं स्वप्ने धन्यास्ताः सखि योषितः । 
अस्माकं तु गते कृष्णे गता निङ्गापि वरिणी ॥ 
( प्याज) 


“च्यारी सखी ! वे लियो घन्य दै जा प्रियतमक 
दर्शन स्वप्मम तो कर लेती है । मुझ दुःखितीक भाग्यम त; 
यह सुख भी नहीं बदा दे । मेरी तो वेग्गी निद्रा भी 
श्रीकृष्णके माय-दी-माथ मथुराको चली गयो । बह मेरे 
पास आती ही नदद ।' धन्य देँ, निद्रा आवे कहाँ! 
आँखेंमे ता प्यारेक़ रूपन अड्डा जमा छलिया है । एक 
म्यानमें दो तलवार समा ही कसे सकती £ ? 

उद्वेग--ह्ृदयमे जा एक प्रकारको हलचत--एक 
बेकलीसी होती है उमीका नाम उद्वग दे । भारतेन्दु 
द्रिश्रन्द्रने उद्जगका कितना सुन्दर वर्णन किया है-- 
व्याकुळ ही तड़पों बिनु प्रीतम, 
कोऊ तो नेकु दया उर लाओ । 


NN 


प्यासी तजा तनु रूप-सुधा बिए, 
पानिय पीके पपीहे पिआओ ॥ 
औममें हास कहूँ रहि जाय न, 
हा! 'हरिचेद कोऊ उठे 
आदे न आदे प्यारे अ ! 
कोउ हाळ तो जाइके मेरो सुनाओ ४ 
पागलपनकी हृद हो गयी न! भला, कोई जाकर 
हाल ही सुना देता तो इससे क्या हो जाता)! अब चौथी 
ददा कृशताका समाचार सुनिये । 
कुशता--प्यारेकी यादमं बिना खापे-पिये दिन-रात्रि 
चिन्ता करनेके कारण जो शरीर दुबला हा जाता है उसे 
'कृहाता’' या 'तानव' कहते हैं। इसका उदाहरण 
लीजिये । गोपियोंकी दशा देखकर ऊधौजी मथुरा लोटकर 
आ गये हैं ओर बड़े ही करुण स्वरसे राधिकाजीकी दाका 
वर्णन कर रहे दे । अन्धे सूरने इस वर्णनभ कमाल कर 
दिया हैं, सुनिय-- 
चित दे सुनो स्याम प्रबीन । 
हरि ! तुम्हारे बिरह राधा, म जु देखी छीन ॥ 
तज्यों तरु तमोळ भषन, अंग बसन मलीन । 
कंकना कर बाम राख्यो, गाढ़ मज गहि लीन ॥। 
ब सँदेसा कहन सुंदर, गमन मोतन कीन । 
खर्सि मद्रावकि चरन असी. गिरि घरनि बलहीन ॥ 
कंठ बचन न बोळ आवे, हृदय आँमनि मीन । 
नैन जल भर राइ दीना. ग्रसित आपद दोन ।। 
उठी बहुरि सँभारि मट ज्यो, परम साहस कौन । 
'सूरः प्रभु कल्यान ऐसे, जियाह आसा नन ॥ 


चाओ \ 


यदि इसी एक अद्वितीय पदकोविरहकी सभी दक्षाओं- 
के लिये उद्धुत कर दें तो सम्पूर्ण विरह-वेदनाक चित्रको 
खीचनमें पर्मात्र हंगा। विरहिणी राघाकी 'कृशता?, 
मलिनता)? 'निन्ता', “उद्वेग”, 'व्याधि!) 'मोइ? और 
मृत्युतककी दर्शों दशाओंका वणन इसी एक पदम कर 
दिया है । मृत्युको शान्नकारोंने साक्षात्‌ मृत्यु न बताकर 
मृत्युतुस्य अवस्था’ ही बताया है। राधिकाजीकी इससे 
बदकर ओर मृत्युतुल्य अतरम्था हो ही क्या मकती है ! 

मकिनफ्ता--शरीरकी सुषि न होनेसे शरीरपर मैल 
जम जाता है, बाल चिकट जाते हैं, वख गन्दे हो आते हैं, 
इसे ही “मलिनता” या मलिना जता कहते हूँ | उपरके 
पदमे राधिकाजीके लिये आया ही है-- 
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तज्यो तेक तमार भूषन, अंग बसन महीन \ 
प्रकाप-शोकके आवेशर्मे अपने-परायेको भूलकर जो 
पागलोंकी तरह भूली-भूली बातें करने लगते हैं उनका 
नाम प्रलाप है । सीताजीकी स्वोजमें लदमणजोके साथ 
राभचन्द्रजी बनॉमें फिर रहे हैं, हृदयमे भारी विरह है, 
अपने-परायेक्ा शान नहीं, दारीरका होश नहीं, वे चौंककर 
खड़े हो जाते हैं ओर प्रलाप करने लगते हैं--- 
कोऽहं भहि सखे स्वयं स भशवानायंः स को राघवः 
के यूयं बत नाथ नाथ किमिदं दासोऽस्मि ते ऊठ्मणः । 
कान्तारे किसिहाखाहे बत सखे देव्या गतिस्ट भ्यते 
का देवी जनकाधिराजतनया हा आनकि कासि हा ॥ 
भगवान्‌ लक्ष्मणजीसे चौंककर पूछते हँ--मित्र ! मैं 
कौन हूँ, मुझे बताओ तो सही ?' 
लक्ष्मण कहते है--प्रभो ! आप साक्षात्‌ भगवान्‌ हैँ | 
फिर पूछते हँ--कौन भगवान्‌ १° 
लक्ष्मण कइते हैं--“रघु महाराज बेशमे उत्पन्न होने- 
वाले श्रीराम ।? फिर चारों ओर देखकर पूछते हैं--“अच्छा 
नुम कोन हो ? 
यह सुनकर अत्यन्त ही अधीर होकर लक्ष्मणजी 
दीनताके साथ कहते हैं--है स्वामिन ! है दयाला ! यह 
आप केसी बातें कर रहे हैं। में आपका चरणसेवक लक्ष्मण हूँ |? 
भगवान फिर उसी प्रकार कहते हैं--'तब फिर हम 
यहाँ जंगळोम क्यों धूम रहे हैं !” 
शान्तिके साथ धीरेसे लक्ष्मणजी कहते हैँ--“हम 
देबीकी खोज कर रहे हैं ।' 
चौंककर भगवान्‌ पूछते हैं--'कौन देवी !” 
लक्ष्मणजी कहते हैं-'जगद्बन्दनीया, जनकनन्दिनी 
श्रीसीताजी |” 
बस, सीताजीका नाम सुनते ही 'हा सीते ! हा 
आनकि ! तू कहाँ चलो गयी' कहते-कहते भगवान्‌ मूछित 
हो जाते हैं; इन बेसिर-पैरकी बातोंका ही नाम 'प्रलाप' है ! 
ज्याधि-शरीरमें किसी कारणसे जो वेदना होती 
है उसे 'व्याधि! कहते हैं ओर मनकी वेदनाको “आधि” 
कहते हैं । “व्याधि? भी विरहकी एक दशा है। उदाहरण 
लीजिये । भीराघाज अपनी प्रिय सखी ललितासे कह 
रही है-- 


क्यप 


डस्तापी पुटपाकतोऽपि गरछप्रामादपि क्षोभणो 
दुम्मोछेरपि दुःसहः कटुरछ इृन्मभशल्यादपि । 
सीध: प्रौढविपू्चिकानिचयतोऽप्युच्दैमंमायं बळी 
ममौण्यच भिनसि गोकुछूपतेविइलेषजन्मा उवरः॥ 
( ललितमाषवनाटक ) 
“हे सखी ! गोकुठपति उस गोपालका विच्छेदज्वर 
मुझे बड़ी ही पीड़ा दे रहा है । यह पुटगाकसे भी 
अधिक उत्तापदायी है | पृथिवीपर जितने जहर हैँ उन 
सबसे मी अविक क्षाम पहुँचानेवाला है, वज्रसे भी दुःसह, 
दृदयमें चुमे हुए शब्यसे मो अधिक कष्टदायी है तथा 
तीज विषूचिकादि रोगोंसे भी बढ़कर यन्त्रणा पहुँचा रहा 
है । प्यारी सम्बी ! यह उवर मेरे ममखानोंको भेदन कर 
रहा है ।! इसीका नाम 'विरह्व्याधि' है। 
उन्माद-माधारण चेष्टाएँ जब बदल जाती हैं और 
विरद्दके आवेशमें जब विरहिणी अट्यटी और विचित्र 
चेष्टाए करने लगता है तो उसे ही 'विरहोन्माद' कहते 
हँ । उदाहरण लॉजिये । उद्धवजी मथुरा पहुँचकर श्री- 
राधिकाजीकी चेष्टाओंका वर्णन कर रहे हैँ 
भ्रमति भवनगर्भे निर्निमित्तं हसन्ती 
प्रथयति तव वात! चेतनाचेतनेचु । 
लुडति च भुवि राधा कम्पितङ्गी मुरारे 
विषमविरहखेदोदगारिविश्रान्तचिसा ॥ 


अर्थोत्‌ हि कृष्ण ! राधिकाकी दशा क्या पूछते 
हो, उसकी तो दशा ही विचित्र है | घरके भीतर घूमती 
रहती है, बिना बात ही खिठखिठाकर हँसने लगती है । 
चेतन, अचेतन सबके सामने तुम्हारे ही सम्बन्धके 
उद्गार निकालती है । कभी धूलिमें लोट जाती है, 
कमी थर-थर कॉपने लगती हैं, हे मुरारे ! मैं क्या बताऊँ, 
बह विधुवदनी राधा तुम्हारे विषम विरइखेदसे विश्रान्त-सी 
हुई विचित्र ही वेशएँ करती है ।' 

नीचेके पदमें भारतेन्दु बाबूने भी उन्मादिनीका बढ़ा 
ही सुन्दर चित्र खींचा है; क्रिन्तु इसे 'विरहोन्माद? न कहकर 
'प्रेमोन्माद? कहना ही टीक इंगा । सुनिये, सॉबरेके 
सनेहमें सनी हुई एक सखीकी कैसी विचित्र दशा हो 
गयी है, पद्य पढ्ते-पढ्ते भाव सजीव होकर आँखेंके सामने 
नृत्य करने लगता है-- 
मूही-सी, अमीत, चंकी, जकी-सा, थकी-सी गोपी, 

दुखी-सा रहति कछु नाही. सुचि देहकी। 
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मोही-सी, ठुमाई-सी, कळु मादक-सो खाये! सदा 
बिसरो-सी रहे नेकु खबर न गेहकी ॥ 

रिसमरी रहे, कबों फूली न समाति अंग, 
हँसि हँसि कहे बात अविक उमेहकी। 

पूछते खिसानी होय, उत्तर न आवे ताहि, 
जानी हम जानी है निसानी या सनेहकी ॥ 


मोह-अत्यन्त ही वियोगमें अङ्गोके शिथिल हो जानेसे 
जो एक प्रकारकी मूछौ-सी हो जाती है उसे मोह कहते 
हैं । यह मृत्युके समीपक्री दशा है | इसका चित्र तो हमारे 
रसिक हरिचन्दजी ही बड़ी खूब्रीसे खींच सकते हें । लीजिये, 
मोहमें मग्न हुई एक त्रिरहिनके साक्षात्‌ दर्शन कीजिये 
याकी गति अगनकी, मति परि गई मंद. 
सूख झाँझरी-सी ह्वै के देह कारी पियरान । 
बावरी-सी बुद्धि भई हँसी काहू छीन रुई. 
सुखक समाज जित तित छागे दूर जान ॥ 
"हरीचद' रावेर बिरह जग दुखमया, 
भयो कळु और होनहार लागे दिखरान । 
नेन कुम्हिकान छांग, बनहू अथान लाग, 
आओ प्राननाथ ' अब्र प्रान काग मुरझान ॥ 


सचमुच यदि प्राणनाथे पघारनेक्री आशा न हाती 
ता ये कुम्हिलाये हुए नैन ओर अथाये हुए यैन कबरे 
पथरा गये होते । मुरझाये हुए प्राण प्राणनायकी आशसे दी 
अटके हुए हैँ | मोडकी दशाक़ा इससे उत्तम उदाइरण 
और कहाँ मिलेगा ! 


मृत्यु-मृत्युकी अब हम व्याख्या क्या करें । मृत्यु हो 
गयी तो झगडा मिटा, दिन-गात्रिके दुःखमे बवे; किन्तु ये 
मधुर रमे उपासक रागानुथायी भक्त कवि इतनेसे ही 
विरहिणीका पिण्ड नहीं छोड़ेंगे | मृत्युका वे अर्थ करते हे 
'मृत्युके समान अवस्था हो जाना' । इसका दृष्टान्त लीजिये । 
बंगलामाषाके प्रसिद्ध पदकता श्रीगोविन्ददासजीकी अमर 
बाणीमें ही जजवासियोंकी इस दशत्रो दशाका दर्शन की जिये- 

माघव ! नुह यब निरदय मळ । 

मिछई अवधि दिन गाण कत राखब अजबच जावन-दोळ ॥१॥ 
कोइ घरनितक, काइ यमुनाजळ कोइ काइ लठइ निकंज ॥२॥ 
एतदिन बिरह, मरणपण पेखटु ताई तिरिवच पुनपुज ॥३॥ 
तपत सरोवर, थोरि सिल जनु आकुरु सफरी परान ॥४॥ 
जीबन मरन, मरन दर जीवन 'गोदिददाउ' दुख आन ए५॥ 
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दूती कह रही दै-“प्यारे माधव ! भला यह भो कोई 
अच्छी बात है, तुम इतने निर्दय बन गये ! दुनियाँभरके 
झूठे, कलको कह आये थे, अब कल-ही-कल कितने दिन 
हो गये । इस प्रकार झूठ-मूठ दिन गिनते-गिनते कबतक 
उन सबको बहदलाते रहोगे । अब तुम्हे त्रजकी दयनीय दशा 
क्या सुनाऊँ | वहॉक्रा दृश्य बड़ा करुणोस्पादक है । कोई 
गोपी तो एथिवीपर लोट-पोट हो रही है, कोई यमुनाजीमें 
ही कूद रही दै, कोई कोइ निभत निकुञ्जाम ही लंबी-लंबी 
सासे ले रही हैं । इस प्रकार वे अत्यन्त ही कष्टके साथ 
रात्रि-दिनको बिता रही हैं, तुम्हारे विरहमें अब वे मृत्युके 
समीप ही पहुँच चुकी हैं | यदि वे सब मर गयीं तो 
सैकड़ों ख्वियोंक वघका पाप तुम्हारे ही सिर लगेगा । 
उनकी दशा टीक उसी मछरोकी-सी है जो थोड़े जलवाले 
राडढेमे पड़ी हा और खूब उस गडढक सब जलक! साग्व 
चुका हो, वे जिस प्रकार थाड़ा-सो कीचमें सूयकी तीक्ष्ण 
किरणोंसे तड़पती रहती हैं उसी प्रकार वे तुम्हारे बिरहमें 
तड़प रही हूँ | यह जीते हुए हदी मरण है, यद्दी नहीं किन्तु 
इस जीवनमे तो मरण ही लाख दर्ज अच्छा। ग।विन्ददास 
कहते हैं, उनके दुःखका ऐसा ही समझा । 

नियमानुसार तो यहाँ विरदका अन्त हो जाना चाहिये 
था, किन्तु वेष्णबव कवि सत्युक बाद भी फिर उमे हाशम 
लाते हूँ और किर मृत्युस आगे भी बढ़ते है । रागमार्गीय 
ग्रन्थोंमे इससे आगेऊे मात्रोंका वणन ¦ ! 

अनुगगक, शुक्रपक्षक चन्द्रमाके समान ( प्रतिक्षण- 
वद्धमानम्‌ ) प्रवद्धनशीळ कटा गया टे । अनुराग हृदयमें 
बद्ते-बढ्ते जब सीमाक समोपतक पहुँच जाता हैं ते उसे 
ही “भावः कहते हूँ। बष्णवगण इसी अत्रस्थाका “प्रेमका 
श्रीगणेश? कहते हूँ | जब भाव परम सीमातक पहुँचता है 
तो उसका नाम 'महाभाव' हाना हे! मह्टाभावके भी 
“रूद महाभाव' और 'अधिरूद़ मदामाव' दा भेद बताये 
गये है । अधिरूद महाभावक मी 'मोइन' ओर 'मादन 
दा रूप कहे हैं। माद्न ही “मोहन” के भावम परिणत 
हो जाता है, तब फिर "दिव्योन्माद? होता है। 
“दिव्योन्माद? ही प्रेम! या रतिकी पराकाष्ठा या सबसे 
अन्तिम स्थिति टै । इसके उद्घूगा, चित्रजल्थादि बहुत-से 
मेद ई । यह दिव्योस्माद श्रीराधिकाजीके ही दारीरमें 
प्रकट हुआ था । दिव्योन्मादावम्थामें कैसी दह्या होती हे, 
इस बातका अनुमान भ्रीमद्धागवतके निम्नलिखित शठोकसे 
कुछ-कुछ लगाया जा सकता है-- 


+ प्रेमयोगकी कुछ अवस्थाएँ # 
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स्वप्रियनामकीर्स्पा 
जातानुरागो हुतचित्त उच्चेः। 
इसत्यथो रोदिति रोति गःय- 
ध्युन्माद्वन्शुव्यात लोकबाडा: ॥&€. 
( श्रीमद्धा० ११। २! ४०) 
इस श्छोकर्म 'रोति! ओर 'रोदिति' ये दो क्रियाएँ साथ 
दी हैं | इससे खूब जोरोंसे ठाह मारकर राना ही 
अभिब्यञ्जित होता है। 'रु' घातु दाब्द करनेक अर्थमें 
व्यत्रद्दन होती टें । जारोंसे रौनक अनन्तर जा एक करुणा- 
जनक दा शब्द अपन-आप ही निकट पड़ता है बहा 
हॉ. 'रौति' क्रियाका अथ हांगा । इसमें उन्मादकी 
अवस्थाका वर्णन नहीं है । यह तो “उन्मादकी-सो अबन्धा' 
का वर्णन टे । उन्मादावम्था तो इससे भी विचित्र हाती 
होगी । यह तो सांसारिक उन्मादकी बात हुई, अब 
दिव्योन्माद तो फिर उन्मादसे भी बदकर विचित्र होगा । 
वह अनुभव गम्य विषय हे । श्रीराधिकाजीक! छाइकर 
और किसीके दारीरमे यद प्रकटरूपस देखा अथवा सुना 
नहीं गया | 
भावोंकी चार दशा बतायी दैँ--( १ ) भायादय, 
( २ ) भावसन्धि। ( ३ ) भावशावस्य और (४) भावशान्ति। 
किसी कारणविदापस जा हृदयमे भाव उत्पन्न हृता 
हे उसे भावदय कहते टे । जसे लायकाळ होते ही श्रीकृप्णके 
आनेका भाव हृदयम उदित हो गया । हदयस दो भाव 
जेब आकर मित्र आते हूँ ता उस अपस्थाका नाम भावसम्चि 
है, जस बःमार इ!कर पतक घर छोंटनेपर पर्लोक हृदयम 
हप और विपादजन्य दानों भावोंकी सन्धि हो जाती है । 
बहुत-से भाव जब एक साथ ही उदय दद जायें तब उसे 
भावश्ाबल्य कहते है । जैसे पृत्रोत्पत्तिऊ समाचारके साथ 
ही पत्नीकी भयङ्कर ददाका तथा पुत्रक, पात हनेत्रान्टी 
उसके पुत्रहीन मातामहकी सम्पत्ति तथा उसके प्रबन्ध 
करनेके भाव एक साथ हो द्वदयमें उत्पन्न हा जाय | इसी 
प्रकार जब इष्ट वस्तुक प्रात हो जानेपर जो एक प्रकारकी 


ण्षत्रतः 


अ आकृष्णके नाम-युणान्रवग-फीतनका ही जिसने ब्रत छे 
रक्खा हैं ऐसा पुरुष अपने प्यारे अकृष्णके नाम-संकीतेनमे उनमे 
अनुरक्त एबं विहुलत्रित होकर संसारी लोगोंकी कुछ भी परवा 
न करता हुआ कभी तो जोर-तोरसे हसता हैं, कभी रोता 
हें, कमी चिलाता है, कमी गाता है ऑर कमी पांगलके समान 
नाचने लगला हे ! 


सन्तुष्टि दो जाती है उसे 'भावशान्ति” कहते हैं । जसे रासमें 
अन्तर्घान हुए श्रीकृष्ण सखियोंका सहसा मिल गवे, उस 
समय उनका अदर्शनरूप जो विरहभाव था बह शान्त 
हो गया | 

इसी प्रकार निर्वेद) विषाद; देन्य, ग्लानि, तम, मद, 
गर्व, शंका, त्रास, आवेग, उन्माद, अपस्मार; व्याधि, 
मोह, मृति, आलम्य, जाड्य; जोड़ा; अवहित्था, स्मृति, 
बितर्क, चिन्ता, मति; घृत) दष) भोत्मुक्य, अम) अखूया) 
चापल्य; निद्रा और बोध इन सबको व्यंभचारी भाव 
कहते हें । इनका वेष्णवशास्त्रोंम विदादरूपसे वणन किया 
गया हैं । 

इन सब बानोंका असली तात्पर्य यही हे कि दृदयमें 
किसीकी लगन छग जाव! दिलमें काड घे जाय, किसी- 
की रूपमाधुरी आन्वोमें ममा जाव, फकिमीके व्यि उत्कट 
अनुगग टा जाय; तब सभी बड़ा पार हा जाय एक बार 
उस प्यारसे लगन लगनी चाहिये; फिर भाव, मद्दाभाव, 
अधिरूद भाव तथा सास्त्रिक विकार और विरहकी दशाएँ 
तो अपने-आप उदित होंगी ! पानीकी इच्छा होनी 
चाहिये । ज्यों-ज्यों पानीक बिना गला सूखने लगेगा त्यो 
त्यो तड्फडाहट अउने-आप ही वदने लगेगी । उस 
तड्फड्राहटकोा लानेके लिये ययल नहीं करना होगा । किन्तु 
हृदय किसीको स्थान दे तब न, उसने तो काम-कं,घादि 
चोरोको स्थान दे र्क्‍स्वा दे; वहाँ फिर महाराज प्रेमदेव कसे 
पघार सकते हैं । सचमुच हमारा हृदय तो वग्रका है । 
स्तम्भ, रोमाञ्च, अश्रु आदि आठ विकारोमेसे एक भी तो 
हमारे शरीग्म स्वच्छासे उदित नहीं हाता । भगवान्‌ 
वेदव्यास तो कहते हं 


लदुइमसार हृद्य बतेदं 

यद्‌ गुद्दामाणईरिनामधेयैः । 
न विक्रियेताथ यदा विकारो 

नेत्रे जलं गाश्ररुहेछु हषः॥ 


अर्थात्‌ 'उस पुरुपके हृदयको वज्रको तरह--फोलाद- 
की तरह--समझना चाहिये जिसके नेत्रम इरिनामस्मरण- 
यात्रसे ही जल न भर आता हो, हारीरमें रोमाञ्चन हा 
जाते हों ओर हृदयमें किसी प्रकारका विकार न होता हा ।? 
सचमुच हमारा तो हृदय ऐसा ही हे । केसे करें, क्या 
करनेसे नेत्रॉमें जल ओर हृदयमें प्रेमकी विकत उत्पन्न हो | 
महाप्रभु चेतन्यदेव भी रेते-रोते यही कहा करते थे-- 
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नयनं गळदश्रुघारया यदमं गठूद्रुड्या शिरा । 
पुरकैरमिचितं वपुः कदा तव नामग्रहणे भविष्यति॥ 


अर्थात्‌ (हे नाथ ! तुम्हारा नाम ग्रहण करते-करते कब 
हमारे दोनों नेत्रोसे जलकी धारा बढ्ने लगेगी | कब हम 
गद्गद कण्ठसे 'कृष्ण-कृष्ण” कहते हुए पुलकित हो उठेंगे £? 
वे महाभाग तो अपनी साधको पूरी कर गये । अठारह वर्ष 
नेत्रोमेसे इतनी जलधारा बहायी कि कोई मनुष्य इतने 
रक्तका जल कभी बना ही नहीं सकता । गौरभक्तोंका 
कहना है कि महाप्रभु गरुडस्तम्भके समीप जगमोहनके इसी 
ओर जहाँ खड़े हंकर ददान करते थे, वहाँ नीचे एक 
छे.टा-सा कुण्ड था । महाप्रभु दर्शन करते-करते इतना रोते 
थे कि उस गडढेमे अश्रुजळ भर जाता था । एक-दो दिन 
नहीं, साल-दो-साछ नही, पूरे अठारह साल इसी प्रकार 
बे रोये । उन्मादावस्थाम भी उनका श्राजगन्नाथजीके 


# योगीश्वरं शिवं वन्दे चन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ अ 


मु पभय 


दर्शनोंका जाना बन्द नहीं हुआ | यह काम उनका अन्त- 
तक अक्षुण्णमावसे चलता रद्वा ! वैष्णव भक्तोक्रा कथन है 
कि महाप्रभुके शरीरमें प्रेमक्रे ये सभी भाव प्रकट हुए । 
क्यों न हों, वे तो चेतन्यस्वरूप ही थे । अन्तमें 
श्रीललितकिशोरीजीकी अभिलाषामें अपनी अभिलाषा 
मिलाते हुए इम इस वक्तव्यको समाप्त करते हैं--- 


जमुना पुलिन कुंज गहबरकी 
कोकिळ ह दम कूक मचाऊँ। 


पद-पंकज प्रिय ठार मधुप हैं 


मधुर मधुरे गुंज सुनाऊं ॥ 
कुकर ह बन-बैशिन डांटो 
| बच मीत रसिकनफे खाऊँ। 
"करितकिसोरी' आस यही मम 


ब्रज-रज ताज छिन अनत न जाऊँ॥ 
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प्रेमयोगिनी मीरा 


( लेखक--पं० ्रीभुवनेश्वरनाथजी मिश्र, “माधव', एम० ए० । 


आज चार सो वर्षसे ऊपर हुए प्रभुने एथ्वीपर प्रेमकी 
एक पुतली भेजी यी । बह्‌ आवी । प्रभुके प्रेममें छकी दुई, 
प्रभुके आलिज्ञनमें टनी हुई, प्रभुके रूपमे भूटी हुई वह 
आयी | प्रशुके नू पुरोकी रुनझनमें अपन हृदयकी गति मिला. 
कर) प्रभुकी मुरलीम अपने प्राण ढाळकर, प्रमुक पीताम्बरपर 
अपनेको निछावरकर, प्रभुक्री मन्द-मन्द्र मुसकानपर अपना 
सब कुछ दे डालकर वह अल्हडू योगिनी परोंमे चु घुरू और 
हाथमें करताल लेकर नाच उटी-पग बाँध धू घुरू मीरों 
नाची रे--और प्रेम आनन्द बिमार दवाकर गा उठी-- 

सुनी है। में हरि आवनकी अवाज । 

म्हैरी चढ चढ जाउँ मेरी सजनी, कब आवै महराज ' 

इतने दिन हो गये, आज भी यद्व गीत स्पष्टतः भीतर 
गूँज रहा दै । माना अभी कलकी बान ह । ऐसा प्रतीत होता 
है, इन आँखोंन वह प्रेमोम्मन नृत्य देखा १ । सम्ध्याका 
समय है | मीरा आरती कर चुकी दे । सामने श्रीगिग्वर- 
लालजीकी दिव्य मूर्ति विराज रही है। कमका द्वार बन्द 
है और भीतर सारा स्थान तेजसे जगमगा रहा हे, दिव्य 
गन्धते मंह-मंह कर रहा है। मीरा अपने इरिजीके सामने 
नाच रही हे । ऑसुओंकी घारा बह रही है--भीतर-बाहर 


सर्वत्र प्रभुका सुखद सुशीतल स्पर्श और उस स्पशेकी 
मादक मधुर सिहरन रोम-गेमकों प्रेममें डुबे.ये हुए दै-- 
म॑ गिरधर रराती. सया म गरघर रंगराती । 
पञ्चांग चाला पहर सस्री में झगमुट रमदा जाती । 
भुरमुट मोही मिल्यो साँचरा खाल मिली तन गाती ॥ 


"म्वाळ मिली तन गाती? ' निरावरण होकर, अवगुण्ठन 
हटाकर प्राणाधारसै मिली, अपने प्राणोक प्राण, दयक 
मळस्वसे मिली और मिलकर उसीमें मिल गयी; एक हो गयी, 
नल्लॉन हो गयी ! यही बात तो पीळ जाकर खुली-- 

आची राठ प्रमु दरसण दीन्हो प्रेम नदीक तीरा ! 

संसारको इस मिलन और इस विरहका क्या पता ! 
यह तो कुछ पागलोके लिये--प्रमु-्प्रेमके दीवानेक्रि लिये 
ही है । ऐसे दीवाने कितने हुए ? संसारम चैतन्य और 
मीरा, मंसूर और ईसा कितने हुए ! 

मेवाड़ देशके मेड़ता म्यानमै मीराका जन्म वि० सं० 
१५५५ के लगभग हुआ । बचपनमें ही इनकी माताका 
स्वगंवास हो गया और इसलिये इनके पालन-पोषणका 
मार इनके दादा राब दूदोजीपर पढ़ा | दूदोजी परमवैष्णव 
थे । मीराके संस्कार बंचपनसे ही कृष्णप्रेमसे ओतप्रोत थे | 


बहुत बचपनमें ही मीरा ठाकुरजीकी पूजाके लिये पुष्प 
चुनती, माला बनाती और बड़े ही प्रेमसे ठाकुरजीको 
पहनाती । भगवानका श्टज्ञार कर वह अपनी तुतली बोलीमें 
जाने क्या गुनगुनाती । प्रातःकाळ नींद खुलते ही 
ठाकुरजी ! बस, ठाकुरजीके सिवा न कुछ कहना, न कुछ 
सुनना । दादाजी जब भगवानकी पोइशोपचार पूजा कर्ते 
तब मीरा एकटक देण्या करती ' 
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बचपनकी ही एक घटना हैँ । मीराके घर एक साधु 
आये, उनकी पूजामें श्रीगिरवरलालजीकी मूर्ति थी । मीराक! 
बह मूर्ति ऐसी लगी मानो वह उसके जन्म-जन्मका साथी 
हो । उसे पानेक लिये मीराका हृदय मचला । पर वह 
साधु मूर्ति क्यों देन लगे ! मीराको उम मृत्तिके बिना कल 
कैसे पड़ता ' उसने खाना-पीना छोड़ दिया और छटपटान 
लगी । साधुने सप्तम देखा कि उसके गिरघरलालजी उस 
अल्हृद़ बालिकाक पात पहुँचा आनका आदेश कर रहें हें । 
भार हाते हो वह साधु मीराको मूर्ते दे आया! मीराकी 
प्रसन्नताका क्या पूछना ' 

ऐसे ही एक और विचित्र घटना दे । मीराके गाँव 
एक बारात आयी । लड़कियोको बचपनमे अपने भावी 
पतिक जाननेकी बड़ी ही सरलतापूर्ण उत्कण्टा रहती है । 
मोराने बड़ी सरलतासे अपनी मातासे पूछा, “माँ ! मेरा 
विवाह किससे हंगा ?' बच्चीके प्रभपर हँसती हुई माने 
कृहा-- गिरघरलालजीसे और सामनेकी मूत्तक्ी आर 
सङ्केत किया । मीरा मनमै यह बात बैठ गयी कि 
गिरषरलालजी ही वाम्तवम उसके पति हें । 

अठारह वर्षकी अवग्थामे मीराका बिवाह मेवाड़के 
इतिहासप्रसिद्ध खनामघन्य राणा सॉंगाक ज्येष्ठ कुवर भाज- 
राजजीक साथ हुआ । मीरा अपने ससुरालम भी अपने 
इष्टदेवकी मूर्ति लेती गयी । मोराका दाम्पत्यजीवन बढ़ा 
ही आनन्दपूण था । ऐसी सती साध्वी नारी अपने पतिदेव- 
की सेवा न करेगी ता कौन करेगा ! मीरा बड़े आदर 
और विनये साथ पतिक्री परिचर्यामे रहती और साथ ही 
नियमपूर्वक प्रभुकी उपासना भी किया करती । 


प्रभु जिसे अपनाते हैं उसके सारे अन्य बन्धनं! और 
सम्बन्धोको छिज्न-भिन्न कर देते हैं । जबतक जीव संसारमै 
किसीका भी आसरा-भरोसा रखता है तबतक वह प्रसुके 
आभयसे बञ्चित रहता है । हम सर्वथा प्रभुके हो जायें, 
इसके लिये आवश्यकता इस बातकी दै कि संसारमें मिन्न- 
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भिन्न सम्बन्धोंकों लेकर जो हमारा अनुराग है वदद सिमटकर 
प्रभुमे केन्द्रीभूत हो जाय, घनीभूत इं! जाय ! जो प्रेम प्रभुके 
चरणोंमें निर्माल्य हो चुक्रा है उसमें साक्षीदार संसारका 
कोई भी प्राणी केसे होगा ! मीराका दाम्पत्यजीवन अभी 
पनप ही रहा था कि पतिदेव चल बसे। अब तो मीराकी 
जीवनघारा एकबारगी पलट गयी । संसारके सभी सम्बन्ध 
हटाकर वह एकाम्तभावसे श्रीगिरधरळालजीकी सेवामें 
रहने लगी । 


लोकलाज और कुलकी मर्यादाको अलग कर 
मीरा अपने हृरिमीकी साधनामें अहनेश लगी रहती । 
प्रमकी अजस घारामें लोकलाज कैसे टिकती ! मीराको 
तो कुछ पता ही नहीं था कि क्या हों रहा है। उसके यहाँ 
अव बराबर साधुओंक्री भीड़ लगी रहती । भगवत्‌-चर्चाके 
मिवा अब उसे करना ही क्या रह गया ! श्रीगिरधर 
गोपालजीकी मूर्तिके सामने मीरा नाचा करती और संतोंकी 
मण्डली जमी रहती ! घरवालोंक। यह वात केसे पसन्द 
आती । राणा साँगाकी मृत्यु हो चुकी थी और इस समय 
मीराके देवर विक्रमाजीत मिंहासनपर थे । उनसे मीराकी 
ये “हरकतें? देखी न गयीं। उन्होंने मीराको मार डालने- 
की कई तदवीरें सार्चो, परन्तु जिसकी रक्षा स्वयं परमात्मा 
कर रहा है उसका कोई क्या विगाडू सकता है! विपका 
प्याला भेजा । मीरा उसे इरिजीका चरणामृ त समझकर 
पी गयी ! विष भी अमृत ह गया ! जिसके अनुकूछ स्वयं 
प्रभुजी हैं उसके लिये तो मंसारकी सारी प्रतिकूलता 
अनुकूल है ही | पिटारीमें साप भेजा गया । मीरा उसे 
खोलती हे तो देखती है कि झालग्रामनीकी मूर्ति है ! 
मीराने उमे छातीसे चिग्का लिया, प्रेमाश्रृओसे नहला 
दिया ! 
सखी मरो कानूड़ो करुजेकी कोर । 
मोर मुगट दीताम्बर सोहे कुंडरकी झकझोर ॥ 
बिंद्रावनकी कुंजगरिनिमे नाचत नंदाकिसोर । 
परीक्षाकी “इति? यहीतक नहीं थी । मीरा प्रतिदिन 
अधिकाधिक खुलकर साधु-महात्माओमें रहने लगी और 
रात दिन हरि-चचो तथा कीतेनके सिवा उसे कुछ सुद्दाता 
ही न था | मीराने यह निश्चय कर लिया कि जितने छन 
शरीरमे प्राण रहेंगे उतने छन इरिगुणयानमें ही बीतेंगे । 
प्राण छूट जायैं--भले ही छूट जायें, पर कीर्तन केसे 
छूटता ! सासने बहुत मना किया । बहुत समक्षाया- 
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बुझाया, परन्तु यहाँ तो प्रेमकी वेदीपर सर्वस्व निछावर 
हो चुका था ! मीराकी एक ननद थी, जिसका नाम था 
ऊदा । उसमे भी मीराको “राइपर छाने? की बहुत चेष्ठाएँ 
की, परन्तु मीराका मन तो मोइनके चरणोमें बंध चुका 
था ! ऊदासे अपनी द्वार सही न गयी । उसने एक 
षडयन्त्र रचा । विक्रमाजीतसे जाकर उसने कहा कि मीरा 
आधी रातको द्वार बम्दकर और दीपक जलाकर किसी 
पुरुषसे प्रेमालाप करती है ! बद्द पुरुप नित्य मीराके पास 
आधी रातको पेरोंक्री चाप छुपाये धीरे-धीरे आता है। 
उसने राणासे यह भी कहा कि याद उसे विश्वास न 
हो तो स्वयं आकर देख ले । राणाके क्राधका अब 
क्या ठिकाना ! चहरा तमतमा उठा । वह अभी मीराका 
सिर घड़से अलग करमेके लिये तलवार लेकर दोड़े ' 


भादोकि कृष्णपक्ष आधी रात है । मेघ झमाझभ 
बरस रहा है ओर बिजली कड़क रही दै--परन्तु उस 
मेघसे भी अधिक बरस रही दे वियागिनो मोराका दा 
करुणाविगलित आँखें; उस बिजलांसे भी अधिक कड़क 
रहा है उतका ददभरा दिल--माँवरेक विरमं तइपता 
हुआ पागल विइछ हृदय ! संधार सुखको नींद सो रहा 
है; परन्तु वियोगिनीकी आखीम नीद कहाँ, विश्राम कहाँ, 
दान्ति कहाँ ! मोराने श्रीगरघरलालजीको मूत्त पास 
दीपक जला दिया है और अगरकी सुगन्पिसे सारा कमरा 
गमगमा रह्मा है | मीराने पहले हरिजीझ मलकपर रली 
लगायी और फिर वह प्रसाद अपन सिर-आखेसि लगाया । 
नववभूके रूपमे मीरा सजी हुई द | वह एकटक अपने 
प्राणाघार्को देख रही रै । देम्वते-दःखते क्या देखती है कि 
उस मूत्तिमंसे उसके दृदयेश्वर निकलते हूँ, मम्द-मन्द 
मुसकाते हुए मीगका आलिङ्गन करनेके लिये आगे बढ़ते 
ई--मीरा प्रेमके इस अवहनीय मभारक केसे संमालती ! 
मिलनकी सुखवाराम वह बद चली । मागने मिलमक 
लिये अपने मस्तकको आगे बढ़ाया; परन्तु संज्ञाहोन हाकर 
वह गिर पड़ी, प्रभृजीक चरणोमे गिर पड़ी । उसके 
संशाहीन प्राणोंनि अपने भीतर देवताक परम शोतळ अथ च 
मधुर-मधुर स्पर्शका अनुभव किया ! वह कोमळ, पावन, 
दिव्य स्पर !! 


बिह आया तो प्राण मिलन-सुखके भारक! सह न 
सके और अब जब प्राणोंमें संहा लोट आयी है तो उसका 
ही पता नहीं । आँखें खुळी । मीराके प्राण अब मी 


स्पशके आनन्दमें बेसुघ थे ! आँसुओंमें सनी हुई वेदना- 
विगलित वाणी कुछ अस्पष्ट, कुछ अस्फुट स्वयं निकल रही 
थी**''**आह ! एक क्षण और ठहर जाते | कई जम्मोसि 
तुम्हें ढूंढ़ती आ रही हुँ । प्रागोंका दीप जलाकर संसारका 
कोना-कोना छान आयी । तुम्हारा पता किसीने नहीं 
बताया । आज बड़ी दया को । अइ ! वह छवि ! 

निपट बंकट छबि अटके, 

मेरे नेना निपट बंकट छनि अटके ॥ 

देखत रूप मदनमोहनको पियत मयूखन मरके । 

बारिज भवो अरूक टेढ़ी मनो अति सुगंधरस अटक ॥ 

टेढ़ी कटि, टेढी कर मुरळी, टेढ़ी पाग कर रूटके । 

मीरा प्रभुके रूप लुमानी गिरधर नागर नटके॥ 

अह ! भर आँख अभी तो देख भी नहीं पायी थी। 
कर्हे छिप गये, कदां खिपक गये ! तुम्हारा वह मन्द-मन्द 
मुमकाना'* '' ` `व बड्ी-बड़्ी पागल बनानेवाली आँखें, 
वह केसर-निळक, लद॒राती हुई अलकावलि ओर उस- 
पर तिरछा बाँका म.र-मुकुट | अइ ! यदि ऐमे ही छिपना 
था तो छिपे ही रहते ! इस प्रकार तरसा-तरसाकर प्रागोको 
तड्पानेको यह कोन-सी विधि संच रकची है ! जीवनघन ! 
आओ, में तुम्हें प्राणोंकि भीतर छिपा 'ेँ--- 

में अपने स्या सँग माची । 

अब काहेकी लाज सजनी परगट ह नाची॥ 

अचानक दरवाजे फट पढ़ और राणा विक्रमाजीत 
नंगी तलवार लिये, क्रावमे तमतमाये भोतर घुस आये । 
उन्दने देखा क श्रीगिरघरलालजी की मूति क सामने मीरा हाथ 
जाडे अर्डमून्छंन दशाम बैठी हुई २ ओर आँखेमि आँसुओं 
की घारा चळ रही है। उसने क्रधमें पागल होकर मीराका 
हाथ स्वींचा और क्रोध-स्फोत शब्दोंम कदा--'कर्ही है 
तेग प्रेमी जिसके साथ तू गर्तो जागा करती है, अमी 
मैं उसका सिर धड़से अलग किये देता हूँ ।! मीरा मात्रमप्न 
हो रही थी। उसने अंगुठीसे ओगिरचरलडालजीकी 
मूर्तकी ओर मङ्केत किया! परन्तु राणाइ लिये 
ता वह बस एक पत्थरकी मूर्ति थी ! क्रोधमें मनुष्य 
शैतान हो जाता दें, उसे उचित-भनुचितका शान नहीं 
रहता । विक्रमाजीतको मीराकी आतोंका विश्वास नहीं 
हुआ । उसने फिर सिंहकी तरह गरजते हुए कहा, “अमी 
ठीक-टीक चता, तू किससे बातें कर रही थी! नहीं तो 
आज तेरे ही रक्तसे इस तलबारकी प्यास बुझाउँगा ।' 


कल्याण => 
४222 प्रेमयोगिनी मीरा 


“मेरे तो गिरघरगोपाल दूसरो न कोई ।' 


मीरा डरती क्यो ! जिसे परमात्माका बल प्रास दै संसार 
उसका वाल भी बॉका नहीं कर सकता । मीराने हृढ़ता- 
यूर्बक कहा, 'सच मानो, यही मेरा चितचोर प्राणधन 
हे । इसीके चरणोमें मैंने अपनेको निछावर कर दिया 
है" “** “अभी देखो, देखो, सड़ें-लड़े मुतका रहा रै । 
एक क्षण भी तो नहीं हुआ वदद आया था | अह! वह 
रूप ! डने मुझे अपने आलिझ्गन-पाशमें बॉघनेके लिये 
उयो ही बाई बढ़ायीं त्यो झी मैं अभागिनी ''' '''उफ!! मत 
पूछो ! उस अपरुप रूपको देखते ही मेरी आँखें झप 
गयीं, में संशाहीन होकर गिर पढी । वद धीरे-धीरे मुरली 
बजाकर मेरे प्राणेमे गा रहा था। अह ! वह शीतल 
स्पर्श ! वद्द जगतका स्वामी अनादिकालसे चित चुराता 
आया है और यही उसकी बान पड़ गयी है । उसने प्रेम- 
सरूपा गोपियोका हृदय चुराया ! इतनेसे दी उसका 
जी न भरा! वे जव खान कर रही थां उसने उनके वर 
मी चुरा लिये ! मैंतो अपने प्राण उसके हाथों बेच चुकी ! 
बह भला इसे स्यां लोटाने लगा ! देखो ! देखो! वह 
अपनी झारारतपर स्वयं मुसका रहा दै । देखो, देखो, 
बह सलोनी सोंवरी सूरत देखो ! प्राण, मेरे पागल प्राण ! 
आओ, खुलकर आओ, आवरण हटाकर आओ ! संसारमै 
मेरा तुम्हारे सिवा और है ही कौन ! आओ, प्राण ! मुझे 
अपनेमें हुबा लो, एक कर लो-- 


श्रीगिरवर आगे नाचूँगी । 
नाच नाचू पिय रसिक रिशाउं प्रेमीअनका जाचेंगी॥ 
कोक लाज कुरकी मरआदा यामे एक न राछूंगी १ 
चियके प्लेग जा पादूमी मीरा हरि रँग राँगी॥ 
गाते-गाते मीरा मूिंत हो गयी । विक्रमाजीत 
किकर्सष्ययिमूढ़ हो गये ऊदा और अन्य लड़कियाँ जो 


कमरेमें आयी थीं मीराके इस दिव्य प्रेमको देखकर अवाक्‌ 


हो गयीं । ऊदा मीराके चरणंमें गिरकर रोने लगी | 
अपने कियेपर उसे बड़ी ग्लानि हुई ! 


मीराकी भक्ति-सुरभि दिग्‌-दिगन्तमे फैलने लगी और 
छोग उसके दशेनोंके लिये स्थान-स्थानसे आने लगे। 
राजभइळमें बराबर लोगोंकी भीड़ देखकर विक्रमाजतसे 
सहा नहीं गया। मीराको राज-पाट और लोक-्लाजसे 
कया करना था! बह सत्र कुछ छोड़-छाड़कर वृन्दावन 
खली | बृन्दावन पहुंचकर मीराका बस एक ही काम था-- 
: अन्दिरोमें अभुकी मूततिके सामने कीर्तन करना । प्रेमकी 
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इस मूत्तिको जो भी देखता वही द्धा और भक्तिसे सिर झका 
लेता ! बृन्दाबनमें पहुँचकर मीराको ऐसा लगा मानो वह 
अपने 'घर' आ गयी दै । वदकै एक-एक वृक्ष, लता-पता- 
से उसका पूव परिचय था। बृन्दावन तो उसके जन्म- 
जन्मके 'सार्थी का देश था। व्रजकी माधुरीपर मुग्ध 
इोकर मीराने अपन प्रेमभरे उद्गार प्रकट किये । 
या जजमें कळू देख्यो री टोना । 

के मदुकी सिर चढी गुजरिया आगे मिळे बाबा नन्दजीके छोना १ 
दचिको नाम निसरि गयो प्यारी 'के छेहु रो कोई इयाम सलोना' ॥ 
बिंद्राननकी कुंजगलिनमं आँख रुगाय गयो मनमाहना । 
मौरकि प्रभु गिरचर नागर सुंदर स्याम सुघर रस कोना ॥ 

प्रेमकी चोट बड़ी करारी होती दै ! वद्दी इसे जानता 
है जिसका हृदय प्रेमके बाणोंसे .बिंधा हो | दान्दोमें इसका 
वर्णन कोई करना भी चादे तो क्या करे | आशा और प्रतीक्षा- 
प्रेमियोंके हिस्से ये ही पढी हैं। मिलनकी आशा और 
प्राणाधारकी प्रतीक्षा ! कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है 
कि प्रेमाघार पूर्णतः पकइमे आ गवा, परन्तु प्रेमास्पदकी 
छका छिपी ! अद्द ! कितनी आकधक, कितनी मधुर है। 
श्यामसुन्दरपर मीराकी छुमाई हुई दृष्टि जाती है-- 

नेणा लोभी रे नहुरि सके नहिं आय । 

राम राम नख सिख सब निरखत रखूकि रहे टरटचाय ॥ 

में ठाढी घर आपण री मोहन निकसे आय । 

बदन चद परकासत हेली मंद मंद मुसकाय ॥ 
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मैं अपने ऑगनमें खड़ी थी | सामनेसे श्यामसुन्दर 
निकले । ऑस्त्रं हठात्‌ उनपर जा पडी! रोम-रोम उसे 
निहारने लगा ! वह छबि हृदयको कितनी शीतल) कितनी 
मधुर प्रतीत होती है । दृदयमें अमृत झरने लगा । उनके 
मुखचन्दकी द्यति ओर मन्द-मन्द मुस्काथ हृदयमें बरस 
घर किये लेती है । मीरा अपने भीतर यह इदतापूबंक 
अनुभव करती है कि उसने गिरघरळालजीको पूरी तरह 
अपना लिया है, उन्हें मोल छे लिया है, वे अब मीराके 
हृदय-देशमै बन्दी दैं-- 


मई री में ता गेजिदो कानो मोळ । 
कोई कहे ठनि कोई कहे चोड़े कीलो री बजंतों ढोर । 
मैंने डंकेकी चोट गोविन्दको मोल ले लिया। लोग 
चाहे जो कहें, मैने तो उन्हें रूबरू देख लिया, अपना लिया; 
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क योगोश्वर दिर्थं बल्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ % 


अपने हृदयकै अन्दर कैद कर लिया ! मीराकी आँखें, 
इृदयमें, प्राणमें, रोम-रोममें जिस त्रिभुवनसुन्दरकी मोहिनी 
मूर्ति बसी हुई है उसकी झॉकी लोजिये-- 
बसो मेरे नेननमें नँदकारू । 
मोहनी मूरत साँबली सूरत नैना बने बिसाल । 
अघर सुधारस मुरली राजत उर बेजंती मारुं॥ 
कुद्रवेटिका कटितट सामित नूपुर सबद रसार । 
मीरा प्रमु संतन सुखदाई मगतबछरु गोपाल ॥ 
ऐसे प्रीतमको एक बार पाकर फिर केसे छोड़ा जाय ! 
आओ,हम सब मिलकर इन्दं बाँध रक्‍खे और ने नोते इनका रस 
पीते रहें । जितने क्षण प्राण रदं श्यामसुन्दरको सामने देखते 
रहे । इन्हें देखकर ही हम जियें। यदि उन्हें आँखोंसे ओशल ही 
दोना है तो अच्छा है कि हमारे प्राण न रहें, इम न जियें । 
प्रीतम जिस भेषको घारण करनेसे मिले वही करना उचित 
है । वही वास्तवमे बढ़मागिन है जिसका हृदय मदनमोइन- 
पर निछावर हो चुका है । 
प्रभुको भक्त जितना ही अधिक पकडता जाता है 
उतनी ही हढ़ता उसमें आती जाती है और उतने ही 
अनन्यमावसे वह प्रभुका और प्रभु उसके होते जाते हैं। 
बहुत ऊँची अनन्यशरणागति ही मीराले कदला 
र्दी न 
मरे तो गिरघर गोपार दूसरों न काई ॥ 
जाके सिर मोर मुगट मरा पति साई । 
तात मात आत बंधु आपना न कोई ॥ 
एक बार यदि वह मूर्ति दृदयमें उतर आयी और 
हृदय उसके रंगमे रंग गया ता फिर क्या कहना ! 
आँखुअंकि जलसे सांची हुई प्रेमकी लता जब कैल उठी 
तो उसमें फिर आनन्दके फल आने लगे । आनन्दके 
सिवा रह ही क्या गया ! अब तो एक क्षणके लिये भी 
“उसे! छोड़ते नहीं बनता--- 
पिया म्हार नेणों आंग रहज्या जा । 
नेणो आगे रहज्यो जी, म्हॉने भद मत जाज्यो औ॥ 
विरह ही प्रेमका प्राण हे । मिलनमें प्रेम सो जाता है 
और वही विरहमें जग जाता है | सारी सृष्टि प्रेमपात्रकी 
प्रतिमूर्ति बन जाती है । सब कुछ उसी “एक” का सन्देश 
खानेवाला बन जाता है । मीराका विरह अपने ढंगका 
अकेळा दी दै ! अपने प्राणवलमके लिये दृदयमें अनुमव 


की हुई टीसको प्रेमलपेटे अटपटे छन्दोमै रखकर अल्इड 
प्रेमसाधिका मीराने अपने करुणा-कलित हृदयको हलका 
किया है । मीराका दुःख एक आतुर भक्तका दुःख है, 
प्रेमविहळ साधकका दुःख दे, एक प्रेमीका दुःख है, 
कविका दुःख नहीं । मीराका दुःख उधार लिया हुआ 
नहीं है । मीराका दुःख तो एक अकथ कहानी है, 
प्रेमकी वेदीपर सर्वस्वसमपंणका एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण 
है। शब्दीसे उस दुःखको नापा नहीं जा सकता । यह 
तो केवल अनुभवगम्य है । 

म बिरहिण नैठी जागँ, जगत सब सोबै री आठी । 

बिरहिण बे रंगमहरुमें मोतियनकी लड़ पदै ॥ 

एक बिराहिण हम ऐसी देखी अँसुबनकी माला पेबै॥ 

तारा गिण गिणरेण बिहानी सुखकी घड़ी कब आदि । 

मीराके प्रभु गिरधरनागर मिरके निलु न पादै॥ 

अपनी दुबलताओं और प्रेमपथकी कठिनाइयोंकी 
आर जब ध्यान जाता है तो कभी-कभी जी घत्रडा उठता 
है और निराशा-सी दो जाती है-- 

गरी, तो चारो बन्द दुई हरी सू मि कैसे जाय । 

ऊँची नाच राह रपरीली पाव नही ठहराम ॥ 

इस निराशामें तो, बस, प्रमुकी दयाका ही भरोसा हे । 
बष्दी दयाकर उबारे ता उबरनेकी कुछ आशा है, 
नहीं तो ***०« ००५ नी 

सजन सुच अये जानो त्या लीज । 
तुम बिन मेरो और न कोंडे, कृपा राबरी कोजे ॥ 
दिवम न शुख, रैन नहीं निंदिया, बा तन पर-पल छीजे । 
मागक प्रभ गिरघग्नागर मिठ बिछुरन नहिँ दीजे ॥ 


आँखाका कोन मनावे, इदयको कौन समाव ! 
एक क्षण भी श्यामसुन्दरके बिना इसका टिकना असम्भब 
दे । यह तो हाय-हायकर जीवनसर्वस्थके लिये तड़प 
रहा है-- 

आली री मरे ननन बान पड़ी । 
खित्त चढी मेरे माधुरी मरत, उर बिश्व आन अकी । 
कबकी ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने मगन खड़ी॥ 
कंस प्राण पिया बिन राहूं, जीबन मूक अकी । 
मारा शिरचर दाथ बिकानी, ठोग कहें बिगकी॥ 

लोग “बिगड़ी” कहें अथवा “बनी', इससे मीराका 
क्या बनता-बिगढ़ता है | बह तो गिरधर गोपाकके हाथो 
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बिक चुकी है। उसीकी मूर्ति उसके छुदयमें बसी हुई है । 


कृष्ण ही उसका जीवन; कृष्ण ही उसकी मृत्यु है; कृष्ण 
ही उसका स्वर्ग, कृष्ण ही उसका अपवर्ग है । कृष्णके सिवा 
उसके लिये लोक-परळोक कुछ है ही नहीं । विरहकी 
इस तीज बेदनाके साथ मिलनकी उत्सुक प्रतीक्षा तथा 
आकुल उस्कण्ठा मी कम नहीं है । प्रेमर्मे विरइ और 
मिलन लिपटे सोते हैं | मिरूनकी शाकी लीजिये । 
रातका समय है। पानी बरस रहा दै । हरिजीको मेघोंने 
मीराके घरमै रोक रक्खा है ! वे अव बाहर जाते भी कैसे ! 
मीराके घरमै गिरघरलालजी बन्द हैं | मीरा अपने 
प्राणघनको पाकर प्रेमानन्दमें बेसुध है। वह भावावेशमें 
गा उठती है-- 
नंदनेंदन बिळमाई, बदरान चेरी माई । 

इत चन लरजे, उत घन गरज, चमकत बिउजु सवाई । 

उप्ढ़ घुमढ़ अहुददिससे आया पदन अरे पुरवारे ॥ 

दछुर मोर पपाहा आळे कोयळ सबद सुणाई। 

मीराके प्रभु मिरधरनागर चरणर्केडल चित लाई ॥ 


डून्दावनमें बहुत समयतक रहकर मीरा द्वारका पहुँची 
और यहाँ श्रीरणछोड़जीके मन्दिरके सामने कीतन किया 
करती ! भक्ताक्री वहा अपार भीड और मीराका वही 
प्रेमाविष्ट कीर्तन और नृत्य !! मीरा जब हाथमे करताल 
लेकर नाचने लगती उस समय समस्त प्रकृति रासके 
आनन्दमे उन्मत्त होकर थिरकने लगती । मीरा तो कृष्णकी 
प्राणप्रिया सखी थी--उसके आनन्दको बढ़ानेके लिये 
इरि स्वयं उतर आते और मीराके साथ-साथ समस्त भक्त- 
मण्डली कृष्णमिलनक्रे रसमें। प्रभुके मधुर आठिङ्गन-रसमें 
सराबोर हो जाती | 


आज मीराका प्रयाण-दिवस हे । आज प्रभुक्री यह 
प्रेमपुतली अपनी आनन्द-लीला संबरणकर हरिमें एकाकार 
होनेवाली है । आखिर यह देत, यह अन्तर वह कबतक 
सहन करती ! आज रणछोड़जीका मन्दिर बिशेषरूपसे 
सजाया गया है | एक अपूर्च गम्भीरताका साम्राज्य है ! 


मीरा प्रेमानन्दरमे बेसुघ है । आज उसकी तपस्या पूरी 
होनेवाली हे । आज उसने पुनः नववधूका वेष घारण 
किया है । लाल रेशमी खाड़ी पहन ली है। माँगमें सिन्दूर 
भर ली है। पैरोमे धुंबुरू बाँच छिया है! आज मीराकी 
जो प्रेम-सेज सजी है उसकी सुन्दरताका क्या कहना । 
आज तो पियाकी सूली ऊपर जो सेज बिछी है उसीपर 
जाकर मीरा अपने प्राणेश्वरके साय पौढ़ेंगी । प्रीतमकी 
अटारीपर आज मीरा सुखसे सोयेगी-- 
ऊँची अटरिया, ठाक किनहिमा, निरगुण सेज बिछी १ 
पचरंगी शकर सुम सोहै पूरन पूरु कठी ॥ 
नाजुबेद कढळा सेहे माँग सिंदूर मरी। 
सुमिरण थार हाथमै लीन्हा सामा अधिक मरी ॥ 
सेज सुखमणो मीरा सावे सुम हे आज घढी। 


आज रणछोड़जीके मन्दिरको एक अपूर्व छटा है । 
मीरा सज्-घजकर आज महामिलनक्री तैयारीमें आयी है । 
आज उसके स्वरमें एक अपूर्व करुणापूर्ण मादकता है । 
आज वह गाती है और धीरे-धीरे अपनेको इरिमें एक 
करती जाती हैं । वह मूर्छित होकर गिर पड़ती है और 
लोग उसके चरणोंकों चूमने लगते हैं । सारा मन्दिर 
अचानक तेजोमय हो जाता है । मीरा उठती है और 
रणछोड़जीकी मू(त्त अपना हृदय खोलकर उसे अपने 
भीतर ले लेती है । मीरा माधवमें मिलकर एक हो जाती 
है । भक्तमण्डली निर्निमेप दृष्टिसे यह सब देखती रह जाती 
है । मीरा सदाके लिये हमारी स्थूल आँखोंसे ओझल हो 
जाती है ! 


आज भी प्रेम, आनन्द और सोन्दर्यकी त्रिवेणीपर 
खड़े होकर नन्दनन्दन श्यामसुन्दर शारदीय पूर्णिभाकी 
अर्घरात्रिको प्रेम-विमोर होकर जब वंशीमे कुछ गाने 
लगते हैं तो उस जादूके बलपर खिंची आयी मीरा 
अपनी कश्णापूर्ण वेदना सुनाती है-- 

में अपने सैंया सँग तोची । 

अब काहेकी काज सजनी, परगट हे नाची ॥ 


A 


प्रेमयोग 


(१) 

५६, हो कृष्ण द्वारकामें थे । अजगोपियोंकी बात 
5.१५ चिते ही विहल हो उठते थे | पटरानियों- 
_ . (0) को इससे बहुत ईर्षा होती थी । इनकी इर्षा 
श्र |: अङ्ग करनेके लिये मगवानले एक लीलाका 
ii) अभिनय किया। भगवान बीमार हो गये । 

९ बीमारी भी कठिन थी ! वैद्यजीने ओषधि 

४ - ७ पलन % की व्यवस्था की, अनपान बतलाया “चरण 


रज' | यह अनुपान कोन देता? चरणरजके लिये सभीसे 
पूछा गया । रुक्मिणी, सत्यमामा आदि सभी महिषियोंने 
नरकके डरसे चरणरज देनेकी बातपर मुँह मोड छिया ! 
श्रीकृष्णको चरणरज देनेका दुःसाहस कौन करता । देवर्ि 
नारदजीको भेजा गया विश्वके सभी देवी-देवताओंके पास । 
परन्तु किसकी हिम्मत थी जो ऐसा दुःसाइस करे । 
नारदजी म्लानमुख खाली हाथ लोट आये । भगवानने 
कहा, 'एक बार ब्रज जाकर तो होप चेष्टा कर दलों ।? 
नारदजीको बात बहुत नहीं भायी । परन्तु भगवानका 
कहना था, बज जाना ही पड़ा । नारदजी हमारे श्याम- 
सुन्दरके पाससे आये हैं, सुनकर पगली श्रीराधाजीक साथ 
ब्रजाङ्गनाएँ बासी मुँह ही दौडी प्राणनाथकी कुशल पूछनेके 
लिये । नारदजीने श्रीकृष्णकी बीमारीकी बात खुनायी । 
गोपियोंके प्राण सूख गये । उन्होने कहा-- 

(क्यों, क्या वहाँ काई वैद्य नहीं है !' 

"वैद्य भो है, दवा भी तैयार हैं; परन्तु अनुपान नहीं 
मिलता; नारदजीने कहा | 

ऐसा क्या अनुपान है ?? 

"अनुपान बहुत ही दुलम हेश तमाम खगतूमे चक्कर 
लगा आया । दै समीक पास; पर काई भी देना नहीं चाहता 
या दे नहीं सकता ।? 

'कहिये, कहिये भगवन ! क्या वह अनुपान इमलोगों- 
के पास भी है? होगा तो दम जरूर दी देगी?, अजगोपियोंने 
व्याकुल होकर ऐसा कहा | 

“तुम नहीं दे सकोगी ।' 

“उनको नहीं दे सकेगी ऐसी हमारे पास कोई वस्नु 
कैसे रह सकती है !” 


अच्छा ! क्या श्रीकृष्णको अपने चरणोंकी घुछ दे 
सकोगी ! इसी अनुपानके साथ दवा देनेसे उनका रोग 
नाश होगा ।* 


यह कौन-सी बढी कठिन बात हुई! छो, हम पैर 
बढ़ाये देती हैं; जितनी चाहिये चरणधूलि अमी ले जाओ", 
गोपियोंने सरल हृदय और उत्साइसे कहा “अरी, करती 
क्या हो ! स्या तुम यह नहीं जानती कि भीकृष्ण (भगवान! 
हैं, भगवानको चरणधूलि दे रही हो! बे जगतपति हैं, 
क्या तुम्हें नरकका भय नहीं है !” नारदने आश्चर्यचकित 
होकर कहा | 


'नारदजी ! हमारे मुक्ति-भुक्ति, स्वर्ग-नरक, जीवन- 
मरण, खुल-दुःख, हेसी-रुलायी सब एक श्रीकृष्ण ही हैं। 
अनन्त नरकॉर्मे जाकर भी यदि इम श्यामसुन्दरकी देहको 
पुनः स्वस्थ ओर सबल पा सके, ता हम ऐसे मनचाहे 
नरकका तो नित्य ही भजन करें | जानते नहीं नारदजी ! 
हमारे लिये श्यामसुन्दरने अषासुर ( अघ-असुर ), नरकासुर 
( नरक-अखुर ) आदिको तो पहलेसे ही मार रक्खा है। 
इम न पाप जानती हैं और न नरक मानती हैं| इम तो 
जानती हँ सिर्फ हमार इयामसुन्दरके सुखको-लीला 
विलासकों । तुम्हारे सारे पापी ओर नरकोंका इमळोगोंने 
इस लीलाविलामक अन्दर बदनमें मल किया है । इसीसे 
तो इम जल-मर रही हैं ! यह मरना ही हमारा आवन है ।' 


नारदका वक्षःस्थल पवित्र प्रेमधारासे धुल गया । 
नारदजीने श्रीश्रीराधारानीकु चरणोकी रज लेकर थोड़ी-सी 
तो अपने सब अंगोंमे लगायी । और शेष बची हुईकी 
पोटली बाँध ली, विश्वेश्वरकी ऐश्वयं-ब्याधिके विनाशे 
लिये । गोपीपद्रजक स्पशते परमोञ्ञ्यण्तमु होकर जब 
नारदजी चरणधूरिके पोंटळीको मस्तकपर रक्ले द्वारकामे 
पधारे, तब द्वारकामें आनन्दकी लहर बह चली । खरणरखढ़े 
अनुपानसे भीकृष्णने औषध छी, और सहज ही निरामय हो 
गये | महिपिर्योका मान मङ्ग हो गया, उन्होने आज प्रस्यक्ष 
प्रमाणसे गोपीप्रेमकी अपार अतलस्पर्शी गग्मीरता और 
मधुरिमाको देख लिया | ओर भीकृष्य गोपियांकी बात छिइते 
ही क्यों तन-मनकी शुचि भूल जाते हैं, इसका रहस्य भी 
उनको समझमें आ गया ! घन्य मेमयोग ! ( उख्कलमारत ) 


ॐ ग्रेमणोग # 
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(२) 

एक समय भ्रीधाम द्वारकामें भगवान्‌ ्रीकृष्णचन्द्रजी 
रात्रिकामें श्रीरक्मिणी, सत्यभामा प्रभृति प्रधाना घोडश 
राजमहिषियोंके मध्य शयन कर रहे थे। स्वम्राबस्थामें 
आप अकस्मात्‌ “हा राधे ! हा राधे !? उच्चारण करते हुए 
क्रम्द्न करने लगे । जब अन्य किसी प्रकार प्रभुका क्रन्दन 
नहीं दका तो बाध्य होकर महारानी श्रीदक्मिणीदेवीने 
अपने प्राणवलमको चरणसंबाइनपूवंक जाग्रत किया । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र निद्रामङ्ग होनेपर किञ्चित्‌ लजित 
हुए और उन्होंने अति चतुराईस अपना भाव गोपन 
कर लिया और पुनः निद्रित हो गये। परन्तु इसका 
रहस्य आननेके लिये महारानियोके दुदयमे अत्यन्त व्यग्रता 
उत्पन्न हुई | सब परस्पर कहने लगी, देखो, हम सब 
सोलह सहल महिषो हैं और कुल, शील, रूप एवं गुणमें 
कोई मी अन्य किसी रमर्णासे न्यून नहीं है; तथापि हमारे 
प्राणबल्लम किसी अन्य रमणीक लिये इतने व्याकुल हैं, 
यह तो बडे ही विस्मयकी बात है! राजिमें स्वप्तावस्थामें 
मी जित रमणीक लिये प्रभु इतने व्याकुल होते हैं यह 
रमणी भी, न मालूम, कितनी रूप गुणबती होगी ?? इसपर 
श्रीरुक्मिणी देवी कइने लगा, 'इमने सुना है कि रृस्दावनमे 
राधानाम्नी एक गोपकुमारी है, उसके प्रति हमारे प्राणेश्वर 
अत्यन्त आकृष्ट हैं; इसीलिये रूपलावण्यवैदस्ध्यपुञ्न नयना- 
मिराम श्रीपाणनाथ हम सवद्वारा परिसेवित होकर भी उस 
सवचित्ताकषंकचि ताकर्षिणीके अलौकिक गुणप्राम भूल नहीं 
सके हैं ।' श्रीसत्यमामादेबी कहने लगी, “सब ठीक ही है, तो 
भी वह एक गोपकन्याके सिवा तो कुछ नहों; फिर उसके 
प्रत हमारे प्राणकान्त इतने आसक्त क्यों हं ! अस्तु, जो 
कुछ भी क्यों न हो, हमारी सम्मतिमें तो इस सम्बन्धमे 
रोहिभीमाताको पूछनेपर ही इसका ठीक-ठीक पता लग 
सकेगा, क्योकि उन्होने स्वयं ढृन्दावनमें वास किया है 
और उस समयकी सम्पूर्ण घटनाओंको बे भलीमोति 
जानती हैं।? पह प्रस्ताव सबको रुचा | रात्रि बीती) 
प्रातःकाल हुआ । भीकृषणाचन्द्र प्रातःकृत्य समापन करके 
राजसभा पारे और यथासमय पुनः अन्तःपुर पघारकर 
खानादि समाधानपूर्वक मोजन करने बेठे । राजभोग 
सम्मुख आकर उपस्थित हुए, उद्धवादि सखाइन्द्सहित 
प्रभुने भोजन किया और आचमन करके किञ्चित्‌ विभाम- 
पूर्वक पुनः राअसभाको गमन किया। इश अवसरको 


पाकर महारानियोने श्रीरोहिणीदेवीको पूर्वेरात्रिकी घटना 
सुनाकर उनसे त्रजवृत्तान्त पूछा । माताजी कहने लगीं, 
“च्यारी पुत्रियो ! यद्यपि मैं अजलीलाकी सम्पूर्ण घटनाएँ 
जानती हुँ, किन्तु माता होकर पुत्रकी गुप्त खीलाओंका 
रहस्य किस प्रकार कह सकती हूँ ? यदि राम-कृष्ण यह 
कथा खुन लें तो फिर लजाकी सीमा न रहेगी ।” इसपर 
महिषीगण कहने लगीं, “माताजी ! जिस किसी प्रकारसे भी 
हो सके, इर्मे अजलीलाकी कथा तो आपको अवश्य ही 
सुनानी होगी ।? माताजीने कहा--*तब एक उपाय करो, 
सुभद्राको द्वारपर पहरेके लिये बैठा दो; कह दो, किसीको 
अन्दर न आने दे; फिर में निःसङ्कोच तुम्हारे निकट 
अजलोछाका वर्णन करूंगी ।' मआताजीने यह कहकर 
मुभद्राकी ओर देखा और कहा, “सुभद्रे ! यदि राम-कृष्ण 
आवें तो उन्हे भी कदापि भोतर मत आने देना!” 
माताजीका आदेश पालन किया गया | सुभद्रा “जो आशा! 
कहकर द्वार-रक्षा करने लगीं । महिपीडृन्द माताऔको 
चारों ओरसे घेरकर ब्रेठ गयां और माताजीने सुमधुर 
ब्रजलीला वणन करना आरम्भ किया । 


इघर राजसभामें राम-कृष्ण दोनों भाई चञ्चल हो 
उठे । जब किसी प्रकार भी राजसमामें नहीं ठहर सके तो 
उत्कण्ठितचित्त होकर अन्तःपुरकी ओर चल पड़े । आकर 
देखते हैं कि मुभद्रादेवी द्वारपर खड़ी हैं । उन्होने सुमद्रा- 
देवीसे पूछा, “तुम आज यहाँ क्यों खड़ी हो! द्वार 
छोड़ दो, इमलोग भीतर जाय ।' श्रीमती सुभद्रादेखीने 
कहा, "रोहिणी मोने इस समय तुम्हारा अम्तःपुरमें प्रवेश 
करना निषेध कर रक्खा है, अतः तुमलोग अभी भीतर 
नहीं जा सकोगे ।? यह सुनकर जब दोनों भाई आश्चर्यान्वित 
होकर इस निषेघका कारण ढूँढने लगे तो माताजीकी वह 
रहस्यपूर्ण त्रजलीलात्मक वार्ता उन्हें सुनायी दी। यह 
बाता श्रीकृन्दावनचन्द्रकी परमकुल्याणमय+ परमपावन, 
अद्भुत, मङ्गलरासविहारात्मक थी । सुनते-सुनते दोनों 
भाइयोक्े मङ्गल श्रीअङ्कमें अद्भुत प्रेम-विकारके लक्षण 
दिखायी देने लगे । क्रमशः दोनों ही प्रेमानन्दमें विल हो 
गये । अविभान्त प्रेमाश्रुकी मन्दाकिनीधारा प्रवाहित हो- 
कर दोनोंके गण्डस्थल एवं वक्षःस्थलको छावित करने लगी । 
यह देखकर श्रीमती सुभद्रादेवी भी एक अनिर्वचनीय 
महामावावस्थाको प्रास हो गयीं। जिस समय माताजी 
स्वामिनी श्रीडन्दावनेश्वरीजीकी अद्भुत प्रेमवेचिश्र्यावस्था 
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# योगीश्वरं दियं अन्दे अन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


बर्णन करने लगीं, उस समय भीबलरामजी किसी प्रकार भी 
चेयं धारण न कर सके । उनके पैर्यका बाँध टूट गया, 
ओभीअख़में इस प्रकार महाभावका प्रकाश हुआ कि 
उनके भीहस्तपद संकुचित होने लगे और जब माता- 
जी निभृत निगूढ विलास वर्णन करने लगीं तबतो 
भीकृष्णचन्द्रजीकी भी यही अवस्था हुई । दोनों भाइयोंकी 
यह अद्भुत अत्र्या देखकर मती सुभद्रादेवीकी भी 
यही अवस्था हुई | तीनों मङ्गलस्वरूप ही महाभावस्व- 
रूपिणी स्वामिनी बृन्दावने श्वरीजीके अपार मशभाव- 
सिन्धुर्मे निमजित होकर पेसी स्वयवेचावस्थाको प्रास हो 
गये कि वे लोगोके देखनेमें निश्चल स्थावर प्रतिमूर्तिस्वरूप 
परिलक्षित होने लगे | निश्चल, निर्वाक, स्पन्दरहित 
महामावावस्था ! अतिशय भनोऽभिनिवेशपूबक्र दर्शन करने 
पर मी ्रीहपदावयत्र किञ्जित्‌ भी परिलक्षित नहीं हो 
सकते ये । आयुधराज श्रीसुदर्शनजीने भी विगलित होकर 
लम्बिताकार घारण कर लिया | पाठक ! महाभावमयी, 
अशेषनायिक्राशिरोमणि श्रीमती वृन्दावनेश्वरीजीके महा- 
भावगौरवका तनिक विचार करें | कुछ कहनेको नहीं हैं, 
वाणी विरामधास होती है, सर्वात्मा गम्भीरतम महाभाव- 
जळचिमें डूब जाता है ! 

इसी समय खच्छन्दगति देवष नारदजी मगत्र- 
दर्शनके अभिषायसे श्रीधाम द्वारकाम आ उपस्थित हुए । 
उन्होंने राजसमामें जाकर सुना कि राम, कृष्ण दोनों भाई 
अन्तःपुर पघारे हॅ । देवप्रेंजीकी सबंग्र अवाधगति ते! 
है ही; अन्तःपुरके द्वारपर जाकर उन्हे जं।अद्भुत दर्शन हुए 
उससे देवर्षिजी खम्मित हो गये! इस प्रकारका दर्शन 
उन्होंने पूर्वमे कमी नहीं किया था । निज प्राणनाथकी 
ऐसी अद्भुत अवम्धाक कारणका विचार करते हुए प्रेम- 
विवश स्तम्म-मावकी प्राप्त होकर देवाषिजी भी वह चुप" 
चाप खड़े रह गये। कुछ ही क्षण पश्चात्‌ जब माताजीने 
पुनबीर किसी एक रमाम्तरका प्रसंग उठाया तब उन 
सबको पूववत्‌ स्वास्थ्यठाम हुआ । सिद्धान्ततः रमान्तरद्वारा 
रसापतिका विदूरित होना सङ्गत इ ६ | इमी अवसरपर 
महामावविस्मित देवर्षि नारदजीन बहुविध स्तव-ह्तुति करना 
आरम्म कर दिया। करुणा वरुणालय श्रीमगवान्‌ कृष्ण- 
चन्द्रने देयधिंद्वारा स्तुत हाकर प्रसन्ञतापूर्वक कहा, “देवयें ! 
आज बढ़े ही आनन्दका अबसर हे, कहिये मैं आपका 
क्या प्रीति-सम्पादन करूं!” देवभिंजीने कर जोड़ प्रार्थना 
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की, है प्रमो ! वर्तमानमें यहाँपर उपस्थित होकर आप 
सबका जो एक अरृष्टाभुतपूर्व मशामावावेश परिलक्षित 
हुआ है, खरूपतः वह क्या पदार्थ है और किस प्रकार उस 
महावस्थाका प्राकट्य हुआ ! कृपया सविशेष उल्लेख करके 
दासको कृताथ कीजिये । सर्वप्रथम तो सैबामै यही एकाम्त 
निवेदन है !! भक्तवत्सल श्रीमगवान्‌ अमम्दहास्यचन्दिका- 
परिशोमित सुन्दर श्रीवदनचन्द्रमासे देवर्षि नारदजीके 
सवोत्माको आप्यायित करते हुए इस प्रकार वचनामृत- 
वर्षण करने लगे, 'देवर्ष ! प्रातः तथा मध्याह-कृत्य-समा- 
पनपूर्वक जिस समय हम दोनों भाई राजसमामें समासीन 
थे, उसी समय महिषीगणके द्वारा पूछे जानेपर माता 
रोहिणी देवीने महाचित्ताकर्षिणी अपार माधुर्यमयी बजखीला- 
कथाकी अवतारणा की ! महामाधुयंशिखरिणी त्रजछीला- 
वार्ताका ऐसा प्रभाव है कि हम जहाँ और जिस अवस्थामें 
भी हों, हमें बईसि और उसे अवस्थामे ही आकर्षण करके 
वह कथास्थलपर स्वीच लाता है । हम दोनों भाई पेसे ही 
आकर्षित होकर यहाँ उपस्थित हुए ओर देखा कि सुभद्राजी 
द्वारपालिकारूपमै द्वारपर खड़ी हैं। उत्कण्ठावश अन्त:- 
प्रवेशकाम हम दोनों श्रीखुभद्राद्वारा राके जानेपर प्रवेश- 
निषेघका कारण इूँढ़ते रहें, उसी समय श्रीमाताजीके 
सुखारविस्दविगळित अत्यद्वुत अजलीलामाधुरीने कर्णगत 
होकर हमारे हृदय विगलित कर दिये । तत्पश्चात्‌ जो 
अवस्था हुई उसका तो आपने प्रत्यक्ष दर्शन किया ही है । 
मेरी प्राणेश्वरी महाभावरूपिणी श्रीस्वामिनी जीके महामाब- 
कतृक सम्पूण भावसे ग्रसित होनेके कारण हम आपका 
पघारना भी नहीं जान सके ।' इतना कहकर भगयानते 
जब देवर्धिजीसे पुनः वरप्रहणका अनुरोध किया तो 
देवर्षिजी प्राथना करने लगे, 'मगबन ! मैं और किसी 
घरका प्राथी नहीं हूँ, निजजनोके सर्वाभीष्टप्रदाता चरण- 
युगलमे कवल यही प्राथना है कि आप यारोंकी जो एक 
अत्यद्भुत महाभावावेशमूति मैंने प्रत्यक्ष दर्शन की है, बही 
भुवनमङ्गल चारो स्वरूप जनसाघारणके नयनगोचरीभूत 
होकर सर्वदा इस पृथित्रीतलपर विराजमान रहें । माया- 
गन्निपातमं प्रस्त जीवसमूह एवं तददर्शनविरहकातर भक्तजन- 
उ वह महातश्ञोवनीरखायन स्वरूपचतुष्टय सर्वोत्कधेता- 
सहित जययुक्त होगे!” कढणायतन मक्तवाम्हापूर्न 
कारी श्रीमगयानूने कहा, 'देवधे ! इस विषयमै मैं पूर्वसे ही 
अपने दो और परमभक्तोके प्रति भी आपके प्रार्थनासुरूप 


ही वचनबद्ध हुँ एक मक्तचूडामणि महाराज इनाचुम्र 


# प्रेमथोग क 
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और द्वितीय परभभक्तिस्बरूपिणी श्रीविमलादेवी । निखिल- 
प्राणिकल्याणहित भक्तचुङ्ामणि महाराज इन्द्रयुन्नकी 
घोरतर तपस्यासे प्रसन्न होकर मैं नीलाचल क्षेत्र दारुन्र- 
स्वरूपम अवतीर्णं होकर जनसाधारणको ददान देनेका बर 
प्रदान कर चुका हूँ, तथा महाविथाम्बरूपिणी श्रीविमला- 
देवीद्वारा अनुष्ठित मद्दातपस्यासे प्रसन्न इंकर उनकी 
प्राणिमात्रको बिना विचार किये मद्दाप्रसाद वितरण करनेकी 
प्रतिशाको उक्त स्वरूपसे ही पूर्ण करनेकी स्वीकृत दे चुका 
हुँ । अतएब इन तीनों उद्देक्योकी पूर्तिके लिये हम चारों 
इसी स्वरूपमें आगामी कलियुगमें लवणममुद्रतटवर्ती 
नीलाचलक्षेत्रमें अवतीर्ण होकर प्रकाशमान रहेंगे ।? सर्व- 
जीवकल्याणब्रत देवषिं श्रीनारदजीने मनोवाश्छित वर प्रास 
करके प्रमुचरणारविन्दमे भक्तिपूयक प्रणाम किया और 
मधुर बीणासे करुणावारिधि श्रीप्रभुके अमृतमय नामयुण- 
भाधुरीका गान करते-करते यहच्छागमन किया । श्रीराम- 
कृष्णने भी माताजीके कर्थाञ्चत्‌ संकोचकी आशंका करके 
उस स्थानसे प्रस्थान किया ! प्रे ही मूर्तिचतुष्टय श्रीकृष्ण, 
बलराम, सुभद्रा एवं मुद्शनरुपसे श्रीनीलाचलक्षेत्रको 
विभूषित करके अद्यापि विराजमान हैं । 


९ जतके एक महात्मा ) 


(३) 

एक बार श्रीराधाजी अपनी मम्तियोसहित सिद्धाश्रम 
नामक तीर्थमे कान करनेका गयी । उसा. तीर्थमं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मी अपनी सोलह हजार रानियों और रुक्मणी, 
सत्यभामा आदि आठा पटरानियोंसदित पधारे। 
मगवानकी रानियॉ और पटरानियाँ भगवान श्रीमुखसे 
सदा दी श्रीराघाजी एबं श्रीगोपियोंके प्रेमकी प्रशंसा 
सुनती थीं । आज शुभ अवसर जानकर भगतानकी 
महिपियोन श्रीराधाजं,से मिलनेकी इच्छा की ओर 
भगवानुकी आशा लेकर उनके साथ सब श्रीराधाजीसे 
मिलने गयीं । श्रीराधाजीकॉ समस्त सखियोंसमेत भगवान: 
के दर्शनसे बड़ा ही सुख मिला । पश्चात्‌ श्रीराधाजीने 
अगवानकी समस्त पडरानियोंका बढ़ा ही सत्कार किया । 
बातचीतमें उन्होने कहा, 'बहिनो ! चन्द्रमा एक होता है 
परन्दु चकोर अनेक होते हैं, सूर्यं एक होता है परन्तु नेत्र 
अनेक होते हैं | इसी प्रकार हमारे प्रियतम भगवान्‌ 
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श्रीकृष्ण एक हैं और इम उनकी भक्त अनेक हैं।? 


चम्प्रो यसैको बइवश्रकोराः 

सूर्यो ययेको बहवो शकः स्युः । 
भगयांस्तयैको 

भक्ता भगिभ्यो बहो वय च॥ 


श्री कृष्ण चन्द्रो 


श्रीरधाजीके शील, म्वरूप, सौन्दर्य, गुण और 
व्यवद्दारका महिषियांपर बढ़ा ही प्रभाव पढ़ा । वे आग्रह 
करके श्रीराधाजीको अपने डेरेपर लायी ओर उनका यथा- 
साध्य सर्ोने बड़ा ही सत्कार किया । भोजनादिके 
उपरान्त रातको श्रीराघाजीको भगवानकी आशासे 
श्रीरक्मिणीजीन स्वयं दूष पिलाया । अनेक प्रकार प्रेम- 
संलाप इोनेके अनन्तर श्रीगाघाजी अपने डेरेपर पधार 
गयीं । भगवान्‌ अपने शयनागारमें लेटे हुए थे श्रीरक्मिणी- 
जी नित्यनियमानुमार बढौं जाकर भगवानके चरण 
दबाने बैठी । चरक ददान करते ही वह आश्वयमें डूब 
गयीं । उन्होंने देखा, भगवानक्री तमाम चरणस्थलोपर 
फफाे पढ़ रहे दे । श्रीरूक्मिणीने अपनी संगिनी सब 
गनियाँको बुलाकर भगत्रानके चरण दिखाये । सभी 
चकित और स्तम्भित हु गयां । भगव।नसे पूछनेकी हिम्मत 
किसीकी नहीं । तब श्री भगवानते आँखे खोलकर सब रानियों- 
के वहाँ जमा होने ओर यों चकित रद्द जानेका कारण पूछा । 
श्रीषक्मिणी जीने बड़ी ही नम्रताके साथ पेरके तलओंमें 
फफालोंकी बात कहकर भगवानसे ऐसा इंनेका कारण 
पूछा । भगवानने पहले ता बातको टाल दिया। परन्तु 
बहुत आग्रह करनेपर उन्होंने कद्दा--'देख-- तुमलोयोंने 
श्रीरधाजीको जो दूध पिलाया था, वह गरम अधिक था। 
इसीलिये मेरै परमे फफाले पढ़ गये ।' रानियोके बात 
समझम नहीं आर्या | उन्होंने पूछा, “दूध गरम थातो 
उससे श्रीमतीजीका मुँह जळता; आपके पेरके फफोलोंसे 
उसका क्या सम्बन्ध ? भगवानले मुस्कराते हुए कहा, 
“्रीराधाजीके दृदयकी बात ही निराली है-- 


श्रीराधिकाया इदयारविभ्दे 
पादारविन्दं हि विराजते मे। 
अइरनिश प्रअयपाश्ञवद्चं 


कबं कदार्णं न चसश्वतोब 8 


# थोगीशवर शिर्ष बन्दे बन्दे योगेश्वर इरिम्‌ + 


बुच्मामिरष्ण तु पथः प्रदत्तम्‌ ॥ 
श्रीराधिकाके दृदयकमलमें मेरे चरणकमल दिन-रात 
प्रेमपाशमें बेचे विराजते हैं, एक क्षण या अर्घ क्षणको 
भी उस बन्धनसे छूटकर बे वहाँसे नहीं इट सकते । 
तुमने दूध अरा ठंढा करके नहीं दिया, बहुत गरम दे 


ee 


दिया और भीराधाजी उसे तुम्हारा दिया हुआ जानकर 
पी गयीं । दूध दृदयमें गया और मेरे चरण उससे जरू 
गये, शसीते फफोले पड़ गये । 


भगवाऩे वचन सुनकर श्रीरुक्मिणीजी, सत्यभामाजओ 
आदि सभी महारानियोंको बड़ा ही आश्चयं हुआ और 
ये भ्रीराघाजीके प्रेमके सामने अपने प्रेमको बहुत ही 
तुच्छ मानने लगीं । 
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वियोग 


( छेखक--आचार्य श्रीअनन्तलालजी गोलामी ) 


सङ्गमविरइविकस्पे वरमिई विरही न संगमम्तस्थाः ) 


प्रेम और ममलका ऐसा जोड़ा है कि ये कमी अलग 
नहीं किये जा सकते । जहाँ प्रेम है वहा ममत्व है। जो 
जिससे प्रेम करता है उसे अपना ही बनाकर रखना 
चाहता है। यदि वद उसे अपना नहीं बना पाता तो कलपता 
है, रोता है । उसका कलपना, रोना, ममताकी मात्रा बढ़ने- 
से होता है । वह आये और गये, उनके आनेमें 
संयोग, जानेमें वियोग है | दंके मिलनको संयोग 
अथवा योग कहते हैं। 


संयोगो योग इत्युक्तो जीवाश्मपरमाध्मनो: । 
किन्तु उक्त योगकी विशेषता बिशुद्ध प्रेममें ही है 
और बह अनिर्वचनीय है । 


अनिवंचनीय प्रेमस्वरूपम्‌ । 


वियोगीके हृदयकी क्रसक, मधुर स्मृतिकी रूपरेत्वा 
और तम्मयताकी झलक “गोपिकागीत' में है-- 


त्वयि 'रतासवरश्वां विशिस्मते । 


प्रेमयोग, भक्तियोग, शानयोग, कमयोग, लययोग, 
इठयोग आदि सभी योग्रेकि समग्पुटसे “वियोग? रस 
परिपक्क होकर सिद्ध होता है । 


ऊक माहि जज बिसरत नाहीं । 

जहाँ मंयोगमे मनकी प्रफुलता ओर आनन्द है वहाँ 
वियोगमे प्राणोंकी विकलता, तन्मयता, उत्सुकता एवं 
ढुःखदायिनी मधुर स्मृतिमं अकथनीय आह्वाद दे । प्रेमके 
शुद्ध स्वरूपका प्रतिबिम्ब विरहीके विकल हृदयपटलपर 
रहता है । 

परिपुष्ट परिपृष्ट क्षीणे क्षीणं समे सस चैव । 

माधव ! तस्या अङ्ग तबैय स्नेहेन घटितमिव ॥ 


प्रेमी अपन प्यारे प्रभुको कभी मी मुळा नह सकता । 


प्रेमकी अट्ट घाराकी लहर बियोगीके निर्मल हृदय 
सरोबरमे सदा लहराती रहती है । 

कर्त कचिदृयं यातु स्थातुं प्रेमकर्ंबदः । 

म बविस्तरति तञ्रापि राजीवं अमरो इदि ॥ 


विरहयोग 


( लेखक--पं० श्रीतुल्सीरामजी शर्मा “दिनेश' ) 


रद्द एक अति विलक्षण योग है । 
एक विषकी घूँट है, नीमका चबाना 
है, कुनेनका फॉकना है । परन्तु 
हाय रे! यह विष कितना मधुर 
है ! कितना सरस है! कितना 
अमरत्व रखता है ! जाकर पूछो 
A जप ५ उन गोपियोसे, उद्धवने क्या कुछ कम 
प्रयत्रौसे शानामृतकी घाराओंसे उनके तस अन्तःकरणको 
शीतल करना चाहा । परन्तु गोपियोंका बिरहरुप विषम ज्वर 
तो उससे उलटा उप्र रूप ही धारण करता चला गया। 
विरहका वायु बेकाबू होकर भड़क उठा । तीनों दोषोका 
संनिपात हो गया। गोपियाँ ऑय-बाँय बकने लगीं । परिणाम 
यह हुआ कि वह विरहका संक्रामक रोग उद्धवपर भी 
सवार हो गया । उद्धवको भी कुछ सुध-घुष न रही। 
उसके शान-मिक्सचरकी शीशीकी डाट न जाने कब 
निकल गयी ! उन विरह-सपं-दंशित गोपियोंकी मस्तीकी 
झूमने उद्धव-जैसे शान-गारु ड़कों मी मतवाला बना दिया । 
बिग्ह एक जादू है जा सिरपर सवार होकर बोलता दै । 
विरइ एक नशा है जो नेत्रोंद्वारा दूसरेके हृदयमें प्रवेश 
कर जाता है । विरह परमात्माकी एक देन है जो किसी 
विशिष्ट कृपापात्रपर ही उतरती है । वह श्यामसुन्दर 
जिसपर विशेष प्रसन्न होता है उसीको अपना विरह-पुरस्कार 
प्रदान करता है ! 
जिसपर तुम हे! रोते, कया देते जदुबीर । 
रोना-चोना सिसकना, आहोकी जागीर ॥ 


वास्तवर्मे विरह एक अलौकिक जागीर है जो किसी 
भाग्यषानके भाग्यमे बदी होती है। सच्या विरही अपने 
प्रेमपात्को पाकर उतना सन्तुष्ट नहीं होता जितना उसके 
विरहमें व्याकुल होता हुआ रो-रोकर ! 


जा मजा इंतजारीम देख! न बह मजा बसे यारीमें देखा ॥ 


उसे रोनेमें जो आनन्द आता है वह न झुष्क ध्यानके 

लगानेगे आता है और न खाली मालाकी मणियाँ 

निकालनेमे ! उसे जितना आनन्द बाध्यपूर्ण कण्ठसे 

गद्वद होकर चुप रह जानेमे मिलता है उतना आनन्द 

किसी भी युरीले कण्ठसे स्लोत्रके गानेमें नहीं मिलता । 
दश 


उसे जितना आनन्द परोक्षस्थ अपने प्रियतमका खरी- 
खोटी छुनानेमें मिलता है, उतना उसको अपनी हित- 
काम्य-प्रार्थना करनेमें नहीं । 
जिन्हे है इशक सादिक दे कहाँ फरियाद करते हैं ! 
रुबोंपर मुहर खामे।शी दिकोंने याद करते हे ॥ 
मुहम्बतके जा कैदी हैन दूठेंगे वे अते जी 
तड़पते हैं, सिसकत हैं, उसीको याद करते हैं॥ 


विरद एक जुंजीर है जो अपने प्रियतमके कण्डोमे 
पड़कर अपने दृदयकी स्वूँ टीले बंघी रहती है। यह ज़ंगीर 
ज्यो-ज्यों खिंचती है त्यों-दी-त्यों उस अलौकिक वेदनाकी हूले 
उठा करती हैं । जब किसी पुण्यवान व्यक्तिके महान्‌ जप-तप 
और यम-नियमादि साधन फलीभूत होते हैं तब भगवान्‌ 
उनके फलस्वरूप साधकके द्वदयमें अपने विरहकी आग 
भडका देते हैं और आप दूर खड़े तमाशा देखा करते हैं । 
वदद तो (हाय; जला रे जला? पुकारता है और आप खड़े-खड़े 
हँसते है ! उम विरदकी उप्र आगर्मे पाप-ताप तो कहाँ 
बचने थे, स्वयं जप-तप भी ईधन बनकर जलने लगते हैं । 

मीरा गिरघरलाळका नाम लेनेके लिये गि***''*'र*'' 
ही कह पाती है कि पहले ही आँसू गिर पड़ते हैं । मुंहके आगे 
डाट आ जाती है, मानो स्वयं गिरधरने मुँह बंद कर दिया 
हो। यह सब विरहन्देवकी करतूत दै । जब विरहका 
पारा रोम-रोममें पसर जाता है तो आँखें अपलक हो जाती 
हैं और जिट्ला काछजिहा ! जब यह कश्चा पारा दृदबकी 
नस-नसमें भर जाता है तो मनमूग भी चोकड़ी भरना 
भूल जाता दै । यदि कहीं अधिक परिमाणमै चढ़ गया 
तब तो मोराकी भाँति प्राणोंका स्पन्दन ही बंद दो जाता 
है। तड़प-तड़पकर प्राण देना ही तो बिरहीका ध्येय हता 
है । उसे इस तड़पमें ही मज़ा मिलता हे । वह मौजी इस 
मज़ेकी आगमं जलकर खाक हो जानेमें ही सब कुछ भर 
पाता हे! 


विरही तो विरदानलमें इतना जल जाता है कि उसे 
मौत मी नहीं हंद पाती-- 
बिरह अगिन तन में तंपे, अग सने अकुळाय । 
घट सूना जिन पी महे, मोत ढृंड फिरि आय ॥ 
( कबीर ) 


000 


% योगीश्वरं दर्थं बन्दै बन्दै थोगेज्वरं हरिम्‌ # 


नी जीभ जल 


विरह किसी पोथीके पढ़नेसे प्रास नहीं हो सकता । 
विरइयोगका दाता कोई गुरु भी नहीं है। विरह कोई 
विश्वविद्याल्योंमें सीखने-सिखानेका विषय भी नहीं है) 
विरह तो अपना शिक्षक, अपना गुरु और अपना 
शास्त्र आप ही है । विरहका अर्थ दे अपने प्रियतमके 
प्रेमपर मर मिटनेकी छगन ! 
उरमें दाह, प्रवाह इग, रह-रह निकलें आह । 
मर मिटनेकी चाह हो, यही बिरहकी राह॥ 
विरहयोग सुगम-से-सुगम और कठिन-से-कठिन है । 
सुगम तो यों है कि इसमें न तो किसी उपकरणविशेषकी 
आवश्यकता है और न कोई विधि-विधान ही है । 
एक लगन ही इसका प्रबल साधन है। कठिन यों है कि 
यह भगवत्कृपा बिना किसी साधनविशेषसे कदापि प्रास होने 
योग्य नहीं । जिस प्रकार मरनेकी क्रिया नकली नहीं हो 
सकती, उसी प्रकार विरह-दशा मी नकली नहीं हो सकती । 
बड़े-बड़े ऋषि-मुनि उप्र तपस्याएँ कर-कर धूलिमें मिल- 
से गये । परन्तु उन भोली-भाली गोपकन्याओंके 
चरणोंकी भूलिकी भी समता वे नहीं कर सके । ऋषियोंने 
अनेक नूतन योगोंका आविष्कार किया । परन्तु गोपियोंकी 
विरहइ-दशाकों देखकर वे रजत हो गये । वास्तवम विरह- 
योगक्रे सामने कोई योग ठहर नहीं सकता | भगवान्‌ 
एक फोलादका ठुकड़ा है, जो साधारण अमिसे नहीं गल 
सकता | डसको पानी बनानेके लिये कितने ही उपाय 
निकाले गये । परन्तु सब उपायों ( योगों ) में एक-से-एक 
बढ़कर कठिनता पेश आयी । एक विरहयोग ही सुगम-से-सुगम 
उपाय सूझा, जिसके तापसे भगवान्‌ तत्क्षण पानी-पानी 
हो चलते हैं । अन्य जितने मी योग हैं उन सबमे किसी- 
न-किसी अंशमे अहङ्कार लिपटा ही रहता है । एक 
बिरह ही ऐसा योग दे कि जिससे अहङ्कार कोसों दूर 
रखता दे । और जहाँ अहङ्कार नहीं दै वहाँ वह प्यारा 
यार बसता है । 


अनेक मक्त महात्माअनि विरइके नदोको भर-पेट 
पिया है । वे उसकी मस्तीम जा कुछ बोले हैं वह सुननेकी 
एक चीज है । महात्मा चरनदासजीने विरहके जो फोटो 
लिये हैं, वे देखते ही बनते हैं । 


चरनदासजी 


मुख पियशे सूखे अचर, आहे खरी उदास । 
आइ जो निकरे दुखमरी, गहिरे केस उसास ॥ 


ee 


वह बिरहिन बैरी मई, आनतना कोइ मेद ६ 
अगिन बरै दियरा जरै, मये करे छेद ॥ 
अपने बस वह ना रही, फँसी बिरहरे जाल । 
चरनदास रोबत रहै,सुमर-सुमर गुन ख्मारु॥ 
दे नहिं बुझें सार ही, निरहिनि कोन हन । 
जब सुचि आदे लारकी, चुमत कलेजे भार ॥ 
महात्मा चरनदासजीने विरद्दयोगपर जो अपना दो ट्रक 
फैसला दे दिया है वह रिकाईकी एक चीज है! 
धा पी कहते दिन गया, रैन गई पिय ध्यान ३ 
निरहिनके सहजै सवे, मगति जोग तप ग्यान ॥ 


दयाबाई 
साध्वी श्रीदयाबाई रो-रोकर अपने मनमोइनसे कइती है- 
बिरह ज्वाल उपजी हिये, रामसनेदा आय ६ 
मनमोहन ! सोहन सरस, तुम देखणद “बान ॥ 
बिरह-विथासूँ हुँ बिकक, दरसन कारण पैव । 
'दया' दया की कहर कर, बयो तरफाबो जीव ॥ 


महात्मा कबीरन विरहके बाण महे हैं, वे इस अमिसे 
खेले हैं, इस सपसे दंशित हुए हैं। इसको उन्होंने भिन्न- 
भिन्न प्रकारमे वर्णन किया है । वास्तवमें विरह-वेदनासे 
निकली हुई जो कबीरजीकी आईं दै वे किस पाषाण- 
हृदयको नहीं पिणला देती हैं ! 


ही हिरनी पिया पारधी, मारे शब्दके बान । 
आहि लै सो जनही, और दरद नहि आन ॥ 
में प्यासी हो. पीवकी, रटत सदा पिव पब । 
पिया मिळे तो जीउ है, सहजे त्यागों जाग ॥ 
पिय कारन पियरी मई, खम कहें तन राग । 
छः छः लंघन म करे, पिया मिलनकं ओग ॥ 
बिरह बढो नेरी भगो, दिरदा घरै न धीर । 
सुरत सनेही ना मिरे, तब रुगि मिटै न पैर ॥ 
( महात्मा कबीर ) 


आइ ! सिरहका कोसा हाथमें लेकर मे बैरागी 
नयन प्यारेकी छविकी मील पाकर मस्त रहते हैं-- 
विरह कमंडक कर (रये, बैरागी दोड नैन । 
मागे दरस मघूकरी, छके रह दिन दैन ॥ 
विरद मुअगम पेठि के, किया करे घाद । 
बिरही अग न मोहिदे, उनो मनै त्यो खाद ॥ 


# चिरहयोग # 


के बिरादिनको मीच दै, के आपा दिखकाय ६ 
आठ पहरका दाशना मै सहा न जाय ॥ 


बिरहाधियाँको श्रीकबीरजो उपदेश कस्ते हैं-- 


बिरहा सेती मत अहे, रे मन ! मोर सुजान \ 
हाड मेस सब शात हे, जीवत करे मसान ॥ 
“किर, हँसना दूर कर, रानस कर आत । 
बिन रोये क्यों पाइये, प्रमपियारा मात ॥ 
हँस हँस कत न पाइयों, जिन पाया तिन रोय । 
हाँसी केरे पिद मिलै, कोन दुहागिन होय ॥ 
रक्त मॉस सब मख गया, नेक न कीन्हीं कान । 
अब बिरहा कूकर मया लागा हाड चबान ॥ 


वाइवा ! वाहवा !! क्या यह विरहका कूकर शरीरकी 
अस्थियोंको भी चबा डालता है ! परन्तु कबीरजी महाराज ! 
यहाँ तो इमारे-जेसे विरद्दी कहलानेवाले दिनमें तीन बार 
तुलते हैं कि कही वजन कम न हो जाय ! 


विरहकी ज्वालामें जले विना, उसमें खाक हुए बिना 
इस हृदयकी फोलादका कुइना हो ही नहीं सकता । 

बिरह अगिन तन जालिये, ग्यान अगिन दों राइ । 
'दादू? नख सिख पर जरु, राम बुझाने आइ 0 
बिरह जगांदे दर्देकी, ददे जगावे जीव। 
और जगदे सुरतिका, पंच पुकरें. पीव ॥ 
जब बिरहा आया दुई, कडव लाग काम। 
कामा लागी काळ है, मीठा लागा नाम॥ 
ओ कबहूँ बिरहिन मर, सुरत बिरहनी होम । 
'दादू' पिब पिब आवता, मुआ मी हेरे सोय ॥ 

( दादूदयालजी ) 
"सुन्दर? बिरहिनि अघजरी, दुःख कहे मुख रोइ । 
अरि बरे के असमी भई, घुऔँ न निकसे कोइ ॥ 
ज्यो उग मरे खाइ के, नहि बोरू बेन । 
दुशर दुगर देख्या करे, बिरहा ऐन ॥ 

( सुन्दरदासर्जी ) 


मुह 
'छुन्द्र' 


.एक उर्वू कवि कहता है-- 


जुबानी हाळ यूँ कहना तू जाकर नाबर पहरे ६ 
हमारी आहे. गिरिगॉकी तु कर देना खबर पहके ॥ 
तेरे उर्फतके कुचेमें नफा पीछे अरर पहले \ 
अकल जाती हे इस कूचेमें ए 'आमिन” गुनर पहले ॥ 


वास्तवमें विरहे कृ वेमें अक्ल नहीं रहती । 


' विरह-जैसी त्रीमारीको पाकर ही वाखवर्मे नीरोग 
होना है। इस विरहने सब संत-मक्तोको झला-सलाकर 
मारा दै । और जो इससे वञ्चित रह गया तो समक्ष छो 
अमृतके समुद्रमे मुँह बन्द करके ही उसने गोते लगाये हैं,उसमें 
गुचाकयों नहीं खायां । उसे हिलकियां नहीं आयी और 
उसने सुत्रकियोंका स्वाद नहीं चक्खा | दरिया साहब 
कहते हैं-- 


दरिमाः हरि किरपा करी, बिरहा दिया पठाम ) 
यह बिरहा मेर साथको, सोता लिया जगाय ॥ 
बिरहा न्यापा देहमें, किया निरन्तर बास । 
तक़ोबकी जीवमें, सिसके सांस उसात ॥ 


अलबेला साधु बुलेशाह कहता है-- 

कद मिळसी म बिरह सताई नूं । 

आप न अदे ना रिछ भेजे मरठी अजे ही राई नूं \ 
हैं अहा कोइ होर न जाणां में तनि सूळ सबाई नूं ॥ 
रात दिनै आराम न मैने खांदे बिरह कसाई नूं । 
*“बुकेशह' चुत जीवन भेण ओरूमि दरस दिखाई नूं ॥ 


“सौ सयानोंका एक मत? इस लोकोक्तिके अनुसार 
विरहका अनुभव सब महात्माओंका समान उतरता है ! 
वास्तवमें वर्णन विरहीकी दशा ही कर सकती हे । मुझ-जेसे 
शुष्क और नीर ब्यक्तका इस बिषयपर कलम उठाना तो 
एक धृष्ठता करना है । पाठक ! इस घृष्टताके लिये क्षमा 
प्रदान करें ! 


ब्रजगोपियोंकी योग धारणा 


( क्ेखक-«क्री प्रेमनारायणजी त्रिपाठी प्रेम! ) 


5९९ गवान श्रीकृष्णजीके वियोगमें गोपियों को 
3 भ्‌ हँ) अधीर जानकर भक्त-प्रवर उद्धव भगवानकी 
ह आशासे उन्हें समझा-बुझाकर आश्वासन 
देनेके लिये अज जति हैं और वहाँ गोपियोंको शान- 
वैराग्यका उपदेश देते हैं। उधर गोपियाँपर इसका विपरीत 
ही प्रभाव पडता है । वे अपने प्यारे मनमोहन जीवन्मुक्त 
पुरुषके ब्रह्मदर्शनक्नी भाँति स्त्र देख रही हैं । उन्हे 
जडचेतन प्रथित्रीकी समग्र वस्तुओसे प्यारे श्रौकूष्णक 
दर्शन हो रहे हैं । अपने दारीरमें ही सब कुछ देखनेवाली 
तथा प्यारे मदनमोहनके साथ सदा क्रीडा करनेवाली एक 
गोपी कहती है-- 
हों ही ब्रज वृन्दाबन मोहीमें बसत सदा 

जमुनातरंग स्पामरंग अवलीनकी । 
अहुँ ओर सुन्दर सघन बन देखियतु, 

कुंजनमें सुनियत गुंजन अलीनकी ॥ 
बसीवट तट नटनागर नटनु ममे, 

रासके बिलासकी मधुर चुनि नकी । 
मरि रही झनरु भनक ताळ ताननिकी, 

तनक तनक तामे झनक चूरीनकी ॥ 

¦ महाकवि देव ) 


उस गोपीको यकायक प्यारे प्रभुको रासक्रीड़ाकी सुधि 
हो आतीहे। वह मानों उसीमें प्रभुके साथ दृत्य करके 'तनक- 
तनक तामें झनक चुरीनकी' सुन-सुनकर पागल हो उठती 
है । उसके रोमाञ्च हो जाता है! गद्गद कण्ठसे लीलामय- 
की लीलाका वर्णन करती-करती बह आप-झी-आप 
आनन्दाम्बुनिषिमं गोते खाने लगती है। इसी बीच दूसरी 
गोपी उद्धव महाराजसे कहती है-- 
निसिदिन सोनाने पियूष सौ (पियत रह, 
छाय रहो नाद बांसुरीके सुरग्रामकी । 
तरनितनूआ तीर बन कुंज नीथिनिमे, 
जहाँ-तहाँ देखती हं रूप उनिचामके | 
“कबि मतिराम' हात हाँ तो ना हिये त नर, 
सुश प्रेमगातका परस  ऑमिरामदो । 


ऊच ! तुम कहत वियोग तजि जाग करी, 
जोम तब करें जे! नियोग होय स्यामकौ ॥ 
( महाकबि मतिराम ) 
अबकी बार यह गोपी इयाममय होकर उछल पड़ती 
है । उद्धवजीको डॉट बना-बताकर कहती है महाराज ! 
यहाँ तो हमें जहॉ-तह सर्वत्र हो प्यारे श्रीकृष्णक्रे दर्शन मिल 
रहे हैं। उनके अमृतमय बंशीनादसे हमारे कान भर रहे 
हें । यमुनाके तीर कुझमें-बनमें-प्रस्येक स्थलमें वह मनोहर 
छबि दिखायी दे रही है । अतएव हे उद्धवजी ! आप जे 
इमे भीकृष्णयासिके लिये योग समाधि सिखाने आये हैं अद 
तो व्यर्थ ही है । कारण, हमारे प्यारे कन्टैयाका तो हमसे 
पलभरको कभी वियोग ही नहीं है । वे ते! हमारे साथ हमें 
यहीँ दीत रहे हैं । इतना सुनकर तीसरी गोपी आगे 
बढ़कर कहने लगी, उद्धवजी !-- 
प्राननिके प्यारे तनतापक हरनिहरे, 
नंदके दुरे नजबार उमहत हैं। 
कहें 'पढुमाकर' उरूझ उर अंतर यो, 
अंतर चह हू तें न अंतर चहत ह॥ 
नेननि बसे हैं अंग अंग हुलस हैं, राम 
रोमनि रसे ह निकस हं का कहत हैं । 
ऊद ! दै गोविन्द मधुरामं कोई और, इहा 
मेरे तै गोविन्द माहि मोहि में रहत ह ॥ 
( महाकवि प्राकर ) 
यह तो इतनी मगन है कि उद्धवजीकों भी चकरमें 
डाल देती है। कहती है उद्धव महाराज ! मेरी लोमे 
वे बसे हैं। मेरे दृदयमें वे ममा गये हैं । दूरी चाइनेपर भी 
दूर नहीं हो सकते, ऐसे छीन हैं क्रोन कहता है किबे 
कहीं अन्यत्र जाकर बस गये हैं ! है उद्धवजी ! तुम्हारे मथुराजी- 
में वास करनेवाले श्रीकृण काई ओर ही होंगे । मेरे प्यारे 
कृष्ण-गोविन्द-तो मेरे रोम-रोममें समाकर यहीं रम रहे हैं | 
धन्य है प्रेम ! विमुस्घकारी लीलाघारीकी छ.क जब 
इस प्रकार किसी योगीके हृदयकमलमे वास करन लग 
आती है तत्र क्यों न वह 'जानत तुम्हि तुग्दहि है जाई! 
बन जाय । घन्य हैं अठखनिरज्ञन, संतनखुखदाता, 
लोछानागर प्रमु श्रीकृषाका और उनकी प्रेममयी गोप- 
रमणियोंको ! बोलो भक्त और उनके भगवानकी जय ! 


—— HS 


महर्षि पतञ्जलि ओर योग 


( रेख क--भी नारायणस्वामीजी ) 


कतिपय पश्चिमी और पश्चिमी दृष्टिकोण रखनेवाले 
योग और विदानोने योगको चित्तकी एकाप्रता- 
पश्चिमी विद्वान्‌ के दारा, अन्तःकरण और शरीरसे एथकू 
हुए. आत्माका साक्षात्कार करना 
बतलाया है; परन्तु डाक्टर रेलेने योगका लक्षण इस प्रकार 
किया है--'योग उस विद्याको कहते हैं जो मनुध्यके अम्तः- 
करणको इस योग्य बना देवे कि वह उच्च स्फुरणोके अनुकूल 
होता हुआ संसारमै हमारे चारों ओर जो असीम सशान 
व्यापार हो रहे हैं, उनको बिना किसी भी भददके जाने, 
ग्रहण करे और पावे ।? डाक्टर रेलेने इस अन्तिम 
लक्षणको सत्रसे अधिक अपने अनुकूल समझा है । 


च चै 


इस प्रकार अनेक विद्वानाने अपने-अपने ढंगसे योगके 
महाग लक्षण किये हैं, परन्तु योगिर्योके मुकुट- 


पत्रिका मणि योगिशिरामणि पतज्नलिने योगकी 
योग परिभाषा इस प्रकार की है-“योगश्चित- 

शतिनिरोधैः अर्थात्‌ योग चित्ती 
बृत्तियोके रोक देनेका नाम है । 


चित्तकी वृत्तियरॉो क्या हैं, उनके रोकनेका भाव क्या 
है! इन प्रश्नोंके समझे बिना परिभाषाका भाव समझा 
नहीं जा सकता। परन्तु इन प्रश्‍नोंके समशनेसे पहले यह 
समझ लेना उपयोगी होगा कि चित्तकी इन वृत्तियोंके 
गेकनेकी ज़रूरत क्यों होती है । 


I. ‘Self-concentration with a view 
to secing the soul as it looks when it 
is abstracted from mind and matter’ 
{Mysterious Kundalini’, 0. I0). 


2. Yogz is the Science which raised 
the capacity of the human mind to respond 
to higher vibrations, and to perceive, 
catch and assimilate, the infinite conscious 
movements going on around us in the 
universc. (‘The Mysterious Kundalini’ by 
Dr. Vasant G. Rele, p. ॥0-!) 


है. योगदर्शन १ । २ 


योगदर्शन ईश्वर, जीव और केक be Ds 
सत्ता स्वीकार करता है-इनमेंसे जीव वह 
ra है जिसके कर्तृत्वमे सहायता देनेके लिये, 
इस दर्शनकी रचना हुई है। वेदमें 
इश्वरको “वाची ब्याृतायाम्‌? कहा गया है, अर्थात्‌ 
ईश्वररूप वाच्यके वाचक व्याहृति-“भूसुबः स्वः? हैं। “भू 
सत्तायाम्‌? धानुसे “भूः? सतके अर्थमै है ओर “भुषः 
अवचिन्तने? धातुसे “मुवः? चित्‌ है और “स्वः? आनन्दको 
कहते हैं--हस प्रकार "भूर्भुवः स्वः? का अर्थ सचिदानन्द है। 
“भूर्भुवः स्वः’ अथवा 'सधिदानन्द' शाब्दपर विचार करनेसे 
जीवके कतृंत्वका उद्देश्य निश्चित हो जाता है । सत्‌ प्रकृतिको 
कहते हैं, 'सत्‌+चित्‌” जीषका नाम है और सखिदानन्द 
ईश्वरको कहते हें । सचिद्‌ जीवकी एक ओर प्रकृतिका गुण 
मत्‌ है और दूसरी ओर ब्रह्मका गुण आनम्द है । प्रश्न यह 
है कि जीवको अपने क्तेत्वका उद्देश्य किसको प्रात 
करना बनाना चाहिये! सत्‌ जो प्रकृतिका शुण है वह 
जीवको घ्रात है, इसलिये प्रासकी प्रासिका यख व्यर्थ है। 
परन्तु अरझका गुण आनन्द जीवको अप्राप्त है--इसलिये 
जीवके कर्तृत्वका अन्तिम उद्देश्य आनन्द अथवा 
आनन्दघन परमेश्वरको प्रात करना ठहरता है । अस्तु 
जीवात्माका अन्तिम ध्येय इस प्रकार कहा जा सकता है-- 
प्राप्त ( प्रकतिरूप ) संसारको इस प्रकार काममै खाना 
चाहिये कि जिससे वह अन्तमें आनन्दस्वरूप जझकी 
प्रासिका साधन बन जावे ।' 


जीवके स्वाभाविक गुण शान और प्रयक हैं। जीयके 
ये शान और प्रयक्ष ( कर्म ) रूप पुरुषार्थ जीवके बाहर भी 
काम करते हैं और अन्दर भी) जब वह बाहर काम 
करता है तच उसका नाम यहिर्भुखी इस्ति होता है 
और जब अन्दर काम करता है तब उसका नाम 
अन्तर्मुखी इत्ति होता है । जीव चूँकि स्वभावतः प्रयक्षशीरू 


१. देखो यजुर्वेद अध्याथ ८ मन्त्र ५५ 


५१० 


# योगोदवर शिर्थ बन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


च्य १०१०१७ १० ही ह हो 20 ११७ १००० कक कीक हकक कोक ४7502 : 


हे इसलिये दोनों वृत्तियोमेसे एक-न-एक सदैव जारी 
रहती है । यदि बहिमुंखी जत्ति बन्द होती है तो स्वयमेव 
अन्तर्मुखी काम करने लगती है और जब अन्तर्मुखी बृत्ति 
बन्द होती है तब स्वतः अहिसुंखी बृत्ति अपना काम 
जारी कर देती है। बहिमुंखी ब्रत्ति जब जारी रहती 
है तब जीव अन्तःकरणोंक माध्यमसे जगतूमें इन्द्रयोंद्वारा 
काम किया करता है, परन्तु अन्तमुखी होनेपर यह 
आत्मानुभव और परमार्थद्शन किया करता है । 
महामुनि पतञ्ञलिने अपन कल्याणकारी दश्शनमें, 
मेगदशनकी उपयुक्त उद्देश्यको लक्ष्यमें रखते हुए, 
शिक्षा इसीलिये यह शिक्षा दी है कि जगत्को 
इस प्रकार काममे लाओ जिससे यह 
जगत्‌ भी अधिक-से-अधिक कामको वस्तु सिद्ध हो और 
अन्तिम उद्देश्यकी पूर्तिका साधन भी बन सके | इसके 
ल्थि उन्होंने दो कर्तव्य बतलाये हैं--- 
पहरा कल पहला कर्तव्य चित्तकी इत्तियोक्ों एकाग्र 
करना है। चित्तके एकाग्र होनेसे 
संसार अधिक-से-अधिक सुखदायक बन सकता है ! 


सांसारिक सुखका निदान करनेसे पता लगता है कि 

है सांसारिक सख- सुस्ब नें अच्छे- च्छ स्वादि भो जनमे 
झाकारण। हैन अच्छी-अच्छी कीमती पोशाकोके 
पहननेमें ओर न संसारके अन्य बिप्रर्यो- 


में। सुख, असलमें, चित्तक्री एकाग्रतामे है--जिस विषय- 
के साथ चित्त एकाग्र हो जाता है वही विषय सुम्वदायी 
प्रतीत होने लगता है और जिस विषयके साथ चित्त नहीं 
लगता वह रूखा-सूता निस्मार-सा प्रतीत हाने लगता है। 
एक मनुष्य अपने अनुकूल, अत्यन्त स्वादिष्ठ भोजन करते 
हुए उसका आनन्द ले रहा है परन्तु अचानक अपने 
इकलोते पुत्रके अत्यन्त रोगप्रस्त हो जानेक्री ग्ववर सुनने 
और चित्तके, मोजनसे हटकर, पुत्रकी स्मृतिकी ओर चले 
जानेसे अब वह भोजन सुखदायी नहीं रहा, अब उसका 
एक-एक आस गलेमें अटकता है--कारण स्पष्ट है, अब 
चित भोजनके साथ नहीं रहा । योगदर्शनने चित्तकी 
एकाग्रताकी उपयोगिता बतलाते हुए यह शिक्षा दी है कि 


उसे इस प्रकार काममें लाना चाहिये जिससे उसका मुंह 
निरुद्ध होनेकी ओर फेरा जा सके ! 
जवतक चित्त एकाप्र रहता है तबतक चिकी 
चित्तका निरोध टे त्तया अपने काममें लगी हुई रहती हैं 
देगा को और तत्परताके साथ अपना काम करती 
चाहिये ! रहती हैं--यहाँतक आत्माकी बहिमुखी 
जृत्ति ही काम करती है! चिक्तकी 
एकाग्रता बहिर्मुखी वृत्तिकी सीमाके अन्तर्गत ही है, परन्तु 
उद्देश्य अन्तमुखी वृत्तिका जागत करना है । परन्तु उसके 
जाग्रत करने या काममें लानेके साक्षात्‌ साधन अशात हैं, 
इसलिये असाक्षात्‌ साघनोंसे काम लेना पड़ता है--उन- 
मेंसे एक असाक्षात्‌ साधन यह है कि चित्तकी दृत्तियोंका 
निरोध करके बहिसुंखी दृत्तिका काम बम्द कर दिया जावे-- 
इसीलिये यागदर्शनमे चिनकी वृत्तियोके निरोधका विधान 
किया गया है। बहिमुस्वीके बन्द हो जानेसे अन्तर्मुखी 
बृत्ति स्वयमेव काम करने लगती है । 
चित्तो यदि एक सरोवर मानें ते उस र 
उठी हुई लहरोकी चित्तकी वृत्ति 
[Rn मानना पड़ेगा | इस चिश्षरूपी सरोयरका 
एक किनारा ब्रु्धिसे मिला हुआ आत्मा- 
रूपी गङ्गाकी ओर हैं और उसका दूसरा विरोधी किनारा 
इन्द्रियोंसे मिला हुआ जगतूकी ओर है। चित्तरूपी 
सरोवरमे उठनेवाली वृत्तिरूपी लहरें पाँच प्रकारेकी हैं--- 
( १ ) प्रमाण अर्थात्‌ प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
( आम्रापदेश ) | 
( २) विपयंय अर्थात्‌ मिथ्या शान । 


( ३ ) त्रिकस्य अर्थात्‌ वस्तुञ्चन्य कल्पित नाम । 

( ४) निद्राङसोना । 

(५) स्मृति अर्थात्‌ पूर्वभुत बा दृष्ट पदार्थोका 
स्मरण । 

चित्तकी जितनी भी अच्छी या बुरी इत्तियों हो सकती 
हैं बे सब इन्हीं पाँच प्रकारोंके अन्तर्गत हुआ करती हैं। 
श्न वृन्तियोको समहिरुपसे : अच्छा या बुरा नहीं कह सकते | 
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इनमें दोनों प्रकारकी बातै सम्मिछित हैं; परन्तु हैं वे सब-की-सब, इन्द्रियंकि माप्यमसे, जगत्‌की ओर जानेवाली । ऊपर 
जो कुछ वर्णन हुआ है उसको नीचे दिये हुए चित्रसे भली प्रकार समझा जा सकेगा-- 


आत्मारूपी गङ्गा ओर उसकी नहर 


पुल क्‌ 


आत्मारूपी गन्ना ( (0000000. ९ मिनिट 0 वृत्ति) 
क्ष 


चित्रमें-- 

(क ) चिहवाली आत्मारूपी गङ्गा है । 

( ख ) उसकी नहर है । 

( ग ) बुद्धि अथात्‌ वहिमुखी वृत्तिरूपी नहर जिसके बादसे प्रारम्भ होती है। 
(च) चित्तरूपी सरोवर हे । 

(घ ) चित्तकी लहरें ( दृत्ति्यॉ ) हैं । 


५१२ # योगीश्वर दिवं वन्दे बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ ७ 
(छ ) इन्द्रियों है । 
( ज ) इन्द्रियविषयमय जगत्‌ है । 
(झ) गङ्गा और नइरके पुलके फाटक हैं जिनके खोलनेसे पानी गङ्गाकी घारा या नहरकी ओर जाता है और 
बन्द होनेसे जिधर न भेजना चाहें उधरका पानी रुक जाता है | 
चित्तकी ब्ृत्तियोके निरुद्ध दोनेका भाव यह है कि ( झ ) रूपी पुलके फाढोंमेसे वे फाटक बन्द हो गये 
जिनमें होकर गङ्गाका ( बहिरमुखीरूपी ) जल गङ्गाकी नहररूपी जगतूर्मे जाया करता था--इसका मतलब यह हुआ कि 
चित्तकी वृत्तियोंके निरुद्ध हो जानेसे अब आत्माकी बहिर्मुखो वृत्ति बन्द हो गयी। इसका अनिवार्य परिणाम यह 
निकला कि आत्माकी अन्तर्मुखी वृत्ति जाणत हो गयी। गङ्गाका जल यदि नहरमें न जायगा तो आवश्यक है कि 
बह अपनी धारामें बहे । बस, योगके अद्वितीय आचार्य महामुनि पतञ्जलिका आशय, इस योगदशनकी रचनासे, केवल 
इतना ही था कि चित्तकी डृत्तियोंके निरोधद्वारा आत्माकी बहिमुस्वी इत्तिको बम्द करके उसकी अन्तर्मुखी वृत्तिको 
जाग्रत कर दें | योगदर्शनकी समस्त क्रियाएं इसी परिणामपर पहु चानेके अचूक साधन हैं । 


--+१9०% ००९८५-- 
अनासक्रियोग 


( लेखक--पं० श्रीरामनारायणदत्तजी पाण्डेय, शास्त्री ) 


(१) 
अळके किसी मंजु सुहागिनकी जिस नागिन-सी डँस जाती नहीं । 
रूह चश्चर आँखें सुदूरहीसे उर-मैनमें आग रूमार्ती नही ॥ 
अघरोकी कमी बह हाला जिसे मधु-प्याला बनी रुलचाती नहीं । 
परवाह उसे भवकूपकी कमा जिस रूपकी ज्याला जकाती नही ॥ 
(२) 
कहाँ दोह पढ़ा इग मूँद अरे ' रसबूदकी आहमें प्यासा यहाँ । 
दम धूँटता एक ही घूँट पिये चळा खेलने प्राणका पाँसा यहाँ ॥ 
मरा कंचनका घडा है विषस खडा तू सिय कसी दुराशा यहाँ । 
यह जिन्दगी ही मिट जाती, नहीं बुझ पाती किसीकी पिपासा यहाँ ॥ 
(१) 
कहां ओडनके लिये नीड बना, कहीं डोळ हिंडोर रहे अममें । 
चन, यौवन, रूप, सनेह सुधा-समी मोहक साज सजा मगमे ॥ 
जरा होश सँमारके आगे बढो, पढ़ जाय न बेडी कहीं पगमें । 
तुम्हें बाँचनके दिये चित्त-बिईंगम ! जार अनेकों बिळे जगमें ॥ 


(४) 
अभिमान तुझ जिस आयुका है उसे एक ही झांकमें बायु उडाता । 
नवयौवनकी मदिरा मी अरे ५ बढी काठ अकारहीमं दुरूकाता ॥ 
फिर देमव-भागकी बात ही बया, ण्म जा प्रमात-सा है मिट जाता । 
यह सारा प्रप्र ही है सपना, अपना कहके किसे नेह लगाता ॥ 
९५) 
जळती. जा सदा ही सनहस है उशस करनेक। सनह चरू नहीं । 
गति एककी देख विवेक करो, फॅस मोह के फन्दमे यों फिसको नहीं ॥ 
रसपानके को ममें जान मँबा अनजान-स हा ५ अपनेको ठरा नहीं । 
ठस दाहक सुन्दरता अरे बन बावरे प्रेमी पतंग ५ जहो नहीं ॥ 
(६) 
कमी ममे न जाना उपासनाका, किये वासनाको त्‌ प्रपेचित ही रहा। 
पथ मुक्तिका मुठा, बँचा मुकुलोमं, न चेत अभी तुझे किंचित्‌ मी रह!॥ 
कुमकाहूयमें भी सदा करता कमलके परामको संचित ही रहा । 
कमलेंशर्म राग हुआ नहिं हा ! रसलोमी मरिन्द ! तू बंचित ही रहो 


(७) 
करुमानपे मोहित होकर जो अलिमोंसे नहीं तुम नेह कणात । 
मधु सोरम पुण्य प्राग सभी निज हायसे साथ ही यो न गँबात ॥ 
उमे दाग नहीं यदि होते, तुम्हें अनुरागसे देव भी माथ चढ़ाते । 
निज सूरु रोकर फूळ ! नहीं तुम घूरमें मों अपनेका मिळते ॥ 


योग, योगवित्‌ ओर योगाषित्तम 


( लेखक--इरिभक्तिपरायण पं० औरामचन्दर कृष्ण कामत ) 


6. ग? शब्द मुखसे उक्चारते ही सर्व- 
१७ साधारणके सामने ऐसे हृठयोगियों- 
च के चित्र आ जाते हैं जैसे चांगदेव 
हहे थे, जिन्होंने योगबलसे मुर्दोको जिला 
& हिया, असाध्य रोगोंको नष्ट किया 
और बार-बार मृत्युको भी लौटाकर १४०० वष 
जिये और जो सॉपकी चाबुक द्वाथमें लिये बाघपर 
सबार हुए, इत्यादि | जिन्होंने कुछ पुराण-इतिहासादि 
ग्रन्थोंकी पढ़ा है, वेदान्तका श्रवण-मनन किया हूँ और 
स्वामी विवेकानन्द, स्वामी रामतीर्थ आदिके ग्रन्थ पदे दै, 
उन्हें कर्मयोग, राजयोग, भक्तियोग, ज्ञानयोग आदि योर्गो- 
के नाम याद आते हैं जो श्रीमद्धगवद्वीताके प्रेमी हैं 
उन्हें सांख्य, कर्म, अभ्यास, राजगुद्य, विभूति, अविकम्प, 
ऐश्वर, पुरुषोत्तम, मोक्षसंन्यास प्रभतिका स्मरण हो आता 
है । अर्थात्‌ जैसे जिसके मनकी प्रतप्त हुई उसी प्रकारके 
यागकी ओर बह शकता है । कोई स्वयं महर्ष पतञ्जलिके 
योगदर्शनमें ही लग जाते हूँ | पर इस लेखमे मेरा यह 
बिचार है कि श्रीमद्धगवद्गीतामें भगवानने जो 'अम्यास- 
योग” कहा है उसका विचार महाराष्ट्रीय संतोंकी टीकाओ- 
के आधारपर किया जाय ओर भगवानने अपने श्रीमुखसे 
जिस प्रकार$ योगीक! “योगवित्तम” कहा है उसके खरूप- 
का निर्णय किया जाय । 


'कमयोग? अन्य सब योर्गोकी नींव है, पर वह साधन- 
रूप है, साध्य नहीं । कर्मयोगरूप साधनके द्वारा जिस 
योगका साधन करना इता है वही साधकके लिये मुख्य 
योग है । उसी भगवदभिप्रेत योगका मुख्यतः यहाँ विचार 
करना है । महाराष्ट्रमं गीतापर संतोकी अनेक टीकाएँ हैं । 
वे समी अच्छी हैं, पर बामनपण्डितकी 'यथाथेदीपिका' 
टीका सब प्रकाशित टीकाओंकी अपेक्षा अधिक विस्तृत, 
भगवदभिप्रायक्ो अच्छी तरहसे व्यक्त करनेवाली तथा 
स्वालुमवके संकेत पदन्पदपर दरसानेवाली होनेसे उसीके 
आधारपर यहद लेख लिखना विचारा हे । मुझे यह आशा 
है कि इसमें “योग? और 'योगवित्तम' शब्दोपर वामन- 
पण्डितके जो विचार हैं वे पण्डितोंको--विशेष करके ज्ञानमें 
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अस्प तृप्ति न माननेवाले सच्चे स्वार्थ साघकोंको 
बहुत ही कुवूहलजनक जान पढ़ेंगे | 'ददामि बुद्धियोगं तम्‌ 
का आश्वासन देनेवाले परम दयाळ भगवान्‌ लेखक और 
पाठकोंको दिव्य स्फूर्ति प्रदानकर वह आशा पूर्ण करें । 
“व्यतिरेकयोग' और 'अन्वययोग' 
ध्याग' शब्दका अर्थ है 'जोड्ना' | जोड़ना किससे 
किसको १ जोड़ना चित्तका चेतन्यसे, जीवको शिवसे । 
चित्त-चेतन्यका योग अन्तरमै स्वभावसे है ही । पर चित्तमें 
जेडद्त्तिकी ( अनात्मविषयक वृत्तिकी ) जो लहरें लगातार 
उठ रही हैं उससे चित्त-चेतन्ययाग 'सहज' होनेपर भी 
अपरिचित-सा हो रहा है। जड-चतन्यक्री खोज करते 
हुए चित्तको आत्मबोध होता है । इस आत्मत्रोधके होने- 
पर वृत्तिनिरोध करना होता हैं। इसी दृत्तिनिरोधको 
महर्षि पतङ्जाल “योग” कहते हैं। चित्त आत्मस्वख्यसे 
सचेतन होकर वृत्तियोको चेताया करता हैं। चित्त अर्थात्‌ 
सत्त्व जब रजतमकी ओर दौड़ता है तब उसे 'पराग्वृत्ति! 
कहते हैं और जब वह स्वप्रकाशरूप आत्माक्री ओर 
फिरकर देखता है तब उसे प्रत्यम्बृत्ति' कहते हैं। नेत्र 
दीपप्रकाशसे ही आसपासके विभिन्न पदार्थोको देखा 
करते हैं । पर जब नेत्र स्वयं दीपको ही देखने लगते हैं 
तब उन्हें पदार्थ नहीं दीखते । चित्तके चेताये बिना 
चृत्तिया नहीं चेतर्ती । चित्त यदि स्वरूपमें स्थिर हो तो 
आप ही बत्तिनिरोंध होता है। खरूपका विस्मरण होते 
ही दुःखरूप जड दृत्तियो उठने लगती हैं । इन जड़ 
बृत्तियोंका संयोग ही अनादि दुःखभोग है। इन वृत्तियो- 
का वियोग हो तो योग आप ही सिद्ध हो जाता है-- 
पं जढदृति संयोग । तोचि अनादि दुःख मोग ॥ 
त्याबुर्ची चा होतां वियोग योग बाण आयताचि ॥ 
म्हणानि जो दुःख संयोग । त्याचा होतां वियाग ॥ 
तोचि जाणावा “योगः । कृष्ण म्हणे ॥ 
(यथाथंदीपिका अ० ६) 
जीवमात्रका सारा प्रपञ्च दुःखकी निर्वान और सुख- 


की प्रासिके लिये ही है । मनुष्यसे लेकर कृमि-कीटपर्यन्त 
सब-की-सब इन्द्रियोंकी और अन्तःकरणकी सतत चेष्टाका 
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# योगीश्वरं शिं बन्दै वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ + 


यही एकमात्र हेतु है । परन्तु दुःखकी आत्यन्तिक निदृत्ति 
ओर आत्यन्तिक सुखक्री प्राप्ति अकेले नरदेइवाले जीवको 
ही प्राप्त हों सकती है जीव जो विप्रयसुख भोगता हे 
वह तो इन्द्रियम्राह् है, पर जिसे आत्यन्तिक सुख कहते हैं 
वह इन्द्रियप्राह्म नहीं बल्कि 'बुद्धिग्राह्म! है-- 
सुखमाध्यन्तिक यत्तद्‌ शुद्धिभाह्मतीन्द्ियम । 
। (गीता ६ । २१) 
इस “अतीन्द्रिय सौख्य” के मिलनेपर फिर जैलोक्यमें 
उससे अधिक और कोई लाम नही; इस सौख्यमें वृत्ति 
खिर हो जाय तो प्रलयकालके दुःख भी उसपर कोई 
असर नहीं कर सकते । 
ये लब्ध्या चापर छाने मन्यते नाधिक ततः । 
यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥ 
(गाता ६। २२ ) 
इस दुःखलेशरहित सुखको ही योग” कहते हॅ । 
इसीको चित्त-चैतन्ययोग या जीव-शिवयोग कहते हैं। 
इसी योगको निश्चयपूर्वक) वैराग्ययुक्त बुद्धिते, कष्टसे नहीं- 
उत्साहसे साधना चाहिये । 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं 'योग' संशितम्‌ । 
स निश्रमेन योक्तब्यो योगोउनिर्विण्णचेतसा 8 
(गीन ६ | २३ ) 


इस आत्यन्तिक सुखको ही महासुख, जझानन्द, 
आत्मानन्द, निजानन्द, चिदानन्द कहते हैं | विषयानन्द 
पञ्च, पक्षी, कृमि-कीट मी अनुभव करते हैं । मनुष्य भी यदि 
इसी पशुसेव्य विषयानन्दर्म ही मग्न रहा तो फिर मनुष्य 
और पश्ु-पक्षियोंके बीच भेद ही क्या रहा ! ब्रह्मानन्द 
भोगनेके लिये ही नरतनु मिली है । ब्रह्मसाक्षात्कार 
ब्रह्मानन्दसाक्षात्कार है । ब्रह्मानन्दको ही त्रझशान कहते 
हैं। 'जञानादेव तु कंवल्यम! इस भ्रतिवाक्यका जिस 
शानसे अभिप्राय दै वह ब्रहझविपय “शब्दज्ञान? नहीं है । 
दाब्दशानमें कोई कितना ही पारज्ञत हो तो भो उससे 
अविद्याबन्ध नहीं टूट सकता; चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष नहीं प्राप्त 
हो सकता । शब्दशानसे यदि मोक्ष मिलता होता तो 
सभी पण्डित मुक्त हो चुके होते, परन्तु छोकरानुभव तो 
ऐसा नई हैं । 

अनन्तकोटि जझाण्डको व्यापे रहनेवाला जो चैतन्य 
है उसे ब्रह्म कहते हैं, और वैयक्तिक अन्तःकरणका अधि- 


हानभूत जो चैतन्य है उसे आत्मा कहते हैं। बेराग्ययुक्त 
अभ्यास और ओहदरिगुरुकृपासे साधकको इस आत्म- 
चैतन्यका ही साक्षात्कार होता है। 'खालीपुछाक” म्यायसे 
यह आत्मचैतन्य ही ब्रह्मचैतन्य है, इसकी तब प्रतीति 
होती है । उपनिप्रदमिं जैसा कहा हे--मिहीके एक 
देलेका शान हो जानेसे मिहठके प्रत्येक घटका शान हो 
जाता है । तात्पर्य, आत्मशान ही ब्रधशान है ओर 
आस्मानन्द ही ब्रह्मानन्द हे | 

आत्मासे मोक्ष नहीं होता, आत्मशानसे होता है। 
आत्मा तो सबके हुदयमें है ही, पर सब मुक्त तो नहीं हैं । 
अविद्यावन्धसे छुढानेवाल!। अर्थात्‌ मोक्ष दिलानेवाला 
आत्मशान शब्दान नहीं हे; प्रत्युत वेदान्तप्रक्रियाके 
अनुसार घटशान कहते हें धटाकार कत्तिको, वैसे ही 
आत्मशान आत्माकार वृत्तिका कहते हें-इस सङ्केतक 
साधक पहचान लें । 

कृत्तिको असंख्य अन्मोसे बहिमुख इानेके कारण 
विषयाकार इंनेकी बान पक्षी हुई हैं। इस बानकों 
छोड़नेका नाम है वैराग्य; और अन्तमुंख हकर चित्तहत्ति- 
को आत्माकार करनेका जो प्रयक्ष है उसका नाम है 
अभ्यास । 'अभ्यासेन तु कोन्तेय बराभ्येण च श्यते’ 
(६। ३५) इस गीतावचनमें श्रीमगवानने मनकी 
चश्चलतासे घबराये हुए अजुनको मनोजय करनेके ये ही 
दो उपाब बताये हैं। अकेले वेराग्यसे काम नहीं बनेगा 
ओर वेराग्यके बिना केबल अभ्याससे भी कुछ नहीं होगा । 
इसी हेतुसे भगवानने दोनोका निर्देश किया है । 

इस अभ्यासको 'प्रत्यग्वृत्ति' का अभ्यास कहते हैं। 
“प्रत्यक्‌? का उलटा है “पराक्‌? । पराङमुख यानी बहिमुख 
और प्रत्यङ्मुख यानी अन्तर्मुख्--आत्मामिभुख | आत्म- 
स्वरूपमें ( वृत्त्यधिष्ठानभूत चेतन्यमें ) जब वृत्ति स्थिर होने 
लगती है तब आनन्दघन ( आत्यन्तिक सुख ) अनुभूत होने 
लगता है । 

बश होतां मन । राहतां वृत्तीर्च चिंतन । 

अनुभवा गे आनन्दचन। 

जं “सु आत्यन्तिकः बोके या मागें ॥ 
( यवार्थदीपिका ६ । ५१८ ) 

यह आत्यन्तिक सुख किस प्रकार अनुभूत शोता है 
और इसकी जो इतनी बढी महिमा है सो किस कारणले ! 
इस विषयमे भगवान्‌ कहते हैं-- 


# योग, योभविस्‌ और योगविसम # 
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प्रशान्तमनसं होनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं अह्यमूतमकस्मचम 8 
(६।२७) 
अर्थात्‌ जिसका मन प्रकर्षसे शान्त हुआ है यानी कोई 
बसना नहीं रह गयी है, ऐसा योगी ही इस आत्यन्तिक 
सुखको प्रात करता है । यह सुख केसा है ! 'शान्तरजस” 
और 'अकश्मघ? । शाम्तरजस्‌- रजोगुणकी शान्तिसे 
इन्द्रियौंकी अनुपस्थिति सूचित करते हैं अर्थात्‌ जहाँ इन्द्रियों- 
का ही पता न हो वहाँ विषयोंका क्या ठौर-ठिकाना ! 
यहाँ केवल सुखप्रतीति ही है। विषयेन्द्रियसंयोगसै जगत्‌ 
जो चित्सुख भोगता है वह झान्तरजसू सुख योगी 
विपयेन्द्रियबृत्तिरहित होकर भोगता है । 
शांत अथे रजोगुण । म्हणतां सुचदी हें निपुण । 
की जभ नसे इन्द्रियांचा गण । तें सुख 'शांतरज' म्हणाव ॥ 
जथे इंद्रिये न दिसती । तेये विषय केचे असती। 
सुख प्रतीति नुसती । बाणे जेथे ॥ 
बिषमेंद्रिम योगें । जें चित्सुख भोगावे जगे । 
बिषयेद्रिय वृत्ति दियोगें । योगी 'शॉतरजसुरू तोंचि॥ 
( यथार्थदीपिका ६ । ५२३-२५ ) 
विषयसुखके अनुभवके लिये तीन बातें जरूरी हैं-- 
(१) विषय, ( २) उस विषयको अनुभव करनेवाली 
इन्द्रिय और ( ३ ) उसमें संलग्न रहनेवाला मन । मन 
कहीं और हो तो भोजन करते हुए यह भान नहीं रहता 
कि हम क्या खा रहे है | अतः विप्रयसुखके लिये विषय, 
इन्द्रिय और मन तीनोंका आसरा लेना पड़ता है । इसी- 
लिये विषयसुखको परावलम्बी कहते हैं। आत्मसुख बैसा 
नहीं है । आत्मसुख मन और इन्द्रियोके परेकी चीज है-- 
जहाँ इन्द्रिय नहीं, मन भी नही, वहाँ विषय कहाँ (-- 
बिषय बहुत दूर यानी बाहर ही रह जाते हैं। आत्मसुख 
अन्तरमें है--स्वतःसिद्ध और स्वाभाविक है। विषयसुख 
बाहर है और कृत्रिम है। आत्मसुख इन्द्रियग्राह्म नहीं; 
“बुद्धिप्राह' है | ( 'बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम! ) । बुद्धिइृत्तिके 
बिना आत्मसुखानुमव अवश्य ही नहीं हो सकता। 
बुद्धिज्ञत्ति ही उसका करण है । पर यह बुद्धि विषयाकार-- 
देहाकार दोनेवाली स्थूल बुद्धि नहीं है, बल्कि भवण- 
सनन-निदिध्यासादि संस्कारसे अतीव शुद ( सूक्ष्म ) बनी 
हुई बुद्धि है जिससे वह अतीन्द्रियसुख ग्रहण किया 
जाता है। 


जिस ओर इन्द्रियरूप “इज? मी नहीं वहाँ विपयरूप 
“तम? कहाँसे आ सकता है १ तात्पर्य, शान्तरज सुख संसार- 
चक्रके परेका सुख है । इस सुखको जरो अनुभव करता है 
वह संसारचक्रका सुख फिर नहीं देखता । 
जये नसे रज । तम तेथे नसे सहज 
तें सुख शांतरज। संसारचक्र पठीकडे ६ 
अनुमनिरू तें सुख । तो संसारचक्राचें न पाहे मुख । 
( यथार्यंदीपिका ६। ५२९-३० ) 
यहाँतक 'शान्तरजस्‌ पदकी ब्याख्या हुई । अब 
'अकस्मष” पदका विचार है । अकस्मष माने वह जिसमें 
वृत्तिरूप कल्मध नहीं है ! जहाँ इत्ति ही नहीं, वहाँ रज-तम 
भी नहीं, वहाँ केवळ त्रझममय सश्ववृत्ति है । इस सत्त्ववृत्ति- 
से ही जझसुखका अनुभव होता है । इस 'आत्यन्तिक सुख” 
को जो अनुभव करता है वह योगी ब्रह्मभूत कहा 
खाता है। 
अथे बृत्ति न दिसती ५ जेथे रज तभ न असती । 
तेथे सत्व वृत्ति नुसती । अक्षमय ॥५३३॥ 
झा तो 'बरममूत' । म्हणजे जक्षाले झारा निश्चित ॥ 
ज्यास हें सुख अत्मंत । अनुमवा आहें ॥५९५॥ 
( यथार्थदीपिका अ० ६ ) 
यह योग जिसे सिद्ध होता है, जिसे यह निष्कल 
'ब्रह्मसंस्पश”? सुख प्रात होता है उसीका मानवजन्म 
सफल है | इसी बातको भगवान्‌ इस श्वोकसै“कहते है-- 
युअच्चेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
सुखेन बरहासंस्पर्मश्यन्तं सुखमश्नुते ॥ 
(६।२८) 
जडचिन्तन छोड़कर आत्मचिन्तन करना, एतद्रूप 
जो योग है उस योगमें जिसका सारा पाप जल गया, उसे 
ब्रह्मस्पशंजनित “आत्यन्तिक सुख” अनायास ही ( सुखेन ) 
अनुभूत होता है । बृत्िनिरोधक्रा प्रयास किये बिना जो 
समाधिस्थ हो जाता है उसे ब्रह्मानुभवसुखके कारण कोई 
वासना नहीं रहती । इस प्रकार इस इलोकतक भगवानले 
व्यतिरेकयोग बताया । 
जेथे जड बृत्तीचा वियोग । त्यातें ऐसा शरिर । 
वर्णिता झाका येथवरी ॥५४१॥ 


आगे २९ बे इलोकमें अन्वययोगका लक्षण 
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सबंभूतस्थमास्मानं सवंभूतानि चात्मनि । 

इक्षते योगयुक्तात्मा संत्र समदशनः ॥ 

--इस श्वोकपर वामनपण्डितकी जो टीका है वह 
विद्वानोके तथा तीव साघकोंके देखनेयोग्य है । टीका 
बहुत बड़ी है । यहाँ उसका सारांशमात्र दिया जाता 
है । 'कल्याण? के मार्मिक पाठकोके लिये इतना ही यथेष्ट 
होगा और उससे उन्हें निज कल्याण ( आत्यन्तिक क्षेम ) 
का आनन्द प्रात होगा, यही आशा है । “वह योगी सब 
भूतोमे एक आत्माको और आस्मामें सब भूर्तोको देखता 
है ।' यही ऊपरके इलोकमें कहा है। पर ऐसा कइनेसे 
दवेत ही सिद्ध होता है । कारण, “सब भूतोंमें आत्मा? या 
'आत्मामें सब भूत? कहनेसे भूत ओर आत्मा अलग-अलग 
हुए ! पर यह अलगाव वास्तविक नहीं है; वेसा ही है 
जैसे 'तरश्ञोंमें जल” या 'जलमें तरक? | जलमें जैसे तरङ्ग 
होती है वैसे ही आत्मामें यह सारा चराचर जगत्‌ है । 
प्रपञ्च द्वेतरूप भासता है पर है अद्वेतरूप ही। इसके लिये 
उदाइरण--जमा हुआ और पिघला हुआ छत दृष्टिमें 
भिन्न-मिन्न मालम होनेपर भी जिह्हामे एक ही है; अथवा 
जल और ओले हृष्टिमें भिन्न हैं पर हैं दोनों एक ही । 
यही बात आत्मा ओर चराचर जगत्‌की हैं) बाह्य दृष्टिमें 
दोनों भिन्न होनेपर भी अन्तर्दश्टमें एक ही हैं । इस प्रकार 
अन्तर्भूत वास्तविक रूपको देखना ही 'समददान' दै । 
इसीको अन्वययोग कहते हैं । इसके बिना पूर्णता 
नहीं होती । 

आत्मसंस्थं मनः कृः्वा न किञ्िदृषि चिन्तयेद्‌ ॥ 

इस रूपसे चित्तको वनिका वियोगरूप “व्यतिरेक? 
यदि सघ भी जाय ते। भी प्रारब्धको भागते हुए, अन्वय- 
योगके बिना, जगत्‌ जइरूप दीने लगेगा । इस अवस्थामे 
साधककों जीवन्मुक्ति नहीं मिल मकती । व्यतिरेकयोगसे 
पुनर्जम्मसे छुटकारा होगा ( अर्थात्‌ शृत्युक पश्चात्‌ मुक्ति 
मिलेगी ), पर जीवन्मुक्तिके लिये अस्वययोंग ही 
साधना होगा! 

प्रत्यस्वृत्तिके अभ्याससे “व्यतिरेकयोग' साधा जाता 
है अर्थात्‌ साघकको व्यष्टि-अन्तःकरणाधिष्ठित चैतन्य यानी 
आत्माका अनुभव-त्बंपदसाक्षास्कार होता दै । पर इतनेसे 
पूरा काम नहीं होता, शानकी यह पूर्णता नहीं है | कारण, 
जड़के निषेषते आत्मानुभव तो हुआ; पर जड द्वैत ता 


* योगीश्वर रियं वस्दै वन्दे योगेश्वरं इरिम्‌ # 


रह ही गया । इस द्वैतके रहते हुए 'अद्वेतशान' कहाँ ! 
जिस शानसै सारा जड जगत्‌ चिन्मय दीखने लगे बही 
सध्या या पूर्ण शान कहा जा सकता हे | इसीको 'तत्पद- 
साक्षात्कार? कहते हैं। त्बंपदसाक्षात्कारका अर्थ है 'अहं 
ब्रह्मास्मि’ ( मैं अझ हूँ) और तत्पदसाक्षात्कारका अर्थ है 
“सर्व खल्विदं अहा? (यह सब कुछ ब्रह्म है )। 'अहं अझास्मि’ 
रूप बोघ पहले होता है, अनन्तर “सर्वे स्वर्विदं ब्रहम? की 
प्रतीति होती है। 
९ आदौ अद्याइमस्रीस्यनुभव उदिते स्ल्विद अहा 
पश्चात्‌ +---आचायकृत 'वातछोकी' ) । 
जिशासुको सुखपूर्वक बोध करानेके लिये पहले आत्मा 
और अनात्मा अथवा चैतन्य ओर जडका परस्पर भिन्नत्वसे 
विचार बताया जाता है! इसे ग्रहण करती हुई बुद्धि जब 
प्रौढ होती है अर्थात्‌ अत्यन्त सूक्ष्म विचार करनेकी 
सामर्थ्य जब उसमें आ जाती है तब जड जगत्‌ ( अन्तर्थ- 
हिरिन्द्रियगोचर विश्व ) मिथ्या है, अधिष्ठान आत्मा ही 
सत्य है, अर्थात्‌ जड जड नहां--चेतन्यका ही अन्यथा 
भाव है अर्थात्‌ चेतन्य ही है, इत्यादि शिक्षा दी जाती है-- 
शिक्षा नहीं, ऐसा अनुभव ही उसे प्राम होता है। “मै 
अझ हूँ? यह पहला अनुभव, पीछे “सब ब्रह्म है? यह प्रत्यय 
होता है । अशानकी अबस्थामं यद्द स्फुरण होता है कि 
मैं दह हूँ! । यद भ्रम ज्ञानोत्तर अथवा शानसमकालमे 
नष्ट हाता दै और में ब्रझ--सञ्चिदानन्दस्वरूप हूँ, यह 
स्फुरण होने लगता है; यही अनुभव तब सारे जगतमें 
होने लगता है । यह अनुभूति जब सतत अखण्ड होती है, 
तब वह जीवन्मुक्त होता है, इससे पहले नही । 
तात्पर्य, जड जड नहीं, चिन्मात्र है; विश्व विश्व 
नहीं; ब्रह्म हैं; यही सब संतोका अनुभव है | 
पैसे विश्व यण नाबे। हं मोच पं आधदें (५ 
“म्हणोनि बिश्वपण जार्दे, मग तर्या माते चगादे ।” 
पैसा नव्हे आघवे | सगट छि औ॥' 
( शानेश्वरी ) 
चैतन्याचे अन्मथा मान । तें हें आण चराचर ॥' 
( एकनाथी मागबत ) 
स्वामी रामतीथने अमेरिकाकै विद्वान्‌ श्रोतृसमुदायके 
सामने 'सर्वात्ममाव' पर व्याख्यान देते हुए कहा है-- 
“तर्वात्ममाव कोरी कल्पना नहीं है। टोंक-पीटकर 
तैयार की हुई कोई अस्वामाविक कल्पना नहीं है । बात 


+ योग, योगवित्‌ और योगविसम # 
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यह है कि जीवनके उश्यतम ध्येयोको साधनेके लिये 
विविध देवी गुणोंका अभ्यास करना ही पढ़ता है । 
जीवनको सफल और यशस्वी बनानेमें वे गुण काम आते 
हैं । परन्तु भासमान होनेवाले सब शरीर मेरे ही हैं--मेरे 
ही वेषान्तर हैं, सर्वत्र मैं ही हूँ; इस सत्यको अनुभव करना, 
मनकी सब शक्तियौको इस सत्ममें एकत्र करना जीवनको 
सार्थ करनेके लिये अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी है । 
सर्वांत्ममाव सब सत्योंका सत्य दै ।? 
( फडकेकृत “स्वामी रामतीर्थ', खण्ड ९, पृष्ठ ६३ ) 
सारांश, दूषमें चीनी या जलमें लवण जिस प्रकार 
एकरूप दिखायी देता हे, उसी प्रकार जगत्में त्रझको 
देखनेका नाम शान नहीं है बल्कि तरङ्मे जैसे जल या 
अलङ्कारमे जैसे सुवर्ण, वैसे ही चराचरमें ग्रहको देस्वनेका 
ही नाम शान है । 
शान याचेंचि नाम । ज्या झानें कले चराचर ब्रह्म । 
जड जगी पहाणे खेतन्य परम । ते ज्ञान, सोने जैसे पहाणं अळङ्कारी । 
( यधार्थदी पिका ) 


श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने अपने *अपरोक्षानु भूति’ ग्रन्थमें 
पहले यह बताया कि-- 

आशमा श्ञनमय:ः पुण्यो देहो मांसमयोऽश्ुचिः । 

तयोरैक्यं प्रपइयम्ति किमज्ञानमतः परम्‌ ॥२०॥ 

(आत्मा ज्ञामय--नित्वरूप और पवित्र हैं, 
और देइ मांसमय अर्थात्‌ जड और अपवित्र हैं; ऐसा 
होते हुए देहको ही आत्मा ( आप ) मानना, इससे बढ़- 
कर ओर अज्ञान क्या हो सकता हैं ?--इस प्रकार आत्मा 
और देका मेद पहले बताकर दद्दात्मत्वका निरास किया; 
फिर दहभेदका मिथ्यात्व बतलाते द 

यथैव रुण्मयः कुम्भस्तहृदेहोऽपि चिन्मय: । 

आ।रमानात्मबिभागोऽ्यं सुधेव कियते कुधेः ॥ 

“जिस प्रकार मिठ्ठोका मिट्टीमय घडा होता हे 
उसी प्रकार यह देह भी चिन्मय है | शानी लोग व्यर्थ ही 
आत्मा और अनात्माका मेद किया करते हैं ।' 

तात्पर्य, षड़ेकी मिद्ठी, पटके तन्तु अथवा अलङ्कारके 
सोनेको टीक तरहसे जाननेके लिये मिट्टी, तन्तु और सोने- 
को अलग करके दिस्वानेका नाम 'व्यतिरेक' है और 
उसीको सर्वत्र-सब आकार्रोमें--देखनेका नाम “अन्वय” 
है ! मृसिकामे घट नहीं, इस बातको वेदान्त-परिमाषामें 


“मृत्तिकामें घटका व्यतिरेक) कहते हैं, और घटमें मृत्तिका 
मरी हुई है, इस बातको 'घटमै मृत्तिकाका अन्वय? कहते 
हैं । इसी प्रकार तन्तुमें पटका भ्यतिरेक पर परमें तन्तुका 
अन्वय, सुवर्णमें अलङ्कारका व्यतिरेक पर अलङ्कारमे खुबण- 
का अन्वय है । इसी हष्टान्तके अनुसार ब्रह्ममें जगतका 
व्यतिरेक पर जगतूर्मे अझका अन्वय है । ऐसा अन्वयशान 
ही पूर्ण शान है । व्यतिरेकशान एकदेशीय होनेसे अपूर्ण है । 


आवरण और विक्षेप शानोदयके प्रतिबन्धक हैं । 
ब्र अथवा आत्मा नित्य अपरोक्ष ही है। पर उसका 
प्रत्यय होना चाहिये । 
तेसा ठू सहज अससी । परंतु आएं पहिजे प्रत्यासी ॥ 
( परमामृत ) 


ऐसा प्रत्यय जो नहीं होता इसका कारण यह है कि 
अविद्यासे जीवको भ्रम हुआ है । अविद्याकी दो शक्तियों 
हे--आवरण और विशेष । आवरण है जानको ढाँक देना, 
और विक्षेप है विपरीत भास कराना--उलटा दिखाना । 
आत्मा चित्खरूप- शुद्ध चैतन्यरूप दै, ऐसा न जानना ही 
“आवरण है ! इतना-सा ही आवरण होता तो बात उतनी न 
बिगड्ती) पर वह आत्मा चित्‌ (चैतन्य) का उलटा 
अर्थात्‌ जड है ऐसा जानना ही तो 'विक्षेप? है । यही बढी 
भारी हानि दै । “में कोन हूँ? यह न खाननेमें उतनी हानि 
नहीं है, पर "मैं देह हूँ? ऐसा मान लेनेमें ही बढी भारी 
हानि है । इस विपरीत शान अथीत्‌ विक्षेपके कारण ही 
जीवको “लखचौरासी? के चक्करमें पड़ना पड़ता है! पर 
यह बात मी न भूलनी चाहिये कि इस विक्षेपका कारण दै 
आवरण ही । इसलिये पहले आवरणका नाश होना चाहिये, 
पीछे विश्लेपका । ब्रह्म पर जगतका भासना ही विक्षेप दै । 


व्यतिरिकयोगसे आवरण मङ्ग होता है और अन्वय- 
योगसे विक्षेप भङ्ग ।# व्यतिरेक्रयोग प्रत्यग्बृत्तिका अम्यास 
है और अन्वययोग सारे जगत्को ब्रह्मरूप देखना है। 
इसीसे जीबन्धुक्तिं आती है । 


# है आवरण अशान माइान 
झाले जडव्यतिरेके आत्मान ॥ 
परन्तु जडद्रत निरसन 
झाले पाहिजे अन्मयें करूनि ॥ 
( यथाबंदी पिका ) 


ष्श्ट 


# योणीश्वर दियं बन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


गीताका 'अविकम्पयोग' और 'ऐश्वरयोग! 

ऊपर लिखे अनुसार व्यतिरेकशान हो जाय अर्थात्‌ 
भ्रीहरिगुरुक्पासे प्रत्यवृत्तिके अभ्यासह्वारा-- 

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किश्चिट्पि चिन्तयेत्‌ ॥ 

--के अम्यासद्वारा त्वंपदसाक्षात्कार हो आय तो भी 
यह मन चञ्चल होनेसे आत्मस्वरूपमें स्थिर महीं होता । 
खन्मजन्मान्तरके संस्कारोके कारण वह बाहर ही झॉकता 
है । उसे उस ओरसे खीचकर निजस्वरूपमें युक्त करके 
आत्मवश करना होगा | 


यतो सतो निश्ररति ममग्रश्जकमख्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्मैतदात्मन्येक वशां नयेत्‌ ॥ 
अम्याससे मन सूक्ष्म होकर स्वरूपतक पहुँचता है। 
पर वहाँ वह स्थिर नहीं रहता । मन आत्मस्वरूपको जब 
स्पर्श करता है तब वह अपरोक्षहान--अपरोक्षसाक्षात्कार 
है । पर यह 'कोमल अपरोक्ष’ है । दृढ़ अपरोक्षकी सिद्धिके 
लिये सतत अभ्यास आवश्यक है । ऐसे अम्यासते-- 
व्यतिरेक-अन्वयशानसे चित्त चित्म्वरूपमें अचल हो तब 
जीवन्मुक्त प्राप्त होती दै । 
व्यतिरेक अन्वय बोध । जरी झारा करितां तत्वशोच । 
तरी नित्सवरूपीं चित्त निरोष । अचळ होतां जीवन्मुप्कि ॥ 
(यथार्थदोषिका १२ । १०६ ) 
पर ऐमी अचल स्थिति कब हो सकती है ! 
एतां विभूति योगं च मम यो वेति. तस्वतः । 
सोऽचिकभ्पेन योगेन युज्यते नात्र संझयः ॥ 
(गीता १०:७} 
भगवान्‌ कहते हैं, “मम विभूति योगं च” अर्थात्‌ मेरी 
विभूति ओर योगको जो तश्वतः जानेगा उसीसे 'अविकम्प- 
योग” सधेगा | केळ जो अब्यक्तोपासक है उसके लिये 
यह बहुत कठिन दै । चित्स्वरूपम चित्त युक्त होने भी लगता 
है तो भी वह युक्त होना 'सकम्प' होता है; इस विभूति और 
इस योगको जाननेसे 'अविकम्पयोग? अनायास बनता है । 
चित्त आणे चिरस्वरूप । परी योजितां होत से कंप ६ 
ता अनायासे योग अविकंप । बाणे, या दिभूति आणि 
हा योग जाणता ॥२०७॥ 
( मरथार्थदीपिका अ० १०) 
यहाँ इस योग और इन विभूतियोसे उपयुक्त ब्यतिरेक- 
ज्ञान और अन्वयशान समझना चाहिये । यद मी समझ 
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सकते हैं कि योग है निर्गुण अक्ष, और विभूति है सगुण 
अहम । लोगोंकी यह धारणा है कि भीवाममपण्डित सशुण 
भक्तिको ही बढ़ाते हैं। पर वामनपण्डित जिस सगुणकी 
भक्ति बताते हैं वह सगुण आलेमें या देवालयमें रक्खी 
हुई मूर्सि ही नहीं है, बल्कि उनका यह सिद्धान्त है कि 
हृश्यमान चराचर विश्व ही भगवानका सगुण रूप है और 
ऐश्वरयोगकी व्याख्या भी यह इसी रूपसे करते हैं । 


नानाकार जड विश्वरूप \ हैं अवचें चित्स्वरूप १ 
या शानाथेकि नांद योग ऐश्वर रूप \ 

हैं चि तत्य सगुणा सर्देश्वराओं ॥ 
**“रज्जूंत सधै दिसे । परी रज्जू सर्पी नसे । 
शैबर्टी सपै ही न गवसे । रञ्जु दर्टी पहाता ॥६० 


नानाकार दिखायी देनेवाला जड विश्वरूप चित्स्वरूप 
ही है (जड नही) । इस शानको ही ऐश्वरयोग कहते 
हैं। “पश्य मे योगमैश्वरम! । जो है वह यही है । इष्टान्तके 
बिना यइ बात सुस्पष्ट नहीं होगी | इसलिये यह दृष्टान्त 
देते हैं कि रज्जुमें सॉप दिखायी देता हैं ('मत्स्यानि 
सर्वभूतानि’ ), पर उस सॉपमें रज्जु नहीं होती (न चाहं 
तेष्ववस्थितः’? ) 'फिर अन्तको रज्जु दीखनेपर उसमें साँप 
है ही नहीं (न च मत्स्थानि भूतानि? ), यह सिद्ध होता दै । 
ऐसी अघटितघटनाशक्ति ( “योगमैश्वरम्‌? ) भगवानकी है, 
उसे ही देखनेको भगवान्‌ अजुंनसे कहते हैं । काई-कोई 
टीकाकार “योगमैश्वरम्‌? से अथं लेते हैं “योगमाया” का । 
उसका ति और युक्तिसे खण्डन करके वामनपण्डित यह 
प्रतिपादन करले हैं कि भगवान ही चराचर विश्वरूपमें सजे 
हैं । उनका यइ प्रतिपादन उनके मूलप्रन्थमे पण्डितोके 
देखन योग्य है । नवमाध्यायमें इस प्रकार कहकर आगे 
एकादशाध्यायमें अजुनको दिष्य चक्षु देकर “पश्य मे 
योगमैश्वरम्‌? कहकर यही दिखाया है । 
सर्बात्मक शानरूप । हाचि सगुण मगबंत बिश्वकप । 
हेच याचें योग गेश्वरकप । बिश्वकप दावितां ही कळळें बरे ॥ 


दिव्य ददासि ते अक्षुः’ 

या इलोके कनि । 

'पश्व से योगमीचरस! 
ऐसे बदोनि । विश्वरूप दाखविले क वदनी । 
योग ऐर आचा हेंचि विश | 


( यंभाबेदीपिका १२ । ११, ९०, २१) 


क योश, योगविच जोर योगविसम २ 


५१९ 


तात्प, विश्व ही मगवानका 'ऐश्वरयोग' है । इस 
' हसे जो सगुण मगबानको भंजता है उसीको भगवान्‌ 
बह “बुद्धियोग? देते हैं जिससे वह भगवानको प्रात होता 
हे । वह बुद्धियोग इस शानका प्रास होना है कि समग्र 

. खराचर विश्व भगवानके राम-कृष्णादि तनुके समान ही 
भगवद्रुप है । विश्वको इस दृष्टिसे देखना ही भगवत्स्वरूपको 
प्रात होना है । 
जोगी बुद्धिमेश देतो म्हणोनि । म्हणतां बोळे खुणेतं सुच डूनि । 
की स्या बुद्धियोगातें दंतों की जेणें करूनि । ते मातें पावती ॥ 
की अराजर सकळ । मगवदूप केवळ \ 
त्याज्य मायामास ते ही सुमंगळ । मगवदेह रामकृष्णादि देशसारिशा 
बिश्व ऐसे पहाणे । मारेशि नांद मज पादणें ॥ 
की बिश्वाकार होणे । हा योग माझा शरीर माहंशि॥ 

( ययार्वदीपिका १० । ३६१--६१ ) 
इस रूपसे भगवानको भजनेवालेसे ही “अविकम्प- 
योग” सघता है । 
“योगवित्तम' किसको कहें ! 

“याग! और “योगवित्‌” अर्थात्‌ योग जाननेवालेका 
लक्षण यहाँतक बताया गया । प्रसङ्गानुसार “अविकम्पयोग' 
और 'पेश्वरयोग' भी कहा गया । अब योगवित्तम अर्थात्‌ 
योग जाननेवार्छोमे सबसे श्रेष्ठ कौन दे, इस सम्बन्धमें 
भगषानका क्या मत है सो कहा जाता है । गीताके द्वादश 
अध्यायमे अजुनने भगवानसे यह प्रश्न किया है-- 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 

ये चाऱ्यक्षरमध्यक्त तेषो के योगवित्तमाः ॥ 

अर्थात्‌ जो सततयुक्त भक्त आप ( सगुण ) को भजते 
हैं और जो अव्यक्त अक्षर ( निगुण ) को भजते हैं उनमें 
ओछ कोन है £ इस प्रशमं अर्खुनने दोनोंको ही “योगवित्‌? 
( आत्मशानी ) मानकर 'तेषा क यागबित्तमाः इन 
शब्दोंसे दोनोंका तर-तम भाव पूछा है । भगवानने इसका 
यह उत्तर दिया है-- 

मध्चावेशय सनो ये मां नित्ययुक्ता डपासते । 

अख्या परयोपेतास्ते में _युक्ततमा मताः ॥ 

अर्थात्‌ जो मुशर्मे मनको प्रबिष्ठकर, नित्ययुक्त होते 
हुए अत्यन्त श्रद्धासे मुझे भजते हैं बे ही बढ़े योगवेत्ता 
अथवा योगियाँमें अधिक श्रेष्ठ हैं । 


सगुण-प्रसादके बिना अद्वेत शान नहीं होता, इसलिये 
सशुशका भजन करके आस्मशान लाम करते हैं और 


आत्मशानके मिळनेपर सगुण मक्ति छोड़ उस शानके स्थिर 
होनेके लिये अन्य अनेक प्रकारके अभ्यास करते हैं । 
उन्हें अर्थात्‌ अव्यक्तके उपासर्कोको 'ङ्लेशोऽखिकतरस्तेषाम्‌!, 
अर्थात्‌ बढ़े कष्ट होते हैं; ओर सगुण भक्तोंको वह ज्ञान 
अनायास अथौत्‌ स्वस्प भ्रमसे सिद्ध होता दै ऐसे सततयुक्त 
भक्तोंका उद्धार करनेका मार भगवान्‌ स्वयं अपने ऊपर 
उठा लेते हैं । 'तेषाम्‌ अहं समुद्धता? यह छाती ठोककर 
भगवान्‌ कहते हैं । भगवानफे दया-वात्सस्यादि शुणौका 
छाम सगुणके भक्तोको प्राप्त होता दै | निर्गुणे मक्तोंको 
नहीं प्रात होता । कारण, निगुणमें दया-वात्सस्यादि गुण 
नहीं हैं । अपने ही बलपर चल्नेवार्लोको अवश्य ही 
अधिक कष्ट भोगने पड़ते हैं । बाहुबलसे तैरकर समुद्रको 
पार करना ओर नौकाका आश्रय लेकर पार करना, इन 
दोनोंमें भेद त। है ही । शान होनेके साथ जो सगुणभक्ति 
छोड़ दते हैं उन्हें 'नित्ययुक्त' नहीं कह्‌ सकते । जो शान 
लाभ कर अर्थात्‌ सवगत आत्माका अपरोक्ष शान पाकर 
भी सगुणमक्तिसे युक्त रहते हैं बे ही “नित्ययुक्त' हैं । 
बे ही मगवानऊ मान्य ( मताः ) युक्ततम हैं । 
जे आणूनि ही अधर अब्यक्त । न सोडिती मागुती सगुण, ते मक्त । 
पूर्वी सगुण मकीने जैसे युक्त । 
तैसे च आत्मा सर्वगत अपरोक्ष कळतांही ॥ 
हें अधिक मोगबेरे पण । सगुण भक्ति याचं कारण । 
शान झाकिया ही न सोडिळं सगुण । नित्ययुक्त मक्तीने म्हणना ॥ 
ऐसे नित्मयुक्त । म्हणुनि मज संमत म्हणे मक्त ॥ 
की शन झाऊे तरी अनुरक्त । सगुण चरणीं ॥ इ० 
( यथार्थदीपिका अ० १२ छो० २ की टीका ) 
बारहवें अध्यावमें अजुनके प्रका उतर देते हुए 
भगवानने अपने मक्तोको 'ते मे युक्ततमा मता? कहा है । 
उसी प्रकार छठें अध्यायके अन्तमें भगवान्‌ कहते हैं--- 
योगिनामपि सर्वेषां महतेनान्सरात्मना । 
अद्धाबान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
अर्थात्‌ योगियोमे भी जो अपना अन्तःकरण मद्वत 
करके श्रद्धासे भजता है मैं उसे ही युक्ततम मानता हूँ । 
भक्तोके ध्यानमें रखनेकी बात है । 


श्रुतिमें योगका लक्षण 


यदा पञ्चावतिएठम्ते आनानि मनसा सह । 
शुद्धि न विचेशते तासाहुः परमां गतिस्‌ ॥ 


क योगीश्वर शिर्य बस्दै बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


ee ee nN कफ कर Seo Ue ee काट करक कम का-७४०-ट- कफ 


पञ्च झानेन्द्रियोंकी दृतियौं जब मनसहित निश्चल 
होती हैं, बुद्धिकी चेश मी बन्द होती है; उस स्थितिको 
परम गति कहते हैं । योग इसी परम गतिका नाम है । 
योगमें इन्द्रियौंकी घारणा नितान्त स्थिर होती है। तभी 
साधक “अप्रमत्त' ( प्रमादरहित ) कहरता है । बामनपण्डित 
कहते हैं, यहाँतक निर्विकल्प अथवा ब्यतिरेकयोग कहा 
गया; इसके अनन्तर “योगो हि प्रभवाप्ययो' इन शब्दों- 
वारा भ्रुतिने सविकल्प अर्थात्‌ अन्वययोग बताया है । 

आध्ासंस्यं सन; कृत्वा म किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ । 

यह मगबद्दचन ही उक्त भुतिका तात्पर्य है । "न 
किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌” व्यतिरेक-योग हुआ और-- 


सबसूतस्थमारमाणं सवंखूतानि चात्मनि । 

इंक्षते योगयुक्ताव्मा सवत्र समदाः ॥ 

यह अन्वययोग है । देहसे लेकर अन्तरको बुत्तितक 
सब जड हैं, इसलिये आत्मा नहीं; यह बात समझें आ 
जाय तो भी जबतक अन्वय और ब्यतिरेकयोगसे चित्तका 
नाश नहीं होता तबतक यह केवल शब्दपाण्डित्य ही है । 
जिसे आत्मानात्म विवेक हुआ, अन्बयब्यतरिकयोगका बोध 
हुआ, उसके लिये मुक्तिका एक ही उपाय शेष रहता है 
और यह यह है कि वह योगक द्वारा चिक चिद्रूप 
कर दे । चित्तको चिद्रुप करनेका जा साधन है वही योग 
हे । ज्ञान प्रात होनेपर जा योगसाथनम यक्षवान्‌ नहो होता 
उसे भगवान्‌ 'कुयोगी' कहते हैं । 


कुयोगी अथवा कूटयोगी 


जा शान प्राप्त करक चिनका चिन्मय करनेका 
प्रय्न नई करते, केवल झब्दज्ञानसे हा सन्तुष्ट रहते ६; 
अपनी “वाग्वेखरी शब्दझरी' से लोर्गोका मोइते तथा 
अपने-आपको सुक्त मानकर मनमाना आचग्ण करके 
विपादपङ्कमें गिरते हैं 'वे कुयोगी दे--आत्मवक्वक है ।! 
कुयोशिमो ये विहितायम्तराय- 
मंनुच्यमूतैखिइकोपसर्टैः । इ० 


( श्रीमद्भागवत दि० स्क० ) 


जो कुयोगी आत्मयेगर्मे यक्वान्‌ नहीं हाते उन्हे 
इन्द्रादि देवता बलात्कारसे विषयभोगमें डाल देते हैं । 
उनके अन्तश्करणमें नानाविध विषय-वासनाओंको 
उद्दीपित कर उन्हें योगसिद्धि नहीं प्रात होने देते । 


ऐसे कुयोगी । यल न करिती आत्मयोगी । 
देब घालती बिषयमोगी बलात्कारे तयातें ॥ 
देव विज्ञे करती | बिषयकामना। नाना रीती! 
देऊनियां अरतदिती । होऊं न दती मार्गसिद्षाते ॥ 
( यथार्थदीपिका अ० ६ ) 
इसी प्रकार 'कूटयोगी' शब्दका प्रयोग श्रीनारायणने 
आदिकल्पमें ब्रह्माका चतु ःइलोकी भागवतका उपदेश 
करते हुए किया हे । उसपर टीका करते हुए श्रीएकनाथ 
महाराज कहते हें-- 
जे बिषय कल्पुनी चित्ती । माना तपं आचरती। 
त्यासी नन्हे माझी प्रादि । जाण निश्चिती 'कूरगोगी' ते ॥ 
ज्या कनक कांता आउडे चित्ती । ज्यासी कोकेषण ली आसक्ति । 
त्मांसी नव्हे माझी प्राप्ति । ते जाण निश्चिती 'कटयेगी' ॥ 
जो अग मानी अशान । स्थ मी एक 'थि सहान । 
तो 'कूटयोमी' सम्पुण । कल्पांती ही जाण न पवे माते ॥ 
'कूट' ऐसे देहात म्हणती । त्या देहाची ज्या आसक्ति । 
त्यासी कदा नव्हे माझी प्रादि । ते जाण निश्चिती'कूटयोगी' ॥ 
अर्थात्‌ “चित्तमें विषर्योक्री इच्छा करते हुए ओ लोग 
नाना प्रका रके तप करते हैं, जिन्हें कनक और काम्ता अति प्रिय 
है, जिन्हे लं.कमें ख्यातिकी बढ़ी इच्छा रहती दे, जो सारे 
जगत्को मूर्ख समझते और अकले अपने-आपको ही ज्ञानी 
मान बैठते हैं उन्हें 'कूटयागी' कहते दे । ऐसोका 
भगवत्‌-प्रामि कदापि नहीं होती । ‘कूट’ का अर्थ है ९दह'- 
देहमें जिसकी आसक्त है उसे परमात्मप्राप्ति हो ही नही 
सकती । ऐसे मनुष्यको 'कूटयोगी” कहना चाहिये ।' 
आत्मज्ञान होनेपर जा सदूगुणोका सङ्ग नहीं छोड़ते 
उन्हींके देवकृत त्रिघ्नोका निवारण करके भगवान्‌ अल्पा- 
यासमे योगकी सिद्धि करा देते हुँ । 
प्रपञ्च क्या है! 
पक्ष शञानेन्द्रियोद्दारा अनुभूत होनेवाले जो पञ्च विषय हैं 
उन्हींका नाम "प्रपञ्च? है । ( छठा विषय संसारमै और 
कोई नहीं है, इसलिये छठी कोई इन्द्रिय भी नहीं है। ) 
प्रपञ्च म्हणाव तया । जो अनुभव मे पाचा इन्द्रियां । 
शब्द स्पर्श कूप रस गन्ध या । नेगका प्रपन्न काय अस १॥ 
( य० दी० ६ | १११५ ) 


विषयकी कल्पना कद बन्द होगी ! 


चित्त जब चिन्मय हो जायगा तब किसी विषयकी 
कल्पना कोई भी इन्द्रिय कैसे कर सकती है ! उस अवस्थामें 


# योग, शोगदित और योगविसम % 
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जुद्धिका केवळ प्रत्यगात्मस्मृतिनिश्चय तम्मयत्वसे ही शेष 
रहता है । 
जित्त हारे फिन्सम । तेन्हा कोण्या विषयात करपी इन्द्रिय । 
ब्रत्यगात्मस्मृतीचाच निश्चय । तन्मयत्वेंकि उरे बुद्धीच!॥ 


(बन्दी ६। १११६ ) 


योग और अप्रमत्त स्थिति 


जब चिर चिन्मय होता है, इन्द्रियवृत्तियोँ बढिमुखता 
अर्थात्‌ विषयाकारता छोड़कर अन्तमुश्वता अर्थात्‌ आत्मा- 
कारता धारण करती हैं, उसी प्रकार बुद्धि अथौत्‌ 
निश्चयात्मिका अन्तःकरणवृत्ति अन्तरमें ही अथात्‌ 
स्वस्वरूपर्म ही स्थिर होती है, तब यह समझा जाता है कि 
अब “योग' सधा | परन्तु 'अप्रमत्त' म्थिति तब सिद्ध होती है 
जब 'प्रमत्तता' कुछ रह ही नहीं जाती | प्रमत्त किसको 
कहते हैं ! प्रमत्त उतक कहते हैं जिसे आत्मस्वरूपकी 
बिस्मृति हाती है। जो अपनी “चिदात्मता” को कभी नहीं 
भूलता उसीको 'अप्रमस' कहते हैं। चिदात्माकी विस्मृति 
होनेके साथ ही 'देहात्मता' स्फुरती हे--उस अवस्थामं 
ज्ञानी और अशानीमें अन्तर ही कहाँ रहा ! तात्पर्य, 
ऐसा योग जिसे सघ जाता दे उसीको श्रुति अप्रमत्त 
कती दद }% 


अब "प्रभव? और 'अप्यय? की बात । "प्रभव? माने 
उत्पात और "अप्यय माने नाश । इनको मी भुतिने 
'योग? कहा हे । इसका रहस्य यह है कि अलंकारकी 
उत्पत्ति और उसका नाश दोनों सुवर्णमें है। जबतक 
अलंकार है तबतक अलंकार और खुत्रणका अद्वेत योग है । 
अलंकारका प्रभव और ळय सुवणमे न होता तो 
अद्वेत यंग हो ही नदी सकता था । अलंकारका उत्पन्न 
होना सुत्रणमेसे ही होता है ओर उसका नष्ट होना भी 
शुक्णमें ही होता है, तब उसका रहना भी सुवणके बिना 


केसे हो सकता है ! अलंकारके उत्पन्न होने, रहने 


+ स्वानुभूतिं परित्यज्य न तिष्ठन्ति क्षणं बुधाः । 
स्वानुभूती प्रमादो यः स मृत्युने यमः सताम्‌॥ 
( आचायंकृत सर्बबेदान्तसिद्धान्तसारसंप्रह ) 
तत्वक्षानी पुरुष स्वानुभूतिको छोड़ एक क्षण भी नहीं 
रहते । कारण, स्वानुभूतिमें जो रमाइ” अर्थात्‌ उसकी जो बिस्मृति 
होती है यही छानियोंकी मृत्यु है,--अम मृत्यु नहीं ( इसलिये 
सदा “अप्रमत्तः रहला चाहिये ) । 
६६ 


और नष्ट होनेका अधिष्ठान जिस प्रकार सुत्रण है उसी 
प्रकार अगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों 
अक्षमे होता दे । कायमें कारणको अखण्डरूपसे 
देखनेको ही योगवेत्ता 'योग' कहते हैं । “योगो हि 
प्रमबाप्ययी’ इस श्रुतिका भी यही अभिप्राय है । 
सृष्टि आणि संहार जगास । नहा, देमी जसे नगास । 
नग ठपजणे असणें नए तिघांस। 
अधिष्ठान साने तेरे जगए ही न्रह्म॥ 
कार्यात निखळ कारण । पहाणें, भास योग निपुण । 
योग म्हणती, श्रुति ही खण । हेचि दाबी ॥ 
( य्‌० दी० अ० ६ ) 
ऐसा योग जब जिसे सधेगा तमी वदद देहात्मतंस्कार- 
को उठाकर फेंक देगा | इसलिये श्रुतिने कहा हे कि तब 
वद्द 'अप्रमत्त' दोगा ( अप्रमत्तस्तदा मवात ) । इस प्रकार 
गुरुमुखसे अन्वयव्यतिरेक “ज्ञान? प्रात होनेपर भी उस 
शानका जो “भ्यान? नहीं करता, उसका “अभ्यास नहीं 
करता, अर्थात्‌ चित्तको चिदाकार नहीं बना देता वह योगी 
नहीं, कुयोगी है । जडते आत्मा भिन्न हे, यदद जान लिया; 
बस अविद्या नष्ट शे गयी, ऐसा जो कोई स्मझते हैं वे 
गलती करते हैं, आत्मानात्मतिवेकका होना यद्यपि 
अवियानाशका द्वार हे, तथाप जबतक चित्त चिदाकार 
नहीं हाता तबतक यह समझना चाहिये कि अविद्या 
अनी हुई है। 
तरी अबिद्यानाशावमा द्वार \ 
कळणे आत्मानात्मदिचार । 
परी जो चित्त नव्ह चिदाकार 
तों बरी असेच अविद्या | 


{ यवर्षदापिका अ० १२) 


तात्पयं, इस प्रकारसे चित्तो चिदाकार करके चैतन्य- 
साक्षात्कार अर्थात्‌ निज सञ्चिदानन्दस्वरूपक्ा अनुभव 
प्राप्त करनेपर अखिल विश्वको तद्रूप देखना, विश्वको 
विश्वेश्वररूपमें देखना, 'हरिरेव जगद्‌ जगदेव इरिः? इस 
बोधको प्रात होना ही शानकी पूर्णता हे । 

चित्तो चैतन्य करनेका जो यक है, इत्तिनिरोधका 
जो अभ्यास है उसे यद्यपि योग” हो कहते हैं तथापि 
“योग? का वास्तविक अथ तो चित्तका चैतन्ये समरस 
हो जाना ही है । इसको 'त्वंपदसाक्षात्कार' कहते हैं। 
इसीमें “अतीन्द्रिय्लोख्य' अथात्‌ जझानन्दका अनुभव 
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होता है । ऐसा अनुभव जिसे प्रास होता है उसको 
'योगवित्‌? कहते हैं । ऐसा अनुभव होनेपर बाह्य जगत्‌का 
दवेत भान नही होता, सर्वत्र चिदानन्द परमात्मा ही व्यास 
दिखायी देते हैं । विश्वरूप भगवानको जो आत्मरूपसे 
भजता है वही “योगवित्तम? है । उसमें जगत्कल्याणकी 
अपूर्व सामर्थ्यं आ आती है । कारण, “मम साधर्म्यमागतः' 
इस मगवद्वाक्यके अनुरूप उसकी स्थिति होती है । 


{| {| | 
योगवित्तमकी शक्ति और स्थिति 

ऐसे योगवित्तम पुरुष संसारमै किस दालतमें रहेंगे 
और कैसे बरतेंगे, इसका कोई नियम नहीं दै । सतोंने 
ही इस वारेमे जो नियम बना रक्खे हैं वे भी इनपर नहीं 
घटते | ये (०४४४४४७5 ) कायदेक बाहर रहनेवाले लोग 
हैं। इनपर कोई कानून नहीं चलता, ये सब नियमा और 
बन्धनोंसे मुक्त हे । ये कमी किसीसे बहुत बोळ सकते दै 
अथवा कभी किसीसे बात भी न करेंगे | ये पञ्चाश्रमी या 
अत्याश्रमी पुरुष हैं | ये स्वस्वरूपमें अवस्थित रहते हैं, ज्ञान- 
ज्योति जिसे कहते हैं वह इनके हृदर्योमे सदा देदीप्यमान 
रहती है और वहीसे अमोघ दैवी शक्तिका प्रचण्ड और 
अखण्ड प्रवाह निकला करता है। निरोधाम्याससे मुख्य 
कारणर्शक्त उनके वशमें होती है और इस कारण वे 
ब्रह्माण्डको उल्ट-पलट सकते हैं । इनमेंसे कोई भी 
सिद्धियोंका बाजार लगाकर नहीं बैठते | ईश्वरके समान वे 
गुप्त रहकर जगत्कार्य करते दै ! नारदके साथ वे तीनों 
छोकॉमें गमन कर सकते हैं ओर वहों रह सकते हैं। 
शक्तिके विक्षेप और शाब्दिक बी जारोपणके द्वारा वे अधिकारी 
दिष्योके अन्तःकरणकी कान्ति क्षणमात्रम बदल देते है 
और उसमें कतृल-शक्ति उत्पन्न कर देते हैं । 


ये पूर्ण योगी निद्राको जीते हुए सदा जागते रहते 
और सोये हुए जगतूकी रक्षा करते हैं । महिपासुरकी 
घींगाबींगीसे समाजमें जो अधर्म और अन्याय फैलता 2 
और जिससे साक्तिक मनुष्योंके कोमल अन्तःकरण व्यथित 
होते हैं उसको एक ओरसे उसका बल तोड़कर और 
दूसरी ओरसे सुदर्शनको सामने करके ये ही वारते हैं। ये 
कोग स्वतःसिद्ध ह.ते हैं, इनके जीवात्मा स्वतन्त्र होते हैं । 
जीव कितने बड़े अधिकारका पद पा सकता है यह ये 
छोग अपने दृष्टान्तसे बताया करते हैं । जगत्‌ और काल 
जिनके वशमें होते हैं, जो अक्षर अब्यय तत्वको पहुँचे 


हुए हैं, जो प्रशान्त गम्मीर निर्भय सत्ताधीश और भेष्ट 
हैं, जिनकी इच्छा-शक्ति अजेय होती दै, जिनकी शानदृष्ट 
प्रमादरहित और शुद्ध होती दै, जो अन्तःकरण-साम्नाज्यके 
अधिपति होते हुए जगत्‌के नियन्ता हैं, सब शक्तियाँ जिनके 
अधीन और सब मन जिनके वद्ममें होते हैं, जो शान 
(शप्ति ) रूप और आनन्दरूप होकर ईश्वरके सखा बने 
रहते हैं, उनका राजतेज और वैभव देखकर किसके 
हृदयमें धीरज न बेधेगा और कृतश्ता उदय न होगी! 
किसके द्वदयमें उल्लास, निग्रह और शक्तिका खोत उमड़ 
न पड़ेगा ? किसका हृदय उनके प्रति पूज्यताके भावंसि 
गद्गद न होगा ! किसको यह विश्वास न होगा कि इतना 
बड़ा अधिकार जीवको ईश्ररकृपासे प्रास हुआ करता है ! 
और हम मी यैसे बन सकते हैं, ऐसी आशा तथा वैसा 
बननेका यत्न करनेको स्फूर्ति किसके मनमें न उश्पन्न 
होगी ? पर ऐसे महापुरुर्षोको परखना सामान्य लोगोंके 
लिये कठिन दे । लोग उनके गुणोंको पहचान नहीं सकते 
और बे अपने गुण किसीको दिखाना नहीं चाइते । लाग 
ता. चमत्कार देखना चाहते हैं, क्योंकि लोभके वामं हैं 
और अपना मनव्य निकालनेकी ही फिक्रमे रहते हैं । 
इंशसृष्टिमं चमत्कार तो प्रतिक्षण हो रहे हैं. और साधु-संत 
चमत्कार दिखावे इसे ता. साधु-संत अपनी पत खानका 
लक्षण मानते ६ | तथापि उनके नेत्रोंसे प्रकट हानेत्राळे 
आध्यात्मिक चैतन्यके तेजसे ही उन्हें जानकर उनको सदा 
पूजना चाहि। | उनकी सेवा करना ग्रहम्थोंका कतव्य है) 
पर उनसे व्याबहारिक लाभका इच्छा करना अनुचित 
है। उनकी प्रसन्नतासे चाहे जो मिल सकता है, पर अपनी 
पात्रता न हे! तो कुछ भी नही मिल सकता। वे किन 
जीवोंके उद्धार्के लिये अथवा जगतूके कल्याणके छिये 
कमे क्या करते होंगे, इसकी थाह किसीको भी नहीं लग 
सकती । देश्वरी कतृत्वके ममान यह बात भी संसारसे 
मदा छिपी ही रहेगी ! 


दूसरेकै काम आनेकी जगपरिचित जो-जो रीतियों 
हूँ उनमेंसे किसी रीतिका ये अवलम्ध नहीं करते, इन रीति- 
योसे श्रेष्ठ रीति जगत्से अपरिचित ही होती है । सूर्यदेव 
भगवानूक्री परिक्रमा किया करते हैं, पर उनके इस कर्तव्य- 
पाळनसे जगतऊे प्राण-पोषणका काये अपने-आप ही 
हो जाता है । पुष्पवाडिका अपने सहज कतंव्य-स्वमावसे 
और प्रथुक पूजनके निमित्त अपने ख्थानमे प्रफक्कित हुआ 


# थट्‌ समांचिका अभ्यास # 
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करती है, पर इससे आस-पास और वूर-दूरतक सुगन्धके फैल- 
नेखे लोग प्रस्न होते हैं। उसी प्रकार इन 'योगवित्तम' 
सिद्ध सत्पुरुषोके अस्तित्वमात्रसे समाजको दुरितनिवारण- 
रूप तथा शक्तिप्रेणरूप कितना लाभ पहुंचता हे, यद 
बात यद्यपि सामान्य मनुष्योक्रे लिये अगोचर है तथापि 
जाननेवाले स्वानुभवसे जानते ही दै । इहमलोगोंका काम 
इतना ही है कि हम केवळ उनकी सेवा-शुश्रपा करक 
उन्हें प्रसञ्न करते रहें, उनकी प्रसन्नताका प्रसाद ही 
चाहते रहें और अपने स्थानमें अपने तारक “कर्तव्य! में 
खदा सन्तोषपूर्वक लगे रहें। वे दयालु और समर्थ है 
और बे यह भी जानते हैं कि कब किस व्यक्ति या समाज 
या राष्ट्रकै लिये भगवदिच्छानुसार क्या करना चाहिये! 
अपनी पात्रता बढ़ाकर इम यदि उनसे केबल आशीर्वाद 
भी प्रास कर सकें तो भी बहुत बडी कमायो हुई । बच्चे नहीं 
जानते कि बड़ोंके। संतोंके और इश्वर आशीर्वादकी 
शक्तिका सूक्ष्म प्रभाव कितना महान्‌ होता है। यह 
आशीर्वाद भगवानका सुदर्शनचक्र ही टै । जिन पुण्यवान्‌ 
कतब्यपरायण जीवोंको इसका कवच परिधान करनेको 
मिळता है बे सर्वारिष्टसे सुरक्षित रहते हैं इसमें किञ्चित्‌ भी 


सन्देह नहीं । ( महानुभाव द० कृ० दामलेकृत 'गृह- 
स्थाश्रम' ) । 

भ्रीमगवानकी कृपासे जब जिसका भाग्योदय होता 
है तमी उसे ऐसे हरिप्रिय योगवित्तमोकी सञ्जति प्रा 
होती है । इनकी संगतिमें, इनके बोधमें इन्द्रियंकि बिना 
स्वानन्द, तिषयेक्रि बिना परमानन्दका मोग प्राप्त होता 
है। ऐसा सत्संग यदि निमिपार्घ भी हो तो भी उससे 
भबभङ्ग होता है। ऐसे सत्सङ्गका भाग्य भाग्यवान्‌ साधक . 
ही जान सकते हैं | 

संसारेशकन्‌ क्षणाचोऽपि सत्सकूः देवधियृंणाम्‌। 

( श्रीमद्भागवत ) 
ऐस कृष्ण कृपा समारंम । जे मगवंताल बालम । 
त्यांची भेटी तै रामे । अं माग्यें सुलमें दे होती ॥ 
इन्द्रियांवीण स्वानन्दु १ दिषयाभिण परमानन्दु ५ 
एसा करिती निज बाघु। अगाच साघु-निजमहिमा ॥ 
निमिषा हातां सत्संग । तेणे संगे होग मवभेग । 
या रागी सत्संगाचं भाग्य । साघक समाग्य जाणती ॥ 

( श्रीएकनाथी मागवत ) 
अ तत्सत्‌ योगेश्वर श्रीकृष्णार्पणमस्तु । 


— bn see 
षट्‌ समाधिका अभ्यास 


( छेखक--औओ शिवपुत्र स्वामी, श्रीसिद्धारूढमठ, हुबली ) 


अनादिकालसे अनास्मविषयमे दृत्तिका जो संयोग 
हुआ हे उसका वियोग करके आत्मस्वरूपमें वृत्तिका 
संयोग करना ही 'योग' कहाता है । चित्तको चैतन्य 
कर देना, यही सब साधनोंका अन्तिम ध्येय या योग है । 
इसमें शानमार्गके साधकोके लिये पट्‌ समाधिका अभ्यास 
बहुत उपयोगी है । ये छः समाधियों नीचे लिखे अनुसार हैं--- 
( १ ) अन्तदृश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि । 
( २) अन्तशशब्दानुविदध सविकल्प समाधि । 
इन दोनोंके अभ्याससे प्रात-- 
(३ ) अन्तनिविकल्प समाधि । 
क क ति 
( ४) बाह्मदश्यानुविद्ध सविकल्प समाधि ! 
( ५ ) बाश्यदब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि । 
इन दोनोंके अभ्याससे प्रात-- 
(६ ) बाह्मनिर्विकल्प समाधि । 
समाजिके ये छः अंग हैं । 


वृत्तिके अन्तरङ्ग और बहिरक्ष, दो मुख होते हैं। 
वृत्ति जब अन्तमुख होती है--मीतरकी ओर . प्रविष्ठ 
होती है तब उपर्युक्त त्रिविध अन्तरङ्ग समाधियोंका 
अभ्यास करे, और वृत्ति जब बहिर्मुख होकर बाह्य 
हृश्यमें क्रीडा करने लगती है तब उपर्युक्त त्रिविध 
बहिरख समाधियोंका अभ्यास करे । इससे -- | 

यत्र थश्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः । 

“जहाँ मी मन जाय वहीं समाधि कर छी? इस 
प्रकार “अखण्ड समाघि' प्राप्त होती है । 

इन समाथिर्योका अभ्यास कैसे करना चाहिये, यह 
आगे बतलाते है-- 

( १ ) अन्तईदयानुविद्ध सविकरप समावि---अन्तरमें 
काम-क्रोषादि जो वृत्तियाँ हैं वे ही 'हश्य” हैं । इन 
दृष्योंके भावामावका साक्षी शुद्ध चेतनरूप मैं हूँ, इस 
प्रकार चिन्तन करना--इत्तिको साक्ष्याकार करना अथात्‌ 


साक्षीमें लीन करना ही 'अन्तर्वश्यानुविद्ध सविकल्प 
समाधि’ है। . 


दर्द 


* योगीश्वरं दिय चन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ र 


' (२) अम्तदशब्दानुवि्ध सबिकरप समाधि 
“अत्रायं पुरुंषः स्वयंज्योतिः? इत्यादि भुतिके श्रवण और 
चिन्तनसे स्वयंप्रकाशरूप आत्माकार दृष्ति करना ही 
“अन्तषक्षन्दानुविद्ध सविकल्प समाधि! है ! 

* (६) अन्तर्रद्यानुविद्ध और अन्तदशब्दानुदिद्ध 
समाधिमोंके अभ्याससे होनेवाली “अन्तानोबकेरष समावि'-- 
इसमें चित्तकी स्थिति “अचलदीपवत” अथवा 
जैसा कि गीतामें कहा है, “यथा दीपो निबातस्थो 
नेते सोपमा स्मृता'---निवातस्थ दीपके समान होती है। 
अर्थात्‌ दृश्य और शब्द दोनों सम्बन्ध छूट जाते हैं 
और अचल दीपशिखा-सी साक्याकारदृत्ति होती है । 

( ४) बाहददमानुविद्ध सविकल्प समाधि--बाहर 
जगतूऊे पदार्थोको देखकर दोनेताली नामख्पाकार 
वृत्तिकों त्यागकर अर्थात्‌ नाम और रूपगत मायांदाको 
त्यागकर उसके अस्ति-भाति-प्रियरूप ब्रह्मांशका अनुसन्धान 
करना 'बाह्यदश्यानुविद्ध सविकल्य समाघि' है । 

( ५ ) बाझशम्दानुबिद्ध सदिकल्प समाचि---'सत्यं 
शानमनन्तं ब्रह्म’, “तदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? इत्यादि तत्पद 
निर्देश करनेवाले वाक्योसे चराचर जगतका ब्रह्मरूपसे 
चिन्तन करना--जूत्तिकों ब्रज्ाकार करना “बाह्यशब्दानु- 
विद्ध सविकल्प समाधि! है । 

(६ ) वाह्दृश्यानुविद और बाह्मइब्दानुविद्ध 
सविकल्प समाधियोके अभ्याससे जो स्थिति होती है, जिसमें 
नामरूपोको देखते हुए अस्ति-भाति-प्रियरूपकी ओर 
ध्यान बंधता हे, वृत्ति निस्तरक्ष होकर बझाकार होती है, 
उस स्थितिको “बाह्य निविकस्प समाधि! कहते हैं । चह 
'निस्तरज्ञसमुद्रवत्‌” अथवा “कत्पाम्बुनीरवत्‌' होती है । 

[ त्वंपद साक्षीका निर्देश करनेवाले वाक्य अन्त- 
इशब्दानुविद्ध समाधिके बोधक शब्द हैं और तंत्पदार्थका 
बोध करानेवाले वाक्य बाह्मशब्दानुविद्ध समाघिके साधक 
शब्द हैं, ऐसा समझना चाहिये । ] 

शै शि शी 
आत्मसाक्षात्कार ओर जगन्मिध्यास्वका निश्चय 
होनेपर मी जीबन्युकको नामरूपाकार जगतकी प्रतीति 
होती ही है । नदी-किनारे खड़े होनेसे नदीके जलमें अपना 
उलटा प्रतिबिम्ब दिखायी देता हैं अर्थात्‌ सिर नीचे और 
पैर ऊपर दिखायी देते हैं । अभ्यासकी इढ्तासे जगतका 


मिथ्यामास नहों रह जाता। ऐसी समाधि उपयुक्त षटू 
“oes 


समाभियोके अश्याससे प्रास होती है । उसका वर्णन 
शब्दोंसे नहीं हो सकता । वह स्वसंवेद्य ही दै । यह 
समाधि सतभूमिकाकी छठी भूमिका है। 
उत्थाने बाप्यनुत्थानेऽष्यप्रमसो जितेन्द्रियः । 
समाधिवद्कं कुर्वीत सवदा प्रथशो यतिः ॥९००॥ 
विपरीतार्थधीर्याषक निःझेष॑ निवतंते। 
स्वरूपस्कुरणं यथावच प्रसिद्धधत्यनिगेकम्‌ । 
तावस्समाधिवद्केन नयेश्काणं निरन्तरम्‌ ॥५०१॥ 
( ्री्षहराचायकुत “सकवेदान्ततिद्वान्तसारसंभ्रह? ) 
'उत्थानमें और अनुत्थानमें मी, अप्रमत और 
जितेन्द्रिय होकर यलशील साधक इस समाधिषटूका 
अम्यास करे । मायाजनित “आवरण” और 'बिदषेप' 
सर्दथा जबतक नष्ट नहीं हंते अर्थात्‌ आत्माके ऊपर 
तद्विपरीत जमी हुई अनात्मबुद्धि ( अह्ममें होनेवाली 
जगद्बुद्धि ) जबतक समूल उस्बड़ नहीं जाती तबतक इस 
समाघिका निरम्तर अभ्यास करना चाहिये । इसमें कभी 
प्रमाद न हो ।' 
न प्रमादोऽत्र कर्तेष्यो किदुचा मोक्षमिष्छता । 
प्रमादे जुभ्भते माथा सूर्यापाये तमो यथा ॥९०२॥ 
स्थानुलूति परित्यज्य न तिहम्ति क्षण बुधाः । 
स्वानुभूतौ प्रमादो यः स सत्युने थमः सताम्‌ ॥९०३॥ 
'मोक्षकी इच्छा करनेवाला विद्वान इस 
अम्यासमें कदापि प्रमाद ( गलती, गफलत, आलस्व ) 
न होने दे। कारण, सूर्यास्तकालमें जैसे अन्धकार, देखे 
ही प्रमादमें मायाका उद्धव होता हे। तस्वशानी 
पुरुष स्वानुभूति छोड़कर एक क्षण भी नहीं रहते; कारण, 
व यह जानते हैं कि स्वानुभूतिमें प्रमादका होना ही 
शानिर्योकी मृस्यु है, यम मृत्यु नहीं ।? 
इन घटू समाधियोंमें पहली तीन समाधियों अपने 
भीतर साधनेकी हैं और आगेकी तीन समाधियाँ सम्पूर्ण 
ट्वैतनिवृत्तिके लिये बाहरी दृश्य जगत्मै साधनेकी हैं । 
यथा समाणित्रितयं यश्षेन क्रियते हृदि। 
तदैव बाहदेशेडपि कार्थं हेतनिदृत्वे & 


योगखरूप-दिग्दर्शन 


( लेखक--शीभानन्दघनरामजी ) 


संसारमै एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें योगशक्ति 
अपना काम न करती हो । यही योगदाक्ति मूलस्वरूपको, 
उसके अखण्ड और शाश्वत होते हुए भी, गतिरूपसे 
भिन्न-भिन्न नामरूपमे दिखाती हुई, पुनः अभिन्नस्वरूपमें 
पहुँचानेका काम किया करती है । 

यह मानबजन्म उल्नतिकी गतिके मध्यमें है और वह 
इसीलिये प्रात हुआ है कि योगशक्तिके समुचित उपयोगके 
द्वारा बह मूल केन्द्रमे प्रवेश करके सर्षशान, सर्वानन्द और 
सर्वसत्तासे परिपूर्ण हो । इसलिये इस स्वभावसिद्ध योगशक्ति- 
का दुरुपयोग करके अवनतिकों प्राप्त न होकर प्रत्येक 
मनुष्य अपने स्वभावानुरूप उसका उपयोग करे और पहले 
प्रेयसम्पन्न होकर पीछे श्रेयसम्पन्न हो । 

इसी कामके लिये मनुष्यको शरीर और मन मिला है । 
फिर इन दोनों साधनोंकों क्रिया करने और स्वस्थ रहनेकी 
दो शक्तियों मी प्राप्त हैं । योगशक्तिके ये ही दो मूलरूप 
हैं। इस प्रकार साधन और सामर्थ्य मिलाकर चार हुए । 
इनके कारण मनुष्यमें स्वभावतः ही उन्नतिके चार मार्ग 
बन खाते हैं ओर उन्हीसे मनुष्यमं स्वभावसिद्ध चार भेद 
होते हैं । 

१-स्वमावतः ही शरीर क्रियावान्‌ है । 

२-स्वमावतः ही शरीर स्वस्य है । 

३-स्वभावतः ही मन कियावान्‌ है । 

४~स्वभाबतः ही मन स्वस्थ है । 

इनसे जो चार मार्ग बनते हैं उनमेंसे कौन मार्ग किस 
स्वभावक़े अनुसार किस मनुष्यके लिये अधिक स्वाभाविक 
होनेसे सुलभ है यह विश पुरुषोंने जाना है और स्वभाव- 
धर्मोनुकूल योगाश्वासका भी निर्देश किया है । 


(१) शरीरक्रिया-स्वभावी मनुष्यके लिये कर्मयोग 
मार्ग है ( २ ) शरीरस्वास्थ्य-स्वमावी मनुध्यके लिये 
समाधियोग माग है । ( रे ) मनःक्रिया-खभावी (चञ्चल) 
मनुष्यके लिये भक्तियोग मार्ग है। (४) मनःस्वास्थ्य- 
स्वमावी मनुष्यके लिये शानयोग मार्ग है । 

इस प्रकार योगके कर्म, योग, भक्ति और शान ये चार 
मेद हो गये हैं तथापि लक्ष्य सबका एक ही हे अर्थात्‌ 


जीवको ईश्वर बनाकर पुरुषोत्तमपद प्रात कराना | जीवको 
पुरुषोत्तम स्वरूप प्रास करानेवाल्ग जो योग है वही यथार्थ- 
में योग है । 


१-कमेबग-कर्म करनेवाले इन्द्रियोंको सदा कमे 
करते रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार उन्हें ऐसे 
कर्मोर्मे लगाना जिनसे शरीर झुद्ध और मन पवित्र हो 
तथा उन्नति साधित हो, कमयोग है । 


२-समाषियोण-इन्द्रियोको स्तब्धतामें खिंचे रहनेका 
जो अम्यास है उस अम्यासके अनुसार उसे ( आसनपर 
स्थिर होकर ) ऐसे विचार या ध्यानमें लगाना जिससे शरीर 
शुद्ध और मन पवित्र हो तथा सम्प्रशात समाधिकी कियाके 
होते हुए. उन्नति हो, समाधियोग है । 


२-मक्तियोग-क्रियावान्‌ चञ्जलस्वभाव मनको उसकी 
विषयासक्तिकी बानके अनुसार आसक्तिगत नाभरूपात्मक 
पदार्थमात्रमें इश्वर-भावना और तखयुक्त प्रीति उत्पन्न 
करके शरीरको युद्ध और मनको पवित्र करते हुए उन्नति 
साघनेका जो साधन है वह भक्तियोग है । 

४-झानयोग-मनःस्वास्थ्य-स्वमावी शान्त मनुध्यका 
स्वस्थ निश्चिन्त रहनेका जो अभ्यास है उसके अनुसार 
उसी स्वस्थता और निश्मिन्ततामें शरीरशुद्धि और मनः- 
पाविभ्य सम्पादन कर उन्नति करते हुए माक्षखुखमें रत 


करनेका जो माग है वह शानयोग है । 


इस प्रकार ये चार मुख्य माग हैं । तथापि मन और 
शरीर एकत्र होनेके कारण तथा एकत्र होकर भिन्न स्वभाव- 
के कारण दोनोंकों मिलानेवाले मिश्र मार्गका ही सदा 
अवलम्बन करना पडता है। चतुर्विध स्वमावके कारण 


मिश्र मार्ग भी चार प्रकारके बनते ई-- 
१-चञ्चल शरीर और चञ्चल ही मनके लिये कर्मयुक्त 
भक्तियोगमार्ग । 
२-चञ्चल शरीर और स्थिर मनके लिये कर्मयुक्त 
शानयोगमार्ग । 
३-स्थिर शरीर और चञ्चळ मनके लिये भक्तियुक्त 
योगमागे । 
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# थोगीश्वर शिवं बन्दै बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


चल चला बि 


४-स्थिर शरीर और स्थिर मनके लिये शानयुक्त 
योगमार्ग । 

इस प्रकार योगसाधन चाहे मुख्य मार्गसे हो अथवा 
मिश्र मार्गसे, उसका लक्ष्य समाधि ही है। समाधि-अवस्थाओं में 
एक प्रेयसकी प्रासिके लिये है, वह पहले प्राप्त होती है और 
उसे सम्प्रशात समाधि कहते हैं; दूसरी भ्रेयसकी प्रासिके 
लिये है, वह पीछे प्रात होती है और उसे असम्प्रशात 
समाधि कहते हैं । 

प्रत्येक मागेका योगशान करानेवाले गुरु अत्यन्त दुर्लभ 
होनेके कारण इस विपयमें छोगोंमें बड़ा भ्रम फैला है। 
इस श्रमको दूर करनेके लिये ही यह लेख लिखा गया है । 

योगले समाधि सघती हे ] इसका अभिप्राय बहुतोने 
यह समझ रक्खा है कि हठयोगसे श्वासोच्छवास-निरोधके 
द्वारा कुम्भक साधे जिना, समाधि नहीं सघ सकती । परन्तु 
यह खयाल गलत है । योग, उपर्युक्त प्रकारोमेसे कोई-सा 
भी हो उससे समाधि प्राप्त होती है और इसीके लिये 
उसकी आवश्यकता है । प्रत्येक मागसे समाधि साधकर 
प्रेयस्‌ और श्रेयस्‌ कैसे प्राम करना होता हैं यह योगिवर्य 
पतञ्जलि ऋषिने अपने सूत्रग्रन्थमें स्पष्ट बताया है । 

समाधिपादका द्वितीय सत्र-- 
: 

चित्तकी शत्तियोंका निरोध करके उन्हें अपने वशमें कर 
उनसे अपना इष्ट कार्य करानेक लिये उन्हें मम्प्रशात 
समाघिमे ले जाना ही याग है । 

यह सम्प्रशात योगस्थिति प्रात करानेका काम प्रत्येक 
योगमार्गसे होता है यह बात निम्नलिखित सूत्रोमे उन्होंने 
स्पष्ट ही बतलायी है-- 


१-इश्वरपणिधानाद्वा ( २३ ) ईश्वरकी उपासनासे 
अर्थात्‌ मक्तियोगसे ! 


२-तअपस्तदथमावनम्‌ ( २८ ) जपमे अर्थात्‌ कर्म- 
योगसे ! इसी विषयमें सूत्र ३३ मे ३९ तकके सूत्र देस्विये 

३-प्रच्ठ्ईनविषारणाभ्यां वा प्राणम्य (३४) प्राणः 
वायुके विशेषरूपसे धारण और उच्छबसनसे | ( यह भी 
समाधि साधनेका एक तीसरा मार्ग है । ) 

इस प्रकार कर्म, भक्ति और यांग इन तीनों मार्गोंसे 
सम्प्रशात अर्थात्‌ सबीज समाधि प्रास होती है, यही कहा 
गया है | पहले यह सम्प्रशात समाधि लाम करके, आगे 


य 


Ne कक ead 


बढ़नेके लिये प्रेयसूकी डन वासनाओंको त्यागना पढ़ता 
है जो पूर्जन्ममे पूणे हो चुकी हैं और जो अब इस जन्ममें 
वैराग्य और निष्काम दृत्तिके साधनमें बाधक हो रही हैं । 
कोई भी प्रबल वासना तृप्त होकर जबतक निर्वासित नहीं 
होती तबतक निरीइता, निःसङ्कस्पता ओर विरक्तता नहीं 
प्रास होती । चाहे यह कार्य पूर्वजन्ममं हो चुका हो 
अथवा वर्तमान जन्ममें हो उसका होना अनिवार्य है, 
क्योकि यह सष्टिधर्मका सिद्ध नियम है । 

इस सम्प्रशात समाघिका अधिकार प्राप्त कर चुकनेके 
पश्चात्‌ असम्प्रज्ञात समाधिको साघकर मोक्ष लाभ करना 
होता है । ईश्वरप्रणिधानके द्वारा जो सम्प्रशात समाधि 
लाभ करते हैं उन्हें तो आप ही मोक्ष प्रात होता है पर 
अन्य मार्गियोंकों शानयोगके द्वारा प्रात करना होता है । 
शानयोगका यह योग समाधिपादके तीसरे सूत्रम कहा 
गया है-- 

तद्‌! द्रष्टुः स्वरूपेऽवल्यानम्‌ । 

“तब द्रष्टा म्वरूपमें अवस्थित होता है ।' 

इस प्रकार आरम्भक सूत्रोमें वर्णित सम्प्रशात और 
असम्प्रज्ञात समाधियोके विवेचनके लिये ही पातखल 
योगदर्शनका प्रवतन हुआ है । 

वद और सब धर्मग्रन्थ योग ओर योगाक्कोका ही शान 
बतलानेके लिये अवतीर्ण हुए हैं । 

एतद्रूप योगसे प्रात हानेवाली समाधिर्योके सम्बन्ध 
ब्यर्थ ही जो गूढ़ता-सी मालूम होती है वह दूर हो और 
यागके सम्बन्धमें किसी प्रकारका श्रम न रहे, इसलिये 
संक्षपसे दा-एक बातें यहाँ लिखना आवश्यक प्रतीत 
हाता है । 


प्राणायामसे समाधि-साधनका जो योग है वह नित्यकी 
सहज श्वमनक्रियाके शानपर और नियन्त्रणपर निर्मर होनेसै 
हमलोगोके लिये कुछ कठिन नहीं है । जन्मसे मृत्युतक 
यह श्वासोच्छवास कर्म इमारे साथ लगा हुआ है । योग- 
शास्त्रने केवल इतना ही बतलाया है कि प्रेयस्‌ ओर भेवस्‌- 
की प्रालिके लिये उसका किस प्रकार उपयोग करना 
चाहिये । थोड़े अम्याससे यह साधन बनता है । 

इस योगाभ्यासमें नाकसे अन्दर आनेवाली वायुसे 
शरीरमें ऑक्सिअन जाता है । इस ऑक्सिजनसे विद्युत्‌ 
ओर विद्युत्से प्राणतेजका आकर्षण हाता है और उससे 


# आाशलोखे लामग १ 
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जीबन-भ्यापार चलता है। इसी तेजका सञ्चय मेरुदण्ड 
और मस्तकमें हेनेसे समाधि लग जाती है और जीवन 
बना रहता है। जब फेफड़ोंमेंसे वायुका जाना कमया 
बन्द होकर समाधि लगती है तब यह प्राणतेज वायुसे 
लेकर शरीरके अन्दर पहुँचानेका काम शरीरकी त्वचाके 
द्वारा होता है, क्योंकि त्वचा भी फेफड़ोंकी सहकारिणी 
है। जब फेफड़ोंको और त्वचाको भी वायुका स्पश न हो, 
इस प्रकारसे जमीनके अन्दर समाधिस्थितिमे शरीर रखा 
जाता है और उस द्वालतमें भी शरीर जीवित रहता है, तब 
बाइरकी वायुसे तो प्राणतेज नहीं मिलता; तब यह होता 
है कि शानतन्दुजालमे जो चक्र हैं उनका काय आरम्भ 
होता दै और मेरुदण्ड तथा मस्तिष्के प्राणतेज भर जाता 
है अर्थात्‌ कुण्डलिनी जागकर अपना काम करती है । 
इसीसे जीवन बना रहता है । 
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इस प्रकार जिस किसी भी साधनसे समाधि लगे, वही 
योग है । योगसे दी प्रेयस्‌ और श्रेयसकी प्राति होती है। 


योगसाघनमें “लयर और “विक्षेप” ये जो दो चित्तके 
खरूपान्तर हैं उन्हं हमारे आचार्य विज्ञरूप मानते हैं; पर 
पाश्चात्य विद्वान्‌ “लय! को ही योग मान बैठे हैं । 


योगकी व्याख्या 


इन्द्रियॉलट्रित मनकी जो लय-विक्षेप-रहित एकतानता 
और एकाग्रता है बही योग दै । 


इस यागस्थितिमें आत्मज्ञानके साथ रहना ही मोक्ष 
है । इस मांक्षशान ओर अनुभवके लिये ही योगशान 
आवश्यक है और यह सम्पूर्ण योगशान यद 'योगाडू' 
प्रदान करता है । 
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आसनासे लाभ 


( लेखक--स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी ) 


ये महृषियोने हमारे कल्याणके लिये 
अघिकारिमेदमे ज्ञानयोग, कर्मयोग, 

भक्तियोग, मन्त्रयोग, राजयोग, 
धे NAN हठयोग, आ प्रभृति अनेक माग 
छ १७ ५१५ प्र्वातत किये हैं। और इन सब 
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मार्गोमें इठयोगके आसनादि साधनोंक़ा किसी-न-किसी 
रूपमे प्रयोग करना ही पडता है । अतएव हठयोग सब 
प्रकारके योगका आघार है, यह कहना असंगत नहीं हे । 
इठयोगके चार अंग है--आसन) प्राणायाम, मुद्रा और 
नादानुखन्धान | आसन ही प्रथम अंग है । इसके अनेक 
प्रकार हैं । आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूहकी मृदुता, 
सहनशीलताकी बृद्धि, शरीरकी लघुता, मनकी एकाग्रता 
और प्राणतच्वका ऊर्ध्वगमन होता है तथा शरीरके अनेक 
रोगोंकी निदसि होती है । & 


विभिन्न आसनोके विभिन्न परिप परिणाम हते हूँ । साधकः 


क कुर्यासदासनं स्थैयमाराग्यं चा्ष्लाघवम्‌। 
( इठयोगध्रदीपिका ) 
अर्थात्‌ आसनोके अभ्याससे स्थिरता, आरोग्य ओर शरीरकी 
कडुत्की प्राप्ति होती दै । 


की प्रकृतिके अनुकूल जो आसन हो उसे मुख्य और दूसरों- 
को गौण जानना चाहिये । मुख्य आसर्नोका अभ्यास तो 
सदाके लिये किया जाता है, परन्तु गौण आसन मलादि 
दोषोंकी नित्रत्तिक लिये किसी अवाघविशेषतक ही किये 
जाते हैँ । आसनोसे जदशाँतक रोग-निद्वनिका सम्बन्ध है 
वहाँतक बाल, बृद्ध, युवा, स्त्री-पुरुष सभी इनके अधिकारी 
हैं । परन्तु यदि प्राणायाम आदिके द्वारा राजयोगमें प्रवेश 
करना हो तो वेली ख्ितिमें आसनके अधिकारी केवल मुमुश्ु ही 
हो सकते हैं । प्रथम कोटिके अधिकारीकी अपेक्षा मुसुक्षुको 
आसनोंके अम्यासमै अधिक दृढ़ता तथा नियमनिष्ठताका 
पालन करना पड़ता है । 

योगाभ्यास एकान्त और पवित्र स्थानमें करना चाहिये, 
जहाँ मच्छर आदि जन्तुओका उपद्रव तथा कोलाइल न हो । 
योगाभ्यासके समय प्रबल वायुक्रे झकिसे बचना चाहिये 
और निश्चल मनसे पहले आसनकी क्रिया करनी चाहिये । 
आसर्नेके अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहाँ शास्त्रानुसार कुछ 
अत्यन्त उपयोगी आसनोंका वर्णन किया जाता है । 

९, सिद्धासन-८४ आसर्नेमि सिद्धासन सर्वोत्तम माना 
जाता है। योनिखान ( गुदा और मूत्रेन्द्रियके मध्यभाग ) 
में वाम पादकी एडीको रक्‍खे और दाहिने पादको इस 


ष्श्ट 
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प्रकार सायधानासे मूत्रेन्द्रियपर रक्स्वे कि मूत्रेन्द्रिय और 
दृधणको बाधा न पहुंचे, और दोनों पैरोके अग्रभाग जानु 
और ऊरुके मध्यमें रक्‍्खे । इसे ही सिद्धासन कहते हैं। 
इस आसनका अभ्यास करते समय हनु ( ठोडी ) को कण्ट- 
के नीचेके भागमें लगावे । इसे जालन्धरबन्ध कहते हैं। 
गुदाके ऊपर आधारचक्रसे अपानतच्चका आकर्षण करे--- 
इसे मूलबन्धको क्रिया कहते हैं | दृष्टि श्रू-स्थानमें रबखे; 
परन्तु त्राटकका अभ्यास एक घंटेसे अधिक बढ़नेपर ही 
इस अभ्यासको करै, अन्यथा दृष्टि निबेल हो जायगी! 
दोनों हार्थाको सीधा जानुओपर रक्खे । परन्तु तजनीको 
मोड़कर अंगु्ठमूलमें लगावे, शेष तीन अँगुलियोंको भी 
थोड़ा मोइ दे। इससे शाणतत्त्व द्वाथोंसे बाहर नहीं 
जा सकेगा । 


प्राणायामादि अन्य साधनोंका अभ्यास न करके भी 
साधक यदि बारह वर्षतक नियमपूर्वक आत्मानुसन्धानके 
साथ मौन रहकर सिद्धासनका अम्यास करे तो वह चित्त- 
बृत्तिनिरोधरूप योगसिद्धि प्राप्त कर सकता हैं। प्रातः-सायं 
दोनों कारूमें इस आसनका साधन किया जा सकता 
है और बढाते-बढाति एक वर्षमें बारह घंटेतक लगातार 
बैठनेका अम्यास हा जाता है। इस आसनपर बैठनपर 
सुषुन्ना नाडी स्वमावतः सीधी रहती है और प्राणापानकी 
क्रिया नियमित हे। जाती है और नाडी-मलका शोधन होता 
है । प्राणतत्त सहज दी ऊध्वंगतको प्रात होन लगता है, 
जिससे मनके निरंथमे सफलता मिलती हे । 

इस आसनसे फुफ्फुस और हृदयको बलवान्‌ बनाते 
हुए स्वयं ही श्वासोच्छवातकी क्रिया दीघ होने लगती 
है ओर आन्त्रगति भी वृद्धिका प्रात हाती है । पाचर्नाक्रया 
नियमित हा जाती रै । और कास, श्वास, प्रतियाय 
( जुकाम ), हृद्रोग, डीह्वावृद्धिजनित ज्वर, जीणं ज्वर, 
अजीणं, अतिसार, प्रवाहिका ( पेचिश ), स्वप्नदोष, 
शुक्रनित्रेलता, बहुमूत्र, मूत्रकृच्छ आदि रोग नाश हवते देँ । 

शहस्थाश्रमीको इस आसनसे हानि होती है, क्योंकि 
इसके अम्याससे मूश्रेन्द्रियकी शिरा दबतेःदबते निर्बल दो 
जाती है । संन्यासियों और त्यांगर्योके लिये यइ आसन 
बहुत दी कल्याणकारक हे । 

२. गुष्ठासन-जिस साधकका शृषणस्थान दोषपूर्ण हो, 
जिसे कटिबात या मगन्दर रोग हो और इस कारण जां 
'खिद्धासन न कर सके, उसके लिये गुमासन बहुत ही उपयोगी 
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होता है । गुण इसके सिद्धासनके समान ही होते हैं । क्रिया 
-इस प्रकार दै--लिङ्गके ऊपर वाम पादके गुल्फकों रकखे और 
उसके ऊपर दक्षिण गुर्फको रखकर स्थिर बैठ जाय। पादके 
अग्रमाग, ठोडी, दृष्टि, दाथ आदि अंगोंको तिद्धासनके ही 
अनुसार रसे । इसे ही गुतासन कहते हैं। दाहिने पैर- 
को स्वाधिष्ठानचक्रपर रखनेसे उड्डीयानबन्ध हो जाता हैं। 
और उद्डीयानबन्धका साधन सिद्धासनकी अपेक्षा गुततासनमें 
कहीं अधिक अनुकूल होता है । परन्तु आधारचक्रपर बाहर- 
से दबाव न पढ्नेके कारण सुधुम्ाके नी घेके भागका, जहाँ- 
से कुण्डलिनीदाक्ति ऊपर उठती है, शोधन नहीं होता । 
सिद्धासनके अन्य समी फल इस आसनद्वार प्रात हते हैं । 

४. मुक्तासन-दक्षिण और वाम दोनों पैरॉकी एड्यीको 
मिलाकर वृषण और गुदाके मध्यम रक्खे और दृष्ट, 
जालन्धरबन्ध, दार्थोकी स्थिति आदि मिद्धासनके समान ही 
रक्खे । यही मुक्तासन कहलाता है । इस आसनका 
अभ्यास करते समय प्रारम्ममै पैरोंकी नस खिंचती द और 
पैर मलीभौाँति जमीनपर नहीं बैठते ! परन्तु थोडे दिनोकि 
अभ्याससे यह कठिनाई दूर हा जातो ४ । मुक्तासनका 
अभ्यास कर लॅनेके बाद सिंहासन) मद्रामन और पश्चिम- 
तानासनके अन्यासम सरलता हाती दै । इस आसनसे 
नाडियाँ मुलायम होती हैं । मूट्यन्धके प्रारम्भिक साधनमें 
यह आसन बहुत हितकर होता दै । 

४. भद्रासन-यानिस्थानक दोनों ओर दानी पेरोकी 
एडि्योकी रक्खे, दक्षिण भागमे दक्षिण एड़ी और वाम 
भागर्मे बाम एड़ी; यही भद्रासन है। मुक्तासनमे पैराँका 
अश्रमाग आगे रहता दै परन्तु इस आसनम बह पीछेकी 
आर मुड़ा रहता दै । इम आसनक, गोरक्षासन भी कहते 
हैं । इस आसनमे स्थित दाकर दोनों हाथेंसे पीठकी ओर 
निकले हुए परक अग्रमागका पकड़े और दृष्टि नासिकाके 
अग्रमागपर रवस्वे । 

इस आमनसे परोकी नर्से शीघ्र मुलायम हा जाती है 
और मूलबन्ध सहज ही लग जाता है । इसके अभ्यासले 
मलावरोधसे उत्पन्न व्याधियाँ तथा बातव्याज दूर होती 
है । आम, कक और मेदबृद्धिके रोगियोंको मी इससे बहुत 
लाभ होता हैं। अपान-तस्वको ऊरष्यगामी बनानेमें भी 
यह आसन सहायक होता है । 


५, सिहालन-रोनिस्थानमें दक्षिण तरफ बाम रुल्फको 
रक्खे और उसके ऊपर वाम पाशवम दक्षिण गुल्फको रकबे, 
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दोनों हा्थोकी अँगुछियोको फैलाकर घुटनेपर रक्खे और 


मुँह खुला रक्खे। अ्रमध्यमें हट रक्खे । इसे सिंहासन 
कहते हैं | 


इस आसनके अभ्याससे उपयुक्त तीनों बन्धाकी सहज 
ही सिद्धि होती है । जालन्धरबन्ध बिगढ़नेपर इस आसनका 
अभ्यास बढुत ही हितकर होता है। नाढ़ियोंको 
मुखायम करके कुण्डलिनीके जाग्रत्‌ करनेमें यह आसन 
सहायता पहुँचाता है। शरीरके शानतन्तुको बलवान्‌ करता 
है, उदरवातका शमन करता है। इससे आन्त्रकी निबळता 
दूर होती है, पाचनशक्ति बलवान्‌ होती है और मलावरोध- 
जनित रोग दूर होते हैं । 


६. स्वस्तिकासन-दोनों ओरके जानु और जंघाके 
बीचमें दानो पादतलोंको रखकर स्थिर बैठनेको स्वस्तिकासन 
कहते हे । इस आसनम बायो पर नीचे रक्खे और दाहिना 
पर ऊपर । शारीरिक अस्तस्थतामें दूसरे आसनोंके अनुपयोगी 
शेनेपर यद्दी आसन लाभप्रद होता दै । निल मनुष्य इस 
आसनपर अधिक देरतक आमानीसे बैठ सकता है । 

७, पद्मासन-पहले बायो जॉघऊे ऊपर दाहिने परको 
रक्खे) फिर बायें पेरको दाहिनी जॉघपर रक्खे। यही 
पश्चान दै । परन्तु प्राचीन सम्प्रदायके अनुसार पढे 
बाँया पर रक्खे और उसके ऊपर दाहिना पर रक्खे । 
इन दोनोंमेंसे अपनी प्रकृते अनुसार जैसा ठीक हो वेसा 
करे । दोनों एडियोको नाभिके दोनों पार्शोम अच्छी 
रीतिसे लगा ले और दोनो जानु जमीनसे लगे रहें, 
ओर ऐृष्ठमागसे दोनों हा्थांको ले जाकर बायें हाथसे बायें 
परके अँगूठेको और दाहिने हायसे दाहिने पेरके अंगूठेको 
पकड़े । जाछन्धरबन्ध लगाकर इष्टिको नासिकाके 
अप्रभागपर रक्खे । 


इस आसनके अभ्यासके साथ जिहाप्रको उल्टकर 
जिड्डामूलमें ले आय, इससे खेचरीमुद्रा सिद्ध होती है 
ओर मूलबन्ध भी स्वभावतः ही लग जाता है, और 
आधारचक्रका शान्तिपूर्वक सङ्कोच विकास करते हुए 
अपानतत्वको ऊपर आकर्षित करनेसे वह दृढ़ हो जाता 
है । इससे कुण्डलिनीशक्ति आप्रत्‌ होती है । 


इस आसनसे सुषुस्ता नाडी सीधी रहती है, फुफ्फुतोंकी 

शासोच्छबारकेया नियमित रीतिसे होने लगती है । 

इसी कारण प्राणायामक्रे अम्यासर्मे अस्य आसनोंकी 
६७ 
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अपेक्षा यह आसन श्रेष्ठ माना जाता है । इसके अम्याससे 
हृदय और फुफ्फुसकी निर्षलता, उद्ररोग, मलावरोष- 
जनित रोग, रक्तविकार, चर्मरोग, कटित्रात, उदरवात, 
यत्रसी, आमवात, कास, श्वास, जीर्णज्वर, यक्वत्‌-विकृति, 
डीहाविकृति आदि रोग दूर होते हैं । इस आसनके 
अभ्यासमें अधिक चलना द्वानिकर होता है । 

८. कुरकुरासन-पद्माउन लगाकर दोनों हाथोको घुटनों 
और जंघाओंके मध्यसे नीचेकी ओर निकालकर जभीनपर 
रक्खे और हाथोंके दोनों तलोके आधारपर पद्मासन लगे 
हुए शरीरको ऊपर उठावे । इस कुक्कुटके समान स्थितिको 
ही कुक्कुटासन कहते दै । 

अन्त्रकी निबलताके कारण दुष्ट अपान वायु जो 
अन्त्रमें उत्पन्न होकर उदरको फुलाता और मलावरे'घ 
करके स्वमदोष कराता है उसकी उत्पत्ति इस आसनके 
अभ्याससे रुक जाती है । लघु अन्त्र बलवान्‌ हो जाते 
हॅ, बृहद्‌ अन्त्रमें भी मलको शोध गति मिलती है। बाहुकी 
नसे और मांसग्रन्थि दृढ़ हती हैं । सुषुझ्नाका मुंद् खुल 
जाता है और अपानतत्त्व ऊध्वंगमन करने लगता है । 

०. पञ्चिमतानासन-दोनों परोंको दण्डके समान सीधा 
केडा दे और दोनों एडियोंको एक साथ मिला ले । फिर 
दोनों द्वार्थोकी तर्जनीके द्वारा पेरोंके अंगूठोंको पकड़कर 
ललाटको घुटनौपर रक्खे। घुटनोंको जमीनसे उठने न 
दे। इस आसने अम्यासमें पहले पेरोंको फैलाकर हाथका 
लम्बा करके शरीरको बार बार पैरोंकी ओर झुकाना पढ़ता 
है । प्रतिदिन आधा घंटा अभ्यास करनेसे आठ-दख दिनोंमें 
आसन लग जाता है । पीछे घरे-घीरे इस आसनकी 
अवधिको बढ़ाना चाहिये | 

इस आसनसे नसे मळरहित होकर मदु बनती हैं, 
जढराझि प्रदी्त होती है, कक, आम ओर मेद जर 
जाता है। नोलिक्रिया करनेमें बहुत सहायता मिलती 
है । मन्दामि, मलावरोध, अजीर्ण उदररोग, कृमिविकार, 
प्रतिश्याय, वातविकार आदि रोग इससे दूर होते हैं । इसके 
अभ्याससे खुघुम्रा नाडीमेसे प्राणतत्त मस्तिष्कमे पीछेकी 
ओरसे आने लगता है। यही पश्चिममार्गगमन कहलाता 
है और इसी कारण इसे पश्चिमतानासन कहते हैं । 
सिद्धासन, पश्चासनादि आसनेमिं पूर्व-पश्चिम दोनों मार्गोपर 
समान असर पढ़ता है। श्रूमध्यमे होकर प्राणतत्त्व ऊर्ध्व 
सहखंदलकमलमें गति करे उठे पूर्वमार्ग कहते हैं। दोनों 
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मागाँकी अपेक्षा एक ही मार्गपर सारी शक्तिका प्रयोग 
होनेसे सफलता शीम मिलती है । इसी कारण यह आसन 
योगमार्गमें बहुत ही लाभदायक माना जाता है । 

१०. ममूरासन-दोनों द्वाथोंके तलोंको एक साथ 
अमीनपर र्खे और दोनों कूर्पर ( केहुनी ) को नाभिके 
पास लगाकर दण्डके समान शरीरको धारणकर ऊपर 
उठा ळे, इस आसनको मयूरासन कहते हैं । अन्य आसनोके 
अम्याससे नाड़ीसमूइके मुलायम होनेपर ही इस 
आसनका अभ्यास करना चाहिये । अन्त्रके कठोर होनेपर 
मयूरासनका अभ्यास करगेसे उदरमें दर्द होने लगता है, 
और वह बढ़कर अन्त्रमें शोथ उत्पन्न करके नाना रोगोको 
पैदा करता है । 

इस आसनसे गुल्म, उदररोग, त्वचादोष, कटिवात, 
कफञ्चद्धि, कास, श्वास आदि रोग दूर होते हैं। अस्तिक्रिया 
करनेके पूव पाच-सात मिनटतक इस आसनका कर लेना 
बहुत ही हितकर होता है । 

९९, शीर्षासन-पहले जमीनपर एक मुलायम गोल 
लपेटा हुआ वस्त्र रखकर उसपर अपने मस्तकको रक्खे, 
फिर दोनों हाथोंके तलोंको मस्तकके पीछे लगाकर शरीरको 
उलटा ऊपर उठाकर सीधा खड़ा कर दे | इसे शीपासन 
कहते हैं । इसमें सिर नीचे और पेर ऊपर होता है, अतः 
इसे विपरीतकरणी मुद्रा मो कहते दे | काई-कोई शीर्घांसन- 
को कपाली नामसे भी पुकारते हैं। इस आसनको पहले 
एक-दो मिनट करे, फिर बढ़ाते-बदाते एक घंटातक 
कर ले । जिस साधक के शरीरमे त्रिधातु सम हो, जो बलवान्‌ 
और युबा हो) उसके लिये शाश्नकारोंने इस आसनका 
अम्यास बढ़ाकर तीन घंटेतक करनको लिखा है । परन्तु 
यह अवधि जिशासुआँके लिये हा हैं । आरोग्यता प्रास 
करनेके लिये एक घंटेसे अधिक यह आसन करना ठीक 
नहीं होता । 

इस आसनमें पैरोंकी ओरसे रक्तका प्रवाह मस्तिष्कक्री 
ओर होने लगता दै ) इसलिये इस आसनकी किया समास 
होनेपर आघ घंटेतक शवासन करना चाहिये जिससे 
रक्तकी गति सम हो जायगी । इस प्रकारके रक्तके आवा- 
गमनसे रक्तामिसरणकी क्रिया बलवान्‌ हाती हैं| मलदोष 
नष्ट होता दे, प्राणतत्व सुपुञ्जाके द्वारा मूला घारचक्रकी 
ओर जानेके लिगे प्रय करता है ओर पुनः रक्तामिसरणके 
द्वारा मखिष्कमे जानेका प्रयक करता हे । इस प्रकार बिना 


प्राणायामके ही कुण्डलिनीशक्ति जाग्रत्‌ हो आती है। नाद 
जोरसे उठने लगता है और भनको एकाग्रता मात- 
होती हे । 

इस आशनका तीन घंटेतक नियमपूवंक छः मासपर्यन्त 
अभ्यास करनेसे वात, पित्त ओर कफदोषसे उत्पन्न सब 
रोग, ज्वर, कास, श्वास, उदररोग, कटिवात, अधोञ्ज, 
ऊरुस्तम्भ, कृषणदृद्धि, नाडीत्रण, भगन्दर, कु, पाण्हु). 
कामला, प्रमेह, अन्त्रदृद्धि आदि रोग दूर हो जाते हैं। 
परन्तु इस आसनका अभ्यास करते हुए श्रुत और दूषका 
पयीस सेवन करनो चाहिये, अन्यथा इस विपरीतकरणी 
मुद्रासे विपरीत ही फलकी प्राति होती है । 

जिनका मस्तिष्क निबल और उष्ण रहता है, नेत्र 
सदा लाळ रहते हैं, जिन्हें उरःक्षत, क्षय, दृदयकी गतिवृद्धि, 
नवज्चर, श्वास रोगका तीक्ष्ण प्रकोप, ऊर्ध्व रक्त-पित्त, 
वमन, हिका, उन्माद, निद्रानाश आदि रोग हों उन्हें 
शीर्षासन बहुत ही हानिकर होता है। शीषोसनका अभ्यास 
प्रातःकाल भोजन करनेके पहले ही करना चाहिये । 
भोजनके पश्चात्‌ या रात्रिमें इसका अभ्यास करना 
हानिकर होता है । प्रातःकाल भी एक समय दो बार 
अभ्यास नहीं करना चाहिये | इस आसनमें मस्तिष्क बहुत 
तप जाता है, इसलिये सात्विक आहारद्वारा मस्तिष्ककी 
उष्णताको दूर करना चाहिये । इस आसनके करनेके बाद 
आधे घंटेतक विश्राम करना चाहिये । तुरन्त ही मुँह-हाय 
धोना, शीतल जलसे खान करना, खुली वायुमें घूमना 
बहुत ही हानिकारक होता हे । केवल शबासनमें लेटकर 
नादानुसन्धान करना चाहिये | शोच जानेके पहले और 
ज्ञाने बाद शीर्पासन नहीं करना चाहिये । प्राणायामके 
अभ्यासके बाद भी शीर्षोसन दानिकर होता है | हॉ, 
शीर्षासनके पहले अन्य आसनोका अभ्यास किया जा 
सकता है | , 

शीर्पासनके अभ्यासमे थदि उश्गताकी ढृद्धि होकर 
ताप आ जाय, तो अभ्यास बम्द करके केवळ दूष और 
चीका सेवन करे, और कुछ न खाय | ओषधिका 
सेवन नहीं करना चाहिये । क्योंकि ज्यरकी ओपधि य्त्‌ 
और इृदयकी क्रियाको शिथिल करती है तथा रक्तसश्षयकों 
दूर करनेमें बाधा डालती है। इसमें शवासन लगाना 
या शरीरको शिथिल करके आरामकुर्तीपर पडे 
रहना अधिक लामदायक होता है । ऐसे तापे समय 


# आसरगोसो लाम # 
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जाता है । 

इस आसनका अभ्यास करते समय बार-बार मस्तक- 
का ऊपर उठाना भी बहुत हानिकर होता है, क्योंकि 
इससे कमी मस्तिष्ककी शिराओके फट जानेका भय रहता 
है । शिराओंके फटनेसे मृत्युतककी आशङ्का हो जाती है । 
अतः सिरमें रक्तके सञ्चित हो जानेपर ऐसी कोई भी 
क्रिया नहीं करनी चाहिये जो मस्तिष्ककी शिराको 
आघात पहुँचावे । 
` यदि कोई बूढ़ा जिशासु भी शीर्षासनका नियमपूर्वक 
अभ्यास करे तो एक वर्षके बाद उसके सिरके सफेद बाल 
काले होने छगेंगे। शारीरिक निर्मळता दूर होने रूगेगी, 
शरीर नीरोग और तेजस्वी हो उठेगा । जो साधक प्राणा- 
यामका अधिकारी न हो यह यदि शीर्पासनका नियमित 
अभ्यास करे तो वह भी सहज ही राजयोगमें प्रवेश 
कर सकेगा | 


इस आसनसे स्वभावतः ही तीनों बन्ध लग जाते हैं, 
अपानतत्त्व पश्चिम मार्गसे मस्तिष्कमें गमन करने लगता है । 

१२. मत्सेन्द्रासन-बायी जंघाके मूलमें दाहिने पैरको 
रक्खे । दाहिनी एडीको नाभिस्थानमें या उससे कुछ 
दाहिनी ओर लगावे । पैरका अप्रभाग जंघापर रक्खे | 
पीछे पीठकी ओरसै बायें हाथको लाकर एड़ीसे तीन इञ्च 
आगे ऊपरकी ओर पकड़े | हाथका अँगूठा जानुकी ओर 
रहेगा और कनिष्ठिका एड़ीकी ओर रहेगी। पीछे बायें 
पैरको दक्षिण जानुसे आगे बाहर निकाले । तत्र बायें पेरका 
घुटना दृदयके समीप खड़ा-सा प्रतीत होगा तथा बायें 
प्रैरके तलका -अग्रभाग थोड़ा-सा दाहिने घुटनेके नीचे 
लगता रहेगा । मुँहको दाहिनी ओर फिरा ले और दृष्टिको 
श्रमध्यमें खिर रक्खे । इस आसनको मत्स्येन्द्रपीठ कहते हैं। 

इस आसनका दूसरे प्रकारसे भी अभ्यास किया जाता 
है। पहले दाहिनी अंधापर वारये पेरके अप्रभागको रक्खे । 
पीछे दाहिने हाथको पीठकी ओरसे निकालकर उससे 
आयें पैरको ऊपरसे पकड़े । पीछे दाहिने पैरको बाय 
घुटनेसे बाहर निकाले और बाये हाथको दाहिने पेरके 
पीछेसे निकालकर दाहिने पेरके अँगूठेको पकड़े । मुँहको 
बायीं ओर हुमा ले, दृष्टि अमध्यमे रक्खे । इसकी सारी 
किक पहली रीतिके विपरीत होती हैं । 


ores 


मोजन करनेसे वह कुपित होकर विशेष सङ्कटमय हो " 


re 


उपर्युक्त दोनों रीतियाँसि समान समयतक अभ्यास 
करे । केषल एक ही रीतिसे अभ्यास करना हानिकर 
होता दै । पश्चिमतान) मयूरासन आदि आसनोंसे नाडी- 
समूहको मुलायम बनानेके बाद इस आखनका अभ्यास 
करना चाहिये | इसका अभ्यास बहुत कठिन है, परन्तु 
फल भी बहुत ही दिव्य होता है । प्रातः-सायं एक-एक 
घंटेतक नित्य अभ्यास करनेसे एक ही वर्षमें नाडियेकि 
सम्पूर्ण मलदोष और त्रिचातुजनित सारे रोग जरूकर 
भस्म हो जाते हैं। और दसवें समुद्रनादके खुल जानेसे 
मनोदृत्ति एकाग्र हो जाती है।इस आसनके अभ्याससे 
विना प्राणायामके ही कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो उठती दै, 
जढरामि प्रदी होती है; अन्त्र, पाश्वेमाग और मूत्राशय- 
का सङ्कोच होता है और शानतन्ठ अधिकाधिक बलवान्‌ 
होने लगते हैं । इससे अतिसार, प्रहणी, मलावरोध, रक्त- 
विकार, कृमि, श्वास, कास, वातरोग, मेदवृद्धि, अन्त्रशृद्धि 
तथा रस-रक्तादि सप्त धातुओंकी विक्रिया दूर होकर 
स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है । 


९३. शवासन- भूमिपर शवके समान चित्‌ लेट रहना । 
दोनों पैरोकि अग्रभागको मिलाकर ऊपर रखना, पैरकी 
अँगुल्योंको ऊपर सीधा रखना और हाथोंको सीधा 
पैरोंकी ओर बढ़ाकर छोड़ देना तथा सारे अद्ध-प्रत्यक्लोको 
शिथिल कर देना शवासन कहलाता है । 


आसन अथवा प्राणायामके पश्चात्‌ नाडियाँके क्षोमको 
शमन करके शान्त करनेके लिये इस आसनका उपयोग 
होता है । साधकको प्रतिदिन अभ्यासके पश्चात्‌ शवासन- 
के द्वारा आधा घंटा विश्राम करना चाहिये । शवासनमें 
नसे सीषी रहती हैं ओर रक्तामिसरणक्रिया प्रकृतिके 
अनुकूल होने लगती है । प्राणतत्त्व मस्तिष्ककी ओर गति 
करने लगता है, जिससे मन शान्त हो जाता है । 


इस प्रकार संक्षेपमें मुख्य-मुख्य आसनोंकी कियाएँ 
वर्णन की गयी और उनके लाभ दिखलाये गये । आसनोंसे 
अनेकों छाम होते हैं, परन्तु अनुभवी सद्गुरुके दारा ही 
अभ्यास करनेसे निविश्नतापूवक साधक उन्नति-पथपर 
अग्रसर हो सकता है । पुस्तक-पठनसे भी कुछ लाभ हो 
सकता है । अतएव हमारे इस लेखसे यदि किसी साधकको 
कुछ लाम पहुँचा तो हमारा यह प्रम सफल हो जायगा | 


OC POC 


चित्तकी दशाएँ 


( लेखक--विधामार्तेण्ड एं० भीसीतारामजी झारी ) 


संसारदद्षा, जाग्रद्‌ अवस्था 
(खित्रसंख्या १ देखिये ) 
कक तकी शृत्तियोके निरोधका नाम ही 
ह योग है। जब मनुष्य योगदर्शनके 
र नियमोंके अनुसार ऐसी साधना 
2५ कर लेता है कि जिससे चित्त पुरुष- 
HH (क की इच्छा-अनुसार किसी स्थानमें 
ह रोकनेसे वहींपर स्थिर रह आय) 
बलात्कारसे विषयान्तरका घाषन 
न करे, उस साधनाका नाम योग है । अतएव योगकी पूर्व 
अवस्था जाननेके लिये यह संसार-अवस्थाका प्रथम चित्र है । 
इस चित्रमें जो दशा चित्तकी दिखायी गयी है, 
वह सर्वसाधारण मनुष्यके चित्तकी है | यह मनुध्यकी 
जाग्रत्‌ अवस्था है | दृदयदेशमें जो सूर्यके आकारके 
समान आकार देख रहे हो, वह चित्त दै । जिस प्रकार 
उदयकालमें सूर्यकी किरणे एक साथ ही सम्पूर्ण संसारको 
स्पे कर लेती हैं और सत्र प्राणी दिनका अनुमव कर लेते 
हैं, उती प्रकार चित्तकी दृत्तियां शारीरके सब अङ्गोपर 
व्याति कर लेती हैं, शरीर आग्रत्‌ अवस्थामं आ आता है । 
एबं शरीरमें रहनेवाली इन्द्रियों अपना-अपना कार्य 
करने लगती हैं-नेत्र देखने लगता है, कान सुनने 
लगता है, रसन रसका अनुमव करने लगता है 
इत्यादि । उसी प्रकार कर्मेन्द्रियों भी इखपाद आदि 
अपने-अपने कारयमें तत्पर हो जाती है यह चित्तकी 
आप्नत्‌ अवस्था हे । इसके द्वारा जीवात्मा संसारकी सब स्थूल 
बस्तुओका अनुभव कर रहा हे । यह एक मनुष्यका 
आकार है। वह एक राजाका चित्र है, उसके आसपास 
उसका (परिबार दिखाया गया है और उसके अतिरिक्त 
उसकी सब शम्पत्तियों तथा अन्य-अन्य संसारकी वस्तुएं 
हैं जिनका अनुभव एवं उपयोग वह कर रहा है! इसी 
प्रकार मलुष्यको अपनी आग्रत्‌ अवस्थाका अनुमव करना 
चाहिने | यह चित्तकी वाहा इत्ति है । 


वासनामय जगत्‌--स्वमावस्था 
(खिजसंल्या २ देखिये) 


यह चिततकी दूसरी अवस्था है । दिनकी 
अवधि पूरी होनेपर आयी । सूर्यनारायण असख्ताद्चलपर 
जा रहे हैं। उनकी वे सब किरणें संसारष्यापिनी अब 
संसारको छोड़कर सूर्यके बिम्बर्मे लय होने लग रही हैं, 
जिस सूर्यके सामने दिनमें देखा नही जा सकता था, अब 
उसीको मनुष्य आँख फाइ-फाडकर देख रहे हैं। एक 
साधारण गोरू अङ्ञार पिण्डके समान भगवान्‌ सूर्यदेव 
दिखायी दे रहे हैं, उसी प्रकार जाग्रत्‌ अवस्थाकी अवचि 
पूरी हो गयी है। दिनके विविध कार्योके अनुछानकी 
थकावट ओर आहारकी मादकताने इन्द्रियोंकी बृत्तियोडो 
खींचना आरम्भ कर दिया है ओर सय अज्ञ शिथिल 
होते जा रहे हैं, मानो जाप्रत अवस्थाका संसार निद्राके 
अन्धकारमें लीन होता जा रहा है, नेत्र आदि सब इन्द्रियों- 
के द्वारॉपर निद्राके परदे पढ़ते जा रहे हैं, होते-दोते सब 
जाग्रत्‌ संसार झूम हो गया ओर पुरुषनारीर काहवत्‌ 
अवस्थित हुआ शय्यापर बड़ा हुआ है! 

वर्समान फोटो यन्त्रके कों चके समान पुरुषकी सब इन्द्रियां 
जाभ्रत्‌ अवस्थामै अपने-अपने विषयोकी छावाको लेकर 
अन्तःकरणे पटलमें छाप देती हैं । अब बह सब अनुभूत 
विषयोंकी छाया अन्तःकरणमें हे । बे विषय जो आप्रत्‌ 
अवस्थामें जहाँ थे, वहीं रह गये हैं, केबल उनकी छाया- 
मात्र अम्तःकरणदेशमें है । इसी छायाको वासना कहते 
हैं। इस वासनासे स्वमावखार्मे जिन विषर्योका प्राणी 
अनुभव कर रहा है, यह उसका वासनामय जगत्‌ है। 
उस अवखामें मी वह आग्रत्‌के समान संशारके सुख-दुःखों- 
का अनुभव कर रहा है। देखिये खित्रमें-- अम्तःकरणके 
देशर्मे बाह्य वस्तुओंके सब आकार दिखायी दे रहे हैं। यह 
चिकी आसनामयी अम्तकृसि हैं । जिस प्रकार आम्रत्‌ 
अवश्थामे नाना ब्यवतायोमें चित्त ब्यापृत रहता है उसी 
प्रकार स्वभागरामे मी विविध व्यापारीमें अर रहता है। 
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वासनामय जगत्‌- स्वमावस्था 


# खिसकी दशा # 


«ददे 


किली प्रकार सी विभाम नहीं है। मे दोनों ही जीवके कमो- 
नुसार भोगके कारण हैं । 


जगतका अमाव--सुषु्ति अवस्था 
( चित्खं ल्या दे देखिये ) 

यह चित्तकी तीसरी अबस्था हे । जब मनुष्यके 
आहार-विहारके अतिशयसे निद्रामें ही गाढ़ता आ जाती है, 
उस समय वह सुषुति अबस्था कहलाती है। इसमें जो 
आप्रत्‌ अवस्थाके अनुमरवाँसे स्वम्रावस्थामें वासनाएं थीं, बे 
भी सब निद्राकी गाढ़ताके कारण विख हो गयी हैं । जैसे 
गाढ़ अंधियारी रात्रिमें सब जगत्‌ अन्घकारमें विळप प्रायः 
हो जाता है, उसी प्रकार इस सुषुस्ति अवस्थामें भी सब 
बासनाओंका अविद्यामें लय हो जाता है। देखिये चित्रके 
अन्तःकरणदेशको कोई आकार नहीं दिखाता है । यह 
अम्तःकरणकी वह अवस्था है, जिसमें स्थूल या सूक्ष्म कोई- 
सा भी भोग नहीं है। केवल आत्माका सुखस्वरूप ही 
शेष रह जाता है | यह संसारकी ही तीसरी अवस्था होने- 
पर मी आत्मावबोघकी सुख्वावस्थाका नमूना है किन्तु 
अस्थायी है और तमोमिभूत है । जबर मनुष्यकी योगसिद्धि 
हो जाती है और समाचिसे चिस एकाग्र हो जाता है उस 
समय वह आत्मस्वरूपके सुखका ही अनुभव करता है, 
संसारके सुख्व-दुःस्वोसे वह अतीत हो जाता है। 


(सां का० २) 


ज्ञानयोग 


इस चित्रमे जो गोलाकार समुद्रका स्वरूप देख रहे 
हो वह ग्रहातश्व है, उसमें पन्द्रह योगी अपनी-अपनी 
थोगसिदिके अनुसार खड़े हैं | प्रथमसे लेकर १५ वे तक 
उनकी दशासे योगारम्भ और योगकी परा सिद्धि 
दिखायी देती है । जो उनके एयकण्थक नाम हैं, वे 
उनकी थोगकी दशाके सूचक हैं। जैसे-जैसे योगसाधना- 
का बेग बढ्ता जाता है, आत्मतस्वमे वैसे-ही-वैसे उनका 
अधिकाधिक प्रवेश होता आ रहा है | इनमें बढी बडी तीन 


कक्षाएँ हैं और उनमें प्रत्येकर्मे पॉच-पॉच अन्तर्गत कक्षाएँ, 
हें। १४ यीं कक्षाने सम्प्रच्ञात-समाथि हो जाती है। इस 
कक्षामें योगीको प्रकृति और पुरुषकी एथकू-एथक्‌ प्रतीति 
हो जाती है ओर १५ वीं कक्षामें केवळ आत्मस्वरूपमे छीन 
हो जाता है । उसको दूसरी वस्तु दिखायी नहीं देती और 
न उसको कोई सुख या दुःख प्रतीत होता है। ये योगी 
केवल प्रकृति और पुरुषकी विवेकख्यातिका ही यल करते 
हैं । उनका कोई देवता या ईश्वर उपास्व नहीं होता । 
केवल अपने आत्मविवेकका आश्रय रखते हैं । इसी कारण 
इनका मार्ग स्वाघलम्बनमात्र होनेसे कठिन और विळम्बित 
फल भी होता है । इनकी दशा उस चॉींटीके समान है, ओ 
किसी चिकनी दीवारपर बार-बार चढती ओर गिरती है । 
इनके योगमें अनेक बार पतन होता है और अनेक बार 
उत्थान होता है । 


आर्हा कृच्छ्रेण पर पद ततः 
पतम्श्व्ोऽनादृतयुष्मदुूअयः । 
( भीमद्भा० स्कं० १०, गर्भस्तुति ) 


अनेकअम्मसंसिद्धसतो याति पररा गतिम्‌ । 
(गीता ) 


किसी जन्मर्मे इनकी सिद्धि होती है । 


भक्तियोग 
( चित्रसंख्या ५ देखिये ) 
ईश्वरप्रणिघानाद्वा । ( योगसूत्र ) 
अमन्यात्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभिदुक्तानां बोगक्षेम॑ वहाम्यहम्‌ ॥ 
( गीता ) 
यह चित्र जो आप देख रहे हैं, इसमें मक्तियोगकी 
साधनाका दृश्य है । यह योगी ईश्वराधीन, इश्वर-परायण 
और इश्वरसर्वस्व है, सारा भरोसा इंश्वरपर रखता है। 
इसको अपने पतन ओर उत्थानक्री कोई चिन्ता नहीं दै । 
इसकी सम्हाल स्वयं भगवान्‌ अपनी उपयुक्त प्रतिञ्ञाके 
अनुसार करते हैं । इत मार्गमे साधकको अपनी रक्षाकी 
कोई चिन्ता नहीं है, योगदर्शनके सिद्धान्ते पूर्व चित्रम 
परिदर्शित उजानयोगसे यइ भक्तियोग श्रेष्ठ है । 


“++ 


गीताका कर्मयोग 


( छेखक-- श्रीयुत बसन्तकुमार चट्टोपाध्याय एम० ८० ) 


22223६8 मेयोगका विवेचन प्रधानतया दो ही 
| ५ प्रश्नकि उत्तरम परिसमास हो जाता 

4४ है---( १ ) किस प्रकारका कर्म करना 
चाहिये, और (२) उसे करनेकी 
यथार्थ विधि क्या है ! प्रस्तुत निवन्धमें 
A हमे यही विचार करना है कि 
श्रीमरूगवद्भीता इन प्रश्नोंका उत्तर क्या देती है । 


पहले प्रश्‍नके उत्तरमें भगवद्गीता कहती है-- 
तश्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्याकायव्यवस्थितौ । 
शात्वा झाराविधानोक कमं कतुमिहाइंसि ॥ 
“इसलिये कौन-सा कर्म करना चाहिये और कौन-सा 
नहीं करना चाहिये, इसका निर्णय करनेके लिये तुम्हारे 


पास शास्त्र ही प्रमाण है। इस विषयमें शास्त्रकी आशा 
जानकर तुम्हें उसीके अनुमार कर्म करने चाहिये ।? 


इमलोग इस जन्मसे पहले असंख्य बार इस संसारमे 
जन्म ले चुके हैं। उन प्राक्तन जम्मोंमें हमें कभी मनुष्मयोनि, 
कभी तिर्यग्योनि ओर कभी कीट-पतङ्ग आदिकी योनि प्रात 
हुई होगी । उन-उन जन्मोंमें इम जो कुछ कर्म कर आये हैं 
उन्हींके संस्कार इस जन्ममं वासनारूपसे हमारे चित्तमें 
मौजूद हैं ओर बहुधा हमें अनुचित कर्म करनेको प्रेरित 
करते हॅ । अध्यात्ममार्गमें आगे बढ्नेके लिये यह आवश्यक 
है कि इम सारी इच्छाओं और आसक्तियेंसे सर्वथा मुक्त हो 
जायें । इच्छा और आसक्तिसे मुक्त हानेका एकमात्र उपाय 
है शाज्विहित कर्म करना । क्योंकि शास्त्रोक्त विधिनियेष- 
का पालन करनेके लिये मनको कांबूमें रखने और उन 
अनेक कमाँसे बचनेकी आवश्यकता है जिनकी तरफ 
इमारी स्वाभाविक प्रबृत्ति है । ऐसा करनेसे हमारों 
स्वामाविक प्रद्ृत्तियोंका हमारे चरित्रपर जो प्रभाव पड़ता 
है वह कमजोर पड़ जाता है और अन्ततोगत्वा हमारी 
इच्छाएँ और आसक्तियाँ मी कमजोर हो जाती हैं। इस 
प्रकार इमने अपने प्राक्तन जन्मोमि जो निषिद्ध आचरण 
किये हैं उनके प्रभावसे इम मुक्त हो सकते हैं। इस विषय- 
पर इंधोपनिषदूका वाक्य है-- 


विद्या चाविचां च वस्तद्वेदोमय* सह । 

अविदाया सश्यु तीत्वौ दिथययास्ृतमश्नुते ॥ 

“जो मनुष्य विद्या और अविद्या दोनोंको जानता है वह 
अविद्याके द्वारा मृत्युको छाँघकर विद्याकी सहायतासे 
शाश्वत आनन्दको प्राप्त कर सकता है ।? 

“विद्या? का अर्थ है शान, और 'अविद्या' शब्द यहाँ 
कर्मका वाचक है। ब्रझविद्याका उपदेश ग्रहण करनेके 
साथ-ही-साथ शास्त्रोक्त कर्म करते रहना भी आवश्यक है | 
ऊपरके मन्त्रमै यही कहा गया है कि कर्मके द्वारा मनुष्य 
मृत्युसंसारसागरके पार जा सकता हे । तात्पर्य यह है कि 
शास्त्रोक्त कर्म करनेसे मनुष्य उन अनुचित एवं अन्यान्य 
प्रबत्तियोंसे छूट सकता है जो जन्मसे ही उसके साथ हैं 
और जिनके कारण हमें बार-बार जन्मना और मरना पड़ता 
है। इस प्रकार अन्तःकरणक शुद्ध हानेपर ही त्रझविद्याकी 
यथार्थ प्राप्ति हाकर इसमें ब्रह्मसाक्षात्कार हो सकता है-- 
( उपयुक्त ब्याख्या श्रीमद्रामानुजाचार्यकी है श्रीशङ्कर 
भगवत्पादने इस मन्त्रकी दूसरे ढंगसे व्याख्या की है)। 

वतेमान जीवनमें हम जो कुछ पुण्य-पाप करते हैं 
उनमेंसे अघिक्रांडका अच्छा-बुरा फल इमे स्वरी अथवा 
नरकके रूपमे प्राप्त होता है। परन्तु म्वर्ग अथवा नरकमें 
नियत कालतक रह लेनेके पश्चात्‌ भी हमारे प्राक्तन कर्मोका 
थोड़ा-सा अंश शेष रह जाता हे जिसका फलभोग हम आगे 
चलकर करते हैं । यह शेप कम ही हमारे इस लोकमें जन्म- 
का हेतु हाता है और उसीके अनुसार हम अभ्छी-बुरी 
परिस्थितिमें जन्म लेते हं । छान्दोग्य उपनिपद्कै निम्न- 
लिखित अन्त्रमें यही बात कही गयी है-- 

` सच इह रमणीयचरणा अभ्याशी इ यत्ते रमणीयां 
योनिसापय्रेरम्बाहाणयोनि वा क्षत्रिययोनिं दा दैश्ययोगि वाथ 
थ इह कपूयचरणा अम्माशो ह यत्ते कपूयां मोनिमापथेरब्‌ 

अयोभिं या सूकरयोनिं दा चाण्डाकृयोनिं वा ॥ 
(५।१०।७) 

“जिनके अच्छे आचरण हीते हैं दे अच्छी योनिमें 
अर्थात्‌ आझण, क्षत्रिय अथवा वेबयोनिमें जन्म लेते हैं 
ओर जिनके मन्द आचरण होते हैं वे कुत्ते, सुअर, चाण्डाल 
आदि नीच योनियामें उत्पन्न होते हैं ।' 


# गीताका कर्मयोग # 
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जिनका ब्राह्मणके घरमे जन्म हुआ है उन्होंने पूर्व जन्ममें 
एक प्रकारके कर्म किये थे, और जिन्होंने क्षत्रियकुलमं 
जन्म लिया है उन्होने दूसरे प्रकारके कमं किये थे | इसी- 
लिये शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और द्गके लिये मित्र- 
भिन्न प्रकारके कर्मोका विधान किया गया है । यही 
बर्णौभ्रम-धमेका मूल सिद्धान्त दै । ब्राह्मणोचित कर्म करने- 
वाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता दे। परन्तु वही कर्म 
यदि क्षत्रिय करे और क्षत्रियोचित कर्म न करे तो उसे पाप 
लगता है | इसीलिये जब अजुनने कहा--“में इस युद्धमें 
अपने आत्मीयोंकी मारनेकी अपेक्षा भिक्षाटन करके जीवन- 
निर्वाह करना उत्तम समझता हू,” तो भगवानने उससे 
कहा, “माई ! घमंयुद्धमे अपने स्वजन-बान्धर्वोंकों मारनेपर 
भी तुम्हें पुण्य ही होगा, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और 
शाके अनुसार धमयुद्धमें भाग लेना क्षत्रियका धमं है। 
मिक्षाइत्तिकों शास्रोंने ब्राह्मणका कम बतलाया है और 
भिक्षावृत्ति करनेवाला ब्राह्मण पुण्यका भागी होता है । 
परन्तु यदि कोई क्षत्रिय युद्धक्षेत्रे भागकर मिक्षाचर्या 
करने लगे तो वदद पापका भागो दोगा ।? 

सहज कमं कोन्सेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 

पे अजुन, तुम्हें अपने सहज कर्मका त्याग कभी 
नहीं करना चाहिये, चाहे उस कर्में कितने ही दोप क्यों 
न हो ।' अर्थात्‌ "तुम्हारा क्षत्रियकुलमे जन्म हुआ हे, अतः 
हिंसारूप दोषसे युक्त होनेपर भी तुम्ह युद्धसे मुंह नहीं 
मोड़ना चाहिये ।? 

भिन्न-भिन्न परिस्थितिमं जो-ज कर्म करने चाहिये उन 
सबका सविस्तर उल्लेख गीतामें नहीं है। इसका कारण यह है 
कि गीता कोई स्मृतिग्रन्थ नहीं । स्मृतिप्रन्थोमे इसका सविस्तर 
वर्णन मिलता है कि अमुक व्यक्तिको अमुक परिस्थितिमें क्या 
करना चाहिये । गीताने तो केवल कर्तव्य निश्चित करनेका 
गुर बता दिया है, वह यह है कि मनुष्य वही कमं करे 
जो उसके लिये शास्त्रें विहित है। चारों वर्णोंके कर्तब्य 
कया हैं यह भी गीताने अलग-अलग संक्षेपमें बता दिया है। 
यहाँ यह बात बतला देनेकी है कि गीता जम्मसे जातिको 
मानती है। यदि ऐसी बात न होती तो श्रीकृष्ण अर्जुनको 
यह कमी नहीं कहते कि “तुम क्षत्रिय हं, अतः युद्ध करना 
तुम्हारा “स्वघर्म’ है। यदि तुम युद्धक्षेजते भागकर भेक्ष्य- 
चयो करने लगोगे तो पापक़े भागी होओगे।? यदि हम 
जन्मसे जाति नहीं मानते तो फिर जो कोई भी युद्ध करेगा 
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बही क्षत्रिय कहलायेगा और जो पूजा-अर्चा, यशन्यागादि 
करेगा और भिक्षावृत्तिसे अपना ओर अपने कुटम्बका 
पालन-पोषण करेगा बद्दी ब्राहमण कइलायेगा; ऐसी 
परिख्थितिमें स्वधमेत्यागका कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा, 
क्योकि जो काम वह करना चाहेगा वही उसका स्वधमं 
होगा । भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--- 

चातुचंण्यं मथा सृष्टं गुणकमंविभागशः । 

अर्थात्‌ गुण और कर्मके विमागके अनुसार मैंने चारों 
वर्णोकी सृष्टि की । 


कुछ लोग इस ोकाद्धसे यह आशय निकालते 
हैँ कि वर्तमान जन्मके गुण और कर्मके अनुसार 
दी किसी मनुष्यकी जाति मानी जानी चाहिये । परन्तु 
यहद अर्थ विचारकी कसौटीपर नहीं ठद्दरता । क्योंकि यदि 
प्राक्तन कर्मके अनुसार जाति नहीं मानी जाय तो यह कहना 
नहीं बन सकता कि चातुर्वण्येके लिये शास्त्रमें बताये हुए 
कर्माको करनेसे मनुष्य पुण्य अथवा पापका भागी होता 
है। और न यही कहा जा सकता हे कि “अपने सहज 
( जन्मके साथ लगे हुए ) कर्मको मत छोड़ो, ऐसा करनेसे 
तुम्हें पाप लगेगा ।? इससे यह बात सिद्ध होती है कि ऊपरके 
छोकादमें 'गुण' और “क्रम! शब्दसे प्राक्तन गुण और 
प्राक्तन कमंका ही ग्रहण होता है। तात्पर्य यह है कि 
ईश्वर हमारे प्राक्तन जन्मके शुग और कर्मके अनुसार ही 
यह निश्चय करते हँ कि हमारा जन्म किस योनिमें हो । 
जन्म यहच्छासे नहीं द्वोता | उपयुक्त ऋोकाद्धकी इसी 
ढंगसे ब्याख्या करनेसे गीताके मूल सिद्धान्तके साथ तथा 
उपनिषदूके उपर्युक्त वाक्यके साथ इसकी संगति बैठ 
सकती है | 

भगवान्‌ इमें शाळविधानोक्त कर्म करनेकी आशा 
देते हैं । परन्तु शास्रौमै किन-किन ग्रन्थोंकी गणना है ? 
इसका उत्तर यदद है कि बेद, पुराण, स्मृति और इतिहास 
( रामायण और महामारत ) ही शास्त्रपदवाच्य हैं । वेद 
हिन्दू-धर्मके मूल खोत हैं । परन्तु वेदकी अनेक शाखाएँ अब 
लप्त हो गयी हैं । इन खुव शाखाओंका तात्पय पुराणों, 
स्मृतियां और इतिद्दासोसे जाना जा सकता है, जो वेद- 
वेत्ता ऋषियोद्वारा प्रणीत हैं और बेदका ही अनुसरण 
करते हैं । बिना अतीन्द्रिय शानके यह नहीं कहा जा 
सकता कि अमुक जातिमें जन्म पूर्वजन्मके कौन-से कमका 
फल है । और न यही कहा जा सकता है कि इस जीवनमै 
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# योगीश्वर शिवं वन्दै बन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


किस प्रकारका कर्म करनेसे पूर्व जन्ममें किये हुए कर्मोके 
दुष्परिणामसे हम बच सकते हैं । यदि कोई शाखोक्त क्म 
हमें अनुचित मालूम होता हो अथवा यदि कोई शाख- 
वर्जित कर्म हमें अच्छा मालूम होता हो तो इमे ऐसा 
मानना चाहिये कि हमारा यइ विचार भ्रममूलक है और 
इमारी दोषयुक्त बुद्धिका परिणाम है । हमारा मन राग- 
दवेषसे भरा है। इसीलिये अच्छी बातें इमें कभी-कभी 
बुरी मादूम होती हैं और बुरी बातें हमें अच्छी मालूम होने 
लगती हैं। सत्‌में असदूबुद्धि और असत्‌में सद्बुद्धि इसीको 
कहते हैं। इंधरकी आशा कभी अनुचित नहीं हो सकतो । 
जिन कषियोंने शार्जामै ईश्वरीय आदेशोको संग्रथित 
किया वे रागदेपसे खत्रथा मुक्त थे और उनसे उन 
आज्ञाओंके समझनेमें भूल नहीं हो सकती थी । 

अबतक दमने इस बातको समझनेका यक्ष किया कि 
कतव्य कर्मके सम्बन्यमें गीताका क्या आदेश है। उन 
कर्माको करनेकी विधिके सम्बन्धमं भी गीताके उपदेश 
बहुमूल्य ही नही, अपतु संसारके घामिक साहित्यमें अनूठे 
एबं अद्वितीय दें । पहली बात ता इस सम्बन्धमें यह कही 
गयी दे कि कतव्यक्रम भी इमे उन कमोंमें आर्साक्त छोड़- 
कर करने चाहिये। अर्थात्‌ हमें अपने कर्तेव्यका पालन 
इसीलिये करना चाहिये कि वह हमारा कतव्य है, न कि 
इसलिये कि इमे वह प्रिय दै । कर्में आसक्ति भी हानि- 
कारक हो सकतो है, क्योंकि यदि काई हमारे उस कतव्य- 
पालनमें बाधा पहुंचावेगा तो इम उससे रुष्ट हा जायेंगे । 
दूसरी बात यद्द है कि इमे फलकी कामनाको अवश्य व्याग 
देना चाहिये । अपने कतब्यक्रा पालन इसीलिये करो 
कि वह तुम्हारा कर्तव्य है । कमका फल इश्चरके हाथमे 
है। यदि इश्वर चाइंगे तो तुम्हारा उद्योग सफल हो जायगा, 
अन्यथा तुम्हारी सारी चेष्टा विफल दा जायेगी । 
परन्तु तुम्हे सफलता मिले या न मिले, तुम्हारे मनम कमी 
क्षोम नहीं होना चाहिये । कमंयोगी अन्तःकरणकी झुद्ध- 
के उद्देश्यसे ही कम करता दै | यदि शास्त्रोक्त कम टीक 
तरहसे किये जाये तो मन कामनाझून्य हो जायगा, संसारा- 

१, तादसक्तः सततं काय कम समाचर । 

( इसलिये तुम्हें सदा कर्तव्य कमं करना चाहिये, किन्तु 
आसक्तिरहित होकर । ) 


२. युक्तः कमेफर्छ त्यकत्वा शान्तिमाप्रोति नैष्ठिकोम्‌ । 
(योगी कर्मफलका स्यागकर शाश्वत शान्तिको प्रास करता र.) 
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सक्ति नष्ट हो जायगी । और ईश्वरके अतिरिक्त कोई दूसरी 
कामनाकी बस्तु ही नहीं रह जायगी । दूसरोंके हितकी 
चेश करते समय भी हमें यह सोचना चाहिये कि “मेरी 
शक्ति तो सीमित है, मेरी बुद्धि कमजोर है) दूसरोंका दुःख 
दूर करनेकी सुझमें साम्यं ही कहाँ हे £ दूसरोके कष्टको 
यथार्थ रीतिसे निवारण करना भी मैं क्या जानू १ परन्तु 
भगवानकी शक्ति असीम है। उनकी दयाका कोई थाइ 
नहीं है । मुझे अभिमान एवं मूखतावश यदद कभी नहीं 
सोचना चाहिथे कि जिस दुःखको भगवान्‌ दूर नहीं कर 
सकते उसको मैं दूर कर दूँगा । मेरी समझसे जिस कामके 
करनेसे किसी दूसरेका कष्ट दूर हो सकता है उसे करनेकी 
में इसीलिये चेश करता हुँ कि मेरे लिये भगवानकी 
यही आशा है। यदि मैं इस प्रकारकी चेष्टा करूँगा तो 
मेरी इच्छाएं कम ह! जायेंगी ओर मेरा अन्तःकरण शुद्ध 
हो जायगा ।? गोता यह भी कहता है कि कम करते हुए 
हमें आत्माके सञ्च स्वरुपको अर्थात इस बातकों 
कि वह मारे शरीर, मन ओर इन्द्रयोसे भिन्न हे कदापि 
नहीं भूलना चाहिये । सारे कमं शरीर, मन और इन्द्रियोंके 
द्वारा होते हे । परन्तु अशानी लोग यइ समझते हैं कि 
आत्मा हदी सब कुछ करता है । इस अज्ञानका कारण 
अहङ्कार है । बुद्धिमान्‌ पुरुषका चाहिये कि वह इस 
अङङ्कारका त्याग करें । यद्यपि कममे किसो प्रकारकी 
आसक्ति नहीं होनी चाहिये, न फलकी ही इच्छा होनी 
चाहिये और न कर्तापनका अभिमान होना चाहिये, तथापि 
कर्मकी सिडिक लिये जैसा उत्साह और जितनी चेश 
आवश्यक हे उसमे किसी प्रकारकी कमी नहीं होनी 
चाहिये, क्योंकि आदर्श कमेय्रागीका घृति ओर उत्साहका 


पुतळा होना चाहिये । इसीलिये वह बहुधा दूसरोंकी 


३. अहंकारविमूढात्मा कर्ताइमिति मन्यते । 
(जो मनुष्य अइंकारसे अन्धा दो गया हे बडी अपनेको 
कर्ता मानता दें । ) 
नब किश्चित्करोमीति युक्ती मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
( तत्त्ववेत्ता योगी यह मानता है कि में कुछ नहीं करता । ) 
४. मुक्ततंगोनइंवादी धृत्युस्साइसमन्बितः । 
सिडयसिद्धयोमिर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते ॥ 


( सास्विक कर्ता बह है जो आसक्तिरहित है, अइंकारसे शल्य 
है, थैये ओर उत्साइसे पूर्ण है और सिद्धि अथवा असिडिमें 
सम दै | ) 


५४ सिद्ध-योगी # 


Sees 


अपेक्षा अपने कार्यमें अधिक सफल होता है । साधारणतया 
जो मनुष्य अधिक उत्साही होता है उसकी कर्में 
आसक्त तथा कर्मफलमें स्पृहा भी देखी जाती दै । परन्तु 
आसक्ति और कामना उसके कार्यकी सिद्विमें सहायक 
होनेके बदले उल्टी बाघक द्वोती हैं। कर्मयोगी अपनी 
चेष्टम किसी प्रकारकी न्यूनता न आने देकर भौ सब 
प्रकारकी आसक्ति और कामनाका त्याग कर देता हैं। 
परन्तु जो कुछ वद्द छोइता दै उससे उसके कृतकार्य होने- 
की सम्भावना बढ़ जाती है । 


जा लोग कमंमात्रको म्वरूपसे छोइनेके पक्षमें हैं 
उनका यह कहना है कि प्रत्येक कम बन्धनका कारण है, 
क्योकि प्रत्येक कमका फल हमें भोगना ही पड़ेगा । इमी- 
लिये वे कममात्रको छोड़नेके पक्षपाती हैं | परन्तु गीता 
कहती दे कि कर्मका सवथा त्याग सम्भव नहीं है, क्योंकि 
सवथा निश्चेष्ट हो जानेसे जीना भी असम्भव है'। इसके 
अतिरिक्त कर्मके त्यागमात्रसे काई कर्मफलसे मुक्त नहीं ददो 
सकता । यदि कोई भोजन करना छोड़ दे परन्तु उसका 
मन भोजनक चिन्तनमें लगा रहे तो यद्द चिन्तन ही एक 
कम हा जायग! जिसका फल उसे अवश्य मिलेगा | हमे 


५३७ 


कर्मका फल क्यों मोगना पड़ता दै इसका गूढ़ रहस्य 
गीता बतलाती है । कर्मके फलमोगमें कारण है हमारी 
कमम आसक्ति, फलकी कामना और यहद श्रममूलक बुद्धि 
कि अमुक कर्म इम करते हैं । यदि हम इन तीनों बातों- 
को छोड़ दें ते हमें कर्मका फल नहीं मोगना पड़ेगा । 
शाम्त्राक्त कमं इस पद्धातसे करनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि 
होती है और इस प्रकारसे किये हुए कर्माका फल इसमें 
नहीं भोगना पड़ता | बल्कि इस प्रकारके कमं हमे पिछले 
कर्मोके बन्धनसे भी मुक्त कर देते हूं । 

इस प्रकार इमे यदद माळूम हो जाता हैं कि इस लेखके 
प्रारम्भे दिये हुए दोनों प्रश्षोके उत्तरम गोता क्या कहती है । 

कौन-से कर्म करने चाहिये, इसका उत्तर तो गीता 
यह देती है कि इमे शाख्जाक्त कर्म करने चाहिये । दूसरा 
प्रक्ष था-कर्म करनेकी यथार्थ विधि क्या है ! इसका उत्तर 
गीता इस प्रकार देती दे-'आर्मक्त और फलकी इच्छाको 
त्यागकर कर्म करो । कर्म करते हुए इस बातको याद 
रक्खो कि शरीर अथवा इन्द्रियाँसे ही सारे कर्म होते हैं, 
आत्मा अकिय है । किन्तु ऐसा हंनेपर भी कम करनेमें 
धृति और उत्साह पूरा होना चाहिये ।? 


सिद्ध-योगी 


(१) 
मोह ममतासे रहता दूर, 
क्षणिक कायाकी माया नहीं । 
छोद है छातीमें भरपूर, 
औवम जीवन-समता सही ॥ 
(२) 
भरा रहता है सवाका भाव, 
विश्वका सच्या सेवक वही। 
कभी विचलित क्या करता उसे , 
अतुल बल प्रभुता पथस कहीं ॥ 
(३) 
उसे उसका ही रहता भ्यान , 
सृष्टि जिसकी मायाले दुई । 
सोगसे रखता उसको दूर , 
_योगकी शक्ति अनूठी नई॥ 


१, शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धे दकर्मणः । 


(सर्वथा कमेहीन हो जानेसे तुम जी भी नहीं सकते । ) 
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RR ( च 2 hy 
योगस पावन निमल ज्ञान, 


समझमें आनी वातं सही । 
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छोभ-छाया छू उस्तो नहीं ॥ 
(५ 


साधनाका वह सध्या काप, 
पूणे कर पाता जीवन-यश । 
अमर यश जगम होते व्याप्त , 
समझ सकत क्या उसको अश्न ॥ 
(६) 
सिद्ध-योनी कद्दते हैं उस, 
सिद्धियाँ रहती जिसके पास । 
स्वर्ग-सुखकी न हृदयमें चाह , 
प्रलय-ताण्डवका जिसे न त्रास ॥ 
जगदीश झा “विमल' 


मेस्मेरिउम ओर हिपनाटिउम 


( लेखक--डा० भ्रीदुर्गाशकूरजी नागर ) 


मेस्मेरिज्मका इतिहास 


स्मेरिङ्मके तक््वशानसे हमारे भारतीय 
ऋपि-महर्षि अपरिचित नहीं थे । 
पातञ्जल यांगदशनके प्रथम सूत्रम ही 
ह बतलाया गया दै- “योगश्चित- 
बृत्तिनिरोषः’ । चित्तत्रृत्तियाँके निरोधः 
का नाम ही योग है । मनका स्थिर 
करना ही इस शक्तिका मूल है 
मेस्मेरिउम और हिपनॉटिज्म मनकी एकाग्रताहीके सब खेल हैं 
और एकाग्रतासे ही सब सिद्धियाँ प्रास दाती हैं। मेस्मेरिउम 
विद्याको दो भागोंमें विभक्त किया गया है--एक C५72९ 
Mesmerism अर्थात्‌ रोगनिवारण और दूसरा पः 
nomenal Mesmerism अर्थात्‌ दिव्य ज्ञान । दोनोका एक 
दूसरेसे घनिष्ठ सम्बन्ध हैं | मारे यहाँ मान्त्रिक चिकित्सक 
विभूति, चरणामृत; आद्योत्राद देकर और झाइ-फूककर 
मेस्मेरिक शक्तिका उपयोग करते आये हैं ओर अब भी 
करते हें । अथववेद मानमोपचारके मम्त्रोंसे भग पड़ा दै । 


मनुष्यकी जिस शक्तिसे मेस्मेरिक क्रिया उत्पन्न की 
जाती है उसे अंग्रेजीमे 7-०८7 अर्थात्‌ (इच्छाशक्ति” 
कहते हैं । वेदमें मनकी अपूव शक्तिका वर्णन है । मनः- 
संयम करनेका अभ्यास करना, या एकाप्रताक्रा अन्यात 
करना ही मनोयोग दे । 


आधुनिक मेस्मेगिज्म आर हिपनॉटिक्म 


आधुनिक मेस्मेरेउमका प्रचार हुए करीब १५० बर्ष 
हुए ई । सन्‌ १७३४ में मेस्मर नामका व्यक्ति ऑस्ट्रियाके 
बीएना (९८8) नगरमे पैदा हुआ था । डाक्टरी विद्या 
पढ़कर वह चिकित्साशाम्त्रमे बड़ा निपुण हा गया था) 
उसका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली ओर आकर्षक था । 
एक बार एक पादरीका न्टोदद चुम्बक्रका स्पर्श करक 
रोग दूर करते हुए देखनेका अवसर मेस्मरका प्रात हुआ । 
बहुत-से रोगियोपर चुम्वकका आश्चयं जनक प्रभाव देखकर 
वह भी रोगोंको चुम्बकसे दूर करन लगा । एक दिन 
अकस्मात्‌ एक रागीके अज्ञसे खून बहने लगा । इसके 


पास उस समय चुम्बक न था ! उसने हाथ फेरकर खून 
बन्द कर दिया | उसी दिनसे उसे विश्वास हुआ कि रोग- 
निवारक सामध्य हवाथोमें दे । उसने यह सिद्धान्त ढूँढ़ 
निकाला कि मनुष्य द्वायकी अंगुलियाँके अग्रमागसे विद्य॒त्‌- 
प्रवाइ--अदृश्य शक्ति निकलती दै जा रोगीके शरीरमे 
प्रविष्ट द्वाकर रोग निवारण करती दे | इसका नाम 
उसन Animal Magnetism ( विद्युत्‌पवाइ) रक्खा । 
यूरोपमे प्रथम द्वी मेस्मरन इस विद्याका प्रचार किया था, 
अतएव उसके नामपर ही इस विद्याका नाम मेस्मेरिज्म 
प्रचलित हुआ । 


सन्‌ १७८० में मेस्मर फ्रांसके पेरिस नगरमै चला 
आया और यहाँ बड़े धूम-धामसे उसकी चिकित्साका 
प्रचार हुआ । बडे बड लोग मेम्मग्के शिष्य हो गये । 
अन्मे, लेंगढ़े, ठूळे, पक्षाघात (लकवे) के असाध्य रोगी 
मेस्मरकी चिकित्तासे निरोगी द्वा गय । राजघगनोमें उसकी 
चिकित्साकी थाक जम गयी और सर्वत्र यूरोपमे उसकी 
प्रसिद्ध दा गयी । मेन्मरक उत्कषका वाके नामी डाक्टर 
सहन ग कर मके और उन्होन इध्यसे उसके विरुद्ध 
आन्दोलन किया कि मेम्मर ढोंगी है । फ्रञ्च सरकारने 
सन्‌ १७८४ में इसका निणय करनेके लिये कमीशन नियुक्त 
किया । »मीशनम अधिकांश छाग जडवादी थे । इस 
कारण उम कमीदानन इस विद्याको मिथ्या बताया । 
इं० सन १८२६ म पुनः कमीशन नियुक्त हुआ, उसमें 
कुछ मत्य्षोध# मेम्बर न । इभ कमीशझनने मेस्मरके 
मिद्धान्तकी पुष्टि की और अदृश्य शक्तिका स्वीकार किया | 
परन्तु मेस्मरक अन्तिम दिन बड़ी दुदशामें व्यतीत हुए, 
यहाँतिक कि उसे देशनिकाला दिया गया । 

मम्मरकी मृत्युक बाद अमनी और फ्रांसम इस विद्या- 
का खूब प्रचार द्दाता रद्वा और अमेरिकामै ता प्रजासत्तात्मक 
राज्य दोनिसे इसका और भी अधिक प्रचार हुआ | 


इ० सन्‌ १८२८ भं लन्दन यूनिवरसिटी कालेजके 
डाक्टर इलियटमन ( ])7. ॥॥॥।०।५०॥ ) ने ळन्दनमें 
मेस्मेरिउमका बहुत एचार किया । इलियट्शन उस 
समयके नामाङ्कित ओर बुद्धिमान्‌ डाक्टर माने आते थे | 
इन्होंने दी विलायतमें सर्वप्रथम स्टेथोस्क्रोप ( 5६९६० 


# मेस्मेरिएम मौर हिपनॉटिउम # 
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८०९ ) का प्रचार किया था। डाक्टर इलियटसनने 
मेस्मेरिक्मसे रोगियोंको निद्रित अवस्थामे लाकर बड़े-बड़े 
आपरेशन किये । इनके प्रयोगोसे रोगी इतनी प्रगाढ 
निद्रामें चले जाते थे कि रोगियोको किञ्जिन्मात्र भी वेदना 
या दर्देका भान ही नहीं होता था । 

उसी समय इनके प्रयोगोंका हाल पढ़कर कलकत्तेमें 
प्रेज्ञीडेन्सी सर्जन डाक्टर एसडेलने भी मेस्मेरिज्म चिकित्सा 
आरम्भ की और रोगियोंको मूच्छित करके वेदनाझन्य 
बड़े २६१ आपरेशन किये । सन्‌ १७८० से १८५० तक 
मेस्मेरिक्स शास्त्र उत्कर्षका समय था | डाक्टर लाग 
इस विद्याका मजाक उड़ाते थे, फिर भी इस शाम्त्रकी 
प्रगति होती रही । इस समयतक क्लोरोफार्मका आविष्कार 
नहीं हुआ था । क्लोरोफार्मके आविष्कार होनेसे मेस्मेरिउम- 
का प्रचार कम हो गया । क्लोरोफार्मके सुंघानसे थोड़े ही 
समयमें मनुष्य बेहोश हो जाता है ओर कुछ श्रम नहीं 
करना पड़ता, किन्तु मेस्मेरिउमसे किसी-किसी रोगीको 
गाढ़ निद्रामें लानेके लिये कभी-क्रमी दा घंटतक वेधक 
दृष्टिसे रोगीपर प्रयोग करना पड़ता था ओर माजन करने 
पड़ते थे । 


ई० सन्‌ १८४१ में मनचेस्टरक प्रसिद्ध डाक्टर ब्रेडन 
मेस्मेरिउमक सिद्धाग्तोका अध्ययन किया और सिद्ध किया 
कि मेस्मरका अद्य शक्तिके प्रवाह ( Animal magnet- 
¡५७ ) का सिद्धान्त निरी कल्पना है । डाक्टर व्रेडका 
अनुभव यह हुआ कि दूमरोंको प्रभावित करना या कृत्रिम 
निद्रामें लाना 60//2८५४०॥ या सूननादाक्तिपर निर्भर 
है । किसी मनुष्यकी कोई चमकीली वस्तुपर निगाह 
जमवाकर नेत्रोके मजातन्तुओको थकान ला देनेकी क्रियासे 
स्वाभाविक निद्राक समान तन्द्रा उत्पन्न होती हे | इस 
कृत्रिम निद्राका नाम हिपनॉसिस ( प४)॥०५5 ) हैं । 
इसी नामके आधारपर हिपर्नोटिउम शब्द प्रचलित हुआ । 
हिपनॉटिज्मका प्रयोग करनेवालेको हिपनाँडिस्ट 
( Hyएn०६५६ ) विधायक या प्रयोगकर्ता कहते हैं । 

ओर हिपनॉटिज़्ममें भेद क्या है ? 

मेस्मेरिउम और हिपर्नोटिइममे इतना ही मात्र अन्तर 
है कि मेस्मेरिज़्ममें द्वाथ फेरकर और दृष्टि स्थिर करके निद्रा 
उत्पन्न की जाती है और हिपनॉडिक्ष्ममें सूचना देकर 
किसी चमकीली वस्तुपर पात्रकी दृष्टि सघाकर कृत्रिम 
निद्रा लायी जाती है । 
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मेस्मेरिक ओर हिपनॉटिक अवस्थाका विवेचन 


कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं कि रात्रिको नींदर्मे ही उठ- 
कर विविध कार्य करते हैं--पत्र लिखते हैं--लेख छिसते 
हैं और प्रातःकाल जाणत होनेपर लेखादि तैयार देखकर 
आश्चर्य करते हैं कि यह कार्य किसने किया। उनको 
इस बातका शान नहीं रहता कि यह कार्य उन्हीका 
किया हुआ है । इस स्थितिको Somnambulic 
( स्वाझिक ) अवस्था कहते हैं । मेस्मेरिक और हिपनॉटिक 
अवस्थामे बहिमन सो जाता है और अन्तमन जाणत 
रहता है । अन्तर्मनपर कृत सूचनासे वह अत्यधिक प्रभावित 
होता है । अन्तर्मन ही सब कुछ करता है । 


हिपर्नोटिक अवस्थामै पात्रको कहा जाय कि तू कुत्ता 
है तो वह भोंकने लगता है और कुत्तेकी चेश करता है । 
उसे घॉसलेट सुंघाकर कहा जाय कि यह गुलाबका इत्र 
है तो वह बढे प्रेमसे सूँघता हे । कागजके ठुकड़े मुँहमें 
देकर कहा जाय कि ये मथुराके पेड़े हैं तो बड़े स्वादसे 
उन्हें खाने लगता है। उसे आँखें खोलनेकी आशा दी 
जाय और सूचना दी जाय कि देखो, तुम्हारे सम्मुख समुद्र 
है, तुम इसमें तैर सकते हो, तो वह कपड़े उतारकर तेरने 
लगता है । हिपनॉटिज़्ममें आशा या सूचना देकर 
शनेन्द्रियोंकोी श्रममें डाल सकते हैं। मायिक दृश्य पात्रके 
सम्मुख उत्पन्न किये जा सकते हैं। इस अवस्थामें उससे 
कहा जाय कि तू वक्ता है तो वह व्याख्यान देने लगता 
है। विरोधी सूचना देकर विविध व्यसन, मानसिक रोग, 
दुगचार आदिको दूर कर सकते हैं। 


मेस्मेरिक सुषुसि अवस्था जब किसी सन्धिवातके रोगी- 
मं उत्पन्न हो जाती है जो जागत अवस्थामे जरा भी हाथ- 
पेर नहीं हिला सकता और उसे उस अवस्थामें जोरदार 
सूचना दी जाय कि तुमको बिल्कुल दद॑ नहीं होगा, तुम 
अपने पेर अच्छी तरह हिला सकते हो, तो जाणत होनेपर 
बह अपने पेर इसी तरह हिला सकेगा । जाण्त होनेपर 
उसको कोई पीड़ा नहीं मालूम होगी । इसी प्रकार चित्त- 
अम, उन्मादवायु, मजाविकार, वातविकार, अर्डाञ्जवायु, 
हिस्टीरिया, न्यूरस्थेनिया ( )९८०७७०५४४९४४० ), उभिद्ररोग, 
मस्तिष्ककी निर्षलता, पेटके विकार; सन्धिवात, भिन्न-मिन्न 
प्रकारके दर्द, सामान्य ज्वर और सिरदर्द आदि रोग 
मेस्मेरिजमसे दूर किये जाते हैं । 


५५० 
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मेस्मेरिउमकी छः अवस्थाए--१ तन्द्रा, २ निद्रा, 
३ प्रगाढ सुषुप्ति, ४ अनुवृत्ति, ५ दिव्य दृष्टि और 
६ प्रत्यगृहष्टि ( अन्त्दष्टि ) हैं । 

साधारण पात्र तीन अवस्थाओंसे अधिक प्रभावित 
नहीं होते । कोई-कोई उत्तम पात्र चौथी या पॉँचवीं 
अवस्थामै चले जाते हैं और छटी अवस्था तो किसी 
बिरलेमें ही उत्पन्न होती है । 


मेस्मेरिज़्म और समाधि 

पॉचवीं और छटी अवस्था उत्पन्न होनेपर पात्रको 
दूरदर्शन और दूरश्रवण होने लगता है । वह भूत, 
भविष्य; वर्तमान तीनों कालका उत्तर दे सकता है; यह 
समाधि अवस्था ही है । मेस्मेरिउमक्री इस अन्तदृष्टिकी 
अवस्थामें पहुँचनेपर पात्रके मनका शरीरसे कोई सम्बन्ध 
नहीं रहता । रोगनिवारण एवं चमत्कारौके साथ ही यह 
विद्या योगाम्यासका भी दिग्दशन कराती हैं। यदि कोई 
मनुष्य दूसरोपर प्रयोग न करके अपने प्राणपर ही प्रयोग 
करता रहे तो समाघितक पहुँचकर आत्मानुभव कर 
सकता है ! 


मेस्मेरिज्म और प्राणतस्व 
योगशास्त्रमें प्रसिद्ध प्राय और मेस्मेरिज़्म ये दोनों 
तत्त्व एक ही हैं, इसलिये मेस्मेरिज्म विद्याको हम प्राण 
विनिमयक्रे नामसे कहेंगे । प्राण ददी शरीरका जीवभूत 
आधार है । प्राणमे बिकृति होनेसे ही रोगादि दोष शरीरमें 
उत्पन्न होते हैं ओर प्राणकी शुद्धि ही बळ, पराक्रम और 
शरीरके आरोग्यका आधार है । 


प्राण-विनिमय ( मेस्मेरिञ्म ) से विकृत प्राणको दूर 
करके शुद्ध प्राणका सञ्चार किया जाता है । जिस मनुध्यका 
मन पवित्र हा और शरीर स्वस्थ हो वह दूमरोमे शुद्ध 
प्राणका सञ्चार कर सकता हैं | किसी मलिन शरीर और 
अञचुद्ध विचारकी वृत्तिवाळे मनुष्यक स्परासे अपने प्राणकी 
शुद्धता नष्ट होती हे। इमीलिये उनका स्पर्श होनेपर 
स्नानका विधान हे। जड और चेतन सब पदार्थामेमे 
पाणकी छाया निरन्तर निकला करती है। अतः दूसरोंके 
पहने हुए वम, उपयोगमें छायी हुई वस्तुएँ, उच्छिष्ट 
अन्न-जल आदि भी नहीं ग्रहण करना चाहिये! 
छूत-छात और भक्ष्याभक्ष्यका विचार इमी मिद्धान्तपर 
अवलम्बित है । योगशास्त्र, तन्त्रशान् और 
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स्वरशास्त्रका मेस्मेरिउमसे घनिष्ठतम सम्बन्ध दै । मानवीय 
विदयुत््रवाइके अस्तित्वको प्रमाणित करनेके लिये बढे- 
बड़े डाक्टरोंने अनुभव और परोक्षा करके उसका समथन 
किया है । 

गत कुछ दिनोंमें फ्रांतके बोर्डो ( 8074९३४४ ) नाम 
नगरमे वेज्ञानिकोने जो शोध किये हें उनसे यह सिद्ध हो 
गया हे कि मनुष्यके शरीरसे एक शक्तिशाली प्रवाह 
निकलता है । प्रत्येक मनुष्य प्राणीकी विद्युत्‌-शक्ति 
( Human magnetism ) दूसरे मनुष्योसे सर्वथा भिन्न 
प्रकारकी होती हे । यह विद्यत्‌-प्रवाइ एक प्रकारका हर 
समय बहनेवाला पदार्थ ऐ और यह शक्ति एक प्राणीसे 
दूसरे प्राणीमें प्रवेश कर सकती है । इसी सिद्धान्तपर 
मेस्मेरिज्म और योगचिकित्सा की जाती है, जिसके 
उपचारमं आँखों और अंगुलियोंके द्वारा रोगीके शरीरमें 
विद्युत्‌-प्रवाह प्रवेश कराया जाता है । 

पुराने समयके मद्दापुरुषों तथा देवताओंके चित्र और 
मूर्तियोके अत्रछोकन करनेसे ज्ञात होता है कि हरेकके 
मस्तकके चारौ ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ 
है । महात्मा बुद्धकी एक मूरति लङ्काम दे जिसमें आलोक- 
की किरणें साफ-साफ दिखलायी देती हैं । अथववेद और 
महाभारतमें इसका वर्णन पाया जाता है । प्राचीन समयसे 
इसको लोग मानते आये हे । संस्कृतमे इसे तेजम्‌ कहते हैं 
और अंग्रेजीमे औरा ( 8778 ) | 

लन्दनकै सेण्ट टॉमस हास्पिटट ( St, Thomas 
F०5६] ) के भूतपूर्व तरिद्युच्छाम्त्री डाक्टर डब्दू० जी० 
किलनर, बी ० ए०) एम० बी० ने तेजस्‌ (4079) का अनुः 
सन्घान करके रासायनिक क्रियाद्वारा प्रत्यक्ष कर दिखाया 
है । डाक्टर किलनरने डायसायनींन पदार्थप्रयुक्त कॉचकी 
तरूनीपर एक रासायनिक मिश्रण किया है । अधेरे स्थानम 
उम काँचसे मनुष्यकी आर दखनसे उसके आस-पास चारों 
ओर छः-छः इञ्च चोड़ाईमें आवरण दिखायी देता है । लौह 
चुम्बकके भी आसपास आवरण (घेरा) दिखायी देता 
है । इसी प्रकार मनुष्यके हाथोंसे ओर नेत्रोसे भी अदृश्य 
शक्ति निकलती दै ओर मेस्मेरिउमके प्रयाग सिद्ध होते हैं। 

चित्र नं० १ में स्वस्थ तेजस ( Healthy Aura ) 
का चित्र दिया गया है। यह बिल्कुल बेरंगा होता है और 
यह असंख्य समानान्तर रेखाओसे बना हुआ होता है 
जो सारे शरीरसे इर निकलती रहती ई । यह प्राण- 


२-ऑडि(लिक फोर्स 
( Odylic Force ) 


लष चुम्बक ( 3७:०६ ), क्रिस्टल ( (7४5६० ), फूल तथा 

जल मनुष्यक हाथ और चेहरेसे जा एक विदाष प्रकारका तेज 

Lo SO निकलता हैं उसका यह चित्र हैं । 

शरीरका हें जिसमे प्राणशक्तिका स्वृत्र र 

सञ्चार हो रहा हे ओर स्वस्थ तेजस 
डारीरसे निकल रहा है । 


यह चित्र नीरागी मनुप्यक 


र 
| 
| 


३-इच्छा-शाक्ति और सूचनाके प्रयोगसे क. 
पात्रको पीछे खींचा जा रहा है । ४-डाक्टर ब्रेडका हिमनॉटिउमका तरीका 


# मेस्मेरिपृम और हिपर्नोडिउ्म # 
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तेजस्‌ जब शरीरके बाहर निकलता है तो गरम जमीनमेंसे 
जैसे हवा गरमीके दिनोंमें निकलती है वैसे ही यह ऊष्माशक्ति 
निकलकर दूसरोके शरीरमें प्रवेश करती है | सूर्यसे हमारे 
शरीरमें रीहा (तिली ) प्राणको खींचती है और फिर 
सारे शरीरमें नस-नाड़ियांमे उसका सञ्चार होता दै । जबतक 
प्राणकी धारा बराबर बहती रहती है और औराकी लकीरें 
समानान्तर रहती हैं तबतक मनुष्य हरेक बीमारीसे बचा 
रहता है। जब प्राणमे विकृति हो जाती है अथवा फक पड़ 
जाता है या प्राणकी कमी हो जाती है तब रोगके 
कीटाणुओंसे बचना मुश्किल हा जाता है । मेस्मेराइज्ञर 
विकृत प्राणको शरीरसे बाहर फेंककर स्वस्थ प्राण-तेजस्‌ 
उसके शरीरमें डालता है, यही प्राण-विनिमय-मेस्मेरिमका 
तत्त्व है । 

चित्र नं० १ में ढाइ फुटतक चारों तरफ छाया-शरीर 
निकला हुआ है ओर शरीरकी नस-नाड़ियोंसे स्वस्थ 
तेजस्‌ बाहर निकल रहा है । 


जिसके समीप होनसे प्रसन्नता और शान्तिका अनुभव 
हो उसका 'औरा? सात्विक समझना चाहिये | जिनके 
समागममें आलम्प्र, द्वेप+ भय और चिन्ताकी वृद्धि हो 
उनका *'औरा' तामसिक समझना चाहिये । 


विद्युत्मवाहृद्वारा जीवनरक्षा 

बोर्डो नगरमं एक स्त्रीने; जा इस सूक्ष्म शक्तिको 
अपने शरीरसे अधिकतासे निकाल सकती है, यहद प्रयोग 
करके देखा कि किसी भी मृत मछली, मेढक्र, खरगोश, 
सूअर आदि छाट जीवक्री छाशपर दो-तीन सप्ताद नित्य- 
प्रति १५-२० मिनट इस दाक्तिप्रवाहका डालनेसे बहुत 
कालतक बह मृत शरीर न तो सड़ता है और न दुर्गन्धित 
होता है बर यूस्वकर वर्षांतक जीवित प्राणी-जैसा मान्दूम 
दिया करता हे और उसके आकारमे किसी प्रकारका भी 
विकार नहीं हाता । सबसे अधिक आश्चर्यजनक यह बात 
है कि वह लाश कभी मी सड़ती नही ओर ऐसा माठूम 
हता है कि मानो किसी चैशानिकन अन्य उपायोंद्वारा उसे 
सड़नेसे बचा रक्खा है । 

बड़े-बड़े डाक्टरोने उस स्त्रीके प्रयोगकी परीक्षा करके 
उसका समर्थन किया है कि उस स्त्रीके शरीरसे निकलने- 
बाला यूक्ष्म प्रवाह लाशोमे उत्पन्न होनेवाले जीवन-नाशक 
छोटे-छोटे कीटाणुओंका, जो लाशको सङ्ाकर दुर्गन्थित 


कर देते थे, नाश कर देता था, जिससे मृत शरीरम 
सड़नक्रिया पैदा नहीं होने पाती थी । सक्ष्मद्शकयन्त्र 
( Microscope ) द्वारा इसकी परीक्षा मी की गयी । छः 
मृत मछलियों उस खत्रीको प्रयोग करनेके लिये दी गयीं 
और छः वैसे ही अलग रख दी गयीं। जिन छःपर उस खीने 
प्रयोग किया था वे तो सूख गयीं और किसी प्रकार न 
सड़ीं, न दुर्गन्धित हुई, और जिन छःपर प्रयोग नहीं किया 
गया था उनमें हजारों छोटे-छोटे जन्तु दिखलायी दिये । 
फिर उस म्न्रीको इन सडे हुए मृत दारीरोपर प्रयोग करने- 
को कद्दा गया । लगभग पन्द्रद-बीस मिनट बाद प्रयोगके 
पश्चात्‌ जब उन्हीं मृत जीवोंको अणुवीक्षणयन्त्रसे देखा तो 
हजारों जन्तु मर चुके थे । कुछ दिनके प्रयोगसे सब कीड़े 
मर गये | कितने ही मनुष्य इस प्रयोगद्वारा कुछ दिनोंतक 
फूलोपर शक्तिका प्रवाह डालकर उन्हे ताजा रखते हैं और 
फूल बहुत दिनोंतक नहीं मुरझाते । 

इससे यह सिद्ध हो गया कि हमारे शरीरमेंसे विद्युत्‌ 
प्रवाह निकलता रहता है ओर हार्थोकी अंगुलियोंके अग्रभाग 
और नेत्रोके छोरसे विडेषरूपसे निकलता है । इसील्यि 
मेस्मेरिउममे वेधक दृष्टि और हस्तसञ्चालन ( माजन ) 
पर विशेष जोर दिया गया है । 


(१ ) लोह चुम्बक ( M९०८६), (२) क्रिस्टल 
(Crystal), (३) फूल, तथा (४) मनुष्यके हाथ और चेहरेसे 
जो तेजसू निकलता है उसे ऑडिलिक फोर्स ( 006/॥९ 

{०7०९ ) कहते हैँ । चित्र नं० २ में यह दिखलाया गया है| 


मेस्मेरिक ओर हिपनाँटिक शक्तिका विकास 
करनेके नियम 

१ आत्मविश्वास, २ दृढ संकल्पबल, ३ परमार्थबुद्धि, 
४ वेघक दृष्टि, ५ स्वस्थ शरीर, ६ धैर्य और दृढता, 
७ युद्ध आहार-विहार ओर ८ शान्त चित्त । 

मेस्मेरिज्म ओर दिपर्नो/टउ्ममें सिद्धहस्त होनेके 
लिये उपयुक्त गुण प्रयोगकर्तामें अवश्य होने चाहिये । 
बिना आत्मविश्वास और दृढ संकल्पबलके किसी भी 
कार्यमें सिद्धि प्रास नहीं हो सकती । 


आकर्षणशक्ति बढानेका साधन 


प्रातःकाल, जितना जल्दी हो सके, दृष्टिसाधनका 
अभ्यास एकान्त कमरेमें, अकेले करना चाहिये । 
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ॐ योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ॐ 
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शालमाम, शिवलिङ्ग अथवा दीपककी ज्योतिपर ध्यान ओर 
नासिकाग्र अथवा त्रिकुटीदेशमें त्राटक करनेका विधान 
हमारे योगशाखर्मे बतलाया गया है । दीपककी ज्योतिपर 
या नासिकाप्रपर दृष्टि स्थिर करनेसे नेत्रविकारवाले व्यक्तियों- 
को हानि पहुँचती है । शालग्राम और शिवलिज्ञपर त्राटक 
करनेसे नेत्रज्योति बढ़ती है। इस बातका सदा ध्यान 
रहे कि दूरी दो फुटसे अधिक न हो और अभ्यास 
झनैः-शनेः बढ़ाया जाय, एकदम नहीं । 
दपेणत्राटकका अभ्यास 

दीवालपर दर्पगको टाँग दो । उसके मध्यभागमें 
चवल्नों बराबर सफेद कागज काटकर चिपका दो । दर्षणसे 
डेढ़ फुट दूरीपर पट्टे या कुर्सीपर स्थिरतासे बैठ जाओ | 
ऑरखोका न अधिक तानो और न दृष्टो ही नीचे गिराओ । 
दर्पण के कागजपर दृष्टिको स्थिर करो | पलकोंकों हिलने 
न दो । एक दृष्टिसे टकटकी बॉघकर देखते रदद, वृत्तिका 
इस तरह स्थिर करा कि तुम्हारा प्रतिबिम्ध कॉचमे न 
दीखने पावे । प्रथम दिन एक मिनट, दूसरे दिन 
दो मिनट; इस प्रकार कम-से-कम दस-पन्द्रह मिनटसे 
आध घंटेतकका अभ्यास बढ़ा सकते हो | आँखोंका त्रास 
मालूम हो तो एक दिनका विश्राम देकर पुनः अभ्यास कर 
सकते हो । अम्यासक बाद नेत्रोंका ठंडे जलस अच्छी तरह 
घो डाला | इस अम्याससे निवळ नेत्र सबल होंगे ओर 
आकर्षणबल बढ़ेगा । चाटकके अभ्यासक समय निम्न 
मन्त्रीका बार-बार चिन्तन करों--- 

मेरे नत्रोके ज्ञानतन्तु बलवान हं। रहें हैं। मेरे नेत्र 
आकर्षक और प्रभावशाली हो रहे हैं । मैं निर्भय हैं । 
मैं मिर ऊँचा करके सबके सम्मुख देख सकता हूँ। मेरी 
मनःशक्ति प्रबल है । 

दीघं श्वास-प्रश्नास ( १८८० Breathing ) 

प्रातःकाल वायुसेवनक लिये जङ्कलमें चले जाओ । 
किसी ऊँचे टीलेपर या म्थानपर सरलळतासे सिर और छाती 
सीची करके सुखासनसे मेरुदण्डका सीधा करके बैंठ जाओ | 
मुंह बन्द करके नासिकासे गरर श्वास लेकर कुछ देर फेफड़ोंम 
कुम्मक कर शनः-शनेः प्रश्वासद्वारा खींची हुई वायुको 
बाहर निकाल दो | पुनः इसी प्रकार दस-बीस बार करों 
और यहाँतक अभ्यास बढ़ाओं। कि कम-से-कम सौ बार इस 
श्वासोच्छवासक्रियाको आसानीमे कर सको । पूरक, 
कुम्भक ओर रेचक करते समय निम्न विचारोंपर मनन करो- 


मैं सूर्य भगवानसे प्राणशक्तिको श्वसनक्रियाद्वारा 
शरीरमें खींच र्दा हूँ । सूर्यकिरणोंद्वारा प्राणशक्ति मेरे 
रोम-रोममें प्रविष्ट होकर मुझे बल, उत्साह, जीवनशक्ति 
और आरोग्य प्रदान कर रही है। मेरे शरीरसे विद्युतप्रवाह, 
प्रकाश और किरण निकल रहे हैं । मैं सूर्यके सदृश तेजस्वी 
बन रहा हूँ । 


मार्जन करनेकी रीति ( 95४८४ ) 


मनुष्यके शरीरपर हाथ फेरकर रोग दूर करनेकी 
प्रथा प्राचीन कालसे चली आती है । अपनी शक्तिको 
दूमरेंस प्रवेश करनेकी क्रियाको मार्जनक्रिया अथवा 
पास करना कहते हैं । मार्जन दो प्रकारके होते हैं-- 
विघानमार्जन और विसर्जनमार्जन । 

हाथोंकी दोनों इथेलियीको जोरसे रगड़ो, जबतक कि 
वे गर्म न हो जायें । फिर हाथोंको आगे-पीछे खूब हिलाओ 
और हाथोंकी मुद्रियोंक्रो खूब जोरसे बन्द करो ओर खोलो | 
अब्र दोनों हाथोंकी इथेलियोका और अँगुलियोंको मिलाकर 
तथा अँगूडोंक्रो दूर रखकर एक तकिया रखकर 
कल्पना करा कि यह मनुष्य है । घीरे-घीरे कपाल, छाती, 
पेटपरसे उतारते ले जाओ और पैरतक ले जाकर एक तरफ 
झटक दो (पास स्त्रीक बायी ओर और पुरुपके दाहिनी ओर 
दना चाहिये )। इस तरह दाथोको झिड्क देना चाहिये कि 
मानो किसी दूषित द्रव्यका शरीरसे निकालकर बाहर फेंक 
रहें हा । शरीरसे हाथ चार इञ्च दूरीपर रखना चाहिये । 
सिरसे पेरतक एक बार ऐसा करना एक माजन कहलाता 
है । दूसरा माजन प्रारम्भ करते समय हवार्थाक्ो झटकनेके 
बाद तुरन्त मुद्धियाँ बन्द करके रोगीके सिरपरसे ले जाना 
चाहिये और फिर उसी रीतिसे पास करना चाहिये । 
इस प्रकार पन्द्रह मिनटमे आध घंटेतक पास देनेका 
अभ्यास कर लेना चाहिये । 


कुछ दिनोंके अम्याससे अंगुलियोमें सनसनाइट 
मालूम होने लगेगी और मालूम होने लगेगा कि अंगुलियो- 
मे सूक्ष्म प्रवाह निकल रहा है । कभी-कभी अधिक 
प्रभावित करनेके लिये रोगीकी अंगुलियोंको स्पर्श करते 
हुए भी पाम देना पढ़ता है | एक पासमें तीन मिनटतक 
समय लग सकता है और जस्दी-जल्दी भी पास दे सकते 
हैं। इस अभ्यासमें सफलता प्राम होनेपर मेस्मेरिज़्मसे 
रोगीकी चिकित्सा की जा सकती है । 


# मेस्मेरिज्म और द्विपनोंटिज्म # 


मेस्मेरिज्मका प्रयोग 
प्रथम विधि 


जिस मनुष्य या रोगीपर मेस्मेरिश्‍म करना हो उसका 
एक कुर्सीपर बिठा दें | दूसरी कुर्सी उसके सम्मुख एक 
फुटकी दूरीपर रखकर प्रयोगकर्ता बैठ जाय । जिस पात्रपर 
प्रयोग किया जाय उसके दाहिन हाथक्री अंगुलियोंको 
अपने बायें हाथसे पकड़कर नजरसे नजर मिलाव 
और दृढ सङ्कुस्प करे कि पात्रको निद्रा आ रद्दी दे । 
उसे कहा जाय कि वह टकटकी बॉघकर एक दृष्टिसे 
पलकोंको बिना झपकाये प्रयोगकर्ताके नेत्रोंकी तरफ 
देखता रहे | थोड़ी देर बाद आँखोंकों खुला रखना पात्रके 
लिये असम्भव हा जायगा । तब उसे आँखें बन्द करनकी 
आशा दी जाय । प्रयोगकर्ता पात्रका समझा द कि जब 
आँखें भारी होकर बम्द हाने लगें तब बन्द कर ले और 
स्वस्थतासे सो जाय | पात्रको यद्द भी समझा दे कि उसपर 
मार्जन करके शक्तिपात किया जायगा । 


इस प्रकार करनेपर थाड्टी देर बाद पात्रकी आँखे 
मारी हव. जायेंगी और उसे ऊंघ आने लगेगी । इस समय 
प्रयागकर्ताक हाथ धरिसे छाड़कर विधानमाजन देना 
आरम्भ करना चाहिये। दम-पम्द्रद मिनट माजन दनेसे 
पात्र गहरी नीदम चला जायगा । कभी-कभी पाच-सात 
बार प्रयोग करनेपर प्रयाग सफल हाता दै । किसी-किसी- 
पर एक ही बारे प्रयोग मफन्ट द्वा जाता दे। 


मेस्मेरिक अवश्थाकी परीक्षा 


जिसपर मेस्मेरिउम किया गया ह्वा उस पात्रका हाथ 
ऊँचा उठाकर तुरम छाड दे। यदि लकड़ीके समान 
एकदम गिर पड़ें ता जाना क्रि उसपर मेस्मेरिङ्मका 
प्रयाग हो गया दै । उसकी ऑर्खोकी पलक खोलकर 
देखा । यदि नेत्र ऊपर चढ़े हुए हें, सफेद दीखने लगे 
ईं और बोचका तारा घूमने लगे ता समझो कि प्रभाव 
हो गया है । 

यदि पात्र रागी होतो जिस अङ्गम रोग हो उस 
स्थानपर पाँच-सात मार्जन करके Sugeऽt।0n-—सूचना 
देनी चाहिये कि तुम्हारे जाणत होनेपर सब दद दूर हो 
जायगा । यदि विश्वदृष्ट उत्पन करनी हो ता किसी वस्तु- 
को मुट्टीमे बन्द करके उसके कपालपर हाथको रखकर 
कड कि तुम सूक्ष्म शरीरसे मेरे द्दाथकी वस्तु देख सकते 
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यामुन 


हो--बतला सकते दो । जब वह बतला दे तो कमरेकी 
अन्य चीजोंके सम्बन्धमे उससे पूछो । फिर अन्य स्थानोंमें 
भेजकर वहाँके समाचार प्राप्त करो । फिर विसजनमाजन 
अथात्‌ उलटे पेरसे सिरकी ओरसे कर दो या जोरसे ताली 
बजाकर जाणत कर दो । मार्जन करनेके बाद हार्थोकी 
उण्ड जलसे अच्छी तरहसे घो डालना चाहिये । माजन 
देते समय द्वाथ-परको न घाना चाहिये । 
दूसरी विधि 


पात्रको ब्रिलरेपर शरीर शिथिल करके लेट जाने दो । 
सारे अङ्कपप्रत्यङ्ग ढीले छोड्नेका कह दो । फिर नाकसे 
श्वास-्प्र्वास करनको कहा और सिरसे छातीतक मार्जन 
करते रहो, दस-पन्द्रद मिनटमे ही वह मेस्मेरिक निद्रामें 


चला जावया । 
हिपनॉटिज्म 


पात्रका सीधा खड़े होनेको कहो । उसको मारे दारीर- 
की बिल्कुल शिथिल करनेका कद्दो । उसके पीछे खड़े 
होकर दोनो हार्थाको कन्धोपर रख दो और दृष्टिको मस्तकके 
निचले भागपर गडनके ऊपर स्थिर करो । पात्रको समझा 
दो कि पीछे गिरना माळूम हो तो वह राकनेका प्रयत 
करे । उसे भंभालकर नीचे लिटा दिया जायगा । अब 
घीरे-धीरे मृदु और प्रभावशाली भापामे कहो, महाशय ! 
तुम गिर रहे द्दा - गिर रटे हा--पीळ गिर रहे हो-बड़े जोरों- 
से पीळेकी तरफ तिते चले आ रहे द्वा, जब मैं अपने 
हार्थाका तुम्हारे कन्धांसे अलग कर दूँगा, तुरन्त ही तुम 
गिर जाआगे । गिर जाओगे-अवश्य गिर जाओ-गिर 
जाओं-भयभीत मत द्वाओ । चित्र नं० ३ में इच्छाशक्ति 
और सूचनासे पीछेकी ओर झुकानका प्रयाग बतलाया है । 

इस प्रयांगसे पात्र पीछे गिर जायगा । उसे संभाल- 
कर नीच लिटा दा । इसी प्रकार उसके आगे खड़े होकर 
अपनी एक अंगुलीपर उसकी दृष्ट जमवाकर तुम आगे 
झुक रहे हो-आगे झुक रहे हो, यदद सूचना बार-बार देकर 
आगेकी ओर गिरा सकते दो । इसी प्रकार सैकड़ों प्रकारके 
प्रयोग अपनी विलपावरसे कर सकते हो । 

डाक्टर बेडका तरीका 

किसी चमकोली वस्तुको पात्रकी आँखौंसे जरा 
ऊपर मस्तकके पास ले जाकर उसे उसपर दृष्टि स्थिर करने- 
को कहो ओर कट्दो कि तुम्हारी आँखें अब भारी हो रही 
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* योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


है बहुत भारी हो रदी हैं। अब तुम आँखें बन्द कर लोगे । 
आँखें बन्द कर लो | अब तुम आँखें नहीं खोल सकते, 
नहीं खोल सकते--चादे जितना प्रयक्ष करो | सो जाओ, सो 
जाओ--सो जाओ, गहरी नींदमें चले जाओ--गाढ़ निद्रामें 
चले जाओ--प्रगाढ़ निद्रा आ रही है--शान्त और मीठी नींद 
आ रही है। चित्र नं० ४में डाक्टर ब्रेडका हिपनॉटिज़्मका 
प्रयोग करनेका तरीका बतलाया है । इस प्रकार हिपर्नोटिक 
निद्रा-अवस्थामें आनेपर नुम दुर्गुण, दुर्पंसन, सिरदद या 
अन्य बीमारी या कुटेव, मानसिक रोगको ( हिपनॉटिज्मसे ) 
दूर कर सकते हो । 

किसीकी इच्छाके विरुद्ध हिपनॉटिज़्म या मेस्मेरिज्म- 
का प्रयोग नहीं किया जा सकता । हिपनॉंटिज्म या 
मेस्मेरिज्मके प्रयोगोंको बार-बार करनेसे ददानि नहीं पहुँचती। 
इस श्रान्तिको पाठकोंकों दूर कर देना चाहिये । बालकों- 
पर निद्रित अवस्थामें हिपर्नो।टउमका प्रयोग करके सुसंस्कार 
उनके कोमल मस्तिष्कपर अंकित किये जा सकते हैं । खी 
और पुरुष सबमें मेगनेटाइज्ञ करनेका गुप्त साम्यं हे । 
मनुष्य स्वार्थको भूलकर मानवजातिके हितार्थ जितना 
अधिक इस शक्तिका सदुपयोग करेगा उतनी ही उसकी 
शक्ति बढ़ेगी । इस शक्तिका तमाशा दिखलानमें कभी 
उपयोग न किया जाय, न कोवूइलको निवारण करनेके 
लिये उपयोग करें । 

यह सदा स्मरण रक्खं। कि विश्वशक्तिका मूल वही 
अनन्त शक्ति है जो सवंशक्ति और सत्ताका उद्गम हँ । 
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स्मरण रक्खो कि तुम उस अनन्त शक्तिके अंश हो । अपने 
मन और शरीरको झुद्ध करके अपनी अन्तरात्माका उस 
परमपिता परमात्माके साथ, जो तुम्हारे हृदयरुहाके 
अन्तस्तम प्रदेशमे विराजमान है; सम्बन्ध स्थापित करो । 
यही सर्व यथार्थ शक्तिका स्थान है । 

नेत्र बन्द कर लो, अपने भीतर गदरे उतरो, बाहर- 
की म्थितिको दानेः-शनेः भूल जाओ | सवश, सर्वशक्ति- 
मान्‌, सबव्यापक, अजर, अमर, नित्यश्ुद्ध, सत्‌-चित्‌- 
आनन्दस्वल्प नारायणका ध्यान करो । अत्यन्त गइरेमे 
चले जाओ कि जह. आनन्दमय प्रकादाके दर्शन होने 
लगेंगे । यह प्रकाश सारे बिश्वका जीवन है । 

इभ प्रकाशसे तुम्हे जीवन-बल-तेज-आरोग्यदायक 
शक्ति प्राप्त होंगी । नित्यप्रति आध घंटे अभ्यास करनेसे 
कुछ द्वी दिनॉमें तुम्हारा शरीर आरोग्यदायक शक्तिसै पूर्ण 
हो जायया ओर तुम्हारे शब्द-स्पशमात्रसे रोगी आरोग्य- 
सुस्व-शान्ति लाम करेंगे । जा हद निश्चय और परम विश्वास- 
के साथ नारायणको महावेद्य और उपचारकर्ता मानेगा 
और अपनेको केवल निमित्तमात्र मानकर किसी भी रोगी- 
पर उमके नामपर हाथ फेर देगा तो राग, शोक, चिन्ता 
आदिसे पीड़ित मनुष्यको तत्काल शान्ति मादूम हागी और 
वह शोध चंगा हो जायगा। यइ हमारे आयंशास्त्रकारों- 
का मेस्मेरिज़्मका सर्वोत्कृष्ट साधन दै । 

हमारे शास्त्र अन्तरात्माकी ओर अभिमुख हानेका ही 
योगकला कहते हैं । 


Rr 
प्रेम-सन्देश 
सुभग सनेही श्यामसुन्दर सुचन्द्र चारु, 
हम-सी अकोरिनिकी चाह क्यो निहारें ना | 
वे हें घनश्याम हम याचक मयूरानिके, 
नेको निह्वारैं ऐसे निपट बिसारे ना ॥ 
हियरों हमारों एक सो तो नम्दनन्दन पै, 
ज्ञानकी कथाको सुनें कोन सो विचारे ना । 
ऊधो तुम जाय ऐसी कहियो गुबिम्दज्‌ सों, 
योपिन गरीबनपै गजब गुजारै ना ॥ 


--गोबिन्दराम अग्रवाल 


गुरु-तत्त 


( लेखक--पं ० श्रीकेशवदेवजी शमा ) 


हि स परिवर्तनशील 


जगतूमें यहद 
), 0702 मनु जदेह परमात्माका बनाया 
हुआ एक नूतन ग्रह दै। घरमे 


जैसे बहुत-से द्वार होते हैं तैसे दी 
इस देहगेदभे नव द्वार हैं--दो 
नेत्र, दो नासिकाके ठिद्र, दो 
कश कान, मुख, गुदा और मूत्रेस्द्रिय । 

श्रृति भी इस प्रकार ही कद रद्दी है। यथा-- 

नवदारे पुरे देही इंसो लेलायते बहिः। 

जसे घरमें ग्यंभे होते हैं वैसे ही शरीरमे नलियौरूपी 
स्तम्भ हैं । घरको बनानेमें जैसे ईट, चूना और पत्थरोसे 
काम लिया जाता दै; वैसे ही देहरूपी धरमें रुधिर, मांस; 
हड्डी, मजारूपी जल, चूना और इंटोंसे काम लिया गया 
है । घरको सुन्दर बनानेके लिये जैसे अस्तरकारी की 
जाती है, यैसे द्वी देहगेहक ऊपर चर्मरूप अस्तरकारी की 
गयी है और भवन बनकर तयार हो गया है । 'अधुना' 
नयन-पथके समक्ष ऐसी बिजडी-सी चमकी कि इस सदन- 
के बनानेवालेने इस ढंगका नमुना किस प्रकारसे बनाया ! 

यह साफ़-साफ़ दृष्टिगांचर हो रहा है क्रि छोटे-से-छोटे 
शिल्पका रसे लेकर बढे -से व दे इज्जीनियरतकका कोई-न-कोई 
उपदेश, गुरू, उस्ताद, टीचर, उपाध्याय वा आचार्य 
अवश्य दै, जिसकी अनुमतिसे यह शरीरभवन बना है । 


अहो ! ! ! जिसका पवित्र नाम लेनेसे अन्तःकरणमें 
एक अद्भुत प्रकारका उल्लास होता है, जिसकी बेद, पुराण, 
इतिहास भी अत्यन्त प्रशंसा करते हैं वह क्‍या है ? वही 
तो *गुरु-तत्त्व' है । 

प्रिय पाठक महाकाय ! गुरु-तस्त्र इतना गइन बिषय 
है कि इसकी मोमांसामे बड़े-बड़े ऋषि-महषियोंकी प्रतिमा 
भी कुण्ठित हो जाती है । इस कलिकालके मेंवरमे 
अमित हुए इस क्षुद्र जन्तुकी तो 'उद्वाहुरित्र वामनः? 
की-सो गति हो रही है। तथापि उदधिमें नौकारूढ जन 
भी इतस्ततः भ्रमण करनेकी नेश करता ही है । 


प्रश्न --“गुरः शब्द किस प्रकृति-प्रत्ययसे निष्पन्न होता 
हे, और उसका लक्षण क्या दे ! 
६९, 


उत्तर--“ग शब्दे? क्रयादि, भौर “गु निगरणे’ तुदादिगण- 
की धातुको 'कृग्रोरूचथ' ( १। २५) इस उणादि-सूत्रसे "कु? 
प्रत्यय और उकारान्तादेश होनेपर 'उरण्‌ रपरः (१ । १। 
५१ ) इससे उरादेशानन्तर 'कृत्तद्धितसमासाश्च’ ( १ । २। 
४६ ) इससे प्रातपदिक संशाक़े पश्चात्‌ सु’ विभक्ति आनेपर 
“गुरु? शब्द सिद्ध होता है । 

शुणाति, उपदिशति भर्ममिति गुरुः । 

गिरस्यज्ञानमिति शुरु: । 

यहा शीयते स्तूथते देवगन्धर्वादिभिरिति गुरुः । 

धर्मका जो उपदेश दें, अशानरूपी तमका विनाश 
कर शानरूपी ज्योतिसे जा प्रकाश करें, देव, गन्धवौदिसे 
जो स्तुत हो, उन्हा साक्षात्‌ देवकी संज्ञा गुरु है। यह 
भावार्थ है । 

स्वंवेदान्तसिद्धान्तसारसंग्रहम॑ भगवान इाङ्कुराचायं 
भी स्वकीय म्वणीक्षरोंद्वारा “गुरु? शब्दका लक्षण अङ्कित 
करते दें-- 

अविद्याह द्य ग्रम्थिय घमो क्षो 

तसेव गुरुरित्याहुगुरुशब्देन 

मनुमहाराज कहते दै-- 

निचेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि । 


यतो भवेत्‌ । 
योगिनः ॥४२५७॥ 


सम्भावयति चात्रेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
(२।१४२) 
परन्तु तान्त्रिक महाशय “गुरु” शन्दके प्रत्येक 


वर्णका इस रीतिसे अर्थ करते हें--उनके मतसे 
गकारका अर्थ विद्धिदाता, रेफका अर्थ पापनादाक ओर 
उकारका अथ शम्भु है। अर्थात्‌ जो सिद्धि दे सकते हैं, 
पापोंके विनाश करनेकी जिनमें क्षमता दे और जो मङ्कलकर्ता 
हैं, उन्हींकों गुरु कहते हूँ । 

अथवा गकारका अथ शान, रेफका अर्थ तत्त्व- 
प्रकाशक और उकारका अर्थ शिवतादात्म्यप्रद है । 
अर्थात्‌ जो तत्तञ्ञानको प्रकट कर शिवके साथ अभिन्न करा 
देते हैं उन्हें ही गुरु-शब्दसे गुम्फित किया गया है-- 

हमारे शाश्नमद्दोदधि भगवान्‌ वेदब्यासजीने कूमं- 
पुराणमें दश प्रकारके गुरुओका उल्लेख किया है-- 


पक्दे 


उपाध्याय: पिता माता ज्येही आता महीपतिः । 
मातुझ:. शश्ञरश्चैव_ मातामइपितामद्दो ! 
वणेज्येष्ठः पितृव्यश्च सर्वे ते गुरवः स्खताः ॥ 
९ कोमे० उत्तरा० १२। २६ ) 
उपाध्याय, पिता, माता, बड़ा भाई, राजा, मामा, 
शुर, नाना, बाबा, वर्णज्येष्ठ ( ब्राक्षण )-'वर्णानां ब्राह्मणो 
गुरु” रिति वचनात्‌-चाचा वा ताऊ ये दस गुरु कहे गये हैं ) 
उपेत्य अथीयतेऽस्मादिश्युपाध्यायः । 
जो आचाराङ्ग, सूत्र, कृतादि एकादश और उत्पाद, 
अप्रायणी आदि चतुर्दशपूवेक पाठी दो, जो स्वयं पढ़ते 
हैं और अन्य मुनियोंको पढ़ते हैं उन्हे उपाध्याय कहते हैं । 
उपाध्याय और आचार्यमें इतना अन्तर दै-- 
एकदेश तु वेदस्य वेदाङ्गान्यपि बा पुनः। 
योऽध्यापर्यात वृच्यर्थम्रुपाध्यायः स उच्यते ॥ 
( मनु० २। १४८१ ) 
(जो व्यक्ति अपनी जीविकाके निर्वादक॑ लिये वेदका 
कोई अंश वा वेदाङ्ग पढ़ाता है बद उपाध्याय कहलाता 
है! परन्तु उपाध्याय आचार्यसे छटा हाता है, क्‍योंकि 
कल्प एवं उपनिपद्के साथ सम्पूर्ण वेद पढ़ाना आचार्यका 
काम हे । इदानीं थोड़े शब्दोंमें “आ चाय? शब्दकी विवेचना 
करते दे । छिज्ञपुगाण और ब्ह्माण्डपुराणमें ऐसा दिग्दर्शन 
कराया दै-- 
यसात पुरुषादय माणव 
स आचाय: । 
स्वयमाचरते यस्मादाचार स्थापयश्याप । 
आचिनोति च शास्राणि भाचायस्तेन चोच्यते ४ 
( अह्माण्ड पूव० ३२। ३२ ९ 
जो मुनर्योके संक अधिपति हों और संघके मुनियों- 
को दीक्षा (शिक्षा), प्रायश्चित्त (दण्डादि) देते हो, उन तप- 
धर्मेकर्मा चारादि गुणोके घारण करनेवालेकों आचार्य शब्दसे 
व्यवद्दत करते हैं । 
अनेक गुरुओंके बरगम महि वसिष्ठजीने माता- 
पिताको ही फर्स्ट क्वासका टिकट देकर आरामकुर्सी देने- 
की कृपा की । यथा-- 
उपाध्यायास्दशा चाय आाचायाणां शतं पिता । 
पितुदृंशयु्णं माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ 


( अछ० ३ ) 


घर्मानाचिनोति शिक्षते 


# थोगीश्वरं दियं वन्दै बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 


यायाय 


पाठको ! इस साष्टिमें भातासे अधिक कष्ट सइने- 


` वाला कोई दृष्टिगोचर नहीं होता जिसने हमें नव मास 


गर्भमै धारण किया, जब पैदा हुए तब किस लाड-प्यारसे 
हमारी सेवा की, इमारे तनिक-से रोगी होनेपर सारी रात्रि 
जागते-जागते बितायी । स्वयं कष्ट सहे, पर इमे कष्ट न होने 
दिया । उसके इस कृत्यसे हम जन्म-जन्मान्तर उकण नहीं 
दो सकते । उसकी सेवा यथाशक्ति तन-मन-घनसे कीजिये | 
देखिये, आपस्तम्बधर्मसून् क्या आज्ञा दे रहा है-- 

माता पुत्रस्य भूयांसि कर्माण्यारभते तस्यां शुभूचा 
नित्या पतितायामपि । ( ? । १० । २८। ९) 

नास्ति मातृसमो देवः । 

माता पुत्रके लिये बहुत कष्ट उठाती है, अतः माता 
पतित भी हो जाय तो भी उसकी सेवा करना हमारा 
घमं है। पिताको देखिये, उन्होने किस तरद परिश्रम करके 
इमारा पालन-पोषण किया) दमे पढ़ाया-लिखाया । जब 
किमी योग्य हुए तो उनके उपकारको ठुकराकर 
हमने बोलनातक छोड़ दिया | पाठको ! यदि आप निज 
जननी-जनककी सेवा करेंगे तो आपका निरन्तर सुखका 
अनुभव होगा । माता-पिताके प्रसन्न रहनेसे सब दवता 
प्रफुल्लित रहते हैं, इसे धर्मशास्त्र कितने उच्च म्वरसे प्रति- 
बोधित कर रद्दा दै-- 

पिता अर्मः पिता स्वर्ग: पिता हि परमं तपः । 

पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयम्ते सवंदेवता: ॥ 

पितर्या चार्यवच्युभ्रूषा । 

नाम्ति तातसमो गुरुः । 

नास्ति मातुः परो गुरु: । 

साता एथिब्या मूर्तिस्तु । 

मातृदेवो मव । पितृदेवो भथ ॥ 

यद्यपि इन प्रमार्णोसे माता-पिताको उश्ष माना है, 
तथापि-- 

श्रीरमेद मातापितरो जनयतः । 

( आपस्तम्धधमंयूत्र १ ।१। १। १५) 
मातापितरो शरीरमेव काहकुक्याद्िसमं जनयतः । 
आचायस्तु सर्वपुरुषाथक्षम रूपं जनयति । 
अतः महृषि गौतमने उपदेश किया है -- 
आचायः श्रेष्टो गुरूभाम्‌ (गौ० प० सू० १। १। ५६) 
अतः आचार्य ही श्रेष्ठ हैं, ऐसा निष्कर्ष निकला । 

महामारतमें मी कहा है-- 


# गुरन्सस्थ # 


५७७ 


गुश्गेरीयान्‌ मातृतः पितृतञ्चेति मे मतिः । 
( शा० १०८।१७) 
माता-पितासे गुरुक दर्जा अव्वल है। इसकी यदि 
और खोज करनी है तो पाणिनि महाराजके निम्नलिखित 
सूत्रका अवलोडन करनेसे शात होता है कि-- 


वियाथोनिसम्बन्धेभ्यो बुञ्‌ । (४॥३। ७७) 

--दीषिकप्रकरणमें योनिसम्बन्धसे विद्यासम्बन्धको फर्स्ट 
क्वासमे वैठाया है, अतः विदित होता है कि विद्यासम्बन्ध 
योनिसम्बन्धसे मान्य है । 

बक्षकनी आचार्यको वेदभगवान्‌ कितना सम्मान 
देते हैं, इस बातका यदि पता लगाना हो ता छुक्र 
यजुरवेदकी शरण लीजिये, और आह्मणप्रन्थोसे उसका 
व्याख्यान पूछिये । देखिये, संहिता क्या सुना रही है-- 

प्र तहोचेदस्धत नु विद्वान्‌ 

गन्धर्वो घाम विश्वत गुहा सत्‌ । 
श्रीणि पदानि निहिता गुहास्य 
थम्ताभि वेद्‌ स पितुः पिता सत्‌ ॥ 
( ३२१५ ) 

“गन्धव ( बेदविद्याका घारण करनेवाला ) विद्वान्‌ 
( ब्रह्मवेसा ) उस अमृत ब्रह्मका प्रवचन--खोल-खोलकर 
व्याख्यान करे, जो ब्रह्म गुहा (बुद्धि या ब्रह्माण्ड ) में 
स्थित है और जो सत्‌ तथा आनन्दमय है । उसके 
तीन पद गुदामे निगूढ ( अत्यन्त गुम ) हैं । उन पदोको जो 
जान गया बह पिताका भी पिता (गुरु) है ।? 

ग्रझके तीन पर्दोका वर्णन करना यद्याप इस लेखका 
उद्देश्य नहीं है--वेदके कई स्थानोपर ब्रह्मके पदोंका और 
विष्णुके पाद्‌-विक्रमका सविस्तर वर्णन है, तथापि हम इतना 
इस समयपर संकेत कर सकते हैं कि सृष्टिकी उत्ति, स्थिति 
और लयको ब्रह्मके तीन पद कहा जाता है । अथवा जाग्रत्‌, 
स्वम, सुषुसिका वर्णन किया गया है। विशेष बात, 
जिसके लिये यह मन्त्र उद्धृत किया गया है, वह यह है कि 
ब्रहमशानी महात्माको पिताका गुरु कहा गया दे । पिताका 
गुरु कइनेसे दो अर्थ निकलते हैं और दोनो अर्थोकी 
इष्टिसे ब्रह्मशानी पितादिकोंका गुरु कहलानेका अधिकारी 
है | यथा-- 


( क ) अपने पितादिके मी गुरु ब्रह्मज्ञानीका पिता यदि 
त्रझविद्यासे शूऱ्य हे अथवा आत्मशानसे विमुख होकर 


संसारी भोगोंमें व्यस्त है, तो ऐसे पिताको वैराग्यका 
उपदेश देकर और ब्रह्मविद्याका व्याख्यान समझाकर 
त्रझशानी पुत्र उसका कल्याण कर सकता है । ऐसा करनेसे 
पिता शिष्य और पुत्र गुरू होगा--शिष्य-गुरुका सम्बन्ध 
पिता-पुत्रके समान दै । अतः ब्रह्मशानी {पुत्र अपने पिता, 
चाच ताऊ, मामा, नाना; माता, नानी, चाची, ताई 
आदि बड़े-बूढ्ोंकी इस नाते "पुत्र? कइ सकता है और 
सुनो त्रत्म? इस प्रकार कहनका अधिकारी है । यह 
है त्रझविद्याका प्रताप जिससे पुत्र पिताका भी पिता ( गुरु ) 
बन जाता है । यदि सन्देइ हा तो एक छोटा-सा प्रमाण 
देते हूं, सुनिये । इससे आपको पता लग जायगा 
कि ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेवाला विद्वान्‌ व्यक्ति सऱ्या 
गुरु क्योंकर कहला सकता है । सामवेदके ताण्ड्य- 
महात्राझणमे एक प्राचीन ऐतिहासिक घटनाका वर्णन 
किया गया हे जिसमें आमरस ऋषिने अपने पिताओंको 
“पुत्र? कहकर पुकारा था । गाथा इस प्रकार है ) 


शिशुर्षै आङ्गिरसो मन्त्रकृतां मन्त्रकृदासीत्‌ । स 
अध्यापयन्‌ पितुन्‌ पुत्रकेत्यामन्त्रयत्‌, तं पितरो व्युवश्धमं 
करोषि यो नः पितुन्‌ सतः पुत्रकेत्यामन्त्रयसे । सोच्यबीदई 
वाव पिता यो सन्त्रकृदस्क्षीति । ते देवेध्वएरु्छन्त । ते देवा 
अधुवन्नेष वाव पिता यो मन्त्रकूदिति । तद्वै सोदजयत्‌ ॥ 

( ताण्ड्यब्रान्‍्मण ११ । ४ । २४) 

आङ्गिराका पुत्र छोटी आयुमें ही ऐसा विद्वान्‌ 

हो गया कि वह मन्त्रद्ष्टा ऋषियोंसे आगे बढ़ गया और 
वेदका बढ़ा रोचक और वैज्ञानिक व्याख्यान करनेमें 
प्रसिद्ध हो गया । उसने वेदका व्याख्यान करते हुए. 
अपने पितादि बड़े इद्धजनोंकों 'पुत्रो' कहकर सम्बोधन 
कर दिया । पितादि दृद्धजनोंको यह दुर्व्यवहार बहुत बुरा 
प्रतीत हुआ और सहन न कर वे कहने लगे--तू वेदवेत्ता 
होकर अधर्मं करता है । तूने पितादिको पुत्र कहकर 
सम्बोधन किया, यह न्यायसंगत नहीं है । यह सुनकर 
आङ्किरसने कहा, “मैं निश्चयसे तुम्हारा गुरु हूँ, क्योंकि मैं 
मन्त्रीका दरष्टा ओर व्याख्याता हूँ ।? परन्तु वृद्धपार्टीको इससे 
सन्तोष नहीं हुआ; वे इसका ठीक-ठीक निर्णय करनेके 
लिये देबताओके पास गये, ओर सत्र वृत्तान्त कइ व्यवस्था 
पूछने लगे । देर्वोनि पूर्वापर विचारकर उत्तर दिया कि 
यह ( आङ्चिरस ) निश्रयसे गुरु ही दै । क्योंकि यह 
मन्तरद्रष्टा वेदिक तश्वशानका प्रभावशाली व्याख्यान 


५४८ 


करनेवाला है । देवोके इस फैसलेसे आङ्गिरसका पक्ष सत्य 
सिद्ध हो गया, और उसकी जीत हुई । यह कथानक 
इतना प्रसिद्ध और प्रामाणिक है कि राजष मनुने मी 
अपने नियर्मोमें इसको उद्धत किया है और कहा है-- 


न तेम बृद्धो भवति येनास्य पितं शिरः । 
यो वे युवाप्यधीयानस्त देवाः स्थविर विदुः ॥ 
{ मनु० २। १५६ ) 
(ख) दूसरा अर्थ दै-वूसरोंके पिताजनोका पिता (शुरु) । 
पूर्वोक्त युक्तिप्रमाणसे ही यह भी सिद्ध है कि ब्रझशानी 
दूसरोंके बृद्धजनोंक्रा भी अपने तत्त्वज्ञानसे उद्धार कर 
सकता है और इसलिये उनका भी गुरु कहलानेका 
अधिकारी है। एक प्रमाण इस विषयपर भो प्रकाश हाल 
रहा है । देखिये, अथववेदकी पिषलादशाखामे कैसा स्पष्ट 
बर्णन किया गया हैं कि न्रहममें अत्यन्त श्रद्धा रस्वनेवाले 
भारद्वाज, सत्यकाम, गार्म्य, आश्वलायन, कात्यायन 
और भार्गव, ये छः प्रसिद्ध तस्वशानी कपि एकत्र होकर 
बढे ही विनीतभावमे महषि पिप्यलादके चरणोंमें उपम्थित 
हुए, ओर प्राथना करने लगे कि "भगवन्‌ ! हमें अरझशान 
दीजिये, और हमारी शङ्काओका कृपा करके समाधान 
कर दीजिये ।? महिने उनकी योग्यता देखकर अक्षविया- 
सम्बन्धी नियमोंका प्रारम्मिक उपदेश किया और कुछ 
दिन बाद उनके गूढ़ प्रओका भी विस्नारपूवक समाधान 
कर दिया । उस अलौकिक व्याग्ग्यानका सुनकर उन 
तशतज्ञानी ब्रह्मनिष्ठोंक्रो जा आनन्द हुआ और ब्रझवेत्ता 
मद्र्षि पिप्पलादके चरणोंमे उनकी जा श्रद्धा उतपन्न हुई 
और जिन शब्दोमे उन्होंने कृतशना प्रकाशित की वह 
इतिहासके पृष्ठोपर आज भी चमक रही है। वे स्वर्णमय 
शब्द ये हैं-- 


ते तमर्चयम्तस्स्व हि न: पिता योड्ययाकमविदयाया: 
परं पारं तारयसीति । नमः परमऋषिम्यों नमः परम- 
भविस्यः । (प्रश्नोपनिषद ६ । ८ ) 


उन्होने महधिकी श्रद्धापूर्वक पूजा की, और अत्यन्त 
प्रतिष्ठा करते हुए यह बोले कि "भगवन्‌ ! आप हमारे 
सञ्चे पिता (गुरु ) हैं। भगवन्‌! आपने हमको अविद्यासागरसे 
पारकर परले पार पहुँचा दिया है | हमारा बेड़ा पार कर 
दिया है, हमें कृताथ कर दिया दै । आप जैसे परम ऋषियोंको 
हमारा नमस्कार और बारबार नमस्कार हैं !! 


# योगीश्वरं दियं बन्दै बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ ५ 


काडला ळडाडयकी क कक हक हक ३.५७ १७, टोक ण लर कटकट र चट कयत क 


अविद्यान्धकारते पार लगानेवाले तस्ववे ताकी 'गुड' 
माननेमें भारद्वाजादि ऋषियोंका प्रमाण पर्यात है कि 
ब्रह्मशानी दूसरोंके पितादिका भी गुरु कहलानेका 
अधिकारी है । 

भारतमें अति प्राचीन कालसे ही दीक्षा-पणारी चली 
आ रही है । प्रत्येक दीक्षामें एक-न-एक गुषकी आवदयकता 
होती दी है। अख्न-शस्त्र और मन्त्र-दीक्षादि सभीके एक- 
एक गुरु होते हें । गुरु बिना काई भी दीक्षा (शिक्षा) नहीं 
हो सकती | ऋषियों आर तान्त्रिकोने गुरु शिष्यके विपयमें 
नाना प्रकारके कर्तब्याकतंब्योंका निर्णय किया है। 
उनकी परयीलोचना करनेसे विदित होता है कि जिस 
समय यह देश वर्मोत्रतिकी पराकाह्ठातक पहुँच चुका था 
उस समय इस देशक मनुज गुरुको साधारण मानव नहीं 
समझते थे । दम्क्यि शिवपुराणकी कैलाससंहितामें 
गुझुभनिकी क्या महिमा गायी है 


यथा गुरुशयेदेशो वसैयझम्तथा गुरुः । 
पूजनीयों महाभवश्या म सेदो विअतेऽसयोः ॥ 
अन्यचच-- 
यो गुरुः स शिवः प्रोक्तो य. शिवः स गुरु: स्थतः । 
तखादधि श्रीग्रोभकिमु किम्ुक्तियदायिनी ॥ 
६ । ३ । इ२ ) 
यह स्मरण स्टे कि कदापि गुवंवशा और गुरुद्रोह न 
करना चाहिये! आपस्तम्ध वमंसूत्र साक्षी दे ही रद्द टै-- 


वेवजोई गुरुद्रोह न कुबोंतद सवंबलतः । 
कृस्या प्रमादतो विप्राः प्रणवस्थायुत॑ जपेत्‌ ॥ 
तम्मै न बुत कदाचन | 
(११५१।११।१५) 
जो गुडुद्रोइ करते हैं ओर शुरुको रुष्ट करते ई उनकी 
आयु, लक्ष्मी, शानका नाश हो जाता है! दॉम्तये, क्या 
मीमांसा हो रही ई-- 
कर्मणा अनसा वाचा गुरोः कोर्च न कारयेत्‌ । 
तशव कचेन दृढाग्ते आयुः धीक्ामसरिककाः ह 
यदि शिव रुष्ट हो जाये तो गुडदेव प्रसन्न कर सकते 
हैं, ओर यदि किसी हेतु गुर्जी क्षमित हो जायें तो 
डनको कोई मी प्रसन्न नहीं कर सकता । अतः उनको 
प्रस्न रखनेसे हमारे सर्व कार्य सिद्ध हो आते हैं और बे 


क शुश-सत्य # 


पर 


हमें वैकुण्ठतक मेअ सकते हैं। मागवतमाहात्म्यमे उनकी 
कितनी प्रशंसा की है-- 
सिम्तामणिर्कोकशुखं सुरवुः स्वर्गसम्पदम । 
प्रथड्छति गुरुः प्रीतो बैकुण्ट योगिदुर्लमम्‌ ॥ 
(१।१८) 


प्रिय पाठको ! इस लेखक प्रारम्भमें ही निवेदन किया 
गया था कि नवद्वारात्मक देह-गेह किसने रचा है । 
यह हमारे परम गुरु परमेश्वर सलिदानन्दकन्दकी 
शिल्पकारीका एक अनोखा नमूना है । उनका कभी 
विस्मरण नई करना चाहिये । यही प्रतिष्ठा विद्यागुरु वा 
दीक्षागुरुकी है। उनको आप साधारण मनुजकी माति 


न समझे । सुनिये, योगशिखोपनिषद्‌ क्या नादस्वरसे 
पुकार रहा है-- 

गुरुमंझा. गुरुविष्णगुरुदेंवी. महेश्वरः । 

न गुरोरधिकः कञ्चित्‌ त्रिषु कोकेबु विधते ॥ 

इससे यही अनुमान लगाया जांता है कि इस 
भारतमें हमारे पूर्वज बड़े-बड़े घुरन्धर ब्रह्मवेता होते थे 
और उन्हीसे यह देश सर्वोत्तम गिना जाता था । इसका 
हलु यही है कि उनके अन्दर गुरुमाव, गुरुभाक्त, गुरश्रद्धा 
ओर गुरुस्नेह प्रचुर मात्राम था । 

नाम्ति तस्वं गुरोः परम्‌ । 
इति शम्‌ । 


RR. 
गुरु-तत्त्व 


( लेखक--पं ० ओरामनारायणजी झा, ज्योतिषाचाय, ज्योतिष-तीर्थ, साहित्यकेसरा, साहित्यशाखी ) 


स असार संसाग्मे मानवशरीर 
हे धारण करनेवालोको दुरवगाह 
ह मवसिन्धुसे पार उतरनके लिये एक 
£ शरमदगुञुपदाम्बुजनोकाको छोड 
ह दूसरा उपाय नहीं है; यही सब 
ही विद्वानोका सिद्धान्त £ । परन्तु 
क भीमद्गुरुदवकी अचंनांद नहा 
जाननेसे गुरु-तस्वका पूरा पता लगना असम्भव दीख 
पडता दै । श्रीमद्गुरुदेवका नाम प्रायः सब जानते ही हैं, 
परन्तु बहुत-से लग अर्चनादि नहीं जानते । उन लोगॉके 
उपकाराथ इस विवयपर हम तन्त्रानुसार कुछ संप्रहकर 
यथामति पाठकोके सामने उपस्थित करना आवश्यक 
समझते हैं । साधक आझमुहुतमे उठकर रातका वस्त्र छोड, 
शुद्ध वर्न पहनकर और सब तरहसे शुद्ध होकर तथा 
स्वस्तिकासन करके शिरल्य महसखदलकमलकर्णिकामे परम 
शिवरूप गुरुदेवका ध्यान करें | यथा मूलाधारम चतुर्दल- 
कुमलकी कणिकापर स्थित जो स्वयम्भूलिक है उसमें साध - 
त्रिवलयाकार असंख्य विद्युत्कान्तिवाली, विसतन्तुसद्दश 
सूक्ष्मा इडा, पिकला नाडीके मध्य स्थित जो सुषुम्ना नाडी 
है उसके मध्यमें मुख की हुई कुण्डलिनी है । उसको “हंसः? 
मम्प्रले जगाकर फिर 'हुंसः? मन्त्रका जप करें । इस 
विषयमै अनन्त फल तम्त्रमें लिखा है-- 


इंसास्मिकां भगवतीं जीवो जपति सर्वदा । 
इङ्कारेण बहियाति सकारण दिहोत्पुनः ॥ 
अस्याः सम्बोधमात्रेण जीवन्मुक्तों अवेक्षरः । 
फिर उस स्थानसे उठाकर स्वाधष्टानचक्र तथा मणि- 
पूरकचक्रको सुपुम्ना नाडीद्वारा भेदकर और अनाइतचक्रमें 
जीवात्माके साथ संयोगकर, फिर सुषुम्ना नाडीद्वारा विशुद्ध- 
चक्र और आज्ञाचक्रको भेदनकर शिरस्थ सहखदलकमल- 
कर्णिकामे पररमादवरूप गुरुदेवसे संयोग कराकर उन 
जीवात्मा, पस्मशिव और कुण्डलिनी इन तोनोंकों एक 
समझकर चन्द्रमण्डलसे नवित मुधारसपानसे आनन्दोन्मत्त 
खदाशिवरूपी श्रीमद्गुरुदेवका ध्यान करना चाहिये । 
यथा-- 
स्वमूर्ड नि सहरारपङ्कजासीनमध्ययम्‌ । 
छुद्धस्फटिकसङ्काश शरचन्त्रनिमागनम्‌ ॥ 
प्रफुहेन्दीवराकारनेश्रद्वयविराजितम्‌ || 
झश्ाम्थरधर शह्कगन्धमाल्याचुखेपनस्‌ ॥ 
विभूषितं इवेतमाष्यैदराभयकर इयम्‌ । 
यामाङ्कगतया झक्श्या सहित स्वप्रकाशया ॥ 
सुरक्तोध्परघारिण्या ज्ञानैमुंदितमानसस्‌ । 
शिवेनैक्यं समुत्रीय घ्यायेत्वरगुरु घिया ॥ 
अपने मस्तकके बीच सहसदलकमलमे बैठे हुए 
अविनाशी) स्वच्छ स्फाटिक मणिके सहश कान्तियाले, 
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# योगीश्वरं दियं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ ४ 


शरत्कालीन चन्द्रमाके समान मुखवाले, विकसित कमलके 
समान बिशाल नेत्रवाले, दवेत वस्त्र घारण करनेवाले, श्वेत 
गन्थ तथा श्वेत पुष्पकी मालाको घारण करनेवाले, इवेत 
चन्दन धारण करनेवाले, दोनों हाथोमे वराभयमुद्रा 
घारण करनेवाले, तथा वामाइमें लाल कमल धारण 
किये हुए अपने तेजसे प्रकाशित स्वशक्तिसे युक्त होकर 
ज्ञानसे प्रसन्न चित्तवाले अपने परम गुरुदेवको सदाशिवके 
साथ ऐक्य समझकर ध्यान करना चाहिये | 


स्त्रीगुरुपक्षर्म-- 

सहस्रारं महापग्ने कि अल्कगणशोभिते । 
प्रफुछपश्मपतन्नाक्षीं घनपीनपयोधराम्‌ ॥ 
प्रसन्नवदनां क्षीणमध्यां ध्यायेय्छियवां गुरुम्‌ । 
पच्मरागसमाभासां रक्तवखसुशोभिताम्‌ ॥ 
रक्तकडूणवारणि स रक्तनूपुरशोभिताम्‌ । 


स्थलपद्यप्रतीकादपाददन्दसुझोभिताम्‌ ॥ 
शरदिन्दुप्रतीकाशरलोद्धासितकुण्डलाम्‌ । 
म्वनाथवामभागस्थां वराभयकराम्बुजाम्‌ ॥ 


टो. ७. 


अपन मिरके बीच जा किजल्कसे शामित सइख 
पत्रवाला मद्दाकमळ हे उसमे विकसित कमन्टपसके ममान 
सुन्दर आँखवाली, निविड़ मांसल म्ननबाली, प्रसन्न मूत्र 
वाली, कृश कॉटिवा ली, पद्चरगमगिक समान सुन्दर कान्तिः 
वाली, रक्तवस्त्र धारण करनार) रक्तवर्ग दोनों हार्थीमे 
पद्मरागम णिखचित कडूणका थाग्ण करनेवाली, रक्तवण 
दोनों चरणोंम रक्तनू पुरका धारण करनेवाली) स्थल कमलके 
ममान चरणवालो, शरत्काठीन चन्द्रमाक समान माणके 
प्रकाशमे प्रकाशयुक्त कुण्डलवाली, दा्थोभ बराभय मुद्रा 
घारण करनेवाटी, अपने म्वामीक वामाहूम विलसित 
होनेवाली जा महाशक्तिकपा गुरु टे उसको ।शग्म्य 
सहल्रदळकमलकणिकामें स्यानकर_ अघोलिग्वितानुसार 
उसकी मान।स क मुद्रात्मिका पूजा करनी चाहिये । 

छं पृथ्वीतस्वाध्मकं गम्ध गुरवे समर्पयामि नमः । 


यह दोनो दाथोंक कनिष्ठ ओर अक्रुज ही संयागात्मक 
मुद्रामे गन्ध अपण करना चाहिये । 

हुं आकाशतश्वा'मक पुष्यं गुरवे समर्पयामि नमः । 

यह दोनों हार्थोक अद्रुष्ठ और तज्नीकी संयोगात्मक 
मुद्रासे पुष्य अपण करना चादि । 

यं बाबुतरवात्मक भूपं गुरवे समपेयामि नमः । 
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यह दोनों हाथोंके ऊर्ध्वमुख तर्जनी और अन्नुइकी 


संयोगात्मक भुद्रासे धूप अर्पण करना चाहिये । 
इं वह्वितस्वाध्मक दीपं गुरवे समर्पयामि नमः । 


यह दोनों हार्थोके मध्यमा ओर अख्नुहकी संयोगात्मक 
मुद्रासे दीप अर्पण करना चा.हये । 


यं अस््‌ततस्वाथ्मक ने वें गुरवे समपंथामि ममः । 


यह दोनों हाथोके अनामिका और अहुछकी 
संथोगात्मक मुठ़ासे नैवेय अपण करना चाहिये । उसके 
बाद प्राणायामत्रय अघोलिग्बितानुसार करना चाहिये । 


प्रथम प्राणायाम 
५ओ' इस मन्त्रसे वा 'ऐं! इस मन्त्रसे ही प्राणायाम- 
चय सम्पन्न हाता है । 


दाहिने हाथके अठ हसे दक्षिण नासापुटको दबाकर 
वाम नासापुटसे ४ वा १६ बार मन्त्र जपता हुआ श्वास 
स्वी चकर नाभिमै गुरुदेवका ध्यान करता हुआ पूरक नामक 
प्राणायाम करे । फिर दक्षिण अनामिकासे बाम नासा- 
पुटका दबाकर १६ वा ६४ बार मन्त्र जपकर तथा वायुको 
स्तम्भितकर हदयम गुरुदवका भ्यान करते हुए कुम्मक 
नामक प्राणायाम करे । किर दक्षिण नासापुटसे दकषिणाङ्नुष्ठ 
हटाकर ८ चा ३२ बार मन्म जपता हुआ तथा मस्तकमे 
गुरुदे वका ध्यान करता हुआ श्वास स्पीचकर रेचक नामक 
प्राणायाम करे ! 


द्वितीय प्रकार 


पूर्वोक्त प्राणायामका उलटा ही द्वितीय प्राणायाम 
हाता है । दक्षिणानासिकासे वाम नासापुटको दबाकर 
दक्षिण नामापुटमे ४ चा १६ बार मन्त्र अपता हुआ नाभिमें 
गुरुदेवका ध्यान करते हुए शास खोद्कर पूरक नामक 
प्राणायाम करे | कि दक्षिणा हु इसे द क्षण नासा पुटको दबा- 
कर १६ वा ६४ बार मन्त्र जप करते दुए या युको स्तम्मितकर 
दयम गुरुदवका भ्यान करते हुए कुम्भक नामक 
प्राणायाम करे | फिर वाम नासापुटसे दक्षिण अनामिका 
को हटाकर ८ वा डेर बार मन्त्र जपन हुए तथा मस्तकमें 
गुन्दवका च्यान करते हुए श्वास निकाल रेचक नामक 
प्राणायाम करे । प्रथम प्रकार हो तृतीय प्रकारका प्राणायाम 
इता है । प्रतिपादित प्ाणायामत्रय करके किर मालाका 
यथाविधि संस्कार कर--- 


# गुरुसस्व # 


नच क्या क जल +ल 5 लत पे ७ 


ही माळे माले महामाळे सर्वेसिद्धिस्वरूपिणि । 
अतु्यगेस्ट्वयि *्यग्तम्तस्माम्मे सिद्धिदा भव खो कामेश्वथ्ये 
अभः । 

उस मन्त्रसे अक्षतादि लेकर पूजा करके 'ऐ' इस 
गुरु-मन्त्रका अष्टोतरशत वा अष्टाघिक्सइल जपकर-- 

औं त्व माले सदंदेवानां पूजिता छुभदा अता । 

झुमं कुरुष्व मे मद्रे यशो वीयत्र घेहि मे॥ 

नर इस मन्त्रसे मालाको प्रणामकर मम्तकपर रक्से । 
इसके बाद पुरुष गुरुदेवके पक्षम -- 

औं गुझ्ातियुङ्घगोक्ता तवं गुहाणासत्कृत अपम्‌ । 

सिद्धिमंबतु मे देव स्वध्मसादान्महेखर ॥ 

अष्टोत्तरशत वा अष्टाधिकसहरूसंस्यक तेओरूप 'ए? 
इति गुरुमस्त्रजपमईं गुरवे समपंयासि नमः । 

--हससे गुरुदव# दाहिने द्वाथम समर्पण करे । 
सख्रीगुरुपक्ष मे-- 

जो गुझ्ातिगुहागोपत्री र्वं गुह णादास्कृत अपम्‌ । 

सिद्धिभवतु मे देवि व्यत्सादाम्महेश्वरि॥ 

अष्टोतरक्षतं वा अष्टाधिकसहसासंत्यक तेजोरूप '८` 


sr 
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इति शुरुमन्त्रजपमहं गुरवे समपंयामि नमः । 
--इससे गुरुदेवके वाम इस्तं अर्पण करे । 
उसके बाद-- 
अखण्डमण्डळाकार व्याप्त येन चराचरम । 
तश्पद्‌ं दुर्शितं येन तस्मै छीगुरदे नमः ॥ 
अञ्ञामतिमिर न्धस्य काना अनशछाकया । 
चह्कुश्न्मीछित येन तरमै श्रीगुरवे नमः॥ 
गुरुमा गृरुविंष्णगुरुदेवो महेश्वरः । 
गुरुरेव पर अहा तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 
-“इन तीनों मन्त्रोसे- 
म्रीगुरुपक्षमे-- 
नमस्ते देवदेवेजशि नमस्ते हरपूजिते । 
बरह्मविद्यास्वरूपापे तस्ये नित्यं नमो नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरान्धन्य ज्ञाना अनशलाकया । 
उन्मीलितं बया चक्षुम्नस्यै नित्यं नमो नमः ॥ 
इन दोनो मन्त्रोमे शिरन्थ सद्दखदन्टकमळकर्णिकागत 
परम गुरुदबको प्रणामकर तथा उनसे आशा लेकर 
सांसारिक कायम लगना चाहिये | 


TSU 


गुरु-तत्त्व 


ह सारका कोई भी काये अनुभवी गुरु 
| ब | या जान सार पथप्रददाकके विना सहद 
ह सफल नेदी हाता | केवल पुस्तके 
4दनेसे +'म नहीं चलता; जा मनुष्य 
उस कामत करके सफल ह| चुका हा, 
उसकी सलाह आवश्यक होती है और कठिन कार्य ह ता 
कुछ दिन उसके पास रहकर विनय और सेतामे उसे प्रसन्न 
रखते हुए उससे खोखना पढ़ता हे | जब लौकिक कार्योका 
यह हाल है तब आध्यात्मिक साधनम ता गुरुकी बढ़ी ही 
आवश्यकता है । बही ता पद-पदपर गिरनेका डर दें। 
इसलिये प्रत्येक साधकफो अनुभवी गुरुके शरण होकर 
अध्यात्मसाघना करनी चाहिये। भारतीय साघनामें गुरु- 
परम्परा और गुरुकुलोंका बहुत ऊंचा स्थान हे, क्योकि 
गुरु बिना शान नहीं हाता | गुरु ही आँखें खोलकर) हाथमे 
मसाल लेकर बिसे बचाकर शिप्यको लक्ष्यस्थानतक सुखसे 
पहुँचाता है। शुरु ओर ईश्वरम कोई मेद नहीं, प्रत्युत 
शिप्यके लिये तो गुरु ईश्वरसे भी बढ़कर है। यही 
युरूतस्व है । 


परन्तु आजक्र« सञ्चे गुरु प्रायः नहीं मिलते । असल 
गुरु सदा दी मुइकन्से मिलते थे! फिर आजकल तो 
बहुत-से लोमी-चालची ओर कामी-कपटो लोग गुरु बन 
गये हूँ, इसलिये गुरुवेडा कलङ्कित-सा दद. गया दै । इसलिये 
बहुत ही सावघानीमे गुरु बनाना चाहिये । गुरुमें इतने 
गुण अवश्य होने चाहिये 

स्वभाव शुरू हो, जितेन्द्रिय हो, धनका लालच 
जित हो ही नहीं, वेददाखोंका जाता हा, सत्य- 
तस्वको पा चुका हो, परोपकारी हो, दयालु हो, 
नित्य जप-तपादि खाघनांका स्वयं ( चाहे लोक 
संग्रहार्थं ही) करता हा, सत्यवादी हो, शान्तिफ्रिय 
हो, योगविद्यामे निपुण हो, जिसमें दिष्यके पाप- 
नाश करनेकी शक्ति हो, जो भगवानका भक्त हो, 
खियामें अनासक्त हा, क्षमावान्‌ हो, थेयेशाली हो, 
चतुर हो, अव्यसनी हो, प्रियभाषो हो, निष्कपट 
हो, निर्भय हो, पापोंसे बिल्कुल परे हो, सदाचारी 
हो, सादगीसे रहता हो, घर्मप्रेमी हो, जीवमात्रका 
खुहदू दो और शिष्यको पुत्रसे बढ़कर प्यार 
करता हो ।' 
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जिनमें ये गुण न हाँ और निम्नलिखित अवगुण हों, 
उन्हें गुरु नहीं बनाना चाहिये-- 

“जो संस्कारहीन हो. वेदशास्मोंकी जानता- 
मानता न हो, कामिनो-काञ्चनमँ आसक्त हो, 
लोमी दो, मान, यश और पूजा खाहता हो, बेदिक 
और स्मातं कर्मौको न करता हो, क्रोधी हो, शुष्क या 
कदुभाषण करता हो, असत्य बोलता हो, निर्दयी 
हो, पढ़ाकर पैसा लेता हो, कपटी हो, शिष्यके 
घनकी ओर दृष्टि रखता हो. मत्सर करता हो, नशे- 
बाज, जुआरो या अन्य किसी प्रकारका व्यसनी हो. 
कृपण हो, दुश्युद्धि हो, बाहरी खमत्कार दिखलाकर 
लोगोंके चित्त हरता हो, नास्तिक हा, ईश्वर और 
गुरुकी निन्दा करता हो, अभिमानी हो, दुरी 
सहृतिमे रहता हो, भीरु हो, पातकी हो, देवता, 
अझि और गुरुमें श्रद्धा न रखता हो, सन्ध्या- 
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तर्पण, पूजा और मन्त्र आदिके क्षानले रहित हो, 
आलसी हो, विलासी हो, घर्महीन हो, संन्यासी 
होकर त्यागी न हो, और गृहस्थ होकर गृहिणी- 
रहित हो, शक्तिहीन हो और बृषलीपति हो ।' 

लिर्योको किसी भी अन्य पुरुपसे दीक्षित होनेकी या 
किसी पर पुरुषको गुरु बनानेकी आवश्यकता नही है । 
निद्धमन्त्र स्वामी अपनी पक्षीको दीक्षा दे सकता है । 
दीक्षा न दे तो भी पति उसका परम गुरु ही है । विधवा स्त्री 
केवल श्रीपरमात्माको ही गुरु समझकर उन्हींका सेवन करे | 

जो धन और कामिनीका लोमी माडूम हो, ऐसे 
गुरुसे तो सदा दूर ही रहना चाहिये | 


इसमे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकल सद्गुरु 
है ही नहीं, उत्कट इच्छा और सथी चाह होनेपर 
संसाग्सागरसे तारनेवाले सद्गुरु अवश्य ही मिलते हैं । 


वपक शिप 


दीक्षा-तत्त्व 


( लेबक---गोलामी औलूक्ष्मणाचावन। ` 


प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती 
वितन्वताजस्य सतीं स्मृति हृदि । 
प्रादुर भूस्किछास्थतः 
स मे ऋषीणामृषभः प्रसीदताम्‌ ॥ 
तेने बह्म हृदा य आदिकवये सुझान्ति यरसूर थः । 
( आमद्वागवत ) 


स्वलक्षणा 


यो दे वर्दोश्च प्रहिणोति तस्मै । 
( उपनिषद ) 

उपर्युक्त पवित्र बचनोंके अनुसार मगवानने ब्रा ज्ी- 
को दृदयके द्वारा ( अपन हृदयसे उनके दृदयमें, वाणी और 
श्रोत्रद्वारा नहीं ) वेदकी शिक्षा दो । यही सर्वप्रथम पवित्र 
दीक्षा है । साक्षत्कृतघर्मा मद्दर्घमण पदले इसी प्रकार 
दीक्षा दिया करते थ | जैसा कि कुलार्णवतम्त्रम लिखा दै- 

यथा कूर्मः स्वतनयान्ध्यानमात्रेण पोषयेत्‌ । 

वेधदीक्षोपदेशस्तु मानसः स्पासथादिद; ॥ 

नीतिशाखमें भी इसका खुलासा 
किया है-- 

दशेनध्यानसंत्प्ञांस्मत्सी कूर्मी च पक्षिणी । 

शिश्न पारयते नित्यं तथा सअनसङ्गतिः ॥ 


प्रकारान्तरसे 


बेदम एक मन्त्र ऐसा है जिसको गुरु अपन शिध्पसे 
कहकर अपनी उन्न शुद्ध मानसिकादि तृतियौकीा शिष्पम 
दीक्षाकें समय स्थापित करता हैं 


मम बते ले हृदयं दधामि मम चिसममु जिस ले 
अस्तु । मम वाचमेकमना जुवम्ब शृहस्पतिष्ठा। नियुव; 
महाम्‌ । 

ये मारी क्रियाएँ प्राचीन कालम यधाथरूपम होती 
थी; तभी तो जुवजीने छः मईनिहीमे भगवानका साक्षात्कार 
कर लिया, प्रह्कादजो गर्भम ही दीक्षित होकर परम मक्त 
हो गये, परशुराम और विश्वामित्र गर्मम अनिले भी पहले 
संस्कृत । दीक्षित ) चरुसे ही अतुल तेजम्बी हुए । यह 
सब योगका प्रभाव ट । इसीस दीक्षा योगका अङ्ग है और 
योगीकी निज वस्तु है । पर कलियुगम बह असम्भव है, 
इससे आजकल उपदेशमात्र ही हाना है । 

बह दीक्षा पाँच प्रकारकी टै--क्रियावतों, वर्णमथी, 
कलावनी) वेधमयी, साम्पदायिकी । जिसमें गुरु शिष्य, मन्त्र) 
देश और काल इनका शोधत करके कुण्ड, मण्डप तथा वेदी 
का निर्माण करके, म्वस्तिबाचनादिपूर्वक प वरात्राचागम- 
विधिसे उपदेश करें उसको कियावती दीक्षा काते हैं । 


# दीक्षा-तश्व # 


जिसमें पुढषप्रकृतिलूप अकारसे लेकर क्षकार- 
पर्यन्त ( अक्ष ) वर्णोक्रो पुरुषप्रकृतिख्प शिष्यक्रे देहमें 
खुष्टिकमसे न्यास करके और संहारक्रमसे उन्हीं वर्णोको 
शिष्यके शरीरमे लय करके तथा तस्‍्वोके साथ शिष्यके 
खेतम्यको परमात्मामें मिलाकर, शिष्यको सकल तस्त्वोसे 
युक्त और सकल कस्मर्षोसे मुक्त समझकर आंगमोक्त विधि- 
से उपदेश किया जाय उसको वर्णमयी कहते हैं | 

जिसमें पैरोंसे लेकर घुटनोतक प्रतिष्ठाकलाको, 
नामिसे कण्ठपयन्त विद्याकलाको, कण्टसे ललाटपर्यन्त 
शात्तिकलाको, छलारसे ब्रद्मरन्त्रपयम्त झान्त्यतीता- 
कलाको शिभ्यके देहमें भावना करके और फिर क्रमसे 
निदृत्तिकलाको प्रतिष्ठाकलामे, प्रतिष्ठाकलाको विद्याकलामें; 
विद्याकलाक्रो शान्तिकछामें, शान्तिकलाका शान्त्यतीता- 
कर्में संहार करके, शिष्पके दारीरका शुद्ध समझकर; 
परमात्मासे उत्पन्न हुई सारी कलाभ्रौको फिर शुद्ध शिष्य- 
देहमें मिलाकर विधिपूर्वक उपदेश किया जाय उसको 
कलावती कहते ई । इसीके अन्तर्गत स्पर्शदीक्षा, बागूदीक्षा 
और दग्दीक्षा हैं | 

वेधी दीक्षामें शिष्यके मूलाधारचत्रसे क्रमपूर्वक 
स्वाधिहानचक्र) मणिपूरकचक्र, अनाहतचकर, विद्युद्ध- 
चक्र, आशाचक्रपयन्त चतुर्दछकमर, षट्दलकमल, 
दशदलकमल, द्वादहादलकमल, घोडशदलटकमल और 
दिदलकमलोंके पर्ञामे वकारसे लेकर सकारतक चार 
( अक्षर ), बकारसे लेकर लकारतक छः, डकारसे लेकर 
फकारतक दस, ककारसे लेकर ठकारतक बारह) 
अकारादि सोलह स्वर, ओर फिर हस ये दा अक्षर स्थापन 
करे । तथा मूलाघारादि चकोमे कुण्डलिनी ओर कमलोमे 
असा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, बिन्दु ओर नादका ध्यान 
और उत्तरोत्तर इनका मिलान तथा वेध करे । फिर 
जीबात्मा और कुण्डलिनीकों सर्वोपरि विराजमान परमतसव 
प्रणवप्रतिपाथ भोभगवानमें मिलाकर और वेध कर उपदेश 
करे | इसकी यथार्थ विधिकिया करनेसे शिष्य पूण बोधवान 
भूत, भबिध्यत्‌का जाननेवाला होता है । पर इसक पूर्ण योगी 
ही कर सकते है । यह सब संक्षेपर्म ही यहाँ लिखा गया हे 
और सो भी केवल स्वरूपमात्रके दिखानेके लिय । विशेष 
जिशासा हो तो आचायोसे जानना चाहिये | क्योंकि 
कुण्डलिनीका आग्रत करना, कमलोका खिछाना। चक्रादि- 
का वेध करना सहज कार्य नहीं दे । 
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अब साम्प्रदायिकी दीक्षाका विचार किया जाता है | 
इसमें पूर्वोक्त चारों दीक्षाओंका सार ले लिया गया दै! 
और यइ मगवत्येमको बढानेवाली है । तथा इसीका किसी- 
न-किसी रूपमै सब बेष्णवाचार्योमें प्रचार दै । इसमें 
शिष्यक्रो विरक्त होकर भगवद्भक्तिकामनासे शब्दत्रझ पर- 
बकरे शाता परमभागयत गुरुके आश्रय करनेकी पहले 
आवश्यकता है । शिष्य दीक्षासे पूर्वदिन शरीरशुदि- 
निमित्त प्रायश्चित और उपवास करे । दूसरे दिन गाजे- 
आजेके साथ गुरुके मन्दिरमे जाय । वहाँ गुरुको यथासाध्य 
वस्नाभूषण, रक्ष आदि मेंट करे | गुरु सवतोमद्रमण्डलका 
स्थापन कर उसपर कलशस्थापन करे, उसपर कूचस्थापन 
करे, फिर दिष्य वरणसामम्रीको गुरुके चरणोपर रखकर 
गुरुका वरण करे! फिर गुद आवरणसहित भगवानका 
पूजन करके भगवरप्रसादी संस्कृत तुलसीकी कण्टीको शिष्य- 
के गरेमे बाँघे । फिर शिप्यके ऊध्वपुण्डू तिलक लगावे । 
तिलकम मगवन्मःन्दरकी भावना और मध्य बिन्दुमें 
भगत्रानकी भावना है । क.ई-क'ई तिलकम मगवशरणकी 
भावना करते हैं । और कोई-काई तिलकका ओंकारका रूप 
मानते हैँ । प्रथम दण्ड अकार, दूसरी ओरका दण्ड उकार, 
मध्यका बिन्दु मकार | फिर चक्रादि मुद्राऔको धारण 
करावे | इन मुद्राओमे भी श्रीमगबान्‌)े चरणोंमें जो चक्रादि 
चि& हैं उनकी भावना है। ये मुद्रा दो प्रकारकी हैं-- 
शीतल मुद्रा ओर तम मुंद्रा । स्वसम्प्रदायानुसार इनको 
धारण करे । फिर अश्वत्थपत्रपर मगवत्सम्बन्धी नाम लिख- 
कर शिष्यके दक्षेण कानमे कहे । फिर मन्त्र सुनावे | 
उसका संक्षिप्त प्रकार यह है । पहले दिष्यके मेत्रोको 
नवीन वन्नसे बाँधे। फिर शिप्यके दाहिने हाथको पकड़कर 
पूवस्थापित कलशके समीप लाकर कलशस्थित भगवानके 
चरणोमे शिष्यसे पुष्पा्ञलि समर्पण करावे, फिर नेत्र खोल 
दे ( इससे भीतरके नेत्र खुलनेकी भी शिष्य भावना करे )। 
फिर शिष्य शुद्धातनपर बैठकर गुसके सम्मुख हाथ जोड़- 
कर “अशानतिमिराग्धस्थ' इत्यादि गुरुस्गुत करे । फिर गुरु 
शिप्यसे कलशस्थ भगवानका पूजन करावे और भूनशुद्धि- 
से शिष्यके देहकी झुद्धि करे | देनेवाले मन्त्रका ऋप्यादि- 
न्यास करके कुम्मस्थ जलसे शिष्यका माजन करे । शिष्य 
आचमन करे | फिर गुरु अपना ओर दिष्यक्रा सिर वल्लसे 
ढककर श्रीमगवानूका ध्यान करते हुए और अपने हदय 
तथा मुखसे निकलती हुई और ईदाष्यके दृदयमें प्रवेश 
होती हुई तेजोमयी विद्याकी भावना करके, गुरुके दक्षिण 


# योगीश्वर शिख वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


चरणको अपने दक्षिण हाथसे तथा वाम चरणको बाये हाथसे 
पकड़े हुए शिध्यके दाहिने कानमें तीन बार मन्त्रका उपदेश 
करे और एक बार बायें कानमे । फिर शिष्य गुरुके चरणों- 
में साष्टांग प्रणाम करे । फिर एक सो आठ, अहाईस, 
आठ बार इच्छानुसार मन्त्रका जप करे । ओर गुरु, देवता, 
मन्त्र तथा आत्माकी एकताकी भावना करे । उस दिनसे 
भगवस्छरणागतिका ब्रत करे | देह-गेहादिकी अहंता-ममता- 
को त्यागकर श्रीमगवानमें ममता ओर तद्दास्यमें अहंताको 
दृढ करे | फिर गुरु और वेष्णवोंका दान, मान, भोजन 
आदिसे सत्कार करे ! इसके अनन्तर शिष्यका पूर्णाभिषेक 


किया जाता है जिससे दीक्षाविधि पूर्ण होती है और शिध्य- 
को भी दूसरोको दीक्षित करनेका अधिकार हो जाता है। 
और उसे गोस्वामीपदवीकी प्राति होती है। जैसा कि 
योगिनीतन्त्रमें लिखा दे-- 

कृते पूर्णामिषेके तु गोस्वामित्वमचाप्नुथात्‌ । 

गायो अन्त्रा बतस्तेषां निग्रहानुग्रहह्वमः ॥ 

यह साम्प्रदायिकी दीक्षाकी विधि है । इतनी भी 
शक्ति न हो तो केवल गुरुकी शरणमें आकर उनका पूजन 
कर उनसे तुलसीकी कण्ठी, ऊध्वंपुण्डू, मुद्रा ओर नाम 
लेकर मन्त्र प्रहण करे और भगवद्भक्त बने । 
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प्राणायामावेषयक मेरा अनुभव 


( लेखक--स्वामी आकूष्णानन्दजी ) 


रि स अनादि संसारम चार प्रकारके मनुष्य 
पामर, विषयी, मुमुक्ष ओर मुक्त | 
छा सु पामर घर्माधर्मको नहीं मानते, विषयी 
नीतिपूर्वक इहलोक और परलोकके विप्रयसुखके लिये 
सकाम कर्म करते हैं, मुमुक्षु विपरयोसे उपराम होकर 
आत्यन्तिक कल्याणकी जिज्ञासा करते हैं, और मुक्त वे ईँ 
जिन्होंने पारमार्थिक कल्याणका प्रास कर लिया है। 
इनमेंसे पामर, विषयी और मुक्तकी प्रदत्त पार्माथिक 
कल्याणके लिये नहीं होती । क्योंकि पामरोंकी सत्यासत्य- 
विषयक बुद्धि जाप्रत नहीं है, विषयीकी सकाम कमम 
ही अलब्ध है ओर मुक्त जिज्ञासामे अतीत है । अतः 
केवल मुमुक्ष पुरथ ही अविचल श्रेयकी प्रामिकी कामना 
करते हैं । पूबजन्मक शुभाझुभ कर्मोकी विभिन्नताके 
अनुसार मुमुक्षु पुरुरोकी भो बामना ओर रुचिम अन्तर 
होता है । इसीलिये शास्त्रकारोने अधकारिमेदसे शान; 
कर्म) मक्ति, यागादि अनेक विभिन्न मार्गाका उपदेश किया 
है । इनमें राजयोगक्री इछा करनेवालोमि जा लाग विक्षेप- 
वृत्तिवाले दे उन साधकोके लिए दठवाराका उपदेश किया 
गया है । 
हठयोगका लक्षण झाखकार्गेने इस प्रकार किया है-- 
इकारः कीर्तितः सूर्यष्टकारश्चन्त्र उच्यसे । 
सूर्या चन्द्र मसोयःगाद्धइ योगो निगचते ॥ 
'कुफ्फुसमेसे उच्छत्रासरूपसे बाहर आनेवाले वायुको 
प्राण ओर 'इ' कहते हैं, उष्ण दोनेके कारण इसका नाम 


“यूय? भी है । वाहरसे जा वायु श्वामरूपमे भीतर फुफ्फुसोमे 
खींचा जाना दै ब्द अपान और 'ठ' हैं, शीतल होनेके 
कारण उसे 'चन्ब्र? नाम भी देते हैं । इमी सूर्य और चन्द्र 
अर्थात्‌ प्राणापानकी क्रियाके नियमित संयोगका इटयोग 
कहते हैं ।' इस हठयोगका फर गजयोगकी प्रामि दै । 
इसलिये कहा है-- 

केवलं राजयोगाय हृठविद्योपदिश्यसे । 


। हठबोगप्रदःपिका , 


हठयागके चार अङ्ग इ--आसन, प्राणायाम, मुद्रा 
ओर नादानुमन्धान । आमनोंक द्वारा नाडयो मुलायम 
हाती हैं ओर शरीरके रोगोकी निदृनि होती हे । पश्चात्‌ 
प्राणायामादि अङ्कौ साधनाका अभ्यास किया जाता 
है। यहींपर प्राणायामक अधिक्रारीपर विचार करना दे । 


ब्रह्मचारी, निर्यामत आइार-विहारवाले, मितभाषी, 
सत्यवादी, श्रद्धा) अकराची, पीर, तमारू, भाग, गाँजा 
आदि मादक वस्तुओंका सेवन नहीं करनेवाले मुमुक्ष ही 
प्राणायामके अधिकारी हैं । उन्हें सद्गुरुकी सञ्निधिमें रहकर 
अम्यास करना चाहिये | अह्मचयंदीन, व्यवहारमें अधिक 
प्रवृत्त रहनेवाले, सूर्यके तापमें रमण करनेवाले, अग्निसेवी, 
अधिक श्रम करनेवाले, व्याकरणादि शाखोंका अध्ययन 
करनेवाले, पराधीन ओर यम-नियमका पालन नहीं 
करनेवाले, जन्मसिद्ध रोगी ओर दुर्बल हृदयवाले प्राणा- 
यामके अधिकारी नहीं हो सकते । ऐसे मुमुक्षुआँमे मी 
जो बाळक ओर युवक ( सातसे लेकर चालीस सालतककी 
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आयुबाळे ) हैं, जिनके धारीरमै रक्ताभिसरणकी क्रिया 
बलवती है और जिनके हृदय, फुफ्फुसादि अवयवोंमें 
जन्मगत कोई न्यूनता नहीं है, बे ही प्राणायामके अधि- 
कारी हैं। प्राचीन कालमें साधकोको पहले उपासनाकी 
सिद्धि करवायी जाती थी । तत्र गुरु योगाम्याम कराते थे । 
इससे विश्वको सम्भावना कम रहती थी । इतना संरक्षण 
होनेपर भी यदि दुष्ट प्रारब्ध-दोषसे कदाचित्‌ कोई विन्न 
उपस्थित हो जाता था तो अनुभवी आचार्य अनुग्रह करके 
अपने दृढ़ संकल्पद्वारा उस विज्नसे अपने शिष्यको तुरन्त 
बचा लेते थे। परन्तु कालग्रभावसे आजकल ऐसे योगी 
दिखायी नही देते । आजकल जो यथाथमें सिद्ध योगी 
हैं बे तो संसारसम्बन्धसे बिल्कुल अलग रहते हैं। और जो 
अपनेको यागी प्रसिद्ध करते हैं उनमे अधिकांश ऐसे 
दखनेमे आते हैं जो बोलनेमें तो बढ़े कुशल हैं, परन्तु 
यथार्थ अनुभवसे रहित हैं | इसलिये इठयागक साधर्कोको 
सद्गुरुकी पहिचानमें भी बहुत बाधा आती है । इस 
विषयम मुझे पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी परमानन्दजी 
तीथंका कहा हुआ एक प्रसङ्ग याद आता है | उसे मैं 
कस्याणके योग-जिशासु पाठकाक द्वितक लिये यहाँ 
लिखता हूं । 

पक समय म्वामी परमानन्द्रजीको एक प्रसिद्ध 
अझचारीजी मिले जो हठय़ोगमे अपनेका कुदाल कहते 
थे | आपने स्वामीजीसे कहा, 'स्वामीजी ! यदि आप मेरे 
आश्रमपर एक वर्ष रहे तामै आपका योंगास्थास सिखा 
दूं।' स्वामीजीने उत्तर दिया कि “महाराज ! मुझे आपकी 
दया चाहिये, मैंने यह नियम कर छिया है कि जिम 
योगी महापुरुषके शिष्यके शिष्य मिद्धावम्थाको प्राप्त हा 
गये हो, में उनसे योग सौखु गा । तात्पर्यं यह कि 
आप बोस वर्षोसे सिद्ध योगी तो कहलाते हैं, परन्तु 
अबतक आप एक भी शिष्य तैयार नहीं कर मके; तत्र 
मुझे आप योग सिखला देंगे, यह में केसे मानूँ !?? इसी 
रीतिसै साथक्रॉकों पहले देख लेना चाहिये कि जिनसे 
योग सीखना हो उन्होने किससे सीला है, ये कैसे योगी 
थे, और इन्होने अबतक अपने कितने शिर्ष्योको 
योग सिखाकर सिद्ध बनाया है, इनका जीवन पूर्ण 
सरल है या नहीं । इन सब बातोंपर पहले सोच-विचार 
करके तथ सदूगुरुकी शरण स्वीकार करनी चाहिये । 
यदपि किसीकी टीका करना मैं अच्छा नहीं मानता 
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तथापि अधिकारियोंके हितके लिये मैं अपना कुछ थोड़ा-सा 
अनुभव और लिखता हूँ जिससे साधक योगविषयक 
प्रन्यलेखक, लेख लिखनेवाले या व्याख्यान देनवालोकी 
बातौमे आकर कष्ट तथा हानि न उठावे । 


लगभग तीन वर्ष पहले मैं नासिक गया था । उस समय 
वहाँ एक ब्रह्मचारीजी आये थे | आपको अनेक बढ़े-बढ़े 
अफसरलोग सिद्ध योगी मानकर पूजते हैं। आप कफप्रकोप- 
मे पीड़ित थे। आपने प्रांगायामक सम्बन्धमें एक ग्रन्थ भी 
लिखा दै । परन्तु उस प्रन्थमें कुछ दोष प्रमाणित करनेपर 
आप निरुत्तर हो गये !# 


एक महात्माजी इठय़ोगक्रे विषयमें लेख लिखा 
करते हैं । आप ग्रेज्युएट हँ । संस्कृत और वेदान्तके 
पण्डित हैं तथाप योगी नही हैं । आपसे मैं अनेक समय 
मिला हूँ। एकाध माम माथ भी रहा हुँ, आपके लेख 
जिन योगाम्यासिर्योन पढे होंगे वे तो उनका मम समझ 
गये होंगे । परन्तु यागाम्यास नहीं जाननेवालोमे तो आपके 
विषयमें भ्रम होना सहज ही है । 


एक विद्वान्‌ गहस्थ अपनेक्रो सिद्ध मानते ह उनका 
मै जानता हैँ । आपकी धमंपकीने दस वर्षोमें पाँच 
सन्तानौको जन्म दिया है। आपके मस्तिष्क, नेत्र, दाँत) 
फुफ्फुस और मूत्राशयमं विकत हो गयी ददै । तथापि आप 
योगीरूपसे पूजे जाते हैं । योगविषयक्र साधकोंकों लंबे- 
लंबे उपदेश देते हैं । अभीतक किसीकी आपने योगा- 
म्यास नहीं सिखाया है ! 

प्रिय साघको ! ऐसे महानुभावोंक प्रन्थ, व्याख्यान या 
लेखोंसे माहित हाकर गतमे न गिरे | सिद्ध योगीका शरीर 
वृद्धावस्थाम कदाचित्‌ निवल हा जाय ओर अवयवोंकी 
शक्ति चाहे क्षीण हो जाय, परन्तु वे व्याधिग्रस्त कभी 
नहीं होंगे। यदि अभ्यास बन्द करनेके पश्चात्‌ रोग हो 
गया हो, और पुनः अभ्यास करके या सङ्कस्पबलसे रोगको 

# वर्तमान समयमें बहुत-से पाश्चात्त्य शिक्षाप्राप्त बिद्वानू अपने- 
को सब विपयोमें निष्णात मान बैठते हैं, किसी अपरिचित बिषयका 
कुछ भी संस्कार न होनेपर मी इस विषयमै लम्बी-चोड़ी हॉकने 
आर लिखने लगते हैं। इसी श्रेणीके कुछ ग्रेज्युएटोंने भी योग 
नह जाननेपर भी योगके अन्धापर और योगपर अपनी सम्मति 
दी है। 
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उनसे भी योगाभ्यास न सीखे । कारण, जितने अपने 
रोगको नहीं हटाया, वे शिष्यक्रा रक्षण कैसे कर सकेंगे ! 
अतएव जो क्रियापरायण, उत्साही, निर्लोभी, निष्कामी, 
मान न चाहनेवाले, सरल स्वभाववाले और पूर्ण सत्यवादी 
हों, उन्हीसे योग सीखना चाहिये । 

मुझे भी पाठक कोई बड़ा साचक या सिद्ध न समझें । 
में तो अभीतक साधक हूँ | तथापि इसलिये लेख लिख 
रहा हूँ कि मुझसे कम बोधवाले सावकोंको सद्गुरुसे अभ्यास 
करनेक्रे समय मेरा लेख शायद कुछ सहायता पहुंचावे । 
लगभग दस वर्ष पहले १५७ पृष्ठोंकी एक ने.टमुक मैंने 
लिखी थी और उम समय मेरे पास अनेक ग्रन्थ थे । इस 
समय मेरे पास वह लिग्वी हुई नोटबुक या कोई ग्रन्थ नहीं 
हैं । और आठ वषसे मेरा क्रिया करना भी वन्द दै जिससे 
इस लेखमें अनेकों आवश्यक सूचनाओका छुट जाना 
सम्भव है । परन्तु जितना खिला हे, बह शाखसम्मत और 
अनुभूत है । तथापि साधक लेख पढ़कर बिना गुरुमे पूछे 
कोई क्रिया न करें; यह मेरी प्रार्थना है । 

जिन साधकोंन आसनोका अम्पास करके नाडी- 
समूहको मृदु बना लिया हो, वही प्रागायामक अम्पासके 
अधिकारी हैं । उपांनपर्दा और अनेक प्रन्थकार्गेन 
नन्वा है-- 

अथासने इढे योगी प्राणायाम समभ्यसेत । 

जबतक पद्मासन, सिद्धासनादि मुख्य आस्नोसिमे 
कोई एक दृढ़ न हुआ हो, किसी एक आसनसे लगातार 
दो-तीन घेरेनक अचर न बैठा जाव, तबतक आसनोंका 
ही अम्यास बढ़ाबे ! आसन दृढ़ हानपर प्राणायाम प्ररम्म 
करे ! प्राणायामका अभ्यास आरम्भ करनेके शिवे वसन्त 
और शरद्‌ ऋतु अनुकूल हे । दूसरी ऋतुओंमें आग्म्भ 
करनेमें विज्ञकी सम्भावना रहती दे । वमन्त ऋतुमे 
स्वामात्रिक ही अन्तःग्थित कफ प्रकुपित होकर बाहर 
निकलने लगता है । और शरद्‌ ऋतुमें पित्तप्रकाप होता है । 
इसमे कफदोष शीघ्र जल जाता है। इम हेतुसे से दोनों 
ऋतुएं हितकर हे | असलमें तो अपनी प्रकृतिका बिचार 
करके ही अम्यास प्रारम्भ करें | इसी प्रकार जिस देश या 
स्थानमें स्वाभाविक नित्य कफकी वृद्धि होती हो, ऐसे दशा 
या स्थानमें रहकर यॉगाभ्यास न करे | 

प्राणायामके अम्यासके लिये निर्वात, स्वच्छ और 
उपद्रवरहित स्थान होना चाहिये! खुली हवामे प्राणायाम 


न करे । कारण) वायुके प्रचण्ड आघात लगते रहेंगे, तो 
प्रस्वेद बाहर नहीं आ सकेगा । प्रस्वेद आनेसे ही नाडियों- 
की शुद्धि होती है। इसी प्रकार शरीरपर तेल मर्दन मी न 
करे, तैल मर्दनसै नाडियोंमें स्थित मल दृढ हो जाता है। बह 
बाहर जल्दी नहीं निकल सकता । प्राणायामके समय जो 
प्रस्वेद आवे, उसे शरीरपर मल देना चाहिये । ऐसा करनेसे 
शरीरमेसे प्राणतत्वका निकलना इक जाता है और शरीर 
भी मुलायम बनता हैं । 


प्राचीन प्रन्थकारोंने प्राणायामका अभ्यास दिनमें 
चार बार--प्रातःकाट, मध्याह, सायंकाल और अधंरात्रि- 
के समय नियमपूर्वक करनेकी आशा दी है। ओर एक-एक 
बारमें दम प्राणायामसे आरम्भ करके प्रतिदिन पाँच पौँच 
बढ़ाते हुए पन्द्रह दिनोके बाद अस्ती-अस्सी प्राणायाम 
करनेकः लिखा है । इम प्रकार अस्सी प्राणायाम एक बार 
करनेसे एक दिनमें ३२० प्राणायाम हते हँ । ये तीन सौ 
बीस प्राणायाम उनम करने हो, तो इसमे छः घटेसे 
अधिक समय लगेगा । इतना परिश्रम वर्तमान कालके 
साथकोक लिये अनुकूल नहीं हागा । ऐर मेरी समझ है । 
इसलिये वतमान समयमे माधक दस व्राणायाममे आरम्भ 
करक चालीसतक बढ़ावें । और उत्तम प्राणायाममे प्रवेश 
हानेक बाद सफ पच्चीस प्राणायाम करें | कदाचित्‌ किसी 
समय थकावट मःम हा तो एका दिन चौथाइ प्राणायाम 
कनिष्ठ प्रकारका करक फफ्फुसका विश्राम द दें। प्राणा- 
याममे टौँघा बिल्कुल न करें । वाणायामका अभ्यास 
शान्तिपूर्वक करनेका है । कुम्मकका समय शक्रतासे बद़ानेमे 
हानि होमेक सम्भावना है । 

प्राणायामका अभ्यास दिनम दा बार करे । प्रातःकाल 
सूर्योदयमे पहले शौचसे नित्त हाकर और मन्ध्याका 
सूर्यास्तके पश्चात्‌ दो घटे बाद । गरमीका मौसिम हा 
तो अम्यास कुछ और देग्मे प्रारम्भ करे । प्रकृतिदोष, 
अजीर्ण या थकावटके समय रात्रिका अम्यास बहुत थोड़ा 
करे | अन्यथा फुफ्फुसकाष निल हा जायेगे और अपनी 
शक्किस वायुको बाहर नहीं फेंक सकेंगे । 

प्राणायामक समय शरीरका सीधा तना हुआ रक्छे 
नहीं । फुफफुतकायोंकी शिथिल रक्‍त । फुफ्फुसक,थ शिथिल 
ग्हनेमे ये बायुक्रो अधिक प्रमाणमें धारण कर सकेंगे, 
जिससे कुम्भक अधिक प्रमाणमे टिक सड़ेगा | फुफ्कुसकोष 
कड़े रहेंगे तो पूरक अधिक माजामे नहों होगा और 
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वायुके वेगके आधातसे वे निर्बल भी होंगे जितसे 
फुफ्फुसको्षोमे वायु भरा रहेगा, जो दूषित होकर डकार- 
रूपसे बार-बार निकलता रहेगा | ऐसी स्थिति अति 
हानिकर मानी जाती है । कदाचित्‌ ऐसा प्रसङ्ग उपस्थित 
हो तो प्राणायामका अम्यास बिल्कुल बम्द करके आसनौ- 
का और विपरीतकरणो मुद्रा ( शीर्षासन ) का अम्यास 
करें | ऐसा करनेसे फुफ्फुवकोष पुनः बलवान्‌ इं! जायेंगे । 
इसके बाद नादानुमन्धान, भाटकादिह्ारा राजयागमें 
प्रवेश करें । प्राणायाम न करें । 

प्राणायाम करनेके समय मूछबन्थ ता आरम्भसे अम्त- 
तक दृढ लगा ही रहना चाहिये । गुदाकें ऊपरके भागका 
दृढतापूर्वक सङ्कुचित रखना यह मूलबन्ध है | इस मूल- 
बन्धने अपानतस्व ऊयरकी आर अर्ध्काघत होगा । यदि 
मूलबन्घ दृढ होगा तो मलमूत्रका त्याग नियामत रीनिसे 
दाता रहेगा । मलावराध नहीं हं:गा। रक्ताभिसरणकिया 
बलवती बननेसे नाद खुळ जायेंगे ! नाडियाँ मळदोषके 
जल जानेसे शुद्ध हो जायेगी । कूण्डलिनी जाग्रत्‌ होगी 
अर्थात्‌ अपानतस्य प्राणतस्वके साथ मिलकर मस्तिष्क 
प्रवेश करने लगेगा! । यदि मृछबन्ध दाप्रवाटा हाँगा 
तो फुपुमोंका आघात पहुंचता रहेगा, जिससे व निबल 
बनते जायेंगे । जसे आल्मारीके किंवाड़मे कील लगानेके 
समय बढ़ई एक तरफसे कील ठोकते हैं और दूमरी तरफसे 
दृढ आधार रम्बते हैं । नहीं ता किवाडके सन्धिस्थान 
दारे पढ्‌ जाते द और सारी आल्मारीकी नुकसान 
पहुँचता है । इसी प्रकार मूलबन्ध ठीक न दोनेसे फुफ्फुस 
ओर शरीरको हानि पहुँचती हैं। मछावरोघ हा जाता हैं, 
मल बकरीकी मोंगनीकी तरहका बन जाता है | और 
शरीरमें यकाबट मालूम हाती है । 


पूरक करके तुरम्त जालन्धरबन्ध लगाना चाहिये। 
मस्तिष्कको झ्ुकाकर चित्रुक ( ठोडो ) का कण्ठ और 
धडक सन्धिस्थानम इस प्रकार लगावे कि जिससे कण्ठ- 
स्थित विदुद्ध चक्रपर दबाव पड़े | इसे जालन्घरत्रन्ध 
कहते हैं | यह बम्ध सम्यक्‌ प्रकारसे लगनेपर कण्ठस्थित 
श्वासमार्गका निरोध होता है, जिससे कुम्भकके समय 
फुफ्फुसकोर्धोमेसे वायु उछलकर घण्टिकाके ऊपरके भागमे 
आघात नहो करती । जालन्बरबन्धसै समस्त शरीरके 
शानतन्तु बलवान होते हैं। कारण, जालन्धरबन्ध (विद्युद्ध 
चक ) का सम्बन्ध पादाहुड्ड, गुस्फ, जानु ( धुठने ), ऊ 
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( जद! ), सीवनी, लिखे, नाभि, हृदय, ग्रीवा ( विशुद्ध 
चक्रसे नीदेका भाग), कण्ठदेश ( विद्युद्धचक्रसे ऊपरका 
भाग » लम्बिका ( घण्टिका), नासिका, भू; कपाल) 
मूधा ( कानके पीछेका भाग ), ओर ब्रह्रन्भ्र, इन सोलह 
आधार-स्थानोके साथ हे । यद्यप शानतन्तुका केन्द्रस्थान 
मस्तिष्क दै, विशुद्ध चक्र नहीं है, तथापि नीचेके अवयर्वोका 
नियमन केन्द्रथानके अनुकूल करना और नीचेके अव- 
यवका सन्देश ऊपर केन्द्रम्थानमे भेजना, ये दोनों कार्य 
विशुद्ध चक्क करता है । अतः प्राणायामके समय मस्तिष्क 
को वायुका आघात न पहुँचना जालम्धरबन्धपर ही निर्भर 
करता है । इससे स्पष्ट है कि जालन्धरतन्ध सुदृढ़ रहनेसे 
मस्तिष्क ओर समस्त शानतम्तुका रक्षण होता है! 
जालन्धरबन्ध दुषित हांगा, तो अनेक स्थार्नोमें विकृति 
होने लगेगी । खास करक नासिका, नेत्र; मस्तिष्क और 
कण्ठम्थानमे विकार होगा, किर्सी-किसीकों वातप्रकोपजन्य 
व्याधि भी हो जाती है । 

जालन्धरबन्धका अभ्यास करना हो तो पाँच मिनिट- 
मे आरम्म कर शनेः-इनेंः समय बढ़ाना चाहिये । एक 
साथ अधिक समयतक जालन्धरबन्ध किया जायगा तो 
गरेकै पीछेके भागकी नसमें दर्द हा जायगा | यदि ऐसा 
हो जाय; तो गोघूत अथवा नीलगिरी तेल ( 0 
I: u८a]} 0५५ ) की मालिश करनी चाहिये । दो-एक 
दिन विश्राम करनेपर दर्द मिट जायगा । 

कुग्भकके बाद रेचक करने समय पहले उड्डीयानबन्ध 
लगाकर जालन्धरबन्ध खाल दना चाहिये । उदरस्थित 
अन्त्रोंके पीठकी ओर सङ्कोच करनेको उड्डीयानबन्ध 
कहते हैं । अन्त्रसङ्को चसे फुपफुसोके कोर्षोका भी सङ्कोच 
होने लगता है, जिससे फुफ्फुमकोप बलवान्‌ होते हैं। 
इससे त्रिघातुओंके विकारसे उत्पन्न सब रोग नष्ट हो जाते 
हैं । त्रिधातु सम अवस्थावाले बनते हैं । सुपुम्नामार्ग शुद्ध 
होकर पाणतस्व ऊर्ध्वगमन करता है। उड्डोयानबन्धको 
दाख्नकारोंने “मृत्युमातञ्जकेसरी’ अर्थात्‌ मृत्युरूप इस्तीको 
पछाइनेवाला केसरीसिंह बतलाया है । तीनों भन्धोमें 
उड्डीयानको उत्तम माना है । उड्कीयानबन्ध दोषयुक्त 
होगा तो फुफ्फुस और आमाशय निर्बल बन जायगा । 

इस प्रकार पाणायामके अभ्यांसमे तीनो बन्धौका 
उपयोग हे । अतः पहलेसे इनका सुदृढ अभ्यास कर 
लेना चाहिये | 
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कुम्भकको इतना ही करना चाहिये जितमेमें रेखक 
धीरे-धीरे किया जा सके | पूरक इस प्रकार करना चाहिये 
जैसे नलोद्वारा धीरे-धीरे जल खींचा जाता है । पूरक 
शीघ्रतापूवंक करनेसे दो प्रकारकी हानि होती है--एक तो 
इससे फुफ्कुसकोषोंकों आघात पहुँचता है और दूसरे 
कुम्मक अधिक समयतक टिकता नहीं । परन्तु इससे 
विशेष हानि नहीं होती । रेचक क्रियाको भी शीत्रतापूर्वक 
करनेसे फुफ्फुसो और नाडियोमें क्षोभ उत्पन्न होकर 
फुफऊस; हृदय, नासिका, नत्र) कर्ण, मस्तिष्क प्रभात 
अबयत्राको हानि पहुँचेगी । अतः रेचककी क्रिया आन्तरिक 
त्रळसे खूब धीरे-धीरे करनी चाहिये । और उसके बाद 
१-२ सेकण्ड कुम्भक करके तब पुनः पूरक करना चाहिये । 
बाह्म कुम्मकमे फुपफुसकोष अधिक बलवान्‌ बनते हैं । 
कुम्भकके समवभेदसे प्राणायाम तीन प्रकारका होता 
ह~ उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ । उत्तम प्राणावाममे कुम्भक 
५० सेकण्डका हाता हैँ, मध्यमम ३३ सेकण्दका; और 
कनिष्ठ प्राणायाममे १६९ सेकण्डका होता दै । पृरकसे 
द्विगुण समय रेचकका और रेचकमे द्विगुण समय कुम्मकका 
होना चाहिये ! परन्तु अधिक लाभदायक और ठीक 
नियम नीचे तालिका दिया जादा हैं-- 
प्राणायाम पृग्क कुम्भक रेचक बाह्य कृम्मक मत मैं 


१ कानष्ठ-- ४ २१६१ ८ १ 
२ मध्यम. ६ ३३; १ैब्सः२ 
३ उत्तम-- ८ "० श्स्मे१द ३ 


उत्तम प्रागायाममे प्रवेश करनेके बाद भख्नाप्रागा- 
यामके अभ्यासमे कुम्मकका समय शीघ्र बदने लगता है 
ओर रेचकका समय कुछ कम दा जाता है! क्योंकि 
फुफ्फुसका कुछ वायु प्राणतच्वमे ख्यास्तरित हो जाता है । 
कुम्मकका अम्यास ५ मिनटमे अधिक दो जाय ता दो बार 
पूरक करनेके बाद रेचक करना चाहिये । प्राणायामम पूरक- 
द्वारा जो वायु प्रहण किया जाता है, बह फुफ्फुसमे जाता 
है, शरीरके अन्य स्थानीमें कदापि नहीं जाता। जो दुष्ट 
वायु आमाशयमे उत्सन्न होता दे बढ डकाररूपसे निकलता 
जाता है । जा आत्मे उन्पन्न होता है वह गुदाद्वारा 
निकल जाता है । यह वायु आइास्से उतन्न हाना है: 
फुफ्फुसोमेस नहीं जाता । आाखऊारेने जो पाँन प्रकारक 
बायु बताये हैं वे सब प्राणतस्व हू । प्राणतश्च और 
बायु दोनोंमें अन्तर है। प्राणतत्त्व वायुका रूपान्तर है | 


# योगीश्वरं शिव वन्दे बन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


जैसे मिट्टीमेसै रूपान्तर होकर सुन्दर फल, फूल और प्राणि- 
मात्रके शरीर बने हैं, बेसे ही वायुके सूक्ष्म अंश ( सत्त्व ) 
से प्राणतत्व बना है। मिट्टीसे बननेके कारण शरीरको 
पञ्चभूत या मिट्टीरूप कहा आता है । बेसे ही पराणतस 
वायुका सत्त्वरूप होनेसे बायु कहलाता है । प्राणतश्व और 
बाह्य विद्युत्‌ दोनोकी एक जाति कहा जाय तो अनुचित 
नहीं होगा । इस प्राणतश्वका दूसरा भेद अपानतस्व 
प्राणतक्तके साथ मिलकर सुपुम्नाद्वारा मस्तिष्कमें बढ़ता 
दै : जब वह पूर्व मार्गसे चढ़ता है तब बन्द नेत्रसे शरू 
स्थानमें प्रकाशरूप प्रतीत होता है । नील, लाल, इवेत; 
पीला ऐसे भिन्न-भिन्न रंग दीखते हँ । इस रीतिसे प्राणीको 
ऊभ्बंगति करनेकी क्रियाको दी कृण्डलिनीकी आप्रति कहते 
हृ । वही अवस्था आगे बढ्नेपर उन्मनी अवस्था और 
समाधि कहाती दै । 


उनम प्राणायाम प्रवेश दोनेके पश्चात्‌ प्राणतस्व 
सुपुम्नाद्वारा मस्तिष्कम चढ्न लगता है। आरम्भमे वह 
पिपीलिका ( चीटी ) के समान धरै घीरे सूक्ष्म परिमाणमे 
ऊपर चढता हैँ । पश्चात्‌ तीनों प्रन्थिभागक आगे नाहीके 
शेप भागकी शुद्धि इनिपर मंढककी गतिसे कृदकर ऊपर 
चढने लगता है । और भस्त्राप्राणायामद्वार कुम्भक 
बढमेसे म्रन्थियोके भेदन हानपर विहङ्गम (पक्षी) की 
नरह उड़कर शीत प्राणतन्य सइ्दळकमलमे प्रयाश 
करना हैं । जब प्राणतस्व मम्तिध्कर्म जाने लगता हे तब 
मम्तिष्कम भारीपन मालूम होता है । कुछ दिनोंके बाद 
मास्तष्फका शोधन हे! जाता है और सहनशीलता मी 
बढ़ जाती है, जिससे कष्ट माटम नही होता है । एकाच 
वर्षकै बाद नब प्राणतत्व अधिक बेगमे गति करने 
लगता 2; तब मनकी एकाप्रता हाकर आनन्दका अनुभव 
दान गता 2 । 

प्राणायाम अभ्यासके बाद झाईम्तक लिये शाबामन 
करना नादय और साथ-साथ नादालुसन्धान करना 
चाहिये | विश्रामके बाद गुनगुनाते टुर जलसे खान करके 
संक्षपमें सन्थ्यावन्दन करना चाहिये । तत्यश्चात्‌ भोजन 
करके शाम्निपूवक शाख-अवणादि करना चाहिये । रात्रिको 
भोजन करना मना दै। हाँ, अम्यासक बाद आवश्यकतानु- 
सार गरम किया हुआ दूध ठंडा करके लेना चाहिये। 


शाखकारोंने प्राणायामके ९ प्रकार बतलाये ह~ 
अनुळोम-विळोम, सूर्यमेदी, उजायी, सीस्कारी, शीतती, 
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मळा, भ्रामरी, मूर्छा और छाविनी | इनमें उत्तम प्राणा- 
याममें प्रबेश होनेतक अनुलोम-विलोम हितकारी है ! 
अनुलोम-विलोमसे दोनों पार्श्वोकी नसोका शोधन दोनों 
पुफ्फुर्सामै समानरूपसे बलबृद्धि तथा रोगोंका नाश होकर 
ब्रिधातुमें समता आती है । 

अनुसोम-बिरोम--पद्रासन वा मिद्धासनमें बैठकर 
मूलबन्ध लगाकर वाम नासापुटसे थोड़ा रेचक करके पूरक 
करना चाहिये । पश्चात्‌ जाळन्धरवन्ध लगाकर कुम्भक 
करना चाहिये, अन्तमं जालन्धरबरन्धको खोलकर और 
उड्कायानबन्घ लगाकर दक्षिण नासापुटसे शनैः-शनेः रेचक 
करना चाहिये । पुनः एक सेकण्ड बाह्य कुम्भक करके 
दक्षिण पुटसे पूरक करना चाहिये । फिर आन्तरिक बलक 
अनुसार कुम्भक करके वाम स्वरसे रेचक करना चाहिये | 
इस प्रकार दो प्राणायाम हो जाते ई ! पुनः एक सेकण्ड 
बाह्य कुम्भक करके पूव्रानुसार आृत्ति करनी चाहिये । 
इस प्रकार एक माथ १० प्राणायाम करना चाहिँ | फिर 
प्रतिदिन ५-५ प्राणायाम बढ़ाकर एक सप्ताइमें उसकी 
संख्या ४० कर दनी चाहिये | कुम्भकके समय अपने 
इष्टदवर्क मन्त्रका जप करना चाहिये । कुम्भक कभी कम, 
कभी अधिक, यों अनिर्यामत नहीं करना चाहिये । 
प्रागायामक समय शरीरको शियिल, सग्ल और अचल 
रखना चाहिये । नेत्र बन्द रखने नाहिये । दक्षिण नासा- 
पुटसे रेचक और पूरक करना हो तो दाहिने हाथकी 
अनामिका ओर कानाछक्राको बाये नासापुटपर ग्क्से । 
उसी प्रकार वाम नासापुटसे रेचक और पूरक करना हो 
ते दाहिने हाथक अङ्गुषठसे दक्षिण पुटको बन्द करे । 

यदि आरम्भमं १६१ सेकण्डतक कुम्भक न हो सक 
तो इससे भी कम ममयतक कुम्भक करना चाहिये । अधिक 
देरतक कुम्भक करनेका हठ नहीं करना चाहिये । कुम्भक 
का समय सेकण्डक हिसाबमे घीरे-धारे बढ़ाना चाहिये । 
इस प्रकार लगभग ३-४ महीनेमे मध्यम प्राणायामे 
प्रवेश हों जायगा ओर उसके बाद तीन-चार महीने 
अभ्यास करनेपर उत्तम प्राणायाममें प्रवेश हो जायगा । 
तत्पश्चात्‌ अन्य कुम्मकोंका अभ्यास देश, काल और 
प्रकृतिके अनुसार विचारकर करना चाहिये । उत्तम 
प्राणायामके बाद खेनरीका अभ्यास भी हो सकता है। 
खेचरीके अभ्यासे कुम्भक जल्दी बढ़ता है | 


कोई-कोई आचार्य चालीस प्राणायामका अभ्यास 
नियमित हो आनेपर कनिष्ठ कुम्भकके समयसे हो महामुद्रा, 
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महाबन्ध और मदावेघका अभ्यास कराते हैँ । महावेधसे 
प्राणत्वका शीघ्र ऊध्वेगमन होता है; परन्तु यह बलवान्‌ 
शगीरबालॅकि लिये हितकर है, निबलोक लिये हानिकर है । 
मुद्राओंकी रीति लेखबू दिके कारण यहाँ नहीं दी है । 

प्रातःसायं दोनों समय समान क्रिया करनी चाहिये! 
परन्तु थकावट हा तो राजिक्रे समय कम अभ्यास करे । 
आसन और त्रिपरीतकरणी मुद्रा करना हा ता प्राणायाम- 
से पहले सुबह करे | सायंकालकों आसन और विपरीत- 
करणीका अभ्यास न करै । विपरीतकरणी रात्रिक करना 
हानिकर भी माना गया हैं । 


सूर्यभदी--पहले थोड़ा रेचक करके सूर्यनाडी ( दाहिने 
नासापुट ) से पूरक करना चाहिये । फिर कुम्भक करके 
चन्द्रनाडी (बाय नासापुट ) से रेचक करना चाहिये । 
पूर्ववत्‌ जालन्घरादि बन्घ इस प्राणायाममें भी लगाना 
आवश्यक होता है । इस प्रकारक प्राणायामको यूर्यभेदन 
प्राणायाम कहते हैं । अनुटोम-विलाममे दोनों नासापुटोसे 
पूरक और रेचक हाता है, परन्तु इसमें एक ही पुटसे 
अर्थात्‌ दक्षिणसे पूरक और वामसे रेचक होता है । यही 
दोनोंमें अन्तर है । 

दक्षिण फुफफुसका सम्बन्ध यकृत्से होनेके कारण इस 
प्राणायामसे शरीरमें पिनवृद्धि होती है तथा उष्णता 
बढ़ती हैं जिससे वात और कफका प्रकोप शान्त होता है ! 
कपालदेशमें सञ्चित इलेष्म, वातवहा नाडियोंके विकार, 
रक्तदोष, त्वचादोष, उदरकृमि, प्रस्वेदसे उत्पन्न कृमि, 
कुष्ठादि रागीसे उत्पन्न कीटाणु नष्ट हो जाते हैं । इस 
प्राणायामको गर्भाके दिनोंमे करना अनुकूल नह है । तथा 
पित्तप्रधाने प्रकृतिके लोगोकि लिये भी हितकर नहीं है । 


उजायी--मुखको कुछ धुक्राकर कण्टसे हृदयपर्यन्त 
शब्द करते हुए वायुको फुफफुसमै प्रविष्ट करे | इस प्रकार 
दोनों नासापुटसे अल्प परिमाणमें वायुको स्वींचे | फिर 
पूरक करनेके बाद ४-५ सेकण्ड कुम्भक करके इडा 
नाडीसे रेचक करे । इस प्राणायाममे पूरक, कुम्मक और 
रेचक तीनों स्वल्प परिमाणमें ही किये जाते हैं । इसमें 
जालन्धरादि अन्धोंका लगाना उतना आवश्यक नहीं 
होता । बैठे, चलते, खड़े हुए या सोकर ( शवासनमें ) 
इस प्राणायामका अभ्यास किया जा सकता है । जब 
शारीरिक विकारके कारण दूसरे प्राणायाम न हो सकें या 
समय अनुकूल न हो तो एक घटेके लगभग उआयी- 
प्राणायाम करना चाहिये । 
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भ योगीश्वरं शिवं वन्दै बन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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इस प्राणायामसे कफप्रकोप, उद्ररोग, जलोदर, 
शोथ, मन्दामि, अजीण, मांस, मेदादि धातुओंके विकार 
और मलावरोधजनित समस्त रोग दूर हो जाते हैं तथा 
अग्नि प्रदीत्त होता है । 


सीतककारी--दाँतोंके बीच जिह्वाको बोहर ओष्ठतक 
निकालकर ओष्ठोक्ो झुलाकर मुखसे सीत्कार करते हुए 
बायुका आकर्षण करना सीत्कारी प्राणायाम कहलाता है। 
इस प्राणायाममें वायु जिहाके सहारे भीतर प्रवेश करता 
है । इसमें ४-५ सेकण्ड कुम्मक करके दोनों नासापुर्टोसे 
शनेः-शनैः रेचक करना चाहिये | इसमें भी बन्धका 
छगाना आवश्यक नहीं होता । परन्ठ यदि अधिक देरतक 
कुम्मक करना हो तो बन्धका लगाना आवश्यक हो 
जाता है | 


इस प्राणायामसे यकृतमें पित्तके उत्पन्न करनेकी 
क्रियातक हो जाती है ! इससे क्षुभा, तपा, निद्रा और 
आलस्णदिका त्रास कम हो जाता है। वित्तप्रकोप दामन 
होता है, शरीर तेजस्वी बनता है । पूरकके वायुसे 
प्राणतत्वकों बल मिलता है, अतः झारीरमें निबंछता नहीं 
आती । 


शीतरी-जिह्वाको ओष्ठसे एक अङ्कु बाहर निकाल- 
कर “? इस प्रकार पक्षीकी चांचके समान आकृति 
बनाकर बाइरसे वायुका आकर्षेण करे । फिर कुछ कुम्भक 
करके दोनों नासापुटोसे धीरे-धीरे रेचक करे । यह शीतली 
प्राणायाम कहलाता दै । इससे गुल्म, छरीहा, उदररोग, 
अतिसार, पेचिदा, पित्तवृद्धि, दाइ, अम्लपित्त, रक्तपित्त, 
क्षुधा, दृषा, उन्माद आदि रोय शमन होते हैं । ्रातः- 
सायं आधे घंटेतक इस प्राणायामका अभ्यास करना 
चाहिये । शीतकालमें और कफप्रकृतिके मनुष्यके लिये 
यह प्राणायाम हितकर नहीं है । 


मखा--पश्नासनसे बैठकर बार्ये नासापुरसे प्राणवायुका 
बेगसे पूरक करे, और बिना कुम्भक किये ही आवाज 
करते हुए दक्षिण नासापुटसे रेचक करे । लोहारकी माथीके 
समान वेगपूबक इस विधिसे आठ बार पूरकरेचक 
करनेके बाद नवों बार पूरक करके कुम्भक करे ओर दृढ़ 
जालन्धरवन्ध लगावे | फिर दक्षिण नासापुटसे शनेः-शनेः 
रेचक करे | रेचक करनेसे पहले ही जालन्धरबन्ध खोल दे 
और उड्डीयानवन्ध लगा ले | पश्चात्‌ तीन सेकण्ड बाह्य 
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कुम्भक करके उपयुक्त विधिते ८ बार वाम पुटते रेचक 


करे | फिर नवीं बार दक्षिण पुटसे पूरक करके कुम्भक करे! 
तत्पश्चात्‌ नियमानुसार रेचक करे | ये दो प्राणायाम हुए । 
इस प्रकार सब्यापसब्य १२ प्राणायाम करने चाहिये | 

इस प्राणायामसे कुम्भक बहुत बढ़ जाता है, परन्तु 
यह प्राणायाम अधिक नहीं करना चाहिये क्योंकि 
अधिक करनेसे फुफ्फुसकोप्रपर आधात होनेका पूरा भय 
है । इस प्राणायामसे त्रिधातुविकृतिसे उत्पल सब रोग 
नष्ट हो जाते हैं | अमि प्रदीस होता है । सुषुन्नास्खित सब 
मळ नष्ट हो जाते हैं । त्रझप्रन्थि) विष्णुप्रन्थि और रदरप्रःथ 
तीनोंका भेदन होकर सुषुञ्नामेंसे प्रागतत्व विहक्क्मगतिसे 
ऊष्बेगमन करने लगता है । 


आमरी---सिद्धासन लगाकर नेत्र बन्द कर ले और 
भूमे लक्ष्य रखे तथा जालन्धरत्रन्ध लगा ले । इस प्राणा- 
थामक्रे समय जाळन्धरबःघ बराबर लगा रहना चाहिये। 
फिर दोनों नासापुटसे भ्रमरके नादके समान स्वरसहित 
पूरक करे | पश्चात्‌ ३ सेकण्ड कुम्भक करके शनेः-शनेः 
आवाजसहित रेचन करे | इस प्रकार १४४ प्राणायाम 
करे । सुनते हैं भ्रामरी और मूछी कुम्भकका बौद्धसम्प्रदाय- 
में अधिक प्रचार है । इस कुम्भकमें पाँच अवस्थाएँ हैं । 
प्रथमात्रस्थामें कुछ दिन पूरक करके पश्चात्‌ कुम्भकके समय 
महामुद्रा की जाती है । नियमपूर्वक तीन सेकण्डका कुम्भक 
होनेपर पुनः सिद्धासन लगाकर रेचक किया जाता है । 
पहले बारे पैरसे, पीछे दाहिने पैरसे, पश्चात्‌ दोनों पैर 
कैलाकर महामुद्रा करके इस प्राणायामका अम्यास किया 
जाता है । दूसरे प्राणायामांके साथ की जानेवाली महामुद्रा- 
में और भ्रामरीके साथकी इस महामुद्रामें कुछ अन्तर है। 
इस मद्ामुद्राको कोई-कोई साघक ४८ से ७२ तक करते 
हैं। इसलिये एक वर्ष के पश्चात्‌ जानुसे ६ इंच आगे ओर 
गुल्फसे १० इंच ऊपरक भागमें कपाल लग जाता है । 

पइली अवस्थाक्री सिद्धि होनेके बाद दूसरी अवस्थामें 
खेचरी करके ६ सेकण्डका कुम्भक होता है। ओर एक 
समय विधिके अनुसार मस्तिष्कको बायेंसे दाहिनी तरफ 
घुमाकर जालन्धस्बन्ध लगाकर रेचक किया जाता है। 
इस रीतिसे १४४ कुम्भकर्मे १४४ बार मस्तिष्के धुमानेकी 
क्रिया करनी पढ़ती है । इस प्रकार तीसरी, चौथी और 
बाँची अवस्थामें कुम्मक बढ़ाया जाता है, तथा मस्तिष्क 
भी अधिक समय घुमाया जाता है । मस्तिष्क घुमानेकी 


डर 
bE 


२३०७ 
Re 


इई 


¢ 4 है] pensar NY 


& 
१ 


£ 


ति 


भ्र 


sr” 
ड ङ्के 


(७२०७ 
Te 


erate gE errs 


न्स VV सत्यास कसर पक 
ळा कळ es 
~ 


क प्राणायामका शरीरपर प्रभाव * 


"दहरे 


क्रियासे मस्तिष्कमें प्राणतश्च चारों ओर चक्कर लगाता 
हुआ प्रतीत होता है । इस प्राणायामकी क्रियाके बाद नाद 
बहुत जोरसे उठता हे । इसलिये मनकी एकाग्रता शीघ्र 
होती है । 

मूच्छो-ञ्रामरी प्राणायामका अभ्यास पूर्ण हःनेपर 
सिद्धासनमें बैठकर दोनों नासापुटसे पूरक करके जालन्धर- 
बन्ध लगाना चाहिये । पश्चात्‌ दोनों कान, नेत्र, नासिका 
ओर मुँहपर क्रमशः अङ्गुष्ठ, तजनी, मध्यमा, अनामिका 
और कनिष्टिकाको रखकर ६ सेकण्ड कुम्भक करे । पश्चात्‌ 
नासिकाके छिद्रपरसे अनामिकाका शिथिल कर जालमन्धर- 
बन्ध रखते हुए ही दान: दानं: द.नों नासापुटोंसे रेचक 
करे । दूसरे प्राणायामोंके साथ मूर्छा प्राणायाम करनेसे 
कुम्मक अधिक होता है । परन्तु रेचक दोनों नासापुटोंसे 
किया जाता हैं। अधिक कुम्भकके लिये उड्डीयानबन्थ 


लगाया जाता है तथा रेचकके समय जालन्धरत्रन्य खोल 
दिया जाता है । 

इस प्राएायाममे रेचकके समय बन्द नेत्रसे भ्रूम्थानमें 
प्राणतत्त्वका इवत, नीला, काला ओर लाल प्रकाश देखनेम 
आता है । इस प्राणायामको एक बार कर लेनेपर भ्रामरी- 
वाळे सिद्धासनसे बैठकर, तथा अन्य प्राणायामवाले शवासन- 
में छेटकर भी नादानुसरधान करते हैं । 

इन आठ प्रकारके घाणायामौक विषयमे मुझे जेसी 
जानकारी तथा अनुभव है वसा यहाँ वर्णन किया गया हैं । 
नवें प्राणायाम एावनीके विषयमें सुना ह, परन्तु मेरा कुछ 
निजी अनुभव नहीं रहनकै कारण यहाँ कुछ नहीं लिखा 
गया । मनुष्य अब्यज्ञ हँ, अतः बुद्धि-दोपसे प्रमाद" 
वश कुछ छिखनमे भूल हो गयी हो ता पाठक कृपया 
क्षमा फरेंगे । 3० शम्‌ 


~= a 
प्राणायामका रारारपर प्रभाव 


( लेखक--भ्वामी आकुवलयानन्द ती कैंवस्यधाम ) 


योगमा धनाम प्राणायामका स्थान 


प्राणायामैरेव सर्वे प्रशुष्यन्ति मला इति । 


आचार्याणां तु केषाज़िदन्यस्कर्म न सम्मतम्‌ ॥ 


ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ । (पा० यो० सू० २। ५२) 
तपो न परं प्राणायामात्‌, ततो विश्वुद्धिमंलानां 
दीसिश्र ज्ञानम्य । ( व्यामभाष्य ) 


योगसाधनाके आठ अङ्ग हैं, जिनमें प्राणायाम चोथा 
है। आसन इसके पहले आता हे और प्रत्याहार, धारणा; 
ध्यान और समाधि पीछे । योगका उद्देश्य हैं शारीरिक 

१. कुछ योगाचायौंको प्राणायामके सिंवा कोई दूसरा मल- 
शोधक साधन अभिप्रेत नहीं है। बयांकि उनके मतमे प्राणा- 
यामसे ही शरीरके सारे मल सूख जाते है । 


२, इससे ( प्राणायामके साधनसे ) ज्ञानरूप प्रकाशको रोक 
रखनेवाल आवरण नष्ट हो जाता है । 


३, प्राणायामसे बढ़कर कोई दूसरा तप नहीं है। इससे 
सारे मल पुल जाते हैं और शानरूप दीपशिखा प्रदीप्त हो जाती हे । 
४. योगके आठ अङ्ग ये है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि-'यमनियमासनप्राणायाम- 
प्रत्यादारषारणाध्यानसमाधयोच्शाबङ्गानि? (पा? यो० सू० २।२५) 
७१ 


एबं मानसिक समता स्थापित करना, जिससे आत्मा शरीर 
और मनक दासत्वसे छूटकर अपनी अपरिच्छिन्न आनन्द- 
मयी स्थितिका प्राप्त हा जाय । आसन शारीरिक किया है 
और प्रत्याहार, धारणा आदि मानसिक साधन हैं । 


_प्राणायामकी क्रिया उक्त दोनों प्रकारके साधनोंक्रे बीचका 


७, श्रोमद्भगवद्गीतामें इस शारीरिक एवं मानसिक समताके 
लिये 'साम्य' एवं समता? शब्दोका प्रयोग किया गया हे | 
उदाहरणत:-- 

“योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।' (६। ३३ ) 

-यहं। 'योग' आर “साम्य? ये दो शब्द स्पष्टरूपसे पानजल- 
योगकी ही ओर सङ्केत करते हें । भगवद्ीताके छठे अध्यायमें 

शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य 

-इत्यादिमे लेकर 


स्थिरमासनमात्मनः " ( ११ ) 
२६ बं झोकतक पातअलगोगक। ह 
वर्णन किया गया हैं। दूसरे अध्यायफे “समत्वं योग उच्यते? (४८) 
इस इलीकपादमे भी अजुनको अपनी शारीरिक एबं मानसिक 
समताको स्थिर रखते हुए कर्तव्य कर्म करनेका उपदेश दिया 
गया हें । वास्तत्रमें तो मगबट्रीताके ये सारे हं। उद्धरण मानसिक 
साम्थको ही बतळाते हें । परन्छु मानसिक साम्यमें झारारिक 
साम्य पहले ही आ जाता है, क्याकि शरीर और मन निरन्तर 
एक दूसरेपर प्रभाव डालते रहने हैं। इमीछिये हमने “साम्य? 
ओर “समत्व? दोनों ही शब्रेंकी शारीरिक एवं मानसिक दोनों 
प्रकारकी समताके अथमें लिया है। 


५६२ 


+ योगीश्वर शिवं चन्दे घम्दे योगेश्वरं हरिम्‌ + 


न्ष “= ० त्य चार 


साधन है! यह शारीरिक भी है और मानसिक भी, 


क्योंकि इससे शरीर और मन दोनोंका निम्र होता हे । 
योगसाधनामे प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारी- 
रिक दृष्टिसे प्राचीन कालके योगियोने प्राणाथामको इतना 
गौरव दिया है क्रि उनमेसे कुछ लोगोंके मतमें तो शरीरको 
स्वस्थ रखनके लिये तथा उसमे जितने प्रकारक मल 
इकट्ठ हो सकते है उनका निकाल बाहर करनेके लिये 
किसी ओर मठशोधक कियाकी आवश्यकता ही नहीं हे 
उनके मतमै योगमाधनाके लिये जिस शारीरिक समताकी 
आवश्यकता हे बह अकेले प्राणायामसे ही स्थापित हो 
सकती है। हमने लेखके य्रारम्भमे हृठयोगप्रदीपिकाका 
जो श्लोक उद्धृत किया है उसका यही तात्पर्य है । यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे विचार करें, जैसा कि 
हमारा प्रस्तुत निबन्धम करनेका विचार है, तो हमें पता 
लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा गारीर ओजस्वी हा 
सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राम करने 
तथा उसे कायम रखनमें समथ हो सकते हैं । इसके लिये 
हमारे पास पर्यात वैज्ञानिक प्रमाण हैं । मानसिक समता 
स्थापित करनमे भी प्राणायामका सहायक माना गया हे । 
आधुनिक मानसशाम्रकोविदोका मत हे कि काम, द्वेष, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद, मात्मर्य, ईच्या, घृणा, शोक; अनुताप 
आदि मनोविकार ही मानसक शान्तिका भङ्ग करममे 
प्रबल हेतु हे । ये विकार हमारे मनके उम म्नग्मे उत्पन्न 
होते दै जहाँ चतनता अथवा ज्ञान अधनत्राएन रहता 
है । प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिध्कके स्नायु ञाटपर 
तथा हमारे मनके ग्राधपूवक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हा जाता, बल्कि उससे उपयुक्त स्तर 
भी द्वार खुल जाते हैं, जहाँ दमाग शान अधंजाणन 

१, ये मनोविकार मनुप्यके परमार्थमारमे बाधक ह। 
इस सम्पन्धमें सगरद्रीताके निम्नलिबित ओक दष्टल्य है--- 

काम एप क्रोध एप रजोगुणसमुद्धवः । 
कर भ्र ०००) 


धूमेनाव्रियते वहिववादळी मलेन च। 
चथोल्येनावृतो गर्भस्था नेनदमावृतम्‌ ॥ 
आवृतं शानमेतन "| कामरूपेग* ॥ { 3 ।३७-३५ ) 


यह काम हं! क्रोध हैँ आर 
जिस प्रकार अग्निको घुआ इक देना है और मेलापन दपणको 
धुथला कर देना हें, उसी प्रकार यह काम शनक प्रकाशकों 
आच्छारित कर देता हें! अआक्षद्रराचाय इस ओोकके भाप्यमे 
इस शानके आवरणको 'अप्रकाशात्मा' कहते दे और उसके दारा 
आवृत शानको 'प्रकाशात्मा' कहने ६। 


रजोगुणस उत्पन्न होता हैं । 
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रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता 
हे । यही कारण है कि प्राणायामका साधक अपने 
मनोविकारोको दबाकर मानसिक समता स्थापित करनेमें 
समथ होता है। भगवान्‌ पततञ्जलिका जो सूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्ममे ही उद्धृत किया गया है तथा उसपर जो 
व्यासमाष्यकी अवतर्राणका दी गयी हें उसका यही 
आशय हैं। ऊपरके उद्धरणीमे इस मानसिक साम्यमें 
हलचल पैदा करनेवाले कारणोंका “मल? कदा गया है, 
क्योंकि वे प्रकाशरूप आत्माक्रा आच्छन्न कर देते हैं। 
इन मनोमलोंका धाम तथा आत्माको अपने निज खरूपमें 
स्थित करनके लिये भगवान्‌ पतरङ्जालन प्राणायामका ही 
साधन बतलाया हें ओर भाष्यकार व्यासजीन भी उनका 
समर्थन किया है । यहाँ इस बातका जानकर पाठकांको 
कौतूहल होगा के आधुनक स्वायुचिकित्सक (००॥६०॥३t॥) 
डा० वोल्गैसीने ( !)४. १०५०) जा यूरपमरमं अपनी 
खायुचिकित्साकै लिये प्रसिद्ध हैं; अपने ४ Message 
to ॥ Neurotic Wor? ( स्वायुगंगोंसि पीडित 
जनताकै लिये एक सन्देश ) नामक ग्रन्थम जनताक हितक 
लिये इस बातका स्पष्टरूपसे स्वीकार किया है कि मनो- 
विकारोंका दमन करने और मानसिक तथा शारीरक समता- 
को प्राश्न करनेक लिये प्राणायाम एक बहुत बड़ा साधन हैं | 

प्रस्तुत निबन्धका विषय प्रागायामका शरीग्पर 
प्रभाव! है; किन्तु हमने कवळ यह बलतानेक्रे लिये कि प्राणा- 
बामस कवळ दारीरका ही लाभ नहीं पहुंचता, सक्षम 
इम बातकी आर भी सद्वेत कर दिया हृ कि उसका मनपर 
कसा प्रभाव पड़ता है। अब हम प्राणायाममे हानेवाले 
शारीरिक लार्भाका विस्तारसे वर्णन करनको प्रस्तुत होते 
हैँ । परन्तु ऐसा करनेके पूव दम प्राणायामप्रक्रियाकी कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोंका दिग्दशन कराना उचित समझते है । 

ग्राणायामका प्रक्रिया 

शारीरिक दृष्टिस प्राणायाममे कवल श्रासापयागी 
अङ्गोका ही सञ्चालन एवं व्यापार हाता हे । प्राणायामका 
अर्थ हँ श्रामकी गतिका कुछ काछके लिये रेक छेना । 
साधारण स्थितिम खासोंकी चाल इस प्रकारकी होती हैं-- 
पहले श्वासका भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर 
निकलना, फिर रुकना, किर भीतर जाना, फिर रुकना, 
फिर बाहर निकलना इत्याद । प्राणायाममे आस लेनेका 
यह सामान्य क्रम टूट जाता हैं। श्वास ( वायुक भीतर 
जामेकी क्रिया) और प्रश्वास ( बाहर जानकी क्रिया ) 
दानी ही गहरे और लम्बे हाते हैँ और श्वासोंका विराम 


# प्राणायामका दारीरपर प्रभाव के 
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अर्थात्‌ रुकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि 


उसके सामने सामान्य स्थितिमें इम जितने कालतक रुकते 
हें वह सो नहींके समान और नगण्य ही दै । यो गकी भाषा- 
में श्वास खींचनेको “पूरक” कहते हैं, बाहर निकालनेकं। 
“रेचक? और रोक रखनेको “कुम्भक? कहते हैं । प्राणायाम 
कई प्रकारके होते हैं और जितने प्रकारके प्राणायाम द उन 
सबमें पूरक, रेचक ओर कुम्भक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हें । पूरक मुंहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
और नासिक्रासे करनेमें हम दाहिने छिद्रका अथवा 
बार्येका अथवा दोनोंका ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक 
दोनों नासारन्ध्रौसे अथवा एकसे ही करना चाहिये। 
कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता हैं और रेचकके भी 
अथत्रा दोर्नीकै ही पीछ म हा ता भी काई आपत्ति महीं । 
पूरक, कुम्भक और रेचकके इन्हीं भेदोंको कर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हा गय है । 


पूरक) कुम्भक और रेचक कितनी-कितनी देरतक 
हाना चाहिये, इसका भी हिसाव रक्म्या गया है । यह 
आवश्यक माना गया हे कि जितनी दरतक पूरक किया 
जाय उससे चोगुना समय कुम्भकमें लगाना चाहिये और 
बूना समय रेचक्कृं अथवा दूसरा हिसाव यह हैं कि जितना 
समय पूरकमे लगाया जाय उससे दूना कुम्भकमें और 
उतना दी रेचकमें लगाया जाव । प्राणायामक़ी सामान्य 
प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी 
उन खाम बातोंपर विचार करेगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे 
कि प्राणायामका हमारे शरीरपर कसा प्रभाव पड़ता हे 

पूरक करते समय जब कि माँस अधिक-सै-अधिक 
गहराइके माथ भीतर खीची जाती है, तथा कुम्मकके 
समय भी, जिसमें बहुधा मामका भीतर रोकना हाता है, 
आगेकी पेटकी नसौका सिक्राडकर रकम्वा जाता हे । उन्‍हें 
कभी फुळाकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता, जेसा कि 
पाश्चात्य लोग बहुघा राय दिया करत दे । रेचक मी, 


भगवान्‌ पतअलिने आभ्यन्तर, आहा और दो प्रकारके 
केवल प्राणायाम, इस प्रकार प्राणायामे चार भेद वतलाये ई । 
खात्मारामने सूयमेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भखिका, 
भ्रामरी, मूच्छां और छाविन! इन आउ प्रकारके प्राणायामका 
उलेख किया हँ । यह कहना असत्य नहीं होगा कि. प्राणायामके 
अन्य भेद पतअछि अथवा स्वात्माराम सूरिद्वारा उलिखित प्राणां- 
यामोके दी भिक्ष-भिन्न अज्ञोंको अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हैं । 


जिसमें साँसको अधिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर 
निकालना होता हें, पेट ओर छातीका जरसे सिको इनेसे ही 
बनता है । कुम्भक करते समय मूलबन्ध साधनेक लिये तो 
गुदाको सिकोडूना पड़ता है और उड्डीयानबन्धके लिये 
पेटको मीतरकी ओर खींचा जाता है तथा जाळलन्धरबन्ध- 
के लिये टोडीसे छातीको दबाया जाता है। प्राणायामके 
अभ्यासक्र लिये काई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमें मुखपूर्वक पालथी मारी जा सके और मेरुदण्ड 
सीधा रह सके । 
एक विशेष प्रकारका प्राणायाम होता है जिसे 
भश्त्रिका प्राणायाम कहेत हे; उसे बास तांरपर बंतलानेका 
आवश्यकता हे । उसके दो भाग होते हैं, जिनमेंसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी हे । पहले 
भागमें साँसका जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, 
यहाँतक कि एक मिनटमें २४० सॉस बाहर आ जाते हैं । 
यागमें एक श्वासकी क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते 
हैं। भग्त्रिकाके पहले मागमे ठीक बेसी ही क्रिया की जाती है। 
यहातक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रक्रियाक्री 
उन मुख्य-मुख्य बातोंकों बतला चुके जिनसे हम, योग- 
साधनाके इस अंशका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता 
छ समझ सके। परन्तु पाणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानको 
समझनेके पूव हमें सामान्य दारीरविज्ञानपर सरसरी तौरपर 
एक दृष्टि डालनी होगी) जिससे हम प्राणायामसम्बन्धी शरीर- 
विज्ञानका अच्छी तरहसे समझ सके । 


सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य दारगीरविज्ञानमें मानवरारीरके अन्दर काम 
करनेवाले भिन्न-भिन्न अङ्गसमूहोके व्यापारोंका विचार किया 
जाता है । इन अङ्गसमूहोमें प्रधान ये हैं--स्नायु- 
जाल ( nCTY0U$ 85 टा) )) ग्रन्यिसमृह्‌ ( glandular 
595५ )) खासापयोगी अङ्गसमृह ( respiratory 
5४५६0) 9 रक्तवादक अङ्गसमूई ( circulatory 
5४5(सा! ) और आद्दारका परिपाक करनेवाला अङ्ग- 
समूह ( digestive system ) । 

सर्वप्रथम स्लायुजाळका ही विचार करें । इसे हम एक 
बड़े बिजलीघरकी उपमा दे सकते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है 
और जिसमें बहुत-से तार लगे रहते हैं जो उस बिजलीघरसे 
सम्बद्ध प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मझीनोंको विद्यन्‌- 
प्रवाह पहुचाते हं । मस्तिष्क ( ७ 9» मेरुदण्ड 
( spinal ८०० ) और उससे सम्बद्ध अन्य स्नायु, इन्हीं 
को बिजलीघर समझना चाहिये । मस्तिप्कमे अथवा 
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साधन है। यह शारीरिक भी है और मानसिक भी, 


क्योंकि इससे शरीर और मन दोनोंका निम्र होता है । 
योगसाधनामें प्राणायामका विशेष महत्त्व है। शारी- 


रिक दृष्टसे प्राचीन कालके योगियोने प्राणायामको इतना 
गौरव दिया है कि उनमेंसे कुछ लोगोंके मतमें तो शरीरको 
स्वस्थ रखनेके लिये तथा उसमें जितने प्रकारके मल 
इकट्ठे हो सकते हैं उनको निकाल बाहर करनेके लिये 
किसी और मलशोधक क्रियाकी आवश्यकता ही नहीं हैं । 
उनके मतमें योगसाधनाके लिये जिस शारीरिक समताकी 
आवश्यकता है वह अकेले प्राणायामसे ही स्थापित हो 
सकती है। हमने लेखके प्रारम्ममे हृठयोगप्रदीपिकाका 
जो इलोक उद्धृत किया है उसका यही तात्पर्य है। यदि 
हम प्राणायामपर आधुनिक दृष्टिसे विचार करें, जैसा कि 
हमारा प्रस्तुत निबन्धम करनेक्रा विचार है, तो हमें पता 
लगेगा कि प्राणायामसे हमारा सारा शरीर ओजस्वी हो 
सकता है और इस प्रकार हम शारीरिक समता प्राप्त करने 
तथा उसे कायम रखनेमें समथ हा सकते हैं । इसके लिये 
हमारे पास पर्याप्त वेज्ञानिक प्रमाण हैं! मानसिक समता 
स्थापित करनेमें भी प्राणायामको सहायक माना गया है | 
आधुनिक मानसशात््रकोविदोंका मत है कि काम, द्वेष, क्रोध, 
लोभ, माह; मंद, मालर्य, इंष्या, घृणा, शोक, अनुताप 
आदि मनोविकार ही मानसिक शान्तिका भङ्ग करनमें 
प्रबळ हेतु हैं। ये विकार हमारे मनके उम म्नरमें उत्पन्न 
होते हैं. जहाँ चतनता अथवा ज्ञान अर्धजाणन रहता 
है। प्राणायामके द्वारा हमारे मस्तिध्कके सायुजालपर 


तथा हमारे मनके बोधपूषक व्यापारोंपर ही हमारा 
अधिकार नहीं हो जाता, बल्कि उमसे उपयुक्त स्तरक 
भी द्वार खुळ जाते हैं, जहाँ हमाग ज्ञान अघजागत 

ये मनोविकार मनु'यक परमार्थमायमे बाधक ई । 
इस सम्बन्धमें मगतद्गीनाकें निम्नलिखित क द्रष्टव्य ह~ 


काम एप क्रोध एथ रजोगुणममुद्भवः । 


Re i त 
धूमेनातजियते वह्वियथादशों मलेन च। 
यथोल्वेनाइतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्‌ ॥ 
आवृतं ज्ञानमेतैन ` "` | कामरूपेण '"" ॥ ( ३ ।३ ७-३५ ) 

यह काम हा क्रोध हे आर रजोगुणसै उत्पन्न होता है । 
जित प्रकार अझिको धुआं दका देता दे और मेलापन दपणको 
धुंधला कर देता हॅ, उसी प्रकार यह काम ज्ञानके प्रकाशको 
आच्छादित कर देता हे । श्रीझद्वूरांचाय इस शोके आध्यमें 
इस शानके आवरणकों “अप्रकाशात्मा' कहते है ऑर उसके द्वारा 
आडत शनको अकाशात्मा? कहते हैं। 
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रहता है, और उस स्तरपर हमारा अधिकार हो जाता 
है । यही कारण है कि प्राणायामका साधक अपने 
मनोबिकारोंको दबाकर मानसिक समता स्थापित करनेमें 
समर्थ होता है। भगवान्‌ पतञ्जलिका जो सूत्र ऊपर 
लेखके प्रारम्ममें ही उद्धृत किया गया है तथा उसपर जो 
व्यासमाष्यकी अवतरणिका दी गयी हैं उसका यही 
आशय है। ऊपरके उद्धरणोंम इस मानसिक साम्यमें 
हलचल पैदा करनेवाले कारणोंकरो "मरु? कहा गया है, 
क्योंकि वें प्रकाशरूप आत्माका आच्छन्न कर देते हैं। 
इन मनोमलोकों धाने तथा आत्माको अपने निज स्वरूपमें 
स्थित करनेक्रे लिये भगवान्‌ पतञ्जलिने प्राणायामका ही 
साधन बतलाया हैं ओर भाष्यकार व्यासजीने भी उनका 
समर्थन किया हैं । यहाँ इस बातको जानकर पाठकोंको 
कौवूइल होगा कि आधुनिक स्नर।युचिकित्सक (7८७०३॥६॥) 
डा० वल्गिमीने (77. १०६४९५) जा यूरपभरमे अपनी 
स्ायुिकित्साकें लिये प्रसिद्ध दै, अपने 4 Message 
to the Neurotic World? ९ म्यायुरोगीसे पीडित 
जनताकै लिये एक सन्देश ) नामक ग्रन्थमें जनताक हितक 
लिये इस बातका स्पष्टरूपसे स्वीकार किया है कि मनो- 
विकाशका दमन करन और मानमिक तथा शारीरिक समता- 
को प्राम करनेक लिये प्राणायाम एक बहुत बड़ा सावन हे । 

प्रस्तुत निबन्धका विपय "प्राणायामका शरीरपर 
प्रभावः है; किन्तु हमने केवल यह वतानके लिये कि पाणा- 
यामसे केवल शरीरका ही लाभ नहीं पहुंचता, संक्षपमे 
इस बातकी ओर भी सडत कर दिया है कि उसका मनपर 
कंसा प्रभाव पड़ता हैं। अब हम प्राणायामस हनिवाळे 
शारीरिक लाभाँका विस्तारसे वर्णन करनका प्रस्तुत होते 
ई । परन्तु ऐसा करनेके पूष दम प्राणायामप्रक्रियाकी कुछ 
मुख्य-मुख्य बातोंका दिग्दशन कराना डच्चित समझते हैं । 

प्राणायामकी प्रक्रिया 

शारीरिक दृष्टिसि प्राणायामर्म कवळ श्वासापयागी 
अङ्गका ही सञ्चालन एवं व्यापार हाता है । प्राणायामका 
अर्थ है श्वासकी गतिका कुछ कालके लिप रोक लेना । 
साधारण खिंतिमें श्रासींकी चाल इस प्रकारकी होती है-- 
पहले शासका भीतर जाना, फिर रुकना, फिर बाहर 
निकलना, फिर मकना, फिर भीतर जाना; फिर इकना, 
फिर बाहर निकलना इत्यादि । प्राणायामम श्वास लेनेका 
यद सामान्य क्रम दूर जाता दै । श्वास ( वायुक भीतर 
जानेकी क्रिया ) और प्रश्नास (बाहर जानेकी क्रिया ) 
दोनों ही गइरे और लम्बे होते हैं और श्वासोंका विराम 


# प्राणायामका दारीरपर प्रभाध % 
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अर्थात्‌ रूकना तो इतनी अधिक देरतक होता है कि 
उसके सामने सामान्य स्थितिमें हम जितने कालतक रुकते 
हैं वह तो नहींके समान और नगण्य ही है। योगकी भाषा- 
में श्वास खींचनेको पूरक! कहते है, बाहर निकालनेको 
धरेचक' और रोक रखनेको 'कुम्भक्र' कहते हैं। प्राणायाम 
कई प्रकारके होते हैं और जितने प्रकारके प्राणायाम दे उन 
सबमें पूरक, रेचक ओर कुम्भक भी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
होते हैं । पूरक मुहसे करना चाहिये अथवा नासिकासे, 
और नासिकासे करनेमें इम दाहिने छिद्रका अथवा 
बायेका अथवा दोनोंका ही उपयोग कर सकते हैं । रेचक 
दोनों नासारन्भ्रौसे अथवा एकसे ही करना चाहिये । 
कुम्भक पूरकके भी पीछे हो सकता है और रेचकके भी, 
अथवा दोनोंके ही पीछ न हो ता भी कोई आपत्ति नहीं । 
पूरक, कुम्भक और रेचकके इन्हीं भेदोंको लेकर प्राणायामके 
अनेक प्रकार हो गये है । 

पूरक, कुम्भक और रेचक कितनी-कितनी देरतक 
दाना चाहिये, इसका भी हिसाब रक्खा गया है । यह 
आवश्यक माना गया है कि जितनी देरतक पूरक किया 
जाय उससे चोगुना समय कुम्भकरमें लगाना चाहिये और 
बूना समय रेचकक्रं, अथवा दूसरा हिसाब यह है कि जितना 
समय पूरकमें लगाया जाय उससे दूना कुम्भकमें और 
उतना ही रेचकमे लगाया जाय । प्राणायाभकी सामान्य 
प्रक्रियाका दिग्दर्शन कराकर अब हम प्राणायामसम्बन्धी 
उन खास बातोंपर विचार करेंगे जिनसे हम यह समझ सकेंगे 
कि प्राणायामका हमारे शरीरपर केसा प्रभाव पड़ता है । 

पूरक करते समय जब कि साँस अधिक-से-अधिक 
गहराइके साथ भीतर खींची जाती है; तथा कुम्भकके 
समय भी, जिसमें बहुधा मामको भीतर रोकना होता है, 
आगेकी पेटकी नर्सोकों सिक्रोड़कर रक्म्वा जाता है । उन्हे 
कभी फुलाकर आगेकी ओर नहीं बढ़ाया जाता, जेमा कि 
पाश्चात्य लोग बहुधा राय दिया करते हैं। रेचक भी, 
१. भगवान्‌ पतजलिने आभ्यन्तर, वाझ और दो प्रकारके 
केवल प्राणायाम, इस प्रकार प्राणायामको चार मेद वतलाये दै । 
स्वात्मारामने सूयमेदन, उज्जायी, सीत्कारी, शीतली, भख्रिका, 
आमरी, मून्छो और छावनी इन आठ प्रकारके प्राणायामोंका 
उल्लेख किया है । यह कहना असत्य नहीं होगा कि प्राणायामके 
अन्य भेद पतजलि अथवा खात्माराम सूरिद्वारा उलिखित प्राणा- 
यामोंके ही भिन्न-भिन्न अङ्गांको अनेक प्रकारसे सजाकर तैयार 
किये हुए रूप हैं । 
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जिसमें सॉसको अघिक-से-अधिक गहराईके साथ बाहर 
निकालना होता है, पेट और छातीको जोरसे सिकोडनेसे ही 
बनता है । कुम्भक करते समथ मूलबन्ध साधनेके लिये तो 
गुदाको सिक्रोड़ना पड़ता हे और उड़ीयानबन्धके लिये 
पेटको भीतरक्री ओर खींचा जाता है तथा जालन्धरबन्ध- 
के लिये ठोडीसे छातीको दबाया जाता है। प्राणायामके 
अभ्यासक लिये काई-सा उपयुक्त आसन चुन लिया जाता 
है जिसमें मुखपूर्वक पालथी मारी जा सके और मेरुदण्ड 
सीधा रह सके । 

एक विशेष प्रकारका प्राणायाम दोता है जिसे 
भरित्रका प्राणायाम कहते हैं, उसे खास तौरपर बतलानेकी 
आवश्यकता है । उसके दो भाग होते हैं, जिनमेसे दूसरे 
भागकी प्रक्रिया वही है जो ऊपर कही गयी है। पहले 
भागम साँसको जल्दी-जल्दी बाहर निकालना होता है, 
यहाँतक कि एक मिनटमें २४० साँस बाहर आ जाते हैं । 
योगमें एक श्वासकी क्रिया होती है जिसे कपालभाति कहते 
हैं। भम्त्रिकाके पहले भागमें ठीक वैसी ही क्रिया की जाती है। 

यहातक हम सामान्यरूपसे प्राणायामकी प्रकियाकी 
उन मुख्य-मुख्य बातोको बतला चुके जिनसे हम, योग- 
साधनाके इस अंदाका हमारे शरीरपर कैसा प्रभाव पड़ता 
है, समझ सकें । परन्तु प्राणायामसम्बन्धी शरीरविज्ञानको 
समझनेके पूव हमें सामान्य शरीरविज्ञानपर सरसरी तोरपर 
एक दृष्टि डालनी होगी, जिससे हम प्राणायामसम्बन्धी दारीर- 
विज्ञानक्रो अच्छी तरहसे समझ सके । 


सामान्य शरीरविज्ञान 

सामान्य शरीरविजश्ञानमें मानवशरीरके अन्दर काम 
करनेवाले मिन्न-भिन्न अद्भसमूहोंके व्यापारोंका विचार किया 
जाता है । इन अज्ञसमूहोंमें प्रधान ये हैं--स्तायु- 
जाल ( nervous 595m ); अ्रन्थिसम्‌ह ( glandular 
5ए50॥ ), शासापयोगी अङ्गसमूह ( respiratory 
sym ), रक्तवाहक अङ्गसमूइ ( circulatory 
५४5०७ ) और आहारका परिपाक करनेवाला अङ्ग- 
समूह ( पigestive system ) | 

सर्वप्रथम खायुजालका ही विचार करें | इसे हम एक 
बड़े बिजलीधरकी उपमा दे सकते हैं जहाँ बिजली पैदा होती है 
और जिसमें बहुत-से तार लगे रहते हैं जो उस बिजलीघरसे 
सम्बड प्रत्येक कारखानेकी भिन्न-भिन्न मशीनोंक्रों विद्युतू- 
प्रवाह पहुँचाते हैं। मस्तिष्क ( ७7०० ), मेरुदण्ड 
( spinal ००१ ) ओर उससे सम्बद्ध अन्य खायु, इन्हीं- 
को बिजळीघर समझना चाहिये । मस्तिष्कसे अथवा 
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मेरुदण्डसे निकलनेवाली शिराएँ ही इस मानवदारीररूपी 
कारस्वानेकी कलोंको बिजली पहुँचानेवाले तार हैं 
बिजलीसे चलनेवाले प्रत्येक व्यवस्थित कारखानेमें 
प्रत्येक छोटी-बड़ी मशीन और उन मशीनोका एक-एक 
पुर्जा बिजलीधरसे तारोंद्वारा लाये हुए विद्युत्मवाहसे 
सञ्चालित होता है । इसी प्रकार इस मानवशरीररूपी 
कारखानेके प्रत्येक अङ्गका सञ्चालन मस्तिष्क तथा मेरु- 
दण्डसे निकलनेवाली झिराओंके द्वारा पहुँचायी हुई 
स्फूतिसे होता है । यदि बिजली देनेवाले मूलखोत 
(बिजलीघर ) में ही कोई खराबी हो जाय अथवा 
तारोमें प्रवाहित होनेवाले विद्युत्रवाहमे हो किसी 
प्रकारकी रुकावट आ जाय तो शरीरकी सारी क्रिया. 
बन्द हो जायेगी । इसी प्रकार यदि मस्तिष्क तथा 
खायुऔम कोई विकार हो जाय अथवा शिराएं इतनी 
निर्बल हो जायें कि वे स्फूर्ति न पहुँचा सके तो शरीरकी 
क्रिया बन्द ह्यो जायगी । इस प्रकार शरीरकी क्रियाओंके 
बन्द हो जानेका क्या परिणाम हांगा; यह सामान्य 
पाठकोंको समझमे नहीं आ सकता । हमारी पाचनक्रिया, 
हमारा रक्तसञ्चार, यहाँतक कि हमारा श्वासोच्छवास भी 
उसी स्फूर्तिसे सञ्चालित एबं नियन्त्रित होता हे जो इन-इन 
क्रियाओंसे सम्बन्धित अङ्कोंक्रो मस्तिष्क तथा मेरुदण्डसे 
प्राप्त होती है। यदि नाडियोंद्वारा सञ्चार्ति स्फूत प्रवाहित 
ही न हो अथवा प्रवाहित होकर भी अपने निर्दिष्ट स्थान- 
तक न पहुँचे ता जीवनकी सारी क्रियाएँ बन्द हो जायेगी 
और कोः आश्रय नहीं कि जीवनको ज्योति भी विलीन हो 
जाय । ख्रायुजाळका यह सर्वोपरि माहात्म्य दै । 

ऊपर विजळीघरका जो दृष्टान्त दिया गया दै उसके 
सम्बरन्धमे एक बात और ध्यानमें रम्वनेकी हे । वह यह 
कि बिजलीघरम बिजली पैदा हाती रह और तार 
उसे अपने-अपने निर्दिष्ट केन्द्रोका पहुंचाते रहें, परन्तु 
यदि बिजलीके प्रवाहमें यथेष्ट शक्ति नहीं है ता उम 
तिजलाके द्वारा सञ्चालित मदान चल नहीं सकगी ! 
मशानकों चलानेक लिये बिजलीमं ताकत मी परी दोनी 
चाहिये । मानवदारीररूपो कारखानेमें यह बिजन्टीकी शक्ति 
endocrine £405 नामक ग्रन्थिममूइसे सबित्त होनें- 
बाळे द्रव पदार्थोपर निर्मर करती हे । मारा स्नायु जाळ 
अच्छी हालतमें होनेपर भी अदि उपयुक्त द्रव पदार्थ 
पर्याप्त मात्राम न मिळे और जिस प्रकारक होने चाहिये 
वेसे न हों तो ख्रायुगत स्फूति और आगे चलकर स्वयं 
खायुसमूह क्षीण हो जायया । परिणाम यह होगा कि 


शरीरकी क्रियाएँ और प्रार्णोक्का व्यापार सब मन्द और 
क्षीण पड़ जायेंगे । उदाहरणके लिये इनमेंसे एक प्रन्थि- 
Thyr०id को ही लीजिये । उपर्युक्त ९१00८77९ नामक 
ग्न्थियोंमे यह सबसे अधिक प्रसिद्ध है, यद्यपि स्त्रियां 
और पुरुषों दोनोंकी जननेन्द्रियसम्बन्धी प्रन्थियॉ, तथा 
बह ग्रन्थि जिससे नाक और कफ खबित होता है 
( pituitary टाळत) और इसी प्रकारकी अन्य 
ग्रन्थियों मी कम महत्त्वैकी नहीं हैं! किसी भी स्वस्थ 
मनुष्यकी 79४7०१ ग्रन्थि यदि निकाल ली जाय तो 
उसकी आँखें पीली पड़ने छगेंगी, गाल पिचकने लगेंगे, 
मांसपोशर्यो ढोलो अथवा क्षीण हो जायेगी, बाल पकने 
लगेंगे और वह मनुष्य अवस्थासे पूव ही वृद्ध हो जायगा। 
प॥ए्ा00 को फिरसे लगा दो और उस मनुष्यके अन्दर 
जवानीकी नयी उमंगें पुनः लहराने लगेगी । बुढ़ापेके 
सारे चिह मिट जायगे, वह मनुष्य सीधा चलने लगेगा, 
सारी वस्तुएं, सुन्दर माळूम होने ळगेंगी और जीवन 
फिरसे सुखमय बन जायगा । इससे यह स्पष्ट हो गया 
होगा कि ८000070९ ग्रन्थिसमूहका शरीरविज्ञानमें 
उतना ही महत्त्व है जितना स्मायुजालका हैं । 
मानवदारीरविज्ञानक अध्ययनसे यह बात स्पष्ट समझमे 
आ जाती है कि इन दोनों अज्ञममूहोंक्नों, जो मानव- 
शरीरके अत्यन्त उपयोगी एवं मूल्यवान अवयव हैँ, पर्यास 
मात्रामें रुप्रिर मिलता रहे । इसके लिये वे रक्तवाइक अङ्ग- 
समूहके आश्रित हुँ ओर जा रुधिर मिळे बह अच्छा मिले 
इसके लिये व खासापयागी एवं पाकोपयोगी अज्ञसमुहके 
अधीन हैं । रक्तवाहक अङ्घसमूहमे इतने अङ्ग हैं-हृदय) 
हृदयसे अन्य अङ्गोका रक्त छे जानबाली (:7६०7।८७ ) तथा 
अन्य अद्लॉसे वापिम हृदयका रक्त छै आनेवाली (५९६०५) 
नाडियाँ तथा उक्त दोनों प्रकारकी नाडियोंको जोइनेवाली 
अति सूक्ष्म शिराए । इम अज्ञसमूहका कार्य है मानव- 
शरीग्के अङ्ग-प्रसङ्गम रक्त पहुचाना । खायुजाल तथा 
Fnd0cTैnC अ्रन्धसमूहका यदि यथेष्ठ परिमाग्रम रक्त न 
मिले तो उनका व्यापार ही. शिथिल हो जायया और 
परिणाम वही होगा जो ऊपर बताया जा चुका है । 


इसी प्रकार रक्तवाइक अङ्गोम्से जो रक्त प्रवाहित हो 
रहा है वह यदि शुद्ध और उत्तम न हो ता उक्त अङ्गोंके 
स्वस्थ रहनेसे भी काई लाम नहीं है । उदाइरणतः, रक्तमें 
यदि विषेळे तत्व भरे हुए हैँ तो रक्तवाइक अङ्चोंका ठीक 
तग्हसे काम करना भी अपाथ ही है। अतः रक्त मी उत्तम 
होना चाहिये, और इसके लिये शरीर श्वासोपयोगी एवं 
पाकोपयोगी अङ्गोक आश्रित है । 


के प्राणायामका शरीरपरप्रसाथ ३ 


५६५ 
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उत्तम रक्त वह है जिसमें 029९९० नामक ग्राणवर्घक 
तशव पर्यासत मात्रामै हो और जिसमें अङ्गको परिपुष्ट करने 
चाले तत्त्व भी हों । 0४५६९० हमें उस वायुसे मिलता है 
जिसे हम सॉसके द्वारा भीतर ले जाते हैं और पुष्टिकारक 
तत्त्व उस अन्न-जलसे जिसे हम आहारक्रे रूपमें ग्रहण करते 
है । हमारे श्वासापयोगी अङ्ग जितने स्वस्थ होंगे उतना ही 
ऑक्मिजन हमारा रक्त ग्रहण कर सकेगा । श्वासकी क्रिया 
दोषयुक्त होनसे रक्तमें ऑक्सिजन पर्याप्त मात्रामें नहीं 
पहुँच सकेगा और जो अङ्ग इस प्रकारके रक्तसे पुष्ट होंगे 
वे क्रमशः निबेछ और क्षीण हो जायेंगे । इसी तरह हम 
कितने ही स्वादिष्ट एवं पुष्टिकारक पदार्थ खार्ये-पिये;किस्तु 
यदि हमारा पाकापयोगी अङ्गसमूह ठीक काम नहीं कर 
रहा हैं तो उनका परिपाक नही होगा और फलतः उनका 
रस बनकर हमारे शरीरका पुष्ट नहीं कर सकेगा, और 
उसमेका बहुत-सा अंश व्यर्थ जायया जिससे रक्तका 
पुष्टिकारक तत्त्व बहुत ही स्वल्प प/रमाणमें मिलेगा । अत; 
यदि दम चाहते ह कि हमें सदा युद्ध एवं उत्तम रक्त 
मिलता रहे ता इस वातकी आवश्यक्ता हैं कि हमारे 
श्वासोपयागी और पाकापयोगी अङ्ग ठीक तोरसे काम 
करते रहें । 

यदि हमार श्रासापयोगी अङ्गसमूह और आमाशय 
ठीक काम नहीं करेंगे ता. ऑक्सिजन तथा पुष्टिकारक 
तत्वोंके न मिटनेसे हमारा रक्त केवल त्रिगुण ही होगा अर्थात्‌ 
उत्तम नहीं हारा सो बात नही ह अपि तु उसमें निरथक 
तन्व भर जायगे जो विपेळे होते हं । हम इसका खुलासा 
आगे करेंगे । शरीरमे (2707 ताळतल नामक गस 
निरन्तर बनता रहता हे । जिसका रक्तसञ्चार ठीक हैं उसकी 
रक्तवाहक नादियाँ इस विधलः गसको फेंफड्रोंम ले जाती हैं 
और वहाँ उसे नप्ट कर दता हैँ । परन्तु यदि रक्तसञ्चार 
टीक नहीं हुआ तो यह निरथक तत्त्व भिन्न-मिन्न अङ्गोमे जमा 
हाकर विषे पलायंगा। इसी प्रकार जिन पदाथाका हम 
खाते-पीते हैं उनक्र हजम हो जानेपर बहुत-सा निस्सार 
तत्त्व बच रहता है जो मलक रूपमें बाहर निकल जाता हे | 
हम जा कुछ खाते-पीते हैं उसका परिपाक जितना ही कम 
होता है और उसका रस जितना ही कम बनता है उतना 
ही अधिक अंश उसका निर्थक जाता है। ओर यदि 
हमारी आते जो शरीररचनाकी रष्टिसे आमाशयकी नली- 
के अन्तर्गत ही हैं टीक तरहसे काम नहीं करतां तो यह 
मल बड़ी औँतम जिसे अंग्रेजीमे ८०।०॥ कहते हैं, अथवा 
छोटी आँतमें भी कई दिनतक ठहर जाता दै और उससे 
अनेक प्रकारके भयङ्कर विषेले गैस पैदा ह जाते 
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हैं। ये विषेले गेस आतोंके भीतरसे रक्तके प्रवाहमें घुस 
जाते हैं और रक्तको विषाक्त कर देते हैं और वह विषाक्त 
रक्त समस्त अङ्गोमें सञ्चरित होकर सारे शरीरको दूषित 
कर देता ददे । 

हम ऊपर बता युके हैं कि किस पकार फेफड़ों और 
आँतोंके द्वारा मलको बाहर निकालनेका काम होता है। 
गुदा भी इसी प्रकारका काम करता दै! कुछ निरर्थक 
ततत्र जा स्वभावसे ही विषेले होते हैं मूत्रके साथ शरीर 
के बाहर निकल आते हैं । यदि गुदेका काम ठीक तरहसे 
न हो तो ये विषेल तत्त्व शारीरके भीतर ही रह जाते हैं ओर 
विशेषकर शरीरक्री सन्धियोमें आश्रय पा जाते हैं । जिन 
लोगोंको गठियेका रोग होता है उनका गुदा अवश्य 
खराब हाता है इससे यह स्पष्ट हो गया कि रक्तका 
अच्छा होना फेफड़ों और आमाशयकी निर्दोपतापर निर्भर 
है । और विषैले तत्त्वोसे मुक्त हानेके लिये उसे मलको 
बाइर निकालनेवाले अङ्गोपर निर्मर करना पड़ता है। 

यहातक दम मानवशरीरके भीतर कार्य करनेबाले 
मुख्य-मृख्य अज्ञसमूहोंकी कुछ मोटी-मोटी बातें समझ 
चुके । अब हम इस बातका विचार करेंगे कि इन अङ्ग 
समूहोके कार्यपर प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 


प्राणायामका शरीरपर प्रभाव 

मलको बाहर निकालनेवाले अज्ञोमे हम देखते हैं कि 
आँतें ओर गुदा तो पेटके अन्दर हैं और फेफड़े छातीके 
अन्दर हैं । साधारण तोरपर सॉस लेनेमें उदरकी मांस- 
पेशियाँ क्रमशः ऊपर और नीचेकी ओर जाता हैं, जिससे 
आँतों और गुर्देमे भी निरन्तर इलचल और हलकी-हलकी 
मालिश होती रहती हें । प्राणायाममे पूरक एवं रेचक 
तथा कुम्भक करते समय यह हलचल और मालिश 
और भी स्पष्टरूपसे होने लगती हे । इससे यदि कही रक्त 
जमा हा. गया तो इस इलचलके कारण उसपर जोर 
पड़नेसे चह इट सकता हैं । यही नहीं, आँतों और गुर्देके 
व्यापारको नियन्त्रणमें रखनेबाले स्नायु और मांसपेशियाँ 
मी सुद्दढ दा जाती हैं । इस प्रकार आँतो और गुर्देको 
प्राणायाम करते समय ही नहीं, बल्कि शेष समयमै भी 
लाम पहुँचता हे । स्नायु और मांसपेशियों जो एक बार 
मजबूत हा जाती हैं व फिर चिरकालतक मजबूत ही बनी 
रहती हें और प्राणायामसे अधिक स्वस्थ हो जानेपर 
आँते और गुदी अपना काये और भी सफलताके साथ 
करन लगते हैं । 

यही हाल फेंफड़ोंका है । श्वासकी क्रिया ठीक तरहसे 
चलती रहे, इसके लिये आवश्यकता दै श्वासोपयोगी मांस- 
पेशियोके सुटढ़ दोनेकी ओर फेंफड्रोंके लचकदार होनेकी । 


९६६ 
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शारीरिक दृष्टिसे प्राणायामके द्वारा इन मांसपेशियों और 
फेंफड़ोंका संस्कार होता हे । छातीको दिनमै कई बार 
अधिक-से-अधिक फुलानेसे और फेफड्ॉको अधिक-से- 
अधिक फैलानेसे इन अङ्गोंको अपना कार्य सन्तोषप्रद 
रीतिसे करनेकी उत्तम शिक्षा मिलती है ।औँतौं और गुर्दे- 
के समान फॅफड़ोको भी थोड़ी देरतक साधनेसे उन्हे दिन- 
के शेष भागमें मी अच्छी तरहसे काम करनेके लिये बल 
मिल जाता है और Carbon ताळतातट नामक दूषित 
गैसका भी मलीभाँति निराकरण हाँ जाता है। इस 
प्रकार प्राणायाम आँतों, गुर्दे तथा फॅफडॉके लिये, जो 
शरीरसे मलको निकाल बाहर करनेके तीन प्रधान अंग हैं, 
बड़ी मूल्यवान्‌ कसरत है। आहारका परिपाक करनेवाले 
और रस बनानेवाले अद्भोंपर भी प्राणायामका अच्छा 
असर पड़ता दै । अन्न-जलके परिपाकमें आमाशय, उसके 
पृष्ठभागमें स्थित 27८7००5 नामक ग्रन्थि और यकृत्‌ 
मुख्यरूपसे कार्य करते हैं और प्राणायामं इन सबकी 
कसरत द्वोती है क्योकि प्राणायामं उदर और वक्षःस्थल- 
के बीचका स्नायु, जिसे अंग्रेजीमे 7)¡2}॥7४४० कहते 
हैं, और पेटकी मांसपेशियाँ, ये दोनों ही बारी-बारीसे 
खूब सिकुड़ते हैं ओर फिर दीले पड़ जाते हैं जिससे उपर्युक्त 
पाकोपयोगी अज्ञोंकी एक प्रकारसे मालिश हा जाती हे । 
जिन्हें अग्निमान्द्य और बढ्धकोष्ठताकी शिकायत रहती 
है, उनमेसे अधिक लोगोंके जिगरमें सदा ही रक्त जमा 
रहता है और फलतः उसकी किया दोषयुक्त हानी ह । 
इस रक्तसञ्चयको हटानेके लिये प्राणायाम एक उत्तम 
साधन हैं । प्राणायामसे अस्वस्थ !?१7८7८३5 को बड़ी 
अच्छी उत्तेजना मिळती है और उसके दोप दूर द्वोते हैं । 
हमने अपने चिकरित्सासखन्धी अनुभवमे कई रोगियोके 
पेटसम्बन्धी रोगोंका मुख्यतया प्राणायामक अम्याससे 
निर्मूल होते देखा है । पाकापयोगी अङ्गौक ठक तरदसे 
काम करनेपर रस भी खूब बनता हें ओर रक्तमें आवश्यक 
युष्टिकारक तत्त्वोकी प्रचुरता हो जाता है । 


किसी भी मनुष्यक स्वास्थ्यके लिये यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि उसकी नाड्योमे प्रवाहित होनेवाळे 
रक्तको ऑक्सिजन प्रचुर मात्रामें मिलता रहे । योगशास्तमें 
बतायी हुई पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करनेसे रक्तको 
जितना अधिक ऑक्सिजन मिल सकता है उतना अन्य 
किसी व्यायामसे नहीं मिल मकता | इसका कारण यह 
नहीं है कि प्राणायाम करतें समय मनुष्य बहुत-मा ऑक्सि 
जन पचा लेता है, बल्कि उसके इवासोपयोगी अङ्गममूहका 
इतना अच्छा व्यायाम दा जाता है कि उससे मनुष्यको 


ASS SNe ७ Soe A ७.० टी Soe 


चौबीस घंटे मदद मिलती है । यह रोगोंका भ्रममात्र है कि 
प्राणायाममें ऑक्सिजन हमें बहुत अधिक मात्रामें मिलता 
है। इम समझायेंगे कि उन लोगोंकी यह धारणा श्रम- 
मूलक क्यों है । किसी भी प्राणायामकी पूरी एक आवृत्ति 
करनेमें कम-से-कम एक मिनट तो लगना ही चाहिये । 
सामान्यरूपसे साँस लेते समथ एक साधारण मनुष्य एक 
मिनटमे लगभग ७००० घन सेंटीमीटर ( अर्थात्‌ ४२७ 
घन इञ्च ) वायु अपने भीतर ले जाता है। बही मनुष्य 
प्राणायामके समय एक मिनटमे अधिक-से-अधिक ३७०० 
धन सेंटीमीटर ( अर्थात्‌ करीब २२२ घन इञ्च) वायु 
भीतर ले जा सकेगा । इस प्रकार जितनी इतरा हम साधारण 
परिस्थितिमें भीतर ले जाते हे उससे कहीं कम दम प्राणा- 
याम करते समय ले जायेगे, और उसी परिमाणमें इम 
ऑक्सिजन भी कम पचा सकेंगे । अपने 'योगमीमांसा? 
नामक ग्रन्थमें हम अनुसवमूळक प्रमाणीकै आधारपर यह 
निर्विवादरूपसे सिद्ध कर चुके हे कि हम जितना ऑक्सिजन 
पचाते हैं उसकी मात्रा श्वास रोकनेके कालपर निर्भर 
नहीं करती । इसलिये जब हम श्रासको आधे ही मिनटक 
लिये रोकते हूँ उस समय भी साधारण परिस्थितिकी अपेक्षा 
हम बहुत अधिक अक्सिजन नहीं पचा जात । इस प्रकार 
यह घारणा कि प्राणायामके समय हम अधिक ऑक्सि- 
जन पचाते दे श्रमात्मक हे, यहद बात स्पष्ट हा जाती है । 

तत्र रक्तका ऑक्सिजनसे समृद्ध करनेके लिये 
प्राणायाम करनेसे क्या लाभ हें! इस प्रश्‍नका उत्तर हम 
नीचे दते हूँ । यद्यपि जितने कालतक मनुष्य प्राणायाम 
करता है उतने समयतक बह आंक्मिजन कम पचाता है, 
तथापि प्राणायामक अभ्याससे उसके श्वासोपयार्ग अङ्ग ऐसे 
सध जाते हूँ कि दिनके शेष भागमे भी श्वासकी क्रिया बहुत 
उत्तम ढंगसे चलती हे और जितना ऑक्सिजन वह सामान्य 
तौग्पर पचाता उससे कहीं अधिक बह दिनभरमें पचा लेंगा । 

जा लोग अपने श्वासकी क्रियाका ठीक करनेके लिये 
किसी प्रकारका अभ्यास नहीं करते वे अपने फेफड़ीके कुछ 
अंशोसे ही सॉस लेते हैं, शेष अंश निकम्मे रहते हँ। 
इस प्रकार निकम्मे रह्नेवाल अंश बहुधा फॅफड्रॉक अग्रभाग 
होते दै । इन अग्रभागोमं ही जो निकम्मे रहते हैं ओर 
जिनमें वायुका सञ्चार अच्छी तरहसे नहीं होता, राज- 
यक्ष्माके भर्यकर कीटाणु बहुधा आश्रय पाकर बढ़ जाते 
है । यदि प्राणायामक द्वारा फॉफड़ोंके प्रत्येक अंशसे काम 
लिया जाने लगे और उनका प्रत्येक छिद्र दिनमें कई बार 
शुद्ध हवासे घुल जाया करे ता फिर इन कीटाणओंका 
आक्रमण असम्भव हो जायया । 


+ प्राणायामका शरौरपर प्रभाव # 


SANNA ASS SONS य 


योगके दयाळ आचायांने प्राणायामके रूपमे हमे एक 
ऐसा तीक्ष्ण शब्त्र पकड़ा दिया दै जिसके द्वारा हम श्वास- 
सम्बन्धी रोगको सफलताके साथ दबा सकते हैं । कैसे दुगखकी 
बात है कि हम भारतवासी इस शख्जकों उपयोगमें नहीं 
ले रहे हैं । हमें इजारों और लाख्ौकी संख्यामें श्वासमम्बन्धी 
रोगोके शिकार होकर काळके गालमें जाना कबूळ हे, पर 
हम प्राणायाम-जेसे अव्यर्थ साधनका प्रयोग नहीं करेंगे । 
हा दुर्देव | अकेले बम्बई नगरमें प्रतिदिन जितने मनुष्य 
कालके गालमें जाते हैं उनमंसे तिद्दाईसे अधिक मनुष्य 
श्वाससम्बन्धी रागोसे मरते हैँ । अभी हालको म्वास्थ्य- 
सम्बन्धी विज्ञत्तसि पता लगता है कि बंगालमे एक ही 
माळके मीतर एक लाख मनुय राजयक्ष्मासे पीड़ित होकर 
मृत्युके ग्रास बन गय । मुझे पक्का विश्वास है कि यदि 
इस देश$ प्रत्येक शिक्षणालयम छात्रोंको अनिवायेरूपसे 
प्राणायामकी रिक्षा दी जाय ओर जितना द्रव्य इस 
भयानक रागक चि(कत्माके निमित्त व्यय किया जाता हैं 
उसका एक अंश भो इस रोगनिवारणके काय में ळगाया जाय 
तो यह भयङ्कर जनसंहार अवश्य दुत कुछ कम हा जाय । 

पुनः हम अपन प्रस्तुत विषयपर आत हैं । इम देखते 
हैँ कि प्राणायामक कारण पाकोपयागी, श्वासं/पयागी एवं 
मलका बाहर निक्राळनेवाले अङ्गोंकी क्रिया ठीक हानसे 
रक्त अच्छा बना रददेगा । यहाँ रक्त विभक्त होकर दारीरकै 
भिन्न-मिन्न अज्ञोंम पहुँच जायगा । यह कार्य रक्तवाइक 
अङ्गका) स्वासकर हृदयका दे । पाश्चाच्य बच्चानिक भो 
बातको मान गये हैं कि दीघ श्वास लेनेका अभ्यास 
करनेसे हृदयपर हलकी-सी मालिश हो जाती हैं । प्रागायाम- 
की क्रियामें दयक चारों आर दबाव पड्नेसे ज। परित्रतन 
होते हैं उन्हें हमने कंतरल्यचामकी प्रयागशालामे ध्यानपूर्वक 
देखा है । और हमें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि योगमें 
प्राणायामकी जो प्रक्रिया बतलायी गयी हें वह पाश्चाचय 
पद्धतिक अनुसार दोघ श्वास लेनकी अपेक्षा इस मालिशर्म 
अधिक सहायक हातो है । इम विपयको अच्छी तरहमे 
समझनक लिये हम पाठकोंसे अनुरोध करेंगे कि बे हमारे 
प्योगमीमासार नामक अंग्रेजी प्रन्थक्ो देखें । रक्तमञ्चारसे 
सम्बन्ध रम्वनेवाला प्रधान अङ्ग हृदय है ओर प्राणावामके 
द्वारा उसके अधिक स्वस्थ हा जानसे समम्त रक्तवाहक 
अङ्ग अच्छी तरहसे काम करने लगते हैं । 

परन्तु बात यही समाप्त नहीं हो जाती । भस्त्रिका- 
प्राणायाममें, खासकर उस हिस्सेमे जो कपालभातिसे मिलता- 
जुलता है, वायवीय स्पन्दन प्रारम्भ हकर मानवशरीरके 
प्रायः प्रत्येक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अङ्गका, यद्दोतक कि नाडियों एवं 


Tne ene renee 


५६७ 


eS oS Sn 


सूक्ष्म शिराओंतकको हिला देते हैं। इस प्रकार प्राणायामे 
सारे रक्तवाहक अङ्गसमूहकी कसरत एवं मालिश हो जाती है 
और वह ठीक तरइसे काम करनेके योग्य बन जाता है। 

अब हम खायुजाठ तथा ह (07१९ ग्रन्थि- 
समूहके विषयमे कुछ कहेंगे | रक्तकी उनमता और उसके 
समस्त ख्नायुओं और प्रन्थियोमें उचित मात्रामे विभक्त 
होनेपर ही इनकी स्वस्थता निर्भर है । प्राणायाममे, 
खासकर भस्तिकाप्राणायाममे, रक्तकी गति बहुत तेज हो 
जाती है और रक्त भी उतम हो जाता है ( यह बात 
किसी दरीरविज्ञानसम्बन्धी प्रयोगशालामे प्रमाणत की 
जा सकती है ) । इम प्रकार प्राणायाममे Fndocrine 
ग्रन्थिसमूहको भी उत्तम ओर पढ़लेकी अपेक्षा प्रचुर रक्त 
मिलने लगता है, जिसमे वे पहलेकी अपेक्षा अधिक स्वस्थ दो 
जाती है । इसी रोतिसे हम मस्तिष्क; मेरुदण्ड, मस्तककी 
तथा मेरुदण्डकी नाड्य तथा अन्य सम्बान्धत नाडियोंका 
स्वस्थ बना सकते हैं । 

इस सम्बन्धर्म निम्नलिखित बातें अधिक ध्यान देन याग्य 
हैं । हम ऊपर बता चुक दूँ कि शारीरिक शक्तिका मूल- 
सं;त मस्तिष्क है | मस्तिप्कक बाद दूसरा नम्बर मेरुदण्ड 
और उससे सम्बन्धित खायुओका है । इन सभी 
मायुओक, चाहें वे मस्तकके ह, चाहें मेरुदण्ड, मुख्य 
भाग इन केद्धीभूत अवयवोक अन्दर उत्पन्न हुई शक्तिके 
वाहृकमात्र हैं । अतः इस वातको देखना आवश्यक है 
कि मस्तिष्क, मेरुदणड और उससे मम्बन्धत म्नायुओंपर 
प्राणायामका कैसा प्रभाव पड़ता है । 

सभी शरीरविज्ञानविश्ञारदोक्ा इस विषयमे एक 
मत है कि साम लेते समय मस्तिष्कमेसे दूषित रक्त प्रवाहित 
हाता है और शुद्र रक्त उसमें सञ्चरित होता है | यदि सॉस 
गहरी हों तो दूषित रक्त एक साथ बह निकलता है ओर 
हृदयसे जा शुद्ध रक्त वहाँ आता है वह और भी सुन्दर 
आने लगे । प्राणायामकी यह विधि है कि उसमें सॉस 
गहरे-से-गहरा लिया जाय, इसका परिणाम यह होता है 
कि मम्तिष्कसे दूषित रक्त सारा बह जाता है और 
हृदयका थ्रुद्ध रक्त उसे अधिक मात्रामें मिलता हे । योग 
उड्डीयानबन्धको हमारे सामने प्रस्तुत कर इस स्थितिको 
और भी स्पष्ट कर देनेकी चेष्टा करता है। इस उड्डीयान- 
बन्घसे हमें इतना अधिक शझुद्ध रक्त मिलता है जितना 
किसी श्वाससम्बन्धी व्यायामसे हमें नहीं मिल सकता । 
प्राणायामसे जो इमे तुरन्त बल और नवीनता प्राप्त होती 
है उसका यही बैज्ञानिक कारण है । 


योगीश्वर शिं वन्दे वन्दे योगेइवर हरिम्‌ # 


मेरुदण्ड एवं उससे सम्बन्धित 
खायुओंके सम्बन्धमें हम देखते हैं 
कि इन अज्ञोंके चारों ओर रक्तकी 
गति साधारणतया मन्द होती है। 
प्राणायामसे इन अङ्कोमे रक्तकी 
गति बढ़ जाती है और इस प्रकार 
इन अङ्गको खख रखनेमें प्राणायाम 
सहायक होता है | हम अभी 
बतायेंगे कि यह सत्र कैसे होता है । 
योगमें कुम्मक करते समय मूल, 
उड्डीयान और जालन्घर--तीन 
प्रकारके बन्ध करनेका उपदेश दिया 
गया है । इन बन्धोका एक कालमें 
अभ्यास करनेसे ( चित्र देखिये ) 
पृष्ठवंशका, जिसके अन्दर मेरुदण्ड 
स्थित है, तथा तत्सम्बन्धित स्नायुओ- 
का उत्तम रीतिसे व्यायाम हो जाता 
है | इन बन्धोक्रे करनेसे प्रष्ठवंशका 
यथास्थान रखनेवाली मांसपेशयों, 
जिनमें तत्सम्बन्धित रायु भी रहते 
क्रमशः फैलती हैं और फिर 

सिमिट जाती हैँ जिससे इन पेशिर्यो 
तथा मेरुदण्ड एवं तत्सम्बन्धित 
स्नायुऑमे रक्तको गति त्रढ्‌ जाती 
है | वन्ध यदि न किये जायें तो भी 
प्राणायामकी सामान्य प्रक्रिया ही 
ऐसी है कि उससे पृष्ठवंदापर ऊपर- 


की ओर हृहका-सा खिंचाव पड़ता है, जिससे मेमदण्ड तथा 
तत्सम्बन्धित स्नायुओको स्वस्थ रखनेमें सहायता मिलती है । 
स्तायुजालके स्वास्थ्यपर अच्छा प्रभाव डालनेके लिये 
तो सबसे उत्तम प्राणायाम भत्रिका है। इस प्राणायाममे 
श्रासकी गति तेज हानेसे शरीरके प्रत्येक यूह्म-से-सूक्ष्म 
अङ्गकी) जिसमें स्नायुजाह मी शामिल है, मालिश हो 
जाती है । विम्तारभयसे हम इस सम्बन्धर्म अधिक न 
कहकर केवल इतना ही कद्दना पर्या समझते हैं कि 
प्राणायामका स्नायुजाळपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता दे और 
खायुओको स्वम्थ रखनके लिये यह सर्वोत्तम व्यायाम दै । 
यहौतक दम यह बता चुके कि प्राणायामका 
मानव्य्यरीरके अन्दर कार्य करनेवाले मुख्य-मुख्य अक्लॉंपर 


मूल, उड़ोयान भौर जालन्धरबन्ध 


अच्छा प्रभाव पड़ता है | यह भी सिद्ध किया जा सकता 
हैं कि इनसे अतिरिक्त अङ्गोपर भी प्राणायामका उतना 
ही अच्छा प्रभाव पड़ता है । इससे यह बात प्रमाणित 
होती दै कि प्राणायाम हमारे शरीरका स्वस्थ रखनेके 
लिये सर्वोत्तम व्यायाम दे । बास्तवमे भारतके प्राचीन 
योगाचाय प्राणायामको शरीरकी प्रत्येक आभ्यन्तर 
क्रियाको स्वम्थ रखनेका एकमात्र साधन मानते थे । 
उनमेंसे कुछ तो प्राणायामका शरीरका स्वास्थ्य ठीक 
रखनेमे इतना सहायक मानते हैं कि थे इसके लिये अन्य 


किसी साधनकी आवश्यकता ही नहीं समझते। हम भी 


१. लेखक प्रारम्भमें दिया हुआ हठयोगप्रदीपिका? का 


शोक देखिये । 
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अपने निजी अनुभवसे निःसङ्कोच होकर यह कह मकते 
हैं कि कोई भी व्यायाम प्राणायामके शतांशकी भी 
बराबरी नहीं कर सकता । वास्तवमें प्राणायामसे शारीरकी 
आम्यन्तर क्रिवाओका नियन्त्रण ही नहीं होता अपि तु 
इस शारीरयन्त्रका जीवन देनेवाले प्रत्येक व्यापारपर 
अधिकार हो जाता हैं । 


प्राणायामके सम्बन्धमं विरोधपरिहार 

पश्चिमके कुछ शरीरविज्ञानविशारद उन सभी व्याया- 
मोका विरोध करते हैं जिनमें गहरी सास लेनेका अभ्यास 
किया जाता है । उनके इस विरोधकी आलोचना किये 
बिना इस लेखक! समाम करना उचित नहीं होगा । इन 
शरीराविज्ञानविशारदोके नता डा० लिंडहा्ड ( ])7. 
[ताकत ) हैं, जा कोपेनहैगन ( Copenhagen ) 
विश्वविद्यालय ( Denmark ) के (ymnastic 
T.aboratorium ( व्यायाम एवं 
शरं'रत्रिज्ञानसम्बन्धा प्रयोगशाला ) म अध्यापनका कार्य 
करते दे; और डेनमार्क दशक States (symnastic 
वडा पा? ( राजकीय च्यायामशाला ) क प्रधान हैं | 
इन शरीरविज्ञानविशारदोंका विरोध संक्षेपभ यह है 

१. हमारे फॅफड़ोके छिद्र उतना ही ऑक्सिजन ग्रहण 
करते हैँ जितनेकी उन्हे आवश्यकता हाती हैं । जब 
शरीर निष्ट हाता हैं तब इन छिद्रोकी आबश्यकता 
सामान्य श्वास-प्रश्वासस पूण होती हे । ऐसी दशामें 
रारीरके अन्दर ऑक्सिजनका आवश्यकतासे अधिक 
मात्राम छ जाना झारीरविज्ञानक्र सिद्धान्तोंक प्रतिकुल ही 
नही अपि तु युक्तिविसद्ध भी है। 

बड़े फेफड़े और श्वामसम्बन्धी ब्यायाम राजयक्ष्मा 

आदि पेंफड़ेके रागोके परपम्थी न द्दोकर उलट सहायक 
ददते हू । 


Physiological 


पहली आपत्ति तो प्राणायामके विषयमे घट ही नहीं 
सकती | ऊपर इस बोतको खूब स्पष्ट कर दिया गया है कि 
प्राणायामके अधिकांश मेदोमे ऑक्सिजन अधिक मात्रामें 
हमारे शरीरम नहीं जाता। अकेले भन्त्रिकाप्राणायामकी 


,. अवश्य हा. प्राणायामकी बिधि योगेतर पद्धतियोंके 
श्वाससम्बन्धी व्यायार्मोकी विधिसे बहुत भिन्न हँ । तथापि 
प्राणायामकी श्वाससम्बन्धी व्यायाममें ही गणना करनी होगी । 
साथ ही यह मी देखना है कि गहरा श्वास केनेमें जो दोष 
बनाये गये हैं वे वास्तवमें ठीक है या नही । 

७२ 
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बात अलग है । उसके पहले अंशामें, जो कपालभातिमे 
मिलता-जुळता हे, अवश्य ही आक्सिजन अधिक मात्रामें 
हमारे शरीरके अन्दर जाता है। परन्तु ऑक्सिजनकी यह 
अधिक मात्रा तुरन्त उपयोगमें लानेके लिये हाती है । इसके 
बाद जो कुम्भक और रेचक कुछ देरतक अर्थात्‌ कुछ मिनट- 
तक किये जाते हैं उस समय भीतरके (सूक्ष्म) श्वासोच्छबास- 
को यथावम्थित रखनेके लिये और ऑक्सिजनके अभावसे 
छिद्र निराहार एवं निर्जीव न हो जायें; इसलिये भी इतना 
ऑक्सिजन आवश्यक होता है । 

दूसरी आपत्तिके सम्बन्धमें यह मानना पड़ेगा कि 
प्राणायामसे फेंफड़ बड़े हो जाते हैं | परन्तु जा लोग यह 
कहते है कि बड़े फेंफड़े राजयषमाके विरोधी न होकर 
उलटे मह्दायक हाते हैं, व लाग आधुनिक चिकित्मकोके 
अनुभवक्री भी अवहेलना करते हैं | डा० इमीट ( 07 
Sclimidt ) ने अपने “Physiology of Fxercise 
( व्यायामविज्ञान ) नामक ग्रन्थमें ( जिसके लिम्वनेमें 
उक्त बिद्वान्‌का दा एम० डी० तथा एक पी० एच० डी० 
उपाधिधारी विद्वानका सहयोग भी पराप्त हुआ हैं ) यह 
साफ दब्दोंमे लिलया है कि ऐसे फेफड़ोके ही राजयक्ष्माका 
शिकार बननेकी सम्भावना रहती है जो पूरी तरहसे बढ़ 
नही पाये हैं। पूरे तौरसे बढे हुए फॅफड़े इस रागके 
शिकार नहीं वन सकते । डा० मेकेज़ी एम० डी० 
( Dr. Makenzie, M. D). ) ने, जो पेन्सिल्वेनिया 
( Pennsyl\ania ) विश्वावद्याळयम शारीरिक शिक्षा 
( Physical Education ) और ऱ्यायामचिकित्सा 
( Physical Therapy) के अध्यापक हैं; अपने 
“Exercise in Education and जेज्तलंएड' 
(शिक्षा एवं चिकित्सामे व्यायाम ) नामक उनम प्रन्थमें 
निम्नलिखित वाक्य लिखा है-- 


ओछे सीने बालक, जिन्हें सॉस लेनेम कष्ट हाता है, 
जिनके अन्दर राजयक्ष्मा पूव चिह्न प्रकट ह! गय हैं तथा 
जो राजयश्ष्मासे पीड़ित हँ, उन्हें भी व्यायाम ( श्वामके 
व्यायाम ) से सबसे अधिक लाम होता हे । डा० बटलर 
(Dr. उपल) ओर डा० रोजेन्थर (). R:.५०nt॥a]) 


“Those who get the most bencfit 
trom the exercises (Respiratory cxercises) 
arc marrow-chested children—thosc who 
have difficulty in, respiration the pretuber- 
culous and even the tuberculous.” 
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ने मी अपने अनुभवसे डा० मेकेंज़ीका समर्थन किया है | 
डा० बटलरने क्षयरोगकी प्रारम्भिक अवस्थाके कई 
रोगियोंका हाल लिखा है जिन्हें श्वाससम्बन्धी व्यायामसे 
लाम हुआ । डा० रोज़ेन्थलने प्रारम्भिक यक्ष्मजनित 
पाइवझूलसे पीडित १९ रोगियोंक्रा सविस्तर वृत्तान्त लिखा 
है जिन्हें श्वाससम्बन्धी च्यायामसे बहुत लाभ हुआ । इ 
सब प्रमाणोके सामने रहते हुए यह कहना कि श्वाससम्बन्धी 
व्यायाम उलटा फ्रैफड्रोंके यक्ष्मरोगमें सहायक हे, निरी 
मूर्खता है । डा० लिंडहार्ड आदि बिद्वानंकि लिये तो 
श्वाससम्बन्धी व्यायाममात्रको बुरा कहना और भी अविट 
बेक्रताका सूचक हे, खासकर जब डा० लिंडहाड इस 
बातको स्वीकार करते हैं कि इन व्यायामोंके सम्बन्धमें 
अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ हैं कि उनसे साक्षात्‌ 
रूपमे हानि होती हें । अपने Theory of (symnastics’ 
९ व्यायामका सिद्धान्त ) नामक उत्तम ग्रन्थे प्रष्ठ २५२ 
पर श्वाससम्ब्न्धी व्यायामोंकी कड़ी समालोचना करने 
पश्चात्‌ वे लिखते हैं-- 

जिन श्वाससम्बन्वी व्यायामोकी इतनी प्रशंसा की 
जाती हैं उनकी निन्दा पढ़कर लोग यह आपत्ति कर 
सकते हैं कि अभीतक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि उनसे 
स्पष्टरूपमें अहित होता है । यह बात सर्वथा सत्य है |?” 


नः योगीश्वरं रिषं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 
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खाससम्बन्धी व्यायामोंसे श्वासोपयोगी अङ्गसमूहको 
तो लाभ होता ही है, किन्तु उनका असली महत्त्व तो इस 
ब्रातको लेकर है कि उनसे अन्य अङ्गसमूद्दोको भी, खासकर 
स्वायुजालको विशेष लाभ पहुँचता है। इन व्यायामो- 
को लेकर शारीरविज्ञानवि्यारदौमें जो यह युद्ध छिड़ा 
हुआ हे वह इस बातको समझ लेनेपर शान्त हो जायगा । 
इन लोगोंकों एक बात ओर याद रखनी चाहिये । वह 
यह है कि पाश्चाच्य पद्धतिके श्वाससम्बन्धी ब्यायाम अभीतक 
प्रारम्भिक अवस्थामे हैं और बहुधा श्रममूलक मिद्धान्तोपर 
अवलम्बित हें । यदि पाश्चात््य देशनिवासी यथार्थ विधिसे 
श्वाससम्बन्धी व्यायाम करना चाहते हैं तो उन्हें योग- 
पद्धतिके अनुसार प्राणायाम करना चाहिये । 


प्राणायामका हमारे दारीरपर केसा प्रभाव पडता दै, 
इस बातको सच्चे रूपम प्रकट करनेके उद्देश्यसे द्वी इमने 
इस विपयपर यह प्रबन्ध लिखा दै । इस लेखको पढ़कर 
कोई बिना किसी प्रामाणिक ग्रम्थ अथवा प्रामाणिक गुरुकी 
सहायताके प्राणायाम करना शुरू न कर दें। प्राणायाम 
दुभारे सॉड़के समान हे । इससे ठाम और हानि दोनों 
हो सकते हैं, बल्कि इसमे लाभ उठानकी अपेक्षा इसका 
दुरुपयोग करना सहज है । 


कैसा 


अन्तर्वेदना 


( र्चयिता--श्रीचन्द्रनाथजी मालवीय 'वारीदा ) 

करुणा करोगे करुणोपर करुण बन , 

करुणदा ! शेष करुणाको तव देखूँगा। 
करुणाके आकर कहाते करुणाकर हो , 

आकर करोड़ों कर जोड़े जब दे खुँगा ॥ 
करुणाकी माया, काया कवि-करपनाको हुई, 

कल्पां कलपते गया, आज अब देंखूँगा। 
करुणा करो न! कोटि करुण चुण हैं कण, 

करुणा-निधान ! करुणाको कब देखूंगा ॥ 


११, To this condemnation of the much lauded breathing exercises it will probably 


be objected that it has not yet been proved that they work direct harm. 


fectly true. 


This is per- 


स्वर-विज्ञान ओर बिना औषध रोगनाशके उपाय 


( छेखक--परिप्राजका चाय परमहंस श्रीमत्स्वामी निगमानन्दजी सरस्वती ) 


श्वपिता विधातान मनुष्यके जन्मके समयमें 


है T अपूर्व उपाय रच द्या है 
|| जिसे जान लेनेपर सांसारिक, वैपयिक 
किसी भी कार्यमै असफलताका दुःख 
नहीं हा सकता | हम इस अपूर्व 
कौइ.लका नहीं जानते, इसी कारण 
हमारा कार्य असफल हो जाता है; आशा भंग हो जाती है, 
हमें मनस्ताप और रोग भोगना पड़ता है । यह विषय 
जिस शास्त्र है, उसे स्वरादय-शासत्र कहते हैं। यह 
स्वरशास्त्र जैसा दुर्लभ है, म्वरश गुरुका भी उतना ही 
अभाव हैं। म्वरशाम्न प्रत्यक्ष फल दनवाला हैं। मुझे 
पद-पदपर इसका प्रत्यक्ष फल देखकर आश्चर्यचकित 
होना पढ़ा हें । समग्र म्वरशाम्त्रका ठीक-ठीक लिपिबद्ध 
करना बिल्कुल असम्भव है । केवळ साधकोंक कामकी 
कुछ बातें यहाँ संक्षपम दी जा रही दें । 


म्वस्शास्त्र सीखनेके लिये श्वास-प्रश्नासकी गतिके 


सम्बन्धम सम्यक्‌ जान प्राम करना आवश्यक हे । 


कायानगरमध्ये तु मारुतः क्षितिपाछकः । 


(द्रहरूपी नगरमें वायु राजाके समान है ।? प्राणवायु 
“निःश्वास! और 'प्रश्नास' इन दो नामोंसे पुकारा जाता हैं | 
वायु ग्रहण करनेका नाम निःश्वास और वायुक 
परित्याग करनेका नाम प्रश्वास हे । जीवके जन्मसे 
मृत्युक अन्तिम क्षणतक निरन्तर श्वाम-प्रश्वासकी क्रिया 
हाती रहती है । और यह निश्वास नासिकाक दोनों 
छदॉसे एक ही समय एक साथ समानरूपसे नहीं चला 
करता, कभी वारये और कभी दाहिने पुटमे चलता है । 
कभी-कभी एकाध घड़ीतक एक ही समय दोनों नाकाँसे 
समानभावसे श्वास प्रवाहित होता हे । बार्य नासापुटके 
श्वासको इडामें चलना, दाहिनी नामिका श्वासको पिंगलामें 
चलना और दोनो पुटोसे एक समान चलनेपर उसे 


सुपुम्नामें चलना कहते हें । एक नासापुटको दबाकर दूसरेके 
द्वार श्वामको बाहर निकालनेपर यह साफ मालूम 
हो जाता है कि एक नामिकासे सरलतापूवक श्वास- 
प्रवाह चल रहा है, और दूमरा नासापुट मानो बन्द है 
अर्थात्‌ उससे दूसरी नासिकाकी तरह सरलतापूर्वक 
श्वास बाहर नहीं निकलता । जिस नासिकासे सरलतापूवक 
श्वास बाहर निकलता हो, उस समय उसी नासिकाका 
श्वास कहना चाहिये। किस नासिकासे श्वास बाहर 
निकल रहा है, इसको पाठक उपर्युक्त प्रकारसे समझ 
सकते हैं । क्रमशः अभ्यास होनेपर बहुत आसानीसे मालूम 
होने लगता है कि किस नासिकासे निःश्वास प्रवाहित 
होता है । प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्योदयके समयसे ढाई-ढाई 
घड़ीक हिसावसे एक-एक नासिकासे श्वास चलता है। 
इस प्रकार रात-दिनमें बारह बार बायीं और बारह बार 
दाहिनी नासिकासे क्रमानुसार श्वास चलता दै । किस दिन 
किस नासिकासे पहले श्वास-क्रिया होती है, इसका एक 
निर्दिष्ट नियम दै । यथा-- 


आदौ चन्द्रः सिते पक्षे भास्करस्तु सितेतरे । 
प्रतिपत्तो दिनान्याहुख्जीणि त्रीणि क्रमोदये॥ 
( पवनविजयस्वरोदय ) 


झुक्कुपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे 
चन्द्र अथात्‌ बायीं नासिकासे+ तथा कृष्णपक्षकी प्रतिपदा 
तिथिसे तीन-तीन दिनकी बारीसे मूयनाड़ी अर्थात्‌ दाहिनी 
नासिकासे पहले श्वास प्रवाहित होता है | अथात्‌ झुक्कपक्षकी 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया; सप्तमी) अष्टमी, नवमी; 
त्रयोदशो, चतुर्दशी, पूर्णिमा-इन नौ दिनोमें प्रातःकाल 
सूर्योदयके समय पहले बायीं नासिकासे, तथा चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी; ददामी, एकादशी, द्वादशी--इन छः दिनौको 
प्रातःकाल पहले दादिनी नासिकासे श्वास चलना आरम्भ 
होता हे और वह ढाई घड़ीतक रहता है । उसके बाद 
दूसरी नासिकासे श्वास जारी होता हैं । कृष्णपक्षकी 
प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया; सप्तमो, अष्टमी, नवमी 


क परमहंसजी महाराजके “योगी गुर? नामक बंगला ग्रन्थसे यह लेख उनके आश्ञानुसार लेकर छापा गया है। आपके 
और भी अनेकों ग्रन्थ बहुत ही उपादेय हें । पुस्तकें 'सारखतमर', पो० कोकिलामुख, जोरदार ( आसाम ) से मिल सकती हे । 


# योगीश्वरं दिव वस्दे 
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बन्दे योगेइवर हरिम्‌ ॐ 


त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावम्या-इन नौ दिनांमें 
सूर्योद्यके समय पहले दाहिनी नासिकासे तथा चतुर्थी, 
पञ्चमी, षष्ठी; दशमी, एकादशी, द्वादशी-- इन छः दिनोंमे 
सूर्यक्रे उदयकालमें पहले बायीं नासिकासे श्वास आरम्भ 
होता है और ढाई घड़ीके बाद दूसरी नासिकासे चलता हे! 
इस प्रकार नियमपूर्वक ढाई-ढाई घड्डीतक एक-एक 
नासिक्रासे श्वास चलता हैं | यही मनुष्य-जीतनमें श्वासकी 
गतिका स्वाभाविक नियम है | 
वहेत्तावद घटीमध्ये पञ्चतस्वानि निर्दिशेत्‌ । 

( स्वरशास्त्र ) 


प्रतिदिन रात-दिनकी ६० घड़ियोंमें ढाई-ढाई घड़ी- 
के हिसात्रसे एक-एक नासिकासे निर्दिष्ट क्रमसे श्वास 
चलनेके समय क्रमशः पश्चतत्वोंका उदय होता है।इस 
श्वोस-प्रश्वासकी गतिको समझकर कार्य करनेपर शारीर 
स्वस्थ रहता है और मनुष्य दीर्घजीवी द्वोता है; फलस्वरूप 
सांसारिक, वैषयिक सब कार्योमें सफलता मिलनेके कारण 
सुखपूंक संसार-यात्रा पूरी होती है । 

बाम नासिकाका श्वासफल 

जिस समय इडा नाडीसे अर्थात्‌ बायीं नासिकासे 
श्वास चलता द्वो उस ममत्र स्थिर कर्मोंको करना चादिये । 
जैसे अलंकारघारण, दूरकी यात्रा, आश्रममे प्रवेश, 
राजमन्दिर तथा महल बनाना तथा द्रव्यादिका ग्रहण 
करना । तालाब, कुआ आदि जलाशय तथा देवस्तम्म 
आदिको प्रतिष्ठा करना । इसी समय यात्रा, दान, विवाह; 
नया कपड़ा पहनना; शान्तिकर्म, पौष्टिक कर्म, दिव्योपध- 
सेवन, रसायनकार्य, प्रभुदर्दान, मित्रता-स्थापन एवं 
ब्राहर जाना आदि शुभ कार्य करने चादियें । बायीं नाकसे 
श्वास चळनेके समय झुम काय करनेपर उन सब कार्यों 
सिद्धि मिलती है । परन्तु वायु, अभि और आकाशतच्चके 
उदयके समय उक्त कार्य नहीं करने चाहिये । 

दक्षिण नायिकाका श्वासफल 


जिस समय पिंगला नाडी अर्थात्‌ दाहिनी नाकसे श्वास 
चलता हो उस समय कठिन कमं करने चाहिये । जैसे-- 
कठिन क्रूर विद्याका अध्ययन और अध्यापन) स्त्रीसंमग, 
नोकादि आरोहण, तान्त्रिकमतानुमार वीरमन्त्रादिसम्मत 
उपासना, वेरीको दण्ड, शास्राम्याम) गमन, पशुविक्रय, 
इट, पत्थर, काट तथा रक्षादका धिसना और 


छीळना, संगीत-अभ्यास, यन्त्र-तन्त्र बनाना, किले और 
पहाड़पर चढ़ना, हाथी, घोड़ा तथा रथ आदिकी सवारी 
सीखना, व्यायाम, षटूकर्मसाघन, यक्षिणी, बेताल तथा 
भूतादिसाधन, औपधसेवन; लिपिलेखन, दान, क्रय 
विक्रय, युद्ध, भोग, राजदर्रान, स्नानाहार आदि | 


सुषुञ्जाका श्वासफल 


दोनों नाकोसे श्वास चलनेके समय किसी प्रकारका 
शुभ या अझुभ काथ नहीं करना चाहिये । उस समय कोई 
भी काम करनेसे वह निष्फल होगा । उस समय योगाभ्यास 
और ध्यान-धारणादिके द्वारा केवल भगवानको स्मरण करना 
उचित है । सुपृम्ना नाडीमे श्वास चलनेके समय किमीको 
भी शाप या वरप्रदान करनेपर वह सफल होता हे । 


श्रास-परश्रासकी गति जानकर, तच्वज्ञानक अनुसार, 
तिथि-नक्षत्रके अनुसार, ठीक-ठीक नियमपूर्वक सब कर्मोंकों 
करनेपर आशामङ्गजनित मनस्ताप नहीं भागना पड़ता । 
परन्तु यहाँ विस्तृनरूपसे इन सब बातोंक्रा वर्णन करनेपर 
एक बड़ी मारी पुम्तक तैयार हो जायगी । बुद्धिमान पाठक 
इस संक्षिम अंशको प्रदकर यदि टीक-ठीक कार्य करेंगे 
ता निश्चय ही सफलमने:रथ होंगे । 


रोगोत्पत्तिका पूणज्ञान आर उमका प्रतिकार 


पहले हम कद्र चुक दे कि झुक्रपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे 
तीन-तीन दिनक अस्तरसे सूर्याोदयक समय पहले बायी 
नासिकरासे और झुक्रपक्षक प्रातपदास तीन-तीन दिनके 
अस्तरसे सूर्योदयक समय पहेले दाहिनी नामिकासे निःश्वास 
प्रवाहित हानेका स्वाभाविक नियम है | परस्तु-+- 


प्रतिप्ती दिनान्याहुविपरीते विषययः । 


प्रतिपदा आदि तिथियीका यदि निश्चित नियमक विरुद्ध 
खास चळे तो ममझना चाडि॥ कि निस्सखेह कुछ अमङ्गल 
होगा । जैसे, शुक्रपक्षकी प्रतपदाका खबरें नीद ट्रटनेपर 
यूर्योदयक समय पहले याद दादिनी नाकसे श्वास चलना 
आरम्भ हो तो उस दिनमे पूर्णिमातकके बीच गर्मीके कारण 
कोई पीड़ा होगी और क्रष्णपश्षकी प्रतिपदा तिथिको 
सूर्यादयके समय पहले बायीं नाकसे श्वास चलना आरम्म 
हो तो उस दिनमे अमाचस्यातकके अन्दर कफ या सर्दीके 
कारण कोई पीढ़ा होगी, इसमें सम्देह नहीं । 


# स्वर-विज्ञान और बिना औषध रोगनाशके उपाय # 
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दा पखवाड़ौंतक इसी प्रकार विपरीत ढंगसे सूर्योदयके 
समय निःश्वास चलता रहे ता किमी आत्मीय स्वजनको 
भारी बीमारी होगी अथवा मृत्यु हागी या और किसी 
प्रकारकी विपत्ति आवेगी | तीन परखबाड़ोंसे ऊपर लगातार 
गड़बड़ होनेपर निश्चय ही अपनी मृत्यु हो जायगी । 


शुक अथवा कृष्णपक्षकी प्रतिपदाके दिन प्रातःकाल 
यदि इस प्रकार विपरीत ढंगसे निःश्वास चलनेका पता लग 
जाय तो उम नासिकाका कई दिनोतिक बन्द रखनेसे रोग 
उन्न होनेकी सम्भावना नहीं रहती । उम नासिकाका 
इस तरह बन्द रखना चाहिये जिसमें उसमे निश्वास न 
चरे । रस प्रकार कुछ दिनोंतक दिन-गत निरन्तर ( स्मान 
और मंत्रन<ग समय छोड़कर ) नाक बन्द रखनेसे उक्त 
तिथियोंक भीतर बिल्कुल ही काई रोग नही होगा । 

यदि असावधानीके कारण निःश्वासम गड़बड़ीसे काइ 
रोग उत्पन्न हो जाय तो जबतऊ रोग दूर न हो जाय तब- 
तक एसा करना चाहिये कि जिससे गुक्कपक्षम दाहिना और 
वणपक्षर वायो नामिकामे श्वास न नळ । ऐसा करनेमे 
रोग शीघ्र दूर हो जायगा । और यदि कोई भारी रोग 
टमकी सम्मप्वना होगी तो पह भारो न होकर बहुत 
सामान्य रूपन होगा और पिर थेड़े ही दिनोंगें दूर हो 
जायगा । एरा करनसे न ना रागजांनत कष्ट भागना पड़ेगा 
आर न चिकित्तकका घन दो देना पड़ेगा । 

नासिका बन्द करनेका नियम 

नाकके ऋदम घूस सक) इतनी-सी पुरानी साफ सुई 
"टकर उसकी गंल पं।दली-गी बना छ और उसे साफ 
बाराक कपड़ेस ल्पेटफ सी छ ॥ कर इस पोटळीका 
नाक लिद्वल पुसाकर छिद्रक इस प्रकार बन्द कर दे 
जिसम उस नाऊसे खासन्यशखासका काय बिल्दुछ ही न हा । 
जिन याका का. द्वार रोग : अथया जिनका मस्तक दुबल 
हवा उन्हें सःसे नाक बन्द ने कर, सिफ साफ पतले कपड्की 
पाट बनाकर उसासे नाक बम्द करनी चाहिये । 


किसी भी कारणम हो; जितने क्षण या जितने दिन 
नासिका बन्द रस्वनकी आवश्यकता हा उतने क्षण या उतने 
दिनांतक अधिक परिधरमका काय, धूम्रपान; जारसे चिछ्लाना, 
दौड्ना इत्याद नहीं करना चाहिये | जा लोग तम्बाकूके 
बिना बिल्कुल न ग्ह सकते हों उन्हं तम्बाकू पीते समय नाकसे 
पोटली निकाल लेनी चाहिये और फिर तम्बाक पी लेनेपर 


नाकके छेदक! वस्त्र आदिसे अच्छी तरह पोछकर उसे 
पूर्ववत्‌ पोटलीसे बन्द कर दना चाहिये । जब जिस किसी 
कारणसे नाक बन्द रखनेकी आवश्यकता हो, तभी इन 
नियमाका जरूर पालन करना चाहिये | नयी अथवा बिना 
साफ की हुई मेळी रुई कभी नाकमें नहीं डालनी चाहिये । 


निःश्वास बदलनेका तरीका 


कायेमेदसे तथा अन्यान्य अनेक कारणोंसे एक 
नामिकासे दूसरी नासिकामें वायुकी गति बदळनेकी भी 
आवश्यकता हुआ करती है । कार्यके अनुकूल नासिकासे 
खास चलना आरम्भ होनेतक; उस कार्यको न करके 
चुपचाप बैठे रहना किमीक लिये भी सम्भव नही । अतएव 
अपनी इच्छानुसार श्वासकी गति वदलनेकी क्रिया सीख 
लेना नितान्त आवश्यक है । इसकी किया अत्यन्त सहज 
है, सामान्य चेष्टासे ही श्वासकी गात बदली जा सकती हे। 


जिस नामिकासे श्वास चलता हो, उसके विपरीत दूसरी 
नासिक्राको अंगूठेसे दबा देना चाहिये ओर जिससे श्वास 
चळता हो उसके द्वारा वायु खींचना चाहिये । फिर उसको 
दबाकर दूसरी नासिकासे त्रायुका 'नकाठना चाहिये । कुछ 
दरतक इसी तरह एकसे श्वास लेकर दूमरीसे निकालते 
रहनेसे अवश्य श्वासक्री गति बदल जायगी । जिस नासिकासे 
श्वास चलता हो उसी करवट सोकर यह क्रिया करनेसे 
बहुत जब्द श्वासकी गति बदल जाती दे और दूसरी नासिका- 
मे श्वास प्रवाहित होने लगता हैं | इस क्रियाके बिना भी 
जिस नाकसे श्वास चलता हे, केवल उस करवट कुछ 
ममयतक सोये रहनेसे भी श्वासकी गति पलट जानी है। 

इस लेन्वमे जहाँ-जद्ों निःश्वास बदळनेकी बात {लवी 
जायगी, वहाँ-बहाँ पाठकोंका इसी कोशलस श्वासकी गति 
बदलनकी बात समझनी चाहिये । जो अपनी इच्छानुसार 
वायुका रोक सकता है और निकाल मकता हे बही पवन” 
पर विजय प्राप्त करता है । 


बिना ओपधके रोगनिवारण 


अनियमित क्रिवाऊ कारण जिस तरह मानत्रदेहमे 
रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह औषधके बिना ही भीतरी 
क्रियाओके द्वारा नीरोग दोनेके उपाय भगवानके बनाये हुए 
हृ । हमलोग उस भगवत्प्रदत्त सहज कोंशलको नहीं 
जानते, इसी कारण दीधकालतक रोगका दुःख भोगते हैं 
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# योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 


तथा व्यर्थ ही वैद्य-डाक्टरोंका घन दते हैं । मैंने देश- 
पयटन करते समय सिद्धयोगी मदात्माओसे बिना औषध 
राग-झान्तिके उपाय सीखे थे, फिर पीछे बहुत बार परीक्षा 
करके मैंने उनका प्रत्यक्ष फल देखा; इसीलिये सब॑साधारण- 
के उपकारके उद्देश्यसे उनमेंसे कुछ उपायको प्रकट कर 
रहा हूँ । पाठक नीचे लिखे उपायोक। काममें लाकर प्रत्यक्ष 
फल प्राप्त कर सकते हैं | इन उपायोको काममें लानेसे न 
तो बहुत दिनोंतक रागकी यन्त्रणा सहनी होगी, न 
अर्थव्यय करना होगा ओर न दताहर्योसे अपने पेटका 
ही भरना होगा । इम स्वरशास्त्रोक्त कोदाळसे जब एक बार 
मनुष्य नीरोग हो जाता हैं तब फिर उस रोगके पुनः 
आक्रमण करनेकी आशंका नहीं रहती ! मैं पाठकोंसे परीक्षा 
करनेका अनुरोध करता हूँ । 

ज्वर--ज्वरका आक्रमण दनेपर अथवा आक्रमणकी 
आशङ्का होनेपर जिस नासिकासे श्वास चलता हो, उस 
नासिकाकों बन्द कर देना चाहिये | जबतक ज्वर न उतरे 
और दारीर म्वस्थ न हा. जाय तबतक उस नासिकाको बन्द 
ही रखना चाहिये ! ऐसा करनेसे दम-पन्द्रह दिनोमें 
उतरनेवाला ज्वर पाँच ही सात दिनोंमि अवश्य ही उत्तर 
जायगा । ज्वर्कालम मन-ही-मन सदा चाँदीक समान 
श्वेत वर्णका ध्यान करनेसे और भी दीघर लाभ होता ह । 

मिम्दुवारकी जड़ रोगीके हाथमे बाँध दनेसे मत्र 
प्रकारके ज्वर निश्चय ही दूर हो जाते द । 

अतरिया ज्वर--श्रत अपराजिना अथवा पताशक कुछ 
पत्तोंका हाथसे मलकर, कपड़ेसे लपेटकर एक पाटली बना 
लेनी चाहिये और जिस दिन उ्वरकी बारी हा उस दिन 
सवेरेमे ही उसे सूँघन लगना चाहिये । अँतग्या ज्वर बन्द 


हा जाथगा । 

सिरदद--सिरदर्द दोनेपर दोनो हाथोकी कहुनीक 
ऊपर घातीक किनारे अथवा रस्सीसे खूब कसकर बाँध 
देना चाहिये । इममे पॉच-सान मिनटमे ही सिरदर्द जाता 
रहेगा । कहुनीपर इतने जोग्मे बाँधना चाहिये कि रोगीका 
हाथमं अत्यन्त दर्द माढूम डा । सरदद अच्छा होते ही 
बॉहें खाल दनी चाहिय । 

एक दूसरे प्रकारका सिरदर्द होता दे; जिसे साधारणतः 
“अधक्पाली' या 'आधासोमी? कहते हैँ | कपालक मध्यसे 
बायीं या दाहिना ओर आधे कपाळ आंग मम्तकमें अत्यन्त 
पीड़ा माळूम होती है | प्रायः यह पीड़ा सूर्योदयके समय 


आरम्भ होती है और दिन चढ़नेके साथ-साथ यह भी 
बढ़ती जाती है । दोपहर) ब्राद घटनी शुरू होती है और 
शामतक प्रायः नहीं ही रहती । इस रोगका आक्रमण 
होनेपर जिस तरफके कपालमें दर्द हो, ऊपर लिखे अनुसार 
उसी तरफकी केहुनीके ऊपर जारसे रस्सी बाँध देनी 
चाहिये । थोड़ी ही देरमे दर्द शान्त हो जायगा ओर रोग 
जाता रहेगा । दूसरे दिन यदि फिर ददं शुरू हा और रोज 
एक ही नासिकासे श्वास चलते समय झुरू होता हो तो 
सिरदर्द माळूम होते ही उस नाकका बम्द कर दना 
चाहिये ओर हाथका भी बाँध रखना चाहिये । 'अधक- 
पाली? सिरदर्दम इस क्रियासे होनवाले आश्वयजनक फलको 
देखकर आप चकित रह जायेगे । 

शिर-पीढ़ा--शिरःपीड़ा ग्रम्त गेगीका प्रातःकाळ शब्या- 
से उठते दी नासापुटसे शीतल जळ पीना चाहिये! इससे 
मस्तिष्क शीतल रहेगा, सिर भारी नहीं होगा और सर्दी 
नहीं लगेगी । यह क्रिया विशेष कठिन भी नहीं है | एक 
बग्तनमे ठण्ढा जल भरकर उसमे नाक डुबाकर धीरे-धीरे 
गलेके भीतर जळ खींचना चाहिये ! क्रमशः अभ्याससे यह 
क्रिया सहज हा जायगी । शिरःपीडा होनेपर चिकित्सक 
रागीके आरोग्य हानकी आद्या छोड देता हे, रोगीको भी 
मीपण कष्ट होता हैं; परन्तु इस उपायसे काम टेनेपर 
निश्चय ही आशातीत ठाम पहुँ पगा । 

उदरामय, अऔणीदि--भा जन, जलपान आदि जब जा 
कुछ स्वाना हा वह दाहिनी नाकमे श्वास चलते समय 
स्वाना चाहिये । प्रतिदिन इस नियमसे आहार करनसे वह 
बहुत आमानीसे पच जायया और कमी अजीणका रोग 
नहीं हारा ! जा लाग इस रोगसे कष्ट पा रटे है वे भी याद 
इस नियमक अनुसार रोज माजन करें ता चायी हुई चीज 
पच जायगी और धीरे-धीरे उनका रोग दूर हो जायगा । 
भाजने बाद थोड़ी दर बायाँ करवट साना चाहिये | 
जिन्हें समय न हेः उन्द एसा उपाय करना चाहिये कि 
जिससे भाजनके बाद दस-पन्द्रह मिनटतक दाहिनी नाकमे 
श्वास चले ! अथात्‌ पूर्वोक्त निग्रमक अनुसार रुईद्वारा 
बायी नाक बन्द कर दनी चाहिये । गुरूपाक ( भारी ) 
भोजन हानपर भी इस नियमसे वद्द शीघ्र पच जाता हे । 

म्थिरताकै साथ बैठकर एकटक नामिमण्डलमे दृष्टि 
जमाकर नामिकन्दका ध्यान करनेसे एक सक्ताइमं उदरामय 
राग दूर ह जाता है । 


# स्वर-विशान और बिना औषध रोगनाशके उपाय + 
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श्वास रोककर नामिको खींचकर नाभिकी प्रन्थिको 
एक सो बार मेख्दण्डसे मिलानेसे आमादि उदरामयजनित 
सत्र तरहकी पीड़ाएँ दूर हो जाती हे और जठरामि तथा 
पाचनशक्ति बढ़ जाती है । 

झीहा--रातका विछोनेपर साकर और मबेरे दाय्या- 
त्यागके समय हाथ और पेरोंको मिकोइकर छोड़ देना 
चाहिये । फिर कभी इस करवट कभी उस करवट टेदा-मेदा 
शरीर करके सारे शरीरका सिकोड़ना और फेटाना चाहिये । 
प्रतिदिन चार-पाँच मिनट ऐसा करनसे ड्रीहा-यकृत्‌ ( तिल्ली, 
लीवर ) राग दूर हो जायगा । सवदा इसका अभ्यास करनेसे 
छोहा-यकृत्‌ रागकी पीड़ा कभी नहीं सोगनी पड़ेगी । 

दन्तरोग- प्रतिदिन जितनी बार मल-मूत्रका त्याग करो, 
उतनी बार दोतोकी दानो पंक्तियोंका मिलाकर जरा जारसे 
दाये रका । जबतक मळ या मूत्र निकलता रहे तबतक 
दोतोसे दाँत मिलाकर इस प्रकार दबाये रहना चाहिये । 
दो चार दिन एमा करनेमे कमजोर दॉतोकी जड़ मजबूत 
हो जायगी । सदा इसका अभ्यास करनेमे दन्तमूल दृद 
हो जाता है और दाँत दॉर्घकालतक काम देते हैं तथा 
दाँतोम किसी तकारक बीमारी हानेका कोई डर नहीं 
रहता । 


स्रायविक वेदना-छाती, पीठ या बगलमे--चाहे जिस 
म्थानमे स्नायविक वेदना या अन्य किसी प्रकारकी वदना 
हा, वदना मालूम हात ही जिस नासिकासे श्वास चळता 
हो उसे बन्द कर देना चाहिये; दा-चार मिनट बाद 
अबइय ही बेदना शान्त हा जायगी । 


दमा या श्वासराग-जब दमेका जेरका दौरा हो तत्र 
जिस नासिकामे निःश्वास चलता हो उसे बन्द करके दूसरी 
नामिकासे श्वास चला दना चाहिये । दस-पन्द्रह मिनटमे 
जार कम हो जायगा । प्रतिदिन इस प्रकार करनेमे महीने- 
भरभ पीड़ा शान्त हो जायगी | दिनमे जितने ही अधिक 
समयतक यह क्रिया की जायगी उतना ही शीघ्र यह रोग 
दूर होगा । दमाके समान कष्टदायक कोई रोग नहीं; 
दमाका जोर होनेपर यह क्रिया करनेसे बिना किसी दवाके 
बीमारी अच्छी हो जाती है । 


बात-प्रतिदिन भाजनके बाद कंघीसे सिर वाहना 
चाहिये । कंधी इस प्रकार चलानी चाहिये जिसमें उसके 
कॉटे सिरको स्पर्श करें । उसके बाद वीरासन लगाकर 


See eS SONIA ANS serene moe 


१ ७, 


अर्थात्‌ दोनों पैर पीछेकी ओर मोड़कर उनके ऊपर दबा- 
कर १५ मिनट बैठना चाहिये । प्रतिदिन दोनौ समय 
भोजनके बाद इस प्रकार बैठनेसे कितना भी पुराना वात 
क्यों न हो निश्चय ही अच्छा हो जायगा । इस प्रकार 
बैठकर पान-तम्बाकू खानेमें भी काई हज नहीं । अगर 
स्वस्थ आदमी इस निपमक्रा पालन करे तो उसके वातरांग 
होनेकी कोई आशङ्का नहीं स्टेगी । कहना न होगा कि 
रबड़की कंघीका व्यवहार नहीं करना चाहिये | 

नत्ररोग-प्रतिदिन सवेरे बिछांनसे उठते ही सबसे 
पहले सुमे जितना पानी मरा जा सके उतना भरकर दूसरे 
जलसे आँखोकों बीस बार झपटा मारकर धोना चाहिये । 

प्रतिदिन दानो समय भाजनक बाद हाथ-मुँह घोते 
समय कम-से-कम सात वार आँखाँम जलका झपटा देना 
चाहिये । 

जितनी बार मुंहम जल डाला, उतनी ही बार आँख 
और मुँहको धोना मत भूलो । 


प्रतिदिन स्नानके वक्त तेल मालिश करते समय सबसे 
पहले द।नों पंरोक अंगूठोंक नखांका तेलसे भर देना 
चाहिये ओर फिर तेळ लगाना चाहिय । 

ये कुछ नियम नत्रोक लिय विशेष लाभदायक हैं । 
इनसे दृष्टिशक्ति सतेज हाती है, आँखें स्निग्ध रहती हैं 
ओर आँखोंमें कोइ बीमारी हानेकी सम्भावना नहीं रहती । 
नेत्र मनुष्यके परमधन हैं । अतएव प्रतिदिन नियमपाळममें 
कभी आलस्य नहीं करना चाहिय । 

| ~ | 
वपफलका [नणय 

चैत्रमासकी गुक्ल प्रतिपदा तिथिको प्रातःकाल अर्थात्‌ 
चान्द्रवर्षक शुरू होनेके समय तथा दक्षिणायन और 
उत्तगयणके प्रारम्भमें विचक्षण व्यक्तियोंकों तत्त्वसाधनके 
मेदामेदका निरूपण और निरीक्षण करना चाहिये । यदि 
उस समय चन्द्रनाडी ( वाम नासिकासे श्वास) चलती हो 
और पृथ्बीतत्त, जलतत्त या वायुतखका उदय हुआ हो 
तौ समझना चाहिये कि वसुमती सब प्रकारके शस्यसै 
पूर्ण होगी और देशमें सुकाळ होगा । और यदि अग्मितत्त्व 
या आकाशतत्त्वका उदय हुआ हो तो समझना चाहिये 
कि पथ्वीपर भीषण भय और घोर दुर्भिक्ष उपस्थित होगा । 
उक्त समय यदि सुधुम्ना-नाडीसे श्वास प्रवाहित होता हो 
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तो सब काय नष्ट होंगे, प्रथ्वीपर राज्यक्रान्ति, महारोग 
और पीड़ा-यन्त्रणादि उपस्थित होंगे । 


मेष-संक्रमणके दिन अर्थात्‌ महाविधुव-संक्रान्तिके दिन 
प्रातःकाल यदि प्रथ्वीतत्तवका उदय हो तो अतिबृष्टि, 
राज्यवृद्धि, सुभिक्ष, सुख, सोभाग्यकी वृद्धि होगी ओर 
पृथ्वी घान्यपूर्ण होगी । जलतच्वक्ा उदय होनेपर भी 
वही फल होगा । यदि अमितत्वका उदय हा तो दुभिक्ष, 
राष्ट्रवि्व; अल्पवृष्टि तथा कठिन रोगोकी उत्पत्ति होगी । 
वायुतस्बका उदय द्वोनेपर उत्पात, उपद्रव, भय, 
अतिवृष्टि अथवा अनावृष्टि होगी ओर आकाझतस्वका 
उदय होनेपर मनुष्यको उद्गार, सन्ताप, ज्वर और भय 
होगा तथा प्रथ्वीकी शस्यहानि होगी | 


पूर्णे प्रवेशने इवासे स्बस्वतत्त्वेन सिद्धिदः । 
( स्वरोदयदारा ) 
मेष-संक्रान्तिके समय जब जिस ओरकी नासिका वायुसे 
पूर्ण हो अथवा निःश्वास-वायु प्रवेश करता हो; उसी समय 
यदि उसी नामिकामे निर्दिष्ट मतानुसार तच्वोंका उदय होता 
हो तो समझना चाहिये कि उस वर्षका फल झुम हाया; 
अन्यथा अशुभ होगा । 


यात्रा-प्रकरण 
किसी कार्यवश जब किसी स्थानका यात्रा करनेकी 
आवश्यकता हो तब जिस ओरकी नाकसे श्वास 
चलता हो उसी ओरका पैर पहले बढ़ाकर यात्रा करनी 
चाहिये, इससे शुभ फळ प्राप्त होता हे । 
वामाचारप्रवाहेन न गच्छेत्‌ पूवं उत्तरे। 
दक्षनाडीप्रवाहे तु न गच्छेद्‌ याम्यपश्चिमे ॥ 
( षवनविजयस्वरोदय ) 


जब बायीं नामिकासे श्वास चलता हो तब पूर्य और 
उत्तरकी ओर नहीं जाना चाहिये और जब दाहिनी नाकसे 
श्वास चलता हा तब दक्षिण और पश्चिमक्री आर यात्रा 
नहीं करनी चाहिये । उन-उन दिश्ाओमें उस-उम समय 
यात्रा करनेमे महाविन्न उपस्थित होता टे, यहाँतक कि 
यात्रा करनेत्रालेके पुनः घर लोटनेकी सम्भावनातक भी 
नहीं रहती । 


यदि सम्पत्‌-कायके लिये यात्रा करनी हातो 
इडा नाडी ( वाम नासिकासे श्वास ) चलनेके समय गमन 


करनेसे शुभ फल प्राप्त होता है । और याद किसी विषम 
अर्थात्‌ कूर कर्मका साधन करनेके लिये जानेकी आवश्यकता 
हो तो जिस समय पिंगला नाडी चलती हो, उस समय 
यात्रा करनेसे सिद्धि प्राम होगी | चतुर ब्याक शुक्र और 
शनिवारको किसो स्थानमें जाते समय जमीनपर सात बार, 
और दूसरे किसी दिन यात्रा करते समय ग्यारह बार 
पृथ्वीपर पेर पटककर यात्रा करते हैं; परन्तु बृह्दस्पतिके 
दिन किसी कामसे घरसे बाहर निकलनेके समय आधा 
ही पैर प्रश्वीपर पटककर यात्रा करनेसे वाञ्छित फळ 
प्राप्त होता हैं । किमी कामसे यदि शीघ्र गमन करनेकी 
आवश्यकता हो ते चाहे झुभ कार्य हो, चाहे यात्रु 
साथ कलह हो, चाहे किसी प्रक्राकी क्षतिका निवारण 
करना हो, यात्रा करनेके लिये तत्काल जिस ओग्की 
नामिकासे निःश्वास चलता हो; उसी आरके अङ्गपर हाथ 
रखना नाहिये और फिर उसी ओरका पेर आगे बढ़ाकर, 
उस समय यदि चन्द्रनाडी चलती दा ता नार बार ओर 
सूर्यनाडी चलती हा तो पाच बार जमीनपर पर पटक हर 
गमन करना चाहिये | इस नियममे यात्रा करनपर उसके 
साथ किसीका भी कलह नहीं होता और ने उसकी कोई 
हानि होती हूँ; यहाँतक कि उसके पेरे एक काँटातक्र 
नहीं गढ़ता ¦ बद्द व्यक्ति सब प्रकारका आयांतविपत्तिस 
रहित होकर सुत्र, स्वच्छन्दता ओर शान्तिके साथ घर 
वापस आ जाता हँ--इस शिववाक्यमे कोई सन्देह नहीं ! 


काई-काई स्वस्तत््ववित्‌ पण्डित कहते हूँ कि दूर दशकी 
यात्रा करनेके लिये चन्द्रनाड ही मंगलजनक है और 
समीपक स्थानम गमन करनक लिय सूवनाडी कल्याणप्रद दै । 
सूयनाडी--दाहिनी नाकमे श्वास प्रवेश करते समय यदि 
यात्रा की जा मक ता शीघ्र ही काय सिद्ध इता दे-- 


अक्तम्य प्राणपवन समारोहेत वाइनम्‌ | 
सम्ुत्तरेत्‌ पदं दत्त्वा सर्वकार्याण साधयेत्‌ ॥ 
( स्वरोदयशार ) 


किसी प्रकारका सवारीपर चढ़कर किसी कार्यके 
लिये गमन करते समय प्रागवायुका खीचकर यात्रा 
करनी चाहिय; उस समय जा नामिका चलती हा उसी 
ओरका पग पहले बढ़ाकर सवारीपर चढ़ना चाहिये; 
ऐसा करनेसे कार्यसिद्धि होती है । किन्तु वायु, अमि, 
आकाशतत्वका उदय इानपर गमन नहीं करना चाहिये । 


+ स्वर-विश्षान और बिना औषध रोगनाशके उपाय + 
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स्वरज्ञानानुसार यात्रा करनेपर झुभयोग जाननेके लिये 
ज्योतिषी महाशयका मुँह नहीं ताकना पड़ता । 


गर्माधान 
ऋतुसे चो थे दिनसे लेकर सोलदवें दिनतक गर्भधारणका 
समय है । ऋतुखाता ख्रीको सूय-चन्द्रके संयोगकालमें 
पृथ्वीतत्व या जलतत््व उदय होनेपर झङ्कूचछी और 
गोदुग्ध पान कर स्वामीके वाम पाइवमं शयन कर स्वामीसे 
पुत्रकी कामना प्रकट करनी चाहिये। सूर्यनाडी और 
चन्द्रमाडीको एकत्र कर गर्भाधान करनेसे पुत्र उत्पन्न 
होता है । सूय-चन्द्रका संयोग करके अर्थात्‌ रात्रिके समय 
जब पुरुषकी सूर्यनाडी चलती हो और उसी समय यदि 
खोकी चन्द्रनाई चलती हा तब उस समय गर्भाधान 
करना चाहिये | 
विषमाझे दिवारात्रौ विषमाळू दिनाधिपः । 
चम्दरनेत्राभ्ितस्वेषु वन्ध्या पृत्रमवाशुयात्‌॥ 
( खरोदयशाख ) 


जिस समय सुषुम्नानाडी चलती हो अथवा सूर्यनाडी 
चलती हो, ओर उसी समय यदि अग्नितस्वका उदय हो 
ता उस समय ऋतुरक्षा दोनेपर वन्ध्या नारी भी पुत्रवती 
होती हैँ । जिस समय सुपुम्नानाडी दाहिनी नासिकासे 
प्रवाहित हो उम समय गर्भाधान होनेसे पुत्र उत्पन्न होता 
है; परन्तु वह हीनाज्ञ और कृश होता हें! खी-पुथषके 
यदि एक ही नाकसे श्वास चलता हो तो गर्भ नहीं रहता । 
जलतत्त्व उदय निके समय गर्भाधान करनेसे, उस गर्भसे 
जो सन्तान उत्पन्न दता हें वह धनी, सुखी और मोगी 
होता है और उसकी कीर्ति दिगूदिगन्तमें फेलती है । एथ्वी- 
तत्वका उदय होनेपर गर्भ ग्हनेपर सन्तान अति धनी, 
सुखी और सोभाग्यशाली हाता दे । पृथ्वीतत्त्वके उदय- 
कालमे गर्भ रद्दमेसे पुत्र, और जळतच्वक उदयकालमै गर्भ 
रहनेसे कन्या पैदा होती हे । अभि) वायु और आकाशतत्त्व- 
के उदय-कालमें गर्भ रहनपर गर्भपात हा जाता हे अथवा 
उस गर्भसे मन्तान पैदा होते ही मर जाता है । 

कार्यसिद्धिकरण 

अगर किसी कार्यकी सिद्धिके लिये किसीके पास जाना 
हो तो जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओरका पैर 
पहले आगे बढ़ाकर जाना चाहिये। परन्तु वायु, अग्नि 


अथवा आकाशतत्त्वका उदय होनेपर यात्रा नहीं करनी 
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चाहिये । उसके बाद गन्तब्य स्थानपर पहुँचनेपर जिस 
नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओर उस आदमीको, 
जिससे काम होनेवाला हो, रखकर बातचीत करनी चाहिये । 
ऐसा करनेसे कार्य अवश्य सिद्ध होता है। नोकरीकी उम्मेद- 
वारीके लिये यदि जाना हो तो इस नियमसे यात्रा करनेसे 
मनोरथ पूर्ण होता है । 

मुकदमा आदिके कार्यमे इस नियमके अनुसार न्याया- 
धीशके पास जाकर इजहार आदि देनेसे मुकदमेमें अवश्य 
जीत होती हैं। अपने मालिक या उच्चपदस्थ कमंचारीसे 
यदि कोई बातचीत करनेकी आवश्यकता हो तो उस समय 
जिस नासिकासे श्वास चलता हो उसी ओर उसे रखकर 
बातचीत करनी चाहिये; ऐसा करनेसे उनका प्रियपात्र 
बना जा सकता है । नोकरीपेक्षा आदमियोंके लिये यह 
कम सुभीतेकी बात नहीं है । ऐसे लोगोंको इस बातपर 
अवश्य ध्यान देना चाहिये । 

जिस ओरकी नासिकासे श्वास चलता हो, उसी ओर- 
का आश्रय करके जो काम किया जाता है वह सिद्ध होता 
है । परन्तु-- 


शत्र-वशीकरण 
के कायमें इसके विपरीत कार्य करना चाहिये । 
अर्थात्‌ जो नासिका चलती हो, उसके विपरीत पाइवमे 
शुका रखकर बातचीत करनी चाहिये | ऐसा करनेसे 
घोर शत्रु भी तुम्हारे अनुकूल कार्य करेगा-- 
उभयोः कुम्भकं कृत्वा मुखे श्वासो निपीयते । 
निश्चला च यदा नाड़ी घोरशाश्रुवशं कुरुप 
( पवनविजय--स्वरोदय ) 


कुम्भक करके मुखद्वारा निःश्वास-वायु पीना चाहिये । 
एसा करते-करते जब निःश्वास-वायु स्थिर हो जाय तब शत्रु- 
का ध्यान करना चाहिये । इस तरह धीरे-धीरे घोर शत्रु भी 
तदामे हो जाता है । चन्द्रनाडी चलते समय बायीं ओर, 
सूर्यनाडी चलते समय दाहिनी ओर ओर सुषुम्ना चलते 
समय बीचमै रखकर काय करनेसे विवादमें जीत होती है-- 


यत्र नाश्यां वहेद्वायुस्तदुन्तः प्राणमेव च। 
आकृष्य राच्छेत्‌ कणोन्तं जयश्येव पुरन्दरम्‌ ॥ 
( योगस्वरोदय ) 


जिस नाडीमें वायु चलता हो उसमें स्थित प्राणवायुको 
कानतक खींचकर जिस ओरकी नासिकासे वायु चलता हो 
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उसी ओरका चरण आगे बढ़ाकर गमन करनेसे शत्रुपर 
विजय प्रास होती है। 


अग्नि बुझानेका कौशल 


हमारे देशमै प्रतिवर्ष आग लगनेसे न मालूम कितने 
लोगोंका सर्वस्व स्वाहा हो जाता है । निम्नलिखित उपायसे 
बहुत आसानीसे और आश्चर्यजनक रीतिसे अमि बुझायी 
जा सकती है । 

अमि लगनेपर जिस ओर उसकी गति हो उस दिशामें 
खड़ा होकर; जिस नातिकासे निःश्वास चलता हो उस 
नासिकासे वायु खचकर नासिकाद्वारा जल पीना चाहिये । 
एक छोटी छुटियामें चाहे जिससे जल मॅगाकर यह कार्य 
किया जा सकता है | उसके बाद सात रत्ती जल-- 

उत्तरस्यां च दिगूभागे मारीचो नाम राक्षसः । 

सस्य शूत्रपुरीषाम्यां हुतो वहिः स्तम्भ स्वाहा ष 


--इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके अग्निमे डाल देना 
चाहिये | यह कायं न करनेपर भी केवल उपयुक्त उपायसे 
ही बड़ा लाभ होता है | बहुत बार प्रयोग करके इसका 
आश्चर्यजनक प्रभाव दमने देखा है। और अनेकोंकी 
घन-सम्पत्तिकी रक्षा हुई है । 


रक्त शुद्ध करनेका कौशल 
नियमपूर्बक नित्य शीतली? कुम्भक करनेसे कुछ दिनोंमें 
शरीरका रक्त शुद्ध और शरीर ज्योतियुक्त हो जाता है। 
“शीतली? कुम्मकका नियम इस प्रकार है-- 


जिया वायुमाकृष्य उदरे पूरयेच्छनः । 
क्षणक्ञ कुम्भक कृत्वा नासाभ्यां रचयेत्‌ पुनः ॥ 
( गारक्षसंहिता ) 


निह्वाद्वारा वायुको खींचना चाहिये, अर्थात्‌ दोनों 
होठोंको सिकोइकर बारकी हवा धीरे-धीरे खींचनी 
चाहिये। इस प्रकार अपने दमभर हवा खींचकर मुँह बन्द 
करके लार निगळनेकी तरह हवाकों उदरमें भरना चाहिये, 
फिर क्षणभर उस तायुक। कुम्भकद्वारा धारणकर दोनों 
नाकोंसे उसे निकाल देना चाहिये। इस रीतिसे बार-बार 
वायु खींचनसे कुछ दिनमै रक्त साफ ओर शरीर कामदेव- 
के समान कान्तिपूर्ण हो जाता हैं । “शीतली? कुम्भक करने- 
से अजीर्ण तथा कफपित्तादि रोग पैदा नहीं होते । चर्मरोग 
आदिमें रक्तशुद्धिके लिये सालसाका व्यवहारं न कर उसके 


* योगीश्वरं शिवं घभ्वे बस्दै योगेश्वरं इरिम्‌ # 
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बदले इस क्रियाको करके देखो, सालसाकी अपेक्षा शीघ्र 
और स्थायी सुफल प्रास होता है । 

नित्य रात-दिनमें कम-से-कम तीन-चार बार पाँच- 
सात मिनट स्थिर भावसे बैठकर इस प्रकार मुँहसे वायु 
खींचना और नासिकाद्वारा निकालना चाहिये । यह क्रिया 
जितनी अधिक की जायगी उतना ही शीघ्र लाभ होगा) 
इसमें सन्देह नहीं । 

मेळे, कूड़ा-करकटमे मरे, दूषित वायुसे पूर्ण स्थानमें, 
बृक्षके नीचे, मिहीके तेलका चिराग जहाँ जलता हो ऐसे 
घरमें और जब भोजन पचा न हो तब यह क्रिया नहीं 
करनी चाहिये | इस बातपर विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि वायु-रेचनके बाद हॉफना न पढ़े | विशुद्ध वायुपूर्ण 
स्थानमें स्थिरासनसे बैठकर धीरे-धीरे रेचक और पूरकका 
कार्य करना चाहिये । 

इस प्रक्रियासे कठिन झूळ-वेदना तथा छाती, पेट 
आदिकी कोई भी भीतरी वेदना अवश्य ही दूर हो जाती हे । 


कुछ उपयोगी सचना 

(१ ) ज्वर हो या किसी प्रकारकी वेदना हो; फोड़ा, 
घाव) चाहे जो हो, किसी भी प्रकारकी बीमारीके लक्षण 
ज्यों ही मादूम हो, त्यों ही जिस नासिकासे श्वास चलता 
हो, उस नासिकाको तुरन्त बन्द कर देना चाहिये । 
जितनी देर या जितने दिनतक दारीर स्वाभाविक स्थितिको 
प्रात न हो जाय; उतनी देर या उतने दिनोंतक उस नाक- 
को बन्द ही रखना चाहिये | इससे शरीर शीघ्र खस्थ हो 
जायगा, अधिक दिन दुःख नहीं भोगना पड़ेगा । 

(२) रास्ता चलनेपर या किसी प्रकारका मेहनतका 
कार्य करनेपर जब्र शरीर बहुत ही थक जाय, अथवा उस 
कारणसे धातु गर्म हो जाय तो कुछ देर दाहिने करवट 
सो जाना चाहिये; इससे दीघ ही-थोड़े समयमें ही थकावट 
दूर हो जायगी और शरीर स्वस्थ हो जायगा | 


(३ ) प्रतिदिन मोजनके बाद हाथ-मुंह घोकर कंधीसे 
सिरके बाल झाइने चाहिये । कंघी इस तरह चलानी चाहिये 


कि उसके कोटे सिरमें स्पश करें । इससे शिरःपीड़ा और 


सिर-सम्बन्धी अन्य कोई बीमारी तथा बात-व्याधि उत्पन्न 
हानेका भय नहीं रहता । ऐसी कोई पीडा यदि होगी तो 
वह बढ़ेगी नहीं; बरं क्रमशः आराम हो जायगी । बाल 
दीघ नहीं पकंगे । 


क स्वर-विशान और विना औषध रोगनाइाके उपाय # 


ee ee णी ee nena err 


( ४ ) यदि कड़ी धूपमे कहीं बाहर जाना हो तो रूमाल; 
चादर अथवा तौलिया आदिके द्वारा दोनों कानोंको ढक 
लेना चाहिये | इससे धूपमें चलनेपर धूपजनित कोई दोष 
शरीरको स्पशं नहीं करेगा और न शरीर गर्म और दुखी 
होगा । कानोंको इस तरह ढकना चाहिये कि पूरे कान ढक 
जायें और कानमें हवा न लगे । 

( ५) स्मरण-शक्ति कम हो जानेपर मस्तकके ऊपर 
एक काठकी कील, उसके ऊपर एक काठका उकडा 
रखकर धीरे-धीरे उसपर आघात करना चाहिये । 


(६ ) प्रतिदिन आध घंटे पद्मासनसे बैठकर दौंतोंकी 
जड़में जीमका अम्रभाग दबाकर रखनेसे सब तरहकी 
व्याधियाँ नष्ट हो जाती हैं । 


(७) ललाटके ऊपर पूर्णचन्द्रके समान ज्योतिका 
ध्यान करनेसे आयु बढ़ती है और कुष्ठादि रोग वूर शेते 
हैं। सतरदा दृष्टिके आगे पीतवर्ण उज्ज्वल ज्योतिका ध्यान 
करनेसे बिना ओषध सब तरहके रोग अच्छे हो जाते हैं 
और देह बृद्धावस्थाके लक्षणोसे रहित हो जाती दै । सिर 
गर्म होने या धूमनेपर मस्तकमें श्वेतवर्ण या पूर्णरारन्दर- 
का ध्यान करनेसे पाच-सात मिनटमे प्रत्यक्ष फल दिखायी 
देता है । 

( ८ ) प्याससे व्याकुळ होनेपर ऐसा ध्यान करना 
चाहिये कि जीभके ऊपर कोई खट्टी चीज रक्खी हुई है | 
शरोर गर्म होनेपर ठंडी चीजका ओर शीतल होनेपर गमे 
चीजका ध्यान करना चाहिये । 

( ९ ) प्रतिदिन दोनों समय स्थिरासनसे बैठकर नामि- 
की ओर एकटक देखते हुए नाभिमं वायुधारण और 
नामिकन्दका ध्यान करनेसे अग्निमान्द्य, असाध्य अजीण और 
प्रबल अतिसार इत्यादि सब प्रकारके उदरामय अवश्य 
आरोग्य हो जाते हैं और परिपाकशक्ति तथा जठराप्मि बढ़ 
जाती है । 


( १०) सवेरे नींद द्ूटनेपर जिस नासिकासे श्वास 
चलता हो, उस ओरका हाथ मुँहपर रखकर शाय्यासे उठने- 
पर मनोकामना सिद्ध होती है । 

( ११ ) रक्त अपामार्गकी जड़ हाथमें बाँध रखनेसे 
भूत-प्रेतादिजनित सब प्रकारके ज्वर नष्ट होते हैं । 

(१२ ) इमलीके पौधेको उखाडकर उसकी जड़ गर्मि- 
णीके सामनेके सिरके बालोंमें इस तरह बाँध देनी चाहिये 
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कि जिसमें उस जड़की गन्ध उसकी नाकमें जा सके । ऐसा ' 
करनेसे गर्भिणी तुरन्त खुखसे प्रसव करेगी । परन्तु प्रसव 
होते ही बालॉसदित उस जड़को कैंचीसे काटकर फेंक देना 
चाहिये, अन्यथा प्रसूतीकी नाडीतक बाहर निकल आनेकी 
सम्भावना रहती है । जिस समय गर्मिणीको प्रसबकी बेदना- 
से अत्यन्त कष्ट हो उस समय घत्रराहट छोड़कर इस उपायसे 
काम लेना चाहिये । श्वेत पुनर्नवाकी जड़का चूर्ण जनने- 
न्द्रियके भीतर देनेसे भी गर्भिणी शीघ्र सुखसे प्रसव कर 
सकती है । 


(१३ ) जो दिनमे बायीं नासिकासे और रातमें दाहिनी 
नासिकासे श्वास लेता है, उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं 
होती, आलस्य दूर होता हे और दिनों-दिन चेतना बढ़ती 
है । दस-पन्द्र दिन रुईद्वारा ऐसा अम्याम करनेसे पीछे 
अपने-आप ही इसी नियमसे श्वास चलने लगता है । 

(१४) प्रातःकाल और तीसरे पहर कागजी नीबूका 
पत्ता सूँधनेसे पुराना ओर भीतरी ज्वर छूट जाता है । 

( १५ ) प्रतिदिन एकाग्र होकर श्वेत, कृष्ण और रक्त- 
वणांदिका ध्यान करनेसे देहके समस्त विकार नष्ट हीते हैं । 
इसी कारण ब्रह्मा, विष्णु ओर महेश्वर हिन्दुओंके नित्य ध्येय 
हैं । ब्राह्मण नियमितरूपसे त्रिकाल सन्ध्या करनेके कारण 
सर्वरोगविमुक्त होकर, स्वस्थशरीर होकर जीवनयापन 
कर सकते हैं । दुःखकी बात है कि आजकल अधि- 
कांश द्विज सम्ध्या आदि करके अपने समयका अप- 
ब्यय करना नहीं चाहते । और जो लोग करते हैं 
वे भी ठीक-ठीक करना नहीं जानते । सन्ध्याका 
उद्देश्य तो दूर रहा, वे सम्ध्या-गायत्रीका अर्थतक नहीं 
जानते । प्राणायाम आदि मी विधिपूर्वक नहीं किये जाते । 
सन्ध्याके संस्कृतवाक्योको बस पढ़ जानाभर जानते हैं । 
इसके सिवा सन्ध्यादिके द्वारा वे क्या कर रहे हैं, खाक- 
पत्थर, सिर-पेर कुछ भी नहीं समझते । हमारा विश्वास है 
कि भाव हृदयंगम हुए बिना भक्ति नहीं आ 
सकती । सन्ध्यामै प्राणायामकी जो विधि लिखी है, 
उसमें म्राणायामकी क्रिया और बरहा, विष्ण तथा 
शिवके ध्यानमें क्रमशः लोहित, कृष्ण और इवेत वर्णका 
ध्यान---ये दो मुख्य क्रियाएं होती हैं । इनमेसे प्रत्येक क्रिया- 
में क्या-क्या गुण हैं, इसे कोई नहीं जानता । फिर 
त्रिसन्ध्याकी गायत्रीके ध्यानमें भी उन्हीं वर्णोका ध्यान होता 
है । इमलोग आर्य क्षियोंकी सन्ध्या-यूजाका महान्‌ 
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7 उद्देश्य अपनी स्थूल बुद्धिके कारण नहीं समझ पानेपर भी 
अपनी सूक्ष्म बुद्धिकी मुंशियाना चालसे उन सबको पागल- 
का प्रलाप कहकर अस्वीकार कर बैठते हैं | निश्चय जानो- 
हिन्दू-देवी-देवताओंकी नाना मूर्तियाँ, नाना वर्ण जो 
शास्तरोंमें निर्दिष्ट हैं, व्यर्थ नहीं हैं । सब प्रकारके घर्म-साधन 
और तपस्याका मूल है--स्वस्थ शरीर | शरीर यदि खस्थ 
न रहा और दीर्घजीवी न हुए. तो न घर्मसाधन होगा और 
न अर्थोपार्जन ही होगा । असीम शानसम्पन्न आये ऋषियोंने 
शरीर स्वस्थ रखने और परमार्थसाधन करनेके सहज उपाय- 
स्वरूप देवी-देवताओंके अनेक वर्णोका निर्देश किया है । 
सन्ध्या-उपासनाके समय इ्वेत, रक्त और श्यामादि वर्णौका 
ध्यान किया जाता है, जिससे बायु, पित्त और कफ इन 
तीन घातुओंका साम्य होता है और शरीर स्वस्थ रहता है । 
इसी कारण प्राचीन समयके ब्राह्मण-क्षत्रिय कितने अनियम- 
से रहनेपर भी स्वस्थ रहते थे और दीर्घजीवी होते थे। 
प्रातःकाल नींद टूटनेपर शिरःस्थित श्वेत कमलमें इवेतवर्ण 
गुरुदेव और रक्तवर्ण उनकी शक्तिका ध्यान करनेकी विधि 
है । इससे शरीर कितना स्वस्थ रहता है इस बातको 
बिलायती बाबू लोग क्या समझेंगे । जो हो, कोई यदि 
ब्रह्मा, विष्णु, शिवमूत्ति अथवा गुरु और उनकी शक्तिका 
ध्यान करके, पौत्तलिक, जड़ोपासक) अथवा कुसंस्काराच्छन्न 
होकर अन्धतमसमें गिरनेके लिये राजी न हो तो वह नयी 
सभ्यताके अमल-घवल आलोकमें रहकर ही कम-से-क्रम 
श्वेत, रक्त और श्यामवर्णका ध्यान करेगा तो वह भी 
आशातीत लाभ उठा सकता है । वर्णका ध्यान करनेसे 
तो वर्ण और काला होगा नहीं; बल्कि बिस्कुट, पावरोटी 
खानेवाळा जीण-शीणे, विवणं शरीर स्वणंसह्दया हो 
जायगा । जो हो, मैं सबसे इस बातकी परीक्षा करनेकी 
प्रार्थना करता हूँ । 

(१६) पुरुपकी दक्षिण नासिकासे ओर ख्रीकी वाम 
नासिकासे निःश्वास चलते समय दाम्पत्य-सम्भोग-सुख 
भोगना चाहिये। इससे दोर्नौका शरीर टीक रहता है और 
दाम्पत्यःग्रेम बढ़ता है । 


(१७) सम्मोगके बाद स्त्री-पुरुष दोनौको जीभर 
शीतल जल पी लेना चाहिये, इससे शरीर स्वस्थ रहता है | 

( १८) प्रतिदिन एक तोला घीमें आठ-दस गोल 
मिच तलकर उस घीको पी लेनेसे रक्त झुद्ध और शरीर 
पृष्ट होता है । 


चिरयौवन-प्राप्तिका उपाय 

स्वरशास्त्रानुसार थोड़े-से प्रयक्षके द्वारा चिरयौवन 
प्रासत किया जा सकता है | यथा-- 

जिस समय जिस अङ्कसे, जिस नाडीसे श्वास चलता 
है उस समय उसी नाडीका रोध करना होगा । जो बार- 
बार श्वासका रोध और मोचन करनेमें समर्थ है, वह 
दीषंजीवन और चिरयौवन प्राप्त कर सकता है । 

अनाहत कमलकी कर्णिकाके अन्दर अरुणवर्ण सूर्य- 
मण्डल है । सह्रारस्यित अमाकलासे जो अमृत शरता है, 
वह उस सूर्यभण्डलमें प्रस्त हो जाता है । इसी कारण 
मनुष्यदेहमें बली-पलित और जरा आदि आती है। योगी 
विपरीतकरणीसुद्रा तथा ऊपर पैर और सिर नीचे करके 
कौशलसे झरते हुए अमृतकी सूयमण्डलमे प्रसित दवोनेसे 
रक्षा करते हैं । इससे उनकी देह बली-पलित और जरा 
इत्यादिसे रहित और दीघंकाटतक स्थायी होती है। 
किन्तु 

गुरूपदेशतो शेयं न च शास्त्रा थकोटिभि: । 

अर्थात्‌ यद्द 'गुरुसे ही सीमे जाने योग्य हे, शास्त्रा्शसे 
नही |? विपरीतकरणीमुद्राके अतिरक्त खेचरीमुद्राह्वारा 
भी सहज ही उम अमृतकी रक्षा की जा सकती है। 
खेचरीमुद्राका नियम इम प्रकार हैं-- 

रसनां तालुमध्ये तु शनः शनेः प्रवशयेत्‌। 

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा ॥ 

झुवोमंध्ये गता. दष्टिसुंद्रा भवति खेचरी ॥ 

( घेरण्टसंदिता ) 

“जीभका धीरे-धीरे ताळुक़ अन्दर प्रवेश कराना चाहिये । 
उसके बाद जीमको ऊपरकी ओर उलटकर कपालकुइरमे 
प्रवेश कराकर दोनों मौहोके बीचमें दृष्टि स्थिर करनेपर 
खेचरीमुद्रा होती है ।? 


कोई-कोई तालमूलमें जीमका अग्रभाग स्पर्श कराकर 
उम्तादी करते हैं । पर बस वहींतक--वास्तविक कुछ 
नहीं होता । इस प्रकार जीभ रखकर कया किया जाता 
हे, इस बातको कोई नहीं जानता । खेचरीमुद्राद्वारा 
्रह्मरन्त्रसे निकलनेवाली सोमधाराका पान करनेसे अभूत- 
पूव नशा होता है, सिर धूमता है, नेत्र स्वयं अधमुँदे और 
स्थिर रहते हैं, भूख-प्यास जाती रहती है, तब खेचरीमुद्रा 
सिद्ध होती है । खेचरीमुद्राके साधनद्वारा ब्रझरन्त्रसे जो 


# घटूकम # 
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सुधा झरती है, वह साधकके सारे शरीरको छावित करती 
है । इससे साधक इढकाय, शिथिलता, जरा इत्यादिसे 
रहित, कामदेवके समान सुन्दर तथा पराक्रमशाली हो जाता 
है । वास्तविक खेचरीमुद्राका साधन करनेसे साधक छः 
महीनेमें सब रोगीस मुक्त हो जाता है । 


खेचरीमुद्रा सिद्ध होनेपर नाना प्रकारके रसोका 
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स्वाद मिलता है । स्वाद-विशेषका फल अलग-अलग होता 
है। दूधका स्वाद अनुभूत होनेपर रोग नष्ट होते हैं और 
घीका स्वाद मालूम होनेपर अमरत्व प्राप्त होता है । 

और भी अनेक उपाय हैं जिनसे शिथिलता, जरा 
आदिसे रहित होकर यौवन चिरस्थायी बनाया जा 
सकता है । 


7"%३५१ भेटन 


षटकर्म 


( छेखक--श्रीकमलाप्रसादसिंहजी ) 


[इस विषयपर स्वामी श्रीकृष्णानन्दजीका भी एक लेख आया था, जिसमें उनके अपने अनुभवकी 
बहुत-सी बातें थीं; स्थानाभावसे वह अलग नहीं छापा जा सका; परन्तु उस लेखमेंसे अधिकांश महत्त्वपूर्ण बातें 
लेकर इस छेखक्रे साथ जाड दी गयी हैं। लोककल्याणेच्छु स्वामीजी महाराज इसके लिये क्षमा करें और इस 


लेखके लेखक भी बुरा नहीं मानें, ऐसी विनीत प्रार्थना दै । 


(6 स॒ परिदश्यमान चराचर विश्वप्रपश्चका 
ह उपादान-कारण प्रकृति दै । मूलप्रकृति 
है त्रिगुणात्मक दोनेसे प्राणिमात्रके शरीर वात, 
क पित्त, कफ इन त्रिधातुओंके नाना प्रकारके 
६ म्वरूपान्तरोके सम्मिश्रण हैं । अतः अनेक 
शरीर वातप्रघान, अनेक पित्तप्रधान और 
अनेक कफप्रघान होते हैं । बातप्रधान झारीरोम आहार- 
तिद्वारके दोसे तथा देशकालादि हेतुसे प्रायः वातदृद्धि 
हो जाती है! पित्तप्रधान शरीरोमें पित्तविकृति और 
कफोल्बण-शरीरोंमें प्रायः कफ-प्रकोप हो जाता है। कफ- 
घातु विकृत द्दोनेपर दूषित इलेप्मा; आमबद्ध या मेदका 
संप्र ह जाता है । पश्चात्‌ इन मलोके प्रकुपित होनेसे 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न दान लगते दं । इन ब्याधियोंको 
उत्पन्न न होने देनेके लिये ओर हो गये हो ता उन्हे 
दूर करके पुनः देको पूर्ववत्‌ स्वस्थ बनानेके लिये जैसे 
आयुर्वेदके प्राचीन आचायोंने स्नेइपान, स्वेदन, वमन, 
बिरेचन और वस्ति ये पञ्च कर्म कहे हैं, वैसे ही हठयोगके 
प्रवतक महर्षियोंने साथकोंके कफप्रधान झारीरकी शुद्धिके 
लिये पट्कम निश्चित किये दे । ये घटकर्म सब साधकोको 
करने ही चाहिये, ऐसा आग्रह नहीं है। 


इठयोगकी पुस्तकोंमें पढ्कर्मके कर्तव्याकतंव्यपर 
विचार किया गया है । हठयोगके षट्कर्मसे जो लाभ 
होते हैं वे प्राणायामसे भी प्रास होते हैं! अन्तर केवल 


सम्पादक ] 
समयका है । परन्तु जिस घरमें गन्दगी इतनी फैल गयी 
हो कि साधारण झाडूसे न हृटायी जा सके उसमें कुदाल 
और टोकरीकी आवश्यकता आ पड़ेगी । इसी प्रकार 
शरीरके एकत्रित मलको शीघ्र हटानेके लिये घट्कर्मकी 
आवश्यकता है । इसी कारण-- 

मेदःइलेब्माधिकः पूर्व पटकर्मोण समाचरेत्‌ । 

अन्यस्तु नाचरेत्तानि दोषाणां समभावतः ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ जिस पुरुषके मेद और इलेष्मा अधिक हो 
वह पुरुप प्राणायामसे पहले इन छः कर्मोको करे । और 
इनके न हनेसे दोषोंकी समानताके कारण न करे । 

यही क्यों) स्वात्माराम आगे चलकर षट्कर्माको 
"घटशोधनकारकम्‌? अर्थात्‌ देहको झुद्ध करनेवाले और 


“तितित्रगुणसंधायि’ अर्थात्‌ व्रिचित्र गुणोका सन्धान 
करनेवाले भी कहते ई । 
यह बात सत्य हे कि षट्कर्माके बिना ही पहले 


योगसाधन किया जाता था | समय ओर अनुभवने 
दिखाया कि प्राणायामसे जितने समयमै मल दूर किया 
जाता था उससे कम समयमें षट्कर्मोद्वारा मल दूर 
किया जा सकता है। इन कर्मोंकी उन्नति होती गयी । 
ओर छःसे ये कर्म दस हो गये । पीछे गुरुपरम्परासे 
प्रास गुप्तविद्या लत होने लगी । तत्र तो थे कर्म पूरे 
जॉचे हुए षट्कमेतक ही परिमित रह गये । इन षट्कर्मोंसे 
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# योगीश्वरं शिर्ष वन्दे बस्दै योगेश्वरं इरिम्‌ # 


लाम है, इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता । यह बात 
दूसरी है कि सबकी इधर प्रबृत्ति न हो और सब इन्हें न 
कर सकते हों । 


एक बात और है । वर्तमान समयमै अनेक 
योगाभ्यासी मूल उद्देश्यको समश्चनेके कारण शरीरमें 
त्रिधातु सम होनेपर भी नित्य पट्कमे करते रहते हैं और 
अपने शिष्यौंको भी जीवनपर्यन्त नियमित रीतिसे करते 
रहनेका उपदेश देते हैं । यदि शरीरञ्द्धके लिये 
अथवा इन क्रियाओपर अपना अधिकार रखनेके लिये 
प्रारम्भमें सिखाया जाय तो कोई आपत्ति नहीं । कारण, 
भविष्यमै कदाचित्‌ देश-काळपरिवर्तनः प्रमाद या आहार- 
विहारमें भूलसे वातादि धातु विकृत हो जाये तो शीघ्र 
क्रियाद्वारा उनका शमन किया जा सकता है । परन्तु 
आवश्यकता न होनेपर भी नित्य करते रहनेसे समयका 
अपव्यय, शारीरिक निर्बलता और मानसिक प्रगतिमें 
शिथिलता आ जाती है | चरणदासने इसपर तर्क-वितर्क 
किये बिना ही अपना अन्तिम निर्णय इस प्रकार दे दिया है- 

पहले ये सब साधिय, काया होवे शुद्धि । 

रोग न राग देहको, उज्ज्य होवे बुद्धि ॥ 


यद्यपि इन पट्कर्मोकी विधि, अधिकारी और फलका 
वर्णन हठयोगप्रदीपिकादि ग्रन्थोमें ह तथापि केवळ इन 
पुस्तकोंपरसे सम्यक्‌ बोध नहीं होता, सद्गुरुसे समझ 
लेनेको पूरी-पूरी आवश्यकता रहती है । अन्यथा लाभके 
स्थानम थाड़ी-सी भूल होनेपर किसी प्रकारका उपद्रव 
खड़ा हा सकता हैँ | वतमान युगमें कळिक प्रभावसे 
हठयोगकी परम्परा छिन्न-मिन्न ह्वा गयी हूँ । किञ्च भारतमें 
सामाजिक धर्मपतन, बालविवाह, पाश्रास्य दोषयुक्त 
रिवाजोंकों गुणदायी मानकर अपना लेने और आथिक 
अवनतिके कारण शारीरिक व्यवम्थामं भी निःसत्वताकी 
वृद्धि हो रही दै, जिससे वर्तमानकालीन इठयोगके साधक 
स्थूल शरीर न होनेपर भी अधिकांश घटकमके अधिकारी 
हते हैं । 

पट्कमेके नाम 


“हठयोगप्रदीपिका? प्रन्थक कर्ता स्वात्माराम योगीने 
१ धोति, २ बस्ति, ३ नेति, ४ नोलि, ५ कपालमाति 
और ६ त्राटक्रको पटकर्म कहा है । आगे चलकर 
गजकरणीका भी वर्णन किया है । परन्तु 'भक्तिसागर' 


ग्रन्थके रचयिता चरणदासजीने १ नेति, २ धोति, ३ बस्ति, 
४ गजकर्म+ ५ न्योली और ६ त्राटकको घदकर्म कहा है । 
फिर १ कपालभाति, २ धौंकनी, रे बाघी और ४ शंखपषाल 
इन चार कर्मोका नाम लेकर उन्हें पटकर्मोके अन्तर्गत 
कर दिया है । दोनौमें गजकर्म और कपालभातिको 
पद्कर्मके अन्दर रखनेमें अन्तर पड़ता है । चूँकि ये 
पट्कर्मके शाखामात्र हैं, अतएव इस विभेदका कोई 
वास्तविक अर्थ नहीं होता । 


नियम 


घट्कर्म-साधकको हठयोगमें दर्शाये हुए स्थान, 
भोजन, आचार-विचार आदि नियमको मानना परमावश्यक 
है । यहाँ यही कहा जा सकता हे कि स्थान रमणीक और 
निरापद, भोजन सात्विक जैसे दूध, घी, घोटा बादाम और 
मिश्री आदि पुष्ट ओर लघु पदार्थ, तथा परिमित होना चाहिये । 
एकान्तसेवन, कम बोलना, वैराग्य, साहस इत्यादि आचार. 
तिचारसे समझना चाहिये । 
नोलि, नौलिक, नलक्रिया या न्योली 
अमन्दावत्तवेगेन तुन्दं सब्यापसब्यतः । 
नतांसो आमयेदेषा नोलिः सिद्धैः प्रचक्ष्यते ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ कन्याको नवाय हुए अत्यन्त वेगके साथ, 
जलभ्रमरके समान अपनी नुन्दको दक्षिण वाम भागोंसे 
भ्रमानेका सिद्धोने नोलि-कम कहा है ! 
न्योखी पद्मासन सों करे । दोनों पग घुटनोंपर घरे ॥ 
पेट रु पीठ बराबर होय । दहने बाये नढे बिलोय ॥ 
जो गुरु करके ताहि दिखावे । न्योली कर्म सुगम करि पावे ॥ 
( भक्तिसागर ) 


वास्तवमें दार्य-बायं घुमानेका रहस्य किताबोंसे पढ़कर 
माळूम करना असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य दै । इसका 
कुछ अनुभव किया हुआ हे, अतः कुछ यों समाये । 
पद्मासन ( सिद्धासन या उत्कटासन ) लगाकर, जब शौच- 
म्लान, प्रातःसन्ध्या आदिसे निवृत्त हो लिये हों और पेट 
साफ़ तथा हलका हो गया हो तब रेचक कर, वायुको बाहर 
रोक, बिना देह हिलाये, केवल मनोबलसे पेटको दायेसे बाये 
और बायेंसे दाये चलाना सोचे और तदनुकूल प्रयास 
करे । इसी प्रकार सायं-प्रातः स्वेद आनेपयन्त प्रतिदिन 
अभ्यास करते-करते पेटकी स्थूलता जाती रहती है। 


# यट्कर्म # 
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तदनन्तर यह सोचना चाहिये कि दोनों कुक्षियाँ दब गयीं 
और बीचमें दोनों ओरसे दो नल जुटकर मूलाधारसे दृदयतक 
एक गोलाकार खंभ खड़ा हो गया | यदी खेमा जब वेध 
जाय तब नौलि सुगम हो जाती दै । मनोबल और 
प्रयासपूर्वक अभ्यास ब्रढ़ानेसे दारये-बाये घूमने लगती है । 
इसी चलानेमें छातीके समीप, कण्डपर और ललाटपर मी 
नाडियोंका इन्द्र माळूम पड़ता है। एक बार न्योली चल 
जानेपर चलती रहती है । पहले-पहल चलनेके समय दस्त 
ढीला होता है। जिसका पेट हलका है तथा जो प्रयासपूर्वक 
अभ्यास करता है उसको एक महीनेंके भीतर दी न्योली 
सिद्ध हो जायगी । 
इस क्रियाका आरम्भ करनेसे पहले पश्चिमतानासन 
और मयूरासनका थोड़ा अभ्यास कर लिया हो तो यह क्रिया 
शीध सिद्ध हो जाती हे । जबतक आत पीठके अवयर्वोसे 
मलीमाँति प्रथक्‌ न हो तबतक औँत उठानेकी क्रिया 
सावघानीके साथ करे, अन्यथा ऑतिं निबळ ह जायेगी । 
किसी-किसी समय आघात पहुंचकर उदररोग, शोथ, 
आमवात, कटिवात, गप्रसी, कुब्जवात, झुक्रदोष या अन्य 
कोई रोग हो जाता है । अतः इस क्रियाको शान्तिपूर्वक 
करना चाहिये । अतड़ीमे शोथ, क्षतादि दोष या पित्तप्रकोप- 
जनित अतिसारप्रवाहिका ( पेचिश ), संग्रहणी आदि 
रॉगोंमें नोलिक्रिया हानिकारक हे । 
मेल पेटमें रहन न पाद । अपान वायु तासों बश आदे ॥ 
तापतिही अरु गोळा शूळ । रहन न पाव नेक न मूळ ॥ 
आर उदरके रोग कहाव। सो मी वे रहने नहिं पादें ॥ 
( मक्तिसागर ) 


मन्दाधिसम्दीपनपाचनादि- 
सन्धापिकानम्दकरी सदैव । 
अशेषदोषामयशोषणी च 
इठक्रियामौलिरियं च नोलिः ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


यह नौलि मन्दामिका भली प्रकार दीपन और अन्नादिका 
पाचन और सर्वदा आनन्द करती है और समस्त वात 
आदि दोष और रोगका शोषण करती है। यह नोलि 
इठयोगकी सारी क्रियाओमें उत्तम है । 


अंतङ्योंके नौलिके वश होनेसे पाचन और मलका 
बाहर होना स्वाभाविक है! नोलि करते समय सॉसकी 
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क्रिया तो रुक ही जाती है । नोलि कर चुकनेपर कण्ठके 
समीप एक सुन्दर अकथनीय स्वाद मिलता है। यह 
इठयोगकी सारी क्रियाओंसे श्रेष्ठ इसलिये दै कि नोरि जान 
जानेपर तीनों बन्ध सुगम दो जाते हैं। अतएव यहद 
प्राणायामकी सीढ़ी दै | धौति, वस्तिमें भी नोलिकी 
आवश्यकता होती दै । इांखपपाली क्रियामें भी, जिसमें 
मुखसे जल ले अंतड़ियोंमें घुमाते हुए पायुद्वारा ठीक उसी 
प्रकार निकाल दिया जाता है जैसे शंखमें एक ओरसे जल 
देनेपर घूमकर जल दूसरी राइसे निकरू जाता है, नौलि 
सहायक हे | नौलिक्रियाकी नकल यन्त्ोद्वारा पाश्चाश्योसे 
अभीतक न बन पडी है | 


वस्तिकमं 
वस्ति मूलाधारके समीप है । रंग लाल हे और इसके 
देवता गणेश है । बस्तिको साफ करनेवाले कर्मको 'वस्ति- 
कर्म” कहते हैं । 'योगसार' पुस्तकमें पुराने गुड, त्रिफला 
और चीतेकी छाळक रससे बनी गोली देकर अपानवायुको 
बश करनेको कहा है । फिर वस्तिकमंका अभ्यास करना 
कद्दा दे ! 
बस्तिकर्म दो प्रक्रारका दै । १० पवनर्वास्त २- जल- 
वस्ति । नौलिकमंद्वारा अपानवायुको ऊपर खोंच पुनः 
मयूरासनसे त्यागनेको “वस्तिकर्म' कहते हैं । पवनवसि पूरी 
सघ जानेपर जलवस्ति सुगम हा जाती है, क्योंकि जलको 
खीचनेका कारण पवन ही होता हे । जब जलमे डूबे हुए 
पेटसे न्याली हो जाय तब नौलिसे जल ऊपर खिंच जायगा । 


नाभिदघजले पायौ न्यस्तनालोत्कटासनः । 
आधाराकुञ्चनं कुयात्‌ क्ाछनं वस्तिकम तत्‌ ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ गुदाके मध्यमें छः अङ्कुल लम्बी बाँसकी 
नलीको रक्खे जिसका छिद्र कनिष्ठिका अंगुलीके प्रवेश 
योग्य हो, उसे घी अथवा तेल लगाकर सावधानीके साथ 
चार अंगुल गुदामें प्रवेश करे ओर दो अंगुछ बाहर रक्खे। 
पश्चात्‌ बैठनेपर नाभितक जल आ जाय इतने जलसे भरे 
हुए टबमें उत्कटासनसे बैठे अर्थात्‌ दोनों पार्ष्णियों--पैरकी 
एडियॉकी मिलाकर खड़ी रखकर उनपर अपने स्फिच 
( चूतड़ ) को रक्खे और पेरोंके अप्रमागपर बेठे और 
उक्त आसनसे वैठकर आधाराकुञ्चन करे, जिससे बृहृदू 
अन्त्रमै अपने आप जल चढ़ने लगेगा । बादमें भीतर 
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प्रविष्ट हुए जलको नौलिक्रमसे चलाकर त्याग दे । इस 
जलके साथ अन्त्रस्थित मल; आव, कृमि, अन्त्रोत्पन्न सेन्द्रिय- 
विष आदि बाहर निकल आते हें । इस उदरके क्षालन 
(धोने ) को वस्तिकर्म कहते हैं । धौति, वस्ति दोनों कर्म 
मोजनसे पूर्व ही करने चाहिये और इनके करनेके अनन्तर 
खिचड़ी आदि हल्का भोजन शीम कर लेना चाहिये, उस- 
में विलम्ब नहीं करना चाहिये | वस्तिक्रिया करनेसे जलका 
कुछ अंश बृहद्‌ अन्त्रमें शेष रह जाता है, वह धीरे-धीरे 
मूत्रद्वारा बाहर आवेगा । यदि भोजन नही किया जायगा 
तो वह दूषित जल अन्त्रौसे सम्बद्ध सूक्ष्म नाडियोंद्वारा 
शोषित होकर रक्तमे मिल जायगा । कुछ लोग पहले 
मूलाधारसे प्राणवायुके आकर्षणका अभ्यास करके और 
जलमें स्थित होकर गुदामे नालप्रवेशके बिना ही वस्तिकर्म 
का अभ्यास करते हें । उस प्रकार वम्तिकर्म करनेसे 
उदरमें प्रविष्ट हुआ सम्पूर्ण जल बाहर नहीं आ सकता 
और उसके न आनेसे धातुक्षय आदि नाना दोष होते हैं । 
इससे उस प्रकार वस्तिकमं नहीं करना चाहिये अन्यथा 
“न्यस्तनालः? ( अपनी गुदामे नाल रखकर ) ऐसा पद 
स्वात्माराम क्यों देते ! यहाँ यह मी जान लेना आवश्यक 
है कि छोटे-छोटे जलजन्तुओंका नलद्वारा पेटमें प्रविष्ट 
हो जानेका भय रहता है । अतएव नलक मुखपर महीन 
बल्न देकर आकुञ्चन करना चाहिये । और जलको बाहर 
निकालनेके लिये खड़ा पश्मिमतान आसन करना चाहिये । 


कई साघक तालाब या नदीमेसे जलका आकर्षण 
करते हैं, जिससे कभी-कभी जलके माथ सूक्ष्म जहरीले 
जन्तु अतोमें प्रवेशकर नाना प्रकारके राग उत्पन्न कर दते 
हें। किञ्च गद्धाजी और हिमालयसे निकलनेवाली अनेक 
बड़ी-बड़ी नदियोका जल अधिक शीतल ईनेके कारण 
न्यून शक्तिवालोको इच्छित लाभके म्थानम हानि पहुँचा 
देता है । जल अधिक शीतल होनेसे उसे शोपण करनेकी 
क्रिया सूक्ष्म नाडियोंद्रारा तुरन्त चालू हो जाती है और 
शीतल जलसे आँव या कफकी उत्पत्ति होती है। अतः 
उब या अन्य [किसी बड़े बतनमें बैठकर शुद्ध और सदन 
हो सके ऐसे शीतल जलका आकर्षण करना विशेष 


हितकर है । 


हठयोग, आयुर्वेद ओर पाश्चात्य एलोपेथिक आदि 
चिकित्साशार्खोक्री वस्तिक्रिया भिन्न-भिन्न प्रकारकी है। 
इठयोगमं आन्तरिक बलसे जल खींचा जाता है । आयुर्वेद 
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रोगानुसार भिन्न-भिन्न ओषधियाके घृत) तेल, क्वाथादि 
चढ़ाये जाते हैं। पाश्चाच्योंने इसी क्रियाके लिये एक 
यन्त्रका आविष्कार किया है जिसे 'एनिमा” या “डश” कहते 
हैं । साबुन मिला हुआ गुनगुना जल, रेड्ीका तेल तथा 
ग्लीसरीन आदि मलशोघक ओषधि यन्त्रद्वारा गुदाके मार्गसे 
आँतमें चढ़ाते हैं । पश्चिममें इसकी चाल इतनी बढ़ गयी 
है कि बहुत लोग तो सप्ताइमें एक बार एनिमा लगाना 
आवश्यक समझने लगे हैं। इस एनिमाद्वारा वस्तिकर्म- 
के समान लाम नहीं होता, क्योंकि चढ़ा हुआ सम्पूर्ण जल 
तो बाहर आ नहीं सकता । बल्कि कभी-कभी तो ऐसा भी 
देखा जाता है कि जलका अधिकांश भीतर रहकर भयङ्कुर 
हानि कर देता है । और अपने उद्योग और परिश्रमद्वारा 
जो जल चढ़ाया जाता है उसमे तथा जो जल यन्त्रद्वारा 
पेटमें चढ़ाया जाता है उसमे उतना ही अन्तर है जितना 
दस मील पैंदल और मोटरपर टहलनेमें है । इसके 
अतिरिक्त गरम जल चढानेके कारण वीयेस्थान और मूत्र- 
स्थानको उष्णता पहुँचती है, जिससे थोड़ी हानि तो बार- 
बार पहुँचती रहती है । यह दोष हठयोगकी बस्तिमें 
नहीं है । 
यही जु बस्ती कर्म हे, गुरु बिनु पादे नाहि \ 
किंग-गुदाक रोग जो, गर्मीक नशि जाहि॥ 
( भक्तिसागर ) 
वस्तिकममं मूलाधारके पीडित और प्रक्षालित होनेसे 
लिङ्ग और गुदाके रोगोंका नाश होना स्वाभाविक है । 


गुल्मङ्गीहोद्र चापि वातपित्तकफोद्धवा: । 
वस्तिकमंप्रभावेन क्षीयन्ते सकलछामयाः ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


अर्थात्‌ वस्तिकर्मके प्रभावसे गुल्म, फ्वीद्दा, उदर, 
( जलोदर ) और वात-पित्त कफ इनके द्वन्द्व वा एकसे 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं । 
आर्विम्ब्रियान्तःकरणप्रसादं 

दथा कान्तिं दहनप्रवील्षिम्‌ । 

अझ्लेषदोषोपचय निहन्या- 
दुम्यस्यमानं जरूवस्तिकमं ॥ 

( इठ्योगप्रदीपिका ) 

“अभ्यास किया हुआ यह वस्तिकर्म साधकके ससत 

धातुओं, दश इन्द्रियों और अन्तःकरणको प्रसन्न करता है। 
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मुखपर सात्त्विक कान्ति छा जाती है। जठराभि उद्दीत 
होती है । बात, पित्त, कफ आदि दोपोंकी बृद्धि और न्यूनता 
दोनोंको नष्ट कर साम्यरूप आराम्यताको करता है।? हॉ, 
एक बात इस सम्बन्धमें अवश्य ध्यान देनेकी है कि 
वस्तिक्रिया करनेवालोंको पहले नेति और धोौतिक्रिया 
करनी ही चाहिये, जिनका वर्णन नीचे दिया जाता है ! 
अन्य क्रियाओके लिये ऐसा नियम नहीं है । 


राजयक्ष्मा (क्षय), संग्रहणी, प्रवाहिका, अधारक्तपित्त, 
भगन्दर, मलाशय और गुदामे शोथ, सन्ततज्वर, आन्त्र- 
सन्निपात ( इल्का !५ए॥०४५ )) आन्त्रश्चोथ, आन्त्रत्रण, 
कफश्रृद्धि जनित तीक्ष्ण श्वासप्रकाप इत्यादि रोगोंमे बस्तिः 
क्रिया नहीं करनी चाहिये । 

यह बस्तिक्रिया भी प्राणायामका अभ्यास चाटू होनेके 
बाद नित्य करनेकी नहीं है । नित्य करनेसे आन्त्रशक्ति 
परावलम्बिनी और निर्बल हो जायगी, जिससे बिना 
बस्तिक्रियाक भविध्यमें मलशुद्धि नहीं होगी । जसे तम्बाकू 
ओर चायके व्यसनीको तम्बाकू और चाय पित्रे बिना 
शौच नही हंता वेसे ही नित्य वस्तिकम अथवा घट्कमे 
करनेवालोकी स्वाभाविक आन्तरिक शक्तिके बलसे शरीर 
शुद्धि नहीं दाती । 

धाति ह 
तेकमं 

चसुरकुलविस्तार इम्तपन्चदशायतम्‌ । 

गुरुपदिध्मार्गेण सिक्तं वस्त्र शनेभ्रेसेत्‌ ॥ 

पुनः प्रध्याहरेच्चैतदुदित घौतिकमे तत्‌ । 

( हृठयोगप्रदीपिका ) 

अर्थात्‌ चार अंगुल चोड़े ओर पन्द्रह हाथ लंबे 
महीन तस्त्रका गरम जलमें भिगोकर थोड़ा निचोड ले । 
फिर गुरूपदिष्ट मार्गसे धीरे-धीरे प्रतिदिन एक-एक हाथ 
उत्तरात्तर निगलनका अभ्यास बढ़ाता जाय । आठ-दस दिन- 
में पूरी घोती निगलनका अभ्यास हो सकता है। करीब एक 
हाथ कपड़ा बाहर रहने दिया जाय। मुखमें जा प्रान्त 
रहे उसे दाढ़ोंसे भली प्रकार दबा नोलिकम करे । फिर 
घोरे-घीरे वस्न निकाले । यहाँ यह जान लेना आवश्यक 
हैं कि वस्त्र निगलनेके पहले पूरा जल पी लेना चाहिये । 
इससे कपड़ेके निगलनेमें सुभीता तथा कफ-पित्तका उसमें 
सटना आसान हो जाता है और कपड़ेको बाहर निकलनेमें 
भी सहायता मिलती है। धौतिको रोज साबुनसे भोकर 
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स्वच्छ रखना चाहिये । अन्यथा घौतिमे लगे हुए दूपित 
कफरूप विजातीय द्रव्यके परमाणु पुनः दूसरे दिन भीतर 
जाकर हानि पहुँचावेंगे । 

अनेक साधक बॉसकी नवीन करची ( कोईन, 
भोजपुरी भापामें ) या वटका बरोह सवा हाथका लेकर 
पहले जल पी, पीछे झनेः-शनेः निगलनेका अभ्यास करते 
हैं । सूतकी एक चढ़ाच-उतराववाली रस्सीसे भी धौति साधते 
हैं । जब-जब निगलते हैं तब-तब जल बाहर निकलने लगता 
है और करची आदिको भीतर घुसनेमे भी सुमीता होता है । 


धौतिकर्ममें कोई-कोई तो लाल वस्रका प्रयोग 
करते हैं और इस क्रियाको दूरसे देखनेवाले यद्र अफवाह 
उड़ा देते हैं कि उन्होंने अमुक महात्माको अपनी अँतड़ियाँ 
और कलेजा निकालकर घोते देखा था-अपनी आँखों 
देखा था। इससे यद्यपि योगियोकी मान्यता बढ़ती है 
तथापि मिथ्यात्वका प्रचार होता है | 

कासश्वासङ्घीहकुष्ठं कफरोगाश्जच विशतिः । 

भोतिकमंप्रभावेन प्रयान्स्येव म संशयः: ॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 
काया होने शुद्ध ही, मजें पित्त कफ राग । 
शुकदेव कहे धोती करम, साधें योगी ठोग 

( भक्तिसागर ) 

पाश्चाच्योने $०१८ £७० (स्टॉमक ट्यूब) बनाया 

दें । कोई एक सवा द्वाथकी रबरकी नली रहती हे जिसका 

एक मुख खुला रहता है ओर दूसरे सिरेके कुछ ऊपर 

हटकर बगलमं एक छद हाता हें । जल पीकर खुला 

सिरा ऊपर रखकर दूसरा सिरा निगला जाता है और जळ 
रबरकी नलिकाद्वारा गिर जाता है । 


चाहे किसी प्रकारकी घाति क्यों न हो, उससे कफ, पित्त 
और रंग-बिरंगे पदार्थ बाहर गिरते हैं । ऊपरकी नाड़ीमें 
रहा हुआ एकाध अन्नका दाना भी गिरता है। दाँत खट्टो-सा 
हो जाता हैं । परन्तु मन शान्त और प्रसन्न हो जाता है। 
वसन्त या ग्रीष्मकालमें इसका साधन अच्छा होता है । 


घटिका, ऋण्ठनलिका या श्वासनलिकामे शोथ, शुष्क 
कास, हिका, वमन, आमादायमे शोथ, ग्रहणी, तीक्ष्ण 
अतिसार, ऊध्व रक्तपित्त (मुँहसे रक्त गिरना) इत्यादि कोई 
रोग हो तब धोतिक्रिया लाभदायक नहीं होती । और 
आवश्यकता न रहनेपर इस क्रियाको प्रतिदिन करनेसे 
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# योगीश्वर शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ * 
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पाचनक्रियामें उपयोगी पित्त और कफ धोति निगलनेके 
कारण विकृत द्वोकर बाहर निकलते रहेंगे, जिससे पाचन- 
क्रिया मन्द होकर दारीरमें निर्बेलता आ जायगी । पित्तप्रकोपसे 
प्रदणीकला दूषित होनेपर घौतिक्रिया की जायगी तो किसी 
समय घोतिका भाग आमाशय ओर लघु अन्त्रके सन्धिस्थान- 
में जाकर फैंस जायगा । इसी प्रकार धोति फट जानेपर भी 
उसके फँस जानेका भय रहता है । यदि ऐसा हो जाय तो 
थोड़ा गरम जल पीकर ब्रह्मदातुन चलानेसे घौति निकलकर 
बाहर आ जायगी । इन कारणोंसे पित्तप्रकोपजन्य रोगोंमें 
घोतिका उपयोग करना अनुचित माना गया है । 
नेतिकर्म 

नेति दो प्रकारकी होती हे--जलनेति और सूत्रनेति । 
पहले जलनेति करनी चाहिये । प्रातःकाल दन्तघावनके 
पश्चात्‌ जो सॉस चलती हो, उसासे चुल्हूमं जल ले और 
दूसरी साँस बन्दकर जल नाकद्वारा खींचे। जल मुखमें 
चला जायगा । सिरके पिछले सारे हस्‍्सेमें, जहाँ मस्तिष्कः 
का स्थान है, उस कर्मके प्रभावसे गुदगुदाइट और 
सनसनाइट या गिनगिनाइट पेदा होंगी । अभ्यास बढ़ने- 
पर आगे ऐसा नहीं होगा । कुछ लोग नासिकाके एक 
हिद्रसे जल खोचकर दूसरे छिद्रसे निकालनेकी क्रियाको 
'ळनेति’ कहते हें । एक समयमै आध सेरसे एक सेरतक 
जल एक नासापुटसे चढ़ाकर दूसरे नासापुटसे निकाला 
जा सकता है । एक समय एक तरफसे जल 
चढ़ाकर दूसरे समय दूसरों तरफसे चढाना चाह्वय । 
जलनेतिसे नेत्रज्याति बलवान्‌ हाती हूँ । स्कूल और 
कॉलिजके विद्यार्थियोंके लिये भी हितकर हे । तीक्ष्ण नेत्र- 
रोग, तीक्ष्ण अम्लपित्त ओर नये ज्वरमे जलनेति नहीं 
करनी चाहिये । अनेक मनुष्य राज सुबह नासापुटसे जल 
पीते हें। यह क्रिया हितकर नहीं हे । कारण, जो दाग 
नासिकामे सञ्चित होंगे वे आमाशयमे चले जायंगे । अतः 
उषभःपान तो मुँह्से ही करना चाहिये । जलनेतिके अनन्तर 
सूत्र लेना चाहिये । महीन सूतको दस-पन्द्रह तारकी एक 
हाथ लंबी बिना बटी डोर, जिसका छः सात इंच लंबा एक 
प्रान्त बटकर क्रमशः पतला बना दिया गया हा, पिघले 
हुए, मामसे चिकना बनाकर जलमें भिगो लेना उचित है । 
फिर इस ल्ग्व मागका भी इस रोतिसे थोड़ा मोडकर जिस 
छिद्रसे वायु चलती हो उस छिद्रमे लगाकर, और नाक- 
का दूसरा छेद अँगुलीसे बन्दकर, खूब जोरसे बारबार 
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पूरक करनेसे सूतका भाग मुखमें आ जाता है । तब उसे 
तजनी और अंगुष्ठते पकड़कर बाहर निकाल ले । पुनः 
नेतिको धोकर दूसरे छिद्रमे डालकर मुंहमंसे निकाल ले | 
कुछ दिनके अभ्यासके बाद एक हाथसे सूतको मुखसे खींच- 
कर और दूसरेसे नाकबाला प्रान्त पकड़कर धीरे-धीरे 
चालन करो । इस क्रियाको 'घषणनेति' कहते हैं। इसी 
प्रकार नाकके दूसरे रन्भ्रसे भी, जब वायु उस रन्भसे चल 
रहा हो, अभ्यास करो । इससे भीतर लगा हुआ कफ एथकू 
होकर नेतिके साथ बाहर आ जाता है । नाकके एक छिद्रसे 
दूसरे छिद्रम मी सूत चलाया जाता है, यद्यपि कुछ लोग 
इसे दोषयुक्त मानकर इसकी उपेक्षा करते हैं। उसका कम 
यह है कि सूत नाकके एक छिद्रसे पूरकद्वारा जब खींचा 
जाता है ता रेचक मुखद्वारा न कर दूसरे रन्त्रद्दारा करना 
चाहिये | इस प्रकार सूत एक छिद्रसे दूसरे छिद्रमे आ जाता 
है। इस क्रियाके करनेमें किसी प्रकारका भय नहीं है । 
सघ जानेपर तीसरे दिन करना चाहिये । जलनेति प्रतिदिन 
कर सकते हैं । नेति डालनेमे किसी-किसीका छींक आने 
छगती है, इसलिये एक-दो सेकंड श्वासोच्छ्बासकी [क्रियाको 
बन्द करके नेति डालनी चाहिये | 
नाक कान अरु दौतका, रोग न ब्यांपे कोय \ 
उज्ज्वल होते नैन ही, नित नेती कर सोय ॥ 

( भक्तिसागर ) 
कपाळशोधिना सैव दिभ्यदष्टिप्रदायिनी । 
जत्रृध्वंजञातरोगोघं नेतिराहु निहन्ति च॥ 

( हठयोगप्रदीपिका ) 
“नेति कपालका शुद्ध करती है, दिव्य दृष्टि देती है । 
स्कन्ध, सुजा और सिरकी सन्धिक ऊपरक मारे रोगोको 
नेति शीघ्र नष्ट करती दें !? प्रायः देखा जाता है कि रबररकी 
या दूसरे प्रकारकी नलिकासे शौकीन लाग नाकद्वारा जल 
पिया करते हैं | इसकी महत्ता भी लोगोपर विदित हे । 
कफसे या नेतिके कारण नासिकाके ऊपरके भागमें 
दर्द हो, रक्त निकले, या जलन हा ता गोघृत दिनमें दो 
बार यूँघे हृथेलीमें लेकर एक नासापुट बन्दकर दूसरे 
नासापुटसे सूँघे, तब चुत ऊपर चढेगा । पाण्डु, कामला, 
अम्लपित्त, ऊध्व रक्तपित्त, पित्तज्वर, नासिकामें दाह; नेत्र- 
दाह, नेत्रामिष्यन्द ( नेत्रोंकी लाली ), मस्तिष्कदाइ इत्यादि 
पित्तप्रकापजन्य रोगोमेंसे कोई रोग हो तो इस नेतिका 
उपयोग न करे अधिक आवश्यकता हो तो सम्हाल- 
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पूर्वक करे, परन्तु धर्षणक्रिया न करे | पित्तप्रकोपके समय 
जलनेतिका उपयोग हितकर है । 


त्राटककमे 


निरीक्षेत्रिश्चछरशा सूक्ष्मछए्ष्य॑ समाहितः । 
अश्रुसम्पातपय्तमाचायेखाटकं स्तम्‌ ॥ 
( हठयोगप्रदीपिका ) 


माहित अथात्‌ एकाग्रचित्त हुआ मनुष्य निश्चल 
दृष्टिसे सूक्ष्म लक्ष्यक्रो अर्थात्‌ लघु पदार्थको तबतक देखे 
जबतक अश्रुपात न होवे | इसे मत्स्पेन्द्र आदि आचार्योंने 
ब्राटककर्म कहा है ।” 

त्राटक कमे टकटकी लागे) परक परक सो मिळे न तागे॥ 

नन उघार ही नित रहै। होय दृष्टि फिर शुकदेव कहे ॥ 

आँख उठरि त्रिकुटीमें आनो।यह भी त्राटक कम पिछानो ॥ 

जैसे ध्यान ननक हाई । चरणदास पूरण हो साई॥ 


सफेद दिवाळपर सरसों बराबर काला चिह् दे, उसो- 
पर दृष्टि ठहराते-ठद्दराते चित्त समाहित और दृष्टि शाक्ति- 
सम्पन्न हो जाती दै । मेस्मेरिजममे जा शक्ति आ जाती है 
वही शक्ति त्राटकसे भी प्राप्य है । 


मोचनं नेश्ररोगाणां तन्द्रादीनां कपाटकम्‌ । 
यक्लतस्थाटक गोप्यं यथा हाटकपेटकम्‌ ॥ 
( हृठयोशप्रदीपिका ) 


त्राटक नेत्ररोगनाशक है । तन्द्रा, आलम्यादिको 
भीतर नही आने देता । त्राटककर्म संसारमै इस प्रकार 
गुप्त रखने योग्य है जैसे सुवर्णकी पेटी संसारमै गुत रक्खी 
जाती दै |? क्योंकि 

भवेद्वीयंवता गुप्ता निर्वीर्या तु प्रकाशिता । 

उपनिपदोमें त्राटकक आन्तर, बाह्य ओर मध्य-इस 
प्रकार तीन भेद किये गये हैं । हठयोगके ग्रन्थोमें प्रकार- 
मेद नहीं हैं। उक्त तीनों भेदोंका वणन क्रमशः नीचे दिया 
जाता है । 


हृदय अथवा म्रुमध्यम नेत्र बन्द रखकर एकाप्रता- 
पूर्वक चक्लुदृत्तिकी भावना करनेको “आन्तर आटक? कहते 
हैं। इस आन्तर त्राटक और ध्यानमें बहुत अंशोंमें समानता 
है । भ्रूमध्यमे त्राटक करनेसे आरम्ममें कुछ दिनोंतक कपाल- 
में दर्द हो जाता है तथा नेत्रकी बरोनीमें चञ्चलतां प्रतीत 
होने लगती है । परन्तु कुछ दिनोके पश्चात्‌ नेत्रदृत्तिमे 
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स्थिरता आ जाती है, हृदयदेशमें बृत्तिकी स्थिरताके लिये 
प्रयत्न करनेवालोको ऐसी प्रतिकूलता नहीं होती । 

चन्द्र, प्रकाशित नक्षत्र, पवंतके तृणाच्छादित शिखर 
अथवा अन्य किसी दूरवर्ती लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर करनेकी 
क्रियाको बाह्य त्राटक कहते हैं । केवल सूर्यपर त्राटक करने- 
की मनाही है। कारण, सूर्य और नेत्र-ज्योतिमे एक ही 
प्रकारका शक्ति होनेसे नेत्र-शक्ति सूर्यमै आकर्षित होती रहेगी, 
जिससे नेत्र दो ही तीन मासमे कमज़ोर हो जायेंगे । यदि 
सूर्यपर त्राठक करना हे तो जलमें पड़े हुए सूर्यके प्रतिबिम्ब- 
पर करे । इस प्रकार किसी दूरवर्ती पदार्थपर त्राटक करने 
की क्रियाको “बाह्म त्राटक? कहते हैं ! 

काली स्याहीसे कागजपर लिखे हुए “३०°, बिन्दु, 
किसी देवमूत अथवा भगवानके चित्र, मोमबत्ती या तिल” 
के तेलक़ी अचल बत्ती या बत्तीके प्रकाशसे प्रकाशित धातु- 
की मूर्ति, नासिकाके अग्रभाग या समीपवर्ती किसी अन्य 
लक्ष्यपर दृष्टि स्थिर रखनेकी क्रियाको “मध्य जाटक' कहते 
हैं । केवल भ्रूमध्यमें खुळे नेत्रसे देखनेकी क्रिया प्रारम्भे 
अधिक समय न करो, अन्यथा नेत्रौंक्की नाडियौँ निर्बल 
होकर दृष्टि कमजोर ( $॥०7६५।४॥६ ) हो जायगी । 

इन तीनो प्रकारके त्राटकके अधिकारी भी भिन्न-भिन्न हैं | 
जिस साधककी पित्तप्रधान प्रकृति हो, जिसके मस्तिष्क; 
नेत्र, नासिका या हृदयमें दाह रहता हो, नेत्रमें फूला, जाला 
या अन्य कोई रोग हा, वह केवल आन्तर त्राटकका अधिकारी 
हँ । यदि बह बाह्य लक्ष्यपर त्राटक करेगा तो नेत्रको हानि 
पहुँचेगी । जिनकी दृष्टि दूरकी बस्तुओंके लिये कमजोर हो, 
जिनकी वातप्रधान प्रकृति हो या जिन्हें झुक्रकी निबलता 
हो; वे समीपस्थ मूर्ति आदिपर त्राटक न करें । चन्द्रादि 
उज्ज्बल लक्ष्यपर त्राटक करें । जिनकी दृष्टि दोपरहित हो, 
त्रिधाठु सम हों, कफप्रधान प्रकृति हो, नेत्रोंकी ज्योति पूर्ण 
हो, वे “मध्य जाटक' करें । 

जिनको दो-चार वर्ष पहले उपदंश ( 59ए॥;]i5 ) 
या सुजाक ( 07077०९३ ) रोग हुआ हो अथवा जो 
अम्लपित्त, जीणज्वर, विषमज्वर; मजातन्तुविकृति, पित्ताशय- 
विकृति इत्यादि किसी व्यथासे पीडित हों अथवा तम्बाकू, 
गाँजा आदिके व्यसनी हो; बे किसी प्रकारका त्राटक न 
करें। इसी प्रकार मानसिक चिन्ता, क्रोध, शोक, पुस्तकोंका 
अध्ययन, सूयंताप या आँचका सेवन करनेवाले भी इस 
त्राटककी क्रियामे प्रवृत्त न हौँ । 
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पाश्चाच्योक्रा अनुकरण करनेवाले कुछ लोग मद्यपान, 
मांसाहार तथा अम्ल पदार्थोदि अपथ्यसेवन करते हुए भी 
*मेस्मेरिड्म' विद्याकी सिद्धिके लिये भाटक किया करते हैं । 
परन्तु ऐसे लोगोंका अभ्यास पूर्ण नहीं होता । अनेकोके 
नेत्र चले जाते हैं और अनेकों पागल हो जाते हैं। जिन्होंने 
पथ्यका पालन किया है वही सिद्धि प्रात कर सके हैं । 


यम-नियमपूवक्र आसनोंके अभ्याससे नाडीसमूह मदु 
हो जानेपर ही त्राटक करना चाहिये । कठोर नाडियाँको 
आघात पहुँचते देरी नहीं लगती । आटकके जिज्ञासुऑको 
आसनोंके अम्यासके परिपाककालमे नेत्रके व्यायामका 
अस्यास करना विशेष लाभदायक है । प्रातःकालमे शाम्ति- 
पूर्वक दृष्टिको शनेः-शनः बाये, दार्ये, नीचेकी ओर, ऊपर- 
की ओर चलानेकी क्रियाको नेत्रका व्यायाम कहते हे । इस 
व्यायामसै नेत्रकी नसे दृढ़ होती हें। इसके अनन्तर त्राटक 
करनेसे नेत्रको हानि पहुँचनेकी भीति कम इं। जाती है । 


त्राटकके अभ्याससे नेत्र ओर मस्तिष्कमें उष्णता बढ़ 
जाती है । अतः नित्य जलनेति करनी चाहिये। तथा रोज्‌ 
सुबइ त्रिफलाके जलसे अथवा गुलाबजलसे नेत्रोका घाना 
चाहिये । भोजनमें पित्तत्रधक और मलावरोध ( कब्ज ) 
करनेवाले पदार्थांका सेवन न करे । नेत्रम आँसू आ जाने- 
के बाद फिर उस दिन दूसरी आर त्राटक न करे । केवल 
एक दवी बार प्रातःकालमे करे । वाम्ततरमें त्राटकक्रे अनुकूल 
समय रात्रिक दोसे पाँच बजेतक दै | झान्तिके समयमे चित्तकी 
एकाग्रता बहुत शीघ्र हाने लगती है । एकाध वर्षपर्यन्त 
नियमितरूपसे त्राटक करनेसे साधकके सङ्कहप मिद्ध होने 
लगते हैं, दूसरे मनुष्योके हृदयका भाव मालूम होने लगता 
है, सुदूर स्थानमें स्थित पदार्थ अथवा घटताका सम्यकू 
प्रकारसे बध हो जाता है । 

गजकर्म या गजकरणी 
गजकमे यहि जानिये, पिये पट भरि नीर । 
फेरि युक्तिसें। काढिय, रोग न होय शारीर ॥ 

हाथी जैसे मूँडसे जल खींच फिर फॅक दता है, वैसे 
गजकर्मम किया जाता है । अतः इसका नाम गजकर्म या 
गजकरणी हुआ । यह कर्म मोजनसे पहले करना चाहिये । 
वियुक्त या दूषित भोजन करनेमें आ गया हो तो भोजन- 
के पीछे भी किया जा सकता है । प्रतिदिन दन्तधावनके 
पश्चात्‌ इच्छाभर जर पीकर अंगुली मुखमें दे उलटी कर 
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दे । क्रमशः बढ़ा हुआ अम्यास इच्छामात्रसे जल बाहर 
फेंक देगा । भीतर गये जलको न्योलीकर्मसे श्रमाकर 
फेंकना और अच्छा होता है। जब जल स्वच्छ आ जाय 
तब जानना चाहिये कि अब मैल मुखकी राह नहीं है । 
पित्तप्रधान पुरुषोंके लिये यह क्रिया हितकर है । 

इस क्रियासे आमाशायमें संगृहीत दूषित पित्त, पाक 
न होकर शेष रहा हुआ आहाररस और विकृत इठेष्म जल- 
में मिश्रित होकर वमनके साथ बाहर आ जाते हैँ । कुछ 
जल आमाशयमेंसे अन्त्रमे चला जाता दै । कुछ सूक्ष्म 
नाडियोद्वारा रक्तमें मिल जाता हे । परन्तु इससे कुछ भी 
हानि नहीं होती | वह जल मल-मूत्रद्वारसे और प्रस्वेद रूप- 
से एक-दो घण्टेमे बाहर निकल जाता दै । इस क्रियाको 
करनेवालोका भोजनमें खिचडी अथवा दूघ-भात लेना 
विशेष हितकर हैं । 

अजीर्ण, धूपमें भ्रमणसे पित्तड्द्धि, पितप्रकोपजन्य रोग) 
जीणे कफ-व्याधि; कृमि, रक्तविकार, आमवात, विषविकार 
और त्वचारोगादि व्याधियोंक्रों दूर करनेके लिये यद्द किया 
गुणकारी दै । 

तीक्ष्ण कफप्रकोप, वमनरोग, अन्त्रनिवलता, क्षतयुक्त 
संग्रहणी, हृदयकी निवडता, उरःक्षतादि रोगोम यह क्रिया 
न करे । इसी प्रकार आवश्यकता न होनेपर इस क्रिवाको 
नित्य न करे । शरद-ऋनुमें स्वाभाविक पित्तवृद्धि हाती 
रहती है । ऐसे समयपर आवश्यक्रतानुसार यह क्रिया की 


जा सकती है । 
कपालभातिकमे 


भखावछ्लोइकारस्य रेचपूरी ससम्भमौ। 
कपालभातिविश्यात कफदोषविशोषणी ॥ 
( दृठयोगप्रदी पिका ) 
अर्थात्‌ लोहकारकी भन्ना (माथी ) के समान 
अत्यन्त शीघ्रतासे क्रमशः रेचक-पूरक प्राणायामको 
शान्तिपूवक करना योंगशास्त्रमे कफदोषका नाक कहा गया 
है तथा कपालमाति नामसे विख्यात है । 


जब सुपुम्नामेंसे अथवा फुफफुसमेसे श्वासनलिकाद्वारा 
कफ बार-बार ऊपर आता हो अथवा प्रतिश्याय (जुक्राम) हो 
गया हो तब यूत्रनेति और धीतिक्रियासे इच्छित शोधन नहीं 
होता । ऐसे समयपर यह कपालभाति लाभदायक है | इस 
क्रियासे फुफ्फुस और समस्त कफवद्दा नाइडियाँमें इकहा 
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हुआ कफ कुछ जल जाता है और कुछ प्रस्वेदद्वारा बाहर 
निकल जाता है, जिससे फफ्फसकोर्षोकी शुद्धि होकर 
फुफ्फुस बलवान्‌ होते हैं । साथ-साथ सुघुप्ना, मस्तिष्क और 
आमाशयकी शुद्धि होकर पाचनशक्ति प्रदीस होती है। 
परन्तु उरःक्षत, हृदयकी नित्रलता, वमनरोग, हृलास 
( उवाक ), हिका, खरमङ्ग, मनकी भ्रमित अवस्था; 
तीक्ष्ण ज्वर, निद्रानाश, ऊध्वरक्तपित्त, अम्लपित्त इत्यादि 
दोपोंके समय, यात्रामं और वर्पो हो रही हो, ऐसे समयपर 


re 


इस क्रियाको न करे | 

यदि यह क्रिया अधिक वेगपूर्वक की जायगी तो 
किसी नाडीमें आधात पहुँच सकता है। और शरक्तिसे 
अधिक प्रमाणम की जायगी तो फुफफुसकोषाँमें शिथिलता 
आ जायगी, जिससे वायुको बाहर फॅकनेकी शक्ति न्यून 
हा जायगी, जीवनी शक्ति मी क्षीण हो जायगी तथा 
फुफ्फुसोंमे वायु शेष रहकर बार-बार डकार बनकर मुहमेसे 
निकलता रहेगा । 
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( लेखक--श्री रामदयालूजी मजुमदार ) 


[ पद्रक्षणाधारः पादुका तासां पञ्चकम्‌ ] 
(१) पग्नम्‌ । 
(२ ) तत्कर्णिकास्थले अ-क-थादि 
त्रिकोणम्‌ । 

( ३ ) तदुन्तनो दबन्दुमणिपीउमण्डलम्‌ । 
( ४) तदघःस्थहसः । 
( ५) पीडोपरि प्रिकोणम्‌ । 

ससुदायेन पञ्चसंक््यकम्‌ । 

( शिवोक्तम्‌ ) 

(१ )अरह्मरन्भ्रसरसीरुहोद्रे निष्यरप्नमवदातमद्कुतम्‌ । 
कुण्डलीविवरकाण्डमण्डितं द्वादशाण सरसीरुद् भजे ॥ 
ब्रहझरन्ध्रतरसीरुह- सब स्त्री-पुरुपोंक मस्तक भीतर 

ब्ह्मस्थविशिष्ट जा सरसीरुह- - अधासुखी सहलदल 
कमल हैं; उसके उदरमै अर्थात्‌ अधोमुखी महस्रारकी 
कणिकामें नित्यलम--सर्वदा मिलित खेत; निर्मल और 
अत्यन्त अद्भुत, कुलकुण्डलिनीक ऊपर जानेक लिय 
पथरूप सूक्ष्म छिद्रयुक्त जां काण्ड अथवा नली या चित्रिणी 
नास्री नाडी दै, उस चित्रिणी नाडीसे अलंकृत जो ऊध्वंमुखी 
द्वादशवर्ण पद्म है, उस सहृलदळ कमलसे संळय़ द्वादशदळ 
कमलका मैं मजन करता हूँ । 


अधोमुखी सह्तदल कमलके नी चे ऊध्व॑मुखी द्वादशदल 
कमल है । हं एवं सः, ये दो पद्मके दळ हैं। इन दोनोंकी 
छः बार आवृत्ति होनेसे बारह वर्ण दोते हैं । पद्मके द्वादश 
वर्ण होनेसे दलोकी संख्या भो बारह ही है। अवदात--- 
निर्मल शुक्कवर्ण । कुण्डलीविवरकाण्डमण्डित सहख्ार- 


अवलालयं 


कमलमे म्थित शिवके पास कुल्कुण्डलिनीके जानेका 
मार्गल्प जो छिद्र दै--यहद्द चित्रिणीनाडी द्वारा अलंकृत हे । 
जिम तरह मृणालक ऊपर कमल स्थित रहता है, उसी 
तरह चित्रिणीनाडीरूप मृणाल शोभायमान है । 
(२) तस्य कन्दलितकणिकापुटे कल॒परेखमकथादिरेखया । 
कोणलक्षितह लक्षमण्डली भावछक्ष्यमघछाल्प भजे श 

त्रिकोणके अन्दर श्रीगुदका ध्यान किया जाता है । 
इस कारण त्रिकोणका निरूपण करते हैं। सहल कमल 
और द्वादशदळ कमल जहाँपर मिले हैं, उसी कर्णिकाके 
आधारभूत खानमै अ-क-थांद रेखाओसे चिह्नित रेखा- 
विशिष्ट जो त्रिकोण है; उस त्रिकोणमे सामने, दाहिने 
और बावे कोणके इ, ल; क्ष वर्गासे घिरी हुई जो अबला 
अथात्‌ शक्ति अवस्थित दै, उसका कामकलारूप जो आलय 
है, में उस शक्ति-स्थानका भजन करता हूँ ! इस अबलालय- 
के सम्बन्धमें यामल कहते है-- 

त्रिबिन्दुः सा ब्रिशक्तिः सा भ्रिमूर्तिः सा सनातनी । 

क्लपरेखमकथादिरेखया--अकारादि घोडदा बर्णासे 
रामा रेखा, ककारादि पोडश वर्णोसे ज्येष्ठा रेखा तथा 
थकारादि षोडशा वर्णासे रोद्री रेखा बनी है। इन तीन 
रेखाओसे कलवा अथौत्‌ चिहिता रेखा जहाँ दै, वही 
अबलालय है । 

कोणलक्षितइलक्षमण्डलीभाबलक्ष्यम्‌--उक्त त्रिकोणके 
अन्तरालम अर्थात्‌ सम्मुख, दक्षिण और वाम कोणमें 
लक्षित अर्थात्‌ प्रकाशित इ, ल, क्ष वर्णाद्वारा घिरे हुए स्थान- 
रूपमे जिसे लक्ष्य किया जाता है अर्थात्‌ उस रूपमें जिसको 
जाना जाता है । 


* योगीइवर शिर्ष बम्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ * 


ee ee NN NS NNSA ANN YN काक कय eh ९७०९ ७० ANU re ANA 


त्रिकोणका विशेष शान हुए बिना सम्यक्‌ ध्यान नहीं 
होता, इस कारण जिकोणका विशेष विवरण अन्यान्य 
तन्त्रोमें भी दिया गया है। झाक्तानन्दतरंगिणीमें कहा है, 
त्रिकोण बायीं ओरसे लिखना चाहिये। बायीं ओरसे 
अ-कऱ्यादि त्रिकोण लिखना चाहिये । त्रिबिन्दु है ब्रह्मा- 
विष्णुशिवात्मक । अकारसे विसर्गतक ब्रह्मा-रेखा, ककारसे 
तकारतक विष्णुरेखा और थकारसे सकारतक शिव-रेखा--- 
जिविन्दुके अनुसार ये तीन रेखाऐ--रजः, तत्त्व और 
तमोरेखा हैं । ऊपर सत्त्वरेखा, बायें रजोरेखा ओर दाहिने 
तमोरेखा है । 

कोणलक्षितहृलक्षमण्डलीभावलक्ष्यम्‌--अ-क-थ इस 
तरिपंक्तिमे इ-्ल-क्ष वर्ण स्थित हैं। इ-ल-क्ष वर्ण त्रिकोणके 
मध्यमें स्थित हैं । 
(३) तष्पुटे पड्तडिश्कडारिमस्प दंमानमणिपाटछप्रभस्‌ । 
चिन्तयामि हृदि चिन्मयं वपुर्ना दविन्दुमणिपीठमण्डलूम्‌ ॥ 

सहखार और द्वादशदल पद्म जहाँ मिलते हैं, उस 
कर्णिकामें त्रिकोण है। इमी त्रिकोणके मध्यमे मणिपीड 
है, उसके ऊपर श्रीगुरु हे । इसीलिये मणिपीठका वर्णन 
करते हैं । तस्पुटे, त्रिकोणके मध्यमे-त्रिकोणक अन्दर) 
नीचे शुभ्र नाद, ऊपर रक्तवण बिन्दु और उनके बीचमें 
मणिपीठ हैं त्रिकोणके मध्यमे अवस्थित नादबिन्दुसहित इस 
मणिपीठमण्डलका ध्यान किया जाता है । 

यह मणिपीठ प्रज्वलित विद्युत्समूहक द्वारा प्रकाशित 
है और दौतिमान मणिसमूहके द्वारा गुलाबी रंगको प्रात 
हुआ हैं। मणिपीटका सर्वांग मणिमय है। नादबिन्दुसे 
युक्त यह मणिपीठमण्डल चिन्मय--शानमय हे! रजता- 
चल ( केलास ) के साथ निज गुरुका नित्य इसी नाद- 
बिन्दुके अन्दर उज्ज्वल विदहासनपर ध्यान किया जाता है । 
सहखदल कमलके अन्दर म्थित अन्तरात्मा ही मूत धारण 
किये हुए निज गुरु है । 
(४) ऊद्ध्यंमस्य इुतभुक्‌ शिस्ात्रय 

तहिळासपरिबृंहणास्पद्‌म्‌ । 
विश्वधस्मरमहाचिदोत्कटं 
ध्यासशामि युगमादिहंसयोः ॥ 
संयुक्त पद्म-कर्णिकामें त्रिकोण दे--त्रिकोणके अन्दर, 


नीचे नाद, ऊपर बिन्दु और बीचमें मणिपीठ है। 
मणिपीठके ऊपर तीन अगिशिखाएँ हैं । इन तीन अग्नि- 


शिस्व्ाओके प्रकाशसे मणिपीठ प्रकाशित है। ऐसे मणि- 
पीठका ध्यान करना चाहिये | 
विश्वमक्षिका-विश्वसंहारिका महादीमिशालिनी 
महाचिति--सबसे अधिक उत्कट उस मद्दाचितिका भी 
ध्यान करना पड़ता है । तत्पश्चात्‌ मणिपीठके नीचे अर्थात्‌ 
जिसके ऊपर मणिपीठ है, वह है आदि हंसयुगल । ये 
हंस प्रकृति-पुरुषरूप हैं । 
ब्रह्मा, विष्णु, शिव हैं रेखा-त्रय और सूर्य, चन्द्र, अभि हैं 
बिन्दुत्रय | विद्युत-सम्पन्न त्रिकोणके मध्यमें शुरु हैं। आदि 
इंसयुगलकों परमात्मा कहा गया है) यह दीपकलिकाकार 
जीवात्मारूप हंस नहीं है । 
जिस पीठमें श्रीगुरुचरणारविन्दका ध्यान करना 
चाहिये, उसका निश्चय करके अब ध्यान किस तरह करना 
होगा, यह कहा जाता हैं । 
मणिपीठस्थ त्रिकाणके मध्यम नाथचरणारविन्दयुगलका 
ध्यान करना चाहिये | 
(५)तश्र नाथचरणारविन्द्योः कुक्कुमासवश्षरीमरन्दृयोः । 
इन्द्रमिन्दुमकरन्दशीतछं मानसं सरति मङ्गकासपद्‌म्‌ ॥ 
शरीगुरुका चरणारविन्द॒ कुङ्कुमासव अर्थात्‌ लाक्षारस 
( मद्दावर) की आभासे युक्त परमामृतकी झरी अर्थात्‌ 
नि्षररूप मरन्द या मकरन्दके समान हैं। जिस तरह 
चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोसे तापका नाया हाता है, 
उसी तरह चन्द्रमाकी अमृतमयी किरणोके समान शीतल 
गुरुपदपद्ममकरन्दके सेवनसे संसार-कोलाइल शान्त 
हो जाता है । 
मंगलास्पदम्‌) यह मङ्गल या मनोरथसिद्धिका स्थान 
है । उत गुरुचरणमें मन लगा सकनेपर सब अभीष्ट सिद्ध 
हा जाते हैं । 
(६ ) निषक्तमणिपादुकानियमिताघकोकाहरू 
स्फुरतकिशक्यारुण नखसमुछसचन्त्रिकस्‌ । 
पराम्ृतसरोवरोद्तसराजसद्रोचितं 
भजामि शिरसि स्थितं गुरुपदारविन्दद्यम्‌ ॥ 


मैं मस्तकमें पूर्वोक्त पीठके ऊपर स्थित श्रीगुरुपाद- 
पदका ध्यान करता हूँ । यह पादपद केसा हे ! पादपदासे 
संलग्न जो मणिमय पादुका है, जिस पादुकाके मणिपीठ 
इत्यादिका पाँच स्थानोके रूपमै वर्णन किया गया है-- 
उस मणिपाडुकाका ध्यान करमेसे संसारके पाप-कोलाइळसे 


कै पाटुका-पञ्चक # 


ष्ट्र 


सदाके लिये निवृत्त हो जाती है। जो लोग संसारके पाप- 
कोलाइलसे अत्यन्त व्यथित हैं, उनके लिये परित्राणका 
एकमात्र उपाय है इस मदावर-सदृश श्रीगुरुपादपद्मका 
ध्यान करना । भगवान्‌ शाङ्कराचायं इसी बातको ध्यानमें 
रखकर कहते हैं-- 
गुरोरछूत्रिपश्चे मनश्चेत लग्न 
ततः कि ततः किंततः कि ततः किम्‌ । 
मन यदि गुरुके चरणकमलमे नहीं लगा रहा तो 
और सब किस कामका १ बतलाओ तों-- 
शरीर सुरूपं ततो वा कलश्र 
यश्षश्चारुं चित्र घनं सेरुतुल्यम्‌ । 
गुरोरछघ्रिपश्चे मनध्चेज्ञ लग्नं 
ततः कि ततः कि ततः कि ततः किम्‌ # 


अत्यन्त सुन्दर देह, सुन्दरी भायां, सर्वत्र विस्तृत 
निर्मल यश और सुमेरुतुल्य अपरिमित घन है; परन्तु यदि 
गुरुके पादपद्मे मन नहीं लगा तं इनसे भी क्या हुआ, 
म सभी व्यर्थ हैं ।? अन्यत्र वह कहते हैं-- 
बाळस्तावत्‌ क्री डासर्तस्त रुणस्तावत्तरुणी रक्तः । 
बृद्धस्तावश्िन्तामप्न; परमे ब्रह्मणि कोऽपि न ळझः । 
भज गोविन्द भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढमते ॥ 
“बाल्यकाल धूलमें खेलनेमे बीत गया, युवाकाल 
युवतीके पीछे भरकनेमें चला गया, वृद्धावस्था चिम्तामें, 
अर्थात्‌ क्या किया, क्या हुआ, अन्तमं क्या होगा, इन्दों 
निन्ताओऔमें बीत गयी, परब्रह्ममं किसीने मन नहीं 
लगाया । रे मूढ़ मन ! गोविन्दका मजा, गोविन्दको भजो; 
गोबिन्दको भजो ! इस परब्र्रमे मन लगाना ही श्रीगुरुपाद- 
पदका ध्यान करना हैं । 


पञ्च पादुकाका ध्यान करके उनके ऊपर श्रीगुरके 
चरणका ध्यान करनसे सब पाप नष्ट हो जाते हैं। 
वह गुरुपदकमल नवजात पछवसमूहकी तरह रक्तबण है। 
अहा ! नवकिसलयके समान अरुणवर्ण अत्यन्त कोमल 
यह पादपद्य है । उन चरणकमलोके नखसमूह निर्मल 
प्रकाशमान चन्द्रमाके समान हैं । वह परमामृतपूर्ण 
सरोवरमें खिले हुए पद्मके समान निर्मेल--प्रकाशमय है | 
इसीसे कहा गया है कि श्रीनाथके चरणयुगलसे निरन्तर 
अमृत झरा करता है। ओर इस श्रेष्ठ सरोवरमै स्थित 


नाथचरणथुगल पद्मके समान शोभायमान हो रहे हैं । 

इस पादपझ्का बार-बार ध्यान करना चाहिये । 
ऊपर कमल है, नीचे कमल है । नित्य कर्णकामें त्रिकोण 
है । त्रिकोणके नीचे चन्द्रमा, ऊपर सूय और बीचमें 
मणिपीठ है | मणिपीठमें गुरुपादपद्म हैं । 

सर्वोपरि ततो ध्यायेत्‌ पश्चिमाननपङ्क जम्‌ । 

स्रवन्तमस्तं दिव्यं देव्यङ्गे कळनान्तरे # 

इस तरह बृहच्छीके क्रमसे देच्यङ्गेन्शुरुशक्तिअङ्गे। 
यामलमें दै, 'छत्रं मूझि सहखपत्रकमलं रक्तं सुधावर्षिणम्‌ ।' 
सहस्रारमे गुरुपादपद्मका ध्यान करना चाहिये । कहीं 
ऐसा भी है कि द्वाददादळ कमळमें ध्यान करना चाहिये! 
इस विपयमें गुरु-आज्ञाके अनुसार चलना ही श्रेयस्कर है । 
पञ्चवक्त्राद्विनिगंतम्‌ । 
प्रपञ्चे चातिदुछभम्‌॥ 


(७) पादुकापञ्चकस्तोश्र 
षडाञ्जायफछं प्राप्त 
पञ्चवक्त्र महादेवके मुंहसे पाडुकापञ्चकस्तोत्र निकला 

है । शिवोक्त सब स्तोत्रोंको पडाम्राय कहते हैं; क्योकि 
वे पणूमुखद्वारा कहे गये हैं । इन सब स्तोत्रोंके द्वारा प्राप्त 
मन्त्र निर्धारित कमफल हाते हूं | किन्तु इस मायारचित 
संसारमै यह अत्यन्त कष्टसे प्राप्त होता है । जन्मजन्मान्तरके 
पुष्यके फळसे इसकी प्राप्ति होती है । 


पाढुकापञ्चकस्तोत्रम्‌- पड, अ-क-थादि त्रिकोण, 
नादबिन्दुर्माणपीठमण्डलम्‌ नीचे हंस एवं पीठके ऊपर 
त्रिकण--य्रे सब मिलकर पाँच हैं । 


पञ्चवक्त्राद्विनिर्गतम्‌--शिवके पाँच वक्त्र ( मुँह ) हैं । 
पश्चिममें सद्योजात, उत्तरमें वामदेव, दक्षिणमे अघोर, 
पूर्वमे तत्पुरुष और मध्यमें ईशान--इनका भक्तिपूर्वक 
ध्यान किया जाता है । 


पडाञ्जायफळं प्राप्म--पूर्वोक्त पञ्चवक्त्र प्रणमुख दै, 
छठा मुख पञ्चमुखके नीचे; यह गुप्त तामस मुख है | 'नील- 
कण्ठमधोवक्त्र कालकूटस्वरूपिणम्‌ ।' पडाम्नायः--शिवोक्त- 
स्तोत्रसमुदायः । तन्त्रमें जिस फलका विधान है, वह फल 
जिसके द्वारा प्राप्त हो । 


प्रपञ्चे--लिङ्गसे तरक्षतक मायारचित संसारमै । अति- 
दुलभम--अत्यन्त दुश्खसे जो प्रास किया जाय। 
( श्रीकाली चरणकत “अमला? नामक टीकाके अनुसार ) । 


-:$-०&७०-६-- 


योगसे भगवतापि 


( लखक--पं० माधव बालशाख्री दातार ) 


श्रीकृष्णचन्द्रमे चित्त लगाना ही मुख्य योग है और 
योग? पदका यही मुख्य अर्थ हे । 

पातज्ञल्योगवूत्र है--योगश्रित्तवृत्तिनिरोधः |? अर्थात्‌ 
चित्तवृत्तियोंके निरोधको योग कहते हैं । यह अर्थ ठीक ही 
है। श्रीमद्धागवतमें स्वयं श्रीकृष्णने भी अपने प्रिय शिष्य 
उद्धवकों योगका यही अथ समझाया है । “योग” शब्दके 
जो अन्य अनेक अर्थ हैं जैसे सन्नइन, उपाय, ध्यान, सङ्गति, 
युक्ति आदि, वे सत्र भी चित्तवृत्तिके निरं,धके बिना होने- 
वाले नहीं । इसलिये चित्तवृत्तानिराध 'योग' शब्दके सभी 
अर्थामे, मणिमाला या पुष्पमालामे सूत्रके समान, 
अनुस्यूत हैं । 

अब यह प्रश्न है कि यह चित्तवृत्तिनिरोध कैसे हो! 
अनन्त जन्मोंसे विषयासक्त बना हुआ यह चित्त कहो. और 
कैसे निरुद्ध हं। सकता दे १ प्रत्येक मनुष्य इस बातका जानता 
हे कि विषयमात्र आपत्तियोका घर है, फिर भी मनुष्य 
कुत्ते, गधे या बकरेका तरह विषयोक पीछे दिन-रात दोड़ा 
ही करता है, इसका कारण क्या दै ? 

उत्तर यह द्दे कि मनुष्य जबतक देहपर आत्माध्यास 
करता रहेगा तवतक उसका मन सत्त्वप्रधान हृनेपर भी 
उस मनमै सकल दुःखोंका कारण जो रजोगुण हे बढ़ता ही 
रहेगा, यह नियम हे । वही रजोयुक्त मन “वही मेरा भोग्य 
हे? ऐसा सड्डूल्य करता दै. । उमसे 'अहो रूपम्‌ अद्दो माधुयम! 
इत्याकार गुणचिन्तन होता है ओर उससे ऐसा भागामिनिवेश 
होता है कि उसका वेग सद्दा नहीं जाता, अति दुस्मद्द 
हाता है । यह अवस्था अवश्य ही अविद्यामोहित विवेक- 
हीन मनुष्योंकी दी दाती दे । रजागुणक बेगसे माहित 
अतएव अजितेन्द्रिय मनुष्य कामके वश हो जाता हे । 
अतः कर्ममात्रको दुःखफठक जाननेपर मी विपय-भोगोके 
उपायरूप कर्म ही किया करता हैं | 

इसपर यह प्रश्न होता हैं कि अविद्यामोइसे बचनेका 
क्या उपाय है ? इसका उत्तर यइ है कि आत्मा देहादिकों- 
से भिन्न है, इनका शास्त्रीय शानपूर्वक विज्ञान होना 
चाहिये । यहाँ यह स्मरण रहे कि देहादिकोसे आत्मा भिन्न 
है, यह शान होनेपर भी, पूर्वसंसकारानुसार रजागुण और 
उसके साथी तमोगुणसे चित्तको पुनः विक्षेप हुआ करता 


है । ऐसी अवखामै अनलस और सावधान होकर यह 
विचारे कि “ये शब्दस्पर्शादि विषय ही आजतक मुझे 
फॅसाये हुए हैं और इन्होने ही मुझे अनन्त योनियोंमें बड़ी 
निदंयतासे घुमाया है; अब भी यदि मैं सावधान न हुआ 
तो आत्मसुखसे हाथ धोना पड़ेगा !' विषयोंपर इस प्रकार 
दोषदृष्टि रखनेवाळा साधक विषयोंमें आसक्त नहीं होता । 
विषयके चिन्तनसे होनेबाला विषयविषयक काम विपयनिष्ठ 
दोषददानसे निवृत्त हा जाता है । 
पर मन बड़ा चञ्चल है, उसका निग्रह करना 
“वायोरिव सुदुष्करम्‌? है, जैसा कि श्रीअजुनने गीतामे कहा 
है । इसपर प्रभुचरणोंका यही उत्तर है कि-- 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वराग्येण च गृहाते । 
अभ्यास और वराग्यसे मन काबूमे आ जाता है । 
पर निरालम्ब ही मन केसे म्थिर होगा ! कोई-न- 
कोई आलम्बन ता अवश्य चाहिये । आलम्बन है सर्वतन्त्र- 
स्वतन्त्र भगवान्‌ श्रीकृष्णका चरणारविन्द 
सञ्जिन्तयेद्भगवतश्चर णार विन्दं 
वञ्चाकुराध्वजसरोरुहलाम्छनाढ्यम्‌ । 
उत्तुनज्लरक्तविलसज्नस्वचक्रवाल- 
ज्योध्जामसिराहतमहद्हदयान्धकारमस्‌ ॥ 
( श्रीमद्भा० ३। २८ । २१) 
उत्तम प्रकारसे समगवानक उस चरणकमलका ध्यान 
करे जा चरणकमळ बज्र, अड्बुश, ध्वजा और कमलके 
चिह्णोसे युक्त है तथा जिसने अपने ऊँचे उठे हुए लाल- 
लाल नर्खोकी ज्योत्लासै सत्पुरुषोंके हृदयक अन्धकारको 
दूर कर दिया है ।? 
यही आलम्बन टे । इससे बढकर काई आलम्बन 


नही । इसमें मनानिरोध करना मनकी परम गति हैं । 


पर मन यों ही किसीक बदाम नहीं होता, यह बहुत 

ही प्रबल दै । श्रीमद्भागवते मनके बलका यह प्रशंसा 
> क्ि-- 

मनोवश्षेऽन्ये 


रि?” 


हामवन्‌ स्म देवा 
मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 
भाष्मो हि देवः लहसस्सही यान्‌ 
युब्ज्यदरक्के तं स हि देवदेवः ॥ 
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अर्थात्‌ और सब देवता मनके वशमें हो गये पर मन 
किसीके वशामें नहीं हुआ । यह ऐसा भीष्म देव है, 
बलवानोंसे मी बलवान्‌ है, ऐसे मनको जो वशमें करता 
` है वह देवोंक्रा देव है । यही बात भगवती श्रुतिने भी टीक 
ऐसे ही कही है--- 

मनसो वशे सर्वमिदं बभूव 

नान्यस्य सनो वद्यसन्वियाय । 
भीष्मो हि देवः सहसस्सहीयान्‌ । 


तथापि शनेः-शनैः दीर्घकाल निरन्तर सत्कारपूर्वक 
अभ्यास करनेसे तथा जितासन और जितश्वास होकर 


श्रीकृष्णचरणोमें चित्त ळगानेके अध्यवसायसे मन श्रीकृष्ण- 
चरणोंमें स्थिर हो सकता है। 

तात्पर्य, शब्दस्पर्शादि विषयौका चिन्तन छोड़कर 
मनको श्रीकृष्णचिन्तनमें अभ्यासे स्थिर करमा ही योग 
है । सनकादिकोने इसी योगको कहा है जैसा कि 
श्रीभगवान्‌ स्वयं कहते है-- 

एतावान्‌ योग आदिष्टो सबच्छिष्यैः सनकादिभिः । 

सचंतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा॥ 

` मेरे शिष्य सनकादिकोंने इसी योगको कहा है कि 
जिसमें मन सब तरफसे खींचकर मुझमें लगाया जाता है ।' 
मंगवत्मासिका यही योग है । 


बाळक 
I msm pe 
क 


मृत्युझययोग 


४६...“ 28 स प्रकार महाभारतमे अर्जुनको 
[ भगवान्‌ श्रीकृष्णने गीताका उपदेश 
किया था उसी प्रकार श्रीद्वारकापुरी में 
उद्धवजीको भी उपदेश प्रदान किया । 
#८.” 3% उक्त उपदेशमें कम, शान; भक्ति, 
योग आदि अनेक विप्रयोंकी भगवानने बढी ही विशद 
व्याख्या की हे | अन्तमें योगका उपदेश हो जानेकै बाद 
उद्धवने भगवानसे कहा कि प्रभो ! मेरी समझसे आपकी 
यह योगचर्यों साघारण लोगोंके लिये दुश्साध्य हे, अतएव 
आप कृपापूर्वक कोई ऐसा उपाय बतलाइये जिससे सब 
लोग सहज ही सफल हा सके। तब भगवानन उद्धवकों 
भागत्रतषम बतलाया और उसकी प्रदांसामें कहा कि-- 
“अब मैं तुम्हे मङ्गलमय घम बतलाता हूँ जिसका श्रद्धापूवक 
आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय मृत्युको जीत लेता हे !' 
यानी जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये छूटकर भगवानको 
पा जाता है | इसीलिये इसका नाम मृत्युञ्जययोग है। 
भगवानले कहा-- 


मनके द्वारा निरन्तर मेरा विचार और चित्तके द्वारा 

निरन्तर मेरा चिन्तन करनेसे आत्मा और मनका मेरे ही 

धर्ममें अनुराग हो जाता है | इसलिये मनुष्यको चाहिये कि 

शनैः-शनैः मेरा स्मरण बढ़ाता हुआ ही सब कमोको मेरे 

लिये ही करे । जहाँ भरे भक्त साधुजन रहते हों उन पवित्र 

स्थानौंमे रहे और देवता, असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे 
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अनन्य भक्त हा चुके हैं, उनके आचरणोंका अनुकरण करे ! 
अलग या सबके साथ मिलकर प्रचलित पर्व, यात्रा आदियें 
महोत्सव करे। यथाशक्ति ठाट-बाटसे गानवाद्य, कीतन आदि 
करे-करावे । निमंल-चित्त होकर सब प्राणियोंमें और 
अपने-आपमें बाहर-भीतर सब्र जगह आकाशके समान 
सर्वत्र मुझ परमात्माको व्याप्त देखे । इस प्रकार शानदृष्टिसे 
जो सब प्राणियोंकों मेरा ही रूप मानकर सबका सत्कार 
करता है तथा ब्राह्मण ओर चाण्डाल, चोर और ब्राह्मण 
भक्त, सूर्य ओर चिनगारी, दयाळ और क्रूर, सबमें समान 
दृष्टि रखता है वही मेरे मनसे पण्डित है । बारबार बहुत दिनों- 
तक्र सब प्राणियोंमें मेरी भावना करनेसे मनुध्यके चित्तसे 
स्पर्धा, असूया, तिरस्कार और अहंकार आदि दोष दूर 
हो जाते हैं । अपनी दिल्लगी उड़ानेवाले घरके लोगोंको 
“मनें उत्तम हूँ, यह नीच है!--इस प्रकारकी देहदृष्टिको 
और लोकलाजको छोड़कर कुत्ते, चाण्डाल, गो ओर गघे- 
तककों पथ्वीपर गिरकर भगवदूभावसे साष्टांग प्रणाम करे । 


जबतक सब प्राणियोमे मेरा स्वरूप न दीखे तबतक उक्त 
प्रकारसे मन-वाणी और शरीरके व्यवहारोंद्वारा मेरी उपासना 
करता रहे | इस तरह सर्वत्र परमात्मबुद्धि करनेसे उसे 
सब कुछ ब्रह्ममय दीखने लगता है | ऐसी दृष्टि हो जानेपर 
जब समस्त संशयाँका सर्वथा नाश हो जाय तब उसे कर्मोसे 
उपराम हो जाना चाहिये। अथवा वह उपराम हो जाता 
है। दे उद्धव ! मन, वाणी और शरीरकी समस्त वृत्तियाँसे 
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# योगीश्वरं शिवं बन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ # 


और चेशओंसे सब प्राणियोंमें मुझको देखना ही मेरे मतमें 
सब पकारकी मेरी प्रासिके साघनोमें सर्वोत्तम साधन हे। 
हे उद्धव ! एक बार निश्चयपूर्वक आरम्भ करनेके बाद फिर 
मेरा यह निष्काम घमं किसी प्रकारकी विभ-बाघाओंसे अणु- 
मात्र मी ध्वंस नहीं होता । क्योंकि निर्गुण शोनेके कारण 
मैंने ही इसको पूर्णरूपसे निश्चित किया है । हे संत! भय, 
झोक आदि कारणोंसे भागने, चिल्लाने आदि व्यर्थके प्रयासौ- 
को भी यदि निष्काम बुद्धिसे मुझ परमात्माके अर्पण कर देतो 
बह भी परम धर्म हो जाता है। इस असत्‌ और विनाशी 


er 


मनुष्यशरीरके द्वारा इसी जन्ममें मुझ सत्य और अमर 
परमात्माको प्राप्त कर लेनेमें ही बुद्धिमानोकी बुद्धिमानी 
और चतुरोकी चतुराई है । 

एधा छुद्धिसतां बुद्धिमंनीचा च ममीधिणाम्‌ । 

यश्सश्यमनृतेनेह मर्ध्येनाम्गोति मागतम्‌ ॥ 

( श्रीमद्धा० ११ । २९॥ २२) 

अतएव जो मनुष्य भगवानकी प्राप्तिके लिये कोई यल न 
करके केवल विषयमोगोंमें ही लगे हुए हैं, वे श्रीमगवान: 
के मतमें न तो बुद्धिमान्‌ हैं और न मनीषी ही हैं । 
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गीतामें योग, योगी ओर 


युक्त शब्दोंके विभिन्न अथे 


( छेखक---श्री जयदयालजी गोयन्दका ) 


योग 


“योग? शब्दका प्रयोग सात अर्थोमें हुआ हैं, जैसे-- 

(१९ ) भगवतातिरूप योग-अ० ६ । २३--इसके पूर्व 
श्होकमे परमानन्दकी प्राप्त) और इसमे दुःखोंका अत्यन्त 
अभाव बतलाया गया हे, इससे यह योग परमात्माकी 
प्राप्तिका वाचक है । 

(२) ध्यानयोग-अ० ६ । १९--वायुरहित स्थानमं 
स्थित दीपककी ज्योतिके समान चित्तकी अत्यन्त स्थिरता 
होनेके कारण यह ध्यानयोग है ! 


( ३ ) निष्काम कमैयोग-अ० २ | ४८--योंगमें स्थित 
होकर आसक्तिरहित हो तथा सिद्धि-असिद्धिमें समानबुद्धि 
होकर कर्मोके करनेकी आशा होनेसे यह निष्काम 
कमयोग है । 

(४) भगदतशक्तिरूष योंग-अ० ९ । ५--इममें 
आश्चर्यजनक प्रभाव दिखलानेका कारण हानेस यह 
शक्तिका वाचक है । 

(५) मक्तियोग-अ० १४ । २६--निरन्तर अव्य- 
भिचाररूपसे मजन करनेका उल्लेख होनेसे यह भक्तियोग 
है । इसमें स्पष्ट भक्तियोग’ शब्द हूं । 

(६ ) अष्टङ्गयाग-अ० ८। १२--घारणा शब्द साथ 
होने तथा मन-इन्द्रियोक्रे संयम करनका उल्लेख होनके 
साथ ही मस्तकमें प्राण चदानेका उल्लेख होनेसे यह 
अष्टाङ्गयोग है । 


( ७) सांख्ययाग-अ० १२ | २४- इममें सांख्ययोग- 
का स्पष्ट शब्दोंमें उल्लेख हे । 

योगी 

“योगी? शब्दका प्रयाग नौ अ्थामे हुआ हे, जैसे-- 

( ९) ईश्वर-अ० १० । १७--भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
सम्बोधन होनसे इश्वरवाचक्र ह । 

(२ ) आत्मज्ञानी -अ० ६ । ८--ज्ञान-विज्ञानमं तृ 
और स्वण-मिट्टी आदिमं समतायुक्त होनेसे आत्मज्ञानीका 
वाचक हैं । 

(४) ज्ानी-भक्त-अ० १२ | १४--परमात्मामें मन- 
बुद्धि लगानेवाला हान तथा “मद्भक्तः का विशेषण हानेसे 
ज्ञानी-भक्तक्रा वाचक है । 

(४) निष्काम कमैयागी-अ० ५ । ११ ---आसक्तिको 
त्यागकर आत्मशुद्धिके लिये कम करनका कथन होनेसे 
निष्काम कर्मयोगीका वाचक है । 

(५) सांख्ययागी-अ० ५ | २४--अमेदरूपसे ब्र्म- 
की प्राप्ति इसका फल होनेक कारण यह सांख्ययोगीका 
याचक है | 

( ६) मक्त-अ० ८। १४--अनन्य चित्तसे नित्य- 
निरन्तर भगवानके स्मरणका उल्लेख होनेसे यह भक्तका 
वाचक हैं । 

(७) साधक योगी-अ० ६ । ४५-- अनंकजन्मसंसिद्धि 
होनेके अनन्तर ज्ञानकी प्रातिका उल्लेख है, इससे यह 
साधक योगीका वाचक है | 


# पूर्ण योग # 
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(८) ध्यानयोमी-अ० ६ । १०--एकान्त स्थानमें 
स्थित होकर मनको एकाग्र करके आत्माको परमात्मामें 
लगानेकी प्रेरणा द्दोनेसे यह ध्यानयोगीका वाचक है । 

( ९ ) सकाम कर्मयेशी-अ० ८ । २५--वापस लौटने- 
वाला होनेसे यह सकाम कर्मथोगीका वाचक है । 


युक्त 


युक्त शब्दका प्रयोग सात अथोंमे हुआ है, जेसे-- 

( १ ) तत्त्वहानी-अ० ६। ८- शान-विशानसे तृसात्मा 
होनेसे यह तच्वज्ञानीका वाचक है। 

(२) निष्काम कमयोगी-अ० ५ । १२--कर्मोंका 
फल परमेश्वरके अर्पण करनेवाला होनेसे यह निष्काम 
कर्मयोंगीका वाचक है । 


“es eS 


(३) सांख्ययागी-अ० ५ । ८--सव क्रियाओंके 
होते रहनेपर कत्तांपनके अभिमानका न रहना बतलाया 
जानेके कारण सांख्ययोगीका वाचक है । 

(४) च्यानयोगी-अ० ६ । १८--वशमें किये हुए 
चित्तके परमात्मामें स्थित हो जानेका उल्लेख होनेसे यह 
ध्यानयोगीका वाचक है | 

(५) संयमी-अ० २ । ६१--समस्त इन्द्रियोका संयम 
करके परम[त्मपरायण होनेसे यह संयमीका वाचक है । 

(६) संगोगसूचक-अ० ७ । २२--भद्धांके साथ 
संयोग बतलानेवाला होनेसे यह योगसूचक है । 

(७) यथायोग्य ज्यवहर-अ० ६ | १७--यथायोग्य 
आहार, विहार, गायन और चेष्टा आदि लक्षणवाला 
होनेसे यह यथायोग्य व्यवहारका वाचक है । 


नारि 5 


पूर्ण योग 


( छेखक--स्वामी श्रीमित्रसेनजी ) 


योगका अर्थ संयोग, मिलन या मेल है । दोका 
अथवा बहुतोंका एकमें मिल जाना योग है । यह योगसिद्धि 
वियोगम होती है । परन्तु वियोगसे यागमें आना तो फिर 
वियागमें जानेके लिये ही दै । ऐसा वियोग और योग अर्थात्‌ 
योग-वियोग ही संसारी जीवन हे; जिसमें देश-कालका 
अधिकार बना रहेता है । ईश्वरी जीवनमें पूर्णयोग भी है ओर 
पूर्ण वियोग भी । इस जीवनम आना-जाना अथवा कोई 
परिवर्तन नहीं है, सभी रूप और सभी अबखामे यद्द योग 
हे । यह निश्चित ही हें कि ईश्वरीय सत्तासे रहित काई भी 
सत्ता नही हैं । परन्तु जिसमें यह धारणा और ज्ञान हूँ कि 
सब विस्तार एक ईश्वरमें ही योग पा रहा हे, वह ता अपन 
जीवनके समस्त बिस्तारसे अपने प्रभुम समाया ही दै 
उसका संसारी जीवन भी ईश्वरीय जीवन ही दे । इस 
अवस्थाको प्रकट करनेके लिये नदी-सागरका दृष्टान्त प्रसिद्ध 
है । नदी अपने समुद्रमें पूण योग प्राकर अपने रूप ओर 
नामको समुद्रमें मिला रही है । समुद्रमें योग पाकर उसका 
रूप और नाम समुद्री सत्तामें समा जाता हैं। और जो 
नदी अपने समुद्रमें योग नहीं पाती, वह अपने रूप और 
नामसे अभावमें आ जाती दै । मानो अणुका अपने विभुमें 
योग पाना ही उसकी सत्ताका सत्यतामें बना रहना है। 


अब नदीके इस पूर्ण योगपर विचार कीजिये। वह जिप 
पर्वतसे निकली है, जो उसका जन्मस्थान है, वहींसे बह 
अपने समुद्रमें योग पा रही हे । यह स्थित मध्यकी है-उसकी 
अविच्छिन्न धारा उद्गमस्थानसे लेकर समुद्रपयन्त समुद्रसे 
सदा युक्त दी है । आदि, मध्य, अन्त किसी भी अवस्थामें 
वह योगञ्चत्य नहीं है । यही उसका पूर्ण योग है। 

इसी प्रकार साधक भी अपने पूर्णरूपमें और सभी 
अवस्थाओमें अपने प्रभुमें पूर्ण योग पा रहा है इसमें स्थूल या 
सूक्मका मेद ही क्या है ! जेसे संसारी दृष्टि अपने सम्मुख जो 
कुछ है-सब देख रही है, वैसे ही इसमें ईश्वरी सत्ताका देखना 
है । इसमें अपना देखना सत्रमें समाया ही है। और ऐसी 
दृष्टिद्वारा पूर्ण योग ही हे । ऐसी स्थूल दृष्टिम सूक्ष्म दृष्टि भी 
समायी ही हे | पूर्ण आनन्द, पूर्ण उल्लास) पूर्ण उमंग सब 
पूर्ण-ही-पूर्ण है । 

पूर्ण योगका अभिप्राय यह है कि मानो सभी रूपों, सभी 
नामों और सभी अवस्थाओंमें अपने प्रभुजी अपना योंग-ही- 
योग दे रहे हैं। किसी भी रूप, नाम या अवस्थामें तनिक-सी भी 
कुछ ग्लानि या शंका मनमें आ जाय तो समझना चाहिये 
कि यही योगसे हीनता है। परन्तु यह ग्लानि, शंका या 
नहींका बताँच भी अपने प्रझुजीका ही पूर्ण दान है। यह 
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# योगीश्वर दियं वन्दे वन्दे योगेश्वर हरिम्‌ # 


नक TN NT ही 


मी पूर्णे योगकी पूति और दृढ़तारूप दी है । 
हिरण्यकशिपुजी श्रीप्रह्मादजीकी भक्तिमें अवरोध 
करनेवाले होकर भी अवरोधक नहीं थे, वरं उनकी गहरी 
हृढ़ताका कारण भी प्रभुजीकी प्रेरणा ही है । यह भी संसारी 
वियोगकी अवस्थासे पूर्ण योगकी सिद्धिमें पहुँचनेका एक पूर्ण 
साधन ही है । अपनी प्यारी वस्तुको छीननेवाला ही उस 


वस्तुर्मे प्रीति बढ़ानेवाला है । 
कृष्णसमीपी पांडवा गळे हिमाचरी जाग । 
कृष्णबिरहिनी गोपियों मुक्तिधाम लिया पाम ॥ 
पाण्डवोंका योग बाहरी योग था, और गोपियौंका योग 
बाहरीसे मीतरी योगमें समाकर पूर्ण योग सिद्ध हो गया 
था । इसी प्रकार समी योग पूर्ण योगमें समाये हैं । 


नार” ि््िााआा 


निष्काम कर्मयोगको कब समभेंगे ! 


( ढेखक---श्रीमगवानदासजी केला ) 


ने गतवर्ष पितृश्राइके अवसरपर 
असुक व्यक्तिको कितनी अच्छी 
तरह जिमाया था; दक्षिणा भी 
च्छी दी थी; पर उस भले 
आदमीने मेरे प्रति कुछ भी 
: कृत्ता प्रकट न की, भोजन 
त करके चुपचाप चला गया, दो शब्द 
आशीर्वादके भी न कहे; गली-मोहलेमें किसीसे मेरी प्रशंसा न 
की। इसमें सन्देह नहीं कि वह गरीब है, पर ऐसे आदमी 
को जिमाने या कुछ दान-दक्षिणा देनेसे लाभ क्या । अब- 
की बार मैं उसे कदापि नहीं न्यौतूँगा । यह जो मेरे घरके 
पास ही दूसरा आदमी रहता है) इससे मुझे अनेक बार 
काम पड़ता है, फिर इसकी स्थिति भी अच्छी है, बड़े-बड़े 
आदमियोंम बैठता है, गप-शप करता है, और जिसके यहाँ 
एक बार भी दावत आदिमें जीम आता है, उसकी जहाँ- 
तही खुब प्रशंसा करता है । बस, इस बार श्राद्धके अवसर- 
पर इसे हो आमन्त्रित करना ठीक होगा। भाना कि इसे 
एक दिनके भोजनादिकी कुछ परवा नहीं; यह काफी 
समर्थ है; पर इसे क्या, इसे जिमानेका प्रतिफल तो 
साक्षात्‌ इसी लोकमे मिल जाता है । 
> x x 
वह आदमी बीमार पड़ा है, उसकी हालत बहुत 
खराब हे और उसके पास कोई सेवा-झुश्रुषरा करनेवाला 
भी नहीं । उसके पास जाने और उसकी सहायता करनेकी 
बहुत आवश्यकता देः यह मैं मानता हूँ | पर उसकी 
सेवा-सहायता करनेकी बात कोन जानेगा। इसके 
विपरीत मुझे उन सेठ साइबके यहाँ जाना उचित है, 


उन्हें मामूली जुकाम ही हो रहा है; पर उनकी तबीयतका 
हाल पूछनेसे कितने ही आदभियौंको यह शात हो जायगा 
कि मैं भी दूसरोंके दुःख-सुख़की चिन्ता करता हूँ । वहाँ 
मुझे करना कुछ भी नहीं पड़ेगा, इस समय तो वहाँ कुछ 
काम ही नहीं है, और आवश्यकता भी हो ता वहाँ काम 
करनेवालोंकी कमी क्या है । में तो केत्रल कुछ समय 
बैठकर चछा आउँगा, बस सेठ साहब खुश हो जायेंगे। 
आगे-पीछे वे मुझे याद करेंगे ओर मेरा हित-साधन होगा । 
x > x 

मैंने उस संस्थाको पाँच सौ रुपयेकी बड़े गाढे 
समयमे सहायता दी; इससे ही वह जीवित रह सकी, 
और उसके द्वारा कितने ही बालक-बालिकाओंका भला हो 
रहा है । पर उसके मेनेजर तो पीछे कभी सुझे जयरामजीकी 
करने मी नहीं आये। न वहाँ कोई मेरे नामका पत्थर 
लगा हैं; न अखबारोंम ही मुझे धन्यवाद दिया गया है। 
लागोंमे मेरे दानकी कुछ भी विशसि नहीं हुई | संस्थाके 
सञ्चालक केवल वषीन्तमे एक रिपोट निकाल देंगे, उसमें 
आय-व्ययका हिसाब दिखाते हुए मेरी दी हुई रकमका भी 
उल्लेख कर देंगे । परन्तु उस रिपोटका पढ़ते ही कितने 
आदमी हें । इसमें काई सन्देह नहीं रहा कि ऐसी 
संस्थाको रुपया देना मिट्टीमें डालना ईै । मेरे पड़ोसीने 
होलीके उपलक्ष्यमें यके रईसों ओर अमीर-उमरावोंको 
दावत दी, नाच-गान कराया और आतिशबाजी दिखायी 
बस, उसकी उदारताकी धूम मची हुई हे, जहाँ देखो 
उसकी वाह-वाह हो रही है। अब मेरी भी समझमें आ 
गया कि खर्च कहाँ और केसे करना चाहिये । 

x x > 


# संसार-धोग भ 


५५७ 


मैं रोज सबेरै उठकर उच्च स्वरसे 'हरि बोल, हरि 
बोल कद्दता हुआ यमुनास्नान करने जाता हूँ । पीछे 
रेशमी वख धारणकर नित्य नियमसे पूजा-पाठ करता 
हुँ । सशाँस्यशंका पूरा ध्यान रखता हुँ । सायंकाळ हर 
रोज मन्दिरमें दर्शन करने जाता हूँ । आरतीमें शामिल होता 
हुँ । तो भी भगवान्‌ मुझसे प्रसन्न नहीं होते । इस वर्ष 
मेरी रिस्तेदारीमें तीन मौतें हो चुकीं । छः महीनेसे मेरी 
तरक्की नहीं हुई । दो महीनेसे मेरा लड़का बीमार पड़ा 
है। अब मैं केसे मानूँ कि यमुनास्नान और पूजा-पाठ 
आदिसे कुछ लाभ होता है, ओर यदि कुछ लाभ नहीं 
तो मैं यह सब कुछ क्यों करू, कबतक करू ! 


सकुल्या 
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यह हमारी विचारधाराके कुछ नमूने हैं। फिर भी 
इम अपने-आपको पुण्यभूमि भारतके निवासी या 
ब्रजवासी इत्यादि मानते और कहते हैं। हम अपने 
निष्काम कर्मयोगके महान्‌ उपदेश भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भक्त होनेकी विशसि करते हैं । हम समझते हैं कि इम 
हिन्दू हैं, और हिन्वूघर्म हमारे ही जैसोंके बल-बूते अभी- 
तक टिका हुआ है। हमारी यह धारणा कितनी भ्रममूलक 
है! और हम श्रीमद्भगवद्गीताके बढ़े ही सुन्दर ढंगसे 
प्रतिपादित निष्काम कमंयोगको कब समझेंगे, ओर अपने 
जीवनमें कब कुछ वास्तविक सुधार करेंगे! 


संसार-योग 


( लेखक--पं० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दे ) 


«(कह सार जेसा कुछ दिखायी देता है वैसा 
हक, नहीं दे; यह है आनन्दमय, दिखायी 
0" * देता है दुःखमय । यही तो माया है 


प्रत्येक 
सम्बन्ध, प्रत्येक घटना जैसी है वैसी 
नहीं दिखायी देती, कुछ भिन्न ही प्रकारकी दिखायी 
देती है । हमारा शरीर पञ्चमहाभूतोसे बना है ओर 
पञ्चमहाभूर्तोका अंश दे, पर दिखायी ऐसे देता है मानो 
पश्वमहाभूत काई दूसरी चीज हैं और यह शरीर कोई 
दूसरी चीज | इस पञ्चमहाभूतास्मक शरीरको जैसा इम समझते 
हैं वेसा नही है, इसका कोई भी भाग इन पशद्चमद्दाभूतोंसे 
प्रथक्‌ नहीं है । हमारे शरीरमें जो आकाश है वह 
ऊपरके महाकादसे सदा मिला हुआ है ! हमारे शरीरमें 
जो पृथ्वीका अंश है वह सदा संसारभरकी प्रथ्वीसे 
अभिन्नतया मिला हुआ है । यह दारीर जिस पथ्वीपर है 
उस पृथ्वीसे एक क्षणके लिये भी कमी एथक नहीं हो 
सकता । योगियोके शरीर एथ्वीसे अलग होते हैं, पर जिस 
द्वालतमें होते हैं उस दालतमें यह ऐश्वी भी अपने पार्थिव- 
रूपसे अलग होती दै | हमें जळ दिखायी देता है प्रथ्वीर्मे, पर 
वास्तवमें प्रथ्वी जलमें है और जल अमिके भीतर दै जो एक 


असम्भव बात मालूम होती है । इसी प्रकार अमि बायुके भीतर 
है और वायु आकाशके भीतर । हमें घटमें धटकी मिट्टी 
आकाशको घेरे हुई दिखायी देती है पर यथार्थमे आकाश 
घटको घेरे हुए है, यइ लम्बी-चौडी सम्पूर्ण एथ्वी एक 
महान्‌ जलार्णवके बीचमें मिद्टीके एक लोंदेके समान कही 
गयी है । यह महान्‌ जलार्णव अभिके उससे भी बड़े 
आग्नेयाणवके भीतर एक सरोबर-सा है और यह आग्ने- 
याणव उससे भी कई गुना बड़े वायव्य महदार्णवके भीतर है 
और यदद वायव्य महार्णव उससे अनन्तगुण महान्‌ 
आकाशार्णवके भीतर हे । यह आकाशार्णव अविद्या नाम्नी 
त्रिगुणाव्मिका अपरा प्रकृतिक भीतर है और यद्द अपरा प्रकृति 
परा प्रकृतिके भीतर हे और यह परा प्रकृति परमात्माके भीतर 
है । परमात्मा सारे संसारको घेरे हुए हैं, इनके भीतर ये 
सब मद्दा्णव हैं और इन सबसे घिरा हुआ हमारा यह 
संसार है । यह भगवानसे घिरा हुआ है, इसका एक-एक 
अणु भगवानसे घिरा हुआ है ओर भगवान्‌ आनन्दमय हैं । 
इसलिये यह संसार आनन्दमयके सिवा और कुछ नहीं 
हो सकता । 

पर यह दिखायी देता है दुःखमय | इसका कारण 
क्या है! इसका कारण हे माया अर्थात्‌ इमारा अशान-- 
हमारा यह न देख पाना कि यह संसार आनन्दमय 
भगवानके मीतर है । जैसे समुद्रके भीतर मछली हो और वह 
ज़लके लिये छटपटाये, बैसी ददी अवस्था इमलोगोंकी है कि 
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आनन्दमदार्णवके भीतर रहते हुए हमलोग आनन्दके 
लिये छटपटा रहे हैं! आखिर यह अशान भी कहाँसे 
आया ! इसका उत्तर यही है कि यह हमारे अन्दरसे 


आया । सर्वव्यापक भगवानमें जो-जो कुछ है उसमें भी 


स्वभावतः ही बह चेतन्य है जिसमें एक होते हुए भी बहु 
होनेकी शक्ति है और पूर्णसे प्रयकू होकर एथकूरूपसे बहु 
होनेकी जो इच्छा है उस इच्छासे चेतन्यका वह अंश मनसे 
घिर जाता है । यह जो घिर जाना है इसीको अहंकार कहते 
हैं । अहंकार और ममकाररूपमें जब यह प्रकट होता है तब 
चैतन्यका वह अप्रथक्‌ होनेपर भी प्रथक्‌ बना हुआ अंश बद्ध 
जीव दो जाता हे । उस बद्धतासे अपना वास्तविक स्वरूप 
वह भूल जाता है। आत्मस्वरूपकी इस विस्मृतिके कारण 
वह बाह्य स्वरूप--सारे संसार और संसारके प्रत्येक 
पदार्थको इसी आत्मविस्मृतिके पैमानेसे देखता है और 
उसे तब संसार जैसा कुछ वास्तवमै है वेसा नहीं दिखायी 
देता--आनन्दमय संसार उसे दुश्खमय दिखायी देता है । 
और इस दुःखमय संसारमें वह आनन्दको दृढता है! 
अपने आपका जा भूछा हुआ है वह दूसरेको केसे पहचान 
सकता हैं और जो चीज वह चाहता दे, जिसकी खोजमें 
बह भटकता हैं वह मी उसे ऐसे भटकनेसे केसे मिल 
सकती है ! 

संसारमै जितने उद्योग ह्वा रहे हैँ वे सब आनन्दको 
खोजके ही उद्योग हैं, चाहे वह बच्चोंका स्कूलोंमें पढ़ना हो 
या मैदानमै खेलना, युवर्काका ब्याह रचना हो या सन्तान- 
की आशा करना, घन कमाना हा या नाम कमाना, साँप, 
बिच्छू ओर सिह-व्याप्रसे डरना हा या उन्हें मार डालनेकी 
फिक्र करना, मृत्युसे भागना हा या मृत्युके वश होना, 
युद्ध हारना हो या युद्ध जीतना, राज्यक्रान्ति हो या 
परराष्ट्र आक्रमण करना, व्यापारकी दूकान ह अथवा 
कल-कारखाना | ये सब बद्ध जीवोके आनन्दकी खोजके 
उद्योग हैं । ग्रे उद्योग अच्छे-बुरे कुछ नहीं हैं; इनसे याद 
आनन्द मिल जाय तो अच्छे हूं, न मिले ता बुरे हैँ । पर 
जबतक आत्मविस्मृति बनी हुई हैं; इम अपन-आपको 
भूले हुए हं तबतक पहचान भी भूले हुए हैं, राखा भी 
भूले हुए है और इसीलिये फल भी मूला हुआ ही होता 
है । इसोलिये यह देखा जाता हैं कि आत्मविस्मृत कोई 
भी मनुष्य संसारमै सुखी नहीं हुआ । ऐसे सब प्राणियोके 
जीवनोंका अन्तिम अनुभव यही रहा कि जीवन व्यर्थ ही 


ANNAN NANA 


बीता, आनन्दकी खोजमें कहाँ-कहाँ भटके; पर आनन्द 
मिला नहीं; उलटे दुःख ही बढ़ता गया | इसीलिये यह 
कहा जाता है कि संसार दुःखमय है, पर दुःखमय है पूर्णसे 
पृथक्‌ होनेके कारण--पूर्णते वियोग दोनेके कारण । बन्द 
कोठरीमें, अखिल वायुमण्डलसे पृथक्‌ होते ही, जैसे हमारे 
प्राण घबराने लगते हैं बैसे ही पूर्ण जो श्रीभगवान हैं उनसे 
प्रथक्‌ होते ही सवोग दुःखसे व्यास हो जाता है। पूर्णसे 
अपूर्णक्रा यह वियोग है--संसारका सारा दुःख बिरह- 
दुःख है। संसारका प्रत्येक दुखी प्राणी विरही है, चाहे 
उसके दुःखका कोई भी प्रकार हो । प्रत्येक दुःख 
मगवानका विरह है । 

आत्मविस्मृतिके जीवनम कुछ समयके लिये जो सुख 
मिलता है जिससे कभी-कभी मनुष्य उद्धत और उन्मत्त 
भी हो जाते हैं बह तो दुःखका बड़ा ही भयङ्कर स्वरूप है । 
उससे अच्छा हाल उन लोगोंका है जो बेचारे दुःखी हैं, 
क्योंकि वे उन्मत्त नहीं हैं और संसारको दुःखमय ही 
मानकर संसारस्वामीकी कुछ सुधि लेते हैं। पर इनसे भी 
अच्छे शायद वे लोग हैं जो संसारके दुःखमात्रको भगवान्‌: 
के विरहका दुःख मानते हैं, क्योंकि सी बात यही है कि 
संसारम जो दुःख है. वह भगवानका विरह ही है | बिरही 
सदा अपने प्रियतमका चिन्तन करता रहता है और 
चिन्तन ही अपूर्णके पूर्णसे मिलनका मार्ग है । 


यह दुःखमय संसार अपने दुःखसे यही सूचित करता 
है कि वह आनन्दमय भगवानूकी ओर जा रहा है और यहद 
कारण है कि यह विश्वजननी अपने उन्हा सुपुत्रोंको धन्य 
मानती दै जा इस संसारम उत्पन्न होकर भगवल्साक्षात्कार 
करके इस संसारका दुःख हरते हँ आर इसीलिये ऐसे 
महात्मा “सर्वभूतहिते रताः? कहाते हँ । भूतमात्रका कस्याण 
यही है कि भगवानसे जो उसका वियोग हो गया है सो 
फिर भगवानूसे योग हो जाय । संसारका सबसे बड़ा 
कल्याण यही है । जो लोग देशसेवा या संसारसेवा करना 
चाहते हों वे भगवानसे योग करके सबके वियोग-दुः खरको 
दूर करनेका परम्परासे सिद्ध, मुनि-महात्माओंका जो योग 
चला आया है उसमें युक्त हों । अन्य सब उद्योग, जिनमें 
अपने स्वरूपकी पहिचान नहीं ओर इस कारण संसारके 
रूपकी भी पहिचान नही, केवल दुःखके ही साधन हैं । 

संसार भगवानका कर्म है। कर्म नाम ही संसारका 
है । कर्म कहते दें विसर्गको अर्थात्‌ सृष्टि रचनेको--अथना 
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सङ्कस्प मूर्तिमान्‌ करनेको और उस मूर्तिमे आत्मस्वरूप 
डालनेको । मूर्ति कर्म है ओर उस मूर्तिको चैतन्य करना 
उस कर्मकी परिसमासि है-- 
सबै कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते । 

यह परिसमासि यही है कि श्रीभगवानके सङ्कल्पसे जो 
चैतन्यांश निकलकर कामवशात्‌ अइंभावसे बद्ध होकर 
मूतिमान हुआ वह अपने अंशरूपक्रो जानकर अपने पूर्णे- 
रूपके साथ योगयुक्त हो । इस प्रकार यह संसारखूप कर्म-- 
व्यष्टिशः और समष्टिशः--भगवत्सङ्कुल्पका मूर्तिमान्‌ रूप 
है और इसकी परिसमासि भीमगवानके साथ इसका थोग 
है । यह योग समस्त विश्व्रह्माण्डम व्यास होकर उसको घेरे 


oon ee 


हुए है। श्रीमगवानकी निजसत्तामें तो नित्ययाग है ही, किसी 
समय मी वियोग नहीं; पर कर्मसत्तामें आत्मविस्मृतिसे 
जो वियोग हुआ है उसीसे संसार आनन्दमय होकर 
भी दुःखमय प्रतीत हो रहा है--नित्ययोगके भीतर ही 
यह विरद दुःख है । संसारके प्राणिमात्रका दुःख इसी 
दुःखका अंश है । आत्मविस्मृतिके नष्ट होते ही संसार 
भगवानसे नित्ययुक्त है ही । 

आत्मविस्मृतिकी अवस्थामे संसार दुःखमय दै । आत्म- 
स्मृति ( कल्पना नहीं ) के होते ही संसार आनन्दमय है, क्योंकि 
भ्रीभगवानूके साथ संसारका नित्ययोग प्रकट हो गया! 
इसी योगके लिये नानाविध मावासे संसार तरस रहा है | 


eee - 


योगकी शक्ति 


( हेखक-<<भ्रीचिन्ताहरण चक्रवत एम० ८०, काम्यतां ) 


रडि रतवर्षके धर्मसम्प्रदायमात्रमें योगका 

बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान हैं| मनुष्यको 

भा के आध्यात्मिक उन्नतिका पूर्ण अधिकारी 

बनानेके लिये योगसाधना आवश्यक 

है; क्योकि इससे उसका मन उन्नत 

होता है, शरीर भी स्वस्थ होता है और तब वह अध्यात्म- 

मार्गपर आगे बढ्नेके योग्य होता है। योगकी क्रियाएं 

किसी-न-किसी रूपमें बहुत प्राचीन कालसे संसारकी अनेक 

जातियाँमें प्रचलित देखनेमे आती हैं | पर इनका सुव्य- 

वस्थित रूप केवल भारतकी ही भिन्न-भिन्न साम्प्रदायिक 

पद्धतियाँमें दिखायी देता है । ये साम्प्रदायिक पद्धतियाँ ब्योरे- 

की बातोंमें अवश्य ही भिन्न-भिन्न हैं, पर मुख्य बातोंमें 
प्रायः एक हैं । 


इन्हीं योगक्रियाओंके फलस्वरूप अलौकिक शक्तियाँ प्रात 
होती हैं। पातञ्ञल योगसूत्रोंमें यह लिखा है कि योगकी 
मूल आरम्मिक बातोंका भी यदि बिल्कुल टीक तरहसे पालन 
किया जाय तो ,ऐसी-ऐसी सिद्धियाँ प्रास दोती हैं कि अनजान 
मनुष्यको इनके प्रास होनेमें सइसा विश्वास ही नहीं हो 
सकता । ,उदाइरणार्थ, यदि अपने अम्तःकरणसे स्तेय- 
बृत्ति बिल्कुल निकाल दी जाय तो यह कहा है कि सब 


प्रकारका वैभव अपने-आप प्राप्त हो जाता है ।' अहिंसाकों 
जो स्थापित कर दे उसके सामने कोई भी प्राणी बैर-भावका 
कोई काम ही नहीं कर सकता। योंगीके विषयमें ऐसा 
विश्वास है कि वह चाहे जो कर सकता है । वह अष्ट 
महासिद्धियोंका स्वामी बन सकता है | यह चाहे जितना 
छोटा या सूक्ष्म और चाहे जितना बड़ा या स्थूल बन 
सकता है । 

योगियोंके विषयमें कभी-कभी बड़ी अद्भुत बातें 
सुननेमे आती हैं । उदाहरणार्थ, श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने 
परकाय-प्रवेश किया था । ऐसी-ऐसी झक्तियोका होना 
असम्भव कहकर हम उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, जब 
कि इम यह देखते हैं कि आजकल भी ऐसे लोग हैं जो 
योगक्रियाओंके बलसे बड़े अद्भुत काम कर दिखाते हैं। 
योगसाषनके कोशलसे ही ये लोग ऐसे-ऐसे अतिमानुष 
काम कर दिखाते हैं जेसे तीक्ष्ण तेजाबको पी जाना, मोटी 


मजबूत लोहेकी जंजीरसे अपने-आपको बॅधबाकर फिर 


१. अस्तेयप्रतिष्ठायाँ तत्सन्निधौ सबंरलोपस्थितिः । 

अर्थात्‌ अस्तेयको स्थापित कर देनेसे साधकके समीप सब 
प्रकारके वेभवोंकी उपस्थिति होती है । 

२. अहिँसाप्रतिष्ठाबां तत्सन्निधौ सवं वैरत्यागः । 

अपने अम्तःकरणमें अहिंसाको स्थापित करनेसे उसके 
समीप सब प्राणी अपना वैरभाब--दिंसामाव त्याग देते हैं ।? 
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# योगीश्वर दिथं वन्दे बन्दै योगेश्वर हरिम्‌ 
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उसे तोड़ डालना; आसनसहित अधरमें उठना, आकाश्में 
स्थिर रहना या जमीनमें गड़कर भी जीवित रहना इत्यादि। 
अवश्य ही ऐसी चमत्क्ृतिजनक शक्तियोंको प्राप्त करना 
योगका लक्ष्य नहीं है, क्योकि योगका लक्ष्य तो 
आध्यात्मिक उन्नति ही है--और कुछ नहीं । 


हाँ, ऐसे चमत्कार दिखाना अबिश्वासियाको भय या 
विश्वास दिलानेके लिये कभी-कभी आवश्यक होता है। 
बंगालके राजा गोविन्दचन्द्रकी कथा है कि उनकी माता 
मयनामतीको अपने पुत्रको तथा राज्यकी प्रजाको योग- 
मार्गपर लानेके लिये अपने गुरुसे प्राथना करनी पड़ी थी 
कि यहाँ अलौकिक शक्तिका प्रयोग किया जाय जिसमें 
राजाको यह विश्वास हो जाय कि योगमे कितना बल है 
और उसमें श्रद्धा और भक्ति आ जाय | मयनाभतीके 
गुरुका नाम हाडीपा था । वह पञ्चम वर्णके थे, पर महा- 
योगी थे । राजा गोविन्दचन्द्र उन्हें सन्देइकी दृष्टिसे देखता 
था, यद्यपि राजमाता उनकी शिष्या थीं । मातापर भी 
उसे अविश्वास हुआ और माताफे योगसाधनकी सचाई 
जाननेके लिये उसने बड़ी क्ररतासे जाँच की । माताको 
उबलते हुए तेलमें डाल दिया । अपने कुछ नौकरोंको 
यह साक्ष्य देनेके लिये तैयार किया कि राजमाता 
व्यभिचारिणी हैं और इन्होंने ही अपने पत (गजा 
गोविन्दचन्द्रके पिता ) का खून कराया | राजा गोबिन्द 
चन्द्रकी रानियोने तो, अपने पतिको योगी इोनेसे बचाने- 
के लिये; राजमाताको गुप्त रीतिसे भोजनके साथ जहरतक 
खिला दिया । राजमाताका शरीर बड़ी ऋरतासे सड़कों- 
परसे घसीटा गया, क्योंकि यह समझा गया कि उनकी 
मृत्यु हो गयी ! पर ये सत्र जो-जो काण्ड हुए उन सबको 
राजमाता ऐसे पार कर गयी जैसे कुछ भी न हुआ हा! 
यह उनका योगबल था) गुरुकी योगशक्तिका प्रभाव था । 
अन्तमें राजाने माना, गुरुकै और माताकै चरणोंपर मस्तक 
रक्‍खा और विरक्त होकर योगकी दीक्षा ली । 


नाथ-सम्प्रदायके योगियोंक्री अनेक आश्चर्यमरी 
कथाएं. हैँ । ये कथाएँ भारतवषकी सब देशी 
भाषाओंमें लिखी हुई हैं । गोरक्षनाथ, मीननाथ; 
छुईपाद) कान्दपाद आदि योगियौकी कथाएँ मध्यकालीन 
वङ्गीय साहित्यकी खास , चीजोमेसे हैं । इनमेसे कुछके 
ग्रन्थ कार्योकार्यवनिश्रय/ (अधिक उपयुक्त नाम 


१. म० म० हरप्रसाद शास्त्री कृत बोड गान ओ दोह 
( वंगीय साहित्यपरिषदूसे प्रकाशित ) देखिये । 


“आश्चयंकार्याकार्य' ) में सुरक्षित हैं । मारतवर्षकी देशी 
माषाओके साहित्योके ये सबसे प्राचीन नमूने हैं। परन्तु 
यह बड़े दुःखकी बात है कि इन छोगोंके मतों और दीक्षा- 
शिक्षाओक्रो अभीतक लोगोने ढीक तरहसे नहीं समझा है । 
कारण यही है कि एक तो योगका विषय है और दूसरे 
भाषा भी सांकेतिक है । अन्य सम्प्रदायोके योगियो और 
उनके योगोंकी भी यही बात है । इनको समझना 
साम्प्रदायिक गुरुपरम्पराके बिना नहीं होता । योगकी 
साधना भी सिद्ध योगीके तत्त्वावधानमें ही ठीक तरहसे 
हो सकती है। योगकी कोई क्रिया बिना समझे-बूझे की 
गयी या उसमें कुछ गलती हो गयी तो बड़े मयङ्कर 
परिणाम होते हैं, यह तो प्रायः ही देखा जा चुका है। 
योग्य गुरुओका तो प्रायः अभाव-सा ही है, पर जो हैं वे 
भी कम होते जा रहे हैं। फिर भी एक काम तो यह किया 
जा सकता हे कि इस विषयके जितने ग्रन्थ हुँ उनका 
सद्भावयुक्त अध्ययन और सम्यक्‌ पर्याछोचन किया 
जाय । बहुत-से ग्रन्थ तो अभी हस्तलिखित ही हें । इनका 
बहुत शीघ्र संग्रह करके विद्वानोंको यह तो जना ही देना 
चाहिये कि इन ग्रन्थोमें क्या-क्या हे । यदि इस ढंगसे 
काम किया जाय तो फिर इन प्रन्थाको समझने-समझानेका 
भी कोई रास्ता निकल सकता हैँ । पर यह बात ध्यानमें 
रहे कि योगविपयक शिक्षाओको समझनेके लिये यह 
आवश्यक हे कि सद्भावसे उनका अध्ययन-आलोचन हो, 
ऐसी विभ्वंस-मावकी आलोचना किस कामकी जिससे 
न ता आलोचकको कोई लाभ हो ओर न यह पता लगे 
कि उन ग्रन्थोमि क्या दे । 


यह अवश्य ही बड़ा शुभ चिह्न हें कि आजकल योग- 
के कम-से-कभ भौतिक अङ्के प्रचारका तो कुछ प्रयक हो 
रहा हैं । योगके प्रतिपादन, प्रचार तथा वैज्ञानिक निदर्शन- 
के लिये निम्नलिखित ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं ओर 'नियत- 
कालिक’ निकल रहे है—Fakire anf Fakirtum In 
Alten und Modern Indian by R. Schmidt 
( Berlin I908 ), Voga-Personal Hygine तथा 
Scientific १०४३ S€rics के अन्य माग और ?०ckधt 
Health 5225 बम्बईके श्रीयोगेन्द्रकृत, ^Asanas 
( बम्बई लोनावला-कैबल्यघामके श्रीकुवल्यानम्दकृत ), 
हिन्दू विद्यार्थीमवन लाहौरके श्रीप्रकाशदेवक्ृत ९०४० 
as the System of Physical Culture and how 
to defy disease, old age and death, बम्बई- 


# अनन्ययोग ( भक्तियोग ) # 
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लोनावलाका त्रैमासिक (uarterly Journal of 
Yoga Mimamsa, Yoga Institute of Inaia का 
४०४७ ( योगशाख्रका सावंराष्ट्रिक पत्र ) | 

यह आशा की जाती है कि योगके रोगनिवारक और 
आरोग्य-बलवद्धक स्वरूपका प्रचार होनेसे योगका जो 
असली अभिप्राय है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक उन्नति, उसकी 
ओर भी लोगोंका ध्यान जायगा । उपर्युक्त ्रन्धकारोंमेसे 


SETS ११८७०९ NIN ANNAN AS LS LAN PASS NNN me Pe ANN थि 


कुछने इस ओर ध्यान दिलाया भी है । श्रीमत्‌ कुवलया- 
नन्दजीने अपने “आसन” विषयक ग्रन्थ ( ४० ३५ ) में जो 
बात कही है उसीको दोहराकर हम इस लेखको समाप्त 
करते हैं-“मानवजातिके लिये योगका एक पूर्ण सन्देश 
है | मनुष्य-ारीरके लिये एक सन्देश है। एक सन्देश 
मानव-मनके लिये है और फिर एक सन्देश मानव-आत्मा- 
के लिये है ।? 


he [a he 
अनन्ययांग ( भक्तियांग ) 


( लेखक--पं ० श्रीकलाषरजी त्रिपाठी ) 


श्रीमद्भगवद्गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र जीने अपने 
अनन्य भक्त अजुनके प्रति मुख्यतया अनन्ययोगका ही 
उपदेश किया हे । 


परिभाषा 
योगदर्शनके 'ईश्वरप्रणिघानाद्वा' (१ । २३ ), 'यथा- 
मिमतध्यानाद्वा' ( १। २९ ), 'एकतत्त्वाभ्यास: (१ | ३२) 
ओर “वीतरार्गावपये वा चित्तम्‌? ( १ । ३७ ) का समन्वय 
भी इसी अनन्ययोगमें हो जाता है । 
इस अमन्ययोगका मूलो देश्य यह है-- 
मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुर्‌। 
मामेवेष्यसि युक्श्वैवमात्मानं सत्परायणः ॥ 
(गीता ९। ३४) 
उपनिषदोमें और दशनश्ञान््रके सूत्रग्रन्थोमें सिद्धान्तः 
की पुनरावृत्ति करके विषय समाप्त करनेकी जो शेली है, 
उसीके अनुसार इसी बातको भगवान्‌ अठारहवें अध्याये 
पैंसठवें छोकमें पुनः कहते हँ-- 
मन्मना भव मङ्गक्तो मथाजी मां नमस्कुरु । 
माभेबैष्यसि सत्यं ते प्रतिज्ञाने प्रियोऽसि मे॥ 
अधिकारी वा साधक 
युद्धविजयकांक्षी अजुनने रण-निमन्त्रणक अर्थ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके पादपदाके समीप बैठकर नारायणी सेनाका परित्याग 
करके उन्हींको वरण किया; इससे श्रीकृष्णके प्रति अर्जुनका 
अनन्य प्रेम प्रकट है; और जब वह श्रेयोमाग जाननेके लिये 
शिष्यभावसे रणक्षेत्रमे श्रीकृष्णके शरणागत हुआ, तब 
+ यच्छूयः स्थाज्िश्विते बूद्दि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ 
(२।७) 
७६ 


उसकी अतुल श्रद्धाका भी परिचय मिलता है । 


परन्तु जिस समय गांताके चोथे अध्यायमे भगवानने 
उमसे यह कहा कि जब तू तश्वज्ञानीजनके निकट जाकर 
उनको प्रणाम करेगा, उनसे बारबार पूछेगा और उनकी 
मेवा करेगा तब वे लोग तुझे तत्वशानका उपदेश करेंगे, † 
उस समय अनन्य प्रेमी, पूर्ण श्रद्धासम्पन्न वीर पार्थको; 
जो समरभूमिमें भगवानके सम्मुख परम अकिञ्चन बनकर 
्रेयोमार्गेकी जिज्ञासाके लिये निःशस्त्र होकर अत्यन्त आर्त- 
भावसे शरण हुआ था, भगवानकी उक्त बात कुछ भायी नदी । 
अतएव वह भगवानके प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा-भक्ति और 
दृढ़ विश्वास प्रकट करनेके लिये परम विनीत भावसे कहने 
लगा-- आप ही अशेषरूपसे मेरे संशयक्रो दूर कीजिये । 
आपके सिवा और कोई ऐसा नहीं है, जो मेरे सन्देहका 
निवारण करे ।? 


अर्जुन अपने अनन्य प्रेम और अनन्य विश्वासके 
कारण अनन्ययोग सीखनेक्रा अधिकारी बन गया । 


अनन्ययोगीकी महिमा और उसकी 
संसारमे प्रवृत्ति 


अनन्ययोगकी श्रेष्ठता बतलाते हुए भगवान्‌ अर्जुनसे 
कहते हैं-- 


तै तद्िद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेबया। 
उपदेक्ष्यन्ति ते शानं हानिनस्तत्वददिनः।। 
(४ । ३४) 
{ एतन्मे संशयं कृष्ण हेत्तुमहेखशेषतः । 
स्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न झ्यूपपद्ते ॥। 
(६। ३५) 


६०२ 


# योगीश्वर दि वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


समस्त योगियोंमेंसे, जो भद्धाह पुरुष चित्त लगाकर 
मुझको भजता है, मैं उसे सबसे अधिक भेष्ठ समझता हूँ । 
तू मुझमें मन लगा, मेरे ही आश्रित रह, इत्यादि ।'% 

इसके उपरान्त पुनः आठवें अध्यायमें कहते हैं--- 
“सदा सवंदा मुझमें मन तथा बुद्धि लगाकर, मेरा ध्यान 
कर और युद्ध कर; निस्सन्देह तू मुझे ही पावेया।” 

यहॉपर यह प्रश्न उठता है कि अनन्ययोगका 
अनुयायी शास्त्रविहित चारों कमं{, जिनमें देवता, पितृ, 
मनुष्यादिकी पूजादिका वर्णन है, किस प्रकार करे । इसी 
बिषयको स्पष्ट करनेके लिये भगवान्‌ कृष्णने नवें अध्यायमें 
उपदेश किया है, जो राजविदय।-राजयुह्यके नामसे प्रसिद्ध हे । 


भगवान्‌ इस राजविद्याकी प्रशंसामें कहते हैं-- 
'विद्याओमें यह सबसे श्रेष्ठ हे, समस्त गोपनीय बस्तुओंमें 
गोपनीय है, परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल देनेवाली, 
घर्मयुक्त, सुखसहित अनुष्ठान करनेके योग्य और नाशरदित 


ree 


# योगिनामपि सर्वेषां मङ्भतेनान्तरात्मना । 

श्द्धावान्मजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
(६ । ४७) 

पार्थ योग युजन्मदाश्रय; ! 
(७।२१) 

† नस्नात्सवेंषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 

मय्यर्पि तमनोवुद्धिर्मामवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ 
(ei) 


मय्या सक्तमना: 


‡ इन चार क्मेके लक्षण इस प्रकार है-- 

( १ ) नित्यकमं-जिसके न करनेसे पाप होता है, और 
करनेसे काई फल नहा होता । 

इस कममे ्र्मयज्ञ, पितृथक्ष, देव अथवा ऋषयश, नृयश 
आर भूतयशका विधान हैँ । 

( २ ) नमित्तिक-जिसका सदा विधान नहीं, किन्तु ओ किमी 
निमित्तको लेकर किया जाना हैं । 

( ३ ) काम्य-जिमका विधान किसी फलके निमित्त दै! 
इसके दो मेद हैं-( ? ) जिससे भगबानूद्वारा फलकी सिद्धि चाही 
जाती हे ओर ( २ ) जिससे अन्य देवंद्वारा सिद्धि चाही जाती है । 

( ४ ) प्रायश्चत्त-जिसका विधान पापनाइके लिये है । 

नित्यनैमित्तिककाम्यप्रायश्चित्तप्रनिपिद्धमेदाञ्चापि पञ्चविधं च 
भवलि, नत्र चत्वारि धर्म्याणि अन्त्यमभर्म्यमिति निश्चयः । 

( शग्दाथेचिन्तामणिकोश ) 


यमायु चच 


है । इस घर्मके सम्बन्धमें अश्रद्धा पुरुष मुझे न पाकर 
आजन्म संसारके मागमें भ्रमते रहते हैं ।' 

अत्यन्त प्रतिभाशाली भगवानका यह उपदेश, जिससे 
भक्तोंकी अनन्यता भी बनी रहे और बे लोग स्वधेयो- 
मार्गानुकूल शाञ्ओोक्त कर्म भी करते रहेँ, नवें अध्यायमें 
सर्वश्रेष्ठ समझा जाता हे ओर यही गीताका सार है । 

वे महात्मा जो आत्मरत, आस्मतृ्त, आत्मसन्तुष्ट 
और नित्ययुक्त हैं, उनके लिये तो कोई कार्य है ही नहीं । 

यथा-- 

सस्य कार्यं म विश्वते । 


युक्तयोगी 


इन्ही युक्त महात्माओंका वर्णन करते हुए नवें 
अध्यायमें कहा गया है कि ये अनन्ययागसे अविनाशी 
परमात्माका ही कीर्तन, पूजन और वन्दन करते रहते हैं । 
यथा-- 


महाण्मानस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृतिमाञ्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो शाश्वा भूतादिमष्ययम्‌ ॥१३४ 
सततं कीतयन्शो मां यतम्सश्च इढबताः । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निष्ययुक्ता उपासते ॥१४४ 
ज्ञानयशेन चाप्यन्ये यभन्तो मासुपासते । 
एकश्वेम एथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ 
इन तीनों इलोकोके रेखाङ्कित पर्दोसे पूर्वोदत इस 
कोकका ही सार निकलता है-- 
मन्मना भव मञ्चको मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्श्वंवमात्मामं मस्परायणः ॥ 
(गीता ९। ३४) 
अर्थात्‌ मुझमें चित्त लगा, मेरा भक्त हो, मेरी 
उपासना कर, मुझक्रा नमस्कार कर, इत्यादि । 


अनन्ययोगपथतत्पर युञ्जानयोगी 
परन्तु जो नित्ययुक्त नहीं टॅ, युज्ञान अवस्था अथवा 
उसके भी निम्न भ्रेणीके अधिकारी हैं; उनके लिये भगवान्‌ 


§ राजबिधा राजयुझं पवित्रमिदमुत्तमस्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमम्ययम्‌ ॥ 
अश्रइधानाः पुरुषा धमंस्यास्य परतप । 


अप्राप्य मां निवतैन्ते मृत्युसंसारबस्मनि ॥ 
(९। २-३ ) 


# अनध्ययोग ( भक्तियोग ) # 
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पक 


श्रीकृष्णने घमेविहित चारों कर्म करनेका उपदेश नवे 
अध्यावक्ने सोलहवे 'छोकसे वत्तीसर्वे छोकतक इस प्रकार 
किया है-- 


(१) नित्यकं 
आई क्रतुरहं यज्ञः स्वधाइमहमौषधम्‌ । 
मम्श्रोऽहमहमेवाज्यमइ मझिरहं हुतम्‌ ॥१६॥ 
पितृकर्म 
पिताइमस्छि अगतो माता घाता पितामहः । 
ऋषियश-- 
देयं पवित्रमोक्कार ऋक्सासयजुरेव च ॥१७॥ 
नृयश-- 
गतिभर्ता प्रश्नुः साक्षी निवासः शरणं सुहृद । 
मूतमश%-- 


प्रभवः प्रकयः स्थामं निधान बीखमब्ययस्‌ ॥१ ८६ 

९ क्षरः सर्वाणि भूतानि ) 

अस्त चैव सृस्युश्व सदसकाइमजुन ॥१९॥ 

इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि अनन्ययोगके 
पथिक भगवानको ही सब समझकर ये पञ्चमहायज्ञ 
करे | निर्गुणोपासक शानी जन '्रह्मापथं अझ हविः? करके 
यश करते हैं, ओर सगुणोपासक ज्ञानी जन भगवानकी ही 
मावनासे ये पञ्चयज्ञ करते हें । ज्ञानी भक्तकी भावना 
दी यश है--“बासुदेवः सर्वमिति ।! 

(२) निमिसतकर्म 

जब वर्षा नहीं होती. अथवा अकाल पड़ता दै, 
तब इन्द्रादि देवोको प्रसन्न करनेके निमित्त नैमित्तिक 
यजादि कर्म किया जाता है । 

भगवानके अनन्य प्रेमीके लिये इस कर्मके करनेकी 
बिधि यह जानना ही है कि भगवान्‌ ही सब कुछ करते 
हैं। बथा-- 

तपास्यइमई वर्ष नियुहाम्युत्सजासि च॥१९॥ 

अर्थात्‌ मैं सूयरूपसे तपता हूँ, में वर्षा बन्द करता 
हूँ और उत्पन्न करता हूँ । 

अतएव वह उन्हीकी प्रसन्नताके लिये निमित्तकर्म 
करता है । 

(क भूतानां भवनधर्माणां स्वेषांस्पावरजब्नमानां भाष- 
मुत्पत्तिमुद्भवं वृद्धि करोति यो विसमगेस्स्यागः: तरक्छाखा- 
विहितो यागदानहोमात्मकः स इह कमेसंशितः । 

( दाभ्दार्थन्वन्तामणिकोश ) 


rep 


(३) काम्य कर्म 
( १ ) मगबान्‌से चाहना-- 
त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यशैरिष्ठा स्वर्गात 
ते पुण्यमासाथ सुरेम्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ 
ते तं भुक्श्वा स्वर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मत्यंछोकं विशन्ति । 
णवं त्रयी धसंमनुप्रपन्ता 
शतारतं कामकामा 


प्रार्थयन्ते । 


रभन्ते ॥ 
(२०-२१) 
परन्तु अपने अनन्य प्रेमियोके लिये भगवान्‌ ऐसे 
कर्मका निषेष करते हुए कहते हैं कि मैं अपने अनन्य 
भक्तोको बिना माँगे स्वयं सब कुछ देता हूँ, और उनकी रक्षा 
करता हूँ । यथा-- 
अनन्याश्चिम्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते । 
तेषां निश्याभियु्तानां योगक्षेमं वहाम्यहस्‌॥२२॥ 
( २ ) अन्य देवेसि प्रार्थना-- 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥२३॥ 
अहं हि सवंयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव स। 
न तु मामभिजानन्ति तस्बेनातइच्यवन्ति ते॥२४९॥ 
याम्ति देवशता देवान्‌ पितृन्‌ यान्ति पितृब्रताः । 
भूतानि यान्ति मूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्‌ २५ 
वेदोमें स्वर्गादि भोगैश्चयंपाप्त्यर्थ जिन यज्ञोंका 
विधान है; उनके सम्पादनके निमित्त विशेष वित्तकी 
आवश्यकता होती है; परन्तु भगवन्निमिक्त यज्ञानुष्ठानमें 
अर्थकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती | दौनबन्धु भगवानले 
अपने प्यारे दीन भक्तोंकी सुलमताके लिये ऐसे सरळ 
साधनका आदेश किया है जिसको परम अकिञ्चन भी कर 
सकता है । यथा-- 
पत्र पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भक्त्युपहृतमभामि प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
प्रायश्विसकमे 


प्रायश्चित नामक चतुर्थ कर्मके करनेके लिये अति 
कष्टसाध्य चान्द्रायणादि ब्रतोकी व्यवस्था है, और अनेक 
तर्पोका विधान है । परन्तु अनन्य भक्तोके लिये भगवानने 


६०४ 


# योगीश्वर शिवं बस्दे बन्दै योगेश्वर इरिम्‌ % 


जो अति सरल साधन बतलाया है, वह सद्यःफलप्रद है, 
और इन कठिन साघनोंसे नितान्त भिन्न है । 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तब्यः सम्यग्भ्यवसितो हि सः॥३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्माच्या दाश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणइ्यति ॥३१॥ 
इन सब वेदवित कर्मोंके करनेमें वर्णव्यवस्थां 
कारण विषमता भी है और खरी तथा शूद्रके लिये 
निषेघात्मक वचन भी हैं । इन घमंग्रन्धोंमे यह कहा गया है 
कि अमुक यज्ञ क्षत्रिय करे और अमुक यज्ञ वैश्य करे) 
इसके अतिरिक्त अकेली खरी ओर झद्रके लिये यज्ञ करनेका 
अधिकार नहीं बतलाया गया है! परन्तु समदर्शी 
भगवानले किसीके मी लिये कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगाया है, और न उन्होने किसीको अपने अनन्थयोगके 
सम्पादनसे वञ्चित रखा है । वे कहते हैं-- 
मां हि पार्थ ब्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 
खिमरो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिस्‌ ॥३२॥ 
फलस्तुति 
इस अनन्ययोगकी फलस्तुति इस प्रकार है-- 
युक्तयोगो 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याहं सुळभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ 
मामुपेध्य पुनजेन्म  दुःखाछयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥ 
(गीता ८ । १४-१५) 
युखानयोगी 
जिसका हृदय प्रेमपरिपूर्ण हे और जो भगवानके 
सगुण रूपके दशनार्थ लालायित है, उस अनन्य प्रेमीको 
दशन देकर भगवान्‌ उसके योगश्रेमवाली बात पूरी 
करते दे । यथा-- 
पुरुषः स परः पार्थ भक्श्या छम्यसूवनन्यया । 
यस्यान्तःस्थानि शूलानि येन सर्वमिदं ततम्‌ ॥ 


# वेदान्तदशनके १ । ३ । ३४-३८ सूत्रोपर शाकूर- 
भाष्य देखिये । 

† शोके लिये यह एक विज्लेप वचन है, सामान्य नहीं-- 
“निषाद स्थपति याजयेत्‌ ।' 


{गाना ८।२२) 


re शशी “दा या अथणी 


योग 
ज्ञात व्रष्टू च ९ तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥ 
(गीता ११। ५%) 
क्षेम 


ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य अध्पराः । 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
(गीता १२। ६ ) 
तेषामहं समुद्धर्ता सत्युसंसारसारारात्‌ । 
भवामि नचिराश्पार्थं मथ्यावेशितबैतसाम ॥ 
(गीता १२।७) 


यही 'योगक्षेमं वहाग्यहम' की बात अनन्य प्रेमियोकी 
सुलभ हे । जो लोग परानिष्ठा--ज्ञानरसमें ही निमम हैं, 
उनके लिये भी भगवान्‌ अनन्ययोग अनिवार्य बताते 
हैं। यथा-- 


मयि चानन्ययोगेन भक्तिर्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेविस्वमरतिजनसं सदि ॥ 
(गोता १३। १०) 
माहात्म्य 


प्रेमार्भाक्त, पराभक्ति और पर ज्ञाननिष्ठा ये सब अनन्य 
योगकी ही भित्तियर स्थित हँ । 
भगवान्‌ सबका ममान दृष्टिसे देग्वते हैं; उनके विशाल 
दृदयमें ऊंच-नीच, छोटे-बड़े, राजा-रङ्क और स्त्री-पुरुषका 
कोई भेदभाव नहीं ट । उनका प्रिय और द्वेपी काई 
नहीं है । जा भक्तिभावसे उनका भजन करता है बह 
उनको प्राम करता है और वे उसमें निवास करते 
हैं । यथा 
समोऽहं सवंभूनषु न मे द्वेष्योइस्नि न प्रिय: । 
ये भञ्जन्ति तु मां भक्त्या मायि ते तेषु चाप्यहम्‌ ॥ 
(गीता ९। २९ ) 
ऐसे ममदशां भगवान अनन्ययोगमार्गमें प्रत्येक 
स्त्री-पुरूष बिना किसी प्रतिबन्धके प्रविष्ट हो सकता है । 
और इस पथका पथिक योगयुक्त पुरुष भी सब जगह 
सबको समदृष्टिसे ही देग्वता है । यधा-- 
सवभूतस्थमात्मानं सवंभूतानि सात्मनि । 
ईंक्षत यागयुक्तास्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ 
(गीता ६। २१) 


+ सांख्ययोग # 


६०५ 


यही अनन्ययोगका अनन्यमाहात्म्य दै । 

यह अनन्ययोग विषमतारहित होनेसे राजविद्या हे । 
खित तरह राजा प्रजाको विषमषष्टिसे नही देखता, उसी 
तरह यह राजविद्या भी समस्त वर्णोके लिये समरूपसे सुलभ 
है | यह राजरुह्य इस कारण है कि थह केवल भक्तोंके ही 
लिये कही गयी है । यथा-- 

य इमं परमं गुदं मन्गक्तेष्वभिधास्यति । 

भक्तिं अयि परां कृत्वा मामेवेध्य्यसंशयः ॥ 


SANSA NARI SNS NIN NARS Le NNT RAS NAS Nn 


सगुण उपासना होनेसे “सुसुखं कतुम्‌? है | क्‍योंकि अब्यक्त 
उपासनासे अधिकतर क्लेश होता है । यथा-- 
क्लेझोऽधिकतरस्तेषामध्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
( गीता १२। ५ ) 
और भगवानके “न मे मक्तः प्रणक्ष्यति'-वचनके 
अनुसार इस अनन्ययोगसे भक्तोंका नाश नहीं होता । 
इसीलिये यह अव्यय है । 


इसीलिये भगवानने इस अनन्ययोगकी यह 


(गीता १८।६८) प्रशंसा की है-- 
इससे दुराचारी भी धर्मात्मा बन जाता है, एतदर्थ, राजविद्या राजगु पवित्रमिद्मुत्तमम्‌ । 
परम पवित्र है । साकार उपासनासे 'प्रत्यक्षावगमम! है । ्रत्यक्षावगमं धम्यं सुसुखं कतुमष्ययम्‌॥ 
और इसमें सब धर्मोंका निर्वाह है; इसलिये 'घम्यम्‌? है । (गीता ९५। २) 
-<>०<>००८>>- 
सांख्ययोग 


( हेखक--यो० श्रोलोटूसिंहजी गौतम एम० ए०, एन० टी०, काब्यतीर्थ, एम० आर० ए० एस० ) 


हूक सारम ऐहिक तथा पारलौकिक 
क सफलताक लिये “यांग? की नितान्त 
है आवश्यकता ट्रे । जबतक मनुष्य 
४ मञ्चा यागी नहीं बनता तबतक उसे 
क नल अपनी इस्द्रियोंक सदुपयाग करनेकी 
युक्ति नही मालूम होती । और जबतक इन्द्रियों ठीक-ठीक 
उपयुक्त नहीं होतीं तबतक हमें अपना लक्ष्य नदी 
प्राप्त होता | सारे जीवनका प्रधान उद्देश्य है शरीरका 
ठीक-ठीक संयमन कर उसे उपयोगी बनाना । यह तभी 
हो सकता है जब हमारी व्वित्त-वृत्ति्योका उचित निरोध कर 
उन्हें सन्मार्गम लगाया जाय । मद्दषि पतञ्जलिने योगकी 
छोटी किन्तु पूणे परिभाषा भी की दे--“योगश्रित्तवृि- 
निरोधः? । अर्थात्‌ योग है चित्तकी इृत्तियोक्रा रोकना । 
लोकमान्य तिलकजीने “योगः कर्मसु कोदालम्‌? अर्थात्‌ 
कार्य करने पढुताको दी योग माना है । तात्य यद है 
कि 'योग' की परमावश्यकता सर्वमान्य है । 


चिनकी इत्तियोंको रोके बिना मनुश्य कुछ कर भी 
नहीं सकता । उसे सफलताका रहस्य माळूम ही नहीं हो 
सकता । भारतीय इतिहासकी तो बात ही क्या, यूरोपीय 
इतिदासमें भी संसारप्रसिद्ध वीर अलक्षेन्द्र, जूलियस सीज्ञर, 
नेपोलियन प्रभृतिने एक प्रकारके “योग! ही द्वार 


इतनी सफलता प्राप्त की योगके बिना कभी किसीको 
उचित सफलता न मिली । अपन यहाँके अभी कलके वीर- 
शिरोमणि छत्रवति शिवाजीका भक्तियोग इतिहास- 
प्रेमियोंक। शात हे | भारतका इतिहास 'योगियों' के 
जीवनका अमूल्य रक्षागार हे । सारांश यह है कि 
“योग? की उपयोगितामे किसीको किसी प्रकारका मतभेद 
नहीं है । ओर खानोंमें, देशोमे तथा मत-मतान्तरोमें 
“योग? की कुछ सीढ़ियोंतक ही लोग पहुँच पाये। 
किन्तु भारतकी पवित्र भूमिमें हमारे प्रातःस्मरणीय पितर्रोने 
ध्योग' की अन्तिम कलाद्वारा अपने सश्च स्वरूपका 
दर्शन पाया था । धन्य है हमारी पवित्र भारतभूमि | अस्तु | 

'योग' की अनेक कक्षाएँ तथा अवथाएँ हैं-- 
कर्मयोग, भक्तियोग, लययोग आदि-आदि । अधिकारी 
अपनी रुचि और विकामके अनुसार किसी भी योगपर 
आरूढ्‌ होकर अपना अभीष्ट प्रास करता है । ऐतिहासिक 
विवेचनद्वारा निश्चय हे कि अनेक प्रकारके योगोमे 
"सांख्ययोग? उच्चतम है । 

साघारणतया 'सांख्य' का अर्थ होता है कपिलाचार्य- 
द्वारा प्रतिपादित सांख्यशास्त्र । इसका नाम सांख्य इस- 
लिये पड़ा कि उसमें गिने-गिनाये पश्चीस तत्त्व माने गये हैं- 
'संख्यया कृतमिति सांख्यम?, अर्थात्‌ गिनानेवाला 


६०६ 


+ योगीश्वरं शिव वन्दे वन्दै योगेश्वर इरिम्‌ # 
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शासत्र । पश्चात्‌ सांख्यशाखका अर्थ बहुत व्यापक हो 
गया और उसमें प्रत्येक प्रकारके तत्त्वशानका समावेश 
होने लगा । 

जिस समय श्रीमद्धगवद्वीताका उदय होने लगा उस 
समय ऐतिहासिक अनुसन्धानद्वारा शात होता है कि 
सांख्यका खूब प्रचार था! सांख्यशास््रके सिद्धान्त ऊँचे 
तर्कापर आश्रित हैं । श्रीगीताके सिद्धान्तोंकी सांख्य- 
झाखसे अनेक अंशोमें समानता अवश्य है, किन्तु श्रीगीता 
सांख्योंसे बहुत आगे बढ़ गयी है । इसके विशेष विवेचन- 
का यहाँ स्थान नहीं है | हॉ, इतना अवश्य मानना चाहिये 
कि एक महेश्वरकी स्थापना गीता-गौरवको बहुत आगे 
ले ज्ञाती है । अस्तु, एक शब्द सांख्यपर भी लिखना 
आवश्यक है । 

वास्तवमें सांख्यशास््रके पुरुष-प्रकृतिका वर्णन ऋग्वेद- 
में है। और इसके पश्चात्‌ साँख्यशाखके मौलिक सिद्धान्तों- 
का प्रतिपादन उपनिषदोंमे भी मिलता है । ऐतिह्यक्रे 
अनुसार कपिछाचार्य तथा उनके शिष्य आसुरि तथा 
आसुरिके शिष्य पञ्चशिखतक पुरुष-प्रकृतिके अनादित्वके 
साथ-साथ ईश्वरका अध्यारोप था । पञ्चशिखके शिष्य इश्वर- 
कृष्णने प्रकृत और पुरुषके अनादित्वके साथ इश्वरकी 
आवश्यकताका अनुभव नहीं किया तबसे आधुनिक सांख्य- 
शास्त्र निरीश्वरवादी है । 

कहनेका आशय यह हैं कि सांख्यके मौलिक सिद्धान्त 
बेद और उपनिषदोंके हैं और 'सांख्य' का विशिष्ट अर्थ 
सांख्यदर्शन बहुत पीछे हुआ! प्रथमतः उसमें 'आत्म- 
अनात्म-विचारसे सब कर्माका सन्यास करके अह्मज्ञानमं 
निमग्न रहेवाले वेदान्तियोंका भी समावेश क्रिया गया है।! 

उसी अर्थमे हम भी सांख्ययोगका प्रयोग करते हैं और 
यह परमोश्व योगका स्थान हे । इसीका 'शानयाग' और 
'संन्यासयोग' मी कहते हें । यदि हम वाम्तविक सांख्य- 
सिद्धान्तोंकी मीमांसा करते हैं ता हम पता चलता है कि 
उनके भीतर गहरा सत्य वतमान है | प्रकृति ही सारा 
प्रपञ्च रचा करती हे और पुरुष सत्यतः निलेप रहता है। 
श्रीयीताने भी इस विपयर्म अपनी स्पष्ट सम्मति दी हैं। 

प्रकृष्येव च कर्माणि कियमाणानि सर्वशः । 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥ 

यदा सृतएथग्भावमेकश्थसनुप्यलि । 

तत एव च विस्तारं ब्रह सम्पथसे तदा ॥ 

(१३॥ १९-१०) 
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अर्थात्‌ जिसने यह जान लिया कि (सब) कर्म 
सब प्रकारसे केवल प्रकृतिसे ही किये जाते हैं और आत्मा 
अकर्ता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं करता, कहना चाहिये 
कि उसने (सञ्चे तत्त्वको) पहचान लिया। जब हम 
भूतोंका पृथक्त्व अर्थात्‌ नानात्व एकतासे ( देखने लगे ), 
और इसी ( एकता ) से ही ( सब ) विस्तार देखने लगे, तब 
ब्रह्म प्रास होता है । 

जिस समय प्रकृति लजित होकर अपनी मायाका विस्तार 
बन्द करती है तब पुरुष 'केवल्य' पद प्राप्त करता है । 
पुरुषकी इस स्वाभाविक स्थितिको सांख्योने 'युक्तावखा' 
बतलाया है। इसी अवस्थाको प्रास हुए पुरुषको 'सांख्य- 
योगी” या ज्ञानयोगी कहते हैं। लोकमान्य तिलकने इसे 
विरक्तं “कर्मयोगी? माना दै! सांख्यका मुक्त पुरुष ही 
हमारा 'सांख्ययोगी' है । उसे ही त्रिविध दुःखाँसे 
छुटकारा मिल गया है । उसकी मुक्तिका साधन है 'सांख्य- 
योग? । श्रीगीतामें इसका अच्छा और सुन्दर वर्णन है। 
सांख्ययोगी संसारमै रहता हुआ, सारे कार्योको करता हुआ 
न उसमें लिप्त होता है और न उसे फलाशा है। उसे 
कार्य करनेका भी मांसारिक शान नहीं है। उसके सब 
काय यों ही नैसगिकभावमे हुआ करते हैं । ईश्वरमें वह 
अभेद-मक्ति रखना हैं । श्रीगीताके पाचवे अध्याय उसी 
सांख्ययोगीका वर्णन आया है-- 


तेव किञ्जिश्करोम्रीति युक्तो मन्येत तस्ववित्‌ । 
पश्यम्णण्सन्सएशक्िप्रश्षश्षन्‌ गच्छन्‌ स्यपथ्श्वसन्‌ ॥ 
प्रलपन्‌ विसञजन्‌ गुह्कधुन्मिषन्तिमिषञ्जपि । 
इन्ब्रियाणीन्दियार्थेषु वतन्त इति धारयन्‌ ॥ 
(८-९) 
अर्थात्‌ योगयुक्त तशववेत्ता पुरुषको समझना 
चाहिये कि “मैं कुछ भी नहीं करता? ( और ) देखनेमें, 
सुननेमें, स्पर्श करनेमें, ग्खनेमें, सूँघनेमें, चलनेमें, सोनेमें, 
सॉस छोड़नेमें, बोलनेमें, विसर्जन करनेमें, लेनेमें, 
आँखोंक पलक खोलने और बन्द करनेमें भी ऐसी बुद्धि 
रखकर व्यवहार करे कि ( कवल ) इन्द्रियों अपने-अपने 
विषयोमें बतंती हैं । 
कर्मयोगी तो कार्यमें कुल होता है । उसे कार्य 
करनेंका ज्ञान होता है अवश्य, किन्तु वह कर्तव्यबुद्धिसे 


कम करता दै, उसे कर्म या फलमें कोई आसक्ति नहीं है । 


१ सांख्ययोग # 


६०७ 


बह कर्मक फलको मगवानके चरणोमें अपेण करता है । 
इससे भी बढ़कर सांख्ययोगी होता है । वह कर्मयोगीकी 
सब क्रियाएँ करता दै, किन्तु उसे करनेतकका भी कोई 
अहङ्कार नहीं रहता । यद्यपि श्रीगीताने कर्मयोगी और 
सांख्ययोगीको दो स्वतन्त्र मार्गोका अनुयायी बताया है 
किन्तु स्पष्ट है कि 'सांख्ययोगी’ को अवस्था उच्चतर 
और कठिनतर है । 


'सांख्ययोग” मननात्मक साधनसे लभ्य होता हे) इसमे 
बाह्य क्रियाओंका विशेष प्रभाव नहीं पडता । जब जीवात्मा 
शास्त्रीय क्रियाओंद्वार मल और विक्षेपको दूर कर लेता 
है तब भी परत्रझ और उसके बीच एक आवरण 
रह जाता है । इस आवरणके इटनेका साधन है 
सांख्ययोग, ज्ञानयोग या संन्यासयोग। जब अधिकारी 
संन्यासयोगपर आरूद हा जाता हैं ता जीवात्मा 
सञ्चिदानन्द धरमात्मामे एकीमावसे स्थित होकर अलि 
सांसारिक क्रियाएं. करता रहता है | उस समय उसका 


अपने मञ्चे स्वरूपक्रा साक्षात्कार होता है । उस समय-- 
भिचते हृदयप्रन्थिदिछधन्ते सवसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तस्मिन्‌ इष्टे परावरे ॥ 


अर्थात्‌ उस आत्मज्योतिके साक्षात्कार होनेपर 
हृदयकी गाट टूट जाती है और सब सन्देहका 
निराकरण हो जाता है ओर उसके सब कर्म 
नष्ट हो जाते है । इसी अवस्थाकों हमलोग आही 
स्थित कहते ६ । हमारे जनी भाई उसे ही 'केवली? 
या 'कैबल्य' पद मानते हैं । इसीको बौद्ध भाई “निर्वाण? 
की संशा दते हैं; ईसाई लोग इस अवस्थातक 
पहुँचे हुएको H०।४ 50 या पवित्र आत्मा कहते है । 
मुसलमान इसे ही “पहुँचा हुआ” फकीर मानते हैं । 
सारांश यह है कि मांख्ययोगकी परमोत्कृष्ट अवस्थाको 
प्रात हुए. पुरूषके लिये यह संसार एक लीरास्थल बन 
जाता है, मानवी जीवन एक नाटकका रूप धारण कर 


युन 
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लेता है और मनुष्य जगकर अपनी वास्तविक स्थितिका 
अनुभव कर लेता है। सांख्ययोगकी उपलब्धि साधारण 
कार्य नहीं है, अनेक जन्मौक़ी कठिन तपस्या और 
प्रबल संस्कारक पश्चात्‌ अन्तरात्मामें परमात्माकी झलक 
देख पड़ती हैं सारे मानवजीषनका उद्देश्य यही है कि 
वह अखण्डानन्द प्रात करे और तीनों तरहके तापौका 
शमन हा जाय; सांख्ययोगद्वारा इस उद्देश्यकी पूर्ति हो 
जाती है। सांख्ययागारूद पुरुष वसुधाका रक्ष है; वह 
मानवजातिको आध्यात्मिक भावनासे सुरक्षित रखता है । 
सांख्ययागीके लिये संसारकी विभिन्नताएं एकतामें परिणत 
हो जाती हैं। 'वासुदेवः सवमिति’ अर्थोत्‌ ब्रह्म या 
महेश्वरके अतिरिक्त इस संसारमें दूसरा पदार्थ है ही नहीं, 
ऐसा मानता हुआ सांख्ययोगी न्िगुणात्मक संसारसे 
परे हा जाता है । सांख्ययोगी अपन स्वरूपका दर्शन कर 
लेनपर आनन्दसागरमें विद्वार करता रहता हे । सचमुच 
साँख्ययागीकी दशा अनुभवगम्य हैं, किन्तु वर्णनातीत है । 
मारत-जेसे घर्मप्राण दशके लिये सांख्ययोगकी परमावश्यकता 
है । यूरोप तथा अमेरिका आदि कर्म एवं भोग-भूमियोमें 
मी सांख्ययागकी आवश्यकता हैं । यद्यपि यूरोप, अमेरिका 
प्रभत दशोने बाह्य जगत्में आशातीत उन्नति की है, 
इनके उड़नखटोला, बिजली, मरणवायु, बेतार-के-तार 
आदि आविष्कारोसे जगत्‌ आश्चर्यचकित है । किन्तु 
"कमयोग? ओर *शानयोग” के अभावके कारण पारस्परिक 
विद्रोह, हिसा-प्रतिहिसाऊ भावोंसे सारा पश्चिमी देश राक्षसी 
दशामें तइफडा रहा है। न तो उन्हें सच्चा सुख है और 
न सञ्चा ज्ञान; न तो वहाँ हे 'कमंयाग? और न 'सांख्य- 
यांग? । वहाँ हे दम्मयुत कार्य। उसका सद्यः फल है 
पारस्परिक कळह आदि । उन छोगोने बाहरी जगत्में 
बढी ही उन्नति की हैं। अब आवश्यकता है आन्तरिक 
उन्नतिकी । क्या हम विश्वास करें कि सञ्चे भक्त और 
कमंयागी 'शानयश' द्वारा जड्वादभ्रस्त संसारको प्रकाइामें 
लानेका सराहनीय प्रय करेंगे ? 


सांख्ययोग 


( केखक---पं० श्रीछज्जूरामजो शास्त्री विद्यासागर ) 


सांख्य और योग दोनों समान तन्त्र हैं | लिखा भी है- 

सांश्ययोगो पृथग्बाछाः प्रवदुन्ति न पण्डिताः । 

अर्थात्‌ 'सांख्य तथा योगको दो जानना अविवेक है, 
पाण्डित्य नहीं ।' इसी तरह गौतमभ्रवर्तित न्याय और कणाद- 
प्रवर्तित वेशेषिक समान तन्त्र है । क्योंकि न्याय एक प्रकारसे 
वेशेषिककी विस्तृत व्याख्या है । अतएव बेशेपिकदर्शनके 
भाष्यकार प्रदास्तपादापरनामा गौतम ही माने जाते हे । 
इसी प्रकार जैमिनिप्रवर्तित पूर्वमीमांसा और व्यासप्रबर्तित 
उत्तरमीमांसा ( वेदान्तदशन ) दोनों समान तन्त्र हैं। 
जैसा कि लिखा भी दे-- 

उैमिनीये च वैयासे विरुद्धांशो न कश्रन । 

श्रुत्या वेदार्थेधिज्ञाने श्रुतिपार गतो हितो # 

अर्थात्‌ पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसामें परस्पर कोई 
विरोध नहीं है । क्योंकि दोनो ही आचार्य गुरुशिष्य होनेके 
साथ ही वेदके पारङ्गत विद्वान्‌ ये । अस । सांख्यशाखके 
प्रवतंक महामुनि कपिल आदिविद्वान्‌ माने जाते हैं । उनके 
शानोपदेशसे ही सवत्र शानप्रसार हुआ । उनका बनाया 
हुआ सांख्यदर्शन जगत्‌प्रसिद्ध दै । परन्तु कुछ विद्वान्‌ सांख्य- 
दर्शनको विशानभिक्षुकृत मानते हैं । और कहते हैं 
कि यदि वर्तमान साँख्यदशन कपिलकृत हाता तो पूर्व- 
मीमांसा-भाष्यकार राबरस्वामी और वेदान्त-भाष्यकार 
शङ्कराचार्य अपने भारष्यामें इन मांख्यसूत्रोंको अवश्य 
उद्धत करते, पर ऐसा न करके उन्होंने इश्वरकृप्णकृत 
सांख्यकारिकाको ही यत्र-तत्र उद्धत किया है! पढ्दशन- 
टीकाकार वाचस्पति मिश्रने भी सांख्यकारिकाओंकी टीका- 
तश्वकोमुदी लिखी है, जिससे मिद्ध होता हे कि वतमान 
सांख्यदशन कापलप्रणीत नहीं है । पर दृढ प्रमाणाभावसे 
ये सब युक्तियाँ कस्पितमात्र हें, क्योकि विज्ञानभिक्षुन अपने 
प्रवचनमाष्यम उपयुक्त साँख्य-सूत्रोके पाठान्तर भी दिये 
हैं। जिससे सिद्ध हो जाता है कि वतमान सांग्म्यद शन 
कपिलप्रणीत ही है । अस्त । सांख्यशाम्त्रमं पश्चीस तत्त्व 
माने हैं, जिनके यथावत्‌ शानसे मोक्ष हो जाता है । जैसे 
कि गौडपादभाव्यमें लिखा ह~ 

पञ्विशतितस्व्ञो यत्र कुश्राश्रमे वसन्‌ । 

जटी झुण्डी शिरी वापि झुच्यते नात्र संझयः ॥ 


अर्थ स्पष्ट हैं । योगदरोनके प्रणेता महर्षि पतञ्जलि हैं, 
जो पुष्यमित्रकालीन व्याकरणभाष्यकार गोनददेशीय 
पतङ्लिसे भिन्न तथा बहुत प्राचीन हैं। यह बात योग- 
दर्शनके व्यासभाष्यसे ही स्पष्ट है । यद्यपि भगवान्‌ व्यास 
अजरामर हैं तथापि कालिके छः सौ वर्ष व्यतीत हो जाने- 
के बाद आप अदृश्य हो गये थे। भगवान्‌ व्यासने महर्षि 
पतञ्जलिके विषयमे यों लिखा है-- 

यस्थ्यक्स्वा रूपमाद्ं प्रभवति जगतोऽनेकधानुग्रहाय । 

अर्थात्‌ भगवान्‌ पतञ्जलि लोककल्याणार्थ अपने 


वास्तविक ( शेष ) रूपको छोड़कर अनेक रूप धारण कर 
लेते हैं । 

योगेन चिसस्य पदेन वाचा 
मछं शरीरस्य च वैशकेन । 

प्रवरं मुनीनां 

पत्रि प्राज़छिरानतोउस्मि ॥ 

इस पञ्चके द्वारा कुछ विद्वान योगदर्शन, 
व्याकरणमहाभाष्य और चरकसंहिता, इन तीनोका कर्ता एक 
ही पतञ्जलिको मानते है । परन्तु जान पड़ता हे कि इस पयके 
लेखकको यह भ्रम नामेक्यसे हुआ हे । व्यासप्रणीत योग- 
भाष्यके अनन्तर योगददानपर खीसियो टीका-टिप्पणियाँ 
अबतक रची जा चुकी हैं। पर इन सबम विक्रमीय एकादश- 
शतक-मध्यवर्ती धारानरेश भोजराजकृत 'राजमार्तण्ड' 
और विक्रमीय पोडशरातककालीन विज्ञानभिक्षुकृत 'योग- 
वातिक' तथा विज्ञानभिक्षुाष्य भावागणेशकृत “योगसूत्र 
बृत्ति’ अत्यन्त सुन्दर ग्रन्थ बने हैँ । अस्तु | यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, इनके द्वारा 
अतिविकृत, मलिन तथा चञ्चल चिन्तको सब विषयोसे हराकर 
इश्वर-ध्यानमें म्भ करना योगका लक्षण है | जैसा कि 
लिखा मी है-- 

यचाश्मा मलिनो5स्वच्छो विकारी स्पार्स्वभावततः । 

नहिं तस्य  भवेन्सुक्तिजेन्मास्तरशतैरपि ॥ 

आत्मासे यहाँ मनका ग्रहण है । अन्य अर्थ स्पष्ट है । 
योगाभ्यास करनेके लिये वन; गुदा आदिमै जाना आवश्यक 
है, जैसा कि न्यायदर्शनमं लिखा है--'अरण्यगु्ापुलिनादिषु 
योगाभ्यासः? (४। २ । ४० )। 'छज्जूरामधृत्ति?-- 


यो5पाकरोसं 


कल्याण “र. 
संकीतेनयोगी श्रीश्रीचेतन्य महाप्रशु 


पर्यागशस्ती/ स्फुर्दुपचनालीकलनया  मुहुवन्दारण्यस्मरणजनितप्रेमविवशः । 
क्चिन्ङप्णात्रुत्तियचलरसन/ भक्तिरसिकः स जेतन्यः किम पुनरपि दशोर्यास्थाति पदम्‌॥ 


+ नामसङ्कीसँगयोग # 
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शुद. परित्यञ्य ग्रोगाम्याससम्पादनार्थमरण्यादियु 
गन्तब्यम्‌, शृहे विषयासक्स्या चित्तस्यैयासम्भवात्‌ । तथा च 
भगवद्गीता 

योगी युअल सततमार्‍्मानं रहसि स्थितः । 

अर्थ स्पष्ट है । मुक्तावलीकारन योगी दो प्रकारके 

* माने है--थुक्त और युज्ञान । युक्तयोगीको बिना ही 

ध्यानके सदा स्थूल-तूक्ष्म, अव्यवहित-विप्रकृष्ट पदाथाँका शान 
रहता है; युज्ञानको ध्यान धरनेसे | छेदा-कर्म- विपाक-आशय- 
सै रहित पुरुषको योगमें ईश्वर माना है। अविद्यादि 
क्लेश हें । झुम और अशुभ कर्म दे । उनका भोग विपाक 
है । तदमुकूल आशय वासना है । ये सब मनमें रहते हुए, 
भी पुरुपमें माने जाते दे, क्‍योंकि बह उन सबके फलका 
भाक्ता है । जा भोगसे मुक्त हे वही ईश्वर हे । और बह 
ईश्वर सर्वोच्च तथा सर्चश है । उसका ध्यान घरनेसे, जप 
करनेसे और योगाम्यामसे निर्विभ्तापूर्वक योगप्राप्ति हो 
जाती हैं | जेसा कि लिखा भी हं-- 


mu ra 


आगमेनानुमानेन ध्यान।भ्यासरसेन च। 
त्रिधा प्रकल्पयन्‌ प्रज्ञां लभते योगमुत्तमम्र्‌ ॥ 


अर्थ स्पष्ट है । तदनन्तर वह योगी “दासोऽहं सोऽहम्‌? 
की तरह पूर्ण परमात्मा ही बन जाता है । क्योंकि योगसे 
आत्मशान प्राप्त करना ही परम धर्म दै । यथा>- 
अयं तु परमो धमो यद्योगेमाध्मदर्शनभ्‌ । 
तमेव विदिश्वाति सृध्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ 
दंनोंका मेदाघटितत्व-प्रकार यह दै । 
यथाझिरप्ञौ संशित समानध्वमनुध्रजेत्‌ । 
तथाश्मा साम्यमभ्येति योगनः परमाध्मना ॥ 
और यही परम पुरुषार्थ हे । यथा-- 
पुतावद्रे खश्वमृसत्वं परमपुरुषार्थ्यं च । 
यही बात एक महात्मान सी स्पष्ट की हे-- 
पढ़ना किना चातुरी सब गढ़ियनकी खेल । 
सकी मिळ गई पिहरमे दई ताकमें मेळ | 


+ 
नामसङ्ीतैनयोग& 


( लेखक--ी श्रीधर विनायक माण्डवगण ) 


मनी ईश्वराचे चरण । सर्वभावे त्यास शरण ॥ 


योज ऐस अन्तःकरण । योग म्हणावे त्याला ॥ 
( यथार्थदीपिका ) 


“मनम ईश्वरे चरण हो, सब्र प्रकारसे चित्त उन्हीके 
शरण हा, ऐसा अन्तःकरण हो जाय, इसीका नाम योग हू ।? 

यागाभ्यामकी जो आवश्यकता होती हे वह मनोनाश 
करके नचत्तका ऐसा बना शनक लिय हाती है! जिस योगक 
अभ्याससे यह काम बनता है उसे राजयांग कहते हूँ । 
राजयोग जिस क्रमसे प्राम हाता ९ उसमें तीन 'क्रम- 
भूमिकाएँ' हैं जिन्हें हठ, लय और मम्त्रयोग कहते हैं । 
इस क्रमसे चित्त चिन्मय तो हा जाता है, पर इसमे 
केवल व्यतिरेकज्ञान रहता हें अर्थात्‌ उससे जीवन्मुक्त 
अवस्था नहीं प्राप्त होती । जीवन्मुक्त द्वोनके लिये अन्वय- 
शान आवश्यक होता है । 


यावश्ञानास्मधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः । 
जागश्यपि स्वपस्ज्ञः स्वप्ने जागरणं यथा ॥ 


( श्रीमद्भागवत ) 

“जबतक पुरुपकी नानात्मधी युक्तियोंसे निवृत्त नहीं 
होती तबतक वह अश जागता हुआ भी सोता हूँ, जैसे कोई 
मनुष्य सोते हुए जागता हूँ ।? इसके लिये कमंयोगकी 
आवश्यकता होती है । 'त्यागेनेके अमृतत्वमानशुः? 
के अनुसार 'काम्यत्याग? और तत्पश्चात्‌ 'सर्वकमंफल- 
त्याग? अर्थात्‌ ईश्वरापण-कर्मके योगसे जब साधक 
त्यक्तकाम संन्यासो हो जाता है तब वह भागवतघर्मका 
अधिकारी हाता है । ईश्वरभक्तिके अतिरिक्त जिसके और 
कोई भी इच्छा नहीं होती उसके सब कर्म ईश्वरापित हो 
जाते हें । “निहेतुक निरहङ्कार होनेमात्रसे ही ब्रक्षार्पण 
हो जाता है), जैसा कि रंगनाथ स्वामीने कहा है । इससे 


बन व 


ॐ श्री श्रीधर विनायक माण्डवगणेजीके सम्पूर्ण लेखमें हठ, लय, मन्त्र, राज और कमे, ज्ञान, मक्ति आदि योगोंके बिस्तृत 


विवरण हैं जो उससे पूर्वके लेखोमें भी प्र कूरूपसे आ गये हें । यह लेख उनके लेखका अंशमात्र दै । स्थानाभावसे सम्पूर्ण लेख इस 


अङ्गमै प्रकाशित नहीं हो सका । इसके लिये लेखक और पाठक क्षमा कर । 


७७ 


“सम्पादक 


६१० 


# योगीश्वर शिच वन्दे वन्दे योगेश्वर इरिम्‌ # 


अन्तःकरण शुद्ध होता है ओर ईश्वरमक्ति अङ्कुरित होती 
है। इसके अनम्तर सङ्कीतनमें इचि होती है और नव- 
विध मक्तियोगसे तत्त्वजिज्ञासा उत्पन्न होकर भीगुरुभजन- 
का अधिकार प्राप्त होता है । श्रीगुरुका स्वरूप बतलाते हैं-- 
शब्दहाने पारंगत । जे जद्मानन्दे सदा डुछूत \ 
शिष्य प्रबोधनी समर्थ । तो मूर्तिमंत स्वरूप माझे ॥ 


( एकनाथी भागवत ) 


अर्थात्‌ श्रीगुरू, जो शब्दशानमें पारञ्गत हैं और 
नह्मानन्दमें सदा ्चमते रहते हैं और जो शिष्यको 
प्रबुद्ध करनेमें समर्थ होते हैं; बह भगवानके ही मूतिमान्‌ 
रूप हैं | ऐसे गुरुकी शरणमें जाकर शान प्राप्त करना 
होता है । ग्रन्थोकि अध्ययनसे केवल इचि होती दै । 
यथार्थ शान श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुसे ही प्रात होता है । 

युगघमके अनुसार इस कलियुगमें 'नाम-सङ्कीतन' 
हो मुख्य साधन हे-- 

तात्कार जाबया देहाभिमान । अछेड माई नामस्सरण। 

गीत नृत्य हरिकीतेन । सबै मूर्ती समान मद्भाब॥ 


( एकनाथी भागवत ) 


'देहामिभानके शीघ्र छूटनेके लिये भगवानका 
अखण्ड नाम-स्मरण, गीत-नत्य, इरि-कीर्तत और सब 
प्राणियोंमें समान भगबद्भाव ही साघन है |! 


हरि-कीतनसे अझा, विष्णु और रुद्र तीनों ही मन्थियोँ- 
का भेदन होकर आत्मखरूपका बोध होता है। भगधान्‌ 
बेदव्यासने महाभारत, वेदान्त-सूत्र और अष्टादश पुराण 
रभे, पर उन्हें उनसे शान्ति नहीं प्राप्त हुई । तब भगवन्नाम 
कीर्तनरत वीणाधारी श्रीनारदसे उन्होंने शान्तिका मार्ग 
पूछा | देवाषने 'अथातो भक्तिं व्याख्यास्यामः’ कहकर 
भक्तिके सूत्र बताये और ऐसा ग्रन्थ रचनेको कहा जिसमें . 
भीहरिका गुणकीतंन हो । तब बेदब्यासने वह ग्रन्थ 
'्रीमद्धागबत’ लिखा । बेदब्यासके पुत्र सिद्ध योगी 
श्रीशुकाचाय कहते हें-- 

आलोख्य सर्वशासत्राणि विचायेव पुनः पुनः । 

इदमेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायणः सदा ॥ 

(सब शाखोका आलोडन करके बार-बार जो विचार 


किया उससे यही निष्कर्ष निकला कि सदा नारायणका 
ही ध्यान करते रहना चाहिये ।? 


श्रीतुकाराम महाराज कहते हें कि 'कौर्तनसे काया 
ब्रह्मभूत हो जाती है ओर ऐसा महद्धाग्य उदय होता है 
कि भगवान्‌ भो भक्तके ऋणी हूं! जाते हैं ।? 


इसलिये भक्तियोगकी महिमा अन्य सब योगोँसे 
विलक्षण है । यह योगमार्ग अन्य मागोंकी अपेक्षा सुगम 
होनेके साथ-साथ इसमें पथप्रदर्शक और उद्वारक स्वयं 
भगवान्‌ हैं! यदि अनन्य भक्त हो, जैसा कि श्रीमद्भगवद्गीता- 
मं कहा हैँ । 


क 
सन्त-महिमा 


सोई दिन लेखे जा दिन संत मिलाप । टेक । 
संतके चरन-कमलकी महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि ॥१॥ 


जल-तरंग 


जलदीते उपजे, फिर जलमाहि समाइ ॥२॥ 


हरिमें साथ साधमे हरि हैं, साधसे अस्तर नाहि ॥३॥ 


ब्रह्मा विस्जु महेस साथ सँग, पाछे 


लागे जाहि॥४॥ 


दास गुलाल साघकी संगति, नीच परम पद पाहि ॥५॥ 


--गुलालसाइब 


योगनिरूपण 


( छेखक--पं ० श्रीमदनमोइनजी शास्त्री ) 


39400658 लके बुदबुदेकी तरह विनाशी तथा अनित्य 
ग इस संसारमै ऐसा कौन-सा उपाय है जिससे 

ज मनुष्यको मनोऽमिलषित सिद्धि अनायास 
% और निश्चयरूपसे शीघध-से-शी् प्रात हो 
छुँ जाय ! विचार करनेपर पता चलता है कि 

कई ऐसे केवल दो ही उपाय हैं--या तो मनुष्य 
कर्मयोग या शानयोगका अनुसरण करे अथवा शान-कर्म 
दोनोंका साथ-साथ अनुसरण करे । भगवानने भी स्वयं 
कहा है कि मैंने मनुभ्योके कल्याणके लिये ज्ञान, कर्म 
और भक्ति तीन प्रकारके योग बतलाये हैं । यापर 
भक्तियोग तीसरा मार्ग मालम होता है; परन्तु भक्तियोग” 
शब्द करणव्युत्पतिसे कर्मयोग और भावव्युत्पत्तिसे शानयोग- 
को सूचित करता है । अतएव हम इसकी गणना 
अलग स्वतन्त्र मार्गके रूपमें नही करते । इसी तरह मन्त्रयोग 
भी कर्मयोगसे भिन्न नहीं है । 

कर्मयोग दो प्रकारका है --लौकिक तथा शास्त्रीय | 
लौकिक कर्मयोग यहद है कि हवाकी तरह चञ्चल वेगवाले 
चित्तकों दूसरे विषयोसे खोंचकर किसी सरल या कठिन 
साधनमें लगा दे तथा वहीं उसे मदाके लिये भलीभाति 
स्थिर कर दे । इसी कमयोगके माहात्म्य या फलस्वरूप 
हम किसीको संसारमे नीतिचतुर, किसीको वेद-शास्त्र- 
पारङ्गत) किसीको व्याख्या करने या व्याख्यान देनेमें 
निपुण, किसीको केवल व्यवहारमै चालाक, किसीको 
परघन और परदारा दरण करनेमे होशियार और किसीको 
दूसरोको अपने बशमे करनेमे निपुण पाते हैं | योग ही 
भूत-भविष्य सभी फलॉका साधक हे! यहाँपर कोई यह कह 
सकता है कि इस तरह 'योग' पदकी व्युत्पत्तिसे किसी मी 
प्रकारके लोकिक योगमें योगत्व सिद्ध हो जानेपर तो हम चूहों 
और मुगोके पकड़नेके लिये सब व्यापार छोड़कर केवल 
उनके बिलों और माँदौपर एकाग्रचित्त होकर बैठनेवाली 
बिल्ली और ब्याधादिको, परस्री और घन चुरानेके लिये उपाय 
सोचनेवाले भूतप्रवरोंकों, लक्ष्य वेधनेके लिये चित्त लगाये 
हुए धनुर्धारियोंको और सूईके महीन छिद्रमे एकाग्रचित्त 
होकर तागा पोहनेबालोंकों भी योगी कहद सकते हैं। बात 
ठीक है, इसमें अयोगी कौन है! परन्तु ऐसा योग तो 


कोड़े-मकोड़ोंको भी प्रास है, इसलिये शानी लोग इसे 
योग नहीं कहते । 

झालीय कर्मयोग भी दो तरहका है--निषिद्ध तथा 
विहित । इनमेंसे किसीका साक्षात्‌ और किसीका परम्परामें 
अन्तर्भाव होनेके कारण अधिक शाङ्काका स्थान नहीं मालूम 
होता । इनमें पातक, उपपातक और महापातक आदि 
निषिद्ध हैं, जो प्राणिमात्रको विदित हैं। यदि अनुष्ठेय 
होनेके कारण किसी प्रकार विहितो योगक़े अन्तर्गत 
मान भी लें तो कृतिका अविषय दोनेसे निषिडको तो 
कमयोग कह्‌ ही नहीं सकते । ठीक है; लेकिन निषिद्ध 
कृतिका अविषय है, यह कोन कहता है ! अगर निषिद्वको 
कृतिका अविषय मान लिया जाय तो प्रायश्चित्तादि सब 
व्यर्थ हो जायेगे । रम्भाके अङ्के स्पर्शका प्रायश्रित्त 
तो कहीं भी कुछ नहीं बतलाया गया है। इतना होनेपर 
भी यह शास्त्रीय निषिद्ध कमे योगके अन्तरगत नहीं आ 
सकता क्योकि यह अनिष्ट फल देनेचाला, लौकिक फल 
सिद्ध न करनेवाला तथा आगे कहे जानेवाले योगलक्षणों- 
से अलक्ष्य है । 

विहित दो प्रकारका है-बहिरज्ञ तथा अन्तरङ्ग । 
जो शानका परम्परया सहायक होता है वह बहिरङ्ग है । 
और जो साक्षात्‌ सहायक होता है वह अन्तरङ्ग है। इनमें 
बहिरखके तीन भेद हैं-नित्य, नैमित्तिक और काम्य, जिनका 
अवलम्बनकर पूर्वमीमांसा-सूत्र+ भाष्य तथा वार्तिक इत्यादि 
प्रन्थरक्ष, कात्यायन वगैरह कल्पसूत्र और मन्वादि धम- 
शाख आज भी प्रचलित हैं । इनमें नित्य वह है, जिसे 
नहीं करनेसे पाप होता है; जैसे ब्राझणादि चारों वर्णीके 
लिये पञ्चमहायज्ञ आदिका विधान । नैमित्तिक वह है 
जिसके नहीं करनेसे पाप होता है और करनेसे फल मिलता 
है; जैसे प्रहण-स्ञान आदि । काम्य वह हे जिसके नहीं 
करनेसे पाप नहीं होता और करनेसे फल मिलता है; 
जैसे ज्योतिष्टोम आदि । काम्यके भी तीन मेद हैं--( १) 
इस लोकमे फल देनेवाला-जैसे सूखते हुए धान्योंको 
जिखानेके लिये कारीरी इत्यादि यज्ञ, जिनकी उपयोगिता 
केबल इसी लोकमें है । ( २) इस लोक और परलोक 
दोनौमे फल देनेवाला--जेसे धम्यं विवाहादि इस 
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लोकमें पालन-पोषण इत्यादि प्रत्यक्ष फल देनेवाले 
तथा परलोक और अनन्त लोककी प्राप्ति करा देनेवाले 
होते हैं । (३) केवल परलोकमें फल देनेवाला--जेसे 
ज्योतिष्टोमादि यज्ञ केवल परलोकमें फल देते हैं, क्योंकि 
स्वर्गादि फळोको इस देहसे नहीं भोग सकते। अब 
यदि यह कहा जाय कि निश्चित, आत्यन्तिक अनेक 
प्रकारके सुखोसे सम्मिलित, अविनश्वर तथा सर्वोपरि श्रेष्ठ 
फलकी साधकता इस शाख्रीय योगमें युनियुक्त है; तो यदद 
भी ठीक नहीं हे, क्योंकि भ्रति-स्मृति तथा शिष्टानुशासनसे 
इसका विरोध हैं । कहा ह-'वर्मसे मिला हुआ लोक नष्ट 
हो जाता है?, इसी तरह 'परलोकमें पुण्यसे मिला हुआ 
लोक न हो जाता है? । “ऋषियोंका भी कमसे मृत्यु प्रा 
हुई |! इन सब श्रृतियोंसे, तथा "पुण्य क्षीण हा जानेपर फिर 
मर्त्यलोकमें आते हैँ इस स्मृतिसे तथा “वैदिक कर्म भी 
दृष्टिकी तरह मालिन्य तथा क्षयसे युक्त है“ इस अनुशासन- 
से निश्चित है कि शास्त्रीय योग कहे हुए योगके फर्लोसे 
विपरीत फल देनेवाळा हैं। इसीमें मन्त्रयोग भी है। अत- 
एव यह भी योगमें नहीं आता । 

अन्तरंगके श्रवण ओर मनन, ये दो मेंद हूँ । साक्षात्‌ 
या परम्परया परमात्मामें तासयक निश्चयानुकूल यक्ष/बशेष- 
को श्रवण कहते हैँ तथा झाब्दोसे निश्चित किये हुए, अर्थोमि- 
से विपरीत शङ्काक इटानवाळे यक्विश्येपकों मनन कहते है 
जिसे तक, ऊह कहते हूँ । “आत्मा बारे द्रष्टव्यः? इत्यादि 
श्रुतयोंसे ये दोनों निदिध्यासनसे भिन्न माझम होते हँ 
इसलिये ये दानो ही अन्तरंग य.गस्पताक्रा नहीं पाते 
हूँ । ऊपरके विवचनसे यह सिद्ध हुआ कि सामान्यतः कम- 
योगकी गणना योगके भीतर नहीं है ! 

ज्ञानयोंग ममाधरूप है, जा आत्मा वारे द्रष्टव्यः? 
इत्यादि श्रुतिमे निदिध्यासन? शब्दसे कहा जाता है; 'शान- 
योग? पदसे समाधिका लाभ होना कोई कठिन नहीं है । 
ज्ञानके लिये तस्वोंका साक्षात्कार और तत्व-साक्षात्कारक 
लिये जो “योग” शब्दक्री व्युत्पात्त की जाती है, उससे समाधि- 
रूप अर्थक्री प्राति हो जाती है। इसीलिये भगवान्‌ 
याशवल्क्यने योगको शानका साधन कहा है; यथा--५्ञयं 
तु परमो धर्मों यद्योगेनात्मदर्शनम/। अर्थात्‌ यह योग 
उत्तम षम हे, जिससे आत्माका साक्षात्कार होता है। 
श्रुति भी दै--'ते घ्यान०' इत्यादि । “अर्थात्‌ उन देवताओंने 
भी जब ध्यानयोग किया तब उन्होंने अपने गुणोंसे छिपी 
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हुई अपनी शक्तिको देखा? ! और मुख्य शक्तिसे तो यही 
ग कहलाता है| 


कोई-कोई करण-व्युत्पत्तिसे हठयोगमें “योग” शब्दका 
प्रयोग करते हैं | परन्तु हठयोग केबल देहिक घातुमलको 
इटाकर कुण्डलिनीसंशोधनद्वारा राजयोगमें ही सहायक 
होता है । स्वात्माराम योगीने भी कहा है कि केवल राज- 
योगक्र लिये ही हठयोगका उपदेश दै । इसी तरह दूसरी 
जगह भी “योग” पदकी गतिको समझना चाहिये । 'राजदन्ता- 
दिषु परम्‌-पाणिनिके इस सूत्रबलसे 'राजयोर' में “राज” 
दाब्दके बाद “योग” शब्द रका गया दै । इस योगसिद्धिके 
अधीन परमपदकी प्राप्तिरूप जो पुरुषार्थ हैं; उसके साधक 
योगकी योग्यताकी सिद्धिके जिये इतिद्वास-पुरागोमें ब्रह्म- 
चर्याद चारों आश्रमोंका वर्णन किया गया हैं । अन्नचर्या श्रममें 
वेदाध्ययन, गद्खात्रमम शाम्त अनेकानेक धर्म-कर्मो- 
चरण एवं वानप्रखाश्रमम पापपुञ्जके नाशक कर्म करनेवालेका 
जब संन्यास-- चनुर्थाश्रममें आशा-तृष्णादि मल हट (नष्ट हो) 
जाता है, तब योगमिद्धिमे परमपदप्रामिरूप कैवल्यकी 
प्राप्त हो जाती है | इसी बातको याशवस्क्यने कहा है-- 
'तस्यौकी स्मृतिसे, उपस्थानसे, सच्चपागसे) कर्मोक परिक्षयसे 
और मत्कर्मोक करनेसे सजनोंका दाग अनायास सिद्ध हो 
जाता है ।' इसी बातका योगी आत्मागमन भी बतलाया 
हँ) उनका कहना हूँ--डत्साह, साहस, येय, तत्त्वज्ञान, 
निश्चय ( पदार्थोका ) ओर जनसमूह ( संग ) का परित्याग 
( एकान्तवास )--इन छःमे योगकी अनायास सिद्धि हो 
जाती है ।? परन्तु इन सत्र बातोसे तो यही प्रतीत होता 
हे कि चतुर्थाश्रममे ही यागाम्यास करना चाहिये । परन्तु 
ऐसी बात नही । क्योंकि जिस किसी समय, जिम किसी 
अनम्थामे, जहाँ कद; पावज; व्याघादिफ भयमे झून्य तथा 
एकास्तदेशम उत्साही नियमोपर दृ रहकर यागाम्यास 
किया जा सकता हैं, इसमे कड रुकावट नहीं। उन्होंने 
ही कहा हैक चाटे जवान, बूढा, बित्कुठ बूढ़ा, रोगी 
ओर दुबळ भी क्यो न हो, यदि वह निरालस्य हकर 
अभ्यास करे तं; यं.गसद्वि प्रात कर सकता हे | कर्म करने- 
बालेको ही सिद्धि प्राम हाती हैं, निण्क्रियको नहीं। केवल 
शाम्त्रक पढ्नसे ही मिड नई हानी और न सिद्धिका वेष 
जदादि धारण करनेसे या सिड्धि-मिद्धि चिलानेसे हाती है । 
सिद्धिका कारण .क्रिया ही हैं। इसमे किसी तरहका सन्दद्द 


महीं । 
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वह योग समाघिरूप है और अभ्यास और वैराग्यसे 
होता है । समाधिके दो भेद हैं--सम्प्रशात और असम्प्रशात, 
और वह चित्तवृत्तिनिरोधरूप ही है। महर्षि पतञ्जलिने भी 
अपने सूत्रमै कहा है--चित्तबृत्तिका निरोध ही योग है,” 
'चिसको अभ्यास और दैराग्यसे रोका जाता है |? 
धवितकं, विचार, आनन्द तथा अनस्मिता ( अनहंकार ) 
के अनुगम ( ज्ञान ) से सम्प्रशात, और विराम ( वितकोदि 
चिन्ताका परित्याग ) प्रत्ययका ( उसका बार-बार अभ्यास ) 
अम्यास ( अथीत्‌ जो वृत्तियों उठेँ, उन्हें नहीं-नहीं कहकर 
निरन्तर हटाना ) करनेपर जो संस्कार शेप रह जाता है, 
वही असम्प्रशात है। यदि चिनदृत्तिके रोकनेको ही योग 
कहा जाय तो सुषुसि, मूछों और प्रलयमं भी चित्तवृत्तिका 
निरोध अनिवाय है और इसलिये वहाँभी योगका लक्षण 
चला जायगा, अर्थात्‌ उसे भी योग कह सकते हैँ । परन्तु 
यह बात ठीक नहीं, क्योंकि वहाॉपर अभ्यास और वराग्यसे 
बिरोध नहीं होता । अम्याम-चराग्य वहाँ नियमतः नहीं 
रहते। ऐसी हालतमभ तो स्म्परशाससमाधिकों भी योग 
नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ प्ययक्रा अवलम्बन करने- 
वाली निनब्तका निरोध नहीं होता--यदि ऐसी शङ्का 
की जाय ता यद ठीक नहीं।। क्योकि वहाँ वराग्यके ठीक- 
ठीक हेतु (कारण ) कः एक वृत्तिब्रीका निरोध अवश्य 
दाता दे ( इसलि। सम्प्रशातका योग कट्‌ सकते हैं ) । 

वास्तब्रम सम्प्रशातसमाधिका दूसरा नाम है निर्बोज 
समाधि; इसलिये असम्पशातसमाधिका यह अङ्गदी है, 
न कि अङ्की। योगाइका मेद बतलानेवाले 'यमनियमासन- 
प्राणायामप्रत्याहार१' इस सूत्रम यम-नियमादिको समाधिका 
अङ्ग ही बतलाना टीक टे । समाधिके विभाग बतलाने- 
याले ग्रन्थका अभिप्राय तो एक ही चीजकी कल्पना अङ्ग 
और अङो दोनो रूपीम करना है । इसलिये इम रस्तेको 
भी किसी तरह ठीक मान लेना चाहिये । 


यम) नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 
पाँचों इत समाधिके बह्रिङ्ग संयम हैं और घारणा, ध्यान) 
समाधि, पे तीनी अन्तरङ्ग संयम हैं । प्रणव, जप, तदर्थ- 
भावन और ईश्वर-प्रणिधानादि उपोद्रलक हैँ । विभूतियाँ 
आनुषङ्गिक फल है । द्रशके स्वरूपका शान तथा खरूपात्र- 
स्थिति, ये दोनों मुख्य फल हें । 

यहाँपर यदि कोई यह कहे कि योगाम्याससे पारलोकिक 
फलकी सिद्धि होनेपर मी जे! प्राणी इस प्रत्यक्ष पाटकोपिक 
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शरीरके उपभोगके लिये नये-नये बढिया-बढिया सुस्वादु 
पदार्थ चाहनेवाले हैं; उनकी प्रवृत्ति योगाम्यासमें नहीं 
होगी तो यह ठोक नहीं । क्योंकि योगसिद्ध व्यक्तिके लिये 
कुछ मी दुलंभ नहीं है। इस बातको याशवल्क्यने भी 
कहा है; यथा--अन्तधोन ( छिप जाना ), स्मृति, कान्ति, 
इष्टि, शब्दशान, अपना शरीर छोड़कर दूसरेके झरीरमें 
प्रवेश कर जाना और अपने इच्छानुकूल चीजाँको बना 
लेना--ये सब योगसिद्धिक्रे लक्षण हैं । योगी योगके सिद्ध 
हो जानेपर शरीर छोड़कर मोक्षको पाता है। 


योगसम्बन्धी प्रायः सब बातोंको मैंने संक्षेपे पूरा कर 
दिया । प्रत्येक विषयको विस्तारसद्वित जाननेके लिये शिष्टों- 
द्वारा रचित तत्तद्ग्रन्धोका देखना चाहिये अथवा किसी 
योगसिद्ध महात्मासे समझ लेना चाहिये । इससे अधिक 
कुछ कहनेका सामर्थ्यं मुझ-जैसे विधयादिसे ग्रत 
प्राणीमं नहीं है । ब्रह्मासे स्वीकृत इम योगको पतञ्जलि 
मुनिने सूत्रद्वारा, व्यासजीने भाध्यद्वारा, वाचस्पति मिश्रने 
तस्ववैञ्चारदी ( टीका ) द्वारा, विज्ञामभिक्षुने वार्तिकद्वारा 
और भोजराज, भावगणेश, नागोजी भट्ट, रामानन्द, 
मदादिव तथा इन्द्र सरस्वती इत्यादि दार्शनिकशिरोमणियाँ- 
ने अपनी-अपनी वृत्तियोंद्वारा विस्तृत किया--यह बात 
किसी विद्वानसे छिपी नहीं है । इसी योगमें सिद्धि पानेवाळे 
सिद्ध पुरुष कहलाते हैं, न कि चाहे जो वेषघारी सिद्ध 
कहा जाता ह । इसी योगके प्रतापसे योगी सिद्धोने इस 
लोकमे विलक्षण-विलक्षण कार्योको किया । यह बात प्रसिद्ध 
ही है कि वर्षोपाध्यायक शिष्य व्याडि, इन्द्रदत्त तथा 
वररुचि गुरु-दक्षिणार्थ द्रव्यक्री इच्छासे नन्दकराजके 
शरीरम घुस ग। एवं रति-विज्ञान जाननेके अभिलाषी 
श्रीदाङ्कराचार्यं अमरक राजाके शारीरमें घुस गये । इस 
युगमें योगके एक बाह्य अङ्गके साधनद्वारा आधुनिक 
राममूतिने भी अपनी छातीपर हाथी चढ़ा लिया, तेजीसे 
चलायी हुई मोटरको हाथसे पकड़कर रोक लिया, बड़ी 
मजबूत लोहेकी जंजीरको गलेम डालकर फूलकी मालाकी 
तरह दो-एक झटकेमे तोड़ डाला । आज भारतवर्ष इस 
योगाभ्याससे श्चूऱ्य होकर विषरहित सर्प, नख-रद-विहीन 
केसरी, शापशक्तिसे शून्य ब्राह्मण, कोषरहित राजा, निर्धन 
वेश्य तथा राखकी ढेरकी तरह दीन-हीन, मृतवत्‌ हो 
रहा है ओर पग-पगपर अपमानित हो रहा है। जब इस 
इस बातका विचार करते हैं तब नेत्र जलसे भर आते हैं, 
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शरीरके बन्धन ढीले पड़ जाते हैं, हृदय विदीर्ण हो जाता 
है, इन्द्रियों शिथिल हो जाती हैं, चित्त चिन्तासागरमें 
गोते खाने लगता है । कुछ समशमें नहीं आता कि क्या 
करें, कहाँ जायें, किसका आश्रय लें, कौन हमें पुनः 
नवजीवन प्रदान करेगा ! भक्तवत्सल, दयाछ भगवन्‌ ! 
अमित दिनासे परिचित इस भारतको सहसा छोड़ देना 
आपके लिये उचित नहीं। किसी तरद सॉसभर 
लेनेवाले, मृतप्राय इस भारतको पुनः जिलानेवाला चौदहों 


लोकोंमें आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। आप ही इसे 
शरण देनेवाले हैं । इसलिये यह आपको ही देखनेकी 
इच्छा रखता है, आपकी ही पूजा करता है और आपको 
ही स्मरण करता है और आपकी ही आशापर कण्ठयत 
प्राणोंको इसने किसी तरह बचा रक्खा है । क्योंकि आपने 
यह प्रतिशा की है कि “में सजनोंकी रक्षाके लिये, दु्ठके 
नाशके लिये तथा धम-संस्पापनके लिये प्रत्येक युगमें 
आता हूँ ।! 


ह 
योगशिक्षाका महत्त्व 


( केखक--डा० श्री आर० शामशास्त्रो, बी» ए०, पी-एच० डी० ) 


ह ग एक मानसशास्त्र है जिसमें मनको 
4५ मयत करना और पाशविक वृत्तियोंसे 
खींचना सिखाया जाता है । जीवनकी 
खै सफलता, किसी मी क्षेत्रमे, संयत मनपर 
ह ही निर्भर करती है। मनःसंयमका 
अभिप्राय है किसी एक समयमें किसी 
एक ही वस्तुपर चिन्तका एकाग्र दोना । दीर्घकालतक अभ्यास 
करनेसे मनका ऐसा स्वमाव बन जाता दै । किसी विषयको 
सोचते या किसी कामको करते हुए मन उसपर एकाग्र रहे, 
ऐसा अभ्यास करना आरम्भमें तो बड़ा कठिन होता है; 
पर जब अभ्यास करते-करते बेमा स्वभाव बन जाता हे 
तब उससे बड़ा सुख होता है । 

ठीक-ठीक और सुसंगत रीतिसे न सोच सकना या 
अच्छे ढंगसे कोई काम न कर सकना, विचार और 
काममें मनकी चश्चलतासे ही होता हे । विद्यार्थी जानते 
हैं कि मन स्थिर न हा ता काई बात सीखी नहीं जा 
सकती, और मजदूर आनते हैं कि अम्थिर मनसे कोई 
काम नहीं हो सकता | बहुत-से विद्यार्थी जो प्रतिवर्ष विश्व 
विद्यालयकी परीक्षाओमें फेल हुआ करते हैं, इसका 
कारण यही है कि अध्ययनमें मनको एकाग्र करनेकी शक्ति 
ही उनमें नहीं होती। यही बात सांसारिक विषयोंमें 
होनेवाली विफलताओंकी दै । जबतक मनुष्य अपने 
विचारणीय विषय या करणीय कायमें तन्मय नहीं होता 
तश्रतक उसे उसमें सफलता मिल ही नहीं सकती । 

मनके इस विशिष्ट धर्मसे योगराख्के प्रणेताने घार्मिक 
क्षेत्रमें भी काम लिया दै। योग स्वयं कोई घर्मसम्प्रदाय या 


घर्मविषयक तत्त्वशान नहीं है, प्रत्युत यह संसारके सभी 
धर्मों और तत्त्वज्ञानोंका सहायक है! इसे किसी धार्मिक 
सिद्धान्तका प्रचार नहीं करना है। संसारके सभी धर्मवालो- 
को इसके द्वारा यह शिक्षा मिलंती है कि किस प्रकार 
अपनी-अपनी धर्मविषयक बातोंमें मनको एकाग्र करनेसे 
शान्ति और आनन्द प्रात्त होता है । 

पातञ्जल योगसूत्रोमं ` जिस विपयका मुख्यतया 
प्रतिपादन किया गया हे वह है 'चित्तबृत्तिनिरोष? अर्थात्‌ 
अन्य विपर्यासे चित्तकों खींचकर एक ही बिषयमें 
एकाग्र करना। मनको एकाग्र करनेकी शक्ति निरन्तर 
अभ्यास और सांसारिक भोगोंसे मुंह मोड़नेसे प्रास होती 
है। सूत्र २३ और २९ में पतञ्जलि मुनि कहते हैं कि ईश्वर- 
प्रणिधानसे अथवा जिस विषयमे अपनी रुचि हो उसी- 
पर ध्यान जमानेसे ( 'यथामिमतष्यानाद्वा' ) चित्तको स्थिर 
करनेकी शक्ति प्रास होती हें । ईश्वरका इस रूपमें ध्यान 
किया जा सकता हैं कि वह सवश सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी 
मगुण परमेश्वर हैँ अथवा इस रूपमें भी ध्यान किया जा 
सकता है कि वह निर्गुण निरञ्जन परब्श्म हैं जिनमें प्रेम, 
द्वेष, दया, सृष्टि) स्थिति) संहार आदि कोई गुण 
नहीं हैं। योगदर्शन ईइवरके विषयमे इतना ही कहता है 
कि वह कोई ऐसे “पुरुष हैँ जा क्लेशा, कर्म, विपाक और 
आशयसे नित्यमुक्त हैँ? ( यो० यू० १। २४ )। ईश्वरको 
प्रसन्न करनेक लिये कोई यश-्याग या तप-अनुष्ठान योग- 
सुत्रे नहीं बताया गया दै । यदि कोई घर्मसम्प्रदाय अपने 
अनुयायियांको ऐसी कोई बात बतलाता है तो योगसूत्रौमे 
उसका कोई विरोध भी नहीं है; पर योगसूत्र यह 
अवश्य कहते हैं कि तुम जो कुछ करो उसे से दृदयसे 
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और तन्मृय होकर करो । मेरे विचारमें योगसूत्र तथा 
अद्वेतप्रतिषादक उपनिषद्‌ ही ऐसे ग्रन्थ हैं जिनमें कोई 
साम्प्रदायिकपन नहीं है । इसलिये कोई ईसाई हो, 
मुसलमान हो, जेन हो, बोद्ध हो या किसी भी मतका 
माननेवाला हो, इसकी कोई परवा नहीं; यदि ब अपने 
धर्मका पालन करनेमें योगसूज्रोंकी शिक्षासे काम लेता 
है तो इसमें उसका बढ़ा लाम है। यही नहीं, बल्कि 
योगशिक्षासे अर्थकरी विद्याके अध्ययनमें, कृषि और 
उद्योगधन्धोमें, सामरिक शिक्षामे, युद्ध व्यापार और 
राज्बशासनमें मी काम लिया जाय तो इन क्षेत्रोमे भी 
सफलता निश्चित है । यही तो बात है जिससे योग मनको 
इर लेता है । 

इसमें सन्देह नहीं कि योगसूजोम जो लक्ष्य सामने 
रक्सा गया है वह द्रष्टाका अर्थात्‌ आत्माका अपने स्वरूप- 
में अवस्थोन ह । इसका यह मतलब है कि योगसूत्रोके 
सिद्धान्तोका निरन्तर आचरण करनेसे चित्त सांसारिक 
भोगोसे विरत होकर निज स्वरूपे स्थिर हो जाता हे । 
चित्तबृत्तियोंका यह निरोध किसी भी घमंसम्प्रदायकी 
शिक्षाके प्रतिकूल नहीं हें । ऐसा स्वरूपावस्थान सांख्य और 
अद्वेतसिद्धान्तका तो प्रतिपाद्य ही है। सगुण इश्वरको 
माननेवाले सम्प्रदायोमे भी कोई-न-कोई महान्‌ लक्ष्य सामने 
रहता हैं ही । 


खस्थ शरीरमे ही खस्थ मन रहता दै”) यहद सिद्धान्त 
सर्वमान्य है । लौकिक और पारलौकिक दोनों ही प्रकारों- 
के प्रयासोकी सफलताके लिये स्वस्थ शरीर इसलिये 
आवश्यक है । योगशिक्षामें आहार-विहारके नियमोंका 
पालन अत्यन्त आवश्यक है । श्रीमद्भगवद्गीतामे स्पष्ट ही 
कहा है कि जो 'युक्ताहारविद्दार' नहीं ई उन्हें जीवनमें 
कोई सफलता नहीं मिल सकती । 

योगसूत्रोंके दो भाग हैं--हृठयोंग और राजयोग । 
हठयोगमें आसनोंकी शिक्षा है-आसनोंसे आरोग्य और 
बल प्राप्त होता है। आसनोंकी रचना ऐसी है कि जिससे 
शरीरके अज्ञप्रत्यज्ञका व्यायाम हो जाय । उदाहरणार्थ, 
मयूरासनसे सब अँत्हियोंका व्यायाम हो जाता है, 
जिससे अपच तथा वायुकी शिक्रायत नही रहती; 
प्राणाथामसै प्राणवायु मिलती है और अञ्युद्ध वायु निकल 
जाती है। भगबद्गीताके समान ही हृठयोगमे भी मिर्चा, 
मसाला आदिकी मनाही है । राजस और तामस आहारका 
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सर्वथा त्याग दै । मसालेदार पदार्थ खानेवाला राजस मनुष्य 
उस आहारके कारण क्रोधी, लालची और कामी होता है और 
तामस आहार करनेवाला मनुष्य आलसी, दीघंयूत्री और 
प्रमादी होता है । इठयोगमें जिसे सात्विक आहार कहा 
है उससे सद्गुर्णोकी बृद्धि होती है और आरोग्य तथा बल 
बढ़ता है । 


यह कोई न समझे कि योगकी यइ शिक्षा योगिर्योके 
लिये ही है; सबके लिये नहीं । “योगी? शब्दसे अत्यन्त 
व्यापक अर्थ लिया जाय तो जो कोई संसारमै सदाचारसे 
रहकर जीवनको सफल करना चाहता है वही योगी है। 
समी धर्म यह बतलाते हैं कि सदाचार ही स्वर्गका सुगम 
मार्ग है | योगमें सदाचारका अर्थ केबल सामाजिक 
शिष्टाचार नहीं है, बल्कि आहार-विहारका नियम भी है । 


आधुनिक सम्यताकी सब बुराइयोंकी जड आहार- 
विहारक विषयमें किसी मर्यादाका न होना, विषयभोग 
और अधामिंकता ही है । सचे सदाचारी मनुष्यको संसार- 
के किसी-न-किसी धमको मानकर चलनेमे कोई दिकत 
नहीं होती । सदाचार घर्मकी रक्षा करता है और घर्म 
सदाचारकी । सदाचार और धमं सदा साथ रहते हैं। 
विज्ञान भी धर्म या सदाचारका बिरोधी नहीं दै । यौगिक 
जीवनका अर्थ, संक्षेपमें, 'शरीरका युक्त व्यायाम, सादा 
साच्चिक आहार ओर सदूविद्याका अध्ययन है। कोई भी 
वैज्ञानिक क्या इस ्रकारके जीवनको बुरा बता सकता है! 


पौष्टिक आहारके नामपर असंख्य रासायनिक पदार्थ 
बाजारोमें बिका करते हैं। शारीरिक व्यायामके नामपर 
तरह-तरहके खेल स्कूलोंमं खेलाये जाते और कसरतें 
करायी जाती हें । पर ऐसे कोई भी कसरती जवान 
योगीके-से दीर्घायु नहीं होते। योगी कसरतीकी तरह न 
तो हजार डंड-बेठक लगाता हे, न बहुत खाता ही हे। 
शरीर या बुद्धिको बेहिसाब बढ़ाना उसका काम नहीं है । 
उसे न खायुओंको फुलानेकी परवा है, न वजन बढ़ाने- 
बाले खाद्यांकी ही । उसे तो निर्यामत सात्विक आहार 
चाहिये । योगीका युक्त आहार-विहार ऐसा होता है कि 
उसका चित्त प्रसन्न, बुद्धि स्थि ओर गठा हुआ सुडोल 
शरीर हाता हे । 


प्रसन्नचित्त और सदाचारी पुरुषको स्वर्गका सुगम, 
प्रशस्त और समीपका मार्ग मिल जाता है। वह सबका 


६१६ # योगीश्वर शिवं वन्दे बम्दै योगेश्वर हरिम्‌ # 

मित्र होता है। वह न किसीका द्वेष करता है, न कोई कल्याणके लिये राजनैतिक नेता या शासक बन सुकता दै । 
उससे द्वेष करता दै! उसका चेहरा सदा हँसता हुआ उसकी जीवनपद्धति ऐसी है कि वह दीघायु होता है । 
होता दै । क्रोध या लोभ उसके पास फटकने नहीं पाते। उसकी मृत्यु भी बड़ी शान्तिके साथ हाती है, क्योंकि 
धर्मवीरता और नेतिक घीरतामै वह किसीके पीछे नहीं परलोक वह अपने सामने देखता है। उसका अपना 
रहता । यौगिक जीवनके अनुकूल कोई भी काम करनेके जीवन ही उसके परलोकक दिव्य स्थानका प्यास मूल्य है । 
लिये उसके सामने संसारका मैदान खाली है । वह कला योगखूत्रोमें योगिक जीवनका यह फल हैं। यह 
या विज्ञान सीखकर दूसरोंको सिखा सकता हे । वह धन साम्प्रदायिक नहीं है। न इसमें अन्धविश्वासकी कोई बात 
एकत्र कर गरीबोकी मदद कर'सकता हैं। वह दूसरौंके हे । यह सबका उपकारक प्रत्यक्ष योग है.। 


+ड 
कर्मयोग 


( रचयिता--कविसम्राट्‌ पं० श्रीअयोध्यासिंहजी उपाध्याय हार औध' ) 


(१) 
नयन मनुजके सदा सफलता-सुख अवलाक । 
दोनों कर बन परम कान्त सुरतरु-फल लोक ॥ 
उसको बहती मिले मरु-अवनिमें रसधारा । 
बह पाता ही रहे भमर पुरका सुख खारा ॥ 
कैसे ! किख साधनके किय? तो उत्तर होगा यही । 
सब दिनों कर्मरत जो रहा सिद्धि पा सका है बही ॥ 
(२) 
डषा-रागको लसित कर्म-अनुराग बनाता । 
कर्म-सूअमें बंघा दिवाकर है दिखलाता॥ 
रजनी-रंजन कर्म-कान्त बन हे छवि पाता। 
अवनीतलपर सरस सुधा-रस है बरसाता ॥ 
है करती रहती विश्वको विदित कर्मकी माधुरी । 
हो तारकावलीसे कलित प्रतिदिन रजनी सुन्दरी ॥ 


(३) 
परम पविहृदय मरु प्रवाहित निझेर द्वारा। 
प्रस्तर-संकुल अवनि-मध्यगत सरिता-घारा ॥ 
फलसे बिलसे विटप रंग लातीं लतिकाएँ । 
सौरभ भर प्रसून विकच बनती कलिकाएँ॥ 
देती हैं अवको कर्मकी अनुपमताकी सूचना । 
है कर्म परम पावन सरस सुन्दर भाषाँसे सना ॥ 


(४) 
केसे मिलते रल उदधि-मंथन क्यों होता । 
केसे कार्य-कलाप बीज फल-छतिके बोता ॥ 
कैस जड़ता मध्य जीवनीघारा बहतो । 
केसे बांछित-सिद्धि साधना-करमें रहती॥ 
कैस हो वारिद-वृन्द वर वारि बरस पाते कहीं । 
जो कर्म न होता तो रसा सरसा हो पाती नहीं ॥ 

(५) 
ग्रहका त्याग न त्याग कर्मका हे कहलाता । 
बुरे भावका त्यान त्याग है माना जाता ॥ 
किसी कालमे कर्मत्याग तब होगा केसे। 
बने रहेंगे जब दृगादि जैस के तैस ॥ 
तबतक थीं बाते त्यागकी जवतक मळ धोती नहीं । 
भव-कमेरता सब इन्द्रियाँ कर्मरहित होता नहीं ॥ 

(६) 
कर्महीनता मरण कर्म-कौशल है जीवन । 
सौरभरहित सुमन समान है कर्महीन जन ॥ 
तिमिर-भरित अपुनीत इन्द्रियोंका बर रबि दै । 
कर्म परम पाषाणभूत मानसका पवि है ॥ 
है कमे-त्यागकी रगॉमें परिपूरित निर्जीवता । 
है कमेयोगके सामे बंधो समस्त सजीबता॥ 


-++-> खख कमा 


कल्याण % ओ रिरिष्टाइ (१) 


के शर | महर्षि पतञ्जलिका योगोपदश | Ee 


ॐ पूगेमइ: पूर्णमिदं पूर्णातूर्णमुद्थ्यत । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


Dy Sl 


३ 


तपखिम्योऽधिको योगो ज्ञानिम्पोऽपि मतोऽधिकः । कमिम्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥ 
योगिनामपि मर्वेगां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 


( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 
ग ह | । संख्या २ 
त १. गोरखपुर, भाद्रपद १९९२, सितम्बर १९३५ पूर्ण संख्या ११० 
धार Fa 20०५ CORO OPS POV GTO । =o 
है [.] | 4५० ५६ = ~ $ 
५ आमायापाससब्वाप मायिन योगरूषपिण | ‡ 
पु if 
॥ 


योगेश्वराय योगाय योगगम्याय ते नमः ॥ 
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प्राथना 


( योगका अभ्यास करनेवालेको निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिये । ) 


३० अष्टाबिशानि शिवानि शग्मानि सह योगं भजन्तु मे । 
योगं प्र पद्ये ध्ेमञ्च क्षेम प्र पये योगश्च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु ॥ 
( अथव० का० १९ अनु ० १ ब० ८ मं २) 
अर्थ-हे करुणामय परमेश्वर ! आपकी कृपासे हमलोगोंको सिद्रयोगयुक्त 
उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उससे हमको सुख भी मिळे । इसी प्रकार आपकी कृपासे 
दस इन्द्रिय, दस प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहट्कार, विद्या, स्वभाव, शरीर और 
बल--इन अट्ठाईस मङ्गलकारक तत्त्वोसे बने हमारे शरीर कल्याणमय कमानुष्ठानमें 
प्रवृत्त होकर योगका सदा सेवन करे; तथा हम भी उस योगके द्वारा रक्षाको और रक्षासे 
योगको प्राक्त हुआ चाहते हैं, इसलिये हमलोग रात-दिन आपको नमस्कार करते हैं । 
ॐ प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च में । 
वाक्‌ च मे मनश्च मे चक्षुर मे श्रोत्रं मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ 
( यजु अ० १८ मं २ ) 
अर्थ-मेरा हृदयस्थ जीवनमूल और कण्ठदेदामे रहनेत्राला पवन ( प्राणवायु 
तथा उदानवायु ), मेरा नाभिसे नीचेका जाने और नामिमें ठहरनेवाला पवन 
( अपानवायु ), मेरे शरीरका सन्धियोंमें ब्यास और धनञ्जय, जो दारीरके रुधिरादिकों 
बढ़ाता है, वह पवन ( व्यानवायु और धनञ्जयत्रायु :, मेरा असु आदि प्राणका मेद 
और अन्य पतन, मेरी स्मृति और बुद्धि, मेरा अच्छे प्रकार निश्चित किया हुआ 
ज्ञान, मेरी वाणी, मेरी संकल्प-विकल्परूप अन्तःकरणकी वृनि, मेरे चक्षु, मेरे कान, 
मेरी चतुराई, मेरा बल, य सत्र यज्ञन कल्पन्ताम्‌ --शर्मके अनुष्टानमे समर्थ हों । 
उपर्युक्त वैदिक प्रार्थना करनेके अनन्तर खडे होकर तारस्तरसे श्रीमद- 
मृतवाग्मताचार्यकत निम्नलिखित ण्कश्वाकी प्रार्थनाको भी तीन बार पढ़कर फिर 
ट्रढ्चित्तसे सुखासनपूर्वक अभ्यासमें लग जाना चाहिये-- 
प्रभो शम्भो दीनं विहितशरणं त्वञ्चरणयो- 
मेवारण्यादसाद्विपमविषयाशीविषशवृतात्‌ । 
सब्रुदृधुत्य श्रद्वाविधुरमपि बद्वादरकरं 
दयादृष्टया पव्य्निजतनयमात्मीकुरु शिव || 


(प्रे. साळननरेशाश्रित श्रामातेण्डपञ्चा कर्ता ) 


प्श 
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लययोग 
[ नाद ओर बिन्दुका रहस्य ] 


( लेखक--थीसुन्द्रलाल नाथालाल जोशी, विद्यावारिधि, एम० आर० ए० एस० ) 
सिद्धासने स्थितो योगी मुद्दा सन्घाय वैष्णवीम्‌ । सुष्टिके आदिमें स्वयंप्रकाश, अखण्ड, एकरस, एक 
श्णुयाहक्षिणि कर्णे नादमन्तगंत॑ सदा ॥ ही अद्वैत ब्रह्म या | उसके सिवा दूसरा कोई न था | 
( नादबिन्दूपनिषद ) “स्पन्दनः और 'अस्पन्दन’ नामक दो शक्तियाँ शिवरूप 
सिद्धासनर्मे स्थित योगी नेत्रोंको अर्धोन्मीलित करके इस ब्रह्ममें निगूढ़ थीं। प्राणियोंके कर्मविपाकके द्वारा 
दृष्टिको अन्तर्मुखी रक्‍्खे और सर्वदा दक्षिण कणसे छयके पश्चात्‌ सुजन होता ही है। इस न्यायके अनुसार 
अन्तर्गत नादका श्रवण करे | ब्रहममें स्वभावतः सङ्कल्प स्फुरित हुआ--“बहु स्यां प्रजायेय’; 
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बहुत होऊ, सृष्टि करूं । सङ्कस्प- 
की स्फुरणामात्रसे ही, ईक्षणामात्र- 
से ही, स्पन्दन और अस्पन्दन 
शक्तियोंका संयोग हुआ और 
एक महाशक्ति उत्पन्न हुई। 
गुणत्रयकी साम्याबस्थारूप 
जइचेतनविभागमयी यद्द महा- 
शक्ति ही प्रकृति है। दर्पणमें 
जैसे सूर्यका प्रतिबिम्ब पड़ता है 
वैसे ही चिदात्मा ( Pure 
c०n४८।0५5॥९55 ) के प्रकृतिमें 
प्रतिबिम्बित होते ही, प्रकृतिके 


यीएक त 
रन डार दो रूप हो गये | स्पन्दनांशमय 
~, प्रकृतिका जड अंश “परा प्रकृति’ 
RE ) ६ 4 कहलाया और अस्पन्दनांश 
! (~) ७ 2 चेतन अंशके रूपमे “अपरा 
NN ७ प्रकृति! माना गया। शाखीय 
मड ~: परिमाषामें प्रकृतिके स्पन्दनांशच- 
Ma शब न-> स्वर क को 'परप्रणव' और अस्पन्द- 
FRE अ~ मर्नोमन्दु गर्ना को अपनेधे मर्ह तथा मार्णाबन्दु नांशको “अपरप्रणव' कहते हैं । 
आर णता '; 2 re र ळक क चक्र ( ऊपरका चित्र देखिये) 
उपमोश करता हैं । लीन हो उच्योग करना दे । परप्रणव वाच्य और अपरः 
प्रणव वाचक है। वाच्य प्रणव 
सनो-निन्दु , मार्णनन्दु , अहनिन्दु । अपवादरूप है और वाचक 
'लययोग । प्रणव अध्यारोपरूप है । इस 
यत्र कुत्रापि वा नादे गति प्रथमं मनः। वाच्य और वाचक प्रणबक़े संयोगसे एक महाशक्ति 
तत्र तत्र स्थिरोभूतवा तेन साथै विलीयते ॥ उत्पन्न होती है जो विश्वच्छक्ति कहलाती है । 


(ना० वि० ) यह विवृच्छक्ति जगत्‌की उत्पत्तिका कारण हे । 


जहॉ कहीं नादमें पहले मन ळगठा है वहॉ-वहॉ खिर परबह्मकी ईक्षणाशक्ति जगतका महाकारण है। ईक्षणा- 
होकर उसके ही साथ वह विलीन हो जाता है । शक्तिके द्वारा ही यह विवृच्छक्ति प्रेरित होती है, आयोजन 
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करती है और सुष्टि-सङ्करप करती है । सृष्टि-सङ्कस्पकी इस 
विधिका शास्त्रीय नाम पर्योलोचना (00.70 4९4t।०7) 
है। 

परप्रणवकी सत्तामात्रसे अर्थात्‌ परा प्रकृतिकी 
सन्निधिसे अपरप्रणव अर्थात्‌ अपरा प्रकृतिमें सङ्कल्पबिर्दात्त 
प्रारम्भ हुई और वह अकार, उकार और मकारके तीन 
रूपाँमें विभक्त हो गयी । ( देखिये चित्र नं० १) 

सूर्य एक होते हुए भी अनेक स्थलोमें प्रतिबिम्बित 
हो सकता हवै, उसी प्रकार परब्रझ अद्वय होते हुए भी 
प्रकृतिजन्य विभक्तिके द्वारा तीन महाशक्तियोंके रूपमें 
भासमान होता है ! ब्राह्मी, वैष्णवी और माहेश्वरी शक्तिके 
रूपमें ये तीनों महाशक्तियाँ जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और 
ल्यका कारण बनीं । ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, ये इन 
तीनों शक्तियोके अधिष्ठात्‌ देव हैं। ये तीन मद्दाशक्तियाँ 
“सु'सङ्कुल्पदाक्तयः’ के नामसे प्रसिद्ध हैं । 

इनमेंसे प्रत्येक दाक्तिमें परब्रझके ईक्षणद्वारा प्रदत्त 
हुई विज्वच्छक्तिकी प्रेरणासे कितने ही विशिष्ट प्रकारके 
संक्षोम होने लगे । इम संक्षोभके परिणामसे अकारमंसे 
एक सूक्ष्म शब्द उत्पन्न हुआ, उकारमेंसे एक स्थूल शब्द 
उत्पन्न हुआ और मकारमेसे एक अत्यन्त स्थूल शब्दका 
प्रादुर्भाव हुआ। इस शब्दको योगिक विज्ञानमे “नाद? 
नामसे पुकारा जाता है । 

प्रणवके अ-उ-म्‌ इन अङ्कोते उद्भूत इन महाझक्तियोसे 
क्रमशः मनोबीज, प्राणबीज और अदंबीजरुपमें साष्ट 
स्थिति और प्रलयके कारणवीज प्रकट हुए । सूक्ष्म झब्द- 
शक्तिको सष्टिवीज कहा जाता है और इसे नादशास््रकी 
परिभाषामे मनोविन्दु कहते दँ । स्थूळ शब्द प्राणबिन्दु 
है । प्राणबिन्दु ही सुष्टक्ा स्थितिबीज है। अत्यन्त स्थूल 
शः्दको शास्र अहंबिन्दु कहता हे । अहंबिन्दु ही सृष्टिका 
लयबीज है । ( देखिये चित्र नं० ३ ) 

सूक्ष्म शब्द ब्रह्मा है, इश शब्दम रहनेवाली सूक्ष्म 
नादझाक्त ब्राह्मी शक्ति हैं| परब्रह्मकी ईक्षणाशरक्तिद्वारा 
विवृच्छक्तिमें यह ब्राह्मी शक्ति सूक्ष्म नादरूपमें प्रकट होती 
है । यही शक्ति विश्वसूजनका कारण हैँ । 

स्थूल शब्दर्शाक्तम ये'णत्री शाक्ते विराजमान है। 
उसका अधिष्ठाता विष्णु है। यही वैष्णवी शक्ति प्राणबिनदु- 
की उत्पत्तिका आदिकारण है। प्राणका विष्णुपदामृत 
कहा गया है । परनझकी ईक्षणाशक्तिके प्रभावसे बिद्वत्‌- 
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शक्तिमें जो स्थूल नाद उत्पन्न होता है वही वैष्णवी झक्तिका 
प्राण है, यही शक्ति अखिल विश्वकी स्थितिका कारण है । 

अत्यन्त स्थूल शब्दमें रहनेवाली लयशक्तिका अभिमानी 
देवता महेश्वर है। परब्रहाकी ईक्षणाके परम प्रभावसे विषृ- 
च्छक्तिमें जो अत्यन्त स्थूल नाद प्रकट होता है वही 
माहेश्वरी शक्तिका प्राण है। यही शक्ति विश्वप्रलयकां महा- 
कारण है । 

मनोबीज, प्राणबीज और लयबीजमें प्रत्येकके आदि- 
कारणरूपमै निगूढ़ रहनेवाढी निनादशक्तिका यौगिक 
विज्ञानमें क्रमशः अ, उ; म्‌ रूप सांकेतिक परिभापामें 


वर्णन किया जाता है। इसी कारण प्रणवको परबह्मकी 
सश्टसङ्कत्पशक्तियाँके समुच्चयके रूपभे माना जाता है। 


परब्रह्मकी इस त्रिमूर्तिरूप विभूतिकों ही ईश्वर कहते हैं । 
इसी कारणसे प्रणवको ईश्वरका वाचक कद्दा जाता दै । 

तज्पस्तदर्थभावनम!--अथौत्‌ प्रणवफा जप उसके 
अर्थकी भावनाके साथ करना चाहिये । इस भावनामें 
ध्यानकी एकाग्रता आवश्यक है। यह एकाम्रता नादा- 
नुमन्धानसे सहज ही सिद्ध हो सकती है। नादानुसन्धानकी 
विधिकी सांकेतिक सूचना लेखक आदिमेंकी गयी है । 
इसका विस्तार नादबिन्दूपनिषद्‌ तथा इसी प्रकारके योग" 
विज्ञानप्रधान अनेक उपनषदोंम प्रात हाता है। 
लययोगके अङ्ग नाद और बिन्दुक रहस्यमिद्धान्तका 
विवेचन ही प्रस्तुत लेखेका प्रधान विषय है, उसीक्रा 
स्पष्ट करनेका यहाँ प्रयत्न किया जाता है । 

जिस प्रकार वटवृक्षेके एक नन्ट्रै बीजस वटका एक 
महावृक्ष प्रकट हे। जाता है उसी प्रकार मनाबिन्दुरूपौ 
सुष्टिममसे अन्न और अन्नाद ( Th £००१ and the 
enjoyer of thc i000) रूप चित्रविचित्र नाम- 
रूपात्मक स्वरूपोर्मे विश्वकी उत्पत्ति हुई । 

इस मनोबिन्दु अथवा सृष्टिबीजगभंको स्थूल शब्द 
या प्राणबीज अपनी दाक्तिसे अपनमें आकषण कर उसोमे 


तद्रुप हाकर स्वयं ही पुनः स्वयंकल्पित सृष्टिक उपभोग- 


१, वटपानाथथा वृक्षों महान्‌ संजायते तथा । 


मनोविन्द्वात्मकात्सूष्टिवी जगभन्स्विभावतः ॥ 


अश्नान्ञादसवमावेन जगदेतश्चर। चरम्‌ । 
अभूदव्यत्तरुपेण नानाित्रविचित्रकम्‌ ॥ 


संख्या २] 


द्वारा तत्सम्बन्धजन्य सुखदुः्खादिका अनुभव करने लगा 
(चित्र नं० २) | 
अत्यन्त स्थूल शब्द अथवा अहँबिन्दु सूक्ष्म शब्दजनित 
और स्थूल दाब्दमें प्रत्युत्पन्न इस प्रकार दोनों ही प्रकारकी 
खुप्टके साथ सूक्ष्म और स्थूल शब्दबीजोंको अपने तेजसे 
अपनेमें आकर्षण करके प्राणबिन्दुज्योतिमै संलीन होकर 
उपभोग करने लगा ( देखिये चित्र नं० ३) ।' 
प्राणबिन्दुको अपनी वृत्तिके साथ इस प्रकार उपभोग 
करता हुआ उसमें विराजमान जीवात्मा ( चिदामास-- 
The reflection of the Pure Consciousness 
!h९7८।०) परपणवके आश्रयसे पूर्वानुभवके द्वारा ब्रह्म- 
संस्पशका अनुभव करने जाता हे, परन्तु वृत्तिके आ- 
वरणके कारणस्त्ररूप सत्यका भान उमे नहीं होता । 
पूर्वजन्मके कर्मौका परिपाक पूर्ण हा जानेपर प्राण- 
विन्दुमे रहनेवाले स्थूळ शब्दमें क्षाम उत्पन्न होता है अर्थात्‌ 
वह अपने अंशरूप बृत्तिका सञ्चालन कर उसको अपनेमें 
खींच लेता हे । इस समय चिदामामके साथ वर्तमान 
वृत्ति पुनः शब्दमे प्रवेश करती है ।' 
चिदाभासके सान्नध्यमात्रसे वह शब्द स्थूलमंसे अति 
स्थूल और उसमेसे सूक्ष्म स्वमात्रको पूर्ववत्‌ प्राप्त दाता दै । 
यही उन्मनी अवस्थाका मार्ग है । यही जीवात्माके 
२. स्थूल्दाब्दः . रामाकृष्य ततरतमतिविरदतमू । 
स्वात्मन्यन्तःदे सम्यक्सष्टिवीजेन संयुतम्‌ ॥ 
मूझ्माकाराःदरगद्रूपं स्वात्मन्येव ततः स्वयम्‌ । 
सट्टा पुनस्तत्सम्बन्ये सुखदुःखान्‌ प्रभुजति ॥ 


३. ततोइतिस्थूलशब्दरतच्छब्दद्रय॑ तथैव हि! 
तन्षिष्ठजगदाकारं चाकृप्य स्त्रीयचेतसा ॥ 
स्वात्मन्येवोपसंहत्य. ज्योतिरूपे यथाक्रमम्‌ । 


प्राणबिन्दुज्यॉतिमष्ये स्वयं संलीयते ततः ॥ 
४. तत्र स्थितचिदाभासः प्राणबिन्दुस्त्रमावतः । 
विहाय स्त्रावरणवृत्या युक्तः परमात्मनः ॥ 
कूटस्थस्य प्रकाशानन्दसुखं स्वस्वरूपकम्‌ । 
परप्रणवमारुद प्रविशत्यतिवेगतः ॥ 
तथापि कृच्युपाभित्वात्स्रानन्दस्फूर्तियाचकम्‌ । 
लभते पूर्वानुभूत्या स्वस्वरूपं न विन्दति ॥ 
- पुनस्तत्प्राणबिन्दुरथ शब्द सञ्चलनं यद्रा । 
प्राणिकर्मबिप। केन मवेत्पश्चातत्भावतः ॥ 
तदा शब्द: स्वांशुरूपवृत्तिं समपकर्षति। 
चिदामासयुता वृत्तिः पुनः षब्द? प्रविश्यति ॥ 


+ लययोग # 
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मोक्षका ( स्वरूपस्थितिका ) क्रम है। लययोगका यही 
रहस्य है । 

उपर्युक्त वर्णनक्रे अनुसार विशृच्छक्ति निर्विकार 
परमात्मामें अपरप्रणव अथवा अपरा प्रक्कतिद्वारा विकार- 
की कल्पना उपस्थित करती है । अपरप्रणवका कार्य 
क्या है, इसे अच्छी तरह समझकर उसमेंसे चिसवृत्तिका 
खींचकर परप्रणवर्मे लगाया जाय, यही लययोगीका प्रथम 
कर्तव्य है। लययोगी मर्लाभाँति समझता है कि परप्रणवांश- 
रूप हिरण्मय पुरुषकी अर्थात्‌ परब्रह्मकी परा प्रकृति अपर- 
प्रणवाकार वर्णदान्दक्रो अपनेमें आकषितकर अपना एक 
तेज्ामण्डल निर्माण करती है । सूतम, स्थूल और अत्यन्त 
स्थूल बीजगर्भभय इस तेजोमण्डलके आदित्यमण्डछ, 
हिरण्यगभ, त्रयीमण्डल, सूयमण्डल, ये नाम शास्त्रों तथा 
उपासकामे प्रसिद्ध हैं । 

इस मण्डलका आदिभाग अकारांश दै, वह अग्निः 
स्वरूप है। यही मने.बिन्दु है। मध्यभाग उकारांश है, 
बह वायुस्वरूप हैं और बद्दी प्राणबिन्दु कहलाता है । 
अन्त्यमाग मकारांश है, वह आकाशरूप है और अईं- 
ब्रिस्दुके नामसे पुकारा जाता है । भूझंबः स्वः, ये तीन 
व्याहृतियों उसीके तीन प्रकारान्तर नाम हैं । त्रयीविदयामें 
प्रणवस्वरूपी इसी आदित्यमग्डलक ' ध्यान करनेके लिये 
कट्टा गया है । 

हिरण्यगभकी ईक्षणाशक्तिसे तीन सौ पचास कोटि 
शक्तियांसे युक्त वर्णगर्म बघता है और उसमें रहनेवाली 
गुप्त शक्तिके द्वारा वर्णमातूकाका जन्म होता है । मातृकाके 
प्रत्येक वणमें सुः्ट-स्थिति-लयकारक सर्वतोमुखी सप्तकोटि 
शक्तियाँ रहती हैं, उनके द्वारा वाणी और अर्थका सन्दे 
सुरक्षित होता है। मातृकाके वर्ण परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
और वखरीद्वारा वणमातृकाके वाहनके ऊपर मनोब्रीजका 
विस्तार करते हैं और सृष्टिक्रमका प्रारम्भ होता हे । वर्ण 
अपनी शक्तके प्रभावसे प्रकृति ओर प्रत्मयरूपमें विभिन्न 
रूप धारण करते है । 


६. तच्छन्दस्त्चिदाभाससान्षिध्यादेब केवलम्‌ । 
स्थूलातिस्थूलमूक्मस्वभावं ब्रजति पूर्ववत्‌ ॥ 

( प्रस्थानत्रयनमधुसूदनसरस्वतीकृत ) 

( नोट--प्रस्तुत लेखके अधिक सिद्धान्तांका आधार “प्रस्थान- 

त्रय’ ही हे । जिशासुओंको भ्रस्थानत्रय-मधुसूद्रनसरस्वती- 
स्मृतिनामकं शाखम्‌? नामक ग्रन्थ देखना चाहिये । ) 
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प्रकृतिका अर्थ है विद्वत चित्स्वमाव ( M7९5९ 
consci०u५०९५५ ) और प्रत्यय है प्रकृतिकि भावको 
प्रकट करनेवाली वस्तु। इस प्रकार वर्ण और वर्णमें 
रहनेवाली शक्तिके द्वारा नामरूपात्मक खृष्टिकी रचना होती 
है। रज्जुमे जैसे सपंकी ज्रान्ति होती है उसी प्रकार यह 
चराचर जगत्‌ भासमान होता है। प्रणवमें रहनेवाली वर्ण- 
शक्तिके द्वारा निगुण, निर्मल, नित्य चिदानन्दमय परमात्मा- 
में केवल अध्यारोपे द्वारा नामरूपात्मक जगत्‌की कल्पना 
होती है। इस अध्यारोपका होमा अपरप्रणवका कार्य 
है | अध्यारोप ही सृष्टिक्रम है । मनोबीजके साथ वर्तमान 
वर्णविस्तारको खींचकर होते हुए अध्यारोपको रोकना 
संहारक्रम है । 

अध्यारोप होना अपरप्रणव या अपरा प्रकृतिका कार्य 
है । अपरप्रगवकी इस लीलाको माया, अविद्या अथवा 
मूलग्रकृतिके नामसे तत्त्ववेत्ता जानते हैं। अपरप्रणवमसे 
चित्तवृत्तिको क्रमशः खींचनेको संहारक्रम कहते हैँ । यद 
सचराचर जगत्‌ स्वकल्पित है, इस कल्पनामेसे श्रृत्तिका वापस 
लोटाना और यह सब परप्रणव प्रकाशरूप दे,ऐसा विचारकर 
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मातृकोपसंहारपूवक एकाग्रता साधनकर इृत्तिको ध्यानस्थ 
करना और इन क्रियाओके साथ दाहिने कानमे सुनायी 
देनेवाले नादको साधन बना उसे सुनते-सुनते क्रमशः 
उसमें विलीन होकर 'तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्‌ 
अपने स्वरूपम स्थित होना दी लययोगका परम रहस्य है । 
लययोगका माग इठयोगकी अपेक्षा सहज और भयरहित 
है । नादबिन्दु, भमृतबिन्दु (ब्रह्मबिन्दु ), ध्यानबिन्दु) 
तेजोबिन्दु आदि वंण्णव, शैव ओर शाक्त मतानुसारी अनेकों 
उपनिषदोमें इम योगका महत्व दिखलाया गया है। 
सबका सार यह है कि मनाबिः्दु, प्राणबिम्दु, अहबिन्दु 
प्रभृति बिन्दुमात्रका ओर बिन्दुक बीजकरूप सूक्ष्म, स्थूल 
और अति स्थूल शब्दमात्रका स्वस्वरुपानुसन्धानपूबेक 
संद्दारकर अथात्‌ 'नाद? मय सारी भूमिकाओंका त्यागकर 
स्वरूपमे म्थिति कर उसीमे लीन दो जाना लययोग अर्थात्‌ 
नाद और बिन्दुका रहस्य है । तमी साधक 

स्वे महिम्नि स्वयं स्थित्वा स्वयमेव प्रकाशते । 

अपनी मह्दिमामें स्वयं स्थित होकर स्वयं प्रकाशित 
होता है । ॐ शम्‌ ! 


कब... 
जडयोग 


(लेखक-- श्री माधव ) 


2 ६200 तन ओर जड, विद्या और अविद्या, 
a 2> प्रकाश ओर अन्धकार) गुण ओर दं,प- 
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चे 0 से पूर्ण यद्द विचित्र सुष्ट रचकर प्रभुने 
स मनुष्यको विवेक तथा बुद्धि दी जिसके 
2 सहारे वह जड, अविद्या, अन्धकार और 
दोषका परित्याग कर चेतन; विद्या) प्रकाश और गुणका 
आश्रय लिये रहे और अपने सत्यस्वरूपको जानते हुए परमात्म- 
पथमे उत्साह और उल्लासकें साथ चलता रहे। मनुष्यके 
विवेक और बुद्धिमें जबतक परमात्माका प्रकाश जगमगाता 
रहता है तबतक वह अपने उद्देश्य-पथपर निशचलरूपसे 
चलता रहता है। शुद्ध बुद्धिका लक्षण यह है कि उसमे 
परमात्माका आश्रय, भगवानका भरोसा अधुण्णरूपसे बना 
रहता दै | शुद्ध बुद्धि जगतूका न देखकर जगतूके स्वामीका 
देखती है । उसे प्रपञ्चका आवरण ढक नहीं सकता; माया- 
की मोहिनी उसे मुग्ध नहीं कर सकती; क्योंकि उसे परमा- 
त्माका प्रकाश, मायापतिका बल प्राप्त है। प्रपश्चकों वेधकर, 
ससीमको चीरकर शुद्ध बुद्धिकी विद्युश्र किरण अविच्छिन्न" 


रूपसे परमात्मपदर्मे प्रवाहित होती रहती हैं! शुद्ध बुद्धि 
दरिके सिवा क्रिसीका वरण ही नहीं करती, किमीकी ओर 
देखती ही नहीं, कुछ स्वीकार ही नहीं करती । शुद्ध बुद्धिका 
यहद स्वाभाविक स्वरूप हैं । 

बुद्धिकी यह म्वाभाविकता तभीतक अक्षुण्ण रहती 
है जबतक मनुष्य सतत सतर्क एबं सावधान होकर, 
अद्दनिंश भीतरसे जागरूक होकर, प्रभुक स्मरण, चिन्तन, 
ध्यानका महारा लेकर मदा-सदेव अपने उद्देइयका ध्यान 
रखता है और उसकी प्रामिके लिये सब समय तत्पर रहता 
है । उद्देइयका विस्मरण ही सारी विपत्तिका मूल हैं । जहाँ 
उद्देश्य एक क्षणके लिये भी ब्रिसरा कि प्रपञ्चक भावने पर्दे 
अखिपर, बुद्धिपर पड़ और पर्दा पड़ते ही जा साधना 
ईश्वरोन्मुखी होकर अनन्य-एकान्तरूपसे प्रभुकी खोजमं थी 
वही जगतूकी पूजा-अर्चा करने लगती है और बुद्धि धारे- 
धीरे शोतानके हाथका कठपुतली हो जाती है । बुद्धि अपना 
प्रकाश खो देती है, मनकी लगाम ढीली पड़ जाती है 
इन्द्रिया विषयोके मोहक रूपपर आसक्त हो जाती हैं और 


संख्या २ ] 
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सबसे भयावद्द परिणाम इसका यह होता है कि बुद्धिके 
दोषसे असतू्मे सद्बुद्धि, अपवित्रर्मे पबित्रबुद्धि, असुखमें 
सुखबुद्धि और अनित्यमें नित्यबुद्धि हो जाती है। इस 
कारण मनुष्य खमावतः असत्‌, असुख, अपवित्र और 
अनित्यकी आराधना करने लगता है। क्योंकि उनके रूपपर 
आकर्षणका जो सुवर्णमय आवरण पड़ा हुआ है वही उसे 
उसके सत्य रूपको देखने नहीं देता । इसे ही हमारे 
ऋषियोंने 'प्रशापराध” कहा है । 

असत्‌ , अनित्य, असुख और अपवित्रकी आराधनामें 
भला सुख कैसे प्रास हो ! मनुप्य तो आशामै, प्रतीक्षामें, 
इस विश्वासमें कि कहीं अध्ृइयके गर्भमै सुखकी राशि छिपी 
पड़ी दै, जिसे समय कभी-न-कभी लावेगा ही और हम उस 
सुनका आज न सही, कल भांगेंगे ही--बस, इसी मृग- 
तृष्णामें वहाँ सुख खोज रहा दै जद्दो सुखका लेश भी नहीं; 
वहाँ शान्ति पाना चाहता हैं जहाँ अशान्तिकी मद्ावहि 
घाय-धार्ये कर घषक रही दै । मृगजलसै किसकी कब 
प्यास बुझी ! परन्तु इन नादान मृगौकी आँखें भी कौन 
खोले १ जिस क्षण हम जगतूके वास्तविक स्वरूपको समझ 
लेंगे उती क्षण हमारी आँखें सदाके लिये इससे फिर 
जायंगी । मुगशिशुको जलती दुपहरामे लू और लपटोंमें 
पानीकी खोजमें ब्याकुल दौड़ते हुए देखकर किसे दया 
नहीं आती ! उस नादान मृगछोनेका कोई लाख समझावे, 
उसे मरनेसे काइ लाख बचानेकी चेष्टा करे; परन्तु उसकी 
बुद्धिम जा विश्रम ह गया है उसके कारण वह तो आगसे 
दी प्यास बुझानेपर तुला हुआ है और उसे बचानेका 
हमारा जे! भी प्रयत्न होगा उसे अद्वितकारी समझकर वह 
और मी जी छोड़कर ळू और लपटोंमें ही भागेगा। यदद 
नहीं कि उसे लूकी लपटे सतातो नहीं, जलाती नहीं । 
वद्द जितना दी बढ़ता है उतना ही जलता हैं, परन्तु आगे 
जो जलकी लहरोंका समुद्र लहरा रहा है उसे पिये बिना 
कसे लोटे ! असतूमें सदूबुद्धिका परिणाम भीषण ज्वाला, 
दारुग विपत्ति ही है। महाप्रभुने इसे ही “विपभक्षण' कहा है। 

अनादिकालसे ऋषि-मुनि पहाड़की चोटीपर खड़े 
होकर ड़ंकेकी चोट कहते आये हैं कि जिस जगतूके 
रूपपर तुम मुग्ध हो उसका एक बार भी तो घूँघट 
उठाकर मुख देख लो ! आवरणपर प्राण गेंबाना 
कद्दाकी बुद्धिमानी दे ! ज्ञरा एक क्षगके लिये विलमकर, 
इस मोहक आवरणको हटाकर अपने प्रियतम जगत्की 
झाँकी भी तो लो। जिस क्षण इस जगतको सथे रूपमे 


देख लोगे उसी क्षण इसका नक्शा ही बदल जायगा 
और उसी क्षण तुम्हारा जलना-तपना भी सदाके लिये 
मिट जायगा । भवतापसे तुम मुक्त हो जाओगे ! परन्तु 
हमारी दशा तो ठीक उस मुगछौनेकी-सी है जो दू-छपटोंमें 
घुलसता हुआ भी सुख-जलकी आशा और तृष्णामें बुरी 
तरह भागा जा रहा है। ऋष-मुनियोके इन उपदेशोंको 
इम सुनते-पढ़ते हैं, परन्तु भीतर ऐसा भासता है--अरे ! 
ये हमें संसारसे अलग करने ओर हमारा सुख छीननेपर 
तुले हुए हैं । इन्हें संसार-सुखक्रा क्या पता । इन्होंने तो 
जंगलॉ-पहाड़ोंकी हवा खात्री । ये तो हमे संसारसे अलग 
रहकर एकान्तसेबनका उपदेश देंगे ही, परन्तु हम भला 
ऐसे मूर्ख थोड़े हैं क्रि सामनेके लहराते हुए संसार-सुखकी 
अनन्त अपार राशिक्रो ठुकरा दें । 
रात्रिगमिष्यात भविष्यति सुप्रभातम्‌ !! 

संसारके सुख ओर भोगकी प्रापिरे लिये हम आज 
विमाश--सवनाञ्चके पथपर सरपट भागे जा रहे हैं। 
संप्रह-परिश्रहका भूत सिरपर सवार है और हमने जगत्‌- 
पिशाचसे प्रस्त होकर बुद्विश्रंदाके कारण पदार्थोमें 
सुख मान रक्खा है। अमुक बस्तुको जुटाओ, उसमें 
सुखकी प्राप्ति होगी; इस वस्तुका संग्रह करो, उससे 
सुखका अमृत झरेगा । यह जुटाओ, बह जुटाओ; इसका 
संग्रह करो, उसका परिग्रह करो--बस अब क्या, 
अब तो एक क्षणम अभी सुख बरसनेहीवाला है | एक 
पग आगे बढ़ाया कि सुखका लड्राता हुआ समुद्र चरणोमें 
लोटेगा | केसी शीतळ लहरें आ रही हैं | यह सुखद 
शीतल स्पशो ! इस ओरसे सुखकी बढ़िया उमड़ी आ रद्दी 
होगी-इम जी भरकर सुख ळूटेंगे। अपने ता लूर्टेये ही, 
अपने बाल-बच्चोके लिये मी सुखका संग्रह कर जायेंगे । उनके 
लिये सुखकी इतनी सामग्रियों इकट्टी कर जायेंगे कि बे सुख- 
में इमे ही रहेंगे, कभी सुखका अमाव होगा ही नहीं । बस 
क्या है--यह जमा करो; उसे जुटाओ; यइ बनवाओ, वह 
तैयार करो; इसे मारो, उसे मिटाओ--इम अपने सुखका 
एक भी बाधक नहीं रहने देंगे ओर उसकी जितनी मी 
साधक सामग्रियाँ होंगी उन सबका संग्रह कर लेंगे--फिर 
भय काटेका) चिन्ता किस बातकी १ 

विनाके पथपर द्रुतगतिसे दोड़नेवालोमे एक बड़ी 
बिकट प्रतियोगिता, एक विचित्र होइ-सी लगी हुई है ! 
इम अपने सर्वनाशक्री सारी सामग्री जुटाकर ही 
सन्तुष्ट नहीं होते। इम देखते हैं कि हमसे आगे दौड़ने- 
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वालेके पास अधिक सामग्री है, अधिक परिग्रह है--जिसे 
हम वेभवःऐश्वयं कहते है, सुखके बहुत अधिक साधन 
और सामान विद्यमान हैं--फिर क्यों न हम उन साघनोंको 
भी इकट्ठा कर लें, क्यों न जीवनका "सदुपयोग? और 
'सद्व्यय' कर लें ! अपने लिये सभी सामान इकट्ठा कर 
लिया तो क्या हुआ--बाल-बच्चोके सुखका कोष कभी 
खाली न पड़ने पावे, यह देखना मी तो इमारा ही 
कतव्य है । कोई भी अपनी स्थितिसे-चाहे वह कितनी 
भी ऐ्वर्यमथी क्य न हो-सम्तुष्ट नहीं है । जिसे पास 
महृल-अटारी है वह ऐसे ही दस-बीस और चाहता है-- 
बह भी यदि हो गया तो इच्छा ओर तृष्णा फिर असंख्य- 
गुना बढ़ी ओर फिर'"'***' *"! तृष्णाका भी कहीं ओर- 
छोर है! मरीचिक्राकी भी कहीं इति” है ! जिसके पास मोटर 
है वह हवाई जद्दाजके लिये तड़प रहा है; जिसके पास 
हवाई जहाज हैं वह साम्राज्य स्थापित करनेकी ज्वालामें 
झुलस रहा है; जिसे साम्राज्य है वह संसारपर अपना एक- 
छत्र शामन चाहता है"***“**“*'!! इसो दृत्तिका 
नाम जड-उपासना दै । 

जड-उयासना, शिवको छोड़कर शतकी आराधना 
पाश्चात्य संस्कृतिके विष-बृक्षका फल है। आज तो समस्त 
संसार इस उ्त्रालामें झुलम रहा है ओर लोग इसे सुखका 
सुन्दर अमृत निझर मानकर इसमें आकण्ठ डूबे हुए हैं । जड 
सभ्यताने आत्माके खानपर दारीरकी) परमात्माक स्थानपर 
जगत्‌की, आत्मकल्याणक्रे स्थानपर सर्वनाशकी और विश्व- 
कल्याणके खानपर संहारकी प्रतिष्ठा की हे सब अपनी 
ही ऐश्ववंदरद्धिमे व्यस्त द-माना किसीको दूसरेकी ओर 
देखने, उसके सुख-दुःख सुननेका कोई अवकाश ही 
नहीं दै । दूसरेको गिराकर, जगतूके सभी प्राणियोंका 
मिटाक्रर उसकी छातीपर हम अपने ऐश्वयका महल खड़ा 
करना चाहते हैं। ऊंच-ऊेचे भव्य मझलॉके पड़ोसमें द्ूटी- 
फूटी झोपड्या; विलास; वेमत और नाच-रंगके पाम ही 
भोषग दरिद्रताका करुग आतेचीत्कार; मोटरोंकी धूलमे 
गड़े हुए कज्ञाल नरनारियोंक करुण कङ्काल; तोप) मशीनगन 
और हवाई जहाजोंकी अभि-त्रषोम पति और पुत्रको स्वोकर, 
तड़पती हुई विधवा ओर अना(थनीका हृदयवेधक हाहाकार; 
प्रमुभोक्रा दीन-हीन किसानोंपर रोरव अत्याचार; धनमदमे 
झूसते हुए, वेश्या और बारुणीमे डूबे हुए बाबुओं और 
मालिकोंके प्रमत्त अट्टहासके साथ दाने-दानके लिये तरसते 
हुए, छजा ढकनेमरके वम्त्रके लिये बिललते हुए लाखो नर- 
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नारियोका गगनभेदी करुगक्रन्दन--इस पाश्चात्य संस्कृतिके 
विष-फळ हैं। पुरुषौमें व्यभिचार और ख्रियोमें वेश्यापन--- 
इस सभ्यताका आदर्श है) समस्त प्रकारके संयम-नियम 
हटाकर, सब तरहके बन्धन और मर्यादाको तोड़कर 
विलासिता) व्यसन, पापाचार, सुखसम्भोगमे आत्मविस्मृत 
रहना, यही आधुनिक जड-सभ्यता ( materialism ) 
का पुण्य-फल है ! और आश्चर्य तो यह है कि इसे ही हम 
मान रहे हैं उन्नति, त्रिक्राम, सुधार और सुम्ब-ृद्धि ! 
पुरुषोके हिस्से नृशंसता ओर खियोंके हिस्से उच्छुङ्कलता 
और स्वेच्छाचारिता पड़ी है । सिनेमा-थियेटरोमे रूपका 
जाल बिछाकर, नम सोन्दर्यकी वारुणी पिलाकर करी 
लड़कियाँ ओर मिसे अपने कला-जञानका बहुत सुन्दर 
परिचय दे रही हैं। पुरुष अपनी मो-बहिनोंपर भी पाप- 
पूर्ण दृष्ट डालते हुए सङ्काच नहीं करता ! पुरुष 
नारीको अपने विलास-भं.गकी सामप्री समझे हुए है ओर 
नारी अपने रूप-सोन्दरयके बलपर पुरुषको पतनके गद्ढरमें 
गिरानेकी वस्तु ! एक आर वेभव, ऐश्वयंका प्रमत्त 
अट्टहास है; दूसरी ओर दरिद्रता, नम्रता, अपमान और 
प्रताइनाका नग्न नृत्य !! 

पाप) अत्याचार, उत्पीडन और उच्छुङ्कलताका 
संसारकी छातीपर जब ताण्डवनत्य होने लगता है और 
इसके कारण जब विषमता और विरोधक्री विभीषिका 
विश्वक्रा जलाने लगती है-संसारमें हाहाकारका दारुण 
चीत्कार होने लगता हे, तब भगवान्‌ जङ्करका क्रोषस्फीत 
तीसरा नयन खुटता दै, जिससे अभिकी धारा-सी छूट 
पड़ती है और जिसमें पढ़कर सारी विषमता, सारा 
विरोध, सारे पाप-ताप-अत्याचार भस्म हो जाते हैं | 
मानवताके इस विध्वंसमे भी प्रभुका कल्याण-भाव ही है 
और वे मन्द-मन्द मुभका रहेँ हैं! इस विध्वंस-लीलाके 
अनन्तर नवीन सृष्टि) नवीन रचना होती है, जिसमें पुनः 
शुद्ध प्रज्ञा और निर्मल बिवकका अवतार होता दै । 

चरकमंहिताक "विमानस्थानम्‌' प्रकरणके तृतीय 
अध्यायमै जनपदध्वंमनका वर्णन आया है। एक समय 
भगवान्‌ पुनवसु आत्रेयन अपने शिष्य अमिवेशसे कहा 
कि नक्षत्र, ग्रह, चन्द्र, सूये, अभि) पवन और दिशाओंकी 
प्रकृतिमें विक्रांत आयी-सी माळूम होती है । मादूम होता 
है, थोड़े दिनों बाद ही पृथ्वी ओर औपधोका गुण जाता 
रहेगा और इस कारण लोग नित्यरोगी हो जायेगे । 
इसके फलस्वरूप जनपदका उद्‌ष्बंसन उपस्थित होगा । 
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मनुष्यकी प्रकृतिमे विभिन्नता होनेपर भी उनके अन्दर 
कुछ समानता है और उस समानताके कारण ही समान 
कालमें समस्त व्याधियाँ उपस्थित होकर जनपदका नाश 
करती हैं ! उल्कापात, निर्घात और भूकम्प इसके लक्षण हैं । 
गुरुकी भविष्यवाणी सुनकर शिप्यको बड़ा आश्चर्य हुआ 
और उसने प्रक्ष किया--ऐसी विकृति और तजन्य जनपद- 
ध्वंस क्यों उपस्थित होता है ! 

इसका उत्तर भगवान्‌ आत्रेय देते हैं--चायु 
आदिमे जो वैगुण्य उपस्थित होता है उसका कारण 
अधमं है। पूर्वकृत असत्‌ कमं दी उसके कारण हैं । उस 
अधम और असत्‌ कमका घर है प्रशापराध--बुद्धिका 
दोप । जब देश, नगर और जनपदके अध्यक्ष 
धमका परित्याग कर अधर्मपथसे प्रजापालन करते हैं 
तब उनके आश्रित-उपाशित) पुरत्रासी, जनपदवासी 
और व्यवहारोपजीवी ( वकील, मुख्तार) उस अभमंक्री 
बृद्धि करते हैं। उत अधर्मके उत्पन्न हेनेसे धर्म अन्तहित 
हो जाता है। उसके बाद उन सब धर्मविहीन लोगोको 
देवता छोड़ देते हैं। इस तरह मनुष्यके घमविहीन अधर्म- 
परायण और दॅवताओंद्वारा परित्यक्त होनेके कारण सब 
ऋतुएँ विकृत हो जाती हैं। अतएव देवता यथासमय 
वर्षा नहीं करते) अथवा विक्रतरूपमें करते दे । वायु 
सम्यग्रुपमे नहीं प्रवाहित होता, भूमि विकृत हो जाती है, 
पानी सूग्य जाता दद १ औपध अपना स्वभाव छाडकर विकृत 
हो जाते हूं। अन्तर्मे समाज उस बायु) जल, भूमि और 
औओपघके स्पर्श, पान और भोजनके कारण ध्वंसको प्राप्त 
होता हे । युद्धके कारण भो मनुष्यका ध्वंस होता है, किन्नु 
उस युद्धका मूल मी अधम ही दै । मनुष्योमिं लाभ, क्रोध, 
रोप और अभिमान अत्यन्त बढ़ जानेसे बे दुर्बर्लोक्रा 
अपमान करके आत्मीय सजन और दूसरोक्रा नाश करने- 
के लिये एक दूसरेपर झाद्वारा आक्रमण करते हैं । 
अधमं अभिशापका भी कारण है। धर्मविह्दीन मनुष्य 
धर्मग्रष्ट होकर गुरु, वृद्ध, सिद्ध, ऋषि और पूज्योक्रा 
अपमान करके अहित साधन करते हैं । फिर वे सब लेग 
गुरु आदिके अभिशापसे भस्म हो जाते हैं । 

ऐसे सङ्कटकालमें बचनेका क्या उपाय है! किस 
तरह इस ध्यंससे त्राण मिले ! मगवान्‌ आत्रेय इस 
महामारीसे बचनेका उपाय इस प्रकार बतलाते हैं-- 
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सत्यं भूते दया दानं बख्यो देवताचेनम । 
सद्शृ्तस्यानुवृत्तिश्ज प्रशमो गुप्तिरास्मनः ॥ 
हितं जनपदानां च शिवानामुपसेचनम्‌ । 
सेवनं बरह्मचयस्य तथेव ब्रह्मचारिणाम्‌ ॥ 
ज्ाङ्ञया भर्मञ्चाक्राणां महर्षीणां जितात्मनाम्‌ । 
भामिकेः सार्चिकैनित्यं सहास्या दृद्धसम्मतेः॥ 
इर्प्रेतद्‌ भेषजं प्रोक्तमायुघः परिपारनम्‌ । 
येषां न नियतो सृश्युस्स्मिन्‌ काले सुदारुणे ॥ 
ऐसे सुदारुण जनपदध्वंसकालमें इन दवाओसे ही 
रक्षा ह सकती हैं--सत्याचरण, सब मूर्तोके प्रति दया, 
दान, बलि, देवाचन, सदूबृत्तका अनुष्ठान, आत्मगुप्त 
( मन्त्रोद्वार आत्मरक्षा ), पुण्यवान्‌ जनपदसमुहका 
उपसेवन ( अर्थात्‌ देशपरिवर्तन ), ब्रह्मचर्यपालन, ब्रह्म- 
चारियोंके आश्रयमें रहना, घमंशाख्र तथा जितात्मा 
महर्षियोंका आज्ञापालन और वृद्धजमपूजित धार्मिक और 
साच्बिक लोगोका सहवास ! 


आज संसारमें युद्धके बादल मंडरा रहे हैं। एक 
राष्ट्र दूसरे राष्ट्रे, एक देश दूसरे देशके सर्वनाशक्री 
तदबीरें सोच रहा हैं और उसके लिये विषली गैसों, 
नये-नये प्रकारके हवाई जहाजों, मशीनगनौ तथा तोपोंका 
आविष्कार बड़ी तत्परतासे हा रहा है । राष्ट्रसङ्घ 
( League of Nations) तथा शान्ति-स्थापनाकी 
परिषदे ( Peace Conferences) एक आडम्बर 
और विडम्बनाके अन्तरालमें अपनी निजी शक्तिको 
सुसज्ञठित तथा सुद्दढ करनेके प्रवञ्चनापूर्ण पड्यन्त्र हैं। 
ष्ट्रपरिषदे हाती हैं; शान्ति, सद्भाव, समझोतेके प्रस्ताव 
बड़े ही प्रभावशाली शब्दोंमें पास किये जाते हैं और 
राष्ट्रकै प्रतिनिधि अपने-अपने देशमें जाकर सेना, जहाज, 
अस्त्र, शस्त्र, विपैली गेसकी अभि दे लिये राष्ट्रकी सारी 
शक्ति लगानेकी सलाह देते हैं। अधरम, पापाचार, विध्वंस) 
स्वेच्छाचारिता, अदूरदशिताका भीषण उत्पात सर्वत्र हो 
रहा है। बिद्दार और बलोचिस्तानमें ्रलयका जो दृदय- 
द्रावक दृश्य अभी-अभी देखनेको मिला हैं--क्या इनसे 
भी इमारी आँखें नहीं खुलती? क्या इस जनपदध्वंस- 
प्रक्रियामै हम देवताओंके विरुद्ध असुरोंका ही साथ देते 
रहेंगे ! अथवा देवी सम्पत्तिकी अभिश्रृद्धि कर पुनः राम- 
राज्यकी स्थापनामें सहायक होंगे ? 


—<DO> OC 


व्यक्तियोग 


( लेखक---एक दूरस्थ” ) 


सारमें जो असंख्य आत्मा नाम- 
रूपसे व्यक्त हुए हैं वे परमात्माकी 
असंख्य सत्तार्टे हैं । एक ही 
परमात्मसत्ताके ये असंख्य भेद हैं, 
यद्यपि एक ही परमात्मसत्ताके 
अन्तर्गत होनेसे वे एक दूसरेसे 
१ एथक्‌ नहीं । इनके असंख्य शान 
हैं, यद्यपि एक ही परमात्मज्ञानके अंश होनेसे वे एक 
दूसरेसे पृथक्‌ नहीं। इनके असंख्य आनन्द हैंश यद्यपि 
एक ही परमानन्दके आस्वाद होनेसे वे एक दूसरेसे एथक्‌ 
नहीं । ये जो सत्ता, शान और आनन्दके भेद नामरूपात्मक 
जगतूमें नामरूपसे व्यक्त हुए हैं सो उस सत्ता, शान 
और आनन्दको व्यक्त करनेक लिये ही हो सकते हैं, 
अब्यक्तके व्यक्त होनेमें व्यक्त होनेकी इच्छाके सिवा और 
कोई कारण नहीं दो सकता। इसलिये संसारमें जितने 
नाम-रूप व्यक्त हुए हैं उनके पीछे परमात्माकी एक- 
एक सत्ता, ज्ञान और आनन्द अव्यक्त है। एक-एक 
अव्यक्त सत्ता, शान और आनन्दखरूप एक-एक 
आत्माका ही यह व्यक्त रूप है जो हम संसारमै देखते 
हैं। संसारमें सब रुप एक-दूसरेसे सवंधा भिन्न हैं, इसका 
कारण यह है कि इन रुपोंके पीछे भिन्न भिन्न आत्मा अपने 
सञ्चिदानन्दस्वरूपके भिन्न-भिन्न प्रकारोंके साथ हैँ । संसारमे 
जो कोई व्यक्त हुआ उसका हेतु अपनी सत्ता, ज्ञान और 
आनन्दको व्यक्त करना दे । जन्म-जन्मान्तरसै व्यक्त करनेका 
यह काम होता चछा आया है। परमात्मा अपनी सत्ता; 
शान और आनन्द अनन्तकोटि विश्वब्रह्माण्डरूपमे व्यक्त 
करते हैं, वैसे ही उमीके अंश असंख्य आत्मा एक-एक 
व्यष्टिमें अपनी सत्ता व्यक्त करते हैं। 'एका5ई बहु स्याम्‌?- 
यह जो मूल सङ्कल्प है वही अनन्तविध होकर व्यक्त 
होने लगता है। अपने-आपको व्यक्त करनेका यह जो 
कर्म है इसकी परिसमासि अपने अंशकी सम्पूण सत्ता, 
ज्ञान और आनन्दके प्रकट करनेम ही हो सकती है । 
इसीलिये जिस शरीरमें आत्माकी पूर्ण अभिव्यक्ति हो 
जाती है वइ मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ यही है 


कि यह सृष्टिकम॑ परमात्माकै अपने-आपको व्यक्त 
करनेका कर्म है और इस कर्मके अंशस्वरूप असंख्य 
आत्माओका अपने-अपने असंख्य शरीर निर्माण करनेका 
कर्म भी अपने-आपको ही ब्यक्त करनेका कम दै । 
भगवत्सङ्कुल्पक्रे अनुसार भगवानके सत्‌-चित्त-आनन्दस्वरूप- 
का पूर्णतया ब्यक्त हो जाना जैसे भगवत्सङ्कस्पकी पूति और 
तत्सड्ठल्यगत भगवत्कर्मकी परिसमाप्ति है, वैसे ही प्रसेक 
आत्माका परमात्मसङ्कस्पके अंशखरूप जो सङ्करप है उसके 
अनुसार उसका अपने विशिष्ट सञ्चिदानन्दस्वरुपका 
पूर्णतया व्यक्त करमा ही उस सङ्कस्पकी पूर्ति अर्थात्‌ 
उसे व्यक्त करनेके कर्मकी परिसमाप्ति है । संसारमें 
जितने व्यक्त रुप हैं, वे रूप ही हैं, आत्मा नहीं; पर 
दै वे आत्माके रूप, इतनी बात सत्य है। पर आत्माके भी वे 
पूर्ण अभिव्यक्ति करनेवाले रूप नहीं हैं। पूर्ण अभिव्यक्ति 
जिस आस्माकी हो जाती है उसका कर्म पूण हो गया । 
आत्माका किसी रूपमे व्यक्त होना ही केवल कम नद्वी-- 
कर्म है आत्मसत्ताको पूर्णरूपसे व्यक्त करना, एक जन्ममें 
न हां ते दा जन्ममं, दस जन्ममे । जन्मका देतु आत्माका 
ही व्यक्त करना है । आत्माका यह व्यक्तियोंग हैं । 

परन्तु जबतक आत्माकी हौँ स्मृति नहीं हँ, 
देहात्मबुद्धि है और विपय ही पग्मघाम हैं तबतक यह 
व्यक्तियाग केवळ आकाशकुसुम है । इसलिये पहले 
आत्माका जानना चाहिये । श्रीगुरुङुपाक बिना आत्म- 
स्वरूप नहीं पहचाना जाता, ऐसा सुना हे । और श्रांगुरु 
सत्सज्ञक बिना नहीं मिलते और सत्सङ्ग श्रीहरिकूपा 
बिना नहीं मिलता । इसलिये भगवानकी भक्तिसे सत्सङ्ग 
लामकर श्रीगुरूप भगवानसे आत्मस्वरूपभ स्थित 
होनेका योग जानना चाहिये | विषयोंक्रे सब बन्धनोसे 
मुक्त होनेपर ही अपने-आपको जाननेकी आशा की 
जा सकती है। भगवद्धक्तिसे यह सब सुगम हा जाता है । 
मुक्त मनुष्यक जो कम होते हैं वे आत्मस्वरूपको ही व्यक्त 
करनेवाले ते ह । 

मुक्त पुरुषके शरीर और कर्म ही आत्माकी अभिव्यक्ति 
हैं। संसारमै देखनेयोग्य रूप, मुननेयोग्य वाणी)! स्पर्श 
करनेयोग्य शरीर, समझने और दृदयमें धारण करने” 


संख्या २ ] 


जाट 


योग्य प्रत्येक बात सुक्त पुरुषकी ही होती है। कारण; 
मुक्त पुरुषकी ये सब बातें आत्माकी अभिव्यक्ति होती हैं । 
इसीलिये ऐसे पुरुषोंके दर्शन करनेकी इच्छा होती है 
और उनके दर्शन-स्पशनसे अद्भुत सुख होता है। उनका 
उठना-बैठना, चलना-फिरना, हँसना-खेलना भी देखने- 
योग्य होता है । इसीलिये अजुन श्रीकृष्णसे पूछते हैं 
कि वह केसे बोलते हैं, केसे बैठते हैं, केसे चलते हैं, यह 
भी बताइये। जितने मुक्त पुरुष हैं वे सब दर्शनीय हैं, 
वे सभी दुःख हर लेते हैं, क्योंकि उनके रूप और कम 
आत्माके द्वोते दै । पर सब मुक्त पुरुषोके रूप और कर्म 
क-से नहीं होते--एक दूसरेसे सबंथा भिन्न होते हे । 
किसीका श्रीरूपसौन्दर्य श्रीउमामदेशके समान दाता है 
किसीका श्रीशिवक्रे समान होता है, किसीका श्रीरामके 
समान, किसीका श्रीबुद्धदेवके समान, किधीका श्रीकृष्णके 
समान, किसीका श्रीलक्ष्मीक समान, किसीका श्रीसरस्वती- 
के समान, किसीका श्रीबालकृष्णके समान; कितने नाम 
गिनावें, अनन्त नाम हैं-उनके अनन्त रूप हँ---सब 
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६२७ 
दर्शनीय और वन्दनीय ! कारण, भगवान्‌ अनन्त हैं; 
उनके अनन्त नाम हैं, अनेक रूप हैं! अनन्त जो आत्मा 
हैं वे ही परमात्माकी अनन्त रुत्ताएँ हैं और ये अनन्त 
ससाएँ अनन्त रूप धारण करती हैं | इससे यह बात मी 
स्पष्ट होती हे कि प्रत्येक मनुष्यको निजात्मस्वरूपकी 
जो अभिव्यक्ति करनी है वह अन्य सब सधिदानन्द- 
सत्ताओंसे रूपतः और कमतः भिन्न दै । संसारमै जो 
अनन्त रूप हैं बे इन्हके हैं, पर जो रूप और कर्म बद्ध हैं 
वे आत्माकी अभिव्यक्ति नही--अहङ्कारकी अभिव्यक्ति 
हैं! जो आसमा मुक्त हैं उन्हींके रूप ओर कर्म आत्माकी 
अभिव्यक्ति हैं और प्रत्येक आत्माका मूल देतु संतारमें 
अपने अनन्तके साथ युक्त सचचिदानन्दस्वरूपको ब्यक्त 
करना है | हमलोग जो बद्ध हैं उनका हेतु भी मुक्त 
होकर अपने नित्ययुक्त सश्विदानन्दको पाकर उसे व्यक्त 
करना है । इसी व्यक्तियोगके लिये नर-तन ही एकमात्र 
साधन है । इसी तनमें यह व्यक्त करना है--प्रत्येक 
व्यक्तिको व्यक्त करना है | यही व्यक्तियोग है । 


योगमें नो रस & 


( रचयिता--पं ० श्रीशिवधनीरामजी मिश्र साहित्यविशारद ) 


२-शज्ञार 

सरिता-तट राजत रम्य कुटीर- 

यहु दिसि छाइ रहो दरियारी । 

कदली कचनार अनार लसंत 

इसंत जुन्हाई जुही छबि न्यारी ॥ 
तह सोइत सेव सुआसनपै 
पद्मासनसों इक गौर पुजारी । 
फद्दरे अलके अनिमेस लगीं 
पलक ललक सुख ब्रह्म विचारी ॥ 


२-वीर 
बासना बिचारी बैर साधिके करेगी कहा, 
राखिहो अडोल चित्त कामना निवारिके । 
बाम, काम, कोह, छोह, द्ोइको द्रेरि, मोह- 
माया मुरझाइ डारों जोग-जोति जारिके ॥ 
भ्र गुफाम जाइ जीव सीबसों मिलाइ 
आवागौनको नसाइ राखो पैज पारिके । 
आनन उजास चतुरानन निहाऱ्यो करें, 


द्वयो करे ढ्वंद दुष्ट हिम्मत बिसारिकै ॥ 


`» समाधि-सिद्ध योगकी पूर्णाहतागे मायिक गुर्णोका सबेथा अभाव होनेसे किसी भी रसका प्रस्फुरण 


शरश्शक्षवव ऐ । केपल साधनावस्थामैं 


परिस्थित्यनुकूल स्वमावत 


प्रश्‍ृति-कृत रसोंका आविर्भाव होना सम्भव है । 


श्सी बातको लक्ष्यकर योगमें नौ रसोंके प्रदशन करनेका प्रयास किया गया है ।=-लेखक 
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३-हैंद्र विष्ठा मूत्र मलीन लीन, वस्तीके हेती। 


eee es eee बम 


खार बार बारनके चित्तको चितायौ तऊ, 
चेतत अचेत नाहीं इठि बैर धारे है। 
चंचल चलाक कबों चूकत न, घात करे, 
छहौ रिपु संग लीन्हें बनो बटमारे है॥ 
अघर फरकि उठे, भाल पट्ट रेखें तनी, 
हग भये लाळ, मानो ईस काम जारे है । 
भृकुटि भई हैं बक्क ढीठि डीठि हृ अचक 
प्रणव-कोदंड धारि, साँस सर मारे है ॥ 


४-भयानक 


खास गुदा गिरि ठाव कुठाहर, 
है सुनसान न जात कह्ौ। 
घोर अरण्य निसीथ कुष्ठ 
बनराज ददहारि दहारि रहो॥ 
मत्त गयंद चिघारे कहूँ 
झरना झहराइ प्रवाह लक्षौ। 
काँचै दिगन्तके छोर जहाँ, 
तहँ सिद्ध समाधिकी गोद गह्यो ॥ 
५-अद्भुत 
मूँदिक नेन लख अय लोकहि 
पंस विना नभमे बिहर्‌ँ । 
मेरु सों भारी सरीर करें 
तिन तूलहुकी समता निद्रे ॥ 
धारि कमंडलम सुवि-मंडल 
दंड, अदंड, बने बिचरे। 
हिंसक जीव रहें थिर हे चकि, 
वेर परस्पर को बिसरें॥ 


६-बीमत्स 


नेती घोती बस्ति सों, नाक लार कफ पित्त । 
बिष्ठा मूत्र कुगंध अति, लद्दे मलिनता चित्त ॥ 
छदै मलिनता चित्त, नाक सां डोरा डार । 
घोती मुख सों लीलि, लार कफ पित्त निकारं ॥ 


भागँ मन विचकाइ, करै जब धोती नेती ॥ 


७-करुण 


इक-इक सन रह हिलि मिलि, बिलय न कोय । 

बीतल बहुत दिवसवा, इक मन होय ॥ 
इक दिन अइसन आइल, समउ खुरान । 
मितवा दूर बहाइल, संग छुटान॥ 
भटक्यों बहुतक देसवा, मन न थिरान । 
केतक सह्या कलेसबा, अधिक पिरान ॥ 

कइरे कौन जतनवाँ, बिपता पूरि। 

सो सुख, ता कर गुनवाँ, रहो बिसूरि ॥ 
सुने न कोउ कहनियाँ, अस असहाय । 
बन यन फिरों जोगिनियाँ, कछु न सुहाय ॥ 
जोग जुगुत जुर जइले, जिया जुराय । 
मिलि दुइ होई इकइले, विपति सिराय ॥ 


८~हास्य 


ऊपर करियत पाँय, सीस नीचेकों राखत । 
बाई दोउ पखारि, कहे असृत रख चाखत ॥ 
हाथ पायक मोरि, पीठ ऊपर कहुँ धारत । 
छातीके बल बैठि, उष्ट आसन उच्चारत ॥ 
अंग-अंग तिरभंग अस, पच्छि-राज अनुहारि लख । 
प्रसुदित जन मन हो 6 अति, इंगित करि विकसाइ मुख 
९-शान्त 

थिरता न कहूँ जगमें द्रसे, 
छनभं गुर जीवन जानिये जू । 

अपनो-अपनो करि जोई गहै, 
सपनो सो सोई परमानिये जू ॥ 

कहुँ सीतल गंग प्रवाह समीप, 
निरीह अधित अमानिये जू । 

सुख आनेदमूरि बिसूर सदा 
सिव सेइ समाधि समानिय जू ॥ 


TOC DOC 


योग और योगी 


( छेखक-श्रीत्तारकनाथ सान्याल, एम० ए० ) 


2११ 6 4 गिर्योने और सामान्य लोगोंने योगके 
A अनेक लक्षण किये हँ । मैक्समूलरने 
अपने “भारतीय तत्त्वशानके घट दशन! 
क ह मन्यम “योय” पदके तीन या चार अर्थ 
म ४ किये हैं। अन्य लोगोंने ऐसे ही अनेक 
अर्थ किये हैं । पर योगी “योग? से जा अर्थ ग्रहण करते हें 
ब, “युज्‌? घातुसे 'जोइना?) 'मिलाना है (गीता २) 
५० ) । मिलाना किसको किसमे ! कुछ लोग कहते हैं, 
ज्रीवात्माको परमात्मासे मिलाना । परमात्मा चिन्मय है- 
अत्यन्त सूक्ष्म, आकाशस्वरूप, अगोचर, मनसा अप्राप्य, 
चर्म-चक्षुसे अद्दय़; ऐसा होनेपर भी इसका प्रकाश और 
अन्धकारका-सा एक निश्चित आकार दै) जिसे 'प्रकाशमय 
अन्धकार” कह सकते हूँ | योगी इसे कूटस्थ कहते हैं, 
इसका खान ख्र्युगलके मध्यमे आशाचक्रमें है | यदृ अण्डाकार 
हे और इसके चारो आर तेजावलय टे | इसके मध्यमे एक 
देदीप्यमान तारा है, इसे बिन्दु कहते हैँ । इसके आर-पार 
एक छिद्र है जिसे गुहा कहते हैँ और जिसकी परली तरफ 
ब्रह्मलोक है | इसी ब्रझलोक्रम नारायण--पुदुषोत्तम एक 
छोटे बालकके रुपम, योगियोंका दिखायी दते हैं । नारायण 
यहाँ एक दुनिरीक्ष्य तेजवाळे हीरकसिंद्दासनपर विराजे खेल 
रहे हैं । इस सिहासनके चारों कार्नापर सनक, सनन्दन, 
सनस्कुमार और सनातन ब्रेठे हैं ओर सामने नारद अपनी 
वीणा लिये भगवद्गुणगान गाते हुए खड़े हैं ओर असंख्य 
ऋषिमुन और सिद्ध भगवानपर दृष्टि गढाये बेठे हैं । 


महात्मा लोग इसको भगवानका दरबार या भगवत्सभा 
कहते हैं । ्रहमलोकके इस याथातथ्ययुक्त वर्णनको पढ़कर 
संशयात्मा ओर जड़वादी लोग हँस पड़ेंगे, क्योकि वे यही 
सोचेंगे कि भगवानका यह दरबार दुनियाके दरबारोंकी ही 
नकल है। पर मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूँ कि बात 
उलटी है । दुनियाकी सभी चीजें आत्मजगतूके पदार्थाकी 
निरी नकल हैं | ऋषि-मुनि और महात्मा उन अलौकिक 
बस्तुओंकी अपने ध्यानमें देखते हैं और इस संसारके 


पदार्थीमें उनकी नकल उतारते हैं । डेटो उसीको इस 
जगतूका मूलरूप मानते हैं और उसे मावमय जगत्‌ कहते हैं। 


ब्रह्मलोकमें सब कुछ चिन्मय है और इसे देखना 
भी आत्मदृष्टिसे दी बनता है । जीवात्मा जब ब्र्ममें 
निमजित हो जाते हैं तब भी उनका पार्थिव आकार 
वहाँ बना रहता है और जो वर्खादि चे यहाँ पहनते 
थे वे भी वहाँ होते हैं, पर उनका आकाशरूप होता है; 
उन आत्माओंको उन झारीरोमें तथा उन वल्रौको पहने 
हुए देखकर द्दी तो ऋषिलोग उन्हें प्रथकरूपसे पह्चानते 
हैं । प्रत्येक जीवात्मा अपना व्यक्तित्व बनाये रहता 
है, तथापि सबका विद्र होता है चिन्मय दी । वहाँ 
ब्रझके सिवा और कुछ नहीं, किसीको बृहत्‌ कूटस्थ कहते 
हैं, गीताके एकादश अध्यायका यही विश्वरूप-दर्शन दै, 
यही ईसाइयोंके परमधाभके आलोककी झाँकी है। यही 
भक्तोंकी साकार भगवदुपासना है। परन्तु ब्रझकी एक 
निराकार उपासना मी है, जिसे बहुत बड़े योगी करते हैं। 
वे ब्रह्मके एक अणुमें प्रवेश कर जाते हैं और नक्षत्रोके समान 
सदा उसमें रहते द । 


उपासनाके दोनों ही प्रकार वेदों ओर उपनिषदोमें 
विहित हैं; उपनिषदोर्मे ब्रझको (अशरीरं शरीरेषु? अर्थात्‌ 
अशरीर-निराकार और साथ ही सशरीर-साकार भी कहा 
है। जीवक्रा यह पुनः ब्रह्मलोकको प्राप्त होना, सर्वात्मा- 
विश्वात्मामे मिलना ही मोक्ष है । 


जो योगी इस लोकमें रहते हुए. ब्रह्ममें लीन हो जाते 
हैं, वे जीवन्मुक्त कहाते हैं । उनका मुक्त होना सिद्ध हो 
चुका । पर जो अभी योगसाधन कर रहे है और अभी 
पूर्णता नहीं प्रात हुए हैं बे अपने प्राक्तनकर्मके जोरसे या 
गुरुकृपासे यदि गीता अध्याय ८; शोक १० में वणित 
योगबलसे प्रयाण करें तो अझलोक पहुँच सकते हैं। यह 
पिछला मार्ग अत्यन्त कठिन है; पर मैंने अपने ही एक 
ताछुकेदार छात्रको इस रीतिसे प्रयाण करते देखा है, 
यद्यपि उसके गुरुद्वारा इसकी दीक्षा उसे पहले नहीं मिली 
थी । वह अमी नवयुवक था ओर अपने गुरुका बड़ा भक्त 
था, गुरुकृपासे ही उसे मोक्ष प्राप्त हुआ | उसका तेजो- 


६३० 


NNN A NA ४0 शीर 


मय आत्मा, उसके गुरुदीक्षाप्रात दो सेवकोंको, 
आकाझपथसे जाता हुआ दिखायी दिया था । और एक 
बड़े महाराजा थे जो मेरे शुरुके भक्त और शिष्य थे । उन्हे 
भी गुरुकृपासे मुक्ति मिली । योगका यही लक्ष्य है। पर 
इसका साघनाम्यास बड़ी कठिन चीज है। सिद्धि पाना 
बहुत ही दुर्लम होता दै । अनेक जन्मोंके अभ्याससे सिद्धि 
प्रात्त होती है। समी हिन्दूशासत्र यद्द बतलाते हैं कि योगके 
सिवा मुक्तिका और कोई रास्ता नहीं है । 

योगसाघनका क्रम प्राणायाम, प्रत्याहार, घारणा, 
ध्यान ओर समाधि दे । बारह प्राणायार्मोका एक प्रत्याहार 
होता है, १२५१२ अर्थात्‌ एक सौ चन्वालीस प्राणा- 
यामोंक़ी एक घारणा होती है, फिर १२५१२2१२ 
अर्थात्‌ सतरह सौ अट्टाईस प्राणायामोंकरा एक ध्यान होता 
है और १२५१२०१२५१२ अथात्‌ बीस हजार सात 
सौ छत्तीस प्राणायामांकी एक समाधि हाती है । ये सब 
प्राणायाम एक ही बढकमें करने होते हैं। अन्तिम साधन 
केवल अभ्यस्त योगी ही सात दिनतक अहोरात्र सतत 
उसीमें लगकर कर सकते हैं । 

इठयोगका प्राणायाम रेचक, पूरक और कुम्भक हूँ; 
पर राजयोगका प्रागायाम केवल कुम्भक है । इठयोगका 
प्राणायाम सर्वत्र प्रचलित है, पर राजयोगरका प्राणायाम 
बहुत थोड़े लोगोंकों मादूम हे । दृठयोगकी समाधि जड़ 
कहाती है; राजयोगकी समाधि चैतन्य हैं । साधु हरिंदास- 
की समाधि प्रसिद्ध हे, यह जड़ समाधि थी; कबीर, 
नानक, पलदूदास, चरनदास, जगजीवनदास और मेरे 
गुरु, ये सब राजयोगी थे । 


“४०४४४४४४४४” 


राजयोगी जड़ समाधि बहुत आमानीसे साध सकते 
हैं, पर ऐमी समाधिसे विशेष बल नहीं प्राम होता । 
चतन्य समाघिसे सवज्ञता, सर्वत्रसत्ता, सवश्चक्तिमत्ता आदि 
सभी ईश्वरी शान्तायां प्राप्त होती हें । 

पातञ्जल योगसूत्रोंमे जिन अष्टसिद्धियोका वर्णन है बे 
उपयुक्त शक्तियोसे नीचे दर्जकी हैं। एसी समाधि या 
भगवदावेश या मूछ। जिसमें कोई बाघ नहीं रहता, जिसमें 
ध्लय' और 'स्तन्धता' होती है, जड़ समाधिमें ही परिगणित 
है । बहुत-से आधुनिक आग्लशिक्षा-दीक्षा-सम्पन्न पुरुष 
ऐसे मी देखनेम आते हैं जो योगमें नवसिखुए होनेपर 
भी गुत अध्यात्मविद्या और गुह्य यागके प्रचारक बनते हैं । 
उनके द्वारा नकली योगका प्रचार होता है, जिससे अशानी 


# कल्याण ॐ 


[ भाग १० 


लोग ठगे जाते हैं । ये लोग संसारमै अपने शानका डंका 
पीटकर अपने आपको केवळ पुजवाना चाहते हैं । सच्चे 
योगीके ये लक्षण नहीं हैं। सच्चे योगी उपदेश नहीं देते 
फिरते, नाम नहीं चाहते और न शिष्य-शाखा बढ़ाना 
चाहते हैं । वे न ग्रन्थ लिखते हैं, न मासिक पत्रों और 
समाचारपत्रोमें लेख लिखते है, न उन संसारी लोगोंके 
सामने व्याख्यान देते हैँ जिनका ध्यान आध्यात्मिक 
विषयमै केवळ वाग-विछासमात्र अथवा समय कारने 
भरका होता है । योगी अपने मुक्ताफलोंको गेंवारोंके 
सामने नहीं छीटा करते, जैसा कि ईसाने कहा दे। 
अन्तश्नक्ष और दूरदर्शनसे वे यह जान लेते हैं कि कौन उनके 
उपदेशका अधिकारी है। ऐसे लोग ही इन योगियोके पास 
पहुंचते हैं जो अपने पूव कर्मासे इस जन्ममे योगी बननेके 
पात्र हुए है | उन्हें एकान्तमे दी दीक्षा दी जाती है ओर 
दीक्षामन्त्रादि गुम रखनेको कहा जाता है। प्रसिद्ध 
आध्यात्मिक उन्नतिका बड़ा मारी अन्तराय है, क्योंकि 
इससे सब प्रकारके कुविचार उठते हँ और साधकको दे 
मारते हैं | इसलिये बन्द कोठरीके भीतर ही साधना 
करनेको कहा जाता है | ईसान भी अपने शिप्यौंको ऐसी 
ही तालीम दी थी | साधकको जा अनुभव प्राप्त हों उन्हे 
भी वह लोगोसे कहता न पिरे, क्योकि कहते फिरनसे 
साधना नष्ट हा जाती द ओर साथककी अवर्नात होती दवै । 
आध्यात्मिक दष अन्य सब मने विकार्रोकी अपेक्षा अधिक 
मायावी होता है और शीघ्र ही चूण हा जाता हं। योगी 
लोग अपने शिध्योका संघटन भा नहीं किया करते, क्योंकि 
संघटनमें भ्रष्टाचारके घुसनेका डर रहता है | 

योगीकी परख हैं उसकी अन्तदृण्टि और ज्ञान, 
उसकी बाते नहीं । “उसके हृदयम जो ध्यान है बद्दी असल 
चीज है, उसका वाक्‌-चापल्य नहीं ।? यह प्रश निकल्सन- 
का वाक्य है ( “स्टडीज इन इसलामिक मिस्टिसिज्म! 
ए० ५२) । सच तो यह ई कि योगी बहुत कम बोलता है, 
क्योकि वह तो सदा चैतन्य समाधिमें स्थित रहता है । 
वही सञ्चा मुनि है जा मोनी दै ( गीता १२ । १९, १७। 
१६ )। उसका मौन स्वाभाविक होता है, सामान्य लोगोको 
तो मौन साधना पड़ता है अर्थात्‌ कृत्रिम होता है । 

गीताके दशम अध्याय ठोक रे८में यइ कथन हुआ है 
कि ब्रह्म मौन है। उपनिषदोंमें कहा है--“निःशब्दं ब्रह्म 
उच्यते’, अर्थात्‌ ब्रह्म निःशब्द-मौन है । प्लॉटिनसने 
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कहा है--यह अकेलेकी उड़ान है अकेलेको ओर ।? 
मौलाना रूमी कहते हैं, “मौन रहो, क्योकि मोन 
ईश्वरको ऊपरसे नीचे खींचता है ।” मोनी भक्त 
भगवानकी ओर खिंचता है और भगवान्‌ उसकी ओर 
खिचते हैं। भगवानको आकर्षण करनेका साधन 
प्राणायाम है, जिससे प्राण समाचिमें स्थिर होता है और 
उससे मौन आप ही अनिवायरूपसे सिद्ध द्दोता है। 
मन और सत्र करण स्थिर ओर शान्त हो जाते हैं 
(गीता १८।५२)। 


श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यने ब्रश पुरुषका वणन करते हुए 
एक स्मृतिवाक्य उदुत किया है जिसका श्री (सर) 
राधाकृष्णनने अपने (इण्डियन फिलासफी नामक प्रन्थमें 
( भाग २ पृ० ६१९ ) अनुवाद किया है। उसमे ब्रह्मज 
पुरुषे जो लक्षण हैं उनमें दो बात यहाँ विशेपरूपसे 
उल्लेखनीय हैं । स्मृतिकार कहते हैँ कि जीवन्मुक्त संसारमै 
ऐसे चलता है जैसे अन्धा, गूँगा और बहरा हो और जिसमें 
कोई तमीज न हो | ठीक यद्दी बात गुह्ाशानके प्रेमी 
कवि बड सबर्थने अपन {Ode ६० Immortality’ 
( अमृतसंगीत ) काव्यम अपन बाल तत्वदर्शीके विषयमें 
कही दै । कहते इ-'रे मेरे सच्चे शानी; तू ही तो है जो 
अपनी वसीयतको नहीं भूछा है; इन अन्धके बीचमै एक 
तेरे ही आँख है, इसीलिये तू बहरा है ( किसीकी नहीं 
सुनता ) और मूक है ( किसीसे नहीं बोलता ), और 
मदा सनातन मनके आश्रयमें रहकर सनातन गूढ़ तच्वको 
ही देखता और विचारता रहता है |? 


ट्राइनं भी रुह्यज्ञान-प्रेमी कवि हुए । उन्होंने अपने 
'आनन्दसंगीत? ( Poems of Felicitछ ) में कहा ह 
कि मनुष्यको ईश्वरका ध्यान करनेमें बधिर और मूक 
हो जाना चाहिये।? सूफ़ी भी यही कहता हे कि “जो 
ईश्वरको जानता है बह मूक दो जाता है? ( निकल्सनकृत 
“दी मिस्टिक्स आफ इस्लाम), पृ० ७१ )। 


प्राच्य-प्रतीच्य गूढृज्ञान-साहित्यसे समान अवतरण 
देनेका जो कष्ट मैने उठाया है वह इसलिये कि सच्चे 
जिज्ञासु पाठक यह जान लें कि बातें करनेवाले, उपदेश 
देनेवाले ओर लेक्चर क्षाइनेवाले लोग वाक्पटु भले ही 
हों, पर ब्रह्मश नहीं होते | बह्षज्ञ होनेके लिये प्रयतात्मा 
और ब्रह्मभावावेशित होना पड़ता है । 


६३१ 


एक आंग्ल महाकविने ठीक दी कहा है कि, 'ऐ, भले- 
मानसो ! ऊपरी वेशको देखकर कहाँ भटक रहे हो! 
यदि तुम सच्चे गुरुकी खोजमें हो तो भारद्वाज पक्षीसे 
पूछो, उलछसे नहीं; कविसे पूछो, उपदेशका धन्धा 
करनेबालेसे नहीं ।' 

बाइबलने इश्वरको चिन्मय ( 5/7६ ) कहा दै । 
गीताने मी यही कहा है (१३ । १५ ); मनुने भी यही कहा है 
(६ । ६५ ) । उपनिषदोंने ब्रझक्रो 'अणोरणीयान” (अणुसे 
मी अणु--अत्यन्त सूक्ष्म) कट्टा है। यह अणु भौतिक 
नहीं, चिन्मय हे! वह इतना सूक्ष्म है कि सामान्य चञ्चल 
मनकी पकड़में नहीं आ सकता । आत्यन्तिक एकाप्रतासे 
ही उसका ग्रहण हो सकता है; पर ऐसी एकाप्रता इतनी 
दुलम है कि अत्यन्त बुद्धिमान्‌ पुरुष भी उसकी ठीक 
कल्पना नहीं कर सकते) एसी एकाग्रता दीघकालके 
निरन्तर अभ्याससे ही सघती हे । लोग गीतासे परिचित हैं, 
इसलिये अपने शुरुक्री टीकाके अनुसार गीताके शछोकोंसे 
ही यह बात समझाता हूँ । 

जैसे निर्वात स्थानमें दीपशिखा सीधी और खिर 
रहती है, वेसे ही ये.गक्रिया करनेवाले योंगीका आत्मा 
( अन्तःकरण और आत्मा ) शान्त और स्थिर रहता है ।? 
(६। १९ ) 

“विज्ञानपद्‌ नामकी इस समाधिमें ( जहाँ रात है ही 
नहीं केवळ प्रकाश-ही-प्रकाश है ) रहता हुआ योगी सारी 
मूर्तियोंकी देखता है, प्राणवाय उसका स्थिर रहता है 
और वह अपने आत्माको देखता और पूर्ण सन्नुष्ट होता है।! 
(६।२०) 

वहाँ परम सोख्यका कोई अन्त नहीं है, वह समझ 
और इन्द्रियोंके परे है, अर्थात्‌ वहाँ कुछ भी निश्चितरूपसे 
नहीं गोचर होता | वहाँ श्वास सुषुम्गासे अत्यन्त सूक्ष्म- 
रूपमे चलता है--क्योंकि ऐसा न हं! तो मनुष्य मर जाय-- 
और मूलाघार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत और 
बिश्युद्धाख्य चक्रौको ( जो पश्च तन्मात्राओके खान हैं ) 
भेदकर चढ्ता-उतरता है? ( ६। २१) 


“यह सोख्य इतना महान्‌ है कि संसारके किसी 
आनन्दसे उसकी तुलना नहीं इ सकती । यह परम लाभ है, 
सबसे बड़ा पद है, इसे “प्राप्त” भी कहते हैं-इसमें झाखोंका 
विशेष ज्ञान होता है। जो लोग इस स्थितिको प्रात होते हैं 
वे 'आत' कद्दाते हैं, उनके वचन निश्रोन्त माने जाते हैं । 


६३२ 


यह वह स्थिति है जिसमें सदा रहनेवाला योगी बड़े-से-बड़े 
संकटसे भी नहीं डिगता ।' (६ । २२) 

ब्रक्षकी सूक्ष्मताको समझनेके लिये कैसी आत्यन्तिक 
एकाप्रता होनी चाहिये, यह दिखानेके लिये गीतासे एक 
शोक और देता हूँ यह अठारहवें अध्यायका ३३ वॉ 
ब्ढोक है । 

“समाधिकी जिस अवस्थामै मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
सारी क्रियाएँ निरुद्ध हो जाती हैं, उसे सात्विक घृति 
कहते हैं ।? 

पातञ्जल योगदशनके द्वितीय सूजमें भी मनका निरोध 
हो जाना ही योगका लक्षण कहा गया है | 

इससे यद स्पष्ट हो जाता है कि ब्रह्मप्रासिका योग कितना 
कठिन है । पर घर्मकी मन्दीके इस बाजारमे सभी पण्डित- 
म्मन्य अपनेकों योगी लगाते हैं । ऐसे किसी योगीसे पूछिये 
कि कुछ योगकी सिद्धि भी रखते हो तो चटसे कह देंगे क्रि 
सिद्धियाँ तो योगमागमें विन्न हँ । अर्थात्‌ इन सिद्धियोंसे 
ये कोरे हैं, पर हूँ फिर भी योगी ही! बिना सिद्धियोंके 
योगीको मूर्ख ही योगी मानते हैं, मैं तो नहीं मानता; 
क्योंकि योगमार्गमे सिद्धियाँ वेसी ही अनिवार्य हैं जेसे 
कि धूळक रास्तेपर चलनेसे पॉर्बोमे धूल लगती ही हे । 
समाचारपत्रो और मासिकपन्नोंमे योगविषयक लेख लिखने 
बाळे और बसे ही ग्रन्थकार और व्याख्याता जो आजकल 
योगी मान जाते हैं, यद्द इस कलिकालकी ही महिमा हे । 
ऐसे बने हुए योगी जा कोई हो, उनसे लोगोंको सावधान 
कर देना मेरा कतव्य दै । बिना अच्छी तरह परीक्षा किये 
क्रिसीपर भरोसा न करना चाहिये। योगीको योगीके 
सुस्पष्ट लक्षगोसे जानना चाहिये। ये लक्षणक्या हैं ! 
“भारतीय तत्त्वशान? विषयक अपने लेखमें मैने इस विषयपर 
एक शास्रतचन उद्धृत किया दे, जिसका आशय यह है 
कि एक तो योगीकी कभी पलक नहीं गिरती; दूसरे, 
श्वास-प्रश्चास बाहर नहीं निकलता; और तीसरे, उसका मन 
स्थिर रहता है। गोतामे (५। २७) भी लिखा है कि 
योगीका श्वास नासापुदोंके बाइर न निकले, अन्दर ही 
रहे । 


हिन्वू सम्यता जितनी पुरानी हे, योग भी उतनाद्दी 
पुराना है। गीताके प्रथम पट्कर्म ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि यह योग मैंने पूर्वावतारमै श्रीसूयंदवको बताया 
था; श्रीसूर्यदेवने मनुको बताया और इस परम्परासे 
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राजर्षियोने जाना; पर बहुत काल पीछे यह योग नष्ट हो गया, 
जिसे फिरसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ। इस योगकी क्रियाएं 
सब वेदोमें, उपनिषदोमें तथा पड्दशनोमें वणित हैं, जैसा 
कि मैंने “भारतीय तत्वज्ञान? वाळे अपने लेखमें बताया है । 

इनमेसे कुछ क्रियाएं भगवानने चोथे अध्याये २९ वे 
कमें बतायी हैं और फिर ३२ वें ऋोकमें यह कहा है 
कि ओर मी बहुत-सी क्रियाएँ हैं जो अद्वाश पुरुष समझा 
सकते हैं, तत्त्वदर्शियोंक्रे पास शिष्यकी रीतिसे जानेसे 
उनकी शिक्षा मिल सकती है ( छोक ३४) | 

श्रीकृष्णका योग राजयोग है, जैसा कि नवें अध्यायके 
आरम्भमे उन्होने स्वयं कहा है। उन्होने यह भी कहा है 
कि यह योग कलियुगमें अनायास सुखपूवक किया जा 
सकता है । और योगी ओर शानीको ही श्रीकृष्णने परम 
भक्त कह्दाहै (गीता अ० ६। ४६, ४७; १८। ५४, ५८ )। 

शाम्रोंके ऊपरी शानसे फूले हुए पाण्डत साधुओं और 
योगियोंक सबसे बड़े शत्रु हैं। इनकी शक्ति ओर प्रतापसे 
वे जलते हे और इस्ह हानि पहुँचानेका काम करते हैं। 
साधुओंको सतानेवाले इन लागोंको ईश्वर समुचित दण्ड 
दता है । काशीके एक बड़े प्रसिद्ध बज्ञाली उपदेशकने 
समाचारपत्रम मेरे गुरुकी बड़ी निन्दा की, फल यह हुआ 
कि यह महाशय किसी अपराधमे जेल गये ओर बहो काल- 
फोड़ा होकर मर गये । प्रो० निकल्सनने अपन ग्रन्थमं इस 
विपयमे बहुत कुछ लिखा है, पर उनका यद्द खयाल गलत 
है कि सूर्फियोंन अपने अपकारका बदला ल्या । सूफी 
यानी तच्यज्ञानी साधुमें वह बदलेका भाव द्वी नहीं होता जो 
सामान्य मनुष्योमें होता है। उसका अपकार करनेवालोको 
जो दण्ड मिलता है बह इश्वरसे मिळता दे । शास्त्रामे कहीं 
यह लिखा है कि भगवानने ऐसी प्रतिज्ञा की है कि भक्तोंके 
शत्रुओंको तीन महीनेमें, तीन पक्षमें, तीन दिनमें या तीन वर्ष- 
में दण्ड मिल जाता हैं । मेरे गुरुकी निन्दा करनेवाले कितनों- 
को इस प्रकार दण्ड मिळते मैंने स्वयं देखा है । मेरे एक 
गुरुभाइने मुझसे एक बार कहा कि एक बड़े अभिमानी 
बंगाली महादाय थे जो योगियोंक्रो कुछ नहीं समझते थे; 
उन्होंने इनके सामने एक बार हमारे गुरुजीकों गाळियाँ दीं । 
फळ यद हुआ कि ज्यों ही वह उस कमरेसे बाइर निकलनेको 
हुए कि दरवाजेकी चौखटका ऊपरी हिस्सा उनकी खोपहीमें 
इस जोरसे लगा कि वह नीचे गिरे और बहुत देरतक उनके 
मस्तकसे खून बहता रहा । गुरुभाईने जब गुरुजीको 
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.यह बात सुनायी तो उनके दयाद्रं हृदयको बड़ा दुःख 
हुआ । पर यइ बात है कि योगी चाहें तो चाहे जब चाहे 
जिसको दण्ड देकर दुरुस्त कर सकते हैं । इसके अनेक 
दृष्टान्त प्रन्थोमे हैं और वतमान भी उनसे खाली नहीं है ! 
साधु-महात्माओकी निन्दा करनेवाले एक बड़े प्रसिद्ध 
सुधारक और उपदेशकको अपमृत्युका सामना करना 
पड़ा और केवल एक शब्दके दुरुपयोगके द्वारा साधु- 
महात्माऔ और मक्तोंका अप्रत्यक्षरूपसे अपमान करनेवाले 
एकने देश-विदेशमें अपनी पत ही खो दी । ईश्वरके सच्चे 
भक्तकी किसी प्रकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हिंसा करनेवाले- 
का कभी भला नहीं हुआ, उसका सत्यानाश ही हुआ है । 
इसलिये सावधान ! 


योग नाम है घर्मका | धर्म वह है जो मनुष्यको ईश्वर- 
की ओर जानेके मार्गपर घारण करता है । यही धर्म है, यही 
योग है जीवात्माका विश्वात्माके साथ । जीवात्मा और 
विश्वात्मा मूलत; एक ही खभाववाले हैं, इसोसे उनक्रा योग 
होता है; परस्परविरुद्ध स्वभाववालोंका, जैसे तेल और पानॉ- 
का याग नहीं हेता । इसीसे पूर्णयोगी सर्व, सर्वस्थित और 
सर्यशक्तिमान्‌ हाता ह--यह कोई गपाड़ा नहीं है, वास्तविक 
बात हे; अपनी आँखों दसी बात टे और सहखों मनुष्योकी 
देखी-सुनी बात है । संसारके सब धर्म प्रस्थोमिं इसके प्रमाण हैं। 
चमत्कारोंका होना धर्ममात्रकी सामान्य बात हैं | लोगोंको इन 
बातोंपर विश्वास नहीं हाता, क्योकि इन चमत्कारोंको 
लोगोन कमी देखा नहीं । यदि वे इन चमत्कारोंको 
देखें भी तो इनपर उन्हें विश्वास न हादगा; क्योकि जिन 
तच्ताके मिलनेसे ये चमत्कार होते हैं वे इतने सूक्ष्म हैं कि 
इन वाह्य इन्द्रियोका उनका वोध नहीं हो सकता। 
वैज्ञानिक प्रयोग इन्द्रियग्राह्म होते हैँ, इसलिये साधारण 
लोगोंकी समझ्षमे आ जाते हैं। आजकल हिरमॉटिउ्मके प्रयोगों 
की प्रतिष्ठा बढ़ चलो है, क्योकि दूरदर्शन, दूरश्रवण, पर- 
चित्तशान आदि बातोंपर वेज्ञानिकोका विश्वास हो चला है । 


प्राण सभी मनुष्यौक्री समान सम्पत्ति है; सत्र कोई 
प्राणायामका अभ्यास कर सकते हैं, इसमें जात-पाँतका 
कोई भेद नहीं है । अत्यन्त प्राचीन कालसे सब 
देशोंके छोगोमिं इसका कुछ-न-कुछ प्रचार बराबर रहा है । 
सब जातियेंके योगियोंक्री एक पाँति दै । आन्तर जगत्‌में 
उन सबका परस्पर सम्बन्ध ओर व्यवह्दार है । मेरे गुरु 
मुझसे एक बार कहते थे कि वद फिलस्तीनके एक अंगरेज 


योगीसे मिले थे । पर साधारण लोगोसे योगियोंकी ये बातै 
अशात रहती हैं। छाखोंमें एकाध ही कोई योगमें पूर्णता 
प्राप्त किये हुए होता है। ये योगी परदेके अन्दर रहकर 
संसारका चक्र चलाते हैं। जबतक ये लोग रहते हैं तबतक 
संसारमै शान्ति, सुख और समृद्धि रहती है; पर जब 
इनमेंसे कोई भी चछा जाता है तब संसार संकटोंसे घिर 
जाता है । प्रकृतिमें उलट-फेर होते हैं; दुभिक्ष, बाढ, भूकम्प, 
ऐसे-ऐसे रोगोंके प्रकोप कि डाक्टरोकी अकल कुछ काम न 
करे; शीतकी लहरें और गर्मीकी लहरें, ऊधम-उत्पात और 
महायुद्ध आदिसे संसार त्रस्त हो जाता दै । विगत तीस-चालीस 
बर्षसे संसारमै जो आग लगी है उसका कारण दो योगिर्थो- 
का प्रस्थान है । संसार इस बातको नहीं जानता | केबल 
योगी और उनके शिष्य जानते हैं। योगियोंसे जिनका 
कोई सम्बन्ध नहीं वे मछा, इन बातोंकों क्या जानें ! पर 
आध्यात्मिक जगतूकी ये अटल बातें हैं । बेंगलामें इस 
आशयक्री एक लोकोक्ति प्रचलित है कि जब कोई गुरु इस 
लोकसे चले जाते हैं तब शिष्यके लिये बह अश्वुमका सूचन 
होता है । संसारमरके लोगोकी यह सामान्य धारणा हैं कि 
जब कोई महान्‌ पुरुष मरता है तब आकाशम्म पुच्छछ तारा 
आदि चिह्न दिखायी देते हैं और प्रकृतिमें गड़बड़ मचती 
है, जिसका बड़ा सुन्दर बणन रोक्सपियरके 'जूलियस सीज्ञर? 
नाटकमे है | इतिहासमै यह वर्णन है कि जब नेपोलियन 
मरा तब बड़ा भारी तूफान आया था। कवियोंकी यह 
कल्पना दै कि कंवियोंकी मृत्युपर मूक प्रकृति अनेक प्रकारसे 
दुःख प्रकट करती और उनका क्रिया-कर्म करती है। इस 
भ्रममें सत्यांश भी कुछ है । 

लोग मनुष्यजातिकी सैवाकी बात प्रायः किया करते 
हें । कॉमटेके प्रत्यक्षवादका यही आधार है | पर उन्हे 
ईश्वर ओर धमंपर विश्वास नहीं और इसीलिये बह ईश्वर 
और धमेके स्थानमे मनुध्यजातिको ले आये । बहुत-से लोग 
ईश्वरपर विश्वास करते हैं ओर ईश्वर और मनुष्य दोनोंकी 
सेवा करते हैं। आजकल तो समाजसेवाकी धुन लोगोंपर 
ऐसी सवार है कि उसके सामने ईश्वरकी सुघ-बुध ही नहीं 
रही | पर इस विषयमें ईश्वरने स्वयं जो कुछ कहा है 
उसकी मैं पाठकोंकों याद दिलाना चाहता हूँ | असिसीके 
संत फ्रांसिस एक बार ईश्वरसम्बन्धी चर्चा के लिये(3277274) 
भाई बनौडेके पास गये । बनोर्ड ध्यानस्थ थे, इनके 
अनिपर वह कुछ बोले नहीं । इन्होंने तीन बार उन्हें पुकारा, 
पर कोई उत्तर नहीं मिला ! संत फांसिसको इससे बड़ा 
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रंज हुआ और उन्होंने यह जाननेके लिये इंश्वरसे प्रार्थना की 
कि इसका क्या कारण है कि मुझे कोई उत्तर नहीं मिला | 
्रार्थनामें उनका चित्त एकाम्र था, इश्वरकी ओरसे यह 
आवाज आयी, 'हे दीन अश जीव ! क्यों दुखी होता है ! 
क्या तू यह समझता है कि मनुष्य मनुष्यक्रे लिये ईश्वरको 
छोड़ दे! भाई बर्नाड ! जिस समय तूने उसे पुकारा, 
मुझसे युक्त था ओर इसलिये तेरे पास नहीं आ सका; 
इसीलिये तेरी पुकारपर उसने कोई उत्तर नहीं दिया, तो 
इसमें कुछ आश्रय मत मान | वह उस समय अपने आपसे 
बाहर इतनी दूर था कि तेरी आवाज उसके कानोंतक 
पहुँची ही नहीं ।' 


गाजीपुरके पौहारी बाबा कहा करते थे कि आत्मा 
शरीरके किसी व्यवहारके बिना भी दूसरोंकी मदद कर 
सकता है, क्योकि सबसे घनी कममय अवस्था तो अत्यन्त 
घनीभूत ध्यानकी ही अवस्था होती है । योगियोंकी यही 
बात होती है और यह बात मैंने अपने गुरुमें देखी है। 
कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे गुरुने संकट फालमें अपरिचित 
रूपमे आकर अपने शिष्योंकी सहायता की, ऐसे स्थानोमे 
जहाँ उनकी मदद करनेवाला और काई न था । जब गुरु- 
देवसे उन लोगोने आकर अप्रना-अपना हाळ कहा तब 
गुरुदेवने भेद खोळ दिया | योगीमे अपार कार्यक्षमता 
होती है, दूसरोकी सहायता जैकी वह कर सकता है वैसी 
और कोई नहीं कर सकता । अन्य योगियोके जीवनप्रन्थोँमे 
भी ऐसी बातें लिखी हैं । इस प्रथ्वीपर किसी योगीका 
रहना ही सबके लिये परम शुभ दै । परन्तु साधारण 
मनुष्य इस रहस्यको नहीं जानते । 


योगी संघ नहौं बनाया करते । संघ बनानेमें अनेक 
बुराइयाँ है । निठले आदमी संघर्मे घुसकर उसे बदनाम 
कर देते हैँ । संघसै अलगावका भाव और साम्प्रदायिकता भी 
बढ़ती है । योगी मनुध्यके हृसारिवतनका भरोसा रखते हैं, 
यदद द्ृत्परिबतंन योगाम्यामसे होता है । अध्यास्मयोगमे 
मनुष्य जितनी ही उन्नति करता है उतनी ही उसकी दृष्टि 
बिशाल होती है और द्ृदयमें प्राणिमात्रके प्रति प्रेमका 
खोत बहने लगता है | जिम अहिंसाका कुछ वर्षोसे डंका 
पिटा हे वद अहिंसा तो योगियोंक्री चीज है, जो क्षमासे 
मिलती है । क्षमा ओर अहिंसा उन साधुओंके लक्षण हैं 
जिनका अहङ्कार छूट गया है (गीता १८ । १७; १० । ५; 
१३। ७) । अइङ्कार ही इस संसारमें सब बुराइयोकी जड हे। 


ऐसे निर्मानमोह जितसङ्गदोष जो महात्मा हैं, उनके , 
लिये यह दुनिया कुछ हे ही नहीं । योगी अध्यात्मजगतूमें 
रहता है, इसीलिये उसपर सुख-वुःखादिक दन्ढोका कुछ 
असर नहीं होता | उसके लिये सोना ओर मिट्टी बराबर है । 
साधु और असाधुकों यह समदृष्टिसे देखता है। उसे जो 
चोट पहुँचाता है उसे भी वह क्षमा करता है और सबका 
कल्याण करता है ( गीता ५ । २५; १२। ४ ) | 


ve 


ईसाने अपने शिष्योंको उपदेश किया, “जब तुम्हारे 
दाहिने गालपर कोई थप्पड़ मारे तो तुम अपना वायाँ गाल 
उसकी ओर फेर दो ।' पर जब वह गिरफ्तार होनेको हुए तब 
उनके शिष्याने तलवारें म्यानसे बाहर निकाल ली | महात्माओं- 
के उपदेशोंका पालन करना साधारण मनुरष्यांक्रे लिये बड़ा 
कठिन होता है । ईसाने सूलीपर चढ़कर भी अपने शत्रु औको 
क्षमा कर दिया । साधारण मनुष्य ऐसा नहीं कर सकता । 
किसी मनोविकारको कुछ कालके लिये दाना एक बात है 
और मनोविक्रारका उठना ही नहीं; यद्व दूसरी बात है। यार्गीके 
चित्तमें विक्रार होता ही महीं । बह्‌ उस अध्यात्मजगत्मे 
रहता दै जहाँ उसे अपनी देहकी भी सुघ नहीं रहती | वड स- 
वथके मनकी ऐसी अवस्था उसके बचपनमें थी, जिसका 
इतना स्पष्ट वर्णन उसने 'अमृतमङ्गीत' में किया है । पर 
उसे कोन पढ़ता है ! जा पढते भी हैं उनमे कितने हें जो 
उसे समझते हैं ! ऐसे उदात्त तत्त्व यदि मूखतासे साधारण 
मनुष्योंपर घटाये जाये तो उससे अनर्थकी ही सम्भावना है । 


एक बार में अवबमें था, तब बहाँक प्रसिद्ध योगी 
गोविन्दसाइबकी एक बात सुनी । वह एक गॉवसे होकर 
कहीं जा रहे थे । रास्तम एक चमार मिला । उससे उन्होंने 
कहा, कुछ खानेको दे। वह भुनी हुई कुछ मछलियों 
ले आया । गोविन्दसाइब उनको खा गये। उनके कई 
शिष्य उनके पीछे थे। उन्होने भी उसी चमारसे और 
मछलियाँ लानेको कहा । उनके लिये भी मुनी 
मछलियाँ लायी गयां । शिष्य लोग खा-पीकर गुरुके साथ 
हुए । गुरुने उन लोगोसे पूछा, तुम छोगोंने कुछ खाया- 
पिया ! उन्होंने उत्तर दिया, 'जित चमारके यहाँ आपने 
मुनी मछलियाँ खायीं उसीके यहाँ हमलोग भी वही खा 
आये |! गोबिन्दसाहबने सब मछलियोंकों के करके बाहर 
निकाला--वे जीवित होकर बाहर निकली । गोविन्दसाइबने 
कट्ठा--लानेमें हमारी बराबरी करनेवालो | तुम लोग भो 
मछलियोंकों जिलाकर बाहर निकाली । शिष्य नहों निकाल 
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सके! तब गुरुने कहा--'मूर्खा ! मेरी नकल करते हो १ पर मेरी 
शक्तिकी नकल नहीं कर सकते ! अबसे मेरा कहा किया करो, 
मैं जो कुछ करता हूँ उसकी नकल मत किया करो |? यही 
बात प्रकारान्तरसे गोसाई तुलसीदासजीने भी कही है-- 
"समरथ कहँ नहिं दोष गोसाई !? प्रो निकल्सनने योगियों- 
की शक्तिके ऐसे अनेक दृष्टान्त अपनी “इस्लामिक 
मिरिटसिङ्म” पुस्तकमें दिये हैं | तात्पर्य, अशानी मनुष्यको 
अपना अधिकार जानकर गुरुकी बराबरीम नहीं बल्कि गुरु- 
की आज्ञामें और भगवानके आश्रयमें रहना चाहिये । 


सड्डुटकालमें ईश्वरके सिवा और कोई बचानेवाला 
नहीं है । जो लोग ईश्वरपर भरोसा रखते हैं और उसकी 
सेवा करते हैं वे ऐसी कितनी ही बुराइयोंसे बचते है 
जिनमें फॅसकर दुरात्मा अपना नाश कर लेते दें । में अब 
मत्तरके ऊपर हूँ, मैंने संसारमें जो कुछ देखा बह यही 
है। सद्गुरु और ईश्वरके समान संसारम अपना और 
कोई नहीं है । ग्रम्थवाइबमं यह लिखा है--- 


हरि सम जगमें वस्तु नहि, प्रेमएंथ सम पंथ । 
सदगुरु सम सजन नहीं, गीता सम नहिं अथ ॥ 


इस योगका स्वल्प आचरण भी बन पड़े तो उससे 
महान-से-महान्‌ सङ्कटसे भी मुक्ति मिल जाय | गीतामे कहा 
ही है-- 

स्वल्पमप्यस्य चसस्थ त्रायते महतो भयाद्‌ । 


गीता योगियोंका पाठ्यप्रन्थ हे । सब शास्त्रोका 
सार इसमें है। जीवन, मरण दोनोंमे काम देनेवाली 
इसकी शिक्षा है । परबह परमेश्वरके षोडशकलापूर्ण अवतार 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके वक्ता हैं। इसलिये इसका 
प्रामाण्य सबके ऊपर है! राजयोगके महत्तम सिद्धान्त 
इसमें सङ्कलित हें । गीतामाहात्म्यमें यह कहा है कि 
गीताका पूर्ण आशय भीकृष्ण ही जानते हैं, किब्चिन्मात्र 
अजुन, व्यास, झुक, याशवल्क्य और जनक-जैसे योगी 
जानते हँ । मेरेलिये इसकी एकमात्र प्रामाणिक 
टोका बंगला माषामे मेरे गुरुदेवद्वारा लिखी हुई है, 
क्योंकि मेरे गुरुदेव श्रीकृष्णखरूप ही थे। यह टीका 
शिष्यगणक लिये ही थी, क्‍योंकि बाहरी आदमी इसके 
यौगिक संकेताको नहीं समझ सकता । गीतामे जितनी 
योगक्रियाएँ हैँ उन सबको इसमें समझाया गया है। 
इसका एक नया संस्करण मेरे गुरुभाई श्रीभूपेन्द्रनाथ 

Zo 


सान्याख (पुरीस्थ ) ने प्रकाशित किया है, जिसमें इन्होंने 
मूलके संक्षेपोंका विस्तार कर दिया है । इसमें गुरुदेवका 
चित्र भी है और षदचक्रोंका सचित्र विवरण भी । 


योगसाधनमें प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
और समाधि, इतनी बातें होती हैं । इनके करनेसे 
विशुद्धाल्य, अनाहत ओर मूलाघार, इन तीन चढ्रोंमें 
जो तीन वास्प्रन्थियाँ हैं उनका भेदन होता है और तब 
मेरुदण्डमें स्थित गुप्त कुण्डलिनी-शक्ति जाग उठती है । 
जागकर तब वह सहलारमें पहुँचती है । वहाँ शिव और 
शक्तिका संयोग होता है । यही हे समाधि, योगकी 
चरम अवस्था । योगी तब सब दुःखो और दोषोंसे मुक्त 
होकर अमृतत्व लाभ करता है। स्वगं और पृथ्बी दोनों 
लोक नष्ट हो सकते दूँ, पर वह रहता है; कालके संदार- 
कार्यका उसपर कोइ असर नहीं होता । मृत्युका उसपर 
कोइ बस नहीं चलता । वह अपना जराजीणं दारीर 
अपनी इय्छासे छोड़ता है । पर वह यदि चाहे तो चाहे 
जितने काळतक अपने शरीरको रख सकता हे । प्रथिव्यादि 
महाभूत उसके अधिकारमें होते हे और वह चाहे तो 
अपने शरीरके जराजीणं अङ्गोक्रो नया कर सकता 
है। जो ग्रहस्थ योगी होते हैं वे अपनी मृत्युके नियत 
समयपर यहाँसे कूच कर जाते हैं । पर संन्यासी अनेक 
शतकोंतक रहते हैं; हॉ, वे रहते जङ्गलों और पहाड़ों और 
गुफाओमें हैं जहाँ उन्हें जनतासे कोई उद्वेग नहीं 
होता । वहाँ शिष्यलोग उनके पास दीक्षा लेनेके लिये 
आते हैं। दीक्षा मिलनेके पूर्व उन्हें बहुत कालतक गुरुकी 
सेवा करते हुए जङ्गलमें वास करना पड़ता है । पर कुछ 
खास लोग ऐसे भी होते हैं जिनका योग इसी जम्ममें 
पूर्ण होना बदा रहता है। ऐसे लोगोंका उनके गुरु दीक्षा 
देनेके लिये गुस मार्गोसे अपने पास बुला लेते हैं। मेरे 
गुरुके सम्बन्घमें ऐसी ही बात हुई थी । पूर्वजन्ममे वह 
अपने गुरुके पट्टशिष्य थे । इस जन्ममें उन्हे उनके गुरुने 
रानीखेतमें बुला लिया और वहाँ उन्हें दीक्षा दी कुछ ही 
वर्षौमै वह संसारके योगवित्तमोंमेंसे एक हो गये | 


योगी इंश्वरसहश दो जाता है । संसारमै उसका 
रहना ही संसारके लिये परम मङ्गलकारक है। जिस 
किसीको उसका स्पर्श होता है वह पवित्र हो जाता है । 
उसके प्रभावक्षेत्रमे जो कोई आ जाता हैं वही पवित्र हों 
जाता है। वह चाहे जिसको मुक्त कर सकता है । सृष्टि, 
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स्थिति, संहारकी-सी शक्ति उसमें आ जाती है। इससे 
अधिक में इस विषयमें कुछ नहीं कह सकता | 

इस सम्बन्धमें में गीताके अयोदरा अध्यायके तेरहवें 
फछोकपर गुरुदेषकी जो टीका है उसीका अनुवाद कर 
देता हूँ । इसमें अक्के लक्षण बतलाये गये हैं । “जब कोई 
योगी ब्रह्ममें लीन दो जाता है तब बह सर्वत्रग हो जाता 
है । चोबीसो घंटे अपने सूक्ष्म शरीरके अन्दर ब्राह्मी 
स्थितिमे, मस्त रहते हुए, वह जो कुछ देखना चाहता है, 
मनश्रक्षुसे देख लेता है । अगम्य लोकोंमें जाकर बहाँकी 
इर एक वस्तुको देख सकता हें । योगदृष्टिसे चाहे जो 
कुछ जान सकता है, विश्लेषण कर सकता हे 
आारीरके एक-एक अङ्गकी एक-एक बातको देख सकता हैं, 
क्योंकि वह एक स्थानमें बैठे हुए ही उस ब्रझत्वको प्राप्त 
हुआ है जा सवत्र व्यास है। इसी लयमें एक ऋषिने 
कहा है-- 


आई देवो न खास्योऽस्ि ग्रहवाखि न शोकभाक्‌ । 
सबिदानन्दरूपोऽइं निश्यसुक्तस्वभाववान्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “मैं ईश्वर हूँ, और काई नहीं; मैं ब्रह्म ही 
हूँ, शोक करनेवाला प्राणी नहीं; मैं सत्‌-चित्‌-आनन्द हूँ, 
सदा मुक्त रहना ही मेरा स्वभाव हैं ।! 
श्रझविद्‌ ब्रह्मेव भवति’ ( ब्रह्मका जाननेवाला ब्रह्म 
ही हो जाता है )-यह श्रुति है । 
कबीर कहते हैं--मैं राम हा गया हूँ, अब किसके सामने 
सिर झुकाऊँ ! एक जगह उन्होने कहा दै, मनुध्यसे मैं 
देवता बन गया हूँ । बनारसी कहते हें--“नरसे नारायण 
किया ।? अर्थात्‌ इश्वरन मुझे नरसे नारायण बना लिया हे! 
तन्त्रामें कद्दा है-- 
ऊध्वेरेता भवेद्यस्तु स देवो न तु मानुषः। 
योगी मनुष्य नही, इश्वर हाता है! हाफिज्ञ कहते हे-- 
ऐयाम-प-तंगदस्ती दर ऐश कोश ओ मरती । 
किन्‌ कीमिया-ए हली कारू कुनद अदारा॥ 
“दारिद्रताकी हालतमें परमानन्द और आध्यात्मिक 
मस्ती पानेका यत्न कर, क्योकि जोवनका यह कीमिया 
ऐसा है कि इससे फकीर भी कुबेर बन जाता है ।' 
मौलाना रूमी कहते हँ-- 
मन आ नुर कि बा मूसा हमी गुफ्त । 
खुदायम, मन खुदायम, मन खुदायम ॥ 


“मैं बह नूर ( प्रकाश ) हूँ जिसने मूसासे कद्दा कि मैं 
ईश्वर हूँ ।? 

ईसा कहते हैं कि “मै और मेरा पिता एक हैं। जिसने 
मुझे देखा उसने मेरे पिताको देख लिया | तुम लोग ऐसे 
ही पूर्ण बनो जैसा कि स्वर्गमे तुम्हारा पिता है ।! रिज्जञ्जीक 
(Ruysbroeck), सूसो (5050) और टॉलर (Tauler) 
जेसे बड़े ज्ञानयोगी ईसाई अपनेको ईश्वर ही बताते थे। 


धर्मके इस रहस्यके विपयमें इस प्रकार सार्वत्रिक 
प्रमाण होते हुए भी यदि कोई इसे न माने, इसे दिमागकी 
एक खप्त माने तो उसे मूख ही समझना चाहिये । जिनमें 
कुछ भी समझ है वे यही मानेंगे कि यह घ्म धारण ही करने 
योग्य है--यह योग साधने ही योग्य है। जा इसके 
वास्तत्रिक इच्छुक हें उनके लिये दीक्षा देनेवाले गुरु भी 
मौजूद हैं । पर सच्चे जिज्ञासु, सच्चे मुमुक्षु ही कम हैं ! 
सांसारिक शानके पीछे सारी उमर गेंवा देनेवार्लोकी कमो 
नहीं दै । उन्हें एक क्षण भी स्थिर होकर यह सोचने- 
समझनेका अवकाश नहीं मिळता कि यह जीवन पानीके 
बुलबुलेके समान है जो क्षणमात्रमे फूट जाता हैं । नित्य ही 
तो कितने मनुष्य दृदयकी घड़कन बन्द हानेसे मर रह 
हें। फिर भी जी जीवनको नित्य मानकर मरते दमतक 
उसीसे चिपटे-लिपटे रहते हैं उनको क्या कहा जाय! 
सारा जीवन ही योगमाघनमें लगा दो, यह कहना नहीं 
है। पर यदि काद लगा सके तो इससे उत्तम बात और 
कोई नही हैं ! यह सबका काम नहीं है, इसलिये यह 
कहना है कि संसारकै सब कामोंको करते हुए भी 
सांसारिकौका इस ओर पूरा ध्यान रखना चाहिये | क्योंकि 
यही जीवनका लक्ष्य हैं। मेरे गुरुदेव संसारके ही कामोंमें 
रहते थे । उन्होंने सरकारी नौकरी की, पीछे पेंशन पायी । 
इस हालतमें भी उनका योगाभ्यास जारी था और अभ्यास 
करते-करते वह पूर्ण योगी हो गये । यदि बहुत-से लोग 
ऐसा ही करें तो अपना यह देश देवताओं और ईश्वर- 
विभूतियोंका क्रीडास्थल हा जाय । पर लोग तो रातदिन 
मायामरीचिकार्के पीछ दौड रहे हैं वे बेचारे यह नहीं 
जानते कि सारा सुख; सारा बल और सारी तृप्ति ईश्वरसे 
आती है और उसको पानेके लिये ईश्वरकी ही शरणमें 
जाना पड़ता है। अपने मरसक पूरा उद्योग हो और वह 
देवी शक्तिके साथ युक्त हो तो सारी कठिनाइयाँ दूर 
हा जाती हैं। इसीलिये तो गीताके अन्तिम ोकमें 
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श्रीकृष्णके रूपसे ईश्वरी शक्ति और श्रीअर्जुनके रूपसे 
जगद्विजयिनी मानवी शक्ति--भोतिक शक्ति, दोनों एक 
हुई है, जिससे सर्बत्र श्री, विजय, भूति और ध्रुवा नीति दो । 
केवल भौतिक शक्ति, उदाहरणार्थ रूसकी; रूस-जापान- 
युद्धमें जापानियोक्रे मुकाबले कुछ काम न आयी जिनमें 
भौतिक शक्तिके साथ आध्यात्मिक शक्तिका योग था। जापान- 
का शिम्तोधर्म एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति हे जिससे जापानी 
युद्धमे अजेय होते हैं । कैनन बी ०९० स्ट्रीटर (C2०7 8.4. 
Strcetcः) की “बुद्ध और ईसा” नामको पुस्तकमें (प० ९८) 
एक बड़ा ही महत्त्वपूर्ण वर्णन आता है जिससे जापानिर्योके 
साहस और बलके मूलखोतका बहुत कुछ पता लगता 
है । 'ज्ञेन जो है बह चुने हुए लोगोका मुक्ति-मार्ग है, यद 
उन थोड़े-से लोगोंका घम है जो इढ़तापूर्वक दीर्घ कालतक 
संयम कर सकते हैं। इसमें मुख्यतः अत्यन्त एकाग्र 
होकर ध्यान करना पड़ता है । पर शिन जो है वह अधिक 
लोगोंका, विशेषकर दुर्बलोंका सहारा है, इसमें श्रद्धा दी 
मुख्य है । ज़ेन-पन्थमं साधुओंके साथ-साथ ग्रहस्थ लोग भी 
हैं । प्राचीन जापानमें यह विशेषकर समुरायो 
और राजपुरुषोंका प्रिय साधन था, इससे उनमे 
एक प्रकारकी स्थिरता और शान्ति आती थी जो 
थुद्धम तथा नित्यके ब्यवद्दारमे भी उन्हें बड़ा काम देती 
थी। आज भो इस साधनके करनेवाले लाग जापानमें 
हुँ ।! यह वर्णन पढ़ते हुए सुप्रसिद्ध शानी और सिपाही 
सुक्रातकी याद आती हे । अरबोने किसी समय जो आधी 
दुनियाका जीत लिया था, उसका कारण भी आध्यात्मिक 
शक्तिका साधन ही था। उनके पेगम्बर एक ऐसे जनरल 
थे जिनमें भौतिक साहसके साथ ही आध्यात्मिक शक्ति भी 
थो । हमारे राम और कृष्ण मूर्तिमान्‌ बल, वीर्य, साहस, 
रण-कोशल आदि गुणोसे सम्पन्न महान्‌ योगी थे । तात्पय 
सच्चे यागमें सारी शक्ति हैं । 

सच्चे योगीके बाह्य लक्षण ये ही हैं कि वह निर्निमेष, 
निरुद्धश्वास, शान्त और ध्यानपरायण होता है। गुरु- 
गीतामें गुरुका लक्षण इस प्रकार कहा है-- 


जस्वण्डमण्डलाकारं घ्यात येन चराचरम्‌ । 
तत्पदं दृष्ांत येन तस्मै श्रीगुरवे नमः॥ 


श्रीगुरु “अखण्डमण्डलाकार' हैं, सम्पूर्ण चराचर 
जगतूमें व्याप्त हैं, 'तत्पद' (ब्रह्मपद ) के दिखानेवाले 
हैं । गुरुगीतामे यह स्पष्ट ही कहा है कि गुरु होने योग्य 
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पुरुष बही है जो अपने शिष्यको अन्धकारसे निकालकर 
प्रकाशमें ले जाय । बृह्ददारण्यकोपनिषद्में श्रीगुरकी इसी 
प्रकार स्तुति की गयी है । संत श्रीसुन्दरदासजी अपने 
गुरुकी बात कहते हैं--“ुरु दादू आया; भेद बताया, 
दिखाया अबिनासी ।? महात्मा कबीर कहते हैं-- 
गुरु गोबिंद दोनूँ खड़े, काके लागू पाँय। 
बलिहारी गुरुदेवकी, जिन गोबिंद दियो रुखाय॥ 
शास्त्रोने और साधु-संतोने एक स्वरसे गुरुको ब्रह्मस्वरूप 
ही माना है। पलटूदासजीकी रची अपने गुरुकी एक 
आरती है, जिसमें योगी गुरुके प्रति योगी शिष्यकी भक्तिका 
भाव मरा हुआ है-- | 
ज जे गुरु शेर्बिद आरती तुम्हारी । 
कोटि मानु उदय जाके दीपक का बारी । 
छीर है समुद्र जाके नीर का पखारी॥ 
तीन कोक चोदद भुवन जाकी फुलवारी । 
पुष्प के का चढ़ाउँ जाके मोरा जुठारी॥ 
कुबेर है भंडारी आके दवी है पनिहारी । 
बाळमोण का 'उढ़ाऊँ द्वारे पर रहत 'आारी॥ 
काम क्रोध लोम मोह सदगुरु दे मारी । 
पळुदुदास निरख लिमा तन मन घन दे बारी ॥ 
श्रीकबीर कहते हैं-- 
कनफूँका गुरु हद्दका, बेहदका गुरु और । 
बेहदका गुरु जन भिरे, (तब) लागे हरिका ठैर ॥ 
गीताक चतुर्थ अध्यायके ३४ वे छोकमें ज्ञानी और 
तत्वदर्शी गुरुके पास जानेका उपदेश है । ऐसे गुरु अत्यन्त 
दुर्लभ होते हैं। पर उन्हींसे काम बनता है । ऐसे गुरु 
किस कामके जो स्वयं अन्धे हैं, वे अन्धोंको क्या रास्ता 
बतावेंगे ! ये गुरु नहीं, गुरुआ हैं, जिनके विषयमै चरणदास- 
जी बड़े दुःखसे कहते हैं-- 
“गुरुआ तो गलियां फिरे, घर घर कंठी देत ।' 
गुरुका मिलना बड़ा कठिन, ओर इसलिये योगसाधन 
भी बड़ा कठिन हे । सभी देशों ओर समयोंक्रे योगियों 
और ज्ञानियौने यह कहा है कि योग या ध्यान सबसे कठिन 
काम है। लाखोंमे एकाध ही कोई होता है जिसके योगकी 
आँख होती है । गीता अ० ७ श्वो० ३ में यही बात विशेष- 
रूपसे कही गयी है । फिर बारहवें अध्यायके पांचवें छोक- 
में श्रीकृष्ण कहते हैं कि बहुत दुःख मोगकर देहधारी जीव 


ee 
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ब्रझको प्रात होते हैं। इसके अनन्तर १३ बे अध्यायके 
१५ वे छोकमें भगवान कहते हैं कि अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे 
ब्रह्म अविज्ञेय है अर्थात्‌ सुस्पष्टरूपसे जाननेमें नहीं आता । 
योगका तिद्ध होना एक दिन, एक वर्ष या एक जीवनका 
काम नहीं है। अनेक जन्मोके बाद जाकर सिद्धि होती है 
(गीता ७। १९, ६ । ४५ ) | 

कबीर कहते हैं-- 

कुछ करणी कुछ करमगति, कुछ पूरबला लेख । 

देखे कथा कबीरकी, हो गया दोस्त अरेख ७ 

क्रियमाण, प्रारब्ध और सञ्चित, तीनोने मिलकर कबीर- 
का यह काम बनाया कि अक्षर ब्रह्म उनके दोस्त हो गये । 
ऐसा सौभाग्य भगवत्कृपाके बिना नहीं प्रास होता 
(गीता १२। ७; १०। १०-११ ) ! योगके द्वारा जिन्होंने 
अमृतत्व लाम किया है वे ही सबसे बड़े भाग्यवान्‌ हैं । 

योगके बिना मुक्ति नहीं । तन्तरॉमें ्रीशिवका वचन दै- 

ज्ञाननिष्ठो विरक्तोऽपि धर्मज्ञो विजितेन्व्रियः । 

दिना योगेन देवोऽपि न सोक्ष छभले म्रिये ॥ 

ज्ञाननिष्ठ, विरक्त, घम, जितेन्द्रिय होनेसे ही मोक्ष 
नहीं मिलता । माक्षके लिये देवोंको भी योगसाधन करना 
पढ़ता है । 

यजुर्वेदका वचन है-- 

वेदाइमेत पुरुषं महान्स- 
मादित्यवर्णं तमसः परम्तात्‌। 


# कल्याण # 


[ भाग १० 
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तमेव विदिर्वातिस्युमेति 

“इस महान्‌ पुरुषको हमने जाना जो तमसके परे है, 
आदित्यवर्ण है । उसको जाननेसे यह जाना जाता है कि 
मृत्यु क्या दै ।? 

इसका माग योगी गुरु ही बतलाते हैं। यह जिस 
स्थितिका वर्णन है उसे हमारे साधु-मदात्मा “जीवित मृत्यु! 
कहते हैं; ईसाई कहते हैं, “जीवनार्थ मृत्यु |? सूफी हसे 
'कना फिल्लाह बक़बिलाह! कहते हैं, जिसका अथं है---“ईश्वर- 
में मरना सदा जीना है ।? 


'ड्रॉटिनसका तत्त्वशान' ( फिलॉसफी आफ ोॉटिनस, 
भाग २, प्र १८० ) में डीन इंजे ( ])०7 ]7४९) ने ध्यान- 
योगकी कठिनताके विषयमे फ्रॉटिनसका विचार बताकर 
स्पिनोजा ( 5१०८२ ) का एक वाक्य उद्धृत किया है 
जिसमें स्पिनोजा कहते हें--“संसारमें जो कुछ उत्तम है वह 
जितना दुर्लभ है उतना ही कठिन है ।? 


मौलाना रूमी कहते हैं-- 
मतसे दिरः मतसें दिर जि मेहनत है इमामि । 
कि आब--ए चदम-ए हैवं तुरा हिज नमी रानद ॥ 


'हे हृदय ! आध्यात्मिक चढाईकी कढिनाइयोंको दखकर 
घबराओ मत, क्योंकि यह तो जीवन ( ईश्वर ) रूप निर्शर- 
का जल है, इमसे घबराकर कहीं भाग मत जाओ ।'% 


योगाष्टक 


( प्रेषक--'प्रेमयोगी मान! ) 


योगकी व्यापकता 


अक्षर ककार आदि तौलों रहें इशिदीन, 
पावै ना विराम रोग औषधिके विना जोग, 
तिलुका कनूका आदि वाखसबको वज्ज वादि, 
रंजक न काज सरे बिस्व माहि विना जोग, 
जोग विना सिद्ध नाहि सिद्धि समृद्धि नाहि, 
जोग विना पंचभूत-रचना-प्रपंच नाहि, 


जौलों ना अकार निज जोगद्ि जगावे दै । 
भोगहू अभोग बिना जोग जग गावे है॥ 
बिना जोग प्रकृतीडू सब्य व्रसावे है। 
लोकन-अलोक ओग व्यापक लखावे हे॥१॥ 
रिद्धि नाहि नेकु बिना जोग ठद्दरावे है । 


साधना समाधि नाई सांति सरसाबे है॥ _ 


* यहा योगके विषयमें ओ संक्षिप्त निरूपण है उसे जो लोग बिखारसे जानना चाहे बे "प्रिन्स आफ वेल्स सरस्वतीभवन- 
अन्थावली' के ८ बे मागमे मेरा इण्डियन फिलॉसफी' शीर्षक छेख पढ़ें । 


कल्याणका | 
प्रेमयोगी नारद 


अहो देवर्षिचेन्याच्ये यन्कीतिं शाङ्गेधन्चनः । 
गायन्मादयश्चिद तर्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥ 


संख्या २ ] 
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घाता संसूजन-सक्ति संहर इरालुरक्ति , विस्थंभर भरन भक्ति जोगहि सो पावे दे । 


+ योगाष्टक ७ ६३९ 


आदि रूखौ, अंत लखौ, मध्य-मध्य, मध्य लखौ , जह लखी तहँ जोग ब्यापक लखावे दै ॥२॥ 


हठयोग 


आसन बिचारि मारि आसन सुघारि मारि) 
सासन सँभारि घारि सासनके मनको । 
पूरक प्रखारि सारि रेचक प्रचारि पारि, 
कुंभक कंबार मारि काया निखरनको ॥ 
बाँचे जलंधर बंध नासिकाग्र दीठ लाइ , 
खेत्ररि रावे जीद अमृत चखनकों । 
सोबत जगावे पुनि कुंडलिनी सर्पिनी-सी , 
भेदे पठयक्र 'मान' ब्रह्म दरसनकों ॥३॥ 


ज्ञानयोग 


सपने समान आन अपने प्रतीत होत, 
मोह मद मान तेह गेहमें परे नहीं। 
जौली नाहि ग्यानदीप हियमें उजास करे , 
रसरो-फनीस तौली मारेते मरे नहीं ॥ 
खारि, बीचि, बुंद जान अंतर अजान मान, 
एके पहिचान ध्यान साँची बिगरे नहीं । 
ठूजो है न तीजो, एक तू दी तू प्रकासित है , 
हो हूँ ब्रह्म ते हू ब्रह्म टारेते उरे नहीं ॥४॥ 


निष्काम कर्मयोग 


कारन हैं बंधनके, भूरि भव-फंदनके , 
कर्म औ अकम सबै वंदन सने रहे । 
कमम विकर्म होत, कमे हे अकमंनमें , 
गहन प्रसंग संग घूमत घने रहें ॥ 
कोसल-कुसल लोग करिके निष्काम जोग , 
सिद्धि औ असिद्धि भोग समता गने रहै । 
काम नाहि त्याग करें कामनाहि त्याग करें , 
फलसों न लाग करें बारिज बने रहें ॥५॥ 


सेवायोग 
सेवक हौँ, पूरि रश्मौ साई सचराचरमे , 
सबहोफे काज लागे दूजे करमे नहीं। 
रूप, रस, पसं, गंध, कंघ ले न होवे अंध, 
इंद्रपद मुक्तिहलौं त्यागे बिरमै नहीं ॥ 
मान-अपमान-भान नेखुक न लावे 'मान', 
सेवाभाव घारे प्रान भोगन रमै नहीं। 
आठौ याम साहेबकी हाजिर हुजूरी रहै, 
बीस बिसे, चारि बीस-चारि भरमै नहीं ॥६॥ 


ग्रेमयोग 


गावे कयौ रोवे कबों हसि बतराधै कबों , 
धूरिहु उडावे कौ बाळ-केलि संगमे । 
नाम सुनि पाचे पल पलक न लावे कल, 
पुलकि सरीर धावै नाचत उमंगमें ॥ 
बेकल कहावे, जनि मान कछु लावे मन , 
बोरे दिन-रेन तन एकै प्रेम-रंगमे । 
ताहीकों पुकारे, ध्यान आपन विसारे मान! , 
जोग-ज्ञान वारे प्रान-प्रीतम-प्रसंगमें ॥७॥ 


जपयोग 


सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम , 
राधेश्याम राधेश्याम राघेइयाम कहु रे। 
उठतमै, बेठतमें, जागतमें, सोवतमें , 
चलतमें, फिरतमें नामै रट रडु रे॥ 
तजिके भरोस आन, वाचा मन कर्म प्रान, 
अचल बिसास, 'मान' एकै चाह चहु रे। 
नाम-पतवार, शुन-दसि जोरि, नौका-तम , 
अगम भव-सिंधुमें अभय है बहु रे ॥८॥ 


— ole 


त्रिविषयोग 


( हेखक--भीनकुलेश्वर मजूमदार “विथानिधिः बी० ५०, ए० टी० सी० ) 


योग किसे कहते हें! 
हिरु), वस्त॒ञके परस्पर भिळनेको “योग? 
YF as और उनके परस्पर विच्छेदको वियोग 
KS (दो | =| कहते हैं । यह संसार योग-वियोगका 
| ही रूप है । संसारकी ओर देखने- 
पर हमारी दृष्टिमें आता है कि आज 
जो शिशु मातृ-अङ्कुको शोभित करता 


| £ है, माताने कितने यक्षसे, कितने 
स्नेहसे शिशुकों वक्षःस्थलपर धारण कर रक्खा है, कल 
वही जननी पुत्रके विरहानलमें जलती हुई छाती पीटती है । 
आज जो बालिका वधू पतिके वामाङ्क को अलंकृत करती 
हुई पतिके सोहागसे सोहागिनी बनी हुई हे, कल वही 
पतिके विरहानलमें दग्ध होकर पंखविहीन पक्षीकी तरह 
छटपटाती है । आज जो घनमदमें उन्मत्त होकर पृथ्वीको 
एक तुच्छ ढकनीके समान समझता है, कल वही सर्वस्व- 
हीन होकर एक सुट्टी अन्नके लिये हाहाकार करता है । 
अतएव माताके साथ पुत्रका, पतिके साथ पल्रीका, धनीक्रे 
साथ घनका जो योग दे, उस योगके पीछे वियोग लगा 
हुआ है, उस मिलनके पीछे सतत विच्छेद मौजूद दै! 
जिस योगके पीछे वियोग रहता है, मिलनके पीछे विच्छेद 
रहता है वह योग योग नहीं है, वह मिलन मिलन नहीं 
है। और जिस योगके पीछे वियोग नहीं रहता; जिस 
मिलनके पीछे विच्छेद नहीं रहता वहीं योग वास्तविक 
योग दै । जो स्वयं क्षणस्थायी दै, उसके साथ योग या 
मिलन होनेपर वह योग या मिलन चिरस्थायी नहीं हा 
सकता । उस यागके पीछे वियोग रहेगा ही । और जो स्वयं 
चिरस्यायी हैं, उसके साथ जो योग या मिलन होता है, 
वह योग या मिलन चिरम्थायी होता है, उसके पीछे 
वियोग या विच्छेद नहीं रहता । एकमात्र भगवान दी 
चिरस्थायी हैं, और सब कुछ क्षणस्थायी है; अतएव 
भगवानके साथ जीवनका जो मिलन होता है, वहीं 
वास्तविक योग है । इसी योगका जॉ लोग अभ्यास करते 
हैं; वे योगी कहलाते हैं । 


योग कितने प्रकारका है ? 
यह योग केसे सिद्ध होता दै ! भक्तिसे, ज्ञानसे और 


कमसे सिद्ध होता है । अतएव यदि तुम यह महामिलन 
चाहते हो तो तुम्हें मक्तिमाग, ज्ञानमार्ग या कर्ममागंका 
अवलम्बन करना होगा ! भगवान्‌के पास जानेके बस, ये 
ही तीन पथ हैं । दूसरा कोइ पथ नहीं ! केवल ये तीन 
ही पथ जीवको भगवानके साथ युक्त करते हैं और 
इसीलिये इन्हें भक्तियोग, शानयोग और कमयोग कहते 
हैं । बहुत-से लोग योगका अर्थ केवल समाघिद्वारा आत्म- 
ज्ञान घात करना समझते हैं । किन्नु बात ऐसी नहीं है; 
भक्तियोग भी योग है, कर्मयोग भी योग है । अतएव 
जो लोग योगमार्गपर समारूढ होना चाहते हैं, वे भक्ति- 
योग, ज्ञानयोग अथवा कर्मयोगमेसे किसीका भी अभ्यास 


कर सकते हैं । 
भक्तियोग 

जो भक्तिपथका अवलम्बन करते हैं, वे बहुत जन्मोमे 
वेदविहित कर्मोके फलस्वरूप सर्वप्रथम सत्संग प्राम 
करते हैं-- 

सतां सङ्गतिरेवात्र साधने प्रथमं स्थतम्‌ । 

( अध्यात्मरामायण--अरण्यकाण्ह १०। २० ) 

अर्थात्‌ सत्संगप्राप्ति ही भक्ति-पथका प्रथम सोपान है । 
जो भगवत्कृपासे एक बार भक्तिमागके प्रथम सोपानपर 
पहुँच जाते हैं, वे धीरे-धीरे भगवत-चर्चा, मगवद्गुण- 
कीर्तन और गुरुसेवादि अन्यान्य सोपानोंपर पहुँचनेमे 
समर्थ होते हैं और सत्संगकी पुण्यबायुमे उनके हृदयम 
अनुराग प्रस्फुटित हो उठता है । यह अनुराग ही-- 


मक्ति-पथका प्रधान संदल 
-है । अनेक जन्मेकि पुण्यफलसे; भगवत्कृपासे जिसके 
इृदयमें भगवानके प्रति अनुराग पैदा होता है, वही भगवानके 
दर्शन प्राप्त करनेके लिये न्याकुल होता है। वह यह समझता 
है कि उसे भगवान्‌ जितना प्यार करते हैं, उतना इस 
संसारमें कोई दूसरा उसे प्यार नहीं करता | इसी कारण 
वह दिन-रात भगवानके नाम और गुण गानेमें ही मस्त 
रहता हे । यह मधुर भाव हुआ था श्रीराधिकाजीको | 
एक समय जब कृष्ण-विरहमें पगली हुई श्रीराधिकाजी 
कृष्ण-कृष्ण” पुकार रही थीं, उस समय उनकी संखियों- 


संख्या २ ] 
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ने पूछा--'तू दिन-रात कृष्ण-कृष्ण चिलाकर क्यों पागल 
हुई जा रही है? कृष्ण तो तेरा तनिक भी खयाल नहीं 
करते ? उस समय राधिकाजीने उत्तर दिया--मैं दिन- 
रात जो कृष्ण-कृष्ण पुकारा करती हूँ; उसका कारण हैं-- 
मेरे पिता, माता) तुम सखियॉ-_सब लाग मुझे “राधा? 
कहकर पुकारा करते हैं और श्रीकृष्ण भी मुशे 'राघा! 
कहकर ही पुकारते हैँ । परन्तु श्रीकृष्ण जब “राधा” कहकर 
पुकारते हैँ तब उसमें जा मधुरता होती है बेसी मधुरता 
और किसीके राधा! कहनेमें नहीं होती । इसीसे मैं रात- 
दिन '“कृष्ण-कृष्ण! पुकारा करती हूँ ।' इसीको कहते हैं 
यथार्थ अनुराग । “अनु? का अर्थ दै पीछे और “राग? का 
अथं है प्यार करना । भगवान्‌ इम प्यार करते हैं, इस कारण 
जो उन्हें प्यार किया जाता हैँ, उसका नाम है भगवानफै प्रत 
भक्तका अनुराग । इसी अनुरागमे बिमार हाकर भक्त दिन- 
रात, उठते-बैठते, चलते, साते, स्वम्नमें और जागरणमे सदा 
भगवन्नामका जप करते दे | सदा तैलवारावत्‌ नाम-जप 
करते-करते भक्तका चश्वल मन 'एकाग्र' हा जाता हैं । 
एकाग्र किसे कहते हैं ? एक मान भगवान्‌ और अम्र माने 
सम्मुख । अतएव एकाग्रका अर्थ हुआ ` भगवानके सम्मुख'। 
जिनका मन भगवानके सम्मुख हा गया हॅ, उन्होका मन 
स्थिर होता दै । कयो विप्रय स्वयं चञ्चल हूँ; विपयका 
कितना ही ध्यान करा, उसके द्वारा मन पूणरूपस स्थिर 
हो ही नह सकता | कया भाक्त-माग ओर क्या शान-माग, 
दोनोका एक प्रधान विन्न ही हे मनकी 'चशञ्चलता' । 
भगवान्‌ श्रीणमचन्द्रन भक्तचूडार्माण महावोरस- 
चञ्चल मन स्थिर करनेके उपाय 
-बतलाते हुए कहा है-- 
साधनानि बहन्याहुश्चि्तेकाग्रथाय 


तेलधारामिवाच्छिज मञ्चाम्ना 


केचन । 
कीर्तन परे ॥ 
(५ रामगीता १६। ५१) 
अर्थात्‌ 'चित्तका एकाप्र करनेके बहुतेरे साधन ह । 
उनमे काई-कोई तैलधारावत्‌ अविच्छिन्नरूपसे मेरा नाम 
लेते-लते चिसका एकाग्र करते हैं।? भक्त इसी पथक्रा 
अवलम्बन करके सदा भगवन्नाम लेते-लेते योगपथकी बाधा- 
रूप इस मनकी चञ्चलताको दूर करते हैं । 
अक्ति-पथका विश्न- अङङ्कार 
भक्तिपथका एक और बन्न है। उसका नाम है 
अक्षङ्कार । भक्ति-मार्गम भगवानकी सेवा करते-करते कभी- 
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कभी भक्तके द्वदयमें अनजानमें जरा-सा अहङ्कार हो जाता 
है; वह सोचता है कि “मैं भगवानकी सेवा करता हू ।' 
बस, यही अहङ्कार हे। अहङ्कार कहते हैं सदा 'अहं-अ हं” 
करनेक्रो । मैने पूछा, “तुम कौन हो !' तुम कहने लगे-- 
“मेरा नाम अभुक हैं, मेरे पिताका नाम अमुक है, मेरा देश 
अमुक स्थानमे है, में अमुक हू, में अमुक कार्य करता हूँ? 
इत्यादि । यह 'मेरा-मेरा' “मैं-मैं! ही तुम्हारा अहङ्कार हे। 
इसके द्वारा तुमने अपना नाम, बंश ओर देशका तथा 
अपने ओर अपने कायका परिचय दिया; परन्तु वास्तवमें 
जो कुछ तुम हो, क्या उसका परिचय तुमने दिया? 
तुम्हारा वास्तविक रूप तो इस अहङ्कारके लिहाफसे ढक 
गया है । इसी अहङ्कारके कारण तुम अपनेको पहचान 
नहीं पाते ह! | इस अहङ्कारके कारण ही तुम्हारा योग 
सिद्ध नहीं होता, तुम भगवानके साथ युक्त नहीं हो पाते ! 
इसीसे शास्त्र कहते हैं-“नाहङ्कारात्‌ परा रिपुः? 
( महोपनिषद्‌ २ । १६ ) । अर्थात्‌ अहङ्कारसे बढ़कर दूसरा 
कोड शत्रु नहीं । 


अहङ्कारक नाशका उपाय---नमस्कार 

अहङ्कार दूर होगा उसके विरोधी वस्तुका अवलम्बन 
करनसे । अहङ्कारका विरोधी क्या हैं, वह दें नमस्कार! । 
सै”, “मै”, करनेका नाम है. “अहङ्कार, ओर “नमः नमः? 
करनेका नाम है नमस्कार । “नमो नमः” करनेका मतलब 
है 'न मम? । यही हे नमः( वैदिक व्याकरणके अनुसार “मम? 
शब्दका अन्तिम “म' विसर्गमे परिणत हा जाता है )। अतएव 
“नमः नमः? का रूप हैं 'न मम, न मम!--अर्थात्‌ “मेरा नहीं, 
मरा नहीं।' अनुरागमें तहीन होकर भक्त भगवानके 
जरणोमें सदा "नमो नमः? किया करता है । “मेरा-मेरा? 
करके उसका मन जो जन्म-जन्मान्तरसे मलिन होता आया 
हें, वह मन “नमः नमः? करके निर्मल हो जाता है । भक्त 
अनुरागके खेःतमे 'नमस्कार' करके 'अहङ्कार” रूपी पर्वत 
को बहा देता है। अहङ्कारका नाश करनेके लिये नमस्कार 
रह्मा ह। जो भगवश्वरणोमे इस प्रकार नमो नमः करता 
है वह महातपस्या करता है, वह महायोगाभ्यास ही करता 
है। जीवको इस नमा नमः की रिक्षा दनेके लिये ही 
अनेक मन्त्रौके अन्तमे शास्त्रोमे “नमः? शब्दका व्यवहार 
किया गया है; जेसे 'शिवाय नमः”) “रामाय नमः", 
"नारायणाय नमः? इत्यादि । इन मन्त्रोके अर्थपर जितना 
ही विचार किया जाता है, हृदय उतना ही भक्ति-रससे 
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आष्ठाबित होता है । अब हम यह विचार करें कि इन 
सत्र मन्त्रोमें शिव, राम और नारायण शब्दके अन्तमें 
चतुर्थी विभक्ति क्यों है ! चतुर्थी विभक्ति आती है सम्प्रदानमें 
अर्थात्‌ जद्दाँपर सम्यक्रूपसे, उत्तम-रूपसे अर्थात्‌ सम्पूणं- 
रूपसे दाम-क्रिया सम्पन्न होती हैं, वहींपर चतुर्थी विभक्ति 
आती हैँ । "नमः शब्दके भीतर यद प्रकृष्ट दान-क्रिया निहित 
है। इसीसे 'नमः? शब्दके साथ दिव, राम और नारायण 
शब्दके अम्तमें चतुर्थी विभक्ति आयी है । मान ला, तुमने 
“शिवाय नमः’ कहा । इसके द्वारा हमने कया समझा ! हे 
शिव ! मैं मेरा नही, में तुम्हारा हूँ; अर्थात्‌ तुम्हारे चरणोपर 
मैंने अपनेको सम्पूर्णरूपसे दान कर दिया, मैं तुम्हारा हो 
गया |? रामाय नमः? तथा "नारायणाय नमः? मन्त्रोका 
भी अर्थ इमी प्रकार है। पूज्यपाद भार्गव शिवराम- 
किङ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजी परम रामभक्त थे । वह किस 
प्रकार भगवत्‌-चरणौमे सदा नमा नमः किया करते, 
यह उनके रचित सीताराम-स्नोत्रके निम्नलिखित इलोकके 
द्वारा मलीभाँति समझा जा सकता है-- 

योऽहं ममास्ति यत्‌ किञ्जिदिहरोके परत्र ख । 

तत्‌ सवं भवतोरथ चरणेषु मयापिंतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ “हे सीताराम ! मैं ओर मेरा इहलोक और 
परलोकमे ज। कुछ है, इस जन्मम और जन्म-जन्मान्तरमे 
मेरा जो कुछ भी मैंपना या अहङ्कार हे, उस सबके साथ 
आज मैं अपनेको तुम्हारे चरणोंमे आपत करता हूँ ।' 
यह है भक्तका भगवानके चरणोंमे नमस्कार अथवा नमो 
नमः करना । इस प्रकार नमा नमः करके भक्त अपनका 
भगवत्‌-चरणोंमें सम्पूर्णरूपसे उत्सग कर देता है । यही हू 
भगवत्‌-चरणोँमं भक्तका सम्प्रदान । इमीसे सम्प्रदानम जा 
विभक्ति द्योती दै, बही विभक्ति "नमः? के साथमे लगी है । 
भक्त इस प्रकार भगवत्‌-चरणमि नमा नमः करक अनादि 
कालके अइङ्कारके पाशसे मुक्त होकर भगबानक माथ युक्त ह 
जाता है । इस प्रकार नमा नमः करना ही है भक्ति-माग | 


भक्तिपथ विहंगममार्ग या शुकदेवमाग है 


इस मार्गमे मगवान स्वयं भक्तकी रक्षा करते हैं । इसी 
कारण भगवानकी कृपासे भक्तका बात-की-बातमें यागसिद्धि 
प्रास हो जाता दे । पक्षी जिस प्रकार पंखकी सहायतासे 
तुरन्त आकाशमै उड़ जाता हैं, उसी प्रकार भक्त भी 
भक्तिके म्रमावसे, भगवत्‌-कृपासे अति झीध भगवत्‌-चरण 


प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाता है । प्रातःस्मरणीय शुकदेव 
आदि महाभक्तोने इस भत्तिमार्गका ही अवलम्बन कर 
तत्क्षण मुक्ति प्रात की थी। इसीसे इस भक्तिमार्गको 
झुकदेवमार्ग या विहंगममार्ग कहते हैं । इस पथका अवलम्बन 
करके दुधसुहे बच्चे प्रहाद और प्रुबतक बहुत ही थोड़े 
समयमें भगवत्‌-कृपा प्रातकर कृतकृत्य हो गये । इस मार्गमे 
बालक-बृद्ध, युवक-युवती, खी-पुरुष, ब्राह्मण-क्षत्रिय, वेइय- 
शूद्र आदि समीका समान अधिकार हे । इसके समान 
भयरहित सहज योगपथ दूसरा नहीं है । 


भक्तिपथ ज्ञानपथमें मिल जाता है 


भगवान्‌ हैं शानमय । भक्त “नमः नमः? करते-करते 
जितना ही भगवानके निकट अग्रसर दाता है, उतना ही 
ज्ञानमयके शानकी किरणें भक्तके अंगोंपर पढ़ती ह और 
वह भक्त उतना ही शानालोकसे आलाकित हाता है। 
इसीलिये भक्तिपथके पथिक महात्मा तुलसीदास आदि जैसे 
भक्त थे वैसे ही ज्ञानो भी थे भक्तिपथ अन्तमें जाकर शान- 
पथके साथ परस्पर मिल जाता है । अतएव जो भक्त होंगे 
वे महाशानी भी जरूर होंगे । 


ज्ञानयोग 


जा लोग ज्ञानयोगका अवलम्बन करना चाहते हूं 
उनके लिये भी भाक्तमार्गकी तरह पहले सद्गुरुसंग 
आवश्यक देँ । क्योंकि सदगुरुके कृपा-कटाक्षक बिना 
हृदयाकाशमे ज्ञानाळोक प्रकाशित नहीं हाता । सदगुरु 
किसे कहते हैं ? हम जिम प्रकार अध्यापकके पास जाकर 
विद्या पढ़ते दे, उसी तरह जो समाधिमें साक्षात्‌ शङ्कुरसे 
सब प्रकारकी विद्या प्रातकर सवश हो चुक हैं, वही 
सद्गुरु हे । अवश्य ही आजकल ऐसे गुरु दुलभ हैं; परन्तु 
जिसको जानकी यथाथ पिपामा होनी है, जो सद्गुरकै 
लिये व्याकुल होता है उसके लिये दुर्लभ नहीं। जिसे 
ज्ञानके लिय तीज प्यास होती दे, उसको यदि और कोई 
सद्गुरु नहीं मिर्लेगे तो भगवान्‌ खय सद्गुद बनकर उसके 
पास चले जायेंगे और उमे शान प्रदान करेंगे । भगवत्‌- 
कृपाके बिना सद्गुरु नहीं मिलते । करुणामय भगवान्‌ ही 
समस्त शानके भाण्डार हैं । भगवान्‌ ही जीवको शान दते हैं। 
संमारमे जितने प्रकारके शान दै, ये सब भगवानसे 
आये हैं । अतएव-- 


संख्या २ ] 
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भगवान्‌ ही वास्तविक गुरु हैं 
मक्तप्रिय भगवान्‌ भक्तोंका सम्मान बढ़ानेके लिये 
स्वयं उस ज्ञानका वितरण न कर अपने उन भक्तोके द्वारा 
शानकी किरणें जगतूमें फैलाते हैं । इसीसे उनके महाभक्त 
सञ्जनगण गुरु नामसे पूजित होते हैं ! 


विषयका ज्ञान ओर अविषयका ज्ञान 


ज्ञाने दो प्रकारका है--( १ ) विषयका और (२ ) 
अविषयका ! पहले विषयका शान पका हा जानेपर, अर्थात्‌ 
विषयको ठीक-ठीक विषयरूपमें समझ लेनेपर, मन स्वयं 
ही अविषयकी ओर दौड़ता है । विपय किसे कहते हूँ ! 
(व! पूर्वक 'सि? घातु ( बॉधना ) से 'बिपय' झान्द सिद्ध 
हुआ ह । अथात्‌ जो विशेषरूपसे बाँध रक्खे, भगवानकी 
ओर न जाने दे, उसका नाम है विषय । इस तरवको 
समझ लेनेपर विषयका शान पक्का हो जाता दै। जिसे 
विषयका पूरा-पूरा शान हो गया है वह विषयमे आनन्द 
नहीं मान सकता । और अविषयका शान है 'मगवत्‌- 
ज्ञान! । आधुनिक स्कूल और कालेजोंके छात्रोको तो न तो 
विषयका शान होता है और न अविपयका ही होता दै । ये 
शानका स्वरूप ही नहीं देखते । 


ब्वानके दो रूप 
शान-गंगा दो दिशाओंमें बहती है--( १ ) स्थूल और 
(२) सूक्ष्म । अतएब जो शानका स्वरूप देखना चाहते 
दै) जो विषयका शान और अविषयका शान पूर्णस्पसे प्राप्त 
करना चाहते हैँ, उन्हें शानके स्थूल और सूक्ष्म दोनों 
रुपाको देखना होगा । 


स्थूल रूप 

आधुनिक स्कूल-कालेजोंकी शिक्षा-प्रणाली केवल 
शानकी स्थूल दिशा ही बालकोंकों दिखा देती है, 
शानके सूक्ष्म रुपकी ओर इनका ध्यान नहीं जाता । यदि 
आधुनिक किसी कालेजक्रे एक छात्रसे पूछा जाय कि “जल! 
क्या है, तो बह उत्तर देगा--जल है हाइड्रोजननऑक्सी- 
जन (भ्‌ 2 0)। अर्थात्‌ दो भाग हाइड्रोजन और 
एक भाग ऑक्सीजनके मिल जानेपर जरू बनता है । 
रसायन-शाज ( (९०/५7५ ) पढ़कर उसने जलका 
यही शान प्राप्त किया है, अतएव केवल उसका दोष नहीं । 
अब मान लो, वह गङ्गाक्षान करने उतरा; उस समय वह 
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६६३ 
मनमें सोचेगा, “मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजनमें ज्ञान 
करता हूँ ।' यही है उसका जलसम्बन्धी शान | कालेजका 
अध्यापक उसे जलके विषयमे इससे अधिक शान नहीं दे 
सकता, क्योंकि वह योगी नहीं है। उसने रसायनशास्त्रके 
द्वारा जलके जिस स्वरूपका शान प्रास किया है, वह है जल- 
का आधिभौतिक रूप | यह जलका स्थूल रूप हे । 


सूक्ष्म रूप 

इसके अतिरिक्त जलके दो और रुपहै (१) 
आधिदैविक और ( २) आध्यात्मिक | ये हैं जलके सूक्ष्म 
रूप | तुम जिस दिन जलके इस सूक्ष्म रूपको जान लगे 
उस दिन देखोगे कि जल केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 
ही नहीं है। उसके अन्दर चिन्मयी माँ हैं। उस समय 
नुम्हारे अन्दर गङ्गा-भक्ति उपजेगी। इस तरह जलके 
जैसे आधिभौतिक, आधिदेविक और आध्यात्मिक तीन 
रूप हैं, वेसे ही समस्त पदायाँके तीन रूप हैं। इनका 
आधिभौतिक रूप ता तुम रसायनशास्र ( Chemistry ) 
और पदार्थ-विशान ( ?॥95/०5 ) के द्वारा जान सकते 
दो; किन्तु इनका आधिदेविक और आध्यात्मिक रूप तुम 
कैसे जानोगे ! 
पदार्थोका आधिदेषिक और आध्यात्मिक रूप 


देखनेके लिये समाधिकी आवश्यकता है 
इन दोनों रुपोंकों जाननेके लिये केवल पुस्तक पढ़नेसे 


काम नहीं चलेगा । यह योगज शान है । अतएव इसके 
लिये तुम्हें सदूगुरुकी चरणसेवामें रहकर योगाभ्यास करना 
होगा । पहले हठयोगके द्वारा शरीरको शक्तिशाली बनाकर 
फिर राजयोगका अभ्यास करना होगा। यम, नियम, 
आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, योगके इन पाँचों बहि- 
रङ्गौका धीरे-धीरे साधन करके; इसके बाद योगके अन्तरङ्ग 
धारणा; ध्यान और समाधिकी अवस्थाओंमें क्रमशः अग्रसर 
होना पड़ेगा । साधना करते-करते जब साधक समाघि- 
अवस्थामे पहुँच जाता है तब बह पदार्थोके आधिदेबिक 
और आध्यात्मिक रूप देख पाता है। उस समय उसका 
हृदय पूर्णालोकसे आलोकित हो जाता है, तमी उसे आस्म- 
दर्शन होता है। तमी बह पूर्णशान प्राकर आनन्दमय हो 
जाता है । साधकका इस अवस्थामे क्या होता हे ! 
भितो इदयप्रन्थिइछियम्ते सर्वसंशया:ः । 
क्षीयन्ते चाख कमोणि तस्मिन्‌ धृष्टे परावरे॥ 
( योगशिखोपनिषद्‌ ५। ४५) 
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हे, उसके सब सन्देह दूर हो जाते हैं और आत्मदर्शनसे 
उसके अनादि कालके कमे क्षीण हो जाते हैं । 

जबतक समाधिद्वारा इस प्रकारका पूर्णशान नहीं प्रास 
हो जाता तबतक हृदयमें पूर्णशान्ति नहीं उत्पन्न होती । 
अतएव जो शानपथके पथिक हैं, उन्हें शानप्राप्तिके लिये 
समाधिका आश्रय लेना चाहिये-- 

समाधिविंदुषां खानं समाधिविंदुषां जपः । 

समाधिविंदुषां यजः समाधिबिंदुषां तपः॥ 

(रामगीता ८ । ४६ ) 


अर्थात्‌ शानिर्याका समाधि दी सान, समाधि ही जप, 
समाधि ही यश और समाधि ही तप है । समाधि ही पूर्ण- 
ज्ञान प्रात करनेका एकमात्र उपाय दै । 


ज्ञानपथका प्रधान सहायक बिचार 

अनुराग जिस प्रकार भक्तिपथका प्रधान पाथेय दै, 
उती प्रकार विचार शानपथका प्रधान पाथेय है । विचार 
कौन करता है! हमारा मन ही विचार करता है । परन्तु 
मन जब्बतक समाधि-अवस्थामें नहीं पहुँच जाता तबतक यह 
राग ( ३६६३८४०० ) और द्वेष ( 7८ए५।ऽ।०० ) के दारा 
मलिन रहता है । और विचार करनेवाला मन यदि 
मालन है तो विचार श्रान्तिह्ीन कैसे हो सकता है। यह 
मन जब राजयोगके अभ्यासे द्वारा समाघि-अवस्थापर 
पहुँच जाता हें तब मनमें राग भी नहीं रहता, द्वेष भी 
नई रइता; उस समय मन निर्मल रहता हे । उसी समय 
मन ठीक-ठीक विचार करनेमें समर्थ होता हे ओर उसी 
समय उसका विचार अश्रान्त होता है। इसलिये समाधि 
के बिना विचार ठीक नहीं दाता । जो समाधिमान्‌ नहीं 
हं, बे विचारपतिका आसन ग्रहण करनेयॉग्य नहीं । उनके 
बिचारमं भूल रहेगी ही । ऋषिगण राजयोगी ओर समाघि- 
सम्पन्न थे, इससे उनके विचार अश्रान्त हैं ओर इसीसे 
उनके वाक्य भी श्रान्तिद्दीन देँ ! 


समाधि दो प्रकारकी है 
यह देखा जाता है कि हठयोगी भी समाधि लगाते हैं 
और राजयोगी भी ! फिर इन दो प्रकारकी समाधियोंमें भेद 
क्या हे १ हठयोगी पहले क्लेशपू्वक हृदयके अन्दर प्राण- 
वायुको स्थिर रखते दै । उस समय प्राणवायुकी स्थिरतांके 
कारण उनका मन भी अपने-आप स्थिर हो जाता है । 


रहता है । इसीलिये इठयोगीकी समाध “मूढ़ समाध” 
कहलाती हे । इस समाधिमें विचार नहीं रहता, आनन्द 
नहीं रहता और न ज्ञानालोकका बिकास होता है। 
और राजयोगी पहले भगयानके ध्यानके द्वार मनको 
खिर करते हूँ । मनकी स्थिरताके कारण प्राण अपने-आप 
स्थिर हो जाता है । परन्तु इठयोगीके मनके समान राज- 
योगीका मन निद्रित नहीं रहता। राजयोगीका मन 
समामे भगवानका ध्यान करता है और उच्च बिपयका 
चिन्तन करता है । अतएव राजयोगीकी समाधि “चैतन्य 
समाधि’ होतो है। उस समाधमें विचार रहता है, 
आनन्द रहता है और शानालोकका विकास रहता है | 
यही समाधि मनुष्यको निर्मल शान प्रदान करती है । 
परमपूज्यपाद श्रीश्रीमार्गव क्षिवरामक्िङ्कर योगत्रयानन्द 
स्वामीजीने आधुनिक छात्रोंकी तरह स्कूल या कालेजमे 
शिक्षा नहीं पायी थी; परन्तु फिर भी वह एक ही साथ 
प्राच्य और पाश्चात्य शान और विज्ञानके पूर्ण माण्डार थे। 
क्या झास्त्रविद्या, क्‍या राजविद्या, क्या गणितविद्या, 
क्या चिकित्साविद्या, क्या योगविद्या, उनके ममान सब 
शाञ्जोमें एक ही साथ महापाण्डत्य किसी दशके इतिह्वासम 
नहीं देखा जाता । उनके असाधारण ज्ञानकों देखकर 
एक पाण्डतने आश्चर्यमें डूबकर उनमे पूछा--“बाबा ! 
आपने इतनी विद्या कहाँ मीखी ? उन्होंने उत्तर दिया--- 
तुमने जिस तरह अपने अध्यापकमे विद्या सीखी है, उसी 
तरह मैंने समाधिम साक्षात्‌ शङ्करसे सब विद्याएँ प्राप्त की 
हूं ।? इसीका कइते हैँ राजयागीकी समाधि | 
इठयोगी और राजयोगीकी देह 

साधक इटयोगी दै कि राजयोगी यद्द उसका नेहरा 
दखनेसे ही मालूम हो मकता हँ । साधारणतः हठयोगीकी 
देइ कान्तिहीन होती है और राजयोगीकी देद दिव्य 
कान्ति प्रास करती दै । गाजयं.गीकी देह अत्यन्त लावण्यमयी 
होती है। उसे जितना ही देखा जाता है, उतनी ही 
इच्छा होती है कि उसे सदा देखते ही रहें राजयोगी 
दंइकी ज्योति ओर लावण्य कहाँसे पाता है! जगतूमें 
भगवान्‌ ही सबसे अधिक सुन्दर हूँ, एकमात्र बही सुश्री 
हैं ओर सब्र श्रीहीन है । मवसौन्दर्यसागर भगवानका 
ध्यान करते-करते राजयागीकी देइ सुन्दर और लावण्य- 
युक्त हो जाती है। जो जिसका ध्यान करता है बह 
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उसके रूपको प्राप्त हो जाता है । राजयोगी सदा 
भगवानका ध्यान करता है, इसी कारण उसको ऐसा रूप 
पातत होता है। जिन्होंने जीवनमै कमी किसी योगीको 
नहीं देखा, बे यदि किसी राजयोगीको अकस्मात्‌ देख ले 
तो बे अवश्य ही उसके रूपकी ओर आकर्षित होंगे । 
इस सम्बन्धमें इम यहां एक घटनाका उस्लेख किये बिना 
नहीं रह सकते । 


परमपूज्यपाद बाबा श्रीक्षीमागंव शिवरामक्रिङ्कर 
योगत्रयानन्द स्वामीजीकी देह अत्यन्त सुन्दर ओर लावण्य 
मयी थी । वह जिस समय समाघिसे उठते, उस समय 
उनका रूप और भी उज्ज्वल होता और उससे चारों ओर 
प्रकाश फैल जाता । एक दिन वह समाधिसे उठे ही थे कि 
रसिकचन्द्र मजूमदार नामक एक कालेजका छात्र उनके 
श्री चरणके दर्शन करनेके लिये आया । छात्र आठ-दस बार 
बाबाके श्रीचरणके दर्शनक लिये आया था, किन्तु दर्शन 
उसे नहीं मिला था । वह बहुत व्याकुल हो रहा था, 
उसकी इच्छा थी कि एक बार भी वाबाके श्रीचरणमें 
प्रणाम करके चला जाऊं । बाबा किसीक साथ मिळना- 
जुलना पसन्द नहीं करते थे और कोई उनसे मिलनेके 
लिये आया है; यह बात उनसे कइत हमलागोंको बड़ा 
भय हाता था | किन्तु उस छात्रक बहुत अनुरोध करनेपर 
और उसकी अत्यन्त व्याकुलता देग्वकर मैं द्रबीभूत झो गया । 
परन्तु मंकाचवश बावासे छात्रक! बात नहीं कह सका। 
बाबा इस अधमाघमक प्रति बहुत स्ने रखते थे, इसी 
मरोसपर में छात्रका दरबाजेके पाम ले गया और उसे 
मैंने कह्‌ दिया, 'सावघान ! प्रणाम करके ही चले आना, 
एक क्षण भी भीतर न ठइरना !' छात्रन इसे स्वीकार कर 
लिया । वह अत्यन्त आनन्दके साथ बाबाको प्रणाम करने 
गया । किन्तु बाबाके समीप जानेपर वह उन्हें प्रणाम 
नहीं कर सका । बाबाके मुहकी ओर मुंह बाये अवाक्‌ होकर 
एक दृश्टिसि ताकने लगा । बाबाकी दइकी दिव्य कान्ति- 
पर मुग्ध होकर वह ईचत्रलिस्वित मूतिकी तरह अचल 
हो गया। उसके दोनों नेत्र माना बामाके मुखकमकमे 
छीन हो गये । वह अपना मस्तक बाबाके श्रीचरणमें नत 
करना मानो भूल गया । वह न तो बहॉसे हिलता था, 
न कोई बात कहता था, ठीक मानो काठक़ी पुतली 
बना खड़ा था | बाबा शायद नाराज हो जायं, इत 
भयसे में कॉपने लगा ओर छात्रको शीघ्र बाहर चले 


यायान 


आनेके लिये नाना प्रकारसे इशारा करने लगा । 
उस समय करुणामय बाबा मेरी ओर देखकर 
मुस्कराते हुए बाले--'देखो नकुल ! यह मेरे रूपपर 
मुग्ध हो गया है, प्रणाम नहीं कर सकता । क्योंकि प्रणाम 
करनेसे ही आँखें नीची हा जातीं और यह इस प्रकार 
देख नहीं सकता । इसीसे अवाक खड़ा है, प्रणाम नहीं 
करता और जितना हो सके मनभर मुशे देख रहा है। 
लड़केका भाव बहुत अच्छा दे ।' वह छात्र भक्तिसे गद्‌- 
गद होकर बाब्ाक भ्रीचरणोंमें लोट गया; बाबाने उसके 
सिरपर हाथ रखकर खूब आशीर्वाद दिया | कुछ देर बाद 
उस छात्रने बाहर आकर आनन्दमें मग्न होकर कहा 
'अहा ! आज मैंने क्या देखा ' मानो साक्षात्‌ ज्योतिर्मय 
शङ्कर हों ! मैने मनुध्यक अन्दर ऐसा रूप कमी नहीं देखा ।? 
राजयोगीकी देहक लावग्यपर मनुष्यक्री तो बात ही क्या, 
दबतातक मुग्ध हो जाते हैं । 
इठयोगसे राजयोगका श्रेष्ठत्व 

यह देखा जाता है कि सब प्रकारसे हठयोगकी अपेक्षा 
राजयोग श्रेष्ठ हे। हृठयोगके द्वारा शरीर कुछ दिन जरूर 
खुद्द रहता है; परन्तु इठयोगी मृत्युको नहीं जीत सकता । 
ओर राजयोगी समाधिमें मृत्युञ्जयका संग पाकर मृत्युको 
जीतकर इच्छामृत्यु हो जाता दै । इठयागी नीरस और 
भक्तिश्रून्य हो सकता है और राजयोगी आनन्दमय और 
भक्तिमान्‌ होता है । इठयोगी दन्द्रसहिष्णुताक द्वारा ओर 
अद्भुत शारीरिक शक्तिकै द्वारा मनुष्योंक! चमत्कृत कर 
सकता है और राजयोगी भक्तिद्वारा जिभुवनकी तो गिनती 
ही क्या, मगवानतकको वश्चीभूत कर लेता है। इम प्रकार 
राजयोगसे हठयोग निकृष्ट होनेपर भी-- 


हठयोगकी आवश्यकता 


-है। पहले-पहल हृठयोगका अभ्यास कर लेनेसे यह राज- 
योगमें सहायक हाता हे । राजयोगको जीवनका उद्देश्य 
बनाकर, राजयोगकी सिद्धिमें सहायता प्राप्त करनेके लिये 
जो इठयोगका अभ्यास करते हैं, वे धन्य हैं। जो हठयोग 
और राजयोग दोनोंका ही अभ्यास करते हैं, मनुष्यकी 
तो बात दूर, देवता भी उनके चरणोमें मस्तक नवाते हैं। 


ज्ञानमार्गका विध्त--विभूति 
जो लोग शानपथके पथिक होकर हठयोग और राज- 
योगका अभ्यास करते हैं, उन्हें पग-पगपर बाघाका सामना 
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करना पड़ता है। क्योंकि यभ-नियम आदिका अभ्यास 
करते-करते नाना प्रकारकी विभूतियोका विकास होता है 
और ये विभूतियाँ ही साधकका पतन करती हें । इसी 
कारण अनेक जन्मोंतक लगातार योगाभ्यास करनेपर 
भी अनायास समाधि-सिद्धि नहीं प्रास होती । अतएव 
यहाँ प्रभ हो सकता है 
समाधि सिद्व होनेका उपाय क्या है ? 
इस प्रश्नका उत्तर योगिराज श्रीश्री मागव शिवरामकिड्कर 
योगत्रयानन्द स्वामीजीने दिया है--'कोटि जन्मपर्यन्त 
कृच्छ साघनद्वारा योगाम्यास करनेपर भी तुम्हारी समाधि 
सिद्ध नहीं होगी, यदि तुम भगवानुकी भक्ति नहीं करोगे । 
. मक्तिमानूकी समाधि बात-को-बातमें सिदध हो जाती है।? 
अतएव जो लोग समाधि-सिद्धि प्राप्त करना चाहते हों 
उन्हें भगवानके प्रति आत्मसमर्पण करना चाहिये-- 
समाधिसिद्धिरी श्रप्रणिधामात्‌ । 
{ पातज्ञल० ) 
अथोत्‌ ईश्वरको आत्मसमर्पण करनेपर समाधि सिद्ध 
होती है । 
ज्ञानपथ अन्तमें भक्तिपथमें मिल जाता है 


यहापर ज्ञानपथ अन्तमें जाकर भक्तिपथर्मे मिल जाता 
है । इसी कारण जो शानपथक़रे पथिक हृते हैं वे अन्तमें 
महान्‌ भक्त हो जाते हैं। इसके ज्वलन्त उदाहरण हैं 
भगवान्‌ शङ्कराचाय । वह शानपथके पथिक होनेपर भी 
अन्तमें भक्तिरससे परिपूर्ण हो गये थे । 


ज्ञानपथ पिपीलिकामार्ग या वामदेवमाग है 


पिपीलिका ( चींटी ) जिम तरह थोडा-थोड़ा करके 
बहुत अधिक समयतक परिश्रम करनेपर खाद्य वस्तुका 
सञ्चय करती है, उसी तरह थोइा-योड़ा शान-सञ्चय करते- 
करते, यम-नियमादिका अभ्यास केरते-करते, हठयोग और 
राजयोगका साधन करते-करते बहुत जन्मोंके बाद साघकको 
समाघिद्वारा पूर्णशान ग्राम होता है । वामदेव आदि ऋषियों 
ने इसी मागका अवलम्बन कर कृच्छू साधनाके द्वारा 
दीषकालके बाद पूणशनका माण्डार प्राप्त किया था । इसी 
से शानमागको पिपीलिकामार्ग या वामदेवमार्ग कहते हैं । 
राजर्षि जनक, महर्षि भृगु और योगिराज याशवल्क्य इसी 
शानमागपर चलकर कृतकृत्य हुए ये । 


कमयोग 


जिसके दृदयमें भगवानके प्रति प्रेम नहीं और जिसे 
जानकी पिपासा नहीं तथा जो हठयोग या राजयोग दोनोंका 
अम्यास करनेमें असमर्थ है, वह मगवानके साथ किस तरह 
युक्त हो सकता है! करुणामय भगवानूने उसके छिये 
साधारण कर्ममार्गकी व्यवस्था की है । इसका नाम कमे- 
योग है। जगत्‌ तो कमकी ही मूति है। तब वह कमं 
किस प्रकारका कमं है ! जो कर्म जीवक्रो निमेल बनाता 
हे, जीवको भगवानकी ओर ले जाता है, यही बह कर्म 
है । तत्र यह प्रश्‍न होगा कि “क्या यह सकाम 
कर्म है ? नहीं, यह सकाम कर्म नहीं। फिर 
सकाम कर्म किसे कहते हैं जिस कर्मके पीछे विषय- 
कामनाका उद्देश्य रहता है, उसे सकाम कर्म कहते हैं । 
सकाम कर्म जीवको बद्ध करता हे, जीवको भगवानसे दूर 
हटा देता है; अतएव यह जीवको निर्मल नहीं कर सकता, 
जीवको भगवानकी ओर नहीं ले जा सकता | तब क्या यह 
निष्काम कर्म है ! गीताने निष्काम कर्मकी प्रशंसा की 
है । गीता भगवानकी वाणी है । परन्तु यहाँ प्रश्‍न उठ 
सकता है कि क्या कर्म कभी निष्काम हो सकता है ? ना, 
कम निष्काम नहीं हो सकता । क्योंकि जहापर कामना 
नहीं हे व्दॉपर कम ही नहीं होता । अतएव “निष्काम कम” 
शब्द ही युक्ति-विरुद्धं ( 7।[0९८३। ) हे | सब यहाँ विचार 
उठता है कि फिर भगवानने जो गीतामें निष्काम कमकी 
बात कही है, उसका अर्थ क्या है ! इस प्रश्‍नके उत्तरमे 
निष्काम कर्मकी ज्वलन्त प्रतिमूर्ति भगवान्‌ श्रीभीशिवराम- 
किङ्कर यागत्रयानन्द स्वामीजने कहा दै--'यहापर 
निष्काम शब्दका अर्थ है--“निर्गत हुई है विषय-कामना 
जिससे! । अर्थात्‌ जिस कर्ममें विषय-कामना नहीं हे, केवल 
भगवत-चरण प्राम करनेकी कामना है, उसी कर्मको 
यहाँ निष्काम कर्म कहा गया है ।' यह निष्काम कर्म है 
भगवानके साथ युक्त होनेके लिये एक प्रकारका योगा- 
म्यास । प्रातःकालसे सायंकालतक और सायंकालसे 
प्रातःकालतक मनुष्य जो कुछ काम करे, वह सब उसे 
इस भावसे करना चाहिये कि 'हे विश्वपति ! यह विश्वनरह्माण्ड 
तुम्हारा ही एक बढ़ा मारो आफिस है, मैं इस आफिसमें 
तुम्हारा ही एक क्षुद्र कर्मचारी हूँ। अतएव मैं जो यह 
काम करता हूँ; यह तुम्हारा ही काम करता हूं, मैं इसके 
द्वारा तुम्हारी ही सेवा करता हुँ । दयामय ! तुम इस 
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कामके द्वारा मेरे ऊपर प्रसन्न होओ । इस प्रकार 
अभ्यास करते-करते वह कमद्वारा ही भगवानकी प्रसन्नता 
प्रात करनेमें समर्थ होता है । भगवान्‌ जब प्रसन्न हो 
जायेंगे तब बह उसे बेदविहित कर्मके प्रति सुमति देंगे, 
शान देंगे, मक्ति देंगे ओर दर्शन देंगे । मगवत्कृपासे वह 
सर्वथा कृताथ ह| जायगा । 

कर्मयोग ही ज्ञान और भक्तिका मूल है 

बहुत-से लोग कर्मयोगको छाटा समझते हैं। किन्तु 
एसा नहीं है । शानयोग और भक्तियोगका मूल हैं कर्म- 
योग । अनेक अन्मोमें बेदविहित कर्म करते-करते लोगोमे 
भगवानके प्रति प्रेम हता है । भगवानको जाननेकी इच्छा 
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होती हैं। अतएव शान और भक्ति कर्मसे उत्पन्न होते 
हैं। इसलिये मनुष्य बुद्धिमान्‌ होनेपर ऐसा कर्म कर 
सकता है कि वह एक ही जन्ममें ज्ञानी भौर भक्त बनकर 
भगवानके साथ युक्त होकर मानवजीवन सफल करनेमें 
समर्थ हो । इसलिये कमयोग, शानयोग और मक्तियोगमें 
कर्मयोग ही प्रधान दै | कर्मयोग ही अन्तमें शानयोग 
और भक्तियोगमें परिणत हो जाता है । एक ही साथ 
निष्काम कर्मके आदर्श, योगज शानके पूर्ण भाण्डार 
तथा भक्तिरसके पूर्ण आधार; कर्मयोग, शानयोग और 
भक्तियोगकी प्रतिमूतिस्त्रूप भगवान्‌ श्रीश्रीभार्गव श्रीिवराम- 
किङ्कर योगत्रयानन्द स्वामीजीके श्रीश्रीचरणकमलमे मैं 
बार-बार भक्तिपूर्वक साष्टाङ्ग प्रणाम करता हुँ । 


~$ ED 
अ-क-थ-चक्र, सहसार, युक्कत्रिवेणी, मुद्रादिका रहस्य 


( हेखक---पं० श्रीशिवन्नारायणजी शर्मा संगई ) 


१-अ-क-थ-चक्र 

मूखाघार) स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत ओर विशुद्ध, 
इन चक्रोंका वर्णन शक्त्यङ्कमे भलीमाँति हो चुका 
है । अतएव यहाँ कम मिलानेके लिये आशाचक्रसे 
आरम्भ करते हैं-- 

लला टमण्डलके अमध्यमे आशा नामक चक्का स्थान 
हैं, यह चन्द्रकी भाँति इवेतवण द्विदल पश्च कहा गया है । 
इन दो दलोपर ।ई क्षे' ये दा रक्तवर्ण अक्षर हैं । इस द्विदल 
वर्णी कणिकामे त्रिकोणाकृति शक्तियन्त्रोपरि 'छं' बीज- 
सहित प्रणबाकार तेजोमय इतराख्य शिवलिज्ञ विद्यमान 
है; दो दल एबं कर्णिकामें सत्त्व, रज और तम गुण हैं । 
इस स्थानमें (हंस? रूप परम शिव और उनकी शक्ति 
सिद्धकाली? है। यह धय’ बीज और वायुका स्थान है। 
कर्णिकाके अन्तर्गत यन्त्रके तीन कोनोपर ब्रा, विष्णु और 
महेश्वर हैं ओर झुक्रवणो चतुर्भुजा पण्मुखी हाकिनी- 
शक्ति है। इस चक्रको" 


युक्तत्रिवेणी 


-कहा जाता हे । कारण, इस स्थानमें गङ्गा, यमुना 
और सरस्वतीरूपा इडा; पिकला ओर सुषुम्नानाडी एकत्र 
मिलकर सहलारपर्यन्त गयी हैं । सांख्यभतसे इस चक्रको 


अहंतत्त्वका विकारस्वरूप चित्त, मन और पञ्चतन्मात्रा 
तत्व कहा गया है। कणिकाओंमें पञ्चतम्मात्रातत्व और 
दो दलोंपर चिन और मन रहता है। वेदान्तमतसे इन 
दो दलोंको प्राण और मनोमय कोष कहा जाता हे! 
तत्वदर्शी महापुरुषोने इसका सूक्ष्म शरीरका स्थान भी 
निर्देश किया है । शिवसंहिताके पाँचवें पटलके कुछ 
प्रमाण ये है-- 


आज्ञापडं शरुवोभध्ये हक्षापेत ट्रिपत्रकम्‌ । 

शुक्काक्य तन्महाकाछः सिद्धो देथ्यत्र हाकिनी ॥१३१॥ 

शरक्षम्त्रनिभं तत्राक्षरबीज विजुग्मितम्‌ । 

पुमान्‌ परमहंसोऽय यज शारवा नावसीदति ॥१३२॥ 

“्रयुगलमध्यमें आज्ञाचक्र नामसे जो द्विदल 
कमल है उसके दो पत्र 'इ” 'क्ष! दो वर्णोसे विभूषित हैं, 
और वह शुक्लवर्णवाला हे । इस चक्रमें महाकाल नामक 
सिद्धलिख़ ओर हाकिनी शक्ति अघिष्ठिता हैं । इस स्थानमै 
शरञ्न्द्रसद्ृश भास्वर अक्षर बीज ( प्रणव ) देदीप्यमान 
है। यही परमहंस पुरुप है। जिसे इसका ज्ञान हुआ 
(प्रत्यक्ष अनुभव किया) है, बह किसी शोक-तापसे अभिभूत 
और उदास नहीं होता ।! 


इडा हि पिछुछा रूयाता वाराणसीति होष्यते । 
वाराणसी शुवोमंध्ये विश्नायोऽत्र आधितः ॥१३५॥ 
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[ भाग १० 


Sree eee ee nnn कलरची ककी रोको मलीक ३७०३७. 


( वाराणसीं ञुबोमंध्ये ज्वलन्ती लोचनत्रये ) 


काइीधेग्रे निवासश्च आाह्ृवीचरणोदकम्‌ । 
गुरुविश्वेश्वरः साक्षात्‌ सारकं बहा निश्चितम्‌ ॥ 
(युस्गीता १८ ) 


शिवः पादाङ्कितं कृत्वा गयासुरोऽक्षयो वट: । 
तीर्थराज: प्रयागोऽसौ गुरुमूतौं नमो नमः ॥१९॥ 
इडानाडी वरणा, और पिङ्गला असी नामसे कडी गयी 
है । इन दोनों नदियोंके बीचमें वाराणसीधाम और 
विश्वनाथ शिव शोमायमान हैं । 
जाझवीका दूसरा नाम गङ्गा हे । यह शानगञ्जा 
कही जाती है और दूसरे भावसे यह संसारखोतकी 
अधिष्ठात्री देवी मायाखरूपा है। जो मनुष्य ज्ञानस्वरूप 
कूटस्थ जहपर लक्ष्य रखकर संसारकै कार्य करते हैं बे 
ज्ञानश्र्ट नहीं होते, उनके सम्बन्धमें यह ज्ञानगङ्गा है) 
और जों इस संमारक्रो मायादृप्टिसे देखते हें बे मायाके 
खोतमं बहकर मोइसमुद्रमें जाकर नष्ट हो जाते हें। इस 
मायिक खोतमें पड़कर जड मुनिकी यशसामग्री ब जाती 
` थी, अर्थात्‌ यजकायंमें बाधास्वरूप होकर ब्रह्मध्यानसे 
उन्हें विच्युत करतो थी । अतएव उन्दने समस्त 
गङ्गादक पान कर डाला, अथात्‌ यशावशेष भोजन करके 
सनातन ब्रह्मम विश्राम किया>- 
यज्ञशिष्टाम्तमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
( गीता ४: ३० , 


अर्थात्‌ क्रियाकी परावस्थाम जाकर स्थितिसम्पन्न 
हुए। तब मनके लयके कारण सृष्टिका लय हुआ, अतएव 
गङ्गाका प्रवाह हुम हुआ-- 
सव कर्माखिल पार्थे ज्ञाने परिसमाप्यते । 
( गीता । ३३ ) 


परन्तु प्रकृतिका नाश नहीं, बह्‌ अनादि हॅ; अतएव 
जहु मुनिकी देहसे गङ्गाकी फिर उत्पत्ति होकर प्रवाह चलने 
लगा अथात्‌ क्रियाकी परावस्थामे फिर अनुभूतिका 
प्रकाश हुआ । 


अक्ष्यवट--वटके मूलसे पृथक वृक्षका आविर्भाव नहीं 
होता; बल्कि मूलके अङ्गसे जटाएँ निकलकर स्वतन्त्रभावसे 
तलभूमिपर अधिकार कर लेती हूँ। वेष्णवौका यह वटवृक्ष 
ही उदाददरणस्वरूप दै । वह सब प्रकार काम्य वस्तुके 


सम्पकमें आनेपर भी उसके मूल ( मन ) पर कामनाके 
संस्कार अधिकार नहीं कर सकते, सह शान्तिको प्रात शोता 
है ( गीता २। ७१ ) । ऐसे ब्यक्तिको गयासुर कहा जाता 
है, बह बटबृक्षकी भाँति अचल और अटलभावसे रहता 
है और मस्तकपर अङ्कित विष्णुपदको माथेपर रखकर ध्यान- 
में लीन रहता है । जो व्यक्ति इस विष्णुपदपर भक्तिपूर्वक 
जल चदाते हैं-- 
जो गंगाजऊ आनि 'बढाइहि । से. सायुज्य मुक्ति नर पाइहि ॥ 
( गो० तुलसीदास ) 


--अर्थात्‌ सबंदा उसी पदके ध्यानमें रहते हैं वे अक्षय- 
वटस्वरूप हैं, उनका क्षय नहीं होता। यह विष्णुपद 
ही 'युक्तत्रिवेणी? प्रयागभूमि हे । अथात्‌ यहाँ रहनेपर 
संसारके अधिकारसे निष्कृति पाते हैं | पदस्वरूप तद्रूप गुरु- 
मूतिको बारबार नमस्कार करो अर्थात्‌ उसमें आत्म- 
समर्पण करो । 


गुरुपूर्ति 
कुटस्थ ब्रह्मका प्रकाशित रूप ही गुरुपद दै | गुरु हष्टि- 
गोचर नहीं हैं, गुदयद ( कूटस्थ त्रझक्गा दृष्टिगोचर रूप ) 
ही जीवकी पूजा और उपासनाके विषय हो रहे हैं; वही 


गुरुमूति है । 
तीन पीठस्थान 


हिरण्मयेन पाश्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌ । 
तरवं पूषन्नपावृणु सस्यधर्माय इष्टये ॥ 
( शश० १५) 
पीठत्रयं ततश्चोर्ध्वं निरुक्त योगचिन्तकैः । 
तडिन्दुनादशक्टयाख्यो भाळपश्च ब्यवस्थित: ॥१४१.॥ 
योगीजन कहते हैं कि आशाचक्रके ऊपर तीन पीठ- 
स्थान हैं । बिन्दुपीठ, नादपीठ और शक्तिपीठ, ये तीनों 
पीठ कपालदेशमे ई । 

उन्कारके नीचे निरालम्ब्रपुरी है, इसके नीचे एक 
गुक्तचक्र है | इसका नाम है सोमचक्र । यह चक्र पोडशा- 
दलयाला है । इन दलोंको चन्द्रकी १६ कलाएं 
कहते हैं । पहली कलाका नाम कृपा है, २ मृदुता, ३ धैर्य, 
४ वैराग्य, ५घृति, ६ सम्पत्‌, ७ हास्य, ८ रोमाञ्च, ९ विषय, 
१० ध्यान, ११ सुस्थिरता, १२ गाम्भीयं, १३ उद्यम, १४ 
अक्षाम) १५ औदार्य और १६ एकाग्रता | 
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इसके नीचे एक गुप्त षडदलळ पद्म है, उसे शानचक्र 
कहते हैं । इसके दलोपर मन ले जानेपर क्रमसे रूप, रस, 
गन्ध, स्पर्श) शब्द और स्वप्रका शान उत्पन्न होता हैं । 
आशाचक्रके नीचे ताळमूलमें एक गुसचक्र है, यह 
द्वादशादल्युक्त रक्तवर्ण पश्न कहा जाता है। इस पमे 
पञ्च सूक्ष्मूतोके पञ्जीकरणद्वारा पञ्च स्थूलभूतोंका उद्‌- 
माबन होता है। इसके एक-एक दलमें क्रमसे श्रद्धा, 
सन्तोष, अपराध, दम, मान, स्नेह, शोक, खेद, शुद्धता, 
अरति, सम्भ्रम ओर ऊर्मि ये बारह वृत्तियाँ उद्भावित 


होती हैं | 
अभोग्रुखी सहस्रार 


आशाचक्रके ऊपर अर्थात्‌ शरीरक सर्वोचस्थान मस्तक- 
पर सहखारकमल कल्पित हुआ है | यह्‌ कमल शुक्रवर्ण+ 
तरुण रविसद्दश रक्तवर्ण केशरद्वारा रञ्जित और अधोमुखी 
है । इसके पश्चाशत्‌ दलोपर अकारादि क्षकारपर्यन्त 
पञ्चाशद्गण ई । उस अक्षरकाणकाम गोलाकार चन्द्र- 
मण्डल है । उस चन्द्रमण्डलके छत्राकारसे ऊपर एक 
ऊध्वमुखी द्वादशदल कमलकी कर्णिकामें-- 


अ-क-थादि 


“त्रिकोण यन्त्र विद्यमान है, उस यन्त्रके चारों ओर 
मुधासागर रहनेसे यन्त्र मणिद्वीपसरश हो गया है । 
इस द्वीपके मध्यस्थानमें 'मणिपीट' है । उसमें नादबिन्दुके 
ऊपर “हंसपीठ” का स्थान है--*कूश्वबीजपदद्दयं हंसः? | 
इंसपीठके ऊपर गुरुपादुका हैं । इस स्थानमे गुरुदेवके पाद- 
पश्चका ध्यान किया जाता है । इसीको-- 

शिवस्थानं एोवाः परमपुरुषं दैष्णवगणाः 

कपन्तीति प्रायः हरिहरपद्‌ केचिद्परे। 

पद्‌ देम्या देवीचरणयुग छानन्द्रसिका 

युनीम्द्रा अप्यम्ते प्रकृतिएुरुषस्थानममळम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ यह स्थान ही गुरुदेवका आसनस्वरूप है । 
गुरुदेव ही परमशिव या परमन्रह्म हैं। सहखारमें जो चन्द्र- 
मण्डल है उसके कोडदेशमें 'अमाकला” नाम्नी षोडशी 
कला है, वह रक्तवर्णा तडित्‌ू-सहश और अति सुकमा है । 
उसके क्रोडमें निर्वाणकला है | निर्वाणकळा सबकी इष्ट 
देवता है | उसके क्रोडमै निर्वागशक्तिरूप मूल प्रकृति बिन्दु 
और बिसगंशक्तिसहित परमशिवको वेष्टन किये दै । 
इसके ध्यानसे साधक निर्वाणमुक्ति पाते हैं । 


# अ-क-थ-चक्र, सहस्रार, युक्तत्रियेणी, मुद्रादिका रहस्य # 
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तत ऊध्व ताळमूळे सहत्तार सुशोभनस्‌ । 
अस्ति यत्र सुधुन्नाया मूलं साववर स्थितम्‌ ॥१६१॥ 
ताळमूळे सुधुन्न। सा अधोवक्त्रा प्रवतंते । 
मूछाधारणयोन्यन्ता  सवंनाडीसमाश्रिता ॥१६२॥ 
'आशाचक्रके ऊध्यंदेशमें ताडमूलमें सुशोभन सहखदल 
कमल है, यहींसे विवरसमेत सुपुन्नामूल आरम्म हुआ है । 
इस तालुमूलसे सुपुम्ना नाड़ीने अघोमुखी होकर गमन 
किया है, इसकी शेष मीमा मूलाधारकमळस्थित योनिमण्डल 
है। यह सुपुम्ना नाडी सब नाड़ियोंका आश्रयस्थान है |? 
तालुस्थाने च यत्‌ प्नं सहस्रारं पुरोदितम्‌ । 
तष्कन्दरे योमिरेकास्ति पश्चिमाभिसुखी मता ॥१६३॥ 
तस्या मध्ये सुधुन्नाया मूल सविवरं स्थितम्‌ । | 
बहारन्भ तदेवोक्तमामूलाधारपकूजम ॥१६४॥ 
पूवताहमूलमें जिस सहस्तदलपद्मकी बात कही है 
उसकी कर्णिकामें एक द्वादशद्ल कमलके कन्ददेशमें एक 
पश्चिमामिमुख योनिमण्डल है, इस योनिमण्डलमें ब्रह्म 
विवरलहित सुपुम्नामूल दै । इस स्थानसे मूलाधारपर्यन्त 
जो दीघं सुपुम्नाविवर है वही ब्रझरन्त्र-- 


दशम द्वार 
"कहा जाता है । 
यस्य स्मरणमात्रेण ब्रह्मशश्वं प्रजायते । 
पापक्षयश्च भवति न भूयः पुरुषों भवेत्‌ ॥१६६॥ 
“मद्वल्लभे ! इस त्रझरन्त्रका स्मरण करते ही ब्रह्मन हो 


जाता है, समस्त पाप क्षय हो जाते एवं संसारमें फिर 
जन्म नहीं लेना पड़ता ।? 


२-सास्विकी झुद्रा 


सध्सङ्गेम स्वेन्सुक्तिरसर्सङ्गेचु बन्धनम्‌ । 
असध्सङ्ग्युदणं यत्‌ तन्झुदा परिकीर्तितम्‌ ॥ 

( विजयतन्त्र ) 

“सत्सङ्गसे मुक्ति प्रास होती है और असत्सङ्भद्वारा 

बन्धन होता है । अतएव असत्सङ्ग त्यागनेका नाम मुद्रा है।? 
आशातृष्णा महामुव्रा बढाझौ परिपाचिता । 
ऋषयोऽभन्ति नियतं चतुर्थी सेव कोतिता ॥ 


( कैलासतन्त्र ८० पटल ) 
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सहारे महापशे कणिका सुत्रिता चरेत्‌। 
आश्मा सञ्रेच देवेछि केवळ पारढोपमम्‌ ॥ 
शूयंकोटि प्रती काशं चम्दकोटिसुशीलकम्‌ । 


अतीव कमभीयडआ सहाकुण्डछिभीयुतम्‌ ॥ 
यस्य ज्ञानोदयस्तत्र सुद्रासाधक उच्यते । 
( आगमसार ) 


(द्वरःस्थित सहस्रदलकमलान्तर्गत कर्णिक्रामे ह-ल-क्ष 
भूषित अ-क-थादि रेखारूप त्रिकोण यन्त्रमें पारद-सदश 
निर्मळ इवेतवणे, कोटिसूर्यसहश प्रभायुक्त) कोटि चन्द्रमा- 
की भाँति सुशीतल, अत्यन्त कमनीय एवं महाङुण्डलिनी- 
संयुक्त जो परमशिव ( परमात्मा ) है वह जिसने जाना है 
बही मुद्रासाधक है ।? 

आशा तृष्णाजुगुप्साभयविश दडुणामानळ्जात्रकोप 
बझाभवष्ट सुदाः परसुकृतिजन: पाच्यमानाः समन्तात्‌ । 
नित्यं सम्मक्षये्तानवहितमंनसा दिभ्यभावानुरागी 
थोऽसौ ब्रझाण्डमाण्डे पञ्ुहतिविञयुखो र्रतुल्यो महात्मा ॥ 
( भैरवयामल ) 


३-घरममेषसमाषि 


प्रसछक्यानेऽप्यकुसीद्स्य सवथा विवेकश्यातेधमंमेघः 
समाधिः । ( पात० ४। २९ ) 

प्रसक्क्यानेऽपि ( विवेकसा्वात्कारेऽपि ) अकुसी दस्य 
( करमलिप्सोः परं विरक्तस्य योगिनः ) सवंथा विवेक- 
ख्यातेः ( सम्यग्‌ मेदज्ञानाव्‌ ) भर्ममेघः समाधिः ( धमं 
तर्वसाक्षार्कार मेहति सिञ्चति वपतीति धमंमेघः तादृशः 
समाथिभेवतीश्यर्थ: ) । 


तात्पर्य, जा विरक्त यागी विचेकमाक्षात्कारमे भी 
ईश्वरपदरूप फल पानेकी इच्छा नहीं रखता, उसे 
सम्यग्मावसे सदा विवेकशानका उदय हंनेमें घममेष 
नामक समाधि उतन्न हाती हैँ । प्रकृष्ट घम आत्मतत्व- 
साक्षात्कारका कारण दोनेसे उसे घममेघ कइत हैं । 

कुत्सितेषु विषयेबु सीदतीति कुसीदों रागः। 

अर्थात्‌ 'शब्दादि निकृष्ट विषयों जो छीन रहें उस 
दुष्भूर कामक्रो कुसीद कहते दैं।? उससे रहित मनुष्य 
अकुसीद अर्थात्‌ सर्वथा विरक्त है । शुक्लादि त्रिविध कर्मो- 
के अतिरिक्त मोक्षफलदायक परिशुद्ध धर्मको जो प्रसव करे 
उसे घर्ममेष कहते हैँ । इस घर्ममेधसमाधिके उदय होने 


या परवैराग्यके उदय होनेसे प्रसंख्यानका भी निरोध हो 
जाता है। ( तत्त्वोके स्वरूपनिर्थाचनपूर्वक, प्रत्येकको 
प्रथकूभावले अवधारण करनेका नाम प्रसंख्यान है। ) 
हृदयविषय कितने भागोंमें विभक्त हैं! मूला प्रकृतिसे 
आरम्म करते हुए क्रमपरिणामसे चित्त, महत्तस्‍्व ( बुद्धि ), 
अहङ्कार, मन, दश इन्द्रियों, पश्चतन्मात्रा, पञ्मप्राण, पञ्च 
महाभूत, इनके संघातसे सत्त त्वचावाला भोगायतन देई 
और भोग्य एथव्यादि तत्त्वोका प्रथक्‌ अस्तित्व सुस्पष्ट 
प्रतीत होनेपर भी, भोगके लिये फिर चित्त ब्याकुल नहीं 
होता । आत्मानुभूति त्यागकर विषयानुभवके लिये फिर 
प्रयास नहीं करता। तभी योगी मुक्तिभार्गमें आगे 
बढ्ता है । इस समय योगी जिस शक्तिके बरसे आगे 
बढ़ता दे बह चिन्ताके अतीत एबं युक्तिसे अग्राह्य है। 
यह स्वाभाविक नियम हे, इसे कोई अतिक्रम नहीं कर 
सकता । यह इच्छा करनेसे नही होता, बस्कि अम्यासके 
द्वारा अशात सारमं अपने-आप आ जाता है । जो मनुष्य 
स्री-पुत्रादि सांसारिक विषयोंमें सदा चित्त छगाये हुए हैं 
वे उस अभ्यासके अनुरोधसे उछी निवेशभावके वश रहते 
ईं । इच्छा करनेपर उछ निवेशभावको त्याग नहीं सकते । 
कारण, वे यदि दिवादि किसी इष्टपूजाके अभिपायसे 
निर्जन स्थानमें बैठकर जिसकी पूजा करते हैं वह क्षणभरमे 
कहीं अन्तहित हो जाता है और जिनके बचाबके लिये 
एकान्तमं पूजा करनेको बैठे थे बे ही अन्तरको परिपूर्ण 
कर देते हैं । पूजा भूलकर तब उन्हांसे बातचीत हाने 
लगती है | पूर्वपरिचित पुत्र-कलत्रादि विषय-वेभव पूजा 
करते समय पूजकके चित्तमें भर जाते हैं; पूज्य देवता 
मानो उपेक्षितकी भाति अन्ताइत हो गयाहै। चिमे 
पूर्वपरिचितका बिना बुलाये आना ओर आवाहन करनेपर 
भी इष्टदेवताका अन्तर्धान केवल अभ्यासका अनुरोध है। 
जिसके साथ बहुत समयसे आनुगत्य किया गया हो, बह 
उपेक्षित दोनेपर भी त्यागता नहीं और न चित्त ही उसे 
छोड़ सकता हे । मानो कोई अन्तर्निहत शक्ति अशात सारम 
उभयभावते क्रिया करती है। चित्तमें एक अलौकिक 
बल देती है, जिसके द्वारा चित्त पूर्वपरिचितकी ओर 
दौड़ता है ओर चिन्तित वा पूर्वपरिचित बिषय तिरस्कृत 
होकर भी उसके सामने आ खड़े होते हैं । चिन्तित 
विषयक साथ चित्तकों मिछानेकी अनुपम शक्ति है। इसका 
शाख्रकारोने वर्षा करनेवाला मेघ नाम रक्खा है! विषय- 
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चिन्ठनके फलसे यह मेघ ही अधर्मरुप फल भी बरसाता है 
और आत्मचिम्तनके फलसे यह अनिर्वचनीया छक्ति ही 
चित्तो आत्मविचारकी शक्ति देकर धर्मके बरसानेका 
परिचय देती है। अपनी देहके किसी अङ्गको उसके 
उचित कममें अभ्यास कराया जाय तो उसमें एक ऐसी 
निपुणता आती है जिसका स्वरूप स्वयं कती भी 
निरूपण नहीं कर सकता । अतएव आत्मानुभूति करते- 
करते आत्मानुभूतिका वेग बढ़ जाता है और विषयानुभूति- 
का वेग क्रमशः कम होकर परम पुरुषाथका साधन होता 
रहता है । आत्मानुभूति प्रशस्त होनेसे, धर्माधम निवृत्त 
होकर, यथार्थ सद्धर्मका उदय होता है और शानके उत्कष- 
के लिये चित्तमें शक्ति उत्पन हाती रहती दै! 


४-विवेकर्याति 

विवेकण्यातिकी आइमें जो अन्य प्रत्यय उदित 
हाते हैं, उनके रोकनेका उपाय उपयुक्त यत्रमें वर्णित हुआ 
है । ऋषि कहते दे कि प्रसंख्यानसे भी अकुसीद व्यक्तिकी 
सर्वथा विवेकण्याति होती रहती है, उसोका नाम धर्म- 
मेषसमाघि है ( महाजन कुसीद--व्याजके लोमसे रुपया 
उधार देता है, उसी प्रकार सिद्धियोंके पानेकी इच्छासे 
योगी महाजन समाधि-व्यवसाय कर सकते हैं; किन्तु 
विरक्त योगी किसी फलकी कामना नहीं करते ) । भूतजय, 
इन्द्रियजय आदिखे योगीको जो सब तत्वोके सम्यक 
दर्शन करनेकी सामथ्यं आ जाती है उसे प्रसंख्यान 
कहते हैं। इस प्रसंख्यानमें भी जो ब्यक्ति अकुसीद 
अर्थात्‌ आसक्तिरहित है--प्रसंख्यानरूप अपूर्व ऐेश्वर्य- 
भोगमें मी जिसकी स्रा नहीं है, ऐसे परवैराग्यवान्‌ 
योगीको ही प्रसंख्यानसे अकुसीद कहा जाता दै । 
महर्षिने विभूतिवर्णनप्रतद्धर्मे भी बार-बार कहा है कि 
सब तर्त्वोका आत्मबिभूतिरूपसे दर्शन करते-करते ही 
यथार्थ वैराग्य उपस्थित होता है। ईश्वरत्वपर्यन्त जब 
अत्यन्त अकिश्वित्तर बोध होता रहे तमी यह 
अकुसीद अवस्था प्रास होती है। अपना महत्त्व 
देखनेकी इच्छा भी जिसे न रहे इस तरहके 
योगीको ही सर्वथा विवेकख्याति होती रहती है । निरन्तर 
आत्मसत्तानुमव इोनेका नाम ही सर्वथा विषेकस्याति 


है । परम प्रियतम परमात्माका प्रेम उपस्थित होनेपर ही यह , 


सम्मव है। केवळ आत्मप्रेमके अमावके कारण ही आत्म- 
सत्तासे अतिरिक्त सत्ता देखनेकी स्पृहा रहती हे । जब श्री- 


+ 
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सद्गुरुकृपासे इस पूर्ण प्रेमका उदय होता है, तब फिर 
निमेषमात्रके लिये मी आत्मसत्ता छोड़नेकी इच्छा 
नहीं होती | यही सर्वथा विवेकख्याति है । बढे सौभाग्य- 
के फल और अपार करुणाप्रमावसे ही यह हो सकती है । 
इस अवस्थाका योगशाख्रप्रसिद्ध नाम धर्ममेघसमाधि 
है। अन्य समाधियोंसे यह अत्यन्त विलक्षण है। अन्य 
समाधियोसे न्युत्यान होता दै) किन्तु इस घर्ममेभसमाधिसे 
व्युत्याम नहीं होता । इसके उपस्थित होनेपर ही ऐसा 
जान पड़ता है कि सब अनात्मसंस्कार क्षय हो गये हैं 
और केवल्यप्राति अत्यन्त समीप आ गयी है। योग- 
वासिष्ठकी भाषामें इसे शानकी छटी--“परदायोभाविनी! 
भूमिका कहते हैं। एकमात्र उस परमपदको छोड़ और 
कोई पदार्थ दै या हो सकता दै, ऐसी स्मृतितक उदित नहीं 
होती । इस समय दिन-रात निरन्तर एकतानभावसे 
बुद्धि केवल आत्मसत्ताका ही अनुभव करती रहती है । 
अपनी इच्छासे आहार, निद्रा आदितक बन्द हो जाता है । 
यदि कोई किसी प्रकारका तरल द्रव्य मुखमें प्रवेश करा दे 
तो वह भी अज्ञात सारसे गळेमें उतर जाता है । यह अपूर्व 
अवस्था दै । साधारण मनुष्य इसकी कल्पना भो नहीं कर 
सकते । किन्तु इस पुण्यभूमि भारतवषंमे ऐसे उन्नत योगी 
पूवेकालमे ये और अब भी हैं। परन्तु उनकी संख्या 
बहुत कम हे, इस कारण दुर्लभ हैं। ऐसी अवस्थासे 
केवल्यपद वा तुर्यगा नामक सातवीं भूमिका अति अल्प- 
कालमें प्राप्त हो जाती है। स्थूल) सूकम, कारण, तीनों प्रकारके 
देहका भान सदाके लिये विलय हो जाना ही केवल्य है । 
कोई-कोई इसे महानिर्वाण भी कहते हैं इस दशामें यह 
केवल घमेको ही मेहर वा सेचन करती है, इसीसे इसका 
नाम धर्ममेष है । जो सब द्वैतप्रतीतिको धारण करनेमें 
समर्थ है वही घर्म है। एकमात्र आत्मसत्ता ही सर्वविशिष्ट 
सत्ताकी घारक वा प्रकाशक है! इस कारण धर्म कहनेसे 
उस अद्वैत सत्तामात्रखरूप बस्तुको ही समझा जाता है । 
समाधि जब सदा इस धमकी वर्षो करती रहे, कभी वह 
वर्षा रुककर अन्य प्रतीतिका उदय न हो, तमी वह समाषि 
घर्ममेघ कही जाती दै । 
ततः हेशकमंमिवृत्तिः 0१ ०॥ 

इस सूत्रमें समाधिका फळ वर्णित हुआ दै । ऋषि 

कहते है कि धर्ममेघसमाघिते छेंशकर्मनिवृत्त होती है । 


य र 


क्लेशकम यहाँ अवशिष्ट अशुक्लाकृष्ण कर्ममात्रके बोधक हैं | 
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योगियोंके सम्बन्धमें फिर त्रिविध कर्मों की बात नहीं रह सकती | 
जबतक समाधिसे व्युत्थित होते हैं तबतक व्युत्यानकालमे 
जो कमं अनुष्ठित होते हैं बे अझक्लाकृष्ण ही हैं । घर्ममेघ- 
समाधि ब्युत्थानरहित है, इस कारण उसमें ऐसे कर्म भी 
नहीं रह सकते । अविद्या विनष्ट होनेपर भी उसका कार्य 
कुछ काल विद्यमान रहता है । प्रारब्ध संस्कार क्षय होने- 
पर्यन्त दी विनष्ट अविद्याके कार्य प्रकाशित होते हैं । क्रमसे 
जब केवल्य अतिसन्निहित होता है तमी धर्ममेधसमाधि आकर 
उपस्थित दोती है, इस कारण यहाँ आकर योगिवर अविद्यादि 
क्लेशा और उसके कार्यरूप अशुद्षाकृष्ण कर्म, दोनोंकी 
अत्यन्त निवृत्ति देखकर सम्यक्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं। 
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चतुरस्रे खिखेद्रण सतुष्कोष्टसमन्तविते । 
चतुष्कोष्ठे षोड़शकोष्ठ इति यावत्‌ । 
( बिश्वसारे ) 
चतुरस्त रिसेश्कोष्ठ चनुष्कोष्टसमन्वितम्‌ । 


पुनश्रतुष्कं तग्रापि लिखेद्धीमान्‌ क्रमेण तु॥ 
ततः पोडक्कोष्टषु अकारादिवर्णोन्‌ प्रादुक्षिण्येन 
लिखेत्‌ ॥१॥ सत्र कमः-- 
इम्द्भिरुद्रनवनेत्रयुगाकदिश्चु 
ऋश्वए्टयोइश चतुदंशभौतिकेधु । 
पातारपञ द्शव झिहि मांशुको छे 
वर्णाल्लखेलिपिभवान्‌ कमशस्तु भीमान्‌ ॥२॥ 


नामाथक्षरमारभ्य यावन्मर्त्रादिमाक्षरम्‌ । 


अतुमिः कोहेरेकैकमिति कोष्टचतुश्यस ॥३॥ 


पुनः कोहराकोहेषु सम्यतो नाझ आदितः । 
सिः साध्यः सुसिद्धोऽरिः कमाजूशेया विचक्षणैः 
सब्यतः दक्षिणतः ॥ ४ ॥ 
दक्षिणावतंचोगेन कोहे वर्णाछिखेत्‌ सुधीः । 
येनेव लेखनं कुर्यासेनेव गणनं स्खतम्‌॥ ५॥ 
सिद्धः सिद्धयति काछेन साध्यस्तु जपहोमतः । 
सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपुमूंशं निकृन्तति ॥ ६ ॥ 
तम्त्रान्तरे-- 
सिद्धाणौ बान्धवाः प्रोक्ता साध्यास्तु सेवकाः स्ट्ृताः । 
सुसिद्धाः पोषका ज्ञेयाः श्रवो घातकाः स्थृता: त ७ ॥ 
जपेन बन्धुः सिद्ध: स्यात्‌ सेवको5भिकसेवया । 
पुष्णाति पोषकोऽभीष्टं घातको नाइायेदू श्रवम्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्धः सिद्धो यथोक्तेन द्विगुणात्‌ सिद्धसाध्यकः । 
सिडसुसिदो5डेजपात सिद्धारिइन्ति बान्धवान्‌ ॥ ९ ॥ 
साध्यसिद्धो द्विगुगतः साध्यसाध्यो निरर्थकः । 
तत्सुसिद्धो द्विगुणजपात्‌ साभ्यारिइन्ति गोत्रजान्‌ ॥१०॥ 
सुसिद्धसिद्धोऽद्धंजपासश्साध्यो द्विगुणाधिकात्‌ । 
तस्सुसिद्धो ग्रहादेव सुसिद्धारिः स्वगोत्रहा ॥११॥ 
अरिसिद्धः सुतान्‌ इन्याद्रिसाध्यस्तु कन्यकाः । 
तस्सुसिद्धस्लु पक्षोम्नम्तदरिईन्ति साधकम्‌ ॥१९॥ 


अथ वैरिमन्द्रपरिध्यागप्रमाणमाइ तन्त्रे 


गवां क्षीरे क्रोणमिते अपेन्सन्ध्र आताष्टकम्‌ । 
पीत्वा क्षीरं जपेत्तदत्‌ समुष्ायं व्यजेसथा ॥१३६ 
अनेमेव विधानेन वैरिमन्त्राद्विसुंच्यते । 
भरिमन्त्र विदित्वा नु न पुनः प्रजपेश तत्‌ । 
सम्त्यज्य तु देवतायाः तस्याः अन्य भजेन्मनुम्‌ ॥१४॥ 


द्रोणपरिमाणं तथा तन्त्रान्तरे 
प्यं मु प्रसृतिः कुढवं तक्षतृष्टयम्‌ । 
चतुर्मिः कुडवेः प्रस्थः प्रस्थाश्रत्वार आढकस्‌ । 
चतुर्मिरादकैद्रोण:ः कथितो मानवेदिभिः ॥१५॥ 


प्रकारान्तरमाह रुद्रयामले 


वटपत्रे छिस्थिस्वारिमन्त्र ख्रोतसि निक्षिपेत्‌ । 
एवं मन्त्रविसुक्तिः स्यादित्याह भगवाभ्छिवः ॥१ ६॥ 


अब अ-क-थ-इ-चक्र कहते हैं । चतुष्कोण एक क्षेत्र 


खींचकर उसको चार कोर्ठामे विभक्त करे, फिर इन चार 


संख्या २ ] 
कोर्ठामेसे एक-एक कोठेको चार भार्गोमे विभक्त करनेपर 
सोलह कोठोंका एक चक्र बनेगा | फिर उन सोलह कोठोंमें 
अकारादि सब वर्ण प्रदक्षिणक्रमसे लिखे || १ अकारसे हकार- 
पयन्त वणे इस चक्रमें लिखनेकी यह रीति है। पहले कोठेमें अ, 
तीसरेमें आ, ग्यारहवैंमें इ, नेमे इ, दूसरेमें उ, चौथेमें ऊ, 
बारह्नँम ऋ, दसवेंमे ऋ, छठेमें ल, आटवबेंमे लू, सोलइवेमे 
ए, चौदहवेंमें ऐ, पाँचवेंमें ओ, सातवेंमे ओ, पन्द्रहवंम अं, 
और तेरहवें कोठेमें अः । इस प्रकार सोलह कोठोंमे 
सोलह स्वरवण लिखकर पुनर्वीर उक्त नियमसे ककारादि “ह? 
पर्यन्त सब वण लिखे ॥ २॥ जबतक सब वर्ण शेप न हों, तबतक 
उक्त रीतिसे इन मोलदइ कोठोंमें वणेपात करे । इस रीतिसे 
वर्णविन्यास करनेपर किस कोठेमें कौन-कौन वर्ण विन्यस्त 
हाया यह पूर्वलिखित चक्र देखनेसे समझमं आ जायगा । 
इस प्रकार चक्रपात करके मन्त्रग्रहीताके नामके आदक्षरसे 
आरम्भकर मग्त्रके आदि अक्षरपयन्त ॥ ३ ॥ सिद्ध, साध्य; 
सुसद्ध और अरि इस भाँति गणना करे | एक कोठेमें 
नाम ओर मन्त्रका आदिवण हंनेपर उसमे भी इसी 
प्रकार वर्णकी गणना करे ॥४॥ यह विश्वसारतन्त्रमें कदा दै । 
उस चक्रमे वर्णवन्यास और गणना दक्षिणावर्तसे करनी 
चाहिये ॥ ५ ॥ अब किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे मन्त्र 
स्वयं सिद्ध होता दे, किस मन्त्रके ग्रहण करनेसे केसा फल 
होता है; सा कहते हैं । साध्यमन्त्र ग्रहण करनेसे जप- 
हामादिक द्वारा मन्त्र सिद्ध होता है । सु/सद्धमन्त्र ग्रहण 
करनेसे तत्काल मन्त्रसिद्धि ओर अरिमन्त्रके ग्रहण करनेसे 
समूल वंशका नाश हाता हँ ॥ ६ ॥ अन्य तन्त्रमें लिखा 
है कि सिद्धमन्त्र बान्धव, साध्यमन्त्र सेवक, सुसिद्धमन्त्र 
पोषक और शत्रुमन्त्र घातक दै । बन्धुमन्त्र जपद्वारा; 
और सेत्रकमन्त्र अधिक सेत्राके द्वारा सिद्ध होता हैं । 
पोषक मन्त्र पुष्टिकारक और घातक मन्त्र अभीष्टका नाश 
करता है ॥ ७-८ ॥ सिद्धणृहस्थित सिद्धमन्त्र जपद्वारा 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार [सिद्धसाध्य मन्त्र वूने जपसे 
और मिद्धसुसिद्ध मन्त्र आधे जपसे सिद्ध होता है और 
सिद्धारि मन्त्रका जप करनेसे बन्धु विनाश होता है ॥ ९ ॥ 
साध्यगृहस्थित सिद्धमन्त्र दूने जपसे सिद्ध होता हदै, 
साध्यसाध्य मन्त्रके जपनेसे काई फल नहीं होता । साध्य- 
सुसिद्ध आधे जपसे, सुसिद्धताध्यमन्त्र दूने जपसे और सुसिद्ध- 
सुसिद्धमन्त्र प्रहणमात्रसे ही सिद्ध होता है और सुसिद्धअरिमन्त्र 
अपने गोत्रका नाश करता है ॥ १० ॥ अरिसिद्ध मन्त्र 
पुत्र, अरिसाध्य मन्त्र कन्या, अरिसुसिद्ध मन्त्र प्ली और अरि- 


क अ-क-थ-खक, सहस्रार, युक्तजियेणी, मुद्रादिका रहस्य # 
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गृहस्थित अरिमन्त्र साधकका नाश कर देता है ॥११॥ अ-क- 

थ-ह-चक्रका विषय शरलतासे समझनेके लिये एक चक्र 

अङ्कित कर दिया गया है | इस चक्रको देखकर सिद्धादिकी 

गणनाद्वारा शुद्ध मन्त्र ग्रहण करे; कभी अरिमन्त्रादि ग्रहण 

न करे, यदि ञ्रमसे अरिमन्त्र ग्रहण कर ले तो उसको त्याग 

दे । अब किस प्रकार अरिमन्त्रको त्यागना चाहिये, इसकी 
रीति लिखते हैं--एक द्रोणपरिमाण गायके दूषपर 
एक सो आठ बार वह वैरिमन्त्र जपकर उस दूषको पी 
लेवे । फिर १०८ बार वही मन्त्र जपकर मन्त्रोष्दारणपूर्वक 
परित्याग करे, इस विधानसे वेरिमन्त्रको त्याग देना चाहिये । 

अरिमन्त्रके जान लेनेपर फिर उस मन्त्रका जप न करै, 
उस मन्त्रको त्यागकर दूसरा उसी देवताका मन्त्र ग्रहण करे 
॥ १२-१३ ॥ तन्त्रान्तरमे द्रोणका परिमाण इस प्रकार कहा 
है कि २ पल=१ प्रसृति, ४ प्रसति=१ कुडव, ४ कुडव=१ 
प्रस्थ, ४ प्रथम आढक और ४ आढकम१ द्रोण ॥ १४॥ 
रुद्रयामलमें वेरिमन्त्रके परित्याग करनेकी अन्य रीति लिखी 
है, यथा--वटके पत्तेपर मन्त्र लिखकर इसको नदीके जलमें 
डाल देवे । इस प्रकार वेरिमन्त्र परित्याग करे | यह बात 
स्वयं भीभगवान्‌ महादेवने कही है ॥ १५॥ 


६-दीक्षातस्व 


दीयते परमं ज्ञानं क्षीयते पापपद्धतिः । 
तेन दीक्षोच्यते मन्त्रे स्वागमाथेबलाबछात्‌ ॥ १ ॥ 
( लघुकस्पसूत्र ) 
“जिसके द्वारा पापराशि क्षय हो ओर परम शानका 
उदय हो, डने आगमादि शास्त्र दीक्षा शब्दसे उल्लेख 
करते हैं ।? 
दिव्यज्ञानं यतो द्यात कुर्याद्‌ पापक्षयं ततः । 
तस्मादक्षेति सा प्रोक्ता सबंतन्त्रस्य सम्मता ॥ २॥ 
( विश्वसारतन्त्र ) 


'जिसके द्वारा पापक्षय करके दिव्य शान दिया जाय 
उसीको दीक्षा कहते हैं, यही सब तन्त्रोका अभिमत है ।? 


ददाति दिव्यभावज्त्‌ क्षिणुयात्‌ पापसमन्ततिम्‌ । 
तेन दीक्षेति विश्याता सुनिमिस्तन्त्रपारगैः ॥ ३ ॥ 
( गौतमीयतन्त्र ० ७) 


“जिस कार्यद्वारा दिन्यभावकी प्राति और पापका क्षय 
हो, तन्त्रश मुनि उसीको दीक्षा कहते हैं ।? 
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# कल्याण # 


[ भाग १० 


दीक्षां विना म मोक्षः स्वात्‌ प्राणिनां छषिवक्चासनात्‌ । 

खा च न स्यात्‌ विनाचार्यमित्याचायपरम्परा ॥ ४॥ 

डपासनाझतेनापि थां चिना नेव सिद्धपति । 

तां दीक्षामाभयेद यात्‌ शीगुरोसन्त्रसिद्ये ॥ ५ ॥ 
( पिच्छिलातन्त्र ) 


"दावके अनुशासनके कारण दीक्षा बिना किसीको मोक्ष- 
प्राप्ति नहीं है । आचार्यपरम्परा बिना मी दीक्षा नहीं! 
सैकड़ों प्रकारकी उपासनाएँ हैं, परन्तु दीक्षा बिना सिद्धि 
नहीं मिळती । गुरुदेवसे दीक्षा लेकर ही मोक्ष प्रात करना 
होता है ।? 

रसेन्त्रेण यथा बिद्धमथः सुवणंतो ब्रजेत्‌ । 

दीक्षाविद्धस्तचैवारमा शिवत्वं रभते प्रिये ॥ ६४ 

( कुछार्णव ) 

अतो गुरुं धणभ्यैवं सवंस्वं विनिवेच च। 

गृह्णीयाद्र ष्णवं मन्त्र दीक्षापूर्व विधानतः ॥ ७॥ 


( विष्णुयामल ) 
अनेककोरिमम्प्राणि चि्तव्याकुककारणम्‌ । 
मन्त्र गुरोः कृपाप्रा्मेकं स्वात्‌ सर्वसिद्धिदम्‌ ॥ ८ ॥ 

(तन्त्र ) 


अनीश्वरस्य मत्यस्य माग्ति त्राता यथा भुवि । 
तथा दीक्षाविहीनस्य नेह स्वामी परत्र च ॥९॥ 
( दत्तात्रेययामल ) 


ते नराः पञ्षवो लोके किं तेषां जीवने फलम्‌ । 
येणं छब्धा इरेर्दोक्षा नाखिंतो वा जनार्दन: ॥१०॥ 


( म्कन्दषुराण ) 
दीक्षासिद्ग्यकमौसौ यायाहिर्छिज्रवर्धनः । 
गतस्तस्य कमेबल्दो निर्जीयश्र क्षिवो भवेत्‌ ॥११॥ 

( कुलाणेवतन्त्र ) 


दीक्षाक्रम ७ प्रकारका दै, यथा--( १) मन्त्रदीक्षा, 
(२ ) झाक्तामिषेक्र+ ( २ ) पूर्णामिषेक, ( ४ ) क्रमदीक्षा, 
( ५ ) साम्राज्यदीक्षा, ( ६ ) महासाम्राज्यदीक्षा और ( ७ ) 
पूर्णदीक्षा । 


९ मन्त्रदीक्षा-प्रथम गुरुदेवके द्वारा जिस वंशका जो 


देवता है, उस देवताका मन्त्र ग्रहण करे । तदनन्तर नित्य, 
नैमित्तिक ओर काम्यकर्म तथा पद्चाश्नपुरअरण करे । अर्थात्‌ 


इष्देवताका जितनी संख्या मन्त्रजप, तदशांश होम, तदरशांश 
तपण, तददशांश अभिषेक एवं तदशांश ज्राझणभोजन करावे । 
सूर्य ओर चन्द्रप्रहणके समयमै ऐसा पुरश्चरण करे | मान लो 
कि १० सहस्य बार मन्त्रजप हुआ तो १००० बार होम, १०० 
बार तपण, १० बार अमिषेक़ और एक ब्राझणको भोजन 
करावे । इसके बाद शाक्ताभिषेक होगा । 


२ शाक्तामिषेक-शाक्तामिषेक्र होनेके अनन्तर वार, 
तिथि, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, व-पुरश्चरण करे । इसके 
बाद नक्षत्र, प्रह, करण, योग और संक्रान्ति-पुरश्चरण करे । 
उसके बाद पूर्णोमिषेक होगा । 


३ पूर्णोभिषक-पूर्णाभिषेक होनेके बाद घट कम (शान्ति- 
कर्म, मारण, उच्चाटन, वशीकरण, स्तम्मन ओर विद्वेषण ) 
करनेका अधिकार होता है। परन्तु इनको करना न चाहिये, 
करनेसे इष्टसाधनमें ज्याघात होगा । तो करे क्‍या ! 
ब्रह्ममन्त्रजप, पादुकामन्त्रजप, रहस्पपुरश्चरण, वीरपुरश्वरण, 
दशाणमन्त्रश्रषण) वीरसाधन, चितासाधन) शवसाधन, 
मधुमतीसाधन, सुन्दरीसाचन, लतासाधन, इमशानसाधन) 
शिवार्बाल) चक्रानुष्टान और साधुसेवा ! इनमें पूर्णीमिषेकी- 
का अधिकार हैं । 


४ ऋमदीक्षा-क्रमदीक्षा होनेके बाद ककारकृटस्तोत्र 
अर्थात्‌ मेघासाम्राज्यस्लोत्रपाठ तथा तीन देवता वा काली, 
तारा और त्रिपुरादेवीका रहस्यपुरश्ररण करे | पूर्णामिषेकी 
भी ये कार्य कर सकता है । 


५ साम्नाज्यदीक्षा-साम्राज्यदीक्षा होनेके बाद ऊर्ध्वाम्राय- 
में अधिकार, पराप्रासादमन्त्र अर्थात्‌ अर्धनारीश्वरमन्त्रका 
साधन और महापोदामन्त्र जप करे । 


६ महासाग्राज्यदीधषा-यह दीक्षा होनेंके बाद योग और 
निरगुणजझ-सांधन करे । 


७ पृर्णदीक्षा-इस दीक्षाके प्रात होनेपर सहज शानप्रासि 
और सवसाधनत्याग, 'अह ब्रह्मास्मि’ इत्यादि महावाक्योंकि 
शञानप्रासिपूर्यक अदवेतमावग्रहण अर्थात्‌ जगत्‌ मिथ्या और 
अझ ही सत्य है और वह जश ही मैं हुँ, इत्याकार जाने | 
साधन करते-करते इतनी दूर आ पहुँचनेपर तब अह्मशान 
होगा । यही साधनकार्यका चरम फल है| तब फिर साया- 
ममता कुछ न रहेगी, एकदम निर्मम हो जाओगे | अथवा 


सक्या २ ] 


# नमः प्राणाय यस्य सर्वमिदं वहो # 
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सर्व प्रकार आसक्तिरहित हो जाओगे, अहङ्कार न रहेगा, 
और जीवन्मुक्त हो जाओगे । तब संसारकी साध मिट जायगी, 
साधु हो जाओगे और संसारमै आना न होगा । जीविता- 
वस्थामें जीवन्मुक्त हो रहोगे और अन्तमें मोक्ष पाओगे । 


अब वक्तव्य यह है कि शाख्में साधनके मार्ग असंख्य 
प्रकार वर्णित हुए हैं। उनमेंसे जो सिद्धि प्राप्त करना चाहें 


स ५८५3८» ५ कका सर कक क कळती 


चे गुरुके बताये हुए मार्गका ही अवलम्बन करें, इसके 

बिना और कोई उपाय नहीं है। कारण, शास्त्रमें कहा है-- 
पन्थानो बहवः प्रोक्त! मम्त्रशाख्रमनीषिभिः । 
स्वगुरोमंतमाजित्य छुभ कायं न चाम्यथा॥ 

( शैवागम ) 


ॐ तत्‌ सद्‌ ॥ 


A 
नमः प्राणाय यस्य सवेमिदं वशे 


( लेखक--श्रीबासुदेवशरणजी अग्रवाल एम० ए० ) 


वैदेह जनकके बहुदक्षिण यशके समय कुरु-पाञ्चाल 
दशके अझिष्ठ बाहाणोंकी सभामें विदरष शाकल्यने 
याशवल्कयसे प्रभ किया-- 

कति देवा याशवल्क्य इति । 

याशवल्क्यने क्रमसे ३००३, २०२, ३ेरे १३, २, १ ड 
देवोंका निरूपण करते हुए अन्तमे सर्वमूलक एक देवका 
स्वरूप बतलाते हुए कहा-- 

कतस एको देवद इति । प्राण इति । स बहा तदिस्या- 
खक्षते । { ३० उ० ) 

अथात्‌ बह एक देव कौन-सा दै ! वह प्राण है। उसे 
ही बझ कहा जाता है ।' क्षर और अक्षर ब्रह्म पाणका ही 
विस्तार है । प्राण ही प्रजापतिरूपसे सबके केन्द्रोंमें ( हृदयोंमें 
या गर्भमें) वेडा हुआ नानारूपसे प्रकट हो रहा दै । शानी- 
लोग नामिस्थित उस प्राणरूप योनिको देखते है-- 


प्रजापतिश्ररति गर्भे अन्तर- 
आयमानो बहुधा विजायते । 
तस्थ योनिं परिपश्यन्ति धीरा- 


स्तस्मिन्‌ ह तस्थुसुं वनानि विश्वा ॥ 
( यजु० ३१ । १९) 
शतपथग्राक्लणमें कहा हे-- 
प्राणो हि प्रजापतिः । (४।५।५। १३) 
प्राण ड बै प्रजापतिः । (८। ४ । १। ४) 
प्राणः प्रआपतिः। (६।३।१।५) 
ऊपर याशवस्क्यने जो सिद्धान्त स्थिर किया है उसौको 
अन्य अनेक बैदिक ऋषि-मह्षियोने भी बहुषा अनेक 


स्थानोपर प्रतिपादित किया है । कोषीतकित्राहझमणोपनिषद्मे 
लिखा है कि भगवान्‌ कौषीतकिने भी ऋषिसंघके सम्मुख 
इसी तत्वको घोषित किया-- 


'प्राणो अझ' इति ह खाइ कोषीतकिः । (२।१) 

इसी प्रकार पैज्ञय ऋषिने भी अपने तपोमय अनुभवके 
आघारपर 'प्राणो ब्रह्म! इस सत्यकी व्याख्या की-- 
(२।२) 


समस्त उपनिषद्‌ , त्राण, आरण्यक और संहिताओंमे 
प्राणकी महिमाका बर्णन है । प्राण ही आयुरूपसे सबमें 
समाविष्ट है। प्राणोंके उत्क्रान्त हो जानेपर आयुसत्र उच्छिन्न 
हो जाता है । 

प्राण ही सब देवोन ज्येष्ठ, भ्रष्ठ, वरिष्ठ है । प्राणके 
स्थित रहनेपर अन्य सब देव इस ब्रह्मपुरीमें बस जाते हैं । 
प्राण ही इस शरीरशूपी नौकाकी सुप्रतिष्ठा है-- 

प्राणो वै सुमो सुप्रतिानः। (श० ४! ४। १। १४) 

तथा-- 

प्राण एप स पुरि शेते । तं पुरि शेते इति पुरिशयं 
सन्त प्राणं पुरुष इत्याचक्षते । (गोपथ० पू० १। ३९) 

अर्थात्‌ “प्राण ही शरीररूपी पुरीमें बसनेके कारण 
पुरुष कहा जाता है ।' प्राण ही बसु, रुद्र और आदित्य- 
भेदोंसे प्रकट होता है । प्राणकी एक संशा अक है-- 

प्राणो वा अकः । (झ० १० । ४१ ११२३) 


“प्राणो ब्रह्म' इति ह स्माइ पेहर्यः । 


इस स्थूल देहको प्राण ही अर्चनीय या पूज्य बनाता 
है। प्राणके जाते ही इसमें तिरस्कारबुद्धि उत्पन्न हो 
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जाती है और इसे फेंक दिया जाता है । इस कारण 
प्राणको अक कहते हैं । प्राण ही अमृत है-- 
असतम धै प्राणः । ( श० ९।१।२।३२) 
इस मत्यपिण्डको अमृतत्वसे संयुक्त रखनेवाछा प्राण 
ही है । इन्द्रने प्रतर्दनसे यही कद्दा-- 
प्राणोऽसि प्र्ञारमा । तं मामायुरख्रत मिष्युपास्स्वाऽऽयुः 
प्राण: प्राणो वा आयुः । यावदस्मिष्छरीरे प्राणी यसति 
तावदायुः । प्राणेन हि एवास्मिन्‌ छोकेऽग्ृतस्वमाओति । 
( झांखायन-आरण्यक ५ । २ ) 
अर्थात्‌ में प्राणरूप प्रज्ञा ( (लला) हुँ। 
मुझे आयु और अमृत जानकर उपासना करो । प्राणके 
रहनेतक्र ही आयु रहती है। प्राणसे ही इस लोकमें 
अमृतलकी प्राप्ति होती है ।” जो चित्‌-शक्ति इस मर्त्य- 
पिण्डक! उठाकर खड़ा कर देती हे अर्थात्‌ जिसके कारण 
शक्तिसञ्चार दृष्टगोचर होता है, वह प्राण ही है-- 
प्राण एव प्रज्ञारमा | इदं शरीर परिसहा ढत्थापयति । 
“यो वें प्राणः सा प्रज्ञा, या वा प्रज्ञा स प्राण: । 
( शांखायन-आरण्यक ५ । २) 


जो कुछ भी जगतूर्मे वा शरीरमें प्रज्ञान ( !n६९।॥- 
2९४८९ ) है, वह प्राण ही है। प्राणकी सनासे ही मशकसे 
अह्मपर्यन्त सब चेतन्य अनुस्यूत हैं । 

प्राण ही उस चित्‌-दक्तिका महान्‌ लिङ्ग या शोप 
हें । प्राणरूप झेप ( 5555) ) से उस परमचतन्यक्री 
प्रतीति हाती दै | इस कारण प्राणकी एक संज्ञा झुनःशेप 
भी है । हममेंसे हर एक प्राणी महाप्राणका एक लिङ्ग है । 
क्या क्षुद्र पिपीलिका और क्या मदद आश्रयभूत मनुष्य, 
सब श्वारूप प्राणके लिङ्क ( $5७७5 ) हैं । आह्मण- 
्रन्थोके अनुसार प्राण ही साम है, प्राण ही अग्न हैं । 
अग्नीपोमात्मक इस जगत्‌म एक प्राण ही ग्राणापानरूपमे 
द्विधा विभक्त होकर काय कर र्दा द । प्राण ही मित्र और 
प्राण ही वरुण है । मेज्रावरुणसम्बन्धी मन्त्रोमे प्राणापानकी 
ही महिमा या रहस्य बताया गया हैं। प्राण ही देव हैं, 
प्राण ही बालखिल्य दें, क्योंकि प्राणोंक सन्तान या विस्तार- 
में बालमात्रका भी अन्तर नहीं ह 

बालमात्रादु हेमे प्राणा असब्भिज्नास्ते यद्वालमात्राद- 
संभिन्नास्तस्माहालूखिल्या: । ( दा०८।३।४।१) 


प्राण ही ऋक्‌ + यजु ओर साम ई। प्राण ही रश्मियाँ हैं-- 
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सइस्ररश्मिः दातथा वतमानः 
प्राणः प्रजानासुद्यत्येष सूय: ॥ 

प्राण ही संवत्सर है, प्राण ही सत्य है । प्राण एक बड़ा 
भारी शिक्य या छींका है जिसमें सब कुछ बंधा रहता है । 
(श०६॥७॥१। २०) 

ऋषि पूछता है कि इस त्रझपुरीर्मे कोन सोता नहीं-- 

तदाहुः को$स्वप्तुमईति, यद्वाव प्राणो जागार तदेव 
जागरितम्‌ इति । ( तांड्य० १०।४। ४ ) 

प्राणका जागना ही महान्‌ जागरण है । प्रश्नोपनिपद्‌- 
में भगवान्‌ पिप्पलादने बताया है-- 

प्राणाय एवास्मिन्‌ बहापुरे आति । 

अर्थात्‌ प्राणकी अभियौँ इस ब्रह्मनगरीमें सदा 
जागरूक रहती हैं । 

यजुबंदर्मे एक मन्त्र है-- 

सप ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति सदस- 
प्रमादम्‌ । सप्त/पः स्वपतो लोक्रमीयुम्नत्र जागृतो अस्वसजो 
सत्रसदो च देवी ॥ (यजु० ३४।५५ } 

प्रायः सभी भाष्यकारोंने इस मन्त्रका प्राणपरक अथ 
क्रिया है । यहातिक कि प्रिफ़िथ (7 ) महोदयने 
भी यह टिप्पणी दी है-- 

सम क्रापयःस्सात प्राण । 

सात आप"सात प्राण या इन्द्रियां । 

दा जागनेवाले देवळ्प्राणापान । 

अथात्‌ सात ऋषि इस शरीरमें प्रतिष्ठित हैं । प्रमाद 
रहित रहकर सात इसकी रक्षामें सावधान रहते ईँ । 
सात बहिमुखी प्राणधाराएं या इन्द्रियां सोते समय सोने- 
वालेके छोकमें संइन हं! जाती हैँ । उछ समय मी खप्तरहित 
रहनेवाल दो देव (प्राण और अपान ) जागनेवाले आत्माके 
माथ म्थित रहकर जागते रहने हैं । 


प्राण ओर ऋषि 
प्राणोंकी संशा ऋषि मौ है-- 
प्राणा था ऋषय: । इमौ एव गोतमभरद्वाजौ । अयमेव 
गोतमः, अयं भरद्वाजः । शमौ पव विश्रामित्रभमदग्नी । 
अयमेव विश्वामित्रः, अयं जमदृभिः, इमौ पव वसिष्ठः 
कश्यपो । अयमेव वसिः, अयं कश्यपः । वागेवात्रिः । 


संख्या २] 
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अर्थात्‌ सात ऋषि ही सात प्राण हैं । दो कान गोतम 
और भरद्वाज हैं । दो आँखें विश्वामित्र और जमदमि हैं। 
दो नासिकारन्त्र वसिष्ठ और कश्यप हैं । वाक्‌ अत्रि है | 


यह सिर देवकोश है, इसे ही स्वर्गठोक भी कहते हैं- 
तहा अथर्थणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । 
तश्प्राणो अभि रक्षति शिरो अन्नमथो मनः ॥ 

( अथर्ष० १०। २। २७) 


अर्थात्‌ वह सिर भली प्रकार मुदा हुआ देवोंका कोश 
या खजाना है । प्राण, मन और अन्न (या वाकनस्थूल- 
भूत ) उसकी रक्षा करते हैं । 


यह प्रकृतिकी विचित्रता है कि ससर्धि इसी देवकोश 
या स्वर्गमें प्रतिष्ठित हैं। सिरक सात रन्ध्र या विवर 
सात ऋषियोंकी भाति चमकते दें । शरीरम शिर हवी ज्योति 
या चेतनाका केन्द्र है। वहाँ ही पाँचौ ज्ञानेन्द्रियाँ हॅ । 
शान या ज्योति ही देवोंका प्रकाश है! शानके विविध 
केन्द्र ही विविध देव हैं । वे सब देव स्वर्ग नामक [सरमे 
ही बसते हैं। इमी तरह समर्षिसंशक प्रणोका स्थान 
भो मस्तिष्क ही हैं। बृहदारण्यक उपनिपदूमें विस्ताग्से इसे 
समझाया हे । 


अवाग्‌ बिछश्यमस ऊध्वेदुध- 
म्स्मिन्यशो निहित विश्वरूपम्‌ । 
तस्यासत ऋषयः  सप्ततीरे 
बागष्टमी बहाणा संबिदाना॥ 


( इ०उ०२।२।३) 

इसकी व्याख्या भी वहाँ दी हुई है । अथात्‌ यह 

सिर ही ऊपर पदी और नीचेफ़ी ओर मुँहवाला चमस या 

कटोरा हे । इसमें प्राण नामक विश्वरूप यश रक्खा हुआ 

है। इसके किनारोपर ससर्षि विराजमान हैं । उसमें 
त्रझके साथ संमनसवाक्‌ आठवी है । 


तत्पयं यह कि जिस प्रकार ऊपर द्युलोकमें 
स्षषि प्रकाशित हैं, उसी प्रकार इस मस्तिष्करूपी 
झुलोकमें सप्तप्राणसंशक सक्तिं विराजमान हैं | 

प्राणकी विशेष महिमा प्रइनोपनिषद्मं महर्षि पिप्पलाद- 
ने वर्णित की है-- 


अरा इव रथनाभो प्राणे सर्वे प्रतिष्ठितम्‌ । 
कचो यजू चि सामाति यजः क्षत्र ब्रह्म च ॥ 


० ्क्यशुकापया्कच्यक्भयक शशी पीर 


प्रजापतिश्ररसि गर्भे त्वमेव प्रतिजायसे । 
सुभ्मं प्राण प्रजास्त्विमा बलि 
हरन्ति यः प्राणैः प्रतितिष्टस ॥ 


देवानामसि वह्कितमः पितृणां प्रथमः स्वधा । 
ऋषीणां चरित सस्यमथर्वाङ्किरसामसि ॥ 
इन्द्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रोऽसि परिरक्षिता । 
स्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्ट्वं ज्योतिषां पतिः ४ 
यदा स्वमभिवषंस्ययेमाः प्राण ते प्रजाः । 
आनन्द्रूपास्तिष्ठन्ति कामायान्न भविध्यतीति ॥ 
श्रात्यस्त्व॑ प्राणेरकापरसा विश्वस्य सस्पतिः । 
वयम्रा्स्य दातारः पिता स्वं मातरिश्व नः ॥ 
या ते तनूवौचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या च चक्षुषि । 
या च सनसि संतता शितां तां कुरु मोश्क्रमीः ॥ 
प्राणस्येदं वशे सवं त्रिदिवे यध्ातिष्टितम्‌ । 
मातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीश्च प्रज्ञां च विधेहि न इति ब 
( प्रश्व०२ ) 
जिस समय आश्रमेंमें ऋणप और ब्रह्मचारी प्राण- 
बिद्याके रहस्योंकी जानते थे और प्रागक संयमसे मानसिक 
समाधि, पूर्ण स्वास्थ्य और दीर्घ आयुष्यकी साधना करते 
थे उस पावन कालका यह प्राण-गीत है । इसमें कहा है 
कि है प्राण ! तुम विश्ववायस्‌ माताके समान हमारी रक्षा 
करो, हम तुम्हारे पुत्र हैं । ऋषि लोग अपने अन्तेवासियोँ- 
को प्राणरूपी माताकी गोदमें सौपकर निश्चिन्त हो जाते 
थे और वे ब्रझचारी उस विश्वदोइस्‌ माताके असृत-जैसे 
सोम्य मधु तथा दुग्धका पान करके अमृतत्व और ब्रह्मवचंसकी 
प्रापि करते थे । सनातन योगविद्या प्राणविद्याका ही 
दूसरा नाम है । ग्राणके रहस्योका ज्ञान ही योगसम्प्राप्त 
है । जो कुछ भी जगतूमे बाहर और भीतर हे, कुछ भी 
प्राणसे व्यतिरिक्त नहीं है । 


अथर्वबेदके प्राणसूक्तमे (११ । ५ ) अनेक प्रकारसे 
प्राणकी महिमाका वर्णन किया गया है । वह सूक्त प्राणका 
शाश्वत यशोगान है। अथर्ववेदमें अन्यत्र ( ७ । ५३ ) 
प्राण और अपानको देवताओंका वेद्य कहा गया है । ये ही 

अश्विनीकुमार हैं । 
प्रश्योहतामशिना सत्युसस्मद्‌ 
देवानाग्ने भिषजा छाजीसिः । 


(७।५३।१) 
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'हे अश्विनीकुमारो ! मृत्युको इससे दूर करो । तुम 
देवोके भिषक्‌ हो ।' वे देव भिषक कोन-से हैं-- 
संक्रामत मा अजहीतं शरीर 
प्राणापानी ते सयुजाबिइ साम्‌ । 
झतं जीव शरदो वर्षघेमानो- 
उग्सिष्टे शोपा अधिपा वसिष्ठ: ॥ 


अर्थात्‌ हे प्राण और अपान ! तुम इस शरीरको मत 
छोड़ो, दोनों सयुज होकर यहीं बसो, जिससे यह मनुष्य 
शतायु होवे । 

प्राणायामके द्वारा स्वास्थ्य-्सम्पादनकी विधि देवी 
चिकित्सा है। शरीरस्य च्यवनप्रक्रिया ( 059002 
९०4९०८९5 ) को अश्विनीकुमार या प्राणापान ही 
सम्यक्‌ रोककर पुनः स्वास्थ्य और आयुकी बृद्धि कर सकते 
हैं। शरीरस्थ रसको फिरसे यविष्ठ बमानेवाळी विधि 


भी प्राणायाम ही दै प्राचीन ऋषियोने प्राणविद्याके रहस्य” 
को जानकर जिस योगविधिका आविष्कार किया, अनन्त 
कालतक वही विधि अमृतत्व और दीर्घ आयुभ्यकी प्रासि- 
के लिये सर्वोत्कृष्ट मानी जाती रहेगी | प्राणकी प्रतिष्ठा ही 
अमृतत्व है, प्राणकी उळान्ति ही मत्यु दै । जक्षचर्य ही 
प्राणप्रतिष्ठाका सर्वोत्तम मार्ग है। सवं प्रकारकी निर्षिकारिता 
ही प्राणींको प्रकृतिस्थ या क्षोमरहित रखती है। ब्राह्णामे 
लिखा है-- 
रैतो बै प्राण: । 

इस रेतका शरीरमें सम्यक्‌ पाचन ही ब्रह्मचर्य है । 
यद्दी परम तप है । इस ब्रधौदनके परिपक होनेसे अमृतत्व 
उत्पन्न होता है-- 

बस्मात्पकादसत संबभूव 

तेनौदुनेनातितराणि सृध्युम्‌ ॥ 


( हेखक--भीरामप्रसादजी पाण्डेय एम» ए०) 


स बाहुत्यसे हिन्दू घार्क प्रन्थोमे 
योगपदका प्रयोग होता है उस 
बराहुल्यसे कदाचित्‌ अन्य पर्दाका 
नहीं होता! जेसे योगका अभ्यास 
किसी-न-किंसी रूपमे हिन्दुओंके 
साधनासम्बन्धी जीवनमें होता है 
वैसे ही शाखोंमे भी अनेक अर्थोर्मे 
योगका प्रयोग पाया जाता है । 
जो शब्द इस प्रकार इतना व्यापक है उसकी भाव- 
व्यक्षकता भी विशाल होनी चाहिये । 

जहातक मुझे शात है, योगका सबसे प्राचीन प्रयोग 
कठोपनिषदूकी अन्तिम वीके ग्यारहवें शछोकर्मे हुआ हे । 
दसवें ऋछकमें योग-विषयका निर्देश करके उसका नाम 
उस ऋोकमें बतराया गया है | वे श्‍लोक इस प्रकार है-- 

बदा पञ्चावतिष्डन्ते शानानि मनसा सहृ । 

बुद्धिश्च न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम्‌ ॥ 

तां योगमिति मन्यम्ते स्थिरामिन्त्रियधारणाम्‌ । 

अप्रम्तलदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 


अर्थात्‌ मनके साथ जब पॉँचों इन्द्रियों स्थिर हो जाती 
हैं ओर बुद्धिमें कोइ चेष्टा नहीं रह जाती तब परागतिकी 
स्थित जाननी चाहिये। पसी स्थितिको, जिसमें सभी 
इन्द्रियां निर्विषय दो जाती हैं, योग कहते हॅ! 

यहाँ स्पध्टरूपसे योगमें दो भाव व्यक्त किये गये दै-- 
धक तो यह कि सभी इन्द्रियां विपयाँसे इट जाय और 
दूसरा यद्द कि आत्मसाक्षात्कार अथवा नझमे लोन होनेकी 
स्थिति प्राप्त हो । 

प्रायः इसी अर्थमें योगका उल्लेख श्वेताइवतरोपनिभद्के 
दूसरे अध्यायमें भी हुआ है । अन्तर थोड़ा-सा यह है कि 
योगविधिका भी, अथात्‌ इस विषयका कि योगकी स्थिति 
केसे अम्याससे प्रात की जाय, विशद बर्णन है। उस 
अध्यायमें कुल सतरह इलोक हैं ओर प्रथम पन्द्रह इलोकॉमें 
योगके ही अम्यास तथा लक्षणोंका विवेचन है। अतः उस 
अध्यायको ही योगाध्याय कहा जाय तो अनुचित 
न होगा । 


इसके अतिरिक्त अनेक उपनिषद्‌ ऐसी हैं जिनमें 
योग-विपयका संक्षिस उल्लेख है और कुछ पेसी मी हैं 


संख्या २ ] 


म यासु 


जिनमें आद्योपान्त योगका ही विवेचन भरा पढ़ा है ! 
हषान्तके लिये पाठक तेजोबिन्दूपनिषद्‌ , नादबिन्वूपनिषद्‌, 
ध्यानबिम्वूपनिषद्‌, योगतस्बोपनिषद्‌, योगचूडामण्युपनि- 
षदू तथा योगश्षिस्योपनिषदूको देख सकते हैं । 

ऊपर जो कुछ का गया दै उससे योगका महत्व 
सूचित हो गया होगा । अधिक तो क्या कहँ, योग 
हमारे धार्मिक जीवनका सर्वस्व है इसीलिये पतञ्जलि 
ऋषिने इसके सभी अङ्कोका वणन सूत्रॉर्म बद्ध कर दिया, 
जिससे अधिक सम्पूर्णतासे योगका अभ्यास हो । योग- 
दर्शनमें योगका प्रायः वही अर्थ और साघन-विधि मिलती 
है जिनका उपनिषदाँमे संक्षिप्त उल्लेख दै । 

जो विषय इतना ब्यापक दै उसका उस्लेख्र होनेसे 
भला, श्रीमद्धगवद्वीतामे कैसे रह सकता है ! सच बात तो 
यह है कि 'न? आदि अव्ययौको छोड़कर जितनी बार 
“योग? पद गीतामें प्रयुक्त हुआ है उतनी बार दूसरा कोई 
शब्द महीं । सभी अध्यायोके विषर्योको एक-न-एक योग 
ही कहा गया है । इसका अभिप्राय यही है कि समस्त 
गीता योगका विस्तार है। परन्तु यहाँ योगसे केवल 
चित्तडृत्तिनिरोष अथवा इन्द्रियथारणा ही विवक्षित नहीं दै 
वरं योग परागति अथवा ब्रह्मात्मैक्य स्थितिको व्यक्त 
करता है। प्रत्येक अध्यायके विषयविवेचनका फल यहद है 
कि साधक उससे “ब्क्षण स्थित” होता दै । गीताम योगका 
यही प्रधान अथ दै । इसके अतिरिक्त प्रसङ्गवद्षा भिन्नार्थमें 
भी यह शब्द व्यवद्दत हुआ है | स्वयं भगवानले दो 
स्थलॉमें योगकी प्रासङ्गिक परिभाषा दी है-- 

समश्व योग उच्यते । 

योगः कमसु कोरम्‌ । 


(२।४८) 
{२।५०) 


अर्थात्‌ योग बुद्धिकी साम्यावस्थाका नाम हे; कर्म 
करनेकी बह रीति जिससे कर्मोके फल हमारे (लिये बन्धनके 
कारण न हों, योग है । मूल भाव दोनों परिभाषाओंका 
एक ही साम्यबुद्धि है; क्योकि साम्यबुद्धि ही वह कौशल 
है जिससे कमोमें प्रदत्त रहकर भी हम उनसे अलिप्त रह 
सकते हैं । 


निम्नलिखित इलोकांझोमें योग शब्द दिखायी 
देता है-- 

योगक्षेमं वहास्यहम । (९।२२) 

आस्थितो योगधारणाम्‌ । (८ । १२) 


~ 


+ गीयामे योगका उल्लेख # ६५९ 
योरावलेन चैव । (८। १०) 
योगभ्रशोे$भिजायते । (६॥४१) 
योगमायासमावृतः । (७॥ २५ ) 
योगयज्ञाः । (४। २८) 
योगयुक्तो सुनिः । (५।६) 
योगयुक्तो विद्युद्धारमा । (५।७) 
योगयुक्तो भवाशुन || (८॥ २७) 
योगयुक्तारमा सवंत्र समदनः । (६।२९) 
योगवित्तमाः । (१२।१) 
योगसंज्ञितम्‌ । (६ । २३) 
योगसंन्यम्तकर्माभम्‌ । (४।४१) 
थोगसंसिद्धः । (४। ३८) 
योगसंसिद्धिम्‌ । (६॥ ३७) 
योगसेवया । (६॥२०) 
योगस्थः कुरु कर्माणि । (२। ४८) 
तदा योगमवाप्स्यसि । (२।५३) 
इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान्‌ । (०११) 
योगमातिष्ट (४! ४२) 
पुनर्योगं च शंससि । (५।१) 
एक सांख्यं च योगं च । (५१५७५) 
योगं तं विद्धि पाण्डव । (६।२) 
आरूरुक्षोसु नेर्योगम्‌ । (६।३) 
युन्ज्याचोगम्‌ । (६।१२) 
युञ्जतो योगम्‌ । (६। १९) 
योगं युअन्मदाश्रयः । (७।१) 
पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । (९।५) 
एता विभूतिं योगं च । (१०॥७) 
विस्तरेणात्मनो योगम्‌ । (१०। १८) 
पश्य मे योगमैश्वरम्‌ । (१११८) 
योग योगेश्वराध्कृष्णात्साक्षाश्कृधयत: स्वयम्‌ । 

(१८। ७५) 
योगो नष्टः परंतप । (४।२) 
थोगः प्रोक्तः पुरातनः । (४॥३) 
नाध्यइनतस्तु योगोऽस्ति । (६। १६ ) 
थोशो भवति दुःखहा । (६।१७) 
स निश्चयेन योक्तब्यो योगः । (६१२३) 
योऽयं योगस्स्वया प्रोक्तः । (६। ३१२) 
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापः । (६।३६) 


६६० 
योगाशल्तितमानसः । (६।१७) 
तस्मादचोगाय युज्यस्व । (२।५०) 
योगारूढस्य तस्येव । (६१३) 
योगारूढस्तदोच्यते । (६।४) 
योगे स्थिमां शशु । (२।३९) 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते । (१०।७) 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः । (१२।६) 


अस्ये सांख्येन योगेन कमेयोगेन चापरे । ( १३! २४) 

योगेमाव्यभिचारिण्या । (१८।३३) 

तथोगैरपि गम्यते । (५।५) 

“योग? पद अनेक विभक्तियोंमें जसे प्रयुक्त है वैसे 
अकारादि क्रमसे दिखाया है । इसके अतिरिक्त “योगी” पद 
सत्ताईस बार और योगेश्वर! तीन बार प्रयुक्त हुआ है । 
पाँचवें अध्यायके छठे कोकमे एक बार “अयोगतः? पद 
भी आया है । 

उपयुक्त सभी स्थलोंमें योग जिन-जिन अर्थोम प्रयुक्त 
हुआ है उनपर प्रकाश डालनेका अर्थ गीताके लगभग 
अस्सी छोकोंपर भाष्य करना हो आयगा। जिसके लिये 
यहाँ न खान ही है, न क्षमता ही । प्रसङ्गवश कहीं अव्यक्तका 
व्यक्त होना, कहीं चित्तवृत्तिका निरोध करना, कहीं 
साम्यमाव, कहीं ब्रक्षप्रात्ता साधन, कहीं कर्मयोग 
अर्थात्‌ साम्यबुद्धिद्वारा कर्म करनेकी साधना, कहीं शक्ति, 
कहीं परागति और कहीं ब्रह्मविद्याके अर्थमें आया है । 
गीताके प्रेमी जन अपने-अपने अवकाशमें प्रसंगके अनुसार 
इन अर्थोकों और दूसरोंकों भी जो मेरे घ्यानमें नहीं 
आये हैं, भिन्न-भिन्न छोकोंमें लगा सकते हैं । 


परन्तु गीतागत योगके उल्ठेखके सिलसिलेमे एक 
विषयकी चर्चा और कर देना अत्यावश्यक प्रतीत हाता 
है। जैसे किसी भी विषयका दुरुपयोग हो सकता है, वैसे 
कुछ कालसे योगके कुछ अङ्गोँका अर्थात्‌ कुछ साधनोंका 
दुरुपयोग हो रहा है । योगसाधनके कुछ दंग ऐसे पाये 
गये हैं जिनसे बलवीयंकी बृद्धि होती है और अनेक 
सिद्वियाँ प्राप्त होती हैं । उनके सहारे कुछ योगी! 


क कल्याण # 


[ साग १० 
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चमत्कार, विशेषतया शारीरिक, दिखाते फिरते हैं। 
दूसरे उन्हें स्वास्थ्यसुधारके लिये इधर-उधर सिखाते फिरते 
हैं । ये बातें योगकी मौलिक और विशुद्ध कल्पनाके विरुद्ध 
हैं। योगकी ये कल्पनाएं न गीताको सम्मत हैं, न उप- 
निषदोंको । गीता ओर उपनिषद्‌ दोनों योगको आध्यात्मिक 
साधना, उपासना, ब्रह्मप्राप्ति कहते हैं। यह आध्यात्मिक 
जगतूकी वस्तु है । स्वास्थ्यके लाभ अथवा शरीरके सुखके 
लिये जो कुछ प्राणनिग्रह आदि किया जाता है उसे योग 
न कहकर व्यायाम कहा जाता तो अधिक कल्याण होता । 
“योग? शब्दके भावमें भगवानसे मिलनेकी भावना संनिहित 
है। यही योगका आयन्त है । ऊपर जिन अनेकार्थाको 
दिखाया गया है उन सभीके मूलमें यही मेलकी आकांक्षा 
भगवानसे एक हो जानेकी झुभ वासना छिपी हुई हैं । 

भगवद्गीतामे जिस योगका विवेचन और उपदेश है, 
उसका सार यह हे कि मानवजीवनकी साथकता 
ब्रझप्राप्तिमे है। परन्तु उम ब्रह्मप्रासिके लिये किमी विद्देष 
सामाजिक साघनकी अपेक्षा नहीं दै । वह प्रत्येक अवस्था 
और स्थितिमें सम्पन्न हो सकती दै । समाजका एक प्रकारका 
धर्म न उसके लिये सहायक है, न दूसरे प्रकारका धर्म 
बाधक है । प्रत्युत सामाजिक धर्मकी पूर्तिका उसपर कोई 
प्रभाव नहीं है। ब्रह्मप्रासि तो भगबत्‌-शरणासनिसे, ब्रझ- 
चिन्तनसे होती है। भगवानको स्मरण करनेसे, उसकी 
शरणमें अपनेको रखनेसे, वह मिलता हे । अपने लौकिक 
धर्मों अर्थात्‌ कर्तंब्योंका करते हुए कभी मनमें यह न 
लाये कि ईश्वरप्रासिक्ा यही साधन है । अपने लौकिक 
धर्मोमेंसे इस बुद्धिका परित्याग करके ईश्वरको पानेके 
लिये उसका सतत स्मरण करे, उसकी दारण जाय | 
भगवानने नीचे दिये हुए प्रसिद्ध शोकम इन्हीं बातोकी 
ओर संकेत किया है-- 


सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 

अहं स्वा सबंपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा छुथः ॥ 

यही गीतोक्त योग है । भगवान्‌ इसके समझनेकी हमें 
बुद्धि दें! 
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हानगल श्रीकुमार शिययांगीजी 


शिवयोगमन्दिर 


( छेखक--श्रीविदूधन शिवाचायेजी ) 


कल्याणके पाठकोंको शिवयोगमन्दिर और उसके 
संस्थापक एक शिवयोगीका परिचय कराना इस छोटे-से 
लेखका उद्देश्य है । 

शिबयोगमन्दिरका परिचय देनेके पहले शिवयोगके 
विषयमै संक्षेपसे कुछ लिख दना अप्रासङ्गिक नदी होगा । 

कठोपनिपदूर्म आचार्य बेवस्वतसे नचिकेताको तृतीय 
बरकी प्राप्तिके अनन्तर यह कहा गया है-- 


विद्यामेतां योगविभिञ्ज कृस्खम्‌ । 
श्रुतिका यह भी आदेश है-- 
तसेव विद्र्दातिसस्युमेति 
लान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय । 


इस अवस्थामै यह प्रश्न उठना अस्वाभाविक नहीं है 
कि केवल्यमें इस योगविधिका उपयोग कहाँ है । योडा-सा 
विचार करनेपर इसका उत्तर पूर्वोक्त कटोपनिषद्के वचन- 
से ही मिल जाता दे--नाचकेताको मृत्युका आदेश है 
कि तीन ही बर मागो । नचिक्रेताकी प्रतिज्ञा भी है-- 
वराणामेप वरस्तृतीयः |” इससे यद्द स्पष्ट होता है कि 
योगविःप्रदान भी तृतीय बरके ही अन्तर्गत है । अवश्य 
ही यह प्रधान विद्याप्रदानरूप तृतीय वर नहीं, इसीलिये 
विद्या-शब्दसे उसका उल्लेख न होकर 'च' शब्दसे उसका 
समुचय हुआ हँ | समुशित यंगविषिको चतुर्थ वरका 
विषय कहना सम्दभंविरद है । इससे यह मानना पड़ेगा 
कि साध्य-साधकमावसे विद्या और योगविधि एक ही 
वर है । इस रीतिसे योगविधिको शम-दमादि सम्पादनद्वारा 
तिद्यासाधन मानना आवश्यक है) इसीलिये विद्यासाधनोंमें 
निदिध्यासनको विशिष्ट स्थान दिया गया है । इसी कारण 
ब्रझसंस्थावस्थाके पूर्व इस साधनकी आवश्यकताको 
भगवान्‌ कहते है 

योगी यु्ीत सततमारमामं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचित्तात्मा निराझीरपरिभ्रहः॥ 

छुदौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमाध्मनः । 

नास्युच्छित नातिनीचं वैछाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ 

(गीता ६ । १०-११) 
इत्यादि | 


इस प्रसङ्भमें 'परमरहस्थ' से एक वचन उद्धृत कर 
देना भी अनुचित नहीं होगा-- 


प्राणैः प्रयोजितं चेतो विषयेषु विवतते। 
बहिः सञ्जरता तेन सुहुसुन्ति जन्तवः ॥ 
ततो नियम्य मद्भक्तश्रेतो योगावरूम्बनः । 
निराशंसो निरातङ्कं निर्वाणमधिगच्छति ॥ 


इसी बातक़े समर्थनमें श्वेताश्वतरका यह वचन 
देखिये-- 
व्रिरुखत स्थाप्य सम शरीरं 
हृदीन्विमाणि मनसा सप्निरुध्य । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत विद्वान्‌ 
स्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि ॥ 
कैवस्योपनिपद्में भी कहा है-- 
विविक्तदेशे च सुखासनस्थः 
शुचिः समध्रीदश्िरशक्चरीरः । 
थ्यात्वा झुनिगंच्छति भूतयोनिं 
समस्तसाक्षिं तमसः परस्तात्‌ ॥ 
अत्र इस बातको यही छोड़कर प्रस्तुत विषयका 
विवेचन करें । यह योग मन्त्रयोग, लययोग, हठयोग, 
राजयोगके नामसे चार प्रकारका माना गया हे। यहाँ 
इन भेदका विवेचन ओर इनमें परस्पर सम्बन्ध आदिका 
विवरण करना प्रस्तुत विषय नहीं, परन्तु यह समझ लेना 
आवश्यक है कि योगके इन चार प्रकारोमें उत्तरोत्तर 


प्रकार श्रेष्ठ है । इसी बातकों शिवयोगप्रदीपिकाकार 
कहते हैं-- 


उत्तरोत्तरवेशिष्ठ्या्योगाश्रस्वार एव हि। 

तेष्वेक एव सुख्योऽसौ राजयोगोसमोत्तमः ॥ 

इस राजयोगका लक्ष्य और उसके साषकका सरूप 
यह है-- 

जिवु छद्येषु यो अझसाक्षात्कार गमिष्यति । 

ज्ञाने्यदा मनोशृ्िरहितो राअयोगवित्‌ ॥ 


६६२ 


# कल्याण क॑ 


[ भाग १० 


४ नया 


यह राजयोग ही वस्तुतः शिवयोग है; तो भी इन 


इन पञ्च महायशोंकी कमभूमिकामें आरूद़ होकर 


दोनोमें पूर्वांचायोंने कुछ तारतम्य अवश्य माना है, क्‍योंकि मुमुक्षु शिवसंस्थ हो जाता है। यही अर्थ सूतसंद्वितामें इस 


पाकृत योगशासत्रका लक्ष्य यह है-- 
अमनस्कः परो योगः प्रकृतौ मनसो छयः । 
यस्य काहाम्यथा ख्यातिः सर्वस्य पुरुषस्य च ॥ 


लेकिन निश्वास-तन्त्रमें शिवयोगीका स्वरूप इस 
प्रकार वर्णित है-- 


अतीत्य भूमिकाः सर्वा छीनवृसिरनिरन्तरम्‌ । 
शिवोऽहं भावनारूढः शिवयोगीति शीयते॥ 
उत्तमः प्राता्ोगाच्छिवयोगो महेश्वरि । 


पुराण और आगमोंमें यह शिवयोग पाँच प्रकारसे 
वर्णित ह~ 

ज्ञानं शिवसय भक्तिः शैवी ध्यानं झिवास्मकम्‌ । 

सैवब्रतं शिवार्चति शिवयोगो हि पञ्चधा 


यही पञ्चप्रकार शिवयोग श्रीरेणुकभगवत्पादाचार्या- 
गस्त्यसंवादर्मे 'जपः कमं तपो ध्यानं ज्ञानञ्चेत्यनुपू्वशः’ 
इत्यादि सन्दर्भसे पञ्चयश नामसे उलिखित है । इन 
महायशोंका वर्णन पुराण और आगमप्रन्योमे बहुत मिलता 
है। वायबीय संहितामें कहा है-- 


जपयज्ञरतो अत्यम्तद्रै शिष्ठ्यवशादिइ । 
भ्यामयज्ञरतो भूश्वा आयते भुवि मानव: । 
ज्ञानं लब्ध्वाचिरादेव शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


इसी प्रसङ्कमें ध्यानज्ञानयशोंकी प्रदांसामे कदा 


गया है-- 


तखारपञ्चसु यज्ञेषु ध्यानयशरतो भवेत्‌ । 
ध्यानं ज्ञानञ्च यस्यास्ति तीर्णस्तेन भवार्णवः ॥ 


ध्यान और शानयशोंका उत्तकर्षपप्रकर्ष दिखानेके ही 
लिये सोरसंझिता तथा स्काम्द-लिङ्गपुराणोमे इन दोनोका ही 
विशेषरूपसे उल्लेख हे; थह अर्थ शिवधर्मोत्तरके 
तृतीयाध्यायमें स्पष्ट है-- 

कमेयशज्ञातपोयशो विशिष्टो दृद्दाभिगुणे: । 

जपयज्ञात्तपोयज्ञो ङ्वेयः अतगुणाधिकः ॥ 


शानभ्यानात्मकः सूदमः शिवयोगो महामखः । 
विशिष्ट सर्वधशामनामसझयातैमंदामसेः ॥ 


वचनसे कहा गया है-- 


जपेन तपसा भक्त्या ध्यानेन परमात्मनः । 
शिवसंस्थामवाप्येष शिवयोगी बिसुच्यते॥ 


इसीको श्रुति भी निर्देश करती है-'अझसंस्थो5मृतत्व- 
मेति’ । भगवद्गीतामे भी इसी अर्थका उल्लेख है-- 


युअश्नेवे सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्थासभिगर्छति ॥ 


इस लेखके आरग्भमें ही यह कहा गया है कि योग 
विद्याका एक सावन है । शम-दमादिसे जबतक चित्त कित; 
मूढ़ और विश्विप्तावस्थासे उठकर एकाग्र और निरुद्ध भूमिमें 
नहीं पहुँचता, तबतक इन पञ्च यशोंकी बात ही नहीं उट 
सकती । इसलिये प्राचीन आचार्योने अष्टाङ्ग योगमार्गहीसे 
राजयोग या शिवयोगमें आरूद़ दोनेका आदेश दिया है । 
शिवयोगप्रदीपिकामें कहा है-- 


शिवयोगः साधकानां साध्यम्तस्साधन हडः । 
तस्मादादौ प्रयोक्तव्यं हठयोगसमिम शृणु ॥ 


इससे यह स्पष्ट होता है कि हठयोग शिवयोगका एक 
साधन है । यद्यपि वारदीबभ्रन्थोमें कई जगह हृटयोगकी 
असारताका उल्लेख है तथाप शानहीन योगकी निन्दामे 
ही इसका तात्पर्य है; भक्तिप्रशंसा भी इसका तात्पर्य हो 
सकता है, क्योंकि भक्तिभाग्यसे जो भगवदनुप्रका भाजन 
बनता है उसे यह साधन असार क्‍यों न मालम हो । इसीसे 
योगदरानके माष्यमें ब्यासजी कहते हूँ-- 


प्रणिधानाञ्चक्तिविशेधादावजित ईश्वरस्तमनुगह्वाति । 
अभिध्यानमात्रेण तदमिध्यानादपि योगिन जासखतर: 
समाधिछाभः समाधिफछक । 


इसके विपक्षमें बीरशाचग्रन्थोंमें ही यह कहा गया है कि 
अष्टाङ्गयागते शो बीरदीव ह।ता है | शिवयोगप्रदीपिकाके इन 
वचनोंसे यद्व बात स्पष्ट होती है-- 


यमेन नियसेमैद मन्ये भक्त इति स्वयम्‌ । 


स्थिरासनसमायुक्तो माहेश्ररपदान्वित: ॥ 
चराचर ख्यस्थानं 


ङिङ्गमाकाशसंशकम्‌ 
प्राणे तद्ब्योज्जि संछीने प्राणछिङ्गी भवेशुमान्‌ ॥ 


संख्या २ ] 
प्रव्याहारेण संयुक्तः प्रसादीति न संशयः । 
ध्यानघारणसम्पत्नरः  शरणस्थलवान सुधीः ॥ 
ढिङ्गैक्योञ्दरैतभावार्मा निश्रलैकसमाथिना । 
एवमष्टाङ्गयोगेन वीरशैवो अधेशरः॥ 


इसके अतिरिक्त घट चक्रतत्त्व, परमरहस्य, नवचकरहस्य, 
घटचक्र, मन्त्रगोप्य, गुहेश्वरवचन आदि संस्कृत और कर्णाट- 
भाषाके ग्रन्थोमे बहुत विस्तृतरूपसे शिवयोगका विचार 
किया गया हैं। कालप्रभावसे इसका अध्ययन) बोध, 
आचरण और प्रचार रुक गया है। योग्य पुरुषौका ध्यान 
इधर आकृष्ट होनेपर इस विषयकी पुनः उन्नति होनेकी 
आशा है | इसी बातकों लक्ष्यमे रखकर योगकी योग्य शिक्षा 
देनेके प्रयक्षमें कर्णाटकके हानगछ श्रीकुमार शिवयोगोश्वर- 
ने अपने जींवनके बहुमूल्य समयका सदुपयोग किया है । 
यद्याप इस खार्थत्यागी तपस्वीका कार्यक्षेत्र वीरशैव- 
मतानुयायी एक विशिष्ट सम्प्रदाय हैं, तथापि इनके आदश 
चरित्र, सदाचारप्रियता, लोककत्याणकामना) तपस्या 
आदि असाधारण गुण मानवमात्रके लिये सुखकर 
और अनुकरणीय द्वोनेमें कोई सन्देह नहीं । 


+ योगविद्या # 
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योग- 


६६दे 


पद्धतिका लोप होनेसे सत्कम, भक्ति और शानमार्गकी 
दुरबस्थाको देखकर इसका प्रतीकार करनेके लिये प्रदत्त 
होना ऐसे ही महास्माओंका कार्य होता है । इसीलिये इस 
योगिराजने बीजापुर जिलेमें मलापहारिणी नदीके पुण्य 
तटमें शिवयोगमन्द्रकी नींव डाली और अपने भक्त 
एवं अमुयायियोकी सहाधतासे थोड़े ही समयमे ऐसा 
काम कर दिखाया कि जिससे यदद संस्था उस महान्‌ 
उद्देश्यका एक अपरिइरणीय साघन और अनेक योगसाघकों- 
को एक प्रलोभनकी सामग्री साबित हुई है। यह संस्था 
अपने संस्थापक महात्माकी अनुपस्थितिमें भी अपने ढंगसे 
उस उद्देश्यको आज भी सफल कर रही हे । यइ संस्था 
पहलेद्दीसे एक संस्कृत पाठशालाको भी चला रही 
है, जिसमें शिवयोग साघकोको झाख्रोंढी योग्य शिक्षा भी 
दी जा रही है । साधारण जनताके लामके लिये भी यहद 
संस्था समय-समयपर घमप्रचार करनेका भी सफल प्रयकष 
करती आयी है; इसीलिये प्रतिवर्ष महाशिवरात्रिके समय 
धार्मिक प्रवचन, रिवकीर्तन, व्याख्यान आदिते समाजका 
कल्याण कर रही है । पाठकोंके लिये “कल्याण” की इसी 
संख्यामें इस संस्थाके संस्थापक ओर संख्यासम्बन्धी अन्य 
चित्र दिये गये हैं । 


र a काटोजा-- 
योगविद्या 
( हेखक--पं ० श्रीहनूमानजी शर्मा ) 


आसन और उनका उपयोग 


वर्तमान समयमे विशानके बरसे बहुत-सी वस्तुएँ ऐसी बन 
गयी हें जिनके व्यवद्दारसे उनके बनानेवाले विशेष विदित 
होते हैँ । उदाइरणके लिये बे-तार-का-तार, हवाईजहाज, 
पनडुब्बी, एक्सरेज (२7295) निदान, वायस्कोप, सिनेमा, 
टेलीफोन ओर बिविध प्रकारके कल-कारखाने या मशीनें 
हैं। इनके देखनेसे आमासित हाता हे कि भारतके बडे-बूदे 
इस प्रकारके विशानसे या तो वर्जित थे या इसमें उनका 
प्रवेश नहीं था । परन्तु वास्तवमै बात इससे विपरीत थी । 

उनका भ्यान विश्वकी विचित्रता दिखानेके बदले 
विश्वनिर्माताके शानमें था। वे उसके जानने-मानने या 
मनन करनेमें मन लगाते थे। उसीमें सफलता प्राप्त करनेके 
लिये ये नित्य नये साधन-समाधान, आयोजन या विधान 
बनाते रहते थे, जिनसे जनसाधारणको भी उस प्रकार 


करनेसे ईश्वरप्रासिमै सुगमता प्रतीत होती थी । सम्भवतः 
वे इस बातको खुष्टिगत प्राणियोके ल्यि हितकारी नहीं 
मानते थे कि किसी प्रकारके एक ही कल-कारखाने या 
इञ्जिन आदिसे हजारों लाखों श्रमजीवी मनुष्योक्रा रोजगार 
घट जाय और वे उपाजनसे हीन होकर दीन बन जायें । 
वास्तवमें वे आजकलके-जैसे अद्भुत विलक्षण या 
आश्चर्यजनक आविष्कारोंके करनेमे पूर्ण प्रवीण थे । यदि 
उनकी की हुई वेशानिक या आध्यात्मिक करामार्तोको 
देखा जाय तो अपने-आप विश्वास हो जाता है कि भारतके 
बद्दे-बूटे या त्रिकालश मइषि अवश्य ही वर्तमान विज्ञानसे 
बहुत कुछ बढे हुए शानके ज्ञाता थे ओर उन्होने सब 
प्रकारकी विद्या, कला या ब्यवसाय ऐसे बनाये थे जिनको 
विदेशी विद्वान्‌ भारतके अबोध या उदार व्यत्तियासे प्रात 
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# कल्याण तै 


[ भाग १० 


करके उन्हीके रूपान्तर या सरल साधनोंसे अनेक प्रकारके 
आविष्कार प्रकट कर रहे हैं । 


प्रतीतिके लिये वाल्मीकिजीकी रामायण, भरद्वाजादि- 
की संहिता, पतञ्जलि आदिके दर्शनशास्त्र, वात्स्यायनादिके 
कामसूत्र, मय आदिके शिल्पा, व्यासजीका महाभारत, 
उ्योतिषके यन्त्रराज, कौटिल्यका अर्थशाख और अवन्तिकेश- 
की भोजविद्या आदि द्रष्टव्य हैं। उनमें प्राचीन भारतके योग- 
भोग और लोकसेवासम्बन्धी प्रायः सभी प्रकारके आश्वर्य- 
जनक एवं लोकहितकर अलौकिक आविष्कारोंका वर्णन 
है, जिनके पठन-पाठनसे विदेशी विद्वान्‌ विमुग्ध होते हैं । 
और उनको सवौङ्ग समझनमें अबतक असमर्थ हैं । ऐसे ही 
विज्ञानका एक अङ्ग “योगविद्या! है । 


यह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा) 
ध्यान और समाधियाँसे सम्पन्न होती हे । इसमें सर्वप्रथम 
घौति, वस्ति, नेति, नोलि, त्राटक और कपालभाति क्रियाओं- 
से शरीरकी शुद्धि की जाती है और विविध प्रकारकी 
मुद्राओसे इसको योगसाधनके योग्य बनाया जाता है । 
फिर यम-नियमादिके पालनसे आसन-प्राणायामादि-जैसी 
दुर्बोष्य या गुस्लक्ष्य क्रियाओसे यागविद्याका अभ्यास 
किया जाता है । यहाँ इन इनी-गिनी पंक्तियामें उस 
महाविद्याका न ता महत्त्व दशाया जा सकता है और न 
उसकी विलक्षण क्रिया ही बतलायी जा सकती है । केवल 
इतना कहा जा सकता है कि आजकलके महाबुद्विमान्‌ 
डाक्टर किसी भी आदमीको बेहोश करके उसे अल्- 
शख्ोंसे चीर-फाइकर अन्दरके ऑत-झोझड़े, नस-नाडी 
या रोंग-दोषादिको देखकर फिर ज्यो-का-त्यों बना 
दते ई। इसी प्रकार टीक वही काम (या उससे भी 
कई गुने अधिक जोखिमके काम ) बिना किसी चीर-फाड़ 
या औषध-उपचारके योगी लोग तत्क्षण ऐसे करते हैं 
जिनके देखनेसे आश्वर्यमग्न हाकर अवाक्‌ रह जाना पड़ता 
है । और शरीरक अनेको रोग-दोष जो बहुत ही श्रम, समय 
और अथव्ययादिसे भो ठीक नहीं होते वे योगबिद्यासे 
बात-की-बातमें हो जाते ई । कुछ नमूने लीजिए--( १) 
नाकके जरियेसे दूष, पानी या डोर आदि खचकर मुँहसे 
निकालना । (२) मूलद्वार (गुदा) से जल खींचकर 
पेट भरके निकाल देना | (३) वञ्जालीसे वीर्यको अखण्ड 
और ऊध्बंगामी करके सुवर्णदेह होना । (४) प्राणायामादि- 
के द्वारा श्वासोच्छवासादिसे वर्जित बनकर ईश्वरदरशंनमें 


मग्न रहना । (५) बहुविध आसनोंसे अनेक प्रकारके 
अलौकिक गुण दिखलाना | (६) अनेक प्रकारके प्राणायामोंसे 
प्राणोका शोषण या पोषण करके प्राणवायुकी गतिको 
घटा-बद़ाकर स्वाधीन रखना । (७) भूतशुद्धिके द्वारा 
शरीरगत प्राणोंको सिर्फ एक ही जगह ( मस्तिष्क ) में 
रखकर दिखाऊ निर्जीव अवस्थामें परमानन्द प्राप्त करना । 
(८) समाधि लगाकर आयुष्य बढ़ा लेना ओर ( ९) 
तेल, काच, कोले या संखिया आदिको भरपेट पीकर भी 
निर्भय, निश्चिन्त या निरामय रहना आदि “योगविद्या? से 
ही सम्भव हो सकते हैं। यहाँ उसी अशज्जविद्यांक एक 
अंश “आसनो” के विषयमें कुछ लिखा आता है जो 'योगाङ्क” 
के लिये उचित और आवश्यक है । 


लोकव्यवहार या परलोकसाधनके प्रयोजनसे दो 
प्रकारके आसन उपयोगमें आते हूं! एक वे जो “वम्'- 
(सूत, ऊन, रेशम या बल्कल ) के; चर्म? (अज, मृग) व्याध्र 
या सिंह) के, “तृण? (वूब, डाभ या घामबिदोप ) के 
और "धातु? (सोना, चाँदी या पीतल ) के बनते हें । 
और उनपर योग्य मनुष्य खिर होकर जप, ध्यान, उपासना 
या शासन करते हैं। और दूसरे बे जो योगी, भोगी या 
उपार्जकके अङ्क-उपाङ्गीसे सम्पन्न हृते हैं और जिनसे वे अभीष्ट 
आनन्द प्राप्त करते हैं ! प्रथम प्रकारक आसनोंमे आरोग्यः 
लामके लिये अजचमके; घन; पुत्र ओर दारादिके लिये कृष्णा" 
जिनके; मोक्ष और अर्थसिद्धिक लिय व्याघरचमके; आज, 
तेज या प्रभावप्रसारके लिये सिंह्चर्मक्र; विद्या और शान- 
लामके लिये डाभके; प्रत्येक प्रकारकी कार्यसिद्धिके लिये 
ऊन या रेशमके और शासनके लिये स्वर्णादि धातुओके 
आसन फलदायी बतलाये गये ई । इनक सिवा ऐसे ही 
और भी अनेक हैं, परन्तु यहाँ यागसाधनकै आसनोंके 
विषयमै लिखना विशेष आवश्यक है । 


योगसूत्रोर्म 'योगशिततवृत्तिनिरोधःः--चश्चल चित्तके 
एकाग्र करनेको योग कहा है। ओर 'स्थिस्सुखमासनम्‌'-- 
किसी कष्टका अनुभव किये बिना स्थिर रहनेको आसन 
बतलाया हैं। साथ ही चित्तकृत्तिको रोकनेके लिये आठ 
प्रकारकी क्रिया निश्चित की है--( १) 'अम्यासवैराग्याम्यां 
तन्निरोध:ः--अभ्यास और वेराग्यसे उसका निरोध करना; 
(२) 'ईंश्वरप्रमिधानाद्वा--सब प्रकारके दान, मान, 
मोजनादिको ईश्वरके अर्पण करना; (३ ) 'प्रच्छर्दनविषा 
रणाम्यां वा प्राणस्य'--प्राणका धारण और निःसारण ( प्राणा- 
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याम ) करना; ( ४ ) “विषयवती वा प्रदृत्तिस्त्यज्ञा-- 
इन्द्रियविशेषमें घारणाद्वारा गन्धादिका साक्षात्कार करना; 
(५ ) 'बिशोका वा उ्योतिष्मती'--हुस्कमलमें ज्योति-- 
प्रकाश फेलाना; (६) 'बीतरागबिधयं वा चित्तम'-विरक्त या 
निष्कामी महात्माओंमे मन लगाना; ( ७ ) 'स्वप्तनिद्राशाना- 
वळम्बनं वा!-स्वममे मूर्तिविशेष या सा.स्वक बृत्तिके आश्रय 
होना और ( ८ ) 'यथामिमतध्यानाद्रा-मनचाहा ध्यान 
करना । ये साधन चितदृत्तिनिरोधकै उपयोगी हैं । इनके 
अतिरिक्त ईइबरमें मन लगाने, चित्तको कावुमे रखने, 
अष्टाङ्गयोग पूण करने ओर आयु, आरोग्यादि प्रात करनेके 
लिये (आसन! आवश्यक हैं । 

योगके म्रन्थोंमे अनेक प्रकारे आसन दिये हैं--( १ ) 
“हठयोगप्रदीपिका? ( मुद्रित ) में चोदह प्रकारके, (२) 
'योगप्रदीप' ( संवत्‌ १८२५ के लिखे ) में २१ प्रकारके, 
(३) 'घेण्डसंदिता' (मुद्रित) में ३२ प्रकारके, 
(४ ) "विश्वकोश? ( मुद्रित) में ३२ प्रकारके और 
( ५) 'अनुभवप्रकाश' ( सं० १८२५ के लिखे ) में ५० 
प्रकारक आसन बतलाये है । जिनमें सिद्ध, पक्ष, भद्र और 
स्वस्तिकादि कई आसन सत्रमें हं । अधिकांश आसनोंके नाम- 
नुस्य स्वरूप ओर यथा नाम तथा गुण हैं । इनके सिवा 
(आमने! नामक नवनिर्भित पुस्तकमें ४९ प्रकारके आसन और 
हैं जो आधुनिक समयके अनुकूल हैं । इस प्रकार दो-दो बार 
आये हुए आसनोंकों छोड़ देनेपर आसनोंकी पूर्ण संख्या 
१३२ होती दै। परन्तु योगी गोरखनाथने और भोगी कोक 
महाशयने योग और मोगके आसर्नोकी पूरी संख्या ८४ 
निश्चय की हे । पूवकालम भगवान्‌ सदाशिवने ८४ लाख 
आसन नियत किये थे, जा यथासम्भव सम्पूर्ण प्राणियोंके 
स्वरूप थे । किन्तु क्लिष्टता, अनम्यास ओर कालातिक्रमणादि 
कारणोसे वे सब लत होकर सिफ ८४ ही रद्द गये । 


यहाँ यह लिखनेकी बडो जरूरत थी कि कोन आसन 
किस प्रकार किया जाता हैं और किस आसनमें क्या गुण 
हं । किन्तु योगिराजोके मत-मतान्तरौका आशय बढ़ 
जानेके कारण केवल अति संध्षेपमें ८४ आसनोके नाम 
और गुण दे दिये हैं । सम्पूर्ण आसनॉमें सिद्धासन, पद्मासन, 
मद्रासन और सिंहासन अधिक महस्वके हैं | इनमें एक- 
एकमें भी अनेक गुण विद्यमान हैं ओर एक-एक भी 
अनेक प्रकारसे किये जाते हें । प्राचीन कालके ऋषियोने 
इन्ही आसनोसे सब सिद्धियाँ प्रास की थीं और इन्हींपर 
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आरूढ़ होकर वे ईश्वरचिन्तनमें तल्लीन हुए थे । योगके 
सभी प्रन्थोर्मे इन आसनोंका उल्लेख है। और सभीने इनकी 
लोकोत्तर महिमा बतलायी है । 

उक्त चारों आसनोमें भी “पद्मासन? अधिक मान्य है । 
इसके अम्याससे सब प्रकारके अभीष्ट सिद्ध होते हैं । कदाचित्‌ 
इसके करनेमें कोई कमी या भूल भी रह आय तो कोई अनिष्ट 
नहीं होता । अन्य आसनोंमें यदि कुछ भूल की जाय तो 
उनसे प्राणसंकटतकका दुष्परिणाम मोगना पड़ताहे । 
पद्मासन मुक्ति और मुक्ति दोनौका देनेवाला है । क्यों है! 
इसलिये कि यद्द योगविद्याका सर्वाधार अज्ञ है । इसी 
प्रकार आधुनिक अनुसन्बानके आसनोमें 'शीर्षांसन' की 
महिमा ज्यादा मानी गयी हे। यह कई प्रकारसे किया 
जाता है ओर इससे अनेक प्रकारके रोग-दोष सहज ही 
दूर होते दें । इनके अतिरिक्त अन्य आसर्नेमि भी अपना- 
अपना गुण सबमें हैं। और समी आसन बल, विभूति, विद्या 
और दीर्षेजीबनके तत्व उदय करनेवाले हैं। इनका 
अभ्यास यथाक्रम धीरे-धीरे बढ़ाया जाय तो भूतलके मनुष्य 
देवता हो सकते हैं । 

( १ ) “सिद्धासन’ से दारीरकी बद्धत्तर हजार नाडी 
शुद्ध होकर उनमें नवीन रक्तका सञ्चार होता है, स्फुरण- 
शक्ति बढ़ती है, ईश्वर-स्मरण में मन लगता है और मोइक्षय 
( मोक्ष ) होता है । 

(२ ) प्रसिद्ध ‘सिद्धासन’ से सब रोग मिटते हैं और 
विनम्रता बढ़ती हे । 

(२) 'पश्मासन’ से सब प्रकारकी इध्टसिद्धि होती 
है और परमात्मामे मन लगता है । 


(४) 'बद्ध पद्मासन’ से शान्ति मिलती है । 


( ५) 'उत्थित पद्मासन’ से दिव्य दृष्टि होती है। 
इृत्कमल सिरता है । श्वासब्याधि मिटती है । 


(६ ) 'ऊदूध्बं पद्मासन से मेरुदण्ड मजबूत होता है 
और शरीरमें रक्तका सञ्चार होता दै । 

(७) 'सुप्त पद्मासन’ से उदररोग दूर होते हैं। 

(८) “भद्रासन? से सब कामोमें मन लगता है । 

( ९) 'खस्तिकासन यथा नाम तथा गुण है। 


(१०) “योगासन? से चित स्थिर होता है, निद्रारोग 
दूर होते हैं और सिद्धियाँ मिलती हैं । 
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(११) 'प्राणासन' या 'प्राणायामासन' से मन, रक्त 
और नाडियोंकी शद्धि होती है । 

(१२) 'मुक्तासन' से सिद्धि प्रास होती है । 

(१३) “पवनमुक्तासन” से अधोवायु निकलता है ! 

(१४) 'सूर्यासन! से अभि बढ़ता दै । 

(१५) 'सर्यभेदनासन? से नेत्ररोग दूर होते हैं । 

(१६) “भख्रिकासन' से सब प्रकारके ज्वर मिटते हैं, 
विषम ज्वर बन्द होता है, पाचन-शक्ति बढ़ती है और 
सघिर शुद्ध हो जाता है । 

(१७) “सावित्रीसमाधि' से ओज, तेज और मेघा- 
की वृद्धि होती है । 

(१८) “अचिन्तनीयासन' से चे तन्यता होती दै । 

(१९) 'ब्रह्मञ्वरांकुश’ से बीमारी मिटती है | 

(२०) “उद्धारकासन' से गुह्य स्थान सबल बनते हैं । 

(२१) 'मृत्युमञ्जकासन' से वायु शान्त होता है । 

(२२) 'आत्मारामासन' से चिन्ता मिटती दै । आदि, 
अलोप और अध्यात्म आसन भी यही है । 

(२३) 'मैरवासन' से कुण्डलिनी व्याकुल होती है; 
कमल खिलता है; तापतिल्ली) हृद्रोग, वायुगोळा और 
जिगरका बढ़ना मिटते हैं। 

(२४) “गरुडासन” से मनुष्य गमनशील होता है । 

(२५) 'गोमुखासन' से मुखरोग मिटते हैं । 

(२६) “वातायनासन” से प्रगति होती है । 

(२७) 'सिद्धमुक्तावली' से दुर्ध होता दै । 

(२८) मेति आसन? से मनुष्य निर्मल हाता है ! 

(२९) “पूर्वान? से प्राचीन स्मृति होती है । 

(३०) 'पश्निमोत्तान' से पेटके कीड़े मरते हैं, वायु 
बदलता है और मन्दामि मिटती है | 

(३१) 'महामुद्रा' से रस, विष, पथ्यापथ्य सभी पाचन 
दो जाते हैं; क्षय, कुष्ठ, गुल्म और उदावर्त मिटते हैं; 
मृत्युके क्लेश कम हो जाते हैं । 

(३२) वज्रासन) से शुद्र ब्याधियों कट जाती हैं 
और आयुष्य बढ़ जाती है । 

(११) “चक्रासन” से कुण्डलिनी कुण्ठित होती है । 
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(३४) 'गर्भातन? से कष्ट सहनेकी शक्ति होती है । 

(३५) 'शीर्षासन? दस प्रकारसे किया जाता है । 
इससे स्वास्थ्य, सुन्दरता, बल, वीर्य और प्रगति एवं मह्ाशक्ति 
आदि बढ़ते हैं । 

(३६) 'इस्ताघार शीर्षासन? से मस्तिष्क मजबूत होता है। 

(३७) 'ऊष्वं सर्वांगासन’ से स्वाधीनता आती दै । 

(३८) “इस्तपादांगुष्ठासन! से गदन, कमर, नासिका 
और उदरमें बल बढ़ता है । 

(३९) “पादांगुष्ठासन’ से हृष्टि तेज होती है । 

(४०) 'उत्तानपादासन? से प्राणबायु ञ्चद्ध होता है । 

(४१) 'जानुलग्रहस्तासन' से उदर शुद्ध होता है । 

(४२) "एकपाद शिरासन” से शरीर निर्दोष होता दै। 

(४३) 'द्विपाद शिरासन” से सुख होता है । 

(४४) 'एकहखासन' से पाश्‍वंछूल नहीं हाता । 

(४५) 'पादहस्तासन” से बल बढ़ता है । 

(४६) 'कर्णपीड मूलासन' जढराम्नि बढ़ाता दै । 

(४७) 'कोणासन' से उदर शुद्ध होता दै । 

(४८) त्रिकोणासन” से कटि-पीडा मिटती हैँ । 

(४९) “चतुष्काणासन' से बुद्धि बढ़ती हे । 

(००) “इन्द्रपीड़ा' से मजग्रन्थि खुल जाती दै । 

(५१) 'तुलितासन? से स्थिरता द्वोती है । 

(५२) “लोल, ताड़ या वृक्षासन? से ्ञायु सबल होते दै! 

(५३) “वनुपासन' से वीरता बढ़ती दे, आटकका 
अभ्यास होता है, आलस्य मिटता है । 

(५४) 'वियोगासन? से तापतिल्ली मिटती है । 

(५५) 'विलोमासन' से दीर्घरोग दूर होते ई । 

(५६) 'योन्यासन” से मूलद्वार निर्दोष होता है। 

(५७) 'गुप्तांगासन! से प्रच्छन्न रोग मिटते हैं। 

(५८) “उत्कटासन” से पॉवोमें बल बढ़ता है। 

(५९) 'शोकासन? से मृगी मिट जाती ह । 

(६०) 'संकटासन' से कमरदद दूर होता है । 

(६१) 'अन्धासन' से राज्यन्थादि रोग मिटते हैं । 

(६२) “रुण्डासन! से निर्भयता बढ़ती है । 
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(६३) “शवासन” से अधोवायु खुल जाता है । 

( ६४) 'बृषासन' से वीर्यसम्मन होता है । 

( ६५ ) 'गोपुच्छासन' से पाप मिटते हैं। 

(६६ ) “उद्भासन' से शीतोष्ण सहे जा सकते हैं । 

(६७) “मर्कटासन' से नाभिकी नाडी ठीक रहती है । 

( ६८ ) 'मत्त्यासत? से खिरता होती है । 

( ६९ ) “मल्सेन्द्रासन’ से वीय बढ़ता दै । 

( ७० ) "मकरासन, से शक्ति बढ़ती दै । 

( ७१ ) 'कच्छपासन' से मन अचञ्चल होता है । 

(७२ ) 'मण्डरकासन’ से शरीर सूक्ष्म हो सकता दै । 

( ७३ ) 'उत्तान मण्हूकासन? से तरणशक्ति बढ़ती है । 

( ७४ ) 'हंसावन’ से शान्ति बढ़ती है । 

( ७५ ) 'बकासन? से जढाघात सद्द सकते हैं । 

( ७६ ) 'मयूरासन’ से गुल्म, प्लीह् और उदरब्याषि 
मिटती हैं और दूर्रबण बढ़ता है । 

( ७७ ) 'कुङुटासन? से कामइच्छा कम होती है ! 

( ७८ ) 'कोयासन' मे रक्तपित्त एवं पिम्नी दूर होती है । 

( ७९ ) 'दालभासन' से बाहुबल बढ़ता हे । 

( ८० ) वृश्चिकासन' से उग्रता आती दै । 

( ८१ ) 'सर्पासन' से मन्दामि मिटती है । 

( ८२) “हृळासन' से मनुष्य बलवान्‌ होता है ! 

( ८३ ) 'वीरासन' से थे बढ़ता है; और 

(८४) शाम्तिप्रियासन! से सब प्रकारके सुख 
मिलते हैं । 
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इस प्रकार प्रत्येक आसनसे कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य 
होता है। और साथमे आराग्यवृद्धि, आयुध्यज्ञद्ध और 
ईश्वरके प्रति अनुरागबृद्धि होती है। आसर्नोके साथमें 
मुद्रा और प्राणायाम भी किये जाते हैं, जिनसे इनका 
महत्‌फल पूरा मिलता है और योगपूर्तिके साथ ईश्वर- 
प्रातिकी सम्भावना होती दै । ये सब काम अनुभवी लोगों- 
के साथमें रहकर धीरे-धीरे करनेसे उचित सफलता मिलती 
है। यह फल पहले बताये हुए प्रन्थोके आधारसे लिखा है। 
अतः उनके देखनेसे बड़ी-बड़ी विलक्षण बाते और शात 


हो सकती हैं । स्मरण रहे कि उपयुक्त आसमोंमें जुदे-चुदे 
८४ 


६६७ 


कई जगइ भिन्नता माळूम होती है। अतः सदुअन्थेकि 
अवलोकनसे यां सदूगुरुके उपदेशसे उसे मिटा देना 
चाहिये । इस लेखके लिखनेमें मैंने अनधिकार प्रयास 
किया है, अतः अधिकारी सजन इस अक्षम्य घृष्टताके लिये 
क्षमा करें और इस विषयके ज्ञातव्य अङ्ग प्रकाशित करें | 


परिशिष्टमे प्राणायामसम्बन्धी कुछ अनुभवसिद्ध बातें 
लिख देना उचित प्रतीत होता है । प्रत्येक प्राणीके दाहिने- 
बाय नासाछिद्रॉसे निकलनेवाले प्राणवायु ( श्वासोच्छवास ) 
को यथाविधि खींचने, रोकने और निकाळनेसे प्राणायाम 
होता है । इमे ही पूरक, कुम्भक और रेचक कहते हैं और 
निकलनेवाळे वायुको दाहिने-बार्ये या सूर्य-चन्द्र खर मानते 
हैं । बही वायु स्वतः प्रवाहित रहनेतक स्वर रहता है और 
प्रवृत्ति पलट देनेसे प्राणायाम हो जाता है । 


यद्यपि अद्भुष्ठ ओर अनामिकाके सहारेसे प्राणायाम 
किये जाते हें किन्तु कई प्राणायाम ऐसे हैं जा अपने आप 
हो सकते हैं | ( १ ) कुछ कालक लिये प्रत्येक श्वासको 
मुंहसे खाचना और नाकोंसे निकालना । (२) नाकोसे 
खांचना और मुँहसे निकालना । ( ३ ) मुँहसे खींचना और 
मुँहसे ही निकालना । और ( ४ ) नाकोसे खींचना और 
नाकोंसे ही निकालना-ये चारों प्राणायाम चळते-फिरते, 
उठते-त्रैठते और काम करते हुए आदि समी अत्रस्थाओमे 
अहोरात्र अविच्छिन्न हो सकते हैं ओर साथमें ओठ और 
जीम बिना द्विलाये हा “हरे राम» या राम-राम? के आन्तरीय 
जप अपने आप हों सकते हैं । इन प्राणायामीसे हृद्रोग, 
उदररोग, नासारोग, नेत्ररोग ओर त्रिदं।धजन्य व्याधियों 
दूर होनेके सिवा नामस्मरणका महाफल, मङ्गल ओर मोक्ष 
सहज ही मिल जाते हैं । अस्तु । 
पद्मासन लगाकर द्वार्थोके दोनों अंगूठे कानोंमें, दोनों 
तर्जनी ऑखोंपर, दोनों मध्यमा नाकोपर और शेष अंगुली 
मुंहपर एकत्र लगाके चन्द्रस्वरमं पूरक करे, यथाशक्ति कुम्भक 
रक्खे और सूर्यस्वरमें रेचक करे तो चत्रप्रवृत्ति होनेसे 
पञ्चमदाभूतोके रंग प्रतीत होकर चित्त स्थिर हो जाता है। 


पद्मासनमे दोनों हाथ ऊँचे करके पूरक करे, कुम्भकके 
समय तिरके लगाकर फ्माविनी आसन करे ओर फिर पद्मासन- 
से ही रेचक करे तो जलपर कमलतुल्य तैरते रहमेकी 
सामर्थ्यं आती है और अनेक प्रकारकी व्याधियाँ मिटती हैं। 
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सूयनाडीसे पूरक करके कुम्भक रखे और चन्द्रनाडी- 
से रेचक करे, इस प्रकार बारंबार करनेसे मस्तिष्क मजबूत 
और नीरोग होता है और इमिरोग तथा चौरासी वायु 
समूल नष्ट होते हैं । यह प्राणायाम शीतकालका हे । 

दोनों नाकोसे पूरक भरकर कुम्भक करे और चन्द्रसे 
रेचक करे--ऐसा बारबार करनेसे क्षयरोग, शिभरोग, 
छातीके रोग, उदररोग, जालन्धररोग और वीयंदोष दूर 
होते हैं । यह शीतकालका है | 

दोनों नाकोसि २० बार श्वास खींचकर ग्यारदर्वी बार 
पूरक करके कुम्मक करे और फिर दोनाँसे ही छोड़ दे तो 
दोनों फॅफड़े मजबूत होकर जीवनशक्तिको बढ़ाते हैं । 

नाभिप्रदेशके चार-चार अङ्कुलके नीचे-ऊपरके भागको 
अन्दरकी तरफ ( मेरुदण्डकी तरफ ) प्रयक्षसे खींचे तो इस 
उड्डीयानसे ( दिनमें चार बार प्रतिदिन करनेसे ) प्राण, 
अपान, समान, ब्यान और उदानवायु तथा नाभिचक्र 
शुद्ध होकर शरीरगठ सम्पूर्ण नाडियाँ स्वस्थ रहती हैं । 
यह क्रिया ( १ ) बठे-बेठे या ( २ ) घुटनॉंपर हाथ रक्ले 
खड़े-खड़े और (३ ) दीवारके सदरे तीनों प्रकारसे की 
जाती है । और प्रत्येक प्रकारमें सौ-सौ बार करनेसे तीन सौ 
बार होती है । इस क्रियाठै यन्त्रकी तरह उदरशुद्धि होती 
रहनेसे प्रायः सब रोग-दोष दूर रहते हैं और आयु बढ़ती दै । 

चन्द्रसे पूरक-कुम्मक करे, सूवसे छोडे और फिर तुरन्त 
ही सूर्यसे पूरक-कुम्मक करके चन्द्रसे छोड़े तो दारीरकी 
सम्पूर्ण सूक्ष्म नाडियाँ शुद्ध रहती हैं । दोनों नाक बन्द करके 
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ओठोंकी नाली बनाकर अगले दातासे बायु पिये और 
कुम्मक करके छोड़ दे तो सब प्रकारके ज्वर तथा पित्तरोग, 
बरोल, गोला, तिलछी और क्षुद्ररोग दूर होते हैं । यह 
शीतली है, गर्मीमें गुण देता है। कम-से-कम पन्द्रह और 
ज्यादा-से-ज्यादा सो दिन करना अच्छा है । 

दोनों नाक बन्द करके, जीमको बाहर निकालकर 
काकचक्ककी तरह नाली-जेसी करके बाहरके वायुका 
आकण्ठ पान करे ओर कुम्भक करके दोनों नाकोसे ही 
छोड़े तो अमरत्व मिलता है और किसी भी विपका असर 
नहीं होता । यइ शीतल है | 


चन्द्रनाडीसे श्वासको दस बार घिसकर ग्यारहवीं 
बार चन्द्रसे पूरक करके कुम्भक करे और सूर्यस्वरभ रेचक 
करके दुरन्त ही सूर्यनाडीसे दस बार घिसकर ग्यारइवी बार 
पूरक करके कुम्भक कर चन्द्रसे रेचक करे । अथवा सूर्यसै 
घर्षणकर पूरक करके कुम्भक कर चन्द्रसे रेचक करके 
तुरन्त ही फिर चन्द्रसे घर्षण, पूरक और कुम्भक करके 
सूयसे छोड़ दे । यइ समशीतोष्ण क्रिया बारदो महीन दो 
सकती है । इससे कई लाभ हैं । 


पूर्वोक्त “महामुद्रा? आसनमें चन्द्रसे पूरक और कुम्भक 
करके सूयसे रेचक करे तो उत्तम फल मिलता हे । विशेष 
बातें शाखोसे ज्ञात हे मकती टें । उपयुक्त परिलेखसे मालूम 
हो सकता हे कि योगविद्या अवश्य ही उत्कृष्ट विद्या है 
और इसके सामने आधुनिक विज्ञान अधूरा है । 


बटोहीसे 


अपनी-अपनी किस्मत है, ६ व्यर्थ यहाँ इतराना । 
आये दै सभी वहाँसे, हैं वहीँ समीको जाना ॥ 
इच्छानुसार कोई कब, इस गृहमै हे रह पाता। 
निज कहकर भी नर इसमें, वे-बस दै आता-जाता ॥ 
इम सब हैं एक खिलौना; समझे चाहे जो निजको | 
सरसिजको समझें सर या, सर ही समझें सरसिजकों ॥ 


सबका वह करना होगा, जो उसकी इच्छा होगी । 
कहनेभरको ही हूँ सब, कहलाते योगी, भोगी ॥ 
जलबिखु ओर सरिता भी, है यहीं विशद वह सागर । 
सबर्म जल हे, सबका जल, स्वीकृत कर लेता दिनकर ॥ 
हे तुझे बटोही चिन्ता किसकी, क्यों है भरमाया | 
जो मुझाया बह पूछा; जो फूला वह मुझांया ॥ 


जो लिये नम्रता अपनी, पददलित नीर था भूपर | 
बादल बनकर छाया है, वह ही अब नमके ऊपर ॥ 


--पश्चकान्त मारुबीय 


केवल्यघाम--लानावला केवल्यघाम--लोनावला 
। आश्रमका प्रधान केन्द्र जो एक सुरम्य पहाडीके ( आश्रमका विहंगमन्दूश्य ) 
नीचे स्थित है ) 


कैवल्यधाम--बंबई शाखा 
( बोरिब्लीका आध्यात्मिक केन्द्र--प्रधान कुटीर ) 
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श्रीकेवस्यघाम 


बंबई और पूनेके बीच सह्याद्रि पर्वतमालाकी सुरम्य 
गोदमें छोनावला नामका एक बहुत ही सुन्दर स्थान है । 
` वह समुद्रकी सतहसे २१०० फुट ऊँचा हे । यहीं १९२४ 
के अक्तूबरमें स्वामी श्रीकुवलयानन्दजीने कैवस्यघाम 
नामका योगाश्रम स्थापित किया । स्वामीजीको योगसाघना- 
की ओर प्रवृत्ति तथा प्रेरणा उनके गुरुजी महाराज परमहस 
श्रीमाधवदासजी महाराजसे प्रात हुई थी । स्वामीजीको 
इस दिशामें प्रवृत्त करानेका बहुत कुछ श्रेय बढ़ोदाके 
राजरक प्रोफेसर श्रीमाणिकरावजीको मी है । 


आकैवस्यघाम योगके अभ्यासको विशानकी कसौटी- 
पर कसकर संसारको अधिकाधिक लाभ पहुँचा रहा है. तथा 
इस कारण जनताके विशेष विश्वासका पात्र रहा है । आसन, 
बन्ध; मुद्रा और प्राणायामके गुणोकी प्रयोगशालामें एक्स- 
किरण (२९-१२२४ ), अणुवीक्षणयन्त्रो तथा अन्य वैज्ञानिक 
यन््रोद्वारा परीक्षा की जाती है और इसका परिणाम भी 
बहुत ही शुम एबं लाभप्रद हुआ है। इस प्रकारके अति 
आधुनिक वैशानिक ढंगपर आसनोंकी व्याख्या तथा 
प्रयागके कारण ही बंबई सरकार और युक्तप्राम्तीय 
सरकारका ध्यान आश्रमकी ओर आकृष्ट हुआ | आश्रमकी 
विशेषताओंम सबसे मुख्य यह हे कि प्रायः सभी प्रकारकी 
नयी एबं पुरानी ( C॥7०7/८ ) बीमारियोंको आसनो तथा 
अन्य योगिक अभ्यासोंके द्वारा अच्छा करते हैं, ओर इस 
कार्यके लिये आश्रम इमारे परम प्राचीन इठयोगकी 
क्रियाआँक्रो अति आधुनिक वेज्ञानिक ढंगसे सम्पादित कर 
रहा है । आश्रमकी ओरसे 'यागमीमांमा” नामको एक 
श्रेमासिक पत्रिका भी अंग्रेजीमे निकलती दै, जिसमें 
आसनोंक चित्र, व्याख्या; वैशानिक बिश्लेषण तथा 
सम्पूर्ण वृत्त अत्यन्त आधुनिक ढंगसे दिये रहते हें । इस 
कारण इस पत्रिकाका प्रचार भारतवर्ष तथा विदेशमै भी 
बहुत अधिक दै और बराबर बढ़ ही रहा हे । आसनो तथा 
योगके अन्य अभ्यासोंके सम्बन्धमे इसके जोड़का साहित्य 
अन्यत्र नहीं मिल सकता । “आसन तथा “प्राणायाम! 
नामक दो प्रामाणिक ग्रन्थ भी आश्रमने प्रकाशित किये हैं, 
जिनके कुछ ही दिनोमें दो संस्करण निकल चुके हैं और 
देश-बिदेशमे इनकी बढी माँग है । 


लोनावलाका जलवायु बहुत ही स्वास्थ्यप्रद है और 
आश्रमके पास ही सिडेनहम झील तथा अन्यान्य प्राकृतिक 
शोभाके कारण यदँके वातावरणर्मे एक अपूर्व आनन्द 
और मस्ती भरी रती है । गर्मीके दिनोमे भी यह स्थान 
काफी उंढा रहता है। इन कारणोंसे प्रतिवर्ष इजारोकी 
संख्यामें लोग इस स्थानको देखने आते हैं | योगिक 
क्रियाओंद्वारा रोगनाशमें आश्रमने अद्भुत सफलता प्रास की 
है और बद्धकोष्ठता, मन्दामि, शक्तिहास, वीयंसम्बन्धी 
विकारों, नपुंसकता, अनिद्रता, बवासीर) हृदयकी बीमारी, 
दमा, शरीरका अति स्थूल होना, ख्िर्योके रोग--वन्ध्यत्व 
इत्यादि-इत्यादि रोगोंको योगासनों ओर अभ्यासोके द्वारा 
हृटानेमें आश्रमको बहुत यश मात हुआ है । आश्रमके 
“रुग्ण-सेवामन्दिर! में रोगियौकी बिना मूल्य सेवा की 
जाती है । 

कैवल्यघामकी बंबईगत शाखा भी बहुत कार्य कर रही 
है । इसके पूर्व योगाम्यास केवल पुरुषोंतक ही सीमित था, 
क्योंकि अबतक स्त्रियोंकी यौगिक शिक्षाका कोई सुन्दर 
प्रबन्ध न हो सका था। परन्तु इषका विषय है कि बंबई 
शाखामें कुछ ऐसी महिलाएँ मिल गयी हैं जो यागकी शिक्षा 
बहुत उत्तम ढंगसे दे रही हैं। स्त्रियोकी योगशिक्षाका 
प्रबन्ध केवल स्रिया ही करती हैं । 


आश्रममें रहने आदिका बहुत सुन्दर प्रबन्ध है और 
प्रत्येक व्यक्तिकी डाक्टरी परीक्षा कर लेनेपर उसके लिये 
जेसा अनुकूल भोजन तथा व्यायाम होगा उसकी समुचित 
व्यवस्था सुयोग्य निरीक्षकोंकी देखरेखमें होती हे । आश्रम- 
की एक अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें स्वास्थ्य तथा योग- 
सम्बन्धी पुस्तकोका सुन्दर संग्रह है। इसके साथ ही 
“श्रीसरस्वतीमन्दिर' नामका एक वाचनालय भी हे! उच्च 
आध्यात्मिक शिक्षाके लिये भी यहाँ अनुभवी योग्य 
साधकोंकी एक अच्छी मण्डली है । 


आश्रमके स्थापित हुए अभी केवल १०-११ वर्ष हुए हैं, 
परन्तु इसी बीचमें देश-विदेशके प्रमुख छोगोंका ध्यान इसने 


६७० 

आकृष्ट किया है तथा सभी लोगोंने इस प्रकारकी संस्थाकी 
आवश्यकताका पूरी तरह अनुभव किया है। आवश्यकता 
है केवळ इस बातकी कि भारतवर्षके युवक अधिकाधिक 


क्र कल्याण # 
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संख्यामें यहाँ आकर योगकी शिक्षा प्राप्त करें और अपनी 
इस परम प्राचीन परन्तु नष्टप्राय संस्कृतिको पुनरुीवित 
करें । तथास्तु |# 


eee 
उदरसम्बन्धी योगिक व्यायाम 


( छेखक--राजरत्न प्रो० श्रीमाणिकरावओ, बड़ोदा ) 


ह राठीमें एक कहावत है--'आधी पोटोबा, मग 
अ विडोब्रा”। अर्थात्‌ पहले पेट, पीछे भगवान | 
झुट मे ४ "भूले मजन न होइ गुपाला' प्रसिद्ध ही है । 

इसका गर्मित अर्थ बहुत बड़ा है । पेट यदि 
पी स्वस्थ हो तो सत्र धम-कर्म और भगवान्‌ भी 

Er.)  . र्रर 

सूझते हैं; परोपकारकी इच्छा होती है ओर 
उसे पूर्ण करनेक्री साम्यं भी प्राप्त होती है; मन सुविचार- 
में प्रवृत्त होता है; उदात्त भात्र उठते हैं; मन आशावादी 
बनकर प्रसन्न होता है ओर दूसरोंको भी प्रसन्न करता 
है । तात्पर्य, पेटकी क्रिया यदि ठीक तरहसे हो तो 
मानसिक शक्तिका विकास होता है और शरीर और मन 
दोनों दूसरोंके लिये कष्ट करनेको तैयार होते हें । अन्य 
जीवोके लिये कष्ट सहन करना ही परमेश्वरपरीत्यर्थ देह 
अपण करना है । यदि ऐसी जीवनचयो बन जाय ता 
भगवानसे मिलनेकी इच्छा न भी करें तो भी भगवान्‌ 
स्वयं दी घर आकर भक्तोंसे मिलते हैं और उनकी सब 
कामनाएँ पूरी करते हैं । 


शरीरके सब अङ्गोके भिन्न-भिन्न देवता माने गये है 
जैसे हाथके देवता इन्द्र हैं, पैरके विष्णु । इसी प्रकारमे 
पेटके देवता यम हैं। पेटकी ताकत जितनी अधिक होती 
है, मृत्यु उतनी ही उससे दूर रइती ह जबतक पेटकी 
शक्ति बनी रहेगी तबतक उसपर मृत्युका वार नहीं हो 
सकता ! मृत्युका जीतनेके लिये पेटको बलवान्‌ बनाना 
पढ़ता है अर्थात्‌ पेटमें जितने यन्त्र हैं उन सबको दुरुस्त 
रखना पड़ता हे । जो इन यन्त्रोका निर्मल और सुस्थ और 
शक्तिमान्‌ रखता दे वह मृत्युञ्जय होता है । 

अन्य अवयव--जैसे हाथ पैर आदि एक बार पेटसे 


लड़ पड़ें थे। इसकी कथा इसॉपकी नीति-कथाओंमें है। 
हाथ-पैरोंने यह समझा कि 'सब दौढ़-धूप मेहनत- 
मजदूरी तो इम करते हैं और ये पेटराम निठल्ले बैठे सब 
कमायी उड़ाया करते हैं, यह तो ठीक नहीं है |” पेटने 
बड़ी नम्रतासे यह निवेदन किया कि, “मलेमानसो ! 
तुम्हारी सब कमायी मैं अकेला ही तो नहीं खा जाता । 
जो जितना काम करता है उतना मैं उसे पहुँचा देता 
हूँ और मैं जा कुछ काम करता हूँ उसके लिये उतना मैं 
भी ले लेता हूँ ।! पर यह बात इन लोगोंकी समझमें न आयी 
और पेटसे बिगड्कर इन लोर्गोने हड़ताल कर दी-- 
काम करना बन्द कर दिया | इसका परिणाम यह हुआ 
कि सब अंग सूखने लगे । तब पेटकी बात समझमें आयी 
और हार मानकर ये फिरसे काम करने लगे । पेटका काम 
तो राजाका काम है। बह काम आँखोंके सामने यो तो 
कुछ भी नहीं देख पढ़ता, पर सम्पूर्ण शरीरपर उसका 
जो परिणाम होता है उससे उस कामका अन्दाज लगता है ! 
राजा यदि सदा स्वस्थ, नीरोग न रहे तो राजशक्तिकी 
दुर्बलतामे प्रजा भी दुबल हो जाती है और अन्तर्मे राजा- 
प्रजा दोनोंका नाश द्वा जाता है । 


हमारे सर्वमान्य ऋषि-मुनिर्योने मनुण्यकी आयुमर्यादा सौ 
वष राखी हैं। आजकलके दइन्दियविशञानवेत्ताओने इस 
मर्यादाको एक सी पर्चाससे एक सौ पचास वधतक माना है । 
पहले अपने देशमें सो वर्ष पूर्ण करनेके पूव सहसा कोई 
मरता नहीं था ! अब बात उलटी हो गयी दै अर्थात्‌ 
सौ वघ जीनेवाले मनुष्य ही सहसा देखनेमें नहीं आते । 
पचीस-तीस वर्षक भीतर ही मरनेबालोंकी संख्या दिन-दिन 
बढ़ती जा रही है । इसका कारण क्या हो सकता है, 


* कैवल्यधामके सम्वन्थमे और भी बहुत-सी उल्लेखयोग्य बातें हैं; परन्तु स्थानाभावके कारण इम उक्त संस्थाका बहुत ही 
संक्षेपर्मे परिचय दे रहे हैं। अन्यत्र इम संस्थाका यौगिक ब्यायाम-सम्बन्धी अभ्यासक्रम तथा आसनोंकी सचित्र विधि दे रहे ई जो 


पाठकोंफे लिये बहुन ही लाभदायक होगी। ---सम्पादक 


संख्या २ 


# उद्रसम्बन्धी यौगिक ब्यायाम # 
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यह यदि बिचारा जाय तो यहो समझ पड़ेगा कि अनेक 
कारणोंसे इन नवयुवकोके पेटकी शक्ति क्षीण हो गयी है 
और इसलिये यमराजके दो-एक रोगरूप शर्रोंसे ही ये 
जर्जर होकर मृत्युमुखर्मे जा गिरते हैं । इस दुरवस्थाका 
किस प्रकार निवारण किया जाय, इसका विचार करना 
क्या इमलोगोंका कर्तव्य नहीं है । 


डाक्टरों और वेद्योके पास दौड़नेवाले रोगियोको 
देखें तो इनमें कोई वात-व्याधिते पीड़ित दै, कोई जीणे 
उवरसे पस्त है) कोई उदरशूलसे हैरान है, कोई लिवरकी 
शिकायत ळिये बैठा है, किसीके बाईगोला उठता है, 
किसीके वातगुल्म हो गया है, इत्यादि | इन रोगियोमें एक 
बात समानरूपसे देखनेमें आती है और वह यह है कि 
प्रत्येक रोगीको उदर-सम्बन्धी ही कोई-न-कोई शिकायत होती 
दै । प्रतयेक रोगका इलाज डाक्टरोंके यहाँ महीनों चलता है। 
सेकड़े पीछे पचहत्तर रोगियोंकी यही अनुभव होता है कि 
दवा सेवन करनेसे दस-पॉच दिन अच्छा मालम होता है, 
पर पीछे बीमारी बढ्नेकै सिवा और कुछ नहीं होता । 
आरोग्य हो जाय, इसकी तो आशा बहुत ही कम रहती 
है। इसका कारण क्या है! कारण यहीं है कि रोगके मूल 
कारणका ता इलाज हता नहा, केवळ ऊपरी लक्षणोंका 
इलाज होता है। रागका बीज ही यदि उखाड़ कर फेक दिया 
जाय तो रोगवृक्ष बढ़े ही क्‍यों! इसलिये किसी रोगका 
इलाज करना यह है कि उसका बीज ही नष्ट कर दिया जाय । 
इससे थोडे ही दिनोंमे पूर्ववत्‌ स्वास्थ्य प्रात हो सकता है। 

पेटके यन्त्रोंको टीक रखनेके लिये अपने आहारके 
बिषयमे विशेष सावधान रहना होगा । अन्नसे रक्त तेयार 
करनेके लिये इन यन्त्रोंको अन्नके सर्व पृथक्‌ करने पढ़ते 
हे । यह कोई आसान काम नहीं है। इसमें बहुत शक्ति 
व्यय करनी पड़ती है, शक्तिके अनुसार ही काम सोपना 
पढ़ता है । शक्तिसे अधिक काम जव इनसे लिया जाता 
हे तब ये यन्त्र जल्दी थक जाते हैं । दस-पाँच वर्ष यदि 
यही हिसाब रहा तो ये यन्त्र बिस जाते हैं ओर इनसे फिर 
काम ही नहीं होता । इसलिये जितनी भूख हो उससे 
अधिक तो कभी खाना ही नहीं चाहिये | चटोरपनसे अधिक 
खाना कभी हितकर नहीं हो सकता । इसलिये आहार सदा 
'युक्त' होना चाहिये ! 


तले हुए और मसालेदार पदाथोसे पचनक्रिया ठीक 
नहीं होती, पाचक रख बहुत कम बनता है और इससे 


भुक्त पदार्थौका एथककरण होनेमें बहुत समय गता है, 
और अनेक बार एथककरण भी टीक नहीं होता और अन्न 
पेटमे रहकर सङ्ता है; उससे पित्त और वायुका प्रकोप होता 
है,जिह्ाकी रुचि न होती है। यन्त्रोको कष्ट तो अधिक होते है, 
पर लाम कम होता है और मितव्ययकी दृष्टिसे देखा जाय तो 
खर्च भी फजूल होता है। इसलिये जहाँतक हो सके, ऐसे 
पदार्थोको न खाना ही अच्छा है । 

चाय, काफी, सिगरेट, मद्य-जैसे गरम पेय इन 
यन्त्रोके लिये विषतुल्य हैं | इनसे रक्त तो बनता ही नहीं, 
उलटे यन्त्रोंकी शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है । मस्तिष्ककी 
थकावट इनसे दूर होती-सी माळूम होती है और फुर्ती भी 
आती है, पर थोड़े समयके लिये। मस्तिष्कका काम 
करनेवाले लोग इसी कारणसे इन व्यसनोंके वशर्मे होते 
हैं। इन पेयोसे वे लाभ होता मानते हैं और बच्चोंकों भी 
चाय आदि घूँट-दो-धूँट पिला दी देते हैं। बड़ी शानसे 
कभी-कभी कहते भी हैं कि हमारा और हमारे बच्चोंका चायके 
बिना तो काम ही नहीं चल सकता | पर यह अज्ञान है | 
वे बेचारे नहीं जानते कि हम इसके द्वारा अपने बोका 
अहित कर रहे हैं। जो जानते भी हैं उनमें इतना 
मनोबल नहीं होता कि इस दासत्वके बन्धनको तोड 
डालें । इसलिये, समयपर ही इन पेयोको उठा देना 
अत्यन्त आवश्यक है । 

जब प्यास लगे तब पानी पीकर ही उसे जुझाना 
चाहिये । पर पानी छना हुआ ओर ताजा होना चाहिये, 
इससे कोष्ठ और अंतड़ियाँ साफ धुल जाती हैं । भोजनके 
आध घंटे पहले जल पीना अच्छा होता है। इससे पेट ओर 
जठर धुळ जाता है और अन्दरसे पाचक रस निकलने लगता है, 
जो अन्नको पचानेके काम आता है। भोजन करते हुए 
जल कभी न पीना चाहिये, क्‍योंकि अन्न और जल एक 
कर देनेसे पाचक रस कम निकलता है ओर इससे अन्न- 
पाचन जैसा होना चाहिये वेसा नहीं होता । भोजनके 
एक घंटे बाद जल पीना अच्छा होता हे । 

अन्नका पाचन न होनेकी जिसे शिकायत हो वह प्रति- 
दिन बड़े सवेरे नाभिके दायें ओरसे बायी ओर बड़ी अंतड़ि- 
योंकी मालिश करे, ओर उठनेके पूर्व आध घंटो पेटके बल 
सोये। इससे लाम होगा । छोटे बश्जोको पेटके बल संते हम- 
लोग देखते ही हैं । प्रकृति ही उन्हें यह सूझ देती है । 
इसका उपयोग बड़े होनेपर भी करनेसे पाचनक्रिया 
सुघरेगी । 
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# कल्याण # 


[ भाग १० 


हाथ-पैर मजबूत दो, इसके लिये जैसे शारीरिक भम 
या व्यायाम करना आवश्यक है, वैसे ही पेटको दुरुस्त 
रखनेके लिये ऐसे शारीरिक भ्रम या व्यायामकी आवश्यकता 
होती है जिससे पेटको मेहनत हो । पेटके यन्त्र आँखसे 
नहीं दीख पड़ते, इस कारण उनकी मजबूतीकी ओर किसीका 
ध्यान नहीं रहता-यह अशान ही है। हाथ-पैरके ज्ञायुओं- 
को मजबूत करनेकी अपेक्षा पेटके खायुओंको मजबूत 
करना अधिक आवश्यक है । इसलिये पेटके अनेक प्रकारके 
व्यायामोका विवरण हम यहाँ छोकोपयोगार्थ सचित्र 
प्रकाशित करते हैं । 

आगे जिन व्यायामोंका विवरण है उनके अतिरिक्त 
जमीन खोदना, लकड़ी चीरना इत्यादि परिश्रमके कार्य भी 
व्यायाम ही हैं। पर ये प्रकार गोण हैं । इनसे भी अँत- 
ड़ियोंकों व्यायाम मिलता हे और वे अपना काम अच्छी तरह 
करने लगती हैं, तथापि जब व्यायाम करना है तब वह शास्रा- 
नुकूल हो, यह अधिक अच्छा है। इङ्गलेण्डके भूतपूर्व प्रधान 
मन्त्री सुप्रसिद्ध ग्लेडस्टन साहब रोज घंटे-आध-घंटे 
नियमितरूपसे लकड़ी चीरनेका काम करते थे | जमनीके 
केसरका उदाहरण प्रसिद्ध ही दै । इनका पेट जब चरबीसे 
बढ़ गया तब बाळनके सबसे बड़े डाकटरोंको बुलाकर 
उन्होंने चरबी कम करनेका उपाय पूछा। तब सबकी 
यह राय हुई कि केसर लकड़ी चीरनेका काम करें | तदनुसार 
कैसरने लकड़ी चीरनेका काम शुरू किया और उससे उन्हें 
बड़ा लाभ हुआ। समाचारपत्रोमें यह बात उस समय 
प्रकाशित हुई थी। वहाँके डाक्टर जैसे निपुण और 
अपने कामम निःस्यृह हैं वेसे ही वहँके बादशाह मी हैं । 
हमारे यद्दोके कोई बड़े पेटवाले राजा, रईस या बाबू 
डाक्टरके पास जायें तो डाक्टर अपना उल्लू सीषा करनके 
लिये उसे नाना प्रकारका दवाएं. देंगे । रोगीका पेट उससे 
घटनेवाळा नहीं, उलटे उन दवाओंसे ओर भी रोग 
आकर उसमें धर कर लेंगे । परन्तु कमंधमंसयोगसे 
कोई अच्छा डाक्टर मिल मी जाय और वह इनसे कहे 
कि “आप खेत या बगीचेमं जाकर जमीन खोदने या लकड़ी 
चीरनेका व्यायाम करें? तो बाबू साइब तो यही कहेंगे कि 
“यह अच्छे डाक्टर मिले ! अब हम इनके लिये जमीन 
सोदे, लकड़ी चार, खेतमें इल चलावे, गोबर पार्थे, बोझा 
ढोबें । यह मी कोई इलाज है! ऐसे भी कई डाक्टर होते 
हैं | चळो, किसी अच्छे डाक्टरके पास चलें !' यह हाळ 
है! मला ऐसे लोग स्वस्थ केसे हों? तात्पर्य यह कि 


बढ़े हुए पेटके लिये लोग डाक्टरके पास आने या दवा 
खानेके फेरमें न पड़कर यहाँ जो व्यायाम बताये आ रहे 
हे उन्हें आजमार्वे । इनसे उन्हें सोलहो आने लाभ होगा, 
इसमें कोई सन्देह नहीं । 
व्यायामके प्रकार 

प्रकार १--६॥ फुट लंबी दरी या ओंइळ-क्काथ जमीन- 
पर बिछावे | तब घुटनोंको सामने करके पैरोंके तलवाको 
पीछे ले जाकर चित्र १ के अनुसार आतन लगाकर और 
घुटनोंको एक दूसरेसे मिलाकर बैठे | दोनों हाथ घुटनोंके दोनों 
ओर, द्वाथकी अँगुलियौको मिलाये, जमीनपर सीधे रक्खे, 
छातीको उभारे और पूणं श्वास लेकर छातोको धीरे-धीरे नीचे 
उतारकर जाँघोसि भिड़ावे और नाक जमीनमें लगावे । 
इस समय हाथ केहुनियोंके आगे मुडे हुए हों । पाश्य॑भाग 
पैरके तलवोसे हिलने न पारवे । इतना करके फिर धीरे-घीरे 
पूर्ववत्‌ हे! जाय | यह एक डंड हुआ। 


प्रकार २--प्रकार १ के समान आसन लगानेपर दोनों 
हाथ घुटनोंके समीप न रखकर कमरपर रक्खे और दाहिने 
हाथके पंजेसे बाये हाथका पंजा पकड़कर छाती ऊपरकी ओर 
करे । फिर छातीको धीरे धीरे घुटनोंसे ओर नाकको जमीनसे 
लगावे । इतना करके फिर घीरे-घीरे पूवस्थितिमे आवे । 


प्रकार ३--दरीपर सामने पैर फेलाकर और 
जहाँतक हो सके उन्हें चौडा और सीधा रखकर बैठे । 
दोनों हाथोंसे पैरंकि अंगूठोंको पकढ़ें; अनन्तर घुठनोंका 
बिना टेढ़ा किये कमरसे झुककर नाक जमीनसे लगानेका 
यक्ष करे | ऐसा करते हुए हाथोंकों केहुनियेसि मोडे । तब 
धीरि-घीरे पुनः पूर्व स्थितिमें आवे । 

प्रकार ४--पढ्ले प्रकारमे कहें अनुसार इंड करनेपर 
पहले दायाँ पैर वहाले निकालकर बायीं आर बा परको 
जॉघसे समकोण मिलाकर सीधा रक्‍त । हाथ पहलेकी ही 
हाळतमे रहें । फिर उस परका पहलेकी हालतमे ला रक्ने 
और एक इंड करे अर्थात्‌ पहले प्रकारमं जा दूसरी स्थिति 
है उसमें आ जाय । इसके बाद दार्ये पैरकी तरह अब 
श्राया पेर चटसे निकालकर दायीं ओर दायें परसे 
समकोण मिलाकर सीधा रक्खे। अनन्तर फिर पहलेकी 
हालतर्मे ले आवे । यही पुनः-पुनः करे । 


प्रकार ५--चोये प्रकारकी ही सब क्रिया करे, पर 
हाथ घुटनोंकी ओर न रखकर जिस ओर पैर फेलाया हो 


उदरसम्बन्धी यौगिक व्यायाम 


प्रकार २ ] [ चित्र न०२ 


प्रकार ३ ] [चित्र नं०३ प्रकार ४] [ चित्र नं० ४ 


कल्याण "अचण 


प्रकार ७] [ चित्र ने” ॐ प्रकार 9 | [ चित्र न० ८ 


[चित्र ने० १० प्रकार १०] [ चित्र ने० ११ 


प्रकार ११ ] 


१ नोलि 


२ कपालभाति 


१ उख्जायी 
२ सखिका 


'योगिक व्यायामका अभ्यासक्रम® 
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बढ़ानेका क्रम अन्तर्मे 
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एक बार प्रति सप्ताह सात बार 
१ मिनिट ३ मिनिट 


एक बार प्रति सप्ताह सात बार 


प्रारम्भमें एक समय ११ रेचकोकी तीन आवृत्ति करै । तथा प्रत्येक सक्षाइमें एक 
बारके प्राणायाममें ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आरृत्तिको १२१ रेचर्कोतक ले जाय। 


प्राणायाम 


प्रारम्मर्मे सात प्राणायाम करें । तथा प्रत्येक सताइमे तीन प्राणायाम बढ़ते हुए 


२८ तक ले जायें | 


प्रारम्ममे एक समय ११ रेचकोंकी तीन आवृत्ति करें । तथा प्रत्येक सप्ताइमें एक 
बारके प्राणायाममें ११ रेचक बढ़ाते हुए प्रत्येक आइत्तिको १२१ तक ले आर्य 


और प्रत्येक आइत्तिके पश्चात्‌ यथाशक्ति कुम्मक करें । 


उपयुक्त अभ्यासकम तथा इसके साथ दी हुईं आसनविधि हमें लोनाबछा ( बम्बई ) के केवस्यथाम-आक्वमसे उक्त आअमके 
जन्मदाता तथा सञ्चालक स्वामी श्रीकुवळयानन्दञोकी कृपासे प्राप्त हुई है। उक्त स्वामीजीने यह योगिक ब्यायामपद्धति तबा 
चित्रपट मेजकर तथा उन्हें इस अकुमें प्रकाश्षित करनेकी अनुमति देकर “कश्याण' पर ओ कृपा की हे उसके दिये हम उनके इदबसे 
कृतइ हैं। इस सम्मन्यमें किसीको कुछ विज्लेद बातें पूछनी हाँ तो वे उक्त मात्रमके पतेते खामीजी महाराजसे पत्रम्यबहार कर 


सकते हैं । 


सम्पादक 


सख्या २] 


# यौगिक व्यायामका अभ्यासक्रम # 
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ब क कडी 
[म्यस्य युय एकी ७७ फकीर की फश फोडी बन पत ककी ककी फक कक फेक बीज एकक की ४७ ३० शक कक य 


सम्पूर्ण यौगिक अभ्यास-क्रम-सम्बन्धी कुछ 
आवश्यक सूचनाएं 
सामान्य मर्यादा 

जिनके कानमें, आँखमें तथा ( हृदय निर्बल होनेके 
कारण ) छातीमें पीड़ा होती हो उनको शीर्षासन नहीं 
करना चाहिये । जिनकी नाक हमेशा कफसे बन्द रहती 
दो उनको शीर्षासन तथा सर्वाञ्चासन अत्यन्त सावधानता- 
पूर्वक करने चाहिये । जिनका पचनेन्द्रिय अर्थात्‌ मेदा बहुत 
कमजोर हो, तथा जिनकी तिल्ली ( टीहा ) बहुत बढ़ गयी 
हो उनको भुजङ्गासन, शलभासन तथा धनुरासन नहीं 
करने चाहिये। जिनको कब्ज अर्थात्‌ मलबद्धताकी 
शिकायत रहती हो उनको योगमुद्रा तथा पश्चिमतान 
बहुत देरतक करना उचित नहीं। साधारण हृदयकी 
निर्बेळतावालोंको उड्डोयान, नौलि तथा कपालभाति नहीं 
करनी चाहिये। जिनके फेफड़े निवळ हों उनको कपाल- 
भाति, मस्तिका तथा उजायी- कुम्मक करना उचित 
नहीं । किन्तु केवल रेचक तथा पूरक उजायी करनेमें 
कुछ हानि नहीं। जिनके रक्तका दबाव (७।000-एrcऽऽure) 
सदा १५० से अधिक अथवा १०० से कम रहता हो उन्हें 
अपने भरोसे अर्थात्‌ बिना किसी योगानुभबीसे परामर्श 
लिये किसी प्रकारका भी योगिक व्यायाम नहीं करना चाहिये । 


सावधानताकी सरचना 
अभ्यासक्रमकी सत्र क्रियाएं. बीच-बीचमें न ठहरते हुए 
अर्थात्‌ लगातार करनेकी विशेष आवश्यकता नहीं। यदि 
अभ्यास बीचमै थोड़ा-थोड़ा विश्राम लेकर भी किया 
जायगा तो भी लाभदायक ही होगा । 


बीच-बीचमे विश्राम लेकर अभ्यास करनेपर भी सम्पूण 
अम्यासखे शरीरपर अधिक जोर न पड़े, इस बातकी विशेष 
सावधानी रखनी चाहिये । 

योगाभ्यासी सजनोसि हमारा यद्द बार-बार अनुरोध है 
कि वे अपनी साम्थ्यंको देखकर ही आगे बढनेका साहस 
करें । 


यदि किसी कारणसे अभ्यास बीचमें बहुत दिनोंतक 

छूट गया हो तो पुनः आरम्भ करते समय 'अल्पारम्भः 

क्षेमकरः? अर्थात्‌ “थोड़ा सो मीठाः--अनुभवी पुरुषोंकी 

इस उक्तिको ध्यानमें रखकर पहले ही दिवस अभ्यासमें 
८५ 


निश्चित किया हुआ पूर्ण समय न छगाना चाहिये। 
अम्यासके प्रथम प्रयक्षके सहश मन्द गतिसे चलनेकी भी 
आवश्यकता नहीं । 


बहुत दिनोंतक रोगग्रस्त रहनेके पश्चात्‌ शरीरमें 
अम्यास करने योग्य पर्याप्त शक्ति आ जानेपर ही अम्यास 
आरम्भ करना चाहिये । ऐसे अवसरपर अर्थात्‌ अम्यास 
आरम्भ करनेसे पहले, अभ्याससे किसी प्रकारके दुष्परिणाम- 
की सम्भावना न रहे, इसलिये एक ससाइपर्यन्त प्रतिदिन 
( सुगमतासे जितना भी दूर जाया जा सके ) भ्रमण करते 
रद्दनेसे पुनः अभ्यास आरम्भ करनेमें बहुत सुगमता होगी । 


गाढे पदार्थोका काम चलाने योग्य अल्पाहार करनेपर 
तथा पतले पदार्थ पेट भरकर लेनेके पश्चात्‌ डेढ घंटेतक 
कभी अभ्यास नहीं करना चाहिये । यदि कोई पतला पदार्थ 
आधा प्याला ही लिया हो तो आधे घंटेके पश्चात्‌ अभ्यास 
करनेमें कुछ हानि नहीं । पेट भरकर भोजन करनेके पश्चात्‌ 
कम-से-कम साढ़े चार घंटेतक अभ्यास आरम्भ नहीं करना 
चाहिये । “पेट नहीं मारी तो अभ्यास सुखकारी!--इस 
सिद्धान्तको योगाम्यासका आदश समझना चाहिये । 

यौगिक ब्यायाम करनेके लगमग आधे घंटेके पश्चात्‌ 
मिताद्वार करनेमें किसी प्रकुरकी भी द्वानिकी सम्भावना 
नहीं । 


स्यान 


खुली इवावाले किसी भी स्थानमै योगाम्यास कर 
सकते हैं । इस विषयमें केवल इतनी ही सावधानता रखनी 
चाहिये कि वायुका झोंका शरीरपर न लगने पावे | 


आसन 

योगाभ्यासी सजनको अभ्यासके समय अपने मापकी 
एक दरी ले लेना उचित है । आरोग्यकी दृष्टिसे य उचित 
होगा कि प्रतिदिन घोये हुए खद्दरका एक कपड़ा उस 
द्रीपर बिछा दिया जाय। यदि जमीन खच्छ तथा न 
बहुत ठंडी न बहुत गरम हो तो ऐसी अवस्थामें बिना 
दरीके भी अम्यास किया जा सकता है। 

योगिक अभ्यासका समय वा क्रम 

उड्डीयान, नोलि, कपालभाति अथवा भञ्रिका तथा 
उजायी प्राणायाम, ये अभ्यास-पत्रिकामें दिये हुए 
क्रमानुसार प्रातःकाल करने चाहिये | 


६७६ 


[माग १० 


जिनको कोष्ठबद्धता अर्थात्‌ कब्जकी शिकायत हो वे 
उड्डीयान तथा नौलि शोच होनेसे पहले कर सकते हैं। 

नौलि करनेसे पहले पॉचसे लेकर दस छटौंकतक 
गरम पानीर्मे पॉचसे दस रत्तीतक संघा नमक डालकर 
पी ढेनेसे शौच शी होनेमें बहुत सद्दायता मिलती है । 

कपालभाति, मखिका तथा उजायी करनेसे पहले 
प्रातर्विधि अर्थात्‌ शौचादिसे तो निवृत्त हो ही जाना चाहिये, 
किन्तु यदि हो सके तो खान भी पहले ही कर लेना 
चाहिये ! कपालभाति, भख्रिका तथा उजायी, इन तीनोंका 
अभ्यास पद्मासन अथवा सिद्धासनपर बैठकर करनेसे बहुत 
सुगमता होती है । इन दोनोंमेंसे मी कपालभाति तथा 
मञ्जिकाके लिये तो पद्मासन द्वी अधिक लाभदायक दै । 

प्रातःकालकी अपेक्षा सायंकालमें शरीरके खायु 
अधिक नरम होते हैं, अतः सायंकालमे आसन करनेमें 
अधिक सुभीता दै । 


योगमुद्रा, उजायी तथा कपालमाति अथवा भर््रिका- 
को सार्यकाल भी कर सकते हैं। योगमुद्राका आसनोंके 
अभ्यासमें अन्तर्भाव करके शवासनसे पहले हदी कर लेना 
चाहिये । 


सायं तथा प्रातः दोनों समयमै अभ्यासका क्रम निम्न- 
प्रकारसे रखना चाहिये । सबसे प्रथम आसन तथा योगमुद्रा, 
तत्पश्चात्‌ बन्ध वा क्रिया ओर अन्तमें प्राणायाम । कपाल- 
भातिको प्राणायामका ही भाग समझना चाहिये । 

प्रतिदिन अभ्यासके समय आसनोका क्रम नीचे दिये 
हुए क्रमके अनुसार ही रखना लाभकारी दै। किन्तु 
आसनोंके सौखते समय वे इसी क्रमसे ही सीखे जाय, 
ऐसा कुछ विशेष नियम नहीं। प्रथम सरल, तत्पश्चात्‌ 
कठिन, इस प्रकार प्रत्येक ब्यक्ति अपने सुमीतेके अनुसार 
आसनोंको सीख सकता है ! 


उपर्युक्त सम्पूण अम्यासक्रममेसे यदि किसी कारण- 
वशात्‌ कोई भाग छोड़ना पड़े तो शेष अभ्यास करनेमें 
कुछ हानि नहीं । 


यौगिक अभ्यास-क्रम तथा दूसरे व्यायाम 

एक ही व्यक्तिको योगिक ब्यायाम तथा अन्य 
ज्ञायुसंवर्धक कसरत करनेसे किसी प्रकारकी भी हानि 
होनेकी सम्भावना नहीं । 


ee 


किन्तु ये दोनों ब्यायाम तत्काल एकके पीछे एक नहीं 
करने चाहिये, अर्थात्‌ कम-से-कम दोनोंके बीचमै बीस 
मिनटका अन्तर अवश्य होना चाहिये । 

इन दोनों व्यायामोंके पश्चात्‌ जिन्हें साश्‍्विक शान्तिकी 
अभिलाषा हो उन्हें यौगिक व्यायाम अन्तमे करना चाहिये; 
और इसके विपरीत जो सज्जन इन व्यायामोके पश्चात्‌ राज- 
सिक उत्साइ चाहते हों उनको यौगिक व्यायाम पहले 
करके पश्चात्‌ दूसरे शारीरिक व्यायाम करने चाहिये । 

व्यायामकी अभिलाषासे यदि टहलनेके लिये जाना हो 
तो अधिक वेगके साथ चलना चाहिये । ऐसे भ्रमणको 
खूब परिश्रमका व्यायाम समझकर यौगिक व्यायामसे पूर्व 
किंवा पश्चात्‌ करना चाहिये । यदि केवल भ्रेमणकी इच्छा- 
से ही टहलने जाना हो तो ऐसा टहलना योगिक व्यायाम- 
के पहले अथवा पीछे भी किया जा सकता दे | 


यौगिक व्यायाम तथा खान 

खान करनेके तत्काल पश्चात्‌ सारे शरीरमै रुधिराभिसरण 
जोरसे होने लग जाता है। इसलिये यौगिक ब्यायामसे 
किसी विशेष भागमें रक्त पहुँचाना सुगम होता दै । अतः खान 
करके ही योगाभ्यास करना अधिक लाभदायक होगा | 

जो लोग शरीरके किसी बिशेष भागमें रत्तका अधिक 
सञ्चय करानेके उद्द इयसे जलचिकित्सा करते हों उनको 
योगिक अभ्याससे थोड़ी देर पहले अथवा अभ्यास करनेके 
तत्काल पश्चात्‌ उपयुक्त जलचिकित्सा नहीं करनी चाहिये । 
जिन सज्जनोंकी उपर्युक्त जलचिकित्सा तथा योगिक अभ्यास- 
को साथ-साथ चलानेकी इच्छा हो उनको किसी 
योगानुभवी मद्दानुभावकी सम्मति ले लेनी उचित है । 


खान-पान आदिके कुछ आवश्यक नियम 

निरोगी मनुष्यको भी जो पदार्थ अपने स्वास्थ्यके 
अनुकूल हों उनके ही सेवनका नियम रखना चाहिये। 
कभी आवश्यकतासे अधिक खाना उचित नही । प्रत्येक 
ग्रास अच्छी प्रकारसे चवा-चबाकर खाना चाहिये । इससे 
आसके अन्दर उचित प्रमाणमें मुखकी लार मिल जानेसे 
भोजन पचनेमें बहुत सुगमता होती है । 


जिनकी पाचनशक्ति अच्छो न हो उनको सदा इलके 
पदाथ ही खानेका नियम रखना चाहिये, और केबल दो 
ही समय भोजन करना चाहिये | यदि एक ही समय भोजन 
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किया जाय तो और भी अच्छा है । दूसरे समयके भोजनके संक्षिप्त अभ्यास-क्रम 
स्थानपर पचनेमें हलका दुग्धादि अल्पाहार करना चाहिये । इनमेंसे प्रत्येक आसन तीन बारसे 


अग्निमान्द्य, कोष्ठबद्धता तथा मूजाम्लका रोग होनेपर 
किसी प्रकारकी भी दाल नहीं खानी चाहिये और आढ, 
बैंगन तथा प्याजका मी सेवन नहीं करना चाहिये । 

भोजन करनेके आध घंटे पश्चात्‌ जल पीना सब 
प्रकारकी प्रकृतिवालोको अनुकूल पड़ता दै । जिन सजनो- 
की पाचनशक्ति ठीक है वे यदि भोजन करते समय भी जल 
पी लें तो कुछ हानि नहीं । 

मदिरामात्रको त्याज्य समझकर किसी प्रकारकी भी 
मदिरा न पीनेकी पूर्ण सावधानी रखनी चाहिये । चाय, 
काफी-जैसे उत्तेजक पेयोंका सबंधा सेवन न करना ही 
उत्तम है; किन्तु यदि वे सर्वथा न छोड़े जा सके तो कम-से- 
कम उनके सेवनमें अधिकता कभी नदीं करनी चाहिये । 
तम्बाकूका सेवन तो सभीके लिये हानिकारक है ही । 


खियाँके लिये 
उपयुक्त पूर्ण अम्यास-क्रम पुरुषोके समान स्त्रियोंके 
लिये भी उतना ही अनुकूल है । 
किन्तु मासिक-घर्म तथा गर्भावस्थाके दिनोंमें अभ्यास 
सर्वथा बन्द रखना अत्यावश्यक हैं । 


बालक तथा बालिकाओंके लिये 


बालक तथा बालिकाओंको संक्षिप्त अभ्यास-क्रमकी 
सफलता हों जानेके पश्चात्‌ ही पूर्ण अभ्यास-क्रमका 
आरम्म करना लाभकारी है। इस नियमका उल्ल्चन 
करना किसी भी बालक तथा बालिकाको उचित नहीं । 

बारह वर्षसे नीचेके बालक-बालिकाऔंको उपर्युक्त 
अम्यासमेसे भुजज्ञासन;, अर्धशलभासन, घनुरासन) 
पश्चिमतान, इलासन तथा योगमुद्राके अतिरिक्त अन्य किसी 
प्रकारका भी व्यायाम नहीं करना चाहिये। बारह वर्धसे 
ऊपरके बालक-बालिकाएँ यौगिक अम्यासके शेष भागको 
भी कर सकते हैं। 

वि० सु०--उपयुक्त सम्पूर्ण अम्यास-क्रम तथा तत्सम्बन्धी 
सूचनाएँ साधारण निरोगी मनुष्योंके लिये ही हैं । अतः 
जिनका स्वास्थ्य उतना ठीक न हो उनको निम्नलिखित 
संक्षि अभ्यास-क्रमका ही आश्रय लेना चाहिये, अथवा 
यदि किसी योगानुभवी महानुभावसे अपने योग्य अभ्यास- 
का निर्णय कराके उसको ही किया आयगा तो ओर भी 
अच्छा होगा । 


शुजङ्गासन आरम्भ करके प्रत्येक पक्षमें एक 
अर्घेशलमासन आवृत्ति बढ़ाते हुए सात बारतक 
धनुरासन | ले जायें । तथा दो सेकंडसे लेकर 
( पाँच सेकंडतक आसन स्थिर रक्खें। 
प्रथम केवल अर्धहलासन उसकी 
प्रत्येक सीढ़ीमें दो सेकंडतक 
| ठहरते हुए करें। पश्चात्‌ पूर्ण 
इलासन करते हुए उसकी चारों 
हलासन | सीढ़ियोमें दो-दो सेकंडतक ठहरें 
तथा तीन बारसे आरम्भ करके 
| प्रत्येक पक्षमें एक-एक बढ़ाते हुए 
( पाँच बारतक छे जायें । 
तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
| पक्षमें एक-एक आइत्ति बढ़ाते हुए 
पश्चिमतान सात बारतक ले जाये । तथा प्रत्येक 
बार पॉच सेकंडतक आसन स्थिर 
रक्‍्खें । 
[ तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
पक्षमे एक-एक आवृत्ति बढ़ाते 
अधेमत्स्येन्दासन < हुए सात बारतक ले जायं । तथा 
प्रत्येक बार पाँच सेकंडतक आसन 
( स्थिर रक्खें । 
[तीन बारसे आरम्भ करके प्रत्येक 
| सप्ताहमे एक-एक आवृत्ति बढ़ाते 
| हुए पाँच बारतक ले जायें। तथा दस 
( सेकंडतक प्रत्येक बार स्थिर रक्‍खें । 
प्रथम अधंबिपरीतक्रणी, उसकी 
| प्रत्येक सीढ़ीपर दो-दो सेकंडतक 
| ठहरते हुए, करें । पश्चात्‌ पूर्ण- 
र विपरीतकरणीको दो बारसे आरम्भ 
। करके प्रत्येक पक्षमें एक-एक 


योगमुद्रा 
अथवा 
उड्डोयान 


विपरीतकरणी 


बढ़ाते हुए पाँच बारतक ले जायं । 
तथा प्रत्येक बार दस सेकंडतक 
स्थिर रक्खें । 


सात प्राणायामोंसे आरम्भ करके 
प्रत्येक सताइमै तीन प्राणायाम 
बढ़ाते हुए इक्कीसतक ले जायें । 


डज्ायी 
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संक्षिप्त अस्यास-क्रमके सम्बन्धमें कुछ आवश्यक 
सूचनाएं 
१ सम्पूर्ण अम्यास-क्रम करनेके लिये जिनके पास 
समय तथा शक्ति नहीं, अथवा सम्पूर्ण अभ्यास करनेकी 
जिनकी इच्छा नहीं उनके लिये यह संक्षिप्त अभ्यास-क्रम है । 
२ सम्पूर्ण अभ्यास-क्रमके सम्बन्धमें जो-जो सूचनाएँ 
दी गयी हैं बे सब सूचनाएं इस संक्षिप्त अभ्यास-क्रमके 
लिये मी समझनी चाहिये | 

३ इस संक्षिस अम्यास-क्रममें कहे हुए व्यायाम नौ 
बघकी आयुसे आरम्भ किये जा सकते हैं । केवल उजायी 
तथा उड्डीयानको बारह अथवा तेरह वर्षकी आयुके पूर्व 
प्रारम्भ नहीं करना चाहिये । 

४ यह संक्षि अभ्यास-क्रम पुरुषोंके समान ख्िर्यकि 
लिये भी उतना ही अनुकूल है। 

५ जिनको यौगिक अभ्यास प्रातःकाल करनेपर भी 
अनुकूल पढ़ता हो वे सजन यदि चाहें तो सायं, प्रातः 
दोनो समय संक्षिप्त अम्यास-क्रम कर सकते हैं। तथा 
जिनको प्रातःकालका अभ्यास अनुकूल न पढ़ता हॉ उनको 
उड्डीयान प्रातःकाल, उजायी दोनों समय तथा शेष अभ्यास 
सायङ्काल करना चाहिये । 

६ इस संक्षिप्त अभ्यास-कमको यदि और भी कम 
करना चाहें तो कर सकते हैं । किन्तु उसके कम करनेके 
लिये किसी भी क्रियाको सवथा छोड़ देना उचित नही, 
अपितु उसके परिमाणको ही कम करना चाहिये । 

७ इस संक्षिस अम्यास-क्रमसे किसी प्रकारकी भी हानि 
होनेकी सम्भावना नहीं, किन्तु जिनका स्वास्थ्य बहुत 
बिगड़ चुका हो उनको बिना किसी जानकारकी सर्म्मात 
लिये केवल अपने हो उत्तरदायित्वपर यह अभ्यास कभी 
नहीं करना चाहिये | 


आसनादिकोंके करनेकी विधि 

१ खट्तिकासन--ब्रार्यों पाँव बायीं जंघाकी ओर 
फेरकर एडीको सीवनीके दायीं ओर इस प्रकारसे रक्‍लो 
कि बार्ये पॉवकी तली दायीं जाँघके साथ लगी रहे । 
पश्चात्‌ दायाँ पॉव दार्यी जंघाकी ओर फेरकर एडीको 
सीवनीके बायीं ओर इस प्रकारसे रक्खो कि दाये पोतकी 
तळी बायीं जाँधके साथ लगी रहे । दाये पॉवकी अँगुलिएँ 
बायीं जंघा तथा पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दो | 


उसी प्रकार वाये पॉवोकी अंशुलिए दायीं जंघा तथा 
पिंडलीके बीच अच्छी प्रकारसे डाल दो । हाथोको उलटा- 
कर घुटनोंपर रक्खो । अथवा शानमुद्रा करो, जिसकी विधि 
निम्न प्रकार है । दोनों हार्थोकी कळाईको दोनों घुटनोपर 
रखकर तजनी अथौत्‌ अँगूठेके पासकी अंगुली तथा 
अंगूठेको एक दूसरेकी ओर फेरकर दोनोंके सिरे 
आपसमें मिला दो, और शेष अंगुलियों सीधी फैलाकर 
रक्खो । अथवा वायो हाथ एड़ियोके ऊपर सीधा 
रखकर उसी प्रकार दायाँ हाथ उसके ऊपर रक्खो । 
आँखें बन्द कर छो अथवा यदि नासाप्रहष्टिका अभ्यास 
करना हो तो नासिकाके अप्रमागपर दृष्टिको स्थिर करो, 
और यदि श्रुमध्यषष्टिका अभ्यास करना हो तो भ्रुमध्यमें 
दृष्टिको स्थिर करो । इसका नाम स्वस्तिकासन है । इस 
आसनकी विषिमें दाये पावके स्थानपर बायें पॉवका तथा 
बार्ये पावके स्थानपर दायें पाँचका उपयोग भी किया 
जाता है । 

२ समासन--बायाँ पॉव बायी जंघाकी ओर ले जाकर 
उसकी एड़ी उपस्थेन्द्रियके ऊपर अथात्‌ जंघास्थिपर रको । 
पश्चात्‌ दायाँ पॉव दायां जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ी बायै पॉवकी एड़ीके ऊपर जंधास्थिके साथ इस प्रकार 
लगाकर रक्खा कि बायें पावकी अँगुलिएँ दार्ये पॉवकी 
पिंडली तथा जंघाके बीच आ जाये, पश्चात्‌ उसी प्रकार 
दाये पावकी अँगुलिएँ बायें पॉवकी पिंडली तथा जंघाके 
बीच डालो । हाथ बा नेत्र स्वस्तिकासनके समान रक्स्वो । 
यह समासनकी विधि पूण हुई । इस आसनमें भी दाये-बायें 
पावका हेर-फेर किया जा सकता है | 


३ पझासन- बायाँ पॉव दार्यी जंधाकी आर ले 
जाकर उसको इस प्रक्रार बायीं जघापर रको कि उसकी 
एड़ी पेटके बाय भागके बिचले कोनेको स्पर्श करे । उसी 
प्रकार बार्य पातको उसीकी जंघाकी ओर ले जाकर उसकी 
एड़ीको दायीं जंघापर इस प्रकारसे रक्खो कि पेटके दाये 
मागके निचले कोनेको स्पशं करे | इसको पदबन्ध कहते हैं । 
पश्चात्‌ हायोको स्वस्तिकासनके समान एडियोपर सीघे रखने, 
नासाप्रदृष्टि करने, ठोड़ीको छातीके ऊपरके हिस्सेमें दबाकर 
जाछन्घरबन्ध करने, तथा गुदाका संकोचकर मूलवन्ध करने- 
से पश्मासन होता है । 

४ सिद्धासन--बायों पॉव उसकी जंघाकी ओर ले 
जाकर एड़ीको सीवनी अर्थात्‌ गुदा और उपस्थेम्द्रियके 
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बीच इस प्रकारसे दबाकर रक्खो कि बाय पॉवका तल 
दाय पावकी जंघाकों स्पर्श करे । इसी प्रकार दायां पाँच 
उसी जंघाकी ओर ले जाकर एड़ीको जंघास्थि अर्थात्‌ 
उपस्थेन्द्रियके ऊपर इस प्रकारसे दबाकर रक्खो कि दाये 
पावकी अंगुलियों बये पॉवकी पिंडली तथा जंघाके बीच 
आ जायें । पश्चात्‌ उसी प्रकार बायें पाँवकी अंगुलियों दाये 
पावकी पिंडली तथा जंघाके बीच अच्छी प्रकार डालो) 
और उपस्थेन्द्रिय तथा अण्डकोशोंको दाये पॉवके नीचे ठीक 
प्रकारसे रक्खो । शानमुद्रा तथा जालन्धरबन्ध करो; 
श्रूमध्यहष्टि रक्खो । इसका नाम सिद्धासन है । 


५ खड़े होकर उड़ोयान--दोनों पॉवोके बीच 
अन्तर छोड़कर खड़े हो जाओ, थोड़े-से आगे झुको और 
घुटनोंको भी थोड़ा टेढ़ा करो, हाथ जॉघोपर रक्खो) पेटकी 
( ल्ायुओं ) नसोँक्रो अच्छी प्रकार अन्दर सिकोड़कर पूर्ण 
रेचक करो अर्थात्‌ सब श्वासको पूर्णतया बाहर निकाल दो; 
तथा बाह्य कुम्भक करो अथात्‌ श्वासको अन्दर मत लो । 
अब ऐसी अवस्थामें ही जिस प्रकार श्वास लेते समय 
पसलियाँ ऊपर उठती हैं तथा पेटकी ( स्नायु ) नसे शिथिल 
पड़ जाती हैं उसी प्रकार श्वास अन्दर न लेते हुए पसलियों- 
को ऊपर उठाओ तथा पेटकी ( न्नायुओं ) नसाको ढीला 
छोड़ दो । ऐसी अवस्थामै पेर अन्दरकी ओर सिकुड़कर 
गालाकार हो आयगा । यही खड़े हकर उड्डीयान करनेकी 
बिधि दे । 

६ बैठकर उड़ीयान--प्मासनमें बताये अनुसार 
पदअन्ध करो, तथा हाथ घुटनोंपर रखकर थोड़ा आगे झुको 
और पेटके खायुऔंको अन्दर सिकोड़कर पूर्ण रेचक करो तथा 
पश्चात्‌ बाह्य कुम्भक करो, और इसके पश्चात्‌ श्वास अन्दर 
न लेते हुए अन्दर लेनेके समान ही पसलियोंको ऊपर 
उठाआ,और पेटके ल्ायुआंको ढीला छोड़ो। ऐसी अवस्थामें 
उड्डीयान-संख्या पाचके समान पेट अन्द्रकी ओर सिकुड़- 
कर गोलाकार हो जायगा | यह बैठकर उड्कीयान करनेकी 
विधि है । 


७ मौलि ( मध्यम )--खड़े होकर उड्डीयानकी 
अवस्थामें ही तत्काल जंघास्थिके ऊपरी भागको (पेटके 
निचले हिस्सेको ) नीचे दबानेवाला तथा आगे ले जानेवाला 
इस प्रकारका धक्का दो कि जिससे पेटके आसपासके ख्नायु 
अन्दर सिकुड़कर मध्यके जायु अर्थात्‌ नल बाहर निकल 
आबे, इसी समय हार्यसि प्रटनोंपर जोर डालो । ऐसी 
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अवस्थामें पेटके मध्यके जायु अथात्‌ नल इकट्ठे होकर 
आसपासके लायुओखि अलग हुए दीखेंगे, इसीका नाम 
नौलि मध्यम है । 

८ दृक्षिणनौलि- मध्यम नौलिकी अवस्थामे ही सब 
शरीरको दायी ओर अधिक परिमाणमें आगे फेर दावे 
हायसे दायी जंघापर अधिक जोर डालो, तथा उसी समय 
पेटके बागे मागको ढीला छोड़ो । ऐसा करनेसे पेटका दायाँ 
स्रायु अर्थात्‌ नल सिकुड़कर आगे तथा दार्यी ओरके 
कोनेमें चला जायगा तथा पेटका बायाँ खायु अर्थात्‌ 
नल ढीला पड़ जायगा । इसीको दक्षिणनौलि कहते हैं । 

९ वामनौलि--मध्यम नौलिकी अवस्थामें दी सारे 
शरीरको बायीं ओर अधिक परिमाणमें आगे फेरकर बायें 
हाथसे बायीं जंधापर अधिक जोर डालो तथा उसी समय 
पेटके दाये भागको ढीला छोड़ो, ऐसा करनेसे पेटका 
बायाँ स्नायु अर्थात्‌ नल सिकुइकर आगे तथा बायीं 
तरफके कोनेमें चला जायगा और पेटका दायाँ खायु 
ढीला पड़ जायगा । इसका नाम वामनौलि है । 

१० सिंदहासन--पाँवोंको लंबे करके एक दूसरेसे 
मिलाकर बैठो | बायाँ पाँव उसी जंघाकी ओर फेरकर दायें 
नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि उसका तला ऊपरकी 
ओर रहे । इसी प्रकार दायाँ पाँव उसी जल्लाकी ओर फेर” 
कर बायें पॉवके नितम्बके नीचे इस प्रकारसे रक्खो कि 
उसका तला ऊपरकी ओर रहे । इतना हो जानेपर आपको 
यह प्रतीत होगा कि इम पॉर्बोकी एडियोके ऊपर बैठे हैं। 
हार्थाकी अँगुलियॉ लंबी तथा फैलाकर घुटनोंपर उलटी 
रक्खो और सब शरीरका भार द्वाथोंपर जोर देकर शुटनोपर 
डालो; तथा सिंहके समान मुखको खूब फाड्कर जीभको 
जितनी भी बाहर निकाल सको निकालो । भ्रुमध्यहष्टि तथा 
जालन्धरबन्ध करो । इसका नाम सिंहासन है। इस आसनमें 
पावका अदल-बदल भी किया जा सकता है | 

११ वजासन--पॉवको लंबाकर परस्पर मिलाकर बैठो 
पश्चात्‌ दोनों पॉवोको घुटमोमें फिराकर नितम्बके दोनों ओर 
इस प्रकारसे लगाकर रक्खो कि उनकी तलियाँ ऊपरकी 
ओर रहें । पश्चात्‌ घुटनोंको एक दूसरेके समीप ले जाकर 
उनपर दाथोंको उल्टा करके रक्खो। आँखें बन्द कर छो। 
इसे वज्रासन कहते हैं । 

१२ शीर्षासन--दोनो पावाको अंगुलियोके भार 
भूमिपर टेककर उनकी एड़ियोंके ऊपर नितम्बोको रख दो, 
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तथा घुटने टेककर बैठ जाओ । अब दाये हाथकी अंगुलियों 
बार्ये हाथकी अंगुलियोमे डालकर अंगुलिबन्ध करो और 
अंगुलिबन्धको “शीष की कल्पना कर दोनों हार्थोके मध्य 
साठ अंशका कोना बनाओ; अंगुलिबन्धके बिल्कुल सामने 
सिरके ऊर्ध्व भागके पिछले हिस्सैको टेको | अब घुटनोको 
ऊपर उठाते हुए पॉवोंकी अंगुलियों और जॉ्घोंको शरीरके 
पास ले जाओ | पश्चात्‌ पॉवोकों जहाओंके साथ लगाकर 
तथा जज्ञाओंकोी पेट और छातीके साथ लगाकर सब शरीर- 
को खिरके भार उठाओ । अब जज्ञाओंको ऊपर उठाकर 
सिरसे लेकर जॉघोंतक सब शरीरको एक सीघमें ले आओ । 
अब पाँवोंको ऊँचा करो, तथा सारे शरीरको लंबी रेखामें 
सीधा छे जाओ । यही शी्धांसन कहलाता है ! 

१३ सर्वोगासन--चित लेट जाओ, तथा हाथोंको 
शरीरके साथ लगाकर लंबा रक्खो । पॉर्बोको तीस अंशका 
कोना बननेतक ऊपर उठाओ। ठहरो। फिर उठाओ 
और साठ अंशका कोना बनाओ । ठइरो। फिर और 
ऊपर उठाओ तथा नब्बे अंशका कोना बनने दो। 
ठहरो | पश्चात्‌ बाहु तथा कोहनियोंका सहारा लेकर सिरके 
अतिरिक्त बाकी सब शरीरको लंबी सीघमें खड़ा रहनेतक 
ऊपर उठाओ । अब कोइनीपर्यन्त हाथोंकों ऊपर उठाओ 
तथा पीठकी ओरसे सहारा देकर उनको सारे शरीरका 
आघार बनाओ । इसे सर्वांगासन कहते हैं । 

१४-१५अर्घमस्स्येन्द्रासन-पावोंको परस्पर मिलाकर 
तथा लंबा करके बेठो। दायो पाष घुटनेमें मोड़कर उसकी 
एड़ी खीवनीके बीच लगाकर रक्खो, अब बायें पॉवको 
घुटनेमें मोड़कर दार्ये पॉवकी जङ्खाके साथ बाहरकी ओर 
खडा रक्खो | शरोरको बायी ओर फिराओ, तथा दार्ये हाथ- 
को बार्य घुटनेके बाइरसे ले जाकर उससे बाय पॉवका 
पकड़ी । अब शरीरको और अधिक बायीं ओर फिराओ 
तथा सिरको भी ठोड़ीके बायं कन्धेपर आनेतक बायीं ओर 
ले जाओ और बायो हाथ पीठके पीछेसे ले जाकर उससे 
दायीं जझ्लाको पकड़ो। यह चित्र-सख्या १४ में दशाये 
अनुसार अर्घमस्स्येन््रासनकी विधि है। यही आसन दावे 
पौव तथा दायें दाथका काम बाये पॉव तथा बागे हाथसे 
लेनेपर और बाये पॉव तथा बार्ये हाथका काम दयें पाँव 
तथा दाये हायसे लेनेपर चित्र-संख्या १५ में दाये अनुसार 
बन जाता है | 

१६ विपरीतकरणी--चित लेट जाओ । हार्थोको 
शरीरके साथ लंबा करके रक्खो । पॉव तीस अंशका कोना 
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बननेतक ऊपर उठाओ। ठहरो। और ऊपर उठाओ तया 
साठ अंशका कोना बनने दो | ठहरो । फिर और ऊपर 
उठाओ तथा अस्सी अंशका कोना बनने दो ओर इसी 
अवस्थामें उर जाओ । इसको अर्घविपरीतकरणी कहते हैं । 

अब वाहु तथा कोहनियोंकी सद्दायतासे शरीरके निचले 
मागको ऊपर उठाओ, और नितम्बोके नीये हार्थोको 
लगाकर उनको नितम्बोंका आधार बनाओ । यह विपरीत- 
करणी कहलाती है । 

१७-१८ इलासन--हाथोको शरीरके साथ लंबा करके 
चित लेट जाओ! पॉवोंका तीस अंशका कोना बननेतक 
ऊपर उठाओ | ठहरो । और ऊपर उठाओ तथा साठ 
अंशका कोना बनने दो । ठद्दरो । पुनः और ऊपर उठा- 
कर नब्बे अंशका कोना बनने दो और उद्र जाओ । 
यह अर्धदछासन हुआ । अब चित्र-सख्या १७ में दर्शाये 
अनुसार पाँवौको सिरकी तरफ अधिक झुक्राकर उनकी 
अंगुलियों सिरके पीछे जमीनपर टिका दो (यह इलासनकी 
प्रथमावस्था है ) । ठहरो। अब पॉर्योकी अंगुलियों सिरसे ओर 
दूर ले जाओ ( यह इलामनकी द्वितीयावस्था है ) । ठह्टरो । 
अब पावकी अँगुलियाँ सिरसे जहॉतक हो सके वहाँतक 
दूर ले जाओ (यह इलासनकी तृतीयावस्था है)। ठहर । 
अब दोनों हाथोको सिरकी ओर फिराकर अंगुलिबन्ध करा 
तथा सिरके पिछले मागक साथ लगा दो । अब इसके पश्चात्‌ 
चित्र-संख्या १८ में दर्शीय अनुसार पाँचौकी अंगुलियाँ 
जितनी भी पीछे सरका सको, सरकाओ ( यह इलासनकी 
चतुर्थावस्था है ) | ठहर जाओ । 

१९ पञ्चिमतान--पाँवोको लंबा करके आपसमें 
मिलाकर बैठो । तर्जनी अँगुलीको टेढ़ा करके दायां अंगुलीसे 
दायें पावका तथा बायीं अंगुलीसे बायें पावका अंगृठा 
पकड़ो | शरीरको आगे धुक्ाकर माथेको पोवोंक साथ लगा 
दो । यह पश्चिमतान कहलाता है । 

२० सुजगाखन--पेटके बल सोकर माथेको भूमिपर 
लगा दो । दोनों हार्थोकी तालयोंको छातीके दोनो ओर 
भूमिपर टेक दो । अब मिरको जहाँतक हो सके धीरे-धीरे 
पीछे ले जाओ, पश्चात्‌ छातीको धीरे-धीरे ऊपर उठाओ 
नथा इसी प्रकार पेटको भो शनेः-वानेः ऊपर उठाओ । इसे 
भुजंगासन कहते हैं । 

२१ शलभासम--पेटके बल लेटकर ठोड़ीको जमीन- 
पर लगा दो । हाथोंकी शरीरके साथ लंबे तथा उलटे करके 
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मुध्ठियाँ बन्द कर लो । श्वासको पूर्णतया अन्दर लेकर अर्थात्‌ 
पूरक करके कुम्मक करो । अब सब दारीरको कड़ा करके 
तथा बाहुआँपर मार डालकर दोनों पॉवोंकों पीछेसे जहाँ- 
तक हो सके उठाओ । इसे शलभासन कहते हैं । 

२२ सुप्वज्ञासन--पॉवोंकों लंबा करके परस्पर 
मिलाकर बैठो । दोनों पॉर्बोको धुटनीमे मोड़कर तलियोको 
ऊपर करके नितम्बके दोनों ओर लगाकर रक्खो) घुटने एक 
दूसरेके समीप छे आओ और ऐसी अबस्थामं ही चित लेट 
जाओ । पश्चात्‌ दानों द्वा्थोंके ( प्रकोष्ठों ) कोइनीतकके 
भागोंकी एक दूसरेपर रखकर उनको सिरके नीचे इस 
प्रकारसे रक्खो कि वे सिरका सिरहाना बन जाये । पश्चात्‌ 
दार्थोसे एक दूसरे कंधेको पकड़ लो । आँखें बन्द कर लो । 
यही सुप्तवज्रासन हे । सुप्रवज्ञासन वज्नासनकी अगली 
सौढ़ी हूँ । 


२३ धनुरासन--पेट # बल लेटकर ठोड़ीको जमीनपर 
टेक दा । द्ाथोको शरीरके साथ लंबा करके रक्‍खो | सिरको 
ऊपर उठाओ तथा पॉर्वोका घुटनोंकी ओर फेरकर उनके 
गिट्टोका हाथोंसे पकड़ लो, और शरीरका सारा भार पेटपर 
डालकर छाती वा जॉघोके पिछले भागको ऊपर उठाकर 
तानो । यही धनुरासनक्री विधि दे । 


२४ योगसुद्रा--पञ्मासनमें दाये अनुसार पदबन्ध 
करे] । हाथोंकीं पीठके पीछ ले जाकर वाये हाथसे दायें 
द्दाथकी कलाईको पकड़ ला; ओर शरीरको आगे झुकाकर 
पेटके अन्दर एड्टियाँको दबाते हुए सिरको जमीनपर 
लगा दा । इसे योगमुद्रा कद्दते हैं । 


# आत्मद्शन # 
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२५ मयूरासन--घुटने टेककर तथा उनमें पर्या 
अन्तर छोड़कर बेठो । दोनों हार्थोको कोइनीतक मिलाकर 
उनकी तलियाँ इस प्रकारसे भूमिपर टेको कि अँगुछियाँ 
पॉर्वोकी ओर रहें। अब जुड़ी हुई दोनों कोइनिर्योपर 
पेटके बिचले हिस्सेके मध्य मागको टेको, तथा शरीरको 
लंबा करके कोहनियोंके ऊपर इस प्रकारसै तोलो कि वह 
भूमिके समान अन्तरपर रहे इसका नाम मयूरासन है । 


२६ अर्घशलभाखन--पेटके भार लेटकर ठोडी 
जमीनके साथ लगा दो । हाथ शरीरके दोनों ओर उलटे तथा 
लंबे करके रक्खो, मुद्टियाँ बन्द कर लो । दायाँ पॉव पीछेसे 
ऊपर उठाकर पेंतालीस अंशका कोना बमाओ। पुनः 
उसको नीचे ले आकर पूर्वके समान रख दो | इसी प्रकार 
बायाँ पाँव ऊपर उटाओ तथा पहले पावके समान पेंतालीस 
अंशतक ऊँचा ले जाओ | पुनः पूर्ववत्‌ नीचे ले आओ | 
इसे अघशलभासन कहते हैं । यह शलमासनका बनाया 
हुआ सुगम प्रकार है । 


२७ मत्स्यासन--पद्मासनके समान पदबन्ध करके 
चित लेट जाओ । सिर तथा पीठको पीछेसे टेढ़ा करके 
पृष्ठवंश ( रीढ़की हड्डी ) को कमानके सहश बनाओ । तथा 
तजनीको ठेढ़ा करके दोनों हाथोंसे दोनों पॉर्वोके अंगूठेको 
पकड़ो । इसे मत्स्यासन कहते हैं । 


२८ शषासन--चित लेट जाओ । हाथ शरीरके साथ 
लंबे रक्खो । आँखें बन्द कर लो तथा शरीरकी सम्पूर्ण नसो 
( स्नायुओं ) को ढीला छोड़ दो। इसे शवासन कहते हैं । 
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हैं विलमें दिलदार सही अँखियाँ उलटी करि ताकि चितैये । 
आबमें खाकमें बादमे आतस जानमें “सुम्द्र' जानि जनेये ॥ 
नूरमें चूर है तेजमें तेजडि, ज्योतिमे ज्योति मिले मिलि जैये। 
क्या कहिये कहते न बने कछु जो कहिये कहते न लजैये ॥ 


ला खुन्दरदास 
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पेटके आसन 


९ सोड़ीयान पग्चासन--चित्रमै दिखाये अनुसार 
पद्चासन लगाकर ( दायाँ पैर घुटनेसे घुमाकर बायें ऊरुपर 
और बायाँ पेर दायें ऊरुपर घुमाकर रक्खे और एड़ियाँ 
ऊरुमूलमे आकर लगें ऐसे ) बेठे और इथेलियोंको धुटरनौपर 
रक्खे । अनन्तर पूर्ण उच्छवास करके खाली पेटकी द्वालतमें 
पेटको वार-बार “अन्दर-बाहर ? करे | दम पूरा हो तब पुनः 
श्वास लेकर उच्छवास करे और पेटको पूर्ववत्‌ 'अन्दर- 
बाहर! करे । इससे पेटका बढ़ा हुआ मेद झड़ जाता है; 
यकृत्‌ छोहादिके विकार दूर होते हैं; पेटके प्रायः सब रोग 
इसी एक आसनके नित्याभ्याससे अच्छे होते हैं । 

२ बद्धपस्नासन--पञ्मासन लगाकर बैठे और पीछेसे 
दायें हाथसे दायें पेरका अँग्रूठा और बायें हाथसे बायें 
पैरका अँगूठा पकड़े । आरम्ममें यद कठिन हे, पीछे 
अभ्याससे सघ जाता है इससे पीठमें कूब निकालकर 
बैठनेकी बुरी आदत छूट जाती है, कमरके दोष दूर होते हैं, 
पेट पचकता है और श्वासोच्छवास सरल होकर आरोग्य 
और आयुकी वृद्धि होती है । 

३ बद्धासन--पाबोको मिलाकर नितम्बपर बैठे ओर 
दोनों हाथ टॉगंकि नीचे डालकर पाॉर्वोके पंजोंको दोनों 
द्वाथोकी पकड़से पकड़कर भरसक नितम्बके समीप स्वींचें 
और सीधे बैठे | इससे पेट, कमर और प्रकोष्ठके स्नायु 
तनकर विकाररहित और बलवान होते हैं। 

४ यक्रबद्धासन--बद्धासनके समान ही करके एक 
ओर लेट जाय और दोनों घुटनोंके बीचका अन्तर भरसक 
बढ़ावे | फिर दूसरी ओर लेटे । इससे पेट, ऊर और 
कमर विकाररहित ओर बलवान बनते हैं । 

५ अर्धगमीसन--पद्मासन लगाकर दोनों हाथ टॉगकि 
नीचेसे बाहर निकालकर भरसक आगे बढ़ावे। इससे 
पेटके स्नायु बलवान होते हैं और उदरवात नष्ट होता है । 


६ गर्मोसन--अर्घगमालन ही करे, पर इस अन्तरके 
साथ कि हाथ केहुनियोसे घुमाकर मुद्ठियोंकों कारनोंके समीप 
रक्खे | इससे पेटके स्नायु, ऊरुमूल, कमर, यकृत्‌, छदा, 
हृदय; छाती आदि अंग विकाररहित होते हैं । 

७ एकपादकन्धरासन--एक पैर नीचे घुटनेसे घुमाकर 
रक्खे ओर दूसरा गर्दनपर रखकर दोनों हाथात पकड रक्खे । 


गर्दन और इष्टि सौधी रक्खे। एक बार एक पैर ऐसा 
करके दूसरी बार दूसरा पैर ऐसा करे। इससे गर्भातनके 
सब लाभ होते हैं और साथ ही गर्दन) ऊरु और पेटके 
विकार दूर होते हैं। अन्त्रदृद्धि ( इनिया ) और अपेडिस- 
जैसे प्राणघातक रोग भी नष्ट होते हैं । 

८ खोलासन--पॉवोंको जुटाकर नितम्बपर बैठे और 
सामने इथेलियोंको टेककर सारा शरीर, चित्रें दिखाये 
अनुसार, ऊपर उठाकर हार्थोपर तोले। इससे एकपाद 
कन्धरासनके सब लाभ होकर द्वाथके पंजे, कलाई और 
भुजदण्ड बलवान्‌ होते हैं । 

५ मूनमनपदूमासन-पद्मासन करके पीठपर हाथ 
बाँधे सीधे बैठे और फिर सामने झुककर भूमिम सिर 
लगाये । इस प्रकार पुनःपुनः सीधे होकर पुनः-पुनः 
झुके । इससे कमर मजबूत होती है ओर बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । इसे “योगमुद्रा” भी कहते हैं । 

१० कर्णस्पुष्टजानुषदूमासन--ऊपर कहे अनुसार पद्मा- 
सनसे बेठ दायें शुटनेमें दार्वो और बार्यो कान लगाना 
और फिर बायें घुटनेमें बायाँ और दायां कान लगाना । 
इससे पीठ, पेट, पसली और गर्दन विकाररहित होते हैं । 

१९ पाश्ेभूनमनासन- -पेरोके पंजाके एछभाग जमीनमें 
टिकाकर घुटनोंको मिलावे । अनन्तर एक तरफ भरसक 
झुककर दोनों हायोँके तलवेके पास जमीनमें टिकाकर दोनों 
हाथोंके बीच जमीनमें सिर टिकावे । इसी प्रकार दूसरी 
बगल करे । इस आसनस पसलियोंके निचले हिस्से और 
पेट और पीठके नल निर्दोप होते हैं । 

१२ एकपादपश्चिमतानासन--एक पेर घुटनेसे पूरा 
घुमाकर और दूसरा सामने फैलाकर बैठे और फैलाये हुए 
पैरका अंगूठा दोनों हाथोंसे पकड़कर, सिर घुटनोंमं 
लगावे | पैर बदलकर फिर ऐसा ही करे । इससे पेट, पीठ, 
कमर और टगे निर्दोष होती हैं । 


१३ ऊर्वेदस्तपश्चिमतानासन---जुटे हुए. दोनों पैर 
सामने फैलाकर बैठे और सिर घुटनॉर्मे लगावे ओर बायाँ 
दाथ सामने तथा दार्या पीछे फेलाकर दोनों हाथ यथाश य 
ऊपर करे । फिर हाथ बदलकर पेसा ही करे । इस उ 
उपयुक्त आसरनोके लाभ दोनेके अतिरिक्त छाती और 
बाहुमूल दृढ़ हते हैं। 


सँख्या २] 
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९४ विस्तृतपाद मूनमनासन--बेठकर पैर मरसक दूर 
फेलावे। अनन्तर पेरोके अंगूठे हाथाँसे पकड़कर सिर 
भूमिमें टिकावे । इससे ऊरु और जंघाप्रदेश तन जाते हैं 
और टॉगे, कमर, पीठ और पेट निर्दोष होकर वीय 
स्थिर होता है । 

१५ बिस्तृतपाद पाश्चेमूनमनासन--पूवबत्‌ पैर फैलाकर 
बेठे। अनन्तर एक पैरक पाइवमं हथेलियोंकों भूमिमे 
टिकाकर, दोनो हाथोंके बीचाबीच, घरतीपर भिर रक्‍्खे | 
इसी प्रकार दूसरे पार्यं करे | इससे दोनों प॒सढी, छाता, 
पेट, कमर और बाहु दोषरहित हवते हूँ । 

१६ विस्तृतपाद हस्त पार्शवचारनासन--पूर्ववत्‌ पैर फैला- 
कर शरीरकै एक-एक पाश्चसे, एक साथ दोनों हाथ भरसक 
चारों तरफ घुमाव । इससे बाहु, पेट, कमर, फेफड़े और 
हृदय निर्दोप होते दै । 

१७ पृष्ठासन--पीठके बल लेटकर घुटनोका मोड़कर 
छातीम लगावे ओर पैरोंके टखनेकि पास द्वार्थोकी पकड़ 
बॉषकर, आगे-पीछ झोका खाकर; बठा-जैमा हो जाय 
और फिर पीठे बल लेट जाय | इससे कमर निर्दोष 
होकर पीठ और पेटक झूल, माच आदि दुरुस्त द्वाते दूँ 
और बढ़ा हुआ पेट बहुत कुछ पचकता हैं | 

१८ उत्थितपृष्ठासन-पद्मासन लगाकर पीठ+ बल 
लेटे । हाथोंकों कमरकी दोनों तरफ सीधे फेछाकर भूमिपर 
चित रक्खे और प्मासनकी बेठक तथा सिर भरसक ऊपर 
उठावे । इससे मुख्यतः छाती ओर पेटका हितकर व्यायाम 
मिळता है । 


१६ मत्स्यासन--पद्मासन लगाकर पीठक॑ बल लेटे | 
पेरॉके अंगूठे द्वाथोसे पकड़े ऊरु भूमिपर अच्छी तरहसे 
टिकावे । अनम्तर इस रीतिसे क्रि छाती भरसक ऊपर उठे 
और पीठके नीचेका अङ्ग पोला हो, सिरपर भार डालकर 
सिर नीचेसे कमरकी ओर ले जाय । दृष्टि बिल्कुल सामने 
रक्‍्खे ( चित्र देखिये ) । इससे ऊरु, कमर, मेख्दण्ड, गर्दन, 
छाती और पेट विकाररहित होते हे और आयु बढती हैं । 

२० दिपादचक्रासन-हाथोके पंजे नितम्बके नीचे रख 
पेटके बल लेटे और एक पैर घुटनेमं मोड़कर घुटनेको 
पेटके पांस लाकर तथा दूसरा पेर जरा ऊपर उठाकर 
बिल्कुल सीधा रक्ते और साइकळपर जैसे पैर चलाते हैं 
वैसे पैर चलावे । इससे नितम्ब, कमर, पेट, पैर और टॉगें 
निर्दोष होकर वीय दध, पुष्ट और खिर होता है । 
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# पेटके शासन # 


६८३ 


पायन 2 > 


२१ उत्थित द्विपादासन--पेटके बल लेटकर दोनो पैर 
४५ डिप्रीतक ऊपर उठाकर, जमीनसे बिना लगे घीरे- 
धीरे ऊपर-नी ने करे। इससे पेटके रायु मजबूत होते हैं 
और मलोत्सर्गक्रिया ठीक दोती दै । 

२२ उत्थित पकेकपादासन--पेटके बल लेटकर दोनों 
पेर ( एक पैर २० इिग्रीमें ओर दूसरा ४५ डिग्रीमे ) अघर- 
मे रखकर, जमीनसे बेलाग, ऊपर-नीचे करे । इससे कमरके 
स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, मलोत्सर्गक्रिया ठीक होती 
दै और वीर्य शुद्ध ओर स्थिर होता दे । स्वप्नदोष नहीं होता। 

२२ उत्थितदृस्त भेरुदण्डासन--हाथ-पेर एक रेखामे 
सीधे फैलाकर पेटके बल लेटे । अनन्तर दानो हाथ उठाकर 
परोकी अर ले जाय । इस प्रकार पुनःपुनः पीठके बल 
लेटकर पुनः-पुनः उठे । इससे कमर, छाती) रीद और 
पेट निर्दोष होते हैं । 

२४ शीषबलहस्त मेरुदण्डाएन-- पूर्ववत्‌ सवथा पीठके 
बढ लेटकर सिरके पीछे हाथ बाँधे, कमरसे शरीर ऊपर 
उठाना | पैर न उठें । इससे पेट, छाती, गर्दैन, पीठ और 
राद दोप दूर होते हैं । | 

२५ जानुस्पृष्टभाल मेरुदण्डासन--उपयुक्त आसन करके 
घुटना मोड़कर, बारी-बारी, घीरे-घीरै भालमें लगावे । 
नीघेका पैर भूमिपर टिका सीधा रहे । इससे यकृत्‌, छीद्दा, 
फेफड़े आदि निरोगी हाकर पेट, गर्दन, कमर, रीद और 
ऊरु बलवान्‌ और निदिकार होते है । 

२६ उत्यितहृस्तपाद भरुदण्डासन--पूबेवत्‌ पीठके बल 
लेटकर हाय-पैर दोनों एक साथ ऊपर उठावे और पुनः 
पूर्ववत्‌ एक रेखामें ले आवे। चार-पाँच बार ऐसा करे। 
इससे पेट, छाती, कमर और ऊरु दोषरहित होते हैं । 

२७ उत्थितपाद मरुदण्डासन--पैर सामने फैलाकर 
हार्थोकी केहुनियोंके बल घड उठाये । अनन्तर पैर ४५ 
डिप्रीतक ऊपर उठाकर ऊपर-नीचे करे | इससे कमर, 
रीद और पेट निर्दोष होते दै । 


२८ माटस्पृष्टद्विजानु मेरुदण्डासन--ऊपर कहे अनुसार 
ही करे, पर इसके अतिरिक्त सिर दोनों घुटनोमे लगाये । 
इससे पेट, पीठ, छाती, रीढ़, गदन और कमरके सब 
विकार दूर होते हैं । 

२९ पादपाश्रेचारुनासन--पीठके बल सीधा लेट जाय । 
सिरके दोनों ओर एक रेखामें हाथ फेलावे । हाथके तळवे 
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जमीनपर टिकाबे । अनन्तर पेरोको कमरसे उठाकर समकोण 
रक्खे और उसी हालतमें पहले बायें और पीछे दाये पाइवमें ले 
जाय । हाथ न उठेँ । इससे कमर और पेरकी अँतड्याँ 
झुद्द होती हैं, लायु मजबूत होते हैं, मोस्सर्गक्रिया ठीक 
होती है और फेफड़े सुधरते हैं । 

३० भूस्पृष्टपाद सर्वाज्ञासन--पीठके बल लेटकर पैरोको 
ऊपर उठा भरसक सिरके सामने सीधे फैलाकर भूमिपर 
टिक्रावे। पीठको दोनों हाथोंका सहारा दे । इससे पेट, 
पीठ, रीढ़, कमर, वीर्याशय+ पेर और गर्दनङ्रे सब दोष 
दूर होते हैं, स्वप्नदोष नहीं होता । आयु बदती है । 

३९ विपरीत दण्डासन--तहद उलटा डंड हैं। पहले 
सामने पैर फैलाकर और हाथ पीछे टिकाकर बेठे। 
कमरसे एक बिता फासलेपर, पीछेकी ओर, हाथोके 'तलवे' 
भूमिपर “उलटी? ओरसे टिके हुए हों । अनम्तर कमरको 
एकदम ऊपर उटाकर और पैरोंके तलव भूमिपर टिकाकर 
दण्डवत्‌ सीधा हो । इस प्रकार चार-पाँच बार नीवे- 
ऊपर हो। इससे पेट और टॉगें दुरुस्त हाती हैं । 

३२ उत्थित समकोणासम--सामने पैर फैलाकर नितम्ब- 
पर सीधे बैठे और पाँवसह्षित समूचा शरीर हाथोंपर 
समकोण उठाकर तोल रकमे । कुछ देर इस हालतमे रह- 
कर फिर नीचे बैठे और फिर शरीर ऊपर उठाकर तौले । 
इससे पेटके स्नायु बहुत बलवान्‌ और कन्धे और बाहु 
बहुत पुष्ट होते हैं । 

३३ उत्थितिकपाद भुजङ्गासन--पेटके बल लेटकर हाथ 
छातीके दोनों ओरसे केहुनियोंमेंसे घुमाकर भूमिपर टिकावे । 
सुजक्ककी तरह छाती ऊपर उठाकर दृष्टि सामने २कत्रे और 
एक पैर भूमिपर टिका रखकर) दूसरा पैर घुटनका बिना 
मोडे, मरसक ऊपर उठावे । इस प्रकार बारी-ब्रारीसे 
वैरोंको नीचे-ऊपर करे। इससे कटिदोप और यकृत्‌ 
ौहादिके विकार दूर होते हैं । 

३४ मुअङ्गासन--पैरोके पंजे उलटी ओरले जमीनपर 
टिकाकर और हार्थोको मी भूमिपर जरा टेदे रखकर, धडकी 
कमरसे भरसक मुजङ्गाकार युनः-पुनः नीचे-ऊपर करे । 
इससे पेट, छाती, कमर) ऊरु, मेरुदण्ड आदि दोषरहित 
होते हैं । 

३५ सरठहृस्त भुजड़्ासन--हाथोंका जमीनपर साधे 
रखकर और पेरोक्रो पीछेकी आर ले जाकर, दोनों हायोंके 
बीच कमर आ जाय इस रीतिसे कमर झुकाकर छाती और 


गर्दन मरसक ऊपर उठाकर, सीधे आकाशकी ओर देखे । 
इससे ऐटकी चरबी निकल जाती है और पेट, कमर और 
गर्दनके सब विकार दूर होते हैं । 

३६ नौकासन--पेटके बल लेटकर और दोनों पैर भरसक 
ऊपर उठाकर नीचे-ऊपर करे। दोनों हाथ नितम्बपर 
नीचेकी ओर बधे रक्खे । इससे हृदय, फेफड़े, छाती, 
सेर्दण्ड, ऊरु, टॉगें, गर्दन और पेट निर्दोष होते हैं । 

२७ दोडासन--हाथ-पेर फैलाकर पेटके बल सीधे 
लेटे | हाथ-पेर भरसक ऊपर उठाकर शरीर ऐसा बना छे 
जैसी झोली हो । कुछ देर उसी द्वालतमें रहकर पुनः सीधा 
हो और पुनः वही क्रिया करे । इससे पेट, कमर, छाती) 
पीठ, रीदे, ऊरु और बाहुमूल तनकर विकाररहित 
हृते हैं । 

३८ शकमासन--हाथ कमरके दोनों आर रखकर पेटके 
बल सीधे लेटे, ठाड़ी अमीनपर टिकावे और कमरसे दोनो 
पर भरसक ऊपर उठा रक्‍खे । पश्चात्‌ पैरौको नीचे छाकर 
पुनः ऊपर उठावे । इससे पेट, छाती, गर्दन और पेरोंक 
विकार दूर दंगे । 

३५ पाश्वासन--इसे बगळमार इंड भी कहते ई । 
इंडके समान पहले कमर ऊँची रखकर दोनों हाथों और 
दोनों पैरोंके बीच एक-एक हायका फासला रक्खे | अनन्तर 
शरीर जमीनमें बिना टिकाये, एक तरफसे सारा शरीर 
नीचे लाकर, लिरको जरा दूसरी ओर छुक्ाय। इसी 
प्रकार दूसरी तरफसे भी करे । इमसे यकृत्‌-ट्रीहादि दोष 
नष्ट होतें हैं | 

४० नसिकासपृष्जानु पाश्वांसन--ऊपर कहे अनुसार, पर 
घुटनेको मोड्कर उसमें ललाट या नाक लगाबे। 
एक तरफसे करके दूसरी तरफसे भी करे । इससे पेट, 
छाती, गर्दन आदि निर्दोष शेते हैं । 


४१ घनुराहन--पेटके बल लेटकर पीछेसे पैरोंके टखने 
पकड़कर खिची कमानके समान बने! घुटने शुरू- 
शझुरुमें नहीं जुटेंगे, इसलिये पहले घुटनोंका दूर रखकर ही 
यह आसन करना चाहिये | पीछे घुटने जोड़कर किया जा 
सकॅगा । इससे पेट, कमर, रीद, छाती, गर्दन और ऊर- 
प्रदेश तनकर शुद्ध और बलवान्‌ होते हैं । 


४२ पार्श्ववालित घनुरासन---घतुरासनकी हालतमें ही 
दोनों ओर बार-बार लटकना । इससे बढ़ा हुआ पेट 
पचकता है । 
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४९ आकणेधनुराहन--दोनों पैर फेळाकर बैठे । दाये 
हाथसे याये पेरका और बायें हाथसे दायें हाथका 
अंगूठा पकड़कर) बायें पैरका अंगूठा दायें कानतक ले 
जाय | कुछ देर इसी हालतमें रहकर दार्ये पैरका अंगूठा 
बार्ये कानतक छे जाय । इससे पेट, पीठ और छातीके रोग 
दूर होते हैं । 

४४ अतुष्पादासन--बरन्दरकी तरह हाथःपैर सीघे रख- 
कर चतुष्पाद होकर चले । नित्य ५ मिनट ऐसा करनेसे 
कोष्ठकी बद्धता नष्ट होती है। पशुओंके जो मलोत्सर्गकी 
कोई शिकायत नहीं रहती, इसका कारण उनकी यही 
नैसर्गिक स्थिति है । 


४५ मगयरासन--पहले पैरेकि अग्रभागोपर) दोनों घुटने 
एक हाथके फासलेपर जमीनपर टिक्राकर, बैठे । अनन्तर 
इथेलियोंको जमीनपर दिकाकर, केहुनियांतक दोनों हाथ 
जुटाकर, केहुनियोको नाभिसे जरा नीचे लगावे और पैर 
उठाकर सारा शरीर केहुनियोंपर तौले । शुरू-श्ुरूम यह 
तील रखना बहुत कटिन होगा, पर पीछे अम्याससे सघ 
जायगा | इससे केसा भी अमिमान्द हो, नष्ट हा जाता है | 
भूख ळगती है और मलोस्मर्गकी भी कोई शिकायत 
नहीं रहती । 

४६ शीषंबद्धहस्त इठासन--पेटके बल लेटे; तत्र दोनों 
पैर उठाकर भरसक सिरके पीछे ठे जाकर जमीनपर टिकावे । 
हाथ सिरपर बंधे रक्खे | इमसे गर्दन, पीठ और पेटके सब 
विकार नष्ट होकर आयु बढ़ती है । 


४७ शीषेर्पुपश्च हरासन---उपरयुक्त स्थितिमें, पर पद्मासन 
छगाकर घुटने भरसक ऊपर खाकर और मोडकर सिरपर 
रक्स्वे। यह बहुत कठिन आसन है। इससे गले भोर 
छातीके सब रोग दूर होते हैं, कमर निर्दोष होती हे 
और आयु भी बढ़ती है । 

४८ प्रसुतहरू वृश्चिकासन--जमीनपर चित लेटकर 
दोनों पेर भरसक ऊपर लाकर और मोड़कर सिरपर रक्खे । 
यह आसन बहुत कठिन है। इससे गले, छाती और कमर- 
के सब रोग दूर होते हैं और आयु बढ़ती है । 

४५, वक्तितपाद स्ोक्नासन--सारा शरीर पीछेसे गर्देन- 
तक ऊपर उठावे । पीठको दोनों दाथोंका सहारा देकर परों- 
को भरसक घुमा ठे । इससे गर्दन, छाती, कमर, पेट और 
हृदय शुद्ध और बलवान्‌ बनते हैं। आयु-बृद्धि होती दै 


५० बिवृत्तत्रिकासन--दोनो पावके बीच एक हायका 
फासला रखकर खड़ा रहे और करेड्डुनियोंसे मुडे हुए, दोनो 
हाथ कमरके दोनों ओरसे एक साथ आगे-पीछे घुमाबे । 
इससे कमर और पेट शुद्ध होते हैं । 

५१ प्रमृतहस्त विवृत्तत्रिकासन--ऊपर कहे अनुसार ही, 
पर फेलाये हुए दोनों हाथ शरीरके दोनों ओरसे भरसक 
पीछेकी ओर मोडे । 

५२ शीर्षब्द्धहरूत दिवृत्तत्रिकासन--ऊपरकी तरह ही, 
पर सिरके पीछे हाथ बॉघे, कमरके ऊपरका भाग दोनों 
ओरसे त्रुमावे । 

५७ ऊष्वेहस्त जानुमारासन--पॉव जोड़कर सीधा खड़ा 
रहे और घुटनोंका बिना झकाये घुटनोंमें ललाट लगावे 
ओग दानो जुटे हुए हाथ पीछेसे मिरक़्ी ओर भरसक ले 
जाय | 

५४ भृस्पुष्टहस्त जानुमाठासन--लडे होकर और कमर- 
से झुककर दोनों हथेलियाँ जुटे हुए परोकी दोनौ ओर 
भूमिपर टिकावे और घुटनोंक्रों बिना झुकाये, सिर घुटनोंमें 
लगाव ! हमसे टॉगे, कमर, पीठ और उरु विकाररहित 
होने हैं । 

५५ पृहनडहस्त जानुभाळासन--ऊमरपर पूर्ववत्‌ हाथ 
जुटे हुए हो और सिर घुटनोंमें लगे । इससे भी पैर, कमर 
और पीठ बिकाररहित होते हैं । 

५६ ऊध्देल्यित पृष्ठवकासन---उपयुक्त स्थितिमें ही, ऊपर 
उठकर पीछेकी ओर भरसक झोका खाय इस प्रकार 
आगे-पीछ झोंका ले । इससे पेट, पीठ, छाती, कमर, गर्दन; 
पैर आदिके विकार दूर होते हैं । 

५७ शुण्डासन--सीधा खड़ा रहे और दोनों हाथ जोड़े 
हाथीकी सूँडके समान दोनो पेरोंके बीच भरसक ले जाय । 
इससे पेट, पीठ, छाती, कटि, ग्रीवा और पैरोंके विकार 
दूर होते हें । 

५८ अघेचक्रासन--उपयुक्त स्थितिमें ही हाथ ऊपर 
उठाकर, कमरसे झुककर, उन्हें भरसक पीछे ले जाय । 
इसी प्रकार हाथोंको शुण्डासनवत्‌ फिर सामने लाकर पैराँके 
बीच ले आवे और ऊँचा करके फिर पीछे ले जाय । इससे 
कमरका विकार दूर होता है ओर पेट साफ होता है । 

५५ चक्रासन--अर्धचक्रासनकी स्थितिमें ही पीछे 
जमीनतक झोका देकर हाथ जमीनपर टिकाबे और दोनों 
पेरोको छूकर शरीरको एक पूरा चक्र बना दे। आतन 
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कठिन है । इससे कमरका विकार दूर और पेट साफ ६४ मध्यम नोलि---कमरसे झुककर दोनों घुटनोपर दोनों 
होता है । हाथ रख, पेट अन्दरकी और खीचकर, पीठके नल नीचे 
६० मूरपृष्टहस्त वृकासन--दोनों पॉर्वोके बीच दो दढकेले माफिक करनेसे पेटके नल आप ही आगेको आते हैं। 
हार्थोका फासला रक्छे | सामनेसे एक हाथ झुकाकर परमे स्थूल झारीरसे, बिना पेटको पचकाये, यह क्रिया नहीं बन 
लगावे और दूसरा हाथ ऊपर सिरकी ओर ले जाकर उसकी सकती | पेट पचकानेके लिये 'उड्डीगान? नितान्त आवश्यक 
ओर देखे | इसी प्रकार दूसरी तरफसे करे। इससे कमर, है। उड्डीयान क्रिया 'स्नायुबलसंवर्धन' चित्रपटमें देखे । 
पेट, टाँगै और पसलियाँ शुद्ध होती हैं । ६५ दक्षिण नौठे--आगे आये हुए पेटके नल बायीं 
६९ पृष्ठवलित बृक्षासन--दोनो हाथ दो तरफ फेलाकर ओरका पेट अन्दर खींचकर दायो ओर लावे और तब 
एक तरफसे ही शरीरको मोइकर पीछेकी ओर झुके | इसी तुरन्त 
प्रकार दूसरी तरफसे शरीरका मोड्कर पीछेकी आर शके | ६६ ठाम नारि--रायीं आरका पेट अन्दर खींचकर 
इससे भी उपयुक्त लाम हते हैं । बे ही नल दायां आरसे बायो आर लाव । इस प्रकार पेटके 
६२ पाश्चेदकित बृक्षासन--सिरपर शीषे हाथ जोड़कर नल दायी ओरसे बायीं आर कुछ देर एक रंग चलावे जैसे 
खड़ा रहे और दायें-बायें यथाशक्य झुके। इससे कमर मन्थनमें मथनी चलायो जाती हैँ । इसी प्रकार फिर आयो 
और पसलियाँ शुद्ध होती हैं । आरसे दायी ओर चलावे । जा नौलि करना जानता है उसे 
६३ पार्श्वपु्ठवलित वृध्षासन-_पीछकी ओर झोंकसे एक पेटका कोई राग कभी नहा हो सकता और जा रोग पहलेसे 
हाय जमीनमें लगानेका प्रयास करना और दूसरा हाथ हॉ वे भी दो-चार मद्दीनोमें दी इसम बिना ओऔपभक दूर हं 
ऊपर रखना | इसी प्रकार फिर हाथ बदलकर करमा । जाते हे । यह पूर्ण आनुभःबक मत्य द । ॐ इति शम्‌ । 
इससे भी उपयुक्त लाभ होते हैं । सर्देषां दोर्घायुबंछमारोग्यमस्तु । 


संवर्धन 
खायुबलसंवर्दधन& 

९ बाहुदण्ड-पहळे जमीनपर घुटने टेककर बेटे । सावकाशताके साथ दण्ड करनेसे यह दण्ड करना बहुत 
पैरोंके पंजे जुटे हुए दो । घुटनेसे एक हाथ, एक बित्ता कॉटन दे! राज जो पाँच सौ मामूली दण्ड करता हो वह 
और चार अंगुल आगे दोनो हार्थोकरे पंजे जमीनपर ऐसे पाँच दण्ड भी सावकादातामे नहीं कर सकता | पर जल्दी 
टिकावे । दोनों हाथोंके तलबोंम एक फुटका अन्तर रह, जल्दी यह दण्ड करना ही तो इसमें कुछ भी कठिनाई 
कमर ऊपर-नीचे न हा ओर सारा शरीर आड़े इंडेके समान नहीं 2, बहुत सुगम हैं । आरम्मभे ऐता एक ही बाहुदण्ड 
एक रेलामे सरल ओर सीधा रहें | इसो हालतमे सारे शरीरको सावकादा, और ४-५ दण्ड अल्दी-जल्दीसे करना अच्छा है । 
खूब धीरे-धीरे ( सावकाशतासे ) हार्थोपर ऊपर-नीचे करे । इस बादहुदण्डसे सुजाओंके स्नायु अत्यन्त बलवान्‌, पु) 
सावकाशता ओर सरलता ही इस दण्डका मुख्य रहस्य हैं। निर्दोष और घुमावदार बनते हैं। यह दण्ड करनेक बाद 
शरीरका माचे ले जाते हुए छाती नीचे न ले जाय और धेटनोके बल बंठे-बैठ ही आराम कर ले और भुजाओंकी 
ऊपर उठते हुए भी छातीकों पहछे ऊपर न करे | मतलब सूखी मालिश कर ले। 
यह कि सारा शरोर एक साथ, बीचमें बिना लचकाये, २ मुर्जगदष्ड-इुस दण्डम टिकाये हुए पुटनोसे 
नीचे-ऊपर करे । एक मिनदमे ऐसा एक दण्ड--इतनी एक हाथ, एक बित्ता ही आगे दोनों हाथोके पंजोंको 


# उपयुक्त 'पेटके व्यायाम” और “खायुबल्संवर्धन' शीषक विवरण हमने पूज्य श्रीमदस्वामी शिवानन्दतीथ, आअ्रम-वरुढ 
( अमरावती ) की यौगिक भ्यायामपद्धनिसे लिये हैं। साथमै उन्होंके यहोके चित्रपट भी दिये हैं, जिनसे इन म्यायामॉको 
सीखने-समझनेमें बहुत कुछ सहायता मिल सकती दे। हम उक्त चित्रपट तथा विवरणोंके प्रकाशक श्रीयुत आवासादेव 
अगदकर, राष्ट्रोढार-कार्यालय, ओरिवाजीमन्दिर, बढ़ोदाके हृदयसे कृतश ई जिन्होंने कृपापूर्वक हमें शस उपयोगी सामग्रीको 
छापनेकी आहा प्रदान की ! “सम्पादक 


कै श्मायुधळसंयसँन # 
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जमीनपर टिकावे । हार्थोमे अन्तर पूर्ववत्‌ ही हो। पर 
पॉर्वोके तलबे जमीनपर पूरे टिके हुए हों! इस दण्डमें 
कमर आप ही पहाइकी चोटी-सी ऊँची हो जाती है । 
फिर नीचे जाते हुए पहले छाती नीचे ठे जाय और ऊपर 
उठते हुए साँपकी तरह छाती ऊपर करके उठे और 
जहाँतक हो सके, सीधे आकाशकी ओर ताके | फिरसे 
पहलेकी तरद्द कमरका ऊपर उठाकर और पैरोंके तलबोंको 
जमीनपर टिकाकर पूर्ववत ( आरम्भमें दश-बारह ) दण्ड 
करे | ये दण्ड शीध्रतासे करने हाते दे और बड़ी आसानीसे 
होते हैं । इस भुजगदण्डसे बढ़ा हुआ पेट पचक जाता है, 
पेटके सब रोग नष्ट हो जाते हैं, आरोग्यलाम होता है | दण्ड 
करनेके बाद किञ्चित्‌ विश्राम करे, तब हाथो और कलईकी 
मालिश करक उठे । 


३ (अ) केहुनीमरांइ--हाथ नीचे छोड़ दे। सामने 
दोनो मुद्धियोंक। कसकर घुमा छे । दाहिने हाथका केहुर्नासे 
घुमाकर ऊपर समकोण उठावे ओर उम मुडे हुए हाथकी 
केहुनीका उसी दालतमं ऊपर उठाकर सिरतक ले जाय। 
पीछे उस दाये हाथको नीचे लाते हुए, बायाँ हाथ केहुनीसे 
घुमाकर सिरतक ळे जाय। इम प्रकार, शुरूशुरूमे, चार- 
पोच बार करे । इम व्यायामसे भुजदण्डके मांसपिण्ड 
अच्छे सुडील बनते हूँ । 

३ ( आ) एक साथ दो--पोक्तवत्‌ मुद्टियोको बॉध- 
कर घुमा ले । दोतों हाथ कहुनियोंसे मोइकर एक साथ ही 
ऊपर-नी चे चढ़ाबे-उतारे | 

४ ( अ) केहनमरेड, बगरकू-दानों हाथ कंघोंके 
दोनों ओर सीधे फेलाकर और मुद्ियोका आकाशकी ओर 
करके, मुद्टियोको कसकर और घुमाकर दायौं हाथ समकोण 
कुंघेतक ले आना। अनन्तर दार्यो हाथ पूर्ववत्‌ सीधा 
करते हुए बायो हाथ कंघेतक समकाण छे आना । इस 
प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ, मुद्वियोको कसे और घुमाये 
रहकर, धुमाना । 

४( आ) एक साथ दो--पूर्वोक्ततत्‌ कंधोंके दोनों 
ओर सीधे फेंलाये हाथ, एक साथ ही समकोण धुमाकर 
कंधोंतक लाना और फिर सीधे करना । ऐसा चार-पाँच 
बार करे | इससे मुजदण्डोंके मांसपिण्ड और प्रकोष्ठके 
स्नायु उत्तम बनते हैं । 

५ ( अ) आगि-पीठे हाथ--ऊद प्रदेशोकि दोनों ओर 
हाथ नो वे लटके हो और मुट्ठियोंको पीछेकी ओर कसी 
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रखकर, कमरसे जरा शुककर, दाया हाथ सामने और 
बायाँ हाथ पीछे रखकर दोनों हाथ जितना ऊपर उठाते 
बने; उठावे। पीछेका हाथ ऊपर उठनेकी अधिक 
सावधानी रक्खे । इसके बाद बायाँ हाथ सामने और दाया 
हाथ पीछे करे । 

५ ( आ) एक साथ दो--इसी प्रकार दोनो हाथ एक 
साथ, कमरसे थोड़ा झुककर, आगे-पीछे करे । इस व्यायाम- 
से हाथोके स्नायु बहुत मजबूत होते हैं, पसलियाँ निर्दोष 
होती हैं, फेफड़ों और पेटको भी व्यायाम और आरोग्य 
प्राम होता है । 


६ ( अ) नौचि-ऊपर हाथ--पूर्बोक्ततत्‌ छाती आगे 
निकालकर सीधे तनकर खड़ा हो और दायाँ हाथ ऊपर और 
बाया हाथ नीचे रखकर, जहॉतक बन पढ़े हार्थोको पीछेकी 
ओर ले जाय । अनन्तर दायाँ हाथ सीधा तना ( केहुनीमें 
बिना मोडे ) नीचे लाकर बाया हाथ ऊपर ले जाय | 
इस प्रकार एकके बाद दूसरा हाथ नीये-ऊपर करे । इससे 
उपर्थुक्तवत्‌ ही लाभ होते हैं। 

६ ( आ) एक साथ दो--दोनों हाथ एक साथ, छाती 
आगेको करके, ऊपर करे, फिर नीचे लावे और जहाँतक 
बन पड़े पीछे ले जाय | इससे भी वे ही लाम होते हैं । 

७ ( अ ) हाथ-आडी--दोनो हाथ सामने सीघे तानकर) 
चित्रमं दिखाये अनुसार, हाथोंकी कैंची बनाकर, मुट्ठी 
बन्दकर दोनों हाथ एक दूसरेकी विरुद्ध दिशामें ले जाय! 
हा्थोको अदळ-बदळ कर ले | 

७ ( आ ) हाथफेरू-अनन्तर इन्हीं हार्थाको ढोले 
छोड़कर बगलसे ही जितना पीछे ले जाते बने, ले जाय । 
इस प्रकार हाथोको शीभ्रतासे सामने ले आबे और पीछे 
ले जाय । इससे छातीके सब दोष दूर होते हैं और छाती 
चौड़ी होती है । 

८ पुष्ठ-स्नायु, पीछे हाथ--चित्रमें दिखाये अनुसार, 
पीछेकी ओर नीचे सरल सीधी रक्खी हुई ऊध्वंमुख हयेलि- 
योंकी उँगलियोंकों एक दूसरेमें अटकाकर “एक' कहनेके 
साथ द्वार्थोकों नितम्बसे जितनी दूर बने ले जाओ और “दो? 
कद्दनेक्रे साथ फिर पहलेकी जगह ले आओ ! इस प्रकार 
दूर ले जाना और पास ले आना करे | इससे खासकर 
पीठके स्नायु मजबूत बनते हैं । 

५ पृष्ठ-स्नायु, ऊपर हाथ--पूर्वबद्‌ दार्थोकी उँगरलियो- 
को एक दूसरेमें अटकाकर, पर हथेलियोंकों भूमिकी ओर 
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करके, हार्थोको सामनेसे सीघे ( बीचमें बिना मोडे ) 
बने जितना ऊपर ले जाय | ऐसा करते हुए हयेलियोँ 
आकाशकी ओर खुली होंगी । अथवा वाये हाथकी 
उंगलियोंको शृष्ठमागकी तरफसे दायें हाथसे पकड़कर 
हाथोको ऊपर ले जाय । हाथ ऊपर ले जाते समय पैरोंकी 
एडिर्योको बने जितना ऊपर उठा रक्खे और पेरोंके केवल 
पंजोपर खड़ा रहे ओर सम्पूर्ण शरीर सीधा और ऊँचा करे। 
अनन्तर हार्थोको फिर पूर्वस्थानमें ले आवे और एड़ियाँको 
भी भूमपर टिकावे । इस प्रकार बार-बार करे। इससे 
पी ढके स्नायु विकसित होते हैं, छातीके दोष दूर होते हैं 
और ऊँचाई बढ़ती है । 

१० ( अ) ऊपर हाथ बगरुमरोड़ - दोनों हाथ ऊपर, 
मुध्ठियाँ कसी बंधी और एक दूसरीकी ओर मुड़ी हुई । 
पहले दायाँ हाथ ऊपरसे नीचे बगलमें ल आना; अनन्तर 
दाये हायको ऊपर, जितना बने; ले जाते हुए, बायाँ हाथ 
ऊपरसे नीचे बगलमे लाना | इससे पसल्योका, पेट और 
छातीको अच्छा ब्यायाम मिलता है । 

१० (आ) एक साथ दो--दोनों हाथोको एक साथ 
ऊपर-नीचे करना । 

११ ( अ )नीचि हाय--बगठमरोइ- दानां हाथ नीये । 
मुट्ट्यो. उरुप्रदेशोकी ओर कसकर मुडी हुईं । (एक' 
कहनेके साथ दायाँ हाथ केहुनीम मोड़कर, मुद्दीकी नीचेसे 
ऊपर बगलमें जितनी बने ले जाना आर “दो? कहनेक 
साथ हायोंको नीचे ले जाना | यह कमर और पेटका 
व्यायाम है । 

११ ( आ ) एक साथ दो--ऊपरकी तरह ही एक! 
कहनेके साय दोनों हाथ एक साथ केहुनिर्योमे मोड़कर, 
मुट्टियोंकी जितना बने ऊपर बगलमें छाना और “दो? कहनेक 
साथ हार्थाको नीचे ले जाना । इससे हाथों और पर्माल्योका 
अच्छा व्यायाम मिलता है । 

१२ (अ ) सामने हाथ-मन्थन--दानों दाथ कंधोंके 
सामने सीधे रखकर दायो दाथ जितना बने पीछेकी ओर 
ले जाकर, भुद्दीको बगलमें ले आना; ओर बायौँ हाथ 
जितना बने सामने छाना! अनन्तर दार्ये द्वायक्रो 
पूर्ववत्‌ सामने लाते हुए बायो हाथ पीछेकी ओर करके 
मुद्ीको बगलमें लाना । इस प्रकार, मियां जैसे दडी 
मथती हुई मथनी चलाती दूँ वेसे ही हार्थाको शोम्नतासे 
आगे-पीछे करना । इससे छाती और पेटको अच्छा 


या 


व्यायाम मिलता है, बाहु पुष्ट और फेफड़े बलवान्‌ होते हैं 
अञ्चपाचन होता है और टीक तरहसे मलोत्सग होता है। 

१२ (आ) एक साथ दो--दोनो हाथ एक साथ आगे- 
पीछे करना । 

१६ कंधे उठाब--दोनो हाथ पीछेकी ओर कमरपर 
बंधे रखकर, सामनेसे कमरसे थोड़ा झ्के; अनन्तर 
दोनों हार्थोको ( हाथोंकी पकड़ बिना छोड़े) एक साथ 
नितम्बके नीचे सीधे ले जाय। इससे कंधे आप ही 
ऊपर उठेंगे, जैसा कि चित्रमें दिखाया है ! इससे कंघोंके 
स्नायु बहुत पुष्ट और सुडौल होते हैं । 

१४ गर्दन दाये--उपयुक्त रीतिसे कंधे उठे होनेकी 
हालतमें ही मिरक्रो दाये चुमाना और उसी प्रकार 
बायें श्रुमाना | 


१५ (अ) गर्दन नीच--ऊपरकी स्थितिमें ही सिरको 
यथासम्भव नीचे छक्राकर ठोडीको कण्ठकृपमें लगाना; 
और फिर-- 

१,५ (आ) ऊपर--इस मंकेतके साथ सिर ऊपर 
उठाकर यथासम्भव ( दृष्टि आकाशकी ओर सीधी हो 
इतना ) पीछेकी आर ले जाय । 

१६ गर्दनशुकाव दाये ( या बायें )--उपयुक्त स्यितिमे 
ही, पर गद्नको बिना घुमाये अथात्‌ मुँहको सामने रखकर, 
केवळ गदनको पहले दायी आर, फिर बायी ओर लटकाना 
और सिरको बगलसे कंघेमं लगानेका प्रयक्ष करना । 

१,७ गर्देनदकट--- दानी इथेलियोंको ललाटपर 
रखकर) सिरको जिनना बने पीछे ढकेलने और सिरसे 
प्रतिदाक्ति लगाकर सिरको पीछे न जाने दनेका यथासम्भव 
पर सावकाश प्रय करना । 


१८ गर्दनदबाव--दोनो पंजोंकी पकड़ नीचे शकी 
गर्दनपर रख गर्देनको नी चे दबानेका और दमी हुई गर्देनको 
भरसक ऊपर उठानेका सावकाश प्रयक्ष करमा । 


१.०. गर्द्ननळ--कवल सिरको दायीं ओरसे बायीं 
ओर और फिर बायीं आरसे दार्यी ओर चक्राकार 
घुमाना । गर्दनके इन सब व्यायामले गर्दन बहुत 
मजबूत, पुष्ट और दोषरहित स्वम्थ होती है । मजबूत 
गर्दनवाले मनुष्य प्रायः दोर्षायु होते हैं। थायरॉइड ग्लैण्डके 
आविष्कारसे भी यह बात प्रमाणित हुई है । 
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२० पीठ-बगल-हाथ-अऋ--एक हाथ पीछेसे कमरके 
पीछे ओर दूसरा हाथ सिरके पीछे गर्दनपर, एकके बाद 
दूसरा इस क्रमले, फेरना । दायाँ हाथ जब सिरके पीछे 
हो तब बायीं ओर झकना और बायाँ हाथ जब सिरके 
पीछे हो तब दायीं ओर लटकना । छाती, पेट और 
पसलियोंकों इससे अच्छा व्यायाम मिलता है । 

२९ मुदूरूबत्‌--सिरके चारों ओर जैसे मुद्धर घुमाते हैं 
वैसे दोनों हाथ, मुद्ठियोंकों बॉधकर और घुमाकर, एकक 
बाद दूसरा इस क्रमसे सिरके चारों ओर घुमाना । शरीरक। 
छकानेकी क्रिया ऊपर लिखी-जेसी ही । इससे भी छाती, 
पेट और पतलियोंक्रा अच्छा व्यायाम मिलता दे । 


२२ ( अ) अणीदार आंग-पीछे--सीधे तने हाथोंसे 
जसे वर्तुलाकार मुद्र घुमाते द वेसे ही केवल" हाथ ही, 
एकक बाद दूसरा इस क्रममे, मुडी बाघे, सामनेसे पीछे 
वर्तुळाकार घुमाना (और 'पीछे' कहते ही पंठेसे 
सामने घुमाना ) इससे भुजदण्ड बलिप्ठ होते ह, छाती 
चौड़ी होती दे ओर ऊँचाई भी बढ़ती दै । 

२२ (आ) एक साथ दो आश-पीरे-एक साथ दोनो 
हाथ तने हुए सामनेसे पीछे और "पीछे? कहनेके साथ 
पीछेसे सामनेकी ओर घुमाना । 

२३ कपरतान बाहर-भीतर--दोर्ना पार्वोक बीच एक 
हाथका अन्तर रखकर सीधे खड़ा रहे । अनन्तर कमरसे 
झुककर दोनों हाथोक ऊँ गलिया पेरोंसे जह्यातक दूर आगे हवा 
सके जमीनपर टिकावे | घुटनोंकों मुड़ने न दे! पीछे दोनो 
हाथ दोनों पेरोंक बीच अन्दर जितना ले जाते बने ले 
जाय और भूमिको स्पश करे | इससे कंघे, ऊरु, जंघा 
और बगले मजबूत ओर विकाररह्दित होतो हैं, ऊंचाई भी 
बढ़ती हे | 


२४ कमर झुक, एकी छ--पूर्ववत्‌ कमरसे झुककर एक 
साथ दोनों हाथ पहले दाये पेरकी एडके पीछे जितना 
बने घुमाना । इसी प्रकार बायी ओरसे भी घुमाना; इससे 
भी जंघा, ऊरु, बाहु और पेटको अच्छा ब्यायाम मिलता है । 


२५ मगरपकढ--चित्रमें दिखापे अनुसार उंगलियोंमें 
डँगलियां अटकाकर ओर अंगूडोंको अँगुलियोमे फंसाकर, 
परस्पर विरुद्ध दिशाओंमें खींचे । इसी खींचनेकी हालतमे 
यह पकड़ क्रमसे नामि, छाती, गले) ललाट ओर गदंनपर 
ले जाय | फिर विलोमक्रमसे नाभिपर ले आवे । इससे 


~ 


उंगलियाँ और बाहु बहुत मजबूत होते हैं। यह पकड़ 
बाहु पकड़कर खीचनेवाले आठ-आठ आदमी भी नहीं 
छुदा सकते | 


२६ ऊपर-गुठन सिर-टेक-कमरके पीछे हाथ बाँध 
खड़ा रहे । पहले दार्या पैर घुटनेमें मोइकर, घुटनेको 
जितना बने ऊपर उठाकर उसमे सिर टिकाना । इससे 
यकृत्‌, प्लीद्वा-जसे रोग दूर होते हैं । 


२७ हनुमानध्वज-दायाँ पेर सामने ुटनेके स्थानमें 
मोड रक्खे और बायाँ पर पीछे सीधा रक्ते । दोनो हाथ 
जोड़कर उन्हें घुमाकर इतना पीछे ले जाय कि दृष्टि 
आकादाकी सीधमं हा । इसी प्रकार पैरोंको उस स्थानसे 
बिना राये, पेरोंका वेसे दी घुमाकर, बायाँ पैर घुटनेके 
स्थानम मोड़कर ओर दारयां सीधा रखकर हार्थोको पीछे 
ले जाय। इससे सम्पूण शरीरको, विशेषतः कमर और 
पेटको, उत्तम व्यायाम मिलता है । 


२८ (अ) कमर-झुकाद भागे--चार उँगलियाँ आगे 
और अंगूठा पीछे इस पकार कमरपर हाथ रखकर, सीधा 
खड़ा रहें और सामने झुककर; घुटनोंकी बिना झकाये, 
घुटनॉमे सिर लगावे । अभ्याससे यह व्यायाम सघेगा । 
इमके बाद तुरत-- 


२८ (आ) पीठे--“पीछ? कहतेके साथ सिर ऊपर 
उठाकर ओर पीछक़ी आर कमान-सा झुककर इतना पीछे 
ले जाय कि दृष्टि बिल्कुल भिन्न दिशामें हो । ऐसे आगे- 
पीछे करे । इससे खासकर कमर और पेट रोगरहित और 
मजबूत हृते हैं। 


२० उड्डीयान -दो घुटनोपर दो ददाथ रख खड़ा रहे 
और श्वासकों बिल्कुल बाहर छोड़कर, खाली पेट, पेटको 
शीधतासे भरसक अन्दर-बाहर करे । श्वासके पूर्ण होते ही 
पुनः श्वास अन्दर लेकर और पुनः बाहर छोड़कर 
उड्डीयानबन्ध करे । यह एकमात्र ब्यायाम पेटके सब दोषोंको 
दूर करनेमें समर्थ है । यह सबके करने योग्य है । 


३० कमर-चक्र (अ, आ, इ, ई )--कमरके पीछे हाथ 
बघे रखकर, पहले नीचे घुटनोंतक झुककर दायी ओरसै 
सिरका ऊपर ले जाते हुए कमानकी तरह पीछे लटकाकर 
बायी ओरसे मोड़कर सिरको पूर्ववत्‌ नीचे ले आवे । इस 
प्रकार कमरके चारों ओर शरीरको घुमावे । इसी प्रकार बायीं 
ओरसे दायीं ओर करे। इससे कमरके सब दोष दूर होते 
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हैं । यह व्यायाम चतुर्विध है। इसके करनेमें बहुर्तोको 
घुमटा भा जाता है । इसलिये ऐसे लोग एक-एक ही 
ब्यायाम करके आगे बढ़ें । 

६१ सीधी कलाई दबोच--पहले दायां हाथ, मुट्ठीको 
आकाशकी ओर करके, समकोण रक्खे और दायां ओर जरा 
ककर बाये सीधे हाथसे दाये हाथकी कलाईपर भरसक जोर 
दे और दायाँ दाथ नी वेसे ऊपर उठानेका प्रयक्ष करे। इसी 
प्रकारखे बायां दाथ भी । इसके अम्याससे कलाईमं बड़ी 
ताकत आती है ओर हाथोंके सब खाय बहुत ही मजबूत 
और सुन्दर बनते हैं । 

३२ उल्टी कळाई दबोच-- ऊपर लिखे अनुसार, पर 
मुट्ठी जमीनकी ओर घुमाकर एक दाथसे दूसरे हाथको 
कलाईपर पूरा बोझ डाल दे ओर नीचका भारावनत हाथ, 
प्रतिशक्ति लगाकर, भरसक ऊपर उठानेका यक्ष करे । 
इसी प्रकार दूसरा हाथ भा । इससे विशेषकर बाहु ओर 
प्रका लायु बहुत दी सुन्दर ओर मजबूत बनते दू । 

३३ बाहुखींच--चित्रमे दिखाये अनुसार दायां हाथ 
शरीरस जुटा हुआ नाचे सरल सीधा रखकर केहुनीक 
खानसे बायें हाथसे जोरसे खींचे ओर दायों हाथ, प्रतिर्शाक्त 
लगाकर, शरीरसे भरसक दूर ले जानेका प्रयत्न करे। 
इसी प्रकार बार्या हाथ भी । इससे बाहुओंके स्नायु सुन्दर 
और बलवान्‌ होते द । | 

३४ हथकीढकेक--चित्रमे दिखायै अनुसार पहले 
दायाँ हाथ समकोण सरल सीवा रक्खे । अनन्तर बाय 
हाथकी हयेलीसे दाय हाथकी दथेछी भरसक पीछे ढफलने- 
का प्रयत्न करै ओर दायें हाथसे प्रतिशक्ति लगाकर एतद्ि- 
कद्ध यक्ष करे उसी प्रकार बायां पंजा दाये पंजेमे पीछे 
, दऊेले | इससे भी हाथोंके सब खायु बहुत बलवान्‌ , पृष्ठ 
और सुन्दर होते इ । 

३५ कलईमोच--चित्रमं दिखाय अनुसार दाये 
हाथकी सीधी मुट्ठी बाये हाथक्री मुट्ठीसे आमन-सामन 
पकड़कर; परस्परविरुद्ध शक्ति लगावे और दावी कलाई 
अन्दरकी ओर घुमानेका प्रयन करे । इससे कलाई बहुत 
मजबूत होती है । 

९६ करुएैमरेड--ऊपर लिखे अनुसार, पर इस फकक 
साय कि दायें हाथकी उलटी मुट्ठो, बार्य हाथकी मुटठीमें 
पकड़कर, परस्परविसद्ध शक्ति लगाकर, दायां. कलाई 


बाहरकी ओर घुमानेका यक्ष करे। इसी प्रकार बार्यी 
कलाई भी । इससे कलाई बहुत मजबूत होती है । 

३७ पंजारुढ़ंत--दायें हाथके अँगूठेकै समीपकी 
उँगली वायें हाथके अँगूठेके समीपकी उँगलीपर रखकर 
सब उँगलियोंको एक दूसरासे बाँध ले और परस्परविरुद्ध 
शक्ति लगावे । इसी प्रकार दायां हाथ समकोण रखकर बार्य 
हाथकी तजेनी दायें द्वाथको तर्जनीपर रखकर पंजा ले । 
इससे पंजा अत्यन्त बलवान्‌ होता है । कुश्तीम मजबूत 
पंजा होना बहुत जरूरी है । 

३८ पंजाखीच--सब उंगलियोको परस्परम अटकाकर 
परस्परविरुद्ध बलपूर्वक स्वांचे । इसमे पंजा और 
उेगलियोके मूल बुत मजबूत होते दै । 

३०, सटी उंगलीदबोच -दसों उगाठयांका एक दूसरीसे 
संटाकर परस्परविषद्ध दबाव । 

४० पोळी उंगरीदबोच---दमों उँगालियोकं 
अग्रभाग परस्पर मिलाकर परस्पराविसद्ध दावे । 

६१, डैंगकीडकेक ~ एक हाथकी चार उँगलियाँ मोइ- 
कर उन्हे दूसरे द्वाथळी दथेलीसे पोळे दल उन्हें सरल 
करनका प्रयक्ष करना । 

४२ उंगळीकषीच --प्रत्येक उंगली दूसरे हाथक्री तत्सम 
उंगलीमें अटकाकर परस्परविरुद्ध स्तचना | इन सत्र 
ब्यायामोसे उंगल्यो बहुत मजबूत हाती हूँ। कुषती 
करनेवाळोक लिये 4 व्यायाम बदुत हो उपयोगी हैं । 

४३ ( अ) बैठक घेम -दोनों पोक बीच एक बिता 
अन्तर रखकर, एड्याक्रा उठाकर; सामने बिना झुक्ने, 
बहुत घारे-घोरे नीच जाय और जङ्काओंपर न देठ जङ्का 
और ऊक वोच एक या दा अङ्कुल फासला रक्खे । 
अनन्तर उठते हुए-- 

४३ ( आ )-“ञइस चित्रक अनुसार घुटनोकी मिलाकर= 

४३ (ई) इस चित्रक अनुसार तुरत उडे और 
एड़ियोंक भूमिपर ।टकावे | इस अठकसे ऊदु-प्रदेशका बहुत 
जल्दी और बहुत सुडौल गठन हाता है। यह बठक 
सावकाश करना बहुत कठिन दै, इसलि) झुरू-ुरूमं 
२-३ बठकें ही काफी हैं । 

४४ बेठक अरसे--पायोंके तलबे भूमिर्म टिकाये रख- 
कर, चटसे यानी फुरतीसे बैठ और उठते हुए ( नं० ४३ 
“आ चित्रके अनुसार ) घुटने जोडकर, एहियोकी बिना 


कवल 
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उठाये, चटसे ही उठे | इनसे कमर और पैर मजबूत होते 
हैं, बीयेकी युद और वृद्धि होती है || 

४५ आहे पर्व--हछाती आगेकी ओर करके सीधे खड़ा 
रहे ओर दायाँ पैर सावकाश (पीछे “चटसे' कहनेपर 
जश्दीसे ) ऊपर समकोण उठावे । अनन्तर दायो पैर नीचे 
करके बायों पेर ऊपर उठावे | 

४६ पैछि पॉँब--इसमें प्रत्येक पैर, एकके बाद दूसरा, 
पीछेकी ओर समकोण उठावे, पहले सावकाश (धीरे-धीरे), 
पीछे चटले । 

४७ बगकर्पौब--प्रत्येक पेर बगलमे समकोण उठावे । 

४८ पेट्गुठन--प्रत्येक पैरको घुटनेसे मोड़कर ( पहले 
धीरे, पीछे जल्दीसे ) ऊपर उठावे । इन सब व्यायामासि 
पैर दोषरहित और मजबूत होते हैं ! रज-बीर्यकी शुद्धि 
और बृद्धि होती है । आबालबृद्ध सब स्रो-पुरुपोके करने 


न 


योग्य है। 

४० हनुमानबठक--पावोपर बैठे-बैठे दोनों पाँव एक 
साथ आगे-पीछे करके बैठक करे | घुटने भूमिमें न लगे । 
इससे ऊरु और जद्धा रोगरहित और मजबूत होती हैं । 

५० अगे-पीळे फलाग--एक पैर घुटनेसे मोड़कर 
आगे रक्खे और दूसरा पीछे सीधा फैलावे । इस प्रकार 
एक साथ दोनों पैरोंको आगे-पीछे करे। 

५१, टँंगढी--एक पेर भरसक ऊपर उठाकर दूसरे 
पैरक अगले भागपर सारा शरीर तोलकर, जहाँ-का-तहाँ 
ही कूदे । इससे जङ्खाए पुष्ट एवं बलिष्ठ होती हैं । 

५२ एक ठार दौड़-- एक-एक पेर नितम्बतक उठाकर 
दूसरे पैरके अग्रभागपर सम्इलकर दोड़नेका व्यायाम करे । 
इससे जडता और मेद झड़ जाता दै, हृदय और फेफड़े 
निर्मल और सबल हृति हैं । 
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( आंशीमार्गव शिवरामकिहूर स्वामी अंयोगत्रयानन्दजीके उपदेश ) 
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8 यम या निरोधशक्ति ही धर्मका मूल है । 
मन्वादि घमंशाखोके अध्ययनसे यह 
जाना जा सकता है कि घृति, क्षमा, दम, 
अस्तेय ( अविधिपूर्वक परस्वप्रहण- 
प्रशत्तिनिरोधर्शाक्त ), शोच, इन्द्रिय- 
कद निग्रह, धी ( पदा्थंतत्त्वविनिश्वय- 
शक्ति 9 विद्या ( जिसके द्वारा परमात्माको जाना जा सकता 
दै), सत्य और अक्रोध, यही दस मानवधर्मके स्वरूप 
६ । घृत्यादि दस प्रकारके धर्मोका संयम या निराधशक्ति दी 
मूल अथवा कारण हे । ये दस प्रकारके धम मनुष्यमें ही 


१, यतुभिरपि चैबैंतेनित्यमाअमिभिदि जैः । 
दशक्क्षणकों भमः सेवितब्यः प्रयत्नतः ॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं श्लौचमिन्द्रियनिग्रहः । 


भीषिधा सत्यमक्रोधो दशकं धर्मेलक्षणम्‌ ॥ 
दश रक्षणालि धर्मस्य ये बिप्राः समधीयते । 
अधीत्य चालुबतंम्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ 

( मनुसंहिता ) 
< 


विद्यमान रहते दंश अन्य जीवोमे नहीं । यही दस प्रकारके धमं 
मनुष्यका मनुष्यत्व हैं, इनके अभावसे मनुष्यमें मनुष्यत्व 
नहीं रह जाता | वैराग्य, भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, सन्तोप; 
सहानुभूति इत्याद सबका ही मूल निरोधशक्ति है । भगवान्‌ 
याशवल्क्य कहते हैं कि योगद्वारा आत्मदर्शन ही परमधमै 
है । आत्मदशन ही जीवका चरम लक्ष्य है, इसमें कोई 
सन्देह नहीं । 
संक्रीण चेतनराज्य प्रधानतः व्युत्थानश्षक्तिके शासनमें 
रहता हे; विशिष्ट चेतनराज्य अधिक्रतः निरोध या संयम- 
शक्तिद्वारा परिचालित होता है । संकीर्ण चेतनराञ्य 
संस्कारशक्तिकी प्रेरणाके वशीभूत होकर कार्य करता है, 
विशिष्ट चेतनराज्य संयम वा निरोधशक्तिकी प्रेरणासे 
विवेकके वशीभूत होकर कार्य करता हे । संयम या निरोध- 
शक्ति जिस मनुष्यक्रे अन्दर जि मात्रामे विकसित होती है 
उसे उसी मात्रामें मनुष्यत्वकी प्राप्ति होती है। महर्षि 
पतञ्जलि कहते हैं कि धारणा, ध्यान और समाधि, इन 
तीनोंकी परिभाषा 'संयम' हे, अर्थात्‌ संयम कइनेसे धारणा, 
२. अयं तु परमो धर्मों बचचोगेनात्मदर्शनम्‌। 
( याइबब्नयसंहिता ) 
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ध्यान और समाधि इन तीनोंका बोध होता हैं । 


किसी देझमें, किसी आन्तर या बाह्म विषयमें चित्त- 
को बाँधे रखना, अन्य विषयसे प्रतिनिवृत्तकर किसी एक 
विषयमै चित्तको स्थिर करनेका नाम 'धारणा' है। घारणा- 
का परिणाम "ध्यान? हे । किसी विषयमें चित्तका धृत 
होना, स्थिर होना, उस विषयमें प्रत्यय या चित्त 
बृत्तिकी एकतानता होना, सदृश प्रवाह, ध्येय आलम्बनसे 
भिन्न अन्य विधयमें चित्तब्गृत्तिका न जाना, ध्येयाकारमें 
चित्तवृत्तिका एकतान प्रवाह “प्यान? कहलाता है । भ्यानका 
परिणाम समाधि है । ध्यान ही जव ध्येयाकारमें भासमान 
होकर प्रत्ययात्मक वृत्तिम्वरूप ज्ञानको त्यागकर अवभासित 
होता है तब उसे “समाधि” नामसे पुकारते हैं । जपा- 
कुखुमके सन्निवानसे विशुद्ध स्फटिकके शुभ्र रूपका जिस 
प्रकार अवभास नहीं होता, उसी प्रकार विषयाकारमं 
सर्वथा लीन हुई चिनतृत्ति प्रथग॒भावमें अनुभूत नहीं होती । 
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अभ्यासपूर्वक संयमका जय करने, संयमशक्तिको 
स्वायत्त कर सकने, इच्छामात्रसे संयम कर सकनेका 
साम्यं दो जानेपर--समाधिजनित प्रज्ञाका, शानशक्ति- 
विशेषका विकास होता इंक । इतस्ततः विज्षिप्तशक्तिका 
निरोधपूर्वक एकाग्र कर सकनेसे जो उसकी बलत्रृद्धि द्वोती 
है, उसे सभी स्वीकार करेंगे, इसमें सन्द नही । हम 
देखते हैं कि रेलगाड़ी अत्यन्त हुतगतिसे, अव्यकालमं ही 
बहुत दूर जा सकता है, और वद्द भी हम जानते हैं. कि 
बाष्पचल ही रेलगाड़ीका एकमात्र बल है । वाष्र जलकी 
सूक्ष्मावस्था दे, जलको बहुत गरम करनेमे वद वाष्परूप 
घारण करता है । यदि दम एक बढ़े कट्रादेक! जलसे 
भरकर चूल्हेके ऊपर रखकर ताप दत रद ता थड़े ही समय 
समस्त जळ वाष्पावस्थामे प.रणत होकर उड़ जायगा, 
यह निश्चय दे । [कन्तु उस वाष्पबलक द्वारा जैसे बढ़े-बढ़े 
अद्भुत कमं निष्पादित दोते हैं, वेसे इस वाग्पके द्वारा कुछ 
मी नहीं दोगा | इषर-उघर केली हुई और उइती हुई 
भाफको यन्त्रविशेषके द्वारा निरोध करनमे ही उससे नाना 
प्रकारके कार्य हते ई । कळाशास्त्रनिपुण व्यक्ति इम 


३. अयमेकत्र संयमः” । ' देदाबन्थाश्चित्तस्य धारणा! । “शत्र प्रत्ययक - 
तानसा ध्यानम्‌? । “तदेवाथमात्रनिमौस स्वरूपशून्यमिव समाषिः ॥? 
(योगदशंन बि० पा० ४-१-२-३ ) 


$ तब्जयात्यहालोकः । ( योगदर्शन बि० पा० ६ ) 
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समययता 


रहस्यको जान माफका निरोध कर अनेकों कार्य सिद्ध कर 
लेते हैं । झुक्राचायं अपने नीतिसार नामकां प्रन्यमें कहते 
हैं कि जल, वायु, अग्नि इनके संयोग और निरोधके द्वारा 
जो काय सम्पादित होते हैं उनका वर्णन कलाशाख्रमें हुआ 
है| वायु आदि जड शक्तियोंके निरोधसे जिस प्रकार उनकी 
बलत्रद्धि होती है, चित्तशक्तिका निरोध कर सकनेपर उससे 
भी उसी प्रकार उसकी अत्यन्त बलबृद्धि होती है । 
मनस्तत्वविद्‌ योगीगण विक्षित चित्तशक्तिको निरोध 
करके अनेकों अद्भुत कार्य सम्पादन करते हैं। अतएव 
भगवान्‌ पतञ्जलिका उपदेश न तो अतिप्राकृतिक है, और 
न कल्पनाका विजुम्मण ही है । मनुष्यत्वकी पूर्णता 
योगाम्यासके बिना नदीं इ, सकती । संयमशक्ति ही मनुष्य- 
को मनुष्य बनाती है, संयम या निरोधशक्ति ही मनुष्यका 
मनुष्यत्व हैँ । अतएव सथमशक्तिकी वृद्धिसे मनुध्यत्वकी 
वृद्धि होती ६, ओर उसके हामसे हास होता है, यह 
कहनेकी आवश्यकता नहा । संयमशक्तिका संवर्धन ही 
योगाम्यामका उद्देश्य है, संयम या निरोधशक्तिका 
संबद्धन ही योगसाधन है । उपासना भी संयमशक्तिके 
संबर्द्धनकी एक विशिष्ट क्रिया ह । 

ज्ञान ही शक्ति है(Knowletge 4५ ०७८४) तथा 
संयम ही सब प्रकार के ज्ञानकी अथवा शक्तिकी श्रेष्ठ कुन्नी टै- 
(Saxvama is themaster-key trknowledge 
गाते ३७७८ ) ! संयम-कुजिकाके द्वारा ही “शानिक लोग 
विज्ञानराज्यका द्वार उद्घाटित करते हैं, संयमक द्वारा 
ऋषि लॉग सवज और सबशन्तिमान हो गये दं । वाध्य- 
यन्त्र, टेलीग्राफ) टेटाफान आदि प्राकृतिक नियमज्चान- 
CKnowledye of Laws nt Nature ) वही आवि- 
ष्कृत हुए हैं, नथा प्राकृतिक नियमोक्री जानोत्पत्तिका एकमात्र 
कारण गाढ़ संयम ( Intense त्यात्या पजा ) ही है। 
जितका चित्त जितमा ही निमल हाता है, जिसके चित्तके 
रजः और तमोगुगका प्राबल्य जितना ही कम होता है 
प्रकृति उसी माताम उसे ( अधिकारी मानकर ) अपने 
कापागारकी निर्षियोँ प्रदान करती है । 

सबडतान विशेषतः इसी वैदिक आर्यभूमिका आलङकुत 
किया था; दूसरे देश ता अभी यही विश्वास नहीं कर 
सकते कि सवज्ञता भी हो सकती है। समाधि और संयभ- 
का स्वरूप यथाथ शात न इोनेके कारण ही ऐसा अविश्वास 
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दास चाक Se ताचा 


हो गया है । इसके वाद अब सभी प्रेक्षावान्‌ पुरुष यद जानने- 
की इच्छा करेंगे कि संयमद्वारा किस प्रकार सर्वशताका 
आविर्भाव होता है, किस प्रकार समाधिद्वारा वस्तुनत्वका 
प्रकृष्टरूपसे बोध हो सकता है। अगले परिच्छेदमि-अँगामि 
इस विष्रयके-समाधितत्त्वक सम्त्रन्धमै पूज्यपाद स्वामी जीके 
कुछ उपदेश संक्षेपमे लिखे जायेंगे। एक-एक परिच्छेद 
क्रमशः एक-एक तरव अभिव्यक्त किया जायगा । बहुतेरे 
लोग समाधिको रहस्यमय (7४57८ ) कहते हुए उसे 
दुरहीसै त्यागनेक्री चेष्टा करते ई । पाश्चात्य लोगोंने जा 
उन्नति प्रास की है, महत्त्व लाम किया है, पुथिवीक अनेकों 
देशोपर स्वामित्व प्राम किया है, सूक्ष्मतः विचार करपर 
शात हो जायगा कि 'संयम? अर्थात्‌ घाग्णा, ध्यान और 
समाधि दी उसका कारण दै । अवशय दी अमी उन्हें इसका 
स्वरूप भलीभौँति हृदयङ्गम नहीं हुआ हे, इसी कारण यह 
उनमेसे बहुतोके लिये दुर्भेच, रहस्यमय हा गया टे । 


समाधिका प्रमोजन-मनुष्य क्या चाहता दूँ ! इस प्रश्नका 
सहज अविसंबादित उत्तर है-आनन्द (०9१९५5) | 
और क्या चाहता ६! सत्ता ( ॥:75६००८८ ) । अर्थात्‌ उसकी 
सत्ता किसीक द्वारा खण्डित या बाधित नद्दो। क्या वह 
ओर भी कुछ चाहता है !-हों, वह चाहता है चित्‌ वा शान 
( Consciousness, Intelligence ) । जानका अभाव 
मनुप्यके लिये बहुत ही दुःखप्रद दता ईं इम सता, चित्‌ 
एवं आनन्दका मनुष्य किस परिमागर्म चाहता 2 १ अतप 
या अधिक १-मनुष्य अल्प नहीं चाहता, अधिक ही चाहता 
है; क्योंकि अल्पमें सुख नहीं है । अल्प लाभ करके मनुष्य 
कमी तृत नही हो सकता, वह अधिककी आकांक्षा करता 
है अतएव स्पष्ट हो गया कि अखण्डित सत्‌, अखण्डित 
चित्‌ एवं अखण्डत आनन्द ही मनुष्यक्रा ईप्सित है । 
बस्तुत; अखण्ड सत्‌ और अखण्ड चित्की चाहना दी 
अखण्ड आनन्दकी चाइना है । मनुष्य इन्हें चाहता दी 
क्यों है !-इसीलिये कि ये ही उसके ( आत्माक ) स्वभाव 
हैं । इसी कारण मनुष्य उन्हें चाहता है, पदार्थमात्र ही 
अपने स्वभाव या स्वरूपमें प्रतिष्ठित होना चाहते हैं। वे 
कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं ? देखा जाता है कि संसार- 
में तो ये नहीं मिळते, संसारमें जहाँ जो कुछ प्राप्त हाता दै, 
वह सब इनका परिच्छिन्न मलिन रूप है । तब वे किस 
प्रकार मिल सकते हैं !--समाधिद्वारा इसी कारण 
भगवान्‌ याज्ञवल्क्य कहते हैं-“अयं तु परमो धर्मो यद्‌ 
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योगेनात्मदश्ञनम्‌? । समाधिद्वारा मनुष्य अपने सव प्रकारके 
अभीष्टको सिद्ध करनेमें समर्थ है, भगवान्‌ पतज्ञलि अपने 
योगददानम यही बतत्यते हैं । रजोगुणप्रधान चित्त शक्ति 
और एऐेश्व्यकी कामना करता है; विभूतिपादमें लिखा है 
कि समाघिद्वारा ऐश्वर्यकी चरमावस्था प्रास हो सकती है । 
सच्चगुणप्रवान चित ज्ञानक्री कामना करता है। पतज्ञलि 
कफदते हैँ कि पूर्ण-सर्वविषयक तथा संशयहीन शान 
समाधिद्वारा ही प्रात होता है। आनन्दकी चरमावस्था भी 
समाधिके द्वारा ही प्रात हाती है; श्रुति कहती है कि 
समाविद्वारा जा आनन्द प्रा होता है उसका वर्णन नहीं 
हा सकता, उसकी केवल अपने अन्तःकरणमै अनुभूति- 
मात्र होती है-- 

समाधिनिर्धंतमऊस्थ चेतसो 

निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं रमेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितु गिरा तदा 
स्वयं तदन्तःकरणेन शृह्यसे ॥ 
( भैत्रायण्युपनिषद्‌ ) 

अतएव समाधितत्त्व मनुष्यमात्रके लिये भोतव्य और 
मन्तव्य हैं । समाघिका अभ्यास प्रेक्षावान्‌, यथार्थ कल्याण- 
कामी और स्वं प्रकार अभ्युदयाकांक्षी पुरुघमात्रके लिये 
कर्तब्य है । 


किसी विषयका प्रकृत तत्त्व सुन लेनेपर भी साधन- 
विधिका यथार्थ ज्ञान नहीं दोनेसे मनुष्य उसका व्यवहार 
या प्रयोग नहीं कर सकता । यह विधि उन्हींसे जाननी 
चाहिये जो उम तच्चको स्वयं व्यवहारदशामें लाकर 
उसकी सफलता प्रत्यक्ष कर चुके हैं। वे ही यथार्थभावसे, 
पूर्णमावसे, मधुरमावसे; जिशासु सहज ही बिना ही छ्लेशके 
उसे समझ सके ऐसे रूपमे उसका समझा सकते ओर 
सिखा सकते ह अतएव सर्वाभीष्टप्रद समाधिमागमें 
विचरणकी इच्छा करनेवाले पुरुषोंके लिये स्वामीजीके कहे 
हुए समाधिके तत्व और अभ्यास दोनों विषयके उपदेश 
परमोपकारक होंगे, इसमें सन्देइ नहीं । 


प्रथम प्रकाश 
सम्प्रश्ञात समाधिका विज्ञान; सर्वशतातत्त्व; संशय- 
होन ज्ञानका आविर्भाव । 


जिशासु-सुनते हैं, ऋषि लोग धारणा-ध्यानपूर्यक 
समाघिके द्वारा सवंश हो गये थे; भगवान्‌ वेदव्यास 
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योगदत्रके भाष्यमे कहते हैं कि समाहित ( सम्प्रशात 
समाघि-प्रा्त ) चित्तका प्रशाविवेक उपाइत्त होता है, और 
उससे योगी समस्त वस्तु्ओोको उनके यथार्थ स्वरूपमें जान 
सकता है । यह कैसे होता है, मैं जानना चाहता हूँ। 
पाश्चात्य देशोंके लोग तो मनुष्यके लिये सर्वशता प्रात होने- 
की बातपर विश्वास ही नहीं करते । 


बक्ता-आत्मा शानमय है, “मैं सब्र जानता हूँ-- 
यह बात सत्य है । तथापि हम जो ऐसा समझते हैं कि 
“तें यह नहीं जानता, बह नहीं जानता'--इसका कारण 
यह है कि कर्मसंस्कारके द्वारा हमारा ज्ञान आइत हो 
गया है, किसी पदाथके असली स्वरूपकों जाननेकी इच्छा 
करनेपर भी हम उसे नहीं जान सकते । इसका कारण 
कर्मसंस्कारकी बाघा ही है। साघारणतः किमी वस्तुतस्वका 
चिन्तन करने लगनेपर हमारे चित्तकी एकतानता भंग 
हो जाती है । चिन्तनकी सरल गति ( Rectilincar 
१०४०४ ) नहीं रहती, मागमें ब्‌ वक्रीभूत हो जाती है । 
कर्मसंस्कार जब आकर बाधा देते हैं तब यदि हम 
उनका पुनः-पुनः त्याग कर सकें, यदि अबाधित प्रत्यय 
रख सके, यदि इमारी एकतानता मंग ( Concentration 
broken ) न हो; तो हम क्रमशः एक ऐसी अवस्थामें 
पहुँच जायेंगे जहाँ फिर 'हॉ' या “ना? नहीं रह जायगा, 
किसी प्रकारका संशय नहीं रहेगा, तथा एक प्रकारका 
अध्यास्मप्रसाद प्रास होगा । वस्तुका ययार्थ स्वरूप 
समझमें आने लगेगा, उसका एक निर्दिष्ट D९६८ ) 
स्वरूप देख सकेंगे । और फिर उसका संशयरदित ज्ञान 
प्रास हो जायगा | हमारे जिनकी वतमान अवस्था क्या 
हे !--जेसे मेघाच्छन्न आकाश; अनेकां अयथाथ मंस्कार 
हमारे चित्तकषेत्रमं लगे हुए ईं । एकतानताके द्वारा 
करमशः जब मेघरूप ये अयथार्थ संस्कार दूर हो जाते हॅ, 
तब निर्मल प्रकारका आविर्भाव दोता है, और तत्र सब 
वस्तुऔँका यथाथ संस्कार ही प्रकाशित होता है । जा 
वस्तु जेठी है उसे ठीक वेसा ही देखा जा सकता है, जाना जा 
सकता है | श्रद्धा---अथोत्‌ जो वस्तु जेसी दे उसको येमा ही 
जाननेकी शक्ति, तथा स्वाभाविक या प्राकृतिक पदाथ, इनको 
ऋतकी प्रथम उत्पन्न सन्तान कहते हैं; पआत्‌ कर्मसंस्कार 
( जगतूमें आनेपर हमारे चित्तम जो नाना प्रकारके कमं- 
संस्कार जमा हो गये हैं, बे ) आकर इस आदिभूत 
शद्धाको आदृत कर देते हैं। साधनके द्वारा इस परदेको 


हटाना पड़ता है । समाधि करते-करते पहले 'सवितके' 
आदि अवस्थाएँ होती हैं । उदाहरणार्थ, 'यद बात पेसी है 
या नहीं? इस प्रकार संशयाप् होकर किसी एक सस्तुके 
तत्त्वको जाननेकी इच्छा करनेपर “यह यह है या वह दै'-- 
इस प्रकारका प्रभ--वितर्क पहले मनमें उठता है। तब 
तुम ध्यानद्वारा विचार करने लगते हो । तुम्हारा थ्यान- 
प्रवाह यदि अत्राधितरूपसे चलता रहे तो क्रमशः 
“सविचार? अवस्थाका अतिक्रम करके तुम निर्विचार 
अवस्थामें पहुँच जाते हो ! उस समय एक अध्यात्म- 
प्रसाद--नैम॑ल्य आ जाता है । तब वस्तुका ययार्थ-- 
अविसंवादित तत्त्व तुम्हारे चित्तमें प्रतिभात होता है, 
तुम संशयहीन होकर अस्तुके तत््वको जान जाते हो । 
चिन्तन या ध्यान करते-करते शाधारणतः ऐसा होता है 
कि किसी एक विपयमें हमारा चित्त लग जाता है । इम 
पहले वस्तुका केवल बाह्य रूप देखते हैं । ऐसे समयमें 
हमारा चित्त किसी दूसरी आर चला जाता है। इस प्रकार- 
से वस्तुका अव्य या अमम्पूण ज्ञान ही होता है । इतनेसे ही 
सन्तुष्ट न होकर यदि हम कुछ ओर जानना चाई तो 
हमें उसी विपयमे चिनका लगाये रखना पढ़ेगा। चित्तकी 
एकतान अवस्था प्राम करनी होगी, और ध्यान रखना 
होगा कि बढ एकतानता टूटने न पावे । 


चिन्तन भी एक विशेष गति ( ५०६० ) है! 
सभी गतियोंका एक विशिष्ट लक्षण ( Characteristic ) 
होता है; पहले रजागुणकरी एक क्रिया होती हे, उसके 
पश्चात्‌ तमेगुणक द्वारा उसमे बाचा ( R€5६2१०९ ) प्राप्त 
होती है । उदाहरणाथ, तुम्हारा पहले चिम्तन या ध्यान 
प्रवर्तित हाता हैं, उसके बाद ही कर्मसंस्कार वाघा 
( १९८४४: ६४॥८९ ) देता है । यदि बाधित होनेपर भी 
नुम लगे रहते हो, मनको लोटाकर ध्येय विषय- 
में पुनः संलग्न करते हा, प्रत्ययको बारंबार अवाषित 
रखते हूं। ता तुम्हारा एकतान प्रवाह चलता रहेगा, तुम्हारी 
घ्यानगति बाघाप्रद्‌ वस्तु ( Resisting substance ) को 
क्रमशः इटाती जायगी । यह बात उसी प्रकार होगी जिस 
प्रकार कार किरणाभेच्च वस्नु ( ००2१६९ 000४ ) स्वच्छ 
( transnarcnt ) की जाती है । पहले ही कहा जा 
चुका है कि मनन, निदिष्यासन या चिन्तन, खमो गति 
है; तपस्या मी गति ( ५०६/०7 ) ही है । यही स्पन्दना- 
रमक गति ( Vibratory Motion ) के प्रयोगका इडान्त 


संख्या २ ] 
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TT कका कक्कर चस क कक कक्कय्या 


है। किसी वस्तुके अणु ( भ०।९०७।८५ ) घनमावसे सन्नि- 
बेशित हों तो उसमें आलोकरशिम प्रवेश नहीं कर सकती; 
इसी कारण वह किरणामेद्य ( ००३१५९ ) हो जाती है । 
यदि उसके अणु परस्पर विप्रकृष्ट कर दिये जायें, वह 
कस्तु पतली कर दी जाय, तो उसके अन्दर प्रकाश प्रवेश 
कर सकता हैं, उसका आम्यन्तर देश प्रकाशित हो 
सकता है | हमारे चित्तकी अवस्था भी इसी प्रकारकी 
है । कर्मेसंस्काररूप मलको ताप या तपस्या ( मनन- 
निदिष्यासन-चिन्तनरूप स्पन्दनगति ) द्वारा हटा सकने- 
पर वह भास्वर ( Transparent ) हो जाता है। भीतर 
तो. आत्मज्ञानका प्रकाश है ही, वही प्रकाश प्राप्त करेगा । 
ताप दनेका अर्थ है अणुओंको परस्पर विप्रकृष्ट करना । 
तुम्हारे बारंबारके आधघातसे अणु क्रमशः हटते जायेंगे 
और उनके अवयव छिन्न-भिन्न द्वा जायेंगे । 

जिस कारणस काई ठोस (50।।4) वस्तु तरल (१४५१) 
या वायवीय (25८०४४) अत्रस्थामं परिणत होती हैं, उसी 
कारणसे अज्ञानाइत चित्त ज्ञानालाकसे आलोकित हो 
जाता हैं । बारंबार आस्फालनक्रिया ( ४0६07 ) के द्वारा 
तमोगुण ( ५७5।5३॥८९ ) दूर करो; तब सत्त्वका प्रकाश 
द्वागा ( क्योंकि सभी वस्तुएं तिगुणमयी हें ) । सत्त्व सब 
वस्तुऑर्म है; रजे द्वारा तमके हटनेपर सत्त्व प्रकाशित 
हा उठता हे, तश्र किरणाभेद्य वस्तुका किरणामेद्यत्व 
(0090 ) दूर हा जाता हैं और उसमें स्वच्छता 
(Transparency ) का आविमाव होता हैं । किसी एक 
कार्यके सिद्ध हानेके लिये निर्दिष्ट शक्तिका अबाधित गतिसे 
कुछ कालतक क्रियाशील हाना आवश्यक है | शक्ति यदि 
निरन्तर समानरूपसे सरळ गतिसे क्रिया करती रहें, उसमें 
दिकपरिवतन (Change of Direction) न हो तो कार्य- 
सिद्धि होगी ही । स्थूल भौतिक जगतूमें ( ¡n thc physi- 
cal %०7। ) जे। नियम काम करते हैं, मानसिक जगतूमें 
भी वही नियम कार्यशील हो रहे हैं--अवश्य ही वे 
सूक्ष्ममाचमे ( ¡7 ० 50४८ ७३5 ) हो रहे हें । तपस्या- 
द्वारा--प्राणायामादिद्वारा रजोगुणसे तमोगुगका हटा 
देनेपर ( अभिभूत करनेपर ) ध्यानकी योग्यता होती है, 
सत्त्वका प्रकाश होता है । जिस साधनसे अस्वच्छ वस्तु 
( opaque body) को स्वच्छ ( transparent ) 
किया जाता है उसी साषनसे बुद्धिको भी निर्मल किया 
जाता है । एकतान गति दोनेपर ही ( चिसतश्वकी ) 
झुद्धि ( ए५४।१४ ) सम्पादित होती है, इतस्ततः विक्षि 


गति ( Divergent १०४०४ ) होनेपर वह मलिन हो 
जाती है । समाधि दोनेपर सत्बगुणका समधिक प्रकाश 


हो जाता है । 
द्वितीय प्रकाश 
प्रथम अलुप्रकाश 
सवितर्क, सविचार, सानन्द और सास्मित-- 


चतुर्विघ सम्प्रज्ञात समाधितत्त्व, तथा ग्रन्थिवेधतत्त्व । 


जिशासु-आजञ सम्प्रज्ञात समाघिकी विभिन्न अवस्थाओके 
स्वरूपक सम्बन्धमें कुछ उपदेश करनेकी प्रार्थना है। 
आप यदि अपनी समाधिकी अवस्थाओके विवरण 
उदाहरण लेकर समझावेंगे तो शायद सहज ही समशमें 
आ जायेंगे । 


उक्ता-पातञ्जल योगदर्शनमे चार प्रकारकी सम्प्रशात- 
ममाधिका उल्लेख हे । समाधिके पूर्वकी अवस्था ध्यान है 
और उसके पूवकी अवस्था धारणा हे । किसी देशमें, किसी 
आन्तर या बाह्य विषयमे चित्तका घर रखनेका नाम धारणा 
है~—धारणाका यह लक्षण स्मरण रक्खो । मान लो कि तुम्हें 
भगवानक किसी निर्दिष्ट रूपका ध्यान करना है । ध्यान 
करनेके लिये प्रवृत्त होते समय पहले भगवानके किसी 
स्थूलरूपमं जब चित्तको धृत किया जाता है तब प्रथम वा 
सवितर्क अवस्था होती है | “विशेषेण तर्कनम्‌ इति वितर्कः? 
मान ला, तुम भगवानकी किसी चवुर्भुजमूर्तिको घारणा- 
का बिषय बनाते हो; तुम विचारते हो, भगवानके चार 
भुजाएँ हैं, छः भुजाएँ या आठ भुजाएँ नहीं हैं । तुम जो 
इस प्रकार भगवानके रूपको विशेषित करते हो, इसीका 
नाम वितर्क है । इस प्रकार किसी विशिष्ट स्थूलरूप 
चित्तको कुछ क्षणोंके लिये स्थिर कर रखनेपर ही विचारका 
प्रारम्भ होता है । "विशेषेण चरणम्‌ इति विचारः ।' 
कार्यके कारणकी खोजका नाम हो चिन्तन है) विशेष- 
विशेष भावोंकी सद्दायतासे चिन्तन करना होता है! पहले 
सामान्यसे ही विशेषकी ओर जाना पड़ता है# | ततश्रात्‌ 
काय-कारण-सूत्रको पकड़कर क्रमशः कारणकी ओर 
अग्रसर होना होता है । जैसे स्थूल भूर्तोसे पञ्च तन्मात्राओं- 
की ओर, उनसे अहक्वारतत्वककी ओर, आर उससे 
महत्तत्वकी ओर--इसी प्रकार क्रमश; मूलकारणतक पहुँचना 

क सामान्यकी ओरसे विशेषमें जानेका स्वरूप परवतों 
प्रकाशमें वर्णित हुआ है । 
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पड़ता है । इसीका नाम 'विचार'% ( सविचार अवस्था ) 
है। इस प्रकार घीरे-घीरे रज-तम मन्द पड़ जाते हैं 
और एक सत्त्वगुणप्रधान अबस्थामें साघक पहुँच जाता है । 
प्रार्थित तस्वक्री प्राप्ति होती है, भीतर आत्यन्तिक आनन्द 
अनुभूत होता है, उस समय जान पड़ता है कि इससे 
अधिक प्रासव्य मेरे लिये कुछ भी नहीं है। यही “सानन्द” 
अवस्था है । इसके बाद ही 'सास्मिता' अवस्था आती है, 
अपना पृथक्‌ अस्तित्वशान छस हो जाता है और साधक 
मगवानक्रे साथ मिल जाता है ! 


पहले जब वितर्क और विचारकी अवस्था रहती है, उस 
समय चित्तका एक विशिष्ट भाव होता है । मुखपर भी बही 
भाव प्रतिफलित होता है। चित्र नं० १ भी इसी भावका 
प्रकाशक है, यह अपेक्षाकृत कुछ कठिन भाव है। फिर 
दूसरे चित्रमें देखो; मुखका कैसा विकसित, केमा आनन्द- 
मय भाव है। यह आनन्द-अवम्थाका परिचायक है-- 
भीतर परमानन्द अनुभूत हो रहा है, मुखपर भी वह प्रस्फुटित 
हो रहा है। अन्तरके भावके अनुसार ही वाहरका भाव भी 
होता है ! 
जिशासु-प्रथमको कठिन भात्र क्यों कहते हे? 
बकता-'कठिन' शब्दसे क्या बोध होता है, विचारो । 
जहाँ संसर्गशक्ति ( Attractive Force ) अधिक परि- 
माणमें क्रिया करती है, वहां काठिन्य अनुभूत होता है । जहाँ 
अणु (संसगंशक्तिकी अधिकतार कारण) घनभावसे सञ्चिविष्ट 
होते हैं, वहीं संकोच दिखायी देता है, काटिन्य उपलब्ध होता 
है]। और जहाँ आकर्षण नहीं है, भेददत्तिद्राक्ति( १२ ८)७।5३०८ 
Force ) बढी हुई है, बही बिकास ( Expansion ) 
दिखायी देता है। उठ समय साधक भगयानके | दर्शन प्रास 
कर कृताथ हो चुकता है, उसके चरणॉमें आत्मसमर्पण कर 
चुकता है। उसने अपना पृथक्‌ अस्तित्व दी नहीं रक्खा, वह 
# इसे इ व्यासदेवने योगसूत्रमाभ्यमे 'सूश्मो विचारः” 
इस व्यास्यादारा संक्षेपमें व्यक्त किया है । 
† जिक्ाछु---इस समय संकोच क्यों होता ईं ? 
बक्ता--जाहरसे मंतर प्रवेश करगे हो या नहीँ? 
जीवात्मा स्थूळ शरीर त्याग करके आनम्द अन्वेषग करनेके लिये, 
आत्माका दर्शन प्राप्त करनेके लिये किसी अन्तः्परदेशमें जाता हे। 
इसी कारण मानो सब संकुचित हो जाता है । 


| अमा किसी तत्वका; तस्व भगबानके हो रूप 


य 


तो भगवजश्वरणसमुद्रमें उसे विलीन कर चुका है। उसकी 
सत्ता गल गयी ( D55०।४०१ ) । यह चित्र ( नं०२) 
इसी निमाजतभावका बोधक है। किसी वस्तुके गळ जाने- 
का क्या अर्थ है? उसके अणुओंका परस्पर संश्ठेषमाव 
त्यागकर परस्पर विप्रकृष्ट हो जाना, अन्य वस्तुमें विलीन हो 
जाना, पळे जो अपना एक एथक्‌ अस्तित्व था उसका 
अम्तहिंत हो जाना । यहीपर काठिन्य बिल्कुल अन्तहित हो 
जाता है । श्रुति कहती है-- 

भिचते हृद्यग्रन्थिड्छियम्ते सवसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तब्मिन्दटे परावरे ॥ 

प्रन्थिमेद क्या वस्तु है, इसको अब बहुत कुछ समझ 
गये होगे। उनको देख लेनेपर फिर अभिमान--अपनी एथकू 
सत्ताका शान--काठिन्य--ही नहीं रह जाता । अभिमानके 
बिल्कुल विलप्त हो जानेपर “मैं? नामका जां एक बन्धन, 
अवराध) परिच्छेद थाः जिसने तुम्हे एक प्रथक सत्तावाली वस्नु 
बना रक्खा था, वह भी विनष्ट हो गया । तुम्हारे गल जाने- 
पर तुम फिर “तुम? नहीं रद्द गये; नुम तो उन्हीमें घुलमिल गये । 
यही भाव "सानन्द? भाव है । इसीकी गाढ़ अवस्था 
साम्मिता नाममे अभिहित होती दै । उस समय साषकको 
अपने पृथक अस्तित्वका कोई ज्ञान ही नहीं रहता; 
वह ध्येयमे मिल गया । एकीभावसे उसमें स्थित हो गया । 
उसका द्वेतशान तिलम हो गया। इसके पश्चात्‌ अथवा 
इसकी गाढ़ अवस्था असम्प्रज्ञात समाधिकी अवस्था हे । # 
( चित्र नं० ४ देखना चाहिये ) | 


क्र जिश्व।मु---सानन्‍्द, साम्मिन एवं असम्महात-समाधिकी 
अवस्थाका स्वरूप हमें टीक-ठीक समझा दीजिये । 

वक्ता--“सानम्द' अवस्थाके पाद ही 'सास्मिता' अबस्था भाती 
है । मानन्द-अवम्थाये कुछ क्षण रहते ही. सास्मिता-अबस्था आ 
जाती है, तथा सास्मिता-अवम्थामें कुछ समयतक रहते ही 
अमम्प्रशत समाधिकी अवस्था आविभूत हो जाती है। सानन्द- 
अवम्थाके प्रथम भागमें दवेलशान रहता है, अपने पृथक्‌ अस्तित्वका 
हान रहता है, साधक आनन्दका भोग करता है। मोक्ता और भोग्य 
इन दोनोंके न रहनेसे भोग नहीं हो सकता । क्रमश: यह अवश्या 
निरोहित हो जाती है, नब फिर ( भोक्ता-भोग्य, दशा -दृश्य, च्याता- 
ध्येयरूप ) ट्रैतश्ञान नहीं रहता, च्याताका अपना पृथक्‌ अस्तित्व 
ध्येयके मध्य विलीन हो जाता हैं । इसीकी गाढ़ मवस्था 
असम्प्रहात समाधिकी अबस्था है । उस समय और कोई हान 
रद ही नहीं जाता! केवळ अभिज्वेष योधस्नकष सत्ता रइ जाती है। 


श्रीक्षीमागेष शिवरामकिङ्कर योगतयानन्द स्वामीजी 


EN [ नन्द और मा अव 
सवितक आर सविचार समाविक्री अवस्था शवल त मत सग 
चित्र नं १ का 


यह सानन्द अवस्थाका द्योतक दै, शङ्करका भाष है सस्मितावस्थासे असभ्प्रशात अवस्थामे जा रहे हैं । 
चित्र नं० ३ शरीरसे ज्योति निकल रही है। रातके 
समय चित्र लिया गया है । 
चित्र नं० ४ 


शंक्या ३] 


# समाधि और संयमतस्वसार # 
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योगका नियम क्या है ! में यदि यथार्थभावसे मद्दादेव- 
का चिन्तन करूँ, तो मेरे बाहरके भाव, आकृति इत्यादि सब 
ठीक मद्दादेवके समान हो जायेंगे । 


मेरी एक और समाधिकी अवस्था है; जिसे आवि 
(जकरल ) अवस्था कह सकते हैं । कोई विषय 
किसीको समझाने लगनेपर यदि बीचर्मे कोई बाधा न आवे 
और मेरा चित्त यदि उसी विषयमे हृदभावसे प्रविष्ट हो 
जाय तो कुछ ही क्षणके पश्चात्‌ मुझे समाधिकी अवस्था 
प्रात हो जाती है । फिर मैं कुछ भी नहीं समझाता, न कोई 
बात ही करता हूँ । अपने आप ही जा कुछ भीतरसे बोलना 
होता है बह निकलता जाता है । 


[ समाधितस्व--द्वितीय प्रकाश ] 
द्वितीय अनुप्रकाश 

“बितर्क' का स्वरूप; “तर्क? ओर "वितरक; घाग्णा? 
और “तितक” । 

निशासु-“तर्क' शब्दका मुझे बहुत कुछ परिचय हैं, 
साधारणतः इसका बहुत प्रयोग दीख पड़ता हैं | 
पातक्षलाक्त वितर्कके साथ तर्कका कैसा सम्बन्ध दै, 
यह जाननेकी इच्छा द्वंती हैं । 


वक्ता-तक किसे कहते हैं? जब कुछ सुना जाता है 
या देगा जाता है, तब यद क्या सुना, क्या देग्वा; 
जा कुछ सुना या देखा उसका कारण या तत्व क्या है, 
इस प्रकार जो प्रश्न मनमं उत्पन्न होता है, उसे ही तर्क 
कहते हे । अविशात तत्त्यम कारणकी उपपत्ति ही तर्कका 
उद्देश्य है। तर्क या तस्वजिशासा मनुष्यक्रे लिये स्वाभा- 
विक दे | किसी वस्तुकं इन्द्रियगोचर हवते ही हमारे मनम 
उसका तत्त्व जाननेकी इच्छा उत्पन्न होती दै । सामान्यः 
रूपसे तकद्वारा विदा ज्ञानका उदय नहीं होता; जब 
चित्त एकाग्र हाता हैं; तभी वितरक अथवा विशेष 
भावसे तक हो सकता हैं। एक विषयमै छगनेके बाद 
तुरन्त ही यदि चित्त विषयान्तरमें चला जाता है तो 
बितक नहीं होता । 'यह क्या है !' मनमें इस जिज्ञासाका 
उदथ होते ही यदि चित्त अन्यत्र चला जाय, तो फिर 
( तत्त्वनिणयसे ) तर्क किस प्रकार होगा १ बिषयकी कुछ 
देरतक धारणा न होनेसे वह हो नहीं सकता । घारणाकी 
गाढ अवस्था ही ध्यान है। जिस विषयका शान प्रात 
करना दै, उसी विषयमै मनको धृत करना होगा, उसे 


याममा 


छोड़कर यदि मन अन्यत्र जायगा तो धारणा ही नहीं होगी । 
धारणासे ही वितकंकी उत्पत्ति होती दै । उस समय वैखरी 
अवस्थाका त्याग करके चित्तका क्रमशः अन्तःप्रवेश होता 
हे। चित्तके दा घम दे, सर्वार्था और एकार्थता; जब 
सर्वार्थता-बम अभिभूत होता दै, तब स्वभावतः एकार्थता- 
धमका उदय होता हे । 

निञ्ासु-देखरी अवस्था किसे कहते हैं ! 


बक्ता-जिस अवस्थामें विखर--विशिष्ट खर बा प्रकाश 
अर्थोत्‌ इन्द्रियद्वारा प्रकाश होता है, उसे ही वेखरी 
अवस्था कहते हैं । जाग्रत्‌, स्वम और सुषुप्ति, चित्तकी यही 
तीन अवस्थाएँ हैं । इन्हीं तीनोमेसे किसी-न-किसी 
अवस्थामें चित्त सवंदा स्थित रहता हे । जाम्रत्‌ अवस्थामें 
नाना विषयका ज्ञान हाता है, स्वभावस्थामें चित्त एक 
दी विपयमें आवड रहता हैँ, उससे अतिरिक्त अन्य 
विषयमे गमन नही करता। जब एकाग्रता शोती है; अन्य 
विपयोसे चित्त जब एक विषयमे धृत होता है, तमी 
वितर्कं होता है । 


मा 


तृतीय प्रकाश 

घारणा-ध्यान-समाधि; “जप”, “मनन? और “ध्यान”, 
इनका परस्पर सम्बन्ध; दृष्टान्तद्वारा सम्पज्ञात समाधिकी 
सवितकं और सवचार अवस्थाकी व्याख्या; सविचार 
समाषिद्वारा किस प्रकार. किसी विषयका तशव या पूर्णशान 
प्राप्त होता दे ! 

जिशासु-जप और ध्यानका स्वरूप क्या दै, तया 
“आत्मा वा अरे श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः' इख 
श्रुतिक उपदेशम मनन ओर निदिध्यासन क्या हैं! कृपा 
करके बतलाइये; एबं सम्प्रशात समाधिकी सक्तिक और 
सविचार अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है, यह मी मैंने 
अभी ठीक नहीं समझा हे, इसे एक उदाइरणद्वारा 
खुलासा करके समझा देंगे तो में कृताथ दो जाउँगा । 

वक्ता-अच्छी तरह विचारनेपर समक्षम आ जायगा 
कि जप, मनन और ध्यान मूलतः एक ही वस्तु हैं । ध्यान 
जपकी ही गाढ़ अवस्था दै, मानस जपको ही ध्यान कहते 
हैं। एव निदिध्यासन समाधिब्रोध्य पदाथके सिवा और 
कुछ नहीं हे । आत्माको जाननेके लिये श्रुतिवाक्यद्वारा 
आत्माका स्वरूप श्रवण करना दोगा, तत्पश्चात्‌ उसका 
मनन करना होगा, एबं तदनन्तर उसका निदिष्यासन 
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करना होगा । “मनन शन्दका अर्थ होता है श्रुत विषयकी 
उपपत्ति वा युक्ति-विचार--वह कैसे और क्यों होता है । 
मान लो, दुम विष्णुमन्त्रका जप करोगे, विष्णुका रूपध्यान 
करोगे । गुरुमुखसे सुननेपर उनका चतुर्मुज-ध्यान करना 
होगा, तथा उनके चारों हाथोमें क्रमशः दाख) चक्र, गदा 
और पकी भावना करनी होगी । तुम्हे जप करते समय 
ऐसा विचार करना होगा--अच्छा, भगवान्‌ चतुर्युज क्यों 
हैं? उनके जो चार हाथ बतलाये गये हैं, इसकी युक्ति 
क्या है ! इस युक्ति-विचारका नाम ही मनन है । तुम 
यदि ठीक जप करते हो, अपनेको उगते नहीं हो तो तुम जप 
करते रहोगे और जिसका जप करते हो) उसके विषयमे 
तुम्हारे मनमें विचार चलता रहेगा । इस प्रकार क्रमशः 
चित्तकी एक एकाकार वृत्ति ददो जायगी, उसे ही ध्यान 
कहते हैं । पतञ्जलिदेव चार प्रकारकी सम्प्रशात समाधि 
बतलाते हे--सवितक॑; सविचार, सानन्द और सास्मित । 
पहले सवितक अवस्था आती है । वितकका अथ है विशेष 
भावसे तना; अर्थात्‌ सामान्य भावसे विशेष भावम 
जाना । पहले जिस विषयका ध्यान करना होता दै, उसके 
अतिरिक्त अन्य सब विधर्योको त्यागकर केवल उसे दी 
धारण करना होता है । इस प्रकार उसीमें कुछ समयतक 
चित्त स्थिर करनेपर सविचार अवस्था आती है । विचार" 
का अर्थ दै--विशेष भावसे चरण--विदोषक मार्गस अग्रसर 
होना, सामान्यसे क्रमशः विशेष-बिदोप भावमें उपनीत 
होना । मान लो, तुम किसी वृक्षक स्त्ररूपका ध्यान करते 
हो | पहले तुम्हारे मनमें ब्रक्षकी सामान्य सत्ताकी बात 
अर्थात्‌ इक्ष एक सत्‌ वस्तु दे उठेगी। इस दृष्टिसे वृक्ष 
भी सत्‌ है और मनुष्य भी सत्‌ हैं! मनुष्य देश और 
कालम अवस्थान करता हॅ । दृक्ष मी देश ओर कालमें 
अवस्थान करता दै । यह हुआ मामान्यभातसे चरण । 
इसके बाद तुम वृक्षके स्वरूपका और भी चिन्तन करने 
लगते हो! देखते हो कि वह भूमिका भेदकर उठा ह, 
उसके नाना शाखा-प्रशाखा, पत्र-पल्व और फलादि है 

तब विशेषभावसे चरण आरम्भ होता है । ये सब गुण 
मनुष्य, नहीं ई । इस प्रकार सामान्यते विदोपमे गमन 
करनेसे ही पदार्थके स्वरूपकी अवगति होती है! अब फिर 
पूर्व दष्टान्तका अनुसरण करो । तुम विचारते हो, भगवानके 
चार हाथ क्यों हैं ? शंख, चक्र, गदा, पद्य, ये क्या वस्तु 
है! क्‍यों हैं ? तुम इस विषयका चिन्तन करने लगते हो । 


चिन्तनका यदि बिल्कुल ही अभ्यास न हो तो पहले ही 
तत्त्व जान लेना सम्भव न होगा । पहले गुरुके मुखसे कुछ 
जान लेना बहुत सहायक होगा । 

प्रथम यही विचार आता है कि शंख भगवानके हाथमे 
क्यों दोता दै ! शंखमें इम क्‍या देखते दें ? पहले दम देखते 
हैं कि यह एक बजानेका यन्त्र हे तथा इससे एक विशेष 
प्रकारका शब्द होता दे, शंसकी ध्वनिर्म एक विशिष्टता 
है । तब विचारते हो कि झंखकी ध्यनिके साथ दूसरे किस 
शब्दका साइश्य है । कुछ विचार करनेपर शात हो जायगा 
कि डेश्कारकी ध्यनिके साथ इसका विशेष सादृश्य दै । दीर्घ 
प्रगवोश्वारका शब्द ठीक दांख-ध्वनिक समान होता दे । 
नुम दीघस्वरसे तालयुक्त प्रभयका उच्चारण करो, टेग्वागे 
कि शब्द तुम्हारी नाभि (केन्द्र) से उठता है और फिर 
तरंगो ( १४४८५ ) के आकारमें चतुर्दिक्‌ प्रवाहित 
(propagated ) होता है । झंखकी ध्वन भी इसी प्रकार- 
की होती हे । दांखकी नाभिसे पहले शब्द उठता हैँ, 
और पश्चात्‌ तरंगाकारम चनुर्दिक्‌ प्रवाहित हा जाता टे । 
प्रणवकी ध्वनि दी वेद हे, इससे विश्व जगतूकी उत्पत्ति 
दोती है । प्रगवरूप मूलमे ही विश्व जगत्‌ विवर्तित द्वाता 
है। इस सत्यका बतलानेक लिये ही भगवानक द्वाथमें 
शंख रहता है । 

इस प्रकार विचारके द्वारा तन्वका अनुसरण करना 
पड़ता हैं । इस प्रकार चिन्तन करते-कस्से बह गाढ भाव 
घारण करता टे, निःखास मन्दर हो जाता है, गज और तम 
द्दीन हा जाते हँ, प्राणायाम स्वयं ही होने लगता £। 
इस प्रकार कुछ दिन जप करते-करत चित्त क्रमशः एकाग्र 
हागा ओर तब भगवान भीतरसे ही सब कुछ जाननेकी 
दाक्ति देंगे, भीतरस ही वह वतला देंगे कि शत और 
चक्रका क्या अभिप्राय है। तब फिर दूमरेसे पूछनेकी 
आवश्यकता नहीं रहेगी! ज्ञान दो प्रकारका हाता है-- 
ओऔपदेशिक और अनीपदेशिक । जिज्ञासाक बाद किसी 
उपदेशक मुखसे कुछ मुनकर जो शान होता है वह 
औपदेशिक जान है, तथा भीतरसे ही साधनाद्वारा जिस 
जानका प्रकाश होता हैं उसे अनौपदेशिक कहते हैं। 
अवश्य ही गुरुके मुखसे मुनकर साधना करनेसे दीप्र 
फलकी प्रामि होती है। हाँ, जिन्होंने पृ जन्मे ही इसे 
कर छिया दै, ये स्वयं ही ध्यानद्वारा मीतरसे ही सब 
कुछ जान लेते हैं । ( शेष आगे ) 


~ TDOCDOCH me 


योगद रहस्यवु 
( कर्माटकी# भाषा) 


( ठेखक--आरञ्गनाथ दिवाकर, एम० ए० ) 


गर्वेदरे यावदोंदु साध्यवन्तु साधिसुव शीध) 

शास्त्रीय, मत्त योग्य उपायबु | इदु ई शब्दद 

सामान्य अर्थवायिदु । ई संचिकेगे 
ध्योगांक' एंब द्वेसरलिशुवाग संपादकरु “योग” एंबुदके 
'परमपदबियज्नु दोरकिसुब मार्ग? एंव अर्थवन्जु कस्पिसि 
आ शाग्दबलु उपयोगिसिरुवरु । 


परमास्मप्राप्ति अथवा मोक्षप्रातत इदु अनादिकालदिंद 
आयर ध्येयवागिदे । इदे परम पुरुषार्थवेंदु एल ऋषिमुनि 
गळ. हेळ त बंदिस्वरु | ई अमृत स्थानवनर दोरकिसुत्र मार्गे 
कठोपनिषत्तिनह्वि “योगविषि’ एंब हेसरु काडल्प्टि दे । 
अलि "योगविधि? एंबुदर अर्थवु 'ध्यानयाग' एंदु इरूवदु । 
अदर विवरवादरू आ उपनिपत्तिना स्वल्प मह्टिगे 
कोडस्पङ्किदे । 


ई ध्यानयोगबन्ने मुख्यवाग देत्ठ व दते उपनिषत्तगळ, 
इमबबु । अबुगळिगे योग उपनिषत्तुगळ,' एंदु हेळबहुदु । 
अवेल कठापनिषत्तिनष्टु प्राचीनविरुतरवेदु हेळलिकायुव- 
दिल । आ याव उपनिषत्तुगछलियू ई बिषयद अष्टोंदु पूर्ण 
प्रतिपादनेयु कडु बरुषदिछ । मुंदे गीतेयल्ियू ३ विषयवु 
दिदे । आदरे हे विपयद ओळ ळ शास्त्रशुद्ध मत्तु तर्कबद्ध 
सांगोपांग वियेचनेयु पातंजलयोगदर्शनदल्लि बंदिदे । 


आदरे, परमपदपास्िगे पातंजलयोगदशनदल्डि हेळिद 
चितवृत्तिनिरोघरूप योगबेबुदोदे मार्गषु एंदु यारू तिळिय 
कूडदु । याकंदरे नम्म पूर्विकर आ पद्वन्नु प्रातमाडिको- 
ळ.ळलिके एष्डु मार्गगळ, इरूववो अवेछलबुगळजु परिशोधिसि 
ओट्टु पंचयोगगळशु अथवा योगपंचकवच प्रतिपादिसुत्त 
बंदिद्ारे | मनुध्यनछिरुव प्राऐशक्ति, मनःशक्ति, क्रिया- 


% एकलिपिविस्तारके उह यसे कल्याणमै कनाड़ोभाषाका यह लेख छापा गया है । 


शक्ति, भावनाशक्ति, मत्त बुद्धिशक्ति ई पंचशक्तिगळ शुद्धी- 
करण, एकाग्रीकरण, संग्रह, बलिष्ठीकरण, धारणे मशु 
कोनेगे, परमात्मनि समर्पण इबुगळिगनुसरिसि हठयोग, 
ध्यानयोग, कमयोग, भक्तियोग, मत्त॒ ज्ञानयोग एंब ऐदु 
योगमार्गगळ, सिद्धवागिवे । ई ऐदु मार्गंगळलु प्रत्येक 
वागि अनुसरिसुव अनेकानेक साधकरु ई मरतभूमियछि 
अलि कंडुबरुवरु । 


इन्नु हलवेस हट मन्तु ध्यानयोगगळ्‌, येरे अल एंदु 
दळ, बदुंड । अदे रीति भक्तियोग, कर्मयोग, इवु आत्यंतिक 
निष्टेगळल एंदु देख बदुंढ। अवादगळछि नावु इलि 
सेरलारेचु । 


आधुनिक कालदल्लि श्री अरविंद घोपरवरु 
योगशमन्त्रयबन्न प्रतिपादिसुत्तिरुवरु । तन्न यादवोंदु विशिष्ट 
शक्तियन्नष्टे अवलंब्रिसदे प्राणादि सबंशक्तिगछन्न ओम्मेले 
परमात्मनालि समपिंसि याव साधकनु तन्न साधनवन्न 
प्रारंभिसुवनो अवनु योगसमन्त्रय मागव हिंडिदिरुव- 
नेन्नवहुदु । 


ई एल मार्गगछ मुख्य तत्त्ववेनु, तिरुळ नु, इदन्न 
तिळिदुक्कोळळ,वदु अत्यवश्यकवु । याव परमस्थितियन्‌, नावु 
पडेयबेकेन्नुवेवो अदु नम्म चित्तद आँदु स्थितियु। अछि, 
आ स्थितियल्लि नमगे चिर, स्थिर, निरालंब, मिर्मल, आनंद- 
द अनुभववागलिकेबेकु । इदु याव साघनदिंद साधिसुवदो 
अदे योगमागंबु । 


सामान्यवागि नम्म शर्वशक्तिगळ प्रवाह बहिसुख- 
विरुवदु। नम्म एल इंद्रियगळ्‌, बाह्यवस्तुगळकडेगे सारुवबु। 
अर्थात्‌ ई बाह्य वस्तुगळिंद नावु आनंदवन, अपेक्षिसुवेखु 
आदरे निजवाद आनंदस्थानबु बाह्य वस्तुगळलिछ, आत्मवे 


->सम्पादक 


१ हेसरज्षिदुन्मनामकरण करना । २ दोरकिसुर-प्राप्त कर केना । १ कोडल्पट्टेदे-दिवा गया है । ४ इलवरू-कुछ लोग । 


७ ओम्मेढे--एकदम । 
ट्ट 
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आनंदोद्रमद मूलबु, एंब मनवरिकेयागि नम्म शक्तिगळ, 
अत्त हरियलारंभिसिदवेदरे नाडु योगमार्गवछु आकमिसछ 
प्रारंभ माडिदंते आशगुवदु। हीरे आरबेकादरे नम्म 
शक्तिमळे छ शुद्ध हागू नि्मलवागलिक्केबेकु । इललदिदरे 
अबुगळ बहिःप्रबृत्तियु कडिमेयागलारदु । ओम्मे झुद्धवाद 
बळिक नावु अवुगळन्नु नम्म ध्येयदल्लि एकाग्रमाडलिकके 
बेकु । अंदरे झाक्तिसंभ्रहवागि अवुगळ बल्बु बेळे युवदु । 
मुंद अबु आत्मनह्लि, तम्म ध्येयदल्लि, आत्मानंददाल्लि 
स्थिरवाग तोडगिदवेंदरे परमस्थानबु नमगे दोरकुवदु | इदे 
योगसिद्धियु । 

आ खितियु सबपुण्यपापातीतवु, सुखदुःखातीतबु, 
निरालंबबु, आनंदपूर्णबु, अमृतडु, शांतबु, शिवडु, सुंदरवु, 
नितत्यषु, सत्यवु, शब्दातीतबु । अदे मोक्षवु । 

हिन्दीमे सारार्थ 
योगका रहस्य 

किसी घ्येयको प्रास करनेका शीघ्र, शास्रीय और 
योग्य उपाय “योग? कहलाता दें । यह है “योग? शब्दका 
सामान्य अर्थ ! यदहाँपर सम्पादक मद्दारायन 'योगाहू' 
ऐसा ओ इस अङ्कका नाम रक्खा है यदद "परमपद प्रात 
कर देनेका मार्ग? ही “याग” हे, इस खयालसे रक्खा हे। 

अनादिकालसे परमात्मप्रात या मोक्ष ही आर्योका 
ध्येय है । आजतक सत्र ऋषि-मुनिगण इस ध्येयका ही परम 
पुरुषार्थ मानते आये हैं । इस घ्येयको प्रास करमेका जो 
मागे है उसको कठेपनिष्रद्में “योगविधि नाम दिया 
गया है । वहाँ योगविधि” का अर्थ है घ्यानयाग । उस 
मार्गका कुछ विवरण भी उम उपनिपदूमे हैं । 

इस “ध्यानयोग” का ही प्रतिपादन जिनमें है ऐसे 
आठ-दस उपनिषद्‌ हैं; उनको इम “याग उपनिषद्‌” कह 
सकते हैं। इम नहीं कह सकते कि ये सब कठोपनिप्रदूके 
समान प्राचीन हैं । यह भी नहीं कह सकते कि उनमें इस 
बिषयका प्रतिपादन सम्पूर्णतासे आ चुका है । श्रीगीता 
अन्यमें भी इस विषयका कुछ उल्लेख है। फिर पातञ्जल- 
योगदर्शनमें इस ध्यानयोगका--इसको राजयाग भी कहते 
है-प्रतिपादन साख्रोपाङ ओर पूर्णतासै हुआ दै ! 

परन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिये कि परमपद प्राप्त 
कर लेनेका यह ध्यानयोग ही एकमात्र साधन है । क्योंकि 
हमारे पूर्वजोंने इस विषयमे बहुत परिश्रम किया है और 


आखिरकार योगपञ्चक या पाँच योगमार्गोका प्रतिपादन 
किया है । इम देखते हैं कि मनुष्यमें प्राणशक्ति, मनःशाक्ति, 
क्रियाशक्ति, भावनाशक्ति और बुद्धिशक्ति, ऐसी पाँच 
शक्तियों हैं । उनमेंसे एक-एक शक्तिका शुद्धीकरण, एकाध्री- 
करण, संग्रह, बलिष्ठीकरण, धारणा और परमात्मामें समर्पण 
करनेसे एक-एक योग सिद्ध होता है । क्रमसे उनके नाम हैं-- 
हठबोग, ध्यानयोग, कर्मयोग, भक्तियोग और शानयोग । 
इनमेसे एक या अधिक भार्गोका साधन करनेवाले साथक- 
गण इस भारतभूमिमे अनेक आज भी हैं । 

कोई कहते हैं कि हठ और ध्यानयोग भिन्न नहीं हैं, 
दूसरे कहते हैं कि भक्तियोग और कर्मयोग ये आत्यन्तिक 
निष्ठा नहीं इं, सकते । परन्तु इन वादग्रम्त प्रशोंका विचार 
यहाँ करना उचित नही है । 

आधुनिक कालम श्रीअरविन्दजी योगसमन्वय- 
मार्गका प्रतिपादन कर रहे है । किसी एक विशिष्ट शक्ति- 
का अवलम्बन न करते हुए सर्वशन्तियोंका पूर्ण समर्पण 
जिस मार्गम किया जाता दै और जो साधनमार्ग उस 
समर्पणसे ही प्रारम्भ होता है उसको समन्त्रययोग कहते हैं । 

इन पञ्च योगमार्मोका मूलतच्य क्या है, और उनका 
रहस्य क्या हैँ; यह समझ लेना आवश्यक टे! जिस पदको 
हम प्राम कर लेनेकी इच्छा रखते हूँ वह दे एक चिस्स्थिति । 
उस म्थितिमे हमें चिर, स्थिर, निरालम्ब, निर्मल आनन्दका 
अनुभव होना चाहिये । यह जिम मार्गसे प्रात हो सकता 
है बही योगमाग हैं । 

सामान्यतः हमारी सवंशक्तियोँ बहिमुख होकर बहती हैं । 
इमारी सव इन्द्रिया बाह्य वस्तुआकी ओर मागती ईं | हम 
आशा रखते हैं कि उन बस्तुओसे इमे कुछ आनन्दप्रासि 
हो । परन्तु सत्य बात तो यह है कि आनन्द वस्दुआँमें 
नहीं 2, वह हे आत्मगत ! इस तरफ जब हमारी शक्ति बहने 
लगती है वही है योगका प्रारम्भ | यह क्रम पूर्ण होकर 
सवसमपंणके द्वारा पूर्णोनन्दकी प्राति होनेके लिये सर्ष- 
शक्तियोंका शुद्धीकरण इत्यादि होना आवश्यक है। 
अन्तर्मे योगसिद्धि होगी । 

बह अन्तिम म्थिति है । उसका शाब्दिक वर्णन कौन 
कर सकता है । वह दे पुण्यपापातीत, सुलदुःस्वातीत) 
निरावलम्ब, आनन्दपूर्ण+ अमृत) शान्त, शिव, सुन्दर) 
नित्य, सत्य ओर राब्दातीत । यहो मोक्ष है । 


0000 


नाथ-पन्थम योग 


(ढेखक- श्रीपीताम्बरदनतजी बड़थ्वाल, एम० ००, एल-एल० बी०, डी० खिट्‌) 


नाथ-पन्थ शुद्ध साधनाका मागे है। अपने सिद्धान्तोंकी 
सार्थकता उसमें यही मानी जाती है कि उनका इसी 
जीवनमें अनुभव किया जाय । नाथ-पन्थका ताच्विक 
सिद्धान्त है कि परमातमा 'केवल' है, वह भाव और अभाव 
दोरनोके परे है, उसे न “बस्ती? (भाव) कह सकते हैं न 
(झून्य' ( अभाव ); यहाँतक कि उसका नाम भी नहीं 
रक्खा जा सकता-- 

बस्ती न शुन्यं शुन्यं न बस्ती अगम अगोचर ऐसा । 

गगन सिखर महि बाळक बोळाहि वाका नांव घर हुंग केसा॥ 


( गोरखसबद ) 


इसी केवलावस्थातक पहुँचना जीवका मोक्ष दै । 
साघक्रकी दृष्टिसे उतना महत्त्व सिद्धान्तका नहीं हैं जितना 
उस सिद्धान्तको अनुभूत सिद्धितक पहुँचाने- 
बाले मार्गका, जिसके बिना मिद्धान्तकी कोई सार्थकता 
नहीं । आत्मा-परमात्माका सिद्धान्तरुपसे चाहे जो 
सम्बन्ध माना जाय, व्यावहारिक दृष्टिसे व्यक्तिका मोक्ष 
उन दोनोका साम्मिलन, ऐक्य अथवा जोड़ ही कहलायेगा । 
इसी कारण कैवल्यमोक्ष भी योग कहलाता है । नाथपन्थ 
इसी योगानुभूतितक पहुँचानेवाला “पन्थ? है। उसका 
एकमात्र ध्येय योगकी युक्ति बताना दै, जिसको जाने बिना 
जीव पिंजरेमेके सुएकी तरह पराधीन है-- 

सत्त घातुका काया प्यंजर ता माहि 'जुगति' बिन सूबा । 

सतगुर मिकै त उब॑रे बाबू नहि तो परके हृवा॥ 

(गोरख) 

इस “गति” में स्वभावतः सबसे प्रथम दृष्टि कायाकी 
ओर जाती है) क्योंकि वद्दी जीवकी पराधीनताका प्रत्यक्ष 
कारण है । कायाकी विनश्वरता ही सबसे पहले मनुष्यकी 
परवशताको प्रकट करती है । एक बृहत्‌ प्रश्रे रूपमें 
खड़ी होकर वही मनुष्यकी अन्वेषणबृत्तिकों उत्तेजित 
करती है । अध्यात्मकी ओर प्रेरणा करनेवाली जिशासाका 
आरम्भ इसी प्रशको लेकर होता है-- 


क मूलतः केवल्यानुभूति ही योग कहलाती है। किन्तु लक्षण- 
से इस अनुभूतितक पहुंचानेवाळे साधन भी योग कहलाते हैं। 
जनसाधारणमें बोगका यही लाक्षणिक प्रयोग रूद्र हो गया है । 


आदे संगे जाइ अकेला \ ताचें गोरख राम रमेका॥ 
काया हंस संगि हे आवा। जाता जोगी किनहुँ न पावा ॥ 
जीवत जग में मुआ मसाण । प्राण पुरि सकत किया पयाण ॥ 
जामण-मरण बहुरि बियोगी १ताथ गोरख मका योगी ॥ 
अतएव शरीरविचारसै योगका आरम्भ होना 
स्वाभाविक ही है-- 
आरम्म जागी कथीला एक सार । 
बिण बिण जोगी करे शरीर बिचार ॥ 


बहुत-सी आध्यात्मिक प्रणालियोमें शरीर जत्रुदृष्टिसे 
दखा जाता है और उसे नाना प्रकारसे कष्ट दिया जाता 
है । परन्तु वस्तुतः शरीर हमारा शत्रु नहीं। आत्माने अपनी 
अभिव्यक्तिक्रे लिये उसे धारण किया है । यह हमारा दोष 
है कि हम अपने मूल उदूदेशयको भूलकर साधनको ही 
माध्य समझ बेठे है जिससे तामसरूप होकर काया 
तमसादृत हो गयी हूँ । परन्तु है यह शरीर वस्तुतः 
सत्यस्वरूप आत्माका मन्दिर 

यह तन सच, साँचका घरवा, रुप्र:: परुट अमीरस भरदा। 

(गोरख) 

इसका सदुपयोग होना चाहिये, दुरुपयोग नहीं । जो 
केबल उसे पालने-पोसने और सुख देनेमें लगे रहते हैं 
तथा जो केवल उसे कष्ट ही दिया करते हैं, दोनों हो 
शरीरका उपयोग नहीं जानते । इसीसे गुरु गोरखनाथ 
कहते है-- 

कंदप रूप कायाका मंडण अविथौ कांइ उलींचो । 

गोरख कहे सुणे रे भांदू , अँड अमी कत संचो ॥ 

इसी दुरुपयोगके कारण आत्मभूपका यह गढ़ शत्रु 
कालके हाथमें पड़ गया है और जीव अपने द्वी घरमे 
बन्दी हो गया है । अतएव आवश्यकता यह है कि काया- 
गढ्को शत्रुके हाथसे लेकर उचित उपयोगके छिये उसके 
स्वामीको सौंप दिया जाय-- 

मणंत गोरखनाथ काया गढ़ ठेवा, 


[माथ १० 


ce “आ... 


कायापर कालका प्रभाव जरा और मृत्युसे प्रकट 
होता है । समय बीतनेके साथ शरीरमै मी परिवर्तन 
होता जाता है और अन्तमें बूढ़ा होकर मनुष्य मर जाता 
है। शरीरको कालके प्रभावसे बाहर तब समझना चाहिये 
जब वह जरा, मृत्यु आदि विकारोसे रहित होकर सदेव 
बालस्वरूप रहे । इसी बालस्वरुपको नाथ योगियोंने 
अपना लक्ष्य बनाया । इसी दृष्टिसे रसेश्वर योगियोंने रस 
(पारा) आदि रसायनौका आविष्कार किया था । उनका 
विश्वास था कि शरीरमें जिन रासायनिक परिवर्तनोंसे 
जरा आती है, रसायनोंके प्रयोगसे वे रुक जाते हैं और शरीर 
अजर हो जाता दै । परन्तु रसेश्वरोंका दावा सर्वोशमें 
सत्य नहीं था । रसायनोंका प्रभाव स्थायी नहीं होता था । 
इसलिये नाथ योगियोंने उन्हें सिद्धि-प्राममें असमर्थ 
बतलाया-- 
सोने रूपे सीझे काज । तो कत राजा ठाद राज॥ 
जड़ी बूटी भूरे मत कोई । पहली रँड बेदकी होई ॥ 
जड़ी बूटी अमर जे करे । ता बेद धनंतर काहे मरे ॥ 
(गोरख ) 
परन्तु उन्होंने रसेन्द्रोकि मागका सर्वथा त्याग नहीं 
किया। सर्वदाके लिये न सही, कुछ कालके लिये तो वह 
शरीरको रोग और जरासे बचा रखते हैं। अतएव जड़ी- 
बूटी इत्यादिकोके द्वारा कायाकल्प करना उन्होंने योगकी 
युक्तिमें सहायक माना है ओर यम, नियम आदि आरम्भिक 
बातीके साथ-साथ उसका बिधान किया है-- 
अवघू अहार तोड़ा, निद्रा मोडो, कबहुँ न होइनो रोगी । 
छठे ऊमासे काया परुटिबा नाग बंग बनासएती जागी ॥ 
यही काम नेति, घोति, वास्त, नोलि आदि पटकर्मोंसे 
होता है ! कायाशझदिका लक्षण यह है-- 
बढे बढ़े कूल्ह मेटे मोटे पेट । नहीं रे एता गुरुस मेट ॥ 
खढ़ खर काया निरमळ नेत। मई रे पूता गुरुसों मेट ॥ 
शरीरकी चञ्जलताके लिये आसमोंका विधान है । 
योनियोके अनुरूप आसनोंकी भी संख्या चौरासी लाख है, 
परन्तु प्रधान आसन दो हैं--प्मासन और सिद्धासन । 
काल-विजयकी इच्छासे बहुत प्राचीन कारूसे योगाथी 
दारीरपर विचार करते चले आ रहे हैं, जिससे एक विलक्षण 
सूक्ष्म शरीरविज्ञानका निर्माण हुआ है, और शरोरमें नौ 
नाडी, बहत्तर कोठे, चोसठ सन्धि, पट्चक्र, धोडशाधार, 


दश बायु, कुण्डलिनी आदि महत्त्वपूर्ण तस्‍्वोंका पता लगा 
है । इस छोटे-से लेखमें इस विशानके विखारको स्थान 
नहीं । साररूपमें इतना ही कहना अलम्‌ होगा कि उसके 
अनुसार सहसारमें स्थित गगनमण्डल ( ब्रह्मरम्भ ) में 
औधि मुंहका अमृतकूप है (यही चन्द्रतश्व भी कहछाता 
है ), जिसमेसे निरन्तर अमृत झरता रहता है। जो इस 
अमृतका उपयोग कर लेता है बह अजरामर हो जाता है। 
परन्तु युक्ति न जाननेके कारण मनुष्य उसका उपयोग नहीं 
कर सकता और यह चन्द्रसाव मूलाधारस्थित सूर्यतश्वके 
द्वारा शोष लिया जाता है-- 
गगन-मेडरमें ओंघा कुँवा तहं अमुतका बासा । 
सगुरा होई सू भरमर पीया निगुरा आइ पियासा॥ 
(गोरख ) 
योगिर्योकी सब युक्तियोंका विधान इसी एक अमृत- 
तश्बकै आस्वादनको उद्देइयमे रखकर किया जाता है । 
ऐसा जान पड़ता है कि रेत इस सूक्ष्म तस्वका ब्यक्त 
रूप है। ब्रझचर्यमे स्थित दोनेवालेक लिये बिन्हुरक्षा 
इतनी आवश्यक है कि बिन्दुरक्षाका नाम ही ब्रह्मचय पड़ 
गया है। शरीरकी हृढ़ताके लिप भो रेतोघारणकी बड़ी 
आवश्यकता है। यह ता स्पष्ट है कि बिस्दुनाशसे दारीरके 
ऊपर कालका प्रभाव शीघ्र पड़ने लगता है और वह 
जराग्रस्त हो जाता है। नाथ योगियोने भी बिन्दुरक्षापर 
विशेष जोर दिया है-- 
ब्यंदहि ओग, व्यंददि मोग। न्यंददि हरे जे चोसठि रोग ॥ 
मा ब्यंदका कोइ आए मय । सो आपं करता आपै देश ॥ 
सांसारिक भोग-लिप्सा इमारे नाशका कारण है | 
कामिनीके निकट पुरुष वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे नदी- 
किनारेका पेढ़। अपने योगभ्रष्ट गुरु मत्स्येन्द्रनाथकों उददष्ट- 
कर गोरखनाथने कहा धा-- 
गुरुजी ऐसा करम न कीजे । तार्थ अमी महारस छोजे ॥ 


नदी तीरे बिरिखा, नारी सो पुरखा, 


अळूष जीवनकी आसा | 
मन यें उपजी मर शासि पढ़इ | 
ताथ कंद बिनासा ॥ 


गोड़ मये डगमग, पेट मया ढीला, 
सिर बगुठाकी पंखियों । 
अमी महारस बाचणि सोल्या । 


संख्या २ ] 


# माथ-पत्थमें योग # 


७०३ 


काया 


इसीसे बिन्दुपातसे योगी अत्यन्त दुखी होता है-- 
कंत गर्यौ कूँ कामिनि झरे, बिंद गरयो कूँ जोगी ॥ 
जिस एक बूँदर्मे नर-नारी पच मरते हैं उसीके द्वारा 
सिद्ध अपनी सिद्धि साधते हैं-- 
एक बूँद नरनारी रीघा। ताहीमें सिध साधिक सीधा ॥ 
जो बिन्दुरक्षा नहीं करता, वही योगकी हृष्टिमे 
सबसे नीच है-- 
झानका छोटा, काठका होहड़ा ६ 
द्रीका लङबढा, जिड्डाको फृहढा । 
गोरख कहे ते पारदिछ चहड़ा ॥ 4 
अतएव योगीको शरीर और मनकी चश्चलताके कारण 
नीचे उतरनेवाले रेतका हमेशा ऊपर चढानेका प्रयक 
करना चाहिये | योगीका ऊध्यरेता होनेकी आवश्यकता 
है । नाथ-पन्थमे ऊर्ध्बरेताकी बड़ी कठिन परीक्षा ट-- 
ममि मुरि बिंदु अगिनि मुर पारा । जो राख सो गुरू हमारा ॥ 
बर्जरि करता अमरी राखे, अमरि करता बाई। 
मोग करता जे ब्मँद राख, ते गोरखका भाई । 
अमृतके आस्वादनके लिये योगने कई युक्तियाँका 
आविष्कार किया द । विपरीतकरणीमुद्रा, जालन्धरवन्ध, 
ताळमूलमे जिद्दा पलटना, कुण्डलिनी-जागरण, सब 
इसी उद्देश्यसै किये जाते हैं । परन्तु श्वासक्रियाका बिन्दु- 
स्थापन और अमृतोपमोगमें विशेष महत्त्व दै । मनुष्यका 
जीवन श्वासक्रियाके ऊपर अवलम्बित १ । जबतक साँस 
चलती रहती हैं तमीतक आदमी जीता है, प्राण रहते ही 
तक वह प्राणी ६ । श्वासक्रियाके बन्द हो जानेपर मनुष्य 
मर जाता हें । अतएव श्वासक्रियाका बन्द होना हमारे 
ऊपर कालकी सबसे बढी मार है । 
बायू बंच्या सयर जग, बाय किनहुँ न बंध । 
बाइ बिहूणा ढहि पढ़े, जोरे कोइ न संघ ॥ 
परन्तु यदि श्वासक्रियाके बिना भो हम जीवित रह 
सके तो कहना चाहिये कि कालकी मारका हमारे ऊपर 
कोई असर नहां है । इसीसे योगी प्राणविजयका उद्दिष्ठ- 
कर प्राणायाम करता है । पूर्ण प्राणविजय 'केबछ कुम्मकके 
द्वारा सिद्ध होती हैं । केवल" कुम्भकमें श्वासक्रिया एकदम 
रोक दी जाती है । पूरक और रेचक्रको उसमें आवश्यकता 
नहों रहती | इससे प्राण सुपुम्णामें समा जाता है और 
सूर्य-चन्द्रका योग सम्भव हो जाता है। 


प्राणायामके द्वारा प्राणवायुमात्र नहीं, दशी वायु 
बशमे आ जाते हैं । परन्तु इसके लिये शरीरमें वायुके आने- 
जानेके सब मार्ग बन्द कर देना आवश्यक होता है | शरीर- 
के रोम-रोममें नाडी-मुखोंका अन्त है; जिनके द्वारा शरीरमें 
पकन आता-जाता है । इसी कारण कुछ योग-पर्न्थोमें भस्म- 
धारण आवश्यक बताया गया है। किन्तु वायुके याता- 
यातके प्रधान द्वार नौ हैं। इन नो द्वारोंको बन्द 
रखना नाथपन्थी भाषामें “वायु-मक्षण' के लिये अत्यन्त 
आवश्यक है-- 


अबधू नव घाटी रोकिकै बाट । बाई निजे 'डोसठि ह+ ॥ 

काया पलट आविचळ विच । छाया विवरजित निपज सिध ॥ 
सास उसास बायुकों मछिबा, रोकि रेठ नद दारे । 
छठे छमासे काया पलटिबा, तब उनमनि जोग अपारं ॥ 


इस प्रकार जब वायु गरीरमै ब्याप्त हो जाता है तो 
बिन्दु स्थिर होकर अमृतका आस्वादन होता है और 
अनाहत नाद सुनायी देने लगता दै, तथा स्वयंप्रकाश 
आत्मज्योतिके दशन होने लगते हैं-- 

अवधू सहरू नाड़ी पदन चलेगा कोटि झमका नाद । 

बहत्तर चदा बाई सांख्या किरण प्रगटी जब आदं ॥ 


परन्तु योगसाधन केवल शारीरिक साधन नही है। 
बहिमुख वृत्तिसे योगसिद्धि प्रास करना असम्भव हे । 
बृत्तियोंका अन्तमुख होना योगकी बहुत बढी आवश्यकता 
है । अन्तश्झुद्धि तथा स्थिरताकी योगमें प्रधानता है, 
कायाशोधनकी सार्थकता इसीमें हे कि वह उन्हें प्रात करने- 
में सहायक हं। । अतएव बिना मनको वशमें किये शरीर- 
को वशमें करनेका कोई अर्थ नहीं । 

भन कायाका केन्द्रित चेतनस्वरूप अथवा बृहत्‌ 
चेतन इन्द्रिय है जो शरीरकी विभिन्न बाह्य इन्द्रियोपर 
शासन करता है । मनके चञ्चल होनेपर शरीर भी चञ्चल 
हो उठता दै और इन्द्रियां बिषयोंकी ओर लपकने लगती 
हैं। अतएव इन्द्रियोंको विपर्योसे हटानेके लिये मनके 
बहिःप्रसारको समेटकर उसे आत्मतत््वकी ओर प्रेरित 
करना चाहिये 


गोरख बोळे, सुणहु रे अवघ, पेचों पसर निवारी । 
अपणी आतमा आप विचारों, सोबो पब पसारी ॥ 


क सन्धियाँ 


Se 
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आस्मचिन्शनका सबसे बड़ा सहायक अजपा-जाप है । 
श्वातोच्छवासकी क्रियापर मनको एकाग्र करनेसे मनका 
अत्यन्त निग्रह होता है । नाथ योगियोंका विश्वास है कि 
शत-दिनमें मनुष्यके २१६०० श्वास चलते हैं । इनमेंसे 
प्रत्येक श्वासमें अद्वैतमावना करना "“अजपा-जाप? 
कहलाता है। अजपा-आपका अभिप्राय यह है कि विना 
ब्रह्ममावनाके एक भी श्वास व्यर्थ न जाय । कुछ अभ्यास 
हो जानेपर बिना किसी प्रयक्षके गुतरूपसे मनमें यह भावना 
निरन्तर अपने आप हुआ करती है, यहाँ तक कि ब्रझ- 
भावना उसकी चेतनाका स्वरूप ही हो जाता है-- 


ऐसा जाप जपा मन लाई । साऽहं साऽहं अजपा गाई॥ 
आसन ढ़ करि भरो ियान । अहनिसि सुमिरो ब्रह्म गियान ॥ 
नासा अग्र निज ज्यों बाई। इडा प्यंगुला मथि समाई॥ 
छ से सहस इकीसो जाप । अनहद उपज आंप आप ॥ 
बंक नारिमं ऊ सूर । रोम रोम धुनि बान तूर॥ 
उदे कमळ सहस्र दरु बास । भ्रमरगुफामे ज्योति प्रकास ॥ 
साषकके इस प्रकार आत्मनिरत हो जानसे घट- 
अवस्था सिद्ध होती है-- 
घटहीं रहिबा मन न जाई दूर । अहानिसि पावे जागी दारुणि सूर ॥ 
स्वाद बिस्वाद वाइका रुठीन १ तब जाणिबा जोगी घटका रुळीन ॥ 
इस प्रकार जत्र मनकी बहिमुख त्रात्त नष्ट हो जाती 
है और साधक आत्मनिरत हो जाता है तब वह कायिक 
मनसे ऊपर उठ जाता है और उन्मन-दशाको प्रास हो 
जाता दे | यागसाधनाके द्वारा उसे समस्त सिद्धियाँ प्रास 
हो जाती हैं, वह इस्छारूप घारणकर जहा चारे वहाँ 


विचरण कर सकता हे और उसे आत्मदेवके दर्शन 
प्रास हो आते हैं-- 
काया गढ़ भीतर देब दहुरा कासी । 


सहज मुमाइ मिले अबिनासी ॥ 
यह “परिचय? अवस्था कहलाती टै-- 
परिच्यय जोगी उन्मन खेला १ 
अहनिसि इक्या करे देवता सूँ मळा ॥ 
दिन दिन जेपी नाना रूप 
तब जानिबा जोगी परिचय सरूप ॥ 
(गोरख ) 


सबसे अन्तर्मे 'निष्प्तः अवस्था आती है, जिसमें 
योगीकी समइहि हो जाती है, उसके लिये सब मेद मिट 


SSS च 


जाते हैं, सब तत्त्व उसकी आशापर चलते हैं, सिडियोका 
लोभ उसे नहीं छूता और कालके प्रभावसे मुक्त होकर 
बह निद्दन्द विचरण करता है--जिस कालका त्रैलोक्यके 
ऊपर शासन है और जो सबको ललकारता फिरता है-- 
ऊमा मारूं, बैठा मारू, मारे जागत सूता। 
तीन होक मम जार पसारया कहाँ जागर पुता | 
निष्पत्ति-योगीका निर्भय उत्तर है -- 
ऊभा खंडो, बेंठा खंडो, खडा जागत सुता । 
तिहुँ कोकम रहां निरन्तर ता गारख अबचुता॥ 
गौरखके नामसे प्रात सबदप्रन्थमें निष्पत्ति-योगीके 
लक्षण यों लिखे ह-- 


निसपति जोगी जाणिवा कसा ६ 
अगनी पाणी लोहा जेसा॥ 
राजा परजा समकीर देख । 


तब जानिबा जागी निसपातिका मेख ॥ 


इस सिद्धिको दनेवाले समस्त अभ्यासका वर्णन 
यहापर नहीं किया जा सकता । यहाँपर केवल एक अम्यास- 
का उल्टेग्व कर देना काफी है, जिसका नाथ-पन्थर्मे गोरक्षके 
नामके साथ सम्पर्क हैं । 

जिस राज्यमें घमशामन हो, सुभिक्ष हा, प्रजा सुखी 
हो, किसी प्रकारका उपद्रव न हो) वहाँ योगार्थी निर्मल 
जलखोतके पास एकान्तमें अपने लिये मदी बनावे, जिसमें 
आने-जानेके लिये एक छोटे-से द्वारकों छोड़कर कोई 
छिद् तक न हो । षटकर्मोसे अपनी देहकों शुद्धकर 
साधक वहाँ सिद्धासनमें बैठकर खेचरी मुद्राके साथ 'केवल' 
कुम्मकका बारह वर्षतक अभ्यास करे । कहते हैं कि 
गोरक्षनाधने विशेषकर इसी अम्याससे योगसिद्धि प्रात 
कीथी! 

योग-युक्तिके प्रधानतया दो अङ्ग हैं--एक “करनी! 
और दूसरा 'रइनी'। ऊपर जो कुछ कहा गया है, बह “करनी! 
अथवा क्रिया दै । उसे देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि 
नाथ-पन्यमें हठयोग प्रचलित है । बल्कि यह कहना चाहिये 
कि हठयागका पूर्ण प्रवर्धन नाथ-पन्थके दारा ही हुआ दै । 
परन्तु इठयोगके सम्त्रन्धर्म जनताधारणर्मे गखत धारणा 
फेली हुई है, वे उसे दठधर्मी समझते हैं और बहुधा 
हेय भी | परन्तु किसी भी साधनामार्गमे हठ सबसे 
पहली आवश्यकता है । योगसत्रर्मे दी हुई योगकी 
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परिभाषार्मे योगका हठत्व स्पष्ट स्वीकार किया गया दै 
( योगश्वित्तडत्तिनिरोधः ) । निरोध बिना हृठके सम्भव 
नहीं । परन्तु साथ ही इस बातका ध्यान भी रक्खा जाता 
है कि मन तथा इन्द्रियोंके साथ यह हठ बड़ी आसानीसे 
किया जा सके । 


करनीका यह सोकर्य रहनीके द्वारा सम्भव होता है । 
नाथ-पन्थकी रहनी मध्यम मार्ग कद्दी जा सकती है। 
मन तथा शरीरका अधिक कष्ट देना नाथ-पन्थमे विधेय 
नहीं दै । जहाँ इन्दियोका दास बनकर योगसाधन 
असम्भव है, वहाँ भौतिक आवश्यकताओंके प्रति एकाएक 
आँख बन्दकर भी योग-सिद्धि नहीं हो सकती । शरीर नष्ट 
किये जाने योग्य नहीं है । उसकी भी रक्षा होनी चाहिये, 
परन्तु इस रूपसे कि वह हमें घर न दबावे । इसीलिये 
गोरखनाथने उपदेश दिया है-- 

देवकळा ते संजम रहिबा, मृतकका आहारं ! 

मन पवन के उनमन घरिया, ते जोगी ततसारं ॥ 

“भूतकला? और 'देबकळा?, भौतिक और आध्यात्मिक 
आवश्यकता दोनोंका सम्यक्‌ संयाग दी नाथ योगीकी 
“रहनी? का सार-तत्व हैँ । उसके बिना यागसिद्धि असम्भव 
है । उसीके अभावसे साधकके लिये नगर और कानन 
दोनोंमे काई-न-काई समस्या उपस्थित रहती ही है-- 

अबघू बनखेँढ जाउँ तो खुध्या वियापे, 

नगरी जाउँ त 
मारि मरि खाउँ त बिंद बियापे, 
बयं सीझत जळ न्यंबकी काया॥ 

इन्हीं समस्याओंको हल करनेके उद्दे शयसे मत्त्येन्द्रने 

गोरखको उपदेश दिया था-- 


माया \ 


अवघू रहिबा हाट नाट रूल बिरखकी ठाया । 
ताजिबा काम क्रोध तिम्रा और संसारकी माया ॥ 
खाये मी मरिए अणखाये मी मरिए 

गोररू कहे पूता संजमि ही तरिए॥ 
चाये न खाइना, भूखे न मरिबा 

अहुनिसि लेब ब्रह्म अगिनि क! मेद \ 
हठ न करिबा, पढ़े न रहिबा 

यूँ बोल्या गोरख दे३े॥ 
जलन्धरनाथने मी कहा है-- 
योक़ो खाइ तो कलप, झरुपै घणो खाइ रे रोगी । 
दुई पाकी संचि विचारे ते को विरका जोगी ॥ 
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योगसाघनके लिये किसी स्थानविशेषका महत्त्व 
नहीं; महत्त्व है मानसिक समस्थितिका+ जिसके द्वारा संयम 
सम्भव होता है और साधक मध्यम रहनीसे रह सकता 
है और शरीरकी अत्यन्त आवश्यक आवश्यकताओंको पूरी 
करता हुआ मनको वच्षमें रखता है । 


मनको वशमें रखना योगकी रहनीकी सबसे बढ़ी 
आवश्यकता दै। योगका बनना-बिगड़ना उसीपर निर्भर 
हे । मनकी अनन्त सामर्थ्यं है । द्रोही होकर जो मन 
जीवको चौरासीके फन्देमे डालता है सम अवस्था प्रात 
होनेपर वही उससे बाहर भी निकालता है-- 
यहु मन सकती, यहु मन सीव । यहु मन बंच तत्त्वका जीव ॥ 
गहु मन के जो उन्मन रहे । तौ तीनों ठोककी बार्थे कहे ॥ 

अतएव जब चौरज्ञीनाथने कदा था-- 

मारिना तो मन मीर मारिबा, ठूटिबा पदन भण्डार । 


--तब उनका अभिप्राय मनके द्राहित्वसे था । द्रोही 
मनका मारण तभी हो सकता है जब इम उसकी रक्षाको 
अपना उद्देश्य बनाकर चलें, एकाएक उसे कुचल ही 
डाळनेका प्रयत्न न करें । नहीं ता जगत्के आकर्षणसे उसे 
खींच लेना आसान काम नहीं है-- 

जोगी सो जो मन जोगने, 

( परम सुनि) बिन बिकाइत राज मेगदै । 

मनकी इस द्विविध रक्षाके लिये यह आवश्यकता है 
कि उसे खाली न रहने दिया जाय । खाली मन ही द्रोही 
होकर अम्तमें बुराई करता है-- 

सुन्न देवर चोर पइसे, चेता. रे चेतणहार ९ 

( चुणकरनाथ ) 
इसलिये मनको सतत क्रिसी-न-किसी कामपर लगाये 
रखना आवश्यक है ! नाथपन्थियोंके लिये आदेश है-- 
के चरिबा पंथा । के सीबा कंथा ॥ 
के घरिबा ध्यान । के कथिबा जान ॥ 

मनको अचञ्चल रखनेके लिये योगीको अपने आहार- 

विद्दारमे सदैव सावधान और संयत रहना पड़ता है-- 
हबकि न बोरिना, ठनकि न चलिबा, घेरे धरिबा पादं । 
गरब न करिबा, सहजे रहिबा, मणत गोरखू राब ॥ 
गोरख कहे, सुणहु रे अबधू, जगमे पेसे रहणा । 
आँखे देखिना, काले सुणिदा, मुझ थे कळू न कहण्ण ॥ 


Not 


नाथ कहे, तुम आपा राखो, हठकरि वाद न करणा । 

यहु जग हे कॉटेकी बाढी, देखि दृष्टि पग धरणा ॥ 

इस जगतूमें रहते हुए. भी योगीको उसमें लिप्त न 
होना चाहिये, ज्ञानेर्द्रियोपर बाह्य घटनाओंके आघातसे 
योगीके मनमें विकार न होना चाहिये । क्योंकि यह विकार 
संसारके बन्धनका मूल हे । अतएव योगीको इन विकारोसे 
दूर आस्मनितिष्ट होकर रहना चाहिये-- 

मनमें रहणा, मेद न कहणा, बोसिबा अमृत बाणी । 

आणिका अशिनी होइना अवधू, आपण होइबा पाणी ॥ 

यदि थोड़ेमें कहना चाहें तो कह सकते हैं कि नाथ- 
पन्थकी रहनी युक्ताद्दारविह्दारकी रहनी हे, जिसके साहचर्य- 
से, गीताके अनुसार, योगकी युक्ति इस संसार-दुःखका 
नाश करनेवाली होती है-- 

यु्ताहारविहारस्य युर्ूथेष्स्य कमसु । 

युक्तस्वआावदोधस्थ योगो भवति दुःस्वा ॥ 

यक्ष कहनेकी आवश्यकता नहीं कि योगीकी रहने 
बिरक्तिकी रहनि है । वह शहस्थाश्रमियाँके लिये नहीं हें । 
सांसारिक अम्युदयकी प्रासि ओर आध्यात्मिक निःभेयसकी 
सिद्धि दोनों एक साथ नहों दो सकती । सांसारिक अभ्युद य- 
के लिये इतना समय देनेकी आवश्यकता है कि पूर्ण 
निःभेयसक्रे लिये यथाचित अवकाश नहीं मिळ सकता 
ओर निम्भ्रेयसके लिये इतनी एकाग्रताकी आवश्यकता 
है कि सांसारिक घर्मोके पालनकी ओर पर्यास ध्यान 
नहीं जा सकता । अतएव गाद्दस्थ्यको त्यागे बिना योग- 
साधनमें प्रन होना नाथपन्थियोके लिये योगकी 
विडम्बनामात्र दै-- 

करुजुग मध्ये कोण जोगी बोठिप ! 

प्रजा जोगी । रहें कहाँ १ गृहे गृहे । 

मदै कहा १ अन पाणी, बाले कहा ! 

में तें बाणी ०४ नमो देत्याम । 


( मुकुन्द भारती ) 


गहस्थोंके लिये भी कतिपय योगसाघनीका विधान है 
सही, परन्तु वह उतना निःश्रेयसे लिये नहीं जितना 
अभ्युदये लिये; क्योकि, जेसा कृष्णभगवानने कहा हैं; 
'योगः कर्मसु कोशलम्‌ ।' इसीलिये 'यागस्थः कुरु कर्माणि’ 
का आदेश गहस्थोके लिये मी समझना चाहिये ! परन्तु 
पूर्ण निम्भेयण अथवा योगतिद्विके लिये तो गार्दस्थ्यका 
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स जनुक 


त्याग अत्यन्त आवश्यक है । इसी बातकों ध्यानमें रखकर 
वर्णाअमधर्ममें संन्यस्ताअमकी व्यवस्था है । परन्तु 
संन्यस्ताश्रम जीवनके सन्ध्याकालमें आता है जब कि 
इन्द्रियसंयम सामथ्येका नहीं, निर्गेलताका सूचक होता 
है। वार्घक्यके कारण गलितेन्द्रिय शिथिलाङ्ग व्यक्तिका 
योगी होना नाथपन्थमें उपहासकी बात समझी जाती है-- 

पहरी कीये रडका लड़की, अनहिँ पंथ मं पैठा । 

बृढै चमड़े भसम लगाई वज जती हे बेठा॥ 

ति ( बालानाय ) 

वास्तविक यती वदी कहा जा सकता है जिसने 
आरम्महीसे संयत जीवन बिताया है--- 

बारे ओदन जे नर जती । कालु कालां ते नर सती ॥ 

फुरतें मोजन, अरूप अहारी । करे गोरख सो काया हमारी ॥ 

इससे बुद्धमगवानने अपन भिक्षुसंघका जन्म दिया 
था और इसीसे नाथ-पन्थन भी मब आश्रमका अवदेलना 
कर पूर्ण विरक्तिकी व्यवस्था की हैं । दा, यद्‌ नहीं कहा जा 
सकता क्रि ओ बूदें हो गये दै, अथवा शहृम्थमं रह चुके ह 
उनके लिये नाथ-पन्ध कवल्यका मार्ग नहीं खोलता । वह 
बाल, वृद्ध, सबकी कॅवस्यकी ओर ले जाता दै । हाँ, इसमें 
सन्देह नहीं कि जा जितनी जल्दी आवेग! वह उतनी दी 
आसानीसे उसपर चल मकंगा । क्योंकि आत्मिक म्वस्थता- 
के लिये शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक £ । 

यद्यपि योगीका सामाजिक धमस अलग रहना होता 
है, फिर भी उसकी योगसिद्धिक लिये यह आवश्यक है 
कि अरन्योके द्वारा उसका यथाचित पालन होता रद्द । 
बिना उसके उनका “बूतकला आहार? भी प्राप्त नहीं हो 
अकता और योगसाधनके लिये जिस विजन्न-बाधाहीनता 
तथा झान्तिकी आवश्यकता ६ उनको तो जात ही अलग 
है। यहीं कारण है कि जे राजाओंक राञ्यविभवको भी 
कुछ नहीं समझते उन योगार्थियकि लिये भी घर्मानुसार 
शासित राज्यम रहना प्रारम्भिक आवश्यकता दै । 


यह संक्षेपम सब विद्याओंम श्रेष्ठ नाथा ही 'कालवश्चणी 
विद्या दे, जिसके द्वारा साधक नो द्वारोंका बन्दकर ददाम 
द्वार ( ब्रक्ञरन्त्र ) में समाविस्थ हो अमृतका पानकर फिर 
बूदेसे बालक हो जाता है-- 

सुमो हे; देबक | तजी जंगलं । 

अमिय पिवत तज होइया बाळं ॥ 


खँय्या २] 


# गीसाम्तर्गत अष्टादशाङ्योग % 


So 
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रह्म अगिनि (तै) सीचत मूर 

पूल्या पूरु कली फूलं ॥ 

इस प्रकार नौ नाथ ओर चौरासी सिद्धeहोकर वह 
अजरामर हो जाता है। सिद्ध योगी कभी मरता नहीं है, 
उसकी काया अमर दे; इसीलिये वह समाधिस्थ किया 


रा 


जाता हे, जलाया नहीं जाता । लोगोंका विश्वास है कि 
भाग्यञ्ञालियोंको अब भी “बूढ़ा बाले” “गोरख गोपालं 
दर्शन दे जाता है; यद्यपि इसका ज्ञान दर्शन पानेवाछोंको 
बहुत देरसे होता है । 


गीतान्तगत अष्टादशाङ्गयोग 


( लेखक--पं ० श्रीलक्ष्मण नारायणजी गर्दै ) 


के मद्धगवदीता ब्रह्मनिद्यान्तगत योगशास्त्र है 
डे और इसका प्रत्येक अन्याय एक-एक योग 
हि अथवा सम्पूर्ण योगका एक-एक अङ्ग है, 
हि यह बात प्रत्येक अध्यायके अन्तमें कहे 
जानेवाल इति भ्रीमद्धगबद्वी तासु* * ** * °? 
इत्यादि वाकवसे सूचित हाती हैं । इसी 
वाक्य प्रस्येक अध्यायमें कर्णत याग या 
योगाङ्गका नामकरण भी हुआ है, जैसे पहला अध्याय 
“विषाद? नामक योग है और अन्तिम अध्याय "मोक्षसंन्यास? 
नामक याग दै । गीतान्तगत यागशाम्त्रक इन यागाड्रोंके 
जो ये नाम हैं इन्हीके सहारे हम इस लेखमे इन यागाङ्गां- 
का परस्पर सम्बन्ध देस्वना चाहते ईँ । 


(१ ) पहला बिपादयोग दै । इसमे क्षत्रयकुलावतंस बीर” 
शिरोमणि और परम धमज्ञ अभुन, संसारसे मुख मोड़कर 
शिखासूजकों उतारकर संन्यास ग्रहण करनेवाले मुमुक्षुक 
समान, युद्धसे मुँह मोइकर ( साथ ही राज्य ओर सांसारिक 
सुल्नमानसे मुद्द माडकर ) घनुप-बराण उतारकर रख देता 
हैं और अपने क्षात्रधमंसे संन्यास छ लता दै! पर इस 
समय वह शोकसंविग्र मानस हैं अर्थात्‌ बद्ध हैं। इसलिये 
अजुनका यह शोकाकुळ हंकर घनुप-बाण उतारकर रख 
देना बद्ध संन्यास? कहा जा सकता हैँ । गीताम, आगे 
चलकर, 'संन्यास' और 'समपण' शब्द समान अर्थमें 
प्रयुक्त हुए हैं, जैसा कि “मयि सर्चाण कर्माणि संन्यस्याध्यात्म- 
चेतसा' इत्यादि इलाकोंसे विदित होता दै । इस विपादयोगमें 
भी धनुपबाणका जो संन्यास किया गया है बह भगवानको 
ही समर्पण किया गया है और इसीलिये यह विषाद होनेपर 
भी--भगवानके साथ योगसाधक होनेसे-गीतान्तगत 


क इससे यह न समझना चाहिये कि मनो नाथ, चौरासी 
ट 


योगशाश्रका प्रथम यागाङ्ग दै । संसारसे दुखी होना-- 
त्रितापदग्ध होना और भगवान्‌की ओर मुख करना दी 
तो भगवान योगका प्रथम साधन हे । इमी विषादसे 
जानका अधिकार प्रात हाता हैं । 

(२) दूसरा सांख्ययोग अर्थात्‌ ज्ञानयोग दै । पहले 
अध्यायमें जा बद्ध संन्यास दे उसका बन्व यहाँ काटना है । 
सानकै विना--आत्मम्वरुपक बोध विना बद्धता और तजन्य 
दीनता) ढुबछता और शोक्राकुलता दूर नहीं हो सकती, 
इसीलिये ज्ञानोपदेश करते हैं । यह बतळाते हैं कि तुम आत्मा 
हा, हम आत्मा हं और ये सत्र लोग भी आत्मा दे । आत्मा 
कमी मरता नहीं; बहू अमर, अजर, अज, अव्यय और 
अविनाशी है और यह मरना-मारना जो कुछ हैं बह केवल 
बाह्य शरीरका हैं ओर शरीर इम, तुम या ये लोग 
नहीं हूँ । शरीर दूसरी चीज हे; शरीरके साथ वतका 
जेसा सम्बन्ध है वेसा ही आत्माके साथ शरोरका 
सम्बन्ध हे । शरीरसे जेस वन्तरान्तर किया जाता है वैसे 
दी आत्मासे देहान्तर किया जाता है । देहका यही 
स्वरूप हैं, यही घम हे इसका समझ, और अपने" 
आपको, इमका ओर इन सबकी अमर, अजर, अज, 
अव्यय, अविनाशी आत्मा जानी । तुम जा कहते हो 
कि घनुष-बाण ता में रख चुका, अब में इन्हें फिरसे उठा- 
कर लड़, गा नहीं, ता यह तुम्हारा अहङ्कार है । अहङ्कार ही 
बद्धता हे ओर इस बद्धताको अपने स्वत्रर्मसे ही मुक्त किया 
जाता है, स्वधमे पालनसे ऊध्वंगति होती है । अहझ्ञारका 
अधिकार ता केवल कर्म करनेका हँ, फळाफलका विचार 
करना नहीं; किसी कारणसे अकर्मम उसका जाना केवल 
तमस्‌, शोक और नाशको प्राप्त होना है। इसलिये फलाफलके 
विषयमें निश्चिन्त--सम होकर अपना धम पालन करो। 


सिद्धोंका दोना नहीं मानता । 
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इसीसे अपने अझनिबोणस्रूपको प्रास होकर शोकसागरसे 
तर जाओगे | परन्तु अजर, अमर, निविकार, निष्कम 
जो अपना आत्मस्वरूप है उसका इस घर्मसे ( और धममें 
मी ऐसे भीषण संहार-कर्मसे ) क्या तालुक है, यइ पच्छा 
बुद्धिको स्वभावतः ही होती है । इसलिपे-- 

(३) तीसरा योग कर्मयोग हैं । बुद्धिको यहद विदित हो 
गया कि हम आत्मा हैँ; पर इससे न तो वद्धात्माका बन्ध 
ही कटा, न यहद मालूम हुआ कि यह कमं क्या है और 
इसका हेतु क्या है । इसलिये कर्मम्वरूप बतलाते हैं 
कि यह ब्रह्मकर्म है, तुम्हारा कर्म इसका अंशमात्र है-- 
इसका अनुगमन करना ही तुम्हारा घम है; इसे न तो 
तुम्हें छोइनेका अधिकार है, न कोई नया मनमाना कर्म 
करनेका ही अधिकार हें । तुम्हारा जो नियत कम हू 
वही तुम्हें करना होगा | तुम यदि उसमें अपनी अहंता- 
ममताप्रयुक्त इच्छा मिलाओगे तो वह तुम्हारे अथःपतनका 
कारण होगी | इसलिये इस इच्छाका नाश करना होगा ! 
यह इच्छा कामरूप महादात्र हे । आत्माका कर्मके साथ 
यही सम्बन्ध है कि उनके बीचमें कामरूप प्रबल शत्र उत्पन्न 
होकर खड़ा है | इसको मारकर आत्माका पाना होगा । 
इन्द्रिय, मन और बुद्धम इसका अधिष्ठान है; इसलिये 
इन तीनों क्षत्रोंम इससे युद्ध करके कामसे सर्वथा शुद्ध 
होकर अझकर्ममें अपने अंशका कर्म पूरा करना होगा ! 
यह कर्मयोग है । विषाद दुम््ममय संसारम प्रस्थान है 
ज्ञान भगवानके घामकी दिशाकी आर देखना है और कर्म 
उस ओर गम्ता चलना हैँ । प्रत्येक कममेसे ममत्वका 
निकालनेके रास्तेपर जत्र मनुष्य आता हँ तब भगवान्‌ ही 
उसके पथप्रदशक होत हैं 

(४) चोथा ज्ञानकर्मसंन्यासयाग टॅ । यहाँ मनुष्यरूपम 
मगवान्‌ उसके सामने प्रकट होते हैं अथवा उसके चित्तम 
अवतरित होते हैं और यह वतला देते हैं कि में तुम्हार 
उद्घारके लिये आया हूँ । किस समय क्या करना चाहिये 
ओर क्या नहीं करना चाहिये, यह योगका इस अबस्थामे 
उसे भगवान ही बतलाते [ तत्त॑ कम ( अह ) प्रवश्यामि ] 
है । उसके सारे कर्माका पाप-पुण्यरूप बोझ भगवान, अपने 
सिरपर उठा लेते हैं और उसका प्रत्येक कर्म भगवन्निर्दिष्ट 
तथा शानामिदग्ध और “शाने परिसमाप्यते? होता दे-- 
झानके तेजोमय रूपको प्रात होता है । यही शान-( झनमें ) 
कमका संन्यास ( समर्पण ) है । 


(५) पाँचर्वो कर्मसंन्यासयोग है । शानकमेसंन्यासकी 
योगसाधना पूण होनेसे कर्ममे “अहं करोमि”-रूप जो बन्धन 
है, जिसे काटनेके लिये ज्ञानमें कर्मका न्यासरूप योगसाघन 
हुआ, वह कट जाता है और 'नेव किञ्चित्‌ करोमि इति" 
ज्ञान उदय होता है । तब सब कर्माको करते हुए भी 
साघकके चित्तकी अवस्थाका इस प्रकार वर्णन करते हैं-- है 

सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वह्षी। 

नवद्वारे पुरे देही नेव कुवेर कारयन ॥ 

उसको यह बोध प्राप्त होता है कि यह सब अपने- 
आप हो रहा है (“म्वभावस्तु प्रवतते') । उसका मन समत्वमें 
स्थित रहता हे और उसीके विषयमें यदद कहा गया है कि 
“दुदैव तेजितः मर्गः? अर्थात्‌ त्रियुणके चक्करको उसने यहीं, 
इस शरीरमे रहते जीत लिया । उसमे अब कोई देषा या 
न्द्र नहीं रह गया---उतका शान और कम सम हो गया । 
ज्ञानम उसकी एमी स्थिति 2 कि कर्मके होते हुए, भी उसे 
कर्मका कोई बन्धन या रूगाव नहा हैं! यह जो कमका 
इस रूपस छूट जाना है वद्दी यथार्थ 'कमसंन्यास' है और 
इसीलिय यह कर्मसंन्यासयोग है, यहाँ शान-कर्मका समत्व 
सिद्ध हाता है | 

(६) छठा आत्मसंयमयाग हैँ । मन-बुद्धिका समत्व सिद्ध 
हं।निपर आत्मसंयम ( समाधि ) का आमन लगता है । इसके 
लिये एकान्मसेवन करनेको कहा है ! एकान्तमें करनेका 
यह आभ्यास करनसे अतीन्द्रिय आत्यन्तिक सुस्त प्राप्त होता 
2 उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, वर्दी दुःखऊके संयोगका 
वियाग हो जाता टै । इसी स्थितिको योग कहते ह, यह 
ब्ह्मसंस्पर्श की स्थिति दँ, इसमें स्थित सयत्र समदर्शी यागी 
सम्पूर्ण चराचर जगनूमे अपने आपको और अपने अन्दर 
मम्पूण चगचर जगत्को देखता है । पर इन सब 
यागमाघनोमे मुख्य बात “मद्दत मनसे अर्थात्‌ अत्यस्त 
“श्रद्धावान? होकर 'मेरा' भजन करना है। 

गीताक ये छः अध्याय हुए, जो प्रथम पटक कहाते हैं । 
इस पटूकके छः यागाङ्क संक्षेपमे ये ह--( १) संसारले 
वराग्य, (२) आत्मम्वरूपका शान, ( ३ ) कर्मके स्वरूपका 
शान और आत्मआनका कमे कामनाशार्थ अवतरण, (४) 
कममात्रमे फलके स्थानमै शानका प्यान और ऐसे ध्यानी 
के नित्तमं या बाहर मनुप्यरूपमें भगवदवतरण, (५) 
कर्मका अपने-आप होनेकी स्थित ओर शान-कर्मकी समत्व" 
सिद्धि, ओर (६ ) एकान्तसेवन, सबको अपने अन्दर और 
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सबके अन्दर अपने-आपको अनुभव करना और यह सब 
“मद्रत! मनकी अटल श्रद्धांके साथ मेरा ध्यान करते हुए 
करना | इन छः योगोसे समन्वित योगको श्रीअजुनने 
“साम्येन? योग अर्थात्‌ समत्वयोग कहा है। ( श्लोक ३३ ) 


(७) सातवाँ शानविज्ञानयोग दै । समत्व-सिद्धि करके 
भगवानको आश्रय मानकर उन्हींमें चित्तका योग करनेसे 
परमात्माका समग्ररूप प्रत्यक्ष होने लगता है। शान परोक्ष 
शान है और विज्ञान अपरोक्ष शान है । जैसा सुना दें यैसा 
प्रत्यक्ष देखनेमें आता हे । इसीलिये इसे ज्ञानविज्ञानयाग 
कहा है । पहले, अष्टधा प्रकृति भगवानकी ही प्रकृति है, यह 
अनुभूति होती हैं; पीछे भगवानकी परा प्रकृति ही जीवमात्र- 
को धारण करनेवाली भगवानकी चतन्य प्रकृतिक रूपमे 
अनुभूत होती है और पदार्थमात्रम इन दोर्नोका संयोग 
देख पढ़ता है और इनके पीछे भगवान देख पइते हैं । 
इस प्रकार संसारके पदार्थमात्रम बीजरूपमे भगवान दै, 
ऐसा अनुभत्र होता है । पर भगवत्मताका यद्द पूर्ण 
अनुभव नहीं है । अपरा प्रकांत क्षर हैं; पग प्रकृति जीव 
है और भगवान्‌ तो अक्षर ब्रह्म दे । भगवानक्री यह जो 
अक्षर सत्ता हैं इसका विषय आगे बतलाते हैं । इमलिये- 
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(८)आठवाँ अश्चग्त्रहायोग है। इसम“मय्यपितमनाचुद्धि? 
होकर ऐसे अनन्य, अचल, भन्तियुक्त चिनसे कि मनके साथ 
प्राण भी श्रुमध्यमें आकर स्थिर हों, सृष्टिके मूल ॐ इत्ये- 
काक्षर त्रके जप और ध्यानमें लीन हानेका साघनरूप 
योग बताया है। यह योग बड़ा ही कठिन है; पर अनन्य 
चित्तसे नित्य “मत्स्मरण” करते रहनेसे (32? पदवाच्य जो 
अक्षर ब्रह्म है उसकी प्रासि होती है, यइ संकेत किया गया है । 

(९) नवो राजबिद्याराजगुह्ययोग है । पूर्वोक्त साधनोंसे 
सम्पन्न होकर जब साधक इस परम गुप्त विद्यासहित परम 
गुह्य योगर्मे प्रवेश पानेका अधिकारी होता है तब 
बह्‌ घट-बटमै भगवानको प्रथक्‌-प्रथक्रूपमें देखता दै, 
बिश्वमै व्यात भगवानको देखता है और विश्वके परे भी 
भगवानको देखता है ओर यह देखता है कि भगवान्‌ 
भूतमृत्‌, भूतस्य ओर भूतभावन हैं। गीतामे इसे ऐश्वर- 
योग कहा है । इस योगकी अवस्थामें साधक भगवानको 
देखता हुआ अनन्य मनसे उनका भजन करता है, उन्हीं- 
का सतत कीतन करता है, सतत प्रणाम करता और सतत 
भगवानके समीप रहता है । अब योगीकी यहाँ यह अवस्था 
होती है कि उसके योगकी रक्षा और आगेका साधन 
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भगवान्‌ ही करते हैं ( “योगक्षेमं वद्दाम्यहम” ) । यह शान 
और योगकी परम गुह्य स्थिति है । 

( १० ) दसवाँ विभूतियोग है । भगवानका पूर्वकथित 
जो परम गुह्य त्रिविध ऐश्वरयोग है, उसमें प्रवेश होनेपर 
भगवानकी जो अनिर्वचनीय महिमा है वह साघकपर 
प्रकट होती है और यह प्रत्यक्ष होता है कि भगवान ऐसे हैं 
कि केवल भगवान्‌ ही भगवानको जानते हैं, और कोई 
नहीं जानता । विभूतिथोगमें प्रवेश करनेपर साधक यह 
देखता है कि यह भगवानका जो त्रिविध ऐश्वरयोग है वह 
तीन स्थारनोमें नहीं सर्वत्र भिन्न-भिन्न भाव और रूपसे है । 
भगवान्‌ इन अशेष रूपोंसे उसे चारों ओरसे घेर लेते हैं, 
तब उसकी यहद अबस्था होती है ( भगवान्‌ ही उसकी 
यह अवस्था कर देते हैं ) कि-- 

केषु केचु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 

-“अब इम आपका किस-किस भावसे चिन्तन करें ! 
तब भगवान्‌ अन्य भावोको समेटकर केबल दिव्यभाव 
सामने रखते हूं; पर वे भी अनन्त हैं, इसलिये उनमेंसे 
चुनाव करके यह बतलाते दे कि ज-जो कुछ विभूतिमत्‌, 
श्रीमत्‌ और शक्तिमत्‌ है वह मेरा तेजांदा हैं--तेजका पूरा 
एक अंश मी नहों, क्योंकि एक अंशसे ही मारा जगत्‌ 
बना है । इस अवस्थाको जब साधक प्राप्त कर लेता है 
तब वह दिव्य दृष्टिका अधिकारी होता है । 

(११) ग्यारहवा विश्वरूपदर्शनयोग हैं । पूर्वोक्त साधनसे 
दिव्य दृष्टि प्रात होनपर ( यह दिव्य दृष्टि उसे प्रत्यक्षमें 
भगवान्‌ ही देते है तब ) परम गुह्य ऐखरय्रोगका जो 
आश्चर्यमय दुनिरीक्ष्य तेजोरूप है वह दिखायी देता दै, 
जिसका वर्णन गीतामें ही बार-बार पढ़कर मनन करनेकी 
चीज है । यह मवभाव-सबंकम-सवरूपसमन्वित एक ही 
कालानलसन्निभ विराट भगवम्मूर्ति देखकर साधक 
दिव्य भयसे युक्त होता है और प्रणाम करके स्तुति करने 
लगता है। वह प्रणति और स्तुति भी दिव्य होती है । 
यहाँ भगवान्‌ उसे अपने दिव्य करोसे सान्त्वना देकर 
इसके भी परे जो भगवानका मोम्यरुप है उसके दर्शन 
कराते हैं--जैसे ग्रीष्मकी “घोर? तपनके बाद श्याममेघसे 
वर्षा होती है । केवल भक्तिसे ही साघकको यह 
अवस्था प्रात होती है, ओर किसी साधनसे नहीं | 

(१२ ) बारहवाँ भक्तियोग है । अनन्त कोटि सूर्योके 
सम्मिलित दुनिरीक्ष्य कल्पनातीत प्रचण्ड तेजको भी पार करके 
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श्रीमगवानकी सुधावषंणकारी सौम्य मेघश्यामरूपको साधक 
प्राप्त कर लेता है, यह उसकी भक्तिका प्रताप है; अन्यथा 
काछानलसे कौन बच सकता है? “काल काहि नहिं 
खाय ? इसका यथार्थ उत्तर यही हो सकता है कि 
काळ भक्तको नहीं खा सकता। इसोलिये भक्तिको यहाँ 
“अमृत' कहा टे । इस भक्तिके एक-एक लक्षण अमूतबिन्दु 
है -भक्ति अमृतकी धारा है जिसकी परीक्षा विश्वरूपदर्शनमें 
हुई । जो उस कालानलसञ्चिम तेजके भी पार पहुँचक्रर 
भक्ति सिद्ध हुई ! 

प्रथम षटूकमे ज्ञान-कर्मसमत्वसिद्धिपूवंक आत्मसंयम 
हुआ और द्वितीय पटकमें शानविशानपूर्वक भक्ति सिद्ध 
हुई । अब इस षट्कमे ज्ञानविशानसिद्ध भक्तिसे आत्माका 
शरीरके साथ और परमात्माका जगतके माथ जो योग है 
बह अनुभूत होता हैं । 


(१३ ) तेरहवां क्षेत्रक्षेत्रशविभागयाग हे । “महाभूतान्य- 
हङ्कार;' आदिसे युक्त जो क्षेत्र हैं वही शरीर और जगत्‌ हैं। 
इस क्षेत्रमे ही क्षेत्रशका वास टे और इन दानों विभागोंका 
योग करानेत्राला अमानित्वादि २० लक्षणोसे युक्त शानसेनु 
बीचमें है ! संसारमें प्रत्येक पदाथ क्षेत्र-क्षेत्रशका या प्रकृति- 
पुरुषका संयोग है । 


(१४) चोदइवाँ गुणत्रयविभागयोग है | प्रकृतिक जितने 
कर्मे हैं सब प्रकृतिके तीन गुणोके द्वारा इते हैं, जिनमें सत्त्वगुण 
शान-विशानका साधक है, आत्मा अकर्ता हैं, गुण ही कर्ता 
हैं। यह जानता हुआ भक्त “अव्यभिचारी भक्तियोग' से 
इन युणोक परे रहता है । 


(१५) पन्द्रहवां पुरुषातमयाग है | प्रकृति और पुरुषका 
जो संयोग है वह भगवानूकी ही दा शनिर्योका संयोग है । 
प्रकृति क्षर पुरुष है और पुरुष अक्षर पुरुष है। भगवान्‌ 
इन दोनोंक परे हैं और दोनोंका समावेश भगवानमें दता है, 
इसीलिये भगवान्‌ पुरुषोत्तम कहाते ह। शाखोंमे॑ यह 
गुह्मतम शास्त्र दे । इस शाख्रक्रा जानता हुआ मक्त 
भगवानको सब भावंसि भजता हैं । 

(१६) सोलहवाँ देवासुरसम्पद्दिभागयाग है। संसारमें 
दो प्रकारके मनुष्य हैं-देव और असुर । अभयादि छन्बीस 
लक्षण दव मनुर्ष्योक हैं । ओर दम्भादि छः लक्षण असुरोंके 
है । अघुर-लक्षण दुःस्वके कारण हैँ और देव-लक्षण मुक्त- 
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आनन्दके कारण हैं। असुर जगतूका अहित और नाश 
करते हैं ओर अधमगतिको प्रात होते हैं । 

(१७) सत्रहवो श्रद्धात्रयविभागयोग है । सबकी अपनी- 
अपनी श्रद्धा है । जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही वह 
होता दँ--भूत-प्रेतोपर श्रद्धा रखनेवाला भूत-प्रेत ही हो 
जाता दै । भगवानके दिव्य भावोपर ओ भद्धा रखता है 
बह देव हो जाता है । यह श्रद्धा मुख्यतया त्रिविध है, पर 
सारिवक श्रद्धा ही भगवानका माग है । 

इस प्रकार इस पदकके इन पाँच योगोमें परमात्माका 
जगतूके साथ निविध योग ओर त्रिगुणात्मक जिषिध 
जगतका द्विविय देवासुरविभाग बताकर असुरका त्याग 
और तजन्य यद्ध सूचित करते हैं। यही क्रम आगे अठारहवें 
अध्यायके पचपनवें छोकतक चलता हैं ओर तब-- 

(१८) अठारहवो मोक्षसंन्यासयोग दै, जिसमें शान- 
विज्ञान-मक्तिकी पूर्णता हेनिपर भगवान, अर्जुनको छातीसे 
लगाकर, उसका सिर सूकर उससे कहते दै 

मन्मना भव मद्भजकों मद्याजी मां नमस्कुरु । 

अपना हृदय अजुनको देकर कहते ह 

सवधर्मान्‌ परित्यज्य मामेकं शरण ब्रज । 

अब अखुन भगवानमे युक्त, सब पार्शोसै मुक्त अर्जुन 
है। अब उसे अपना कोई काम नहो करना है, भगवत्कर्म 
करना है, भगवत्संकल्पको एरा करना हँ। भगवानकी 
इच्छा और उसकी इच्छा एक हैं । यह कृतकृत्य है; उसे 
अब मुकत-आनन्दकें साथ भगवडचनका पालन करना हैं । 
झनुघ-बराण उठाकर वह अब कहता दै--“करिष्ये वचनं तव।? 

अहेता-ममताकी बद्ध अवम्थामे शोकाकुल होकर 
धनुष-त्राणका जो मन्याम किया गया था वही “वद्ध 
संन्यास” अब अपनी बद्धतासे सुक्त हाकर पनुप-दाण घारण 
करके मुन-सन्यासमे परिणत हा गया । यह मुक्त-सन्यास हीं 
जीव और जगतूका परमोत्कर्ष रै । यही यागेश्वर श्रीकृष्ण 
और यागी अजुनका परमानन्दामलन है। यही श्री है। 
यही विजय दे । यही भूनि ई । यही भुवा नीति है । 

इस प्रकार गीताके अष्टादशाङ्गयोगका यह जो 
त्रुटिपूर्ण संक्षित विवरण हैं बह श्रीभगवानकी दया और 
भक्तो प्रेमदष्टिसे परिमाजित दवाकर ३” तत्सत्‌ श्रीकृष्ण- 
चरणापित हो । 
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भगवान्‌ बुद्धदेव संसारके सर्वश्रेष्ठ पुरुषोमिंसे एक हैं। 
उनके द्वारा स्थापित बौद्धधममें मनुष्यका ध्यान शीलनिर्माण 
करनेकी ओर विशेषरूपसे आकर्षित किया गया है । 
पर शीलनिर्माण करना, निर्वाण प्राप्त करना, यह कोई 
साधारण कार्य नहीं है । उसके लिये साघनाकी आवश्यकता 
है । इसीलिये बौद्धधर्मम (योग! की महत्ता विशेष है । 
भगवान्‌ बुद्धदव तो स्वयं मद्दान्‌ योगी थे ही; परन्तु उन्होंने 
अपने अनुयायियोंको भी योगाम्यामके लिये कई साधन बताये 
हैं, जिससे उनके श्रेष्ठ यागसाधनकी ओर कितनी अभिर 
थी, इसका परिचय मिलता हे । यहाँ उनके समाधिमार्गका 
संक्षेपमें परिचय दिया जा रहा हैं । 

अंयुत्तरनिकायाक सनकनिपातके ६३ वें सुत्तमे 
भगवान्‌ बुद्धदवने भिक्षुओंका सम्वोधन करके कहा-- 
“भिक्षुआं ! राजाके सरहदपर स्थित नगरके सामने जिस 
प्रकार मजबूत स्तम्भ हता ६ उसी प्रकार आर्यश्राबक 
श्रद्धासे समन्वित रहता हैँ । उस नगर+ चारों आर जिस 
प्रकार खाई रहती है उसी प्रकार वह होमान्‌ रहता द । 
उस नगरके चारों आर किलेपरसे भ्रमण करनेके लिये 
जैसे राम्ता रहता हैं वसे आयश्रावक लोकापवादभयसे 
बचता हे । बहाँ जसे अनेक आयुधोंका संभ्रद रहता है 
बेसे आयश्रावक बहुश्रुत दाता दँ । वहाँ जैसे सैन्य सदा 
तैयार रहता दे वेसे आयत्रावक पूण उत्साही हाता हैं । 
वहाँ जैसे द्वारपाल रहता हे बैसे आर्यश्रावक स्मृतिमान्‌ 
रहता है । उस नगरका जिम प्रकार प्राकार रहता हैं वेसे 
आर्यश्रावक प्रज्ञावान्‌ रहता देँ । वहाँ जिस प्रकार दाना- 
घासकी विपुलता रहती है वैसे आर्यश्रावक प्रथम ध्यानसे 
युक्त होता हैं | वहाँ जैसे चावल, जोका संग्रह किया जाता 
है उसी प्रकार आर्यश्रावक द्वितीय ध्यानसे युक्त हाता हे । 
वहाँ जैसे तिल, मूंग आदि अन्नका सग्रह किया जाता हैं 
वैसे आर्यआवक तृतीय ध्यानसे युक्त हाता है । वहाँ 
जैसे घृत, मक्खन आदि पोष्टिक और आओपधि-पदार्थोंका 
संग्रह किया जाता है वैसे आयंश्रावक चतुर्थ ध्यानसे युक्त 
होता है ।? 


इस सम्यक समाधिकी प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 
चतुथ ध्यान, यह चार सीढ़ियाँ हैं । वितक, विचार, प्रीति, 
सुख और एकाग्रता, इन पाँच चित्तदगत्तियोंका प्रथम 


ध्यानमें प्राघान्य रहता है । दूसरे भ्यानमें वितर्क, विचार 
नहीँ रहता । प्रीति, सुख और एकाग्रता, इन तीन ही मनो- 
वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है। तीसरे ध्यानमें प्रीति नहीं 
रहती, केवल सुख और एकाग्रताका वैशिष्टय रहता है। 
चौथे भ्यानमें सुख न रहकर उपेक्षा और एकाम्रताका 
प्राधान्य रहता है । 


यहाँ वितर्क, विचारादिका थोड़ा-सा स्पष्टीकरण 
अनुचित न होगा ! समाघिविधयमें चित्तके प्रथम प्रबेश- 
को वितर्कं कहते हँ। उस विपयमें अनुमजन 
करनेको विचार कहते हैं । उससे जो आनन्द उत्पन्न होता 
है वद्द ही प्रीत; उसके कारण मनमै जो समाधान होता 
है वह है मुख । और उस विपयमें चित्तकी जो एक- 
वाक्यता है उसका नाम एकाग्रता और उस विपयके अत्यन्त 
परिचयसे उत्पन्न होनेवाली जो वेफिकरी या निप्कम्पता है 
उसको उपेक्षा कहते हें । इस बातको ठीक-ठीक 
अनुभव करनेके लिये साइकिलका उदाहरण यहाँ देना 
अच्छा हागा । जब हम पहले-पहल साइकिलपर चढ़ना 
सीखते हुँ तब समतोल साधना ही बहुत कठिन हो जाता 
है । इस समतोलको वितक कहा जा सकता हैं । एक बार 
समताल प्राप्त हो जानेपर साइकिल किस प्रकार चलती है, 
इस आर हमारा ध्यान आकृष्ट होता ६। साइकिलकी गतिमे 
हमारा मन अनुमजन करता दै । यही “विचार” है । वितक 
और विचारके द्वारा साइकिलपर प्रभुत्व सम्पादन करने- 
पर अपने मनको एक प्रकारका विलक्षण आनन्द प्रात 
होता है, वही प्रीति है । धौरे-घीरे शरीरको समाधानका 
अनुभव होने लगता हे, वही है सुख । और एक प्रकारकी 
तन्मयता प्राम हाती हे, बही है एकाग्रता । साइकिलपर 
चढ़नेका अभ्यास जेसे-जेसे बढ़ता जाता है वेसे-वैसे समतोल 
रखनेकी किंवा साइकिलकी गतिका निरीक्षण करनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । अर्थात्‌ वितक और विचार हट 
जाते हैं । केबल प्रीति, सुख ओर एकाग्रता, इन वृत्तियोका 
प्राधान्य रहता है । बादमें उसमें विशेषरूपसे आनन्द मी 
नहीं रहता, केवल शारीरिक सुख रहता हे। ओर अन्तमें 
बह भी नहीं रहता; केवल उपेक्षा और एकाग्रता, इन दो ही 
वृत्तियोंका प्राधान्य रहता है । प्राणीमात्रपर मित्रताका ध्यान 
करना; कोई प्रकाश-जैसा सर्वव्यापी विषय लेकर उसपर 
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ध्यान करना, अथवा अपने ही श्वासोच्छवासपर ध्यान करना, 
इनमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं बे भी इसी प्रकारके होते हैं । 

उपयुक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि समाधि कितने महत्त्व- 
की है और उसके विभाग क्या हैं। किन्तु पाठकोको 
स्मरण रहे कि समाधि कितने भी महत्वकी क्यों न हो, फिर 
भी उसमें अतिरेक नहीं होना चाहिये। राजव्यवस्थाको 
व्यवस्थित दंगसे चलानेके लिये अध्यक्ष या राजाकी 
आवश्यकता रहती है । किन्तु यदि उसका अधिकार 
अपरिमित बढ़ गया तो उससे देशका कल्याण न होकर 
प्रजामें अत्यधिक असन्तोप फैल जायगा, जिसका अनिवार्य 
परिणाम क्रान्ति होगा । इसीलिये समाधिका महत्त्व मर्यादाके 
बाहर न जाय, इसलिये उत्साइद्वारा उसको काबू रखना 
चाहिये। समाधिपर उत्साहका ब्रेक लगानेसे समाधि 
अपायकारक नहीं हो सकती । 


श्रद्धा, वीय, स्मृति, समाधि और प्रशा, ये पाँच 
मानसिक शक्तियों हैं; परन्तु उनमें सामञ्जस्य किस प्रकार 
रक्खा जाय, इसका विवेचन विशुद्धिमार्गादि बौद्धग्रन्थोंमें 
बहुत मुन्दरतासे किया गया हैं। आचाय कहते हैं कि'श्रद्धाका 
अतिरेक हंनेसे और प्रज्ञाक मन्द द्वानेपर मनुष्य सारहीन 
बार्तोपर विश्वास करने लगता है । प्रज्ञा बदशालिनी हुई और 
श्रद्धा मन्द हुई तो मनुख्य स्वाथसाघक हो जाता है । इसमे 
क्या, उसमे क्या, इस प्रकारके विचारोंसे परोपकारादि घामिक 
कृत्यौमें उसका विश्वास नहीं रहता, वह ता केवल पेट पुजारी 
बन जाता दै । अतः इन दोनों मनादात्तर्योम समतोळ रखना 
जरूरी है । समाधि मन्द हुई और केबल उत्साह ही बढ़ा तो 
मनुष्य श्रान्तचिन हो जाता है । एक अमेरिकन प्रोफेसर कहा 
करते थे कि हमलछोगोंको घटम ८० मील चालसे 
चलनेवाली रेलगाड़ी तो चाहिये; परन्तु इष्ट म्यानपर पहुँचन- 
घर क्या करना है, इसपर विचार करनेका अवकाश बहुन 
थोड़े लोगोंको है । इसका अर्थ यह है कि समाधिके विना 
केवल उत्साइसे मनुष्यको मुख प्राप्त नहों होता । इसके 
विरुद्ध समाधि बलबती हुई और उन्साइ मन्द हुआ तो 
मनुष्य आलसी बन जाता दै, निद्रामे सुख मान लेता है और 
इससे उसके हाथों कोई भी इष्टकाय सफल नहीं होता । 
अतः समाधि और उत्साह) इन दोनो मनोवृन्तियामे समतोल 
रखना अत्यन्त आवश्यक है। स्मृति यानी जागति 
सर्वत्र होनी चाहिये । उत्साइकी वृद्धि हुई है, समाधि मन्द 
हुई हे, आदि बातोंकी जानकारी रखनेके लिये स्मृतिकी 
बहुत ही आवश्यकता है । 
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स्मृति; धमंप्रविचय, वीर्य, प्रीति, प्रसब्धि, समाधि 
और उपेक्षा, इन सात # कुशल मनोदृत्ति्योकी बोध्यंग 
कहते हैं। स्मृतिका अर्थ पहले कहा ही गया है, धमे- 
प्रविचय माने विवेचक बुद्धि, वीर्य माने उत्साह, 
प्रसब्धि माने शान्ति | इन मनोर्गातयोके अयोग्य ओर 
योग्य कालके सम्बन्धमे भगवान्‌ बुद्धदेव कहते हैं, 
मिक्षुओ ! जिस समय चित्त जडतापूणे हो उस समय 
प्रसन्धि, समाषि और उपेक्षा इन तीन बोभ्यंगोकी भावना 
करना उपयुक्त न होगा। जैसे जो मनुष्य आग जलाना 
चाहता है पर वह गीली लकड़ी, या कडे या दासको 
काममें लाता है ता क्या आग जलेगी ? इसी प्रकार यदि 
उसका चित्त जड है और वह प्रखब्धि, समाधि और 
उपेक्षा, इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना करना चाहे तो 
उसके चिनको प्रोत्साहन न मिलेगा । क्योंकि चित्त तो 
पहृलेसे ही जड है और उसको इन तीन बोध्यंगोंके लिये 
कामें रखना सम्भव नही; पर उस अवसरपर घर्म- 
प्रविचय) वीर्य और प्रीति, इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना 
बहुत हितकर है, क्योंकि उससे जड चित्तको जीवन प्रात 
होता है । दूमरे म्यानपर भगवान्‌ कहते हैं -- 

भिक्षुओ ! जिस समय चित्त श्रान्त हुआ हा उस 
समय घर्मप्रविचय, वीयं और प्रीति, इन तीन संबोध्यंगोंकी 
भावना उचित नहीं! क्योंकि इन मावमाओकि कारण 
निनञ्जान्तताका उपशम न इकर बह और भी श्रान्त हो 
जायगा । यदि कोई पुरुष चाइना है कि प्रज्वलित हुई 
आगो बुआ दे ता उसको वुशानेक लिये सूखी लकडी, 
घास और कंडेका उपयोग करनेसे यह आम्र शान्त 
न होकर अधिक प्र्यालत हा जायगी । इसी प्रकार 
चिनके शन्त हो आनपर घमप्रविचय, वीर्य और प्रीति 
इन तीन संवोध्यंगोकी भावना करनेसे वह प्रशान्त न होकर 
अधिक उत्तेजितं ही जायगा । ऐसे अवसरपर प्रसब्धि, 
समाधि और उपेक्षा, इन तीन संबोध्यंगोंकी भावना करना 
योग्य है । 

अब रहा स्मृतिबोध्यंग ।  भिक्षुओं ! हमको 
चाहिये कि इस संबंध्यंगका उपयोग इम सर्वत्र करें। 
तात्पर्य, समाधि कितनी भी उपयुक्त क्यो न हो, फिर भी 
उसको सर्वथैव प्राधान्य देना अपायकारक है । देशर्म 


` ७ वृत्ति दो प्रकारकों है--कृशरू और अकुल । परोपकार- 


मूलक, प्रेममूलक ओर हानमूलक प्रति कुझल, और लोममूलक, 
देषमूलक, मोहमूलक प्रदृत्ति अकुशरू कहलाती दे । 


संख्या २] 


झगड़े-टंटे न हो, इसलिये शासककी बढी आवश्यकता 
है। परन्तु वह शासक प्रजाके हितकी ओर ध्यान न 
देकर अपने अधिकारोंका दुरुपयोग करने लग जाय तो 
उसका उन झगड़ोसे भी अधिक नुकसान हो जाता 
है । इसी प्रकार कुशल मनो्रत्तियोमें केवल समाधिको 
प्राधान्य दिया जाय तो आलस्थादि शत्रु अन्तःकरणमे 
प्रवेश करके मनुष्यके नामे कारणीभूत हो जायंगे। 


क योगन्तस्व # 
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इसीलिये अशोकादि राजागण आराम--विलासिताकी 
और हुकूमतकी इच्छा दूर रखकर प्रजाको युख पहुँचाने- 
में अधिक दक्ष रहा करते थे । इससे यह आवश्यक जान 
पढ़ता दे कि समाधिका यष्ट वास्तविक कर्तव्य है कि 
उत्साहादिकी सहायतासे सर्वे कुशल मनोवृत्तियोमें समाधान 
रस्वनेके लिये तत्पर रहे । ( प्रो, कोसंबीदारा लिखित 
धसमाधिमार्ग' नामक मराठी पुस्तिकासे ) 


~ ह न. 
योग-तत्त्व 


( ळेखक--श्रीज्वालाप्रसादजी कानोडिया ) 


“योग? शब्द का अनेक प्रकारके उद्देश्यों और भावोंमे प्रयाग 
किया जाता है | इस झब्दके आदिम यदि काई विशेषण 
आ जाय तो उम विशेषणके अनुसार इसका अर्थ दाता है; 
जैसे भीमद्धगवद्गीतामं “योग! शब्दसे कई प्रकारके विषयोंका 
वर्णन किया गया दै । यथा--सांख्ययाग, कर्मयोग, भक्ति- 
योग, ध्यानयोग, अष्टाङ्गयोग, ऐश्ररयोग आदि । दुःखोकी 
आत्यन्तिक निदृत्तिकों भी योग कहा हैँ | 

(क ) सांख्ययेग--अहंता-ममताका नाश करके 
सब्चिदानन्दघन सवव्यापी परमात्मामें एकीभावसे स्थित होना । 

(स्त्र) कमेयोग--फल और आमक्तिको त्यागकर 
ईश्वर-अर्थ या कर्तब्यबुद्धिसे, समत्व भाव रखते हुए विहित 
कोको करना अर्थात्‌ निष्काम कमं । 

(ग) मक्तियाग--साकार भगवानको स्वामी समझकर 
अनन्य श्रद्धासे युक्त होकर चित्तका तन्मय करना । 

( घ ) ध्यानयोग --एकाध्रचित्तद्वारा शुद्ध, पवित्र और 
एकान्त स्थानमै योग्य आसनपर बैठकर संसारके चिन्तनका 
सर्वथा अभाव करके एक ईश्वरका ही चिन्तन करना । 

( ङ ) अष्टाह्योग--गीता अ० ८, छोक १२ अर्थात्‌ 
इन्द्रियोको रोककर मनको द्वदयमें स्थिर करक, प्राणोंको 
मस्तकमें स्थापन करके यागघारणाम स्थित होना इत्यादि 
तथा अध्याय ४, 'छोक २९ में 'अपानवायुमे प्राणवायुको 
हवन करते हैं तथा अन्य यागीजन प्राणवायुमें अपान- 
वायुको इवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और 
अपानकी गतिको रोककर प्राणायाममे परायण होते हैं? 
इत्यादि बचनोसे अष्टाङ्गयागका वर्णन आया है । 

(च) ऐरयोग-गीता अ० ९ कोक ५ में 
दिखलाया है--'पश्य मे योगमेश्वरम्‌? | तथा अ० 
१० ऋक ७ में-- 


एतां विभूति योगं च सम यो वेत्ति तरतः । 

(छ) आत्यन्तिक दुःखोंकी निवृत्तिरूप योग--गीता 
अ० ६ श्लोक २३--- 

तं विद्याद्‌ दुःखसंयोरादियोगं योगसंज्ञितम्‌ । 

अर्थात्‌ दुःखके संयोगसे जो रहित है उसकी योग- 
संशा दै, उसको जानना चाहिये । 

योगके कई ग्रन्थोमे याग? शब्दसे मन्त्रयोग, हठयोग; 
राजयोग, लययोगका भी वर्णन है । 

मन्त्रयोग--'“मन्त्रजपान्मनोल्यो मन्त्रयोगः'--अन्त्र- 
जापसे जो मनका लय करना है उसको मन्त्रयोग कहते हैं । 

हठयोंग--'ह' से सूर्य, “ठ! से चन्द्र अर्थात्‌ इडा- 
पिङ्गला नाडी | इनके संयोगे सुषुञ्नाके उत्थानका 
साधन) तथा मूलाधार) स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध; 
आशा आदि षट्चक्र मेद करनेको हठयोग कहते हैं । 


राजयेग--किसी स्थिर आसनसे और शाम्भवी आदि 
किसी मुद्राद्वारा चित्त एकाप्र करके सुखपूर्वक आत्मसत्ता- 
का अभाव होकर एक परमारमभावके रह जाने 
तथा इसी अभ्याससे अर्थात्‌ मनोनिरोधसे प्राणोके निरोध 
दोनेकी राजयोग कते दै । 

रुपयोग--यह्द अनेक प्रकारका है । स्थिर आसनसे 
बैठकर मनको अनद्दद शब्द, दिव्य प्रकाश या 
मूर्तिबिशेषमें लय करनेका नाम लययोग है । 

और भी अनेक प्रकारके योग तन्त्रश्ान्न और 
योग-अन्थामे मिलते हैं। पातञ्जलयोगदयोन, जो योग- 
शाख्नोमे प्रधान मान्य ग्रन्थ हे, उसके मतानुसार योगशन्दकी 
परिभाषा दे--'योगश्वित्तवृत्तिनिरोधः' अर्थात्‌ चित्तवृत्तिके 
निरोधका नाम योग दै । यहाँ 'निराध' शब्दको समझनेके 
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लिये चित्तकी पाँच अवस्थाओंका जानना आवश्यक है; 
क्योकि योगझासत्रकार चित्तकी निरुद्धावस्थाको ही योग 
मानते हैं । अन्य अवस्थाओंको योग-भूमिमें नहीं अङ्गीकार 
करते, पर योगके साघनयोग्य जो चतुर्थावस्था अर्थात्‌ 
एकाग्र अबस्था दै उसको लिया हे । शेष तीनों अबखाएँ 
साधनके योग्य मी नहीं हैं । 

चित्तवृत्तिकी पाँच अवस्थाओंके नाम-मूदू, क्षि, विक्षिप्त; 
एकाग्र और निरुद्ध । 

मूढ़ अवस्थाका स्वरूप-तमोगुगप्रधान, पूर्वोपरः हानि- 
लाभके विचारसे रहित, अपने तुच्छ भोगके लिये परपीड़न 
और हिंसापरायण काम, क्रोध आदि दुराचारसे पूर्ण त्रत्ति। 
यह स्वरूप नीच पापी पुरुषोंका होता है | 

द्विए अवस्था-रज और तमप्रघान केवळ म्वाथ-भोगकी 
वृत्ति, जैसे साधारण मोगी संसारी पुरुषोंको होती हैं ! 

विक्षिप अबस्या-रजायुणप्रधान संसारी पुरुषोंका चित 
कभी विषयोंकी तरफ दौड़ता है ता कभी परमार्थकी तरफ, 
चित्त अध्यवस्थित और चञ्चल रहता है। थद अवस्था 
जिशासुओंकी होती हैं ! 

एकाग्र अबस्या-सत्त्वगुणप्रधान साधक पुरुषोंकी होती 
है, जिनकी चञ्चलता नष्ट हो गयी ६, साध्यविययमं चित 
लगा हुआ है । 

निरुद्धातस्था-मम्पूर्ण चित्र्गातियोंका पूर्णतया शान्त 
हो जाना, इस प्रकारकी निरुद्धावस्थाका याग कहते हूँ । 

“योग? शब्दसे लाग मेल या सम्मिश्रण अर्थात दा या 
अधिक पदाथों या जीवोका मिलनरूप अर्थ ही प्रण 
करते हैं | पर योगदर्शनर्म चित्तत्रनिके निरोधका योग कद्दा 
है और श्रीमद्धगवद्गीतामें 'दुःस्वोके संयोगक वियाग' का 
नाम “यांग? है । इस प्रकार साधारण प्रचलित अथम 
और गीता तथा योगददनक पारिभाषिक अर्थम विपरीतता 
प्रतीत होती हैं, परन्तु विचारपूर्वक देखा जाय तो वास्तवम 
एसा नहीं दै | शब्दका प्रयोग कढ वाच्यार्थम ओर कहीं 
लक्ष्यार्थमे हाता है । ममी स्थलोंम वाच्यार्थ नह छिया जाता । 
जैसे काई दुःखसे पुकारता दै कि में मारा गवा”, ता 
इसका अर्थ यह नहीं कि वह सचमुच मर गया, बल्कि 
इतना ही अभिप्राय होता दे कि उस पुरुषकी अर्थ, पुत्र या 
अन्य किसी प्रकारकी ऐसी हानि हुई है जिसे वद मृत्यु- 
तुल्य मानता ह । 

गीता अ० ५, श्छीक १८ में लिखा दे-- 

विदयाविनयसम्पन्ने शाहणे गवि इन्तिनि । 

हानि चैव इवपाके च पण्डिताः समदर्शिनः: ॥ 


roo 
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“ज्ञानीजन विद्याविनययुक्त ब्राह्मणमेंश गो, द्वाथी, 
कुत्ते और चाण्डालमें समदर्शी होते हैं ।! यदि कोई इस 
शशोकके अनुसार दूघके लिये गो न लाकर कुतिया लाता 
है और सवारीके लिये द्वाथीके बदले विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
जोतता दै तो बह्‌ जानी नहीं, उन्मादी है । तात्पर्य, लक्ष्याथ 
ही मुख्यतः देखना होता है । योग-शब्दकी परिभाषा 
गीता और योगदर्शानके मतसे जसी प्रकार लक्ष्यसे सम्बन्ध 
रखनेवाली है। योग-शब्दके सरलार्थके अनुसार देखें तो यही 
अथ निकलता हैं कि जीव और इश्वरका संयोग वा मिलन ही 
योग है। परन्तु ईश्वरके संयागमे अनेक प्रकार हैं। जसे कहीं 
तो एकीभावसे सम्मेलन है, अर्थात्‌ आव्ममत्ता परमात्मामें 
लय होकर केवल परमात्मा ही अवदोप रह जाता है । जैसे 
गीता अ० ६, क्रक ३१-- 

सर्वभूतस्थितं यो मां भजव्यकश्वमास्थितः । 

सवंथा वर्तमानोऽपि स योगो मभि यसते ॥ 

जो पुरुष एकीभावमें स्थित हुआ सम्पूर्ण मूतांमे 
आत्मरूपसे स्थित मुझ (परमात्मा) को भजता दै वह 
योगी सब प्रकारसे बंता हुआ भी मेरेमे दी बर्तता है।! 
यही मंयाग कहीं स्वामी-सेवकमावका) कही सखाभावका 
कहीं पृत्रभावका याग है । कही सवत्र आत्मभावसे परमात्म- 
प्राप्तिर्प संयोग भी योग १ । जैसे-- 

सवभूतस्थमाश्मान सबसूतानि 

ईक्षते योगयुक्ताशमा सर्वत्र 

'्वागमे युक्त, सबंध भमदर्शी पुरुष आत्माका 
सम्पूर्ण भूर्तोमे अनन्यरूपसे स्थित देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंका आत्माम देखता टे ।' कहीं अत्यन्त सुखकी प्राप्त 
अर्थात्‌ नित्य दाखवन, अखण्ड सुखका मयोग भी याग है | 

प्रशान्तमनसं हाने योगिन सुस्वमु्तमम्‌ । 

उपोत झास्तरजस ब्रह्मभूतमकर्मपम्‌ ॥ 
युजक्षव सदरमान योगी विगतकल्मष: । 

सुखेन अझसंस्पशमत्यन्त  सुखमशयुते ४ 

जिमका मन अच्छी तरह शान्त है और जो 
पापसे रहित टै और जिसका रजोगुग न्त हो गया है 
ऐसे इस सबच्चिदानन्दघन ब्रह्मम पक्रीभूत हुए योगीको 
अति उत्तम आनन्द प्रात हाता है ! और बह पापरहित 
योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको परमात्मामै लगाता 
हुआ सुखपूर्वक परनझपातिरूप अनन्त आनन्दको 
अनुभव करता है ।' 


चारमनि १ 
समदशनः ॥ 


संजया २ ] 


--हत्यादि प्रमाणोंसे “योग” शब्दसे ईश्वरप्राप्ति या 
मिलन किसी भी रूपमै समझ ले तो “योग” दान्दकी 
परिभाषा ठीक समझमें आ जाती है। 

योगदर्शनके अनुसार भी “योग” शब्दका लक्ष्याथं 
देखिये--- 

“तदा द्रुः स्वरूपेधवस्थानम/--तब द्रष्टकी स्वरूप- 
स्थिति भी होती है । 

ततः प्रव्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च । 

‹ उससे स्वरूपशान और बिष्तोंका नाश होता दै । 

योगाङ्कानुष्ठानादुङ्धक्षये शानदीसिरा विवेकर्यातेः । 

“योगके अङ्के अनुष्ठानसे अशुद्धिका क्षय होनेपर 
आत्मशानतक शानकी दीमि होती है |? 

सरबपुरुषयोः शुद्धिसाम्ये  केवल्यम्‌ । 

“बुद्धि और पुरुपकी झुद्धिकी समता द्वोनिपर अर्थात्‌ 
स्वच्छता होनेपर कैवल्यावस्था होती दै ।' 

अतएव “योग? शब्दके सरलाथ और लक्ष्यमाथमे भेद 
नहीं रहता । इख दृष्टिको सामने रखकर जब इम पूर्वोक्त 
परिमापाका विचार करेंगे ता पता लगेगा कि याग अर्थात्‌ 
परमात्माका संयोग ही सब दुःखोके मंयोगका अभाव 
करनेवाला है । 

दुःखोकी आत्यम्तिक्र निर्वात. और परमात्माकी 
प्राप्ति दोनी ही अन्योन्य सम्बन्ध रखनेवाली हूँ । इसलिये 
इसको योग कहा है । चित्तदृतिनिरोध अर्थात्‌ चित्तकी 
सम्पूर्ण इत्तियोंका निरोध दोनेसे शान्तरूप, आनन्दरूप, 
ज्ञानरूप परमात्माका संयोग हाता है; चित्तमें जबतक 
विजातीय दृत्तिका प्रवाह दाता है और जबतक किसी 
भी प्रकारकी वृत्ति रहती है तबतक स्वरूपमें स्थिति नहीं 
होती । यहाँतक कहा दे कि-- 

तखापि निरोधे सर्दनिरोधान्मिबीजः समाधिः । 

“उस साधनब्वत्तिका भी निरोध होनेपर अर्थात्‌ 
सब बृत्तियोंका निरोध होनेपर निर्बीज समाधि होती हे 
अर्थात्‌ केषस्यस्थिति होती है ।? 

गीतामें दिखलाया है-- 

सङ्गइपप्रमवान्‌ कार्मास्त्यक्श्वा सर्वानशेषतः । 

अनसैबेन्द्रिद्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ 
शनेः समैरुपरमेद्‌ बुद्धय! उतियुहीतया । 
नाध्मखस्थ मनः कृत्या न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ 
सङ्कश्पसै उत्पन्न होनेवाळी सम्पूण कामनाओं- 
को पूणतासे स्यागकर भनके द्वारा सब इन्द्रियोको सब 
९०७ 
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७१५ 
ओरसै अच्छी प्रकार बशमें करके शनेः-शनेः ( अम्यास 
करता हुआ ) उपरामताको प्रास दो ओर घैर्ययुक्त बुद्धि 
द्वारा मनको परमात्मामें स्थिर करके कुछ मी चिन्तन न करे |? 

न हासंन्यस्तसकल्पो योगी भवति कञ्चन । 

सङ्कल्पोको न त्यागनेवाला कोई भी पुरुष योगी नहीं 
होता । “योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते’--उस 
योगमें आरूढ हुए पुरुषके लिये सर्वे सहुल्पोंका अभाव ही 
कल्याणमें देव हे । 

'सवंसङ्कष्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ।' 

“सर्वं सहुल्पोंका त्यागी पुरुष योगारूद़ कहा जाता 
है ।? और भगवान्‌ भीकृष्णने यह भी कहा दै कि चित्तवृत्तिके 
निरोधके बिना योगकी प्रास नहीं हो सकती । जैसे-- 

असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 

वश्यात्मना तु यतता काक्योऽवाप्तुसुपायतः ॥ 

मनको वशमें न करनेवाले पुरुषद्वारा योग 
दुष्प्राप्य है अर्थात्‌ प्रात होना कठिन है और स्वाधीन 
मनवाले प्रयनशील पुरुषद्दारा साधन करनेसे प्राप्त होना 
सहज हैं) यह मेरा मत टै ।? इन्हीं सब्र हेतुओंको लेकर 
योगका लक्षण चित्तवृत्तियोंका निरोध कहा है । 

योगदास्मे दृत्तिके पाँच भेद कहे है-- 

“वृत्तयः पञ्चतय्यः क्विष्टाक्किशः” । क्रिष्ट-अक्लिष्ट भेदोंवाली 
पाँच प्रकारकी वृत्तियाँ होती हैं--प्रमाण, विपर्यय, 
विकल्प, निद्रा ओर स्मृति । ये पाँचों दृत्तियो क्किष्ट भी 
होती हें और अङ्रिष्ट भी । 

प्रमाण--योगशाख्नमे तीन प्रकारके माने गये ह-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान; आगम (शास्र ) | जब चित्तवृत्ति 
सांसारिक विषयोंको प्रत्यक्ष, अनुमान अथवा शा्न-जन्य 
प्रमाणोंद्वार अपना विषय करती है तब इस चित्तदृत्ति- 
को क्किष्टप्रमाणवृत्ति कहा हे और जब चित्तवृत्ति पारमा- 
थिक-कल्याणसम्बन्धी विषयाँका प्रत्यक्ष, अनुमान या 
शात्र-जन्य प्रमाणोंद्वारा चिन्तन करती है तब उस दृत्तिकों 
अङ्किष्टप्रमाणबृत्ति कहा हे, क्योंकि यह कल्याणम सहायक है | 

विपयेय--- 

विपयंयो सिध्याज्ञचानमतबुपप्रतिष्म्‌ । 

बिपयंय मिथ्याशानको कहते हैं, जो उसके रूपमें 
प्रतिष्ठित नहीं है--जैसे रज्जुमें सप, सीपमें रजत और 
स्थाणुमें मनुष्यका शान विपययज्ञान दै । 

“सवै खल्विदं बरह्म’, 'मत्तः 
किञ्चिदस्ति’ 


परतरं नाम्यत्‌ 
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--इत्यादि भुति-स्मृति-वचनोंसे जब एक ईश्वरके 
बिना कुछ भी नहीं है, जो कुछ भासता है और जिसको भासता 
है वह सब कुछ ईश्वर ही है, तत्र ऐसी अवस्थामै ईश्वर- 
मय चराचरके स्थानमें अन्य मायिक पदाथाँकी सत्य 
भावनाकी जो दृत्ति है वह क्रिष्टविपययदृत्ति है । और 
जब किसी एक स्थानमें, एकदेशमात्रमें ईश्वरमावनासे 
जो उपासना है और अन्यत्र ईश्वरबुद्धि नहीं है, यह यद्यपि 
बिपर्ययदृत्ति है तथापि अक्किष्टविपर्यय है। कालान्तरमें 
एकदेशीय ईश्वरमावना सर्वदेशीय ईश्वरभावमें परिणत 
हो जायगी | इसलिये यह अङ्किष्टविपर्यय दै । 

विकरप--*झान्दश्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः ।!-- 
शब्दशानके अनुसार दोनेवाली वृत्ति जिसमें वस्तु कोई 
नहीं है, उसका नाम विकल्प है। समीपमें प्रत्यक्ष वस्नु 
नहीं है; पर शब्दोंकों सुनकर उससे मनःकल्पित वस्तुका 
शान जिस वृत्तिसे होता है उसको विकल्पदूसि कहते हैं-- 
जैसे मनोराज्य | यह वृत्ति जब सांसारिक त्वी-पुत्रादि 
पदार्थोकों विषय करती है तब क्किष्टविकल्पद्रद्ति कहलाती 
है। और जब ईश्वरके स्वरूपको, चाहे वह साकार हो या 
निराकार, वेद या शार्जोके झब्दंके आधारसे मनमे भावना- 
द्वारा अनुभव किया जाता है तब उस वृत्तिको अक्लिष्टविकल्प- 
बृत्ति कहते है । 

निद्रा--सांसारिक विषयोका चिन्तन करते-करते जब 
निद्रा आ जाती हे तत्र उमको क्लि्निद्रादृत्ति कहते हैं 
और जब ईश्वरका ध्यान करते-करते अथवा योगाम्यासमे 
निद्रा आ जाती है तब वदद अक्लिए्टनिद्राबत्ति दै । 

स्मृति--जब चित्तवृत्ति सांसारिक अतीत विपयोंका 
चिन्तन करती है तब वह क्लिष्टस्मृतवृत्ति हे ओर जब 
मगवदूविषयको स्मरण करती है तत्र वद्दी वृत्ति अक्िध- 
स्मृतिवृत्ति है । इस प्रकार चित्ततृत्ति क्किष्ट-अङ्किष्टके मेदसे 
पाँच प्रकारकी वर्णित हुई । 

योगकी प्रासिमें योगशात्रानुतार आठ सोपान वर्णन 
किये गये हैं--यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रस्वादार, 
घारणा; ध्यान ओर समाधि । 

योग वास्तवमें निर्वीज समाधिको ही कहते हूँ, और 
सब अङ्ग उस चरम पदक प्राप्त करनेकै साधन हैँ । 

यम-नियमके) योगी याशवल्क्यकरे मतानुसार, दस-दस 
मेद किये गये हैँ । पर पतञ्जल ऋषिके अनुसार पांच-पॉच 
मेद हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय) ब्रद्मचर्य ओर अपरिग्रह 
यम हैं। शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 
नियम हैं। 
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आसन---सिद्धासन, पद्मासन, सखस्तिकासन आदि 
भेदसे चौरासी आसन कहे गये हैं। जिसको जो आसन 
अनुकूल हो उसी आसनसे वह अभ्यास करे | 

प्राणायाम--- 

बाझ्माम्यन्तरस्त््भदृसिदेषाकाकसंख्याभिः  पदिदहो 
दी घंसूक्ष्मः । 

यहींसे खास योगसाषनका कार्य आरम्भ होता है-- 
इस विषयको लेखके द्वारा पूरा समझाना कठिन है । पर 
संक्षेपमें कुछ समझानेकी कोशिश की जाती है । जो सजन 
इस विपयको अभिज्ञ योगीद्वारा समझकर प्राणायामका 
अभ्यास करते हों वे सुगमतासे समझ सकँगे । प्राणायाम 
शब्दका अर्थ है--'प्राणस्य आयामो गतिरोध? इति। 
अर्थात्‌ प्राण प्राणवायु या श्वास-प्रश्वासको कहते हैं, उसकी 
गतिको रोकना, उसका नियमन करना प्राणायाम है। 
कहा है-- 

तस्मिन्‌ सति इवासप्रश्वासयोगेतिविच्छेदः प्राणायामः । 

“आसन सिद्ध हानेपर श्रास-प्रश्ासकी गतिको रोकने- 
का नाम प्राणायाम हैं ।' गतिको रोकनेका विधान 
साघनपादके पचामवें सूत्रम कहा हैं) 

प्राणायामके चार अङ्ग दै--पूरक; रेचक) आन्तर कुम्भक 
और बाह्य कुम्भक | वायु बाइरसै खीचने अर्थात्‌ श्वास लेनेका 
नाम पूरक है । वायु त्यागना अर्थात्‌ प्रश्‍वासका नाम रेचक 
हे । आयुको भीतर खीचकर रोकनेका नाम आन्तर कुम्भक 
हे । वायुको बाहर त्यागकर श्वास न लेने अर्थात्‌ ठहरने- 
को बाह्य कुम्भक कहा जाता दे ! मूल खूजमें 'बाह्याम्यन्तर- 
स्तम्भवृत्ति’ वाला प्राणायाम कहा हैँ | यहाँपर 'बाह्य' शब्दसे 
रेचक, ' आम्यन्तर' शब्दसे पूरक ओर 'स्तम्म' शब्दसे कु म्भक- 
का अभिप्राय है। इस प्रकारका प्राणायाम देश, काल, संख्या- 
के अनुसार दीघ और सूक्ष्म होता है । यहाँ दशसे अभिप्राय 
यह है कि श्वासक लेने और त्यागनेमे श्वास जितना लंबा भीतर 
जाय उतना ही लंबा बाहर जाय। इस दीर्घताको देश 
कहते हैं। अम्याससे श्वासकी दीर्घता कमसे बढ़ती है। 
कालसे यहाँ यह उद्देश्य है कि पूरकमे जितना समय लगे 
उससे चतुगुण समयतक कुम्भक करना चाहिये | फिर रेचक- 
क लिये पूरकसे द्विगुण समय लगाना चाहिये, अर्थात्‌ यदि 
१५ सेकण्ड पूरके लगें तो ६० सेकण्ड कुम्भक और 
३० सेकण्ड रेचकमें लगाना चाहिये | इस प्रकारसे 
१०५ सेकण्डमें एक प्राणायाम हुआ । यह १०५ 
सेकण्ड प्राणायामके लिये कोई निर्दिष्ट काल 
नहीं दै । नियमको समझानेके किये उदाइरणसे समयका 


संब्या २] 


विभाग दिखाया गया है । प्रारम्मिक अम्यासमें १५ 
तेकंडसे कममें भी पूरकका अभ्यास आरम्भ किया जा 
सकता है और अभ्यासके बाद १५ सेकंडसे अधिक 
समय पूरकमें लग जाता है। पर विधि यइ दै कि पूरकसे 
चोगुना कुम्मकका और दुगुना रेचकका काल होना 
चाहिये । “संख्या” शब्दसे यहाँ यह अभिप्राय है कि पूरकमें 
जितनी संख्या नाम-जपकी हो उससे चतुगुण संख्या 
नाम-जपकी कुम्भकमें होनी चाहिये और द्विगुण संख्या 
रेचकमें । उदाहरणस्वरूप यदि सोलइ प्रणवमन्त्रसे 
पूरक हो तो चोसठ प्रणवमन्त्रसे कुम्भक और बत्तीस प्रणव- 
मन्त्रसे रेचक होना चाहिये । प्राणायामके अभ्यासीको यदद 
घ्यान अवश्य रखना चाहिये कि देश-काल-संख्याका उपयुक्त 
नियम ठीक रखते हुए प्राणायामका अभ्यास करे। सत्र 
प्राणायाम एक समान होने चाहिये, अर्थात्‌ याद प्रतिदिन 
पचास प्राणायामका अभ्यास काई करता हो ता सभी 
प्राणायाम समान होने चाहिये | काई भी प्राणायाम 
छोटे-बड़े, अल्प-अधिक काल या संख्याकं न ही । 
प्राणायाम प्रारम्भे सूक्ष्म हते हैं, आगे चलकर दीघ हो 
जाते हें । नियमानुसार प्राणायाम करमेसे क्रमशः 
शवास-प्रश्वासके रोकनेकी शक्ति बढ़ती हैं । पारमार्थिक 
लाभके अतिरिक्त स्वास्थ्यसम्बन्धी लाम भी अनेक प्रकारका 
इससे होता हैं । 

योगाभ्यासी जन कुम्भकके दो भेद मानते हैं 
और दोनों ही करनेयोग्य हैं । एक बाह्य कुम्भक, दूसरा 
आभ्यन्तर कुम्भक । जिस प्रकार आन्तर कुम्मककी 
विधि ऊपर वर्णन की गयी है उसी प्रकार और उन्हीं 
नियमोंके अनुसार काल ओर संख्याका ध्यान रखते हुए 
बाह्य कुम्भक भी किया जा सकता है। अवश्य प्रारम्भमें 
इसके अभ्यासम कुछ कठिनता मालूम होती है, पर प्राणा- 
यामका कुछ अभ्यास हो जानेके बाद बाह्य कुम्भकको भी 
साथमें जोड़ सकते हैं | यइ बाह्य कुम्भक रेचकके बाद 
किया जाता है ओर इसके बाद फिर पूरक आरम्भ हो जाता 
हे अर्थात्‌ प्राणायामका इस प्रकार एक चक्र बन जाता दै । 
पूरक, फिर आन्तर कुम्भक, फिर रेचक, फिर बाह्य कुम्भक) 
फिर पूरक, क्रमशः इसी प्रकार चक्रवत्‌ चलता रहता है । 
अनियमित प्राणायामके अम्याससे राभ नहीं होता और 
हानिकरी भी सम्भावना है। पातझल योगदरानमें चतुर्थ 


प्राणायामके नामसे एक ओर प्राणायामका वर्णन किया 
गया हैं । 


“बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुर्थःः-अथोत्‌ बाह्य, आभ्य- 
न्तर आदि विपर्योके नियमका उलंघन करके एक चोथा प्राणा- 
याम होता है। यहाँ मनके निरोधसे प्राणोंका निरोध है । 
प्राणायाम और भो अनेक प्रकार हैं, जिनका वर्णन विस्तार 
भयसे नहीं किया जाता । प्राणायाममें वायु खींचनेकी 
और त्यागनेकी विधि साधारण श्वास-प्रश्वासकी विधिसे कुछ 
भिन्न है और नाक दबाकर रोकना भी युक्त विधि नहीं है। 
बन्धद्वारा वायुको रोकना चाहिये । यह सब क्रिया समझने- 
की हे, लिखकर प्रकट करना कठिन है । 


बहुत-से सजन योगको महिमाको देखकर योगाभ्यासी 
बनना चाहते हं ओर योग-साधनके प्रथम सोपान प्राणा- 
यामसे आरम्भ करते हैँ । उसका परिणाम, मेरा जहाँतक 
अनुभव है, यद्दी होता दै कि थोड़े काळ बाद वे लोग 
अभ्यास छोड़ देते हैं और साघनसे उनकी रुचि इट 
जाती दै । इसका कारण मेरी समझसे यही है कि जो लोग 
यम, नियम और आसनके अभ्यासको अच्छे प्रकार 
किये बिना ही. प्राणायामकी तरफ दौड़ते हैं उन्हें प्राणा- 
याममें सफलता मिलनी कठिन है । क्योकि जिसका आसन 
सिद्ध नहीं हुआ वह प्राणायामके लिये पैठनेपर चञ्चल 
ही रहेगा, स्थिर होकर सुख-शान्तिसे अभ्यास नहीं 
कर सकेगा । ओर जिन्होंने यम-नियमका साधन नहीं किया 
चिन्तन और काम, क्रोध, लोभादिसे जो विक्षितचित्त 
है वह प्राणायामकालमें देश, काळ, संख्याके नियमाको 
ठीक लक्ष्यमें रखकर तन्मय होकर अम्यास नहीं 
कर सकता, यह स्पष्ट है। अभ्यासकालमें विजातीय किसी 
प्रकारका चिन्तन आनेके साथ ही दंश, काल, संख्याका 
नियम गड़बड़ दो जाता है। और भी कारण हैं, ऊपर 
कुछ एकका दिग्ददान करा दिया गया है । आहार, विहार, 
शयन आदिके नियमनकी भी आवश्यकता रहती है । 
प्राणायामक्रे बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधिका 
विषय आता है । ये सब विषय गहन हैं, लिखनेसे विस्तार 
अधिक हो जाता है । इसलिये लेख यहीं समाप्त किया जाता 
है। जो कुछ लेखमें त्रुटि हो उसे पाठकगण क्षमा करें । 


ममार धाराका 


योग क्या है ! 


( लेखक---आरीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


भ चीन भारतमे जितने मुमुक्षु-सम्प्रदाय थे, उनमें 
प्रा, जो लोग तपः, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिघान- 
८९% रूप क्रियायोगके द्वारा आत्मसाक्षात्कार 
करते थे, उन्हीं लोगोंका सम्प्रदाय योगसम्प्रदाय कहलाता 
था | इस योगके पुरातन या आदिम वक्ता हिरण्यगभं 
ग्रा अथवा शङ्कर हैं । समस्त दर्शनशाम्तरॉमें योगदर्शन 
ही प्राचीनतम दर्शन है । प्राचीन मुनि पतञ्जाल इस याग- 
दर्शनके रचयिता हैं। इस योगके द्वारा समस्त तस्वोका 
ज्ञान जिस प्रकार सूक्ष्मतम रूपमें परिस्फुटित होता है उस 
प्रकार अन्य किसी साघनाके द्वारा सम्भव नहीं । क्योंकि 
चित्तको संयत करनेपर जो एकाग्रता प्रास हाती है, उस 
एकाम्रताका अभाव होनेपर हम जागतिक किसी पदार्थ या 
विषयका भी ज्ञान नहीं प्रास कर शकते। और जिस 
समय चित्त विषयासक्ति प्रभृति अवेराग्यके द्वारा अभिभूत 
नहीं होता, उस समय वह जिस एकाग्र भूमिपर आरोइण 
करता है, उसके द्वारा निरोधरूप परमापशान्ति नित्य 
प्रतिष्ठित होती है । इसके समान श्रेष्ठ बल ओर कुछ भी 
नहीं हो सकता । आत्मसाक्षात्कार-प्रासि ही साधनाका 
चरम उद्देश्य है; क्योंकि उसके अतिरिक्त दुःखनिदृत्तिका 
कोई दूसरा सुगम पथ नहीं ह । “अयं तु परमो घर्मो यद्‌ 
योगेनात्मदर्शनम्‌?--यागके द्वारा आत्मदशन प्राप्त करना 
ही परम घम है । हमारे समस्त दुःस्वभोगका मूल चितका 
स्पन्दन ही हे । चित्तके स्पन्दनकी निवांत होनेपर दुःखकी 
निइसि हो जाती है; अन्यथा लाख विचार करें, आलोचना 
करें या श्रवण करें, उससे कुछ भी नहीं हो सकता । 
हमारे देशकी या अन्य देशोंकी भी समस्त साधनाओंमें 
जो प्रणालियाँ बतलायी गयी हैं) उनमें चित्तको न्यूनाधिक 
मात्रामें निदद्ध करनेका उपदेश सब सम्प्रदायोंमें प्रचलित 
है, ऐसा देखा 'जाता है। वास्तवर्मे चित्तको स्थिर किये 
बिना कोई दुःखसे मुक्ति नहीं प्रात कर सकता । इसीलिये 
चित्तका चरम स्थेयं ओं समाधि है, उसके द्वारा ज्रिताप- 
ज्वालाकी एकदम निदृत्ति हो जाती है। इन्द्रियननित 
हमारा जो शान है, वह शुद्ध शान नहीं हे; क्योंकि विलि 
चित्तमें जो शान प्रात होता है उस शानसे आत्मदर्शन नहीं 
होता । समाधिजनित शानके बिना कोई आत्मज्ञान अथवा 


आत्मसाक्षात्कार नहीं प्राप्त कर सकता । कठोपनिषद्में 
कहा है-- 

नाविरतो दुआरिताप्माशझान्तो नासमाहितः । 

माझास्तमानसो वापि प्रज्ञानेनेनमाप्युधात्‌ ॥ 

जो व्यक्ति पापसे निशृत्त नहीं हुआ है, अथवा जो 
केवल इन्द्रियपरायण है एवं जो असमाहित अर्थात्‌ 
एकाग्रतारहित, चञ्चलचित्त है--वह कभी आत्माको प्राप्त 
नहीं कर सकता; अथवा जो व्यक्ति अशान्त मनवाला है 
अर्थात्‌ फल-कामनामें आसक्त चित्तबाला है, वह केवल 
विचारक द्वारा आत्माको नही प्राम कर सकता ।? 

उपनिषद्मे आत्माकी प्रातिक विषयमे कहा है-- 


एच सर्वेचु भूतेषु गूदोर्मा न प्रकाषाते । 
श्यते त्यध्रधया बुद्धपा सूक्मया सूदमदर्शिसिः ॥ 


“समस्त भूतोंक अन्दर आत्म-चैतन्य गुमरूपसे निहित 
है, यह सबके सामने प्रकाशित नहों होता | किम्तु ध्यान- 
निश्चला सुहमबुद्धिक द्वारा सूक्ष्मदा्शयोंका यह आत्मा 
दिख्वायी देता है अर्थात्‌ वह उनके सामने प्रकट होता है ।? 


आत्मदर्शन करनेके लिये धुद्धिका अत्यन्त सूक्ष्म करना 
होता रै । माधारणतः विपयव्यापारसंलप्म चित्त अत्यन्त 
स्थूल अथांत्‌ चञ्चल होता दै । उस स्थूल चित्तमें सूदमतम 
आत्मदर्शन होना असम्भव ४ । इसीलिये खित्तको स्थिर 
करते-करते उसे इतना म्थिर कर देना होता है कि उसका 
सारा स्पन्दन शान्त हो जाय। इम अवस्थाका वर्णन 
उपनिषदूर्मे यों मिलता है-- 

यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 

बुद्धि न विचेश्ते ताआहुः परमां गतिम्‌ # 

तां योगमिति मन्यम्ते स्थिरामिन्प्रियधारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा मवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 

जिस अवस्थामें पश्चशानेन्द्रिय मनके साय स्थित रहते 
हैं अर्थात्‌ इन्द्रियां बहिबिपयका त्यागकर अन्तर्मुखी दो 
जाती हैं, ओर बुद्धि भी चञ्चल नहीं रहती अर्थात्‌ विषय- 
चिन्तनका दाग उसमें नई. रूगता, योगी उस इन्द्रिय-मनों- 
बुद्धकी स्थिरताको आत्मशान प्रात करनेकी श्रेष्ठ साधना 
कइते हैं । उसी स्थिर इन्द्रियधारणाका ( अर्थात्‌ इनिइयोकी 
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निश्वळताको ) योगी लोग योग नामसे पुकारते हैं। चूँकि 
योग हित और अहित दोर्नोका कारण होता है, इसलिये 
इस बातके लिये सावधान रहना चाहिये कि चित्तकी 
परम स्थिरता प्राप्त होनेके पहले प्रमाद न आ जाय। 
अर्थात्‌ उस समयमे योगीको अनेक विभूतियाँ प्रात होती 
हैं, अगर वह प्रमादसश उनमें आसक्त हो गया तो समस्त 
अभ्यासका परिश्रम नष्ट हो जायगा । जिस वस्तुके प्रति 
चित्तका आकषण होता है उसी वस्तुकी ओर चित्तकी 
स्वाभाविक गति होती है। चित जब बार-बार उस 
वस्तुका भोग करता है तब उसमे तदनुरूप संस्कार 
उत्पन्न होते हैं, संस्रसे बासनाका उदय होता है, 
बासना बढ़ते-बढ़ते इस विराट्‌ संसारकी रचना कर 
बैठती है । यदि उन सब वासनाओं और भोगादिके 
परिणाम--नीरसताका विचार किया जाय तो उन सब 
बस्तुओको पानेका आप्र मनमै फिर नहीं आ सकता । 
जबतक चस्तुके लिये चित्तमें आग्रह रहता है तबतक उस 
चिन्तको मळयुक्त कहा जाता है और वह समल चित्त 
भगवत्‌-चिन्तनका बाधक है; इसीसे सब कालमें साधकोंने 
मगबद्भायनाके विरोधी विषय-वासनाको हेय कहा है । 


हमारे अन्दर वैराग्यबुद्धिका उदय क्यों नहीं होता ! 
वैराग्यके प्रास होनेपर विषयकी ओर चित्त आकृष्ट नहीं 
हाता ओर मन सहज ही स्थिर होकर आत्मानुसन्धानमें 
प्रदत्त हो सकता है । बेराग्य अनायास नहीं आता, यह 
समझनेपर ही विषयके प्रति प्रतिकुल भावका पोषण किया 
जा सकता दै, ऐसा नहीं है । अन्तःकरणे अन्दर जो अंश 
चित्तके नामसे प्रसिद्ध है, उसमें जीवके जन्मजन्मान्तरके 
संस्कार एकत्रित रहते हैं; जबतक यह चित्त क्षीण नहीं 
होता तबतक अनादि संसार-वासना क्षयको प्राप्त नहीं 
होती । हजारो-लाखो जन्मोंके संस्कारोसे चित भरा हुआ 
होता है, इसलिये चित्तको जीतना सहज काम नहीं हे । 
चित्तके मूल कारण दो है-- 


हेतुदयं तु वित्तस्य वासना च समीरणः। 


“चिके अन्दर इृत्तिप्रवाहके केवल दो हेतु हैं। एक 
तो है वासना अर्थात्‌ भावनामय संस्कार और दूसरा है 
प्राणप्रबाइ |? प्राणके अन्दर वासनाका बीज और संस्कार 
प्रथित रहते हैं । प्राणके स्पन्दनसे मन स्पन्दित होनेपर 
बृसिप्रवाइरूप उताळ तरङ्गमाछा उठना आरम्भ करती 


ननन यु जमीन का जनक बन. 


हे । इसीलिये प्राण और मनके स्पन्दनका नाश करनेकी 
ब्यवस्था योगशास्त्रमें वार्बार दी गयी हे । निरन्तर 
नाढियोसे होकर प्राणघारा जीवशरीरमें प्रवाहित हो रही 
है और बही श्रासके रूपर्मे स्थूलतः दिखायी देती दै । 
यह श्वास ही जीवका जीवन है । परन्तु श्वासकी इस 
प्रकारकी गतिकों योगी लोग संसार-वासनाका मूल कारण 
समझते हैं । इसीलिये योगियोंके किसी-किसी सम्प्रदायने 
ऐसी चेष्टा की कि श्वासका ही निरोध किया जाय । क्योंकि 
पमो छीयते यत्र मनस्तत्र विलीयते । 
“प्राणवायु स्थिर होनेपर मन खिर हो जाता है ।' 
अवश्य ही मन स्थिर होनेपर प्राण भी स्थिर होता है । 
इसीलिये योगियामे एक सम्प्रदायने प्राणका और दूसरे 
सम्प्रदायने मनका निराघ करनेकी ओर विशेष ध्यान 
दिया है। इन्द्रियविकारादि दोषसमूह प्राणनिप्रहके द्वारा 
दूर होते हैं, यह बात मद्धि मनुके उपदेशमें भी देखी 
जाती है । 
दृहाम्ते प्मायसानानां धातूनां हि यथा मछाः । 
तथेन्द्रियाणां दहान्ते दोषाः प्राणस्य मिप्रहात्‌ ॥ 


“अगिके द्वारा उत्तप्त होनेपर घातुके मल जिस प्रकार 
जल जाते हैं उसी प्रकार प्राणवायुके निप्रहके द्वारा इन्दियोके 
मी समस्त दोष दग्ध हो जाते हैं ।? 


योगदर्शनमें लिखा है, महामोहमय इन्द्रजालके दारा 
जब प्रकाशशील सत्त्व ढक जाता है तब अन्य गुण कार्य- 
शील होकर जीवको अकार्यमें नियुक्त करते हैं । उस 
प्रकाशको ढकनेवाले कर्म प्राणायामके द्वारा नष्ट होते हे-- 
(ततः क्षीयते प्रकाशावरणम्‌ ।' जबतक रज-तमके कार्यं 
चलते रहते हैं तबतक बुद्धिका विकार नष्ट नहीं होता । 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर अभिनिवेशादि पञ्च क्लेश 
कार्यकारण-खोतको उत्पन्न कर कमबिपाककी सृष्टि करसे हैं । 
इसी कारण समाधि-साघनद्रारा बुद्धि स्थिर करने और 
सब क्लेश? क्षीण करनेके लिये योगी क्रियायोगका अखु- 
छान करते हैं । क्योकि जबतक सब “क्लेश क्षीण नही हो 
जाते तबतक वे अप्रसवधमों नहीं होते । “क्लेश? की प्रबळ 
अवस्था रहनेपर अञ्चुद्धि दूर नहीं होती । परन्तु क्रियायोग 
( प्राणायामादिक्रिया ) के द्वारा अद्युद्धि नष्ट हो जाती 
है । अशुद्धि दूर होनेपर सब क्लेश भी क्षीण हो जाते हैं । 
सब छ्लेशोंके क्षीण हुए विना अड वृत्तियोको नह करना 
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सम्भव नहीं होता । अथड ॒ दृसियोकी प्रबल अवख्यामें 
उनको कोई संभाल नहीं सकता । पहले ऐसी चेष्टा 
करनेकी आवश्यकता है जिससे सब “क्लेश' क्षीण हो 
जायें; “क्लेश' समूहके क्षीण हो जानेपर “ऋतम्भरा? प्रशाका 
उदय होता है और ऐसी 'प्रशा' के द्वारा 'क्लेश” समूह 
अप्रसवधमां हो जाता है । क्लेशसमूहकी फिर वृत्ति उत्पन्न 


नहीं होती । 


इसीलिये वसिष्ठदेवने कहा है-- 
दुःसहा राम संसारविषयेगविधूचिका । 
योगगरूडममन्त्रेण पावनेनोपशाम्यति ॥ 


है राम | यह संसाररूपी विषवेगविषूचिका अत्यन्त 
दुःसह है । केवल परमपावन योगाम्यासरूप गारुड मन्त्रके 
द्वारा ही उसका उपदामन किया जा सकता है ।? 


साधारणतः हमारा चित्त जत्र संसारमुख्री ( जेसा 
अधिकांश लोगोंका होता है ) दाता दे तब श्वास भी बाइरकी 
ओर विचरण करता हैं | इस श्वासकी गतिकी ओर 
योगियोंने ध्यान दिया है । जब श्वास हमारी बायीं अथवा 
दाहिनी नासिकासे चलता है तब संसार-वासना स्पन्दित 
होती है । सब जीवोंका श्वासप्रवाह इन्हो दो नासा पुटोसे 
प्रवाहित होता है, अतएव संसार-वासना किसी तरह निवृत्त 
नहीं होती । इसी कारण योगिर्योने ऐसी चेष्टा की हे कि 
खास बाइरको ओर गमनागमन न करे! वाहरकी आर 
गमनागमन करनेका पथ इडा और पिङ्गला नाडी है और 
साधारणतः अज्ञानीकी शाननाडो--सुघुम्ना-पथ बन्द रहता 
है । योगी इसीलिये इडा और पिङ्गला-नाडीका द्वार बन्द 
करके सुघुन्नामागसे प्राणको चलानेकी चेष्टा करते हैं, 
अन्यथा मनुष्यके अन्दर वास्तविक ज्ञानका उदय होना 
सम्मब नहीँ । इमे सममन शान नाड़ी-पथसे होता दे । 
नजान भी नाही-पथसे होता हैं, वह ब्रक्षशानप्रवाहिका 
नाडी सुषुम्ना है । उसीसे प्राणको चलाना होगा । योग- 
झाखरमें कहा दै 

विधिवत्प्राणसंयामैनांड चक्रे विशोधिते । 

सुचुझावद्ने मिरवा सुखाद्विशति मारुतः ॥ 

मारुते मध्यसञ्चारे मनःस्यैयं प्रजायते । 

यो मनःसुस्विरीमावः सैवावस्था ममोम्ममी॥ 


'विषिवत्‌ प्राणसंयमके द्वारा नाडोचक्रके विशुद्ध होने- 
पर बुपुस्ताका मुख खुळ जाता है ओर उसक अन्दर प्राण- 


बायु सहज ही प्रवेश कर जाता है। मध्यनाडी अर्थात्‌ 
खुषु्नाके अन्दर प्राणवायु सञ्चालित होनेपर मनको जो 
स्थिर भाव प्रास होता है उसी स्थिरावस्थाका नाम “उन्मनी? 
अवस्था है |! | 

इस उन्मनी अवस्थाको प्राप्त योगी देवताओंके मी 
पूजनीय होते हैं । इस योगाभ्यासके द्वारा कालको भी 
ठगा जा सकता है । बोधसारग्रन्धमें लिखा है-- 

गोरक्ष चर्पटिप्राया इठयोगप्रसादतः । 

वञ्चयिश्वा कालदृण्डं ब्रह्माण्डे विचरन्ति हि॥ 

गोरक्षनाथ, चर्पटि प्रभति योगी इठयोगके अनुष्ठानके 
द्वारा सिद्धि प्रातकर; मृत्युकों ठगकर ब्रह्माण्डमें विचरण 
करते हैं |? 

बहुत से लोग इठयोगसे घृणा करते हैं और राजयोगका 
विशेष आदर करते हैं | परन्तु योगशाख्त्रमें कहा है-- 
इठयोगके बिना राजयोग ओर राजयोगके बिना हठयोग 
किसीको भी वास्तविक सिद्धि नहीं दे सकता । 

वास्तवमें सब योगोके अन्दर एक प्रकारको एकता हे 
और परस्पर सापेक्षता है । जो इस बातका नहीं समझते 
वे योगी नहीं हैं । बोधसारग्रन्धमें लिखा है-- 

छये मन्त्रे हठे राशि भको साङ्ख्ये हरेमेते । 

मतैक्यमस्ति सर्देपां ये बुधा मोक्षमागंगाः ॥ 

“लयथोश, मन्त्रयोग, दृठयाग, राजयोग, सांख्ययोग 
और भक्तियोग, इन सब योगंकि अन्दर मतैक्य है । जो 
मोक्षमागंगामी हैं, उन सब तुघोने दे'्वा हे कि सवका 
उद्देश्य मोक्षप्राति है ।? 

हृडिनामधिकस्स्वेक: प्राणायामपरिश्रमः । 

प्राणायामे मनःस्वैयै स तु कस्य न सम्मतः ॥ 

“इठयागियोका मुख्य साधन है श्रमसाध्य प्राणायाम 
यहद अन्यान्य यागियोंकी साघनासे अधिक दै । परन्तु वह 
प्राणायाम सिद्ध हो जानेपर चित्त स्थिर हो जाता है, यह 
कोन स्वीकार नहीं करेगा ?? 

यावदर्शनमें भी लिखा है कि प्राणायामक्रे द्वारा 
'ारणासु च योग्यता मनसः!--मनक्रो घारणाविषयक 
योग्यता प्रास होती दै । 

प्राणकी क्रिया है निःश्वास, और अपानकी क्रिया हे 
प्रश्नास । इस श्वास-प्रश्वासको गति रद्ध होनेका नाम है 
कुम्भक | इस प्रकार निण्हीत प्राणवायुमें समख इग्दियॉ 


सँख्या २] 
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लीन हो जाती हैं । प्राणायाम अन्य प्रकारका भी है, 
जिसमें जबरदस्ती वायुको रोकना नहीं पड़ता; बल्कि 
प्राणापानको दीर्घ करके निरन्तर अहण करने और त्यागने- 
का जो कौशल दै, उस कौशलका अभ्यास करते-करते 
अपने-आप वायु रुद्ध हो जाता दै! इसका नाम 'केवल 
कुम्भक? है-- 

रेचक पूरकं त्यक्रवा सुखं थद्‌ वायुधारणम्‌ । 

प्राणायाम-साधनका यह एक अत्यन्त आश्चर्यजनक 
फल दै । जो विधिवत्‌ प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनके 
अआसकी ऊध्ब-अधः गतिका रोप हो जाता हे । प्राण उस 
समय खुघुम्नाके मध्यसे होकर मस्तकमें जाकर स्थिर हो जाता 
है । प्राणायामके द्वारा जब सुघुम्रामें प्राणकी गति होती है 
तब “सहजावस्था” प्राप्त होती है और उसके बाद निविकार- 
स्वरूपमं स्थिति हो जाती दै । इसीलिये योगियोने चित्त- 
म्थितिके लिये प्राणायामको सर्वश्रेष्ठ उपाय बतलाया है । 

योगी गोरक्षनाथजीका कददना दे कि जितने दिनोतक 
प्राणवायु सुधुम्नामें प्रवेश नहीं करता उतने दिनतक 
मौखिक जानकी बात कहना दम्भ और मिथ्याप्रलाप- 
मात्र दै-- 


यावम्नेव प्रविशति चरन्मारुतो मध्यमार्गे 
यावदिन्दुन भवति इढः प्राणवातप्रबन्धात्‌ । 
यावद्यामं सहजसदृषां जायते नैव तत्त्व 
तावज्ज्ञानं बदति तदिदं दम्ममिथ्याप्रखापः ॥ 
सुषुम्राक अन्दर प्राणवेग सञ्चारित होनेपर मन थूत्यके 
अन्दर प्रविष्ट हो जाता है अर्थात्‌ निरालम्ब द्वोकर स्थिर 
हो जाता है; उस समय योगीके सब कर्म निर्मूल हो जाते 
हैं । यद्यपि सुपुम्नाके अन्दर प्राणकी स्थिति नित्य है, तथापि 
इडा-पि्कलाकं अन्दर जा प्राणका प्रवाह चल रहा है, वह 
बन्द हुए बिना उसका अनुभव नहीं होता; इसीलिये इडा- 
पिङ्गछाके प्रवाहका अवरोध करनेकी आवश्यकता है। 
योगी गोरखनाथने कहा हैं-- 
सुचुन्नाया सदैवायं बेल्‌ ग्राणसमीरणः । 
प्तदिशानमात्रेण सर्वपापैः प्रसुच्यते ॥ 
“यह प्राणवायु सुषुञ्जा नाडीमे सर्वदा ही प्रवाहित 
होता है । परन्तु जो योगी इसे जान जाते हैं वे समस्त 
पापाले मुक्त हो जाते हैं।' 


प्राणकी चञ्जलताके कारण ही जीव संसारचक्रे 
परिञ्रमण करता है, अतएव सब प्रकारसे इस प्राणको ही 
स्थिर करना आवश्यक है । प्राण स्थिर हो आनेपर कामादि 
रिपुगण फिर नाडियोंको दूषित नहीं कर पाते । पहले कहा 
गया है कि इमे समस्त शान नाडीद्वारा ही होता है, अर्थात्‌ 
मनमै कोई विचार ( अच्छा या खुरा) आनेके पहले 
नाडी-प्रवाहिकाके अन्दर कम्पन होता है और वही सङ्कख्प- 
विकल्प आदिके रूपमें ऊपर उठता है--उस अवस्थाको 
ही मन कहते दें । अतएव नाडीका शोषन आवश्यक है । 
गोरखनाथजी इसीसे कहते हैं-- 

तेन संसारचकेऽस्िन्‌ अमतीस्येव सवदा । 

तदथै ये प्रवतन्ते योगिनः प्राणधारणे ॥ 

तत एवाखिला नाड़ी निरुद्धा चाष्टवेष्टनम्‌। 

इयं कुण्डलिनी शाकी रन््रं त्यजति नाम्यथा ॥ 

प्राणवायुके कारण ही जीवसमूह इस संसारचक्रे 
निरन्तर श्रमण करता हे । योगी लोग दीर्घ जीवन प्राप्त 
करनेंके लिये इस वायुको स्थिर करते हैँ | इसके अम्याससे 
नाडियो पुनः कामादि अष्ट दाषसे दूषित नहीं हो पाती । 
नाडी विशुद्ध हो जानेपर कुण्डलिनी शक्ति अपने रन्भ्रको 
छोड़ देती है, अन्यथा नहीं छोड़ती !? बह रन्भ्र मूलाघारसे 
लेकर ब्रह्मरन्त्रतक विद्यमान हे । योगसाधनके बलसे 
कुण्डलिनी शक्ति सुपुज्ना-विवरसे होकर अ्रहझरन्त्रमे जाकर 
जब स्थित होती है तब झिवशक्तिसंयोगरूप परमयोग 
प्राप्त होता है । 


मूलाधारसे सहसारपर्यन्त जानेक पथमें छः प्म हैं; 
इनमेसे प्रत्येकके ध्यानसे अतुल फल प्राप्त हो सकता है | 
सब पद्मोंकी शक्तिका विशेष वर्णन देनेके लिये यहाँ स्थान 
नहीं है । केवल आशाचक्रके ध्यानके द्वारा योगीके समस्त 
कमेबन्धन नष्ट हो सकते ई । केवल यही नहीं, योरशाखमे 
कहा है 


यक्षराक्षसगन्धर्वा अप्सरोगणकिन्नराः । 
सेवन्ते चरणं तस्य सर्वे तस्य वशानुगाः ॥ 


ज्ञो इस आशाचक्रका ध्यान कर सकता है, उस 
साधकके चरणयुगलकी यक्ष, राक्षस, गन्धर्व, अप्सरा और 
किन्नर अनवरत सेवा करते हैं ओर वे सब उस साधकके 
वशे रहते हैं ।! 
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संवाद 


( प्रवक--स्वामो श्रीसबेजीतपुरोजी ) 


भोगी- सेसारबन्धो सुक्चिारसिन्धो 

सुगन्ध मीनी यदि आप चाइ । 

तो आप मेरा यह प्ष्पसार 

स्वीकार काजे कृपया अवश्य ॥ ? ॥ 
योगी--निरिच्छ प्राणेन्द्रिय है हमारी 

सुगन्धकी चाह हमें नहीं हे। 

इसीलिये गन्ध समेत पृथ्व 

स्वयं हुई हे बञ्नमें हमारे ॥ २ ॥ 
भोगी- जो आप चाहें कि विपादद्वारी 

सुस्वाद कोई रस प्रात होवे । 

तो आप स्वीकार अवश्य काजे 

बिशुद्ध द्राक्षारस जो यहाँ है ॥ रे ॥ 
योगी -लोमी नहीं हे रसना हमारी 

हमें समृद्रादक मी सुषा है। 

इसीलिये स्वाद समेत पानी 

स्वयं हुए हैं वञ्ञमें हमारे ॥ ४ ॥ 
भोगी- जो आप चाहें कि स्वदेशर्हामि, 

विदेशके जगम हस्य देखें। 

तो देखिये बायसकोप लीला 

होती यहाँ है नित जो निश्षामें ॥ ५ ॥ 
योगी--निर्लिंत हे. लोचन भी हमारे 

हमें नहीं कोतुक-दृश्य भाते । 

इसीलिये रूप समेत तेज 

स्वयं हुआ है परामे हमारे॥ ६ ॥ 


आओगी- हैं माध्सिके ये देन तापकारी 
तपा हुआ भूतल है तवा-सा । 
जो वायुका सेवन आप चाहें 
तो हैं यहाँ प्रस्तुत वायुयान ॥ ७ ॥ 
योगी- विलासिनी है न त्वचा हमारी 
निरोधते हैं हम प्राण-वायु। 
इसलिये स्पर्श समेत वायु 


स्वयं हुआ है वशमें हमारे ॥ ८ ॥ 
भोगी - जो आप चाहें कि विनोदकार्रा 

सुनें कही गान सुगाषकोंके | 

तो मन्दिरोमें जब रासलीला 

होगी कहूँगा तब आपसे में ॥ ९ ॥ 
योगी- हैं कर्ण भी निष्पिय हा हमारे 

हैं शब्द सारे हमको समान | 

इसीलिये शब्द समेत व्योम 

स्वकं हुआ है वन्नमें हमारे ॥१०॥ 
भागी - निष्कामता ही यदि योग्य होवे 

तो मुमिमें क्यों नर बीज बोके । 

हैं त्यागते जो सुल-वासनाएँ 

पाते स्वयं हैं नित यातनाएँ ॥?2॥ 
योगी-- जो चाहते हों सुख-शाग्ति पाके 

दुःखार्त होके जयसे न जायें । 

तथा वृथा जीवनकों न खोकें 

बे स्वभमें मौ विषया न होकें ॥?२॥ 
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योग तथा योगविभूति 


( लेखक--महामहोपाध्याय पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, एम० ए० ) 


है दगुरु-प्रदश्वित प्रणालीका 
अवलम्बन कर दीर्घकालतक 
अनवच्छिन्नरूपसे श्रद्धा और 
सत्कारके सहित योगक्रियाका 
अभ्यास करनेपर चित्त शुद्ध 
दोता है और क्रमशः संसारके 
निदानभूत समस्त झ्लेशोका 
छि शमन होता है चित्तकी 
आत्यन्तिक शुद्धिका फल हूँ विवेकख्याति और पुरुपकी 
वल्यसिद्धि । मच्वगुणकी उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर योगी 
को नाना प्रकारकी विभूतियाँ प्राप्त होती हैं । आत्मा 
वास्तवमें ईश्वरस्वरूप दै--अविद्याके आवरणके कारण 
उसका ईश्वरत्व प्रकट नहीं हो पाता; परन्तु जब तीब्र योगा- 
स्यासके फलस्वरूप प्रज्ञाका उन्मेष होता है और अविद्याकी 
निवृत्ति होती है।--जिस समय सत्त्वगुण प्रबल होना आरम्भ 
करता है--उस समय उसका स्वाभाविक ऐश्वर्य अभिव्यक्त 
होता है। ऐश्वर्यक्री अभिव्यक्तिसे लेकर आत्मस्वरूपमें 
उपसंहत होनेतक ही आत्मा ईश्वर? कहा जाता है-- 
उसके बाद केवल्य है । 


जीवको दृष्टिसे विचार करनेपर, विभूति या ऐश्रय 
और केत्रल्यमै क्रम है, ऐसा माठूम हाता है; परन्तु 
अवस्थाविशेषमें ऐश्वयंका विकास हुए बिना भी केवल्यकी 
प्राप्ति असम्मव नहीं । परन्तु ईश्वरकी हृष्टिसे ऐश्वर्य और 
कैवस्य समकालीन हैं--आत्माका सगुण और निर्गुणमाव 
एक समयमें ही वर्तमान रहता है। एकको छोड़कर 
दूसरेको ग्रहण नहीं करना पड़ता । योगभाष्यकार व्यास- 
देवने इसीसे ईश्वरको “सदैव मुक्तः, सदैव ईश्वरः? कहा 
है । विशुद्ध सत्त्व ईश्वरकी नित्य उपाधि है--इसमें रजोगुण 
और तमोगुणका संस्पर्श न होनेके कारण ईश्वरमें ज्ञान, ऐेश्वर्य 
प्रभृति धर्मोका विकास सवदा ही रहता है । जीवकी 
उपाधि मलिन सत्त्व है--वह भी जब साघनाद्वारा शुद्ध 
हो जाता है तब पेश्वर्यको प्रस्फुटित करता है। परन्तु यह 
सत्त्व कितना भी शुद्ध क्यों न हो, वह कमी रजोगुण ओर 
तमोगुणके स्पर्शसे सम्पूणरूपमें विमुक्त नहीं होता । इसीसे 
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जीवका साघनलन्ध ऐश्रय उसकी प्रकृति-सम्बन्घहीन 
केवल्यावस्थामे नहीं रहता । यही कारण है कि योगी इस 
ऐश्वर्य अथवा विभूतिका कैवल्यपथमे विज्ञ बतलाया करते 
हैं। परन्तु अप्राकृत, विशुद्ध सत्वजनित ऐश्वर्य परमात्माका 
स्वभाव है--भगवत्कृपासे जीवके अन्दर विशुद्ध सत्त्वका 
सञ्चार होनेपर इस ऐश्वयंका स्फुरण होता है। यह मुक्तिमें 
प्रतिबन्धक नहीं, वरं बद्धावस्थामे इसका आविभाव ही 
नहीं होता । जीव जब अपने विशुद्ध परमात्ममावकी 
उपलब्धि करता है, तब अपने-आप ही उसके स्वमावभूत 
इस अलौकिक ऐश्व्यकी अभिव्यक्ति द्वोती दै । भगवान्‌ 
शङ्कुराचार्थके शिष्य सुरेश्वर 'मानसोलास? में कहते हैं-- 


ऐश्वयंमीश्वरत्वं हि तस्य नाम्ति प्रथकूस्थिति: । 
पुरुषे धावमानेशप छाया तमलुधावति ॥% 


योयबिभूतिको वर्तमान समयके शिक्षित-समाजके 
कोई-कोई पुरुष “चमत्कार? (\/72८।८) कहा करते हैं ! वे 
कदते हुँ कि जगत चमत्कार’ नहीं हो सकते, क्योंकि 
प्राकृतिक नियमके विरुद्ध कोई घटना नहीं घट सकती । 
बात एक तरहसे बिल्कुल सत्य है, क्‍योंकि जगतूमें जहॉपर 
जो कुछ घटित होता है वह सब नियमके अधीन है-- 
अतएव नियम वा नियतिका उल्द्डन कहीं भी सम्मब नहीं, 
इसमें सन्देह ही क्या दें? डाक्टर हनोकने अपने "])25, 
Wesen des Christentums' नामक अन्थमे स्पष्ट 
ही कहा है कि यह बात भ्रुव सत्य दे कि “चमत्कार! 
( (४9८९ ) हो नहीं सकते--जो कुछ देश ओर कालमें 
घटता दै वह क्रिया-संक्रान्त व्यापक नियमक्रे अधीन है। 
प्रकृतिकी अविच्छिन्नताके भङ्ग होनेकी कल्पना नहीं की 
जा सकती; अतएव इस अर्थमें “चमत्कार! ( Miracle ) 


क ईश्वरका स्वभाव ही पेश्यये दै--पऐेश्वयं आत्माका 
आगन्तुक धर्म नहीं । जिस तरइ छाया न चाइनेपर मी 
दोइनेवाले मनुष्यका पीछा करती दै, उसी प्रकार न 
चाइनेपर भी अविश्वाके दूर होनेपर स्वतः ही ऐश्रयेका स्फुरण 
होता है । बास्तबमें ऐश्वयंका विकास दी परमात्माकी स्वरूप- 
स्कूर्सि या स्वभावका विकास है ! 
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या अप्राकृत घटना असम्भव है (ए० १७) ७ । 
दार्शनिकप्रवर स्पिनोजा कहते है‘ Nothing happens 
in nature, which is in contradiction with 
its universal 4%.” अर्थात्‌ प्रकृतिमें ऐसी कोई 
घटना सम्भव नहीं ओ उसके व्यापक नियमके विरुद्ध हो । 
फिर भी इर्नाकने विश्दरूपसे इस बातका निर्देश किया है 
कि जगतूमें अग्राकृतिक घटनाको स्थान न होनेपर भी 
अलौकिक घटनाको स्थान है। ऐसी घटनाएँ देखनेमे 
आती हैं जो अत्यन्त आश्चर्यजनक होती हैं-जिनका 
कारण निश्चित करना अत्यन्त कठिन है। वास्तवमें प्रबल 
विश्वास तथा इढ इच्छा-शक्तिके प्रभावसे अनेक असाध्य 
ब्यापार भी सुसिद्ध होते हैं--संसारमें क्या और कितना 
सम्भव है, इसकी सीमा कोई निश्चित नहीं कर सकता] । 

जो लोग निरपेक्षमावसे भारतीय और विदेशीय 
घमम्रन्थांका अध्ययन और मद्दापुरुघोके जीवनचरितोकी 
आलोचना करते हैं, वे विभूतिसम्बन्धी बहुत-सी बातें 
जानते हैं । प्राचीनकाल, मध्ययुग और वर्तमान समयके 

क किन्तु बॉनेट ( Bonnet ) यूलर ( ॥॥।९7 ), हलर 
( Haller), इमीट ( छपतागाउत। ) प्रति आचार्योकी 
दृष्टिमे “चमत्कार? ( (722८2 ) प्रकृतिमें पहळेसे वतमान 
रहते हैं। यथासमय बाझालोकमें उनका प्रकारमात्र होता है । 
इनकी बात भी ठीक है । प्रकृति शब्दका अर्थगत मेद स्वीकार 
करनेपर दोनों मतोंमें कोई अन्तर नद्दीं दिखायी देगा । 


T‘Weseethata firm will andaconvinced 
faith act even on the bodily life and cause 
appearances which appeal to us as 
miracles. Who has hitherto here with 
certainly measured the realm of the 
possible and the real? Nobody. Who 
can say how far the influences of one 
soul on another soul and of the soul on 
the body reach? Nobody. Who can still 
affirm that all which in this realm appears 
as striking rests only on deception and 
error ? Certainly no miracles occur, but 
there is enough of the wonderful and the 
inexplicable. 


ee 


विभूतिसम्पक्ष योगियों या भक्तोंके अनेक दृष्टान्तोंसे वे 


परिचित हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्ण, शुकदेव, अगस्त्य) 
विश्वामित्र, वसिष्ठ, शंकराचाय, महाप्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य, 
वीरचन्द्र, कबीरदास, नानक साहब, तुलसीदास, जगजीवन, 
पलटू साहब, दरिया साहब, बुद्धदेव, महामौदूगल्यायन, 
पाइ्वंनाथ, महावीर, समन्तभद्र, नागाझन, असक, 
मिलारेपा, साधक कमलाकान्त, तैलंगस्वामी, रामदास, 
(काठिया बाबा ) प्रति नाम भारतमे सुप्रसिद्ध हैं । पाश्चात्त्य 
देशोंम ऐपोलोनियस ( टायनाके ), इसा, मूला, इजकारेल 
इत्यादिका नाम कोन नहीं जानता ? | सूफ़ी और 
अन्यान्य मुसलमान फकीरोके योगैशतर्यका वर्णन बहुत-से 
म्रन्थौमें मिळता है ६ । आज भी मारतमें बहुत-से लोकोत्तर 
क्षमताशाली योगी विद्यमान हैं। किसी-किसीने सौमाग्यवश 
उनमेंसे किसी-किसीके अचिन्तनीय ऐश्वयांको अपनी 
आँखों प्रत्यक्ष देखा भी है । जो लोग ऐसा समझते हैं कि 
विभूति या सिद्ध विकृत मस्तिष्ककी कल्पनामात्र है, वे 
यदि इस विषयमें सरल मनसे खोज करें तो उन्हें बहुत-से 
रहस्योंका पता मिल सकता है >। 


यहूदियोके प्राचीन धर्मग्रन्थ (0]0 Testament ) 
में लिखा है कि मूसाने समुद्र ( २०त 504 ) में मार्ग बना 


| डाक्टर जूअरन अपन *icionary of miracles’ 
नामक हृहद्‌ ग्रन्थमें बहुसंख्यक प्राचीन और मध्ययुगके ईसाई 
महापुरुषोंकी अलौकिक शक्तिके प्रमाण संग्रह करके प्रकाशित 
किये हैं। पाठक अपनी उत्सुकता दूर करनेके लिये उस ग्रन्थको 
देख सकते हैं । 


६ बंगलाकी “तापसमाला', निकल्सन( \१7C]0।७० ) कृत 
‘Islamic Mysticism’ आदि पुस्तकें देखनी चाहिये । 


>< एक बार एक विख्यात प्राभ्य पण्डितने योगसूत्र और वृत्तिका 
अंगरेजी अनुबाद ओर व्याख्या करते हुए नास्तिक ओर अविश्वासी- 
की तरह विभूतिके विषयमै कटाक्ष किया था । आजकल बहुत-से 
लोग उन्दके मतावरूम्बी हैं, इसमें सन्दे नहीं । इन छोगोंकी 
धारणा हे कि शाखवर्णित विभूति या सिद्धि कल्पित वस्तु दै । 
साधारण लोग ठर्गौके हाथों प्रतारित होकर इस बातपर सरलता- 
पूवंक विश्वास कर लेते हैं। वैज्ञानिक लोग समझते हैं कि वह 
असम्भव है, इत्यादि । 


संख्या २] 


+ योग तथा योगविभूति # 
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लिया था, अमृतकी वर्षा करायी थी । एलिक्षाक ने एक 
मृत बालकको पुनर्जीवित किया था| । ईसामसीइने अपने 
प्रचार-जीबनमें बहुत-सी आश्रयंजनक घटनाएँ दिखायी 
थीं--उन सबका वणेन प्रसंगवश “न्यू टेस्टामेण्ट' ( 9९७ 
Testament ) में किया गया है। उन्होने, जब कि 
गेलिलीके अन्तर्गत कानामें विवाहोत्सल हो रहा था; 
निमन्त्रित व्यक्तियोकि लिये विशुद्ध जलको मदिराके रूपमें 
परिवर्तित किया था { और केवल करस्पशके द्वारा कुष्ठ- 
रोगको दूर किया था; जन्मान्धको सिटीका स्पर्श कराकर 
दृष्टि प्रदान की थी और पाँच जोकी रोटियों तथा दो छोटी- 
सी मछलियोंके द्वारा पाँच हजार मनुष्योंकी भोजन कराकर 


क ऐसा प्रसिद्ध हे कि एक दिन एक बिधवा खीने महात्मा 
एलिक्ष।के पास आकर आत्तंखरमें निवेदन किया कि ऋणशोधके 
लिये महाजन मुझको ओर मेरी सन्तानोंको बेच देनेका भय दिखा 
रहा है; कृपाकर ऐसा कोई उपाय करे जिससे हमारी रक्षा हो । 
महात्माने उससे पूछा--तुम्हारे घरमै अपनी कोई सम्पत्ति है 
या नहीं ? उसने उत्तर दिया कि एक छोटे-से बरतनमें केवल 
थोझ-सा तेल हे । महात्माने कह।--“जाओ, अपने पड़ोसियोंके 
घरोंसे भागकर, बड़े-बड़े जितने बरतन मिल सके, ले आओ 
और अपने उस तेलके बरतनसे तेल ढाल-ढालकर उन सब 
बरतनोंको भर दो । देखोगी, जितना ढालोगी उतना ही तेल 
बढ़ता जायगा । सब बरतन भर जायंगे। फिर उस तेलको बेच- 
कर शृण चुका देना ओर जो कुछ बच रहे उसे अपने निर्वाहृके 
लिये रख लेना । ऐसा ही हुआ था । ( Kins IV. ॥-7) 


ओर एक समय बाल शालिशासे ( 322! Salish: ) 
जौकी बीस रोटियों लेकर एक आदमी एलिक्षाके पास आया । 
एलिक्षाने उन बोस रोटियाँसे सात सौ मनुष्यांको भरपेट भोजन 
कराया और फिर भी रोटियाँ बच रहीं । (किंग्स ४ ! ४२-४४) 


गै सुप्रसिद्ध औपन्यासिक स्व० बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्यायके 
पिता यादवचन्द्र चट्टोपाध्यायको कई बार मृत्युके बाद इमशान- 
घाटपर अलौकिक ढंगसे आविभूंत होकर एक महापुरुषने कृपाकर 
पुनर्जोवन प्रदान किया था । 


{ जॉन २। १-११ । ईसाकी उम्र उस समय ३० वर्षसे 
कुछ ऊपर थी । 


§ जॉन ९। 


का > 


पूर्ण सन्तुष्ट किया था% । वद्द समुद्रके ऊपर पैदल चले थे], 
उन्होंने मृत व्यक्तिको प्राणदान दिया था| । इस प्रकार 
और मी उन्होंने कितने ही अद्भुत कारये किये थे $ | 
फारिसी लोग ( P॥27।5९५) इन सब अलौकिक कार्योमें 
विश्वास नहीं करते थे; इसी कारण यह सब झूठ है, ऐसा 
किसीको नहीं मान लेना चाहिये । एपोलिनियस भी ईसाके 
समकालीन एक श्रेष्ठ योगी थे । उन्होंने मारतवर्षमें आकर 
सद्गुरुसे योग-शिक्षा प्रात की थी । उनके साथी शिष्य 
उनकी यात्रा और शिक्षासम्बन्धी विवरण लिखकर रखते 
जाते थे। एपोलिनियसके बहुत-से जीवनचरित लिखे गये 
हैं, उनसे बहुत-सी बातें मालूम हो सकती हैं । इन्होंने भी 
मृत व्यक्तियोंको जीवित किया था । वह भूत और भविष्य- 
की घटनाओको स्वच्छ दर्पणके प्रतिबिम्बकी तरह देख 
सकते थे। वह कहा करते कि संयत जीवन ही इसका 


* मैथू, १४। १३-२३; मार्क, ६ । ३०-४६; लक, ९। 
१०-१७; जोन ६। १-१५। 


† मैथू, १४ । २४-२६; मार्क, ६ । ४७-५६; 
जॉन ६। १६-२१ । 


{ यहूदी शासक जयरासकी बारह सालकी एकलौती कन्या, 
एक विधवाके पुत्र, एवं लाजेरस-हनको ईसाकी कृपासे पुनर्जोंविन 
प्राप्त हुआ था । गो० तुल्सीदासजीने भी एक मृतकको जीवनदान 
दिया था । 


६ एक बार ईसामसीह काना नगरमें गये । वहाँसे 
केपरनॉम ( C2€7n2॥॥7 ) प्रायः १६ या १८ मील दूर 
था। एक सेठका लड़का वहां मुमूपु-अवस्थामें था। ईसाने 
कानामें रहते हुए ही, इतनी दूरीपरसे, रोगीका रोग दूर कर 
दिया था । जिस समय उन्होंने रोगनिवृत्तिकी बात कही, ठीक 
उसी समय रोग दूर हुआ था । घर लीटकर जाते समय रास्तेमें 
नौकरोंसे सेठकी मुलाकात हुई; नौकरोंने जिस समय रोग दूर 
हुआ था, उसे बतलाया--वह शेसाके बतलाये हुए समयसे मिल 
गया । जॉन, ४ | ४३-५४ । 


उसी खान ( (27९7672 ) में उन्होंने साशमनके घर 
जाकर उसकी सासका ज्वर स्पर्शमात्रसे दूर कर दिया। 
उसी दिन और भी बहुत-से छोगोंके रोग दूर किये । मैथू. ८ । 
१४-१७; मार्क, १। २१-३४; दकः ४ । ३३-४१ । 
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हेतु है# । ए० विल्डर ( 4. पावल ) ने अपने 
‘Neo-Platonism and Alchemy’ नामक ग्रन्थमें 
इसको 'Sएritप2] एh०t०९7॥5' कहा दै । अपेन 
देशकी राजधानी मैड्रिड नगरके अधिवासी महात्मा इसी: 
डोरकी असाधारण बिभूतिका वर्णन उनके चरितलेखक 
एडवड किनेसमेन ( £4४274 £।nn€5॥2॥ )ने किया 
है। (देखिये-“The Miraculous Life, ctc. of St. 
Isidore, patron of Madrid, lately canonised 
by Gregory XV” ) यह महात्मा एक किसान थे। एक 
बार उन्होंने सारे दिन परिश्रम करनेके बाद शामको अपनी 
कुटीमें आकर देखा कि एक दरिद्र मुसाफिर अन्नकी 
आशासे द्वारपर बैठा है । महात्माने अपनी स्त्रीसे उस 
आदमीके लिये कुछ खानेको छानेके लिये कहा, परन्तु 
घरमे कुछ भी नहीं था। इसीडोरने स्त्रीसे कद्दा--'जाओं, 
घरमें जाकर अन्नपात्रको अच्छी तरह देखो कि कुछ है या 
नहीं ।' स्त्रीने उत्तर दिया कि में उसे अभी तो घो-माँज- 
कर रख आयी हूँ, वह एकदम खाली दै । तत्र उन्होंने 
ख्रीसे कहा कि उस बरतनको नुम मेरे पास ले आओ । 
त्री जब घरमें बरतन लाने गयी तो छूते ही वह उसे बहुत 
भारी मालूम पड़ा । जब उसने उसका ढकन उठाया तो 
देखा कि पात्र तुरन्त पके हुए उष्ण और उपादेय खाद्य- 
पदार्थसे परिपूर्ण है । उसने उसके द्वारा भूखे अतिथिको 
भर पेट मोजन कराया---फिर भी वह समासत नहीं हुआ । 


# शाङ्कूराचायने दक्षिणामूनिस्तोत्रमें स्पष्ट ही कहा है कि 
विश्व दर्षणदृश्यमान “नगरीसदृश” दै । वाक्यपदीयकार भर्तुहरिने 
कहा है-- 

आबिभूंनप्रकाश(नामनुपदरुतचेतसाम्‌ । 

अतीतानागतश्ानं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 

अर्थात्‌ “जब्र चित्त-सच्च तमःञ्चून्य होकर प्रकाशमान होता 
है और रजःझून्य होकर स्थिर ( अनुपदुत ) होता है तब भूत 
और भविष्यके विषय प्रत्यक्ष दिखायी देते ई A. Wildcr 
ने इस रहस्यकी व्याख्या इस प्रकार की है-- 

“The soul is the camera in which 
facts and events,—future, past and present 
are alike fixed, and the mind becomes 
conscious of them. Beyond our everyday 
world of limits, all is as one day or 
state, the past and future comprised in 
the present.” 


Te ere 


कहते हैं, छठी शतान्दीमें छ॒क्कामें फ्रिडियन नामक 
एक उश्च कोटिके साधु रहते थे । उन्होने एक बार ओसर 
( A5९7 ) नामक नदीकी घाराको अपने सिद्धिबलसे बाढ़- 
के समय परिवर्तित कर दिया था। अगर बह ऐसा न 
करते तो बढ़ी हुई नदीके भीषण प्रवाइसे समस्त देशका 
विध्वंस हो जाता# ! महात्माने २८ उपासनालय बनवाये 
थे । एक बार ऐसे एक घरके बनवाते समय एक बहुत 
बड़ी शिलाको ऊपर उठानेकी आवश्यकता हुई । जब 
बहुत-से लोगोके मिलकर चेष्टा करनेपर भी बह ऊपर न 
उठ सकी तो पीछे अद्दात्माने अनायास उसे ऊपर उठा 


दिया।† 
एमिस (4॥९५) नाम्नी एक साधिकाकी असाधारण 


योगविभूतिकी कथा ईसाई धर्म-सादित्यमें अत्यन्त प्रसिद्ध 
है। एक दिन दो साधु उसकी क्षमताकी बात सुनकर 
उससे मिळनेके लिये आये । बहुत देरतक तीनों आदमियों- 
ने आध्यात्मिक जीवनके सम्बन्धमें नाना प्रकारकी 
आलोचनाएँ. की । अन्तमं साधिकाने दोनो आगन्तुक 
साधुओका भोजनके लिये बेठाया । भाजन परासनेसे पहले 
ही साधुओंने देखा कि अकस्मात्‌ एक थाली मेजके ऊपर 
आ गयी--उसमें एक सुन्दर स्त्रिला हुआ युलाबका फूल 
था । साघिकाने कहा “बाबाजी, प्रभु इंसाने दया करके 
भयंकर शीतकालमें, जब कि अन्यान्य पार्थिव पुष्य अति 
शीतके कारण नष्ट हो गये हैं, स्वगके बगीचेसे इस गुलाब- 
को इमलोगोके पाम भेज दिया है। आएलोगोंके साथ 
वात्तालाप करनेसे मेरे हृदयमें जो आनन्द और तृप्तिका 
सञ्चार हुआ है, यह उसीका निदर्शन बै] ।! दोनों साधु 
इस विचित्र घटनाको देखकर बड़े विस्मित हुए ओर अपने- 
अपने स्थानको लोड गये। इस साधिकाने पल्कियानो 
( Pulcian० ) नामक पर्वत-शिस्वरपर एक रमणीय विहार 
बनवाया था । उस जगह बीस तपस्विनी साबिकाएँ उसके 
साथ रहती थीं। एक बार तीन दिनतक घरमें अन्न नहीं 


+ दैक्िये-Gregory: Dialogues, Book III 
( अध्याय ९ ) । कहते हैं, झङ्कराचायंने भी अलवाई नद्रीको गति 
परिवर्तित कर दी थी। 

+ देखिये-Hcclesiastical History of Lucca 
(I735 ). 

३ देखिये-'Life of St. Agnes’, by Raymond 
of Capua, 


संख्या २] 
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था । सब लोगॉने उपवास किया था। एमिसने प्रार्थना 
की, प्रभु; तुम्हारे ही आदेशसे मैंने इस विहारको बनाया 
था । अब तुम क्या यह चाहते हो कि तुम्हारी सेविकाएँ 
अन्न बिना प्राण त्याग दें ! प्रभु ! हमारे लिये अन्नकी 
व्यवस्था करो, अन्यथा हम सब मर जायेंगी। इमलोगॉके 
छिये पाँच रोटियाँ भेज दो । स्वामिन्‌ ! हमारी आवश्यकता 
बहुत ही साधारण है; परन्तु तुम्हारी शक्ति तो असाधारण 
है, और तुम्हारा प्रेम भी अनन्त दै |? उसी समय एक 
साधिका घरमें जा रही थी। एम्रिसने उससे कहा-- 
“बहिन, जाओ; ऊपरके घरमेंसे रोटी ले आओ । उन्हे 
अभी प्रभु ईसाने भेज दिया हे ।' रोटी लाकर मेजपर 
रक्खी गयी । वह एक विचित्र वस्तु थी--उसमेंसे जितनी 
ही खायी जाती थी, उतनी ही द्रुत गतिसे अलक्ष्य- 
रूपमे वह बढ़ती जाती थी । बहुत दिर्नोतक 
आश्रमके सब लोगोंकी भूख उसीसे निवृत्त होती रही ।# 


पौलानित्रासी महात्मा फ्रान्सिसकी अलौकिक क्षमता- 
का वर्णन उनके जीवनचरितमें| मिलता है । उनकी 
इच्छाशक्ति एक प्रकारसे अपरिमित थी; भौतिक द्रब्यके 
स्पशके बिना ही केवळ उनके मुँहसे निकली हुई वाणीके 
प्रभावसे टेढ़ा पेड़ सीधा हो गया था, कठोर लोहा कोमल 
होकर दूर देशमै चला गया, गभीर गत्ते तालाब बन गया । 
एक बार उन्होंने बिल्कुल न चल सकनेवाले एक पंगु 
व्यक्तिको एक बहुत बड़ा पत्थरका दुकड़ा छतपर ले जान- 
की आज्ञा दी और साथ-ही-साथ उसमें शक्तिका सञ्चार 
किया । पत्थर इतना भारी था कि दो बेल भी उसे हिला 
नहीं सकते थ । वह आदमी अनायास उसे उठा ले गया 
ओर नीरोग हो गया | एक दिन एक लकवेसे पीड़िता 
स्री कर्टोना नामक स्थानसे उनके पास आयी । वद छी 
तीस वसे बीमार थी । उस समय महात्मा आश्रम-ग्रह 
बनवा रहे थे । उन्होंने उस खीसे एक बड़ा पत्थर उठाकर 
राजमिस्रीके पास पहुँचा देनेके लिये कहा। खी ऐसा 
करते ही रोगसे मुक्त हो गयी । कहते हैं, एक बार--जब 
वह अपना कालाबियाका आश्रम बनवा रहे थे--समीपवर्ती 
पर्वेतका एक बहुत बड़ा हिस्सा दृटकर बड़ी तेजीसे नीचे 
की ओर खिसक पड़ा, ऐसा माळूम हुआ कि आश्रमके 


# देखिये, Vierge de Sienne: Dialogues, 
349. 
Y Le P. Giry:Life of St, Francis of Paula, 


क य्या 


ही ऊपर आकर गिरेगा । आश्रम ओर कार्य करनेवाले 
आदमियोकि उस बढ़े पत्थरकी चोटसे नष्ट होनेकी आशङ्का 
हुई--एक प्रकारका करुण आर्ञनाद चारों ओर छा गया । 
परन्तु महात्मा फ्रान्सिसके स्थिर होकर शाक्तिका प्रयोग 
करते ही पाषाणकी गति बन्द हो गयी | उन्होंने ब्दा जाकर 
अपने डंडेसे पत्थरपर प्रहार किया ओर पत्थरको आदेश 
दिया कि वह नीचे न गिरे । पत्थर वहीं रह गया | बहुत- 
से लोगोंने इस घटनाको प्रत्यक्ष देखा था। इस प्रकारकी 
असंख्य बातें उनके जीवनचरितसे मालूम होती हैं । 


इमारे देशमे भी ऐसी असंख्य घटनाएं. महापुरुषोंके 
जीवनमें देखी जाती हैं । श्रीकृष्णकी बात इम छोड़ देते 
हें-- क्योकि बह “भगवान्‌ स्वयं! कहकर सम्प्रदायविशेषके 
द्वारा पूजे जाते ई५ । बालब्रक्षचारी ऊध्दरेता ञुकदेवकी 
कथा चिर प्रसिद्ध हैं । उन्होंने यागबलसे सूयमण्डलमै प्रवेश 
किया था । महाभारतमें वर्णन है कि नारदका उपदेश 
सुनकर उन्होंने मन-ही-मन सोचा-- 

सत्र यास्यामि यत्राध्मा प्रवासं मेऽधिगस्छति । 

अक्षयश्राब्ययरचैव यत्र स्थास्यामि शाश्वत: ॥ 

न सु योगशृते शक्या प्राप्तु. सा परमा गतिः । 

अवबन्धो हि बद्धस्य कर्मभिर्नोपपचचते ॥ 

तस्माद्योगं समास्थाय त्यक्श्वा गृहकलेवरम्‌ । 

वायुसूतः प्रवेकष्यामि तेजोराशि दिवाकरम्‌ ॥ 


उन्होने सोचा कि चन्द्रमामें हास-वृद्धि होती दै, 
अतएव ब्दा जाना उचित नहीं। सूर्य 'अक्षयमण्डल? 
हैं--वह अपने उज्ज्वल रदिमबलसे सब स्थानोंसे नित्य 
तेजको खींचते हैं । इसीसे शुकदेवने सूयलोकमें निःशङ्क 
होकर वास करनेका निश्चय किया- स्थूल देह त्यागकर 
सूर्यमण्डलमें ऋषियोंके साथ जानेकी इच्छा की। उसके . 
बाद सूर्योदय होनेपर गिरिश्शङ्गपर निजेन और समभूमिर्मे 


# परन्तु जो लोग उन्हें मनुष्य मानते हैं, उनको भी उनकी 
अचिन्त्य लीलाओको समझनेकी चेष्टा करनी चाहिये । दुःखका 
बिषय है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण और ईसाको जो लोग मनुष्य 
मानते हैं, वे लोग उनके जीवनके अलौकिक अंशको छोड्‌ देते हैं । 
रेनन ( R९॥27 ), बंकिमचन्द्र प्रभति कुछ अंशमें इसी प्रकारके 
भावुक हैं । ये समझते हैं कि मनुष्यके जीवनमै अलोकिक शक्तिका 
विकास होना सम्भब नहीं । पीछेसे ये सब बातें भक्तोंदारा उनके 
जीवनमै आरोपित कर दी गयी हैं। 
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बैठकर उन्होंने पाद प्रभति समस्त शरीरमें आत्माको 
धारण किया तथा पूर्वमुख होकर आत्माका दर्शन किया । 


तत्प्जात्‌- 
स पुनयोंगमास्थाय सओक्षमार्गोपकब्धये । 
महायोगेश्वरो सूश्वा सोऽश्याकामद्‌ विहायसम्‌ ॥ 


नारदकी प्रदक्षिणा करके उन्होने उन्हें अपना योग 
दिखाया ! फिर नारदकी आशा लेकर 'पुनयोंगमास्थाय 
आकाशमाविश्यत्‌'--पुनः योगबलसे आकाशमार्गमें प्रवेश 
किया ! वह कैलासशिखरसे उड़कर देत्रलोकमें गये । 
वह “अन्तरिक्षचरः और *वायुभूत' थे--एकाग्र मनसे उडते 
जा रहे थे; ऐसी अवस्थामे मनुष्य, देवता, गन्धव, 
अप्सरा, ऋषि, सिद्धमण्डली सब लोग उन्हें देख रहे थे, 
ओर देखकर सब।विस्मित हो रहे ये । 

भीराङ्कुराचायके असाधारण योगबलकी कथा 
आजकल बहुत-से लोग जानते हैँ । परकायप्रवेश, 
नमंदाके जळस्तम्भन, आकाइमागसे गमन# प्रभृति 
बातोंसे सब परिचित हैं । महाप्रभु भरीचेतन्यदेवक जीवनकी 
जिन्होंने पर्यालोचना कौ दै, बे जानते हैं कि उसमें बहुत 
स्थानोंमें उनके योगैश्चर्यका परिचय मिलता दे । सार्वभौम 
भट्टाचायके सामने षड्ुजमूर्ति धारण करके आविभूंत 
होना उनकी योगशक्तिमत्ताका सामान्य निदशनमात्र हैं! 
बुद्धदचकी ऋद्धि-सिद्धि अलौकिक यी | बौद्ध साहित्यक 
अन्तर्गत बुद्धदेवके जीवन-तृत्तान्तकी पयालोचन! करनेपर 
इसका सविस्तर विवरण मालूम हो सकता है | परडमिड, 
दशबल इत्यादि नाम मी उनकी अद्धिमनाके ही सूचक 
हैं । मोदुगल्यायन { और पिण्डोल भारद्वाज ६ मी 
ऋद्धिसम्पन्न थे । धम्मपदके १८० ( १४ | २ ) इलोककी 


% माहित्मती नगरोंमें जाकर मण्दनके घरके किंवाइ अन्द 
देखकर राङूरने योगबल्से आकाशमार्गसे मण्डनक अन्तःपुरमे 
प्रबेश किया । योगशक्न्या व्योमाध्वनावान्तर दङ्गनान्त; !! 
( मावळून शहुरदिखिजय ८ । ९ ) । 

| ऑकृश्णकी तरह चुद्धदेवके मी अलोकिक योगेश्वर्यका 
उस्केख यहाँ नहीं किया गया । 

मौद्गल्यायन और सारिपुत्र संजय नामक एक विमृति- 
सम्पन्न शुरुके शिष्य ये । पीछे उन्होंने बृद्धदेबका आश्रय ग्रहण 
किया था! 

§ दिव्यावदानके मतते पिण्डोरू भारद्वाज अति दार्घजीबी 
थे । वह राजा धर्माशोकके राज्यके अन्त समयतक जीवित जे! 


व्याख्यामें जुदघोषने पिण्डोल भारदाजके आफाशगमनका 
एक विचित्र इतिहास दिया है। कहते हैं, एक बार 
राजगहके एक सेठ गड्जामें जलकेलि करनेके लिये गये । 
उन्होंने अपने बहुमूल्य आभूषण और वख इत्यादि 

गञ्गातटपर एक पात्रमें रख दिये। कुछ 
दिनों पहले नदीतटसे एक रक्तचन्दनका वृक्ष जड़से 
उखड़कर नदीमें गिर गया था और नदीके तीब्र खोतमें 
पत्थरसे घिस-घिसकर टूट गया था। उस वृक्षका घक्केके 
बराबरका एक टुकड़ा जलमें निरन्तर घिस-धिसकर गोळ 
और चिकना हो गया था और ब्रहते-बहते सेवारसे ढक 
गया था | वह काठ सेठके भूपणपात्रसे आकर लग गया । 
सेठने काठके टुकड़ेको काटनेपर पहचान लिया कि यह 
रक्तचन्दन है । वह उसे घर लेते गये और उसके द्वारा 
उन्होने एक कमण्डल बनवाया । एक दिन उन्हाने 
बॉसके दण्डोंको जोड़कर ६० हाथ ऊँचा एक दण्ड 
बनाया और उसे जमीनमें गाड़कर उसके ऊपर उस 
कमण्डलको टॉग दिया । उसके बाद उन्होंने चारों ओर 
घोषणा कर दौ--“यदि कही काइ अहत्‌ हों तो द्यन्यमागसे 
आकर इसे ग्रहण करें # ।? वहार बहुत-से साधु एकत्र हो 


Ei यून्यमार्गसे चलनेका मामध्ये हा अर्हतुका बाह्य लक्षण 
है । मल-सम्बन्धके कारण जीव जटत्वको प्राप्त होता है और 
ऊपर उठनेकी शक्ति खो बैठता है । भम्मपदमे ( इलोक १७५८८ 
१३] ९ ) लिखा है कि हंस सूर्यके मार्गमे जाता हे, जो 
विभूतिशाली हैं बे आकाक्षमार्ससे चलते हँ । इस इलोककी गुद्ध- 
घोषकूत अस्यकवामै ३० भिक्षभोंका आख्यान है । ये लोग 
विदेशसे जेतवनमे बुद्धदेवके दर्शनके लिये आये वे उस समय 
बुद्धके परिचारक आनन्द नामक स्थविर बहो उपम्थिम थे। 
बुद्ध समागत भिक्षुंआँके साथ वार्तालाप करके सन्तुष्ट हुए भीर 
उन्होने उन्हें उपदेश प्रदान किया-- फलस्वरूप वे अहत-पद 
प्रामकर झुन्यपवसे चले गये । किन्तु आनन्द उस समय भी 
बाहर रास्ता देख रहें ये--सोचने ये, भिक्षुओंके कार्य समाप्तकर 
बाहर चले जानेपर में दुद्धदेवके पास जाऊँगा। बहुत देर बाद 
मी उन्हें बाहर होते न देख वह घरके अन्दर गये और वहो भी 
उन्होंने उन खोगोंको नइ देखा । उस समय बुद्धदेबसे कारण 
पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया, 'वे लोग थून्यएबते चळे गये । 
उन छोगोंने मलशून्य होकर अइंत्पद प्राप्त कर लिया था ।' उस 
समय कितने ही इस शुन्यवबसे जा रहे थे । उन्हें देखकर 
बुद्धदेबने कहा, 'जो रोग सतुविध आढिका विकास करते हैं, में 
इंसकी नाई शून्यमार्गसे जा सकते हैं।' 


शंख्या २] 


# योग तथा थोगविमूति # 


७५९ 


क यटव्कणक का 


गये । प्रथम छः दिन छः साघुओकि प्रयकके लिये निर्दिष्ट थे । 
बै सब विफलमनोरथ हो गये । सातवे दिन महामौद्गल्यायन 
और पिण्डोळ भारद्वाज राजग्हमें भिक्षाके लिये आये । वे 
लोग एक समतल पहाड़के ऊपर खड़े होकर कपड़े पहन रहे 
थे । वापर कुछ शिकारी आपसमें बातें करते थे-- 
“आजकल कोई अहत्‌ नहीं,-सेटके कमण्डलकों थून्य- 
पथसे आकर कोई भी ग्रहण न कर सका । आजकल जो 
ढोग अपनेको अहत्‌ बतलाते हैं वे झूठे और कपटी हैं ।? 
शिकारियोंकी बात सुनकर मौद्गल्यायन और पिण्डोलने 
मनमें सोचा कि बुद्धषमका अपमान हो रहा दै । अतएव 
बे समाधिविशेषमें समाहित होकर ब्युत्थित हुए और तीन 
योजन समतल शैलकी पदांगुलिद्वारा प्रदक्षिणा करके 
आसमानमे उठ गये-साथ-ही-साथ पहाड़ मी रुईकी 
तरह हलका होकर उठ गया । फिर उस पहाड़के साथ 
राजगह नगरके ऊपर झन्यपथसे उन्होने सात बार परिक्रमा 
की । राजगह तीन योजनमें फैला हुआ था । ऐसा माळूम 
हुआ, मानो नगरके ऊपर कोई ढकन आ पढ़ा हैं। 
समस्त नगरवासी भयभीत हां गये । सातवी बार प्रदक्षिणा 
करते समय पहाड फट गया ओर उसके बीचसे भारद्वाज 
लोगोंके सामने प्रकट हो गये । उन्होने पदाघात करके 
पहाङ़को वहाँसे इटाया--पहाड़ पूवस्थानमे जाकर स्थिर 
हो गया । पिण्डो, सेठके अनुरोधसे, उनके घर उतरे 
और उनके दिये हुए आशनपर बैठ गये | न्यसे भिक्षा- 
पात्र अहण करके जब वह आश्रमकी ओर वापस जाने 
लगे तब बहुत-से लोगोने--जिन्होने उस आश्चर्यजनक 
घटनाको देखा नहीं था--उसे पुनः दिखानेके लिये 
बार-बार अनुरोध किया । पिण्डोलने उनके अनुरोषक 
अनुसार कार्य किया । उसी समय उस पथसे मिक्षाके 
लिये बुद्धदेव आ रहे थे, चारों ओर सबके द्वारा पिण्डोलकी 
ऋद्धिकी प्रशंसा हो रही थी | बुद्धदेवको आनन्दसे पूछने- 
पर सत्र बातें माद्रम हो गयो । उन्होंने पिण्डोलक्ो बुला- 
कर सब बाते पूछों ओर कहा--'भारद्वाज ! इस प्रकारका 
काम तुमने क्यो किबा ? यह कहकर रक्तचन्दनके पात्रको 
उन्होने हूक-हूक करके सब भिक्षुको चन्दन घिसनेके 
लिये दान दे देनेका आदेश किया और यह नियम बना 
दिया कि भविष्यमै और कोई शिष्य इश प्रकार लो किक 
कार्येके विषयमें कमी योगेश्व्येको प्रकाशित न करे । 


ल ही टीक कट ७ ४४ टली एकण शडट ७ मनुका 


महाप्रसु नित्यानन्दके पुत्र वीरचन्द्र सिद्धिसम्पन्न थे । 
नित्यानन्ददासकृत प्रेमविलास” ( चौबीसवें विलास ) में 
कहा गया है कि एक दिन वढ गौड़के बादशाहके पास 
गये । बादशाहने उन्हें मुसलमान रसोइयेद्वारा बनवाकर 
मांस खानेको दिया। वीरचन्द्र वेष्णव थे; अतएव 
निरामिष्रमीजी थे । भोजन जिस थालमें छाया गया था 
बद्द सफेद कपड़ेसे ढका था । बादशाइने वीरचन्द्रकी 
परीक्षा करनेके लिये ही ऐसा किया था । वीरचन्द्र भी 
इसे जानते थे | जिस समय थालीसे कपढ़ा हटाया गया 
उस समय देखा गया कि वहाँ मांस नहीं है; नाना 
प्रकारके सुगन्धित खिले हुए फूल सजाकर रक्खे गये हैं। 
बादशाहने और भी दो बार इसी प्रकार खयं मांस 
दिलवाया । दोनों ही बार सबके सामने पात्र खोलकर 
देखा गया; उसमें मांस नहीं था, पुष्प थे | 


ऐसी किंवदन्ती दे कि पलटू साहबको जीवित 
अवस्थामें ही जलाकर मार डाला गया था । परन्तु उन्होंने 
उसी शरीरसे ओर उसी समय पुरुपोत्तमक्षेत्रमे आविभूत 
होकर अपने लोकोत्तर सामभ्यका परिचय दिया था-- 


अबघपुरीमें जरि मुए, दुध्न दिया जराइ। 
जगन्नाथकी गोदमें, परुटू प्रगटे जाइ॥ 


महात्मा दरिया साहब ( मारवाड़ी ) मारवाडान्तर्गत 
मेड़ता परगनेके अधीन रेन गॉबमें निवास करते थे । 
उन्होंने राआ बख्तसिंहको उनके असाध्य रोगसे इच्छा- 
शक्तिके बलपर मुक्त किया था, ऐसा प्रसिद्ध दै) 

जैन संन्यासी काश्चीवासी स्वामी समन्तभद्र आचाय- 
को पण्डितवर्ग रक्करण्ड श्रावकाचार, गन्धहस्तिमहामाष्य, 
युक्तानुशासन, जिनशतकालंकार, विजयघवलटीका और 


# बादशाइने सन्तुष्ट होकर उन्हें कुछ माँगनेकै लिये 
कहा | वीरचद्धने दो बातें मॉगी--( क ) मेरे जन्मस्थान 
खड़दामें मुसलमानोंके दारा मन्दिर ओर मूर्तियों नष्ट न की 
जायें ( ख ) राजमहलमें एक काले रंगका पत्थर है, वह मुझे 
दिया जाय । 


उसी पत्मरके द्वारा खड़दाके प्रसिद्ध श्यामसुन्दरकी मूर्ति 
निर्मित दु और उनके पुत्र अध्युतानन्दद्वारा स्थापित हुई । 
स्वामिवनके नन्दळालू और वलमपुरके वलभजीकी मूर्तियों मी 
उसी पत्वरसे बनायी गयी यीं । 


७३० 
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तत््वानुघासनके रचचिताके रूपमे जानता है ७ | परन्तु वह 
पक विशिष्ट कोटिके योगी थे, यह सम्भवतः बहुत-से 
लोग नहीं जानते । कहते हैं, एक बार काशीमें रहते समय 
वहाँके राजाने उन्हें किसी देवमूतिको प्रणाम करनेके लिये 
कहा | उनका प्रणाम वह मूर्ति सहन नहीं कर सकती, 
ऐसा कहकर वह पहले प्रणामके लिये सम्मत नहीं हुए । 
परन्तु उन्होने जब देखा कि मेरी बातपर किसीको विश्वास 
नहीं ह, तब अन्तमें उन्हें बाध्य होकर प्रणाम करना पढ़ा । 
देखा गया कि प्रणाम करते ही मूर्ति टूट गयी] और उसके 
अन्दरसे अष्टम तीर्थकर चन्द्रप्रम भगवानका प्रतिविम्ब 
प्रकट हो गया । देस्वकर सब लोग आश्रयौन्वित हो गये | 

इस प्रकारके हशन्त बढ़ानेसे कोई लाभ नहीं। 
वर्तमान समयमें भी और पाश्चात्य , जगत्‌में भी अलौकिक 
घटनाओंका अभाव नहीं दै । ये सभी निर्मूल ई, पेसा 
कोई न समझें । जगत्‌में शठता, प्रवञ्चना आदिका भी 
अमाव नहीं; बहुत-से धूर्त अपने स्वार्थसाघनके लिये सरल, 
विश्वासी जनताको अनेंक समय कृत्रिम ऐश्वर्य दिखाकर 
मोहित करते और ठग लेते ईं--तथापि उससे सत्यका 
गौरव कमी क्षुण्ण नहीं हो सकता | अवश्य ही यह भी 
ठीक नदी कि अलौकिक विमूतिमात्र हो योगकी विभूति 
है । क्योंकि योगके बिना भी अलोकिकरूपमे खण्ड- 
विभूतिके अनेकों काय दिसावे जा सकते हैं। साधारण 
लोगोके लिये दोनोंका मेद समझना सहज नही | माथ-ही- 
साथ यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि वास्तदिक योग- 
विभूति तुच्छ वस्तु नही है । जिनके अन्दर इस प्रकारकी 
विभूति उत्पन्न नहीं हुई, व यदि इसे तुच्छ समक्षं त। 
अधिकांश खानोंमे 'अंगूर खट्टे दँ? ( ७7३९5 काट 
5007 ) की कहावत ही चरितार्थ होती है, ऐसा समझना 
होगा । विभूतिका उदय हना असे योगीके लिये स्वाभाविक 


# 'गन्षहर्तिमहाभाप्य’ तन्वार्थसूत्रके ऊपर बिशाल टीका- 
प्रत्य ( १४००० 'होकोका ) था--यह अभी सम्पूर्णरूपमं 
उपलब्ध नहीं हुआ दे । इसका केवल महळाचरणमात्र मिलता 
हे--उसका नाम है दिवागमस्तोत्र' या “आप्मीमांसा' । इसी 
अक्के ऊपर अकलंककी अष्टशती, विधानन्दकी भष्टसाहस्ती, 
बघुनम्द सिद्धान्तचक्कवतीकी देवागमङृत्ति नामक रीका हे ! 

| इस प्रकारकी बटना प्रसि तान्त्रिक योगिवर मार्कर 
रायके जीवनमै मी हुई थी । “शुक्परम्पराथरित्र' में इसका 
उल्ेल है । 


Se SSS 


है, वैसे ही उसका उपसंहार भी परमावस्थाके दिये अत्यन्त 
आवश्यक है | अवश्य ही इसे दैतदृष्टिसे ही समझना होगा। 
क्योंकि मायाशक्तिकी उपलब्धि जिस समथ योगमाया या 
स्वरूपशक्तिके रूपमें की जाती है, उस समय योगविभूति- 
का उदय या अस्त, आविर्भाव अथवा तिरोमाव, दोनों 
अलीक वाक्यमात्र हो जाता है । कारण, स्वरूपका जैसे 
उदय-अस्त नहीं होता वैसे ही स्वप्रकाश स्वरूपशक्तिका 
भी वस्तुतः आविर्भाव-तिरोभाव नहीं होता । भ्रीमगवान्‌ 
मंगलमय हैं, उनकी दिव्य विभूति भी मंगलमयी है । 
पातजलदर्शन प्रभति अरन्थोमें जो विभूतिको अन्तराय 
( विश्न) कहा गया है, उसे कैवल्य या आत्माकी 
स्वरूपावस्था-प्रासिकी प्रतिबन्थकात्मक विभूति. समझना 
चाहिये । क्योंकि श्रीमगवानकी दिव्य विभूति शुद्ध सस्वका 
कार्य दै, वह कमी दय नहीं समझी जा सकती | विश्व- 
व्यापी प्राचीन और नवीन मद्दापुरुषोंकी विभूतिसे यही 
प्रमाणित होता दै । 

बासवमें सर्वात्मता या पूर्णाहता ही महाविभूति हैं-- 
अणिमादि सिद्धियाँ उसका अति क्षुद्र आंशिक विकासमात्र 
हैं। यह बात शंकर और सुरेश्वरने स्पष्टरूपसे कही है | 
बीद्वधाचार्योका कहना है कि खोत-आपन्न, सकृदागामी 
और अनागामी अत्रखाके बाद जब अईंदू-भावका 
आविर्भाव होता है तब अर्थ, धर्म, निर्षक्त और प्रतिभान 
इस चार प्रकारके अतिलंबित्‌ एवं ऋद्धि, दिव्य श्रो) 
पर्रचचशान, अपने और दूसरेके पूयंजन्मकी स्मृति और 
दिव्यद्दष्टि इस पोच प्रकारककी अभिशाका उदय हो जाता है । 

+ किसी-किसी स्थानमे 'आशवक्षयकर श्वान नामक एक 
छठी अमिज्ञाके उदयकद्की बात भी पायी जाती है। यह 
ब्र्ञनिवारक यथार्थ शान या बोधि है । इन्ही छः अभिक्षाओंके 
होनेके कारण बुद्धका नाम 'बट्निङ् पड़ा था । “योगावतारोपदेश' 
नामक प्रन्थमें ( छोक ७ मै) लिखा है कि संक्ञानेदितनिरोप 
नामक अबस्थाका सम्यक्‌ स्पर्श होनेपर इन प्रथम पाच 
अंभिहाओका आविर्भाव होता है। योगी इनके द्वारा जगतका 
कल्याण करते ई--'तदमिम्यक्तो योगी अगद्थ साधयत्यपरिमेयाम्‌ " 
अभिषम्मत्वसंगहमें अभिज्ञाके नाम दिये हुए दै । पम्मसंगनिमे 
अभिज्ञाकों विधा! दा प्रक्षा' से अभिन्न बतलाया गया हैं । दिश्य- 
मत्र मानुपिक या अतिमानुपिक, सन्निहित और दूरबती समस्त 
झब्दोंकों ग्रहण करनेवाला दै । दिव्यचकुद्वारा बिशुद्ध और 
अतिमानुषिक तथा *यवमान और उत्पचमान समस्त प्राणियोंको 
देखा जा सकता है । 


सँख्या २ ] 


# योग तथा थोगविभूति # 
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पहली पाँच प्रकारकी अभिज्ञा ध्यानचतुष्टयसे उत्पन्न 
होतो दै--ध्यानकी प्रातति होते दी अभिशा उत्पन्न हो 
जाती है। साधक स्वयं जिस भूमिपर स्थित होता है 
उस भूमिके और उससे नीची भूमिके विषयोंकों वह 
अभिशाद्वारा प्राप्त कर सकता है। परन्तु अपनेसे ऊंची 
भूमिम अभिशाका प्रयोग नहीं चलता । साधारणतः दीर्घ- 
काळतक किये जानेवाले अम्यासके फलस्वरूप अभिशा 
उत्पन्न होती है । परन्तु बुद्धगण केवळ वेराग्यके द्वारा 
ही अभिशा प्रास कर लेते हैं । उनके पूवंजन्मके 
अभ्यासअनित संस्कार सञ्चित रहते हैं, इसलिये उन्हे 
वर्तमान जन्ममे अधिक अभ्यासकी आवश्यकता नहीं 
होती । ऋद्धि दो प्रकारकी दै--आकाशगमन और निर्मित 
(या सङ्कल्प्रलसे विपर्यानर्माण ) । “बह्नगति’, 
“अधिमोक्षगति! ओर 'मनोवेगगति’, इन तीन प्रकारकी 


वडाळा आयाळ 


प्रज्ञा चकष श्रेष्ठ दै । प्रक्षचक्षुके सुलनेपर ही अईद्भावका विकास 
होता है ओर सबंदुःस्ोंक' निङ्रि होती है (इति वत्तक'३ ६१)। 
वारतक्में अइंतका ज्ञान प्रशाचक्षका दी दूसरा नाम है। 
आनन्दको दिव्यचक्ष प्राप्त था, परन्तु प्रशाचक्ष नहीं खुला 
था । बोधिमण्डलमें प्रवेश करनेका नाम धर्मचक्ष-प्रामि है । यह 
दीक्षा या शक्ति-प्राप्िसे अभिन्न है । इसका फल निर्वाण है । ] 


परचित्तहानको बौद्धलोग 'चेतःपर्यायक्षान' कहते ह। 
इसके दारा सबके चिन्तको सब प्रकारकी अवस्था एं प्रत्यक्ष जानी 
आ सकती हें । पूबंजन्मस्मृति मुखबोध्य हे । ऋद्धि आदि पाँच 
प्रकारकी अभिष्षाके द्वारा जीव संसार-समुट्रसे उत्तीर्ण नहीं हो 
सकता । इसके लिये तारकहान आवश्यक हैं! यही आश्रवक्षय- 
शान नामक छठी अभिक्षा है । जिस समय जीव कामाश्रव, 
भवाअव और अविद्याअवसे छूट जाता है, उस समय 'बिमुक्तोइसि' 
इस प्रकारके शान-दशनका उदय होता है! इन छः अभिज्ञाअंमिं- 
से प्रथम पोच अभिशाएँ सभीको प्राप्त हो सकती हे--साधना 
तथा बैराग्यके फलस्वरूप इनका आविर्भाव होता है ! परन्तु 
छठी अभिका सबको नहीं दोती--जो आये हैं, उम्हींको होती 
है, पृथक्‌ जनको नही होती । अनुसन्धित्सु पाठक इस प्रसङ्गमै 
जैनाचायोंके 'मनःपर्या यान’, 'अवधिडान' और 'केवलशान? के 
स्वरूपकी पर्यालोचना करके देख सकते हें । स्थानाभावके कारण 
इस सम्बन्ध बतेमान छेखमें कुछ नहीं लिखा जा सका । 
कुलकुण्डकिनीका तत्त्व समझे बिना इस सूक्ष्म विषयका रहस्य 
प्रर्फुटित नहीं हो सकता । 
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[ यह बात स्मरण रखनी चाहिये कि दिव्यचक्षकी अपेक्षा 


गतियोंका वर्णन बौद्ध योगियोके अन्थोमे मिलता है। 
आकाशचारी पक्षी जेसे अपने शरीरकों आकाशमार्ममें 
वहन करके ले जाता है, वेसे ही योगी मी ऋद्विके बलसे 
आकाशमै आरोहण और विचरण करते हैं । यह प्रथम 
प्रकारकी गति है । श्रावक और प्रत्येक बुद्ध इस गतिको 
प्राप्त करते हैँ । यदद अपने देइकी गति दै ।% 

योगीकी सङ्कस्पशक्तिसे दूरकी चीजें उसी क्षण उसके 
समीप आ जाती हैँ । इसका नाम 'अधिमोक्षर्गात' है। † 

# पातठअलद्शंनमें आकाशगमनफे प्रसेगमें शस गतिका 
वर्णन है । इसका एथक साभनक्रम पात्जल्दर्शनमें और योग- 
वाझिष्ठरामायण आदिमे बतलाया गया है । 

† पातअलद्चुनमें ४६ गतिका पृथक्रूपसे वर्णन नहीं है । 
यह गति “भूतजय' से ही उत्पन्न दोती दे, इसमें कोई सन्देह 
नहीं ! "प्राप्ति से श्समें कुछ विलक्षणता है । जन्मान्तरके 
अभ्यासजनित संस्कारकी प्रबलतासे वर्तमान जन्ममें बिना डी 
साधनके बाल्यावस्थामें ही किसी-किसीमें इस शक्तिका विकास 
देखा गया है। Dr. Von Schrenk NotZing नामक 
प्रसिद्ध पण्डिनने जमेनीके म्युनिक नगरमें 0४): 5. नामक 
एक अद्भूत शक्तिशाली बालकको देखा था । यह बालक किसी 
वस्तुको स्पश किये बिना ही उसे दूसरे स्थानमै पहुंचा सकता या । 
और अपनी वृष्टिसे परेकी जगइमें मी किसी भी वस्तुको दूरसे दी 
शूल्यमें उठा सकता था ! परीक्षा करनेके समय वेज्ञानिकोने 
बालकको किसी स्थानविज्ञेषमें बन्द करके भी परीक्षा की थी, 
Sir Oliver T,0d¢e ने अपने Phantom Wallis नामक 
अन्थमें ( ए० १७१ ) इस घटनाका उल्लेख किया है । साधारणतः 
वेश्ञानिकगण ब्याख्या करते समय कद्दा करते हैं कि इस प्रकारके 
शक्तिसम्पन्न पुरुषको देइसे एक तरइकी मोतिक रश्मि निकलकर 
चारों ओर बिखर जाती है । इस [कीर्ण तेजको Fctoplasm 
Teleplas अथवा 370I457n कहते हैं । इसका प्रसार 
जितनी दूरतक रहता है, उतनी दूरतक बिना ही स्पशके क्रिया 
हो सकती है । परन्तु इस तेजोमण्डलसे बाहरके पदार्थको 
सञ्चालित करना या उठाना सम्भव नही है। कहना नही होगा 
कि यह भी अत्यन्त परिच्छिन्न 'अधिमोक्षगति' का ही निदशेन 
हे । साधक साधनबलसे अपने चित्तसत्त्वकां शुद्ध करके जब 
विशुद्ध और ब्यापक जगत्‌-सस्बके साथ उसे युक्त कर देता है, 
तब बह किसी भी स्थानसे जगतके किसी भी स्थानमें जानेकी 
शक्ति (गति) उत्पन्न कर सकता है । यहाँ जिस तेमोविश्ञेषके 
बिखरनेकी बात कही गयी है, वह तेज वस्तुतः लिङ्ग शरीरसे 
ही उत्पन्न दोनेवाळी एक प्रभा दै । 


७ 
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तीसरे प्रकारकी गति # केवल बुद्धके लिये डी सम्भव है, 
साधारण योगीके लिये नहीं । निर्मित या विषयनिर्माण 
भी दो प्रकारका है--'कामधातुगत' और 'रूपघातुगत? । 
कामधातुसे जो निर्माण होता है, उसमें रूप, रस, गन्ध 
और स्पर्श ये चार अंश रद्दते हैं । यह अपने और पराये 
दोनों ही शरीरोके सम्ब्न्घमें सम्भव है। रूपघातुके निर्माणमें 
केवल रूप और स्पर्श ही रहता है, और कुछ नहीं रद्दता । 
निर्माणचित | अभिश्ञाका फल है और वह चोदह 
प्रकारका हो सकता है । चार प्रकारके ध्यानोंमें प्रत्येक 
ध्यानमें ही कामावचर निर्माणचित्त ओर तत्तद्‌ ध्यानानुरूप 
और उसके नीचेके ध्यानानुरूप निर्माणचित्त उत्पन्न हो सकता 
है, अतएव प्रथम ध्यानमें कामावचर और प्रथमध्यानभूमिक, 
द्वितीय ध्यानमें कामावचर और ध्यानद्वयभूसिक, तृतीय 
ध्यानमें कामावचर और ध्यानत्रयभूमिक और चतुर्थ ध्यानमें 
कामावचर और ध्यानचतुष्टयभूमिक, इस तरह चोदइ 
(२+३+४+५ ) प्रकारका चित्त सम्भव है । हीनध्यानज 
चित्तके द्वारा ऊध्बंध्यानज चित्तकी उत्पत्ति नहीं हा सकती । 
श्यानप्रास्त साधक ध्यानके प्रात्तिकालमे ध्यानके फलस्वरूप 
निर्मांगचित्तको प्राप्त हाता है । वैराग्यसे भी निर्मागचित्त- 
का आविर्भाव हो सकता है। निर्मोगचित्तरूव यह ऋद्धि 
केवलमात्र भावना या ध्यानसे ही उत्पन्न होती हो, सो 
बात नहीं है । जो भावना या ध्यानसे उत्पन्न है, 
उसमें कुशल' या “अकुशल” कमाशय नहीं रहता, 
इसलिये बह अव्याकृत है । देवता और नाग आदिकी ऋद्ध, 
जन्मसे ही प्रात होनेके कारण, सहज या उपपनिज कहलाती 
है । यद कुशल, अकुशल अथवा उमय-भावहीन अव्या 
कृत--इन तीनों ही प्रकारोंकी इं सकती है |. मन्त्र) ऋषि 
और कमसे मी सिद्धिका आविभाव हुआ करता है। $ 
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# पातशलद॒शनमें इसका नाम “मनोजवित्व' है । यह 
'प्रधानजय' का फल है और 'मधुप्रसीकसिद्धि' के अन्तर्गत हैं। 
पराशुपतइशनमें भी 'मनोजवित्व'-सिद्धिका बिशेष वर्णन 
मिलता है । मासवंशकृत गणकारिका' ऑग उसकी टीका दखनी 
चाहिये । 

$ पातजलदशनमे 'निर्माणवित्त' को 
के द्वारा बतलायी गयी है। 

| “तत्र ध्यानजमनाशयम' यूज्में महि पेतजलि भी इस 
बातको स्वीकार करते हैं । 

§ पातअळ्दसन, त्रिपुरारइस्य ( क्ानखण्ड ), अभिषमं- 
कोश आदि ग्रन्थ देखने चाहिये ! 


उत्पत्ति 'अशिता' 


य 
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'महापरिनिर्वाणसूत्र' आदि अन्थोमे ऋद्धिके अनेकों मेदाँ 
का उल्लेख मिलता है। एकसे अनेक होना, अनेकसे एक 
होना, आविभूंत होना, तिरोहित या अद्ृश्य होना, प्राचीर- 
पवंतादि कठिन वस्तुओंके अन्दरसे स्थूल शरीरसमेत 
उस वस्तुको स्पर्श किये बिना ही निकल जानेका या 
चलनेका सामर्थ्य) जलकी तरह पृथ्तीमें उम्मजन-निमजन 
करना, आकादामें पक्षीकी तरह सञ्चार, हार्थोके द्वारा चन्द्र 
और सूर्यको स्पशे करनेकी शाक्त, ब्राछोकतकके समस्त 
लोकोंका वशीकार--यह सभी ऋड्धिके दी अन्तर्गत है । 
ऋद्धिकी शक्तिका परिमाण बतलाना कठिन है। 
बोद्धोके महासंघिको ओर स्थविरवादियोमे इस विषयमै 
कुछ मतभेद है । मह्दासंघिकगण कहते हैं कि ऋडिके 
प्रतापसे कल्पान्त><तक जीवित रहा जा सकता है । परन्तु 
स्थविरादि इस बातको स्वीकार नहीं करते। उनका मत 
यह हे कि आयु पूर्व कर्मके फलस्वरूप होती है; वह ऋद्धि- 
का फळ नहीं इ । ऋद्धिद्वार केबल अकालमृत्यु रोकी 
जा सकती दै । कालमृत्यु ऋद्धिदारा भी नहीं रुक सकती । 
परन्तु चित्तकी भूमिके अनुसार कालका मान द्वोता है । 
चित्त यदि योगबलसे अपेक्षाकृत शुद्ध भूमिमं स्थापित या 
क्रियाशील कर दिया जाय ता, एक हिमाबसे आयुत्रद्धि 
न होनेपर भी, दूसरे हिमाबसे असम्भब प्रकारसे आयुका 
परिमाण बढ़ आता है । नेतिक प्रकरणम बुंदापा रुकने 
और मृत्युकालतक जवानी बनी रइनेकी सम्भावना 
बतलायी गयो है। किन्तु स्थविरवादियौका कहना है कि 
जन्मान्तर) जरा, रोग और मृत्युका ऋद्धिके द्वारा निवारण 
नहीं किया जा सकता । पञ्चस्कन्धोमेते काई-सा भी स्कन्ध 
ऋद्धिक द्वारा म्थिर नही हो सकता | जरा, मृत्यु आदि 
चारों अपरिद्दाय १, यह बुढने कहा हे 20८ । ब्रह्मा, मार, 
श्रमण, आझण=~सभीके लिये यह समरूपसे सत्य है। यहाँ 


मौ वस्तुतः काइ मतभेद नहीं है । कारण, देहका उपादान 


> टीकाकारके मससे कत्पश्-मशाकन्प है । महासंधिकांका 
प्रमाण तुद्धवाकस हे । बुद्धदेवने कहा है कि कड्िकी प्राप्तिके 
चार सोपान हैं, उन चारोंकी प्रतिष्ठा होनेपर योगी इच्छानुसार 
एक ही देहमे करपान्तकाल या अवशिष्ट कस्पतक जीवित राइ 
सकता हे । वृद्धके वचनोंमें "कर्प? शब्द आया हे--स्थबिरगण 
इसकी 'आयुःकस्प' और महासविकगण “महाकरप? भ्याझ्या 
करते हैं । 
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शोधित होनेपर जरा आदि उसमें विशेषरूपसे अनुभूत नहीं 
होते । उपादानके अत्यन्त विशुद्ध होनेपर भर्थात्‌ विशुद्ध 
सस्वरूप उपादानकी प्राप्ति होनेपर मलिन सस्वके सहभावी 
चर्म जरा आदि नहीं रह सकते । क्योंकि जरा द्युद्ध सस्व- 
का धर्म नहीं है। इसीलिये शुद्धसत्त्व देवतागण निर्जर 
और अमर कहे जाते हैं | परन्तु जगतूमें यह शुद्धि आपे- 
क्षिक दोनेके कारण जरा और मृत्वुसे रहित अवस्थाको भी 
आपेक्षिक ही समझना चाहिये ।७ 

'विनयपिटक' ( २। ६५ ) में लिखा है कि 'पिठिन्द- 
वच्छ? की इच्छाशक्तिके प्रभावसे राजाका महल मोनेका 
हो गया था| । इस बातको देखकर अगन्धकगण विश्वास 
करते थे कि इच्छामात्रसे ही सर्वदा और सवत्र ऋद्धिका 
विकास किया जा सकता है। परन्तु स्थवरवादी कहते 
हैं कि ऋद्धिकी शक्ति अचिन्य होनेपर भी उसके द्वारा 
सब कुछ हो सकनेकी बात सत्य नहीं है । ऐसी कः बातें 
हें जा असाधारण ऋद्धिके प्रभावसे भी नहीं ट्टा सकती । 
संसारकी क्षाणकता, जीवनकी दुःखमयना, अनात्मभाच 
और अन्यान्य स्वाभाविक नियमोंका उलझन ऋदिके द्वारा 
नहीं किया जा सकता । ऋद्धिके प्रभावमे ' जात्यन्तरपरिणाम? 
सिद्ध हो सकता हे अथ-्ग स्व समन्तानमें स्व-भाव रक्षित हो 
सकता टै । भिक्षुओंको भंजन कराते समय जलको दूध 
और मक्वनके रूपमे परिणत कर दिया गया था, यह 


+ 'अपाम सोमममृता अभूम’ --इस सोमपानजनित 
अमरत्वसे यहा 'कन्पान्तस्थायित्व' समझना जाहिगे। "सेश्वर 
द्कन'में अठारह मंस्कारोमे संस्कृत पारदक प्रभावसे "अञ्जकः का 
संयोग होनेपर जिस “इरगारीतनु' या सिद्ध देहके विकासकी 
बात कही गयी है, वह देह भी जरा और मृत्युके अधीन नहीं 
मानी गयी हे । वह देह देवदेहकी अपेक्षा भी निमल हे, इसमें 
कोई सन्देइ नही । हठयोगिगण--खास करके गोरख, जलन्धर 
आदिके शिष्यगण---कायासाधन' की प्रक्रियाके दारा इस प्रकार- 
की शुद्ध देहकी प्रामिके लिये चेष्टा किया करते हें । महायान- 
सम्प्रदायके “मान्त्रिक, 'वञ्जपन्थो’ और “सइजिया' लोग भी 
स्कन्धसिद्किके प्रति बड़ी ही श्रद्धा रखते थे। वेष्णवोंका 'भाव- 
देह” भी जराहीन ओर अमर है, परन्तु वह अप्राकृत देह है, 
विशुद्ध सस्वका बिलासमात्र है। 


तै सामतीमे (अ० सू० २ १। ३३ तथा ४। ४। २२) 
बाचरपति मिञ्जने राजा नगके असाधारण योगेश्वपंकी बातका 
दृष्टान्तरूपसे और प्रसंगतः एकाधिक बार उछेख किया हे । 
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'जात्यन्तरपरिणाम” मात्र है । पिलिन्दवच्छने मी जो 
पत्थरके महलको सोनेका बना दिया था, वह भी जात्यन्तर- 
परिणाममात्र ही है। इससे ऋद्धिका सवशक्तिमान्‌ होना 
सिद्ध नहीं होता । 


पातञ्जलदशंनके विभूतिपादमें बहुत-सी खण्डसिद्धियोंका 
स्वरूप और उनका उत्पत्तिक्रम बतळाया गया है। 
श्रीमद्भागवत, योगवाशष्ठरामायण, महाभारत) पुराण, 
तन्त्र, नाथसम्प्रदायके प्रमन्थ) बौद्ध और जेनसाहित्य, 
ज्ञानेश्वर, कबीरदास आदिकी रचनाएँ--इन समीमें सिद्धि- 
की आलोचना न्यूनाघिकरूपमें देखी जाती है। बहुत-से 
उपनिषदोमें भी योग और योगसिद्धिका वर्णन मिलता है । 
तत्त्वान्वेषी साधकके लिये प्रत्येक सिद्धिका स्वरूप, प्रकारमेद 
अभिव्यक्तिकी भिन्न-भिन्न प्रक्रियाएँ, सिद्विप्रदशनके 
निदर्शन आदि बातें प्राच्य और पाश्चात्य प्रामाणिक 
अन्थोमे भलीभाति दखनी और विचारनी चाहिये। 
वस्तुतः ये सत्र खण्ड सिद्धियो अखण्डविभूतिक्रे अनुदय- 
तक साधारण होनेपर भी अलौकिक कार्यकारण- 
भावके अनुसरणद्वारा भी प्राप्त हो सकती हैं। स्वातन्त्र्य- 
बल अथवा इच्छाशक्तिका स्थान अवश्य ही सर्वोच है। 
जो यथार्थ भक्तिसम्पन्न पुरुष है, वह अकिञ्चन और दीन 
होनेके कारण अपनेको सर्वदा ही भगवदाभ्रित उपलब्ध 
करता है। इस प्रकारके भक्तकी इच्छा सर्वातिशायिनी 
होती है। वस्तुतः ऐसे भक्तकी शक्ति अपरिमेय है। 
( क्योंकि उसमें भगवानकी अपरिमेय शक्ति ही कार्य 
करती है ) । Faith can work miraclcs यह यथार्थ 
ही सत्य है । अभिके सम्बन्धसे लोहेमें भी दाहिका शक्ति 


ने पाततज्जलसम्प्रदायमें भी सवेसामर्थ्यके सम्बन्धर्मे दो 
मत हैं। पदार्थविपर्यास सम्भव है या नहीं, इस विषयमें किसी- 
किसी आचार्यका कहना है कि वह सम्भव होनेपर भी योगी 
उसे करते नहीं । कारण, वे अनादिसिद्ध परमेश्वरके संकल्पके 
बिरुद्धाचरण नहीं करते । कोई-कोई आचाये कहते हैं कि पदार्थ- 
विपर्यास हो ही नहीं सकता । विभूतिके बलसे जो कुछ होता 
हो वह 'जात्यन्तरपरिणाम' मात्र अथवा “धमेविकल्पसंघटन' है। 


§ दवेत और अद्वेत दोनों हो प्रकारके तन्त्रोंमें सिद्धियोंका प्रसंग 
मिलता हे । काइमीर-सम्प्रदाय और दक्षिणके सिद्धान्त-सम्प्रदायके 
मूल और प्रकरण-ग्रन्य देखने चाहिये। शाक्ततन्त्र, विशेषतः 
कौल-सम्मदायके ग्रन्थोंमे अनेकों स्थलोपर विभूतिका वर्णन है. । 
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उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार सर्वेश्वके साथ योग 
प्रतिष्ठित होनेपर जीव भी अपने आधारकी घारणाशक्तिके 
अनुसार सर्वेश्वर्य लाभ कर ले तो इसमें आश्चर्य ही म्या 
है वस्तुतः जीवकी साधना न तो ऐश्वर्यादिकी प्रासिके 
लिये है, और न ऐश्वर्यादिके त्यागके लिये। जीवकी 
साधनाका लक्ष्य तो है 'आत्मस्वरूपकी उपलब्धि! । इस 
मार्गमें पहले ऐश्वर्यका उदय होता है, और फिर उसका 
उपसंहार होता है। पहले भोग, फिर संन्यास--अन्त 


भोग और त्यागका अदेतमाव है । वहाँ फिर भोग भी 
नहीं रहता और त्याग भी नहीं रहता; जो रहता है, वह 
अनिर्बंचनीय, अनाविल, अक्षुग्ध, अक्षोभ्य) आत्मस्वरूप 
है । पूर्णिमाके पश्चात्‌ जैसे अमावस्या अपने-आप ही 
आती है, वैसे ही ऐश्वर्यके पूण विकासके पश्चात्‌ क्रमशः 
ऐश्वर्यका पूणरूपसे बिसन अपने-आप ही हो जाता है । 
यही आत्मसमर्पणयोग है। यह प्रकृतिका स्वाभाविक 
ब्यापार है | 


~ DOO OC 


भारतीय प्रतरकला ओर योग 


( ढेखक--पं० श्रीवासुदेवजी उपाध्याय, एम० ९० ) 


भारतवर्षमें योगका प्रचार वैदिक कालसे ही देखा 
जाता है। पर इस छेखमें यह विचार 
करना है कि भारतीय लल्तिकलामें योग- 


का प्रादुर्भाव किस समयसे हुआ तथा शमैः-ानैः इसका 
प्रचार कैसे बढ़ता गया । भारतीय कलाका घर्मसे अधिक 
सम्बन्ध है ! जैसे-जैसे धमकी भावना बढ़ती-घटती गयी 
वेसे ही कलापर भी उसका प्रभाव पड़ता गया | गुप्तकाल- 
से पूर्व भागवत धर्मका उदय हुआ ! इसके प्रभावसे बौद्ध- 
धर्ममे महायानकी उत्पत्ति हुई । महायान-धमने बौद्धकलामें 
एक नया युग पैदा किया | महायान ( ईसवी सनकी 
प्रथम शताब्दी ) के जन्मसे पूव मौर्य, शुङ्ग तथा आन्त्र 
कलाओंमें वुद्ध भगबानके प्रतीक ( बोधिवृक्ष, चूडा तथा 
धर्मचक्र आदि ) की ही पूजा होती थी। साँची, वरहुत 
तथा अमरावतीकी वेष्टनी और तोरणोंपर इन्हींके पूज्ञा-प्रकार 
तथा भगवान बुद्धकी जन्म-कथाओं (जातको) का ही 
दिग्दर्शन देखनेमें आता है। महायानके प्रचारसे 
उत्तर-पश्चिमी भारतमें एक नवीन कलाका जन्म हुआ, 
जिसे 'गान्धार' का नाम दिया जाता है। ईसाकी पहली 
सदीसे गान्धारकलाम बुद्धकी मूतियाँ बनने लगी, जो 
उन्हें महापुरुष और योगी समझकर तैयार की जाती थीं । 
गुप्त-कालमें आहझणधर्मके पुनरुत्थानके कारण इिन्दूमूर्तियौं 
बनने लगीं । 

भारतमें सबसे प्रथम बुद्ध मगवानकी मूर्ति गान्धार- 
कलासे प्राप्त हती है। अतएव प्रथम 
शताब्दीके पहले भारतीय कलामें, योगके 


प्रचारके विषयमें कुछ नहीं कहा जा 


उपक्रम 


ho गोगकी 


कराम 
उत्पत्ति 


सकता । बुद्ध सर्वोत्कृष्ट योगी थे, अतः उनकी मूर्तियां 
योगासनां तथा मुद्राऑसे युक्त मिलती हैं। बौद्धकलासे 
हिन्दूपस्तरकलापर्यम्त योगका प्रचार बरावर मिलता है। 
प्राचीन समयमे मूर्तिकला घर्मप्रधान होनेसे देवताओंकी 
ही प्रतिमाएं यौगिक आसनों तथा मुद्राओंसे युक्त मिलती 
हें । योगी स्वयं सिद्ध महात्मा हुआ करते थे, अतएव 
मूर्ति-पूजाकी उन्हें विशेष आवश्यकता न थी-- 
शिवमाध्मनि पश्यम्ति प्रतिमासु न योगिनः । 
अज्ञानां आवनार्थाय प्रतिमा वरिकस्पिता ॥ 
( जाबालोपनिषद्‌ ) 


“योगी शिवको अपने अन्दर देखते हैँ, प्रतिमा 
नहीं। प्रतिमा तो अशलोगोंके भावना करनेक लिये 
निर्माण की गयी दै।' 

यही कारण है कि योगियोंकी विभिन्न मावनाओंसे युक्त 
प्रतिमाएँ प्राचीन कालमें नहीं बनती थीं। देवताओंकी 
मूर्तियाँ उन भार्वोके साथ मिलती हैं | इम लेखमें संक्षेप- 
से योगसम्बन्धी ( १ ) आसन ( २ ) मुद्रा तथा (३ ) चक 
आदिका वर्णन किया जायगा तथा बोद्ध तथा इिन्वू 
प्रतिमाओमें इनके रूपोका समन्वय करके पाठकोंके सम्मुख 
रखनेका प्रयत्न किया जायगा | 


योगियोको समाधिस्थ तथा एकाप्रचिस होनेके छिये 
यह आवश्यक होता था कि वे समयानुकूल 


आसन मारकर बैठें । मुख्यतः योगशाख्मे 


पद्मासन, वीरासन, भद्रासन, पर्यक्लासन आदि तेर 
आतनोंका वर्णन मिळता है। परन्तु प्रतरकहामे सव 


(१) आसन 
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आसनोंका प्रयोग नहीं किया जाता था। कलामे सबसे 
अधिक पद्मासनका प्रयोग मिलता है । इसके अतिरिक्त 
पयंक्वासन, वीरासन तथा छलितासनकी अवस्थार्म मी मूर्तियोँ 
मिलती हैं। समयान्तरमें आसन” शब्दका प्रयोग साधारण 
पीठके अर्थमें किया जाने लगा। सुप्रभेदागमर्मे विभिन्न 
आकारके पीठोंका वर्णन है । तदनुसार अनन्तासन 
( त्रिसुजाकार ), सिंहासन ( चतुर्भुज ), विमलासन 
(सप्तभुज), योगासन (अष्टभुज) तथा पद्मासन (कृत्त) विभिन्न 
आकारके ह्यते थे [ देखिये गोपीनाथ राव--एलेमेंद्ख ऑफ 
हिन्दू आइकॉनोध्राफी १० १९-२० ]! योगिक आसनोके 
सिद्धान्तको कहीं-कहीं समूल नष्ट कर दिया गया है, 
जिसका कारण छिल्पकारोंकी अनभिज्ञता ही है । दक्षिण 
भारतके इलोरा नामक स्थानमें नवी शताब्दीकी कुछ मूर्तियाँ 
कमल, मकर तथा कूमपर खड़ी मिली हैं। इन वाहनोंको 
पद्मासन, मकरासन तथा कूमीसन कहा गया है ( वही डेट 
६) । अस्तु। यथार्थ आसनं, मुद्राओं और चक्रोको 
अब देखे । 

(अ) पद्मासन 


इस आसनमें दाहिने चरणको बायीं जॉघपर तथा वायें 
चरणको दाहिनी जाँघपर रक्खा जाता है । इसके अतिरिक्त 
समाधिस्थ होनेके लिये योगी लोग हायोसे अन्य पैरके 
अंगूठेको पकडते थे, जो हाथ पीछेकी ओरसे जाते थे। 
ऊपर यह बतलाया गया है कि योगियोकी मूर्तियाँ कम 
संख्यामं बनती थीं; परन्तु इसी आसनमें देवताओंकी 
मूर्तियाँ मिलती हैं । दवलोग हार्थोम अन्य चीजें घारण 
करते या उनका हाथ किसी मुद्रामें होता था, इसलिये 
साधारण पद्मासनका ही शिल्पियोंने प्रयोग किया है। 
बौद्ध तथा हिन्वूमूतिकलामे भी पद्मासनका बहुत अधिक 
प्रयोग पाया जाता है | भगवान्‌ बृद्ध परम योगी थे; 
अतएव उनकी मूति पद्मासन अवस्थामे बनती थी, चाहे वह 
किसी मुद्रार्मे क्यों न हो [ सहानी--कैटलॉग ऑफ सारनाथ 
म्यूज़ियम नं० 8 (७)।70--।8० ] | भगवान्‌ विष्णु तथा 
गणेशकी भी मूर्तियों इसी अवस्थामे पायो जाती हैं [गोपीनाथ 
राव--णलेमेंटूस ऑफ हिन्दू आइकॉनोग्राफी, ४० ५८ और 
हेटर४,जिल्द १ ] , जैन तीर्थङुरोकी जितनी भी बैठी मूर्तियों 
मिलती हैं वे सभी पद्मासन भारे हुए हैं । मथुराकी 
कंकाली टोलेकी खुदाईसे अनेक तीर्थइरोकी मूर्तियाँ मिली 
हैं, जो ळलनऊ म्यूज़ियममें शुरक्षित हैं । 


(ब) पर्यङ्गासन 


इस आसनका भी दिल्पर्मे प्रचार दिखलायी पड़ता 
है । इसमें एक पैर ( बायाँ) नीचे लटका रहता है 
तथा दाहिने पैरको ऊपरकी ओर समेटे रहते हें । कभी- 
कमी दोनों पैर समेटे हुए दिखलाये जाते हैं । बायाँ पैर 
पीठ ( आसन ) पर अवस्थित रहता है तथा दाहिना 
पसारा हुआ बनाया जाता है । गोपीनाथ राव इसे “सिंहासन? 
का नाम देते हैं. [ वही प्र० ७७, ८९ ], परन्तु यौगिक 
“सिंहासन” का भाव इसमें पूर्णरूपसे नहीं पाया जाता । 


( स ) योगासन 


पश्चासनके पश्चात्‌ योगासनका भाव ठीक-ठीक 
योगश्चाञ्जमें वर्णित योगासनके सदृ कलामें पाया जाता 
है । इसमें दोनों पेरोंको जॉर्घोपर रक्खा जाता है तथा 
हार्षोको उत्तानभावसे आसनपर रक्खा जाता है। इस 
आसनसे युक्त मूर्ति समाधिस्थ ज्ञात होती है। प्रस्तरकलामें 
इसे पद्मासन तथा ध्यान (ज्ञान) मुद्रामें स्थित प्रतिमा कहेंगे । 
दक्षिण भारतमें विप्णुकी ऐसी मूर्तियां पायी जाती हैं [ वही 
छेट २४ ] । भगवान्‌ विष्णुकी विभिन्न प्रतिमा योगासन, 
भोगासन और वीरासनयुक्त बनी मिलती हैं । इनका सम्बन्ध 
प्रत्यक्ष योगशाखनसे नहीं है, परन्तु इनकी पूजासे मनुष्य 
योगकी तरफ आकृ होता है । 
शरीरके ऊपरी अज्ञोंके प्रयोगको मुद्रा कहते हैं । योग- 
शास्त्रमे अनेक प्रकारकी मुद्राओंके नाम 
(२) मुद्रा मिलते हैं--जेसे नभोमुद्रा, मूलबन्ष, 
महावेध, खेचरी, विपरीतकरणी आदि- 
आदि । परन्तु इन मुद्राओंका प्रयोग शिख्पमें नहीं किया 
जा सकता था या कलाकारोंने अनभिश्ञताके कारण इनका 
प्रयोग नहीं किया, इस विपयमें कुछ निश्चितरूपसे नहीं 
कहा जा सकता । नाट्यश्ासतरमें भी भरत मुनिने करीब 
साठ विभिन्न प्रकारकी इस्तमुद्राओका उल्लेख किया है 
[ नाव्मश्चाख्, नवम अध्याय १७-२०० ], परन्तु न तो 
यौगिक मुद्राओका और न नाट्यशाखमें वांत इस्तविन्यास 
का ही प्रयोग प्रसतरकलामें पाया जाता है। प्रस्तरकलामें 
भिन्न-भिन्न भावोंको शिस्मि्योने मूर्तियोंके दार्थोसे दर्शाया दै । 
मूर्तिविशानके शाता इसीको मुद्राके नामसे पुकारते हैं। 
संक्षेपमें पाठकोंकी जानकारीके लिये उनका उल्लेख करना 
समुचित प्रतीत होता है । इसके विषयमै कुछ शात नहीं है 
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[ माग १७ 


कि इन मुद्राओंका प्रयोग शिस्पियोने किस आधारपर 
किया है | मुख्यतः पाँच प्रकारकी मुद्राएँ मिळती हैं-- 
(१ ) ध्यान या योगद्यद्रा 

इस मुद्राका प्रयोग जेन, बौद्ध तथा हिन्दू मूर्ति 
कलामें पाया जाता है। प्रतिमा पद्मासनकी अवस्थामें 
बैठी रहती है । उसपर एक हथेळीपर दूसरी हथेली रक्खी 
रहती है, बिनमें अगुलियाँ प्रतिकूल दिशाओमें दिखलायी 
जाती हैं । 

( २ ) अभयश्नद्रा 

इसमें हाथसे अमय देती हुई प्रतिमा दिखलायी 
जाती है। मूतिके दाहिने हाथकी अंगुलियां ऊपरी दिशामें 
सीधी रहती हैं तथा हथेली बाइरकी ओर ( देग्वनेवालेकी 
तरफ ) बनायी जाती है । 


(२ ) वरदद्नुद्रा 


वरद शब्दसे ही प्रकट होता है कि प्रतिमा आशिप 
या वर देती हुई दिखलायी जाती ६ । गोपीनाथ रावका 
मत है कि बार्ये हाथकी अँगुलियौं नीचेकी ओर लटकी 
रहती हैं और इथेली बाइरकी ओर खुली रहती है [उडी 
१०१४, प्लेट ५, नं ४, ५ ], परन्तु सर्वत्र ऐसी अवम्था 
नहीं होती। हिन्दू तथा बौद्ध मूतिर्योम दाहिना हाथ 

मुद्रामें पाया जाता दे । बौद्ध मूर्तियां अभय तथा 
वरदमुद्रामें खड़ी रहती हैं। सारनाथक संप्रहालयम ऐसी 
सैकड़ों मूर्तियां सुरक्षित हैं । 

(४) चीन या व्याख्यानपुद्रा 

इस मुद्रामें प्रतिमाएँ शिक्षा देती हुई दिखलायी 
जाती हैं। इसमें मूरति पद्मासन मारे ब्रैटी रद्दती है। 
दाहिने हाथकी तर्जनी अंगूठेको छती हुई बनायी जाती 
है, जिससे एक वृत्त बन जाता रै । वोड-मू्तियोमे घम 
चक्र-परिवर्तन ( सारनाथमें पाँच भिश्षुओोकी बौद्ध-घमंका 
उपदेश करते समयका ) करनेके भावको प्रकट करनेक 
लिये ऐसी प्रतिमा बनायी जाती है । अतएल वे इस 
मुद्राको घमे-चक्र-परिवर्तन ( मुद्रा) का नाम देते हैं. । 

(५) ज्ञानधुद्रा 

हिन्दूप्रतिमाओंमें इसका प्रयोग मिलता है। बैठी 
हुई मूर्तियोर्मे अंगुलियोके अन्तिम भाग अंगूठेको स्पश 
करते दिखछाये गये हैं। ये अंगुलियों हुदयक समीप 


अवस्थित रहती हैं तथा हथेली वक्षःखथळकी ओर दिखलाबी 


जाती है । 
( ६ ) भूमिस्पशशचद्र 

इसका सम्बन्ध केवल बौद्धमूर्तिकछासे ही है । 
भगवान्‌ बुद्धने बोधगयामें बुद्धत्वप्रासिके पश्चात्‌ भूमि- 
देवीको साक्षीके लिये बुलाया था, यह शिल्पी दिखलाते 
हैं । बुद्धदेव पद्मासन मारे वेठे रहते हैं तथा दाहिना हाथ 
नीचेकी ओर लटका रहता है। हाथकी हथेली भी भूमि 
की ओर बनायी जाती है । 


हिन्दू शिल्पशास्त्रके शाताओने मुद्राके कारण ही 
विष्णु भगवानकी मूर्तिको साच्विकी, राजसी तथा तामसी 
प्रकारका बतलाया है ) भगवान, विष्णुके दो हाथ अभय 
तथा बरदमुद्रामे दिखलाये जाते हैं तथा अन्य दो 
हार्थोमे शङ्क चक्र रहता है । ऐसी मूर्ति सात्विकी कही 
जाती है [ गोपीनाथ राव--तालमान, प्रर ४१, ^. 5. 
]. Memoir ७, 3 ]। इन उपयुक्त विभिन्न मुद्राओंसे 
यही शात हाता है कि इनमेसे एक भी योगीके काम 
नहीं आती । जैसा ऊपर कहा गया है, यौगिक 
मुद्राओंका समावेश प्रम्तरकलामे नही पाया जाता । 
योगियोंक अनुशार जितनी शक्तियाँ इस विश्वका 
परिचालन करती हैं ये सब-की-सब इस अर- 
(३ ) चक्र देहम पायी जाती दै । मनुध्यशरीरका आधार 
मेरुदण्ड अथवा रोदकी इह्ढी है । इस 
मेरुदण्डके खोग्वलि-मध्यभागसे होकर अझनाडी जाती है, 
जिसमें पिरोये हुए छः कमलोंकी कल्पना की गयी है। ये 
ही कमल चक्रकि नामसे पुकारे जाते हैं। इन पट्चक्रो 
तथा सहस्तारतकका महत्वपूर्ण म्यान दै । परन्तु भारतीय 
प्रस्तरकलार्मे इन सबका प्रयाग नहीं मिलता । मूलाधार, 
स्वाचि्ठान आदि चर्कोको तो कलाविद्‌ दिखला ही नहीं 
सकते ये, परन्तु आशाचककी कल्पनाको इम कुछ अंशा्मे 
समझा सकते हैं । भगवान्‌ बुद्धको मी महायोगी मानते 
थे, अतएव शिल्पकारोंने कुछ योगमुद्राओं तथा चर्करोका 
मी यत्र-तत्र प्रयोग किया था) बुद्धकी अस्तर-मूर्तिमोमे 
दोनों मोहक मध्यमागमे ऊर्णा भी बनायी जाती थो । 
योगी ज्रुमच्यर्मे आशाचकका स्थान मानते हैं, जिसके कमर 
श्वेत होते हैं तथा ऊपर बिन्दु स्थित रहता है । यदि ध्यान- 
पूर्वक विचार किया जाय तो ऊर्णाकी आशाचक्रते समता 
करनेमे कुछ भी अनुचित नहीं प्रतीत होता । 


बाँक्या १] 


इन चक्रोके बाद मेरुदण्डके ऊपरी सिरेपर सह्खद्ल- 
बाला सहसारचक् रहता है । कलाकारोके द्वारा बुद्ध- 
प्रतिमाके सिरपर घुंधराळे बाल बनाये जाते थे । साधारण 
लोगोके लिये ये तो वस्तुतः बालके द्योतक हैं, परन्तु योग- 
झास्त्रमे उन्हें सहलारचक्रक्रे दलोक्रा द्योतक मानते हैं। 
मूर्तियोंमें इन्हीं दो चोका अर्थात्‌ आशा तथा सहदस्तारका 
समावेश मिलता है । सम्भव है कि इन्ही दोनोंका 


क योतका प्रयोग # 


“यारा 


प्रयोग प्रस्तरकलामे सुगम हो । प्रायः दिन्दूमूर्तिकळामें 
इसका सर्वथा अभाव ही है । हिन्दू देवताओंको कहीं योगी 
नहीं माना गया है । परन्तु बौद्धोके यहाँ बुद्धको सिद्ध योगी 
मानते हैं; यही कारण है कि यौगिक वार्तोका थोड़ा 
समावेश बुद्धप्रतिमाओमें ही पाया जाता है । योगसिद्वान्तो- 
का प्रयोग प्रस्तरकलामें बहुत कम मिलता है, अतएव इतने 
विवरणसे दी सन्तुष्ट दोना पड़ेगा । 


री 


योगका प्रयोग 


( लेखक--काका काछेलकरनी ) 


योग एक कला है । इसका उपयोग जैसा अध्यात्मके 
लिये सम्भव है, वेसा दी व्यवद्दारके किसी मी क्षेत्रम इस 
कलाको काममें लाया जा सकता है। हर आदमीक लिये 
इसकी शङ्क न्यारी ही हाती है । मनुध्यकी जैसी जीवनधारा 
होगी वैसे ही योगमें वद लगेगा । 


किसी भी घन्धेमे जिसके पास पहलेसे पूँजी मीजूद दै 
और सत्र तरहका योजना-तन्त्र--सङ्गठन मौजूद है वह 
खूब काम कर सकेगा । कहीं ऊँचाईपर अगर पानी भर- 
पूर जमा हो ओर वहॉसे ढंगसे पानीको बद्दाया जाय तों 
डस बद्दावमेसे बड़ी ताकत पेदा की जा सकती है ओर कई 
तरद्दसे उसे काममें लाना आदमीके लिये आसान हाता 
है । इसी तरइ--और बिल्कुल इसी तरह अपनी शारीरिक 
शक्ति, प्राणशक्ति, बुद्धिशक्ति; संकल्पशक्ति और आत्म- 
शक्तिका भण्डार भरकर उसे एकाग्रताकै साथ किसी खास 
तरफ लगाना आदमीके लिये सम्भव है । इसी कलाको 
योग कहते हूँ । 

इसका अनुभव बहुरतोको है कि किसी बड़े शहरके 
खास रास्ते या चोराहेसे साइकिलपर चढ़कर गुजरते हुए 
जानको बिल्कुल मुट्टीमें लेकर जाना पड़ता दे । एक ओर 
ट्राम जा रही है, दूसरी ओर दो मोटरें जा रही हैं, उनमें 
कौन-सी मोटर मुड़कर बगलके रास्तेसे जानेवाली है और 
बह बायीं ओर सुद्देगी या दाहिनी ओर, इसका कोई 
अम्दाज नहीं होता । मोटरें रास्तेके कायदेके मुताबिक 
जायेगी यह मान लेते हैं, लेकिन उनकी रपतार कितनी 
ज्यादा या कम होगी इसका अन्दाज़ होना चाहिये, और 
उसी बीचमै एक मजदूर सिरपर लंबे-लंबे बाँसका एक 


गठ्ठा लिये जा रहा है, जो कहीं पीछे घूम जाय तो पूरी 
कपाल-क्रिया ही हो जाय। उससे परे एक आया दो बोकी 
अंगुलियों पकड़े रास्तेके बीचमें सुरक्षित पटरीपर जानेकी 
घुनमं दै । इन सब हालतोंम और दूसरी सब दिक्कतोंको 
ख्यालम रखकर रास्ता निकालने और आँखोंकी फुर्ती 
और कैमरेके अचूकपनेसे पूरी परिस्थितिका एकबारगी 
अन्दाज लगा लेने और इस हालतमें क्या-क्या होना 
मुमकिन दे, यह लह्दमे भरमें सोचकर सारी चालका 
झटपट हिसाब लगाकर मनसे फैसला कर डालने और 
उस फैसलेपर लचक्रीला लेकिन दृढ़ विश्वास रखकर पैडल 
चलानेवाले पॉयोंसे और हैंडल पकड़नेवाली मुष्टी और 
गद्टोसे एकमेक होकर और तो क्या; गदोके नीचेकी 
साइकिलसे भी एक जी होकर रास्ता ते करनेकी द्वालतमें 
कोई भी साइकिल-बहादुर मानेगा कि मनुष्यका सारा मन 
पूरा एकाग्र हो जाता है । 


द्रोणाचायजोने जब अपने शिष्योंक्री परीक्षा ली तो 
उन्होंने इरेकसे पूछा कि सामने क्या नजर आता है! 
और जब अजुनने कहा कि सामने लक्ष्यकी सिर्फ आँख- 
भर दिखायी देती दै, और कुछ नहीं दिखायी देता, तब 
द्रोणाचायंजीको निश्चय हुआ कि अब अर्जुनको 
योगसिद्धि हो गयी और बोले कि 'बाण छोड़ अब ।' यह 
येग-विद्या इरेकको हर रोज साधनी पड़ती है। और यह 
जितनी सधी उतनी ही जीवन-सिद्धि समझनी चाहिये । 
बड़े-बड़े सेनापति, बढे-बढे व्यापारी, बड़े-बड़े आविष्कारक 
और राजनीति-घुरन्धर) सबमें यह शक्ति विशेषरूपसे 
दिखायी देती है । 
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यहाँ यह ख्यालमें रखना चाहिये कि एकाग्रताके 
माने एकाङ्जिता नहीं है! ख्याल एक तरफ लग गया 
और बाकी सब बिसर गया, ऐसी दशा तो हरेक तरंगी 
आदमीकी होती हे । छोटे ब्चोके एक हाथमें एक खिलौना 
दीजिये कि बहुत बार उसके दूसरे हाथमेंकी चीज अपने- 
आप गिर जायगी | दोनों ओर उसका अवधान नहीं 
पहुँचता । कुछ लोग राह चलते बड़बड़ाते रहते हैं, उनका 
मी अपने मन और इन्द्रियोपर साधारण काबू नहीं होता । 
सपमेका कारण मी ऐसा ही है । 


योगी सारी परिस्थितिका पूरा-पूरा आकलन करता है 
और इस आकल्नको एकाग्रभावसे एक ही दिशामें ले 
जाता दै । जैसे सूयकान्त-मणिका काँच सूर्यकी सत्र 
किरणको एकत्र करके तेजस्वी बनाता है और केन्द्रमें 
पढ्नेबाले ज्वालाग्राही पदाथोका जलाता है, वेसे ही 
योगविद्याके योगसे मनुष्यकी सामान्य शक्ति असाधारण 
मावसे एकत्र होती है और उसमेसे अलौकिक 
शक्तिका निर्माण होता हे । और फिर मनुष्य अतिमानुष 
पराक्रम कर दिखाता है। और इसी वजहसे अश जर्नोने 
योगविद्याकी शक्तिके सम्बन्धर्मे मनमाने विधान गढ़ डाले 
हैं। वह सब सच नहीं हैं, तथापि योगविद्याके बरसे आदमी 
क्हातक क्या कर सकता है और स्या नहीं कर सकता, 
इसकी मर्यादा अभी किसीने कायम नहीं की दे । 

. योगकलाके योगसे शारीरिक शक्ति बेहद बढ़ायी खा 
सकती है; प्राणशक्ति दुर्दमनीय इ! जाती दै; बुद्धिशक्तिकी 
प्रतिमा चमकने लगती है; स्मरणशक्ति भी इजारों गुना बढे 
जाती है । इसके सिवा पूरी योगकलाका उपयोग जब 
आत्मञुद्धि करके आत्मविकासमें किया जाता है तत्र 
सत्यसंकल्प आत्मा जो चाहे कर सकता हैं । 


निन्दे आत्मा अथवा परमात्मा ही एक 
सत्य जान पढ़ता है और जग क्षणिक तथा परिवर्तनशील 
होनेके कारण मिथ्या आन पढ़ता है, बे आत्मवान 
होनेके लिये, आत्मपरातिके लिये, एक प्रकारसे योग करेंगे । 
जिन्हे जान पढ़ता है कि विश्व और ब्रह्म एक हो है; 


शरीर भी आत्माका ही एक रूपान्तर है; इस समस्त 
विश्वमे एक ही आत्मा है, एक ही हृदय है, एक ही 
मन है और इस विश्वका मूल मसाला भी एक ही तत्वका 
है; थोड़ेमें यो समक्षिये कि यह सारा स्थिर और अस्थिर 
जड ओर चेतन जिनकी जानमें एक ही चीज है, उनकी 
योगविद्या अथवा योगसाधना निराले दी प्रकारकी होगी । 
हष्टिभेदसे दशेन-मेद अवश्य होगा । और जैसा दर्शन वैसी 
साधना, यह निर्विवाद है । जीवन-विषयक कल्पना बदली, 
आकलन बदला कि साधना बदल आती है; योगविद्या 
एक ही पद्धतिकी नही है, अनेक पद्धतियोंकी है । 


पाश्चात्य देशवालेने भौतिक पदार्थो और उनमें 
विद्यमान शक्तिका शान प्रात करनेके लिये तथा ऐहिक 
मनोरथ पूरे करनेमें यथासम्भव उनका उपयोग करनेके 
लिये प्रयोगपद्धतिका उपयोग किया है। ओर इसके लिये 
सूक्ष्म-से-सूद्म औजार बनाये ई । अपने यहाँ यागपद्धातिमे 
बाह्य साघनपर जार नहीं दिया जाता था, बल्कि संयर्मोकै 
साधनोसे मानवशक्तिका समेटकर उसका जबर्दस्त भण्डार 
भरना और सब इन्द्रियोंको नयी दोक्षा देकर--उन्दै 
द्विज बनाकर उनको मार्फत उत्त केन्द्रीयूत शाकतका 
बिल्कुल सुरंगकी मोति उपयोग करने ओर जी चाहे जहाँ 
कठिनाइयोंका पहाड उड़ा दनंकी रीति थी। प्रयोग: 
पद्धति आज अपनी मोखा कलासे प्रकाशित है। और 
योगपद्धतिक बारेमे समाजमें देख पडता है कि लोग सिर्फ 
उसकी प्रझंताके गीत गाये चले जाते ई और उसके बारेमे 
अंर'संट कल्पना किय बैठे हैं। अब योगकी पुरानी 
प्रशंसा और कद्दानी-किस्से दोहरानेकी जरूरत नहीं 
है; अब योगमें मी 'प्रयोग-वीर' निकलने चाहिये । 
योग-विद्याको मी प्रयोग-पद्धतिके बराबर ही सशाख्त्र प्रगति- 
शोल करके आगे बढ़ना चाहिये। 


प्रयोग-पद्धतिके नीचे सदाचारकी नींव होनेकी जरूरत 
नहीं है, इसीलिये संसारपर भारी संकढ आया हुआ है । 
पर योगपद्धतिका विकास सदाचारके बातावरणमे ही हो 
सकता है, यद ईश्वरको पा दी दे । 
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कल्याण ण? 


प्रणव-याग 


प्रणवोपासना 


( लेखक--सरदार श्रीमन्त रामराव कृष्ण जटार, मुमताजुद्दीला बहादुर ) 


नमम्तस्मे सदेकस्मै कस्मैचिन्महसे नमः । 


यदेतदविश्वरूपेण राजते गुरुराज ते॥ 
( श्रीमदाचाये ) 
“झोमित्येतदक्षरमिद “सवै तस्योपव्याश्यानं भूतं 


भवद्भविष्यदिति स्व॑मोङ्कार एव । यशान्यत्‌ त्रिकाळा- 
तीतं वदप्योङ्कार एव ॥' “सर्वे < हो तद्‌ अझायमाध्मा बढ़ा 
सो$पसात्मा चतुथ्पात्‌ ॥' 


( माण्ड्क्योपनिषद्‌ ) 

आम! अक्षर अखिल जगदाकार है, अर्थात्‌ ओंकार 
भोर जगतूमं अभेद दे । ॐ जगन्मूल है । जिस तरह बी जसे 
अंकुर, स्कन्ध, शाखा, पण) पुष्प और फल पादुभूंन होते 
हैं और तब बीज अदृश्य हो जाता है, नष्ट नहीं होता, 
बही बीज वृक्षका रूप घारण कर लेता € और इस तरह 
प्रारम्भमें जा एकरूप था रद्द असंख्य फलोके रूपर्मे प्रकट 
होकर भी अपनी बीजरूपता अनन्त रूपसे सिद्ध रखता 
हे । उसी प्रकार जगदाधार परमात्म-अह्मये सृष्टिका आरम्भ 
करनेवाली “एकोऽह बहु स्याम्‌? इस ऊर्मिका स्फुरणमात्र 
इति ही दृष्टश्रुत-मनोवेद्य नामरूपात्मक अखिल जगन्मात 
प्रतीत होने लगता है, नामरूपक सिवा जगत्‌ ओर 
कोई वस्तु नहीं है । याद इस नाम-रूप उपाधिको त्याग- 
कर कोइ विचारवान्‌ पुरुष अन्वेपण करने लगे तो जगद- 
षिष्ठान परमात्म-ब्रक्मको गुरुकपासे सहज ही प्रात कर 
सकता है | जो सृष्टि आज विद्यमान है, इसके पूर्व ओ 
अनन्त सष्टियाँ झा चुकी हें ओर आगे मी जो अनन्त 
सुष्टियां होनेवाली हूँ, उन सबका अधिष्ठान ब्रह्मक 
सिवा दूसरा नहीं हे और न हो सकता है; इतनी शक्तिका 
होना और किसीमें सम्भव नही है । जगन्निर्मात्री, जगदा- 
कार इंनिवाली, प्रचण्ड महाशक्ति, जगन्माया, मूलशक्ति 
मी उस परत्र परमात्माका मूलाधार अधिष्ठान लिये 
बिना कुछ नहीं कर सकती | उस आद्या शक्तिने अधि- 
हान ब्रझकी “एकोऽहं बहु स्याम? इत ऊमिंसे उत्पन्न होकर 
जो अपना प्रभाव फैलाया, वही नामरूपात्मक जगतूके 
रूपमें हमें हृह्िगोचर हो रहा है; ओर केवल सब मनुष्य 
ही नही, वरं जीवमात्र इस नामरूपक़े आधारसे ही 
व्यवहार कर रहें हैं मुख्य जगदाधाग्को कोई नहीं 
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देखता, यहाँतक कि वस्तुमात्रके आधार-तच्वकी ओरसे 
भी व्यवहार करते समय दृष्टि इटी-सी रहती है । भला, 
घट-पटादिके साथ व्यवहार करते समय कोन मृत्तिका और 
कपासको ध्यानमें रखता दै १ घर, नगर आदिकी शोमा 
देखते समय पत्थर, चूना, काठ) लोहादि तस्वोंकी ओर 
किसका ध्यान जाता है १ क्रिसीका नहीं | केवल बाह्याकार- 
में दृष्टि खन्ध हुई रहती हे ओर अन्धाधुन्ध प्रपञ्च-व्यवद्दार 
अखण्डरूपसे चलता रहता है | इष्ट पदार्थका निर्माण 
करते समय हम जिन भौतिक तक्‍्तोंका उपयोग करते हैं, 
काय समाप्त होते ही उनका हम त्याग कर देते हैं । ऐसी 
जो हमारी संकुचित दृष्टि ह, वह जगतका आधार क्या 
है, जगन्निर्मात्री शक्ति कौन-सी हे, किन तत्त्वासे जगत्‌ 
बना है, इसका स्वामी कौन दै, इसका हेतु क्या दै, इन 
विप्रयोंतक नहीं पहुँचती | और यह भूछ यदि केवल 
प्रापश्चिक बहिमुंख जीवोंकी हो होती ता वह क्षम्य भी 
होती । परन्तु विचारवान्‌ पुरुषोंके लिये ऐसी बड़ी भूल 
करना परम अकल्याणकारी दें । उन्हें अन्तमुं्त्र होकर 
प्रणवोपासनाद्वारा आत्मामिमुख हाकर अपना परम कल्याण 
कर लेना चाहिये; इसीसे जन्म सार्थक हो सकता है । 


ऊपर दिये हुए उपनिपद्के प्रथम मन्त्रम इस बातका 
प्रतिपादन किया गया हैं कि भूत, वतमान और भविष्य--" 
त्रिकालमें वर्तमान रहनेवाला जगत्‌ 3“काररूप है । परन्तु 
यहाँ कोई यह झंका कर सकता है कि जगत्‌ ॐ“काररूप 
होगा, उससे हमारा क्या आता-जाता दै १ इमको इसका 
विचार करनेकी क्या आवश्यकता ! हमारा जीवन ही 
इस संसारमै कितना हें! कहावत मशहूर ही है कि “आप 
डूबा तो जग डूबा ।' हमें मद्दाप्रलयतक तो जीना नहीं 
है । जबतक देदभान दे तबतक हमारा जगत्से सम्बन्ध है । 
प्रलयकी तो बात दूर रही; सुषुसे-अवस्थामें भी जगतूसे 
हमारा सम्बन्ध छूट जाता हे । जागे तो जगत्‌, नहीं 
तो कुछ भी नहीं। ऐसी स्थितिमें इतने गूढ विचारमें 
पढ्नेकी आवश्यकता ही क्या है! परन्तु ऐसा समझना 
भूल है । मृत्यु शो जानेमात्रसे ही इस जगत्‌से हमें छुट्टी 
नहीं मिल जाती । यदि मृत्यु हो जानेपर ही छुट्टी मिल 
जाती या नोंद न दृटनेपर ही इम कृतकृत्य हो जाते तो 
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भृति, शाख) गुरु आदिसे भी छुट्टी मिल जाती और उद्धार- 
की चिन्ता ओर उपाय करनेकी भी आवश्यकता न रद्द 
जाती | हम येन केन प्रकारेण जीवन-यापन करते हुए 
केवल उसी अन्तिम दिनकी बाट जोद्दा करते और फिर 
निश्चिन्त रहते । परन्तु निद्रा तो परिश्रम दूर करनेके 
डिये क्षणिक विभान्ति-स्थल है और मृत्यु जीर्ण वस्न 
त्यागकर नयी पोशाक पहननेके समान है ! अवश्य ही 
हम उस नयी पोशाकसे छुब्ध होकर अपने पूर्वरुपको 
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एकदम भूल जाते हैं, पूर्वकत कर्मोकी हमें तनिक भी 
स्मृति नहीं रहती; परन्तु हमारे भूल जानेसे ही वे कर्म 
हमें नहीं भूल जाते । उनका फल हमें भोगना ही पड़ता 
है । हम प्रत्येक जन्ममें शुभाशुभ कमं करते रहते हैं और 
बे भी सबंदा हमें जन्म-मरणके चकरमें घुमाते हुए अनन्त 
कालतक हमारा पीछा किया करते हैं। इस अपरिहार्य 
सिद्धान्तको कमी भूलना नहीं चाहिये । (शेष आगे) 
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पातिब्रतयोग 


( छेखक--पं ० श्रीप्रेमबक्ठमजी त्रिपाठी दारी, धर्माचाय ) 


अनादि संसृतिपारावारमै मायानिमित सुख-दुःख- 
मोहात्मक प्रपञ्चके बन्घनसे परतरा हुआ जीव तत्रतक 
स्वतन्त्र और अनन्त सुखी कदापि नहीं हो सकता, जब- 
तक कि वह अनम्तक्रोटिअझाण्डाघी श्वर, निराकार, निर्विकार 
परब्रह्मका साक्षात्कार न कर ले । उसके साक्षात्कारके लिये 
यज्ञ, तपस्या, दान, यम, नियम, स्वाध्यायादि अनेक 
उपायोमें योग एक सर्वश्रेष्ठ उपाय हैं। घमंशास्त्रके 
उपदेशक-डिरोमणि योगिराज श्रीयाशवल्क्यजी आत्म- 
साक्षात्कार करनेके लिये अनेकानेक धर्मोका निरूपण करते 
हुए योगमागंद्वारा आत्मसाक्षात्कार करना परमघर्म बतला- 
कर योगकी सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शित करते हैं-- 

अयं तु परमो घर्मो यद्योगेनार्मद्श्षनम्‌ । 

तत्तद्‌ अधिकारियौक्ी तत्तद्‌ भावनानुकषार वेदशालरोंमे 
योगके नाना प्रकारके भेद वर्णन किये गये हैँ । अतः 
प्रत्येक पुरुष अपने-अपने वर्ण, आश्रम और मावनानुकूल 
अधिकारोंके अनुसार योगका आश्रय लेकर उम परमपद 
(मोक्ष ) को प्राप्त करता हैं । 

ख्रि्योके लिये इसी परमपदको प्राप्त करनेका एकमात्र 
साधन “पातित? (योग) है, वास्तवमे पातिब्रत योग ही है । 
विचार करनेपर पता लगता है कि योग और पातिब्रतमें और 
उनकी साधनप्रणालीमे किञ्चित्‌ मी अन्तर नहीं है । क्योंकि 
'योरक्िततकृत्तिनिरोषः'-~चित्तक्ी चञ्चल वृत्तियोंको 
असन्मार्ग (विषयो ) से इटाकर मगवानकी किसी सगुण 
या निर्गुण मूर्तिमे उसे स्थिर करना ही योग हे। तब क्या 
चित्तवृत्तिसहित, बहिमुख इन्द्रियोको असन्मारंसे हटाकर 
अपने पतिदेंबमे ही स्थिर करना, यह श्नियोका पातिब्रत- 
योग नहीं है ! 


जिस तरह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्या- 
हारादिद्वारा चित्तका मगवत्यरतन्त्र रखना ही पुरुणोंके 
यंसका साधन कहा गया है, इसी तरह पतिके ही निमित्त 
अपनी सब कायिक, वाचिक और मानसिक चेष्टाएँ करते 
हुए सर्वथा पतिक्रे परतन्त्र रहना ही खिर्याकै पातिबत- 
योगका परमसाघन बतलाया गया है । 


बाक्ये पितुवंशे तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । 


पुश्राणां भतंरि प्रे,” ”””०००१०००००००० [| 
(मनु० ५ | १४८) 
अतएव म्रीकी स्वतन्त्रताका सवथा ही निषेध 
किया है-- 


न भजेत्‌ खरी स्वतन्त्रताम्‌ ॥ 
बालया बा युक्त्या वा वुद्धया वापि योदिता । 
म स्वातन्व्येण कर्तभ्यं किञ्जित्‌ कायं गृहेष्वपि ॥ 


(मनु ० " ¦ १४७) 


पुरुषंकि लिये साकार तथा निराकारभेदसे दो 
तरहकी ईश्वरीय उपासना कही है, किन्तु ख्रियोके लिये 
स्वतन्त्र रीतिसे इस उपासनाकी आज्ञा न देकर केवल एक 
पातित्रतरू मगुणोपासना ही वेद-शास्त्रोंमे कही गयी है । 
यद्यपि गार्गी, मेत्रेयी आदि विदुपी म्रियोने भी झानमार्ग- 
द्वारा निर्गुण अह्की, और गोपियाँ, मीराबाई प्रभृति 
खिर्येनि भक्ति-मार्गका अवलम्बन करके, सगुण अझकी 
उपासना करके, पुरुपोके समान स्वतन्त्र रीतिसे आत्म- 
साक्षात्कार किया; परन्तु ये सब शानाभिकार और 
मक्त्यधिकार असाधारण कोटिके हैं । गार्गी, मैत्रेयी, 
गॉपीजन, मीरा प्रमृति खिया साधारण कोटिरो नहीं ग्री) 


'संश्या २] 


# पातिवतयोम # 
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इनमें कोई तो श्रुति और कोई देवियाँ और कोई ऋषि 
थीं, जिन्होंने किसी कारणवश ही स्नी-शरीर ग्रहण किया 
था । अतः उनके लिये ही यह असाधारण धर्म सम्मव था, 
ख्ीजातिमात्रके लिये नहीं । इस दृष्टिसे गार्गी, मैत्रेयी 
प्रभृति स््रियाँ खो-जातिकी आदश नहीं हो सकती । खियोके 
आदर्श अनसूया, सीता, सावित्री, गान्धारी हैं, जिन्होंने 
अपने पतिभगवान्‌को ही स्वात्मसमर्पण करके, उपास्य- 
उपासकरभावसे आजन्म उन्हींकी सेतामें रहकर, अप्रतिहत 
शक्तिको पाकर उस परमपदको प्राप्त किया | 

यह सर्वथा निर्विवाद है कि अष्टाङ्गयोग सिद्ध 
होनेसे बहुकालमें पुरुषको जो शक्ति प्रात होती है, उसी 
शक्तिको शनी अपने पातिब्रनयोगसे अल्पकालमें सहज 
ही प्राम कर लेती दै । इस पातिब्रतयोगक़ी शक्तिका 
दिग्दर्शन संक्षेपमें कराया जाता है--- 

( क ) जब महाभारतके युद्धमे भृतराष्ट्रके पुत्रोंमे केवल 
एक दुर्योषनक दोष रद्द जानेपर वीर भीमसेनने दुर्योधनका भी 
मारनेकी दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली, तव दुर्योधन अपनी जीवन- 
आशाको छोड़कर अपनी माताक अन्तिम दर्शन करके रोने 
खगा । तब पतित्रनाशिरामणि माता गान्धारीने उसके अमर 
दोनेका उपाय उमे सूचित करानके लिये घमराज युधिष्िरके 
पास भेजा तो घर्मराजने उसे यही उपदश दिया कि “भाई ! 
तू सर्वाङ्ग नम्र होकर अपनी माताके अभिमुख जा) और 
यदि वह तुझे एक बार अपनी दृष्टित दम्ब ले तो फिर तुझे 
ऐसे हजारों भीमसेन भी नद्दा मार सकते ।? 

र्मराजके इस उपदेशके अनुसार जब दुर्योधन नम 
होकर माताके पास जाने लगा, तब पाण्डवप्राण श्रीकृष्ण जी - 
ने अपने किये हुए कार्यका निष्फल समझकर, उसको 
अपनी योगमायासे समझाकर, पत्तोंकी लंगोटी पहना- 
कर गान्घारीके पास भेजा | माता गान्धारीने पूछा कि 
पुत्र ! घमराजने तुम्हें जैसा उपदेश दिया, क्या तुम ठीक 
उसी तरह यहाँ आये हो ! भगवन्मायावञ्चित हतभाग्य 
दुयोधनके मुखसे निकल पड़ा कि हॉ, ठीक वेसे ही आया 
हुँ । तब माताने अपनी आँखोंकी पट्टीको खोलकर जब 
उसे देखा तो उसे बञ्चित समझकर अपनी पातिब्रतशक्तिसे 
सब वृतान्त जानकर कहा कि 

मार्गे स्वया सम्मिछितोऽधुना किं. 

कृष्णः किमूचे वचनं वदस्य । 

«| पुत्र ! मार्गमें क्या तुम्हें श्रीकृष्ण मिळे ! और उन्होंने 

तुमसे क्या कहा, ( सो ) कहो ।' आँखोपर पट्टी बेंधी रखने- 
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वाली माताको इस प्रकारकी अद्भुत शानशक्तिको देखकर 
जब दुर्योषनने चकित होकर इस शक्तिकी प्रातिका कारण 
पूछा तो पतिव्रता गान्षारीने कहा-- 
योगेन शक्तिः प्रभवेश्वराणां 
पातिब्रतेनापि कुछाङ्कनानाम्‌ । 
अर्थात्‌ “पुरुषोंको योगसे शक्ति प्राप्त होती है और 
कुलाङ्गनाओंको अपने पातिव्रतसे |! ओइ ! कैसा पातिबत- 
योग कि गान्धारीने तत्काल अतीव कुपित होकर उन 
परब्रह्म भगवान्‌ श्रीकृष्णकों भी शाप दे दिया कि-- 
कृष्ण स्वया से निहताश्च पुत्रा 
नश्यन्तु ते यादवयूथकक्काः । 
है कृष्ण ! तुमने मेरे पुत्रौंका नाश किया; अतः इसी 
तरह तुम्हारे यादवगण भी सब नए हो जाये ।' 


क्या स्त्रीके पातित्रतकी यह शक्ति पुरुषके उस 
अष्टाङ्गयोगर्शाक्तसे कुछ कम है कि अनन्तकोटि ब्रझाण्डोकी 
सृष्टि, स्थिति और संहार करनेवाठे--कतुंमु, अकतुम्‌+ 
अन्यथाकर्तुम्‌ समर्थ श्रीकृष्ण भी-- 

अस्थास्तु शापं पतिदेवताया 

म चान्यथा कतु मधीश्वरोऽसूत्‌ । 

--इस पतिब्रताके शापको अन्यथा करनेके लिये समर्थ 
न हो सके | 

( ख ) चक्रवर्ती महाराजा भोज एक दिन प्रजाकी 
स्थिति देखनेको रात्रिकै समय अपने नगरमें घूम रहे थे, 
तब उन्होंने किसी मक्रानकी खिड़कीसे अन्दर देखा कि 
एक स्त्री अपने पतिभगवानकी पादसेवा कर रही है । 
निद्राबश होनेसे पति उसके घुटनेपर ही सिर रखकर सो 
गया था । उसी कमरेके एक दूसरे कोनेमें उनका छोटा-सा 
बच्चा सोया था । बीचमें एक अभिकुण्ड या, जिसमें अम्नि- 
की प्रचण्ड ज्वाला लद्दलहां रही थीं। उसी समय सोया 
हुआ बच्चा उठकर चिल्लाता हुआ उस अग्निक्री ओर आने 
लगा । माता यह सब देख रही थी; किन्तु उसने अपने 
घुटनेपर स्मेये हुए पतिदेवको जगानेसे अपने पातित्रतके 
नियममे बाधा समझकर, पुत्रकी प्राणरक्षा न कर उसको 
उपेक्षा ही कर दी | बहुत छोटा ओर अनभिश होनेके 
कारण वह बालक उस अमिमें गिर गया । 

इधर महाराजा भोज निश्चय ही कर चुके थे कि बच्चा 
अबश्य भस्म हो जायगा, किन्तु उस पतित्रताके शापसे 
भयभीत हुआ अमि चन्दनके पङ्के समान शीतल बन गया । 


७४२ 


क कल्याण ॐ 
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उस पतिवता ल्लीके पातिश्रतयोगकी अतक्यै सिद्धि-शक्तिसे 
चकित होकर कविराज महाराजा भोजने-- 
'हुताक्षन्रन्दनपङ्क्षीत्ूः । 

--यह कछोकका चतुर्थ चरण बनाकर शेष तीन पादोंकी 
पूतिके लिये कविचक्रवर्ती श्रीकालिदासजीको आशा दी । 
उन्होंने अपनी अलौकिक बुद्धिद्वारा उसी घटनाके अनुरूप 
समस्यापूति कर दी -- 

सुतं पतन्तं प्रसमीक्ष्य पावके 


न बोधयामास पर्ति पतित्रता । 
पतिश्रताज्ञापमयेन पीडितो 
हुताशनश्रन्दनपङ्कश्षीतक्कः ॥ 


अहा ! क्या स्त्रियोका यह पातिब्रतयोग पुरुषोंक 
उस अशङ्गयोगसै कम है! इसलिये तो वैदिक-स्मातंघर्म- 
प्रवतैक, धर्मशान्त्के आदि उपदेश, आदि राजा भगवान्‌ 
मनुजी इस पातिबतकी भुक्तकण्ठसे प्रशंसा करते हुए 
कहते हैं-- 

नास्ति ख्रीजां एयग्‌ यशो न क्रतं नाप्युपोषणम्‌ । 

पतिं छुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥ 

(मनु ५। १५५) 

अर्थात्‌ खिर्योके लिये अलग यज्ञ, बत, उपवास नहीं 
हैं। केवल एक पतिकी सेवा करनेसे वे परमपदकों प्राम 
होकर देवताओंद्वारा पूजित होती हैं ! 

अहा ! इसी एक सहज उपायसे जिम स्त्रीने इस 
पातित्रतयोगको प्राप्त कर लिया, फिर उसके लिये कोन- 
सा कतव्य दोष रह गया ? वह तो फिर अपने मनुख्य- 
भावको ही त्यागकर, देवमावको प्राम होकर जगत्यूज्या 
लक्ष्मी बन जाती है | न 

तमाम वेद, शास्त्र उसकी क्या ही अच्छी सुति 
गा रहे हैं-- 

यस्य आर्या झुचिदंक्षा अतोरमलुगासिनी । 

नित्यं मधुरवक्त्री च सा रमा न रमा शमा 

इस पातिव्रतयोगकी महिमाका वर्णन कोन कर 
सकता दे-जिसके प्रतापसे इस भारतबर्षमे ऐसे वीर पैदा 
हुए जिनके मन इन लौकिक विषयोसे सुग्ध न होकर अपने 
लक्ष्यमे किश्चिन्मात मी विचलित नहां ह सकते थे । 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीने एक समय श्रीलदमणजीके 
ब्रझचयकी परीक्षाके लिये उनसे प्रभ किया कि “लक्ष्मण ! 


= 


पुष्पं दृष्टा फलं इष्टा रहा पौदितयौधनस्‌ । 
त्रीणि रजानि घ्हुंष कस्य मोष्हळते अमः ॥ 
“सुन्दर पुष्प, फल और ख्रीका यौवन, इन तीन 
रक्षाको देखकर किसका मन विचलित नहीं होता !? क्या 
नीतिका यह वचन मिथ्या हो सकता है जो तुम अपनेको 
अखण्ड व्रह्मचारी समझते हो !” वीर लक्ष्मणने तत्काल 
इसका उतर देते हुए कहा कि-- 
पिता यस्य झुजिभूंतो माला यस्व पतिता । 
ताभ्यां यः सूनुरुत्पञ्चस्तस्य नोशकते मनः ॥ 
“जिसके पिता पवित्र आचरणत्राले ओर माता पतिव्रता 
हों, उनके रज-वीर्यसे उत्पन्न पुत्रका मन चलायमान नहीं 
हो सकता |? 
यही योग और पातित्रत तो इस भारतवर्षकी 
अलौकिक सम्पत्ति हें जिनके प्रतापसे यहाँके र्त्री-पुरुषोंने 
क्षणमञ्जुर, सांसारिक आधिभोतिक बिषयोंक्रा उपभोग न 
करके आध्यात्मिक विषयोकी ही खाजमें अपना तन, मन, 
घन समपंण करके उस अखण्ड पदको पहुँचकर 'दिवोकसां 
मूर्घनि तैः कृनं पदम्‌? उम देव दका भी ठुकरा दिया । 
धन्य दै भारतभूमिका, जिसमें जन्म लेनवाले खी- 
पुरुष पातित ओर योगका दी अपनो सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति 
समझकर उसके द्वाग इस मनुष्यदहरा सफल करके इसको 
इतनी पवित्र कर देते हैं कि स्वर्गलोकनिवासी समस्त 
देवगण भी इस भारतभूमिक लिये तरस-तरसकर मुक्तकण्ठसे 
हम भारतवासियोँको उतम महिमा गाया करते हैँ -- 
अहो अमीषां किमकारि शोभनं 
प्रसत्त एवं स्बिदुत स्वयं हरिः । 
वैजन्म लग्धं नृषु भारताजिरे 
सुकृभ्दसेवोपयिक स्पृह! हि नः॥ 
( श्रीमद्भा० ५। १९। २१) 
घन्य ! जिसके प्रतापसे यही ख्नियोके उदरसे ऐसे 
योगिराज उत्पन्न हुए कि जिन्होंने यहाँकी स्थियोंका नाम 
वीरजननी घराकर भूमण्डलमें यह घोषणा कर दी कि 
नारी नारी मत कहो नारी नरकी खान । 
नारीसे मुत उपज, भुव प्रहद समान ॥ 
अहइ ! कितने खेद्की बात है ओर कैसा दुर्भाग्य है 
कि इसी पातिब्रतयोगको आज इमारी माताओं, बहनों और 
कन्याओंने सुधार, स्वातन्भ्य तथा उन्नतिके नामपर नाश 
करना प्रारम्भ कर दिया है !! 


प्राणनह्य 


( हेखक--योगी श्रीनारायण स्वामीजी महाराज ) 


क मद्धगवद्रीताके माहात्म्यमे लिखा है 


है पाप मी नहीं रहते। तब मला 
प्राणायाम प्राप्त करनेकी इच्छा 


किसे न होगी १ जिधर देखिये उधर ही सब प्राणायामके 
उत्सुक दिखायी दते हैं किन्तु प्राणायाम क्या है यह पहले 
समझ लेना चाहिये । आजकल तो लोग “प्राण” का मौ अर्थ 
न समशनेके कारण श्वासकी द्रुत आदि गतियोके 
प्रसारपर ही योगसिद्वियोंक्री आशा करते हुए, ठगे-से जा 
रहे हैं | यदि “प्राण” शब्दकी समुचित व्याख्या कर दी 
जाय तो प्राणायाम! कठिन नही रह जाता । 


भगवान्‌ पिष्पलादसे एक शिष्य प्रश्‍न करता है 'कुत एष 
प्राणो जायते? महाराज ! यह प्राण कहाँसे पैदा होता है! 
ऋषि उत्तर दते हैं 'आत्मन एव प्राणो जायते? आत्मासे 
ही प्राण उत्पन्न होता है । तात्पर्य यह है कि प्राणका जो 
महव महर्षि पिप्पलाद समझे हुए थे वह अप्रमेय था। 
प्राणका इतिहास वर्णन करते हुए उन्होने कहा है कि 
सबसे प्रथम प्रजापतिने “रयि? एवं “प्राण? को उत्पन्न किया। 
सूर्य ही प्राण ऐ एवं चन्द्रमा ही राय ( मोग्यान्न) है । 
उन्होंने सब कुछ मूर्त एवं अमूतंको प्राणरूपी खूयके 
तेजका भक्ष्य बताया है । कहा है-- 

स एच वैश्वानरो विश्वकप: प्राणोइप्मरुदयते । 

अर्थात्‌ “यह ही यह प्राण सवगत अग्निरूष उदय 
दाता है ।! 

अथोत्तरेण तपसा बहाययण श्रद्धया विधयाश्मानमन्वि- 


थ्याद्श्विमभिजयम्ते एतद्वै प्राणानासायतनमेतद्सुसम- 
अयमेतत्परायणमेतस्म़ात्र पुनरावतन्त इस्येष निरोधः" ` ॥ 


अर्थात्‌ ओ तपसे, अक्षचर्यसे, अद्धा एवं विदयाद्वारा 
आत्माको खोजकर सूयेलोकको प्राप्त होते हैं वे पुनः 
अन्म नहीं धारण करते । कारणा यह कि वह सूय ही प्राणोंका 
आभय है, बही मोक्ष हे, वही अभय पद है इसलिये 
कमै करनेषाळोंको यह परमाअय मिला हुआ है।! इस 
ऋयाका अर्थ यही है कि प्राण ही सूर्यका रूप हे! अपने 


रूपको सूर्य जब खींच लेता है तब घाणी रूप आदि 
गुणविशिष्टोसे हीन होकर मुक्त हो आता है । कारण, 
प्राण ही शरीरबन्धनमें मुख्य है। अतः प्राणोका आश्रय 
सूर्य इनको खींचकर प्राणीको मुक्त कर देता है । 

उपनिषदोंकी प्रख्यात कथा है कि एक बार शारीरके 
समस्त अभिमानी देवताओंने अपने-अपने वश की हुई 
इन्द्रयोंद्वारा विचार कराया कि हम सबमें श्रेष्ठ कौन है। 
आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी; बाणी, मन, चक्षु, 
ओ्रोत्र-इन सभीने ही अपने-अपने माहात्म्यका 
वर्णन किया एवं कहा कि हम ही इस शरीरको 
धारण किये हुए हे | तत्र प्राणने उनसे कहा “मा 
मोहमापद्यथ' अरे मूर्खा ! अज्ञानको प्राप्त मत हो, मैं ही 
इस आत्माके लिये पाँच रूपसे विभाजित होकर शरीरको 
घारण कर रहा हूँ । उन सबने विश्वास नहीं किया, तब 
प्राण अभिमानसे शरीरका छोइनेके तुल्य होने लगा। 
उसके डोड्नेसे पहले ही सब नध-से होने लगे एवं बिनय- 
कर उसे स्थिर किया । ग्राणके स्थिर होनेपर पुनः सब 
ऐसे ही स्थिर हो गये जैसे मधुमक्श्बियोंकी रानीके उड़नेपर 
सब मक्खियौँ उड़ जाती हैं एवं बेठनेपर बेठ जाती हैं। 
इस प्रकार हारकर मन, श्रोत्र आदि इन्द्रियोंने प्राणकी 
स्तुति की । 

प्राणकी महिमाका वर्णन करते हुए ऋषियोंने लिखा है-- 

एघोऽभ्षिस्तपत्येष सूयं एष पजन्यो अघबानेष वायुः 
एष पृथिवी रयिर्देवः सदसक्चास्त च यत्‌ ॥ 

“यही प्राण अमिरूपसे तपता है, ससे, मेघ, इन्द्र, वायु, 
पृथ्वी, रयि ( चन्द्रमा बा भोग्य ) यही है, सत्‌ एवं असत्‌ 
भी यही है एवं यही अमृत है ।? 

इस मन्त्रका प्रत्यक्ष आदेश है कि यद्यपि वेदान्त- 
सूत्र 'नैकस्मिल्नसम्भवात्‌” के अनुसार दो विरोधी गुणोका 
एक जगह होना असम्भव है तथापि प्राणमें सत्‌ एवं असत्‌ 
दोनों संशाओंका अस्तित्व है । यह प्राण अनुपम है । कहा 
हे कि जैसे रथके पहियेमें “अरे! ( 57०६९५ ) लगे रहते हैं 
इसी प्रकार प्राणमें सब कुछ ऋक, यजु, साम, यश, क्षत्र 
एवं ब्रह्म आदि हैं । यह प्राण ही विराट्रूप होकर गभमें 
रहता है, उत्पन्न होता है एवं अन्य प्राणोंसे खित रहता 
है, देवादिको बलि प्राण ही पहुँचाता है, प्राण ही इन्द्र 
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है, तेजस्वी होनेके कारण प्राण ही रुद्र है, यही रक्षक है, 
यही सूर्यका रूप धारण किये हुए आकाशमें विचरता है, 
यही नक्षत्रोंका पति है, यह प्राण ही मेघरूप होकर वर्षा 
करता है एवं प्रजाके प्राणोंकी रक्षा करता है । 

प्रभोपनिषदूर्मे प्राणको आत्य कहा है । व्रात्य शब्दका 
अथे है जो स्वतः शद्ध हो, जिससे परे कोई न हो, आगे 
कहा है । 

प्राणस्येदं वशे सवं श्रिदिवे बश्प्रतिहतस । 

भातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीअ प्रशा च विधेहि न इति # 

“यह सत्र प्राणके वशमें हे और स्वर्गमें जो कुछ हैं वह 
भी हे प्राण ! तेरे वशमें है । हे प्राण ! साताके समान पुत्रींका 
पालन कर । लक्ष्मी एवं सरस्वती वा श्री एवं प्रशाको हमें दे ।' 

प्राणके विषयमे कहा है कि जेसे सम्राट्‌ अपने 
अधीन राजाओंको छोटे-छोटे राज्योका शासन बॉट देता 
है इसी प्रकार यइ प्राण दूसरे प्राणोको अलग-अलग 
उपदेश देता हैं । औपनिषद विषयमै अपान आदि चार 
वायु भी प्राणके नामले ही पुकारे जाते हं। वटी लिखा 
है “मुखनासिकाभ्यां प्राणः' मुँह एवं नाकमें प्राणवायु 
रहता है। इस प्राणको ससाचिध कहा है क्योकि दो 
कान, दो नेत्र, दो नासिकारन एव एक मुम्ब-राइ सात 
प्राणके अग्निस्वरूपकी ज्यातियॉ कही जाती हैं । 

सृत्युके समय पुरुष जिस प्रकारके प्राणकी चिन्तना 
करता है उस चिन्तनाके विषय-प्राणको ही प्राम करता है। 
इस प्राणको जो जानता है उसकी प्रजा» नष्ट नही होती; 
बह अमर हो जाता है । लिम्वा है-- 

उत्पत्तिमायतिं स्थानं बिभुत्यं सैद पञ्चधा । 

अध्यात्मं शैव प्राणस्य विज्ञायास्तभर्नुते ॥ 

'प्राणकी उत्पनि, प्राण केसे शरीरमें आता है, 
शरोरमें कहाँ रहता दै, उसका पाँच प्रकारका व्यापकत्व 
एवं उसके अध्यात्मको जाननेसे माक्ष हो जाता है ।? 

इसी प्राणके नियन्त्रणका नाम प्राणायाम है । प्राणा- 
यामकी अति सरल विधि यह है । सप्त व्याइति-( १ भूः 
२ युवः ३ स्वः ४ महः ५ जनः ६ तपः ७ सत्यम्‌ ) 
सहित गायत्रीमन्त्रको मनसे चिन्तन करता हुआ नेत्रोको 
बन्द करके पूरक करे एवं इसके उपरान्त उपयुक्त मन्त्रकी 
३ आवृत्ति करता हुआ कुम्मक करे, पश्चात्‌ १ बार स्मरण 
करता हुआ रेचक करके श्वासको बाहर निकाल दे। 
किन्ही-किन्हां आचार्योका मत है कि सम व्याइतिका 
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प्रथम तो अर्थ समझना कठिन है पुनः सात प्रकारका 
ध्यान असम्भव होनेके कारण अर्थसहित प्रणवका जाप 
करनेसे ही प्राणायामसिद्धि हो जाती है। योगसूत्रेमि भी 
लिखा है 'तस्य वाचकः प्रणब: “तजपसतदर्थभावनम 
इत्यादि । अतः सबसुगम प्राणायाम प्रणवके द्वारा ही होता 
है प्रणवकी एक संख्या निश्चित कर उससे पूरक करे, उससे 
तीन गुना जपता हुआ कुम्मक करे एवं फिर उतना दी 
रेचक करे । केवल इसी अभ्यासकी उत्तरोत्तर बृद्धि करनेसे 
यम, नियम, आसन, धारणा, ध्यान स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं 
एवं पश्चात्‌ प्राणोंको जीतनेसे समाधि भी प्रास हो जाती 
है । हृत्कमलका विकास होना आरम्भ हो जाता है एवं 
परम ज्योतिके दर्शन इसी शरीरसे प्राप्त हो जाते हैं। वह 
सुख अवण्य है । 
प्राणपूजा स्वात्मपूजा है अतः परमात्माकी एवं चेतन- 
की पूजा है, इस पूजाम तनिक-सा मन लगानेबाला भी इस 
संसारजालके जडवादमें मोहित नहीं हा सकता । प्राणवायु 
ही पञ्चमहावायुऔँम मुख्य है अतः मुक्तिका कारण है। 
वैदिक ब्राह्मणप्रन्थोंम लिखा है 'मौनी प्राणायामत्रयं 
कुर्यात्‌? मोन होकर तीन प्राणायाम करे। इस विषयर्मे 
कुछ मतभेद हैं । किन्ही विद्वान्‌ आचार्योका कथन है सूक्ष्म- 
प्राण, प्राण एवं महाप्राण --इन तीनोंका आलोडन ही 
प्राणायामत्रय कहा जाता हैं । 
प्राणायामके विषय अधिकारकी कोई ख्यात 
भूमिका नहीं है । प्रत्येक प्राणी प्राणायामसरोवरमे खान 
करता हुआ अपनेको धन्य बना सकता है। किसी ऋतु- 
विशेषकी आवश्यकता नहीं है । दों, अजपा गायत्रीक साथ 
जा प्राणायामका विधान दे वह छ्लिष्टटासे भरा हुआ है । 
केवल सास्विक श्रद्धाअयी वृत्ति ही प्राणायामर्मे 
सफळताकी कुम्री हा जाती है । 
शुद्ध एवं युक्त आसनपर स्थित होकर दी प्राणका 
व्यवहार करना उचित है अन्यथा रोगादि होनेका भय 
हो जाता है । इम प्राणायामकी आसनविधिपर किसीने 
कहा दै 
तन ढिढ' मन डिढ बचन ढिढ और आसन ढिढ होय । 
गुरू कहे सुण चेरूस्या मरे ठो सह पिण बूढो नी होय ॥ 
प्राणायाम करनेवाछोमें ईश्वरमक्त एवं सो भी 
सगुणोपासक भद्धाल पुरुष बहुत जल्दी सिद्धि प्राप्त करते 
हैं। कौतुक समझकर कन्नेवालीको प्राणायाम इतना 
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सुखद नहीं होता । वस्तुतः प्राणकी महत्ता एवं उसकी 
रक्षा करनेको मनुष्य नहीं जानते, यही कारण है कि 
संसारमै चक्कर खाते हुए फिरते हैं । प्राणके महत्त्वका 
दिग्दर्शन कराते हुए पिप्पलादने सुकेशा भारद्वाज ऋषि- 
को कहा हे कि ये प्राण आदि जिससे उत्पन्न हुए हैं 
बह इसी शरीरमें अन्नुष्ठमात्र होकर दृत्कमलमें निवास 
करता है । 

खुष्टिविपयमं उसने विचार किया कि मैं किसके 
आविर्मादपर अपना आविर्भाव करूँगा एवं किसमें स्थिति 
करूंगा, सबका आश्रय तो में हूँ, मेरा आश्रय क्या होगा, 
तब उसने प्राणक्री उत्पत्ति की | प्राणने श्रद्धा उत्सन्न की; 
आकादा, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, दशैं इन्द्रिया, मन, 
अन्न, वीर्य, तप, मन्त्र, कर्म एवं लोकप्रसिद्ध नामादि रने । 

इस सब रचित प्राणियोमें व्याप्त प्राण उसी मद्दाप्राणके 
आश्रित हूँ । जैसे चलती हुई ममुद्रगामिनी नदियाँ समुद्रको 
प्राप्त हकर नामरूपादि गुणत्रिशष्टोमे अस्तित्त्रह्मान हो 
जाती हैं केवल 'समुद्र' ऐसा नाम रह जाता टँ । इसी प्रकार 
उस महाप्राण ममुद्रपुरुबमं परायण ये प्राणमरिताऐ 
उस पुरुषको पाकर नामरूपसे परे इं, जाती दै एवं तब 
महाप्राण ऐसा नाम ही रह जाता दे, इम महद्दाप्राणको 
एवं इसके महत्वको जो जानता है बद्द अमर इ जाता 
है । ळेखके पूर्व भागम इम कह आये हैं कि 'रथके पहियके 
अरेके समान प्राणम सत्र कुछ व्याप्त दे! उसी प्रकार यहद 
प्राण वा महाप्राण उस परमपुरुष ईश्वररूपी पहिय्रेम अरेकी 
भाँति स्थित हैं, उसे जाननसे मृत्युका भय नहीं रहता । 


प्राणायामपरायण पुरुषका यह पाठ अवश्य देखना 
चाहिये । प्राणायामे प्रणवका जा स्थान है वह झ्लाघ्य 
एवं स्एहणीय है, बह स्थान किसी अक्षर वा बीजमन्त्रको 
नहीं मिला । प्रणणकी--3>“की हे मात्राएँ हूँ । १ अ, २ 
उ, ३ म वा ( ओरेम ) हृस्व, दीघ, प्छत आदि भेदोंके 
अनुसार त्रिमात्र हैं अतः प्राणायामपरायण पुरुष यदि 
एक मात्रावाले प्रणबका ध्यान करता है ( वा 'अ' अक्षरकी 
उपासना करता हैं) ता वह निश्चय करके शान प्राप्त 
कर लेता है एवं मृत्युक़े उपरान्त तुरन्त ही संसारमै 
मानुषी जन्म धारण करता हैं, पूर्वसंस्कारोसे उसकी बुद्धि 
प्राणायामपरक विषयोंमें ही प्रवृत होती दे । उसे ऋग्बेदके 
मन्त्रोद्वारा मनुष्ययोनि मिलती है एवं संस्कारवश होकर 


mes यनी कली मी यम न टि कशाच 


वह पुरुष तपस्या एवं ब्रझचर्यसे श्रद्धापूर्ण होकर ऐ्वयंका 
अनुभव करता है । 


यदि कोई दो मात्रावाले प्रगवसै (अ; उ इन दो 
अक्षरीवाली मात्राओंसे ) मनमें प्रणवको घारण करता है 
ता बह यजुर्वेदके मन्त्रीसि अन्तरिक्षमें चन्द्रलोकको प्रा 
होता है । वदृ वहाँ ऐश्वयभोग करके पुण्यक्षीण होनेपर 
फिर इस लोकम जन्म लेकर कैवल्यपद प्राप्त कर लेता है । 


किन्तु जो पुरुष तीन मात्रावाले पूर्ण प्रणव ई० इस 
अक्षरसे उस परमपुरुषकी प्राणायामपरायण होकर 
उपासना करता है वह तेजस्वरूप सूर्यम निवास करता है 
और जैसे साप पुरानी केंचुली ( त्वचा ) से स्वतः मुक्त 
ही जाता दूँ इसी प्रकार बह पापसे मुक्त हो जाता है एवं 
सामवेदकै मन्त्रीसे त्रझलाकका प्राप्त कर लेता है । पश्चात्‌ इस 
परमसे भा परम उत्कृष्ट अथात्‌ शरीररूपी नगरके राजासे 
भी श्रेष्ठ पुरुष परमात्माको देख लेता है क्योकि अ”कारकी 
पृथक्‌ प्रथक्‌ तीन मात्राएँ मनुष्यको संसारमें फँसानेवाली ही 
हैं। ये आवागमनसे रहित नहीं कर सकतीं ( तीनों मिलकर 
करती हूँ, अलग-अलग एक-एक मात्रा आवागमनके 
बन्घनको नष्ट नहीं कर सकतीं ) किन्तु केवल उपासनासे 
ही काम नही चलता वहाँ यथायोग्य विचार कर लेनेपर 
बाहरी एवं भीतरीक बीचकी क्रियाओऑमें बुद्धिसे युक्त बा 
परिपूर्ण होकर एक दूसरेके आश्रित एवं एक होकर ये भक्तकी 
रक्षा करती हैं एवं इस प्रकार वह त्रिमात्रसाधक अपने 
पथमे नहीं डिगता किन्तु लक्ष्यनिर्दिष्टको प्राप्त हो जाता है । 
इस प्रकार वह साधक ऋग्बदसे मनुध्यलोकको, यजुबेंदसे 
चन्द्रलोकको ले जाया जाता है किन्तु जो साधक क्रपियोकि 
जाने हुए सामबेदके मन्त्रोसे ब्रझलोकको ले जाया जाता है 
ऐसा विद्वान्‌ साधक प्रणवप्राणायामके द्वारा ही जरा 
अर्थात्‌ वृद्धावस्थासे रहित हो जाता है, मृत्युसे रहित हो 
जाता है ( मृत्युसे राहतका तात्पर्य यह है कि यद्यपि 
शरीरका नाश होता हे किन्तु ज्ञान एवं स्वप्रकाशविभूति- 
की विस्मृति नहीं होती ) एवं भयसे रहित होकर शान्तिको 
पाता हुआ परमपुरुषको प्राप्त होकर उसीमें लीन हो 
जाता टे । उस प्राणजह्मके विषयमें इम यही कहकर 
समाप्त करते है-- 


एवावदेवाइमेतत्पर बझ वेद । नात:परमश्लीति॥ 
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योगका योग 
[ गायन तज्ञ लावणी ] 
( रचयिता--म० पुरोहित श्रीप्रतापनारायणजी, ताज़ीमी सरदार ) 


जब यह विश्व कई तरवोका योगमात्र कहलाता है-- 


तब सब भोगी योगी हैं यह विश्वेश्वर बतलाता है! टेर । 


जन्म-वेरमे मित्रभाव क्यों देखो उसकी अद्भुतता !! 
योग वाडवाइनलका केसे नदीनाथको पाता है!...१। 
महा चपलताका भी होता घीरपनासे मञ्जुल मेल; 
चपलाका नभ-घीर मेघसे क्यों सुयोग हो जाता है :...२। 
पत्थरके भी योग इद्यका जिसमें प्रेम, पिघलना दै; 
चन्द्रकाम्तको चारु चन्द्र क्‍यों कलपाता, चमकाता है !... ३। 
जाति-पाँति कुछ नहीं, हो रहा जब वियोनि-संयोग यहाँ; 
अलि-जाया अलिनी-मनमें क्‍यों नलिन-प्रेम सरखाता है !... ४। 
कान्त सुकोमलतामें रहता क्यों काठिन्य-योग पूरा! 
ललनाका लावण्य हृदयपर केस बाण चलाता है !... ५। 
कैसे रखते योग पक ही युगल रंग बन लाल-हरा ! 
हरी-इरी नास्तिक-मैंदीमे हरि लाली दर्साता है ।... ६। 
है सतीत्व-सौन्द्यगुणोको क्‍यों बिकलङ्की योग मिला? 
श्रीसीताको पति-दियोगका सम्तत रोग सताता है।...७। 
पाप-पुखसे पावन पदका योग किस तरद्द आ मिलता! 
क्यों वह रावण दै विमुक्त जो मदमे मोज उड़ाता दै !... ८। 
ब्याघ अजामिल-्दाबरी-गणिका मक्ति-मुक्तिक भागी हैं; 
तब निरोध क्यों खिश-दुक्तिका पूरा योग कहाता दे !''' ९ । 


समदर्शी-सम्झुख अब दोनों पातक पुण्य बराबर हैं-- 
निगमागमका योग मनुजको तब केस बहकाता है (१० । 
मायामयकी मझुल माया कभी न जानी जा सकती; 
जो उसको पा जाता वह फिर स्वयं आप खो जाता दै।... ११। 
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सूर्यविज्ञान 


( लेखक--महामद्दोपाध्याय आचार्य प० श्रीयोपीनाथजी कविराज एम० ए० ) 


(क) उपक्रम 


हुत दिनों पहलेकी बात हैं। जिस 
हद, दिन महापुरुष परमहंस श्रीविशुद्धा- 
" नन्दजी महागजका पता लगा था, तब 
है उनके मग्बन्धमें बहुत-सी अलोकिक 
इक्तिकी बातें मुनी थीं। बात इतनी 
असाधारण थीं कि उनपर सहसा 

ही चह कोई भी विश्वास नहीं कर सकता । 
अवश्य ही “'अनिन्त्यमहिमान: से योगिनः? इस 
शास्त्रवाक्यपर मैं विश्वास करता था । और देश-विदेशके 
प्राचीन और नवीन युगोमे विभिन्न सम्प्रदायोके जिन विभूति- 
सम्पन्न योगी और सिद्ध महात्माओंकी कथाएँ प्रन्धोमें पढ़ता 
था, उनके जीवनमै संघटित अनेकों अलोकिक घटना आपर 
भी मेरा विश्वास था । तथापि, आज भी इमलागोंके बी चमें 
ऐसे काई यागी मद्दात्मा विद्यमान दै, यह बात प्रत्यक्षदर्शी- 
के मुखसे सुनकर भी ठीक-ठीक हुदयञ्चम नह कर पाता 
था। इसीलिये एक दिन सन्दह-नाश तथा ओत्सुक्यकी 
नित्ृत्तिक लिय महापुरुषके दशनाथथ में गया । 


उस समय सन्ध्या समीपप्राय थी; यूर्यालमे कुछ ही 
काठ अवश्िष्ट था। मैंने जाकर देखा, बहुसंख्यक भक्तों 
और दशमे घिरे हुए एक पृथक आलनपर एक सीम्प- 
मूर्ति महापुरुग व्याप्-चमंपर विराजमान हैँ । उनक सुन्दर 
लम्बी दाढ़ी है, चमकते हुए विशाल गेन हैं, पकी हुई 
उम्र दै, गलेप्रे सफेद जनेऊ है, शरीरपर कायायचन् 
हूँ, ओर चरणोमे भक्तांक चढ़ायें हुए पुष्प और पृष्ष- 
मालाओं $ देर लगे है | पाम ही एक स्वन्छ काइमोरापल- 
से बना हुआ गोल यन्त्रवशेप पढ़ा हँ! महात्मा उस 
समय योगविद्या और प्राचीन आधषत्िज्ञानफे गृढ़तम 
रहस्थोंकी, उपदेद्याक बहान) साथारणरूपभ व्याख्या कर 
रहें थे। कुछ समयत+ उनका उपदेश सुननेपर ज्ञान 
पढ़ा कि इनमें अनन्यसाधारण विशेषता हैँ। क्योकि 
उनकी प्रत्येक बातपर इतना जार था, मानो वे अपनी 
अनुभत्रसिद्ध बात कह रहें हैं, केवल शाखत्रचनोकी 
आबृसिमात्र नही है! इतना ही नही,--ने प्रसङ्गपर ऐसा भी 
कहते आते थे कि शाख ही सभो बातें सत्य हैं; आवश्यकता 
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पड़नेपर किसी भी समय योग्य अघिकारीको मैं दिखला भी 
सकता हूँ । उस समय 'जात्यस्तरपरिणाम' का विषय चल 
रहा था । वे समझा रहे थे कि जगतूमे सर्वत्र ही सत्तामात्र- 
रूपसे सूक्ष्ममावसे सभी पदार्थ विद्यमान रहते हैं। परन्तु 
जिसकी मात्रा अधिक प्रस्फुटित होती है, वही अभिव्यक्त 
और इन्द्रियगाचर होता हैं; जिसका ऐसा नहीं होता, वदद 
अभिव्यक्त नहीं हाता-नहीं हो सकता । अतएव इनकी 
व्यक्षनाका कौदाळ जान लेनेपर जिम किसी मी स्थानसे 
किसी भी वस्तुका आविर्माव किया जा सकता है। 
अभ्यासयाग और माघनाका बही मूल रहस्य दै | दम व्यवद्दार- 
जगतूम जिस पदार्थका जिम रूपमे पहचानते हैं ,-वह उसकी 
आपेक्षिक सत्ता है, वदद कवळ, इम जिम रूपमें पहचानते 
हूँ, वही है यद ब्रात किसीको नहीं समझनी चाहिये । 
नोहेका हुकड़ा कवल लोदा ही हैं सो बात नहीं है, उसमें सारी 
प्रकृति अव्यक्तरूपम निहित है; परन्तु लीहमावकी प्रधानतासै 
अन्यान्य समस्त भाव उसमें विळीन हकर अदृश्य हो रहे 
हूं। किमी भी विलीन भावको ( जसे सोना ) प्रबुद्ध 
करके उसकी मात्रा बढ़ा दी जाय तो पूवभाव स्वभावतः ही 
अव्यक्त दो जायगा, और वह सुरर्णाद प्रबुद्धमाव प्रबल 
हा जामेसे वह वस्तु फिर उसी नाम और रूपमे परिचित 
होगी । सवत्र ऐसा ही समझना चाहिगे । बस्वुतः लाहा 
सोना नहीं हुआ--वह्द अव्यक्त हो गया, और सुवर्णभात 
अब्यक्तताका हटाकर प्रकाशित हा गया। आपातदृष्टिसे 
यही सममे आवेगा कि लोहा दी सोना हो गया है-- 
परन्तु वासवम ऐसा नहीं है ।# कहना नहीं होगा कि यही 

` + योगियोने 'मूल्यूथकत्व' कहकर अव्यक्तमावसे बीज- 
निष्ठ रूपमें भी पृथकताकी सत्ता स्वीकार की है, ऐसा न करनेसे 
सष्टिवैचित्यका कोई मूल नहा रद्द जाता । व्यासदेवने कहा है, 
'जात्यनुच्छेदेन सब सर्वात्मकम्‌ ।' इससे यह जाना जाता है 
कि जातिका उच्छेद प्रलयमें भी नही होता, प्रलय और अव्यक्त- 
अवस्थामै भी जातिभेद रहता हे--परन्तु वह अधिष्ठानके लोप- 
के कारण अव्यक्त रहता है । सृष्टिके साथ-हा-ताथ उसकी स्फूर्ति 
होती है । प्रलयकी परमावस्थामे समस्त प्रकृतिपर ही आवरण 
पड़ जाता है, इसलिये उसमें विकारोन्मुख परिणाम नही रहता । 
साधारणतः जिसको सृष्टि कहा जाता है, व आंशिक सृष्टि 


७४८ 


[ भाग १० 


योयश्चाञ्जका 'जात्यन्तरपरिणाम' है । पतञ्जलिजी कहते हैं 
कि प्रकृतिके आपूरणसे 'जात्यन्तरपरिणाम? होता है, 
एकजातीय वस्तु अन्यजातीय वस्तुमें परिणत होती है 
( “जात्यन्तरपरिणामः प्रकृत्यापूरात्‌? ) । यहृ कैसे होता है, 
सो भी योगझास्त्रमे बतलाया गया है ।% 

कुछ देरतक जिज्ञासुरूपसे मेरे पूछताछ करनेपर उन्होंने 
मुझसे कहा--'तुम्हें यद करके दिखाता हूँ ।' इतना कहकर 
उन्होंने आसनपरसे एक गुलाबका फूल हाथमे लेकर 
मुझसे पूछा-'बोली, इसको किस रूपभें बदल दिया जाय ? 
वद्वा जवाफूल नहो था, इसीसे मैंने उसको जवाफूछ बना 
देनेके लिये उनसे कदा । उन्होंने मेरी बात स्वीकार कर ली, 


आर आरके प्रचन होता इलाण्जाबराण अहा नही है, बह। 
निरन्तर विकार पैदा होता रण्या है; जहां हि, बहा कोई भी 
विकार नहा होला । गदो कोई उगबरण न६ होना बहा प्रकृति 
सवतोमातसे मुक्त होकर अखिल परिणामक ओर उन्मुख हो 
जाती है। युगपत अनन्त आकारोका स्फुरण होता इ, इसस्त्यि 
किनी बिशिष्ट आकारका भान नहो होता, उसका निराकार 
स्फूर्ति वाहने है, बढी अझ हे । 

# पतजडिका सिद्धान्त हे--नामित्तमम्रयामकम' आदि । 
निमित्तकारण उपादानस्वरूपा प्रकृतिक प्रेरणा नही कर सकला । 
वह अकृतिनिष्ठ आवरणकों दूर करता है । भाबरण दूर होनपर 
आच्छन्न प्रकृति उन्मुक्त होकर अपने आप ही अपन विकारेंके 
रूपमे परिणत होन लगती हे. । लोहेमें जो मुवर्ग-प्रकृति ई, बढ 
आवरणसे ढकी है, और लाह-प्रकृति भ्यकरण्से मुक्त ४, इसीसे 
लॉहपरिणाम चल रहा हैं; किन्तु यदि सुवण-मरकुनिका यह 
आवरण किसी उपायसे ( योग था आपविशज्ञनसे यह उपाय 
आननम आता है ) इटा दिया जाय तो लीइ-प्रक्ाल दक जायगी 
और सुत्रण-प्रकृति परिगामकी धारामे विकार उत्पन्न करेगी । 
यह न्याभाविक हे, यह कोल ही प्रकृति विद्या है। परन्तु 
इसके दारा असत्‌का सत्‌ नहीं किया जा सकता । केवल अव्यक्त- 
को व्यक्त किया ता सकता हैं । वस्थुतः सत्कायवादर्ध सृष्टिमात 
ही अभिव्यक्ति हे! जो कमी नहीं था, बह कभी होता भी नहीं 
( नासतो विद्यते भावों नाभावों विद्यने मनः )। इसीसे ऋषि कहते 
हैं कि निमित प्रकृतिकों प्रेरित नहीं कर सकता प्रवृत्ति नडी 
दे सकता । प्रकृतिमे विकारोन्युखताईं ओर स्वाभाविक 
प्रेरणा विद्यमान है। प्रतिबन्धक रहनेके कारण वह काय कर नही 
पाती । पूर्वोक्त कौशल या निमित्त ( वर्माधर्म ऑर इसी प्रकारका 
निमित्त ) इस प्रतिबन्धक्रको केवल हृटामर देता हे । न्तद 
कविने कहा ईँ--- 
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और बायें हाथमें गुलाबका फूल लेकर दाहिने हाथसे उस 
स्फटिकयन्त्रके द्वार उसपर विकीर्ण सूर्यरदिमको संहत 
करने लगे । क्रमशः मैंने देखा, उसमें एक स्थूळ परिवर्तन 
हा रहा है । पहले एक लाल आमा प्रस्फुटित हुई--पीरे- 
धीरे तमाम गुलाबका फूल विलीन होकर अव्यक्त हो गया 
ओर उसकी जगह एक ताजा हालका खिला हुआ झमका 
जवा प्रकट हो गया! दौंवूहलवदा इस जवापुष्पको मैं 
अपने घर ले आया धा ।† | 
समअधानघु तपोवनेषु गूढ ।इ दाहात्मकमस्ति तेजः । 
म्पर्शानुकृन्थ अपि सर्थकान्तार झन्यते जोऽभिमवाद्‌ दहन्ति॥ 
इससे जाना जाला है, जो शीतल ( शमप्रधान ) हैं उसमें 
मी म्दाठात्मक तेत था ताप है; परन्तु यहे “गूढ' है। अर्थात 
समो नगद सभी बर्ग है, परन्तु जो गूढ हैं | छिपी है.) यह 
देखनमे नही आती । उसकी क्रिया मो नहीं होनी । जो व्यक्त 
है, उसीकों क्रिया हामी है; बड) इझ्य है । 'गूढ' पर्मकी 
क्रिया न हो सरनेका कारण 'उपक्त' धमकी प्रधानता है । यदि 
व्यक्त धर्म बाह तेज ( अन्य नेम) के दारा भमिबूत कर दिया जाय 
नौ विद्यमान घम जो “नातक गुम्न था, वह अनामिभूत होनेके 


कारण प्रकट हों जाना दे और किया करने लगला है ! 


एयर लातको कारण यह था कि आखाडारा देखनपर भी 
उस समय म यह धारणा नडी कर पाता था कि “सा क्यॉकर हो 
सकता है । मुझ भस्पष्टरूपसे "सा आन हाना था कि इसमें कह 
मेरा दषम तो नहीं है, न कहीं सम्मोहन! विद्या ( मेत्मेरिजम ) 
के वश्ोनून होकर हं! मत्रापूळका कोई सचा न होनेपर भी 
श्बाफूल नो नही देख रहेर हूँ । लॉग optical ळा, 
halbacination, hypnotic आदि झष्दांके द्वारा इसी 
प्रकार पेसा सृष्टिक्रियाकी समआनेक चेष्टा किया करते है । ये 
लोग जङ्ग हैं; क्यकि सम्माडनविदाके प्रभाकसे अथबा तउजातीय 
भब्य कारगेसि जिस मृष्टिको प्रकाश होता है, बह प्रातिमासिक 
होती है, स्थायी नहीं होला) बह लोकिक म्यबहारमै भी नहीं 
ओ सकने । परन्तु व्यावहारिक मुष्टि इससे अलग हे । स्व और 
जाघत्‌ माऱ्याने असे भेद हैं, बैसे ही प्रातिमामिक और भ्यावदारिक 
सत्तामे भा एयकता है । जेदान्तिर्याकी जीवसृष्टि ओर वश्वरसृष्टिका 
भेद भा इस प्रमङ्गमे आलो यनोय है + कस्तृतः मैने अहानवदा ही 
सन्देह किया था । वह जबापुत्प जागतिक जवावुष्योकी ताइ ही 
न्यावदारिक सत्तासम्पन्न पदार्थ या, उष्टाके दृष्टिअमसे उत्पन्न 
आर्भासमात्र नहीं या । इम फूलको मने बहुत दिनोतिक अपने 
पाम पेटीमें बड़े जतनसे रक्खा और गोर्गोको दिखाया था, बहुत 
दिन बात आनेपर वह सूख गवा । 


संख्या २] 
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स्वामी जीने कहा-*इसी प्रकार समस्त जगतूमें प्रकृतिका 
खेल हो रहा है; जो इस खेलके तस्वको कुछ समझते हैं, वदी 
शानी हैं। अशानी इस खेलसे मोहित होकर आत्मविस्मृत 
हो जाता है। योगक्रे बिना इस शान या विज्ञानकी प्राप्ति 
नहीं होती । इसी प्रकार विशानक बिना बास्तविक याग- 
पदपर आरोहण नहीं किया जा सकता ।? 


मैंने पूछा, 'तब तो योगीके लिये समी कुछ सम्भव है ? 
उन्होंने कहा-'निश्चय यही है, जो यथाथ योगी दे, उनकी 
सामर्ध्यकी कोई इयत्ता नहीं है; क्या हा मकता है, और क्या 
नहीं, इसकी कोई निर्दिष्ट सीमारेग्वा नहीं टै । परमेश्वर 
ही तो आदर्श योगी हैं; उनके सिवा महाशक्तिका पूरा 
पता और किसीको प्रास नहीं ह, न प्राम हो दी. सकता है ! 
जो निर्मल द्वाकर परमेश्वरको शक्तिक साथ जितना युक्त हॉ 
सकते हैं, उनमें उतनी ही एसी दानिकी म्फृर्ति होती है । 
यह युक्त हाना एक दिनमें नहीं होता; क्रमशः होता है । 
इसीलिये शुद्धिके तास्तम्यक अनुसार शक्तिका स्फुरण भी 
न्यूनाधिक होता है। शुद्धि या पवित्रता जब सम्यकूप्रकार- 
से सिद्ध हा जाती है, तव ईश्वर-सायुम्यकी प्रामि द्वोती है । 
तब योगीकी शक्तिको कोई सीमा नहीं रहती । उसके लिये 
असम्भव भी सम्भव हो जाता है। अघटनघटनापटीयसी 
माया उसकी इच्छाका उत्पन्न इंतेही पूर्ण कर दिया 
करती है ।! 

मैंने पूछा-- दस फूलका परिवर्तन आपने योगबलसे 
किया या और किसी उपायले !' स्वामीजी बेलि--उपाय- 
मात्र ही तो योग है। दो वस्तुओंका एकत्र करनेको ही 
तो योग कहा जाता हे । अवश्य ही यथार्थ योग इससे 
पृथक है । अभी मैंने यह पुष्य सूर्यविज्ञानद्वारा बनाया 
है। योगबल या शुद्ध इच्छाशक्तिसे भी सष्टि आदि सब 
कार्य हो सकते हैं, परन्तु इच्छाशक्तिका प्रयोग न करके 
विज्ञानकोशलसे भी खृष्ट्यादि कार्य कि। जा सकते हैं ।' 
मैंने पूछा 'सूर्यविशान क्या हैं !' उन्होने कहा, “सूर्य ही 
जगतका प्रसविता है! जो पुरुष सूयकी रश्मि अथवा 
बर्णमालाकों भल्लीमाँति पहचान गया है और वर्णोंको 
शोधित करके परस्पर मिश्रित करना सीख गया है, वह 
सहज ही समी प्रदार्योका संघटन या विघटन कर सकता 
है। वह देखता है कि सभी पदार्थाका मूल बीज इस 
रदिममालाके विभिन्नप्रकार संयोगसे ही उत्पन्न होता है । 
वर्णभेदसे, और विभिन्न वर्णोके संयोगभेदसे विभिन्न पद 
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उत्पन्न होते हैं, वैसे ही रश्मिमेद ओर विभिन्न रश्मियोंके 
मिश्रणमेदसे जगतके नाना पदार्थ उत्पन्न होते हें । अवश्य 
ही यह स्थूलदष्टिम बीज सुष्टिका एक ग्हस्य है । सूक्ष्म 
दृष्टिमें अव्यक्त गभमं बीज ही रहता है। बीज न होता तो 
इस प्रकार संम्धानभेदजनक राइमविशेपके संयोग-वियोग- 
विशेषसे, और इन्छादाक्ति या सत्यसङ्कलपके प्रभावसे मी, 
सृष्टि हानकी सम्मात्रना नहीं रहती । इसीलिये योग और 
विज्ञानक एक होनेपर भी, एक प्रकारसे दानोंका किञ्चित्‌ 
पृथकरूपमे व्यवहार हं.ता है । रश्मियोंकों युद्धरूपसे 
पहचानकर उनकी याजना करना ही सूर्यविज्ञानका प्रति- 
पाद्य विषय ६। जो ऐसा कर सकते हैं, वे सभी स्थूल 
और सूक्ष्म कार्य करनम समर्थ होते हें । सुख, दुःख, 
पाप, पुण्य, काम, क्रीघ- लाम, प्रीति, भक्ति आदि सभी 
खतमिक जन्यो और संस्कार भी रदिमर्योक संयोगसे ही 
उत्पन्न हाते दे । स्थूळ वस्तुक लिये ता कुछ कहना ही 
नहा है। अतण्व जा इस यातन और वियाजनकी 
प्रणालीका जानते हैँ, वे सभी कुछ कर सकते है--नर्माण 
भी कर सकते है आर संदार भी; परिवतनकी तो कोई 
बात ही नहीं । यही सूयविज्ञान है ।? 


मैंने पूछा, “आपका यह कहाँसे मिला ? मैंने तो कहीं 
भी इस विज्ञानका नाम नहीं सुना ।? उन्होंने हॅसकर 
कहा, 'तुमलोग बच्चे हो; तुमलोगोंका ज्ञान ही कितना 
है? यह विज्ञान भाग्तकी ही वस्तु टै--उच्च कोटिके 
ऋषिगण इसका जानते थे; ओर उपयुक्त क्षेत्रभें इसका 
प्रयोग किया करते थे । अब भी इस विज्ञानके पारदर्शी 
आचार्य अवदप ही वर्तमान हैं। वे हिमालय ऑर 
तिब्बतमें गुमरूपसे रहते हूँ । मेंने स्वयं तिब्बतके उपान्त- 
भागमें ज्ञानगञ्ज नामक बड़े भारी योगाश्रममें रहकर एक 
योगी और विज्ञानवित्‌ महापुरुपसे दीर्घक्ालतक कठोर 
साधना करके इस विद्याकों और ऐसी ही और भी अनेकों 
हुम विद्याओको सीखा दहै। यह अत्यन्त ही जटिल और 
दुर्गम विषय है--इसका दायित्व भी अत्यन्त अधिक है । 
इसीलिये आचार्यगण महसा किसीको यह विपय नहीं 
सिखाते ।! 

मैंने पूछा, “क्या इस प्रकारकी और मी विद्याएँ हैं !” 
उन्होंने कहा, 'दैँ नहीं ता क्या! चन्द्रविशान, नक्षत्र- 
बिज्ञान, वायुविशान, क्षणविशान; शब्दविज्ञान, मनो- 
विशान इत्यादि बहुत बिद्याएँ हें । केवळ नाम सुनकर 
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ही तुम क्या समझोगे ! तुमलोगोंने शास्त्रॉमे जिन विद्याओं- 
के नाममात्र सुने हैं, वे और उनके अतिरिक्त और भी 
न मालूम कितना क्या है ?? 

इस प्रकार बातें होते-होते सन्ध्या हो चली । पास ही 
घड़ी रक्खी थी; महापुरुपने देखा, अब समय नहीं है, 
वे तुरन्त नित्यक्रियाके लिये उठ खड़े हुए और क्रिया- 
हमें प्रविष्ट हो गये | हम सब लोग अपने-अपने स्थानोंको 
लौट आये । 

इसके बाद मैं प्रायः प्रतिदिन ही उनके पास जाता 
और उनका सङ्ग करता । इस प्रकार क्रमश; अन्तरङ्गता 
बढ गयी। क्रमशः नाना प्रकारकी अलौकिक बातें मैं 
प्रत्यक्ष देखने लगा । कितनी देखी, उनकी संख्या 
बतलाना कठिन है। दूरसे, नजदीकसे; स्थूलरूपसे, 
सूक्ष्मरूपसे, भौतिक जगतूमें, दिव्य जगत्‌मे,--यहातिक 
कि आत्मिक जगतमें भी--मैं उनकी असंरूय प्रकारकी 
लोकोत्तर शक्तिके खेलको देख-देखकर म्तम्भित होने लगा । 
केवल मैंने निजमें स्वयं जो कुछ देखा और अनुभव किया 
है, उसीको लिखा जाय तो एक मद्दाभाग्त बन सकता 
है |# परन्तु यहाँ उन सब ब्रानोका लिखनेको आवश्यकता 
नहीं है । और सारी बातें बिना विचार सवत्र प्रकट करने 
योग्य भी नहीं हैं। मैं यहाँ यथासम्मव निरपेक्षरुपसे 
केवळ “कल्याण-सम्पादक' महाशयके अनुरोधके सम्मा- 
नार्थ स्वामीजी महोदयक्र उपदिष्ट और प्रदर्शित विजानके 
सम्बन्धमे दो-चार बाते लिखेंगा । 


( ख ) परमहंसजीकी कुछ बातें 

परमहूंसदेवके जीवनचरितक सम्बन्धम इम लेखमें 
विस्तारसे लिम्वनकी आवश्यकता नहीं है। तथापि सूय 
विज्ञानके साथ शानगञ्ज आश्रमका और पर्महंसदवका 
सम्बन्ध होनेके कारण पाटकोक्री कोतूहलनिवृत्तिके 
लिये दो-चार बातें कहकर सूर्यविशानक सम्बन्ध 
कुछ छिखा जायगा । आपने ८० वर्षसे कुछ अधिक 
समय पूव बंगालके बदवान जिलेके बूल नामक गविके 


+ स्वामीजीके सम्बन्धमें इस छेखकके द्वारा सम्पादित 
'आविशुद्धानन्दप्रसञ्ग' नामक एक बंगला प्रत्य हैँ । 4६ 
अन्ध पाच भार्गो्मे विभक्त हैं। उसमें खामीजोको चरित-कथा, 
कब॒कथा और लौलाकवार्मे स्वामीजीके सम्बन्धमें बहुत-सो 


बातोंका बर्णन किया गया है । 
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प्रसिद्ध चष्टोपाध्यायवंधामें जन्म ग्रहण किया था | इनके 
पिताका नाम स्वर्गीय अखिलचन्द्र चट्टोपाध्याय एवं माता- 
का नाम राजराजेश्वरीदेवी था। लड़कपनमे ही इनके 
जीवनमें बहुत-सी अलौकिक घटनाएँ. हुई थीं । चरित्रबल, 
पेय, अध्यवसाय, मानसिक संयम एवं भगवानपर निर्भरता 
आदि सदूगुणोंके कारण छोटी उम्रमें ये अपने समवयस्क 
बालकोंमें विशिष्ट बन गये थे। आप लड़कपनमें खेलनेके 
बहाने भगवानुकी और देवताओंकी पूजा करते, और 
मौका मिलते ही निजेन और एकान्त स्थानम जाकर ध्यानस्थ 
हो रहना आपको बहुत अच्छा लगता ! वाकसिद्धि और 
अन्यान्य अनेकों प्रकारक ऐश्वय बहुत बार इनकी बिना 
जानकारीमें ही लइ़कपनमे इनके चरित्रम दने जाते थे । 
एक बार सेलमें ये मिटूटीक शिवजी बनाकर उनकी पूजा 
कर रहे थे, उसी समय इनके एक साथीने अशिष्ट आचरण 
करके पूजामें वित्र किया, जिससे इनके चित्तमें क्रोध आ 
गया और अनजानमें ही अकस्मात्‌ इनके मुंहसे निकल 
गया कि शिवजीका अपमान करनेके कारण शिवजीको 
सोप तुम्हें डसेगा ।' वाम्तबम यही हुआ । उसका मापने 
डस लिया, परन्तु पीछेसे इसे हुए अङ्गपर इनके हाथ फेरते- 
फेरते देइसे विपकी किया दूर हा गयी ओर बालक जी उठा । 

एक बार इनकी पूजनीया माताजीका ऐजा हो गया । 
चिकित्मकोने इनके जीवनकी आशा छाड दी । ये शिक्षु- 
पनमे ही असाधारण मातृभन थे । स्नेहमयी जननीके 
परलोकगमनकी आशङ्का बालकका हदय आच्छन्न हो 
गया । ये अपने शहदेवता श्रीश्यामसुम्दरसै माताकी जीवनः 
रक्षाके लिये प्रार्थना करने लगे । परन्तु निरन्तर प्रार्थना 
करनेपर मी माताकी अवस्था मदाः बिगड़ती गयी । 
तब नो ये रूठकर एक लाहेकी साबल हाथमे लेकर 
गोशालाके ऊपरके मचानपर चढ़कर वही छिप गये। 
इन्होने मनमे सङ्कल्प कर लिया कि यदि श्यामसुन्दर मेरी 
माताके ्ाणोकी रक्षा नहो करेंगे तो में इस लाहेकी छड- 
से उनकी मूर्तिको तोड़-फोड़ डालूंगा । भगवानपर अत्पन्त 
निर्भरता तथा विश्वास होनेके कारण ही वालकके कोमल 
दयम ऐसा मान पैदा हा गया था। कहना नहीं होगा 
कि इपामसुन्दरने अपने इस मानी भक्तको मना लिया। 
उस अवसरपर इनकी माताजीके प्राण बढी ही अलौकिक 
रीतिसे ब्रच गये । 


इस प्रकारकी घटनाएँ इनके बास्यजीवनमें अनेको 
हुई । छोटी ही उप्रमं इन्हें नाना प्रकारके देवताओंके 


शंब्या २] 


दर्शन होने लगे। कई बार तो उनके साथ इनकी वात- 
चीत भी होती । उपनयनसंस्कारके बाद इस अवस्थाका 
विशेष विकास हुआ था। यह सब पूर्वजन्मकी तपस्याका 
फल था, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है । परन्तु जिस 
घटनाने इनके जीवनको पलट दिया और इसके असाधारण 
योगशक्ति और शान-विशानप्रातिके अधिकारकी सूचना 
हुई, वह घटना इनकी किशोर अवस्थामें हुईं थी । किसी 
पागल कुत्तेके काट खानेसे इन्द्रं जलातंक रोग हो गया था 
ओर बहुत तरहके इलाज करनेपर भी अच्छे इंनिकी कोई 
आशा नहीं रह गयी थी । ऐसी अवस्थाम ये मीपण यन्त्रणा 
भोगते हुए मौतकी बाट देख रहें थे। इसी समय एक 
महापुरुषने अपने योगबलसे बहुत ही थोड़े समयमे इन्हे 
आसन्न मृत्युके मुंहसे बचा लिया । इन महापुरुषका नाम 
श्रीश्रीनिमानन्द॒ परमहंस था । ये यहाँ किमी निर्दिष्ट आश्रम- 
मे नहीं रहते थे। अधिकांश समय हिमाळयके शानग ङ 
नामक विराट योगाश्रममे ही निवास करते थे। इनकी 
उप्र इतनी अधिक थी कि आजकलके समयमे साधारण 
मनुष्य उसपर विश्वास करना नही चाहेंगे । कुछ दिनकै 
बाद यद्दी महात्मा इन्हें अलोकिक उपायोमे अपने साथ 
आकाशमार्गके द्वारा बंगालम बहुत दूर हिमालयमे छे गये 
और मानसरोवरके समीप अपने गुरुदेवक चरणोंम उपस्थित 
कर दिया । मानसरावरक समीप निवास करनेवाले श्री- 
निमानन्दजीके गुरु हजारसे भी अधिक वर्षोकी उम्र 
होनेपर भी आजतक स्थूल शरीरसे विद्यमान ई । इन्दोंन 
बालकको यथाविधि झानसञ्चारपूर्बक दीक्षा देकर योग- 
शिक्षा और ब्रह्मचयंब्रत पालनके लिये ज्ञानगज्ञ-आशभ्रममे 
मेज दिया ! इस विगद आश्रममें योगशिक्षाके साथ-ही- 
साथ नाना प्रकारके प्राकृतिक विज्ञानशिक्षाकी भी 
व्यवस्था है। “वज्ञान? झब्दसे साघारणतः हम जो कुछ 
समझते हैं और जिसका समुन्नत रूप आजकल पाश्चाच्य 
जगतूमे दिस्वायी पड़ता हे, शानगञ्ञ आश्रमका विज्ञान 
ठीक उसी प्रकारका नहीं हैं। यहाँ वे विशान हैं जो प्राचीन 
कालके ऋषियोंकों अवगत थ और आवश्यक हानेपर 
जिनके द्वारा बे अनेको प्रकारक कार्य साधन करते थे । 
शानगज्ञ-आश्रममें श्रीमत्‌ श्यामानन्द परमहंस नामक एक 
महापुरुष इस विशान-विभागके अधिष्ठाता थे। बाबाजीने 
महायोगी श्रीमगुराम परमहंसदवसे योगके समस्त अंगोंका, 
ओर विशानविद्‌ भीश्यामानन्द परमहंससे प्राकृतिक 
विशानका रहस्य प्रातकर यथासमय बक्षचर्यजतका 


+ सूर्थविशान # 
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उद्यापन किया था । ब्रह्मचर्यं अवस्थाके बाद दण्डी 
और संन्यासी अवस्थार्मे तत्तत्‌ साधनभूमिके अनुसार 
सब साधनोंका अभ्यास करके और नियमपूर्वक परीक्षामें 
उत्तीणे होकर गुरुदेवकी आशासे आपने पुनः लोकालयमें 
लौटकर जीर्वोके कल्याण-साधनका अत लिया । दीर्घसमयतक 
लगातार शानगञ्ज आश्रममें रहनेके बाद आपने 
भारतवर्षके बहुत-से तीर्थोमें पर्यटन किया । यह लंबी 
कथा है, यहाँ बिम्तारकी आवश्यकता नहीं । यहाँ आकर 
तीर्थस्वामी अवस्थामें आपने बदवान जिलेके गुष्कारा 
नामक गाँवमें निवास किया । तदनन्तर अपने गाँव 
बण्डूलर्मे एक आश्रम बनाया और वहाँ इनके गुरुप्रदत्त 
शिर्वाङ्गकी बण्डूलेश्वरके नामसे स्थापना की गयी । इसके 
अनन्तर बर्दवान; काशी, झालदा, पुरीधाम और कलकत्ता 
आदि खार्नौमे मी उन-उन प्रदेशोके भक्त ओर साधकोकी 
साघनसुकरताक लिये आश्रमोंकी स्थापना की गयी । 


पग्महंसदतर साधारणतः अशिक्षित और अद्धंशिक्षित 
समाजमें “गन्धवाबा” के नामसे विख्यात हैँ । जिनका 
इनसे बहुत दिनोंका परिचय है वे जानते हैँ कि इनके शरीरसे 
कैसी एक अपूर्व दिव्य गन्ध सदा निकलती रहती है! 
यह मूलतः विशुद्ध पद्मगन्धके समान होनेपर भी मत्यंलोकमे 
इस गन्धकी कोई उपमा नहा है । इसी गन्धसे इनके 
अनजानमे वायु और भावोंके स्पन्दनानुसार कभी चन्दन, 
कभी खस, कभी गुलाब और कभी अन्य किसी प्रकारकी 
दिव्य गन्धका आविभांव हो जाया करता है । ब्रह्मचर्यके 
परिणामस्वरूप देहके सम्यक्‌ प्रकारसे श्रुद्ध होनेपर शरीरसे 
इस प्रकारकी दिव्य गन्ध स्वाभाविक ही निकला करती 
है । पहले परमहंसदेव जहाँ बैठते, बहाँसे बहुत वृस्तक-- 


+ यह शिवलिङ्ग अलोकिक शक्ति-सम्पन्न हे । हिमालयके 
बहुत-से योगी वर्षोत्क इसका आश्रय लेकर योगक्रिया किया 
करते थे। परमहंसदेवपर प्रसन्न होकर इनके शुरुदेवने 
अपनी इच्छासे यह लिङ्ग इन्हें उपहाररूपमें दिया था। ये इसे 
मस्तकर्मे रखते थे । केवल उपासनाके समय मस्तकसे मुख आदि 
द्वारॉसे बाहर निकाल हेते और उपासनाके बाद फिर मस्तकमें 
यथास्थान रख लेते थे । गुरुदेवके आदेशसे बण्डूलमें आभम 
स्थापित होनेके बाद उक्त शिवलिङ्ग भी वहीं स्थापित कर दिया 
गया । इस समय परमहंसदेवके मस्तकमें जो शिवलिङ्ग हे, वह 
बण्डूलेइवरसे भिश्ष है । यह भी अत्यन्त ज्योतिःसम्पन्न और प्रबल 
शक्तिशाली है । 
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यहाँतक कि सारे आश्रममें उनके शरीरकी सुबास फैली 
रहती थी | 

इनको योगशक्ति और विज्ञानशक्तिका वर्णन करना 
असम्भव है। जिनका इनके साथ थोड़ा-बहुत अन्तरङ्ग 
सम्बन्ध हुआ है, वे हजारों प्रकारसे इनके अलौकिक शान, 
विभूति) करुणा और वात्सल्यगुणोंसे परिचित हैं। इस 
निबन्धके लेखकने इनसे बहुत दूर रहकर, और इनके 
निकट बैठकर जिन लोकातीत कार्योकों अपनी आंखोंसे 
देखा है, उनको एक-एक करके लिखनेसे साधारण पाठक 
उनमेंसे किसीको भी सम्भव नहीं मानेंगे ओर सहसा उनपर 
विश्वास करनेमें भी समथ नहीं होंगे । ये मारी बातें इतनी 
अधिक संख्यामें ओर इतने विचित्र ढंगसे इनके जीवनमे 
प्रकट हुई हैं कि घीरजके साथ विचार करनेपर अत्यन्त 
कठोर शुष्क नाखिक-हृदयमे मो भगवानकी मङ्गलमय 
विभूति ओर अहेतुकी अपार करुणापर विश्वास हुए बिना 
नहीं रह सकता | परन्तु इन सब व्यक्तिगत बातोंका लकर 
लोगोंके सामने प्रकट हाना अशोमन माठूम होता हे, 
इसोलिये विशेष विवरण न देकर थोड्सेम कुछ खास- 
खास बातें लिन्री जाती हैं ! 


परमहंसदेव अपने मस्तकके भीतर शालग्राम और 
शिवलिज्का घारण किये ग्हते हैं। साथ ही वहाँ १०८ 
स्फटिकमणियोंकी एक माला मी है | पूजा आदिके समय 
उक्त शालग्राम और शिवलिज्ञकों मुख आदि द्वारोंसे बाहर 
निकालकर यथाविधि पूजा कर चुकनेपर पुनः यथास्थान 
उन्हें रख देते हैं। एक बार एक भक्त जमापै हुए, पारेसे 
बना हुआ एक शिवलिज्ञ लाये ओर उसे बाबाको दिख- 
लाया | बाबाने कहा, “तुम कहा तो में इस पारदस बने 
हुए शिवलिङ्गको निगल जाऊँ।! शिष्य घबरा उठे । 
लगभग एक पाव पारा स्वा ठेनेपर कढी ऐसा न हो कि बाबा- 
का शरीर न रहे । उनका यद दर हा गया ! हसीलगे व 


+ परमझसदेवका स्थूल देह किसी एक निर्दि म्थानमे रहते हुए 
ही जब कभी वे अलॉकिक रूपसे दूर दशमें भक्तोंके सामन उपस्थित 
शोते हैं, तब सबसे पहले उनकी इस मुगन्धिका हाँ स्पष्टरूपसे 
अर्कोको अनुभव होता है। शस गन्धमे ऐसी पवित्र मादकता शक्ति 
है कि जिसको यह एक बार मी प्राप्त हुई है वह कमी इसे भूल 
नहीं सकता । इनके भक्तगण जानने हैं कि दृरसे इनका चिन्तन 
करनेपर भी थोड़ी ही देरमें इनकी दिव्य गन्ध चारों ओर छा 
जाती है । 


रोमछिद्रोसे स्कादकोऊे बाहर निकलते समय न तो किमी 


इधर-उधर ताकने लगे। आखिर अन्यान्य गुरुमाइयोँके 
उत्साह दिलानेपर वे राजी हो गये। तब परमहंसजीने 
सबके सामने उस शिवलिङ्गको मुखमै लेकर मस्तकपर 
चढ़ा लिया और उसे वहीं स्थापन कर दिया । फिर एक 
बार उन्होने इस पारेऊ शिवलिज्धकों भी मुखसे निकालकर 
उसकी पूजाचना करनेके बाद पुनः मस्तकमें चढ़ा 
लिया था । 

इनके दारीरमें इतना अधिक तेज है ओर बिजलीकी 
इतनी अधिक किया होती है कि मच्छर, मधुमक्खी, हड, 
भवरे आदि जव दंशन करते ही उसी क्षण मरकर राख 
हो जाते है । अवश्य ही दशन न करें, हिंसाभाष न 
दिखलाबे ता उनकी कोई हानि नहीं हाती । हिंसा करने- 
पर उसकी प्रतिक्रिया उसी समय होती है । मामूली 
कीड़ोंकी तो बान ही क्या दै; बाबाके शरीरकों डसना 
चाहनेबाले साँप भी उसी क्षण मर जाते हैं । ऐसी घटनाएँ 
बहुत वार देखी गयी हैं । इस तीक्ष्ण तडित्‌ ( बिजली ) क 
प्रभातरसे ही बाबा यदि सिंद-बाधोंकी ओर कही ताक लेते 
है ता व भी उसी क्षण मिर झुकाकर मृदु बन जाते हैं # | 


परमहंसदेवके शरीरम बहुत-से स्फटिक-गालक 
( Crystal a७ ) दें । तीज योराक्रियाके प्रभावसे जब 
शरीरम बहुत अधिक गरमी बढ़ती ह, तच इन स्निग्ध 
वस्तुओ संसर्गसे वह बहुत कुछ शान्त हं जाती दै । इन 
स्फाटकोंक अतिग्क्ति, माती, हीरा आदि वस्तुए भी इनक 
द्ट्रके अन्दर स्थानविशेषमें रक्षित हे । शीतके समय 
शरीग्क सङ्काच हानक कारण कभी-कभी दो एक स्फटिक 
अपने-आप दी लोमकृपके द्वारा झारीरसे बाहर निकल पड़ते 
हुँ । कई बार ग्रमङ्कतदा वे स्त्ये डो किसो तच्चक्री व्याख्या 
करते समय देइसे म्प.टक निकालकर दिखाया करते हूँ । 
इस प्रमङ्गमे यह उललेख करना अप्रासब्िक नही शोगा 
कि बाबाजी जब गुध्कराम रहते थे सत्र कडे विषधर सपोंको 
अपने साथ रखते थे । गरमोके दिनांमें कियाके समय साफको 
शरीरपर लपेट रहते थे, जिससे इनका शारीर ठंडा 
रहता था। फिर झालदामें रहनेके समय कुछ दिन बाघ आपके 
पास रह ये । भीषण हिन्न जीव होनेपर भी बाथ आपके समीप 
शान्त ओर स्थिरमावसे ही रहते थे । जाड़ेके दिनोंमें रातको 
कई बार आप आधसे लिपटे रहते थे, जिससे शरीर खूब गरम 
रहता था। 


लँक्या २] 
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प्रकारका कष्ट होता है और न खून ही निकलता है । 
शरीरसे निकलते ही स्फटिकोमे अति पवित्र दिव्य गन्ध 
आती है । आप शरीरके अन्दर भी एक जगहसे दूसरी 
जगह स्फटिकादिको ले जाते हैँ। साधारण लोगोकी तो 
बात ही क्या है, दहतर्वक पण्डित भी अपने अपूर्व शानसे 
इस बातको नहीं समझ सकते कि यह सब कैले दाता दे। 
योगीको देह बाह्यदश्सति साधारण दइकी तरद प्रतीत 
होनेपर भी उसमें निश्चय द्वी एक अचिन्त्य वैशिष्टय रहता 
है । एक बार परमहंसदेवने अपने विभिन्न अङ्च-प्रत्यङ्घोका 
एकर्‍ूसरेसे अलग करके दिखलाया था, ओर आश्चर्य यद 
कि उसी समय ये अदषयरूपमे झून्यमसे ब्रोलते हुए शिष्यका 
समझा भी रहे थे। फिर किसी अपूर्व शतिक प्रभावसे 
वे सब अलग-अलग हुए अङ्ग प्रत्य ङ्ग पुनः अपने-आप ही 
परस्पर जुड़ गये और शरीर पूर्वपरिचित आकारमें 
प्रकट हो गया । 


एक दिन कुछ जिज्ञामु भक्तीका आपन अपन हाथका 
एक परत नमड़ा अलग करक फिर उसे हाथम अ्यॉं-का-त्यों 
लगाकर समझाया था कि पाश्चात्य शारीर-विजश्नियोकी 
लौकिक विद्याके द्वारा योगियाक स्वरूपका निरुपण मम्भव 
नहीं है । एक बार आपका शरीर नवजात शिश्चुक आकार” 
में बदल गया था । इसको कई लोगोने अपनी आँखो 
देखा था । इस लेखकको एक दिन आप पुराणबणिंत 
श्रीविष्णु भगवानक नाभिकमलसे ब्रह्माजीक उत्पन्न हानकी 
बात समझाते हुए कहने लगे ॐ “पुराणों हा यह बणन “रूपक? 
नहीं है, किन्तु अक्षर-अक्षर सत्य € । कुण्डलिती-शक्तिका 
विकास होनेपर जब यागके अन्तराकाशर्म परमादत्यः 
स्वरूप ज्योतिर्मय तेजपुस्रका उदय होता दे, तब सूर्योदिय- 
के समय कमलका भाँति उसका नामिकमल अपने-आप ही 
प्रस्फुटित हा जाता है। आ वास्तव यागी हूँ, उनको ऐसा 
अवश्य होता है | हा, परन्तु जा नामिवोति आदि दुरूह 
क्रियाओमें पूर्णरूपसे निष्णात नहीं दूँ, उनके कमलऊा विकास 
नहीं हो सकता।' इतना कहकर वे फिर बोले कि “साधारण बद्ध 
जीवोंकी नाभिमे ग्रन्थि लगी है, इस ग्रन्थिका मोचन न 
होनेतक ऊर्ध्वरति असम्भव है ।' इसके बाद दोनो हार्थीसे 
नामिप्रदेशके दो चार बार सञ्चालन करते ही नाभिप्रदेश 
एक गड़हेंके रूपमं परिणत हो गया । उपस्थित भक्तगण 
यह देखकर चकित हे! गये । क्रमशः उस गडहेमंसे एक अति 
सुन्दर नालका आविभोव हुआ और उसके ऊपर अत्यन्त 


+ सूर्यविक्षान # 
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लावण्ययुक्त दिव्य कमल दिखलायी पड़ा। हालके खिले 
हुए कमळकी पवित्र गन्धसे सारा घर और आँगन 
सुगन्धित हो उठा। यहाँतक कि उस समय जो लोग 
दर्शनके लिये बाहरसे आ रहे थे, उनको भी घरमै प्रवेश 
करनेके पूर्वेसे ही सुगन्धि आने लगी । कुछ छणोंके बाद 
नाभिकी दिलाते ही कमळ नालतहित संकुचित होकर भीतर 
प्रव करके अदृश्य हूं। गया । 


परमदंसदेवकी शक्तिकी तुलना नहीं है, यह बात 
पहले ही कही जा चुकी हे । मनुध्यकी शक्ति कहाँतक 
विकमित हो. सकती हैं, इस बातको परमहंसजीके साथ 
अन्तरङ्गभावसे परिचित हानपर ही जाना जा सकता है। 
उनके वस्तुनिर्मागकी बात कद्दनकी ता विगेप आवश्यकता 
ही नहीं दँ । कारण) इस वातको तो बहुत लोग जानते हैं । 
हमारे अपन घरमे अत्यन्त कठिन रोगके समय, उनको 
किसी तरद्दकी खबर न दनेपर भौ, बहुत बार उन्होंने 
स्थूळ या सूक्ष्म शरीरमे आविभू त होकर रोगीको उपदेश 
दिया द और औपध देकर भी अथवा न दकर भी तत्काल 
ही उसे रोगमुक्त कर दिया है। पॉच-सात मील दूरसे 
क्षणभरम आविर्थूत होकर स्थूल और पश्चभूतात्मक 
ओपध प्रदान करना आदि कार्य साधारण बुद्धिक अगोचर 
हू । कभी-कभी ता ऐसो घटना हुई हे कि एक सेकंड 
असावधानी की जाती ता भयङ्कर परिणाम हो जाता; 
परन्तु उस एक सेकंडके बीतते-बीतते ही उन्होंने 
आविभू त होकर अपनी मङ्गलमयी रक्षाशक्तका प्रयोग 
किया | एसी घटनाओंका बिस्तृत वर्णन मेरे पास है, परन्तु 
यहाँ उसके प्रकट करनेकी आवश्यकता नहीं हैं । 


एक बार मेरी जपकी माला द्वूट गयी । में उसको 
ठीक शास्त्रीय ढंगसे गूँथ देनेके लिये बिखरे हुए रुद्राक्षके 
दाने और थोड-से रेशमको लेकर बाबाके पास पहुँचा 
और उनसे मैंने भ्राथंना को । उन्होंने रुद्राक्षके दानोंको 
और रेशमको गोंमुखीमें रखकर उसे अपने मुद्दीमे मीच 
लिया फिर दो-तीन बार उसपर हाथ फिराकर गोमुखी 
मुझे दे दी। ऐसा करनेमं तीन-चार सेकंडसे अधिक 
समय नहीं लगा था। मैं गोमुखीसे निकालकर देखता 
हुँ तो माछा बड़ी सुन्दरतासे गूँथो हुई है। यहॉतक कि 
सुमेरुतक विधिपूर्वक लगा है । गाँठे भी शास्त्रीय प्रक्रियाके 
अनुसार ही लगी हैं। पूछनेपर उन्होंने कहा कि “यह 
वायुविज्ञानका कार्य दे । जिसको तुमलोग अस्पसमय 
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कहते हो, वह वास्तवमें अल्प नहीं है । सूक्ष्म स्तरमै चले 
जानेपर उसीमें दीर्घकालका भी कार्य हो सकता है । 


परमहं सदेवमें ऐश्वर्य और माधुर्य इन दोनों भावोंका 
अत्यन्त अपूव सम्मिश्रण दै । योग अथवा विशान किसी 
भी दिशामें उनकी शक्तिकी सीमा नहीं बाँधी जा सकती | 
इसके सिवा योगज्योतिप, देवज्योतिष, स्वरोदय आदि 
विद्याऑपर पूर्ण अधिकार होनेके कारण वे योग और 
बिशानकी शक्तिके बिना ही एक प्रकारसे सवंशान- 
शक्तिपर अधिकार किये हुए हैं। परन्तु इतनी शक्तियोके 
होते हुए भी उनमें जिस अपूर्व संयम और माधुयगुणका 
विकास देखा जाता है, वह अतुलनीय हे । शानका 
विकास हंनेपर पराभक्ति और प्रेमकी गम्मीरतामें 
दुतिमय रसतत्वका आविभाव होता हैँ; उससे करुणा, 
स्नेइ+ वात्सल्य आदि दिव्य गुणोंकी स्फूति होकर अपमे- 
आप ही कार्य होता रद्दता दै । कर्तव्यनिष्ठा, संयमश्चीलता, 
उद्यम, अध्यत्रसाय, गुरुभक्ति और निर्भरता आदि 
युणोंके समन्वयसे उनका जीवन योगमागमे अप्रविष्ट 
साधारण मनुष्यके लिये भी आददा है । परमहंसजीका 
प्रधान उपदेश यह है कि “रमक बिना भगवसत्याप्ति नही 
हो सकती, शुद्धाभक्तिकी परिणतिसे ही प्रमका उदय होता 
है। जिस भक्तिकी दृष्टि खार्थसाषनकी ओर हँ, जिसकी 
जड़में कामनाका बीज है वह कभी प्रेमके रूपमें परिणत 
नहीं होती । वस्तुतः उसको भक्ति कना ही उचित नहीं 
है । ऐसी भक्तिसे तो यथासम्भव दूर रहना ही साथकका 
कर्तव्य दै। द्युद्धामत्तिके उदयके लिप शानका विकास 
आवश्यक हूँ । केवल प्रन्थोंक अध्ययनसे जित शानकी 
प्राप्ति होती है, वह ता झुष्क ज्ञान है । उसे अमली ज्ञान 
नहीं कहना चाहिये । यथार्थ शानका उद्भव चित्तशुद्ध 
हुए बिना नहीं होता और चित्तशुद्धि कमसापेक्ष ह । 
अतएव यथाविधि सदूगुरुक आदेशको सिर चढ़ाकर 
उनके दिखळाये हुए मागसे निष्ठा, संयम और श्रद्धाके 
साथ अपने चरित्रबलक पवित्र बनाये रखते हुए जा अग्रसर 
दो सकता है, उसको अवश्य ही असली शान प्रास होता 
है । इस कमको हौ योमीगण योग कहते हैँ; इसके विपरीत 
अन्य कर्माको याग नहीं कहा जाता और वे चित्तयुद्धिम 
सहायक मा नहीं होते । अतएव नीति और चरितरद्चुद्धिकी 
ओर लक्ष्य रखकर सद्गुरुके उपदिष्ट मार्गते निरन्तर 
योगाम्यासरूप दाीर्घकालव्यापी कर्म कर सकनेपर ही 


के कश्याण के 
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चित्तशुद्धि और आत्मशानका विकास होता हे । तब हृदय- 
प्रन्थि खुल जाती है, समस्त संशय छूट जाते हैं और 
जन्म-जन्माम्तरकी सञ्चित कर्मराशिका क्षय हो जाता है । 
इस अवस्थामें अविद्याकी आंशिक निवृत्तिके कारण उसीके 
अनुसार आत्मशक्तिका स्फुरण आरम्म होता है। यही 
योगविभूतिकी सूचना दै । इसके बाद परमात्माके 
अहैतुक नित्य आकषणके प्रभावसे विशुद्ध जीव क्रमशः 
आगे बढ़ता हुआ उनके निकट पहुँचता रहता है और 
परम मङ्गलमय ऐश्वरिक विभूतिका आस्वादन प्रात 
करता है। ज्ञानका परिपाक अथवा भक्तिका विकास इस 
एक ही भूमिके नामान्तर हैं । इसके बाद आत्मसमपंणके 
पूर्ण होते ही प्रेमका आविर्भाव होता है । इसीसे 
भगवत्पाप्तिकी सूचना हैँ । पूर्ण साधनमार्गके किसी भी 
अंशकी उपेक्षा करनेसे काम नहीं चलता । अवस्था और 
अधिकारभेदसे समीकी उपकारिता दै । अतएब साधना - 
मात्रका ही मूलमन्त्र कम है । कम या पुरुषार्थका आश्रय 
लेनेपर दैवबळ अपने-आप ही आ जाता दै । तब फिर 
भगवानके अनुग्रहके लिये प्रार्थना करनकी आवश्यकता 
नहीं रहती । अवत््य दी पूर्वजन्ममे किये हुए कर्मके 
फलसे किसी-किसीक प्रथम अवस्थामें ही उन्नतभावका 
विकास देखनेमे आता है। परन्तु इसमें मिद्धान्तमें कोई 
ब्यतिक्रम नहीं होता । इतनी बात याद रम्बनी चाहिये 
कि भगवानकी इच्छा ही मूल है। अतएव कमका मूल 
बतलानेपर भी प्रकारान्तरमे कमके मूलम भी उन्दीका 
अनुप्रह होता दे, इसमें काई सन्देह नहीं है । परन्तु 
अज्ञान अवम्थामे अनुग्रहकी अनुभूति नहीं होती, इसछिप 
आत्माभिमान प्रबल रहता हैं; अतएव कर्मके भावको 
दी प्रबल मानकर चलना पड़ता हे । जानका उदय 
होनेपर यह बात समझमं आ जाती ट कि समस्त विश्व 
ही उनकी लीला है अर्थात्‌ उनकी इब्छाशक्तिका खेल 
है । जीव कवल इस अभिनयका एक निष्किय द्रष्टमात्र रै ।' 
( ग ) ब्रयंविज्ञानका रहस्य 

यद्यपि कालधमके कारण हम सौरविज्ञान या साकित्री- 
व्रिद्याकी भूल गये हुं, तथापि यह सत्य है कि प्राचीन 
कालमे यही विद्या ब्राह्मग-त्रमंकी ओर बैदिक साधना- 
की भित्तिस्वरूप थी | सूयंमण्डलतक ही संसार है--सूय- 
मण्डलका मेद किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती ! यह 
बात ऋषिगण जानते थे । वस्तुतः सूयमण्डलतक ही बेद 
या शब्दजझ है--उतके बाद सत्य या परअश्न है । 
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शब्दुबद्षणि निष्णातः परं ग्रश्ाधिगच्छति । 
--यह बात जो लोंग कहा करते वे जानते थे कि शब्द- 
ब्रझका अतिक्रमण किये बिना या सूर्यमण्डलको लॉघे बिना 
सत्यमें नहीं पहुँचा जाता । श्रीमदूमागवतमें लिखा दै-- 
थ एष संसारतरुः पुराणः कर्मौस्मकः पुथ्पफले प्रसूते ॥ 
हे भस्य वीजे क्षतमुरूखिनालः पञ्चस्कन्धःपञ्जरसप्रसूतिः। 
दझैकरशाखो हिसुपर्णनी डखिवदकको द्िफळो$क प्रविष्टः ॥ 
( ११।१२।२१-२२) 
“यहद कर्मात्मक संसारवृक्ष दे-जिसके २ बीज, १०० 
मूल, रे नाल, ५ स्कन्ध, ५ रस, ११ शाखाएं हूँ; जिसमें 
२ पक्षियाका निवासस्थान है; जिसके ३ वल्कल और २ 
फुल हैँ॥-यह संसार-वृक्ष सूर्यमण्डल्पयन्त व्याप्त हे ।' 
श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ दोनोने कहा हैं-- 
अढ प्रविष्टः सूयमण्डळूपयेन्तं व्याप्तः । तञ्मिभिथ 
गर्तस्य संसाराभावास्‌ ॥ 
प्रकृतिका रहस्य जानमेके लिये यह सूर्य ही साधन है । 


भतिमे आया है-- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
योऽसावादिध्ये पुरुषः सोऽहम्‌’ *** `॥ 


( मैत्री-उपनिषद्‌ ६ । ३७) 

सूर्यसे ही चराचर जगत्‌ उत्पन्न होता है, यद श्रुतिने 

स्पष्टस्पमै निर्देश किया है | मेत्री-उर्पानपद्‌ (६। ३५) में 

लिखा है कि प्रसवधर्मके कारण ही पूर्वका सविता? नाम 

सार्थक हुआ है ( सवनात्‌ सतिता ) । | बृहत्‌ योगि- 

याशवस्क्यमें स्पष्ट तीरपर लिखा है-- 

सविता सर्वभावानां सर्वभावांश्च सूयते। 
सवनात प्रेरणाच सबिता तेन चोच्यते ॥ 

(९५५-५६ ) 


# बी ज-पुण्य-पाप । मूल्यवासना ( शतम्मअसंख्य ) । 
नाहस्गुण । स्क्म्ध=भूत । रसम्म्सस्दा दि विषय । झञाखा= 
इन्द्रिय । फल-सुक्ष-दुःख । सुपर्ण या पक्षीम्ःजीवात्मा और पर- 
मात्मा । नौड८"-वासस्यान । वल्करर्धातु अर्थात्‌ वात, पित्त 
और इल्लेष्मा । 

† पूछ प्राणिप्रसत्रे इत्यस्य षानोरेतव्रूपम्‌ । सुनोति सूयते वा 
उत्पादयति चराचरं जगत स सविता । 

पु प्रसवैश्वययोः-सवबस्तूनां प्रसवः उत्पत्तिस्मानं सर्वेश्‍व- 
यस्य ख । 

«द्‌ 


% सूर्यविशान % 
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सूर्योपनिपद्मे सूर्यके जगतूकी उत्पक्तिका हेतु होनेका 
वर्णन आया है-- 

सूर्याद्‌ भवन्ति भूतानि सूर्येण पाकितानि तु। 

सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूयः सोऽहमेव च ॥ 

आचाय शोनकने बृहद्देवतामे उच सरसे कहा है कि 
एकमात्र सयंसे ही भूत, भविष्य और वर्तमानके समस्त 
स्थावर और जङ्गम पदार्थ उत्पन्न होते हैं और उसीमें लीन 
हो जाते हैं ! यद्दी प्रजापति तथा सत्‌ और असतके योनि 
स्वरूप हु-यह्द अक्षर, अव्यय, शाश्वत ब्रह्म हैं। ये तीन 
भागोमे विभक्त होकर तीन लोकॉर्मे वर्तमान हैं--समस्त 
देवता इनकी रश्मिमें निविष्ट हैं-- 

भवद्‌ भूत भविष्यश्च जङ्गम स्थावरं च यत्‌ | 

अस्येके सूयमेवेक प्रभवं प्रलयं दिदुः ॥ 

सतश्च सतश्चैव योनिरेष प्रजापतिः । 

सदक्षरं चाव्ययं च यच्चैतद्‌ ब्रह्म शाश्वतम्‌ ॥ 

कृत्वेव हि व्रिधात्मानमेषु लोकेषु तिष्टति ॥ 

देवान्‌ यथायथं सर्वान्‌ निवेश्य स्वेषु रश्मियु ॥ 

सूय सिद्धान्त नामक ज्योतिप-अन्थम लिखा है कि 
ग्रे सब जगतके आदि हैं, इस कारण ये आदित्य हैं; 
जगतूको प्रसव करते हैँ, इस कारण सूर्य और सबिता हैं- 
ये तमोमण्डलके उस पार परम ज्योतिःस्वरूप हैं-- 

आदित्यो ह्यादिभूतत्वात्‌ प्रसूध्या सूयं उच्यते । 

पर ज्योति: तमःपारे सूर्याञ्य सवितेति चह 

यह जो परम ज्योतिकी बात कही गयी, वह शब्द- 
ब्रह्ममय मन्त्रज्योति है--यही अखण्ड अविभक्त प्रणवा- 
त्मक वेदस्वरूप है--इसीसे विभक्त होकर ऋकू, यजुः 
और सामरूप बेदत्रयका आविर्भाव होता है। वूर्यपुराण- 
में इसीलिये स्पष्ट तौरपर कहा गया हे-- 

न्वा सूयं परं धाम ऋगयजुःसामरूपिणम्‌ । 

इत्यादि । 

विद्यामार्धवकारने भी इसीलिये सूर्यको "त्रयीमय? 
और “अमेयांशुनिघि? के नामसे निर्देश किया है और 
कहा है कि ये तीनों जगतूके “प्रबोधहेतु' हैं । उन्होंने 
कहा है कि सूर्यके बिना 'सर्वदर्शित्व' सम्भव नहीं-- 
इसीसे मानो शङ्रने उन्हें नेत्ररूपसे धारण किया है। 
स्यसे ही सब भूतोकि चैतन्यका उन्मेष और निमेष होता 
है, यह भ्रुतिमें भी लिखा है-- 


एयाय 
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योऽसौ तपन्नुदेति स सर्वेषां भूतानां प्राणानादायोदेति । 
असौ योऽसमेति स स्वेषां भूतानां पाणानादायास्तमेति । 

विष्णुपुराणके याशवल्क्यकृत सू्यस्तोत्र ( अंश ३, 
अध्याय ६ ) में सूर्यको 'विमुक्तिका द्वार’, “ऋग्‌-यजञुः- 
सामभूत', '“त्रयीषामवान?, 'अमीपोमभूत’, 'जगत्‌के 
कारणात्मा? और “परम सोषुम्नतेजोधारणकारी? कहकर 
क्यो वर्णन किया गया है, यह बात अब समझमें आवेगी । 
अग्नि और सोम मूलतः सूयसे अभिन्न हैं, यह भुतिसे 
भी मालूम होता है । 

उचन्तं वादित्यिमभ्िरनुसमारोहति सुचुञ्ञः सूयरश्मिः 
शन्द्रमा गन्धर्वः । 

भुतिमे आया है कि सूर्य पूवोइमें ऋकृद्वारा, मध्याहमें 
यजुःद्वारा और अस्तकालमे सामद्वारा युक्त होते हैं-- 

ऋगूभिः पूर्वाह्न दिवि देव ईयते 

यजुर्वेदे तिष्टति मध्य अहः । 
सामवेदेनास्तमये सहीयते 
वेदे रसूम्य्िमिरेति सूर्य: ॥ 

सू्यसिद्धान्तकार कहते हैं कि कक ही सूर्यका 
मण्डल, और यजुः तथा साम उनकी मूत्त हैं--यह 
कालात्मक, कालकृत्‌, त्रयीमय, भगवान्‌ हैं । 

ऋचोऽस्य मण्डल सामान्यस्य मूतियेजू णि च। 

श्रयीमयोऽयं भगवान्‌ काळारमा काळकृद विसुः ॥ 

वस्तुतः प्रणव या ॐकार या उद्रीथ ही सूर्य हें-ये 
नादअझ हैं) ये निरन्तर रच करते हैं, इस कारण “रति? 
नामसे विख्यात हैं । छान्दोग्य-उपनिघद्‌ (१ । ४ । १-५ ) में 
है कि त्रयीविया या छन्दोरूप तीन वेदने इस उद्गीथो 
आवृत कर र्कखा हे । इसके बाहर मृत्यु-राज्य है। 
देवताओंने मृत्युभयसे डरकर सबसे पहले वेदकी शरण 
प्रण की ओर छन्दोंद्वार अपनेक्रो आच्छादित किया-- 
अपनेको गोपन या रक्षा ( गुपन्मक्षा ) की । तथापि 
मृत्युने उन लोगोंका देख लिया थां--जित तरद जलके 
अन्दर मछली दिखायी पढ़नी दै, उसी तरह । जलके 
दृष्टान्तसे मालम होता हे कि बदत्रय जलवत्‌ स्वच्छ 
आवरण हे । मधुविद्याम भी वेदको 'आपः' या जल 
कहा गया है । एक हिसावसे यही पुगणवर्णित कारणबारि 
हॅक । देवताओने उस समय नेदसे निकलकर नादका 


# वेदसे हो सृष्टि होती हे, यह इस प्रसंगमें झरण रखना 
चाहिये । 


सरण रखना 
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आश्रय ग्रहण किया । इसीसे बेद-अन्तर्मे नादका आश्रय 
लिया जाता है | यही अमर अभय पद है। उसके बाद 
(छा० १। ५। १-५ ) स्पष्ट कहा गया है कि उद्गीथ 
या प्रणव ही सूर्य है--ये सर्वदा नाद करते हँ। इस 
प्रणव-सूर्यकी दो अवखाएँ ५ैं। एक अवखामे इनकी 
रक्ष्ममाला चारों ओर विकीर्ण हुई है; दूसरी अवस्थामें 
समस्त रदिमयाँ संहत होकर मध्यबिन्दुमे विलीन हुई हैं। 
यह द्वितीय अवस्था दी प्रणवकी केवल्य या श्रुद्धावखा 
है। ऋषि कौपीतक प्राचीन कालमें इसके उपासक थे। 
प्रथम अवस्था प्रणव-सूयंकी स्यू म्मुख अवस्था है । 
उन्होंने अपने पुत्रसे प्रथम उपासनाकी बात कही । 
उद्गीथ वा प्रणव ही अधिदेवरूपमें सूर्य हैं, यह कहकर 
अध्यात्मदृष्टिसे यही प्राण दै, यह समझाया गया है । 
प्रभोपनिषद्‌ ( ५ । १-७ ) में लिखा दै कि 3“कार- 
का अभिष्यान प्रयाणकालनक करनेसे अभिध्यानके मेदके 
कारण भिन्न-भिन्न लॉक अधिकृत होते हूँ (लोकजय )। 
यह डॅल्कार ही पर और अपर ब्रह है। एक मात्राके 
अभिध्यानक्रे फलस्वरूप जीव उसके द्वारा संवेदित होकर 
शीघ हो जगतीको यानी पृथिवीक प्राम होता है। उस 


| ये रश्मियों टीक राळ कि समान ई । जिम तरद राखता 
एक गावसे दृसरे गावतक फैला रहता हे, उसी तरह सब 
रश्मियो भी इहलोकसे परलॉकपयन्त फैली हुई हे । इनकी एक 
साँमापर मूर्यमण्टल है और दूसरी सीमापर नाहीचक्र । 
सुधुप्ति-काल्में जाव इस नाइके अन्दर प्रवेश करता दै--उम 
समय म्वक्ष नक्षी रहता, शान्ति उस्उन्ष होती है! यह तेज:स्थान 
हे | देहत्यागके बाद जीव इन सच रदिमयोका अबलम्बन ढेकर, 
>कारभावनाकी सहायतासे ऊपर उठला है । महूत्पमात्रंसे 
ही मनमै वेग होता है और उसी वेगसे सू्यपर्यन्य उत्थान 
होता हैं । सये. अहझाण्डके द्वारभ्यरूप ६---हानी इस दारको 
भेदकर सत्यमे और जअमरथामर्मे पहुंच सकते ह, अझाना नहीं 
पहुँच सकते | डृदयसे चारों ओर असंख्य नाडियो या पथ 
फेळे दुए ई---केवल एक सूक्ष्म पथ ऊपर मूर्घाकी ओर गया 
दुआ हैं । इसी खूथ्म पथस तर सकनेपर यूवेद्वार अतिक्रम 
किया जाता है । अन्यान्य पासे चलनेपर नुबसकोइामें ही आवडू 
रहना पढ़ता है । यद्यपि मुबनकोदाका केन्द्र सर्व होनेके कारण 
समस्त भुवन एक तरहसे सोरलोकके ही अन्तर्गत हू, तथापि 
केन्द्रमे प्रविष्ट न हो सकनेके कारण सोरमण्डलके बाहर जाना 
असम्मव हो आता है । 


oe 


समय ऋकू उसको मनुष्यलोकमें पहुँचा देते हैं। वहाँ 
वह तपस्या, रच्य और भद्धाद्वारा सम्पन्न होकर महिमा- 
का अनुभव करता है। दिमात्राके अभिध्यानके फलसे 
मनःसम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस समय यजुः उसको 
अन्तरिक्षमें ले जाते हैं । वह सोमलोकमें जाता है, और 
विभूतिका अनुभवकर पुनरावर्तन करता है | चरिमात्राके-- 
अर्थात्‌ ॐ^-अक्षरके--द्वारा परमपुरुषके अभिध्यानके 
प्रभावसे तेजः या सूयमें सम्पत्ति उत्पन्न होती है--उस 
समय साधक सूर्यके साथ तादात्म्य प्रात करता है। जिस 
तरह सापक्री बाह्य त्वचा या कंचुल खिसक पड़ती है-- 
सूर्यमण्डलस्थ आत्मा भी उसी तरह समस्त पापों या मलसे 
विमुक्त हो जाता है # | बहॉसे साम उसै ब्रह्मलोकमें ले 
जाते हें ! साधक सूर्यसे--“जीवघन' से--परात्पर पुरम 
सोये हुए पुरुषका दर्शन करता है | तीनों मात्राएँ. प्रथक्‌- 
पृथक विनश्वर और मृत्युमती हैँ; परन्तु एकीभूत होनेपर 
ये ही अजर और अमर भावको प्रास करानेवाली हैं । 

इससे मालूम होता है कि वेदत्रय पृथक्‌ रूपमें लोक- 
अजयको प्राप्त करनेवाले हैँ--ऋक्‌ भूलोकको। यजुः 
अन्तरिक्षलोकका और साम स्वगलोकको प्राप्त करानेवाला 
है। ये तीनो लोक पुनरात्रतनशील हैं। ये ही प्रणवकी 
तीन मात्राएँ, हैं । वेदत्रयको घनीभूत करनेपर ही उॅश्कार- 
रूप ऐक्यका स्फुरण हाता है । उसके द्वारा पुरुपोत्तमका 
अभिध्यान होता है । वदत्रय जब सूर्य हैं, एवं प्रणव जब 
वेदका ही घनीभूत प्रकाश हैं, तब सूर्य प्रणवका ही बाह्य 
विकास है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 

हमारे ऋषियोंका कहना हे कि शुद्ध आत्मतेज अंशतः 
सूर्यमण्डल भेदकर जगत्‌मे उतर आता है। शद्ध भूमिसे 
जगतूमे अवतीणे होनेके लिये, और जगत्‌से शुद्ध धाममें 


% श्रीवेभ्णव मी इसे स्वीकार करते हे । सूयेमण्डलमें प्रवेश 
किये बिना जीवका लिङ्गशरीर नही नष्ट होता । लिङ्गशरीरके 
मुक्त हुए बिना जीवकी मुक्ति कहा ! जीव रबिमण्डल्मे आनेपर 
ही पवित्र होता है और उसके सब छेश दग्ध हो जाते हैं। ऐसा 
महाभारतंमें भी कहा है । पिथागोरस ( ?४६॥।2६०८३५ ) के 
मतसे मी शुद्धिमण्डल सूयमें स्थित है--सूये जगदके मध्यमें 
अवस्थित है । जीवमात्र ही यहाँ आनेपर अपने आत्मभावको 
प्राप्त करते और पवित्र होते हें! अरस्तू ( 47६50] ) का भी 
कहना है कि पिवागोरसके मत्से शुद्धिमण्डल या S[।९re ० 
फिट सूर्घख है--इसीका नाम ]0ए/ट'5 [7500 है। 


जानेके लिये सूर्य ही द्वारस्वरूप हैं । पिथागोरस ( P9ta- 
४०:३5 ) ने कहा है कि सूर्य एक तेजोघारक ।९१5 मात्र 
है-- इसीमेंसे होकर आत्मज्योतिः जगतूर्मे उतरती है। 
ड्रेटो ( 24400 ) का कइना है कि ज्योतिः £७2;5 और 
अम्यान्य तश्वद्िर्योके मतसे परम पदार्थका प्रथम विकास 
है # । अपनी रदिमसे ईश्वरने जो तेज प्रजवित किया है, 
बही सूय दै ( देखो--ma॥ऽ ) | सूयं प्रकाश या 
तापकी प्रभा नहीं दै, बल्कि 0005 है--यह एक ]ens 
मात्र है, जिसके प्रभावसे आदिम ज्योतिका रश्मिसमूह स्थूळ 
( Materia] ) बन जाता है, हमारे सौरजगत्भें एकत्र 
होता है और नाना प्रकारकी शक्ति उत्पन्न करता है । 

सूयरश्मियाँ अनन्त दे--जातिमें और संख्यामें अनन्त 
हैं। परन्तु मूळ प्रभा एक ही है--यह शुकूवर्ण हे। यही 
मूल शुक्कवर्ण लाल, नील प्रभ्वति विभिन्न वर्णोके रूपमे 
एवे लाल, नील इत्यादिके परस्पर मिलनेके कारण और 
भी विभिन्न उपवर्णोके रूपमे प्रकाशित होता है । ग्युक्कसै 
सर्वप्रथम लाल, नील प्रभृति प्रथम स्तरका आविर्भाव 
होता है । युङ्कसे अतीत जो वर्णातीत तत्त्व है, उसके 
साथ झुक्रका सङ्घर्ष होनेसे इस प्रथम भूमिका बिकास 
होता है । यह अन्तःसंघषका फल है । यह वर्णातीत तशव 
ही चिद्रूपा शक्ति दै । इस प्रथम स्तरसे परस्पर संयोग 
या बहिःसंसर्ग होनेके कारण द्वितीय स्तरका आविर्भाव 
होता है। आपेक्षिक दृष्टिसे पहली युद्ध सृष्टि है, और 
दूमरी मलिन साष्ट हैं । 

दूसरे प्रकारसे भी यही बात मालूम द्दोती है । ब्रह 
एक और अखण्ड हैं | ये अविभक्त रहते हुए भी पुरुष 
और प्रकृनिरूपमें द्विधा विभक्त होते हैं--यही आत्मविभाग 
( &ला-ता डया ) या अन्तःसंघर्घसे उत्पन्न स्वाभाविक 


- सृष्टि है । निम्नवर्ती सृष्टि पुरुष और प्रकृतिके परस्पर- 


सम्बन्ध या बहिःसंघर्षसे आविर्भूत हुई है--यही मलिन 
मेथुनी सृष्टि हे । 

सूर्यविज्ञानका मूल सिद्धान्त समझनेके लिये इस 
अवर्ण, शुक्लवर्ण, मौलिक विचित्र वर्ण और योगिक 
विचित्र उपवर्ण--सबको समझना आवश्यक है--विशेषतः 
अन्तके तीनोको । 

ऊपर जो शुक्कवणकी बात कही गयी है, यही विद्युद्ध 
सत्त्व है--इस सादे प्रकाशके ऊपर जो अनन्त वेचित्र्यमय 
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है। 
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रंगका खेल निरन्तर हो रहा है; वही विश्वलीला है, वही 
संसार है | जैसा बाहर है वैसा ही भीतर भी एक ही 
ब्यापार है । पहले गुरूपदिष्ट क्रसे इस सादे प्रकाशके 
स्फुरणको प्रास करके, उसके ऊपर यौगिक बिचित्र 
उपवणके विइलेषणसे प्रात मौलिक विचित्र वर्णौको एक-एक 
करके अलग-अलग पहचानना होता है। मूल वर्णको 
जाननेके लिये सादेकी सहायता अत्यावश्यक है। क्योकि 
जिस प्रकाशमें रंग पहचानना है, वह प्रकाश यदि स्वयं 
रंगीन हो तो उसके द्वारा ठीक-ठीक वर्णका परिचय 
पाना सम्भव नहां । रंगीन चर्मेके द्वारा जो कुछ दिखायी 
देता है वह दृश्यका रूप नहीं होता, यह कहनेकी कोई 
आवश्यकता नहीं । योगशास्त्रमें जिस तरह चित्तशुद्धि हुए 
बिना तत्त्वदर्शन नहीं होता, सूर्येविज्ञानमें भी उसी तरह 
वर्णशुद्धि हुए बिना वर्णभेदका तत्त्व हृदयङ्गम नहीं हो 
सकता । हम जगतूमें जो कुछ देखते हैं सब मिभण हे-- 
उसका विश्लेषण करनेपर सङ्कटक शुद्ध वर्णका साक्षात्कार 
होता है । उन सब वर्णोको अलग-अलग सादे बणके ऊपर 
डालकर पहचानना होता है । सष्टिके अन्दर शुक्क- 
वणे कहीं भी नहीं है! जो हे बह आपेक्षिक है। पहले 
कौशलसे विशुद्ध शुक्कवर्णको प्रस्फुटित कर लेना होगा। 
यह प्रस्फुटित करना और कुछ नहीं है । पहले ही कहा है 
कि समस्त जगत्‌ सादिके ऊपर मेल रहा है--हस रंगोके 
खेलको स्थानविशेषमें अवरुद्ध कर देनेसे ही वापर तुरन्त 
शुक्ल तेजका विकास हो जाता है । इस शुक्कको कुछ काल- 
तक स्तम्मित करके उससे पूर्वोक्त विचित्र वर्णोका स्वरूप 
पह्चान लेना होता है । इस प्रकार वर्णपरिचय हो जानेपर 
सब वणोके संयोजन और वियोजनको अपने अधीन 
करना होता है । कुछ वर्णोके निर्दिष्ट क्रसे मिलनेपर 
निर्दिष्ट वस्तुकी सष्टि होती है। क्रममङ्ग करनेसे नहीं 
होती । किस वस्तुमें कौन-कौन वर्ण किस क्रमसे रहते हैं, 
यह सीखना होता है । उन सब वर्णोको ठीक उसी क्रमसे 
सजानेपर ठीक उस वस्तुकी उत्पक्चि होगी--अन्यथा 
नहीं । जगतूके यावत्‌ पदार्थ ही जब मूलतः वणेसक्घष 
जन्य हैं, तब जो पुरुष वर्णपरिचव तथा वर्णसंयोजन और 
वियोजनकी प्रणाली जानते हैं, उनके लिये उन पदार्थोकी 
सृष्टि और संहार करना सम्भव न होनेका कोई 
कारण नहीं । 

साधारणतः लोग जिसे बर्ण कहते हैं, वह सूर्यविशान- 
विदूकी हृष्टिमे ठीक वर्ण नहीं--वर्णकी छटामात्र है। 


शुद्ध सश्वका आश्रय लिये बिना वास्तविक वर्णका पता 
पानेका कोई उपाय नहीं । काकतालीय न्यायसे भी 
पाना कठिन है--क्योंकि एक ही वणेसे सृष्टि नहीं होती, 
एकाधिक वर्णके संयोगसे होती है; इसीसे एकाधिक घड 
वर्णोके संयोगकी आशा काकतालीय न्यायसे भी नहीं 
की जा सकती | मारतवषमें प्राचीन कालमें वैदिक 
छोगोंकी तरह तान्त्रिक लोग भी इस विज्ञानका तत्त्व 
अच्छी तरह जानते थे । इसे जानकर ही तो वे मन्त्रश, 
मन्त्रेश्वर और मन्त्रमहदश्वरके पदपर आरोइण करनेमें 
समथ होते थे | क्योंकि षडध्वशुद्धिका रहस्य जो जानते 
हैं, बे समझ सकते हैं कि वर्ण और कला नित्यसंयुक्त हैं । 
वर्णसे मन्त्र एवं मन्त्रसे पदका विकास जिस तरह 
वाचक भूमिपर होता है, उसी तरह वाच्य भूमिपर 
कलासे तत्त्व और तत्त्वसे भुवन तथा कार्यपदार्थकी उत्पत्ति 
होती है। वाकू और अर्थ नित्यसंयुक्त होनेके कारण 
जिन्होंने वर्णको अधिकृत किया दै, उन्होंने कलाको भी 
अधिकृत कर लिया है । अतएव स्थूल, सूक्ष्म और कारण- 
जगतूमे उनकी गति अबाधित होती है # । ऊपर गुक्कवर्ण 
या शुद्ध सश्बकी जा बात कही गयी है; वही आगम- 
शाखका बिन्‍्दु-तस्व है । यह चन्द्रबिन्दु दे । यही कुण्डलिनी 
और चिदाकाश हैं--यही शब्दमातृका दे । इसके विक्षोभसे 
ही नाद और वर्ण उत्पन्न होते हैं। अकारादि वर्णमाला 
इस शुद्ध सस्वरूप चन्द्रबिन्दुसे हौ--शुक्कवणसे--क्षरित 
होती है] । जो इन सब वर्णोके उद्धव ओर विखार-क्रम 

क देवाधीनं जगत्‌ सवे मम्त्राधीनाश्च देवताः । 

ते मन्त्रा आक्षणाधीनास्तस्माद्‌ आक्षणदेवता ॥ 

समस्त जगत्‌ देवताओंद्वारा सन्चालित है । जो कुछ जहाँ 
होता है उसके मूलमे देवराक्ति है । देवता मन्त्रका ही अभिव्यक्त 
रूप है । वाचक मन्त्र हा साथकके प्रयक्षविज्ञेपसे अभिव्यक्त होकर 
देवतारूपमें आविभूत होता हे । बीजके बिना जिस तरह दृक्ष 
नहीं, उसी तरह मन्त्रके बिना देवता नहों। जो वर्णतत्त्वबिद्‌ 
पुरुष वर्णसंयोजनके द्वारा मन्त्रका गठन कर सकते हैं, सुवरां जो 
मन्त्रेश्रर हैं, वे देवताके मी नियामक हैं, इसमें कोई सन्देह नहाँ। 
समग्र जगत्‌ इस प्रकार मम्त्रश, मन्त्रेशर जाह्षणके अधीन हो 
जायगा; इसमें संशय करनेका कोई कारण नहीं । 

नु अ, आ प्रभृति वास्तवमे अक्षर नहों--कर्योकि ये सब वणे 


या रइमिया सहस्तारस्थ सादे चन्द्रबिम्बके पिघलनेसे क्षरित होती 
हृ । मूळाधारकी प्रसुप्त अझि क्रिया-कोशलसे उद्बुद्ध होकर ऊपर- 


संक्या २] 
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नहीं जानते, ओ छब वर्णोके अन्योन्य सम्बन्धको नहीं 
समझते, जो सम्बन्ध स्थापित करने और तोड़नेमें समर्थ 
नहीं हैं, वे किस प्रकारसे मन्तरोद्धार कर सकते हैं ! 

सूर्यविशानके मतसे, खुष्टिका आरम्भ किस प्रकार होता 
है, यह हमने बतला दिया । वैज्ञानिक सृष्टि मूल सृष्टि नहीं 
है, यह स्मरण रखना चाहिये | इसके बाद सृष्टिका विस्तार 
किस प्रकार होता है, यह बतलाना है । 

परन्तु विषयको और भी स्पष्टरूपमे समझनेकी चेष्टा 
करें । दृष्टान्तरूपसे ले लें कि हमें कपूरकी सृष्टि करनी 
है । मान लीजिये कि सौरविद्याके अनुसार क, म, त, र 
इन चार रश्मियोंका इस प्रकार क्रमबद्ध संयोग होनेसे कपूर 
उत्पन्न होता है । अब उद्बुद्ध श्वेत वर्णके ऊपर क्रमशः 
क) म, त और र, इन चार रड्मियोका डालनेसे कपूरकी 
गन्ध मिलेगी | परन्तु एक दी साथ चारों रश्मियाँ नहीं डाली 
जा सकती--डालनसे भी कोई लाभ नहीं । सृष्टि कालमें ही 
सम्पन्न होती है। क्रम कालका घम हे । सुतरां क्रमलक्कुन 
असम्भव हे । इसलिये सत्त्वशाधन करके उसके ऊपर 
पहले “क? वर्ण डालनसे ही स्वच्छ सत्व 'क? के आकारमें 
आकारित और वर्णमें रञ्जित हा जायगा । शुद्ध सत्त्व 
ही वास्तविक आकर्षण-शक्तिका मूल हे । इसीसे वह “का 
को आकर्षत करके रखता है और स्वयं भी उसी मावमें 
भावित हो जाता है । इसके बाद “म? डालनेपर वह भी 
उसमें मिलकर उसके अन्तर्गत आ जायगा । इसी प्रकार 
“त? ओर “र” के विपयमें भी समझना चाहिये। “र' अन्तिम 
वर्ण हैं--इसीसे इसके डालते ही कर्पूर अभिव्यक्त 
हो जाता है । अव्यक्त कपूर-सत्ताकी अभिव्यक्तिका यही 
आदि क्षण है । यदि क, म; त ओर र, इन रश्मियोंके उस 
संघातको अक्षुण्ण रक्खा जाय तो वह अभिव्यक्ति अक्षुण्ण 
रहेगी; अव्यक्त अवस्था नहीं आवेगी । परन्तु दोघ- 
कालतक उसे रखना कठिन है! इसके लिये विशिष्ट 
चेश चाहिये, क्योकि जगत्‌ गमनशील है । यद्दाँपर एक 
गम्भीर रहस्यमय बात हे । अव्यक्त कपूर ज्यों ही ब्यक्त 
की ओर प्रवाहित होती हे और अन्‍्नमें चन्द्रबिन्दुको स्पर्शकर 
गला देती ६ । इसीसे रश्मियां विकीण होती हैं। परन्तु मूलके 
साथ योगसूत्र अक्षुण्ण रहता है, इसीसे उनको अक्षर कहते हैं। 
सब वर्णोके मूलमें जो 'अ' कार रहता है, वहो उस मूल वर्णका 
प्रतीक है । 

अकारः सर्ववर्णाग्रयः प्रकाशः परमः शिषः । 


वामुना शशी फश जज वकिली करकर फि बनी नमी लक ककलो अत अनाने+ 


हुआ त्यों ही उसको पुष्ट करनेके खिये---घारण करनेके 
ल्यि--यन्त्र चाहिये । इसीका दूसरा नाम योनि 
दै । वह व्यक्त सत्ता लिख़मात्र दै! योनिरूपा शक्ति 
प्रकृतिकी अन्तर्निहित लालिमा है । उसका आविर्भाव भी 
शिक्षासापेक्ष है । यद्यपि सारे वणंकी तरह यह लालिमा भी 
विश्वव्यापी है तथापि इसकी भी अभिव्यक्ति है। अन्तिम 
बर्णके संघर्षसे जिस समय कपूंर-सत्ता केवल लिखस्ममें 
अलिङ्ग अव्यक्त सत्तासे आबिर्भूत होती है, उस समय यह 
लालिमा ही अमिध्यक्त होकर उसको घारण करती दै और 
उसको स्थूल कपूंररूपमें प्रसव करती है । विश्वसाधमे 
यवनिकाकी आइमें यह गर्माघान और प्रसव-क्रिया निरन्तर 
चल रही है । सूर्यविशानवेसा प्रकृतिके इस कार्यको देखकर 
उसपर अधिकार करनेकी चेष्टा करता है। संयोगकी 
तीजताके अनुसार सृष्टिविस्तारका तारतम्य होता है। कपूंरका 
सत्तारूपसे आविर्भाव १०।।६३४५८ ( विलक्षण, अभिनव ) 
सृष्टि है, उसका परिमाण या मात्राकी बृद्धि gnantitative 
( पूवुष्ट पदार्थकी मात्राविषयक ) सृष्टि है । मात्रावृद्धि 
अपेक्षाकृत सहज कार्य है। जो एक बूँद कर्पूर निर्माण कर 
सकते हैं, वे सहज ददी उसे क्षणभरमै लाख मनमें परिणत कर 
सकते हैं । क्योंकि प्रकृतिका भाण्डार अनन्त और अपार 
हे--उसके साथ संयोजन करके दोहन कर सकनेपर चाहे जिस 
वस्नुको चाहे जिस परिमाणमें आकर्षित किया जा सकता दे#। 
परन्तु वस्तुकी विशिष्ट सत्ताका आविर्भाव कठिन काय 
हे । वही स्थूल जगत्‌की बीजखष्टि है । 


# शून्यको किसी भी बड़ी-से-बड़ी संख्याके द्वारा गुणा करने- 
पर भी एक निन्दुमात्र सत्ताका उद्भव नहीं होता। परन्तु 
अति क्षुद्र सत्ताको भी संख्यादारा गुणा करनषर मात्राबृद्धि होती 
हैं। किसीके भी हृदयमें सरसों बराबर भी पवित्रता शोनेपर 
कुपा्रलसे महापुरुषगण उसका उद्धार कर सकते हैं; क्योंकि कुछ 
रहनेपर उसे बढ़ाया जा सकता हे । परन्तु जहॉपर कुछ नहीं 
है--अर्थात्‌ अभिन्यक्तरूपमें नहीं है--वहा बाइरकी सहायता 
बेकार हैं! उस समय साधकको अपनी चेष्टाके द्वारा उसे भीतर - 
से जाग्रत्‌ करना पड़ता हे । यही पोरुषका क्षेत्र है। फिर बिन्दु- 
मात्र भी उद्बुद्ध होते ही नाझ्शक्ति कृपारूपसे उसको बढ़ा देती 
हे । इस पौरुषके बिना केवल कृपाद्वारा कोई फल नहीं होता ! 
श्रीकृष्णने द्रौपदोके पात्रसे बिन्दु बराबर अन्न केकर उसके द्वारा 
हजारों ऋषियोंकों तृप्त कर दिया था । देश और विदेशमें महापुरुषों- 
के चरित्रोसे ऐसे अनेक दृष्टान्त मिल जायेंगे । 


Ske 
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परन्तु बह बीजसृष्टि मी प्रकृत बीजकी सृष्टि नहीं है, 


मूळ बीजकी सुष्टि नहीं है। ऊपर जो अभ्यक्त कपूर-सत्ता- 
की बात कही गयी है वही मूल बीज है। ओर जो लिङ्ग- 
हपसे बीजको बात कही गयी है वही गौण या स्थूल 
बीज है। स्थूल बीज विभिन्न रश्मियंकि क्रमानुकूल संयोग- 
विशेषसे अमिव्यक्त होता है । परन्तु मूळ बीज अलिङ्ग; 
अम्ब, प्रकृतिका आत्मभूत और नित्य है । इस प्रकारके 
अनन्त बीज हैं । प्रत्येक बीजमें एक आवरण हे---उससे 
बह विकारोन्मुख नहीं हो सकता, मूल बीज स्थूल बीजके 
ख्पर्मे परिणत नहीं हो सकता | सूर्यविशान रह्मिविन्यासके 
हारा उस मूल बीजको व्यक्त करके सृष्टिका आरम्भ दिखा 
देता है | 

परन्तु उस बौजको व्यक्त करनेके और मी कौशल हैं । 
वायुविज्ञान, शब्दविशान इत्यादि विशान-बलसे) चेट्टापूर्वक 


रदिमबिन्यास किये बिना मी अन्य उपार्योसे वह अमिब्यक्ति- 


का कार्य संघटित किया जाता हे । पूज्यपाद परमइंतदेबने, 
उन सब विशानोंके दारा भी सृष्टि प्रभति प्रकिया किश 
प्रकार साधित हो सकती है, यह योग्य अधिकारियौको 
प्रत्यक्ष दिखा दिया हे । इन पंक्तियोके लेखकने भी 
सोभाग्यवश उसे कई बार देखा है | परन्तु उन सब गुझ 
विषयोंकी अधिक आलोचना करना अनुचित समझकर 
यहींपर हम छोड़ रहे हैं जो ऋषि-मुनियोंक्रे हृदयकी बस्तु 
है, उसे सर्यसाधारणके सामने रखना अच्छा नहीं। 

सृष्टिकी आलोचना करते हुए साधारणतः तीन प्रकार- 
की खुष्टिकी बात कही जाती है । उनमें पहली परा सि, 
दूसरी ऐश्वरिक सृष्टि ओर तीसरी ब्राझी सृष्टि या वैज्ञानिक 
सृष्टि है । सूयविशानके वळसे जिस साष्टिकी बात कही गयी 
है उसे तीसरे प्रकारकी सृष्टि सबझनी चाहिये ! 


सत्सङ्गयोग 


( लेखक---महात्मा जाल्करामजा विनायक ) 


ताठ स्वर्ग अपदर्गे सुख, चरिय तुळा इक अग \ 
तुरै न ताहि सकर मिलि, जा सुख उन सतसंग ॥ 
(मानस } 
संगति भई न सत। 
मकि बिना भगवत ॥ 
मावि जा जमनाथ। 
नु, कळू न आदे हाथ | 


( बीजक ) 


खावनका महीना दे | सं १००९ का सलोंनों है। 
बिप्रहन्द भावणी करके, यजमानोंकी रक्षा बॉघकर घर 
लौट आये । इतनेमें ही आकाश बादर्लोसे घिर गया। 
एथ्यीपर घोर अन्धकार छा गवा । बिजली चमकने 
लगी । मूसळाधार पानी बरसने लगा । मालूम होता था 
कि बरखातक़े राजा 'जलद” खूयपर अच्यन्त क्रद्ध हो गये 
हैं। “दय बढ़ा उपद्रवी है, इसने नदियोक सुखा डाला, 
पेड़-पत्तोंको जला दिया, एभ्वीके अणु-परमाणुमे आग-सी 
छगा दी है',--यह कहते हुए वह बिजलीकी बसी हाथमे 
सिये हुए अपराधी सयको कोने-कोनेमें दद रहे हैं । 
सूर्यको नेषराजके कोपका पता छग गया, तमी तो अपनी 
किरणोंको खमेटकर अपने रथको छोटा छे गया, सन्ध्या हो 


गया। मेघरा जका क्रोध शान्त हुआ, दृष्टि बन्द हुई | विहंगम 
अपने-अपने घोंशलोंमे चले गये । योगेश्वर गोरखनाथ 
चौरासी सिद्धोंके साथ 'गहिर-गग्मीर! “विजया” कुण्ड में 
खान करनेके लिये प्रवेश कर चुके । तपस्थियोंकी धूनी 
चिती और यागिवनमे धुआं गूँजने लगा । नक्षत्रोसे 
म्वगाळ भर गया । पूणकलासे उदय होकर चन्द्रदेवने 
अपनी ज्यात्काकों चार्ग आर छिटका दिया । 

इतनम दक्षिण द्रमिड एवं महाराष्ट्र, गुजरात, 
राजपूतान, मध्यभारत; पंजाब, सिथ, आसाम, अंगालः 
बिहारोत्कल, विन्ध्याद्रि, हिमाटि, अत्रुदाद्रि, मानसरोवर, 
नेपाल, भोटान-स्वोटान आदि समो प्रान्तोकि सिद्ध योगी 
गोरखपुरके उस योगिवनमे पहुँचे ओर उक्त ङुण्डमें खान 
करके अमराइमें विराजमान चौरासी सिद्वोके मध्यमे 
अवस्थित बाबा गोरमनाथजीको नमन करके आशन 
जमाकर बैठ गये । शिष्यवयंने सुमधुर आप्रामृत पिलाकर 
सबका सत्कार किया। उम रस्में अपूर्व प्रभाव था। 


मूसक प्यासको शान्त करके, रग-रगर्मे स्फूर्ति उत्क करके, 


9 मोग्खपुरमें तोर खनावजंके मग्डिरमें दझमको आते हुए 
पळे एक पक्का तालाब मिलता है, यही उस समयका गहिर 
गन्मीर विजया कुण्ड है । 


शंस्या १] 


चित्तवृत्तिको समेटकर ऊर्ध्वोन्मुख करना उसका स्वाभाविक 
गुण था | ऐसे उत्तम रसको पीकर सिद्धजन आनन्दमग्न 
हो गये। तब बाबा गोरखनाथजीने भी एक प्याला रस 
सराइ-सराहकर पीते हुए कहा--*इस एकान्त वनमें 
आज आपलोगोंने दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया । मेरे 
सङ्घस्प-सङ्कतमात्रसे प्रेरित होकर आप सब लोगोंने जो 
मुझे उपकृत किया हैँ उसके उपलक्ष्यमे मुझे क्या करना 
चाहिये, इस विचारमें दी इब रहा हुँ; आप ही इस 
गम्भीर कुण्डसे हाथ पकड़ मुझे निकालिये ! मुझे आशा 
कीजिये ओर उचित सेवा लीजिये । काझी-कबीर चौरेपर 
पूर्णयोगयुक्त कबीरदासजी अपने शिष्योंके साथ बैठे हुए 
हैं। वहीं बेठे-बैठे वे दम देख रद और अपने शिष्यासे 
हमारी वाती कह रहे हैं। अभी हमारा और उनका 
सत्सङ्ग आरम्भ होगा, वही आध्यात्मिक भोजन मैं आप 
महानुभावोंकों अपण करता हूँ । इम मेवेद्चको स्वीकार 
कीजिये ।? 


शाङ्ग का मन्दपाल नामक कालीन योगीने कहा--“इस 

आध्यात्मिक भोजनके लिय ही इतने भिक्षुक आपके 
सकाइामं यहाँ एकत्र हुए हैं । देखिये, अपने परम भक्त 
उद्धवजीसे स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है-- 

म रोधयति मां योगो न सांख्य धमे एव च । 

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेशापूर्त न दुक्षिणा ॥ 

बतानि यशक्छन्द्ोसि तीर्थानि नियमा बमाः। 

यथावरुम्धे सत्सङ्गः सवंसङ्गापहो हि माम्‌ ॥ 

अर्थात्‌ आसन, प्राणायाम आदि अष्टाङ्गयोग, 
आत्मा और अनात्माका विवेककारक सांख्य, वर्णाश्रम- 
के अनुकूल घमीचरण, वेदाध्ययन, कृच्छू चान्द्रायण आदि 
तप, संन्यास, कृप, बाग एबं मन्दिर आदिका निर्माण, 
अनेक प्रकारके दान, चानुमाश्यादि नियमोंके ब्रत, यश, 
तीर्थ, अहिंसा आदि यम और शौच आदि नियम, 
यद्यपि ये समी मेरे वश करनेके साधन हैँ, परन्तु जेसा 
सत्सङ्भद्वारा मैं भक्तके वशीभूत इ। जाता हुँ, बेमा उपयुक्त 
साधनोंद्वारा मैं बच्ची भूत नहीं हो सकता । अस्तु, इस दुम 
उपहारको प्रस्तुत करके आपने हमें उपकृत किया है ।? 

आगोरखनाथ-आपलोगोंकी जसी रुचि होगी, जिस 
वस्तुकी इच्छा होगी, वही वस्तु आपके सामने प्रस्तुत की 
जायगी । आपलोग संकोच छोड़कर ईप्सित पदार्थ प्रात 
करनेकी चेष्ठा करेंगे । इस वाङ्मय जेवनारमे पतरी बिछाने- 
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वाला मैं हूँ और परसनेवाले महात्मा कबीरदासजी हैं और 
आप सब लोग जेंबनेवाले हमारे अतिथि हैं । 

'जो चोसठ मुद्राओकी सूक्ष्म नेतनासै सजग होकर 
पस्छेपार ओर सावधान हो गया है ओर उस नि्रान्ति- 
समाषिमे अचल हो गया है वह महायोगी विश्वारमाके 
अति निकट पहुँच गया है, उसको राजाधिराजयोगका 
अधिकार प्रास हो गया हे, जिसको सम्यक शानी भी नहीं 
प्रास कर पाते, जहाँ कटी हुई मोइकी जड़ पनपती ही 
नहीं ओर जिसमें उस दिव्य घामकी आभा झलक जाती 
है, जो पूर्ण योगकी रहस्य-स्थली है । जो बात कमी शाखमें 
लिपिबद्ध न हो सकी ओर जिसका नाम ही केवळ 
उल्लिखित एबं कथित है उस पूर्णयोगकी सम्पूर्ण कलाओं- 
को प्रकटित करनेवाले महायोगेश्वर साक्षात्‌ ब्रह्मभूत स्वामी 
रामानन्दजीके कृपापात्र शिष्य महात्मा कबीरदासजीकी 
परमी हुई दिब्य जेवनारको इच्छापूर्वक पाइये । आप- 
लोग इस सत्सक्कसे लाम उठावे । हृरिः ३० तत्सत्‌ ।? 

सिद्ध कण्हषा-- 

कोअइ गन्बु समुबुहद हउ परमथे पदीन १ 

कोटिह माइ एक जन होइ निरंजन-लीन ॥ 

आगम-्बअ-पुशणि पऐेडिठ मान हंति। 

पक्क सिरिफल अरिअ जिम, बहेरित अमयंति॥ 

अर्थात्‌ जैसे पके हुए श्रीफलके बाइर-ही-बाइर भ्रमर 
भ्रमण करते हैं, चक्कर लगाते ई--भीतर प्रवेश करनेकी 
शक्ति तो उनमें है नहीं, उसी तरह पण्डित आगम, 
वेद, पुराणके वचनोके जाननेका अभिमान करते हैं। 
उनसे लाभ उठानेकी उनमें कुछ भी सामथ्यं नहीं । अस्तु, 
लोक तो गव समुद्वइन करता हे । क्योकि परमार्थमें प्रवीण 
होकर, करोड़ोंमें कोर एक व्यक्ति ही निरञ्जनमें लीन 
होता है । 

सिद्ध सरहपा-- 

अणिमिष झोअण जित्त निरोहं । 
पवन णियहइ हिरि गुरु बोहें॥ 
पवन बहर सो निलु जब्बें । 
जाइ काठु करइ कि रेतम्बे॥ 


अर्थात्‌ यदि निनिमेष नेत्रोंसे ही चित्तका निरोष होता 
है ( जो पातञ्जल योगका चरम फल है) तो वैसी दशा 
श्रद्धा और विश्वासके योगसे उत्पन्न की जा सकती है । 
मनुष्यकी कलाओके अनुसार इसके सोलह प्रकार भी हो 
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सकते हैं । भीगुरुदेबके बताये हुए मार्गसे यम-नियमादिका 
अनुष्ठान करते हुए हम पवनको निरोध करनेकी रीति- 
भाँति आन गये हैं । और जब प्राणवायुका सञ्जरण अबाध- 
रूपसे, निश्चल एवं निश्चित मागसे होता रहे तब उस 
योगीका काल स्या बिगाड़ सकता है । यह जाने रहना 
चाहिये कि प्राणवायुका आधार अपानवायु हे । अपान 
ब्यानके अधीन है और व्यान उदानवायुपर अवलम्बित 
है और उदानका नेसर्गिक सम्बन्ध समानवायुसे है । 
समानवायुक्ी समानता, एकरसता अखण्डरूपसे बनी रहे 
इखीमें कल्याण है, शान्ति है, आनन्द है । उसके मङ्ग 
होते ही, असमानता आते ही कालका अधिकार हो 
जाता है। 

नेत्रोंका विषय रूप है । अबतक रूप अत्यन्त मनोरञ्जक 
एवं चित्ताकधक नहीं होगा तबतक निर्निमेष गति नेर्त्रोकी 
नहीं हो सकती । अवश्य वह महारूप अएीकिक एवं 
दिब्य होना चाहिये । भक्तियोगमे इभीलिये सोम्दर्यनिधान 
मगवत्‌-स्वरूपके आश्रयणकी रीति है । यदि कही स्थिर 
चक्षुओंकी पुतलियाँ भीतरकी तरफ उलट गर्या तो सम्पूर्ण 
संसारमै ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे वे न देख सके । 
सांख्य तथा गुरु-सांख्य+ प्रपञ्चको वद स्पष्ट देख लेता £ | 
उसके नेत्र भगवान्‌ कपिळके दिव्य चक्षुओंके समान हा 
जाते हैं । वह लोकालाककी खबर रखता टे ! 


इसमाइरु योगी सिंघी-'हम “तिल? का दास्तान सुनना 
चाहते है । इस तिलिस्मने इमे बहुत हैरान किया है ।' 

वे अपनी बात पूरी नहीं कर पाये थे कि घोर मेघ 
गर्जन हुआ ! अन्धकार छा गया । बिजली तडूपने लगी । 
त्रिजलीहीकी तरह चमकती हुई बब्रतारा, वब्रयागिनो, 
विजया, वाराही और कुरुकुल्ला ये पञ्जदेत्रियाँ आकाश- 
मार्गसे सबके सामने अधरमें स्थित हा गर्या । हाथ जोड़कर 
नम्रतापूर्वक उन्होंने कहा-- आज इम महात्मा कबीरदास- 
जीकी आशासे उनके शब्दोंका मुखरित करनेके लिये 
उन्हें वर्णात्मक रूप देनेके लिये यहाँ आया हैँ । सुघाका 
वितरण मोहिनीरूपसे ही श्रीइरिने किया था । उसी तरह 
महात्माकी वाकसुधाको आपलोगोंको पिलानेके लिये हमारी 
आवश्यकता समझी गयी । हम उन झन्दोको गाकर 
खुनायंगी, माव-भन्जीसे उनका तात्पर्य सुझा देंगी ।? 

उन देवियोके दिव्य दर्शनसे गारखी-समाज महा- 
गोरखघन्देमें पढ़ गया । ये वे ही देवियों ई जा चोराखी 
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सिद्धोंकी प्रिय देवियों कहकर पुजती हैं, जिनके प्रचार 
और विचारमें उन सिद्धोंने सारी आयु खपा दी । उन्हें थे 
सिद्ध अच्छी तरह पहचान गये और बिना कुछ ननु नचके 
नतमस्तक हो वे शान्तमुद्राको प्राप्त हो गये | जिनका 
ध्यान वे बहुत कठिन परिचर्या और तपश्चयके बाद एक 
मुहृत्तेके लिये मुइकलसे कर पाते थे, उन्हीं मधुर मूत्तियोंका 
एकत्र दर्शन, दिव्यमूत्तिमान्‌ स्वरूप, बहुत समयके ळिये 
क्यों न उनके नेत्रोका निर्निमेष कर दे । उन सुन्दरियोंने 
कबीरदासजीका प्रसिद्ध पद, जिसका अर्थ किसीने नहीं 
समझा था, गाकर सुनाया । 
रुपाकि चएु सजनी ! सइमाकी ओर । 

छाडि नासत, मठकृत, जबरूतका और उातूत, हाहूत बाजी । 
और साइत राहत क्वां डारि दै, कूदि आहूत जाहूत आजी ॥ 
जाब जाहतमें खुद्द साविंद जहे, बही मक्कान साकेत साजी । 
कई कन्बीर हाँ भिउत दोजख यक, नद कोताब काहूत काजी ॥ 
सत मटकी, पटकी अटकी रहं, पकमतरे गर रचनाकी छोर । 


उन देवियोने उपर्युन पदका जित मुद्राम गाया 
उसको मिद्धोने की नरह अनुभव किया । पूर्योभमुख 
पंक्तिवद्ध पाँचौं दवर्या संकेतम्धलपर प्रस्थान करनेकी चेश्ठासे 
खड़ी हो गवी, आकाशका ओर उनको दृष्टि थी । स्वग्के 
थिग्कनमे आतुग्ता थी और उमका प्रभाव भी सब योगियो- 
पर पड़ा । भाव मङ्गीमे उन्होंने 'नासूत' (जाप्रतू-अवस्था ) 
मलकूतों (स्वप्नावस्था )- 'जबरूत ( सुपुमि ), 'लाहूत' 
( नुयावस्था ) और “हाइन! ( तुर्यातीतावम्था )$ अच्छी 
राग समझा दिया, क्योंकि श्रनिप्रांतपादित चारों अवम्था अ! 
और योगीश्वर द तात्रेयजीद्वारा प्रकटित 'हाहूत'( तुयागीता- 
वस्था ) से सभी यागी परिचित थ । परन्तु शेष चार 
अवम्थाअं। माहूत *गहूत',“आहूत' और' जाहूत कै विपयम 
वे कुछ नदी जानते थे। इसलिये दवियोंके लाख समझानेपर 
मी वे उनका अनुभव न कर सक | इनका तो नन्दिध्राम्म 
बिरहबंतसामंत संत श्रीमग्तजीने चरिताथ किया था 
और कहियुगर्म भगवत्याद स्वामी रामानन्दजीने प्रकट 
करके अपने कृपापात्र छिष्योंकों अनुभव कराया है । अस्तु, 
सिद्धीन इन तुथातीत चागे अवम्थाओंक मर्मको जानकर 
परमधाम 'साकेत'का अनुमव पास करनेके लिये बढी 
उत्सुकता प्रकट की | सिद्ध सरहपासे नहीं रहा गया! 
उन्होंने कहा-- 

घोरे न्यार चन्द्रमणि जिम उजाअ को | 

परम महासुइ पलुक्छणं दुरिआ सस हरेइ ॥ 


सक्या २] 
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“जिस तरह चन्द्रमणि घोर अन्धकारका नाश करके 
प्रकाश फैछा देता है उसी तरह महासुख-स्थान परमधाम 
अशेष पापोंका हरण करके अपनी महिमार्मे प्रतिष्ठित 
होता है ।' 

सिद्ध भुसुकाचार्य शान्तिदेवने कहा-- 


जह तुज्हे मुसुक अहेइ जाइनें मरिहसि पंचजना । 
नक्किनीडन पहसेते होहिसि एकुमणा॥ 
औदते मेहा बिहणि मपर रण 
हण-विण॒ मासे मुसुक पश्चनन पइसहिणि ॥ 


मायाजाळ पर्सरेठ उने बधेल माआ-हरिणी । 
सद्गुरु बाहे दि रे कासू कादिनि। 
अचरत मर कमरु बिकसउ। 
बतिस आइणी तसु अंग उण्हसि\ 
आरि उअ दवहर मगे अदघुई ॥ 


रअणहु परज कहेइ । 

म्धालिय धतहग गठ निवाणे। 
कमलिन कमर कृइइ पणार ॥ 
विरमालेद बिकक्ष्ण सूघ। 


जो पथु बशर सो पथु बुध॥ 
मुसुक मणइ मह बृशिअ मले । 
सहजानेद महासुह रेळे 


(अरे 'मुखुक', यदि कामादि पञ्चजन तुझे निश्चय ही 
मारनेपर तुले हुए हैं तो तू कमलवनमें, प्रशाकी सस- 
भूमिकामे, प्रवेश करके क्यों नहीं एकमना हो जाता और 
शान्तिको प्रात कर लेता, ग्रूमिकाप्रविष्ट प्रशामें एवं 
भावनामयी प्रशाके भेद-छेदनमें क्यों पढ़ा हुआ है। अरे! 
जीते-जी बिहान ( सबेरा ) हुआ, रजनी मर गयी। 
नादानुसन्धान करते-करते ऋतम्भरा प्रशा प्रकट हुई। 
कायशुद्धिके लिये मुक्तत्रियेणीमें क्यों नही उतर पड़ता! 
जझा-विष्णु-शिवकी याँधी हुई प्रन्धिको खोलनेका समय 
यही हे । बिना प्रन्थिमोचनके तू हाइ-मांससे रहित केसे 
हो सकेगा और कैसे सूइमातिसूहम होकर कमलवनमें प्रवेश 
कर सकेगा ? अरे ! मधुमती भूमिमें ही प्रशा-पारमिताका 
बास हे, अहाँते योगमायाका आल पसरा हुआ है । वह 
देख ! आया-इरिणी बेची हुई है। अरे भुसुक ! इन सब 
आर्तोका बेच तो सद्शुद ही करा सकते हैं, व्यर्थमें किस- 
किससे पूखे-ऑ्चे, बक-बक करते फिरे । अवश्य ही 
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ब्र्नानन्द ( विरमानन्दर ) एक विलक्षण सुख है, जिसे 
बोषिसन्ने दस भूमिक्ाओमे पर्यवसित किया है । जो 
इसे समझ जाता है, वही बुद्ध हो जाता है । हे भुसुक ! मैंने 
सबसे मिलकर समझ-बूझ लिया है । तू सहजानन्द महा- 
सुखको क्यों नहीं प्रास करता १? 
उभयमध्येतदा नन्द/प्रमेयमसंर्येयमचिम्त्थापये न्स 
यदिद॑ तस्य भगथनोऽमिताभस्य तथागतस्य प्रभागुण- 
विभ्ूतिः तथागतस्य चसातुरं प्रज्ञा प्रतिभानम्‌ । 
इसी तरह और-और सिद्धोंन भी अपने अनुभवको 
प्रकट किया । अनन्तर उपर्युक्त देवियोंने यह पद गाया-- 
दिष तजि राम न जपासि अमे । का बुढे ठारुचके रागे ॥ 
रामका नाम ठै विष्णु सुमिरन करे, रामका नाम शिव जोग ध्यानी ६ 
रामका नाम कै सिद्ध साधक बने झुक-सनकादि नारद सुझानी ॥ 
रामका नाम हे कृष्ण गीता कथी, बाधिया सत तब मम जानी । 
इस भजनको सुनते ही समी मिद्ध और माधक मन्त्र- 
मुग्ध हो गये | देवियोने सुरति-दाव्दयोगके आनन्दक्षेत्रर्मे 
सबकी अन्तरात्माका निमअ कर दिया और यह कहती 
हुई अदृश्य हा गयी कि 'संभल जाना, स्वयं महात्मा 
कबीरदासजी यहाँ आ रहे हैं।' 


इस सुसमाचारको सुनकर सब मिद्धोने योगिक रूप 
घारण किया ! कोई साँप बना तो कोई सिंह । और बाबा 
गं/रखनाथ जीने मछ्लीका रूप धारण करके विजयाकुण्डमे 
प्रवेश किया । जिस समय महात्माजी आये; उस समय 
गर्जन ओर फुफकारमे ही उनका स्वागत किया गया। 
उस समय साइबने एक गम्भीर ध्वनिके साथ कुण्डमें 
प्रदेश किया ओर बड़ी मछली बनकर गोरखनाथजीको 
पकड़ लिया! दोनौ अङ्कमाल; हुए । सिद्धोंकी माया 
पहले ही ध्वनि करते ही निवृत्त हो चुकी थी। अपूर्व 
स्वागत हुआ । कते हुए सूतको आकाइामें फॅककर अधरमें 
स्थित उसके सिरेपर आसन जमाकर कबीरदासजी बैठ 
गये । नीचे गोरखनाथजीसमेत सब खड़े-खड़े उनकी 
अपूर्व छटा निहारने लगे । फिर सिद्धोंकी जिशासा जानकर 
उसी कच्चे चागेके ऊपर चौरासी आसन, योग-व्यूह आदि 
कठिन कियाओंका प्रदर्शन करते हुए महात्माजीने 


कहा. 


५आपलोगोने अष्टसिदि्योके फेरमै पडकर और 
किसीकी नहीं; अपनी डी हानि कर ली है । लोगोंने 


उद 
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'बाममार्गके प्रचारमें ही अपना सर्वस्व खो दिया। 
छोकको रसातलको पहुँचाया और परलोककी चिंदी- 
बिंदी उड़ा दी | दैवी सम्पत्तिका गला घोंटकर आसुरी 
सम्पत्तिका बोलबाला प्रचण्ड किया | इमशानकी विभूति 
पर शुणविभूतिको न्योछावर कर दिया। तब कैसे, किस 
मुंहसे आप ठुर्यातीत अबस्थाके परे उन चार अवस्थाओंका 
भेद पूछ रहे हैं जिनको कोई नहीं जान सका, हिरण्यगर्भ 
भी जिनका मर्म नहीं जान सके । भाई ! संसारमै चार ही 
महायोगेश्वर हुए. हैं। गिरिजापति देवदेव, ब्ृन्दावनके 
कृष्णदेव, धर्मपुत्र नारायण ऋषि और रामानुज भरतजी | 
इन्हीं भगवान्‌ दहृपीकेश श्रीमन्नारायगावतार विश्व-भरण- 
पोषणकर्ता रामानुज भरतजी # ने कलिमे हमारे श्रीगुरु 
महाराजके रूपमे प्रकट होकर इमे उस तश्वका उपदेश 


"यशी णी 


किया है । गुरुके दिये हुए उस बुर्लभ रको हम कीचढ़में 
फेंकना नहीँ चाहते । आपलोग उसके पात्र नहीं हैं। 
हाँ, यदि आपमेंसे किसीकी उत्कट लालसा उसे प्रात 
करनेकी हो तो चोला बदलिये। हमारे सम्प्रदायमें वैष्णवी 
दीक्षा लीजिये । आणबी; शाक्ती, शाम्भवी आदि 
दीक्षाओंसे काम नहीं चलेगा !” इतना कहकर महात्माजी 
अधरसे प्रश्वीपर उतर आये और कुण्डमें जलरूप होकर 
प्रविष्ट हुए । बाबा गोरखनाथने उसमें पेठकर बहुत खोजा, 
परन्तु पकड़ न सके । वे से योगी थे, बात लग गयी । 
उन्होने ( बाबा गोरखनाथने ) विप्रकुलमें जन्म लिया 
और तीर्थराज प्रयागमे श्रीसम्प्रदायमें दीक्षित होकर उस 
ईप्सित तत्वको प्राम किया और आचार्य देवमुरारीजीके 
नामसे प्रसिद्ध हुए । 


—— बड्या e— 


क्षमायाचना 


त वष "शक्त्य? निकलनेके बाद) 
आगामी बिडीधाङ्क किस बिषयपर 
हो इस सम्बन्धमे विविध पकारकी 
सम्मतिया प्रेमी जनोसे प्रास हुई । 
अन्तमे भगवान्‌ योगेश्वरकी प्रेरणामे 
यही निर्णय हुआ कि इस वर्ष 
धयोंगाहु! निकाला जाय जिसमें भगवानको प्रात करनेके 
वितिष योगोंका साङ्गोपाङ्ग वर्णन हों और साध ही देश- 
विदेशके प्राचीन तथा अर्वाचीन योगियोंकी सक्षत 
जीवनियाँ तथा उनके योगसम्बन्धी अनुभव भी हों | 
संस्कृतम 'योग’ शब्द इतना व्यापक हैं कि उसके अन्दर 
सारे साघनाक्षेत्रका समावेश हो जाता है । ऐसी दामे 
प्योगाङ्क' की विषयसूची बनाना मी कोई साधारण 
कार्य नहीं था, जिसके लिये इमलोग अपनेको सर्वथा 
अयोग्य एबं असमर्थ पाते थे । सौभाग्यवश गत वर्षकी 
भाति इस वर्ष भी हमें विपयसूची तैयार करनेमें 
स्वनामघन्य महामहोपाध्याय पूज्य पण्डित श्रीगोपीनाथजी 
कविराज, एम० ००, प्रिन्सिपल) गवनमेण्ट संस्कृत कालेज, 
काशीसे बहुमूल्य सहायता प्रात हुई, जिसके लिये हम 
पूज्य पण्डितजी महाराजके हृदयसे कृतश हैं । आप सदासे 
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ही इमलोगोपर विशेष कृपा रम्बते आये ई और 'कस्याण' 
को अपनी निजकी चीज समझकर “कस्याण”' की सहायताके 
लिये म्यभावतः ही सर्वदा सक्षद्ध रहते है! विषय 
सूची तैयार करनेके अतिरिक्त उसमे आये हुए. भिन्न-भिन्न 
विधयोपर सेख, चित्र तथा अन्य मामप्री संग्रह करनेमे 
भी आपसे हमें विपुल सहायता प्राम हुई । यही नहीं, जिन 
विपयोपर टम प्राम होने कठिन जान पढ़े उन विषयोपर 
संक्षेपमे प्रकाश हालते हुए आपन एक “विपयपरिचय' 
शीषक म्वनरप्र देख्‌ भी तैयार करक दिया, जिससे योगा हकक 
एक बहुत बढ़े अभावकी एति हो गयी । 

पूज्य कवराजजीका ही भोति अन्याम्य अनेक सम्मास्य 
महानुभार्वोने भी सदाछी भानि लेस्य, चित्र, स्टोक आदि 
मामप्री भेजकर अथवा मसिजबाकर तथा मम्मति देकर 
इस शानयजमे पृण सहयोग दिया ओर इख घकार भगवान 
योगेश्वरकी कृपासे यह बृहदाकार प्रस्थ बनकर तैयार 
हुआ जा उन्हींके करकमलोंमे सादर समर्पित है । 

योगाइुकी विपयसूची अन्य विशेषाझोंसे बहुत बढ़ 
गयी थी । उसी परिमाणमे यागाङूका कलेबर भी इस 
बार बहुत बद गया जिससे इस बार पोस्रेजख भी 
बढ़ गया | किर भी अबकी लेख इतने अधिक और इतने 
सुन्दर आये कि य,मियो$ चरित्र तो इम इन अङ्कोमि दे ही 
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७ मूळ भरत-तत््व वह मगकसस्वबिधेष है जो अखिल अश्माण्पांमे कारणाग्थिशावी ओमब्ारायशकूपसे निहित होकर 


अंगतके परिपाशन और ल्य-विकासका कारण होता है। 


संब्या२] 
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न सके और योगसम्बन्धी लेखोंसे ही सारा खान भर 
गयाः। योगियोंके चरित्र बिना दिये 'योगाडू' अधूरा ही 
रहेगा, इख वियारसे हम योगियेंकि चित्र-चरित्र आश्विनके 
अङ्कमै दे रहे हैं, जो योगाइके साथ ही पाठकोंकी सेवामें 
पहुँचेगा । और वह मी साधारणसे बहुत बड़ा हो गया 
है। इससे पाठकोको अवश्य ही एक महीनेतक 
कोई नयी सामग्री नहीं मिल सकेगी, परन्तु इसके बदलेमें 
उन्हें योगबिपयक कई ऐसे उत्कृष्ट लेख पढ़नेका मिलेंगे 
जो अन्यथा योगांकमें नहीं छप सकते थे | ऐसी दशामें 
हमें विश्वास है कि पाठकोंको किमी प्रकारसे हानि तो 
होगी ही नहीं, बल्कि उन्हें अनेक दृष्टियोंसे लाभ ही 
होगा । फिर योगियोक्र चरित्र तो नित्य ही नवीन 
सामग्री है । आशा है, पाठकगण इममे प्रसन्न होगे । 


इतना होनेपर भी आये हुए लेखोंमेंसे आधेसे 
अधिक लेख मदाकी भाति बिना छपे रह गये, जिनमेंसे 
बहुतसे अन्छ ओर छापने लायक भी थे ओर उनमेंमे 
कुछ तो प्राथनापू्ंक मेंगबाये गये थे । बालक उनमेमे 
दो-चार लेग्व ना कम्पोज हा गये थ, परन्तु पीछे बहुत 
अधिक मसाला हा जानेके कारण उनका कम्पोज तुड्वा 
देना पढ़ा । इसके अतिरिक्त कुछ लम्बॉमे म्थानसङ्कोचके 
कारण इच्छा न होते हुए काँट-छाँट भी करनी पड़ी 
ओर कुछ सेखोके रमी कारण केवल अशमात्र छापे गये । 
जिन लेखकों और कवियोके लेख तथा कविताएं नहीं छप 
सकी उन्हें दुःख होना स्वाभाविक ही है, क्योकि उनमेसे 
अधिकांशने छपवानके उद्देशयसे ही इतना परिश्रम किया 
होगा । परन्तु उनसे विनवपूत्रक क्षमा माँगनेक अतिरिक्त 
हम और कर ही स्या सकते हैं ! आसश्यकतासे अधिक 
सामप्री आ जानेपर बटुतोक। निराश होना ही पढ़ता 
है, क्योंकि सारे लेख तो हम इच्छा होनेपर भी नही छाप 
सकते। आशा है, हमारी असमता और लाचारीको 
च्यानमें रखकर सभो सजन हमे कृपापूर्वक क्षमा करेंगे । 
इसके अतिरिक्त अन्य प्रकारको भी अनेक त्रुटियाँ 
हमसे अवश्य हुई हैं, उनके लिये भी हम कृपाल 
सनोसे हाथ जोड़कर क्षमायाचना करते हैं | 

जिन सम्मान्य महानुभाबोने 'योगाङ्कु' के सम्पादनमे 
तथा विषयसूची तैयार करनेमें सत्परामश देकर, योगियो 
तथा लेखको नाम-पते बताकर, लेखकोॉसे लेखक लिये 
अनुरोधकर, लेख लिखवाकर, योगियोंके चरित्र भेजकर, 


चित्र प्रदानकर, चित्रोंके ब्लॉक देकर, अन्य प्रकारकी 
सामग्रीके संग्रह करनेमें सहयोग देकर तथा अन्यान्य 
प्रकारसे कृपापूर्वक हमारी सहायता की हे, उनकी पूरी 
सूची तो बहुत लंबी है । इम उन सभी महानुभावोंका 
दृदयसे आभार मानते हैं । उन सजनोंमेंसे विशेषरूपसे 
उल्लेखनीय नाम ये हैं-- 


महा» पं० श्रीगोपीनाथजी कविराज, श्रीभमगवती प्रसाद - 
सिंहजी एम० ए०, डिप्टी कलेक्टर, चौधरी श्रीरघुनन्दन- 
प्रसादसिंहजी, पं० श्रीजीवनशङ्करजी याज्ञिक, काका 
कालेलकरजी, बाबा राघवदासजी, श्रीमुनिलालजी, अक्षचारी 
श्रीप्रणवानन्दजी, श्रीनन्दकिशोर मुखोपाध्याय, एम० ए०, 
गणेश दामोदर सावरकर, स्वामी श्रीमौक्तिकनाथजो) 
स्वामी श्रीहरिनामदासजी उदासीन, पं० श्रीसाँवलजी नागर, 
श्रीभारतभानुजी, श्रीयुगलकिशोरजी बिड्ला, पं० श्री: 
दयाशाङ्करजी दुवे, एम० ए०, एल-एल० बी०, स्वामी 
श्रीकुबल्यानन्दजी, पुरोहित श्रीहरिनारायणजी शर्मा बी० 
ए.०, प० श्रीहनूमानजी दारमी, स्वामी श्रीसंतदासजी, 
श्रीरामरतनजी स्वज्ञा, रजिट्टार, लखनऊ विश्वविद्यालय, 
प० श्रीगणेशदत्तजी गंस्वामो, पं० श्रीकाशीनाथजी शास्त्री, 
महात्मा श्रीअश्ननीनन्दनशरण श्रीशीतलासहायजी, पं० 
्रीगाविन्दनारायणजी आसापा, क्यूरेटर पटना म्यूजियम, 
सेक्रेटरी श्रीरामविश्रामधाम, नायगाव, दादर ( बंबई ), 
विद्यामातण्ड पं० श्रीसीतारामजी यास्त्रोश स्वामी भी- 
निगमानन्दजी, ब्रह्मचारी श्रीगोपालचेतन्यदेंबजी, पं० श्रो- 
जिश्वेश्वरनाथजी रेऊ साहित्याचाय, प्रेज़ीडेंट, भीअरुणा चल 
मिशन, देवघर, परम आनन्द भण्डार, श्री जे० सी० राय, 
श्रीसांतारामजी गुप्त, श्रीजहाँगोर माणेकजी देसाई, श्री- 
उमेशचन्द्र भद्टाचार्य, श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी कन्नडकर, 
श्रीसाहनलाछजी गोयलीय, श्रीयोगसाधनाश्रम, लाहोर, 
श्रीजगदीशजो, पं० श्रीढुगाशङ्करजी नागर, श्रीमोतीलाल 
ज्रे० मेहता, पं ° श्रीज्यम्बक भास्कर शास्त्रों खरे, श्री एस० 
एम० वेद्य, मुनि श्रोहिमांझु विजय जी; श्रोनाथजी पंढरीवाला, 
मियां श्रीबसन्तसिंहजी जागीरदार, श्रीसोमालालजी शाह, 
भ्रीभारतधममहामण्डल, अध्यक्ष श्रीमागीरथी पुस्तकालय, 
हरिद्वार, मुंशी लालताप्रसादजी, भी के० वी० सरंजामे, 
श्रीचिदूषन शिवाचायंजी, श्री एस० जे० सोमवंशी, श्री जी ० 
आर ० राजे, श्रोविवेकप्रकाशजी ब्रह्मचारी, भक्त श्रीरामशरण- 
दासजी, प्रोश माणिकरावजी, श्रीआबासाहेब आगदकर, 
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मुन्सिफ भीकृष्णचन्द्रजी, रायबहादुर श्रीसरदारसिंहजी, 
कलेक्टर, बस्ती, स्वामीजी श्रीशिवानन्दतीर्थजी, 
सम्पादक “लोकमान्य? आदि-आदि । 

योगाङ्कके सम्पादनमें इमलोगोको सम्मान्य मित्र पं० 
चिम्मनलालजी गोस्वामी शास्त्री एम» ए०, पं० भुवनेश्वरः 
नाथजी मिश्र एम० ए० और पं० चन्द्रदीपजी त्रिपाठीसे 
बढे महत्त्वकी सहायता मिली है, अंगरेजी लेखोंके 
अनुवादमें और प्रफ-संशोधन आदिमें श्रीगोस्वामी जीने और 
बेंगलाके अनुवाद तथा परिशिष्टाडू नं० २ के शम्पादनका 
श्रीत्रिपाठीजीने ही प्रायः सारा कार्य किया है। ये अपने 
ही हैं, इसलिये इन्हें धन्यवाद देकर हम अपना ओछापन 
प्रकट करना नहो चाहते ! 


योगाङ्ककी सूयी बहुत लंबी थी, ओर जहाँतक 
सम्भव हो सका है उसमेंके अधिक्रांश विषय प्रथक-प्रथक 
लेखोंके रूपमे न होनेपर भी जहाँ-तहां उनकी चर्चा की 
गयी है । फिर भी बहुन-से विषय ऐसे बच गये हॅ, जिनपर 
कुछ भी नही लिखा गया दै! हमारी इस त्रटिके लिये 
इम पाठकोसे करबद्ध क्षमा चाहते हैं । 

अंक बहुत बड़ा करनेका विचार न होनेप्र भी 
उपयोगी लेम्तोके प्रकाशित करनेके लोभसे और टेस्वक 
महोदयोके परिश्रमकी साथकताके विचारमे यह बड़ा हो 
ही गया । और ऐसा करनेमे “कल्याण” का आथिक हानि 
मी कॉफी उठानी पढी ! परन्तु इममे एक बात हुई कि 
विभिन्न योगोंके सम्वन्धमे बहुन-्मी आवश्यक सामग्री 
पाठकीकि लिये प्रस्तुत हो गयी | यह ता निर्विवाद बाल है 
कि ऐसे प्रन्थोको समी लोग पूरा नहीं पढ़ सकते और न 
सबके लिये सभी लेख उपयोगी ही होते #। परन्तु 
संग्रहकी दृष्टिसे ऐसे प्रन्थका विशेष महन्द है । आज्ञा है, 
इस दृष्टिसे विशेषांकका बृहत्‌ कलेवर पाठकोको सुस्वकर 


ही होगा । 


Fs 


Ns 


योगपर कुछ भी ढिखने-लिखानेकी योग्यता न 
होनेपर भी इमलोगोंने जो यह सम्पादनका भार उठाया 
इसके लिये योगी और विद्वान्‌ महानुभाव हमें क्षमा करें । 
हमने जो कुछ किया या इमारे द्वारा जो कुछ मी 
हुआ हे उसमें इम तो निमित्तमात्र हैं । यह सब भगवत्पेरणा 
और संतोंकी कृपाका फल हे । भूल ओर त्रुटियों तो 
सब हमारी हैं ही । 


योगाङ्क और परिशिष्टाङ्कमे विभिन्न यार्गोपर विभिन्न 
विद्वान्‌ और योगी पुरुपोके बहुत-से लेख प्रकाशित हुए हैं, 
इन हलेग्वोंकी पढ़कर यथासाध्य पाठकोंका लाभ उठाना 
चाहिये ! परम्तु एक यह प्रार्थना अवश्य है कि कोई 
मी खञ्जन इनमें प्रकाशित हठयोग, कुण्डलिनीयोग 
और प्राणायामसम्बन्धी कियाओंको किसी अनुभवी 
पुरुषके पास रहकर सीखे बिना केवल पढ़कर ही 
न करने लगें। विना समझे-पूझे करमेसे इनसे 
शारीरिक हानि होमेका मय रहता है । एक यह 
और निवेदन हे कि जिन लेखकोंके लेख प्रकाशित 
हुए हैं ये यद्यपि समी हमारे सम्मान्य हैं, तथापि उन- 
में किनको साथन-सम्पत्ति कितनी है और दे किस 
स्थितिपर पहुँचे हुए हैं, इस बातको इमलोग नहीं 
आनते । अतएख् पाठकगण स्वतम्त्रतासे भलो 
भाँति विचार करके अपनी-अपनी अभिरुखि, 
विश्वास और अनुभवक आधारपर जिनसे लाम 
उठाना उचित समझ उम्हींमे लाम उठावं । 

अन्तर्मे योगेश्वर भगवानसे यह विनीत प्राथना है कि 
व हमलोगोको ऐसा बट हें जिससे हम उनके माथ 
योगयुन, होकर मानयजीवनको सफल बना सके । 


लक्ष्मण नारायण गर्दै 


हसुमानप्रसाद पोदार 
सम्पादक | 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिद पूर्णासपूरणमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूणंमेवावङिष्यते ॥ 


६ 


तपखिम्योऽघिको योगी ब्ञानिम्योषपि मतोऽधिकः । कमिस्यश्चाधिको योगी तसादोगी मवाजुन ॥ 


योगिनामपि सर्वेपां मद्गतेनान्तरात्मना । श्रद्धावान्‌ भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥ 
( भगवान्‌ श्रीकृष्ण ) 


न, 

| A. 
3 
०७७ 


वर्षे १० | गोरखपुर, आश्विन १९९२, अक्टूबर १९३५ 


योगी 
सच्चा योगी 
तनका जोगी सब करे, मनको बिरका कोय । 
सहजे सब सिघि पाइमे, जो मन जोगी होग॥ ९ ॥ 
मन मारा, तन मेखका, मगकी करे ममूत। 


४ अलख मिठा सब देखता, सा. जोगी अवधूत ॥२॥ 
हम तो जोगी मनहिंके, तनके हैं ते और । 
मनको जोग रुगाबते, दसा मई कुछ ओर ॥ ६॥ 


मरम न मागा जीवका, बहुतक धरिया मेष । 
सतगुरु मिरिया बाहरे, अन्तर रहिगा रेश ॥ ४॥ 
कबीर साइन 


€९८८८€८८८८८८८८८ 
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“योगीश्वरं शिवं वन्दे वन्दे योगेश्वरं हरिम्‌ 
योगेश्वर भगवान्‌ हरि और योगीश्वर भगवान शिव । 


श्रीभगवान विष्णु या श्रीकृष्ण और भगवान्‌ भीदाङ्कूर योग और योगियोके परमेश्वर एबं आदि ओर प्रधान 
योगाचार्य माने जाते हैं । सारे योग इनसे बनते हैं और समस्त योगी किसी-न-किसी योगसे इन्हांसे संयोग प्रासकर 
धन्य होना चाहते हैं । ये वास्तवमें एक ही हैं । इनके वियोगमें योग और योगमें वियोग है | ये विभिन्न होते हुए भी 
एक हैं और एक होते हुए ही विभिन्न हैं । योगके द्वारा इनके स्वरूपको जानकर इन्हें प्रास हो जाना ही परमयोग है ! 
परन्तु यह योग साधन और साध्यरूपमें प्राप्त मी होता हे, इन्हींकी कृपाके संयोगसे । शानतः इनका वियोग ही दुःखमय 
संसारका योग हे, और समस्त संसारमै झानपूर्वक इन्हें देखना ही आनन्दमय स्वरूपका योग है । इस संयांग-बियोगका 
रहस्य भी इन्हींकी बाणीसे खुलता हैं। वे महापुरूष महायोगी भी इस रहस्यको खोल सकते हैं जो इनके कृयापात्र 
होकर इन्हें आन चुके और पा चुके हैं। उपनिषदोंमें आता है कि भगवान्‌ श्रीविष्णू और भगवान्‌ श्रीशिवसे ही 
हिरण्यगर्भ अझाजीने योग प्रात क्रिया और उसी योगका विस्तार बादके आचायोदारा किया गया । अतएव आरम्भमें 
इन श्रीइरिइरकी वन्दना करके योगियोंके कुछ चरित्र लिखे जाते हैँ । 


भगवान्‌ हिरण्यगर्भ 


योगसूज्रके प्रायः समी माध्यकारो तथा वृक्षिकारोंका 
यह मत है कि पातख़ल-योगशास्त्र दवैरण्यगर्मशाखके 
आघारपर रचा गया था | इसके ममर्थनमें उनका कहना 
है कि पतञ्ञालन पहला सूत्र 'अथ यागानुशासनम्‌? ( अब 
योगका उपदेश दिया जाता द्वै) रक्म्वा है, जिससे यह 
मालूम होता है कि योगसूत्रमें उनका साक्षात्‌ शासन नही, 
बरं अनुशासनमात्र दै । फिर महाभारत तथा याशबस्क्य- 
स्मृतिर्मे एक वचन यह मिलता हे-- 


हिरण्यगर्मो योगस्य वक्ता नाम्यः पुरातनः । 


हिरण्यगर्भ दी योगके वक्ता हैं, इनमे पुरातन ओर 
कोई वक्ता नहीं है | परन्तु यह हिरग्यगर्भ महाराज कोन 
थे, इसका वर्णन कहीं कुछ नहीं मिलता । मद्दाभारतमें 
अवश्य ही यह छोक मिलता है-- 


हिरण्यगर्भो चुतिमान्‌ य एप च्छन्दसि स्तुतः । 

योगैः सम्पूज्यते नित्यं स च लोके विभुः स्टृतः ॥ 

अर्थात्‌ “यह द्युतिमान्‌ हिरण्यगर्भ बही हैं जिनकी वेदमे 
स्तुति की गयी है । इनकी योगी लोग नित्य पूजा करते है 
और संसारमै इन्हें विभु कहते ई।' इससे मालूम होता टै 
योगके आदिप्रवर्तेक दिरण्ययभं महाराज और कोई नहीं, 
साक्षात्‌ परमात्मा ही थे । परह परमात्मासे योगसम्बन्घी 
जो शान योगाचार्य पतञ्जलि महाराजको प्रात हुआ उसी- 


का विस्तार उन्होन अपने यागसूत्रमे किया | हिरण्यगर्म 
श्रीनहझाजीका भी नाम है इसलिये किमी-किसीक मतम 
योगके आदिप्रवर्सक श्रीब्रह्माळ ही हँ । 


भगवान्‌ दचात्रेय 


एक बार अत्रिमुनिकी सहधर्मिणी परतित्रताशिरोमणि 
अनमूयाने यह वरदान माँगा था क मेरे गर्भमै ब्रह्मान विष्णु 
और महेश तोनों जन्म ग्रहण करें! इसीक फलस्वरुप जिष्णु 
मगवान, उनके गभमे दत्तात्रेयक नामसे उसन्न हुए । ये 
बचपनसे ही बिर्क होकर ऋषिकुमारोंके साथ योग- 
साधनामे ठग गये थे । अन्तम ये एक बहुत बहे सिद्ध यागा 
हो गये। एक बार देवताओंको जम्मासुरने परास्त कर 
दिया । तब वृइस्पतिकी आशामे उन्होने दत्तात्रयकी प्रसन्न 
किया और भगवान्‌ दत्ताजेयकी कृपासे राक्षपोंका नाश और 
देवताओंकी विजय हुई । भागवतमें अनधूतके नामसे स्वयं 
दन्तात्रेन अपन चौबीस गुर बनछाये हैं जी इस प्रकार 
हैं---प्रथ्वी, वायु, आकादा, जल, अप्नि, चन्द्रमा, सूर्य, 
कबूतर, अजगर, सागर, पतक्ष, मधुकर, हाथी, मधुहारी, 
हरिश, मछली, पिङ्गला वेडया, गिढ, बालक, कुमारो 
कन्या, बाण अनानेवाला, साप, मकड़ी और तितली । 
इन्होंने कितने ही राजाओं और ऋषियोंकों यथार्थ धर्म और 
योगका उपदेश दिया था। इनके नामपर कितने ही 
अथ्यास्म-शाळ प्रचलित ईँ, जिनमें कुछके नाम इम प्रकार 


हक 


योगी याज्ञवल्क्य, योगाचार्य पतञ्जढि, घेरण्ड ऋषि, योगी नारद 
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ई- दत्तगीतायोगशाख, 
योगरहस्य, दत्तात्रेयोपनिषद्‌, दक्तात्रेयगोरक्ष, विद्यागीता 
इत्यादि । 


अद्भुतगीता, अवधूतगीता, 


योगी याज्ञवल्क्य 


ऋषि पतञ्चलिके अतिरिक्त योगके प्रचारक ऋषि 
याज्ञवल्क्य भी हुए हैं । इनके जीवनके विपयमें भी कुछ 
निश्चितरूपसे पता नहीं चलता । यह राजा जनकके दरबारमें 
रहते थे और पीछेसे इन्होंने विद्वत्‌-मंन्याम ले लिया था। 
गहस्थाश्रममें इनकी मैत्रेयी ओर गार्गी नामक दो घमपक्षियाँ 
थीं । कहते हैं; एक बार मुनिश्रेष्ठ याशवल्क्यके पास बहुत-से 
विद्वान्‌ , तपस्वी, योगमार्गमें निष्ठा रखनेवाले, ब्रह्मज ब्राह्मण 
तथा ऋष आये | सभामें ब्ह्मशानसम्पन्ना महाभागा 
मेत्रेयी और गार्गी भी आ उपम्थिन हुई | नत्र गार्गीने 
याहवल्क्यक्रे सामने हाथ जाडकर प्राथना की-- 


भगवन्‌ सर्वशाश्रज्ष मादमूतहिते रत । 

बोगतर्वं मम बह साङ्घोपाङ्गविधानतः ॥ 

हे भगदन्‌ ! हे सर्वशाखश ! हे सर्व भूतहितैपिन्‌ ! हमारे 
सामने वधाविधि साङ्गोपाङ्ग योगतत्वका वर्णन कीजिये । 
इस प्रकार प्राथना करनेपर योगियाशवल्क्यने योगझाख- 
का उपदेश किया, जो यागियाशपल्क्यम! नामसे प्रसिद्ध 
हैं । इन्होंने सामअबा आदि मुनियोको वणाभ्रमघम, 
व्यत्रहारशाम्त्र तथा प्रायश्च आदिका भी उपदेश दिया था | 
याशतन्क्य-संहिताके भी प्रवत्तक यही माने जाते हैं, 
इस संहिताम तीन अध्याय ओर एक हजार बारह 
शोक हैं । इसमें रजधर्म. व्यवद्दारविधि और दायभाग 
आदि विषर्योका वर्णन है । इमी दायभागके आघारपर 
विशानेश्वर भद्ारकने “मिताक्षरा? और जीमूतवाहनने 
'दायभाग' नामक प्रन्थका सङ्कलन किया, जो आज भी 
भारतत्र्घमें कानूनके रूपमे माने जाते हैं । बंगालमें 
"दायभाग? और अन्य भागोंमें 'मिताक्षरा' का आदर है | 


योगाचायं पतञ्जलि 


योगाचार्य पतञ्जलि कौन थे ओर कब हुए, इस 
विषयमै कुछ भी निश्चितरूपसे पता नहीं चलता । भिन्न 
भिन्न शाळो और पुराणोमे भिन्न-भिन्न प्रकारके वणन 
मिलते हैं । किसी-किसीका यह मी मत है कि पतञ्जलि स्वयं 


शेष भगवान्‌ या अनन्त देव हैं । अस्तु, पतञ्जलिने सांख्यमत- 
का समर्थन करके उसे प्रत्यक्षमूलक सेश्वरदर्शनमें परिणत 
करनेके लिये 'सांज्यप्रवचनयोगसूत्र' के नामसे अपना 
मत प्रस्थापित किया । उन्होने अपने पूर्ववर्ती योगियोके 
मतका विद्याद रूपमै और नये ढंगसे प्रचार किया और 
इस कारण उनका मत “पातझलदर्शन' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । इस दर्शनके ऊपर अनेक भाष्य और अनेक 
बृत्तियाँ रची गयी हैं । 

क्रिसी-किसौका मत है कि इन्हीं ऋषि पतझलिने 
पाणिनीय व्याकरणका महाभाष्य तथा वेचकका चरक- 
संहिता ग्रन्थ रचा था । ये दोनों प्रन्थ अपने-अपने विषय- 
के अद्वितीय हैं । इसीसे कट्टा जाता है-- 

योगेन चित्तस्य पदेन वाजां 
मलं शरीरस्य च वैथकेन । 

प्रवरं सुनीनां 
पतअछिं प्राअरिरानतोऽस्छि ॥ 


घेरण्ड ऋषि 


प्राचीन समयमै घेरण्ड नामक एक ऋषि हो गये हैं, 
जो हठयांगके आचाय माने जाते हैं । इनका 
“चेरण्डसंहिता' नामक एक योग-ग्रन्य मिलता है । इसमें 
घटकर, आसन, मुद्रा, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, 
समाधि आदिका विवरण दिया दै । 


योगी नारद& 

देवधि नारदका नाम हिन्दू-जनतासे छिपा नहीं है । 
हमारे प्रायः सब धमंग्रन्योमें इनका कुछ-न-कुछ जिक्र 
आता है। इनका अस्तित्व प्रत्येक युगमें देखा जाता है 
और सब लोकोमे इनका प्रवेश पाया जाता हे । जब जहाँ 
किसी भमगवतकायके लिये इनकी आवश्यकता होती है 
तब तहाँ इम इन्हें उपस्थित पाते हैं । ओर सबसे बड़ा 
आश्चर्य यह है कि केवल देवकार्य करनेपर भी देवता 
और असुर दोनोंके द्वार समानरूपसे ये पूजित होते हैं 
और दोनोंके एक समान विश्वासपात्र बने रहते हैं । इनके 
दो ही मुख्य कार्य दर समय देखे जाते हैं-भगवद्भक्ति- 


# गीताप्रेस, गोरखपुरसे 'देवर्षि नारद? नामक पुस्तक 
प्रकाशित हुई है, जिसमें भगवान्‌ नारदका पूरा जीवन-चरित 
दिया गया है । उसका मूल्य ॥), सजिल्दका १) मात्र है । 


योउपाकरोक्त 
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का प्रचार करना और येन केन प्रकारेण भगवानूकी लीला- 
में सहायक होना । यह नवषा मक्तिके बहुत बढ़े आचार्य 
माने जाते हैं। यह निरन्तर इंशयुणगान करते हुए तीनों 
लोकॉमें भ्रमण करते रहते हैं । हिन्दुओंका विश्वास है 
कि नारद भगवान्‌ आज भी वर्तमान हैं और उसी तरह 
भक्तिका प्रचार और भगवत्‌-लीलामे सहायता कर रहे हैं । 
पूर्वकालमें जिस तरह भ्रुव, प्रहाद, कदेव आदिको इन्होंने 
दीक्षा ओर उपदेश दिया था, खाधन-पथमें सहायता दी 
थी, उसी तरह आज भी से साधकोंको दशन देकर 
उन्हें साघन-माग बतलाते हैं । नारद-भक्ति-सूत्रक, नारद- 
पारा, नारदन्गीता, नारदस्मृति, नारदीय पुराण 
आदि इनके कई ग्रन्थ मिलते हैं । 


राजषि जनक 


मागवत, महाभारत, हरिवंश, रामायण तथा कई 
उपनिपदों और पुराणोंमें राजा जनकका वणन मिलता 
है । ये इक्ष्वाकुवंशज राजा निमिके पुत्र थे और इनका 
एक नाम मिथि भी था । इमीसे इनके द्वारा स्थापित देशका 
नाम मिथिला पड़ा । ये मिथिलाके राजा थे और अपने 
समयके बहुत बढ़े योगी थे। ये अपने योगबलसे मंमारमे 
इस तरह निर्लिस रहते ये जैसे जलम पद्मपत्र रहता दे । 
इसीसे ये “राजर्षि' पद तथा “त्रिदइ' नामसे भी मुशोभित 
हुए । जनक केवल योगी ही नहीं, वरं परम ज्ञानी और 
भगवद्भक्त भी थे । झुकदेव आदि अनेक कषियोंन इनसे 
उपदेश लिया था । जगजननी श्रीमीताजीके पिता तथा 
भर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र जीके श्रशुर कहलाने- 
का गौरव इन्हीकी प्राम हुआ था | गीतामें भी भगवान्‌ 
औकृष्णचन्द्रजीने कहा है कि राजा जनक आदि निष्काम 
कर्मयोगके द्वारा ही परमसिद्धिको प्राम हुए । 


श्रीशुकदेव मुनि 


श्रीञ्चकदेवजी महाराज भगवान्‌ वेदव्यासके पुत्र ये। 
इन्होने देवगुद बृहस्पतिको अपना गुर बनाया और उनसे 


क नारद-मक्ति-सूज भी हिन्दी टीका तमा य्याख्यासहित 
“प्रेमइक्षन” नामसे गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित दुमा है । 
इसका मूल्य !-) पाँच आनामाज है । 
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वेद-येदाच्ग, इतिहास, राजशाख इत्यादिका अध्ययन 
किया | फिर पिताकी आशासे इन्होंने समस्त योगशार्खोका 
अध्ययन किया ओर राजा जनकके पास जाकर मोक्षप्रासि- 
की साधना सीसी । उसके बाद हिमालय-पर्वतमें जाकर 
कठोर साधना की । ये जन्मसे ही संन्यासी थे। ये 
एक बहुत बढ़े ज्ञानयोगी माने आते हैं। नारदजीने इन्हें 
भत्तिमार्गका उपदेश दिया था । इन्हीने राजा परीकितको 
शापकालमें भरीमद्भागत्रतकी पवित्र कथा सुनायी थी । 
ये जीवन्मुक्त और चिरञ्जीवी महापुरुष माने जाते हैं और 
कहते हैं, आज भी साधकोको समय-समयपर दर्शन देकर 
मुक्तिमार्गका उपदेश करते हैं । 


भक्त ्रह्मद ® 


भक्त प्रह्लाद अखुरराज हिरण्यकशिपुके पुत्र थे । नारद 
भगवानकी कृरासे गर्भमें ही इनके हृदयमें मगवद्धक्तिका 
बीज पढ़ा था और राज्यकी एक कुम्हारिनके द्वारा उसका 
विकास हुआ था | हिरण्यकशिपु जहाँ त्रिलोकको अपने 
वदामें करके ईश्वरत्वका दावा कर रहा था, वहाँ उसीका 
प्रिय पुत्र उसके दात्र विष्णु भगवानका अनन्य भक्त हो 
रहा था । बालक प्रह्लाद दिन रात निरन्तर मगबानकै 
नामका जप-कीतेन करते रहते थे और उनसे जो मिलता 
था; उसे उसीका उपदेश दते थे | हिरण्यकशिपुने बहुत 
समझाया; मृत्युका भय दिया, फिर मी प्रहद अपने 
अतसे विमुख न हुए । लाचार होकर राजाने पुत्रको मार 
डालनेकी आज्ञा दी; पर्वतपरसे गिरवाया, समुद्रमे डुबाया, 
हाथी पॉवतळे डाळ दिया, सर्पोंसे डसाया, जहर पिलाया, 
अग्रिमे जलाया, फिर भी भक्त प्रह्ादका एक बाल भी 
बाका न हुआ ओर इन कटार परीक्षाओके कारण उनकी 
बक्ति ओर मी बढ़ती गयी ! अन्तर्मे राडाने स्वयं उन्ह 
खंभेमें बोधकर तळवारसे मार डालना चाहा; परन्तु उस 
समय भक्तभयहारी भगवान्ते नरहइरिके रुपमै म्बमेमेसे 
प्रकट होकर उनकी रक्षा की और अमुरराज हिरण्यकशिपु- 
का काम समात किया। उसके आद प्रहाद हजारों वर्ष 
राज्यकर अपनी भक्तिके बलसे परमधामको प्रास हुए ! 


*मगवतरकष प्रहाद' नामक पुस्तक गीताप्रेस, गोरखपुरसे 
प्रकाशित हुई हे, जिसमें प्रहादका विश्यृत आीवनचरित दिया 
हुआ है । मूल्य अजिल्दका १) तथा सजिन्दका १।) मात्र है। 


संख्या ३ ] 


om 


भक्त धुव 

प्राचीन कालमें मर्थुराके राजा उत्तानपाद थे। इनके 
दो रानियाँ थीं--सुझचि और सुनीति । सुझचिके प्रेममें 
पढ़कर राजाने सुनीतिको वनवास दे दिया। कुछ काल 
बाद झुरुचिके गर्भसे उत्तम और सुनीतिके गर्भसे त्रुवका 
जन्म हुआ | पाँच वर्षकी उम्रमें एक बार बालक भ्रुव 
खेलते-खेलते राआकी गोदीमें जा बेठा । उसकी विमाता 
सुरुचि भी वहाँ मौजूद थी। उसने झट ध्रुवकों गोदीसे 
नीचे उतार छिया ओर कहा कि 'तू इस गोदीका 
अधिकारी नहीं । जा, तपस्या कर और फिर मेरे गर्भसे 
जन्म प्रहण कर; तय तू इसका अधिकारी हांगा । जब्रतक 
हीना सुनीतिका तू पुत्र है, तबतक तू भी हीन है ।? 
विमाताकी बात बालकके ह्वदयमें तीरका तरह चुभ गयी 
और यह तुरन्त रोता हुआ माताके पास पहुँचा । माताने 
जब सब हाल सुना तो पुत्रको सान्त्वना दते हुए कहा-- 
शेडा ! सुरुचिने ठीक ही कहा हे । इसमें दुःख माननेकी 
कोई बात नहीं। तपस्या किये बिना काई ऊँचा पद नहीं 
पा मकता । यदि तुम उस गौरवका प्रास करना चाहते 
हा, इस संसारकै दुःग्व-हवनद्ोसे छूटकर आनन्दमय जीवन 
प्राम करना चाहते हो ता इंश्वरका प्रसन्न करे | सच्चे 
हृदयमे भगवानूकी पूजामें लग जानेसे वह बहुन शीक्र 
प्रसन्न होते हैं ।? माताका उपदेश सुन बालक भरुत्रके 


भक्त छुव 
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७७१ 


आँसू सूख गये और बह उसी क्षण तपम्याके लिये 


. जंगलकी ओर चल पड़ा । 


पाँच वर्धके कोमल बालकको बीहड़ वनमें अकेले 
मटकते हुए नारद भगवानने देखा! उन्होने उससे बातचीत 
करनेपर जब उसकी अपूर्व लगनका परिचय पाया तब 
उसे मन्त्रर्साइत मक्तिमार्गका उपदेश दिया और मधुवनमें 
जाकर तपस्या करनेकी आज्ञा दी । बाळक श्रुवने प्रसन्नता 
और उत्साइके साथ उनकी आशाका पालन किया और 
उनके उपदेशे अनुसार साधना आरम्भ कर दी। 
भवने सारे विन्न-बाघाओंका सामना करते हुए अनन्य मन- 
से ऐसी कठोर तपस्या की कि भगवानका आसन डोल ही 
गया ओर वढ उसके सामने प्रकट हुए बिना नहीं रह 
सके। हरिको सामने देख ब्रुव चरणोंपर गिर गया और 
भगवानूने अपना राङ्क स्पर कराकर उसे अपना सारा 
शान प्रदान कर दिया । अन्तमें घर जानेको आशा देते 
हुए यह वरदान दिया कि तुम सब लोकों और भ्रह- 
नक्षत्रोके ऊपर उनकै आधारम्वरूप होकर अचल भावसे 
स्थित रहागे और वह स्थान ध्रुवलोकके नामे प्रसिद्ध होगा। 


बालक शत्र तपस्या पूरीकर घर आया । भगवत्‌- 
कृपासे माता-पिताका प्रेम और राज्याधिकार उसे प्राप्त 
हुआ । प्रायः छत्तीस हजार वर्ष राज्य करनेके बाद भ्रुव 
अन्तमे उस भगवखदत्त लोकको प्रात हुए । 


७७२ कल्याण 


श्रीश्रीशकराचार्य 

अद्वैतमतके प्रवत्तं जगद्गुरु भगवान्‌ श्रीशङ्करा- 
चार्यका नाम आज दिन किसीसे छिपा नहीं है। आप 
केरल प्रदेशके कलादी नामक गाँवमें एक बेदशाख्तरपारङ्त 
धर्मनिष्ठ ब्राझणके घरमै अवतीर्ण हुए थे। आप साक्षात्‌ 
देवाधिदेव शङ्करके अवतार माने जाते हैं । आपके जीवनकी 
अलौकिकताको देखते हुए इस बातमें कोई सन्देह भी 
नहीं रह जाता । आप एक वर्षकी उम्रमें ही अपनी 
मातृभाषामें बातचीत करने लगे; दो वर्षकी उम्रमें ही 
माताद्वारा कयित पुराण-कथाओंको कण्ठस्थ करने लगे। 
पाँच वषकी उप्रमे उपनयन-संस्कार करके आपको गुरुके 
पास पढ़नेके लिये भेज दिया गया और दो वर्षमे ही 
घडंगसहित वेदका अध्ययन कर आप प्रकाण्ड पण्डित हो 
गये ! इमी समय इन्होंने संन्यास लेनेका विचार किया 
और मातासे आशा मागी; परन्तु माताने आज्ञा नहीं दी ! 
आखिर एक दिन माताके साथ स्नान करने ग}, और 
पानीमे डूबने लगे । आपने मातासे कहा कि यदि तुम 
संन्यासी हानेकी आशा दे दा तो शायद में बच सकता 
हुँ । माताने पुत्रकी आकस्मिक मत्युक भयसे आशा दे दी । 
बत, आप उसी समय मातासे बिदा ले श्रीगोविन्दस्वाम के 
पास आये और दीक्षा ले ली । 

कुछ दिनोंतक श्रीगुरुदेवकी सेत्रामें रहकर आपने 
साधना की । एक दिन गुरुदेव जव समाधिम धर, तब बहे 
जोरकी वर्षा हुई, जिससे सारा आश्रम पानीसे चिर गया । 
श्रीशकुरन अपने कमरइलमे सारे पानीको रोक लिया, 
जिसमे आश्रमको कोई हानि न हा और न गुरुदत्रको कष्ट 
हो । जब गुरुदेवकी समाथ भङ्ग हुई और उन्होंने आपकी 
योगिक सिद्धि देखी तो बड़े प्रसन्न हुए और काझी जाकर 
ब्रह्मयृत्रकीं टीका करनकी आजा दा । तदनुसार श्रीशकूर 
काशी आये और ब्रह्मसूत्रपर माष्यकी रचना की । कहते 
हैं, विश्वेश्वर विश्वनाथ साक्षात्‌ चाण्डालरूपम आपके 
सामने प्रकट हुए और आपसे वाद-विवाद किया । 
चाण्डालक शाखा थसे चकित होकर आपने आत्मइध्सि 
विचार किया और साक्षात्‌ भगवानकों सामने देख वन्दना 
की । भगवान्‌ राङ्करने प्रसन्न होकर घमप्रचार करनेकी 
आशा दी। इसी तरह वेदब्यासने आपके सामने प्रकट 
होकर आपसे शास्त्रा्थ किया, पीछे जब आपने पहचान- 
कर उनका स्तवन किया तब ब्यासजीने अद्वेतवादका 


[ माग १० 


oN 


प्रचार करनेकी आशा दी और आपकी आयु १६ बषसे 


, ३२ वर्ष होनेका वरदान दिया । 


तत्पश्चात्‌ काशीमें अपने विरोधियोंकों हराकर आपने 
सारे भारतका भ्रमण किया और सर्वत्र सनातनधमंका 
प्रचारकर चारों कोनोंमें चार विभिन्न मठ स्थापित करके 
अपने चार प्रधान शिष्योको धमंप्रचारके लिये जगदूगुरुके 
पदपर बेठाया । एक बदरिकाभमको छोड़कर वाकी तीन 
मठ आज भी वर्तमान हैं । आपने ब्रह्मसूत्र, दशोपनिषद्‌ 
तथा गीतापर अपूर्व भाष्य लिखे तथा अन्य कितन ही 
प्रन्थ और स्तोत्र रचे, जिनसे आज भी मनुष्यजातिका 
महान कल्याण हो रहा है । परकायप्रवेश, भविध्यकी बात 
जान लेना आदि कितनी ही योगसम्बन्धी सिद्धियो 
भी आपमें देखी गयीं । आपकी भवगद्भाक्ति तो अपूर्व 
थी ही, जिसका प्रमाण आपके स्तोत्र दे रहें हैं। आपने 
अपनी भक्तिके बरूपर एक दरिद्र ब्राझणको धन-जन- 
सम्पन्न किया था, केग्लके राजा राजदोम्वरको पुत्रकी प्राप्ति 
करायी थी तथा अपनी वृद्धा माताका उनकी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोककी प्रामि करायी थी । इम तरहके अनेक 
चमत्कार दिखाये थे । इम तरह धर्मप्रचार और लोक- 
कल्याणम अपना जीवन व्यतीतकर आपने १२ वर्षकी 
उप्रम श्रीकेदारनाथ पर्बतके समीप अपना उदलीछा 
ममाय की | 

श्रीक्ंकराचायके कालके सम्बन्ध बहुत मतभेद है, 
प्रोफेसर विख्सनने लिम्बा है कि शकराचार्य इसाकी आठवी 
या नवी झनान्दीमे हुए । श्रीयुत पाठक आदि अन्वेषकोन 
सातवी शताब्दी बतलाया है, परन्तु मठोंकी परम्परा देखने- 
पर यह निश्चय होता हैं कि दांकरका काल ईसासे लगभग 
चार शताब्दी पूर्व था। उनका जन्मदिन युघि'वर-संघन्‌ 
२६११ दंशास्व युट ५ माना जाता है, जिसकी अब २४०४ 
वर्षे हो जाते ई। पीके कुछ विशिष्ट विद्वानोका भी 
लगभग ऐसा ही मत है | 


श्री भी रामानु जा वा ये 


श्रीभीरामानुबाचायका जन्म दक्षिण भारतके कर्नाटक- 
प्रदेशे भूनपुरी नामक गम यदझाम्रविदारद घर्म- 
परायण महात्मा केशव सोमयाजी नामक ब्क्षणके घरमे 
हुआ था । कहते हैं, माता-पिताके सन्तानके लिये भजन- 
पूजन करनेपर सन्तुष्ट होकर स्वयं शेष भगवानने 
श्रीरामानुजके रूपमे अवतार रिया था। भरीरामानुजने 
पाँच वर्ष की अन्नम उपनयन-संस्कार होनेंके बाद अपने 
पितासे इ. विद्या पढ़ना आरम्म किया। सोलह वर्षकी 


संख्या २ ] 
उम्रमें आपका विवाद कर दिया गया और उसके बाद आप 
यादवप्रकाश नामक संन्यासीसे पढ़ने लगे । आपकी 
प्रतिभा अलौकिक थी । आपको विद्या पदनेमे बहुत समय 
नहीं लगा | आगे भी आप जिन गुरुओके पास गये, 
आपकी प्रतिमा देखकर उनकी ऐसी कृपा हुई कि आपकी 
विद्या स्वयं बढ़ती गयी । एक दिन बेदान्तकी व्याख्या 
करते समय यादवप्रकाशके साथ आपका वाद-विवाद हा 
गया; जिससे यादवप्रकाश कुछ नाराज हा गये। फिर 
कुछ दिनो बाद आपने एक झब्दकी व्याख्या गलत करते 
दस्य गुरसे वास्तविक अर्थ निवेदन कर दिया । इसपर 
यादवने कहा कि नुम तो पारङ्गत हो गये; मुझसे पढ्नेकी 
अब तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं । 

गुरुकी आशासे आपने पढ़ना बंद कर दिया; पर 
उनके पास आना-जाना जारी रहा | यादवके मनमे 
पहलेसे जो द्वेप हा गया था, उसके कारण उन्होने आपका 
एक समय जंगलसे हाकर जाते समय मरवा डालना चाहा । 
परन्तु यह बात आपका माइम हॉ गयी और आप साथ 
छोड़कर लोट आये | उस समय स्वयं भगवान्‌ श्रीवरद- 
राज ओर जगजननी श्रीलदमजीने भीळ-भीलनीका रूप 
घारणकर आपको काची परी पहुँचा दिया ! 

इम्हो दिनों स्वामी श्रीयामुनाचायजीन अपने शिष्य 
श्रीमहा१ृण स्वामीको आपको बुलानेके लिये भेजा; परन्तु 
आपके पहुँचते-पहुँचते श्रीयामुनाचायंका देहावसान हो 
गया । कहते दै, यामुनाचायंजीके हाथकी तीन अंगुलियों 
मुड़ गयी थी । इसे दखकर आप उसका मतलब ताड़ गये 
और आपने तीन प्रतिशाएं की कि ( १) मैं अ्रीवेष्णव- 
सम्प्रदायम रहकर उसका प्रचार और रक्षा करूंगा; (२) 
ब्रहासूजपर श्रीभाष्य रचूँगा तथा ( ३ ) पुराणोंके गूद़ाथको 
समझानके लिये अभिषान बनाऊँगा । यह कहते ही उनकी 
अंगुलियों पूवंवद्‌ हो गयी । 

तदनन्तर श्रीरामानुजने भगवान्‌ वरदराजकी आशाके 
अनुसार श्रीमद्वापूण स्वामीका गुरु बनाया और उनसे 
बेदान्तवूत्र तथा अन्यान्य बहुत-सी चीजें पढ़ीं। उसके 
बाद आपने संन्यास ले लिया ओर आएका नाम यतिराज 
पड़ा । इन्हीं दिनों श्रीगोष्ठोपूर्ण स्वामीने आपको एक 
मन्त्र दिया और साथ हो आदेश कर दिया कि इस कल्याण- 
कारी मन्त्रका उपदेश किसीक! कभी मत देना | परन्तु 
लोककल्याणकी दहिसे आपने खुले आम सबको वह 
मन्त्र बता दिया। जब ओगोष्ठी स्वामीने इस आशाको 


श्रीश्रोवछभाचचार्य 
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तोइनेका कारण पूछा तो आपने कहा कि “गुरु-आशा भंग 
करनेके कारण मैं भले ही नरकमें पडूं, आपकी इपासे 
और सब लोग तो परमपद प्रात अवश्य करेंगे ! यह 
उदारता देखकर श्रीगोष्ठोपू्ण स्वामी अत्यन्त प्रसन्न हुए । 


कई गुरओसे वेद-शाखका अध्ययन तथा भक्तिमागंका 
साधन कर लेनेके बाद श्रीरामानुजाचार्य धर्मप्रचारमें 
संल हुए! आपने कन्याकुमारीसे ढ्विमालयतक और 
अटकसे कटकतक कई बार यात्राएँ कीं और भगवद्‌ 
भक्तिका सवत्र प्रचार किया । आपने मारतके प्रधान- 
प्रधान तीथस्थानोंमे अपने मठ स्थापित करके अपने 
शिष्योंकी नियुक्त किया, जिसमें उनके द्वारा बराबर भक्ति- 
गङ्गा दशमं प्रवाहित होती रहे । साथ ही आपने बेदान्त- 
सूत्रपर श्रीभाध्य, बेदान्तप्रदीप, वेदान्तसार, वेदान्तसंग्रह, 
गीता-भाष्य आदि अनेक म्रन्थोंकी रचना की । एक 
समय आपका माठूम हुआ कि दिल्लीपतिके घरमें रामप्रिय 
नामक नारायणकी मूर्ति दै । आप तत्काल वहाँ पहुंचे और 
फिर अपने भक्तिमरे अन्तःकरणस आपने उस मूर्तिको 
स्मरण करके अपने पास बुलाया । कहते हॅ; सबके दखते- 
देखते वइ मूत्ति आपके पास आ उपस्थित हुई । आपने 
उस मूत्तंकरी स्थापना बड़ उत्सवक साथ की और उसकी 
बराबर पूजा करते रहें । 


इस तरह १२० वर्षकी आयु पूरी होनेतक आपने 
ककल्याणकारी कार्य करते हुए माघ सुदी १० सं० 
११८४ को श्रीरंगपुरीम इदलीला संवरण की । 


श्री श्रीवल भाचा ये 


शरीश्रीबस्लमाचायक्रा जन्म तलूंगदेदके आम्बलि 
( वर्तमान अरैल ) नामक गाँवमें लक्ष्मण भट्ट नामक एक 
विद्वान्‌ और धार्मिक ब्राझणके घरमे संवत्‌ १५३५ में 
हुआ था । इनके माता-पिता देश छोड़कर तोर्थयात्राके 
लिये काशी आये और फिर कुछ दिन वहाँ रहकर मथुराके 
पास यमुनाके उस पार गोकुलमें जा बसे । बाल्यावस्थामें 
वस्लभाचार्यकी बुद्धि बढी प्रखर थी । फलस्वरूप आप 
थोड़े ही दिनोंमें विभिन्न शास्तरेके प्रकाण्ड पण्डित हो गये । 
कहते हैं, चार मासमें आपने संस्कृत-साहित्य और दर्शन- 
झास्त्रका पूर्णुपसे ज्ञान प्रात कर लिया था | 

ग्यारह वधकी उम्रमें आपके पिता खगवासी हुए । 
इससे आपके मनमै बढी उदासी हुई और आप भगवद्‌- 
भक्तिकी ओर छे । साथ ही किसी कल्याणकारी नवीन 
घर्ममतकी स्थापना करनेकी भी आकांक्षा आपके हृदयमें 
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जागत हो उठी कहते हैं, डुन्दादनमें आपकी भक्तिसे प्रस्त 
होकर भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र आपके सम्मुख प्रकट हुए 
और बालगोपाल-स्वरूपकी उपासना करनेकी आशा देते 
हुए उपासनाकी विधि भी बतलायी । तब आपने आल" 
गोपालकी ही उपासना आरम्भ कर दी और उसीका 
प्रचार अपने सम्प्रदायमें किया । 

आपने छः वषके भोतर प्रायः तीन बार समस्त 
भारतका भ्रमण किया; अपने विरोधी मतवादियोको 
शाद्ार्थमें हराया और अपने मतका प्रचार किया। 
पहले-पइल आपको अपनी आदि मातृभूम तेळङ्गदशमें 
जाना पड़ा था ! उसी यात्रामे विजयनगरके राजा कृष्ण- 
रायकी सभार्मे आपने पण्डितोंको शास्राथमे हराकर 
राजाको अपना शिष्य बनाया ओर यहींपर आपको 
आचायपद प्रास हुआ! । दिग्विजय करनेके बाद आप 
कमी गोकुलमें ओर कभी काशीम रहते थे । काशीमें रहते 
समय आपने श्रीमद्भागवतपर सुबोधिनी टीका, ख्यास- 
सूत्रपर भाष्य, गीतापर टीका तथा अन्यान्य अनेक 
्रन्थोक़ी रचना की। आपने कुछ दिन उज्जैनमें क्षिप्रा 
नदीके तटपर एक पीपलके पेढ़के नीचे निवास किया 
था, जो स्थान आज भी मद्दाप्रभुकी बेठकके नामसे प्रसिद्ध 
है । चुनारसे एक कोस पूर्व आपके नामपर एक मठ और 
मन्दिर है और उसके ऑगनमें जो कुं है, कह आचाय- 
कुओं कहलाता हे । ओर भी कई बैठक आपकी प्रसिद्ध हैं । 

आप अन्तममयर्मे काझीमें हो आ गये थे और 
यहोंपर आप संवत्‌ १५८७ मे भ्रोकृष्णस्वरूपम लोन हो 
गये । कहते हैं, आप इनुमानघाटपर स्नान करने शये और 
गोता लगाते ही अदृश्य हो ग। । कुछ क्षण बाद ही 
एक उज्ज्वल प्रकाश वहाँ प्रकट हुआ ओर उसमे लोगोने 
देखा कि दिव्य शरीर घारणकर आप ऊच्वलोकर्म गमन 
कर रहे हैं। आपके मम्प्रदायक लोग विशेषकर गुजरात, 
मारवाड, मथुरा ओर दृन्दावनमे पाये जाते हैं । 


श्रीश्रीनिम्बाकाचार्य 


श्रीश्रीनिम्बा्कांचाय वेष्णवसम्प्रदायेकी निमात-शास्था 
अथवा दैतादेंत-मतक प्रवर्तक थे । आपके पिताका नाम 
जगन्नाय था और आप इन्दावनके समोप घ्रुय पहाड़पर 
रहते थे । यापर आपकी - गद्दी स्थापित है । बचपनमें 
आपका नाम मार्कराचायं था । आप अपने समयके एक 
विख्यात विद्वान और साधु पुरुष थे । आप भीकृष्णमगवानडे 
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अनन्य भक्त थे। आपके सिद्धपुबध होनेका प्रमाण एक 

कथामें मिलता है । कहते हैं, एक समय एक जेन संन्यासी 
आपके पास आये और दोनों आदभियोंमें बहुत देरतक 
शाक्र-विचार होता रहा ! अब सूर्यास होने लगा और 
भास्कराचार्यने अतिथिकी सेवा करनी चाही | परन्तु वह 
महात्मा सूर्यास्तके बाद भोजन नहीं करते थे। अतएव 
मास्कराचायने अपने तपोबलसे सूर्यकी गति तबतक रोक 
रक्खी जबतक रसोई न बन गयी और उन महास्माने भोजन 
न कर लिया । उस समय सूर्यदेघ आपकी प्रार्थनासे सन्तुष्ट 
होकर एक निम्बबृक्षपर छिपे रहे । इसी कारण आपका नाम 
तबसे निम्बाक या निम्बादित्य पढ्‌ राया । आपके रचे हुए 
भी कई अन्य मिळते हैं । आपका आविर्भावकाल आजकल- 
के अन्वेषक १२ बीं शतान्दी मानते हैं । परन्तु भक्तोका 
विश्वास है कि आपका प्राकट्य द्वापरके अन्तमे हुआ था । 


श्रीश्रीमध्वाचायं 


बैष्णव-सग्प्रदायकी माध्य-शास्त्राक प्रव्सक भौश्री- 
मध्याचायंजीका जन्म दक्षिण भारतके नुखुव नामक 
स्थानम हुआ था ! आपके पिताका नाम मधिजी भइ 
था | पहले आपका नाम वखुदबाचायं था। आपने नौ 
वर्षकी उम्रमे दीक्षा ली और तमीसे आपमे वैराग्यका 
प्रादुर्माव हो गया । विद्याभ्यास पूरा होने तथा भक्ति- 
साधनमें पारङ्गत होनेपर आपने गीताभाष्यकी रचना का 
और बदरिकाश्रम गये । कहते हैं, वहाँ आपने अपनी 
पुस्तक भीब्यासदेवको उपहाररूपमं दो और व्यासदेवने 
भी आपको तीन शालप्राम-शिलाएँ प्रदान की | उन तीनों 
शिला ओक प्रतिष्ठा आपने बढे आदरके साथ सुब्रहमण्य) 
उदिपि और मध्यतलके मन्दिरोमे को । उदिपिमें आपने 
एक श्रोङ्ष्णमूर्तिकी मी स्थापना की थी। कहते हैं, वह 
मूर्ति कहीं अलम डूबी पड़ी थी और उसका पता आपको 
दिव्य दाटले लगा । फिर उसे निकालकर आपने स्थापना 
की । तमीसे उदिपि माध्य-सम्प्रदायका प्रधान तीथं 
ममझा आने लगा । 

ओऔमध्याचार्यजीन उदिपिमें कुछ समय रहकर मूल ओर 
भाष्य सब मिलाकर प्राय: ७५ से मी ऊपर प्रन्योकी रचना की । 
इसके बाद आप दिग्विजयके लिये निकले! विमित्नस्थानोंम 
अमगकर आपने विद्वान्‌ पण्डितों तथा अन्य सम्प्रदायरे 
आचायाँसे शाखार्थ किया और अपने मतका प्रचार 
किया । अम्तमे आप बदरिकाश्रम आये और यहा 
११९९ ६० में आपने अपनी इइलीला संबरण की । 
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भ्रीमध्वाचार्यजीके पाण्डित्यपर मुग्ध होकर थोडे ही 
दिनोंमें आपके अनेक दिष्य हो गये । आपने अपने 
मतके प्रचारके लिये डदिपिके अतिरिक्त और आठ 
मन्दिरोकी स्थापना की और अपने शिष्योंकों वहाँ बैठाया ! 
आपने विष्णुकी भक्ति करनेका उपदेश दिया था। 


स्वामी श्रीरामानन्दजी 


स्वामी श्रीरामानम्दजीका अन्म प्रयागमे एक कान्य- 
कुब्ज आझणके घर सन्‌ १३०० ई० के प्रारम्ममें हुआ 
था । पहले यह रामानुज-सम्प्रदायके वैष्णव थे। एक बार 
यह तीर्थयात्रा करने गये। विभिन्न खार्नोम भ्रमणकर 
जब यह अपने मठपर वापस आये तो इनके सम्प्रदायके 
अन्य बैष्णवोंने कहा कि दूसरेके सामन भोजन करना 
रामानुज-सम्प्रदायकी रीतिके विद्ध है । तीथयात्रामे तुमने 
इस नियमका पालन नहीं किया होगा; अतएव हमटोग 
तुम्हारे साथ भोजन नहीं कर सकते । इम प्रकार बहिष्कृत 
दोनेसे इन्द बड़ा दुःख हुआ और यद्द उसी समय काझी 
चले आये । कायीमें इनके लिये शिष्याने एक मट बना 
दिया, जिसे पीछे किसी मुसलमान राजाने नष्ट कर दिया । 
उस स्थानपर एक वेदीभर रह गयी है, जिसपर स्वामी 
रामानन्दका पदचिह् आङ्क्त है । 


यह श्रीरामचन्द्रऔके अनन्य भक्त थे ओर उन्हंकी 
मक्तिका उपदेश दिया करते थे। यह एक सिद्ध भक्त 
घे । इनके अनेक शिष्य हो गये ओर पीछे इनका स्वतन्त्र 
सम्प्रदाय ही चल पड़ा, जो रामानन्दी या रामात्‌ सम्प्रदायके 
नामसे विख्यात हुआ । यइ सब जातिकै छागोंको उपदेश 
देते थे । परन्तु वणीभमकी मर्यादाको भी मानते थे। 
अनन्दानन्द्‌, कबीर, नरहरि) रैदास, करमचन्द आदि 
इनके प्रधान शिष्य थे । युक्तप्रान्तमें आज भी इस 
सम्प्रदायके इआरो मनुष्य मिलते हैं । 

भ्रीरामानन्द बढे पराक्रमी और शाम्नमर्मश मी ये । 
इन्होने बैनियों, मुसलमानों तथा अद्वेतवादियोके साथ कई 
खानेमि शासख्रार्थ किया था । 


श्रीमद्वि्ारण्य महामुनि 
जिस तरह छत्रपति भीशियाजी महाराजके पीछे समर्थ 
गुरु श्रीरामदास स्वामीका पवित्र आध्यात्मिक बल था) 
उसी तर दक्षिणके हिन्दूराज्य विजयनररके संस्थापक 
प 


सामी श्रीरामानन्दजी, श्रीमदिंधारण्य महामुनि, श्रीश्रीकृष्णचैतन्यदेव 
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हुकराय ओर बुकरायके पीछे भीमत्‌ विद्यारण्य महामुनिका 
तप-बल था । इस हिन्दूसाम्राज्यकी स्थापना करके उन्होने 
दक्षिण भारतम हिम्दूषमं और संस्कृतिकी रक्षा किख तरह 
की, यह बात इतिहासप्रेमी पाठकोंसे छिपी नहीं है। परन्तु 
वह इिन्दूधर्मरक्षक महात्मा स्वयं कोन थे, इसका पूरा 
पता नहीं लगता । अनुमानतः वह सन्‌ १३०० और 
१३९१ ई० के बीचमे इस भौतिक संसारमै विद्यमान थे | 
उन्होने स्वयं पाराशरस्मृतिके अपने माध्यमं जो अपना 
परिचय दिया दै उससे मालूम होता है कि वह तैत्तिरीय 
शाखाके ब्राह्मण-कुलमें पैदा हुए ये। उनके पिताका नाम 
मायणाचार्य और माताका नाम श्रीमती था । उनके दो 
भाई थे-सायण और सोमनाथ | यही सायण वेदभाष्य- 
कतां सायणाचायके नामसे प्रमिद्ध हैं। सोमनाथ मी 
संन्यासी होकर शंगेरी-पीटके जगद्गुरु हुए थे । ऐसा 
प्रतीत होता दे कि विद्यारण्य स्वामीने भी थोड़ी उम्रमें 
ही संन्यास लेकर तपस्या शुरू कर दी थी । अपने भाईके 
बाद शंगेरी-मटके जगद्गुरुके आसनको भी उन्होंने सुशो- 
भित किया था | देदान्तसम्बन्धी "पञ्चदशी? पुस्तकके 
रचयिता वही थे। इसके अतिरिक्त इनके ऋग्वेद-भाष्य) 
यजुर्वद-भाष्य, सामवेद-भाप्यश अथववेद-भाष्य, चारों 
वेदोंके ऐतरेय, तेत्तिरीय, ताण्ड्य, दातपथ इत्यादि ब्राह्मण- 
प्रन्थोके भाष्य, दशोपनिपद्दोपिका, जेमिनीयन्यायमाला- 
निस्तर, अनुभूति-प्रकाश, ब्रह्मगीता, मनुस्मृति-व्याख्या, 
सर्वृदर्शनसंग्रह, श्रीदांकर-दिग्विजय इत्यादि अनेक प्रन्थ 
मिलते हैं, जिनसे उनके महत्‌ ज्ञान और पाण्डिस्यका पता 
चलता टै । इस तरह उन्होंने स्वयं त्यागमय संन्यासीका 
तथा तपोमय योगीका जीवन यापनकर अपना सारा 
जोवन और शक्ति निःस्वार्थमावसे हिन्दूषमक्रे संखापन और 
रक्षणमे लगा दी । 


श्री श्रीकृष्णचेतन्यदेव 


श्रीश्रीकृष्णचेतन्यदेवका जन्म शाके सं० १४०७ में 
नवदीपर्मे हुआ था ! बचपनमें इनका नाम 
निमाई था । बचपनसे ही इनमें अलौकिकता देखी 
जाती थी । प्रायः २४ वर्षतक गइस्थाश्रमर्मे रहकर इन्होंने 
संन्यास ले लिया और सारे बंगाल तथा भारतमें श्रीकृष्ण- 
भक्तिका प्रचार किया । इनकी मुख्य साधना हरिनाम- 
संकोर्तेन यी । इन्हीने जजभूमिमें श्रीकृष्णलीलाके मुख्य- 
मुख्य स्थानोंका निर्णय किया था । इनके नामपर बैष्णवाँ- 
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का एक सम्प्रदाय ही चल पड़ा है, जिसे भीगौड़ीय वेष्णव- 
सम्यदाय कहते हैं । इस सम्प्रदायके लोग इन्हें साक्षात्‌ 
भगवाच मानते हैं और इन्हीकी आराधना करते हैं। 
इनके जीयनकी बहुत-सी अद्भुत छीलाएँ हैं। गीता- 
प्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित “भीभीचेतस्पचरितावली' 
नामक पुस्तकर्मे पाँच भागोंमें इनकी लीलाओं तथा जीबन- 
सम्बन्धी घटनाओंका बिस्तृत वर्णन दिया गया दै । जिशाखु 
पाठक उस पुस्तकसे समुचित लाभ उठा सकते हैं । अन्तमें 
यह पुरीमे रहते थे और इरिकीदेन तथा अपने अमूल्य 
उपदेशोंसे सवंसाधारणका कल्याण करते थे | उनके 
जीवनमें उनके असंख्य भक्त सारे भारतमें हो गये थे, 
जिनमें भीअद्वेताचाय, भ्रीनित्यानन्द, भीरूप गोस्वामी) 
श्रीसनातन गोस्वामी, औरामानन्द राय, श्रीगदाघर, भी- 
सावभौम मझाचायं, भीजीय गोस्वामी, भीप्रबोधानन्द, 
यवन हरिदास इत्यादि सबसे प्रसिद्ध हो गये हैं । पुरीमें ही 
प्रायः ४८ वर्षकी उम्रमें शाके सं० १४५५ में महाप्रभु 
भीजयनज्नावजीकी मूतिमें विलीन हो गये ! 


भीचेतन्यमहाप्रभुके प्रधान उपदेश आउ श्ठोर्कोमे 
संग्रहीत हुए हैं जो शिक्षाएकके नामसे प्रसिद्ध हैं । पहले 
खोकमें वह भ्रीकृष्ण-नाम-संकीतेनकी महिमा बताते हैं । 
कहते हैं, जो चिसरूप दपणका मार्जन करता है, संसार- 
रूप महादावाम्रिका शमन करता है, भेयरूप कुमुदकों 
विकास करनेवाली चन्द्रिकाका प्रकाश करता टै, विद्या- 
बघूका जीवन है, आनन्द-सिन्धुको बढानेवाला है, 
प्रतिषदमें पूर्णामृता आस्वादन देता दै एवं आत्माको 
सबै प्रकारसे निमभ करता है, ऐसा श्रीकृष्ण-नाम-संकरीर्तन 
परम विजयको प्रात हो! दूसरे शोकम भक्तिसाधनकी 
खुलमता प्रदर्शित करते हुए मगवानमे निवेदन करते हैं- 
हे मगवन्‌ ! आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने अपने 
अनेक नाम प्रकाशित कर उनमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति 
समर्पिद कर दी है और उनके खरणका मी को काल 
नियत नहीं किया है; परन्तु मेरा दुर्देव ऐसा है कि उनमें 
मेश अनुराग ही नहीं होता । तीसरे ओकूमें मक्ति-साधन- 
को रीति बताते ई--अपनेको तृणसे मी अति नीच मान, 
दुश्षके समान खइनशीरू बन, अपने मनकी वासना त्याग- 
कर दूसरोंका सम्मान करते हुए सबंदा इरिकीर्तन करना 
चाहिये । चोये ब्तेकमें ममगानूकोी प्रार्थनाके रूपें यह 
बताते हैं कि मक्तड़ी माडा क्या है। कहते हैं-दे जगदीश, 


न मैं घन चाहता हूँ, न अन चाहता हूँ, न सुम्दरी चाहता हुँ, 
न कविता चाहता हूँ--चाइता हूँ केवळ, प्राणेश्वर ! आपके 
चरणोंमें मेरी जन्म-जन्ममें अद्देदुकी भक्ति हो । पाँच 
भोकमें मक्तके स्वरूपका दिग्ददांन करते हें । कहते हैं, 
हे नन्दतनुज ! बिषय-संसार-समुद्रमें पढ़े हुए मुझ किंकर- 
को कृपाकर अपने पादपंकजकी धूलिके सदृश जानिये । 
छटेमे परार्थनाद्वारा मक्तिसिद्धिके बाह्य लक्षणोका निरूपण 
करते हैं--तुम्हारा नाम प्रण करते समय मेरे नेत्र अशु- 
घारासे, मुख गद्गद गिरासे एवं शरीर पुरूकावलीसे कद 
युक्त होगा ? सातबेमें विरइकी पराकाष्ठा दिखाते हुए 
अक्तिसिद्धिके अन्तरंग लक्षण सूचित कराते हें--शोबिन्द- 
बिरहमें मेरा निमेषकाछ युगके समान व्यतीत होता है, 
भेरी आँखोने वर्षाछतुका रूप घारण कर लिया है और 
समस्त जगत्‌ मुझे यऱ्य-सा प्रतीत होता दे । अन्तर्मे आठवें 
क्ढोकर्मे महाप्रभु प्रेमनिष्ठाकी पराकाष्ठा प्रदर्शित करते हैं । 
कहते हैं--वह लम्पट मुझ चरणदासीको चाहे आळिद्धन 
करे, चाहे पेरोंसे कुचे और चाहे दर्शन न देकर मेरे 
मनको दुःख दे-जो चाहे सो करे; किन्नु मेरा तो प्राणनाथ 
उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है ! 


महात्मा कबीरजी 


कहते हैं, कबीरजीका जन्म काझीमें स्वामी रामानन्द- 
जीके आशीर्यादमे एक नाझणीके गमंसे हुआ था ! माताने 
किसी कारणवश पुत्रको रातके समय एक तालायमे बहा 
दिया । सबेरै नूरअली जुलाहेने दस्या और अपने घर लाकर 
पोसा-पाला । इसीसे कबोर जुछाहा कइन्प्रये ओर अन्मसर 
जुलाहेका ही काम किया। परन्तु यह अन्मसे ही संतभाव 
लेकर आये थे ! इन्होने स्वामी रामानन्दजीको अपना गुरु 
बनाया ओर माघनादारा बहुत अच्छी गति प्राल की | यह 
काशी मे ही रहकर सत्संग कराया करते ये | यह बड़े हो 
निर्मीक संत थे । इन्होंने बढ़े कहे शब्दोंमे उस समयकी 
सामाजिक ब्रुराइयोंका खण्डन किया ओर सक शिक्षा दी | 
इनकी ऊंची गति भोर अनूठी शिक्षा देखकर असंख्य हिन्दू- 
मुसलमान इनके शिध्य बन गये ये। आज भी इनके 
पन्थके साधु प्रायः मारतके सब भागोंमें मिलते हैं। इनकी 
वाणियोंका अनुबाद अंगरेजी और फारशीर्भ भी हुआ है 
और ये अन्य देशींने मी बढे आदरके साथ पढ़ी आती हैं! 
यह अन्त समको काशी छोड़कर मगहर ( जिसा बस्ती ) 
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संख्या ३ ] 


गुरु नानकदेवजी, योगिराज श्री श्रोचन्द्रजी 


कान उ ___ 


हिल्पू-सुतलमानोंमें शगडा हो गया, हिन्दू समाधि देना 
शाहते ये और मुसलमान कत्र । इसी बीच कबीरसाहमका 
शब लापता हो गया और उसकी जगह कफनके नीचे 
थोड़े फूल पढे मिले। इन्हीं फूलेको हिन्दू-सुसलमान 
दोनोने बाँट छिया और अपनी-अपनी रीतिके अनुसार 
अलग-भलग समाधि और कज बनायी | दोनों आज भी 
मनहरमें मौजूद हैं| इनका जीवन-काल संवत्‌ १४५५ से 
१५७५ तक माना जाता है। इनके कुछ उपदेश नीचे 
दिये जाते हैं-- 

गुरू बढ़े गोदिन्द तें, मनमें देखु विचार । 

हरि शुमिरै सो वार है, गुरु सुभिरे सो पार ॥ 

गइ तन बिषकी नेलरी, गुरु अमृतको डान । 

सौस दिये जो गुरु मिलें, दी मी सस्ता आन ॥ 

आकी गाँठी नाम हे, ताके हे सब सिद्धि । 

कर जोर ठाढी सबै, अष्ट सिद्धि नव निद्धि ॥ 

ढेनेको सतनाम है, देनेको अन दान । 

तरनेको आधोनता, बडनको अभिमान ॥ 

सुमिरनकी सुचि यों करे, जैसे दाम केगारू । 

कह कबीर बिसरे नहीं, पक पर ढेड सँमार ॥ 


रात गेबाई सोय करि, दिवस गेंवायो हाय \ 
हीरा जनम अमोल था, कोडी बदरे जाब ॥ 
कूट सक तो लुटि ठे, सत्त नाम मेढार। 


गुरु नानकदेवजीका जन्म प्रायः संवत्‌ १५२६ में 
तलवंडी (जिला लाहौर ) नामक गोंबके एक बेदी 
खत्री-परिवारमें हुआ । यह बड़ी उच्च स्थितिके सन्त हुए 
और इन्होने सिख-पन्थ चलाया । यह संवत्‌ १५५६ से 
शुरू कर प्रायः २४ वर्षांतक देशाटन करते रहे । इस 
बीच इन्होने सारे भारत, लङ्का, अरब, ईरान, बगदाद, 
रूम, कन्धार, बदूचिस्तान आदि देशॉमें भ्रमण किया 
और अपने उपदेशका प्रचार किया । उसके बाद १२ वर्ष 
कर्तारपुरमें सत्संग कराकर संवत्‌ १५९५ में परलोक 
सिधारे | इनके कुछ उपदेश ये हैं-- 

सबद न जानउ गुरूका, पार परउ कित बाट । 

ते नर दूबे नानका, जिनका बढ़ बढ़ ठाट ९ 

बरतु नमु तीरथु भ्रम, बहुतेरा बोळाणि कूक । 

अन्तरि तौरथु नानका, सोघन नाहीं मूड ॥ 


योगिराज श्री श्रीचन्द्रजी 


खहवो शताब्दी भारतवधके इतिहासमें 
एक बहुत बड़े परिवर्तनका समय है । 
| इतिहास बतलाता है कि सोलहवी 
04 शातान्दीमें हिन्वूजनता किंकतव्यविभूढ 
A हो रही थी। महमूदके आक्रमणोकी 
ANN 


थे, गोरीकी ठूटके कारण देशकी दरिद्रता अमीतक दूर न हुई 
थी, खिलजीद्वारा तुड़वाये गये देवमन्दिरोकी मरम्मत अभी 
न होने पायी थी कि बाबरके आक्रमणोंकी दुन्दुमी बजने 
छगी । इधर देशकै शासनकी बागडोर छोदियोंके हाथमे 
थी । वे भी मनमाने अत्याचारोपर ठुले हुए थे । देशके 
क्षणिक सौमाग्यसे, राणा संग्रामसिंह चित्तोइके सिंहासनपर 
विराजमान हुए । पर दुर्दैवात्‌, यह दिन्दू-शक्ति भी 
विपक्षियोंके साथ टकराकर शीघ्र ही छिन्न-मिन्न हो गयी । 
संक्षेपतः यह कहा जा सकता है कि उस समय देशभरके 
छोगोपर विधर्मियोंका ऐसा आतङ्क छा गया याकि कोई मी 


शक्ति उनके विरुद्ध चूँतक भी करनेका साहस न कर सकती 
थी । देशकी इतनी भयङ्कर स्थितिमें भी, समय-समयपर, 
हिखूजातिका कोई-म-कोई महापुरुष योगिराज अपने पवित्र 
चरित्रके बलदारा और अपनी अद्भुत योगशक्तियासे हिन्दू: 
घर्मकी रक्षाके साथ-साथ योगवि्याकी परम्पराको पुनर्जीक्ति 
करता ही रहा है। उन महापुरुषोमेंसे एक महापुरुष प्रात" 
स्मरणीय भगवान्‌ भी चन्द्रजी महाराज सोलइवी शताब्दीमे 
हुए । आप गुरु नानकजीके सुपुत्र और उदासीन सम्पदान- 
के आचार्य हैं । ऐसी घबराइटके समयमे और ऐसी 
सुसीबतोंके अन्धक्ारमें इम विद्युतूकी तरह देदीप्यमान 
योगिराज महाराज श्रीचन्दजीके योयके अद्भुत चमत्कारोखे 
हिम्दूआतिमें नवजीवनका सञ्चार देखते हैं । आपके 
जीवनकी घढनाओंसे यह पता चलता हे कि आपके गोय- 
की अनेकों शक्तियोक़ा पूणं विकास था | इिन्दू-घरमकी 
नेयाको इस्ळामसिन्धुमें ङ्कवते देखकर आपका कोमल हृदय 
द्वित हो उठा । भारतकै जिन मागेमें घ्मेकी अक्क 
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दानि हो रही थी, उन्हीं भागोंमें आपकी यात्राएं अधिक 
हुई । उन दिनों पीरलोग अपनी कृत्रिम योग-शक्तियाँ 
दिखाकर भोळी हिन्दू-जनताको धर्मश्रष्ट कर रहे ये। उनकी 
प्रतिद्वन्द्रितामें योगिराज औचन्द्रजीने अपनी योग-शक्तियाँ 
दिखाकर हिन्दुओको विश्वास दिलाया कि बास्तविक योग- 
शक्तियाँ तुम्हारे ही धर्मे विद्यमान हैं । 


अब आपके पवित्र जीवनकी कुछ इतिहासप्रसिद्ध 
घटनाएँ इम यहाँ संक्षेपतः लिखते हैं-- 

हिन्दू-पमंका प्रचार करते-्करते, एक बार आप 
पेशावरसे काबुल पहुँचे, उन दिनों बहॉका शासक 
कामरान था । योगिराजजीने शहरसे बाहर ही अपना 
आसन लगा दिया । प्रेमी जनता दशनाथ आने लगी | 
भरद्धाछओंके' अधिक आग्रहपर आपने भगवत्‌-भक्तिपर 
उपदेश देने आरम्भ किये! उपदेशोमें यवन जनता भी 
आया करती थी । आपके उपदेझोंमें एक अलोकिक प्रभाव 
था । उपदेश सुनते-खुनते लोग ईश्वर-मक्तिके आनन्दम 
मस्त होकर झूमने लग जाते थे । एक वजीर खाँ नामक यवन- 
पर तो आपके पबित्र उपदेशोंका इतना गहरा प्रभाव पड़ा 
कि वह प्रतिपल भगवत्‌-भक्तिमें मस्त रहन लगा ! दिनभर 
हा्थोमें खड्तालोको लेकर वह गलियों और कूचोमें राम और 
कुष्णके पवित्र नामकी महिमा गाता रहता था! कभी- 
कभी तो वह ऐसे मधुर एबं आकषक स्वरसे इरि-कीतन 
झुरू करता था कि सुननेवाले तमाम लोग उसीके साथ--- 
भ्भज मन राम राम सियाराम”--की रट लगाने लग जाते 
थे । परन्तु उसकी भक्ति स्थानीय यवन धर्मोपदेशकोको 
आँखोंमें खटकने लगी । उन्होंने इसके विरुद्ध लोगोका 
भड़काया । परिणाम यह हुआ कि एक दिन, जब कि 
भीभक्तजी एक मसजिदके पास हो खड़े-खड़े हरि-कीतन 
कर रहे ये, सहसा सेकड़ी आदमी जमा हों गये और उन्ह 
पकड़कर मारमेकी चेष्टा करने लगे। इमी बीच उनके 
किसी प्रेमीने उन्हं इस विपत्तिमें देखकर किसी-न-किसी 
तरह शहरसे बाहर श्रीयोगिराजजीकी कुटीमें पहुँचा 
दिया | सब लोग झट उसी तरफकों दाढ पडे । जब 
वे कुटीमें धुसकर मक्तजीको पकड़ने लगे तब वहाँ 
ही सब-क्े-सब स्तम्मित हा गये। सबके हाथ-पाँव जकड़ 
गये । किसीमें हिलनेतककी भी ताकत न रही । अबत! वे 
श्रीयोगिराजजीसे क्षमा-प्राथना करने लगे । श्रीयागिराजजी- 
ने कहा-“माई, यह सब कुछ तुम्हारे ही प्रमादका कड 
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फल है । अब भी यदि मुक्त होना चाहते हो तो मक्तजीसे 
क्षमा माँगो ।' यह सुनकर वे भक्तजीसे क्षमा मांगने लगे । 
थोड़ी देरमेंश खड्ताल बजाते-बजाते-'भज मन राम राम 
सियाराम” गाते-गाते श्रीमक्तजी उनके आगे आ उपस्थित 
हुए ! श्रीभक्तजीके पवित्र दर्शन करते ही वे सद बन्घनमुक्त हो 
गये । श्रीयोगिराजजीके तथा श्रीभक्तजीके चरणोमें प्रणाम 
करके वे शहरको लौट गये । उक्त घटनाके कुछ दिन बाद 
श्रीयोगिराजजी तो बहाँसे कन्धार चले गये और भगवद्धक्त 
बजीर खाने अपना सारा शेष जीवन उसी पर्णकुटियामें 
भगवानके भ्यानमें बिताया । 


कन्धारमं भी श्रीयोगिराजजीकी सेवामें लोग आने 
लगे, और अपने मानवीय जीवनके वास्तविक रहस्यको 
समझकर अपने जन्मको सफल करने लगे । उन दिनों 
वहाँ भी मौलवी लोगोंका अधिक जोर था। यहाँतक कि 
शासकगण भी उन्हाके कथनानुसार काय करत थे। 
अतएव दरबारकी ओरसे हिन्दू-घमके विरुद्ध प्रतिदिन नये- 
नये फतवे निकलते ही रहते थे । यही कारण था कि 
हिन्दू प्रातः-सायं भगवत्पूजाके शुभ अदसरपर भी हांम्व- 
तक नहीं बजा सकते ये। इसीसे अनुमान लगाया जा सकता 
है कि उस समथ बोकी हिन्यूजनताको किन-किन विपतनियों- 
का सामना करना पडत! होगा | 


श्रीयागिराजजीके कन्धार-निवासी पाड भद्धाल 
भक्तोमेंसे एक भक्त पण्डित लक्ष्मणदत्त थे। ये भगवान, 
श्रीकृष्णके अनन्य भक्त थे । इन्होंने अपने घरम ही एक छाट।- 
सा मन्दिर बनवा रक्ता था । वढ्दीपर ये प्रतिदिन प्रातः- 
सायं बिना शङ्कादि बजाये भगवानकी पूजा कर लिया 
करते थे । एक दिन किसो कार्य के लिये इन्हें शहरसे बाहर 
खाना पड़ा | पीछेसे उनका सुपुत्र रामर खेडता-खेलता 
मन्दिरमें जा पहुँचा । उसने वहसि इञ्च उठाकर डवे 
स्वरसे बजाना शुरू किया । निर्दोष बल्चेको इस आतका 
क्या पता था कि बह स्थानीय शासनके विरुद्ध कार्य कर 
रहा है। दुर्देवात्‌ पढ़ोसमें एक मोलवीका घर था। 


वह झङ्ककी आवाज सुनकर भागता हुआ आया और उस 


% काजुलमें वह छप्पर अब भो विमान दै । स्वात्तीव 
जनता उसे बड़ी भद्धासे पूजती है । वहंके लोगोंका विश्वास है 
कि यदि कोई उस छप्परकी दारण चरा जाय तो उसपर ब्रह 
प्रहार करनेवाला तत्सम जड़ हो आता है । 


संख्या ३] 
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अबोध बारूकको पकड़कर कामरानके दरबारमें उसे दण्ड 
दिछानेके लिये ले गया। इधर पं० लक्ष्मणदत्तजी भी 
बाइरसे छौट आये । घर पहुँचते ही उक्त दृदयचेषक 
समाचार सुनकर वह शोकसागरमें निमम्न हा गये । उन्हे 
तब और तो कोई उपाय न सूझा, झट श्रीयोगिराजजीकी 
तरफ चल पढ़े | भीचरणोंम प्रणाम करके सब हाल कह 
सुनाया । श्रीयोगिराजजीने कहा, “कोई बात नहीं, 
घबराओ मत प्रभु अवश्य कृपा करेंगे।? यह कहकर 
श्रीयोगिराजजीने अपने अग्निकुण्डसे कुछ विभूति देकर 
कहा कि जाओ, रामरकके मस्तकपर इसका तिलक कर दो । 
विभूति लेकर पण्डितजी दरबारम पहुँचे । वहाँ रामरकके 
छिये-इस्लाम स्वीकृति या मृत्यु-दण्ड नियत हा चुका 
था । रामर अभीतक चुप था । पण्डितजीने दरबारसे 
प्रार्थना की कि उसे उसके बेटेका समझानेके लिये कुछ 
समय दिया जाय । प्रार्थना स्वीकार हो गयी और वह 
रामरक्षक़ो दरबारसे बाहर लाकर बोले, बटा! ला, इस 
बिभूतिका तिलक कर छे--अब नुग्टै काइ भय नहीं है।? 
तिलक करते ही रामरक्षमे एक अद्भुत आत्मबल आ गया । 
वह दरबारमें पहुंचकर बोला, "मुझे इस्लाम स्वीकार नहीं 
है, अतः जमा चाहें करें !! यह सुनकर मौलवी लोग 
उत्तेजित हो उठे और वे रामरक्रको दण्ड देनेके लिये 
पकड़ना चाहते ही थे कि सबके हाथ-पॉव स्तब्ध हो गये | 
दरबारके समी मनुष्य पत्थरकी मूर्तियोंकी तरह जहाँ-के-तहाँ 
ही रह गये | इस विचित्र घटनासे नगरभरमे इलचल-सी 
मच गयी। कामरानका मित्र गुल अकबर, जा महात्माओं- 
का सत्संगी था, झट ताड़ गया कि यह सारी करामात 
उसी योगिराजको है, जा शहरसे बाहर कुछ दिनसे टहरे 
हुए हैं | वह शट दरबारमे पहुँचा और कहने लगा, “यदि 
सुम छुटकारा चाहते हो तो उस फकीरसे क्षमा-प्राथना 
करो जो शहरसे बाहर ठहर रहें हैं।' ऐसा करनेपर वे सब 
मुक्त हो गये और अपने कुकृत्यपर पश्चात्ताप करने लगे । 
दूसरे दिन स्थानीय प्रतिष्ठित हिन्दुओंकोी साथ लेकर 
कामरान श्रीयोगिराजजीके दशनार्थ गया । श्रीयोगिराजजी 
ने कहा, “देखो कामरान, शासकको किसीपर अन्याय 
करना अत्यन्त अनुचित है । उसे अपनी प्रजासे सम 
ब्यवहार करना चाहिये । पक्षपाती शासक अधिक दिनतक 
नहीं डिक सकता ।' यह उपदेश सुनकर कामरानने हिन्दू- 
घमेपर जो पाबन्दियाँ थीं, सब उठा दी । 

एक दिन भोयोगिराजजी एक सघन वनमे, एक 
पर्वतको चोटीपर बैठे हुए थे । कामरान भी शिकार 
खेलता-खेलता वहाँ आ पहुँचा । वहाँ नजदीक ही उसने 


एक हरिनको मारकर उसकी आँखें निकाल ली) यह 
देखकर श्रीसोमदेवजीने कहा, “यदद स्थान श्रीयोगि- 
राजजीके यहाँ ठहर जानेसे पुण्याश्रम बन गया है; अतः 
यहाँ हिंसा मत करो ।? पता चलते ही, कामरान श्रीयोगि- 
राजजीके चरणोंमें जा उपस्थित हुआ । उन्होंने कहा, 
'कामरान, निर्दोष जीवोंका मत मारो । तुमने इस निर्दोष 
पशुकी निर्दयतापूर्वक आँखें निकाल ली हैं; तुम्हें पता 
नहीं है, तुम्दारी आँखें भी तुमसे बलवान्‌ किसीके द्वारा 
इसी तरह निकाल ली जा सकती हैं ।' यह सुनकर कामरान 
थर-थर कॉपने लगा और उनसे क्षमा-प्रार्थना करने लगा । 
श्रीयोगिराजजीने कहा, “अच्छा, कामरान, जाओ ! 
जबतक प्रमादसे बचे रहोगे, तबतक सुखसे राज्य करोगे ।? 
कामरानने उस मृत मृगको पुनर्जीवित देखनेकी इच्छा 
प्रकट की । श्रीयोगिराजजीकी कृपादृष्टि पढ़ते ही वह 
मृग उठकर जंगलमै भाग गया । 

कुछ समयतक तो कामरान श्रीयोगिराजजीके उपदेशों- 
के अनुसार कार्य करता रद्दा । अन्तमें फिर प्रमादी होकर 
अत्याचार करने लगा । श्रीयोगिराजजीकी भविष्य 
वाणीके अनुसार बाबरके बेटे हुमायूने काबुलपर घावा बोल 
दिया | कामरान पकड़ा गया और केदमें उसकी आँखें 
निकलबा दी गयीं । उक्त घटना १६११ वि० की है । 

श्रीयोगिराजजी देशभ्रमण करते-करते एक बार सिन्ध- 
के प्रसिद्ध नगर नगरटट्वामै पहुँचे । वहाँका शासक मिज्ञाँ- 
बाकी था । इसके मनमाने अत्याचारोंसे वहॉकी हिन्दू 
जनता बहुत तंग थी । श्रीयोगिराजजीके उपदेशोंसे बहे 
हिन्दुओंमे कुछ नवजीवन सञ्चार होने लगा । यह बात 
वहाँके यवनौकी असह्य-सी हो उठी । अतः परस्पर सझुष्ध 
शुरू हो गया | दरबारकी ओरसे तमाम हिन्दुको 
मुसलमान हो जानेकी घोषणा निकाल दी गयी। इन्कार 
करनेवालेको मृत्युका आलिङ्गन अनिवार्य था । नगरभरमें 
हाहाकार मच गया । तमाम हिन्दूजनता श्रीयोगिराजजी- 
के चरणमै जा उपस्थित हुई । ्रीयोगिराजजीने कहा कि 
“इरा मत; प्रभु तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगे ।› दूसरे दिन 
मिञ्जाबाकीने हिन्दुआँको बुलाकर कहा, (तुम उस पागल 
फकीरके कहनेमें आकर क्यो व्यथं ही तलवारके घाट 
उतरते हो; शीघ्र दी मुसलमान बन जाओ |” उक्त बातें 
श्रीयोगिराजजीके पास भी पहुँच गयीं । उन्होने कहा, “कोई 
बात नहीं) शीघ्र ही पता चल जायगा कि पागल कौन है !' 
इसके दूसरे ही दिन मिर्जा पागल हो गया! उसने 
अपनी ही कटारसे अपना अन्त कर लिया । उक्त घटना 


९७ 
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१९४२ थि० की है। इस तरह भोगोगिराजजीकी कृपासे 
बोके हिन्दुओकि दुःखोंका अन्त हो गया । नगरठडामें 
आज मी योगिराज भीचन्द्रजीका एक मन्दिर है, जिसकी 
पूजा लोग बड़े भक्तिमावसे करते हैं । 

इसी तरह काइमीरकी हिन्दूजनताकी रक्षा भी भी- 
योयिराजजीकी कृपासे हुई थी | वहाँकी आझणजनतापर 
अस्याचारोकी आँधी-सी आ रही थी । उन दिलनोंमें 
काइमोरका शासक यकूब था । भीयोगिराजजी वहाँ पहुंचे । 
यह झम समाचार मिलते ही, स्थानीय ब्राह्मणजनता 
दर्शनार्थ आने-जाने लगी । बहाँके भूदेवोकी अनन्य श्रद्धा 
एवं अटल विश्वासपर प्रसन्न होकर श्रीयोगिराजजी प्रति- 
दिन उपदेशामृतकी वर्धा करने लगे । विपक्षी घर्मोपदेशाको- 
ने इस जञानयशमें विज्ञ डालना चाहा । शासककी सहायतासे 
सङ्कीणे-हृदय यवनोंने धर्म-प्रेमी ब्राह्णोके नाको दम कर 
दिया | वे सब मिलकर श्रीयोगिराजजीकी सेवामे उपस्थित 
हुए | उन्होंने कहा, 'मत डरो, प्रभु तुम्हारी परीक्षा कर 
रहे हैं । याद रक्सो, वह भी समय आनेको है, जब यहाँ 
द्ध हिन्दू-राज्य७ स्थापित होगा। धर्मरक्षाके लिये यदि 
सर्वस्व भी देना पड़े तो अपना अद्दोभाग्य समझे। जाओ 
शासकोसे कह दो--इमारे गुरु महाराज आजकल यहाँ 
पघारे हुए हैं । आर यदि उन्हें इस्डाममै ले आवे, तो 
हम सब अनायास ही मिल जायेंगे |? यह सुनकर ब्राह्मण- 
मण्डलने वेसा ही किया | दूसरे दिन यकूत्रने भ्रीयोगिराज- 
जीको अपने दरबारमें ले आनेक लिये अपने मन्त्रीक। 
मेजा । श्रीयोगिराज जी ॐ पवित्र दशन करते ही मन्त्री विचार 
बदल गये । वह उन्हे बढी श्रद्धाकी दृष्टिसे दखने लगा । 
उसके देखते-देखत शरीयोगिराजजीने अपने पर्ज्बारूत 
अग्निङुण्डमेसे एक जलती हुई लकढ़ीको उठाकर जमीनमें 
गाडू दिया) बह तत्क्षण एक हरे-भरे एवं बढ़े सुन्दर वृ्षकी]) 
शकुलमे बदल गयो । यह अचम्मा दखकुर चकित हुआ 
मन्त्री दरबारको लोट गया । उक्त घटनासे प्रभावित होकर 


नजि i RE OR 


# वर्तमान कारमोर हिम्दू-राञ्य अंयोगिराजजीकी कुपाका 
फळ है। 

६ बह यह पेड़ हे जो आज ओनगरके प्रसिद्ध प्रताप- 
बागमे--आचन्द्रयुनार मामसे प्रसिद्ध दै । वह इक्ष वहो अन 
मी मौजूद हे । श्रोनगरकी जनता इसे बहुत पृजती है । यह 
वृक्ष लेखकने स्वयं अपनी आँखो देखा है । 


“वकूब, अब पआताप करनेसे कभा लाभ है! प्रसुके 
दरबारमें तुम शासनके अयोग्य उहराये जा चुके हो। 
अतः यहाँका शासन अब अधिक दिन तुम्हारे हाथनें 
नहीं रह सकता ७ ।? 

एक बार ओयोगिराजजी सम्बाके पहाकोमें अमण कर 
रहे ये । एक दिन पातःकाल बे राबीके दूसरे तटपर 
जामा चाहते ये । जब उन्होंने अपने शिष्यते एक मौका 
बुलानेको कहा, सब वहाँ किलीने कहा, “महाराज, 
महात्माओको नाघकी क्या आवश्यकता है वे तो स्वथ- 
भेव नावरूप होते हैं। आपके पूर्वज श्रीराममे तो पानीपर 
पत्थर तैरा दिये थे; क्या आप एक पिलाकी आपसे 
वार भी नहीं जा सकते ?” ओयोगिराजजीने अपने पूर्वजॉकी 
प्रसद्ध घटनाओंको सत्य सिद्ध करनेके लिये एक बढे भारी 
पत्थरको उठाकर पानीमे फेंक दिया । पत्थर तैरने लगा । 
भ्रीयोगिराजजी उसपर बेठकर पार चले गवे । 

अन्तमें इम इन शाब्दोंके साथ यह लेख समाप्त करते 
हें कि भीचन्द्रजी महाराजका पवित्र जीवन योगकी समस्त 
सिद्धियोंसे परिपूर्ण था । ययनाक्राम्त हिम्दूधबंकी रक्षके 
लिये ही आपका अवतार हुआ था। आपके आदर्श 
जीवनकी अधिक एबं पूर्ण घटनाएं, अन्य प्रन्धोसे लिखी 
६ । पाठक वहाँ स्वेख्छानुसार पढ सकते हैं। अपनी 
अद्भुत योगसिद्धियोंद्वारा आपने जो हिन्दूधमंकी रक्षा की 
है उसके लिये हिन्दूजाति यावशन्द्रदिवाकरौ आपकी कणी 
रहेगी । वैसे तो आपके मम्दिर सहं नगरों ओर गोबी 
विद्यमान हैं; पर आपके प्रसिद्ध स्मारक स्थान हैं--काशमीर- 
में भीनयरस्थ चुनारमन्दिर, सिन्धमें नगरढद्वा, सीमाप्रान्तमें 
पेश्चायर-नअरख प्रसिद्ध भौचन्द्रमम्दिर, काबुलमें वर्तमान 
श्रीचन्द्रछप्पर ओर पंजाबमे बारठमठ । इन स्थानोकी यात्रा 
करना हर एक हिन्दूका परम कतव्ड है । यदि श्रीयोगिराज 
जी चाहते तो दिमाठयकी एकान्त गुफाओंमें अपना सारा 
जीवन विता सकते ये; लेकिन उन्होंने ऐसा न करके अपने 
योगके अद्भुत चमक्कारोद्वारा हिन्दू्धमकी प्रशंसनीय रक्षा 
की | अतः इम सबका यह परम कर्तब्य है कि हम उनके 
पबित्र चरणोमें भडाके फूल आजीवन चढ़ाते हें | _ 
क देवात्‌ उसी बर्ष अकवरकी सेशाने काइमीरकों भरीत छिमा 
ओर उठे देइलीके राशये शामिरु कर लिया । 

+ इस लेखक केक्षक महोदकक्‍का माम केखके साथ रिका 
म रहनेसे नहीं छप सका । 


संख्या ३ ) थोगिराज खामी देवचन्द्रजी और योगिवर श्रीप्राणनाथजी महाराज, जैनयोगी आनन्दधनजी ७८१ 


योगिराज स्वामी देवचन्द्रजी ओर 
योगिवर भ्रीप्राणनाथजी महाराज 


( छेखक--भीरणछोड़वीरजी ) 


श्रीनिजानन्द सम्प्रदाय ( प्रणामी मत ) के संस्थापक 
मदाद्‌ योगिराज आीदेवसन्द्रजीका पुण्य जम्म मारवाड- 
ढी सीमाइर सिन्ध देधमें उमरकोट नामक गाँवमें विक्रम 
सं० १६३८ के आश्विन झुक १४ को हुआ था । इनके 
पिताका नाभ मदु मेहता और माताका कुँवखाई था! 
आप जातिके कायस्थ थे । 


सत्रह वर्षकी अवस्थामें आपको वेराग्य हुआ और 
आइ कच्छ देशकी तरफ चल पढे उश समय कच्छ 
देष-्मन्दिरों ओर उच्य कोटिके साधु-महात्माओंका केन्द्र 
स्थान या। 


सिन्ध और कच्छके बीचका रेगिस्तान पार करते एक 
दिन रातके समय आँधीके कारण पगडण्डीके निशान कहीं 
नहीं मिले । उस समय देवचन्द्रजी बहुत चिन्तामें पड़े । 
अकस्मात्‌ इन्हें एक अलोकिक स्वरूपके दर्शन हुए, उसने 
इन्हें साइल दिखाकर इनकी मँठरी उठा ली और राइ 
दिखाते हुए आगे-आगे चलना शुरू कर दिया | कुछ ही 
समयमै कच्छ नजदीक दिखलायी देने लगा और वह 
“वरूप? गेंठरी औषकर कहीं अदृश्य हो गया । उसके 
अदृश्य होते ही इनको बढ़ा आश्रयं हुआ और वैराग्यके 
साथ ही प्रेम और आशझाके भाव भी मनमे उत्पन्न हो गये । 


कच्छमें अनेक वर्षोतक साधुसकू करनेके बाद इन्होंने 
(राधावलमी' महात्मा भीइरिदासओसे दीक्षा ली और 


प्रेमामक्तिके प्रभावडे अन्समें भगवान श्रीकृष्णके साक्षात्‌ 
दर्शन प्रात किये । 


कञ्हसे आप आमनगरमं आ गये ओर वहां प्रेमा 
भक्तिके सिद्धान्तका प्रचार करने लगे । जामनगरमे 
हाणा जातिके औकेशवरायके सबसे छोटे पुत्र हेमराज 
ठाकुरको सर्वथा अधिकारी पात्र पहचानकर अपना शिष्य 
बनाया । इन्हींका नाम आगे चलकर महात्मा औप्राणनाथ- 
जी हुआ । 


देवचन्द्रजीके परभ घाम पधारनेके बाद प्रामनाथजी 
महाराजने प्रेमामक्तिका प्रचार किया । प्रायः समस्त भारत- 
में आपने दौरा किया । मुसलमान शासकोपर भी आपका 
बहुत प्रभाव पड़ा । संत्रत्‌ १७४० में आप पन्ना पारे | 
उस समय प्रसिद्ध महाराजा ऊत्रषाल पन्नामें राज्य कर रहे 
थे । छत्रदाल जीने आपको सद्गुरु मानकर आपका शिष्यस्य 
स्वीकार किया । प्राणनाथजी पन्नामें छः वर्तक रहै । आप- 
का खान-पान और पइराद बहुत ही सादा था । लिफ 
दो घंटे आप जर्मीनपर सोते थे । शेष समय रात-दिन भजन- 
कीर्तन करने-करानेमे लगाते थे । 


संवत्‌ १७५१ आपाद कृष्ण ४ को आप परम घाम 
पघारे । आपके प्रचारित प्रणामीधमकी भक्ति श्रीकृष्ण 
परमास्माके ११ वर्षके अक्षरातीत स्वरूपकी मानी जाती है । 
तीर्थस्थान-जामनगर उर्फ श्रीनौतनपुरी नगरी, तथा पन्ना 
डफ श्रीपद्मावतीयुरी माने जाते हैं | श्रीज्रक्षबिशानभास्कर, 
आनन्दसागर, आत्मबोध आदि कई ग्रन्थ भी छप चुके हैं । 


जेनयोमी आनन्दघनजी 


( लेखक---श्रीअनेकान्ती जी ) 


ईसाकी सतरहत्री सदीमें श्रीआनन्दघन नामक एक 
महान्‌ जेन अध्यात्मयोगी हो चुके हैं । इनका जीवन बाह्य 
प्रवृत्तियोसे सर्वथा पराङ्मुत और िलक्षण था । योगके 
विविध अङ्गोंके सेवनसे इनका आत्मा समुत्थित ओर समु- 
उज्ज्वल हो गया था । बाह्य विप्रयौसे इन्हें घृणा हो गयी, 
तब कहा जाता है कि ये एकान्त जंगलमे निवास करने 
लगे | इनके वेश, नाम, आकार, भाषा और बिचारोंमें 
किसी सम्प्रदायबिशेषका कोई आग्रह नहीं रह गया था | 
यही कारण हैं कि जैनयोगी होनेपर भी इनके सैकड़ों 
पदों और भजनीको समी घर्मवाले साधु-संत और ण्हस्थ 
सम्प्रति गाते हुए देखे जाते है । बंगालके एक विद्वानने 
इनके जीवनपर बहुत कुछ प्रकाश डाला है । यहाँ हम 
इनका जीवन-चरित लिखनेमें असमर्थ हैं। इनके आध्या- 
स्मिक विचारोंके प्रतिबिम्बत्वरूप १०८ पद और 'जिन- 
चौबीसी' आदि ग्रन्थ मिलते हैं, इनके पदोमें योगियोकी 


७८२. 


कल्याण 


[ भाग १७ 
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परिमाषा है । कबीर आदिकी भाँति इनके अनेको पद 
बहुत ही गम्भीर और अस्पशार्थवाले हैं, जिन्हें समशनेके 
लिये विशिष्ट अनुभव और गुरुकी आवश्यकता है! 
अध्यासप्रेमी श्रीमान्‌ बुद्धिसागर सूरिज एवं श्रीमोतीचन्द- 
माई सालीसीटरने इनके पर्दोपर विवेचन लिखे हैं। 
कल्याणके पाठकोंको यहाँ इम इनके एक पदका अमृता- 
स्वाद कराना चाहते है-- 

अवधू क्या साबे तन-मठमें । 

जाग विलोक न घटमें ॥ भवधू० ॥ 

तन मडकी परतीत न कीजे, ढाहि पर एक परूमें \ 

हरूभर मेट खबर के घटकी चीन्हें रमता जरूमें || अबघू० ॥ 

मठमें पंच झूतका बासा, सासा चूत शूबीसा । 

छिन-छिन तेरि चरुनको चोह समझे म बारा सीसा॥ अवचू ०॥ 

सिरपर पंच बसे परमेसर घटमें सच्छम बारी । 

आप अभ्यास रखे काइ निरका निरखे परकी तारी॥ अबघू ० ॥ 

आसा मरि आसन घरि बेठे अजपा जाप जगाने । 

आनंदघन चेतनमम मूरति नाथ निरंजन पांने ॥ अवधू ० ॥ 


महात्मा ईसा 


ईसामसीह ईसाई घर्मके आदिसंस्थापक थे । इन्हें 
ईसाई लोग जगत्‌का त्राणकत्तां ( 52५07 ) तथा ईश्वरका 
पुत्र ( 507 ७ ७०0 ) मानते हैं । इनका जन्म-वृत्तान्त 
अत्यन्त रहस्पपूर्ण है । इनकी माता मेरी कुमारी ही थी 
जिसके गर्भमें इस पवित्रात्मा ( प्रण; शार ) ने 
अवतार लिया । 

बचपनसे हीं ईसा बढ़े प्रतिमासम्पन्न थे । धर्म अर्न्थकि 
अध्ययन तथा इश्वरपासिके साधनमें ही इनका सारा 
समय व्यतीत होता था । माता-पिताके प्रति इनकी अगाष 


भक्ति थी | इनके सत्तर शिष्य हुए, जिन्होंने इनके मतका 
प्रचार किया । दीक्षाके अनन्तर ईसा भगवत्पासिके हेतु 


(कि 


जङ्गमे जाकर एकान्तमें. थ्यानमभ रहने ढगे ॥ इस 
अवधिमें योगाभ्यास करते हुए इन्हें पापों ( P०७९7 ०£ 
Ei] ) से धोर संप्राम करमा पक्का; जिसमें ये। अन्तमे 
विजयी हुए । ; 

यहूदियोंसे मत-भेद होनेके कारण तथा उनके आक्रमण- 
से ऊबकर ये जेरुजेलम भाग गये जहाँ गुप्तरूपसे इनपर 
वार किये गये | इन्होंने अन्धोको दृष्टि दी तथा वेश्याओं 
और पतितोंका उद्धार किया । एक दिन ईसाने यहूदियों- 
को स्पष्टरूपमे दम्भी ( [५0८7६० ) कहा, जिसके परिणाम- 
स्वरूप वे लोग इन्हें मार डाळनेको मन्त्रणा करने लगे । 
उन लोगोंने इन्र पकड़कर बन्दी कर लिया ! अन्तमें ईसा- 
को काँटोक्रा मुकुट पहनाकर इन लोगोने सूलीपर लटका 
दिया । ईमाके हाथ और पेरमं जब निदेतापर्वक कीले 
ठोंकी जा रही थीं उस समय भी थे दत्याकारियोंकी मुक्तिः 
के लिये प्रार्थना कर रहे थे-- हे पिता ! इन्हें क्षमा कर दो 
क्योंकि ये अबरोध हैं ।' मरते समय भी महात्मा ईसाके 
चेहरेपर प्रसन्नता खेलती रही और वे अखण्ड श्रद्धा और 
प्रेमकै साथ परमात्माकी प्राथना कर रहै थे। महात्मा 
ईसाने अपने उपदेशोमि सेवा, प्रेम, दया, सहानुभूति और 
सरलतापर बहुत अधिक जोर दिया है । 


महात्मा जरथुस्र 


महात्मा अरथुल्न पारसी घमेकै आदिसंस्थापक थे | 
पारसी घममें इन्हें असाधारण दवातीत गुणसम्पन्न ईश्वरः 
दुस्य व्यक्ति बतलाया गया है । ईसाले एक हजार वर्ष 
पूर्व इनका जन्म माना जाता हे । महात्मा जरथुख एकेश्वर- 
बादी थे । ज्चन्दाअबसा पारसिर्योका आदि धर्मप्रस्थ है । 
पवित्र चिन्तन) पवित्र वाक्य और पवित्र कार्य-इन तीत 
नियमोंका ये हदतासे पालन करते हैं । 
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संख्या ३ ] 


श्रीमत्स्येन्धनाथ, श्रीजाळन्धरनाथ, योगिराज श्रीगोरखनाथ 


७८३ 


(किनल जी ७७० फटी तारमा तिवरीणली” 


श्रीमत्स्येन्द्रनाथ 


इठयोगके आदिप्रवर्तक भगवान्‌ आदिनाथ श्रीशङ्कर 
माने जाते हैं | इनके दो प्रधान शिष्य हुए--मत्स्येन्द्रनाथ 
और जआलन्बरनाथ । कहते हैं, भगवान्‌ शङ्कर जब 
आषाबंतीजीको योगविद्या समझा रहे थे तब बह सुनते- 
सुनते समाधिस्थ हो गर्यी। तब विष्णुभगवान्‌ मत्स्यके 
उदरमें प्रवेशकर श्रीपावतीऔकी जगद हुँकारी भरने लगे, 
जिसमें भीशाङ्करभगवान्‌ योगविषयक चर्चा बन्द न कर 
दे । भीशङ्करभगवानका भ्यान जब इस ओर गया तब 
विष्णुभगवान्‌ बालकरूपमें सामने प्रकट हो गये । कहते 
हैं, यही मत्सयेन्द्रनाथके नामसे प्रसिद्ध हुए । स्कन्दपुराण 
तथा बृहज्ारदपुराणमें इनकी उत्पत्तिके विषयमे दूसरी 
ही कथा लिखी दै। उसके अनुसार एक मछलीने एक 
बालकको, जिसे अशुभ नक्षत्रमे उत्पन्न दोनेके कारण माँ- 
आपने फेंक दिया था, निगल लिया । फिर शिव-पार्वतीका 
संवाद सुनकर वह बालक “आदेश” “आदेश चिल्ला 
पड़ा। माता पार्वतीने उस बालकका उठा लिया और 
मत्स्येन्द्रनाथ नाम रक्खा । शङ्करभगवानसे योगविद्या 
सीखकर इन्होंने फिर संसारमै इसका प्रचार किया | 
इन्हीका मछिदर या मछ दरनाथ कहते हैं । 

'मस्स्ेन्द्र-सहिता' नामक एक योगविषयक ग्रन्थ 
इनका मिलता दै । इनके मुख्य शिष्य श्रीगोरक्षनाथजी हुए । 


कहते हैं, एक बार नपालके राजा भ्रौवसन्तदेवजी 
राज्यच्युत होकर भीगुरु मत्स्येस्रनाथजीकी शरणमें आये। 
औगुरुके आशीर्वादसे उन्हें पुनः राज्यकी प्राति हुई और 
उन्होंने श्रीमस्स्येन्द्रनाथओंका शिवस्वरूप मानकर उनके 
मन्द्रकी स्थापना की और नेपालके घर-घरमे उनकी 
पूजाका प्रचार किया । चित्रमें राजा श्रीमस्स्येन्द्रनाथकी 
प्रार्थना कर रहे हैं। नेपालके भोगमती नामक गाँवमें 
भीमस्स्येन्द्रनायका प्रधान घाम है; जहाँ प्रतिवर्ष वेशाखमें 
तीन दिनतक उस्सव मनाया जाता है। श्रीमत्स्येन्द्रनाथकी 
सवारी बढ़ी सअ-धजके साथ निकाली जाती है| 


श्रीजालन्धरनाथ 


कहते हैं, शिव-पार्यतीने एक बार एक शिशुको 

समुद्रमे बहते हुए देखा और उसे उठा लिया । 

भीशिवद्रोने कृपाकर उसे योगकी दीक्षा दी और वही 
॥ । 


बालक आलन्धरनाथके नामसे विख्यात हुआ | ये बढे 
दी सिद्ध महात्मा हुए । कइते हैं, राजा गोपीचन्दने एक 
बार रंज होकर कुं खोदवाकर उसमें इन्हें डाल दिया 
और ऊपरसे मिट्टी और लीद मरवा दी | बरसों बाद 
जब इनके दिष्यके आनेपर गोपीचन्दने इन्हें बाहर 
निकलवाया तब यदद पहलेसे मी सतेज द्दोकर निकले । मिट्टी 
और लीदका शरीरमें कहीं स्पर्श भी नहीं हुआ था | 
इनके सम्प्रदायमें गोपीचन्द, मर्दृहरि आदि कितने ही 
योगी तथा मेनावती (गोपीचन्दकी माता ), लीलावती आदि 
अनेकों योगिनियाँ हो गयी हैं । 


योगिराज श्रीगोरखनाथ 


एक बार गुरु मत्स्येन्धनाथ धूमते-फिरते अयोध्याके 
पास 'जयश्री' नामक नगरमे गये । वहाँ वह भिक्षा मागते 
हुए एक ब्राक्षणके धर पहुँचे। ब्राह्मणीने बड़े आदरके 
साथ उनकी झोलीमें भिक्षा डाल दी ब्राह्मणीके मुंखपर 
पातित्रतका अपूब तेज था | उसे देखकर मस्सयेन्द्रनाथको 
बढी प्रसन्नता हुई । परन्तु साथ दी उन्हें उस सतीके 
चेहरेपर उदासीकी भी एक क्षीण रेखा दिखायी पड़ी । 
जब उन्होने इसका कारण पूछा तो उस सतीने निस्संकोच- 
मावसे उत्तर दिया कि सन्तान न होनेसे संसार फीका 
जान पड़ता है। मस्सयेन्द्रनाथने तुरन्त शोळीसे थोड़ी-छी 
मभूत निकाली ओर आझणीके हाथपर उसे रखते हुए 
कहा, “इसे स्रा लो, तुम्हे पुत्र प्रास होगा |! इतना कह 
वे तो वहसि चले गये । इधर ब्राह्मणीकी एक पड़ोसिन 
स्त्रीने जब यह बात सुनी तो उसने कई तरहके डर दिखा- 
कर उसे भभूत खानेसे मने कर दिया । फलस्वरूप उसने 
मभूत एक गडढेमे फेंक दी । बारह वर्ष बाद मत्स्येन्द्रनाथ 
उघर पुनः वापस आये ओर उन्होंने उस घरके द्वारपर 
जाकर 'अलख” जगाया । ब्राह्मणीके बाहर आनेपर उन्होंने 
कहा कि अब तो तेरा बेटा बारह वर्षका हो गया होगा; 
देखू तो, बह कहाँ है ! यह सुनते ही वद खी घबरा गयी 
और उसने सब हाल कह दिया । मस्स्येनद्रनाथ उसे साथ 
ले उस गड्ढेके पास गये और बहाँ “अलख” शब्द किया । 
उसे सुनते ही बारह वर्षका एक तेजपुज्ञ बालक वहाँ प्रकट 
हो गया और मस्सयेन्द्रनाथके चरणोपर सिर रखकर प्रणाम 
करने छगा । यही बालक आगे चलकर गोरक्षनाथके नामसे 
प्रसिद्ध हुआ । मस्स्येन्दनाथने उस समयसे बालकको साथ ही 
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रक्खा और योगकी पूरी शिक्षा दी | गोरखनाथने गुरूपदिष्ट 
मार्गसे साधना पूरी की, और स्वानुभवसे योगमार्गमे और भी 
उन्नति की । योगसाधन और वेराग्यमें वे गुब्से भी आगे 
बढ़ गये । योगबलसे उन्होंने चिरञ्जीव -स्थितिको प्राप्त किया । 

गोरखनाथके दो प्रधान शिष्य हुए-गैनीनाथ या 
गैबीनाथ और चर्पटीनाथ । इनके नाथ-सम्प्रदायमें 
निवृत्तिनाथ, शानेश्वर आदि और भी कई सिद्ध-मद्दात्मा 
हो गये हैं । 

गोरखनाथ केवल योगी ही नहीं थे, वर बड़े विद्वान्‌ 
और कवि मी थे । उनके गोरक्षकल्प, गोरक्षसंहिता, 
गोरक्षतद्दखनाम; गोरक्षशतक, गोरक्षपिष्टिका, गोरक्षगीता 
तथा विबेकमातंण्ड आदि अनेक प्रन्य संस्कृत-भाषामें 
मिलते हैं । हिन्दीमें भी उनकी बहुत-सी कविताएँ 
मिलती हैं । 
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श्रीमत्स्येन्दनाथकी तरह श्रीगोरखनाथको भी नेपालके 
लोग बढ़े आदरकी हष्टिसे देखते हैं और इन्हें श्रीपशुपतिनाथ 
जीका अवतार मानते हैं। नेपालके मोगमती, भातमगाँव, 
मृगस्थली, चौषरा, स्वारीकोट, पिडठान इत्यादि कई 
स्थानांमें उनके योगाअम हैं । आज भी नेपालराज्यकी 
मुद्राप एक ओर 'श्रीश्रीश्रीगोरखनाथ' लिखा रहता है । 
गोरखनाथजीके शिष्य होनेके कारण ही नेपाली 'गोरखा' 
कहलाते हैं । गोरखपुरमें, कहते हैं, उन्होंने तपस्या की यी! 
यहाँ उनका बहुत बड़ा मन्दिर है | जहाँ दूर-दूरसे नेपाली 
यात्री बहुत आया करते हैं । गोंडा जिलेके पाटेश्वरी 
नामक ख्यानमें भी उनका योगाश्रम तथा मद्दाराष्ट्र-प्रास्तमें 
ओढ्या नागनाथके पास उनकी तपस्थली है । 


कक 


योगी गोरखनाथजी 
[कहानी] 
(ढेखक--श्रीसबनाराइन चित्रयुप्त ) 


एक घनघोर घटाटोप जंगलमें, एक बरगदके नीचे, 
योगी गोरखनाथजी बेठे थे । उस समय उनकी वृत्ति 
अन्तजंगतूमें विचरण कर रही थी और वह अपने-आप 
अपने आपेसे बातचीत कर रहे थ । तबतक भारतसम्राट 
नवयुवक महाराज मरथरीजी ( भतृहरि ) एक काले हिरनके 
पीछे घोड़ा दौड़ाते दुए उधर आ निकले । योगी गोरखके 
पीछे खडे होकर महाराज उनकी खुदमस्तीकी बातें 
सुनने लगे । 

गेस्ल-दुआ माँग ! दुआ कर ! दुआसे जमीनतक 
फट जाती है और आसमानतक उड़ जाता है | खिस 
कामको कोई नहीं कर सकता उसको दुआ कर सकती 
है ! प्रार्थना कर-प्रार्थना !! 


मरथरी-( मनमै ) काई महात्मा मालूम पडता है! 

सारड-अगर तू उसको देख लेगा तो उसके परदेमें 
परदा ही क्या रह जायगा ! विचित्र परदा तो इसीलिये 
बनाया गया है कि उसको कोई देख न ले ? 

मरथरी-कोई तश्वशानी जान पढ़ता है । 

गोरख-सत्र जगत्‌ परमात्मामें है । परमात्मा मुझमें 
हे तो महात्मा बड़ा हुआ न परमात्मासे ! 


मरथरी-अबक्ी दफा दूनकी मसकी ! जीवात्मा और 
महात्मा दोनों ही परमात्माके भीतर रहते हैं, नेसे तारे 
और चौंद आसमानके भीतर रहत हैं । 

गेरख-दाक्तिकी उपासना करनेवाले 'रावण' बन जाते 
हैं और झिवकी उपासना करनेवाले 'राम' वन जाते हैं । 

मरथरी-रस हिसावलसे मैं एक “रावण? हूँ ! क्योकि 
राजा होता है शक्तिका उपासक । 

मोरख-इस विशाल भूगाळमं सब अ्िया-ही-स्नियों 
हैं । उनकी इच्छा है कि जमीनपर जो रहे सो एक औरत 
बनकर | 

मरथरी-यह बात समझमें नहीं आयी | यह आदमी 
कुछ 'सनकी' भी माठूम पढ़ता है । 


गोरख-इस विश्ञाल भूगोलमें सब पागल-ही-पागंड 
रहते हैं। अगर कोई होशमे आने लगता है तो उसे पागल 
लोग पागल कहने लगते हैं, क्योकि वे खुद पागल हैं ! 

मरयरी-समी पागल हैं? अबकी फिर इसने 'अकंद' 


भरी ! मालम होता है कि विचार करते-करते यइ्‌ आदमी 
ध्यागळ' हो गया है । 
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गोरख-जमीन कहती है कि मैं बढी ओर आसमान चित्तदृत्ति अन्तजगत्से इटकर इस बाहरी जगतमें आ 


कहता है कि मैं बड़ा । औरत कहती है कि मैं बढ़ी और 
मर्द कहता है कि मैं बड़ा वास्तवमें न जमीन बड़ी और 
न आसमान बड़ा । बढी है--भूल--कि जो दोनोंको 
“अइमक' बनाये हुए है । 

मरथरी-क्यों जी! तुमने इधर कोई काला हिरन 
देखा था ! 

गोरख-मैं यहाँ नहीं रहूँगा ! जहाँ सब अन्ये-ही-अन्ये 
हैं, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। जहाँ सब पागल-ही-पागल हैं, 
वहाँ मैं कैसे रह सकेगा ? जिस गॉवके सब लोग नशेबाज 
हैं, उस गॉवमे मेरा गुजारा कैसे होगा ! नहीं-नहीं, औरतो- 
के शहरमें मेरा निवास नहीं रह सकता । 

अरथरी-क्यों जी ! तुम कौन हो! मेरी बात नहीं 
सुनते ! 


गोरख-आपकी अप्रकाशित “विधान! नामक नाटक- 
पुस्तकमें दा भाग इ १ एक-दुःखान्त नाटक? और 
दूसरा 'मुखान्त नाटक' । दुःखान्त नाटक पहले खेला 
गया और मुखान्त नाटक बादका खेला जायगा। 
परन्तु इस दुःरवास्त नाटकका अन्तिम परदा कब उठेगा ? 
इसकी समासि किस संवतूर्मे होगी! ऐसा न दो कि 
आप 'सुखान्त' का समय भूल जाये ! आपमें चाहे कोई 
अवगुण न हो, किन्तु भूलका अवगुण तो हे ही ! 

भरथरी-क्यों जी ! यहाँसे कोई गाँव नजदीक है ! 


गोरख-यह धरतीका देश बहुत बड़ा है । यह विशाल 
घरतीका देश, पानीके देशके ब्रीचोबीच सो रहा है ओर 
पानीका देश--आगके देशमें हिलोर भर रहा है, तो भी 
इस घरतीपर रहनेवाले समस्त “कीटाण' बेफिक्रीके इन्तजाम 
सोच रहे हैं--निधड़क धूम रहे हैं सब निशाचर । 
भरथरी-पूरा पागल मादूम होता है। मैं पूछता हुँ 
आगरेकी बात और देता है दिछीकी खबर । शाम हो रद्दी 
है और उस हिरनका पता नहीं । 
x x x x 
तबतक गोरखनाथजीका वह पालतू काला हिरन 
वहाँ आ पहुँचा जिसके पीछे महाराज परेशान हो रहे 
थे । महाराजने एक तीर चला दिया ओर हिरन मरकर 
वहीं योगिवर गोरखनाथजीकी गोदीमें गिर पढ़ा । उनकी 


गयी । हिरनको मरा हुआ देख गोरखनाथजीने मद्दाराजसे 
कहा 

गोरख-नुम कोन हो ! 

भरथरी-भारतके उदय-अस्तका मैं राजा हूँ । 


गारख-भारतका उदय जब होगा तब होगा- तुम्हारा 
अस्त तो आज हो जायगा । 


मरथरी-क्यों ? 
गोरख-इस निरपराध और पालतू हिरनको क्यों मारा ! 
मरथरी-मैं राजा हूँ ! जिसको चाहूँ मारूं ! 
गोरख-मैं नहीं मानता कि तुम राजा हो! शूर नहीं; 
कूर हो । 
भरथरी-तुम्हारे न माननेसे क्या होता है ! 
गोरख-हमारे न माननेसे तुम राजा रह केसे सकते हो? 
अरथरी-अच्छा ? 
गोरख-और नहीं तो! 
अर्थरी-क्या करोगे मेरा--तुम १ 
गोरख-जो तुमने हिरनका किया--ठीक वही ! 
भरथरी-तुम्हारे पाम इथियार तो कोई है ही नहीं। 
फिर मुझको मारोगे केसे ! 
गोरख-हृथियारसे मारा करते हैं हिंजड़े लोग । 
हमारी दुआ ही हमारी तलवार है। दुआसे जमीनतक 
फट जाती है, तम्हारा फट जाना कौन बड़ी बात है ! 
अरथरी-क्या मैंने कोई अपराध किया दै! 
गोरख-बड़ा भारी | 
अरथरी-क्या ! 
गोरख-मार वही सकता है कि जो जिला भी सकता 
हो । जो जिलाना नहीं जानता उसको मारनेका इक नहीं 
है--हुक्‍्म नहीं है-कानून नहीं है । 
मरथरी-मरकर कोई जीवित नहीं हो सकता। यह 
बात प्रकृतिके नियमसे विरुद्ध है | 


गोरख- प्रकृतिके नियमोंको तुम क्या जानोगे! 
प्रकृतिका नाम ही खुन लिया या उसे कभी देखा भी ! 
विष खानेसे आदमी मर जाता है, परन्तु शङ्करजी विष 
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खाकर अमर हो गये । बिना जड़का कोई पोषा नहीं होता, 
किन्तु अमरवेल बिना मूलके ही फूलती है। सम्भव और 
असम्भव दोनों नियमोंकी नियमावलीकी माला जो प्रकृति 
पढिने है उसका नाम ही सुन मगे हो या कुछ जानते 
मीदो? 

मरथरी-अुझे फुरसत नहीं जो ज्यादा बकवाद करू | 
हिरनको लेकर राजधानी लौटना है । 

गोरख-हिरनको लेकर ? हिरनको छोड़कर ही राजधानी 
चले जाओ तो मैं जानू £ बिना इसको जीवित किये तुम 
एक “डग? नहीं रख सकते । राजघानीमें नहीं जाओगे तो 
कुरबानीमें जरूर जाओगे । हजार वातकी एक बात यह 
कि इसे जीवित करो या मरनेको तैयार हो जाओ | 


मरथरी-नुम हो कोन? 

गोरख-पबलिकको बनाने और बिगाइनेका खेल 
राजा लोग खेला करते हैं। हम योगी वह लोग हैं 
जो राजाओके बनाने-विगाड्नेका खेल खेला करते हैं। 


अरभरी-क्या तुम इस हिरनको जीवित कर सकते हो! 

गोरख-अगर जीवित कर दें तो? 

मरथरी-तो भारतका शम्राट्‌ तुम्हारा गुछाम हो 
जायगा । 

गोरख-काञ्चन, कामिनी ओर कौर्तिकी आपात- 
कमनीय त्रिमूर्ति राजपाटको छोड़कर नग्नता, ब्रधचर्ष 
और त्यागकी आपात-भयावनी त़िमूर्ति भक्तिमागेमें आ 
जाओगे ! 

मरथरी-जरूर आ जाऊँगा | 

अमरविद्या या प्राणकलाके एक आचार्य गोरखनाथजीने 
उसी क्षण मरे हुए हिरनको सचमुच जिला दिया । 

गोरख-राजा भरथरी ! 

मरथरी-बाबा भरथरी कहो--जाबा ! 

गारख-राजा बड़ा कि योगी ! 

मरथरी-राजा केवल मार सकता है, पर योगी मार 
भी सकता है और जिला भी सकता है !! 


-<$-०९६8०-६-- 
योगी भुरि 
ये उज्जेनके प्रसिद्ध राजा महाराज विक्रमादित्यके सौतेले भाई ये | पहले यही उण्जेनके राजा थे। एक समय 

विक्रमादित्य नाराज होकर धरसे निकल गये थे। इधर पीछेसे भतेहरिने अपनी रानीकी दुश्चरित्रताकी बातें देखी, 
तब इन्हें संसारके मोगोसे वेराग्य हो गया। कहते हैं, इन्होंने काशीमें आकर गुरू गोरक्षनाथजीसे संन्यासकी 
दीक्षा ली और आगे चलकर महान्‌ सिद्ध योगी हुए । इनके शक्षारशतक) नीतिशतक और बैराग्यशतक 
नामक सौ-सो छोकोके तीन ग्रन्थ प्रसद्ध हैं । ऐसा ही एक विज्ञानशतक और है! पहले तीन प्रन्थोंका अनुबाद 
फ्रेंच, लेटिन, जमन और अँगरेजी भाषामें मी हो चुका है । ब्याकरणके भी आप बढे पण्डित ये। इनका वाक्य 
*पदीय और हरिकारिकासूज प्रसिद्ध है। महाभाष्यदीपिका और महामाष्यत्रिपदीव्याख्या नामक दो प्रम्य आपके 
और बतलाये खाते हैं । कोई-कोई इन्हें योगबलसे अमर मानते हैं । 


बंगाठ-झासामके योगी 


का 


महात्मा वामाक्षेपा 


महात्मा विजयकृष्ण गोस्वामी 


स्वामी महानन्दगिरि पिताजी मटा गज 


श्रीमत्पूर्णांनन्द स्वामी योगिराज योगानन्दजी 


संख्या ३ ] 
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( लेखक--पं० श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ) 


काशीके परम अद्धास्पद श्रीशयामाचरण लाहिडी 
महाशय एक उच्च कोटिके राजयोगी हो गये हैं । श्रीमद्भग- 
बद्गीतामें योगी और भक्तके जितने लक्षण वर्णित हैं, वे सब 
उनमें पूर्ण विकसित दिखायी देते थे! उनकी बातचीत, वेश- 
भूषा, आचार-व्यवहारमे कहीं लेशमात्र भी आडम्बर नहीं 
था । बे संन्यासी नहीं थे, स्त्री-पुत्र-परिवारके साथ 
संसारमै रहते ये, जीविकाके लिये काय करते थे और 
फिर मी जखस्थित पझमपत्रके समान सदा पूर्णरूपसे निलित 
दिखायी देते थे। कोई दुःख, काह कष्ट; कोई विपत्ति 
उन्हें स्पर्श नहीं करती थी-- उनका हृदय, जो देवताके 
साथ घनिष्ठतासे मिला हुआ था, उसका अतुल आनन्द 
उनके मुखमण्डलको बराबर मधुर प्रभासे आलोकित रखता 
था । उनके चारों ओर यद्यपि सैकड़ों कार्मोकी घटा लगी 
रहती थी, कमरूपी वर्षा हुआ करती थी, बिजली तड़का 
करती थी, फिर भी उनका अन्तःकरण अभ्रभेदी गिरि- 
शिखरकी तर्द शानकी प्रभा ओर शान्तिकी 'िग्ध किरणों- 
से निरन्तर समुज्ज्बल रहा करता था। अहङ्कार ओर 
आत्मगोरबकी भावना तो उन्हें छूतक नहीं गयी थी । 
यह इतनी नम्नतापूर्ण वाणीसे अपनेका सदा ढके रखते 
कि लोगोंको उनके महत्व अथवा अपूव योगैशत्रयका पता 
ही नहीं लगता था । वे अपने शिष्योकी सदा यही 
उपदेश दिया करते कि 'अपनेको सबसे अधिक छोटा 
समशो ।' वे बढ़े ही अल्पमापी थे; परन्तु जो दो-चार 
बाते उनके मुँइसे निकलती बे उनके अन्तर्निहित गभीर 
शानकी परिचायक होती थीं । उनका प्रेम विश्वव्यापी था; 
ये भी अन्यान्य महापुरुषोंकी मोति लोककल्याणकी 
चिन्ता किया करते थे, परन्तु उनकी विचारधारा अन्य 
पकारकी थी। बे चुपचाप घरकै एक कोनेमें बैठकर 


आत्मथ्यानमें मग्र रहा करते थे और जो कोई उनके पार . 


आता उसे बिना किसी विचारके कल्याणमार्गका उपदेश 
देते ये । भक्तोके सामने कमी-कमी गीताके गूढ़ रइस्यकी 
ब्याख्या किसा करते थे । इस तरह उन्होंने विभिन्न 


स्थानॉसे आये हुए सैकड़ों पथभ्रान्त जीर्वोको सुपथपर 
लगाया, कितने ही व्यथित, रोगपीड़ित व्यक्तियोको रोग 
दूर करनेका उपाय बतलाया, कितने कठिन प्रभ्ोका उत्तर 
देकर असंख्य प्राणियोकी दांकाका निवारण किया | फिर 
भी उन्होंने कभी किसीसे कुछ चाहा नहीं ! 


उनका जन्म नदिया जिलाके घुरनो नामक गाँवमें 
हुआ था। परन्तु बचपनमें ही वे माता-पिताके साथ 
काशी आ गये ओर यहां उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई तथा 
यहीं सरकारी नोकरीमे लग गये । एक बार प्रायः ३४-३५ 
वर्षकी उम्रमें सरकारी कामसे रानीखेत गये । यहींपर 
उनकी मुलाकात अपने गुरुसे हुई । गुरुकपासे उन्हें अपने 
पूर्वजन्मकी स्मृति हो आयी और थोड़े दिनोमें ही उन्होंने 
साधनासम्बन्धी सारी बातें जान ही नहीं लीं, बरं 
योगियोंकी बहुत ऊंची स्थिति प्राप्त कर ली | जब गुरुने 
देखा कि शिष्यका काम पूरा हं गया तब उन्होंने कहा 
कि अब नुम इस स्थानसे चले जाओगे। वास्तवमे उसी 
दिन उन्हें अपने अफसरका पत्र मिला । श्रीश्‍्यामाचरणजी- 
ने चाहा कि नोकरी छोड़कर सदाके लिये गुरुचरणोंमें 
आश्रय ले दूँ, परन्तु गुरुने कहा कि ऐसा करनेकी 
आवश्यकता नहीं। अब मेरा कार्य समाप्त हो गया। 
मेरे साथके इन साधकोको भी भार अब तुम्हींपर है। 
नौकरी करते हुए साधनपथपर लगे रहो और ऐसे मुमुक्षु 
साघकोंको इस योगमार्गकी शिक्षा देकर लोककल्याण करते 
रहो । गुरु-आशाको उन्होंने शिरोधाय किया ओर तदनुरूप 
ही कार्य करते रहे । नोकरीसे पेन्शन मिळनेपर बे पुनः 
काशीमें ही आकर रहने लगे | यह्दीपर लगभग ७०-७२ 
बर्षकी उम्रमें उन्होने सं० १८९५ में ब्रझनिवाँण प्रास 
किया । बंगाल, बिहार, उड़ीसा, युक्तप्रान्त इत्यादि भागीमे 
इनके बहुसंख्यक. शिष्य पाये जाते हैं ।७ 


क सान्या महोदयका यह लेख बहुत बड़ा था। 
स्थानामाबके कारण उसका केवल सारांशमात्र यहो दिया गया 
है सम्पादक 


७८८ 


कल्याण 


[माग १० 


परमहंस श्रीरामकृष्णदेव 


परमहंस श्रीरामकृष्णदेव बंगालके एक बहुत बड़े 
महात्मा हो गये हैं। उनका जन्म १८ फरवरी, सन्‌ १८३६६० 
को हुगळी जिलेके कामारपूकुर नामक गाँवमें एक 
सत्यपरायण धर्मनिष्ठ आझणके घरमै हुआ । माँ-बापने 
उनका नाम गदाधर रक्खा । बालक गदाघरमें जन्मसे ही 
बहुत सुलक्षण देखे जाते थे । उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी; 
झास्त्रोके श्रवण, साधु-सेवा और सत्संग आदिमें उनका 
बड़ा मन लगता था। प्रायः नौ वषकी उम्रमें यज्ञोपवीत- 
संस्कार होनेके बाद उन्हें कुलके इष्टदेव भगवान्‌ श्रीरामचन्द्र- 
जीकी पूजाका भार सोपा गया । वे बड़े प्रेम और श्रद्धासे 
पूजा किया करते | पूजाके समय वह यही समझते कि मैं 
साक्षात्‌ भगवानकी पूजा-अर्चा कर रहा हूँ और इस तरह 
बह घंटों च्यानमें बैठे रहते । धीरे-धीरे उनका मन पूजा- 
पाठ ओर मजन-कीर्तनमें इतना रम गया कि उन्होने पढ़ना- 
लिखना भी छोड़ दिया । उनकी यहद दशा देखकर उनके 
बड़े भाई रामकुमार उन्हें अपने साथ कलकले ले आये। परन्तु 
यहाँ भी यदाघरका मन पढ़ने-ल्खिनेमें नहीं लगा | भाई- 
के बहुत कहने-सुननेपर एक दिन उन्होंने स्पष्ट ही उत्तर 
दे दिया, “दादा ! मुझे ऐसी बिद्या पढ़नेकी इच्छा नहीं 
जो केवल पेट भरनेके लिये ही क्राममे आवे; मैं तो वह 
विद्या प्राम करना चाहता हूँ जिससे नित्य तुमिकी प्रानि 
हो ।? निदान माईन उन्हें कुछ कददना सुनना छोड़ दिया। 

रामकुमार पीछे कलकत्तेक रानी रासमाणके दक्षिणे- 
श्वरके काली-मन्दिरमें पुजारी नियुक्त हा गये | गदाघर भी 
उनके साथ ही वहाँ रहते थ | रानी रासमाणके जामाता 
मयुराबाबूकी दृष्टि इनपर पड़ी । उनकी इच्छा हुई 
कि ये मी पूजा-क्रायमें सहायता दें । अतएव उन्होंने 
गदाघरको 'माँ काली? की पूजाके लिये नियुक्त कर दिया | 
यहींसे गदाधरकी मुख्य साधना शुरू हुई । वे बड़ी 
श्रद्धा-भक्तिके साथ पूजा करने लगे। वे मूर्तिका मूर्ति 
नहीं, वरं साक्षात्‌ चिन्मय आद्या-शक्ति समझते थे । 
बे उनकी सेवा-पूजामें इतने निमम हो जाते थ कि कभी- 
कभी उन्हें बाह्मशान बिल्कुल नही रहता था । कमी-कमी 
पूजाका क्रम भी भूल जाते, आरती करनेमें समयका कुछ 
मी ध्यान न रहता, कमी पूजा-पाठ छोड़ घंटों '्यानमें 
पढे रहते । यहातक नौबत आ गयो कि लाग उन्हें पागल 
समझने खगे; परन्तु रानी रासर्माण और मथुराबाबू उन्हे 


खूब समझते थे; उन्होंने कमी उनकी साघनामें बाधा 
नहीं दी) बल्कि यथासाध्य अपनी ओरसे बराबर सहायता 
पहुँचानेकी ही चेष्टा करते रहे । अतएव गदाधरकी साघना 
दिन-पर-दिन विकसित होती गयी । वे माँ कालीके दर्शन- 
के लिये ब्याकुल हो उठे । रात-दिन भूख-प्यास और 
निद्राकी कोई परवा न कर वह निरन्तर ध्यानमें ही रहने 
लगे और माके, मगवानके विरदमें छटपटाने लगे । 
उन्होंने भगवदूदरानमें जिन-जिन बातोंको बाधक समझा, 
उन्हें कडोर तपस्या करके अपने अन्दरसे निकाल दिया । 
इर तरहके अभिमानको दूर किया; घनकी कामनाको इस 
तरद्द अपने अन्दरसे दूर किया कि द्रव्यके छू जानेपर 
उनके शरीरका चमड़ा समाघि-अवस्थाम भी सङ्कुचत हों 
जाता था; इसी तरह काम-वासना आदि समस्त विकारोको 
नष्टकर शरीर शुद्ध कर लिया | फिर भी जब माताके दर्शन 
न हुए तो उनके द्वदयकी वेदना असह्य हो उठी और 
एक दिन अत्यन्त कातरस्वरमे माताके सम्मुख जाकर 
रोते हुए बोले--'माँ ! तू मेरे सम्मुख क्यों नहीं 
आती ? तेरे दर्शन बिना यह जीवन ही व्यर्थ है। उस 
जीवनसे ही क्‍या लाम जिसमें तेरी दिव्य ज्योतिके 
दर्शन न हो १? इतना कददते-कहते उनकी दृष्टि अचानक 
मन्दिरमे रक्सी हुई एक तलवारपर जा पढी । उन्होंने शट 
उसे उठा छिया और अपना सिर काटकर माताके चरणोंमें 
चढ़ानेद्वीवाले थे कि तत्क्षण माँ भगवती प्रकट हा गर्यी 
ओर उन्होंने अपनी दिव्य ग्र्योतिसे उन्हें आच्छादित कर 
लिया । गदाधर बेहोश हकर गिर पढ़े ! 

गदाधरके पागलपनकी बात सर्वत्र फेल गयो | बढे 
भाई और माको बढ़ी चिन्ता हुई । अतएव उन्होंने 
गदाधरको संसारमे जकड़नेके लिये सन्‌ १८४५ ई० में 
शारदामणि नाम्नी एक पक्चवर्षीया बालिकाके साथ उनकी 
शादी कर दी । परन्तु गदाधर माताके भक्त थे और 
स्त्रीमात्रको माताके रूपमें ही देखते थे ! उन्होंने शारदामणिके 
साथ मी वह भाव रक्रा । परमसो माग्यबती देवीस्वरूपिणी 
शारदामणिने भी पतिके भावमें कोई वाघा नहीं खड़ी 
की ओर पीछे व मी उन्हीके मार्गपर आ गर्यी। 
पति देवकी आशा और उपदेक्षके अनुसार चलकर वे भी 
अच्छी गतिको प्रास हुई । 

गदाघरन अपने जीवनमै प्रायः समी शास्त्रोक्त साषन- 
पर्थोका अनुसरण किया, यहाँतक कि मुसल्मानघर्म और 


कल्याण => 


स्वामी विवकानन्द्‌ खामी शारदानन्द 


महात्मा मगनारामजा 
स्वामी बिश्युद्धानन्द 


संख्या १) 
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ईंसाईधर्मके अनुसार भी साधना की और सब साधनाओंमिं 
सिद्धि प्रात की । जब उन्होंने वेदान्त-शिक्षा प्राप्त करनेके 
लिये संन्यासकी दीक्षा ली तब उनका नाम "रामकृष्ण? 
पढ़ा और पीछे उसी नामसे विख्यात हुए। उनके 
जीवनकी बहुत-सी विचित्र घटनाएँ. सुनी जाती हैं, जो 
स्थानामावके कारण यहाँ नहीं दी जा सकतीं | 

रामकृष्ण ज्यो-ज्यों साघनामें अग्रसर होने लगे त्यों- 
ही-त्यो उनकी ब्ल्यात मी बढ़ती गयी और चारों आरसे 
लोग उनके दशनों और उपदेशश्रवणके लिये आने लग । 
उस समयके अधिकांश विद्वान्‌ और प्रसिद्ध लोग मी उनके 
पास आते और उनके उपदेश सुनते थ। उनके शिष्यॉंमे 
सबसे प्रधान स्वामी विवेकानन्द हुए, जिन्होंने देश-बिदेशमें 
उनके सन्देशको फैलाया ओर उनकै नामपर एक साघन- 
सम्प्रदाय ही चला दिया । आज भी देश-त्रिदेशमं अनको 
ऐसी संस्थाएं श्रीरामकृष्ण परमहं सके नामपर चलती हैं, 
जिनका उद्देश्य ही सब तरहसे लोककल्याण करना दै । 

श्रीरामकृष्ण परमहंस १५ अगस्त, सन्‌ १८८६६० को 
कलकत्तेमे 'माँ काली! का नाम जपते हुए मद्दासमाधिमे 
लीन हं गये | # 


पागल वामा 


बंगालके वीरभूमि जिलेमें द्वारकानदीके तीरपर तारापुर 
नामक एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है और इसीके पास नदीके 
उस पार आटला नामका एक छोटा-सा गाँव है। इसी 
गॉबम एक बड़े धार्मिक ओर कर्मनिष्ठ आझणक धरमें वि० 
सं० १८९१ में वामा क्षेपा ( पागल) का जन्म हुआ था। इनका 
बयपनमें नाम था वामाचरण | लड़कपनसे ही बालक 
वामाचरणकी रुचि विशेष देवी-देवताओंकी पूजाकी ओर थी | 
धीरे-धीरे माता तारादेबीके यह अनन्य भक्त बन गये ओर 
"तारा? नामका ही निरन्तर जप करने लगे | छोटी उस्रमे ही 
पिताके मर जानेके कारण परिवारका भार इनपर पड़ गया; 
परन्तु लाख चेष्टा करनेपर भी ताराकी उपासना छोड़कर 
घनोपाजंनकी दृष्टिसे ये कोई काम न कर सके | फलखरूप 
संसारकी दृष्टिमें ये पागल दो गये और इसीसे वामा 


% भ्रीरामकृष्ण परमइंसका विस्तृत जीवनचरित गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित बुआ दे । उसका मूल्य (७) सात आना- 
मात्र है । 


पागल वामा 


oo 


७८७, 


क्षेपाके नामसे प्रसिद्ध हुए । बँगलामै पागलको क्षेपा या 
खेपा कहते दें । 

माता तारादेवीका दर्शन करना और उनके चरणोंमे 
लोटना इमका प्रायः नित्यका काम था । तारापीठके प्रधान 
कोलकी दृष्टि इनपर पड़ी और वह तुरन्त इनकी महान्‌ 
स्थितिको ताइ गये । उन्होने इन्हें अपने पास ही रखना 
शु कर दिया और अपने प्रधान शिष्यके रूपमें इनसे 
प्यार करने लगे । पीछे उनकी मृत्युके बाद अठारह वर्ष” 
की उम्रमें ही ये उनके स्थानपर वाके प्रधान कौल 
नियुक्त हुए । 


कहते हैं, वामा भेपाने प्रकटरूपमै किसीको गुरु नहीं 
बनाया था; वे केवल 'तारा' माताकी ही उपासना बचपनसे 
करते थे । निग्न्तर “तारा? नामकी रट लगाया करते और 
कभी-कभी घंटों समाधिस्थ हो जाते थे। इनका स्वभाव 
एकदम झिश्चुवत्‌ इ! गया था । वे माना “तारा! माताकी 
गोदीम ही सदा खेळा करते । खाने-पीने, आराम करने, 
शोच-अशौच इत्यादि किसी बातका मानो उन्हं ज्ञान ही 
नहीं था । कहते हूँ, अपने इस पागल प्यारे पुत्रपर माता 
तारादेवीकी भी अद्भुत कृपा थी । वामा क्षेपा उनकी कृपा- 
से एक अत्यन्त उच्च कटिके सिद्ध योगी दो गये थे और 
उन्हें अद्भुत शक्तियां प्राप्त थीं; जिनके बलपर इन्होंने 
संसारक कितने ही दुखी जीवोका कल्याण किया | परन्तु 
स्वयं वे मान-अपमानसे परे थे; भरसक लोगोसे वह सदा 
दूर ही रहनेकी चेष्टा करते थे । अन्तसमयर्मे वे पहळेकी 
अपेक्षा कुछ अधिक शान्त हो गये थे ओर पास आनेवाळोंसे 
प्रेमपूर्वक बातें किया करते थे । उनका सिद्धान्त था कि 
जपसे ही सिद्धि मिलती दै । वे सबसे यही कहते--“माँ 
( भगवान्‌ ) का नाम लो और हृदय खोलकर उसके लिये 
राओ । वह अबइय तुम्हे गोदीमें उठा लेगी । जिसके 
द्दयमे विश्वास और भक्ति है; उसके लिये उसे पाना कोई 
कठिन नहीं । परन्तु सावधान ! भक्तकी साधना बढी गुप्त 
है; लोगोंको दिखाकर साधना नहीं करनी चाहिये, अन्यथा 
कोई लाभ नहीं हाता ।' 


कहते हैं, इन्होने अपने एक भक्तको अपनी मृत्युतिथि 
पहले ही बता दी थी और उसके अनुसार वि० सं० १९६८ 
में इन्होंने माताके चरणोंमें लोटकर, उसका नाम अपते 
हुए उसके अन्दर अपनी आत्माको विलीन कर दिया । 
nd ; 
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अभी द्वालमें बंगालमें जगद्वन्धु नामक एक महापुरुष 
हो गये हैं, जिन्होंने चैतन्य महाप्रमुकै आदशंपर ही बंगालमें 
इरि-नाम-संकीतेनका बहुत प्रचार किया । इनके भक्तोंका 
तो विश्वास है कि जगद्दन्धु साक्षात्‌ भगवानके अवतार 
थे--राम-कृष्ण और चैतन्य मद्दाप्रभुके समष्टि-स्वरूप थे। 
कहते हैं, स्वयं जगद्दन्घुने भी इस आशयकी बात कई बार 
अपने भक्तोंके सामने की और स्वमादिमें उनके सामने 
*बडूभुज-मा[त' में प्रकट हुए, जिस मूतिकी दो भुजाएँ 
श्रीरामचन्द्रकी, दो मुजाएँ श्रीकृष्णकी और दो भुजाएँ 
श्रीगौराङ्खकी थीं। इन लोगोंका यद भी विश्वास है कि 
भगवानका अवतार जिस उद्देश्यसे जगद्वन्धुके रूपमें हुआ 
था; वह अभी पूरा नहीं हुआ; अतएव उनका जा तिरोधान 
अमी हाळमें हुआ दै, वद सम्पूर्ण तिराघान नहीं, अस्थायी 
समाधि है । इस अवस्थामे बह 'त्रयोदश दशा? का उप- 
भोग कर रहे हैं, वद्द पुनः इसी देइर्मे प्रकट होंगे, “महा- 
प्रकाश” फैरेगा और उनकी 'मददद्वारण-लीला”, जो 
अवतारका उद्देश्य दे, पूरी दोगी। कदते हैं, जगद़्न्घुने 
स्वयं भी इस बातके लिये प्रश्न करनेपर दामी भरी थी! 
इसी विश्वासके आधारपर उनके प्रसिद्ध स्थान ग्वाल्या 
मठ श्रीअंगन* ( फरीदपुर स्टेशनके पास ) में उस स्थान- 
पर, जहाँ जगद्दन्धु साया करते थे, जमोनके अन्दर उनका 
शरीर सुरक्षित दशाम रख दिया गया हे । ओर “इरिनामसे 
दह बनती है- संकीर्तनसे कृष्णको उत्पत्ति दै--जग- 
इन्धुको इस वाणीके अनुसार उनके परमभक्त भ्रीमहेन्द्रजीन 
१८ अक्तूबर; सन्‌ १९२१ इंस्बीसे लेकर प्रभुरू “मह्दाजागरण? 
तक निरन्तर उस स्थानपर महानाम-संकीर्तन करनेका बत 
ठिया है । भाज भी वह संकीतंन दिन-रात चल रहा दै! 
कुछ त्यागी मक्त श्रीमहेन्द्रजीको इस कार्यमें सहयोग दे 
रहे हैं । ये लोग भिक्षा करके अपना पेट पालते हें और 
कीर्तन करते हैं। 
जञगद्वन्धुका जन्म सन्‌ १८७१ इ० में डाह्मपाड़ा 
( मुशिदाबाद ) नामक गाँवके एक ब्राह्मण-कुलमें हुआ 
था । बचपनसे ही इनका झकाव पूजा-पाठ, एकान्त- 
सेवन और सदाचारकी ओर था | धीरे-धीरे इनका भाव 
बढ्ता ही गया। १६-१७ वर्षकी उम्रमे ही इनकी 
» वैराग्य, दयामावका इतना बिकास हो गया 
कि लोग इनकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रइ सके । 


सैकड़ों-हजारोंकी रुंख्यामें लोग इनके कीर्तनमें शामिल 
होने लगे और इनके अमूल्य उपदेशंसि लाम उठाने लगे । ये 
भी घूम-घूमकर बंगारूभरमें इरि-नाम-संकीतेनका प्रचार करने 
लगे । इन्होने आवइयकतानुसार यत्र-तत्र कितने ही भद्धुत 
चमत्कार भी दिखाये, जिससे लोगों इनके सिद्ध पुरुष 
होनेमे विश्वास होने लगा, लोगोंकी श्रद्धा-भक्ति प्रगाढ़ होती 
गयी) यहाँतक कि इनके विरोधी भी मक्त बन गये । कहते हैं, 
इनके शरीरमें एक प्रकारका दिव्य तेज था, जिसे सब लोग 
सहन नहीं कर सकते थे । इसीसै ये सर्वदा अपना शरीर 
ढका रखते थे ओर यद्द आदेश कर रक्खा था कि कोई कभी 
छिपकर भी म देखे । दो-एक आदमिर्योने जब इस आशाका 
उलङ्कन किया तब इनके दर्शनमात्रसे वे बेहोश हो गये । 

पिछरे दिनों इनका शरीर बड़ा रुग्ण हो गया था; 
फिर भी उनका तेज ज्यों-का-त्यों था और निरन्तर हरि-नाम- 
संकीतेन इनके चारों आर होता रहता था। इस तरह 
सारे जीवनभर भक्तिमार्गका स्वयं अनुसरणकर और सर्व- 
साधारणमें इसका प्रचारकर इन्होंने अपनी कुटी श्रीअंगनमें 
१७ सितम्बर, मन १९२१ का मदाप्रस्थान किया । इसके 
९ दिन बाद उसी स्थानम इन्ह समाधि दी गयी थी। 
इनके कुछ उपदेश इस प्रकार ई-- 

(१) सदा सत्य बोलना चाहिय; झूठ कदापि नहीं 
बोलना चाहिये । जो सत्म-मागपर विचरण करता है, 
उसका कोई बाळ भी वोका नहीं कर सकता । 

( २) जीत्रहिसासे मनृष्यकी कभी उन्नति नहीं हो 
सकती । हिंसासे ता कष्ट ही होता हैं। सब जोर्वोको 
नित्यानन्दक! स्वरूप समझो । 

( ३ ) वाकू संयम करो--मोनी बनो । क्रोध, मान, 
अभिमान, घृणा, लज, भय, अश्रद्धा--इनको सदाके 
लिये छोड़ दा । 

(४) कमी समय व्यर्थ मत नष्ट करो। आलस्वमे 
कलिका आक्रमण हाता है । 

(५ ) मन स्वभावतः ही चञ्चल है; कदापि इसका 
खाङ्-प्यार नहीं करना चाहिये । आळम्य छोड़कर प्राण- 
पणसे हरिसाधनमें जुट जाना चाहिये । 

(६) सुख, सौभाग्य ओर आयुका कारण मजन- 
साधन है। मानवजन्म पाप करनेके लिये नहीं, वरं 
श्रीकृष्णसेवा करनेके लिये मिला है । 


संख्या ३] 


श्रीमहानन्दगिरिजी (पिताजी 
महाराज ) 


( छेखक-- भी मवानन्दर्न! पिताजा तथा “मातृशरणजी? ) 


अभी हालमें कनखलमें एक उश्च कोटिके महात्मा हो 
गये हैं, जिनके हजारो शिष्य और भक्त आज भारतभरमें 
पाये जाते हैं। इनका नाम श्रीमदानन्दगिरि (पिताजी 
महाराज ) था। आप बंगाली ब्राह्माण थे और पदले एक 
रेलवे अफसर थे । एक समय आप नयी निकलनेवाली 
रेलवे लाइनके मार्गका निरीक्षण करने गये, जहाँ इन्हे 
एक संतकी कुटी मिली । उन दिनो इनमे श्रद्धाका अभाव 
था और साधु-महात्माओंकी महत्ता इन्हें मान्म नहीं थी । 
अतण इन्होने उन संतका बड़े कडू शब्दोर्म वहाँसे चले 
जानेको कहा । परन्तु संतने बड़े काम और शान्त 
शब्दर्मिं कहा कि “मुझे यहाँ रहने दो, तुम्दारी लाइन 
वूसरी ओरमे निकालनमें लाभ हँ. । अगर मेरी बातपर 
विश्वास न हो तो अपने अफसरसे पूछ सकते हो ।? एक 
महीने बाद वास्तवमे इन्दे इसी आदायकी आज्ञा मिली । जब 
यह पुनः उस कुटियाके पास पहुँच तो उस दिनकी सारी 
बातें इन्हें स्मरण हा आयी और मत-जीवनको महिमा 
और अपने जीवनकी तुच्छताका भान हा आया । फल- 
स्वरूप इन्होने उसो क्षण इस्तीफा [लख भेजा और उन 
संतको शरण ली । पीळ उन संतर्की आज्ञाके अनुसार 
उन्होंने योग्य गुरुसे दीक्षा ली और द्विमालयमें साधना 
करनेके लिये चळे गये । कई वर्ष बाद ये दइरिद्वास्मे 
वापस आये | उस समय इनका शरीर कुन्दन-जसा 
दमक रहा था। रोम-रामम माना शान्ति विराज रही 
थी । ये रातदिन भगवती श्रीतारादेबीकी अचंनामें 
तल्लीन रहते थे। कुछ दिन बाद भक्तोंने इन्दे कनखलमें 
श्रीयुत भारामलजीके बागम ठहराया । कहते हैं, यहींपर 
२० मईको इन्द्र भगवतीका सकल साक्षात्कार हुआ था | 

इन्दर भगवतीकी कृपासे अपूर्व शक्तया प्राप्त थो; 
जिनके बलपर यइ दुखी-दीर्नोक रोग, शोक, अभाव 
आदि वूरकर उन्हे सुखी बनाते थे; भविष्यकी बातें जान 
जाते थे; कितीके भी मनकी बात ताड़ जाते थे! धीरे- 
धीरे इनका नाम चारों ओर फेल गया, शिष्योकी संख्या 
बढ्ने लगी और कनखलमें उस खानपर एक आश्रम 
बन गया जो आज भी मद्दानन्द-सेवासदनके नामसे चल 
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रहा दै । इसमें एक मन्दिर, अस्पताल, संस्कृत विद्यालय, 
प्राइमरी पाठशाला और पुस्तकालय दै । इसके अतिरिक्त 
और भी कई खानोमें इनके आश्रम और सेवासदन हैं जो 
मनुघ्यसमाजकी सेवा कर रहे हैं। इन आश्रमोमें २० मई- 
को बड़ा उत्सव मनाया जाता है । 


आप अन्तिम समयमे काशी आकर श्रीवेणीलालजी 
पाइनके यहाँ रद्दने लगे थे । पाईन महाशय एक घनी 
व्यवसायी थे; परन्तु मद्दानन्दजीकी सेवा बड़ी सावघानी- 
से करते थे। इनके यहाँ यदद प्रायः बारह वर्षतक रहे और 
इस बीच पाईन मह्दाशयक्रा अधिकारी समझकर अपनी 
आरी शक्ति प्रदान कर दी । अब वही पाईन मद्दाशय 
स्वामी श्रीभवानन्दजीके नामसे इनके आश्रमका बड़ी 
योग्यताके साथ सञ्चालन करते द॑ । काशीमें ही १ अप्रेल, 
सन १९२८ ६० का आप मद्दासमाधिमें लीन हो गये । 


श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी 


विजयकृष्ण गोस्वामी शान्तिपुर ( नदिया ) के प्रसिद्ध 
गाम्वामी-वंज्में पेदा हुए थे । इनका जन्म २ अगस्त, सन्‌ 
१८४१ ई० को अपने ननिद्दालमे हुआ था। वालक 
विजयकृषामें आरम्भसे द्वी कितने ही दैवी गुण दिखायी 
पड़ते थे, जो इनके भावी महान्‌ जोवनके द्योतक थे | 
इनकी बुद्धि तीब्र थी, जिससे पढ़नें-लिखनेम अपनी श्रेणी 
प्रथम रहते थ! जो बात एक बार ठीक समझकर पकड़ 
लेते, फिर उसे कमो न छोड़ते । इनका हृदय बड़ा कोमल 
था; दूसरेका दुःख देखकर थे कातर हो उठते । अपनी 
मातासे भोजन-वस्त्र अदि माँगकर भूखे-दीन लोगोको 
दे आते! प्राणिमात्रसे इनका स्नेह था--पञु-पक्षी, 
कीड़े-मकोड़े+ सबको बड़े प्रेमसे खिलाते । यह सरलताकी 
मूर्ति थे । छल-कपट क्या कहलाता है; इतना भी नहीं 
जानते थे । किसीकी बुराइकी बात स्वप्रे भी नहीं सोचते 
थे! सदा सत्य बोलते थे। कोइ गलती हो जानेपर उसे 
तुरन्त स्वीकार कर लेते थे जैसे सत्यप्रिय थे, वेसे ही 
निर्भीक भी थे । भक्ति तो उनके वंशकी विशेषता द्दी थी | 
इनके घरमै नित्य श्यामसुम्दरको मूत्तिक्री पूजा हुआ 
करती थी । अतएव भगवान्‌, देवी-देवता और शाज्में 
इनकी पूरी श्रद्धा ओर निष्ठा थी। यज्ञोपवीतके बादसे 
ये नियमपूर्वक सन्ध्या-वन्दन, देवपूजन और धार्मिक प्रत्थ- 
पाठ किया करते । कुल-परम्परानुसार गछेमें माला धारण 
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करते, ललाटपर तिलक लगाते | अपने इन गुर्णोक्रे कारण 
ये सबके प्रेमपात्र हो रहे । 

इनके घरमें गुरु-पुरोहितीका कार्य था ! अतएव इनके 
माता-पिताने संस्कृत पढ़नेके लिये इन्हें एक पाठशालामें 
बिठाया । फिर यौवनावस्था प्राप्त करनेपर ये कलकत्तेके 
संस्कृत-कालेजमें भरती हुए ! इन्हीं दिनों इनका विवाह 
भी योगमाया देवीके साथ हुआ । कलकत्तेमें आनेके बाद 
इनके जीवनमै एक बड़ा जबर्दस्त परिवर्तन आया | 
इन्होने संस्कृतकी पढ़ाई छोड़कर डॉक्टरीके बंगला विभाग- 
में नाम लिखाया और ब्रझसमाजके व्याख्यानोंमें भाग 
लेने लगे। अन्तमें इन्होंने डाँक्टरीकी पढ़ाई खतम 
होनेपर भी परीक्षा न दी और ब्रक्षसमाजके प्रचारक बन 
गये । 

ब्रह्मतमाजके प्रचारकके नाते इन्हें बंगाल तथा उत्तरी 
आारतमें घूमनेका अवसर मिला | इसमें इनकी मुलाकात 
बहुत-से साधु-संतो ओर योगियोंसे हुई । फलस्वरूप इनके 
अन्दर भक्तिकी प्रबल धारा उमड़ पड़ी | फिर तो यह 
नझसमाजसे अलग हो गये और गेंडरिया नामक स्थानम 
एक आश्रम बनाकर रहने लगे । भगवद्धजन और कीर्तन 
इनकी मुख्य सावना थी और इमी माघनाक बलपर; 
कहते हैं, थोड़े ही दिनोमें ये एक सिद्ध महात्मा दो गये । 
इनके सस्पर्दामें आकर कितने ही लोंग इस मागकी ओर 
आकृष्ट हो गये ओर इनका शिष्यत्व ग्रहणकर साघना 
करने लगे। आज भी बंगालमें इनके कितने हीं 
शिष्य साधक ४, इनके जीवनमें भी कितने ही चमत्कार 
देखे गये । 


पिछले दिनों इनका शरीर बहुत रुग्ण हा गया था | 
फिर भी शिष्योंके आग्रहसे यत्र-तत्र जाते थे और लोगांक्रा 
उपदेश दिया करते थे । अन्तमें इन्होने पुरीकी यात्रा 
की | यहाँ ये प्रायः दो वर्ष रहे । इनके कीतन और 
उपदेशसे वहाँ लोगोको बढ़ा लाभ हुआ । इनमें दान- 
शीलता, सेवा-भाव तो झुरूसे ही देखा जाता था; परन्तु 
पुरीमें इनका विशेष रूप देखा गया । रुपया, वख, 
भोजन इन्होंने मुक्तइस्त होकर बोटा; काई इनके पाससे 
निराश नहीं लोटा । किसीके बार-बार आनेपर भी वापस 
नहीं भेजते थे । कहाँसे घन आयेगा, इसका कं विचार 
इन्हें नही होता था। एक उत्सवर्मे प्रायः १९ हजार 
रूपये खर्च हुए थे और इसके अतिरिक्त दो वर्षमे प्रायः 


५० हजार रुपये इन्होंने केवळ दानमें खर्च किये । 
भगवान्‌की कृपासे अनायास यह सब धन इनके पास 
आता गया । पुरीसे अब लोडनेकी ही तैयारी हो रही थी 
कि सन्‌ १९०६ में इन्होंने वढीपर इहदलीला समाप्त कर दी। 
नरेन्द्रसरोवरके पास इन्हें समाधि दी गयी । 


हुजूर पुरनूर 
( लेखक-- श्री अबदुल गफफार ) 

बंगालमें एक बहुत ही प्रसिद्ध मुसलमान संत हो 
गये हैं, जिनका नाम था हजरत अली अब्दुल कादिर 
दाम्धुलकादिर सेयद शाह मुस्शेद अळी अल-कादिरी 
अलजी अल-बगदादी अळ-इसनी उल-हुसेनी । यह 
हुजूर या पुरनूर भी कहें जाते थे। इनका जन्म 
मेदिनीपुरम १६ जुटाई, नन. १८५८ इस्वीमें हुआ था । 
इनका परिवार बगदादसे भारतम आया था और इनके 
पिता तथा अन्य सब पूचज अपने समयक मंतोंक प्रधान 
नेता थे । हुजूर जन्ममे ही मंत थे! यें बचपनमें ही 
घरसे बहुत दूर जंगलमे निकळ जाया करते और एकान्तम 
बैठकर घंटों गूढ़ विज्ारोमे निमय रहते । इनमें उसी 
समय मनुष्ये कष्ट दूर कर्नेकी शक्ति देखी जाती थी 
और इस कारण बहुत मे लाग इनके पास आया भी करतें 
थे। इनके पिता अपने शिप्योंसे कहा करते-'में एक 
ऐसा व्यक्ति छोड़ जाऊँगा जिससे तुमलोग मुझे बहुत 
शीघ्र भूल जाओगे ।' वाम्तवमं उनकी भविष्यवाणी 
एकदम सत्य निकन्टी । 

हुजूरकी बुद्धि बड़ी तीज थो और स्मरणशक्ति बहुत 
स्वच्छ थी | यह किमी बातका बड़ी आसानोीसे प्रण कर लेते 
थे और फिर उसे एसी सरल भापामें स्पष्ट रूपमे समझा देते 
थे कि उसे देखकर बड्-बइ मोलबी भी दंग रह जाते 
थे | फलतः यद्द बहुत शीघ्र अरबो, फारसी तथा उदृंके 
बहुत बढे विद्वान हो गये । इन्होंने इन मापाओऔमे कई 
पुस्तकें लिखों जो सूफो-घर्मके प्रधान प्रन्योम गिनी जाती 
हैं। यहद अन्ततक बढ़े विद्याप्रेमी रहे। इन्होने शिक्षा- 
प्रचारमं बड़ी सहायता की और स्वयं अपने घरमै अच्छा 
पुस्तकालय खड़ा कर लिया; जिसमें अत्यन्त बहुमूल्य ग्रन्थ 
और अप्राप्य हस्तलिखित ग्रन्थ एकत्रित थे । 

जब हुजूर १६ वर्षके थे तब इनके पिताका देहान्त 
हो गया । इसके बाद इन्होंने बही उम्र तपस्या की 


संझ्या २] 


इजर पुरनूर 
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तपस्या पूरी हो जानेपर प्रायः सारे मारतकी इन्होंने 
यात्रा की और अन्तमें कलकत्तेमें आकर रहने लगे । यहाँ 
बराबर इनके यहाँ दुखी लोग आने लगे और यह अपनी 
शक्तिसे उनका दुःख दूर कर देते। यह कहा करते-- 
(अगर मैं लोगौका भाग्य नहीं पलट सकता, तब मला 
कोई क्यों यहाँ आवेगा ? इनके अनेक चमत्कार देखे 
गये, जिनसे लोगोंका बड़ा उपकार हुआ । ये मंकीण विचारके 
नहीं थे--इनके यहाँ सब तरइके और सब जाति तथा 
घर्मकें लोग आते थे और सबके साथ ये एक समान व्यवहार 
करते थे | घनो-गरीब+ इिन्दू-मुसलमान+ ईमाई-पारसी, 
सब एक समान इनके कृपापात्र थे और इनके उपदेशोंसे 
लाभ उठाते थे । 


इतने समर्थ होनेपर भी यह एक गरीबका जीवन 
बिताते थे । दा-एक लंगी और एक कुरतेक मिवा दूसरा 
कोई वस्त्र नहीं था। ये मिट्टीके वर्तनोमें माजन करते 
थे । दिन-रातमं कभी एक झपकी भी नही लेते थे। 
शामको एक गिलास हरवत और कुछ भीगे हुए चन 
तथा रातमे दो-एक प्राम साधारण भाजन मेते थे । 
यह भी लगातार कई दिनोंतक नहीं लते थे और न 
एक बूँद जल पीते थे। फिर भी इनका शरीर बड़ा 
सुन्दर और मुखमण्डल सतेज था । आवाज ऊँची 
थी, पर जबान बड़ी मुलायम और मोठा थी। इनके 
समीप आनेपर ही मनुष्य एक प्रकारके अलौकिक 
प्रकाशका अनुभव करता था। यह मनुप्यके ह्वदयकी गुप्त 
बातें जान लेते थे--प्रस्येक मनुप्यक आदि, अन्त ओर 
जीवनकी ग्रन्थियोंका पता इन्हे था। इनक चारों ओर 
दिव्य प्रेमका मानो समुद्र लहराता था और इनका हृदय 
प्रत्येक प्राणीक हृदयके साथ एक हा जानेकी अपूव शक्ति 
रखता था, जिससे यह दूमरोंका दुःख-सुख अपना ही 
दुःख-सुख बना लते थे । इसी कारण जो इनके पास 
आता, वह पूर्णरूपेण अपनेका इनके चरणीपर समर्पित कर 
देता । यह अक्सर कहा करते-“प्यारे शिष्या ! इतना 
जो मैं कष्ट सहन करता हूँ, यह केवळ तुम्हारे लिये; 
अन्यथा इन रियाजतोंकी मुझे कोई आवश्यकता नहीं ।? 
वास्तवमें ये वूसरोके लिये ही जीते थे । 


इनके अन्दर अनोखा भ्रातृभाव था, ये अपने तुच्छ 
सेवकको भी सेवक नहीं समझते थे | वे कहा करते, 
'इस संसारमें कौन दूसरोंका नौकर है ! अवश्य ही मेरेद्वारा 


कुछ साथी जीवोंको कुछ मिल जाता है और यह मगवान्‌- 
की मेरे ऊपर कृपा है। मैं उन्हें तनख्वाइ नहीं देता 
बल्कि वजीफा देता हूँ।” एक बार इनका एक नौकर 
सफरमें दैजेसे बीमार हो गया । इन्होंने उसके मना करने- 
पर भी स्वयं उसकी सेवा की और मलमूत्र साफ किया । 
ये किसी भी प्राणीका दुःख देख नहीं सकते थे। 
दूसरेके मामूली दुःखको भी देखकर यह अत्यन्त द्रवीभूत 
दवा जाते ये । ये दूसरेके दृदयपर तनिक भी आघात 
पहुँचाना बड़ा भारी पाप समझते थे । इनकी गेरहाजिरीमे 
इनके यहाँ किसीन एक बार कुछ चुरा लिया। छोगोंने 
उसै चीज वापस करनेके लिये मजबूर किया, उसे गाली 
दी और पीटकर निकाछ दिया । जब इसकी खबर हुजूरको 
लगी तो ये बहुत रंज हुए. और इन्होंने कद्दा--“अवश्य 
दी चोरी करना पाप है, परन्तु किसीका अपमान करना 
अक्षम्य दै ।? 


हुजूरकी दानशीलता असीम थी । कितने ही लोगौको 
मासिक सहायता इनकी ओरसै दी जाती थी । बिधवाओं, 
यतीमो और विद्यार्थियोंकी ओर इनकी विशेष दृष्टि रहती 
थी । अपने शिष्योंके तो ये मॉ-बाप ही थे । उनके कष्ट 
सब तरहसे दूर करनेका प्रयत्न किया करते थे। फिर भी 
अपने लिये दूसरोंसे एक पैसा भी नहीं लेते थे | एक बार 
मेसूरकी महारानीसाहबाने जमींदारी देनी चाही; परन्तु 
इन्होंने अस्वीकार कर दिया । 


अपने शिष्योसे ये कदा करते --'स्वर्ग-नरकका विचार 
कभी अपने मनमें न आने दो; क्योंकि एकमे इनामकी 
भावना है और दूसरेमें दण्डके भयकी । भगवानकी सेवा 
स्वयं भगवानके लिये करो, उन्हें ही खोजो, उन्हें ही 
प्राप्त करनेकी इच्छा करो ।--उस अमर प्रियतमके साथ 
नित्य मिलनकी इच्छा करो ।? 


तुम्हारी सांसारिक इच्छाएं भी भगवानके लिये ही 
होनी चाहिये । इससे तुम्हें शक्ति प्राप्त होगी, तुम्हारे 
अन्दर आशाका सञ्चार होगा | 


“चाहे जिस तरह हो, अपने अन्दर अनन्यता बढ़ाओ; 
क्योंकि इसके बिना न तो तुम भगवानको सेवामें सफलता 
प्रात कर सकते हो, न मनुष्यकी सेवामें | मुरीद पक्षीके 
समान है । पक्षी विश्वासपात्र, अनन्य होनी चाहिये; उसे 
एककी, केवल एककी हार्दिक भक्ति करनी चाहिये । इसी 


ययानया 
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कल्याण 


[ भाग १० 


तरह सुरीदर्मे केवळ एकके प्रति दृढ़ भक्ति होनी चाहिये; 
क्योंकि पीर-वली कभी मरते नहीं ।? 


हुजूर पुरनूरने इस तरह असंख्य प्राणियोंका मौतिक 
और आध्यात्मिक कल्याण करते हुए कलकत्तेमें ही १७ 
फरवरी, सन्‌ १९०१ को इहलीला समाप्त कर दी । कहते 
हैं, इन्होंने पहले ही अपने अवसानका ठीक-ठीक समय 
बतला दिया था और अन्तिम संस्कारकी बिधि भी बतला 
दी थी ! तदनुसार मेदनीपुरमें इनका शव ले जाकर इनके 
पूर्वजोंकी कब्रोंके पास ही दफनाया गया | उस स्थानपर 
एक बहुत ही सुन्दर कब्र बनी है और यहाँ प्रतिवर्ष इनकी 
पुण्यतिथिपर मेला लगता है । इन्होंने मरते समय अपने 
शिष्योंसे कहा था--'मृत्युके बाद भी मेरे हृदयमें तुम्हारे 
कल्याणकी चिन्ता वर्तमान रहेगी!” आज भी इनकी 
भक्ति करनेवाले दीन-दुग्वी मनुध्योंकी मनोकामना पूरी 
होती है | 


आसामके प्रसिद्ध भक्नयोगी 


( लेखक--बाबा आराधवदासजी ) 


भारतवर्षमं पन्द्रहर्वी-सोलहर्वी सदीमें वेष्णबधर्मका 
साम्राज्य-सा था | पंजाब, राजपूताना, अवध, बंगाल, उत्कल, 
कनाटक, महाराष्ट्र, गुजरात तथा आसाम आदि सब 
प्रान्तोमें अनेक महाभागवत उत्पन्न हुए और उन्होंने 
भारतीय संस्कृतिकी बड़ी दृढ़ताके साथ रक्षा की। यहाँ 
हम आसामके कुछ ऐसे महामागवतोंका परिचय “कल्याण? 
के पाठकोंको देना चाहते हैं । 


आसामकी जनताकै जीवनपर ऐसे जितन महापुरुषोंका 
प्रभाव है, उनमें श्रीशङ्करदव तथा भ्रीमाधवदेव विशेष 
प्रसिद्ध हैं । इनके उपदेशों तथा आचरणोसे इजारों नर- 
नारी भगवत्‌-शरणमें जानेके लिये प्रदत्त हुए और आज 
भी हो रहे हैं | यों तो आसामपर शासन करनेवाले अनेक 
पैदा हुए और नष्ट मी हो गये; परन्तु इन महापुरुषोंका 
प्रमाव आज मी उसी तरह अक्षुण्ण बना हुआ दै । शख्के 
साम्राज्यकी अपेक्षा प्रेमका साम्राज्य बहुत अधिक दृढ़ 
और चिरस्थायी होता दै, यह सढुक्ति यहॉपर अक्षरशः 
सत्य प्रमाणित हुई है। ऐसा महान्‌ कार्य योगकी 
अलौकिक शक्तिके बिना नहीं होता, इसीलिये इन महापुड्पों- 
का चरित्र *योगाहू में देनेकी इच्छा उत्पन्न हुई हैं । 


श्रीशङ्करदेव 


भीशङ्करदेवजीका जन्म सन्‌ १४४९ ६० में हुआ 
था। बचपनमें ये बड़े खिलाड़ी थे--कुइती लड़ना) 
तैरना इत्यादि इन्हें अधिक प्रिय था । इस कारण इनका 
शरीर खूब गठीला और मजबूत हो गया था । पिताने 
इन्हें संस्कृत पढ़नेके लिये पाठशालामें वैठाया । आरम्भमें 
इनका मन पढ़नेमें नहीं लगा । परन्तु पीछे ऐसा मन 
लगा कि ये बहुत शीघ्र एक अच्छे विद्वान हो गये । 
पढ़ने-लिखनेके बाद इनका विवाह हुआ, जिससे एक 
पुत्री हुई ओर उतके बाद ही मोका देहान्त हो गया! 
इससे खिन्न होकर ये तीथयात्राके लिये निकल पड़े । 
१२ बर्ष बाद घर लौटकर दादीक आप्रहसे इन्होंने पुनः 
शादी की ओर उसके कुछ दिन बाद पुनः पुरीकी ओर 
तीथ करने चले गये । इस तरह तीर्थयात्रा करनेके बाद 
इनकी बृत्ति कुछ बदल गयी और ये शानसे वष्णय हो 
गये । अब इन्हें हरिनामस्मरणमें बड़ा रस मिलने लगा । 
इधर गीता तथा भागत्रतका अध्ययन करनेसे इन्हें वेष्णव- 
धर्मका मर्म भी माळूम हो गया | अत्र यह घरपर दादी 
और पक्षीके साथ भगवद्भजने लग गये | इनके साथ 
इनके आसपासक लोग भी भजनमे भाग लेने लगे । 


पुरीमें श्रीजगदीश मिश्र नामक एक विद्वान भगवद्भक्त 
थे । उन्हें एक दिन स्वमन हुआ कि तुम कामरूप जाकर 
श्रीशङ्करदेवको भागवत सुनाओं। निदान भीजगदीश 
मिश्रने वहाँ आकर इन्हें भागवत सुनायी ! श्रीशङ्करदेवकी 
भक्ति और यश साथ ही बढ़ने लगे | शाक्त पण्डितौने 
इनके भक्तिप्रचारमं बाधा भी डालनी चाही; परन्तु 
इन्होंने सबका दाखाथमें हरा दिया और निरईन्द्र कीर्तन- 
भजन करते रहें । इन्होंने आसामी भाषामें कितने ही ग्रन्थ 
लिखे, जिनमें भागवतके दशम, एकादश तथा द्वादश 
स्कन्धके अनुवाद, गुणमाला, इक्मिणीहरण, कीर्तन 
आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । इस तरह आचरण तथा प्रन्थो- 
द्वारा भगवद्भक्तिका प्रचार करते हुए प्रायः १२० वर्धकी 
आयुर्मे सन्‌ १५६९ में ये मगवश्वरणाँमें लीन हुए । 
इनके भजनका एक नमूना देंखिये--- 


बरु हरि राम मुकुन्द मुरारि । 
बिना हरि नामे मब तरिते म पारि ॥ 
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शर्त काकर रात्रि अति बितोषन । 
रासक्रीडा करिते कृष्णर भर मन ॥ 


श्रीमाधवदेव 


श्रीमाघबदेवजी श्रीशङ्करदेवके ही शिष्य थे। इनका जन्म 
आसामके नौर्गोब जिलेके वालिजा गाँवमें सन्‌ १४८९ ६३३ 
में हुआ था। वचपनमें इनके माता-पिताको राजाके 
अत्याचारके कारण इघर-उघर भटकना पड़ा; फिर भी 
इनकी बुद्धि तीज थी और इस कारण इन्होंने कुछ धार्मिक 
पुस्तकोंका अध्ययन कर लिया | इनके पिता एक बार 
इनके साथ रंगपुर गये, जहाँ इनके सौतेले भाई रहते थे । 
बहा जानेपर पिताका देहान्त दो गया और यह वहाँ नौकरी 
करने लगे । कुछ दिन बाद ये मातासे मिलनेके लिये 
अपने बहनोईके घर आसामम आये। रास्तेमें इन्होंने 
खुना कि माता सख्त ब्रीमार हँ । अतएव इन्होंने कामाक्षा- 
दवीकी मनौती की कि यदि माँ जीती मिली तो दा बकरे 
चढाउँगा । घर पहुँचनेपर माता स्वम्थ हा रही थीं। 
अतएव इन्होंने अपन बहनाईसे दा बकरे ला देनेको कहा । 
परन्तु इनके बहनाई श्रीशइरदेवके शिष्य वेष्णव थे। 
उन्होंने इन्हें वेष्णव-भ्रमंका मम समझाया और हिंसा 
करनेसे मना किया । बस, इनक मनमे भी वेष्णव-घमपर 
आस्था हो गयी और इन्होंने भी शङ्कग्देवक्री शरण ले छी । 


श्रीशङ्करदेव एक योग्य शिष्य देखकर बड़े प्रसन्न 
हुए । श्रीमाधवदेव बड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ गुरुदेवकी 
सेबा करने लगे ओर उनके बतलाये मार्गसे साधना करने 
रगे | फलतः यह भी एक परमभागवत हो गये और 
इनके तप, त्याग, भाक्तकी सबत्र प्रशंसा होने लगी । 
भीशङ्करदेवजीने प्रयाणकालमें इन्हें ही अपना उत्तराधि- 
कारी घोषित किया । इन्होंने भी उनके चलाये धर्मका 
स्वयं पालन करते हुए उसका खूब प्रचार किया । 


इन्होंने भी कई प्रन्थ आसामी भाषामें लिखे, जिनमें 
“नामघोष? सबसे अधिक प्रसिद्ध है । 


कुझविहारके राजा श्रीलद्षमीनारायणने भीमाघवजीकी 
तपस्या, त्याग, हरिभक्ति और विद्या देखकर इनसे दीक्षा 
देनेकी प्रार्थना की । परन्तु इन्होंने राजाको शिष्य बनानेसे 
इन्कार कर दिया । राजाने बहुत आग्रह किया; तब 
इन्होने उन्हें उपवास करनेको कहा । परन्तु दूसरे दिन 
इनकी तबीयत खराब हो गयी और ये ध्यानस्थ होकर, 
भगवन्नामस्मरण करते हुए प्रायः १०७ वर्षकी उम्रमे 
इस असार संसारसे चल दिये। इनका एक पद इस 
प्रकार है-- 


देन प्राणबंधु कृष्ण कूपार ठाकुर । 
अनु एक करा दया माया होक दूर ॥ 
जय जय कृपामय देय गदुपति । 
तामार चरणे मागा अमूल्य मकति ॥ 
दे दे परमानन्द कृष्ण कृपासथु १ 
भकति आनन्द रस मागो एक बिंदु॥ 
पतित पढ़िया रला ए भवसागर । 
पतितपाइन नाम भैक किवातर ॥ 
अरुण चरणे भई पापीक हरियो ! 
पतितपाबन नाम सफर करियो॥ 
आतुर भेला हो हरि विषय विकल । 
करियो उद्धार मोक 'अरणकमरुं॥ 
हृ कृष्ण कृष्ण नाथ करा परित्राण १ 
तनु नाव बूढ़ि आसे नाहिके मियान ॥ 
नाम धन दिया मोर किना बनमाली । 
दास पाई न ठरा कयन ठाकुरालि॥ 
निज दास करि हरि मोक किना किना । 
आन घन न ठगाय नाम धन बिना॥ 
जय जम राम कृष्ण शरण तोमार \ 
कूपार सागर कृपा करा एक बार॥ 


ना eRe 
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[ माग १० 


घरनीदासजी 


घरनीदासजीका जन्म माझी ( जिला छपरा ) गाँवके 
एक कायस्थ-कुलमें सवत्‌ १७१३ में हुआ था । ये अपने 
ही गाँवके बाबूके दीवान थे । शहस्थाश्रममें रहते हुए ही 
इन्होंने एक साधुसे दीक्षा ली और शब्दका अम्यास करते 
रहे । कहते हैं, एक दिन काम करते समय कागज और 
बस्तेपर ही एक लोटा पानी डाल दिया और पूछनेपर कद्दा 
कि जगन्नाथजीके वस्त्रमं आग लगी थी, उसीको बुशाया 
हे । किसीको इनकी बातपर विश्वास न हुआ; परन्तु ये तो 
यह कहते हुए काम छोड़कर चले गये 


रिखनी नाहि करों र भाई । मोहि राम नाम सुधि आई ॥ 


पीछे कहते हैं, उनके मालिकने उस घटनाकी जाँच 
करायी और बात सच्ची निकली । तब उन्हें बड़ी लजा 
मालूम हुई और उन्होंने घरनीदाससे क्षमा मागते हुए 
कामपर लोरनेको कहा । परन्तु उन्होंने कहा कि अब मुझे 
भजन ही करने दीजिये । फिर मालिकने उनके गुजारेके लिये 
नकद रुपया और जमीन माफीमें दनी चाही, परन्तु उसे 
भी उन्होने अस्वीकार कर दिया | 


उस दिनसे धरनीदासजी उसी गाँवमें एक कुटी 
बनाकर रहने लगे ओर उपदेशा देते रहे। इनके जीवनकी 
भी बहुत-सी करामातें मशहूर हैं । इनके गुप्त होनेके विषय- 
में प्रसिद्ध हे कि समय आनेपर इन्होंने अपने शिष्यांसे कहा 
कि अब मैं विदा होता हूँ और इतना कहकर गंगा और 
सरयूके सङ्गमपर आये | वहाँ जलपर चादर त्रिछाकर 
आसन जमाकर बैठ गये । थोड़ी देरतक बहते हुए नज़र 
आये । उसके बाद उनके शरीरसे एक लहर आकाइमें 
उठी ओर बे गुप्त हो गये । 


घरनीदासजीकी गद्दी अबतक मौजूद है और भारत- 
भरमें इनके अनुयायी मिलते हैं। इनके दो प्रन्थोंका पता 
चलता है--सत्यप्रकाश और प्रेमप्रकाश । 


धरनीदासजी अपने एक शब्दमें बतलछाते हैं कि किसका 
जीवन सार्थक है-- 
जममें सोई जीबनि जिया । 
आके उर अनुराग उपजो, प्रेम प्याळा पिया॥ ९॥ 
कमल उरुटो, मरम कूटो, अजप जप जपिया । 
जनु अंधारे भवन भीतर, नारि राखो दिया॥२॥ 


काम क्रोध समोधियो, जिन्ह घरहिमें धर किया । 
मायाके परिपंच जेते, सकल जानो छिया॥६॥ 
बहुत दिनको बहुत अरो, सहज हीं सरिया । 
दास घरनी तासु नरि बलि, भूँजियो जिन्ह बिया ॥ ४॥ 


दरिया साहब (बिहारवाले ) 


जिन दिनों मारवाड़के दरिया साहब मौजूद थे, उन्हीं 
दिनों बिद्दारमें भी एक दरिया साहब हुए थे। इनका जन्म 
प्रायः संवत्‌ १७३१ में धरकंधा (जिला आरा) नामक 
गाँवमें हुआ था । कुछ लोगोंका कहना है कि ये मुसलमान 
थे; परन्तु दरियापन्थी इनकी जाति क्षत्रिय बतलाते हैं । 
कहते हैं, खयं परमपुरुषने साधुवेशमें इन्हें दर्शन देकर 
दीक्षा दी थी । इनके अनुयायी इन्हें कबीरका अवतार 
मानते हूँ । प्रायः १०८ वर्षकी उम्रमें इन्होने अपनी 
इहलीला समास की थी । इनकी वाणीका नमूना-- 


दरिया दिर दरियावर है, अगम अपार बेअन्त । 
सबमह तुम तुममें सबै, जानि मरम काइ सन्त ॥ 
जंगम जोगी सेवढ़ा, पड़ कालके हाथ। 
कह दरिया सोइ बाट, (जा) सत्त नामक साथ ॥ 


स्वामी श्रीमस्तरामदेव उत्तराखण्डी 


( लेखक-स्वामी श्रपरमानन्दजी ) 


सद्गुरु श्रीश्री १०८ समर्थ मस्तरामदेव उत्तराखण्डीका 
जन्म दरभंगामे एक श्रेष्ठ आह्मणकुलमें हुआ था । इनके 
पिता दरमंगा-महाराजके राजगुरु तथा प्रधान मन्त्री थे । 
जब श्रीमम्तरामजी १८ वषके हुए तब इनके पिताका 
देहान्त हा गया। तबतक ये बेद-बेदान्त तथा अन्य 
धार्मिक ग्रन्थों और राजनीति आदिके अच्छे जानकार हो 
गये थे । अतएव मह्दाराजन इन्हींको इनके पिताके स्थानपर 
नियुक्त किया | कुछ ही समय बाद महाराजका भी 
स्वगंवास हो गया । पिता ओर मद्दाराज दोनोंके वियोगसे 
मस्तरामजीके चित्तको बढ़ा धक्का लगा ओर ये घरसे 
परमानन्दकी लोजमें निकल पड़े । ये वर्षो हिमालयके 
उत्तराखण्डमें कठोर तपस्या करते रहे और यहीपर एक 
दिन अनायास एक महात्माने इन्हें दर्शन देकर अष्टांग- 
योगकी दीक्षा दी | गुखूपदिष्ट मागसे फिर कई वर्षोतक 
ये साधना करते रहे और अन्तमें एक सिद्ध महात्मा दो 


क्हिार-उडीसाके योगी 


संख्या ३ ] 
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गये । इन्हें अनेक यौगिक सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बलपर 
ये संसारमै आकर दीन-दुखी प्राणियोंका कल्याण करने लगे | 
हिमालयसे लौटकर ये बराबर भारतवधभरमें भ्रमण किया 
करते थे और पास आने-जानेवाले भक्तोंका भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया करते थे । पंजाबमें इन्होंने एक 
बार एक मनुष्यके ललाटपरके भीषण घावको केवल नेत्रॉसे 
देखकर अच्छा कर दिया और कहा कि संवत्‌ १९८१ में 
जब काशीमें मुझसे मिलोगे तब इसका स्थायी उपाय कर 
दूँगा । परन्तु इसी बीच सं० १९७८ में इरद्वारमें ळोगोने 
एक पेड़के नीचे इनका प्राणविद्दीन शरीर पड़ा हुआ 
देखा। भक्तौमे बड़े आदरके साथ दावका गङ्गाजीमे 
प्रवाहित कर दिया । जब यद्द समाचार उन सजनको मिला 
तो उन्हें बढी निराशा हुई | परन्तु देवसंयोगसे वे घूमते- 
फिरते सं० १९८१ मं काशी पहुँच गये ओर बढ्दो उनकी 
पीड़ा पुनः उभड़ आयी। दुःखके समय उन्हें बाबा 
मस्तरामदवजीका बडा स्मरण हुआ। कहते हैं, बाबाने 
वहाँ प्रकट होकर उनका राग बराबरके लिये ठीक कर 
दिया और इस तरह अपना वचन पूरा किया । 


उत्कलके भक्तयोगी 
( लेखक--+ बाग श्रीराधवदासजी ) 


भारतवषमे उत्कलन-प्राम्त भी अपना एक वेशिष्ट्य 
रखता है । प्रसिद्ध पुरी-तीर्थके इंनिके कारण उसका जो 
कुछ महत्त्व दें, उसे सब लोग जानते ही हे । प्रसिद्ध 
अवतारी महापुरुष श्रीचेतन्य महाप्रभुने अपना कार्यक्षेत्र 
पुरीको ही बनाया था, इसलिये पुरीकी महिमा ओर भी 
बद्‌ गयी । और उन्हीके संसगेसे पुरीमें अनेक उत्कल- 
वासी महाभागत्रत पैदा हुए, जिनके कारण उत्कल-प्रान्त 
आज भी गौरवान्वित द रहा दै । जब भारतके अन्य 
प्रान्तोंके लाग बिदेशी संस्कृतिका मुकाबिला करनेमे करि" 
बद्ध हो रहे थे, उत समय भी उत्कल-प्रान्तके संत दर” 
कीर्तन करते हुए सर्वेसाघारणके लिये सुलम आध्यात्मिक 
साहित्य निमोण करके भारतीय संस्कृतिकी रक्षा करनेमें 
लगे हुए थे । उनमेंसे कुछ महापुरुषोंका संक्षित परिचय 
ल्य 000 के पाठकोंकी जानकारीके लिये यहाँ दे 
रहे हूँ । 


उत्कलके मक्तयोगी 
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महाभागवत श्रीजगश्नाथदासजी 


उत्कल-उद्धारक महाभागवत श्रीजगन्नाथदासजीका 
जन्म पुरी जिलेमें कमलेइवरपुर ग्राममें हुआ था । आपके 
पिताका नाम था श्रीनारायणदास ( कोई-कोई श्रीमगवान- 
दास भी कहते हैं ) और माताका नाम था श्रीपद्मावती । 
आप पुरीके राजा श्रीप्रतापरुद्रदेवके समय ( संवत्‌ १५०६ 
से १५३८ तक) में शे । आपने १३-१४ वर्षकी आयुमें 
ही अनेक संस्कृत-प्रन्योका अध्ययन कर लिया था) 
व्याकरण) काव्य, वेदान्तादि पढ़कर आपने भगवानका 
चिन्तन आरम्भ किया, जिससे धीरे-धीरे आपके अन्दर 
यैराग्य बढने लगा और साथ दी आपका कीर्तिपरिमल 
भी चारों ओर फैलने लगा । आपके पिताजीने चाहा कि 
आपका विवाद कर दिया जाय । किन्तु इसपर आप राजी 
न हुए । आपने कटद्दा--“यह शरीर भगवदर्पण हो चुका 
हे, फिर इससे दूमरा कार्थ लेना कहाँतक ठीक होगा! 
मुझे आशीर्वाद दीजिये कि में भगवानके चिन्तन, मनन 
और कीर्तनको दी सर्वस्व समझ और भगवचचामें अपना 
समय व्यतीत करू । केवल भगवद्भक्तिमे मेरी आसक्ति 
हां और सभी सांसारिक विषयोंसे में मुक्त रहूँ ।? इसके 
अनन्तर कुछ दिनोंके बाद पिताजीकी आशासै आप घर 
छोड़कर वेष्णवधर्मम दीक्षित होकर पुरी चले आये। 
स्वर्गद्वारे पाम जा सातलहरी-मट है, उसीमें आपने 
पहले-पहल वास किया ! वहाँ आज भी आपकी प्रतिमूर्ति 
विद्यमान है । वहींपर आपने भगवदुपासना की और 
मगवच्चरणोंमं छीन हुए । आपके यहाँ आनेके थोड़े ही 
दिनों बाद प्रसिद्ध अवतारी महापुरुष श्रीचेतन्यदेव पुरीमें 
आये। श्रीचैतन्यदेवने श्रीजगन्नाथदासजीका निमंल भक्ति- 
भाव देखकर बड़ा आदर किया । यह देख श्रीराजा प्रताप- 
रुद्रदेवजी आपकी ओर आकृष्ट हुए और उन्होंने आपके 
रहनेके लिये एक मठका निर्माण करवा दिया | वही मठ 
आज ओढियामठके नामले प्रसिद्ध है । 


श्रीजगन्नाथदासजी भागवतके बड़े मर्म थे । आपने; 
मगवद्गुगानुवाद्‌ करनेके निमित्त तथा साधारण जन भी 
उसका रसास्वादन कर सके इसलिये, उत्कल-भाषामें 
पद्यमे भागबत निर्माण किया। इस ग्रन्थका उत्कलमें 
बड़ा आदर है। लोग बड़ी श्रद्धा-मक्तिसे इसका नित्य 
पाठ करते हैं। लोगोंका विध्तास हे कि इस भागवतका 
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पाठ करनेसे इर तरहके आध्यात्मिक और आधिभौतिक 
कष्टोंका निवारण हो जाता है । 
कर्म आदरि सदि दुःख के तोहे तोहिब निमुख १ 
कर्म सहिठे फलक्षमे कबध झेल मात्र रोहे ॥ 
दुरहम मानब शरीर नरक निस्तारण द्वार \ 


उत्कल-प्रान्तके कुछ भक्तांका कहना है कि श्रीराधिका- 
का भीरुष्णमें जैसा झुद्ध सरळ भाव था, येसा ही श्रीजग- 
ज्ाथदासऔका भगवश्वरणोमें प्रेम था। पाँच प्रकारके 
प्रेमोंमे ( शान्त श्रीसनकादिकोंका, दास्य श्रीहनुमान्‌जीका, 
सख्य श्रीअजुँनादिका) वात्सल्य श्रीयशोदादिका और 
माधुर्य भरीराधिकाका ) माधुर्य-मावमें ही श्रीजगन्नाथदासजी 
रहते थे । इसीलिये आपने भगवद्गुणानुबाद करनेवाले 
भागवतका उत्कल-प्रान्तमे प्रचार करके आबालळ-वनिता 
सबको भीकृष्ण-प्रेममे निमज्जित कर दिया । आपके मनमें 
तनिक मी अहङ्कार नहीं था । आप अपनेको जन-जनार्दन- 
का दास समझते थे । आपकी एकमात्र इच्छा यही थी कि 
समी मागवतरूप सुधा पान करके संमारखागरसे पार हो 
जाये । 


महात्मा श्रीत्रलरामदासजी 


महाभागवत श्रीबलरामदासजीका जन्म पुरी जिलेभ 
हुआ था! इनके पिताजीका नाम था श्रीसोमनाथ और 
माताजीका नाम था श्रीजम्बूदेई | ये जातिके थूद्र ये । 
ये मी राजा श्रीप्रतापरुद्रदेबके समयमे हुए थे और प्रसिद 
भायकतकार श्रीजगन्नाथदासजीके समकालीन थे। इनका 
भी अश्रीचतस्यदेवजीकी सत्संगतिका अपूव लाम प्रास 


हुआ था। 
ये परम भगवद्भक्त थे । कहते द॑, एक समय रथयात्राके 
दिन ये मगवानके रथपर चढन लगे। सेवकॉने इनका 


तिरस्कार करके इनका वहाँसे इटा दिया! ये वहाँसे 


चले आये । इन्होंने बाँकी मुदाण-स्थानपर जाकर बालका 
रथ बनाया और उसमें बैटनेके लिये श्रीमगवानका स्मरण 
किया । श्रीमगवान्‌ र्रजाटत रथ छोड़कर बालके रथमे 
आकर विराजमान हुए । इधर हजारों आदमी रथका 
खींचते ही रह गये, पर रथ टतसे-मस नहीं हुआ । 
सब लोग हताश होकर अपने-अपने घर लोट गये । मध्य- 
रातिमें राजाको स्वभ हुआ कि “मेरे मक्तका सेवकॉने 


कल्याण 
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अपमान किया दै, इसलिये में रथ छोड़कर उसके पास 
चला गया हूँ । उसने मुझे बालके रथमें बाँध रक्खा है। 
यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो वहाँ आकर मेरे 
भक्तसहित सम्मानपूर्वक ले आओ; तभी तुम्हारा रथ चल 
सकता दै ।' दूसरे दिन प्रातःकाळ होते ही राजा वाइनादि 
लेकर बाँकी मुद्दाण-स्थानपर पहुँचे और आदरसहित 
भीषलरामदासजीको ले आये | तब कही रथ चलने लगा । 

इनके जीवनकी एक और भी घटना सर्वश्रुत है । 
एक दिन इन्होने श्रीलक्ष्मोको गरीबोका तिरस्कार करते 
देख “काणी? कह दिया । इसपर श्रीलदमीओने क्रुद्ध होकर 
शाप दिया कि तुम्हारा अन्तिम वास क्षेत्रमै नहीं होगा । 
ऐसा दी हुआ । कुछ दिनके बाद श्रोबलरामदामजीको 
पुरी क्षेत्र छोडकर युरी जिळेक अन्तर्गत एरवंग ग्राममें 
जाना पडा । मृत्युकाल समीप देख इन्होने भगवानसे 
दशन दनेकी प्राथना की । भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीक साथ वहाँ 
पषारे । श्रीदातने कहा--कर्यों काणी ! अब क्या हुआ १? 
श्रीहश्मीजीने उत्तर दिया कि क्‍या हुआ ! यह क्या क्षत्र 
हे? इसपर श्रीदास बोळे, 'माता ! क्षेत्र किसको कहते 
है! जहाँ तुम हा और भगवान्‌ हों, वही तो क्षेत्र कहलाता 
हे ! और क्षेत्र किसका कहते १ ?” यह सुनकर श्रोड«मोजी 
निरुत्तर हुई । 


उसा दिनसे एरबंग-म्धानपर श्रीनगभाथ) श्राबलमद्र 
और श्रोखुमद्राजी तोनोंकी मूनि म्थापन हुई और उनकी 
पुजा हाने लगी। आत एस्त्रंगकी गणना क्षेत्रेमिं दै । 
आज भी यहाँ श्रीबटरामदासजीका मठ दै और नियमित- 
रूपमे मगवानकी पूजा होती रै । 

श्रीबठरामदासजीका जीवन तपामय था। उनका 
साग समय भगवद्धजन और जन-कल्याणमे व्यतीत 
हुआ करता था? इन्होंने श्रीरामायण, महाभारत, श्रीमद्‌ 
भगवद्गीता, श्रीविराद गीता तथा बञ्चोके लिये श्रीकमल- 
लोचन आर पश्चमी नामक प्रन्थोका सरल उत्कल 
माधामे निर्माण किया । इन्होंने गुप्तगीता नामक एक 
योगसम्बन्धी प्रन्थकी रचना की है । इसमें इन्होंने अञ्चन्यास, 
आसन, दारीरमेद, तलजान ओर अ्रह्माण्ड-रहस्थ आदि- 
का वर्णन किया दैं। यह ग्रन्थ भागवत जूस्तिमें हे! 
इनके ग्रन्थोका अध्ययन करनेसे पता चलता है कि ये 
वेद-बेदाजादि पदशाम्रो्म पारजत थे । इनकी इस 
विद्व्ाका देखकर कई शुष्क विदान ब्राग इनपर कद्ध 


| 


संख्या ३ ] 


महामागवत श्रीअष्युतानन्ददास 
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हुए और उन्होंने पुरीके राजा औप्रतापरुद्रदेवके पास 
जाकर फरियाद की कि यइ दद्र होकर भी वेदान्त, भक्ति 
आदिकी चर्चा करता है और उपदेश देता है ! इसपर 
राजाने ब्राह्मणोंसे इनसे शास्त्रार्थ करनेको कदा; पर इनकी 
दिव्य मुखाकृतिको देखकर वे लित हो गये और 
वापस चले गये । 


इनके प्रन्थोका अवलोकन करनेपर माठूम होता है 
कि इन्होंने बोके पढ़ने योग्य पुस्तकोसे लेकर महान्‌ 
विद्वार्नोके छिये मी कठिन ग्रन्थोंकी रचना की 
हे । यह भयवानके प्रगाढ प्रेममें इतने मस्त रहा करते थे 
कि लोग इन्हें मत्त बलरामदास' के नामसे पुकारते थे । 


मंहाभागवत श्रीअच्युतानन्ददास 


भीअच्युतानन्ददासजीका जन्म माघ शुक्ला ११, संवत्‌ 
१५५४ को कटक जिलेके अन्तर्गत रचना परगनेमे 
तिलनुणा ( त्रिपुर ) नामक प्राममें हुआ था | ये जातिकै 
शूद्र थे । इनकी माताका नाम श्रीपद्यावती और पिताका 
नाम श्रीदीनबन्धु घुंटिया था! बात्यावम्थासे ही 
सांसारिक विषयोसे उदासीन थे । भीरे-घीरे यह भाव बढ़ता 
गया और पेराग्यमें परिणत हुआ। अन्तमं एक दिन 
प्रातःकाल ये घरसे निकल पड़े ओर पुरीमें आकर श्री- 
चेतन्यदेवजीकी शरणर्मे पहुँने । उन्होंने इनकी सात्विक 
मावमयी स्थिति देखकर इनपर अनुग्रह किया । इस तरह 
श्रीअय्युतानन्ददास अब देष्णत्र हो गये ओर कंठो-माला 


धारणकर भगवत्‌-कीर्तनमें लीन रहने लगे। शीम ही 
महाभागवत प्रसिद्ध उत्कलभागवतकार रीजगन्नाथदास- 
जी तथा संत कवि श्रीबलरामदासजीसे इनका परिचय हो 
गया ओर इन्होंने भी उन संतोंके साथ उत्कलमे वैष्णव- 
घर्मका प्रचार करना आरम्भ कर दिया। इनके द्वारा 
स्थापित श्रीगोपाल-मठ आज भी पुरीमे विद्यमान हे । 


पुरीमें आनेके कई वष बाद अपने माता-पिताके 
आप्रहसे इनको धर वापस जाना पड़ा। वहाँ जानेपर 
स्थानीय राजाने इनकी दिब्य मूर्ति देखकर अपनी 
भक्तिमती कन्याका पाणिग्रहण इनसे करा दिया! तबसे 
यह अपनी जन्मभूमिके पास ही लेम्बाक ग्राममें रहने लगे । 


इनकी भक्त-संख्या ३००० से अधिक थी, जिनमें 
प्रायः ५०० योग्य भगवद्भक्त थे। जातिके शूद्र होनेपर 
भी इनका पाण्डित्य, संस्कृत भाषापर प्रभुत्व, तपोमय 
जीबन और भगवद्धक्ति देखकर अनेक ब्राह्मण भी इनके 
शिप्य दो गये थे। इन्‍्दोंने सर्वसाधारणर्म मक्तिधमंक्रा 
प्रचार करनेके लिये अनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमेसे थोड-से 
प्रकाशित हुए हैं और शेप अप्रकाशित है । संहिता ३६, 
ग्रीगीता ७८ खण्ड, हरिवंश तथा भविष्यपुराण १०० 
खग्ड, ज्ञानोदय) सप्ताह भागवत तथा सेकड़ों मगवद्धजन 
इन्होंने लिखे हैं। इनकी भाषा सरल है । ये गीताधम- 
जसे जटिल विषयोंको मी सरल भाषामें लिखनेमें 
सिद्धइस्त थे । इन्होंने वर्तमान समयमें प्रचलित कई 
शब्दोंका प्रयोग अपने प्रन्थांमे किया है । 
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भक्त सरदासजी 


भक्त सूरदासजीका जन्म संवत्‌ १५४० में ब्रह्ममद्टकुलमे 
हुआ था | इनके पिताका नाम था रामदासजी । सूरदासजी 
जन्मान्ध थे । इनके पिताने ही इन्हें संगीतविद्या, 
फारसी और मातृभाषाकी शिक्षा दी थी । पिताकी 
मृत्युके बाद इनमें भजन लिखनेकी प्रबृत्ति हुई और धीरे- 
धीरे दृदयमें भ्रीकृष्णभक्ति उत्पन्न होने लगी । अन्तमें इन्होंने 
भीवछभाचार्यका शिष्यत्व प्रहणकर वेष्णावधर्मको अपनाया । 
इन्होंने श्रीमद्भागवत पुराणका मातृभाषामे बहुत सुन्दर 
पद्यानुवाद किया, जो 'सूरसागर' के नामसे प्रसिद्ध दै । 

दृष्टकूट' में स्वयं सूरदासजीने अपने विषयमें लिखा 
है कि मुसलमानोंके साथ मेरे पिताका जो युद्ध हुआ उसमें 
मेरे सिवा मेरे छः माई मार डाले गये । मैं एक कुएँमें 
गिरकर ६ रोज उसीमें पड़ा रहा । अन्तम सातवें दिन 
खयं भगवान्‌ भ्रीकृष्णने आकर मुझे बाहर निकाला और 
दिव्य दृष्टि देकर कहा, 'वत्स ! जो इच्छा हो वर माँगो |! 
तब मैंने उनसे निवेदन किया कि 'ऐसा वर दीजिये कि 
मैं अनन्य मनसे बराबर आपकी आराधना कर सकू और 
मेरे नेत्र आपके सिवा कभी किसी दूसरेको न देखें।? 
उसके बाद मैं बजघाम चला आया | 

कहते हैं, इनके साथ बराबर एक लेखक रहा करता 
था । इनके मुँहसे जो भजन निकलते थे, उन्हे वह लिखता 
जाता था । कई बार लेखक वहाँ नहीं रहता था; 
परन्तु सूरदासजीकों यह बात मालूम न होनेके कारण 
कविता उनके मुंहसे निकलती रहती थी। ऐसे अवसरपर 
स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण उनके लेखकका काम किया करते 
थे | एक दिन सूरदासजीने अनुभव किया कि जो बात 
मेरे मुंहसे निकलती है उसे लेखक पहले दी लिख लेता है, 
यह कार्य मगवानके सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता । 
बस, उन्होंने ठेखककी बोड पकड़ ली। परन्तु ओोकृष्ण 
मगवानूने हाथ छुडा लिया और तुरन्त अन्तर्धान हो गये । 
उस समय सूरदासजीके मुहसे यह दोहा निकल पडा-- 


बह छुड़ाये जात हो, निबक जानिके मोहि । 
दिखेते जन जाहुगे, मरद बदौंगे ताहि ॥ 


इस तरह अजभूमिमें रहकर और भीकृष्णगुणगान 
करते हुए इन्होंने सन्‌ १५६३ ई० मै इदलीछा समास 


की । लोगोंका विश्वास है कि स्वयं उद्धवजी ही किसी 
शापवश सूरदासजीके रूपमें अवतरित हुए थे । 


गोस्वामी तुलसीदासजी 


संत-मद्दात्माओंम गोस्वामी तुलसीदासजीका नाम 
सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इनका जन्म लगभग सं० १५८९ 
भे राजापुर ( जिला बाँदा ) गॉँवमे एक कान्यकुन्ज ब्राह्मणके 
घर हुआ था । इनका युवावस्थामें अपनी ज्जीके प्रति अत्यन्त 
गाढ़ा प्रेम था । एक दिन जब इनकी स्त्री नैहर चली 
गयी तो ये भी उसी दिन रातको शवके सद्दारे नदी पार- 
कर वहाँ पहुँचे और अजगरके सहारे पक्ीके कमरेमें पहुंचे । 
यह देखकर पक्नीको बड़ा संकोच और दुःख हुआ । उसने 
कहा 

जेसी रात मम देहर्म, तैसा हरिमे होब। 

चले जाव बकुंठमें, नाह गहै ना कायग ॥ 

बस) उसी क्षण तुलसीदासकी आँखें खुल गयीं और 
स्रीके प्रति जो प्रेम-घारा इनके द्वदयमें तीब्र गतिसे प्रवाहित 
हो रही थी वह मानो भगवानकी ओर मुझ गयी। ये 
तुरन्त आकुल चित्तसे भगवानकी खाजमें ळग गये! 
नरहरिदासको उन्होंने गुरु बनाया । जिसकी लगन प्रचण्ड 
हो और जिसे सद्गुरु प्राम हों उसे भला सिद्धि क्यो न 
मिले ! तुलसीदासजी बहुत जल्द एक उच्च कोटिके महात्मा 
ह गये | उनकी कीर्ति दिगूदिगन्तर्मे फेल गयी और 
हजारों लोग उनके दर्शन और सत्संगके लिये उनके पास 
आने लगे । इनके जीवनकी कई अदभुत कथाएँ प्रसिद्ध 
है, जिनसे इनकी भिद्धिका पता चलता हे । इन्होंने 
कितने ही भक्तिप्रधान ग्रन्थ लिखे, जिनमें रामायण, 
विनयपत्रिका आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। रामायणकी गणना 
तो बहुत उच्च कोटिके सदूभ्नन्थोमे है ओर यह आज न 
केबल भारत वर विदेशोमें भी असंख्य प्राणियोंका जीवन 
उच्य बनानेमे सहायक हो रहा है । इसी रामायणके कारण 
इन्हें लोग वाल्मीकिजीका अवतार मानते है । इन्होंने काशीके 
अस्सीघाटपर मंत्‌ १६८० में शरीरत्याग किया था ! 

दुलसीदासजीके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते हैं--- 


राम नाम मनि दीप वरु, जीह देहरी द्वार। 
तुकसी मीतर बाहिरहु, जो चाहाति उजिमार ॥ 
नारि म्मे बरु होय घुत, सिकतातें बरु तेल । 
बिनु हरिभजन न मब तरिय, यह सिद्धांत अपेळ ॥ 


सुक्ताम्तके योगी 


संख्या २ ] 


तात स्वरम अपबरग सुख, घरिय तुरा इक अंग । 
तूर न ताहि सकळ मिहि, जो सुख लब सतसंग ॥ 
तात ) तीन अति प्रबळ छक, काम ऋध अरु ठोम । 
मुनि बिग्याननिधान मन, करहिं निमिष महेँ छोम ॥ 
आपु आपु कहँ सब भरा, आपुन कहुँ कोइ कोइ । 
तुरूसी सबकहें जो भले, सुजन सराहिय साइ ॥ 


संत रेदासजी 


जिन दिनों काशीमें कबीरदास थे, उन्हीं दिनों काशीमें 
ही एक बहुत बढ़े चमार भक्त रेदामजी भी थे! इनका 
नाम भी देश-विदेशमें बहुत प्रसिद्ध दै । कहते हैं, पूव जन्म- 
में ये स्वामी रामानन्दजके शिप्य और जानिके ब्राह्मण 
थे । गुरुने एक ऐसी दूकानसे म्वानेका सामान खरीद 
छानेके कारण, जहाँसै चमार ग्वरीदा करते थे, इन्हें चमार 
हानेका शाप दे दिया । इसीसे रग्धू चमारके घर इनका 
जन्म हुआ | परन्तु पूर्वजन्मके योगबलसे इनकी स्मृति नष्ट 
नहीं हुई थी, इसलिये इन्होने तबतक माताका दूध नहीं 
पिया जबतक स्वयं स्वामी रामानन्द जीने दूध पीनेकी आशा 
नदी । गुरुने ही उनका नाम रविदास रक्खा जो बिगड़कर 
पीछे रैदास हो गया । 


रदासजीका मन झुरूसे ही भक्तों ओर साधुआंकी 
सेवार्मं लगता था । इनके पास जा कुछ होता उसे 
साधुओंको स्विलाने-पिखानेमे सर्च कर डालते | इससे 
इनके पिताने इन्हें घरसे निकाल दिया । उसके बाद ये स्त्री- 
सहित अलंग रहते थे ओर जूते बनाकर अपना पेट पालते 
थे। उससे जो समय बच जाता, उसमें भजन-पूजन करते । 
कहते हैं, इनकी तंगी देखकर भगवान्‌ स्वयं समय-समय- 
पर इनकी सहायता किया करते थे । भगवानके दिये हुप 
घनमेंसे बचाकर इन्होने पीछे एक धर्मशाला और मन्द्र 
बनवाया, जिसमे पूजाके लिये ब्राहमण पुजारी रख दिया । 

इनकी महिमा भरी बहुत फैली ओर बहुत-से लोग इनके 
शिष्य हो गये । समय-समयपर कई चमत्कारोंद्वारा इन्होने 
अपनी भगबद्भक्तिका परिचय भी दिया। एक बार तो 
पण्डितोंके तंग करनेपर इन्होने कंघेका चमढ़ा हटाकर जनेऊ 
दिखा दिया और कहा कि सच्या जनेऊ यह भीतरका दै! 


ये प्रायः एक सो बील वर्षकी उम्नतक लोगोको भगवदू- 
मक्तिकी शिक्षा देकर स्वर्ग सिधारे। इनके पंथवाछोका कहना 


संत रैदासजी, योगी पलट्ूजी 


rs 
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है कि यह भी सशरीर गुत हो गये थे। इनके पंथके लाखों 


आदमी ग॒जरातमें मिलते हैं । इनके उपदेशका नमूना-- 


हरि-सा हारा ठाढिके, करे आनकी आस । 
ते नर जमपुर जाहंगे, सत मादै 'रैदास' ॥ 
"रैदास? कहै जाके हदै, रहे रैन-दिन राम । 
सा मगता शगवंत सम, ओघ न व्याप काम ॥ 
“रंदास राति न सोझ्य, दिवस न करिये स्वाद ६ 
अह-निसि हरिजी सुमीरेय, छाडि सकर प्रतिबाद ॥ 


योगी पलट्दजी 


योगिवर पलटूजीका जन्म फैजाबाद जिलेके मगपुर- 
जलालपुरम हुआ था। ये जातिके काँदू बनिया थे। 
इनके बंदक छोग आज भी उस गाँदमे मौजूद हैं । लोगों- 
का अनुमान दे कि ये आजसे प्रायः डढ़ सौ वष पहले 


हुए थे। 


पल्टू साहब अपन पुराहित गो'बन्दजी महाराजके 
साथ अपने गाँतमें ह रहते थे। पीछे जगन्नाथपुरीके 
रास्तेम गोविन्दजीने भाखा साइबसे दीक्षा ली ओर वापस 
आकर पलट साइबको उपदेश दिया । 


पलदू साहब बराबर ग॒हस्थाश्रममे ही रहे ओर गुरूपदिष्ट 
सुरत-दाब्द-योगका अम्यास कर अच्छी गति प्रास की | 
आगे चलकर इनका एक पंथ ही चल गया, जिसके 
अनुयायी आज भी प्रायः भारतवर्षके प्रत्येक भागमें पाये 
जाते दै । इन्होने बहुत समयतक अयोध्यामें रहकर अपना 
सत्सक्क कराया । कहते टें, इनकी महिमा और कीत्तिको 
देखकर वहाँके वैरागियोंके मनमै बड़ा द्वेष उत्पन्न हुआ 
और उन्होंने इन्हें जीते-जी जला डाला। परन्तु शरीर 
जलनेसे ही महात्मा नहीं जल जाते। उसके बाद उसी 
शरीरसे पलू साहब जगन्नाथपुरीमे प्रकट हुए और फिर 
नुरन्त भगवत्स्वरूपमे छीन हो गये। इनके जीवनके भी 
बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं। 


पलट साइबने अपनी बाणीमें नाम-जपपर बड़ा जोर 
दिया है। वे नामकी महिमा बताते हुए कहते हैं-- 


देखो नाम प्रतापस सिका तिरे जळ बाच ॥ 


हिका तिरै जळ बीच, सेतमे कटक उतारी । 
नामहिके परताप बानरन ठंका जारी॥ 
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क्ल्याण 
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नामहिके परताप जहर मीराने खाई । 
नामहिके परताप बाळ पहलाद बचाई ॥ 
पळटू हरि-जस ना सुने, ताको कहिये नीच । 
देखे नाम-प्रतापसे सिका तिरै जरु बीच॥ 


महात्मा जगजीवनजी 


जगजीवन साइबके जीवनके विषयर्मे बहुत मतभेद 
है । इनके सत्तनामी पंयवालोंका कहना है कि इनका 
जन्म माघ सुदी ससमी, मङ्गलवार, संवत्‌ १७२७ को हुआ 
था और वेशाख बदी सप्तमी, मङ्गलवार, संवत्‌ १८१७ को 
इन्होंने इइलीला समास की | इनका जन्म जिला बाराबंकी- 
के सरहदा गाँवमें चंदेल क्षत्रिय-कुलमें हुआ था और 
ये उसी जिलेके कोटवा गाँवमें बराबर सत्सद्ध कराया 
करते थे | ये अन्मभर गृहस्थाश्रममें ही रहे । ये अच्छी 
गतिके महात्मा हो गये हैं। इनके पंथवाले दाहिनी 
कलाईपर काला और सफेद धागा बाँधते हैं! इन्होंने 
“ज्ञानप्रकाश', “महाप्रलय? और “प्रथम भ्रन्थ' नामक 
ग्रभ्योंकी रचना की थी | इनके उपदेशके दो-एक नमूने 
यहाँ दिये जाते हैं-- 

सत समरथतें राखि मन, करिय जगतको काम । 

जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुक्झ बिसराम ॥ 

सत्त नाम अपु जीयरा, और बुथा करि जान) 

माया तकि नहि भूलसी, समुशि पछिला ग्यान ॥ 


महात्मा भीखाजी 


महात्मा भीखा साइबका जन्म संवत्‌ १७७० के लगभग 
जिला आजमगढ़के खानपुर बोहना नामक गाचर्मे ब्राझणके 
घरमें हुआ था! इनका पहला नाम था--मीखानन्द 
चौबे | बचपनमें ही परमार्थ साधने और साधुसद्ध करनेकी 
लालसा इनके मनमें उत्पन्न हुईं और ये प्रायः बारह वर्षकी 
उम्रमें घर-बार छोड़कर सचे गुरु और कल्याणकारी मतकरी 
खोजमें निकल पड़े । पइले काशी गये; परन्तु वहाँ उनकी 
मनोकामना पूरी न हुई । फिर गुलाल साइबका नाम सुनकर 
उनके स्थान भुरकुड़ा गॉवमे आये! यहाँ आकर प्रायः 
बारह वर्षतक निरन्तर गुरुसेवामें लगे रहे। उसके बाद 
गुरुके स्वग सिघारनेपर प्रायः पचीस वर्षतक वहाँ उपदेश 
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देते रहे और इस तरह लोक-कस्याण करते रहे। उसी 
स्थानपर प्रायः ५० वर्षकी उम्रमें, सं० १८२० में उन्होने 
अपना चोला बदला । जहाँपर इनकी तथा इनके गुरु 
और दादागुरुकी समाधि है, वहापर विजयादशमीके 
दिन हर साल भारी मेला लगता है | 


भीखा साहब एक पहुँचे हुए महात्मा थे। इन्होंने 
कई प्रन्थ भी लिखे हैं जिनमें 'राम-जहाज' बढ़ा है । इनके 
जीवनके बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं । कहते हैं, एक बार 
एक ओधघड़ उनके पास आये और पीनेको शराब माँगी । 
भीखा साइबने उत्तर दिया कि यहाँ शराबके लिये कहाँ 
स्थान है। औषड सिद्ध धे, उन्होंने एक खेल दिखाया। 
भीग्वा साहबके स्थानमें जहाँ-जहाँ पानी या, सब मदिरा 
हो गया। थोड़ी देर बाद जब भीखा साहबने पानी 
पीनेके लिय माँगा तो एक सेवकने डरते हुए कहा कि 
सब मदिरा दो गया है । भीखा साहबने डॉटकर कहा 
कि लाओ, सब पानी है । वास्तवमे उनके पास आनेपर 
पानी ही रहा | 


भीखा साहबके पंथके आज भी बहुत-से लोग अनु- 
यायी हैं, जो विशेषकर गाजीपुर और बलियाके जिर्कोमि 
पाये जाते हँ । इनकी वाणीका नमूना दें खिये-- 


प्रभुजी करहु अपनो चर । 
में ता सदा जनमको रिनिया, लेहू सिक मोदि केर ॥१॥ 
काम, कोष, मद, लोम, मोह, यह करत सबहिन अर । 
मुर, नर, मुनि, सब पचि पछि हारे, परे करमके फेर ॥२॥ 
सिद सनकादि आदि अझादिक, ऐसे ऐसे ढेर! 
खाजत सहज समाधि ठगाये, प्रभुको नाम न नेर ॥३॥ 
अपरंपार अपार है साहब, टोय अधीन तन हेर। 
गुरु परताप साघकी संगति, लुटे सो काळ अहेर ॥४॥ 
त्राहिनत्राहि) सरनागत आयो, प्रमु दरयो यहि बेर । 
जन मीखाको उरिन कीजिये, अब कागद जिन हर ॥५॥ 


भीखा साहब अपने मनको समज्ञाते हैं-- 


राम सो कड प्रीति रे मन, राम सों करु प्रीति ॥१॥ 
राम बिना कोउ काम न आवि, अन्त ढहो जिमि मीति ॥२॥ 
बूसि-निचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोठ होति ॥२॥ 
गुर गुठाउके अरनकभरुरअ, अरु मीका उर हति ॥४॥ 


oe 


संख्या ३ ] 


बुला साहन 

बुला साइबका पहला नाम बुलाकीराम था। ये 
जातिके कुनबी थे और अपने शिष्य गुलाल साहबके यहाँ 
इछ जोतने आदिके कामके लिये नौकर थे । ऐसा मालूम 
होता है कि ये अपने गुरु यारी साहबसे दीक्षा लेकर 
सुरत-दाब्दका अभ्यास भी किया करते थे और जीवन- 
निर्बाइके लिये नोकरी मी करते रहे । यद्यपि वे एक अच्छे 
महात्मा हो गये थे, फिर भी दुनियाको इसका पतातक न 
था | एक दिन उनका चमत्कार देखकर उनके मालिक 
गुलाल साइबकी आँखें खुली और उन्होंने इनका शिष्यत्व 
प्रहण किया । तबसे ये गाजी पुरके भुरकुडा गाँवमें रहकर 
सत्संग कराने लगे | इनके प्रधान दा शिष्य हुए गुलाल 
साइब और जगजीवन साइत । इन तीनों संतोकी समाधियों 
मुरकुड़ा याँवमें मौजूद हैं । बे सम्भवतः सं० १७५० और 
१८२५ के बीच हुए थे । 


खुला साइबकी दृष्टिम “यह जग जैसे सुपन हे? और 
यह माया जस डाइनी' टे, "ओ इरि लेति है प्रान? । 
अतएव इनका उपदेश है-- 

इतकी आसा छोढ़िंग मजि लीजै निजु नाम। 

उबरे कोई संत जन जिन्ह मुमिस्यो है नाम॥ 

फिर सावधान करते हैं-- 

आठ पहर औंसड घरी जन बुझा घर घ्यान। 

नहिं आना. कोनी घरी आइ मिरु भगवान ॥ 

जग आये जग जागिये पगिये हरिके नाम । 

बुझा कहे बिचारिके ळाढ देहु तन-घाम॥ 


महाराज गुलालजी 


गुलाल साइबका जीवनकाल १७५० ओर १८०० 
संवते बीच माना जाता है। ये जातिके क्षत्रिय थे और 
अर्मीदार थे । इनके गुर चुला साइम इनके यहाँ नोकर थे । 
जब वे हल चलाने या और किसी कामसे खेतमें जाते तो 
उनका कुछ समय भजन-घ्यानमे लग जानेसे बहुत देर हा 
जाती । इसके लिये गुलाल साइबने उन्ह कई बार डॉटा- 
फटकारा | एक दिन बुल्ला साहब इल जोतने गये, ओर 
यहाँ हक अगवानके ध्यान और मानसिक साधुसेवामे 
लग गये । उसी समय वहाँ गुलाल साहद पहुँच गये । 
उन्होंने बैलोंको हलके साथ फिरते और बुला साहबको 
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आँख बन्द किये मेड़पर बैठे देखा । वे बढे क्रोधित हुए 
और जाकर जोरसे बुला साइबको लात मारी । बुला साहव 
चौंक पड़े और उनके द्वायसे दही छलक पड़ा । दही 
देखकर गुलाल साहब आश्चर्यमें पड़ गये; क्‍योंकि पहले 
उन्होंने हाथमें दही नहीं देखा था । बुला साहबने बड़ी 
दीनताके साथ गुलाल साहबसे कद्दा--'मेरा अपराध क्षमा 
कीजिये, मैं साघु-महात्माओंकी सेवामें लग गया था । 
भोजन पूरा हा गया था, केवल दही परोसना बाकी था; 
परन्तु आपने लात मारकर दही गिरा दिया । साधुसेवामे 
इतनी कसर रद्द गयीं ।' 


इतनी बात सुनकर गुलाल साहब अपने नौकरके चरणों- 
पर गिर पड़े और किर शिष्यत्व धारण किया | ये बराबर 
गृहस्थाश्रममं ही रहे और गुरूपदिष्ट मार्गसे साघन-अभ्यास 
करते रहे । इनकी बानियोंसे ऐता मालूम होता है कि इनमें 
वेराग्य और भक्ति भरपूर थी । सत्संगतिकी महिमा बतलाते 
हुए एक शब्दमें ये कहते हैं-- 

साई दिन ठेले, जा दिन संत मिलाप ॥ टेक ॥ 

संतके चरनकमलकी महिमा, मोरे बूत बरनि न जाहि ९. ७ 
जरूतरंग जकहीतं उपजे, फिर जक माहि समाइ ५२१६ 
हरिमें साथ, साधमें इरि हैं, साधसे अन्तर नाहि ॥३॥ 
जह्या-निदनु-महेस साथ सँग, पाळे रागे जाहिए ४७ 
दास गुरारू साधकी संगति, नीच परमपद पाहे ५ ॥। 


दूलनदासजी 


दूलनदासजीका जन्म लखनऊ जिलेके समेसी नामक 
गाँवमें एक सोमवंशी क्षत्रिय जमोंदारके घरमै हुआ था । 
इनके जीवनका भो प्रामाणिक वृत्तान्त नहीं मिलता । ये 
जगजीवन साहूबंक खेले थे। इन्द्रोने अपना अधिकांश 
समय कोटवामें और उसके बाद रायबरेळीके घर्मे गॉँवमें, 
जिसे इन्होंने ही बसाया था, बिताया | कहते हैं इन्होने 
एक मुसलमान फकीरकी मृत्यु टाल दी थी । 

दूलनदासजी बराबर यहस्थाश्रममें ही रहे ओर 
जमीदारीका काम कभी नहीं छोड़ा दूलनदासजी अपनी 
बानियोंमें बतलाते हैं कि हमारी जीवनरूपी नौका नामका 
सहारा नहीं होनेसे ही डगमगा रही है। इसलिये वे उपदेश 
देते हैं कि-- 

रहु मन नामकी डोरि सँमारे । > 

यहि कलिकाळ उपाइ अवर नहिं, बनिहे नाम पुकारे ॥ 


८०४ 


कल्याण 
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यह ऐसा क्यों कहते हैं ! क्योकि उनकी दृष्टिमें-- 
दूलन एक गरीबके हरिसे हितू न और ५ 
ज्यों जहाजके कागको सुझे और न ठौर॥ 
और नामकी महिमा ऐसी है कि-- 

हुरुनदास जिनके हृदय नाम बास जो आय। 
अष्ट सिद्धि नो निधि बिचारी ताहि छाडि कहे जाय ॥ 
राम पुकारत रामजी लागहि मगत मुहारि । 
दूरून नाम सनेहकी गहि रहु डोरि सँमारि ॥ 
रसना रटि जेहि ठागिगे आखि भयो मस्तान । 
दूरून पायो परमपद निरख्ि भयो निरदान ॥ 


महात्मा घमेदासजी 


धमंदासजी बॉधोगढ़ नगरक एक भारी महाजन थे | 
इनके जन्म ओर मृत्युक समयका ठीक-ठीक पता नहीं | 
कहते हैं, कबीर साइबने इन्हें संत-मतका उपदेश किया 
और चमत्कार दिखाया, जिससे इनका उनपर पूरा विश्वास 
हो गया ओर ये उनके पूरे भक्त हो गये । इन्होने अपना 
सारा घन खुटा दिया और काशीमे आकर गुरुचरणोमं रहने 
लगे । गुई-कृपाले ये भो अच्छी स्थितिक महात्मा हो गये । 
कबरीरदाखजीके परमधाम पधारनेपर आप ही उनकी गद्दीपर 
बैठे और बहुत वर्षोतक सत्संग कराते रहे । 
धर्मदासजीके शब्दका नमूना-- 
चढ़ा एक नीरका फटा पत्र एक डारसे दूटा॥ 
ऐसदि नर जात जिंदगानी । अजहु नहिं चत आमनी ॥ 
मूको जनि देख तन गोरा । जगतर्म जीवना थोरा ॥ 
निकसि जब प्रान जावेगा । कोई नहिं काम आइेगा॥ 
सजन परिवार सुत दारा । सबै एक रोज होइ न्यारा ॥ 
सजो मद-लोम-अतुराई । रहो निरसंक जग माहीं ॥ 
सदा ना जल ये दही।रगादो नामस नेही॥ 
कहे घर्मदास कर जोरी । चलो जह देस है तेही ॥ 


बाबा मलूकदासजी 


बाबा मलूकदासजीका जन्म कड़ा ( जिला इलाहाबाद ) 
नामक गाँवमें वैशाख बदी ५, संवत्‌ १६३१ को खाला 
सुन्दरदासजी सत्रीके घरमे हुआ था। इनके जीवन चरित्रसे 
ऐसा मालम होता है कि ये जन्मतः योगी थे। ये 
आजानुबाहु ये, जिसे देखकर बचपनमें ही एक महात्माने 
इनके पिताठे कहा था कि या तो यह बालक चक्रवर्ती राजा 
होगा या कोई बढ़ा महात्मा होगा ! 


मदकदासजीके पिताजीने दस-ग्यारह बर्षकी उम्रमें 
इन्हें ब्यापारमें लगाना चाहा । उन्होने कंबल खरीदकर 
ला दिये और कहा कि बाजारमें इन्हें ठे जाकर बेंच 
आया करो । परन्तु मदकदासका अधिक भ्यान साधु- 
गरीबोमें कंबल बॉट देनेकी ओर ही रहता था। एक 
दिन विक्री कुछ नहीं हुई और न कोई मँगता झी मिला । 
पूरा गट्ठर लादे बाजारसे आप वापस आ रहे थे । रास्तेमें 
थककर एक नीमके पेड़के नीचे बैठ गये । इसी समय एक 
मजदूर आया और बोला कि दो पैसेमें मैं गर तुम्हारे घर पहुँचा 
दूँगा । मदकदासने गर उसे दे दिया और आरामसे मजन- 
ध्यान करते घरकी ओर चले । मजदूर जल्दी-जब्दी पहले 
घर पहुंच गया। माताजीने मजवूरको अकेले देख, इस 
शङ्कासे कि कहीं इसने कंबल निकाल न लिया हो, उसे 
भोजन देकर एक कमरेमें बन्द कर दिया। मलूकदासके 
आनेपर उनसे कहा कि मजदूरको अकेले नहीं छोड़ना 
चाहिये, कंबल गिन लो, मजदूरका उस कमरेमें बन्द 
कर दिया है। वाबाजीके कामल हृदयको दुःख हुआ, 
बह तुरन्त कमरेकी ओर बढ़े। किन्तु कमरा खोलकर 
देखा तो मजदूर गायब, सिर्फ एक रोटीका दुकड़ा पढ़ा 
था । मदूकदासने प्रमाद समझकर उसे उठा लिया और 
भाताके चरणोपर गिरकर कहा--'तुम बड़ी माग्यवान्‌ हो, 
भगवानने तुम्हें दशन दिये और मुझे बहका दिया।' 
इतना कहकर वह उसी काठरीमें बैठ गये और मातासे 
प्राथना की कि 'जबतक मैं स्वयं न निकड, तबतक कमरा 
न खोलना और न इछा-गुछा मचाना।' कहते हैं, तीन 
दिन लगातार भ्यान-भजन करनेके बाद भगवानने उन्हें 
प्रत्यक्ष दर्शन दिये । 


इसके बाद घीरे-घीरे मठकदासजीका नाम यारों 
ओर फैलने लगा और सत्संग तथा उपदशकी प्रासिके किये 
लोग इजारोकी संशयाने आने लगे । इस तरह भगवद्ध जन 
करते हुए ओर अपने अर्मोपदेशद्वारा शंसारका कल्याण 
करते हुए इन्होंने १०८ बर्षकी उमस्रमें संवत्‌ १७३९ में 
शरीर छोड़ दिया । यों तो इनके जीवनके अनेक चमत्कार 
मशहूर हैं, किन्तु उनके प्रयाण करनेका ढंग और भी 
विचित्र था । कहते हैं, मृत्युसे प्रायः छः मास पूर्व इन्होंने 
अपने मतीजेको अपनी गद्दीपर बिठाया और अपनी 
निज शक्तिसे, बिना साधनाके, उसे अच्छी स्थितिमें पहुंचा 
दिया । मुत्यु दिन शिष्यो तथा कुहम्बियोसे कहा कि 


दोपहरको जब ठमलोर्गोको शंख-घंटेकी आवाज सुनायी 


दे तब समझ लेना कि मैंने शरीर छोड़ दिया । उसके बाद 
मेरा शरीर गङ्गाजीमें प्रवाहित कर देना । ऐसा ही हुआ । 
उसके बाद, कहते हैं, इनका मृतक शरीर जिवेणी-घाटपर 
जा लगा और वहाँ उन्होंने एक घाटियेते जल माँगकर 
पिया । फिर बरहा डुबकी लगायी और जाकर काशीमें 
निकले ! वहाँ भी पानी मोगा और कलम, दावात, कागज 
मॉगकर यह लिख दिया कि मलका काशी पहुँचा । वहसे 
चलकर शव जगनाधपुरीमे पहुँचा ! जगन्नाथजीने पंडोंको 
स्वम दिया कि समुद्र-किनारे एक लाश पड़ी है, उठा 
लाओ । शव मन्दिरमें लाकर रक्खा गया । सब लोग 
बाहर हुए ओर फाटक अपने-आप बन्द हो गया । कहते 
हैं, मलूकदासजीने भगवानसे प्राथना की कि मुझे 
अपने पनालेके पास खान दिया जाय और भोगके 
चावल-दालकी कनीकी रोटी और सागके छिलकेका 
साग मुझे मिला करे ! भगवानने भक्तकी बात स्वीकार 
कर ली और कद्दा कि मेरे मांगसे अधिक स्वाद तेरे भोगमें 
होगा । आज भी जगनाथपुरीमे मळूकदासका भोग उसी 
तरहसे लगता है और भगवानके भोगके साथ वह यात्रियोकी 
प्रसादमे मिळता है । 


मळूकदाखजी ग्रहस्थाश्रममे थे ओर उनके एक कन्या 
हुईं थी । परन्तु पीछे माँ-बैटी दोनों मर गर्या । इन्होंने 
गुरु भी किया था, जिनका नाम था विठ्ठलदास, जो 
द्रनिण देशके एक सिद्ध महात्मा थे । 


मळ्कदासजीकी समाधि भी कड़ा गाँवमें बनी हे । 
इनके पंथकी बहुत-सी गद्चियां भारतके विभिन्न स्थानोंमें हैं । 


मलूकदाखजी अपनी एक सात्रीमे कहते हैं-- 


प्रमुताहीको सब मी, प्रभुको मरे न कोय १ 
ओ काई प्रभुको मरे, तो भुता दासी होय॥ 


फिर बतखाते हैं कि प्रभु कैसे रीझते हैं -- 


ना बढ रीक्षे जप तप कीन्हे, ना आतमको जारे । 
ना दह रीहे दोती टने, ना कायाके पसारे ॥९॥ 
दाग कौ, बरम भन राक, धरमें रहे उदासी । 
अपना स सुर सबका आने, ताहि मिरे अबिनासी ॥ २॥ 
सहद बुसब्द्‌, बाद हू त्यांग, ऊहे मरब-गुमाना । 
अही रौश्च मेरे निरंकारकी, कहत मळूक दिवाना॥ १॥ 


श्रीपवहारीनाबा 

जौनपुर जिलेंके प्रेमपुर गाँचमै अयोध्यानाथ नामके 
एक निष्ठावान्‌ वैष्णव रहते थे । उनके सन्‌ १८४० में 
राममजन नामका होनहार पुत्र उत्पन्न हुआ । सन्‌ १८५६ 
ई० तक ये अंधे संन्यासी पितृब्यकी सेवामै रहे । उनके 
सहवाससे इनकी सांसारिक कार्योसे उपरामता बढ़ने 
ळगी । पारिवारिक बन्धन तोड़कर ये योगसाधनके लिये 
एकान्तमें कुटिया बनाकर रहने लगे । शनैः-शतैः अन्ना- 
हार छोड़कर ये पत्तोके रस और पत्रनपर ही सन्तोष 
करने लगे । लोग इसीसे उन्हें पवद्दारीबाबा कहने लगे। 
बहुत समयक्रे वाद थोड़े क्षणोंके लिये ये कुटीका द्वार 
खोलकर लोगोको दशन देते थे । १८९८ ई० के ज्येष्ठ मासकी 
सातवी तारीखको भक्ती और दराकोके देस्तते-देखते उनके 
कपालको फोड्कर प्राण देहसे निकल गये और ध्याना- 
बस्थित शरीरको सामनेके अभिकुण्डकी ळपटोंने जलाकर 
खाक कर डाला । एक बार स्वामी विवेक्रानन्दजीने इन्हे 
घमप्रचार करनेका अनुरोध किया । इसपर उन्होंने कहा 
कि में संसारमें नकटे? संन्यासियोके दलकी सृष्टि करना 
नहीं चाहता । 


स्वामी भारकरानन्दजी सरस्वती 


स्वामी भार्करानन्दजीका जन्म सं० १८९० के 
आश्विन मासमें कानपुरके पास एक गाँवमें एक कान्य- 
कुब्जजाहक्षण-वंशमें हुआ था । इनका नाम पहले मतिराम 
था । शादीके प्रायः ५ वघ बाद सत्रह वषकी उम्रमें इनके 
मनमें वैराग्यका उदय हुआ ओर ये धर छोड़कर भाग 
गये | कई जगह घूम-फिरकर ये मालवा गये और प्रायः 
सात बर्षतक वहाँ रहकर इन्दौने वेदान्तका अध्ययन 
किया । वहाँसे उज्जैनमे जाकर इन्होने परमहंस स्वामी 
ूर्णानन्दजी सरस्वतीसे संन्याकी दीक्षा ली और यहींपर 
इनका नाम मास्करानन्द पड़ा । इसके बाद इन्होंने कुछ 
दिन काझीमें रहकर साधना की ओर फिर भारतके विभिन्न 
तीथोमें धूमते रहे । इस बीच अनेक साधु-महात्माओंसे 
इनकी मुलाकात हुई ओर इन्होने योगविद्या सीखकर 
उसका अभ्यास किया । कहते हैं, इन्दं योगकी कितनी ही 
सिद्धियो प्रात थी । अन्तमें यद बिल्कुल दिगम्बर रहते 
चे और भडाल तथा भक्त रोगीको उपदेश दिया करले 
थे । कितने ही साधकोंका इन्दोने अपने जीवनमै कल्याण 
किया | सं १९५६ के आषाद मासमें इन्होंने इइलीला 
संवरण की । 
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कल्याण 
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सद्णरु परमहंस अनन्तमहाप्रभुजी महाराज 


(लेखक---बाबा औराषवदासजी ) 


श्रीसाकेतवासी योगिराज परमहंसजी महाराजने 
कार्तिक कृष्ण २, सं० १९७४ विक्रमीको अपने १३९ वर्षकी 
आयुमें इस पाञ्चभौतिक शरीरका त्याग किया | 
आप योगाभ्यासमें पूर्ण कुशल थे ! योगकी छोटी-छोटी 
सिद्धियोंको प्रास करनेकी इच्छा करनेवाले साधकोंको 
योगाभ्यास करनेसे रोकते थे । शिथिलीकरण तथा ओकार” 
को उन्होने सिद्ध कर लिया था । अपने शरीरकी शिथिल 
करनेमें इनको इतनी सफलता प्राप्त थी कि ये वर्षों निद्रा 
लिये बिना भी पूर्ण स्वस्थ बने रहे। मृत्युके बाद भी उनके 
तेजस्वी शरीरको देखकर यह कोइ नहीं कहद सकता था 
कि यह मृत शरीर है। केवल उनके नखोसे ही जा काले 
पड़ गये थे, जाना जा सकता था कि शरीर प्रागहीन दे । 
इस श्षिथिलीकरणके प्रात करनेका कारण था उनका 
निरन्तर ओक्रारका निदिष्यास | कोई भी क्षम ऐसा नहीं 
जिममें मैंने उनको नामस्मरणसे राइत देखा हो । बे बात 
करते तब मी उनकी अंगुलियों स्मएणका काम एक विशिष्ट 
प्रकारसे करती रहती थीं | इस सदेव इंश्वर-चिस्तनका 
परिणाम उनके शरीरपर स्पष्ट दिखायो देता था। उनके 
प्रसन्नवदन तेजस्वी तथा स्वस्थ शरीरको देखकर दखन- 
वालके द्वदयमें यह भाव आ जाता था कि इनका भोजन 
बहुत अधिक होगा, पर उनके सदवासभ रइनेवाले जानते 
ये कि बरइजके चोदइ गंडाके सेरसे तीन पाव दूध 
प्रातःकाल और तीन पाव सन्ध्याको लेते थे, यदी उनका 
मोजन था | 


उनके अहिंसा अत-पालनका यह परिणाम था कि 
दो चिढ़ियाँ सदा उनके भंगीका काम करती थी । उनके 
पाखानेके पास एक शीटामका पेड़ था | उसपर दो चिड़िया 
आकर बैठा करती थीं और समयपर पाखाना साफ कर 
देती थीं। उनकी अन्तिम अवस्था्मे भी समी शानेन्द्रियाँ 
शक्तिसम्पन्न थीं | इस लेखकका उन्होंने अपने द्वायोसि 
सीकर एक गदा दिया था । कान तो इतने तेज थे कि 
सोते हुए नाक बजानेवालोको वे अपनी गुफाके आस-पास 
सोने नहीं देते थे । घ्राणशक्तिके सम्बन्धमें एक घटना 
इस प्रकार हे कि एक सेवक पेकेके लिये चासनी बना 
रहा या, मैं मी वहीं था । औपरमहंखऔ महाराज गुकाक 


सामने दूर बैठे हुए थे । उन्होंने मुझे बुलाकर कश कि 
“देखो, चासनी तैयार हो गयी है, भीसाहुजीसे कड दो कि 
बह उतार दें !? इसके उखरमें साहुजीने चासनी बिना 
देखे ही कह दिया कि “अभी नहीं हुई दै । उन्होंने कहा, 
“मुझे कुछ सुगन्ध आ रही है ओर आप उसके पास बैठकर 
भी नहीं समझते !' तब साहुजीने चासनी निकालकर 
देखी । और उसका तेयार देख उनके आश्चर्यका ठिकाना 


नहीं रहा । 


बृद्धावम्यामे भी उनकी स्मरणशक्ति इतनी तीज थी कि 
लेखकको उन्होने श्रीमागवतका एकादश स्कन्ध कण्ठस्थ ही 
पढ़ाया था, जिसकी श्री वरी टीका मी उन्हें सम्पूण स्मरण थी । 
यद तो प्रलिद्ध दी. था कि उनको भागततके १८००० शोक 
कण्ठख थे | इतना ही नहीं, शेखर, मनोरमा, महाभारत, 
न्याय) वेदान्त आदि अनेक शास्त्र भी उन्हं कण्ठस्थ थे । 
टमाइयोक अनेक ग्रन्थाके सैकड़ों उद्धरण भी उनके 
मुखसे निकलते लेल्वकने मुने हैं। एक दिन एक 
धियॉर्साफिस्ट आये, उन्होने मुझसे पूछा कि “पग्महंसजी 
बेदान्त जानो दै £ मेने कदा कि “जरूर जानते होंगे ।' 
दर्शनके बाद उन्हाने इस विषयका प्रश्न किया । तब श्री- 
परमइंसजीने श्रीदाङ्काचायका तम्बबाध मम्पूण सुनाकर 
उसकी व्याख्या कर दी | उक्त महोदय इनकी स्मरण शक्ति- 
को देवकर दंग रद्द गये । श्रीपरमहंस जी मद्दाराजन अपनी 
यांगमिद्धिका उपयोग सांसारिक लामके लिये कभी 
नहीं किया | वे जब भगवानक्रा नाम लेकर किसीकों 
भिक्षा मांगते देखते तो दुखी होकर कहते थे--'तुम्हारा 
विश्वास अभी दृढ़ नहीं हुआ) नहीं तो नुम्ह चिन्ता न 
करनी पड़ती ।? 

उन्होंने अवनी सारी शक्तियोंका उपयोग भगवदा- 
राघनामे ही किया था। वे कहा करते थे--'रातके बारह 
बजेके बाद बीजमन्त्रका जप खूब ठिकानेसे होता हैं; 
क्योंकि उस समय सारा संसार सोया रहता है, खूब 
एकान्त मिळता दे ।' रात# समय उनको सदैव रोते, 
हँसते, भजन गाते, डमरू अजाते हुए ही लोगोने देखा । 
वे सदा अपनी मस्तीमें रहते थे, फिर मी समयका ध्यान सदैव 
रहता । उनका प्रत्येक कायं डोक समयपर होता था । 


सक्या ३} 
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जिस प्रकार उनका भोजन परिमित था, उसी प्रकार उनका 
छोगोँसे मिलना आदि भी ठीक समयपर होता था। 
भगवशिन्तनसे उनकी इत्तियौँ बढी कोमल दो गयी थीं। 
इतने वुद्ध शरीरको देखकर भी मनुर्ष्योके हृदयमें यही 
भावना उठती थी कि हम मानो स्वस्थ प्रसन्नमुख 
बालकके सामने खड़े हैं बालकक़े समान उनकी हृदय- 
शुद्धता मुखमण्डलूपर स्पष्ट शलकती थी । मुझे तो उनको 
देखकर बारंबार श्रीमगवान रामकृष्ण परमहसका स्मरण 
हो आया करता या । उनकी निःस्पृददता भी पराकाष्ठाकी 
थी। एक बार जब वे अस्वस्थ हुए, तब उन्होंने मुझे 
बुलाकर कहा कि “राघवदास ! यदि श्रीवेचू साहु ( उस 
बगीचेके मालिक, जिसमें श्रीपरमहसजी महाराज रहा 
करते थे और उनके लिये इसी श्रीसाटुजीकी ओरसे गुफा 
बनवायी गयी थी ओर दूषका प्रबन्ध था ) मेरे बाद गुफामे 
भूसा भी रखना चाहे तो मने न करना । गुफा तो उनकी 
है। में तो केवळ बगीचका रखवाला हूँ |! मझीलीक 
श्रीमान्‌ राजा कौशलकिशोरमलजी उनके पास आये और 
उनके लिये गौके दूधका प्रबन्ध कर देनेका उन्होंने स्वयं 
बड़ा प्रयत्न किया; पर श्रीपरमहंसजीन यह कहकर कि 
प्मुक्षे तो श्रीबेचू साहु दूष देते ही टॅ, और लकर क्‍या 
करूंगा? टाळ दिया | 

योगाम्यास और विद्धत्ताके साथ भक्तिका मेल बहुत 
कम मिलता है, पर श्रीपरमइंसजी इस# अपवादस्वरूप ये । 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


८०७ 
इनमें दोनों बातें थीं । भारतवर्षके सभी प्रान्तोंसे योगा- 

भ्यासी उनके पास आते थे | एक बार एक तेजस्वी साठ 

वर्षके संन्यासी आये । कहने छगे कि “मैंने सुना हे कि आप 
कल्प कराते दै, कृपाकर मुझे इसका रहस्य बतावें, मैं भी 

इसको करूं ।' इसपर बे मुसकराये और कहने लगे कि 

“साँप भी केंचुल बदल दता हैं, पर इससे वह भगवानका 

मक्त तो नहीं कहलाता । कल्पसे काम नहीं चलेगा । 

भगवद्धजनमें ही मन लगाना चाहिये। यद्दी शास्त्रोंका 

सार दै |? 


श्रीपरमहसजी महाराजका हृदय दयासे भरा था, जब 
कमी वे किसीको दुखी या चिन्तित देखते थे तो उसके 
दुःख दूर करनेका प्रय करते थे । परन्तु मुकदमेम जीत 
चाइनेवाळे तथा पुत्रप्रासिकी इच्छा रखनेवाले ख्री-पुरुर्षेसि 
वे सदेव दूर रहते थे । श्रीपरमहंसजी महाराज उच्च कोटिके 
योगी, विद्वान्‌ और भगतरद्भक्त थे । काशीके प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ स्वर्गीय श्रीशिवकुमार जी शास्त्री, प्रो» श्रीराममूति 
आदि पुरुपोंने उनकी विद्वत्ता तथा शारीरिक स्तास्थ्यकी 
प्रशंसा की थी । अनेक मंतोंने उनकी अनन्य भक्तिको 
देखकर अपना पूज्य भाव ब्यक्त किया ६ । 

श्रीपरमहंसजी महाराज युदड्डीके लाल थे । श्रीराम 
कृष्ण परमहंसक समान ये भी पहुँत्रे हुए संत थे। 
इन्होंने भगवद्धजन और सेवामें ही अपना सारा जीवन 
व्यतीत किया । 


गोरखपुरके खाकी बाबा 


( हेखक--म० श्रीबालकरामजा विनायक ) 


कुसुमीके खंगलमें खाकी बाराका आसन जम गया 
है। वह बड़ा ही निर्जन स्थान हे। उतम भयङ्कर जन्तु 
भी रहते है । अतः मृगयाके रसिक बौर और भद्र पुरुष 
मी कमी-कमी आ जाते हैँ । एक दिन मट्टमयूरवंशीय 
रपति मध्याबली ( मशोली )-नरेश आखेटके निमित्त 
भाये । उन्होंने उस वन्य प्रदंशक़ी सुषमापर कदा 
इत भा आरति अघाय, उतै मुगराज बिराअत । 
शूमद हाथी चरे, महिष वृष-शुकर छाजत ७ 
देरमाब नहिं नेरु, पक सँग जह तहँ डोलत । 
सुक समीर सों साँस केत, निअ बोरा बोलत ७ . 
असि रहत कोड मुनि इते, तिसु प्रभार अति संघटन । 
अहे, हेरि दर्सन करें, हंत-दरछ सुख-निनि-सदन ७ 
ष 


राजाने मृगयासे पराइमुख हा संतके ददानके लिये 
घंड़ा बढ़ाया । आगे चलकर एक सुन्दर तड़ाग दीस 
पड़ा । बृक्षावली समाप्त होनेपर उन्होने उस तड़ागसे 
सटे हुए एक वटदृक्षके नामे बैठे हुए एक संतको 
देखा । घोड़ेसे उतर पडे । एक दृक्षम अश्वक्रो बाँध 
दिया । मन्दमतिसे पाँच बढ़ाते हुए राजा मद्दात्माके सामने 
गये । प्रणाम किया । संकेत पाकर दूत्रीवळीपर बेड गये। 
वहाँ बेठनेसे उन्हें राज्यासनसे भी अधिक सुख प्राप्त 
हुआ । संतने राजासे पूढा--'तुम्हारी प्रजा सुखसे दै न? 
राजाने उत्तरमे कद्दा--“आपकी दयासे प्रजाको कोई कष्ट 
नहीं है । हॉ, एक बातकी चता है कि राज्यका उत्तरा- 
घिक्रारी अभीतक पैदा नहीं हुआ । श्रीचरणकी कुपासे 
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मुझे बलवती आशा है कि मेरी मह चिन्ता भी दूर हो 
जायगी ।? संतने कहा--'तुम्हारे भालमें तो पुत्रकी रेखा 
नहीं माळूम होती । ईश्वरके दरबारमें तुम इस योग्य नहीं 
समझे गये ।? राजाने हाथ जोड़कर कट्टा--“कृपानिधान, 
जो बात ईश्वरके दरबारमें बिगड़ जाती है वह संतोके 
यहाँ सुधर जाती है ।' संतने कहा--“अच्छा, जा तुझे एक 
पुत्र होगा, परन्तु बह गद्दीपर नहीं बैठेगा, उसका पुत्र 
अर्थात्‌ तेरा पौत्र राज्य करेगा और उसीसे तेरे वंश-पर- 
म्पराकी इतिश्री हो जायगी । अब इस वनमें फिर मत 
आना ।' 
इतना कह_्ककर और विभूति देकर राजाको विदा 
किया । राजाके चले जानेपर सिंहपर सवार एक औलिया 
फकीर आया । ज्यों ही वद्द सिंहपरसे उतरा, त्यों ही 
खाकी बाबाकी दृष्टि ऊपर उठी ओर उखपर पड़ी | यवन 
सिद्ध और सिंद दोनों देवतुल्य रूपको प्रास हुए। 
औलियाने अत्यन्त विनीतमावसे प्रणाम किया और कहा-- 
संतक्षिरोमणि ! नमो सुनि प्रभु ! तोर \ 
कळचठ पद-रज-हंतु सहज मन मार ॥ 
रिथि-सिथि मन बउरावर रचि रुचि साज। 
ऊमब-ठमब यह अब्निय हो महराज ॥ 
'हेबद रोसन अवधिमा) कह सब केश 
हृदय निपट अँधियार कवन उतयोग॥ 
स्वाकीजीने उस फुकीरको उठाकर हृदयसे लगाया, 
अपने पास बैठाया और कदा-- 


थरुमे, जरम, नभमें मन छितराय। 
पिबका सुंदर नमदों बिसरि न जाय ॥ 
अनि अशुराहु सयान रिचि-सिथि महि! 


आहु जियत तुमहू जह सतजन जाई ॥ 


फकीरने कहा- “महाराज ! यह मायाम्गराज 
शिराजउदीन नामक मेरा शिष्य है। आपकी ङृपाकी 
यह भी अमिलाथा रखता था । इसलिये यह भी खिदमत- 
शरीफुमं हाजिर हुआ हे ।' 


योगिराज खाकी बाबाने उसकी तरफ देखा । वह 
तुरन्त अपने असली स्वरूपको ग्रास शा गया और चरणौपर 
मिरा । उसे भी बाबाने छातीसे छगाया; और सैयद रोशन- 
अली शाइके प्रति कडा--“यह तुम्हारा गुरु है, शिष्य नहीं 
है ।! इस वचनको सुनकर शाह साइन आश्चर्यान्वित हो 


अवाक्‌ हो गये । उधर गाँजेका चिलम, जो धूनीके पास 
पड़ा था, आप-से-आप खड़ा हो गया | मछा-मछाया 
तैयार गाँजा उसमें भर गया । चिमटेने धूनीसे आग 
उठाकर उसपर रख दी। इस प्रकार गॉजेका तैयार 
चिलम बायाजीके हाथमें चला गया । उन्होने एक दम 
खींचा और रख दिया । शाह साहब ध्यानपूर्वक यह लीळा 
देख रहे थे | ज्यों ही योगिराजने चिलम एच्वीपर रख 
दिया त्यो ही उन्होने प्रसादके लिये हाय बढ़ाया । खाकी- 
जीने क्ष “तुम इसके पात्र नडी ! हॉ, सिराज एक दम 
खींच सकता है ।' ओर उस चिल्मको उठाकर सिराजको 
दे दिया और उपदेशके तौरपर फ्रमाया-- 
नाम-गॉज पियो, मतबारो ! 
जाके पियत शान दृढ उपजत, सिद्ध होत सब कारो ! 
रुहु बसाहि कायाद हरिमा, दुमेतिदक चुनि डारा 0 
दया-घरम-जरू मरि मदद भरु, सुग्ती-सुरति सैंबारों \ 
सतको चिलम चुगुरु सत करनी, प्रेम जलाय सुधारा ॥ 
दस्तपनाह भक्ति उर जारो, गुरुको दचन अगारे \ 
दम पर दम मरि पिअटु शाहजी! कोक काज करि न्यारो ॥ 
उधर सिराज दस लगाकर मस्त हो गया । आनन्द: 
सिन्थुम हब गया! उसकी दशा देखकर सैयद रोशन- 
अली शाद दंग रह गये । मनमें यही इच्छा होती कि 
एक दम मुझे भी पीनेको मिला हाता । परन्तु अपनी 
अपात्रताका विचार करके वह अचोमुत हो रान लगे) 
वह कद उठे 
अन्य चन्य तुद नतिय। घन्य सिराज । 
कपटी कुटिर अघम माहि आइत राज 
उनकी एमी दशा देखकर बाबाजी दयाद्र हो बोले-- 
"अच्छा, तो शाहजी, तुम मी पियो । अब नुम भीराम- 
कृपासे इसके पात्र हो गये ।' इस मधुर वाणीको सुनकर 
शाह साहब निहाळ द्वा गये। चिलम उठाया, पीकर 
छक गये | ऐसा सरूर चढा कि उतरनेका नाम नहीं । 
वे दोनों मी उसी जंगलमे रहने लगे । अहोरात्र सत्सङ्गही- 
में बीतता । बाबाजीने अपने इन यवन शिक्योंकोा विदा 
करते हुए कहा --“अपने धर्ममे स्थिर रहना । भिन्न-भिन्न 
घमसम्प्रदार्योके आचार्य ईश्वरूप है। बे श्रद्धा और 
भक्तिके पात्र ई । उनकी निन्दा करना और सुनना महा- 
पाप है । जो कोई तुम्हारे पास परमार्थका पथिक आगे 
उसे उसीके घर्ममें प्रहृत करना । तमी उसे शान्ति 


संख्या ३] 


Ne 


मिलेगी | नहीं तो नहीं। शान्तिन्सुख प्रदान करना ही 
रामोपासकका कर्तष्य हे । 


आतचारज सब पंथके ईश स्थरूप बखान) 
तात सब ही मानिये, करि निज पर अभिमान ॥ 
दढ़ता निज घर्मेहे मरे, बाले श्रीमगवान | 
शल्तिदामिनी रहने यह, जानत संत सुजान ॥ 
जिहि मगुको पंथी कोठ, आवे तिहि मग ताहि करो। 
प्रीति प्रतीत जहाँ जाकी तहे ताको काज सरो॥ 
पठइय शान्ति सुधाम महेँ जहाँ संत सन आहिं। 
राम-दासको धरम यह, चाम-दासका नाहि ॥ 
सएद्ीप मब खंड अरु, तीन लोकके माहि । 
"तुरूसी? शान्ति समान सुश अपर दुसरो नाहि ॥ 


अनन्तर रोशनअली शाइने गोस्खपुरमें आकर धूनी 
जमायी। आप आमिषभोजनका पूर्णरूपसे त्यागकर हिन्दूके 
इाथका बनाया हुआ प्रसाद पाते थे। कुछ दिरनोके पीछे 
मुगलराज्यसे जागीर मिली, बड़ा भारी इमामबाड़ा बना । 
सोने-चोँदीके ताजिये रबस्वे गये । मोहरंमके उत्सवमे एक 
लाख दीपक भी जलने लगे । यह सब विभूति एक भजनके 
प्रतापे प्रात हुई । यह भजन प्रभातीकी ध्वनिमें है और 
गोरखपुर, बनारस, पटना और मुजफफरपुरकी कमिश्ररियोँ- 
में आमतौरपर गाया जाता हे। सचसाषारणमें इसका 
खुब प्रचार हे, इस भजनके बननेकी यह कथा हे कि 
शाहसाहबकी कुटी जिस जमांदारकी जमींदारीमे थी 
उसकी बेटीको जिल (प्रेत) सताता था। उसने जिन्न 
घुड़ानेंके लिये शाहसाहबसे बड़ी प्राथना की। परन्तु 
उन्होंने उसपर भ्यान नहीं दिया! तब उसने अपनी 
जमीनमेंसे कुटी गिरा देनेकी धमकी दी । वह स्थान 
आपको प्रिय था, अतः रात्रिमे आपने यह प्रसिद्ध भजन 
बनाया ओर गाया । दूसरे ही दिन मुगल बादशाह शाइ- 
आलम आकर चरणोंमे गिरा और उसने बाँकी सत्र 
जमीन उस जमीदारसे छीनकर मियां साहबकों दे दी। 
उसका नाम मिर्योबाआर पड़ा | वहाँ बहुत बड़ा इमाम- 
बाढा बनवा दिया ओर अहुत आयदाद माफी दी। बह 
भजन नीचे बॉलिये-- 

प्रभु तुम, कहाँ न प्रभुता करी ३ 
अबषपुर गुषति दक्षरथ तासु गृह अवतरी। 
रुंकपुरमें असुर मारेड सुरनकी दुछ हरी ॥ 


गोरखपुरके खाकी बाबा 
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बीच बन मारीच मारेठ बालिसा छरु करी, 
मध्य जल गजराज राखेठ नारि गोतम तरी॥ 
कागको प्रमु अगति दौन्हीं मोह खगपति हरी। 
ताइकाको निधन कीन्हों जह मुनिवर करी॥ 
जनकपुरमें जश जा दिन सोचमें सिय खड़ी। 
आप हर रघुनाथ तोड़ेठ सकरू जय जय करी ॥ 
हाथ हथकडि तोढ़के प्रमु गोढी बडी झरी। 
दासुदेब जु ऐस स्वामी मोकुका पग घरी ॥ 
कुडनपुरम भूप भीषम तासु गृह संचरी । 
मातु पितु परिवार पुरजन बन्धु बरबस करी ॥ 
साजि दल सिसुपाल आय साचके सुम घडी । 
गरुड़ चढि गोबिन्द धाये गरि पूजत हरी॥ 
मोकुला घन घेर आया इन्द्र आशा करी 
बुडत अजका राखि ठीन्हों नखप गिग्विर घरी ॥ 
भारतम भरदूर अंडा छाहनी दक परी 
राम ग्ट पंछौहु टेरउ घेट वापर घरी॥ 
सैयद रोशन) पढे गाढे जपत हं हरि हरी 
हर्मारे बार बिलेन लामो का मयो नरहरी॥ 


सिराजुद्दीन शाह विद्दारमें चले गये और वहां कुटी 
बनाकर रहने लगे । विद्ार-शरीफ़में चइ हंसगतिको पहुँचे 
हुए मजजूब ( तल्लीनदशामे प्रास ) फ्रकीर हुए हैं। केवल 
एक कौपीन पहनते और सागपात खाते थे । उनकी कही 
हुई एक उदूंकी कविता बहुत प्रसिद्ध है। उसे पाठकोंके 
मनोरञ्जनार्थ नीचे देता हूँ-- 
खबरे तहेउर -इदक सुन न जने रहा न परी रही। 
न तो में रहा न तो तू रहा जो रही सो बेखनरी रही ॥ 
रहे -बेलदीने अता किया मुझ जन हिनासे-बरहनगी । 
न खिरदकी' बखियागरी रही न जनूँकी परदादरी रही ॥ 
चरी सिमत-गैबसे इक हवा कि चमन “सरूरका जळ गया। 


आस्म-विस्मरणरूपं राजा । ३. अता किया>-दिया । ४. लिबासे- 
बरहनगी=शिशुवसनम्‌ । ५. खिरदस्युद्धिमत्ता । ६ बखियागरी-- 
बनाव, फटे हुए कपड़ेको ऐसी युक्तिसे सी देना कि दोनों इकडे 
सदाके लिये मिल जाये । ७. जनू=उन्मत्तदशा । ८. परदादरी= 
परदा फाइना । ९. सिमत-ग्रैब-अलख-दिशा । १० चमन= 
बास । ११, सरूरस्मस्ती । १२, निहाले-पमन्न्शोक-दृष्ह 
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नजरे -तगाफरू यारका गिर किस जबॉसे बया करूँ ९ 
छि शराब सदकृष -आरजु खुम -दिलमें थी सो मरी रही ॥ 
वह अजब घढीथी कि जिस घड़ी लिमा दर्स नुस्छए -इदकका । 
वह किताब अक़रूकी ताकमं जो पड़ी थी यो ही पढी रही ॥ 
किया हार आतश -इदकने दिले -नेनवा य “सिराज'को । 
न हजर रहा न खतर रहा जो रही सो बखतरी रहो ॥ 
तेर जोशे -हेरत-इक्रका असर इस कदरसे अये हुआ । 
न तो आइनेम जिला रहा न परीमें जिरुवागरी रही ॥ 
उपयुक्त युगल फक्रीरोके चले जानेपर खाकी बाबा भी 
श्रीचित्रकूटको चले गये । वहाँ श्रीतुलसी-गुफार्मे एक 
टेकसे बारह वर्धतक रद्द गये । इस बोचमें आपने 
“श्रीरामचरितमानस? पर छः हज़ार पद्योका 'मानस- 
कल्लोलिनी” नामक टिप्पणीप्रन्थ निर्माण किया । खेद है 
कि अब उस प्रन्यका कहीं भी पता नहा । श्रीतुलसी 
साहित्यका एक उज्ज्वल रन हमारे दुर्भाग्यवश नष्ट हो 
गया उस ग्रन्थके कुछ दोहे साकेतवासी पं० शेषदनजी 
रामायणीके संग्रहमें पाये जाते हैं । 
जिति जक पानक गगन समीरा । पंचरचित मह अघम शरीरा ७ 
किष्किन्धाकाण्डान्तर्गत इस चोपाईपर वह टिप्पणी 
है । टिप्पणीके यूढार्थको शेषदत्तजीने सरल गद्यमें प्रकट 
कर दिया हैं। अतः शेषदत्तजोके किये हुए अर्थसहित 
उन्हीं दाहोंको उदाहरणस्वरूप “कल्याण” क पाठकोके 
सन्तोषके लिये नी ने उद्धुत करता हूँ । 
अथ पं० शेषदत्तकृत मङ्गलाचरणम्‌ 
श्रीजुके पदर्पकजे बन्दि नवेन्दु मयूष। 
पेचमूत पंचीकरन कहिदों सरव अदूस ॥ 
गरीतुरुसीङृत कान्यमें काशी राजत शम 
याकम पंचमौतिक कहे तारा प्रति बिश्राम ॥ 
१३. नक्तरे-तगाफुलन्नेपरवा दृष्टि । १४. गिला-शिकायत । 
१५, सदकूए-आरकु=्=मनोरा तरूप पवित्र उपहार । १६. खुमे- 
दिलदिलका घडा । २ ७.दस-शिक्षा-दीक्षा। १८, नुस्खए-इइक्‌= 
प्रभ-पुस्तक । १९, भआातश-इइक=्मेमाञ्चि । २०, दिळे-बेनवान्स्दीन- 
होन मन । २१, हजर“परहेज, छिपाव । २२, खतररमव! २३. 
देखतरी=निर्मयता । २४, जोशे-दैरत-इश्कु-प्रेमका आश्चर्य 
जनक उभाइ । २५, अर्यॉज-प्रकट 
२६. काझीस्किष्किन्धा । इसीसे इस काण्डके आदिमे 
काशी और शिवजीके वर्णनसे मानसकारने मत्रलाचरण किया 
हे । मानसमयडू देखिये । 


आमानस-कलोलिनी गिरने. अस्प-फकीर' । 
दत्त फणीन्द्र कठोर काछि टिप्पण किमो सहीर ॥ 


अथ मानसकल्लोलिनी 


नभ जळ महि हरि अग्नि भे पंचमूत बिल्यात । 
नीरू, श्वेत अरु पीत इरि अरुण रंग दरसात ॥ 
आकाश, जल, एृश्वी, वायु और अभि-ये पञ्च- 
महाभूत कहाते हैं, उनका रंग क्रमशः नीर, श्वेत, पीत, 
इरित एबं अरुण दृष्टिगोचर है । 
उभय उभय मागे किय, अथे अर्थ इक आनु \ 
अघे मागके चारि म, चतुर अतुरई मानु ॥ 
एक-एक तस्वके दो-दो भाग भरीरसिकशिरोमणिने 
किये, पुनः प्रथमार्ध मुख्य रखकर द्वितीय अर्भमागके फिर 
चार-चार भाग किये । 
महिको ओ दुइ माग इक अस्थि भये इक खारि । 
मांस रोम नाडी त्वण्या प्रियतम करै खरारि॥ 
पृथ्वीतत्त्वके जा दो भाग हुए, उनमेसे प्रथम भागसे 
अस्थि ( हाड ) और दूसरे भागसे मांस, रेम, नाड़ी ओर 
त्वचा ( चमड़ा ) हुए । 
मागे मोरे अर्धक रंत मभ आ आध 
पित्त स्वेद रमि कार रुखु तेज भाग भू बाथ ॥ 
पुनः जलतश्वके प्रथम भागसे वीर्य ओर दूसरे मागसे 
पिस, पसीना, दघिर और लार ये चार चीजें हुई । और 
अमितत्वके आधेसे क्षुधा हुई । 
अर्घ पिपासा अछसा, निद्रा कन्ता वेद) 
जो वागूको माग दुइ, चाबन अन्य अझ्लेद ॥ 
और आधेसे प्यास, आलस, निद्रा और कान्ति, 
ये चार वस्नुएँ हुई । पुनः वायुतस्वके अर्धमागसे 
घावन हुआ | 
पसरन उछरन पगघरन संकोष्दन अघकेर । 
रे के दुइ मो अधेक लाम किहे हों हर॥ 
ओर पवनके द्वितीयार्घसे पसरन, उछरन, चरून 
और सह्लोचन ये चार उत्पन्न हुए। इसी तरह 
आकाशतत्त्के अघमागते लोम हुआ । 
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१, भल्प-फ्रकी र-अल्पदास योगीर । खाडी बावा अपनेको 
अल्पू कहते ये । घरका नाम अल्पदत्त था और बेष्णबी नाम 
अल्पदास । 


संख्या २] 


गोरखपुरके खाकी बाबा 
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आचे ते मत्सर अवर, काम ऋष अरु मोह । 
ना पंचीकर कर मही मुख्य शुद्ध सन्दोह ॥ 
आकाशके द्वितीयार्षसे मत्सर, काम, क्रोध और 
मोह ये चार उत्पन्न हुए । अपश्चीकरण पृथ्वीका अर्घः 
भाग मुख्य रहा, ( और आघेसे जो चार मये ), 
मांसे जोरी जर बिषे तेजे नाडी जानु \ 
तुने बात तनरुह नमसि अधे अधे जक मानु ॥ 
मांसको जलमें, नाड़ीको तेजमें, त्वचाको वायुमें और 
रोमको आकाशमें मिलाया । पुनः जलका अर्षभाग मुख्य 
रक्स्वा) ( और आधेसे जो चार भये), 
पित्त तेज स्वेंदे हरी, रार अकाश प्रकाश । 
मू रुभिरै तेडै अरथ मुख्य मुख्य ही मास ॥ 
पित्तको अग्निमें, स्वेद (पसीना) को वायुमें, 
खारको आकाशमें ओर रुषिरको एश्वीमें मिलाया । पुनः 
अमिका मुख्य भाग रखकर (दूसरे आधेसे जो चार 
भये ); 
तुषा आप्रि, निद्रा पवन, आळस आकस सान । 
मुख्य बायु आये! रहे, पसरन नम जिय जान ॥ 
तृषाको अम्रिमें, निद्राको पवनमेंश आलसको आकाश- 
में और कान्तिको जलमें साना अर्थात्‌ मिलाया । पुनः 
वायुका मुख्य माग रखकर ( दूसरे आधेसे जो चार भये 
रहे ) सो पसरन ( पसारना ) आकाशमें मिलाये । 
छौकन जारो अभ्निमें चंचरु जोरी नीर। 
संकोचन महि नमासेके आध मुख्य ऊुखु चीर ॥ 
उछरन अग्रिमे, चश्चलता पानीमे, संकोचन प्रथ्वीमें 
मिलाया । पुनः आकाशका मुख्य भाग रखकर (दूसरे 
भागले जो चार रहे ), 
मत्सर महि जक मोह रुखु, बोध अरी सुनु तात । 
हरी सीत गोंगे छरी, हरी जगत यह ख्यात ॥ 
मत्सरको परथ्वीमें, मोहको जलमें, कोषको अभिमे और 
मदको वायुमें मिलाया । 
इति भ्रीमानसकलोलिन्यां किष्किन्धाकाण्डे 
पञ्चसूतपञ्चीकरणसमातम्‌ । 
एक बार भ्रीतुरुसी-जयन्तीके दिन खाकी बाबाने बढे 
समारोइके साथ उत्सव मनाया । अयोध्या, काशी, मधुरा, 
माया, उस्कैन, दारावती, जगक्षाथ आदि पुरियों और 


चारों धार्मोके संत एकत्र हुए थे । आषाढ्की पूर्णिमासे ही 
संतसमाजका झुभागमन होने लगा था । और आवणकी 
अमातक सब लोर्गोने श्रीरामगिरिपर आसन जमा लिया 
था । अपने तपके प्रमावसै योगीन्द्रने संतोकी ऐसी अच्छी 
पहुनई की कि सबको मइषि भरदाजदारा श्रीभरतकुमारके 
आतिथ्यक़ी याद आ गयी । श्रावणशुक्रा तीजको समूह- 
वेषका भण्डारा हुआ। चार दिनोंतक लगातार सबको 
मोजन-वस्र बैंटता रहा | माळूम होता था कि साक्षात्‌ 
अन्नपूर्णा बैठी हुई दानव्यवस्था कर रही हैं । श्रावणशक्का 
सप्तमीको, श्रीगोखामिचरणकी जयन्तीक दिन प्रातःकाल 
श्रीतुलसीघाटपर बड़ा भारी इवन हुआ । अभी हवन समास 
भी नहीं हुआ था कि बड़े समारोहके साथ श्रीरामायणजीका 
विमान राजापुरसे आया । संतोंने खागतपूर्वक उस 
बिमानको राजापुरकी मृत्तिकासे बनायी हुई वेदिकापर 
पघराया । वहसे आये हुए यमुना-जलसे पूजन हुआ | 
इतनेमें जन्ममुहूतं आ गया । आरती हुई । बघाईके गीत 
गाये गये । अस्तु, यह उत्सव आनन्दपूर्वक सम्पन्न हुआ । 
श्रावणी तक सब लोग विदा होकर अपने-अपने स्थानको 
गये। परन्तु श्रीपरमहंस रामप्रसादजी, जा राजापुरसे 
विमानकै साथ-साथ आये थे, वहां कुछ दिनोंतक रुक 
गये । उनको अधिकारी जानकर खाकी बाबाने स्वरचित 
मानसकल्लोलिनी नामक ग्रन्थ उन्हें दिया और पढ़ाया । 


कुछ दिनोंके अनन्तर सैयद रोशनअली शाहने महावीर 
नामक एक वेइयको श्रोचित्रकूट मेजा। उसके साथ एक 
प्रार्थनापत्र भी भेजा, उसे नीचे बॉचिये--- 
कोटि कोटि नति विनती करि कर जार \ 
अरनकमठरज जाँचत मनबाँ मोर॥ 
घन बेमव प्रभु दीहरु जिय घबराय । 
हरिचरनन तजि मनो बहकि न जाय ॥ 
इस प्रार्थनाको बाँचकर खाकी बाबाका हृदय द्रवीभूत 
हो गया, वे उसी वैश्यक्रे साथ गोरखपुर आये । मियाँ- 
साहबने यथोचित स्वागत करके अपनी गुरु-भक्तिका अच्छा 
परिचय दिया । नगरके बाहर उनके लिये कुटी बनवा 
दी । उसमें वे रहने लगे । रात्रिमें शाह साइब पीरमुर्शिद 
(सतगुरु ) की ज़्यारत (दर्शन) करने कुटीपर आते, 
सत्सङ्ग करते-करते सबेरा हो जाता । 
खाकी बाबाने जीते-जी समाधि ले ली । उनकी 
समाधि कलक्टर साइयकी कोठीमें दे । बरावर पूजा 
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होती है। लोग कहते हें कि खाकी बाबा अमर हैं। 
इस भावकी परिचायिका एक घटना भी प्रसिद्ध है। 
कलक्टर साहबकी कोठीमें 'हीमाईका थान? और “खाकी- 
जीकी समाधि” ये दोनों स्थान कोठी बननेके पहलेसे 
प्रतिष्ठित चले आते हैं । जनता बिना रोक-टोक चढावा 
चढ़ाने वहाँ जाती थी । परन्तु जब डाक्टर होई साहब 
(जिनके नामसे 'होईपाक? प्रसिद्ध है) कलक्टर हुए तब 
न केबल उन्होंने लोगोंकी यात्रा रोक दी किन्तु उन दोनों 
स्थानोको स्वोदकर फेंक देनेकी आशा भी दे दी । “हद्दी- 
माईका थान? तो वहाँसे हटाकर अलग मिर्याबराजारमें 
प्रतिष्ठित हुआ पर जिस दिन खाकी बाबाके समाधिमवनपर 
आघात हुआ उसी रातको चिमटा लिये हुए खाकोजी 
कोठीमें पहुँचे ओर साइबका पलंग उलट दिया । दूसरे 
दिन साइबने मन्दिरको ज्यो-का-त्यों बनवा दिया और 
सदाके लिये नियम कर दिया कि जब कोठीकी मरम्मत या 
सुफेदी हो तब समाधिमन्दिरकी भी हुआ करे! 


स्वामीजी श्रीहीरादासजी 


( छेखक--भक्त श्रीरामशरणदासर्जी ) 

स्वामीजी महाराज बड़े महात्मा थे । आपके सम्बन्धमें 
जो कुछ इनीगिनी बातें पूज्य" स्वामी श्रीशाख्रानन्दर्जीके 
भीमुखसे सुननेको मिली हैं, उन्हींको यहाँ लिख रहा हूँ । 

आप कोपीनमात्र वरू रखकर अवधूतबेपमें इघर- 
उधर विचरते थे । बाह्य शरीरको तो आपने शरीरी रहनेपर 
भी ज्ञानद्वारा मानो अपनेसे प्रथक्‌ ही कर दिया था। 
एक बार आपके पेरमें कोई पीड़ा हो गयी । 
चिकित्सा करनेपर भी जब पीड़ा दूर नहों हुई तब सेवकोंने 
आपसे ऑपरेशन करानेकी प्रार्थना की । आपने कहा, 
जैसी तुम्हारी इच्छा । ओपरेशनके समय डास्टरने आपको 
क्लोरोफार्म सुंधाना चाहा । आपने इन्कार कर दिया। 
डाक्टरने बिना ही क्वोरोफाम सुंघाये ऑपरेशन किया; 
परन्तु आपके मुखसे उफ़्तक नहीं निकलो । 

आप अधिकतर ब्जर्मे ही श्रमण करते ये, वहाँ 
आपकी वढी प्रसिद्धि थी। महात्मा लोग आपको बड़ी 
सरकारकै नामसे पुकारते थे । शरीरपतनके पूर्व आपको 
कठिन रोग हो गया था, जिससे विचरण असम्मव हो 


गया । तब आप भगवानपुर (जिला बुलन्दशहर) में गञ्जातट- 
पर निवास करने लगे । कुछ दिन बाद गढ़मुक्तेश्वर तथा 
कलकसीके बीचमें भ्रीगद्धाजीमें नौकापर आपने निवास 
किया । अन्तसमय आपने हरद्वारमे शरीर छोड़नेका 
सङ्कुस्प किया और राजघाटसे ब्रह्मकुण्ड ( हरद्वार ) पहुँच- 
कर शरीरको त्याग दिया । 


आप विद्या; तेज तथा मननशीलताकी मूर्ति ये। वैराग्य 
और उपरामता तो आपका स्वरूप-सा ही था । 
आप बड़े कुशल उपदेशक भी थे । अनेको पण्डित 
तथा साधु-संन्यासी आपसे अपनी शकङ्काएँ मिटाया 
करते थे | पूज्य श्रीउड़ियाबाबाजो तथा पूज्य श्रीइरिबाबाजी 
भी आपकी कई बार प्रशंसा किया करते हैं । 


आप अधिकतर गोमुखासनसे बैठते थे। जो कोई 
जो कुछ दे देता उसीसे अपनी उद्रपूर्ति कर लेते थे । 
जीवमात्रको अपना स्वरूप समझना तो आपका मुख्य 
ध्येय था । 

आजकल जिस कुटियामें म्वामीजी श्रीदास्तरानन्दजी 
महाराज रहते हैं, उसको त्रुगरासीके लाला फुन्दनलालजीने 
बनवाया था । इसमें स्वामी हीरादासजी महाराज भी कुछ 
दिनौतक रहे थे] 


श्रीद्स्देाबाजी 


( छेखक--आ ० मुशी लालताप्रसाद जी) 

श्रीदूस्देवाबाजी एक उच्च कोटिके सिद्ध महात्मा हो 
गये हैं । अपनी आयुके अन्तिम भागमें आप अलीगढ़ 
प्रान्तके अन्तगत अतरोली नामक कस्बेमें रहा करते थे । 
आपके जन्म, जाति, शिक्षा-दीक्षा आदिके सम्बन्धमे कुछ 
भी पता नहीं ! बड़ेबढ़े महात्मा आपके दर्शनाथ आया 
करते थे । डास्टरोंका अनुमान या कि आपकी आयु डेढ़ 
सो वर्षके लगभग थी । कई बार आपके मुखसे सौ-सो वर्षकी 
पुरानी घटनाएं, सुनी गयी थीं । आपको प्रकृति अत्यन्त 
सरल थी । आपसे कोई आदमी अपने घर या प्राममें 
चलनेके लिये प्रार्थना करता तो वे बिना किसी प्रकारकी 
आपत्ति किये तुरन्त उसके साथ हो लेते । स्थानीय मक्त- 
गण उन्हें अन्यत्र ले आनेसे रोका करते थे । इसलिये 
खाहरवाले कई बार उन्हें चुरा भी ले जाते ये | बे 
निःह्यृइताकी तो साक्षात्‌ मूर्ति ही ये । अतरोलीमे पीस 


कल्याण रू 


श्रीद्वतसं प्रदायाखाय थी १०८ श्रीगाखामी 
खन्दूळालजी मद्दाराज 


कल्याण "क 


स्वामी श्रोनिन्यानन्वजी 


शक्या ६ ] 


श्रीनारायण खामी, परमहंस रामदासजी 
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बर्ष रहे, किन्तु कभी किसीसे जल भी नहीं मॉगा। भक्तगण 
कमी-कमी आपका वेष दूल्हाके समान बना देते थे। 
इसीलिये आप दूस्दाबाबाके नामसे प्रसिद्ध हो गये थे । 


आप सर्वदा एक अलौकिक मावमें स्थित रहते ये । 
व्यवहारकी ओरसे सर्वदा अन्यमनस्क दिखायी देते थे । 
खाने-पीने और उठने-रैउनेमें भी आपकी उदासीन 
बृत्ति रहती थी । आपसे किसी प्रकारका प्रश्न किया 
जाता, उसका उत्तर अद्वैतनिष्ठामें ही देते थे। आपके 
जीवनमें ऐसी कई घटनाएं देखी गयी थीं जिनसे आपकी 
उदासीनता, समता, सहनशीलता, त्रिकालशता और 
वाक्सिद्धि आदिका परिचय मिलता था! एक बार 
अतरौलीसे चार कोस दूर बरला नामक प्रामके लोग 
आपको चारपाईंसमेत चुरा ले गये । बाँ उस चारपाईमें 
नीचेसे आग लग गयी और वह धीरे-धीरे गद्देमें होकर 
आपकी जॉघोंतक पहुँच गयी । किन्तु जाँघके झलस जानेपर 
भी आप अविचलमाबसे ज्यों-के-त्यो बढे रहे । 


नाधूराम नामक एक वेश्यका नियम था कि वह 
नित्य सायंकालको कुछ पराठे और दूध आपको दे आया 
करते थे । एक बार जब वह दूध ओर पराठे देकर घरको 
जाने लगे तो आपने उन्हें रोक छिया । दो-तीन बार 
आशा माँगनेपर मी आप रोकते ही रहे । जब रात्रिके 
ग्यारह बजनेका समय हुआ तो स्वयं बोले, “अरे वहाँ तो 
इसकी खी दरवाजेपर बैठी बाट जोइ रही है, नू मार्ग रोके 
क्यों बैठा दे !' पीछे आपकी आशा पाकर जब नाथूरामजी 
लौटे तो देखा कि सीढ़ियोंके ठीक नीचे एक भयङ्कर काला 
सर्प बेठा हुआ हे । 

इसी प्रकार आपके जीवनकी सैकड़ों विचित्र घटनाएँ 
लिखी जा सकती हैं, परन्तु स्थानाभावसे उन्हें देना 
असम्भब है । देहाबसानसे आठ दिन पहले आपकी बडी 
विचित्र स्थिति हो गयी थी । निरन्तर आठ दिनतक 
आप निशेष्टभावसे पढ़े रहे । शरीरसे किसी प्रकारको 
चेष्टा नहीं होती थी | यहाँतक कि इन दिनोंमें आपने 
मल-मूत्र-स्याग मी नहीं किया । आपका शरीर सवथा 
जडवत्‌ प्रतीत होता था, किन्तु नाडोकी गति बिल्कुल 
ठीक थी । इस प्रकार आठ दिनतक देहानुसन्धानरहित 
तुरीयावस्थामें स्थित रहकर संवत्‌ १९६० विक्रमीकी 
शिवरात्रिके दिन आपने परमपद प्राप्त किया | अतरौलीमें झा० 
जगन्नाथदास खात्रीके बगीयेमे आपकी समाधि बनी हुई दे । 


आपने अतरोलीनिवासी भक्तोको अन्तिम उपदेश 
इस प्रकार दिया था--'हे ब्राझणो ! तुम निश्चय ब्रह्मस्वरूप 
हो । ब्रह सञिदानन्दघन है । वह ब्यापक, नित्य, शुद्ध 
ओर निर्विकार है; वह सम्पूर्ण संसारमै व्यास दै । संसारी 
पदाथ उसीमें बिना हुए ही भास रहे हैं। बह सबका 
अपना-आप है । जीव भ्रमसे अपनेको शरीर मान रहा है । 
वही तुम्हारा स्वरूप है । तुम ऐसा निश्चय करके अपने 
स्वरूपमें स्थित हो जाओ ।? 


श्रीनारायण स्वामी 


सन्‌ १७८० ई० में अयोष्याके निकटवर्ती चूपिया 
नामक नगरमे नारायण स्वामीका जन्म हुआ । दस वर्षकी 
अवस्थामें इनक ृदयमें वेराग्यका उदय हुआ और ये 
मगवत्मेमसे उन्मत्त होकर घरसे निकल पड़े । १९ वर्षकी 
अबम्थामे इन्होंने रामानन्दजीको अपना रुरु बनाया । 
इनका नाम अत्र सहजानन्द पड़ा । इनका आध्यात्मिक 
मुक्ति-तच्वका उपदेश सुनकर इनके अनेक दिष्य बन 
गये । इनकी अलौकिक भक्तिके प्रभावसे श्रद्धाछ भक्तोको 
इनके शरीरमें श्रीकृष्णकी मूर्ति आविर्भूत दीखती थी । 
अनेक स्थानोंमें इन्होंने ळद्मीनारावणजीके मन्दिर स्थापित 
किये । इनके शिष्योंकी संख्या छाखसे अधिक हो गयी 
थी । १८२९ ई० में इन्होंने देहका त्याग किया । इन्होंने 
पशिक्षाक्रम' ओर 'सत्सङ्ग-जीवन? नामके दो ग्रन्थ बनाये । 
सत्सज्ञजीवन! २४००० शोकोका एक बृहत्‌ ग्रन्थ है । 


परमहंस रामदासजी 


( लेखक--श्रीकेशरी नन्द नप्रसा दर्जी ) 

परमहंस रामदासजीका जन्म छपरा-जिलेमै एक 
ब्राह्मण-कुलमें हुआ था । इन्हींने बहुत थोड़ी उम्रमें बैराग 
ले लिया । श्रोरधुनाथदासजी नामक एक साघुसे दीक्षा 
लेकर इन्होंने चारों धामक्री पैदल यात्रा प्रायः बारह वर्षमै 
पूरी की। उसके बाद अयोध्यामै आकर श्रीगुरुसेवामे 
लग गये । पुनः योगकी शिक्षा प्रासकर चित्रकूट चले गये 
और वहाँ अभ्यास करने लगे । इन्होंने परमहंस लक्ष्मण- 
दासजी, परमहंस रामकृष्णदेदजी, स्वामी विशुद्धानन्दजी 
आदि अपने समयके कितने ही बड़े-बड़े योगियों और 
महात्माआँसे मेंट की ओर उनके उपदेशोंके अनुसार 
साधना की। इन्दोने अनसूया-आश्रममें तीन मास नीमके 
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पत्ते खाकर तपस्या की और बारह वर्ष फलाहार किया । 
फिर डन्दावनमें यमुना-किनारे तीन वर्षतक दिगम्बर- 
बेशमें रहे । सरदी-गर्मी और वर्षा तीनों ऋतुओंमें आप 
एक स्थानपर ही रहते ओर जो कुछ कोई लाकर दे देता 
उसे खा लेते । इसके बाद इन्होने पुनः वस्न ओर कंटी- 
माला घारण कर ली और बिहारके विभिन्न स्थानमें 
निवास किया | यहाँ इन्होने अपने योगबलसे कितने ही 
दुखी प्राणियोका कल्याण किया और संसारसे तस मुमुक्षु 
साधकंको साषन-मार्गमें लगाया । बिहार और युक्त 
प्रदेशमे अब भी इनके बहुत-से शिष्य पाये जाते हैं । 


परमहंस रामदासजी केवल योगी दी नहीं थे, वर 
एक प्रकाण्ड पण्डित तथा वेद्यकके भी जानकार थे । 
इन्होंने कितनी ही बार मिथिङाके प्रसिद्ध-प्रसिद्ध विद्वानोसे 
शास्त्रार्थ किया था | एक विद्वानने तो इनकी महत्ता 
देखकर एक सो एक कोकोंमें इनकी स्तुति मी की थी । 


इनके जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैँ | एक 
बार एक विषधर सर्प इनके पैरके अँगूठेम आकर काटने 
लगा । ये चुप खड़े हो गये और सर्पका दूसरोंको मी 
मारने या भगाने न दिया । अपनी इच्छाके अनुसार सपं 
अँगूठेमे काटकर चला गया; परन्तु उसका कुछ भी असर 
इनपर न हुआ । कहते हैं) गिद्धौरके महाराज श्रीरावणेश्वर- 
प्रसादसिहको उनकी पार्थनापर इन्होने श्रीशिबजोका दर्शन 
कराया था ! 


अन्तसमयमं प्रायः तीन वर्षतक लगातार ये 
अयाध्यामें रदे और यहां संवत्‌ १९९२ में इन्होंने अपनी 
इहलीला समाप्त की | 


स्वामी गोमतीदासजी 


स्वामी गोमतीदासजीका जन्म पंजाब प्रान्तमे किसी 
सारस्वत ्ाझग-परिवारमं हुआ था । प्रारूधवश बास्या- 
वस्थामें ही इनको घर छड़ना पढ़ा और ये किसी 
साधुके साथ अमृतसरके दुग्याना नामक रुरुद्रारेमें आकर 
सम्मिलित हो गये । यद्दापर बहुत दिनोतक साधुओंकी 
सङ्गति और सेवार्म रदे । जब योवनावस्थामें इन्होंने 
पदार्पण किया तब लोगोने इन्हें मठाघीश बनानेका 
बिचार किया । परन्तु यह बात इनके बेराग्यपूण मनको 
न मायी ओर ये चुपकेखे एक दिन वहाँसे चळ पढ़े ! 


वहाँसे चलकर कुछ दिनोतक ये तीथोडन करते रहे और 
इसी वीच कई सिद्ध महात्माऑसे योगविद्या सीखकर 
अभ्यास भी करते रहे। अन्तमें चित्रकूट आये और यहाँ 
१२ वर्षतक मोन रहे । वहाँसे चलकर ये अयोध्या आये 
और यहाँ भी मणिपवंतपर १२ वर्षतक मौनी रहै । 
वहाँले 'संतनिवास' में आये ओर वहाँ कुछ दिन रहकर 
लक्ष्मण-किलेमें आये | यहाँ जहाँपर आप रहे, उसका नाम 
इन्होने “भ्रीहनुमन्निवास' रक्खा और अन्ततक यहीं रहे । 

गोमतीदासजीके इष्टदेव श्रीहनूमानजी थे और कहते 
हैं, इन्हें भीमान्‌ औका प्रत्यक्ष दर्शन भी हुआ करता 
था | फिर भी इनकी प्रधान साधना “श्रीसीताराम” का 
युंगळनाम-कीर्तन ही थी। ये प्रायः १२ बजे रातको 
सोते थे और तीन बजे उठकर ६ बजेतक श्रीसीताराम- 
नामका जप, भजन और ध्यान करते थे । फिर स्तानादिसे 
छुट्टी पा श्रीरामजी ओर श्रीहनूमानजीकी विधिवत्‌ पूजा 
करते थे और इवन आदि धार्मिक कृत्य पूरा करते थे । 
फिर १०-११ बजे भअनमण्डलीके साथ श्रीसीतारामकी 
मधुर नामर्ध्वान करते हुए, सरयू-तढगर जाते ओर खानकर 
पुनः एक घंटे भजन-कीतंनमें लगे रहते ये । फिर मध्याह- 
हवन समासकर अपने सामने संतोको भोजन कराते, 
फिर दरिदे-नारायणकी सेवा करते और अन्तर्मे आप स्वयं 
फलाहार करते | प्रायः रोज इनके यहाँ सोसे भी अधिक 
आदमियोंको भोजन दिया जाता । इसके बाद पुनः 
एकान्त कोठरीमे चार बजेतक ध्यानस्थ रहते । फिर 
खानादिसे निवृत्त हो सन्ध्या-पूजा और भ्यानमें रइते । 
फिर शामको श्रीरामचन्द्र ओर श्रीइनूमान्‌की पूजा-अचाकर 
रामायणकी कथा करते तथा उपदेश देते। आश्रमकी 
गौओकी सेवा भी स्वयं करते और बराबर शिर्ध्योंको गो- 
सेबाके लिये उत्साहित करते | इस तरह इनका यह क्रम 
अन्तसमयतक रहा ! प्रायः सौ वचसे अधिककी उम्रमें 
इन्होंने शरीर छोड़ा, परन्तु कभी इनके इस नियममें वाघा 
नहीं पढी । 

सं० १९८७ के चैत्रमासमें गोमतीदासजीने अयोध्याके 
अपने आश्रममें शरीर छोड़ा | प्रायः ७-८ दिन पहले 
आपको अतिसार हो गया था । मक्तोने जब दवाके 
पूछा तो इन्होने कहा-- 

इदं शरीरं झतसम्खिजनेर 

पतत्यवश्यं परिणामदु बहस । 


कल्याण "फण 


स्वामी ध्रौजानकोबरशरणजी स्वामी श्रीरामवलभाशरणजी 
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श्रीपरमहंस रामदासजी, प्रमोदवन- अयोध्या श्रोअनन्त महापशुजी महाराज 


फिर भी आप्रह करनेपर इन्होने आयुर्वेदिक ओपधि 
ली और रोग कुछ कम हुआ | परन्तु मावीको कौन 
टाल सकता था । स्वामीजी अन्ततक सारे कष्टोंके होते 
हुए भी श्रीरामचन्द्रके घ्यानमे मम रहे और इनका 
मुखमण्डल अपूव तेजसे भरा रहा । अन्तिम उपदेश 
पूछनेपर इन्होंने कहा--- 
यह करिकारू न साधन दूजा । मन क्रम बचन रामएद-पुजा ॥ 


रामदि सुमिरिय गाइय रामहि । संतत सुनिय राम-गुन-ग्रामहि ॥ 
मद्दत श्रीरूपकलाजी 


श्रीरूपकलाजी अयाध्याके एक प्रसिद्ध भक्त द्द गये हैं । 
इनका जन्म बिहारमें एक कायस्थ-कुल्मे हुआ था। 
बचपनमे आपका नाम भगवानप्रमाद या ये ब्रचपनमे 
ही बढ़े कर्मनिष्ठ और भगवद्भक्त थे! य प्रायः तीस 
वर्तक बिद्वारकॅ शिक्षाविभागमे दायिस्वपूर्ण पदपर रहे । 
अपने कामको सुचारुल्पस करते हुए, आश्रमके नियमों- 
का सम्यकरूपसे पालन करते हुए ये निरन्तर अपनी 
आध्यात्मिक उन्नति भी करते रटे । वैराग्य माना इनमे 
कूट-कूटकर भरा था । इनका अपना खच तो बहुत थोड़ा 
था, परन्तु धर्मार्थ अन्य कामोमं व्यय अधिक होनेक कारण 
इन्हें बराबर ऋग रहा करता था | कभी-कभी इस कारण 
इन्हें कष्ट भी उठाना पक्षता । ऐसे कई अवसरोंपर, कहते 
हैं, भगवान्‌ इनकी सहायता किया करते थे | कई बार 
आवश्यकतानुसार धन इनके तकियेक नीचे पड़ा मिला | 
एक आर ये अत्यन्त चिन्तामे त, मदाजनका कड़ा तकाजा 
था। उसी दिन शामको एक अपरिचित आदमीने एक 
लिफाफा इनके हार्थीमै रखकर कहा--“आपसे कुछ बातें 
करनी हैं; इसे अपने पास रस्विये, मैं अभी लघुशंका करके 
आ रहा हूँ ।? वह लघुशंका करने गया; परन्तु फिर वापस 
न आया । तोन दिन बाद उसके आनेकी कोई सम्भावना 
न देख इन्होंने जब लिफाफेका खाला ता उसमे ठीक 
उतना ही रुपया मिरा, जितनेको इन्दं आवश्यकता थी। 


बचपनसे ही अनेक अदभुत घटनाएँ इनके जीवनमें 
देखी गर्यो; परन्तु अन्तमें ५४ वर्षकी उम्रमें जो घटना हुई; 
उसने इनका जीबन ही पलट दिया | एक दिन ये स्कूल 
देखने बिहटा स्टेशनसे कई मील दूर देहदातमें गये थे। 
उन दिनों शिक्षाविमागके डाइरेक्टर पटना आये थे । 
इन्स्पेक्टरने इनके पास पत्र भेजा कि डाइरेक्टर साहबके 
ऋलकत्तेके लिये रवाना होनेके पूर्व मिलिये, जरूरी सलाइ 
छेनी है । पत्र मिलमेके बाद समय केवल १५-२० मिनट 
और बाकी था। इतनी देरमें पटना पहुँचना असम्भव 
था । इसी तिचारमे पड़े थे कि आँख लग गयी । कुछ देर 
बाद जब आँख खुळी तो अपनेको जरूरी कागजोके साथ, 
कपड़े-छत्तेसे दुरुस्त पटना स्टेश्नके वेटिंगरूममें देखा । 
इन्होंने डाइरेक्टर साइवसे बातें कीं। जब उनकी गाड़ी 
छूट गयी तत्र इन्होंने विचार किया कि मैं यहाँ कैसे आ 
गया । इसी साचम पुनः इनकी आँख लग गयी और थोड़ी 
देर बाद इन्होंने अपनेको उसी देहातके स्कूलमें पाया । 
इस बातका इनके हृदयपर बड़ा असर पड़ा । इन्होंने 
सोचा) मेरे कारण मगवानूको इतना कष्ट उठाना पढ़ता 
हें | बस, उसी समय इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और सब 
कुछ छाड-छाडकर अयोध्या आ गये । 


आप प्रायः ४० वर्धतक अय॑,ध्याजीमें रहे। इनके पास 
बराबर जिज्ञासु लोग आया करते थे और आप उनके 
भ्रमको दूर कर, उन्हें सत्‌-शिक्षा ओर उपदेश देकर सत्पथ- 
पर लगाते थे । इनके संसर्गमे आकर कितने ही कट्टर 
नास्तिक भगवद्भक्त बन गये । इन्होंने जन्मभर नाम- 
माहात्म्य तथा भक्तिकी महिमाका प्रचार किया। अयेध्या- 
में भी इनकी अलोकिक महिमा देखों गयी। ये किसीके 
भी मनकी बात जान जाते थे । दूरमें या भविष्यमें होने- 
चालो बाते बता देते थे । अपनी मृत्युतिथ इन्होंने बोस 
वघ पूर्व एक डायरीम लिख रक्खी थी। मृत्युसे तीन-चार 
दिन पहले इन्दोने अपने प्रेमियों और भर्कोका मिलनेके 
लिये बुलबा लिया था। ६ जनवरी, सन्‌ १९३२ को इस 
असार संसारको छोड़कर इन्होंने साकेतवास किया । 
इन्होंने कई पुस्तक भी लिखी थों। इनके उपदे शोका 
इनके शिप्योने संकलित कर रक्खा है । 
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महात्मा चरनदासजी 

चरनदासजीका जन्म संवत्‌ १७६० में राजपूतानाके 
मेवात देशके डेइरा नामक गाँवमें इसर-कुलमें हुआ था | 
इनका बचपनका नाम रनजीतसिंह था । इनके पिता 
मुरलीषरजीकी प्रवृत्ति सुमिरन-च्यानकी ओर ही थी; 
अतएव वे एक दिन घर छोड़कर कहीं चले गये । उस 
समय चरनदासजी केवल सात वर्षके थे । तब इनके नाना 
इन्हें मातासहित अपने घर दिल्ली ले आये | तबसे जन्मभर 
ये दिल्लीमें ही रहे ओर संवत्‌ १८३९ में अपना शरीर 
छोड़ा । वहॉपर अभी भी उनका स्थान मौजूद है । 

चरनदासजीका बचपनसे ही परमार्थकी ओर झुकाव 
था । कहते हैं, करीब १९ वर्षकी उम्रमे एक दिन आप 
भगवानके विरमे जंगलमें रो रहे थे, उस समय प्रसिद्ध 
शुकदेव मुनिजी वहाँ प्रकट हुए और उन्होने शन्दमार्गका 
उपदेश किया । इसके बाद चरनदासबीने १२ वर्षतक 
अभ्यास किया ओर तदनन्तर लोगोंको उपदेश देना 
आरम्भ किया । इनके ५२ शिष्य ये) जिनकी गदियाँ आज 
भी विभिन्न स्थानेमें चल रही हैं! इनकी दो प्रधान 
शिष्याएं सहजोबाई और दथावाई थीं, जिनकी बानियाँ 
बहुत प्रसिद्ध हैं! इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार 
प्रसिद्ध हैं। कहते हैं, इन्होंने अपनी माताको मगवानके 
दर्शन कराये थे | एक बार यें बन्द जेळसे निकल आये थे। 


चरनदासजी एक शब्दके द्वारा उपदेश देते हैं--- 


मक्ति-गरीबी ठीजिये, तजिये अभिमाना । 
दो दिन जगम जीवना, आखिर मर आना ॥१९ ७ 
पाप-पु लेखा लिखें, जम बेठे थाना। 
कहा हिसान तुम देदुगे, जब आहि दिवाना ॥ २ ॥ 
मात-पिता कोइ ह्वा नही, सबही बेगाना ! 
रम्य जहाँ पहुँचे नहीं, नहि मीत-पिळाना ॥ ३॥ 
एक सों एकहि होयगी हं साँच-तुकाना । 
काहूकी आरे नहीं, छेन दूध अरु पाना ॥४॥ 
साहबकी कर बंदगी, दे भूछ दाना । 
समुदं सुकदेवजी चअरनदास गयाना ॥ ५॥ 


दरिया साहब (मारवाढ़वाले ) 


दरिया साइत मारवाड़के जैतारन गाँवमें भाद कू० ८, 
सं० १७३३ को पैदा हुए। जब ये सात वर्षके ये, तद 


इनके पिताका देहान्त हो गया । उसके बाद इनका कालन- 
पालन रैन नामक गाँवमें इनके नानाके घर हुआ । जन्म- 
भर फिर आप इसी स्थानपर रहे । 


दरिया साहइयके गुरु प्रेमजी थे । वे एक सिद्ध 
महात्मा थे । कहते हैं, उन्होंने भारवाढूके महाराजा 
बख्तसिंहजीको एक असाध्य रोगसे मुक्त किया था । प्रायः 
८२ वर्षकी उम्रमें इन्होने चोला बदला था । इनके पंथके 
इजारों आदमी मारवाडमे हैं। 

दरिया साहब अपनी एक बानीमें यह बतलाते हैं कि 

सध्या अमृत क्या और कहाँ रहता है-- 

अमृत मोका कहे सब कोई । 
पीये बिना अमर नहि हेर ॥ १ ॥ 

कोइ कहे, अमृत बंसे पताळ । 
नरक अन्त नित आसे कार ॥ २॥ 

कोइ कहे, अमृत समुंदर माँदि। 
बेश्या अमिन अयो सोखत ताहि ३॥ 

कोइ कहे, अभृत सासमें बास \ 
चटै-बढ़े कमो होइहै नास॥४॥ 

कोइ कहै, अमृत सुरगां माहि । 
देव पिये क्‍यों खिर खिर जाहि॥५॥ 

बातोंका नात। 
अमृत है संतनके साथध॥६॥ 

दरिया अमूत नाम अनन्त । 
जाको पी-पी अमर मगे संत ॥७॥ 


सइजोबाई भोर दयाबाई 


सइजोबाई और दयाबाई बहिने थीं और महात्मा 
चरनदासजीकी शिष्पाएँ थीं । ये मी दुसर जातिकी 
शहस्थ स्त्रियों थीं ओर चरनदासजीके गाँबकी ही रहनेवाली 
थी! दोनों बहिनें ऊंची त्यितिकी महात्मा श्रेगीकी देवी मानी 
जाती हैं । इनकी बानियोके नमूने नीचे देते हैं-- 

सइओबाई 

"सहओ' सतगुड्के मिळे, मये और सू और । 

काग परर गति हंस है, पाई मूली दैर॥ 

'सहगो' मग हरि नामडूं, तना जगतसूँ मेह! 

अपना तो कोइ है नही, अपनी संती न देह ॥ 


सब अमृत 


गी 


राजपृताकाके 


संख्या ३ ] 


दयाबाई 


सतगुरु अझसकप हें, मनुषमाद मत जान । 
देहमाद मानें 'दया', ते हें पसूसमान ॥ 
"दया? सुपन सेसारमें, ना पि मरिमि बीर। 
बहुतक दिन बीते बुधा, अब अजिये रघुबीर ॥ 
जे अन हरिसुभिरन-बिमुरू, तारूँ मुखहुँ न बोल । 
राम कणमे जे पगे, तास अन्तर खळ ॥ 


श्रीजाम्मोजी महाराज 


( लेखक---्रीसदाधुखजं विशनोई ) 

श्रीजाम्भोजी महाराजका जन्म संवत्‌ १५०८ में पीपासर 
( जोधपुर ) में राजपूत-घरानेमें हुआ था। ये प्रायः २७ वर्ष- 
तक किसीसे कुछ बोले नहा, बराबर गाय चरानेका काम 
करते रहे । लोग समझते थे किये गू गे हैं; परन्तु वास्तव- 
में ये गूँगे नही थे । ये अन्मसे ही योगी थे और अपनी 
अलौकिक स्थितिमें मस्त रहते थे । गाय चराते समय 
मेवाढ़के महाराणा दूदाजीको, जो राउ्यसे निकाल दिये गये 
थे, एक लकड़ी देते हुए. आशीवाद दिया कि तुम अपने 
राज्यमें वापस जाओ, तुम्हारा राज्य वापस मिल जायगा; 
इस लकड़ीको पनिम स्थानमें सुरक्षित रखना । कहते हैं, 
इनकी वाणी सत्य हुई । सं० १५४२ मे इनके पिता इसलिये 
नागोरकी देवीकी पूजा एक ब्राहझणसे कराने लगे कि 
जाम्भोजीका गूँगापन दूर हो जाय! ब्राझणने १२ दीपक 
देवीके सामने जाये | यहीपर जाम्भोजीने पहले-पइल 
ग्राझणको उपदेश दिया ओर दीपकोको बुझाकर उनमें 
बिना बत्तीके जलसे दीपक जला दिया । तबसे ये 
बराबर छोगोंको उपदेश देते रहे । इन्होंने विशनोई 
( वैष्णव ) सम्प्रदाय चलाया, जिसे माननेवाले आजकल 
पंजाब, राजपूताने और संयुक्तप्रान्तके कई स्थानोंमें पाये 
जाते हैं । इन्होंने तालवा ( दीकानेर ) में समाधि ली थी; 
जहाँ सालमें दो बार बड़ा भारी मेला लगता है । मेलेके 
दिन १०० मन घीका इवन होता है । 


स्वामी भीहरिपुरुषजी महाराज 


( ढेखक--नेन्णव-साचु औदेवादासजी ) 
स्वामी श्रीहरिपुरुषजी महाराजका जन्म सोलइवी 
शतान्दीमे मारवाड़के डीडवाने परगनेके कापड़ोद गोंवमें 


श्रीजाम्मोजी महाराज, खामी श्रीदरिपुरुषजी महाराज, योगी मावजी 
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क्त्रिय-कुलमें हुआ था । इनका नाम पहले हरिसिंह था । 
ये पैताळीस वर्षतक यहस्थाभमर्मे रहे । कहते हैं, एक 
बार दुर्भिक्ष पढ़ जानेके कारण यह जंगलमें साथियंकि 
साथ जाकर एक यात्रीको लूटने लगे । उस समय स्वयं 
भगवानने प्रकट होकर इनको उपदेश दिया और तमसे 
इन्होने वैराग्य ले लिया । ये एक पहाड़ीपर जाकर 
भजन करने लगे और भक्तिके प्रभावसे ही अन्तमै एक 
सिद्ध महात्मा हो गये तथा इन्हें कितनी ही सिद्धियाँ 
प्राप्त हुई । इनके जीवनके भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध 
है! जब ये पहाड़ीपर भजन कर रहे थे तो मगवानकी 
आशासे एक सेठ इनको मोजन-पानी पहुँचा आते थे। 
उन सेठजीकों इनके आशीवोदसे पुत्र हुआ था । 
शेखावाटीमें इन्होंने एक सेठके एकलोते मृत पुत्रको पुनः 
जीवित कर दिया था | डीडवानेके पास एक पङ्क ब्राह्मणको 
चलनेकी शक्ति प्रदान कर दी | ये ब्रराबर श्रमण किया 
करते थे और इस तरह लोगोका दुःख दूरकर तथा 
उपदेश देकर उनका कल्याण किया करते थे । इन्होंने 
डीडवानेमें संवत्‌ १७०० में शरीर छोड़ा | तबसे वहाँ 
मेला लगा करता है । इनके पदका एक नमूना देखिये-- 

मन सजन \ पक बात घात या तुमसूँ काहिमे । 

तजि काम-क्रोघ-अमिमान राम राखे तहाँ रहिये ॥ 

राम राखे तहा रहिये, सिर जुरा-जम चाट न लागे । 

आत्मके अस्थान जोग जरणों के जागे | 

जन हरिदास निरमे बस्तु अगह अभिअन्तरि रहिये । 

मन सजन एक बात घात या तुमसूँ कहिय ॥ 


योगी मावजी 


( हेखक--श्रीमवानीझङ्करजी उपाध्याय ) 


राजस्थानके दक्षिणमे हं गरपुर नामक एक छोटी-सी 
रियासत है, जहाँ दृपतिके बाप्पा रावलके वंशज हैं; इसी 
रियासतके; अन्तर्गत साला नामका एक छोटा-सा गाँव है । 
मावजीका जन्म इसी गाँवमें एक औदीच्य ब्राह्मणके घर 
संवत्‌ १७७१, माघ शुक्का पञ्चमीको हुआ था । इनके 
पिता कर्तव्यनिष्ठ एवं भगवद्भक्त ब्राक्षण थे। 
मावजीपर भी उनके पिताका प्रभाव पड़ा और बारह 
वर्षकी आयुमें घर छोड़कर सोम और माही नदीके 
सङ्जमपर एक गुफामें तपस्या करने लगे | तपस्पाके पश्चात्‌ 
इन्होने धर्मोपदेश देना झुरू किया। मावजीने पाँच ग्रन्थ 
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कल्याण 


[माग १० 


जज 


एवं पचासों छोटी-छोटी पुस्तक लिखी थीं, जिनमें इन्होंने 
भूत, वर्तमान और भविष्यसम्बन्धी बातें लिखी हैं । 
उनमेंसे एक ग्रन्थ पेशवाको दिया तथा शेष जौणावस्थामे 
साबलेके भन्द्रमें मौजूद हैं और थोडी-सी पुस्तक इन्होंने 
भक्तोंकों बॉट दी थीं । 


मायजीके दो चमत्कार विशेष प्रसिद्ध हैं; मावजी 
बड़े योगी थे । इनके विषयमै कहा जाता है कि मावजी 
पानीके ऊपर नंगे पैर चल सकते थे । एक बार ये डूँगरपुर 
राजधानीमें पधारे। वहाँके तत्कालीन महारावल साहबने 
इन्हें तालाबपर चलनेके लिये प्राथना की, परन्तु मावजीने 
उत्तर दिया--“राजन्‌ ! इसपर मैं क्या चलू, सब 
चलेंगे? ऐसा कहकर मावजी चले गये । थोड़े समयके 
बाद सचमुच वह विशाल तालाब जिसपर चलनेके लिये 
मावजीसे कहा गया था बिल्कुल सूख गया और इस 
प्रकार मावजी महाराजकी वाणी सच्ची हुई । 


मावजी महाराजके पहले विवाहकी कथा बढी 
आश्रयंजनक है । मावजीने एक राजकुमारीसे स्वममें 
विवाह किया । जब राजकुमारी प्रातःकाल सोकर उठी 
तो उसने अपने हाथमें विवाहकंगन देखा और उसकी 
साङ़ीपर लिखा था कि तुम्हारा विवाह मावजी महाराजसे 
हो गया है; तदनुसार राजकुमारी अपने माता-पिताकी 
आशा ले मावजी महाराजके निवासम्थानकी ओर चली । 
रास्तेमें प्रतापगढ़ स्टेट पड़ता था, मावजीने राजाको 
स्वप्न दिया; राजाने राजङ्कुमारीसे आतिथ्य स्वीकार करनेके 
लिये आग्रह किया ओर राजकुमारोकी डोलीमे पचास 
कहार लगा दिये, परन्तु डोली न उठी; राजाने उनमे 
क्षमा मोगी तथा उन्हें पहलेके चार कहारोंद्वारा ही डोली 
उठबाकर भावजीके पास भेज दिया । 


मावजी महाराजमें देवी कळा विद्यमान यी । मावजी 
बढ़े शानी ओर योगी थे । इन्होने अनेकों शिर्ष्योको 
धर्मोपदेश सुनाया और दीक्षा दी । आप मगबद्भक्ति 
और भजनपर विशेष जोर देते थे! 'बागइ? परान्तके 
सर्वश्रेष्ठ योगी मावजी महाराज संवत्‌ १८०१ में परमभाम 
सिचारे । 


भावजी महाराजकी सन्तानका ठीक-ठीक पता नहीं 
है, परन्तु आजकल भी उनके मक्त “मावजी' के नामले 
गद्दीपर बैठते हैं। मावजी मद्दारजकी पुण्यमयी तपस्या- 


भूमिमें प्रत्येक वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है । यह 
बणेन स्व» श्रद्धेय दुनेजी कृत 'ढुंगरपुर राज्यका इतिहास” 
के आधारपर किया गया है । 


महात्मा दादूजी 


महात्मा दादूदयालजीकै जन्मके विषयमें बहुत 
मतमेद है । दादू-पन्थियोंके कथनानुसार इनका जन्म 
गुजरातके अहमदाबाद नगरमें फाल्गुन सुदी अष्टमी, बृहस्पति- 
वार, संवत्‌ १६०१ को ब्राक्षणकुलमें हुआ था। उनके 
विश्वासानुसार पूर्वजन्ममें ये योगी थे और उन्होने 
भगवानकी आशासे लोकहितार्थ अवतार लिया था । कहते 
हैं, ग्यारह वर्षकी उम्नमै इन्हें परम पुरुपने बूढ़े साधुके 
मभेषमें दर्शन दिये और उपदेश दिया । इसके बाद ये 
कई स्थानोंमें घूम-फिरकर लोगोंकों उपदेश देते रहे ओर 
अन्तमें जैपुरसे २० कोमकी दूरीपर नराना गोवमें आये । 
यहां सं० १६६० में इन्होने शरीर छोड़ा । यह दादू- 
पन्थियोंका मुख्य तीर्थ है । यहाँ दावूद्वारा नामक मन्दिर 
है। यहाँपर दादूजीके उठने-बेटनेके स्थान, कपड़े और 
पोथियाँ हैं, जिनकी पूजा शोती दे । यहाँ प्रतिवर्ष फाल्गुन 
खुदी ४ से ( जिस दिन पहले-पहल यहाँ वे आये थे) 
द्वादशीतक ९ दिन भारी मेला लगता है। 


इनके जीवनकै भी बहुत-से चमत्कार प्रसिद्ध हैं । 
यद्यपि ये पढे-लिखे नहीं थे; फिर भी कई भागाओंके 
शाता थे, जैसा कि इनकी बानियोसे मालूम होता है। 
आप एक पहुँच हुए बहुत उच्च काटिके महात्मा थे । इनके 
सम्प्रदायक प्रायः ५२ प्रसिद्ध अस्वाहे विभिन्न स्थानोमें 
हैं। इनको बानीका नमूना-- 
सब ही शानी पंडिता, सुर-नर रहे उराई । 
दादू गति गेबिदकी गया ही लखी न जइ॥ 
जीर जह्म-सेरा करें, बरहा बराबरि होइ! 
दादू जाणे अक्षका, अद सरीक्षा संद ॥ 
(दादू) एक सगा संसारमें, जिन इम सिरजे सोइ । 
मनसा बाचा कर्मणा, और न दूजा कोइ ॥ 
साहिब मिल्या त सब मिळे, मेंट भेटा होइ! 
साहिब रक्षा त सन रहे, नहीं त नाही कोइ ॥ 


संझ्या रे ] महात्मा सुन्दरदासजी, थोगप्रेमी महाराजा मानसिंहजी ८१९ 
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महात्मा सुन्दरदासजी क खुन्दरदासजी पतित्रता स्त्रियौके बहाने अनन्य ईश्वर- 
त 
पहले समयमें साधुलोग अ य द हाई 
धरसे सूत माँग लाते थे और उसे बुनवा लेते थे। कहते हैं, क a a 3 न है 
एक बार दावूदयालजीके एक शिष्य सूत माँग रहे ये और पति हो है अत ओर हक दद बक डे 
रट छगा रहे थे--'दे माई सूत, ले माई पूत ।' जब ये एक पति है हूँ फिर सोम, पति हौको जत है ॥ 
महाजनके धरके सामने पहुँचे तो इनकी आवाज मुनकर बो हे सका आन चते झैं के बन 
महाजनकी एक झारी लड़की यह कहती हुई सूत ले क 0 
आयी--'लो बाबाजी सूत ।' बाबाजीके मंहसे भी उसी पति बिनु पति नाहे, पति बिनु गति नाहे. 
घुनमें निकल पड़ा--“लो माई पूत ।? Eo र 
९ सुंदर सकळ बिधि एक पतित्रत है॥ 
जब सूत लेकर बाबाजी अपने गुरुके पास पहुँचे तो गग्रेमी 

अन्तर्यामी महात्माने कदा--'आज तो तू ठगा गया। यो महाराजा मानसिंइजी 
इस लड़कीके भाग्यमें पुत्र नहीं हैं । अपनी बात पूरी ( छेखक--साहित्याचार्य पं० अविदवेश्वरनाथजी रेऊ ) 
करनेके लिये तुझे उसके गर्भमें जाना पड़ेगा ।' कहते हैं, इनको जगा बिग 00 लब राको 
वी लड़कीकी शादी ज्‌ पुर राज्यकी पुरानी जवानी हुआ था । ये मारवाइनरेश म हारा a 
चीठाने हुई तो उतके गभे हट बाबाजीने चैत्र मुदी पोत्र थे और अपने चचेरै भाई मीति बाद विक्रम 
९, सं० १६५३ की जन्म लिया, ओर मुन्दरदास कहलाये। . Oe 
छः वर्धकी न दादूदयालजीने इनके घर जाकर इनका वी १ pd hp pled बम 
नाम रस्सा और १६६० तक अपने साथ रक्खा | इतने ० LI भु 
ग दिनोंमें 5000000: हाराजकुमार गुमानसिंह्जीका स्वयचास अपने पिता 
ही दिनोमें गुरुकी कृपा तथा पूवजन्मके संस्कारके कारण ३ विजयसि कक 
इन्होंने कामी पूरी बात जान ली | यही कारण है कि महाराजा विजयसिंहजीकी जीवित अवस्थामें ही हो गया था | 


इन्हें बालसाधु और आालकाव भी कहते हैं। आठ वर्ष- महाराजा मानसिंहजीके गद्दी बैठनेक बाद ही जसबंत- 
की उम्रमें ही इनकी कविता, ईश्वरप्रेम, वैराग्य आदि राव होल्कर अंगरेजोसे हारकर अजमेरकी तरफ आया! 
देखकर लोग चकित हं! जाते थे | इसपर महाराजने कुछ दिनके लिये उसके कुटुम्बो अपनी 


रक्षामे रख लिया । यद्यपि इससे मारवाड़ और गवनंमेण्ट- 
के बीचकी ई० सन्‌ १८०३ की सन्धि रद्द हो गयी, तथापि 
महाराजने झारणागतवत्सलताका त्याग नहीं किया। 
इसी प्रकार वि० सं० १८८४ में महाराजने नागपुरके 
राजा मधुराजदेव भौसलेको भी शरण दी थी; और 


दावूदयालजीके शरीर छोड़नेके बाद ये दो-तीन 
वर्ष इधर-उधर अपने गुरुभाइयोके साथ रहे और ११ 
वर्षकी उम्नमें काशी आये । यहाँ इन्होने संस्कृत भाषा, 
वेदान्त, दर्शन, पुराण और योग-प्रन्थोका अध्ययन किया 


स्की चा क्रिया । इसके बाद कक गवनंमेण्टके उसे मोंगनेपर भी झरणागतक्रे देनेसे साफ 
बाटी ओर डोडवानेमें रहे | यहाँ उपदेश करते रट इन्कार कर दिया था । हौं, गवनंमेण्टको सन्तुष्ट रखनेके 


और कई प्रन्थ लिखे। ये कई भाषाओंके असाधारण लिये उसकी तरफते होनेवाळे उपद्रवकी जिम्मेदारी अपने 
विद्वान्‌ थे । शानसमुद्र, सुन्दरबिलास आदि अन्य तथा उपर लेलीथी। 


बहुत-सी साखिर्यो और पद इनके मिलते हैं। इनके सभी ह समय आप मारवाड राज्यके प्रसिद्ध दुर्ग जालोरमै 


न्थ उपादेय और शिक्षाप्रद हैं । घिरे हुए ये, उस समय आयस देवनाथ नामक एक योगीने 

ये बराबर देशाटन ही किया करते थे! अन्तर्मे आपको कुछ बातें कही थीं । शीघ्र ही उन बातेंकि अस्तित्वमे 
सॉगानेरमें कार्तिक सुदी ९; बृहस्पतिवार, सं० १७४६ को आ जानेके कारण आपको योगियोंके इस सम्पदायपर 
इन्होंने शरीर छोड़ा । पूर्ण आस्था हो गयी; और आप नाथोंका बढ़ा आदर-मान 


<२० 


कल्याण 
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जज शीष पण + ०००४५ 


करने लगे | जोधपुरकी गद्दीपर बैठते ही आपने आयस 
देवनाथको बुलाकर अपना गुरु बनाया और उसके 
निवासके लिये महामन्दिर नामका एक गाँव जोधपुरके 
पास ही बसा दिया । यहॉपर अबतक उनके उत्तराधिकारी 
रहते हैं और राज्यके तरफसे मिली हुई एक बड़ी जागीर- 
का उपभोग करते हैं । 

महाराजा मानरिइजी आयस देवनाथका बड़ा आदर 
करते थे | इसीसे इन्होंने उसके कइनेसे बारी सरदारों- 
तकको माफी दे दी थी। बि० सं० १८७२ के आश्विनमें 
लोगोंके भड़कानेसे अमीरखाके आदमियोंने इसे भार 
डाला । इस घटनासे महाराजा मानकों बड़ा क्रोध चढ़ 
आया । परन्तु अन्तम आयस देवनाथके छोटे भाई आयस 
मीमनाथके बहुत कइने-सुननेपर आपने षड्यन्त्रकारियोँ 
और हत्यारीको क्षमा कर दिया ! 

महाराजा मान विद्वानों और गुणियोके आश्रयदाता 
होनेके साथ ही स्वयं भी संस्कृत और भाषाके अच्छे 
विद्वान्‌ थे। इनके बनाये कहे जानेवाले प्रम्थोक नाम 
इस प्रकार हैं-- 

१ नाथचरित्र-संस्कृत; ( गद्यात्मक काब्य ) २ बिद्व- 
जनमनोरञ्जनी-संस्कृत+ ( मुण्डकापनिषद्की टीका । अपूर्ण) 
३ कृष्णविलास -मागषतके दशम स्कन्धका माधामें पद्यात्मक 
अनुवाद, अपूर्ण; ४ टीको-भागवतकी मारवाड़ी भाधाकी 
टाका, अपूर्ण ५ चौरासीपदायनामावली-भाषा 
पद्यात्मक, इसमें न्याय, साहित्य, संगीत, वेचक आदि 
अनेक विषय हैं । ६ जलन्घरचरित, ७ नाय चरित, ८ जलन्घर- 
चन्द्रोदय, ९ नाथपुराण, १० नाथस्तात्र, ११ सिद्धगंगा, 
मुक्ताफळ, सम्प्रदाय आदि, १२ पभोतर, १३ परदसंग्रह, 
१४ शंगाररसकी कविता, १५ परमाथविषयकी कविता, 
१६ नाथाष्टक ( माधाकी स्फुट कविताका बड़ा संग्र), 
१७ जलन्धरशानसागर, १८ तेजमञ्जरी, १९ पञ्चावली, 
२० स्वरूपकि कवित्त, २१ स्वरूपोंके दोह, २२ सेवासार; 
२३ मानविचार, २४ आरामरोदानी और २५ उद्यानवर्णन । 

इन्हीं महाराजा मानसिंदजीने 'नाथचरित', 'नाथ- 
पुराण” ओर गोरक्षनाथकृत 'सिद्धसिद्वान्तपद्धति' की कथाओं- 


१, जोवपुर दरबारकी आझासे इसके ३२ अध्याय 
प्रकाशित किये जा चुके हैं । 

२, इस समय इसका तीसरा और पाँचवो स्कन्द ही 
उपरुम्ष दै । 


वि 


के सुन्दर चित्र भी बनवाये ये | इनकी लेयाई करीब चार 
फुट, चौडाई डेढ़ फुट और मुटाई ३ इञ्च है। इनमेंके 
उपलब्ध चित्रोंकी संख्या ९६ है, और ये चित्र इस समय 
जोधपुरके राजकीय अजायवधरमें सुरक्षित हैं । 


आगे महाराजा मानसिंहजीके समय बने अन्य ग्रन्थेकि 
नाम आदि दिये जाते हैं-- 


१ नाथचन्द्रोदय 
२ जलन्घरस्तोत्र | कवि शब्भुदत्तकृत 
३ राजकुमारप्रबोध 
४ अवधूतगीताकी संस्कृत टीका । पित 
५ गीताकी सिद्धतोषिणी संस्कृत टीका | 
६ जलम्घराष्ट्रककी आत्मदीमि नामकी / /पाठीइल 
संस्कृत टीका । 
७ गोरक्षसहलनामकी संस्कृत टीका 
--प० विश्वरूपकृत 
८ मेघमाला संस्कृत पद्यात्मक | 
९ व्रिवेकमारतण्डकी योगिताषिणी संस्कृत-टीका 
--भीष्म भक्कृत 
१० मानसागरीर्माइमा --मूलचन्द्र यतिकृत 
११ जलन्वरगुणरूपक --मेवग दौलतरामकृत 
१२ जलन्धरजसवर्णन --शिवनाथकविकृत 


१३ जलन्धर जसभूषण --सेवग वागीराम गाहूरामकृत 
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20 22 
१५ नाथस्नुति ~ कवि बरॉकीदासकूत 
१६ जलन्घरस्नुति -चारण चेनाङृत 
१७ जलन्घरस्नुति -_मीर हैदरअलीकृत 
१८ नाथ-आरती --दुकालनाथकृत 
१९ नाथ-उर्‍्सबमाला सेवर पन्नाकृत 
२० नाथस्तुति चारण सेणीदान और भण्डारी 
पीरचंदकृत 

२१ भागवतके ददाम स्कन्घके ४९ से ६१ तकके अध्यायों- 

का माषा-पद्यानुबाद ~ बिध गुमानकृत 
२२ नायानन्दप्रकाशका - ब्यास तारा'चंदकृत 


इनके अलावा अन्य कबियोने भी महाराजा भानसिंह- 
जीको प्रसन्न करनेके लिये अनेक नाथाष्टक, जलन्धराष्टक, 
ओर फुटकर गीत, कवित्त, दोहे आदि बनाये ये । इन 
प्रन्थोंके नामोंसे ही यह पता खग जाता है कि महाराज 
भ्रीमानसिंहजीको योग और योगी कितने प्रिय थे । 


संख्या ३ ] 


श्रीफूलनारायण-आश्रमके खामीजी, योगिनी मोतीबाई 
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ीफूलनारायण-आश्रमके स्वामीजी 


( छेखक--कुँवर श्रीअशृतलालजी अवस्थी ) 


मारवाइ-प्रान्तके अन्तर्गत सोजत नामक एक शहर 
है। इसीके ओधपुरी दरवाजेके बाहर सूकडी नदीके किनारे 
यह आश्रम बना हुआ है। इसकी स्थापना सं० १८५१ में 
परमहंस स्वामी नारायणजी महाराजने की थी । स्वामीजी 
महाराजका अन्म इसी गाँवमें श्रीमाली-ब्राक्षण-कुलमें हुआ 
था । उनका नाम पं० श्रीनारायणलालजी द्विवेदी था। 
स्वामीजीने संन्यास लेनेके बाद जन्मभर मौनब्रतकरा पालन 
किया । गर्मी, जाडा और बरसात तीनों मौसिमोमे व 
रात-दिन आभ्रमके पास नदीकी रेते पड़े रहते थे और 
आगन्तुक दीन-दुखी मनुष्योंकी सब तरइसे रक्षा किया 
करते थे । कहते हैं, १२ बषतक लोकसेवा और कठोर 
तपके कारण स्वामी जीका तेज इतना बढ़ गया था कि जब 


वे सोते थे, तब एक काला नाग उनपर छत्र किया करता 
था । उनके बाद आश्रमके मठाधीश उनके दिष्य परमहंस 
स्वामी फूलनारायणजी महाराज हुए । उनका जम्म 
दुँड़ावम नामक गाँवम हुआ था, वह भी भ्रीमाली आझण 
ये | वे बचपनसे ही श्रीनारायण स्वामीजीकी सैवार्मे रहने 
लगे थे और योगाभ्यास करते थे। अन्तमें वे मी त्यागी 
और सिद्ध महात्मा हुए। उनके जीवनमें योगसम्बन्धी 
कितने ही चमत्कार देखे गये । उन्होंने सं. १९१९ में 
जीवित ददी समाधि ले ली थी । इनके अतिरिक्त परमहंस 
स्वामी मुकननारायणजी महाराज आदि कितने ही प्रसिद्ध 
तपस्वी ्रॉंगी इम मठके अधीश्वर होते आये हैं। 


योगिनी मोतीबाई 


( लेखक--पुरोहित श्रीइरिनारायणजी, बी० ६० ) 


पुरुषीर्मे तो बहुत योगी ह. गये ओर दृ । परन्तु 
स्बरियीमें भी योगिनी पहले हुई हैं और अब भी दै, यह 
विशेषता है । भारतर्भूम घमभूमि दै, इस कथनमें बहुत अर्थ 
भरा हुआ है । घममे घर्मके साधन भी अन्तत हैँ । 
साधनोंमें याग, योया ओर योगभेद समाविष्ट दे । पुरुष 
और खोकी प्रकृति और प्रशत तथा निबृतिमै अधिक 
अन्तर नहीं होता । नर और नारी इश्वरने समान-से 
हो बनाये हैं। बुद्धि, आकार, सवभाव आदि बहुत 
थोड़े अन्तरसे एक-से बनाये हैँ। यधप कई कारणांसे 
भारतीय स्त्रिया इख समय निम्न दशक, प्रास हैं, फिर भी 
समय-समयपर नारियोंने अपनी आत्माके बलका प्रकाश 
दिखाया है। पञ्चकन्याएं--अनसूया, मेत्रेयी, सीता, 
दमयन्ती आदि प्राचीन कालम और वर्तमानमे अनेक 
विदुषी, तेजस्विनी, तपस्विनी, चतुरा माताएँ हुई और 
आज भी हैं! शान, भक्ति और योगपक्षमं भी नामी मियाँ 
हो गयी हैं । मीराबाई, सहजोबाई, कनकावती, करणीजी 
आदि अनेक देवीसमान नारीरकोने अपनी ज्योतिसे जगत्‌ 
को जगमगा और जगा दिया हे । 

आज इम राजस्थानके अन्तर्गत ढुंढाहइ ( जयपुर ) 


की निवासिनी एक योगिनीका थोड़ा-सा वृत्त उपस्थित 
करते हैं । 


जयपुरके सुप्रसिद्ध पारीक ब्राह्मणविभागमें काँथडिया 
खॉपके सिरसीके पुरोहितोमे पर्वतजी नामक एक महात्मा 
ऑचिरके महाराजा प्रथ्वीराजजीके पुरोहित थे, जो महामत्ति 
रामानन्दजीके पोता-चेला विख्यात कृष्णदासजी पयहारीके 
प्रिय द्रिप्य थे । उन्हीं पव॑तजीके यंदामे मन्नालालजी पुरोहिते 
घर 'मोतीबाई' का जन्म संवत्‌ १८९९ में हुआ था। 
ये एक दोनहार चमत्कारसम्पन्ना कन्या थीं। छोटी-सी 
अवस्थामे ही इन्होने अपनी प्रखरबुद्धि, शील ओर 
आत्मिकताका परिचय दिया था। कोई ११ वें वर्षमे 
इनका विवाह ब्यास चतुभुजीके पुत्र कृतविद्य रामकुमार- 
जीके छोटे पुत्र गोपीनाथजीसे हुआ । गोपीनाथ संस्कृतके 
अच्छे विद्वान्‌ थे । मोतीबाईने अपने पीहरमें तो पढ़ा सो 
पढ़ा ही था, उनके पतिने उन्हें संस्कत अधिक सिखाया । 
दोनोंका प्रेम अगाच था । दैवदुर्गतिसे संवत्‌ २७ में 
गोपीनायजीका अकालहीमें शरीरपात हो गया । पति- 
बियोगका दारुण दुःख कोमलाङ्ा लड़कीसे सहा नहीं 
गया | सती दंनेकी प्रथा तो बन्द ही थी। उन्होंने दो 
तीन विधिसे अपने शरीरका अन्त करना चाहा; परन्तु 
जीबन अमी शेप था, प्रारूषके भोग भोगने थे। तीनों 
बार बच गयी | मृत्यु समीप नदों आयो । मोतीबाईको 
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कल्याण 


[भाग ९ ० 


जि जिन अल लत लत णमा 


एक सुमधुर सुन्दर वाणीने घीमेसे कहा कि “आत्महत्या 


महापाप है, अपने शरीरसे अपना और पराया कुछ उपकार 
कर; अन्त जत्र आवेगा तब आप ही यह नश्वर काया 
गिर जायगी ।' बुद्धिमतीको तुरन्त सावधानता प्राप्त हुई 
और इस देववाणीको ईश्वरकी आशा मान वे भगवद्भजन- 
में लग गरयीं। सती साध्वी खिर्योके सत्संग और 
ग्रन्थावलोकनमें निरत हो गयीं । होते-होते एक वृद्ध योगो 
और फिर एक तपस्विनी योगिनीका सत्संग प्राप्त हुआ । योग- 
मागेकी कुछ बातें योगिनीसे और कुछ योगीसे प्राप्त हुई । 
ततत्वज्ञानके साथ स्वरोदय, योगकी साधनाएं, योगासन, 
प्राणायाम, नेति, धौति, नौलि, वज्रोली, ध्यान-घारणा 
करते-कराते त्राटक और समाधिका साधन विधिपूर्वक 
यथावत्‌ होने लग गया । पूवंपुण्य और सत्कृतिके सुफल 
प्रारन्घके बलसे शीघ्र ही अभ्यास ओर तलीनता होने लगी । 
माता और दादी भो तो भगवद्भक्तिपरायणा थीं । उन्होंने 
पुत्रीकी इस निष्ठाको देखकर कुछ मनमें समाधान और 
कुछ दुःख माना । जिस रूपराशि, चातुर्यशीला नव- 
योवनाको अपने सुयोग्य सुन्दर पतिके साथ संसारका सुख 
भोगना था वही आज यह कष्ट भोग रही है। परन्तु 
सत्कुलकी महित्गाओने अपनी कुलपरम्पराके सद्व्यवहारोसे 
सम्पन्न सुपुत्रीका इस सन्मागमें, सत्यनिष्ठासे, प्रवृत्त होनेका 
भी तो अभिनन्दन किया । सुयोग्य भागवत पिताकी 
भी मानसिक यही दशा थी, वह भी अपनी प्यारी पुत्रीकी 
इन शत्कियाओंको कुछ मनःछेशकी मात्रासे मिश्रित 
कुलामिमानके साथ शान्तिसे अनुभव करते थे । कभी-कभी 
नेत्रोमे प्रेमाश्रु लाकर कहते, “मोती ! इतना मारी परिश्रम 
करते-करते तेरा शरीर बहुत दुबल हा गया है !' फिर 
गद्गद्‌ हो जानेसे उद्यारण अवरुद्ध हो जाता था। माता 
और प्रमाताके कलेजका हाल न पूछिये । स्रिया तो येसी 
ही कोमलझ्कदया होती हैं । फिर यह दशा देख वे मन-ही- 
मन सन्तप्त हो जाती थीं । पुत्रीके उग्र तप और योग- 
क्रियाओको देख-देखकर वे दुःखित) चकित और सन्तापित 
होकर रह जाती थां । फिर सत्परिणाम और कुलीनताका 
विचार आ जानेपर सद्भावका दृदयं उदय हो जाता कि 
संठारमें अन्य पतिविद्दीना युवती ख्रियोमें ऐसी भगवन्माय- 
में चळनेवाली कहाँ दिखायो देती हैं। मोतीबाईको 
योगसाधन ओर तल्वज्ञानके अम्याससे बढ़कर पैतृक निधि-- 
मक्तिमहाराणीकी प्राप्ति थी | वे नित्य श्रीबालमुकुन्द जीकी 
घोडशोपचार पूजा करतीं, एक समय अल्प भोजन भगवान्‌: 
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को भोग लगाकर कर लेती थीं। दिनमै भजन, पठन 
और रात्रिको रामायण, भागवत, प्रेमसागर, जजविलास 
आदिका पाठ बा कथा करतीं । भगवानने गाना भी ऐसा 
सिखा दिया था कि उनके भजनो और कथाओंको श्रवण 
करनेको अड़ोस-पड़ोस और दूरसे ख्ियों प्रायः नित्य 
आरती । भजनके गायनसमय और कथाकीत्तन करतेमें 
अभुधारासे बाईजीके वस्न और पुस्तक भींग जाते ये । 
श्रोताओंका भी यही शाल हो जाता था । कभी-कभी माता- 
पिता, दादी आदि भी यह चमत्कार और भक्तितरङ्गकि 
प्रवाहको देख और सुनकर सुखी और तुष्ट होते। कमी 
यही स्थूल सांसारिक प्रकृति उनको रुळा देतो । मोतीबाई 
सदा ब्राह्ममुहूतमें उठकर नित्यके देहिक कमॉसे निवृत्त हो 
प्रथम नेति, घोति आदि कर फिर प्राणायामपरायण होती 
र्थी । उनकी प्राणायामदाक्ति इतनी बढ़ गयी थी कि घंटों 
समाधिस्थ रहती थीं । “नैलाजिनकुशोत्तरम” की विधिका 
उनका आसन था। प्रथम डाभकी चराई, उसपर 
कस्तूरिया मृगकी लंबे बार्लोकी मृगछाला, उसपर अपने 
हाथकी बनायी रूईसे भरी सुथरी गद्दी बिछाती थीं। सौम्य 
ओर स्नेइमूति पिताने उनके इच्छानुसार सब सामभ्री 
जुटा रक्खो थी । लाल रंगकी बनातको ऊपरसे दॉपकर 
रेशमी पीली पीताम्बरी पहने दिव्यतासे सम्पन्न वह युवती 
योगिनी अपने सुर्माजत आसनपर आसीन होकर जब 
योगसाधनाम प्रत्रत्त हो जाती थीं तब घरका वातावरण 
सुगन्धिमय और देवी प्रभासे आच्छादित ओर सुदीस-सा 
प्रतिमासित हो जाता था । किमीकी मजाल नहीं थी कि 
देवी मातीबाईके चोबारेकी तरफ जा सके वा आहट मी 
कर दे । सवा पहरके लगमग समय इन कामोंमे छग जाता 
था | समाधि उतर जानेपर बे भगवानका पूजन यह- 
मन्दिरमे आकर करतीं । फिर पाक तैयार ह जानेपर भोग 
भरती । प्रथम मोतीबाई भोजन कर लेती; तब अन्य लोगों- 
का भाजन मिळता था । वे किसीको स्पर्श नही करती थी । 
भाजनके उपरान्त गहश्थके वशर घारण कर लेती, पीताम्बर 
परिधानको उतार देती थीं! और कभी राधाकृष्णकी 
मृत्तिकाकी मूतियों बनाकर उनपर रंग चदार्ती, कभी 
पुष्प-शरङ्गारके लिये पुष्पोंके गहने ओर माला और जालिया 
गू थती, कमी भगवानकी पोशार्क सोती, कमी आभूषण 
बनाती । सीने-पिरोने ओर गोटे-कलाबत्ूकी उनमें इतनी 
कारीगरी थी कि दर्जियों ओर कारीगरोंको इस्लाइ और 
सलाइ देती याँ । मूर्तियों इतनी ठोक और सुन्दर बनाती 
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कि चितेरे और मूर्तिकार देखकर चकित हो जाते । उनकी 
बनायी हुई मगवानकी पोशाके और चीजें अब भी हमारे 
घरमें सुरक्षित हैं। भगवानके लिये कागजकी कुट्टीका 
सिंहासन ऐसा सुन्दर अपने द्वाथसे बनाया था कि देखकर 
खातियोको रंगीन काठका बना हुआ होनेका भ्रम हुआ । 
उनके पूजनके बालमुकुन्दजी अब भी हमारे गृह-मन्दिरमें 
विराजमान हैं और नित्य उनकी विघिसे अचना की जाती 
है और वह मोतीबाईक ठाकुरजी कहें जाते हैं । उनके 

ददानासे उस योगिनोकी स्मृति जायत हो जाती है। 

उनके सुन्दर दशनोंका मौमाग्यप्रात, एक यह मन्दमागी 
लेखक बच रहा है, जिसपर उनकी परमस्नह और वात्सल्य- 
भरी कृपा थी और यहीं एक बालक ऐसा घरमें था 
जिसको कभी-कभी ( मर्जी हुई ता ) उनकी पवित्र गादीमे 
श्रेठनेका सौभाग्य मिल जाया करना था । उनके गायनका 
अभ्यास मैंने पाया था। उनके बताये हुए या बनाये हुए कुछ 
भजन मैंने सोखे थे। उनकी चतुराइका कुछ प्रमाद भी मुझ 
मिला था। उनकी भक्ति; उनके ज्ञान, उनकी यागधारणा- 
की स्मृतिसे मेरी स्मत मदा पावत्र रहती हैं । कुछ उन्होंकी 
दिव्य शोंकी ओर दैवी शक्ति तथा पावन प्रभाका प्रभाव 
था जिससे मेरे छाटे-म अन्तःकरणमे उस बाल्याचम्यामे ही 
किश्चित्‌ संस्कार-से जम गये थे। उनकी निष्ठा आर क्रियाओं 
और उपदेशोका अन्य स्त्री-पुरुपापर भी प्रभाव पड़ता था। 
वे अपने समयकी “बाइजी' या “मीराबाई? कहलायां । 


खरादयका अभ्यास उनका बहुत चढ़ा-बढ़ा था। 
मुझे अच्छी तरह याद है कि प्रारम्भिक अवस्थामै ये 
पाँच रंगकी पाँच गोलियाँ लाखकी बनी अपने पास 
रखती और पञ्चतश्वकी धारणा उनपर किया करती थीं । 
फिर उनको छायापुरुषकी सिद्धि हा गयी थी । अनामिका 
उनकी उठने लग गयी थी । सुपुम्ना नाडोको सिद्धि भी 
उनको हो चली थी । बे सदा नासिकाम्रपर दृष्टि रखती 
थी । कवल ३३-४ घंटेके करीब ही मूमिपर बिस्तर बिछाकर 
साती थीं। दिनमें कमी न सोती | दोनों वक्त खान 
करतीं | एक वक्त करीब १०-११ बजे भोजन करतीं । 
भोजन जमीनकों स्वच्छ धाकर, एथ्वीपर या पत्तलपर 
फुलको या चाबल आदिको रखकर केवल एक शाकसे 
करती थीं। लवण बहुत थोड़ा खाती, लाल मिरच प्रहण 
+ करती | भोजनके प्रारम्ममें पञ्चप्रास मन्त्र बोलकर 
त्याती, भगवश्नामोश्वारण कर कुछ पढ़कर भोजन 
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करती । चुल्दू भर लेनेपर “श्रीकृष्णापणमस्तु! ऐसा 
उच्चारण करती और नामसंकीतन करती हुई अपने 
आसनकी ओर चली जातों । कमी-कमी लौंग या सुपारीका 
डकड़ा मुखमें घर लेती । 


योगिनी मोतोब्राई हठयोग ओर राजयोग तथा भक्ति- 
योग साघकर अझ्षानन्द और कृष्णानन्दमें मग्न रहा करतीं । 
उनका मुखमण्डल सदा प्रसन्न ओर प्रफुल्लित रहा करता | 
सांसारिक दुःल-सुख उनको बहुत कम ब्यापते। भगवद्धजन 
ओर कृष्णगुणसंकीतंनमें अवशिष्ट समय लगाती । उनके 
सत्संग और उपदेशसे घरभरमें भगवद्भक्ति, वैष्णबता, 
सदाचार और शान्ति फैली रद्दा करती । अनेक 
नर-नारियोंका उनसे परम लाभ होता । साधु-महात्मा, 
पाण्डत-शानियोंका भी समय-समयपर सत्सङ्ग रहा करता | 
पण्डित जयनारायणज्ी दूदूवाले, जो रिश्तेमें ननिहालके 
सम्बन्धसे बड़े माई होते थे और वयोढ्द्ध और योगी तथा 
भगवद्भक्त थ, बाईजीका उनके योग और भक्तिके आनन्दमें 
बहुत सहायता देते। और परस्परके संलाप और सत्संगसे 
बड़ा आनम्द रहता । ये महात्मा धट्शाख्रके ज्ञाता थे! 
न्याय और वेदान्त तथा भक्तिद्शनका इनको बड़ा मारी 
अभ्यास था | श्रीमद्भागवत इनको अच्छी तरह व्यास्या- 
सहित याद थी । ये परम प्रसिद्ध रामानन्दी सम्प्रदायके 
अग्रदासजोके उपसम्प्रदायमे थे । श्रीसीताचरण-चञ्जरीक्‌ 
श्रीमदात्मा 'मनभावन” जीके प्रपौत्र थे । तोताद्रीय स्वामीके 
शिष्य थे | इस क्षुद्र लेखकने भी उनसे विद्याका लाभ 
पाया था। इनको महात्माओके पद-संग्रह ओर प्रन्थोकी 
अवतरणिकाओं और फक्किकाओका बड़ा प्रेम था । इनके 
हाथके लिखे सेकड़ों पद और अनेक खरें हमारे संग्रमे 
तथा दूदूग्रामक श्रीसीतारामजीके मन्दिरमे राक्षित हैं । ` 
इनको भी स्वरोदयका पूण अभ्यास था । हृठयोगका 
तो मानो इनको हस्तामलकवत्‌ अभ्यास था ! पे 
अपनी जिह्वाको नासिकाके अग्रभागके ऊपरतक लगा देते 
थे और बहुत देरतक प्राणायाम कर सकते ये। अनेक 
योगासन बड़ी सुन्दरतासे सरल यक्षसे कर लेते थे । सदा 
ब्रह्मवृत्तिमे गम्भीरतासे मस्त-से रहा करते थे। ये सिद्ध 
योगियोंकी खोज और प्रकाण्ड न्यायके पण्डितोंकी प्रासिके 
अर्थ विचर गये सो फिर छोटकर नहीं आये । इनकी 
ऐसी संल्मता और सशी निष्ठा थी! इसी प्रकार जयपुरके 
प्रसिद्ध शाखो भीबालमुकुन्दजीक्री परम विदुषी पुत्री 
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जानकीबाई इन मोतीबाईकी सत्सङ्गतिके लिये आया 
करती थीं । ये माजी साहिया श्री बड़े राठौड़जीके यहाँ 
शाख्रोकी कथा किया करतीं और फिर तीसरे राठौडजीके 
यहाँ इन्होंने यही काम जीवनपर्यन्त किया | 


योगिनी मोतीबाईकी योगशक्ति यहाँतक बढ़ गयी थी 
और स्वरोदयका इतना प्रभाव हो चला था कि वे दूसरोंके 
मनकी बातें जान लेती थीं और भावी होनहारकों भी 
कभी-कभी कह देती थों । कई बार देखा गया कि किसी मरी 
या पुरुषके सामने जाते ही वे उनके विचार वा कामना- 
को प्रकट कर देती थीं और अमुक काम दोगा या नहीं 
होगा, अमुक बात केसे और कब हुई, यद्द भी कह देती थां । 
परन्तु वे इन चमत्कारी बातोंमें अपने समयको अधिक 
नहीं खोती थों । इनमें उनका ध्यान कम ही था । अपनी 
मृत्युका समय इन्होने कोई दस महीने पहले मुझे बता 
दिया था ओर कइ दिया था कि किसीसे मत कहना । 
मैंने आशाका पालन किया और उनकी मृत्यु हो जानेकै 
पीछे तो उसका सारा हाल मैंने घरमै कह ही दिया । 
परन्तु एक बार कोतूहलसे मेरे मुंहसे अपनो माताजीके 
सामने बात निकल गयी । इससे माताजीको बड़ा रंज हुआ 
और उन्होने बाईजीको कहा, “मोती ! तू ऐसी बातें क्यो 
कडती है ! यह तेरे मनमे क्या आयी !? इसपर उन्होंने 
कहा, मैंने वेसे ही हँसीमं कह्‌ दिया था | तुम इसका कुछ 
भी खयाल मत करो । 


कुछ महीनों पीछे श्रीजगदीशयात्राकी तैयारी हुई । 
माताजी और मेरी दोनों बहिने--मातीबाई ओर सूजाबाई-- 
यात्राको तैयारीमें लग गर्या । पुरोहित दिबप्रसादजी 
झालाणेबालोंके संप्रमें कोई चालीस-पचास आदमियोक 
साथ ये लोग गये थे । श्रीजगर्दाशके दर्शन कर लेनके 
उपरान्त कछकतेसे श्रीगज्ञासागरके टापूमें श्रोकपिलदवजी- 
के दर्शन और पूजनक़ो सब गये । वहाँ पूजन करके मोती- 
बाईने कपिलदेवजीसे अञ्जलिबद होकर प्रार्थना की कि हि 
अपिलमुनिओ ! आप सच्चे ज्ञानदाता हैं और आपने अपनी 
माताको जैसे मुक्ति दी वेसे ही मेरी भी सद्गति शीध ही 
कर दीजिये ।” इत बातकों सुनकर माताजीने अत्रुपूग 
होकर कहा, “मोती ! यह कया प्रार्थना तूने की ! तेने 
यह क्या बात कही !' इसपर याईजीने कुछ भी नही 
कदा । ग्गासागरसे जहा ज़में बैठकर सब चल दिये | कुछ 
समय बीत जानेपर अकस्मात्‌ मोतीबाईकी तबीयत कुछ 
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बिगड़ी और उन्होंने अपनी माताकी गोदमें सहारा लेकर 
कमलासन लगाकर प्राण चढ़ा ल्यि। थोड़ी ही देस्में 
स्तब्ध हो गयीं । माताजीने सिरपर हाथ घरा तो कपाल 
मानो उबल रहा है, ऐसा प्रतीत हुआ । थोढ़े-से ही क्षणमें 
बाईजीके नेत्र खुले और बे खुले-के-खुले ही रह गये । 
उनकी पवित्र आत्मामे इस नश्वर दारीरको त्याग दिया । 
उस समय एक शरणाटेकी आवाज हुई, जो उपस्थित सब 
यात्रियोंने सुनी । इससे उन लोगोन यह अनुमान किया 
कि वे विमानमें चढ़कर परम घामको गर्यो । कुछ भी हो, 
परमभागत्रत योगिनी श्रीमोतीबाईका देहावसान योगियॉकी 
तरह उस पवित्र स्थलपर मिती माघ सुदी चतूर्थी, संवत्‌ 
१९३२ को ममुद्रतलपर जहाजम हो गया । उनके इस 
त्रियोगसे जो दुःम्व माता और बहिनकों और फिर सबको 
हुआ वह अकथनीय है । 


महात्मा प° गणेशजी 


सिद्ध परमदंस महात्मा गणेराजीका जन्म जयपूर 
राज्यके त्रुगाला ग्राममं स्वंडेलवाल आझण-बंशामं हुआ 
था। इनके पिता पं० घड्मीरामजी ( घनइयामदासजी ) 
पीछे नत्रलगद़ आकर बस गये; अतएव इनकी शिक्षा 
यहींपर हुई । मेधावी ओर परिश्रमी होनेकै कारण इन्होने 
अत्पकालमे ही व्याकरण, ज्योतिष और वदोमें अच्छो 
योग्यता प्राप्त कर ली । अध्ययन-कालमें ही इनका विवाह 
हो गया था; परन्तु ग्रटस्थी होनेपर मी ये मदा विग्न 
रहकर अवधूत परमहंसकी अवम्थाम रहते थे । कुछ दिनोंके 
बाद घर छोड़कर ये चिड्रावा चळे आये। आप बराबर 
नीला वस्त्र घारण करते ओर एक लाटी तथा हाँडी सवदा 
माथमे रखते थे । इनकी भविष्यवाणी सदा सत्य होतो 
थी ओर दूमरोंक मनकी बात आए अनायास जान रेते 
थे | आप मिद्ध वांगी थे । “इ? अन्त्रका जप किया करते 
थ) जो मम्त्रमहोदधिमे शिवजीका बीज माना गवा है । 
प्रमिद्ध बिडलावस्धुओमे श्रीयुत युगलकिशोरजी बिड्लापर 
इनका बड़ा स्नेह था और श्रीविडलाजीकी भी इनपर 
बड़ी श्रद्धा-भक्ति थी । भीत्रिङ्डाजीने शनकी भविष्ययाण! 
तथा मनकी आत जाननेकी शक्तिका स्वयं कई यः 
अनुभव किया था । इनके विषयमे किन्हींको विशेष 
जानना हो ये श्रीमान्‌ युगलकिशोरजी बिड्लासे मिटर: 
जान सकते ई । इन्होंने अपने शरीर छोड्नेकी बात पटले 
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ही बतला दी थी । शरीरत्यागसे कुछ ही समय पूर्व 
इन्होने दुर्गा ब्राह्मणसे, जो इनके समीप प्रायः रदा करता 
था, कुछ लड्डू मंगवाये और उनसे हवन किया । पश्चात्‌ 
आसन लगाकर शिवालयमें बठ गये, और सब लार्गीका 
बहाँते इटा दिया । उस समय उनका शरीर बिल्कुल 
स्वस्थ था, लोगोंको जरा मी सन्देह नहीं था कि महात्मा- 
जी अभी निर्वाणक्रो प्राप्त हो जायेगे; परन्तु कुछ ही समय 
उपरान्त जब लोगोंने मन्दिरमें जाकर देखा ता आप नश्वर 
दारीरको त्याग चुके थे और शरीर पूवचत्‌ आसनयुक्त 
अवखार्मे अचल--स्थिर विराजमान था। आपन अपन 
देहावसानकी सूचना कुछ दिनों पूब ही अपने प्रेमियोंका 
द दी थी। श्रीरामेश्वरदासजी बिढ़छाकं। पिलानीमै ही 
मंदशा मिल गया था कि 'अब महात्माजी शीघ्र ही प्रयाण 
करनेवाले हैं, मिलना हा ता मिल सकते हा !' परन्तु 
श्रीरामेश्वरदासजी यह अनुमान नहीं कर सक कि इतना 
शीघ्र आप शरीर छोड़ देंगे, अतएव व नहीं मिल सके । 
इस तरह पौष सुदा ९ सं० १९६९ का इन्होंन योगमाग- 
द्वारा अपने नश्वर शरीरको त्याग दिया । इनकी समाधि 
चिढड़ावेम गृगाजीक टीबेपर बनी दुई है. जहाँ प्रतिवर्ष 
इनकी निर्वाण-तिथिपर बड़ा मेला लगना है ! 


बाबा श्रीरामनाथजी 


( लेखक--अ युगलकिशोर जी शिंध्ला ) 

इस पवित्र भारत-भूमिमे, इस गिरी हुः दशाम मो 
यत्र-तत्र प्रकट या गुत्रख्पसे संत-मद्दात्मा देखनेमे आते है, 
जिनमे त्याग और तपके कारण अलोकिक ज्ञान आर 
शक्तियां पायी जाती हैं । राजस्थानक ऐसे ही एक मह्दात्मा 
बाबा रामनाथजीकी संक्षित जीवनी ओर उनके कुछ 
उपदेश यहाँ दिये जात द । 

बाबा रामनाथजीका जन्म सं० २९२० में जोधपुर 
ग्थासतके डीडबानेके पास एक छाटे-से गाँवमें राजपूत- 
वरानेमे हुआ था। आप छाडी उम्रमें ही साधुओके 
मत्स और सीकरके गुलाबदासर्जः नामक साधुके 
उपदेशसे संसारका असार समझकर परमा्थ-चिन्तनमं लग 
गये । आप बाउब्रह्मचारी थे | आपने १५ वर्षकी 
आयुसै ही एकान्तसेबन करते हुए भगवानका जाप 
परम्म कर दिया था ) कहते है कि अनेक वर्षोतक आप 
जंगडमं बैठकर रात-दिन नामके ही जापमें टगे रहते । 


बाबा श्रीरामनाथजी 
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किसीसे किसी प्रकारका वार्तालाप नहीं करते थे। वहीं 
जो कुछ मिल जाता था, खा ठेते थे लगभग २० वर्षतक 
ऐसी ही स्थिति बनी रही । पश्चात्‌ एक छानसै दूसरे 
खानका आने-जाने लगे। इनकी तपस्या और भजनको 
ख्याति दूर-दूरतक फैल गयी थी; इसलिये बहुत-से जिज्ञासु, 
आर्त और दुखीजन इनके पास एकत्र होने लगे । 
उस समय भी बाबाजीका समय जापमें ही व्यतीत होता 
था; रातमें भी कभी सोते हुए नहीं देखे गये । रातमें 
बहुधा बैठे रहते थे, कभी-कभी उठकर टहलने लग जाते 
ये । इतने जोरसे जाप करते थे कि कभी-कभी तो बहुत 
दूग्से सुनायी पड़ता था। इतना दोनेपर मी आने-जाने- 
चालोकी बातें थाडी दरके लिये सुन लेते थे । बीच-बीचर्म 
कुछ-कुछ उपदेशपूर्ण बाते कह जाते थे। उनकी कही हुई 
शानकी वे बाते बड़े तच्चकी होती थीं ! सांसारिक कामना 
ळकर आनेतालोको भी बे जो कुछ कहते या आशीवाद 
देते थे; वह ठीक निकलता था । जानवालेके मनकी बातें 
तो वे इस तरद जान जाते ये मानो कोई अन्तर्यामी 
बनकर बैठा हो । मुझे पहले-पहल उनके दर्शन सं १९७५ 
में जयपुरके रामनिवासबागमें ठाकुर हारसिंइजीके--जो 
उस समय वहाँ नजरकैद हो रहे थे-डेरेपर हुआ था । 
प्रथम बार ही, विना कुछ पूछे मेरे मनकी बाते उन्होंने 
बतला दी थीं । 


ब प्रायः स्पष्टरूपसे किसीसे वार्तालाप नहीं करते थे; 
फिर मी अपन-आप वे जा बाते करते रहते 4, जानेवालों- 
का उम्हीसे सब पता लग जाता था । घनी-गरीब, नीच- 
ऊँच और पण्डत-मूखं सभी उनके लिये समान थे । आप 
एक म्थानमें नहीं रहते थे। कभी एक गॉवमें रहते थे, 
कभी दूसरी जगह चले जाते थे। उनकी कई एक 
अलौकिक बाते देखने और सुननेमें आती थी । रामनिवास- 
बागमें ठा० हरिसिंहजोके डेरे$+ पास एक शोर पिंजड़ेमें 
बन्द था । रातको वह बड़ा शोर मचाता था । एक दिन 
बाबा रामनाथजी कितने ही मनुष्योंकी उपस्थितिमें पिंजड़ेमें 
बन्द शेरके मुँहपर हाथ फेरते हुए बोले, इतना शोर मत 
मचाया करो। कहते हैं कि सिंहने इसके बाद कभी शोर 
नहीं मचाया ! कुछ वर्षों पहले पिलानीमें भी उनका एक 
बार झुभागमन हुआ था। उस समय एक सुनारका 
लड़का--जिसकी उम्र लगमग २९ सालकी थी-सख्त 
बीमार बेहोशीकी दशा ( सन्षिपात ) में पड़ा हुआ था। 


[ भाग १७ 
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डा० गुलजारीलालजी और दूसरे बैद्योने उसके बचनेकी माया बेटी रामकी माया आयो राम। 
आज्ञा' बिल्कुल छोड़ दी थी । लड़केकी माँ बाबाजीके पास राम बिनाकी बात करें, (सो) सारी बात निकाम ॥ 


जाकर रोने लगी । उसे बदुत रोते-कलपते देख बाबाजी 
उसके साथ हो लिये और बीमार लड़केके पास पहुंचकर 
थोड़ी देरतक जप करते रहे | बादमें बोले कि-- यह तो 
भूखों मर रहा है। इसे खानेके लिये बाजरेकी रोटी और 
दाळ दो ।? उस समय यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य 
हुआ कि लइका होशमें आ गया और खानेके लिये शोर 
मचाने लगा । यद्यपि डाक्टरोंने इसके कई दिन पीछेतक 
उसे खानेको नहीं दिया, फिर मी लड़का मला-चंगा 
हो गया । 

इस सुनारिनकी दग्बा-देखी एक अनियाइन भी-- 
जिसका लड़का शीतलासे पीडित था--बाबाजीके पास 
पहुँची और पैर पकडकर रोने लगी) किन्तु बाबाजीने 
उत्तर दिया-- 

हानि-लाभ जीवन-मरन, जस-अपजस बिधि हाथ ।। 

तात्पर्य यह कि बह लडका अच्छा नहीं हुआ । 
दिल्लीमें एक बार पूज्य पण्डित मालवीयजी और 
पादरी एंडू.ज भी उनके दगनोके न्त्ये गये थे । 
बाबाजीने पूज्य मालवीयजीके मनकी कई ऐसी बातें कही 
जिन्हें सुनकर वें दंग रह गये। पादरी एंड जसे तो 
अद्वैतश्ञानकी उन्होंने इतनी-सी बात कही थी-- 

आपा खाडे, आप को, आप-आपमें देख । 

आप महि पूरण जक्क हीरजी बिराज, आपहि कप अरुख॥ 

सन्‌ १९३० में जिस समय कांग्र स-आन्दालन जारोपर 
था, तब कुछ लोगोंके बार-बार आप्रहके साथ पूछनेपर 
कि “बाबाजी ! क्या स्वराज्य मिलनेवाला हे ?' बाबाजीने 
उत्तर दिया यार 


तप बिन मिरे न राज, बाँह बिन हटे न दुर्जन । 
इसी तरह उनका क्रम आग्विरतक बना रहा | खेद 
है, ऐसे महात्माका सं० १९९० में, छगभग ७० वर्षकी 
अबस्थामें डोडवाना ( जाघपुरराज्य ) के पास देहावसान 
हो गया। अपने प्रयाण-कालकी सूचना उन्होंने कुछ 
लोगोंकी पहले ही दे दी थी । 
उनके कुछ उपदेश नीचे दिये जाते दै 
हर मज रे हरदासिया, त मनका दगा निवार । 
राम बिना खरसी नही, तू काम बिना ही सार ॥ 


मोग करत भूखा मरयै।, त्याग्यौ तिरपित हाम । 
जानै है यह तत्त्व ने, (ता) पाळे आर न पछी कोय ॥ 
तुळसी या संसारमें मति. भौतिके लोग । 
सबसे हिळमिळ चालिय, नदी नाव संजोग ॥ 
सरवर, तरवर, संत जन, थो बरसत मह । 


परमारथके कारणे, इतना धारी द्रह॥ 
नमे! नमो. सर्वव्यापी, सजाती सर्यणामी ; 
सर्व नध्री, नमो नमस्ते, नमस्कारम्‌ \ 


सता चम बिना कोई, नहीं पार उतम्‌ ॥ 
साहब थारी सादिबीने सशबो कि थारी सावदानी । 
थारी कमलने सरावों कि थारी कमरूदानी ॥ 
कुट करनी, कळ करमगांत. कुछ एरबला लख । 
जाग्या भाग कबीरका सतगुरु मिल्या दिदक ॥ 
हाथ काम, मुख राम, (ह्दय साँची प्रीति । 
के जोगी, के मेगी, साँची माही. रीति ॥ 
चोरी घर चोरी हुई. गया गया ठगीज । 
घातीडापर घात होसे।, ता लिया जासी छकीज ॥ 
केचन तजनो महज हे. आग त्रियाक्रा नेह । 
(पणा) मान. बडाई, ईरपा, तजबा दुरूम यह | 
इत्यादि । 


बास्तवम आप बहुत ऊचे दर्जेक महात्मा थे | यह 
ध्यान रहे कि आजकल बहुत-से मुसलमान फकीर और कुछ 
हिन्दू ठग भी साधका स्वॉग बनाकर छोगोंका ठगते फिरते हैं 
इन पार्म्वोडयोकि चंगुलमे किसीक नहीं फॅसना चाहिये ! 


योगिवर श्रीकुशलानन्दजी उफ मोर्नाजी 
( हेखक--श्रीयुगलकिशोरती अग्रवाल ) 


प्रातःस्मरणीय श्रीकुशलानन्द्जी मौनीका जन्म 
बीकानेर स्टेटर रामपुरा नामक श्षुद्र गाँवमें हुआ था! 
आप बचपनमें गाय-बछढ़े चराने जाया करते थे। एक 
दिन आप रास्ता भूछ गये ओर धूमते-घू मते रामपुरासे तीन 
कोस दूर एक तलेयापर पहुँचे। अकले भूखे-प्यासे रोने 
लगे। रोतेरोते नांद आ गयी। आती रातक्रो आपकी 
ऑखें खुछों तो देखा हि समी गो-बछड़े आपको घेरे 
बैठे हैं और एक योगिराज आपके सामने विराजमान हँ | 
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योगिराजने इन्हें खानेको आधी रोटी दी और पानी 


पिलाकर चल दिये । इनके मनम तभीसे इश्वरपर विश्वास 
जम गया और वृत्तियाँ संसारसे हटकर भगवानकी ओर 
झुकने लगी । बारह-तेरह वर्षकी उम्रमें आपका विवाह कर 
दिया गया । परन्तु वेराग्यवश आप घरमे नहीं रह सके । 
एक दिन खेतसे ही चल दिये । चार-पाँच वर्ष बाद 
पकड़े गये। और माताके बड़े आग्रहसे घरमै रह गये | 
मताने कहा कि एक पुत्र हो जानेपर तुम चले जाना | 
इन्होंने कहा, “मेरे सन्तान या तो होगी नहीं, और होगी तो 
बचेगी नही ।' यही हुआ, कुछ दिनों बाद एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ और शीघ्र ही पुत्र अपनी माताका साथ लकर चल 
बसा । घरपर केवल माता और बढ़े भाईकी एक लड़की रह 
गयी । छड़कीका विवाह मारवा नामक ग्राम कर दिया 
राया और वृद्धा माताको साथ लेकर आप बदरिकाश्रम 
चले गये । अह्मकपाली नामक स्थानमें माताजीका गारीग्पात 
हा गया ! तब आप घर लौट आये और अपनी सारी जमीन- 
जायदाद कुटुम्बे दूमरे भाशयोंका मोपकर पूर्ण विरागी-- 
त्यागी हो गये । कुछ दिनों बाद आपको एक दीधोयु सद्गुरु 
योगी मिले । इनका नाम महात्मा बरम्तंडी था और ये 
सहारनपृरसे उत्तर शाकम्मरी देवीजीके म्थानमे रहा करते 
थ । इन्ही सद्गुदकी कृपा और उप्रदेशस आप सफल हुए | 
संवत्‌ १९७६ में गुरुजीका समाधिस्थ होना सुनकर आप 
बहो गये और कुछ दिन रहकर लोट आये । संवत्‌ १९९१ 
में आपने पुनः तीर्थश्रमण किया । 


आपने ७५-७६ बर्षकी आयुम इस नश्वर शरीरका 
स्याग देनेका दद निश्चय कर लिया । हमारे बंडवा गाँवमे 
वे सदैव आया-जाया करते थे । इस बार भी आय ऑर 
छ; सात दिन ठहरकर बीकानेर स्टेटक राजगढ़ नामक 
शहरमें चळे गये । बढौं एक दिन शहरसे बाहर छतरियोमें 
बैठे हुए 9 । आप उपदेश कर रहे थे | अनेकों भक्त 
श्रोता सुन रहें थे । इन्होने इभ दिन बातों-दी-बातोमि 
लेगोंसे कह दिया और लिख भी दिया, 'आज ता 
रामगढ़ जाऊँगा। राजगढ्से कुछ दी दूरपर जयपुर 
स्टेटम रामगढ़ है, छोगोंने समझा कि आप सम्भवतः 
उसी रामगढ़ जायँगै । परन्तु इनका रामगढ़ तो दूसरा ही 
था । उपदेश करते-करते आप वेच पण्डित महादेवप्रसादजी- 
को किसी एक दवाका नुस्खा बताने छगे। इतनेम ही 
बड़े जोरका घढाका हुआ । लोग सब चौंक गये और 


योगी महाराज चतुरसिंहजी 
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सबकी आँखें मुंद गयी । आँखें खुलनेपर लोगौंने देखा, 
मोनीजी महाराजका दारीर बेसुव छतरीके चबूतरेपर पड़ा 
हे । आपके भक्त पण्डित बद्रीप्रसादजी पास ही मजनमें 
मस्त बैठे थे ! वे मी शब्द सुनकर दौड़े आये ओर उन्होंने 
मीनीजीकोा उठाया । देखा तो लगभग डेढ़ इंच गोलाकार 
छेद ठीक ब्रह्माण्डमें हा रहा है । परिडतजीने समझ लिया 
कि मौनीजी महाराजने योगबलसे प्राणवायुको एकत्र करके 
ब्रह्माण्ड भेदकर ब्रह्मळेकको प्रयाण किया है | लोगोंने अब 
समझा कि उनका 'राम-गढ़' यह था । 


मौनीजो महाराजका जीवन अत्यन्त सादा और 
वराग्यपूर्ण था। आप केवल एक कौपीन रखते थे और 
लगभग तीस साळसे मौन रहते थे। आपकी अनेकों यौगिक 
विभूतर्या भी लोगांने प्रत्यक्ष देखी थीं। 


योगी महाराज चतुरसिंहजी 


( लेखक--श्री नाथूलाल भागीरथजी ब्यास, अजमेर ) 


ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो मुप्रमिद्ध चित्तौरुर्ग और 
वद्दोकि स्वामी मीसोदियावंशके नरेशोकी न जानता हो! 
इमी वंशमे बाप्पा रावळ, खुमान, हमीर, कुम्भा, संग्राम- 
सिद, प्रतापमिह, राजसिंह इत्यादि बीर नरेशोन जन्म 
लेकर संसारक स्वदेश आर स्वघमंके लिये बाल होनेका 
पाट पढ़ाया था! इसी वंझकी महाराणी पश्चिमी आदि 
वीर नारिया थी, जिन्होंने स्वघमंकी रक्षाक लिये जीते-जी 
जीहरकी अग्निम प्राणाहुति दकर संसारके सामने आत्मो- 
त्मर्गका उ्त्रलन्त उदाहग्ण उपस्थत किया था । इसी 
विख्यात वशमे हमारे चरितनायक महाराज चतुरसिहजीका 
जन्म हुआ था। आपका जन्म माघ बदी १४) संवत्‌ 
१९३६ वि० का करजालीके महाराज सूरतसिंहजीके यहाँ 
उदयपुर नगरमै हुआ था । आपके मातापिताकी प्रवृत्ति 
धार्मिक हानेके कारण बाल्यकालमे ही भक्ति, शान और 
चेराग्यपर, आपकी आस्था हो गयी थी । त्रचपनमें आपको 
रामायण) महाभारत और भागवत आदिके उपाख्यान 
सुनाये गये और बड़े दोनेपर संस्कृत; हिन्दी और अँगरेजी- 
की शिक्षा दी गयी। आगे चलकर आपने ब्रेंगला; 
गुजगती और मराठी भाषाका भी अभ्यास कर लिया था। 

आप बचपनसे ही शान्त; गम्भीर ओर मितभाषी थे । 
भगवद्धक्तिका सञ्चार तो आपके हृदयमें बचपनमें ही हो गया 
था, बड़े होनेपर आपका काव योगकी ओर भी हुआ । 
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आपने तत्सम्बन्धी अन्धोंका अध्ययन किया और उससे आपमें 
आत्मसाक्षात्कार करनेकी भावना जाग्रत हुई । आपकी 
स्थिति देखकर आपके पिताजीने आपका विवाह कर दिया 
और पीछे आपको बागोरके महाराज सोहनसिंहने गोद ले 
लिया । इस तरह आप ग्रइस्थीके बन्घनमे पड़ गये। 
परन्तु थोडे ही दिन बाद आपकी पलीका देहान्त हो गया 
और आप सद्गुरुकी खेजमें तीर्थाटन करने लगे । नर्मदाके 
किनारे एक महात्माने आपसे कहा कि बाठरडेके अधिपति 
दलेलसिंहके छोटे भाई गुमानसिंह एक अच्छे योगा हैं, 
उन्हींसे जाकर दीक्षा लो अतएव आपने सीधे उन्दीके 
पास आकर दोक्षा ले ळी ! बहुत दिनोतक आपने गुरू- 
दिष्ट मागसे एकान्तमें योगाभ्याम किया और अन्तमें 
सिद्धि प्रात की । कहते हैं, आपको आत्मसाक्षात्कार हुआ 
था ओर दूरकी बातें जान लेना इत्यादि योगका कितनी 
ही सिद्धियाँ प्रास थीं । आपकी! अपनी मृत्युका बात भी 
पहले ही मालूम हा गयी थी । 


योगी हनेके साथ-ही-साथ आप बहुत बड़े विद्वान्‌ 
और कत्रि थे । आपने श्रीमद्भगवद्गीता, योगसूत्र, सांग्ब्य- 
कारिका आदि कितन ही प्रन्थांकी मेत्राडी तथा हिन्दा- 
भाषामे टीका छिखो तथा कितन ही स्वतन्त्र ग्रन्थ लिम्वे । 
कुल १७ पुस्तकें आपकी मिलती हूँ, जिनमें कुछ प्रकाशित 
हैं और कुछ अप्रकाशित । 


साधना समाप्त होनेके बादसे आपका अधिकांश 
समय लोकसेवामें बीतता था। आप सदा माइत्य तथा 
योगसम्बन्धी चचामें लगे रहते थे । पास आनेवाले 
लोगोंकी शङ्काऑका समाधान करते थ ओर उन्हें उचित 
कल्याणकारी उपदेश दिया करते थ। आपन मेराडम 
शिक्षाप्रचारके लिये भी बहुत यत्न किया ! आपकः अन्तम 
संग्रहणीका रोग हो गया और उसीक कारण आधाद्‌ 
बदी ९, संवत्‌ १९८६ वि० के आप भगवस्म्वरूपका 


प्राप्त हो गये । 
योगीन्द्र श्रीशीलनाथ महाराज 
( लेखक~श्रीबालमुकुन्द जेः ग्यास, उउनेन ) 


इस देशमें नाथ-सम्प्रदाय बहुत कालमे प्रसिद्ध दे । 
इसके प्रवतक आदिनाथ श्रीरांकर महाराज कहे जाते ई। 
इसी सम्प्रदायमें शीसदूगुरु शीलनाथ महाराज भी 


हुए हैं। आप जयपुर राज्यके अन्तर्गत किसी सूर्यबंशीय 
क्षत्रिय जागीरदारके सुपुत्र थे। आपने जन्म लेकर जबसे 
सुध संभाली; तभीसे आपका चित्त जन्मसिद्ध अधिकारके 
कारण योगकी ओर आकर्षित होने छगा था। आप 
खेलते-खेलते जङ्गलमे चले जाते ओर बहा. कई घंटोतक 
बैठे रहते थे । ज्यो-ज्यो अवस्था प्रौढ़ होती गयी, त्यों-त्यों 
जङ्गलयास बढ़ता ही गया । यहाँतक कि दो-दे। तीन- 
तीन दिन बिना खाये-पिये जङ्गलमें सुलसे रहा करते थे | 
इस प्रकारक रहन-सहनसे बिना किसीके बताये आपको 
अनहद शब्द सुनायी देने लगा । ज्यों-ज्यों शब्द बढ़ता था, 
त्या-त्या आपके शरीरकी आकृति बदलती जाती थी-- 
प्रफालित वदन रहन लगे; शान्ति, उत्माइकी वृद्धि इनि 
लगी और आँखोंपर मस्ती छाने लगी । इस प्रकारकी 
स्थिति देखकर पिताने अपने बागम एक बगला बनवा 
दिया और बगलमे आनन्दपूर्वक रहनेको कह दिया! 
तबसे आप वेंगळेमे गहा करते और वहां आये हुए 
साधुओंसे वार्तालाप किया करते थे। इस समय आपकी 
अवस्था आठ-नौ वर्षकी हो गयी थी। आपके जीम 
आता था कि किसी साधुका शिष्य हो जाना चाहिये, 
जिसमे घरक टोगोका झगड़ा चुक जाय: इसी प्रकारको 
शुभ भावनाएं आपके हृदयाकराशम उठा करती और 
लय हुआ करती था | कुछ समय बाद संयोगसे आपका 
एक महत्पुरुप मिल गये । उन्होंने आफ्न योगका मागं 
बतलाया ओर साधुकी रहनी गइनी सिखायी । आप उस 
मदत्युस्धक् समीप एक मासपयन्त रहकर चल दिये । 
सतुस्पकै सद्वचन आपने अजन हृदयपड्टपर लिस 
लिये ऑर सदय उनपर वे आरूद रहने लगे । फलस्वरूप 
आपकी य,सविद्य। झुक्कयक्षके चन्द्रकलाकी भात दिनों 
दिन बढ़ती ही गयी । आफ्ने अनेक यागप्राम मिद्धियोन 
चास कर छिया । इस कारण आपका उत्साह, शरद्धा और 
आनन्द बढ़ने लगा । आपके चिनमें इच्छा हुई कि देश- 
दआन्तरामे पर्यटन किये बिना आम नष्ट नहीं हाता । इस 
हेतु आपने पेशावर) काजुळ, कंथार, स्वीवा+ बुस्यारा, चीन, 
ब्रह्मा तथा सारे भारतवधकी प्रायः द; बार यात्रा की और 
सब स्थानका अनुभव प्राप्त किया | 


श्रीशीलनाथ महाराजका अनेक भोगसिदियों, 
जैसे गुम होकर प्रकट हो जाना, आकाशमै उड़ना, एक 
मे अनेक हो आना, संकल्प करते ही जी साहे महा 


कल्याण “र 


भ्रीकुशलानन्दजी 


आमन्‌ माधवजी महाराज, रूपाल 


योगोन्द श्री शीलनाथ महाराज 
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ऊपर चलना, जो कहें सो अवश्य हा जाय--इत्यादि 
प्रात थीं; परन्तु आप कभी भी सिद्धियोंका एड्सान 
अपने ऊपर नहीं लेते थे! ज्ञानके आगे सिद्धियोको 
वुच्छ तथा आवागमनका कारण बताते थे | प्रथम आप 
एक कौपीनमात्र घारणकर धुनी तापा करते थे । आपकी 
धूनी सदैव प्रज्वलित रहा करती थी ओर उसे तीनों ऋतुओंमें 
एक-सी रखते थे। नितान्त मेंदानमें धूनी लगाते थ । 
वृक्षादिका भी सहारा नहीं लेते थे। आपकी पूनीमे सदैव 
बड़े-बड़े कुन्दे जला करते थे और जहाँ बैठते थे वहीं 
अत्यन्त पवित्रता और सुन्दरता वास करती थी । आपके 
आश्रमर्मे पॉव रखते ही चिन्ताएँ दूर हो जाती थीं। 
अन्तर्यामी ऐसे थे कि कोई मनुष्य अपनी कल्पनाएँ प्रकट 
करनेमें असमर्थ होता था--अपनी कन्पना-बाहुल्य प्रकट 
कग्नेमें यथायोग्य दाब्दोंका ब्यवहार नहीं कर सकता, ता 
आप झीध उसके मनकी कह देते थे । जब कोई अपरिचित 
मनुष्य आता और तटस्थ लोग उससे पूछते कि तुम कहाँसे 
और कयौँ आये हो तो आप प्रथम ही कह देते थे कि 
अमुक खानसे, अमुकके पासस ओर अमुक कामक लिये 
अथवा अपने पाम रहनेवाले अमुक मनुप्यक लिये आया 
हे ! जब कभी आप बड़े अर्ण्यम भूनीपर वेठते थे 
तो आपकी धूनीपर मिंहादि हिंस पशु आ जाया करते थे 
और सब भक्तमण्डली मी बढी रहती थी। लाग जब ऐसे 
अरण्यमे जाते तो सिद्दांदि फिरते मिल जाते थे; पर कभी 
भी किसी भक्तकी ओर आँख उठाकर नहीं देखते थे । आप 
स्वयं कह दिया करते थे कि यहाँ नाहर, चीते किरत रहते 
हैं और तुम भी फिरते रहो; उरनेका कुछ भी कारण नहीं 
है, आनन्दसे चाहे जहाँ फिर!, बटा और साओ । 


आप कमी किसीपर अप्रसन्न नहीं दाते थे । कई 
कितना ही बढा अपराध करता अथवा कोई हानि कर 
बंठता ता कभी नहीं झिडूकते थे, कभी अपदाब्द भी 


मुंहसे नहीं निकालते थे, कभी भी किसीकी निन्दा नहीं 
करते थे । किसी भी धमेका माननेवाला कुछ पूछता था; 
ता उसे उसी धर्मके अनुसार उद्बोधित कर दिया करते 
थे। बढ़े-बद़े विद्वान्‌ बड़े-बड़े जटिल प्रश्न किया करते 
थे; परन्तु आप एक-दो वचनमें ही उन्हें सन्तुष्ट कर दिया 
करते थे। आपकी सेवा हिन्दू तो करते ही थे; पर मुसलमान) 
अँगरेज, ईसाई और आये-्समाजी लोग मी बड़े प्रेमसे 
आपको मानते थे । आप पढे-लिखे तो कुछ भी नहीं थे, 
परन्तु सबकी भाषा जानते थे। अँगरेज लोग अगरेजीमें 
आपसे भाषण किया करते थ) परन्तु आप उन्हें हिन्दीमें 
यथोचित उनर दिया करते थे । 

आपके मापणमें बड़ा दी माधुर्य था। उसे सुनकर कभी 
भी जी नहां ऊबता था! वरं यही जी चाद्द्ता था कि ये बोलते 
ही रदे और हम सुनते ही रहें । जा जिस योग्यताका होता 
था उसे उसी प्रकार सन्तुष्ट कर दिया करते थे । आपमें 
झरणागतपालनगुण भी अद्भुत था। कोई कैसा ही घोर 
और निन्दित कर्म कर शरण पुकारता था तो उसे 
बड़े प्रेमपूर्वक बाल-बाल बचा देते थे । 

संवत्‌ १९७७ विक्रमीमे, देवाससे, एकाएक एक 
मास पूर्व ऋषिकेश चळे गये । वहीं संवत्‌ १९७७ 
विक्रमीके चेत्रमास कृष्णपक्ष त्रयोदशी गुद्वारको आपने 
समाधि ल ली। 


आप उच्चेनमं भी त्रिवेणीमंगमपर कई साल रहे थे, 
अतएव आपकी धूनी आज भी वहाँ बनी है । त्रिबेणीसे 
देवास जूनियर नरेश आपको देवास ले गये और आप 
अस्त समयतक वहीं रहे । देवासमें आज भी नरेशकी ओर- 
से घूनीका प्रबन्ध है! उजेनके प्रसिद्ध स्थान भर्तृहरि- 
गुद्ाम भी पूजामे आपका चित्र रख लिया गया हे। ऋषिकेश 
जानेवाले आज भी स्वगांश्रमके रास्तेपर आपकी समाधिके 
दर्शन कर सकते हैं । वहाँ एक धर्मशाला तथा समाधि- 
मन्दिर दै । 


सिन्धुप्रदेशके प्रसिद्ध योगिराज 


( हेखक--श्रीमान्‌ परमहंस परिनावकाचाय हिन्द्रषमेरक्षक ओस्वामी इरिनामदासजी उदासीन, 


महन्त श्रोसाधुबेलातोथं, सक्खर, सिन्ध ) 


सिद्धेश्वर सद्गुरु बनखंडी महाराजजी उदासीन, संस्थापक श्रीसाधुबेलातीथं, पूर्ण योगिराज थे। आप योग- 
प्रक्रियामे सिद्ध और पहुँचे हुए अद्वितीय महात्मा थे । आपके पास देश-देशान्तरके अनेक साधु योगिक क्रिया सोखनेके 


निमित्त आया करते थे । आपने अपने चेले श्रीहरिनारायणदांस जीको कृपा करके य्रोगकी प्रक्रिया सिखानेके निमित्त अपने 
पास बुलाकर साङ्गोपाङ्ग शासत्र-विघान समझाया था ! 


पंजाब-सिन्बके योगी 


महात्मा गरीबदासजी 


महात्मा गरीबदासजीका जन्म वैशाख मुदी पूर्णिमा 
संवत्‌ १७७४ को मोजा छुड़ानी ( जिला रोहतक ) में एक 
जाटपरिवारमें हुआ था । कहते हैं, कबीरदासजीने 
खभर्मे इन्हें दर्शन देकर उपदेश किया । ग्रहम्थाभ्रममें 
रहकर ही इन्हीने साधना की और अन्तमें बड़े सिद्ध 
महात्मा दो गये | पीछे अपनी जमींदारीका काम 
करते हुए ये अपने गँवमें ही सत्संग भी कराया करते 
थे । बाईस वर्षकी उम्रमें दी इन्होंने एक ग्रन्थ लिखा था । 
प्रायः ६१ वर्षकी उम्रमें इन्होने शरीर छोड़ा। इनके 
पंथवालोंका एक बड़ा मेला फाल्गुन सुदी दशमीको 
छुड़ानीमें लगता दै । इनके चमत्कार भी बहुत-से सुने जाते 
हैं। इनकी बानीका नमूना-- 


यह मन मंजन कजिये, २ नर बारंवार । 

संईसे कर दोसती, बिसर जाय संसार ॥ १. 0 
अंत समयको, बात सुन, तेरा सेमी! कोन । 

माटीमे माटी मिलि, पवाह सिरि पान =. ॥ 
निरबानीके नामसे हिरुपिर रहना हंस! 

उरमे करिये आरती, कधी न बृढ बंस॥ ३ ॥ 
चन संख ता सीरुका, दूजा पगम सँतोख । 

ब्यान-रतन भाजन नरो असन. खजाना राक ॥ ४१ 
दया-चरम दो मुकुट हैं बुद्धि जिनक बिचार । 
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यारी साहब 


यारी साहब जीवनकै विषयमे कुछ विशेष पता नहीं 
चलता । ऐसा अनुमान किया जाता है कि वे सं० १७२५ 
ओर १७८० के बीच हुए ये! ये जातिके मुसलमान थे 
और दिल्लीमें गुरु बोरू साहबकी सेवामे रहते थे । गुरुके 
परलोक सिधारनेपर उसी जगह ये भी अपना सत्संग 
कराया करते थे। दिल्लीमें इनकी समाधि अबतक मौजूद है । 


यारी साहबके कई शिष्य थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 
बुला साइब हुए । इनका कोई अलग पंध नहीं। परन्तु 
इनकी बानियोसे ऐसा मालूम शोता है कि वे भी एक 
अच्छे शब्दमार्गी योगी थे। उनके पदोमें भक्ति कूट-कूट 


कर भरी है। आत्माको एकरसता, सबब्यापक्ता और 
शु 


नित्यताका वर्णन करते हुए, यह कहते हैं-- 
गहनेके गढ़ेतें कहीं सोनो मी जातु है, 
सोनो बीच गहनो और सोन गहने बीच है ॥ 
भीतर भी सोना और बाहर भी साने देते, 
सोना ते अचर अंत गहनेको मीच हैं ॥ 
सोनके ता आनि कैजि, गहनो बरबाद कीजे, 
प्यारी एक सोनो तामे ऊँच कवन मीच है ॥ 
उस आत्माका रूप क्या दै और वह कहाँ मिळता है, 
इस विषयमें कहते हैं-- 
जोति-सरूपी आतमा, घट-घट रहो समाय | 
परम तत्त मनभावनो, नेक न इत उत जाय ॥ 
रूप-रेख बरना कहा, कोटि सूर परगास । 
अगम-अगोचर रूप हे, (कोउ) पांव हरिको दास ॥ 
आठ पहर निरखत रहो, सनमुछ सदा हजूर । 
कह 'यारी' घर हो. मिळे, काहे जाते दूर ॥ 


महात्मा मथुरादासजी 


( हेखक--श्रीहरिदत्तजी शास्त्री पश्मतीर्थ } 


बाबा मथुरादासजी पंजाबके रहनेवाले बढ़े तितिक्षा- 
सम्पन्न, तपस्वी और वेराग्यमूति साधु थे; आप प्रायः 
इरद्वार पञ्चपुरीमे द्वी अपनी घुनमै मस्त कोपीनमात्र 
पहनकर घूमा करते थे । श्री १०८ स्वार शुद्धबोधतीथंत्री 
महाराजकी कुटियापर प्रायः आकर बेट जाया करते 
और योई दर मायाकी चर्चा कर रमते-विचरते 
चल देते थे | जब्र कभी हरद्वारमे मेळेके दिन होते 
ता. आप चंडीपहाडक भी परली तरफ चले जाते और 
वहाँ पने खाकर और झरनीका पानी पोकर दिन बिता 
दते थे | क्योंकि यदि वे मेलेमें रद्द जावें तो उन्हें भक्तगण 
बहुत तंग करें । उनके पीछे लोग फळ लिये धूमा करते 
और चाहते थे कि यह हमारा फल प्रहणकर इमे कृताथ 
कर देँ। साधु-संतोंके अश्वार्डोंके मंडारोंमें आप प्रायः 
सम्मिलित नहीं होते थे, कमी किसीने पकड लिया और 
मौज आयी तो पहुँच भी जाया करते थे) आप जाडे और 
गरमियोमें नम्र ही रद्दा करते थे ! जाड़ोंमें भी आपकी बगलसे 
पसीना निकला करता | औपं० रविशङ्करजी शर्मा वानप्रस्थ 
( श्रीविदेइजी ) ने अपनी आँखों देखा हे। हरद्वारका 
जाडा कैसा होता है, यह मुक्तमोगी ही जान सकते हैं। 
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एक बार आप चंडीपहाइपर चढ़ गये और वहसे 
ऐसा पैर रपटा कि आप नीचे आ गिरे और आपको रानमें 
एक लकडी चुभ गयी--वह पक गयी | आप वहीं पड़े रहे, 
क्योंकि उठनेकी सामथ्यं न थी । आपके भक्तगण दुँढ़ते- 
हदते उधर पहुँचे तो आपको उठाकर ले आये | हरद्वार- 
में रामङ्ष्ण-सेवाश्रममें आपका इलाज हुआ, चीरा दिया 
गया । घाव इतना बड़ा हो गया था कि मवाद निकालनेके 
लिये डाक्टरने अपना पूरा हाथ डाल दिया । फिर भी देखने- 
बालोंने आपके चेइरेपर दुःखकी रेखा भी न पायी । सच है, 
'सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता' । रामायणका 
यहद पद्य उस समय रह-रहकर याद आ रहा था; जो 
रामचन्द्रको वन भेजनेके प्रसङ्गपर कहा 
गया दै- 


आहूतस्याभिषेकाय विशस्य वनाय च! 
म आया लक्षितम्तस्य स्वल्पो5प्याकारविश्रमः ॥ 


आप घोरे-धीरे अच्छं हो गये | जिस दिन आपने 
अपना भौतिक नश्वर देह छोड़ा उससे एक दिन पूर्व ही 
आपने कद्द दिया था । आउ उस दिन जगजीतपुरमें “सती- 
कुण्ड” पर जो मन्दिर है उसमे जा सोये ओर अन्दरसे कुण्डा 
बन्द कर दिया और प्राणोंको दहसे निकाछ दिया । आप 
बढ़ी ही ऊंची स्थितिके महात्मा थे । 


स्वामी औरामदास काठियाबाबाजी 


( स्वामी श्रीसतदास बाबा जी की पुस्तकमे ) 


स्वामी श्रीरामदास काठियाबाबाजी ब्रजविदेही महन्त 
महाराज वृन्दावनके एक परमसिद्ध महात्मा हो गये हैं। 
इनका जन्म अमृतसरसे २० मीळ दूर एक गात्रम हुआ 
था। बचपनमें ही इनके मनर्मे साघु-जीवनकी ओर 
आकर्षण हो गया था | एक महात्मासे इन्होंने पूछा कि 
“लोग क्यों आपको इस तरह पूजते हैं ! आप कैसे इतने 
बढ़े व्यक्ति हो गये ?” बाळकके प्रश्नपर हँसते हुए उन्होंने 
कहा- मैं सबंदा राम-नाम जपता रहता हुँ । राम-नामने 
ही मुझे इतना बड़ा बनाया है !! बस, उसी समयसे ये 
राम-नाम जपने लगे। ये पढ़ने-लिखनेमें बढ़े तेज थे! 
इन्होने सारस्वतभ्याकरण, होडाचक्र आदि ज्योतिषे) कुछ 


कल्याण 
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स्मृति) विष्णुतहलनाम तथा गीता आदि शाका अध्ययन 
किया । गीतापर इनकी विशेष श्रद्धा उत्पन्न हुई ओर 
उसे बह निरन्तर अपने साथ रखने लगे । 


विद्या पढ़ लेनेके बाद माता-पिताने इनका विवाह 
करना चाहा; परन्तु इन्होंने अस्वीकार कर दिया । एक 
बार इन्होंने गायत्री-मन्त्र सिद्ध करना चाहा । एक लाख 
जप हो जानेके बाद शेष २५ हजार जप पूरा करनेके लिये 
ये जवालामुखीके लिग रवाना हुए । मगर रास्तेमें एक 
अत्यन्त तेजस्वी साधुसे इनकी मुलाकात हो गयी और 
उन्हीसे इन्होंने संन्यास ले लया । घरवालोंको जब इसकी 
खबर मिली तो वे बहुत दुखी हुए और इन्हें घर ले 
गये । परन्तु ये अपने बतसै न डिगे और संन्वासीकी 
तर्ष ही कुछ दिन गावें रहे। उसके बाद ये पुनः 
उत्तराखण्डमें गुरुदेवक पास आ! गये और उन्हें ही साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानकर बड़ श्रद्धा भक्तिसे उनकी सेवामें लग 
गये तथा उनकी आज्ञाक अनुसार साधन करने लगे । 
बढ़ी कड़ी तपस्या गुरुने करायी ओर एक काठकी ढँगारटी 
पहना दी। इखीसे ये पोछे काठियावाबा कद्दळाये । 
अन्तमं कई तरहसे गुरुने इनकी परीक्षा ली और जब यदद 
जान ल्या कि ये सिद्ध हो गये तब एक दिन कहा 
बेटा ! तुम भी अब मिद्ध हो गये; तुम भी अब होर ह 
गये; परन्तु दो शेर एक ठोरपर नहीं रह सकते ।? इसके 
कुछ दिन बाद गुरुदेवने इन्हें द्वारकाघाम यात्रकि लिये 
भेज दिया ओर आप स्वयं ब्रह्मं लीन हो गये । जब ये 
यात्रापरसे लोटे ओर श्रीगुरुदवके विषयमे समाचार सुना 
तो इन्हें बढ़ा दुःख हुआ । इनका विश्वास था कि 
गुरुदेव एक सिद्ध जीवन्मुक्त मद्वात्मा हैँ। उनकी मृत्यु 
नहीं ह सकती ! इम कारण ये उनके वियोगम बड 
व्याकुल हो गये ओर प्राणतक दे देनेपर उतारू हो गये | 
छः रोजतक लगातार रोते-कलपते और उपवास करते 
रइनेपर सातवें दिन गुरु महाराजने इन्हें दर्शन दिये और 
कद्दा--बिटा ! तुम छोक मत करो । उठो, तुम्हारा मंगल 
होगा । मेरी मृत्यु नहीं हुई है, यह तो एक लीलामात्र 
है। किसी कारणवश मुले आत्मगोपन करना पड़ा दै! 


समय-समयपर नैं तुम्हें दर्शन देता रहूँगा ।' 


श्रीरामदासजी (काठियावावाजा महाराज) 
०. _ री क 
(काठकी कापीन पहन) 


उदासीनाचार्य स्वामी आत्मस्वरूपजी 
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इसपर रामदासजीको सन्तोष हुआ और इन्होने 
स्वतन्त्र विचरण शुरू किया । इन्होने कई बार सारे भारत- 
वर्षकी पैदल यात्रा की । कहते हैं, इन्हें योगसम्बन्धी 
कितनी ही सिद्धियाँ प्राप्त थीं, जिनके बलपर इन्होंने कितने 
ही चमत्कार दिखाये । अन्तमें त्रजघाममें आकर ये रहने 
लगे । इनके अलौकिक तपबलकों देखकर, श्रीडृन्दावनमें 
जब एक यार कुम्भका मेला लगा तब समस्त साधु-मण्डली- 
ने इन्हें ब्रजघामका महन्त बनाया । इस पदपर रहकर 
कितनी ही अलौकिक लीलाएँ करते हुए और कितने ही 
साधु-महात्माओ ओर गहस्थोंको अपने उपदेशोसि कल्याण- 
मागपर लगाते हुए इन्होंने बंगला सन्‌ १३१६ के माघ 
मासमें हृहलीला समाप्त की । 


स्वामी श्रीआत्मस्वरूपजी 


गुममण्डलाश्रम, हरद्वारके उदासीनाचार्य स्वामी 
श्री आत्मम्वरूपजी महाराज एक अच्छे योगी और शास्त्र- 
वेत्ता हो गये हैं । ये प्रायः भाग्तभरमं भ्रमण किया करते 
चे और सनातनघमंक्रा प्रचार किया करते थ। इन्होंने 
सूरत आदि अनेक म्थानीम घर्मविरोधी दळके लोगोंसे 
शाख्रार्थ किया और उन्हें कम, ज्ञान; उपासना, मूत्तिपूजा, 
अवतारवाद, श्राद्ध इत्यादि समस्त धार्मिक विषर्योको 
समझाया । इन्हीने अवाधध्वान्तमातण्ड नामक एक प्रन्थकी 
रचना की जिसमें नाम्तिकमतका खण्डन करते हुए 
सनातनधर्मका रहस्य समझाया गया हे । यहद जहाँ जाते, 
वहाँ धमका प्रचार करनेके उद्देश्‍प्रसे गीता आदिका 
प्रवचन भी किया करते । इन्होंने पातञ्ञलयोगददानप्रकाश 
नामक एक भाष्य मी हिन्दीमें लिखा है तथा अपने 
श्रीगुरू स्वामी श्रीबालारामजीके अनेक प्रन्थोकी टीका 
लिखी है । काइमीरकै खे” महाराज सर प्रतापसिंहजी 
बहादुर, दरभञ्ञाके स्व० महाराज सर रामेश्वरसिंहजी 
बहादुर तथा अनेक राआ-महाराजा और साधारण लोग 
इनके परमभक्त तथा शिष्य थे । 


इन्हें कितनी हो योगिक सिद्धियों प्रात थीं, जिनके 


दवारा ये छोगोंका कल्याण किया करते थे । इनके 
आशीर्वादसे इनके कितने ही निःसम्तान भक्तांको सन्तानकी 


खामी श्रीआत्मस्वरूपजी, महात्मा ब्रह्मप्रकाशजी 
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प्रासि हुई, कितने ही असाध्य रोगियोंके रोग दूर हुए । 
कहते हैं, इनके तेजःपु शरीरके दर्शनमात्रसे एक 
प्रकारकी विचित्र पवित्रता और शान्तिका अनुभव 
होता था । 


मद्दात्मा ब्रह्मप्रकाशजी 


( एक महात्माजीसे प्राप्त ) 


महात्मा ब्रह्मप्रकाशजीका जन्म पंजाबके एक गाँवमें 
हुआ था । कहते हैं, ये एक गाँवके चौधरी थे। एक 
दिन ये एक कस्वेमें बाजार करने गये। वहाँ किसीने 
इनके साथ अनुचित व्यवहार किया, जिसपर उनके 
मुँइसे एकाएक निकल पड़ा--'ओफ ! इतना अनर्थ !? 
वहीं पासमें खड़े एक डोमने कहा--“जा, साधु हो जा।? 
बस) उसके ये शब्द इनके हृदयमें जाकर त्रैठ गये और 
सब कुछ छोड़-छाड़कर ये साधु हो गये । 


साधु हानेपर ब्रह्मप्रकाशजीने बहुत बड़ी तपस्या की । 
कुछ दिनोंतक ये एक दिन भोजन करते थे और एक 
दिन उपवास; फिर एक महीना भोजन और एक महीना 
उपवास ओर अन्तमें छः महीना भोजन ओर छः महीना 
उपवास किया । मोजन भी बहुत सादा भीख मौँगकर 
किया करते थे। उपवासमं--जल, मद्टा या ठंड लेते 
थे । भोजन-्वस्त्रके विषयमै ये बराबर ही लापरवाइ 
रहते शे; मिला तो भोजन किया, नहीं तो उपवास; 
मिला तो वस्त्र धारण किया, अन्यथा दिगम्बर रहे । 
इन्होंने पैदल हो चारों घामकी यात्रा की थी। इस तरह 
बहुत दिनोतक पूर्ण देराग्यके साथ साधन करते-करते ये 
अन्तमें एक सिद्ध महात्मा हो गये । ये कुछ पढ़े-लिखे 
नहीं थे; परन्तु जिज्ञा्ुओंको अपने अनुभवके ब्रलपर 
उपदेश देकर सन्तुष्ट करते थे । जीव ओर ब्रझका स्वरूप 
समझाते हुए ये कहा करते-*जिस प्रकार चवन्नी, 
अठन्नी और रुपया ये आकार, मूल्य ओर तोलमें तो 
भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु चाँदीकी दृष्टिसे एक हैं; उसी प्रकार 
जीव और इश्वर उपाधिदृष्ठिस तो भिन्न-भिन्न हैं, परन्तु 
चैतन्यरूपसे एक ही हैं।? ये प्रायः इधर-उधर घूमा 
करते थे और अपना समय ईश्वर-चर्चामें ही बिताया 
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करते ये | इनको योगकी खेचरी-मुद्रा सिद्ध थी । इनका 
स्वभाव था कि ये अपने लिये भरसक लोगोंको कष्ट नहीं देते 
थे । ये दौलताबाद (जिला गुरगाव ) में ब्रह्मलीन हुए ये, 
जापर इनकी समाधि है और चरणपादुका रमली है । 


स्वामी रामतीर्थ 


( लेखक--भी “माधव” ) 


स्वामी रामतीर्थका जम्म पंजाब प्रान्तके गुजरॉवाला 
जिलेके अन्तर्गत मुरालीवाला गाँवमें, एक उत्तम गोस्वामी- 
कुलम २२ अक्टूबर सन्‌ १८७३ ई० में हुआ था। 
लोगोंका कथन है कि यह वही बंश है जिसमें रामचरित- 
मानसके सुप्रसिद्ध रचयिता प्रातःस्मरणीय गोस्वामी 
श्रीतुलसीदासजी महाराज हुए थे । बालक तीर्थरामके जन्मके 
कुछ ही कालके अनन्तर इनकी माताका स्वर्गवास हो गया 
और इस कारण इनके पालन-पोषणका सारा भार इनकी 
बुआपर आ पड़ा । बुआ परम आसस्तिकदृदयकी थी । 
कथा-सत्सङ्गमे उनकी अपार श्रद्धा थी । बालक रामको 
वह गोदमें लेकर कथा-कीत्तनमे तथा मन्दिरोंमें जाया करती । 
बचपनमें जो संस्कार दृदृरूपसे पड़ जाते हैं वे कभी 
नहीं मिटते ! 


गावकी शिक्षा समाप्तकर ती्थराम गुजरॉबाला गये । 
वहाँ भगत घन्नारामजीकी देख-रेखमें उनकी शिक्षाके 
साथ-साथ उनके आध्यात्मिक विकासका क्रम भी चला-- 
ओर दुन्दरतापूर्वक चला । विद्यार्थी-अवस्थामें महीनों 
केवल तीन पेसे रोज़की रोटी खाकर और बड़ी 
मरी ओर प्रसञ्नताक साथ अध्ययन करते थे। दरिद्रता 
तो नहुषा महापुरुषोके जीवनको चमकानेके लिये ही 
आती है ! तीथराम इतने परिश्रमी, मेघावी तथा प्रतिभा- 
सम्पन्न ये कि विद्यार्थी-अवस्थामें ही एक बार जिस कालेजमें 
पढ़ते थे वहीं प्रोफेसरी करने लगे। अभावपूर्ण विद्यार्यी- 
अवस्थामे तीर्थरामकी सहायता करनेवालोंमें इनके कालेजके 
प्रिंसिपल तथा झंडू हलवाई मुख्य हें । बी० ए० की 
परीक्षामें ये यूनिव्सिटीमें प्रथम आये, इस कारण ६०) 
मासिक छात्रवृत्ति मिलने लगी ! प्रारम्मसे ही इनका बत 
था कि अपने जीवनका एक-एक श्वास परमात्माकी सेवामें 
अर्पण करूँ | वे बराबर कहा करते थे घ्या ६० 
be either teacher or preacher. मैं या तो शिक्षक 
होना चाहता हुँ अथवा उपदेशक । वास्तवमें ये शिक्षक और 


उपदेशक दोनों हुए--प्रभुने इनकी दोनों ही इच्छाएं पूरी 
कीं । एम० ए० पासकर ये गणितके अध्यापक उसी 
कालेजमे हुए जहाँ इन्होंने शिक्षा प्रात की थी । 

प्रेमका नशा अपना रंग जमाने लगा । भ्रीकृष्णम्रेमका 
मतवाळा हृदय रावीके किनारे प्रातः-सन्य्या घंटों 
बंशीकी मोहक ध्वनिपर नाचा करता था। बीच-बीचमें 
कूष्ण-विरहकी तीबतामें इन्हें मूच्छ आने छगी--जत ये 
होशमें आते तो हा कृष्ण ! हा कृष्ण ! कहकर रोने-सड्पने 
लगते ! छुट्टियोमें मथुरा-बून्दावन जाते और श्रीकृष्णभत्तिमें 
डूबे रहते | इन्हीं दिनों इन्हें जगद्गुरु श्रीशङ्कराचायजी 
महाराजके दशंन हुए और प्रेमका पारावार उमड़ा--ऐसा 
उमड़ा कि संसारमै उस 'एक' के सिवा कुछ रहा ही महीं । 
उपनिषदो, ब्रह्मसूत्रो और वेदान्तके अन्यान्य ग्रन्थोके 
अनुशीलनके साथ-साथ उत्तराखण्डमे जाकर एकान्त- 
सेवनका चसका लग गया । 

दृद वेराग्य और अपार प्रेम ! संसारसे आँखे फेरकर 
आत्मामें डुत्रना--आत्माक्रे आनन्दमें डूबकर आनन्द- 
स्वरूप हो जाना-- यही तीर्थरामकी लालसा थी! यही 
तो सक्षी मस्ती है। इसी मस्तीम्रें वे बोल उठते--मैं 
स्वतन्त्र हूँ, मैं स्वतन्त्र हुँ। संसाररूपी बुढ़ियाके नखरे- 
टखरे और हावभावसे मैं नितान्त मुक्त हूँ, परे हूँ ! मैं सूर्य 
हुँ ! मैं सूर्य हूँ! और सब पदार्थ मुझदीसे चमक-दमक 
पाते हैं! 

जिघर देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ! 

में अपनी ही ताब और शॉ. देखता हूँ !! 

उत्तरास्वण्डकी मस्तीने 'राम' के जीवनकी धारा ही 
पलट दी ! उमड़ते हुए इस दिष्य प्रेमको संसार कैसे बाँध 
रखता सन्‌ १९०० में वे नोकरी आदि छोड़कर वनको 
पधारे और तीर्थराम अब 'स्वामी रामतीर्थ! हो गये! 
यहींसे 'राम' राममें एक होकर 'राम बादशाह! अन गये! 
उत्तराखण्डके पर्वत, निक्षर तथा वनमें राम उन्मुक्त होकर 
४० ! ॐ ! गाते फिरते और अपनेको “आए! में 
खोये रहते !! 

लोगोंके विशेष आग्रह और प्रार्थनापर स्वामी राम 
विश्‍वघर्मपरिषदूर्मे सम्मिलित होनेके लिये जापान गये 
और बही टोकियोंमें सरदार पूर्णसिंह इनसे मिले, जो बादमें 
इनके शिष्य जन गये । इसके पश्चात्‌ स्वामी राम अमेरिका 
गये । जो मी स्वामी रामकी मस्ती देखता वही इनका 


संख्या ३ ] 


श्रीहँडिया बाबा 
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गुलाम बन जाता! अमेरिकाके समाचारपतन्नोने इनका 
चित्र छापकर उसके नीचे इनका परिचय--४०४ 
Christ? ( जीवित इसामसीह ) कहकर दिया! इनके 
ब्याश्यानोंकी सुननेके लिये लोग हजारोंकी संख्याम आते 
और इनकी बातोंका उनपर इतना प्रभाव पड़ता कि वे 
लोग इन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानने लगते थे। 
अमेरिकाके कितने पुरुषों और खियोने स्वामी रामसे 
प्रभावित होकर संन्यासधर्म प्रहण किया | इस प्रकार ढाई 
वर्ष विदेशोंमें व्यतीतकर स्वामी राम स्वदेश लौटे और 
पुनः उत्तराखण्डके वसिष्ठ-आश्रममें आत्मामुभूतिमें राक 
रहने लगे ! 

१९०६ की दिवालीका दिन था । आज स्वामी रामके 
महाप्रयाणका मङ्गल मुहूर्त था । वे बहुत दी प्रसन्न और 
अलमस्त हो रहे थे । प्रातःकाल ही उठकर बे कुछ गाने 
लगे--मस्ती उमड़ आयी । मस्तीमें उन्होने मृत्युको 
चुनौती दते हुए अपनी अमर सनातन दिव्य सत्ताकी 


ee 
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सर्वच्यापकताका तराना छेड़ा! आज महामिलनकी 
परमपावन बेला है! आजकी खुशीका क्या कहना ! 
नववधू आज अपने “सर्वस्व? में मिलकर एक हो जायगी !! 

गङ्गा-लानके लिये स्वामी राम धारामें उतरे ! लहरोंने 
बलैया ली ! आज तो भीतर-बाहर उँ» | ४० | की अजल 
वर्षा हो रही है | ३० ४० की इस दिव्य ध्वनिमें रामने 
डुबकी लगायी--'राम? राममे मिलकर एक हो गया-- 
गङ्गाकी पवित्र धारामें अपने अलौकिक जीवनकी धारा 
एक कर दी ! रामका शरीर गङ्गाकी प्रखर धारामें बहा 
जा रहा है और राम अपनी मस्तीमें डूबा हुआ--शरीरसे 
बेसुध हुआ--ॐ | ॐ ! की ध्वनि कर रहा दै !!! 

“महामिलन? की खुशी मनानेके लिये प्रकाशसे 
जगमगाती हुई दीपावली आयी और सर्वत्र उस परम 
तेजःपुञ्जकी प्रभा बिग्रेर गयी !! “राम' का पार्थिव 
शरीर हमारी स्थूल आँखोंसे ओझल हों गया--परन्तु 
“वामी रामतीर्थ? तो अब भी मस्तीमें ४2 ! ३० !! ॐ” !!! 
कूज रहा है। मृत्यु उसे स्पर्श नहीं कर सकती ! 


श्रीहंढ़िया बाबा 


( लेखक--भीमातृशरणनी” ) 


हंड्या बाबाका जन्म पंजाब-प्रदेशमें वीर क्षत्रिय- 
कुलमें हुआ था । बचपनम इन्हें उदू, फारसी पढ़नेके 
लिये मदरसेमें मेजा गया; लेकिन जब उस्तादने अलिफ, 
बे, पे+'''पढ़ाना आरम्म किया तो इन्होने इसके बदले 
अ, ब, प इत्यादि उचारण किया ओर मास्टरके रंज 
होनेपर कहा कि मुझे इसी तरह बोलना अच्छा मालूम 
होता है । निदान माँ बापने इन्हें संस्कृत पढ़नेके लिये 
बिठा दिया । बुद्धि तीक्ष्ण होनेके कारण थोड़े ही दिनोंमे 
ये संस्कृतके अच्छे विद्वान्‌ दो गये। इसी बीच इनके 
विवाइकी चर्चा शुरू हुई ओर ये घर छोड़कर भाग 
निकले । अन्तमै ये नमंदा-तटपर पहुँचे और एक मद्दा- 
योगीसे इनकी मेंट हुई । इन्ही महायोगोसे दीक्षा लेकर 
ये साधनाभें रत हो गये । यहाँ प्रायः १५ वर्षतक घोर 
तपस्या की। यहाँ ये नित्य भिक्षा माँगकर हॉड़ीमें 
पकाया करते और उसीमें खाया करते । इसीले इनका 
नाम इंडिया बाबा पड गया । यहाँसे चलकर ये कुछ 
दिन इंडिया ( जिला प्रयाग ) में मी रहे थे। कहते हैं, 


अभीतक इनमें क्षात्रभाव बहुत प्रबल था और एक दिन 
सरकारी कमचारियोसे इन्होने मारपीट कर दी । तुरन्त 
वहाँ इनके गुरु प्रकट हुए ओर हिमालयमे जाकर 
तपस्या करनेक़ी आशा दी । तदनुसार कठोर साधना 
करनेके बाद ये एक परम क्षमाशील, अत्यन्त झान्त 
प्रकृतिक सिद्ध महात्मा हो गये। इनका स्वभाव सरल-सुकुमार 
नन्दे-से झिशुके समान हो गया था। बराबर आनन्दमें 
मस्त र्ते थे ओर कभी-कभी मस्तीमें भजन गाया करते थे। 
ये योगकी बहुत-सो क्रियाओंमें सिद्ध थे और इन्दे अनेक 
विभूतियाँ प्रास थीं । परन्तु शीघ्र किसीको कोई किया 
ये बताया नहीं करते थे; इसीसे लोग इन्हें 'कंजूसियां 
बाबा? भी कहते थे। ये ख्यातिसे बहुत दूर रहते थे; बड़ी 
मुष्किलसे हमने उनका एक फोटो हरद्वारमें लिया था। 
इन्हें दो वाक्योसे बड़ा प्रेम था, जिनकी ब्याख्या 
ये अक्सर अपने भक्तोंके आगे किया करते थे । वे वाक्य 
हॅ--।वीरभोग्या बसुन्धरा’ ओर 'मुक्तसज्ञः समाचर” । 
ये दोनों सूत्र फोटोमे आगे रक्खी हुई पुस्तकपर अङ्कित हैं। 
इन्होंने प्रयागमे सन्‌ १९२३ ई० में इहलीछा संवरण को । 


८३६ कल्याण [भाग १० 
७ विषय-मोग कभी समाप्त नहीं होते, बल्कि भोगनेसे 
सत सियारामजी महाराज उनकी वासना अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। यदि 


संत सियारामजी महाराजका जन्म बाँदा जिलेके 'साथी' 
गाँवमें हुआ था | जन्मसे ही इनके संस्कार अच्छे मालूम 
होते थे । संसारके दुःखोंको देखकर इनका हृदय द्रवीभूत 
हो जाता था और ये बराबर इसी चिन्तामे रहते थे कि 
इससे भुक्ति केसे हो । एक बार तो ये एक साधुके साथ 
घरसे माग गये; मगर फिर इस शर्तपर वापस आये कि 
इन्हें विशानकी उच्च शिक्षा दी जायगी | फलत इन्होंने एम ० 
ए.० तककी पढ़ाई समास की और कुछ दिनोंतक कपूरथला- 
कालेजमें प्रोफेसर रहें। यहींपर इनकी स्त्रीका देहान्त 
हुआ । खरीके देहान्तपर जब मित्रमण्डली शोक प्रकाश 
करने आयी तो इन्होंने कह्ा-यहाँ दुःख तो हुआ ही नहीं, 
आपलोग क्यों व्यर्थ अपना समय नष्ट करते हैं ? 


इसके बाद कपूरथछासे काम छोड़कर दो वर्ष ये 
गुरुकुल कॉगड़ीमें रहे | इसी बीच माताका देहान्त हो गया 
अतएव सांसारिक बन्धनोंसे मुक्त होकर ये परमहंस- 
वृत्तिसे रहने लगे और अपना समय लोकोपकारमें बिताने 
लगे । इनका जो कुछ साधना थी वह ग्रहम्थाश्रममे ही 
पूरी हो चुकी थी । अब इनके पास जिज्ञासुओंका तोता 
बघा रहता था और इन्होंने बहुतोंकी अपने सतूपरामई- 
द्वारा कल्याणमार्गपर लगाया । संवत्‌ १९८६ त्रि० में 
कैलास-यात्राके लिये निकले और रास्तेमे ही इनका 
देहावसान हो गया । 

इन्होंने अपने एक पत्रमे लिखा था--'मेग यह 
लक्ष्य था कि मैं ख्री-पुरुषोके अन्दर यह वात मजबूतीसे 
बैठा दूँ कि यदि वे अपने व्यवहारको शुद्ध कर लें, साच्विक 
आहार ग्रहण कर शरीरको ठीक रक्‍खे ओर मनको विपयोंसे 
हटाकर अन्तर्मुखी कर लें तो उन्हे अपने भीतरके खजानेका 
पता छम सकता है ।' ये एक दूसरे पत्रं लिखते दै कि 


वासनाओंके रहते प्राण छूट डायें तो ये अगले जन्मर्मे भी 
चकरमें डालती हैं और बहुत नाच नचाती हैं। अतएष 
मुमुक्षुको इनकी ओरसै एकदम मुंह मोड़ लेना चाहिये । 
मेरी समझमें वैराग्यके बिना कमी शान्ति नहीं मिल सकती । 


बाबा भगवान्‌ नारायणजी 


( लेखक--श्रीजिश्षासानन्दजी शर्मा ) 


बाबा भगवान्‌ नागयणजीका जन्म पंजाब प्रान्तमें 
गुरुदासपुरसे १२ मील दूर कानुबान गाँवमें हुआ था। 
कहते हैं, इनके पिताजी एक महात्माकी सेवा बहुत दिनों- 
तक बड़ी अद्वा-भक्तिक साथ करते रहें, जिसके फलस्वरूप 
महात्माजीने उन्हें पुत्रप्रामिका आशीर्वाद दिया और 
युत्रका नाम भगवान्‌ रखनेकी आज्ञा दी! बालक 
भगवानमें जन्मसे ही अछौकिकता देस्वी जाती थी। आठ 
वर्षकी उम्रमें इनका यशोपवीत-संस्कार हुआ और तभीसे 
य योगसाघनामें लीन हो गये । इन्होने कई स्थानोंमें 
रहकर विभिन्न गुरुओसे दीक्षा लेकर ईश्वरोपासना तथा 
योगसाधना की और अन्तम एक सिद्ध महात्मा हुए। 
इनके जीवनका भी कई बिचित्र घटनाएँ प्रसिद्ध हँ । १६ 
वषकी उम्रमें इन्होंने एक मृत नवयुवकका जिला दिया और 
उसे अपना दिष्य बनाया । इन्डी शिष्यको जहाँगीर 
बादशाहने नाराज होकर सात प्याले जहर पिलाया । 
गुरुकी कृपासे शिष्यका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा; परन्तु 
बादशाही बड़ी हानि हुई और अन्तमें उन्हें मद्दात्माकी 
शरणमे आना पड़ा | कहते हूं, बादशाहने उस आश्रमके 
नाम जागीर लिख दी, जो आज भी आध्रमके पास हे । 
आजकल इस आश्रमका नाम पिंडोरी-घाम है, जो गुरु 
दासपुरसे ६-७ मीलकी दूरीपर टै। यहॉपर वैशाख 


और मादोमें सालमै दो बार मेला लगता है। 


— RII ese 


गुजरातके योगी 


संख्या ६] 


भक्त नरसी मेहता 


८३७ 
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भक्क नरसी मेहता 


नरसी मेहता गुजरातके एक बहुत बड़े श्रीकृष्ण-भक्त 
हो गये हैं । उनके भजन आज दिन भी न केवल गुजरात 
बल्कि सारे भारतमें बड़ी श्रद्धा और आद्रके साथ गाये 
जाते हैँ । उनका जन्म काठियाबाइ प्राम्तक जतागढ़ 
शहरमें बइनगरा जातिकै नागर-ब्राह्मण-कुलमे हुआ था। 
बचपनमें ही उन्हें कुछ माधुओंका सत्सङ्ग प्राम हुआ, 
जिसके फलस्वरूप उनक हृदयम श्रीकृष्ण-भक्तिका उदय 
हुआ | वे बराबर साधुआंके साथ रहकर श्रीकृष्ण और 
गोपियोकी छीलाके गीत भाने लगे । धीरे-धीरे भजन- 
कीर्तनमे ही उनका अधिकांश समय बीतने लगा । यह 
बात उनके परिवारत्रालोंको पसन्द नहीं श्री । उन्होंने 
बहुत समझाया, पर कोई लाभ न हुआ । एक दिन उनकी 
भौजाईने ताना मारकर कडा कि 'ऐसी भक्ति उमड़ी दै तो 
भगवानसे मिलकर क्यों नहीं आते १! इस तानने नरसीपर 
जादूका काम किया, वे घरसे उसी क्षण निकल पड़े 
और समुद्रतटपर एक एकान्तस्थानम जाकर तपस्या 
करने लगे | उनके कुलमं भ्रीमहादेवजीकी पूजा परम्परासे 
प्रचलित थी । उन्होने उसी विधिसे श्रीमद्दादवजीकी 
भद्दा -मक्तिपूर्वक उपासना की ! कतै हैं, उनकी तपस्यासे 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर उनके सामने प्रकट हुए और 
उन्हें भगवान्‌ औीकृष्णके गोलोकर्म ले जाकर गोपियोंकी 
रासलीलाका अद्भुत दृश्य दिखलाया | 


तपस्या पूरी कर बे घर आये ओर अपने बाल-बश्चेंकि 
साथ अलग रहने रूगे | परन्तु केवल मजन-कीतनमे लगे 
रहनेके कारण बढ़े कष्टके साथ गहस्थीका काम चलता । म्बीने 
कोई काम करनेके लिये बहुत कहा, परन्तु नरसीजीने 
कोई दूसरा काम करना पसन्द नहीं किया | उनका दृढ 
विश्वास था कि श्रीकृष्ण मेरे सारे दुःखों और अमार्वोको 
अपने-आप दूर करेंगे । हुआ भी ऐसा ही। कहते हैं, 
उनकी पुत्रीकी शादीमें जितने रुपये ओर अन्य सामश्रियों- 
की जरूरत पढ़ी, सब भगवानने उनके यहाँ पहुँचाया 
और खयं मण्डपमे उपस्थित होकर सारे कार्य सम्पन्न किये। 
इसी तरह पुत्रका विषाह भी भगवत्‌-कृपासे सम्पन्न हो गया । 


कहते हैं; नरसी मेहताकी जातिके लोग उन्हें बहुत 
तंग किया करते थे । एक बार उन्होंने कहा कि अपने 


पिताका श्राद्ध करके सारी जातिको भोजन कराओ | 
नरसीजीने अपने भगवानकों स्मरण किया और उसके 
लिये सारा सामान जुट गया । द्वके दिन अन्तमं 
नस्सीजीको माठूम हुआ कि कुछ घी घट गया है। वे 
एक बतेन लेकर बाजार घी लानेके लिये गये । रास्तेमें 
उन्होंने एक साधुमण्डलीको बड़े प्रेमसे हरिकीतन करते 
देखा | बस, नरसीजी उममे शामिल हो गये और अपना 
काम भूल गये । घरमै ब्राक्षणमोजन हो रद्दा था, उनकी 
पत्नी बड़ी उत्सुकतासे उनका बाट जोइ रही थीं। कहते हैं, 
उस समय सूर्यकी गति रुक गयी, जिससे माळूम ही नहीं 
हुआ कि नरसीजीका कितनी देर हुई । और उधर भक्त- 
वत्सल भगवान्‌ नरसीका रूप घारणकर घी लेकर घर 
पहुंचे । जाह्मणभोजनका कार्य सुचारुरूपसे पूरा हुआ । 
बहुत देर बाद कीर्तन बन्द होनेपर नरसीजी धी लेकर 
वापस आये और अपनी स्त्रीसे देरके लिये क्षमा माँगने 
लगे । स्त्री आश्रयंसागरमें निमग्न दो गयी । 

भुत्र-पुत्रीका विवाह हो जानपर नरसीजी बहुत कुछ 
निश्चिन्त दो गये ओर अविक उत्साइसे भजन-कीर्तन करने 
लगे | कुछ वर्षो बाद एक-एक करके स्त्री और पुत्रका 
देहान्त हो गया । इससे नरसीजी बड़े प्रमन्न हुए और 
उनके मुँहरो ये उद्गार निकल पड़े-- 

"अडे थयु भांगी जजाळ, सुखे भजीझुं श्रीगोपाळ ? 

--अच्छा हुआ, जंजाल छूट गया; अब सुखसे श्री गोपाल- 
को भ्या । तबसे वे एकदम विरक्त-से दो गये ओर साधुओं- 
की तरह घूम-धूमकर कोतंन करने लगे और छोगोंकी भगवदू- 
भक्तिका उपदेश दने लगे | वे कहां करते--'भक्ति तथा 
प्राणिमात्रके साथ विशुद्ध प्रेम करनेसे सबको मुक्ति मिल 
मकती है ।? ऊँच-नीच सब जातिके लोगोंके घर जाकर 
त्रे भक्तिका उपदेश देते । इससे उनके आतिके लोगौने 
उनके साथ बैठकर खानेसे इन्कार कर दिया। जब वह 
पंक्तसे उठा दिये गये तब सब ब्राह्मणोंने अपने साथ 
एक-एक डोमको बैठा पाया । इससे ब्राह्मणोंकों बड़ा 
आश्रय हुआ और उन्होंने फिर नरसीजीका आदर करना 
झुरू कर दिया । 


कहते हैं, एक बार जुनागढ़के रावने उन्हें बुलाकर 
कहा कि 'यदि दुम सञ्चे भक्त हो तो मन्दिरमे जाकर मूति के 


८३८ 


कल्याण 


[भाग १७ 
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गलेमें फूछोंका द्वार पहनाओ और फिर भगवानकी मूर्तिसे 
प्राथना करो कि वे स्वयं तुम्हारे पास आकर वह माला 
तुम्हारे गलेमें डाल दै, अन्यथा तुम्हे प्राणदण्ड मिलेगा ।? 
नरसीजीने रातभर मन्दिरमें बैठकर भगवानका गुणगान 
किया । दूसरे दिन सवेरे सबके सामने मूर्तिने अपने खानसे 
उठकर नरसीजीको माला पहना दी। इस तरह उनके 
जीवनके अनेक चमत्कार सुने जाते हैं । 


श्रीमनमनबाईजी 


ई० आई० आर० के काशी-स्टेशनके पास एक प्राचीन 
किलेका भम्मावशेष अबतक मौजूद है । इसी किलेके टीक 
उत्तर बरुणा नदीके उस पार 'आनन्दगुहा' नामक एक 
प्राचीन स्थान है । सन्‌ १७५० में परमहंस परिव्राजक 
स्वामी सचिदानन्द सरस्वती इस गुहामे आकर रहने लगे 
और एक कुटिया बनाकर उसमें योगाभ्यास करने लगे | 
इन्हीं स्वामीजीकी श्रीमनमनबाई उपनाम माजी महाराज 
शिष्या थीं, ये बनारसके तपोनिष्ठ वेदान्ती श्रीरामेश्वर- 
देवकी कन्या थीं। माजी अच्छी गतिकी योगिनी थीं। 
आर्यसमाजके प्रवर्तक दयानन्द सरस्वती इनसे कई बार 
मिले थे और इन्हें गार्गी कहा करते थे | स्वामीजी इनके 
तप, विद्वत्ता और त्यागके कायल थे । स्वामीजीके मुँहसे 
इनकी प्रशंसा सुनकर उदयपुरके महाराणाने इन्हें अपने 
यहाँ बुलवाकर बीस दिनतक वेदान्तपर प्रवचन कराया था । 
थिर्योसाफिकछ सोसाइटीकी संस्थापिका मेडम ब्लेवेटस्की, 
कर्नेल आल्कट, श्रीमती एनी बेसेट आदि भी अक्सर 
माजी मह्दाराजसे मिलकर वेदान्तके तन्वोकी चर्चा किया 
करतो थीं । माजीके कितने ही योग्य शिष्य थे | बिलखा 
आश्रमके स्थापनकर्ता गुजरातके प्रसिद्ध योगी भ्रीनत्यूराम जी 
कुछ महीने इनके पास रटे थे ओर तीथयात्रामे इनके साथ 
गये थे | 


काठियावाड़के तीन योगी 


( रेखक--साएु श्रीगोमनीदासजी ) 


१ योगिराज श्रीनत्यूरामजी 


योगिराज श्रीमन्नत्थूरामजीका प्रादुर्माव लिम्बड़ीके 
मोजदड़ नामक आममें ग्युक्क-यजुवंदीय माध्यन्दिनीशाखास्थ 
औदीच्य आझण-दम्पतिसे संबत्‌ १९१४, आश्विन शुक्रा ४, 
रक्विरको हुआ था । आप इठयोग, लययोग, अन्त्रयोग 


और राजयोग चारोके नियमानुकूरू अभ्यासी और सिद्ध 
पुरुष थे । आपका प्रगाढ शान और समत्कारपूणे जीवन 
सवथा आदर्श था । आपकी नियमित दीनचर्या मुमुक्षु 
पुरुषीके लिये पथप्रदशेक थी । आपने अनेकों प्रन्थ मी 
लिखे हैं, जो आनन्दाभ्रम+ पो० विलखासे प्रात हो सकते 
हें । बि० सं० १९८७, आशिन शुक्ल ११, शुक्रवारको प्रातः 
काल आप नश्वर शरीर छोड़कर परमधाम पधार गये | 


२ योगीन्द्र श्रीत्रिकमाचारयजी 

आप विक्रम संवत्‌ १९२० के पोष मासमे पोरबंदरके 
कृणवदर राणासाहेबके पुरोहित श्रीहरिदास शर्माजीकी 
धर्मपक्षी लाछबाईकी गोदमें खेलनेको प्रादुर्भूत हुए थे। 
आपने कमी स्कूलमें जाकर विद्याध्ययन नहीं किया था 
तथापि आप सत्संगमे बहुत बड़े-बड़े शास्त्री और पौराणिर्को- 
को भी चकित कर देते थे। आपका योगाभ्यास भी स्वयं 
स्फुरित था । आपने 'शानप्रकाश” नामक एक प्रन्थ मी 
अपनी भाषामें लिखवाया है, जिससे मुमुक्ुओको अनायास 
ही सहज मार्ग मिल सकता है । 


३ जैनयोगीन्द्र श्रीराजचन्द्रजी 


विक्रम संवत्‌ १९२३ में मोरबी स्टेटके बवाणिया नामक 
प्राममें आपका जन्म हुआ था ! चोदइ वर्षकी आयुर्म ही 
आप अष्टावधानी ये और उन्नीमवे वषम तो भारतके शताव- 
घानी कवि प्रसिद्ध हो गये थे । बीस वधकी अवस्थामे 
उस मोहदायिनी स्थितिमें परिवर्तन हो गया । तत्पश्चात्‌ 
दस वषतक आपने अपना जवाहिरातका व्यापार किया 
और साथ ही आप अध्यात्मशानोदयम मी लगे रहे । प्रत्येक 
चातुमीसमें आप काम छोड़कर गुजरात-काठियावाइके 
जंगलोंमें जाकर पकान्तवास करते | जाते समय दूकानके 
कर्मचारियांको कद्द जाते कि जबतक मेरा पत्र न मिले, 
तबतक मेरी खोज न करना | मोक्षमाला, आत्मसिद्धि- 
बाल तथा पञ्चास्तिकाय नामक आपके तीन गुजराती 
काब्यप्रन्थ है । आपकी कविताओं और पत्रीका संग्रह 


भीमद्राजचन्द्र नामक गुजराती प्रन्थमें मुद्रित है । 
श्रीमाघवजी महाराज 


( लेखक--्रीरामचन्द्रजी रघुबं शी “अखण्डानन्द? ) 


श्रीमाधवजी महाराज गुजरातके रूपाल ग्राम ( बढोदा- 
राज्य ) के रहनेवाले थे। वे एक उच्च कोटिके योगी भे । 


कल्याण "य 


श्रीरेवाशंकरजी 
श्ीआन्मस्वरूपजी व्रह्मचारी (टोकरास्वामीजीके प्रमुख शिष्य और नृसिइशमा- 
इनको योगके द्वारा काळीका साक्षात्कार हुआ था जीके पिता) टोकरास्त्रामीकी द्वारका गद्दीके अधिकारी । 


कल्याण "क 


महाराज श्रोनसिंहस्वामीजी 
( महात्मा नथूरामजी तथा माजीक शिष्य / 


महाराज श्रीजिकमाचार्यजी 
योगी श्रीराजचन्दरजी 


संख्या $ ] 


खामी श्रीनित्यानम्दजी महाराज 


८३९, 


SS ene sees ०«७४८-:०+«०० ०००८०२०८२२? 


काशीर्म एक बार इन्होने सात दिनकी समाधि ली थी, 


उसी समय इनके एक शिष्यने इनका फोटो उतरवा लिया 
था, ओ अन्यत्र छपा है । ये केवळ योगी दी नहीं, बल्कि बहुत 
बड़े विद्वान्‌ और वेदान्ती मी थे । योगवादिष्ठ, वि चारसागर, 
वृत्तिप्रभाकर, योगदर्दांन प्रभति वदान्त ओर योगके कई 
मुख्य-मुख्य प्रस्थ इन्हें कण्ठस्थ थे । ये कथा भी बाँचा 
करते थे, इनकी कथा इतनी मधुर और रोचक होती थी 
कि श्रोता मुग्ध ह! जते थे । द्दीन भारतकै विभिन्न 
स्थानोमें अमण करके योगका प्रचार किया था। आज भी 
सारे भारतमें इनके अनुमानतः छः हजार शिष्य हैं । 
इन्होंने अपना मृष्युकाल पहले ही बता दिया था । मृत्यु- 
कालके पूर्व इन्होंने बझजित-यन किया और इसके बाद 
यह नश्वर शरीर त्याग दिया । ये राष्ट्रभाषा हिन्दीके मी 
अच्छे आनकार ये । 


स्वामी श्रीनित्यानन्दजी महाराज 


( लेखक--श्री मोतीलाल ज. मेहना ; 


महात्मा स्वामी श्रीनित्यानन्द नीके शरीरका जन्म संवत्‌ 
१९२३, ज्येष्ठ कृष्ण र? को मेरटक पात परीक्षतगद्मे 
एक महाराष्ट्र बाणे घर हुआ था । इनका पूत्राश्रमका नाम 
रामप्रसाद था। दस वर्षकी उम्रम इनका दहाल हो गया 
था, परन्तु शीघ्र ही प्राण पुनः टोट आये थे । तब इन्होंने 
बतलाया था कि मुझे चार दूत एक दिव्य तेजोमय मूतिके 
सामने ले गये । उस दिव्य पुरुषने वूतोंसे कदा “इसे क्यो 
छाये ! तुरन्त वापस पहुंचाओं। इसके घरकै समीप ही 
रामप्रसाद नामक दूसरा बालक हे, उसे लाआ। कहते हैं 


eS N ७०५4५ वन कट  ट लोणी शी नीली शशश शीण 


इधर ये जीवित हुए और उधर वह दूसरा बालक मर 
गया था । 


अठारह वर्षकी उप्रमे आपको वैराग्य हुआ और आप 
घरसे निकल पडे | जगन्नाथजी और द्वारकाजी होते हुए अन्त- 
में काठियावाड्में आकर रहे । ये संकल्पसिद्ध महात्मा पुरुष 
थे; इनकी सेवा और चरणामृतसे लोगोंको भाँति-भाँतिके 
लाम हुए थे, परन्तु ये अपनेको उसमें कभी कारण नहीं 
मानते थे । इनका यही कहना था कि जो कुछ होता है, 
सब अपने-अपने भाग्य ओर पुरुषार्थसे होता है । इन्होंने 
भवयं किसीको दिष्य नहीं बनाया, परन्तु अनेका लोग 
इन्हें अपना गुरु मानते हैं। काठियावाड्में लगभग ४२ 
वर्षतक निवासकर, अनेकों जिज्ञासुओंको आपने परमार्थके 
मार्गपर चढाया । लयमग ६८ वर्षकी उम्रमे भादरनदीके 
तीरपर पीठड़िया गॉवमे फाल्गुन शुक्ल १५ ता० १९-३-३५ 
को आपने समाधि ली ! अन्तकालमे देखा गया था मानो 
स्वामी जीके प्राण उपनिषदोंके कथनानुसार धीरे-धीरे ब्रह्ममें 
समा रहे थे । म्वामीजीके कुछ उपदेशवाक्य ये हैं-- 


१--भागमवाक्षाकारम नित्यप्रामिको प्राति है, और 
नित्यनिर्दत्तिकी निवृत्ति है । 

२--भशानियोंकों जो वस्तु जगद्रूप दीखती है, 
वही ज्ञानीको भगवद्रूप दिखायी देती है। 

३--पूर्ण वेराग्यवान्‌ पुरुष ही ब्रह्मानन्दको प्राप्त 
होता है । 

४--जो वृत्ति आत्मस्वरूपमें लय होती हो, उसे 
सत्संग, स्वाध्याय या अन्य किसी भी कामके 
लिये बाहर नहीं निकालनी चाहिये । 


१० 


८४७० 


कल्याण 


[ माग १० 


श्रीनमंदातटके कुछ महात्मा 


श्रीरामजी बाबा 


करीब २०० वर्ष पूर्व महात्मा भ्रीरामजी बाबाका जन्म 
एक गूजरबंशमें हुआ था । आपके पिता होशंगाबाद जिलेके 
घानावाड़ गाँवमें रहते थे और खेती करते थे । श्रीरामजी 
लड़कपनसे ही मगवानके भक्त थे और संत-महात्माओं- 
के सत्संगमें अपना अधिक समय बिताते थे! 
एक समय जब आप खेतमें इल चला रहे थे तब 
अकस्मात्‌ चरचराइटका शब्द हुआ । इन्होंने पीछे फिर- 
कर देखा तो जमीनको खूनसे तर पाया । इस प्रकार खेती- 
द्वारा जोवहिंसा होती देखकर आपने खेती करना छोड 
दिया । फिर ये तंत्राकू बेचकर अपना जीवननिवाह 
करने लगे | ये अपना सारा समय भगवानके भजन और 
नामसंकीतेनमें ही व्यतीत करते । दुकानपर तंबाकू और 
तराजू रख देते और आप अलग ब्रेठकर भजन किया करते । 
प्राइक दूकानपर आकर अपने हार्थो तंबाकू तोलकर 
ले जाते और उसकी कीमतके पैसे वहीं रख जाते । एक बार 
कुछ चालाक लोगोंने बाब्राजीकी असावधांनीसे अनुचित 
लाम उठाना चादा। उन्होंने अपनी इच्छानुसार तंबाकू 
तोल ली और उसकी कीमत आधेसे भी कम रखकर अपने 
घरको चले गये | घर जाकर उन्होंने तंबाकूको तोला 
तो उका वजन भी आधेसे कम हो गया । इस चालाकीसे 
उनको कोई लाम नहीं हुआ ओर वे बहुत लजित हुए | 
उन्होंने आकर बाबाजीसे क्षमा मोगी और उनके शिष्य 
हो गये । ऐसी घटनाओंका लोगोपर बढ़ा प्रमाद पड़ा 
ओर धीरे-धीरे बाबाजीके भक्तांकी संख्या बढ़ गयी और 
उन्हें मजन तथा नामसंकीतनका लाभ मिलने लगा । 

एक समय नमंदाजीमें बाढ़ आयी । गाँवके लोग 
अपनी थान बचानेके लिये दूसरी जगह भाग गये | 
भीरामजी बाबा अपनी सोंपड़ीमें ही भजन करते रहे । 
होशंगाबादमें इस समाचारसे बाबाजीके शिष्योको बड़ी 
चिन्ता हुई और वे घानावाड़ आये । उन्होने देखा, बाबाजी 
ध्यानमें मग्न हैं । उनकी शोंपड़ीके चारों ओर भ्रीनमंदाजीका 
जळ मर गया है, परन्तु उनकी झोपड़ी सुरक्षित हे । 


बाबाजीको कई सिद्धियाँ प्रात थीं और इन्होने उनके 
द्वारा असंख्य दीन-दुलियोंके दुःख दूर किये | इस प्रकार 
छोगोंका कल्याण करते हुए अनेकों वर्ष बीत जानेपर 


बाबाजीने जीवनसमाधि लेनेका निश्चय किया । हजारों 
भक्तोके सामने आपने भजन करते हुए समाचिमें प्रदेश 
किया और उसे बन्द कर देनेकी आशा दी । आप ध्यानस्थ 
होकर बैठ गये । इस समय भी धानावाड़में वाबाजीकी 
समाधि मौजूद है । भक्ताने होशंगाबाद नगरमे दो स्थानौपर 
तथा सुहागपुर तहसीलके हतवॉस और खापरखेडा गोवोंमें 
भी समाधिकी स्थापना कर दी । आज लगमग ३५० 
वर्षं बाद भी इन समाधियोंके पास प्रतिदिन एकत्रित 
दोनेवाले सैकड़ों दुखियोके दुःख दूर होते हैं और उनके 
मनोरथकी सिद्धि होती है | 


श्रीकमलभारतीजी 


आप नमंदाजीके तीरपर रहते थे और इठयोगकी 
सारी क्रिया मलीभाँति जानते थे । आपको अन्नपूर्णा- 
सिद्धि प्रास थी | आपने १०० वर्षसे बहुत अधिक आयुमें 
मन्‌ १९१२ में शरीरको छोड़ दिया । 

श्रीगारीशंकरजी महाराज 

आप ीकमलभारतीजीके शिष्य थे । आपने गायत्री- 
के कई अनुष्ठान किये । कहते हूँ कि एक समय आपको 
झूलपाणिकी शाड़ीमं चिरञ्जीवी अश्वत्यामाके दर्शन हुए थे । 
आपकी बढी जमात थी । विश्वासपात्र लोगोंके द्वारा 
यह सुना गया हैं कि जिस समय इस खमातके लिये किसी 
वस्नुकी कमी पढ़ जाती थी तो श्रीनमंदाजीका अल 
बीका काम देता था | आपने संवत्‌ १९४४ में नर्भदाओके 
किनारे सचेत समाधि ली । 


श्रीनमंदानन्दजी 


श्रीगोरीशंकरखी महाराजके समाधि खेनेकै बाद 
आए समाजके महंत हुए । आप शिवजीके बड़े भक्त और 
महात्मा पुरुष थे । 


श्रीकृष्णानन्दजी 


बड़वाहसे करीब पाँच मीळ श्रीनर्मदाजीके उत्तरतडपर 
श्रीविमलेश्वर महादेवका प्राचीन मन्दिर है । इस मन्दिरके 
पास एक टीलेपर आपकी कुटिया थी, आप बढे 
मजनानन्दी महात्मा ये । 


a 


नमेदातटके योगी 


स्वामी गोरोशंकरजा स्वामी नमदानन्दजी 
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श्रीनमँदाजीका एक तट हैं । इस स्थानपर मौनी महाराज- 
ने कई बर्पोतक निवास किया था । दीर्घकाल 
मौनबत रहनेके कारण लोग आपको मौनीबाबा कहने 
लगे । आप सदाचारी, सत्यनिष्ठ, परोपकारी, सहनशील 
और निरमिमानी विद्वान पुरुष ये; आपको कागकी भाषाका 
मी शान था। एक समय म्वच्छ और निर्मल आकाशर्म एक 
कौएके बोलनेपर आपने शीघ्र ही दृष्टि होनेकी बात कही 
और एक घंटेके अन्दर ही मृसलधार दृष्टि होने लगी थी । 
आपने सन्‌ १९१२ में शरीर छोड़ा । 


श्रीमती रमाबाई 


आप मोरटक्का स्टेशनक पास श्रीनमंदाजीके दक्षिण- 
तर खेड़ीघाटपर करीत्र २० वर्षोतक रद्दी । आप दिन-रात 
मजन-कीर्तनमें तल्लीन रहती थीं। सन्‌ १९३० में आप 
परलोक सिधारी । 


खेड़ीघाटपर आप निवास करते थे । आप संस्कृतके अच्छे 
विद्वान्‌ ये । हमेशा आनन्दमें रहते ये। योगकी क्रिया 
आप अच्छी तरहसे जानते थे । सन्‌ १९२८ में आपने 
शरीर छोड़कर परमधाममे प्रयाण किया | 


श्रीत्रझानन्द्जी महाराज 


आप यजुर्वेदी ब्राह्मण थे । आपका जन्मस्थान कुरक्षेत्रके 
पास बालगाँव नामक स्थान था । पहले आप पंजाबकेसरी 
महाराज रणजीतसिंहजीकी फौजमें काम करते थे । युद्ध 
समाप्त होनेपर आपने संन्यास ले लिया । फिर आपने 
चारों घाम तथा प्रधान तीर्थोंकी यात्रा और नमंदाजीकी 
परिक्रमा की । फिर आप श्रीनमंदाजीके तटपर २५ वर्ष 
क्ररनालीमै और ६० वर्ष नदरिया गाँवके पास गंगनाथ 
स्थानमे रहे । आपको अनपू्णीकी सिद्धि प्रात थी । 
संवत्‌ १९६२ में आप परमधामका सिधारे । उस समय 
आपकी आयु करीब १२५ वर्षकी थी |# 


गया है। पुस्तक 'धर्मधरन्यावली' दारामंअ, प्रयागके पतेपर मिङ 


हि शीदवाशकूरजी दुबे एम ० प, एल-एल ह बी० लिखित 


रस? नामक पाके यह विवरण उनकी आशासे छिया 
सकती है । घर्मप्रन्मावलीकी समी पुस्तकें उत्तम हैं। 
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बरारके कुछ योगी 


( लेखक २० गो० सप्रे ) 


कल्याण” का 'योगाङ्कु' निकालना अपने देशका 
प्राचीन इतिहास अर्वाचीन जनताके सामने आदशरूपसे 
रखना है। देशकी इस महत्त्सेवाके लिये सम्पादकजीको 
अनेकानेक धन्यवाद हैं। आपके इस महत्कार्यमे अपने 
अल्प-से अंशके तौरपर, मैं जिस प्रान्तमें रहता हूँ उस 
प्रान्तके ऐसे योगियों और संतोंका परिचय यहाँ लिखता 
हूँ, जिनका वणन 'भक्तविजय' और 'संतलीलामृत? 
्रन्थोमें नहीं है । 

उमरदेव 

यह स्थान जलगाँवसे पाँच कोसपर है। रास्ता कुछ 
कठिन है, पहाड़ चढ़ना पड़ता है और फिर बहाँसे उतरकर 
एक चकरदार रास्तेसे इनके स्थानमे पहुँचना होता दे । 
यहाँ एक महान्‌ यागी हो गये हें । वे शिवभक्त थे । एक 
बड़ी विकट कन्दरामे बैठकर ये त्रिकाल शिवलिङ्गपूजन 
किया करते थे। इनकी विभूतिमात्रसे सब राग अच्छे 
हो जाते थे । लाग इनके गुण गाया करते हैं । इनके स्थानमे 
पहुँचना अकेले-दुकेलेका काम नहीं, क्योंकि रास्तेमें बड़ा 
डर लगता है । इन्होंने जहाँ बेठकर तप किया था वहाँ 
अब शिवलिज्न स्थापित है। उसके चारों ओर पश्चीस- 
तीस मनुष्योंके बैठने योग्य स्थान है । यद्दोंकी वायु बड़ी 


पवित्र है । 
सुपेनाथ बुवा 

सुपे पळशी स्थान जलगाँवसे छः मीलपर है, यहीं ये 
महात्मा हुए । इनकी विशेषता यह है कि विपैले प्राणियों- 
का विष यहाँ आनेसे उतरता है। साप, श्रगाल) कुत्ते आदि- 
का विष तो उतरता ही है; पर, कहते हैं, गरमी-सुआकके रोग 
भी यहाँ एक सप्ताह रहनेसे अच्छ हा जाते दैं। सर्पदंश जिसे 
हुआ हो उसपरसे इनका नाम लेकर एक पत्थर उतारा जाता 
है । इससे विष उतरता है, तब तुरंत इनके दशनार्थ उसे 
ले जाते हैं और उतारे हुए पत्थरके बराबर सिरनी बॉडी 
जाती है । इन महात्माको हुए दो पुस्त बीत गये हैं ! 


कतेपुरी बुवा 


कोई ७५ वर्ष पूर्व ये महात्मा हुए । इनका स्थान 
यहाँसे छः मील दूर पहाड़के नीचे है । पश्चुओंके सब रोग 


इनके नामकी विभूति लगानेसे अच्छे होते हैं। रोग अच्छा 
होनेपर इनके स्थानमें दर्शनाथं जाना होता है । 
बहाँका प्रसाद और विभूति सीमापर नदीके समीप पोँछनी 
होती है । ख्नियोके लिये यह स्थान व्यं है। इससे ये 
स्वामिकातिकेयके अंशावतार-से लगते हैं। एक बार एक 
लड़कीकों यहाँ ले जा रहे थे; पर इस म्थानकी सीमापर 
पहुँचते ही लड़की खो गयी, लौटनेपर फिर सीमापर 
मिल गयी । 


महासिद बुवा 

घानोग याँवमें इन महात्माकी समाधि है। इनके 
माता-पिता बड़े गुण्यात्मा थे जो उनके महामिद्ध बुवा आदि 
पाँचौं पुत्र योगी हुए । इनमें सबसे बड़े महासिद्ध बुवा 
थ । इनका बचपन मौनब्रतमें रीता, पीछे कुछ काल 
अशातवासमे रहे ओर फिर अपने म्थानमे आकर बोलने 
लगे । इनके दर्शनमात्रसे रागियोके रोग अच्छ होते थे । 
माघ झुक १५ का यहाँ बहा मेला लगता है। इनके 
अन्य भाइयोमसे प्रत्यकका यथाप्रास परिचय नीच दिया 
जाता हैं | 

लोकेब्रा 

यहाँसे चार मोल दूर एक पहाड़ीपर एक पत्थर है, 
जिसका व्यास दो फीट और ऊँचाई पाँच फीट है । इसे 
घेरे हुए एक फुट चौड़ी पगडंडी है; इसीसे परिक्रमा 
की जाती है। पत्थर पकड़े ही परिक्रमा करनी होती दै, 
किसीकी हिम्मत नहीं जे! बिना पत्थरके सहारे परिक्रमा 
करे | बह पत्थर यों तो हिलता है। पर ओऑघी-पानीसे 
उसकी स्थिरतामें काई अन्तर नही पढ्ता । भील और 
कोरकू आदि वनवासी लोग यहीं परिक्रमा करके अपने सब 
रोग अच्छे करते हैं । 

आवंजी बुवा 

महासिद्ध बुवाके ये द्वितीय बन्धु सुनगाँवमें रहते थे । 

यह खान यहोसे तीन मीलपर है । वैश्योर्मे इनकी बढ़ी 


मान्यता है । इनकी मानता माननेसे कामना पूरी होती है । 
प्रति सोमवारको यहाँ मेळा लगता है । 


कराइ, महाराष्ट्र ओर दक्षिणके योगी 


संख्या ३] 
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यहाँसे छः मीलपर एक बढे धने जंगलमें इनकी 
समाधि है । यह समाधि ऐसे स्थानमें है जहॉसे एक झरना 
निकला है। जंगली लोग इन्दें बहुत मानते हैं। इस 
झरनेपर काले कपड़ेंकी छाया पड़नेसे वहाँका जल सूख 
आता है; चन्दन, फूल चढ़ानेसे जल फिर आ जाता है । 


सावंजी बुवा 
बस्ती खेडकिं ये महात्मा महासिद्ध बुवाके तीसरे 
माई थे | यह स्थान यहाँसे चार मीलपर है। इनकी 
मानता मानी जाती है! सोमवारका दर्शनोंकी भीड़ 
रहती है! स्थान रमणीक है ! 


छोटे महासिद्ध बुवा 

ये जलगॉवक महात्मा मद्दामिद्ध बुवाके चौथे माई 
य । प्रति रविवारका लोग इनके ग्थानमे जाते हें, जो बस्तीसे 
आध मील दूर जंगलमे हैँ । यहाँ मी मानता मानी आती 
है और बह पूरी दानी है । 

वीरोषा 

जलगाँवके इन महात्माकी गणना भी महासिद्ध तरुवाके 
पॉँचवे भाईक तौरपर की जानी दै) इन्दोने बहुतोका 
उद्धार क्षिया और गरीबोंके लिये बड़ा कष्ट उठाया । 
येत्रमाखमे यहाँकी यात्रा होती ह । 

सोनाजी बुवा 

ये योगी यहॉसे १८ मीलपर सोनाला स्थानके रहनेवाले 
थे । एक बढ़े दुर्भिक्षक समयमै इन्होने एक अन्नागार खोला 
था और राज एक राटी जो आता था उसे देते ये। जबतक 
दुर्भिक्ष था तबतक इनका यही नियम था। वह शटी 
बड़ी स्वादिष्ट होती थी । उस रोटीको खाये हुए आज भी 
बहुत लोग हैं। उनके समाम्य हुए. पचीस बसे अधिक 
काल बीता है। कार्तिकी पूर्णिमाके दिन यहाँ मेला लगता है । 

नरसिंगदास बाबा 

आकोटके ये महात्मा आजे ५० वर्ष पहले थे । 
बढे प्रेमी ये और सदा ध्यानमें मग्न रहते थे। एक बार 
इन्होने निम सरकारकै एक ऑफिसरके सामने पत्थरके 


नन्दीसे तृण भक्षण कराया था! उसी स्थानमै उनका 
समाधि-मन्दिर बना है । 


ये खुरजी अञ्जनगाँवमें रइनेवाले नाथसम्प्रदायी 
महात्मा थे। इनका बचपन कुस्ती, पटेबाजी आदिमें बीता । 
यौवनमें किसी प्रसंगसे इन्हे वैराग्य हो गया ओर ये तप 
करने लगे । इन्हें प्रसाद प्राप्त हुआ । कवित्व-स्फूर्ति हुई । 
हिन्दी और मराउीमे इनके अनेक पद हैं, जो मक्तिरससे 
भरे हुए हैं, पढ़नेसे हदय ग्द हो जाता है। इनकी 
ब्रहुत-सी कविता अप्रकाशित दै । प्रपक्षमें रहते हुए इन्होंने 
परमाथेसाधन किया । वरहाणपुरमें इनकी समाधि है । 


दयालनाथ ( १७८८-१८३६ ) 


ये महात्मा देवनाथके शिष्य थे, ये मी गुर्सहश 
भक्त कवि थे! इन गुरु-शिष्यने मिलकर उस समयमें 
भक्तिका बड़ा प्रचार किया | इनका चरित्र प्रकाशित 
हो चुका है । अञ्जनगाँबमे इनकी समाधि है | 

झिंगरा 

ये कुनदी थे, इलिचपुर-कुप्दाके रहनेवाले । बचपन- 
से ही विरक्त थ । कुछ काल पिशाचबृत्तिसे रहे। अपने 
ध्यानमें मम रहते थे । पूर्णानदीके तटपर इन्होने समाधि 
ली । आजकल भी अनेकोंसे इनकी मेंट हुई है । 


खटिया बुवा 

अमरावती जिलेके एक जंगलमे ये महात्मा थे। ये 
'खटिया? बेलोको दुरुस्त करते थे, जहाँ कहीं ऐसे बैल 
देखते वईसि मॉगकर या कहकर ले जाते। इनकी दृष्टिसे 
शेल अच्छे हो जाते थे । और किसी मतलबसे इनसे कोई 
मिल नहीं सकता था, मिलने कोई आता तो यह उसे 
पत्पर फॅककर मारते थे | पर इस मारसे न डरकर कोई 
उनकी शरणमें जाता तो उसका कल्याण होता था । पूर्णा- 
नदीके तटपर इनकी समाधि है । 


शुलाबराव महाराज 

ये जन्मसे अन्धे थे, पर अपने गुणोंते सबके प्रिय 
थे । पहले अमरावतीमै एक चबूतरेपर रहते ये । पीछे 
नागपुर गये । ये कात्यायनत्रतघारी थे। नागपुरमे अनेक 
विद्वान्‌ इनके भक्त बने | इनके उपदेश बड़े मार्मिक होते 
थे | एक बार एक प्रसिद्ध डाक्टरने इनसे कई प्रभ किये) 
उन प्रश्नेंके उत्तर इन्होंने उनकी आलमारियोमि रक्खे हुए 
उन खास ग्रन्थोंके नाम और उत्तर जिन पृष्ठोपर मिलते थे 
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उन प्रष्ठोके अछ बताकर दिये । तबसे इनकी बड़ी प्रसिद्धि 
हो गयी । इनके भक्तोमें उपाधिघारी लोग बहुत हैं। अब ये 
समाधिस्थ हो चुके हैं, भक्तलोग इनके गुण गाया करते हैं । 


आप्पाजी महाराज ( स्थान वणी ) 

इनका पहला नाम श्रीनिवासराव सरमुकइम इजारदार 
था। ऐन जवानीमें इनको भगवद्भक्तिकी धुन सवार हुई, 
विवाह दोनेपर भी इनका वैराग्य बढ़ता ही गया। वणी- 
आमने आवण मासमें देनेवाले नामसंकीतंनके स्थानकी 
धूल प्रतिदिन झाड़कर इकड्टी करते हैं। महीनेभरकी 
धूळ कार्तिक शुक्क १५ के दिन रथमें रखकर वर्धानदीके 
किनारे ले जाकर वहाँ बादूमें उसका बड़े समारम्भक़े साथ 
काँदो होता है । यह इन्हींकी चलायी प्रथा हे । वृद्धावस्था- 
में भी आप्पाजी महाराज केवल एक रामनामी ओढ़कर 
६ मील पैदल चलकर बहाँ जाते थे। ये बड़े संत थे। 
आसपासके लोग इनके दशन करने आते थे। अनेकोंपर 
इन्होने कृपा की है । 


रामकृष्ण बुवा ( स्थान वाशिन ) 

ये बड़े कमनिष्ठ ब्राह्मण थे | जगदम्बाके बड़े भक्त थे । 
पर इनके कोई सन्तान नहीं थी । इसलिये इन्होने तप 
कियाः। जगदम्बाने प्रसन्न होकर कहा कि सखारामको 
पुत्र मानो | सखाराम इनके पास पढ़ने आया करते थे। 
भगवतीकी आशासे इनका मोह दूर हुआ। पीछे ये 
महायोगी हुए । इनकी विभूतिसे अनेकाँकी आधि- 
व्याधियाँ दूर हुई हें। वाशिनके समीप ही इनकी 
समाधि है । 


विष्णुदास ( स्थान माहुरगड ) 
नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखामें ये महात्मा हुए । 
गृहस्थीमें रहते हुए इन्होंने परमात्माको अपनाया । बड़े 
समदर्शी ओर परोपकारी थे । बहुतोंपर इन्होंने अनुग्रह 
किया । 
सखाराम महाराज ( लोणी ) 
बचपनमें इन्हें पढ़ानेका बहुत यक्ष किया गया, पर ये 
पढ़े नहीं । घरकी दूकान थी) वूकानपर इन्हें बैठाया गया । 
जो ग्राइक आता उसे वह जो मागता, बिना मूल्य दे 
डाळते । इससे इनके पिता बड़े हैरान हुए । वाशिनमें 
कोई रामकृष्ण बुवा थे, उनके पास रहनेके लिये यह भेजे 


कल्याण 
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गये । वहाँ एक ठाठ गाय थी, ये उसके पास गये ओर 
बड़े प्रेमसे उसका स्तनपान करने लगे। लोगोको बढ़ा 
आश्चर्य हुआ ओर इनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई । लोणी 
प्रामके पटेलका एक आमका पेड़ था, वह कभी फलता 
नहीं था । वह इन्हें अपने यहाँ ले आया । इन्होंने उससे 
कहा कि आमके पत्तोंका एक पत्तल ले आओ । पत्त 
आया । इसपर पाँच आमोंका रस छोड़ो। रस छोड़ा 
गया । वह रस उन्होंने भगवतीको चढ़ाया और आप 
चले गये । उस वर्ष उस वृक्षमे दस हजार आम फले । 
इन्होंने बहुत लोगोंपर अनुग्रह किया और आज भी भक्ति- 
पूर्वक इनका स्मरण करनेसे उनकी इच्छा पूर्ण होती है । 
इन्हें समाधिस्थ हुए २० वर्ष हो गये। कार्तिक कृष्ण 
( अगहन बदी ) ३० को यहाँ बड़ा मेळा लगता है, मेलेमें 
सदावत रहता हे । यात्री प्रसाद लिये बिना नहीं लोटते । 
गोसावीनन्दन ( सिंदखेड ) 

ये नाथसम्प्रदायकी दूसरी शाखाके संत थे। मित- 
भाषी और बड़े विरक्त थे। स्थान-ग्थानमें इनकी मठिया 
हें । इमी गाँवमें इनकी समाधि है । 

रंगनाथ महाराज ( सिंदखेड ) 

बचपनसे ही ये पूर्ण शानी थे । इन्हें रंगनाथ स्वामी- 
का अंशावतार कहते हैं । राजयोगीकी-सी इनकी 
जीवनचर्यों थी । उसमें कोई असम्बद्धता नहीं थी । 
इन्होंने भक्तिका बड़ा प्रचार किया । ऐसे-ऐसे महात्माओंके 
कारणसे ही निजामराज्यके हिन्दुआँका हिन्दुत्व बना हुआ 
हे । कितनोके रोग इन्होंने हाथ फेरकर अच्छे किये । 
ऋतुस्नात हुए १५ वर्ष बीत चुकनेके बाद एक खीको 
इन्होने प्रसादम नारियल दिया । उस प्रसादका सेवन 
करनेसे उसको ठीक समयमें पुत्रलाभ हुआ । बहुतीको 
इन्होंने उपकृत किया, बहुतोंपर अनुग्रह किया, अनेक 
चमत्कार किये । सिंदखेडमें ही इनकी समाधि है । 

स्वामी अवधूतानन्द ( चांगेफल ) 

ये ब्राह्मण थे । योवनके उत्तरार्थमे इन्हें वैराग्य हुआ । 
परोपकार करने खगे । सब तीर्थोकी यात्रा की ओर लोटे । 
फिर बदरी-केदार जाकर वहाँ तप किया, अनन्तर संन्यास- 
दीक्षा ली । ये कभी एक जगह नहीं रहे, तीन धरॉति 
अधिक भिक्षा नहीं ली । कमी भिक्षाके लिये मी न जाकर 
हरि-इच्छामें रइ जाते । इन्हें अह्मीभूत हुए ६-७ वर्ष हो 
गये । समाधिका दिन उन्होंने पहलेसे बता रक्खा था। 


संख्या ३] 


बरारके कुछ योगी 
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बाळामाऊ महाराज ( मेहेकर ) 
इनके कुलपर श्रीनरहरिकी कृपा है । वेशाखमासमें 
होनेवाली दृ्सिहजयस्तीके अवसरपर इनके शरीरमें उसिंदद 
भगवानका आवेश होता था। इन्होंने परोपकारके बहुत 
काम किये। पीछे संन्यास लेकर काशीमें रहने छगे। 
काशीमें ही समाधिस्थ हुए । 


शिवचरणगीर महाराज ( अकोला ) 
लड़के खेल रहे थे, एकको सॉपने काटा । सब 
लड़के इनके पाम आ गये । इन्होंने जल इधर-उधर फॅक- 
कर सॉपको बुलाया और उससे विष खिंचवाकर उसे विदा 
किया । इससे इनकी प्रसिद्धि हुई । दूर-दूरसे लोग दरानके 
लिये आने लगे । भक्तोंके मनोरथ पूर्ण होने लगे । इनके 
एक भक्त थे, उनकी स्त्रीसे किसी ज्योतिपीने कहा कि आज 
रातको तुम्हारे पतिकी मृत्यु होगी । स्त्री घबरा गयी; 
अपने आपको सम्हाल मद्दाराजके पास गयी । कुछ काळ 
ब्रैठनेके बाद महाराजने उसका मनोगत जानकर उससे 
कहा, तुम जाओ ओर अपने पतिको भेज दो, आज रातको 
वह यहीं रहे । महाराज रातको अपने पलगपर लेट गये 
और इनसे बोळे कि तुम दमारे पेर दबाओ और यहाँसे 
कहीं भी मत जाओ। रातभर भक्त पेर दबाता रहा। 
उषःकालमे आरती लिये उसकी स्री आयी । पलंगऊ 
नीचे एक भयानक चीजपर उसको नजर पड़ी । “साँप ! 
सॉप !? करके वह चिल्लायी । महाराजने उस सॉपसे कहा 
"चले जाओ ।? साँप चला गया ! भक्तका काठ टल 
गया ! महाराजने उस खोका सौमाग्य-दान दिया । 
ऐसी अनेक बातें इनके जीवनमें हुई । इन्होंने जहाँ 
समाधि ली वह स्थान बस्तीके बाहर है । 
नमेदागीर बुवा 
ब्राह्मणकुलमें इनका जन्म हुआ था | बचपनसे ही इन्हें 
इहसेवाका मार्ग मिला । यौवनकालमें इन्होने विन्ध्य- 
पर्यतपर एक गुहामें बेठकर तप किया। तप पूरा होनेपर 
पैदल ही सब तीर्थोंकी यात्रा की | सदा मिक्षावृत्तिसे रहते 
थे। एक घर भिक्षा माँगते तो दूसरे घरसे पानी | यही 
इनका क्रम था । तीन घर भिक्षा मॉगकर लाते और उसके 
चार भाग करते, जो कोई और वहाँ होता उसे तीन भाग 
दे देते और एक भाग आप पा लेते थे । एक स्थानमें नहीं 
रहते ये । आज एक गने हैं तो कळ दूसरे गाँवमें । समग्र 


बरार प्रदेश इस तरह इन्होंने छान डाला । हर जगह कोई- 
स-कोई चमत्कार दिखाकर जाते | एक सरकारी नौकर 
इनके भक्त थे । उन्होंने महाराजको एक बार २-३ दिन 
अपने यहाँ ठहरा लिया । इन्हें दफ्तरसे २-३ दिन गैरद्दाजिर 
होनेकी बातसे यह भय था कि हाकिमोकी अब, न जाने, क्या 
मर्जी होगी । महाराजने इनके मनकी चञ्चलता जानकर 
इन्दे विदा किया; पर वहाँ दफ्तरमें कागज-पत्र देखते हुए 
यह किसी दिन भी गैरहाजिर नहीं थे, हाजिरी-बुकमें इनकी- 
सी सही बराबर होती चली आयी थी । यह मद्दाराजका ही 
काम है, यह जानकर भक्तका हृदय कृतशतासे भर गया । 
पीछे जल्दी ही यदद नौकरी छोड़कर महाराजके दास बन- 
कर रहने लगे । मद्दाराजकी समाधि पूर्णानदीके तटपर है । 


गोविन्द बुवा ( बार्शी टाकली ) 
ये ब्राह्मण थे । बचपनमें पूजा-अचामें ही इनका समय 
बीतता था । इन्होंने अपना कोई नित्य-नैमित्तिक कर्म 
कभी नहीं छोड़ा । उन दिनों यह प्रान्त निजाम राज्यमें था। 
इनके जिम्मे पटत्रारीका काम था। एक बार एक मुसल्मान 
अधिकारी इनके दफ्तरकी जाँच करने आये | उस समय 
गोविन्द बुवा पूजामे थे । अधिकारीने 'बुलाओ पटवारीको' 
कहकर गोविन्द बुवाके पास चपरासी दौड़ाया । चपरासी 
यह सँदेसा लेकर लोटा कि, “आते हैं”! कब आते ! 
हाकिम गुस्सा होकर पेर पटकने लगे और फिर उठे, “कहाँ है 
गोविन्दराव ?? कहकर उनके डेरेकी ओर चले | एक कदम 
न चले होंगे कि सामने देखा, गोबिन्दराव खड़े हैं और खड़े 
हैं ऐसी दिव्य तेजस्वी ओर शान्त स्थिर गम्भीर मुद्राके साथ 
कि हाकिम उनके पैरोंकी ओर देखने लगे और पेरोपर लोट 
गये । गोविन्दरावने बड़े विनयक साथ उन्हें उठाया । 
अधिकारीने कहा, मैं आपकी या आपके दफ्तरकी क्या 
जाँच करू; आप मेरी और मेरी हाळतकी जाँच कीजिये 
और उबार लीजिये । वह अधिकारी तबसे उनका भक्त ही 
बना रहा । ऐसे कितने ही भक्त गोबिन्द बुवाके थे। इनको 
समाधिस्थ हुए बहुत काल बीत चुका दै, तथापि भक्तोंको 
इनके अब भी दर्शन मिलते हैं । एक भक्तको उपदेशका 
पात्र जानकर ये स्वयं हो उपदेश देने उसके पास चले 
आये थे । 


गजानन महाराज ( शेगाव ) 


ये द्रवणेके थे। एक जगह मंडारा था । बहुत 
लोग इकडे हो गये, इस कारण जलकी कमी हो गयी । 
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बढी चिन्ता हुई--जलके बिना कैसे काम चले १ गजानन 
महाराज एक कुएके जगतपर बैठे थे! उन्हें बड़ी दया 
आयी । उन्होने एक कपड़ा जगतपर बिछा दिया और 
कहा कि देखो, पानी तो भरपूर है । लोगोंने देखा कि कुमे 
पानी भरा हुआ है। इस चमत्कारको देख लोग उन्हे 
मानने लगे । गजानन महाराज अवधूतबत्तिसे रहते थे | 
अक्रोलामें शहरके बीच एक चबूतरेपर बैठा करते थे । 
पीछे श्रीबच्चूलालजी इन्हें अपने घर ले गये | इनके 
आनेसे बच्चूलालजीके कुडुम्ब-परिवारमें सबको आनन्द हो 
गया । ये ब्रीच-बीचमें मौनवत घारण कर लेते थे । तब 
कभी-कभी रामनाम इनके सुखसे सुन पड़ता था, और 
कुछ नही । देइघर्मके विषयमै वे निश्चिन्त थे- चाहे 
जहाँ चाहे जो काम हो जाता था। इनके दर्शनोंके लिये 
सदा भीड़ लगी रहती थी । कोई कुछ इनसे प्रश्न करता 
तो उसका उत्तर सदा चुने हुए गूढार्थव्यञ्जक झाब्दोमें मिळता 
था । अकोलासे वह शेगाँव चले गये और वहीं उन्होने 
समाधि ली । वहाँ एक बड़ा-सा मन्दिर बना और वहाँ 
यात्रियोंके ठहरनेके लिये भी प्रशास्त स्थान हे । 


गोमाजी महाराज ( नागझरी ) 


नागझरी स्टेशनसे इनका स्थान एक मीलपर है । 
मन्दिरके महाद्वारक समीप ही एक कुण्ड हैं, उममें गं।सुस्व- 
से जल गिरा करता है | कहते हैं, इनकी समाधिक नीचे- 
से ही यह जल आता है | इनका वेष खेतिहरका-सा और 
भाषा भी देद्दाती थी | दूर-दूर दहातोंसे रागी इनके पास 
आकर अच्छे होकर लीटते थे । इन्होंने कमी किमी- 
को दुखी नहीं होने दिया । सबको घर्ममाग बताते थे । 
एक किसामके मृत बालकको इन्होंने [जलाया था। 
इनको समाधिस्थ हुए ४० वर्षसे अधिक समय बाता है । 


सेयद अम्मा साहिबा ( अकोला ) 

यह योगिनी थीं | इन्होंने विवाह नहीं किया । 
ब्रझचारिणी थीं। योवन-काल इन्होंने दिमालयमें व्यतीत 
किया | पीछे अकोलामें आयी । अकोला नगरमें दो-तीन 
घरोंमें ही यह रहती थीं । जिस घरमे रहती उसके दरवाजे 
बन्द करनेपर भी यह वहाँसे अदृब्यहा जाती थीं । 
श्रीगोविन्दराव सप्रे महाझयपर इनकी कृपादृष्टि थी। 
कमी महीनों स्नान न करती, पर उनके शरीरसे कपूरकी- 
सी गन्ध निकलकर घरमरमें मर जाती थी । थीं मुसल- 


मीन; पर सात्विक अन्नके सिवा और 
थीं । भक्तोंसे कमी कुछ द्रव्य माँग लेती थी, पर वह 
गरीयाँको बॉट देती थीं । जिस घरमें ये ६-७ महीने रहीं 
उस घरकी छते वघामें चुआ करती थीं। पर जब ये 
उस घरमै आयीं तबसे मूसलाघार वृष्टिमे भी कहसि एक 
बूँद नहीं टपका । बहुत-से हिन्दू और मुसलमान इनकी 
सेवा करते थे। इन्होंने आजसे १०-१२ वर्ष पूर्व जब 
शरीर छोड़ा तब हिन्दू और मुसलमान दोनोंने मिलकर 
उस शरीरको मिट्टी दी | इनकी कब्र रेलवे पुलके पास है, 
जो एक हिन्दूकी दी बनायी हुई है । 


सादवल वली ( सादवल ) 
ये मुसलमान थे; पर कन्दमूल ही इनका आहार 
था । ये समदर्शी थे । सदा मौन रहते थे । जिसपर प्रसन्न 
होते उसे स्त्र देते थे। इनका स्थान सांदवलकी पहाड़ी- 
पर है | समाधिके समीप एक चमेली का वृक्ष है, जिसके फूल 
ठीक समाधिपर ही गिरा करते हैं । 


अमृतराय ( १६९८-१७५६ ) 
फते खेडीमे इनका जन्म हुआ, औरंगाबादमें शिक्षा 
हुई इनका भक्तिशानपरक काव्य सुप्रसिद्ध हैं । इन्होंने 
हिन्दुओको शानामृत पिलाकर हिन्दुत्वकी रक्षा की और 
मुसलमानोका चमत्कार दिखाकर चुप किया । इनकी 
समाधि औरंगाबादमें है । 


श्रीचांगदेव महाराज 


(लेखक---पं ० श्रीनरइरजी झाम्त्री खरशीकर ) 


तापी और पयाध्यिक संगमके समीप किसो स्थानम एक 
पवित्र ब्राक्षण-कुलमें ओचांगदेवक। जन्म हुआ | बचपनसे 
दी ये बढ़े कुशाप्रचुद्धि थे। उपनयन-संस्कार होनेपर 
थोड़े ही कालमें इन्होंन बेद, न्याय, व्याकरण, मीमांसा, 
ज्योतिष, वैद्यक, धनुर्विद्या, गायनशाख इत्यादि 
नानाविध शाश्च मम्यक्‌ अघीत कर लिये और फिर 
गुरुसे पूछा कि अब मुझे क्या पढ़ना चाहिये । गुर 
चांगदेयसे बड़े प्रसन्न रहते थे । उन्होंने उतर दिया कि, 
अब तुम्हारे लिये दो ही विद्याए सीखनी बाकी हैं--एक 
योगविद्या ओर वूसरी वह अध्यात्मविद्या जितसे भ्रीसदूगुरु- 
नाथकी कृपाले आनन्दघन परमात्माका साक्षात्कार होता 
है । तब श्रीगुरसे चांगदेवने यई प्रार्थना की कि ये दोनों 


विद्याएँ हमें बताइये । पर श्रीगुरुने कहा कि योगविद्या 
सीखनेके लिये तुम्ह काशी जाना होगा । और अध्यात्म- 
विद्या कब प्राप्त होगी, यह जाननेके लिये चांगदेवजीने 
ज्योतिषशास्त्रके अनुसार गणना करके देखा तो यहद मादूम 
हुआ कि भीसदूगुरुदर्शन और अद्वदयानन्दळाभका योग तो 
अबसे चौदद्द सौ वर्ष बाद आता है । इसका मतलब तो यह 
हुआ कि चौंदद जन्मके बाद श्रीसद्गुरु मिलेंगे; पर यह तो 
ठीक नहीं, इसी शरीरसे चौदइ सौ वर्ष बने रहनेका कोई 
उपाय करना होंगा। ऐसा उपाय तो योगशाञ्नसे ही 
मिल सकता है । इसलिये चांगदेव योग सीखनेके लिये 
काशी गये। काशीमे एक सिद्ध योगी एक गुहाके अन्दर 
रहते थे, वह निविड़ अरण्यमे थी और रास्ता व्याघ्र-सर्पादिके 
कारण मनुध्यके आने-जाने योग्य नहीं था। काशीके 
पण्डितसमाजने, जिन्होंने चांगदेवका बड़ा सत्कार किया 
था, ऐसे स्थानमें जानेसे रोका । पर मनस्वी चांगदेव कब 
माननेवाळे थे। वे एक दिन उस गुहार्मे पहुँच हीतो 
गये-- दिस्बन्धनादि मान्त्रिक प्रयोग करके श्रीगुरुके समीप 
पहुँच । शिष्यका साइस ओर निष्ठा देखकर गुरु परम 
प्रसन्न हुए | चांगदेवने उत्त गुहामे सात वर्ष रहकर भिन्न- 
भिन्न आसन, भूचरी-खेचरी आदि मुद्रा, हठयोग, छाया- 
पुरष साधन) लययोग, राजयोग, मन्त्रयोग इत्यादि 
सांगोपांग सम्पूर्ण योगशा सप्रयाग प्रात कर ल्या । 
इम प्रकार समस्त योगसिद्धियोंकों प्राप्त करके सात वर्ष बाद 
उस गुहासे निकले । और गुप्त मागसे ही काशीके मणिकणिका- 
घाटपर आकर प्रकट हुए | काशीके पण्डितसमाज और 
सवशाधारणने उनका बट्टा आदर किया। उनके अङ्ग- 
अङ्गपर योगका दिव्य तेज चमक रहा था, सब सिद्धियाँ 
भी उन्दै प्राप्त थीं, इससे उनका कीतिं-परिमल सर्वत्र 
फैल गया था। बड़े-बढ़े राजा-रईस, साहूकार उनके 
अनुप्रहक्ी प्रतीक्षामे हाथ जोड़े उनकी सेवामे उपस्थित 
रहते ये। उनके दरबारमे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी विद्यार्थी 
हकर आते थे और जो जिस विषयर्म प्रश्‍न करता था उसी 
विषयका बे अध्यापन करते थे, सब शार्ज्रो और कलाओं- 
का वर्दी अध्यापन होता था | कुछ काल इस रूपमें काशी- 
में रहकर चांगदेव महाराज तीधांटन करते हुए, विद्याओं- 
का प्रचार करते हुए बड़े ठाटसे तापी-नदीके तटपर आये 
और बहाँ मठ स्थापन कर रहने लगे । वे कमी समाधि 
लगःते, कभी अदृश्य हो जाते, कभी हवाके साथ दोड़ते, 
इस प्रकार चाहे जिस स्थितिमे रहते थे और अपनी सिद्धियों- 
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के द्वारा दूसरोकी भी कामनाए पूरी करते थे। जो लोग 
योगविद्या सीखने आते उन्हें योगविद्या भी सिखाते थे! 
ऐसे उनके सैकड़ों शिष्य उनके साथ ही रहा करते थे । 

इस प्रकार कई वर्ष बीतनेके पश्चात्‌ वइ समय आया 
जब योगके द्वारा उन्हें यइ मालम हुआ कि अब मेरा 
मरणकाल समीप है। तब उन्होंने एकान्तमें बैठकर 
समाधि लगायी और ब्रह्मरन्भमे खिर होकर बेठ गये । 


इस अवस्थाका वर्णन हृठयोगप्रदीपिकार्म इस इलोकसे 


हुआ है-- 


सूर्यांयन्दमसो भक्त: कालं रात्रि दिवाध्मकम । 

ओक्त्री सुषुम्ना कालख गुहामेतदुदाहतम ॥ 

अथौत्‌ रात और दिन जिसका स्वरूप हैं वह काल 
सूयनाडी और चन्द्रनाडी है; सूय और चन्द्रमाके द्वारा 
होनेवाले इस राजि-दिनरूप कालको सुपुम्मा भक्षण करती 
है; यह गुह्य रहस्य है जो यहाँ प्रकट किया गया । 

इसका अभिप्राय यह है कि जब सूर्यनाडी चलती है 
तब वह्ृ दिन है और जब चन्द्रनाडी चडती है तब वह 
रात है । ढाई-ढाई घड़ी एक-एक नाडी चला करती है 
अर्थात्‌ पाँच धढ़ीका रात्रि-दिनरूप एक काल होता हैं | 
पर जब सुपुम्नाके मार्गसे वायु बझरन्त्रमै लीन होता है तब 
रात्रि-दिनरूप काल वहाँ नहीं रहता। जितने काछतक 
योगी वायुको ब्रझरन्त्रम छीन रखता दे उतने कालतक 
वह कालके अधिकारके परे रहता है। मरणकाळ निकट 
जान जब योगी इस प्रकार अपन प्राणको ब्रह्मसन्थ्ममें खिर 
करता है तत्र नियत समयपर काल आकर भी खाली हाथ 
लौट जाता हें। चांगदेवजी महाराज इस दिनतक 
लगातार ऐसी समाधि लगाये बैठे रदे । इस बीच स्थूल 
शरीरपर कालको जाँ सत्ता थी वह समासत हो गयी और 
सॉपके चुली व्यागनेके समान नवीन आयु, नयी शक्ति 
और नयी कान्ति लेकर चांगदेवजी बाहर निकले । काल- 
को चांगदेवजीने परास्त किया। इससे उनकी कीतिं 
दिगूदिंगन्तमें फैल गयी । इस प्रकार कालको लोठाने 
और नया जीवन लेकर प्रकट होनेका अद्भुत चमत्कार 
उन्हें चोद बार करना पढ़ा । 

जब चोदह सौ वर्ष पूरे हुए, तब एक दिन उन्होंने 
खुना कि आलंदीमे श्रीनिवृत्तिनाथ, श्रीज्ञानेश्वर, श्रीसोपान- 
देव और श्रीमुक्ताबाई नामके कोई भाई-बहिन प्रकट हुए हैं, 
जिन्होंने मैंसेसे बेदमन्त्र कइलवाये, पितृभाद्में श्राद्धकर्ताके 
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पितरोंको ही अपने योगबळसे बुला लिया इत्यादि और जो 
बड़े शानी और भक्त हैं, और अभी बच्चे ही हैं सुनकर 
चांगदेवजीकी इच्छा हुई कि ऐसे सत्पुरुषोंके दर्शन करने 
चाहिये, पर इतने बड़े सिद्धि गुरु इतने बड़े शिष्यसमुदायके 
रहते हुए इन छोटे बालकोके पास, श्रद्धा होनेपर भी, सहसा 
केसे जा सकते थे ! उन्होंने एक कोरा कागज ही श्रीज्ञानेश्वरादि- 
के पास, अपने शिष्योंके हाथ भेजा, यह तजबीजनेके लिये 
कि देखें कि ये बालक कितने गहरे पानीमें हैं । उस कारे 
कागजपर श्रीशानेश्वर मद्दाराजने पेंसठ ओवियाँ लिखकर 
चांगदेवजीको ब्रह्मज्ञानका उपदेश भेजा । बह चांगदवजीने 
पढ़ा बार-बार पढ़ा, श्रीजानेश्वरादिकी ओर उनका 
ध्यान बघा; पर प्रत्यक्ष श्रीमुखसे सुने बिना बोध नहीं 
होगा, यह जान श्रीज्ञानेश्वरादिके पास चले। उनके साथ 
उनके चौदद सौ शिष्य ये । चांगदेवजी अपनी यं।गसिद्धियोके 
पूरे वेभवके साथ चल रहे थे । व्य्रात्रपर सवार थे, द्वाथमें 
सॉपकी चाबुक थी ओर पीछेसे उनका जय-निनाद होता 
जारा थां | जब चांगदेवजी स्थानके समीप पहुँचे तब 
श्रीनिवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, सोपानदेव और मुक्ताबाई अपने 
स्थानकी एक भीतपर वठे बातचीत कर रहे थे । श्रोचांग- 
देवजीके इस ठाटको देखकर श्रीज्ञानेश्वर महाराजने ऐसे 
योगीका स्वागत वसी ही सिद्धिसे करना उचित जानकर 
वहीं बेठे-बठे भीतसे ही कहा, “चल री दीवाल! चांगदेवकी 
अगवानीर्मे जरा आगे चल ।? भीत चली । चांगदेबने 
देखा, में सिंइपर सवार हूँ, पर इसमें कुछ भी करतब 
नहीं । सिंह है ता सचेतन प्राणो ही। ये बच्चे जड भीतपर 
सवार चले आ रहे दे । जड़का चलाना तो मेरा पुरुषार्थ 
नहीं! इनके सामने मैं कुछ मी नहीं हूँ । ये बच्चे दें, पर 
मेरे गुरु हैं। चांगदवजीका सम्पूण अभिमान विर्गालत 
हो गया । वे सिंहपरसे नीचे उतरे और सीधे श्रीज्ञानेश्वर 
मदाराजके चरणोंमें गिर पढ़े ओर फूट-फूटकर रोने लगे । 
श्रीशानेश्वर महाराजने उन्हें आलिङ्गन किया । इस प्रकार 
चौदइ सो वर्ष बाद भोसदुगुरुके दर्शन हुए । 


पोळ श्रीज्ञानेश्वर मदाराजन अपना बहिन भ्रीमुक्ताबाई 
(जो उस समय तेरह वर्षको थां) से श्रीचांगदेवको 
गुरुमन्त्र दिलाया । श्रीचांगदेवके चोदइ सौ वर्षका तप और 
सम्पूर्ण योगवल भीमुक्तामेयाके चरणोंमें अर्पित हुआ और 
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भ्रीचांगदेव शिशु बनकर मातृक्पाकटाक्षमात्रसै कृतार्थ 
हुएक । 


श्रीज्ञानेधर महाराज 


ओऔशानेश्वर महाराजका जन्म संवत्‌ १२८५ मं दक्षिण- 
के आलन्दी नामक गाँवमें एक महाराष्ट्र ब्राह्मण-परिवारमें 
हुआ था | इनके पिताका नाम बिदूठल पन्त और माताका 
रुक्‍्साबाई था! ये चार भाई-बहिन थे; जिनका नाम क्रमशः 
इस प्रकार दै--निदृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और 
मुक्ताबाई | काल पाकर ये चारों भाई-बहिन बड़े उच्य 
कोटिके संत हुए थे । 

इनके पिता पुत्रोंके जन्मके पूर्व कुछ दिन संन्यासी रहे 
थे, इस कारण ब्राह्षणांने उन्हें जातिन्युत कर दिया था । 
जब पुत्र उपनयन-संस्कारके योग्य हुए और उन्होंने 
ब्राह्मणोंसे प्राथना की कि प्रायश्चित कराकर जातिमे लेला 
तो ्ाझणोंने इसका प्रायश्चित्त प्राणत्याग बताया | निदान 
विट्ठलपन्तने प्रयाग जाकर त्रिवेणीमें अपना शरीर विसजित 
कर दिया और सती-माध्वी रुक्माबाईन भी पतिका 
अनुसरण किया । माता-पिताको इस प्रकार खोकर चारों 
भाई-बहिन अकेले घरकी आर वापस चले । रास्तेमें निबृत्ति- 
नाथ कहीं भूल गपे और वे भटकते-मठकते अञ्जनी 
नामक पहाड्की एक गुफाम जा पहुँचे । वहाँ मोभाग्यसे 
उनकी मुलाकात प्रसद्ध यागी श्रीगोरसखनाथजीक शिष्य 
मुनि श्रीगनीनाथजीसे हो गयी । निश्चत्तिनाथ संतक चरणों- 
पर गिर पड़े । गुददेजन योग्य पात्र समझकर निडृत्तिनाथका 
अझापदशच आर यागसाधनकी शिक्षा देकर बिदा किया | 
निइनिनाथन घर आकर यही उपदेश अपन दोष तीन भाई” 
बहिनक भी दिया । 


भगवद्भक्ति और यागसाधनबलसे व लोग बड़ी 
ऊँची स्थितिको प्राप्त हुए । उन लोर्गोने भी पुनः आझणोसे 
जातिमे ले लेनेका अनुराध किया । ब्राह्मणोन कहा, यदि तुम 


परमात्माकी अनन्य भक्ति करो और अपनी भक्तिका प्रमाण 


# प ० श्रीनरहर शाखी जौका यह लेख बहुत विस्तृत बिबेचन- 
पूर्ण हे । स्थानाभावसे सम्पूर्ण छेख नहीं छप सका । यहाँ केवल 
साराँशमात्र दिया हँ! आशानेश्वर महाराजका सम्पूर्ण चरित्र 
तथा औयांगदेव महाराजका इतिङ्त जाननेके लिये गीताप्रेससे 
प्रकाशित औश्षानेश्वर-चरित्र' देखना चाहिये । 


संख्या २] 
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दो तो जातिमें लिये जा सकते हो। चारों माई-बहिन बडे 
मसन्न हुए और श्रीशानदेवजीने चमत्कार भी दिखाये । 
इससे वे लोग जातिमें ले लिये गये । श्रीजञानेश्वरजीने अपने 
जीवनमै और भी कई चमत्कार दिखाये । गीतापर 
इन्होंने “शानेश्वरी? नामक एक टीका लिखी, जिसका 
महाराष्ट्र तथा अन्य स्थानोंमें भी बडा आदर है । इनका 
“अमृतानुभव? नामक एक वेदान्तका भी प्रन्थ है । 
श्रीशानेश्वरजी महाराजन सं० १४०७ में प्रायः २२ वर्षकी 
आयुर्मे जीवित समाधि ले ली। लोर्गौका विश्वास हैं 
कि बे एक जीवन्मुक्त सिद्ध योगी थे और आज भी 
जीवित ही हैं ।# 


श्रीएकनाथ महाराज 


श्रीएकनाथजी मदहाराजका जन्म लगभग संवत १५९०्मे 
मह्ाराष्ट्रप्रान्तके पैठण नगरमे हुआ था । अत्यन्त छोटा 
अवस्थामे ही इनके मॉ-बाप मर गये । इनका लालन- 
पालन दादा-दादीन किया । बचपनसे ही इनकी बृत्त 
भगवद्भजनकी ओर थी । आठ वकी उम्नम ही सद्गुरु- 
की प्राप्तिक लिये इनका मन बेचैन हा उठा । एक दिन एक 
शिवालयमे ये अकेले इरिगुणयान कर रहे थे। उस समय 
अपने हृदयमें इन्होने यह आकाशवाणी सुनी कि 'देवगढ़- 
पर जनादनपन्त नामक एक सत्पुरुष रहते हैं, उनके पास 
जाओ; घे तुम्हें कल्याणपथ दिखावेंगे |? बस, बिना 
किसीसे कहे-सुन भगवानका नाम लेकर आप देवगढ़की 
ओर चल पढ़े ओर गुरुकी शरण ली | उस समय इनकी 
अवस्था करीब बारह वर्धकी थी । इन्होने प्रायः छः वर्षतक 
गुरुकी अपूर्व सेवा की । दिन-रात अथक परिश्रम करके 
ये शुरुकी सेवामें आनन्दक साथ लगे रहते थे । सेवासे 
इनका मन कमी अघाता नहीं या । इनका विश्वास था 
कि “गुरु; साक्षात्परबह्म' । फलस्वरूप गुरुने भी उन्हें बड़े 
प्रेमसे कल्याणकारी उत्तम शिक्षा दी और अन्तमे प्रसन्न 
होकर अपने गुरुदेव भगवान्‌ दत्तात्रेयके प्रत्यक्ष दर्शन 
करा दिये । जब इन्हें दतभगवानका आशीर्वाद प्रात 
हा गया तत्र जनादन स्वामीने इन्हें श्रीकृष्णको उपासना- 
की दीक्षा देकर एकान्तम साधना करनेकी आशा दी! 


+ श्रीक्षानेश्वरजी महाराजका बिस्तृत जीवनचरित गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे “भीक्षानेश्वर-चरित्र” के नामसे प्रकाशित हुआ है । 
भूस्य पट) मात्र दै । 


श्रीएकनाथ महाराज, समर्थ गुरु रामदास 


८४९ 


श्रोएकनाथजीने गुरूपदिष्ट मार्गसे अनन्यमन इोकर 
साधना की और अन्तर्मे सिद्धि प्राप्त की । कहते हैं, 
भगवान्‌ श्रीकृप्णके दशन भी साधनकालमें इन्हें हुए | 
उसके बाद इन्होने गुकी आशासे भारतवर्षमरके प्रायः सब 
तीर्थामें भ्रमण किया । 


साधना ओर तीथयात्रा पूरी दो जानेपर गुरुक्री आशा- 
से एकनाथजीने ग्हस्थाश्रममें प्रवेश किया । ऐसे सिद्ध 
महात्माका गहस्थाश्रम कैसा होगा, यह सहज ही अनुमान 
किया जा सकता हैं । इन्होंने अपने आचरणद्वारा संसारके 
सामने उच्च आदर्श रखकर लोगोंका बड़ा उपकार किया । 
इनके जीवनकी ऐसी अनक घटनाएं. हूँ जो हमें बड़ी 
अमूल्य शिक्षाएँ देती हैँ । कितने ही चमत्कार भी इनके 
जीवनम देखे गये । इसके अतिरिक्त अपने प्रवचन, कीतन 
और उपदशक द्वारा भी इन्होने लोगोंका बड़ा कल्याण 
किया | चतुःछोकी भागवत, रुविमणी-स्वयंवर, चिरञ्चीव- 
पद) भावार्थरामायण और एकनाथी भागवत नामक इनके 
कई प्रन्थ मिलते दे । इस प्रकार नाना प्रकारसे संसारका 
कल्याण कर ये सं० १६५६ में भगवच्वरणोमें लीन हो गये । 
इनका विस्तृत जीवनचरित 'श्रीपकनाथचरित्र'क नामक 
पुस्तकमें देखा जा सकता है । 


समर्थ गुरु रामदास 


हिन्दूषर्मरक्षक) गो-त्राझणपालक छत्रपति श्रीशिवाजी 
महाराजके गुरु समर्थ स्वामी श्रीरामदासजीका नाम कोन 
नहीं जानता ! महाराष्ट्रमे इनके नामकी बहुत बड़ी धाक 
है और आज भी वहाँ इनकी गैरिक पताका बड़े सम्मानकी 
दृष्टिते देखी जाती हें। इनका जन्म सन्‌ १६०८ ई० में 
रामतवमीके दिन गोदातरी-तीरस्थ जम्बूक्षेत्रमे एक 
ब्राह्मणकुलमें हुआ था । बचपनमें इनका नाम नारा- 
यण था । कहते हैं, आठ वकी उम्रमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रने मनोहर वेशमें इन्हें दर्शन देकर कहा, 
प्यमैकी दुर्दशा हो गयी है और शास्त्र लोप होता जा रहा 
है; अतएव तुम कृष्णानदीके किनारे जाकर धर्मका पुनः 
स्थापन करो और यवनोंका दमन करनेमें शिवाको मदद 
दो !? तभीसे ये परम रामभक्त हुए और 'रामदास' नामसे 


विख्यात हुए । 


# यह पुस्तक 'गीताप्रेस, गोरखपुर! से ॥) में मिलती है । 
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बचपनसे ही इनमें वेराग्यके रक्षण दिखायी दे रहे 
थे । अतएव माताने इनके विवाहका प्रबन्ध किया, 
जिससे ये संसारमै फँस जाये । परन्तु विवाइभण्डपमें 
जब ब्राझणोने मङ्गलाष्टक पढ़ते समय “सावधान” शब्दका 
उच्चारण किया तो उन शब्दोंने सीधे रामदासके इदवमें 
पैठकर सचमुच उन्हे सावधान कर दिया | ये विवाह- 
मण्डपसे किसी बहाने उठे और एकदम छापता हो गये । 
इस तरह संसारको त्यागकर वे एकान्त साधनामें लग 
गये । कहते द, इनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर पुनः 
श्रीरामचन्द्रजीने इन्हें दर्शन दिये ओर वही पुराना आदेश 
दुइराया । निदान, कई तीर्थस्थानोंमें भ्रमण करते हुए, 
स्थान-स्थानमें श्रीराममन्दिर बनवाते और श्रीरामभक्तिका 
प्रचार करते हुए अन्तमें कृष्णानदीके किनारे आकर 
रहने लगे । 


भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी आशाके अनुसार श्रीशिवा- 
जी महाराजसे उनकी मुलाकात सर्वप्रथम सन्‌ १६४९ ई० 
में हुई । कहते हैं, शिवाजीको बड़े कष्ट ओर परेशानीके 
बाद श्रीगुरुके दर्शन हुए । गुरुदेवने कृपाकर श्रीशिवा- 
जीको दीक्षा दी ओर उपदेश किया । श्रीशिवाजीने दृढ़ 
श्रद्वा-विश्वासके साथ गुरुआशाका ठीक-ठीक पालन 
किया और इनकी कृपासे वे एक बार पुनः दिन्दूराज्य स्थापित 
करने और गो, ब्राह्मण तथा धमकी रक्षा करनेमे समर्थ 
हुए । गुरु रामदासजी बराबर ही झिवाजीके पास घुमते-फिरते 
आ आया करते थे और उचित उपदेश देकर चले जाया 
करते थे । शिवाजी भी उनके वेसे ही अनन्य मक्त थे | 
एक दिन तो भिक्षामें उन्होंने सारा राव्य ही गुर्देवको 
दान कर दिया । दानपत्र देखकर स्वामी रामदासने 
शिवाजीको बुलाया ओर कहा, “तपस्या करना जाझणका 
तथा राज्यभारग्रहण और प्रजापालन करना क्षत्रियका धर्म 
है । अतएव क्षत्रियक। भिक्षावृत्ति अवलम्बन करना उचित 
नहीं | परन्तु जब तुमने मुझे राज्य दान कर दिया तब मेरे 
प्रतिनिधिरूपर्मे रहकर ही तुम राज्यशासन करो ।' शिवाजी- 
ने गुरुक़ी आशा शिरोधायंकर बेसा ही किया । तभीसे 
मद्दाराष्ट्रमे गुरु रामदासका गेरुआ झंडा फहराया ! 


एक तरहसे स्वामी रामदास राजा ही थे; परन्तु 
इन्होंने राज्यसै अपने लिये कमी कुछ नहीं लिया। ये 
खयं मिक्षाटन करते थे और देशमरमै धूम-घूमकर धर्मका 
प्रचार किया करते थे । एक वार तीर्थयात्रामें भीशिवाजीने 


बड़े आग्रहके साथ अपना एक आदमी इनके साथ कर दिया 
और खचेके लिये एक लाल कपये दिये । परन्तु उस धनको 
इन्होंने छुआतक नहीं और सब दान-धर्ममें गरीबको 
छटा दिया । 


कहते हैं, श्रीशिवाजीके मार्ग दिखानेके लिये इन्होंने 
“दासबोध? नामक प्रन्थ लिखा था। इसके अतिरिक्त 
“मनाचे शोक, “कोकबद्ध रामायण”, “गुरुगीता” 
“आत्माराम? और "पञ्चीकरण? आदि ग्रन्थ भी इनके 
मिलते हैं । इस प्रकार जीवनपर्यन्त मगवानकी आशाके 
अनुसार ये घर्मतंस्थापन, शाखमर्यादारक्षण तथा हिन्दू" 
घर्मसंस्थापनमे शिवाजी महाराजको सहायता देनेमे ही 
लगे रहे । अन्तमें सन्‌ १६८२ ई० में एक दिन 
"जय जय रघुवीर समथ’ शब्दका उच्चारण करते हुए 
रघुवीरस्वरूपको प्रास हो गये । इनके महाप्रस्थान करनेके 
बाद श्रीशिषाजीके पुत्र श्रीशंभाजीने, जो उस समय 
राजा थे, परेलीमें इनकी खड़ाऊँ नीचे रस्रकर उसपर 
्रीरामचन्द्रजीका एक मन्दिर बनवा दिया, जहाँ प्रतिवर्ष 
श्रीस्वामीजीके स्मरणार्थ मेला लगता है । महाराष्ट्रमे समर्थ 
रामदासजी श्रीहनूमानजीके अवतार माने जाते हैं । 


श्रीतुकाराम महाराज 


भ्रीतुकारामजी महाराज महाराष्ट्र एक बहुत बढ़े 
संत हों गये हैं। इनके अभंग महाराष्ट्र-प्रान्तम बड़ी श्रद्धा 
और प्रेमके साथ गाये आते हैं । इनका जन्म संवत्‌ १६६५ 
में इन्द्रायणी नदीके तटपर स्थित देहू ग्राममे हुआ था । 
प्रायः तेरह वर्षकी आयुतक इन्होंने अपने माता-पिताकी 
दुखद छत्रछायाम अपना जीवन बिताया । यारइ वर्षकी 
उप्रमे माता-पिताने इनकी शादी कर दी, परन्तु इनकी 
खीको दमेकी शिकायत थी और रोग असाध्य हो गया 
था; अतएव माता-पिताने इनकी दूखरी शादी की । 
तेरइ वर्षकी उम्रमें माता-पिताने गहस्थीका भार इसपर 
डाल दिया ओर स्वयं शान्तिपूर्वक भजनमें समय बिताने 
लगे । चार वर्धोतक इम्होंने गृहस्थीका कार्य सुचारुरूपसे 
चलाया और माता-पिताकी खूब सेवा की | इनके 
ब्यवहारसे केवल माता-पिता ही नहीं, वरं पास-पढ़ोस 
और गाँवके लोग भी इनकी खूब प्रशंसा करने ठगे | 
परन्तु उसके बाद ही इनके माता-पिताका देहान्त हो गया 
और एक-एक करके अनेक विपत्तियोँ इनपर इर पढ़ीं । 


संख्या ३ ] 
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भक्ति तो इनकी पैतृक शम्पत्ति ही थी; विपत्तिके कारण इनके 
मनमें संशारके प्रति प्रबल वैराग्य उत्पन्न हुआ और इस 
बैराग्यरूपी जलसे इनके हृदयका भक्तिरूपी पौधा पनप 
उठा | तुकारामजीने स्वयं अपने अमङ्गोमें अपना संक्षिप्त 
चरित्र लिखा है, जिसका सारांश इस प्रकार है-- 


“मैं जातिका शद्ग हूँ, पर व्यवसाय मैंने वैश्यका किया । 
मेरे कुल-स्वामी पाण्डुरंग हैं, उन्हींकी उपासना हमारे 
कुलमें परम्परासे चली आती दै । पिता-माताका स्वगवास 
होनेके बाद संसारके दुःख मैंने बहुत उठाये । अकाल पड़ा, 
उसमें घरमै जो था वह सब स्वाहा हो गया ओर साथ ही 
प्रतिष्ठा भी धूलमें मिल गयी । एक खी 'अन्न-अन्न' पुकारती 
हुई मरी, व्यवसायमें नुकसान उठाया, इससे बड़ा कष्ट 
हुआ, मुझे आप ही अपनी लज्जा आने लगी । इम प्रकार 
संसारसे मुझे असह्य ताप हुआ । ऐसी हालतमे मन बहलानेकी 
एक बात सूझी, श्रीविश्वम्भरवाबाका बनवाया श्रीविहचल- 
मन्दिर टूटा पड़ा था; उसका जोणोद्धार करनेका विचार 
मनमे उठा । दिन रात परिश्रम करके यह कार्य पूरा 
किया । साधन-पयमं प्ले एकादशी-जन रहने लगा 
और नाम-संकीतंन करने लगा। आरग्मम अभ्यास न 
होनेके कारण उसमें मन नहीं रमता था! तय संतोके 
ग्रन्थ देखे, उनके कुछ बोधवचन कण्ठम्थ किये। संत- 
वचनोंपर पूर्ण विश्वास रक्वा और आदरसे उन्हे हृदयमें 
चारण किया, अर्थका सनन करने हुए अभ्यासमें मन 
रमाया | कोई मगवदूभक्त हरिकीर्तन करते तो मैं उनके 
पीछे खड़ा होकर भजनका स्थायी पद गाया करता था और 
भक्तिभावसे मनको ञ्युद्ध करके मनका मनमे लगा श्री- 
इरिप्रेमको मनम भरने छगा। कीतन-भजन करनेषाले 
कोई भी संत मिल जाते तो उनके चरणोंम गिरकर उनका 
चरणामृत ले पान करता था । ऐसा करनेमे मुझे कभी 
लगा नहीं मालूम हुई! शरीरसे कष्ट करके जो भी 
परोपकार बन पड़ता; उसे करता था । इस प्रकार परमाथ- 
की साधना मैने आरम्म की । कथा-कीदन, संतसमागममे 
बड़ा आनन्द आने लगा । परहितसाधनमें शरीरको धिस 
डालनेमे बडा मजा आन लगा । परन्तु मेरी यह अवस्था 
मेरे खजनेसि न दरी गयी । बे लोग मुझे प्रपञ्चमै खीचने- 
की चेष्टा करने लगे | परन्तु मैंने अपने कलेजेको कठोर 
बना लिया । उनकी एक न सुनी | मेंने सत्यस्वरूप 
भगवान्‌ भीहरिका ही पथ अनुसरण किया ओर प्रपञ्चको 
विछाञ्जछि दे दी | इस प्रकार जब में श्रीहरिचरणप्रासिके 


मक्त नामदेवजी 
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लिये कृतसङ्कस्प हुआ तब सद्गुरू श्रीबाबाजी चैतम्यने 
स्वभमें दर्शन दे “श्रीराम कृष्ण हरि! मन्त्रका उपदेश किया | 
मैंने दृढ़ विश्वासके साथ श्रीहरिनामका ही सद्दारा पकड़ 
लिया । अखण्ड श्रीहरिनामस्मरणमें जब चित्त लीन होने 
लगा तब कविता करनेकी स्फूर्ति हुई। भ्रीइरिकीर्तन 
करते हुए श्रीहरिप्रसादरूपसे अभंगवाणी निकलने लगी । 
मैंने जाना, यह मेरी बुद्धिका प्रकाश नहीं, यह भगवानका 
ही प्रसाद है । उन्हींकी बात उन्हींसे मेरे द्वारा निकलती 
है, यह जानकर कृतशतासे गद्गद हो श्रीविद्धलनाथके चरण 

मैने दृदयमें धारण कर लिये । परन्तु इसी बीच श्रीरामेश्वर- 

भट्टके द्वारा “निषेच' का “आधात' हुआ) इससे मेरे 

चित्तकों दुःख हुआ ओर मैंने अभंगोंकी बाह्यां इन्द्रायणी- 

में डुबा दी । उसके बाद भगवानके द्वारपर धरना दिया 

और उन्हींके घ्यानम इतर गया । तब उन्होंने स्वयं दर्शन 

देकर मेरा समाधान किया और बहियोंको भी जलसे निकाल 

लिया ।? 


तुकारामजी प्रायः जीवनभर मद्दाराष्ट्रमें निरन्तर 
भक्ति-गज्ञाकों बहाते हुए लोगोका कल्याण करते रहे । 
इनके जीवनमें कई चमत्कार भी देखे गये । अन्तमें संवत्‌ 
१७०६ की चैत्र कृष्णा द्वितीयाको कीतन करते-करते ये 
अदृश्य हा गये। मानो ये इस स्थूल शरीरके साथ ही 
भगवानमें लीन दा. गये । तीन दिनतक लोग इनकी 
प्रतीक्षा करते रहे; परन्तु तीसरे दिन उनका केवल करताल, 
तंबूर और कम्बल ही मिला । इन तीन दिनोंको अति- 
वष देहूमे तुकारामजी महाराजका प्रयाणमहोत्सव मनाया 


जाता ह । % 
भक्त नामदेवजी 


भक्त नामदेवजी महाराष्ट्रके ही एक संत थे। इनका 
जन्म १४ बीं शताब्दीम हुआ था। इनके माता-पिता 
बड़े भक्त ये | इनके घरमै नित्य भगवानकी पूजा-अर्चा 
होती थी ओर हरिकीतन होता था । इस कारण बचपनसै 
ही ये भी नामसङ्कीतन किया करते थे। एक दिन इनके 
पिता कहीं बाहर गये और जाते समय बालक नामदेवको 


+ श्रीतुकारामजी महाराजका ६६६ पृष्ठोंका विस्तृत जीवन- 
चरित्र उनके उपदेशोसहिंत 'श्रीतुकाराम-चरित्र' नामसे गीताप्रेस, 
गोरखपुरसे प्रकाशित हुआ हे । मूल्य अजिल्द १७) और 
सजिल्द १॥) मात्र हें। 
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क्ल्याण 


[भाग १० 


सावधान करते गये कि 'जबतक मैं वापस न आ जाँ 
तबतक तुम नित्य भगवानकी पूजा-अचो करना और 
भोग छगाये बिना भोजन न करना ।' अपनी बुद्धिके 
अनुसार सरल बालकने भगवानकी पूजा बड़ी भक्तिके 
साथ की और बालभोग तैयार होनेपर उसे भगवानके 
सामने रख दिया | बह समझता था कि भगवान्‌ नित्य 
आकर कुछ खाते होंगे; अतएव वह इसके लिये 
बहुत देरतक प्रतीक्षा करता रहा । परन्तु भगवान्‌ नहीं 
आये । इसपर उसे बड़ा दुःख हुआ; समझा, पूजामें कोई 
भूल हो जानेके कारण भगवान्‌ रूठ गये हैं, इसौसे आज 
मोजन नहीं कर रहे हैं। मूर्तिक सामने जाकर बड़े 
विनीतभावसे उनसे प्राथना की, 'प्रभो ! मैं बालक 
नादान हूँ; अशानवश आपकी पूजा और भोगमें जो त्रुटि 
रह गयी हो, उसे क्षमा कीजिये और भोग स्वीकार 
कीजिये । जबतक आप भोजन न कर लेंगे तबतक मैं भी 
भोजन नहीं कर सकता ।' इतनी प्रार्थना करके नामदेव 
चुपचाप भगवानकी प्रतीक्षामें बैठ गया । कई घंटों बाद 
आखिर भगवानले बालक भक्तके प्रेमवश प्रकट होकर 
भोग स्वीकार किया | माताने जब भोगकी सामग्री थोड़ी 
देखकर कारण पूछा तो नामदेवने कदा कि भगवान्‌ 
आकर खा गये हैं। माताकी समझमें कुछ न आया। 
आखिर भोग इसी तरह नित्य लगता रहा। कई दिन 
बाद जब नामदेवके पिता आये तो सब हाल सुना। 
उन्होंने अपने सामने भोग लगानेके लिये नामदेवसे 
कहा । भगवान्‌ आकर भोजन करने लगे; परन्तु नामदेवके 
माता-पिताको नहीं दीखते थे । अन्तमे नामदेबने 
बड़ी प्रार्थना करके उन्हे भी दर्शन दिलाया । 

नामदेवजी आगे चलकर भगवानके बहुत बड़े भक्त 
हुए । अपने भक्ति-बलसे इन्होंने जीवनमे अनेक चमत्कार- 
पूर्ण कार्य किये । एक बार तो स्वयं मगवानूने आकर 
इनके घरका छप्पर छा दिया। इनका सारा जीवन 
मगवदूमक्ति करने और उसका प्रचार करनेमें बीता। 
इन्होंने प्रायः पचइत्तर वर्षकी उम्रमें इइलीला संवरण की । 
उनका मठ श्रीक्षेत्र पंढरपुरमें है । 


योगी सोहिरोबानाथ आंबिये 


सोहिरोबानाथ आबियेका जन्म शाक १६३६ भें बांदें 
गाँवमें एक सारस्वत आझण-परिवारमें हुआ था । इनके 
पूर्वज गोआ प्रान्तसे काम-काजकी खोजमें सावन्तबाडीराउ्य- 


में आये और इस स्थानमें रद्द गये | सोहिरोबानाथ भी प्रायः 
बीस वर्षतक उस गाँवके पटवारी रहे। कहते हैं, एक 
दिन ये घने जंगलमें अकेले बैठे थे कि एकाएक इनके 
कानोंमें यह ध्वनि पड़ी--“बाबू ! हमको कुछ देता है!” 
इन्होंने पीछे मुड़कर देखा कि एक तेजस्वी सिद्ध महात्मा 
खड़े हैं। सोहिरोबा उस समय एक कटहल फोड़कर 
कोआ खाने जा रहे थे। इन्होंने तुरन्त सारा कटहल 
महात्माके चरणॉमिं रख दिया । महात्माने उसमेंसे चार 
कोआ निकालकर सोहिरोबाको खानेको दिया। कोआ 
खाते ही साहिरोबाकी वृत्ति बदल गयी। तब महात्माने 
इन्हें मुमुक्षु देखकर उन्हें योगकी शिक्षा दी । कुछ दिनींमे 
गुरूपदिष्ट मार्गसे साधना करके सोहिरोबा भी योगसिद्ध 
महात्मा हो गये । कहते हैं, इनके शुरुका नाम गैबीनाथ 
या गइनीनाथ था । दीक्षित होनेके कुछ दिनों बाद इन्होंने 
पटवारीगिरी छोड दी और एकदम भगवदूभजनमें ही 
अपना सारा समय बिताने लगे । 


सोहिरोबाके जीवनकी भी कई विचित्र घटनाएं सुनी 
जाती हैं । कहते हैं, सावन्तवाडीका राजा नाबालिग था 
और उसकी जगह उसका चाचा राजकाये देखता था । 
परन्तु वह बड़ा अत्याचारी और दुर्व्यसनी था। प्रजा 
और नौकरोंको बह बराबर तंग किया करता था । 
सोहिरोबाको भी उसने कई प्रकारसे तंग किया । एक 
दिन उसने सोहिरोबाको अपने घर बुलाकर कहा--*भगवान्‌ः 
को दिखाओ, अन्यथा जानसे मरवा डादूगा ।? सोहिरोबा- 
नै भगवानका आह्वान किया। अकस्मात्‌ एक ज्वाला 
उसन्न हुई, जिसे देखकर राजाकी आँखें चोंधिया गयीं । 
सोहिरोबाने कहा--“ईश्वरी कोपकी मूसिस्वरूप यह ज्वाला 
शीघ्र ही काई अनर्थ ढाइंगी |” उसके कुछ ही दिनो बाद 
एक समय राजा एक झराबके पीपेपर बैठा था। उसमें 
आप-से-आप आग लग गयी, जिसमें वह जल मरा । 


शाके १६९६ में मोहिरोबा यात्राके लिये रवाना हुए । 
उस समय इनके घरमै एक पतोहू थी, जो इनकी सेवा 
किया करती थी | यात्रामें जानेका हाल सुनकर उसे बड़ा 
दुःख हुआ । उसने कहा-*आप तो जा रहे हैं, परन्तु मैं 
अनाथा क्या करूं? मेरा एकलौता पुत्र भी मरणासन्न 
अवस्थामें पड़ा दै ।' पतोहूकी दीन वाणी सुनकर सोहिरोबा- 
को दया आ गयी । इन्होंने उसे सान्त्वना देते हुए बीमार 
लड़केकी पीठपर हाथ फेर दिया | बस, लड़का चंगा हो 


सेख्या ३] 


गया | उसके बाद ये प्रसन्नतापूर्वक यात्राके लिये रवाना 
हुए । इन्होंने कीत्तेन करते हुए उत्तर भारतके प्रायः सब 
तीर्थ और क्षेत्रोंका भ्रमण किया और शाके १७०१ में ये 
ग्वालियर आये | यहाँ इनकी ख्याति खूब बढ़ी । ये 
कविता करनेमें भी बड़े पड़ थे | अतएव साधु कविके नामसे 
विख्यात हुए । उस समयके राजा महदाजी शिंदेकों भी 
कविताका कुछ शौक था । उन्होंने बड़े आदरसे सोहिरोबा- 
को दरबारमें बुलाया । दरबारमे जाते समय दीवानने 
सोहिरोबासे कहा कि वहाँ राजाकी कविताकी आप तारीफ 
कीजियेगा । परन्तु सोहिरोबा तो सच्चे त्यागी साधु और 
योगी थे; उन्हे राजाकी खुझामदसे क्या काम ! उन्होंने 
दरबारमें स्पष्ट कह दिया कि “इस कवितामें तनिक भी 
प्रसाद नहीं और जिस कवितामे सञ्चिदानन्द परमात्माका 
गुणवर्णन नहीं बद तो तुच्छ और दय दै ।? इस स्पष्टाक्तिको 
सुनकर राजा बड़े क्रोधित हुए। तब नुरन्त सोद्दिरोबाने 
एक पद रचकर सुना दिया, जिसका आशय था, "तुम्हारे 
ऐश्वर्यको मैं भूल नहीं गया हूँ । अरे पागल ! जरा मेरे 
ऐख्वर्यको तो देखो, मैं स्वेच्छाचारी यागी कभी शहरमें 
रहता हूँ और कभी पवतपर । छत्तीस नौकर# निरन्तर 
मेरी सेवामें रहते दें । मेरे घोड़े मन-पवन हैं; मरी जगद 
सोऽहं हाथीतार है; मेरा कारखाना कर्म हैं और मेरा 
खजाना मेरा भाग्य है । मैं जिस समय अपने तख्तपर 
बैठता हूँ उस समय सारी दुनिया मेरे [लिये तुच्छ दै ।? 

ग्वालियरसे चलकर घूमते-फिरते सोहिरोत्रा उज्जैन 
आये और यहाँ एक मठ बनाकर रहने लगे। यहाँपर 
इन्होंने बष्ठत-से लोगोंको योगमार्गकी शिक्षा दी । प्रायः 
दस वर्ष यहाँ रइकर एक दिन एकाएक आप गायब हूं 
गये । इसके दो-तीन वर्ष बाद झाके १७१४ के चेत्र मासमें 
ये जझस्वरूपको प्राप्त हुए । 


ऊपर कहा जा चुक्रा है कि साहिरोबा कवि भी थे | 
ये साधारण बात-चीत करते समय ही कविता करते जाते 
थे। इन्होंने “अक्षयबोध’, 'महृदनुभवेश्वरी’, 'पूर्णाक्षरी!, 
“अद्वयानन्द?, 'सिद्वान्तसंहिता? आदि योग और परमार्थः 
सम्बन्धी कई पुस्तकें तथा बहुत-सी फुटकर कविताएँ 
छिखीं । कहते हैँ, इनकी एक बहिन इनके साथमे रहकर 


# छत्तीस नौकर ये ह--पञ्जमहामूत, अहंकार, बुडि, 
प्रकृति, दश इन्द्रियों, दश विषय, मन, श्च्छा, देष, सुख, दुःख, 
संघात, चेतना और घृति । 


श्रीमाणिक्य प्रभु, श्रीमत्परमहंस वाघुदेवानन्द सरखती 


RITA eT नर Sooo vw 
४ टश Te Ne A ककी कम कृषक 


हुआ । 
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योयसाधन करती थां । वही इनकी सारी कबिताओंको 
लिखती जाती थीं । 


श्रीमाणिक्य प्रभु 


श्रीमाणिक्य प्रभुका जन्म दक्षिण भारतके हैदराबाद 
नामक स्थानमें शाके १७४३ में एक ऋग्वेदी ब्राह्मणके धरमें 
हुआ था । इनके पिता हरिहर नामक स्वयं वेद-वेदाङ्ग- 
के उद्भट विद्वान्‌ और बड़े अच्छे योगी थे ! माणिक्य 
प्रभुमें भी बचपनसे दी उनके भावी अलौकिक जीवनके 
द्योतक लक्षण दिखायी देने लगे थे। अन्तमें ये एक 
बहुत बड़े सिद्ध महात्मा हो गये । कहते हैं, सन्‌ १८५७ 
के गदरके जमानेमें निजाम रियासतके होशंगाबाद नामक 
स्थानमें एक मुसलमान अधिकारी रहता था, जो मद्दाप्रसुसे 
बड़ा द्वेष रखता था। इसने एक आदमीको समझा- 
बुझाकर महाप्रभुको मार डालनेके लिये भेजा। परन्तु 
जब वह आततायी इनके पांस पहुँचा ता उसपर इनका 
अलौकिक प्रभाव पड़ा । उसका अन्तःकरण ही बदल 
गया और वद्द महाप्रभुका भक्त बन गया। कुछ दिन 
मद्दाप्रथुके संसर्गम रहकर जब वह वापस गया तो उसकी 
स्थिति देखकर उस अधिकारीको बड़ा आश्चर्य हुआ । 
वह स्वयं महाप्रभुके पास गया और वह भी उसी तर 
भक्त बन गया | महाप्रभुके तपोबलके सामने वहाँके तमाम 
हिन्दूधर्मके विरोधियोको नतमस्तक होना पड़ा । इनका 
प्रभाव यहाँतक बढ़ा क्रि निजाम रियासतके तमाम हिन्दू: 
मुसलमान एक समान उनके भक्त बन गये । इन्होंने 
प्रायः पचास वर्षोतक निरन्तर निआम रियासतमें भक्ति- 
गङ्गाको प्रवाहितकर लोगोंकी कृतार्थ किया । और अन्त- 
में भगवद्घामको प्रस्थान किया । वे एक अच्छे कवि 
भीथे। 


श्रीमत्परमहंस वासुदेवानन्द सरस्वती 


( केखक--डा० श्री०म० वैद्य, एल० एम० एस०# ) 


बम्बई प्रदेशके सावन्तवाडी संस्थाने माणगाव 
नामक ग्राममें संवत्‌ १८७१ की भाद्र कृष्ण ५ के 
दिन टॅम्ये नामक महाराष्ट्र ्रा्मगकुलमें आपका जन्म 
उपनयनके पश्चात्‌ वेदाध्ययनके साथ-साथ 


# सम्पूर्ण लेख स्थानामाबसे नइ प्रकाशित हो सका । यहाँ 
साराँझमात्र प्रकाशित किया जाता है । 
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ज्योतिषधाख और वेयकशास्मका भी आपसे अध्ययन कराया 
गया। बचपनसे ही आप श्रीदत्तात्रेय भगवानके उपासक 
थे। अधिकांश समय ये श्रीदत्त प्रमुके ही ध्यान-घारणा और 
भजन-पूजनमें बिताते थे । श्रीप्रसुके दर्शनकी व्याकुछतासे 
आप कृष्णा ओर पश्चगज्ञाके सद्धमपर बसे हुए 'शरीनृसिंह- 
बाडी? नामक श्रीदत्तक्षेत्रमे कुछ काल रहे । वहाँ भ्रीदत्त- 
भगवानले इन्हे प्रत्यक्ष दर्शन दिये और दूसरे ही दिन 
नाझमुहूतमें इन्हें स्वप्तमें मन्‍्भोपदेश भी किया । इस प्रकार 
प्रभुका अनुग्रह ओर सगुण साक्षात्कार प्रास करके आप 
अपने गाँबकों लोट गये | वहाँ दत्तमगवानने स्वयं ही 
इन्हें अषाखयोग-माग बताया । जहाँ स्वयं भगवान्‌ ही 
गुरु हों वहाँ ज्ञान और योग तथा सिद्धिमे विलम्ब ही क्यों 
होने लगा ! महाराज पूर्ण ज्ञानी ओर पूर्ण योगी हुए 
और सब सिद्धियाँ इनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहने 
लगीं ! भ्रीगुरु दत्तमगवानकी आज्ञासे मद्दाराजने २१वें 
वर्ष ग्रहस्थाश्रम स्वीकार किया । इसके बाद सात वर्ष माण- 
गाँवमें रहे | वहाँ अपने हाथसे श्रीदत्तमगवानका मन्दिर 
बनाया ओर श्रीमूर्ति स्थापित की । कुछ दिन बाद भीदत्त- 
भगवानने दर्शन देकर कहा कि “जो भक्त तुम्हारी शरणमें 
आवे उन्हे तुम जो चाहो वरदान दो । मैं तुम्हारा संरक्षण 
कर रहा हूँ ।' तब माणगावकों अलोकिक शोमा 
प्राप्त हुई । नित्य सहलो मनुष्य दर्शनार्थ आने लगे और 
उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हेने लगी । अनेक प्रकारके 
चमत्कार होने लगे । सबको महाराज वर्णाश्रमघर्ममें लगाते 
थे। संवत्‌ १९४७ में आपने श्रीदत्तमगवानकी आशासे 
अपनी माताको अझोपदेश करके कृतार्थ किया और समस्त 
तीर्थोकी यात्रा की! पीछे श्रीटर्सिहवाडी ( प्रसिद्ध नाम 
नरसोबाकी वाडी ) में आकर एक वर्ष रहे । इसी समय 
इनके एक पुत्र हुआ, पर वह थोड़े ही दिनोर्मे कालवश 
हो गया । इससे इनकी पत्नी अत्यन्त दुखी हुई; मद्दाराजने 
उन्हें ब्रक्ष शान का उपदेश करके परमात्मस्वरूपका साक्षात्कार 
कराया । पीछ मद्दाराष्ट्रके पुण्यक्षत्रोंका परिश्रमण 
करके नमंदातरत्रती श्रीगरुटेश्वरस्थानमें आये । यहाँ 
इनकी पत्नीका देहान्त हुआ, तब उनका ओर्ध्वदेहिक कम 
करके १४ बै दिन महाराजने श्रीदत्तमगबानक्री आशासे 
उजयिनीके श्रीमत्परमहंस नारायण स्वामीसे संन्यास ग्रहण 
किया । इस समय इनकी अवस्था ३८ वर्ष थी | संन्यस्त होकर 
भहाराजने दो वर्ष हिमालब-प्रदेशकी यात्रा की ओर फिर 
तीन-चार वर्ष दक्षिणके सब छेत्रोमे विचरण किया । नमंदा, 
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गोदावरी और कृष्णा इन देवनदियोंने मामुषरूपर्मे प्रकट 
होकर महाराजको अपने दर्शन दिये | महाराज मध्यम 
कदके ओर धारीरसे कृश थे, पर कान्ति अत्यन्त तेजस्विनी 
थी, नेत्रॉमें तो बड़ा ही विलक्षण तेज था । ये चातुर्मोस्य- 
को छोड़ कभी किसी स्थानमें तीन दिनसे अधिक नहीं 
रहते थे । महाराज पैदल ही चलते थे । पवनवेगसे चलते 
थे अथवा मनोवेगसे चलते थे । देखते देखते अदृश्‍य हो 
जाया करते थे । एक साथ कई म्थानोर्म आप भिन्न-भिन्न 
शरीर घारण करके प्रकट हुए हैं। महाराज जहाँ जाते 
वहीं घर्मोपदेश करते थे। वर्णाभमधर्मका मानो जीणोंद्भार 
करनेके लिये ही उनका अवतार था । 


महाराजके अनेक ग्रन्थ दं । संस्कृतमे गुरुचरित्र; 
दस्तपुराण और द्विमाइखी नामक प्रस्थ इन्होंने लिखे हैं । 
्रह्मावर्तमे इन्होने 'गुरुसंहिता’ लिखी । तेजावरमे 
इस प्रन्थक़ समीप न रहते हुए भी इन्होंने उसपर 
चू!णका लिखी । इन प्रन्थोके अतिरिक्त कुमार-युवा-इृद्ध 
और स्त्री-शिक्षा, पपञ्चादिका, बंदपाठस्तुति तथा अनेक 
स्तोत्रादि इनके संस्कृत भापामे हं । मराठीम दत्तर 
माहारम्य' आदि प्रन्य ई। इस ओवीबद्ध ग्रन्थके २९ वें 
अध्यायके आगेके अध्यायोकी रचना ऐसी है कि प्रत्येक 
आवीका तीसरा अक्षर पंक्तिबद्ध पदनेसे माण्डुक्य और 
ई्षावास्योपनिषरद्‌ तथा पुरुषसूक्त 'अतो देवा०' आदि छः 
मन्त्र निकलते ई । इनका एक ग्रन्थ 'समदाती गुरुचरित्र? 
हैं। इसमें प्रत्येक पंनिके प्रथमाक्षरोकी पंक्तियोसे गीता 
१५ वः अध्याय निकलता दै । २४ कओकोका एक 
“श्रीदतात्रेय-अष्टोतरशातनाम स्तोत्र’ है । इसमें १५ 
वेदमन्त्र दँ । इसके सिवा और अनेक फुटकर प्रन्थ हँ । 

श्रीगरुडेश्वरमे ही आपका शेष जीवन व्यतीत हुआ | 
आपने असंख्य दीन-दुस्वियोका दुःख छुड़ाया, धम 
मागमें प्रत्रस किया ओर अनेक प्रकारसे लोकोपकार 
क्रिया । इस प्रकार जगदुद्धारका काय करके साठ वर्धकी 
अवस्थामं संवत्‌ १९७१ में, आधाद दक्र १ को आपने 
इहलीला समाप्त की श्रीगरुडेश्वरमे इनका बढ़ा ही भब्य 
समाधिमन्दिर बना हुआ है । वहाँ त्रिकाल पूजा-अर्चा 
आदि हुआ करती है। इनकी पुण्यतिथिकै अवसरपर 
सहलों भक्त एकत्र होते हे । अज्नसत्र है, रहनेके लिये 
धर्मशालाएं हैं। इस्दोरकी महारानी साहिमाकी तरफसे 
नर्मदातटपर पका घाट बन रहा दै । इस भीदसक्षेत्रमें बी० 


कल्याण -+-_ 


गोस्वामी श्रीतुलसीरासजी स्वामी नारायणजी 


श्रीजाम्माजी महाराज 


स्वामी चिद्घनानन्दजा 


धोनारायण वृसिह सरस्वती पं० श्रीवालशारत्रीजी दातार 


संख्या १] 
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बी० सी० आई० रेलवेके अकलेश्वर स्टेशनसे होकर राज- 
पिप्पछा स्टेट रेलवेसे राजपिप्पछा जाकर वहाँसे मोटरके 
द्वारा जाना होता है । 


महाराजके लाखों शिष्य हैं पर उनके पट्ट शिष्य 
नरसोबाको वाडीके ब्रह्मज्ञानी योगी श्री० प० ५० नृसिंह 
सरस्वती स्वामी थे । लइकर ( ग्वालियर ) के स्व० 
गोविन्द राव पण्डित महाराज भी पट्ट शिष्यीमेंसे थे, 
जिन्होने बहुत लोगोको सन्मागमै प्रवृत किया और योगकी 
क्रियाएँ सिखाकर कितनोंको रोगमुक्त किया । द्वालमें ही 
उनका देहावसान हुआ है। गुजरातके गाण्डे बुवा भी 
उनके प्रधान शिष्योमिसे हे और अच्छे यागी टै । 

शीयुरुचरणापेणसस्तु । 


श्रीसिद्धारूद स्वामी महाराज 


अभी हालमे दक्षिण भारतकै हुबली नामक स्थानमें 
श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी नामक एक सिद्ध महात्मा रहते थे। 
उनके शिक्योंका विश्वास है कि ये भगवान, शाङ्करके 
अवतार थे । इनका जन्म निजाम स्टेटके वंशदुर्ग नामक 
गाँवमें सन्‌ १८३७ ई० की रामनवमीको एक धार्मिक 
जादाणपरिवारमे हुआ | माता-पिताने इनका नाम सिद्ध 
रक्खा ! बचपनमें ही सिद्धके अन्दर कई अलौकिक बातें 
देखी गर्यी । इन्हें स्कूली शिक्षा विकुल नहीं दी जा 
सकी । क्‍योंकि जब इन्दं स्कूलमे भेजनेका विचार होने 
लगा तो इन्होंने कहा कि “मैं इस समय मगवानऊँ मदान्‌ 
विद्यालयका एक छात्र हूँ, मुझे संसारके उस स्कूलमं भेजना 
व्यर्थ है जहाँ “जीव? सदा "शिव? को भूला रहता है।' 
इन्हें सात वर्षकी उम्रमें गुरु प्राप्त करनेकी आकांक्षा हुई 
और एक दिन ये घरसे निकलकर घूमते-फरते एक 
गुफामें पहुंचे । वहाँ ये कुछ समयतक समाधिमें रहे और 
उसीमे इन्हें गुरुका पता मिला । उस पतेपर तुरन्त आकर 
ये गुरु श्रीगजदण्ड महाराजसे मिले और कुछ दिनों 
उनकी सैवामे रहे | कहते हैं, ये बड़ी प्रसन्नता और लगनके 
साथ गुरुकी सेवा करने लगे । झाडू लगाना, पानी भरना) 
जंगलसे लकड़ी लाना, गोशाला साफ करना इत्यादि 
गुरुदेबके जितने काम थे प्रायः सब ये अपने हाथो 
किया करते थे । फिर भी शुरु-आश्रमसे भोजन भी नहीं 
लेते थे | सब काम समात करके फुरततके समय आसपासके 
गवोमें मीख मॉगकर आपना पेट पालते थे! इस तरह 
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गुरु-सेवा करते-करते और उनके उपदेशोंका पालन करते- 
करते ये स्वयं मी एक सिद्ध महात्मा दो गये। इन्हें पूर्ण 
आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और योगकी सारी सिद्धियाँ प्राप्त 
हो गयीं । अन्तमे एक दिन गुरुदेवने कहा कि 'तुम पूर्ण 
ज्ञान प्राप्त कर चुके, में तुम्ह 'आरूढ़ नाम देता हूँ । 
जाओ, तीर्थ-यात्रा करो और अपने ज्ञानके द्वारा दूसरे 
लोगोंकी मुक्तिका प्रयत्न करो । तभीसे इनका नाम 
सिद्धारूढ़ स्वामी पड़ गया ।! 

गुरु-आज्ञाके अनुसार श्रीसिद्धारूढ़ स्वामी तीर्थयात्राके 
लिये निकले और एक-एक करके इन्होंने तंजोर, मदुरा, 
रामेश्वर, पंढरपुर, गोकर्ण, नासिक, उज्जैन, मथुरा, 
काश्‍मीर; अमृतसर, हरद्वार, काशी और गया आदि 
स्थानोंकी यात्रा की । यात्रामें जिन लोगौसे इनकी 
मुलाकात हुई, उन लागौको इन्होंने वास्तविक धर्मका 
रहस्य समझाया और उनके भ्रमो तथा शङ्काओंको दूर 
किया | अन्तमें ये हुबळी आये और यहीं बराबस्के 
लिये रह गये । दाष्योने इनके रहनेके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी वर्तमान है ओर सम्भवतः 
भारतके सबसे बड़े मठोमें इसकी गणना है। यहापर 

वर्ष महाशिवरात्रिके अवसरपर एक बहुत बड़ा मेला 
लगता है, जिसमें प्रायः भारतके सब भागोके हिन्दू यात्री 
आते हैं । 

हु्रलीमें आनेके बाद बहुत शीघ्र स्वामीजीकी ख्याति 
चारों ओर फैल गयी और दूर-दूरसे लोग इनके पास आने 
लगे । स्वाभीजीमें बढी दया थी, ये किमीका दुःख नही 
देख सकते थे। अतएव अपने भक्तोके इर तरहके दुःख 
और अभाव दूर करनेक्रा ये प्रथन करते रहते थे । अपनी 
सिद्धियोंके बलपर इन्होंने बहुत-से रोगियोंका रोग दूर 
किया, निःसन्तानको सन्तान दिया, गरीबक्रो धत दिया) 
संकटापन्न व्यक्तियोंकी रक्षा स्वयं यूक्ष्म शधीरसे उपस्थित 
दोकर की और संसारके दुःखोसे दरच मुमुक्ष साधकोंकों 
कल्याणमार्गपर लगाया । इनके कारण हुबली शहर 
दूसरा काशी बन गया । “३० शिवाय नमः, 3“ शिवाय 
नमः, ७० शिवाय नमः) ३० नमः शिवाय मन्त्रकी ध्वनिसे 
सारा शहर नित्य गूँजता रहता है । 

इस तरह मनुष्यजातिकी भौतिक और आध्यात्मिक 
सेवा करते हुए स्वामीजी महाराज ९२ वषक्री उम्नमें २१ 
अगस्त, सन्‌ १९२९ को भगवद्रूपको प्रास हो गये। 
हुबलीमठमें दी इनकी समाधि बनी हुई है । 
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श्रीमत्परमहंस स्वामी नारायणानन्द 


सरस्वती 
( लेखक--श्रीकेशवद्चुतजी, काशी ) 


स्वामी श्रीनारायणानन्दजीका जन्म श्रीक्षेत्र गोकर्णके 
एक आझणपरिवारमे हुआ था । कहते हैं, आलंदी-क्षेत्रके 
श्रीमत्परमहंस स्वामी नृसिंह सरस्वती मद्दाराजके आशीर्वादसे 
इनका जन्म हुआ था और माता-पिताने अपनी प्रतिश्ञाके 
अनुसार इन्हें बचपनमें ही स्त्रामीजीके चरणोमे समर्पित कर 
दिया था । इनका लालन-पालन स्त्रामीजीकी एक शिष्याने 
किया । ५ वर्षकी उम्रमें दी स्वामीजीने इन्हें संन्यास दे 
दिया ओर तमीसे ये आध्यात्मिक साघनामें लीन हो गये । 
२८ वर्षकी उम्रतक इनकी मुख्य साधना थी निरन्तर 
गुरुकी सेवामें रइना, अत्यन्त संयमपूर्वक जीवन बिताना, 
सात घरसे मधुकरी माँगकर नदीमें डुबाकर भोजन करना; 
और मनमें सतत प्रणवका जप करना! इस अवस्थातक 
इनका कण्ट बंद रहा, अतएव ये किसीसे कुछ बातचीत 
नहीं करते थे | शुरुका उपदेश सुनना और उसका मनमें 
मनन करना यही इनका वार्तालाप था । 


इसके बाद गुरुदेवने योगाभ्यासकी शिक्षा दी और 
नमंदाके तटपर अँल्कारेश्वर उ्योतिर्लिङ्गके पास पकान्तमें 
रहकर साधना करनेकी आशा दी । साथ ही अपने यहसि 
अलग करते समय आवश्यक जान इनका गूँगापन भी 
दूर कर दिया! यहाँ आकर यह ८-९ मासतक एक 
घर्मशालामे रहे और मधुकरी मॉगकर पेट भरते रहे। एक 
दिन डॅम्कारेश्वरके राजा दोलर्तासंइने इन्हें देखा और 
कोई महात्मा समझकर सेबा करनेकी आज्ञा मोगी । 
इनकी आशासे राजाने नर्मदातटपर एक एकान्त कुटिया 
बनवाकर इनके भोजन आदिका प्रबन्ध कर दिया । इनके 
आशीवादसे राजाको एक सत्पुत्रकी प्राप्ति हुईं । इस स्थानमै 
इन्होने ७ वर्षतक अत्यन्त लगनक साथ योगाभ्यास किया ! 
कहते हैं, प्रतिदिन पद्मासन लगाकर १२ से लेकर १८ 
घंटेतक ये अम्यास करते थे। इतने दिनोंमें इनको योगतिद्धि 
प्राप्त हो गयी । फिर ये आलंदीमें गुर्के पास आ गये। 

कुछ दिन बाद गुरुदेवने पुनः श्रीनर्मदादेवीकी 
परिक्रमा तथा भारतवर्षका श्रमण करनेकी आशा दी) 
तदनुसार इन्होंने तीन बार नमंदाकी परिक्रमा की, ४० 


वर्षतक रेवा-तटपर निवास किया और सारे भारतवर्भका 
अमणकर आंदी गुरूके पास लोट आये । इस बीच 
शरीतैलंगस्वामी, भीवासुदेवानन्द सरस्वती, स्वामी विवेकानन्द 
आदि उस समयके अनेक प्रसिद्ध-प्रसिद्ध महात्माओके साथ 
इनकी मुलाकात भी हुई। अमणसे लीटनेपर उपबुक्त 
अवसर देख गुरूदेवने २१ दिनतक इन्हें आत्मज्ञानका 
उपदेश दिया । जब गुरुदेवने देखा कि नारायणानन्दजी 
योगसिद्ध और जीवन्मुक्त आस्मदर्शी महात्मा हो गये, तब 
उन्होने कहा--है सब्छिष्य ! अब मैं सातवे दिन शरीर 
छोड़ दूँगा । तुम किसी अपरिचित स्थानमें जाकर निवास 
करना । एक वृक्षके नीचे दूसरा वृक्ष नहीं बढ़ता, इसको 
याद रखना । जो सत्पात्र अधिकारी शरणमें आवे उसे 
मोक्षमार्गमें लगाना ।? इसके ठीक सातवे दिन स्वामी 
श्रीनृसिंह सरस्वतीजी महाराज १७५ वर्षकी उम्रमें अपना 
शरीर त्यागकर त्रझमे लीन हो गये । 

गुरुको समाधि देकर उनके उपदशानुसार स्वामी 
नारायणानन्दजी अपरिचित स्थानकी खोजमें निकले और 
कई स्थानोंमें घूमते-फिरते मुंगेरमे आये । फिर ई० आई० 
आर० की गया-क्यूल-आंच लाइनके शेखपुरा स्टेशनसे 
६ मील दूर गव्य-लोदीपुरमं आकर इन्होंने डेरा डाला । 
पीछे भक्तीने एक आश्रम बना दिया जो 'यंगाश्रमघाम? 
कहलाता हैं। यहाँ प्रायः ४० वर्षतक निवास कर लगभग 
१४० वर्षकी अवस्थामं १५ फरवरी, सन्‌ १९१४ ई० को 
इन्होंने इस नश्वर शरीरका विसर्जन किया | यहाँ जबतक 
आप रहे तबतक बराबर भक्ती ओर जिशायुओका हर 
तरहसे कल्याण करते रहे ! 

ॐ* तत्‌ सत्‌ ब्रह्मापंणमस्तु । 


भागवतयोगी श्रीबालशास्री दातार 


काशीस मह्दाराष्ट्रजआक्षणसमाजके भूष्रणभूत भीमत्‌ 
बाळशास्त्री दातार अपने समयक सुप्रसिद्ध भागवत-वक्ता 
और शान-कर्म-भक्तिनिष्ठ योगी थे । इनका जन्म संबत्‌ 
१९१० विक्रमीमें हुआ और निर्याण संवत्‌ १९७३ में । 
इनकी आयुके छठे वर्षमे ही इनके पिताका देहान्त हो गया । 
सुप्रसिद्ध मल्लविद्याविद्‌ कोगभट गोडबोलेके भाई चिन्तामणि 
भट्ट गोडब।लेके पास इन्होने वेदाध्ययन किया था । बाल- 
सरस्वती श्रीमत्‌ बाळशाख्री रानडेके पास इन्होंने षट्शाख 
और उस समयके अद्वितीय मागवतबक्ता भीमत्‌ भाऊ 


संख्या रे ] 


योगिराज श्रीसदाशिवेन्द्र सरस्वती 


0000??? 0 त त त ती 


शाली डोकमारेके पास भागवतका पाट लिया | इनके 
अध्यात्मगुर श्रीपूणोश्रम स्वामी महाराज ये । श्रीबाल- 
शास्त्रीजीकी विद्वत्ता और अन्तःस्फूर्ति इस उच्च कोटिकी 
थी कि स्वर्गीय म० म? पण्डित गङ्गाधर शास्त्री तेलंग इन्हे 
अपना “आत्मा” कहा करते थे। ब्राह्मणाचित नित्यः 
नैमित्तिक सब कर्म इनके द्वारा नियमपूर्वक होते ये । 
अध्यात्मचिन्तन तो मानो इनका श्वास-प्रश्वास ही था। 
जब ये श्रीमद्भागवत या योगवासिष्ठ कहते थे तब क्षान्त- 
रस छा जाता था) अपनी भारतीय संस्कृतिके बढ़ पक्के थे, 
पर बिदेशी संस्कृति ओर विदेशी भाषा तथा विदेशी चाल- 
दालते इन्हें घृणा थी | इनके ( योग्य पिताके ) योग्य पुत्र 
पं० श्रीमाधव शास्त्री दातार एक यार इनसे छिपकर अंगरेजी 
पढ़ने लगे थे! किसी उ्योतिषीने कुण्डलो देखकर यह 
बताया था कि इनके ग्रह ऐसे हैं कि जज मुन्सिफ-जैसे 
किसी बड़े पदके अधिकारी हो सकते हैं) कमषर्मसंयोगसे 
माघव राखीजीकी कोठरीमे इन्होने एक अंगरेज़ी पुस्तक 
देख ली। उसी क्षण इन्होने उस पुस्तकको फॅककर पुत्रसे 
कहा, 'परमाषाके रास्ते परधममें जाकर तुम्हारा घनवान्‌ 
और मान्य होना मुझे प्रिय नहीं हे। मिक्षा मौगकर रहना 
पड़े तो भी आझणध्मसे रहो और अपना अत निवाहो) 
यही मुझे प्रिय है ।? भगवान्‌ और घर्ममें इनकी पूर्ण 
निष्ठा थी। इनका वचन कमी मिथ्या न हुआ । दूर 
देशमें हुई घटनाको ये अपने स्थानमें बैठे जोन सकते थे, 
ऐसा अनुमान इस बातते होता है कि माधव शास्त्री जोकी 
माता प्रधूतिके समय एक बार प्रयागमें थीं । जिस समय 
उनके कन्या हुई, ठीक वह समय, उसी क्षण उन्होंने 
काशीमें बेंडे लिख रक्‍्खा था | एक बार पूजा आदिसे 
उठे और बोले कि वह आ रहा हे, आने दो। माषव 
झाखीजीने पूछा, कौन आ रहा है ! यहाँ बैठे आप किस- 
का आना देख रहे हें ! शाखीजीने कहा, खिइकीसे बाहर 
झोंककर देखो वह रुपये लिये आ रहा है।'" सुप्रसिद्ध 
कीर्तनकार रामचन्द्र बोवा आ रहे थे! उन्दने आकर 
झाखीजीकी सेवामें एक थैली रक्खी | उन दिनों काशीसे 
कुछ दूर कके आवा नामके एक योगी रहते ये। वे 
बालशाख्रीजीको बहुत मानते थे। शास्त्रीजी कमी-कमी 
भाषी भी वतला देते थे। इन्होंने अपनी मृत्युका दिम 
बता दिया था और ठीक उसी दिन इन्होने प्रयाण किया। 


Ne 


प्रयाणके समयका इृदय अलौकिक था । मृत्युका क्षण 
निकट जान इन्होने औमद्भागकत द्वितीय स्कन्ध, द्वितीय 
अध्यायके १९ वें छोकमे वर्णित रीतिसे-- 

स्वपार्िणिनापीक्ध शुदं ततोऽनिछं 

स्थानेषु षट्सूञ्ममयेजितक्कमः ॥ 

“आसन लगाया ओर अपने पुत्रसे भागवतके 
एकादश स्कन्धका ३१ वा अध्याय पढ्नेको कहा | एकाम्र- 
चित्त होकर उन्होंने सुना और जिस समय यह कोक पढ़ा 
गया-- 

सौदामन्या यथाक/शे यान्त्या हिध्वान्रमण्डळम्‌ । 

गतिनं क्ष्यते अश्वेस्यथा कृष्णस्य दैवतैः ९६ 

'अश्रमण्डलको छोड़कर दामिना जैसे आकाशमें लीन 
हो जाती है पर कोई देख नहीं पाता, वैसे ही श्रीकृष्णकी 
( निर्याण- ) गतिका देवता देख नहीं सके ।? 

उसी क्षण बालाजी ( इनका भी नाम कृष्ण था ) 
अलक्ष्य हो गये । उनका प्राणोक्कमण नहीं हुआ, जेसी कि 
श्रुति है कि-- 

नास्य प्राणा झुष्कामन्ति तत्रेव समवल्लीयन्ते, विभुक्तञ्च 
विमुच्यते । 

प्राण शरीरमें लीन हो गये और जो मुक्त ही थे उनके 
सब बन्धन छूट गये । 

अब बालशाखीजीके पुत्र पण्डित माघवशाखरी दातार 
तथा माधवशास्रीजीके बड़े भाईके पुत्र पण्डित रामशास्त्रीजी 
दातार हैं जो श्रीमद्भागबतका अंत आगे चला रहे हैं । 


योगिराज श्रीसदारिवेन्द्र सरस्वती 


( ढेखक--आ'चायं ५० श्रीहरिदत्तजी शास्त्री, पञ्जतीर्थ ) 


आपका प्रादुमोव १६ वीं सदीमें दक्षिणमें हुआ था । 
आपने वेदान्तसूत्रो तथा योगसूर्जोपर शत्तियाँ बनायी, जो 
आज भी विद्वानोमें जिस-जिसके हाथमे पड़ीं, बही 
उनका भक्त हो गया ) आप जीवन्मुक्त थे, सिद्ध योगी थे, 
आपके विषयमे अनेक कथाएँ प्रसिद्ध है) एक बार 
आप धूमते-धूमते किसी यवन बादशाइके रनबासमें पहुँच 
गये | राजाको यह देखकर क्रोध आ गया और उसने पीछे- 
पीछे जाकर उनके कन्धेपर तरूवारका एक प्रहार किया। 
हाथ जड़से कटकर दूर जा गिरा; परन्तु वे उसी अबस्था- 
में; उसी मस्तीमें झूमते हुए चले जा रहे थे । यह सब 


ट्ण्ट 


कल्याण 


[भाग १० 


OOS IIIS serine 


feasts का 


काण्ड देखकर राजा चकित हो गया, और उनके पीछे- 
पीछे हो लिया; ताकि कब ये मुझे देखें और में इनसे 
अपने अपराधकी क्षमा माँगू | महात्मा सदाधिबेन्द्रको 
घूमते-धूमते कई दिन बीत गये, उन्होंने पीछे नहीं देखा । 
घाव सडूने लगा। एक दिन पीछे मुड़कर जो देखा तो 
राजा उनके पैरोंपर गिर पड़ा और कहा कि मुझसे यह 
अपराध हो गया है। योगी सदाशिवेन्द्रने कंपेपर हाथ 
फेरा तो बाहु ज्यों-की-त्यों थी और उसे क्षमा कर दिया । 
उनका जीवनचरित इस प्रकारकी अनेक लोकोत्तर 
घटनाओंसे परिपूर्ण है । उनका एक पद्य आजकलके परम 
त्यागिरयोपर भी बहुत ही फिट बैठ रहा है-- 


वृणतुखिताखिछजगतां करतरूकलिताखिका थत रवामाम्‌ । 
इक्काघावारवधूटी घटदासत्यं सुवुगिरसम्‌ ॥ 
(संसारको तृण समझ तिरस्कार करनेवाले, 


करतलामलकवत्‌ सत्र पदार्थोके तत्त्वको जाननेत्राले भी 
महात्मा इलाघा, आत्मप्रशंसाके रोगसे--'मै के दुरभि- 
मानसे--कठिनतासे ही छुटकारा पाते हैं ।' 

( योगसुत्रङृत्तिकी भूमिकाके आधारपर ) 


सिद्ध योगी श्रीजनादेन स्वामी 


( लेखक--ज्योतिःकान्यालङ्कार भूषय पं० श्रीविष्णु बालकृष्णनी 
जोशी कश्नडकर ) 

40 द योगी श्रीजनादन स्वामीका जन्म 
झाके सं० १४२६ म पाटडूके पास 
|“ चालीसर्गोवमे हुआ था। वे वहाँके 
$ दहापाण्डे थर | ये एक विद्वान; घर, 
र र | सम्पन्न, श्रद्धावान्‌) कमठ, भक्तिशान- 
क) सम्पन्न ब्राह्मण थ! ये यवन-राज्यकी 
नोकरी करते थे । नौकरीका कार्य 
सुचारुरूपसे करते हुए अपन धमका पालन करते थे ओर 
स्वदेशावासियोके कल्याणके लिये यथाशक्ति प्रयक्ष करते थे । 
आप बडे दानी मी थे | इस तरह अपने ऊंचे जीबन और 
कार्यमें दक्षता ओर इंमानदारीके कारण आप देशवासियों 
तथा राज्यके द्वारा एक समान श्रद्धा और प्रेमे पात्र थे । 
नौकरीर्मे इनकी बराबर उन्नति होती गयी और अन्तमें 
ये देवगिरि या दौलताबादके किलेदार हो गये । 

एक बार ये किसी राज्यकार्यसे कृष्णा नदीके तटपर 
अंकलखोप नामक गावमें गये और वहाँ योगिवर 


औदसिंह सरस्वतीके जाणत स्थानपर ठहरे । वहाँ रातको 
भीरसिंह सरस्वतीने इनके सामने प्रकट होकर इन्हें दिव्य 
जानका उपदेश दिया। उस समय जनादन स्वामी प्रायः 
३५ वर्षके थे । इसीके बाद ये देवगिरि भेजे गये ओर 
वहाँ जाकर राज्यकार्यसे जो समय मिलता उसमें योगाम्यास 
करने लगे । थोड़े ही दिनोमे ये एक सिद्ध योगी हो गये 
और इन्हें योगकी सिडियाँ भी प्रास हुई, जिनके कारण 
इनके जीवनमै कितने ही चमत्कार देखे गये । ये भगवान्‌ 
दत्ताजेयके उपासक थे । कहते हैं, इन्हें बराबर अपने 
उपास्पदेवके दर्शन होते थे । 


श्रीजनादन म्वामीका जीवन लोकोपकारभय था। 
इन्होने 'येगगीता? नामक एक ग्रन्थ लिखा और फाल्गुन 
बदी ६ को इन्होने ब्रतका नियम चलाया, जो आज भी 
नाथ-पष्ठी' के नामसे महाराष्ट्रमे प्रचलित है । ये फाल्गुन 
कृष्ण ६ सं० १४९७ ( दाके ) को योगमागसे अदृश्य हो 
गये । इनके अनेक शिष्य हुए, जिनमे एकनाथ महाराज 
मबसे अधिक प्रसिद्ध हैं । 


श्रीयोगानन्द मानपुरी बाबा 


( लेखक --उ्योनिःकात्यालङ्रार भूषण थं ० श्रीविष्णु बालकृष्णजी 
जोशी कन्नडकर ) 


भ्रीयागानन्द मानपुरी बाबा कोन थे और कहाँ, 
पैदा हुए थ, इसका पता नहीं । कहते हैं कि ये कान्यकुब्ज 
ब्राहमण थे और दिमाल्यमें सरस्वती नदीक तीरपर योंगसाधन 
करते थे। झाके सं० १५०५ मे तीर्थयात्राके लिये घूमते- 
फिरते देवगिरिम आते ओर बही रह गये। उस समय 
ये प्रौद अबस्थाको प्राप्त हो चुरे थे, काली दाढी और 
जटाजुटसे युक्त एक तेजस्वी पुरुष थे, शरीर खूब गठीला 
और स्वस्थ था और इसी रूपमें ये समाधिकालतक रहे । 
कभी कोई रोग नहीं हुआ । इन्होने योगवलसे मानो जरा, 
मरण और व्याधिकों जीत लिया था। यहाँ आनेपर भी ये 
कठोर तपस्या करते रहे, किसीके हाथका अल-जल नहीं 
ग्रहण करते थे । बअदुत दिनोंतक केवळ पानी ओर दूधपर 
रहकर, कुछ दिन नीमकी पॉनर्यो स्वाकर और अन्तमें कुछ 
दिनोतक निराहार रहकर इन्होंने योगाम्यास किया । इनके 
योगैश्वयंको देखकर अधिकारियोनि इनके लिये एक मठ 
बनवा दिया, जो आज भी जीर्णावस्थामें विद्यमान है । 


कल्याण > 


सौ भ ७ 
इ 


र ७ = ¢ > 
श्रीजनादून स्वामी, देवांगरि, दोलताबाद 


राजयाॉगी श्रीटीकारामजी महाराज 


श्रीदोबादिस्वामी 


संझ्था ३ ] 


राजयोगी श्रीटीकासम नाथ महाराज 


८५९ 


माबाजीने अपने योगवलसे देवगिरिके सह्याद्रिके 
गर्ममें तप करनेवाले कितने ही तपस्वियो और योगियोका 
दर्शन खोगोंको कराया । कहते हैं, आज मी उनकी 
समाघिके दिन रातको उनके मठमें श्रदालु भक्तोंको कितने 
ही संत-महास्माओंके दर्शन होते हैं और कभी-कभी स्वयं 
बाबाजी भी इरिमक्तांको स्वझमें दन देते हैं । इनके मठसे 
देवगढ़ किलेका एक भाग दिखायी देता हे । कहते हैं, 
प्रतिदिन उस पर्षतभागपर दोपहरको बाबाजी श्रीशानेश्वर 
महाराज और भ्रीजनाद॑न स्वामीके दर्दाम करते थे | बाबाजी 
भी श्रीश्ञानेश्वरके नाथपंथके योगी थ । 


बाबाजी जन्मभर न तो बूढ़े हुए और न साधारण 
मनुष्योंकी तरह मरे ही । इन्होंने जीवित समाधि ली । 
इन्होंने एक योग्य स्थानमें समाधि खुदवायी और समाधिपर 
लगानेके [लिये यड्‌ कोक बनाकर दे दिया-- 


पाहा देवगिरी समूळ अधवी साधूजनीं सेविली 

हेर्थे मानपुरी पवित्रनशरीं समाधि सम्पादिछी। 
सोळासे वरि बावनातिल बरा साधार संवश्सरीं 
ज्येष्टी शुद्ध हि पञ्चमी रवि दिनों हें बोकिछों उत्तरी ॥ 


यह सब प्रबन्ध पहले ही करके बाबाजीन समाधि ली । 
कहते हैं, उसके बाद ये बहाणपुरमें प्रकट हुए ओर वहाँ 
बहुत दिनोतक रहकर इसी भाँति जीवित समाधि ले ली । 
इसके बाद पुनः ये काशीमे प्रकट हुए और वहाँ लीलाकर 
योगसमाधि ली । इसके बाद पुनः लगभग १०१ चपपर 
देवशिरिके मठमें आकर इन्होंन सबको दशेन दिये । 


बाबाजी एक अच्छे गायक मे । दवगिरिमे रहते समय 
उन्होंने अपनी मातृभाषा इिन्दीमे परमार्थ और भक्ति- 
विषयक प्रायः एक हजार कविताएं भी बनायी थीं, जो 
अभीतक अप्रकाशित हैं । उनमेंसे दो-एक नमूनेके तोरपर 
हम यहाँ देते हैं-- 

(१) 
( सारंग-द्रबारी ) 
बयो बन बन दूँढ़त साई ! साईं घरमाही । 

अरू कलकमें में! कर देखी, ज्यो दरपनमों छाहीं १११७ 

कोइ पूरब कोइ पच्छिम घावे, गुरु बिन उपजत नाहीं २१ 

कहत मानपुरी साओों साहेब, फैल रह्मा सब ठाई ५३७ 


(२) 
( गौद सारंग ) 
मज मन निसदिन सीताराम । 
प्रेममगन हाय हरिगुन गायो, तिन पायो आराम ॥१॥ 
सुगम उपाय महासुखदाई करिजुग तारक नाम ॥२॥ 
मानपुर हरिनाम माइकें हे। रहिम निहकाम ॥३॥ 


राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ महाराज 


( लेखक --उ्योतिःकाच्यालङ्कारभूषण पं ० श्री विष्णु बालकृष्णजी जोशी 
कन्नडकर ) j 


राजयोगी श्रीटीकाराम नाथ मह्दाराजका जन्म नासिक 
जिलेके डोंगराले गाँवमें शाके सं० १६८२ में हुआ था । 
ये राजपूतानेके रहनेवाले सोमवंशीय राजपूत ये । इनके 
पूर्वज किसी कारणसे श्रीशिवाजी महाराजके समयमें 
दक्षिणमे आकर बस गये थे। पूर्वजन्मक्े संस्कारबश 
जन्मसे ही इनका झुकाव भक्तिमार्गकी ओर था। ये 
गालणा किलेपर गालवऋषिकी समाधिपर जाकर एकान्तमें 
ध्यान लगाया करते थे और घर-द्वार जहाँ रद्दते मानस- 
पूजा करते रहते थे । उन्हीं दिनों आलंदीके त्रिलोचननाथ 
तीर्थयात्रापर जा रहे थे । इन्होंने टीकारामजीको शान- 
भक्तिकां उपदेश और मन्त्र दिया एवं आप तीर्थयात्राके 
लिये चले गये । ये उनके बताये मार्गसे साधना करने 
लगे | उस समय ये पेशचाकी ओरसे तोरखेड़ा नामक 
गाँवके सरदारक पदपर थे । राज्यसेवा, और ईश्वरभक्ति 
दोनों साथ-साथ चलने लगे । यात्रासे लोटनेपर पुनः 
त्रिलोचननाथने इन्हें दर्शन दिया ओर राज्यसेधा करते 
हुए राजयोयका कैसे अभ्यास हो सकता है, इसका 
उपदेश किया । इन्हीं दिनो टीकारामजीने शादी की और 
शहृस्थाश्रममें रइकर भी साधनपथपर पूर्ववत्‌ डटे रहे | 
सौभाग्यसे पक्षी भी इनके योग्य ही मिल गयी थी । वह 
बड़ी सती-साध्वी, परोपकारी, पराक्रमी ओर परमा्थसे 
प्रेम रखनेवाली थी । एक दिन शामको टीकारामजी जब 
ध्यानस्थ थे, उसी समय सरकारी भवनपर इात्रुओंका 
हमला हुआ । उस साध्वीने पतिको उटाना उचित न 
समझ स्वयं इनकी पोशाक पहन ली ओर घोडेपर सवार 
होकर उसने अकेले ही झत्रुओंको मार भगाया । 

टीकारामजीका योगाभ्यारा निरन्तर बढ्ता गया । 
इनका चित्त वैराग्य ओर भक्तिसे भर उठा । इन्होंने 
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भीशानेश्वरकी शमाधिपर जाकर अनुष्ठान किया। बहा 
औशानेश्वर महाराजने इन्हें दर्शन दिया और प्रन्थ लिखने- 
की आहा दी । अब इन्होंने नौकरी करना उचित न 
समझ त्यागपत्र दे दिया ओर वहासि डोंगराले चले आये ! 
यहाँ अब इनका सारा समय सत्सङ्ग, भजन-कीतन 
आदिम बीतने लगा । इनके पास जिशासु भक्त आने लगे, 
जिनमेंसे कितने ही लोगोंको इन्होने योगमार्गमे लगाया । 
इन्होंने मराठी पचमें 'परमानन्दबैभव? 'गीता-सत्प्रबन्ध- 
लहरी” तथा अन्य कितने ही ग्रन्थ और फुटकर पल 
बनाये | हिन्दी भाषामे भी इनके कई ग्रन्थ तथा बढुत-से 
पद्य मिलते हैं । यहाँपर इम एक पद्य नमूनेके तौरपर 
देते ई— 


बिराजे रोम रोममें राम, नहिं कहुँ दूज घाम ।टेका। 
अगम, अपार, अनादि, अगोदर, सजन-मनोभिराम ॥१॥ 
आगम-निगम जहा पार न पावे, सशित-सुख-विज्ञाम ॥२॥ 
टैकाके गुरु नाथ निर्न, पावन पुरन काम ॥१॥ 


औीरीकाराम नाथके जीवनमें योयसम्बन्धी कितने ही 
चमत्कार देखे गये । एक बार एक स्थानमें ये 
मजन-कीतेन कर रहे थे । यहाँ इन्हें माम हुआ कि 
यहाँ नीचे समाधि है। जब उस स्थानको खोदा गया तो 
वहाँ भीशनेश्वरकी समाधि निकली । उस स्थानपर इन्होने 
आशानेश्वर-मन्दिर बनवाया और वहाँ ही रहने लगे । 
एक बार अकालके समय दूरसे बहुत-से आदमी इनकी 
शरणमे आये । इनके पास अपना कुछ भी रुपया-पैसा 
नहीं था। फिर मी कहते हैं, इन्होने सबके लिये अन्न- 
वस्नरका पूरा प्रबन्ध कर दिया । एक बार एक अझरूमे 
नदीके तटपर भजन-कीतंन हो रहा था। इसी बीच 
एकाएक वहां दो बाघ आ गये । सब लोग घबडा गये; 
परन्तु टीकाराम महाराजने उन दोनोके कान पकड़कर 
चुपचाप उन्हें बैठा दिया । कुछ देर बाद वे उठकर चले 
गये । इस तरह नाना प्रकारकी लीला करते हुए और 
संसारका कल्याण करते हुए ये चैत्र शुक्का १२ सं० १७६७ 
( शाके ) को दिव्यचेतन्यरूपको प्रास हुए । 


महात्मा तेलंग स्वामी 


प्रायः ५० वर्ष पूर्व काशीमें तेलंग स्वामी नामक एक 
महात्मा रहते थे । आप एक परमसिद्ध योगी ओर जीव- 
न्मुक्त पुरुष थे । ये दिगम्बरवेशमें रहा करते थे ओर बहुत 
कम बातचीत करते थे। ये भूत-मविध्य-वतेमानकी बातें 
जानते थे और किसीके आनेपर बिना कुछ कहें, उसके 
मनके प्रभका उत्तर दे दिया करते थे । जरू-थलू, शीत- 
उष्ण, मान-अपमान उनके लिये समान था । इन्हें प्रायः 
सब तरहकी सिद्धियो प्रात थीं और उनके द्वारा ये 
शरणमे आये दुखी प्राणियोका कल्याण किया करते ये । 
परदुःख दूर करनेका मानो उन्होने बत ले लिया था । अपने 
जीवनमें इन्होने कई बार स्वयं जाकर कितने ही लोगोंको 
सङ्कुटसे उबारा, कितनेहीक। प्राणदान दिया । इतना 
सक होनेपर भी ये मनुध्योंसे दूर ही रहनेकी चेष्टा करते, 
प्रसिद्धि होते देख तुरन्त उस स्थानसे खिसक जाते! 
इन्होंने प्रायः २८० वर्धतक जीवन धारण करके स्वयं 
साधना की और कितने ही मनुष्योंक्रा भौतिक और 
आध्यात्मिक कल्याण किया । परन्तु इतनी लंबी आगुमें 
किसीने कमी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा । थे सदा एकमाव 
प्रसल्चित्त रहा करते | जातिकै आझण और इिन्दू-चर्मके 


समर्थक होनेपर भी सब धमोके प्रति उदार-भाव रखते-- 
किसी घर्म या जातिके साथ उनका द्वेष नहीं था । एक 
शब्दमें इम कट्ट सकते हैं कि ये समस्त देवी गुणोंकी एक 
जीवन्त मूर्ति थे ओर इन्होने अपना जीवन निष्कामभादखे 
लोककल्याणके लिये समपित कर दिया था । 

इनका जन्म दक्षिण भारतकै होलिया नामक 
नगरमे एक सुसम्पन्न आहाण-परिवारमें हुआ था । 
इनका नाम पहले तैलंगघर था । बालक तैलंगधरकी बुद्धि 
अत्यन्त तीअ थी ओर स्वभाव बड़ा हो शान्त था। 
इनकी स्मरण-शक्ति ऐसी थी कि एक बार जो बात 
ये खुन लेते, उसे कभी न भूलते । धीरे-धीरे वयोशदिके 
साथ-साथ इनमें ओर भी गुणोंका विकास होता गया | 
परदुःख देखकर ये कातर हो उठते । समय-समयपर 
एकान्तमें बैठकर कुछ सोचा-विचारा करते | युबावन्धा 
आते-आते संसारके प्रति इनकी उदासीनता स्पष्ट दिखायी 
पड़ने लगी । इनका किसी विषयमें भी अन नहीं लगता । 
न मालूम, किस अमूस्य धनका अमाव इन्हें दुरी तरइ 
खटक रहा था । इनकी इस स्थितिको इनकी तपस्विनो 
माता खूब गौरसे लश्य कर रही थीं । उन्होंने जब देखा 
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कि तैलंगबरका मन किसी परमघनके लिये अत्यन्त 
व्याकुल हो उठा है, संखारके प्रति लेदमात्र भी ममता 
नहीं है, तब उपयुक्त अवसर जानकर उन्हाने इन्हें उपदेश 
देना आरम्भ किया । तैलंगधरके व्यथित हृदयको माताके 
उपदेदासे बड़ी शान्ति मिली, यह बड़ी तत्परताके साथ 
उस उपदेशके अनुकूल साधना करने लगे। परन्तु कुछ 
दिनों बाद इनके पिताका देहावसान हो गया और उसके 
प्रायः १२ वर्ष बाद मातृवियोग भी हे. गया इससे इन्हे 
बड़ा कष्ट हुआ और उसी दिन इन्होंने संसार त्याग 
दिया । जिस स्यानपर माताका अग्निसंस्कार हुआ था, 
उसी स्थानपर आकर ये ब्रैठ गये। थे अपने लिये उसे 
ही परम पवित्र भूमि मानकर माताद्वार उपदिष्ट मार्गले 
साधना करने लगे । इनके सौतेले छोटे भाई श्रीघरने 
घर चलनेके लिये बड़ा आग्रह किया । परन्तु इन्होंने माफ 
इनकार कर दिया । पीछे लॉरे भाईने उसी स्थानपर 
एक मकान बनवा दिया और इनके भोननादिका प्रबन्ध 
कर दिया । 


उस म्थानमे प्रायः २० वषतक तैलंगधरन साधना 
की | तत्पश्चात्‌ उन्हं किसी मददापुरुपसे मिलनकी इच्छा 
हुई । मगबत्कूपासे भगीरथ स्वामी नामक एक महात्मा 
उन्हीं दिनों इनके आश्रममें आये, जिनसे मिलकर इस्ह 
बढ़ी प्रसन्नता हुई । भगीरथ म्वामीके माथ ही ये पुष्कर- 
क्षेत्रमें आये ओर यहं उनसे दीक्षा ली | गुरुने इनका 
नाम गणेश स्वामी रक्खा । परन्तु गुरुकी सेवा भी वे 
अधिक दिन न कर सके । प्रायः दो वर्ष बाद गुरु भी 
इहलीला समाप्त कर इनसे अलग हुए । तब गणेश स्वामी 
तीर्थयाआके लिये निकले । कई स्थानोंमें घूम-फिरकर 
अन्तमें रामेश्वरम्‌ पहुंचे । यहाँ कुछ दिन साघन-भजन 
करनेके उपरान्त खुदामापुरी, नेपाल, मानसरोवर, नमंदा- 
तीर और प्रयाग आद स्थानोंमें बहुत दिनोंतक साधन- 
पूजन करते रहे । इन स्थानोमे इनके कई चमत्कार भी 
देखे गये । जब इनके अपूर्व त्याग और अदुमुत महा- 
शक्तियोका पता खोगोंको लगता और लोग इनके पास 
अधिक संख्यामें आने लगते तो ये वह खान छोड़कर 
दूसरी जगह चळे आते । इस तरह नाना स्थानोमें घूम- 
फिरकर, कितने ही व्यक्तियोंका उपकार कर अन्तमें 
काशीषाम पधारे । यापर ही इनका नाम न जाननेके 
कारण तथा तैलंगदेशके होनेके कारण लोग इन्हें तेळंग 


स्वामीके नामसे पुकारने लगे । काशीमें मी इन्हें कई खान 
बदलने पड़े । किन्तु काशी छोड़कर फिर अन्यत्र कहीं 
नहीं गये । अन्तिम समयमें ये पञ्जगङ्जाघाटपर रहते थे। 
यही प्रायः २८० वषकी दीर्घ आयु पूरीकर 
नमे लीन हो गये। इन्होने पहले ही अपने मक्तों- 
से अपने महाप्रस्थानकी बात कद्द रखी थी। यथासमय 
सब मक्तोने एकत्र होकर गुरका आशीवाद लिया और 
इनकी आशाके अनुसार इनके शवको बक्समें बन्द करके 
गङ्गाजीके वीच घारमें डुबा दिया! जिस स्थानमे ये रहा 
करते थे, वहाँ इनकी एक भव्य मूरति विराजित है, 
जिसकी नित्य पूजा होती है और उसके दशनके लिये 
बहुतेरे यात्री आया करते ई | 


पहले हम कह चुके हुँ कि इनके बहुतेरे चमत्कार 
नाना स्थानो तथा काशीमें भी देखे गये। उनमेंसे दो- 
एकका वर्णन इम संक्षेप देते हैं । 


( १) प्रयागमें एक बार इन्होंने एक आदमीके 
देखते-देखते ऑधी-पानीके कारण आदर्मियोसे भरी हुई 
एक नावको गङ्गाजीमे डूब जानेपर पुनः बाहर निकाल 
लिया और किसीको माळूम भी नहीं हुआ कि नाव किस 
तरद्द घाटपर पहुँच गयी । नोकारोहियोके चले जानेपर 
म्वामीजीने उस आदमीसे कद्ा--4इसमें आश्वर्यकी कोई 
बात नहीं । ऐसी शक्ति सश्र मनुष्योंमे दै । परन्तु प्रायः 
सब लोग अनित्य संसार-सुखके पीछे पड़े रहते हैं, अपनी 
उन्नतिकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते। भगवान्‌ यह 
मनुष्य-शरीर बनाकर स्वयं इसमें विराजते हैं; प्रत्येक 
मनुष्यके अन्दर ईश्वरी शक्ति ओतप्रोत हो रही दै। मनुष्य 
जितना संसारके लिये परिश्रम करता दै, उसका शतांश 
भी यदि वह मंगवान्‌के लिये प्रयक्ष करे तो वह उसे प्राप्त 
कर सकता है और उस समय उसके लिये संसारमै कुछ 
भी असम्भव नहीं रहेगा ।? 


(२) काशीमें एक बार एक अंगरेज अफसरने इन्हें 
नंगा रहनेके कारण हृवालातमें बन्द कर दिया | सबेरै देखा 
गया कि इवालातका ताला बन्द है और खामीजी हँसते हुए 
बाहर टइल रहे हैं । पूछनेपर इन्होने कहा, 'ताला-चामी 
बन्द कर देनेसे ही किसीका जीवन नहीं बाँधा जा सकता । 
अगर ऐसा हो सकता तो मृत्युकालमे इवालातमें बन्द कर 
नेले मनुष्य मौतके मुँहसे ही बच जाता ।* 
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( ३ ) एक बार स्वामीजी बीच गक्काजीमें खान कर 
रहे थे और उज्जैनके राजा नावसे मणिकर्णिकाघाटपर आ 
रहे थे | स्वामीजीका परिचय पाकर वद नाव उनके पास 
ले गये । स्वामीजीने राजासे कुछ बातें करनेके बाद वह 
तलवार दिखानेको कद्दा जो उन्हें पुरस्कारस्वरूप सरकारसे 
मिली थी । राजाने जब तलवार स्वामीजीके द्वाथमें दी तो 
उन्होंने इधर-उधर उलट-पुलटकर उसको गङ्गाजीमें पेक 
दिया । इस घटनासे राजाको बड़ा दुःख और क्रोष हुआ । 
परन्तु जब नाव घाटपर आ लगी तब स्वामीजीने पानीमेसे 
दो तलवारें एक-सी उठा लीं ओर राजासे कहा कि अपनी 
तलवार पहचानकर ले लो | परन्तु राजा पद्दचान न सके | 
तब स्वामीजीने क॒द्दा--“जिस चीजको तुम पहचान भी 
नहीं सकते उसे तुम अपना क्यो कहते हो ! अगर तुम्हारी 
चोज होती ता दुम जरूर पहचान लेते । जा चीज तुम्हारी 
नहीं है, उसके लिये तुम्हे इतनी ममता क्यों! तुम्हारे 
समान अहङ्कारी और मूर्ख दूसरा कोई संसारमै नहीं दै ।? 
यद कहकर स्वामी जीने एक तलवार राजाको दे दी और 
आप चलते बने ! 


इसी प्रकार स्वामीजीने नाना ख्थानोंमे अनेक व्यक्तियों- 
को रोगमुक्त किया, प्राणदान दिया और सांसारिक तथा 
आध्यात्मिक कल्याण किया ये प्रायः उपदेश दिया 
करते कि केवळ आहार-विहार ओर विषय-भोगके लिये ही 
मनुष्यकी सृष्टि नहीं हुई है । भगवानकी जितनी शक्तियाँ 
हें वे सब-की-सब मनुष्यमें भी हैं। मगवानने मनुध्यका 
अघने मनके अनुसार रचकर उसे अपनी समस्त दाक्तियों 
देकर सब जोर्वोमे श्रेष्ठ बनाया हें । यही क्यों? वे स्वयं 
इस मनुष्य-शरीरमै वास करते दे । वही मनुष्यकं हृदयम 
आत्मरूपसे ओर मस्तकमे परब्रक्षरूपस निवास करते हँ! 
वास्तवमें यद्द जा देह है, जिसे इम मनुष्य कहते ई, कुछ 
भी नहीं है । सब कुछ वही दं ओर उन्हीका है। परन्तु 
कोई इस बातका नहीं समझता, न तो उन्हें देख पाता है 
और न उन शक्तियोको जानकर उनसे समुचित कार्य लेता 
ह । जो नित्य इमारे साथ हैं, जो वाम्तवमें हैं, उन्हें कोई 
जानने या देखनेकी इच्छा भी नहीं करता--बल्कि कितने 
ही उनकी सत्ताको भी अस्वीकारकर नास्तिक बन जाते 
है । परन्तु जो अन्तःकरणसे उन्हें पानेकी चेष्टा करते हैं, 
वे अवश्य उन्हें प्रात करते हैं । ईश्वरकी कल्पना झडी 


नहीं--वह निश्चय ही हैं और सर्वत्र व्यास हैं । उन्हें प्रात 
करनेके लिये साधना करनी चाहिये, उनकी भक्ति करनी 
चाहिये, गुरूपदि् मागका अनुसरण करना चाहिये। इस 
संसारमै एक भक्ति ही सवेभेष्ठ वस्तु दे। मगवानको प्रा 
करनेका यही सबसे उत्तम माग है। 


४ 
श्राशेषाद्रि स्वामी 
( लेखक---श्री 'मावृश्रण' ) 
श्रीशेषाद्रि स्वामीका जन्म आर्काट प्राम्तके ब्र 
नामक आममे सन्‌ १८७० ई० में अष्टसहस्तम्‌ त्राझण- 
कुलमें हुआ था। बचपनमें इनकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण 
थी । इन्होंने थोड़ी उम्नम ही संस्कृत-साद्वित्य, ज्योतिष, 
तन्त्र, पुराण तथा अन्यान्य दाका अध्ययन कर लिया 
और गानविद्यामें भी प्रवीण हो गये । विद्याम्यास पूरा 
हो जानेकै बाद प्रायः १७ वर्षकी उम्रभ इन्होंने एक 
योग्य गुरुसे बाला-मन्त्रकी दीक्षा ली और तन्त्र-साघनामे 
लग गये | कुछ दिन काञ्चीक इमशान और कुछ दिन 
अरुणाचलमपर इन्होंन साधना करक अन्तमे सिद्धि प्राप्त 
की । कहते हैं, श्रीदेवीने इनके सामने प्रकट होकर दर्शन 
दिया था। अपनी सिद्धिक बलपर ये किसीकों देखते 
ही उसके विषयमें सब कुछ जान लेते थे ओर लोगोकै 
मनोरथ पूरे कर देते थे । किन्नु इनमे एक विशेषता यह 
थी कि भौटिक कामनाएँ पूरी नहीं करते थे; आध्यात्मिक 
साधनाके इब्छुक साधक्रोंकों ही शिक्षा देते थे और 
साघनाम सहायक मालूम दानपर उन्हीके मौतिक 
अमार्वोका दूर करते थ | ये अपनी ख्यातिसे बहुत 
डरते थ; इस कारण प्रायः पागलक वेदामे रहा करते थ, 
जिसमे कोई इनके पाम न आवे | 
ये मन्त्रशाम््रके बहुत बढे शाता थ । प्रत्यक व्यक्तिके 
स्वमावक अनुकूल साधना करनेके लिखे उसका इष्टदेव 
तथा बीजमन्त्र बतला देते थ | इसक अतिरिक्त राजयोगादि- 
के साधकोंको भी आवश्यकता पड़ जानेपर अपनी दिव्य- 
दृष्टिसे मार्गप्रदशन कर दिया करते थे। सिद्ध महात्मा 
होनेपर मी इन्होंने कभी मन्त्र-पूजन ओर नाम-जपको नहीं 
छोड़ा । इन्होने १४ जनवरी सन्‌ १९२९ ई० को 
इहलीला संवरण की । 


“fe: 


छिव्यत ओर हिमालयके योगी 


संस्था ३) 


हिमालयके महापुरुष 


हिमाल्यप्रदेश सञ्चै योगी महात्माओंका चिरकालसे 
खास केन्द्र दे । इस पुण्यप्रान्तमे जैसे महान्‌ योगी ह चुके हैं 
वैसे अन्य प्रान्तोमें बहुत ही कम हुए । अब भी वहाँ बड़े- 
बढे महात्माओके वर्तमान होनेकी बात सुनी जाती है । 
सुना जाता है; तिब्बतका शानगंज योगाश्रम योगियौका एक 
महान्‌ शिक्षालय है, जिसमें सेकड़ों महान यागी अब भी 
वर्तमान हैं। हिमालयमें कई योगियोंके दर्शन माग्यवान्‌ 
पुरुपीको हो जाते हैँ ! स्वामी माघवतीर्थजी दण्डी गत वर्ष 
वहाँ गये थे । उन्हे एक महात्मा मिले । आपने उस घटनाको 
काशीके “पन्था? नामक बंगला पत्रमे टलिग्वा हैँ । उसका मर्म 
इस प्रकार दै-- 


“इस शरीरने गौरीगिरकी परिक्रमा करनेके लिये 
अक्षयतृतीयाके दिन काठगुदामसे यात्रा की। रीलपुत्री 
तीथेक्रा ददान करते समय वहाँ भी कतिपय महापुरुषोंके 
दर्शन हुए । 

यह शरीर गीरीतीथमे जिस पवतषर गया, वदद 
हिमा चळ-प्रदेदाका एक उत्कृष्ट स्थान हँ । स्वयं गौरीन इस 
पबतपर शिवकी आराधना की थी । जगतूमे ऐसा कोई 
कवि या कलाविद्‌ पैदा नहीं हुआ जो हिमाचलके सौन्दर्यका 
व्यक्त कर सके । केवल यह मौन्द्यं ही तीर्थयात्रियोकी 
पथकी सारी क्कान्ति दूर कर देता ह ! 

और भी दो-एक पहाड़ी गौरीऊ दर्शनके लिये जा रहे 
थे । उनसे मुलाकात होनेपर इस दारोरन पूछा कि यहां 
कोई साधु-महात्मा हैं कि नहीं! अगर हैँ तो कहाँपर ! 
उन लोगोने अंगुलीसे इशारा करक तीन-चार स्थान दिखा 
दिये । बे सब प्रायः ३-४ कोसकी दूरीपर थर । फिर 
पासमं एक स्थान दिखाकर उन्होने कहा कि उस पहाइपर 
कभी-कर्मा एक महापुरुष आकर रहते । जा खान 
समीपम दिखाया वह मी बठुत ऊँचा था । परन्तु 
महापुरुष दर्शनकी आकांक्षा अत्यन्त बलवती होनेके 
कारण इस शरीरने उस पहाइपर चढ्ना दुरु कर दिया । 
वहाँ पहुँचनेपर महात्माके दक्षनमात्रसे ऐसा मालम हुआ 
कि आप कोई महापुरुष हैं, दिव्य-दशन हू । 


एक छोटी-सी शुफामें बे महात्मा पद्मासन लगाकर 

बैठे थे नेत्र बन्द थे, श्वास भी शायद बन्द या । सामने 

पॉच-छः हाथकी दूरीपर एक सखा हुआ दक्ष एप्वीपर 
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पड़ा था | उसमें आग घरा दी गयी थी । इस शरीरक़ी 
उपस्थितिकी बात मद्दात्माजीको शायद मालूम नहीं हु 
परन्तु झोछा-कम्ब्ल रखकर “नमो नारायणाय” का उच्चारण 
करने ही उन्होंने नेत्र खोलकर इम शरीरको देखा और 
उसी क्षण पुनः नेत्र बन्द कर लिये । 


उस समय मध्याहका समय प्रायः बीत चुका था । 
सूयदेव पश्चिम आकाशर्मे ढल चुके थ । प्रातःकालमे पर्वत 
पर चढ़ते-चढ़ते यह शरीर भूख-प्याससे क्वान्त हो रहा 
था। पर्वतपर पहाड़ियोंके घर हैं; परन्तु शरीर वहाँ जानेमें 
अशक्त था । झोळा-कम्बर वहीं रखकर झरनेमे हाथ-मुँह 
धोकर दो अंजु् पानी पीते ही शरीर बुत कुछ स्वस्थ 
हो गया । कम्बल बिछाकर गुफाके बाहर आसन लगाकर 
यह दारीर आराम करने छगा । महात्माजीके यहाँ 
भोजनादिका कोई बखेडा किसी समय नहीं होता; यहद 
बात उनके सामानको, जो बहाँ था, देखनेसे ही मालूम 
होती थी । अतएव मेरी यदद सहज ही धारणा हे। गयी कि 
थे मोजन नहीं करते। दरशन ते हुए; परन्तु दर्शनका 
आनन्द नहीं मिला, क्योंकि वे मोन थ । 

अन्य दिनों इस शरीरक झोलेमे चनका सत्तू और गुड़ 
रहता था । देवमंयोगसे वह भी आज नहीं था । अतएव 
यह निश्चित था कि आज भोजनादिकी कोई व्यवस्था न 
हो सकेगी । सोचा, सन्ध्याके पहले बस्तीमें जानेपर जो 
होगा सो होगा । नारायगका स्मरण करते हुए समीप बैठ" 
कर महात्माके दर्शन करनेमें समत्र बिताने छगा । उस समय 
शरीर भूखक मारे व्याकुल था । 

जहाँपर यह शरीर था वहसे बहुत दूतक दिखायी 
देता था। घास चस्ती हुई गाय जिस तरइ खाभाविक 
ढंगसे घूमती दै, उती तरह घूमती फिरती एक सफेद गाय 
महात्माकी गुफाके द्वापर आकर) पॉछेके दोनो पेरॉको 
थोड़ा फैडाकर खड़ी हो गयी । उस समय महात्माने नेत्र 
खोलकर मुस्कराते हुए गायकी ओर देखा । गायके एक 
थनसे खूब बारीक धारसे दूष झरने लगा । यह शरीर जैसे 
यस्त्रद्वारा चालित हो; इस तरइ अपने आसनसे उठ खड़ा 
हआ । महास्माके आसनके पास काठका एक बड़ा-सा 
जलपात्र उलटकर रक्खा था । उसे उठाकर इस शरीरने 
गायक्रे थनके नीचे रख दिया; उस समय गायके चारों 
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थनोसे दूध अबाध गतिसे उस पात्रमें झरने लगा । देखते- 
देखते वह भर गया । प्रायः ४-५ सेर दूध होगा, महात्मा- 
के सामने वह रक्खा गया । इस शरीरके साथ जो जलपात्र 
था, यह भी थनके नीचे रक्खा गया । तय महापुरुषने 
“माई ! माई !? कहकर दो बार उश्च स्वरसे पुकारा । उसके 
क्षणभर बाद इवाका दाब्द सुनायी पड़ा, मानो दूरसे आँधी 
आती हो | वह शब्द कहाँसे आ रहा है, कुछ समझमे 
नहीं आया । क्षणभर बाद माळूम हुआ कि महापुरुषकी 
नासिकासै श्वास बाहर निकल रहा हे । देखते-देखते 
उनका स्थूल शरीर अत्यन्त कृश हो गया। उसके बाद 
उन्होंने दूधका पात्र मुँहमे लगाया और सारा दूध चढ़ा 
गये । इस बीच दूसरा पात्र भी भर गया और बे उसे मी 
खाली कर गये । पुनः उनका पात्र स्तनक नीये रक्खा गया 
और दूषसे भर जानेपर ब उसे भी पी गये । इस प्रकार तीन 
पात्र दूष वे पी गये । अब दोनो पात्रोका दूष पीनेके लिये 
महात्माजीने इस देहकों इशारा किया | आदेश हाते ही 
कमण्डलका दूध पी लिया गया । महापुरुषके पात्रका भी 


तिब्बतके 


कल्याण 


[ भाग. १५. 


कुछ दूध पिया गया । पेरमें और खान न रहा | अपूर्व 
स्वाद था, दूघके ऐसे रस-माधुर्यका अनुभव और कमी 
नहीं हुआ था । असीम दृति हुई । महात्माके दर्शनसे जो 
तृप्ति आज हुई, उससे शरीरघारण करना पूर्ण सार्थक हो 
गया । उनके मुंहसे निकली हुई कोई बात सुननेको नहीं 
मिली । बहुत देरतक इस आशामे यह शरीर बेठा रहा । 
सन्ध्यासे पहले वे आसनसे उठकर झरनेकी ओर गये । 
जहॉपर यह शरीर था, वहाँसे शरनेतक अच्छी तरह 
दिखायी पड़ता था । बहासे वे अदृश्य हा गये | किसी 
ओर जाते हुए दिखायी न पड़े बहुत खोजनेपर भी फिर 
दर्शन नहीं हुए । सन्ध्यासमय अस्तीमें जाकर इस देइने 
आश्रय लिया । दो-तीन दिन और दर्शनकी चेष्टा की गयी । 
पार्वतीय लोगोंने कहा, बीच-बीचमे वे मदा पुरुष वहाँ आते 
द । कभी-कभी दूसरे पहाड़पर उनका आसन प्ता है । 
जो दर्शन करता है उसका जीवन धन्य दै । नारायणका 
स्मरण करते हुए बहुन खोज की गयी; परन्तु फिर दर्शन 
नहीं हुए. ।? 


बताकर किया 


लामा योगी 


( लेखक--आविश्वामित्रजी वर्मा ) 


रतवर्धके समान तिब्बत भी योगियों- 
का आश्रम है । वहाँ भी बहुत-मी 


७8 आध्यात्मिक और योगसम्बन्धी 
घटनाओंका अनुभव विदेशी 
यात्रियोंका हुआ करता है । 


मनुष्यका अपनी झक्तियोक विषयमे अभी बहुत कम शान 
है और शक्तियांका जितना भी शान अबतक हुआ हे, बे 
सब अभीठंक कार्यरूपमें प्रकट नहीं हुई हैं । बहुत कम 
शक्ति अमीतक विकसित हुई हे । मनुष्य भौतिक सुष्टिमें 
इस प्रष्वीपर सर्वश्रेष्ठ सश करूपधारी दे--रक द्वितीय इश्वर 
ही है | झक्तियोंका अभ्यास करनेसे वे प्रकट होती और 
बढ़ती दै । रूपधारियोमि जन्म-मरण अवश्यम्मावी तया 
स्वाभाविक है। अन्म-मरण--हृश्य दाकर किर अद्य 
होना और फिर हृदय होना--विश्वरचनाका मुख्य और 
अजीब रहस्य है। 'परिवतंन' विचित्र और अटल नियम 
है। जीवन और मृत्यु, अथवा जीवित और मृत शरीरमें 
उतना दी अन्तर है जितना तराजूऊ एक पलड़ेपर वज़न 
और दूसरे पलड़ेपर कुछ न द्वोनेमें है । मृत शरोर द्याक्त- 


शून्य हो जाता हैं, बह केवल एक जंग लगी पुरानी, हू्टी- 
फूटो घिसी हुईं मर्शान-सा बेकाम हो जाता दै । यज करनेपर 
मी कुछ नहीं हा सकता, चाडे जितनी बिजली उसमें क्या 
न डाली जाय! या/गरयोने इस विषयमे क्या किया है यह 
निम्नलिखित अनुभत्रसे पाठकगण बहुत कुछ विचार सकेंगे । 
लेखरूपमें इमारे सामने एक अंगरेअ या।प्रीका अजब तथा 
साधारणजुद्धिये अकिश्ववनीय वृत्तान्त उपस्थित हैँ । उस 
यात्रीको यह अनुभव तिन्बतमे हुआ या । 


डाक्टर अलेकूजेण्डर कैनन दाङका ( चीन ) में 
नाइर-पदची धारी एक प्रतिहत ब्यक्ति हैं तया गुम- 
विद्याओंके रहस्योके गम्भीर अस्वेषक हैं। एक छामा योगी- 
ने उनको निमन्त्रण दिया था । अतः बे अपने एक साधु 
मित्रके साथ लामा यागीके यहाँ जा रहे थे । उन्हें इस 
यात्रामे तथा जीवनमरम आध्यात्मिक तथा योगके सम्बन्धर्म 
जो अनुमव हुए उनकी [४०6 [7 ७८८९ नामक 
पुस्तकर्मे उन्होंने लिखा है । उपयुक्त यात्राके इसान्समें एक 
खानपर वे लिखते हैं--- 


स्या ३ ] 


विग्बतके लामा योगी 
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“हों छामा रहते थे उस मन्दिरके पास इम पहुँच रहे 
थे । मन्दिर कुछ ही दूर सामने था । परन्तु रास्तेमें हमारे 
सामने एक बढी खाई थी जिसे हम पार कर ही नहीं सकते 
थे । बह खाई पचास गज चोड़ी और ब्रहुत गहरी थी। 
समशदार और अन्‍्तर्देशी लामाने हमारी सहायताके लिये 
अपना एक दूत मेजा था जो खाईके किनारे हमें उपस्थित 
मिला । उस वूतने खाई पार करनेके लिये प्राणायाम, 
शिथिलीकरण तथा कुछ और ऐसे ही योगके साधन 
बतलाये । यद्यपि योगके साधनोंसे हम अभ्यस्त थे 
तथापि खाई पार करनेके लिये ऐसे साधन करनेमे उस 
समय भन-ही-मन हॅसी आयी और आश्चर्य हुआ, तथा 
खाई पार करनेके लिये वे साधन हमे वैसे ही प्रतीत 
हुए जैसे कि मनके लडूडुओसे पेट भरना । दूतने हमें एक 
प्रकारका प्राणायाम तथा ॥॥६०॥३५]॥०६४६ करनेको 
कहा । आदेशानुमार इमने स्वाई पार करनेकी तैयारी इसी 
साधनद्वारा की । फिर एक क्षणमें ही हम दोनो ( मैं और 
मेरे साथी साधु मित्र ) खाईक उस पार कुझलपूर्वक पहुँच 
गये । परन्तु हमारे साथ जा बच्चे थे व इसी पार रह गये | 
हमने उन्हें लौट जानेकी आज्ञा दे दी थो। हमने देखा 
कि हमारा सामान भी उसी पार पड़ा हुआ था |? 

फिर जब डाक्टर कैनन लामा योगीके यहाँसे कुछ 
सत्ताइ पश्चात्‌ छौटे तो खाई पार करते समय पुनः बेसी 
ही घटना हुई ! 


जब भरी सभामे लामाने डाक्टर साहबका स्वागत किया 
उस शमयका उनका अनुभव और भी अजीब है| लामा 
बैठे हुए थे और उनके शरीरके चारों ओर तीन फोटके 
घेरेमे नीले रंगका तेजस्‌ था | फिर कफनमें लपेटा हुआ 
एक मृत भनुष्यका शरीर लाया गया! डाक्टर साइब- 
को उस शरीरको देखने-जाँचनेकी अनुमति दी गयी। 
परीक्षा करनेपर डाक्टर साइबको माइम हुआ कि उस 
मनुष्यको मरे चौबीस घंटेसे अधिक काल बीत चुका है । 

इसके पश्चात्‌ छामाके आशा देते ही उस मरे हुए 
मनुष्यने आँखें खोली, फिर बह उठकर खड़ा हो गया ओर 
दो साधुओंकी खहायतासे लामाकी दृष्टिसे अपनी दृष्टि 
मिळाये हुए लामाके पासतक गया और प्रणाम करके 
वापस आकर पुनः कफनमें आकर 'मरा' हो गया । 

इस आश्चर्यको देखकर डाक्टर साइबके मनमें यह 
प्रभ उठा कि यह प्राणायाम और राजयोगयुक्त साधनकी 


कोई घटना है अथवा और कुछ है! उन्होने प्रश्न 
किया ही नहीं कि इतनेमे बिना कुछ पूछे या सुने ही, मानो 
Telepathicall5विचारोंद्वारा ही लामाको डाक्टर साहब- 
के मनके विचार मालूम हो गये हो, लामाने उत्तर दिया कि 
यह मनुष्य सात वसे मरा हुआ है तथा अगले सात वर्षोतक 
भी इसी प्रकार सुरक्षित मृत अबस्थामें रह सकता है। इसकी 
आयु कई सो वर्षकी हैं तथा और भी कई सो वर्धतक 
यह इसी प्रकार जिन्दा रह सकता है । 


तब डाक्टर साइवने प्रश्न किया कि इसके शारीरके 
गुत मन ओर आत्मा कहाँ हैं ! जाँच करनेसे ते। यह मरा 
हुआ मालूम पड़ा | 


लामाने उत्तर दिया कि इसका आत्मा और मन खास 
कार्मोके लिये प्रथ्वीपर सर्वत्र ( Spccial Missions ) 
भेजा जाता हैँ । खाई पार करनेमें जिसने आपको सहायता 
दी थी वह यही दूत था । 


लौटते समय भी जब दूत खाईपर उपस्थित था तब 
डाक्टर साहबने प्रश्न किया, “मुझे जीवनमें ऐसे अजीब 
अनुभव क्यों हो रहे हैं !! 

दूतने डाक्टर साहबकी त्रिकुटीपर ताटक करते हुए 
प्रेमसे उत्तर दिया, “५0४९ take you not at your 
prescnt value but because of your capabili- 
ties; it is what you will be that concerns us. 
Ynuare fated for this and no man can 
deter you from your faithful following.” 


अर्थात्‌ इमलाग आजकलकी आधुनिक स्थितिके अनुसार 
आपका मूल्य नही ऑकते, इम तो आपकी निगूढ 
शक्तियौके अनुसार आपकी जाँच करते हैं | हमें तो आपके 
भविष्यसे प्रयोजन है । आपके भविष्यमै यह बात अङ्कित 
है ओर आपको श्रद्धापूर्वक इस मार्गका अनुसरण करनेसे 
कोई रोक नहीं सकता । 
इसके अतिरिक्त डाक्टर साहबने और मी कई अजीब 
घटनाएँ. देखी । 
विकसित शक्तियीकी कई अवस्थाएँ हैं। हिमाटिज्म 
(Hypnotऽmn) आदि नामसे प्रचलित विद्याएँ सभी योगके 
अङ्ग हैं। शक्तिका सदुपयोग करनेवाले white magicians 
और दुरुपयोग करनेबाले ७3८६ ॥॥॥७८.8.35 कहे जाते 
हैं। बिकासेत शक्ति सङ्कसपके साथ कार्य करतो दे; अतः 
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जैसा सङ्कत्प- अच्छा या बुरा-_दूसरोंपर भेजा जायगा 
वैसा ही उसका प्रभाव और कार्य होगा। इन दोनों 
प्रकारके अभ्यासियों और उनके कार्योमें बही अन्तर है जो 
देव और असुरोंमें, तथा दैवी और आसुरी प्रकृति तथा 
कार्योमें हें । इस प्रकार संसारके सेवक और विनाशक 
( white and black magicians) में सदैव देवासुर- 


संग्राम मचा रहता है । 


इन घटना ओंको देखकर यह सार निकलता है कि 
मनुष्य न जाने कैसी और कितनी शक्तियोंका भण्डार है, 
आभ्यन्तरिक शक्तिकी कितनी गहरी तहें हें । मनुण्यका भविष्य 
कुछ समयमें क्या होगा तथा दृश्य और अइश्यरूपी अनन्त 
और असीम यात्रामें जीवनका विकास होते-होते आगे क्या 
होगा--कल्पनातीत समयमें यह विश्व केसा होगा-- 
आश्चर्यके मारे विचारको कुछ स्थान ही नहीं मिलता । हम 
अगणित रूप धारण करके अगणित लोःकोकी सैर कर चुके 
तथा करते ही रहेगे । हमारी यात्रा अनन्त और असीम 
है । अभी मनुष्यरूपमें ही हमें अपनी शक्तियोंका पूरा शान 
नहीं है, तथा आज जितना भी ज्ञान हे उसका भी पूर्ण विकास 
नहीं हुआ हैं फिर अनन्त भविष्यजीवनमे तो न माळूम 
इम क्या हो जायेंगे ! हम तो ईश्वरके अंश हैं। अपने ही 
भविष्य और शक्तिके विपयमें जब हमें आज कल्पना करते 
आश्चर्य होता है, तब ईश्वरका स्वरूप, उसकी शक्ति तथा 
सत्ता कितनी अपरिमेय और विचित्र होगी, यह कौन 
कह सकता है ? 


तिब्बतके संत योगी 
डॉन-टॉन-पा ( Don-t०n-pa ) 


ये तिब्बतमें ग्यारद्दचीं शताब्दीमें बहुत बहु संत हो 
गये हैं । ये अतीशके प्रमुख शिष्योर्मे थे] इनकी मृत्यु 
सन्‌ १०६३ में हुई । चित्रम इनके गुरुषाम नेथाङ्ग 


( Ne-than ) का तारामन्द्र मी है जहाँ सन्‌ १०५९में 
इनके गुरुकी मृत्यु हुई थी । 
पो-टो-षा ( Po-to-pa ) 
ये भी तिम्बतके एक बहुत बढे सिद्ध योगी हो चुके 
4 । ये Don -ton-pa { डॉन-टॉन-पा ) के शिष्य थे और 
इनकी मृत्यु सन्‌ १०८१ ईसवीमे रेप्राङ्ग ( R€-४ran९) 


नामक मठमें हुई । 
बोडयोगी 
अवलोकितेश्वर 


ये ही दयामय बोधि-सत्व हैं जिनके अवतार तिब्बतके 
लामा कहे जाते हैं । 
भब्य 
ये पॉचवीं शताब्दी (६० स० ) में हुए। ये भारत- 
वर्षके बड़े ही पारदर्शी पण्डित और अपूव दार्शनिक महात्मा 
थे । इन्होने ही नागाजुन ( ६० स० दूसरी शताब्दी) की 
लिखी हुई मध्यमककारिकापर सुखद्‌ भाष्य लिम्बा था ! 
ऊपरके बाये कोनेमें नागार्जुनका भी चित्र है। इस चित्रमें 
एक नास्तिकसे विवाद हा रहा है परन्तु अन्तमं वह परास्त 
होकर बौद्ध-सम्प्रदायमें सम्मिलित हो जाता है । 
अहत सभूति 
ये बुद्धके प्रमुख पट्ट-शिष्योमे थे और महायान- 
सम्प्रदायमें इनकी बढी प्रतिष्ठा है । 
रमाकर शान्ति 
ये दसवीं शताब्दीमें भारतके प्रख्यात दार्शनिक कषि 
थे और उस समयके चोरासी संतोमें इनका प्रमुख स्थान 
था। दशवीं शतान्दीके अन्तमें ये ही विक्रमशिला विश्व- 
विथालयके कुलपति तथा आचार्य थे । 
मञ्जुल कीर्ति 
ये भारतवर्षके बहुत बड़े संत योगी हो गये हैं। 
काचक सम्प्रदायकी संस्थापना इन्होने ही की थी! 


ना फडैदहीएछिरक- 


डॉन-टॉन-पा 


थियोसोफी मत्के योगी 


संझ्या ३ ] 


कर्नल जॉल्कॉट 
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कर्नेल ऑलकॉट 


थियोसोफीके जन्मदाताओंमें मैडम ब्लेवेत्स्कीके साथ- 
साथ कर्नल हेनरी स्टील ऑलकॉटका नाम बहत आदरसे 
लिया जाता है। कर्मल ऑलकॉटका जन्म अमेरिकामें 
हुआ था । बहुत बचपनसे ही अलिकॉटिका जोवन प्रेम, 
शौदाद तथा आध्यात्मिकतासे पूणं था । अपने आदर्शकी 
ूर्तिके लिये उन्होंने किसी मी त्यागको बड़ा नहीं समझा । 


एक समय रातको बढी दरतक कर्नल ऑलकॉट 
अपने पढ़नेके कमरेमे वैठे-बैठे काई पुस्तक देख रहे थ । 
अचानक उनके दाहिने हाथकी ओरसे काई व्यक्ति आता 
दिखायी पड़ा जिसका प्रकाश ऑलकोंटकी आऑखोंपर 
जाकर पढ़ा । पुस्तकपरसे अब उन्होंने दृष्टि उठायी तो 
देखा कि कोई भारतीय व्यक्ति इत्रत वस्न धारण किये 
और मिरपर सफेद पगड़ी बाँधे हुए, बड़ी-बड़ी आँखै, 
लम्बा-सा कद और चम-चम चमकता हुआ दौसिमय 
शरीर उनकै सामने आकर उपस्थित हा गया! उसकी 
पगढ़ोसे लम्बे-लम्बे घुँघराल बाड लटक हुए उसकी गर्दन- 
पर फहरा रहे थे । उसे दग्वकर कर्नल ऑलिकॉटकी क्या 
स्थिति हुई सो उन्हींक शब्दोंमे प्रकट है - 

“He was so granda man, ४0 imbued 
with the majcsty of moral strength, so 
luminously spiritnal, so evidently above 
abashed 
in his presence and bowed my head 


the average bumanity that I folt 
and 
bent on my kueec as ane does before a god 
ora godlike personage. A hand was Hghtly 
placed on my head .......,.. 

“बह व्यक्ति इतना महान्‌ आध्यात्मिक तेजसे इतना 
जगमगाता हुआ साधारण व्यनिसे इतना ऊँचा या 
कि उसके सामने मेरा मस्तक आंदरसे झुक गया और 
मैंने घटने टेक दिये, जैसे किसी देवता अथवा देवतालहश 
व्यक्तिके सम्मुख सिर झुका लिया हो ) मेने ऐसा अनुभव 
किया जैसे किसीने अपना दाथ मेरे मस्तकपर रख दिया 
हो ।' इसके पश्चात्‌ कर्नल ऑलकॉट लिखते हैं--“उस 
दिव्य सत्ताने मुझे बैठ आनेके लिये कहा । उसने कहा 
कि यह मेरे सभी कह और कठिनाइयोंमें तहारा दिये हुए 
दै । उसने यह भी कहा कि वह मेरे द्वारा एक महान्‌ 


कार्यका सम्पादन कराना चाहते हैं। उसने मेरे लिये 
योग्य साथीका सङ्केत मो किया । मुझे स्मरण नहीं है कि 
वह मूत्ति कबतक कमरेमे बनी रही, अन्तमे वह उठी और 
धीरे-धीरे बाहर निकलने लगी । उसके छम्बे कद; दिव्य 
तेज, शीतल अथ च मधुर स्मित हास्पकी ओर मैं मन्त्रमु्ष- 
सा निर्निमेष दृष्टिसे देखता रहा ।? 


्यूयाकंमें कनेल अलिकॉट बराबर मैडम न्लेवेत्स्कोके 
स्पशमें रहने लगे और धीरे-धीरे न्लेवेत्स्कीके रहस्थपूर्ण 
चमत्कारोसे परिचित होने लगे । मैडम ब्लेवेत्स्कीमे एक 
बढ़ी विलक्षण शक्ति यह थी कि वह अपनी इच्छानुसार 
जब चाहे अपना शरीर छोड़कर अन्यत्र जा-आ सकती 
थी तथा अपने शरीरमें दूसरी आत्माको आहूत कर सकती 
थी | कभी-कभी उसके शरीरमें एक भारतीय योगीका 
आवेशा होता था जिसे वह गुररूपर्म मानती थी ! 


ऑलिकॉट और ब्लेवेत्स्की अपने धर्मके प्रचार एवं 
प्रसारके निमित्त भारतवर्षमे आये। यहाँ स्पर्शमात्रसै ही 
कर्नल अलिकोट कई रोगोंको छुड़ा देते थे। कमी-कमी 
स्पश किये बिना ही बस एक शब्दमात्रसे भारी-से-भारी 
रोगको वे छुट्टा देते थे। इसलिये कर्नल ऑलिकॉटके पास 
लोगोंकी बड़ भीइ लगी रहती थी । अउारह महीनोंतक 
यह क्रम चलता रद्दा । अन्तमें मैडम ब्लेवेत्की और 
कर्नल अलिकॉट दोनों सीलोन गये और वहाँ जाकर 
उन्होंने बौद्ध-घर्मका ग्रहण किया । सब धमाके मूल तत्त्वो- 
का समन्वय स्थापित करते हुए कर्नेल ऑलिकॉटने 
थियोसोफी मतके प्रचारमें मैडम ब्लेवेत्स्क्रीकी बहुत अधिक 
सहायता की । थियासोफिकल सोसायटीके प्रथम अध्यक्ष 
कर्नल ऑलिकॉट ही थे और वे आजीवन इसके अध्यक्ष" 
पदको सुशोभित करते रहे । उच्च आध्यात्मिक व्यक्तित्व, 
दृढ़ लगन, अतुल उत्साह, अपूव लगन तथा उद्देश्य 
प्रातिकी अनवरत चेष्टकी प्रतिमूर्ति साघुमना कर्नल 
ऑलकॉटका नाम थियोसोफी-समाज तथा उसके बाहर 
भी बहुत आदरके साथ लिया जाता है ०) 


# बनारस टाउनद्दालमै २७ बी मार्च सन्‌ १९०७ को 
दिये हुए ख० भरीमती एनीबेसेण्टके एक भाषणके आधारपर । 
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[माग १० 


मेडम ब्लेवेत्स्की 


सन्‌ १८११ ईस्वीमें रूसके दक्षिणी भागमें कुमारी 
हेलेनाका जन्म हुआ । विवाहक्रे अनन्तर यही मेडम 
ब्ठेवेत्स्क्री नामसे प्रख्यात हुई । कुमारी हेलेनाका बहुत 
बचपनसे ही यह विश्वास था कि कोई महान्‌ आत्मा दर 
समय और हर अवस्थामें उसकी रक्षा कर रही है जिसे 
वह (9700८८४०४' कहती थी। वह महान्‌ आत्मा जो 
कुमारी हेलेनाकी रक्षा अथवा संभाल कर रही थी, 
हेलेनाके लिये सवंदा प्रत्यक्ष और अत्यन्त समीप थी । कुमारी 


हेलेनाका यह भाव आजीवन बना रहा और वह सदेव 
अपने Di\ine ७०६३ की स्निग्ध, शीतल, मधुर 
सखामें अपनेको सदा सुरक्षित समझती थी । 

कुमारी हेलेना जत्र १७ वर्धकी हुई तो उसका विवाह 
जनरल ब्लेवेत्स्कीसे हुआ ओर इसी समयसे वह मेडम 
न्लेवेत्सक्की कहलाने लगी | इसी समथ एक बड़ी ही 
मनोरञ्जक घटना हुई । बेवेस्स्की एक दिन सन्ध्या समय 
छन्दनके एक बगीचेमें बैठी हुई थी : उसने देखा कि एक 
बहुत लम्बे कदका भारतीय पुरुष किसी राजकुमारके साथ 
आ रहा है । उसे देखते ही वह पहचान गयी कि उसके 
संरक्षक ( ए7०९०६०८) यही हैं ! उसी व्यक्तिने ब्लेवेत्स्करी- 
से पूर्व अन्मकी बहुत-सी बातें बतलाया तथा यह कहा कि 
उद्देश्यकी सिद्धिके लिये हम दोनोंके पूर्ण सहयोगकी बढी 
आवश्यकता है । इसके लिये उसने यह भी बतलाया कि 
ब्लेवेत्स्कीको बढ़ी-बढ़ी कठिनाइयोंका सामना करना 
पढ़ेगा तथा कुछ वर्ष तिब्बतमें जाकर साधना करनी पड़ेगी । 

दो बर्षके बाद मेडम ब्लेवेत्स्का अमेरिका छोड़कर 
भारतवर्षमें अपनी साघनाको पूर्ण करनेके निमित्त आयी 
और सन्‌ १८५५ में कलकत्ता पहुँची । बहास वह तीन साथी 
लेकर तातार शैमन ( "727६३7 52727 / नामक यतिकै 
संरक्षणमें काइमीर होकर तिन्बतकी ओर चली | दोमन था 
तो निपट निरक्षर परन्तु वह तन्त्रयोगका बहुत कुछ जानता 
था | ये लोग कठिनाईसे तिब्बतमें १६ मील जा पाये थ 
कि और सब लोग भाग गये और इैमनके साथ केवल 
ब्लेवेत्स्की रह गयी। ब्लेबेत्स्कोने कुछ दिनोंतक उसके 
साथ रहकर कई तरहकी अपूव शक्तियों प्राप्त की। फिर 
अमेरिका पहुँचकर उसने छोगॉकों आत्माको मध्यस्थताकी 
बात समझायी और कितने ही चमस्कार भी दिखाये। 
घोरे-धीरे लोगोंका विश्वास भी उसपर होने लगा। परन्तु 
ब्लेवेत्स्कीको केवल इतनेसे ही सन्तोष न हुआ । यह इन 
चमत्कारोंसे मुंह मोड़कर आध्यात्मिकताकी ओर मुडी । 


न्यूयाकर्मे सन्‌ १८७५ के १७ वीं नवम्बरको कर्नल 
ऑलिकॉट ( Colonel Henry Steele Olcott ) के 
सहयोग तथा सहानुभूतिको पाकर मैडम म्लेवेस्स्कीने 
थियोसाफिकल सोसायटी नामकी संस्थाको अन्म दिया। 
फिर १८७८ ईस्वीमै कनल ऑलकॉट तथा मेडम ब्लेवेत्स्की 
भारतवर्पमें अपने मतके प्रचारके लिये आये | पहले-पहल 
बम्बईमें इन लोगोंने अपने मतका प्रचार किया तथा घीरे- 
चीरे सब जगहोमें जाकर अपने सन्देश और विचार सुनाये । 


अपने मतके प्रचारकालम इन लोगोने जनताको आकृष्ट 
करनेके लिये सत्र प्रकारके उपायोसे काम लिया । अल्कॉट 
साहब सूचना तथा मेस्मेरिज़्मद्वार लोगाकै रोग अच्छे 
करने लगे और इस कारण इन लोगोंकी बड़ा शोइरत 
हुई । वे जहाँ भी जाते रोगमुक्त इेनेवाले परार्थियोकी भीड़ 
लग जाती ! कर्नल ऑलकॉटन स्वयं लिखा है कि इजारों- 
की संख्यामे लोग उनके पीछे पड़े रहते । ऑलकॉट साहब 
नोगोके सिरपर हाथ फेर देते और कुछ आशीवादके 
बचन कह दते। तात्पय यह कि इन चमत्कारों तथा 
यौगिक विभूतियेनि थियोसाफिकल सोमायटीक प्रचार और 
प्रसारमें बहुत सहयोग दिया और सच कहा जाय तो 
आरम्भमे लॉंग इन चमत्कारोके कारण ही थियोसफीकी 
ओर विशेष आकृष्ट हुए । १८८२ ईस्वीमें अदयार 407 
स्थानका चुना गया ओर आज काल पाकर वह स्थान 
थियासफीका सुदृढ़ किला बना हुआ है । 

मेडम न्छेवेत्स्कीकी दा पुस्तकं प्रख्यात हैं--Tne 
Secret doctrine और Isis Unveiled; छोगोंका 
विश्वास हैं कि इन पुरनकोंका प्रणयन मैडम ब्लेबेत्स्कीने 
अपने दिव्य देवताओं ( D।४।7९ 25६९7५ ) की प्रेरणासे 
किया था और वस्तुनः उन देवताओंने मेडम न्लेवेत्स्कीको 
मध्यस्थ बनाकर अपनी रहस्यपूर्ण बातें इनमें प्रकट की हैं। 

वृद्धावस्थामें मिसेज एनी विसेण्ट मेडम म्लेबेस्स्कीसे 
मिली और बहुत उत्साहक साथ उनके घम-प्रजारमे 
सहयोग दिया । लोगोंका यह मी विश्वास है कि मैडम 
ब्लेवेल्की अपनी सारी शक्ति ओर चमत्कार डा? वेसेण्टमें 
डाल गयी । आज भी सवत्र थियासोफीकी अननीके रूपमें 
मेडम ब्लेवेत्त्कीका नाम बहुत आदर और भद्धाते छिया 
आता है और थियोसाफिस्ट छोगोंका विचार है कि अपने 
मतके पुनरुद्धारके लिये मेडम न्लेवेत्स्की पुनः शीक्ष जम्म 

नेवाली हैं । 


सह्या ३] 


थोगो टी० सुष्वाराव 
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Ce TTT ed STN i age I 
mv याना 


योगी टी० सुब्बाराव 


( हेखक--पण्डित आऔमवानीशङ्रजी महाराज ) 


गी श्री टी० सुस्बारावका जन्म मद्रास 
प्रान्तके गोदावरी जिलेमें स्मार्त 
ब्राह्षणोंकी नियोगी भ्रेणीमे सन्‌ 
श १८५६ ६० में हुआ था! इन्होंने 

क 5260.) सन्‌ १८७६ मे, केवल बीस वर्षकी 
अवस्थार्मे बी० ए० की परीक्षा पास की ओर मारे प्रान्तमें 
ये स्वश्रथम आये । उसके बाद इन्होंने बड़ीदा-राज्यक 
हाईकोर्टमें एक वर्ष काम करके वकालतकी परीक्षा ( ब्री० 
एछ० ) पास की | इस परीक्षामें भी इनका खान ऊँचा 
रहा । उसके बाद ये सन्‌ १८८० ई० से मद्रास-हाईको ट में 
वकालत करने लगे । इनकी असीम बुद्धिका प्रमाण तत्र 
पाया गया जब यह स्टेच्युअरी सिविल सर्विस परीक्षामे 
मन्‌ १८८५ ई० में केबल एक दं! समाइ पढ़कर 
जिओलोजीमं उत्तीर्ण हुए, जब कि वह विषय इनके 
लिये बिल्कुल नया था। इस परीक्षामे भी ये सव- 
प्रथम हुए. । 


जिन दिनों ये बढ़ोदा-राज्यकी नोकरीमे थे, उन्हीं 
दिनों इनका चित्त वेदान्त और योगके अनुशीलनमें 
प्रवतत हो गया । इन विषयोके चिन्तन ओर अनुशीळनमें 
ये ९ वर्षोतक इतने निमझ रहें कि रातको इन्हें नीदतक 
नहीं आती थी और दिन-रात इनका मस्तिष्क मनन- 
निदिध्यासनम ही व्यग्र रहता था। अन्तमे अकस्मात्‌ 
एक अदृश्य महापुरुषने सूक्मरुपमे इन्हें दर्शन दिये और 
उपदेश किया, जिससे इनकी व्यप्रता दूर हुई। उन 
महापुरुषने इनकी गलतोको सुघारकर इन्हें ठीक पथ 
बतला दिया । तबसे इन्होंने उस पथका अनुसरण कर 
अन्तर्मे शान्ति प्रास की । इस प्रकार इन्होंने अपने पूड" 
जम्मके सद्गुङको पाया और फिर अन्य सिद्धोसे भी 
सम्बन्ध स्थापित किया | तबसे इनका शान अत्यन्त विस्तृत 
हैं। गया, मानो पूर्वका पठित सारा शान प्रकाशित हो 
गया! इनको अपने पूर्वजन्मकी भी स्मृति हा आयी । 


लोगोका अनुमान है कि जिन महापुरुषने इन्हे 
दर्शन दिये, बे स्वयं भ्रीदत्तात्रेयज थे। क्‍योंकि ये 
भीदसाचेयको बढी पूज्य इछ्िसे देखते ये ओर उन्ह 


त्रिमू्ति-आत्मकाम? कहा करते थे, जिसका भाव यह है 
कि वे त्रिदेवके अंशसे थे ओर तीन आत्मकाम कऋषियोमंसे 
एक थे । जबसे इन्हें अपने सद्गुरु महापुरुषका साक्षात्कार 
हुआ तबसे ये सिद्धपुरुषों ओर योगके विषयमे बिल्कुल 
चुप रहते थे; इनकी चर्चा कदापि नहीं करते थे। ये 
कहा करते थे कि सिद्ध सदूगुरुका स्थान बहुत ही ऊंचा है, 
इनका रहस्य समझना कठिन है। अतएव उनकी चर्चा 
नहीं करनी चाहिये। ये सब गोप्य विषय हैं। यहाँतक 
कि अपनी पूज्या मात!जीके पूछनेपर भी इन्होंने यही उत्तर 
दिया था कि में अपने सद्गुरुके बताये हुए गुप्त विषयको 
आपसे भी नहीं कह सकता । 


थियंसोफिकल समाजकी संस्थापिका योगिनी मेडम 
ब्लेवेट्स्की और इनमें परस्पर बढी मैत्री थी । इनका 
एक लेल द्वादश राझिके चिहोंके रहस्ये विषयमे 
“थियोसोफिस्ट? में प्रकाशित हुआ था; उसको पढ़कर 
उक्त मैडम चकित हो गयी और तभीसे इनको बढ़ी 
श्रद्धा और सम्मानकी इृष्टिसे देखने लगीं | ये भी 
थियोसोफिकल समाजमें सम्मिलित हो गये । अनेक 
प्रकारसे मजबूर किये जानेपर इन्हौने उक्त समाजके एक 
वार्षिकोत्सव श्रीमद्भगवद्गीतापर चार व्याख्यान दिये, 
जो समाजकी ओरसे प्रकाशित हुए हैं और आज भी 
अपने ढंगके अद्वितीय हैं । इनकी स्मरण और घारणा- 
शक्ति अद्भुत थी । किसी उपनिषदूका मन्त्र सुनानेपर 
यह तुरन्त बता देते थे कि यहद अमुक उपनिषद्में अमुक 
स्थानपर अमुक प्रकरणम हे । अपने अन्तरङ्ग प्रेमियोंको 
ये प्रायः कुछ उपदेश दिया करते थे। ये चाइते थे 
कि उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र और भगवद्गीताके आधारपर एक 
बहुत बृहद्‌ ग्रन्थ लिखा जाय जिसमें सनातन-हिन्दूषमेका 
रहस्य स्पष्टरूपमे समझाया गया हो। किन्तु इनकी 
अकाछमृत्यु हो जानेकै कारण वह कार्य न हो सका | 


इनकी मृत्यु योगियोके समान ही हुईं। इन्होंने म॒त्युके 
शमय कहा कि मेरे गुरु अब मुशे बुला रहे हैं, इसलिये 
अब मैं दारीर-स्याग करूंगा । इतना कहकर ये ध्यान- 
मग्न हो गये और सबके देखते-देखते ब्रहझमें छीन हो गये । 


FAY 


कल्याण ` 
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मद्रास-हाईकोटके भूतपूर्व चीफ जस्टिस सर सुब्रक्षण्य 
ऐयर इनके बड़े प्रेमी थे । इन्होंने भीमान्‌ ऐयरको उपदेश 
दिया था कि सर्वप्रथम आप सन्ध्योपासनाद्वारा गायत्रीकी 
उपासना कीजिये । ऐसा करनेसे उन्हें बड़ा लाभ हुआ ! 


इनके जो लेख समय-समयपर “यियोसोफिस्ट? में 
प्रकाशित हुए, बे एकत्रित करके पुस्तकाकार प5०€ःic 
Writings by T. Subba Ra0 के नामसे प्रकाशित 
हुए हें, जिसके दो संस्करण हो चुके हैं। यह पुस्तक तथा 
सीताव्याख्यान दोनों थियोतोफिकल बुकडिपा, काशीमें 
भिल सकते हैं । 


इनके मुख्य उपदेश नीचे दिये जाते हैं--- 


परम अव्यक्ताच्यक्त अशेय परन्रझसे महेश्वर प्रकट 
होते हैं, जिनक्री सात कलाएं हाती हैं। ये कलाएं सात 
होनेपर भी यथार्थमे एक ही हें । ईश्वरकी चिन्मय ज्योति 
उनकी देबी ( परा ) प्रकृति (शक्ति) है! इस शक्तिके 
तीन दिव्य गुण हैं-जीबशक्ति, ज्योति और बोध! 
ईश्वरकी इन सात कलाओंका प्रतिविम्ब जीवात्मा है, 
जो देवी प्रकृतिद्वारा प्रतिबिम्बित कारण-शरीरमें रहता है 
और इस कारण जीबात्माको दैवी प्रकृतिकी ही किरण 
समझना चाहिये । जो जीवात्मा जिस इंश्वर-कलासे उत्पन्न 
हुआ है, उसका बही 'इष्ट' है और उसासे सम्बन्ध 
स्थापित करना ओर मिलना उसके जीवनका मुख्य लक्ष्य 
हाना चाहिये । अपने इष्टके साथ मिलन हा जानेपर 
अन्य इष्टके साथ भी मिलन हा जाता दे; क्योकि बे सब 
यथाथमें एक ही हैं। सबिनृ-नारायणकलाकी देवी 
प्रकृतिको गायत्री कहते दें । यह आदिकला होनेके 
कारण इनको आदिपुरुष ओर गायत्रीको आद्याशक्ति 
कहते हैं । श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय ८ शोक ९ में 
आदित्यवर्ण कहकर इन्डीका बर्णन किया गया है। 
अतएव आझमुहूर्तमे सन्ध्योपासमाद्वार गायत्रीकी उपासना 
करना योगका सबसे प्रथम अंग है, जो राजयोगमें 
परमावश्यक है । अपने इष्टकी देवी शक्तिकी कृपा प्राप्त 
करनेपर, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेपर, उनके 
प्रकाश्चको सहायताले इष्टकी प्राप्ति होती है, अन्यथा 
कदापि नहीं । गीताके अध्याय ९ के छोक १३ में इसी 
देवी प्रकृतिका वर्णन है, जिनके आश्रयते महात्मागण 
मकि छाम करते हैं । 


Se ve 


सनुष्यशरोर भी पिण्ड दै अर्थात्‌ एक छोटा त्रझाण्ड 
हे। अतएव बाहर अन्वेषण न कर अपने भीतर ही 
पिण्डके मूल केन्द्रका अमस्तमुख्थी वृत्तिके द्वारा अनुसन्धान 
करना चाहिये । 

इस शरीरमें इडा और पिन्नलाके बीचमें सुधुन्ना नाडी 
है, जो मेरुदण्डके बीचमै मूलाधारसे प्रारम्म होकर सिरमें 
सहखारतक जाती है। इस नाडीके अन्दर विय्ुतके 
समान एक प्रकारका तेज है | इस युपुश्ता नाडीमे 
मूलाघारमें सर्पाकार कुण्डलिनीशक्ति प्रखुतावस्थामं रइती 
है। यह कुण्डलिनीशक्ति, ज्योतिरूप शक्ति व्य्टिजीवफे 
समान है और कारण-दारीरसे सम्बन्ध और उसमें प्रवेश इसी 
शक्तिके द्वारा होता है। इस शक्तिक निकल जानेपर 
जीवात्माका सम्बन्ध स्थूल शारीरसे टूट जाता है! 
कुण्डलिनीके प्रसुत रहनेके कारण कारण-धारीर भी एक 
प्रकारसे सुस रहता है; उसकी यह सुपावस्था साधारण 
निद्रा नहीं, योग-निद्रा है । अतएव कुण्डलिनीशक्तिका 
सुधुम्राक द्वारा जाएत करना ओर ठीक तरहले इसका 
निप्रह करना परमावश्यक है । 

हृठयोगमें इडा और पिङ्गलाकी गतिको राककर, 
कुम्भक प्राणायामके द्वारा मूलाधारकी अग्रिक्री इृद्धि 
करके कुग्डलिनी जाग्रत की जाती है, जो सुपुन्ना नाडीसे 
होकर छः चक्रॉंका बेघती हुई ओर उनकी शक्तयोका 
लेती हुई अन्तमं महखारमें जाकर ऊध्व कुण्डलिनीसे 
युक्त हा जाती हैं। उस समय मखिष्कमे ज्यालाका 
अनुभव हाता है, जो मूलाधारसे उठकर सहदल्ारतक जाती 
दै । इस अवस्थामें साघकका सम्बन्ध भुव्लोकसे हा जाता 
है । वहाँ वह वहाँके विकराल रूपयाले देव और दवियोक 
देखता हूँ, जो विकता हैं ओर जो उसके दोषड़ां बढ़ाकर 
उसका पतन करता देते हैं। इनसे वे ही साधक बवे 
रहते हँ जिनके लिये मुबर्लोकका द्वार बन्द रहता है। 
राजयांगमें सद्गुरुसे सम्बन्ध होनेपर साधकक। देवी 
प्रकृतिका आश्रय मिळता है ओर मदुगुरुदारा प्रात दीक्षाके 
द्वारा सुषुन्ना और कुण्डलिनी जाग्रत्‌ की जाती है। 
अतएव सदूगुइ भुतरलोंकके विज्ञडर्ता ओसे साघककी रक्षा 
करते हैं तथा स्वयं साघककी पवित्रता और मक्ति उसको 
विशेष रक्षा करती है। इस तरह राजयोगमें सद्गुरुरदत 
योगदीक्षाके दारा इस शक्तिको जाग्रत किया आता है । 


सदगुरुभोंके मण्डळ अथवा सङ्घ (अमात ) का 
मुख्य कार्य यही है कि बे योग्य साधककी सहायता करें 


मेडम एव० पी » ब्लेवत्स्की कनेल हेनरा स्टील आलकट 
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संह्या ३] 


और योगकी दीक्षासे दीक्षित कर साधकका सम्बन्ध देवी 
प्रकृतिके साथ स्थापित कर दें और उसे अपने इष्टके साथ 
युक्त कर दें। ओ लोग केवल घर्म और सदाचारके मार्गका 
अनुसरण करेंगे, उन्हे देरसे लक्ष्यकी प्राप्ति होगी । 
किन्तु जो सद्गुरू प्राकर राजविद्याकी दीक्षा लेंगे और 
तदनुकूल मार्गका अनुसरण करेंगे, वे शीत्र ही रूद्यको 
प्रास कर लेंगे । साधक तबतक न तो भार्गके विधोसे 
बच सकता है और न सदगुरुकी प्राप्ति कर सकता है 
जबक कि बह शम-दमका अभ्यास कर, निःस्वार्थ और 
निष्काम होकर आपने लीवनका एकमात्र लक्ष्य केवल 
मनुध्यजञाविर्मे शान-भक्ति-प्रचाररूप ४श्वरसेवाकी ही नहीं 
बना लेता और इसकी सफलताके लिये अपनेको योग्य 
बनानेकी चेश नहीं करता तथा प्रारम्भसे ही जो कुछ 
उसे श्रेय प्रास शोता है उसे लोकहितार्थ बितरण नहीं 
करता खाता। जो ऐसा करता है उसे आप-्से-आप 
सद्गुरु मिल जाते दे । जीवन्मुक्त सद्गुरु विशेषकर 
चतुर्थ तुरीयावस्थामें रहते हॅ, जो देवी प्रकृतिका क्षेत्र है । 
गायत्रीके भीतर नामातीत दिव्य परम नाद-दाक्ति है। 
सप्तशतीमें इसीको अनुचाय और प्रणवकी अद्वमात्रामे 
स्थित नित्यशक्ति कहा है। जब साधक मागमे बहुत कुछ 
अग्रसर हो जाता है तब यह परम नाद जीवनमे कवळ एक 
बार स्पष्ट शब्दोमें यह बतला देता है कि साघकका दृष्ट 
कौन-सी कला हैं और वह उसे कैसे प्रास कर सकता दे । 
जो इस आदेदाडी अवदेलना कर देता हैं उसकी उन्नति 
रुक जाती है। नक्षत्र और जन्मकुण्डलीसे भी इष्ट-कलाका 
पत्ता लग कता है। उत्तम पक्ष तो यद्ददे कि जिसको 
जो इष्ठ प्रिय मालूम ही ओर जिनका स्वरूप और लीला 
दृदयकी आकर्षित करती हो, उन्हीक! इष्ट मानकर, किसी 
येय व्यक्तिसि मन्त्र लेकर उपासना करनी चाहिये) 
जिसमें मुख्य मन्त्र-जप और हृदयम रूपका ध्यान 
है। सदूगुरुद्वारा यथार्थ योगकी दीक्षाकी प्रासिके लिये 
चारों योगोका अम्यास करना याहिये--( १ ) कमेयाग 
अर्थात्‌ शरीर, बचन और मनसे जितने कर्म किये जायें, 
उन सबको इष्टका काम समझकर, उम्हीके निमित्त 
निःसस्ध और निष्काममावसे करना चाहिये (२) अम्यास- 
योग -विषर्यासे वैराग्य और जिसको अप और ध्यानके 
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द्वारा इपर एकाग्र करना और अन्य भावनाओंको आते 
ही हटा देना अम्यासयोग है । (३ ) ज्ञानयोग--बुद्धिको 
कुशाग्र बनाकर वेदान्तके सिद्धान्तोको पठन, भवण, मनन 
और निदिष्यासनके द्वारा हृदयङ्गम करना और आत्मामं 
स्थित होकर परमात्माके साथ मिलनके निमित्त तीब अनुराग 
उत्पन्न करना ज्ञानयोग है । ( ४) भक्तियोग अपने इष्टके 
प्रति परम प्रेमकी उपलब्धिको कहते हैं | परम अनुरागकी 
बृद्धि हानेपर निष्काम नवधाभक्तिके द्वारा इष्टकी कृपासे 
मक्तिकी प्रास होती दै । इस नवघामक्तिमें इष्टका सतत 
स्मरण, दृदयमें प्रेमपूर्वक ध्यान और जीवदयासे प्रेरित 
होकर जनसेयाको प्रधान दृष्टसेवा समझकर करना मुख्य 
दे । इसके बाद श्रीसद्गुरुकी प्रासि दृदयमें होती है, 
जिनके द्वारा देवी प्रकृतिका प्रकाश प्राप्त होनेपर सद्गुरुक्र 
दददयमे इष्टके दशन होते हैं। तब राजविद्याकी चार 
योगदीक्षाएँ सद्गुरु शिष्यक्र देते हैं। म्वर्लोकके ऊपर 
अविद्याका काठन घोर तम दे, जिसे पार करना बहुत 
कठिन दै । सद्गुरु शिष्यके अन्दर देवी प्रकृतिका प्रकाश 
प्रदानकर स्वयं उसे तमसे पार करके इष्टमं मिला देते हैं | 
राजयोगकी इस साघनाके समय ध्यानम दृदयके अन्दर 
अष्टदलकमल दिखायी पड़ता है, न कि द्वाददादलकमल, 
जिसे इठयोगी देखते हैं । हठय़ोंगी वास्तविक दृदयमें नहीं 
पहुँचते, जहाँ इश्वरका वास है । लिखा है-- 


हृदि स्थितं पहुजमद्टपर्न 
सकेशरं कर्णिकमध्यनालम । 
भङ्कुएमात्र सुनयो वदन्ति 

घ्यायञ्च विष्णु पुरुष पुराणम्‌ ॥ 


स्मरण रहे कि इस राजवोगके मागमे केवल हृदय- 
चक्रसे जप-ध्यान प्रारम्भ होता है ओर इसके नीचेके 
चक्रोसे सम्बत्ध नहीं रक्खा जाता । हृदयके नीचेके 
चक्रमे तमोगुग-रजोगुण प्रधान है, जिनको प्रारम्भमें 
कुसमय जाग्रत्‌ करनेसे भुवर्लोकसे सम्बन्ध हो जाता है; 
क्योकि वह लोक भी रज-तमसे आच्छन्न है । ऐसा करनेपर 
भुब्ोकके विन्नकर्ताओंका आक्रमण प्रारम्भ हो जाता है 
और बे मिथ्या दर्शन और कथनके द्वारा साधकका 
अधःपतन कर डालते हैं । 
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( लेखक--ओउपेन्द्रचन्द्र दत्त ) 


योगका अर्थ है जीवात्माके साथ परमात्माका योग । 
वास्तवमें जीवात्मा परमात्माक्रे अन्तर्गत है और उनके साथ 
सर्वदा ही युक्त है। अंगके साथ प्रत्यंगका या अंगीके साथ अंग- 
का जो सम्बन्ध है, वही सम्बन्ध ईश्वरके साथ जीवका भी 
है। परन्तु देही जिस प्रकार कितने ही अंगोकी केवल 
समष्टिमात्र ही नहीं दै, वह उसके अतिरिक्त कुछ और भी 
है, उसी प्रकार ईश्वर भी जीवसमश्कि अन्दर होनेपर भी 
बाहर है । जोव और ईश्वर दोनों चैतन्यमय होनेपर भी 
उनके ज्ञान और शक्तिमे अन्तर है, बद्ध जीवकी तो कोई 
बात ही नहीं, सुक्त जीव भी ईश्वरकी तरह स्टे, स्थिति 
और प्रलयका कार्य करनेम असमर्थ है। कार्यतः जीव 
ईश्वरके साथ युक्त होनेपर मी ज्ञानतः युक्त नहीं है। 
जोवक्रे अन्दर एक अशानका पर्दा है, यथाविधि शान, 
भक्ति, कर्म और राजयोगकी सहायतासे उस अशानको दूर 
करना पड़ता हे । अज्ञान या जडत्व नष्ट होनेके साथ-साथ 
जीबक्े अन्दर ईश्वरी शक्तिका क्रमशः बिकास होता है | 
ईश्वरकी शक्तियाँ अगणित हैँ । इनमें एक शक्ति जीव और 
दूसरी एक जड है। जइशक्ति सबंदा रजःव-शाक्तिको ढक 
रखनेके लिये अज्ञान या अविद्यारूपमे प्रकट होती हैं; 
बाहर आवेष्टन और रूप-रसका जगत्‌, और भीतर काम- 
क्रोध, क्षुषा-पिपामा, जरा-मृन्यु आदि जडके रूप हैं, ये 
जीवके विकासमें बाधक द । दूसरी ओर जीव जडको पद" 
दलित कर आत्मप्रकादाके द्वारा विजय-घापणा करता दै । 
जीव और जडका वह देवासुर-संग्राम नित्य है और यह 
सष्टिफे रहस्यक्री एक विशेष दिशा हे। आश्चयं यही हैं कि 
एक ही महाशक्तकी दो विभिन्न शक्तियाँ परस्पर एक- 
वूमरेको *वंस करनेमें लगी हैं, मादूम होता है मानो कोई 
बड़ा मारी जादूगर ताली बजाकर अचिन्त्य और सोमाहीन 
इन्द्रजालकी खुट कर रहा है। किन्तु क्या इसका कोई 
उद्देश्य दै ! हाँ, अवश्य दै । यह इन्द्र ही अव शनिके 
विकासका एकमात्र उपाय है। सृष्टकी गति या छं।छामय 
छन्द इसी दन्दरके ऊपर निर्भर करता है और यही जीवको 
व्यक्तित्व प्रदान करता दै । जड-शक्तिक्रों जीव जितना 
बशमे ला पाता दे उतना ही उसके अन्दर व्यक्तित्वका 
विक्रांत हता है; यह व्यकल दी मनुष्यका ऐश्वर्य, जीवन- 
संग्रामका विजयमुकुट, या योगफल है । 


जितने दिनोंतक जीव जडके अधीन रहता है, उतने 
दिनोंतक वह बहिमुखी रहता है; ज्यों-ज्यों जडपर विजय 
प्रात करता है त्यो-ही-त्यो. अन्तर्मुखी होता जाता है और 
अन्तर्मे लययोगके द्वारा सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरके साथ युक्त 
होनेके साथ-दी-साथ मनुष्यके अन्दर भी बहुत-सी शक्तियोंका 
सञ्चार होता है। भिन्न-मिन्न स्तरमै भिन्न-मिन्न शक्तिका 
बिकास होता है; बौद्ध, जैन और हिन्दू योगशाम्त्रोमे इन 
सब स्तरोंके बिशेष नाम-धाम और वर्णन मिलते हैं और 
यह भी मालूम होता है कि किस उपायसे किम प्रकारकी 
शक्ति और शान प्रास किया जाता है। जो योगी इं या 
योगशास्त्रमं पारंगत हूँ, वे दी इन सब बातीकी व्याख्या 
कर सकते हैं। मैं अबोध इसपर क्या लिख सकता 
हुँ । कुछ महापुरुषोंके संसर्गम आनेका सौभाग्य मुझे प्रात 
हुआ था और उनमेंसे किसी-किसीको शक्तिको असाधारण 
घिक्रास देखकर मुझे चकित होना पड़ा था । इम छोटे-से 
लेखमें उन महापुरुषोमेसे कुछके जीवनकी दो-एक 
घटनाओं या विशेष अनुभवोंका संक्षित वर्णेन करना चाहता 
हुँ । इन मदात्माओंके अतिरिक्त और भो कई योगियोंकों 
मैं जानता हू, जिनमेसे काई तो कुम्भकके द्वारा यून्यमे 
उठ सकते हैं; कोई १३-१४ वर्षोसे बिना अन्न या दूष 
ग्रहण किये कठोर साथनामें रत हैं; कोई इच्छानुसार एक 
चीजको दूसरी चीज बना सकते ईँ; किर्साके साम्निध्यमे 
आते ही आसन, मुद्रा और योग-क्रियाएँ अपने-आप होने 
लगती हैं; और किसीके सिद्ध मन्त्रकी शक्तिसे दूसरोंके 
अन्दर आसन, प्राणायाम आदि क्रियाएं बिना चेशके होने 
लगती हूँ । 

अधिकांशमें नाना प्रकारकी सिद्धियो साथनामें विन्न 
होती हैं, इनके कारण साधक लक्ष्यश्र/ हो जाता है । 
अतएव अपने चरम लक्मका सामने रखकर ही चलनेकी 
विशेष आवदपकता है । अन्तरमै विचार और दीनताका 
अमत्र हानेपर 'ह म करते हाथ जठने' की कहावतके अनुसार 
हितम अहित हो जाता ई । अस्तु ! 

(१) एक मझ्दापुरुषढ़ों मैं जानता था । प्रायः ३५ 
वर्ष हुए उन्होने देहत्याग किया था। बहुत बढ़े घरकै 
लड़के ये, ग्रहस्थ थे, अँगरेजी पदे-लिखे थे । बे ब्रह्मानन्द 


संख्या २] 
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केशवचन्द्र सेन तथा भक्तवर विजयकृष्ण गोस्वामीके विशेष 
मित्र थे । 


साधारण लोग उन्हे पागल समझते ये; क्योंकि 
अधिकतर वे पेइके नोवे पढ़े रहा करते । एक दिन 
उनके परिचित कोई सजन उनसे मिलनेके लिये आये; 
आगत सजनसे उन्होंने उनके लड़के-लड़कियोंका कुशल- 
मङ्गल पूछा । उन सजनके कोई पुत्र नथा। उन्होंने 
कहा-- लड़का तो नहीं है; लड़कियाँ मजेमें हैं।” महापुरुष 
आश्रयान्वित हुए, बोले--दयामयने मेरै मुँहसे यह बात 
क्यों कहलायी !' यह कहकर वे ध्यानस्थ हो गये । ध्यान 
द्टनेपर बोले, “पुत्र होगा। तुम आगामी शनवारका 
आना; मैं एक मन्त्र बतला दूँगा।! उन सजनने उन्हे 
पागछ समकर उस आर जाना छोड़ दिया। परन्तु 
घरकी खियाँ कब माननेत्राली थो; यह स्ववग सुनकर 
उन्होंने उन सजनको पागलके पास जानेके लिये बाध्य 
किया । सम्भवतः पुत्रप्रासिको आशा उनके मौ मनके एक 
कानेसे शॉक रही थी । वे सन एक दानिवारको उन 
पागलसे मिले । पागलने उन्हें-एक मन्त्र लख दिया और 
कहा कि आपकी खो हस मन्त्रका यथारीति जप करके, 
एक केला पेटसे छुआकर जलम फेंक दें | किसी कारणसे 
उस जगह उन दिनो केला नहीं मिलता था । कलेके 
अभावमें बेरकी व्यवस्था हुई । प्रतिदिन प्रातःकाछ वह 
सजन पासके दशभुजाक मन्दिरमे दशन करने जाया करते 
थे । एक दिन मन्दिरक सामने उन्होने दो केले पड़ देखे । 
बहुत स्थोज करानेपर भी जब केलेका काई मालिक नहीं 
मिला, तब मन्दिरके मालिकने दोनों केले उन्हें दे दिये । 
उसके बाद यथाविधि मन्त्र-अप करक केला पेटमे छुआकर 
जलसे विसर्जित किया गया और उतक बाद सन्तानकी 
सम्भावना हुई । 

जब उन सअनकी ख्रोका गर्म नो मासका हुआ तो 
उनके विश्वास ओर आनम्दकी सीमा न रही । बे 
उन मशापुरुषक़ दर्शन करने गये । महापुरुषने देखते ही 
पूछा--“क्या पूत्र हुआ है !? उन्होंने उत्तर दिया-*अभी 
तो यही नवा महीना आरम्भ हुआ है ।' 'दयामयने मेरे 
मुँहसे यह बात क्यों कहलयायी !' यह कहकर महापुरुषने 
भ्यान लगाया; ध्यान भङ्ग होनेपर बोले--- इसी महीनेमे 
पुत्र होगा । आगामी शनिवारको होना ही अच्छा है! 
आश्चर्य है कि डसी शनिवारको पुत्र उत्पन्न हुआ | 


ह महापुरुष उस बालकको देखनेके लिये आये और 
» 'बशेको सूतिकाग्रहसे बाहर लानेकी जरूरत नहीं, 
मैं आ गया, इतनेसे ही काम हो गया ।' 


वचपनमे वह लड़का जब सो जाता तब भगवानके 
नामका जप करता--बहुत बार एक प्रकारके भावावेशर्मे 
रहता; परन्तु उम्र बढ़नेके साथ-साथ संसर्गदोषके कारण 
वे सब बातें फिर नहीं देखी गयीं । भविष्यमें क्या होगा, 
यह कहना कठिन हैं । 


एक दिन खबर मिली कि मद्दापुरुषने बतलाया है कि 
मैं अमुक तारीलको देहत्याग करूँगा | चारों ओरसे बहुत- 
से लोग आवे | सचमुच उन्होंने उसी दिन देहत्याग 
किया । केवल इतना वे कह गये कि तीन दिनतक देहको 
समाधि न दी जाय | तीन दिन बाद इसका अर्थ अब 
लोग समझ गये ) उसी दिन उनकी सहधमिणी अपना 
नश्वर शरीर छाइकर उनके साथ जा मिली । दालको एक 
साथ ही समाधि दी गयी । इस युगल-समाधिक्रे ऊपर एक 
विशाल मन्दिर बना है । बहुत दूर-दूरके यात्री उस मन्दिर- 
के आँगनमै एकत्र होते हैं। यह जिनकी बात है उनके 
पिता और पुत्र भी दोनों महापुरुष थे । तात्यय यहद कि 
ये तीनों पुरुष योगी थे और समी गृहस्थ थे। इन तीनों- 
के जीवनकी बहुत-सी असाधारण घटनाएँ हैं; मैं जो कुछ 
स्वयं साक्षात्रूपमं जानता हूँ, उसे ही मैंने लिखा है । 


(२) अशङ्गयोगकी परिसमाप्ति समाधिमें होती है, 
समाचिमे जीवात्मा और परमात्माका योग होता है ! 
जीवात्मा मनके पाशसे अपनेक्रो मुक्तकर चिदाकाशमे 
विराजमान होता है; बोधस्वरूप होकर दिव्य आनन्दमें डूब 
जाता है। जीवमें समाधि देखनेका सौभाग्य कई बार 
प्राप्त हुआ है | किन्तु एक योगीकी जैसी समाधि देखी है, 
बेसी समाधि साधारणतः नही देखी जाती | इसीसे उसका 
वर्णन करनेके लिये बाध्य हुआ हूँ । 

माताजीका भाव अद्भुत है; सदा मानो आनन्दमें 
डूबी रहती हैं । शिश्षकी भोति सरल हैं। उनका चेहरा 
शान्त; प्रदीप्त, ग्व ओर खिर है । 

एक दिन प्रातःकाल सुना कि बे सारी रात योगासन- 
मे थीं, भोरके समय समाधिस्थ हुई हैं--मुखपर दिव्य 
भाव है, कमी-कमी निःश्वास बन्द हो जाता है । घंटेके 
बाद घंटा व्रीतने लगा, अवस्थामें कोई परिवर्तन नहीं । 
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बारह बजेके बादसे लोग थोड़ा धबड़ाने लगे; समाधि 
तोड़नेके लिये कानमें भगवानके नाम का उच्चारण आरम्म 
हुआ । कुछ समय बाद दोनों नेत्रोसे धारा बहने छगी-- 
मानो उसका अन्त ही नहीं | उसके बाद सारा मुखमण्डल 
आनन्दसे उत्फुल हो उठा । मेरै मनमें आया, अश्रुपात 
और रोमाञ्च तो हुआ; अब शायद कम्प होगा । इतनेमें 
ही उनके सर्वाद्धमें कम्प शुरू हो गया ! इस तरह अश्रुपात, 
पुलक और कम्प एकके बाद एक होने लगा । श्रीचैतन्य, 
श्रीरामकृष्ण और श्रीशानानम्द आदि प्रमुख महापुरुषोंके 
अन्दर इन सब सात्विक लक्षणोंक्रे होनेकी बात सुनी थी; 
माताजीकी अवस्था देखकर उन सब आतोंपर विश्वास 
करना पढ़ा । उसके बाद अन्तर्बाह्यदशा होने लगी, 
बाह्यशान हो आता था और फिर वह अचेतन हो जाती 
थीं। इस प्रकार कुछ समयतक द्वन्द्व चलनेके बाद हठात्‌ 
मुख खुल पडा । उदात्त और अनुदात्त छन्दमें वेदमन्त्र 
अबाधगतिसे मुइसे निकलने लगे । बगलमें एक महाः 
महोपाध्याय पण्डित ये; उनसे पूछनेपर मुझे मालूम हुआ 
कि वे सब मन्त्र वेदसे मी खस हो गये हैं, ऋषिमुखसे पुनः 
निकल रहे हैं । यहापर यह जानना जरूरी है कि माताजी 
विशेष पढी-लिखी नहीं थी--वेद उन्होंने कभी नहीं पढे 
थे । पीछे उनसे पूछनेपर माइम हुआ कि उन्होंने जो कुछ 
कहा, उसका शान उन्हें नहों था, सब अनजानमे हुआ! 


धीरे-षीरे वह साधारण अवस्थामं आयीं और तब 
उन्होंने सबको पहचाना | माताजीकी दो अवस्था हैं-- 
एक आनन्दमय, आनन्दमें ही हसती और रोती ई; दूसरी 
अवस्था अनिर्वचनीय हे--वह वतला नहीं सकतीं, दोषोक्त 
अवस्था बीच-बीचमें होती है ! 


(३) एक बावाजी शान्तरसाभ्रित हैं, समी समय 
उनकी अवस्था अचञ्चल रहती दे, एक आदमी न पहचाननेंके 
कारण उन्हें बढे जोरसे मारनेपर उतारू हो गया, फिर मी 
उनकी अवस्थामै कोई अन्तर नहीं आया । अनाइत 
ध्वनि या नाद वह खदा सुना करते हैं! वद नाद जब 
ज्योतिमे और ज्योतिरूपमें पर्यवसित होता दै तथ 
साधक अपने प्रत्येक रोमकूपते निरयब्छिन्ञरूपसे नाम 
उच्चारित होता हुआ सुनता हे। एक मुंहसे चेष्टा करनेपर 
कितनी बार नामजप इ] सकता है ! देव, देवी, योगी भोर 
मगवत्‌-लीला आदिके दर्शन उन्हें होते हैं। बे उन सब 
मावोमें विमोर हो आते हैं । अलौकिक पुरुषोंके संस्पर्धामे 


रहकर वे उनका बातालाप, स्तव-स्तुति इत्यादि खुन पाते 
हैं; वे उन सब स्तुतियो और भजनोंकों छिखकर रख लेते 
हैं। उद्य भेगीके साधको और सिद्ध पुरुषेकि इस तरहके 
बहुत-से भजन उनके पास लिखे हैं और प्रतिदिन उन 
भजनोंकी संख्या बढ़ती जा रही है । विक्षिस मनको किसी 
विशेष उपायसे देहके विशेष केन्द्रमें स्थिर कर लेनेपर खुरति 
शब्द सुनायी पड़ता है | उसके बाद भगवानकी कृपासे 
लीलादिके दर्शन होते हैं । नाद, ज्योति और रूपादि 
एक ही यस्तुके भिन्न-भिन्न विकास हैं। महात्मा कबीर” 
दासजी इसी रास्तेको बतला गये हैं । योगी अपने पिण्डके 
अन्दर ही अझाण्डका देखते हैं, इसी कारण देइतस्य 
सर्वोच्च तत्व है । चौदइ भुवन, लोकालोक, जड़-चेतन 
निर्य रा सभी इसके अन्दर मिल जाते हैं । कुण्डलिनी- 
योगमें जिस प्रकार घट्चक्रको भेदकर सहखारमें जाकर 
पूर्णता प्रास की जाती है उसी प्रकार अनाइत-योगमें 
भी नाद और ज्यातिके साथ युक्त होकर चर्म अवस्था 
प्रास की जाती हे । 


(४) एक महात्माकी शक्ति असाधारण है । बारह 
बर्षको उम्नमे किसी महात्माकी कृपासे उन्हे एक अद्भुत 
शक्ति प्रास हों गयी, जिसके बरसे वे स्थूल देहसे सूदम 
देहको प्रथक्‌ करके विश्वके विभिन्न स्थानोमे, प्रह उपग्रहोंमें 
इच्छानुसार विचरण कर सकते हैं । मृत देहकी तरह शरीर 
पड़ा रहता है, देही सूकम और कारण-शरीरका अयलम्बन- 
कर स्थूल, सूकम ओर कारण-जगतूर्मे आते-जाते हैं । दूरवर्ती 
स्थानकी खबर पूछनेपर अपने योगके द्वारा दे छोक-टीक 
खबर ला देते है--ऐसा देखा गया हैं। सूकम जयतूमें 
घूमते समय एक ही साथ बहुत-से शरीर धारण किये जा 
सकते हैं | बहुत बार दसों दिशाओमें दस शरीर चले 
जाते हैं--फिर एक साथ आकर मिल जाते हैं । स्थूल देहके 
किसी दुःख या आशङ्काका कारण होनेपर सूक्ष्म देह 
तुरन्त स्थूल दहमें प्रवेश कर जाती हैं। दोनों देशम गूढ़ 
सम्बन्ध है | वे अपने पूर्व और पर जन्मको जानते हैं 
और दूसरोंके भी आन सकते हैं । 

स्थूलक अन्दर सूकम और सूक्ष्मे अन्दर कारण-जगत्‌ 
है। स्थूल, सूकम और कारण तीनों अड हैं, महाकारण 
चैतन्यमय है--महाकारण सर्वव्यापी है, अड जगतोंकों 
आच्छादित किये हुए है! कारण-जगत्‌ मानो बीज है 
सूक्ष्म इष है ओर स्थूळ उसकी छाया है । समग्र अगतूक 


संख्या ३ ] 


एक सिद्ध पुरुषका दर्शन 
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नियामक और आधार महा कारण, महाशक्ति या चितशक्ति 
है ! जिस स्थूलको हम नितान्त आवश्यक और एकमात्र 
सत्य मानते हैं, उसका मूल्य सबसे कम है, परन्तु यह 
मोटी-सी बात भी इस मोटे जगतूके बाहर गये बिना समझमें 
नहीं आती । स्थूल सीमाको पार करनेपर ही बहत-से 
महापुरुषो और अवतारी पुरुषोका सङ्ग प्राप्त होता है। ये 
महात्मा इस विषयमै खहुत-सी जानकारी रखते हैं । 


अवतारपुरुष कारणजगत्में भावधनविग्रह-रूपसे 
रहते हैं । विश्वके जित स्थानमें जिस भावका अत्यन्त अभाव 
हो आता हे, उस स्थानमें उसी भावका अवतरण होता टै । 
अवतारी पुरुर्षोको जव स्थूल जगनमें आना होता टै तब 
उन्हें सूक्ष्म जगतसे हाकर नहीं आना होता | कारणमे 
स्थूलर्मे आनेका रास्ता अलग है । 


वैचिश्यमयी सृष्टिचातुरीकै पीछे एक अनन्त शक्तिः 
शाली ज्यातिमय पुरुष हैं; वे ही वेदान्तके ब्रह्म, भक्तके 
भगवान्‌ ओर योगीके परमात्मा हैं। उन्हींकी इच्छासे 
सृष्टि) स्थिति और संहार-कार्य चल रहे हूं; जीव ओर जगत- 
की खुष्टि हुई है तथा जीवका दुःख दूर करनेके ल्यि शान, 
भक्ति, कम और योगरूपी साधनमागोका विचान हुआ 
है, जळती हुई अममे जिम प्रकार दीपक जठाया जाता 
है, उसी प्रकार ब्रद्मशक्तिका आश्रय करके जीव अपने 
व्यक्तित्वका प्रस्फुटित करता है ! वास्तवमै सब कुछ समान 
है; तत्वतः अगर देखा जाय ता जीय और ब्रह्मं अभेद 
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है; क्‍योंकि अझ ही जोव-जगत्‌ बने हुए हैं; वे अखण्ड 
सब्चिदानन्द हैं, अंश या खण्डका बोध हमारी केवळ 
कल्पनामात्र है, इस काल्पनिक प्रति अंशमें और अणपरमाण- 
में ब्रह्म पूर्णरूपसे विद्यमान है, किन्तु विकासकी दृष्टिसे 
तारतम्य हे । ब्रह्मशक्ति और जीवशक्ति एक नहीं; 

दोनोंमें आकाश-पाताठका मेद है, यहाँतक कि अवतार- 
पुरुषोंकी शक्तिकी भी सीमा दै । वे कारणजगतूक्रे अन्त- 
गेत हैं और करुणाके बन्धनसे आबद्ध हैं। एकमात्र वे 
ही कारणातीत हैं और साथ ही स्थूल, सूइम और कारणके 
अन्तर्गत हैं। ( (०१ 0१८ [रे8धा०+ )--निगुण ब्रह्म ओर 
(००६ ४८ 5०ा )-ण्सगुण ब्रह्म या ईश्वर या उनके 
विशेष विकाम अत्रतारकी बात बाइबिळमे मी स्पष्ट शब्दों- 
में मिलती है । इसी प्रकार यदि विचार करके देखा जाय 
ना देत और अद्वैतवादके बीच कोई झगडा नहीं, बल्कि 
एक प्रकारका सुनिश्चित सामञ्जम्य हे । जीव-जीवमें, जीव 
अवतारमे और जीव-ईइवरमें व्यक्तित्व विकासका अन्तर 
दै । व्यक्तित्वके विकासक लिये ही सश्टिकी आवश्यकता दै) 
अन्यथा सृष्टिकी कोई साथकता नहीं थी । जिसका व्यक्तित्व 
किसी कारणसे नष्ट दो गया है, उसका मनुष्यजन्म विफल 
हा गया) सृष्टि व्यथ हा गयी । व्यक्तित्वके विक्रासके साथ- 
माथ जीव विश्वात्मा और विश्वके साथ योगका अनुभव 
करता हे, इस योग-बोधकी पूणता ही जोवत्वकी परिणति 
है। आशा है; यथासमय उनकी कृपासे विश्वबोधसम्पन् 
अनेक योगियोका आविर्भाव होगा क । 


एक सिद्ध पुरुषका दशेन 
[ मेरी 'नोटबुक' के कुछ पृष्ट ] 


{ लेलक--नतुर्वेदी प० भरीद्वारकाप्रसादजी शर्मा ) 


यद्यपि न तो मेते कभी योगाभ्यास किया है ओर न 
कमी योगसम्बन्धी काई ग्रन्थ दी पढ़ा है तथापि पूव- 
अस्मके संस्कारवश मेरो रुचि योगविद्याको आर बचपन- 
से ही रही है । योगविद्यापर आरम्महीसे मेरी पूर्ण 
आस्था है और योगियोंके पबित्र दर्शनकी लालसा जैसी 
मेरी दचपनमें पी, येसो ही आज भी बनी हुई है ! 

इसी लालसासे प्रेरित हो मैने स्च योगियोंके दशन 
प्रात करनेके लिये अपनी गाढ़ी कमाईका बहुत-सा घन 


» पाठकोसे मेरा अनुरोध है कि वे कृपाकर, इस लेखमें 


ले करें । क्योकि उत्तर पानेकी कोई सम्माबना नही ।--लेखक 


व्यय किया है । अनेक बार विकट स्थानोमें अपने जीवन- 
को सङ्कटम डाला है, और तीन-चार बार धूर्त-कपटी एवं 
प्रव्चक साधुवेश ओर नामधारी ठगोके चकरमें पड़ 
केवळ अपना बहुमूल्य समय ही नहीं गँचाया किन्तु बड़ी 
कठिनाईसे उपार्जित अपनी आध्यात्मिक शक्तिके एक बढे 
अंशसे भी मुझे हाथ घोने पढ़े हैं । पाठकको मेरी बातपर 
भले ही विश्वास न हो, किन्तु सच बात तो यह है कि 
प्रय्न करनेपर तो नहीं; किन्तु अनायास मुझे दो बार 


जिन महापुरुषोंका जिक्र आया है, उनके सम्बन्धमें कोई पूछ-ताछ 
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कल्याण 


[ भाग १० 


सिद्ध पुरुषोके दर्शन करनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है । यह 
किस तरह, निम्न पंक्तियोंमें इसीका संक्षिप्त वर्णन लिपिबद्ध 
किया जाता है । 
जिस घटनाकों लिखनेके लिये लेखनी उठायी है, 
वह घटना उस समयकी है जिस समय मेरी उम्र लगभग 
१७ वर्षकी थी और मैं इटावेके 'हूमस हाई स्कूल'के 
वूसरे ( आधुनिक नर्वे ) दजेमें पढ़ता था । उस समय 
मि० सी० ऐेटस्‌ हाई स्कुलके हेडमास्टर थे । वे किकेटके 
बडे शौकीन थे और उनका क्रिकेटका झोक यहाँतक 
चढ़ा-बढ़ा था कि उन्होने एक नामी स्विलाड़ीकों प्रयाग- 
से इटावे बुलाया और पढ़नेमें नितान्त अपडु होनेपर भी 
बड़ी इजतके साथ उसे हाई स्कूलमें भर्ती किया । उसका 
नाम या काज़िमहुसैन । जाड़ेके मौसममे स्कूल्मे क्रिकेट- 
की धूम रहती थी ! प्रत्येक वुधवार और शनिबारको 
हाफ-डे-स्कूलका नियम-सा हो गया था। जिस स्कूलके 
हेडमास्टर इतने क्रिकेटप्रिय हाँ, उस म्कृटक छार्थोका 
क्रिकेटका व्यसनी होना स्वाभाविक ही था । अतः भिन्न- 
भिन्न क्लासोके छात्रोमे क्रिकेट-मेचोंका चैलेंज हुआ करता 
था और स्कूलके प्रायः समस्त छात्र क्रिटके ब्यसनमें डूबे 
हुए थे । क्रिकेट-फोल्ड शहरके बाइर था। वहां मेचे हाती 
थीं । उन दिनों इन पंक्तियोंके लेग्वककं कुडम्ब$ एक 
पितृव्य इटावेके रेलवे स्टेशनयर तारबाबू थ । उनका नाम 
था चोबे मदनमोइनजी । उनका वेकुण्ठबास लगमग 
८० वषकी अवस्वामे गत वध ही हुआ हे । 


डाकगाड़ी झामका इटावेक स्टेशनपर पहुँचा करती 
थी । अतः फील्डसे लोटते समय मैं अपने मंगी-मायियोँके 
साथ कभी-कभी स्टेशनपर टूनक भमय जाया करता 
था । उस समय इटावेके बुकिंग आफिसमें एक बंगाली 
बाधू काम करते थे । उनके पास एक बंगाली साधु 
आकर ठहरै | एक दिन अचानक मेरा परिचय उन माधु- 
से हो गया । साधु महाराजके नेइरेपर शान्ति और 
प्रसन्नता सदा बिराजती थी। जब मैं उनसे कोई प्रश्न 
पूछता तब वे मुस्कराते हुए एक ऐसी बात कह देते थ) 
जिसको सुन मुझे विवश हो पुनः उनसे अनेक प्रश्न 
पूछने पड़ते । 

उनकी मुखाकूतिसे ऐसा जान पड़ता था कि वे मेरे 
जिशासापूर्ण प्रदनोसे अप्रसञ्न नहीं होते थे । किन्तु मुझे 
जानोपदेश देनेकी उनकी इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही 


जाती थी । मैं नित्य तो स्टेशनपर आता नहीं था, किन्तु 
कई दिनोके अन्तरपर अब जाला और उन साधुसे मिळता 
तब वे मुझे देख सन्तुष्ट-से जान पढ़ते थे और कमी-कमी ये 
भावावेशमें ऐसी दो-चार बातें भी कह बेठते, जिनका 
मेरे प्रइनोसे अथवा मुझसे कुछ भी सम्बन्ध न होता था | 


एक दिन में उन बंगाली साधुके पास अपने दो 
सहपाठियोंसहित बैठा था कि इतनेमें बंगाली बुकिंग 
क्कर्कने बंगला भापामें उन साधुसे कुछ कहा । बंगाली 
बाबूने जो कुछ कहा वह तो में न समझ सका, किन्तु 
उनके कातर स्वरसे कही हुई बातोंसे यह मैं जान गया 
कि बाबूपर कोई भारी सङ्कट है । 

बंगाली बाबूकी बातें सुन साधुजी मुस्कराये और 
बंगला भाषाहीमे कुछ कहा! बंगालो बाबूकी कातर 
वाणी सुन मैं विचलित हा उठा था | अतः शिष्टाचारका 
विचार त्याग मॅन साधुसे पूछा--“बंगाली बाबू दुखी हो 
क्या कह रहें है !! साधुने उतर दिया-- इनके एक पाँच 
वधका पुत्र है। वह आज बसन्त ( चेचक ) रोगसे 
अत्यन्त पीड़ित है । इसीसे बाबू आज अत्यन्त कातर 
हो रहे हैं।! इसपर मैंने बिना कुछ माचे-बिचारै झटू कह 
दिया--/आप माधु हे, आपका तत परोपकार है। ऐसे 
सडूटके समय आपका अपन अनुरक्त भक्तका सङ्कट वूर 
करना दी होगा ।? यह सुन साधुनी खिलखिलाकर हँस पढ़े 
और बोले--'अच्छा चल । देख, मैं अमी सङ्कट दूर करता 
हुँ । साधुक पास एकमात्र कम्बल था। उसे ले वे चल खहे 
हुए । वंगाळी बाबू, में और मेरे दो सहपाठी साधुके 
पीछे हा छिये। रेलवे क्वार्टरम बंगाली बाबू रहते थे। 
कोटरक द्वारपर पहुंचकर, उन साधुन हमको साक्षी 
बनानेके उडे श्यसे हिन्दीमे बंगाली बाबूसे कहा -'सिघी 
देख ' तेरा बालक अभी अच्छा हो जाता है, किन्तु तजे 
एक प्रतिश करनी पढेगी ! बाल प्रतिज्ञा करेगा ।? 

मिघी आबून कहा--'मदाराज ! आप जो कहंगे, मैं 
बही करूँगा ।' साधुन कहा-- तुझे और कुछ नहीं करना 
होगा, केवल यही कि में सामनेके पीपल-दृक्षके नीचे तीन 
दिन कम्बल आढे. पड़ा रहूंगा। तीन दिनोतिक न तो तू 
ओर न कोई अन्य जन मुझे छेढ़े ।' 

, सिंधी बाबूने कहा--“बहुत अब्छा ।' इसपर साधु 
काट रके दारके भीतर घुते और हाथके सकेतसे इमकोगों- 
को पीछे आनेके लिये कहा | इमलोग मी क्ार्टरके भीतर 
चले गये । 


संख्या ३ ] 
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भीतर जाकर देखा एक खरोलेपर बालक अचेत 
अवस्थामें , नेत्र बन्द किये पड़ा है | उसके सारे शरीरपर 
बड़े-बड़े कफोले थे, यतक कि दोनों नेत्रोके पलकोपर भी 
बड़े-बड़े फफोले थे । और कानोपर भी फफोले ये जिनमें 
मवाद पड़ गया था | उसकी माता अविरल अश्रुधारा 
बाती खरोलेके पास बैठी पुत्रस्नेहदश नीमके झौरेमे 
मक्खियोंको उदा रही थी । साधुको देखते ही बह उनके 
चरणोपर सिर रख करुणोत्पादक अस्फुट शब्दोंमे कुछ 
कहने लगी । उस साधुक़े चेहरेको देखनेसे जान पड़ा कि 
माताके आसं क्रन्दनका साधुके मनपर बड़ा प्रभाव पड़ा 
है। साधु बोले कुछ नहीं। वे मन-ही-मन बड़बढ़ाते 
बालकके खटोलेके चारों ओर घूमने लगे । एक-दो बार 
नहीं, कम-से-कम दस मिनटोंतक वे खटोलेकी परिक्रमा 
करते रहे । तदनन्तर वे द्रुत वगसे पीपल-बश्षकी ओर 
चले । हमलोग भी उनके पीछे लगे हुए थे । 


वृक्षके नीचे पहुँच हमलोग साधुकी दशा देख 
आश्चयमे हब गये। देखा उनके सारे शरीरपर वेसे ही 
बड़े-बड़े फऊोले पैदा इं. गये हैं, जैसे कि हमने कुछ ही 
क्षण पूर्व बालके शरीरपर देखे थे । साधुने हाथमे 
इमलोगोंको चल देनेका संकेत किया और स्वयं कम्बल 
ओढे एबं दक्षिणकी ओर सिर करके पीयल-वूक्षके नीचे 
लेट रहे । 

इमलोग वहाँसे चल दिये । रास्तेमें देखा कार्टरके 
द्ारपर सिंधी बाबू अपनी स्त्रीक साथ प्रसन्नददन खडे 
हैं। यह देख मैंने उनसे पूछा --कहिये बाबूजी ! बालक 
अब कैसा है !? इस प्रभके उत्तरम वे मेरो बाँह पकड़ मुझे 
कार्टरके अन्दर ले गये, जहाँ वह वालक पड़ा था। 
उसकी दशा देख मेरे आश्चर्यकी सीमा न रही | देखा 
बालकके शरीरपर फफोलेकी कही गूततक नही रह गयी 
६ । किम्तु निर्वेलता उसके शरीरमं भत्रश्य हैं। बालकने 
बिस्फारित नेत्रोंसे और क्षीण स्वरसे अपने पितासे खानेके 
लिये कुछ माँगा ! 

मैं यह देख अपने साथियोंके साथ वहंसि घरकी ओर 
चल दिया और रास्तेमर अपने साथियोंसे इस योगके 
चमस्कारपर बातालाप करता रहा । इसपर मेरे एक 
हास्यप्रिय सइपाठीने कहा 'हम तो साधुको तब करामाती 
समझते, जब वे बिना मेरे पदे किले मुझे एण्ट्रसमं प्रमोशन 
दिछा दें ।' अस्तु, इमठोग अपने-अपने घरोको चले गवे । 


किन्तु मेरे चित्तपर उन साधुके अद्भुत कृत्यका बढ़ा 
गहरा प्रभाव पडा और अब मैं नित्य स्टेशनपर जाने 
लगा । तीन दिवर्सोतक साधु बिना मुंह खोले मुर्दाकी 
तरह चुपचाप उसी पेड़के नीचे पड़े रहे। चतुर्थ दिवस 
झामको जब मैं स्टेशन गया तब देखा स्टेशन-छेटफार्मकी 
एक बैंचपर साधुजी पूर्ववत्‌ प्रसन्नवदन बैठे हैं। और 
मुझे देखते ही बोले --/आओ बच्चा आओ !' तीन दिन 
पूव जिनके शरीरपर भयङ्कर माताके फफोले देखे थे, आज 
वे ही शान्त धीर बने हुए बेंचपर बैठे पूर्ववत्‌ ईसकर 
मुझसे बातें कर रहें थे । यह देख मेरा मन आश्रर्यसागरमें 
निमम्न हो गया और विचारोंकी ञद्दापोहसे मैं कुछ क्षर्णोतक 
स्तब्ध हो ग्वड़ा रहा। मुझे इस दशामें देख साधु उठ 
खड़े हुए और उन्होंने मेरे सिरपर हाथ फेरा तथा बैठ 
जानेक लिये कहा । में प्रकृतिस्थ द्दा साधुके समीप चुपचाप 
बैठ गया और मुझमे उस समयतक यह साहस न हुआ कि 
में उनपर पहलेकी तरह घृष्टतापूर्वक प्रभोंकी बौछार करता | 
भाधुन जत्र मुझम ऐसा परिवर्तन देखा तब उन्होंने 
कामरूय कामाक्षाका वर्णन करना आरम्भ किया। उस 
यर्णनक्र। सुन मेरे मनपर जो पीछे प्रभाव पड़ा और उसका 
जो फल मुझे कालान्तरमें मिला, वह प्रसङ्गान्तरकी बात 
हैं। अतः उस विप्रथको यहाँ लिपिबद्ध नहीं करता । 


आजके दिनसे में बिना नागा उन साधुके पास जाने 
छगा और अब उनसे प्रश्न न कर उनकी बातै चुपचाप 
सुनने लगा । धीरे धीरे माघी मौनामावस आयी । सूर्यास्त 
होनेके। लगभग दे! घेटे शेष थे। साधुने कहा-'चलो ! 
कालीमाईके दर्शन कर आशं ।' इटावेमै यमुनाके 
तटपर निर्जन बनमें कालीका एक स्थान है जिनको 
लोग कालीवापी कहा करते थे। चैत्रकी नवरात्रिमें 
यहाँपर दर्शनार्थियोंका मेला-सा लगा करता है । 
श्रीदैष्णव होनेपर मी मैं संगियोके आप्रइसे दो-चार बार 
मेला देखनेके लिये उस स्थानपर पहले हो आ चुका था! 
यह स्थान स्टेशनसे कम-से-कम ३-४ मीलके फासलेपर 
निबिड बनमें है । पहले तो मनने कह्ा--“साधुसे कह्‌ दो 
नहीं चलेंगे? किन्तु न मालूम किसकी प्रेरणासे वाणीसे 
निकल गया--अच्छा चलिवे ।' 
जिस समय मुझसे साधुने ददीनाथे चलनेको कहा उस 
समय स्टेशनका एक कायस्थ बाबू भी संयोगवश इमलोगोकी 
बातें सुन रदा था । वह आसिक विचारोंबाला था । 
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उसकी मी इच्छा दर्शन करनेकी हुई । उसने बढ़े आग्रह- 
के साथ कहा--“बाबाजी ! मै भी चढें !” इसपर साधु 
चुप रहे और ऐसा भाव दिखाया मानो उन्होने 
इस बाबूकी बात सुनी ही नहीं। यह देख बिना कके 
कई बार बाबूने अपना प्रश्न दोहराया । किन्तु साधुको 
इसपर कुछ उत्तर न देते देख, मुझसे न रहा गया। 
मैंने अनस्वाकर बाबूसे कहा “अरे भाई ! इसमें पूछनेकी 
बात क्या हे ! तुम बाबाजीके कन्थोपर तो चलोगे नहीं, 
चलोगे अपने पैरोंसे । चलो तुम भी दर्शन कर आना ।* 
मेरी इन बातोंको सुनकर भी साधु चुप रहे और चल दिये । 
मैं और बाबू उनके पीछे हो लिये। 

चलते-चलते हम उस समय दवीजीके मन्दिरके 
निकट पहुँचे जिस समय सूर्यदेव अस्ताचलगामी हो चुके 
थे और पक्षी बसेरा टेनेका वृक्षोका आश्रय ग्रहण कर रह 
थे। उस स्थानपर केवल पक्षियोंके कलरवका छोड़ 
और किसीका शब्द कणगोचर नहीं होता था । वह स्थान 
एकदम नीरव था और एक प्रकारकी विलक्षण शान्ति 
वहाँ देख पढ़ती थी । बाबू ओर साधु ता सीधे देवीजीके 
मन्दिरमे घुसे चले गये । किन्तु मैं मन्दिरक समीप बने हुए 
एक चबूतरेपर पास्थी मारकर बैठ गया और मगवानकी 
स्तुतिके लिये कतिपय शलोक उच्च स्वरसे देवीजीका सुनाने 
लगा । इतनेमें निशाके अन्धकारन उस स्थानपर चारों 
ओरसे अपना साम्राज्य जमाना आरम्भ क्रिया । इतनेमे 
परिक्रमाकर बाबूजी मेरे निकट चत्रूतरेपर आ बैठे । 
इम दोनों साधुजीके दर्शनकर लौट आनेकी प्रतीक्षा करने 
लगे। किन्तु देखा, साधुजीकी परिक्रमाका अन्त होना 
सम्भव नहीं | यह देख और स्थान एवं समयकी भयङ्करताके 
विचारसे हम दोनों उतावळे तो हुए; परन्तु बोळे नहीं 
और चुपचाप साधुके कृत्योंकों दखने छगे। कुछ देरको 
प्रतीक्षाके बाद साधुजीकी मन्दिर-परिकमाकी क्रिया पूर्ण हुई; 
किन्तु दूसरे क्षण ही वे मन्दिरके पश्चिममें खड़े एक पीपलके 
दृक्षकी परिक्रमा करने लगे । इस बार कोरी परिक्रमा ही 
न थी बल्कि परिक्रमा करते हुए, साधु उद्दूक-जैसी बोली भी 
उश्चकण्टसे बोल रहे थे | इससे मुझे बढ़ा भय माठूम पढ़ा; 
किन्तु वश क्या था, मैं मन-द्दी-मन--- 

आसंत्राजउरायण: स भगवान्‌ भारायणो से गतिः । 

की आइत्ति करने लगा | अमावसकी रात तो थी 
ही, इतनेमे काफी अन्षेरा छा गया था । म दोनोंने मन्दिरके 


कल्याण 
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पीछे यमुनाके कछारमें देखा कि जैसा नाटकके रंगमश- 
पर राळ उड़ानेपर प्रकाशका भभूका उठता है वैसा ही 
प्रकाशका भभूका रह-रहकर उठता है। उस समय हम 
दोनोंकी कल्पना यह हुई कि यमुनातटपर मुर्दा जळ रहा 
है, उसका प्रकाश पवनके झकोरेके कारण रह-रहकर हो 
रहा है। हम दोनों इसी ऊद्दापोहमें थे कि इतनेमें 
मन्दिरके पीछे देखा कि एक साधु खड़ाऊं पहने 
मन्दगतिसे चले आ रहे ई। उनके शरीरसे उत्पन्न 
प्रकाशमें हमने देखा कि उनका शिर और मुख शुन्र 
केशराशिसे आच्छादित हैं । शरीर मुट्ठीमर हड्डियांका 
समूहमात्र हे । दोनों मौहोंक दी नहीं मत्युत नेओकी 
बज्नियोंके बाल भी चाँदीकी तरह सफेद हैं। ऐसी अद्भुत 
और अदृष्टपूव मूर्तिको देख, मेरी ता बोलती बन्द हो गयी 
आर गरीर पर्मानेसे भींग गया। किन्तु मेरे साथी बाबू 
साहबने मेरे शरीरका झफझंरकर जोरसे कदह्ा--“देखो 
देखो वह साधू ।' बाबूका यह कहना था कि वह मूर्ति 
अन्तर्घान दो गयौ ! फिर बही अन्धकार और सन्नाटा छा 
गया । इस सन्नाटेको भंग करता हुआ हमारे साथी साधु" 
का क्रस्दन- स्वर सुन पड़ा ! जेसे कोई अमोघ बालक रोता 
हो यैसे ही वद साधु रो रहें थे। इम दोनों वहाँसे चल 
दिये । कुछ दूर चलनेपर माधुका न्दम बन्द हुआ किन्तु 
वे हमलोगोसे बोळे कुछ नहीं । चलते-चलते जब हमलोग 
टिकमी महादेवक मन्दिरके पास, चुङ्गीकी चीकीके सामने 
पहुँ ये तब मुझौको सम्बोधनकर साधुने कक्टा-- “बच्चा देखा! 
मैन क्यों इसे चळनेकी मम्मति नही दी थी । में आजके 
दिनकी प्रनीक्षामे गत दो माससे इटाबेमें ठहरा हुआ था ! 
आज उन मरहाःमासे मेंट हॉनेकी बात थी | किन्तु इसने 
ऐसी बाधा दा कि मेरी समस्त आशाओंपर पानी फिर 
गया ।' यह कह्‌ वे माधु फिर फूट-फूटकर राने लगे । मैं 
कया कहकर उन्हें आश्वासन देना । में चुप चाप उनके पीछे 
चछा जाता था। जब इमलोग बज्ञ,रयाके निकट पहुंचे 
जहाँसे मेरे घरका रास्ता स्टेशनके मार्गमे अलग होता 
था, तब मैंने साधुको प्रगाम किया ओर कहा-'भहाराज ! 
कल झामका फिर आकर दर्शन करूंगा ।' फिर साथ ही 
पूछा-- “महाराज | ये कोन महापुरुष थे ?' 

उत्तरम इच्छा न रहते भी साधुने कहा--*ये एक 
मिद्ध पुरुष हैं! एक सिद्ध पुरुष कहनेहीठे मैं इनके 
दर्शनार्थ इटावे आया था। अब इनके दर्शन होना मुझे 


सक्या ३] 


असम्भव जान पडता है | तू अपनेको बढ़ा भाग्यवान्‌ 
समझ कि तुझे इनके दर्शन तो ह गये नहीं तो इनके दर्शन 
होने ही सम्भव नहीं ।!' यह कहकर वे और बाबू 
स्टेहनकी ओर चले गये और मैं अपने घर चला गया । 
दूसरे दिन जब मैं नियत समयपर स्टेशन गया तब 
पता चला कि बे साधु रातसे ही गायब हैं। कहाँ गये, 


नत्र निवेदन 
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कुछ पता नही । मेरे यह पूछनेपर कि उन साधुका कहाँ 
स्थान है ! बज्चाली बाबू बोले--“मैंने स्वयं तो इनका 
स्थान देखा नहीं । एक दिन यहाँ स्टेशनपर ही उनसे 
मेंट हुई थी । वे अपना स्थान कहीं इरिद्वारके पास बतलाते 
थे! यह खुन मैं मन-ही-मन पछताकर रद्द गया । 


----<$-०&०-६---- 


नग्न निवेदन 


भारतवर्ध अनादिकालसे दी योगियोंका और योगका 
केन्रस्थल रहा है । यहाँ कब कितने योगी हुए, इस 
खातका पता रूगाना असम्भव हैं। यहाँकी संस्कृति ही 
ऐसी है जिसमें साधन करनेपर समीके लिये योगमिद्धि 
प्रास करनका अवसर ऐे। आजके इस जडवादपूण और 
प्रायः सभी क्षेत्रेमि दम्ममे मरे हुए युगमे भी यहाँ ऐसे 
अद्भुत मिद्ध महात्मा योगी वर्तमान दै जिनक द्वोनकी 
कस्पनातक अन्य देशोका नहीं हुई । यागाङ्कम योगियोके 
कुछ चिञ चरित्रोंका रहना आवश्यक था, यही समझकर कुछ 
संग्रह किया गया । पूरा संग्रह ता कर ही कोन सकता है| 
जितने योगियोंके चित्र-चरित्र उपलब्ध हूँ उन सबका मी 
संग्रह किया जाय तो यागाङ्क-जैसे कई प्रन्य हा सकते हैं 
फिर योगाङ्कके एक अंदमात्रम सबका दिया आना तो 
असम्मव ही था। जा कुछ संप्रद हुआ वदद भी यागाक्क 
और उसके परिशिष्ट भाद्रपदके अद्रुम नहीं दिया जा 
सका! लेख इतने अधिक आ गये कि उनमैसै कितने 
ही उपयोगी लेखांक छाड दन, कितनोंका कडेवर बहुत 
घटा देने और कई केवल अंशमात्र छापनेपर भी योगाङ्क- 
में नहीं छप सके! गतवर्षके दाक्ति- अंकको अपेक्षा इस 
बर्ष योगाहु बहुत बड़ा हो जानेकै डरसे उसके पृष्ठ और 
बढ़ानेंकी इच्छा न रहनेपर भी कई फाम बढ़ ही गये और 
थरिदिष्टाडू तो सारा-का-सारा लेखोसे ही भर गया | इस- 
छिये योगिर्योके सित्र-चरित्र योगाई 5 परिशिष्टाह ने? २ के 
रूपमे आश्रिनके अडून छापे जा रहे द! आधिनका अङ्क 
मी नियमित रूपले ८० पष्ठका हाना चाहिये था परन्तु 
वह भी बढ़कर ११६ प्ृष्ठका हो गया । इतनेपर भी 
योगियोकी जीवनियाँ दो-एककों छोड़कर शेर सब केरल 
परिचयके कयमें ही दी जा सकी । लेखक महानुमावोके 
खोबनीसम्बन्दी बढे-बहे लेख हमारे पात रक्खे है । उनमें 
से कई लेख समय-समकपर “कस्याण' के आगामी साधारण 
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अङ्कोमें प्रकाशित करनेका विचार मी दै । हमारी परिस्थिति 
देखकर लेखक महोदय कृपापूवंक हमें क्षमा करेंगे । गतवर्ष 
परिशिष्टाङ्कसहित विशेपाङ्ककै ७०४ पृष्ठ थे, इस वष ७६६ हैं 
और आश्विनके अङ्के ३८ पृष्ठ अधिक हैं, कुल मिलाकर 
१०० पृष्ठ इस साल ज्यादा दिये जा रहे हैँ । चित्र तो बहुत 
ज्यादा है ही ! ऐसा करनेम संग्रह, छपाई और कागजोंमे 
जा खर्च हुआ सो तो हुआ ही! डाकखचं भी इजारों 
रुपये ज्यादा बढ़ गया। लेखकोंको, जिनके लेख 
योगाइमें नहीं छप सके या आंशिकरूपमे छपे हें 
इस परिस्थितिपर विचार करके सन्तोष करना 
चाहिये और पाठकोंको अपने इस प्रिय 'कल्याण' 
के नये ग्राहक चनानेको ओर विशेष भ्यान देकर 
इसे बड़े घाटेसे बचाना चाहिये । 

एक निवेदन और है; 'गीताडू' प्रकाशित होनेके बादसे 
कई अनिवार्य कारणोंसे कल्याण” में जीवित पुरुषोंके 
चित्र-चरित्र न प्रकाशित करनेकी नीति-सी स्वीकार कर ली 
गयी थी । परन्तु 'यगाङ्क में जीवित योगी महात्साओके 
चित्र-चरित्र प्रकाशित करनेके लिय कुछ प्रेमी महासु भावोंने 
कृपापूर्वेक प्रेरणा की । उनकी प्रेरणानुतार ऐसे चित्र- 
चरित्र संग्रह करनेका अयज्ष आरम्भ कर दिया गया, 
और उसके फलस्वरूप महात्मा पुरुषों, उनके भक्तों और 
'कल्याण' पर निःस्त्रार्थ प्रेम करनेवाले मद्द।दयोकी कृपासें 
कुछ चित्र-चरित्र प्रात मी झा गये । परन्तु बीचमें ही 
देवयोगसे एक ऐसी घटना हुई कि जिससे पुनः पुरानी 
नोति$ अनुसार बाध्य होकर जीवित महात्माओंके चित्र- 
चरित्र न छापनेका ही निश्चय कायम रखना पड़ा | 
इसीलिये 'योगाङ्क' में प्रसंगवश किसी लेखमें किसी 
जीवित महात्माके सम्बन्धमें कुछ चर्चा हो जानेकै अतिरिक्त 
जोवनीके रूपमे किन्होंका चित्र-चरित्र नहीं छापा गया है 


८८० 


कल्याण 


[ माग १० 


परन्तु चित्र-चरित्र मंगवाकर न छापना हमारे मन एक 
गुरुतर अपराध-सा माझूम होता दै । इस अपराधके लिये 
इम विवश हो उन कृपाड महात्माओं और हमारे प्रेमी 
महानुभावोसे जिन्होंने परिश्रम करके कृपापूर्वक इसमें सामग्री 
भेजी है, करबद्ध होकर क्षमा चाहते हैं। नीतिके बन्धनमें 
होनेके कारण ही हमसे यह अपराध अन पड़ा है | जिन 
महापुरुषोंके प्रति हमारी श्रद्धा है, वह तो हमारे हृदयमें है 
ही, चित्रन्चरित्र न छपनेसे वह कदापि घट नहीं सकती । 
उनके जो चित्र हमारे पास आये दें, उनसे मारे निवास- 
स्थान पवित्र होंगे ओर उनके लिखित चरित्रोके पठन और 
मननसे हमारे नित्तकी शुद्धि होगो ओर इम उनकी कृपासे 
पारमार्थिक मार्गमे आगे बढ़ सकेंगे । कांगजॉपर काली 
स्याहीसे न छपकर उनके चित्र-चरित्र हमारे इृदर्योपर पवित्र 
मानसिक अक्षरोमे अङ्कित होगे। आशा है, हमारी परिस्थिति 
और जिम्मेवारी समझकर कृपाल महानुभाव इमें क्षमा 
प्रदान करेंगे । 
पाठकोंसे एक विनीत प्रार्थना यह है कि महात्मा 
पुरुषोके जीवन-चरित्रम चमत्कारोंको बातें पढ़कर उन्हे 
किसी प्रकारसे विपरीत भावना नहीं करनी चाहिये । यह 
सत्य है कि भौतिक सिदधिया न तो बहुत बढी चीज़ हैं और 
न सचे महात्माओंका वे लक्ष्य ही हैं परन्तु सिद्धयोगी 
अहात्माओंकी सेवा करनेके लिये स्वाभाविक ही सिद्धियो 


उनके चरणोमें उपस्थित होती हैं और न चाइनेपर मी बे 
उनसे सेबित होते हैं। समय-समयपर कोई-कोई महात्मा 
लोकोपकारार्थ उनका उपयोग भी कर लेते हैं। परन्तु 
महात्माओंकी दृष्टिमै--जो सर्वथा भगवानसे अभिन्न स्थिति 
प्रात कर चुके होते हे--तिडियो और चमत्कारोंका कोई 
खास महत्व नहीं होता । अतरब पाठकोको न तो ऐसे 
प्रसंगपर कमी भूलकर भी दोष-दृष्ट ही करनी चाहिये और 
न केवळ किसी बाह्य सिद्धि-विशेषयर आकर्षित होकर 
वास्तविक परमाथ-साधनसे वञ्चित ही होना चाहिये । 


इस परिशिष्टाइु नं० २ मे जिन योगियेकि चिभ- 
चरित्र दिये गये हैं बे केवल हठयोंगी ही नहीं हैं । सभी 
प्रकारके योगियोंका इसमे समावेश किया गया है । 
इसलिये आशा है कि यह सभी छोगोंकों सुखकर और 
छाभप्रद्‌ होगा । 


योगियोकै चित्र ठीक प्रान्तके हितताबसे छपकर यथा- 

स्थान नहीं लग सके हैं, कुछ इधर-उधर लग गये हैं। 
पाठकगण इसके लिये क्षमा करेंगे । 

लक्ष्मण नारायण गर्दे 

इचुमानप्रसाद पोहार 

सम्पादक 
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बहुरंगे 

१-योग ( मुखपृष्ट ) प्रणवसंयुक्त सर्थिदानन्द- 
घनविग्नद योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और योगीश्वर 
भगवान्‌ शङ्करसे मूल योगकी धारा हिरण्यगर्म भोग्रझाजीर्मे 
आती है । हिरण्यगमंसे उक्त योगधारा विविघमुखी होकर 
विभिन्न योगमागोमे जाती है । विभिन्न योगियोंके चित्रों 
और बाडरमें अनेकों येगासनोके चित्रोसे यह चित्र बहुत 
ही सुन्दर बन गया हैं । 

२-योगीश्वर श्रीशिव ( प्रष्ठ १ ) पवित्र दिमालयमें 
योगीश्वर भगवान्‌ शिव पद्मासनसे निश्चल समाधियुक्त 
बिराजमान हैं। दो महान योगी आपकी मूकस्नुति कर 
रहे हैं। ध्यानके लिये विशेष विवरण पृष्ठ ४५९ में पढ़ना 
चाहिये । 


३-ध्यानमग्रा सीता ( पृष्ठ २४) लक्काकी अशोक- 
याटिकरामें अशाकबक्षक नीचे जगजननी महारानी 
सीताजी अपने 'प्राणोके प्राण' के ध्यानमें डूबी हुई हैं. । 

४-अष्टाज्योग (पृष्ठ ४८) पातज्ञलयोगदशनर्मे वर्णित 
याग 'अङ्टाङ्गयाग' कहलाता दै । इसमें यम, नियम, आसन, 
प्राणायाम ओर प्रत्याहार ये पाँच बहिरज्ञ और धारणा, 
ध्यान ओर समाधि ये तीन अम्तरङ्ग साधन मान गये हैं। 
प्राणायामसे कुछ-कुछ अन्तरङ्गता आरम्म हो जाती है, 
इस/छये चित्रम यम, नियम और आसन ज्योतिर्मण्डलसे 
बाहर दिखलावे गये हैं। प्राणायामका कुछ अंश ज्योति- 
माडलर्मे आ जाता है और प्रत्याहारक बाद अगले 
ज्योतिर्मण्डलसे इस मण्डलको एथकू करनेके लिये बीचर्मे 
एक घुँघली युळाबी रंगड़ी-सी रेखा आ गयी हे । इतके आगे 
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भारणासे क्रमश; ज्योति उज्ज्वल होती जाती हैं और 
सम्प्रहात-समाधिमें उज्ज्यलता बहुत बढ़ जाती है। इसके 
आगे असम्प्रशात-समाधिमें प्रणवरूप परमात्माके स्वरूपमें 
योगीकी स्थिति दिखळायी गयी है । अष्टाङ्गयोग और 
'समाधियोगका बर्णन इन दीर्षकोंके लेखोंमे पढ़िये । 

५-शानयोगी झुकदेव ( पृष्ठ ७२) श्ञान-विज्ञानकी 
मूर्ति अवधूत श्रीशुकदेवजी अपनी मस्तीमें डोल रहे हैं । बचे 
आपको पागल समझकर बिनोदके उद्दे इयसे पीछे हो रहे है । 

६-शानयोगी राजा जनक ( पृष्ठ ८८) शानमूर्ति 
विदेहराज श्रीजनक परम अधिकारी श्रीशुकदेवजीको 
शानोपदेश कर रहे हैं। महाराज जनकको कमयांगी भी 
कह सकते हैं, क्योंकि इन्होने निष्काम कर्मयोगक़ साधनसे 
ही सिद्धि प्रात की थी । 

७-योगेश्वरका योगघारणासे परम प्रयाण (पृष्ठ ११२ ) 
बिवरण इसी प्रष्ठम पढ़िये । 

८-योगाअम ( प्रह १६०) योगसिद्ध महात्माके 
आश्रमम परस्पर बर रखनेबाले जीव भी निर्वेर हकर 
आनन्दसे विचर रहे दे । 

६-नवधा भक्ति ( पृष्ठ १८८) भगत्रान्‌$ श्रअंगसे 
आनन्द ओर प्रेमका ज्योतिर्मय प्रवाह बहकर भक्ति 
मह्दारानीके रूपम परिणत हा जाता हे ओर फिर अक्ति- 
देवीसे उक्त प्रवाद विभिन्न दिशाओं में बहकर साधक भक्तोंको 
नौ रूपॉमें परिणत कर देता दै। नषधा भक्तिका विशेष 
विवरण इसी बृष्ठमें पढ़िये । 

१०-विविधयोग ( पृष्ठ २०८ ) भगवान्‌ एक ही हैं, उनके 
प्रात्त करनेके अनन्त माग हैं, ब सभी योग हैं। श्रीभगवान- 
के दिव्य बिप्रहसे उन्ही अनन्त यागमार्गोकी बारा निकल 
रही है, इनमेंसे किसी भी घाराका अवलम्बन करके साधक 
भगबानको प्रास कर सकता हैं ! 

११-महायोग ( पृष्ठ २३१३ ) शेषशायी भ्रीलक्ष्मी- 
नारायणकी सुन्दर दिव्य मूर्तिया हैं । भगवानऊ नामि- 
कमरूपर अझाजी विराजमान हैं, इसी महायोगसे संसारका 
सुजन होता है | 

१२-चध्यानस्थ भगवान्‌ मुद्धदव ( एषठ २८० ) आति 
सुन्दर चित्र है । 


११-च्यानमझ़ भरत ( शृष्ठ २२८ ) नन्दिप्रानमे श्री- 
मरतजी मगवानकी चरणपादुकाके सामने बेठे भगवान 
श्रीसीतारामके ध्यानर्मे मस्त हैं । पादूकाके पीछेकी ओर 


चित्र-परिचय 
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श्रीसीताराम भरतजीके ध्याननेत्रोंके सामने प्रकट हैं । 
१४-सप्तशानभूमिका ( पृष्ठ ३४४ ) विवरण इसी मे 
पढ़िये । 
१५-मर्यादायोग--श्रीसीतारामजी ( पृष्ठ १६४ ) 
मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरामका जगजननी जानकीजी- 
सहित बहुत सुन्दर ध्यानयोग्य दर्शनोय चित्र है । 
१६-आधारचक्र । 
१७-स्वाधिष्ठानचक्र 
१८-मणिपूरक चक 


(पृष्ठ ३८८, ३८९, ३९२, ३९३) 
१९-अनाइतचक्र 


» इनका वर्णन श्रीकुण्डलिनीशक्ति- 


२०-विश्चुद्धाख्यचत्र भा बा तेक 
२१-आशाचक्र | योग शीषक लेखमें पढ़िये । 
२२-धन्यचक्त क 

२३-पदचक्र | 


२४-गोलोकम नरसी मेहता ( पृष्ठ ४२० ) परमभावमें 
स्थित नरमीजी भगवान्‌ शङ्करकी ङ्पासे गोलोकमे उनके 
परमप्रिय भगवानऊे रासमें सम्मिलित हो रहे है । चित्रका 
भाव बहुत ही मधुर है। 

२५-गापियोंकी योग चारणा (चार चित्र) ( पृष्ठ ४६७ ) 
सब समय, सब्र, सब कार्योमें श्रीकृष्णको सामने देखने 
वाली प्रेमयागिनी गोपियोंकी यागधारणाके सुन्दर चित्र 
ह । इनका वर्णन इसी पृष्ठम पढ़िये । 

२६-अनन्ययोग--राधाकृष्ण ( पृष्ठ ४८४ ) यागेश्वरेश्वर 
भगवान श्रीकृष्ण य(गेश्वरी भगवती भराधाजीके साथ 
यमुनाके तटपर कदम्बक नीचे खड़े दै! महाभाव और 
रसराजका यह अनन्ययोग सर्वथा दर्शनीय दै । ध्यानके 
लिये यह चित्र बहुत हो सुन्दर है । 

२७-प्रेमयोगिनी मीरा ( प्रष्ठ ४९७ ) अपने हृदय- 
वलभके ध्यानमें द्कबो हुई मीरा प्रेमार्णवमें निमझ हुई 
बेभान नाच रही और कीतन कर रही है। हरिजी अन्त- 
रक्षमे उसके पोछे उसी अदासे खड़े मुरली बजा रहे हैं। 
चित्रका भाव दिव्य प्रेमान्मादकी मधुर लीलाको प्रकट करता 
हुआ प्रेमीजनोंके दृदयमें मिलनकी अमृतवर्षा करनेवाला 
है । काकी दृष्टिसि मी यह चित्र बहुत सुन्दर हुआ है| 


२८-संसारदश्ा-जाग्रत्‌-अवस्था 0 
२९-बापनामय जगत-स्वप्तावस्था | ( उड दो २, ५३३ ) 
| इन पाँचौ चित्रोंका 
३०-जगत्‌का अभाव-सुपुसि- बर्णन, चित्तकी दशाएँ, 
अवस्था शोषक लेखमें इसी प्रछमे 
३१-ज्ञानमार्ग-तुरीयावस्था पढ़िये । 
३२-भक्तियोग J 
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१३-संकीर्तनयोगी श्रीभीचेतन्य मदामभु ( ए४ ६०९ ) 
आमम्द और सोन्दर्बके निधि प्रेमावतार महाप्रभु प्रेमोन्मत्त 
हुए इरिकीर्तन कर रहे हैं । भीयुगलसरकारकी दिव्य, 
सिग्ध) मधुर, शीतल, प्रकाशमय आभा उनपर बरस रही है। 

३४-जडयोग ( पृष्ठ ६२२ ) आधुनिक जइसभ्यताका 
और उससे पीड़ित मानवजातिका चित्र इसमें देखिये । 
विलासमोगपरायण जडसम्यतापर शङ्करका कोप अमिकर्षा 
कर रहा है | लड़ाई के बादल यूरोपके सिरपर मंडरा रहे हैं 
ही और प्रकृतिका कोप त आजकल प्रत्यक्ष हो रहाहै। 
सबके नियामक लीलामय प्रभु, जिनके अपरिबतनीय नियमसे 
सुहे-संहारके समस्त कार्य बिथिवत्‌ हो रहे हैं, लोलासे ही 
मुसका रहे हैं | विशेष वर्णन 'जडयोग' शीर्षक लेखमें पढ़िये । 

३५-ग्रेमयोगी नारद ( पृष्ठ ६३९ ) प्रेमयोगी दर्वाबं 
नारद वीणा और करताल बजाते और हरिगुण गाते तीनों 
लोकंमें अबाघ गतिसे विचर रहे है । 

३६-नित्ययेग--सदखदलकमलम शिवशक्ति- -( पृष्ठ 
६४७ ) कुण्डलिनीयोगमें पढ़िये । 

३७-तपस्विनी ( पृष्ठ ६५० ) प्रभुके स्मरण-व्यानमें 
सब कुछ भुलाकर अपने-आपको भगवानमें-एक अनन्त 
अखित्वमें मिला देनेवाली उत्कृष्ट साधनाका सजीव परम 
मनोहर चित्र हैं| इस चित्रको आङ्कत करनेवाले श्रीसोमा- 
लाल शाह हैं, इनके पन्द्रह चित्रोकी एक दशनीय झाकी 
“रंगरेखा'के नामसे 'दक्षिणामूर्तिप्रकाशन मन्दिर! भाव- 
नगरसे प्रकाशित हुईं है, उसीमें यह चित्र भी था। 
कळाकारकी आशासे संशोधितरूपमे छापा गया हे । इसके 
लिये कलाकार और प्रकाशाकसंस्था दानोके हम आभारी हैं। 

३८-वोगाम्नि ( पृष्ठ ७-३ ) घ्यानस्था महासती 
भयवती सती योगामिके द्वारा देइका दग्ब करती हुई 
ध्यानमें सर्वत्र शिवको देख रही टे! 

९९-प्रणवयोग ( पृष्ठ ७३९ ) उं”कारमे मगवान 
अझा) विष्णु और शिवकरे दिव्य ध्यानका बहुत सुन्दर चित्र 
है ! वस्तुतः एक ही तीन रूप बने हुए हैं । 

४०-योगमाया ( पृष्ठ ७६० ) भगवती यागमायाका 
सुन्दर चित्र है । 

४१-थ्यानयोगी ज्रुव ( टाइटल परिशिष्टाक्ष नं २) 
मधुवनर्मे बालक श्रेय श्वासको रोककर एक पैरसे खम्मे़ 
सदश खडे अचल होकर हृदयमें भगवानका ध्यान करने 
छने । उन्होने विषय और इन्द्रियोठे मनको खींचकर 


भगवानमे लगा दिया । इसी अबस्थार्म भगवान्‌, विश 
बाळक ध्रुवके सामने प्रकट हो गये । चित्र दर्शनीय है। 
अवजीका विशेष विवरण एट ७७१ में पढ़िये । 
४२-भौशङ्कराचार्य ( ए ७६७ ) आचार्यदेव अपने 
शिष्योसहित विराजमान हैं। 
४३-भ्रीसूरदासजी ( पृष्ठ ७६७) भक्त दूरदासजी 
ध्यामसुन्दरके विरहमें आँखाँते आंसू बरसा रहे हैं, मक्त 
आपके आँसू पॉछनेकी चेष्टा कर रहे हैं । 
बर्णन व 
a च अ ॥ 
वर्णन पृष्ठ २८६ में 
भी पढ़िये । 


४४-अवळोकितेश्र ( ८६६ ) 
४५-भव्य ( ८६६ ) 


४६-यागेश्वरेश्वर ss ९ पृष्ठ ३०४) शारदीय 
पूणंसाके निशीषम भगवान्‌ योगेश्वर करीलकुञ्ञामे 
योगमयी मधुर बंशीध्वनिसे समस्त साथकोको योगख कर 
रहे हैं। चित्रकलाको टष्टिसि भो यह चित्र उत्कृष्ट हैं । 

४७-समाधिस्थ शिव ( पृष्ठ ३६०) गौरीशङ्क्रके 
शिखरपर भगवान्‌ शिव समाधन लीन हैं। कलाकी 
ब्यञ्जना बहूत ही सुन्दर हुई है । | 


४८-प्राणायाम ( प्र ५६० )--यइ प्राचीन चित्र बहुत 
सुन्दर टै । नाम मराठी भाषामें किले हैं । विवरण नहीं 
मिला । सुन्दर संग्रहयोग्य चित्र देखकर लगा दिया गया 
है ! प्रेषक महोदयके हम आभारी हैं । 

४९-यागाचाय भगवान्‌ दत्तात्रेय और अलक 
(पृष्ठ ७६८ )--मगवान्‌ भीद नाजेय अलक ऋषिको योगका 
उपदेश द रहे ई । 

५०-योगाचाय मह याशबस्क्य ( पृष्ठ ७६९ )-- 
आचार्य अपने शिप्यौको योगका उपदेश कर रहे हैं । 

५१-गंरखनाथ-मम्दिर) गोरखपुर ( पृष्ठ ७८३ )-कहते 
ई, यहां श्रीगोरखनाथजीने दीघंकालतक तप किया था । 

५२-स्वामी गम्मीरनाथजी (पृष्ठ ७८३ )--माप नाथ- 
सम्प्रदायके सिद्ध योगी थे । गोरखपुरके श्रीगोरक्षनांय- 
मन्दिरमे बहुत दिनोतक आपने निवास किया था | 

५३-गो० ठाकुर मक्तिविनीदजी ( एष्ट ७८६ )-आप 
गौढीय वैष्णवसम्यदायके आचाय महात्मा पुरुष थे । 

५४-नरोतमवाबाजीके गुरुदेव ( पृष्ठ ७८७ )-- 
आप बढे सिदध महात्मा ये । 
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५५-अमत्पूर्णानन्द स्वामीजी ( पृष्ठ ७८७ )-आप 
विन्ध्याच्चरूमे रहते थे, आपकी योगधारणा विचित्र थी | 

५६-योगिराज योगानन्दजी ( पृष्ठ ७८७ )-आप 
बझाळके एक विद्वान्‌ और सिद्ध महात्मा थे । 

५७-स्वामौ विवेकानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-परमहंस श्री- 
रामकृष्णके प्रधान शिष्य विश्वविख्यात महात्मा । | 

५८-स्वामी शारदानन्द ( पृष्ठ ७८८ )-आप भी परमहंस 
श्रीरामकृष्णके अनुयायी महात्मा पुरुष थें । 

५९-स्त्रामी बिश्ुद्धानन्द ( पृष्ठ ७८९ )-क्राशीके स्वनाम- 
चन्य प्रसिद्ध महात्मा । 

६०-महात्मा मगनीरामजी ( प्रष्ठ ७८९ )-काशीके 
बहुत उच्च भ्रेणीके प्रसिद्ध महात्मा पुरुष । 

६१-गोस्वामी श्रीदितददरिवंशाजी महाराज ( पृष्ट ८१२ ) 
--अजके प्रसिद्ध महात्मा । इनका जन्म वि० सं १५३० और, 
तिरोधान सं० १६०९ में हुआ था। ये महान प्रेमी मक्त 
थे । कहते हैं, श्रीराधिकाजीने इन्हें मन्त्रोपदेश दिया था । 

६२-स्त्रामी भीदरिदासजी (पृष्ठ ८१२ )--व्रजके उच्च- 
कोटिके प्रेमी भक्त । ये युगलसरकारक्रे उपासक थे । प्रसिद्ध 
गायनाचाय तानसेन इन्होक शिष्य थे। इनका जन्म 
सं» १५६९ वि० में हुआ था । 

६३-गोस्यामी श्रीगोपाल मष्टजी ( प्रष्ठ ८१२ )--इनका 
जन्म दक्षिगमे हुआ था । ये श्रोचैतन्यमद्दाप्रमुकी आज्ञानुसार 
लड़कपनमे ही श्रीवृन्दावन आ गये थे । इनके प्रेमके वशमे 
होकर भगवान्‌ भीकृष्ण स्वयं शालग्रामनूर्तिसे अर्चाविग्रह- 
रूपमे प्रकट हुए थे, जो श्रीराधारमणजीके नामसे श्री- 
बृन्दावनमें विराजमान हैं । 

६४-गोस््रामी भीचन्दूलालजी महाराज (प्रष्ठ ८१२ )- 
आप श्रीहित्दरिवंशजी महाराज वशज और परम विरक्त 
भजनानन्दी अजके महात्मा थे । 

६५-श्रीयुगलानन्यश्रणजी ( पृष्ठ ८१४) ) 

६६-भ्रीसीतारामदारणजी ( पृष्ठ 2१४ ) | अवधधामके 

६७-भीजानकीवरशरणजी (पृष्ठ ८१४ ) | प्रसिद्ध महात्मा 

६८-भीरामबल्लभाशरणजी (९४८१४) ) पुरुष र 
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सुझम जो इश्येज ताही माँझ दृष्टि रखे, बा 
रोपै साधन सकल सिद्धि, चिक है सुखम्द ताको मन दै खिसानेपे । 
आको नेह भरपूर रहें, छूटत हो देह प्राण लागत निसानेपै ॥ 
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मनका पलीता चाह प्यालेला लगानेपै । 


६९-परमहंस बखन्नाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-आप बड़े त्यागी 
सिद्ध महात्मा पुरुष थे। अधिकतर बीकानेर, रतनगढ़ या 
चूरूमें रहा करते थे । 

७०-स्वामी मङ्कलनाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-ददपीकेशके 
प्रसिद्ध महात्मा । 

७१--्वामी उत्तमनाथजी ( पृष्ठ ८२४ )-आप वेदान्तके 
बड़े मारी विद्वान्‌ और त्यागी महात्मा थे । अधिकतर 
जोधपुर, फलादी और बीकानेरमें रहा करते थे । 

७२-स्थामी श्रीअमृतनाथजी (पृष्ठ ८२४ )-आप 
फतेहपुर ( जयपुर ) में रहते थे । प्रमिद्ध सिद्ध महात्मा थे । 

७३-निगरानेवाले महात्मा ( प्रष्ठ ८२५ )-आप पाँचवी 
या छठीं भूमिकापर पहुँचे हुए. यागी थे । 

७४-स्त्रामी श्रीशिवसागरपुरीजी ( पृष्ठ ८२९ )-गयाजीके 
एक सिद्ध यागी । 


७५-स्त्रामी मुक्तानन्दजी ( पृष्ठ ८२९ )-गुजरातके एक 
ऊध्वरेता योगी । 


७६-योगाचार्य श्रीटाकरास्वामीजी 
( प्रष्ठ ८२८) गुजरातके 
७७-श्री आत्मस्वरूपजी ब्रह्मचारी ( पृष्ठ 
प्रसिद्ध 


८३८ )-जिनकों योगद्वारा कालीका ९ 
साक्षात्कार हुआ । 


७ट-श्रीरेवादाडूरजी (पृष्ठ ८३८ ) न 


७९-महाराज श्रीनरसिंहस्वामीजी | और योगी 
( प्रष्ठ ८३९ ) / 
८०-स्वामी चिद्घनानन्दजी ( प्रष्ठ ८९४ )-गीताके 


टीकाकार महात्मा । 
८१-डा० एनी बेसेंट ( पृष्ठ ८७१ )-थियोसोफिकल 
समाजकी प्रधान संस्थापिका और योगविद्यामें निष्णात । 
अन्य सब चित्रोंका परिचय यथास्थान छपा है । 
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संसारके साहित्यमें सर्वोत्कृष्ट, सवप्रिय और प्रायः सभी 
देशोंकि मदात्माओ और विद्वानोंदारा सम्मानित और 
सम्पूजित श्रीमद्धगवद्गीताका अध्ययन और“ उसकी 
शिक्षाका विस्तार किसको पसन्द नहीं हागा ! भारतवर्षके 
प्राचीन आचार्यो और विद्वानोंने तो गीताकी मुक्तकण्ठसे 
प्रशंसा की है। आज भी सभी इसकी उपयोगिताके 
सामने सिर झुकाते हैं! लोकमान्य तिलक महाराजने कहा 
है कि प्रत्येक नवयुवक॒कों चाहिये कि बह संसारका 
कार्यभार अपने कन्वेपर उठानेके पहले गांतागाग्त्र ( जो 
जीबनशास्त्र ह) का अध्ययन अवश्य करे ।? जमनीके 
प्रसिद्ध विद्वान्‌ जर्मन देशके सर्वप्रथम मोताधचारक 
विल्हेल्म फान हुम्बेल्ट (Wilhelm Von Hamholi । 
ने कहा था कि 'संसारमे जितन मी ग्रन्थ इ, उनम 
भगवद्गीता-जैसे सूकम और उन्नत विचार कदी नहीं 
मिलते ! जिम समय मेंने रसे पढ़ा उस समय मैं विधानाका 
सदाके लिये ऋणी बन गया; क्योकि उसने मुझे इस ग्रन्थका 
परिचय प्राप्त करनेके लिये जीवित रक्खा |” 

इम अपने निराशामय जीवनका इस महान प्रन्थराज- 
की झिक्षाओंद्वारा आश्षापूर्ण ही नहो, सर्वथा सफळ बसा 
सकते हैं । इसीलिये इसक प्रचारका प्रयत्न किया जा रहा 
हैं। और इसीलिये कळकना हाईकोटके जज महामास्य 
अष्टिस सर मन्मथनाथ मुन्वापाध्याव कटी० महोदयक 
समापतित्वमं एक गीतामञ्च (५६६१ 50८६८२४) बनाया गया 
है, जिसका उद्देश्य दशनविदेशमे गीतासाहिस्यका -और 
गीताशिक्षाका प्रचार तथा स्कूलकाले ओके पाख्धकममे 
गीताको स्थान दिलाना दे, जिसमें कि भिक जनिय, 
सम्प्रदायी और मतोंकि लाग अपने-अपने घममे दड 
आस्था रखते हुए ही गीताकी मावनोम अध्यक्ष शिक्षाक 
अनुसार अपना जीवन निर्माण कर सर्के| इन ममयतेक 
इस संमितिक सदस्योकी नामावली निम्न,लग्धित ह 

सर मन्मथनाथ मुकर्जी केन्टी० जज, कलकना 

हाईकोर्ट, सभापति । 

भीश्यामापसाद मुकर्जी एम० ए०, बो एल०, बार- 

एट-छा, वाइस-चैन्सळर, कठकना विश्वविद्यालय | 

सर एस० राबाइृणन्‌ के-टो०, वाइस-चेन्सखर, 

आन्ध्र विश्वविद्यालय । 


गीताप्रेमियोंसे नग्न निवेदन 


श्रीयुगटकिशोर बिड़ला । 

सर बद्रीदाम गायनका के'टी० । 

श्री जयदयाल शोयन्दका । 
` श्रीगीरीशडूर गोयनका । 

डा० राधाकुमुद मुकर्जी एम० ए०, पी-एच० डी० | 


श्रीबसन्तकुमार चटर्जी एम० ए०, एकाडण्टेण्ट 
जनरल, बर्मा । 

प्रो अर्नेट पीर हारतरिज, इन्टर कालेज, न्यूयाक, 
अमेरिका । 


श्रीकष्णल,ले एम० झवेरी, भूनपूर्व जम, बम्बई । 
डान मदम्मद हाफिज मयद एम० द, पी-ए चण हण । 
श्रामती मोफया वाडिया । 
इः० आइ० जन एसेल, नारापरवाला, ब्र:० ए०, 

पोच ही०, बारनाट-ला F 
श्रोज्चाळाप्रनाद कानोड़िया । 
अहनुमानप्रसाद वादार) सम्पादक कल्याण! । 
बाब! श्रीराघबदास मना ! 
अनन्य टन निपदनद्वारा में अमो सीताप्रेमियोसे 
प्राथना करता हूँ कि थे अपने आदर, गाव या तहो कही 
जिस संस्था था व्यकिविरोयद्रारा भोडीवाका अत्पयन) 
सत्क; पटन आदि होला. हो. उसका तथा उदा 
शगीताप्रचारके काकी ( खास करके (शक्षा-संस्थाओंक 
अम्यासम्मम गौताका रवाना ) आवश्यकता समझते 
ही) वीका, था टन मंम्थाओका एस नाम, सञ्चालक, 
पूरे नाम, पुर पते प्रस्थआफिसक नामसाइन शिख 
मजमकी कृपा करें । जिससे सडू पता ढगे क कारी 
गताप्रचारका काग किस म्पम दे. रहा ह आर कहो 
बिदेध आवश्यकता है । और जहाँ आवश्यकता हों वहां 
अप्ठी की जा सके । 

जा मन्था किसी कमेटी या ट्रस्ट अधीन दा, उसके 
प्रभावशारी सदस्यों या ट्रॉस्ट्योक नाम पूरें पतेसहित ' 
छिनको कृपा करें जिससे उन महानुमावोको ब्यक्तिगत- 
रूपसे इस कार्यक लिये लिखा जा सके । आशा दै, सभी 
र्गीताप्रेमी मार बड्नि इस कायम हमारी सहायता करेंगे। 

मन्त्री 'गीतासंघ' 
गोरखपुर थू० पी० 


क श्रीटरिः # 
भ दर्शनी , विशोका 
कल्याण आर उसके दशनीय विशेष 
सम्पादक--भ्रीहशुमानप्रसादर्जी पोदार 
( भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ओर सदाचार-हम्बन्धी सचित्र माप्तिक पत्र ) 
प्रति माम ३७१०० छपता हे | सालटनग्म १६०० से ऊपर पेज, सवड सुन्दर चित्र और अमूल्य बिशेपा ड्ली ४ हिल 
re > ०५ esr ° 
वार मृत्य ४४) है ) ( इससे कमीशन नहीं दिया जाता € ) 
उसके प्राइक बनकर घर बैठे सन्तगको डाग उठा: ये! इसके देख आवाल-तृद्ध, स्त्री-पुरुष सबक पद़नयाग्य धार्मिक 
भावीक £: दते ह ! ( इगम बाहरक, विज्ञापन भी नहीं दते ) 
* म्रीन्संसामे कल्याण! के ही इसन बड़े-बड़े ७ सिशेपांकोका दुबारा निवारा छपनेका सोका मिला है; इन्‌ चार 
( भक्त समायणांक- योगक बेदान्तांब, । विधा सिवा वाडी रख अप्राप्य हा १५ हें) नेवार; जस्दी करें । 


® hd न्न ® 

छप गया * & श्रीभक्तांक & दूसरा नया संस्करण !! 

मक्ताक्रम सतन्मदात्माओंक जोवन चरित) इसका मागन; अनुमब आर उपदा भद डोमगवानकी और 
ले आलवा अडर मुल्दरासुन्दर व टॅ. "छ और भगवानों तन सुन्दा दयनीय चिट न हैँ । इस बार 
केट चित्र बदलकर नप ळगाय सै द ज पदके सगुन जन टॅ एक धुण टाइट उ. लगाया गया हैं । 
५५ [चिच और २४६ जलका तस्य सामरे उस सुन्दर अंकका उच्य वही पहलयाला ही १॥) सजस्द १॥&) है । 
जिनकी छना हो दधि मंगा लेगा रुग 

¢ F 
सुन्दर -भीरामाय्णाक--- मचित्र 

अनय, ॥१मियोक आग्नइसै "राशायतांका ८ दतरा + स्हराए हाफ गया जा | मूल्य यही ८ , है ग्क्ख शयो १, 
सः म्द ३७), ५१२ पृष्ठ और १६७ चित्र € । अपन सग्रह एक प्रति अवश्य र--नी चाहने ¦ 

रामायणाँकका गेटप, छपाई, सफाई, रागज और चाइडिग सब सुन्दर है | 

रामायणांकर्मे श्रीयभजीकी लीलाओंके अनक सुनहर. बहुरंगे. साठ चित्र एव अनक वविज होश जयाश्या, याग, 
काशी, चित्रकूट, पञ्चवटी, रामे«र, जनकपुर, कंरामरधुर पादिक देश तेय बिघे दे । गगणवणदा डन भारतके कई 
भौगोलिक मानचित्र भी इं । 

रामायणांकमे अनेक महात्माओं, दशी-विदशी विदाना और रामायणग्रमियरांक लेख्न ई । 

रामायणांक-सुलमय जोवनका अमोघ साधन ह | 

आजतक कल्याणक सिया इतन बड़ किसी भी सामयिक परको दुमाग छपकर आपका सेल का, +; भतार नहीं 
मिला | यदि आप इस बार इस अङ्कको न अपना सकते ता तमझ गी, कि एक उत्कृ बसरा वासर रह जयगे, 
क्योकि इसके शीघ तीसरी बार कपनको आशा दन अगा आपका नडी दे छः सकते त अ: आन हालि हा अनि नन दा नादा! 

यूउसुतपके- न्या, गदर पुर 


-- कल्याण! का अंग्रेजी संस्करण-- 


क क हू टि ग व हि? 5. हि न का Pr 
“कल्याण कन्पतरू' (अंग्रेजी मासक पत्रका चे बर्ड ( जनवरी १९३७ :० ) का यन 


के नामसे विशेषाईक रुपमै वटत सत-धजके साथ प्रकाशित हो गया ४ । इसमें अने दखल" 
कु णाप्रेमियाके लेख संग्रह किये गये नेक तरहके ऋटठापण चरो सुसणित रट पपळे सुन्दर :4- पाएका मूल्य 


केवल २॥) है। ४॥) भेजकर सालभरके आइक बननेबालाको पूरी फाइडके माघ हश्याक्र मौ मिछ जायगा । 
व्यवस्थापक-कल्याण-करपतरु) गारखपुर 


सुन्दर & गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकें & सचित्र 


१-भी मद्गवद्गीता-शांक रभा ध्य, सरल हिन्दी -अनुवाद , पृष्ठ ५१९, चित्र ३, मूल्य साधारण जिल्द २॥) कपड़े की जि० २।॥॥) 
९-भ्रीमद्धगवद्रीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषा-टीकासहित, पृष्ठ ५७०, ६६००० छप चुकी, ४ चित्र मू० १।) 
३-भी मद्धगवद्गीता-युजराती टीका; गीता १।) वालीकी तरह, मोटा टाइप, सचित्र, ० ५६०, सजिल्द, मूल्य '** १।) 
*-शरीमद्धयवद्वीता>मराठी टीका, गीता १)) वालीकी तरह, मोट! टाइप, सचित्र) 9० ५७०, सजिल्द, मूल्य **' १।) 
५-भरी मद्धगवद्गीता-(भीकृष्ण-वशान)अरथांत्‌ गीताका मूळसहित हिन्दी-पद्यानुवाद, सचित्र, ० २७५, मू ०॥|।) सजिल्द १) 
६-श्रीमद्धगवद्रीता-प्रायः समो विषय १!) वाळीके समान, साइज और टाइप कुछ छोटे, ए० ४६८, मू? ॥%) स० >) 
३ -भ्रीमद्भरवद्गीता-बंग ला टीका, प्रयः सभी विषय हिन्दी गीता ॥॥) वालीकी तरह, प्‌? ५२५, मू. *** ॥॥) 
८-अ'मद्धगवद्री टा-इछाक, नं० ९ की तरट, मोट टाइप, साधारण भाषा-टीकासहिलत, पृ० ३१६, मू० ॥) स० **' ॥७) 
*-गीता-साधारण भाषा-टीक!, त्यागमे भगवद्याप्िसहित, सचित्र, (४८०००० कर चक्री) पृ० १५२, मू० »)॥ स ० #)।॥.. 


१०-गीला-मू ल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र, ( २५००० छन चुर ) 7० १०६. मूल्य !-) सजिल्द न" iw) 
११-गीता-माषा, इसमे इलोक नहीं हैँ । केवळ भाषा ४) अक्षर माटे हैं, १ चित्र मी लगा है, मू० !) सजिल्द *** ।=) 
१ १-गीता-पदरक्ष, सचित्र, मोटे टाउ, प्रश ३२८) नांजल्द, मूल्य नकर 
१३-गीता-मुझ तावीजी, साइज २५२; इञ्च (७५००० छप चुका ८) १० २९६. सजित्द, मुल्य '”' =) 
१ ४-गीता~नूळ, बिष्णुमह्खनामसाहित) सचित्र अर सःजल्द) १६९९०० छप चुको हैन ५० १३०, मूल्य ei 
१५ -गीता- ३१९१० इञ्च साइजके दा पस्नोमि सम्पूण, मल्य 5 ह $ -) 
१६-गीता-खूजी : ६३।६३-[. ३5१ )-संसारकी (मिन्न-मिन्न ३१ नाषःओकी) अनमान २००० सीत! मोका परिचय, मूल्य 9) 
२३-गीता-इायरी पञ्चाम दत सन्‌ १९३७. गत ह्षोझ लाखो यक चुका) पुन १०९, मूलय गै समाज "°" तो 
£ट-केशावात्यापानघदू-हिन्दी अनुवाद शाङ्कुगमाध्यसाइ'; सावत्र, पृष्ठ ५०, मूह: यर &) 
१ ९-केनेपनिषदू-सानुबाद शाकूगमाध्यसांदच; सचित्र, पछ १४६, मृत्य - MN 
+०“>कटापनिषपरदु-सानुबाद झाङ्करनाध्यर्माहृत) सोचल; ४ १७२) मख्य ‘+ ३ ॥-) 
«१-मुण्ककाप मपदू-स्ान्‌ इुग्माष्यमहिल, सचित्र, ५४ १६०; मध्य ‘+ Re क.) 
२०-प्रश्नाप नपद्र-स'नुवबाद शाकूग्नाध्यसाहलत, शात, एट ३०; नून द ००० ia} 
उपरान पा बन एक नदम सा जल्द । उपप नीच म्वाइ ? / मून्य ००. २, ) 
“माप्डृक्याएनिषद्‌ - मानुबद 50, सभध्य छन र हमर दीप के 2० पसाद; मात्र, द्र ३००, वैश्य '' | १) 
२४-तैःततरीयोपनिघद ती मच, ४ "५०, भूमय हा 027 
२०-ऐनरेयोपनषद्‌ ५... हळ १०४; मुख्य गा 
उरक लीनो उपनिषद एक जित्डर साजन ( उपनिषद नाभ्य बड २ ) मुल्य 0032 “+ 
*+६-श्रीविष्णपराश- टिन्दी अनयेदिसहल, ट निभ; प “०; मल्य साधारण जिद +..) करड जल्‍द ५।., 


23-अभ्यान्मराम पण त्यानी णड, सन्दृछ, मूल आर सउन्टरान्मस्वादइसाइल; द सबख] पून ४००; भूत्य ११) सांजन्द २) 
२८-प्रमबोग-सलित्र, केखक-ओ बरस हिज) ११००० टे चुक, आट एण्टिक कागज, ए ४२८) मू? री) स०१३) 


० LP नो नत “es 75 IT oe ई ञ्जः 7७, १ 
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